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आमुख 


डिक्शनरी को हिन्दी में शब्दकोश कहा गया है। इससे लगता है कि ऐसे ग्रन्थ में 
शब्द-भंडार पर अधिक बल दिया जाता है | अंग्रेजी के 'डिक्शन' शब्द का अर्थ कुछ 
व्यापक है। 'डिक्शन' से तात्पर्य शब्दों के चयन के आधार पर उनका शैलीगत प्रयोग 
होता है प्रयोग की शिक्षा व्याकरण देता है। किन्तु सबसे अधिक महत्त्व शैली में अर्थ 
का होता है | इस दृष्टि से डिक्शनरी केवल शब्दकोश नहीं है | शायद, ऐसे ग्रंथ को शब्दार्थ 
कोश कहना उचित जान पडता है | फिर भी, रूढ़ अर्थ में शब्दकोश के अन्तर्गत व्याकरण 
का रांकेत और अर्था की छटाएँ सम्मिलित हैं। 
` कोश में शब्दों का चयन एक महत्त्वपूर्ण समस्या है। हिन्दी में एक परम्परा चली 
हुई है कि शब्दकोश में सब तरह के शब्द, जो प्राप्त हैं, आ जाने चाहिये | हमारे कोश 
साहित्य में तीन बड़े कोश उदाहरण स्वरूप लिए जॉऐँ--हिन्दी शब्द-सागर, मानक हिन्दी 
कोश और बृहत्‌ हिन्दी कोश | इन सब में हिन्दी की. आधुनिक शब्दावली का संग्रह करने 
पर इतना ध्यान नहीं दिया गया जितना उपलब्ध कोशों में प्राप्त शब्द-भंडार पर | एक 
ओर तो ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान, भूगोल, आदि की शास्त्रीय शब्दावली का अभाव 
सा है और दूसरी ओर हिन्दी बोलियों के ठेठ शब्द सम्मिलित कर लिए गए हैं। यहाँ 
तक कि कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी, आदि के काव्यो से ढेरों शब्द संग्रहीत करके दे दिए 
गए हैं | ऐसे शब्दों का प्रचलन बहुत सीमित है और मानक हिन्दी में इनका प्रयोग कतई 
नहीं होता है। बोलियों के शब्दकोशों का महत्त्व अवश्य है। कबीर, सूर, तुलसी, और 
बिहारी के काव्यों पर आधारित शब्दकोश प्राप्त हैं | अन्य कवियों या लेखकों की शब्दावली 
का संग्रह कर लेने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया घर सकता। अंग्रेजी, रूसी, 
फ्रेंच, आदि यूरोप की भाषाओं में बोली के कोश अलग हैं और प्राचीन, क 
और अर्वाचीन भाषा के कोश अलग हैं | अधिकतर प्रकाशन अर्वाचीन भाषाओं से संबंधित 
हैं, क्योंकि इस युग में अर्वाचीन भाषाओं का विस्तार अधिक होने के कारण उनकी 
उपयोगिता भी बहुत अधिक है | रेडियो, दूरदर्शन, पत्र-पत्रिकाओ और शिक्षादीक्षा के 
क्षेत्र में प्रचलित भाषा का ही व्यवहार होता है । प्रस्तुत कोश अर्वाचीन, प्रचलित और 
व्यापक हिन्दी भाषा का शब्दकोश है। ब 
शब्द-चयन :- हिन्दी में छोटे बड़े अनेक शब्दकोश प्राप्त हैं | वीं शताब्दी 
में जो कोश प्रकाशित हुए थे उनमें एक हजार से लेकर पाँच हजार तक शब्द थे। उनका 


उद्देश्य स्कूली पाठूय-पुस्तकों से शब्दसंग्रह करके उन्हें मात्र छात्रोपयोगी बनाना था। 
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.बीसवीं शताब्दी के पहले चरण में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने उस समय तक प्राप्त 
हिन्दी के सारे शब्द-भंडार की खोज करके हिन्दी शब्द-सागर का प्रकाशन कराया | सभा 
का उद्देश्य स्पष्ट था। इस दृष्टि से हिन्दी शब्द-सागर हमारे कोश सहित्य में मील के 
पत्थर के समान था | इससे नए युग का प्रवर्तन हुआ और बाद के हिन्दी शब्दकोश उसी 
क्षैली पर लिखे जाते रहे हैं | चिंता यह रही है कि शब्दसंख्या बढ़ायी जाये । बताया गया 
है कि शब्द सागर के पहले संस्करण में एक लाख शब्द थे और अब इनकी संख्या ढाई 
लाख हो गई है। इतनी संख्या बढ़ जाने पर भी आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शब्दावली 
बहुत कम आ पायी है | संख्या बढ़ी है हिन्दी शब्दों के बहुत से अमानक शब्दों के संग्रह 
से | अनेक बोलियों के शब्द-संग्रह प्रकाशित हुए हैं; उनसे भर लिया गया है। बहुत से 
नये-पुराने कवियों और लेखकों की शब्दावली भी प्रकाशन में आयी है। उसको भी स्थान 
दिया गया है | संस्कृत और उर्दू के शब्दकोशों से आमतौर पर शब्द-संग्रह कर लिया गया 
है। यहाँ तक कि कई ऐसे शब्द जिनका हिन्दी में कभी प्रयोग नहीं होता उनको भी ले 
लिया गया है। यही परम्परा बराबर चलती रही है । प्रस्तुत कोश में शब्दों के चयन का 
आधार भिन्न है | 
प्रस्तुत कोश की कुछ सीमा हैं जिनके कारण शब्द -चयन की प्रकृति निर्धारित की 
गई । यह कोश आधुनिक और परिनिष्ठित हिन्दी का है । हिन्दी में तत्सम, तदूभव, देशी 
और विदेशी जितने भी शब्दों का प्रयोग होता है उनका संग्रह कर लेने का भरसक प्रयल 
किया गया है। संस्कृत कोशों में हजारों ऐसे शब्द भरे पड़े हैं जिनका व्यवहार संस्कृत 
ग्रंथों में भी नहीं हुआ | विद्वानों ने इनको 'कोशगत शब्द' कहा है। परंतु, प्रायः हिन्दी 
कोशकारों ने ऐसे शब्दों को भी भर लिया है। वास्तव में संस्कृत की तत्सम शब्दावली 
का चयन हिन्दी भाषा के संदर्भ में होना चाहिए | हमने इस बात का ध्यान रखा है । विदेशी 
शब्दों के संग्रहण के बारे में भी लगभग ऐसी ही बात है। अरबी-फ़ारसी के हजारों शब्द 
उर्दू कोशों में तो हैं, किन्तु उन्हें आँख मूँदकर यथावत्‌ ले लेना हिन्दी संपादकत्व का 
बड़ा भारी दोष है। हमने कई माध्यमों से परीक्षण करके उर्दू अर्थात्‌ अरबी-फ़ारसी के 
शब्दों को अपने कोश में स्थान दिया है। इनमें कुछ शब्द हिन्दी साहित्य में आते रहे 
हैं परंतु बहुत से ऐसे हैं जो अब हिन्दी की अपनी सम्पत्ति बन चुके हैं। अंग्रेजी और 
अन्य यूरोपीय भाषाओं से आगत शब्द उपेक्षित रहे हैं| हमने हिन्दी कोशों के इतिहास 
में पहली बार ऐसे प्रचलित और व्यापक शब्दों को खोजबीन करके प्रस्तुत कोश में 
सम्मिलित किया है और परिशिष्ट के रूप में लगभग चार हजार अंग्रेजी शब्दों की सूची 
दे दी है। आनेवाले कोशकारों के लिए यह सूची उपयोगी होगी। 
यह एक सामान्य शब्दकोश है और यह हमारी एक अन्य सीमा है | वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी शब्दावली आयोग ने ज्ञान-विज्ञान की अनेक शाखाओं से संबंधित दो-तीन लाख 
शब्दों का संग्रह प्रकाशित किया है । उन्हें पारिभाषिक शब्द कहा जाता है | सामान्य कोश 
में सामान्य भाषा के शब्द ही सम्मिलित किए जाते हैं, परंतु अनेक पारिभाषिक शब्द 
शिक्षा के प्रसार के साथ सामान्य व्यवहार में आने लगते हैं | हमने पारिभाषिक शब्दावली 
'में से ऐसे ही सामान्य शब्दों को अपने कोश में स्थान दिया है। 
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प्रकाशक की ओर से भी एक सीमा बाँध दी गई | कोश एक जिल्दी हो जिसे डेस्क 
डिक्शनरी' कहते हैं | इसमें 60-70 हजार शब्द हैं जिनमें से कम-से-कम एक हजार शब्द 
ऐसे हैं जो प्रायः बड़े-से-बड़े कोश में भी प्राप्त नहीं है । ये शब्द प्रचलित हैं और इन्हें 
हमने अनेक भाषित और लिखित स्रोतों से संग्रहीत किया है । 

विशिष्ट प्रयोगों और मुहावरों को संबंधित शब्दों के पेटे में दिया गया है। समास 
युक्त शब्दों की प्रविष्टियाँ अलग सें स्वतंत्र शब्दों के रूप में दी गई हैं। 

भाषा-स्रोत :- शब्द की प्रविष्टि के उपरान्त उस भाषा का नाम संकेतित किया 
गया है जिससे वह शब्द हिन्दी में ग्रहण किया गया है, जैसे संस्कृत, अरबी, फ़ारसी या 
अंग्रेजी से | हिन्दी के अपने शब्द तदूभव और देशज कहे जा सकते हैं। इनका स्रोत 
दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। शिष्ट भाषा में शैली का 
एक वातावरण होता है | उदाहरण स्वरूप, किरी वाक्य में संस्कृत के साथ अरबी-फ़ारसी 
के शब्द का प्रयोग अटपटा ही लगता है, जैसे सदूगति हासिल की, बड़ा बे-गैरत व्यक्ति 
है अथवा शिष्ट इंसान की क्या पहचान है | भाषा का स्रोत जानने का यह लाभ भी है 
कि हम किसी शब्द से व्युत्पन्न शब्दों की प्रकृति को भली भाँति समझ सकते हैं और 
शब्द-रचना में सतर्क रहते हैं। 

व्याकरण :- इस कोश में प्रत्येक शब्द की व्याकरणिक कोटि का संकेत किया गया 
है। आठ शब्द-भेद बताए जाते हैं-संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, 
संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक शब्द | हिन्दी में संज्ञा या तो पुल्लिंग 
होती है या स्त्रीलिंग । कोश में पु० और स्त्री० से समझना चाहिये कि ये संज्ञा के भेद 
हैं | संज्ञा (सं०) का संकेत नहीं किया गया | क्रिया के भी मुख्य रूप से दो भेद हैं -अकर्मक 
क्रिया (अ० क्रि०) और सकर्मक क्रिया (स० क्रि०)। इस कोश में दो और-भेद संकेतित 
कर दिए गये हैं-प्रेरणार्थक क्रिया (प्रे० क्रि०) और द्विकर्मक क्रिया (द्वि० क्रि०)। प्रयोग 
की दृष्टि से इन दो क्रिया भेदों का भी अपना महत्त्व है । वास्तव में संज्ञा के भाववाचक 
भेद का विशेष उल्लेख होना चाहिए | कुछ भाववाचक संज्ञायें गणनीय होती हैं और कुछ 
अगणनीय | गणनीय संज्ञा का बहुवचन रूप बन सकता है, अगणनीय संज्ञा का नहीं; जैसे 
आवश्यकता से आवश्यकताएँ हो सकता है, परंतु ममता से ममताएँ नहीं हो सकता यद्यपि 
दोनों की रचना का स्वरूप एक सा है | आवश्यकता गणनीय है और ममता अगणनीय | 
इसी प्रकार विशेषणों और क्रियाविशेषणों के संबंध में और अधिक जानकारी देने की 
गुंजाइश है, परंतु हमने परंपरा का ही निर्वाह किया है | व्याकरण की सूक्ष्मताओं को हमारा 
सामान्य पाठक अभी कम समझता है। खेद की बात है कि हमारी भाषा शिक्षा के 
पाठ्य-क्रम में व्याकरण अवहेलित रहा है |. 

अर्थ :- यदि शब्द भाषा का शरीर है, तो अर्थ उसकी आत्मा है। कोशों में अर्थ 
का विवेचन प्रायः चार प्रकार से होता है-(2) पर्याय देकर, जैसे पानी, जल, नीर; (2) 
शब्द का विग्रह करके, जैसे अनुयायी-पीछे चलनेवाला; (3) वर्णन या व्याख्या करके, 
जैसे अंक-पत्र या पत्रिकाओं के समयानुसार होने वाले प्रकाशन की संख्या; ओर (4) 
परिभाषा देकर, जैसे अंडा-गोलाकार पिंड जिसमें से सर्प, पक्षी तथा मछली, आदि जीवों 
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का जन्म होता है | द्विभाषी कोशों में बहुधा दूसरी भाषा के पर्याय मिलते हैं यद्यपि उनमें 
भी विशिष्ट शब्दों के व्याख्यात्मक अर्थ देने पड़ते हैं। परंतु एक भाषी कोश में सभी 
.के पर्याय नहीं मिलते | जब मिल जाते हैं तो काम आसान रहता है। विग्रह करके अर्थ 
दे देना और भी सरल कार्य है लेकिन अंत के दो अर्थ भेद देना बहुत कठिन होता है। 
उदाहरंण स्वरूप मेज, कुर्सी, रोटी, आदि सैकड़ों शब्द गिनाये जा सकते हैं जिनके अर्थ 
देने में अतिव्याप्ति या अव्याप्ति दोष आ ही जाता है | हिन्दी कोशकारों में रामचन्द्र वर्मा 
इस संबंध में बहुत सावधान रहे हैं। वे शब्दार्थ निश्चयन में सबसे कुशल माने जा सकते 
हें | किन्तु अर्थ की साधना में वे पूर्णतया सफल नहीं हो पाए। मानक हिन्दी कोश में 
उदाहरणस्वरूप, 'अकर्मक' का अर्थ क्रिया के दो मुख्य भेदों में से एक, जिसके साथ 
कोई कर्म नहीं होता अथवा जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती' दिया गया है | इस अर्थ 
में पुनरुक्ति दोष भी है और अतिव्याप्ति दोष भी। प्रस्तुत कोश में दोषों से बचने का 
भरसक प्रयास किया गया है, फिर भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि हम पूर्णतया 
सफल हो पाये हैं। 

यह सही है कि अर्थ की भाषा सरल होनी चाहिए, परंतु शब्द ही सरल हो तो उसका 
अर्थ और अधिक सरल करना कठिन ही नहीं, कभी-कभी असंभव हो जाता है। रोटी, 
हाथ, दाँत, आना, जाना, उठना, बैठना, आदि सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ देने में 
बड़ी कठिनाई होती है हमने कोशिश अवश्य की है कि अर्थ को यथासंभव सरल भाषा 
में दिया जाये। 

जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक हैं उनके अर्थां को , 2, 3, 4 संख्या देकर 
लिखा गया है ताकि पाठक को स्पष्ट रूप में अर्थ की भिन्नता जान पड़े। जहां शब्द 
के अर्थ व्याकरण, भाषा स्रोत अथवा वैज्ञानिक शाखा के अनुसार भिन्न हैं वहां अर्थ 
से पूर्व रोमन ।, ॥, ॥॥, आदि लिखा गया है। 

बहुत से अनेकार्थ शब्दों की व्याख्या में कोई पदबंध या छोटा-सा वाक्य दे दिया 
गया है जिससे शब्द का प्रयोग अधिक स्पष्ट हो जाता है। 

शब्दों और अर्थों के चयन में हमने अनेक कोशों से सहायता ली है जिसके लिए 
हम उन कोशों के संपादकों के प्रति अपना आभार मानते हैं और जो कुछ इस कोश 
में नया या मौलिक है वह अपने पाठकों को समर्पित करते हैं। 


अप्रैल, 990 2 हरदेव बाहरी 
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शब्दकोश प्रयोग पद्धति 
अक्षर क्रम -- कोश में आदि अक्षरों का क्रम वही रखा गया है जो देवनागरी वर्णमाला 
का है; अर्थात्‌ - अ आइई उ ऊऋ एऐओओकखगघचछजझटठडढत 
थदधनपफबभमयरलवशषसह। 
टिप्पणी -(7) अं/अं, अः को अलग अक्षर नहीं माना गया, ये दोनों ध्वनियाँ अ 
के पेटे में आयेंगी । 
(2) ड ज ण से कोई शब्द आरंभ नहीं होते। 
दूसरे अक्षर के रूप में निम्नलिखित क्रम होगा -- 
अं/अ, अः, अक, अख, अग, अघ, अच, अछ, अज, 'अझ, अट, अठ, अड, अढ, 
अत, अथ, अद, अध, अन, अप, अफ, अब, अभ, अम, अय, अर, अल, अव, 
अश, अष, अस, अह । इस क्रम के उपरान्त उस आदि अक्षर के साथ मात्रायें लगने का 
क्रम होगा। जैसे -- 
का, कि, की, कु, कू, कृ, के, कै, को, कौ। 
मात्राओं के बाद संयुक्त अक्षर अपने क्रम में होंगे। जैसे -- 
वक, कख, क्च, क्त, कथ, क्न, क्प, क्म, कय, क्र, क्ल, क्व, वश, क्ष, क्ष, (क्ष), क्स । 
टिप्पणी -- यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्ष, त्र, ज्ञ संयुक्त अक्षर हैं, अतः क्ष 
को क के साथ रखा जा रहा है, त्र को त के साथ और ज्ञ को ज के साथ रखा जा रहा है। 
शब्द के तीसरे, चौथे, आदि अक्षरों का क्रम दूसरे अक्षर के समान होगा। 
जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक हैं उनके अर्थो को 7, 2, 3, 4 संख्या देकर लिखा 
गया है ताकि पाठक को स्पष्ट रूप में अर्थ की भिन्नता जान पड़े। जहां शब्द के अर्थ 
व्याकरण, भाषा स्रोत अथवा वैज्ञानिक शाखा के अनुसार भिन्न हैं वहां अर्थ से पूर्व रोमन 
!, ॥, गा, आदि लिखा गया है । बहुत से अनेकार्थ शब्दों की व्याख्या में कोई पदबंध या 
छोटा-सा वाक्य दे दिया गया है जिससे शब्द का प्रयोग अधिक स्पष्ट हो जाता है। 
जहां किसी मुख्य शब्द का समानार्थक दूसरा शब्द है उसके आगे = या दे० का प्रयोग 
किया गया है। उदाहरण के लिए:- 
दरशन = दर्शन, दरस । इसके अर्थ यह हुए कि दरशन, दर्शन और दरस तीनों शब्दों के 
अर्थ समान हैं। 
शब्द की प्रविष्टि के उपरांत उस भाषा का संकेत दिया है जिससे वह शब्द हिंदी में ग्रहण 
किया गया है, जैसे (सं०) संस्कृत, (अ०) अरबी, (फ्रा०) फ़ारसी, या (अं० ) अंग्रेज़ी 
से। 
इस कोश में प्रत्येक शब्द की व्याकरणिक कोटि का संकेत किया गया है। शब्द-भेद 
आठ होते हैं- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, संबंधबोधक, 
समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक । हिंदी में संज्ञ या तो पुंल्लिंग होती है या ख्रीलिंग। 
कोश में पु० और स्त्री से समझना चाहिए कि ये संज्ञा के भेद हैं। 
शब्द की प्रविष्टि के अन्तर्गत जहां भी उस शब्द का प्रयोग फिर से किया गया है उसका 
संकेत ~ से किया गया है। उदाहरण के लिए - शब्द है - पुत्र, इस शब्द के अर्थ के 
अन्तर्गत “पुत्रवधू” को इस प्रकारं लिखा गया है:-- '--वधू' । > 
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संक्षेप ओर संकेत-चिह्न 


. व्याकरणिक संक्षेप -चिह्न 


संक्षेप-चिह् 

स्त्री० 

पु० 

सर्व० 

अ० क्रि 

स० क्रि० 

प्रे2 क्रि० 

द्वि० क्रि० 

अ० क्रि०/स० क्रि० 


2. भाषा स्त्रोत के संक्षेप-चिह्न 


संक्षेप-चिह्न 
सं० 


हिं० 
अं० 
अ० 
तु० 

फ़ा० 
रू 
पु० 

फ्रां० 
बो० 


3. विषयों के संक्षेप-चिह् 


संक्षेप-चिह् 
ग० 

चि० 

साहि० 

ज्या०/ ग० 
का० 

व्या० 


ज्यो० 


शब्दभेद 
स्त्रीलिंग 
पुल्लिंग 
सर्वनाम 
अकर्मक क्रिया 
सकर्मक क्रिया 
प्रेरणार्थक क्रिया 
द्विकर्मक क्रिया 


अकर्मक क्रिया/सकर्मक क्रिया 


बहुवचन 
विशेषण 

क्रिया. विशेषण 
विशेषण/पुल्लिंग 
उपसर्ग 

प्रत्यय 

विभक्ति 

अव्यय 


विषय 

गणित 

चिकित्सा शास्त्र 
साहित्य 
ज्यामिति/गणित 
कानून 

व्याकरण 
ज्योतिष 
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क्रम 


अक्षर पृष्ठ संख्या अक्षर पृष्ठ संख्या 
र ङः 335 
र टे ढ़ 342 
हे यि त 345 
ई 02 थ उ 
न ॥03 द्‌ 379 
ऊ 23 ध or 
ऋ 24 न 424 
[ए ॥25 प 46] 
ऐ 30 च ह 
ओ 434 हु ल 
औ 33 भ 609 
कह 734 म 626 
ख 87 य 677 
श 20] र 686 
| 230 ल 70 
हट 239 व 730 
छ 273 श, श्र 766 
ज, ज 283 ष 783 
झ ३4 स 784 
F डा ह 865 

ठ 33] 

हिन्दी में अंग्रेजी से आगत शब्द परिशिष्ट-  89] 

उपसर्ग परिशिष्ट-] 98 

प्रत्यय परिशिष्ट-[] 924 

नाप, माप और तौल की सारणियाँ परिशिष्ट-]\ 932 
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अंक 


॥| 


अ 


अंक-सं० (पु०) ॥ संख्या 2 संख्या का चिह (7, 2, 3) 
आदि) (जैसे-अंकों में लिखो) 3 चिह, निशान 
(जैसे-~डालना) 4 नाटक का एक खंड अथवा सर्ग 
5 रूपक का एक प्रकार 6 खेल तथा: परीक्षा आदि में प्राप्त 
नम्बर 7 पत्र-पत्रिकाओं के समयानुसार होने वाले प्रकाशन की 
संख्या। ~करण (पु०) चिह्न लगाने की क्रिया; ~कार 
(पु०) विभिन्न खेलों में हार-जीत का निर्णायक 2 अंक 
देनेवाला; ~गणित (पु०) गणित की एक शाखा जिसमें 
संख्याओं का हिसाब किया जाय; ~गत (वि०) ॥ जिसे गोद 
लिया गया हो 2 जिसे पकड़ा गया हो; -तंत्र (पु०) अंकों 
का शास्र (अंकगणित, बीजगणित); ~धारण (पु०) गर्म 
धातु से शरीर पर विशेष चिह्न छपवाना, दगवाना; ~धारी 
(वि०) वह जिसने त्वचा पर विशेष चिह्न दगवाया; --पत्र 
(पुर) ॥ टिकट 2 मूल्य देने पर शासन द्वारा छपा हुआ एक 
कागज़ (स्टाम्प); ~पत्रित (वि०) जिस पर अंक पत्र 
चिपका हो; ~परिवर्तन (पु०) 7 (नाटक में) एक अंक 
समाप्त होने पर अगला अंक शुरू होना 2 शिशु का गोद में 
इधर-उधर करना; ~पाली (स्त्री०) ॥ परिचारिका, धाय 
2 दे०. अंकवार; ~पाश (पु०) आलिंगन; ~माला 
(स्री!) अनेक अंकों का समूह; ~मालिका (स्री?) एक 
छोटी माला; ~मुख (पु०) नाटक के शुरू में दिया गया 
संक्षिप्त कथानक; - विद्या (सत्री?) अंकों की विद्या 
(अंकगणित); ~विभाग (पु०) सांख्यिकी विभाग; 
~विभाजन (पु०) नाटक का अंकों में बाँटना; ~विवरण 
(पु०) संख्या संबंधी तथ्यों की व्याख्या करनेवाली विद्या; 
~शायिंनी (वि०/स्री०) बगल में सोनेवाली; “शास्त्र 
(पु०) संख्या सम्बन्धी तथ्यों का संग्रह एवं वर्गीकरण 
करनेवाली विद्या, सांख्यिकी; ~शास्तरी संख्या सम्बन्धी तथ्यों 
एवं विवरणों का ज्ञाता; ~देना गले लगाना; “भरना या 
लगाना ॥ गले लगाना 2 लिपटाना 

अंकटा-(पु०) कंकड़ या पत्थर का छोटा टुकड़ा 

अंकटी-(स्री०) कंकड़ का छोटा टुकड़ा 

अंकड़ी-(ख्री०) 7 टेढ़ी कँटिया 2 टेढ़ी: गाँसी 3 हुक 4 कंकड़ी 
अंकन-सं० (पु०) ॥चिह्न लगाना 2 चित्र बनाना 3 गिनती 
करना 4मूल्य लगाना, कूतना 

अंकना-(स० क्रिश) = आँकना 

अंकनी-सं० (स्री०) ॥ लेखनी 2 ब्रुश 

अंकनीय-सं० (वि०) छपाई योग्य, अंकन करने योग्य 

अंकपलई-(स्त्री०) अंकों के प्रयोग से लिखने का गोपनीय ढंग 

अकरा-(पु०) ] एक विशेष किस्म की घास 2 कंकड़ 
अंकरी-(स्री!) ॥छोटो घास 2 कंकड़ी 

अंकरोरी, अंकरौरी-(ख्री०) कैकड या पत्थर आदि का बहुत 
छोरा टुकड़ा 

अंकवाना-(स० क्रिश) 7दूसरे व्यक्ति से जाँच करवाना 
2 वस्तु का मूल्य पता करवाना 

अंकवार-(स्री०) गोद। -देना गले लगाना; ~भरना गोद 
में भरना 
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अंकांतर-सं० ॥ नाटक में अंक-परिवर्तन 2 दो अंकों के बीच 
का कथ्य 

अंकाई-(स्री०) ] जाँचने की क्रिया 2 जाँचने का पारिश्रमिक 
3 अनुमान लगाना 

अंकाना-(स० क्रिश) ॥ अनुमान लगवाना 2 जैचवाना 

अंकाव-(पु०) जाँचने का काम 

अंकावतार-सं० (पु०) (नाटक में) एक अंक के समाप्त होने 
पर पात्रों द्वारा अगले अंक की विषय सूचना 

अंकावधि-सं० = अंकांतर (2) 

अंकित-सं० (वि०) ॥लिखा हुआ 2 चिहित। --मूल्य 
(पु०) मुद्रा तथा स्टाम्प पर लिखा मूल्य 

अंकितक-सं० (पु०) जिस वस्तु पर विवरण लिखा हो 

अंकिल-(वि०) दान में दाग लगाया हुआ बछड़ा 

अंकुट-सं० (पु०) कुंजी, ताली 

अँकुड़ा-(पु०) 7 खूँटी 2 कटिया 3 टेढा लोहा 

अंकुर-सं० (पु०) ॥अँखुआ 2 कली 3 नुकीला भाग 
4 प्रारंभिक स्वरूप 

अंकुरक-सं० (पु०) ॥ गुफा 2 घोंसला 3 छोटा अंकुर 

अंकुरण-सं० (पु०) बीज का फूट क अंकुरित होना 

अंकुरना-(अ० क्रि) अंकुर का फूटना 

अंकुरित-सं० (वि०) अंकुर आया हुआ 2 उत्पन्न हुआ। 
यौवना (स्री?) नया यौवन प्राप्त बाला 
अंकुरी-(स्री?) अनाज के अंकुर युक्त दाने 

अंकुश-सं० (पु०) 7 हाथी को वश में रखने का विशेष लोहे 
का काँटा 2 अधिकारी अथवा व्यक्ति विशेष को प्राप्त नियंत्रक- 
शक्ति, नियंत्रण। ~क (पु०) छोटा अंकुश; ~कृमि 
(पु) एक हुकदार कीड़ा (जो अंतड़ी में पैदा होता है); 
~ग्रह (पुर) महावत; ~धर, “धारी (पुर) ॥ अंकुश 
2 पीलवान 3 महावत; --रूप (वि०) अंकुश जैसा 

अंकुसी-(स्री०) 7 खूँटी 2 मुडी कील 3 टेढ़ा लोहा 

अंकेक्षक-सं० (पुश १बही खाता लिखनेवाला 
2 लेखा-परीक्षक 

अंकेक्षण-सं० (पु०) बही खातों की जाँच, लेखा-परीक्षण 

अंकेक्षा-सं० (पु०) बही खातों की जाँच पड़ताल करनेवाला 
अधिकारी 

अंकेक्षित-सं० (वि०) जाँच किया हुआ (जैसे-~लेखा) 

अंकोर-(पु०) 7गोद 2 भेंट, उपहार 

अंकोरना-(स० क्रि०) गोद में लेना 

अंक्य-सं० (वि०) अंकन योग्य 

अंखिया-(स्री?) । नक्काशी करने की कलम 2 आँख 

अंखुआ-(पु०) ॥ अंकुर 2 कल्ला 

अंखुआना, अंखुवाना-(अ० क्रिः) अंकुर का फूटकर बाहर 
आना 

अंग-सं० (पु०) ॥ शरीर 2 शरीर के विभिन्न अवयव (हाथ, 
पैर, मुँह, कान आदि) 3 भाग (नाटक का एक अंग, देश या 
प्रान्त का एक अंग) 4 अंश (वेदों के अंग, काव्य के अंग) 
5 शाखा (जैसे-विज्ञान के~) 6 पक्ष (किस अंग का) । 
~क्रिया (स्री) । शरीर में उबटन, महावर आदि लगाना 
2 यज्ञ, हवन में अंग का बलिदानं देना; ~ग्रह (पुः 


क... नाल्यात 2 अंगीय' 
| लेना) 

अंगड़ाना-(अ० क्रि०) अँगड़ाई लेना 

अंगणा-सं० (पु०) आँगन 

अंगना-(ख्री०) खी। “प्रिय (पु०) अशोक वृक्ष 

-अगरखा-(पु०) एक प्रकार की लम्बी मरदाना पोशाक 
अऔगरेज़-(पु०) इंग्ठेण्ड देश का निवासी 

अंगरेज़ अमरीकी-(पु०, वि०) ऐंग्लो अमरीकन 
अगरेज्ञियत-(ख्री०) अँगरेज़पन या अँगरेज़ी वेश-भूषा, 
चाल-चलन 

अंगरेज़ी-] (ख्रो०) अंगरेज़ी भाषा | (वि०) अंग्रेज़ी भाषा 
का, अंग्रेजों का 

अंगरेज़ीदान-(पु०) अंग्रेज़ी का जानकार 

अंगलेट-(पु०) शारीरिक ढाँचा या गठन, काठी 

अंगांगीन्याय-(पु०) पूर्ण और उसके भाग का सिद्धांत 

अंगांगिभाव-सं० (पुश) ॥ शरीर और शरीर के अंगों का 
सम्बन्ध 2 विशेष एवं गौण का सम्बन्ध 3 पूर्ण और उसके भाग 
का संबंध 

अंगा-(पु०) अंगरखा, चपकन 

अंगाकड़ी-(ख्र०) अंगारों पर बनाई गई रोटी 

अंगार-सं० (पु०) 7 अंगारा, दहकता कोयला या पत्थर 
2 लाल रंग। ~कारी (पु०) बिक्री हेतु कोयला बनानेवाला; 
“धानी (ख्री०) अंगीठी; “-परिपाचित (वि०) अंगारैपर 
पकाया गया खाद्य; ~-उगलना उग्रता का परिचय देना 

अंगारक-सं० (पु०) छोटा अंगारा (चिनगारी) 

अंगारकाम्ल-सं० (पु०) कार्बन और आक्सीजन के संयोग से 
बना अम्ल , 

अंगारा-(पु०) पत्थर, कोयला, कंडा आदि का दहकता रूप। 
~खनना या होना गुस्से से लाल होना; ~रे उगलना कडु 
बाते कहना; ~रं पर पैर रखना जानते हुए भी संकट में 
पड़ना; ~रों पर लोटना गुस्से में तड़पना या जळना; नर 
फाँकना कुपरिणाम वाले कार्य करना; “रे बरसना बहुत 
गर्मी पड़ना; लाल-- (पु०) गुस्से से लाल आदमी 

अंगारिणी-सं० (ख्री०) । अंगीठी 2 अस्त होते सूर्य की रक्त 
रंजित दिशा 

अंगारित-सं० (वि०) पूर्ण रूप से जला हुआ 

अंगारी-सं० (स्री०) गैंडासे से कटी ईख के टुकड़े 

अँगारी-सं० (स्री०) चिनगारी 

अंगिका-सं० (स्री०) ] अंतःवस्न 2 कंचुकी 

अगिया-(स्री) । चोली 2 छलनी। “का कंठा या घाट 
(पु०) गले के नीचे का खुला भाग 

अंगी-] सं० (वि०) शरीरयुक्त [| (पु०) । शरीरघारी 2 अंग 

विशेष 3 नाटक का प्रधान पात्र अथवा नायक 4 प्रधान रस 

5 समष्टि, कुल 

अंगीकरण-सं० (पु०) १ ग्रहण 2 सहमत होना 

अंगीकार-सं० (पु०) ग्रहण, स्वीकार 

अंगीकृत-सं० (वि०) अपनाया, लिया गया, स्वीकृत 

अंगीकृति-सं० (स्री) सहमति या स्वीकृति 


रोग, लकवा; ~चारी घनिष्ठ मित्र; „चालन (पु?) अंगों 
को हिलाना डुलाना; ~च्छद (पु०) कवच; “छेद (पु०) 
4 रोगी के किसी अंग को काटना 2 शल्य क्रिया; “ज 
(वि०); ~जात (वि०/पु०) अंग से उत्पन्न (पसीना, बाल, 
पुत्र); न्ऱ्जा (स्त्री०); “>जाता (स्त्री०) पुत्री; ~त्राण 
(पु०) । जिससे अंगों की रक्षा हो (कवच, भाला) 2 न 
3 अंगरक्षक; ~द (पु०) बाँह का गहना 2 बाकि का पुत्र; 
दान (पु०) आत्मसमर्पण (विशेषतः संभोग के लिए); 
--धारी (पु०) प्राणी; “न्यास (पु०) (संध्या-पूजा में) 
अंगस्पर्श; ~पालिका (ख्री०) दाई; “पाली (स्री) 
आलिंगन; 7्रत्यंग (पु०) शरीर का प्रत्येक अवयव; 
--प्रोक्षण (पु०) अंग पोंछना, अंग की सफ़ाई; भंग 
(पु) शरीर या अंग का टूटना; ~भगिमा (स्जी०); 
~ भंगी (स्री०) शरीर के अंगों की मनोहारी चेष्टाएँ 2 अंगों 
के संचालन द्वारा भाव-प्रकाशन; ““भाव (पु०) नृत्य खं 
संगीत में अंगों द्वारा भाव प्रदर्शन; „भूत (वि०) ॥ शरीर या 
अंग से उत्पन्न 2 किसी के अंगरूप, अंतर्गत; “मर्द (पु०); 
~र्दक्क (पु०) । हड्डियों में दर्द होना 2 मालिश करने वाला; 
“मर्दन (पु०) मालिश; “मारी (ख्री०) महारोग; 
~रक्षक (पु०) । सैनिक 2 व्यक्ति को रक्षा करनेवाला; 
“-रक्षी (पु०) ॥ कवच 2 पोशाक; “-राग (पु०) सुगन्धित 
लेप, उबटन; “लीला (१०) शाररिक चेष्टाएँ या कलाँ; 
~प (पु०) शरीर पर लगाने वाले गंघयुक्‍्त पदार्थ; 
>-बिकल (वि०) ।॥ विकलांग 2 अचेत; (विकार 
(पु०); विकृति (खी०) शारीरिक दोष एवं कमी; 
विक्षेप (पु०) (संगीत, नृत्य, कलाबाजी में) अंगों का 
संचालन; ~विच्छेद्‌ (पु०) शरीर के रुग्ण अंग को काटना 
(कैंसर रोग); “विद्या (ख्री०) अंगों के चिहों द्वारा शुभ 
अशुभ का ज्ञान प्राप्त करना; ~-विन्यास (पु०) शरीर के 
अंग एवं वाक्य पदों को जोड़ना; ~वैकृत (पु०) अंग संकेत 
द्वार भावों का प्रदर्शन; “शुद्धि (स्री०) मंत्र आदि के 
माध्यम से शरीर की सफ़ाई; शैथिल्य (पु०) शरीर का 
'ढीलापन या थकावट; ~शोष (पु०) सूखारोग; “संग 
(पु०) १ सशरीर 2 मैथुन या संभोग; ~संचालन (पु०) 
अंगों को हिलाने डुलाने की क्रिया; ~-संस्कार (पु०) शरीर 
की सजावट, शृंगार; ~संस्थान (पु०) (शब्दों का) रूप 
विचार; ~संहति (स्री) अंगों की बनावट; “>सख्य 
(पु०) प्रगाढ़ मित्रता; ~सिहरी +हिं० (स्री०) ज्वर के पूर्व 
का कंपन; “-सौष्ठव (पु०) अंगों की सुंदरता; ~-स्थिति 
(स्री) अंगों की अवस्था; ~हानि (खी०) अंग विशेष का 
निष्क्रिय होना; ~हार (पु०) ॥ मटकना 2 नृत्य; “हीन 
(वि०) शरीर में किसी अंग का न होना; ~ढीला होना; 
~दीले होना थक जाना; ~उभरना यौवन का आगमन; 
“>करना स्वीकार करना; ~चुराना संकोच करना; छूना 
शपथ लेना; “-टूटना अंगड़ाई आना; ~तोड़ना पूर्णतः 
शिथिल कर देना; ~मोड़ना संकुचित होना; “-लगना गले 
लगना; ~लगाना गले लगाना; फूले ~न समाना बहुत 


प्रसन्न होना १ अंगीठी-(ख्री०) अग्नि पात्र या वोरसी 

र ० (बड़ा अंगीठा) 
अंगड़ जक (भे टूटी-फूटी अनावश्यंक वस्तुएँ अंगीभूत-सं० (वि०) अंग बना हुआ, समाया हुआ 
____अंगड़ाई-(खी२०रती/कलः।(लित (पदात, 8५, ५अियुंiz66 ई (स्री शरीक (कित ८, BP, ०तौगीयएहुं९7668) ०सेंग्र करी 


>> 


अंगुल 


अंटाचित 


अंगुल-सं० (पु०) । अंगुली 2 एक अंगुल की नाप | ~छाप 
(स्री) उँगली का निशान; “प्रमाण (वि०) अंगुली 
जितना मोटा 

अंगुलांक-सं० (पु०) उँगली का निशान 

अंगुलि, अंगुली-(स्री०) 7 उंगली 2 हाथी की सँड का 
अग्रभाग। ~छाप + हिं० (पु०) उँगली का निशान; 
>निर्देश (पु) ॥ उँगली से संकेत करना 2 निंदा 
करना; “पंचक (पु०) हाथ की पाँचों उँगलियाँ; --पर्व 
(पु०) पोर; ~प्रतिमुद्रा (स्री०) (अपराधी की शिनाख्त के 
लिए) उँगली के निशान; ~मुद्रा (स्री) अंगूठी; ~उठाना 
बदनाम करना; ~यों पर नचाना परेशान करना 

अंगुल्यग्र-सं० (पु०)` उंगली का अग्रभाग 

अंगुल्यस्थि-(पु०) उंगली की हड्डी 

अंगुल्यादेश-सं० (पु०), अंगुल्यानिर्देश (पु०) उँगली द्वारा 
किया गया संकेत 

अंगुश्त-फ्रा० (पु०) उँगली। ~नुमा (वि०) बेइज्जत; 
~नुमाई (सत्री) बदनामी 

अंगुश्तरी-फ़रा० (ख्री०) अंगूठी 

अंगुश्ताना-फ्रा० (पु०) लोहे या पीतल की टोपी जिसे उँगली 
में पहना जाए. 

अंगुष्ठ-सं० (पु०) अँगूठा 

अंगुसा-(पु०) अंकुर या अंखुआ 

अँगुसी-(स्री०) हल का फाल 

अँगूठा-(पु०) हाथ अथवा पैर की पहली और सबसे मोटी 
उँगली । ~चूमना खुशामद करना; ~चूसना अज्ञानता का 
परिचय देना; ~दिखाना  अवज्ञा करना 2 अस्वीकार करना; 
अंगूठे पर मारना परवाह न करना; पत्नी के अंगूठे तले 
होना पली का गुलाम बने रहना 

अँगूठी-(ख्री०) उँगली में पहना जानेवाला आभूषण। ~का 
नगीना (पु०) महत्तपूर्ण व्यक्ति या वस्तु 

अंगूर-फ़ा० (पु०) ॥ एक विशेष प्रकार का मीठा फल 
2द्राक्षा। ~की टूटी (स्री०) बाँस की पट्टी जिस पर 
अंगूर की बेल चढ़ायी जाए; ~की लता (स्री०) पतली 
टहनी जिस पर अंगूर फलते हैं; ~तड़कना; ~फटना भरते 
हुए ज़ख्म की झिल्ली का फटना; ~बैँधना, ~भरना घाव 
का भरना 

अंगूरबानी-फ़ा० (स्री) अंगूर की खेती का काम 

अंगूरी-फ़ा० (वि०) 7 अंगूर से बनी (शराब) 2 अंगूर के रंग 
सा। ~खेल (स्री) कपड़े पर अंगूर की बेल की तरह छपाई 

अंगेठी-(स्री?श आग जलाने का बर्तन (अँगीठी) 

अंगोच्छेदन-(पु०) अंग काट देना 

अगोछना-(स० क्रिश) कपड़े से शरीर पोंछना 

अंगोछा-(पु०) गमछा 

अंगोट-(स्री०) देहकान्ति 

अंगोरा-(पु०) मच्छर 

अंगौग -(पु०) दान पुण्य के लिए अलग किया गया अन्न | 

अंगौरिया-(पु०) मजदूरी के बदले हल-बैल सहित खेती 
करनेवाला हळवाहा 

अँग्रेज़ञ-(पु०) इंग्लैंड का रहनेवाला 


अंग्रेज़ी -[ (खी०) ्रमरैज़ोकीय|भाविशशअंभरन्र | का आग्रेज़ी2.॥२, ०मवहेशा3्याक्तष्ठत 0/ ०७००० by eGangotri न 


भाषा का (-फिल्म, साहित्य, माल) 

अंग्रेज्ञीकरण-(पु०) अंग्रेज़ी रूप देना 

अघड़ा-(पु०) पैर के अंगूठे में पहनने का काँसे का छल्ला 

अंघिया-(ख्री?) छलनी 

अंध्रि-सं० (पु०) 7 पाँव (पैर) 2 पेड़ की जड़ 3 छंद का चरण 

अंचरा-(पु०) आँचल (र्त्रियों का आँचल) 

अंचल-सं० (पु०) 7 देश या प्रान्त का एक भाग, क्षेत्र 2 नदी 
का किनारा 3 पल्लू, आंचल 

अँचवन-(पु०) आचमन 

अंचित-सं० (वि०) । जिसकी आराधना की गई हो 2 टेढ़ा 
३ सिकोड़ा हुआ 

अंछर-(पु०) । अक्षर 2 एक मंत्र या टोना । ~पढ़कर मारता 
जादू टोना करना 

अंजन-सं० (पु०) काजल या सुरमा 2 स्याही 3 दीपक | 
~केश ] (पु०) दीपक ॥] (वि०) जिसके बाल काले हों; 
~शलाका (स्री?) काजल या सुरमा लगाने की पतली 
सींक; ~सार +हिं० (वि०) अंजनधारी; ~हारी (स्त्री०) 
आँख का रोग (बिलनी) 

अंजना-सं० (सत्री?) । आँख की पलक पर फुंसी 2 अंजन 
लगानेवाली 

अंजनी-सं० (सत्री०) हनुमान की माता 2 चंदन कुंकुम से 
सजी-सँवरी नारी 3 माया । पुत्र (सुत, नन्दन) (पु०) 
हनुमान वी 

अंजर पंजर-(पु०) शरीर के अंग, हड्डी पसली। ~ढीले 
होना पूर्णतः थक-टूट जाना 

अंजलि-सं० (ख्री०) हथेलियों पर बनाया गया गड़ा। --कर्म 
(पु०) ससम्मान अभिनंदन; “-गत (वि०) प्राप्त किया हुआ; 
>चद्ध (वि०) करबद्ध 

अंजली-सं० (स्री?) = अंजलि 

अँजवाना-(स० क्रि०) काजल अथवा सुरमा लगवाना 

अंजस-सं० (वि०) ॥ सरल 2 अकुटिल 

अंजसा-सं० शीघ्रता से, तुरंत 2 यथावत्‌ 3 साक्षात्‌ 

अंजहा-(वि०) अन्नः का, अन्न के मेल से बना हुआ 

अंजही-(ख्री?) गल्ला मंडी (अनाज का बाज़ार) 

अंजाम-फ़ा० (पुश) ॥फल 2 नतीजा 3 समाप्ति 4पूर्ति। 
“देना पूण करना; ~पाना फल पाना 

अंजित-सं० (वि०) ॥ अंजनयुकत 2 आराधित 

अंजी-सं० (स्री०) ॥ शुभकामना 2 आशीष 

अंजीर-फ़ा० (पु०) गूलर की किस्म का एक विशेष फल 

अंजुमन-फ़ा० (पु०) ॥ सभा 2 महफ़िल 

अँजुली-(खी०) = अंजलि 

अंझा-(पु०) छुट्टी का दिन 

अटना-(अ० क्रि०) । समाना 2 उचित नाप का होना 3 पर्याप्त 
होना, पूरा होना 

अंटसंट-(वि०) ॥ व्यर्थ का 2 असंगत (~बकना) 

अंटा-(पु०) बड़ी गोली 2 सूत, रेशम तथा ऊन का लच्छा 
3 बिलियर्ड (खेल) । ~घर (पु०) बिलियर्ड खेलने का 
कमरा 

अंटाचित-(वि०) पीठ के बल, चित 2 पूर्णतः पराजित 


अंटागुड़गुड़ 


अतर्‌ 


अंटागुडगुड- -(वि०) नशे में चूर (बेहोश) 
अटिया-(ख्रो?) ॥घास 2 पतली लकड़ी 
अटियाना-(स० क्रि०) । छिपाना 2 बाँघना 
अंटी-(खी०) 7 दो उँगलियों के बीच की जगह 2 उँगली पर 
उँगली रखने का संकेत 3 गाँठ 4 सूत या रेशम एवं ऊन का 
गोला 5 कुश्तीबाज़ों का एक दाँव। >-खाज़ + फ़ा० (वि०) 
ठग, घोखेबाज़; --देना गरदनिया देना; “-मारना । दूसरे का 
सामान चुरा लेना या छिपा देना 2 कम तौलना 
अँयैतल-(पु०) बैलों के मुँह पर लगाया जानेवाला ढवकन 
अठई-(स्री?) एक कीड़ा (किलनी) 
अंठी-(स्री०) गिल्टी (गुठली) 
अंड-सं० (पु०) ] अंडा 2 अंडकोष, फ़ोता 3 विश्व 4 वीर्य । 
-कोश (पु०) ब्रह्मांड; ~कटाह (पु०) सम्पूर्ण विश्व 
(कड़ाह रूप में); --ज (पु०) अंडे.से उत्पन्न जीव (सर्प, 
पक्षी); ~कोषिका; --धानी (स््री०) वह थैली जिसमें 
अंडा पैदा होता है; --निक्षेपण (पु०) अंडा देना; >-प्रजक 
(वि०) अंडे देनेवाला; “वृत्त (पु०) अंडाकार घेरा; 
>वृद्धि (स्री?) आँत उतरना 
अंडबंड-(वि०) ] असंगत, निरर्थक (बात) 2 गाली-गलौज। 
>-सामान (पु०) फुटकर वस्तुएँ. 
अंडरग्राउंड_अं० (वि०) भूमिगत 
अंडरग्रैजुएट-अं० (पु०) पूर्व स्नातक 
अंडरबियर-अं० अधोवस्त्र (जाँघिया) 
अंडस-(स्री2) ] कठिनाई 2 रुकावट 
अंडा-(पु०) गोलाकार पिंड जिसमें से सर्प, पक्षी तथा मछली 
आदि जीवों का जन्म होता है। --खटकना अंडा टूटना; 
-फूटना अंडे से बच्चे का निकलना; ~ढीला हो जाना 
। थक जाना 2 दिवालिया हो जाना; ~सेना । पक्षियों द्वारा 
अंडे पर बैठकर उसे गर्मी पहुँचाना 2 घर में बैठे रहना 
अंडाकर्षण-सं० (पु०) नपुंसक बनाना 
अंडाकार-सं० (वि०), अंडाकृति (वि०) अंडानुमा 
अंडाणु-सं० (पु०) स्त्रीबीज, डिंब 
अंडाशय-सं० (पु०) मादा प्राणियों में अंड अथवा डिंब के 
विकसित होने का स्थान (ओवरी) 
अंडी-(स्री2) । रैंड का वृक्ष या बीज 2 मोटा रेशम 
अंडुआ-(वि०) जो बधिया न किया गया हो। --बैल (पु०) 
आँडू बैल, साँड़ 2 सुस्त आदमी 
अंडुआना-(स० क्रि’) बधिया करना 
अंडे बच्चे-(पु०) ॥ अंडे और बच्चे 2 बाल बच्चे 
अंडैल-(स्री?) जिसके पेट में अंडे हों 
अंत:-सं० (वि०) ॥ भीतरी 2 आपसी! ~कथा (स्री०) 
कथा के भीतर अन्य कथा या घटना; ~करण (पु०) 
॥ भीतरी इन्द्रिय 2 सुख दुःख के अनुभव का माध्यम 3 मन 
4चित्त। ~करणभेदी (वि०) मन को चुमनेवाला; 
कलह (पु०) आपस की लड़ाई, गृह युद्ध; --कालीन 
(वि) बीच के समय का; --कुटिल (वि०) ] कपटी 
2 दृष्ट; --कोण (पु) अंदर का कोण; ~क्रिया (स्री०) 
मन के भीतर चलनेवाली क्रिया; -क्षेत्रीय (पु०) दो क्षेत्रों के । 
बीच का; -क्षेप; >क्षेपण (पु०) बीच में डाल देना; 
पटी (स्री) । परदा 2 चित्रपट्टिका; --पाती (वि०) 


मध्यवर्ती; --पाशन (पु०) आपस में फँसाना; --पुर (पु०) 
रनिवास, जनानखाना; “-यूयता (्री०) अंदर-अंदर पस पड़ 
जाना; ~्रकृति । मूल स्वभाव 2 मन (हदय); ञ्ज्ञ 
(पु०) आलाज्ञानी, तत्वदर्शी; --अत्यय (पु०) शब्द के बीच 
में पड़ने वाला प्रत्यय; ~प्रवृत्ति (स्री?) मन का झुकाव; 
->प्रेरणा (स्री) भीतरी या मन की प्रेरणा; ~शासनिक 
(वि०) सरकार में आपस का; ~शुद्ध मन से शुद्ध; ~शुद्धि 
(स्री?) चित्त या मन को विकारमुक्त करना; --सत्ता 
(स्री०) भीतर का जीवात्मा; ~समूह (पु०) समुदाय का 
भीतरी समूह; ~सर्गं (पु०) (नाटक के) अंदर का सर्ग; 
~सलिला (वि०) अंदर प्रवाहित होनेवाली घाण; ~साक्ष्य 
(पुर) अंदर ही मिलनेवाला साक्षी, प्रमाण; साहित्यिक 
(पु०) साहित्य के अंदर का;- ~स्थ (वि०) भीतर स्थित; 
~स्थित (वि०) भीतर या हृदय में विद्यमान; “_स्त्राब 
(पु) भीतर ही रिसना; --स्वर (पु०) कदय की आवाज़ 

अंत-सं० (पु०) समाप्ति 2 नाश 3 मृत्यु 4 परिणाम 5 सीमा, 
छोर 6 प्रलय । ~क; “कर (वि०); “*कारी (वि०) 
नाश करनेवाला, संहारक, “कर्म (पु०) मृत्यु 
2 अत्यष्टिकर्म; ~काल (पु०) (जीवन का) अंतिम क्षण; 
~कृत- । (वि०) अंत करने वाला || (पु०) मृत्युः 
~क्रिया (ख्री०) मृतक क्रिया; ~ग (वि०) पारगामी; 
~गति ] (ख्री०) मृत्यु |! (वि०) अंत को प्राप्त होनेवाला; 
~चर (वि०) सीमांत तक जानेवाला; ~ज (वि०) अंत में 
जन्म लेनेवाला; तम (वि०) सबसे आखिरी; ~पाल 
(पु०) द्वारपाल; ~भव (वि०) अंत में उत्पन्न; ~पाना भेद 
जान जाना; ~खनना अंत में ठीक हो जाना 

अतड़ी-(स्री२) आँत। ~निकालना जान लेना; ~जलना 
भूख लगना 

अंतत:-सं० (क्रि० विं०) अंत में, आखिरकार 

अंततोगत्वा-(क्रि वि०) = अंततः 

अंतरंग-[ सं० (वि०) घनिष्ठ (जैसे -- मित्र) ]| (पु०) शरीर 
के भीतरी अंग (मन, मस्तिष्क) | -मंत्री (पु०) शासन का 
मंत्री; “सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी; ~सभा (खी०) 
प्रबन्धकारिणी समिति 

अंतरंगी-सं० (वि०) दिली (दोस्त) 

अंतर्‌-सं० (अ०) ॥ अंतः 2 भीतर ३ बीच में। अंतर्कथा 
(स्री) (शुद्ध अंतः कथा) ] संदर्भित कथा 2 भीतरी बात; 
~कालीन (वि०) (अंतःकालीन) बीच के समय का; 
~ क्रिया (पु०) भीतर की क्रिया; ~गंगा (स्री०) गुप्त 
गंगा; ~गत (वि०) सम्मिलित 2 भीतरी 3 बीच में समाया 
हुआ; ~गति (स्री०) मन की वृत्ति, भावना; ~गृह (पु०) 
भीतर का घर; “गृही (खरी) ॥ घर के भीतर रहनेवाला 
2 घर का भीतरी भाग: ~असन (पु०) फँसाव; --ग्रस्त 
(वि०) फँसा हुआ, अपराध में लगा हुआ; “ही; 
>अहीय (वि०) ग्रहों के आपस का; चट (पु०) 
अंतःकरण; -~जगत्‌, (पु) मन का संसार, हृदय; 
~जनतंत्रीय (वि०) जनतंत्र के अंदर का; --जात (वि०) 
अंदर से उत्पन्न; ~जातिक (पु०) दूसरी जाति का; 
जातीय (वि०) जातियों के बीच में (जेसे---विवाह); 

ज़िला (पु०) जिले से संबंधित:. “जीवन (वि०) 
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अंतर्‌ 


(मन) भीतर का जीवन; “ज्ञान (पु०) मन का ज्ञान, बोघ; 
“ज्वाला (ख्री०) भीतर की आग; ~दुर्शन (पु०) मन की 
परख, भीतर निगाह डालना; ~दर्शी (वि०) हृदय की बात 
जाननेवाला; दशा (स्री०) ज्या० बड़ी दशा के भीतर दशा; 
~दशाह (पु०) मृतक आत्मा की शांति हेतु दस दिन तक 
चलनेवाली क्रिया; ~चहन इंजन + आं० (पु०) ऐसा इंजन 
जिसके भीतर के कोष्ठ में भाप तैयार होती है; ~दाह (पु०) 
मन की जलन, दुःख; ~दिशा (स्री) दो दिशाओं के बीच 
की दिशा; “दृष्टि (्री०) मन की बात समझने की शक्ति, 
ज्ञानचक्षु, प्रज्ञा; „देशीय (वि०) 7 देश के अंदर का 2 देश 
के आंतरिक भार्गो से संबंधित; “-इंढ (पु०) आन्तरिक 
संघर्ष; ~द्वार (पु०) गुप्तद्वा; ~धान (पु०) लोप हो 
जाना; ~धारा (स्री) नदी अथवा समुद्र में बहनेवाली 
भीतरी घार; ~ध्यानी (वि०) आत्मा की ओर ध्यान 
लगानेवाला; ~ध्वंस (पुः) अंदर के लोगों द्वारा संपत्ति का 
नाश; ~ध्वंसक (वि०/पु०) संपत्ति नष्ट करनेवाले अंदर के 
(लोग); “नगरीय (वि०) नगरों से सम्बन्धित; ~नाद 
(पु०) मन की आवाज; ~नियम (पु) (कंपनी के) 
नियम; ~निरीक्षण (पु०) भीतर निरखना; ~निर्भरता 
(खी०) पारस्परिक निर्भरता; ~निबिष्ट (वि०) भीतर समाया 
हुआ; "निष्ठ (वि०) 7 बीच में पड़ा हुआ 2 दृढ़तापूर्वक 
विद्यमान; ~निहित (वि०) अंदर छिपा हुआ, समाहित; 
"ग्पट (पु०) 7 भीतरी परदा 2 दो पर्टो के मध्य; ~पत्रण 
(पुर) पुस्तक में पन्नों के बीच लगनेवाला संकेतपत्र; 
~प्रादेशिक (वि०) अपने प्रान्त से सम्बन्धित; ~त्रेरणा 
(पु०) मन की प्रेरणा; “-बोध (पु०) मन का ज्ञान; ~भाव 
(पु०) 7 मेळ 2 मन में समाहित होना 3 आशय; -~भावना 
(स्री०) मन का चिंतन; ~भावित (वि०) सम्मिलित किया 
गया; ~भुक्त (वि०) समाविष्ट, शामिल; ~भूत (वि०) 
भीतर पड़ा या छिपा हुआ, समाविष्ट; ~भूमि (स्त्री०) पृथ्वी 
का भीतरी भाग; ~भेदी (पु०) मन को बींधने/चुभनेवाला; 
“-भौम (वि०) भूमि के अंदर का; ~मन (पु०) मन की 
भीतरी चेतना; ~मना (वि०) ॥ आत्मलीन 2 अंतर्मुखी 
३ व्याकुल; ~मल (पु) मन का विकार, दोष; 
>>महाद्वीपीय (वि०) महाद्वीपं का पारस्परिक; ~मार्ग 
(पु०) भीतर का रास्ता; ~मुख (वि०), ~मुखी (स्री०) 
7 अंदर की ओर मुख करनेवाली 2 अंतरलीनि; ~मृतत (वि०) 
मृतजन्मा; ~यामी | (वि०) ॥मन (हृदय) को बात 
जाननेवाला 2 मन में स्थित || (पु०) ईश्वर; ~युद्ध (पु०) 
आंतरिक कलह; ~योग (पु०) गहन चिंतन; ~योगात्मक 
(वि०) अखंड ध्यानवाला; ~राज्यिक; ~राज्यीय (वि०) 
राज्यों का पारस्परिक; “रराष्ट्रीय (वि०/पु०) राष्ट्रों का 
पारस्परिक, सम्पूर्ण विश्व का; राष्ट्रबाद, “-राष्ट्रीयताबाद 
(पु०) यह सिद्धांत कि हम एक राष्ट्र के नहीं, सभी राष्ट्रों के हैं, 
इसलिए परस्पर अच्छे संबंध होने चाहिए; “राष्ट्रवादी, 
~-राष्ट्रीयताबादी (वि०/पु०) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बल 
देनेवाल; --रुद्ध करना (स० क्रि०) बीच में रोक/टोक 
देना; “लयन (पु०) समा जाना; ~लसीका (ख्री०) 
शरीर के भीतर का रस; --लापिका (स्री०) एक प्रकार की 
पहेली; “लिखित (वि०) अंदर लिखा हुआ; ~लीन 
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(वि०) ॥ आत्ममग्न 2 छिपा हुआ; ~चक्ष (पुर) भीतरी 
छाती; --चर्ती (वि०) भीतर रहनेवाली; वर्ग (पु०) 
समूह का एक वर्ग या भाग; --चर्ती (वि०) छिपा हुआ; 
>चर्तीय (वि०) अन्दर ही अन्दर पाया जानेवाला; स्तु 
(स्री) अंदर की वस्तुः ~यस्न (पु०) अंदर का वस्न 
(बनियाइन, जाँघिया आदि); --याणिज्य (पु०) देश की 
सीमा के अंतर्गत होनेवाला व्यापार; ~वाणी (स्री) आत्मा 
की आवाज़; ~याष्प (पुश) मन की टीस या दुःख; 
~चासक (पु०) अंदर पहनने का वस्र; ~वासन (पु०) 
अंदर प्राप्त होनेवाला; ~वासित (स्री०), ~वासी (पु०) 
अन्दर ही निवास करनेवाला; "विकार (पु०) शारीरिक एवं 
मानसिक दोष; ~विकास (पु०) हृदय (मन) की उन्नति या 
आत्मिक ज्ञान; ~बिनिमय (पु०) आपस में अदला-बदली; 
~विराम (पु०) अंतराल; ~बिरोध (पु०) मन की 
भावनाओं में विरोध; ~विबाह (पु०) जाति या कुटुंब में 
आपसी विवाह; ~विषय (पु०) अंदर की विषय वस्तु; 
"बिष्ट (वि०) अंदर पड़ा हुआ; “वृत्ति (पु०) मन की 
गति (घर्म संबंधी); ~ेग (पु०) चाल, गति का अंतर; 
~केदी (पु०) दो नदियों के बीच का देश, दोआबा; ~वेध 
(पु०) शरीर की पीड़ा 2 भीतर तक वेघना; ~वेशन 
(पुर) अंदर छिपाना या रखना; ~वेशित (वि०) छिपाया 
गया या मिलाया गया; ~च्याधि (स्री०) अंदर का रोग; 
~च्यापी (वि०) अंदर फैला हुआ; व्यास (पु०) भीतरी 
वृत्त का घेरा; ~संघीय संघों का पारस्परिक; “साधना 
(पु०) मन की साधना; “हित (वि०) अंदर समाया हुआ; 
~हूद (वि०) हृदय के भीतर का;' ~ह्ृदशोथ (पु०) हृदय 
की भीतरी सूजन 

अंतरक-सं० (पु०) एक से दूसरी जगह ले जानेवाला 

अंतरचक्र-(पु०) बीच का पहिया 

अंतरण-सं० (पु) ॥ व्यवघान डालना 2 तबादला 
3 स्थानान्तरण 4 हस्तान्तरण । ~पत्र (पु०) तबादला करते 
समय दिया गया पत्र 

अंतरतम-] सं० (वि०) ॥ आत्मीय 2 निकटतम ३ दिली 
गहराई || (पु०) मर्म, हृदय 

अंतरस्थ-सं० (वि०) भीतर स्थित 

अंतरवयब-(पु०) शरीर के भीतरी अंग 

अंतरा-सं० (वि०) । भीतरी, बीच का, आपस में स्थित 2 गीत 
की रेक। ~काय (पु०) भीतरी शरीर 

अंतराकूत-सं० (पु०) गुप्त अभिप्राय 

अंतरागम-सं० (पु०) अंदर आकर भरना 

अंतरात्मा-सं० (स्री) ॥ जीवात्मा 2 प्राण 3 अंतःकरण 

अंतराय-सं० (पु०) बाधा 

अंतरायण-सं० (पु०) नज़रबंद 

अंतराल-सं० (पु०) दो बिंदुओं या कालों के मध्य का 
अवकाश । ~राज्य (पु०) दो शक्तिशाली राज्यों के बीच का 
राज्य 

अंतराबधि-सं० (स्री?) बीच का समय 

अंतराबरोधन-सं० (वि०) बीच में व्यवधान उत्पन्न करना 
अंतराबरोधित-सं० (वि०) बीच में पकड़ा या रोका गया 
अंतरार्त-सं० (वि०) वृत्त के बीच 


अंतरावलंबन (9 


अंतरावलंबन-सं० (पु०) अंतरास्थि 
अंतरावलंबित-सं० (वि०) जो बीच में टिका हो 
अंतरिक्ष-] सं० (पु०) आकाश |[[ (वि०) अदृश्य । 
~अङ्का +हिं? (पु० आकाश में रुकने की जगह; 
“उड़ाका +हिं० (पु०) आकाश में उड़नेवाला; ~उड़ान 
+हिंश (पु०) आकाश की उड़ान; “उड़ान 
नियंत्रक +हिं० +सं”० आकाश की उड़ान को नियंत्रित 
करनेवाला; ““उहुुयन (वि०) न दिखाई पड़नेवाली उड़ान; 
--केन्र (पु०) आकाश में स्थित स्टेशन; ~गामी (पु०) 
आकाश में जानेवाला; “चिकित्सा विज्ञान (पु०) अंतरिक्ष 
में इलाज करने की पद्धति; ~जैदिकी (स््री०) अंतरिक्ष के 
जीवों का अध्ययन; --नियंत्रण केन्द्र (पु०) आकाश में ग्रहों 
को नियंत्रित करनेवाला केन्द्र; “परिक्रमा (पु० आकाश 
का चक्कर; “परिधान (१०), “-पोशाक + फ़ा० (पु०) 
आकाश में जाते समय पहननेवाला वस्र; “प्रशासन केन्र 
आकाश कें ग्रहों को नियंत्रण में रखने-के लिए बनाया गया 
स्टेशन; ~मंडल (पु०) आकाश की परिधि; “यात्रा 
(वि०) आकाश की यात्रा; “यात्री (पु०) आकाश में 
जानेवाला यात्री; “यान (पु०) वायुयान; ~यान अड्डा + 
हिं० (पु०) आकाश में वह स्थान जहां वायुयान रुकता है; 
~यान चालक (वि०) वायुयान चलानेवाला; “यान 
चालन (वि०) वायुयान चलाना; ~यानिकी (ख्री०) 
अंतरिक्ष यान संबंधी विज्ञान; ~राकेट *अं० (पु०) आकाश 
में छोड़ा जानेवाला राकेz; ““विचरण (पु०) आकाश में 
घूमना फिरना; ~ बिज्ञान (पु०); “विद्या (पुश) आकाश 
के ग्रहों एवं मौसम की पूर्ण जानकारी देनेवाला विज्ञान; 
वैज्ञानिक (पु०) ग्रहों एवं नक्षत्रों का ज्ञान रखनेवाला; 
~स्टेशन +अ० (पु०) अंतरिक्ष में जना स्टेशन 
अंतरिक्षिकी-सं० (स्री) अंतरिक्ष विज्ञान 
अंतरिक्षीय-सं० (वि०) अंतरिक्ष का, आकाश संबंधी 
अंतरित-सं० (वि०) ] छिपा हुआ 2 अदृश्य 3 बदली किया 
ह्‌आ 
अंतरिती'-सं० (पु०) जिसके नाम संपत्ति अंतरित की गई हो 
अंतरिम-सं० (वि०) ] मध्यवती 2बीच की अवधि का 
3 अस्थायी 
अंतरीप-सं० (पु०) । टापू 2 भूखंड जिसके तीन ओर समुद्र हो 
अंतरीय-] सं० (वि०) भीतर का || (पु०) ॥ भीतर का 
कपड़ा 2 घोती 
अंतरुदरीय-सं० (वि०) पेट के भीतर 
अंतरौटा-(पु०) । अस्तर 2 साया 
'अंतशू- = अंतः। “चर्म (पु०) भीतरी चमड़ी; ~चित्त 
(पु०) अंतःकरण, मन; ~चेतना (स्री?) आन्तरिक चेतना 
अंतष- = अंतः। -प्राण (पु०) भीतर का श्वास 
अंतस्‌- = अंतः। -त॑त्रिक (वि०) नाड़ी के भीतर का; 
"तप्त (वि०) भीतर से तपा हुआ; ~तल (पु०) मन; 
“ताप (पु०) मन का दुःख; --त्वक्‌ (पुः) । भीतरी छाल 
2 भीतरी चमड़ी; --त्वचा (ख्री०) भीतरी चमड़ी; --संज्ञा 
(खी०) आंतरिक प्रज्ञा, चेतना; --सलिला (स्त्री०) सरस्वती 
नदी; ~सार | (वि०) ताकतवर [[ (पु०) । तत्त्व 
2 विषय-वस्तु; ~स्वरागम (पु०) बीच में स्वर का आना 


अंध 


अंतिक-] सं० (वि०) ॥पास का 2 अंत तक [|| (पु०) 
॥ पड़ोस 2 सामीप्य 

अंतिम-सं० (वि०) ॥ सबसे बाद का 2चरम। ~ता 
(स्त्री०)) चरम बिंदु 

अंतिमांक-सं० (पु०) नौ की संख्या 

अंतिमेत्थम-सं० (पु०) अल्टीमेटम, चुनौती 

अंतिमोत्तर-(वि०) अंतिम के बाद का 

अंतेबासी-सं० (पु०) । गुरुकुल या छात्रावास में रहनेवाला 
छात्र 2 बाहर 3 शूद्र 

अंत्य-सं० (वि०) ] नीचे का 2 शब्द का अंतिम वर्ण 3 अंतिम 
नक्षत्र । “कर्म (पु०), “क्रिया (स्त्री०) मृतक की अंतिम 
क्रिया, दाहसंस्कार; --गमन (पु०) उच्च जाति का निम्न जाति 
से संबंध; ~ज (पु०) शूद्र; --प्रत्यय (पु०) शब्द के अंत 
में लगने वाला प्रत्यय; “युग (पु०) कलियुग; “लेख 
(वि०) आखिरी लेख; ~लोप (पु०) शब्द के अंतिम अक्षर 
का लोप; ~र्ण (पु०) अंतिम अक्षर; --शेष (पु०) कुल 
हिसाब की बाकी 

अंत्याक्षर-सं० (पु०) शब्द अथवा पद का अंतिम वर्ण 

अंत्याक्षरी-सं० (स्री०) कविता के अंतिम अक्षर से शुरू 
होनेवाला अक्षर लेकर छंद बनाना 

अंत्याधार-सं० (वि०) अंतिम सहारा 

अंत्यावसयी-सं० (पु०) निम्न जाति या श्रेणी का व्यक्ति 

अंत्येष्टि-सं० (स्र?) मृतक कर्म। “क्रिया (वि०) 
कर्मकाण्ड का करना; “गृह (पु) श्मशान 

अंत्र-सं० (पु०) आँत। ~कूजन (पु०) आंतों में होनेवाली 
गुड़गुडाहर; दाह, शोथ (पु०) । आंतों की सूजन 
2पीड़ा; --शूल (पु०) आँत का तीखा दर्द 

अंदर-[ फ़ा० (अ०) भीतर ]] (पु०) ॥मन 2 भीतर। 
~वाला (पुर) आत्मा, जीवाला; ~करना (स० क्रि०) 
जेल में डालना 

अदरसा-(पु०) एक तरह का मिष्टान्न 

अंदरूनी-(वि०) भीतरी 

अंदाज़-फ़ा० (पु०) ॥ अनुमान 2 नाप तौल 3 ढंग, अदा 
4 मोहक चेष्टाएँ, हाव-भाव 

अंदाज़न-फ्रा० (अ०) लगभग, अनुमानतः 

अंदाज़ा-फ़ा० (पु०) ॥ अटकल 2 अनुमान 

अंदु-सं० (पु०) । जंजीर 2 पायल 

अंदुआ-(पु०) हाथी के पाँवों में डालनेवाली जंजीर 

अंदुक-सं० (पु०) । नूपुर 2 साँकल 

अंदेशा-फ़ा० (पु०) ] शंका, संदेह 2 खतरा, खटका 

अंदोह-फ्रा० (पु०) 7 दुःख 2 खटका। “नाक (वि०) 
दुखद 

अंध-] सं० (वि०) अंधा 2 विचारहीन 3 अचेत ][ (पु०) 
7 नेत्रहीन व्यक्ति 2 अज्ञान। “-कूप (पु०) । अंधेरा कुआँ 
2 नरक; ~खोपड़ी (वि०) मूर्ख; ~तमस (पु०) गहन 
अंधकार; ~देशभक्त, -राष्ट्रबादी (पु०/वि०) देश के 
प्रति आंख बन्द करके प्रेम और श्रद्धा रखनेवाला; 
~देशभक्ति (स्री) दूसरे देशों से द्वेष रखते हुए अपने देश 
से पक्षपातपूर्ण प्रेम; --राष्ट्रबाद (पु०) देश या राष्ट्र के प्रति 
पक्षपातपूर्ण प्रेम, ~परंपरा (स्री०) बिना सोचे-समश्ले पुरानी 
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अंधक 
परंपराओं का पालन; ~प्यार + हिं० (पु०) प्रेम में अंधा हो 
जाना; ~श्रभंजन (पु०) अंधड़; ~भक्त (पु०) अटूट प्रेम 
एवं विश्वास करनेवाला; ~भक्ति (वि०) बिना सोचे-समझे 
श्रद्धा एवं विश्वास; ~युग (पु०) (इतिहास में) अंधकार 
युग; ~विश्वास (पु०) विचारहीन विश्वास; ~विश्वासी 
(वि०) बिना सोचे समझे विश्वास करनेवाला; ~वीरता 
(न्निश) विवेकशूऱ्य बल-प्रयोग; --व्यवस्था अनुचित एवं 
ग़लत इंतजाम; ~व्यवस्थापक विचारहीन एवं बुरी व्यवस्था 
करनेवाला; “श्रद्धा (स्री) विवेक शून्य श्रद्धा 

अंधक-] सं० (वि०) अंधा | (पु०) एक दैत्य 

अंघकार-सं० (पु०) । अँधेरा 2 आज्ञान। ~मय (वि०) 
७ ~युग (पु०) ऐसा युग जिसका इतिहास ज्ञात न 


अंधकाराच्छन्न-सं० (वि०) अंधकार से घिरा हुआ 

अंधकारावृत्त-सं० अंधकार से घिरा हुआ 

अंधा-] (वि०) ॥ बिना आँख का 2 प्रकाशरहित 3 विचार 
शून्य 4 अँधेरा (स्थान) ]] (पु०) नेत्रहीन प्राणी । ~आईना 
(पु०) शीशा जिसमें साफ़ तस्वीर न दिखाई दे; ~कुआँ 
(पु०) 7 प्रकाशहीन कुआँ 2 जल रहित कुआँ; ~दीया 
(पु०) धुंधली रोशनी वाला दीपक; अंधे की लकड़ी एक 
मात्र सहारा; “-बनना मूर्ख बनना; ~खनाना । उल्लू बनाना 
-2 ठगना; अंधे के आगे रोए अपना दीदा खोए मूर्ख के 
समक्ष अपना दुःख कहना; अंधे के हाथ बटेर लगी 
अनायास या अचानक मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति; अंधों में 
काना राजा मूर्खो में अपने को बड़ा समझना 

अंधाकुप्प-(पु०) घुप अंधेरा 

अंघाधुंध-] (अ०) ] बिना सोचे समझे 2 बेहिसाब वा 
-(वि०) विवेकहीन व (स्त्रीश गहन अंधकार 
2 अव्यवस्था 

अंधानुकरण-सं० (पु०) बगैर सोचे-समझे नकल करना 

अंधानुकृत-सं० (वि०) अविवेकपूर्वक नकल किया हुआ 

अंघानुकृति-(स्री?) = अंधानुकरण 

अंधानुगामी-सं० (पु०) बिना सोच विचार के कार्य करनेवाला 

अंधानुयायी-सं० (पु०) बिना सोचे समझे अनुसरण करनेवाला 

अंधापन-(पु०) अंधा होने की अवस्था 

अंधियारा-(वि०) अंधेरा 

औधियारी, अंधियाली '-(स्री०) अंधकार 

अंधेर-(पु०) ॥ अनीति 2 अशान्ति। “खाता (पु०) 
१ अव्यवस्था 2 गलत लेखा जोखा; ~गर्दी + हिं० + फ़ा० 
बदइंतजामी ;~नगरी (स्री) ऐसा स्थान जहाँ नीति, नियम, 
व्यवस्था का अभाव. हो 

अंधेरा-[ (पु०) 7 अंधकार 2 नैराश्य 3 छाया |] (वि०) 
प्रकाशहीन। ~गुप्य (घुप्प) (पु) गहन अंधकार; 
~पाख (पक्ष) (पु०) कृष्ण पक्ष; ~मिटना दुःख दूर हो 
जाना; अँधेरे घर का उजाला घर की कीर्ति बढ़ाने वाला; 
अंधेरे मुँह सवेर होने से पूर्व; --सा पड़ना उदासी छा जाना 

अधेरिया-(स्री०), अंधेरी (स्री०) अंधकार 2 कृष्ण पक्ष। 
~कोठरी का यार छिपा हुआ प्रेमी; ~डालना या देना 
7दुर्गति करना 2 धोखा देना 

अधेरी-(स्री०) अंधेरा 
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अकंपित 

अधेरे-उजेले-समय-असमय 

अंधौटी-(स्री०) घोड़े या बैल की आँख पर डाला जानेवाला 
परदा : 

अंधोरी-(स्री०) एक प्रकार का चर्म रोग (अम्हौरी) 

अंबर-सं० (पु०) । आकाश 2 वस्र 3 परिधि 4 एक सुगंधित 
खनिज। ~डंबर (पु०) सूर्यास्त समय की लाली; “-पुष्य 
(पु०) असंभव बात; ~ख्रेलि + हिं’ (स्री?) आकाशबेल 

अंबरात-सं० (पु०) 7 क्षितिज 2 वस्न का किनारा 

अंबा-सं० (स्री०) ॥ माता 2 पार्वती 

अंबापाली-(सत्री?) अमरस 

अंबार-फ़ा० (पु०) ढेर, राशि 

अंबारी-अ० (ख्री०) मंडपनुमा हौदा 

अंबिका-सं० (स्री०) ॥ जननी 2 दुर्गा 3 पार्वती 

अंबिया-(स्री?) आम का टिकोरा, छोटा कच्चा आम 

अंबु-सं० (पु०) ॥ जल 2 जन्म कुंडली में चौथा स्थान 3 चार 
की संख्या। ~ज (वि०) कमल 2 ब्रह्मा 

अंबुद-सं० (वि०) बादल 

अंबुधि-सं० (पु०) समुद्र 

अंबुरूह-सं० (पु) कमल 

अंबोह-(पु०) भीड़ 

अंभ-सं० (पु०) ॥जल 2 आकाश 

अंभोज-सं० (पु) ॥कमल 2 कपूर 3 चंद्रमा 4 शंख। 
~योनि (पु०) ब्रह्मा 

अंश-सं० (पु०) ॥ भाग 2 कोण नापने की इकाई 3 भिन्नात्मक 
अंक 4 अंक, डिग्री। ~कालिक (वि०) कुछ समय कै 
लिए; “मही (पु०) ~धारी (पु०) कुछ भाग लेनेवाला; 
~दान थोड़ा योगदान; ~पत्र (पु०) ऐसा पत्र जिसमें 
हिस्सेदारी का अंश लिखा गया हो; पूँजी + हिं० (स्री०) 
किसी व्यापार में लगाई गई पूँजी के हिस्से; भागी (पु०) 
साझीदार, अंश का स्वामी; “-सूची (ख्री०) शेष माल की 
सूची, हिस्सों की सूची 

अंशक-सं० (वि०) अंश का 

अंशतः-सं० (क्रिश विश) आंशिक रूप से 

अंशन-सं० (पु) विभाजन 

अंशांकन-सं० (पु०) ] विभागों का क्रम निश्चित करना 
2 डिग्री लगाना 

अंशांकित-सं० (वि०) 7 क्रम से अंकित किया हुआ 2 जिस 
पर नापने के लिए चिह्न बने हों 

अंशांश-(पु०) अंश का अंश 

अंशांशतः-सं० (क्रिश वि) अंश-अंश करके 
अंशी-सं० (वि०) । भागीदार 2 संपूर्ण 

अंशु-सं० (पु०) 7 सूर्य 2 किरण 3 वख । “मान | (पु०) 
सूर्य | (वि०) प्रभामय; “माली (पु?) सूर्य 
अंशुक-सं० (पु०) ॥ दुपट्टा 2 थोड़ा प्रकाश 

अंह-सं० (पुर) ॥पाप 2 चिंता 3 व्यवधान 
अऋजु-सं० (वि०) । टेढा 2 अनुचित 

अऋण-सं० (वि०) कर्जहीन 

अकंटक-सं० (वि०) ॥ काँटों से रहित 2 व्यवघान से दूर 
अकंपन-सं० (पु०) कंपन का न होना 

अकंपित-सं० (वि०) जो कँपा न हो 
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अक-सं० (पु०) कष्ट 2 पाप 

अकच-सं० (वि०) केशरहित 

अकच्छ-सं० (वि०) ॥ वस्त्रहीन 2 लंपट 

अकड़-(खी०) । घमंड 2 कड़ापन 3 दर्प । “>तकड़ (स्त्री०) 
बाँकपन; ~फों (स्त्री०) घमंडपूर्ण चेष्टा; बाई (ख्री०) 
एक प्रकार का रोग; ~ाज़ +हिं० * फ़ा० (वि०) घमंडी; 
>बाज़ी + हिं० + फ़ा० (ख्री०) ऐंठ 

अकड़ना-(अ० क्रिश) ॥ घमंड करना 2 जिद करना 

अकड़ाव-(पु०) तनाव 

अकडू-(वि०) अकड़कर चलनेवाला 

अकथ्ये-सं० (वि०) न कहने योग्य 

अकधक-(स्री?) । भय 2 हिचक, संकोच 

अकना-(अ० क्रिश) ॥ परेशान होना 2 ऊबना 

अकपट-सं० (वि) छलहीन 

अकबक-(पु०) । चिंता 2 प्रलाप। ~बकना या करना 
प्रलाप करना 

अकबकाना-(अ० क्रिश) चकित होना 

अकबरी-अ० (वि०) सम्राट अकबर का चलाया हुआ 

अक्बाल-अ० (पु०) धर्मोचित बातें 

अकर-सं० (वि०) ॥ करहीन 2 बिना हाथ का 3 दुष्कर 

अकरण-सं० (वि०) ॥ इंद्रिय रहित 2 स्वाभाविक 3 (कार्य) 
न करना 

अकरणीय-सं० (वि०) न करने योग्य 

अकराम-अ० (पु०) अनुग्रह, कृपा 

अकराल-सं० (वि०) ॥ सुंदर 2 भयहीन 

अकरास-(पु०) आलस 2 अँगड़ाई 

अकरासू-(वि०) गर्भवती 

अकरी-(स्री?) एक पौधा 

अकरुण-सं० (वि०) ॥ कठोर 2 निर्दयी 

अकर्ण-] सं० (वि०) ॥ कर्णहीन 2 बहर [[ (पु०) सर्प 

अकर्तव्य-सं० (वि०) जो करने योग्य न हो 2 अनुचित 

क प्रयोग-सं० (पु०) क्रिया का कर्ता के साथ संबंध न 
ना 

अकर्ता-सं० (वि०) कर्म न करनेवाला 

अकर्तृक-सं० (वि०) बिना कर्त्ता का 

अकर्म-सं० (पु०) ॥कर्म का अभाव 2 निष्क्रियता 

यू (वि०) व्या० जिसके लिए कर्म की | 
न 

अकर्मण्य-सं० (वि०) ] निकम्मा 2 कर्म के अयोग्य। “-ता 
(सत्री०) निकम्मापन, आलस्य 

अकर्मा-सं० (वि०) कर्महीन 

अकर्मान्वित-सं० (वि०) ॥ अपराधी 2 बेकार 

अकर्मी-सं० (वि०) ॥ पापी 2 दुष्कर्मी 

अकलंक-सं० (वि०) ॥ दाग रहित 2 बेदाग़ 
अकलंकित-सं० (वि०) दोषरहित 

अक़ल-सं० (वि०) 7 खंडहीन 2 निराकार 3 गुणहीन 
अक़ल खुरा-हिं० +फ़रा० ] अकेला खानेवाला 2 स्वार्थी 

अकलुष-सं० (वि०) ] साफ़ 2 दोषरहित 3 बेदाग 


- अकल्प-सं० (वि०) ॥ अतुलनीय, 2 कमज़ोर 3 
अकल्पनीय-सं० ( पदर 


अक़ील 


कल्पना न की जा सके 

अकल्पित-सं० (वि०) ॥ वास्तविक 2 कल्पना के बिना 

अकल्याण-सं० (पु०) ॥ अहित 2 अशुभ 

अकल्याणकारक, अकल्याणकारी-सं० (वि०) अहित 
करनेवाला 

अकषाय-सं० जो कसैला न हो 2 निर्मल 

अकसर अ० अधिकतर ]] (वि०) अकेला 

अकसौर-अ० (स्री०) ॥ बहुत गुणकारी 2 धातु अथवा तत्त्व 
से बनी हुई भस्म या औषधि 

अकस्मात्‌-सं० (अ०) अचानक, एकदम 

अकांड-सं० (वि०) असमय होने वाली घटना। ~जात 
(वि०) असमय पैदा होना; ~तांडव (पु०) व्यर्थ का झगड़ा 

अकाउंट-अं० (पु०) हिसाब, लेखा। ~खुक (पु०) बही 
खाता 

अकार्डटेंट-(पु०) मुनीम, क्लर्क 

अकाज-(पु०) 7 कार्यहानि 2 गलत काम 

अकाट, अकाट्य-(वि०) जो कट न सके 

अकादमिक-अं० । अकादमी संबंधी 2 शैक्षिक 

अकादमी-अं० (ख्री०) ज्ञान-विज्ञान की उच्च संस्था 

अकाम-सं० (वि०) कामहीन 2 उदासीन 

अकाय-सं० (वि०) शरीरहीन 

अकार-सं० (पु) 'अ' अक्षर की उच्चारण ध्वनि 

अकारण-सं० (अ०) बेवजह, बिना कारण 

अकारत, अकारथ-+हिं० (वि०) । बेकार, 
2 अनुपयोगी 

अकारांत-सं० (वि०) जिसके अंत में 'अ' स्वर आए 

अकारादि-सं० (वि०) 'अ' अक्षर से आरम्भ होनेवाला 

अकार्य-सं० (वि०) न करने योग्य, अनुचित कार्य। ~दिनः 
(पुर) छुट्टी का दिन 

अकाल-] सं० (पु०) अशुभ समय 2 भुखमरी (दुर्भिक्ष) 
३ अभाव ]] (वि०) ॥ असमय 2 अविनाशी। “कुसुम 
(पु०) बिना मौसम का फूल/पदार्थ; ~क्रिया (पु०) 
असमय का काम; --ग्रस्त कुसमय में फँसा; ~ज (वि०) 
असमय जन्म लेनेवाला; ~जरा (स्री?) समय से पहले 
बुढ़ापा; “>जलद (पु०) बेवक्त की वर्षा; जात (वि०) 
बिना मौसम के पैदा हुआ; ~पक्ख (वि०) समय से पूर्व 
पकने वाला; ~पीड़ित (वि०) भूख से पीड़ित; “पुरुष 
(पुर) परमेश्वर; “-प्रसव (पु०) समय से पूर्व प्रसव; 
“मृत्यु (स्री?) असामयिक मृत्यु 2 अल्प वय में मृत्यु 
“वृद्ध (वि०) समय से पहले बूढ़ा होने वाला; “-वृष्टि 
(वि) असमय की वर्षा; ~सह (वि०) अधीर 

अकालिक-सं० (वि०) असामयिक 

अकाली-सं० +हिं० (पु०) सिखों का एक धार्मिक और 
राजनीतिक दल 3 

अकालोत्पन्न-सं० (वि०) जो समय से पहले पैदा हुआ हो 

अकिंचन-सं० (वि०) ॥ बहुत गरीब 2 दरिद्र । त्ता (स्री०) 
गरीबी, दरिद्रता 

अकिंचित्कर-सं० (वि०) । बेकार 2 तुच्छ 

अक्रील-अ० (स्त्री०) बुद्धि। -दाढ़ +हिं० (पु०) वयस्क 


व्यर्थ 


पु), अकल्पय - (पु०). जिसकी | होने पर निकलने वाले दाँत 
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क 


अक़ीक़ 


अक्षय 


अक़्ीक़-अ० (पु०) लाल कीमती पत्थर 

अक़ीदत-अ० (स्री) ॥ सम्मान 2 श्रद्धा। ~मंद्‌ +फ़ा० 
(वि०) श्रद्धालु 

अक़ीदा-अ० (पु०) विश्वास 

अकीर्ति-सं० (स्त्री2) बदनामी। ~कर (वि०) बदनामी 
करानेवाला 

अकुंठ-सं० (वि०) १ कुठा से मुक्त 2 ताकतवर 

अकुटिल-सं० (वि०) सरल, सीधा 

अकुत्सित-सं० (वि०) अनिंदनीय 

अकुप्य-सं० (पु) अच्छी घातु 

अकुल-] सं० (वि०) परिवार रहित |] (पु०) बुरा 

अकुलाना-(अ० क्रि०) परेशान होना, व्याकुल होना 

अकुलाहट-(स्री?) घबराहट 2 ऊब 

अकुलीन-सं० (वि०) निम्न श्रेणी या कुल में उत्पन्न 

अकुशल-सं० (वि०) ॥ अनाड़ी 2 गुणरहित 

अकूट-सं० (वि०) जो छल न करे 2 अमोघ 

अकूत-(वि०) ॥ बेहिसाब 2 अपरिमित 3 जिसका अनुमान न 
लगाया जा सके 

अकूपार-सं० (पु०) 7 समुद्र 2 सूर्य ३ चट्टान 

अकूल-सं० (वि०) बिना तट का 2 सीमा रहित 

अकृच्छ-सं० (पु) 7 दुःख का अभाव 2 सरलता 

अकृत-] सं० (वि०) ] न किया हुआ 2 बिगड़ा हुआ 3 कच्चा 
4 व्यर्थ [| (पु०) 7 अपूर्ण कार्य 2 प्रकृति। --कार्य (वि०) 
असफल; ~ज्ञ (वि०) कृतघ्र; ~ज्ञता (स्री) उपकार न 
मानना, कृतघ्नता 

अकृतार्थ-सं० (वि०) विफल 

अकृती-सं० (वि०) । निकम्मा 2 अकुशल। ~करण 
(पु) बेकार या व्यर्थ कर देना 

अकृत्य-सं० (वि०) जो करने योग्य न हो ]] (पु०) अपराध, 
दुष्कर्म । ~अकृत्यकारी (रिन्‌) (वि०) दुष्कर्मी 

अकृत्रिम-सं० (वि०) 7 स्वाभाविक 2 वास्तविक 

अकृत्सन-सं० (वि०) अधूरा, अपूर्ण 

अकृपा-सं० (स्री०) नाराजगी 

अकृषित-सं०, अकृष्ट ] (वि०) बिना जोता हुआ ]] (पु०) 
परती ज़मीन 

अकेतन-सं० (वि०) बेघर 2 खानाबदोश 

अकेला-(वि०) 7 बिना साथी का 2 बेजोड़ । -दम (पु०) 
एक मात्र प्राणी; ~चुकेला (वि०) अकेला या जिसके साथ 
एक और हो; अकेली कहानी (स््री०) एक पक्ष की बात; 
“चना भाड़ नहीं फोड़ सकता एक के करने से सफलता 
नहीं मिळती; अकेली लकड़ी कहाँ तक जले एक ही व्यक्ति 
कब तक काम करे 

अकेरू-(क्रि० वि०) बिना किसी साथी या मित्र के । “ दुकेले 
(पु०) अकेले या एक और के साथ 

अकैया-(पु०) थैला 

अकोक्त्‌-सं० (वि०) 7 बेवकूफ 2 अज्ञानी 

अकोौटिल्य-सं० (पु०/वि०) कुटिलता ना होना 

अकौशरू-सं० (पु०) कुशलता की कमी 

अक्कास-अ० (पु०) (अक्स) चित्र उतारनेवाला 

अककासी-अ० (स्री?) फोटो खीचने का काम 


अक्खड़-(वि०) ॥ अभद्र 2 बदतमीज 3 मूर्ख | --पन (पु०) 
7 उग्रता 2 अभद्रता 

अक्खा-(पु०) 7 झोला 2 पूरा (बम्बई का प्रयोग) 

अक्टूबर-अं० (पु०) वर्ष का दसवाँ महीना 

अक्द-अ० (पु०) ॥ करार 2 विवाह 

अक्र-सं० (वि०) क्रियारहित 

अक्रम-] सं० (वि०) 7 क्रमरहित 2 गतिरहित [| (पुः) 
अव्यवस्था ; 

अक्रांत-सं० (वि०) अविजित 

अक्रिय-सं० (वि०) आलसी 2 निकम्मा, निष्क्रिय (सतरीर 
अक्रियता) 

अक्रिया-सं० (स्री०) कर्महीनता 

अक्रीत-सं० (वि०) न खरीदा हुआ 

अक्रूर-सं० (वि०) करुण हृदय, दयावान्‌ 

अक्ल -अ० (ख्री०) समझ या ज्ञान । ~मंद्‌ + फ्राऽ (वि०) 
समझदार; ~मंदी + फ़ा० (सत्री?) समझदारी; --आना 
समझ आना; ~का कसूर होना समझ की कमी होना; 
~का काम न करना समझदारी का काम न करना; ~का 
चक्कर में आना परेशान होना; ~का चिराग गुल होना 
समझ न आना; -_का दुश्मन मूर्ख; --का पुतला मूर्ख 
(व्यंग्य); ~का पूरा बुद्धः ~का मारः मूर्ख; “की 
Fe अपनी उम्र से बड़ी बातें करनेवाली; ~के घोड़े 

बहुत ज्यादा कल्पना करना; -के तोते उड़ जाना 

कुछ समझ न आना; ~के नाखून लेना सोच समझकर बात 
करना; ~के पीछे लट्ट लिए फिरना मूर्खतापूर्ण कार्य करते 
रहना; ~ठिकाने होना होश में आना; “देना समझाना 
बुझाना; ~दौड़ाना; “भिड़ाना; -~लड़ाना 7 ध्यान देना 
2 सोचना; ~पर पत्थर पड़ना; ~पर पर्दा पड़ना समझ नष्ट 
हो जाना; ~मारी जाना बुद्धि बिगड़ जाना; ~सठियाना 
विवेक नाश होना 

अक्लांत-सं० (वि०) जो थका न हो 

अक्लिष्ट-सं० (वि०) ॥ सरल 2 शांत 3 दुःखहीन 

अक्ली -अ० (वि०) अक्ल योग्य। ~गद्दा लगाना 
अटकलबाजी करना 

अक्ष-सं० (पु०) ॥ पासों का खेल 2 पहियों की घुरी 3 पहिया 
4 पृथ्वी की घुरी 5 सर्प 6 नेत्र 7 भौगोलिक. काल्पनिक रेखा 
8 आत्मा 9 रावण पुत्र अक्षकुमार । --कर्ण (पु०) त्रिभुज को 
सबसे बड़ी भुजा; --कूट (पु०) आँख की पुतली; --कूप 
CR ; ~ क्रीड़ा (स्री०) पासे का खेल, जुआ; 
~ (पु०) आँख की पुतली; ~रेखा (स्बी०) वह 
रेखा जो केन्र से होती हुई किसी तल के बिंदु पर लम्ब रूप में 
गिरे 

अक्षत-] सं० (वि०) । समूचा 2 बिना टूटा हुआ/ज़ख्म का 
रा (षुः) ॥शिव 2 कल्याण 3 पूण चावल। ~योनि 
(वि०) अखंडित कुमारी; --यीर्य (वि०) पक्का ब्रह्मचारी 

अक्षता-सं० (स्त्री) कुमारी 

अक्षम-सं० (वि०) 7 क्षमता रहित, अशक्त 2 असमर्थ 

अक्षमता-सं० (ख्री०) 7 असमर्थता 2 शक्तिहीनता 

अक्षम्य-सं० (वि०) क्षमा न करने योग्य 

अक्षय-सं० (वि०) अविनाशी। --तृतीया (स्रो) वैशाख 
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अक्षय्य 


१0 


अगंड 


शुक्ला तृतीया हि 
अक्षय्य-सं० (वि०) ॥ अखंडित रहने योग्य 2 नाश न होने 
योग्य, अनश्वर। “नवमी (स्त्री०) कार्तिक शुक्ला नवमी 
' अक्षर] (विण) । अविनाशी 2 अपरिवर्तनशील 3 नित्य ॥] 
(पु०) । ब्रह्म 2 आला 3 आकाश । “क्रम (पु०) अक्षर 
का क्रम; --जीवी (पु०) लेखक; “ज्ञान (पु०) आता 
~न्यास (पु०) लिखावट; >प्राक्ख्यापन (पु०) अ 
से भविष्य बताना; ~माला (स््री०) वर्णमाला; “योजक 
(पु०) कम्पोज़ीटर; ~योजना (खत्री०) । अक्षर जोड़ना, 
| वर्तनी2 कम्पोज़ करना; ~विन्यास (पु०) । लिपि 2 हिज्े; 
__ घोंटना लिखने का अभ्यास करना; ~से भेंट न होना 
॥ निरक्षर बने रहना 2 मूर्ख 
अक्षरशः-सं० (क्रिश वि) ॥ एक-एक अक्षर करके, 
हर्फ-ब-हर्फ 2 पूर्णतः 
अक्षरा-सं० (स्री?) शब्द 2 भाषा 
अक्षरांतण-सं० (पु०) अक्षरों का परस्पर स्थानांतरण 
(जैसे-चाकू से काचू) 
अक्षरानुबाद-(वि०) अक्षर का अनुवाद 
अक्षराभ्यास-सं० (वि०) अक्षर का अभ्यास 
अक्षरारंभ-सं० (पु०) विद्या प्रारम्भ कराना 
अक्षरार्थ-सं० (पु०) अक्षर का अर्थ 
अक्षरी-सं० (स्री) ॥ वर्तनी 2 वर्षाऋतु 
अक्षरोटी-(स्री?) लिपि का तरीका 
अक्षर्य-पं० (वि०) अक्षर संबधी 
अक्षवार.--सं० (पु) अखाड़ा 
अक्षांतर-सं० (पु०) भूमध्य रेखा से दूरी 
अक्षांति--सं० (स्री) । ईर्ष्या 2 असहनशीलता 3 अशांति 
अक्षांश-सं० (पु) भ उत्तर से दक्षिण। “रेखा उत्तर से 
दक्षिण जानेवाली काल्पनिक रेखा; ~-समानांतर भूमध्य 
से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर समानांतर जानेवाली 
काल्पनिक रेखा 
अक्षि-(ख्री?) ॥ आँख 2 दो की संख्या। ~कूट आँख की 
- पुतली; ~गोलक (पुश) आँख का डेला; --त्तारक (पु०) 
पुतली; ~पटल (पु०) नेत्र झिल्ली; “विक्षेप (पु०) 
कटाक्ष; ~साक्षी (पु०) जिसने घटना को अपनी आँखों से 
देखा हो 
अक्षित-सं० (वि०) जिसे चोट न लगी हो 
अक्षिति-सं० (स्त्रीश) नश्वरता 
अक्षीण-सं० (वि०) जो क्षीण या दुर्बल न हो 
अक्षीय-सं० (वि०) धुरी का 
अक्षीब-सं० (पु) समुद्र का नमक 
अक्षुण्ण-सं० (वि०) ॥ अखंडित, समूचा 2 अविजित 
अक्षुन्ध-सं० (वि०) । क्षोभरहित 2 दुःखहीन 
अक्षेम-सं० (पु) अकल्याण 
अक्षोभ-] सं० (पु०) 7 दुःख का अभाव 2 शांति | (वि०) 
7 सुख 2 शान्त 
अक्षोभ्य-(वि०) शान्त  , 
अक्षौहिणी-सं० (ख्र०) चतुर्शगिणी सेना 
अक्स-अ० (पु) ॥ परछाई 2चित्र। 


“ता ना; 
“खींचना ॥ वास्तविक नकल करना 2 फोटो खींवना; 


|~ चित्र पर पारदर्शी आम चित्र उतारना 

अक्सर-अ० (क्रि वि०) प्रायः 

अक्सरियत-अ० (स्री?) बहुमत 2 प्रायिकता 

अक्सी-अ० (वि०) छाया संबंधी। -~तस्वीर (स्री) 
छायाचित्र 

अक्सीर-अ० (सत्री?) रसायन, रामबाण ओषधि 

अखंड-सं० (वि०) । सम्पूर्ण 2 व्यवधानरहित, निर्विन्न 

अखंडता-सं० (वि०) खंडित न होनेवाला 

अखंडनीय-सं० (वि०) ॥ अविभाज्य 2 मजबूत 

अखंडित-सं० (वि०) ॥ अटूट 2 निर्विघ् 

अखंड्य-सं० (वि०) जो खंडन योग्य न हो 

अखड़ेत-(पु०) ताकतवर 

अखनी-अ० (स्री०) गोश्त का शोरबा 

अखबार-अ० (पु०) समाचार-पत्र। ~नवीस »फ़ा० (पु०) 
अखबार लिखने वाला; ~नवीसी +फ्रा० (स्री०) 
पत्रकारिता; ~वाला +हिं० (पु०) समाचार पत्र बेचनेवाला 

अखबारी-अ० + फ़ा० (वि०) समाचार पत्र संबंधी 

अखरना-(अ० क्रि’) ] खलना 2 बुरा, लगना 

अखरावट-(स्री०) ] वर्णमाला 2 सीहफ्री, क्रमशः एक-एक 
अक्षर से आरंभ होनेवाली कविता 3 जायसी कवि कृत एक 
लघु ग्रंथ 

अखरोट-(पु०) एक गरीदार फल 

अखर्व-सं० (वि०) ॥ लंबा 2 बड़ा 

अखूलाक-अ० (पु०) अच्छा आचरण 


अखाड़ा-(पु०) ] मल्लयुद्ध-स्थल 2 व्यायामशाला 3 साधुओं 


के रहने का स्थान 4 अड्डा। अखाड़े का जवान कसरती 
बद्नवाला; ~गरम होना अत्यधिक भीड़ होना; जमना 
बहुत से दर्शकों का इकट्ठा होना 

अखाड़िया-(पु०) सघा हुआ या दंगली पहलवान 


-अखाड़ेबाज़-हिं० +फ़ा०: (पु०) ] = अखाड़िया 2 झगड़ालू 


अखाड़ेबाज़ी- हिं० + फ़ा० (स्री०) । झगड़ा-बखेड़ा 2 दंगल 

अखात-सं० (पु०) । प्राकृतिक झील 2 खाड़ी 

अखाद्य-सं० (वि०) न खाने योग्य 

अखिल-सं० (वि०) सम्पूर्ण, समस्त | अखिलात्मा (पु०) 
सर्वत्र व्याप्त परमात्मा 

अखीर-(पु०) अंत 

अखीरी-अ० +हिं० (वि०) अंत का 

अखूट-(वि०) । जो न घटे 2 अत्यधिक 

अखोह-(पु०) असमतल भूमि 

अखौटा-(पु०) कील (चक्की) 

अखख्राह-(पु०) आश्‍्चर्यसूचक भाव 

अख्ज-अ० (पु०) स्वीकार करने का भाव । ~-करना निष्कर्ष 
निकालना 

_ (पु०) ॥ तारा 2 ध्वज। ~चमकना भाग्योदय 

ना 

अखितियार-अ० (पु०) अधिकार 

अख़्तियारात-अ० (पु०) अख्तियार का बहुवचन 
अख्यात-सं० (वि०) ] सम्मान रहित 2 अज्ञात 
अख्याति-सं० (वि०) अपमान 

अगंड-सं० (पु०) बिना हाथ पैर का घड 
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अग १ 


अग्नि 


अग-सं० (वि०) अचल 2 वक्र गतिवाला 3 वृक्ष 4 सूर्य । | 
>ज (वि०) वृक्ष या पर्वत से उत्पन्न होनेवाला 
(जड़ी-बूटियाँ); ~जग (पु०) सारा संसार, चल-अचल 
सब 

अगटना-(अ० क्रि०) इकट्टा होना 

अगड़धत्ता-(वि०) लंबा-चौड़ा या बढ़ा-चढ़ा 

अगड़ बगड़-(वि०) निरर्थक 

अगड़म बगड़म-(पु०) अव्यवस्थित ढेर 

अगणनीय-सं० (वि०); अगणित (वि०); अगण्य (वि०) 
बेहिसाब, असंख्य, जिसे गिना ना जा सके 

अगति-सं० (स््री०) ।गति की कमी 2 मृतक की मुक्ति न 
होना 3 दुर्गति 4 स्थिर पदार्थ 

अगतिक-सं० (वि०) ॥ निरुपाय 2 बिना आश्रय 

अगद-सं० (वि०) नीरोगता 

अगम-सं० (वि०), ॥न चलनेवाला 2 दुर्गम 3 दुर्बोध 
4 अथाह 

अगम्य-सं० (वि०) 7 दुर्गम 2 अनुपयुक्त 3 बुद्धि से बाहर, 
दुर्बोध 4 असीमित 5 दुष्कर 

अगम्या-सं० (स्री) वह स्त्री जिसके साथ संभोग निषिद्ध हो । 
गमन (पु०) ऐसी स्त्री के साथ संभोग करना 

अगर-(पु०) सुगंधित लकड़ी वाला एक वृक्ष। “बत्ती 
(स्री०) अगर की बत्ती 

अगर-फ़ा० (अ०) यदि। ~चे (अ०) यद्यपि; ~मगर 
करना टाल-मटोल करना 

अगरी-(स्री०) बुरी बात 

अगर्व-सं० (वि०) गर्वरहित 

अगल बराल-फ़ा० (क्रि वि०) ॥ इधर उधर 2 आस पास 

अगला-(वि०) ॥ आगे या सामने का 2 आनेवाला 

अगबाई, अगवानी-(सत्री०) स्वागत करना 

अगवाड़ा-(पु०) घर के आगे का हिस्सा 

अगवार-(पु०) । पुरोहित या साधु संतों को दिए जाने के लिए 
अलग किया गया अन्न 2 ओसाते समय उड़नेवाला हल्का अत्न 

अगस्त-अं० (पु०) ईसवी साल का आठवाँ महीना 

अगस्ति, अगस्त्य-सं० (पु०) ॥एक ऋषि 2 एक तारा 

अगहन-(पु०) अग्रहायण या मार्गशीर्ष मास 

अगहनिया-(वि०) अगहन में होनेवाला धान 

अगहनी-(वि०) अगहन में तैयार होनेवाला 

अगाऊ-(वि०) पेशगी 

अगाड़ी-] (अ०) ॥ आगे 2 पहले 3 सामने [[ (स्री०) 
किसी वस्तु के आगे का हिस्सा 

अगाध- सं० (वि०) ] अथाह 2 अपार 3 आज्ञेय ]] (पु०) 
गहरा छेद 

अगिन-] (स्री०) आग ]] (वि०) अगणित 

अगिया-(स्री?) अगिन घास 

अगियाना-(अ० क्रिश) गरम होना 2 उत्तेजित होना 

अगियार-(पु०) पूजा के लिए जलायी जानेवाली आग 

अगियारी-(स्री०) ॥ अग्नि में डालने की धूप जैसी वस्तु 
2 पारसियों का घर्मस्थल जहां आग जलती रहती है 

अगिहाना-(पु०) अग्नि जलाने का स्थान 

अगुआ-(पु०) ॥आगे चलनेवाला 


नेता 2 मुखिया । 


3 मार्गदर्शक 4 आगे का भाग 

अगुआई-(स्री०) । नेतृत्व 2 अगवानी 

अगुआना-(स० क्रि’) अगुआ बनना |] (अ० क्रि०) आगे 
जाना 

अगुण-] सं० (वि०) । निर्गुण 2 अनाडी 3 बिना गुण 
(पु०) अवगुण। ~वादी (वि०) दोष निकालनेवाला, 
निंदक 

अगुणी-सं० (वि०) गुणहीन 

अगरु-] सं० (पु०) अगर पेड़ ][ (वि०) 7 हल्का 2 लघु 

अगुवा-(पु०) आगे आनेवाला 

अगूढ़-सं० (वि०) । प्रकट, स्पष्ट 2 सहज 

अगेय-(वि०) जो गाया न जा सके 

अगेह-(वि०) बिना घर का 

अगोचर-] सं० (वि०) ] इंद्रियातीत 2 अप्रकट ]] (पु०) 
॥वह जो देखा न जा सके 2 ब्रह्म 

अगोचरी-(ख्री?) मन को उन्मन करने की साधना 

अगोरदार- हिं +फ़ा० (पु०) पहरेदार, देखभाल 
करनेवाला 

अगोरना-सं० (वि०) पहरा देना, रखवाली करना 

अग्नि-सं० (स्री?) ॥ आग 2 प्रकाश 3 उष्णता 4 जलाने की 
क्रिया। “अस्त्र (पु) = अगन्न्यस्त्र ~कणः (पु०) 
चिंगारी; ~कर्म (पु) । शवदाह 2 गर्म लोहे से दागना; 
~कांड (पु०) आगज़नी; ~कीट (पु०) जुगनू; “कुंड 
(पु०) हवन कुंड; ~कोण (पु०) पूरब और दक्षिण का 
कोना; “क्रिया (स्री?) शव का दाह-कर्म; “क्रीड़ा 
(स्री) आतिशबाजी; ~चक्र (पु) आग का गोला; ~ज 
[ (पु०) कार्तिकेय, विष्णु || (वि०) अग्नि से उत्पन्न; 
~जिह्वा, ~ज्वाला (सत्री) अग्नि की लपट; "दंड 
(पु) लकड़ी; ~दान (पु०) चिता में आग देना/लगाना; 
~दाह (पु०) दाह-संस्कार; ~दिव्य (वि०) अम्नि के समान 
तेज वाला; ~दीपक (वि०) पाचन शक्ति बढ़ानेवाला; 
~दीपन (पु०) जठराग्नि का उद्दीपन; ~निरोधक (पु) 
आग-रोक; ~परीक्षा (स्री०) कठिन परीक्षा; “पर्वत 
(पुर) ज्वालामुखी पहाड; ~पीड़ित (वि०) आग से 
पीड़ित; ~पूजक (पु०) आग की पूजा करनेवाला, पारसी; 
~पूजा (पु०) आग की पूजा; प्रबेश (पु०) अग्नि में 
प्रवेश; ~प्रशामक (पु) आग बुझानेवाला; “-प्रस्तर 
(पु०) चकमक पत्थर; “-बम अं० (पु) आग लगानेवाला 
बम; ~मणि (स्री०) सूर्यकांत मणि; ~मय (वि०) अग्नि 
से घिरा हुआ; “र्‍मांद्य (पु०) (पेट का) मंदाम्नि रोग; 
मुख (पु०) ॥ देवता 2 अग्निहोत्री ब्राह्मण; “युक्त 
(वि०) अग्निमय; “वर्धक (विश) पाचन शक्ति 
बढ़ानेवाला; ~वर्षक (वि०) अग्नि वर्षा करनेवाला; --वर्षा 
(स्री?) आग बरसना; “बाण (पु०) आग लगानेवाला 
वाण; ~विद्या (खरो०) अग्निहोत्र; “-बीर्य (वि०) अभि के 
समान शक्तिशाली; ““शमक, शामक (पु०) आग. 
बुझानेवाला (इंजन); शामन (पु) आग बुझाना; 
--शिखा (खी०) आग की लौ; “शुद्धि (खी०) आग में 
तपाकर शुद्ध करना; ~संस्कार (पु) । आग जलाना 
2 मृतक दाह; ~सह (वि०) जिस पर अभि का प्रभाव न 
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अम्यख्र रट चारा 

| (पु०) आगे लाना 

अघ-] सं० (वि०) ॥ अपवित्र 2 पापी 3 दुष्ट || (पु०) 7 पाप 
2 दुष्कर्म ३ दुःख 4 विपत्ति। ~कृच्छ (पु०) प्रायश्चित में 
किया जानेवाला त्रत; --भोजी (वि०) पाप को कमाई 
खानेवाला 

अघट-सं० (वि०) ॥जो घटे नहीं 2 स्थिर 3 कठिन 

अघटित-सं० (वि०) ॥जो हुआ न हो 2 असंभव 

अघन-सं० (वि०) जो ठोस न हो 

अघमर्षण-सं० (पु०) मैल उतारना 

अघवाना-(स० क्रिश) अघाना का प्रेरणार्थक रूप, पेटभर 
खिलाना 

अघाना-(अ० क्रि) पेटभर खाना, तृप्त होना 

अघारि-(पु०) पापनाशक 

अधियाना-(अ० क्रि०) तृप्त करना 

अघी-सं० (वि०) पापी 

अघुलनशील-हिं० + सं० (वि०) जो घुल न सके 

अघोर-] सं० (पु०) शिव का एक रूप || (वि०) भयानक 

अघोरी-सं० (वि०) 7 घृणित 2 मलिन 3 अघोर संप्रदाय का 

अघोष-सं० (वि०) । नादरहित 2 बिना ध्वनिवाला 

अघ्राणता-सं० (स्री) सूँघने की शक्ति का अभाव 

अध्रेय-सं० (वि०) ज सूँघने योग्य 

अचंचल-सं० (वि०) 7 स्थिर 2 घोर 

अचंड-सं० (वि०) सौम्य 

अचंभा-(पु०) 7 आश्‍चर्य 2 आश्चर्यजनक वात 

अचक-(वि०) न चुकनेवाला, बहुत अधिक 

अचकचाना-(अ० क्रिश)  भोचक्का होना 2 घवराना (स्त्री० 
अचकचाहट ) 

अचकन-(पु०) लम्बा बंद गले का कोट 

अचक्का-(पु०) अनजान। अचक्के में धोखे में 

अचक्षु-सं० (वि०) चक्षुरहित। -दर्शन (पु०) भीतरी 
इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान 

अचगरी-(स््री०) 7 दुष्टता 2 शरारत 

अचपल-(वि०) 7 अचंचल 2 स्थिर 

अचर-सं० (वि०) अचल 

अचरज] (पु०) आश्चर्य || (वि०) अनोखा 

अचरा-(पु०) आँचल 

अचरित-(वि०) सदा स्थिर रहनेवाला 

अचल- सं० (वि०) ] गतिहीन 2 चिरस्थायी 3 अटल वा 
(पुः) पर्वत। ~कीला (स्री०) घरती; --धृति (स्री) 
एक कृत्त जिसमे पाँच नगण और एक लघु होता है; संपत्ति 
(खी०) न हटाई जा सकनेवाली संपत्ति (घर, ज़मीन) 

अचला-सं० (स्री०) पृथ्वी । --सप्तमी (स्री) माघ शुक्ला 
सप्तमी 

अचवन-(पु०) आचमन 

अचवना-(स० क्रि०) पीना 

अचवाना--(स० क्रिः) अचबना का प्रेरणार्थक रूप, पिलाना 
अचातुर्य-सं० ,पु०) अकुशला या अनाड़ीपन 
अचानक-(अ०) यकायक 
अचार-(पु०) मिर्च मसाले में 
पदार्थ, अथाना 2 कचूमर 


पड़े; ~साक्षिक (वि०) जिसका साक्षी अग्नि हो; ¬सात्‌ 
(वि०) भस्म किया हुआ; ~सेवन (पुर) आग तापना; 
~ होत्र (पु०) अग्नि में हवन करना; “होत्री (पुश) हवन 
करनेवाला 

अम्न्यस्र-सं० (पु०) ॥ मंत्र प्रेत बाण जिससे आग निकले 
2 अग्नि चालित अख (बंदूक आदि) 

अग्न्याधान-(पु०) आग की स्थापना करना 

अग्न्यायुध-सं० (पु०) अग्नेय अ 

अग्याशय-सं० (पुश) पेट में जठराग्नि का स्थान 

अग्र] सं० (वि०) ॥ अगला 2 पहला 3 मुख्य || (अ०) 
आगे ||| (पुश) । अगला भाग 2 नोक 3 शिखर 4 लक्ष्य। 
~गण्य (वि०) प्रमुख, श्रेष्ठ; “गति (स्री) आगे बढ़ना, 
प्रगति; ~गामिनी (स्री); ~गामी | (वि०) आगे 
चल्नेवाला || (पु०) नायक; ~ज (वि०) पहले जन्मा 
हुआ, बड़ा भाई; ~जन्मा (पु०) ॥ बड़ा भाई 2 ब्राह्मण; 
~जा (स्री०) बड़ी बहन; --जिहूबा (स्री०) जीभ का अग्र 
भाग; “णी ] (वि०) आगे चलने वाला || (पु०) नेता; 
~त्तम (वि०) सब से अगला; ~त्तर (वि०) और अगला; 
त्ता (स्री०) पहल, प्राथमिकता; ~क्त्त (स० क्रिश) आगे 
दिया; “दल अगला दल; ~दान (पु०) ॥ मृतक के नाम 
पर दान 2 पहले देना; दाय (पु०) पेशगी; ~दीप (पु०) 
वाहनों की हेड लाइट; --दूत (पु०) पहले पहुँचकर किसी के 
आने की सूचना देनेवाला; --पद (पु०) आगे का पद्‌; 
~ भाग (पु०) । श्रेष्ठ या अगला भाग 2 श्राद्ध में पहले दी 
जानेवाली वस्तुः महिषी (स्री) बड़ी रानी; -यान 
(पुर) आगे लड़ने वाली सेना; ~यायी (वि०) नेतृत्व 
करनेवाला; --लिखित (वि~) पूर्वलिखित; -लेस््र (पु०) 
(समाचार पत्र का) मुख्य लेख, संपादकीय; --वर्ती (वि०) 
आगे रहनेवाला; सारण (पु) आगे बढ़ाना; ~सोची 
(वि) आगे की बात सोचनेवाला, दूरदर्शो; --संध्या 
(स्री०) प्रातःकाल; ~सर (वि०), ~सरी (स्त्री) आगे 
बढ़ा हुआ; ~सर करना आगे बढ़ाना; -सरता (स्री०) = 
अग्रगति; ~सारण (पु०) ] आगे भेजना 2 आगे बढ़ना; 
~सारित (वि०) आगे बढ़ाया हुआ; ~सूचना अगली 
सूचना; सूची (खी०) सूई की नोक; “सेना (पु०) 
(युद्ध में) आगे की सेना; --स्वर पहला स्वर; --हायण 
(पु०) अगहन का महीना; ~हार (पु०) जीविका हेतु 
मिलनेवाला भूदान या अन्नदान 

अग्रतः-सं० (अ०) १पहले 2 आगे से 

अग्रशः-(क्रि० वि) आगे-आगे 

अग्रानीत-सं० (वि०) आगे लाया गया 
अग्राभिसारी-सं० (वि०) आगे की ओर बढ़ता हुआ 
अग्नाम्र्य-सं० (त्रिश) ॥जो देहाती न हो 2 शिष्ट 
अग्राशन-सं० (पु०) देवता या गाय के लिए पहले निकाला 
गया अन्न 

अग्रासन-सं० (पु०) सम्मान का आसन या स्थान 
अग्राहय-सं० (वि) । ग्रहण के अयोग्य 2 त्याज्य 
3 अविचारणीय 4 अविश्वसनीय 

अग्रिम-सं० (वि०) ॥ अगला 2 पहला, श्रेष्ठ || (पु०) 


र कई दिन तक रखा हुआ चटपटा 
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अचालक १3 


अचालक-सं० (पु०) जिससे होकर बिजली की तरंगन जा 
सके 

अचाह- (स्री?) चाह का अभाव |] (वि०) निष्काम 

अचिंत-सं० (वि०) चिंता रहित 

अचिंतनीय-सं० (वि०) ॥ जिसका चिंतन या बोध न हो सके 
2 अप्रत्याशित 

अचिंतित-सं० (वि०) जो सोचा न गया हो 

अचिंत्य-सं० (वि०) ॥ अज्ञेय 2 = अचिंतनीय 

अचिकित्स्य-सं० (वि०) असाध्य (रोग) 

अचिव्हीर्षु-सं० (वि०) आलसी 

अचित्‌-सं० `(वि०) अचेतन 

अचितवन-(वि०) अपलक 

अचिति-सं० (स्री?) अविचार 2 असंग्रह 

अचित्त-सं० (वि) अज्ञान 2न सोचा हुआ 

अचित्ति-सं० (वि०) ज्ञानाभाव 

अचिर-] सं० (अ०) कुछ ही पहले |] (वि०) नया, 
अस्थायी । ~मृत (वि०) हाल ही का मरा हुआ 

अचिरात्‌, अचिरेण-सं० (क्रिश वि०) तत्क्षण, तुरंत 

अचीर-सं० (वि०) निर्वस्त्र 

अचूक-(वि०) ] (निशाना) जो न चूके 2 अमोघ 3 निश्चित 

अचेत-सं० (वि०) जड़ 2 बेहोश ३ असावघान 

अचेतन-सं० (वि०) 7 अज्ञानी 2 निर्जीव 3 संज्ञाशून्य, बेहोश 

अचेतनळ-सं० (पु०) अचेतन करनेवाला 

अचेतनीकरण-सं० (पु०) सुन्न करना 

अचेतावस्था-सं० (स्री०) बेहोशी की स्थिति 

अचेष्ट-सं० (वि०) 7 बिना प्रयत्न के 2 गतिहीन ३ चेष्टारहित 

अचैतन्य-] सं० (वि०) चेतना रहित || (पु०) जड़ पदार्थ 

अचैतिकी-सं० (स्री?) अचेतन या सुत्र करने का विज्ञान 

अचैन-(वि०) बेचैन या व्याकुल 

अचैना-(पु०) चाय काटने का लकड़ी का कुंदा 

अच्छा-(वि०) ] भला 2 उचित 3 सुंदर 4 सकुशल 5 संपन्न 
6 कामचलाऊ! ~खासा + अ० (वि०) बहुत अच्छा; 
~पन (पु०) सुंदरता; ~बिच्छा (वि०) अच्छा भला 

अच्छाई-(ख्रो०) भलापन, खूबी, गुण 

अच्छिद्र-सं० (वि०) ] छिद्र रहित 2 निदोष 

अच्छिन्न-सं० (वि०)  अखंडित, समूचा 2 अविभक्त। 
पत्र (वि०) सदाबहार 

अच्छे-(वि०) भले 

अच्छेद्य-सं० (वि०) जिसका छेदन न हो सके 

अच्युत] सं० (वि०) । अटल 2 स्थिर || (पु०) परमात्मा, 
विष्णु 

अच्युतांगज-(पु०) मन्मथ, कामदेव 

अछरोटी-(स्री०) वर्णमाला 

अछल-सं० (वि०) छलरहित 

अछूत-(वि०) जो छुआ न जा सके 

अछूता-(वि०) । जिसे स्पर्श न किया गया हो 2 कोरा, नया 
३ शुद्ध 

अछलेखर-हिं० +सं० (पु०) अङ्तों का उद्धार 

अछेद्य-सं० (वि०) अविभाज्य 


अछोर-(वि०) ओर छोर रहित 

अछोह-(वि०) क्षोभरहित, शान्त 

अजेट-अं० (पु०) ऐजंट 

अजेंडा-अं० (पु०) कार्यावळी 

अजंभ-] सं० (वि०) दंतहीन | (षु०)  मेढक 2 सूर्य 

अर्जेसी-अं० (स्री) = ऐजेंसी 

अज-] सं० (वि०) अजन्मा |] (पु०) ईश्वर 2 जीवात्मा 
३ बकरा 4 कामदेव । “पाल (पु०) गडरिया 

अजगर-सं० (पु०) एक तरह का बड़ा साँप। वृत्ति 
(स्री) आलस्य 

अजगरी-(ख्री?) अजगर वृत्ति 2 निकम्मापन, आलस्य 

अज्रमैबी-फ़ा० +अ० (वि०) । दैवी 2 एकाएक होनेवाला 

अजड़-सं० (वि०) जो जड़ न हो, चेतन 

अजदहा-फ़ा० (पु०) = अजगर 

अजन-] सं० (पु०) तुच्छ व्यक्ति [[ (वि०) निर्जन 

अजनतंत्रीय-सं० (वि०) जो जनतंत्रीय न हो 

अजनबी-अ० (वि०) ॥ अपरिचित 2 नवागत। पन 
+हिं० (पु०) अपरिचित होना 

अजन्मा-सं० (वि०) ] जन्म रहित 2 अनादि 

अजन्य-सं० (वि०) । जो उत्पादन योग्य न हो 2 अजननीय 

अजपा-सं० (वि०) बिना आवाज़ किए जपा हुआ 

अजब-अ० (वि०) अनोखा 

अजम-अ० (पुर) अरब से भिन्न, ईरान 

अज्ञमत-(खी०) ॥ बड़ाई 2 गौरव 

अज़माइश-फ़ा० दे० आज़माइश 

अज़माना, आज़माना-फ़ा० परीक्षा लेना 

अजमोद-(पु०) अजवाइन की तरह का एक पौधा 

अजय-सं० (स्री०) अजेय 

अजया-सं० (स्री?) 3 माँग 2 माया 

अजर-सं० (वि०) क्षय रहित 2जो बूढ़ा न हो 

अजरणीय-सं० (वि०) ॥ अक्षय 2 अपाच्य 

अजर्य-सं० (वि०) ।] चिरस्थायी 2 जो पचाया न जा सके 

अजल-सं० (वि०) बिना जल का 

अजवाइन, अजवायन-(खरी०) एक पौधा जिसके बीज दवा 
के काम आते हैं 

अजस-(पु०) अपयश, कोर्ति का अभाव 

अजसी-(वि०) बदनाम 

अजम््र-- सं० (वि०) अविच्छित्र, लगातार |] (क्रि० वि०) 
लगातार, सतत 

अजहत्स्वार्था-सं० (स्तरो०) लक्षणा का भेद जब लक्ष्यार्थ मित्र 
होते हुए भी वाच्यार्थ हो | 

अजहृद--फ़ा० + अ० बहुत 

अजा-सं० (स््री०) प्रकृति 2 शक्ति 3 बकरी । “-गलस्तन 
(पु०) निरर्थक वस्तुः “चार (पु०) अगम्यागमन 

अजात-सं० (वि०) ॥जो जन्मा न हो 2 अविकसित । 
--व्यवहार (पु०) नाबालिग; ~शु (वि०/पु०) शत्रुहीन 

अजाति-सं० (वि०) जिसकी कोई जाति न हो 2 जो उत्पन्न न 
हुआ हो 

अजाती-सं० (वि०) जाति से निकाला हुआ 

अजान-(वि०) ॥न जाननेवाला 2 अज्ञात 
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अज्ञान 


अज्ञान-अ० (ख्री०) नमाज़ के पूर्व का बुलावा। ~देना 
मुल्ला द्वारा उच्च स्वर में नमाज़ के समय की सूचना देना 

अज्ञाब-अ० (पु०) । पाप के बदले में मिलनेवाला दुःख 
2 पीड़ा 3 परेशानी । मोल लेना अकारण कष्ट या झंझट में 
पड़ना 

अजायब-अ० (पु०) अद्‌भुत। “खाना * फा०, ~घर 
+ हिंश (पु०) म्यूजियम, संग्रहालय 

अजित-सं० (वि०) जिसे कोई जीत न सका हो 

अजितेंद्रिय-सं० (वि०) असंयमी 

अजिन-सं० (पु) ॥खाल 2 

अजिर-सं० (पुश) । आँगन 2 शरीर 3 वायु 4 ईद्रियविषय 

अंजिरा-सं० (स््री०) दुर्गा 

अजिल्द-सं० + अ० (वि०) बिना जिल्द का (ग्रंथ) 

अजी-अ० संबोधन 'एजी' का संक्षिप्त रूप 

अज्रीज़-अ० (वि०) प्रिय। ~दार + फ़ा० (पु०) दोस्त; 
“दारी + फ्रा० (स्री) दोस्ती; ~रखना या; “जानना 
कद्र करना, प्यार समझना 

अज़ीज्ञाना-अ० + फ़ा० (वि०) प्रेमपूर्ण, स्नेहमय 

अज्ीज़ी-अ० +फ्रा० (वि०) बड़ाई 2 दोस्ती 3 इज्ज़त 
4 प्यारी बेटी 

अजीटन-अं० (पु०) ऐड्जुटेट, सहायक 

अजीब-अ० (वि०) अनोखा, विचित्र 

अजीखोगरीब-अ० (वि०) अनोखा, 

अजीरन-(पु०) = अजीर्ण 

अजीर्ण-सं० (पु०) बदहज़मी 


अजीव-] सं० (वि०) । जीव रहित 2 जड़ |] (पु०) ॥ मृत्यु 


2 जड़ पदार्थ | ~पोषण (पु०) शरीर में ताकत न 

अजीवन-सं० (वि०) जीविका रहित 

अजूबा-अ० (पु०) आश्चर्य में डालनेवाली वस्तु 

अजेय-सं० (वि०) जिसे जीता न जा सके 

अजेयता-सं० (सत्री) अजेय होना 

अजैब-सं० (वि०) ] जो प्राण या जीव संबंधी न हो 2 निर्जीव 

अजोड़-(वि०) जो न जोड़ा जा सके 

अजोत भूमि-हिं०+सं० (स्री) बंजर 

अज्ञ-सं० (वि०) । ज्ञानशून्य 2 मूर्ख 3 अचेतन। ~ता सं० 
(स्री?) । नासमझी 2 अचेतनता 

अज्ञात] सं० (क्रि वि०) बिना जाने [[ (वि०) न जाना 
हुआ 2 अप्रत्याशित | ~कुल (वि०) जिसके कुल आदि का 
पता न हो; ~नामा (वि०) जिसका नाम ज्ञात न हो; ~पूर्व 
(वि०) जो पहले से ज्ञात न हो; ~यौवना (स्री) नायिका 
जिसे यौवन का एहसास ही न हो; ~वास (पु०) गुप्तवास 

अज्ञान] सं० (पु०) ॥ ज्ञान का अभाव 2 मिथ्या ज्ञान ][ 
(वि०) मूर्ख 

अज्ञानतः, अज्ञानवश-सं० अज्ञान के कारण 

अज्ञानता-(स्त्री०) नादानी, बेवकूफी 

अत्ञानी-सं० (वि०) मूर्ख, नासमझ 

अज्ञेय-सं० (वि०) जो जाना न जा सके। --बाद (पु०) 
“ईश्वर और आत्मा अज्ञेय हैं” यह मत; ~वादी (पु०) 
“अज्ञेयवाद' सिद्धांत का अनुयायी 
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अड्डा 

अट-(ख्री०) RN त्थि स ` शर्त 

अटक-(स्त्री०) ] रोक 2 संकोच 

अटन-सं० (पु) घूमना-फिरना 

अटकन-बटकन-(पु०) बच्चों का खेल । ~खेलना व्यर्थ का 
काम करना 


अटकना-(अ० क्रिश) ॥ रुकना 2 उलझना 
अटकल-(स्त्री०) अंदाज़ा, अनुमान 2 पहचान । ~पच्चू ] 


(वि०) अंदाज से | (अ०) अंदाजन; “-खाज़ + फ़ा० 
(वि०) जो अटकल या अनुमान लगाने में कुशल हो; 
~खाज़ी + फ़ा० (ख्री०) अनुमान लगाना 


अटकलना-(स० क्रिश अटकल लगाना 
अटकाऊ-(वि०) अटकानेवाला, बाधक 

अटकाना-(स० क्रिश) ॥ रोकना 2 उलझाना 3 देर लगाना 
अटकाब-(पु०) ॥ रुकावट 2 व्यवधान 

अटन-सं० (पु०) घूमना-फिरना 

अटना--(अ० क्रि) ॥ पूरा पड़ना 2 बीच में पड़कर ओट करना 


3 यात्रा करना 

अटपट-(वि०) । बेडोल या बेढंगा 2 विकट 

अटपटा-(वि०) ॥ ऊटपटाँग 2 बिचित्र 3 कठिन 

अटपटाना-(अ० क्रिश ॥ घबराना 2 संकोच करना 
3 लड़खड़ाना 

अटपटी-(स्रीश अजीब, अनोखी 

अटरनी-अं० ] अटॉर्नी, न्यायवादी 2 प्रतिनिधि 

अटल-(वि०) ॥ अचल 2 नित्य 3 स्थिर, पक्का 

अरलांटिक-अं० (पु०) एक महासागर 

अटबाटी-खटबाटी-(ख्री?) खाट-खटोला । 
रूठकर अलग जा बैठना 

अटवी-(ख्ी०) वन, जंगल 

अटा-(स्री०) अटारी 

अटाटूट-(वि०) ॥ ठसाठस 2 अनगिनत 

अटारी-(ख्री०) कोठा, अट्टालिका 

अटाल-(पु०) मीनार 

अटाला-(पु०) । ढेर 2 असबाब 3 कसाइयों की बस्ती 

अटूट-(वि०) ॥न टूटनेवाला 2 अखंडित 

अटूटनीय-सं० (वि०) जो तोड़ा न जा सके 

अटेरन-(पु०) सूत की आँटी बनाने का यंत्र | ~कर देना हरा 
देना, थका देना; ~फेरना घोड़े को कावा देना; होना अति 
दुर्बल होना 

अटेरना-(स० क्रिश) । सूत की आटी बनाना 2 अत्यधिक 
शराब पीना 

अरैची-अं० (खरी०) सामान रखनेवाला बक्स। “केस 
अरैची कवर 

अट्ट-] सं० (वि०) ] ऊँचा 2 सघोष स्वर 3 सूखा हुआ ॥ 
(पु०) ॥ कोठा 2 महल ३ अन्न 4 हाट 5 वध 6 घायल 
करना। -हास (पु०) ज़ोर की हँसी, ठहाका 

अट्टक-सं० (पु) ॥कोठा 2 महल, ऊँचा मकान 

अट्ट-सट्ट-(वि०) अंडबंड 

अट्टालिका-सं० (स्त्री०) ॥ अटारी 2 महल 3 पक्की इमारत 

अट्टी-(स्री?) सूत या ऊन का लच्छा 


~पड़ना 


"मद नुक पत 


(जा 


अट्टाईस 0 


-(पु०/वि०) 28 की संख्या, बीस और आठ 
अड्डानवे-(पु०/वि०) 98 की संख्या, नब्बे और आठ 
अड्डावन-(पु०/वि०) 58 की संख्या, पचास और आठ 
अट्टासी-(पु०/वि०) 88 की संख्या, अस्सी और आठ 
अठ-आठ का समास में प्रयुक्त रूप। --पृष्ठी था पेजी 
(वि०) आठ पेजवाला; ~पहला (वि०) आठ पहलूवाला 

अठखेली-(सत्री०)) खिलवाड़, चोंचला 2 अल्हड़पन, 
3 ठसक भरी चाल। अठखेलियाँ करना किलोल करना 

अठन्नी-(ख्री०) आठ आने का सिक्का (पचास पैसे) 

अठवाँसा-(वि०/पु०) आठ मास में पैदा (बच्चा) 

अठवाड़ा, अठवारा-(पु०) आठ दिनों का सारा समय 

अठहत्तर-(पु०/वि०) 78 की संख्या, सत्त और आठ 

अठानवे-(वि०/पु०) 98 की संख्या, नब्बे और आठ 
(अट्टानवे) 

अठारह-(पु०/वि०) 78 की संख्या, दस .और आठ 

अठावन-(वि०/पु०) 58 की संख्या, पचास और आठ, 
(अट्टावन) 

अठासी-(वि०) 88 की संख्या, अस्सी और आठ (अट्टासी) 

अठोतरसौ-(वि०) 08 की संख्या, एक सौ आठ 

अठोतरी-(स्री?) एक सौ आठ दानों की माला 

अडंग-बडंग-(वि०) 7 क्रम रहित और बेढंगा 2 व्यर्थ 

अड़ंगा-(पु०) रुकावट । अड़ंगेबाज़ हिं० + फ़ा० (पु०) 
रुकावट डालनेवाला; --बाज़ी हिं० + फ़ा० (स्त्री>) रुकावट 
डालना; --डालना या लगाना अड़चन डालना; ~मारना 
विप्न डालना 

अडंड-(वि०) जिसे दण्ड न दिया जा सके 

अड़-(स्री०) अड़ने की क्रिया, टेक, ज़िद। ~दार + फ़ा० 
(वि०) ॥ अडियल 2 बीच-बीच में रुक जानेवाला 

अडग-(वि०) स्थिर 

अड़गड़ा-(पु०) घोड़ों या बैलों आदि की बिक्री का स्थान 
(पशुहाट) 

अड़गोड़ा-(पु०) पशुओं के गले से पैर तक बाँधने की लकड़ी 

अड़चन, अड़चल-(स्री०) रुकावट, बाधा 

अड़डंडा-(पु०) पाल बाँधने का डंडा जिसके दोनों छोरों पर 
लट्टू बने रहते हैं 

अड़ड़पोपो-(पु०) हस्तरेखा जाननेवाला 

अड़तल-(स्री०)  आइ़ 2 शरण। ~पकड़ना किसी की 
शरण में जाकर रहना 

अड़तालीस-(पु०) 48 की संख्या, चालीस और आठ 

अड़तीस-(पु०) 38 की संख्या, तीस और आठ 

अडुन-(स्त्री०) ॥ अड़ने की क्रिया 2 हठ 

अड़ना-(अ० क्रि) ] रुकना 2 अटकना 3 ज़िद करना 

अड्पना-(स० क्रि) डाँटना डपटना 

अडुबंग, अड़बंगा-(वि०) 7ेढ़ा 2 विलक्षण 3 कुटिल 
स्वभाववाला 

अड़बछ-(वि०) बो० अडियल, हठी 

अडबार-(पु०) दरवाज़े का अड़ंगा 

अडबोकेट-(पु०). वकील 

अड्सठ-(पु०) 68 की संख्या, साठ और आठ 

अडहुल-(पु०) तछ©-dTNmageshmukh Library, 


अणोरणीयान 


अड़ा-अड्ी-(स्री०) होड़, लाग-डाट 

अड़ाड़-(पु०) पशुओं को रखने का घेरा 

अड़ान-(पु०)  रुकने की जगह 2 पड़ाव 

अड़ाना-(स० क्रि०) ॥ रोकना 2 डाँटना 3 ठूँसना 

अड़ार-] (पु०) बड़ा पंखा ][(स्री?) अड़ंगा 

अड्ारी-] (पु०) 7 अंबार 2 लकड़ी की दुकान या टाल व 
(वि०) ] नुकीला 2 तिरछा 

अडिग-(वि०) अटल 

अड़ियल-(वि०)  अड़कर चलनेवाला 2 हठी (जैसे-टडू) 

अड़ी-(स्त्री०) ज़रूरत का वक्‍्त। ~घड़ी संकट की स्थिति 

अडीठ-(वि०) १ जो दिखाई न दे 2 गुप्त 

अडूसा-(पु०) एक विशेष पौधा जिसकी पत्ती एवं फूल का 
प्रयोग ओषधि में होता है 

अडोल-(वि०) ॥ अटल 2 मौन 3 स्तब्ध 

अड़ोस-पड़ोस-(पु०) आस-पास 

अड़ोसी-पड़ोसी-(पु०) पास-पड़ोस में रहनेवाले 

आह्हा-(पु०)  ठहरने तथा बैठने की जगह, ठिकाना 2 वाहन 
तथा रेल आदि का अड्डा 3 केन्द्रस्थान 

अङ्डी-(स्ी०) ॥ बर्मा 2 जूते का किनारा 

अढ़तिया-(पु०) आढ़त का काम करनेवाला, एजेंट 

अढ़ाई-(विं०) दो और आघा 

अढ़िया-(ख्री०) काठ या पत्थर का बना हुआ छोटा बर्तन 
2 तसला 

अढ़ैया-(पु०) ढाई सेर की तौल या बाट 2 आदेश देनेवाला 

आणक-सं० (वि०) 7 बहुत छोटा 2 कुत्सित 

अणि-सं० (स्री?) ।नोक 2 धार 3 घुरी की कील 

अणिमा-सं० (स्री2) । सूक्ष्मता 2 छोटापन 

अणी-सं० (स्री) नोक 

अणु-सं० (पुः) 7 पदार्थ का सबसे छोटा अंश या कण 2 कण 
(पदार्थ या धूल का)। ~कथा (स्री?) किस्सा; 
~चालित (वि०) अणुओं के ज़ोर से चलाया हुआ; 
~जीब (पु०) अत्यंत सूक्ष्म जीव; ~जीवविज्ञान (पु०) 
अत्यंत सूक्ष्म जीवों से संबंधित विज्ञान; -त्तरंग (ख्जी०) 
बिजली की चमक; ~परीक्षण प्रतिबंध (पु०) परमाणु की 
परख पर रोक; ~प्राणी (पु०) सूक्ष्म जीव; ~खमर +अं० 
(पुश) परमाणु द्वारा चालित विनाशक गोला; ~बिजलीघर 
+हिं० (पु०) अणुओं द्वारा बिजली पैदा करने का कारखाना; 
"भंजन (पु०) अणु को तोड़ना; “भट्ठी *हिं० (स्री) 
एटम से चलनेवाली भट्टी; ~मात्र (वि०) बहुत थोड़ा; 
~मुक्त (वि०) अणु के प्रभाव से रहित; “युद्ध (पु०) 
अणुबमों द्वारा युद्ध; ~रेणु (पु०) अणुओं की घूल जैसी सूर्य 
की किरणों में दिखाई देती है; ~-वाद (पु०) यह मत कि जीव 
एक अणु मात्र है 2 अणु को नित्य मानने का सिद्धांत; ~बादी 
(पु०) अणुवाद में विश्वास रखनेवाला; ~विस्फोट (पु०) 
अणु का फटना; विस्फोटक (पु०) अणु द्वारा बना 
विस्फोटक पदार्थ; ~वीक्षण (पु०) सूक्ष्म वस्तुओं का 
निरीक्षण; ~वैज्ञानिक (पुश) अणुओं के बारे में छानबीन 
करनेवाला ~त्रत (पु०) (जैनियो में) गृहस्थ धर्म; “शस्त्र 
(पु) अणु आयुध 


, अकाः लिहे अलेत सु अत सका 


अतंद्र IIS 


अतिपातक 


अतेद्र-(वि०) तंद्रारहित, जागरूक, ससचेष्ट 

अतंद्रि-(वि०) सतर्क 

अतंद्री-(वि०) जिसे आलस न घेरता हो 

अतः-(अ०) ] इसलिये 2 अब से 3 इसकी अपेक्षा । -परं 
(क्रि वि०) इसके बाद 

अतएव-(अ०) इस कारण से 2 इसी से 

अतगत-(क्रि० वि०) अनुचित रूप से 

अतट-(वि०) तटरहित। --प्रपात (पुश) सीधा गिरने वाला 
झरना 

अतथ्य-(वि०) । तथ्यरहित 2 असत्य 

अतनु-] (वि०) देहरहित |] (पु०) कामदेव 

अतप-(वि०) ] शीतल 2 आडंबरहीन ३ निठल्ला 

अतमा-(वि०) अंघकाररहित 

अतर-अ० (पु०) इत्र। ~दान +फ़ा० इत्र रखने का पात्र, 
इत्रदान 

अतरल-(वि०) ठोस 

अतरवन-(पु) ॥ छज्जा छाने के लिए पत्थर की पटिया 
2 खपरों के नीचे फैलायी जानेवाली मूँज 

अतरसों-(अ०) परसों के बाद या पहले का दिन 

अतर्क] सं० (वि०) तर्कहीन, असंगत [] (पु०) तर्क का 
अभाव 

अतर्कित-सं० (वि०) ॥ अनसोचा 2 अचानक 

अतर्क्य-सं० (वि०) ] तर्क न.करने योग्य 2 अचिंत्य 

` अतल-सं० (वि०) तलरहित, बिना पेंदे का! ~स्पर्शी 
(वि०) अथाह, बहुत गहरा 

अतलस-अ० (पु) एक प्रकार का रेशमी वस्त्र 

अतलांत-सं० (वि०) अत्यधिक गहरा, जिसके तल का कहीं 
अंत न हो 

अतलांतक, अटलांटिक-अं० (पु०) एक महासागर का नाम 
अतवार-(पु०) रविवार 

अता-अ० (पुर) दान। नामा »/फ़ा० (पु०) दानपत्र; 
~पता (पु०) स्थान या मकान को प्राप्त करने का विशेष 
संकेत; --बख्श *फ़ा० (वि०) उदार 

अताई-अ० (वि०) 7 जिसने खुद सीखा हो 2 चतुर 3 अनाडी 
4 शौकिया 

अतारांकित-सं० (वि०) जिस पर तारा का चिह न लगा हो 
अतार्किक-सं० (वि०) तर्कहीन 

अति-] सं० (उप०) ] बहुत 2 सीमा के पार ]] (स्री०) 
ज्यादती। -उत्पादन (पु०) अधिक उत्पादन 
अतिकथ-सं० (वि०) ॥ अविश्वसनीय 2 अकथ्य 
अतिकथा-सं० (स्री) 7 अतिरंजित कहानी 2 बकवाद 
अतिकर-सं० (पु) अतिरिक्त टेक्स 

अतिकल्पना-सं० (स्री) अयथार्थ कल्पना 

अतिकांत-सं० (वि०) अत्यधिक प्यारा 

अत्तिकाय-सं० (वि०) विशालकाय 

अतिकाल-सं० (पु०) समय का बीत जाना 

Ei, (वि०) जिसे करे में मर्यादा का उल्लघंन किया 
गया 

अतिक्रम, अतिक्रमण-सं० (पु०) 7 मर्यादा का उल्लंघन 
2 दुरुपयोग 3 प्रबल आक्रमण 4 काबू पाना र 


अतिक्रमित, अतिक्रांत-सं० (वि०) 7 आक्रमण से दबा हुआ 
2 आगे बढ़ा हुआ 3 अतीत 

अतिक्रामक-सं० (पु०) क्रम या मर्यादा का उल्लंघन 
करनेवाला 

अतिक्रुद्ध-सं० (वि०) बहुत नाराज 

अतिक्रूर-सं० (वि०) अति निष्ठुर 

अतिगत-सं० (वि०) ॥ अति को पहुँचा हुआ 2 अत्यधिक 

अतिगति-सं० (स्री०) । उत्तम गति 2 मुक्ति 

अतिगुण-सं० (वि०) बहुत अच्छे गुणोंवाला 

अतिगुरु-सं० (वि०) बहुत भारी 

अतिग्रह-सं० (वि०) दुर्बोध 

अतिचर-सं० (वि०) अति परिवर्तनशील 

अतिचरण-सं० (पु) आवश्यकता से अधिक करना 

अतिचार-सं० (पु०) + उल्लंघन 2 अनुचित कार्य करना 

अतिच्छादन-सं० आसपास छा जाना 

अतिजन-सं० (वि०) जिसका घर न हो 

अतिजागर-सं० (वि) सदा जागते रहनेवाला, जागरूक 

अतिजात-सं० (वि०) पिता से बढ़ा हुआ 2 श्रेष्ठ 

अतिजीवन-सं० (पु०) कुल नष्ट होने पर बचा रह जामा 

अतिजीवी-सं० (वि०) बचा रहनेवाला 

अतितरण-सं० (पु२) । पार करना 2 पराभूत करना 

अतितृष्णा-सं० (स्री) । अत्यधिक प्यास 2 अत्यंत लालच 

अतिथि-सं० (पु०) । मेहमान 2 यज्ञ में सोम संबंधी कार्य 
करनेवाला अनुचर । ~आश्रम; ~गृह; ~भवन; ~शाला; 
“सदन मेहमानों के रहने का घर/स्थान; ~क्रिया (स्त्री०) 
आतिथ्य; --धर्म (पु०) आतिथ्य का अधिकार; ~पूजा 
(स्री?) अतिथि का स्वागत; ~यज्ञ (पु०) मेहमानदारी; 
"सत्कार (पु०); ~सेवा (स्री०) मेहमान की आवभगत 

अतिदर्शी-सं० (वि०) दूरदर्शी 

अतिदान-सं० (पु) बहुत अधिक उदारता 

अतिदिष्ट-सं० (वि०) ] प्रभावित 2 आकृष्ट 3 दूसरे स्थान पर 
रखा हुआ 

अतिदुःसह-सं० (वि०) असह्य 

अतिदुर्गत-संऽ. (वि०) जिसकी स्थिति बहुत खराब की गई हो 

अतिदेश-सं० (पु०) एक वस्तु के धर्म पर अन्य का आरोपण 
2 सादृश्य 3 निष्कर्ष 

अतिदोष-सं० (पुऽ) बहुत बड़ा दोष, अपराध 

अतिद्रुत-सं० तेज़ गति वाला 

अतिनिकट-सं० बहुत पास 

अतिनिद्र-सं० (वि०) जो बहुत सोता हो 

अतिपतन-सं० (पु०) ॥ भूल 2 गलती से छूट जाना 
3 अतिक्रमण 

अतिपत्ति-सं० (स्री) ॥ समय व्यतीत होना 2 काम पूरा न 
करना ३ अतिक्रमण 

अतिपथ-सं० (पु०) उत्तम मार्ग 

अतिपन्न-सं० (वि०) ॥ (समय) बीता हुआ 2 अतिक्रांत 

अतिपरोक्ष-सं० (वि०) । अदृश्य 2 प्रकट 

अतिपात-सं० (पु०) । मर्यादा का उल्लंघन 2 अव्यवस्था 
3 विरोध 4 दुष्प्रयोग: 5 व्यवधान 6 हानि 

अतिपातक-सं० (पु० ), र्मशासानसार महापातकों में सबसे 
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बड़ा 

अतिपातित-सं० (वि०) 7 पूर्णतः तोड़ा हुआ 2 स्थगित किया 
हुआ 

अतिपात्य-सं० (वि०) । स्थगित करने योग्य 2 कुछ देर बाद 
करने योग्य 

अतिपान-सं० (पु०) अधिक पीनेवाला 

अतिपुरुष-सं० (पु०) 7 प्रथम श्रेणी का पुरुष 2 वीर पुरुष 

अतिप्रकाश-सं० (वि०) ॥ अति प्रसिद्ध 2 कुख्यात 

अतिप्रकृत-सं० (वि०) असामान्य 

अतिप्रजन-सं० (पु०) आबादी बढ़ जाना 

अतिप्रजनन-सं० (पु०) अधिक बच्चे पैदा करना 

अतिप्रश्न-सं० (पु०) अनावश्यक प्रश्न 

अतिप्रसंग-सं० (स्त्री०) ] घना संबंध 2 धृष्टता 3 अति विस्तार 

अतिप्राकृत-(वि०) अलौकिक 

अतिप्रौढ़ा-सं० (स्री) सयानी लड़की 

अतिबल-सं० (वि०) ] अधिक बलवान |] अधिक बल 

अतिबालक-] सं० (पु) शिशु [| (वि०) बाल्य 

अतिभार-सं० (पु) अत्यधिक बोझ 

अतिभूमि-सं० (स्री) । अधिकता 2 मर्यादा भंग 

अतिभोजन-सं० (पु०) पेटूपन 

अतिमत-सं० (पु०) सर्वमान्य विचार या सिद्धांत 
अतिमति-] सं० (स्री) अहंकार, अति दर्प |] (वि०) 
घमंडी 

अतिमर्त्य-सं० (वि०) । मानव शक्ति से दूर 2 अलौकिक 
अतिमर्श-सं० (पु०) अत्यधिक सम्पर्क 

अतिमांस-सं० (वि०) मांसल 

अतिमा-सं० (स्री०) चरमावस्था 

अतिमात्र-सं० (विश) अत्यधिक 

अतिमान-सं० (पु०) अत्यधिक घमंड 

अतिमानव, अतिमानुष-सं० (पु०) सुपरमैन, मानव से ऊँचा 
मानव 

अतिमित-सं० (वि०) । अपरिमित 2 शुष्क 
अतिमित्र-सं० (पु०) घनिष्ठ मित्र 

अतिमुक्त-सं० (वि०) जिसे मुक्ति मिल गयी हो 
अतियथार्थवाद-सं० (पु०) यथार्थ की अभिव्यक्ति में अति 
करना 

अतियथार्थवादी-सं० (पु०/वि०) यथार्थं की अति करके 
बतानेवाला 

अतियोग-सं० (पु०) अतिशयता 

अतिरंजन-(पु०), अतिरंजना-सं० (स्री) अतिशयोक्ति 
अतिरंजित-सं० (वि०) अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा हुआ 
अतिरक्तचाप-सं० +हिं> (स््री०) हाई ब्लड प्रेशर 
अतिरिक्त] सं० (वि०) । फालतू, फाजिल 2 भिन्न 
3 अद्वितीय [| (अ०) सिवाय, अलावा 
अतिरूप-सं० (वि०) ॥ आकृतिहीन 2 खूबसूरत 3 रूप से परे 
अतिरेक-सं० (पु) ॥ आधिक्य 2 आवश्यकता से अधिक 
होना, बढ़ोतरी “ 

अतिरोग-सं० (पु०) क्षयरोग 

अतिलंघन-सं० (पु०) । दीर्घ उपवास 2 अतिक्रमण 
अतिलघु-सं० (दिर) बहुत छो 
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अतिलाभ-सं० (पु०) अधिक मुनाफा 

अतिवक्ता-सं० (वि०) बकवादी 

अतिबर्तन-(पु०) मात्रा से अधिक प्रयोग करना 

अतिक्त्ती-सं० (वि०) ॥ पार करनेवाला 2 आगे बढ़ जानेवाला 

अतिवर्षण, अतिवृष्टि-सं० (स्री०) अत्यधिक वर्षा 

अतिबस्तुबाद-(पु०) अतियथार्थवाद 

अतिवात-सं० (पु) वायु का प्रचण्ड रूप 

अतिवाद-सं० (पु०) कठोर वचन 2 डींग 3 झिड़की 
4 उग्रवाद्‌ 

अतिवादी-सं० (वि०) वाचाल 2 शेखी बघारने वाला 
3 मर्यादा का उल्लंघन करनेवाला 

अतिवाह-सं० (पु०) । जीव का दूसरे शरीर में प्रवेश करना 
2 फालतू पानी निकालने की नाली 

अतिवाहन-सं० (पु०) । व्यतीत करना 2 अधिक परिश्रम 
करना र 

अतिविकट-सं० (वि) बहुत डरावना 

अतिविष-सं० -(वि०) अत्यधिक जहरीला 

अतिविस्तर-सं० (पु०) व्यापकता 

अतिबेल-सं० (वि०) ॥ अपार, असीम 2 उद्वेलित 

अतिवेला-सं० (स्री) ॥ अतिकाल 2 वेला का अतिक्रम 

अतिव्यथा-सं० (स्री?) अत्यधिक यातना 

अतिव्याप्ति-सं० (स्री) नियम या उद्देश्य से अधिक हो जाना 

अतिशय-] सं० (वि०) अत्यधिक ][ (पुर) ॥ अधिकता 
2 श्रेष्ठता 

अतिशयन-सं० (पु) आधिक्य, प्राचुर्यं 

अतिशयी-सं० (वि०) । प्रधान 2 श्रेष्ठ 3 बहुत अधिक 

अतिशयोक्त-सं० (पु०), अतिशयोक्ति सं० (स्री) किसी 
बात को बढ़ा-चढ़ाकर कहना 

अतिशायन-सं० (पु०) ॥ अधिक होना 2 श्रेष्ठता 

अतिशायी-सं० (वि०) । आगे बढ़ जानेवाला 2 श्रेष्ठ 

अतिशीतन-सं० (पु) अधिक ठंडा करना 

अतिशीलन-सं० (पु) अभ्यास करना 

अतिशेष-सं० (पु०) ॥बचा हुआ अंश 2 बाकी रोकड 

अतिसंध-सं० (पु०) ॥ वचन भंग 2 आज्ञा. का उल्लंघन 

अतिसंधान-सं० (पु) । उचित लक्ष्य से आगे निशाना 
लगाना 2 धोखा 

अतिसंधि-सं० (स्री०) शक्ति से अधिक सहायता देने की 
प्रतिज्ञा 

अतिसंधित-सं० (वि०) ॥ अतिक्रांत 2 छला गया 

अतिसंध्या-सं० (स्री०) सूर्योदय पूर्व एवं सूर्यास्त के बाद का 
समय 

अतिसर-] सं० (वि०) सबसे तेज़ चलनेवाला || (पु०) 
प्रयास ८ छत 

अतिसर्ग-] सं० (पु०) । इच्छा पूरी करना 2 देना || (वि०) 
] नित्य 2 मुक्त 

अतिसर्जन--सं० (पुर) । अधिक दान 2 उदारता 3 वध 4 छल 
5 पार्थक्य 

अतिसर्पण-सं? (पु)  तीव्रगति 2 तेज़ी से चलना 

अतिसांबत्सर-सं० (वि०) एक वर्ष से अधिक दिनों का 

अतिसार-सं० (पु०) आव का रोग, पेचिश, दस्त 
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अत्यल्प-सं० (वि०) बहुत कम 


A 
` अतिसारांशित-सं० (वि०) अत्यंत संक्षिप्त 
अतिसारी-सं० (वि०) अतिसार रोग से पीड़ित 
अतिसौरभ-सं० (वि०) ॥ अत्यधिक सुगंध 2 आम 
अतिस्थूल-सं० (वि०) 7 बहुत मोटा 2 अत्यंत मूर्ख 
अतिस्पर्श-सं० (वि०) । कृपण 2 कमीना 3(पु०) उच्चारण 
में जीभ और तालु का कम स्पर्श 
अतिस्वन-(वि०) शब्द की गति से अधिक तेज़, सुपर सोनिक 
अतिस्वप्न-सं० (पु०) 7 अत्यधिक निद्रा. 
अतिहत-सं० (वि०) पूर्णतः नष्ट किया हुआ 
अतिहसित-सं० (पु०) बहुत जोर की हँसी 
अतींद्रिय-सं० (वि०) । इंद्रियो से परे 2 अगोचर। “- ज्ञान 
रियं से बाहर का ज्ञान; “दर्शन (पु०) इंद्रियों से परे की 
वस्तु को देखना 
अतीत-सं० (वि०) १ बीता हुआ 2 मृत 3 पार गया हुआ 
4 निर्लेप 
अतीव-सं० (अ०) अत्यंत 
अतुंग-सं० (वि०) ॥जो ऊँचा न हो 2 ठिंगना 
अतुंद-सं० (वि०) दुबला-पतला 
अतुकांत, अतुकांतक-सं० (वि०) बिना छन्द की कविता 
-सं० (वि०) अमित, असीम 2 अत्यधिक 3 जिसकी 
न हो सके / 
अतुलनीय-सं० (वि०) जिसकी तुलना न हो सके 
अतुलित-सं० (वि०) ] बिना तौला हुआ 2 बेहिसाब 3 अपार 
अतुल्य-सं० (वि०) बेजोड़। ~योगिता (स्री) अलंकार 
जिसमें एक गुण-धर्म की असमानता जान पड़े 
अतुष-सं० (वि०) बिना भूसी का 
अतुष्टि-सं० (स्री) ॥ अप्रसन्नता 2 असंतोष 
अतृप्त-सं० (वि०) 7 असंतुष्ट 2 प्यासा 
अतृष्ति-सं० (ख्री०) असंतुष्ट 
अतृष्ण-सं० (वि०) कामना रहित 
अतेज-सं० (पु०) घुंघलापन 2 छाया 3 अंधकार 4 सुस्ती 
अतेजा-सं० (वि०) ॥ जो चमकीला न हो 2 कमज़ोर 3 तुच्छ 
अत्ता-सं० (स्री०) 7 माता 2 मौसी 3 बड़ी बहन 
अत्तार-अ० (पु०) इत्र बेचनेवाला 
अत्तारी-अ० (स्री०) इत्र बेचने का काम 
अत्यंत-सं० (वि०) ] अत्यधिक 2 नितांत 3अनंत। ~ग 
(वि०) तीव्र गतिवाला; ~गत (वि०) जो हमेशा के लिये 
चला गया हो; ~गामी (वि०) बहुत अधिक चलनेवाला; 
“निवृत्ति (स्त्री) पूर्ण रूप से पृथक हो जाना; --भाव 
(पुर) कभी नष्ट न होने वाला भाव, चिरस्थायी भाव 
अत्यंताभाव-सं० (पु०) किसी वस्तु का पूर्ण अभाव 
अत्पंतिक-सं० (वि०) 7 बहुत चलनेवाला 2 अतिसमीपी 
अत्बग्नि-सं० (वि०) अग्नि से बढ़ा हुआ 
अत्यणु-सं० (वि०) अत्यंत सूक्ष्म 
अत्वक्कि-सं० (वि०) हद से ज्यादा (संज्ञा~ता) 
अश्बम्ल-] सं० (पु०) इमली का पेड़ ][ (वि०) बहुत खट्टा 
अश्बय-सं० (पु०) 7 बीतना 2 अभाव 3 विनाश 4 अंत 
5 अपराध 6 आक्रमण 7 श्रेणी 8 कष्ट 
अत््क्यी-सं० (वि०) आगे बढ़ जानेवाला 
अत्यर्थ-सं० (वि०) बहुत). फक Deshmukh Library, 


| (स्त्री०) वर्णोवाले वृत्त 
अत्याकार-सं० (पु०) घृणा 2 बुराई 3 बहुत बड़ा डील डौल 
अत्यागी-सं० (वि०) विषयासक्त 
अत्याचार-सं० (पु०) ॥ दुराचार 2 जुल्म 3 अन्याय । 
~पीड़ित जुल्म से दुखी 

अत्याचारी-सं० (वि०) जुल्म या अन्याय करनेवाला 
अत्याज्य-सं० (वि०) जो छोड़ा न जा सके 
अत्याधुनिक-सं० (वि०) आधुनिकतम 
अत्यानंद-सं० ईश्वर में लीन होनें पर प्राप्त होनेवाला आनंद या 
सुख 

अत्याय-सं० (पु०) ॥सीमा का उल्लंघन 2 मर्यादाभंग 
3 अत्यधिक लाभ 

अत्यारूढू-सं० (वि०) बहुत बढ़ा हुआ 
अत्यारूढ़ि-सं० (स्त्री०) ॥ बहुत ऊँचा पद 2 अभ्युदय 
अत्यावश्यक-सं० (वि०) बहुत ज़रूरी 
अत्याहारी-सं० (वि०) अधिक आहार करनेवाला 
अत्याहित-] सं० (वि०) अरुचिकर ]] (पु०) ॥ अप्रियता, 
अरुचि 2 संकट र 
अत्युक्त-सं० (वि०) जो बढ़ा-चढ़ा कर' कहा गया हो 
अत्युक्ति-सं० (स्री?) बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात 
अत्युग्र-सं० (वि०) अति प्रचंड 
अत्युच्च-सं० (वि०) बहुत ऊँचा 
अत्युत्तम-सं० (वि०) अति उत्कृष्ट एवं सुंदर 
अत्युत्पादन-सं० (पु०) अत्यधिक पैदावार 
अत्युत्साह-सं० (पु०) अधिक उत्साह 
अत्युपध-सं० (वि०) परीक्षित, विश्वस्त 
अत्यूह-(वि०) बहुत अधिक ऊहापोह करनेवाला 
अत्रास-सं० (वि०) निडर, भयरहित 
अत्रि-सं० (पु०) ।एक ऋषि का नाम 2 एक तारा 
अत्वरा-सं० (स्री) शीघ्रता का अभाव 
अथ-सं० (अ०) आरभ तथा मंगलसूचक शब्द। “च 
(अ०) और भी 

अथक-(वि०) न थकने वाला 
अथरा-(पु०) नाँद 

अथरी-(स्री०) मिट्टी का छोटा बर्तन 
अथर्व-सं० (पु०) एक वेद जो चौथा वेद माना जाता है 
अथर्षण-सं० (पु) ॥शिव 2 अथर्ववेद 
अथर्षणि-सं० (पु) अथर्व वेद के कर्मों को जाननेवाला 
अथवा-सं० (अ०) या, वा 
अथारिटी-अं० (स्री?) अधिकार 
अथाह-(वि०) 7 अतिगहरा 2 सीमा रहित 3 अगम्य 
अदंड-सं० (वि०) 7निर्भय 2 बिना दंड का 
अदंडनीय; अदंड्य-सं० (वि०) ।दंड का अनधिकारी 
2 दडमुक्त 

अदंत-सं० (वि०) बिना दाँत का 
अदंत्य-सं० (वि०) जिसका दाँतों से सम्बन्ध न हो 
अद॑भ-सं० (वि०)  दर्परहित 2 सच्चा 3 सरल 
अर्दभित्व-सं० 7दर्प का न होना 2 सरलता 
अरक्षितं. (वि$}०अकुलणऽangoा॥ 


(काक जडली 


अदग 
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अदोष 


अदग-(वि०) ॥ निर्दोष, दाग रहित 2 अछूता 

अदग्ध-सं० (वि०) न जला हुआ 

अदत्त-सं० (वि०) जो दिया न गया हो 2न देने वाला 
3 कृपण। पूर्वा (सन्री०/वि०) = अदत्ता, जिसकी सगाई न 
हुई हो 

अदत्ता-सं० (स्त्री) अविवाहिता कन्या 

अदद्‌-अ० (पु०) संख्या, अंक 

अददी-अ०+फ़ा० संख्यात्मक 

अदन-] सं० (पु०) खाने की क्रिया [[ (अ०) अरबसागर का 
एक बंदरगाह 

अदना-अ० (वि०) तुच्छ 

अदनीय-सं० (वि०) खाने योग्य, भक्ष्य 

अदब-अ० (पु०) ॥ विनय 2 सम्मान। ~कायदा (पु०) 
शिष्ट व्यवहार; ~लिहाज (पु०) सम्मान 

अदबदाकर-(क्रि० वि०) हड़बड़ाकर, हठपूर्वक 

अदबियत-अ० (स्री) साहित्यिकता 

अदब्री-अ० (वि०) साहित्यिक 

अदध्र-सं० (वि०) प्रचुर 2 अपार 

अदम-अ० (पुर) ॥ अभाव 2 परलोक | ~तामील (स्त्री०) 
समन आदि का तामील न होना; ~पैरवी (ख्री०) मुकदमे में 
किसी फरीक की ओर से जरूरी कार्रवाई का न होना; 
~फुरसत (स्री?) अनवकाश; ~मौजूदगी (स्री०) 
अनुपस्थिति; ~वसूली (स्री) लगान का वसूल न होना; 
~सबूत (पु०) प्रमाण का अभाव; --हाज्ञिरी, 
~मौजूदगी (पु०) उपस्थित न होना 

अदम्य-सं० (वि०) जो दबाया न जा सके 2 प्रबल, प्रचंड 

अदय-सं० (वि०) निर्दय, जो दयालु न हो 

अदरक-(पु०) एक पौधा जिसकी गांठे भोजन और औषधि में 
प्रयोग की जाती हैं 

अदरकी-(स्त्री०) सोंठौरा 

अद्राना-(अ० क्रिश) ] मिजाज बिगड़ना 2 इतराना 

अदर्शन-सं० (पु०) ॥ दर्शन का अभाव 2 दिखाई न देना 
3 उपेक्षा 

अदर्शनीय-सं० (वि०) जो देखने योग्य न हो 

अदल बदल, अदला बदला-अ० (पु०) अदला बदली 
(स्त्री) हेर फेर, परिवर्तन 

अदलीय-सं० (वि०) बिना दलवाला 

अदबान-(स््री०) चारपाई के पैताने की रस्सी 

अदह-सं० (वि०) न जलनेवाला 

अदहन-(पु०) खौलता हुआ पानी (भोजन आदि के लिये) 

अदह्य-(वि०) = अदह 

अदात- (वि०) बिना दाँत का 

अदांत-सं० (वि०) ॥ काबू में न किया हुआ 2 अजितेंद्रिय 

अदाँब-(पु०) ॥ अनुचित चाल 2 कठिन स्थिति 

अदा-अ०,(स्त्रो०) ॥ देना, चुकता 2 बयान करना 3 हावभाव 
4 ढंग। ~कार +फ़ा० (पु०) अभिनेता; ~कारी *फ़ा० 
(स्री०) अभिनय; “बंदी +फ़ा० (स्त्री०) किस्तबंदी 

अदाता-सं० (वि०) ॥जो न दे 2 जिसे चुकाना हो 

अदायगी-अ०>फ़ा० (स्त्री०) चुकता करना, भुगतान 

अदायाद-सं० (वि०) असगोत्र 


अदालत-अ० (स्त्री) न्यायालय 

अदालती-अ० (वि०) ॥ अदालत संबंधी 2 मुकदमेबाज 

अदावत-अ० (स्त्री०) शत्रुता 

अदावती-अ० (वि०) । शत्रुता रखनेवाला 2 ईर्ष्या से किया 
गया 

अदाहय-सं० (वि०) न जलनेवाला 

अदिति-सं० (स्त्री०) ॥ दक्ष की पुत्री, देवताओं की माता 
2 पृथ्वी 3 प्रकृति 

अदिन-सं० (पु०) कुसमय, अभाग्य 

अदिव्य-सं० (वि०) ॥ लौकिक 2 स्थूल 

अदीन-सं० (वि०) । दीनता रहित 2 उदार 

अदीपित-सं० (वि०) अप्रकाशित 

अदीब-अ० (पु) ॥ साहित्यकार 2 साहित्यिक 

अदीयमान-सं० (वि०) जो न दिया जाए 

अदीर्घ-सं० (वि०) ॥ जो बड़ा न हो, छोटा | “सूत्र (वि०) 
॥ तेज़ 2 काम करने में विलंब न करनेवाला 

अदूर-] सं० (क्रि० वि०) निकट [| (वि०) पास का व 
(पु०) सामीप्य। ~दर्शिता (सत्री०) दूर तक न देख पाना या 
सोच पाना; -दर्शितापूर्ण (वि०) दूर तक न सोचनेवाला; 
~भव (वि०) पास में ही स्थित; -दर्शितापूर्वक (क्रि० 
वि०); ~दर्शी (वि०) जो दूर तक न सोचता हो 

अदूषण-सं० (वि०) दूषण रहित 2 निर्मल, शुद्ध 

अदूषित-सं० (वि०) ॥ अविकृत 2 निर्दोष 

अदूष्य-(वि०) जिस पर दोष न लग सके 

अदूढ़-सं० (वि०) कमज़ोर 2 चंचल 

अदृप्त-सं० (वि०) निरभिमान, जिसे घमंड न हो 

अदृश्य-सं० (वि०) ] जो दिखाई न दे 2 आज्ञात 3 ओझल | 
~कर्मा (वि०) जिसे कार्य का अनुभव हो; “पूर्व (वि०) 
॥ जो पहले न देखा गया हो 2 अद्भुत; ~फल ] (पु०) 
पुण्य पाप का भविष्य में मिळनेवाला फल [जिसका फल 
अज्ञात हो; ~वाद्‌ (पु०) नियतिवाद; ~वादी (पु०/वि०) 
अदृष्टवाद को स्वीकार करनेवाला 

अदृष्ट-[ सं० (वि०) न देखा हुआ ]| (पु०) भाग्य | “गति 
(वि०) जिसकी गतिविधि समझ में न आए; वाद (पु०) 
यह सिद्धांत कि कर्मफल परलोक में मिलता है 

अदृष्टाक्षर-सं० (पु०) साधारण अवस्था में अदृश्य रहनेवाले 
अक्षर 

अदृष्टार्थ-सं० (वि०) आध्यात्मिक या गूढ़ अर्थ रखनेवाला 

अदृष्टि-ा सं० (स्री) अंधा | (वि०) कुदृष्टि 

अदेखा- (वि०) जो देखा न गया हो 

अदेखी-] (वि०) ईर्ष्यलु || (खरी) न देखी हुई 

अदेय-] सं० (वि०) न देने योग्य ]] (पु०) जिसे देना 
आवश्यक न हो 

अदेव-] सं० (पु०) जो देव के समान न हो 2 दैत्य [|| (वि०) 
अपवित्र ह 

अदेशी-सं० (वि०) जो देश का न हो 

अदेह-] सं० (वि०) देह रहित ]] (पुश) कामदेव 

अदैव-सं० (वि०) जो भाग्य या देवताओं द्वारा पूर्वनिर्धारित न 


हो 
अदोष-सं० (वि०) ] दोषरहित 2 निरपराध 
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अदौरी-(खरी०) उर्द की सुखायी हुई बड़ियां 

अद्धा-] (पु०) किसी वस्तु का आघा अंश ]] (अ०). 
7 प्रत्यक्ष 2 निस्संदेह 

अद्धी-(ख़ो०) ॥ दमड़ी का आधा 2 मलमल की तरह का 
बढ़िया बारीक वस्र 

अदूभुत-] सं० (वि०) आश्चर्यजनक, अनोखा || (पु०) 
आश्चर्यजनक पदार्थ या घटना। “कर्मा (वि०) देखने में 
अद्‌भुत लगनेवाला; ~रस (पु०) काव्य के नौ सों में एक 
रस 

अदूभुतालय-सं० (पु) अजायबधर 

अद्भुतोपमा-सं० (स्रो०) उपमा अलंकार का एक भेद 

अद्य-सं० (अ०) । आंज 2 अब 3 अभी। -पूर्व ] (अ०) 
आज से पहले || (वि०) आज से पहले का 

अद्यतन, अद्यावधिक-सं० (वि०) आज का, चालू, ताज़ा 

अद्ययावत-सं० (क्रिश वि?) अब तक 

अद्यापि-सं० (अ०) ॥आज भी 2 अब भी 3 आज तक 
4 अब तक 

अध्याबधि-सं० (अ०) इस समय तक 

अद्रव-सं० (वि०) ठोस 

अद्रव्य-] सं० (पु०) तुच्छ वस्तु | (वि०) दखि 

अद्वि-सं० (पु०) ॥ पर्वत 2 पत्थर 

अद्रोह-सं० (पु०) द्वेष रहित। “वृत्ति (स््री०) द्रोह रहित 
आचरण 

अद्रोही-सं० (वि०) द्रोहरहित 

अइंंद्-सं० (वि०) ] शत्रुताहीन 2 संघर्ष रहित 

अद्वय-] सं० (वि०) 7 बेजोड़ 2 अकेला ॥ (पु०) द्वैत का 
अभाव 

अद्गा तद्वा-सं० (सर्व०) यह अथवा वह 

अद्वार-सं० (पु०) द्वार रहित स्थान 

अद्वितीय-सं० (वि०) ] बेजोड़ 2 अनोखा 3 अकेला 

अद्वेष-[ सं० (वि०) ॥ निवैर 2 शांत ]] (पु०) | 

अद्वेषी-सं० द्वेष रहित 

अद्वैत-सं० (पु०) द्वैत या भेद का अभाव 2 आत्मा परमात्मा 
में अभिन्नता। “-चाद (पु०) आत्मा-परमात्मा की एकता का 
सिद्धांत “>वादी (वि०) अद्वैतवाद को माननेवाला 
अद्वैध-सं० (वि०) 4 जो दो भागों मे बंटा न हो 2 अवियुक्त 
उ अच्छा 4 खण 

अद्वैध्य-सं० अविभाजन योग्य। “मित्र (पु०) असंदिग्ध 
मित्रता 

अधः-सं० (अ०) नीचे, तले। ~काय (पु०) नाभि के नीचे 
का शरीर; पतन; ~पतित (वि०) दुर्दशा ग्रस्त; ~पात 
(पु०) नीचे गिरना, गिरावट; ~स्वस्तिक (पु०) अधोबिंदु 

अध-(वि०) आधा। ~कचरा; ~कच्चा (वि०) । अपक्व 

* 2 अघूय 3 अकुशल; ~कछार (पु०) पहाड़ की तलहटी 
की ढाळू ज़मीन; ~कपारी (स्री?) आधे सिर का दर्द; 
~करिया; ~करी (स्री) मालगुजारी की आधी किस्त; 
“कहा (वि०) अस्पष्ट रूप से कहा हुआ; “खिला 
CF Ce for (वि०) अर्घोमीलित; 
~ गोरा (वि०) युरेशियन, ; ल (पुर) 
आधे गेहू और आधे जौ का मिश्रण; ह आघा 


अधिक 


चरा या खाया हुआ; ~जमा (वि०) आधा जमा हुआ; 
~जल+सं० (वि०) आघा भण हुआ; जला (वि०) 
आघा जला हुआ; “नंगा (वि०) अर्द्धनग्रम; “पक्का 
(वि०) आघा पक्का हुआ; ~पेट (पु) आघा पेट; 
~ैंहिया (त्री?) आधी बाँह; ~बना (पु०) आघा बना 
हुआ; ~बीच (पु०) मझघार; “>भिड़ा; “मरा (वि०) 
= ~मुआ; (वि०); ~मिटा (वि०) आधा मिटा हुआ; 
~्ुँदा (वि०) आधा ढका हुआ; ~सुआ (वि०) आधा 
मरा हुआ, मृतप्राय; ~रात; (स्री?) आधी रात ~सेरा 
(पु०) आधे सेर का बाट 

अधन्ना-(पु०), अधन्नी-(स्री?) आधे आने का सिक्का 

अधन्य-सं० (वि०) अभागा 2जो उन्नति न कर रहा हो 

अधम-सं० (वि०) ]नीच 2 बदमाश 3 पापी 4 निर्लज्ज 

अधमर्ण-सं० (पु०) कर्जदार 

अधमांग-सं० (पु०) पॉव 

अधमाधम-सं० (वि०) नीचतम या निम्नतम 

अधमुख-(वि०) । नीचे की ओर मुँह किए हुए 2 आधे 

अघमोद्धारक-सं० (वि०) पापियों का उद्धार करनेवाला 

अधर-- सं० (वि०) नीचा 2 नीचे का 3 घटिया 4 जिसके नीचे 
आघार न हो 5 पराजित |] (पु०) नीचे का ओंठ 2 शरीर का 
निचला भाग 3 अंतरिक्ष 4 रतिगृह। ~पान (पु०) होंठ 
चूसना, चुंबन; “बुद्धि (वि०) क्षुद्र बुद्धि वाला; ~रज 
(स्री०) होठों की सुखौ 

अधघरांग-सं० (पु०) कमर के नीचे का अंग 

अधराधर-सं० (पु०) नीचे का होंठ 

अघरावलोप-सं० (पु०) होंठ चबाना 

अधरीण-सं० (वि०) ॥ अपमानित 2 नीच 

अधरोत्तर-सं० (वि०) ] ऊँचा नीचा 2 अच्छा बुरा 3 कमोबेश 

अधरोष्ठ-सं० (पु०) नीचे का होंठ 

अधर्म-सं० (पु०) 7 घर्म-विरुद्ध कार्य 2 पाप 3 अन्याय 

अधर्मन-(वि०) हराम का 

अधर्मात्मा, अधर्मी-सं० (वि०) पापी 

अधर्षणीय-सं० (वि०) जो दबाया न जा सके या निर्भय 

अधवट-(वि०) आधा ओटा हुआ 

अधवा-सं० (सत्री) विधवा 

अधश्चर-सं० (पु) सेंघ लगाकर चोरी करनेवाला 

अधस्तन-सं० (वि०) ॥ नीचे का 2 अधीनस्थ 

अधस्तल-सं० (पु) ॥नीचे का तल, सतह 2 तहखाना 

अधस्थ-सं० (वि०) नीचे रहकर कार्य करनेवाला 

अधात्विक-सं० (वि०) जिसमें धातु तत्त्व न होः 

अधात्वीय-सं० (वि०) जो घातु से न बना हो 

अंघाधुंध-(क्रिः वि०) बिना सोचे समझे 

अधारिया-(पु०) बैलगाड़ी में गाड़ीवोन के बैठने का स्थान 

अधारी-] (स्री?) आघार |] (वि०) अच्छी लगनेवाली 

अधार्मिक-सं० (वि०) दुष्कर्मी या पापी 

अधावट-(वि०) औरकर आधा किया हुआ 

अधि-(उप०) ऊपर, अधिक 

अधिक-सं० (वि०) ॥बहुत 2बढ़ा हुआ 3 साधारण 

4 अतिखित | “-तिथि (स्री०) दो दिन मानी जानेवाली 

तिथि; ~कोण 90° से ज्यादा तथा ]80° से कम 
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अधिकतम 2 


अधिप्रचारक 


= कोण; ~मास (पु) मलमास 
अधिकतम-सं० (वि०) मात्रा तथा संख्या आदि में सर्वाधिक 
अधिकतर-सं० (वि०) किसी की तुलना में अधिक बड़ा 
अधिकत्ता-सं० (स्री?) 7 बहुतायत 2 विशेषता 
अधिकर-सं० (पु०)  अधिशुल्क 2 सुपरटैव्स 3 अधिभार 
अधिकरण-सं० (पु०) 7कारक में सप्तमी 2 आधार 
३ प्रकरण 4 दावा 5 न्यायालय । ~शुल्क (पु०) कोर्ट फीस; 
“सिद्धांत (पु०) वह सिद्धांत जिसके सिद्ध होने से अन्य 
सिद्धांत स्वयं सिद्ध हो जाते हैं 
अधिकरणिक-सं० (पु) ॥ न्यायाधीश 2 अधिकारी 
अधिकरणी, अधिकर्त्ता-सं० (पु०) 7 निरीक्षक 2 अध्यक्ष 
अधिकरण्य-सं० (पु०) अधिकार 
अधिकर्द्धि-सं० (वि०) समृद्धशाली 
अधिकर्म-सं० (पु०) निगरानी 

अधिकर्मिक-सं० (पु०) चुंगी वसूलनेवाला अधिकारी 
अधिकर्मी-(पु०) मजदूरों के ऊपर निगरानी करनेवाला, मेट 
अधिकांश-] सं० (पु) बड़ा भाग || (वि०) अधिकतर 
I (अ०) अकसर 

अधिकांशतः, अधिकांशतया-सं० (क्रिश वि०) अधिक 
अंशों में, प्रायः 

अधिकाधिक-सं० (वि०) ज्यादा से ज्यादा 
अधिकार-सं० (पु०) प्रभुत्व 2 हक़ 3 स्थान 4 कब्जा 
5 हुकूमत 6विषय। ~करना (पु०) शासन करना; 
~जमाना (पु०) कब्जा करना; “क्षेत्र (पु०), 
~सीमा(स्री०) कार्यक्षेत्र और उसकी सीमा; --च्युत 
(पु०) अधिकार से वंचित; ~त्याग (पु०) अपना अधिकार 
छोड़कर अलग हो जाना; पत्र (पुर) शासन द्वारा प्राप्त 
अधिकारों का सूचक पत्र; ~यात्र; --पूर्ण (वि०) अधिकार 
की योग्यता रखनेवाला; --पूर्बक (क्रि० वि०) अधिकार के 
साथ; --प्राप्न; ~युक्त (वि०) जिसे अधिकार मिला हो; 
"लोप (पु) अधिकार न रह जाना; “>लोलुप (वि०) 
अधिकार पाने का लोभी; ~लोलूपता (स्री०) अधिकार पाने 
का लोभ; ~वाद्‌ (पु०) सत्ताधारी की आज्ञा का चुपचाप 
पालन करने का सिद्धांत; ~सहित (क्रि वि०) अधिकार के 
साथ, साधिकार 

अधिकारारूढ़-सं० (वि०) ॥ अधिकारी 2 अधिकार प्राप्त, 
अधिकार सम्पन्न 

अधिकारिणी-सं० (स्री?) अधिकारी स्त्री 
अधिकारिता-सं० (स््री०) अधिकारी होने का भाव 
अधिकारी राज्य-सं० अफ़सरों का शासन 
अधिकारी वर्ग-सं० अफ़सर लोग 
अधिकारी- सं० (वि०) अधिकार रखनेवाला |] (पु०) 
॥ शासक 2 अफ़सर। -तंत्र (पु०) अफ़सरों द्वार शासन 
चलाने की पद्धति 

अधिकार्थ-सं० (पु०) अर्थ की विशेषता 
अधिकृत-] सं० (वि०) ॥ अधिकार में आया हुआ 
2 अधिकार संपन्न | (पु०) अधिकारी 
अधिकृति-सं० (स्री०) अधिकार 
अधिकोष-सं० (पु०) बैंक 


/ अधिकोषण, अधिकोषण कार्य-सं० पैसे का कारबार 


*अधिक्रम, अधिक्रमण-सं० (पु०) ॥ आरोहण 2 हमला 


अधिक्रांत-सं० (वि०) अधिकार में लिया हुआ 2 जिसे दबा 
दिया गया हो 

अधिक्रांति-सं० (स्री?) अधिकार छीन लेना 

अधिक्षिप्त-सं० (वि०) अपमानित 2 फेंका हुआ 3 नियत 
किया हुआ 

अधिक्षेत्र-सं० (पु०) अनेक कार्य, व्यवहार एवं प्रयोग का क्षेत्र 

अधिक्षेप-सं० (पु०) ॥ फेंकना 2 अपमान 3व्यंग्य 

अधिगणन-सं०  (पु०) ॥ गिनना 2 ज्यादा कीमत लगाना 


| अधिगत-सं० (वि०) 7 प्राप्त 2 ज्ञात, समझा हुआ 


अधिगम-सं० (पु०) 7 प्राप्ति 2 2 सीखना, जानना 3 पहुँच, गति 
4 स्वीकार 

अधिगमन-सं० (पु०) 7 व्याख्या 2 अध्ययन 

अधिगुप्त-सं० (वि०) ] सुरक्षित 2 छिपाया हुआ 

अधिगृहीत-सं० जबरदस्ती पाया हुआ 

अधिग्रहण-सं० (पु०) अधिकार द्वारा ले लेना, कब्ज़ा 

अधिग्राहक-सं० (पु०) वैधानिक रूप से अधिकार करनेवाला 

अधिज-सं० (वि०) जन्मा हुआ 

अधिजनन-सं० (पु०) जन्म 

अधित्यका-सं० (स्त्री०) पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, 
गिरिप्रस्थ 

अधिद्‌त-(पु०) दाँत के ऊपर निकला दाँत 

अधिदर्शक-सं० (पु०) माइक्रोस्कोप 

अधिदान-सं० (पु०) साघारण से अधिक दान 

अधिदेय-सं० (पु०) साधारण से अधिक दिया जानेवाला रुपया 

अधिदेव-सं० (पुर)  कुलदेवता 2 देवाधिप 

अधिदैव-] सं० (पु०) प्रधानदेव || (वि०) देव संबंधी 

अधिदैविक-सं० (वि०) सूर्य चंद्रमा आदि या प्रकृति से 
होनेवाला 

अधिनयन-सं० (पु०) अपने राज्य में मिला लेना 

अधिनायक-सं० (पु) मुखिया 2 निरंकुश शासक, 
तानाशाह । --त्तंत्र (पु०) निरंकुश शासन तंत्र राज्य; ~वादी 
(वि०/पु०) निरंकुश शासन में विश्वास रखनेवाला 

अधिनायकी-सं० (स्री?) अधिनायक का पद या कार्य 

अधिनियम-सं० (पु०) विधान के अंतर्गत बनाया गया नियम, 
ऐक्ट 

अधिनियमन-सं० (पु०) अधिनियम बनाने का काम 

अधिनिर्णयन-सं० (पु०) निर्णायक बनकर फैसला करना 

अधिनिष्कासन-सं० (पु०) कानून के आधार पर बाहर 
निकालना 

अधिन्यास-सं० (पु०) दान आदि का सौंपना 

अधिप-सं० (पु०) ॥मालिक 2 राजा 

अधिपति-सं० (पु०) ॥ स्वामी 2 प्रधान 3 शासक 

अधिपली-सं० (स्त्री०)  सामिनी 2 शासिका 

अधिपत्र-(पु०) ॥ अधिकार-पत्र 2 वारंट 

अधिपद-सं० (पु०) ॥ खतंत्र पद 2:नियमावली का कोई भाग 

अधिपुरुष-सं० (पु०) पुरुषोत्तम या परमेश्वर 

अधिप्रचार-सं० (पु०) सिद्धांत या मत के लिए किया 
जानेवाला प्रचार 


॥ अधिप्रचारक-सं० (पु०) मत या सिद्धांत का प्रचार करनेवाला 
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अधिप्रज 0022 


सा _____>>> वळ तय जज सर 
अधिप्रज-सं० (वि०) अधिक संतान पैदा करनेवाला 
अधिभार-सं० (पु०) अतिरिक्त कर 
अधिभू-सं० (पु०) ॥ख्ामी या ईश्वर 2 प्रधान व्यक्ति 
अधिभूत-] सं० (वि०) भूत संबंधी |] (पु०) । ब्रह्म या 
उसकी माया 2 जड़ जगत्‌। “वाद (पु०) जड़वाद; ~वादी 
(पु०/वि०) जड़वादी 
अधिभोजन-सं० (पु०) अत्यधिक खाना या अति भोजन 
अधिमत-सं० -(पु०) सर्वमान्य मत या सिद्धांत 
अधिमांस-सं० (पु०) ॥ आँख या मसूड़ों का रोग 2 मस्सा 
अधिमात्र-सं० (वि०) अत्यधिक 2 परिमाण से अधिक 
अधिमान-सं० (वि०) ॥ अधिक मान-सम्मान 2 प्राथमिकता 
अधिमान्य-सं० (वि०) अधिक सम्मान योग्य 
अधिमानित-सं० (वि०) दूसरों से अच्छा समझा गया 
अधिमान्यता-सं० (स्री?) अति आदर एवं सम्मान 
अधिमास-सं० (पु०) हर तीसरे वर्ष बढ़नेवाला चांद्रमास 
अधिमुक्ति-सं० (स््री०) । प्रवृत्ति 2 विश्वास 
अधिमुद्रण-सं० (पु०) ॥ अधिक छापना 2 ऊपर की छपाई 
अधिमूल्य-सं० (पु०) साधारण मूल्य से अधिक मूल्यवाला 
अधिमूल्यन-सं० (पु०) (सिक्के आदि का) मूल्य बढ़ाना 
अधियाचक-सं० (वि०) अधिकारपूर्वक माँगनेवाला 
अधियाचन-सं० (पु०) अधिकारपूर्वक माँगना 
अधियाना-(स० क्रि’) आधा-आधा बाँट देना 
अधियार-(पु०) ॥ आधे का हिस्सेदार 2 जमींदार र्‍या 
काश्तकार 
अधियारी-(स्त्री०) संपत्ति या जायदाद में आधी हिस्सेदारी 
अधियुक्त-सं० (वि०) वेतन या मजदूरी पर कार्य करनेवाला 
अधियुक्ति-सं० (स्री) जीविका निर्वाह हेतु कार्य में लगे 
रहना 
अधियुक्ती-सं० (पु०) काम पर लगा हुआ 
अधियोक्ता, अधियोजक-सं० (पु०) काम पर रखनेवाला 
अधियोजन-सं० (पु०) काम लगाना या लगवाना 
अधियोजनालय-सं० (पु०) रोजगार कार्यालय 
अधिरथ-] सं० (वि०) रथारूढ़ |] (पु०) सारथि 2 कर्ण को 
पालनेवाला सूत 
अधिराज-सं० (पु०) सम्राट, महाराजा 
अधिराज्य-सं० (पु०) उपनिवेश 
अधिराटू-सं० (पुऽ) । राज्य का खामी 2 प्रमुख सत्ताधारी 
अधिरूढ़-सं० (वि०) । चढ़ा हुआ 2 बढ़ा हुआ 
अधिरूपण-सं० (पु०) कृत्रिमता द्वारा वस्तु विशेष के 
वास्तविक रूप को बढ़ा चढ़ाकर कहना 
अधिरोपण-सं० (पु) अभियोग लगाया जाना 
अधिरोपित-सं० (वि०) जिसपर आरोप लगाया गया हो 
अधिरोह-] सं० (पु०)  चढ़ना 2 सीढ़ी |] (वि०) 
हुआ 
अधिरोहण-सं० (पु०) । ऊपर चढ़ना 2 धनुष पर प्रत्यंचा 
चढ़ाना 
अधिलंबन-सं० (पु०) ॥ आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ाना 
2 अनावश्यक रूप से अधिक समय लगाना 
अधिलाभ-सं० (पु०) अतिरिक्त मुनाफा 
अधिलोक-] सं० (पु०) 7 विश्व 2 ब्रह्मांड |] (वि०) 


अधीन 


ब्रह्मांड संबंधी 

अधिवक्ता-सं० (पु०) एडवोकेट 

अधिवचन-सं० (पु०) ॥ पक्ष समर्थन 2 उपाधि .3 अत्युक्ति 

अधिवर्ष-सं० (पु०) ] मलमास वर्ष 2 लीप ईयर 

अधिवसित-सं० (वि०) बसा हुआ 

अधिवाचन-(पु०) नामजदगी या निर्वाचन 

अधिवास-सं० (पु०) ] बाद का निवास 2 नागरिकता 3 बस्ती 
4 विलंब तक ठहरना 5 सुगंध 

अधिवासित-सं० (वि०) सुगंधित 

अधिवासी-(वि०) आकर बसनेवाला 
करनेवाला 

अधिवृद्धि-सं० (स्री०) आवश्यकता से अधिक की वृद्धि 

अधिवेत्ता-सं० (पु०) एक पत्नी के रहते दूसरे शादी करनेवाला 
व्यक्ति 

अधिवेदन-सं० (पु०) एक स्री के रहते दूसरा विवाह करना 

अधिवेशन-सं० (पु०) । बैठक 2 सम्मेलन 3 बैठकों का सत्र 

अधिशस्त-सं० (वि०) कुख्यात 

अधिशासन-सं० नियंत्रण-युक्त शासन 

अधिशासी-सं० (वि०/पु०) । प्रशासक 2 नियंत्रक 

अधिशिक्षक-सं० (पु०) (शिक्षण संस्था का) प्रधान 
अध्यापक र 

अधिशुल्क-सं० (पु०) अतिरिक्त शुल्क 

अधिशेष-सं० (पु०) अतिरिक्त शेष, बकाया 

अधिशोषण-सं० (पु०) ॥ बहुत अधिक सोखना 2 अधिक 
शोषण 

अधिश्रय-सं० (पु) आधार 

अधिश्राम-सं० (पु०) दीर्घकालीन अवकाश 

अधिश्रावक-सं० (पु०) माइक्रोफ़ोन 

अधिश्रित-सं० (वि०) अग्नि पर रखा हुआ 2 आरूढ़ 

अधिष्ठाता-सं० (पु) देखभाल करनेवाला, अध्यक्ष 
2 नियामक 3 प्रधान, मुखिया 4 ईश्वर 

अधिष्ठात्री-सं० (स्री?) माता 2 अध्यक्षा 3 देवी 

अधिष्ठान-सं० (पु०) ॥ रहने का स्थान 2 आधार 3 आश्रय 
4 संस्था। “शरीर (पु०) सूक्ष्म शरीर 

अधिष्ठापन-सं० (पु०) व्यवस्था करना 

अधिष्ठित-सं० (वि०) ॥ स्थित. 2 स्थापित 3 अधिकृत 

अधिसंख्य-सं० (वि०) संख्या में अधिक 

अधिसमय-सं० (पु०) प्रथा 

अधिसूचना-सं० (पु०), प्रशासनिक सूचना- (स्री०) 
विशेष सूचना, विज्ञप्ति 

अधिहरण-सं० (पु०) ] जब्त करना 2 हथिया लेना 

अधीक्षक-सं० (पु०) (कार्यालय का) प्रधान अधिकारी, 
सुपरिन्टेडेन्ट 

अधीक्षण-सं० (पु०) अधीनस्थ कर्मचारियों के काम को 
देखना 

अधीत-सं० (वि०) ] पढ़ा हुआ 2 जिसका अध्ययन किया 
गया हो 

अधीति-सं० (स्री?) जिसका अध्ययन अच्छा हो, पढ़ाई 

अधीन-सं० (वि०) मातहत. 2 आश्रित। --स्थ (वि०) 
अधीन रहनेवाला 


2 सुवासित 
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अधीनता-सं० (स्री) ] परवशता 2 दीनता 

अधीनस्थ-सं० (वि०) अधीन 

अधीनीकरण-सं० (पु०) परतंत्र बनाना 

अधीर-सं० (वि०) । धैर्यरहित 2 परेशान 3 अस्थिर चित्त 

अधीरता-सं० (स््री०) धैर्य का अभाव 

अधीश, अधीश्वर-सं० (पु०) ॥ मालिक 2 राजा 3 प्रभु 

अधघीश्वरी-सं० (स्त्री?) शासिका 

अधुना-सं० (अ०) ॥अब 2 इस समय 3इन दिनों 

अधुनातन-सं० (वि०) आजकल का, आधुनिक, अब का, 
हाल का 

अधुर-सं० (वि०) चिंतारहित 

अधूत-सं० ढीठ 

अधूरा-(वि०) 7 अपूर्ण 2 अस्पष्ट । ~जाना असमय गर्भपात 
होना 

अधृष्त-सं० (वि०) ॥ धारण न किया हुआ 2 अनियंत्रित 

अधृष्ट-सं० (वि०) जो ढीठ नः हो 2 सलज्ज 3 विनम्र 

अधेड़-(वि०) ढलती उप्र का 

अधेला-(पु०) आधा पैसा 

अधेली-(स्री०) अठन्नी 

अधैर्य] सं० अधीरता ]] (वि०)  धैर्यरहित 2 आतुर 

अधोगति-सं० (स्रीश) = अध:पतन 2 दुर्दशा 

अधोगमन-सं० (पु०) गिरावट 2 दुर्गति 3 नरक जाना 

अधोगामी-सं० (वि०) 7 नीचे जानेवाला 2 पतनोन्मुख' 

अधोग्रसनी-सं० (स्री?) गले का निचला भाग 

अधोतर-(पु०) दोहरी बुनावट का एक देशी कपड़ा 

अधोदिशा-सं० (स्री?) निचली तरफ़ 

अधोदेश-सं० (पु०) नीचे का भाग या स्थान 

अधोपतन-सं० (पु०) नीचे गिरना 

अधोबंधन-सं० (पु०) नीचे बाँधना 

अधोभाग-सं० (पु०) नीचे का भाग 

अधोभुवन-सं० (पु०) पाताल लोक 

अधोभूमि-सं० (स्री०) पर्वत के नीचे की भूमि 

अधोमंडल-सं० (पु०) निचला वायुमंडल 

अधोमार्ग-सं० (पु०) 7 नीचे का मार्ग 2 सुरंग का मार्ग 
अधोमुख-सं० (वि०) ] जिसका मुख नीचे हो 2 औंधा 

अधोमूल्यन-सं० (पु०) कम मूल्य लगाना 
अधोरेखन-सं० (पु) वाक्य या शब्द के नीचे रेखा खींचना 
अधोरेखा-सं० (ख्री०) नीचे की रेखा 

अधोलंब-सं० (पु०) । साहुल 2 लटकन 3 ग० खड़ी रेखा जो 
आड़ी रेखा पर गिरकर दो समकोण बनाए. 
अधोलंबित-सं० (वि०) नीचे लटका हुआ 
अधोलिखित-सं० (वि०) नीचे लिखा हुआ 
अधोलोक-सं० (पु०) नरक, पाताल 

अधोवदन-सं० (वि०) नीचे मुँह किये हुए 
अधोवरती-सं० (वि०) ॥ नीचे रहनेवाला 2 निम्न 
अधोवस्त्र-सं० (पु०) धोती, लुंगी 

अधोवायु-सं० (स्री?) अपान वायु, पाद 
अधोबिंदु-सं० (पु०) पैर के नीचे का निशान 
अधोहस्ताक्षरी-सं० (पु०) नीचे हस्ताक्षर करनेवाला 
अधोौड़ी-(ख्री०) ] आधा सिझाया हुआ चमड़ा 2 मोटा 
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कपड़ा। ~तनना पेट खूब भर जाना; --तानना पेट भरकर 
या छककर खाना 

अध्मान-सं० (पु) अफराव 

अध्यक्ष] सं० (वि०) गोचर या दृश्य ][ (पु०) 7 स्वामी 
2 नियामक 3 मुख्य अधिकारी, प्रधान 4 अधिष्ठाता 

- 5 लोकसभा का स्पीकर । ~ता (स्री) अध्यक्ष होने की 
अवस्था; ~त्व; ~पद्‌ (पु०) अध्यक्ष का पद; ~पदीय 
(वि०) अध्यक्ष पद से संबंधित; ~मंडल (पु०), 
"मंडली (स्री) अध्यक्षों की परिषद्‌ 

अध्यक्षर- सं० (पु०) 'ओम' मंत्र ][ (अ०) अक्षरशः 

अध्यक्षासन-सं० (पु०) अध्यक्ष की कुर्सी या आसन 

अध्यक्षीय-सं० (वि०) अध्यक्ष का 

अध्यम्रि-सं० (पु०) अग्नि को साक्षी कर कन्या को दिया जाने 
वाला धन 

अध्ययन-सं० (पु०) पढ़ाई। ~कक्ष (पु०) पढ़ने का कमरा; 
~काल (पु०) पढ़ने का समय; ~गत (वि०) पढ़ने में 
आया हुआ; ~भवन (पु०) अध्ययन करने का मकान; 
~वर्ष (पु०) पढ़ाई का साल; ~शाला (स्री०) पढ़ाई का 
स्थान; ~शील (वि०) पढ़ाकू; “शुल्क (पु०) पढ़ाई की 
फ़ीस 

अध्ययनावकाश-सं० (पु०) पढ़ाई से छुट्टी 

अध्ययनीय-सं० (वि०) अध्ययन करने योग्य 

अध्यर्थ-सं० (पु०) वह वस्तु जिस पर अधिकार जतलाया जाए 

अध्यर्थन-सं० (पु०) दावा, अधिकार” 

अध्यरद्ध-] सं० (वि०) डेढ़ | (पु०) - वायु 

अध्यवसान-सं० (पु०) 7 निश्चय 2 प्रयत्न 

अध्यवसाय-सं० (पु०) 7 उद्यम 2 परिश्रम 3 उत्साहपूर्ण लगन 

अध्यवसायी-सं० (वि०) 7 उत्साही 2 उद्यमशील 3 परिश्रमी 

अध्यवसित-सं० (वि०) जिसके लिए प्रयत्न किया गया हो 

अध्यशन-सं० (पु०) अधिक खा जाना 2 अजीर्ण 

अध्यस्त-सं० (वि०) ] आरोपित 2 भ्रमवश प्रतीत 

अध्यांतरिक-सं० (वि०) = अध्यात्म 

अध्यात्म-सं० (पु०) आत्मा संबंधी या आत्मा परमात्मा के 
संबंध में चिन्तन-मनन । ~ज्ञान (पु०) आत्मा संबंधी ज्ञान; 
“-वाद (पु०) अध्यात्म संबंधी सिद्धांतों को मानना; --वादी 
(वि०) अध्यात्मवाद का अनुयायी; --विद्या (स्री) आत्मा 
एवं परमात्मा का विचार करनेवाला शास्त्र 

अध्यादेश-सं० (पु०) आर्डिनेंस, प्रधान शासक की आज्ञा 

अध्यापक-सं० (वि०) पढ़ानेवाला, शिक्षक । ~कक्ष (पु०) 
शिक्षकों का कमरा; 

अध्यापकी-सं०+हिं (स्री?) ॥ शिक्षणकार्यं या पाठन 
2 अध्यापक का पेशा 

अध्यापन-सं० (पु०) पढ़ाना। ~कार्य (पु०) पढ़ाने का 
काम; ~शासत्र (पु०) शिक्षण शास्त्र 

अध्यापिका-सं० (स्री) शिक्षिका 

अध्यापित-सं० (वि०) पढ़ाया हुआ 

अध्याय-सं० (पु) ॥ पुस्तक का भाग 2 पाठ 3 प्रकरण 

| सं० (वि०) अध्ययन में संलम्र ][ (पु०) 
विद्यार्थी, छात्र 

अध्यारूढ़-सं० (वि०) 7 ऊपर चढ़ा हुआ 2 श्रेष्ठ 
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अध्यारोप-सं० (पु०) ॥ जबरदस्ती लादना (सिद्धांत, मत) 
2 निराधार कल्पना 
अध्यारोपण-सं० (पु०) दोष या कलंक लगाना 2 भ्रमवश 
गुण-दोष आरोपित करना 3 लादना 
अध्यारोपित-सं० (वि०) एक जगह से दूसरी जगह लगाना 
अध्यास-सं० (पु०) मिथ्या ज्ञान 2 भ्रांत ज्ञान 3 धोखा 
अध्यासन-सं० (पु०) ॥ कब्ज़ा 2 अधिकार 
अध्यासीन-सं० (वि०) उच्च स्थान पर बैठना 
अध्याहार-सं० (पु०) 7 तर्क-वितर्क, ऊहापोह 2 शब्द को 
वाक्य या पदों को पूरा करने के लिए ऊपर से जोड़ लेना 
3 अनुमान से अर्थ निकालना 
अध्याहत-सं० (वि०) ॥ जोड़ा हुआ 2 अनुमानित 
अध्यूढ़-सं० (वि०) ॥ उच्च 2 समृद्ध 
अध्यूढ़ा-सं० (स्री०) ॥ प्रथम विवाहिता स्री 2 विवाहपूर्व गर्भ 
धारण करनेवाली 
अध्येता-सं० (पु०) अध्ययन करनेवाला, पाठक 
अध्येय-सं० (वि०) पढ़े जाने योग्य 
अध्येषणा-सं० (स्री) निवेदन या याचना 
अध्रुब-सं० (वि०) 7 अनिश्‍चित या अस्थिर 2 अनित्य 
3 संदिग्ध 
अध्वर-] सं० (पु०) ॥यज्ञ 2 आकाश ]] (वि०) 
॥ अकुटिल 2 स्थिर 3 अचंचल 
अध्वर्यु-सं० (प्रु०) ॥ यजुर्वेद के अनुरूप कर्म करने वाला 
2 यज्ञ का संपादन करनेवाला 
अनंग] सं० (वि०)  देहरहित 2 आकृतिहीन ]] (पु०) 
॥ कामदेव 2 आकाश 3 मन। ~क्रीड़ा (स्त्री) कामक्रीड़ा; 
"वती (सस्री) कामवासना से युक्‍त स्त्री, कामिनी 
अनंगी-सं० (वि०) अशरीरी। ~करण (पु०) ॥ अनंगी 
भाव 2 अस्वीकार करना; ~कार (पु०) अस्वीकार 
अनंत-] सं० (वि०) जिसका अंत न हो 2 असीम 3 अक्षय 
| (पु०) ॥ विष्णु 2 कृष्ण 3 शिव 4 शेषनाग 5 आकाश 
6 बाँह का एक गहना | ~कालीन (वि०) अनंत समय का; 
“चतुर्दशी (स्त्री) भाद्रशुक्ला चतुर्दशी; ~राशि (स्री०) 
असीम राशि; रूप (वि०) अनगिनत रूपोंवाला; 
“शक्ति (वि०) सर्वशक्तिमान 
अनंतक-सं० (वि०) ॥ असीम 2 नित्य 
अनंतता_सं० (स्री) अंतहीनता, अनंत होना 
अनंतर-] सं० (अ०) 7 तुरंत बाद 2 पीछे |] (वि०) अंतर 
रहित 2 लगा हुआ 3 पास का []] (पु०) सामीप्य 2 ब्रह्म। 
"यज (पु०) क्षत्रिय या वैश्य माता के गर्भ तथा ब्राह्मण या 
क्षत्रिय पिता से उत्पन्न, छोटा या बड़ा भाई या बहन 
अनंतरित-सं० (वि०) 7 अखंडित 2 जिसमें अंतर न पड़ा हो 
३जिसे बदल न दिया गया हों 
अनंतरीय-सं० (वि०) वंशक्रम में ठीक बाद का 
अनंतर्हित-सं० (वि०) जो भीतर न आ पाया हो 
अनंता-सं० (स्री) १पृथ्वी 2 पार्वती 
अनंतानुबंधी-सं० (पुर) कभी न मिटनेवाला दोष (जैन) 
अनंतिम-सं० (वि०) ॥जो अंत में न हो 2 अस्थायी 
अनंती-सं० ((स्री०) ख्रियों की बाह का गंडा 
अनंत्य-] सं० (वि०) असीम ]] (पु०) नित्यता 


अनधिकारी 


अनंबर-सं० (वि०) वस्त्रहीन, नंगा 

अनंश-सं० (वि०) ॥ जिसका कोई भाग न हो 2 भाग रहित 

अन-] (पु) श्वास-प्रश्‍शवास ]| (उप०) बिना 
(जैसे-अनपढ़) 

अनन्ऋतुनसं० (सत्री?) अनुपयुक्त समय 

अनकरीब-अ० (अ०) । शीघ्र 2 करीब-करीब, प्रायः 3 पास 

अनकहा-(वि०) बिना कहा हुआ | अनकही देना चुप रहना; 
अनकही बातें निरर्थक चुगली 

अनक्षर-सं० (वि०) ॥ निरक्षर 2 मूर्ख 3 गूँगा 

अनीक्षक-सं० (वि०) बिना आँख का, अंधा 

अनख-(पु०) 7 नाराजगी, क्रोध 2 ग्लानि 3 झंझट 

अनखाना-] (अ० क्रि०) रुष्ट होना ]] (स० क्रि०) रुष्ट 
करना 

अनखी-(वि०) क्रोधी 

अनखुला-(वि०) ॥ढका हुआ 2 आज्ञात कारणवाला 

अनगढ़-(वि०) 7 बिना गढ़ा हुआ 2 बेडौल 3 उजडू 

अनगवना-(अ० क्रि०) जान बूझकर देर करना 

अनगार-सं० (वि०) गृहरहित 

अनगिनत-(वि०) बे हिसाब 

अनगिना-(वि०) जिसकी गिनती न की जा सके 

अनगुत्ते-(क्रि० वि०) सूर्य निकलने से पहले , , 

अनघ-] सं० (वि०) ] पवित्र 2 निरापद्‌ 3 शोकहीन |] 
(पुश) पुण्य 

अनघड़-(वि०) बिना गढ़ा हुआ 

अनचाहा-(वि०) अवांछित 

अनचीता-(वि०) 7बिना सोचा हुआ 2 अनचाहा 

अनचीन्हा-(वि०) अनपहचाना, अपरिचित 

अनच्छ-सं० (वि०) मलिन 

अनजान-] (वि०) ॥ अज्ञान 2 न जाननेवाला 3 अपरिचित ]] 
(पुर) आज्ञानावस्था 

अनजाने-(क्रि० वि०) अनजान में या बिना जाने हुए 

अनजोखा-(वि०) न तौला हुआ 

अनत-सं० (वि०) १ न झुका हुआ 2 सीधा 

अनति] सं० (सत्री) । अविनम्र 2 घमंड |] (वि०) थोड़ा 

अनतिक्रम-अनुल्लंघन 

अनतिक्रमणीय-(वि०) जिसका उल्लंघन न हो सकता हो 

अनतिख्यात-(वि०) थोड़ा प्रसिद्ध 

अनतिगोचर-(वि०) जिसे देखा न जा सकता हो 

अनतिपूर्व-(क्रि० वि०) थोड़ा ही पहले 

अनदेखा-(वि०) न देखा हुआ 

अनद्य-] सं० (पु०) सफ़ेद सरसों |] (वि०) न खाने योग्य 

अनद्यतन-सं० (वि०) 7 आज के दिन का नहीं 2 आज से 
पहले या पीछे का (~भविष्य, ~भूतकाल) 

अनधिक-सं० (वि०) जो अधिक न हो 2 असीम 3 पूर्ण 

अनधिकार-] सं०0 (पपु) अधिकार या योग्यता `एवं पात्रता 
का अभाव [] (वि०) अधिकार रहित। ~चर्चा (स्री०) 
बिना सोचे समझे किसी विषय में बोलना; --चेष्टा (स्री०) 
अधिकार रहित कार्य करना; “पूर्वक (क्रि० वि०) बिना 
अधिकार के; “प्रवेश (पु०) बिना अधिकार के भीतर ज़ाना 


'अनधिकारी-सं० (वि०) अधिकार न रखनेवाला 
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अनधिकृत 

अनधिकृत-सं० (वि०) 7जो अधिकार में न किया गया हो 
2 जिसे अधिकार न मिला हो 

अनधिगत-सं० (वि०) ॥न जाना हुआ 2 अप्राप्त 

अनधिगम्य-सं० (वि०) पहुँच के बाहर 2 दुष्प्रप्प 3 अज्ञेय 

अनधियुक्त-सं० (पु०) बेरोजगार 

अनधियुक्ति-सं० (स्त्री०) बेरोजगारी 

अनधिष्ठित-सं० (वि०) जिसकी नियुक्ति न हुई हो 

अनधीन-सं० (वि०) स्वाधीन 

अनधुला-(वि०) जो घुला न हो, कोरा 

अनध्यक्ष-सं० (वि०) ॥ इंद्रियरहित ज्ञान 2 शासकहीन 

अनध्ययन-सं० (पु०) अध्ययन न करना 

अनध्यवसाय-सं० (पु) अध्यवसाय का अभाव 

अनध्याय-सं० (पु) 7 पढ़ाई न होना 2 अवकाश, छुट्टी 

अनध्यास-सं० (वि०) जो भूल गया हो, विस्मृत 

अननुकरणीय-सं० (वि०) जो अनुकरण योग्य न हो 

अननुकूल-सं० (वि०) जो अनुकूल न हो 2 उल्टा 

अननुज्ञात, अननुज्ञापित-सं० (वि०) जिसकी अनुमति न 
मिली हो 2 अस्वीकृत 

अननुनासिक-सं० (वि०) जो नासिका से न बोला जाता हो 

अननुभवनीय-सं० (वि०) जो अनुभव योग्य न हो 

अननुभाषण-सं० (पु०) 7 मौन स्वीकृति 2 एक निग्रह स्थान 

अननुभूत-सं० (वि०) जिसका अनुभव न किया गया हो 

अननुमत-सं० (वि०) जिसकी स्वीकृति न मिली हो 
2 अयोग्य 

अननुमेय-सं० (वि०) जिसका अनुमान न हो सके 

अननुमोदन-सं० (पु०) समर्थन न होना 

अनजुरूप-सं० (वि०) जो किसी के अनुरूप या उपयुक्त न हो 

अनन्नास-(पु०) एक खटमीठा फल 

अनन्य-सं० (वि०) 7 एकनिष्ठ, एकाश्रयी 2 एकमात्र 3 अभिन्न 
4 अद्वितीय 5 एकाग्र। ~गति (सत्री?) एकमात्र सहारा; 
~गामी (वि०) केवल एक के पास जानेवाला; ~चित्त 
(वि०) एकाग्रचित; --दृष्टि (वि०) जिसकी दृष्टि दूसरे पर न 
लगी हो; ~परता (स्त्री?) । एक परायण होना 2 स्वाधीनता; 
"पूर्व (पु०) जिसके और कोई स्त्री न हो; “-पूर्वा (स्री?) 
कुमारी कन्या; ~भाव (पु०) एकनिष्ठ भक्ति या साधना; 


~मनस्क, “मना (वि०) दत्तचित्तः “वृत्ति (वि०) . 


7 एकनिष्ठ मनोवृत्तिवाला 2 जिसकी दूसरी आजीविका न हो; 
~साधारण; ~सामान्य (वि०) असाधारण 
अनन्याधिकार-सं० (पु०) एकाधिकार 
अनन्वय-सं० (पु) ॥ अन्वय या संबंध का अभाव 2 एक 
अर्थालंकार जिसमें उपमेय स्वयं उपमान होता है 
अनन्वित-सं० (वि०) ॥ असम्बद्ध 2 असंगत 
अनपकरण-सं० (पु०) । नुकसान न पहुँचाना 2 कर्ज न देना 
अनपकार-सं० (पु०) ॥ अपकार का अमाव 2 निदोषिता 
अनपकारी-सं० (वि०) बेगुनाह 
अनपकर्ष-सं० (पु) अवनति का अभाव 
अनपच-(पु०) बदहजमी 
अनपढ़-(वि०) निरक्षर 
अ (र )  संतानहीन 2 जिसका कोई उत्तराधिकारी 
नहो 
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अनपराध-सं० (वि०) निर्दोष, बेकसूर 

अनपाकरण-सं० (पु०) ] इकरार पूरा न करना 2 कर्ज़ न 
चुकाना 

अनपाय-] सं० (वि०) क्षयरहित |] (पु०) अनश्वरता, 
नित्यता 

अनपायी-सं० (वि०) ॥ अचल 2 अविकारी 

अनपेक्ष-सं० (वि०) 7 चाह न रखनेवाला 2 उदासीन, तटस्थ 
३ निष्पक्ष 

अनपेक्षा-सं० (स्री?) अनिच्छा या ने-परवाही 

pi अनपेक्ष्य-सं० (वि०) जिसकी चाह या परवाह न 


अनपेत-सं० (वि०) अव्यतीत 
अनबन-(स्री२) 7 बिगाड़ 2 झगड़ा 
अनबनाव-(पु०) स्वाभाविकता 
अनबिका-(वि०) बिना बिका हुआ 
अनबिधा-(वि०) बिना बेधा हुआ 
अनबूझ-(वि०) नासमझ या नादान 
अनबेधा-(वि०) बिना छेदा हुआ 
अनबोल, अनबोला, अनबोलता-.(वि०) 7 न बोल्नेवाला 
2 बे-जबान 
अनब्याहा-(वि०) अविवाहित 
अनभिग्रह-] सं० (वि०) भेदभाव रहित |] (पु०) एकरूपता 
अनभिज्ञ-सं० (वि०) 7 मूर्ख 2 अनजान, अपरिचित 
अनभिप्रेत-सं० (वि०) 7 सोचे हुए के विरुद्ध 2 अनिष्ट 
अनभिभव-सं० निरादर का अभाव, सम्मान 
अनभिभूत-सं० (वि०) ॥ अपराजित 2 अबाधित 
अनभिमत-सं० (वि०) 4 असम्मत 2 अप्रिय 
अनभिलषित-सं० (वि०) अवांछित 
अनभिलाष, अनभिलाषी- जिसे कोई कामना या इच्छा न हो 
अनभिवाद्य-सं० (वि०) अभिवादन के अयोग्य 
अनभिव्यक्त-सं० (वि०) अस्पष्ट या गुप्त 
अनभिसंघान-सं० (पु०), अनभिसंधि (स्री०) प्रयोजन का 
अभाव 
अनभिहित-सं० (वि०) ॥ जिसका नाम न लिया गया हो 
2 अकथ 
अनभ्यस्त-सं० (वि०) 7 अपरिपक्व 2 अनाभ्यास 
अनभ्यास-सं० (पु०) ॥ अनुशीलन 2 अभ्यास का अभाव 
अनभ्यासी-सं० (वि०) अभ्यास न करनेवाला 
अनश्र-सं० (वि०) मेघरहित। ~वञ्रपात (पु०) अचानक 
आनेवाली विपत्तिः “-वृष्टि (ख्रीश) बिना बादल की वर्षा 
2 अप्रत्याशित लाभ या प्राप्ति 
अनमन-(वि०) न झुकना 
अनमना-(वि०) 7 खिन्न 2 अस्वस्थ | ~पन (पु) ॥ उदासी 
2 रुखापन 
अनमांगा।-(वि०) बिना माँगा हुआ या अयाचित 
अनमिख-(क्रि० वि) = अनिमेष 
अनमेल-(वि०) नेमेल। --पन (पु०) बेमेल होना 
अनमोल-(वि०) 7 अमूल्य 2 कीमती 
अनम्र-सं० (वि?) 7 अविनीत 2 उदंड 3 घमंडी. 
अनय-सं० (पुर) ॥ अनीति 2 अन्याय 3 दुर्नीति 4 दुराचार 
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अनरजिस्टर्ड-अं० अपंजीकृत 

अनरस-(पु०) ] रस रहित 2 रूखाई 3 रोष 4 दुःख वा 
(वि०) नीरस 

अनरितु-(स््री०) बिना ऋतु की (वर्षा) 

अनरीति-हिं०+सं० (सत्री) ॥ कुरीति 2 अनुचित व्यवहार 

अनर्गल-सं० (वि०)  बे-सिर-पैर का 2 अनियंत्रित 
3 मनमाना 

अनर्घ-] सं० (वि०) अमूल्य ]] (पु०) अनुचित मूल्य । 
~क्रय (पुर) अधिक या कम मूल्य पर खरीदना; विक्रय 
(पु) अधिक या कम लागत पर बेचना 

अनर्ध्य-सं० (वि०) । कम कीमत का 2 निर्मूल्य 3 पूजा के 
अयोग्य 

अनर्जित-सं० (वि०) । न कमाया हुआ 2 अप्राप्त। ~आय 
(स्री) बिना कमाया हुआ घन या पूँजी 

अनर्थ-] सं० (वि०) ॥ अर्थहीन 2 भिन्न अर्थवाला ]] (पु०) 
१उल्टा अर्थ 2 अर्थहानि 3 नैराश्यजनक घटना 4 विपत्ति, 
अनिष्ट। ~कारी (वि०) अनिष्ट करनेवाला; ~त्व (पु०), 
~दरशी (वि०) अहित सोचनेवाला 

अनर्थक-] सं० (वि०) ॥ अर्थरहित 2 निष्प्रयोजन 3 अहितकर 
| (पु) असंबद्ध बात 

अनथीपद-सं० (पु०) अनर्थ होने की संभावना 

अनर्थी-सं० (वि०) अहित कामना करनेवाला 

अनर्थ्य सं० (वि०) बेमतलब ]] (पु०) अर्थहीन बात 

अनर्ह-सं० (वि०) ॥ अयोग्य 2 अनुपयुक्त 

अनहीकरण-सं० (पु०) अपर्याप्त एवं अयोग्य ठहराना 

अनल-सं० (पु०) ॥ अग्नि 2 पेट की अग्नि, पाचन-शक्ति 

अनलस-सं० (वि०) ॥ आलस्य रहित 2 अयोग्य 3 असमर्थ 

अनहलहक-अ० (पु०) मैं सत्य 

अनल्प-सं० (वि०) अधिक। (पु०) अत्यधिक 
शोरगुल; ~मान (वि०) अत्यधिक सम्मान 

अनवकाश-सं० (पु०) फुरसत या गुंजाइश का अभाव 

अनवगत-सं० (वि०) अज्ञात या न जाना हुआ 

अनवगाह-सं० (वि०) अथाह, अगाध 

अनबगीत-सं० (वि०) 7अगिंद्य 2 अनिंदित 

अनवग्रह-सं० (वि०) अनियंत्रित या स्वच्छंद 

अनवच्छिन्न-सं० (वि०) ] अखंडित 2 अपरिसीमित 

अनबट-(पु०) ॥ पैर का एक आभूषण 2 बैल की आँख का 
ढक्कन 

अनवद्य-सं० (वि०) 

अनवद्यांग-सं० (वि०) सुंदर अंगोंवाला 

अनवधानता-] सं० (स्री?) असावधानता | (वि०) 
लापरवाह 

अनवधि-सं० (वि०) । बिना समय की पाबंदी का 2 असीम, 

बेहद 


अनवरत-] सं० (वि०) अविराम पर (अ०) लगातार 
अनवरोध-सं० (पु०) बिना रोक टोक का या मुक्त 
अनवलंब-] सं० (वि०) बे-सहारा तर (पु०) स्वतंत्रता 

अनवलंबित-सं० (वि०) निराश्रित 

अनवसर-] सं० (पु०) अवसर का अभाव, कुसमत्र ता 
(वि०) ॥ असामयिक 2 अप्राप्तकाल 


अनवसान-सं० (वि०) 7 अंत रहित 2 मृत्यु रहित 3 जिसकी 


समाप्ति न हो 


$ अनवसित-सं० (वि०) जो अस्त न हुआ हो 


अनवस्कर-सं० (वि०) मलरहित, शुद्ध 

अनवस्थ-सं० (वि०) ॥ अस्थिर 2 अव्यवस्थित 3 डाँवाडोल 

अनवस्था-सं० (स्री?) अव्यवस्था 2 अस्थिरता 
3 चरित्रभ्रष्टता 

अनवस्थान-सं० (पु०) ॥ अनिश्‍चितता 2 आचरणश्रष्टता 

अनवस्थित-सं० (वि०) ॥] अस्थिर 2 चंचल चित्त 

अनवस्थिति-सं० (स्री?) 7 चापल्य 2 अधैर्य 3 निराश्रय 
4 अशांत 5 अव्यवस्थित 

अनवहित-सं० (वि०) असावधान 2 लापरवाह 

अनवाँसना- (स० क्रि०) नयी वस्तु का पहली बार प्रयोग 
करना (बर्तन, वस्र आदि) 

अनवाँसा-(पु०) कटी हुई फ़सल का पूला 

अनवाँसी-(ख्री०) विखाँसी का बीसवाँ भाग (सदरे) 

अनवाप्त-सं० (वि०) अप्राप्त 


, अनवाप्ति-सं० (स्री०) प्राप्ति का अभाव 


अनवेक्ष, अनवेक्षक-सं० (वि०) ] बे परवाह 2 उदासीन 
अनवेक्षण-सं० (पु०), अनवेक्षा सं० (ख्री०) 7 लापरवाही 
2 अनदेखी 
अनशन-सं० (पु०) आहार त्याग, उपवास । “-कारी (वि०) 
उपवास करनेवाला; ~व्रत उपवास, भूख-हड़ताल 
अनशवर-सं० (वि०) ॥ सनातन 2 ध्रुव 3 अविनाशी 
अनसखरी-(ख्री०) पक्की रसोई 
अनसहन-(वि०) असहनशीला 
अनसुना-(वि०) जो सुना न गया हो। अनसुनी करना 
जानबूझकर उपेक्षा करना 
अनसुलझा-बिना सुलझा हुआ (अनसुलझी समस्या) 
अनसूय-सं० (वि०) दूसरों के दोषों को न देखनेवाला 
अनस्तमित-सं० (वि०) जो अस्त न हुआ हो 2 अविनाशी 
अनस्तित्व-सं० (पु०) अस्तित्व का अभाव 
अनहद<(वि०) दे० अनाहत 
का) जो घटित iis हो 
-(वि०) 7 निर्धन 2 अलौकिक 3 असंभव 
अनह्येना-(वि०) सहसा न होनेवाला 
अनहोनी-] (वि०) असंभव ॥ (स्री?) न होनेवाली 


-| अनाई-पठाई-(स्री०) बुलवाने और भेजने की क्रिया 


अनाकर्ष-सं० (पु) खिंचाव का अमाव - 

अनाकार-सं० (वि०) निराकार 2 परमेश्वर का एक 
विशेषण 

अनाकाल-सं० (पु०) दुर्भिक्ष 

अनाकृत-सं० (वि०) ॥जो रोका न गया हो 2 जिसकी 
देखभाल न की गयी हो 

CC र (पु०) आक्रणम का अभाव। ~ संधि 
(ख्री०); ¬ (पुर) एक-दूसरे पर आक्रमण न 
करने का करार 

अनाक्रांत-सं० (वि०) जो पीड़ित न हो 

'अनाखर-नो० (वि०)  अशिक्षित 2 असभ्य 3 भद्दा 

अनागत] सं० (वि०) न आया हुआ, भावी 2 अज्ञात 
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अनागम 


अनाश्रय 


3 आनेवाला 4 अनादि 5 अपूर्व | (अ०) अचानक 
अनागम-] सं० (पु०) न आना व (वि०) अनागत 
अनागम्य-सं० (वि०) दुर्गम 
अनागार, अनागारिक-] . सं० (वि०) बिना घर का |] 

(पुर) साघु-संन्यासी 
अनाचरण-सं० (पु०) निर्धारित काम का न करना 
अनाचार-] सं० (पु०) दुराचरण 2 कुरीति || (वि०) अभद्र 
अनाचारिता-सं० (स्री०) निंदनीय आचरण 
अनाचारी-सं० (वि०)  आचारहीन 2 कुचाली, भ्रष्टाचारी 
अनाज-(पु०) अन्न 
अनाजी-(वि०) जो अनाज से बना हो 
अनाज्ञाकारिता-सं० (ञ्जी?) आज्ञाकारी न होना 
अनाज्ञाकारी-सं० (वि०) आज्ञा का पालन न करनेवाला 
अनाटेमी-अं० (स्री?) । चीर-फाड़ 2 विश्लेषण 
अनाड़ी-(वि०) ॥ अकुशल 2 नासमझ 
अनाढूय-सं० (वि०) धनहीन, दरिद्र, कंगाल 
अनातप] सं० (वि०)  आतपहीन 2 ठंडा ]] (पु०) 

छाया 2 ठंड 
अनातुर-सं० (वि०) 7 अनुत्कंठित 2 दुःखरहित 3 निरोगित 
अनात्म-[ सं० (वि०) ॥आत्मा या चैतन्य रहित, जड़ 

2 शारीरिक 3 भौतिक ]] (पु०)  आलभिन्न 2 जड़ पदार्थ। 

~चादे (पुर) आत्मा की अस्वीकृति का सिद्धांत, जड़वाद; 

~षादी (पु०)आत्मा को न माननेवाला 

अनात्मक-सं० (वि०) ॥ अयथार्थ 2 क्षणिक 3 संसार का 
विशेषण 

अनात्यंतिक-सं० (वि०) 7 अनित्य 2 अंतिम नहीं 

अनाथ-- सं० (वि०) ॥ असहाय 2 जिसका कोई मालिक न 
हो | (पु०) बिना माँ-बाप का बच्चा: 

अनाथा-सं० (स्री?) अनाथ स्त्री 

अनाथालय, अनाथाश्रम-सं० (पु०) वह स्थान जहाँ पर बिना 
माँ-बाप के बच्चे रखे जाते हैं 

अनाद्र-] सं० (पु०) तिरस्कार ॥ (वि०) उदासीन 

2 उपेक्षा करनेवाला 
अनादरण-सं० (वि०) तिरस्कारपूर्ण व्यवहार 
अनाद्रणीय-सं० (वि०) तिरस्कार योग्य या उपेक्षणीय 
अनादरित-सं० (वि०) जिसका सम्मान न किया गया हो 
अनादि-सं० (वि)  आदिरहित 2.नित्य। ~सिद्ध (वि०) 

अनादि काल से चला आनेवाला 
अनादृत-सं० (वि०) जिसका अनादर किया गया हो 
अनादेय-सं० (वि०) अग्राह्य ५ 
अनाझंत-] सं० (वि०) आदि और अंत रहित ॥] (पु०) 

ईश्वर 
अनाधार-सं० (वि०) । निरवलंब 2 बेसहारा 
अनाधिकारिक-सं० (वि) बिना 

2 अप्रामाणिक उत 
अनाधृष्ट-सं० (वि०) ॥ अजेय 2 अनियंत्रित 3 अक्षुण्ण 
अनाप-शनाप-(पु०) निरर्थक बात, अंट-संट, बकवास 
अनाप्त-] सं० (वि०) ॥ अविश्वसनीय 2 अकुशल Il 

(पुर) अजनबी या अपरिचित 
अनाम-सं० (वि०) नाम रहित 2 अप्रसिद्ध 


अधिकारप्राप्त 


अनामक- सं० (वि०) अर्श का रोगी [[ (पु०) मलमास 

अनामय-सं० (वि०) । रोग रहित 2 खस्थ ]] (पु०) 
तंदुरुस्ती 

अनामा, अनामिका-सं० (स्री?) 7 कानी और बिचली 
उंगलियों की बीच की उँगली 2 नामहीन स्त्री 

अनायत-सं० (वि०) 7 अनियंत्रित 2 बेसहारा 3 अविच्छिन्न 

अनायत्त-सं० (वि०) अवशीभूत या स्वाधीन 

अनायास-सं० (क्रिः वि०) ] बिना प्रयत्न के 2 सरलता से 
3 स्वतः 

अनायासिक-सं० (वि०) बिना प्रयल के होनेवाला, सहज 

अनायुध-(वि०) शस्त्रहीन, निहत्था 

अनार-फ़ा० (पु०) एक दानेदार मीठा फल 2 आतिशबाजी 
3 अन्याय 4 छप्परों को जोड़नेवाली रस्सी | ~दाना (पु०) 
अनार के दाने 

अनारकिस्ट-अं० (पु०) अराजकतावादी 

अनारकी-अं० (सत्री?) अराजकता 

अनारत-] सं० (वि०) ॥ अनवरत 2 नित्य | (पु०) 
अविच्छिन्नता 

अनारोग्य-] सं० (वि०) ॥ अस्वस्थ 2 स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक ]] (पु०) बिमारी । ~कर (वि०) अस्वास्थ्यकर 

अनार्जब-] सं० (पु०) 7 कुटिलता 2 रोग 3 छल ]] (वि०) 
बेईमान 

अनार्तब-] सं० (पु०) रजोघर्म का अवरोध ॥ (वि०) 
असामयिक 

अनार्य-] सं० (पु०) शूद्र या म्लेच्छ ] (वि०) ॥ असभ्य 
2 अनायोचित 

अनालंब-सं० (वि०) निरवलंब या बेसहारा 

अनालाप-सं० (वि०) मौन 2 मितभाषी 

अनालोचित-सं० (वि०) 7 जो देखा न गया हो 2 अविवेचित 

अनावरण-सं० “पु०) ॥ उद्घाटन 2 परदा हटाना 

अनाकर्सक-सं० (वि०) जो बार-बार न हो 

अनावर्ती-सं० (वि०) जो बार-बार न होता हो 

अनावर्षण-सं० (पु) सूखा 

अनावश्यक-सं० (वि०) ] गैर-ज़रूरी 2 व्यर्थ 3 फ्रालतू 

अनावश्यकता-सं० (स्री) ज़रूरत का न होना 

अनावासिक-सं० (वि०) जो स्थायी निवासी न हो 

अनाविद-सं० (वि०) ॥अनाहत 2न बिघा हुआ 

अनाविल-सं० (वि०) ॥ पंकरहित 2 निर्मल, स्वच्छ 

अनावृत-सं० (वि०) जो ढका न हो, खुला 

अनावृतीकरण-सं० (वि०) खोलना 

अनावृत्त-सं० (वि०) जो दोहराया न गया हो 

अनावृत्ति-सं० (स्र?) ।न लौटना 2 मोक्ष 

अनावृष्टि-सं० (स्री?) अवर्षण, सूखा 

अनावेदित-सं० (वि०) जो जाना*न गया हो या अज्ञात 

अनावेश-सं० (पु०) आतुरता या जोश का अभाव 


अनाशा-सं० (वि०) आशा रहित 2 नैराश्य 


अनाशी-सं० (वि०) अनश्वर (आत्मा, ब्रह्म) 
आनश्य-सं० (वि०) अविनश्वर 

अनाभ्रमी-सं० (वि०` जो किसी आश्रम में न हो 2 पति 
अनाश्रय-सं० (वि०) निराश्रित या बिना सहारे का 
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अनाप्रित 


_ 28 अनीशा 


अनाश्रित-सं० (वि०) आश्रय रहित या स्वाधीन 

अनासक्त-सं० (वि०) । निर्लिप्त 2 वीतराग 3 उदासीन 

अनासक्ति-सं० (स्री०) । आसक्ति या अनुराग का अभाव 
2 उदासीनता 

अनासिक-सं० (वि०) बिना नाक का 

अनासीन-सं० (वि०) आसन रहित 

अनास्था-सं० (स्री?) ॥ अश्रद्धा 2 अनादर 3 उदासीनता 

अनास्वाद-] सं० (वि०) स्वादरहित | (पु०) नीरसता 

अनास्वादित-सं० (वि०) जिसका खाद न लिया गया हो 

अनाहत-सं० (वि०) 7 जो घायल न हुआ हो 2-जो आघात से 
उत्पन्न न हुआ हो 3 अनहद (नाद) 

अनाहार] सं० (पु०) आहार का त्याग || (वि०) ] निराहार 
2 भूखा 

अनाहारी-सं० (वि०) भोजन न करनेवाला 

अनाहूत-सं० (वि०) अनिमंत्रित, बिनबुलाया 

अनिंदनीय-सं० (वि०) जो निंदा योग्य न हो 

अनिंदिति-सं० (वि०) ॥ निंदारहित या निदोषि 

अनिंद्य-सं० (वि०) । प्रशंसनीय 2 सुंदर 3 अच्छा 

अनिकेत-सं० (वि०) बेघर 

अनिच्छ-सं० (वि०) 7 इच्छारहित 2 जो चाहा न गया हो 

अनिच्छा-सं० (स्री?) 7इच्छा का अभाव 2 अरुचि। 
“पूर्वक क्रि वि० बेमन, इच्छा न होते हुए 

अनिच्छित-सं० (वि०) अनचाहा 

अनिच्छु, अनिच्छुक-सं० (वि०) न चाहनेवाला 

अनिजक-सं० (वि०) पराया 

अनित्य-सं० (वि०) 7 नश्वर 2 अस्थिर 

अनिदान-स० (वि०) कारण रहित 

अनिद्र-सं० (वि०) जिसे नींद न आये 

अनिद्रा-सं० (स्री?) नींद न आने की बीमारी 

अनिद्रित-सं० (वि०) जो सोया न हो 

अनिपात-सं० (पु) ॥अपतन 2 जीवन का बना रहना 

अनिपुण-सं० (वि०) अकुशल 

अनिबद्ध-सं० (वि०) असंबद्ध । --प्रलाप (पु०) बे सिर पैर 
की बात 

अनिमंत्रित-सं० (वि०) बिना बुलाया हुआ 

अनिमित्त-[ सं० (वि०) अकारण [| (पु०) उचित कारण का 
न होना || (अ०) बिना किसी उचित कारण के 

अनिमित्तक-सं० (वि०) निष्प्रयोजन या व्यर्थ 

अनिमेष-] सं० (वि०) । स्थिरदृष्टि 2 जागरूक ] (क्रि० 
वि०) बिना पलक गिराए, एकटक 

अनियंत्रित-सं० (वि०) ] प्रतिबंध रहित 2 निरंकुश स्त्र | 
~शासन (पु०) निरंकुश राज्य 

अनियत-सं० (वि०) अनिश्चित 2 अनियमित 3 आकस्मिक 

अनियम-सं० (पु०) 7 नियमं का अभाव 2 अव्यवस्था 

अनियमित-सं० (वि०) ॥ नियम रहित 2 बेकायदा 

अनियुक्त-सं० (वि०) जो नियुक्त न किया गया हो 

अनियोग-सं० (पु०) 7 प्रयोग का अभाव 2 अनुपयुक्त पद 

अनिराकरण-सं० (पु०) निवारण न करना 

अनिराकृत-सं० निवारण न किया हुआ 

अनिरुक्त-सं*(वि०)। जिसका निर्वाचन न हुआ हो 2 अस्पष्ट 


अनिरुद्ध-सं० (वि०) 7 व्यवधान-रहित 2 निर्विरोध 3 स्वच्छंद 

अनिर्णय-सं० (पु०) अनिश्चय 

अनिर्णीत-सं० (वि०) जिसका निश्चय न हुआ हो 

अनिर्दय-सं० (वि०) ॥ अकरुण 2 कठोर 

अनिर्दिष्ट-सं० (वि०) ॥ न बताया हुआ 2 अनादिष्ट। ~भोग 
(पु०) दूसरे की वस्तु बिना आज्ञा के काम में लाना 

अनिर्देश्य-सं० (वि०) जिसका निर्देश न हो सके 

अनिर्धारित-सं० (वि०) अनिश्चित 

अनिर्बंध-सं० (वि०) 7 बंधनरहित 2 बिना शर्त 

अनिर्भर-सं० (वि०) ॥ अनवलंबित 2 थोड़ा 3 हल्का 

अनिर्मल-सं० (वि०) अस्वच्छ या गन्दा 

अनिवर्चनीय, अनिर्वाच्य-सं० (वि०) अकथनीय 

अनिर्वाप्य-सं० (वि०) जो बुझाया न जा सके। ~ज्वाला 
जिसका शमन न हो सके; ~वैमनस्य (पु०) कभी न खत्म 
होनेवाला वैर 

अनिर्वाह-सं० (पु०) 7पूरा न होना 2 असंगति 

अनिर्वृत्त-सं० (वि०) अशांत 

अनिर्वृत्ति-सं० (स्री) 7 चिंता 2 व्याकुलता ३ गरीबी 

अनिल-सं० (पु०) वायु, पवन, हवा 

अनिवारित-सं० (वि०) ॥ नियंत्रण रहित 2 जो रोका न गया हो 

अनिवार्य-सं० (वि०) 7 जिसका निवारण न हो सके 2 अटल 
३ आवश्यक । ~त्तः (क्रिश वि) अनिवार्य रूप से; 
~भरती (स्री?) अधिकारपूर्वक भर्ती करने की प्रथा 

अनिश-सं० (अ०) निरंतर या लगातार 

अनिश्चय-सं० (पु०) निश्चय का अभाव 2 संदेह। 
~वाचक (वि०) जिससे निश्चय न जाना जा सके 
(जैसे-कोई, कुछ सर्वनाम) 

अनिश्चयात्मक, अनिश्चित-सं० (वि०) ] जिसका निश्चय 
न हुआ हो या न हो 2 संदिग्ध 

अनिषिद्ध-सं० (वि०) जो वर्जित या अविहित न हो 

अनिष्ट- सं० (वि०) 7 अवांछित 2 अशुभ | (पु०) 
अहित 2 अमंगल 3 अनर्थ। ~कर; ~कारी (वि०) 
हानिकर; ~श्रसंग (पु०) अवांछित घटना या बुरे विषय का 
संबंध; ~शंका (स्री?) अहित की शंका 

अनिष्टाशंसी-सं० (वि०) अनिष्ट की सूचना देनेवाला 

अनिष्पत्ति-सं० (स्री०) ] पूर्णता का अभाव 2 अपूर्णता 

अनिष्पन्न-सं० (वि०) अपूर्ण या असमाप्त 

अनिस्तीर्ण-सं० (वि०) 7 जो पार न किया गया हो 2 जिसे 
छुटकारा न मिला हो 

अनी-(ख्री०) 7 नोक 2 लगनेवाली बात। -दार (वि०) तेज़ 
नोकवाला 

अनीक-] सं० (पु०) ॥ सेना 2 समूह 3 युद्ध 4 अग्रभाग 
| (वि०) खराब ह 

अनीकिनी-सं० (स्री) सेनादल . 

अनीति-सं० (स्र?)  अपैतिकता 2 अन्याय 3 दुराचार, 
दुष्टता 

अनीप्सित-सं० (वि०) 'अनिच्छित, अवांछित 

अनीश-सं० (वि०) 7 जिसका कोई स्वामी या नियंता न हो 
2 असमर्थ 3 प्रधान 4 असवतंत्र 

अनीशा-सं० (स्री) दीनता या निरीह अवस्था 
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अनीश्वर 


प्यास स २ च 


अनीश्वर-सं० (वि०) ॥ ईश्‍वर को न माननेवाला, नास्तिक 
2 असमर्थ । ~वाद्‌ (पु०) ईश्वर का अस्तित्व न मानना; 
~वादी (वि०) नास्तिक 

अनीह-सं० (वि०) ॥ कामना रहित 2 उदासीन 3 लापरवाह 

अनीहा-सं० (स्री) ॥ अनिष्ठा 2 उदासीनता 3 बेपरवाही 

अनु-सं० (उप०) पीछे, बाद में (जैसे-अनुगामी, अनुकथन) 

अनुकंपन-सं० (वि०) दयालु या हमदर्द 

अनुकंपा-सं० (स्री?) ॥ दया 2 हमदर्दी 

अनुक-सं० (वि०) 7 लोलुप 2 कामुक 

अनुकथन-सं० (पु०) ॥ पीछे कहना 2 वर्ण 3 बातचीत, 
वार्तालाप 

अनुकरण-सं० (पु०) अनुसरण, नकल । ~कर्ता; ~कारी 
(वि०) अनुकरण करनेवाला 

अनुकरणात्मक, अनुकरणीय-सं० (वि०) अनुकरण करने 
योग्य 

अनुकर्ता-सं० (पु०) ॥ अभिनेता 2 अनुकरणकर्ता 3 अनुयायी 

अनुकर्ष, अनुकर्षण-सं० (पु०) ] खिंचाव 2 देवता का 
आवाहन 3 कर्तव्य का देर से पालन करना 

अनुकलन-सं० (पु) ] लेखन 2 हिसाब जोड़ना 

अनुकल्प-सं० (पु०) ॥गौण विधान 2 विकल्प 

अनुकांक्षा-सं० (स्त्री०) इच्छा या कामना 

अनुकांक्षित-सं० (वि०) इच्छित या चाहा हुआ 

अनुकांक्षी-सं० (वि०) चाहनेवाला या इच्छुक 

अनुकाम-] सं० (वि०) ] इच्छानुकूल 2 इच्छुक ]] (पु०) 
उचित इच्छा 

अनुकामी-सं० (वि०) स्वेच्छानुसार कार्य करनेवाला 

अनुकारक-सं० (वि०) नकलची 

अनुकारी-सं० (वि०) 7 देखा देखी करनेवाला 2 आज्ञाकारी 

अनुकार्य-सं० (वि०) अनुकरण योग्य 

अनुकाल-सं० (क्रिश वि०) समयानुकूल 

अनुकीर्तन-सं० (पु०) वर्णन 

अनुकूल-] सं० (वि०) मेल रखनेवाला 2 माफिक 3 प्रसन्न 
| (पु०) । कृपा 2 अनुग्रह ||] (अ०) ओर या अभिमुख । 
“अवसर उचित समय; ~भाव से प्रसन्न भाव से; -त्ता 
(स्री०) मेल, अनुकूल होने की अवस्था 

अनुकूलन-सं० (पु०) अपने अनुकूल करना 2 परिस्थिति के 
अनुसार ढालना 

अनुकूलित-सं० (वि०) 
जैसे-वातानुकूलित) 

उ जिसकी नकल की गयी हो 

अनुकृति-सं० (स्री?) । नकल 2 देखादेखी 

अनुकृष्ट-सं० (वि०) खिंचा हुआ 

अनुक्त-सं० (वि०) अकथित 

अनुक्ति-सं० (स्री?) अनुचित बात 

अनुक्रम-सं० (पु०)  क्रमबद्धता 2 सिलसिला 

अनुक्रमण-सं० (पु०) 7 क्रमपूर्वक आगे बढ़ना 2 अनुगमन 

अनुक्रमणिका, अनुक्रमणी-सं० (स्री?) ॥विषय सूची 
2 अंत की शब्द स 2 अ 

अनुक्रमांक-सं० सूची स टर 

अनुक्रांत-सं० (वि०) पठित 2 क्रमपूर्वक संपन्न 


अनुकूल बनाया -गया 


अनुक्रिया-सं० (स्त्री०) कार्य के बाद का प्रभाव, प्रतिक्रिया 

अनुक्रोश-सं० (पु०) कृपा या दया 

अनुक्षण-सं० (अ०) लगातार 

अनुख्य़ाता-सं० (पु०) पः, लगानेवाल, 

अनुख्यान-सं० (पु०) ॥पता लगाना 2 भेद खोलना 

अनुगणन-सं० (पु०) मौखिक हिसाब 

अनुगत-] सं० (वि०)  अनुगामी 2 अनुकूल 3 अधीन 
| (पु०) अनुचर 

अनुगतार्थ-सं० (वि०) मिलते जुलते अर्थवाला 

अनुगति-सं० (स्त्री०) ॥ अनुगमन 2 अनुकरण 

अनुगम, अनुगमन-सं० (पु०) 7 पीछे चलना 2 सहमरण 
3 समझना 4 अनेक तत्वों के आधार पर बना एक सिद्धांत 
अनुगामी-सं० (वि०) 7 पीछे चलनेवाला 2 आज्ञाकारी 
अतुगायक-सं० (वि०) पीछे गारेवाला 

अनुगायन-सं० (पु०) गानेवाले के साथ साथ उसी तरह गाना 

अनुगुण-सं० (वि०) ॥ सामान गुणवाला 2 अनुकूल 

अनुगूँज-सं० + हिं० (स्री०) प्रतिध्वनि 

अनुगृहीत-सं० (वि०) उपकृत, एहसानमंद, कृतज्ञ 

अनुग्रह-सं० (पु०) कृपा।. “काल (पु) कृपा करके 
बढ़ायी गई अवधि 

अनुग्रहांक-सं० (पु०) कृपा करके दिये गये अंक (ग्रेस मार्क) 

अनुग्राहक-सं० (वि०) दया करनेवाला 

अनुग्राही-सं० (वि०) दया करनेवाला 

अनुग्राह्म-सं० (वि०) कृपापात्र 

अनुचर -सं० (पु०) 7 पीछे चलनेवाला, अनुयायी, 2 नौकर 
आज्ञाकारी 

अनुचार-सं० (पु०) सेवा 

अनुचारी-] सं० (वि०) पीछे चलनेवाला [[ (पु०) नौकर 

अनुचिंतन-(पु०), अनुचिंता-सं० (स्री)  सोचना 2 याद 
करना ३सतत चिंतन 

अनुचित-सं०(वि०) 7 नामुनासिब 2 बुरा 

अनुचित्रण-सं० (पु०) चित्र को हूबहू उकेरना, ट्रेस करना 

अनुच्च-सं० (वि०). जो ऊँचा न हो 

अनुच्चरित-सं० (वि०) 7 उच्चारण न किया हुआ 2न 
बोलनेवाला 

अनुच्छिष्ट-सं० (वि०) जो जूठा न हो 2 शुद्ध ३ निदोषि 

अनुच्छेद-सं० . (पु०) पैराग्राफ 

अनुज] सं० (वि०) पीछे जनमा हुआ [] (पु०) छोटा भाई 

अनुजन्मा-सं० (वि०) पीछे उत्पन्न होनेवाला 

अनुजा-सं० (स्री?) छोटी बहन 

अनुजीवी-सं० (वि०) 7किसी के सहारे जीनेवाला 
2 परावलंबी : 

अजुञ्प्त-सं० (वि०) ॥ जिसके लिए स्वीकृति मिल चुकी हो 
2 जिसे अनुज्ञा मिल चुकी हो, लाइसेसदार 

अनुज्ञप्ति-सं० (स्री) । आज्ञा 2 स्वीकृति ५ लाइसेंस 

अनुञ्ञा-सं० (स्री०) 7 अनुमति, स्वीकृति 2 साहित्य में ऐसा 
एक अलंकार। ~धारी (वि०) आदेश ग्रहण करनेवाला; 
"पत्र (पु०) अनुमति पत्र; ~पत्रित अनुमति पत्र प्राप्त 

अनुञ्चात-सं० (वि०) 7 अनुमति प्राप्त 2 आदिष्ट 

अनुस्तापक-सं० (पु०) अनुमति या आज्ञा देनेवाला 
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अउुज्ञापन 


नी य नी मम मिलकर 
अनुज्ञापन-सं० (पु०) आज्ञा देना 

अनुज्ञेय-सं० (वि०) अनुज्ञा दिए जाने योग्य 
अनुतान-सं० (पु०) वाक्य के उच्चारण में उतार-चढ़ाव 
अनुताप-सं० (पु०) ॥ खेद 2 पछतावा 3 जलन 
अनुतापी-सं० (पु०) पश्चाताप करनेवाला 

' अनुतोष-सं० (पु०) किसी को प्रसन्न करने के लिए दिया गया 


धन 

अनुतोषण-(पु०) दूसरों को कार्य से संतुष्ट करना 

अनुत्कृष्ट-सं० (वि०) जो उत्तम न हो 

अनुत्तर] सं० (वि०) ॥ निरुत्तर 2 सर्वोत्तम 3 स्थिर ]] (पु०) 
उत्तर का अभाव। -दायित्व गैर जिम्मेदारी 

अनुत्तरदायी-सं० (वि०) जो अपना उत्तरदायित्व न समझे 

अनुत्तरित-सं० (वि) जिसका उत्तर न दिया गया हो 

अनुत्तान-सं० (वि०) पेट'या सीने के बल लेटा हुआ 

अनुत्तीर्ण-सं० (वि०) फेल 

अनुत्पत्ति-सं० (स्री?) असफलता 2 उत्पत्ति का अभाव 

अनुत्पन्न-सं० (वि०) जो पैदा न हुआ हो 

अनुत्पादक-सं० (पु०) जो उत्पादन न कर सके 

अनुत्साह-सं० (पु०) चेष्टा का अभाव 

अनुदम्न-सं० (वि०) नीचा 

अनुदत्त-सं० (वि०) ॥ स्वीकृत 2 माफ किया हुआ 

अनुद्र-सं० (वि०) 7 पतली कमरवाला 2 क्षीण 

अनुदर्शन-सं० (पु०) निरीक्षण या पर्यवेक्षण 

अनुदाता-सं० (पु०) अनुदान देनेवाला 

अनुदात्त-] सं० (वि०) धीमा, नीचा ]| (पु०) नीचा स्वर 

अनुदान-सं० (पु०) आर्थिक सहायता । ~आयोग (पु०) 
सहायता प्रदान करनेवाला आयोग 

अनुदार-सं० (वि०) ॥अदाता 2 कृपण 3 संकीर्ण हृदय। 
दलीय - (वि०) (राजनीति में) रुढिवादी दल का 

अनुदारता-सं० (स्री) उदारता का अभाव 

अनुदित-सं० (वि०) अकथित 2 अकथनीय 3 निंद्य 

अनुदिन-सं० (क्रिश वि०) प्रतिदिन 

अनुदिष्ट-सं० (वि०) जिसे बतलाया गया हो 

अनुद्ृष्टि-] सं० (स्री०) अनुकूल दृष्टि [] (वि०) अनुकूल 
दृष्टि रखनेवाला 

अनुदेश-सं० (पु०) ॥ संकेत 2 निर्देश 3 शिक्षा 

अनुद्धत-सं० (वि०) ॥ विनीत 2 सौम्य 

अनुद्धार-सं० (पु०) 7 हिस्सा न लेना 2न हटाना 

अनुद्यत-सं० (वि०)- जो काम के लिये तत्पर न हो 
अनुद्यम-] सं० (पु०) उद्योग का अभाव | (वि०) । प्रयास 

न करनेवाला 2 आलसी 

अनुद्यमी-सं० (वि०) उद्यम न कसेवाला 

अनुद्योग-सं० (पु०) 7उद्योग का अभाव 2 निश्चेष्टता 
ग] (वि०) निरुद्योग या आलसी 

अनुद्योगी-सं० (वि०) ] निष्क्रिय 2 उदासीन 

अनुद्वाह-सं० (पु०) अपरिणय या कौमार्य 

अनुद्रेग- सं० (पु०) भय का अभाव ][ (वि०) शांत 
मनवाला 

(वि०) जों किसी के समान हो (आकृति, 
धर्म) 
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अनुपस्थित 

अनुधावक-सं० (वि०) पीछे दौड़नेवाला 

अनुधावन-सं० (पु०) ॥ अनुसरण 2 चिंतन 3 अनुसंधान 

अनुध्यान-सं० (पु०) चिंतन या ध्यान 

अनुध्वनि-सं० (स्री) दोबारा गूँज 

अनुनय-सं० (पु०) 7 विनय, प्रार्थना 2 रूठे हुए को मनाना 

अनुनयी-सं० (वि०) नम्र या विनयी 

अनुनाद-सं० (पु०) । प्रतिध्वनि 2 गुंजार 

अनुनादित-सं० (वि०) प्रतिध्वनित 

अनुनासिक-सं० (वि०) जिसका उच्चारण मुँह और नाक से हो 
(संज्ञा~ता) 

अनुनीत-सं० (वि०)  अनुशासित 2 समाहत 3 शांत किया 
हुआ 4 प्रार्थित. 

अनुन्नत-सं० (वि०) ॥ जो ऊपर उठाया न गया हो 2 जिसने' 
उन्नति न की हो 

अनुन्नति-सं० अविकास 

अनुन्मुक्त-सं० (वि०) जो मत्त या पागल न हो 

अनुपंथी-सं० (पु) लकीर का फ़कीर 

अनुपकार-सं० (पु०) अहित या बुराई 

अनुपकारी-सं० (वि०) ] उपकार न करनेवाला 2 कृतघ्न 

अनुपगत-सं० (वि०) अप्राप्त 

अनुपजाऊ-सं० (वि०) ऊसर, बंजर 

अनुपतन-सं० (पु०) ॥ एक के बाद दूसरे का गिरना 2 पीछा 
करना 

अनुपतित-सं० (वि०) आ गिरा हुआ 

अनुपत्र-सं० (पु०) पौधों की डंठलों के साथ निकलने वाला 
छोटा पत्ता 

अन्नुपय-] सं० (क्रिश वि०) ॥कदम ब कदम 2 शब्द 
प्रतिशब्द |] (वि०) पीछे-पीछे चलनेवाला 

अनुपदिष्ट-सं० (वि०) अशिक्षित 

अनुपदी-सं० (वि०)  अनुसरणकर्ता 2 अन्वेषक 

अनुपपत्ति-सं० (स्री?) । असिद्धि 2 असंगति 3 असमर्थता 
4 संकट 

अनुपपन्न-सं० (वि०) १ जो प्रमाणित न किया गया हो 
2 अनुपपादित 

अनुपम-सं० (वि०) उपमा रहित, सर्वोत्तम, बेजोड़ 

अनुपमित-सं० (वि०) जिसकी उपमा न दी गई हो 2 बेजोड़ 

अनुपमेय-सं० (वि०) अतुलनीय, अनुपम 

अनुपयुक्त-सं० (वि०) ॥ जिसका उपयोग न हुआ हो 
2 अयोग्य 3 बेमेल 4 अनुचित 5 बेकार 

अनुपयोग-] सं० (वि०) बेकार ]] (पु०) उपयोगी न होना 

अनुपयोगिता-सं० (स्री) निरर्थकता 

अनुपयोगी-सं० (वि०) उपयोग-रहित, बेकार 

अनुपलक्षित-सं० (वि०) ] जिसकी पहचान न हुयी हो 
2 अचिहित 

अनुपलब्ध-सं० (वि०) 7 अप्राप्त 2जो जाना न गया हो 

अनुपलब्धि-सं० (स्री) ॥ अप्राप्ति 2 जानकारी न होना 

अनुपशय-सं० (पु०) रोग बढ़ाने वाला कारण 

अनुपस्कृत-सं० (वि०) अपरिष्कृत 2 बिना पालिश का 

अनुपस्थान-सं० (पु०) अनुपस्थिति ` 

अनुपस्थित-सं० (वि०) गैरहाजिर, अविद्यमान 
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अनुपस्थिति 


अनुपस्थिति-सं० (स्री) अविद्यमानता या गैरहाजिरी ४) अविद्यधानता या. रेखन” ए | अ ता आज 


अनुपहत-सं० (वि०)  अक्षत 2 कोरा या नया 

अनुपात-सं० (पु०) ॥ सापेक्षिक संबंध 2 एक के बाद दूसरे 
का गिरना; ~हीनता (स्री०) अनुपात का न होना 

अनुपातक-सं० (पु०) ब्रह्महत्यादि महापातकों के बराबर के 
पाप-चोरी, हत्या, परस्रीगमन आदि। 

अनुपाततः-सं० (क्रि वि०) अनुपात से, अनुपात के अनुसार 

अनुपातन-सं० (पु०) वर्ग निश्चित करना 

अनुपाती-सं० (वि०) आनुपातिक 

अनुपादेय-सं० अनुपयोगी, बेकार 

अनुपान-सं० (पु०) दवा के साथ या बाद ली जानेवाली वस्तु 

अनुपाय-सं० (वि०) उपायहीन 

अनुपार्जित-सं० न कमाया हुआ 2न जुटाया हुआ 

अनुपालन-सं० (पु०) 7 रक्षण 2 आज्ञापालन 

अनुपासन-सं० (पु०) ध्यान न देना 

अनुपूरक-सं० (वि०) बाद में जोड़ा या बढ़ाया हुआ अंश 

अनुपूरण-सं० (पु०) कमी की पूर्ति के लिये बाद में जोड़ना 

अनुपूरित-सं० (वि०) बाद में पूरा किया गया 

अनुपूर्व-सं० (वि०) क्रमबद्ध 

अनुपूर्व्य-सं० (वि०) ॥ सिलसिलेवार 2 नियमित 

अनुप्रमाणन-सं० (पु०) प्रमाणित होने की पुष्टि 

अनुप्रमाणित-सं० (वि०) साथ में प्रमाणित किया हुआ, 
सत्यापित 

अनुप्रयुक्त-सं० (वि०)' जिसका अनुप्रयोग हुआ हो 

अनुप्रयोग-सं० (पु०) किसी सिद्धांत का व्यवहार में प्रयोग 

अनुप्रयोजन-सं० (पु०) अनुप्रयोग करना 2 आवृत्ति 

अनुप्रवेश-सं० (पु०) किसी के साथ या बाद में प्रवेश करना 

अनुप्रश्न-सं० (पु०) बाद में किया जानेवाला प्रश्न (भाषण 
एवं व्याख्यान आदि के बांद) 

अनुप्रसक्ति-सं० (स्री०) प्रगाढ़ प्रेम या संबंध 

अनुप्रस्थ-सं० (वि०) चौड़ाई के बल, आड़ा 

अनुप्राणन-सं० (पु०) ॥ प्रेरणा देना 2 जान डाल देना 

अनुप्राणित-सं० (वि०) । प्रेरित 2 समर्पित 3 जीवंत 

अनुप्रापण-सं० (पु०) प्राप्तव्य धन इकट्ठा करना, वसूली 

अनुप्राप्ति-सं० (स्री०) प्राप्तव्य धन की वसूली, उगाही 

अनुप्राशन-सं० (पु०) खाना 

अनुप्रास-सं० (पु०) ॥ एक शब्दालंकार जिसमें वर्ण विशेष या 


वर्गों की आवृत्ति होती है 2 वर्णसाम्य; >>मूलक (वि०) ` 


अनुप्रास के आधार पर 
अनुप्रेक्षा-सं० (स्री?) । गौर से देखना 2 मनन या चिंतन 
अनुप्रेरणा-सं० (स्त्री०) प्रोत्साहन 
अनुप्रेरित-सं० (वि०) प्रोत्साहित 
अनुबंध-सं० (पु०) ॥ जोड़ी हुई वस्तु 2 संबंध 3 सिलसिलां 
4 समझौता, करार 5 प्रकरण; “पत्र (पु०) इकरारनामा 
अनुबंधन-सं० (पु०) ॥ क्रम 2 सिलसिला 
अनुबंधी-सं० (पु०) लगाव रखनेवाला 
अनुबद्ध-सं० (वि०) लगाव रखनेवाला 
अनुबल-सं० (पु०) पीछे स्थित रक्षक सेना 
अनुबोध-सं० (पु०) 7 स्मरण 2 पीछे होनेवाला पाठ का स्मरण 


अनुमेय 

अनुबोधन-सं० (पु०) बात स्मरण कराने की क्रिया 

अजुभक्त-सं० (वि०) जिसका अनुभाजन हुआ हो 

अनुभक्तक-सं० (पु) आवश्यकतानुरूप दिया जानेवाला 
अंश 

अनुभव-सं० (पु०) प्रत्यक्षज्ञान 2 काम की जानकारी, 
तजुर्बा। ~परक (वि०) अनुभव पर आधारित; “प्राप्त 
(वि०) अनुभवी; ~वाद्‌ (पु०) यह सिद्धांत कि जो कुछ 
अनुभव से ग्राप्त हो वही सत्य है; --शील (वि०) अनुभवी; 
"सिद्ध (वि०) अनुभव के आधार पर प्रमाणित 

अनुभवातीत-सं० (वि०) अनुभव से परे 

अनुभवी-सं० (वि०) अनुभव रखनेवाला 2 भुक्तभोगी 

अनुभाग-सं० (पु०) सेक्शन, वर्ग। ~अधिकारी (पु०) 
दफ़र की किसी इकाई का अधिकारी 

अनुभागीय-सं० ` (वि०) वर्ग से संबद्ध 

अनुभाजन-सं० (पु०) आवश्यकतानुसार वस्तुओं का 
बँटवारा, राशन 

अनुभाव-सं० (पु०)  मनोगतभाव की सूचक बाह्य क्रियायें 
या चेष्टा या चेष्टाएँ 2 प्रभाव 3 बड़ाई 4 संकल्प 

अनुभावक-सं० (वि०) ॥ अनुभव करानेवाला 2 सोच विचार 
करानेवाला 

अनुभावी-सं० (वि०) 7 अनुभव करनेवाला 2 चश्मदीद 
गवाह 3 पीछे होने या आनेवाला 

अनुभाव्य-सं० (वि०) अनुभव के योग्य 

अनुभाषण-सं० (पु) कथोपकथन 

अनुभूत-सं० (वि०) अनुभव किया हुआ 2 आज़माया हुआ 
३ परीक्षित 

अनुभूति-सं० (स्री) 7 अनुभव 2 संवेदना 3 प्रत्यक्ष या 
अनुमति ज्ञान; ~मय (वि०) अनुभवयुक्त; ~वाद्‌ (पु०) 
अनुभववाद; -~शील (वि०) अनुभवशील, संवेदनशील 

अनुमत-] सं० (वि०) 7 सम्मत 2 स्वीकृत 3 प्रिय 4 मनोरम 
[ (पु०) खीकृति 

अनुमति-सं० (स्त्री०) स्वीकृति या इजाज़त; “-दाता अनुमति 
देनेवाला; ~पत्र (पु०) आदेश पत्र 

अनुमत्यर्थ-सं० (वि०) स्वीकृति के लिए 

अनुमध्यमस्तिष्क-सं० (पु०) दिमाग के मध्य का पिछला भाग 

अनुमरण-सं० (पु०) पति या पत्नी के साथ मर जाना 

अनुमस्तिष्क-सं० (पु०) दिमाग का पिछला भाग 

अनुमान-सं० (पु०)  अटकल, अंदाज 2 प्रतयक्ष से अप्रत्यक्ष 
का ज्ञान। “पत्र (पु०) वह पत्र जिसमें किसी योजना आदि 
का अनुमान किया गया हो 

अनुमानतः-सं० (क्रिः वि०) अनुमान से 

अनुमानना-(स० क्रिश) ॥ अनुमान करना 2 समझना 

अनुमानित-सं० (वि०) अनुमान से समझा हुआ 

अनुमानोक्ति-सं० (स्री?) अनुमान से कही हुई बात 

अनुमापक-सं० (वि०) अनुमान करानेवाला 

अनुमापन-सं० (पु०) रासायनिक प्रक्रिया से मिश्रण में तत्त्व 
की मात्रा का पता लगाना 


| अनुमित-सं० (स्त्रीश) अनुमान 


अनुमिति-सं० (स्री?) = अनुमान 
अनुमेय-सं० (वि०) अनुमान करने योग्य 


अनुबोधक-सं० (ु७०अअल्लोधर कपमा करनेवाला ibrary, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अनुमोद 
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अजुकृतत 


अनुमोद-सं० (पु०) ॥सहानुभूतिजन्य प्रसन्नता 2 समर्थन 

अनुमोदक-सं० (वि०) समर्थन करनेवाला 

अनुमोदन-सं० (पु०) । प्रसन्न करना या होना 2 समर्थन; 
“हस्ताक्षर समर्थक हस्ताक्षर 

अनुमोदनीय-सं० (वि०) अनुमोदन के . योग्य 

अनुमोदित-सं० (वि०) प्रसन्न किया हुआ 

अनुयाचक-सं० (पु०) अनुयाचन करनेवाला व्यक्ति 

अनुयाचन-सं० (पु०) समझा बुझाकर अनुकूल काम कराने 
की मांग 

अनुयाता, अनुयायी-सं० (पु०) अनुसरण करनेवाला, अनुचर 

अनुयात्री-सं० (पु०) यात्रा में साथी 

. अनुयुक्त-सं० (वि०) ॥ जिससे पूछताछ की गई हो 2 परीक्षित 
अनुयुग-सं० (पु०) किसी युग का छोटा विशिष्ट भाग 

अनुयोक्ता-सं० (पु०) पूछताछ करनेवाला 2 ट्यूटर, 
अनुशिक्षक 

अनुयोग-सं० (पु०) ॥ प्रश्न 2 जिज्ञासा 3.पूछताछ 4 टीका - 
टिप्पणी 

अनुयोगी-सं० (वि०) अनुयोग करनेवाला 

अनुयोजन-सं० (पु०) ॥ प्रश्न करने की क्रिया 2 कार्यान्वयन 

अनुयोजित-सं० (वि०) जिसके विषय में पूछताछ की गई हो 

अनुरंजक-सं० (पु०) ॥ प्रसन्न करनेवाला 2 मन बहलानेवाला 

अनुरंजन-सं० (पु०) । प्रसन्न करना 2 फुसलाना 

अनुरंजित-सं० (वि०) प्रसन्न या संतुष्ट 

अनुरक्त-सं० (वि०) अनुराग युक्त प्रेमी 2 वफ़ादार 3 लीन 

अनुरक्ति-सं० (स्त्री०) ] प्रेम, आसक्ति 2 भक्ति 

अनुरक्षक-सं० (पु०/वि०) पीछे से रक्षा करनेवाला 

अनुरक्षण-सं० (पु०) पीछे से रक्षा करना 

अनुरणन-सं० (पु०) गूंज, प्रतिध्वनि 

अनुरत-सं० (वि०) अनुरक्त, लीन 

अनुरथ्या-सं० (स्त्री”>) पटरी 

अनुराग-सं० (पु०) ॥ प्रेम 2 भक्ति 3 लालरंग; “मय 
प्रेममय 

अनुरागी-सं० (वि०) ॥ प्रेमी 2 भक्त 

अनुरात्र-सं० (क्रि वि०) प्रतिरात्रि 

अनुरूप-सं० (वि०) ] समान रूपवाला, जैसा 2 अनुकूल; 
त्ता (स्री०) ॥समानता 2 अनुकूलता 

अनुरूपक-सं० (पु०) प्रतिमूर्ति 

अनुरेखण-सं० (पु०) रेखा चित्र की अनुकृति बनाना, ट्रेस 
करना 

अनुरोदन-सं० (पुश) समवेदता प्रकाश 

अजुरोदन-सं० (पु०) आग्रह 2 रुकावट 

अनुरोधक-] सं० (वि०) अनुरोध करनेवाला ]] (पु०) 
अनुरोध पत्र 

अनुरोधी-सं० (वि०) अपेक्षा रखनेवाला 

अनुर्वर-सं०. (वि०) जो उपजाऊ न हो, ऊसर 
अनुलंब-सं० (पु०) अनिश्चय की स्थिति 
अनुळंबन-सं० (पु०) अस्थायी रूप से कार्य करने से रोकना 
अनुलंबित-सं० (वि०) जो अस्थायी रूप से हटाया गया हो 
अनुलक्षण-सं० (पु०) बाद के लक्षण 

अनुलए-सं० (वि०) संलग्न 


अनुलग्नक-सं० (पु०) नत्थी किया गया कागज 
अनुलाप-सं० (पु०) 7 पुनरुक्ति 2 घुमा फिरा कर एक ही बात 
कहना 

अनुलाभ-सं० (पु०) मुनाफ़ा 

अनुलिखित-सं० (वि०) नकल किया हुआ 
अनुलिपि-सं० (सत्री?) ] किसी आकृति या लेख की 
नकल, प्रतिलिपि 2 दूसरी प्रति 

अनुलिप्त-सं० (वि०) जिस पर लेप लगाया जाये 

अनुलेख-सं० (पु०) प्रतिलिपि 

अनुलेखन-सं० (पु०) घटना या कार्य का विवरण लिखना 
अनुलेप-सं० (पु०) 7 सुगंधित लेप (उबटन आदि) 2 दूसरा लेप 

अनुलेपन-सं० (पु) लेप लगाना या चढ़ाना 

अनुलोम-सं० (वि) ॥ ऊपर से नीचे की ओर आनेवाला 
2 यथाक्रम ३ अविलोम। ~ज (वि०) अनुलोम विवाह से 
उत्पन्न; ~विवाह (पु०) उच्च वर्ण के पुरुष का अपने से हीन 
वर्ण की सत्री से विवाह 

अनुलोमा-सं० (स्री) अनुलोम विवाह द्वारा लाई गई स्री 

अनुल्लंघन-सं० (पु०) उल्लंघन न करना 

अनुल्लंघनीय-सं० (वि०) जो उल्लंघन करने योग्य न हो 

अनुल्लिखित-सं० (वि०) जिसका उल्लेख न किया गया हो 

अनुवंश-सं० (पु०) 7 वंशवृत्त 2 वंशवृक्ष ३ वंश-परंपरा 

अनुवक्ता-सं० (पु०) उत्तर देनेवाला 

अनुवचन-सं० (पु०) 7 दुहराना 2 पाठ 3 भाषण 

अनुवर्त्तन-सं० (पु०) अनुसरण 2 आज्ञापालन ३ परिणाम 

आनुवत्ती-सं० (वि०) 7 अनुसरण करनेवाला 2 बाद में 
आनेवाला ३ आज्ञाकारी 

अनुवर्ष-सं० (क्रि० वि०) प्रतिवर्ष 

अनुवश-सं० (वि०) दूसरे की इच्छा के अनुसार चलनेवाला; 
त्ता (स्त्री, । अधीनता 2 आज्ञाकारिता 

अनुवसित-सं० (वि०) ॥ वस्त्र से ढका हुआ 2 आबद्ध 

अनुवाद-सं० (पु०) 7 भाषांतर, रूपान्तर 2 समर्थन 3 दुहाना 

अनुवादक, अनुवाद कर्ता, अनुवाद कमीं-सं० (पु०) 
॥ अनुवाद करनेवाला 2 भाषांतरकार 

अनुवादित-सं० (वि०) 7 अनुवाद किया हुआ 2 भाषांतरित, 
अनूदित 

अनुवादी-सं० (वि०) समर्थन करनेवाला 

अनुवाद्य-सं० (वि०) अनुवाद करने योग्य 

अनुवास, अनुवासन-सं० (पु०) 7 धूपादि से सुगंधित करना, 
बसाना 2 साथ रहना 

अनुवासित-सं० (वि०) बसाया हुआ, सुगंधित 

अनुविद्ध-सं० (वि०) ॥ बिंधा हुआ 2 नत्थी किया हुआ 
3 अंकित / 

अनुविधान-सं० (पु०) आदेशपालन 

-सं० (पु०) अनुभाग 

अनुविष्ट-सं० (वि०) चढ़ाया या टाँका हुआ 

अनुवीक्षण-सं० निरीक्षण 

अनुवीक्षित-सं० निरीक्षित 

अनुवृत्त-सं० (वि०) ] अनुसरण या आज्ञापालन करनेवाला 
गान 3 जिसकी अनुवृत्ति की गई हो ][ (पु०) बाद 


सूह 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अनुवृत्ति 


अनुवृत्ति-सं० (वि०) 7 अनुसरण 2 आज्ञापालन 3 आवृत्ति, 
दोहराव 4 पेंशन। ~धारी (पु०) अनुवृत्ति पानेवाला 

अनुवेतन-सं० (पु) अवकाश प्राप्त कर्मचारी को दिया 
जानेवाला घन (पेंशन) 

अनुवेध-सं० (पु०) सुराख करना 

अनुवेश-सं० (पु०) अनुसरण, पीछे प्रवेश करना। ~चत्र 
(पु०) पारपत्र के अतिरिक्‍त ,अनुमतिपत्र, वीज़ा 

अनुवेशिका-सं० (स्त्री?) अनुवेश पत्र 

अनुव्रजन-सं० (स्त्री०) विदा करते समय मेहमान के साथ कुछ 
दूर जाना 

अनुत्रत-] सं० (वि०) निर्धारित कर्त्तव्य का समुचित रूप से 
पालन करनेवाला ]] (पु०) एक प्रकार का जैन साधु 

अनुशंसा-सं० (स्त्री?) सिफ़ारिश, संस्तुति 

अनुशंसित-सं० (वि०) जिसकी सिफ़ारिश की गई हो 

अनुशय--सं० (पु) ॥पछतावा 2 दुःख 3 पुराना वैर 
4 आसक्ति 

अनुशयी-] सं० (स्री) पैर का एक रोग ॥] (वि०) 
॥ पश्चात्ताप करनेवाला 2 झगड़ालू 3 कर्मफल का भोक्ता 
4 आसक्त 

अनुशासक-सं० (पुर) ॥ अनुशासन करने वाला 2 शिक्षक 

अनुशासन-सं० (पु) नियंत्रण 2 नियमबद्ध आचरण 
3 शिक्षण; “बद्ध (वि०) अनुशासन में बंघा हुआ; --भंग 
(पु) अनुशासन का उल्लंघन; ~हीनता (स्त्री०) 
अनुशासन का अभाव 

अनुशासनात्मक-सं० (वि०) अनुशासन-संबधी 

अनुशासनिक-सं० (वि०) अनुशासन संबंधी 

अनुशासिता-सं० (वि०) । जिसका अनुशासन किया गया हो 
2 दंडित 

अनुशस्ति-सं० (पु) अनुशासक 

अनुशास्ति-सं० (स्री?) अनुशासन की कार्यवाही 

अनुशीलक-सं० (पु०) अनुसंघाता 

अनुशीलन-सं० (पु) ॥सतत तथा गंभीर अभ्यास 
2 नियमित अध्ययन ३ चिंतन मनन 

अनुशीलित-सं० (वि०) जिसका अनुशीलन किया गया हो 

अनुशेष-सं० (पु०) बाकी जोड़ा हुआ अंश 

अनुशोक-सं० (पु०)  पछताना 2 खेद 

अनुशोचक-सं० (वि०)  पश्चात्ताप करनेवाला 2 खेदजनक 

अनुशोचन-सं० (पु०) पश्चात्ताप करने की क्रिया या भाव 

अनुशोधन-सं० (पु०) दोहराते हुए सुधारना 

अनुश्रबण-सं० (पुर) परंपरा 

अनुश्रुत-सं० (वि०) परंपरा से प्राप्त ज्ञान 

अनुश्रुति-सं० (स्त्री) श्रुति परम्परा से प्राप्त कथा और ज्ञान 

अनुषंग-सं० (पु०) 7 गहन संबंध 2 प्रसंगानुसार एक बात के 
साथ जुड़ी दूसरी बात भी ध 

अनुषंगिक, अनुषंगी-सं० (वि०) । संबद्ध 2 अनिवार्य 
परिणाम के रूप में आनेवाला 3 सहायक, सहवर्ती 

अनुषक्त-सं० (वि०) संबद्ध 2 संलग्न 

अनुषक्ति-सं० (ख्री?) ॥ आसक्ति 2 निष्ठा 

अनुष्ठाता-सं० (वि०) 7 अनुष्ठान करनेवाला 2 कार्य आरम्भ 
करनेवाला 
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अनुष्ठान-सं० ] कोई धार्मिक कृत्य 2 नियमपूर्वक आरंभ करना 

अनुष्ठित-सं० (वि०) विधिपूर्वक किया हुआ 2 आचरित 

अनुसंघाता-सं० खोज करनेवाला ` 

अनुसंधान-सं० (पु) 7 अन्वेषण, खोज 2 आयोजन 
3 i करना। कर्ता, ~कर्मी, ~कारी अन्वेषण 
करनेवाला; ~घद्धति अन्वेषण पद्धति; ~शाला (प० 
खोज करने की जगह ] ke 

अनुसंघानी-सं० (वि०) ] खोज करने वाला 2 योजना 
' बनानेवाला . 

अनुसंघायक-सं० (पु०) जो अनुसंधान करे 
अनुसंधि-सं० (स्री०) गुप्त मंत्रणा, गुप्त योजना 
अनुसंधित्सु-सं० (पु०) ॥ अनुसंघान की इच्छा करनेवाला 
2 शोघछात्र 

अनुसंधेय-सं० (वि) खोज करने योग्य 
अनुसचिव-सं० (पु०) अवर सचिव 

अनुसमर्थन-सं० (पु०) अनुमोदन 

अनुसरण-सं० (पु०) पीछे चलना 2 अनुकरण ३ अनुकूल 
आचरण 

अनुसार-सं० (वि०) अनुकूल, अनुरूप, मुताबिक 
अनुसारक, अनुसारी-सं० (वि०/पु०) अनुसरण करनेवाला, 
अनुयायी 

अनुसीमन-सं० (पु०) प्रश्न पत्र को नियमानुसार बनाना 

अनुसीमा-सं० (स्री०) क्षेत्र के आस पास की सीमा 

अनुसूचक-सं० (वि०) नियमों की सूचना देनेवाला 

अनुसूचित-सं० (वि०) 7 अनुसूची में लाया हुआ 2 जिसे 
अनुसूची में स्थान मिला हो (जैसे-जातियाँ) 

अनुसूची-सं० (स्री) पीछे जोड़ी गई सूची 

अजुसृत-सं० (वि०) अनुसरण किया हुआ, अनुगत 

अनुस्मरण-सं० (पु०) ] बार बार स्मरण 2 पिछला याद करना 

अनुस्मारक-सं० (पु०) वह पत्र जो स्मरण दिलाए (रिमाइंडर) 

अनुस्मृति-सं० (सत्री) ॥ अनुस्मरण 2 वह स्मृति या स्मरण जो 
प्रिय हो 

अनुस्यूत-सं० (वि०) 7 ग्रथित 2 परोया हुआ 3 सिला हुआ 
4 खूब जुड़ा हुआ 

अनुस्वार-सं० (पु०) स्वर के बाद उच्चारित होनेवाला एक 
आनुनासिक वर्ण 

अनुस्वारांत-सं० (वि०) जिसके अंत में अनुसार हो 
(जैसे-शिवं सुन्दरं) 

अनुहरण-सं० (पु) ॥ अनुकरण 2 सादृश्य 

अनुहर्ता-सं० (पु०) नकल उतारने वाला 

अनुहस्ताक्षरण-सं० (पु०) पीछे हस्ताक्षर करना 

अनुहार] सं० (स््री०) रचना 2 आकृत्ति ]| (पु०) अनुकरण, 
समानता || (वि०) समान 

अनुहारक-सं० (वि०) ॥ अनुहरण करनेवाला 2 नकल 
करनेवाला 

अनुहारी-सं० (वि०) अनुहारक 

अनुहार्य-सं० (वि०) अनुकरण करने योग्य 

अनूक-सं० (पु०)  मेरुदंड 2 मेहराब के बीच की ईट 3 पूर्व 
जन्म 4 वंश 5 स्वभाव 


अनूक्त-सं० (वि०) दुहराया हुआ, अनुपठित 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अनूठा जन 


अनूठा-(वि०) अद्भुत 2 विलक्षण 

अनूढ़ा-सं० (स्री) अविवाहिता प्रेमिका 

अनूदन-सं० (पु०) ॥ बात को फिर से कहना 2 अनुवाद करना 

अनूदित-सं० (वि०) । भाषांतरित 2 पीछे कहा हुआ 

अनूप-] सं० (विश) ॥ उपमारहित 2 अतिसुंदर 3 अद्वितीय, 
निराला ॥ (पु०) ॥ जलप्राय स्थान, दलदल 2 तालाब 
३ किनारा 

अनूह-सं० (वि) ॥ समझ में न आनेवाला 2 विचार हीन 
3 अतर्क्य 

अनृत-सं० (पु) झूठ 

अनेक-सं० (वि०) एक से अधिक; “चर (वि०) झुंड 
बनाकर रहनेवाला; चित्त (वि०) जिसका मन चंचल हो; 
--ज (वि०) जिसका कई बार जन्म हो; -तत्व (पु०) 
अनेकता; “पक्षीय (वि०) अनेक पक्षों का; “मुख 
(वि०) कई दिशाओं में जानेवाला; ~रूप (वि०) कई 
रूपोंवाला; ~विध (वि०) कई प्रकार का 

अनेकत्र-सं० (क्रिश वि०) कई जगह 

अनेकधा-सं० (क्रिश वि०) कई तरह से 

अनेकशः-सं० (वि०) ॥ अनेक प्रकार से 2 अनेक खंडों में 

अनेकांत-सं० (वि०) अनिश्चित, बदलनेवाला 

अनेकाकार-सं० (वि०) बहुत से आकारों एवं आकृतियोंवाला 

अनेकाकी-सं० (वि०) । जो अकेला न हो 2 अनेकों से युक्त 

अनेकाक्षर-सं० (वि०) कई अक्षरोंवाला 

अनेकाग्र-सं० (वि०) कई कामों में लगा हुआ 

अनेकानेक-सं० (वि०) असंख्य 

अमेकार्थ-सं० (वि) जिसके अनेक अर्थ हों 

अनेकार्थक-सं० (वि०) जिसके अनेक अर्थ हों 

अनेकेश्वर-सं० (पुश) एक से अधिक ईश्वर। | 
(स्री०) अनेक ईश्वरों की पूजा; “-पूजावाद (पु०) यह 
सिद्धांत कि ईश्‍वर अनेक हें 

अनेकांतिक-सं० (वि०) अस्थिर 

अनैक्य-सं० (पु०) ] एकता का अभाव, अनेकता 2 बहुत्व 
3 फूट, मतभेद 4 अव्यवस्था 

अनैच्छिक-सं० (वि०) जो स्वेच्छा से न किया गया हो 

अनैठ-(पु०) बाजार न लगने का दिन 

अनैतिक-सं० (वि०) नीति विरुद्ध, अविहित 

अनैतिहासिक-सं० (वि०) इतिहास-विरुद्ध 

अनैयमिक-सं० (वि०) जो नियम विरुद्ध हो 

अनैश्चित्य-सं० (पु०) अनिश्चितता 

अनैसर्गिक-सं० (वि०) अप्राकृतिक, अस्वाभाविक 

अनोखा-(वि०) अनूठा, अद्भुत 2 अपूर्व 3 विशिष्ट 

अनौचित्य-सं० (पु०) ॥ औचित्य का अभाव 2 अनुचित 

अनौपचारिक-सं० (वि०) ॥जो परिपाटी के रूप में न हो 
2 सहज 

अनौपचारिकता-सं० (क्रिश वि०) अनौपचारिक ढंग से 

अनौपम्य-सं० (पु०) अनुपम होना 

अन्न-(पु०) खाने की चीज, भोज्य पदार्थ 2 भात 3 अनाज । 
~काल (पु०) भोजन का समय; ~कूट (पु०) ॥ भात या 
मिष्ठाव्रादि का ढेर 2 अन्न का त्यौहार; ~कोष्ठ (पु०) ॥ अन्न 
रखने का स्थान 2 कोठिला: “-क्षेत्र (प०) लंगर; ~गंधि 


अन्याय 


(सत्री०)) अतिसार रोग; “-ग्रहण (पु०) अन्न पाना; “जल 
(पु०) दाना-पानी, जीविका; “-दाता (वि०) अन्न देनेवाला, 
मालिक; ~दोष (पु०) 7 दूषित अन्न खाने से होनेवाला रोग 
2 वह दुर्गुण जो निषिद्ध स्थान या व्यक्ति का अन्न खाने से होता 
है; द्वेष (पु०) भोजन की अरुचि; ~पाक (पु०) अग्नि 
पर या पेट में खाद्य पदार्थ का पकना; ~पूर्णा (स्त्री०) अन्न 
की अधिष्ठात्री देवी, दुर्गा का एक रूप; --प्राशन (पु०) बच्चे 
को पहली बार अन्न खिलाने की रस्म या संस्कार, चटावन; 
--भंडार (पु०) अन्न का पहाड़; ~मय ] (वि०) 7 अन्न 
से बना 2 अन्न से भरा 3 भौतिक ]] (पु०) वेदांत में माने हुए 
पाँच कोशों में से पहला, स्थूल शरीर; “-मार्ग (पु०) अन्न की 
पेट में जाने की नली; “वस्त्र (पु०) रोटी-कपड़ा; 
~वितरण (पु०) अन्न की (जनता में) बाँट; ~संकट 
(पु०) अन्न का अकाल; “सत्र (पु०) वह स्थान जहाँ दरिद्रो 
को पका हुआ भोजन खिलाया जाता है; “-जल-उठना रहने 
का सहारा न होना 


अन्ना-(ख्री) । धाय 2 माता 3 अंगीठी जिसमें सोना, चाँदी 


आदि घातुएं तपाई जाती हैं 


अन्नागार-सं० (पु०) अन्न का कोठा 

अन्नोत्पादन-सं० (पु०) अन्न पैदा करना 
अन्नोपलब्धि-सं० (स्री) अन्न-ग्रहण 

अन्य-सं० (वि०) । दूसरा 2 भिन्न 3 अतिरिक्त 4 अवशिष्ट । 


--कृत दूसरे के द्वार किया हुआ; ~ग, ~गामी (वि०) 
अन्य के यहाँ जानेवाला, व्यभिचारी; ~गोत्र (पु०) दूसरा 
गोत्र; “चित्त (वि०) जिसका मन अन्यत्र लगा हो, 
अन्यमनस्क; ~जन्म (पु०) दूसरा जन्म; ~जातीय (वि०) 
दूसरी जाति का; “देशी (पु०) दूसरा देश; “देशीय 
(वि०) अन्य देश का, विदेशी; ~पुरुष (पु०) अनुपस्थित 
व्यक्ति या वस्तु के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आदमी; 
“पूर्वा (स्री) वह जो पहले किसी और से व्याही गई हो; 
~मनस्क (वि०) जिसका चित्त कहीं ओर हो, अनमना; 
~वादी (वि०) जिसका चित्त कहीं ओर हो, अनमना; 
~्ादी (वि०) । झूठी गवाही देनेवाला 2 प्रतिवादी; 
~संक्रमण (वि०) जिसने अन्य से संबंध कर लिया हो; 
~संगम (पु) अवैध संबंध 


अन्यच्च-सं० (क्रिश वि०) ॥ और भी 2 इसके सिवा 
अन्यतः-सं० (क्रिश वि०) । दूसरे से 2 दूसरे स्थान से 


३ दूसरा, अन्यथा 


अन्यतम-सं० (वि०) ॥बहुतों में से एक 2 सर्वश्रेष्ठ 
अन्यतर-सं० (वि०) 7दो में से एक 2 दूसरा 
अन्यत्र-सं० (क्रि० वि०) दूसरी जगह, और कहीं 
अन्यथा-] सं० (क्रि० वि०) नहीं तो; || (वि०) ] उल्टा 


2 और का और। ~बादी (पु०) उल्टा बोलनेवाला 


अन्यान्य-सं० (सर्व०) और दूसरे 
अन्यापदेश-सं० (पु०) ऐसा कथन जो अन्य प्रसंग में भी 


सार्थक हो 


अन्यापदेशात्मक-सं० (वि०) अन्य प्रसंग से संबंधित 
अन्यापदेशिक-सं० (वि०) अन्योक्ति के रूप में कहा गया 
अन्याय-सं० (पुऽ) । न्याय विरूद्ध कार्य 2 अनौचित्य। 


>-पीड़त (वि०) अन्याय से पीडित; -पूर्ण अन्याय से पूर्ण; 
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~पूर्वक (क्रिश वि०) अन्याय से 

अन्यायी-सं० (वि०) अन्याय करनेवाला 

अन्यार्थ-सं० (वि०) भिन्नार्थक 

अन्यून-सं० (वि०) अनल्प, अधिक 

अन्योक्ति-सं० (स्री) अलंकार जिसमें एक से कही हुई बात 
किसी दूसरे पर घटित हो 

अन्योदर-सं० (पु०) दूसरी माता के उदर से उत्पन्न भाई 

अन्योन्य-] सं० (क्रि वि०) ] परस्पर 2 एक दूसरे को या पर 
| (वि०) पारस्परिक, आपस का ]]] (पु०) अर्थालंकार का 
एक भेद जहाँ दो वस्तुएं परस्पर एक ही क्रिया करें; ~प्रजनन 
(पु०) पारस्परिक संसर्ग द्वारा उत्पन्न करना; ~विभाग 
(पु०) बँखवारा करने की क्रिया; ~संहारक (वि०) एक 
दूसरे को मारनेवाला 

अन्योन्याश्रय-] सं० (पु०) एक दूसरे पर अवलंबित होना 
| (वि०) एक दूसरे पर आश्रित 

अन्योन्याश्रित-! सं० (पु०) एक दूसरे पर अवलंबित 

अन्वर्थ-सं० (पु०) अनुगमन 2 पारस्परिक संबंध 3 आशय 
4 हेतु और साध्य का साहचर्य 5 वाक्य में शब्दों का मेल; 
~व्यतिरेक (पु) मेल और विरोध; नियम और अपवाद 

अनर्थ-सं० (वि०) 7 अर्थ के अनुसार 2 स्पष्ट अर्थवाला, 
सार्थक 

अन्वदिष्ट-सं० (वि०) पहले नियम की ओर संकेतित 

अन्वासन-सं० (पु०) ॥ सेवा 2 पीछे आसन ग्रहण करना 
3 पश्चाताप 4 शिल्पग्रह 

अन्वाहिक-सं० (वि०) दैनिक 

अन्वित-सं० (वि०) । युक्त 2 ग्रस्त 3 समझा हुआ 

अन्वितार्थ-सं० अन्वय करने से प्राप्त अर्थ 2 गूढ़ अर्थ 
| (वि०) ऐसा अर्थ रखनेवाला 

अन्विति-सं० (सतरी०) ॥ परस्पर संबद्धता 2 मेल ३ एकभाव 

अन्विष्ट-सं० (वि०) इच्छित 2 ढूँढा हुआ 

अन्वीक्षण-सं० (पु०)  बारीकी से देखना 2 अन्वेषण 3 मनन 
4 विचार 

अन्वीक्षा-सं० (स्त्री०) विचारना 

अन्वेषक-सं० (वि०) अन्वेषण करनेवाला, शोधकर्ता 

अन्वेषण-सं० (पु) ॥ खोज 2 ढूँढ़ना; ~कर्ता (वि०) 
खोज करनेवाला; ~कार्य (पु०) खोज का काम; “ग्रंथ 
(पु०) खोज संबंधी पुस्तक 

अन्वेषणालय-सं० (पु०) अन्वेषण करने का स्थान 

अन्वेषित-सं० (वि०) जिसका अन्वेषण किया गया हो 

अन्वेषी-सं० (वि०) अन्वेषक, खोज करनेवाला 

अन्वेष्टव्य-सं० (वि) अन्वेषक, खोज होने योग्य 

अपंग-सं० (वि०) 7 अंगहीन 2 छँगड़ा-लूला 3 अशक्त 

अपंडित-सं० (वि०) ]। मूर्ख 2 अज्ञानी 

अप-सं० उप० ] अलग या दूर; जैसे अपक्षेप, अपगमन 
2 अनुचित, निंदनीय (जैसे अपजात, अपव्यय) 3 नीचे या पीछे 
जैसे अपकर्ष, अपभ्रंश 4 रहित या होन जेसे अपकरुण, 
अपभय 

अपक-सं० (पु०) पानी 

अपकरण-सं० (पु०) । दुर्व्यवहार 2 दुष्कर्म 

अपकरुण-सं० (वि०) निर्दय, निष्ठुर 


अपच 


अपकर्ता-सं० (वि०) अपकार करनेवाला 2 शत्रुभाव 
रखनेवाला 

अपकर्म-सं० (पु०) बुरा काम 2 ऋण परिशोध 

अपकर्ष-सं० (पु०) ॥अवनति 2 उतार, हास 

अपकर्षण-सं० (पु०) अपकर्ष 2 जबरदस्ती लेना, ऐंठना 

अपकलंक-सं० (पुर) न मिटनेवाला कलंक 

अपकाजी-सं० (वि०) बुरा काम करनेवाला 

अपकार-सं० (पु०) उपकार का उल्टा 2 बुराई 3 अहित 
4 अपमान 5 अत्याचार 6 नीच कर्म 

अपकारक-सं० (वि०) अपकार करनेवाला 

अपकारिता-सं० (स्री) अपकारी होना 

अपकारी-सं० (वि०) अपकार करनेवाला 

अपकाव्य-सं० (पु०) निकृष्ट काव्य 

अपकीर्ति-सं० (स्री?) अपयश, बदनामी 

अपकृत-] सं० (वि०) जिसका अपकार किया गया हो 
| (पु०) क्षति 

अपकृति-सं० (सत्री?) अपकार 

अपकृत्य-सं० (पु०) हानि 2 अपकार 

अपकृष्ट-सं० (वि०) ॥ हटाया हुआ 2 भ्रष्ट 3 नीच, अधम 

अप्केंद्रक-सं० (वि०) केंद्र से दूर हटनेवाला 

अपक्रम] सं० (पु०) 7 पीछे हटना 2 भागना 3 उलटा क्रम 
| (वि०) क्रम रहित 2 व्यतिक्रम 

अपक्रमण-सं० (पु०) ॥ अपक्रम करना 2 सभा का बहिष्कार 
करना 

अपक्रमी-सं० (वि०) जानेवाला 2 तेज़ी से न जानेवाला 

अपक्रिया-सं० (स्री) ] हानि 2 अहित 3 द्रोह 4 दुष्कर्म 

अपक्रोश-सं० (पु०) 7 निंदा करना 2 बहुत अधिक चीखना 

अपक्व-सं० (वि०) ॥न पका हुआ 2 न पकाया हुआ 

अपक्ष-सं० (वि०) 7 बिना पंख का 2 जिसके साथी समर्थक 
न हों 3 निष्पक्ष । ~पात (पु०) निष्पक्षता; ~पाती (वि०) 
पक्षपात न करनेवाला 

अपक्षय-सं० (पु०) ॥छीजना 2 नाश 3 कमी 

अपक्षरण-सं० (पु०) मिट्टी आदि का टूटकर हटना 

अपक्षेपण-सं० (पु०) ] फेंकना 2 गिना 3 पलटाना 4 किसी 
वस्तु से टकराकर फेंका जाना 

अपखंड-सं० (पु०) विखंड 

अपगत-सं० (वि०) गया हुआ 2 बीता हुआ 3 तिरोहित 

अपगति-सं० (स्री?) 7 अधोगति 2 दुर्गति 3 दुर्भाग्य 

अपगम-सं० (पु०) जाना 2 हट जाना 3 गायब हो जाना 

अपगमन-सं० (पुर) । प्रस्थान 2 अलग होना 3 मृत्यु 

अपगा-सं० (सत्री) नदी 

अपगुण-सं० (पुर) दोष, ऐब 

अपघटन-सं० (पु०) ॥ हास, कमी 2 वियोजन 

अपघन-] सं० (वि०) मेघरहित [[ (पु०) शरीर 2 शरीर 
का अंग 

अपघर्ष-सं० (पु०) रगड़ 

अपघर्षी-सं० (वि०) रगड़ के साथ होनेवाला 

अपघात-सं० (पु०) 7 रोकना 2 हिंसा, हत्या 3 दुर्घटना से 
मरना 4 धोखा 

अपच-सं०(पु०)॥ बदहज़मी 2 जो अपने लिए पाक कार्य न करे 
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अपचनीय 


अपचनीय-सं० (वि०) अपच्य, हज़म न होनेवाला 

अपचय-सं० (पु०) ॥ हानि 2 छीनना 3 व्यय 4 क्षय 

अपचरण-सं० (पु०) अपचार 

अपचरित-] सं० (वि०) विचलित ]] (पु०) दोषयुक्त 
आचरण 


अपचायक-सं० (वि०) । सम्मान करनेवाला 2 घटानेवाला 


अपचायित-सं० (वि०) ॥ सम्मानित, पूजित 2 घटाया हुआ 

अपचायी-सं० (वि०) क्षयकारी 

अपचार-सं० (पु०) ।॥ दोष 2 दुष्कर्म 3 दुराचार 

अफचारक-सं० (वि०) अपचार करनेवाला 

अपचार-सं० (पु०) ॥ अनुचित व्यवहार 2 बुश आचरण 

अपचारी-सं० (वि०) ` दुष्कमा 2 पृथक होनेवाला 
.3 अविश्वासी 

अपचित-सं० (वि०) ॥ क्षीण 2 व्यय किया हुआ 3 सम्मानित 

अपचिति-सं० (स्री) । हानि 2 नाश 3 व्यय 4 प्रायश्चित्त 
5 सम्मान करना 

अपची-सं० (स्री) कंठमाला (एक रोग) 

अपचेता-सं० (वि०) कंजूस 

अपच्छेद, अपच्छेदन-सं० (पु०) ॥ काटकर अलग करना 
2 हानि 3 बाधा 

अपजय-सं० (स्री०) हार, पराजय 

अपजात-सं० (पु०) कपूत 

अपटी-सं० (स्री) । परदा 2 कनात। ~क्षेप (पु०) परदे 
"का हटना 


अपदु-सं० (वि०) ॥अकुशल 2 बोदा 3 सुस्त 4मंद' 


प्रकाशवाला 

अपटूडेट-अं० (वि०) ॥ आज तक का 2 नये फ़ैशन का 

अपठ-सं० (वि०) निरक्षर 2 मूर्ख 

अपठनीय-सं० (वि०) जो पढ़ने योग्य न हो 

अपठित-सं० (वि०) जो पढ़ा न गया हो 

अपठ्यमान-सं० (वि०) जो पढ़ा न जाये 

अपढ़-(वि०) बेपढ़ा, अशिक्षित 

अपण्य-[ सं० (वि०) ॥न बेचने योग्य 2 जिसका बेचना 
निषिद्ध हो || (पु०) न बेचने योग्य वस्तु 

अपतंत्रक-सं० (पु०) हाथ-पैर सूज जाने का रोग 

अपतर्पण-सं० (पु०) लंघन, उपवास 2 तृप्ति का अभाव 

अपतानिका-सं० (स्री०) पेशी तनने का रोग 

अपली-सं० (वि०) ॥ जो किसी की पत्नी न हो 2 विधवा 

अपलीक-सं० (वि०) जिसकी पत्नी न हो, रँडुआ 

अपत्य-सं० (पु०) संतान, वंशज | ~काम (वि०) संतान 
का इच्छुक; ~वाचक (पु०) वह संज्ञा जिससे किसी की 
संतान का अर्थ मिले - जैसे- दशरथ से दाशर्राथ); :>वाची 
(स्री?) अपत्यवाचक 

अपत्र-सं० (वि०) १ बिना पत्तों का 2 पंखहीन 

अपत्रप-सं० (वि०) निर्लज्ज, घृष्ट 


अपत्रण=(पु०) अपत्रपा-सं० (स्री) ॥ लज्जा, संकोच 


2 आकुलता 
अपत्रस्त-सं० (वि०) भीत, डरा हुआ 


अपथ-सं० (वि०) ॥ पथहीन, 2 जहाँ अच्छे रास्ते न हों। 


~गाम्री (वि०) कुमार्गगामी 


अपनिहित 


अपथ्य-] सं० (वि०) । बुरा 2 अहितकर, 3 रोगकारक 
| (पु०) प्रतिकूल आहार-विहार 

अपद्‌-] सं० (क्रि वि०) 7 अनधिकासपूर्वक 2 अनुचित रूप 
में [| (वि०) बिना पैर का []] (पु०) अनुपयुक्त स्थान एवं 
समय 

अपदस्थ-सं० (वि०) पद से हटाया हुआ, पदच्युत 

अपदांतर-] सं० (वि०) ॥मिला हुआ 2 अति निकट 
| (क्रि० विर) शीघ्र, जल्द 

अपदान-सं० (पु०) ॥ शुद्धाचरण 2 उत्तम कार्य 3 पूर्ण किया 
हुआ कार्य 

अपदार्थ-] सं० (पु)  अनस्तित्व 2 तुच्छता || (वि०) 
7 नगण्य, तुच्छ 2 निस्सार 

अपदिष्ट-सं० (वि०) बहाने से कथित 

अपदेवता-सं० (पु०) दुष्ट देव 2 दैत्य 3 भूत-प्रेत 

अपदेश-सं० (पु०) ॥ बहाना 2 वेश बदलना 3 छल 4 कार्य 
करने की आज्ञा देना 5 बहाना 6 इनकार 

अपद्रव्य-सं० (पुर) बुरा द्रव्य, बुरी बात 

अपद्रव्यीकरण-सं० (पु०) खोटे द्रव्य में बदलना 

अपद्वार-सं० (पु०) बगल का दरवाज़ा, चोर दरवाज़ा 

अपधर्मिता-सं० (स्री) धर्म विरुद्ध आचरण 

अपधूम-सं० (वि०) धूमहीन 

अपध्यान-सं० (पुर) बुरा सोचना, अनिष्ट चिंतन 

अपध्वंस-सं० (पु०) 7 वर्णसंकर 2 वह जिसकी माता उच्चवर्ण 
की हो और पिता निम्न वर्ण का हो 

अपध्वस्त-सं० (वि०) ॥ नष्ट 2 अपमानित 3 पराजित 4 चूर 
चूर किया हुआ 

अपनत्व- (पु०) अपनापन, निजत्व 

अपनपौ-(पु०) अपनापन, निजत्व 

अपनय-सं० (पु०) अनीति 

अपनयन-सं० हटा देना, हटा लेना 

अपना-(सर्व०) आत्म संबंधी, निजका 2 आप, निज 

गा (पु०) ' स्वजन; तपन (पु) ॥ आत्मीयता 

2 आत्माभिमान, स्वाभिमान; ~पराया, ~बेगाना 

हिं०+फ़ा० स्वजन-परजन, दोस्त-दुश्मन; ~सा मुँह लेकर 

रह जाना या लौट जाना लज्जित होना, निराश होकर लौट 

आना; अपनी-अपनी पड़ना सबको अपनी चिंता होना; 

~गाना अपनी ही बात कहना; अपनी नींद सोना आराम से 

सोना; अपनी बात का एक होना अडिग रहना; अपनी बात 

पर आना; अपने तक रखना किसी से मत कहना; अपने 

पर आना अपने बुरे खभाव के अनुसार कार्य करना; अपने 

पैरों पर कुल्हाड़ी मारना खुद का नुकसान करना; अपने मुँह 

मियाँ मिटू बनना आतम प्रशंसा करना; अपने हाथों कब्र 

खोदना अपना अहित करना 

अपनाना-(स० क्रि) ॥ स्वीकार कर लेना 2 अपना बना लेना 

अपनापा-(पु०) अपनापन, आत्मीयता 

अपनाम-सं० (पु०) ॥ बदनामी 2 निंदा 

अपनायत- (स्री) आत्मीयता, आपसदारी 

अपनाव-(पु०) अपनाने की क्रिया 

अपनिर्वचन-सं० (पु०) भ्रांत व्याख्या 

अपनिहित-सं० (वि०) गलत रखा हुआ 
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रा सं० (वि०) । दूर किया हुआ 2 निकाला हुआ 
3 खंडित 4 विरोधी |] (पु०) दुराचरण 
अपनेता-सं० (वि०) हर ले जानेवाला 
अपनोद-सं० (पु०) ॥ दूर करना 2 प्रायश्चित करना 
अपनोदन-सं० (पु०) अपनोद 
अपपाठ-सं० (पु०) गलत, सदोष पाठ 
अपपात्र-सं० (वि०) सब लोगों के व्यवहार में आनेवाला पात्र 
न दिया जाय, वर्णच्युत 

अपप्रदान-सं० (पु०) रिश्वत, घूस, उत्कोच 
अपप्रयोग-सं० (पु०) दुष्प्रयोग 
अपभय-त सं० (वि०) भय रहित || (पु०) ॥ भय 
2 अकारण भय 3 भय का न रहना 
अपभाषण-सं० (पु०) निंदा करना, गाली देना 
अपभाषा-सं० (स्त्री०) अनुंचित या गंदी भाषा 
अपभोग-सं० (पु०) विषय का अनुचित रूप से किया 
जानेवाला भोग 

अपभ्रंश-सं० (पु०) ॥ नीचे गिरना 2 बिगाड़ 3 शब्द का 
विकृत रूप 4 प्राकृत से उद्भूत आर्यभाषा 
अपध्रष्ट-सं० (वि) ] बिगड़ा हुआ 2 गिरा हुआ 
अपमर्दन-सं० (पु०) बुरी तरह कुचलना 
अपमर्श-सं० (पु०) ॥ स्पर्श 2 निंदा 3 घर्षण 
अपमान-सं० (पु०) मान भंग, बेइज्ज्ती, तिरस्कार, निरादर । 
~क्ारक (वि०) अपमानजनक; ~कारी (वि०) अपमान 
करनेवाला; ~जनक (वि०) जिसके फलस्वरूप अपमान 
होता हो; ~लेख (पु०) ऐसा लेख जिससे किसी का अपमान 
हो; ~क्चन (पु) ऐसा वचन जिससे किसी का मान भंग 
हो; ~का जीबन मृत्यु से भी बुरा है बेइज्जत होने से मरना 
अच्छा 

अपमानिक-सं० (वि०) अपमान सूचक (शब्द, बात) 
अपमानित-सं० (वि०) जिसका अपमान किया गया हो, 
तिरस्कृत 

अपमानी-सं० (वि०) अपमान करनेवाला 
अपमान्य-सं० (वि०) । जिसका अपमान किया जा सकता हो 
2 निंदनीय 

अपमार्ग-सं० (पु०) । कुमार्ग 2 अंग परिमार्जन 
अपमागीं-सं० (वि०) कुपथगामी, पापी 
अपमार्जन-] सं० (पु०) ॥ शुद्धि 2 बाल बनाना ]] (वि०) 
नष्ट करनेवाला 

अपपार्जित-सं० (वि०) जिसका अपमार्जन किया गया हो 
अपमिश्रण-सं० (पु०) किसी वस्तु में घटिया वस्तु को मिलाने 
की क्रिया 2 खोट 3 मिलावट 
अपमृत्यु-सं० (स्री) अकाल मृत्यु 
अपयश-सं० (पु०) अपकीर्ति, बदनामी 
अपयशस्कर-सं० (वि०) जिससे कर्त्ता का अपयश हो (कार्य, 
बात) ड 

अपयान-सं० (पु०) ॥ पलायन, भागना 2 खिसक जाना 
अपयोग-सं० (पुश) ॥ कुयोग 2 कुसमय 3 कुचाल 
आपयोजन-सं० (पु०) 7 अनुचित रूप से उपयोग करना (धन 
आदि) 2 गलत जोड़ना 


अपराह्न 


अपरंपार-सं० (वि०) अपार, असीम 

अपर-सं० (वि०) 7 अन्य 2 पिछला 3 निकृष्ट 4 दूसरे का 
5 दूरवती। ~काल (पु०) बाद का समय; --ता (वि०) 
बाद में उत्पन्न; तंत्र (वि०) स्वतंत्र; ¬ज (स्री) 
॥ भिन्नता 2 पृथक्तव 3 दूरी 4 गैरपन; ~दक्षिण (पु०) 
दक्षिण पश्चिम कोण; ~दिशा (स्री) पश्चिम दिशा; 
"पक्ष (पु०) 7 महीने का दूसरा पक्ष 2 प्रतिपक्ष, प्रतिवादी 
पक्षः ~भाव (पु०) अन्य भाव, अंतर; ~लोक (पु०) 
दूसरा लोक 2 स्वर्ग, ~बश (वि०) जो परवश न हो, 
स्वतंत्र 

अपरक्त-सं० (वि०) ] बिना रंग का 2 रक्तहीन 3 राग-रहित 

अपरक्ति-सं० (स्री?) अमनुराग/प्रेम आदि का अभाव 

अपरक्राम्य-सं० (वि०) जो दूसरों को न सौंपा जाए 

अपरति-सं० (स्त्रो०) प्रेम का अभाव 

अपरत्र-सं० (क्रिश वि०) और कहीं 

अपरदन-सं० (पु०) । क्षय 2 क्षीणता 

अपरव-सं० (पु) झगड़ा, विवाद 

अपरस-] सं० (पु०) एक चर्मरोग [| (वि०) अस्पृश्य 
2 अलिप्त 

अपरांत-सं० (पु०) ] पश्चिमी सीमांत 2 पश्चिमो सीमांत का 
देश या निवासी 

अपरा-[ सं० (स्री०) ॥ पदार्थ विद्या 2 लौकिक विद्या 
3 पश्चिमी दिशा || (वि०) दूसरी 

अपराग-सं० (पु०) प्रेम का अभाव, श्रुता 

अपराजित-] सं० (वि०) जो जीता न गया हो, अजेय 
| (पु०) विष्णु 

अपराजिता-सं० (स्री) जो जीती न गई हो. अजेय, दुर्गा, 
विष्णुकांता, अयोध्या नगरी 

अपराजेय-सं० (वि०) जो जीता न जा सके, अजेय 

अपराद्ध-] सं० (वि०) ॥ जिसने अपराध किया हो 2 दोषी 
अतिक्रांत |] (पु०) अपराध 

अपराध-सं० (पु०) 7 दोष, जुर्म 2 दंड योग्य कर्म 3 गलती 
4 पाप। ~अन्वेषण (पु०) अपराध ढृढ़ना; ~गोपन 
(पु०) अपराध छिपाना; “पूर्ण (वि०) अपराधयुक्त; 
~प्रवर्तक (पु०) अपराध शुरू करनेवाला; ~मोचन 
(पु०) अपराध को दूर करनेवाला; - विज्ञान (पु०) 
अपराध के कारणों का विमोचन करनेवाला विज्ञान; वृत्ति 
(स्री) अपराध करके खाना-पीना; -वैज्ञानिक (पु०) 
अपराध का ज्ञाता; ~शार्त्र (पु०) अपराध संबंधी तथ्यों का 
ज्ञान करानेवाला शास्त्र; शील (वि०) स्वभावतः अपराध 
करनेवाला; ~सहकार (पु) अपराध करने में सहयोग 
देनेवाला; ~सहकारी (पु) अपराध साथी; में सहयोगः 
"सिद्धि (स्री) अपराध का प्रमाणित होना; स्वीकरण 
(पु०) अपराध स्वीकार करना 

अपराधिनी-सं० (स्री?) अपराधी खी 

अपराधी: पं० (वि०) ॥ अपराध करनेवाला 2 दोषी 

अपरामृष्ट-सं० (वि०) अव्यवहृत, कोरा, अछूता, 

अपरार्घ-सं० (वि०) बादवाला आधा 

अपरावतीं-सं० (वि०) पीछे न हटनेवाला 
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अपरिकलित 38 अपवाचक 
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अपरिकलित-सं० (वि०) अज्ञात 2 अदृष्ट 

अपरिक्रम-सं० (वि०) 7 चलने में असमर्थ 2 परिश्रम न 
करनेवाला न 

अपरिगणित-सं० (वि०)  अनगिनत 2 जिसकी सूची में 
गणना न की गई हो 

अपरिगण्य-सं० (वि०) अनगिनत 

अपरिगत-सं० (वि०) ॥ अज्ञात 2 अप्राप्त 

अपरिगृहीत-सं० (वि०)  असखीकृत 2 त्यक्त 

अपरिग्रह=] सं० (पु०) । दान का अस्वीकार 2 आवश्यकता 
से अधिक दान न लेना ]] (वि०) संपत्ति रहित 

अपरिग्रही-सं० (वि०) दान अथवा अधिक धन स्वीकार न 
करनेवाला 

अपरिग्राहय-सं० (वि०) अस्वीकार्य 

अपरिचय-सं० (पु०) परिचय का अभाव 

अपरिचयी-सं० (वि०) ॥ जिसकी पहचान न हो 2जो 
मिलनसार न हो 

अपरिचित-सं० (वि०) अज्ञात 2 अनभिज्ञ 3 अजनबी 

अपरिच्छद-सं० (वि०) ॥ वस्त्रहीन 2 खुला 3 फटेहाल, निर्धन 

अपरिछन्न-सं० (वि०) ॥.आवरणरहित, निरावरण, नम्न 
2 व्यापक 

अंपरिणत-सं० (वि०)  अनपका 2 ज्यों का त्यों। --प्रसव 
(पु०) कच्चा भ्रूण बाहर आना 

अपरिणय-सं० (पु०) । चिरकोमार्य 2 विवाह न करना 

अपरिणाम-सं० (पु०) विकार रहित होना | “-दर्शी (वि०) 


| (वि०) ॥जो साफ न किया गया हो 
2 असंस्कृत 

अपरिसर-] सं० (वि०) ] निकट नहीं 2 अप्रशस्त [| (पु०) 
विस्तार का अभाव 

अपरिसीम-सं० (वि०) ॥ बेहद 2 बिना हदबंदी का 
अपरिहरणीय-सं० (वि०) = अपरिहार्य 
अपरिहार-सं० (पु०) अनिवारण 
अपरिहारित-सं० (वि०) जिसका निवारण न किया गया हो 
अपरिहार्य-सं० (वि०)  अत्याज्य 2 अनिवार्य 3 अवश्यंभावी 
4 आवश्यक 

अपरीक्षित-सं० (वि०) जिसकी परीक्षा न हुई हो 
2 मूर्खतापूर्ण 3 अप्रमाणित 

अपरुद्ध-सं० (वि०) अवैध ढंग से रोका हुआ 
अपरुष-सं० (वि०) ॥ क्रोध रहित 2 अकठोर 
अपरूप-] सं० (वि०) कुरूप 2 भद्दा || (पु०) कुरूपता 
2 भद्दापन 

अपरेंटिस-अं० (पु०) शिक्षु, शागिर्द 
अपरोक्ष-सं० (वि०) । जो परोक्ष न हो, प्रत्यक्ष जो दूर न हो 
3 विद्यमान 

अपरोध-सं० (पु०) वर्जन, निषेध, रोकना 
अपरोप-सं० (पुश) उन्मूलन 2 राज्यच्युति 
अपर्णा-सं० (स्री) वह जिसने पत्ते तक (खाने) छोड़ दिये, 
पार्वती 

अपर्यंत-सं० (वि०) असीम, अपरिमित 
अपर्याप्त-सं० (वि०) ] जो पर्याप्त न हो 2 अधूरा 3 अयोग्य 
अपर्याप्ति-सं० (ख्री०) पूर्णता का अभाव 2 अक्षमता 
अपर्याय-] सं० (वि०) क्रमहीन ]] (पु०) 7 क्रमहीनता 
2 असमानार्थ 

अपलक-] सं० (क्रि० वि०) एकटक ]] (वि०) जिसकी 
पलकें न गिरे 

अपलक्षण-सं० (पु०) ॥अशुभ या बुरा लक्षण 
2 अतिव्याप्ति-दोषयुक्त लक्षण 
अपलाप-सं० (पु०)  छिपाना 2 बात बनाना 3 बकबक 
अपलापी-सं० (वि०) अपलाप करनेवाला, बकवासी 
अपलाभ-सं० (पु०) अनुचित रूप से प्राप्त लाभ 
अपलेखन-सं० (पु०) बट्टे-खाते लिखना 
अपक्चन-सं० (पु०) निंदा, अपशब्द 
अपवन-] सं० (वि०) वायु रहित |] (पु०) उपवन 
अपबरण-सं० (पु) आवरण दूर करना, परदा हटाना 
अपवर्ग-सं० (पु०) 7 मोक्ष 2 त्याग 3 दान 4 समाप्ति 
अपवर्जन-सं० (पु०) 7त्याग 2 दान 3 चुकाना 
अपवर्जित-सं० (वि०) ॥ त्याग किया हुआ 2 दिया हुआ 
अपबर्तक-सं० (वि०) हटाने या निकालने वाला 
अपवर्तन-सं० (पु०) ] परिवर्तन 2 हटाना 3 कुछ निकाल लेना 
अपवर्तित-सं० (वि०) । परिवर्तित 2 पृथक्‌ किया हुआ 
अपवर्त्य-सं० (वि०) ] जिसका अपवर्तन हो सकता हो 2 ग 
गुणज 

अपवहन-सं० (पु०) भटक जाना 
अपवहित-सं० (वि०) ॥जो भटक गया हो 2 स्थानांतरित 
टं कोश वारी (त्रि ,चुगलखोर 


अदूरदर्शी 

अपरिणामी-सं० (वि०) जो बदले नहीं, एकरस 

अपरिणीत-सं० (वि०) अविवाहित 

अपरिपक्व-सं० (वि०) जो पका नहीं, अधकचरा, कच्चा 

अपरिपक्वावस्था-सं० (स्त्री०) ॥ कच्ची हालत 2 कच्ची उम्र 

अपरिभाषित-सं० (वि०) जिसकी परिभाषा निश्चित न की गई हो 

अपरिमाण-] सं० (वि०) अपरिमित |] (पु०) मात्रा का 
अभाव 

अपरिमार्जित-सं० (वि०) अनमांजा, गंदा 

अपरिमित-सं० (वि०)  बे-हद 2 बे-हिसाब, अगणित 
3 अत्यधिक 

अपरिमेय-सं० (त्रि०) ॥जिसकी नाप तौल न हो सके 
2 अनगिनत 

अपरिवर्त-सं० (वि०) जिसमें फेर बदल न हो सकता हो 

अपरिवर्तन-सं० (पु०) परिवर्तन न होना। “वाद (पु०) 

यह मत कि जो चल रहा है वही ठीक है 

अपरिवर्तनीय-सं० (वि०) ॥न बदलनेवाला 2 अटल 3 जो 
बदले में न दिया जा सके 

अपरिवर्तित-सं० (वि०) जिसमें कोई परिवर्तन न हुआ हो 

अपरिवाद्य-सं० (वि०) भर्सना के अयोग्य 

अपरिवृत-सं० (वि०) ॥जो घिरा न हो 2 अपरिच्छत्र 

अपरिशेष] सं० (वि०) ॥ कुछ शेष न रहनेवाला 2 व्यापक 
गा (पु०) सीमा का अभाव 

अपरिश्रमी-सं० (वि०) परिश्रम न करनेवाला 

अपरिष्कार-सं० (पु०) ॥ भद्दापन 2 संस्कार का अभाव 
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अपवाद 


अपाकः 


अपवाद-सं० (पु०) ॥ बदनामी 2 लांछन 3 खंडन 4 सामान्य 


नियम से भिन्न बात । ~स्वरूप (क्रि० वि०) भिन्न नियम के 
रूप में 

अपवादक-सं० (वि०) निंदा करनेवाला 2 चुगलखोर 
3 बाधक 

अपवादात्मक-सं० ] निंदात्मक 2 अपवादपूर्ण 

अपवादिक-सं० (वि०)  अपवाद संबंधी 2 नियम विरुद्ध 
होनेवाला 

अपवादित-सं० (वि०) निंदित 

अपबादी-सं० (वि०) अपवादक 

अपवारण-सं० (पु०) ॥ छिपाना 2 हटाना 3 व्यवधान 

अपवारित-] सं० (वि०) छिपा हुआ, ढका हुआ 2 दूसरों से 
अलग ][ (पु०) (नाटक में) केवल एक पात्र के सुनने का 
संवाद 

अपवाह-सं० (पु०) ] जल निकास, नाली 2 प्रवाह की गति में 
अवांछित वस्तुओं का बह जाना 

अपवाहक-सं० (वि०) बहा ले जानेवाला 2 स्थानांतरित 
करनेवाला 

अपवाहन-सं० (पु०) ॥ स्थानांतरित करना 2 बाकी निकालना 

अपविप्न-सं० (वि०) अबाधित, विप्नारहित 

अपवित्र-सं० (वि०) ॥ अशुद्ध 2 मलिन 

अपविद्ध-सं० (वि०)  बेधा हुआ 2 नीच। “-पुत्र (पु०) 
वह पुत्र जो माता-पिता द्वारा त्यक्त होने पर अन्य द्वारा पालित 
हो 

अपविद्या-सं० (स्री०) भ्रम 

अपवृत्ति-सं० (स्त्री०)  सूराख, रन्ध्र 2 त्रुटि, दोष 

अपवृत्त-सं० (वि०) ] घुमाया हुआ 2 समाप्त किया हुआ 
3 औंधा 

अपवृत्ति-सं० (स्त्री?) अंत, समाप्ति 

अपवृद्धि-सं० (स्री०) बुरी तरह बढ़ जाना 

अपव्यय-सं० (पु०) अनुचित व्यय, फ़िजूलखर्ची 

अपव्ययी-सं० (वि०) व्यर्थ या अनुचित व्यय करने वाला 

अपव्यवहार-सं० (पु०) अनुचित या अशुभ व्यवहार 

अपब्रत-सं० (वि०) ॥ शास्त्र विहित कर्म न करने वाला 
2 व्रतत्यागी 

अपशंक-सं० (वि०) निःशंक, निडर 

अपशकुन-सं० (पु०) असगुन, अशुभ लक्षण 

अपशब्द्‌-सं० (पु०) अशुभ शब्द 2 बिगड़ा हुआ शब्द 
3 दुर्वचन 4 गाली गलौज 5निंदित शब्द 

अपशम-सं० (पु०) विराम 2 समाप्ति 

अपशिष्ट-सं० (वि०) रद्दी 

अपश्वास-सं० (पु०) अपान वायु 

अपसंग्रह-सं० (पु०) अनियमित ढंग से इकट्ठा किया गया 
अपसंचय-सं० (पु) अपसंग्रह 

अपसगुन-सं० (पु०) = अपशकुन 

अपसरक-सं” (वि०) भाग जाने वाला 

अपसरण-सं० (पु०) 7 पीछे हटना 2 भागना 3 निकल भागने 
का रास्ता 

अपसर्जन-(पु०) ॥ त्याग 2 दान 3मोक्ष 
अपसर्प-सं० (पु०) भेदिया, जासूस 


` अपसर्पक-सं० (पु०) अपसर्प 


अपसर्पण-सं० (पु०) । लौटना 2 जासूसी करना 
अपसव्य-सं० (वि०) 7 दाहिना 2 उल्टा । ~करना परिक्रमा 
करना 
अपसामान्य-सं० (वि०) सामान्य से घटा-बढ़ा 
अपसारण-सं० (पु०) 7 दूर ले जाना 2 निकाल बाहर करना 
3 फेंक देना 
अपसारित-सं० (वि०) 7हटाया हुआ 2 दूर किया हुआ 
अपसारी-सं० (वि०) अपसारण करनेवाला, हटता हुआ 
अपसिद्धांत-सं० (पु०) 7 गलत निर्णय 2 विरुद्ध सिद्धांत 
अपसृत-सं० (पु०) गया हुआ 2 हटाया गया 3 परित्यक्त 
अपसोना-(अ० क्रि०) जाना 2 पहुँचना 3 प्राप्त होना, 
अपस्कर-सं० (पु) ] ढांचा 2 विष्ठा, मल 
अपस्नान-सं० (पु०) मृतक स्नान, उदक क्रिया के समय किया 
जानेवाला स्नान र 
अपस्फीति-सं० (स्त्री०) मुद्रा के बाहुल्य में कमी होना 
अपस्मार-सं० (पु०) ॥ मिरगी रोग 2 स्मरण शक्ति की हानि 
अपस्मारी-सं० (वि०) मिरगी का शेगी 
अपस्मृति-सं० (वि०) ॥ विस्मृति 2 घबड़ाया हुआ 
अपस्वर-सं० (पु०) बुरा या गलत स्वर 
अपस्वार्थी-हिं० +सं० (वि०) निकृष्ट खार्थवाला 
अपह-सं० (वि०) निवारण या नाश करनेवाला 
अपहत-सं० (वि०) नष्ट किया हुआ 2 मारा हुआ 
अपहनन-सं० (पु०) बुरी तरह मार डालना 
अपहरण-सं० (पु०)  छीन लेना 2 चुरा ले जाना । --कर्त्ता 
(वि०) ॥ चुरानेवाला 2 उठा ले जानेवाला 
अपहत्ता-सं० (वि०) = अपहरणकर्त्ता 
अपहसित-] सं० (पु०) अकारण हँसी [| (वि०) अकारण 
हँसनेवाला 
अपहस्त-सं० 
4 अर्द्धचंद्र 
अपहस्तित-सं० (वि०) ॥ फेंका हुआ 2 परित्यक्त 
अपहानि-सं० (स्त्री०) परित्याग 2 कम होना 3 गायब होना 
अपहार-सं० (पु०) ॥ अपहरण 2 लूट 
अपहारक-सं० (वि०) अपहरण करनेवाला 
अपहारित-सं० (वि०) चुराया हुआ 
अपहारी-सं० (वि०) अपहारक 
अपहार्य-सं० (वि०) जिसका अपहरण हो सके 
अपहास-सं० (पु०) ॥ अनुचित हँसी 2 उपहास 3 चिढ़ाना 
अपहृत-सं० चुराया हुआ 
अपहेला-सं० (स्त्री०) तिरस्कार, भर्त्सना 
अपहोल्सटरी-अं० (स्री?) कमरे का सामान 
अपहुति-सं० (स्री) । छिपाव 2 अलंकार जिसमें उपमेय का 
निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए, 


(पु०) ॥ दूर फेंकना 2चुराना 3 लूटना 


* अपहृव -सं० (पु०)  छिपाना 2 बात बनाना 3 तुष्टिकरण 4 प्रेम 


अपांक्त-सं० (वि०) पंक्ति से हटाया हुआ 

अपांग-] सं० (वि०) 7 अंगहीन 2 अशरीरी 3 पंगु |] (पु०) 
आँख की कोर। -दृष्टि (स्री?) तिरछी नज़र, कटाक्ष 

अपाक-] सं० (वि०) अनपका ]] (पु०) ॥ अपच 
2 कच्चापन 
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SR $ अपृक्त 

| (ख्री०)  साग्रह प्रार्थना 2 चंदे आदि के लिये 
सार्वजनिक प्रार्थना 3 (फैसला बदलवाने हेतु उच्च अदालत 
में) दरख़्वास्त, याचिका। ~कर्ता +सं० (पु०) याचक; 
~खारिंज करना (पु०) प्रार्थना अस्वीकार करना; ~दायर 
करना (पु०) प्रार्थना करना; ~मंजूर करना (पु०) प्रार्थना 
स्वीकार करना 

अपील अदालत-अं० + अ० (स्त्री, अपील सुनने की 
अदालत 

अपीलेंट-अं० (पु०) अपील कर्ता 

अपीली-अं० (वि०) अपील संबंधी 

अपुच्छ-सं० (वि०) बिना पूँछ का, पुच्छविहीन 

अपुण्य-] सं० (वि०)  अघार्मिक 2 अपवित्र [] (पु०) 
पुण्य का अभाव 

अपुत्र-सं० (वि०) जिसे पुत्र न हो 2 कुपुत्र 

अपुत्रक-सं० (वि०) अपुत्र 

अपुनरादेय-सं० (वि०) जिसे फिर न लौटाया जाए 

अपुनरावर्तन-सं० (पु०) फिर न लौटना 2 फिर न करना 
३मोक्ष 

अपुनरावृत्ति-सं० (स्री) अपुनरावर्तन 

अपुनर्भव-सं० (पु०) ॥ पुनः जन्म न लेना 2 मोक्ष 

अपुरण-सं० (वि०) जो पुराना न हो, नया 

अपुरातन-सं० (वि०) नवीन 

अपुरुष-] सं० (वि०)  अमानुषिक 2 जो पुरुष न हो 
शा (पु०) हिजड़ा 

अपुष्ट-सं० (वि०) जिसका पोषण ठीक तरह से न हुआ हो 
2 दुर्बळ 3 मंद 4 जिसकी पुष्टि न हुई हो 

अपुष्टिकर-सं० (वि०) पोषण न करनेवाला 

अपूजक-सं० (वि०) ] अधार्मिक 2 अभक्त 

अपूजा-सं० (स्री?) अनादर 

अपूजित-सं० (वि०) जिसकी पूजा न की गई हो 

अपूज्य-सं० (वि०) पूजा या सम्मान के अयोग्य 

अपूठा-हिं० (वि०) । जो प्रौढ़ न हो 2 अधकचरा 3 अनभिज्ञ 
4 अविकसित 

अपूत-] सं० (वि०) अपवित्र 2 मलिन ]| (पु) कपूत 

अपूप-सं० (पु०)  मालपुआ 2 गेहूँ 3 शहद का छत्ता 

अपूरणीय-सं० (पु०) पूरा न किया जाने योग्य 

अपूर्ण-सं० (वि०) 7 जो पूरा न हो, अधूरा 2 न्यून 3 खाली । 
~सूची (स्री०) अधूरी सूची; --क्रिया द्योतक (वि०) 
अधूरे कार्य; --भूत (पु०) क्रिया का वह काल जिसमें 
भूतकाल तो पाया जाय पर क्रिया की समाप्ति न हुई हो 

अपूर्णता-सं० (स्री०) ॥ अधूरापन 2 कमी 

अपूर्णांक-सं० (पु०) बिना पूर्ण अंक का 

अपूर्ति-सं० (स्री) 7पूरा न होना, कमी 2 अतृप्त 

अपूर्व] सं० (वि०) ॥ जैसा पहले न हुआ हो, अनूठा 
2 अद्भुत ३ आज्ञात  (पु०) 7 परब्रह्म 2 पाप-पुण्य । 
विधि (स्री?) नया अधिकारिक आदेश; ~-व्कल्पित 
(वि०) जो पूर्व कल्पित न हो; --दृष्ट (वि०) जो पूर्व न देखा 
गया हो 

अपूर्वागत-सं० (वि०) जो पहले न आया हो 


अपृक्त-सं० (वि०)  असंयुक्त 2 असंबद्ध, बेमेल, बेजोड़ 
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अपाकरण-सं० (पु०) ॥ दूर करना 2 अखीकृति 3 चुकता 
करना 

अपाकर्म-सं० (पु०) चुकाना, अदायगी 

अपाकृत-सं० (वि०) ] हटाया हुआ 2 चुकता किया हुआ 

अपाच्य-सं० (वि०) 7जो पच न सके 2 जो पकाया न जा 
2 

अपाटव-] सं० (पु०)  अपटुता 2 भद्दापन 3 रोग [[ (वि०) 
१ अकुशल 2 रोगी 

अपात्र-सं० (विंश) अनधिकारी 

अपाद-सं० (वि०) बिना पैरों का, पंगु 

अपादान-सं० (पु०) हटाना 2 बिलगाव 3 (व्याकरण में) 
पांचवां कारक । ~कारक (पु०) व्या० अलगपन दिखाने का 
अर्थ देनेवाला कारक 

अपान-] सं० (पु०) आत्मज्ञान 2 आत्मगौरव 3 गुदा मार्ग से 
निकलने वाली वायु || (सर्व०) अपना ||| (वि०) 
दुःखहर्ता। ~द्वार (पु०) गुदा; ~वायु (ख्री०) गुदा मार्ग 
से बाहर आनेवाली वायु 

अपाप] सं० (वि०) पाप रहित, निर्दोष || (पु०) पुण्य 

अपामार्जन-सं० (पु०) ॥सफ़ाई 2 दूर करना, निवारण 

अपाय-| सं० (वि०) निरुपाय || (पु) ॥ अलगाव 2 नाश 
3 अंत 4 बुराई 5 विपत्ति 

अपायी-सं० (वि०) । जानेवाला 2 नाशवान 3 अहितकर 

अपार] सं० (वि०) ॥जिसका पार न हो 2 असीम 
3 अत्यधिक 4 जिसे पार करना कठिन हो | (पु०) 
१ मानसिक संतोष 2 असहमति 3 नदी का दूसरा तट 4 समुद्र । 
~दर्शिता (स्री?) (किसी वस्तु में से) आरपार न दिखाई 
देना; “-दर्शी (वि०) जो पारदर्शी न हो 2 जिससे आरपार 
न दिखाई दे 

अपार्थ-सं० (वि०) 7 अर्थहीन 2 निरुद्देश्य 3 व्यर्थ 

अपार्थक-सं० (वि०) निकम्मा, निरर्थक 

अपार्थिव-सं० (वि०) जो पृथ्वी संबंधी न हो 

अपालन-सं० (पु) न पालना 

अपावन-सं० (वि०) ॥ अशुद्ध 2 मलिन 

अपावरण-सं० (पु०) आवरण हटाना 

अपावर्त्तन-सं० (पु०) । पीछे लौटना, वापसी 2 अस्वीकृति 

अपावृत-सं० (वि०) ] पीछे हटाया हुआ 2 अनियंत्रित 
3 खुला 

अपाश्रय-सं० (वि०) ॥ आश्रयहीन 2 निराघार 

अपासन-] सं० (पु०) ॥ फॅकना 2 अलग करना 3 वघ करना 
| (वि०) अपास्त 

अपासरण-सं० (पु०) ॥ गमन 2 पलायन 

अपाहिज-सं० (पु०) ॥ अपंग, पंगु 2 आलसी ३ अकर्मण्य ˆ 

अफ्चि-(अ०) और भी, पुनश्च 

अपितु-सं० बल्कि, किंतु 

अपित्रक-सं० (वि०) । पितृहीन 2 अपैतृक 
अपित्रय-सं० (वि०) अपैतृक [संपत्ति] 
अपिधान-सं० (पु) ढकना 2 आच्छादन, अनावरण 
३छिपाव 

अपिनद्ध-सं० (वि०) ]ढका हुआ 2 बघा हुआ 

अपिहित-सं० (वि०) ]ढका 2 आवृत्त 


अहोळ 2... 


अपृथक 
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अप्रमाण 


अपृथक्‌-सं० (वि०) संयुक्त, मिला हुआ 

अपृष्ट-सं० (वि०) अनपूछा 

अपेक्षक-सं० (वि०)  देखनेवाला 2 अपेक्षा करना या रखना 
2 आशा ३ आसरा देखना 

अपेक्षणीय-सं० (वि०) अपेक्षा करने योग्य, वांछनीय 

अपेक्षया-सं० = अपेक्षाकृत 

अपेक्षा सं० (स्री?श १चाह 2 आशा 3 आदर 
4 आवश्यकता || (क्रिश वि०) तुलना में। ~कृत (क्रि० 
वि०) किसी की तुलना में; “बुद्धि (स्री०) भेद बुद्धि 

अपेक्षित-सं० (वि०) जिसकी चाह या आशा हो 

अपेक्षी-सं० (वि०) अपेक्षा करनेवाला 

अपेक्ष्य-सं० (वि०)  अपेक्षणीय 2 अपेक्षा योग्य 

अपेत-सं० (वि०) 7 गया हुआ 2 पलायित 3 वंचित 

अपेया-सं० (वि०) ना पीने योग्य 

अपैतृक-सं० (वि०) जो पैतृक न हो 

अपोगंड-सं० (वि०) ॥ सोलह वर्ष से अधिक अवस्थावाला 
2 वयस्क 3 डरपोक 4 विकलांग 

अपोह-सं० (पु०) ॥ दूर करना 2 तर्क द्वारा शंका निवारण 
3 ऊहापोह 4 (विज्ञान में) जलधारा के साथ मिलकर 
बहनेवाली मिट्टी, बालू आदि 

अपोहित-सं० (वि०) अनगँथा 

अपौतिक-सं० (वि०) जिसमें सडन न हो 

अपौरुष-[ सं० (वि०) 7 पुरुषार्थहीन 2 भीरु 3 अपुरुषोचित 
4 जो मनुष्य सा न हो [[ (पु०) पौरुष का अभाव 

अपौरुषेय-] सं० (वि०) । जो मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य 
के बाहर हो, दैवी 2 लोकोत्तर ]] (पु०) वीरता का अभाव 

अपोष्टिक-सं० (वि०) अपुष्टिकर 


अप्रकंप-सं० (वि०) 7 कंपहीन 2 अचल, स्थिर 3 अखंडित 


4 जिसका उत्तर न दिया गया हो 


अप्रकट-से० (वि०) जो प्रकट न हो 2 गुप्त, छिपा हुआ ' 
अप्रकाश-] सं० (पु०) ॥ प्रकाश का अभाव 2 रहस्य | 


| (वि०) प्रकाश रहित 2 अंघकारपूर्ण 
अप्रकाशित-सं० (वि०) 7 प्रकाशहीन 2 जो छपा न हो 


अप्रकाश्य-सं० (वि०) प्रकाशित या प्रकट करने के अयोग्य , 
अप्रकृत-सं० (वि०) अयथार्थ 2 अस्वाभाविक, बनावटी ` 


3 गौण. 4 विषय से असंबद्ध 
अप्रकृति-सं० (स्री०) ] विकृति 2 पुरुष 3 आत्मा। ~स्थ 
(वि०) ॥ अस्वस्थ 2 रोगी 3 व्याकुल 
अप्रकृष्ट-] सं० (वि०) नीच, बुरा | (पु०) काक, कोआ 
अप्रखर-सं० (वि०) । अतीक्ष्ण, भोथरा 2 सुस्त 3 कोमल, मृदु 
अप्रगतिशील-सं० (वि०) ॥ अप्रगामी 2 यथापूर्वस्थितिवादी 
अप्रगल्भ-स० (वि०) ॥ विनीत 2 दब्बू 3 अप्रोढ़ 4 ढीला 
अप्रगुण-सं० (वि०) ॥ व्याकुल 2 व्यस्त 
अफ्र्चलन-सं० (पु०) अव्यवहार 
अप्रचलित-सं० (वि०) जिसका चलन या व्यवहार न हो 
अप्रचुर-सं० (वि०) जो काफी न हो 
अप्रच्छन्न-सं० (वि०) ॥ अनावृत 2 स्पष्ट 


अप्रज-सं० (वि०) । निःसंतान 2 न जन्मा हुआ 3 अवसित . 


अप्रतिञसं० (वि०) ॥ अद्वितीय, बेजोड़ 2 अप्रतियोगी 
अप्रतिकर-सं० (वि) ॥ विश्‍वस्त 2 विश्वासपात्र 
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अप्रतिकार-] सं० (पु०) प्रतिकार का अभाव 2 जिसका कोई 
उपाय न हो सके ]| (वि०) निरुपाय 
अप्रतिकारी-सं० (वि०) प्रतिकार न करनेवाला 
अप्रतिघ-सं० (वि०) 4 अजेय 2जो रोका न जा सके 
अप्रतिघात-सं० (वि०) ] विरोधरहित 2 आघात से बचा हुआ 
अप्रतिदेय-सं० (वि०) जो वापस न लिया जा सके ~ऋण 
वापस न किया. जानेवाला ऋण 
अप्रतिद्वंद-सं० (वि०) बिना प्रतिद्वंद्वी का, बेजोड़ 
अप्रतिपक्ष-सं० (वि०) ॥ अप्रतियोगी 2 असमान 
अप्रतिपत्ति-सं० (सतर?) ] निश्चय का अभाव 2 कर्तव्य का 
निश्चय न कर सकना 3 व्याकुलता 4 अर्थ निकालने की 
अक्षमता - 
अप्रतिपन्न-सं० (वि०) । अनिश्चित 2 असंपत्र 3 जिसे अपने 
कर्तव्य का ज्ञान न हो 
अप्रतिबंघ-] सं० (पु०) स्वच्छंदता [[ (वि०) 7 बे रोक टोक 
2 बिना किसी झगड़े के 
अप्रतिबद्ध-सं० (वि०) ] बे रोक-टोक 2 मनमाना 
अप्रतिबल-सं० (वि०) बेजोड़ ताकत वाला 
अप्रतिभ-सं० (वि०)  प्रतिभाहीन 2 उदास 3 लजाशील 
अप्रतिभा-सं० (स्री) ॥ प्रतिभाहीनता 2 दब्बूपन 
अप्रतिम-सं० (वि०) बेजोड, अनुपम 
अप्रतिरूप-सं०. (वि०) अद्वितीय 
अप्रतिरोध्य-सं० (वि०) जिसका विरोध न किया जा सके 
अप्रतिलभ्य-सं० (वि०) 7 अप्राप्य 2 अनिंद्य 
अप्रतिष्ठ-सं० (वि०) 7 बेइज्जत 2 अस्थिर 3 निकम्मा 
अप्रतिष्ठा-सं० (स्री?) ॥ आदर मान का अभाव 2 बेइजती 
३ स्थिरता का अभाव। ~जनक (वि०) अनादर पैदा 
करनेवाला 
अप्रतिष्ठित-सं० (वि०) 
सुव्यवस्थित न हो 
अप्रतिहत-[ सं० (वि०) ॥ जिसे कोई रोक न सके, निर्बाध 
2 अप्रभावित 3 अपराजित 4 अक्षुण्ण ]| (पु०) अंकुश 
अप्रतीत-सं० (वि०) अप्रसन्न 2 अगम्य ३ जिसे प्रतीति न 
हुई हो 4 अस्पष्ट 
अप्रतुल-] सं० (पु०) ॥वज़न की कमी 2 अभाव 
3 आवश्यकता ]| (वि०) अतुलनीय, अद्वितीय 
अप्रत्यक्ष-सं० (वि०) ] जो दिखाई न दे, अगोचर 2 परोक्ष 
3 गुप्त 
अप्रत्यय-] सं० (पु) ॥ विश्वास का अभाव 2 प्रतीति का 
अभाव |] (वि०)  विभक्ति रहित 2 अनभिज्ञ 3 विश्वास 
रहित 
अप्रत्योदय-सं० (वि०) न लौटा सकने योग्य 
अप्रत्याशित-सं० (वि०) ॥जिसकी आशा न रही हो 
2 आकस्मिक 
अप्रधान-] सं० (वि०) 7 गौण 2 छोटा || (पु०) गौण कार्य 
अप्रपंचवाद-सं० (पु०) यह सिद्धांत कि जगत्‌ का अस्तित्व है 
ही नहीं 
अप्रभावशाली-सं० (वि०) प्रभावहीन 
अप्रमत्त-सं० (वि०) जो पागल न हो, सावधान, जागरूक 
अप्रमाण-- सं० (वि०) ॥ जो प्रमाण न माना जा सके. प्रमाण . 
JP, Jammu. Digitized by eGangotri 


¶ प्रतिष्ठाहीन 2जो स्थिर या 


अप्रमाद > 


OS © 
रहित 2 अनधिकृत 3 असीम | (पु०) वह जो प्रमाणिक न 
माना जाय 2 अप्रासंगिकता 

अप्रमाद-] सं० (पु०) सावधानता ]] (वि०) । प्रमाद रहित 
2 चौकन्ना 

अप्रमित-सं० (वि०) ॥जो मापा न गया हो 2 असीम 

अप्रमेय-सं० (वि०) जिसकी माप न हो सके 2 बेहद 3 जो 
प्रमाणित न किया जा सके 4 आज्ञेय. 

अप्रयत्म-] सं० (वि०) उत्साहहीन, उदासीन ]| (पु०) प्रयत्न 
का अभाव 

अप्रयुक्त-सं० (वि०) 7जो काम में न लाया गया हो 
2 अप्रचलित 
अप्रयोग-सं० (पु०) 7 दुप्रयोग 2 काम न लाना 3 प्रयोग में न 

आना 

अप्रयोजनीय-सं० (वि०) अनुपयोगी 2 बमतलब 

अप्रलेब-सं० (वि०) । फुर्तीला 2 तत्पर 

अप्रवर्त्तक-सं० (वि०) १जो प्रवर्तक न हो 2 निष्क्रिय 
3 अविच्छिन्न 

अप्रचती-सं० (वि०) उत्साहहीन 

अप्रवृत्त-सं० (वि०) जो प्रवृत्त न हो 

अप्रवृत्ति-सं० (स्री) । प्रवृत्ति का अभाव 2 कोष्ठबद्धता 

अप्रवेश्य-सं० .(वि०) जो प्रवेश योग्य न हो 

अप्रश्चस्त-सं० (वि०)  अप्रशंसित 2 बुरा 3 अविहित 
अप्रशिक्षित-सं० (वि०) जो शिक्षित न हो 

अप्रसंग-] सं० (पु) ॥ आसक्ति का अभाव ]] (वि०) 
अप्रासंगिक 

अप्रसक्त-सं० (वि०) ॥ आसक्तिहीन 2 बिना लगाव का 
अप्रसन्न-सं० (वि०) ॥ असंतुष्ट 2 उदास 3 नाराज़ 

अप्रसम-सं० (वि०) जो बढ़ा या उठा हो 

अप्रसाद-सं० (पु) अकृपा, अननुकूलता 

अप्रसिद्ध-सं० (वि०) ॥ जिसे अधिक लोग न जानते हों, 
गुमनाम 2 असामान्य 

अप्रसूता-सं० (स्री) वंध्या स्री, बाँझ 

अप्रस्तुत-] सं० (वि०) । अनुपस्थित 2 अप्रासंगिक, असंबद्ध 
3 अवर्ण्य |] (पु०) उपमान । ~प्रशेसा (स्री०) अलंकार 
जिसमें अप्रस्तुत की चर्चा करके प्रस्तुत का उत्कर्ष दिखाया जाए 

अप्रहत-सं० (वि०) ॥ अछूता 2न जोता हुआ ३ कोरा 

अप्राकरणिक-सं० (वि०) विषय से दूर 

अप्राकृत-सं० (वि०)  अखाभाविक 2 अलौकिक 3 मौलिक 
अप्राकृतिके-सं० (वि०) ॥ अस्वाभाविक 2 जो भौतिक प्रकृति 
से भिन्न हो, अलौकिक 
अप्राचीन-सं० (वि०) जो पुराना न हो 
अप्राण-] सं० (वि०) प्राणहीन, निर्जीव || (पु०) 
अप्राणिज-सं० (वि०) जड़ से उत्पन्न 
अप्राप्त-सं० (वि०) ॥न मिला हुआ 2न आया हुआ 3 न 

पहुँचा हुआ 4 अप्रस्तुत 5 अल्पवयस्क। ~काल (वि०) 
जिसका समय न आया हो; ~यौवना (स्री०/वि०) जो अभी 
जवान न हुई हो; ~बय (वि०) नाबालिग; ~व्यबहार 
(वि०) जो वयस्क न हुआ हो 
अप्राप्ति-सं० (्री०) न मिलना 2 पूर्व नियम से प्रमाणित न 
होना 3 अनुपपत्ति 


अफुल्ल 


अप्राप्य-सं० (वि०) न मिलनेवाला, अलभ्य दुर्लभ 


अप्रामाणिक-सं० (वि०) ॥जो प्रमाण से सिद्ध न हो 
ऊट-पटाँग 2 अविश्वसनीय 3 अमान्य 4 असंबद्ध क 

अप्रायिक-सं० (वि०) जो प्रायः न होता हो 

आप्रावृत्त-सं० (वि०) जो ढका न हो 

अप्रासंगिक-सं० (वि०) प्रस्तुत विषय से असंबद्ध 2 
प्रसंग के विरुद्ध 

अप्रिय-[ सं० (वि०) ॥जो प्यारा न हो 2 अरुचिकर 
गा (पु०) शत्रु। ~भागी (वि०) दुर्भाग्य ग्रस्त 

अप्रीति-सं० (स्री?) ॥ अरुचि 2 बैर 3 दुर्भाव 4 स्नेह का 
अभाव। ~कर (वि०) ॥ कठोर 2 अप्रिय 

अप्रेंटिस-अं० (पु०) सीखने के लिये काम करने वाला 
2 उम्मीदवार। ~शिप उम्मीदवारी 

अप्रैल-अं० (पु०) ईसवी साल का चौथा महीना 

अप्रोढ़-सं० (वि०) नाबालिग 2 अधृष्ट 3 डरपोक 4 नग्न 
5 कमज़ोर 

अप्सरा-सं० (स्त्री०) ॥ स्वर्गलोक की स्त्री 2 परम सुंदरी स्री 
३परी 

अफ़गान-फ़ा० (वि०) अफ़गानिस्तान का रहनेवाला 

अफ़गानी-] फ़ा० (वि०) अफगानिस्तान का || (स्री०) 
अफ़ग्रानिस्तान का सिक्का 

अफ़ज़लू-अ० (वि०) श्रेष्ठ, उत्तम 

अफ़नाना-(अ० क्रिश) ॥ ऊब उठना 2 उबलना 3 क्रुद्ध होना 


अफ़यून-अ० (सत्री०) अफ़ीम 
अफ़यूनी-अ० (वि०) अफ़ीमची 
अफ़रना-(अ० क्रिश) जी भर खाना, अघाना 2 पेट फूलना 


3 ऊबना 


अफ़रा-(पु०) ॥ पेट फूलने का रोग 2 अफ़रने की क्रिया 
अफ़रा-तफ़री-अ० 


(स्री?) ॥ गडबड, गोलमाठ 


2 बदहवासी 3 आतंक 


अफल- सं० (वि०) ॥ फल रहित 2 निरर्थक ]] (पु०) 


झाऊ का वृक्ष 


अफला-सं० (स्त्री०) स्त्री जिसके संतान न होती हो 
अफ़लातून-अ० (पु०) प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लैटो 
अफलित-सं० (वि०) ॥ फलहीन 2 परिणाम शून्य 
अफ़वाह-अ० (स्त्री०) ॥ उड़ाई हुई खबर 2 गप्प 
अफ़सर-अं० (पु०) ॥ अधिकारी 2 हाकिम 3 सरदार । 


~गरदी + फ़ा० (स्री०) = अफ़सरशाही; “शाही + फ़ा० 
(सत्री?) अधिकारी-राज्य 
अफ़सराना-अं० + फ़ा० (वि०) अफसरी ढंग का। 
“अंदाज़ अफसर जैसा व्यवहार 
अफ़सरियत- + अं० (स्री?) = अफसरशाही 
अफ़सरी-अं० + हिं० (सत्री) 7 प्रधानता 2 अधिकार 
अफ़साना-फ़ा० (पु०) 7 कहानी 2 उपन्यास 
अफ़सू-फ़ा० (पु०) जादू, वशीकरण विद्या 
अफ़सोस-फ्रा० (पु०) 7 दुःख 2 खेद 3 पछतावा 
अफ़ीम-अ० (स्री०) एक तरह का कड़वा एवं मादक द्रव्य । 
~का दम लगाना अफ़ोम खाना 
अफ़ीमी-(अ० + हिं०) (पु०) = अफ़ीमची 
अफुल्ल-सं० (वि०) अविकसित पुष्प 
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अफ्रिकन 


अफ्रिकन-अं० (वि०) अफ्रीका का रहनेवाला 

अफ्रीका विद्या-अ० + सं० (पु०) अफ्रीका देश की विद्या 

अफ्रीकाविदू-(अ० + सं०) (पु०) अफ्रीका विशेषज्ञ 

अफ्रीकी-अं० + हिं० (वि०) अफ्रीकी निवासी 

अबंघ-सं० (वि०) 7जो बंधा न हो 2 स्वच्छंद 3 निरंकुश 

अबंधित-सं० (वि०)  खच्छंद 2 खुला 

अब- (क्रि० वि०) इस समय 2 इस क्षण 3 आगे से 

,अबखरा-अ० (पु०) भाप, वाष्प 

अबतर-अ० (वि०) । बिगड़ा हुआ 2 खराब, बुरा 

अबतरी-अ० + फ़ा० (ख्री०) बिगाड़ 2 अवनति 

अबद्ध-सं० (वि०) १न बँघा हुआ 2 आजाद 3 अर्थहीन 

अबध-(वि०) अबाध 

अबरक-(पु०) 7-अभ्रक धातु 2 एक, तरह का पत्थर 

अबरा-] फ़ा० (पु०) ॥ ऊपर का पल्ला 2 न खुलनेवाली गाँठ 
३ उलझन || (वि०) अबल 

अबरी-] फ़ा० (वि०) + बादल की सी धारियो वाला 
2 धब्बादार |] (स्री०) एक प्रकार का कागज़ 2 गिलाफ़, 
खोल, एक तरह का पत्थर 

अबरू-फ़ा० (सत्री०) भौंह। ~तानना क्रोध दिखाना; ~पर 
बल आना क्रुद्ध होना; ~पर मैल न आना असर न होना, 
अविचलित रहना 

अबल-] सं० (वि०)  बलहीन, निर्बल, कमज़ोर 2 अरक्षित 
[| (पु०) निर्बलता 

अबडलक-] अ० (वि०)  सफ्ेद-काला 2 सफ़ेद और लाल 
रंग का 3 चितकबर |] (पु०) ऐसे रंग का घोड़ा 

अबलखू-अ० (वि०) = अबलक 

अबलखा-अ० + हिं० (स्री?) एक चिड़िया 

अबला-सं० (स्त्री०) स्त्री, नारी 

अबल्य-सं० (पु०) 7 निर्बलता 2 अस्वस्थता 

अबवाब-अ० (पु) (मालगुज़ारी पर) अतिरिक्त कर 

अबा-अ० (पु०) एक लंबा पहनावा (गाउन, बुर्का) 

अबादान-फ्रा० (वि०) ॥ आबाद 2 संपन्न 3 भरा-पूरा 

अबादानी-फ़रा० (स्री?श आबाद होने की अवस्था 

अबाध-] सं० (वि०) । बाधारहित, बे रोक 2 निर्विघ्न 3 कष्ट 
रहित 4 अपार ]] (पु०) खंडन न होना 

अबाध्य-सं० (वि०) जो रोका न जा सके 

अबाबील-अ० (स्री?) एक विशेष काली चिड़िया 

अबाह्य -सं० (वि०) बाहरी नहीं, भीतरी 2 पूर्णतः परिचित 

अबीर-अ० (पु०) होली पर प्रयोग में आनेवाला एक रंग, 
गुलाल व 

अबीरी-अ० + फ़ा० (वि०) अबीर के रंग का 

अबुद्धि-[ सं० (स्री०) अज्ञान, नासमझी [[ (वि०) मूर्ख 

अबुघ-] सं० (वि०) मूर्ख, नासमझ ]] (पु०) मूर्ख व्यक्त 

अबूझ-(वि०) जिसे बूझा न जा सके, अजेय 

अबे-(क्रि० वि०) तिरस्कार सूचक संबोधन । “-तबे करना 
अपमान जनक ढंग से बात करना 

अबोध-] सं० (पु०) ज्ञान का अभाव [] (वि०) । अनजान, 
नासमझ 2 घबड़ाया हुआ 


अबोध्य-सं० (वि०) जो समझ में आने योग्य न हो 2 जिसे | 
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अभाग 


अब्ज-] सं० (वि०) जल से उत्पन्न पर (पु०) 7 कमल 
2 शंख ३चन््रमा। ~योनि (पु०) ब्रह्मा 

अब्जद-अ० (पु०) । अरबी वर्णमाला के वर्ण 2 वर्णों से अंकों 
का नाम लेने की विधि 

अब्जा-सं० (स्री) 7 लक्ष्मी 2 सीपी (मोतीवाली) 

अब्द-] सं० (पु०) 7 वर्ष, साल 2 आकाश ]| (वि) जल 
देनेवाला। ~कोश (पु०) वर्ष बोध, वार्षिकी 

अब्धि-सं० (पुर) ॥ समुद्र 2 झील 

अब्बा-अ० (पु०) बाप, पिता 

अब्र-फ़ा० (पु०) बादल, घटा 

अब्रह्मण्य-] सं० (वि०) जो ब्राह्मण के योग्य न हो |] (पु०) 
हिंसादि कर्म 

अभंग-] सं० (वि०) अखंडित 2 न टूटनेवाला [[ (पु०) 
संगीत में एक ताल 

अभंगुर-सं० (वि०) जो नष्ट न हो 

अभंजन-] सं० (वि०) जिसका भंजन न हो सके व (पु०) 
किसी पदार्थ का तत्त्वों में विभक्त न होना 

अभक्त-] सं० (वि०) ॥ जिसमें भक्ति या आस्था न हो 
2 अपूजक 3 अस्वीकृति 4 जिसके टुकड़े न हुए हों |] (पु०) 
खाद्येतर पदार्थ 

अभक्षण-सं० (पु०) आहार न ग्रहण करना, उपवास 
अभक्ष्य-] सं० (वि०) ] न खाने योग्य 2 जिसके खाने का 
निषेध हो ॥ (पु०) वह खाद्य पदार्थ जो निषिद्ध हो 
अभद्र-] सं० (वि०) । असभ्य 2 अशुभ | (पु०) । अहित 
2 शोक 

अभ्य्‌ सं० (पु०) भय का अमाव, निर्भयता 2 परमात्मा 
3 भय से रक्षा |] (वि०) भय रहित, निडर 2 निरापद्‌ । 
~कर (वि०) निर्भय करनेवाला; ~दान (पु०) भय से 
रक्षा का वचन देना; शरण देना ~पत्र (पु०) ॥ अभय दान से 
युक्त पत्र 2 रक्षा का लिखित आश्वासन; “मुद्रा (स्री०) 
महात्मा का हाथ उठाकर अभय का आश्वासन; ~-वचन 
(पु०) रक्षा की प्रतिज्ञा 

अभयद-सं० (वि०) अभय देनेवाला 

अभया-सं० (स्त्री०) दुर्गा 

अभर्तृका-सं० (स्री०) विधवा 

अभव-सं० (पु) 7न होना, अनस्तित्व 2 नाश, प्रलय 

अभव्य-सं० (वि०) । न होने योग्य 2 असुंदर 3 अमांगलिक 
4 अभागा 

अभाग-सं० (वि०) जिसके खंड या भाग न हो सकें 

अभागा-(वि०) जिसका भाग्य अनुकूल न हो 

अभागिनी-सं० (सत्री?) भाग्यहीन स्त्री 

अभागी-सं० (वि०) 7 जायदाद में हिस्सा पाने का अधिकारी 
2 अभागा 

अभाग्य सं० (वि०) भाग्यहीन, दुःखी ]] (पु०) 
भाग्यहीनता, बदकिस्मती। “वश भाग्यहीनता के कारण 

अभाज्य-सं० (वि०) जिसका भाग न हो सके (जैसे 3, 7, 
7) 

अभारतीय-सं० (वि०) गैर हिन्दुस्तानी 

अभाव-सं० (पु०) 7 अस्तित्व में होने की अवस्था, असत 
2कमी। “अस्त (वि०) निर्धन 
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अभावक-रां० 
करनेवाला 
अभावना-सं० (स्री?) विवेक का अभाव 
अभावनीय-सं० (वि०) जिसका चिंतन न किया जा सके, 
अचिंतनीय 
अभावात्मक-सं० (वि०) जो अभाव के रूप में हो, अभाव 
सूचक 
अभावी-सं० (वि०) न होनेवाला 
अभाव्य-सं० (वि०) ॥ अभावी 2 जिसकी भावना न की जा 
सके 
अभाषण-सं० (पु०) न बोलना, मौनावलंबन, मौन 
अभि-सं० (उप०) यह शब्दों के पूर्व आकर ओर, सामने 
(अभिमुख) 2 पास, समीप (अभिसार) 3 ऊपर (अभिषेक) 
4 श्रेष्ठ (अभिधर्म) 5 अति, अत्यधिक (अभिनव) आदि का 
अर्थ देता है 
अभिकथन-सं० (पु०) प्रमाणित अभियोग 2 (दर्शन) 
तथ्य के रूप में कथन 
अभिकरण--सं० (पु०) अघीनस्थ काम करनेवाली संस्था 
अभिकर्त्ता-सं० (पु०) संस्था की ओर से प्रतिनिधि के रूप में 
कार्य करनेवाला, एजेंट। -पत्र (पु०) वह पत्र जिसके 
अनुसार कोई किसी का अभिकर्ता नियत हुआ हो 
अभिकलन-सं० (पु) परिकलन का वह रूप जिसमें 
अनुभवों, बाहरी घटनाओं, निश्चित सिद्धांतों आदि से भी 
सहायता छी जाती है 
अभिकल्प--सं० (पु०) । यंत्र के कल पुरजों का परीक्षण करके 
'यथास्थान रखना या बैठाना 2 डिज़ाइन 
अभिकल्पक-सं० (वि०) अभिकल्प करनेवाला 
अभिकांक्षा-सं० (स्री?) अभिलाषा, इच्छा 
अभिकांक्षित-सं० (वि) अभिलाषित, इच्छित 
अभिकांक्षी-सं० (वि०) इच्छा करनेवाला 
अभिकाकल-सं० (पु०) उपजिह्वा, कंठच्छद 
अभिकाम--| सं० (वि०) । इच्छुक 2 स्नेही ३ कामुक 
|| (पु०) 7 प्यार 2 इच्छा | 
अभिक्रम-सं० (पु०) ॥ आगे बढ़ना 2 प्रयत्न 3 आक्रमण 
4 आरोहण 
अभिक्रमण-सं० (पु) आगे की ओर बढ़ना 
अभिक्रांत-सं० (वि०) विस्थापित 
अभिक्रांति-सं० (सत्री) विस्थापन, हटाना 
अभिक्रिया-सं० (पु०) रासायनिक विकार 
अभिक्रोश-सं० (पु०) निंदा करना, बुराई करना 
अभिख्या-सं० (स्री?) ॥शोभा 2 कांति 3 प्रसिद्धि 
अभिख्यात-सं० (वि०) । प्रसिद्ध 2 यशस्वी 
अभ्निख्यान-सं० (पु) ॥ नाम 2 यश 3 प्रसिद्ध 
अभिगमन-सं० (पु०) ] पास जाना 2 संभोग 
अभिगामी -सं० (वि) अभिगमन करनेवाला 
अभिगुप्ति-सं० (स्रो०) रक्षण, बचाना 
अभिगृहीत-सं० (वि०) ] जिसे अपनाया गया हो 2 राज्य 
लिया गया 
अभिगोपन-सं० (पु०) ॥ रक्षा करना 2 संभाल रखना 
अभ्रिग्रस्त--सं० (वि०) ] शत्रु द्वारा जीता हुआ 2 आत्रांत 


(वि०)  सत्तारहित 2 अभाव सूचित 


अभिग्रह-सं० (पु०) ॥ ग्रहण 2 कलह 3 आक्रमण 
अभिग्रहण-सं० (पु०) ॥ किसी वस्तु का अपहरण 2 राज्य 
द्वार ले लेना 

अभिघात-सं० (पु०) । प्रहार, चोट पहुँचाना 2 विनाश 

अभिचार-सं० (पु०) । अनुष्ठान 2 बुरे काम के लिए मंत्र का 
प्रयोग, झाइ-फूँक, टोना 

अभिचारक-सं० (वि०) अभिचार करनेवाला, ओझा 

अभिचारी-सं० (वि०) अनुचित कर्म करनेवाला 

अभिचिंतित-सं० (वि०) सुविचारित 

अभिजन-सं० (पु०) 7 वंश 2 जन्म ३उच्चकुल में जन्म 
4 परिवार 

अभिजागर-(पु०) परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों पर निगाह 
रखनेवाला 

अभिजात-] सं० (वि०) ॥ कुलीन 2 योग्य 3 विद्वान्‌ 
|] (पुर) ] उच्च वंश 2 कुलीनता । “तंत्र (पु०); उच्चवर्ग 
के व्यक्तियों का शासन; वर्ग (पु०) कुलीन: जातियाँ 

अभिजाति-सं० (स्री) कुलीनता 

अभिजात्य-सं० (वि०) उच्च कुल (में जन्म लेने) के योग्य 

अभिज्ञ-सं० (वि०) जानेवाला, ज्ञाता 2 कुशल 

अभिज्ञा-सं० (सत्री?) ॥ पहचान 2 याद करना 

अभिज्ञात-सं० (वि०) जाना पहचाना, समझा हुआ 

अभिज्ञान-सं० (पु०) ॥ पहचान 2 निशानी 3 अनुस्मरण 

अभिज्ञापक-सं० (वि०) ॥ पहचान करानेवाला 2 सूचना 
देनेवाला 

अभिज्ञापन-सं० (पु) ॥ पहचान कराना 2 सूचना देना 
3 जानकारी कराना 

अभिज्ञेय-सं० (वि०) जान पहचान योग्य 2 स्मरण योग्य 

अभित:-सं० (क्रिः वि०) चारों ओर से 

अभिताप-सं० (पु०) ॥ अत्यधिक ताप 2 पीड़ा 3 क्षोभ 

अभित्याग-सं० (पु) ॥ छोड़ना 2 अपराध मुक्त होना 

अभिदत्त-सं० (वि०) प्रदत्त 


_अभिदर्शन-सं० - (पु०) देखना 2 प्रकट होना 


अभिदान-सं० (पु०) ] कुछ देने की क्रिया 2 चंदा 3 अनुदान 
अभिदिष्ट-सं० (वि०) ॥ जिसका निर्देश हुआ हो 2 संदर्भित 
अभिदेश-सं० (पु०) संकेत करना। --ग्रंथ (पु०) समय 
समय पर पूरा और उचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोग में 
लाया जानेवाला ग्रंथ 
अभिदेशक-सं० (वि०) संकेत करनेवाला 
अभिदेशना-सं० (स्त्री) विधेयक अथवा प्रस्ताव को 
मतदाताओं का मत जानने हेतु प्रस्तुत करना 
अभ्रिद्रुत-सं० (वि०)  आक्रांत 2 रौंदा हुआ 
अभित्रोह-सं० (पु०) ।] निंदा, बुराई 2 निष्ठुरता 3 उत्पीड़न 
अभिधमन-सं० (पु०) तेज़ हवा बहना 
अभिधा-सं० (स्री) । नाम, संज्ञा 2 स्पष्ट उक्ति 3 निर्देश 
4 वाच्यार्थ प्रकट करनेवाली शब्द शक्ति 
अभिधात्मक-सं० (वि०) ॥ अभिधामूलक 2 वाच्य 
अभिधान-सं० (पु०) ॥ उपाधि 2 कथन 3 नाम 4 शब्दकोश 


अभिधायक-] सं० (पु०) वाचक ][ (वि०) अभिधा 
करनेवाला 


अभिधारणा-सं० (स्री) कब्ज़ा 
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अभिधावक-सं० (वि०) आक्रमण करनेवाला 
अभिधावन-सं० (पु०) आक्रमण, धावा 
अभिधेय-] सं० (वि०) ] नाम देने योग्य 2 कथनीय 
3 नामवाला ]] (पु०) 7 अर्थ 2 विषयवस्तु 
अभिनंदन-सं० (पु०) ॥ अभिवादन 2 सराहना करना 
3 प्रोत्साहन 4 बधाई 5 स्वागत । ~पत्र, ~कार्ड + अं० 
(पु०) ऐसा पत्र या कार्ड जिसमें सम्मानित व्यक्ति की सेवाओं 
का श्रद्धापूर्वक उल्लेख हो और सार्वजनिक रूप से उसे भेंट 
किया जाय; “ग्रंथ (पु०) किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की सेवाओं 
की स्मृति को स्थायी बनाये रखने हेतु उनके नाम से सार्वजनिक 
रूप में दिया जानेवाला ग्रंथ; ~समारोह (पु०) स्वागत हेतु 
किया जानेवाला उत्सव, जलसा 
अभिनंदनीय-सं० (वि०) अभिनंदन करने योग्य 
2 प्रशंसनीय 
अभिनंदित-सं० (वि०) जिसका अभिनंदन किया गया हो 
अभिनंदी-सं० (वि०) अभिनंदन करनेवाला 
अभिनंद्य-सं० (वि०) = अभिनंदनीय 
अभिनति-(खत्री०) ॥ झुकाव 2 भीतर की ओर झुकाव 
(विलोमः अपनति) 
अभिनय-सं० (पु०)  आंगिक चेष्टाओं का कलात्मक प्रदर्शन 
2 अनुकरण 3 आंगिक चेष्टाएँ 4 नाटक खेलना । “कला 
(पुर) नाटक करने की कला; ~मंच (पु०) नाटक खेलने 
का मंच, स्टेज; “शाला (स्री०) थियेटर 
अभिनयात्मक-सं० (वि०) अभिनय से संबंधित 
अधिनयोचित-सं० (वि०) अभिनय के योग्य 
अभिनयोपयोगी-सं० (वि०) अभिनय के लिए उपयोगी 
अभिनव-सं० (वि०) ] बिल्कुल नया 2 आधुनिक ढंग का। 
~त्व (पु०) नवीनता, नयापन 
अभिनवीकरण-सं० (पु०) बिल्कुल नया करना 
अभिनवीकृत-सं० (वि०) नया किया हुआ 
अभिनियोग-सं० संलग्नता 2 दत्तचित्त्त 
अभिनिर्णय-सं० (पु०) ॥ निर्णायक का निर्णय 2 पक्का 
फ़ैसला 
अभिनिर्णायक-सं० (वि०) अभिनिर्णय करनेवाला 
अभिनिर्याण-सं० (पु०) ॥ आक्रमणकारी का अभियान 
2 आक्रमण 
अभिनिविष्ट-सं० (वि०) जिसका अभिनिवेश हुआ हो 
अभिनिवेश-सं० (पुः) 7 किसी ध्यान में लगे होने की 
अवस्था 2 मनोयोग 3 एक विषय पर होनेवाला चिंतन 
4 तत्परता 5 दृढ़ संकल्प 6 गति, पैठ 
अभिनिष्क्रमण-सं० (पु०) ॥ घर से बाहर निकलना 2 संन्यास 
रूप में घर त्यागना 
अभिनिष्पत्ति-सं० (स्री) ] पूर्णता 2 समाप्ति 3 सिद्धि 
अभिनीत-सं० (वि०) । जिसका अभिनय हुआ हो 2 समीप 
लाया हुआ 3 पूर्णता को पहुँचा हुआ 4 सञ्जित 
अभिनीय-सं० (वि०) जो अभिनय योग्य हो 
अभिनेता-सं० (पुश) ॥जो (रंगमंच पर) नाटक करता हो 
2 नट 
अभिनेत्री-सं० (खत्री०) ॥ (रंगमंच पर) अभिनय कसेवाली 
2नटी 


अभिनेय-सं० (वि०) जिसका अभिनय किया जा सकता हो. 

अभिन्न] सं० (वि०) 7 जो भिन्न न हो 2 एकरूप ३ संबद्ध 
4 अटूट 5 अंतरंग ]] (पु०) ग० संपूर्ण संख्या का अंश। 
~हदय (वि०) जिसमें पूर्ण एकता या समानता हो 

अभिन्यस्त-सं० (वि०) ] रखा हुआ 2 जमा किया हुआ 

अभिन्यास-सं० (पु) ] रखना 2जमा करना 3पूर्व 
योजनानुसार किया जानेवाला निर्माण 

अभिपतन-सं० (पु०) 7 पूरा पतन 2 प्रस्थान 3 आक्रमण 

अभिपत्ति-सं० (स्जी०) पहुँच 

अभिपत्र-सं० (पु०) गूढ़ विषय से संबद्ध पत्र 

अभिपद-सं० (पु०) 7 पूरा और स्वतंत्र अंग 

अभिपन्न-सं० (वि०) 7 विपत्ति में पड़ा हुआ 2 भाग्यहीन 
3 पराजित 

अभिपुष्टि-सं० (स्री) अच्छी तरह पोषण 

अभिपुष्प-] सं० (वि०) फूलों से ढका हुआ ॥ (पु०) 
बढ़िया फूल 

अभिपूर्त्ि-सं० (स्री) अच्छी तरह पूरा करना 

अभिपोषण-सं० 7 अच्छी तरह पालन-पोषण करना 
2 समर्थन 

अभिप्रणय-सं० (पु०) 7 प्रेम 2 कृपा 

अभिप्रणीत-सं० अच्छी तरह तैयार किया हुआ 

अभिप्रपन्न-सं० (वि०) प्राप्त 

अभिप्राणन-सं० (पु०) साँस बाहर निकालना 

अभिप्राय-सं० (पु०) ॥मूल अर्थ 2 इरादा 3 नीयत 
4 आशय, तात्पर्य 5 कथानक रूढ़ि 

अभिप्रेत-सं० (वि०) चाहा हुआ, इष्ट 2 प्रिय, रुचिकर 

अभिप्रेरण-सं० (पु०) किसी दिशा में लगाना 

अभिप्रेषण-सं० (पु०) रवानगी, भेजना, चालान 

अभिप्लव-सं० (पुर) 7 उपद्रव, उत्पात 2 बाढ़ 

अभिप्लुत-सं० (वि०) घिरा हुआ 

अभिभव-सं० (पुर) ॥ पराजय, हार 2 तिरस्कार, अपयश 
3 विलक्षण घटना 4 प्राबल्य 

अभिभावक-] सं० (वि) ॥ अभिभूत करनेवाला 2 अति 
प्रबल, श्रेष्ठ |] (पु०) रक्षा एवं देखभाल करना, संरक्षक 

अभिभाविका-सं० (वि०) वशीभूत करनेवाली 2 देख रेख 
करनेवाली 

अभिभावी-सं० (वि०) ॥ हरानेवाला 2 सक्रिय होकर फल 
उत्पन्न करनेवाला 3 प्रबल 

अभिभाषक-सं० (पु) ] किसी पक्ष से बोलनेवाला 
2 शास्त्रार्थ करनेवाला 3 बहस एवं समर्थन करनेवाला 

अभिभाषण-सं० (पु०) १विद्वतापूर्ण भाषण 2 अध्यक्ष का 
वक्तव्य 

अभिभू-सं० (वि०) ॥ आगे बढ़ा हुआ 2 श्रेष्ठ, उत्तम | 

अभिभूत-सं० (वि०) पराजित किया हुआ 2 पीड़ित 
3 चकित 4 विकल 5 किंकर्तव्यविमूढ़। ~कारी (वि०) 
हरानेवाला 9 

अभिभूति-सं० (सत्री?) पराभव, अपमान 

अभिमंडन-सं० (पु०)”॥ सजाना 2 समर्थन एवं पोषण 

अभिमंडित-सं० (वि०) भली भांति सजाया हुआ 

अभिमंता-सं० (वि०) अभिमानी या घमंडी 
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अभिमंत्रण 


वट - अभिलेखागार 


अभिमंत्रण-सं० (पु०) । मंत्रोच्चारण से शुद्ध करना 2 जादू 
करना 3 आवाहन। “-यत्र (पु०) ॥ तावीज़ 2 आह्वान-पत्र 
अभिमंत्रित-सं० (वि०) मंत्र द्वारा शुद्ध किया हुआ। 2 जादू 


किया हुआ; “जल (पु०) शुद्ध किया हुआ पानी 


अभिमत] सं० (वि०) ॥ अनुकूल, सम्मत 2 मन चाहा 


गा (पु०) ॥ स्वीकृत मत 2 व्यक्तिगत मत 


अभिमति-सं० (स्री?) ॥ अभिमान 2 आदर 3 विचार, राय 


4 अभिलाषा 
अभिमन्यु-सं० (पु०) अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र 


अभिमर्दन-सं० (पु०) ॥ कुचलना 2 चूर-चूर करना 3 सताना 
अभिमर्षण-सं० (पु०) ॥ स्पर्श करना 2 आक्रमण 3 रगड़ना 


या संघर्ष करना 4 पराजय, हार 
अभिमाद-सं० (पु०) ॥ मद, नशा 2 खुमार 


अभिमान-सं० (पु०) ॥ अपनी प्रतिष्ठा या मर्यादा एवं सत्ता की 


अनुचित धारणा 2 अहंकार, घमंड 
अभिमानी-सं० (वि०) अहंकारी, घमंडी 


अभिमुक्ति-सं० (स्री) कर्तव्य या पद से मुक्त होने की 


अवस्था 


अभिमुख-सं० (क्रिश वि०) ॥ किसी की ओर मुँह किये हुए 


2 सम्मुख, सामने 
अभिमृष्ट-सं० (वि०) ॥ स्पर्श किया हुआ 2 पराभूत 3 
आक्रांत 


अभियंता-सं० ॥ वास्तुकार 2 लोक वास्तु संबंधी चीजें 


बनानेवाला विशेषज्ञ 3 इंजीनियर 

अभियंत्रण-सं० (पु०) ॥ अभियंता का कार्य 2 यंत्र | 
विद्या एवं कला 

अभियांत्रिकी -(स्री०) इंजीनियरिंग 

अभियाचक-सं० (वि०) ॥ माँगनेवाला 2 अनुरोध करनेवाला 

अभियाचना-सं० (स्री) 7 दीनतापूर्वक याचना करना 
2 अनुरोध करना 

अभ्मियाता-सं० (पु०) चढ़ाई करनेवाला 

अभियान-सं० (पु०) ॥ दल बल सहित चल पड़ना 2 सैनिक 
आक्रमण, चढ़ाई। ~कारी (वि०) चढ़ाई या हमला 
करनेवाला; “दल (पु) आक्रमण करनेवाली टुकड़ी 

अभियानिक-सं० (वि०) अभियान का 2 अभियान के रूप 
में होनेवाला 


अभियानी-सं० (पु०) विजय कामना से अभियान करनेवाला 


व्यक्ति 

अभियायी-सं० (पु०/वि०)  आक्रमणकारी 2 दलबल के 
साथ चळनेवाले 

अभियुक्त-सं० (वि०) ॥ लगा हुआ, संलग्न 2 आक्रांत 
3 अपराधी, दोषी, मुलज़िम 

अभियुद्ति-सं० (स्री) 7 अभियुक्त होने की अवस्था या 
भाव 2 दोषारोपण 

अझ्षियोक्ता-सं० (वि) अभियोगी 

अभियोग-सं० (पुश) । दोषारोपण 2 आक्षेप 3 मुकदमा। 
~कारी (वि०) अभियोग लगानेवाला; ~पक्ष (पु०) दावा 
करनेवाली पार्टी; “पत्र (पु०) वह पत्र जिसमें अभियोग 
संबंधी विवरण लिखा हो; मुक्त (पु०) दोष से छुटकारा; 
~साक्षी (स्री?) अभियोग पक्ष का गवाह 


अभियोगी] सं० (वि०) ॥ फ़रियादी 2 आक्रमण करनेवाली 
3 मनोयोग पूर्वक लगा हुआ ]] (पु०) वादी 
अभियोजक-सं० (वि०) योजना बनानेवाला 
अभियोजन-सं० (पु०) 7 अच्छी तरह जोड़ना 2 दोष लगाना । 
~क्ारी (वि०) दोष लगानेवाला 

अभियोजित-सं० (वि०) जिसे उचित रूप से नियोजित किया 
गया हो 

अभियोज्य-सं० (वि०) जिस पर अभियोग लगाया जा सके 
अभिरंजन-सं० (पु) । रंजन 2 अनुरक्त करना 
अभिरक्त-सं० (वि०) लगा हुआ, संबद्ध 
अभिरक्षक-सं० (वि०) बचाव करनेवाला, संरक्षक 
अभिरक्षण-सं० (पु०) बचाव करना, संरक्षा करना 
अभिरक्षा-सं० (स्री?) अच्छी तरह से की जानेवाली रक्षा 
अभिरक्षित-सं० (वि०) जिसकी रक्षा की गयी हो 
अभिरत-सं० (वि०) । प्रसन्न 2 अनुरक्त 3 लगा "हुआ 
अभिरति-सं० (स्री?) अनुराग 2 लगन 3 सुखानुभव 
4 संतोष 

अभिरमण-सं० (पु०) आनन्द लेना 

अभिराद्ध-सं० (वि०) प्रसन्न या संतुष्ट किया हुआ 

अभिराधन-सं० (पु०) संतुष्ट करना, प्रसन्न करना 

अभिराम-] सं० (वि०) 7 अच्छा लगनेवाला 2 मोहक 
३सुखद ॥ (पु०) आराम 2 प्रसन्नता 

अभिरुचि-सं० (स्री) ।शौक 2 झुकाव 3 विशेष रुचि 
4कीर्ति आदि की इच्छा, अभिलाषा 

अभिरूप-] सं० (वि०) अनुरूप 2 सुंदर 3 प्रिय |] (पु०) 
मिलता-जुलता रूप 

अभिरोपण-सं० (पु०) एक जगह से दूसरी जगह (पेड़) 
रोपना 

अभिलंघन-सं० (पु०) ॥ कूद कर लाँघना 2 जानबूझकर 
उल्लंघन करना 

अभिलंब-सं० (वि०) ग० स्पर्शबिन्दु से खींची गई लंब रेखा 

अभिलक्षण-सं० (पु०) भेदक लक्षण, विशिष्टता 

अभिलक्षित-सं० (वि०) लक्षित किया हुआ 2 संकेतित 

अभिलक्ष्य-सं० (वि०) जिसे निशाना बनाया जा सके 

अभिलषण-सं० (पु०) चाहना, इच्छा करना 2 ललचाना 

अभिलषित-सं० (वि०) चाहा हुआ, वांछित 

अभिलाक्षणिक-सं० (वि०) लक्षणात्मक 

अभिलाप-सं० (पु०) वर्णन 

अभिलाष-सं० (पु०) 7 चाह 2 लोभ 3 प्रिय से मिलने की 
इच्छा 

अभिलाषा-सं० (स्री?) । मन की चाह, कामना 

अभिलाषी-सं० (वि०) चाहनेवाला, इच्छुक 

अभिलाषुक-सं० (वि०) अभिलाषा करनेवाला 

अभिलिखित-सं० (वि०) रिकार्ड किया हुआ 

अभिलीन-सं० (वि०) 7 अनुरक्त 2 पसंद किया हुआ 

अभिलेख-सं० (पु०) महत्वपूर्ण लेख, दस्तावेज, रिकार्ड 

2 ताम्रपट पर खुदा हुआ लेख । (पु०) : अभिलेखों की देखभाल 
करनेवाला 

'अभिलेखन-सं० (पु०) ॥ लिखना 2 खोदना 3 रिकार्ड करना 

अभिलेखागार, अभिलेखालय-सं० (पु०) रिकार्ड-घर 
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अभिलेखित 


का अभिसारिणी 


अभिलेखित-] सं० (पु०) लिपिबद्ध पत्रादि |] (वि०) || अभिशब्दित-सं० (वि०) ध्वनित 


लिपिबद्ध 
अभिलोपन-सं० (पु)  मिटाना 2 नष्ट करना 
अभिवंचन-सं० (पु०) छलना, ठगना 
अभिवंचित-सं० (वि०) जो छला गया हो 
अभिवंदन-सं० (पु०) प्रणाम करना, बंदगी 
अभिवंदित-सं० (वि०) अभिवादित 
अभिवंद्य-सं० (वि०) अभिवंदनीय 
अमिवक्ता-सं० (पु०) वकील 
अभिवचन-सं० (पु०) । प्रतिज्ञा, इकरार 2 वकील का कथन 
3 (दर्शन) तथ्य के रूप में कथन, अभिकथन 
अभिवर्त्तन-सं० (पु०) ॥ आगे बढ़ना 2 आक्रमण 
अभिवर्धन-सं० (पु०) विकसित रूप में लाना, बढ़ाना 
अभिवर्धित-सं० (वि०) जिसे विकसित किया गया हो 
अभिवांछा-सं० (स्री?) अभिलाषा, आकांक्षा 
अभिवांछित-सं० (वि०) इच्छित, चाहा हुआ 
अभिवाद-सं० (पु०) ॥ प्रणाम करना 2 प्रशंसा, स्तुति 
अभिवादक-सं० (वि०) प्रणाम करनेवाला 
अभिवादन-सं० (पु०) श्रद्धापूर्वक किया जानेवाला नमस्कार, 
वंदना 
अभिवादित-सं० (वि०) जिसका अभिवादन किया गया हो 
अभिवाद्य-सं० (वि०) अभिवादन योग्य 
अभिवास-सं० (पु) ॥ आवरण 2 वस्नाच्छादित 
अभिविनीत-सं० (वि०) सुशील 2 शिक्षित 3 शुद्ध 4 पवित्र 
अभिविमान-सं० (वि०) अपरिमित आकार का 2 ईश्वर 
का एक विशेषण 
अभिविश्रुत-सं० (वि०) सुविख्यात, प्रसिद्ध 
अभिवृत्ति-सं० (स्री०) 7 मनःस्थिति 2 रुख 
अभिवृद्धि-सं० (स्री?) १ विशेष वृद्धि 2 सफलता 
3 अभ्युदय, उन्नति 
अभिव्यंजक-सं० (वि०) प्रकट करनेवाला, बोधक 
अभिव्यंजन-(पु०), अभिव्यंजना-सं० (स्री) विचारों एवं 
भावों को प्रकट करना, अभिव्यक्ति | ~बाद (पुः) मनोगत 
भावों को यथार्थ रूप में व्यक्त करने की मान्यता; ~वादी 
(वि०) अभिव्यंजनावाद को माननेवाला 
अभिव्यक्त-सं० (वि०) प्रकट किया हुआ 
अभिव्यक्ति-सं० (स्री) ] प्रकट करना 2 प्रकाशन 
अभिव्यापक-सं० (वि०) । सब ओर फैला हुआ 2 समावेश 
करनेवाला 
अभिव्याप्त-सं० (वि०) अच्छी तरह व्याप्त 
अभिव्याप्ति-सं० (स्री) । सर्वव्यापकता 2 समावेश 
अभिशंका-सं० (स्री) । संदेह 2 चिंता 3 आशंका 4 भय 
अभिशंकित-सं० (वि०) जिस पर शक किया गया हो 
अभिशंसन-सं० (पु०) । दोष लगाना 2 चोट पहुँचाना 
३ मिथ्या आरोपण 
अभिशंसा-सं० (स्री) अभियोग या अपराध को पुष्टि होना 
अभिशंसित-सं० (वि०) जिस पर अपराध प्रमाणित हुआ हो 
अभिशपन-सं० (पु०) मिथ्या दोषारोपण करना 
अभिशप्त-सं० (वि०) जिस पर मिथ्या आरोप किया गया 


2 छापिन शाएग्रस्त 


अभिशस्त-सं० (वि०) ] अभिशप्त 2 कलंकित 

अभिशस्ति-सं० (स््री०) ॥ अभिशाप 2 दोष का प्रमाणन 

अभिशाप-सं० (पु०) 7 बड़ा शाप 2 लांछन 3 मिथ्या आरोप 

अभिशापन-सं० (पु०) ॥ शाप देना 2 कोसना 

अभिशासन-सं० (पु०) ॥ अच्छी तरह शासन करना 2 आरोप 

| लगाना 

' अभिशून्यन-सं० (पु०) ] शून्य करना 2 निरर्थक बनाना 

अभिश्रुति-सं० (स्री) स्वरों के बीच में हल्की सी 

' व्यंजन-ध्वनि 

, अभिषंग-से० (पु०) ¬ पूर्ण संबंध 2 आलिंगन 3 संभोग 

। 4 आवेश 

| अभिषंगी-] सं० (पु०) जो किसी अनुचित काम में साथ दे 

| (वि) साथ लगा रहनेवाला 

| अभिषद्‌-सं० (स्री) सीनेट, सिंडिकेट 

अभिषवण-सं० (पु०) ] स्नान 2 सोमरस निचोड़ने का साधन 

अभिषिक्त-सं० (वि०)  जिसका अभिषेक हुआ हो 2 सांचा 
हुआ 3 अधिकार प्राप्त 

अभिषेक-सं० (पु) ॥जल छिड़कना 2राजा के 
सिंहासनारोहण का अनुष्ठान 3 अभिषेक में काम आनेवाला 
पवित्र जल 

अभिषेचन-सं० (पु०) अभिषेक करना 

अभिष्यंद्‌-सं० (पु०) स्राव 

अभिष्यंदी-सं० (वि०) रिसनेवाला 

अभिष्वंग-सं० (पु०) बहुत गहरा संबंध, प्रेम 

अभिसंक्रमण-सं० (पु) 7 सौंपकर छुट्टी पाना 2 पहुँचाना 

अभिसंताप-सं० (पु०) 7 संघर्ष, युद्ध 2 पीड़ा 

अभिसंघ-सं० (पु०) 7 धोखा देनेवाला, वंचक 2 निंदक 

अभिसंधान-सं० (पुर) 7 जोड़ 2 लक्ष्य 3 उद्देश्य 4 लगन 
5 धोखा देना 6 ठगना 7 संधि करना 

अभिसंधि-सं० (स्री) । जोड़ 2 दुष्ट अभिप्राय 3 समझौता 
4 कुचक्र, षड्यंत्र 

अभिसंधिता-सं० (स्री?) कलहांतरिता नायिका 

अभिसंयोग-सं० (पु०) प्रगाढ संबंध 

अभिसंश्रय-सं० (पु०) रक्षा, आश्रय 

अभिसंस्कार-सं० (पु०) ॥ मत, विचार 2 निर्थक कार्य 

अभिसक्त-सं० (वि०) दृढ़ता से ET [आ 

अभिसमय-सं० (पु०) ] निश्चय 2 द 

अभिसम्मत-सं० (वि०) सम्मानित, प्रतिष्ठित 

अभिसर-सं० (पु०) ॥ साथी 2 अनुचर 

अभिसरण-सं० (पुश) ॥ मिलने के लिए जाना 2 आगे बढ़ना 

अभिसर्ग-सं० (पु०) रचना, सृष्टि 

अभिसर्ता-सं० (पु०) हमला करनेवाला, आक्रामक 

अभिसामयिक-सं० (वि०) अभिसमय से संबंध रखनेवाला, 


रूढ़ 

अभिसार-सं० (पु०) ॥ आगे बढ़ना 2 प्रिय से मिलने जाना 
3 संकेतस्थळ पर पहुँचना 

अभिसारिका-सं० (स्रो०) प्रिय से मिलने के लिए जानेवाली 
नायिका 

अभिसारिणी-सं० (खरी?) अभिसारिका 2 साथ रहनेवाली 
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अभिसारी-सं० (पु) ॥ अभिसार करनेवाला 2 सहायक 


3 (केंद्र के) पास आता हुआ 

अभिसिचित-सं० (वि०) अच्छी तरह सींचा हुआ 

अभिसूचक-सं० (वि०) अभिसूचना देनेवाला 

अभिसूचना-सं० (स्री०) विशेष रूप से दी जानेवाली सूचना 

अभिस्ताव-(पु०) प्रशंसा, स्तुति 

अभिस्तुति-सं० (स्री) ॥ प्रशंसा 2 संस्तुति 

अभिस्थगन-सं० (पु०) सत्र का अवसान 

अभिस्थगित-सं० (वि०) विशेष कारण से टाला गया 

अभिस्रवणी-सं० (स्री?) आसवनी 

अभिस्रावण-सं० (पु०) आसवन 

अभिहत-सं० (वि०) ॥ पीटा गया 2 आक्रांत 3 पराभूत 
4 बाधित 

अभिहति-सं० (स्री?) निशाना लगाना 2 गुणन क्रिया 
३ पिटाई 

अभिहर-] सं० (पु०) ले भागना |] (वि०) ले भागनेवाला, 
उठाईगीर 

अभिहरण-सं० (पु०) लूटना 

अभिहर्ता-सं० (पु०) ] लेकर चल देनेवाला 2 डाकू 

अभिहार-सं० (पु०) ॥ चोरी 2 डाका 3 हमला 4 अपनयन 

अभिहास-सं० (पु०) 7 दिल्लगी 2 विनोद 

अभिहित-] सं० (वि०) कहा हुआ 2 अभिधा वृत्ति द्वारा 
बोधित 3 उल्लिखित ]] (पु०) । नाम 2 शब्द। ~संधि 
(स्री) मौखिक संधि 

अभी-(क्रिश वि०) अब ही, इसी समय 

अभीक-सं० (वि) इच्छुक 2 कामातुर 3 निर्भीक 
4 भयानक 

अभीक्षक-सं० (वि०) देख-रेख करनेवाला 

अभीत-सं० (वि०) निडर, निर्भीक 

अभीति-] सं० (स्री) ॥ निभीकेता 2 हमला | (वि०) 
निर्भीक 

अभीप्सा-सं० (स््री०) कामना, प्रबल इच्छा। --पूर्ति 
(स्री०) कामना का पूण होना 

अभीप्सित-[ सं० (वि०) वांछित [[ (पु०) अभिलाषा 

अभीप्सी-सं० (वि०) = अभीप्सु 

अभीप्सु-सं० (वि०) इच्छुक 

अभीर-सं० (पु०) । अहीर 2 चार चरण का एक छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में ॥ मात्रा और अंत में जगण हो 

अभीरु] सं० (वि) ] निडर 2जो भयदायक न नहो 
3 निर्दोष | (पु) शिव 2 भैरव 3 युद्धभूमि 

अभीष्ट-सं० (वि०) ।चाहा हुआ 2 अभिप्रेत 3 प्रिय 
4 रुचिकर ॥| (पु०) । अभिलषित वस्तु 2 मनोरथ 3 प्रेमी 
4 प्रिय व्यक्ति; “लाभ (पु०) अभिप्रेत वस्तु की प्राप्ति; 
“सिद्धि (स्री) मनचाही बात पूरी होना 

अभीष्टा-सं० (स््रो०) । प्रेमिका 2 तांबूल, पान 

अभुक्त-सं० (वि०) ॥न खाया हुआ 2न भोगा हुआ 
3 अछूता 4 जिसने भोजन न किया हो। ~भूर्व (वि०) 
जिसका पहले उपयोग न हुआ हो 

अभुम्र-सं० (वि०) 7 जो झुका न हो 2 निरोग या खस्थ 3 जो. 
कुटिल न हो .. 


अभूत--सं० (वि०) ] जो हुआ न हो 2 अविद्यमान 3 
~दोष (वि०) निर्दोष; ~पूर्व (वि०) १ जो पहले 
हो 2 अनोखा; --शत्रु (वि०) जिसका कोई शत्रु 

अभूतार्थ-सं० (पु०) अश्रुतपूर्व या अनहोनी बात 

अभूति-] सं० (स्त्रीश) । अविद्यमानता 2 धन या शक्ति का 
अभाव 3 निर्धनता [[ (वि०) निर्धन, गरीब 

अभूरि-सं० (वि०) ॥ कुछ, थोडा 2 कतिपय 

अभेद-सं० (पु०) ॥ भेद का अभाव, एकता 2 एक रूपता 
| (वि०) ॥ भेद-रहित 2 अविभक्त 3 जिसका रहस्य न 
जाना गया हो; ~वादी (पु०/वि०) जीवात्मा और परमात्मा में 
कोई भेद न माननेवाला 

अभेदनीय-सं० (वि०) = अभेद्य 

अभेद्य-] सं० (वि०) जो छेदा न जा सके अविभाज्य 
| (पु०) हीरा न 

अभेरना-(स० क्रि) । संयुक्त करना 2 मिलाना 

अभोक्तव्य-सं० (वि०) जिसका उपयोग या उपभोग न किया 
जा सके 

अभोक्ता-सं० (वि०) ॥ उपभोग न करनेवाला 2 परहेज 
करनेवाला 

अभोग-] सं० (पु०) भोग का अभाव || (वि०) अभुक्त 

अभोगी-सं० (वि०) ॥ अभोक्ता 2 विरक्त 

अभोग्य-सं० (वि०) जो भोग करने योग्य न हो, जिसे भोगना 
वर्जित हो 

अभोजन-सं० (पु०) न खाना, खाने से परहेज, उपवास” 

अभोज्य-सं० (पु०) ॥ न खाने योग्य 2 जिसके खाने का निषेध हो 

अभौतिक-सं० (वि०) अपार्थिव, जो पंचभूतों से न बना हो 
अभौम-सं० (वि०) जो भूमि से उत्मन्न न हुआ हो 
अभ्यंग-सं० (पु) ॥ लेपन 2 मालिश 

अभ्यंजन-सं० (पु०) मालिश करना 

अभ्यंतर-] सं० (पु०) 7 वस्तु का भीतरी भाग 2 बीच का 
अवकाश 3 अंतःकरण ]] (क्रिश वि०) भीतर, अंदर ]]| 
(वि०) 7 भीतरी 2 अंतरंग 3 परिचित 4 कुशल । ~प्रयल 
(पु०) उच्चारण में वायु को मुख के अन्दर रोकना 

अभ्यंश-सं० (पु) यथांश, नियतांश 

अभ्यक्त-सं० (वि०) ] जिसे तेल की मालिश की गई हो 
2जो तेल फुलेल लगाये हो 

अभ्यघिक-सं० (वि०) बहुत अधिक 

अभ्यधीन-सं० (वि०) जो पराधीन हो 

अभ्यर्चन-सं० (पु०), अभ्यर्चना (स्री) पूजा, आराधना 

अभ्यर्ण] सं (वि) ] निकट 2 निकट आनेवाला 
| (पु०) सामीप्य 

अभ्यर्थन-सं० (पु०) ॥ प्रार्थना करना 2 दरख्तरास्त 3 अगवाती 
करना 

अभ्यर्थना-सं० (पु०) 7 अनुरोध, विनती 2 मांग, याचना 

अभ्यर्थित-सं० (वि०) जिससे विनती. की गयी हो 

अभ्यर्थी-सं० (वि०) । प्रार्थना करनेवाला 2 उम्मीदवार 
अध्यर्दन-सं० (पु०) उत्पीड़न, कष्ट देना 

अध्यर्दित-सं० (वि०) पीड़ित 

अदा (पु०) अपना अधिकार या खामित्व अन्य की 

ना 


मिथ्या; 
न हुआ 
नहो 
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अभ्यर्पित-सं० (वि०) सौंप दिया गया 

अभ्यर्पिती-सं० (पु०) वह जिसे अधिकार सौंपा गया 

अभ्यर्हणा-सं० (स्त्री०) पूजा, सम्मान, इज्ज़त करना 

अभ्यवहरण-सं० (पु०) ॥ नीचे फेंकना 2 भोजन ग्रहण करना 

अभ्यसन-सं० (पु०) ॥ अभ्यास करना 2 अनुशीलन करना 

अभ्यसित-सं० (वि०) अभ्यस्त 

अभ्यस्त-सं० (वि०) अच्छी तरह सीखा हुआ 2 जिसने 
अभ्यास किया हो 3 पक्का 

अभ्याकांक्षित-सं० 7 चाहा हुआ 2 मिथ्या अभियोग 3 झूठा 
4 दावा 5 अभिलाषा 

अभ्याक्रमी-सं० (स्त्री) बिना कारण हमला करनेवाला 

अभ्याख्यान-सं० (पु०) निराधार अभियोग, झूठा दावा 

अभ्यागत-] सं० (वि०) सामने आया हुआ ]] (पु०) 
॥ अतिथि 2 साधु-संन्यासी 

अभ्यागम-सं० (पु०) ॥पास आना 2 पड़ोस 3 अगवानी 
4 मुठभेड़ 5 युद्ध 

अभ्यागारिक-सं० (वि०) परिवार के पालने में तत्पर या व्यग्र 

अभ्याघात-सं० (पु०) ॥ आक्रमण 2 रुकावट 

अभ्याधान-सं० (पु०) आरम्भ 

अभ्यापात-सं० (पु०) ॥ विपत्ति, संकट 2 बुराई 3 दुर्भाग्य 

अभ्यारोपण-सं० (पु०) एक जगह से दूसरी जगह (पौधा 
लगाना) 

अभ्याश-] सं० (वि०) निकट ]] (पु०) पड़ोस 2 सामीप्य 
3 अभ्युदय 

अभ्यास-सं० (पु०) ॥ किसी काम को बार-बार करना 2 आदत। 
~योग (पु०) किसी एक विषय का बारम्बार चिंतन एवं मनन 
करना; ~चश (क्रिश वि०) अभ्यास के कारण 

अभ्यासादन-सं० (पु०) ॥ सामना, मुकाबला 2 आक्रमण 

अभ्यासी-सं० (वि०) अभ्यास करनेवाला 

अभ्याहत-सं० (वि०) बाधित 2 आहत, ताडित 

अभ्याहार-सं० (पु०) ॥निकट लाना 2 अपहरण 

अभ्युक्त-सं० (वि०) कहा हुआ, उच्चरित 2 अभियुक्ति के 
रूप में लाया हुआ 

अभियुक्ति-सं० (स्री) ॥ दोष लगाना 2 तर्क उपस्थित करना 

अभ्युक्षण-सं० (पु) सिंचन, छिड़काव 

अभ्युक्षित-सं० (वि०) जिस पर छिड़काव किया गया हो 

अभ्युचित-सं० (वि०) ॥ नियमित 2 प्रचलित, प्रथानुरूप 

अभ्युच्छेदन-सं० (पु०) शल्य क्रिया द्वारा काटना 

अभ्युत्थान-सं० (पु०) उठना 2 उत्कर्ष 3 अभ्युदय 

अभ्युत्थायी-सं० (वि०) उन्नति करनेवाला 2 विद्रोही 

अभ्युत्थित-सं० (वि०) अभ्युत्थाय 

अभ्युद्य-सं० (पुर) 7 वृद्धि 2 उत्तरोत्तर उन्नति 3 इष्टलाभ 
4 कल्याण; ~काल (पु०) उन्नतिकाल 

अभ्युदाहरण-सं० (पु०) मिसाल या विपरीत बात के द्वारा 
किसी विषय का स्पष्टीकरण 

अभ्युदित-सं० (वि०) उगा हुआ 2 निकल! हुआ 3 घटित 
4 समृद्धिप्राप्त, उन्नत 

अभ्युगत-सं० (त्रिश) ॥ पास गया या आया हुआ 2 स्वीकृत 


अभ्युपगम-| सं. (पु०) ] पास जाना 2 वादा करना 3 मानना, 
अंगीकार C-0. Nanaji Deshmukh Library, 


अभ्युपपत्ति-सं० (स्री) ॥ सहायता देने के लिए पहुंचना 
2 रक्षा 3 कृपा, अनुग्रह 4 वादा 5 समझौता 6 बचाव, रक्षा 

अभ्युपाय-सं० (पु०) वादा 2 अंगीकार 3 साधन 4 उपाय 

अभ्यूह-सं० (पु०) ] तर्क 2 निष्कर्ष, परिणाम 

अभ्रंकष] सं० (वि०) गगनचुम्बी, बहुत उंचा |] (पु०) 
॥ हवा 2 पहाड़ 

अभ्र-सं० (पु) ॥ बादल 2 आकाश 3 अभ्रक „4 शून्य । 


~पुष्प (पुर) । बेत का एक प्रकार 2 पानी 3 कोई असम्भव. 


बात; ~भेदी (वि०) गगनचुम्बी, अत्यधिक ऊंचा; --स्पर्शी 
(वि०) गगन को छूने वाली 

अभ्रम-सं० भ्रमरहित, स्पष्ट 

अभ्रांत-सं० (वि०)  भ्रमरहित, यथार्थ ज्ञाता 

अभ्रांति-सं० (स्त्री०) भ्रम हीनता 

अभ्रिय-सं० (वि०) बादल, बिजली 

अमंगल] सं० (वि०) अशुभ 2 भाग्यहीन |] (पु०) 
॥ अकल्याण 2 दुर्भाग्य 

अमंद-सं० (वि०) तेज 2 परिश्रमी 3 उग्र 

अमचूर-(पु०) कच्चे आम का सूखा चूर्ण 

अमत-] सं० (पु०) ॥रोग 2 मत का अभाव ]] (वि०) 
॥ आज्ञात 2 अस्वीकृत 

अमतदेय-सं० जिसके संबंध में मत न दिया जा सके 

अमति-] सं० (स्री)  आज्ञान 2 अदूरदर्शिता 3 संज्ञाहीनता 
| (वि०) कुटिल [| (पु) ] कोल 2 चंद्रमा 

अमत्सर-] सं० (पु०) ईर्ष्या का अभाव ]] (वि०) मात्सर्य 
रहित 

अमदन-]सं० (पु०) शिव ॥] (क्रिः वि०) इरादा करके, 
जानबूझकर 

अमन-अ० (पु०) ॥ शांति 2 रक्षा। ~अमान (पु०) शांति 
और सुरक्षा या सुव्यवस्था; ~चैन + हिं० (पु०) सुख-शांति 
और सुरक्षा या सुव्यवस्था; ~चैन + हिं० (पु०) सुख-शांति; 
~पसँद + फ़ा० (वि०) शांतिप्रिय 

अमनस्क-सं० (वि०) ॥ उदासीन 2 अनमना 

अमना-[सं० (वि०) ॥ नासमझ 2 अन्यमनस्क 3 लापरवाह 
4 स्नेहहीन 5 जिसका अपने मन पर नियंत्रण न हो [[ (पु०) 
परमेश्वर 

अमनुष्य] सं० (वि०) अमानवोचित ]] (पु०) मनुष्य नहीं, 
दैत्यादि 

अमनोज्ञ-सं० (वि०) चित्त को प्रिय न लगनेवाला, अरुचिकर 

अमनोहर-सं० (वि०) = अमनोज्ञ 

अमम-] सं० (वि) ॥ अहंकार शून्य 2 निःस्वार्थ 
3 ममताशून्य 4 कामनारहित ]] (पु) भावी जिनविशेषः 


अमर सं० (वि०) 7 न मरनेवाला 2 अविनाशी ॥ (पुश) « 


देवता । ~कोश (पु०) अमरसिंह का बनाया हुआः संस्कृत 
का प्रसिद्ध कोश; ~ता (स्री); --त्व (पु) ॥ अमर 
होना 2 आत्मा का शाश्वत अस्तित्व 3 देवत्व; “-निधि 
(स्री); “पद (पु०) मोक्ष “-पुर (पु०) इन्द्रपुरी, 
अमरावती; ~बेल (सत्री?) आकाशबेल (लता); “लोक 
(पुर) देवलोक, स्वर्ग 

अमरज-] सं० (पु०) ॥ अमरता 2 मृत्यु न होना || (वि०) 
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अमित 


अमरस-(पु०) आम का रस 
अमरसी-(वि०) आम के रस के रंग का, हल्का पीला 
अमराई-(ख्री२) ॥ आम का बाग 2 सुरकानन, उद्यान 
अमरांगना-सं० (स्री?) अप्सरा, देवकन्या 
अमरालय-सं० (पु०) देवलोक, स्वर्ग 
अमरावती-सं० (स्री) इन्द्रनगरी, स्वर्ग 
अमरी-सं० (स्जी०) ॥ देवपली 2 देवकन्या 3 एक वृक्ष 
अमरीकन-अं० (पु०) अमेरिकन 
अमरीकी-] अं० + हिं० (वि०) अमरीका का || (पु०) 
अमरीका का रहनेवाला 
अमरूत-(पु०) = अमरूद 
अमरूद-(पु०) एक प्रसिद्ध फल 
अमर्त्य] सं० (वि०) अनश्वर, अमर 2 दिव्य || (पु०) 
देवादि 
अमर्दित-सं० (वि०) ] जिसका मर्दन न हुआ हो 2 अपराजित 
अमर्याद्‌-सं० (वि०) । सीमारहित 2 सीमा का उल्लंघन 
करनेवाला 3 प्रतिष्ठारहित 
अमर्यादा-सं० (स्री) 
3 अप्रतिष्ठा 
अमर्यादित-सं० (वि०) = अमर्याद 
अमर्ष-सं० (पु०) ॥ असहिष्णुता 2 आवेश 3 क्रोध एक संचारी 
भाव 4 अपनी अवज्ञा या तिरस्कार आदि से उत्पन्न क्षोभ 
अमर्षण-सं० (पु०), अमर्षित-सं० (वि०) अमषी-सं० 
(वि०) क्रोधी 2 असहनशील 
अमल-] सं० (वि०)  मलरहित 2 निष्पाप 3 उज्वल 
|| (पु०) ॥ स्वच्छता 2 अबरक 3 परब्रह्म 
अमल-अ० (पु०) 7 काम, क्रिया, व्यवहार 2 कर्म 3 आचरण 
4 उम्मीद, आशा 5 आदत 6 अधिकार 7 नशा 8 प्रभाव 
9समय। ~दखल (पुर) कब्जा-दखल, भोग; ~दार 
(पुश) अधिकारी 2 शासक; “दारी (स्री) ॥ राज्य, 
हुकूमत 2 अधिकार; ~नामा (पु०) अधिकार पत्र; ~पट्टा 
(पुर) कार्य करने के लिये कारिंदे को दिया | 
अधिकार पत्र; “पानी (पु०) नशे के लिए कोई चीज़ 
घोलकर पीना 
अमलतास-(पु०) एक पेड़ जिसके फूल, फल और बीज दवा 
के काम आते हैं 
अमलदारी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) ॥ राज 2 राज्य क्षेत्र 
अमला- अ० (स्त्री)) ॥लक्ष्मी 2 आँवला ॥ (पु०) 
4 कर्मचारीमंडल 2 दफ्तर 3 काठ कबाड़; ~साजी + फ़ा० 
(स्री) कर्मचारियों को घूस आदि देकर काम निकालना 
अमलारा-(वि०) ॥] नशा करनेवाला 2 नशे में मस्त 
अमलिन-सं० (वि०) ] निर्मल, स्वच्छ 2 निर्दोष 
अमली- अ० (वि०) । व्यावहारिक 2 कामकाजी 3 नशेबाज 
| (स्री०) ॥ इमली 2 एक झाड़दार वृक्ष। ~जामा 
'पहनाना कार्यरूप देना, कार्य में परिणत करना 
अमांस-] सं० (वि०) मांस रहित 2 दुबला-पतला, निर्बल 
|| (पु०) इतर पदार्थ 
अमांसल-सं० (वि०) जिसमें मांस न हो “शरीर) 
अमा-सं० (खी०) अमावस्या, शुक्ल पक्ष की पंद्रहवीं रात 
अमात्य-सं० (पु०) मंत्री; “मंडल (पु०) मंत्रिमंडल; , . 


॥ सीमोल्लंघन 2 आचरणहीनता 


“सभा (स्त्री०) मंत्रियों की सभा, बैठक 
अमात्र-] सं० (वि०) ॥ मात्रारहित 2 जिसकी माप तौल न हो 


3 असमग्र 4 अनारम्भिक ]] (पु०)  परबरह्म 2 वह जो मापः 


नहीं है 

अमान-- सं० (वि०) ॥ परिमाण रहित 2 असीम 3 अत्यधिक 
4 निरभिमान 5 अप्रतिष्ठित || अ० (पु०) । रक्षा, बचाव 
2 शरण 3 शांति 

अमानत-अ० (स्री?) धरोहर, थाती 2 थाती रखना 
३ अमीन का काम या पद। “खाना (पु०) वह जगह जहां 
चीजें अमानत में रखी जायें; ~दार (पु०) जिसके पास 
धरोहर रखी जाये; ~नामा (पु०) धरोहर रखते समय उसके 
प्रमाण स्वरूप लिखा जानेवाला पत्र; ~वाला  (वि०) 
अमानत या धरोहर रखनेवाला 

अमानन-सं० (पु०) अनादर, अपमान, अवज्ञा 

अमानव-सं० (पु०) मानव नहीं, मानवेतर 

अमानवीय-सं० (वि०) 7 जो मनुष्य के योग्य न हो 2 क्रूर 

अमानस्य-] सं० (पु०) दुःख, पीड़ा, व्यथा |] (वि०) पीडित, 
व्यथित 

अमाना-(अ० क्रिश) अंटना, समाना 

अमानी-(सख्री2) ] ठेके पर न दिया जानेवाला काम 2 बिना 
रोक टोक वाली वस्तु 3 शासनाधीन भूमि 4 फसल नष्ट होने पर 
लगान में छूट दिया जाना 

अमानी-सं० (वि०) ] निरभिमान 2 न माननेवाला 

अमानुष-] सं० (पुश) वह जो मनुष्य न हो, देवपुरुष 
| (वि०) ॥ममनुष्य न होनेवाला 2 अलौकिक 
3 अमनुष्योचित 4पाशव 5 पैशाचिक। तता (स्री) 
पेशाचिकता 

अमानुषिक-सं० (वि०) ! अमानवीय 2 पाशविक 

अमानुषी-सं० (वि०) ॥ अलौकिक 2 पैशाचिक 

अमानुषीय-सं० (वि०) अलौकिक 

अमान्य-सं० (वि०) 7 अस्वीकार्य 2 आदर के योग्य नहीं 

अमान्यन-सं० 7 मान्यता समाप्त करना 2 मान्यता न देना 

अमाप-सं० (वि०) अपरिमित 2 अत्यधिक 

अमाप्य-सं० (वि०) जो मापा न जा सके, अमापनीय 

अमामा-अं० (पु) एक विशेष पगड़ी 

अमाया-] सं० (वि०) । माया से रहित 2 छल, कपट, स्वार्थ 

आदि से रहित 3 निर्लिप्त [[ (स्री) ॥ अविद्या 2 ईमानदारी 

अमायिक-सं० (वि०) ॥ माया रहित 2 निश्छल 3 सच्चा 

अमारी-(स््री०)  आमड़ा नामक वृक्ष 2 आमड़े का फल 

अमार्ग-[ सं० (पु०) 7 बुरा रास्ता 2 मार्ग का अभाव 
| (वि०) मार्गरहित 

अमार्जित-सं० (वि०) जो साफ़ न किया गया हो, अपरिष्कृत 

अमार्ज्य-सं० (वि०) ॥ जिसका मार्जन न हो सके 
2 अमार्जनीय 

अमावट-(ख्री०) । पके आम का रस सुखाकर बनायी हुई 
मोटी परत 2 एक तरह की मछली 

अमावस-(स्री०) कृष्ण पक्ष की अंतिम रात्रि, अमावस्या 

अमावस्या-सं० (सत्री?) अमावस की रात 

अमिट-(वि०) ] ज मिट्नेवाला 2 अटल 3 स्थायी 

अमित-सं० (वि०) ] बेहद 2 अत्यधिक ३ जो मापा न जा 
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अमिताभ ठव 


अयत्न 


सके; “बळ (पु०) अत्यधिक बल; --व्ययी (वि०) 
अधिक खर्च करनेवाला 

अमिताभ] सं० (वि०) अति कांतियुक्त, अत्यंत तेजस्वी 
| (पु०) बुद्ध का एक नाम 

अमिताशन-] सं० (वि०) बहुत खानेवाला 2 सर्व भक्षी 
| (पुर) अग्नि 

अमिति-सं० (स्री?) असीमता 

अमित्र] सं० (वि०)  मित्रहीन 2 विरोधी ॥] (पु०) मित्र 
नहीं, प्रतिपक्षी 

अमिलूनशील-सं० (पु०) जो मिलनसार न हो 

अमिलित-सं० (वि०) जो मिला न हो, पृथक्‌, अलग 

अमिश्र-सं० (वि०) बिना मिलावट का 2 असंयुक्त। 
“>राशि (स्त्री०) ग० इकाई से प्रकट होनेवाली राशि, 7 से 
9 तक के अंक ग० 

अमिश्रित-सं० (वि०) 7 अमिश्र, बिना मिला हुआ 

अमीन-] अ० (वि०) ॥ अमानत रखनेवाला 2 विश्वसनीय 
हा (पु०) मार विभाग का एक कर्मचारी 

अमीबा-अं० (पु०) मल-कीराणु 

अमीर-अ० (पु०) अधिकारी 2 सरदार 3 घनी व्यक्ति 
[| (नि०) घनवान। “-उम्रा (पु०) राजा, बादशाह; 
“>ज़ादा (पु०) धनिक पुत्र 2 कुलीन 

अमीराना-अ० + फ्रा (वि०) अमीरी जतानेवाला 
2 धनिकोचित 

अमीरी-] अ० + फ़ा० (ख्री०) दौलतमंदी | (वि०) अमीर 
के योग्य 

अमीव-सं० (पु०) ॥पाप 2 कष्ट 3रोग 4 शत्रु 5 क्षति 

अमुक-सं० (वि०) कोई खास, फलाना, अनिश्‍चित 
(वस्तु, व्यक्ति) 

अमुक्त-] सं० (वि०) जो मुक्त न हो 2 जिसका मोक्ष न 
हुआ हो |] छुरा या कटारी आदि जो हाथ में पकड़कर काम में 
लाये जाएं। ~हस्त (वि०) कम खुर्च करनेवाला, अल्पव्ययी 

अमुख्य-सं० (वि०) अप्रधान, गौण 2 निम्न श्रेणी का 

अमुग्ध-सं० (वि०) । चतुर 2 अनासक्त 

अमूढ़-सं० (वि०) घबड़ाया नहीं 2 चतुर ३विद्वान्‌ 
गा (पु०) पंचतन्मात्र 

अमूमन-अ० (क्रिश वि०) आम तौर पर, प्रायः 

अमूर्त-[ सं० (वि०) ॥ आकारहित 2 देहरहित 3 निरवयव 
(आकाश, वायु, आत्मादि) ॥[ (पु०) शिव। पद्‌ (पुः) 
भाववाचक संज्ञा 

अमूर्त्ति-] सं० (वि०) आकाररहित ] (पु०) विष्णु | 
(स्री?) आकाएहीनता। ~मान ] (वि०) आकाररहित 
वा (पुश) विष्णु 

अमूल-सं० (वि०) ॥बिना जड़ का 2 निराधार 3 मनगढंत 
4 मिथ्या 

अमूल्य-सं० (वि०) ॥ अनमोल 2 बहुमूल्य 

अमृत] सं० (वि०) ॥न मण हुआ 2 न मरनेवाला 3 अमर 
4 सुंदर वा (पु०) 7 सुधा स्स 2 देवता। त्व (पु०) 
अमरता; ~मय मधुर; ~लोक (पु०) सर्ग 

अमृतबान-(पु०) -सेमन-किया हुआ मिट्टी का बर्तन 

अमृत्यु-ा सं० (वि०) अमर 2 अमर बनानेवाला 


गा (स्री) अमरत्व |] (पु०) विष्णु 

अमृदु-सं० (वि०) कठोर 

अमृष्ट-सं० (वि०) न माँजा हुआ, मैला 

अमेघ-सं० (पु०) बिना बादल का, मेघ का अभाव 

अमेध्य-] सं० (वि०) । यज्ञ के अयोग्य 2 अपवित्र |] (पु०) 
अपवित्र वस्तु 2 अपशकुन 

अमेय-सं० (वि०) 7 सीमा रहित 2 परिमाणरहित 3 अज्ञेय 

अंमेरिकन-] अं० (वि०) 7 अमेरिका का 2 अमेरिका संबंधी 
गा (पुर) अमेरिका निवासी, संयुक्त राष्ट्र का निवासी 

अमेरिकी-अं० + हिं० (वि०) अमेरिकन 

अमेल-(वि०) जिसका किसी से मेल न हो 2 असम्बद्ध 
३ अनमेल 

अमेह-सं० (पु) पेशाब का रुक-रुककर आना 

अमोघ-सं० (वि०) ] अचूक 2 अव्यर्थ 3 सफल ]] (पु०) 
अव्यर्थता 

अमोनिया-अं० (पु०) नौसादर, 'एमोनिया' 

अमोनियाई-अं० + हिं० (वि०) नौसादर का 

अमोल- (वि०) ॥ अनमोल 2 बहुमूल्य 

अमोला- (पु०) आम का उगता हुआ पौघा 

अमौला-] (वि०) आम के रंग का |] (पु०) जर्दीकी झलक 
लिये मूंगिया रंग 

अमौलिक-सं० (वि०)  निर्मूल 2 जो मौलिक या स्वतंत्र 
रचना न हो 3 अयथार्थ 

अम्मां-(स््री०) माता, मां 

अम्मा-(स्री०) अम्माँ 

अम्मामा-अ० (पु०) एक तरह का साफा जिसे मुसलमान 
बांघते हैं 

अम्मी-(स्त्री०) माँ 

अग्न-अ० (पु) ॥ आश्या 2 विषय ३ बात 

अम्ल-] सं० (वि०) खट्टा ॥ (पु०) ॥ खट्टापन, खटाई 
2 सिरका 3 तेज़ाब 4 नींबू । ~जन (पु०) आक्सीजन; “सता 
(स्री०) खट्टापन, खटाई; ~पित्त (पु०) एक रोग जिसमें 
आहार आमाशय मे पहुंचकर अम्ल हो जाता है; “शूल 
(पु०) अम्ल पित्त के कारण कलेजे में दर्द; --सार (पु०) 
7 नीबू 2 चूक 3 अमलबेंत 4 आँवला सार, गंधक 

अम्लान-] सं० (वि०) । जो मुरझाया या उदास हो 2 प्रफुल्ल 
३ स्वच्छ, निर्मल |] (पुर) बाणपुष्प वृक्ष 

अम्लिमा-सं० (स्री?) खट्टापन 

अम्लीकरण-सं० (पु०) वह क्रिया जिससे वस्तु में अम्लता 
आये 

अम्लीय-सं० (वि०) ] अम्ल संबंधी 2 जिसमें खटास हो 

अम्लोदगार-सं० (पु०) खट्टी डकार 

अम्हौरी-(स्री०) अधिक प्रस्वेदन से बदन में निकलनेवाली 
छोटी-छोटी फुंसियाँ 

अयंत्रित-सं० (वि०) अनियंत्रित 2 मनमानी करनेवाला 

अय-] सं० (पु०)  लोह्य 2 हथियार 3 अभि || (क्रि० वि) 
ऐ, हे शर 

अयजनीय-सं० (वि०) 7 यज्ञ के अयोम्य 2 अपूज्य 

अयत-सं० (वि०) ॥ असंयमी 2जो नियंत्रण में न हो 

अध्यत्म-] सं० (पु०) यल का अभाव  (वि०) जिसके 
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लिए उद्योग करने की आवश्यकता न हो। “-कृत (वि०) जो 
बिना प्रयत्न किये हो, आसानी से हो जाये; ज (वि०) बिना 
उद्योग किये उत्पन्न होनेवाला; लभ्य (वि०) बिना उद्योग के 
प्राप्त होनेवाला; ~साधित (वि०) बिना प्राप्त प्रयत्न के जो 
साध लिया जाए 

अयथा-] सं० (क्रि वि०) ॥ जैसे होना चाहिये वैसा नहीं 
2 मिथ्या 2 अनुचित या ग़लत |] (पु०) अनुचित कार्य । 
~त्तथ (वि०) अयथार्थ ~पूर्व (वि०) पहले जैसा नहीं; 
~ वृत्त (वि०) गलत ढंग से कार्य करनेवाला; ~स्थित 
(वि०) अव्यवस्थित 

अयथार्थ-सं० (वि०) झूठ, गलत। ~ता (स्री०) यथार्थ न 
होने का भाव 

अयथावत्‌ -सं० (क्रिः वि०) ग़रलत तरीके से 

अयथेष्ट-सं० (वि०) ॥ इच्छानुरूप नहीं 2 अनिच्छित 
3 अपर्याप्त 

अयथोचित्‌-सं० (वि०) ॥ अयोग्य 2 निकम्मा 

अयन-सं० (पु०) ।चलना 2गति का काल 3 मार्ग 
(रशिचक्र, सूर्य) 4 व्यूह में प्रवेश करने का मार्ग 5 गृह 
6 आश्रम 7 जगह। ~काल (पु०) सूर्य के उत्तरायण या 
दक्षिणायन में रहने का समय; “वृत्त (प्‌०) ग्रहण रेखा; 
~संक्राति (स्री?) मकर ओर कर्क की संक्रांति 

अयमित-सं० (वि०) 7 अनियंत्रित 2 जो काटा छांटा न गया 
हो 3 असज्जित 

अयश-सं० (पु०) ॥ अपयश 2 लांछन। ~कारी (वि०) 
बदनाम करनेवाला 

अयशस्कर-सं० (वि०) अपयश का कारण 

अयशस्वी-सं० जिसे यश न प्राप्त हो, बदनाम 
अयशी-सं० (वि०) यशोहीन, बदनाम 

अयस्‌-सं० (पु०) लोहा 

अयस्क-सं० (पु०) कच्चा लोहा 

अयस्कांत-सं० (पु) चुंबक 

अयस्कीर-सं० (पु०) मुर्चा, जंग 

अयाचक-सं० (वि०) ॥न मांगनेवाला 2 कामनारहित 
3 संतुष्ट 

अयाचित-सं० (वि०) बिन मांगा, अप्रार्थित 
अयाची-सं० (वि) अयाचक 

अयात-सं० (वि०) न गया हुआ । “पूर्व (वि०) जो पहले न 
गया हो 

अयाथार्थिक-सं० (वि०) १जो सत्य न हो 2 अनुचित 
अयान-] सं० (पु०) ] न जाना 2 स्वभाव || (वि०) पैदल 
अयानत-अ० (स्री?) सहायता 

अयाना-(वि०) नासमझ 

अयाल-अं० (पु) १घोड़े या शेर की गर्दन के बाल 
2 चाळ-बच्चे। ~दार + फ़ा० (पु०) बाल-बच्चोंबाला 
अयास्य सं० (पु०) ॥ अंगिरा ऋषि 2 प्राण वायु 
अयुक्त-सं० (वि०) ॥न जोता हुआ 2न जोड़ा 
3 अयोग्य 4 असंबद्ध 5 अनुपयुक्त 6 अन्यमनस्क 7 अनभ्यस्त 
अयुक्ति-सं० (स्री?) ॥लगाव का अभाव 2 पार्थक्य 
3 अतर्क 4 अनौचित्य। --युक्ति जो युक्ति संगत न हो 


अयुग-सं० (वि०) = अयुगल 


अयुगल-सं० (वि०) ॥ अलग 2 अकेला 3 विषम 

अयुग्म-सं० (वि०) ॥ अकेला 2 विषम, -ताक 

अयुत-] सं० (पु) 70 हजार की संख्या [[ (वि०) 7 पृथक्‌ 
2 अक्षुब्ध 

अयुध-सं० (पु०) वह जो न लड़े, आयुध 

अयुध्य-सं० (वि०) अजेय 

अयोग-] सं० (पु०)  बिलगाव 2 अयुक्ता 3 अप्राप्ति 
4 अक्षमता 5 संकट 6 कुयोग ]] (वि०) ] असंबद्ध 
2 जोरदार कोशिश करनेवाला । ~बाह (पु०) स्वर-व्यंजन से 
अलग वर्ण 

अयोगात्मक-सं० (वि०) (भाषा) जिसमें विभक्तियां न हों 

अयोग्य-सं० (वि०) ॥ योग्यताहीन, नाकाबिल 2 निकम्मा 
3 अनधिकारी 4 नामुनासिब 

अयोनि-] सं० (वि०) ॥ अजन्मा 2 नित्य 3 कोख से उत्पन्न 
नहीं ॥] (पु०) ॥ ब्रह्मा 2 शिव 

अयोमार्ग-सं० (पु०) रेलमार्ग, पटरी 

अयोगिक-सं० अनियमित रूप से 

अरंड-(पु०) एरंड 

अआरंडी-(ख्री०) एरंड का तेल 

अर-सं० (पु०) तीली 

अरई-(स्री०) नुकीला लोहा लगी बैल को हांकने की छड़ी 

अरक-अ० (पु)  आरागज 2 सिवार 3 सूर्य 

अरकटी-(पु०) पतवार पर रहनेवाला माँझी 

अरकसी-(स्री?) आलस्य, सुस्ती 

अरकारी-(पु०) कुलियों की भर्ती करनेवाला 

अरकान-अ० (पु०) ] प्रधान कार्यकर्ता 2 जिस पर किसी 
कार्य का दारमदार हो 3 उर्दू के मात्रा रूप अक्षर 

अरक्षित-सं० (वि०) जिसकी रक्षा न की जाती हो 

अरग-(पु०) अरगजा 

अरगजा-(पु०) एक सुंगधित लेप, उबटन 

अरगजी-] (वि) अरगजा सा सुगंध वाला ]| (पु०) 
अरगजे सा मिलता पीला रंग 

अरगन-अ० (पु०) विलायती बाजा 

अरगनी-(ख्री०) वस्त्र टाँगने की रस्सी, बाँस आदि 

अरगल-सं० (पु०) ब्योढ़ा, (किवाड़ में) रोक 

अरघा-(पु०) 7 अर्घ पात्र 2 पात्र जिसमें अर्घ रखकर दिया 
जाये 

अरजी अ० (वि०) अर्ज करनेवाला ॥ (स्री०) अजी 

अरण्य-सं० (पु०) ॥ जंगल 2 कायफल 3 संन्यासियों का एक 
भेद्‌। ~गान (पु०) ] एकांत का गाना 2 बेकार का काम; 
"चंद्रिका (स्री०) ऐसी चंद्रिका (या शोभा) जिसे देखने या 
समझनेवाला कोई न हो; ~पंडित (पु०) वह जो वन में ही 
अपना गुणगान कर सके; ~पाल (पु०) वन का अधिकारी; 
~-रोदन (पु०) ऐसा रोना जिसपर कोई ध्यान न दे; ~वास. 
(पु) वनवास 

अरण्यामी-सं० (स्री?) बहुत बड़ा वन 

अरत-सं० (वि०) ] सुस्त 2 विरक्त 3 अनासक्त 4 असंतुष्ट 

अरति] सं० (सत्री०) ॥ राग का अभाव, विराग 2 असंतोष 
3 सुस्ती  (वि०) ] असंतुष्ट 2 अशांत 3 सुस्त 

अरथी-] (स्री०) टिकठी | (वि०) अर्थी 
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अरदना 


अरुण 


अरदना-सं० क्रिश | मसलना 2 कुचलना 3 कुचल कर मार 


डालना 

अरदली-अं० (पु०) चपरासी 

अरदाबा-फ़ा० (पु०) ॥दला हुआ अन्न 2 भरता 

अरदास-अ० + फ़ा० (स्त्री०) । प्रार्थना 2 प्रार्थना पत्र 3 भेंट 

अरब-] (वि०) सौ करोड़ |] (पु०) ] सौ करोड़ की संख्या 
2 घोड़ा 3 इंद्र [| - अ (पु०) ] दक्षिण-पश्चिम एशिया का 
एक देश जहाँ मुहम्मद साहब का जन्म हुआ था 2 अरब देश 
का निवासी। “पति हिं+सं० (पु०) करोड़पति धनी 

अरबियत-अ० (स्री?) अरबीपन 

अरबी-] अ० (वि०) अरब देश का ॥ (पु०) अरब 
निवासी 2 अरबी घोड़ा, अरबी ऊंट ]]] (स्री?) अरब की 
भाषा 

अरमान-फ़ा० (पु०) लालसा, इच्छा, कामना । ~निकलना 
कामना की पूर्ति होना; ~रह जाना कामना का अतृप्त रह 
जाना 

अरर-] अ० विस्मय, उल्लास आदि का सूचक शब्द ]] (पु०) 
१ दरवाजा 2 किवाड़ 3 उल्लू 4 युद्ध 5 ढक्कन 

अरराना-(अ० क्रिश) ॥ अरर की ध्वनि के साथ टूट कर गिरना 
2 भहराना 

अरराहट-(ख्री?) भहराने की आवाज़ 


अरवन-(पु०) काटकर लायी जानेवाली कच्ची फ़सल, पहले- 


पहल काटे जानेवाली फ़सल जो घर लायी जाये 

अरवा-(पु०) बिना उबाळे धान का चावल 

अरबिंद्‌-सं० (पु०) कमल। ~नयन (पु०) कमलनेत्र 

अरवबी-(खरी०) एक कंद, घुइयां, कचालू 

अरस-] सं० (वि०) 7 रसहीन, नीरस, फीका 2 असभ्य 
3 सुस्त 4निर्बल 5 अयोग्य || (पु०) ] रस का अभाव 
2 आलस्य 3 आकाश 

अरसना-परसना-(स० क्रि०) ॥ छूना 2 आलिंगन करना 

अरस-परस-(पु०) ॥ आंख मिचौनी का खेल 2 दरस-परस 

अरसा-अ० (क्रिश वि०) । समय 2 अवधि 3 मैदान 4 देर 
5 बहुत दिन। “तंग होना कठिनाई में पड़ना 

अरसिक-सं० (वि०)  अरसज्ञ, काव्य, संगीत आदि का रस 
लेने में असमर्थ 2 स्वादहीन, रूखा 3 रूखे स्वभाव का 

अरस्तुबाद-(पु०) ऐसा मत जिसमें 'उपादान' और 'आकार' 
विश्व के मूल तत्व माने गए हैं और उनके आद्य चालक ईश्वर 
ही हैं 

अरहट-(पु०) कुंए से|पानी निकालने का यंत्र, रहट 

अरहन-(पु०) साग-भाजी में पकाते समय मिलाया जानेवाला 
आटा या बेसन 

अरहर-(ख्री०)  चने की दाल जैसे दाने वाला एक पौधा 
2 एक प्रकार का पौधा जिसके दाने से दाल बनाई जाती है 

अराग-] सं० (पु०) ॥ राग का अभाव, अरति |] (वि०) राग 
से रहित, बिना राग वाला 

अराज-सं० (बि०) बिना राज का (देश) 2 अराजकता 

अराजक-सं» (वि०) । शासक या शासन से हीन 2जो 
शासक या शासन की सत्ता नहीं मानता हो 3 शासन का 
उल्लंघन करनेवाला 4 विद्रोही या षड़यंत्रकारी। "वाद 
(पु०) शासन विरोधी सिद्धांत एवं कार्य; ¬वादी (वि०) 


अराजकवाद सिद्धान्त एवं कार्य का समर्थक 

अराजकता-सं० (स्री०) 7 देश में राजा या शासक का न होना 
2 अनियंत्रित एवं विधि विरोधी शासनावस्था । --पूर्ण पूर्ण 
अव्यवस्थित राज्य; ~वाद्‌ (पु०) ऐसा सिद्धांत एवं मत जो - 
शासन को अभिशाप एवं पाप की संज्ञा दे; “-बादी (वि०) 
अराजकतावाद सिद्धांत एवं मत का माननेवाला 

अराजपत्रित-सं० (वि०) जो गज़ट में न आया हो 

अराजवीजी-सं० (वि०) ॥ अराजकता फैलानेवाला 2 राज 
विद्रोह प्रचारक 

अराज़ी-अं० (स्त्री०) भूमि, ज़मीन 

अराड़-(पु०) ॥ ढेर, राशि 2 काठ-कबाड़ 3 लकड़ी की टाल 

अराति-सं० (पु०) 7 दुश्मेन, शत्रु 2 मनोविकार 

अराद्धि-सं० (स््री०) 7 दुर्भाग्य 2 विफलता 3 अपराध, दोष 
4 पाप 

अराबा-अ० (पु०) पुरानी चाल की गाड़ी या रथ 2 तोप 
लादने की गाड़ी 

अरायज़नवीसी-अ० + फ़ा० (स््री०) (कचहरी के लिए) 
दरखास्तें लिखना 

अरारूट, अरारोट-अ० (पु०) एक प्रसिद्ध पौधा जिसके कंद 
को कूटकर सत्त निकाला जाता है 

अराष्ट्रीय-सं० (वि०) राष्ट्र से असंबद्ध 2 राष्ट्रविरोधी 

अरिदम-सं० (वि०) शत्रु का दमन करनेवाला 

अरि-सं० (पु०) 7 विरोधी या वैरी 2 मनुष्य के विकार जो 
उसका अहित करते हैं 3 वायु 4 स्वामी 5 चक्र ~दमन 
(पु०) शत्रुघ्न अरिसूदन; ~दल (पु०) शत्रु समूह; 
~मर्दन (वि०) शत्रु का नाश करनेवाला 

अरिक्थपत्री-सं० पैतृक अधिकार च्युत किया जाने का दस्तावेज़ 

अरित्र-सं० (पु०) 7 (नाव खेने का) डांडा 2 जल की गहराई 
नापनेवाली डोरी 3 (जहाज़ या नाव का) लंगर 

अरिल्ल-सं० (पु०) सोलह मात्राओं का एक छंद जिसके अंत 
में दो लघु अथवा एक यगण ।55 होता है 

अरिष्ट-सं० (पु) 7 कष्ट, क्लेश 2 आपत्ति, विपत्ति 
3 अपशकुन, अशुभ लक्षण 4 प्राकृतिक उत्पात 5 दुर्भाग्य 
6 पौष्टिक मद्य 7 दुष्ट ग्रहों का योग 

अरिहा-] सं० (वि०) शत्रुनाशक ]] (पु०) श्रुघ्र 

अरी-अं० संबोधन सूचक शब्द (जैसे-अरी) 

अरीत-(स्री?) अनुचित या बुरा काम 

अरीतिक-सं० (वि०) - जो नियम एवं रीति के अनुसार न 
हुआ हो 2 शिष्टाचाररहित, अनौपचारिक 3 आपसी तौर पर 
होनेवाला 

अरीय-सं० (वि०) अरसदृश, अरी के समान तीली जैसा 

असंतुद्‌-] सं० (वि०) 7 मर्म स्थान पर आघात करनेवाला 
2 मन को दुःखी करनेवाला 3 घाव करनेवाला ]] (पु०) बैरी 
या शत्रु 

अरुचि-सं० (स्री) 7 अनिच्छा 2 अग्निमांद्य रोग 3 दिलचस्पी 
न होना। ~कर (वि०) जो रुचिकर न हो, नीरस. 

अरुज-] सं० (वि०) नीरोग ॥ (पु) ॥ केसर 2 सिंदूर 

अरुण-] सं० (वि०) लाल रंग का, सुर्ख ]। (पु०) ] गहरा 
लाल रंग 2प्राकालीन सूर्य 3 सूर्य का सारथी 4 सूर्योदय या 
सूर्यास्त के समय की लाली 5 कुंकुम 6 सिंदूर । “प्रिया 
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(स्री०) सूर्य की पली (छाया/संज्ञा) --त्ता (ख्री०) अरुण 
होने की अवस्था या भाव 2 लड़ाई, लाली; अरूणा (स्त्री०) 
= अरुण 
अरुणाभ-सं० (वि०) लाल आभा से युक्‍त, लालिमा युक्‍त 
अरुणित-सं० (वि०) ॥ जिसे लाल किया गया हो 2 जिसमें 
लाली आ गयी हो 
अरुणिमा-सं० (स्री) लालिमा, ललाई, लाली 
अरुणोदय-सं० (पु०) उषाकाल, भोर, तड़का 
अरूढ़-सं० (वि०) ॥ आरुढ़ 2जो रूढ न हो, अप्रचलित 
अरूढ़िवाद-सं० (वि०/पु०) जो रूढ़ियों में विश्वास न करता 
हो 


अरूप-] सं० (वि०) ॥ आकृतिहीन, बिना रूप आकार का 
2 कुरूप 3 असमान ]] (पु०) भद्दी शक्ल 
अरूपक-सं० (वि०) । आकृतिहीन, अपार्थिव 2 रूपालंकार 
रहित 
अरे-अ० । छोटों के लिये व्यवहृत और प्रायः तिरस्कार सूचक 
सम्बोधन 2 आश्चर्य, दुःख, आकुलता आदि प्रकट करनेवाला 
उद्गार 
अरोक-(वि०) अबाध्य, जो रोका न जा सके 2 छिद्र रहित 
३ कांतिहीन 4जो रुकता न हो 
अरोग-] सं० (वि०) रोग रहित, निरोग; || (पु०) आरोग्य 
आरोगी-सं० (वि०) जो रोगी न हो, तंदुरुस्त 
अरोग्य-सं० (वि०) खस्थ, निरेग। ~ता (सत्री) निरोगता, 
स्वस्थता 
अरोचक-] सं० (वि०) । अरुचि पैदा करनेवाला, अरुचिकर 
|| (पु०) अरुचि 
अर्क-] सं० (पु०) । ज्योति, प्रकाश, किरण 2 सूर्य 3 आक 
या मदार || (वि०) पूजा करने योग्य। ~मंडल (पु०) सूर्य 
मंडल 
अक्-अ० (पु) अरक्र ~गीर (पु०) अर्क निकालने वाला 
(भभका) 
अर्गल-सं० (पु०) ॥ किवाड़ बंद करने की अगड़ी 2 रोक, 
अवरोध 
अर्गला-सं० (सत्री?) । अगड़ी 2 सिटकिनी 3 हाथी बांधने की 
जंजीर 
अर्गलित-सं० (वि०) ॥ अर्गला से बंद 2 अवरुद्ध 
अर्घ-सं० (पु०) 7 पूजन के लिए दूध-जल 2 हाथ धोने के 
लिए दिया गया जल 3 दाम, मूल्य 4 मधु, शहद । --दान 
(पु०) अर्ध अर्पण करना; “पतन (पु०) भाव गिरना; 
पात्र (पु०) अर्ध अर्पण करने वाला पात्र; --बलाबल 
(पु०) उचित मूल्य 2 वस्तुओं के मूल्य की मंदी या तेजी; 
वृद्धि (स्री) मंहगाई होना; --संस्थापन (पु०) 
व्यापारिक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करना 
अर्चक-सं० (वि०) पूजा करनेवाला 
अर्चन-सं० (पु०), अर्चना (स्त्री०)) पूजन, वंदन, उपासना 
अर्चना-सं० (स्त्रो०) पूजा, वंदना । --वंदना (स्त्रो०) 
करना, वंदन करना 
अर्चनीय-सं० (वि०) ॥ पूजनीय 2 सम्मान्य 
अर्चमान-सं० (वि०) अर्चनीय 
अर्चा-सं० (खी०) पूजा 2 प्रतिमा जिसकी पूजा करनी हो 


मा अर्चि-(स्त्री०) । लौ 2 किरण। --मान (वि०) प्रकाशमान 


अर्चित-] सं० (वि०)  पूजित 2 सम्मानित |] (पु० 

अर्च्य-सं० (वि०) अर्चनीय नवर 

अर्ज-अ० (पु०) 7 निवेदन 2 प्रार्थना 3 चौड़ाई। --दाश्त 
(पु०) प्रार्थनापत्र, अर्जी; ~मारूज्ञ (पु०) प्रार्थना 

अर्जक-सं० (वि०/पु०) ॥ प्राप्त करनेवाला 2 कमानेवाला 

अर्जन-सं० (पु०) ॥कमाना 2 संग्रह करना। ~शील 
(वि०) कमानेवाला 

अर्जनीय-सं० (वि०) संग्रह या प्राप्त करने योग्य 

अर्जित-सं० (वि०) ॥ संगृहीत 2 कमाया हुआ । ~अवकाश 
(पु०) आधिकारिक छुट्टी 

अर्जी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) प्रार्थनापत्र, दरख्त्रास्त। ~दावा 
(पु०) वादी पक्ष का प्रार्थनापत्र; “-पुर्जा (स्त्री०) प्रार्थनापत्र; 
~नवबीस (पु०) अर्जी लिखनेवाला; ~मरम्मत (स्त्री०) 
आवेदन पत्र से संशोधन हेतु दिया जानेवाला प्रार्थनापत्र 

अर्जुन] सं० (पु०) ॥ महाभारत का एक प्रमुख पात्र 2 हैहय 
नरेश कार्तवीर्य 3 इंद्र 4 सफेद रंग 5 एकलोता बेरा 6 मोर 
7 नेत्र रोग | (वि०) सफ़ेद, उजंबल 2 चमकीला 
३ स्वच्छ 

अर्ण-सं० (पु०) ॥जल, पानी 2 शोरगुल 

अर्णव-सं० (पु०) । समुद्र 2 अंतरिक्ष। ~ज (पु०) समुद्र 
फेन; ~नेमि (स्री०) पृथ्वी; “-पोत, यान (पु०) जहाज़ 

अणोद्‌-सं० (पु) बादल 

अर्तन-] सं० (पु०) 7निंदा 2 जुगुप्सा || (वि०) निंदा 
करनेवाला 2 शोकान्वित, खिन्न, आर्त 

अर्ति-सं० (सत्री) पीड़ा व्यथा 

अर्थ-सं० (पु०) ॥ अभिप्राय, मतलब 2 प्रयोजन 3 काम 
4 मामला 5 हेतु 6 घन संपत्ति 7 इंद्रियों के विषय (शब्द, 
स्पर्श, रस रूप, गंध) 8 उपयोग 9 इच्छा 0 मूल्य । तकर 
(वि०) जिसका कुछ अर्थ हो; --कष्ट (पु०) पैसे की कमी; 
~काम (वि०) घनेच्छु, स्वार्थी; ~कारी (वि०) धन के 
विचार से उपयोगी; ~कार्य (पु०) अर्थ का कार्य; गत 
(वि०) अर्थ संबंधी; ~गर्भित (वि०) जिसमें एक या कई 
अर्थ हो सकते हों; -“गौरव (पु०) अर्थ की गंभीरता; 
>-ग्रहण (पु०) मतलब समझना; ~घटक (वि०) अर्थ 
को कम कस्नेवाला; ~श्च (वि०) ॥ धन का नाश करनेवाला 
2 अपव्ययी; ~छाया (स्री) संलग्न अर्थ, सूक्ष्म भेद से 
नया अर्थ; -ततत्र (पु०) अर्थव्यवस्था; ~-तत्त्व (पु०) शब्द 
में निहित अर्थ; ~दंड (पु०) अर्थ रूप में दी जानेवाली सजा; 
"दान (पु०) पुरस्कार स्वरूप दिया जानेवाला घन या मुद्रा 
“दूषण (पु०) अपव्यय 2 अन्याय से किसी का घन ले 
लेना 3 दूसरे का घन नष्ट करना 4 अर्थ में दोष ढूंढ़ना; 
नीति (स्री) घन-संबंधी नीति; “न्यायालय (पुर) 
जहाँ अर्थ संबंधी झगड़े-विवाद सुलझाए जायें; पति (पु०) 
॥ कुबेर 2 राजा 3 धनवान्‌; ~-परामर्शक (वि०) अर्थ 
संबंधी सलाह देनेवाला; ~परिवर्तन (पु०) भाव का 
परिवर्तन; --पिपासा (सत्री?) घन की लालसा/तृष्णा; 
"पिशाच (पु०) अति धनलोभी; ~पुस्तिका (स्री०) वह 
रजिस्टर या कापी जिसमें अर्थ विषयक लेखा-जोखा हो 
-अकृति “स््री०) नाटक में कथावस्तु को बढ़ाने में सहायक 
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बात; “-प्रक्रिया (स्री?) अर्थ-विवाद संबंधी होनेवाली 
प्रक्रिया या कार्यवाही; ~पूर्ण (वि०) सम्पूर्ण एवं स्पष्ट 
अर्थवाला; ~प्रणाली (स्त्री) अर्थ या मूल्य से संबंध 
रखनेवाली विधि; “-प्रदाय (वि०) अर्थ या सम्पत्ति 
देनेवाला; ~प्रधान (पु०) सम्पत्ति का स्वामी; ~प्रबंध 
(पु०) ॥अर्थ की व्यवस्था; ~प्रबंधन (पु०) अर्थ 
व्यवस्था करना; “-प्रसर (पु०) अर्थ विस्तार; “-प्राप्ति 
(स्री०) अर्थ की प्राप्ति; ~बंध (पु०) छंद, वाक्य आदि की 
रचना; “बुद्धि (वि०) स्वार्थी; ~बोध (पु०) अर्थ ज्ञान; 
“-भरा + हिं० (वि०) अर्थ से भरा हुआ; ~भागी (वि०) 
अर्थ या सम्पत्ति का हिस्सेदार; ~भृत (पु०) वेतन भोगी 
कर्मचारी; “भेद (पु०) अर्थ में अंतर; -+मंत्री (पु०) 
वित्तमंत्री; --युक्ति (स्त्री०) लाभ; ~लाभ (पु०) सम्पत्ति 
का लाभ, रुपये-पैसे का लाभ; ~लोभ (पु०) सम्पत्ति लोभ; 
“लोलुप (वि०) अर्थ का लोभी; ~वत्ता (स्री०) अर्थ 
की संपन्नता; ~वर्जित (वि०) महत्त्वहीन; “-वाद (पु०) 
किसी उद्देश्य का प्रकटीकरण; ~विकरण (पु०) मतलब 
बदलना; “-विकार (पु०) अर्थो में होनेवाला परिवर्तन या 
दोष; ~विचार (पु०) शब्दार्थिकी; “ विज्ञान (पु०) 
अर्थबोध 2 अर्थशास्त्र; ~वितंडा (पु०) आर्थिक लाभ के 
लिए बेकार की बहस; ~विधान (पु०) शब्दों के अर्थ 
लगाने एवं विकसित करने का तरीका; ~विधि (स्री) 
दीवानी (सम्पत्ति संबंधी) नियम कानून; ~विभाग (पु०) 
सम्पत्ति एवं अर्थ संबंधी विभाग; “-विवाद (पु०) सम्पत्ति 
एवं अर्थ सम्बंधित विवाद; ~विशेषज्ञ (वि०) सम्पत्ति 
विषयक उत्तम जानकारी रखनेवाला; “-विस्तार (पु०) अर्थ 
का उसी तरह की अनेक (व्यापक) वस्तुओं पर लागू होना; 
--व्यवस्था (स्त्री०) सार्वजनिक राजस्व एवं उसके आय-व्यय 
की पद्धति; ~व्यवहार (पु०) दीवानी मुकदमा; “शास्त्र 
(पु०) ॥ पैसे के व्यवहार की विद्या 2 राजनीतिविज्ञान 
(जैसे-कौटिल्य का) 3 नीति शाख; ~शाखतरीय; ““शौच 
(पु०) लेने-देने या पैसा कमाने में ईमानदारी से काम करना; 
~संकट धन की कमी ~संकोच (पु०) अर्थ या संकुचित 
क्षेत्र में व्यवहार; ~सचिव (पु०) अर्थमंत्री; “सिद्ध 
(वि०) प्रसंग से ही जिसका अर्थ स्पष्ट हो; “-सिद्धि (स््री०) 
उद्देश्य की सिद्धि; “सूचक (वि०) अर्थ की सूचना 
देनेवाला; ~हीन (वि०) । बिना अर्थ का 2 जिसका कोई 
अर्थ न हो 
अर्थक- (वि०) अर्थवाला (जैसे-समानार्थक) 
अर्थत:-सं० (क्रि० वि०) ॥ अर्थ की दृष्टि से 2 वस्तुतः 


3 सचमुच 

अर्थना-(स्री) याचना 

अर्थातर-सं० (वि०) ॥ दूसरा विषय 2 Fd 3 दूसरा 
| सामान्य कथन 


मतलब । ~न्यास (पु०) एक अलंकार 
की विशेष कथन द्वार और विशेष कथन की सामान्य कथन द्वारा 
पुष्टि की जाती है 
अर्थागम-सं० (पु०) धनागम, आय 
अर्थातू-सं० * अ० यानी, मतलब यह कि 
अर्थातिशय-सं० (पु०) अर्थ विधान 
अर्थाधिकरण-सं० (पु०) अर्थन्यायालय, दीवानी अदालत 


अर्थाधिकारी-सं० (पु०) 7 खचांची 2 अर्थमंत्री 

अर्थानर्थापद- (पु०) लाभ और हानि का एक-साथ भय 

अर्थानुबंध-सं० (पु०) अर्थबंध, आर्थिक समझौता 

अर्थानुसंधान-सं० (पु०) अनुवच, अर्थ को ढूँढ़ने एवं समझने 
का प्रयास करना 

अर्थान्वित-सं० (वि०) ॥ धनी 2 सारगर्भित 3 महत्त्वपूर्ण 

अर्थापत्ति-सं० (स्री०) 7 फल प्राप्ति 2 एक और बार सिद्ध 
करना 

अर्थापदेश-(पु०) नये अर्थ का समावेश 

अर्थापन-सं० (पु०) पदों, शब्दों के अर्थ लगाने या व्याख्या 
करने का भाव 

अर्थापित-सं० (वि०) अर्थ निकाला गया (शब्द) 

अर्थाभाव-सं० अर्थ की कमी या अभाव 

अर्थार्थी-सं० (वि०) धन की कामना रखने या उसकी प्राप्ति के 
लिए प्रयास करनेवाला 

अर्थालंकार-(पु०) शब्दों में अर्थ का चमत्कार प्रकट 

करनेवाला अलंकार 

अर्थिक-सं० (पु०) ॥ प्रहरी 2 राजा को सोने एवं उठने के 


समय। की सूचना देनेवाला ][ (वि०) किसी वस्तु का 
चाहनेवाला 

अर्थित-सं० (वि०) ॥ माँगा हुआ 2 चाहा हुआ 3 अर्थ लगाया 
हुआ 


अर्थी-] सं० (वि०) चाह या गर्ज रखनेवाला 2 प्रार्थी 3 वादी 
4 सेवा करनेवाला 5 धनी ]] (पु०) 7 माँगनेवाला 2 भिक्षुक 
३ वादी 4 मालिक 

अर्थॉत्कर्ष-सं० (पु०) अर्थ का अच्छे या शुभ प्रसंग में 
परिवर्तन 

अथोपचार-सं० (पु०) अर्थ न्यायालय द्वारा होनेवाला उपचार 
या कराई जानेवाली क्षतिपूर्ति 

अथोपार्जन-सं० (पु०) अर्थ कमाना 

अर्थ्य-सं० (वि०) 7 माँगने योग्य 2 उपयुक्त 3 धनी 4 चतुर 

अर्दन-] सं० (पु०)  पीडन 2 वघ ॥[ (वि०) पीड़ा 
देनेवाला 2 नष्ट करनेवाला ग 

अर्दली-अ० (पु०) अरदली 

अर्दित-] सं० (वि०) पीड़ित 2 हत 3 याचित | (पु०) 
एक वात रोग 

अर्द्ध- सं० (वि०) आधा ]| (पु०) । आधा भाग 2 भाग; 
~उष्ण आधा गरम, कुनकुना; कालिक (पु०) आधे 
समय का; ~कृत (वि०) आधा किया हुआ; “गोल 
(पु०) गोलार्द्ध; ~गोलाकार (वि०) गोले के आधे आकार 
का; "चंद्र (पु) आधा चंद्रमा 2 सानुनासिक का चिह, 
चंद्र बिंदु 3 वह बाण जिसका फल अर्धचंद्राकार हो 4 मोरपंख 
की आँख; -चंद्राकार (वि०) आधे चांद के आकार का; 
~चेतन (वि०) आधे होश में; ~जागृत (वि०) आघा 
जागा हुआ; ~जीबित (वि०) अधमर; “नग्न (वि०) 
अधनंगा; ~नयन (पु०) देवताओं का तीसरा नयन जो 
मस्तक या ललाट पर होता है; ~नारीशवर शिव का आधा 
अपना और आघा पार्वती का रूप; “निशा (स्री?) आधी 
रात; “निर्मित (वि०) अधूरा बना हुआ; ~मागधी 
(ख्ली०) मागधी और शौरसेनी के बीच की प्राकृत; “मूर्च्छित 
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अरद्धांग 
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(वि०) आधा बेहोश; ~रात्रि (स्री?) आधी रात; (पु०) तख्त 2 छत 3 आकाश 4 सर्वोच्च स्वर्ग 


--वयस्क (वि०) जोअल्पवयस्क हो; “वर्ष (पु०) साल 
का आधा भाग; “वार्षिक (वि०) छह माह वाली, छमाही; 
~विक्षिप्त (वि) आधा पागल; “वृत्त (पु० आधा 
गोळ या वृत्त; ~चृत्ताकार (वि०) आधे गोले के आकार 
का; “वृद्ध (वि०) अधेड़ उम्र का; “व्यास (पु०) वृत्त के 
केंद्र से परिधि तक दूरी; “शताब्दी (स्री) पचास वर्ष; 
“शताब्दी समारोह (पु०) स्वर्ण जयन्ती; ~शती आधी 
शताब्दी, पचास वर्ष; ~शब्द (वि०) धीमी आवाजवाला; 
“शासकीय (वि०) अर्ध सरकारी; “शिक्षित (वि०) 
अधूरा पढ़ा-लिखा; ~शेष (वि०) जिसका आधा ही बचा 
हो; ~सम (वि०) आधे के बराबर; ~साक्षर (वि०) 
अधूरा पढ़ा हुआ; ~साप्ताहिक सप्ताह में दो बार निकलने 
या होनेवाला; ~सीरी (पु०) परिश्रम के बदले आधी फ़सल 
लेनेवाला कृषक; ~-स्वर (पु०) (ध्वनि) आधा स्वर आधा 
व्यंजन (जैसे-य, व) 

अद्धांग-सं० (वि०) ॥ आधी देह 2 पक्षाघात रोग 3 शिव । 
~घात (पुश) अंगघात रोग, अधरंग 

अद्धौगिनी-सं० (स्री?) पली 

अर्दधांगी-सं० (पु) ॥शिव 2 पक्षघात का रोगी 

अद्धांशी-सं० (वि०) आधे हिस्से का अधिकारी 

अद्धाँद्ध-सं० (वि०) ॥ आधे-आधे 2 आधे का आधा, चौथाई 

अरद्धाली-सं० (स्री?) आधी चौपाई 

अरद्धावृत्त-सं० (वि०) 7 आधा ढका हुआ 2 आधा घिरा हुआ 

अर्द्धाशन-सं० (पु०) आधा भोजन 

अर्द्धिक-] सं० (वि०) 7 माप में आधा 2 आधे का अधिकारी 
[| (पु०) ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न संतान 

अद्धेद्‌-सं० (पु) आधा (अष्टमी का) चांद 

अद्धोत्तोलित-सं० (वि०) आधा उठाया गया 

अद्धोस्थित-सं० (वि०) आधा उठा हुआ 

अद्धोन्मीलित-सं० (वि०) आधा खिला/खुला हुआ 

अर्घ] सं० (वि०) आघा ]| ] आधा भाग 2 भाग (देखें 
अर्द्ध ) 

अर्पक-सं० (वि०) अर्पण करनेवाला । ~पत्र (पु०) वह पत्र 
जिसमें यह लिखा हो कि अमुक संपत्ति अमुक व्यक्ति को 
अर्पण कर दी गयी 

अर्पण-सं० (पु०) ॥सौंपना 2 भेंट करना 

अर्पित-सं० (वि०) अर्पण किया हुआ 

अर्बुद्‌-सं० (पु०) ] अरब, सौ करोड़ की संख्या 2 आबू पर्वत 
3 गाँठ का फोड़ा 

अर्भ-सं० (पु०) ॥शिशु 2 छात्र 3 कुशा 

अर्भक-] सं० (पु०) १बच्चा 2 छौना 3 मूर्ख [| (वि०) 
१ थोड़ा 2 दुबला 3 मूर्ख 4 बच्चों जैसा 

अर्य-सं० (वि०) 4 श्रेष्ठ 2 पूज्य 3 सच्चा 4 प्रियः 5 दयालु 
अर्या सं० (स्त्री०)) । वैश्य जाति की खरी 2 रखेली 
अर्राना-(अ० क्रिश) ॥ चिल्लाना 2 जोर से पुकारना 3 व्यर्थ 
की बात करना 

अर्ल-अं० (पु) सम्मानित उपाधि (इंग्लैंड का. सामंत) 
अर्वट-सं० (पु०) भस्म या राख 

अर्वाचीन-सं० (वि) ॥ आधुनिक 2 नया 
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(इस्लाम धर्म) बहिश्त ~पर चढ़ाना बहुत श्रेष्ठ ठहरान॑; 
~पर होना अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य पर इतराना 2 अपने को | 
बहुत बड़ा समझना; ~से फर्श तक आकाश से धरती तक; 
~दिमाग या मिजाज अर्श पर होना अत्यधिक अभिमान 
करना; ~से गिरा खजूर पर अटका पुनः संकट में आकर 
फँसना 

अर्श-सं० (पु०) बवासीर। ~हर (पु०) अर्श या बवासीर 
मर्ज़ में लाभ करनेवाली वस्तु 

अशीं-सं० (वि०) बवासीर का रोगी 

अहँत-[ सं० (पु०) 7 बौद्ध पुरोहित 2 जैन [[ (वि०) सुयोग्य 

अर्ह-] सं० (वि०)  पूजनीय 2 सम्मान्य 3 योग्य 4 उपयुक्त 
|] (पु०) औचित्य, उपयुक्तता 

अर्हण-सं० (पु०) १ पूजा 2 सम्मान 

अर्हणीय-सं० (वि०) पूजा या सम्मान के योग्य 

अर्हता-सं० (स्री) योग्यता, उपयुक्तता 

अहृर्य-सं० (वि०) पूजनीय 2 प्रशंसनीय 
4 अधिकारी 

अलंकरण-सं० (पु) ॥सजाना 2 सजावट 3 आभूषण 

अलंकार-सं० (पु०) सजावट 2 आभूषण 3 रचनागत 
विशिष्ट शब्द योजना या अर्थ चमत्कार (जैसे-उपमा, रूपक, 
अनुप्रास आदि) । ~मय (वि०) अलंकारयुक्त, अलंकृत; 
~वाद्‌ (पु०) यह मत कि साहित्य में अलंकार अनिवार्य है; 
शास्त्र (पु०) वह शास्त्र जिसमें अलंकारों का वर्णन हो 

अलंकृत-सं० (वि०) जिसे सजाया गया हो 

अलंकृति-सं० (स्री?) ॥ अलंकार 2 सजावट 

अलैंग-(पु०) और, तरफ़ 

अलंघनीय, अलंध्य-सं० (वि०) 7 जो लाँघा या पार न किया 
जा सके 2 अटल 

अलक-सं० (पु०) ॥ माथे पर लटकते बाल 2 जुल्फ़ 
3 घुंघराले बाल 4 महावर 

अलकतरा-अ० (पु०) एक गाढ़ा तरल पदार्थ जो पत्थर के 
कोयले की विशेष रासायनिक क्रिया द्वार गलाने से बनता है 

अलकली-अं० (स्री०) क्षार, खार 

अलका-सं० (स्री) ॥ कुबेरपुरी 2 आठ दस वर्ष की बालिका 


3 योग्य 


'| अलकावलि-सं० (स्री) ] सँवारे हुए बालों की पॅक्तियां 


2 घुंघाले बाल 

अलकोहल-अं० (पु०). सुरासार, स्पिरिट 

अलक्त, अलक्तक-सं० (पु) ॥ लाख 2 महावर 

अलक्षण] सं० (वि०) ] चिहरहित 2 अशुभ 3 |] (पु०) 
अपशकुन 2 बुरा चिह्न 3 अनुपयुक्त परिभाषा ` 

अलक्षित-सं० (वि०) 7 न देखा हुआ 2 आज्ञात 3 अदृश्य 
4 गुप्त 5 अचर्चित 

अलक्ष्य-सं० (वि०) ] अदृश्य 2 आज्ञेय 3 चिह्वरहित 
4 जिसका लक्षण न किया जा सके । ~गति (वि०) अदृश्य 
रूप से गमन करनेवाला; ~लिंग (वि०) 7 जो वेश बदले 
हुए हो 2नाम पता छिपा रखा हो 

अलख] (वि०) जो देखा न जा सके 2 अलक्ष्य 3 अगोचर 
गा (पु०) परमेश्वर --निरंजन (पुर) ईश्वर 

अलग-(क्रि० बि०) । पृथक्‌, भिन्न 2 दूर 3 तटस्थ 4 सुरक्षित 
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अलगनी 57 


5 न्यारा, विशिष्ट। ~अलग (क्रिश वि०) ] | 
2 प्रत्येक को या प्रत्येक से; ~धलग (वि०) ] जुदा 2 दूर; 
~करना । दूर करना, हटाना 2 काम या नौकरी से हटा देना 
3 बेचना 4 संयुक्‍त कुटुंब से पृथक्‌ करना 5 छाँटना; --होना 
॥दूर या किनारे होना 2 नौकरी या काम छोड़ना 
अलगनी-(स्त्री०) वस्न टांगने के लिए बैधी रस्सी या बाँस 
अलगरज़ी-] अ० + फ़ा० (वि०) लापरवाह [[ (स्री०) 
लापरवाही 
अलगागुजारी-(स्री? अलग अलग करने की क्रिया 
अलगाना-] (स० क्रि) ॥अलग करना 2 दूर करना 
3 छांटना |] (अ० क्रिश) अलग होना) : 
अलगाव-] (वि०) अलग रखने या करने का भाव 2 दूरी | 
~वाद + हिं० + सं० (पु०) अलग रहने की प्रक्रिया का 
सिद्धांत; ~वादी + हिं० + सं० अलगाववाद का समर्थक 
अलगोज़ा-फ़रा० (पु०) एक प्रकार की बाँसुरी 
अलगौझा-(पु०) अलगाव, बँटवारा 
अलजबरा-अं० (पु०) बीजगणित 
अलज-सं० (वि०) लज्ारहित, बेहया 
अलता-(पु०) स्त्रियो के पैरों में लगाने का एक प्रकार का लाल 
रंग, महावर 
` अलपाका-अं० (पु?) दक्षिणी अमेरिका का एक जानवर 
जिसके बालों का बढ़िया ऊन बनता है 
अलफ़-अ० (पु०) घोड़े का पिछली टाँगों के बल खड़ा होना 
अलबत्ता-अ० (अ०) 7 बेशक, निस्संदेह 2 हां तो 3 परंतु 
अलबम-अं० (पु०) 7 तस्वीरें रखने की किताब या कापी 
2 चित्राधार, चित्र संग्रह 
अलबी-तलबी-(स्री०) अत्यंत क्लिष्ट उर्दू या अरबी-फ़ारसी 
आदि विदेशी भाषाएँ, 
अलबेला-] (वि०) ] सुंदर 2 अनूठा 3 बाँका 4 मनमौजी 
|] (पु०) नारियल का हुक्का 
अलब्ध-सं० (वि०) अप्राप्त। ¬निद्र (वि०) जिसे नींद न 
आती हो 
अलभ्य-सं० (वि०) । जो न मिलता हो 2 दुर्लभ 3 बहुमूल्य 
4 अनमोल 
अलम-अ० (पु०) 7 दुःख 2 शोक 3 झंडा, निशान 4 भाला । 
~नाक (वि०) ] दुःखमय 2 अति दुःखद; ~बरदार 
(पु) ॥ झंडा उठानेवाला 2 आगे रहनेवाला 
अलमस्त-फ़ा० (वि०) । मस्त, मतवाला 2 मौजी 3 बेफिक्र 
अलमारी-(स्री2) सामानादि रखने के लिए बना कई 
खानोंवाला ऊँचा संदूक या आला 
अलमास-फ़ा० (पु०) हीरा 
अलमिति-सं० (अ०) ] बस यहीं अंत है, बस इतना ही 
2 बस- बहुत हो चुका 
अलर्क-(पु०) कुत्ते का पागलपन डु 
अलल-टप्पू-(वि०) ॥ अटकल पच्चू 2 ऊट पटाग 
अलल-बछेड़ा-(पु०) अनुभव शून्य या अल्हड़ व्यक्ति 
अललाना-(अ० क्रि०) बहुत ज़ोर से चिल्लाना 2 गला 
फाड़कर पुकारना 
अलवाँती-(स््री०) प्रसूता, जच्चा 
अलवान-अ० (पु०) एक तरह की ऊनी शाल 


अलि 


अलविंदा-अ० (क्रि वि०) अच्छा अब विदा होते हैं, विदाई 
(विदाई के समय का पद) 

अलस सं० (वि०) ] आलसी 2 अलसाया हुआ 3 दीला 
निष्क्रिय [| (पु०) ] खरवात 2 एक वृक्ष 3 एक छोट विषैला जंतु 

अलसाना-(क्रि वि०) ॥ थकावट या सुस्ती मालूम होना 
2 कुछ करने को जी ना चाहना 

अलसी-] तीसी ]] (वि०) आलसी 

अलसेट- (स््री०) ॥ अडचन 2 अड़ंगा 2 ढिलाई, रालमटूल 

अलस्सबाह-अ० (क्रिश वि०) सबेर, तड़के 

अलहदगी-अ० + फ़ा० (स्री) बिलगाव, अलगोझा 

अलहदा-अ० (वि०) अलग, जुदा 

अलाउंस-अं० (पु०) भत्ता 

अलाटमेंट-अं० (पु०) बँटाई, आवंटन 

अलात-सं० (पु०) ] अंगारा 2 लुकाठी 3 जलती बनेठी। 
"चक्क (पु०) छुकाठी को घुमाने से बननेवाला मंडल 

अलान-(पु०) । हाथी बांधने का खूंटा या सीकड़ 2 बेड़ी 
३ बेल चढ़ाने के लिए बाँधी गई लकड़ी 

अलानिया-अ० (क्रि० वि०) खुले खज़ाने, डंके की चोट से 

अलाप-(पु०) आलाप 

अलापना-(अ० क्रि) ] बात करना 2 बोलना 3 गाने में तान 
लेना। अपना अपना राग अलापना अपने-अपने हित की 
बात करना 

अलाबू-(पु०) । लौकी, कहू 2 तूँबी 

अलाभ-सं० (पु) ॥ लाभ का अभाव 2 घाटा, हानि। 
~कर (वि०) ॥ जिससे कोई लाभ न हो, व्यर्थ 2जो 
आर्थिक दृष्टि से लाभदायक न हो; ~कारी (वि०) लाभ न 
करानेवाला; ~दायक (वि०) अलाभकर; > प्रद्‌ (विऽ) 
लाभ न देनेवाला 

अलामत-अ० (सत्री) ॥ चिह्न, पहचान, लक्षण 2 निशानी 

अलाय-बलाय-अ० (स्री) अनिष्ट, विपत्ति 

अलार-सं० (पु) ॥ किवाड 2 अलाव आग का ढेर 

अलार्म-अं० (पु०) (खतरे की) सूचना। ~घड़ी „ हिं 
(स्री२) नियतः समय पर घंटी बजानेवाली घड़ी; --बेल 
(सत्री) सूचना की घंटी, अलार्म घंटी; ~बजना खतरे की 
घंटी बजना 

अलाव-(पु०) तापने के लिए जलाई हुई आग, कौड़ा, आग 
का ढेर 

अलावा-अ० सिवाय, अतिरिक्त 

अलिंग-] सं० (वि०) ] बिना चिह्न या लक्षण का 2 जिसका 
लक्षण न किया जा सके 3 बुरे चिह्यो वाला 4 व्या० जिसका 
कोई लिंग न हो या जो सब लिंगो में व्यवह्त हो सके (हम, 
तुम आदि) ।] (पु०) ॥ ईश्वर, परमात्मा 2 चिह्वाभाव 

अलिंगी-सं० (वि) - अलिंग ] 

अलिंद-सं० (पु०)  चौंतरा, छज्जा 2 द्वार कोष्ठ 3 एक प्राचीन 
जनपद 4 भौरा 

अलि-सं० (पुः) भौरा। ~कुल (पु०) भौंगें का समूह; 
~जिह्वा (स्री?) गले के भीतर का कौआ, घाटी; 
~जिह्णीय (वि०) अलि जिह्वा संबंधी; “वृत्ति (स्री) 
भरो की तरह जगह-जगह घूमकर रस लेने की प्रवृत्ति 
हरजाईपन 
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अलिक 


अलिक-रु० (पु०) माथा, ललाट 

अलिखित-सं० (वि०) जो लिखित न हो, केवल जबानी 

अलिप्त-सं० (वि०) ॥ बिना लेप का 2 निर्लिप्त 3 निदोषि 

अली-(ख्री०) सखी, सहेली 2 पंक्ति, कतार 

अलीक-] सं० (वि०) ॥ अप्रिय 2 मिथ्या 3 अल्प 4 सारहीन 
5 कुछ [| (पु) ॥ ललाट 2 अप्रिय विषय 3 झूठ 

अलीन- सं० (पु०) ] दरवाज़े की चौखट का साह 2 बरामदे 
आदि का खम्भा |] (वि०) ॥ अनुचित 2 अग्राह्य 3 जो लीन 
नहो 

अलील-अ० (वि०) बीमार, रुग्ण 

अलीह-(वि०) 5 अलीक 

अलुक-सं० (पु०) एक समास जिसमें पूर्वपद की विभक्ति का 
लोप नहीं होता (जैसे-युर्धिष्ठर) 

अलुब्ध-सं० (वि०)  लोभरहित 2 अमोहित 

अलुमीनम-अं० (पु०) एक घातु (अलुमिनियम) 

अलेख-[ सं० (वि०) ] बे-हिसाब 2 आज्ञेय 3 अदृश्य, 
अलक्ष्य || (पु०) ] निराकार ब्रह्म 2 देवता 

अलोक-] सं० (वि०) 7 अदृश्य 2 निर्जन 3 पुण्यहीन 
॥ (पु०) जगत्‌ नहीं, पातालादि लोक 2 संसार का विनाश 
3 आध्यात्मिक जगत्‌ 4 अपयश, बदनामी । -तंत्रीय (वि०) 
जनतंत्र के विरूद्ध 


अल्हड़ 


-महाप्राण व्यंजन का अल्पप्राण उच्चारण (जैसे-खीला 


ला कीला); _ 
--खुद्धि (वि०) कम बुद्धिवाला; ~भाग (पु०) 


हिस्सा; ~भाषी (वि०) कम बोळनेवाला; ~मत (पु०) 
॥ बहुत कम लोगों का मत 2 अल्प संख्यक पक्ष या समुदाय; 
~मति (वि०) कम बुद्धि वाला; --मध्यम (वि०) जिसकी 
कमर पतली हो; --मात्र (वि०) थोड़ा-सा; --मेधा (वि०) 
नासमझ, मूर्ख; ~मोली + हिं० (वि०) कम कीमत का. 
"रुधिर (वि०) जिसमें खून की कमी हो; --रुधिरता 
(स्त्री०) खून की कमी; --वयस्क (वि०) छोटी उम्र का 
नाबालिग; ~वादी (वि०) जो कम बोलता होः 
“विकसित (वि०) अधखिला; “विराम (पु०) 
अर्थबोध के लिए किसी शब्द के बाद थोड़ा ठहरना; --बेतन 
भोगी (वि०) थोड़ा वेतन पानेवाला; “-व्यय (पु०) वह 
काम जो थोड़ा सा पैसा देने से हो जाये; --शुल्क (पु०) 
थोड़ी फ़ीस; >-श्रुत (वि०) ] जिसे स्पष्ट न सुनाई दे 
2 जिसका अनुभव कम हो; “-संख्यक (वि०) कम 
जनसंख्या वाला (पक्ष); “-संतोषी (वि०) थोडे से संतोष 
करनेवाला; ~संधि (स्री) विराम-संधि; ~सामयिक 
(वि०) कम समयवाला 


अल्पक-सं० (वि०) ] थोड़ा 2 छोटा 


अल्पतः-सं० (क्रिश वि०) थोड़े से, थोड़े में, 
अल्पशः-सं० (क्रिश वि०) थोड़ा-थोड़ा करके 
अल्पांश-सं० (पु०) थोड़ा अंश, कुछ भाग 

अल्पाक्षरिक-सं० (वि०) थोड़े अक्षरों वाला 

अल्पाधिक-सं० (वि०) थोड़ा-बहुत, कमोबेश 

अल्पायु-सं० (वि०) कम आयुवाला 

अल्पारंभ-सं० (पु०) छोटे पैमाने पर कार्य शुरू करना 

अल्पार्थक-सं० (पु०) ॥ अल्पक 2 “थोड़ा” अर्थ देनेवाला 

अल्पावकाश-सं० (पु०) कुछ समय की छुट्टी 

अल्पावयवता-सं० (स्त्री०)) छोटे अंग होना 

अल्पावधि-सं० (स्त्री>) थोड़ा समय 

अल्पावस्था-सं० (स्री) छोटी उम्र 

अल्पाहार-सं० (पु०) हलका-सा भोजन, नाश्ता 

अल्पाहारी-सं० (वि०) थोड़ा खानेवाला 

अल्पित-सं० (वि०) 7 घटाया या कम किया हुआ 2 उपेक्षित 

अल्पिष्ठ-सं० (वि०) कम से कम 2 बहुत कम 

अल्पीकरण-सं० (पु०) अधिकार 2 प्रतिष्ठा का घटना 
3 अपकर्ष 

अत्पेतर-सं० , (वि०) 7 बड़ा 2 अनेक, बहुत 

अल्ल-(स्री०) वंश, उपगोत्र 

अल्ऊबल्ल- (वि०) बिल्कुल निरर्थक, आँय-बाँय 

अल्लम गल्लम-फ्रा० (पु०) निरर्थक, फालतू, अनाप शनाप 

अल्ला-फ़ा० (पु०) अल्लाह, ईश्वर 

अल्लाना-(अ० क्रि) चिल्लाना 

अल्लामा-] फ्रा (वि०) बड़ा आलिंम, महापंडित 
ह (स्री) लड़ाकी स्त्री 

अल्लाह-फ़ा० (पु०) परमेश्वर, खुदा 


अल्हड़-] फ़ा० (वि०) ] दुनियादारी न जानेवाला 2 भोला 
(वि०) ॥ अल्प शक्ति 2 अल्प सत्त्व गा (व्याकरण) 3 उद्धत और मनमौजी 4 गंवार [[ (पु०) बिना दाँत का 
स्वास प्रयत्न से उच्चारित व्यंजन; ~्राणीकरण (पु) | र 2 ऐसा बैल जो अभी गाड़ी या हल में न जोता गया हो। 
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अलोकनीय-सं० (वि०) जो देखने योग्य न हो 

अलोकित--सं० (वि०) जो दिखाई न देता हो 

अलोना-(वि०) ॥ बिना नमक का 2 बे-मजा 3 असुंदर 

अलोल] (वि०)  अचंचल 2 इच्छा या तृष्णा से रहित 
| (पु०) एक वृत्त 

अलोलु-सं० (वि०) विषयों से उदासीन 

अलोलुप-पं० (वि०) जो लालची न हो, लोभरहित 

अलोह-सं» (पु०) लोहे से भिन्न घातु 

अलोहित-[ सं० (वि०) जो लाल न हो 2 खतशून्य 
गा (पु) लाल कमल 

अलौकिक-सं० (वि०) 7जो लोक में न मिलता हो 
2 अद्भुत, अपूर्व 3 दिव्य 

अलौहिक--सं० (वि०) । जिसमें लोहे का अंश न हो 

अल्क-सं० (पु०) ] वृक्ष 2 अवयव 

अल्कोहरू-अं० (पु०) मद्यसार 

अल्टीमेटम-अं० (पु) अंतिम चेतावनी 

अस्ट्रावायोलेट_अं० (वि०) पराबैंगनी (किरण) 

अल्प-सं० (वि०) ] तुच्छ 2 थोड़ा 3 छोटा । ~काल (पु०) 
थोड़ा समय; ~कालिक (वि०) कुछ समय का; 
~कालीन (वि०) अल्पकालिक; ~जीबी (वि०) 
अल्पायु; ->ज्ञ (वि०) थोड़ा जाननेवाला, कम समझ; “तंत्र 
(पु०) थोड़े से लोगों का शासन, लोकतंत्र का विपरीत शासन; 
"त्तनु (वि०) ] ठिंगना 2 दुर्बल; ~ततम्‌ (वि०) कम 
से कम; “तर (वि०) और थोड़ा; तत्ता (स्री) कमी; 
दर्शन, -दुष्टि (वि०) संकीर्ण दृष्टिबाला, अदृरदर्शी; 
~ धी (वि०) थोड़ी बुद्धि रखनेवाला; --परिचित (वि~) 
थोड़ा परिचित; ~श्रभाव (पु०) कुछ प्रभाव; -~प्राण | 


अवंति 


"पन (पु०) ॥ अल्हड़ स्वभाव 2 भोलापन 3 लापरवाही. 
अवंति-(ख्त्री०) । एक प्राचीन नगर 2 मालव जनपद 
अंश] सं० (वि०) निःसंतान [| (पु०) नीच या खराब कुल 
अव-सं० (उप०) दूर या नीचे, निश्चय, व्याप्ति, अल्पता, हास' 
अवकर-सं० (पु०) कूड़ा। ~चात्र (पु०) कूड़ेदान 
अवकरण-सं० (पु०) ] घटाव 2 (गणित) बाकी निकालना 
अवकर्त्त-सं० (पु०) टुकड़ा, खंड 
अवकर्त्तन-सं० (पु०) काटना, विभाजन 
अवकर्षण-सं० (पु०) ॥ जोर से खींचना 2 हटाना, बाहर 

निकालना 
अवकलन-सं०(पु०) ॥ इकट्ठा करके मिला देना 2 जानना 

3 ग्रहण 
अवकलित-सं० (वि०) ॥ ज्ञात 2 गृहीत ३ इकट्ठा करके 

मिलाया हुआ 
अवकल्पना-सं० (स्री०) निराधार कल्पना या अनुमान 
अवळाश-सं० (पु०) ॥ स्थान 2 शून्य स्थान 3 व्यवघान 

4 अवसर 5 छुट्टी। ~काल (पु०) छुट्टी का समय; ~गृह 

(पु०) छुट्टी व्यतीत करने की जगह; ~ग्रहण (पु०) छुट्टी 

लेना, रिटायर होना; ~प्राप्त (वि०) रिटायर्ड, जो काम से 

निवृत्त हो गया हो; ~लेखा + हिं० (पु०) छुट्टी का हिसाब 
अवकाशाभाव-सं० (पु०) फुर्सत की कमी 
अवकिरण-सं० (पु०) बिखेरना, छितराना 
अवकीर्ण-सं० (वि०) 7 बिखेर हुआ 2 फैलाया हुआ ३चूर 
किया हुआ 4 ध्वस्त 
अवकीर्णन-सं० (पु०) छितराना, बिखेरना 
अवकीलक-सं० (पु०) खटी 
अवकुंचन-सं० (पु०) ] सिकोड़ना 2 समेटना 3 मोड़ना 
अवकुंठन-सं० (पु०) । पाटना 2 परिवेष्टित करना 3 आकृष्ट 
करना 
अवकृपा-सं० (स्त्री०) कृपा का न होना, कृपा का अभाव 
अवकृष्ट-] सं० (वि०) ] खींचकर नीचे लाया हुआ 2 नीच 

3 जातिच्युत ]] (पु०) निम्न श्रेणी का नौकर 
अवकेश-सं० (वि०) जिसके बाल नीचे लटके हुए हों 
अवकेशी-] सं० (वि०) ॥ जिसमें फल न लगते हों 2 बाँझ 

अल्प या छोटे बालोंवाला || (पु०) -फल न देनेवाला वृक्ष 
अवक्तव्य-सं० (वि०) । जो कहने योग्य न हो, अश्लील 

2 अनुचित 3 निंद्य 4 असत्य 
अवक्रंदन-सं० (पु०) ज़ोर-ज़ोर से रोना 
अवक्र-सं० (वि०) सीधा सरल 
अवक्रम-सं० (पु) नीचे आना, अधोगमन 
अवक्रमण-सं० (पु०) नीचे जाना, अघोगमन 
अवक्रय-सं० (पु०) ॥ मूल्य 2 भाड़ा 3 कर 4 क्षतिपूर्ति 
अवक्रांत-सं० (वि०) अधोगत, पतित 
अवक्रांति-सं० (स्री?) = अवक्रम 
अवक्रीत-सं० (वि०) मांगकर लिया हुआ ह्व 
अवक्रोश-सं० (पुश) ॥ कोसना 2 शाप देना 3 
अवक्षय-सं० (पु०) नाश, बर्बादी 
अवक्षयन- --सं० (पु०) नाश करना लांछित 
अवक्षिप्त-सं० ते ) । नीचे गिराया हुआ 2 निंदित 3 लांछित 
अवक्षीण-सं० (वि०) बहुत कमज़ोर 
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अवक्षेप-सं० (पु०) 7 लांछन 2 निंदा 3 आक्षेप 4 आपत्ति 

अवक्षेपण-सं० (पु०) नीचे फेंकना या गिराना 2 पछाड़ना 
3 निंदा करना 4 दोष लगाना 

अवखात-सं० (पु०) गहरा गड्ढा या खाई 

अवखाद-सं० (पु०) बुरा आहार 

अवगंड-सं० (पु०) मुहासा 

अवगण-सं० (वि०) जो अपने मित्रों से अलग हो 

अवगणन-सं० (पु०) 7 गिनती करते समय किसी को छोड़ 
देना 2 अवहेलना 3 तिरस्कार 4 उपेक्षा करना 

अवगणित-सं० (वि०) ॥ अवज्ञात 2 पराभूत 3 निदित 

अवगत-सं० (वि०) ॥ जाना हुआ 2 वादा किया हुआ 3 गिण 
आ । स्वीकृति से अवगत करें अपनी स्वीकृति की जानकारी 


अवगति-सं० (ख्री०)  समझबूञ, ज्ञान 2 दुर्गति, बुरी गति 

अवगम, अवगमन-सं० (पु०) ॥ जानना 2 नीचे जाना 3 तह 
तक पहुंचना 

अबगाढ़-सं० (वि०) 7 गहण जमा हुआ 2 भीतर पैठा हुआ 

अवगाह] सं० (पु०) ॥ गहरा स्थान 2 डुबकी 3 जल में उतर 
कर नहाना 4 कठिनाई ]] (वि०) अथाह 2 कठिन 

अवगाहन-सं० (पु०) ] डुबकी लगाना 2 गहरा चिंतन 
3 अन्वेषण 

अवगाहित-सं० (वि०) 7 नहाया हुआ 2 जिसमें नहाया जाए 

अवगाह्य-सं० (वि०) स्नान करनेवाला 2 गहराई में 
जानेवाला 

अवगाहय-सं० (वि०) 7 स्नान के लिए उचित 2 मनन करने 
योग्य 

अवगीत-] सं० (वि०)  निदित 2 बेसुरा || (पु०) 7 निंदा 
2 बेसुरा गान 

अवगंठुन-सं० (पु०)  धूंघट 2 घूँघट निकालना 3 पर्दा 
डालना, छिपाना 4 बुर्का 

अवगुंठिका-सं० (स्त्री०) ] घूँघट 2 परदा 3 आवरण 4 चिक 

अवगुंठित-सं० (वि०) ॥ ढका, छिपा हुआ 2 घूँघट निकाला 
हुआ 

अवगुंफन-सं० (पु०) गूंथना 

अवगुण-सं० (पु०) 7 दोष 2 ऐब, बुराई 

अवगूहन-सं० (पु०) छिपाना 

अवग्रह-सं० (पु०) ॥ रुकावट 2 संधि-विच्छेद 3 कृपा का 
अभाव 4 कोसना 

अवग्रहण-सं० (पु०)  बाघा 2 अनादर 

अवघट-सं० (वि०) ] विकट, दुर्गम 2 जटिल, दुर्बोध 

अवघट्ट-सं० (पु०) ॥ बिल 2 गुफा 

अवघर्षण-सं० (पु०) ] रगड़ना 2 पीसना 3 साफ़ करना 

अवघात-सं० (पु०) 7 बुरी तरह मारना 2 आघात करना 
3 अपमृत्यु 

अबघाती-सं० (पु०) बुरी तरह मारनेवाला 

अवघूर्णन-सं० (पु०) चक्कर देना, लुढ़कना, बवंडर 

अवघोटित-सं० (वि०) । चारों तरफ़ से ढका हुआ 2जो 
अस्त-व्यस्त हो 

अवघोषक-सं० (पु०) असत्य समाचार कहनेवाला, अफ़वाहें 
फैलानेवाला i 
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अवधारित 


अबघोषणा-सं० (स्री?) अनुचित या मिथ्या घोषणा 
अक्चन-] सं० (पु०) ॥ चुप्पी 2 निंदा || (वि०) मूक 
अवचनीय-सं० (वि०) ] जो कहने योग्य न हो 2 अश्लील 
अवचय-सं० (पु०) (पुष्पादि का) चयन, चुनकर इकट्ठा 
करना 
अवचित-सं० (वि०) ] बटोरा हुआ 2 अधिवसित 
अक्चूरि-सं० (स्री) टिप्पणी, संक्षिप्त व्याख्या 
अकचूर्णित-सं० (वि०) 7 चूर्ण किया हुआ 2 सरल करके 
समझाया गया 
अवचेतन-सं० (वि०) ] जिसमें चेतना न हो, अचेतन 2 चेतना 
की गहराई में होने वाला 
अवचेतना-सं० (स्री?) अंतः संज्ञा 
अवच्छद-सं० (पु०) आवरण, ढक्कन 
अवच्छिन्न-सं० (वि०) ॥ छिन्न भिन्न 2 अलगाया हुआ 
3 सीमित 
अवच्छेद-सं० (पु०) ] खंड 2 परिच्छेद 3 अवच्छेदन 
अवच्छेदक-सं० (वि०) अवच्छेद करनेवाला 2 हद 
बाँधनेवाला 
अवच्छेदन-सं० (पु०) काटकर अलग करना, विभाजन 
2 सीमा निर्धारित करना 
अवजय-सं० (सत्री?) पराजय 
अवजित-सं० (वि०) पराजित, विजित 2 तिरस्कृत 
अवज्ञा-सं० (सत्री?)  अनादर 2 उपेक्षा। “पूर्वक (क्रि० 
वि०) उपेक्षा से 
अवज्ञात-सं० (वि०) जिसकी अवज्ञा की गई हो, तिरस्कृत 
अवज्ञान-सं० (पु०) अवज्ञा या तिरस्कार करना 
अवज्ञेय-सं० (वि०) अवज्ञा के योग्य 
अवट-सं० (पु०) ॥ गड्ढा 2 कुआँ 3 तृणाच्छदित गड्ढा 
(हाथी को पकड़ने हेतु) 4 काँख आदि का गड्ढा 5 जादूगर 
अबदु-सं० (पु०) श्वासनली की ग्रंथि, थाइरायड 
अवडेर-(पु०) झंझट, बखेड़ा 
अबडेरा-(वि०) झंझट में फँसानेवाला 2 बेढब 3 विकट 
4जो चक्करदार हो 
अबतंस-सं० (पु०) ॥ माला, हार 2 वलयाकार आभूषण 
3 मुकुट 4 बाली 5 कर्णफूल € श्रेष्ठ व्यक्ति 
अबतत-सं० (वि०) फैलाया हुआ 
अबतमस-सं० (पु०)  अल्पांधकार 2 अंधकार 3 अस्पष्टता 
अबतरण-सं० (पु०) ॥ उतरना 2 नीचे आना या जाना 3 जल 
में उतरना 4 पार होना 5 नदी का घाट 6 जन्म लेना 7 देवादि 
का शरीर धारण करना 8 लेखादि का उद्धृत अंश 9 अनुवाद । 
“चिह्न (पु) उद्धरण सूचक उल्टे कामा (' ') । ~ छत्र 
(पु०) वायुयान से उतरते समय प्रयोग किया जानेवाला एक 
छाता (पैराशूट); --पथ (पु०) वायुयान के उतरकर चलने 
का मार्ग; ~भूमि (स्री) वायुयान के उतरने के लिए 
मैदान, ~स्थल (पु०) उतरने की जगह 
अवतरणिका-सं० (स्री?) ] प्रस्तावना, आरम्भिक कथन 
2 परिफाटी 3 रीति 
अवसरित-सं० (वि०) ] उतरा हुआ 2 अवतार के रूप में 
उत्पन्न 3 उद्घृत ; 
अयतल-सं० (वि०) नतोद्र, बीच में दबा हुआ या गहरा 


अवतलन-सं० (पु०) तल के नीचे जाना 

अवतापी-सं० (वि०) ] (वह स्थान) जहाँ सूर्य का ताप बहुत 
अधिक होता है 2 कष्ट पहुँचानेवाला 

अबतार-सं० (पु०) ] उतरना 2 नीचे आना 3 किसी देवता 
ईश्वर का मनुष्य रूप में जन्म लेना 4 अनुवाद 5 भूमिका 6 पार 
करना 7 सृष्टि। ~बाद (पु०) अवतारों में विश्वास करने का 
सिद्धांत ~वादी (वि०) अवतारवाद का समर्थक: 
~धरना, लेना जन्म ग्रहण करना 

अवतारण-सं० (पु), अवतारणा (स्री०)  उतरना 2 नीचे 
लाना 3 भूत प्रेत का आवेश 4 मूर्त रूप देना 5 अनुकरण या 
नकल करना 6 अवतरण या उद्धरण रूप में ग्रहण करना 

अवतारी-] सं० (वि०) ] अवतार लेनेवाला 2 जिसने किसी 
देवता का अवतार ग्रहण किया है |] (पु०) एक मात्रिक छंद 

अवतीर्ण-सं० (वि०) 7 उतरा हुआ 2 प्रादुर्भूत 3 अवतार के 
रूप में उत्पन्न 4पार गया हुआ 5 उद्धृत 

अबदंश-सं० (पु०) ॥ उत्तेजक या प्यास उत्पन्न करनेवाली 
चटपटी चीज़ जो मद्यपान के समय खायी जाती है, गजक, चाट 

अवदमन-सं० (पु०) अच्छी तरह दबाना और वश में लाना 

अबद्रण-सं० (पु०) ॥ फोड़ना 2 फाड़ना 3 अलग करना 

अवदशा-सं० (सत्री) गिरी हुई हालत, हीनावस्था 

अवदाघ-सं०(पु०) 7 ताप 2 जलन 3 ग्रीष्म ऋतु 

अबदात-] सं० (वि०) ॥ उज्वल 2 निर्मल, साफ़ 3 सुंदर 
|| (पु०) सफ़ेद या पीला रंग 

अवदान-सं० (पु०) । प्रशस्त कर्म 2 पराक्रम 3 सफलता 
4 अंशदान 

अवदान्य-सं० (वि०) पराक्रमी 2 कंजूस 3 संकीर्ण हृदय 

अबदाब-सं० (पु०) धँसाव 

अवदारक-सं० (वि०) अवदारण करनेवाला 

अवदारण-सं० (पु) ॥ चीरना 2 विभाजन करना 3 तोड़ फोड़ 
देना 

अबदारित-सं० (वि०) अवदीर्ण 

अबदाह-सं० (पु) भीषण ताप 

अवदीर्ण-सं० (वि०) ] खंडित, फटा हुआ 2 घबड़ाया हुआ 

अबदोह-सं० (पु०) । दूध 2 दुहना 

अवद्य-] सं० (वि०) ] त्याज्य 2 अधम 3 दोषी 4 चर्चा के 
अयोग्य, निंद्य ]] (पु) ॥ अपराध 2 पाप 3 दोष 4 निंदा 
5 लज्जा 

अवधर्मी-सं० (पु०) निकृष्ट धर्म का अनुयायी 

अवधा-सं० (स्री?) वृत का खंड या भाग 

अवधाता-सं० (पु०) अवधान करनेवाला 

अवधान-सं० (पु०) ॥ ध्यान 2 मनोयोग 3 मन की एकाग्रता 
4 चौकन्नापन 5 देख-रेख 6 प्रभार 

अवधानी-सं० (वि०) 7 ध्यान देनेवाला 2 मनोयोग युक्त 

अवधायक-सं० (पु०) कार्य का कर्ता-घर्ता 

अवधारक-सं० (वि०) अवधारण करनेवाला 

अवधारण-सं० (पु०) ॥ निश्चय करना 2 हद बाँघना 3 मत 
बना लेना 4 ज़ोर देना। ~बोधक (वि०) निश्चय-सूचक 

अवधारणा-सं० (स्री०)  सुविचारित धारणा 3 विचार 

अवधारणीय-सं० (वि०) विचारणीय 

अवधारित-सं० (वि०) । निश्चित 2 सूज्ञात 
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अवधार्य 


अवरावर 


अवधार्य-सं० (वि०) अवधारणीय 

अवधाब-सं० (पु०) बर्फ़, चट्टान आदि का विशाल समुदाय 

अवधावन-सं० (पु०) पीछा करना, पकड़ना 2 साफ़ करना 

अवधावित-सं० (वि०) ] पीछा किया हुआ 2 धोया हुआ 

अवधि-सं० (स्त्री) । सीमा 2 अंतिम सीमा 3 नियत काल, 
मियाद। “-बाधित (वि०) जिसकी अवधि बीत चुकी हो 

अवधी-] (वि०) अवध से संबंध रखनेवाला ][ (स्री०) 
अवध की बोली 

अवधीरण-सं० (पु०) तिरस्कारपूर्वक बर्ताव करना, अपमान 
करना 

अवधीरित-सं० (वि०) ] तिरस्कृत 2 निरादृत 

अवधूत-] सं० (पु०) संन्यासी |] (वि०) 7 तिरस्कृत 
2 विरक्त 3 पराभूत 

अवधूपन-सं० (पु०) साधुपन 

अवधूपित-सं० (वि०) सुवासित, सुगंधित 

अबधूलन-सं० (पु०) घाव पर चूर्ण छिड़कना 

अवधृत-सं० (वि०) अवधारित 

अवधेय-] सं० (वि०) ।॥ ध्यान देने योग्य 2 जानने योग्य ][ 
(पु०) ध्यान 

अवध्य-सं० (वि०) ॥ वध के अयोग्य 2 रक्षणीय 

अवध्वंस-सं० (पु०) 7 परित्याग 2 अनादर 3 निंदा 4 गिरकर 
अलग होना 

अवध्वस्त-सं० (वि०) 
4 परित्यक्त 

अवन-] सं० (पु०) ॥ रक्षण 2 प्रसन्न करना 3 प्रसन्नता 4 प्रीति 
[! (स्री०) ॥ रास्ता 2 भूमि 

अवनत-सं० (वि०) 7 झुका हुआ 2 गिरा हुआ ३नम्र। 
“दशा (स्त्री) गिरावट 

अवनतावस्था-सं० (स््री०) गिरावट 

अवनति-सं० (सत्री?) झुकाव 2 गिरावट 3 उतार 4 कमी 
5 दंडवत्‌ 6 विनम्रता 

अवनद्ध] सं० (वि०) ॥ निर्मित 2 जुड़ा हुआ 3 बँधा हुआ ॥] 
(पु०) मृदंग, ढोल 

अवनमन-सं० (पु) । झुकना 2 पाँव पड़ना 

अवनयन-सं० (पु०) नीचे लाना, नीचे गिरना 

अवनामक-सं० (वि०) नीचे गिरानेवाल। 

अवनायक-सं० (वि०) गिरानेवाला 

अवनाह-सं० (पु०) ॥ बाँधना 2 आवृत करना 

अवनि-सं० (स्री) धरती, पृथ्वी। ~चर (पु०) पृथ्वी पर 
विचरनेवाले प्राणी; ~पति (पु०) राजा 

अवनेजन-सं० (पु०) ॥ धोना 2 हाथ पाँव धोने का पानी 

अवपात-सं० (पु०) अधःपतन 2 झपट्टा 3 गर्त, गड्ढा 

अवपातन-सं० (पु०) गिराना, नीचे फेंकना 

अवपात्र-सं० (वि०) अयोग्य या निकृष्ट पात्र 

अवपीड़न-सं० (पु०) यातना देना 

अवप्रेरण-सं० (पु०) बुरे काम में सहायता देना 

अवबोध-सं० (पु०)  जागना 2 ज्ञान 3 विवेक 4 (दर्शन) 
अनिर्णीत बोध 

अवबोधक-] सं० (वि०) ज्ञापक [[ (पुः) ॥ जगानेवाला 
सूर्य 2 पहरा देनेवाला 3 शिक्षक 


१ विनष्ट 2 निंदित 3 तिरस्कृत 


अवबोधन-सं० (पु०) 7 बताना, जताना 2 ज्ञान 

अवभंग-सं० (पु) नीचा दिखाना 2 पराजित करना 

अवभास-सं० (पु०) ॥चमक 2 झलक 3 मिथ्या ज्ञान 
4 प्रतीति 5 दिखाई देना 

अवभासक-] सं० (वि०) ] प्रकाशमय 2 प्रकाशक ॥[ 
(पु०) परब्रह्म 

अवभासित-सं० (वि०) ॥ प्रकाशित 2 प्रकट 3 प्रतीत 

अवमंता-सं० (पु०) अपमान करनेवाला 

अवमंदन-सं० (पु०) तीक्ष्णता आदि को कम करना 

अवम-] सं० (वि०) ॥ अंतिम 2 अधम 3 नीच 4 कनिष्ठ 
5 घटता हुआ ][ (पु०) । पाप 2 चांद और सौर दिन का 
अंतर | ~तिथि (स्री) वह तिथि जिसका क्षय हो गया हो 

अवमत-सं० (वि०) अपमानित 2 तिरस्कृत 

अवमति-] सं० (स्री)  अवज्ञा 2 विरक्ति [[ (पु०) स्वामी 

अवमर्दन-सं० (पु)  कुचलना 2 दमन 3 उत्पीड़न 


`| अवमर्दित-सं० (वि०) ॥ रोदा हुआ 2 मर्दन किया हुआ 3 नष्ट 


किया हुआ 

अवमर्श-सं० (पु०) ॥ स्पर्श 2 सम्पर्क 

अवमर्ष-सं० (पु०) ॥ आलोचना 2 नाटक की पाँच. मुख्य 
संधियों में से एक 3 आक्रमण 

अवमर्षण-सं० (पु०) ॥ असहिष्णुता 2 मिटाना, हटाना 

अवमान-सं० (पु०), अवमानना सं० (सत्री) 7 अवज्ञा, 
अपमान 2 तिरस्कार 3 मूल्य ठीक तरह न आँकना 

अवमानन-सं० (पु०) ] तिरस्करण 2 अपमान करना 

अवमानित-सं० (वि०) ॥ अपमानित 2 तिरस्कृत 

अवमानी-सं० (वि०) अपमान या तिरस्कार करने वाला 

अवमान्य-सं० (वि०) तिरस्कार के योग्य 

अवमूल्य-सं० (पु०) सामान्य से कम मूल्य 

अवमूल्यन-सं० (पु०) (सिक्के के) मूल्य में कमी करना या 
होना 

अवमृदा-सं० (स्री?) निचली मिट्टी 

अवमोचन-सं० (पु०) ॥ मुक्त करना 2 छोड़ देना 3 ढीला 
करना 

अवयव-सं० (पु०) ॥ अंग 2 हिस्सा। ~भूत (वि०) जो 
उसी का अंग बन गया, अंगीभूत 

अवयवी-] सं० (वि०) ॥ जिसके अवयव या अंग हो 
2समूचा ]] (पु०) देह 

अवयस्क-सं० (वि०) जो वयस्क न हो, नाबालिग 

अवर-] सं० (वि०) ॥ जो श्रेष्ठ न हो, कनिष्ठ, छोटा 2 निचला 
3 कम, न्यून 4 अनुवतीं, बाद में होनेवाला |] (पु०) 
॥ अतीतकाल 2 हाथी के पीछे का भाग [॥ (क्रि० वि०) 
अन्य, दूसण। ~ज (पु०) छोटा भाई 2 शूद्र; ~सदन 
(षु) दूसरा सदन; ~सेबक (पु०) अन्य सेवक या नौकर 

अवरत-] सं० (वि०) अलग 2 निवृत्त 3 विरामयुक्त ]]. 
(पुर) पानी का भंवर 

अवरति-सं० (स्री) ठहराव, विश्राम 2 निवृत्त 3 पृथकृता 

अवरागार-सं० (पु०) अवर सदन 

अवरार्ध-] सं० (वि०) उत्तरार्द्ध || (पु०) पीछे या नीचे का 
आधा भाग 

अवरावर-सं० (वि०) सबसे खराब 2 छोटे से छोटा 


.CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अवरुद्ध 


62 


अवसर 


अवरूद्ध-सं० (वि०)  रुकाया हु 2 घिरा हुआ 3 बंद 
अवरुद्धा-(ख्री०) रखी हुई स्त्री, 
अवरूढ़-सं० (वि०) ॥ उतरा हुआ 2 आरूढ का उल्टा 
अवरूप-सं० (वि०) ॥ जिसका रूप विकृत हो गया हो 
2जिसका पतन हो गया हो 
अवरेब-(पु०) । कपड़े की तिरछी काट 2 वक्र गति 3 उलझन 
4 कठिनाई 5 झगड़ा 
अवरोक्त-सं० (वि०) 7 अंत में उल्लिखित 2 बाद में कहा 
गया 
अवरोध-सं० (पु०) ॥ रोक 2 घेरा, आवरण 3 बाधा 
अवरोधक-] सं० (वि०) ॥ रोकनेवाला 2 घेरा डालनेवाला 
3 बाधक [| (पु०) रोक 2 बाड़ा 3 प्रहरी 
अवरोधन-सं० (पु०) रोक 2 बाधां 3 अंतःपुर 
अवरोधित-सं० (वि०) जिसका अवरोध किया गया हो 
अवरोधी-सं० (वि०) अवरोधक 
अवरोप, अवरोपण-सं० (पु०) 
2 हटाना 
अवरोपित-सं० (वि०) उखाड़ हुआ 
अवरोह-सं० (पुश) ॥ उतार 2 अवनति, पतन 3 संगीत में स्वरों 
के ऊपर से नीचे आने का क्रम 4 वर्धमान अलंकार का उल्टा 
अर्थालंकार का एक भेद 5 मूल या शाखा से तंतुओं का 
निकलना 
अवरोहक-] सं० (वि०) नीचे आनेवाला [| (पु०) ऊपर 
चढ़नेवाला 
अवरोहण-सं० (पु०) ] उतरना 2 ऊपर से आना 
अवरोही] सं० (वि०) नीचे आनेवाला [[ (पु०) ॥ ऊपर से 
नीचे आनेवाला खर 2 वटवृक्ष 
अवर्ग-] सं० (वि०) श्रेणी रहित ]| (पु०) स्वर वर्ण 
अवर्गीकृत-सं० (वि०) जिसका वर्ग न बनाया गया हो 
अवर्ण-] सं० (वि०) ] बिना रंग का 2 बदरंग 3 वर्ण घर्म 
रहित || (पु०) निंदा, अपवाद 
अवर्णनीय-सं०(वि०) जिसका वर्णन न हो सके 
अवर्ण्य] सं० (वि०) वर्णन के अयोग्य [[.(पु०) उपमान 
अवर्त्त-सं० (पु) आवर्तत 
अवर्त्तन-सं०(पु०) जीविका या वृत्ति का अभाव 
अवर्त्तमान-सं० (वि०) । जो वर्त्तमान या प्रस्तुत न 
अविद्यमान 2 अनुपस्थित 
अवर्धमान्‌-सं० (वि०) न बढ़नेवाला 
अवर्षण-सं० (पु०) वर्षा का न होना, सूखा 
अवलंब-सं० (पु०) ॥ सहारा 2 ओट 3 परिशिष्ट 
अवलंबन-सं० (पु०) ] सहारा लेना 2 अपनाना 3 अनुसरण 
4 छड़ी 
अवलंबित-सं० (वि०) ] आश्रित 2 लटकाया हुआ 3 सत्वर 
- अवलंबी-सं० (वि०) अवलंबन करनेवाला 
अवलग्नम-सं० (वि०) ॥ लगा हुआ 2 सटाकर रखा हुआ 
अवलिप्त-सं० (वि०) ॥ लगाव रखनेवाला 2 चुपड़ा हुआ 
3 घमंडी 


अवली-सं० (स्री) ॥ पंक्ति, कतार 
अवलोक-(वि०) ॥ निष्पाप 2 दोषरहित, शुद्ध 
अवलीढ-सं० (वि०) ॥] चाटा हुआ 2 खाया हुआ 


] उन्मूलन, उखाड़ना 


अवलीला-सं० (स्त्री०) ॥ क्रीड़ा 2 अनादर, तिरस्कार 
अवलुंचन-सं० (पु०) ॥ काटना 2 उखाड़ना 3 नोंचना 
अवलुंचित-सं० (वि०) ] खुला हुआ 2 काटा हुआ 
अवलुंठन-सं० (पु०) ] लोटना, लुढ़कना 2 लूटना 
अवलुंठित-सं० (वि०) ] लुढ़का हुआ 2 लोटा हुआ ३ लूटा 
हुआ 

अवलेखन-सं० (पु०) ॥ खुरचना 2 लकीर खींचना 3 कंघी 
करना 

अवलेखनी-सं० (स्री०) ॥ कंघी 2 ब्रश 

अवलेप-सं० (पु०) ॥ लेप, चंदन 2 उबटन 3 मलहम 
4 आभूषण 5 घमंड 

अवलेपक-सं० (पु०/वि०) लेप लगानेवाला 
अवलेपन-सं० (पु०) ] लेपन 2 लगाव 3 घमंड 4 चंदन वृक्ष 
अवलेह-सं० (पु०) ॥ चटनी 2 चाटकर खाई जानेवाली दवा ढे 
अवलेहन-सं० (पु०) चाटना 

अवलोक-सं० (पु०) ॥ देखना 2 अनुसंधान 3 दृष्टि 
अवलोकक-सं० (वि०) देखनेवाला 

अवलोकन-सं० (पु०) ध्यानपूर्वक देखना 

अवलोकनीय-सं० (वि०) देखनेयोग्य 

अवलोप-सं० (पु०) काटकर हटा देना 

अवलोम-सं० (वि०) ॥ अनुकूल 2 उपयुक्त 3 अपनी 
तरफ़दारी करनेवाला 

अवशंसा-सं० (स्री) दोषी ठहराना 

अवश-सं० (वि०) ॥ बेबस, लाचार 2 इंद्रियों का दास 3 जो 
दूसरे के वश में हो 

अवशिष्ट-सं० (वि०) बचा हुआ, बाको 

अवशीर्ण-सं० (वि०) कटा-फटा 


*अवशीर्ष-सं० (वि०) ॥ नत-मस्तक 2 औंधा 


अवशेष-] सं० (पु०) ॥ वह जो बच रहे या बाकी रहे, शेष 
भाग [| (वि०) बचा हुआ 

अवशोषक-सं० (वि०) अवशोधन करनेवाला 

अवशोषण-सं० (पु०) ] सोखना 2 अपने में समा लेना, 
संविलयन 


अवशोषित-सं० (वि०) जिसका अंत किया गया हो 


अवशोषी-सं० (वि०) सोखने वाला 


अवश्यंभावी-सं० (वि०) जो अवश्य होते को हो, अनिवार्य 


2जो वश में न किया जा सके 
अवश्य-] सं०(वि०)। अनिवार्य 2 जो वश में नकिया जा सके 
| (क्रिश वि०) ] जरूर 2 निश्चय 3 बिना कोई अंतर हुए 
अवश्यमेव-सं० (क्रि वि०) निस्संदेह, यक्रीनत, 
निश्चयपूर्वक 
अवष्टंभ-सं० (पु०) ॥ सहारा 2 खंभा 3 बाधा 4 उद्दंडता 
5 अभिमान 6 साहस 
अवष्टब्य-सं० (वि०) ॥ आश्रित 2 रक्षित 3 बाधित 
अवसंजन-सं० (पु०) आलिंगन 
अवसक्त-सं० (वि०) सटा या लगा हुआ 
अवसथ-सं० (पु०) ] घर 2 ग्राम 3 विद्यालय 4 छात्रावास 


अवसन्न-सं० (वि०) । सुस्त 2 उदास 3 खिन्न 4 उत्साहहीन 
5दबा या घसा हुआ 6 समाप्त 


अवसर-सं० (पु०) 7 मौका 2 सुयोग 3 अवकाश । ~्रहण 
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काका स स्स्््स््स्स््स्स्स्स्् न 
अवकाश ग्रहण, “प्राप्त (वि०) अवकाश प्राप्त; , 


~चाद (पु०) जैसा मौका हो वैसा बन जाना; --वादी 
(वि०) उपयुक्त अवसर से लाभ उठानेवाला, अवसर के 
अनुसार बरतनेवाला; ~चूकना अनुकूल परिस्थिति का हाथ 
से निकल जाना; ~ताकना इष्ट परिस्थिति की प्रतीक्षा में 
रहना; “लेना उपयुक्त समय देखकर किसी से जदला 
चुकाना; “हाथ से न जाने देना समय न गवाना, अनुकूल 
परिस्थिति का लाभ उठाना 

अबसरानुकूल-सं० (क्रिश वि०) अवसर के अनुरूप 

अवसरिक-सं० (वि०) विशेष अवसरों पर होनेवाला 

अवसर्ग-सं० (पु०) 7 मुक्ति 2 शिथिलता 3 दंडादि में कमी 
करना 

अवसर्जन-सं० (पु०) मुक्‍त करना 

अवसर्प-सं० (पु०) भेदिया, जासूस 

अवसर्पण-सं० (पुर) नीचे उतरना, अधोगमन 

अवसाद-सं० (पु०) 7 सुस्ती, थकावट 2 उदासी 3 खेद 4 हार 
5 तलछट, गाद्‌ 

अवसादक-सं० (वि०) समाप्त करनेवाला 

अवसादन-सं० (पु०) पतन 2 नाश ३कार्य करने की 
अक्षमता 4 उत्पीड़न 5 समाप्त करना 

अवसादी-सं० (वि०) अवसाद-युक्त 

अबसान-सं० (पु) ] विराम 2 समाप्ति, अंत 3 मृत्यु 
4 कविता या छंद का अंतिम चरण 5 पतन 

अवसानक-सं० (वि०) ॥ समाप्त करनेवाला 2 जो अंत या 
सीमा तक पहुँच रहा हो 

अवसाय-सं० (पु) 7 अंत 2 नाश 3 निष्कर्ष 4 निश्चय 

अवसायी-सं० (वि०) रहनेवाला 

अवसिक्त-सं० (वि०) सांचा हुआ, सिंचित 

अघसित-सं० (वि०) । बसा हुआ 2 परिपक्व ३ निश्चित 
4 संबद्ध 5 परिवर्तित 6 समाप्त 

अवसृष्ट-सं० (वि०) । परित्यक्त 2 बर्खास्त किया हुआ 

अवसेचन-सं० (पु०) ॥ सींचना 2 छिड़कना 3 पसीना 
निकलना 4 रक्‍त निकलना 

असस्कंद्‌-सं० (पु०) ॥ आक्रमण 2 टूट पड़ना 3 अस्थायी 
छावनी, शिविर 4 जनवासा 

अवस्केदक-सं० (पु०) आक्रमण करनेवाला 2 गुंडा 

अवस्कंदन-सं० (पु०) आक्रमण करना 

अवस्कंदित-सं० (वि०) जिस पर आक्रमण किया गया हो, 
आक्रांत 

अवस्कर-सं० (पु०) 7 मलमूत्र 2 मलमूतरेद्रिय 
अवस्तार-सं० (पु०) ॥ परदा 2 कनात 3 चटाई 

अवस्तु-| सं० (वि०) ॥ निकम्मा 2 शून्य |] (स्री) 
॥ निकम्मी चीज़ 2 सारहीनता 

अवस्थांतर-सं० (पु०) दूसरी या बदली हुई अवस्था 
अवस्था-सं० (स्री) । हालत, दशा 2 देहादि की कालकृत 
स्थिति-लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा आदि ३उप्र 4 स्थिति 
5 स्थिरता 6 आकृति। “ज्ञान (पुर) दशा एव स्थिति की 
जानकारी 


अवस्थान-सं० (पु०) ॥ ठहरना 2 रहना 3 घर 4 स्टेशन 


5 अवधिकाल 6 केद्धबिंदु 


अवस्थापन-सं० (पु) ॥ रखना, स्थापित करना 2 रहने का 
स्थान 

अवस्थित-सं० (वि०) ॥ ठहण हुआ 2 टिका हुआ 
3 विद्यमान 

अवस्थिति-सं० (स्री०) 7 अवस्थान, टिकाव 2 विद्यमानता 

अबस्फीति-सं० (खी०) मुद्रा और मूल्यों में कमी 

अवस्यंदन-सं० (पु) टपकना, चूना 

अबहरण-सं० (पु०) ॥ चुरा लेना 2 लूट लेना 3 दूर हटाना 
4 युद्ध विराम 

अवहस्त-सं० (पु०) उलटा हाथ, हाथ का ऊपर का भाग 


अवहार-सं० (पु) अपहरण 2 लौटाना 3 अस्थायी 
युद्ध-विराम 

अवहार्य-सं० (वि०) । ले जाने योग्य वस्तु 2 जिसे लौराना 
आवश्यक हो 


अवबहास-सं० (पु०) उपहास, हंसी-मज़ाक 

अवहित-सं० (वि०) एकाग्रचित, सावधान 

अवहत-सं० (वि०) ॥ चुण्या हुआ 2 हरण किया हुआ 3 जिस 
पर जुर्माना किया गया हो 

अवहेलन-सं० (पु०) आज्ञा का न मानना 2 अनादर करना 

अवहेलना-सं० (स्री?) अनादर, अवज्ञा 2 तिरस्कार 
3 उपेक्षा 

अबहेलनीय-सं० (वि०) जो उपेक्षा योग्य हो 

अवहेला-सं० (सखत्री०) अवहेलना 

अवांछनीय-सं० (वि०) ॥जो इच्छा करने योग्य न हो 
2 अप्रिय 

अवांछित-सं० (वि०) जिसकी इच्छा न की गयी हो 

अवांतर-] सं० (वि०) ] मध्यवर्ती 2 अंतर्गत 3 गौण || 
(पु०) मध्य 

अबाई-(स्त्री>) । आगमन 2 गहरी जोताई 

अवाक्‌-] सं० (वि०) ॥ चकित 2 मौन ]] (क्रि० वि०) नीचे 
| (पु०) ब्रह्म न 

अवाची-सं० (स्री) दक्षिण दिशा 

अवाच्य-सं० (वि०) न कहने योग्य 2 बात करने के अयोग्य 

अवात-सं० (वि०) निर्वात, बिना हवा का। “ता (स्त्री०) 
वातरहित स्थिति 

अवादी-सं० (वि०) ॥जो वादी न हो 2न बोलने वाला 

अबापन-सं० (पु०) । प्राप्त करना 2 शुल्क लगाना 

अवाप्त-सं० (वि०) प्राप्त, मिला हुआ 

अबाप्ति-सं० (ख्त्री०) प्राप्ति 

अबाप्य-सं० (वि०) प्राप्त करने योग्य, प्राप्य 

अवाम-अ० (पु०) बहु० आम लोग, जनता 

अबामी-अ० (वि०) सामान्य, सार्वजनिक 

अवार-सं० (पु०) ॥ (नदी के) इस ओर का किनारा 2 इस 
ओर । -पार (क्रि० वि०) एक किनारे से दूसरे किनारे तक 

अवारजा-फ़ा० (पु०) ] खतिपोनी 2 जमाखर्च की बही 
3 रोजनामचा , 

अवारण-सं० (वि०) जिसका निषेध न हो सके, सुनिश्चित 

अवारणीय-सं० (वि०) अनिवार्य, जिसका निवारण न हो सके 

अवारित-सं० (वि०) ॥ जो अवरुद्ध या बंद न हो 2 जो वारित 
न हुआ हो 
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अबार्य-सं० (वि०) अवारणीय 
अवास्तव-सं० (वि०) 7 जो यथार्थ न हो 2 निराधार 
अवास्तविक-सं० (वि०) यथार्थहीन, मिथ्या 


अवि-] सं० (पु०) रक्षक 2 सामी 3 सूर्य 4 पहाड़ 5 दीवार 


6 कंबल 7 बकरा || (ख्ी०) ] लज्जा 2 ऋतुमती स्त्री 


अविकत्थ-सं० (वि०) 7 घमंड न करनेवाला 2 डींग न 


मारनेवाला 

अविकल-सं० (वि०) ॥ जो घटाया-बढ़ाया न गया हो, पूरा 
का पूरा 2 व्यवस्थित 3जो बेचैन न हो 

अविकल्प] सं० (वि०) ] विकल्प रहित 2 अपरिवर्तनीय 
3 निश्चित |] (पु०) विकल्प या संदेह का अभाव 

अविकसित-सं० (वि०) जो खिला न हो 

अविकार-] सं० (वि०) विकार रहित | (पु०) विकाराभाव 

अविकारी-सं० (वि०) ॥ जिसमें विकार न हुआ हो 2 नित्य 

अविकार्य-सं० (वि०) अपरिवर्तनशील 

अविकाशी-सं० (वि०) जिसका विकास न हो 

अविकृत-सं० (वि०) जो बिगड़ा न हो या जो बदला न हो 

अविक्रम-] सं० (वि०) शक्तिहीन, कमजोर ]| (पु०) 
भीरुता 

अकिक्रांत-सं० (वि०) जिससे कोई बढ़ा हुआ न हो 

अविक्रिय-] सं० (वि०) अविकारी |] (पु०) ब्रह्म 

अविक्रेय-सं० (वि०) जो बिक्री के लिये न हो 

अविक्षत-सं० (वि०) जिसकी क्षति न हुई हो 2 समग्र, पूरा 

अविक्षिप्त-सं० (वि०) जो फेंका न गया हो 2 एकाग्रचित 

अविगत-सं० (वि०) ।जो बीता या गया न हो 2 अज्ञेय 
3 अज्ञात |] (पु) ईश्वर 

अविग्रह-सं० (वि०) निराकार , अशरीरी 2 आज्ञात 
3 नित्यमास 

अविघात-] सं० (वि०) बाघारहित || (पु०) विध्नाभाव 

अक्चिल-सं० (वि०) अचल, स्थिर 

अव्चिलित-सं० (वि०) जो अटल हो 

अक्चार-] सं० (पु०) ॥ अविवेक, अज्ञान 2 अन्याय 
३ अनीति || (वि०) अविवेकी पर 

अविचारित-सं० (वि०) जिस पर विचार न किया गया हो 

अकिचारी-सं० (वि०) विवेकहीन, उचित-अनुचित का 
न रखनेवाला 

अविचार्य-सं० (वि०) जो विचार योग्य न हो 

अविचलित-सं० (वि०) अटल, स्थिर 2 विजयी 

अविच्छिन्न-सं० (वि०) अविभक्त, अटूट, अखंड 
2 लगातार 

अविच्छेद] सं० (वि०) विच्छेदरहित || (पु०) बिलगाव का 
अभाव 

, अविच्युत-सं० (वि०) जो अपने स्थान से भ्रष्ट न हुआ हो 

2 शाश्वत, नित्य 

अविजित-सं० (वि०) जो जीता न गया हो 

अविजेय-सं० (वि०) जिसे जीता न जा सके, अजेय 

अविज्ञ-सं० (वि०) अजान, अनाड़ी 

अविज्ञात-सं० (वि०) । बे जाना समझा 2 संदिग्ध 3 अस्पष्ट 

अविज्ञेय-] सं० (वि०) । जो पहचाना न जा सके 2 जो जाना 
न॑ जा सके 3न जानने योग्य | (पु०) परमेश्वर 


अवितथ-] सं० (वि०) जो ग़लत या झूठ 
सही |] (पु०) सचाई च ते, अध 
अवितर्कित-सं० (वि०) । जिस पर विचार न किया गया हो 
2 अदृष्टपूर्वं 

अवित्त-सं० (वि०) - निर्धन 2 अप्रसिद्ध 3 अज्ञात 
अवित्ति] सं० (स्री) ॥ अप्राप्ति 2 बुद्धिहीनता, मूर्खता 
3निर्धनता || (पु०) १ मूर्ख 2 जिसे प्राप्त न हुआ हो 
अविद-सं० (वि०) अनजान 

अक्दिग्ध-] सं० (वि०) ॥ अशिक्षित 2 अधकचरा 3 गँवार 
मूर्ख | (पु०) भेड़ का दूध व 
अबिदित-] सं० (वि०) ॥ अज्ञात 2 अप्रकट ]] (पु०) 
परमेश्वर 

अविद्य-सं० (वि०) ॥ अपढ़, मूर्ख 2 नष्ट, लुप्त 

अविद्यमान-सं० (वि०) अनुपस्थित 2 असत्‌ 

अविद्या-सं० (स्त्री०)) विद्याया ज्ञान का अभाव, अज्ञान 
2 मिथ्या या विपरीत ज्ञान 3 भ्रांति 4 माया। --कृत (वि०) 
अविद्या से किया हुआ; ~मूलक (वि०) अविद्या के कारण 
होनेवाला 

अविधान- सं० (पु०) विधान का अभाव ]| (वि०) विधि 
विरुद्ध, अवैध, अविहित 

अविधि-] सं० (वि०) अवैध |] (स्री) विधि या विधान 
का अभाव 

अविधिक-सं० (वि०) ] अवैध 2 निषिद्धं 

अविधेय-सं० (वि०) जो वैधानिक न हो, अवैधानिक 

अविनय] सं० (ल्ली) ॥विनय या नम्रता का अभाव 
2 अशिष्टता 3 धृष्टता 4 उजडुपन || (वि०) विनयहीन। 
~शील (वि०) अशिष्ट, घृष्ट, उजडू \ 

अविनश्खर-] सं० (वि०) जिसका नाश न हो |] (पु?) 
परब्रह्म 

अविनाभाव-सं० (पु) ॥ अविच्छेद संबंध 2 लगाव 


अविनाश-सं० (वि०) नाशरहित, अक्षय, नित्य 
अविनाशी-] सं० (वि०) जिसका नाश न हो, नित्य |] (पु०) 


परमात्मा 


अविनिमेय-सं० (वि०) जो अदला-बदला न जा सके 
अविनीत-सं० (वि०) 7 अनम्र, अशिष्ट 2 गुस्ताख 3 घमंडी 


4 उजडु 5 उदंड 


अविनीता-सं० (स्री) कुलटा, व्यभिचारिणी 
अविन्यस्त-सं० (वि०) जो जमाया न गया हो, उखड़ा-उखड 


अधिपन्न-सं० (वि०) । जो क्षतिग्रस्त न हुआ हो 2निणेग 
३ खस्थ 


अविपाक- सं० (पुऽ) अजीर्ण रोग ग (वि०) अजीर्ण से 
अस्त i 


अविपाल-सं० (पुर) गड़ेरिया 
अविबुघ-] सं० (वि०) बुद्धिहीन, मूर्ख ता (पु०) देवता नहीं 
असुर 


अविभक्त-सं० (वि०) 4 अविभाजित 2 साबित 3 सर्प 
4 एक 
अविभाजनीय-सं० (वि०) जो बाँटने योग्य न हो 


-सं० (वि०) जिसे बाँय न गया हो 
अविभाज्य- सं० (वि०) जो बाँय न जा सके मी (९०) 
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अविभावन 


जिसमें भाग न दिया जा सके वह राशि 
अविभावन-सं० (पु०) पहचान का अभाव 
अविभिन्न-सं० (वि०) जो अलग न हो 
अविमुक्त-] सं० (वि०) जो मुक्त न हो, बद्ध ]] (पु०) 
कनपटी 
अवियुक्त-सं० (वि०) ॥ अविभक्त 2 जो पृथक्‌ न हुआ हो 
अवियोग-] सं० (वि०) मिला हुआ [[ (पु०) 7 उपस्थिति 
2 संयोग 
अवियोज्य-सं० (वि०) जिसका अलगाव न हो सके 
अंविरत-] सं० (वि०) ] विरामहीन 2 लगा हुआ [[ (क्रि० 
वि०) निरंतर, लगातार 
अविरति-सं० (सत्री?) ] विराम का अभाव 2 आसक्ति 
अविरल-सं० (वि०) मिला या सटा हुआ 2 घना 3 अविरत, 
लगातार 
अविराम-]] सं० (वि०) विरामहीन ]] (क्रिश वि०) लगातार 
अविरुद्ध-सं० (वि०) जो विरुद्ध न हो 2 अनुकूल 
अविरोध-सं० (पु०) ॥ विरोध का अभाव 2 सामंजस्य 
अविरोधी-सं० (वि०) विरोध न करेवाला 
अविलंब-] सं० (वि०) विलंबरहित |] (क्रि० वि०) झटपट 
तुरंत 
अविलंबित-सं० (वि०) जिसे सहारा न दिया गया हो 
अविलक्ष्य-सं० (वि०) ॥ जिसका कोई लक्ष्य न हो 
2 अचिकित्स्य 
अविलिख-सं० (वि०) । न लिखनेवाला 2 बुरा लिखनेवाला 
अविवर्त्य-सं० (वि०) जिसमें उलट-फेर न हो सके 
अविवाद-] सं० (पु) विवाद का अभाव ]] (वि०) 
विवादरहित 
अविवाहित-सं० (वि०) बिना व्याहा, क्वाँरा 
अविवाहिता-सं० (स्री०) कुंआरी लड़की 
अविविक्त-सं० (वि०)  अविवेचित 
३ सार्वजनिक 4 विवेकरहित 
अविवेक-सं० (पु०) भला-बुरा समझने की शक्ति का अभाव 
2 अविचारी 3 नासमझी। ~ता (स्री?) = अविवेक; 
"पूर्ण (वि०) विवेकरहित 
अविवेकी-सं० (वि०) विवेकहित, नासमझ 
अविशंक्रा-सं० (वि०)  शंकारहित 2 निडर 
अविशुद्ध-सं० (वि०) । जो शुद्ध न हो, अपवित्र 2 मिलावटी 
अविशेष-] सं० (वि०) भेदरहित, समान ][ (पु०) भेदक 
धर्म का अभाव 2 एकता 3 सूक्ष्म भूत 
अविश्रांत- सं० (वि०) न थकनेवाला 2 अविराम 3जो 
क्षतिग्रस्त न हो |] (क्रिः वि०) लगातार 
अविश्वसनीय-सं० (वि०) जो विश्वास के योग्य न हो 
अविश्वस्त-सं० (वि०) जिसका विश्वास न हो, संदिग्ध 
आविश्वास-सं० (पु०) । विशवास का न होना 2 शंका, 
संदेह। ~पात्र (वि०) जिसपर विश्वास न किया जा सके, 
अविश्वसनीय 
अविश्वासी-सं० (वि०) ] विश्वास न करनेवाला 2 श्रद्धाहीन 
३ जो विश्वास के योग्य न हो 
अविष] सं० (वि०)  विषहीन 2 विषहारक 3 रक्षक | 


2 भेद्रहित 


अव्यक्त 


अविषय- सं० (वि०) जो किसी इंद्रिय का विषय न हो, 
अगोचर 2 प्रतिपादन के अयोग्य 3 निर्विषय [| (पु०) 
॥ अभाव 2 लोप 3 इंद्रियो के विषयों की उपेक्षा 
अविसगी-सं० (वि०) न हटनेवाला 

अविस्तर-सं० (वि०) थोड़ी लम्बाई का, संक्षिप्त 
भह (वि०) जो अधिक न फैलाकर छोटा कर दिया 
गया 

अविस्तृत-सं० (वि०) ठसा हुआ, घना 
अविस्मरणीय-सं० (वि०) जो भूल जाने थोग्य न हो 
अविहित-सं० (वि०) । शा्रविरुद्ध 2 निषिद्ध 3 अकर्तव्य 
4 अनुचित 

अवीरा-सं० (स्री) । पुत्रहीना 2 विधवा 3 ्रातृहीना 
अवृत्त-सं० (वि०) । जो रोका न गया हो 2 बे चुना हुआ 
3 अरक्षित 4 अपराभूत 

अवृत्ताकार-सं० (वि०) जो गोल न हो 

अवृत्ति] सं० (वि०) 7 अस्तित्वहीन, स्थितिहीन 2 जीविका 
रहित ]] (स्री)  जीविका का अभाव 2 स्थिति का अभाव 

अवृथा-सं० (क्रिः वि०) व्यर्थ नहीं, सफलतापूर्वक 

अवृद्धिक-] सं० (वि०) बिना वृद्धि या व्याज का [[ (पु०) 
मूळ धन 

अवृष्टि-सं० (सत्री?) अवर्षण, सूखा 

अवेक्षण-[ सं० (पु०) ] देखना 2 निरीक्षण 3 जाँच-पड़ताल 
| (वि०) देखभाल करेवाला 

अवेक्षणीय-सं० (वि०) 7 देखने योग्य 2 निरीक्षण योग्य 

अवेक्षा-सं० (ख्री०) । देखना 2 ध्यान, ख्याल 3 परवाह 

अवेत-सं० (वि०) । बीता हुआ 2 प्राप्त 3 संयुक्त 

अवेद्य-] सं० (वि०) 7 अज्ञेय 2 अळभ्य ][ (पु) बछड़ा 

अवेल-] सं० (वि०) असामयिक ]] (पु०) ज्ञानगोपन 
अपहृव 

अवेला-सं० (सरी०)  भनुपयुतत समय, कुबेला 2 तांबूल 

अवेस्ता-फ़ा० (सी०) पारसियों की मूल धर्म पुस्तक 

अवैज्ञानिक-सं० (वि०) जो वैज्ञानिक न हो, विज्ञान की रीति 
के प्रतिकूल हो 

अदैतनिक--सं० (वि०) वेतन न पाने या लेनेवाला, आनरेरी 

अवैदिक--सं० (वि०) ] वेदविरुद्ध 2 अवेदोक्त 

अयैध-सं० (वि०)  विधि-विरुद्ध, अविहित 2 नियम-विरुद्ध, 
गैर-क्रानूनी। ~ज, “जात (वि०) जो ग्रळत या नियम 
विरुद्ध हो; “ता (ख्री०) विधि विरुद्ध होना; “समूह 
(पु०) गैर कानूनी कार्य करमेवालों का दल 

अवैधाचरण--सं० (पु०) अनुचित एवं नियम विरुद्ध व्यवहार 

अवैधानिक-सं० (वि०) जो संविधान के नियमों के अनुरूप न 
हो या उनके विरुद्ध हो - 

अवैमत्य-] सं (पु०) ] ऐकमत्य 2 मतभेद का अभाव 
[ (विऽ, सर्वसम्मत 

अवैर-सं० (पुर) वैर या शत्रुता का अभाव 

अव्यंग-सं० (वि०) जो टेढ़ा मेढ़ा न हो, सीधा, सरल 

अव्यंजन-] सं (वि०)  चिहररहित 2 सुलक्षणरहित 3 अस्पष्ट 
4बिना सींग का [| (पु०) बिना सींग का पशु 

अव्यक्त-सं० (वि०) १अप्रकंट, अदृश्य 2 अज्ञेय 
3 अनाविर्भूत 4 अज्ञात 5 अनिश्चित Io ) मूळ प्रकृति, 
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| सं" (वि०) बिना छल-कपट का ]] (पु०) 
॥ छलकपट का अभाव 2 ईमानदारी 

अव्यापन्न-सं० (वि०) जो मरा न हो, जीवित 

अव्यापार-सं० (पु०) ॥ कार्य, उद्यम का अभाव 2 अपने से 
संबंध न रखनेवाला काम 

-अव्यापारिक-सं० (वि०) जो व्यापार योग्य न हो 

अव्यापारी-सं० (वि०) जो व्यापार न करता हो 

अव्यापी-सं० (वि०) जो सर्वव्यापी न हो 2 सीमित 3 जो 
सामान्य न हो 

अव्याप्त-सं० (वि०) ] जो सर्वत्र व्याप्त न हो 2 परिच्छिन्न 

अंव्याप्ति-सं० (स्री०) । व्याप्त न होने की अवस्था 2 लक्षण 
का लक्ष्य पर घटित न होना 

अव्याप्य-सं० (वि०) । व्याप्तिरहित, जो सारी स्थिति के लिए 
लागू न हो 

अव्यावृत-सं० (वि०) अविभक्त, अटूट, अविछिन्न 
2 निरंतर 

अव्याहत-सं० (वि०)  व्याघातरहित 2 अबाधित 2 अटूट 
4पूरा 

अव्युत्पन्न-] सं. (वि०)] अकुशल, अदक्ष, अनुभवहीन 2 जो 
(शब्द) व्याकरण से सिद्ध न हो सके 3 व्युत्पत्तिरहित 
| (पु०) व्याकरण न जाननेवाला व्यक्ति 

अव्रत-] सं०(वि०) शास्रविहित नियमों, कर्तव्यों का पालन न 
करनेवाला, व्रतहीन ]| (पु०) व्रतत्याग 

अव्वल-] अ० (वि०) 7 पहला, प्रथम 2 सर्वश्रेष्ठ ]] (पु०) 
आदि, आरंभ। “आना, “रहना प्रतियोगिता में प्रथम 
आना, सबसे आगे (होना 

अव्लन-अ० (क्रिश वि०) प्रथमतः 

अशंक, अशंकित-सं० (वि०) ] शंकारहित 2 निर्भय, निडर 
3 निरापद्‌ 

अशंभु-सं० (पु०) ॥ अकल्याण 2 अहित 3 अमंगल 

अशकुन-सं० (पु) असगुन, अशुभ लक्षण 

अशक्त-सं० (वि०) शक्तिहीन, कमज़ोर 2 असमर्थ , 
३ अयोग्य 

अशक्ति-सं० (स्री) ] निर्बलता 2 असामर्थ्यं 3 बुद्धि का 
बेकाम होना 

अशक्य-सं० (वि०) । जो न हो सके, असाध्य 2 जो काबू में 
न किया जा सके 3 अशक्त 4 असंभव 

आशन्रु-] सं०(वि०) । शत्रुरहित 2 जो शत्रु न हो ]] (पु०) 
चंद्रमा 

अशन-सं० (पु०) ॥ भोजन 2 भोज्य पदार्थ 3 भक्षण 4 व्याप्ति 

अशनि-(पु०) ॥ बिजली, गाज 2 अस्त्र 

अशनीय-सं० (वि०) जो खाने योग्य हो 

अशब्द-] सं-(वि०) 7 जो शब्द न हो 2 जो शब्दों में व्यक्त न 
हुआ हो 3 मूक 4 अवैदिक [| (पु०) ब्रह्म 

अशरण-सं० (वि०) आश्रयहीन, असहाय 

अशरफ़-अ० (वि०) बहुत शरीफ़, उच्च 

अशरफ़ी-फ़ा० (सत्री? ।सोने का सिक्का, मुहर 
2 गुलअशफ़ी। अशरफ़ियाँ लुटे और कोयलों पर छाप 
कीमती वस्तु की अवहेलना करके निरर्थक वस्तु की कद्र करना 

प विणण्यात) DARA दसवाँ दिन 


2 अविद्या 3 ब्रह्म 4 आत्मा 5 सूक्ष्म शरीर। “क्रिया 
(स्री), “गणित (पु०) बीज गणित का एक हिसाब; 
~पद्‌ (पु०) वह पद जिसका उच्चारण स्पष्ट न हो; ~राशि 
(स्री०) अज्ञात राशि; ~लिंग ] (वि०) जिसके लक्षण स्पष्ट 
ज हों || (पुर) महत्तत्व (सांख्य) 
अव्यक्तानुकरण-सं० (पु) अर्थरहित ध्वनियों का अनुकरण 
अव्यक्तिक-सं० (वि०) ॥ जो व्यक्तिगत न हो 2 रागद्वेष 
आदि से रहित 
अव्यम्र-सं० (वि०) जो व्यग्र न हो, शांत, धीर 
अव्यथ] सं०(वि०) 7 पीड़ा न देनेवाला, दयाळु 2 व्यथारहित 
¶ (पु०) साँप 
अव्यथा-सं० (स्री?) ॥ हरीतकी 2 सोंठ 3 स्थल कमल 
4 गोरखमुंडी 5 आँवला 
अव्यपदेश्य-सं० (वि०) अनिर्वचनीय 
अव्यभिचार-सं० (पु०) ] एकनिष्ठता, वफादारी 2 नित्य 
साहचर्य - 
अव्यभिचारी-सं० (वि०) । व्यभिचार न करनेवाला, सदाचारी 
2 अविरोधी 3 अपवादरहित 
अव्यय_] सं०(वि०) ॥ अविकारी 2 अक्षय, नित्य 3 समरस 
गा (पु०) । वह शब्द जिसके रूप मं उत्तन, लिंग आदि के 
कारण कोई विकार नहीं होता 2 व्यय न हेः! 3 परब्रह्म 4 विष्णु 
5 शिव 
अव्ययित-सं० (वि०) खर्च न किया हुआ 
अव्ययीभाव-सं० (पु०) वह समास जिसमें पूर्वपद अव्यय 
हो व्या? (जैसे-यथाशक्ति, अतिकाल) 2 व्यय का अभाव 
अव्यर्थ-सं० (वि०) ॥ व्यर्थ होनेवाला 2 सफल 3 अचूक 
अव्यबधान=] सं० (वि) ॥निकट 2बिना रोक का 
३ लापरवाह |] (पु०) लापरवाही 2 नैकट्य 3 लगाव 
अव्यवसाय-] सं० (पु०) उद्यम या निश्चय का अभाव 
|| (वि०)  उद्यमरहित 2 निकम्मा 3 आलसी 
अव्यवसायी-सं० (वि०) शोकिया (खिलाड़ी, कलाकार) 
अव्यवस्था-सं० (सत्री) ] व्यवस्था का अभाव, बेकायदगी, 
बद्‌अमली 2 शास्रविरुद्ध व्यवस्था 
अव्यवस्थित-सं० (वि०) । व्यवस्थाहीन 2 शास्त्र मर्यादा के 
विरुद्ध 3 अस्थिर। “चित्त (वि०) जिसके विचार चंचल हों, 
अस्थिर चित्त 
अव्यवहारिक-सं० (वि०) जिसका उपयोग न हो 
अव्यवहार्य-सं० (वि०) १ जो व्यवहार के योग्य न हो 
2 जिसके साथ खान-पान का व्यवहार न रखा जा सके, 
जातिच्युत 
अव्यवहित-सं० (वि०)  व्यवधानरहितं 2 निर्विघ्न 3 प्रकट 
अव्यसन-] स (वि०) व्यसनहीन, जिसे कोई बुरी लत न लगी 
हो || (पु) व्यसन का अभाव 
अव्याकृत-] सं०,(वि०) अव्यक्त, जो प्रकट न हो ]| (पु०) 
4 मूळ प्रकृति (सांख्य) 2 जगत्‌ का कारणरूप अज्ञान 
* अव्याख्यात-सं० (वि०) जिसकी व्याख्या या स्पष्टीकरण न 
किया गया हो 
अव्याख्येय-सं० (वि०) जो व्याख्या करने योग्य न हो 
अव्याघात-सं० (वि०) 7 बे रोक टोक 2 जो बीच में टूटा या 
रुका न हो, लगत) देऐताठा Deshmukh Library, BJP 


अशराफ़ 


अश्वारोही 


अशराफ़-अ० (पु०) भले और प्रतिष्ठित लोग 

अशरीर- सं० (वि०) । शरीररहित, निराकार  (पु०) 
परमात्मा 2 कामदेव 3 संन्यासी 

अशरीरी-] सं० (वि०)  शरीरहीन 2 अपार्थिव [[ (पु०) 
¶ ब्रह्मा 2 देवता 

अशर्म-सं० (पु०) ॥ कष्ट, दुःख 2 शोक 

अशस्त्र-[ सं*(वि०) शख्रहीन, निःशस्त्र [[ (पु०) शस्त्र नहीं 

अशस्त्रीकरण-(पु०) निरख्नीकरण 

अशांत-सं० (वि०)  शांतिरहित, बेचैन, उद्विग्न 2 अस्थिर 

अशांति-सं० (स्री?) ॥ बेचैनी 2 क्षोभ, खलबली। 
~कारक अशांति उत्पन्न करनेवाला 

अशाअत-अ० (स्त्री०) प्रकाशन, प्रचार 

अशालीन-सं० (वि०) विनयहीन, ढीठ 

अशाश्वत-सं० (वि०) अनित्य, अस्थायी 

अशासन-] सं०(पु०) ॥ शासन का अभाव 2 अव्यवस्था 
3 अराजकता |] (वि०) शासनहीन 

अशास्त्रीय-सं० (वि०) शास्त्रविरुद्ध, अविहित 

अशिक्षा-सं० (स्री) शिक्षा का अभाव 

अशिक्षित-सं० (वि०) अपढ़, गँवार 

अशिथिल-सं० (वि०) जो ढीला न हो, चुस्त 

अशिब-] सं (वि०)  अकल्याणकर 2 अमंगलसूचक 
| (पु) ॥ अमंगल 2 दुर्भाग्य 3 अहित 

अशिष्ट-सं० (वि०) असभ्य, उजडु। ~ता (स्री०) 
असभ्यता, उजडुपन 

अशीत-सं० (वि०) जो ठंडा न हो, गरम 

अशील] सं८॑वि०) ॥ शीलरहित 2 अशिष्ट, उद्दंड 3 उदासीन 
गा (पु०) उद्ंडता, अशिष्टता 

अशुचि-] सं०(वि०) अपवित्र, नापाक 2 मैला 3 काला 
| (स्री) अपवित्रता, अपकर्ष 

अशुद्ध-सं० (वि) । साफ़ न किया हुआ 2 अपवित्र 
3 अशोधित 4 सदोष 5 ग़लत 

अशुद्धि-सं० (स्र?) 7 अशुद्धता 2 ग्रलती 3गंदगी। 
~शोधन (पु०) ग्रलती सुधारना 

अशुभ-] सं० (वि०)  अमंगलकारी 2 अनिष्टसूचक 
३ अपवित्र 4 भाग्यहीन ]| (पु). ॥अमंगल 2 पाप 
3 दुर्माग्य। "चिंतक (वि०) अहित सोचनेवाला 

अशुष्क-सं० (वि०) जो सूखा न हो 

अशून्य-सं० (वि०) जो खाली न हो 2जो व्यर्थ न हो 

अशेष-सं० (वि०) । संपूर्ण, समूचा 2 सबका सब 3 अपार 
4 असंख्य 

अशोक-[ सं८(वि०) जिसे शोक न हो, शोकरहित ]] (पु०) 
॥ एक प्रसिद्ध पेड़ जिसकी पत्तियाँ धार्मिक एवं माँगलिक 
अवसरों पर काम में आती हैं 2 राजा दशरथ का एक मंत्री 
3 एक यशस्वी सम्राट । ~चक्र (पु०) अशोक के स्तम्भ के 
ऊपर का चक्र जो इस समय भारत संघ का राष्ट्र चिह है; 
पूर्णिमा (ख्री०) फाल्गुन की पूर्णिमा; “स्तंभ (पु०) 
भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 

अशोच-सं० (पु०) ॥चिंता का अभाव 2 शांति 3 नम्नता 

अशोचनीय-सं० (वि०) जो चिंता करने योग्य न हो 

अशोच्य-सं० (वि०) जिसके विषय में शोक करना उचित न हो 


अशोधित-सं० (वि०) जिसे साफ़ न किया गया हो 

अशोभन-सं० (वि०) असुंदर, अभद्र, न फबनेवाला 

अशोभनीय-सं० (वि०) ॥जो देखने में सुंदर न लगे 
2 अनुचित, अनुपयुक्त 

अशौच-सं० (पु०)  अपवित्रता, नापाकी 2 जन्म मरण के 
कारण लगनेवाली छूत, सूतक 

अश्म-सं० (पु०) । पर्वत 2 पत्थर। “-खनि (स्री) पत्थर 
की खान; ~सार (पु०) लोहा 

अश्मन-सं० पत्थर हो जाना 

अश्मरी-सं० (स्री?) पथरी रोग 

अश्मीभवन-सं० (पु०) पत्थर हो जाना 

अश्रद्धा-सं० (ख्री०) । श्रद्धा का अभाव 2 अविश्वास 

अश्रद्धेय-सं० (वि०) जो श्रद्धेय न हो 

अश्रांत-] सं०(वि०) न थका हुआ, अथक [] (पु०) विश्राम 
का अभाव 

अश्राव्य-सं० (वि०) न सुनने योग्य 

अश्रु-सं० (पु०) आँसू । ~कारी (वि०) आँसू लानेवाला; 
~गैस (ख्री०) आँसू गैस, गैस जिससे आँसू बहने लगते हैं; 
~अंथि (स्री) आँख के अंदर वह ग्रंथि जिससे आंसू उत्पन्न 
होते हैं; ~जल (पु) आँसु; निर्झर (पु०) आँसुओं की 
झडी; ~यात (पु०) आँसू बहना 

अश्नुत-सं० (वि०) न सुना हुआ 2 विद्याहीन, अशिक्षित 
3 अवैदिक | ~ूर्वं (वि०) 7 जो पहले न सुना गया हो 
-2 अद्‌भुत, विचित्र 

अश्रुति सं० (वि) कर्णहीन ॥ (स्री?) ॥न सुनना 
2 विस्मृति 

अश्रेष्ठ-सं० (वि०) जो बढ़िया न हो 

अश्लाघनीय, अश्लाघ्य-सं० (वि०) ॥-जो प्रशंसा के योग्य 
न हो 2 निंद्य 

अश्लील-सं० (वि०)  भदूदा 2 ग्राम्य 3 गंदा 4 फूहड़ 

अश्लेष-सं० (वि०) श्लेषरहित, जिसमें दुहरा अर्थ न हो 

अश्व-सं० (पुर) १ घोड़ा 2 सात की संख्या। "गंधा 
(खी०) असगंघ (बूटी); “गोष्ठ (पु०) घुइसाल; 
~चिकित्सक (पु०) सलोतरी; “चिकित्सा (ख्री०) 
घोड़ों का इलाज; ~तर (पु०) खच्चर; '~धाबन (पु०) 
घुड़दौड़; ~पति (पु०) घोड़े का मालिक; ~पालन (पु०) 
घोड़े पालना; ~मेध (पु०) घोड़े का यज्ञ, एक प्रसिद्ध वेदिक 
यज्ञ जिसे चक्रवर्ती राजा ही कर सकता था; “शक्ति 
(स्री) 250 किलो मार को एक फुट ऊँचा उठा सकने की 
शक्ति की इकाई; ~शाला (ख्री०) घुड़साल 

अश्वत्य-सं० (पु) ॥ पीपल 2 पीपल का गोदा 3 पीपल में 
फल लगने का समय 4 सूर्य का एक नाम 5 अश्‍विनी नक्षत्र 

अश्वस्तन, अश्वस्तनिक-सं० (वि०) आज का 

अझ्बानीक-सं० (पु०) घुड़सवार सेना, रिसाला 

अश्वायुर्वेद्‌-सं० (पु०) अश्वशा् 

अश्वारूढ़-सं० (वि०) घोड़े पर चढ़ा हुआ 

अश्वारोह-] सं०(वि०) अश्वारूढ़ ]| (पु०) ॥ घुड़सवार 
2 घुडसवारी 

अशवारोहण-सं० (पु०) घुड़सवारी 

अश्वारोही-सं० (वि०) घोड़े की सवारी करनेवाला 
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अश्विनी । 
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असंयमित 


अश्विनी-(स्री?) 7 घोड़ी 2 सूर्यपत्नी 3 एक नक्षत्र 
अश्बिनीकुमार-सं० (पु०) दो भाई जो देवताओं के वैद्य हैं 
अशवेत-सं० (वि०) = असित 
अष्ट] सं०(पु०) 8 की संख्या | (वि०) आठ। ~कमल 
(पु०) हठयोग में मूलाधार सेब्रहमरंध तक के स्थान; कर्ण 
(पु०) आठ कानोंवाला, ब्रह्म; कोण (वि०) अठकोना, 
अठपहल; “छाप (पु०) गोसाई बिट्ठलनाथ जी द्वारा 
स्थापित आठ कवियों का दल; “दल (पु०) कमल; 
>-घाती (वि) आठ धातुओं से बना हुआ; “-धातु 
(स्री०) आठ धातुएँ (सोना, चाँदी, सीसा, ताबा, राँगा, जस्ता, 
लोहा, पारा); ~पदी (स्री?) आठ पंक्तियों का पद; 
~फलक (वि०) अठपहलू; “बाहु, ~भुज ] (वि०) 
आठ भुजाओं वाला ]] (पु०) ज्यामिति में आठ भुजाओं 
वाली एक आकृति; “-भुजा (स्री) दुर्गा; --वर्ग (पु०) 
आठ औषधियां ;; --अष्टश्रवा (पु०) आठ कानोंवाला, ब्रह्मा; 
~सिद्धि (ख्री०) योगादि से मिलनेवाली आठ सिद्धियाँ 
(अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व 
और वशित्व)) 
अष्टक-सं० (पु०) ] आठ का समूह या योग 2 आठ ऋषियों 
का एक गण 3 विश्वामित्र का एक पुत्र 4 अष्टाध्यायी व्या? 
अष्टपाद-सं० (पु०) आठ पैरों वाला एक जलजंतु 
अष्टम-सं० (वि) आठवां. 
अष्टमी-सं० (स्री?) आठवीं तिथि 
अष्टांग-] सं०(वि०) जिसके आठ अंग या भाग हों | (पु०) 
॥ शरीर के वे आठ अंग जिनसे साष्टांग प्रणाम किया जाता है 
(घुटना, हाथ, पाँव, छाती, सिर, वचन, दृष्टि, बुद्धि) 
2 योगसाधन के आठ अंग (यम, नियम, प्राणायाम आदि) 
अष्टरावक्र-(पु०) (एक ऋषि) जिसका शरीर आठ जगह से 
टेढ़ा 
अष्टि-सं० (स्री) पत्थर या उसका टुकड़ा 2 कठोर खनिज 
पदार्थ का ढेला 3 गुठली 4 गरी 
अष्टिल-सं० (वि०) ]जो अष्ठि या पत्थर के रूप में हो 
2 पत्थर की तरह कठोर 3 जिसमें पत्थर लगे हों 4 पथरीला 
अष्ठिला ग्रंथि--सं० (स्री०) मूत्राशय के समीप होनेवाली गाँठ 
अष्टीला-सं० (स्री?) ॥ पत्थरी 2 पत्थर की गोली 
असंक्राम्य-सं० (वि०) जिसे हस्तांतरित न किया जा सके 
2 जिसे संक्रामक रोग न लग सके 
असंख्य-सं० (वि०) अगणित, बे हिसाब, बेशुमार 
असंख्येय-] सं{वि०) अगणित, बे शुमार ॥[ (पु०) 4 शिव 
2 विष्णु 3 बहुत बड़ी संख्या 
असंग--] सं० (वि०) 7 अनासक्त, निर्लिप्त 2 
3 अबाधित [ (पु) ॥ अनासक्ति 2 पुरुष, आत्मा 
(सांख्य) 
असंगठित-सं० (वि०) जो संगठित न हो 
असंगत-सं० (वि०) ॥ बेमेल, असंबद्ध, प्रसंगविरुद्ध 
2 अनुचित 3 असमान 4 उजड्ड 
असंगति--सं० (स्री?) ॥मेल का न होना, अनौचित्य 
2 अर्थालंकार का एक भेद 
असंगम सं(पु०) 7 अनासक्ति 2 मेल या संबंध का अभाव 
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असंगी-सं० (वि०) । जिसका किसी से संबंध 
के साथ न रहनेवाला नुक 

असंचय- सं०(वि०) असंचयी ]] (पु०) संचय का अमाव 

असंचयिक, असंचयी-सं० (वि०) ] जो संचय न करे 2 जो 
संचित न हो 

असंचर-सं० (पु०) जिसमें संचार न हो सकता हो, अगम्य 

असंत-सं० (वि०) 7 जो संत या साधु न हो 2 जो सजन या 
भला न हो, दुष्ट या बुरा 

असंतति, असंतान-सं० (वि०) जिसे संतान या औलाद न हो, 
जिसके बाल-बच्चे न हों 

असंतुलन-सं० (पु०) भार या महत्त में असमानता 

असंतुलित-सं० (वि०) भार या महत्त्व में असमान 

असंतुष्ट-सं० (वि०) ]जो संतुष्ट न हो, अप्रसन्न या रुष्ट 

असंतुष्टि-सं० .(स्री?) असंतोष 

असंतोष-सं० (पु०) 7 संतोष का अभाव 2 अप्रसन्नता 
३ बेसब्री 4 लोभ। ~कर (वि०) जिससे संतोष न हो सके; 
~जनक (वि०) जिससे लोभ हो; प्रद (वि०) संतुष्ट न 
करनेवाला 

असंतोषी-सं० (वि०) ] संतुष्ट न होनेवाला 2 बेसब्र 3 लोभी 

असंदिग्ध-सं० (वि०) ] संदेहरहित 2 निश्चित, पक्का 

असंधि-] सं० (वि०) 7 जिनका योग न हो (शब्द) 2 अबद्ध 
| (स्री) संधि का अभाव 

असंपन्न-सं० (वि०) ॥जो धनवान न हो 2 दरिद्र 

असंपर्क-] सं०(पु०) संबंध लगाव का न होना |] (वि०) 
संबंघहीन 

असंपूर्ण-सं० (वि०) अपूर्ण, असमाप्त, अधूरा 

असंपृक्त-सं० (वि०) ज़ो किसी के साथ मिला या जुड़ा न हो 

असंप्रज्ञात-सं० (वि०) जो अच्छी तरह से जाना बूझा न हो 

असंबंध-] सं०(पु०) संबंध का अभाव ]] (वि०) असंबद्ध 

असंबद्ध-सं० (वि०) ] संबंघहीन 2 बे-मेल 3 अलग, बे 
लगाव 4 असंगत 

असंबाध-सं० (वि०) 7 जो बंधन में न हो 2 विस्तृत 3 अबाध 

असंभव-] सं०(वि०) जो कभी घटित न हो सकता हो 
| (पु०) एक काव्यालंकार 

असंभार-सं० (वि०) ॥ जो सँभाला न जा सके 2 बहुत बड़ा 
या भारी 

असंभाबना-सं० (स्री?) जिसकी होने की आशा न हो 

असंभावनीय-सं० (वि०) असंभाव्य 

अम्तंभावित-सं० (वि०) जिसके घटित होने की कल्पना या 
अनुमान न हो 

असंभाव्य-सं० (वि०) 7 जो घटित न हो सकता हो 2 जिसके 
घटित होने की कोई आशा न हो सकती हो 

असंभाष्य-सं० (वि०) ॥ जिससे बात काना उचित न हो 2 जो 
कहे जाने योग्य न हो 

असंभोज्य--सं० (वि०) जिसके साथ बैठकर खाना वर्जित हो 

असंयत-सं० (वि०) जिसके विचार संयत न हों 2 जिसमें 
"संयम का अभाव हो 

असंयम-सं० (पु०) संयम का अभाव 

अर्सयमित-सं० (वि०) जो संयम में न रह सके, जो संयमित न 
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असंयुक्त-] सं«वि०) जो मिला हुआ न हो ]] (पु०) विष्णु 

असंयोग-सं० (पु०) ॥सुयोग का अभाव 2 मेल न होना 

असंलग्न-सं० (वि०) जो लगा या सटा न हो। --ता (सत्री) 
मिलन का अभाव 

असंवृत-] सं०(वि०) जो ढका हुआ न हो, खुला ]] (पु०) 
एक नरक का नाम 

असंशय-] सं०(वि०) जिसके मन में संशय न हो 2 जिसके 
विषय में संशय न हो |] (क्रि० वि०) निस्संदेह [[[ (पु०) 
संशय का अमाव 

असंसक्त-सं० (वि०) ॥ अनासक्त 2 विभक्त 

असंसक्ति-सं० (स्री०) निर्लिप्तता, विरक्ति 

असंसारी-सं० (वि०) विरक्त 2 अलौकिक 3 स्वर्गीय 

असंस्कृत-सं० (वि०) 7 अपरिमार्जित 2 असभ्य, अशिष्ट 
3 संस्कारहीन 

असंस्थान-सं० (पु०) ॥अच्छी स्थिति का न होना 
2 अव्यवस्था ३ क्रम का अभाव 4 न्यूनता 

असंस्थित-सं० (वि०) 7 क्रमरहित 2 अनवस्थित 

असंहत] सं०(वि०) 7 असंयुक्त 2 ढीला 3 बिखण हुआ 
4 विरल || (पु०) 7 पुरुष, आत्मा 2 एक प्रकार की व्यूह 
रचना जिसमें सैनिकों की टुकड़ियाँ अलग-अलग रखी जाती हैं 

असकताना-(क्रि० वि०) आलस्य अनुभव करना 

असक्त-सं० (वि०)  आसक्तिरहित 2 उदासीन 3 दुर्बल 

असगंध-(स्री०) एक झाड़ी जिसके फल छोटे और गोल होते 
है 


असगुन-सं० (पु०) अपशकुन 

असगोत्र-सं० (वि०) भिन्न गोत्र या कुल का 

असज्जन-सं० (पु०) बुरा/दुष्ट आदमी 

असत्‌-] (वि०) 7 अविद्यमान 2 मिथ्या 3 बुरा 4 अनुचित 
गा (पु०) 7 अनस्तित्व 2 अहित मिथ्यात्त्व 

असती-सं० (वि०) ` जो पतिव्रता न हो, कुलटा, भ्रष्टा 

असत्कार-सं० (पु०) सत्कार का अमाव, तिरस्कार 

असत्कृत-सं० (वि०) जिसका अनादर हुआ हो, अपमानित 

असत्ता-सं० (स्त्री) अविद्यमानता 

असत्मवृत्ति-सं० (स्जी०) मिथ्या बातों की ओर झुकाव 

असत्य-सं० (वि०) झूठ, मिथ्या। ~संघ (वि०) झूठा 

असत्यता-सं० (स्री) सच्चाई का न होना, मिथ्यात्त्व 

असदू-अ० (वि०) असत्‌ 

असदागम-सं० (पु०) अनुचित आय 

असन्निधि-सं० (स्री०) 7 दूरी, असमीपता 2 घनिष्ठता न होना 

असन्निहित-सं० । जो पास न हो 2 गलत ढंग से रखा हुआ 

असपिंड-सं० (पु०) जो अपने कुल या वंश का न हो 

असफल-सं० (वि०) जो सफल न हो, विफल। तता 
(सत्री?) सफल न होना, विफलता 

असबाब-अ० (पु०) सामान (घर-गृहस्थी) । “घर + हिं० 
(पु०) (रेलवे में) सामान रखने का कमरा; “-वाला + हिं० 
(वि०) सामान का मालिक 

असभ्य-सं० (वि०) 7 सभा के अयोग्य 2 अशिष्ट 3 गँवार । 
~त्ता (स्री) ] अशिष्टता 2 गैवारपन; ~ता-बश (क्रिश 
वि०) अशिष्टता के कारण 

असमंजस-सं० (पुऽ) दुविधा, संदेहात्मक स्थिति, पशोपेश 


असम-] (वि०) 7 जो समान न हो 2 असदृश 3 बेजोड़, विषम 
| (पु०) पूर्वी भारत का एक प्रांत (आसाम) । ~सल 
(वि०) असमान तल का; ~त्ता (स्री०) असमानता; “भिन्न 
(पुर) विषम भिन्न 

असमय-सं०] (पु०) । ख़राब या बुरा समय 2 अयोग्य काल 
| (क्रि वि०) बे-वक्‍्त, बे-मौके, समय से पहले या बाद में 

असमयोचित-सं० (वि०) जो समय के अनुरूप न हो 

असमर्थ-सं० (वि०) ॥ जो समर्थ न हो 2 अपेक्षित शक्ति या 
योग्यता न रखनेवाला 3 स्पष्ट भाव या अर्थ न बतानेवाला 
(जैसे---पद) 

असमवायी-सं० (वि०) जो सहज न हो, स्वभाव के प्रतिकूल 

असमस्त-सं० (वि०) 7 जो पूरा न हो 2 जो एकत्र न किया 
गया हो 3 समास रहित 4 जो संक्षिप्त न हो, असंक्षिप्त 

असमाधेय-सं० (वि०) जिसका समाधान न हो सके 

असमान-] सं०(वि०) जो बराबर न हो ][ (पु०) आकाश। 
~त्ता (स्री०) गैर बराबरी, विषमता 

असमापिका-सं० (स्री०/क्रि’) जिससे कार्य के असमाप्त 
रहने का बोध हो (जैसे-जा कर) 

असमाप्त-सं० (वि०) जो समाप्त न हुआ हो 

असमिया, असमी-(वि०) असम प्रांत का रहनेवाला 

असमीचीन-सं० (वि०) अयुक्त, अनुचित 

असम्मत-] सं०(वि०) मतभेद रखनेवाला 2 अनादृत 
3 अस्वीकृत ]] (पु०) वह जो विरुद्ध सम्मति रखता हो - 
2 दुश्मन, शत्रु 

असम्मति-सं० (स्री?) ॥सम्मति न होने की अवस्था 
2 अनुचित सम्मति, खराब राय 

असम्मान-सं० (पु०) निरादर 

असम्मिति-सं० (स्री) सम्मति न होना 

असम्यक्‌-सं० (वि०) अनुचित, बुरा 

असर-अ० (पु०) प्रभाव 

असल] अ० (वि०) ॥ जो स्वाभाविक हो 2 यथार्थ, बनावटी 
न हो  (पु०) जड़, बुनियाद 

असलह-अ० (पु०) हथियार, अस्त्र शस्र। ~खाना + फ़ा० 
(पु०) अस्नागार 

असलियत-अ० (सत्री?) । असल बात, वास्तविकता 2 जड़ 
३ मूल तत्त्व 

असली-अ० (वि०) सच्चा, शुद्ध, खालिस 

असवर्ण-सं०(वि०) भिन्न वर्ण या जाति का 2 निम्न जाति का 

असह- सं (वि०) जो न सहा जा सके, असहय ]] (पु०) 
सीने का मध्य भाग 

असहकार-सं० (पु०) असहयोग 

असहज-सं० (वि०) कठिन 

असहन-] सं०(वि०) 7 जो सहनेवाला न हो 2 ईर्ष्यालु 3 न 
टिकनेवाला ]] (पु०) ॥शत्रु 2 असहिष्णुता 3 अधीरता । 
~शील (वि०) जो सहने योग्य न हो, जो सहनशील न हो 

असहमत-सं० (वि०) जिसकी राय मिलती न।हो 

असहमति-(स्री?) समर्थन न करना, राय न मिलना 

असहनीय-सं० (वि०) असह्य 

असहयोग-सं० (पु०) सहयोग का अभाव 2 मिलकर काम 
न करना 3 सत्ता का साथ न देना 
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असहयोगी-सं० (वि०) सहयोग न देनेवाला 
असहाय-सं० (वि०) जिसका कोई साथी न हो, सहायक न 
हो 2 निरुपाय 
असहिष्णु-सं० (वि०) ॥ सहन न करनेवाला 2 झगड़ाल। 
-त्ता (स्री) सहिष्णु न होने की अवस्था 
असहय-सं० (वि०) असहनीय 
असांप्रत-सं० (वि०) ॥ अयोग्य, अनुचित 2 असामयिक 
3 वर्तमान काल का नहीं 
असांप्रदायिक-सं० (वि०) जिसका किसी संप्रदाय से संबंध 
न हो 2 परंपरा विरुद्ध 
असांसदिक।-सं० (वि०) संसद के शिष्टाचार के प्रतिकूल 
असांसारिक-सं० (वि०) ॥जो इस संसार का नहीं हे 
2 अलौकिक 
असाक्षातू-सं० (पु०) सामने न होना 
असाक्षिक-सं० (वि०) ॥ जिसका कोई साक्षी न हो 2 जिसे 
प्रमाणित करनेवाला कोई न हो 
असाक्षी-सं० (वि०) गवाह बनने के अयोग्य 
असाढ़-(पु०) आषाढ़ का महीना 
असाढ़ा-(पु०) रेशम का बटा हुआ तागा 
असाढ़ी-] (वि०) असाढ़ का ]] (स्री) असाढ़ में बोई 
जानेवाळी फ़सल 2 आषाढ़ को पूर्णिमा 
असात्म्य -सं० (वि०) ] अखास्थ्यकर 2 जो स्वास्थ्य के 
अनुकूल न हो 
असाधारण-[ संगवि०) ] जो साधारण न हो (आदमी, फल, 
फूल) 2 साधारण से अधिक, विशेष [] (पु०) 7एक 
हेत्वाभास 2 विशेषता 3 विशेष संपत्ति 
असाधु-] सं०(वि०) ॥ खल, दुष्ट 2 असदाचारी 3 खोटा 
4 असंस्कृत |] (पु०) बुरा आदमी 
असाध्य-सं० (वि०) 7 जो साधने योग्य न हो 2 जिसकी सिद्धि 
न हो सके 3 अच्छा न होनेवाला, ला-इलाज 4 अशक्य, अति 
दुष्कर, कठिन। “साधन (पु०) असाध्य काम को कर 
दिखाना 
असाध्वी-] सं०(वि०) जो साध्वी या सच्चरित्रा न हो 
|| (स्री०) व्यभिचारिणी 
असामंजस्य-सं० (पु०) समता का अभाव 
असामयिक-सं० (वि०) जो समय के योग्य न हो, बे वक्त, बे- 
मौका 
असामर्थ्य-] सं०(स्जी०) सामर्थ्यं का अभाव ]] (वि०) 
असमर्थ 
असामान्य-सं० (वि०) जो साधारण या सामान्य न हो, विशेष 
असाम्री-अ० (पु०) ॥ आदमी, मनुष्य 2 पद ३ नौकरी 
4 काश्तकार 5 ग्राहक 6 मुलजिम 
असाम्य-सं० (पु०) ॥ अंतर 2 असमानता 3 अननुकूलता 
असार] सं०(वि०)  सारहीन 2 सत्त्वशून्य 3 पोला 4 निरर्थक 
5 बेदम || (पु) तत्त्वहित पदार्थ 
असालतन-अ० (क्रि वि०) स्वयम्‌, खुद, व्यक्तिगत रूप से 
असाला-(स्री०) चंसुर नामक पौधा 
असावधान-सं० (वि०) जो सावधान न हो, लापरवाह 
असावधानी-सं० + हिं० (स्री) असावधानता, बे 
असासा-अ० (पु) ] घर गृहस्थी में काम काज की सभी 


वस्तुएँ 2 माल, असबाब 

असाहित्यिक-सं० (वि० ) जो साहित्य से संबंधित 
असि-सं० (सत्री) ] तलवार 2 भुजाली; = 
तलवार बाजी; --दन्त (पु) मगरमच्छ; ~धारा (स्री) 
तलवार की धार 

असित-| सं०(वि०) ॥ अश्वेत 2 काला 3 दुष्ट, बुरा 4 टेढ़ा 
कुटिल देवल नामक ऋषि | (पु०) 7 काला या नीला रग 
2कृष्ण पक्ष 

असिद्ध-] सं५वि०)  अप्रमाणित 2 जिसने सिद्धि प्राप्त नहीं 
की है 3 कच्चा 4 अपूर्ण, अधूरा 5 व्यर्थ, बेकार ][ (पु०) 
एक ऊँचा वृक्ष जिसकी लकड़ी इमारत के काम आती है 

असिद्धि-सं० (स्री०)  अपूर्णता 2 विफलता 3 साबित न 
होना 4 कच्चापन 

असिस्टेंट-अं० (वि०) सहायक 

असीम-सं० (वि०) ॥ जिसकी सीमा न हो, बेहद 2 बे हिसाब, 
अपार 

असीमित-सं० (वि०) ॥ जो सीमित न हो 2 अपरिमित 

असीर-अ० (पु०) बंदी, कैदी 

असीरी-अ० (स्जी०) कैद 

असील-अ० (वि०) ] कुलीन 2 उत्तम और शांत स्वभाव का 

असीस-(स्री०) आशीवाद 

असीसना-(स० क्रि) आशीवाद देना 

असुंदर-सं० (वि०) 7 कुरूप, भद्दा 2 अशोभन 

असु-सं० (पु०) ] प्राणवायु 2 प्राण ३ चित्त 4 विचार 

असुख-] सं० (पु) ।सुख का अभाव 2 कष्ट, दुख 
| (वि०) 7 कष्ट या दुख उत्पन्न करनेवाला 2 परिश्रम साध्य, 
कठिन 3 दुखी। ~कर (वि०) कष्ट पहुंचानेवाला 

असुखी-सं० (वि०) = असुख 

असुगम-सं० (वि०) जो सरल और सीधा न हो 

असुत-सं० (वि०) पुत्रहीन 

असुर-] सं० (पु०) 7 दैत्य, दानव 2 असभ्य व्यक्ति 3 दुष्ट 
व्यक्ति 4 पृथ्वी || (वि०) 7 अपार्थिव 2 दानवी 

असुरक्षा-सं० (सत्री) सुरक्षा का अभाव 

असुरारि-सं० (पु०) ] विष्णु 2 देवता 

असुविधा-सं० (स्री?) ॥सुभीता न होना 2 अडचन 
३ कठिनाई। ~जनक (वि०) तकलीफ़देह, कष्टकर 

असुषमत्व-सं० (पु०) अमसुन्दरता 

असूझ-] सं० (वि०) ॥ जिसे कुछ भी समझ में न आए 
2 जिसका आर पार न दिखाई दे, अपार 3 विकट ][ (ख्री०) 
अदूरदर्शिता 

असूतिका-(स्री०) बाँझ 

असूया-सं० (स्री) ॥ दूसरे के गुण में दोष निकालना 
2 जलन, ईर्ष्या 3 रोष 4 एक संचारीभाव (साहित्य) 

असूर्यपश्या -(स््री०) जिसने सूर्य तक का दर्शन न किया हो, 
परदेदार 

असृक्‌ -सं० ] खून, रक्त 2 केसर 

असेंबली-अं० (स्री) विधान सभा 

असेवन- सं० (पुऽ) सेवन का अभाव, व्यवहार में न लाना 


हा (वि०) ॥ सेवा न करनेवाला 2आराधना न करनेवाला 
3 उपेक्षा करनेवाला 
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असेवित 


अस्त 


भसेवित-सं० (वि०) जिसकी सेवा न की गई हो 2 जिससे 
परहेज़ किया गया हो 3 उपेक्षित 
असेसमेंट-अं० (पु०) (कर) निर्धारण 
असेसर-अं० (पु०) फौजदारी मामलों में जज या मजिस्ट्रेट 
को सलाह देने के लिए चुना गया व्यक्ति 2 कर की मात्रा 
निर्धारित करनेवाला 
असैनिक-सं० (वि०) ] जिसका संबंध सेना से न हो 2 मुल्की 
असैनिकीकरण-सं०. (पुर) सैनिक बलों का हटा देना 
असैनिकीकृत, असैन्यीकृत-सं० (वि०) जहाँ से सेनाओं को 
हटा दिया गया 
असोख-(वि०) 7 जिसे सुखाया न जा सके 2 जिसे सोखा न 
जा सके 
असोच-(वि०) जिसे चिंता न हो, चिंतारहित, निद्र 
असोसियेशन-अं० (पु०) संघ, समिति, सभा 
असौंदर्य-सं० (पु०) सुंदरता का अभाव, कुरूपता 
असौम्य-सं० (वि०)  असुंदर, भद्दा 2 अप्रिय 
अस्खलित-सं० (वि०) जो फिसले डगमगाये नहीं 2 ठीक 
मार्ग पर चलनेवाला ३जो क्षुब्ध न हो 4 शुद्ध 
अस्तंगत-सं० (वि०) 7 जो अस्त हो चुका हो (सूर्य, चंद्र) 
2 नष्ट 3 लुप्त 
अस्त-] सं० (वि०) 7ङडूबा हुआ 2 फेंका हुआ ३ गत 
4 ओझल 5 समाप्त ]] (पु०) ॥डूबना 2 अदृश्य होना, 
छिपना 3 पतन 4 अंत 5 नाश 6 कुंडली में लग्न से सातवाँ 
स्थान । ~काल (पु०) दृष्टि पथ के बाहर का समय; ~गत 
(वि०) अस्त; ~-व्यस्त (वि०) इधर-उधर बिखरा हुआ; 
~व्यस्तता (सत्री?) बिखराव 
अस्तबल-अ० (पु) घुड़शाला, अश्वशाला, तबेला 
अस्तमन-सं० (पु०) डूबना, अस्त होना 
अस्तमित-सं० (वि०) 7 अस्तंगत 2 नष्ट 3 मरा हुआ 4 छिपा 
हुआ 
अस्तर-फ्रा० (पु०) । सिले कपड़े, जूते आदि के भीतर की तह 
2 अंतरोटा 3 किसी द्रव में अन्य सुगंधित द्रव का मिश्रण 
4 चित्र की ज़मीन बाँधने का मसाला 5 नीचे का रंग। ~कारी 
(ख्री०) । पलस्तर करना 2 दीवारों पर चूना या सफ़ेदी करना 
अस्ताचल-सं० (पु०) पश्चिम दिशा में स्थित वह कल्पित 
पर्वत जिसके पीछे सूर्यास्त का होना माना गया है 
अस्ति-सं० (स्री) 7 विद्यमानता, सत्ता 2 जरासंध की कन्या 
का नाम टू 
अस्तित्त्व-सं० (पु०) सत्ता, हस्ती, विद्यमान होना। “-वाद 
(पु०) । यह मत कि यथार्थ का ही महत्त्व है (परंपरा का नहीं) 
2 चिंतन को मानवीय अस्तित्त्व पर केच्रित करना। ~व हीन 
(वि०) जो सत्ता में न हो 
अस्तु-सं० (अ०) जो हो, ऐसा ही सही, तो ठीक है 
अस्तुरा-फ़ा० (पु०) = उत्तर 
अस्तेय-(पु०) चोरी न करना 
अस्तोदय-सं० (पु०) ॥ उदय-अस्त 2 बनना-बिगड़ना 
उस्त्र-सं० (पु०) । हथियार 2 फैंककर चलाया जानेवाला 
हथियार 3 मंत्र प्रेरित बाण 4 चीर फाड़ का ओज़ार। “कार 
(पु) हथियार बनानेवाला; “चिकित्सक (प°) 
शल्यकार; “चिकित्सा (खरी०) शल्य चिकित्सा; “जीवि, 
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~धारी (पु०) अखकार, सैनिक; “विद्या (स्त्री०); 
"शस्त्र (पु०) अख्र और शस्त्र दोनों; “शाला (स्री) 
अञ्न शस्त्र रखने का स्थान; ~शिक्षा (स्री०) अस्र आदि 
चलाने या प्रयोग करने की शिक्षा 

अस्त्रागार-सं० (पु०) = अस्त्रशाला 

अस्त्रालय-सं० (पु०) वह स्थान जहाँ हथियार रखे जायें 

अस्त्रीक-सं० (पु०) पलीहीन 

अस्त्रीकरण-सं० (पु०) अञ्न शख्रों से सज्जित करना 

अस्तरीकृत-सं० (वि०) अस्त्र शस्र से सजित/लैस 

अस्थायित्व-सं० (पु०) स्थिर न होना 

अस्थायी-सं० (वि०) ॥जो अधिक दिन या समय तक 
रहनेवाला न हो, आरज़ी 2 अस्थिर 

अस्थि-सं० (स्री) हड्डी। ~तेज (पु०) मज्ञा; ~धन्वा 
(पुर) शिव; ~पंजर (पु०) हड्डियों का ढाँचा, कंकाल; 
~प्रवाह (पु०) मृत व्यक्ति की अस्थियाँ नदी या जलाशय में 
डालना; ~भंग (पु०) हड्डी टूटना; ~मज्जा (स्री०) हड्डियों 
के अंदर रहनेवाली मंजा; ~माली (पु०) हड्डियों की माला 
घारण करनेवाला, शिव; विग्रह (वि०) पंजर मात्र, दुबला, 
पतला; ~वेधी (वि) हड्डी को छेदनेवाला; ~शेष (वि०) 
= अस्थि मात्र; ~संचय (पु०) शवदाह के बाद गंगा 
आदि में प्रवाह के लिए हड्डियों या राख को एकत्र करना 
2 अस्थियों का ढेर; ~संधि (स्री०) हड्डी का जोड; “संधि 
शोथ (पु०) हड्डी की जोड़ में सूजन आना ; “संध्यात्ति 
(स्री) = अस्थि संधि शोथ; ~समूह (पु०) हड्डियों का ढेर 

अस्थिर-सं० (वि०) ] जो स्थिर न हो, डाँवा डोल, चंचल 
2 अनिश्‍चित, बे भरोसे का। “चित्त (वि०) जिसका मन 

चंचल हो; ~त्ता (स्री?) अस्थिर होने की अवस्था 


| अस्थैर्य-सं० (पु०) स्थिरता का अभाव, अस्थिरता 


अस्निग्ध-सं० (वि०) 7 जो चिकना न हो 2 कठोर और शुष्क 
3 अरसिक 

अस्नेह-सं० (पु०) स्नेह का अभाव 

अस्पताल-अं० (पु०) जहाँ रोगियों की चिकित्सा होती है, 
चिकित्सालय, दवाखाना 

अस्पताली-अं० + हिं० (वि०) अस्पताल का 

अस्पष्ट-सं० (वि०) जो साफ न दिखाई दे या समझ में न आये, 
घुंघला। तता (स्त्री?) स्पष्ट या साफ़ न होना 

अस्पृश्य-सं० (वि०) ॥जो छूने के योग्य न हो, अछूत 
2 जिसका स्पर्श न हो सके। ~ता (स्री०) छुआछूत, 
अछूतापन 

अस्पृष्ट-सं० (वि०) जिसे छुआ न गया हो, अहता 

अस्पृह-सं० (वि०) जिसे लालच न हो, निर्लोभ 

अस्फुट-(वि०) ]जो खिला न हो 2 अस्पष्ट 

अस्फ़ाल्ट-अं० तारकोल 

अस्मत-अ० (स्री०) (स्री की) इज्जत। ~पर हाथ लगाना . 
इज्ज़त लूटना 

अस्मदीय-सं० (वि०) मेरा या हमारा 

अस्मिता-सं० (सत्री) । अहंभाव, अपनी सत्ता का भाव, आपा 
2 अहंकार, अभिमान 

अस्मृति-सं० (स्री?) याद न रहना 

अस्त्र-सं०(पु०)॥ कोना 2 रक्त 3 जल 4 आँसू 5 केसर ७ बाल 
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अस्प 


अस्त्रप-सं० (पु०) । राक्षस 2 मूल नक्षत्र 
अस्रपा-सं० (स्री०) ॥ जोक 2 जादू टोना करनेवाली, डाइन 
अस्ल-अ० (वि०) = असल 
अस्लिहा-अ० (पु०) (पु०) हथियार 
अस्ली-अ० (वि०) ॥ मौलिक 2 खालिस 3 खरा 4 सच्चा 
अस्लीयत-अ० (ख्री०) 7 वस्तु स्थिति, सच्ची स्थिति या रूप 
2 जड़ 
अस्व-सं० (वि०) धनहीन, निर्धन 
अस्वच्छ-सं० (वि०) गंदा, धुंघला 
अस्ततंत्र-सं० (वि०) जो स्वतंत्र न हो, परतंत्र, पराधीन 
अस्वप्न-] सं० (वि०) निद्रारहित ]] (पु०) ॥ देवता 2 अनिद्रा 
अस्वर-] सं० (वि०) बुरे स्वरवाला, अस्पष्ट, मंद | (पु०) 
१ मंद स्वर 2 व्यंजन वर्ण 
अस्वस्थ-सं० (वि०) ॥जो स्वस्थ न हो 2 रोगी, बीमार 
अस्वाधीन-सं० (वि०) जो दूसरे के वश में हो 
अस्वाभाविक-सं० (वि०) 7 स्वभाव-विरुद्ध 2 बनावटी 
अस्वामिक-सं०] (वि०) बिना मालिक का, लावारिस 
| (पु०) वह संपत्ति जिसका कोई स्वामी (दावागीर) न हो 
अस्वामी-सं० (वि०) जिसका खत्व न हो 
अस्वार्थ-सं० (वि०) निकम्मा 2 निःस्वार्थ 3 उदासीन 
अस्वास्थ्य-सं० (पु०) रोग, बिमारी। “कर (वि०) जो 
स्वास्थ्य या सेहत के लिए अच्छा न हो, खास्थ्य के प्रतिकूल 
होनेवाला; ~प्रद्‌ (वि०) = असवास्थ्यकर 
अस्वीकरण-सं० (पु०) अखीकार या नामंजूर करना 
अस्वीकरणीय-सं० (वि०) जो स्वीकार करने योग्य न हो 
अस्वीकार-सं० (पु०) न मानना, इनकार 2 नामंजूरी 
अस्वीकारात्मक-सं० (वि०) इनकार भरा 
अस्वीकार्य-सं० (वि०) स्वीकार न करने योग्य 
अस्वीकृत-सं० (वि०) । न माना हुआ 2 ग्रहण न किया हुआ 
अस्वीकृति-सं० (स्री?) अस्वीकार 
अस्सी-सं० (पु) 80 की संख्या 
अहं-] सं० (सर्व०) मैं | (पु०) मनुष्य में होनेवाला यह 
ज्ञान या धारणा कि मैं हूँ या औरों से मेरी पृथक्‌ सत्ता है, अपने 
अस्तित्व की कल्पना या भान 2 अहंकार। ~कामी (वि०): 
अहं भाव की कामना करनेवाला; ~कार (पु०) अपनी सत्ता 
का बोघ 2 गर्व, घमंड; ~कारी (वि०) घमंडी; ~कृति 
(खरी०) अहंकार, घमंड; ~गत (वि०) घमंड किया हुआ; 
तंत्र (पु०) स्वेच्छाचारी शासक ~पूर्व (वि०) । जो सबसे 
पहले या आगे रहना चाहता हो 2 अपने आपको सबसे आगे या 
प्रधान रखने का इच्छुक; ~पूर्विका (स्री०) होड, प्रतित; 
अत्यय (पु०) घमंड; ~भाव (पु०) अहं 2 अहंकार; 
"भावी, ~मन्य (वि०) अभिमानी, घमंडी; ~मन्यता 
(स्री) खयं को सबसे बढ़कर समझना; --वाद (पुः) 
7 =अहंमन्यता 2 यह सिद्धान्त कि व्यक्ति की अपनी इच्छा ही 
महत्त्वपूर्ण हैं; --वादी (वि०) = अहंमन्य 
अहंता-सं० (स्री) घमंड, गर्व। 
अह-अ० अचरज, दुख, क्लेश आदि का सूचक उद्गार 
अहकाम-अ० (पु०) आज्ञाएँ, आदेश 
अहत-] सं० (वि०) ॥जो पीटा न गया हो 2 अनाहत 
उबे दाग, च्छ || (पु०) नया कपड़ा 


अहद-अ० (पु०) वादा, पक्का निश्चय, 
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अहारना 


दृढ़ संकल्प | 


~तोड़ना + हिं० (पु०) 7 प्रतिज्ञा भंग करना 2 वादा पूरा न 


करना; ~दार + फ़ा० (पु०) मुसलमानी शासन 
अधिकारी जिसे कर उगाहने का ठीका मिलता था; लाल 
फ़ा० (पु०)  इकरारनामा, प्रतिज्ञापत्र 2 संधिपत्र; ~शिकन 
+ फ़्ा० प्रतिज्ञा तोड़नेवाला 
अहदी- अ० (वि०) आलसी ]] (पु०) वह सैनिक जिससे 
अत्यधिक आवश्यकता होने पर कार्य लिया जाए 
अहबाब-अ० (पु०) मित्र 
अहम्‌] सं० (सर्व०) मैं ]] (पु०) । अहंकार 2 मैं पन 
अहम-अ० (वि०) 7 महत्त्वपूर्ण 2 गंभीर 
अहमक़-अ० (पु०) मूर्ख, बेवकूफ़। ~क्की दुम जबरदस्त 
बेवकूफ़ 
अहमहमिका-सं० (ख्री०) 7 दो दलों में परस्पर एक दूसरे को 
तुच्छ और अपने आपको दूसरे से बढ़कर समझना 2 चढ़ा 
ऊपरी, होड़ 
अहमिका-सं० (स्री?) अभिमान, अहंकार, घमंड 
अहमियत-अ० (स्री) 7 महत्त्व 2 गंभीरता 
अहमेव-सं० (पु०) स्वयं को सब कुछ समझना 2 अभिमान 
अहम्मन्य-सं० (वि०) अहंकार, घमंडी 
अहम्मानी-सं० (वि०) जो अभिमान करे 
अहरह-सं० (अ०) 7 प्रतिदिन 2 नित्य 3 लगातार 
अहरा-अ० (पु) । आग सुळगाने के लिए लगाए गए उपले 
या कंडे 2 कंडे की आग 3 लोगों के ठहरने का स्थान 
अहराम-अ० (पु०) 7 पुरानी इमारतें 2 मिस्र के स्तूप, पिरामिड 
अहरी-(स्री?) 7 चरही, हौज 2 प्याऊ 3 गडूढा 
अहर्निश-सं० (क्रि वि०) रात-दिन 
अहर्ष-सं० (पु०) हर्ष का अभाव, अप्रसन्नता 
अहर्षित-सं० (वि०) जो प्रसन्न न हो 
अहल-अ० (वि०) १वासी (जैसे-~हिंद) 2 योग्य 
“कार (पु०) कर्मचारी; ~मद (पु०) अदालत का एक 
कर्मचारी 
अहल्या-सं० (सत्री०)) । गौतम ऋषि की पत्नी 2 अजोत भूमि 
अहवाल-अ० (पु) ॥ समाचार, वृत्तांत 2 हाल 
अहसान-अ० (पु०) एहसान। ~फ़रामोश + फ़ा० (वि०) 
किए गए उपकार को न माननेवाला, कृतप्न 
अहस्त-सं० (वि०) ॥ जिसका हाथ कट गया हो 2 बिना 
हाथवाला 
अहस्तक्षेप-सं० (पु०) दखल न देना 


ता स (वि०) जिसे दूसरे के हाथ न सौंपा जा 
स 


अहह-सं० (अ०) दुःख, ब्लेश, आश्चर्य और संबोधन सूचक 
उद्‌गार 

अहा-(अ०) हर्ष एवं विस्मयसूचक उद्गार 

अहाता-अ० (पु०) ] चारों ओर से घिरा हुआ मैदान या स्थान 
"2 चारदीवारी 


अहानिकर-सं० (वि०) जो हानिकर न हो 
अहानिकारी-सं० (वि०) जो हानि पहुँचानेवाला न हो 


अहारना-(स० क्रि) ] आहार या भोजन करना 2 चिपकाना 
3 माड़ी देना (कपड़े) 
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आहार्य-सं० (वि०) ॥ जो हरण या चुराया न जा सके 2 जिसका 
हरण करना अनुचित हो 3 जिसे धन आदि के द्वारा वश में न 
किया जा सके 

अहिंदू-(पु०) जो हिंदू न हो 

अहिंसक-सं० (वि०) हिंसा न करनेवाला 

अहिंसा-सं० (स्त्री०) किसी प्राणी या जीव को न मारना 
2 मन, वचन, कर्म से किसी को दुःख न देना 3 कंटक पाली 
या हंस नाम की घास । ~नीति (स्त्री०) किसी जीव या प्राणी 
को पीडित न करने वाली नीति; ~वाद (पु०) ] ऐसा सिद्धांत 
जिसके अनुसार सभी जीवधारियों में ईश्वर की सत्ता मानी जाती 
है 2 किसी को दुःख न पहुँचाने का सिद्धांत; --वादी (वि०) 
अहिंसा वाद को माननेवाला 

अहिंसात्मक-सं० (वि०) जिसमें हिंसा न हो 

अहि-सं० (पु०) 7 साँप 2 राहु 3 वृत्रासुर 4 ठग, वंचक 
5 पृथ्वी 6 सूर्य 7 पथिक 8 सीसा 9 बादल 0 नाभि ] जल 
॥2 अश्लेषा नक्षत्र। ~जिह्वा (स्री?) नागफनी; --फेन 
(पु०) अफ़ीम 

अहित-] सं० (पु०) । बुराई, अपकार 2 हानि ]] (वि०) 
॥ अहितकर, अपथ्य 2 विरोधी । ~कर, ~कारी (वि०) 
अहित या अपकार करनेवाला 

अहिम-सं० (वि०) ठंडा नहीं, गरम 

अहिवातिन-(वि०) सुहागिन, सधवा 

अहिवाती-(वि०) = अहिवातिन 

अहीन-] सं० (वि०) ॥ जो हीन न हो 2 जिसमें कोई कमी न 
हो 3 जो किसी की तुलना में कम न हो [[ (पु०) । हीन न 
होना 2 वासुकि 

अहीर-(पु०) ग्वाला,. आभीर 

अहुँठा-(पु०) साढ़े तीन का पहाड़ा 

अहदय-सं० (वि०)  हृदयहीन 2 विस्मरणशील 

अहे-] सं० (क्रि० वि०) निंदा, शोक, आदि का द्योतक शब्द 
2हे || (पु०) वृक्ष विशेष 

अहेतु-] सं० (वि०) हेतुरहित [[ (पु०) ॥ हेतु का अभाव 
2 अर्थालंकार का एक भेद जिसमें कई कारणों के रहते हुए भी 
कार्य का न होना पाया जाए. 

अहेर-सं० (पु०) आखेट, शिकार 

अहेरी-(पु०) शिकारी 

अहैतुक-(वि०) जिसका कोई कारण न हो 

अहो-सं० (अ०) ॥ विस्मय, हर्ष, खेद आदि का सूचक उद्गार 
2हे, ओ। “भाग्य (पु०) धन्य भाग्य 

अहोर-बहोर, अहोरा-बहोरा-। (पु०) ब्याह या गौने में 
दुलहिन का ससुराल जाकर उसी दिन वापस आना |] (क्रि० 
वि०) बार-बार 

अहोरात्र] सं० (पु०) दिन और रात [] (क्रि० वि०) दिनरात, 
हर समय, सदा 

अहीक-] सं० (पुः) बौद्ध भिक्षु [[ (वि०) निर्लज 
अहल-आ० (पु) = अहल 

अह्लीक-सं० (वि०) निर्लज्ज 


आ 


आ-(उप०) आदि से अंत तक (जैसे-आजीवन) 2 इधर 
(जैसे-आगमन) 

ऑ-अ० (पु०) विस्मयसूचक शब्द (जैसे-आं, आं करना) 

आँक-(पु०) । संख्या का सूचक अंक 2 लक्षण 3 अक्षर 
4 अंश, हिस्सा 

आँकड़ा-(पु०) ] अंक (जैसे-,2,3,4 आदि) 2 तथ्यों की 
गणना ३ हुक 4 पशुओं का एक रोग 

आँकड़ेबाज़-हिं० * फ़ा० (पु०) हर मामले में आँकड़ों पर 
ज़ोर देनेवाला 

आँकड़ेबाज़ी-हिं० + फ़ा० (ख्री०) हर विषय में आँकड़ों पर 
ज़ोर देना 

आँकना-(स० क्रि०) । अंदाज़ा लगाना, अनुमान करना 
2 मूल्य लगाना 3 निशान लगाना 

आँकर-(वि०) ] गहरा 2 अत्यधिक 3 महँगा 

आँकिक-सं० (पु०) सांख्यिक 

आँकिको-सं० (स्री०) सांख्यिकी, संख्याशास्त्र 

आँख-(स्री०) देखने की इंद्रिय, नयन, चक्षु 2 कि दृष्टि । 
--भौंह (स्री०) क्रोध की मुद्रा; --मिचौनी; --मिचो 
(सत्री०) आँखें मृंदने का एक खेल; --मुँदाई (स्रा) = 
आँख मिचौली; ~आना आँख का एक रोग जिसमें आँखें 
लाल होकर सूज आती हैं और बहुत पीड़ा होती है; ~उठना 
= आँख आना; ~उठाकर न देखना ] कुछ भी ध्यान न 
देना, उपेक्षा करना 2 लज्जावश सामने न देखना; ~-उठाना 
लोभ दृष्टि से देखना 2 कुदृष्टि या शत्रुभाव से देखना; 
~उलटना बेहोश होने पर या मरने के समय आँखों की 
पुतलियों का कुछ ऊपर चढ़ जाना; ~या आँखें ऊँची न 
करना  ळज्ा के कारण न देखना 2 शत्रुभाव या गंदी नीयत 
से देखने का साहस न करना; ~कड़वाना अधिक देर तक 
देखने से आंखों में दर्द होना; ~का अंधा बिलकुल उल्लू , 

- मूर्ख; ~आँजन अत्यधिक प्यार; ~या आँखों का कांटा 
बनना । कष्ट होना 2 शत्रु होना 3 कार्य में बाधा उत्पन्न करना; 
~का काजल चुराना पास या सामने की वस्तु चुरा लेना, 
सफ़ाई से हाथ मारना; ~का तेल निकालना आंखों पर ज़ोर 
पड़नेवाला काम करना; ~का खुला रहना सावधान रहना; 
~का परदा आँख की भीतरी झिल्ली; --का परदा उठना 
भ्रम दूर होना; ~का पानी ढल जाना निर्लज्ज हो जाना, 
बेशर्म होना; ~की किरकिरी आँख का काटा; “की 
ठंडक प्रिय व्यक्ति या वस्तुः ~की पुतली अत्यधिक प्यारी 
वस्तु, अतिप्रिय व्यक्ति; ~की पुतली फिरना आँख पथराना; 
~खटकना आँख किरकिराना; --खुलना । पलक खुलना 
2 जागना 3 भ्रम दूर होना; ~खुलवाना आँख बनवाना; 
~खोलना ] आँख बनाना 2 सावधान करना 3 होश में 
आना; ~गड़ना । आँख दुखना 2 दृष्टि जमना; ~गड़ाना 
रकरकी लगाकर देखना; ~चमकाना ] आँखों से संकेत, 
इशारा करना; चरने जाना नजर गायब होना; ~चुराकर 
कुछ करना गुप्त रूप से, छिपकर काम करना; ~चुराना, 
~छिपाना । कतरा जाना, सामना न करना 2 लज्जा के कारण. 
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सामने न देखना; -चूकना उपेक्षा हो जाना; “छत से 
लगना मरने के समय आँखे खुली रह जाना; “-जमना दृष्टि 
स्थिर करना; “जाना आँख फूटना; ~झपकना नींद आना; 
~झपकाना आँख से संकेत करना; “-झेंपना लज्जित होना, 
शरमाना; -टैंगना टकटकी बैंघना; ~टेढ़ी करना क्रोध 
प्रकट करना; ~डालना ध्यान देना; ““दबाना ॥ पलक 
सिकोड़ना 2 आँख मचकाना; ~दिखाना ] धमकाना 2 क्रोध 
करना; ~न खोलना ज्वर आदि के कारण बेसुध रहना; “-न 
ठहरना दृष्टि का न टिकना; ~न पसीजना ॥ आँख में आँसू 
न आरा 2 दया न आना; ~नाक से डरना ईश्वर से डरना; 
~निकालना. अत्यधिक क्रोध भरी निगाह से देखना; 
~नीची करना या होना लज्जित होना; नीली पीली, 
लाल पीली करना । गुस्सा दिखाना 2 घमकाना; 
~पटपटा जाना आँख फूटना; ~पथराना मरने के समय 
पुतलियों का गतिहीन होना; ~-पसारना, फैलाना दूर तक 
देखना; ~फड़कना पलक का बारम्बार हिलना; 
~फाइ-फाड़कर देखना चकित होकर देखना; ~फूटना 
7 अंधा होना 2 बुण लगना; ~फेरना उपेक्षा करना, परिवर्तन 
आ जाना (प्रेम व्यवहार आदि में); --फोड़ना आँख नष्ट 
करना, आँख पर ज़ोर पड़नेवाला काम करना; --बंदकर या 
'मुँदकर काम करना बिना सोच विचारकर किसी काम को 
करना 2 किसी बात की परवाह किए बगैर काम करना; “-बंद 
होना, --बुँदना । आँख झपकना, नींद आना 2 मृत्यु होना; 
~खचाना आँख चुराना, कतराना; “-बराबर करना 
१ सामने देखना 2 डटकर बात करना; ~बिगड़ना आँख 
खराब होना; ~बिछाना सम्मान करना; ~चैठना किसी 
कारणवश आँख का नष्ट हो जाना; “भर आना 7 आँसू 
आना 2 दया आना; ~-भर देखना अच्छी तरह देखना; 
--भौं टेढ़ी करना नाराज़ होना; ~मचकाना 7 बारबार 
पलकें गिराना 2 इशारा करना; मारना आँखों से इशारा 
करना; ~मिलाना समान दृष्टि डालना, बराबरी के भाव 
देखना; ~मुँद लेना न देखना, घ्यान न देना; ~में आँख 
डालना । आँख मिलाना 2 धृष्टतापूर्ण दृष्टि से देखना; ~में 
खटकना अच्छा न लगना; ~में गड़ना । खटकना 2 मन 
लुभाना; में चुभना 7 पसंद आना 2 बुरा लगना; “में 
बसना ध्यान पर चढ़ना; ~लगना ] नींद आना 2 दिल 
लगना, प्यार होना; “>लड़ना । नज़र मिलना 2 प्रेम दृष्टि से 
देखना; ~लड़ाना आँख मिलाना, घूरना; ~ललचाना देखने 
की इच्छा करना या देखने की इच्छा होना; “लाल करना 
क्रोषपूर्ण दृष्टि से देखना; ~सामने न करना शर्म आदि के 
कारण सामने ने देखना; --सेंकना सौदर्य दर्शन से सुख का 
अनुभव करना; आँख मिलाना ] नजर बराबर करना 2 आँख 
लड़ाना; ~से भी न देखना तुच्छ समझना, कुछ भी महत्त्व न 
देना; “होना परख होना, ज्ञान होना; आँखें चढ़ना नींद आदि 
के कारण पलकों का चढ़ जाना; आंखे चार करना या 
देखा देखी करना आँखें ठंडी होना जी भरना तृप्त होना; 
आँखें डबडबाना आँखों में आँसू आ जाना; आँखें तरेरना 
गुस्से में देखना; आँखें दौड़ाना नज़र दौड़ाना, इधर-उधर 
देखना; आँखें फिर जाना उपेक्षा करना, नज़र बदल ज ता; 
आँखों की ठंडक अति प्रिय वस्तु या व्यक्ति; आँखे के 


आगे अँधेरा छा जाना 7 कमज़ोरी आदि के कारण ६ 
के लिए कुछ न दिखाई पड़ना 2 मूच्छित होना; आँखों 
आगे अँधेरा हलेना । संकट के समय निराश होना 2 मूच्छित 
होना; आँखों के आगे चिनगारी छूटना चोट आदि के कारण 
चकार्चौंघ होना; आँखों के आगे नाचना या फिरना 
॥ सामने दृश्य मौजूद रहना 2 स्मृति में बना रहना; आँखों के 
आगे रखना सामने रखना; आँखों के डोरे (पु०) मदभरी 
आँखों की सुर्खी; आँखों को रो बैठना आँखें खो देना. 
आँखों तले न लाना कुछ न समझना, तुच्छ समझना; आँखों 
देखा हुआ स्वयं देखा हुआ; आँखों पर पट्टी बाँध लेना 
7 ध्यान न देना 2 देखना पसंद न करना; आँखों पर परदा 
पड़ना समझ में न आना, भ्रम या संदेह होना; आँखों पर 
पलकों का बोझ न होना अपने लोगों का भार न मालम 
होना; आँखों. पर बिठाना आँखों पर बैठाना आदर-सत्कार 
करना, सम्मान से रखना; आँखों पर रखना आदर के साथ 
रखना; आँखों में खून उतरना क्रोध से आँखों का लाल 
होना; आँखों में चरबी छाना घमंड या प्रमाद से किसी की 
उपेक्षा करना; आँखों में चुभना या खूटकना अच्छा न 
लगना; आँखों में झाईं पड़ना आँखों का पकना; आँखों में 
धूल झोंकना, डालना, देना छल करना, धोखा देना; आँखों 
में नाचना । ध्यान बना रहना 2 दृश्य का सामने बना रहना; 
आँखों में नोन देना आँखे फोड़ना; आँखों में बसना दिल में 
घर कर लेना; आँखों में भंग घुटना भंग के नशे में होना; 
आँखों में रखना । प्यार से रखना 2 सुरक्षित रखना; आँखों 
में रात काटना जागकर रात बिताना; आँखों में शील ह्लेना 
दयालु होना; आँखों में समाना ध्यान पर चढ़ना 2 स्मरण 
बना रहना; आँखों से ओझल होना सामने न रहना, दृष्टि से 
दूर रहना, गायब हो जाना; आँखों से काम करना इशारे से 
-काम निकालना; आँखों से गिरना आदर खो बैठना; आँखों 
से रूगाकर रखना प्यार के साथ रखना 
आँगन-(पु०) घर के अंदर या सामने का खुला स्थान, सहन 
आंगिक-] सं० (वि०) । अंग या अंगों से संबंधित 2 अंग 
चेष्टा या संकेत .द्वार अभिव्यक्त होनेवाला ] (पु०) मृदंग 
बजानेवाला पखावजी 
आंम्ल-सं० (वि०) अंग्रेज, अंग्रेज़ी 
आँघी-(ख्री?) महीन जाली की चलनी 
आँच-(ख्री०) ] गरमी 2 लपट 3 आग 4 संकट । “खाना 
॥ आग पर पकाया जाना 2 अधिक आँच खा जाना 3 ताव 
खाना; ~दिखाना ] आग के पास रखना 2 कष्ट 3 
की प्रबल अनुभूति 
आँचलू-(पु०) 7 पल्ला (धोती, ओढ़नी आदि वख का एक 
सिरा) 2 क्षेत्र। ~ओढ़ना, ~यसारना माँगने के लिए 
दीनतापूर्वक पल्ला फैलाना; --दबाना दूध पीना; देना 
॥ बच्चे को दूध पिलाना 2 विवाह की एक रीति 3 आँचल से 
हवा करना; --में बाँधना । गाँठ बाँधना, अच्छी तरह याद 
कर लेना 2 सर्वदा साथ रखना (वस्तु आदि); “लिना 
आँचल से पैर छूकर प्रणाम करना 
आंचलिक-सं० (वि०) अंचल का 2 किसी क्षेत्र या प्रांत से 
संबंधित, क्षेत्रीय 
आँजन-(पु०) अंजन, काजल 
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आजना 


आँजना-(स० क्रिश) अंजन लगाना 

आंजनेय-सं० (पु०) अंजनीपुत्र, हनुमान 

आँट-(ख्री) । अंगूठे और तर्जनी के बीच की जगह 2 दाँव 
3 गाँठ। ~साँट (स्री०) साजिश, बंदिश; ~पर चढ़ना 
दाँव पर लगाना; ~लगाना बाजी लगाना 

आँटी-(स्री०) घास का छोटा गट्टा 2 सूत का लच्छा 
3 गुल्ली 4 कुश्ती का पेंच। -देना या लगाना कुश्ती में 
टांग से अड़ंगा लगाना 

आँठी-(स्री०)  गाँठ, गुठली 3 नवोढ़ा के स्तन 

ऑड़-(पु०) अंडकोश 

आँड्ी-(स्री?) = आँठी 

आँत-(ख्री०) अंतड़ी। ~उतरना चि० आँत उतरने की 
बीमारी, हार्निया; ~ऐंठना चि० आंतो में मरोड होना; ~आंँतें 
उलट जाना चि० कै होना; ~आंतें कुलकुलाना, आंत 
कुलबुलाना भूख से बेचैन होना; “-आँतें समेटना भूख 
सहना; अतिं सूखना बहुत भूख लगना; आँतों का बल 
खुलना छककर खानो 

आंतर] सं० (वि०) ॥ भीतरी 2 अंतरंग 3 गुप्त ]] (पु०) 
॥ अंतरंग मित्र 2 हदय 

आँतर-(पु०) अंतर, फ़ासला 

आँतरायिक-सं०_ बाधक, विघ्रकारक 2 अंतर देकर 
आनेवाला 

आंतरिक-सं० (वि०) ॥ अंदर का 2 भीतरी बातों से संबंधित, 
अंतरंग । ~ता (स्त्री०) मित्रता 

आंतरिक्ष-सं० (वि०) अंतरिक्ष संबंधी, आकाशीय 

आंतिक-सं० (वि०) अंत में होनेवाला 

आंतिका-सं० (स्री०) बड़ी बहन 

आंत्र-] सं० (वि०) आंत से संबंध रखनेवाला ]] (पु०) 
आँत। ~ब्रण (पु०) चि० आँतों का फोड़ा 

आंत्रिक-सं० (वि०) आंतों में होनेवाला 

आंदू-(पु०) ॥ बेडी 2 सीकड़ी 

आंदोलक-] सं० (पु०) झूला ][ (वि०) झुलानेवाला 

आंदोलन-सं० (पु०) ॥ इधर से उधर आना-जाना, झूलना 
2 हलचल, उथलःपुथल। --कर्त्ता, ~कारी (वि०) 
आंदोलन करनेवाला (आंदोलनकारी) 

,आंदोलनात्मक-सं० (वि०)  उथल-पुथल मचानेवाला 
2 हलचल करनेवाला हि 
आंदोलित-सं० (वि०) ॥ कंपित 2 झुलाया हुआ 3 उत्तेजित 
4 शोरगुल से व्याप्त 

आंध-] (स्री?) । अँधेरा 2 रतोंधी चि० | (रिऽ) अंधा 

आँधी-] (स्री०) धूलभरी “ज़ोर की हवा, तूफ़ान, अंधड़ 
[| (वि०) बहुत तेज़ (हवा) । >पानी (पु०); ~उठना 
॥ हलचल मचाना 2 तूफ़ान आना 

आंध्य-सं० (पु०) ॥ अंधापन 2 अंधकार 

आंध्रीय-सं० (वि०) आंध्र प्रदेश का 

आऑब-(पु०) आम (वृक्ष और फल) 
आँबा-हल्दी-(ख्री?) आमा हल्दी 

आँय-बाँय-(पु०) अंड बंड, निरर्थक प्रलाप, बकबक 
आँव-(पु०) एक तरह का चिकना सफ़ेद मल। ~गिरना 
पाखाना के साथ आँव आना 


75 आकरिक 


आँवठ-(पु०) 7 किनारा, तट 2 कपड़े आदि का किनारा या 
हाशिया 

आँबड़ा-(वि०) गहरा 

आँवन-(पु०) 7 छेद करने का औजार 2 पहिए के छेद पर 
लगाई जानेवाली लोहे की सामी 

आँबल-(पु०) खेड़ी (गर्भ) 

आँबल गट्टा-(पु०) सूखा आँवला 

आँबला-(पु०) एक खट्टा फल जिसका मुरब्बा एवं अचार 

बनता है। -<पत्ती (खी०) एक प्रकार की सिलाई, 
~सार-गंधक + सं० (खी०) साफ़ की हुई गैधक 

आँवाँ-(पु०) मिट्टी के बर्तन आदि पकाने का एक “गड्ढा 

आंशिक-सं० (वि०) ] कुछ थोड़ा, अल्प 2 अंश से संबंधित 

आँस~] (पु०) । आँसू 2 वेदना, कष्ट ][ (खी०) डोरी, रेशा 

आँसना-(अ० क्रि?) खटकना, गड़ना, चुभना 

आँसुओंबाला-(पु०) अश्रुपूर्ण 

आँसू-(पु०) नेत्रजल, अश्रु। ~गिराना, ~ढालना रोना; 
~पीकर रह जाना मन मसोसकर रह जाना; --पोंछना 
घीरज बँघाना, ढाढ़स देना; आँसुओं का तार बैंधना या न 
टूटना, आँसुओं की झड़ी बैंधना निरंतर रोते जाना, 
अत्यधिक रुदन; आँसुओं से मुंह धोना बहुत रोना 

आँह-अ० भरोसे 

आँहड़-(पु०) बरतन, भांड 

आँहाँ-अ० निषेध सूचक शब्द, नहीँ 

आइंदा-] फ़ा० (वि०) आनेवाला, भावी |] (अ०) आगे 

आइइडेंटीटी कार्ड-अं० (पु०) परिचय पत्र 

आइना-फ़ा० (पु०) = आईना 

आइसक्रीम-अं० (पु०) मलाई की बर्फ, कुलफ़ी 

आइसबर्ग-अं० (पु०) (तैरता) हिमशैल 

आइसिंग-अं० (स्री) पाग, चाशनी 

आईन-फ्रा० (पु०) ॥ कायदा, नियम 2 कानून, विधि 

आईना-फ़ा० (पु०) शीशा, दर्पण। -दार । (पु०) नाई 
ग (वि०) गुण-दोष प्रकट करनेवाला; ~साज (पु०) 
आईना बनानेवाला; आईने में अपना मुँह देखना अपनी 
योग्यता समझ लेना 

आईनी-फ़ा० (वि०) ] नियमबद्ध 2 विधिक 

आउंस-अं० (पु०) = ढाई तोला 

आउट-अं० खत्म, बाहर। ~हाउस (पु०) बाहरी कोठा, 
उपभवन 

आए-गए-(वि०) आने-जानेवाले 

आकंठ-(क्रि० वि०) सं० गले तक 

आकंप, आर्कपन-सं० (पु०) ] काँपना 2 हिलना डुलना 

आकंपित-सं० (वि०) ॥ काँपा हुआ 2 क्षुन्ध किया हुआ 

आक-(पु०) मदार। ~की बुढ़िया बहुत बूढ़ी स्री 

आकर-| सं० (पु०) । खान 2 उत्पत्ति स्थान 3 खज़ाना, कोष 
|| (वि०) १ श्रेष्ठ 2 यथेष्ट 3 खान में प्राप्त होनेवाला । 
"ग्रंथ (पु०) शब्दकोश, विश्वकोश आदि ऐसे ग्रंथ जिनमें 
अनेक तथ्यों का विवरण दिया जाता है; ~भाषा (स्री) वह 
भाषा जिससे अन्य भाषाओं का उद्गम हो 

आकरिक-सं० (पु०) । खान खोदनेवाला 2 खान के काम की 
देखभाल करनेवाला क 
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आकरी 


आकरी-] सं० (वि०) खान से निकला हुआ ]] (ख्री०) खान 
खोदने का काम 
आकर्ण-सं० (वि०) आकर्णित, कान तक 
आकर्णक-सं० (पु०) कान तक पहुँचा हुआ, कान को छूता 
हुआ बाल 
आकर्णन्‌-सं० (पु०) सुनना 
आकर्णित-सं० (वि०) सुना हुआ 
आकर्ष-सं० (पु०)  खींचना 2 खिंचाव 3 चुंबक 4 कसौटी 
आकर्षक-सं० (वि०)  खींचनेवाला 2 प्रभावित या मोहित 
करनेवाला 3 सुंदर, मनोहर 
आकर्षण-सं० (पु०) ॥ खींचना 2 खिंचाव 3 मंत्र प्रयोग कर 
किसी को सम्मोहित करना । शक्ति (स्त्री०) एक प्राकृतिक 
शक्ति जिससे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खींचता 
हे (जैसे-पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, चुंबक शक्ति) 
आकर्षणी-सं० (स्री?) ॥ अंकुसी 2 एक प्रकार का पुराना 
सिक्का 
आकर्षिक-सं० (वि०) = आकर्षक 
आकर्षित-सं० (वि०) । खिंचा हुआ 2 जो प्रभावित होकर 
किसी की तरफ़ अनुरक्त हुआ हो 
आकर्षी-सं० (वि०) = आकर्षक 
आकलन-सं० (पु०)  गिनना 2 पूर्वानुमान द्वारा गणना करना 
३ समझना 4 इकट्ठा करना 5 अनुसंधान, खोज करना 
6 इच्छा 
आकलित-सं० (वि०) । समझा हुआ 2 परिगणित 3 संगृहीत 
4 आबद्ध 
आकली-(सख्री०) ॥ बेचैनी, व्याकुलता 2 गौरैया पक्षी 
आकल्प-सं० (पु) ॥ वेश रचना 2 पहनावा 3 आभूषण 
4 जोड़ना 
आकल्पित-सं० (वि०) ] सजाया हुआ 2 जोड़ा या बढ़ाया 
हुआ 
आकस्मिक-सं० (वि०) अचानक होनेवाला। “छुट्टी + 
हिं० (स्री०) अचानक आषश्यकता आ पड़ने पर ली 
जानेवाली छुट्टी; तता (स्री?) ॥ | 
2 आकस्मिक घटना; ~ताबाद (पु०) (दर्शन) यह सिद्धांत 
कि घटनाएँ, बिना कारण के घट सकती हें 
आकस्मिकी-सं० (स्री०) आकस्मिक घटनाओं का अध्ययन 
आकांक्षक-सं० (वि०) = आकांक्षी 
आकांक्षा-सं० (स्त्री० ] चाह, इच्छा 2 अपेक्षा 
3 आवश्यकता (पद विशेष की) 4 खोज खबर 
आकांक्षित-सं० (वि०) ] चाहा हुआ 2 अपेक्षित 
आकांक्षी-सं० (वि०) ॥ इच्छा, अपेक्षा रखनेवाला 2 खोजी 
आक़ा-तु० (पु०) मालिक, स्वामी 
आकार-] सं० (पु०) ॥शकक्‍्ल, रूप 2 गढ़न, बनावट 
3 लम्बाई-चौड़ाई, फैलाव (छोटा-बड़ा) |] आ स्वर । “पत्र 
(पु०) पत्र का रूप; ~प्रकार (पु०) रूप-रंग; ~रेखन 
(पु०) रेखा खींचने का आकार; “-बाद (पु०) (कला) 
वस्तु परक, आकार पर अधिक बल देने की प्रवृत्ति; ~वान्‌. 
(वि०) आकारवाला; ~विकार (पु०) = आकार प्रकार; 
~बिज्ञान (पु) वस्तुओं का आकार के आधार पर 


अध्ययन, रूप विज्ञान; ~हीन (वि०)निराकार, बिना आकार का 
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आकृत 
आकारक-सं० (पु०) बुलानेवाला 
आकारण-सं० (पु०) 7 बुलाना 2 चुनौती 
आकारिकी-सं० (वि) = आकार विज्ञान 
आकारित-सं० (वि०) मांगा हुआ 2 आहूत 
आकालिक-सं० (वि) असामयिक > क्षणिक 


3 अप्रत्याशित 

अकालिकी-सं० (स्री०) बिजली, विद्युत 

आकाश-सं० (पु०) । आसमान 2 शून्य स्थान । ~उड़ान + 
हिं० (स्री?) आकाश में उड़ान; ~कक्षा (स्री०) क्षितिज; 
~कुसुम, पुष्प (पु०) । अपंभव बात 2 अनहोनी; ~गंगा 
(स्री०) । छोटे-छोटे तारों का समूह 2 आकाशवाहिनी गंगा, 
मंदाकिनी; ~गामी आसमान को जानेवाली; ~चारी 
(वि०) = आकाशगामी (पक्षी आदि); ~जल (पु०) 
१ मेह, बादल 2 ओस; ~दीप, दीया + हिं० (पु०) बाँस के 
सिरे पर बाँधकर जलाया जानेवाला दीया; ~नदी (स्त्री०) = 
आकाशगंगा; ~पुष्प-बत्‌ (वि०) आसमान के फूल की 
"तरह, असंभव; ~पोत (पु०) हवाई जहाज, वायुयान; 
~प्रदीप (पु०) = आकाश दीया; ~फल (पु०) संतान; 
"बेल + हिं० (पु०) अमर बेल; ~भाषित (पु०) 
(नाटक) आकाश से आनेवाली वाणी; ~-मंडल (पु०) 
१ खगोल 2 आकाश; ~मार्ग (पु०) हवाई रास्ता; 
~यातायात (पु०) विमान परिवहन; ~यात्रा (ख्री०) 
हवाई सफ़र, विमानयात्रा; ~यान (पु०) वायुयान, आकाश 
पोत; ~युद्ध (पु०) हवाई जंग, युद्ध पोतों द्वारा लड़ाई; 
~बाणी (स्री?) आसमान से आनेवाली आवाज़, 
अभौतिक वाणी, देववाणी 2 आल इंडिया रेडियो; ~-वृत्ति । 
(स्री) ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक-ठिकाना न हो, 
अनिश्चित वृत्ति [[ (वि०) ऐसी वृत्तिवाला; ~वृत्तिक 
(वि०) = आकाश वृत्ति; ~खुलना आसमान होना, बादल 
हटना; “छूना बहुत ऊँचा होना; “पाताल एक करना 
॥ अत्यधिक परिश्रम करना 2 हलचल मचाना; ~पाताल का 
अंतर अत्यधिक अंतर; ~-से बातें करना बहुत ऊँचा होना 

आकाशी-सं० (ख्री०) चँदोवा (धूप से बचना) 

आकाशीय-सं० (वि०) ॥ आकाश से संबंध रखनेवाला 
2 आकाश में स्थित या उत्पन्न 

आर्कीण-सं० (वि०) बिखेरा हुआ, फैलाया हुआ 2 व्याप्त 

आकुंचन-सं० (पु०) सिकुड़ना, सिमटना 2 टेढ़ा होना 

आकुंचित-सं० (वि०) ] सिकुड़ा हुआ 2 कुटिल 3 पुंबराले 
(बाल) 

आकुंठन-सं० (पु०) । लज्जा, शर्म 2 कुठा होना 

आकुंठित-सं० (वि०) ॥ लज्जित-2 जड़ 3 कुंद 

आकुल-सं० (वि०) ॥ परेशान 2 बेचैन 3 उतावला 
4 अव्यवस्थित। ~ता (स्री) बेचैनी 2 परेशानी; 
~त्ता-जनक (वि०) आकुलता उत्पन्न करने वाला 

आकुलित-सं० (वि०) आकुल 2 पंकिल किया हुआ 

आकूत-सं० (पु०) ] अभिप्राय 2 आशय 3 इच्छा , 
चकित 

आकूति-सं० (स्री?) = आकूत 

आकृत-सं० जिसे आकार दिया गया, बनाया हुआ | रेखा 
(स्री?) = आकार रेखा 
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आकृति 22 आग 


आकृति-सं० (स्त्री०) ॥ रूप, गढ़न 2 चेहरा। ~प्रकृति 
(स्री०) आकार-प्रकार; ~प्रधान (वि०) भाषा जिसका 
अध्ययन रूप के आधार पर हो; ~विज्ञान (पु०) 
आकारिकी, आकारविज्ञान, रूप रचनाविज्ञान 

आकृष्ट-सं० (वि०) ॥ खिंचा हुआ, आकर्षित 2 सम्मोहित 
हुआ 

आकृष्टि-सं० (स्त्री) ॥ खिंचाव 2 गुरुत्वाकर्षण 

आक्रंद, आक्रंदन-सं० (पु०) । रोना, चिल्लाना 2 पुकारना 
3 घोर युद्ध, घमासान युद्ध 

आक्रंदी-सं० (वि०) रोने र्‍या चिल्लानेवाला 

आक्रमण-सं० (पु०) । हमला करना, चढ़ाई करना 2 सीमा 
का बलात्‌ उल्लंघन 3 निंदात्मक आक्षेप (आचरण, कार्य, 
विचार, सिद्धांत) । ~कारक, ~कारी (वि०) आक्रमण 
करनेवाला; ~मूलक (वि०) = आक्रमणामक; ~बाद 
(पुर) आक्रमण में विश्वास रखनेवाला दर्शन; ~वादी 
(वि०) आक्रमणवाद को माननेवाला; ~शील (वि०) 
आक्रामक खभाववाला 

आक्रमणात्मक-सं० (वि०) आक्रमण के स्वभाव वाला 

आक्रमित-सं० (वि०) आक्रमण किया गया, हमला हुआ, 
आक्रांत 

आक्रम्य-सं० .(वि०) आक्रणम योग्य। ता (स्त्री०) 
आक्रमण के योग्य होना 

आक्रय-सं० (पु०) खरीदना 

आक्रांत-सं० (वि०) ॥जिस पर हमला किया गया हो 
2 पराभूत, अभिभूत 

आक्रांति-सं० (स्री?) ॥ आक्रांत कसे की अवस्था 
2 आरोहण, ऊपर चढ़ना 

आक्रामक-सं० (वि०, हमला या प्रहार करनेवाला 

आक्रीड़-सं० (पु०) ॥खेलने का मैदान 2 बगीचा 

आक्रीडन-सं० (पु०) क्रीड़ा करना, खेलना 

आक्रीड़ी-सं० (वि०) खेलनेवाला, खिलाड़ी 

आक्छुष्ट-] सं० (वि०) ॥ जिस पर क्रोध किया गया हो 
2 शापित ३ निंदित ]] (पु) कटु वचन, दुर्वचन 
आक्रोश-सं० (पु०) ॥ कर्कश स्वर में की जवाली भर्त्सना 
2 रोषपूर्ण भावना 3 चिल्लाहट 

आक्रोशित-सं० (वि०) = आक्रुष् 

आक्लांत-सं० (वि०) ॥ भीगा हुआ 2 लथपथ 

आक्षरिक-सं० (वि०) अक्षर या अक्षरों का (जैसे-~ज्ञान) 

आक्षिक] सं० (पु०) जुए में लगाया जानेवाला घन या दाँव 
| (वि०) । अक्ष संबंधी 2 पासा या शतरंज खेलनेवाला 

आशक्षिप्त-सं० (वि०) हटाया हुआ 2 व्याकुल 3 जिसपर 
आक्षेप किया गया ह्ये 

आक्षेप-सं० (पु०)  फॅकना 2व्यंग्यपर्ण दोषारोपण करना 
३ अर्थालंकार जिसमें पहले कोई बात कहकर फिर अपवाद 
स्वरूप उसका प्रतिषेध करना (काव्य) उ 

आक्षेपक, आक्षोपी-सं० (वि०) । फेकनेवाला 2 
आरोप लगानेवाला > 

आक्षोट-सं० (पु०) अखरोट| (वृक्ष और फल) न 

आक्साइड--अं० (पु०) घटक और आक्सीजन का 


आक्सीकरण-अं० + सं० (पु०) आक्साइड बनाना,उपचयन 

आक्सीकारी-अं० + सं० (वि०) उपचायक, आक्साइड 
बनानेवाला 

आक्सीकृत-अं० + सं० (वि०) उपचित 
आक्सीजन-अं० आक्सीजन (गैस), प्राणवायु 
आखिर- अ० (वि०) 7 अंत में होनेवाला, अंतिम 2 बाद में 
होनेवाला [[ (पु०) 7 अंत 2 परिणाम, फल ता (अ०) 
अंत में। ~कार + फ़ा० (क्रि० वि०) अंततोगत्वा 
आखिरी-अ० (वि०) सबके अंत में होनेवाला, अंतिम 
आखु-सं० (पु०) 7 देवदार वृक्ष 2 चोर 3 चूहा 4 सुअर 
आखेट-सं० (पु०) शिकार, मृगया। ~शिक्षक शिकार की 
शिक्षा देनेवाला 

आखेटक-सं० (पु०) शिकार करनेवाला, शिकारी, अहेरी 
आखेटिक-] सं० (वि०) ] शिकारी 2 भयंकर ]] (पु०) 
निपुण शिकारी 

आखोर-] फ़ा० (पु०) कूड़ा-करकट ]] (वि०) ] सड़ा गला 
2 रददी 3गंदा, मैला। --की भरती व्यर्थ के लोगों का 
जमघट 

आख्या-सं० (स्री) ॥ विवरण लिखना या लिखाना 2 नाम, 
संज्ञा 3 कीर्ति, यश; ~पन (पु०) विवरण कहना 2 घोषित 
करना 

आख्यात-] सं० (वि०) 4कहा हुआ 2 अति प्रसिद्ध 
ग (पु०) व्या० क्रिया पद 

आख्याता-सं० (वि०) ॥ सूचना या विवरण बतलाने वाला 
2 कहनेवाला, वक्ता 

आख्याति-सं० (स््री०) + कहने या सूचित करने की क्रिया 
2 ख्याति, प्रसिद्धि 3 विवरण 

आख्यान, आख्यानक-सं० (पु०) कहना 2 सूचित करना 
3 वर्णन, वृत्तांत 4कथा। ~कार (पु०) वृत्त-लेखक 

आख्यापक-सं० (पु०) ॥:संदेशवाहक, दूत 2 वह जो घोषित 
करे या सूचित करे 

आख्यायिक-सं० (पु०) आख्यायिका-सं० (स्री०) 
॥ शिक्षाप्रद लघु कल्पित कथा, कहानी 

आख्येय-सं० (वि०) 7 कथन योग्य, कथनीय 2 सूचित करने 
योग्य 

आगंतव्य-सं० (वि०) ॥ जो आनेवाला हो 2 जिसके आने की 
संभावना हो 

आगंतुक-सं० (वि०) ] आया हुआ 2 अचानक आ जानेवाला 
2 अभ्यागत, अतिथि 

आग-(खी०) 7 अग्नि 2 ताप, गरमी। ~गार्ड + अं० (पु०) 
आगरोक; ~जनी + फ़ा० (स्री?) आग लगाना; ~उठाना 
शपथ लेना, कसम खाना; “का पुतला (पु०) क्रोधी 
व्यक्ति; ~का बाग ] सुनारों की अंगीठी 2 आतिशबाजी; 
“खाना बहुत गुस्सा होना; ““गाड़ना जळते कोयलों को 
राख में रखना; ~जलाना आग उत्पन्न करना; ~जिलाना 
आग तेज़ करना 2 आग सुलगाना; ~झैंबाना आग का 
ठंडा पड़ना, बुझना; ~झाइमा रगड़ से चिनगारियां उत्पन्न 
करना; “-तापना गरमी प्राप्त करना; ~दिखाना आग के. 
पास ले जाना (वस्तु), आग लगाना; ~देना आग से संयोग 
कराना, जलाना; “पानी का खैर पुरानी या स्वाभाविक 
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आचय 


शत्रुता; --खरसना ज़ोर की गर्मी पड़ना; “-बरसाना गोलियों 
की बौछाड़ करना; “-खबूला, भूभका होना अत्यधिक क्रोध 
करना; ~में कूदना जानबूझकर खतरे में पड़ना; “-में 
झोंकना संकट में डालना; “में मूतना निंदनीय काम करना; 
“लगना ॥ विरोध भाव बढ़ना 2 नाश होना; “लगाना 
१ बुरी तरह नष्ट करना 2 चुगली करना; ~लगाकर पानी के 
लिए दौड़ना लड़ाई कराके या अनिष्ट करके शांति-शमन का 
प्रयास करना; ~लगने पर कूओं खोदना उग्रता घारण करने 
पर स्थिति पर काबू पाने का प्रयत्न करना; ~से पानी होना 
क्रोध शांत हो जाना; “-होना गुस्सा करना 

आगड़ा-(पु०) फ़सल के नष्ट हुए दाने 

आगणन-सं० (पु०) परिगणन 2 आकलन 

आगत-सं० (वि०) ॥आया हुआ > प्राप्त ३घटित। 
~सत्कार; “-स्वागत (पु०) मेहमान, अतिथि या आनेवाले 
का सम्मान 

आगति-सं० (स्री?) = आगमन 

आगम-सं० (पु०) उपस्थित होना, अवाई 2 उत्पत्ति 3 शास्त्र 
4 आनेवाला समय। “>ज्ञानी (वि०) जिसे भविष्य का ज्ञान 
हो; “पत्र (पु०) वह पत्र जिसमें आने की सूचना हो; 
वक्ता (पु) भविष्य की बात बतानेवाला ज्योतिषी; 
--खाणी (स्जी०) भविष्यवाणी; ~वादी (पु०) = आगम 
वक्ता; ~विद्या (स्री०) वेद विद्या; ~शुल्क (पु०) किसी 
देश में आने का कर; ~सोची + हिं० (वि०) दूरदर्शी; 
~करना या बाँधना पहले से प्रबंध करना या पूर्व व्यवस्था 
करना 

आगमन-सं० (पु०) आना, पहुँचना 2 प्राप्त होना, लाभ 
होना 3 दर्शन विशेष से सामान्य निष्कर्ष निकालना । ~विधि 
(स्री०) सामान्य निष्कर्ष निकालने का ढंग 

आगमित-सं० (वि०) अध्ययन किया हुआ 

आगमीत-सं० (वि०) = आगम वक्ता 

आगर] (पु०) 7 रहने की जगह (घर, मकान) 2 खान 
3 अत्यधिक मात्रा, भंडार |] (वि०) । उत्तम, श्रेष्ठ कुशल 
३ चतुर ][[ अत्यधिक 2 आगे 

आगरी-(पु०) 7 खान में काम करनेवाला मज़दूर, श्रमिक 
2जो नमक बनाने का काम करे, लोनिया 

आगलित-सं०(वि०)|॥ डूबता हुआ 2 उदास 3 मुरझाया हुआ 

आगा-ा (पु०) ॥ आगे का भाग, अगवाड़ा 2 भविष्य में 
आनेवाला समय 3 अगवानी । ~तागा आदर सत्कार, 
सम्मान; -पीछा अच्छ-बुरा, शुभ-अशुभ ~भारी 
गर्भवती होना; ~आारना बाधा उत्पन्न करना; --सैंभालना 
'कठिनाई या संकट का सामना करना 

आग्रा-तु० (पु०) ॥ मालिक, सरदार 2 काबुली, अफ़ग्रान 
आगमिक, आगामी-सं० (वि०) ॥ आनेवाला 2 भविष्य में 
होनेवाला 


आगार-सं० (पु०) 7 रहने का स्थान (मकान आदि) 2 कमरा, 
, खज़ाना 
आगारिक-सं० (वि०) ॥कोठरी का 2 घर का 
ऊगाह-फ्रां० (वि०) सचेत 
आगाही-फ्रा० (स्री) 7 पूर्व सूचना 2 पहले से मिलनेवाली 
जानकारी 


आगे-(क्रि० वि०) जिस ओर अगला भाग 
समाने वाले भाग की ओर, समक्ष सामने, सम्मुख । --पीछे 
(क्रि० वि०) ॥ एक के बाद एक 2 मुंह और पीठ पीछे 
3 अव्यवस्थित रूप में 4 पास-पास 5 थोडा आगे या पीछे | 
“आना ॥ सामना करना 2 कर्म का फल मिलना 3 घटित 
होना; ~करना हाजिर करना 2 अगुआ बनना; --का उठा 
जूठन ~डालना खाने के लिए सामने रखना; -डोलना 
आगे फिरना; ~दौड़ पीछे चौड़ आगे काम करते जाना पीछे 
का ध्यान न रखना; ~धरना भेंट करना; “निकलना 
्रतसपरद्धियों से आगे बढ़ना; ~से लेना सम्मान करना; 
~होना 7 अग्रसर होना 2 बढ़ जाना 3 सामना करना 4 इज्जत 
करना; ~पीछे रहना या-होना 7 देख भाल करना ? रक्षा 
करना 

आझ्नेय-] सं० (वि०) । आग का 2 जिसका देवता अग्नि हो 
3 अग्नि से उत्पन्न 4 जिसमें से आग निकले 5 ज्वाला उत्पन्न 
करनेवाला ]] (पु०) ॥ अग्रिपुत्र, कार्तिकेय 2 ज्वालामुखी 
पर्वत 3 अग्नि को अर्पित हवि 4 आय्नेयास्त्र । “अस्त्र (पु०) 
तोप, बंदूक आदि 

आग्रेयात्र-सं० (पु०) = आग्नेय अस्त्र 

आझ्नेयी-सं० (स्त्री०) ॥ अग्रिपत्री, स्वाहा 2 पूर्व एवं दक्षिण की 
बीच की दिशा, अग्निकोण 3 अग्नि उद्दीप्त करनेवाली औषध 

आग्रह-सं० (पु०) हठ 2 हठपूर्वक प्रार्थना। ~पूर्ण 
(वि०) हठयुक्त; ~पूर्वक (क्रिश वि०) आग्रह के साथ 

आग्रहायण-सं० (पु०) अगहन का महीना 

आग्रही-सं० (वि०) आग्रह करनेवाला 

आघर्षण-सं० (पु०) घर्षण, रगड़ 

आघात-सं० (पु०) ॥ ठोकर या धक्का 2 प्रहार 3 मानसिक 
कष्ट, व्यथा । "पूर्ण (वि०) प्रहारात्मक; ~स्थान (पु०) 
वघालय, बूचड़खाना 

आघातक-सं० (वि०) आघात करनेवाला 

आघार-सं० (पु०) ] छिड़कना 2 यज्ञ में घी की आहुति देना 

आघी-(स्री०) ॥ व्याज के रूप में मिलनेवाला अनाज 2 ब्याज 
स्वरूप अन्न मिलने की शर्त पर होनेवाला लेन-देन 

आघूर्ण-सं० (वि०) घूमता हुआ, चक्कर खाता हुआ 

आघूर्णन-सं० (पु०) घूमना, चक्कर खाना 

आघूर्णित-सं० (वि०) घुमाया या चक्कर खाया हुआ 

आघोष-सं० (पु०) । ज़ोर से किया जानेवाला शब्द 2 गर्वपूर्ण 
उक्ति 


हो, उस ओर, 


आघोषण-सं० (पु०) घोषणा म 

आघ्राण-] सं० (पु०) ॥ सूँघना 2 तृप्ति गा (वि०) । सूँघा 
हुआ 2 तृप्त 

आघ्रात-] सं० (वि०) 7 सूँघा हुआ 2 तृप्त |] (पु०) ग्रहण 
का एक भेद 

आचमन-सं० (पु०) ।जल पीना 2 ओक में जल लेकर पीना 
(पूजन शुद्धि) 

आचमनक-सं० (पु०) ] आचमन जल 2 उगालदान 


आचचमनी-सं० (स्री?) आचमन के लिए जल भरने का एक 
छोटा चम्मच 


आचमनीय-सं० (वि०) आचमन करने योग्य (जल) 
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आचरण 


आचरण-सं० (पु०) ॥ चरित्र 2 बरतना, व्यवहार 
३ चाल-चलन 4 नियम। ~पंजी, ~पुस्तिका आचरण 
संबंधी पुस्तिका; ~शील (वि०) आचारान्‌, शिष्ट; 
~संहिता (सत्री?) आचरण-संबंघी नियमावली 

आचरणीय-सं० (वि०) आचरण योग्य 

आचरित-सं० (वि०) व्यवहार रूप में लाया हुआ 

आचार-सं० (पु०) ॥ आचरण 2 चाल चलन 3 व्यवहार का 
तरीका 4 आचरण संबंधी नियम 5 परिपाटी, प्रथा या 
रीति-रिवाज। ~परायण, ~सती (स्री); ~वान्‌ (वि०) 
कर्मनिष्ठ, सदाचारी; ~विचार (पु०) लौकिक कर्म एवं 
विचार भाव; ~व्यबहार (पु०) सांसारिक कार्य व्यापार; 
"शास्त्र (पु) आचार-शास्र, नीतिशास्त्र; “शास्त्रीय 
(वि०) नीतिशास्त्र संबंधी; ~संहिता (स्री?) = आचरण 
संहिता 

आचारजी-(स्री०) = आचार्यत्व 

आचारांग-सं० जैन आचारशास्र 

आचारिक-सं० (वि०) आचार संबंधी 

आचारी-सं० (वि०) शुद्ध और श्रेष्ठ आचार विचारवाला 

आचार्य-सं० (पु०) 7 गुरु 2 अध्यापक, शिक्षक 3 मुख्य 
पुरोहित 4 वेद शास्रं का ज्ञाता, वेदाचार्य (जैसे-शंकराचार्य, 
बल्लभाचार्य) 5 असाधारण पंडित (जैसे-आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी) 6 पांडवों आदि के गुरु 
(द्रोणाचार्य) । ~करण (पु०) = आचार्य; ~कुल 
(पुर) गुरुकुल; ~त्व (पु) आचार्य का कार्य करना 

आचार्या-सं० (स्री) ] स्री आचार्य या गुरु 2 पूजनीय और 
विदुषी महिला ३ स्त्री 

आचारयी-सं० (वि०) ] आचार्य संबंधी 2 आचार्य का 

आचित-सं० (वि०) 7 व्याप्त 2 भरा हुआ 3 एकत्रित 

आचूषण-सं० (पु०) 7 चूसना 2 तुंबी लगाना 

आच्छन्न-सं० (वि०) 7 छिपा हुआ 2 ढका हुआ 

आच्छादन-सं० (पु) १छिपाना 2 ढक्कन 3 पहनावा 
4 छाजन 

आच्छादित-सं० (वि०) ॥ छाया हुआ 2 ढका हुआ 

आच्छिन्न-सं० (वि०) कटा-फटा 

आच्छेदन-सं० (पु०) ] काटना 2 काट-छाँट 

आच्छोटन-सं० (पु०) चुटकी बजाना 2 ऊँगली चटकाना 

आच्छोदन-सं० (पु०)  पीछा करना 2 आखेट करना, शिकार 
खेलना , 

आज-- (क्रि वि०) ] जो दिन इस समय चल रहाहै, इस दिन 
2 इन दिनों में, इस काल में || (पु०) प्रस्तुत या वर्तमान 
दिन | ~कल (क्रिश वि०) । वर्तमान दिनों में 2 एक दो दिन 
में; ~कल करना या बताना टालमटोल करना; तकल 
का । हाल का 2 नए जमाने का; “*कल में बहुत जल्द; 
~कल लगना मौत करीब होना; ~मरे कल दूसरा दिन 
मृत्यु के बाद की बात का ध्यान न देना 

आज़न्म-सं० (वि०) = आजीवन 

आज़माइश-फ़रा० (वि०) = जाँच, परीक्षण 

आज़माइशी-फ़ा० (वि०) परीक्षा के लिए किया गया 

आज़माना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि) जाँचना, परखना 
आजा-(पु०) दादा, पितामह 
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आज़ाद-फ्रा० (वि०) 7 स्वच्छंद ३ मनमौजी 
स्वतन्त विचारों वाला --त्तबीयत + अ० 
हदय का, -सरल 

आज़ादगी-फ़ा० (स्री?) आज़ादी 

आज्ञादाना-फ़ा० (वि०) सततंत्रतापूर्ण 

आज़ादी-फ़रा० (स्त्री) 7 स्वतंत्रता, स्वाधीनता 2 स्वच्छंदता 
3 मुक्ति 

आजान-सं० (पु) जन्म 2 उत्पत्ति 3 जन्म या उत्पत्ति का 
स्थान 

अजानु, आजानु विलंबित-सं० (वि०) ] घुटनों तक 
(लटकता हुआ) 2 घुटनों तक लंबा 

आजानेय-][ सं० (वि०) 7 अच्छी नस्ल का 2 कुलीन 
पर (पु०) अच्छी नस्ल का घोड़ा 

आजार-फ़ा० (पु०) ॥ रोग, बीमारी, व्याधि 2 कष्ट, दुःख, 
पीड़ा 

आजिज्ञ-अ० (वि०) ॥ लाचार, दीन 2 तंग आया हुआ, 
परेशान । ~आना तंग आना, ऊब जाना 

आजिज्ी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) ] लाचारी, विवशता 2 दीनता 

आजीव-सं० (पु०) 7 जीविका 2 जीविका का उपाय 3 उचित 
आय 

आजीवक-सं० (पुर) ॥ जैन साघु 2 भिखमंगा 

आजीवन-] सं० (पु०) जीविका || (क्रि० वि०) जीवनभर, 
जीवन पर्यन्त। ~कारावास (पु०) जन्म भर कैद 

आजीविका-सं० (स्री) 7 रोज़ी 2 रोज़गार, घंधा 

आजीविकार्जन-सं० (पु०) रोज़गार करना 

आजीव्य-] सं० (वि०) जीविका देने योग्य [[ (पु०) जीविका 
का साधन 

आज्चप्त-सं० (वि०) जिसे आदेश दिया गया हो 

आज्ञप्ति-सं० (स्री?) आज्ञा, आदेश 

आज्ञा-सं० (स्री०) आदेश, हुक्म 2 अनुमति ; “करण 
पालन (पु०) आदेश का पालन; ~कारिणी (स्री०), 
~कारी (वि०) आज्ञा का पालन करनेवाला; ~धारिता 
(स्त्री०) आज्ञाकारी होने की अवस्था या भाव; ~चक्र 

के ऊपर का घ्यान-चक्र; ~धारी (वि०) = आज्ञाकारी; 
"पत्र (पु०) आदेशपत्र; ~पालक (वि०) = आज्ञाकारी; 
~सूचक (वि०) आज्ञा वाचक (जैसे-~क्रिया) 

आज्ञान-सं० (पुर) । अनुभव करना 2 समझना 

आज्ञानुवर्त्ती, आज्ञानुसारी-सं‹ (वि०) - आज्ञाकारी 

आज्ञानुसार-सं० (क्रिश वि) कहने के मुताबिक 

आज्ञापक] सं० (वि०)आज्ञा देनेवाला || (पु०) ईश्वर, स्वामी! 

आज्चापन-सं० (पु०) ॥ आज्ञा देना 2 जताना 

आज्ञापिका-सं० (स्री?) = आज्ञापक 

आज्ञापित-सं० (वि०) जिसे आदेश दिया गया हो 

आज्ञायी-संश (वि०) जानने समझनेवाला 2 अनुभव 
करनेवाला 

आज्ञार्थ, आज्ञार्थक-सं० (पु०) व्या० आज्ञासूचक क्रिया 
रूप, विध्यर्थ 

आज्य-सं० (पु०) । घी 2 घी को जगह काम आनेवाला पदार्थ 
- तेल, दूध आदि ३यज्ञ में दी जानेवाली आहुति 
4 प्रातःकालीन यज्ञ का एक स्तोत्र 


। "ख्याल 
(वि०) स्वच्छंद 
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आटा 


आटा-(पु०) । पिसा हुआ गेहूँ, जौ, मकई आदि का चूर्ण, 
पिसान। “दाल (पु०) ॥ आटा और दाल 2 घर का सामान; 
~गीला होना कठिनाई में और भी संकट पैदा होना; “माटी 


होना बर्बाद होना; आटे की आपा भोली भाली औरत; आटे | 


के साथ घुन पीसना बड़े आदमी के साथ छोटे को भी हानि 
पहुंचाना; आटे और दाल का भाव मालूम होना 
१ असलियत का पता चलना 2 करनी का फल मिलना; आटे 
दाल की फ़िक्र घर-गृहस्थी की चिंता; आटे दाल के फेर में 
रह जाना रोज़ी-रोटी के चक्कर में पड़े रहना 
आटोग्राफ़-अं० (स्त्रो०) स्वाक्षर, हस्ताक्षर 
आटोप-सं० (पु०) ] फूलना 2 घमंड 3 आडंबर 4 पेट में 
गुड़गुड़ाहट होना 
आटेमैटिक-अं० स्वचालित 
आठ-] (पु०) आठ की संख्या ]] (वि०) सात और एक, 
चार का दूना । ~अठारह होना ] तितर बितर होना 2 हैरान 
होना; आठ आंसू रोना अत्यधिक विलाप करना; ~पहर 
हर वक्त; ~पहर चौसठ घड़ी प्रतिपल, हर समय; आठों 
जामे से बाहर रहना हर वक़्त गुस्से में रहना; आठों गाँठ 
कुम्मैत । वह घोड़ा जिसके सभी अंग दुरुस्त हों और रंग 
कुम्मैत हो 2 दुष्ट 3 चालाक; आठों पहर हर समय; आठों 
पहर सूली पर रहना हमेशा कष्ट में रहना 
आठे, आठे, आठों-(स्री०) अष्टमी तिथि 
आडंबर-सं० (पु०) ॥दिखावा 2 अनावश्यक या दिखाऊ 
आयोजन 3 बादलों का गर्जन 4 हाथी का चिंघाइना 5 युद्ध का 
डंका बजंना 6 शोर गुल, कोलाहल 7 गर्व । --पूर्ण, ~मय 
(वि०) आडंबर से युक्‍त 
आइँबरी-सं० (वि०) आडंबर करनेवाला 
आड़-] (स्री?) ओट, परदा 2 बचाव, आश्रय 3 रोक 4 टेक 
5 आइ तिलक ॥] (पु०) फ़कीरों या पहलवानों का एक 
वर, लँगोटा। ~गीर हिं० '+' फ्रा० (पु०) । आड़ कसे के 
लिए लगाया जानेवाला परदा या खड़ी की जानेवाली दीवार 
2 खेत के किनारे की घास 
आइडना-(स० क्रि) ॥ आड़ करना 2 रोकना 3 मना करना 
आड़ा, आड़ा-तिरछा-] (वि०) खड़ा या सीधा का उलटा, 
पड़ा || (पु०) ॥ एक धारीदार कपड़ा 2 जहाज़ का 'लट्ठा 
3 शहतीर 4 बुनाई में सूत फैलाने की लकड़ी। आड़े-तिरछे 
होना नाराज होकर झगड़ा बढानेवाली बातें करना 
ऑडिट-अं० (पु०) लेखा-परीक्षा 
आडिटर-अं० (पु०) आय-व्यय की जाँच करनेवाला 
आडिटोरियम-अं० (पु) सभाभवन, प्रेक्षागृह 
आड़ी-! (स्री०) खेल में पक्ष का साथी या खिलाड़ी ][ 
(वि०) अपने पक्ष का 
आडू-(पु०) एक खटमिट्ठा फल और उसका पेड़ 
आढृ-(स्री?) = आड़ 
आढ, आढ़क-सं० (पु०) चार सेर का वज़न या माप 
आढ़की-सं० (स्री?) ॥ अरहर 2 गोपी चंदन 
आढ़त-(स्री०) ॥ दलाली, कमीशन 2 कमीशन लेकर माळ 
बिकवाने का रोज़गार 3 वह स्थान जहाँ इस तरह का व्यवसाय 


होता है । ~दार + , फ़ा० आढ़तिया, आढ़ती (बुः) 
आढ़त का व्यापारी 
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आढ्यंकर-सं० (वि०) धनी बनानेवाला 
आढ्य-सं० (वि०) धनवान 2 संपन्न 3 पर्याप्त 
आढ्यक-सं० (पु) धन, सम्पत्ति 
आणविक-सं० (वि०) अणु संबंधी 
आणि-सं० (स्री०) तलवार की धार 2 पहिये की घुरी की 
कील 3 सीमा 4 मर्मस्थान 

आतंक-सं० (पु०) भय, डर 2 दबदबा 3 पीड़ा, दर्द 4 डंके 
का शब्द। ~कारी, ~वादी (वि०) ॥ आतंकवाद को 
माननेवाला 2 आतंक फैलानेवाला; युद्ध (पु०) शत्रुता 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाली वह स्थिति जिसमें दोनों पक्ष 
बगैर लड़े-भिड़े एक-दूसरे के मन में भय उत्पन्न करके उसे 
दबाने का. प्रयल करते हों; ~वाद (पु०) राज्य या 
विरोधभाव को दबाने के लिए हिंसा या भयोत्पादक उपायों का 
अवलंबन 

आतंकित-सं० (वि०) आतंक से प्रभावित, भयभीत 

आतंचन-सं० (पु०) ॥ दूध जमाना 2 दूध जमाने का जामन 

आतत-सं० (वि०) ॥ फैलाया हुआ 2 खींचा हुआ 3 ताना 
हुआ 

आततायी-सं० (पु०) दुष्ट और उपद्रवी, अत्याचारी 

आतति-सं० (स््री०) ॥ फैलाव 2 तनाव 

आतनन-सं० (पु०) ॥ खींचना 2 तानना 

आतनिक-सं० (वि०) ] तनावयुक्त 2 जिसमें आशंका और 
विकलता हो 

आतप-] सं० (पु०) ॥गरमी 2 धूप |] (वि०) दुःख 
देनेवाला । “स्नान (पु०) धूप में बैठना 

आतपत्र-सं० (पु०) 7 पत्तों या रेशम का बना हुआ छाता 
2 राजा का छत्र 

आतपी-सं० (वि०) धृपवाला 

आतपोदक-सं० (पु०) मृगतृष्णा 

आतश-फ्रा० (स्री?) ॥ आतिश, आग 2 अत्यधिक गर्मी 3 
गुस्सा, क्रोध । ~ज़नी (स्री?) आग लगाना, आगज़नी; 
"दान (पु०) अंगीठी; ~परस्त (पु०) अग्निपूजक, पारसी; 
~चाज़ (पु०) गोले-फुलझड़ियाँ बनानेवाला; ~ बाजी 
(स्री०) गोला फुलझड़ी पटाखे आदि; ~का परकाला 
कठिन काम को सरलता से कर लेनेवाला 

आतशक-फ्रा० (पु०) व्यभिचार से जननांग में होनेवाला रोग, 
सुज़ाक 

आतशी-फ़ा० (वि०) ] आग संबंधी 2 आग से उत्पन्न 
होनेवाला 3 आग की लपट जैसा लाल । ~शीशा एक तरह 
का शीशा जिसमें सूर्य किरणों से अग्नि निकलती है 

आतिथेय] सं० (पु०) 4 अतिथि का सत्कार करनेवाला 
2 अतिथि को अपने यहाँ ठहरानेवाला, मेज़बान 3 अतिथि 
सत्कार की सामग्री |[ (वि०) ॥ अतिथि योग्य 2 अतिथि | 
संबंधी 

आतिथ्य-सं० (पु०) अतिथि सत्कार, मेहमानदारी । ~कारी 
(वि०) अतिथि का स्वागत करनेवाला; ~विमुख (वि०) 
अतिथि सत्कार की उपेक्षा करनेवाला; ~शील (वि०) = 


र ~सत्कार (पु०) अतिथि का आदर-सम्मान 
| 


! आतिश--फ़ा० (सरीर 
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आतिशायिक 8॥ 


आत्म 


आतिशायिक-सं० (वि०) अत्यधिक, अतिशय 

आतिशय्य-सं० (पु०) अत्यधिक होना 

आतिशी-फ़ा० (वि०) = आतशी 

आती-पाती-(स््री०) पेड़ पर चढ़ने पकड़ने का खेल 

आतुर-] सं० (वि०) 7 उतावला 2 बेचैन 3 उत्कट इच्छावाला 
[| (पु०) बीमारी, रोग [[ (क्रि० वि०) ] बहुत जल्दी में 
2 घबराहट में। ~ता (सत्री?) ॥ उतावलापन, आकुलता 
2 रोग; ~शाला (स्त्री०); ~आतुरालय चिकित्सालय, 
दवाखाना 

आत्त-संत (वि०) ॥लिया हुआ 2 माना हुआ, स्वीकृत 
3 खींचा हुआ 4 दूर किया हुआ 5 भंग किया हुआ 6 
अपमानित 7 पराजित। -गर्व (वि०) गलितगर्व; 
“-प्रतिदान (पु०) पाई हुई वस्तु को लौटाना; “लक्ष्मी 
(वि०) धन से वंचित 

आत्म-] सं० (वि०) ] आत्मा या मन से संबंधित 2 अपना 
(जैसे-आत्मकथा, आत्म परिचय आदि) [] (पु०) बाह्य 
पदार्थो से अलग एवं भिन्न निजी चेतन सत्ता (जैसे-आत्म 
चेतना, आत्म पुरुष आदि) । ~आलोचना (स्री?) अपनी 
आलोचना; ~कथा (स्त्रीश) आपबीती, अपने जीवन की 
कथा; ~कथात्मक (वि०) आपबीती-भरा; ~कल्याण 
(पु०) अपनी भलाई; --काम (वरि०) ] अपने से ही प्रेम 
करनेवाला 2 गर्वीला; ~कृत (वि०) अपने से किया हुआ; 
~गत ] (वि०) ॥ जो अपने में आया हुआ हो 2 अपने से 
संबंधित (आत्मा) 3 अपने आप में होनेवाला 4 जो मन में ही 
उत्पन्न हुआ हो 5 आल से उत्पन्न हुई कृति जो आत्म आश्रित 
हो (कला-साहित्य) ]] (पु०) स्वगत कथन; ~गौरव 
(पु०) आत्मसम्मान, स्वाभिमान; ~ग्राही (वि०) स्वार्थी; 
~ग्लानि (स्री) अपने आप में खेद होना; “-घात (पु०) 
आत्महत्या; ~घातक, ~घाती (वि०) आत्म हत्या 
करनेवाला; ~घोष ] (वि०) आत्म प्रशंसक ]] (पु०) 
अपने विषय में बढ़-चढ़ कर बातें करना; ~चरित, ~चरित्र 
(पु०) = आत्म-कथा; “चिंतन (पु०) मन के विषय में 
सोचना-विचारना; “चेतना (स्री) आत्मानुभूति से संबंध 
रखनेवाला ज्ञान (दर्शन-मनोविज्ञान); ~ज ] (पु०) । पुत्र 
2 कामदेव ]] (वि०) अपने से उत्पन्न; ~जा (स्त्री०) बेटी; 
~जात (वि०) = आत्मज; “जिज्ञासा (स्री?) = आत्म 
चितंन; ~जीवनी (स्री) = आत्मकथा; ~ज्ञ (पु०) स्वयं 
को जाननेवाला; “ज्ञान (पु०) ॥ अपनी आत्मा का ज्ञान 
2 जीवात्मा एवं परमात्मा का ज्ञान 3 ब्रह्मज्ञान; -तुष्ट (वि०) 
अपने में प्रसन्न; ~तुष्टि (स्री) । मन को मिलनेवाली खुशी 
और संतोष 2 आत्मज्ञान होने पर प्राप्त आनंद; “त्याग 
(पु०) स्वार्थ त्याग; “त्यागी (वि०) स्वार्थ का त्याग 
करनेवाला; ~दर्श (पु०) दर्पण, शीशा; -दर्शन (पु०) 
स्वयं को परखना और समझना; -दर्शी (वि०) खयं को 
देखने और समझनेवाला; “दान (पु) = आत्रत्याग; 
~दाह (पु०), “द्रोह (पु०) स्वयं अपने साथ किया 
जानेवाला द्रोह या शत्रुता; ~द्रोही (पु०) खयं अपने साथ 
शत्रुता करनेवाला व्यक्ति; --निग्रह (पुश), “निर्णय 
(पु०) अपने विषय में स्वयं निश्चय करना 2 आत्म व्यवस्था 
खा खुद निश्चय करना; “निर्भर (वि०) = आत्मावलंबी; 


~निवेदन (पु०) ॥ आत्म समर्पण 2 एक भक्ति जिसमें 
भक्त इष्टदेव के प्रति स्वयं को समर्पित कर देता है; ~-निषेध 
(पुर) अपनी आकांक्षाओं का त्याग; “-निष्ठ । आत्मनिर्भर 
2 स्व; “निष्ठा (सत्री) = आत्मविश्वास; “पतन अपना 
पतन; “पद (पु०) मोक्ष; ~परित्याग (पु) = आत्म 
निवेदन; ~परिष्कार (पु) = आल संस्कार; ~पीड़न 
(पु०) स्वयं को कष्ट देकर या अन्य द्वारा कष्ट पाकर संतुष्ट 
होना; ~पूर्णतावाद = आलमानंदवाद; ~पौरुष (पु०) 
आत्मबल; ~प्रकाश (पु०) आत्मज्ञान; “प्रक्षेपण 
(मनो०) (पु०) अपनी भावनाओं का दूसरों पर 
आरोपण; ~प्रचार (पु०) अपने गुणों का आप ही प्रचार; 
~प्रतारणा (स्री?) = आत्म-वंचना; “प्रतियोगिता 
(सत्री) अपने ही से मुकाबला; ~प्रतिष्ठा (सत्री?) = आत्म 
सम्मान; ~प्रबंचना (स्री) = आत्म वंचना; “प्रशंसा 
(स्री०) स्वयं की जानेवाली प्रशंसा; --प्रेरणा (सत्री?) अपने 
भीतर से प्रेरणा; “फटकार + हिं० (पु०) अपने को 
डाँटना; "बंधु (पु०) अपना आप मित्र; "बल (पु०) 
॥ आत्मशक्ति 2 अध्यात्म बल; ~बलिदान (पुर) = आत्म 
त्याग; ~बोध (पु०) = आत्मज्ञान; ~भरित (वि०) जो 
स्वयं भरा हुआ हो; ~भीरु (वि०) अपनी करनी से आप ही 
डरनेवाला; ~भू ।(वि०) ] जो अपने शरीर से उत्पन्न हुआ 
हो 2 स्वयं उत्पन्न होनेवाला [| (पु०) । पुत्र 2 कामदेव 
3 त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, शिव); ~रक्षण (पु०), “रक्षा 
(सत्री) अपनी रक्षा स्वयं करना; >-रक्षार्थ (क्रि वि०)) 
अपनी रक्षा के लिए; ~रति (सत्री?) आत्मानंद 2 अपने 
ऊपर मुग्ध रहना; ~वंचक (वि०) स्वयं को धोखा देनेवाला; 
~वंचना (स्री?) अपने साथ ठगी; ~वत्‌ (क्रि वि०) 
अपने संमान; ~वध (पु०) = आत्महत्या; ~वाद्‌ (पु०) 
आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व का सिद्धांत; ~वादी 
(वि०)आत्मवाद को माननेवाला; ~विक्रय (पु०) ॥ आत्म 
सम्मान त्यागकर अधीन होना 2 अनुयायी या दास बनना; 
~विक्रयी (वि०) ] स्वयं को बेचनेवाला 2 दास बननेवाला; 
~विक्रेता (पु०) व्यक्ति जो स्वयं को बेचकर किसी का दास 
बन गया हो; ~विचार (वि०) = आलविश्लेषण; --विद्‌ 
(पु) आम्मज्ञानी; “विद्या (सत्री?) आध्यात्म ज्ञान, 
ब्रह्मविद्या; ~विनाशी (वि) अपने को खयं नष्ट 
करनेवाला; ~विभोर (वि०) अपने में मस्त; “विरोध 
(पुर) अपनी बातों में परस्पर विरोध; --विश्लेषण (पु०) 
अपने चरित्र की स्वयं चीर-फाड़; ~विश्वास (पु०) अपनी 
शक्ति एवं योग्यता पर विश्वास, आत्मनिष्ठा; ~विश्वासी 
(वि०) अपने पर विश्वास रखनेवाला; ~विसर्जन (पु०) 
आलम-त्याग; ~विस्मृति (स्री?) अपने को भूल जाना, 
बेखुदी; ~वृत्त, ~वृत्तांत (पु) = आत्मकथा; ~शक्ति 
(स्री?) आत्मिक बल; ~शासन (पु) अपना राज्य, 
स्वराज्य; “शिक्षा (स््री०) स्वयं कुछ सीखना; “शुद्धि 
(स्री!) = आल संस्का; श्लाघा (सत्री?) = 
आलमप्रशंसा; ~श्लाघी (वि०) अपनी प्रशंसा आप ही 
करनेवाला; आत्म प्रशंसक; -संतुष्ट (वि०) आत्मसंतोषी; 
~संतोष (पु०) आत्मतृप्त, आत्मतुष्टि; ~संदेह (पु) 
व्यक्तिगत संदेह; “संभव (पु०) = आत्मभू; “संयम 
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(पु०) अपने मन एवं इंद्रियों को वश में रखना; “-संरक्षण 
(पु०) = आत्मरक्षा; “-संवरण (पु०) = आत्मसंयम; 
~संबेदन (पु०) = आलज्ञान; “संशोधन, ~संस्कार 
(पु०) अपना सुधार; ~समर्पण (पु०) ॥ अपने को सौंप 
देना 2 हथियार डाल देना; ~समर्पित (वि०) सौपा हुआ; 
~समालोचना (स्री?) = आत्म आलोचना; ~सम्मान 
(पु०) अपनी इज्जत; सात्‌ ] (क्रिश वि०) अपने 
अधिकार में | (वि०) अपने में मिलाया हुआ; ~साधना 
(ख्री०) मोक्ष साधना; ~सिद्ध (वि०) खयं होनेवाला 
2जो आप ही सिद्ध हो; “सिद्धि (स्री०) ॥ मोक्ष 2 आत्मा 
एवं परमात्मा का पूरा एवं उचित ज्ञान; “-स्तुति (स्री) = 
आत्म-प्रशंसा; ~हत्या (स्री), ~हनन (पु), “हिंसा 
(्ली०) खुदकुशी; ~हित ] (पु) अपनी भलाई वा 
(वि०) अपने लिए हितकर या कल्याणकर 
आत्मक-सं० (प्रत्यय) युक्त (जैसे- व्यंग्यात्मक, रक्षात्मक) 
आत्मनेपद-सं० (पु०) 7 धातु में लगनेवाला एक प्रत्यय 
2 क्रिया का रूप जिसका फल अपने को मिलता हो 
आत्मा-सं० (स्री) । जीव 2 मन 3 अंतःकरण 4 चेतन तत्त्व 
5परमात तत्तत “ठंडी करना संतोष करना; 
“ठंडी होना संतोष होना, ~मसोसना भूख बरदाश्त करना; 
~सताना कष्ट पहुँचाना 
आत्माधिक-सं० (वि०) आत्मा से भी अधिक प्यारा, अतिप्रिय 
आत्पानंद_] सं० (पु) आत्मा को मिलनेवाला आनंद वा 
(वि०) ब्रह्मानंद में लीन। ~वाद्‌ (पु०) यह सिद्धांत कि 
कर्म का चरम लक्ष्य आत्मिक आनंद है, इंद्रिय सुख नहीं 
आत्मानात्म-सं० (पु०) चेतन और जड़ पदार्थ 
आत्मानुभूत-सं० (पु) आत्मा का अनुभव 
आत्मानुभूति-सं० (स्री?) आल साक्षात्कार 
आत्माभिमान-सं० (पु०) आत्मगौरव, स्वाभिमान 
आत्माभिमानी-सं० (पु०) स्ाभिमानी 
आत्पाभिव्यंजन (पु), आत्माभिव्यक्ति-सं० (स्री०) 
अपने मन के अनुभव को व्यक्त करना 
आत्मायन-सं० (पु०) आत्मा के आने-जाने का मार्ग 
आत्माराम-सं० (पु०) ॥ आत्मा में रमण करनेवाला 2 जीवात्मा 
` ३तोता (लोकप्रचलिंत नाम) 
आत्तार्थी-सं० (वि०) अपना हित चाहनेवाला 2 स्वार्थी 
आत्मार्पण-सं० (पु०) अपना समर्पण 
आत्मालोचना-सं० (स्री?) अपनी आलोचना स्वयं करना 
आत्मावलंबन-सं० (पु) अपने पर भरोसा करना 
आत्मावलंबी-सं० (वि०) अपने पर भरोसा करनेवाला 
आत्माश्रय-सं० (वि०) अपना भरोसा करनेवाला 
आत्माहुति-सं० (वि०) आत्म-बलिदान 
आत्मिक-सं० (वि) आत्मा का, आत्मा से संबंधित 
आत्मिकी-सं० (स्री) अध्यात्म विद्या 
आत्मीय! सं० (वि०) अपना [[ (पु०) अपने लोग ।--त्ता 
(सन्जी?) अपनापन अपनापा, स्नेह-संबंध 
आत्मोक्ति-सं० (खरो०) स्वयं कही हुई बात 
आत्मोत्कर्ष-सं० (पु) = आत्म-संस्कार 
आत्पोत्सर्ग-सं० (वि०) = आत्म-त्याग 
आत्मोदय-सं० (पु०) अपना उदय 


आत्मोद्धार-सं० (पु०) अपना उद्धार 2 अपने प्रयास से 
अपना छुटकारा 

आत्मोन्नति-सं० (स्री?) । आला की उन्नति 2 अपनी भौतिक 
उन्नति 

आत्मोजीवी-सं० (पु०) स्वयं परिश्रम से जीविकोपार्जन 

आत्मोपम-सं० (वि०) अपने जैसा 

आत्मौपम्य-सं० (पु०) सभी को अपने जैसा समझना या 
मानना 2 अपने से तुलना करना 

आत्यंतिक-सं० (वि०) ॥ अत्यधिक, बेहद 2 असीम 

आत्यविक-सं० (वि०) ] अत्यावश्यक 2 कष्टकारक 

आथवर्ण, आथवर्णिक-] सं० (वि०) अथर्ववेद से संबंध 
रखनेवाला [] (पु०) अथर्ववेद का कर्मकांड 

आदंश-सं० (पु०)  दाँतों से काटने का जख़्म 2 दाँत 

आदत-अ० (स्री०) ॥ अभ्यास, लत 2 व्यसन 3 स्वभाव 

आदतन-(अ०) अ० आदत के अनुसार, अभ्यासतः 
2 स्वभावत: 

आदम-अ० (पु०) । मनुष्य, व्यक्ति 2 आदि पुरुष। ~कद्‌ 
(वि०) मनुष्य की ऊंचाई के बराबर (जैसे--~कद शीशा); 
~खोर + फ़ा (वि०) नरभक्षी; --खोरी + फ़ा० (स्री०) 
नरभक्षण; ~ज्ञात (स्री), ~ज़ाद + फ्रा० (पु) आदम 
की संतान, आदमी, मनुष्य; 

आदमियत-अ० (स्री०) ॥ मनुष्यता 2 भलमनसी । ~-उठ 
जाना इंसानियत खत्म हो जाना 

आदमी-अ० (पु०) । मनुष्य 2 व्यक्ति 3 नौकर । ~बनना 
१ मनुष्यता आना, सभ्यता सीखना 2 संपन्न होना; बनाना 
सभ्य बनाना 

आदमीयत-अ० (स्री?) = आदमियत 

आदर-सं० (पु०) ] सम्मान, इज्जत 2 सत्कार, कद्र । ~यात्र 
(पु०) सम्मान का पात्र; ~पूर्वक (क्रि० वि०) आदर के 
साथ; ~प्रदर्शक (वि०) सम्मान का दिखावा करनेवाला; 
~भाजन (पु०) = आदर पात्र; ~भाव (पु) = आदर 
सत्कार; “युक्त (वि०) सादर, सम्मानसहित; ““व्यंजक 
(वि०) सम्मान सूचक; ~सत्कार (पु०) मान-सम्मान, 
खातिरदारी; ~सम्मान (पु०) ॥ इज्ज़त 2 खातिरदारी; 
~सूचक (वि०) जिससे आदर का भाव प्रकट हो 
(जैसे-आप, श्रीमान्‌) 

आद्रणीय-सं० (वि०) आदर के योग्य 

आद्री-सं० (वि०) मानार्थ 

आदर्य-सं० (वि) = आदरणीय 

आदर्श-सं० (पु०) श्रेष्ठतम अवस्था 2 प्रतिमान, पराकाष्ठागत 
रूप, नमूना 3 दर्पण 4 अनुकरणीय वस्तु 5असल। 
“उदाहरण (पु०) अनुकरणीय उदाहरण; ~जुष्ट, ~प्राण 
= आदर्शमूलक; ~भाषावाद्‌ (पु०) यह मत कि भाषा के 
प्रामाणिक प्रयोग का ध्यान रहना चाहिए; --मंदिर (पु०) 
शीश महल; ~मूलक (वि०) असली; ~लेखक; (पु०) 
श्रेष्ठ एवं अनुकरणीय लेखक --वाक्य (पु०) शुद्ध एवं 
सटीक वाकय; -बाद (पु०) ॥ आदर्श चरित्र आदि की 
स्थापना 2 नैतिकता; ~बादी (वि०) आदर्शवाद को 
मानमेवाला; --विज्ञान (पुश) आदर्शो की व्याख्या करनेवाला 
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आदर्शित-सं० (वि०) ॥ दिखलाया हुआ 2 निर्देश किया हुआ 

आदर्शीकरण-सं० (पु) आदर्श रूप देना 

आदर्शॉन्मुख-सं० (वि०) = आदर्शवादी 

आदहन-सं० (पु०) ॥ जलाना 2 आहत करना 3 निंदा करना 
4 ईर्ष्या, डाह 5 घृणा करना 

आदान-सं० (पु०) ॥ लेना, ग्रहण 2 बंधन 3 कर, शुल्क आदि 
के रूप में लिया जानेवाला धन। ~प्रदान (पु०) लेना-देना, 
अदल-बदल 

आदाब-अ० (पु०) ॥ नमस्कार 2 अदब-क़ायदा 
3 व्यवहार-नियम । ~अर्ज (पु०) नमस्कार; ~तसलीमात 
(पु०) नमस्कार, प्रणाम। “-अर्ज़ करना सलाम करना; 
~बजा लाना विनय पूर्वक अभिवादन करना 

आदि-] सं० (पु०) आरंभ, शुरू 2 मूल कारण 3 परमात्मा 
][ (वि०) ॥ पहला (जैसे-आदि कवि) 2 आरंभ का [गत 
(अ०) इत्यादि, वगैरह। ~कर्त्ता (पु०) स्रष्टा; ~कल्प 
(पु) आदि युग ~कवि (पु०) । वाल्मीकि 2 ब्रह्मा; 
~कारण (पु) = आदि; ~काल (पु०) (इतिहास में) 
आरंभिक समय; ~कालीन (स्री?) = आदि; ~काव्य 
(पु०) वाल्मीकीय रामायण; ~ग्रंथ (पुर) सिख गुरुओं की 
वाणी का संग्रह; ~देव (पु) 7 परमेश्वर 2 विष्णु; 
~निवासी (पु०) पहले से बसने वाले, जनजाति; ~पुरुष 
(पु०) 7 परमेश्वर 2 नारायण; ~भाषा (स्री०) । सूष्टि के 
आरंभ की भाषा 2 किसी देश की प्राचीनतम भाषा; “युग 
(पु०) प्रारंभिक या प्राचीनतम युग; ~वासी (पु०) = 
आदि-निवासी; “स्त्रोत (पु०) मूल, आरंभ; -~शक्ति 
(स्त्री०) दुर्गा; ~स्वरागम (पु०) शब्द के आरंभ खर आ 
जाना (जैसे- इस्थिति, इस्कूल) 

आदिक-सं० (वि०) = आदि 

आदितः-सं० (पु०) सूर्य 

आदित्य -] सं० (पु०) 7 सूर्य 2 देवता |] (वि०) आदित्य 
से उत्पन्न 2 आदित्य सबंधी । ~मंडल (पु०) सूर्य के चारों 
ओर का प्रभा मंडल 

आदिम-सं० (वि०) = आदि। “काल (पु) = 
आदिकाल; ~जाति (स्री) मूल निवासी 

आदिल-अ० (ति०) इंसाफ करनेवाला, न्यायी 

आदिष्ट-] सं० (वि०) ॥ आदेश प्राप्त 2 आदेश किया हुआ 
[ (पु) आज्ञा 

आदी-] अ० (वि०) 7 अभ्यस्त 2 जिसे लत पड़ गई हो, 
व्यसनी | (अ०)  तनिक भी 2 निपट ]][(ख्री०) अद्रक 

आदीपन-सं० (पु) दीपक जलाना 2 आग जलाना 
3 उत्तेजित करना, उकसाना 4 स्वच्छ करना 

आदूत-सं० (वि०) आदरप्राप्त, सम्मानित 

आदेय-सं० (वि०) लिया जाने योग्य है 

आदेश-सं० (पु०) ] आज्ञा, ह्म 2 हिदायत 3 ज्यो ग्रहों का 
फल। ~पंजी (ख्ी०) आर्डर-बुक; “पत्र (पु०) 
हुक्मनामा; ~पूर्ण (वि०) हुकमी; “बद्ध (वि०) 
आज्ञाकारी; “लेख (पु०) न्यायालय की आज्ञा; 
~सार-संग्रह (पु०) पुस्तक रूप में आदेश का संक्षेप 

आदेशक-सं० (वि०) आज्ञा देनेवाला 

आदेशात्मक-सं2 
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आदेशानुगामी-सं० (वि०) आदेश का पालन करनेवाला 

आदेशानुसार-सं० आज्ञा के अनुसार 

आदेशार्थी-सं० आदेश का इच्छुक 

आदेशिती-सं० (पु०) वह जिसके नाम आदेश हो 
आदेशी-सं० (वि०) १ आज्ञा देनेवाला 2 ज्योतिषी, 
भविष्यवक्ता 

आद्यंत-] सं० (क्रि० वि०) आदि से अंत तक वा (पु०) 
आदि अंत 

आद्य-सं० (वि०) = आदि, मूल। ~रूप (पु) आदि 
नमूना 

आद्यक्षर-सं० (पु०) नाम के शुरू का अक्षर 

'आद्यक्षरित-सं० (वि०) नाम के आरंभिक अक्षर से हस्ताक्षर 
किया हुआ 

आद्या-(स्री०) दुर्गा 

आद्याक्षर-सं० (पु०) = आद्यक्षर 

आद्याक्षरित-सं० (वि०) = आद्यक्षरित, संक्षिप्त हस्ताक्षर 
आद्योपांत-सं० (वि०) = आद्यंत 

आध-(वि०) आधा 

आधार्मिक-सं० (वि०)  अन्यायी 2 असाधु 
आघर्षण-सं० (पु०) ॥ अपराधी ठहराना 2 दंड देना 
आधर्षित-सं० (वि०) 7 दोषी ठहराया हुआ 2 दंडित 
आधा-(वि०) वस्तु के दो बराबर भागों में से एक, अर्द्ध। 
. ~त्तीहा (वि०) आधे या तिहाई के लगभग; तीतर 
आधा बटेर अनमेल, बेमेल; -होना दुबला होना; आधी - 
बात न पूछना कदर न करना; आधे आध दो बराबर या 
अर्द्धभाग + अर एन 

आधान-सं० (पु०) 7 रखना,स्थापन 2 अम्नि का -स्थापन ` 
3 धारण 4 उत्पन्न करना 5 पात्र 6 प्रयत्न 7 रेहन 8 गर्भाधाने से 
पहले किया जानेवाला संस्कार सदर 

आधार-सं० (पु०) 7 सहारा 2 बर्तन 3 रेखागणित में आधार 
रेखा 4 संबंध 5 अधिकरण कारक। व्या० ~भूत- (वि०) ' 
मौलिक, आघारिक; . ~भूमि (स्त्री) . = आधार; 
आधार-शक्ति (स्री) मूल शक्ति; ~शिला (स्जी०) 
नींव का पत्थर; ~सस्तंभ (पु०) किसी कार्य या वस्तु का मुख्य 
आधार; “स्वरूप (वि०) आधार के रूप में; ~हीन 
(वि०) निराधार र 

आधारक-सं० (पु०) = आधार 

आधारतः-सं०(क्रि० वि०) आधार के रूप में 

आधाराधेय-सं० (पु०) आधार और उस पर रखी वस्तु 

आधारिक-सं० (वि०)॥ आधार से संबंधित, आधार वाला 
2 आधारभूत 

आधारित-सं० (वि०) आधार पर टिका हुआ 

आधारी-सं० ] (वि०) वह जो किसी आधार पर टिका हो [[ 
(स्री?) साधुओं के बैठने की एक लकड़ी 

आधि-सं० (स्त्री> ॥ मानसिक पीड़ा 2 विपत्ति, संकट 
3 अभिशाप 4 धरोहर। ~कर्ता (पु०) बंधक रखनेवाला 
व्यक्ति; ~कोषक, ~कोषिक, (पु०) बैंक का; ~ग्राही 
(पुर) धरोहर लेनेवाला; -दैविक (वि०) म } 
दैवी; ~भोग (पु०) धरोहर वस्तु का उपयोग; --' 
(वि०) पंचभूतों से संबंध, सांसारिक; ~राज्य (पु०) + 
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आधिपत्य; “-वेदनिक (पु०) दूसरा विवाह करने पर पहली 
पत्ली को दिया जानेवाला धन; --व्याधि (खी०) मन और 
शरीर की पीड़ा 
आधिकरणिक-सं० (पु) । न्यायाधीश 2 सरकारी 
पदाधिकारी 
आधिकारिक -सं० ] (वि०) ॥ अधिकार या अधिकारी से 
संबद्ध 2 अधिकारपूर्ण 3 प्रामाणिक, सरकारी ]] (पु०) 
१मूल कथा वस्तु 2 परमात्मा 3 शासक 
आधिकारिकी-सं० (स्री) अधिकारों का विवेचन 
आधिक्य-सं० (पु०) ॥ अधिकता, अतिशयता 2 प्राधान्य 
आधिपत्य-सं० (पु०) 7 प्रभु अधिकार 2राज्य। 
~अधिकारी (पु०) राज्य का अधिकारी; “सेना (स्री०) 
राज्य सेना 
आधुनिक-सं० (वि०) आजकल का, वर्तमान काल का, नये 
ज़माने का। “करण (पु०) आधुनिक रूप देना; ~तम 
(वि०) अत्यंत आधुनिक, नवीनतम; ~त्ता (सत्री) 
आधुनिका-सं० (स्र?) आधुनिक आचरण और सभ्यता 
वाली स्त्री 
आधुनिकीकरण-सं० (पु०) = आधुनिककरण 
आधूत-मं० (वि०) ॥ काँपता हुआ 2 व्याकुल, परेशान, बेचैन 
आधृत-सं० (वि) = आधारित 
आधेय-सं० ] (वि०)  ठहराने या स्थापित किए जाने योग्य 
2 रचने योग्य |] (पु०) आधार पर रखी या टिकाई हुई वस्तु 
आधो-आध-(क्रिश वि०) आधा-आधा करके 
आधोरण-सं० (पु०) महावत, पीलवान 
आध्यमान-सं० (पु०) ॥ गर्व 2 पेट फूलना 3 जलोदर रोग 
आध्यात्मिक-सं० (वि०)  परमामा और आला से संबंध 
रखनेवाला 2 मन से संबंध रखनेवाला। ~ता (स्त्री०) 
अध्यात्म की भावना 
आध्यात्मिकी-सं० (स्री?) अध्यात्म विद्या 
आध्यासिक-सं० (वि०) अयथार्थ और कल्पित 
आनत्य-सं० (पु०) अनंतता, असीमता 2 अमरत्व 
आनंद-सं० (पु) । उल्लास, खुशी, हर्ष 2 मन का सुख । 
“कर, ~दायक (वि०) आनंद देनेवाला; ~पट (पु०) 
दुल्हन का वस्र; “पूर्वक (क्रि० वि०) मज़े से; ~प्रद्‌ 
(वि०) आनंददायी; ~बधाई (स्री०)~.~बधावा +हिं० 
(पुश) शुभ अवसरों पर दी जानेवाली बधाई और रागरंग; 
“मंगल (पु०) शुभ अवसर पर होनेवाला रागरंग 2 सुख 
और चैन; ~मम्न (विश) आनन्द में डूबा हुआ (मस्त); 
“मय (वि०) आनंदपूर्ण; ~बाद्‌ (पु०) यह सिद्धांत कि 
मौज मनाओ; --वादी (वि०)आनंदवाद को माननेवाला; 
>विभोर (वि०) = आनंदमग्र; ~सम्मोहिता (स्री०) 
आनंदमम्न और मुग्ध नायिका 
आनंदांदोलित-सं० (वि०) आनंद में झूमता हुआ 
आनंदातिरेक-सं० (पुः) अत्यधिक आनंद, बेहद खुशी 
आनंदात्मक-सं० (वि०) = आनंदमय 
आनंदानुभूति-सं०' (स्रो०) आनंद का एहसास 
आनंदाबेग-सं० (पु०) आनंद की प्रबलता 
आनंदाश्रु -सं० (पु) खुशी के आँसू, हर्षातिरेक से आँखों में 
आनेवाला जल 


आनुपूर्व 


अनंदित-सं० (वि०) हर्षित, प्रसन्न 

आनंदी-सं० ] (पु०) सदा आनंद मनानेवाला व्यक्ति. ][ 
(वि०) खुश या प्रसन्न करनेवाला 

आन-अ० (स्त्री०) । गौरव की भावना 2 प्रतिज्ञा, संकल्प 
3 परंपरा। ~तान +हिं० (सत्री?) आन या प्रतिष्ठा और 
तान या खिंचाव का भाव या विचार, ठसक 2 टेक, हळ 
3 अभिमानपूर्ण और बेतुका आचरण या व्यवहार; “खान 
+हिं० (स््री०) शान; ~फिरना दुहाई फिरना 2 पुकार 
मचना; ~फेरना चारों तरफ़ अपनी विजय का ढिंढोरा 
पिटवाना 

आनक-सं० (पु०) ॥ गरजता हुआ बादल 2 एक तरह का 
सैनिक नगाड़ा 

आनत-(वि०) कुछ झुका हुआ 2 विनम्र 

आनति-सं० (स्त्री०) ॥ झुकाव 2 प्रणाम 

आनद्ध-सं० 4 (वि०) ॥ बँधा हुआ 2 रुका हुआ 3 ढका हुआ 
या मढ़ा हुआ 4 सजाया हुआ ]] (पु०) 7 ढोल, मृदंग 
2 सजावट 

आनन-सं० (पु०) 7 मुख, मुँह 2 चेहरा, मुखड़ा 

आनन-फ़ानन-अ० (क्रिश वि०) ॥बात की बात में 
2 अतिशीघ्र, तुरंत 

आनम्य-सं० (वि०) ॥ झुकनेवाला 2 जो झुकने योग्य हो 
3 अनुकुल बनाए जाने योग्य 

आनयन-सं० (पु०) ॥ ले आना, लाना 2 उपनयन संस्कार 

आनर-अं० सम्मान 

आनरेबुल-अं० सम्मान योग्य 

आनरेरी-अं० (वि०) अवैतनिक काम करनेवाला 

आनर्त्त-सं० (पु०) । नृत्यशाला, नाचघर 2 युद्ध 3 जल 

आनर्त्तक-सं० (वि०) ॥ आनर्त्त संबंधी 2 नर्तक, नाचनेवाला 

आना - (पु०) मूल्य (रुपया, आना, पैसा) ]] किसी व्यक्ति 
या वस्तु का कहीं से चलकर आना, प्राप्य या वर्तमान होना, 
आगमन होना (जैसे-अतिथि आना, बरसात आना इत्यादि) । 
~कानी (स्री?) टालमटोल; ~जाना ] जन्म-मृत्यु 
2 मिलना-जुलना। आ धमकना अचानक या सहसा आ 
पहुँचना; आ पड़ना । सहसा आ जाना 2 अचानक गिर पड़ना; 
आ लगना किसी स्थान या ठिकाने पर पहुँचना; आए दिन 
अक्सर, बहुधा 

आनाह-सं० (पु०) । बाँधना 2 लम्बाई (वस्र आदि) 3 पेट 
फूल्ने का एक रोग, कब्ज़ियत 

आतुकूल्य-सं० (पु०) अनुकूलता 

आनुक्रमिक-सं० (वि०)  अनुक्रम के अनुसार होनेवाला 
2 अनुक्रम से लगाया हुआ 

आजुगत्य-सं० (पु०) ॥ अनुगत होने की अवस्था 2 अनुगमन 
३ घनिष्ठ परिचय 

आजुग्रहिक-सं० (वि०) 7 अनुग्रह संबंधी 2 अनुग्रह रूप में 

होनेवाला 

आनुतोषिक-सं० (पु०) कार्य या सेवा के बदले वेतन के 
अतिरिक्त दिया जानेवाला धन 

आनुपातिक-सं० (वि०) अनुपात संबंधी 

आनुपूर्व (वि°), आनुपूर्वी सं० (स्री०) आगे पीछे के क्रम से 
होने की क्रिया (जैसे शब्दों की आनुपूर्वी) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


आनुग्रासिक 


85 


आपूर्ति 


आनुप्रासिक-सं० (वि०) अनुप्रास संबंधी 

आनुभविक-सं० (वि०) ॥ अनुभव से प्राप्त होनेवाला 
2 ज्ञानेंद्रियो से अनुभूत 

आनुमानिक-सं० (वि०) अनुमान से संबंध रखनेवाला 

आनुवंशिक-सं० वंश परम्परा से प्राप्त, पुश्तैनी 
2 वंशानुक्रमिक 

आनुवृंशिकता-(स््री०) ॥ वंशागत परंपरा 2 आनुवंशिक होने 
की अवस्था या भाव 3पूर्वजों से प्राप्त गुण। --विज्ञान 
(पु०) वंश परम्परा संबंधी शास्त्र 

आनुवंशिकी-सं० (स्त्री०) आनुवंशिक विज्ञान 

आनुश्राविक-सं० (वि०) जिसे परंपरा से सुनते चले आये हों 

आनुषंगिक-सं० (वि०) ॥ आप से आप घटित होनेवाला 
2 अनावश्यक रूप से साथ होनेवाला, सहवर्ती 3 गौण 

आनूप-सं० (वि०) । प्रायः जल में या उसके पास रहनेवाला 
(जैसे-मछली, मेंढक आदि) 

आनेवाला-] (वि०) आगामी ]] (पु०) वह जो आने को है 

आप-] (सर्व०) स्वयं, स्वतः, खुद ]] (पु०) ॥ जल 2 प्राप्ति | 
~काज (पु०) ॥ अपना काम 2 स्वार्थ; ~काजी (वि०) 
मतलबी, स्वार्थी; ~बीती (स्त्री०) अपना अनुभव; ~ रूप 
*सं० ] (वि०) अपने रूप से युक्त मूर्तिमान [[ (सर्व०) 
स्वयं, आप; ~की आप पड़ना अपनी अपनी रक्षा या लाभ 
का ध्यान रखना; अपने आपको जानना अपने अस्तित्व को 
स्थापित करना; अपने आपको भूलना ] बेसुध होना 2 घमंड 
में चूर होना; अपने हक़ में कांटे बोना संकट तैयार करना 

आपगा-(स्त्री>) नदी 

आपजात्य-सं० (पु०)  अपजाति होने का भाव 2 गुण आदि 
के विचार से मूल से घटकर तथा हीन होना 

आपण-सं० (पु०) बाज़ार, हाट 2 दुकान 3 हाट या बाज़ार में 
उगाहा जानेवाला कर 

आपणिक-] सं०(वि०) क्रय-विक्रय से संबंध रखनेवाला 
(जैसे-आपणिक लेख या विधि) ]] (पु०) दुकानदार 
विक्रेता 

आपतू-सं० (स्री) आपद्‌, आपत्ति 

आपतन-सं० (पु०) ॥गिरना 2 घटित होना 3आना या 
पहुँचना 4 संयोग से संबंध में आना 5-आपतन कोण 
(गणित-विज्ञान) 

आपत्काल-सं० (पु०) संकटकाल, विपत्तिकाल 2 बुरा 
समय, कुसमय। ~सेना (स्त्रो०) 

आपत्कालिक, आपत्कालीन-सं० (वि०) आपत्ति के समय 
का 

आपत्ति-सं० (स्री?) ॥ संकट 2 कष्ट, क्लेश, दुःख व 
अचानक आ गिरनेवाली विपत्ति, आफ़त, मुसीबत 3 एतराज़ 
(आपत्ति शब्द) । ~कत्ता (पु०) एतराज़ उठानेवाला; 
~जनक . (वि०) जिस बात पर एतराज़ किया जाए 

आपद्‌-सं० (स्री०) = आपत्ति। ~-ग्रस्त (वि०) संकट में 
फँसा हुआ 

आपदा-सं० (स्री?) आपत्ति 

आपद्धर्म-सं० (पु०) विवशता से किया जानेवाला वर्जित कर्म 

आपन्न-सं० (वि०) विपत्ति ग्रस्त, दुःखी 

आपराधिक-सं० (वि०) ] अपराध में गिना जानेवाला 


(आपराधिक प्रक्रिया) 2 अपराध जैसे विचार, भावों से संबंध 
रखनेवाला 3 अपराधशील 

आपराह्विक-सं० (वि०) बाद दोपहर का 

आपरेटर-अं० (पु०) चालक 

आपरेशन-अ० (पु०) शल्यक्रिया, चीरफाड । ~रूम (पु०) 
शल्य-कक्ष 

आपस-अ० (वि०) एक दूसरे का, परस्पर (जैसे-आपस का, 
आपस में, आपस के लोग आदि) । -दारी +फ़ा० (स्री०) 
परस्पर निकट संबंध, भाईचारा; ~का (पु०) संबंधियों, मित्रों 
के बीच का। “-में गिरह पड़ना मनमुटाव होना 

आपसी-(वि०) आपस में होनेवाला, पारस्परिक 

आपस्तंब -सं० (पु०) एक शाखा प्रवर्तक ऋषि 

आपा] (पु०)॥ अपना अस्तित्व, अपनापा, निजत्व 2 अपनी 
सत्ता का ज्ञान 3 अहंकार, गर्व 4 होश ]] (स्री) बड़ी 
बहन। ~धापी (सत्री?) अपना स्वार्थ, लाग डाँट; ~पंथी 
(वि०) अपने मन की करनेवाला, स्वच्छंद; ~खोना । घमंड 
त्यागना 2 अपने को बर्बाद करना 3 मरना; “डालना घमंड 
छोड़ देना; ~तजना, ~मेटना द्वैत भाव का त्याग; 
~दिखलाना दर्शन देना; ~बिसराना ॥ अपने को भूल 
जाना 2 सुध-बुध खो देना; ~सँभालना चेतना, सावधान 
होना; आपे में आना या होना । होश-हवास में रहना 
2 मनोभावों पर संयम रखना; आपे में न रहना, आपे से 
निकलना, आपे के बाहर होना क्रोध और कामादि के 
कारण मन पर काबू न रख सकना, उत्तेजना में विवेक खो देना, 
धैर्य से अलग होना 

आपात्‌-सं० (पु०) ॥ गिरना 2 अचानक घटित होने की स्थिति 
3 अप्रत्याशित घटना या दृश्य । ~काल-सं० (पु०) संकट 
काल; “कालीन (वि०) = आपत्कालिकं; 
(स्री०) आकस्मिक बैठक; ~स्थिति (स्री०) घोर संकट की 
अवस्था 

आपातत: -सं०(क्रिः वि०) अचानक 2 अंत में 

आपातिक-सं० (वि०) ॥ अचानक होने या घटनेवाला 2 नीचे 
उतरनेवाला 3 आत्ययिक, अप्रत्याशित रूप से होने वाला 

आपाती-सं० (वि०)॥ हमला या आक्रमण करनेवाला 2 नीचे 
उतरनेवाला 

आपाद-सं० (क्रिश वि०) १पैर से लेकर 2पैर तक। 
~मस्तक (क्रि० वि०) 7 पैरों से सिर तक 2 आदि से अंत 
तक 

आपान-सं० (पु) शराब पीना 2 मद्यपान गोष्ठी 
3 शराबखाना, मदिरालय 

आपानक-सं० (पु०) ॥ शराब पीनेवाला व्यक्ति, शराबी 
व्यक्ति 2 मद्यपान की गोष्ठी 

आपीड़-सं० ] (वि०) पीड़ा देनेवाला 2 दानेवाला |] 
(पुर) 7 सिर पर पहनने की चीज़ 2 मुकुट मणि 3 माला 
आपीड़न-सं०  दबाना 2 पीड़ा देना 

आपीत-सं० ] (वि०) हल्का पीला ]] (पु०) सोनामाखी 
आपूरण-सं० (पु०) अच्छी तरह भरना, लबालब होना 
आपूर्ण-सं० (वि०) पूर्णतः भरा हुआ 

आपूर्ति-सं० (खी०) ॥ भरना 2 संतुष्टि, तृप्ति। , “मंत्री 
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आबोदाना 


आपूष-सं० (पु०): ॥टीन 2 रांगा 

आपृच्छा-सं० (स्री) ॥ बातचीत 2 जिज्ञासा 3 औत्सुक्य 

आपेक्षिक-सं० (वि०) ॥ अपेक्षा रखनेवाला 2 तुलनात्मक, 
अपेक्षाकृत 3 निर्भर रहनेवाला 

आपेक्षिताबाद-सं० (पु) आइन्सटाइन का द्रव्यमान और 
ऊर्जा की पारस्परिक तुल्यता पर आधारित सिद्धांत 

आप्त] (वि०) ॥ मिला हुआ 2 कुशल 3 विश्वास योग्य | 
(पु०) (~पुरुष भी) विश्वसनीय तत्वज्ञ व्यक्ति। काम 
(पु०) ॥ सत्य का ज्ञाता और सत्यवक्ता 2 जिसकी इच्छाएँ. 
पूर्ण हो गई हों 3 मोक्ष-पराप्; ~कारी (पु०) ] विश्वस्त ढंग 
से काम करनेवाला व्यक्ति 2 गुप्तचर; ~गर्व (वि०)घमंडी; 
~पुरुष (पु०) = आप्त || ~वचन ~वाक्य (पु०) 
(ऋषि मुनियों का) प्रामाणिक वचन; 

आप्ति-सं० (स्री) । प्राप्ति 2 संबंध 3 संयोग 

आप्यायन-सं० (पु०) । प्राप्त होना 2 तृप्त करना 3 प्रसन्नता 
4 वृद्ध्किक औषधि 

आप्यायित-सं० (वि०) । तृप्त 2 प्रसन्न 3 वर्धित 4 बलवान्‌, 
ताक़तवर 5 मोटा ताजा 

आप्रच्छन-सं० (वि०) ॥ स्वागत करना 2 मिलन समय कुशल- 
प्रश्न 

आप्रच्छन-सं० (पु०) ॥ छिपा हआ 2 रहस्यपूर्ण 
आप्रवास, आप्रवासन-सं० (पु०) अन्य देश में जाकर बसना 
अत? (पु०) किसी देश में आकर बस जानेवाला 


आप्लावन-सं० (पु०) ॥स्नान 2 सिंचन 3 पानी से तर होना 
4 बाढ़ 

आप्लाबित, आप्लुत-सं० (वि०)  डुबाया हुआ 2 सिक्त 
3 नहाया हुआ, स्नात 

आफ़त-० (स््री०) संकट, दुःख, क्लेश। --उठाना ऊधम 
मचाना; “-का टुकड़ा, --का परकाला । बहुत तेज़, धूर्त 
आदमी 2 तूफानी; ~मारा संकटयरस्त, दुदैव पीडित; --ढाना 
॥ उपद्रव मचाना, कष्ट पहुँचाना 2 अनहोनी बात कहना; 
“>मचाना शोरगुल करना, बहुत उतावली करना; --मोल 
लेना, “सिर पर लेना संकट लेना, संकट को न्यौता देना 

आफ्रताब-फ़रा० (पु०) सूरज, सूर्य 2 कड़ी घूप। ->ज्ञदा 
(वि०) धूप का जला हुआ; ~आफ्ताबी ] (वि०) सूर्य 
संबंधी [[ (स्री) । आतिशबाजी 2 जरी के काम का पंखा 
जिस पर सूर्य का चित्र बना होता है; --रू (वि०) जिसका 
मुख सूर्य की ओर हो 

आफ्रताबा-फ्रा० (पु०) हाथ मुँह घुलाने का गडुआ, टोटीदार 
बघना 


आफ़्रीन-फ़ा० (अ०) वाह, बहुत अच्छा किया, धन्य हो, 
शाबाश 

आफ़सेट-आअं० (पु०)  अनुचित्रण 2 फिल्म द्वारा मुद्रण की 
विधि। “प्रिंटिंग (स्री) अनुचित्र मुद्रण 

आफ़ियत-अ० (स्री) कुशल मंगल, खैत्यित 

आफ्रिस-अं० (पु०) कार्यालय, दफ़्तर। | 
का +सं० (पुश) कार्यालय में काम करनेवाला 


आफिसर-अं० (पु०) अधिकारी, अफसर, प्रधान 


| आफू-(ख्री?) अफ़ीम 


आबंध-सं० (पु०) ॥ बंधन 2 गाँठ 3 प्रेम 

आबंधक-सं० (वि०) बाँधने या गाँठ लगाने वाला। 
~अधिकारी (पु०) भूमि का कर या राजस्व निश्चित 
करनेवाला अधिकारी 

आब-फ़ा० (पु०) । पानी, जल 2 शराब 3 अर्क ]] (स्त्री०) 
॥ शोभा 2 चमक, कांति। “कार +हिं० (पु०) शराब 
बनानेवाला या बेचनेवाला; ~कारी हिं० (स्त्री?) ॥ शराब 
का कारखाना 2 शराब खांचना, मद्य व्यवसाय; ~कारी 
विभाग (पु०) मादक द्रव्यों से संबंधित विभाग; ~खाना 
+हिं० (पु०) मदिरालय; --खुर्दा (वि०) सील खाया हुआ; 
~खोरा (पु०) मिट्टी का गिलास जो मुँह पर सकरा हो; 
~गीना (पु०) ॥ शीशा 2 स्फटिक; ~गीर (पु०) गढ़ा 
2 तालाब; ~गुल (पु०) गुलाब का अर्क; ~जोश (पु०) 
यखनी, शोरबा; ~ ताब (सत्री०) ॥ चमक 2 शोभा; ~दस्त 
(पुर) । सौंचना 2 आबदस्त का पानी; “दाना (पु०) 
॥ दाना-पानी 2 किस्मत; ~दार | (वि०) चमकदार 
2 धारदार ][ (पु०) 7 नौकर 2 तोप में सुंबा और पानी 
देनेवाला व्यक्ति 3 स्वाभिमानी; ~दारी (सत्री?)  आबदार 
होने की अवस्था 2 पानी रखने की नौकरी; ~दीदा (वि०) 
रोआँसा; ~दोज़ञ (वि०) पानी में डूबकर, पानी के भीतर 
चलनेवाली (पनडुब्बी); ~पाशी (स्री०) सिंचाई; ~-रंग 
(पु०) चित्रकारी में पानी रंग “-रवां | (पु०) बहता हुआ 
पानी ॥ (स्री०) बढ़िया, महीन मलमल; “-रू (स्री०) 
इज्ज़त, मान, प्रतिष्ठा; ~ शिनास (पु०) पानी की गहराई 
नापनेवाला जहाज़ी कर्मचारी; ~हवा (सत्री?) जलवायुः 
~दाना उठना स्थान विशेष में जीविका का उपाय न रह जाना; 
चढ़ाना शोभा युक्त करना; ~रू उतारना बेइज्ज़त करना; 
“रू खाक में खोना या खाक में मिलाना; “रू 
गैंवाना 

आबद्ध-सं० ] (वि०) 7 बंघा हुआ 2 बाधित 3 जकड़ा हुआ 
गा (पु०) दृढ़ बंधन 

आबनूस-फ्रा० (पु०) तेंदू नामक एक़ जंगली पेड़ 

आबनूसी-फ़्रा० (वि०) आबनूस का 

आबला-फ्रा० (पु०) छाला, फफोला 

आबल्य-सं० (पु०) निर्बलता, कमजोरी 

आबाद-फ्रा० (वि०) 7 बसा हुआ, बस्तीवाला 2 संपन्न, 
खुशहाल 3 फलता फूलता। “कार (पु०) ॥ जंगल 
2 आबाद होनेवाले कृषक; “करना  बसाना 2 कृषि योग्य 
बनाना 

आबादान-फरा० (वि०) = आबाद 

आबादानी, आबादी-फ्रा० (स्री?) ॥ आबाद जगह 
2 जनसंख्या 3 बहुतायत 4 आमोद-प्रमोद 5 सभ्यता, संस्कृति 

आबाल-सं० (क्रिश वि०) बाल्यावस्था से, लड़कपन से। 
“वृद्ध (क्रि वि०) बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब 

आबी-फ्रा० ] (वि०) ॥ जल का 2 जल में रहने या होने वाला 
॥[ (पु०) एक प्रकार का अंगूर 

-फ़ा० (पु०) शराब 
आबोताब-फ्रा० (स्री) । तेजी 2 चमक-दमक 
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आमूल 


आबोहवा-फ़ा० (सत्री०) = आब हवा 


आन्दिक-सं० (वि०) प्रतिवर्ष होनेवाला, वार्षिक, सालाना ||, 


आभरण-सं० (पु०) गहना, आभूषण 2 भरण पोषण 

आभरित-सं० (वि०) ॥ आभूषण युक्‍त 2 पाला पोसा हुआ 
3 जिसका भरण पोषण हुआ हो 

आभा-सं० (स्त्री) ॥ शोभा 2कांति, चमक 3 रंगत 4 प्रतिबिंब 

आभार-(पु०) 7 भार, बोझा 2 कृतज्ञता 3 उत्तरदायित्व 

आभारी-सं० (वि०) कृतज्ञ 

आभाष-सं० (पु०) ] कहना, बोलना 2 संबोधन 3 भूमिका 

आभाषण-सं० (पु०) ] बातचीत करना 2 संबोधन 

आभास-सं० (पु०) ॥ चमक, दीप्ति 2 कांति, शोभा 3 भ्रम 
छाया, प्रतिबिंब 4 झलक 5 मिथ्या प्रतीति। ~-वाद्‌ (पु०) यह 
मान्यता कि सृष्टि छाया मात्र है 

आभासनू-सं० (पु०) ॥ आलोकित करना 2 स्पष्ट करना 

आभासमान, आभासित-सं० (वि०) । आलोकित किया 
हुआ 2 साफ़ दिखाई दिया 

अ सं०(पु०) कुलीनता |] (वि०) ऊँचे कुल के 

ग्य 

आभिधा-सं० (स्त्री०) ॥ ध्वनि, शब्द 2 उल्लेख 3 नाम 

आभिधानिक-] सं० (वि०) शब्दकोश संबंधी [[ (पु०) 
कोशकार 

आभीर-सं० (पु०) ॥ अहीर, गोप, ग्वाला 2 एक राग 

आभीरी-सं० (स्त्री०)  अहीरिन 2 अहीरों की बोली 

आभील-] सं० (पु०) ॥ शारीरिक कष्ट 2 दुःख 3 दुर्भाग्य ][ 
(वि०) भयानक 

आभूषण-सं० (पु०) 5 आभरण 

आभूषित-सं० (वि०) अलंकृत, शोभित 

आभृत-सं० (वि०) ॥ भरा हुआ 2 जकड़ा हुआ 3 उत्पादित 
4 पास लाया हुआ 

आभोग-सं० (पु०) भोग 

आभ्यंतर, आभ्यंतरिक-सं० (वि०) अंदर होनेवाला, अंदरी, 
भीतरी 

आभ्यासिक-सं० (वि०) अभ्यास संबंधी 

आभ्युदयिक-| सं० (वि०) ॥ उन्नत करनेवाला 2 अभ्युदय 
साधक 3 उन्नत ]] (पु०) पुत्रजन्म. विवाह आदि अवसर पर 
किया जानेवाला श्राद्ध 

आमंत्रण-सं० (पु०) 7 बुलाना, पुकारना 2 न्यौता, निमंत्रण 
3 अनुमति 4 सलाह मशवरा, विचार-विमर्श 

आमंत्रित-] सं० (वि०) निमंत्रित , बुलाया हुआ ][ (पु०) 
बुलाना, निमंत्रण देना 

आम-सं० ] (वि०) ॥ कच्चा, अनपका 2न पचा हुआ |] 
(पु०) कच्चा होने की अवस्था 2 अपक्व 3 रोग 4 अजीर्ण 
“बात (पु०) ॥ जोड़ों का दर्द 2 आँव रोग; ~शूल (पु०) 
भयंकर दर्द 2 आँव के कारण पेट मरोड़ने का रोग 

आम-अ० (वि०) 7 साधारण, सामान्य 2 प्रसिद्ध 3 व्यापक | 
"त्तौर पर (क्रि० वि० ) सामान्यतः, साधारणतया; “दरबार 
(पु०) खुला दरबार जिसमें सभी लोग जा सकते है; ¬ 
फ़हम (वि०) जो सबकी समझ में आ जाए, सुबोध; 
~फ्रहमियत (स्री?) ~राय (खी०) लोकमत; लोग 
(पुर) जन साधारण 


आम-(पु०) ॥ एक प्रसिद्ध फल और उसका पेड़, आम्र 
2 रसाल ॥ (जैसे टपके का~)पाल का~ (पु०) भूसे 
आदि में पकने के लिए रखे गए आम; ~के आम गुठली के 
दाम (पु०) दोहरा लाभ; ~खाने से काम या पेड़ गिनने 
से काम करो निरर्थक प्रश्न से मतलब 

आमद-फ़ा० (स्री?) ॥ आगमन, अवाई, आना 2 आमदनी, 
आय। खर्च (पु०) आय-व्यय; “रफ़ (पु०) 
आना-जाना; ऊपर की ~ अतिरिक्त आमदनी 

आमदनी-फ़ा० (स्री?) ॥ आय 2प्राप्ति 3नफ़ा, लाभ। 

“और खर्च (पु०) आय और व्यय; ~का साधन 

(पु०) आमदनी का ज़रिया; आमदरफ़नी आना-जाना 

आमन-(पु०) ] अगहनी धान 2 एक ही फ़सल देनेवाला खेत 

आमनस्य-सं० (पु०) 7 दुःख 2 दर्द 

आमना-सामना-(पु०) सामना 2 भेंट 

आमनी-(स्री?) = आमन 

आमने सामने-(क्रि० वि०) इधर-उधर 

आमरक्तातिसार-सं० (पु०) = आमातिसार 

आमरण-सं० (क्रि० वि०) मरते समय तक, मरण काल तक 

आमर्दन-सं० (पु०) । मसलना, रगड़ना 2 दबाना 3 निचोड़ना 

आमर्घ-सं० (पु०) असहनशीलता 

आमलक-सं० (पु०) आँवला 

आमलेट-अं० (पु०) फेंटे हुए अंडे का पकवान 

आमाजीर्ण-सं० (पु०) आँव के साथ अनपच 

आमातिसार-सं० (पु०) आव, पेचिश 

आमादगी-फ़ा० (ख्री०) तैयार होना, तत्परता 

आमादा-फ़रा० (वि०) तैयार, तत्पर, उद्यत 

आमानाह-सं० (पु०) चि० आँव के कारण पेट फूलना 

आमान्न-सं० (पु) ॥ कच्चा अन्न 2 कच्चा चावल 

आमाल-अ० (पु०) 7 अच्छे और बुरे काम 2 अनुचित एवं 
निंदनीय कर्म 3 करतूत, करनी। 

आमाशय-सं० (पु०) पेट में भोजन एकत्र होने और पकने की 
थैली, मेदा 

आमाशयार्ति-सं० (स्री?) मेदे का दर्द 

आमाहल्दी-(स्री०) एक औषधि आंबा हल्दी 

आमिक्षा-सं० (खी०) फटे दूध का ठोस भाग, छेना 

आमिल-] अ०(वि०) ॥ अमल या प्रयोग करनेवाला 2 ठीक 
तरह से काम करनेवाला ]] (पु०) ॥ फकीर 2 प्रधान 

आमिष-सं० (पु०) ] मांस 2 शिकार 3 भोग्य वस्तु 4 पशुओं 
का चारा 5 कामना, भोगेच्छा 6 लालच, लोभ। “प्रिय | 
(वि०) जिसे मांस प्रिय हो ] मांसभक्षी पक्षी; ~भोजी, 
आमिषाशी (वि०) मांसभक्षी, मांसाहारी 

आमीं-अ० (अ०) = आमीन 

आमी (खरी?) छोटा आम, अंबिया 

आमीन-अ० (क्रि वि०) ईश्वर ऐसा करे, एवमस्तु, तथास्तु 

आमीलन-सं० (पु०) बंद करना, मूँदना 

आमुक्ति-सं० (स्री) ॥ छुटकारा, मुक्ति 2 मोक्ष 

आमुख-सं० (पु) । आंरभ 2 प्रस्तावना 3 भूमिका 

आमुष्मिक-] सं०(वि०) दूसरे लोक से संबंध रखनेवाला [] 
(पु०) दूसरे लोक का निवासी 

आमूल-सं० (अ०) आरंभ से (-सुघारवाद) 2 सब । 
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~चूल (वि०) एड़ी से चोटी तक 

आमेज़-फ़ा० (वि०) मिलने वाला 2 मिलाने वाला 3 मिला 
हुआ, मिश्रित 4 मिला हुआ (जैसे खाक--) 

आमेज्िश-फ्रा० (स्री?) मिलावट 

आमोख्ता-फ्रा० (पु०) पढ़े हुऐ पाठ को दोहराना 

आम्रोटित-सं० (वि०) मोड़ा-तोड़ा हुआ 

आमोद्‌-सं० (पु०) । खुशी, प्रसन्नता 2 महक, सुगंधि। ~ 
आलाप (पु०) हर्ष प्रकट करने का भाव; --प्रमोद (पु०) 
सुख चैन, भोग विलास 

आमोदित, आमरोदी-सं० (वि०) । प्रसन्न 2 आनंदित 
3 सुवासित, खुशबूदार 

आम्नात-सं० ] कहा हुआ 2 विचारित 3 याद किया हुआ 
4 उल्लिखित 

आम्नाय-सं० (पु०) 7 पवित्र प्रथा या रीति 2 वेदाभ्यास 3 वेद, 


आप्र-सं० (पु०) = आम (फल एवं प्रेड) । ~मंजरी सं० 
(स्री) आम के बौर का गुच्छा 

आम्ल-सं० (पुर) ॥ खट्टापन 2 इमली 

आम्लिका-सं० (स्री?) 7 खट्टा स्वाद एवं डकार 2 इमली 

आयैती-पायँती (स्री?) सिरहाना-पायताना 

आयंदा-फ़ा० (क्रिश वि०) = आइंदा 

आय-सं० (स्री) | आमदनी 2 लाभ। ~कर (पु०) 
इनकम टैक्स; “व्यय (पु) आमद खर्च; ~व्ययक 
(पुर) आय और व्यय का लेखा-जोखा; ~ व्यय निरीक्षक 
(पु), “व्यय निरीक्षण (पु), ~व्यय पत्रक, 
~व्ययफलक (पु०) ~व्ययिक (पु०) = आय व्ययक; 
“स्रोत (पु० आय का जरिया 

आयत] सं०(वि०) ॥ लंबा 2 विस्तृत 3 विशाल | (पु०) 
समकोण चतुर्भुज ग० 

आयत-अ० (ख्री०) ] कुरान का वाक्य 2 निशान 

आयतन-सं० (पु) । लम्बाई-चौड़ाई-उँचाई आदि 2 मकान 
3 मंदिर। ~मापी 

आयताकार-सं० (वि०) आयत सी आकृतिवाला 

आयति-सं० (स्री?) ॥ आयतन, विस्तार 2 भविष्य काल 
3 सम्मान 

आयत्त-सं० (वि०) ॥ अधीन 2 आश्रित 

आयत्ति-सं० (स्री?) ] अधीनता 2 दूसरे पर अवलंबित होना 

आयद-अ० (वि०) ¬ लौटनेबाला 2 घटित, . लागू 
(जैसे-जुर्म~ होना) 

आयन-अं० (पु०) विद्युतीकृत परमाणु 

आयनीकरण ण-अं० +सं० (पुश) आयोनी बनाना 

आयरन-अ० (पु) लोहा। ~फाउंडरी (स्री) लोहा 
आ कारखाना 

आ -अं० (वि०/प० 
अ र. /पु०) आयरलैंड का (निवासी), 


आयल-अं० (पु०) तेल। --कंपनी (स्रो) तेल कंपनी 

दल (स्जी०) तेल कंपनी; 
आयस-सं० (पु०) ] लोहा 2 लोहे का कवच 3 हथियार 
आयसी-] सं०(पु०) कवच [[ (वि०) लोहे का बना हुआ 
. आया-फ़ा० (क्रि० वि०) प्रश्नवाचक 'क्या' | 


क्या > 
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आया-(ख्री०) बच्चे को दूध पिलानेवाली दाई, धात्री, धाय 

आया-गया अचानक आकर चले जानेवाला व्यक्ति, अजनबी 
का आकर चला जाना। ~करना उपेक्ष्य एवं तुच्छ समझकर 
छोड़ देना 

आयाचन-सं० (पुर) ॥ हठपूर्वक कुछ कहना 2 माँगना 

आयाचित-] सं० (वि०) 7 माँगा हुआ 2 प्रार्थित [[ (पु०) 
प्रार्थना 

आयात-] सं० (वि०) आया हुआ, आगत व्‌ (पु०) 
॥ माल । आना या माल मँंगाना 2 विदेश से आया हुआ 
माल। “कर (पु०) विदेश से आनेवाले माल पर 
लगनेवाला शुल्क, टेक्स; “-कर्त्ता (पु० = आयातक; 
“निर्यात (पु०) सामान मँगाना और भेजना; “निर्यात 
संतुलन (पु०) 

आयातक-सं० (पु०) माल आयात करनेवाला 

आयातित-सं० बाहर से मँगाया हुआ 

आयाम (पु०) अधिकतम सीमा, विस्तार, विस्तीर्णता 

आयामन-सं० (पु०) ॥ खींचना, तानना, फ़ैलाना 2 नियम में 
बाँधना 3 नियंत्रण करना 

आयामी-(वि०) लंबा-चौड़ा 

आयास-सं० (पु०) ॥ प्रयत्न 2 श्रम 3 थकावट 

आयासी-सं० (वि०) । प्रयल करनेवाला 2 थका हुआ 

आयु-सं० (स्री) ] उम्र, अवस्था 2 जीवनकाल । ~सीमा 
(स्री?) अधिकतम आयु; ~खुटाना मृत्यु पास आना, आयु 
का समाप्त होना 

आयुक्त-] सं० (वि०) । संयुक्त 2 नियुक्त ]] (पु०) 
॥ अभिकर्त्ता 2 कमिश्नर 

आयुत-सं० (वि०) मिलाया हुआ 

आयुध-सं० (पु०) ] हथियार 2 आभूषण बनाने के काम में 
आनेवाला सोना। ~उद्योग-सं० (पु०) अस्त्र शस्त्र उद्योग; 
~घर +हिं० (पु०) = आयुधागार; . ~जीवी ] (पु०) 
सिपाही, योद्धा |] (वि०) अस्त्र से जीविका करनेवाला; 
~विधान (पु०) हथियार रखने के नियम एवे कानून 

आयुधक, आयुधकार-] सं० (वि०) हथियार धारण 
करनेवाला ][ (पु०) सैनिक, सिपाही, योद्धा 

आयुधागार-सं० (पु०) हथियार रखने का स्थान, शस्त्रागार, 
आयुधशाला 

आयुधीय-सं० (वि०) शस्त्र का 

आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद -सं० (पु०) भारतीय चिकित्सा शास्र 

आयुर्वेदाचार्य-सं० (पु०) आयुर्वेद का आचार्य 

आयुर्ेदी-सं० (पु) = आयुर्वेदाचार्य 

आयुर्वेदीय-सं० (वि०) आयुर्विज्ञान संबंधी, आयुर्वेद का 

आयुर्वैदिक-] सं० (वि०) आयुर्वेद संबंधी [| (पु०) 
आयुर्वेद का ज्ञाता 

आयुष्कर-सं० (वि०) आयु बढ़ानेवाला 

आयुष्मान-(वि०) दीर्घायु, चिरंजीवी 

आयुष्य-सं० (पुः) उप्र, आयु 

आयोग-सं० (पुः) 7 नियुक्ति 2 कमीशन 3 काम देना 
आयोजक-सं० (वि०) आयोजन करनेवाला 

आयोजन, आयोजना-सं० (पु०) । समारोह जुटाना 


आयोजन 
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किया हुआ 3 संगृहीत, 4 संबद्ध किया हुआ 

आयोधन-सं० 7 युद्ध 2 युद्धभूमि 3 वघ 

आरंभ-सं० (पु०) । शुरू करना, श्री गणेश करना 2 प्राथमिक 
अवस्था 3 शुरू का हिस्सा 4 व्यायाम | “-कर्त्ता (पु०) शुरू 
करने वाला व्यक्ति; ~काल (पु०) शुरू का समय; ~वाद 
(पु०) इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि रचना का आरंभ ईश्वरीय 
इच्छा से हुआ है; ~बिंदु (पु०) शुरू का चिह; ~शूर 
(पु०) वह जो काम को आरंभ करने में ही होशियार हो 

आरंभक-सं० (वि०) = आरंभकर्त्ता 

आरंभिक-सं० (वि०) ॥ शुरू का 2 शुरू में होनेवाला 

आरंभी-सं० (वि०) ॥ आरंभ करनेवाला 2नये सिरे से 
जोखिम भरा कार्य करनेवाला 

आर- (पु०) 7 खान से निकला हुआ अशुद्ध लोहा 2 पीतल 
3 पहिये का आरा ]] (स्त्री) ज़िद, हठ । “पड़ना जिद 
करना; ~पार (क्रिश वि०) इस सिरे से उस सिरे तक 

आर -सं० (पु०) ब, बिच्छू आदि का डंक 

आर-अ० (ख्री०) लज्जा, शर्म 2 बैर, शत्रुता 

आरकेस्ट्रा-अं० (पु०) सामूहिक रूप से बाजा बजानेवालों के 
बैठने का स्थान 

आरक्त-सं० हल्का लाल 

आरक्योलॉजिकल-अं० (वि०) पुरातात्विक, पुरातत्व संबंधी 

आरक्योलॉजिस्ट-अं० (पु०) पुरातत्वविज्ञानी, पुरातत्ववेत्त 

आरक्योलॉजी-अं० पुरातत्व 

आरक्षक-सं० (पु०) पहरेदार, प्रहरी। “बल (पु०) 
पहरेदारों की टुकड़ी 

आरक्षण-सं० रिज़र्व कराना 

आरक्षिक-सं० (वि०) = आरक्षक 

आरक्षित-सं० (वि०) रक्षा किया हुआ 

आरक्षी-सं० (वि०) पुलिस सिपाही। ~-त्वरित दल (पु०) 
पुलिस स्कवॉड 

आर्गनाइज़र-अं० (पु०) संगठन-कर्ता 

आरज्ञा-अं० (पु०) बीमारी, रोग 

आरज़ी-अ० (वि०) 7 आरोपित, कल्पित 2 अस्थायी 
(जैसे-~समझौता) 

आरज़-फ़ा० (स्री?) इच्छा, कामना, अभिलाषा । ~मंद्‌ 
(विर) इच्छुक, कामी, अभिलाषी; ~मिन्नत +अ० (स्री०) 
खुशामद; “-खाक में मिलाना इच्छाओं पर पानी फेर देना 

आरण्य, आरण्यक -सं० ] (वि०) जंगली |] (पु) वन 
का निवासी 

आरती-सं० (स्त्री?) धूप-दीप से -पूजा। “करना या 
उतारना अभिनंदन करना 

आरभट-(पु०) साहसी, वीर 

आरमण-सं० (पु०) । आनंद लेना 2 रमण करना 

आरब-सं० (पु०) तीव्रध्वनि, नाद 

आरसी-(स्री०) अंगूठे का शीशा, दर्पण, आईना 

आरस्य-सं० (पु०) नीरसता, स्वादहीनता 

आरा-(पु०) । लकड़ी चीरने का एक दाँतीदार औज़ार 2 चमड़ा 
सीने का सूजा। ~मिल + अं० (खी०) 
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आराइशी-फ़ा० (वि०) सजावट के काम में आनेवाला 

आराकश-हिं० + फ्रा० (पु०) आरा चलानेवाला, उपासक 

आराज़ी-अ० । भूमि, जमीन 2 खेत 

आराति-सं० (पु०) शत्रु, दुश्मन 

आराधक-सं० (वि०) आराधना करनेवाला 

आराधन-सं० (पु) आराधना करना 

आराधनीय, आराध्य-सं० (वि०) आराधना के योग्य, पूज्य 

आराम-सं० (पु०) 7 सुख, प्रसन्नता 2 उपवन, बगीचा 

आराम-फ्रा० (पु०) । सुख 2 चैन 3 विश्राम । ~कुरसी + 
अ० (स्री?) आराम करने की लंबी कुरसी; ~गाह, ~घर 
+ हिं० (पु०) सोने का कमरा, शयनागार; “चैन + हिं० 
(पु०) सुख और शांति; ~तलब + अ० (वि०) । सुख 
चाहनेवाला 2 आलसी; ~तलबी + अ० (स्त्री?) आराम 
तलब होने का भाव; “-दान (पु०) 7 पानदान 2 सिंगारदान; 
~दायक + सं०, ~देह (वि०) आराम देनेवाला; “पसंद 
(वि०) = आरामतलब; ~पसंदी (स्री?) = आरामतलबी; 
~पाई + हिं० (स्री०) हल्का जूता; ~करना ॥ सोना 
2 चंगा कर देना; ~फरमाना आराम करना; “से गुज़रना 
चैन से दिन काटना; ~होना चंगा होना 

आरामिक-सं० (पु) माली, बाग्रवान 

आरालिक-सं० (पु) रसोइया, पाचक 

आरास्ता-फ्रा० (वि०) सुसज्जित, सजाया हुआ 

आरिज्ञा-अ० (पु०) ॥ रोग, बीमारी 2 क्लेश, दुःख 

आरिफ़-अ० (पु०) ईश्वर को जाननेवाला, भक्त 

-आरिफ़ाना-अ० + फ़ा० भक्तोचित 

आरियत-अ० (स्री०) उधार, मँगनी 

आरिंयतन-अ० (क्रिश वि०) उधार के रूप में 

आरियती-अ० (वि०) उधार ली हुई 

आरी-(स्री?) ॥ लकड़ी, लोहा आदि चीरने का दाँतीदार 
औज़ार 2 चमड़ा सीने का सूजा 3 पैने की नोक में खुंसी कील 
4 बबुरी 5 किनारा 

आरी-अ० (वि०) ॥ दीन 2 लाचार 

आरूढ़-सं० (वि०) ] चढ़ा हुआ, सवार 2 आसीन 3 दृढ़ 
4 तत्पर 

आरेख-(पु०) खाका, डायग्राम 

आरोग्य-सं० (पु०) रोग का अभाव, स्वस्थता । ~आश्रम 
(पुः) = आरोग्य सदन; ~कारी (वि०) खस्थ 
रखनेवाली; --प्रमाण-पत्र (पु०) स्वस्थ होते का सर्टिफिकेट; 
~लाभ (पु०) सास्थ्य लाभ; -शाला (स्री) = आरोग्य 
सदन; “शास्त्र (पु०) आयुर्वेद; ~सदन (पु०) अस्पताल, 
चिकित्सालय; ~स्नान (पु०) रोग मुक्ति के बाद का नहान 

आरोग्यालय-सं० (पु) = आरोग्य सदन 

आरोचक-सं० (वि०) प्रकाशमान्‌, चमकीला 

आरोप-सं० । दोष-संस्थापन 2 किसी वस्तु पर अन्य वस्तु की 
कल्पना करना 3 ऊपर से लाकर लगाना । “-पत्र (पु०) ऐसा 
पत्र जिस पर आरोपों (दोषों) का विवरण लिखा हो; 
>-ब्रत्यारोप (पु०) इल्ज़ाम और फिर इल्ज़ाम के जवाब में 
इल्ज़ाम; ~फलक (पु) = आरोप पत्र 

आरोपक-सं० (वि०) दोष लगानेवाला 

.आरोपण-सं० (पु०) 7 दोष लगाना 2 संस्थापन 3 एक वस्तु में 
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अन्य घर्म की कल्पना 4 मिथ्या कल्पना 5 भ्रम 
आरोपित-सं० (वि०) दोष लगाया हुआ 2 स्थापित किया 
3 रोपा हुआ | 
-सं० (पु०) । आरोहण 2 ऊँचे खर से उच्चारण। 
~अवरोहः (पु०) उतार-चढ़ाव 
आरोहणे-सं० (पु०) । चढ़ना 2 सवार होना 3 चढ़ाई 4 ऊँचाई 
आरोहाबरोह-सं० (पु०) = आरोह-अवरोह 
आरोही=] सं० (वि०). चढ़ने वाला 2 सवार |] (पु०) 
ऊपर जानेवाला खर या खरों का क्रम (संगीत) 
आर्क-सं० (वि०) सूर्य से संबंध रखनेवाला 
आर्क-अं० (स्री) ज्यामिति में लगाया जानेवाला चाप 
आर्कबिशप-अं० (पु०)` सर्वोच्च बिशप 
आर्किटेकचर-अं० (पु०) स्थापत्य, वास्तुकला 
आर्केस्ट्रा-अं० (पु०) = आरकेस्ट्र 
आर्गन-ॐ० (पु०) 7 मुखपत्र 2 फूँक से बजाया जानेवाला एक 
"बाजा 
आर्गेनिक--अं० (वि०) जैविक 
आर्घा-सं० (ख्री०) पीले रंग की मघुमक्खी 
आर्जब-सं० (पु) 7 सीधापन 2 सरलता 3 साघुता, 
निष्कपटता 
आर्ट-अं० (पु०) 7कला 2 शिल्प। ~डाइरेक्टर (पु०) 
कला निदेशक; “पेपर (पु०) रोगनी कागज 
आर्टिकल.-अं० (पु०) अनुच्छेद 2 घाण 3 शर्ते 
आर्टिस्ट-मं० (पु०) कलाकार 
आईनेंस-अं० (पु०) । गोला-बारूद 2 तोपखाना 
आर्डर-अं? (पु०) आदेश, आज्ञा। “बुक अं० (स्री०) 
आदेश-पंजी 


आर्डिनरी-अं० (वि०) साधारण 


| (पु०) सैन्य जलपोत समूह 
आर्मेनियन-अं० (वि०) 5 आर्मीनियन 
आर्य] सं० (वि०) । उत्तम, श्रेष्ठ 2 पूज्य, मान्य 3 कुलीन 
4 उपयुक्त, योग्य || (पु०) 7 प्रतिष्ठित व्यक्ति 2 धर्म एवं 
नियमों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति 3 अनार्यो एवं शूद्रों से भिन्न 
एक सभ्य जाति 4 आचार्य, गुरु, पति आदि सम्माननीय व्यक्ति 
के लिए प्रयोग किया जानेवाला संबोधन । ~्वर्म (पु०) 
सदाचार, उत्तम आचरण 2 हिंदू धर्म; “पुत्र (पु०) ] 
आदरणीय व्यक्ति का पुत्र, 2 राजकुमार, पति आदि के लिए 
संबोधन; ~ सत्य - (पु०) बौद्ध धर्म का मूल सत्य; 
~समाज (पु०) हिंदुओं का एक संप्रदाय जो मूर्तिपूजा 
(पु०) पुराणों आदि का खंडन कर मूल वैदिक धर्म का पोषण 
करता है; --समाजी ] (पु०) आर्य समाज का अनुयायी वा 
(वि०) आर्य समाज संबंधी 
आर्याक्तत-सं० (पु०) ॥ भारत का मध्य देश 2 भारत 
आर्थेतर-सं० (वि०) जो आर्य न हो, आर्य से भिन्न 
आर्घ-सं०॥ ऋषियों का 2 ऋषियों का बनाया हुआ 3 वैदिक से 
संबंधित. “-अ्रयोग (पु०) भाषा का प्रयोग जो भले ही 
व्याकरण सम्मत न हो पर विद्वानों द्वारा मान्य हो; “विवाह 
(पु०) ऐसा विवाह जिसमें कन्या का पिता कुछ धन लेता है 
आर्सेनिक-अं० (पु०) संखिया 
आरहत-] सं० (वि०) जैन सिद्धांतों से संबंध रखनेवाला वा 
(पु०) । जैन सिद्धांत 2 जैन सिद्धांत का अनुयायी 
आलंकारिक-] सं० (वि०) ॥ अलंकार संबंधी 2 सजावटी 
3 अलंकार युक्त, लाक्षणिक | (पु०) अलंकार शास्त्र का 
ज्ञाता 


आलंब, आलंबन-सं० (पु०) सहारा 2 नींव 3 भाव का 
आघार 


आर्डिनेंस--अं० (पु०) अध्यादेश 

आर्त्त-सं० (वि०) ॥ दुःखी 2 अखस्थ। --ध्वनि (खी०) 
~नाद, “स्वर (पु०) दर्दभरी पुकार, गुहार 

आर्तव] सं० (वि०) ॥ ऋतु संबंधी 2 ऋतु में उत्पन्न ता 
(पु०) 'ल्ली० रज, मासिक धर्म 

आर्ति-सं" (स्री) ] क्लेश, दुःख 2 रोग 3 मनोव्यथा 

आर्थिक-सं० (वि०) अर्थ संबंधी, रुपये-पैसे का (जैसे 
~>संकट, लाभ) 

आर्थी-सं० (वि०) शब्दार्थ से संबंधित। -*व्यंजना (स्री) 
अभिव्यक्ति जिसमें अपना अभिप्राय चेष्टा, व्यंग्य, काकु आदि 
द्वारा प्रकट होता है 

आर्द-सं० (वि०) आघा (जैसे - आर्द्धमासिक) 

आईई-सं० (वि०) 7 गीला, तरल, नम 2 द्रवित 3 लथपथ । 
“त्ता आई होने की अवस्था; --मापी (पु०) तरलता नापने 
का यंत्र ॥ 

आइ्रा-सं०  आषाढ़ माह का एक नक्षत्र जिसमें वर्षा एवं खेती 
का आरंभ होना उत्तम माना मया है 2 आदी, अदरक 

आर्मूड-अं० सशस्त्र 

आर्मिस्टिस-अं० (पु०) 


आलंबित-सं० (वि०) टिका हुआ 2 आश्रित 

आलंभ, आलंभन--(पु०) । स्पर्श करना 2 पकड़ना 

आल-(पु०) ॥ विषाक्त तरल पदार्थ 2 हरताल 3 एक प्रकार 
का कटीला पौधा 4 फसल 5 फसल कोः हानि पहुँचानेवाला 
कीड़ा, माहो 6 झंझट | ~जाल ] (वि०) व्यर्थ का, 
ऊटपटांग | (पु०) व्यर्थ की बात, व्यर्थ की वस्तु; ~वाल 
(पु०) थाला (वृक्ष); ~औलाद -(खत्री०)  बाल-बच्चे 
2 परिवार और संतान 

आलकस-(पु०) 5 आलस्य 

आलथी-पालथी-(स््री०) एड़ियों को दूसरी ओर की.जंघाओं 
पर रखकर उने का ढंग 

आलन-(पु०) 7 मिट्टी में मिलाया जानेवाला घास भूसा 
र बेसन या आटा जो साग्र या फलों के टुकडों में मिलाया जाता 


आलना-(पु०) चिड़ियों का घोंसला, नीड 

आल्पीन-युर्त० (स्त्री०) घुंडीदार सुई, पिन 

आलम-अ० (पु०) ॥ संसार, जगत्‌,. दुनिया 2 जनसमूह 

युद्धविरम कम जे मय ! “खामोशी + 

आन अं (स) सा! “कोर (ए) हक | लो अल 7 (कट) 

आर्मेचर-अं० (पु०) कक्च १ व ~पनाह + फ्रा? (पु०) संसार 
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आलमारी 


आलमारी-पुर्त० (स्री?) अलमारी 
आलय-सं० (पु०) १घर, मकान 2 जगह, स्थान 
(जैसे-चिकित्सालय, छात्रालय) आदि 
आल राउंडर-अं० (पु०) सभी विषयों में थोड़ी-बहुत योग्यता 
रखनेवाला 
आलस-(पु०) = आलस्य 
आलसी-(वि०) निकम्मा और सुस्त 
आलस्य-सं० (पु०) 7 सुस्ती और निकम्मापन 2.उत्साहहीनता 
३ शिथिलता; ~मय (वि०) = आलसी 
आला-] (पु०) 7 दीवाल में बना ताक, ताखा 2 कुम्हार का 
आँवाँ [[ (वि०) 7 गीला, तर, नम 2 ताजा 3 कच्चा और हरा 
आला-] अ० (वि०) ऊँचे दरज़े का और बढ़िया, उत्तम, श्रेष्ठ 
] (पु०) कारीगर के काम करने का उपकरण, औज़ार 
आलाइश-फ़ा० (ख्ी०) पेट के अंदर से या शरीर के किसी 
अंग से निकलनेवाली गंदी चीज़ (जैसे-मवाद, मल, रक्त 
आदि) 
आलात-सं० (पु०) लुआठी 
आलात -अ० (पु०) उपकरण, औज़ार 2 जहाज़ का रस्सा 
आलाते जंग-अ० + फ्रा (पु०) युद्ध के श्रा 
आलान-सं० (पु०) 7 खूँटा 2 खम्भा 3 रस्सा 4 सीकड़ 
आलाप-सं० (पु) ॥ कहना, बोलना 2 वार्तालाप 
3 चहचहाहट 4 तानयुक्त स्वरों में आरंभिक धुन प्रदर्शन । 
~कलाप + हिं० (पु०) बातचीत; ~चारी (स्नी०) खरों 
को साधने की क्रिया 
आलापक-सं० (वि०) ॥ संगीत में खरों का आलाप 
करनेवाला 2 बातचीत करनेवाला 
आलापन-सं० (पु) = आलाप 
आलापना- + हिं० (पु०) ] तान लगाना 2 शास्त्रीय पद्धति से 
गीत गाना 
आलापित-सं० (वि०) ॥ आलाप के रूप में उच्चारित किया 
हुआ 2 गाया हुआ 3 कथित 
आलापिनी-सं० (ख्री०) बंसी, बाँसुरी 
आलापी-सं० (वि०) = आलापक 
आलारासी (वि०) ॥ आलसी 2 लापरवाह 
आलावर्त्त-सं० (पु०) । कपड़े का बना हुआ पंखा 2 कपड़े से 
ढका हुआ पंखा 
आलिंगन, आलिंगन-पाश-सं० (पु०) गले लगाना, 
परिरंभण 
आलिंगित-सं० (वि०) गले लगाया हुआ 
आलिंगी-सं० (वि०) आलिंगन करनेवाला 
आलि-सं० (खरी) सखी, सहेली 2 भ्रमरी, भौरी 3 पंक्ति 
आलिखित-सं० (वि०) ॥ लिखित 2 चित्रित, अंकित 
आलिम-अ० (वि०) विद्वान्‌, ज्ञानी, पंडित 
आली-][ अ० (वि०) । उच्च 2 मान्य ३ श्रेष्ठ, उत्तम वीं 
(ख्री०) गीली, तर, नम। “खानदान + फ़ा० कुलीन; 
~जाह + फ्रा (वि०) ऊँचे स्थान पर बैठनेवाला, उच्च 
पदस्थ; ~दिमाग्र (वि०) श्रेष्ठ बुद्धिवाला, बुद्धिमान्‌ 
~शान (वि०) बहुत बड़ा और भव्य, अत्यधिक शानदार; 
हिम्मत (वि०) साहसी, साहसपूर्णः ~हौँसला 
(वि०) धीरजवाला, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 


9॥ 


आवंटित 


आली-सं० (स्त्री०) ।सखी, सहेली 2 भ्रमरी 

आलू-(पु०) एक छोटा गोल कंद जिसकी तरकारी बनती है 

आलूचा-फ़ा० (पु०) एक प्रकार का खाए जानेवाला रसीला 
फल 

आलू बुखारा, आलू बोखारा-फ़ा० (पु०) सुखाया गया 
आलूचा नामक फल 

आलेख-सं० (पु०) ॥ लिखना 2 लिखावट, लिपि 3 लेख, 
पत्र 4 चित्र, खाका। “-विद्या (स्त्री०) चित्रकारी 

आलेखक-सं० (पु०) । लिखनेवाला 2 लिपिबद्ध करनेवाला 
3 चित्र आदि बनानेवाला 

आलेखन-सं० (पु०) ॥ लेखन क्रिया 2 चित्र अंकित करना 

आलेखनी-सं० (स्री) कलम 2 चित्र अंकित करनेवाली 
कूँची (ब्रश) 

आलेख्य-] सं० (वि०) लिखे जाने योग्य 2 जो लिखा जाने 
को हो |] (पु०) । वह जो कुछ लिखा गया हो 2 चित्र, तस्वीर 

आलेप-सं० (पु०) पलस्तर 

आलेपन-सं० (पु०) लेप या पलस्तर करना 

आलोक-सं० (पु०) 7 देखना, दर्शन, दृष्टि 2 प्रकाश, रोशनी 
3 स्पष्टीकरण | “-गृह (पु०) (प्रायः समुद्र में बना) लाइट 
हाउस; “चित्रण (पु०) तस्वीर खींचना (फोटोग्राफी); 
~पत्र (पु०) किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए स्मारक के 
रूप में लिखा गया पत्र-लेख; --स्तंभ (पु०) = आलोक 
गृह; ~हीन प्रकाश से हीन 

आलोकन-सं० (पु०) 7 अच्छी तरह से देखना, अवलोकन 
2 दिखलाना 3 चमकाना 4 प्रकाशयुक्त करना 

आलोकनीय-सं० (वि०) अवलोकन योग्य 

आलोकमय, आलोकित-सं० (वि०) 7देखा हुआ 
2 प्रकाश-युक्त 3 चमकता हुआ 

आलोचक-सं० (पु०)  देखनेवाला 2 गुण-दोष की विवेचना 
करनेवाला 3 समीक्षक 

आलोचन-सं० (ख्री०) । देखना, दर्शन करना 2 गुण-दोष को 
परख 

आलोचना-सं० (स्त्री?) गुण दोष निरूपण या विवेचन करना । 
~साहित्य (पुश) आलोचना-संबंधी पुस्तकें 

आलोचनात्मक-सं० (वि०) आलोचना वाला 

आलोचित-सं० (वि०) । जिसकी आलोचना की गई हो 2 जो 
परखा गया हो 

आलोच्य-सं० (वि०) ॥ आलोचना योग्य 2 परखने काबिल 

आलोड़न-सं० (पु०) ॥मथना 2 मन में उठनेवाला दृंद्र 

ऊहापोह 3 क्षोभ । ~विलोडून (पु०) मंथन 

,आलोड़ित-सं० (वि०) ॥ मथा हुआ 2 अच्छी तरह सोचा 
हुआ, विचारित 

| आलोप-सं० (पु०)  ग़ायब होना, लुप्त करना 2 आदेश रद्द 


करना 

आलोल, आलोलित-सं० (वि०)॥ हिलता, डोलता 
2 लहराता हुआ 3 चंचल 4 क्षुब्ध 

आल्हा-(पु०)  3॥ मात्राओं का एक छंद 2 बहुत लंबा-चौड़ा 
वर्णन 

आवंटन-सं० (पु०) बाँटना, वितरण करना 

| आवंटित-सं० (वि०) बाँरॅकर दिया हुआ 
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आवंटिती 
आवंटिती-सं० (पु०) वह जिसे बाँटकर दिया गया 
आब-हिं० प्रत्यय जो क्रिया की धातुओं में लगकर स्थिति, भाव 
आदि के अर्थ सूचित करता है (जैसे-चढ़ना से चढ़ाव, पढना से 
पढाव) । ~भगत (स््री०); सत्कार ~भाव (पु०) आदर 
आवक-(पु०) पहुँच, आना, आमद । “-जावक (पु०) 
आना-जाना 
आवक्ष-सं० (वि०) छाती तक (जैसे--- चित्र) 
आवती-(ख्री०) रसीद 
आवधिक-सं० (वि०) ॥ अवधि से संबंधित 2 समय-समय 
पर होनेवाला 
आवधिकी-सं० (ख्री०) किसी अवधि पर निकलनेवाली 
पत्रिका 
आवपन-सं० (पु०) । खेत में बीज बोना, बोआई 2 वृक्ष 
रोपना 3 वृक्ष का थाला 
आवरक-] सं० (वि०) ढकनेवाला ]] (पु०) परदा 
आवरण-सं० (पु०) ] परदा 2 ढक्कन 3 आघात रोकनेवाली 
वस्तु, ढाल । --पत्र (पु०) किताब के ऊपर का कागज; 
“पृष्ठ (पु०) किताब-कापी के जिल्द के ऊपर का पन्ना, 
कवर ~मंडित, “वेष्ठित (वि०) कवर किया हुआ 
आवर्जन-सं० (पु०) ] खीँचना 2 आकृष्ट करना 3 अपने 
अधिकार में करना 4 पराजय, हार 
आवर्जित-सं० (वि०) ] खिंचा हुआ, आकृष्ट 2 वश में किया 
हुआ ३ पराजित 
आवर्त्त-सं० (पु०)  किसौ तरफ़ घृमना 2 चारों तरफ घुमना, 
चक्कर लगाना 3 विचारों का मन में रह-रह कर आना। 
"बिंदु (पु०) वस्तु का घृमनेवाला बिंदु, घूर्णन बिंदु 
आवर्त्तक-सं० (वि०) । चक्कर लगानेवाला 2 बार-बार मन 
में उठनेवाला 3 बार-बार होनेवाला । ~ज्वर (पु०) म्यादी 
बुखार 
आवर्त्तन-सं० (पु०) । चक्कर लगाना 2 किसी की ओर घूमना 
3 मंथन, विलोइन 4 किसी बात का बार-बार होना 
आवर्त्तित-सं० (वि०) ॥ चक्कर लगाया हुआ 2 भूमा हुआ, 
मुडा हुआ 3 बार-बार आया हुआ 
आवर्त्तिता-सं० (स्री) बार-बार होना 
आवर्ती -सं० - आवर्तक 
आवर्द्धक-सं० (वि०) पदार्थ के मान, शक्ति, आकार को 
बढ़ानेवाला 
आवर्द्धन-सं० (पु०) पदार्थ के आकार, मान, शक्ति आदि 
बढ़ाने की क्रिया 
आवलि-सं० (स्री?) = आवली 
आवलित-सं० (वि०) ॥ मुड़ा हुआ 2 बल खाया हुआ 
आवली-सं० (स्री) । पंक्ति, कतार 2 श्रेणी 
आवश्यक-सं० (वि०) ॥ ज़रूरी 2 जिसके बिना साधारणत: 
काम न चल सके, प्रयोजनीय | ~-ता (स्त्री०) आवश्यक 


होने की अवस्था 2 जरूरत; “वश (क्रि० वि०) 
आवश्यकता के कारण 


आवश्यकीय-सं० (वि०) = आवश्यक 


आवसति-सं० (खी०) १ विश्राम करने का स्थान, बसेरा 
2 रात्रि, रात 


आवसथ-सं० (पुर) घर 2 गाँव 3 छात्रावास 4 आश्रम 
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आविक 


आवसध्य-] सं० (वि०) घर का |] (पु०) यज्ञ की पांच 
अग्नियों में से एक 

आवसरिक-सं० (वि०) अवसर का 

आवसानिक-सं० (वि०) अंत में होनेवाला 

आवसित-सं० -(वि०) ॥ पूरा किया हुआ 2 निश्चित 

आवस्थिक-सं० (वि०) अवस्था के अनुरूप 

आवहन-सं० (पु०) पास लाना 

आवबाँ-(पु०) मिट्टी के बर्तन पकाने का भट्ठा। 
~बिगड़ना बर्तनों का अच्छी तरह से न पकना; ~लगाना 
बर्तनों को पकाने के लिए आग देना; आवैं का आवँ 
बिगडना सारे परिवार में दोष होना 

आवागमन-(पु०) ॥आना जाना 2 जन्म-मरण का चक्र। 
~के साधन आने जाने का रास्ता ~छूटना जीवन के बंधन 
से मुक्त होना 

आवाज़- फ़ा० (ख्री०) । ध्वनि, बोल 2 पुकार 3 शोर। 
~रसान (पु०) ध्वनि-यंत्र; ~उठाना, ~ऊँची करना 
बात के पक्ष या विपक्ष में कहना, बोलना; ~खुलना मुँह 
से बात निकलना; ~गिरना स्वर का मंद होना; ~देना 
पुकारना, बुलाना; ~निकालना बोलना; ~-पड़ना गला 
बैठना, स्वर टूटना; ~पर कान रखना ध्यान देना; ~पर 
लगाना संकेत पर चलना, काम करना; ~फटना आवाज़ 
भर्यना; >-बैठना गला बैठना; ~भर्राना; ~भारी होना 
गले से मोटी अस्पष्ट आवाज़ निकलना; “मारना जोर से 
पुकारना; ~लगाना । आवाज़ देना 2 ऊँची तान लगाना 

आवाज़ा-फ़ा० (पु०) व्यंग्य, ताना । ~कसना बोली बोलना, 
व्यंग्य करना 

आवा-जाही-(सत्री०?) आना-जाना 

आवाप-सं० 7 बिखेरना 2 बीज बोना 3 फेंकना 4 थाला 
5 कंगन 


आवारगी- फ़ा० (खरी?) आवारापन 
आवारजा- फ़ा० (पु०) ] रोजनामचा 2 जमा खर्च बही 
आवारा- 


फ़ा० (वि०) ] निरर्थक इधर-उधर घूमनेवाला 
2 निकम्मा 3 कुमार्गगामी 4 दुष्ट, पाजी। “-गर्द (वि०) 
इधर-उधर व्यर्थ का भटकनेवाला; --गर्दी (स्री) बेकार 
घूमना, भटकना; --पन-हिं० (पु०) आवारा होने की 
अवस्था 

आवाल-सं० (पु०) = आलवाल 

आवास-सं० (पु०) ] निवास स्थान, रहने की जगह 2 ठहरने 
का अस्थायी स्थान । ~गृह (पु०) रहने का घर; ~ स्थल 
(पु०) रहने की जगह 

आवासन-सं० (पु०) दूसरे देश में जाकर बसना 

आवासिक-सं० (पु० वि०) ] अस्थायी रूप से बसनेवाला 
2 निवासी 3 रहने का (--विद्यालय) 

आवासित-सं० (वि०) अस्थायी रूप से बसा हुआ 

आवासी-सं० (वि०) = आवासिक 

आवासीय-सं० (पु) आवास संबंधी 


| आवाहन-सं० (पु०) ] आह्वान, बुलाना, पुकारना 2 देवता को 


मंत्र द्वारा बुलाना 


अधिक सं० (वि०) । भेड़ संबंधी 2 ऊनी [] (पु०) ऊनी 
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आविद्ध 


द्र आश्म 


आविद्ध-सं० (वि०)१ बिंधा 2 फेंका हुआ 

आविभवि-सं० (पु०) ॥ प्रकट होना 2 उत्पत्ति 3 अवतार 

आविर्भूत-सं० (वि०)॥ उत्पन्न 2 सामने आया हुआ 

आविल-सं० (वि०) गंदा, मलिन 

आविष्करण-सं० (पु०) आविष्कार करना 

आविष्कर्ता-सं० (पु०) नई खोज करनेवाला 

आविष्कार-सं० (पु०) ईजाद, नवनिर्माण 

आविष्कारक-सं० (वि०) आविष्कार करनेवाला 

आविष्कृत-सं० (वि०) ॥ आविष्कार किया हुआ 2 प्रकट 
किया गया 

आविष्क्रिया-सं० (स्री) = आविष्कार 

आविष्ट-सं० (वि०)  आवेशयुक्त 2 काम में लगा हुआ 
3 वशीकृत, ग्रस्त 4 प्रेत-ग्रस्त 

आवृत-सं० (वि०) ॥ छिपा हुआ 2 घिरा हुआ 3 लपेटा हुआ 

आवृति-सं० (स्री?) आवरण 

आवृत्त-सं० (वि०) 7 दुहराया हुआ 2 लौटाया हुआ 

आवृत्ति-सं० (स्री) । बार-बार होना, दुहराव 2 संस्करण 
(पुस्तक आदि का) 

आवेग-सं० (पु०) । जोश 2 बिना सोचे-समझे कर बैठने की 
अंतःप्रेरणा 3 अशांति । ~शील (वि०) ॥ जोरदार 2 अशांत 

आवेज्ञा- + फ़ा० (पु०) ॥ लटकनेवाली वस्तु 2 झुमका आदि 
गहना 

आवेदक-सं० (वि०) आवेदन या प्रार्थना करनेवाला 

आवेदन-सं० (पु०) निवेदन 2 प्रार्थना करना । ~ कर्ता 
(पु०) = आवेदक; ~निवेदन (पु०) = आवेदन; “पत्र 
(पु०) प्रार्थना-पत्र, अर्जी 

आवेदनीय-सं० (वि०) प्रार्थना करने योग्य 

आवेदित-सं० (वि०) निवेदित, अर्ज किया 

आवेदी-सं० (वि०) आवेदन करनेवाला 

आवेद्य-सं० (वि०) = आवेदनीय 

आवेश, आवेशन-सं० (पु०) । प्रवेश 2 दबा लेना 3 जोश 
4 गुस्सा 5 घमंड 6 प्रेत-बाधा 7 बिजली या चुंबक चार्ज करना 

आवेष्टन-सं० (पु०)  घेरना 2 लपेटना 

आवेष्टित-सं० (वि०) छिपा, ढका या घिरा हुआ 

आq्रजन-सं० अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना 

आशंकनीय-सं० (वि०) शंका. या संदेह करने योग्य 

आशंका-सं० (पु०) ॥ संदेह, शक 2 खटका, भय। 
~जनक (वि०) । भय से उत्पन्न 2 संदेहजनित 

आशंकित-सं० (वि०)  जिसकी शंका हो 2 त्रस्त, भयभीत 
3 संदेह 

आशंसा-सं० 7 इच्छा 2 आशा 3 प्रशंसा 

आशंसित-सं० (वि०) जिसकी अपेक्षा की गई हो, इच्छित 

आशना- फ़ा० (वि०) जान पहचानवाला ]] (पु०) ] स्त्री 
प्रेमी 2 प्रेमपात्र 

आशनाई-फ़रा० (खरी०) ॥ प्रेम 2 दोस्ती 3 अवैध संबंध 

आशय-सं० (पु०) ॥ ठहरने की जगह (जैसे- जलाशय) 
2 घर 3 आश्रय 4 मन, चित्त, हृदय 5 प्रयोजन, उद्देश्य; 


आशा=सं० (र्री) ॥ उम्मीद, वस्तु-प्राप्ति का विश्वास" 


2 साधारण विश्वास या भरोसा 3 आसरा। "जनक 
(त्रिश = आशामय; “पूर्ण (वि) = आशाभरा; 


“-प्रद (वि०) = आशामय; प्राप्त (वि०) जिसकी 
आशा पूर्ण हो गई हो; ~भंग (पु०) आशा पूरी न होन; 
~भरा हिं आशापूर्ण व्यक्ति; “मय (वि०) 
आशाव्याप्त; ~मुखी (वि०) आशा से देखनेवाला; 
~वाद्‌ (मुर) यह विश्वास कि जो होगा ठीक और अच्छा 
ही होगा; ~-वादिता (स्री?) आशावादी होने की अवस्था; 
~वादी (वि०) आशावाद को माननेवाला, अच्छे परिणाम 
में विश्वास रखनेवाला; ~वान्‌ (वि) आशा रखनेवाला; 
"स्थल (पु०) = आशा; ~हीन (वि०) निराश; 
~दूटना आशा भंग होना; ~तोड़ना निराश करना; ~देना 
उम्मीद बँधाना; ~पूजना आशा पूरी होना; “-बैंधना आशा 
उत्पन्न होना 

आशिंजन-सं० (पु) आभूषणों की झंका ', 

आशिक़- अ० (वि०) प्रेमी | (पु०) प्रेम करनेवाला 
व्यक्ति। ~माशूक्रा (पु०) प्रेमी और प्रेम पात्र; ~मिज़ाज 
(वि०) 7 प्रेमप्रवण 2 दिलफेंक 

आशिक्राना-अ० + फ़ा० (वि०) ।प्रेमी के अनुरूप 
2 अनुरागमय 

आशिक्री-अ० + फ़ा० (स्री?) आशिक्र होना, प्रेम 

आशित-सं० (वि०) खाया हुआ 2 भोजन तृप्त 3 पेटू 

आशिया, आशियाना- + फ्रा० ] घोंसला 2 बसेरा 

आशी-- सं० (स्री०) साँप का विषैला दाँत 2 सर्प विष ॥] 
(वि०) खानेवाला, भक्षक 

आशीर्वचन, आशीर्वाद-सं० (पु०) शुभ वचन, असीस 

आशीष-सं० (पु०) असीस, आशीवाद 

आशु] सं० (वि०) तेज़ | (क्रि० वि०) 7 तेज़ी से 2 तुरंत, 
जल्दी [|] (पु०) । भादों माह में पकनेवाला धान 2 घोड़ा | 
~कोपी, ~क्रोधी (वि०) तुरंत गुस्सा होनेवाला; ~गामी 
(वि०) तेज़ चलनेवाला; ~तोष ] (वि०) तुरंत प्रसन्न 
होनेवाला [[ (पु०) शिव; ~पत्र (पु०) शीघ्र भेजा 


जानेवाला पत्र; ~रचना (स्त्री०) तुरंत तैयार की गई कृति; । 


~लिपि (स्री?) शार्ट हँड; ~लिपिक, “लिपि लेखक 
(पु०) शार्ट हैंड में लिखनेवाला, स्टेनोग्राफ़र (स्री० ~लिपि 
लेखिका); लेखक (पु) = आशु लिपि लेखक; 
“लेखिका (स्री? = आशुलिपि लेखिका 

आशुग-] सं० (वि०) ॥ बहुत तेज़ चलनेवाला, शीघ्रगामी 
2 बहुत जल्दी पहुँचाया जानेवाला || (पु) वायु, हवा 

आशोब-फ्रा० (पु०) ॥ शोर गुल्ला 2 आँख का दुखना 
३ फसाद 4 डर 

आशोच-सं० (पु०) अशुद्धि, अपवित्रता 

आश्चर्य-सं० (पु) ॥ अचरज, अचंभा 2 हैरानी 3 अद्भुत 
रस का स्थायी भाव। “कर, “कारी (वि०) = 
आश्चर्यजनक; “चकित (वि०) विस्मय हुआ; जनक 
(वि०) विस्मय उत्पन्न करनेवाला; “पूर्वक (वि०) अचरज 
के साथ; ~प्रतिहत (वि०) = आश्चर्यचकित; श्रद्‌, 
~भूत, ~मय (वि०) = आश्चर्यजनक; तरत्‌ (वि०) 
= आश्चर्य चकित। “में डालना; चकित करना; “में 
पड़ना विस्मय में पड़ना 

आश्चर्यात्वित, आश्चर्यित-सं० (वि०) = आश्चर्यचकित 

आश्म-सं० (वि०) पत्थर का बना हुआ 
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आशश्‍्मरिक 9 


आश्मरिक-] सं०(वि०) पथरी रोग से ग्रस्त ]] (पु०) अश्मरी 
रोग 
आश्मिक-सं० (वि०) = पत्थर का 
आश्रम-सं० (पु०) । साधु संतों की कुटी, मठ 2 तपोवन 
3 साधक समुदाय के रहने का स्थान 4 जीवन कार्यों की चार 
अवस्थाएं. (जैसे-गृहस्थ आश्रम) । “-दाता (पु) = 
आश्रयदाता; “-धर्म (पु) । आश्रम विहित धर्म 2 ब्रह्मचारी, 
गृहस्थ आदि के धर्म; “भ्रष्ट (वि०) जो आश्रम धर्म से गिर 
गया हो; “वास (पु०) तपोवन में रहना, वानप्रस्थ का 
जीवन; वासी ] (वि०) आश्रम में रहनेवाला [] (पु०) 
वानप्रस्थ 
आश्रय-सं० (पु०) ॥ सहारा 2 शरण 3 घर 4 (काव्यशास्त्र 
में) जिसके मन में भाव पैदा हो। ~गृह (पु०) शरण-घर, 
शरणस्थल; “-दाता (पु०) सहारा या शरण देनेवाला; 
"स्थल, “स्थान (पु०) = आश्रयगृह; ~हीन (वि०) 
बेसहारा 
आश्रयण-सं० (पु०) ॥ सहारा देना 2 सहारा लेना 
आश्रयासिद्ध-सं० (वि०) जिसका आश्रय गलत हो, मिथ्या 
और अमान्य 
आश्रयी-सं० (वि०) आश्रय लेनेवाला 
आश्रव-सं० (पु०) । दोष 2 वचन 3 अंगीकार 
आश्रित-सं० (वि०) ॥टिका हुआ 2 सहारा दिया हुआ 
3 निर्भर 
आश्रुत-सं० (वि०) ॥ सुना हुआ 2 गृहीत 3 वचन दिया हुआ 
आश्रुति-सं० (स्री) ॥ सुनना 2 ग्रहण करना 
आश्लिष्ट-सं० (वि०) गले लगाया हुआ 2 लिपटा हुआ 
आश्लेष-सं० (पु०) ॥ गले लगाना, आलिंगन 2 लगाव 
आशएलेषण-सं० (पु०) ॥मिलाना 2 आलिंगन 
आश्लेषित-सं० (वि०) ॥ मिलाया हुआ 2 गले लगाया हुआ 
आश्व-] सं०(वि०) घोड़े से संबंध रखनेवाला [[ (पु०) घोड़ों 
का झुंड 
आश्वस्त-सं० (वि०) जिसे आश्वासन दिया गया हो 
आश्वास-सं० (पु०) ॥ साँस लेना 2 तसल्ली 3 ग्रंथ का 
अध्याय, पाठ 
आश्वासक-सं० (वि०) आश्वासन देनेवाला 
आश्वासन-सं० (पु०) ॥ दिलासा देना 2 आशा दिलाना, 
'तसल्ली 
आशवासनीय-सं० (वि०) = आश्वास्य 
आश्‍वासी-सं० (वि०) ॥ धैर्य बंधानेवाला 2 दृढ़ विश्वास 
रखनेवाला 
आश्यास्य-सं० (वि०) आश्वासन के योग्य 
आश्विन-सं० (पु०) भादों एवं कार्तिक के बीच में | 
महीना, क्वार 
आषाढ़-सं० जेठ के बाद एवं सावन के पहले पड़नेवाला 
महीना, असाढ़ 
आषाढ़ी-सं० (स्री?) ॥ आषाढ़ की पूर्णिमा 2 आषाढ़ में 
होनेवाली फ़सल 
आसंग-] संर (पु०) 
4 कर्तव्याभिमान ॥] (वि०) अबाधित - 
आसंगी-सं० (वि०) ] संपर्क रखनेवाला 2 साथी 
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॥ लगाव 2 आसक्ति 3साथ. 


आसमाँ 


आसंजन-सं० (पु०) जोड़ना 2 चिपकाव .3 धारण करना 
4 अत्यधिक प्रेम, अनुराग 

आसंजित-सं० (वि०) जिसका आसंजन न हुआ हो 

आसंदी-सं० (ख्री०) ] ऊँचा आसन, चौकी 2 खटोला 

आस- (स्री’श ॥ आशा 2 भरोसा 3 सहारा 4 कामना 
| (पु०) १ बैठना 2 आसन। --टूटना निराश होना; 
~त्तकना प्रतीक्षा करना; ~तोड़ना निराश करना; ~देना 
उम्मीद दिलाना; ~पूजना, ~पूरना आशा पूरी होना, 
मनचाही बात कहना; ~खाँधना उम्मीद करना; “लगना 
आशा उत्पन्न होना; ~होना ॥ आशा होना 2 गर्भ ठहरना 

आसकत-(स्री?) आलस्य, सुस्ती 

आसकती-(वि०) आलसी 

आसक्त-सं० (पु०) ॥ लगा हुआ 2 प्रेम करनेवाला, अनुरक्त 
3 लिप्त, लीन 

आसक्ति-सं० ] मन का लगाव 2 प्रेम, अनुराग 3 लिप्तता 

आसज्ा-सं० (सत्री?) बढ़िया सजावट 

आसवीन-फ्रा० (स्री?) = आस्तीन 

आसन-सं० (पु०) ॥ बैठक 2 बैठने का ढंग (विशेषतः 
योगसाधना मे) । ~उखड़ना । जमकर न बैठ पाना 2 बैठने 
में डगमगाना; ~उठना स्थान छूटना; “करना योगानुसार 
शरीर को विशेष आकृति में रखना; ~कसना अंगों को 
तोड-मरोड़कर बैठना; ~छोड़ना उठकर चल देना; ~जमना 
एक ही स्थान पर एक ही मुद्रा में देर तक बैठना 2 स्थिर 
होकर बैठना; ~जमाना 7 अडिग भाव से बैठना 2 अपनी 
स्थिति, अधिकार दृढ़ कर लेना 3 डेरा डालना; ~डिगना, 
~डेोलना मन का विचलित हो जाना; ~तले आना वश में 

` होना; “देना आदरपूर्वक बैठाना; “-बाँधना जाँघों से 
जकड़ना; ~मारना, ~लगाना जमकर बैठना 

आसनी-सं० (स्री०) बैठने का छोटा आसन 

आसन्न-सं० (वि०) ] पास आया हुआ 2 सटा हुआ, संलग्न । 
~काल (पु०) मृत्यु काल; ~कोण (पु०) ग० ज्यामिति 
में उन दो कोणों में से प्रत्येक जो एक सरल रेखा के ऊपर खड़ी 
हो दूसरी रेखा के दोनों तरफ़ बनते हैं; ~प्रसवा (स्त्री) शीघ्र 
प्रसव देनेवाली स्त्री; ~भूत (पु०) व्या० भूत काल का वह 
भेद जिससे क्रिया की निकटता सूचित होती हो; मरण, 
"मृत्यु (वि०) जिसकी मृत्यु पास आ गई हो 

आस-पास-(क्रिश वि०) ॥] अगल-बगल, चारों तरफ़ 
2 क़रीब, पास में 

आसमाँ, आसमान-फ़ा० (पु०) ॥ आसमान, आकाश 
2 खर्ग। ~के तारे तोड़ना अनहोनी बात कर डालना; 
~छूना बहुत ऊँचा होना; ~झाँकना, ~ताकना घमंड 
करना; ~दूटना अचानक भारी विपत्ति आ पड़ना, दैव कोप 
होना; ~दिखाना कुश्ती में विपक्षी या प्रतिद्वंद्वी को चित कर 
देना; ~पर उड़ना, ~पर चढ़ना घमंड में इतराना; “पर 
चढ़ाना 7 अत्यधिक प्रशंसा करना 2 अत्यधिक प्रशंसा करके 
दिमाग बिगाड़ देना; ~पर थुकना बड़े आदमी को निंदित 
करने के प्रयत्न में खयं निंदित होना; --फटना = आसमान 
टूटना; “सिर पर उठा लेना बहुत शोर, ऊधम, कोलाहल 
मचाना; सिर पर टूट पड़ना आसमान टूटना; “से 
गिरना, ->से टपकना स्वयं उपस्थित हो जाना; ~-से बातें 
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करना आसमान छूना; 

आसपानी-फ़ा० (वि०) ॥ आसमान के रंग का 2 आसमान 
का 3 दैवी 

आसरा (पु०) 7 सहारा 2 भरोसा 3 आशा 4 प्रतीक्षा 5 शरण। 
“देखना प्रतीक्षा करना, रास्ता देखना; --टूटना निराश होना 

आसव-सं० (पु०) शराब 2 रस 3अर्क्र (फल-फूल, 
जड़ी-बूटी) 4 मद्यपात्र 

आसवक-सं० (पु०) शराब बनानेवाला 

आसवन-सं० (पु०) भभके आदि की सहायता से अर्क, शराब 
आदि टपकाना 

आसवनी-सं० (खरी?) आसवन का काम करने का स्थान 

आसबित-सं० (वि०) आसवन किया हुआ 

आसवी-सं० (वि०) शराब पीनेवाला, शराबी 

आसा-(स्री?) = आशा 

आसा-अ० (पु०) ॥ राजा महाराजा की सवारी एवं बारात में 
चोबदार के हाथ में सोने या चाँदी का डंडा होता है जिसे वह 
आगे-आगे लेकर चलता है 2 एक राग 

आसान-फ़ा० (वि०) सरल, सुगम 

आसानी-फ़ा० (स्री?) सरलता, सुगमता 


'आसामी-] (वि०) आसाम देश का 2 आसाम से संबंध 


रखमेवाला !! (पु०) आसाम देश का निवासी ][] (स्री०) 
आसाम देश की भाषा 

आसार-सं० (पु०) ] शत्रु को घेरकर किया जानेवाला हमला 
2 मूसलाघार वर्षा 3 मेघमाला 4 युद्धभूमि में मिलनेवाली 
सहायता 5 रसद 

आसार-अ० (पु०) ॥ल्‍ि निशान 2 इमारत की नींव 
3 व्यक्ति की भावी गतिविधि आदि के लक्षण 

आसावरी-(सतरी?) सुबह की एक रागिनी 

आसिद्ध-सं० (वि०) ॥ प्रतिबंध लगाया हुआ 2 जिसके संबंध 
में प्रतिबंध लगा हो 

आसीन-सं० (वि०) 7 बैठा हुआ 2 पद पर नियुक्त 

आसीस-(स्री?) = आशीर्वाद 

आसुत-सं० (वि०) . = आसवित 

आसुति-सं० (स्री?) 7 आसवन करने की क्रिया 2 प्रसव 

आसुर-सं० (वि०) ॥ असुर संबंधी 2 असुरों की तरह। 
~बिबाह (पु०) एक प्रकार का विवाह जिसमें कऱ्या के 
'माता-पिता को घन देकर कन्या ले ली जाती थी और तब पली 
रूप में अपने घर में रखी जाती थी 

आसुरिक, आसुरी-सं० (वि०) = आसुर 

आसूदगी-फ़ा० (स्री०) 7 निश्चितता और सुख सम्पन्नता की 
स्थिति 2 तृप्ति 

आसूदा-फ़ा० (वि०) निश्चिंत और सुखी 2 तृप्त, संतुष्ट 

आसेक, आसेचन-सं० (पु०) ] तर करना 2 खेत एवं पेड़ 
सींचना, सिंचाई 

आसेब-फ़्ा० (पु०) कष्ट, विपत्ति 2 भूत-प्रेत 

आसेवन-सं० (पु०) अच्छी तरह से किया जानेवाला सेवन 

आस्कंद-सं० ॥ नाश 2 आक्रमण 

आस्कंदी-सं० (वि०) नाशक 2 आक्रमणकारी 

आस्ट्रिक-अं० (वि०) निषादू जातीय 

आस्तर-सं० (पु०) | आवरण 2 बिछाने की कोई चीज़ 3 हाथी 
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की झूल 

आस्तरण-सं० (पु०) 7 ढकने या बिछाने की क्रिया 2 बिछौना 

आस्तिक-सं० (पु०) 7 ईश्वर में विश्वास करनेवाला व्यक्ति 
2 पुरानी परंपराओं एवं प्रथाओं में जो विश्वास करे। --ता 
(स्री०) ईश्वर, परलोक, पुनर्जन्म में विश्वास होना; ~वाद 
ईश्वरीय सत्ता का नियम एवं सिद्धांत - वादी 
(वि०) आस्तिकवाद को माननेवाला 

आस्तिक्य-सं० (पु) = आस्तिकता 

आस्तीन-फ़ा० (स्री०) बाँह। ~का साँप वह जो मित्र होकर 
धोखा दे; ~में साँप पालना मित्र के रूप में शत्रु को अपने 
पास रखना 

आस्त्र-सं० (वि०) अस्त्र. संबंधी 

आस्थगन-सं० (पु) 7 थोड़े समय के लिए स्थगित करना 
2 सत्रावसान 

आस्था-सं० (ख्री०/पु०) ॥ विश्वास, निष्ठा 2 सहारा 3 स्थित 
होने की अवस्था। ~चाद (पु०) यह सिद्धांत कि संपूर्ण ज्ञान 
का आधार आस्था है 

आस्थान-सं० (पु०) 7 स्थान, जगह 2 दरबार, सभा 

आस्थानी-सं० (स्री?) भवन का वह भाग जहाँ लोग एकत्र 
होते हैं, सभा स्थल, प्रेक्षागृह 

आस्थापन-सं० (पु०) ॥ अच्छी तरह से स्थापित करने की 
क्रिया 2 ताक़त की दवा 

आस्थित-सं० (वि०) । स्थापित किया हुआ 2 प्राप्त किया 
हुआ 3 ठहरा. हुआ 

आस्पद-सं० (पु) ॥ जगह, स्थान 2 आवास 3 सामाजिक 
स्थिति 4 आधार 5पात्र 6 पद या चिह्न 

आस्फालन-सं० (पु०)  ढकेलना 2 संघर्ष 3 आत्मश्लाघा 

आस्फोटक-सं० (पु०) । प्रकर करनेवाला 2 फड़फड़ानेवाला : 

आस्फोटन-सं० (पु०) ॥ प्रकट करना 2ताल ठोंकना 
३ फड़फड़ाना 

आस्य-] सं० (पुर) 7 चेहरा, मुख 2 मुँह |] (वि०) मुख 
संबंधी 

आस्वाद्‌-सं० (पु०) खाद्य पदार्थ से मिलने वाली रस की 
अनुभूति, स्वाद 

आस्वादन-सं० (पु०) ॥ पदार्थ को चखकर स्वाद का ज्ञान 2 
बात का रस लेना 

आस्वादनीय-सं० (वि०) आस्वादन योग्य 

आस्वादित-सं० (वि०) ॥ आस्वादन किया हुआ 2 चखा हुआ 

आस्वाद्य-सं० (वि०) जिसका खाद लिया जा सके 

आह-अ० दुःख, पीडा, शोक, पश्चाताप आदि को 
बतलानेवाला अव्यय | ~करना, ~खींचना कष्ट या दुःख 
के कारण ठंडी साँस भरना, आह शब्द करना; पड़ना किसी 
को दिए गए वेदना, कष्ट की आह का कुफल मिलना; “लेना 
अत्यधिक दुख, कष्ट से आह-आह करना 

आहट-(स्री०) किसी के आने-जाने, बात करने, हिलने-डुलने 
से उत्पन्न हुई मंद ध्वनि, पदचाप । ~पाना, ~मिलना किसी 
के बात करने, आने की सूचना मिलना; ~लेना टोह या थाह 
लेना 

आहत-सं० (वि०) घायल, जख्मी । "सूची (ख्री०) घायल 
लोगों की सूची 
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आहति-सं० (स्र?) आघात, चोट 
आहतोपचारी-सं० (वि०) घायल, जख्मी का इलाज 
करनेवाला 
आहन-फ़ा० (पु०) लोहा। ~पोश (वि) कवचधारी 
आहनगर-फ्रा० (पु०) लोहे का काम करनेवाला, लोहार 
आहनन-सं० ॥जान से मार डालना 2 निर्दयतापूर्वक 
मारना-पीटना 
आहनी-फ़ा० (वि०) लोहे का 
आहर] (पु०) ॥समय, काल, वक़्त 2 दिन, दिवस 
| (पु) ॥छोटा तालाब 2 युद्ध, संग्राम 
आहरण-सं० (पु०)  चुणकर ले जाना 2 छीन लेना 3 दूषित 
पदार्थ बाहर निकालना 4 खर्च के लिए पैसा निकालना 
आहरन-(पु०) लोहारों-सुनारों आदि की निहाई 
आहर्ता-सं० (वि०) । चुरानेवाला 2 अनुष्ठान करनेवाला 
आहव, आहवन-सं० (पु०) । चुनौती, ललकार 2 युद्ध, 
संग्राम ३ यज्ञ, हवन 
आहाँ-] (स्री)  हाँक 2 पुकार ]] अ० अस्वीकृति आदि 
सूचक 
आहा-अ० हर्ष, खुशी, उल्लास आदि का सूचक शब्द 
आहार-सं० (पु) ॥ भोजन 2 भोजन करना । ~-उद्योग 
(पु) अन्न, अनाज का व्यापार; “नाल (स्री०) 
भोजननाली, ~पाक (पु०) भोजन पकाना; ~मंडप भोजन 
करवाने, खिलवाने का बड़ा कमरा, हॉल; ~विज्ञान (पु०), 
"विद्या (स्री०) खाद्य-पदार्थो के गुण-दोष, स्वरूप आदि का 
विवेचन करनेवाला विज्ञान; “विहार (पु०) प्रतिदिन के 
शारीरिक कार्य-व्यवहार; ~शास्त्र (पु०) = आहार विज्ञान 
आहारिका-सं० (स्री) भोजन-सूची, मेनू 
आहारी-सं० (वि०) भोजन करनेवाला 
आहारोत्पादक-सं० (वि०) खाने. की वस्तुएँ पैदा करनेवाला 
आहार्य-] सं (वि०) ॥ हरण किए जाने योग्य 2 बनावटी 
3 आहार योग्य ]] (पु०) अभिनय 2 वेशभूषा 
आहित-सं० (वि०) । स्थापित किया हुआ 2 रेहन रखा हुआ 
आहिस्ता-फ़ा० (क्रि वि०) धीमे से, धीरे 
आहुति-सं० (स्री०)॥ बलिदान 2 यज्ञ या हवन में अग्नि को 
समर्पित की जानेवाली वस्तु 
आहू-फ़ा० (पु०) - हरिण, मृग 
आहूत-सं० (वि०) बुलाया गया 2 आमंत्रित, निमंत्रित 
आहत-सं० (वि०) ॥ हरण किया हुआ 2 बलपूर्वक रिया 
गया, छीना हुआ 
आह्विक-] सं०(वि०) रोज़ाना, दैनिक ]] (पु०) ॥ एक दिन 
का काम, मजदूरी 2 प्रतिदिन का धार्मिक कृत्य 
आह्वाद-सं० (पु) खुशी, प्रसन्नता, हर्ष 
आह्वादक-सं० (वि०) प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला 
आह्वादित-सं० (वि०) प्रसन्न, हर्षित 
आह्वान-सं० (पु०) ॥ पुकार, बुलावा 2 यज्ञ आदि में देवता 
आदि को बुलाना 3 वैधानिक रूप से आदेश करना । --पत्र 
(पु०) निमंत्रण पत्र 
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इंक-अं० (ख्री०) स्याही, रोशनाई। ~-पॉट . (पु०) दवात; 
>-पैड (पु०) स्याही लगी गद्दी जो रबर की मुहर आदि पर 
स्याही लगाने के काम आती है; ~रोलर (पु०) छपनेवाले 
मैटर पर स्याही देने का बेलन 

इंकार-अ० (पु) = इनकार, मना करना 

इंग-सं० (पु०) इशारा, संकेत 2 चिल्ल, निशान 

इंगन-सं० (पु०) ॥ इशारा करना 2 जानकारी 

इंगनी-(ख्री?)एक खनिज द्रव्य, मैंगनीज 

इंगला-सं० (स्री०) इड़ा नाड़ी 

इंगलिश-[ अं० (वि०) ॥ इग्लंड का 2 इंग्लैंड में उत्पन्न 
| (स्री०) अंग्रेज़ी भाषा। “मैन (पु०). अंग्रेज 

इंगलिस्तानी-अं० + फ़ा० (वि०) अंग्रेजी, इंग्लिश 

इंगित-] सं (पु०) । संकेत, इशारा 2 मन का भाव 3 अभिप्राय 
4 मनोभाव बतानेवाली अंग चेष्टा [[ (वि०) ॥ संकेत किया 
हुआ 2 कंपित 

इंगुद्‌-(पु०), इंगुदी-सं० (सत्री०)  हिंगोट का पेड़ 2 माल 
कंगनी 

इंगुर-(पु०) ईगुर, सिंदूर 

इंगुरौटी-(ख्री०) सिंदूर रखने की डिबिया, सिंधौरा 

इैंगुबा-सं० (पु०) = इंगुदी 

इंग्लिश-अं० (वि०) = इंगलिश 

इंग्लिस्तानी-अं० फ़ा० (वि०) = इंगलिस्तानी 

इंच-अं० (स्री) जो एक फुट का बारहवाँ भाग, ढाई सेंटीमीटर 
की नाप; ~भर (वि०) 

इंचार्ज-अं० (पु०) = इनचार्ज, प्रभारी, कार्यकारी 

इंची-अं० हिं० (वि०) 7 इच का 2 जिस पर इंच के चिह हों 
(जैसे-इची टेप) 

इंजन-अं० (पु०) ] रेलवे इंजन 2 बिजली, भाप से चलनेवाला 
यंत्र जिससे अन्य यंत्र को भी चलाने में मदद मिलती है। 
~ड्डाइबर (पु) इंजन चलानेवाला; ~निर्माण सं० 
(पु०) इंजन बनाना; ~रूम (पु०) इंजन रखने का स्थान, 
इंजन कक्ष 

इंजिन-अं० (पु०) = इंजन 

इंजीनियर-अं० (पु०) 7 इंजन आदि बनानेवाला 2 यंत्र 
विशेषज्ञ, अभियंता 

इंजीनियरिंग-अं० (स्री०) इंजीनियर का काम। ~उद्योग 
+ सं० (पु०) यंत्र व्यवसाय; ~डिग्री (सत्री) इंजीनियर की 
उपाधि 

इंजीनियरी-अं० +हिं० (स्त्री०) ] यंत्र विद्या, यंत्रकला 

त 2 इंजीनियर का कार्य या पद 

इंजील-अं० (पु०) ईसाइयों की धर्म पुस्तक, बाइबिल 

इंजेवशन-अं० (पु०) सुई लगाना 

ह i) क टुकड़ा, गिट्टी 
< पु०) बीच, मध्य। ->कांटिनेंटळ (वि०) ; 
Go ह (वि०) अंतर्राष्ट्रीय; ~प्रिटर | 

*) f वि०) ॥ बीच का; 2 

माध्यमिक ~चेल मध्यावकाश 
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इंटरव्यू-अं० (पु०) । साक्षात्कार 2 मिलना, मुलाकात 

इंटीमेशन-अं० सूचना, ज्ञापन 

इंटेलिजेंस-अं० (स्री) ॥ समझ, बुद्धि 2 जासूसी 

इंट्रेंस-अं० (पु०) । प्रवेश मार्ग, द्वार 2 प्रवेशिका 

इंट्रेडसशन-अं० (पु०) ] परिचय 2 भूमिका 

इंडस्ट्रियल -अं० (वि०) औद्योगिक 

इंडस्ट्री -अं० (स्त्री०) उद्योग 

इंडहर (पु०) उड़द की दाल से तैयार किया हुआ सालन 

इंडायरेक्ट-अं० (वि०) अप्रत्यक्ष, परोक्ष 

इंडिकेशन-अं० (पु०) निर्देश, संकेत 

इंडियन-अं० (वि०) भारतीय, भारतवासी 

इँडुआ (पु०), ईँडुरी-(स्री०) सिर पर रखी जानेवाली कपडे की 
छोटी गद्दी, बिड़ई, इंडुरी 

इंडेंट-अं० (पु०) माल की फ़रमाइश 

इंडेक्स-अं० (पु०) अनुक्रमणिका 

इंतक्राम-अ० (पु) बदला लेना 

इंतक़ाल-अ० (पु०) । मृत्यु 2 एक जगह से दूसरी जगह ले 
जाना 

इंतखाब-अं० (पु०) 7 चुनना 2 चुनाव, निर्वाचन 

इंतज़ञाम-अ० (पु०) प्रबंध । ~कार + फ़ा० (पु०) इंतजाम 
करनेवाला 

इंतज़ामी-अ० + फ़ा० (वि०) प्रबंध संबंधी 

इंतज़ञार-अ० (पु०) प्रतीक्षा 

इंतशार-अ० (पु०) ] बिखरा 2 चिंता 

इंतहा-अ० (स्री०) ] अंत 2 अंतिम सीमा | ~पसंद्‌ + फ़ा० 
(वि०) अतिवादी 

इंतहाई-अ० (वि०) अत्यधिक 


इंतिक्राम-अ० (पुर) = इंतक्राम 
इंतिक्राल-अ० (पु०) = इंतक़ाल 
इंतिखान-अ० (पु०) = इंतखाब 
इंतिज़ञाम-अ० (पु०) = इंतजाम 
इंतिज्ञार-अं० (पु०) = इंतज़ार 

इंतिशार-अ० (पु०) इंतशार 


इंतिहा-अ० (सख्री०) इंतहा 

इंदराज-अ० (पु०) ॥ बही में लिखा जाना 2 प्रविष्टि 

इंदत्तलब-अ० (क्रिश वि०) ] माँगनेपर 2 जब माँगा जाए 

इँदारा-(पु०) कुआँ, कूप, इनारा 

इंदिया-अ२ (पु) ॥ इच्छा 2 विचार 

इंदिरा-सं० (सस्री) ॥ लक्ष्मी 2 कांति 3 कवार माह की कृष्ण 
पक्ष की एकादशी; “पति (पुऽ) विष्णु 

इंदीबर-सं० (पु०) नीलकमल 

इंदु-सं० (पु०) ॥ चंद्रमा 2 कपूर 3 एक की संख्या । ~कर, 
कला (पु०) चंद्रमा की किरण; ~भूषण (पुर) 
चंद्रशेखर, शिव ~मणि (पु०) ॥ चंद्रकांत मणि 
2 मोती; --रत्न (पु०) मोती ;. “ रेखा (स्त्री०) चंद्रकला; 
~ वंदना (वि०) चंद्रमुखी 

इंदुर (पु०)चूहा 

इंद्र-सं० (पुर) देवराज 2 वर्षा का देवता ३ श्रेष्ठ व्यक्ति 
4 प्रधान पुरुष। --कृष्ट (वि०) वर्षा के आसरे बोया 


इंपीरियल 
जानेवाला; ~गोप (पु०) बीरबहूटी “चाप (पुर) इंद्र 
धनुष; ~जाल (पु०)7 जादू, बाज़ीगरी 2 एक रण कौशल; 
~जालिक, ~जाली (पु०) इंद्रजाल करनेवाला व्यक्ति, 
जादूगर; ~जौ + हिं० (पु०)कुटज (पौधा) --दारु (पु) 
देवदारु का वृक्ष; “-धनुष (पु०)  इंद्रचाप; ~धनुषी 
+ हिं० (वि०) इंद्र धनुष के समान सात रंगोवाला; --ध्वज 
(पुर) इंद्र की पताका; “नील (पु) नीलकांत मणि; 
"पुरी (स्री०) इंद्र की नगरी, अमरावती; ~श्रस्थ ` खांडव 
वन जलाकर बसाई जानेवाली पाडंवों की राजधानी; “लुप्त 
जिसमें दो तगण, एक जगण और 55 होते हैं ~लोक (पु०) 
स्वर्गः ~वृद्धा (स्री?) एक तरह का कीड़ा; “सभा 
(स्री०) सर्ग में इंद्र का दरबार 2 विलास युक्‍त स्थान 
इंद्रा-सं० (स्री०) ॥ इंद्र की पली, शची 2 इंद्रायन नामक पौधा 
इंद्राणी-सं० (ख्री०) इंद्र की पली, शची 2 दुर्गा देवी 3 बड़ी 
इलायची 
इद्रायन-सं० एक लता जिसका फल कुवा होता है और दवा में 
काम आता है 
इंद्रायुध-सं० (पु०) ॥ इंद्र की गद्दी 2 इंद्रपद 
इंद्रिय-सं० (स्त्री) ॥ शरीर के ज्ञान एवं कर्म के साधन रूप 
अंग (जैसे-आँख, कान, नाक, त्वचा, जिहूवा, हाथ, पैर, 
मुँह आदि) 2 जननेत्रिय । ~गोचर (वि०) इंद्रिय संवेद्य; 
~जित्‌ (वि०) संयमी; ~ज्ञान (पु०) इंद्रियों द्वारा प्राप्त 
ज्ञान; ~दमन, “-निग्रह (पु०) इंद्रियों और काम 
इच्छाओं को वश में रखना; “बोध (पु०) = इंद्रिय 
संवेदना; ~लिंप्सा (स्री?) विषय-भोग की लालसा; 
~लोलुप (वि०) “काम भोग की इच्छा करनेवाला; 
~वाद (पु०) इंद्रिय से संबंध रखनेवाले नियम या 
सिद्धांत; ~वादी (वि०)इंद्रियवाद को मानने वाला; 
~वासंना (सत्री?) = इंद्रिय लिप्सा; ~संवेदना 
(स्री०) इंद्रियों को रूप रस गंध आदि का अनुभव होना 
इंद्रियागोचर, इंद्रियातीत-सं० (वि०) जो इंद्रियों का विषय न 
हो, अज्ञेय (जैसे-ईश्वर) 
इंद्रियातीत-सं० (वि०) जो इंद्रियगोचर न हो, अतीच्रिय 
इंद्रियाधीन-सं० (वि०) जो इंद्रियों के वश में हो 
इंद्रियायतन-सं० (पु०) इंद्रियों का आश्रयस्थान, शरीर 
इंद्रियानुभाविक-सं० (वि०) इंद्रियों द्वारा अनुभव करने का 
इंद्रियाराम-सं० (वि०) इंद्रियासक्त, विलासी 
इंद्रियार्थ-सं० पु० इंद्रियों के भोग का विषय (जैसे-गंध, रस, 
रूप, शब्द, स्पर्श के स्थान) अ 
इंद्रियार्थवाद-सं० (पु०) = इंद्रियवाद 
इंद्रियार्थवादी-सं० (वि०) = इंद्रियवादी 
इद्रियासवत-सं० (वि०) इंद्रियसुख 
इंद्रियोपासना-सं० (खरी?) = इंद्रिय लिप्सा 
इंद्रोवल-सं० (पु०) नीला हीरा 


_इंद्रोपवन- (पु०) इंद्र का विलास-कानन 


इंधन-सं० (पु०) ॥ जलाने की लकड़ी, ईधन 2 जलाना 

इंधरोड़ा- (पु०) जलावन स्थान 

इंपीरियल-अं० (वि०) ।॥ राज्य संबंधी 2 साम्राज्य भोगी 
3 सम्राट के उपयुक्त 4 शाही 
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इंपीरियलिञ्चम- अं० (पु०) साम्राज्यवाद 
इंपीरियलिस्ट- अं? (वि०) साम्राज्यवादी 
इसान- अं० (पु०) इन्सान, मनुष्य, मानव 
इंसाफ़-अं० (पु०) न्याय, निर्णय; “पसंद + फ़ा० (वि०) 
न्यायप्रिय (व्यक्ति) 
न -अं० (पु०) उपकरण 
इस्पेक्टर-अं० (पु०) देखभाल करनेवाला, निरीक्षक; 
“जनरल (पु०) महानिरीक्षक 
इंस्पेकशन-अं० (पु०) निरीक्षण 
इक-(वि०) एक। “-छत्ता (वि०)' जिस मंजिल की एक छत 
हो; “-तरफ़ा + अं० + हिं० एक तरफ़ का, एकपक्षीय; 
~त्तरा (पु०)एक दिन के अंतर से आनेवाला ज्वर; ~तार 
(वि०) एकरस, समान; ~तारा (पु०) ॥ सितार की तरह 
एक ही तार वाला बाजा 2 हाथ से बुना जानेवाला एक प्रकार 
का वख; ~त्तीस ] (वि०) तीस और एक ]] (पु०) 3 की 
संख्या; “-पेचा (पु०) एक तरह की पगड़ी; “-बारगी-अ० 
(क्रिश वि०) एक बार में; “रंगा (वि०) एक रंग का; 
“जा (बि०) अकेला; “लाई ] (स्री०) पाट का बढ़िया 
और महीन दुपट्टा 2 इकलाई धोती ]] (वि०) एक ही लोई से 
बना हुआ; “>लौता (वि०) माँ बाप का अकेला; ~सठ ] 
(वि०) साठ और एक |] (पु०) 6 की संख्या 
इकट्ठा-(वि०) ॥एक साथ 2 एकत्र 
इकतालीस-] (पु०) (वि०) चालीस और एक [] (पु०) 4 
की सँख्या 
इकन्नी-(ख्री?) रुपए का सोलहवां भाग, एक आना 
इक्रबाल-अ० (पु०) ॥ सौभाग्य 2 कबूल करना, स्वीकार; । 
“मंद (वि०) भाग्यशाली, प्रतापी 
इक़बालिया-अं० खीकारात्मक (जैसे--~बयान) | 
इक़्राम-अ० (पु०) ॥ दान, बख्शीश 2 अनुग्रह 3 मान-बड़ाई 
इक़रार-अ० (पु०) ] स्वीकार करना 2 वचन 3 प्रतिज्ञा । 
,~नामा 'फ़ा० (पु०) प्रतिज्ञापत्र, अनुबंध-पत्र 
इक्ररारी-अ० (वि०) । इक़रार संबंधी 2 इक़रार करनेवाला 
इक्रसीर-अ० (स्री) लाभदायक औषध, दवा 
इकहत्तर-] (वि०) सत्तर और एक ]] (पु०) 77 की सँख्या 
इकहरा-(वि०) एकहरा, एक ही परतवाला 
इकाई-(स्री०) ॥ गणना में प्रथम अंक का. स्थान 2 यौगिक 
पदार्थं के मूल अवयव 3 मानक मात्रा, मात्रक 
॥इकार-सं० (पु०), 'इ' स्वर 
इकारांत-सं० (वि०) जिसके अंत में 'इ' हो (जैसे-जाति) 
इकोतर-(वि०) एक अधिक, एकोत्तर 
इकौज-(स्ी०) वह खी जिसे एक ही संतान हुई हो, काक 
वंध्या 
i (i उ (पु) एक धोड़े की गाड़ी 
~ गाड़ी (स्री?) एक घोड़ेवाली गाड़ी; ~दुक्का (वि० 
अकेला दुकेला र 
इक्की-(स्री2) ] ताश का इक्का 2 एक बैल की गाड़ी 
इक्कीस-] (वि०) बीस और एक ]] (पु०) 2 की संख्या 
इक्के-दुक्के-(वि०) अकेले-दुकेले 
इक्केवान- + हिंश + फ़ा० = इक्केवाला 
इक्यानवे-(वि०) नव्वे और एक, 9] 
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इज़ाबतः 


इक्यावन-(वि०) पचास और एक, 57 

इक्यासी-(वि०) अस्सी और एक, 87 

इक्विटी-अं० (स्री) ॥ साम्यता 2 (क़ानून) साम्या 

इक्षु-सं० (पु) ईख। ~कांड (पु०)  ईख का डंठल, पोरी 
2ईख; ~ज (वि०) ईख के रस से बननेवाला; ~दंड 
(पु०) = इक्षु कांड; ~पाक (पु०) गुड़, चीनी; “प्रमेह, 
“>मेह (पुश) चि० मधुमेह (रोग); ~रस (पु०) - गन्ने का 
रस 2 शीरा 3 कास; ~सार (पु०) = इक्षु पाक 

इक्ष्वाकु-सं० (पु०) ॥ सूर्य वंश का पहला राजा 2 
लौकी, तिक्तलौंकी ps 

इखफ़ा-अ० (पु०) छिपाना 

इखराज-अ० (पु०) ॥ निकालना 2 खर्च 

इखूराजात-अ० (पु०) खर्चे, व्यय 

इखत्यास-अ० (पु०) 7 पवित्रता 2 सरलता 3 हार्दिक मित्रता 

इख्तियार-अ० (पु०) अधिकार 2 वश 

इख्तियारी=अं० + फ़ा० (वि०) मर्जी. का;-वश का 

इख्तिलात-अ० (पु०) मेलजोल, पश्छिय 

इख्तिलाफ़-अ० (पु) ॥ अंतर, भेद 2 विरोध 3 अनबन 

इख्तिसार-अ० (पु०) संक्षेप 

इच्छा-सं० (स्री?) कामना, चाह, ख्वाहिश 2 रुचि। 
~चारी (वि०) अपनी इच्छा के अनुसार; ~पत्र (पु०) 
वसीयत-नामा; ~पूर्ण (वि०) इच्छायुक्त; ^पूर्वक (वि०) 
इच्छा से; ~फल (पु०) समस्या की मीमांसा; ~भोजन 
(पु) अपनी पसंद का भोजन; ~शक्ति (स्री) किसी 
कार्य को मन के अनुकूल करने की शक्ति 

इच्छाचारी-सं० (वि०) अपनी इच्छा के अनुसार काम 
करनेवाला 

इच्छानुकूल, <इच्छानुसार-सं० (वि०) मन के मुताविक 

इच्छान्वित-सं० \(वि०) इच्छायुक्त, इच्छापूर्ण 

इच्छार्थक-सं० (वि०३ जिससे इच्छा प्रकट हो (जैसे---क्रिया, 
वह जाए) 

इच्छित-सं० (वि०) चाहा हुआ, अभीष्ट 

इच्छु, इच्छुक-सं० (वि०) इच्छा करनेवाला, चाहनेवाला 

इजमाल-अ० (पु) ॥ इकट्ठा करना 2 संक्षेप करना 3 साझा 

इजमालन-अ० (क्रि वि०) संक्षेप में, थोड़े में 

इजमाली-अ० + फ़ा० (वि०) साझे का, शिरकती 

इजरा-अ० (स्री) उर्वरता बढ़ाने के लिए परती जमीन 

इजराय-अ० (पु०) ] जारी करना 2 काम में लाना । 7डिग्री 
+ अं० (पु०) न्यायालय से मिली डिग्री को अमल में लाया 
जाना 

इजलास-अ० (पु०) ] अधिकारी के द्वारा मुकदमे सुनने का 
स्थान 2 सम्मेलन 3 बैठक, अधिवेशन 

इज़हार-अ० (पु०) ] प्रकट करना 2 गवाही। इज़हारे 
तहरीरीअ० +फ़ा (पु०) लिखित बयान 

इज्ञाजत-अ० (सन्री०) अनुमति, आज्ञा। ~नामाफ़रा० (पु०) 
अनुमति पत्र 

इज़ाफ़त-अ० (सत्री?) लगाव, संबंध 

इज़ाफ़ा-अ० (पु०) वृद्धि, बढ़त। ~लगान + हिं० (पु०) 
लगान बढ़ना 

इज़ाबत-अ० (स्री) । प्रार्थना स्वीकार करना 2 शौच 
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आ 


हज़ार 


इध्म 


इज़ार-अ० (पु०) पाजामा। “-खंद फ़ा० (पु०) पायजामे का 
नारा 

इजारदार-अ० + फ़ा० (वि०) = इजारेदार 

'हुजारदारी-अ० + फ़ा० (वि०) = इजारेदारी 

इजारा-अ० (पु०) । ठेका, पट्टा 2 वस्तु के बेचने भोगने का 
अकेला अधिकारी होना। इजारेदार + फ़ा० (पु०) 7 ठेकेदार 
2 एकाधिकारी; इृजारेदारी + फ़ा० (स्री?) 7 ठेका 
2 एकाधिकार 

इज्ज़त-अ० (स्त्री०) 7 मान, प्रतिष्ठा 2 आदर । ~दार + फ्रा० 
(वि०) प्रतिष्ठित, सम्मानित; ~उतारना, “-बिगाड़ना, 
~लेना बेइज्ज़त करना, अपमानित करना; ~खोना, 
“-गैंबाना मर्यादा खोना; ~देना सम्मान करना, आदर करना; 
~पर पानी फिरना सम्मान खत्म हो जाना, प्रतिष्ठा समाप्त 
होना; ~मिट्टी करना मान मर्यादा का नाश करना; ~में बट्टा 
लगना इज्जत में दाग लगना, सम्मान कम हो जाना। 

इस्तिराब-अ० .(पु०) बेचैनी, व्याकुलता, अधीरता 

इज्या-सं० (सत्री?) । यज्ञ 2 पूजा, उपासना 

इटालियन-अं० (वि०) इटली से संबद्ध, इटली का रहनेवाला 

डटैलिक-अं० (पु०) एक तरह का तिरछा टाइप 

इठलाना (अ० क्रि०) । ठसक, ऐंठ दिखाना, इतराना 2 नखरा 
करना 

इठलाहट (स्त्री०) ऐंठ, ऐंठन 

इृडा-(स्री०) ॥ धरती, पृथ्वी 2 वाणी 3 बुद्धि 4 स्वर्ग 5 यज्ञ में 
दी जानेवाली आहुति 6 यज्ञ सामग्री, हवि 7 दुर्गा 8 पार्वती 
9 एक नाड़ी 

इतक्राद-अ० (पु०) = इतबार 

इतना, इतने-] (क्रि वि०) इस मात्रा में [[ (वि०) इस मात्रा 
का। इतने में इस अवधि में, इतनी देर में 

इतबार-अ० (पु०) विश्वास 

इतमाम-अ० (पु०) प्रबंध, व्यवस्था 

इतमीनान-अ० (पु०) 7 भरोसा, विश्वास 2 शांति, तसल्ली 

इतमीनानी-अ० > फ़ा० (वि०) भरोसे का, विश्वासी 

इतर-सं० (वि०) । दूसरा, और 2 भिन्न 3 साधारण। 
~देशीय (वि०)दूसरे देश का 

इतर-(पु०) इत्र नामक सुगंधित द्रव्य 

इतराना-(अ० क्रि०) ] इठलाना 2 ऐँठना 

इतराहट-(सत्री०) गर्व 

इतरेतर-] सं०(क्रि० वि०) एक दूसरे के प्रति, परस्पर 
I (वि०) आपस का, पारस्परिक। ~भाब (पु०) ऐसी 
स्थिति जब एक के गुण-धर्म दूसरे में न मिलें; ~योग (पु०) 
आपस का संबंध 2 व्या दूंद्ध समासः का भेद 

इतरेतराभाव-सं० (पु०) अन्योन्याभाव 

इतवार-(पु०) आदित्यवार, रविवार 

इतस्ततः-सं० (क्रि वि०) इधर-उधर, यहाँ-वहाँ 

इताअत-अ० (स्री?) ॥ अधीनता 2 आज्ञापालन 

इताब-अ० (पु०) कोप, रोष, गुस्सा 

इति-] सं०(अ०) इस प्रकार | (स्री) अंत, समाप्ति। 
~ कर्तव्य (वि०) *। जिसका करना उचित हो 2 करने के 
लिए जो आवश्यक हो; ~कृतं (वि०) > इति सिद्धं; 


3 विवरण; ~वृत्तक (पु०)  विवरण-पत्र 2 अपराधी का 
ब्यौरा; ~वृत्तात्मरक (वि०) घटनाप्रधान, विवरण मात्र; 
~वृत्ती (पु०) अपराधी जिसका ब्यौरा पुलिस में हो; 
“सिद्ध यही सिद्ध करना था 

इतिहास-सं० (पु०) व्यक्ति, समाज, देश की महत्वपूर्ण, 
विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं का कालक्रम से 
लिखा हुआ विवरण, तथ्यों घटनाओं का काल क्रमानुसार 
विवेचन। “कर्ता, “कार (पु०) इतिहास लेखक; 
"निष्ठ (वि०) इतिहास द्वारा प्रमाणित; ~-रचयिता (पु०) 
= इतिहासकार; ~रसिक (पु०, वि०) इतिहास में रस 
लेनेवाला; “लेखक (पु०) इतिहास लिखनेवाला, 
इतिहासकार; ~विज्ञान (पु०) इतिहास संबंधी सामग्री एकत्र 
करने और अध्ययन करने की विद्या, “-वेत्ता (पु०) इतिहास 
का ज्ञाता, इतिहासकार; “-शास्त्र (पु०) = इतिहास विज्ञान 

इतिहासाश्रित-सं० (वि०) इतिहास पर निर्भर 

इत्तफ़ाक़-अ० (पु०) 7 मेल, एकता 2 सहमति 3 संयोग 
4 अचानक होनेवाली घटना | 

कुत्तफ़ाक़न-अ० (क्रिश वि०) संयोगवश, अचानक 

इत्तफ़ाक्रिया, इत्तफ़ाक़ी-अ० (वि०) अचानक होनेवाला, 
आकस्मिक 

इृत्तला-अं० (स्री०) सूचना; ~नामा + फ़ा० (पु०) सूचना 
लिखा हुआ पत्र 

इत्तहाद-अ० (पु०) = इत्तिहाद 

इत्तिफ़ाकन- अ० (वि०) = इत्तफ़ाक़न 

इत्तिफ़ाक्रिया, इत्तिफ़ाक़ी-अ० (वि०) = इत्तफ़ाक्रिया, 
इत्तफ़ाक़ी 


इत्तिहाद-अ० (पु०) एकता 

इत्तिहादी-अ० (वि०) एकतामूलक 

इत्थं-सं० (क्रि० वि०) इस तरह से, इस प्रकार, यों। ~भूत ] 
(वि०) इस प्रकार का, ऐसा  (क्रि० वि०) ऐसी अवस्था 
में, ऐसा होने पर 

इत्थमेब- (क्रि० वि०) इसी जैसा, इसी प्रकार से, इसी तरह 

इत्मीनान-अ० (पु०) तसल्ली 

इत्यादि, इत्यादिक-सं० इसी प्रकार और भी, वगैरह 

इत्र-अ० (पु०) इतर, अतर। “तैल + सं० (पुः) 
इत्र-फुलेल; ~ दान + फ़ा० ] इत्र रखने का डिब्बा 2 इत्र 
पात्र ~फ़रोश + फ़ा० (पु०) इतर बेचनेवाला व्यक्ति, गंधी; 
~साज़ + फ़ा० (पु०) अत्तार 

इत्बर-सं० (वि०) नीच 2 कंगाल 

इत्वरी-सं० (खरी?) असती, कुलटा 

इधर (क्रि० वि०) इस तरफ, इस ओर | ~उधर ॥ इस तरफ, 
उस तरफ 2 यहाँ-वहाँ 3 जहाँ-तहाँ; ~उधर करना 
अस्त-व्यस्त, उलट-पलट, या तितर-बितर करना; ~ उधर 
की बातें करना या हाँकना अनावश्यक/व्यर्थ की बातें 
करना; ~उघर में रहना व्यर्थ समय नष्ट करना; ~उधर हो 
जाना 7 अदृश्य हो जाना 2 खो जाना; "<< की उधर करना 
या लगाना झगड़ा लगाना, चुगली करना; “की दुनिया 
उधर हो. जाना असंभव का संभव होना; “र्‍या उधर 
7 अनुकूल या प्रतिकूल 2 पक्ष में या विपक्ष में 3 जीत या हार 


~मात्र (वि०) इतना ही; “वृत्त (पु०) । घटना 2 कहानी | इृध्म-सं० (पु०). ॥ ईधन 2 समिधा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


इन 00 


इर्द-गिर्द 


_इन-न (सर्व०) 'इस' का बहुवचन ][ (पु०) 7 स्वामी 2 राजा 
3 सूर्य ~ 

इनकम-अं० (स्री?) आय, आमदनी। ¬ टैक्स (पु०) 
आमदनी पर लगनेवाला टैक्स, आयकर म 

. इनक्रलाब-अ० (पु०) क्रांति। “> जिंदाबाद क्रांति चिरंजीवी 
हो 


इनकार-अ० (पु०) न मानना, अस्वीकार करना 

इनकारी-अ० + फ़ा० (वि०) अस्वीकार करनेवाला 

इनकिशाफ़-अ० (पु०) । खुलना 2 पता लगना 

इनकिसार-अ० (पु०) नम्रता, विनय 

इनक्यूबेटर-अ० (पु०) अंडे सेने का यंत्र 

इनफ़ार्मर-अं० (पु०) भेदिया, मुखबिर 

इनफ़्लुएंजा-अं० (पु०) संक्रामक शीतज्वर 

इनसाइक्लोपीडिया-अं० (पु०) विश्वकोश 

इनसान-अ० (पु०) मनुष्य, आदमी 

इनसानियत-अ० (स्री०) । मनुष्यता 2 भलमनसाहत 

इनसानी-अ० (वि०) मानुषिक 

इनसाफ़-अ० (पु) = इंसाफ़ 

इनसालवेंट-अं० (वि०) दिवालिया 

इनसिदाद-अ० (पु०) बंद होना, रुकना 

इनहिसार-अ० (पु०) ॥ घेरना 2 सहारा होना, निर्भरता 

इनान-अ० (खी०) बाग, लगाम; इनाने सल्तनत, 
इनाने-हुकूमत फ़ा० + अ० (खरी०) शासन सूत्र, शासन की 
बागडार 

इनाम-अं० (पु०) । पुरस्कार, बख्शीश 2 पारितोषिक । 
~इकराम्र (पु०) ॥ उपहार, सम्मान 2 मान दान; 
~दारफ्रा० (पु०) माफीदार 

इनामी-अ० (वि०) इनाम के लिए (जैसे ~मुक्राबला) 

इनायत-अ० (स्री०) कृपा 

इनारा- (पु०) कुआँ, कूप, नारा 

डृने-गिने-(वि०)  गिने-गिनाये, कुछ 2 थोड़े 3 कोई-कोई 

इनेमल, इनैमल-अं० (पु०) तामचीनी, मीनाकारी 

इन्कवायरी-अं० (स्री) पूछ-ताछ 

इन्फैन्टी-अं० (ख्री०) पैदल फ़ौज; 

~छिवि्भन (पु०) पैदल टुकड़ी 

इन्शयोरेंस-अं० (पु०) बीमा 

इन्सटालप्रेंट-अं० (पु०) किस्त 

इन्हें-(सर्व) इनको 

इफ़रत-अ० (स्री) बहुतायत, अधिकता, प्रचुरता 

इफ़लास-अ० (पु०) गरीबी, मुफ़लिसी, दरिद्रता, निर्धनता 

डरफ़ाका-अ० (पु) ॥ आराम होना 2 रोगी की अवस्था में 
सुधार 

इप्र्तार-अ० (पु०) रोज़ा व्रत खोलना 

be a १ शिक्षा 2 चेतावनी 

इबरानी-] अ० (वि०) संबंधी | (पु० यहूदी mm 
0000 0 ती 

इबलीस-अ० (पु०) शैतान 

इबादत -अ० (स्त्री०) पूजा, उपासना | ““राना ॒ 
~गाह + फा० (स्त्री०) पूजा करने की जगह मंदिर, मस्जिद 
चर्च आदि 
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इबारत-अ० (स्री०) वाक्य की बनावट, रचना 2 लेख 
3 लिखने का ढंग। ~आराई + फ़ा० (स्री०) लच्छेदार 
आलंकारिक भाषा लिखना 

इन्तिदा-अ० (स्री०) आरंभ, आदि, उत्पत्ति 
इब्तिदाई-अ० + फ़ा० (वि०) प्रारंभिक, प्राथमिक 
डुब्न-अ० (पु०) पुत्र, बेटा, लड़का। ~उल्सैब्बन (वि०) 
जिसके नाम-घाम, कुल आदि का पता न हो; ~उलूबक्त 
(वि०) समय के अनुरूप व्यवहार करनेवाला, अवसरवादी 
इब्रानी. -अ० (वि०) =इबरानी 

इब्राहीम-अं० (पु०) यहूदियों के आदि पुरुष और पैगम्बर 

इभ-सं० (पु०) हाथी 2 नागकेसर। ““राज (पु०) 
ऐरावत हाथी 

इभ्या, इभया-सं० (स्री?) ॥हथिनी 2 सलई का पेड़ 
३ स्वर्णक्षीरी 4 भड़माँड 

इमकान-अ० (पु०) ॥ संभावना 2 शक्ति ३ शक्यता 

इमदाद्‌-अ० (स्री?) मदद, सहायता 2 मदद करना 

इमदादी-अ० + फ्रा० (वि०) मदद से चलने - वाला 

इमरती-(खी०) जलेबी जैसी एक मिठाई 

इमला-अ० (पु०, स्री) लिखने का अभ्यास कराना 

इमलाक-अ० (पु) जायदाद, संपत्ति, मिलकियत 

इमली-(स्री०) एक़ खट्टा फल जिसकी चटनी बनाई जाती है 
~घॉटना ब्याह की एक रस्म 

इमल्शन-अं० (पु) ॥पायस 2 घोल 

इमाम-अ० (पु०) १घर्म का नेता, मुसलमान पुरोहित 
2 अगुआ 3 पथ प्रदर्शक। >जाड़ा +हिं० (पु०) 
घर्मस्थल (मंदिर, मस्जिद) आदि 

इमामत-अ० (स्री?) इमाम का पद 2 नेतृत्व 

डमापदस्ता-अ० + फ़ा० (पु०) दवा आदि कूटने के काम में 
आनेवाला खल, खरल 

इमारत-अ० (स्री?) । मकान 2 पक्का मकान, भव्य एवं 
विशाल भवन 

इमारती-अ० (वि०) इमारत के काम आनेवाली ` 

इृम्तहान-अ० (पु०) परीक्षा, परख, आज़माइश 

इम्तिनाई-अ० + फ़ा० (वि०) रोक लगाने वाला 

इृम्तिनाय-अ० (पु०) मनाही, निषेध 

इम्तियाज्ञ-अ० (पु) ॥भेद 2 विवेक 

इम्तिहान-अ० (पु) = इम्तहान 

इयत्ता-सं० (स्री) 7 सीमा, हद 2 मानक 3 परिमाण 

इयरफोन-अं० (पु०) आकर्णक, कर्णध्वनियंत्र 

इरम्मद-सं० (पु) ॥ बिजली 2 वञ्राग्नि 

इरसाल-अ० (पु०) =इर्साल 

इरसी-(स्री2) पहिये की घुरी 

इरा-सं० (स्री?) =इड़ा 

हृराक्की- अ० (वि०) इराक़ का ]] (पु०) इराक देश का 
घोड़ा एवं निवासी पा (खी०) इराक की भाषा 

इराद्तन-अ० (क्रिश वि०) विचार करके, , 

इरादा-अ० (पु०) विचार, इच्छा 

इर्तिकाब-अ० (पु०) कला, जैसे-जुर्म का~ 

इर्द-गिर्द-हिं० + फ़ा० (क्रि वि०) आस-पास, चारों ओर 
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इर्शाद-अ० (पु०) । आदेश 2 पथ प्रदर्शन 3 हिदायत देना 

इर्साल-अ० (पु०) 7 भेजना 2 लगान पहुँचाना 

इलज़ाम-अ० (पु०) 7 दोष लगाना, आरोप 2 अभियोग 

इलहाक़-अ० (पु०) मिलाना, जोड़ना 

इलहाम-अ० (पु०)  देववाणी 2 ईश्वरीय प्रेरणा; ईश्वरीय 
ज्ञान 

इला-(सं०) (स्त्री) = इडा 

इलाक़ा-० (पु०) । क्षेत्र 2 रियासत 3 जमींदारी 4 संबंध । 
इलाकेदार फ़ा० (पु०) पूरे गाँव का जमींदार 

इलाकाई-अ० + हिं० (वि०) क्षेत्र की, प्रदेश की 

इलाज-अं० (पु०) ] दवा-दारु, चिकित्सा 2 उपचार 3 उपाय | 
~पट्डी + हिं० (स्त्रीश) दवा-पट्टी 

इलायची-(स्री०) एक प्रकार का फल जिसके दाने दवा के 
काम आते हैं ~दाना + फ़ा० (पु०) इलायची का दाना 

इलास्टीक-अं० (वि०) लचीला 

इलाही-] अ० (पु०) ईश्वर, खुदा || (वि०) ईश्वरीय, दैवी 

इलेकट्रॉन-अं० (पु०) विद्युदणु 

इलेबट्रॉनिक-अं० (वि०) विद्युदाणविक 

इलेक्ट्रॉनिकी-अं०+सं० इलेक्ट्रॉनिक से सम्बद्ध 

इलेक्ट्रॉनिक्स-अं० (स्री) इलेक्ट्रॉन विज्ञान 

इलंक्ट्रिक-अं० (वि०) बिजली का 2 विद्युत शक्ति से 
होनेवाला 

इलेक्ट्रिसियन-अं० (पु०) विद्युत का काम करने वाला, 
बिजली मिस्त्री 

इलेकट्रोड-अं० (पु०) विद्युदग् 

इलेकश्न-अं० (पु०) चुनाव 

इल्ज्ञाम-अ० (पु०) ] आरोप 2 दोष लगाना 

इल्तिजा-अ० (स्जी०) प्रार्थना, निवेदन 

इल्ताफ-अं० (स्री) ॥ ध्यान देना 2 कृपा 

इल्तिमास-अ० (पु०) निवेदन, अर्ज, प्रार्थना 

इल्तिवा-अ० (पु०) ] टलना 2 रुक जाना 3 लिपटना 

इल्म-अ० (पु) ॥ विद्या 2 ज्ञान, जानकारी 

इल्लत-अ० (सत्री?) ॥ रोग 2 दुर्व्यसन। ~पालना बुरी 
आदत का शिकार होना, दुर्व्यसन में फंसना 

इल्ला-(पु०) त्वचा पर निकलनेवाला छोटा कड़ा अबुंद मांस 
कील. मगर. परंतु 

इल्ली-(स्री०) उड़नेवाले कीड़ों के बच्चों का अंडे से निकलने 
के ब्राद क्रा रूप 

इव-सं० (अ०) समान, सदृश, मानिंद 

इशरत-अ० (स्री०) 7 भोग विलास, मौज-मस्ती 2 वैभव । 
~गाह + फ़ा० (स्री०) वैभव स्थल 

इशा-अ० (सत्री?) 7 रात 2 रात्रि का अंघकार 

इशाअत-अ० (स्त्री०) ] प्रचार करना 2 प्रकाशित करना 
३ छापना 

इशारत-अ० (स्री?) इशारा करना 

इशारा-अ० (पु०) संकेत | इशारेबाजी + फ़ा० इशारा करना, 
आँखों से संकेत करना; 

इशारों पर नाचना कहने के अनुसार काम करना 

इश्क-अ० (पु०) ] प्रेम 2 आसक्ति। ~पेचा + फ़ा० एक 
प्रकार की ठता और फूल; -खाज़ + फ़ा० (वि०) प्रेमी | 


आशिक; “बाजी + फ़ा० (स्री०) सांकेतिक कथन 

इश्क्रिया-अ० (वि०) शृंगारिक, प्रेमप्रधान 

इश्तियाक़-अ० (पु०) ] शौक होना 2 चाह, लालसा 

इश्तियाल-अ० (पु) = इश्तियाल 

इश्तहार-अ० ] सार्वजनिक सूचना 2 विज्ञापप। --तख्ता 
+ फ़ा० (पु०) विज्ञापन-फलक; “-बाज़ी + फ़ा० (स्री०) 
इश्तहारों द्वार जोरों से प्रचार करना 

इश्तहारी-अ० (वि०) जिसका इश्तहार निकला हो 

इश्तिआल-अ० (पु)  भड़काना 2 उत्तेजित होना 

इश्तियाक़-अ० (पु०) शौक, चाह 

इश्तियाल-अ० (पु०) ॥ मड़कना, प्रज्वलित होना 
2 उत्तेजना 

इश्तिराक-अ० (पु०) शिरकत, साझा 

इश्तिहा-अ० (स्री) । भूख 2 इच्छा 

इषु-सं० (पु०) बाण, तीर 

इष्ट-सं० (वि०) । चाहा हुआ 2 वांद्दनीय 3 प्रिय 4 भूजित। 
"त्तम (पु०) सबसे अधिक वांछित तत्त; --काल (पु०) 
उचित एवं उपयुक्त समय; देव (पु०) ] आराध्य देव 
2 कुलदेवता; ~प्राप्ति (स्त्री) वांछित वस्तु का मिलना; 
~मित्र (पु०) प्रिय मित्र; 

इष्टका-सं० (स्त्री०) ईंट 

इष्टा-सं० (स्त्री०) प्रेमिका 

इष्टि-सं० (स्री?) अभिलाषा 2 अभीष्ट 

इष्टिका-सं० (स्री?) = इष्टका 

इष्य-सं० (पु०) वांछनीय 

इस (सर्व०) “यह” का विभक्ति के पहले प्रयोग में आनेवाला 
रूप 

इसपेशल-अ० = स्पेशल, विशिष्ट 

इसमाईली-अ० (पु०) शीया मुसलमानों का एक फिर्का 

इसराईली-अ० (पु०) यहूदी 

इसराफ़-अ० (पु०) फजूलखर्ची, उड़ाऊपन 

इसरार-अ० (पु) ॥ आग्रह, हठ 2 आग्रह करना 

इसलाम-अ० (पु०) 7 मुसलमानों का धर्म 2 ईश्वर के सामने 
सिर झुकाना 

इसलामी-अ० (वि०) इसलाम संबंधी 

इसलाह-अ० (पु०) । सुधारना, गलती ठीक करना 
2 संशोधन 

इसहाल-अ० (पु०) अतिसार 

इसे (सर्व०) इसको 

इस्क्रात-अ० (पु०) 7 गिरना 2 गर्भपात 

इस्कूल-अ० (पु०) विद्यालय, पाठशाला 

इस्तक़्बाल-अ० (पु०) ] स्वागत 2 अगवानी 

इस्तग्रासा-अ० (पु) 7 फ़ौजदारी नालिश 2 फ़रियाद 

इस्तमरारी-अ० (वि) स्थायी, नित्य 

इस्तरी-(सत्री?) = इस्तिरी 

इस्तिजा-अ० (पु०) आबदस्त, जलशौच 

इस्तिक़्बाल-अ० (पु०) = इस्तक्रबाल 

इस्तिक्रलाल-अ०(पु०)। धीरज, सब्र 2 अपने सहारे खड़े होना 

इस्तिग्रासा-अ० (पु०) = इस्तग्रासा 

इस्तिमरारी-अ० (वि०) = इस्तमरारी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


इस्तिरी 


॥02 


ईफ़ाय 


इस्तिरी-(स््री०) कपड़े की शिकन को दूर करनेवाला एक यंत्र 
जो विद्युत से चालित होता है। ऐसा यंत्र जिसमें गर्म दहकता 
कीयला भरकर कपड़े की शिकन दूर की जाती है 
इस्तिलाह-अ० (पु०) कला, शास्र, व्यवसाय की पारिभाषिक 
शब्दावली 
इस्तिलाही-अ० (वि०)॥ पारिभाषिक 2 लाक्षणिक 
इस्तिसनाय-अ० (पु०) अलग करना 2 शामिल न करना 
इस्तीफ़ा-अ० (पु०) त्यागपत्र 
इस्तेमाल-अ० (पु०) काम में लाना, व्यवहार; “शुदा 
+ फ्रा० प्रयोग किया हुआ 
इस्तेमाली-अ० (वि०) प्रयोग में आनेवाली 
इस्पात-पुर्तः (पु०) वैज्ञानिक विधियों द्वार बनाया गया अच्छे 
किस्म का मज़बूत लोहा, फ़ौलाद, स्टील । ~-द्रावकसं० 
(पु०) इस्पात गलाने की मशीन; “-निर्मातासं० (पु०) 
इस्पात बनानेवाला 
डइस्पाती-मुर्त० + हिं० (वि०) ॥ इस्पात का बना 2 इस्पात 
संबंधी 
हस्म-अ० (पु०) नाम, संज्ञा। ~नवीसी + फ़ा० (स्त्री०) 
नाम सूची 2 नाम लिखाई; ~इस्मे फ़ी + फ़ा० + अ० 
(पु०) काल्पनिक या ग़लत नाम; ~इस्मे सिफ़त (पु०) 
(व्या०) विशेषण पद; ~इस्मे शरीफ शुभ नाम 
इस्लाम-अ० (पु०) 5 इसलाम 
इह-सं० (सर्व०) ] यहाँ, इस जगह 2 इस लोक में 3 अबे, इस 
काल में। ~काल (पु०) यह जीवन; ~लीला (स्री०) 
इस लोक का जीवन; “>लोक (पु०) यह जगतु; 
“-छौकिक (वि०) इस लोक से संबंध रखनेवाला, 
सांसारिक 
इृहतिमाम_अ० (पु०) । प्रबंध 2 आयोजन 
इहतिमाल-अ० (पु०) ॥ संभावना 2 शक 
इहतियाज-अ० (पु०) ॥ अभाव 2 गरज 
इहतियात-अ० (स्री?) ॥ परहेज़, बचाव 2 सावधानी 
इहतियातन-अ० (अ०) सावधानी की दृष्टि से 
इहतियाती-अ० (वि०) - सावधान 
इहतिलाम-अ० (पु०) स्वप में वीर्यपात होना, स्वप्नदोष 
'इहसान-अ० (पु०) ॥ नेकी, उपकार 2 भलाई करना, नेकी 
करना। ~फ़रामोश + फ़ा० (वि०) उपकार न माननेवाला, 
कृतघ्न; ~मंद्‌ + फ्रा० (वि०) कृतज्ञ, ऋणी 
Me (पु०) चारदीवारी; ~करना (स० क्रि०) घेर 


ई 


इंगुर-(पु०) सिंदूर, हिंगुल 

इट-(खी०) । आयताकार सांचे में ढालकर पकाया जानेवाला 
मिट्टी का टुकड़ा जिसे दीवार आदि बनाने के काम में लाया 
जाता है 2 ईंट के खेल में ताश का पत्ता। --कारी + 


(स्री?) = इंटबंदी; ~पत्थर (पु०) ॥ईट और पत्थर 


2 कुछ नहीं; “-खंदी + फ़ा० (स्री?) = ईंटकारी -का 
छल्ला देना कच्ची दीवार की मजबूती के लिए उससे सटाकर 
ईटें चुनना; ~गढ़ना ईंटों को काट छाटकर जोड़ाई के काम में 
आने योग्य बनाना; ~चुनना ईंटों को जोड़कर दीवार उठाना. 
डेढ़ या ढाई ईट की मस्जिद अलग बनाना अपनी बात पर 
चलना, अपनी राय आम लोगों से भिन्न रखना; --पाथना 
गीली मिटूटी को सांचे में ढालकर ईट का आकार देना; ~ गुडु 
दिखाकर ईंट मारना भलाई की आशा देकर बुराई करना; 
~से ईंट बजना मकान का ध्वस्त होना; ~से ईंट बजाना 
ध्वस्त करना, नष्ट-भ्रष्ट कर देना 

ईंटा-(पु०) = ईंट 

ईंडुरी-(स््री०) गेंडुरी, बिड़ई 

ईंत-(पु०) सान चढ़ाते समय उसके नीचे रखी जानेवाली ईट 

ईंधन-(पु०) जलाने की लकड़ी, जलावन, उपला, कंडी। 
~त्तेल (पु०) जलाने का तेल; ~का काम देना उत्तेजित 
करना, भड़काना 

ईकार-सं० (पु०) 'ई” स्वर 

ईकारांत-सं० (वि०) जिसके अंत में ई' हो 

ईक्षक-सं० (वि०)  देखनेवाला 2 विचार करनेवाला 

ईक्षण-सं० (पु०) ॥ देखना 2 देखभाल 3 जाँच 4 विवेचन 
5 जाँच पड़ताल 

ईक्षणिक, ईक्षणीक-सं० (पु०) भविष्यवक्ता, ज्योतिषी 

ईक्षा-सं० (स्जी०) 7 दृष्टि 2 विचार 

ईक्षत-सं० (वि०) । देखा हुआ 2 विवेचित 

ईख-(स्री०) गन्ना, ऊख; ~राज (पु०) ईख बोने का त्योहार 


“ईज्ञा-अ० (ख्री०) पीड़ा, दर्द, कष्ट 


ईजाद-अ० (स्री०) खोज, आविष्कार 

ईजादी-अ० (वि०) आविष्कारक 

ईजान-अं० (वि०) यज्ञ करनेवाला 

ईज़ीचेयर-अं० (स्री?) आरामकुसीं 

ईठी-] (ख्री०) भाला ]] (वि०) स्त्री०, प्यारी 

ईडा-सं० (स्री०) प्रशंसा, स्तुति 

ईडित-सं० (वि०) प्रशंसित, स्तुत 

ईति-सं० (स्री) 7 बाधा, उपद्रव 2 खेती को हानि पहुँचाने 
वाले छ उपद्रव (-अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहे, टिङ्डी आदि) 
३ कष्ट 

ईथर-अ० (पु०) एक रासायनिक द्रव्य पदार्थ 

इंद-अ० (स्री) मुसलमानों का त्योहार। ~गाह + फ्रा? 
(स्री) ईद के दिन नमाज़ पढ़ने की जगह। ~का चाँद 
बहुत दिनों के बाद मुलाकात होना 

इंदी-अ० + फ्रा० (खरी०) ॥ ईद के दिन पर मित्रों एवं संबंधियों 
को दी जानेवाली सौग्रात; भेंट 2 मुबारक्रबाद (ईद) 

ईदुलफ़रितर-अ० (स्री०)रमज़ान खत्म होने पर नया चाँद होने 
के दूसरे दिन मनाया जानेवाला त्योहार 

इंदृश-] सं० (वि०) ऐसा, इस तरह का ]] (क्रि० वि०) ऐसे, 
इस तरह 

ईप्सा-सं० हे ॥ चाह 2 पाने की कामना 

77० (वि०) चाहा हुआ 2 प्रिय, काम्य 
ईप्सु-सं० (वि०) इच्छुक, चाह रखनेवाला 


इफ़ाय-अ. 
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+ फ़ा० + अ०, ईफ़ा वादा (स्त्री०) वादा पूरा करना, प्रतिज्ञा 
पालन 

ईमा-अ० (पु०) ॥ इशारा, संकेत 2 ध्वनि 

ईमान-अ० (पु०) 7 धर्म विश्वास 2 ईश्वर पर विश्वास 3 धर्म 
4 सच्चाई 5 नीयत। ~दार + फ़ा० (वि०) । सच्चा, 
विश्वसनीय 2 धर्मनिष्ठ; ~दारी + फ़ा० (स््री०) सत्यनिष्ठा 
एवं धर्म परायणता ~का सौदा खरा व्यवहार; “की कहना 
सच्ची बात कहना; “-ठिकाने न रहना ] धर्म पर दृढ़ न रहना 
2 नीयत बदल जाना; ~डिगना नीयत में खामी आना; 
~देना सत्य त्यागना; ~बिगडुना, ~में फर्क आना 
॥ नीयत खराब होना 2 घर्म में आस्थाभाव न होना; ~लाना 
॥ धर्म एवं सच्चाई पर विश्वास करना 2 धर्म रूप में स्वीकार 
करना 

ईमाय-अ० (पु०) = ईमा 

ईरण] सं० (वि०) अस्थिर करनेवाला, क्षुब्ध करनेवाला 
हा (पु०) ॥ वायु, हवा 2 उत्तेजना 3 गमन 

ईरानी-फ़ा० (वि०) ईरान देश का 

ईरित-सं० (वि०) । प्रोत्साहित 2 कंपित 

ईर्षा-सं० (स्री?) = ईर्ष्या | ~बश (क्रि० वि०) ईर्ष्या से 

ईर्षालु-सं० (वि०) = ईर्ष्यालु 

ईर्ष्य-सं० (वि०) ईर्ष्या का विषय 

इष्या-सं० (स्री?) जलन, डाह; ~द्वेष (पु०) ईर्ष्या की 
भावना 

ईर्ष्यालु-सं० (वि०) डाह, जलन करनेवाला 

ईश-सं० (पु०) ईश्वर 2 स्वामी 3 राजा 

ईशता-सं० (स्री०) स्वामित्व, प्रभुत्व 

ईशा-सं० (ख्ी०) 7 ऐश्वर्य, सुख 2 अधिकार 3 ऐश्वर्ययुक्त 
स्त्री 4दुर्गा 

ईशान-सं० (पु०)  खामी 2 ईश्वर 3 ज्योति 4 पूर्व और उत्तर 
के बीच का कोण 

ईशिता-सं० (स्री०) १ श्रेष्ठता, महत्ता 2 ईश्वरत्व 

ईशु-प्रभु-सं० (पु०) हज़रत ईसा मसीह 

ईशोपासना-सं० (पु०) ईश्वरभक्ति, भगवान्‌ की पूजा 

ईश्वर-सं० (पु०) भगवान्‌ 2 खामी 3 आत्मा। तत्ता 
(स्री०), “-तत्त्व (पु०) ईशता; “-निष्ठ (वि०) ईश्वर में 
विश्वास करनेवाला; “निष्ठा (ख्ी०)ईश्वर का पुजारी; 
“भक्ति (स्री०) = ईश्वर निष्ठा; ~मीमांसा (ख्री०) 
ईश्वर और जगत्‌ का विवेचन करनेवाला शास्त्र; “-वाद 
(पुर) ईश्वर की सत्ता और कर्तव्य शक्ति पर आस्था एवं 
विश्वास का सिद्धांत; ~वादी (वि०) ईश्वरवाद को 
माननेवाला 

ईश्वराधीन-सं० (वि०) । ईश्वर के अधिकार में रहनेवाला 
2 ईश्वर की इच्छानुसार होनेवाला 

ईश्वरीय-सं० (वि०) 7 ईश्वर का 2 ईश्वर द्वारा किया गया, 
ईश्वर द्वारा दिया, भेजा गया 

ईश्वरोपासक-सं० (वि०) = ईश्वर निष्ठ 

ईश्वरोपासना-सं० (स्री?) = ईश्वर निष्ठा 

ईक्त्‌-] सं० (वि०) थोड़ा, कम | (क्रिश वि?)  कुछ-कुछ 
2 आंशिक रूप में 

ईवत्स्पृष्ट-सं० (वि०) बहुत कम छुआ हुआ 


ईष्दुष्ण-सं० (वि०) थोड़ा गर्म,कुनकुना 

इईषदूदर्शन-सं० (पु०) ॥ चितवन 2 ईषद्दृष्टि 

ईसवी-[ अ० (वि०) ईसा से संबंध रखनेवाला | (पु०) 
ईसवी सन्‌ 

ईसा-अ० (पु०) ईसाई धर्म के प्रवर्तक, मसीह ~मसीह 

ईसाईयत-अं० (स्री०) ईसाई धर्म/मत 

ईसाई-] अ० + फ़ा० (वि०) ईसा से संबंधित (स्री०) ईसाइन 
[| (पु०) ईसाई घर्म 

ईसार-अ० (पु०) स्वार्थत्याग 

ईस्टर-अं० (पु०) ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का दिन 

इस्वी -अ० (वि०) = ईसवी 

ईहा-सं० (स्री?) । इच्छा, चाह 2 चेष्टा, प्रयत्न 3 लोभ 

ईहित-सं० (वि०) 7 चाहा हुआ 2 चेष्टित 


उ 


उँगनी-(स्त्री०) गाड़ी की धुरी में तेल लगाने की क्रिया, औंगने 
की क्रिया 

उँगल-(स्त्री०) = उँगली 

उँगलाना-(स० क्रि०) तंग करना, परेशान करना 

उँगली-(ख््री०)हाथ-पैर के फली के आकार वाले अंतिम 
भाग। ~उठना बदनामी होना; “उठाना ।दोष लगाना, 
बदनाम करना 2 बुरी दृष्टि, हानि पहुँचाने की दृष्टि से देखना; 
~करना परेशान करना, सताना, कष्ट देना; ~चटकाना 
उंगलियों से चट-चट की ध्वनि निकालना; ~चमकाना, 
नचाना, मटकाना उँगलियों को द्वेष, नखरे से हिलाना; 
~पकड़ते पहुँचा पकड़ना किसी की भलमनसी का अनुचित 
लाभ उठाने का प्रयत्न करना, थोड़ा पाकर अधिक पाने का 
प्रयास करना; ~रखना दोष की ओर संकेत करना; 
~रूगाना नाम मात्र की सहायता देना; ~-उँगरियाँ नचाना 
उँगलियाँ चमकाना; उँगलियों पर नचाना इच्ञनुसार काम 
कराना, इशारों पर नचाना, वश में कर रखना; ~कानों में 
उँगलियाँ देना निंदनीय या अनुचित बात की चर्चा होने पर 
उसके प्रति उदासीनता दिखाना; दाँतों तले “-दबाना आश्चर्य 
प्रकट करना; पाँचों उँगलियाँ घी में होना हर तरह से यथेष्ट 
लाभ का अवसर .आना 

उछ-] सं० (खी०) खेत में हुए दाने चुनना [[ (वि०) दाने 
चुनकर गुज़ारा करनेवाला । “वृत्ति (खी०) खेत में छूटे हुए 
दानों को चुनकर गुज़र करना; शील (वि०) उंछवृत्ति से 
जीविकोपार्जन करनेवाला 

उँडक-सं० (पु०) शरीर के अंदर होने वाला या आँत का व्रण। 
~शोथ (पु) आँत की सूजन न 

उँडेलना-(स० क्रि) दूसरे बर्तन में गिराना, डालना, ढालना 
उलटना 

उँद्री-(खी०) गंजा होना 

डँदरू-(पु०) एक प्रकार की काटिदार झाडी 

उंदुर-सं* (पु०) चूहा 
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डैंह-अ० अस्वीकार, घृणा, वेदना आदि का सूचक शब्द 


उचटाना 
उखड़ा-(वि०) उखड़ा हुआ। --पुखड़ा (पु०) अस्त-व्यस्त. 


उक्रण-(वि०) कर्ज से मुक्त 

उकचना-(अ० क्रि०) ।उखड़ना 2 उचड़ना 3 हट जाना 

उकटना-(स० क्रि०) उघटना 

उकटा-(वि०)उघटा। ~पुरान (पु०) गडे मुर्दे उखाड़ना, 
पुरानी बातों को उघटना 

उकठना-(अ० क्रिश) । सूखकर ऐठा जाना, उखड़ना 2 शुष्क, 
सूखा 

उकठा- (वि०) ॥ सूखकर ऐंठा हुआ 2 शुष्क, सूखा 

उकड-(पु०) बैठने का एक ढंग जिसमें घुटने मोडकर छाती क़ो 
स्पर्श करें 

उकताना-(अ० क्रि०) ऊबना, अधीर होना 

उकताहट-(सत्री०) अधीरता, जल्दबाजी 

उकलना-(अ० क्रि) ] उघड़ना 2 उखड़ना 3 लपेट खुलना 

उकलाई-(ख्री०) उलटी, कै 2 मिचली 

उकलाना-(अ० क्रि) उलटी करना, उगलना 

उकवत, उकवथ-(पु०) एक प्रकार का चर्म रोग, दाद 

उकसना-(अ० क्रि०) ॥ उभरना 2 अंकुरित होना 

उकसाना-(स० क्रि) ॥ उभारना 2 भड़काना 3 उठाना 
4 हटाना 

उकसाव-(पु०) । उभार 2 उत्साह 3 उत्तेजना।| “भरा 
(वि०) उत्साहपूर्ण 


उकसावा-(पु०० = उकसाव। ~भरा (वि०) = 
उकसावभरा 
उकसाहट-(स्री?श = उकसाव, उत्तेजना 


उक्राब-अ० (पु) ॥ गरुड़ 2 बड़ी जाति का गिद्ध 

'उकार-सं० (पु०) 'उ' स्वर 

उकारांत-सं० (वि०) जिसके अंत में 'उ' हो (जैसे-जंतु, लघु) 

उकीरना-(स० फ्रि’) ] उखाड़ना 2 खोदना 

उकेरना-(पु०) ॥ नक्काशी करना 2 बेल बूटे खोदना 

उक्केरी-(खी०) ॥ नक्काशी 2 बेल बूटे 

उकेलना (स० क्रिश) ] उघेडना 2 उचाइना 3 तह खोलना 

उकोना-(पु०) 7 गर्भावस्था में होनेवाली इच्छा 2 दोहद 

उक्त-सं० (वि०) कहा हुआ, कथित। प्रत्युक्त (पु०) 
प्रश्तोत्त, कथोपकथन; ~-लेखन (पु०) कही हुई बात को 
लिखना 

उक्ति-सं० (स्री?) ॥ कथन 2 वाक्य 3 कवित्वमय वचन, 
पद्य। “युक्ति (खी०) बताई, सुझाई गई तरक्रीब; 
>-चैचित्र (पु०) अभिव्यक्ति का चमत्कार; ~ वैशिष्ट्य 
(पु०) अभिव्यक्ति की विशेषता 

उक्थ-सं० (पुः) ] कथन 2 सूक्ति 3 एक यज्ञ 4 स्तोत्र-पाठ 

उक्षण-स० (पु०) ] जल छिड़कना 2 तर करना 

उक्षित-सं० (वि०) ] सोचा हुआ 2 भिगोया हुआ 

उखटना-] (स० क्रि०) ] खोंटना 2 कुतरना ][ (अ० क्रि ) 
लड़खड़ाना 

उखड़ना-(अ० क्रि) ॥ अपनी जगह से हटना 2 टूटना 
3 उपटना 4 तितर-बितर होना। उखड़ी-उखड़ी बातें करना 
उदासीन या खिन्न होकर बातें करना 2 झुँझलाकर बिना सोचे 
समझे बातें कहना; उखड़ी-पुखड़ी सुनाना अंड-बंड, 
अनाप-शनाप सुनाना 


-उचटाना-(स० 


उखाड़-(ख्री०) । उखाड़ने की क्रिया 2 पेंच की काट 3 दलील 
की काट। “पछाड़ (सत्री?) उलट-पलट 2 दाँव-पेंच 

उखाड़ना-(स० क्रि०)  गड़ी, जमी बैठाई हुई चीज़ को अपनी 
जगह से हटा देना 2 ऊपर लाना 3 तितर-बितर करना 4 प्रभाव 
न जमने देना 5 भगाना 6 नष्ट करना 

उखाडू-(वि०) उखाड़नेवाला 

उखालिया-ब्रत आरंभ करने से पहले रात में किया जानेवाला 
अल्पाहार, सरगही (सरघी) 

उखेड़ना-(स० क्रि०) = उखाड़ना 

उगना-(अ० क्रि०) ॥ उदय होना 2 अँखुआ फेंकना 3 उपजना 

उगलना-(स० क्रि०) ॥ पेट की चीज मुँह से निकाल देना 
2 छिपी हुई बात या वस्तु को प्रकट करना 3 अपराध स्वीकार 
कर लेना 4 बाहर निकालना 

उगलवाना, उगलाना-(स० क्रि०) उगलने में प्रवृत्त करना 

उगाना-(स० क्रि०) ॥ उपजाना 2 उठाना 3 उदय करना 

उगाल-(पु०) ॥ थूक, खखार 2 पीक। ~दान्‌ + फ़ा० 
(पु०) थूकने का बर्तन, पीकदान 

उगाला-(पु०) फ़सल को नुकसान पहुँचानेवाला एक कीड़ा 

उगाहना-(स० क्रि) 7 लोगों से लेकर इकट्ठा करना 2 चंदा 
करना 3 वसूल करना 

उगाही-(सत्री०) 7 वसूली 2 चंदा 3 लगान 

उग्र-] सं० (वि०) भयानक 2 तीत्र 3 क्रूर 4 हिंस्र 5 तेज़ 
| (पु०) रुद्र 2 सूर्य; सं० उग्रता --दळी (वि०) उग्र दल 
का; ~नीति (स््री०) भयानक नीति; ~पंथी (वि०) -उग्रदली; 
“राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद जो निरंकुशता प्रधान हो और 
जिसमें उग्रनीतियों की मान्यता हो; --राष्ट्रवादी उग्र राष्ट्रवाद 
का समर्थक “बाद (पु०) भयानक विध्वंसकारी मार्ग का 
रूप; ~बादी उग्रवाद को मान्यता देनेवाला 

उघटना-(स० क्रि०) ॥ कोसना 2 किसी पर अपने उपकारों एवं 
उसके अपकारों को पुनः कहना, उकटना 

उघटा-(वि०) उबटनेवाला । ~-पुरान (पु०) उकटा पुरान 

उघड़ना-(अ० क्रि०) ॥ खुलना 2 प्रकट होना 3 नंगा होना 
4 भंडाफोड़ होना | उघड़कर नाचना मान मर्यादा का विचार 
त्याग कर मनमानी करना, निंदनीय आचरण करना 

उघरारा-(वि०) 7जो ढँका न हो 2 नंगा 

उघाडूना-(स० क्रिश) । खोलना 2 अनावृत करना 3 पर्दाफ़ाश 
करना, भेद खोलना 

उघाड़ा-(वि०) ॥ खोला हुआ 2 अनावृत, नंगा 

उधारना-(स० क्रिः) = उघाड़ना 

उचकन-(पु०) वस्तु को ऊँचा करने के लिए आधार 

उचकना-] (अ० क्रि०) एड़ी के सहारे ऊपर उठना [[-सं० 
भगा ले जाना 

उचकाना-(स० क्रि’) ऊपर उठाना, उभारना 

उचक्का-(पु०) चीज़ उठाकर भाग जानेवाला, 

उचटना-(अ० क्रिश) 4 उचड़ना 2 अलग होना 3 मन का न 


व्य विरक्त होना उचटी हुई दृष्टि डालना विरक्त भाव से 
खना 
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क्रि?) ॥ अलग करना 2 विरक्त करना 


उचड़ना 


॥05 


उछाव 


उचड़ना, उचरना-(अ० क्रिश) 5 ] उचटना 2 उखड़ना 

उच्चाट-[ (पु०) ऊब, उदासी ]]उचटा हुआ 

उचाटना-(स० क्रिश) ॥ उचाट कर देना 2 ध्यान भंग करना 

उचाडुना-(स० क्रि०) 5 उखाड़ना 

उचावा-(पु०) सपने में बड़बड़ाना 

उचित-सं० (वि०) ॥ ठीक, उपयुक्त 2 प्रिय, ग्राह्य 

उच्च-सं० (वि०) ] ऊँचा 2 बड़ा, श्रेष्ठ 3 तेज़ 4 ऊँचे पद पर 
बैठा हुआ। ~कुल (वि०) श्रेष्ठ खानदान --कोटि (स्त्री०) 
ऊँचा दर्जा; ~गामी (वि०) तेज जानेवाला; ता (स्त्री०) 
"तत्व (पु०) श्रेष्ठता; “न्यायालय (पु०) हाई कोर्ट; 
~पदस्थ (वि०) ऊँचे पद पर काम करनेवाला ~मान 
(पु०) रिकॉर्ड ~रक्तचाप (पु०) रक्त का वेग बहुत बढ़ 
जाना (रोग); “वर्ग (पु०) धनिक तथ सुखी वर्ग; 
~शिक्षालय (पु०) हाई स्कूल 

उच्चक-सं० (वि०) ॥ अत्यधिक ऊँचा 2 सबसे ऊँचा; 
~मनोअंथि (स्री०) यह मानना कि हम औरों से बड़े हैं 

उच्चतम-सं० (वि०) जो अपेक्षाकृत सबसे ऊँचा हो 

उच्चतर-सं० (वि०) पहले से ऊँचा, और ऊँचा 

उच्चय-सं० (पु०) ॥ ढेर, राशि 2 चयन 

उच्चयापचय-सं (पु०) उत्थान और पतन 

उच्चरण-सं० (पु०) ॥ ऊपर उठना 2 बाहर आना (शब्द) 

उच्चरित-सं० (वि०) बोला हुआ 

उच्चांक-सं० (पु०) = उच्चमान 

उच्चांतरीय-सं० (पु०) ऊँचा शैल या भूभाग जो दूर तक समुद्र 
में निकला हो 

उच्चांश-सं० (पु०) (ज्यो०) उन्नतांश 

उत्चाकांक्षा-सं० (स्री०) बड़प्पन की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा 

उच्चाकांक्षी-सं० (वि०) ] बड़प्पन की इच्छा रखनेवाला 
2 महत्त्वाकांक्षी 

उच्चाट-सं० (पु०) शत्रु को नष्ट करना 

उच्चाटन-सं० (पु०) ॥ खींचकर हटाना 2 उखाड़ना 3 तंत्र-मंत्र 
से मन को विरक्त करना 

उच्चाटित-सं० (वि०) उच्चाटन किया हुआ 

उच्चादर्श-सं० (पु०) ऊँचा आदर्श 

उच्चाधिकारी-सं० (पु०) ऊँचे दर्जे का अधिकारी 

उच्चाभिलाषा-सं० (स्री?) = उच्चाकांक्षा 

उच्चाभिलाषी-सं (वि०) = उच्चाकांक्षी 

उच्चायुक्त-सं० (पु०) राजदूत की तरह ब्रिटिश संघ के राज्यों 
में नियुक्त अधिकारी, हाई कमिश्नर 

उच्चायोग-सं० (पु०) उच्चायुक्त का कार्यालय या उनका वर्ग 

उच्चार-सं० (वि०) ॥ उच्चारण 2 कथन 

उच्चारक-सं० (वि०) उच्चारण करनेवाला, कहनेवाला 

उच्चारण-सं० (पु०) ॥ शब्द को मुँह से निकालना, बोलना 
2 शब्द या उसके वणो को कहने का ढंग । पद्धति (स्री०) 
उच्चारण करने का ढंग; “प्रयत्न (पु०) = उच्चारण; 
स्थान (पु०) मुँह का वह स्थान जिसके प्रयत्न से कोई 
खास ध्वनि निकले (कंठ, तालु, ओष्ठ, जिहूवा आदि) 

उच्चारणाभ्यास-सं० (पु०) उच्चारण का अभ्यास 

उच्चारणीय-सं० (वि०) उच्चारण करने योग्य 

उच्चारित-सं० (वि०) कहा या बोला हुआ 


उच्चार्य-सं० (वि०) उच्चारण करने योग्य 

उच्चालक-सं० (पु०) ऊपर ले जानेवाला 

उच्चालन-सं० (पु०) ऊपर ले चलना 

उच्चालित्र-सं० (वि) = उच्चालक 

उच्चावच-] सं० (वि०) ऊँचा नीचा, 2 छोटा बड़ा 3 विषम 
| (पु०) भूतल की ऊँच-नीच 

उच्चासन-सं० (पु) ऊँचा आसन, पद 

उच्चित्र-सं० (वि०) जिस पर बेल-बूटे उभारे गए हों 
(जैसे-उच्चित्र वस्न) 

उच्छन्न-सं० (वि०) ॥ नष्ट, लुप्त 2 अनावृत 

उच्छल-सं० (वि०) ] उछलने वाला 2 लहराता हुआ (जैसे 
~जलघि) 

उच्छिति-सं० (स्री) विनाश 

उच्छिन्न-सं० (वि०) ॥ करा हुआ 2 उखाड़कर नष्ट किया हुआ 

उच्छिष्ट-] सं० (वि०) 7 खाने से बचा हुआ 2 बासी 3 जूठा 
| (पु०) ॥जूठा अन्न, जूठन 2 मधु, शहद; ~भोजी 
(वि०) जूठन खानेवाला 

उच्छुल्क-सं० (वि०) जिस पर चुंगी न दी गई हो 

उच्छू-(स्री०) श्वासनली में कुछ अटकने से आनेवाली खाँसी 

उच्छखल-सं० (वि०) ] निरंकुश 2 सेच्छाचारी, बंधन न 
माननेवाला 3 क्रमरहित। ~ता (स्त्री०) निरंकुशता 

उच्छेत्ता-सं० (पु०) उच्छेद करनेवाला 

उच्छेद-सं० (पु०) ] काटना 2 जड़ से उखाड़ना 3 नाश। 
~वाद(पु०) अनात्मवाद 

उच्छेदक-सं० (वि०) १ काटनेवाला 2 उन्मूलन करनेवाला 

उच्छेदन-सं० (पु०) उच्छेद करना 2 निराकरण 

उच्छरायसूचक-सं० (पु०) उत्थान-सूचक 

उच्छ्वसन-सं० (पुर) ] साँस निकालना 2 गहरी साँस 


' उच्छूवसित-सं० (वि०) उच्छवास रूप में बाहर आया हुआ 


2 विकसित 

उच्छवास -सं० (पु) ऊपर छोड़ी जाने वाली साँस 2 आह 
भरना 3 मरण 

उच्छूवासी-सं० (वि०) आह *भरनेवाला 2 विकसित 
होनेवाला 

उछंग-(पु०) ॥ गोद 2 हृदय 

उछक्का-(वि०, स्त्री०) व्यभिचारिणी, कुलटा 

उछल-कूद्‌-(स्री०)  उछलना-कूदना, कूद-फाँद 2 भाग दौड़ 
द्वारा प्रयल ी 

उछलना-(अ० क्रि)  तेज़ी के साथ नीचे से ऊपर उठन, 
उझकना, कूदना 2 ऊपर उठकर नीचे गिरना 3 उपटना 
4 उतराना । 

उछल पड़ना-ग्रसन्‍न होना 

उछलवाना, उछलाना-(स० क्रि०) = उछलना 

उछाँटना-(स० क्रि०)  छाँटना 2 उपाटना 3 उचाटना 

उछाल-(खी०) ॥ उछलने की क्रिया 2 छलांग 3 ऊँचाई। 
~छक्का-(वि०, स्त्री०) कुलटा 

उछालना-(स० क्रि०) ऊपर फेंकना 2 उजागर करना; 
कीचड़ -- गंदी बातें उठाना 

उछाला-(पु०) ॥ उबाल 2 उल्टी 

उष्ठाव, ह पकी उत्साह 2 हर्ष 3 हौसला 
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उठोवा 


उजका-(ए०) पक्षियों आदि को डराने के लिए खेत में गाइ 
दिया जानेवाला 'पुतला' 
उजड़ना-(अ० क्रि०) । बस्ती नष्ट होना 2 बर्बाद होना 
उजड़वाना-(स० क्रि०) ॥ तबाह करना 2 वीरान करवाना 
3 नष्ट-भ्रष्ट करवाना 
उजड़ा-(वि०) ॥ तबाह किया हुआ 2 वीरान किया हुआ। 
~पुजड़ा (वि०) बर्बाद किया हुआ 
उजहु-(वि०) । गँवार असभ्य 2 उदंड 3 अक्खड़; ~पन 
(पुर).  असभ्यता 2 उद्दंडता ३ रूखा व्यवहार 
उजबक-तुर्क० (वि०) मूर्ख, बेवकूफ़ 
उजबेक -अ० (पु०) तातारियों की एक जाति 
उजरत-अ० (ख्री०) । मजदूरी 2 पारिश्रमिक 
उजलत-अं० (स्री?) उतावली, जल्दबाज़ी। “पसंद, 
~खाज़ + फ़ा० (वि०) जल्दबाज़; “बाजी + फ़ा० 
(सत्री?) उतावली 
उजळा-([अ०) । सफ़ेद 2 स्वच्छ, साफ़ 3 चमकता हुआ 
4 प्रकाश युक्त; ~पन (पु०) उज्ज्वलता; “-मुंह करना 
१गौरव बढ़ाना 2 कलंक मिटाना; ~उजली समझ । निर्मल 
बुद्धि 2 स्वच्छ विचार 
उजागर] (वि०) ] प्रकट, प्रकाशित 2 दीप्तिमय 3 प्रसिद्ध 
| (क्रि० वि०) प्रकट रूप से, खुलेआम 
उजाड] (वि०) । ध्वस्त, उजड़ा हुआ 2 वीरान, जनशून्य 
|| (पु०। वीरान स्थान 
उजाड़ना- स० क्रि०) नष्ट, बर्बाद करना 
उजाडू-(ति०) । उजाड़ने वाला 2 बर्बाद करनेवाला 
उजालना-(स० क्रि०) मैल साफ़ करना 2 चमकाना, दीप्त 
करना 
उजाला-] (पु०) प्रकाश, रोशनी; घर का -- कुल का दीपक, 
बेटा; [[ (वि०) ] उज्ज्वल 2 साफ़ उजाले का तारा भोर 
का तारा, शुक्रग्रह 
` उजाली- (स्री०) चाँदनी ][ (वि०) चाँदनीवाली, प्रकाशमयी 
उजास-(प०) उजाला, रोशनी 2 चमक 
उजियरिया-(स्री०), उजियाला (पु०) = उजाला 
उद्नुर-अं० (पु०) = उद्र 
उजेला-(वि०) = उजाला 
उजल-] (वि०) उज्ज्वल ] (क्रि० वि०) घार के प्रतिकूल 
उज्जासन-सं० (पु०) मारण, वघ 
उज्नीबन-पं० (पुश) ॥नया जीवन 2 फिर से पनपनाउ नष्ट 
होकर पुनः अस्तित्ववान्‌ होना 
उग्जीवी- (सं०) वि पुनर्जीवन-प्राप्त 
उज्यल-सं० (वि०)  सप्ेद्‌ 2 च्छ 3 कांतिमान और सुंदर 
4 चमकीला, प्रकाशमान्‌ 5 जलता हुआ। त्ता (स्री०) 
॥ खच्छता, निर्मलता 2 कांतिमयता और सुंदरता 
उज्बलन-सं० (पु०) ॥चमकना 2 जळना 
उज्चलित-सं० (वि०) ] प्रकाशित 2 चमकाया 3 जलता 


हुआ 
उज्झटित-सं० (वि०) उलझन में पड़ा हुआ, विकल 
उज्झड़-(वि०) = उजडु 
उज्झन-सं० (पु०) परित्याग 
उज्छित -सं० (वि०) ] त्यागा हुआ 2 अलग किया हुआ 


उद्भज-अ० (पु०) ॥ आपत्ति, एतराज़ 2 हेतु, कारण 3 आक्षेप; 
“-ख्याही + फ़ा० (स्त्री०) क्षमायाचना; ~दार + फ़ा० 
(वि०) उग्र करनेवाला; ~दारी + फ़ा० अदालत की आज्ञा 
के विरोध में दी जानेवाली दरखास्त, आपत्ति-निवेदन 

उझकना-(अ० क्रि०) ॥ उचकना 2 चौंकना 3 उचककर 
झाँकना 

उझलना-] (स० क्रि०) उँडेलना ]] (अ० क्रि०) उमड़ना 

उटंग, उटंगा-(वि०) । उचित से कम लम्बाई का 2 ओछा 
(कपड़ा) 

उटक्करलैस-(वि०) अटकलपचू 

उटज-सं० (पु०) झोपड़ी, पर्णकुटी 

उटड़पा, उटड़ा-(पु०) गाड़ी का अगला भाग टिकाने के लिए 
जूए के नीचे लगायी जानेवाली लकड़ी 

उटारी-(स्री?) चारा काटने के लिए कुंदा, निहटा 

उट्ठी-(स्त्री०) प्रतियोगिता में हार जाना 

उठँगन--(पु०) आड़, टेक लेकर बैठनेवाली वस्तु 

उठक-बैठक-(स्री२) उठना-बैठना 

उठगाना-(स० क्रि०)  लुढ॒कने से बचाने के लिए सहारा 
लगाना 2 बंद करना (किवाड़) 

उठना-(अ० क्रि०) । ऊँचाई में बढ़ना 2 लेटे हुए का बैठना 
3 बैठे का खड़ा होना 4 जागना 5 मन में उपजना 6 उगना। 
~ बैठना उठना और बैठना । --उठ खड़ा होना चलने को 
तैयार होना; ~दुनिया से उठ जाना मर जाना, चल बसना; 
~उठती जवानी किशोरावस्था, खिलती जवानी; 
~उठते-बैठते हर समय 2 हर हालत में; उठना-बैठना- 
मेल-जोल; उठा-बैठी ] हैरानी 2 उठने-बैठने की कसरत 

उठल्लू-(वि०) ॥ एक स्थान पर न रहनेवाला 2 आवारा। 
~क चूल्हाव्यर्थ इधर-उधर घूमनेवाला 

उठवाना-(स० क्रि०) उठाने में प्रवृत्त करना 

उठाँगन-(पु०) बड़ा आँगन 2 बड़ा सहन 

उठाईंगीर-हिं० + फ़ा० + हिं० (पु०) वह जो छोटी मोटी चीज़ 
उठाकर चलता बने, उचक्का 

उठाईगीरी-हिं० + फ़ा० (स्री०) चोरी चीज़ें उठा ले जाना, 
उचक्कापन 

उठाऊ-(वि०) जो उठाया जा सके (जैसे-उठाऊ चूल्हा) 

उठान-(स्री०) ॥ उठने की क्रिया 2 बाढ़ 3 आरंभ 4 ऊँचाई 

उठाना-(स० क्रि०) नीचे से ऊपर ले जाना 2 लेटे हुए को 
जैठाना 3 बैठे हुए को खड़ा करना 4 जगाना 5 निकाल देना, 
छेड़ना 6 निर्माण करना 7 कसम खाने के लिए हाथ में लेना। 
“>धरना उठाना और रखना ~रखना कसर रखना, छोड़ 
रखना; उठा ले जाना बलपूर्वक ले जाना, हरण करना 

उठा-पटक-(पु०) उठाना-पटकना 

उठा-बैठी-(स््री०) उठना-बैठना 

उठाब-(पु०) = उठान 

उठावनी-(स्री०)  उठौनी 2 क्रिया-कर्म 3 मृतक संबंधी एक 
रीति, यज्ञ 

उठोआ-(वि०) जो उठाया जा सके 

उठोनी-(स्ी०) ] भार उठाने की मज़दूरी 2 पेशगी, अग्रिम 
पशि 3 उघार लेन-देन 

उठौवा-(वि०) = 
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उतारा 


उड़ंकू-(वि०) उडनेवाला 

उडंत-] (पु०) ॥ उड़ान 2 कुश्ती का एक पेंच ][ (वि०) 
उड़नेवाला 

उडंबरी-(स्त्री?) एक तरह का तारवाला बाजा 

उड़द्‌-(स्रो०) एक दाल विशेष उरद 

उड़न-(स्त्री०) उड़ने की क्रिया, उडान । ~खटोला (पु०) 
उड़नेवाला खटोला, विमान; ~गोला (पु०) उड्न बम, बिना 
निशाना साधे मारा गया बम; ~ छू (वि०) एकदम लापता, 
गायब; ~झाई (सत्री?) चकमा, धोखा; --तश्तरी 
(स््री०) प्लेट जैसा एक आकाशीय पिंड; ~फल + सं० 
(पुर) उड़ने की शक्ति देनेवाला फल; ~फ़ाख्ता + फ़ा० 
(वि०) सीधा सादा, बेवकूफ; ~बाज़ + फ़ा० (वि०) = 
उडंकू; ~शील + सं० (वि०) उड़ जानेवाला 

उड़ना-(अ० क्रि०) ॥ पंख के सहारे हवा में चलना-फिरना 
2 विमान आदि में बैठकर आकाशमार्ग से यात्रा करना 3 हवा 
के साथ डोलना-फिरना 4 बिखरना 5 फहराना, लहराना 
6 छलाँग भरना 7 उछलकर लाँघ जाना। उड़ आना तेज़ी से 
आना; उड़खाना ।] अप्रिय लगंना 2 उड-उड़कर काटना; उड़ 
चलना ] असाधारण वेग से जाना 2 अत्यधिक खिलना, 
फबना; ~जाना गायब होना; उड़ता बनना जल्दी चला 
जाना; उड़ती खबर अफ़वाह 

उड़प-(पु०) एक तरह का नाच 

उड़री-(सत्री?) एक तरह का छोटा उरद (उड़द) 

उड़सना-(अ० क्रि) उठना, भंग होना 

उडाऊ-] (वि०) । उड़ानेवाला 2 खर्च करनेवाला (पैसा) 
| (पु०) अपव्यय 

उड़ाका, उड़ाकू-(पु०) ]॥ उड़नेवाला 2 विमान चालक; 
~दल (पु०) घटना-स्थल पर तुरंत पहुँच जानेवाली पुलिस 
की टुकड़ी 

उड़ान-(स्त्री०) हवा में उड़ने की क्रिया 2 उड़ाई जानेवाली 
वस्तु की गति 3 उड़ने वाली वस्तु का मार्ग 4 छलाँग। 
~कार्यक्रम + सं० (पु०) उड़ान की योजना आदि; 
~घाई (ख्री०)चकमा, धोखा ~मारना बहाना करना 

उड़ाना-(स० क्रिश) ॥ उड़ने की क्रिया कराना 2 लहराना, 
'फहराना 3 बिखेरना, फैलाना 4 सफ़ाई से हटाना या चुराना 
5 झटक लेना 6 खर्च कर डालना 7 भगा देना 8 चकमा देना। 
मौज, ~माल ऐश करना 

उड़ाल-(ख्री?) ॥ कचनार की छाल 2 कचनार की छाल से 
बनी रस्सी 

उड़ासना-(स० क्रि) ] समेटना, उठाना 2 भगाना 3 उजाइना 

उड़िया-[ (पु०) उड़ीसा का निवासी ]] (ख्री०) उड़ीसा की 
भाषा 

उड़िल-(पु०) वह भेड़ जिसके बाल कारे न गए हों 

उडु-सं० (पु०) ॥ नक्षत्र 2जल। “पति, ~राज (पु०) 
चंद्रमा 2 वरुण 

उडुस-(पु०) खटमल 

उड़ेलना-(स० क्रि०) 7 उड़ेलना 2 गिराना ० 

उहुुयन-सं० (पु०) ॥ उड़ना 2 विमानन | "अनुसंधान 
चालक (पु०) उड़ने की खोज करनेवाला; “गुल्म (पु०) 
उड़ाकुओं की टुकड़ी; --पथ (पु०) उड़नमार्ग; “विद्यालय 


(पु०) वह स्थान जहाँ उड़ने के विषय में शिक्षा दी जाती है; 
~विभाग (पु०) विमान आदि की व्यवस्था करनेवाला 
विभाग 

उड्डीयन-सं० (पु०) = उड़ान। ~मान (वि०) ] उड़नेवाला 
2 उड़ता हुआ 

उढ़कन-(पु०) टेक, सहारा 

उढ़कना-(अ० क्रि०) ॥ सहारा लेना 2 ठोकर खाना 3 रुकना 

उढ़काना-(स० क्रि०) सहारा देकर खड़ा करना 

उढ़रना-(अ० क्रि०) विवाहिता स्त्री का पर-पुरुष के साथ भाग 
जाना 

उढ़री-(स््री०) भगाकर लाई हुई स्री, रखैल 

उढ़ाना-(स० क्रि०) ओढ़ाना 

उढ़ारना-(स० क्रिश) दूसरे की स्री को भगा लाना 

उत्‌-(उप०) ऊपर की ओर, अधिक; जैसे-उत्तेजना, उत्तप्त 

उतना-] (वि०) ] उस मात्रा का 2 उस क्रदर ]] (क्रि० वि०` 
उस मात्रा में 

उतरना-(अ० क्रि०) नीचे आना 2 ढलना 3 घटना 4 हल्का 
पड़ना 5 पार होना 6 ढीला होना 7 तौल में ठीक आना 
8 अखाड़े में कुश्ती के लिए आना 9 अलग होना, जैसे-खाल 
--उतर आना (पर) तैयार हो जाना; ऋण ~ ऋण 
चुक जाना; खरा -- पूरा सिद्ध होना; गले के नीचे -- समझ 
में आना; चित्त से ~ आदरयोग्य न रह जाना, अप्रिय होना; ; 


_ मन से भूल जाना; मुँह-- फीका पड़ना 


उत्तरवाना-(स० क्रे) उतारने में प्रवृत्त करना 

उतराई-(ख्री०) उतरने की क्रिया 2 ढाल 3 नदी के पार 
उतारने का पारिश्रमिक 

उतरान-(पु०) उतराई 

उतराना-(अ० क्रिश) पानी के ऊपर आना या रहना, बहना 
2 उफनना 3छा जाना 

उतरायलू-(वि०) । उतारा हुआ 2 पहना हुआ (गहना या 
कपड़ा) 

उतराव-(पु०) = उतराई 

उतान-(वि०) । चित्त लेटा हुआ 2 जो छाती ताने हुए हो 

उतार- (पु०) । उतरने की क्रिया, उतराई 2 ढाल 3 उतरने का 
क्रम 4उतारना। “-चढ़ाव (पु०) । ऊंचाई-निचाई 
2 हानि-लाभ 3 घटत-बढ़त 

उतारन-(पु०) । पहना हुआ पुराना कपड़ा जो नौकर, भिक्षुक 
आदि को दिया जाय 2 न्योछावर 3 निकृष्ट वस्तु 

उतारना-(स० क्रि०) । नीचे लाना 2 पहने हुए वख, आभूषण 
आदि को अलग करना 3 मंत्रादि पढ़कर प्रभाव दूर करना 
4 घटाना 5 पार पहुँचाना 6न्यौछावर करना 7 अर्क़ खींचना। 
किसी की इज्जत या पगडी ~ किसी को अपमानित करना; 
किसी व्यक्ति की नकल -- उपहास परिहास आदि के लिए 
किसी की अंग-भंगी, बोल-चाल, रंग-ढंग आदि का अभिनय 
करना 

उतारा-] (पु०) ॥ नदी आदि से पार उतरने की क्रिया 2 डेरा 
डालना, पड़ाव डालना 3 डेरा, पडाव |] (पु०) ॥ भूत प्रेत 
रोग आदि की बाघा के निवारण के लिए टोने टोटके के रूप में 
किसी व्यक्ति के चारों ओर कुछ सामग्री उतारकर अलग चौराहे 
आदि स्थानों पर रखना 2 उतारन (वखादि) । उतारे का 
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उत्तर 


झोपड़ा यात्रियों के टिकने एवं ठहरने आदि का स्थान, 
विश्रामालय 

उतारू-(वि०) आमादा, उद्यत, कटिबद्ध 

उताबला-(वि०) ॥ उतावली करनेवाला, जल्दबाज़ 2 आवेश 
में काम करनेवाला; ~पन (पु०) ] जल्दबाज़ी 2 अधीरता 

उत्ावरी-(खी०) = उतावलापन 

उत्कंठ-] सं० (वि०)  जिसने गर्दन उठाई हो 2 तत्पर, उद्यत 
3 उत्कंठायुक्त ] (पु०) इच्छा करना 

उत्कंठा-सं० (खी०) ] तीव्र अभिलाषा 2 बेचैनी 3 उत्सुकता, 
आतुरता 

ठत्कंठातुर-सं० (वि०) उत्कंठा पूरी करने के लिए आतुर और 
बेचैन 


उत्कंठित-सं० (वि०) उत्कंठा से भरा हुआ 2 अधीर 
3 लालायित 

उत्कंठिता-सं० (स्त्री०) ] प्रिय मिलन के लिए बेचैन नायिका 
2 संकेत स्थल पर प्रिय को न मिलने से चिंता करनेवाली 
नायिका 

उत्क॑प-सं० (पु०) कँपकँपी 

उत्कच-सं० (वि०) जिसंके बाल खडे हों 

उत्कट-सं० (वि०) तीव्र 2 उग्र 3 प्रबल 4 विकट, विकराल 
5 विद्वान्‌ 6 श्रेष्ठ 7 कठिन 8 घमंडी 

उत्कर्ष-सं० (पु०) 7ऊपर खींचना 2 उन्नति 3 समृद्धि 
4 श्रेष्ठता, बड़प्पन 

उत्कर्षक-सं० (वि०) उत्कर्ष करनेवाला, उन्नायक 

उत्कर्षण-सं० (पु०) ॥ ऊपर खींचना 2 गुणों को विकसित 
करना 

उत्कर्षापकर्ष-सं० (पु०) उत्थान-पतन 

उत्कल-सं० (पु०)  बहेलिया 2 भारवाहक 3 वर्तमान उड़ीसा 

उत्कलन-सं० (पु०) ] बंधन से मुक्त होना 2 पुष्पादि का 
खिलना 3 लहराना 

उत्कलिका-सं० (स््री०) ] उत्कंठा 2 फूल की कली 3 लहर 

उत्कलित-सं० (वि०) ॥ खिला हुआ 2 विकसित 3 लहराता 
हुआ 

उत्कारिका-सं० (स्री) पुलटिस, लेप 

आ oe बेदखल करना 2 खंखारना 

-सं० (वि०) 7 बिखरा हुआ 2छिदा हुआ 3 

हुआ। “लेख र) मय 

उत्कीर्णन-सं० (पु०) । बिखेरना 2 खोदकर अंकित करना 

उत्कीर्णित-सं० (वि०) = उत्कीर्ण 

उत्कीत्तन-सं० (पु०) ॥ चिल्लाना 2 प्रशंसा करना 

उत्कुण-सं० (पु०) ॥ खटमल 2 जू 

उत्कूज-(पु०) ॥ कुहुक 2 मीठी आवाज़ 

Eg (वि०) । श्रेष्ठता, उत्तम 2 उन्नत । --ता (खी०) 

ठता 

उत्केंद्र-सं० (वि०) । केन्र से हटा हुआ 2 अनियमित 

उत्केंद्रक-सं० (वि०) केन्र से दूर फेकनेवाला, विकेंद्रक 

उत्कोच-सं० (पु०) । रिश्वत, घूस 2 भ्रष्टाचार। नही 
(पु०) = उत्कोचक; ~प्रियता (स्री०) घूस का चस्का 

उत्कोचक-सं० 7 घूस लेनेवाला 2 घूस देनेवाला 3 भ्रष्टाचारी 

उत्क्रम, उत्क्रमण-सं० (पु०) ॥ ऊपर जाना 2 उन्नति 
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न्स 
3 प्रस्थान 4 उल्लंघन 5 उलटा (करना) 


उत्कमणीय-सं० (वि०) उन्नति करने योग्य 2 प्रस्थान योग्य 
ठल्झांत-सं० (वि०) ॥ बढ़ा हुआ 2 उल्लंघित 3 उल्टा 
उत्क्रांति-सं० (स्री०)  उत्कमण' 2 विपरीतता 3 मृत्यु 
उत्कोश-सं० (पु०) शोरगुल, हल्ला गुल्ला 
उत्वलेदन-सं० (पु०) तर होना, गीला होना 
उत्वलेश-सं० (पु०) ॥ उत्तेजना 2 बेचैनी 3 अस्वस्थता 4 छाती 
की जलन 
उत्क्षिप्व-सं० (वि०) ] ऊपर उछाला हुआ 2 ध्वस्त 3 अलग 
किया हुआ 
उत्क्षेप-सं० (पु०)  उछालना 2 फेंक देना 3 परित्याग 4 कै 
उत्मेपक-सं० (वि०) ] उछालनेवाला 2 चुरानेवाला 
उद्लेपण-सं० (पु०) ॥ = उत्वेप 2 वमन 3 चोरी 
उत्ख्चन-सं० (पु०) उत्कीर्ण करना, खेंचाना 
उत्खनन-सं० (पु०) ज़मीन से खोदकर निकालना, खुदाई 
उत्खात-सं० (वि०) 7खोदा हुआ 2नष्ट किया हुआ 
3 उखाड़ने वाला 
उलस्खाता-सं० (वि०) 
3 उखाड़नेवाला 
उत्तंस-सं० (पु०) मुकुट 
उत्तट-सं० (वि०) तट के ऊपर बहनेवाला 
उत्तप्त-सं० (वि०) 4 अत्यधिक गर्म 2 दुःखी 3 कुपित 
उत्तम-सं० (वि०) 7 सबसे अच्छा, श्रेष्ठ 2 प्रधान, सबसे बडा | 
"त्ता (स्त्री०) । श्रेष्ठता 2 प्रधानता; “पुरुष (पु०) । श्रेष्ठ 
व्यक्ति 2 (व्या०) वह पद जो प्रथम पुरुष अर्थात्‌ बोलनेवाले 
का वाचक हो (जैसे-मैं, हम); ~खय (पु०) जीवन की 
अंतिम अवस्था; “श्लोक (वि०) यशस्वी; ~साहस 
(पु०) कठोर शारीरिक दंड 
उत्तमतया-सं० (वि०) उत्तम रूप से, भली भाँति, अच्छी तरह 
उत्तमर्ण-सं० (पु०) ऋण देनेवाला, महाजन 
उत्तमांग-सं० (पु०) सिर (सर्वश्रेष्ठ अंग) 
उत्तमा-] सं० (वि०) गुणवती, भली, नेक |! (स््री०) श्रेष्ठ स्री 
उत्तमार्द्ध-सं० (पु०) । उत्कृष्ट अर्धाश 2 उत्तरार्ध 
उत्तमोत्तम-सं० (पु०) (वि०) अच्छे से अच्छा, सर्वश्रेष्ठ 
उत्तमौजा-सं० (वि०) उत्त बल और तेजवाला 
उत्तरंग-] सं० (पु०) वह काठ जो चोखट के ऊपर लगाया 
जाता है [[ (वि०) ] लहराता हुआ, तरंगित 2 आनंदमग्न 
3 काँपता हुआ 
उत्तर--] सं० (वि०) ] उत्तर दिशा संबंधी 2 ऊपर वाला 3 पीछे 
आनेवाला, बाद का 4 अतीत [] (पु०) 4 दक्षिण की'उल्टी 
दिशा 2 जवाब 3 बदला 4 परिणाम, हल [॥] (क्रि० वि०) 
7 पीछे 2 बाद । ~काय (पु०) शरीर का ऊपर का भाग; 
"काल (पु०) आनेवाला समय, भविष्यत्‌ काल; “क्रिया 
(खरी०) अष्टिः ~च्छद (पु०) बिछौने के ऊपर वाली 
चादर; ~जीवन (पु०) बचने के बाद का जीवन; जीवी 
(३०) बचकर जीनेवाला प्राणी, --तंत्र (पु०) । किसी 
अंथ का पिछला भाग 2 सुश्रुत का परिशिष्ट भाग; 
~तिथित (वि०) जिस पर बाद की तारीख डाली गई; 
"दाता | (वि०) जवाब देनेवाला [[ (पुर) उत्तरदायी; 


॥ खोदनेवाला 2 नष्ट करनेवाला 


५, वगत. 6025 मेञएन्नसंषति; ~दायक (वि०) = 


उत्तर ॥09 उत्पन्न 


उत्तरदायी; “दायित्व (पु०) जवाबदेही, ज़िम्मेदारी; 
-दायित्य पूर्ण (वि०) = उत्तरदायी; “-दायित्वहीन 
(वि०) गैर ज़िम्मेदारी; ~दायित्वहीनता (स््री०) 
गैर-ज्ञिमेदारी ~दायी (वि०) जवाब देनेवाला, ज़िम्मेदार; 
~दिनांस्छित (वि०) = उत्तर तिथित; “पक्ष; (पु०) 
१बहस का जवाब 2 सिद्धांत पक्ष; ~पच्छिम + हिं’ 
(वि०) उत्तर पश्चिमी; ~पट (पु०) ॥ ऊपर की चादर, 
उत्तरीय 2 बिछाने की चादर; “-पथ (पु०) उत्तर का रास्ता 
2 देवयान; “-पद (पु०) समास का अंतिम पद; = प्रत्युत्तर 
(पु०) ॥ सवाल-जवाब 2 वाद-विवाद, बहस, जिरह; 
~अ्देशीय (वि०) उत्तर प्रदेश (यू० पो०) का; ~भाग 
(पुर) उत्तरार्द्ध ““भोगी बची हुई संपति का भोग 
करनेवाला; ~मध्यकाल (पु०) मध्यकाल के अंतर्गत बाद 
का समय ~माला (ख्री०) अनेक उत्तर; “मीमांसा 
(स्री०) वेदांत दर्शन; ~वर्ती (वि०) बाद में आनेवाला 
~वयस्‌ सं० (पु०) पिछली उप्र, बुढ़ापा --वस्थ्र (पु०) 
॥ ऊपर पहनने का वस्न 2 दुपट्टा; ~सादिता (स्री?) = 
उत्तरदायित्व; “-बादी (पु०) प्रतिवादी 2 फ़रियाद 
करनेवाला; ~साक्षी (पु०) सुनी-सुनाई का गवाह; 
~साधक ] (पु०) सहायक ][ (वि०) । शेषांश को पूरा 
करनेवाला 2 जवाब को साबित करनेवाला; ~स्थ (वि०) 
उत्तरी 

उत्तरण-सं० (पु०) तैर कर पार करना 

उत्तरा-सं० (स्री) उत्तर दिशा 2 एक नक्षत्र 

उतराधिकार-सं० (पु०) किसी की मृत्यु के बाद संपत्ति पाना, 
हक़, वियसत। "प्रमाण पत्र (पु०) विरासत नामा 

उत्तराधिक्कारी-सं० (वि०) । किसी की मृत्यु के बाद उसकी 
संपत्ति पाने का अधिकारी, वारिस 2 किसी के बाद पद या 
अधिकार पानेवाला (खरी - उत्तराधिकारिणी) 

उत्तरापथ-सं० (पु०) उत्तरी मार्ग का क्षेत्र (गढ़वाल, कुमार) 

उत्तरापेक्षी-सं० (वि०) जवाब चाहनेवाला 

उत्तराभास-सं० (पु०) ॥ झूठा जवाब, ऊपर से सत्य 
लगनेवाला उत्तर 2 बहाना 

उत्तराभासी-सं० (पु०) उत्तर का आभास, अनुमान होना 

उत्तरायण-सं० (पु०) 7. सूर्य का मकर रेखा से उत्तर की ओर 
जाना 2 छः माह की अवधि जब सूर्य की गति कर्क रेखा की 
ओर रहती है 

उत्तरार्ड-सं० (पु०) 7 कमर से ऊपर का आधा भाग 2 पिछला 
आधा भाग 

उत्तराबस्था-सं० (स्री०) बाद की स्थिति या दशा 

उत्तरी-सं० +हिं० (वि०) उत्तर दिशा में होनेवाला, उत्तर का। 
>पश्चिघी + हिं० + सं० (वि०) उत्तर पश्चिमी 

उत्ततीय-] सं० (वि०) । उत्तर का 2 ऊपर का ॥ (पु०) 
दुपट्टा, ओढ़नी, ऊपर पहनने का कपड़ा 

उत्तरोत्तर-सं० (क्रिश वि०) ॥ क्रमशः 
3 अधिकाधिक, एक से एक बढ़कर 

उत्तल-सं० (वि०) जिसका तल उठा हो, उन्नतोदर 

उत्तान-सं० (वि०)  फैला हुआ 2 चित 3 सीधा 4 ऊर्ध्वमुख 
5 स्पष्ट. ““हुदय (पु०) सरल हृदय 

उत्ताव-सं० अत्यधिक गर्मी 2 दुःख 3 क्षोभ 4 उत्तेजना । 


2 लगातार 


पूर्ण (वि०) क्षोभ से भरा हुआ 

उत्तापन-सं० (पु०) । अत्यधिक गर्म करना 2 मानसिक कष्ट 
पहुँचाना 

उत्तापित-(सं० वि०)  तपाया हुआ, उत्तप्त 2 बहुत दुःख 
पहुँचाया हुआ 

उत्तायी-सं० (वि०) दुःख देनेवाला 

उत्तारक-] सं० (पु) शिव ॥ (वि०) उद्धार करनेवाला, 
उबारनेवाला 

उत्तारण-सं० (पु०)  तैरकर पार करना, 2 उद्धार करना, 
उबारना 

उत्तार्य-सं० (वि०) पार उतारने योग्य, वमन करने योग्य 

उत्ताल-(सं०) (वि) ॥ पास हुआ 2 पारित, पार गया हुआ, 
3 उन्मुक्त 

उत्तावतल-सं० (वि०) एक ओर उभरा हुआ दूसरी ओर दबा 
हुआ 

उत्तीर्ण-सं० (वि०) 7 पास हुआ 2 पारित, पार गया हुआ 
3 मुक्त 

उत्तुग-सं० (वि०) = उत्ताल 

उत्तू-[ पुर्त० (पु०) कपड़े पर बेल बूटे, चून्नट के निशान डालने 
का औज़ार 2 बेल बूटे का काम जो इस औज़ार के जरिये किया 
जाए ]! (वि०) मत्त, नशे में चूर। ~कश, ~गर (पु०) 
उत्तू का काम करनेवाला 

उत्तेजक-सं० (वि०) । उभारनेवाला 2 काम, क्रोध आदि को 
भड़कानेवाला 

उत्तेजन-सं० (पु०) उत्तेजना - सं० (स्त्री०) ॥ उभारना, 
उकसाना 2 भावावेश 3 जोश। “-कारी (वि०) उत्तेजना 
करनेवाला (स्री०); “पूर्ण (वि०) ॥ उत्तेजनामय 2 रोष 
युक्‍त 3 क्रोघमय 

उत्तेजनात्मक-सं० (वि०) जोश दिलानेवाला, भड़कौला 

उत्तेजित-सं० (वि०) । जिसमें उत्तेजना आई हो 2 उकसाया 
हुआ, भड़काया हुआ 

उत्तोलक-] सं० (वि०) भार को ऊपर उठानेवाला [] (पु०) 
क्रेन 

उत्तोलन-सं० (पु०) ॥ भार ऊपर उठाना 2 तौलना। "यंत्र 
(पु०) = उत्तोलक | 

उत्यान-सं० (पु०) उठना 2 उठाना 3 वृद्धि, उन्नति। 
--पतन (पु०) उतार-चढ़ाव 

उत्थानक-] सं० (वि०) उभारनेवाला, उठानेवाला | (पु०) 
लिफ्ट 

उत्थापक-सं० (पु०) । = उत्थानक (यंत्र) 2 जगानेवाला 

उत्थापन-सं० (पु०) ॥ उठाना, . ऊँचा करना 2 जगाना 
3 उभारना 4 प्रेरित करना 

उत्थापित-सं० (वि०) । ऊपर उठाया हुआ 2 उत्तेजित किया 
हुआ 3 जगाया हुआ 

उत्थित-सं० (वि०) ॥उठा हुआ 2 जागा हुआ 3 उन्नत 

उत्पतन-सं० (पु०) ॥ ऊपर उठना 2 उछलना 3 फॅकना 

उत्पत्ति-सं० (ख्री०) ॥ जन्म 2 उत्पादन 3 उद्‌गम । स्थल, 
“स्थान (पु०) जन्म स्थान 

उत्पथ-सं० (पु०) बुरा रास्ता 

उत्पन्न-सं० (वि०) ॥ जन्मा हुआ 2 उपजा हुआ 
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उत्परिवर्तन 
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उदंचन 


उत्परिकर्तन-सं० (पु०) पहले से अच्छा होने का परिवर्तन 

उत्पकू-] सं० (पु०) ॥ कमल 2 नील कमल ॥ (वि०) 
अत्यधिक दुबला-पतला 

उत्पवन-सं० । शुद्रिकणण 2 पानी छानना 3 तरल पदार्थ 
छिड़कना 

उत्पाटक-सं० (वि०) उखाड़नेवाला 

उत्पाट, उत्पाटन-सं० (पु०) । उखाड़ना 2 जड़ से नाश करना 

उत्पाटित-सं० (वि०) जड़ से नाश किया हुआ 

उत्पात-सं० (पु०) । उछलना 2 विपत्सूचक आकस्मिक घटना 
3 उपद्रव 

उत्पातक, उत्पाती-सं० (वि०) उत्पात मचानेवाला, उपद्रवी 

उत्पाद-सं० (पु०) । उत्पादित वस्तु 2 उपज, पैदावार 

उत्पादक-सं० (वि०) उत्पादन करनेवाला 

उत्पादन-सं० (पु०) ॥ पैदा करना 2 उपजाना 3 पैदा किया गया 


माल। ~का ढंग (पु०) पैदा करने, उपजाने का तरीका; । 


~क साधन (पु०) उत्पन्न करने के साधन, उपाय, ज़रिया; 
"अख्थ (पु०) उत्पन्न करने के यंत्र, औज़ार आदि; ~कर 
(पु०) उत्पादन स्वरूप सरकार को जानेवाला टैक्स, शुल्क; 
"कर्ता (पु०) = उत्पादक ~क्षमता (स्त्रो०) उत्पादन 
सामर्थ्य, शक्तिः “क्षेत्र (पु०) उत्पादन की सीमा (भूमि, 
आदि) “खर्च + फ़ा० (पु०) = उत्पादन व्यय; पद्धति, 
>अणाली --प्रविधि (सत्री०) = उत्पादन विधि; “मूल्य 
(पु०) = उत्पादन व्यय ~बिधि (स्त्री०) उत्पादन करने का 
ढंग या कौशल; --व्यय (पु०) उत्पादन पर आनेवाला खर्च; 
>>शीलता (खी०) = उत्पादन क्षमता; ~-शुल्क (पु०) = 
उत्पादन कर; “-साधन (पु०) उत्पादन करने के लिए 
अपनाए जानेवाले साधन 

उत्पादित-सं० (वि०) उत्पन्न 2 पैदा किया हुआ, उपजाया 

उत्पादी-सं० (वि०) उत्पन्न करनेवाला 

उत्पाद्य-सं० (वि०) उत्पादन योग्य 

उत्पीड़क-सं० (वि०) कष्ट देनेवाला, आततायी 

उत्पीड़न-सं० (पु०) ॥सताना 2 दबाना 3 अत्याचार करना 

उठावास, उद्वासन-सं० (पु०) । अपना देश छोड़कर अन्य 
देश में जाना 2 अन्य देश में जाकर रहना 

उत्रवासी-सं० (पु०) दूसरे देश का रहनेवाला 

उप्रेक्षक-सं० (वि०) तर्क-वितर्क करनेवाला 

उत्पेक्षण-सं० 


(पुश) ॥ऊपर देखना 2 ध्यानपूर्वक 
देखना-भालना 3 तुलना करना 
उ्रेक्षा-सं० (पु) ।॥ उद््‌भावना 2 अनुमान 3 उपेक्षा 


4 उदासीनता 5 अर्थालंकार जिसमें प्रस्तुत वस्तु में समानता के 
कारण अन्य वस्तु की कल्पना की जाती है 
उद्येरक-] सं० (वि०) उठ्रेरणा करनेवाला ][ (पु०) 
क गति बदलनेवाला पदार्थ 
-सं० (पु०) ॥ प्रेरणा देना 2 रासायनिक क्रिया करना 
उत्प्रेरित-सं० (वि०) उत्साहित | 
उत्प्लव, उत्लबन-सं० (पु०) कूदना, उछलना 
उत्फुल्ल-सं० (वि०) ] खिला हुआ 2 प्रसन्ता से खिला हुआ 
3 खुला हुआ 
उत्संग-सं० (पु०) ] गोद, अंक 2 मध्य भाग 3 चोटी, शिखर 
4 सतह, तल 


उत्संगति-सं० (वि०) ॥ गोद में लिया हुआ 2 गले लगाया 
हुआ 

उत्स-सं० (पु०) 7 झरना 2 स्रोत 

उत्सन्न-सं० (वि०) । उठाया हुआ 2 पूण किया हुआ 3 नष्ट 

उत्सर्ग-सं० (पु०) । त्यागना 2 बलिदान 3 वैदिक कर्म 
4 समापन, अंत। “-पत्र (पु०) त्यागपत्र 

उत्सर्गतः-सं० (क्रिश वि०) साधारणतः 

उत्सर्गी-सं० (वि०) त्याग करनेवाला 

उत्सर्जन-सं० (पु०) = उत्सर्ग 2 दान 3 पद से हटाना 
4 शौच। ततत्र (पु० शौच होने की प्रणाली 

उत्सर्पण-सं० (पु०) ॥उठना 2 फूलना ३ फैलना 

उत्सर्पी-सं० (वि०) उपर उठनेवाला 2 अत्युत्तम 

उत्सव-सं० (पु०) । त्योहार 2 मंगल कार्य 3 जलसा | 
~कारी (वि०) ] जलसा करनेवाला 2 उत्सव मनानेवाला; 
~विभाग (पु०) मेला विभाग, मनोरंजन विभाग, ललित 
कला विभाग 

उत्सवकर-सं० (वि०) उत्सव मनानेवाला 

उत्साद -सं० (पु०)विनाश, क्षय 

उत्सादन-सं० (पु०) । नष्ट करना 2 त्यागना 3 रद्ध करना 
4 बाघा डालना 

उत्सादित-सं० (वि०) नष्ट किया हुआ 

उत्सारण-सं० (पु०) । चलाना 2 हटाना 3 भाव कम करना 

उत्साह-सं० (पु०) उमंग, होंसला 2 चेष्टा 3 क्षमता 4 दृढ़ता 
5 ऊर्जा, बल, शक्ति 6उद्यम। --पूर्वक (क्रिश वि०) 
उत्साह के साथ; >-प्रद, “-युक्त, --बर्द्धक (वि०) उत्साह 
दिलानेवाला, उत्साह से भरा हुआ; “-शील (वि०) = 
उत्साही 

उत्साहक-सं० (वि०) 7 उत्साहित करनेवाला अध्यवसयी और 
कर्मठ 


उत्साहित, उत्साही-सं० (वि०) ॥ उत्साह युक्‍त 2 उद्यमी 
3 अध्यवसायी 

उत्सिक्त--सं० (वि०) सींचा हुआ 

उत्सुक-सं० (वि०) अत्यधिक इच्छुक 2 बेचैन 3 बहुत 
चाहनेवाला । --ता (स््री०) उत्सुक होने की अवस्था 
2 अधीरता 3 बेचैनी 4 प्रबल इच्छा --ता पूर्वक, ~ता वश 
(वि०) उत्सुक होकर, उत्सुकता के साथ 

उत्सृष्ट-सं० (वि०) उत्सर्ग किया हुआ, परित्यक्त 

उत्सेक-सं० (पु०) ॥ छिड़कना 2 उफनकर बहना 3 अभिमान, 
घमंड 

उत्सेकी-सं० (वि०) ॥ उफनकर बहनेवाला 2 घमंडी 

उत्सेचन-सं० (पु०) ] जल छिडकना 2 उफान ~जीवी 
(वि०) दूसरों की संपत्ति पर जीनेवाला 

उत्सेध-][ सं० (पु०) ] ऊँचाई 2 घनता 3 सूजन 4 वघ 5 देह 
| (वि०) ॥ऊँचा 2 बड़ा 

उत्सूय-सं० (वि०) सोते से निकला हुआ 

उथलना-(अ० क्रि०) ] डगमगाना 2 उलटना। ~पुथलना 
(अ० क्रिश) । नीचे-ऊपर होना 2 इधर-उधर होना 

उथल-पुथल-(स्री?) ॥ उलट-पलट 2 हलचल 

उथला-(वि०) ] छिछला, कम गहरा 2 ओछा 

उर्देचन-सं० (पु०) ॥ घडा 2 बाल्टी 3 ऊपर फेकना 4 आरोहण 
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उदंत जल 


उदंत (क)-सं० (पु०) वार्ता, वृत्तांत, समाचार 
उदक-सं० (पु०) जल, पानी ~क्रिया (खत्री०), पितरों को 


जल देना ~दान (पु०) पितरों को पानी देना, पितरों के नाम 


जल देना, तर्पण; ~परीक्षा (स्री) शपथ ग्रहण करनेवाले 
को अपनी सत्यता प्रमाणित करने की लिए जल में डुबकी 
लगाने की प्राचीन परंपरा; ~प्रमेह (पु०) पेशाब अधिक 
आने का प्रमेह- रोग 

उदकेचर-सं० (वि०) जलचर 

उदकोद्र-सं० (पु) (चि०) जलोदर रोग 

उदक्य-सं० (वि०) जल चाहनेवाला 2 जलस्थ 

उदक्या-सं० (सत्री?) रजस्वला स्त्री 

उदग्र-सं० (वि०) 7 ऊर्ध्व, ऊँचा 2 उन्नत 3 बढ़ा हुआ 4 उमड़ा 
हुआ 5 उग्र, तेज़ 

उदजन-सं० (पु०) हाइड्रोजन गैस जो गंघहीन, रंगहीन है 

उद्जनीकरण-सं० (पु०) हाइड्रोजन में बदलना 

उदधि-सं० (पु०) । समुद्र, सागर 2 बादळ। ~मेखला 
(स्री०) पृथ्वी 

उदन्य-सं० (वि०) प्यासा 2 जलीय, जलयुक्त 

उदबासना-(स० फ्रि)  भगा देना 2 उजाइना 

उदमान-(वि०) मतवाला, उन्मत्त 

उदय-सं० (पु०) ॥ उगना 2 प्रकट होना 3 ऊपर की ओर उठना 
4 उद्गम 5 ज्योति। ~काल (पु०) सूर्योदय या चंद्रोदय का 
समय 

उदयाचल-सं० (पु०) एक कल्पित पर्वत जिसके पीछे से सूर्य 
का उदय होना माना जाता है 

उदयास्त-सं० (पु०) ] उत्थान-पतन 2 बनना-बिगड़ना 

उदयी-सं० (वि०)  उगता हुआ 2 उन्नतिशील, होनहार 

उदरंभरि-सं० (वि०) जो केवल अपना पेट भरता हो 2 पेटू 

उदरंभरी-सं० + हिं०' (स्री) पेटूपन 

उद्र-सं० (पु०) पेट। ~गुहा (स्री) भीतरी पेट; ~अंथि 
(स्री) तिल्ली (रोग) ; “ज्वाला (स्री०) पेट की आग, 
भूख; ~निर्वाह (पु०) = उदसपूर्ति। ~परायण (वि०) 
~पिशाच (पु०) पेटू; ~पूर्ति (स्री?) पेट पालना; 
~पोषण, ~भरण (पु०) पेट भरना; ~वृद्धि (स्री) 
(चि०) पेट फूलना; ~स्थ (वि०) पेट के अंदर पहुँचाया 
हुआ, हज़म किया हुआ 

उदरक-सं० (वि०) उदर संबंधी 

उदरामय-सं० (पु०) पेट की बीमारी 

उद्रावरण-सं० (पु०) वह झिल्ली जो उदर को चारों ओर से 
घेरे रहती है 

उदरावर्त-सं० (पु०) नाभि 

उदर्य-सं० (वि०) ॥ = उदरक 2 भीतरी 

उदस्त-सं० (वि०) ॥ फेंका हुआ 2 उजाड़ा हुआ 3 नीचा 
दिखाया हुआ 

उदात्त-सं० (वि०) । ऊँचा 2 महान्‌ 3 उदार 4 श्रेष्ठ 5 स्पष्ट 
(उच्चरित) 

उदान-सं० (पु०) ऊपरी अंगों से निकलने वाली हवा 

उदार-सं० (वि०)  दयालू 2 ईमानदार 3 भला 4 विशाल 
हृदय। ~चरित, “चेता (वि०) = डदारहृदय; तत्तां 
(स्री) । दयालुता 2 दानशीलता -तता पूर्वकं (वि०) 


7] 


उद्गीर्ण 


खुले दिल से; ~त्ता वाद (पु०) = उदारवाद; ~त्ता वादी 
(वि०) = उदारवादी; ~दली (वि०) उदार दल का; ~पंथ 
(पुर) = उदारवाद ~पंथी (वि०) = उदारवादी; --मतवाद 
(पुर) = उदारवाद; ~मतवादी (वि०) = उदारवादी; 
~चाद (पु०) वह सिद्धांत कि सभी लोगों को समान रूप से 
स्वतंत्र रहने के अधिकार मिलने चाहिए (समानता एवं 
स्वतंत्रता) ~वादी उदारवाद को माननेवाला; “हृदय, 
उदाराशय (वि०) = उदारमना 

उदावर्त-सं० (पु०) (चि०) बड़ी आँत का एक रोग 

उदास, उदासमान-] सं० (वि०) दुःखी 2 खिन्न 3 विरक्त, 
उदासीन 4 तटस्थ ] (पु०) 7 तटस्थता 2 संन्यास 

उदासी-सं० + हिं (सत्री!)  उदासपन 2 खिन्नता 

उदासी-] सं० (वि०) तटस्थ, विरक्त |] (पु०) विरागी, 
संन्यासी, साघु 

उदासीन-सं० (वि०) ॥ विरक्त 2 तटस्थ 3 निष्पक्ष। ~ता 
(स्री) 7 विरक्ति 2 तटस्थता 3 निरपेक्षिता 

उदासीनीकरण-सं० (पु०) उदासीन बनाना निष्प्रभावी करना 

उदाहरण-सं० (पु) दृष्टांत, मिसाल; ~स्वरुप (वि०) = 
उदाहरणार्थ 

उदाहरणतः, उदाहरणतया, उदाहरणार्थ (वि०) उदाहरण के 
लिए 

उदाहृत-सं० (वि०) उदाहरण के रूप में कहा गया 2 कथित, 
वर्णित 

उदाहृति -सं० (स्री) उदाहरण 

उदिक-| सं० (वि०) जल सबंधी |] (पु०) वीर्य, शुक्र 

उदित-सं० (वि०) ॥ उदय हुआ, उदयप्राप्त 2 प्रकाशित 
३उत्पत्नर। ~योबना (स्री) मुग्धा नायिका, 
अंकुरितयौवना 

उदीची-सं० (स्री) उत्तर दिशा 

उदीप सं० (वि०) जल से भरा हुआ ॥[ (पुट) 
जल-प्लावन, बाढ़ 

उदीयमान-सं० (वि०) उठता या उभरता हुआ, होनहार 

उदीरण-सं० (पु०) ॥ कथन 2 उच्चारण 3 उद्दीपन 4 उत्पत्ति 

उदीरित-सं० (वि०) ॥ कहा हुआ 2 उच्चरित 

उदीर्ण-सं० (वि०) = उदित 

उदुंबर-सं० (पु०)  गूलर का वृक्ष और फल 2 नपुंसक, नामर्द 
3 कोढ॒ 

उदूल -अं० अवज्ञा;-हुक्मी (स्री?) आज्ञा का उल्लंघन 

उद्‌गत-सं० (वि०) ॥ निकला हुआ 2 प्रकट 3 प्राप्त 4 वमन 
किया हुआ 

उद्‌गम-सं०(पु०)  आविर्भाव, जन्म 2 उत्पत्ति स्थान। ~ 
~स्थल, स्थान (पु०)मूल खोत 

उद्गाढ़-सं० (वि०) ॥ गहरा 2 प्रचंड 3 बहुत अधिक 

उद्गार-सं० (पु०) ॥ अधीरता, आवेश में, दिल में भरी हुई 
बात बाहर आना 2 उफान मुंह से बाहर आना 

उद्‌गारित-सं० (वि०) बाहर निकला हुआ 

उद्‌गारी-सं० (वि०) बाहर निकलनेवाला 

उद्गिरणा-सं० (पु०) = उद्गार, उगलना 

उद्‌गीर्ण-सं० (वि०) । उद्गार के रूप में कहा हुआ 2 उगु 
हुआ, बाहर निकला हुआ 3 प्रतिबिंबित प 
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उद्यंथ 

उद्रगंथ-] सं० (वि०) खुला हुआ, मुक्त ॥। (पु०) अध्याय 
2 घारा 

उद्ग्रहण-सं० (पुः) कर आदि वसूलना 

उद्‌ग्रहणीय-सं० (वि०) उट्ग्रहणयोग्य 

उद्‌ग्नाह-सं० (पु०) ॥ऊपर उठाना 2 ऊपर लाना 3 वसूली 
4 आपत्ति 5 तर्क 

उद्ग्रीव-] सं० (वि०) जो गला ऊपर उठाये हो ग] (क्रि० 
वि०) गर्दन ऊपर उठाये हुए 

उदूघट्टन-सं० (पु०) ॥ खोलना 2 उन्मोचन 3 रगड़ 

उदूघाट-सं० (पु०) (चुंगी के लिए) माल खोलकर दिखाने का 
स्थान, चौकी 

उद्घाटक-सं० (वि०) उद्घाटन करनेवाला 

उद्घाटन-सं० (पु०) ॥ खोलना, आवरण हटाना 2 शुभांरभ 

उद्घाटित-सं० (वि०) ॥ आवरण हटाया हुआ, अनावृत्त 
2 जिसका उद्घाटन हुआ हो 

उद्घात-सं० (पु०) ॥ आघात 2 आरंभ 3 पुस्तक का अध्याय 
4 धक्का 

उदूघातक, -उदूघाती-सं० (वि०) आघात करनेवाला 
2 आरंभ करने वाला 3 धक्का मारनेवाला 

उद्घुष्ट-सं० (वि०) उद्घोषित 

उद्घोष-सं० (पु०) । ऊँची आवाज़ में कहना 2 घोषणा 

उद्घोषक-सं० (वि०) घोषणा करनेवाला 

उद्घोषणा-सं० (स्री?) ॥ सरकारी घोषणा 2 चिल्लाहट 

उद्घोषित-सं० (वि०) ॥ घोषणा की गई 2 कही हुई 

उहंड-सं० (वि०) अक्खड़, निडर। -तत्ा (स्री०) 
अक्खड़पन, निडरता 

उद्दम-सं० (पु०) ॥दमन 2 वश में करना 

उद्दर्शन-सं० (पु०) । दर्शन कराना 2 स्पष्ट करना 

उद्दांत-सं० (वि०) । अति दमित 2 विनम्र 3 उत्साही 

उद्दाम सं० (वि०) । बंधन हीन, स्वतन्त 2 निरंकुश 
|[(पु०) यम, वरुण, एक वृत्त 

उद्दिष्ट-ा सं० (वि०) ] चाहा हुआ 2 बताया हुआ 3 संकेत 
किया हुआ ।[(वि०) (पु०) आज्ञा बिना वस्तु का किया 
जानेवाला भोग 

उद्दीपक-सं० (वि०) ] उत्तेजित करनेवाला 2 प्रज्वलित 
करनेवाला 

उद्दीपन-सं० (पु०) उत्तेजित करना 2 प्रज्वलित करना 
3 जगाना 4 (साहि०) रस का पोषण वर्द्धन करनेवाला तत्त्व 
या पदार्थ 

उद्दीप्त-सं० (वि०) । प्रज्वलित किया 
3 उत्तेजित किया हुआ 

उद्देश-सं० (पु०) ॥ संकेत करना 2 ध्यान रखना 3 कारण 
4 अभिप्रायः, इरादा 

उद्देशिका-सं० (स्री) उद्देश्य बतानेवाली भूमिका . 

उद्देश्य-[ सं० (वि०) ] संकेत किये जाने योग्य 2 अभिप्रायः 
योग्य [[(पु०) । प्रयोजन 2 (व्या०) कर्ता --प्रधान 
मूलक (वि०) उद्देश्य को लेकर किया हुआ; “सिद्धि 
(स््री०) अभिप्रेत की प्राप्ति; ~ हीन (वि०) निष्प्रयोजन 

उद्देष्ठा-सं० (वि०)  ईगित करने वाला 2 लक्ष्य दृष्ट म रखकर 
काम करनेवाला 


हुआ 2 चमकता हुआ 
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उद्भूति 


RR > न न न मनन 2५3 
उद्धत सं० (वि०) अक्खड़ 2 अविनीत 3 उत्तेजित 4 
5 घमंडी --राष्ट्रवादी (पु०) अपने राष्ट्र की डींग मारनेवाला 

उद्धरण-सं० (पु०) ॥ उद्धार करना 2 ऊपर उठाना 3 मुक्ति 
छुटकारा 4 लेख या ग्रंथ से गृहीत अंश -चिद्ठ (पु०) 
उद्धरण देने के लिए उलटे अल्प विराम चिह “ ” 

उद्धरणी -सं०+हिं (स्री?) = पढ़े हुए पाठ को दोहराना 

उद्धर्ष-] सं० (वि०) प्रसन्न [[(पु०) प्रसन्नता 

उद्धर्तात-सं० (पु०) उद्धार करनेवाला 

उद्धव-सं० (पु०) कृष्ण के मित्र 2 उत्सव 3 यज्ञ की आग 

उद्धस्त-सं० (वि०) हाथ ऊपर उठाए हुए 

उद्धार-सं० (पु०) ] उबारना, मुकत करना 2 ऊपर ले जाना 
~कत्तां (वि०) = उद्धारक; 

उद्धारक-सं० (वि०) उद्धार करनेवाला, संकटमोचन 

उद्धारण-सं० (पु०) 7 उद्धार करना 2 ऊपर उठाना 

उद्धित-सं० (वि०) ऊपर उठाया हुआ, उत्तोलित 

उद्धूत-सं० (वि०) ॥ उबारा हुआ 2 पृथक्‌ किया हुआ 3 लेख 
आदि से चुना हुआ 

उद्धूतांश-सं० (पु०) = उद्धरण 

उद्ध्वंस-सं० (पु०) विनाश 

उद्ध्वस्त-सं० (वि०) ॥ नष्ट किया हुआ 2 गिरा हुआ 

उद्बुद्ध-सं० (वि०) 7 ज्ञान प्राप्त जगाया हुआ 3 याद आया 
हुआ 4 प्रकट 5 प्रफुल्लित 

उद्बोध-सं० (पु०) ] जागना, जागरण 2 ज्ञान 3 फिर याद 
आना 

उद्नोधक-सं० (वि०) 
करनेवाला 

उद्बोधन-सं० (पु०)  जगाना 2 चेतना 3 उत्तेजना 

उदूबोधिता-सं० (स्री?) फुसलाई हुई नायिका 

उद्‌भट-सं० (वि०) बहुत बड़ा 2 प्रचंड, प्रबल 

उद्‌भव-सं० (पु०) ॥ जन्म 2 उद्गम 

उद्भाव-सं० (पु०) = उद्भावना 

उद्भावक-सं०- (वि०) ॥ उद्भव करनेवाला, जन्मदाता 
2 उदूभावना करनेवाला 

उद्भावन (पु०), उदूभावना-सं० (सत्री) । कल्पना 2 मन 
की अद्भुत सूझबूझ 

उद्र्भावित-सं० (वि०) उद्भव किया हुआ 

उद्भास-सं०- (पु०) ॥ चमक 2 प्रकाश 3 शोभा 

उद्भासन-सं> (पु०) ॥ चमकाना 2 प्रकट करना 

उद्भासित-सं० (वि०) - प्रकाशित 2 चमकता हुआ 
3 सुशोभित 

उद्भिज-] सं० (वि०) ॥ धरती से बाहर निकलमेवाला 
2 उगने वाला ][(पु०) पेड़ पौधे। ~विज्ञान “शास्त्र 
(पु०) वनस्पति 

उद्भिद-सं० (पु०) उगनेवाला, वनस्पति। “विद्या (स्री) 
वनस्पति शास्त्र 

उद्भिन्न-सं० (वि०)  विभक्त किया हुआ 2 तोड़ा - फोड़ा 
हुआ, खंडित 3 उत्पन्न 

उद्भूत-सं० (वि०) ॥ उत्पन्न 2 बाहर आया हुआ, प्रकट हुआ 

उद्‌भूति-सं० (स्री०) ] उत्पत्ति 2 प्रकट होकर 
आनेवाली वस्तु 3 उन्नति 4 विभूति 


१ ज्ञान करानेवाला 2 उत्तेजित 
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उद्भृत 3 


उद्‌भृत-सं० (वि०) उभरा हुआ 

उद्भेद, उद्भेदन-सं० (पु०)  फोडकर वस्तु का बाहर 
निकलना 2 प्रकट होना 3 (अलंकार) कौशल से छिपाई हुई 
बात का प्रकट होना 

उद्‌भ्रम, उद्भ्रमण-सं० (पु) ॥ चक्कर काटना, घूमना 
2 उदय होना 3 उद्देग 4 विभ्रम, विस्मय 

उद्‌भ्रांत-सं० (वि०) चक्कर खाया हुआ 2 भ्रम में पड़ा हुआ 
3 चकित, भौचक्का 4 उद्विग्न 5 भटका हुआ 

उद्‌भ्रांति-सं० (स्री०) = उदभ्रम 

उद्यत-सं० (वि०) प्रस्तुत 2 तैयार, आमादा 

उद्यम-सं० (पु०) ॥ श्रम, मेहनत 2 उद्योग - धंधा । --कर्त्ता 
(पुर) उद्यमी; ~शील (विऽ) मेहनती, उद्यमी 

उद्यमी-सं० (वि०) ॥ उद्यमशील 2 परिश्रमी 3 साहसी 

उद्यान-सं० (पु०) । बाग़, बगीचा! 2 जंगल, वन। ~कर्म 
(पुऽ) = उद्यान व्यापार; ~गृह (पु०) बगीचे में बना हुआ 
छोरा सुंदर मकान; ~गोष्ठठी (स्त्री०) बाग में होनेवाली मित्रों 
की सभा; ~नगरी (स्त्री०) जो नगर उद्यान विशेष के लिए 
प्रसिद्ध हो; ~पाल (पु०) माली; ~विज्ञान (पु०), 
~विद्या (सत्री) बागवानी 

उद्यानिकी-(पु०) (स्री) बाग-बगीचे लगाने का काम 

उद्यापन-सं० । विधिपूर्वक काम पूरा करना 2 ब्रतादि की 
समाप्ति पर किया जानेवाला धार्मिक कर्म 

उद्यापित-सं० (वि०) विधिपूर्वक किया हुआ 

उद्युक्त-सं० ॥ तत्पर, तैयार 2 काम में लगा हुआ, संलग्न 

उद्योग-सं०  यतल, श्रम 2 उद्यम 3 कल-कारखानों में माल 
तैयार करना । ~उन्नति (स्त्री०) उद्योग की उन्नति; ~कला 
(सत्री) उद्योग करने का ढंग, विधि आदि; ~धंधा + हि० 
(पु०) कार्य - व्यापार; ~पति (पु) कारखाने या मिल का 
मालिक; ~परायण (वि०) = उद्यमशील । ~व्यवसाय 
(पु०) काम-धंधा; ~शाला (स्री०) कारखाना, कम्पनी का 
कार्यालय; ~शील (वि०) परिश्रमी, उद्यमी 

उद्योगी-सं० (वि०) = उद्योगशील। ~करण (पु०) उद्योग 
स्थापित करना; ~कृत (वि०) जिसे उद्योग का रूप दिया 
गया हो 

उद्योत-सं० (पु०) ॥ प्रकाश 2 चमक 

उद्योतन-सं० (पु०) ॥ प्रकाशित करना 2 चमकाना 

उद्रिक्त-सं० (वि०) ] उद्रेक से किया हुआ 2 प्रत्यक्ष 3 प्रमुख 
4 अत्यधिक, बहुत ज्यादा ~चित्त (वि०) उच्च हृदयवाला 

उद्ुज-सं० (वि०) ॥ तोड़नेवाला 2 नष्ट करनेवाला 3जड़ 
खोदनेवाला 

उद्रेक-सं० ] प्रचुरता 2 प्रमुखा 3 आरंभ 4 (साहि) 
अर्थालंकार का एक भेद जिसमें किसी वस्तु के गुण-दोष के 
आगे कई गुणों-दोषों के मंद पड़ने का वर्णन हो 

उद्रेचक-सं० (वि०) बहुत बढ़ा देनेवाला 

उद्दपन-सं० (पु०) बाहर निकालना 2 हिलाकर गिराना 
3 उंड़ेलना 4 दान 

उद्वर्त सं० (पु०) । उबटन 2 उबटन की मालिश 3 अतिरिक्त 
अंश ॥ (वि०) शेष बचा हुआ, फ़ालतू 

उद्दर्तन-सं० (पु०) ॥ ऊपर उठाना 2 उबटन लगाना ३ वृद्धि 

उद्वर्तित-सं० (वि०) ॥ उठा हुआ 2 मालिश किया हुआ 
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उद्‌वर्ध-सं० (पु०) फ़ालतू बढ़ी हुई चीज़ 

उद्दर्धन-सं० (पु०)  दबायी हुई हंसी 2 विस्तार 

उद्दस-सं० (वि०) ॥ मधु निकला हुआ 2 रिक्त 3 लुप्त 

उद्दहन-सं० (पु०) ॥ उठाना 2 सँभालना 3 विवाह करना 
4 उठाकर ले जाना 

उद्वांत-[ सं० (पु०) कै, वमन ]] (वि०) उगला हुआ 

उद्दासन-सं० (पु०) ॥ दूर करना 2 उजाइना 3 वध करना 
4 आसन बिछाना 

उद्दासित-सं० (वि०) 7 नष्ट किया हुआ 2 भगाया हुआ 

उद्दाह, उद्वाहन-सं० (पु०) ॥ ऊपर ले जाना 2 दूर ले जाना 
3 विवाह 4 जोते हुए खेत को जोतना 5 सँभालना 

उद्वाहिक-सं० (वि०) १दूर ले जाया हुआ 2 वैवाहिक 

उद्वाहित-सं० (वि०) ] उठाया हुआ 2 खींचा हुआ 3 विवाहित 

उद्वाही-सं० (वि०) ॥ ऊपर ले जानेवाला 2 विवाह करनेवाला 

उद्विकास-सं० (पु०) ऊपर की ओर बढ़ना 

उद्विम्न-सं० (वि०) ] परेशान 2 चिंतित 3 खिन्न। ता 
(सत्री०) उद्दिम्न होने की अवस्था, आकुलता, परेशानी 

उद्दीक्षण-सं० (पु०) ॥ ऊपर की ओर देखना 2 नज़र 3 आँख 

उद्देग-सं० (पु०) 7 तीव्र वेग, तेज़ी 2 आवेश, जोश 3 घबराहट 
4चित्त की अस्थिरता “जनक (वि०) उद्वेग पैदा 
करनेवाला 

उद्वेगकर-सं० (वि०) = उद्वेगजनक 

उद्वेगात्मक, उद्वेगी-सं० (वि०) । दुःखी 2 चिंताजनक 

उद्वेजक-सं० (वि०) उद्वेग उत्पन्न करनेवाला 

उद्वेजन-सं० (पु०) ॥ क्लेश पहुंचाना 2 उद्वेग उत्पन्न करना 

उद्वेजित-सं० (वि०) = उद्वेगी ` 

उद्वेलन-सं० (पु०) ॥ उफनना, उफनकर बहना 2 उल्लंघन 

उद्वेलित-सं० (वि०) ऊपर से बहाया हुआ 2 छलकता हुआ 
3 उद्गिम्न, अशान्त 

उद्देष्टन-सं० (पु०) । घेरा, बाड़ा 2 घेरना 3 नितंब में होनेवाली 
पीड़ा 

उद्देष्टित-सं० (वि०) चारों तरफ से घिरा हुआ 

उघड़ना (अ० क्रि०) ॥ खुलना, टूटना 2 अलग होना 
3 बिखरना 4 उखड़ना 

उधर -(क्रि० वि०) ]उस ओर 2उस पक्ष में 

उधराना-(अ० क्रिश) ] तितर - बितर होना 2 उड़ जाना 
3 ग़ायब हो जाना 

उधार (पु०) ॥ कर्ज 2 मैंगनी । ~का व्यवहार (पु०) ॥ कर्ज 
देना 2 उधार माल बेचना; “खाता (पु०) उधार का 
हिसाब-किताब; --खाना कर्ज पर गुज़र करना; दबाए बैठना 
॥ किसी बात पर अडिग होना 2 किसी वस्तु के आसरे रहना; 
अहण + सं० (पु०) उधार लेना, 

उधेड़-बुन (स््रो०) निरंतर विचार, ऊहापोह, तर्क-वितर्क 

उधेड़ना-(स० क्रिश) ॥ खोलना, तोड़ना 2 उखाड़ना 3 अलग 
करना 4 बिखेरना । उधेड़कर रख देना । कच्चा चिट्ठा खोल 
देना 2 पोल पट्टी खोल देना, दोष-बुराई कह देना 

उन (सर्व०) उस' का बहुवचन रूप 

उनक़ा । अलभ्य वस्तु 2 एक कल्पित पक्षी -होना अदृश्य हो 
जाना 

उनचास-][(वि०) चालीस और नौ ॥[(पु०) 49 की संख्या 


उनचास 


उनतालीस 


॥4 


उपकल्यन 


उनतालीस-] (वि०) एक कम चालीस ][(पु०) 39 की 


संख्या 

उनतीस=](वि०) बीस और नौ ]] (पु०) 29 की संख्या 

उनमुन (वि०) चुप, शांत, खामोश, 

उनवान -अ० । शीर्षक 2 प्रस्तावना 

उनसठ-=] (वि०) पचास और नौ |] (पु०) '59 की संख्या 

उनहसर-] (वि०)साठ और नौ [] (पु०) 69 की संख्या 

उनींदा (बि०) नींद से भरा हुआ, निद्रालु, ऊघता हुआ 

उन्नत-स० (वि०) ।उठा हुआ 2 आगे बढ़ा हुआ 3 श्रेष्ठ 

उन्नतांश-सं० (पु०) तुलनात्मक ऊँचाई 

उन्नति-सं० स्री । ऊँचाई 2 बढ़ती 3 प्रगति 4 तरक्‍की । 
-_शील (वि०) = आगे बढ़ने वाला 

उन्नतोद्र-] सं० (पु०) वृत्त खंड आदि का ऊपर उठा हुआ 
भाग, अंश, तल ]| (वि०) जिसका उद्र उठा हुआ हो 

उन्नद्ध-सं० (वि०) ॥कसकर बाँधा हुआ 2नढ़ाया हुआ 
3 अभिमानी और उद्धत 

उम्नमित-सं० (वि०) उन्नत किया हुआ 2 बढ़ाया हुआ 

उन्नयन-] सं० (वि०) जिसकी आँखें ऊपर उठी हुई हॉ 

|| (पु०) ॥ उठाना 2 उन्नत करना 3 सुधार 

उन्नाद-सं० (पु०) । शोर-गुल, हो-हल्ला 2 गुंजन, कलरव 

उन्ना् -अ० (पु०) सुखाया हुआ बेर की तरह का एक फल 

उप्राबी -अ० (वि०) उन्नाब के दाने की रंगत का 

उन्नाय-सं० (पु०) = उन्नयन 

उन्नायक-सं० (वि०) । उन्नत करनेवाला 2 ऊपर उठनेवाला 

उन्नायन-सं० (पु०) = उन्नयन 

उन्नासी-[ (वि०) सत्तर और नौ ][ (पु०) 79 की संख्या 

उन्निद्र-सं० (वि०) जिसे नींद न आती हो 2 पूर्णतः विकसित; 
"त्ता (स््री०)) नींद न आना 

उन्नीत-सं० (वि०) ऊपर पहुंचाया हुआ 2 ऊपर की कक्षा में 
पहुंचाया हुआ 

उन्नीस-] (वि०) दस और नौ || (पु०) ॥9 की संख्या। 
“बीस होना ॥ कम बेश होना, कुछ घट बढ़कर होना 
2 भला बुरा होना 

उन्मत्त-] सं० (वि०) नशे में चूर, मतवाला 2 पागल 
3 सनकी ~ता (स्त्री०) पागलपन 

. उन्मत्तक-सं० (वि०) = उन्मत्त 

उन्म रथन-सं० (पु०) ॥ हिलाना 2 क्षुब्ध करना 3 फेंकना 
4 विलोइना 

उन्मथित-सं० (वि०)  विलोड़ित 2 क्षुश्च 3 मिलाया हुआ 

उन्प्रद-सं (वि०) = ] उन्मत्त 2 उन्माद 

उन्मदिष्णु-सं० (वि०) ॥ पागल 2 मतवाला 3 मदस्राव करता 
हुआ (हाथी) 

उन्मन-सं० (वि०) १उद्रिम्र 2 उदास 3 अन्यमनस्क 

उन्पनस्क-सं० (वि०) 3 व्यग्र 2 उत्कंठित 3 शोकान्वित 

उच्मर्दन-सं० (पु०) १ मलना, रगड़ना 2 मलने का एक 
सुगंधित द्रव्य 

उन्मस्तिष्क-सं० (पु०) ऊपर का दिमाग 

उन्प्राद्‌-सं० (पु) पागल पन, सनक 2 चित्तविध्रम 

उन्मादक-सं० (वि०) उन्मत्त करनेवाला, नशीला 

उन्पादन-सं० (पु०) उन्माद उत्पन्न करना 
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उन्मादी-सं० (वि०) = उन्मत्त 

उन्मान-सं० (पु०) ॥ नापना 2 नाप-तौल 3 मूल्य 
उन्मार्ग-सं० (५०) कुमार्ग 

उन्मार्गी-सं० (वि०) कुमार्गगामी, पथप्रष्ट 

उन्मार्जन-सं० (पु०) ॥ मलना 2 मिटाना 

उन्मार्जित -सं० (वि०) चमकाया हुआ 

उन्मित-सं० (वि०)  नांपा हुआ 2 तोला हुआ 

उन्मिष-] सं० (वि०) । खुला हुआ 2 खिला हुआ |] (पु०) 
आँख खोलना 

उन्पीलन-सं० (पु०) ] खुलना (आँख का) 2 खिलना 3 स्पष्ट 
होना 

उन्प्रीरित-| सं० (वि०) ] खुला हुआ 2 खिला हुआ 
] (पु०) (अलंकार) समान गुण-धर्म होने पर भी अंतर का 
उल्लेख 

उन्मुक्त-सं० (वि०) आज़ाद; --हस्त (वि०) खुले हाथ; 
~हुदय (वि०) खुले दिल से 

उन्मुक्ति-सं० (स्री?) छुटकाण, मुक्ति 

उम्पुख-सं० (वि०) । जिसका मुख उस ओर हो 2 उत्सुक 
3 तैयार 

उन्मुखर-सं० (वि०) बहुत बोलनेवाला 2 शोर मचानेवाला 

उभ्मुग्ध-सं० (वि०) अत्यन्त आसक्त 

उन्पुद्र-सं० (वि०) ॥ बिना मुहर का 2 खिला हुआ 3 खुला 
हुआ 

उन्यूल-सं० (वि०) = उन्मूलित 

उन्भूलक-सं० (वि०) जड़ से उखाड़ फेंकने वाला 

उन्पूलन-सं० (पु०) जड़ से उखाड़ देना “कारी (वि०) = 
उन्पूलक 

उन्पूलित-सं० (वि०) ] जड़ से उखाड़ा हुआ 2 अस्तित्व 
समाप्त किया हुआ 

उन्मेष-सं० (पु०) । (आँख का खुलना) 2 प्रकट होना 
3 खिलना 4 हल्का प्रकाश 

उन्पोचन-सं० (पु०) । बंधन या अपराध से मुक्त करता 
2 कष्ट, संकट आदि से छुड़ाना 

उन्हें (सर्व) 'उस' का बहुबचन रूप 

उप-सं० (उपसर्ग) उस ओर, अनुरूप, पास का, छोटा, डिपटी, 
(जैसे -उपक्रम, उपचर्म, उपग्रह ~कुलपति (पु०) वाइस 
चांसलर ~चुनाब + हिं० (पु०) आम चुनाव के अतिरिक्त 
होने वाले चुनाव 

उपकंठ-] सं० (क्रि० वि) निकट, समीप ।| (पु०) सामीप्य 

उपकथा-सं० (स्त्री०) छोटी कहानी 

उपकनिष्ठिका-सं० (स्त्री) कानी उंगली के पास की उंगली 

उपकर-सं० (पु०) साथ का हलका कर 

उपकरण-सं० (पु०) । यंत्र 2 अंग-उपांग 3 साधन 4 औजार 

उपकर्णिका-सं० (स्री) अफवाह, जनश्रुति 

उ्यकर्ता-सं० (पु०/वि०) उपकार, भलाई करनेवाला 

उपकर्षण-सं० (पु०) खींचकर पास ले आना | 

व्यकला-सं० (स््री०)  झिल्ली 2 शरीर के भीतर किसी अग 
को ढकने का ऊतक 

उपकल्प-सं० (पु०) ] सामान 2 आवश्यक वस्तुएं 


कम 0 (ए४) ७) गैमए/ करता 2 आयोजन 


उपकल्पना 


7I5 


उपकळ्पना-सं० (स्री) 7 निश्चय 2 तैयार करना 3 परिकल्पना 

उपकल्पित-सं० (वि०) ॥ तैयार किया हुआ 2 निश्चित 

उपकार-सं० (पु०) भलाई 2 सहायता 3 लाभ 

उपकारक-सं० (वि०) भलाई करनेवाला 

उपकारिता-सं० (स्जी०) =उपकार 

उपकारी-सं० (वि०) उपकारक 

उपकार्य-सं० (वि०) उपकार किये जाने योग्य 

उपकिरण-सं० (पु०) ॥ छितराना, फैलाना 2 ढकना 3 गाड़ना 

उपकीर्ण-सं० (वि०) 7 फैलाया हुआ 2 ढका हुआ 

उपकुल्या-सं० (सतरी०) छोटी नहर 

उपकूल-] सं० (पु०) किनारा 2 किनारे के पास की भूमि 
|| (क्रि० वि०) किनारे पर 

उपकृत-सं० (वि०) एहसानमंद, कृतज्ञ 

उपकृति-सं० (स्री) = उपकार, भलाई 

उपक्रम, उपक्रमण-सं० (पु) 7 आरंभ 2 आयोजन 
3 व्यवसाय 4 ग्रंथ आदि की भूमिका 5 तैयारी 

उपक्रमणिका-सं० (स्री०) । प्रस्तावना 2 विषय सूची 

उपक्रांत-सं० (वि०) ॥ आरंभ किया हुआ 2 पूर्व कथित 
3 तैयार 4 चिकित्सित 

उपक्रिया-सं० (स्त्री) उपकार 

उपक्रोश-सं० (पु०) निंदा, बुराई, अपवाद 

उपक्रोष्टा-सं० (पु०) निंदक 

उपक्षय-सं० (पु०) घरे होनेवाला क्षय, हास, हानि 

उपक्षेप, उपक्षेपण-सं० (पु)  फॅकना 2 आक्षेप करना 
३ संकेत 4 अभिनय के शुरु में कथा वस्तु का संक्षेप कथन 

उपखंड-सं० (पु०) किसी घारा या उपधारा के खंड का कोई 
विभाग 

उपगत-सं० (वि०) पास आया हुआ 2 घटित 3 जाना हुआ, 
ज्ञात 4 स्वीकार किया हुआ, स्वीकृत 

उपगति-सं० (स्री) ॥ पास आना 2 स्वीकार करना 3 ज्ञान 
4 प्राप्ति 

उपगम, उपगमन-सं० (पु०) =उपगति 

उपगिरि-सं० (पु०) ॥ बड़े पहाड़ के पास का बाहरी भाग 
2 पहाड़ी 

उपगुरु-सं० (पु०) सहायक अध्यापक 

उपगूढ़-सं० (वि०) ॥छिपाया हुआ 2 दबाया हुआ 
3 आलिंगित 

उपगूहन-सं० (पु०)  छिपाना 2 गोपन 3 आलिंगन 

उपग्रह-सं० (पु०) ॥छोटा ग्रह 2 बड़े ग्रह की परिक्रमा 
करनेवाला ग्रह 

उपग्रहण-सं०  पकड़ना 2 संभाळना 3 संस्कारपूर्वक वेदों का 
अध्ययन करना 

उपग्राह-सं० (पु०) 7 उपहार 2 उपहार देना 

उपघात-सं० (पु) आघात 2 नाश 3 आक्रमण 

उपघातक, उपघाती-सं० (वि०) आघात करनेवाला 

उफ्चय-सं० (पु०) 7 इकट्ठा होना 2 इकट्ठा करता 
३ (आणि०) जीवों में रासायनिक परिवर्तनों की प्रक्रिया 4 चयन 
5 ढेर, राशि 6 उन्नति, वृद्धि 

उफ्चरण-सं० (पु) ॥पास जाना 2 उपचार करना 

उपचरित-सं० (वि०) उपचार किया हुआ 2 सेवित 
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उपदंशी 

उफ्चर्य-सं० (पु०) त्वचा का ऊपरी भाग 

उपचर्या, उप्चार-सं० (पु०) 7 बीमार की सेवा 2 उपचार, 
इलाज 3 परिपाटी के अनुसार किया जानेवाला व्यवहार --गृह 
(पु०) चिकित्सालय, नर्सिंग होम 

उफ्चारक-सं० (वि०) उपचार करने वाला, नर्स (स्री० 
उपचारिका) 

उफ्चारतः-सं० (क्रि वि०) रस्मी, उपचार-स्वरूप 

उफ्चारात्मक-सं० (वि०) इलाज या सुधारवाला 

उपचारित-सं० (वि०) उपचार में लाया हुआ 

उफ्चारी-सं० (वि०) =उपचारक 

उपचित-सं० (वि०) 7 एकत्र किया हुआ 2 समृद्ध 3 अच्छी 
तरह खिला हुआ 

उपचिति-सं० (खी०)  इकट्टा करना 2 ढेर, राशि 3 वृद्धि 

उपचेतन-सं० (पु०) अस्पष्ट एवं धूमिल चेतना 

उफ्चेतना-सं० (स्री?) अंतः संज्ञा 

उपचेय-सं० (वि०) संग्रहणीय 

उपच्छाया-सं० (स्री) अर्थछटा 

उपज-(स्री०) 7 पैदावार 2 वह जो उपजा हो, बनकर तैयार 
हुआ हो 3 मन की उद्भावना, मन की कोई सूझ 4 संगीत में 
नवीन स्वर एवं तान मिलाना 5 नवीन कल्पना आदि । 
“सिंचाई (खी०) ~की लेना नई उक्ति निकालना 

उपजना-(अ० क्रि) 7उत्पन्न होना, जन्म लेना 2 अंकुर 
निकलना! उगना 3 नई बात सूझना 

उपजाऊ-(व्रि०) उर्वर, कृषि के लिए उपयुक्त; “-पन (पु०) 
उर्वरता 

उपजात-सं० (वि०) साथ में उत्पन्न (पदार्थ) 

उपजाति-सं० (ख्री०) 7 इंद्रवज्रा और उपेद्रवज्रा तथा इंद्रवंशा 
और वंशस्थ के मेल से बननेवाले वर्णवृत्त 2 छोटी जाति 

उपजाना (स० क्रि०) ] उत्पन्न करना 2 उगाना 3 नई बात ढूंढ़ 
निकालना 4 सुझाना 

उपजिहवा, उपजिहिवका-सं० (स्री?) । जीभ के मूल में 
स्थित छोटी जीभ 2 जीभ के नीचे भाग में होनेवाला फोड़ा 

उपजीबक-सं० (पु) आश्रित 

उपजीवन-सं० (पु०) उपजीविका-सं० (स्री) ॥ ऐसा 
जीवन जो दूसरे के सहारे चलता हो 2 रोज़ी 3 आय के गौण 
साधन 

उपजीवी-सं० (वि०) दूसरों पर निर्भर रहनेवाला, पराश्रित 

उपजीव्य-सं० (वि०) जिसके सहारे जीवन चलता हो 

उपज्ञा-सं० (स्त्री) 4 अंतःकरण में खयं उपजा हुआ ज्ञान 
2 आद्य ज्ञान 

उपक्षात-सं० (वि०) ]मन में उपजा हुआ 2 अज्ञातपूर्व 

उपटन--(पु०) ॥ आघात का चिह्न 2 उबटन 

उपटना,उपड़ना- (अ० क्रि०) ॥ चोट का निशान पड़ना, दाग 
पडना 2 उखड़ना 3 उभरना 

उपताप-सं० (पु०) ] ताप, आँच 2 क्लेश, पीड़ा 

उपतापन-सं० (पु०) ॥ गरम करना, तपाना 2 कष्ट पहुँचाना 

उपत्यका-सं० (सत्री?) ॥ तराई 2 घाटी 

उपदंश-] सं०(पु०) व्यभिचार से उत्पन्न इंद्रिय रोग (दुष्ट 
मैथुन) 7[(पु०) गरमी नाम का रोग या आतशक 

उपदंशी-सं० (वि०) उपदंश रोगवाला 


उपदर्शक र १6 


उपदर्शक-सं० (पु०) राह दिखानेवाला 

उपदर्शने-सं० (पु०) टीका या व्याख्य़ा करना, समझाना 

उपदा-सं० (स्री) ॥ भेंट, उपहार .2 रिश्वत, घूस 

उपदान-सं० (पु०) । उपहार 2 अवकाश प्राप्त कर्मचारी को 

, दिया जानेवाला घन (ग्रैच्युटि) 

उपदित्सा (खत्री०) वसीयतनामे के अंत में परिशिष्ट रूप में विषय 
संबंधी स्पष्टीकरण 

उपदिशा-सं० (ख्री०) दो दिशाओं के मध्य की दिशा 

उपदिष्ट-सं० (वि०) उपदेश दिया हुआ, सिखलाया हुआ 

उपदेव, उपदेबता-सं० (पु०) छोटा देवता (जैसे-गंधर्व, यक्ष 
आदि) 

उपदेश-सं० (पु०) ॥शिक्षा की बात बतलाना 2 निर्देश 
3 आज्ञा 4 गुरु-मंत्र। ““गर्भित (वि०) उपदेशयुक्त 

उपदेशक-सं० (पु०) ॥ वह व्यक्ति जो दूसरों को उपदेश देत 
हो 2 शिक्षक 3 घर्म प्रचारक 

उपदेशात्मक-सं० (वि०) = उपदेशगर्भित 

उपदेश्य-सं० (वि०) उपदेश देने योग्य 

उपदेष्टा-सं० (पु०) उपदेशक 

उपद्रब-[ सं० (पु०) ॥ दुर्घटना 2 उत्पात, ऊधम 3 दंगा 


| (पु०) किसी रोग के बीच में होनेवाला दूसरा विकार । 


--कारी (वि०) ऊघम मचानेवाला; “-ग्रस्त (वि०) उपद्रव 
में पडा हुआ 

उपद्रवी-[ सं० (वि०) उपद्रव मचानेवाला, शरारती |] (पु०) 
उपद्रव मचानेवाला रोग 

उपद्रष्टा-] सं० (वि०) देखनेवाला ॥| (पु०$) ] निरीक्षक 
2 गवाह 

उपद्वीप-सं० (पु०) छोटा द्वीप, टापू 

उपधर्म-सं० (पु०) गौण धर्म 

उपधा-सं० (स्री?) ॥ छल 2 जालसाजी 3 ईमानदारी की 
परीक्षा 4 अंतिम से पहला अक्षर 

उपघातु-सं० (स्री?) ॥ अप्रधान धातु 2 मिश्र घातु 

उपधान-सं० (पु०) ॥ ऊपर रखना 2 सहारा 3 तकिया 

मीः (स्री) ] तकिया 2 गद्दा 3 पैर रखने की छोटी 

की 


उपधारण-सं० (पु०) रखना, उतारना 2 चित्त को एक विषय 
मे लगाना 3 खींचना 

, उपघारा-सं० (पु०) नियम आदि में घाण का छोटा अंग 

उपधि-सं० (स्र?) उपघा, धोखा 

उपधिक-सं० (वि०) ] घोखेबाज़ 2 जालसाजी करनेवाला 

उपध्मान-सं० (पु०) ॥ फूँकना 2 होंठ 

मीव (पु०) 'प' और 'फ' के पहले आनेवाला 


उपध्यस्त-सं० (वि०) ध्वस्त 2 पतित 

उपनक्षत्र-सं० (पु) छोटा नक्षत्र 

उपनगर-सं० (पु०) नगर के आस-पास बसा भाग 

उपनत-सं० (वि०) । शरण में आया हुआ, शरणागत 2 झुका 
हुआ 

उपनति-सं० (खी०) नमस्कार करना 2 झुकना 

उपनदी-सं० (स्त्रीश) सहायक नदी 

उपनय-सं० (पु०) 7 प्राप्ति 2 पास ले जाना 3 उपनयन 


उपपत्ति 


(यज्ञोपवीत) संस्कार 4गुरु के पास ले जाना 

उपनहन-सं०.(पु०) ] बाँधना 2 गँठियाना 3 वह कपड़ा जिसमें 
कोई वस्तु लपेटी जाए 

उपनहर-सं० (स्री?) छोटी नहर 

उपनगर -सं० (खी०) नगर के आसपास की बस्तियाँ, कॉलोनी 

उपनाम-सं० (पु०) 7 पुकारने का नाम 2 गौण नाम 

उपनायक-सं० (पु०) । गौण नायक 2 जो नायक का प्रधान 
सहायक हो 3 उपपति, प्रेमी 

उपनायिका-सं० (स्री०) -नायिका की प्रधान सहायिका 

उपनाह-सं० (पु०) 7 गठरी 2 सितार की खैँटी 3 मरहम 
4 बिलनी ; 

उपनिदेशक-सं० (पु०) डिपटी डायरेक्टर 

उपनिधाता-सं० (वि०) धरोहर रखनेवाला 

उपनिधान-सं० (पु०), उपनिधि-सं० (स्त्री०) ॥ धरोहर 
रखना 2 अमानत ३ पास रखना 

उपनियम-सं० (पु०) गौण नियम 

उपनिर्देशक-सं० (पु०) डिपटी डायरेक्टर 

उपनिर्वाचन-सं० (पु०) रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चुनाव 

उपनिविष्ट-सं० (वि०) सुशिक्षित 2 अनुभवी 3 कहीं से 
आकर बसा हुआ 

उपनिवेश, उपनिवेशदेश-सं० (पु०) ] दूसरे देश से आए हुए 
लोगों की बस्ती 2 वह जीता हुआ देश जिसमें विजेता राष्ट्र के 
लोग आकर बस गए हों, कालोनी । --पद (पु) ] स्वतंत्र 
उपनिवेशों का दर्जा 2 उस प्रकार की स्वतंत्रता जो उन्‍हें प्राप्त है; 
~प्रणाली (खरी?) उपनिवेश बसाने की रीति; “बाद 
(पु०) उपनिवेश बसाकर अपनी शक्ति का प्रसार करने की 
विचारधारा; ~वादी (वि०) दूसरे देशों को अपने अधीन 
रखने का पक्षपाती 

उपनिवेशन-सं० (पु०) उपनिवेश रूप में बस्ती बसाना 

उपनिवेशित-सं० (वि०)  उपनिवेश रूप में बसा हुआ 
2 दूसरे स्थान से लाकर स्थापित किया हुआ 

उपनिवेशी-सं० (वि०) उपनिवेश संबंधी 

उपनिषत्‌, उपनिषद्‌-सं० (स्री) ] ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के 
लिए गुरु के पास जाकर बैठना 2 धर्म 3 निर्जन स्थान 

उपनिहित-सं० (वि०) अमानत के रूप में रखा गया, धरोहर 
रखा हुआ 

उपनीत-सं० (वि०) ॥ उपनग्रन संस्कार किया हुआ 2 पास 
लाया हुआ 3 उपार्जित 

उपनृत्य-सं० (पु०) नाचघर, नृत्यशाला 

उपनेता-] सं० (पु०) नेता का सहायक ]] (वि०) पास ले 
जानेवाला 

उपन्यस्त-सं० (वि०) ] >उपनिहित 2 धरोहर-स्वरूप रखा हुआ 

उपन्यास-सं० (पु०) कल्पित और लंबी कहानी जो अनेक 
पात्रों एवं घटनाओं से युक्त हो 2 अमानत 3 प्रमाण । ~कार 
(पु०) उपन्यास लिखनेवाला; 

उपन्यासिका-सं० (स्री) छोटा या लघु उपन्यास 

उपपति-सं० (पु०) । परख से प्रेम करनेवाला पुरुष 2 अवैध 
पति 3 यार 

उपपत्ति-सं० (खी०) । युक्ति-प्रमाण 2 सिद्धान्त 3 तर्क 
4 औचित्य 
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उपपत्नी 47 


उपरि 


उपपली-सं० ( ख्री०) रखैल 

उपपद-सं० (पु०) ॥ समास का पहला पद 2 उपाधि 3 पहले 
आया हुआ शब्द । ~समास (पु०) (व्या०) कृदंत के साथ 
आया हुआ नाम (संज्ञा) का समास (जैसे-प्रसंग, संदेश) 

उपपन्न-सं० (वि०) सिद्ध किया हुआ 2 योग्य 3 उपयुक्त 
4 प्राप्त 5 संभव 

उपपात-सं० (पु०) । आपदा 2 विनाश 3 अचानक घटित 
होनेवाली घटना 

उपपादक-सं० (वि०) ] प्रकट करनेवाला 2 घटित करनेवाला 
3 सिद्ध करनेवाला 

उपपादन-सं० (पु०) । प्रमाण द्वारा सिद्ध करना 2 प्रतिपादन 
3 संपादन 4 युक्ति 

उपपादित-सं० (वि०) सिद्ध किया हुआ 

उपपीड़न-सं० (पु०) ॥ कष्ट देना 2 विनाश करना 3 दबाना 
4 कष्ट, पीड़ा 

उपपुर-सं० (पु०) =उपनगर 

उपपुराण-सं० (पु०) ] छोटा पुराण 2 व्यास के अलावा अन्य 
मुनियों द्वारा रचित पुराण 

उपपौरिक-सं० (पु०, बि०) उपनगर में रहनेवाला 

उपप्रदान-सं० (पु०) । देना 2 भेंट 3 स्थित, घूस 

उपप्रमेय-सं० (पु०) प्रमेय के साथ लगी प्रमेय जो प्रमेय की 
सिद्धि के साथ-साथ स्वयं सिद्ध हो जाए 

उपप्लब-सं० (पु०) ॥नदी की बाढ़ 2 प्राकृतिक उपद्रव 
(आधी, भूकंप) 3 सशस्त्र विद्रोह 4 अराजकता 5 भय 

उपप्लबी-सं० (पु०) सशस्थ बगावत करनेवाला, सरकश 

उपप्छुत- (वि०) ] पीडित 2 आक्रांत 

उपबंध-सं० (पु०) संबंध 2 संयोग 

उपबोधक-सं० (पु०) सलाहकार और सहायक व्यक्ति 

उपबो धन-सं० (पु०) सलाह और सहायता देना 

उपबोली सं + हिं० (स्री०), उपभाषा-सं० भाषा के साथ 
प्रयुक्त होनेवाली सहायक भाषा एवं बोली जैसे-अवधी 
भोजपुरी आदि) । ~गत (वि०) छोटी बोली का 

उपभाषा-सं० (स्री) बोली 

उपभुक्त -सं० (वि०) ] काम में लाया हुआ 2 जूठा 3 भोगा! 
हुआ 

उपभेद-सं० (पु०) गौण भेद, उपविभाग 

उपभोक्ता-सं० (वि०) (दैनिक वस्तुओं का) उपभोग 
करनेवाला । ~सहकारिता (ख््री०) उपभोक्ता का सहयोग; 
~सामग्री (स्री?) उपभोग की वस्तु 

उप्रभोग-सं० (पु०)  भोगना 2 विषय सुख 3 वस्तुओं का 
उपयोग 

उपभोज्य-सं० (वि०) उपभोग करने योग्य 

उपभोज्य-] सं० (वि०) खाने योग्य ][ (पु०) भोजन, आहार 

उपमंत्रण-सं० (पु०) । आमंत्रण, न्यौता 2 अनुरोध करना 

उपमंत्री--सं० (पु०) सहायक मंत्री 

उपमन्युः Lo (वि०) 7 परिश्रमी 2 प्रतिभाशाली 

उपमर्दन-सं० (पु०) 7 बुरी तरह से कुचल देना, मसल देना 
दोष करना 3 नष्ट करना 

-सं० (पु०) महाद्वीप का बड़ा अंग (जैसे-भारत) 
उपमहापौर-सं० (पु०) डिऐ मेयर 


उपमा-सं० (स्री?) ॥ समता, तुलना 2 अर्थालंकार का एक 
भेद जिसमें दो वस्तुओं में भेद होते-हुए भी धर्मगत समता 
दिखाई जाए हु 

उपमान-सं० (पु०) वह वस्तु या व्यक्ति जिससे उपमा दी जाए 

उपमित-] सं० (वि०) जिसकी उपमा दी गई हो  (पु०) 
उपमा वाचक कर्मधारय समास का एक भेद जिसमें 
उपमावाचक शब्द लुप्त रहता है 

उपमिति-सं० (स्त्री०) = उपमा 

उपमित्र-सं० (पु०) साधारण मित्र, सामान्य दोस्त 

उपमुख्यमंत्री-सं० (पु०) मुख्यमंत्री का सहायक मंत्री 

उपमेय-] सं० (वि०) उपमा दिए जाने योग्य [[ (पु०) 
जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी गई हो 

उपयुक्त-सं० (वि०) ॥ठीक 2 उपयोग में लाया हुआ 
3 उचित 4 अनुकूल 

उपयोग-सं० (पु०) व्यवहार में लाना, इस्तेमाल 2 लाभ 
3 सदाचरण 4 संबंध 5 तैयार करना। "सामग्री (स्त्री०) 
प्रयोग में आनेवाली वस्तुएँ 

उपयोगिता-सं० (स्री?) उपयोगी होना, उपयुक्तता । ~वाद्‌ 
(पु०) अधिक से अधिक लोगों का अधिकाधिक हित करने 
का सिद्धांत, वस्तु की केवल उपयोगिता पर ध्यान देकर उसका 
मूल्यांकन करने का सिद्धांत; ~षादी (वि०) उपयोगितावाद 
का समर्थक 

उपयोगी-सं० (वि०) ] काम में आनेवाला 2 लाभजनक 
3 सही, उचित 

उपयोजन-सं० (पु०) = ॥ उपयोग 2 विनियोग 

उपयोज्य-सं० (वि०) उपथोग में लाया जानेवाला 

उपरंजन-सं० (पु०) ॥ रँगना 2 पास की वस्तु पर अपना असर 
डालना 

उपरकत-सं० (वि०) । विपद्ग्रस्त 2 पीडित 3 विषयासक्त 

उपरक्षक-सं० (पु०) पहरा देनेवाला,चौकीदार 

उपरक्षण-सं० (पु०) पहरण, चौकी 

उपरत-सं० (वि०) ५ विरक्त 2 मरा हुआ 

उपरति-सं० (स्र?) उदासीनता, विराग 2 मृत्यु 

उपरना-] (पु०) दुपट्टा ][ (अ० क्रि) उंखडना 

उपरफट, उपरफट्ट-(वि०) बाहरी 2 बेकार, फ्रालतू 

उपरम-(पु०) । विषय से विराग 2 निवृत्ति 3 मृत्यु 

उपरला-(वि०) ऊपरवाला, ऊपरी 

उपरावर-[(खी०) ऊँची ज़मीन ] (वि०) ऊपरी 

उपरांकित-सं० (वि०) ऊपर अंकित किया हुआ 

उपरांत-सं० (क्रिश वि०) बाद में, अनंतर, तत्पश्चात्‌ 

उपराग-सं० (पु०) 7 रंग 2 लालरंग 3 लाली 4 दुर्व्यवहार 
5 निंदा 6 आस पास की वस्तु पर पड़नेवाली छाया 


- उपराचढ़ी-(ख्री०)लाग-डाट, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से बढ़ जाने 


की छालसा 
उपराज-सं० (पु०) राजा का नायब, राज प्रतिनिधि 
उपराज्यपाल-सं० (पु०) लेफ्टिनेंट गवर्नर, छोटे प्रदेश का 
सर्वोच्च पदाधिकारी 
उपराम-सं० (पु०) ] Ross 
उपराष्ट्रपति-सं० (पु०) राष्ट्र के उपाध्यक्ष 
उपरि-सं० (अ०) ऊपर। “-निर्दिष्ट (वि०) ऊपर सेकेतित 
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उपरुद्ध 


॥78 


उपसरण 


उपरुद्ध-सं० (वि०) रोका हुआ 2 घिरा हुआ 

उपरूपक-सं० (पु०) छोटा नाटक 

उपरोक्त-सं० (वि०) = उपरिनिर्दिष्ट, ऊपर लिखा हुआ 

उपरोध-सं० (पु०) ] रोक, बाधा 2 घेरना 3 परेशान करना 
4 ढकना 

उपरोधक, उपरोधी-सं० 
रोकनेवाला 

उपरोहित-(पु०) पुरोहित 

उपरौटा-(पु०) = उपल्ला 

उपर्युक्त-सं० (वि०) ॥ऊपर कहा गया 2 पूर्वकथित 

उपलंभन-सं० (पु०) ] ज्ञान 2 अनुभव 3 लाभ 

उपल-सं० (पु०) ] ओला 2 पत्थर 3 बादल 4 रल। “-वृष्टि 
(स्री?) ओले पड़ना, ओलावृष्टि 

उपलक्षक-सं० (वि०) अनुमान लगानेवाला 2 निरीक्षण 
करनेवाला 

उपलक्षण-सं० (पु०) ध्यान से देखना 2 गौण लक्षण, 
पहचान 

उपलक्षित-सं० (वि०) । लक्ष्य किया हुआ 2 अनुमानित 
3 संकेतित 

उपलक्ष्य-] सं० (पु०) ॥ संकेत 2 अनुमान 3 उद्देश्य 
|[(वि०) ॥ लक्ष्य करने योग्य 2 अनुमान लगाने योग्य । के 
~में के निमित्त 

उपलब्ध-सं० (वि०) । प्राप्त 2 ज्ञात 

उपलब्धि-सं० (सत्री) ] प्राप्ति 2 ग्रहण की योग्यता 3 ज्ञान 
सिद्धि 

उपलभ्य-सं० (वि०) मिलने योग्य 

उपला-(पु०) गोबर का कंडा 

उपलाभ-सं० (पु०) ग्रहण करना, पकड़ना 

उपली-(स्री?) = उपला | 

उपलेप, उपलेपन-सं० लीपना, पोतना 

उपल्ला-(पु०) ऊपर की पर्त 

उपवन-सं० (पु०) ॥ बाग, बगीचा 2 छोटा जंगल 

उपवपन-सं० (पु) ऊपर छितराना 

उपवर्ग-सं० (पुऽ) वर्ग के अंतर्गत छोटा वर्म 

उपवर्णन-सं० (पु) विस्तृत या व्यौरेवार वर्णन 

उपवर्तन-सं० (पु०) ॥निकट लाना 2 अभ्यास स्थान 

उपवसथ-सं० (पु०) । यज्ञ के पहले का दिन 2 बस्ती, ग्राम 

उपवसन-सं० (पु) ॥ पास बसना 2 उपवास करना 

उपवसित-सं० (वि०) उपवास किये बैठा 

उपवाक्य-सं० (पु०) वाक्य खंड, वाक्यांश 

उपवाणिज्यदूत-सं० (पु) सहायक वाणिज्य दूत 

उपवाद-सं० (पु०) ] निंदा, बुराई 2 लांछन 

उपवास-सं० (पु०) ॥ भोजन का त्याग, फ़ाका 2व्रत 
उपवासी-सं० (वि०) ] उपवास करने वाला 2 व्रती 
उपविक्रय-सं० (पु०) संदिग्धावस्था में होनेवाला विक्रय 
उपविदेशमंत्री-सं० (पु०) सहायक विदेशमंत्री 
उपविधि-सं० (स्री) = उपनियम, उपधारा 
उपविभाग-सं० (पु०) बड़े विभाग के अधीन एक छोटा 
विभाग न्य 

उपविष-सं० (पु०) हल्का विष (मदार, घतूरा आदि) 


(वि०) बाधा डालनेवाला, 


उपबिष्ट-सं० (वि०) बैठा हुआ। ~क अर्भक 
उपबीत-सं० (पु०) उपनयन संस्कार 2 जनेऊ 

-उपबीती-सं० (वि०) । जिसका उपनयन संस्कार हो गया हो 
2 जनेऊ घारण किया हुआ 

उपवृत्ति-सं० (स्री?) छोटा व्यवसाय 

उपवेद-सं० (पु०) सहायक वेद, वेदों से निकले वेद 

उपवेश-सं० (पु०) सभा की बैठक 

उपवेशन-सं० (पु) 7 बैठना 2 कार्य में लगना 

उपबेशी-सं० (वि०) ] बैठनेवाला 2 काम में लगा हुआ 

उपबेष्टन-सं० (पु०) चारों तरफ़ से लपेटना 

उपबेष्टित-सं० (वि०) लिपटा हुआ 

उपशम, उपशमन-सं० (पु०) ॥ शांत करना 2 शांत होना 
३ निवारण 4 घटाना 

उपशय-सं० (वि०) ] पास सोनेवाला 2 शांतिदायक 

उपशाखा-सं० (स्री?) ।छोटी शाखा 2 शाखा की अन्य 
शाखा 

उपशामक-सं० (वि०) शांत करनेवाला 

उपशायी-सं० (वि०) ] पास सोनेवाला 2 सोनेवाला 

उपशाल-सं० (पु०) ] मकान के पास का खुला सहन या 
मैदान 2 चौपाल 

उपशिक्षक-सं० (पु०) सहायक अध्यापक 

उपशीर्षक-सं० (पु०) मुख्य शीर्षक के नीचे का शीर्षक 

उपशुल्क-सं० (पु०) शुल्क के अलावा शुल्क 

उपशोभन-सं० (पु०) = सजाना, सञ्जित करना 

उपश्रुत-सं० (वि०) । सुना हुआ 2 जाना हुआ 

उपश्रुति-सं० (स्त्री०) ] सुनना 2 स्वीकृति 3 भविष्यवाणी 

उपश्लिष्ट-सं० (वि०) पास रखा हुआ 2 सटा हुआ, संपर्क 
में आया हुआ 

उपश्लेष-सं० (पु०)  सटना 2 आलिंगन 

उपसंक्षेप-सं० (पु०) संक्षेप का संक्षेप 

उपसंचालक-सं० (पु०) संचालक का सहायक 

उपसंपदा-सं० (स्री) संन्यास (बोद्ध) 

उपसंपन्न-सं२ (वि०) ] पर्याप्त 2 प्राप्त किया हुआ 

उपसंपादक-सं० (पु०) सहायक संपादक, संपादक का 
सहायक 

उपसंभाषा-सं० (स्री) ] बातचीत 2 मैत्रीपूर्ण अनुरोध 

उपसंयम-सं० (पु०) । संपर्क में लाना 2 नियंत्रित करना 
3 बाँधना 

उपसंवाद-सं० (पु०) समझौता होना 

उपसंहरण-सं० (पु०) ] ले लेना 2 आक्रमण करना 3 अलग 
कर देना 

उपसंहार-सं० (पु०) ॥ समाप्ति 2 लेख के अंत में दिए 
जानेवाला सार 3 सारांश 

उपसंहारक-सं० (वि०) उपसंहार करनेवाला 

उपसंहारात्मक-सं० (वि०) उपसंहार/समाप्ति 

उपसन्न-सं० (वि०) ] सहायता के लिए आया हुआ 2 पास 
रखा हुआ 3 प्राप्त 4 प्रदत्त 

उपसमिति-सं० (स्री) छोटी समिति 


उपसरण-सं० (पु०) ] किसी की ओर आना और जाना 2 रक्त 
का तीव्र प्रवाह 
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उपसर्ग 


I]9 


उपाय 


उपसर्ग-सं० (पु०) वह अव्यय जो शब्द के पहले लगकर 
शब्द का अर्थ बदल दे 2 अपशकुन 

उपसर्गात्मक-सं० (वि०) उपसर्गयुक्त 

उपसर्पण-सं० (पु०) आगे बढ़ना 

उपसागर-सं० (पु०) समुद्र की खाड़ी 

उपसाधन-सं० (पु०) छोटा जरिया 

उपसाना-सं० (स० क्रिश) बासी करना, सड़ाना 

उपसेक, उपसेचन-सं० ] छिड़काव 2 सींचना 

उपसेनापति-सं० (पु०) सहायक सेनापति 

उपसेव्य-सं० (वि०) व्यवहार योग्य 

उपसैनिक-सं० (पु०) छोटा सिपाही 

उपस्कर, उपस्करण-सं० (पु०) ॥ चोट पहुँचाना 2 हिंसा करना 
3 सँवारना 4 निंदा 5 जीवन यापन हेतु आवश्यक सामग्री 
6 उपकरण 

उपस्कार-सं० (पु०) । पूरक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति करनेवाला 
३ आभूषण, गहना 4 सजावट 

उपस्कारक-सं० (वि०) । सँवारने-सजाने वाला 2 पूर्ति 
करनेवाला 

उपस्कृत-सं० (वि०) ] बनाया हुआ 2 इकट्ठा किया हुआ 
3 सजाया हुआ 

उपस्तंभ-सं० (पु०) सहारा 2 आधार 3 प्रोत्साहन 

उपस्त्री-सं० (स्त्री?) रखेली, उपपत्नी 

उपस्थ-] सं० (वि०) बैठा हुआ ]] (पु०) ॥ जननेंद्रिय 
2 नितंब, पेडू 3 गोद 

उपस्थाता-[ सं० (वि०) समय पर आया हुआ वा (पु०) 
7 पुरोहित 2 सेवक 

उपस्थान-सं० (पु०) सामने आना 2 देवता के सामने खड़े 
होकर वंदना करना 3 वास स्थान 4 उपासना स्थल 

उपस्थापक-सं० (वि०) प्रस्ताव उपस्थित .करनेवाला 

उपस्थापन-सं० (पु०) उपस्थित करना, पेश करना 

उपस्थापित-सं० (वि०) उपस्थित किया हुआ 

उपस्थित-सं० (वि०) ॥ समीप आया हुआ 2 प्रस्तुत, हाज़िर 
3 मन में आया हुआ 

उपस्थिति-सं० (स्री) । हाज़िरी 2 विद्यमानता 3 समीपता। 
~पंजी (स्त्री०) हाज़िरी का रजिस्टर; ~पत्र निश्चित समय 

ˆ पर उपस्थित होने के लिए भेजा गया आधिकारिक पत्र 

उपस्नेह-सं० (पु०) गीला होना, नम होना 

उपस्वत्व-सं० (पु) लगान 2 ब्याज 

उपहत-सं० (वि०) चोट खाया हुआ, घायल 2 विनष्ट 
3 दूषित 4 लांछित। ~चित्त (वि०) विवेकशूऱ्य 

उपहरण-सं० (पु०) । पास लाना 2 हरण करना 3 उपहार, भेंट 

उपहसित-(वि०) जिसका उपहास हुआ हो 

उपहार-सं० (पु०) ॥ भेंट, सौग्रात 2 पूजन द्रव्य 

उपहारी-सं० (वि०) उपहार देनेवाला - मम 

उपहास-सं० (पु०) ॥ हँसी 2 दिल्लगी 3 निंदासूचक हँसी 
4 खिल्ली उड़ाना। “चित्र (पु०)कार्टून, व्यंग्यचित्र; 
~जनक (वि०) उपहास पैदा करनेवाला 

उपहासात्मरक-सं० (वि०) मज़ाक-भरा 

उपहासास्पद्‌-सं० (वि०) जो उपहास किए जाने योग्य हो 

उपहास्य-सं० (वि०) जिसका उपहास किया जा सकता हो 


2 जिसे देखकर हँसी आती हो 3 तुच्छ 

उपहित-सं० (वि०) 7 स्थापित 2 युक्त 3 सहित 
उपहत-सं० (वि०) ॥ भेंट किया हुआ 2 पास लाया हुआ 
3 एकत्रीकृत 4 परसा हुआ 

उपांग-सं० (पु०) ॥गौण अंग 2 सहायक वस्तु 3 वेदांग के 
पूरक विषय 4 टीका 

उपांत-] सं० (पु०) । छोर, किनारा 2 आँख का कोना 3 अंत 
के पास का अक्षर 4 अंचल 5 हाशिया 7] (वि०) अंत के 
पास का। समुद्र समुद्र का किनारा 

उपांतिक-सं० (वि०) ॥पास का 2उपांत में रहनेवाला 

उपांत्य-सं० (वि०) 7 अंत के पास का 2 अंतिम से पहले का 

उपाकरण, उपाकर्म-सं० (पु०) = उपक्रम, तैयारी 

उपाकृत-सं० (वि०) ] पास लाया हुआ 2 आरंभ किया हुआ 
3 विपत्तिजनक 4 जिसे बलि चढ़ाया गया हो 

उपाख्यान-सं० (पुर) छोटी कहानी 2 पौराणिक कहानी । 
~साहित्य (पु०) पौराणिक साहित्य 

उपागत-सं० (वि०) आया हुआ 2 घटित हुआ 3 वादा किया 
हुआ 

उपागम-सं० (पु०) ॥ पास आना 2 घटित होना 3 वादा 

उपाचार-सं० (पु०) गौण परिपाटी, प्रथा 

उपाड़ना-(स० क्रि’) = उखाड़ना 

उपात्यय-सं० (पु०) विधि-विधान का परित्याग या उल्लंघन 

उपादान-सं० (पु०) 7 प्राप्त करना 2 उपयोग में लाना 
3 भोग-विषयों से दूर हटना 4 कारण 5 साधन-सामग्री 6 तुष्टि 

उपादेय-सं० (वि०) 7 ग्रहण करने योग्य 2 उपयोगी 

उपाधि-सं० (सत्री)) पदवी 2 विशेष लक्षण 
3 योग्यता-सूचक शब्द 4 नाम-चिह्न 5 छद्म वेश । ~प्रदान 
करना (पु०) योग्यता का प्रमाण-पत्र देना; ~से विभूषित 
करना (पु०) प्रतिष्ठा एवं सम्मान देना; मास्टर की = 
(स्त्री०) अध्यापक की योग्यता सबंधी डिग्री; सेना सबंधी ~ 
(स््री०) सेना में दिए जानेवाला उच्च पद (जैसे कर्नल, 
ब्रिगेडियर); ~धारी (पु०) वह व्यक्ति जिसे उपाधि मिली 
हो; “पत्र (पु०) योग्यता का प्रमाणपत्र 

उपाधी-सं० (वि०) ॥ उपद्रवी 2 छलबाज 

उपाध्यक्ष-सं० (पु०) संस्था, समिति में अध्यक्ष का सहायक 
जो उसके अधीन काम करता है 

उपाध्याय-सं० (पु०) ॥ वेदों का अध्ययन करानेवाला पंडित 
2 अध्यापक, शिक्षक 3 गुरु 4 ब्राह्मणों की एक उपजाति कौ 
उपाधि 

उपाध्याया-सं० (स्री?) अध्यापिका, शिक्षिका 

उपाध्यायानी, उपाध्यायी-सं० (सत्री?) ।॥ अध्यापिका, 
शिक्षिका 2 गुरुपत्ली 

उपान-सं० (ख्री०) ॥ इमारत की कुरसी 2 खम्भे के नीचे 
आकार रूप में रहनेवाली चौकी 

उपानह-(पु०) ॥ जूता 2 खड़ाऊं 

उपापचय-सं० (पु०) वस्तुओं के बनने-बिगड़ने की प्रक्रिया 

उपाय-सं० (पु०) ॥साधन 2युक्ति, तरक्रीब, तरीक़ा 
३ व्यवस्था 4 इलाज | छिपने के ~ (पु०) छिपने का साघन; 
सबसे सीधा- (पुश सबसे सरल युक्ति; 
संगठनात्मक ~ (पु०) संगठन व्यवस्था 
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उपायन-सं० (पु०) भेंट, उपहार 

उपायी-सं० (वि०) उपाय करनेवाला 

उपायुक्त-सं० (पु०) डिष्टी कमिश्नर 
उपायोजन-सं० (पु०) छोटा आयोजन 
उपार्जक-सं० (वि०) ॥ पैदा करनेवाला 2 कमानेवाला 
उपार्जन-सं० (पु०) । पैदा करना 2 कमाना 


उपार्जित-सं० (वि०) ॥कमाया हुआ 2 पैदा किया हुआ 


3 प्राप्त 

उपार्थ-सं० (वि०) अल्प मूल्य का, अल्प महत्त्व का 

उपालंभ, उपालंभन-सं० (पु०) ॥ शिकायत, उलाहना 
2 निंदा, दुर्वाक्य 

उपाश्रय-सं० (पु०) सहारा 

उपाश्रित-सं० (वि०) सहारा दिया गया 

उपासंग-सं० (पु०) सामीप्य 

उपासक-सं० (वि०) ] आराधक 2 भक्त 

उपासना-] सं० (स्री?) । आराधना 2 भक्ति ]] (स० क्रि०) 
आराधना करना 

उपासनीय-सं० (वि०) पूजनीय, पूज्य 

उपासिका-सं० (स्री) पूजा करनेवाली नारी 

उपासी-सं० (वि०) उपासक 

उपास्थि-सं० (स्त्री) कोमल हड्डी 

उपास्य-] सं० (वि०) = उपासनीय, आराध्य ]] (पु०) इष्ट 
देवता 

उपाहार-सं० (पु०) ] हल्का भोजन 2 जलपान 3 नाश्ता 

उपाहित-सं० (वि०) ] पहना हुआ 2 आरोपित! 

उपेंद्र सं० (पु०) विष्णु |] (स्री०) एक छंद 

उपेक्षक-सं० (वि०) ॥ उपेक्षा करनेवाला 2 उदासीन 

उपेक्षण-सं० (पु०)  अनादर, तिरस्कार 2 परित्याग 

उपेक्षणीय-सं० (वि०) उपेक्षा करने योग्य, उपेक्षा का पात्र 

उपेक्षा-सं° (स्र) । उदासीनता 2 तिरस्कार, निरादर, 
अवहेलना । ~वृत्ति (स्त्री०) ध्यान न देना 

उपेक्षित-सं० (वि०) 7 अनादृत, तिरस्कृत 2 उदासीन 

उपेक्ष्य-सं० (वि०) = उपेक्षणीय 

उपेत-सं० (वि०) 4 मिला हुआ 2 युक्त 

उपोत्पाद-सं० (पु०) उत्पाद से बचा उत्पाद 

उपोद्घात-सं० (पु०) 7 प्रस्तावना, भूमिका 2 विशिष्ट कथन 
3 साधन 

उपोष्णदेशीय-सं० (वि०) कम गर्म देश का 

उपोसथ-सं० (पु०) निराहार, व्रत 

उप्त-सं० (वि०) बोया हुआ 

उक्र-] अ० (अ०) दुःख, पीड़ा, आदि का सूचक उद्गार, 
| (स्री) आह, अफसोस। --न करना 7 पीड़ा कद 
जाना 2 अफसोस न करना 

उफ्रक-अ० (पु०) क्षितिज 

उफनना-(स० क्रि) उबलना 

उफान-(पु०) उबाल 

उफाल-(स्त्री०) लंबा डग 

उबकना-(अ० क्रि०) क़ै करना, उल्टी करना 
उ्बकाई-(स्री२) । कै 2 मितली 

उबटन-(पु०) सरसों, तिल आदि का लेप 


उमदा 

उबटना-(स० क्रिश) उबटन लगाना 

उबरना-(अ० क्रि०) छुटकारा पाना, बचना 

उबलना-(अ० क्रिश) खौलना, उफनना। “पड़ना क्रुद्ध 
होकर अंट-शट बकना, आपे से बाहर होना 

उबसन-(पु०) बर्तन साफ़ करने के लिए नारियल आदि की 
जटा. गुझना 

उबसना-] (अ० क्रि०) सड़ना, गलना ]] (स० क्रि०) बर्तन 
माँजना 

उबाऊ-(वि०) ऊब पैदा करनेवाला 

उबाना-(स० क्रि) । ऊबने का कारण होना 2 परेशान करना 
3 उगाना 

उबार-(पु०) बचाव 2 छुटकारा 3 बचत | लाठी ~ लाठी 
द्वार बचाव (लड़ाई झगड़े में) 

उबारना-(स० क्रि०) उद्धार करना 

उबारा-(पु०) जानवरों के पानी पीने के लिए कुओं के पास 
बनाया जानेवाला कुंड, चरही 

उ्वाल-(पु०) 7 उफ़नना 2 जोश, क्रोध आदि का भड़कना। 
~खाना क्रोध का भड़क उठना 

उबालना-(स० क्रि) खौलाना, जोश देना 

उद्वासी-(स्री०) जँभाई 

उभड़ना-(अ० क्रि) = उभरना 

उभय-सं० (वि०) दोनों। ~चर (वि०) जल और थल दोनों 
में रहनेवाला; “-निष्ठ (वि०) दोनों में सम्मिलित; ~पक्ष 
(षुः) दोनों पक्ष; ~पक्षीय (वि०) दोनों पक्ष का; ~मुख 
(वि०) दोनों ओर का; ~मुखता (ख्री०) दो विरोधी गुणों में 
मन रहना; ~लिंग (पु०) जो दोनों लिंगों में प्रयुक्त होता 
हो;~लिंगी (वि०) दोनों लिंगोंवाला; ~बादी (पु०) दोनों 
पक्षों का समर्थक; ~विध (वि०) दोनों प्रकार का 

उभयतः-सं० (क्रिश वि०) दोनों ओर से 

उभयतोमुख-सं० (वि०) = उभयपक्षीय ` 

उभयत्र-सं० दोनों तरफ़ से 


'उभयात्मक-सं० (वि०) = उभयविध, दोनों प्रकार का* 


उभयार्थ, उभयार्थक-सं० (वि०) । दो अर्था वाला 2 अस्पष्ट 

उभयावल-सं० (वि०) दोनों ओर से दबा हुआ 

उभयोत्तल-सं० दोनों ओर उभरा हुआ 

उभरना-(अ2 क्रx०) ] ऊपर उठना 2 प्रकट होना 3 खुलना 
4 जवानी आना 5 धन मान आदि की वृद्धि होना 

उभाइ-(पु०) = उभार 

उभाडना-(स० क्रिश) = उभारना 

उभार-(पु०) ॥ उठान 2 ऊँचाई 3 वृद्धि । “दार फ़ा० (वि०) 
उभर हुआ 

उभारना-(स० क्रि) ॥ ऊपर उठाना 2 बढ़ाना 3 भड़काना, 
उकसाना 

उमंग-(स्री०) । उल्लास 2 मौज 3 जोश 4 आकांक्षा 

उमंगी-(वि०) ॥ जिसे उल्लास हो, उल्लसित 2 मौजी 

उमड़-(स्री?)] बाढ़ 2 घावा 

उमड़ना-(अ० क्रि०) । बढ़कर फैलना 2 छाना 3 जोश में 
आना। -धुमडूना चारों ओर घूमकर फैलना 

उमदगी-अ० + फ्रा० (स्री?) = (उम्दगी) अच्छाई, खूबी 


स्मदा-अ० (वि०) = उम्दा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


उमर 424 


उमर-अ० (स्री?) = उम्र 

उमरा-अ० (पु०) ॥ धनिक 2 सरदार 3 सामंत 

उम्रस-(स्त्री०)) हवा बंद होने पर लगनेवाली भीषण गर्मी 

उमा-सं० (स्त्री०) 7 पार्वती 2 दुर्गा कांति 4 शांति । ~नाथ, 
~पति (पु०) शंकर, भोलेनाथ 

उमेठन-(स्री०) ऐंठन, मरोड़ 

उमेठना-(स० क्रि०) मरोड़ना, ऐंठना 

उम्दगी-अ० + फ़ा० (स्री) अच्छाई 

उम्दा-अ० (वि०) अच्छा, बढ़िया 

उम्मत-अ० (ख्री०) ॥ समुदाय 2 खास पैगंबर के अनुयायी 
3 संप्रदाय 

उप्मीद-फ़ा० (स्री?) आशा, भरोसा। ~वार ] (वि०) 
आशा रखनेवाला 2 नौकरी, पद विशेष का प्रार्थी [] (पु०) 
चुनाव के लिए खड़ा होनेवाला व्यक्ति 

उम्मेद-फ्रा० (ख्ी०) ॥ आशा 2 अपेक्षा 3 आकांक्षा। ~खार 
(पु०) = उम्मीदवार; “-वारी (स्री) उम्मीदवार होने की 
अवस्था 2 आसरा 3 गर्भवती होने की अवस्था; ~र आना 
इच्छा पूरी होना; ~से होना गर्भवती होने की पूर्वसूचना 

उप्र-अ० (ख्री०) आयु, अवस्था, वय | ~वाला +हिं० बूढ़ा; 
~क पैमाना भर जाना, --का प्याला भर जाना आयु 
का अंत आना, मृत्यु निकट होना; ~टेरना किसी तरह ज़िंदगी 
के दिन पूरे करना 

उर-सं० (पु) हृदय 2 छाती । ~शथल (पु०) हृदय, मन; 
“जलाना छाती से लगाना; ~धरना मन में रखना 

उरग-सं० (पु०) साँप, विषधर 

उरद्‌-(पु०) दाल के वर्ग का एक अनाज, उड़द्‌। ~के आटे 
की तरह ऐंठना क्रुद्ध होना 

उरघारना-(स० क्रि) = उधेडना 

उररना-(स० क्रि०) उमंगित होना 

उरला-(वि०) इस तरफ़ का 

उरसना-(स० क्रि०) ऊपर नीचे करना 

उरसिज-सं० (पु०) उरोज, स्तन 

उरखाण-सं० (पु०) छाती का कवच 

उरस्वान- सं० (वि०) चौड़ी छातीवाला 

उरानियम- (पु०) नियम के अंतर्गत और नियम 

उरु-सं० (वि०) 7 लंबा चौड़ा 2 विशाल, बड़ा, प्रचुर 

उरूज-सं० (पु०) ॥ ऊपर उठाना 2 उत्थान 3 वृद्धि 

उरेब-] फ़ा० (वि०) । टेढ़ा, तिरछा 2 छलपूर्ण वा (पु०) 
छल-कपट, धूर्तता 

उरेहना-(स० क्रि०) तस्वीर बनाना, चित्र खींचना 

उरैड़ना-(स० क्रि०) ॥उँडेलना 2 गिरना 

उरोग्रह-सं० (पु०) चि० छाती एवं पसलियों में दर्द (रोग) 

उरोज-सं० (पु०) स्तन, कुच 

उरोस्थि-सं० (स्री?) छाती की हड्डी, पसली 

उ्दू-ा ठु० (ख्री०) भाषा का वह रूप जिसमें अरबी फ़ारसी के 
शब्द अधिक होते हैं तथा जिसे फ़ारसी लिपि में लिखा जाता है 


| (पु०) छावनी का बाज़ार। ~पन *हिं० (पु०) उर्दू कीः 


, छाप, उर्दू की बहुलता; “लिपि सं० (खी०) फ़ारसी लिपि 
उर्फ़-अ० (पु०) उपनाम 
उर्मिल-सं० (वि०)  लहरदार 2 चुन्नटदार (वस्र) 


उलफ़त 


-उर्बर-(वि०)  उपजाऊ 2 जिससे बहुत से विचार निकले 
(जैसे-उर्वर मस्तिष्क) । --त्ता (स्री), ~व (पु०) 
उपजाऊपन 

उर्वरक-(पु०) रासायनिक खाद । --संयंत्र (पु०) खाद बनाने 
का कारखाना 

उर्बरा-सं० (खी०) ॥ उपजाऊ भूमि 2 ज़मीन, पृथ्वी । 
“शक्ति (स्री?) = उर्वरत्व 

उर्वरीकरण-सं० (पु०) बंजर भूमि को उर्वर बनाना 

उर्स-अ० (पु०) पुण्यतिथि का उत्सव या मेला 

उलगना-(अ० क्रि०) कूदना, फाँदना 

उलछा-(पु०) बीज बोने की एक विधि 

उलझन-(स्री०) । चिंता, सोच 2 कठिनाई 3 झंझट 4 फँसाव । 
~दार *फ़ा० पेचीदा; ~में पड़ना चक्कर में फँसना 

उलझना-(अ० क्रि०) फँसना 

उलझाना-(स० क्रि०) ॥ फँसाना 2 अटकाना 

उलझाव, -उलझेड़ा-(पु०) = उलझन, झंझट 

उलटरना-] (अ० क्रि) आधा होना 2 दूसरे रुख होना 
३ विपरीत स्थिति में आना 4पलटना 5 घूमना, मुड़ना 
6 अस्त-व्यस्त होना 7 ऐंठना | (स० क्रि०) ] नीचे का ऊपर 
करना 2 पलटना 3 बदल देना 4 बात दुहाना 5 दूसरा रुख 
करना 6कै करना। ~पलटना --पुलटना (स० क्रि०) 
अस्त-व्यस्त करना 

उलूट-पलट, उलट-पुलट, उलट फेर-] (पु०) अदल-बदल, 
परिवर्तन | (वि०) 7 अस्त व्यस्त 2 परिवर्तित |] (क्रिश 
वि०) उलर-पल्ट कर, अच्छी तरह। ~करना परिवर्तन 
करना, चीज़ों को बिखेरना, हलचल मचाना 

उलटवांसी-(स्री०) ऐसी कविता जिसमें सामान्य रूप से उलटी 
बात कही गई हो 

उलटा-(वि०) ऑँधा 2 विपरीत क्रम का 3 असमान | 
~षलटा, ~पुलटा (वि०) क्रमविहीन; ~सीधा (वि०) 
॥ कुछ सही कुछ ग़लत 2 भला बुरा ~त्तवा काला; 
उलटी खोपड़ी मूर्ख, नासमझ; उलटी गंगा बहना 7 रीति 
विरुद्ध काम होना 2 नियम एर्व रीति के प्रतिकूल बात होना; 
~लटकना परिश्रम करना; उलटी गंगा बहाना 7 रीति 
विरुद्ध कार्यकरना 2 नियम के प्रतिकूल बात करना; उलटी 
पट्टी पढ़ाना बहकाना; उलटी माला फेरना बुरा मनाना, 
कोसना; उलटी साँस चलना, उलटी साँस लेना ॥ दम 
निकलना 2 मरणासन्न होना; उल्टी सीधी सुनाना खरी-खोटी 

आगा उलटी हवा बहना परंपरा विरुद्ध चलना; उलटे कटि 

कम तौलना; उलटे छुरे से मूँड़ना बेवकूफ़ बनाकर 

ऐंठना; उलटे पाँव फिरना, उलटे पाँव लौटना तुरंत वापस 

आना; उलटे मुँह गिरना दूसरे का नुकसान करने के प्रयास में 
खुद का अहित कर लेना 

उलटाना-(स० क्रि०) उलटा करना 

उलटी-(स््री०) कै, वमन 

उलटे-(क्रि० वि०) विपरीत दिशा में, विपरीत स्थिति में 
2 बेजा तौर पर, नियम विरुद्ध 

उलथा-(पु०) करवट बदलना 2 कलाबाज़ी। ~आारना 
। कलाबाज़ी करते हए कूदना 2 करवट बदलना 

उलफ़त-अ० (खी०) प्यार, प्रेम 
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उलमा-अ० (पु०) बहु० पंडित, विद्वान लोग 
उलहना-(पु०) = उलाहना, शिकायत 
उलाँक-(पु०) ॥डाक 2 एक तरह की नाव 
उलाँधना-(स० क्रिश) ] लाँघना 2 आज्ञा का उल्लंघन करना, 
न मानना 
उलार-(वि०) भार के कारण एक ओर झुका .हुआ 
उलाहना-[ (पु०) शिकायत, उपालंभ |] (स० क्रि०) दोष 
देना 
उलिचना-(अ० क्रि०), उलीचना (स० क्रि०) पानी बाहर 
फॅकना 
उलूक-सं० (षु०) उल्लू 
उलूखल-सं० (पु) ॥ ओखली 2 खल, खरल 
उलूम-अ० (पु०) बहु० विद्याएँ, इल्म 
उलेढ़ना-(स० क्रि०) कपड़े के छोर को थोड़ा उलटकर तथा 
अंदर करके सीना 
उल्का-सं० (स्री) ॥ प्रकाश 2 टूटकर गिरनेवाला तारा, 
पुच्छल ताण, 3 मशाल 4 लुआठी । “चक्र (पु०) ] दैवी 
उत्पात 2 विप्र 3 हलचल 4 ज्योतिष में ग्रहों की एक विशेष 
स्थिति; ~पिंड (पु०) उल्का पत्थर; ~पथ (पु०) तारों के 
टूटकर गिरने का मार्ग; ~पात (पु०) जलते तारे का टूटकर 
गिरना; “पाती (वि०) उपद्रव करनेवाला, शरारती; 
~ पाषाण, ~पिंड (पु०) = उल्काश्म; --वृष्टि (स्री०) 
= उल्कापात; 
उल्काश्म-सं० (पु०) आकाश से पत्थर के रूप में गिरा हुआ 
पिंड 


उल्टा-(वि०) = उलटा 

उल्था-सं० (पु०) भाषांतर, अनुवाद 

उल्लंघन-सं० (पु०) 7 लाँधना 2 अवज्ञा करना 3 विरुद्ध 
आचरण। ~कर्ता (पु०) अवज्ञा करनेवाला 

उल्लंघित-सं० (वि०) ॥ लाँघा हुआ 2 अवज्ञा किया हुआ 
3 अतिक्रांत 

उल्लसन-सं० (पु०) हर्षित या उल्लसित होना 

उल्लसित--सं० (वि०)  अतिप्रसन्न 2 चमकता हुआ 

उल्लाप-ं० (पु०) । बहलाना 2 चापलूसी 3 चीख पुकार, 
आर्तनाद 

उल्लापक, उल्लापी-सं० (वि०) ॥ उल्लाप करोवाला 
2 खुशामदी, चाटुकार 

उल्लास-सं० (पु०) ॥ खुशी, हर्ष 2 उमंग 3 चमक 

उल्लासक-सं० (वि०) खुशी देनेवाला 

उल्लासन-सं० (पु०) = उल्लासित 

उल्लासित-सं० (वि०) । हर्षित 2 प्रकाशित 

उल्लासी-सं० (वि०) उल्लासयुक्त 

पार (वि०) ॥ उल्लेख किया हुआ 2 लिखा हुआ 
3 


उल्लू-] (पु०) एक प्रसिद्ध पक्षी जिसे दिन में दिखाई नहीं देता 
गा (वि०) मूर्ख, निर्बुद्धि। ~का गोश्त खिलाना 
॥ बेवकूफ़ बनाना 2 वश में कर लेना; ~का पट्ठा {मेर 
मूर्ख; “-खनाना । बेवकूफ़ बनाना 2 ठगना; --बोळना 
उजड़ जाना, वीरान होना 0 

उल्लेख-सं० (पु०) । चर्चा 2 वर्णन 3 एक अर्थालंकार जिसमें 


उस्ताद 


प्र ३ 
एक ही वस्तु का विषय भेद के कारण अनेक तरह से वर्णन 


किया जाए. 

उल्लेखन-सं० (पु०) ॥ उल्लेख करना 2 लिखना 3 अंकन 
करना 

उल्लेखनीय, उल्लेख्य-सं० (वि०) ] उल्लेख करने योग्य 
2 कथनीय 

उल्लोल-सं० (पु) लहर, हिलोर 

उल्व-सं० (पु०) 7 गर्भस्थ शिशु पर लिपरे रहनेवाली झिल्ली, 
आँवल, जेर 2 गर्भाशय 

उषा-सं० (स्त्री?) ॥ भोर 2 तड़का, अरुणोदय की लाली। 
~काल (पु०) भोर का समय; ~पान (पु०) सुबह नाक 
से बासी पानी पीना 

उष्ट-सं० (पु०) ऊँट 

उष्ण-सं० (वि०) ] गरम 2 गर्मी उत्पन्न करनेवाला 3 तीखा, 
तीक्ष्ण। ~कटिबंघ (पु०) पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क और 
मकर रेखाओं के बीच में पड़ता है तथा जहाँ अत्यधिक गरमी 
पड़ती है; ~ता (स्त्री) = उष्मा; ~देशीय (वि०) गर्म 
देश का; “> प्रधान (वि०) (वह स्थान) जहाँ कई महीने गर्मी 
रहती है 

उष्णांक-सं० (पु०) (विज्ञान) ताप की इकाई, केलौरी 

उष्णा, उष्णिमा-सं० (स्री?) गरमी 

उष्णीष-सं० (पु०) 7 पगड़ी, साफा 2 मुकट, ताज 

उष्प-] सं० (पु०) = उष्मा || (वि०) उष्ण। ~गंतिक 
(वि०) गरमी की गति से संबद्ध, ~ज (पु०) पसीने आदि 
से पैदा होनेवाले कीडे (जैसे-मच्छर, खटमल आदि); 
~रोधक (वि०)गरमी रोकनेवाला; ~रोध्चन (पु०) गरमी 
रोकना 

उष्पा-सं० (स्जी०) 7 गर्मी 2 धूप 3 ताप । ~गतिकी (स्री०) 
गर्मी की गति का विज्ञान; “-स्वेद (पु०) भाप देकर वस्तु को 
तर करना 

उष्पाघात-सं० (पु) गरमी का ताव 

उष्मिक-सं० गर्मी का अहसास 

उस-(सर्व) 'वह' का वह रूप जो उसे विभक्ति लगने के पहले 
प्राप्त होता है (जैसे-उसने, उसकी, उससे, उसमें आदि) 

उसकन-(पु०) = उबसन 

उसकाना, उसकारना-(स० क्रिः) = उकसाना 

उपनना-(स० क्रि) = उबालना 

उसना-(पु०) उबालकर सुखाया गया चावल 

उसरना-(अ० क्रि०) । ऊपर उठना 2 हटना 3 व्यतीत होना, 
बीतना 4 बिसरना, भूलना 

उसारना-(स० क्रि’) ऊपर उठाना 

उसारा-(पु०) बरामदा 

उसास-(स्री?) गहरी और लंबी साँस, उच्छ्वास 

उसी-(सर्व) = उस ही, दे० उस 

उसीसा-(पु०) 7 सिरहाना 2 तकिया 

उसूल_अ० (पु०) । सिद्धांत 2 नियम 

उसूली-अ० (वि०) ] उसूल का पालन करनेवाला 2 उसूल के 
अनुसार 


उस्तरा-फ्रा० (पु) = उस्तुरा 


! उस्ताद फ्रा० (पुः) 7 गुरु 2 शिक्षक ]] (वि०) 7 अङ्गण 
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ऊपर 


2विज्ञ 3 चालाक 
उस्तादी-फ़ा० (खी०) 
3 चालाकी 
उच्तानी-फ़ा० + हिं० (स्री?)  गुरुआनी 2 शिक्षिका 
उस्तुरा-फ्रा० (पु०) बाल मूँडने का छुरा 
उहदा-अ० (पु०) पद, स्थान। उहदेदार +फ्रा० (पु०) 
पदघारी, पदाधिकारी 
उहु--अ० ऊहूँ, नहीं, इन्कार सूचक शब्द 


ॐ 


ऊँघ, ऊँघन-(स्री०) 7नींद का झौंका, झपकी 2 आलस 

ऊँघना-(अ० क्रि०) ॥ झपकी आना 2 नींद में झुमना 

ऊँच-(वि०) 7ऊँचा 2 बड़ा 3 कुलीन । ~नीच (वि०) 
4 बड़ा छोटा 2 ऊँची नीची जाति का; ~नीच का विचार 
कर अच्छा-बुण सोच समझकर; ~नीच सुनना अशोभनीय 
बातें सुनना 

ऊँचा-(वि०) । अधिक बड़ा 2 ऊपर की ओर अधिक उठा 
हुआ 3 श्रेष्ठ 4 पद-प्रतिष्ठा में बड़ा 5 सम्मानित। ~नीचा 
(वि०) ॥ ऊबड़-खाबड़ 2 भला-बुर; ~नीचा सुनाना 
भला-बुरा कहना; ~सुनना केवल तीव्र ध्वनि सुनना, आघा 
बहर होना; ऊँची दुकान फीका पकवान नाम के अनुरूप 
गुण का न होना; ऊँची साँस लेना दुःख प्रकट करना 

ऊँचाई-(ल्जी०) ऊँचा होना 2 बड़ाई 

ऊँचे-(क्रि० वि०) ऊँचाई पर 2 जोर से (ध्वनि) । ~नीचे 
पाँव पड़ना 7 कुमार्ग पर जाना 2 स्त्री का पथप्रष्ट होना, गलती 
करना 

ऊँछना-(स० क्रि०) कंघी करना, बाल झाड़ना 

ऊँट-(पु०) एक रेगिस्तानी पशु जो बोझा ढोने के काम आता है 
तथा जिसपर सवारी भी की जाती है, उष्ट । ~वान +फ़ा० 
(पु०) ऊँटवाला; (देखिये) ऊँट किस करवट बैठता है 
(देखिये) मामले का क्या परिणाम निकलता है; ~की चोरी 
नीचे-नीचे (झुके-झुके) न छिपाई जानेवाली बात को छिपाने 
की कोशिश; ~के गले में बिल्ली असंगत और असाधारण 
बात; “-के मुँह में जीरा आवश्यकता से कम देना; 
~निगल जायें, दुम से हिचकियोँ बड़ी बड़ी बातें मज़े से 
कर जाना और छोटी में अटकना; ~मक्के को ही भागता है 
हर वस्तु अपने उद्गम को ही जाती है; ~े ऊँट, तेरी कौन 
सी कल सीधी बेतुके आदमी की कोई बात उचित नहीं होती 

ऊँटनी-(ख्री) मादा ऊँट 

ऊँड़ा-(पु०) 7 ऐसा बर्तन जिसमें रुपए पैसे रखकर ज़मीन में 
गाड़ दिया जाए 2 तहखाना 

ऊँहै-(क्रि० वि०) । नहीं 2 कदापि नहीं 

ऊआबाई-] (वि०) ॥ इधर उधर का 2 व्यर्थ || (स्री) 
निरर्थक बात 

ऊकना- (अ क्रि०) चूकना ] (स० क्रि०) 7 उपेक्षा करना 
2 भूलना. 3 तपाना 


१ गुरुआई 2 प्रवीणता, दक्षता 


ऊकार--सं० (पुऽ) 'ऊ' अक्षर की ध्वनि 

ऊकारांत-(वि०) (शब्द) 'ऊ' से अंत होनेवाला (जैसे उल्लू; 
बालू) 

ऊख-(पु०) गन्ना, ईख 

ऊखल-(पु०) ओखली। ~में सिर देना जान पं 
शल देना जान बूझकर संकट 

ऊजड़-(वि०) उजाड, उजड़ा हुआ 

ऊटक-नाटक-- हिं० +सं० (पु०) ॥ दिखावटी किंतु महत्त्वहीन 
काम 2 अललटप्ू [] (वि०) निरर्थक, बेकार : 

ऊट-पटांग-(वि०) 7 बेढंगा 2 विसंगत 

ऊड़ा-(पु०) ॥ कमी 2 टोटा, घाटा 3 नाश 

ऊड़ी-(स्री०) 7 पनडुब्बी चिड़िया 2 लक्ष्य 3 एक प्रकार की 
चरखी 4 टेकुआ 

ऊढ़-सं० (वि०) जिसका विवाह हुआ हो, विवाहित 

ऊढ़ा-सं० (स्री?) 7 विवाहिता नारी 2 पर-पुरुष से प्रेम 
करनेवाली स्री, परकीया नायिका 

ऊत्त-(वि०) ॥ बिना पुत्र का, निपूता, निःसंतान 2 उजड्ड, मूढ़ 
३उद्धत 

ऊतव-(पु०)  ताने-बाने की बुनावट वाली वस्तु, जालीदार 
रचना 2 रेशा 3 (प्राणिशास्त्र) तंतुसमूह, कोशिकाओं का बना 
अंग। ~विज्ञान +सं० (पु०) जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों 
के ऊतकों का अध्ययन 

ऊति-सं० (स्री) सीने का काम, सिलाई 2 बुनावट 3 सीने 
की मजदूरी 4कृपा 5 कर्म की वासना 

ऊद-(पु०) कका (जंतु) 

ऊद-अ० (पु०) ॥ अगर नामक वृक्ष 2 एक प्रकार का बाजा 

ऊदा-] (वि०) बैंगनी रंग का || (पु०) बैंगनी रंग का घोड़ा 

ऊघम-(पु०) 7 हल्ला-गुल्ला, शोरगुल 2 उत्पात, उपद्रव 

ऊधंमी-(वि०) ऊधम मचानेवाला 

ऊधस-सं० (पु०) गाय-मैंस का थन 

ऊन-(पु०) भेड़ आदि के बाल 

ऊन-सं० (वि०) कम, थोड़ा । ~चाचक (वि०) कमी प्रकट 
करनेवाला (शब्द); ~त्ता (स्री) कमी, . त्रुटि 

ऊना-(वि०) ॥ कम, थोड़ा 2 अधूर, अपूर्ण 

जनार्थवादी-सं० (वि०) 5ऊनवाचक शर ! 

उनी-(वि०) उन का बना हुआ (जैसे - उनी कंबल, ऊनी 

शाल) 

ऊनी-सं० + हिं० (खरी०) कमी, न्यूनता 2 त्रुटि, दोष 
३ उदासी 

ऊपर-(क्रि० वि०) । आकाश की ओर, ऊर्ध्व दिशा में 2 पृथ्वी 
के ऊपर 3 ऊँचे-तले 4 आधार पर, सहारे पर 5 पास सटकर ( 
जैसे तालाब के ठीक ऊपर मंदिर है) 6 उच्च कोटि या वर्ग में 
7 पद एवं मर्यादा में ऊपर, श्रेष्ठ | --का दिखावे का ~याला 
(पु०) ईश्वर; “-ऊपर से प्रकट में; “की आमदनी वेतन 
आदि बैंधी आमदनी के अतिरिक्त आय; ~की दोनों जाना 
दोनों आँखें फूट जाना; ~की सांस --और नीचे की नीचे 
रहना- स्तब्ध रहना; ~के लोग (पु०) अफ्रसर लोग ~-त्तले 
के आगे पीछे पैदा होने वाले; ~ मढ़ना- दोष लगाना; 
~रूेना ॥ सिर पर लेना 2 ज़िम्मे लेना; “>याला भगवान्‌, 

` ईश्वर; ~चालियाँ । चीरे 2 चुड़ैलें परियाँ; -से ऊँचाई 
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ऊपरी 


॥24 


ऋग्वेदी 


से; ~ह्येना बड़ा होना 2 प्रधान होना 

उद्परी-(वि०) ] ऊपर का (जैसे- बादाम का ऊपरी छिलळा, 
मकान का ऊपरी हिस्सा) 2 बाहरी, (जैसे- ऊपरी आदमी) 
3 अतिरिक्त (जैसे-ऊपरी आमदनी) 4 दिखावटी (जैसे- 
ऊपरी शान-शौकत) 

उऊब-(स्त्री0) । बेचैनी, विकलता 2 नीरसता, अरुचि 

उड़, उब्ड-स््राबड-(वि०) । ऊँचा-नीचा 2टेढ़ा मेढा 
३ असमतल 

ऊनना-(अ० क्रिश) उकता जाना, जी भरना 

ऊभ-चूभ-(स्री०) । डूबना उतराना 2 आशा और निराशा की 
अवस्था 


ऊभा साँसी-(स्री2) ॥दम घुटना 2 घबराहट, विकलता 

ऊमस-(स्री०) हवा न चलने से होनेवाली भीषण गरमी 

ऊरू-सं० (पु०) जांघ, रान। ~संधि (स्तरी०) जांघ का जोड; 
स्तंभ (पु०) जांघ अकड़ जाने का रोग 

ऊर्ज] सं० (वि०) । शक्तिशाली 2 बल देनेवाला | (पु०) 
१ बल 2 वीर्य 3 उत्साह 4 बिजली की शक्ति । “मान 
(पु०) बिजली की गति प्रदान करनेवाली शक्ति जो ऊर्ज के 
मान से नापी जाती है 

ऊर्जन-सं० (पु०) ॥ ऊर्जा उत्पन्न करना 2 भड़काना, उत्तेजित 


करना 

ऊर्जमान-सं० (पु०) ऊर्जा नापने का मानक, वोल्टेज 

ऊर्जमेघ-सं० (वि०) अत्यंत प्रतिभाशाली 

ऊर्जस्वरू-सं० (वि०) = ] ऊर्ज 2 ऊर्जस्वी 

ऊर्जस्वित-सं० (वि०) ऊर्जा से युक्‍त 

ऊर्जस्वी-सं० (वि०) ] तेजस्वी और बलवान्‌ 2 प्रतापी 

ऊर्जा-सं० (स्री?) शक्ति, बल 2 काम करने में व्यय 
होनेवाली शक्ति। स्रोत (पु०) शक्ति का कारण-साघन 

ऊर्ण-सं० (पु) ॥ ऊन 2 उनी वख । ~नाभ (पु०) मकड़ा 

ऊर्णा-सं० (स्री?) ।ऊन 2 भौहों के मध्य की भौरी 

ऊर्णाजिन-सं० (पु०) उनवाला चमड़ा, फ़र 

ऊर्ध-(वि०) = ऊर्ध्व 

ऊर्ध्व] सं० (वि०) ॥ ऊपर की ओर गया हुआ, उदग्र 2 ऊँचा 
3 खड़ा (जैसे- ऊर्ध्व तल, ऊर्ध्व बाँस) ]] (क्रि० वि० )ऊपर्‌ 
की ओर, ऊपर । ~गति ] (स्री) ॥ ऊपर की ओर जाना 
2 मुक्ति, मोक्ष | (वि०) जिसकी गति ऊपर की ओर हो; 
"गमन (पु०) =ऊघ्वरिह; ~गामी (वि०) ॥ ऊपर की 
ओर जानेवाला 2 ऊपर गया हुआ; --दृष्टि, --नेत्र (वि०) 
॥ ऊपर की ओर देखनेवास्र 2 महत्त्वाकांक्षी; ~देह (स्री०) 
सूक्ष्म शरीर; ~द्वार (पु०) ब्रह्मरघ; --पुंडू-(पु०) खड़ा 
तिलक; ~मंडल (पु०) वायुमंडल का ऊपरी भाग; ~मुख 
(वि०) जिसका मुख ऊपर की ओर हो; ~रेता ] (वि०) 
वीर्यपात न होने देनेवाला, पूर्ण ब्रह्मचारी व्‌ (पु०) संन्यासी; 
"स्त्रेक (पु०) ॥ आकाश 2 सवर्ग; --वायु (स्री०) 
डकार; “बिंदु (पु०) सिर के ऊपर का सबसे ऊँचा स्थान, 
शीर्ष निंद; “श्वास (पु०) ॥ ऊपर की ओर जाने वाली साँस 
८5०० समय साँस की वह गति जो अधिकतर ऊपर हो 

ऊर्ध्वग-सं० (वि०) । ऊपर की ओर जानेकला 2 जो ऊपर की 

ओर गया हो 3 सीधा, खड़ा 


ऊर्ध्वांग- सं० ऊपरी भाग 2 शरीर के ऊपर का अंग, सिर 

ऊर्ष्याघर-सं० (ऊंचाई में) सीधा, खड़ा 

उध्वायन-सं० (पु०) स्वर्ग का मार्ग 

ऊध्वसिहण-सं० (पु०) ॥ ऊपर चढ़ना 2 मृत्यु 

ऊध्योन्सुख-सं० (वि०) ऊपर खुला हुआ 2 ऊपर उठा हुआ 

ऊर्मि-सं० (स्री?) ॥छोटी लहर 2 प्रवाह, बहाव 3 वेग 

ऊर्मिका-सं० (सत्री०) 7 तरंग 2 अंगूठी 

उर्मिमान्‌, ऊर्मिल-सं० (वि०) लहरों से युक्‍त 

ऊर्विका-सं० (स्री?) जाँघ की हड्डी 

ऊलजलूल-(वि०) ॥ ऊटपटांग, अंड बंड 2 विसंगत 
३ बेवकूफ, अशिष्ट। ~पना (पु०) अशिष्टता, 'बेवकूफ़ी 

ऊषा-सं० (स्री?) एक दिन चढ़ने से पहले का वह समय 
जब अँधेरा रहने पर भी सूर्य की लाली दिखाई देती है, प्रभात 
2 अरुणिमा । ~क्ञाल (पु०) प्रातःकाल, सवेरा 

ऊष्म-सं० (पु०) + गरमी 2 ताप 3 संघषी ध्वनि श, ष, स, ह 

ऊष्मण-(पु०) गरम करना 

ऊष्म वर्ण-सं० (पु०) व्या० उच्चारण के विचार से श, ष, स 
और ह अक्षर 

ऊष्मांक-सं० (पु०) ताप की इकाई, कैलौरी। 

ऊष्मा-सं० (स्री) 7 गरमी, ताप 2 ग्रीष्म ऋतु । --गतिकी- 
(स्री) ऊष्मा और उससे. संबद्ध ऊर्जाओं की गतियों और 
परिवर्तनों का अध्ययन 

ऊससर-] (पु०) अनुपजाऊ भूमि, बंजर || (वि०) जिसमें कुछ 
उत्पन्न न हो 

ऊह-(अ०) कष्ट एवं पीड़ासूचक ध्वनि, ओह 

ऊह-सं० (पु०) परिवर्तन 2 सुधार 3 तर्क-विर्तक 4 परीक्षण 


* ऊहन-सं० (पु०) 7 तर्क-वितर्क करना 2 बदलना 3 सुधार 


करना 

ऊहा-सं० (स्री) ॥ अनुमान, कल्पना 2 तर्क-वितर्क, विचार 
3 बुद्धि, समझ 

ऊल्ात्मक-(वि०) ॥ विचारात्मक 2 काल्पनिक 

रूहापोह-सं० (पु०) अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पन्न 
होनेवाला तर्क-वितर्क, विचार-दंद्व 

ऊँहय-सं० (वि०) तर्क-वितर्क योग्य, ऊहनीय 


त्रदे 


ऋक्‌ (खरी) १ऋचा 2 स्तुति, पूजा । ~-संहिता (स्री०) ` 
ऋग्वेद 


अहकार-सं० (पु०) = ऋ खर और उसकी ध्वनि 
ऋक्थ-सं० (पु०) ॥ घन-संपत्ति, पूँजी 2 उत्तराधिकार में 
मिलनेवाली जायदाद, दायधन । --भागी (पु०) 
उत्तराधिकारी, वारिस 
ऋछ्ष-सं० (पु०) ] भालू, रीछ 2 तारा, नक्षत्र 3 राशि 
ऋष्ेद-सं० (पु०) चारों वेदों में से एक और पहला वेद, 
-सं० (वि०) ॥ ऋग्वेद का ज्ञाता 2 जिसके संस्कार 
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दव 


ऋग्वेद के अनुसार = 

ऋग्वेदीय-सं० (वि०) ऋग्वेद का 

ऋता-सं० (स्री?) ॥ पद्य में रचा हुआ वेद मंत्र 2 स्तोत्र 

ऋत्छ-(पु०) = ऋक्ष 

ऋजिमा-सं० (खरी) सरलता 

ऋजु -सं० (वि०) ] सीधा (जैसे-ऋजु रेखा) 2 ईमानदार और 
सच्चा 3 अनुकूल 4 सरल । ~करण (पु०) 7 सीधा करने 
की क्रिया 2 साफ करना; “-कारक (पु०) संज्ञादि का मूल 
शाब्दिक रूप; ~त्ता (स्री?) 7 सरलता 2 सीघापन 
3 सच्चाई; ~नीति (स्री) सदाचार; विचारण (पु०) 
वाद :की ठीक सुनवाई 

ऋण-सं० (पु०)  कर्ज़, उधार लिया गया धन 2 वह जिसका 
दायित्व किसी पर हो (जैसे- देव ऋण, पितृ ऋण) 3 किया 
गया उपकार, एहसान 4 ग० घटाने का निशान (-) । 
~कर्ता (वि०) , कर्ज लेनेवाला; ~अस्त (वि०) कर्ज में 
फँसा हुआ; ~अस्तता (ख्री०) ऋणग्रस्त होने की अवस्था; 
“मह, ~आही (पु०) = ऋणकर्ता; ~छोर अहिं (पु०) 
विज्ञान विद्युत ऊर्जा में ऋण आवेश (जैसे-बैररी का ऋण 
छोर); “त्रय (पु०) तीनों ऋण (पितृक्ूण, ऋषि ऋण, देव 
ऋण) ~दाता (वि०) ऋण देनेवाला; ~दान (पु) = 
ऋण परिशोध; ~दास (पु) ऋण के बदले बनाया गया 
दास; ~देयता (खी०) ऋण चुकाना; --धुब (पु०) 
नेगेटिव पोल; ~पक्ष (पु०) बही खाते, लेखे आदि में वह 
पक्ष जिसमें दी गई वस्तु एवं रकम का तिथि अनुसार ब्यौरा 
दिया जाता है; ~पत्र (पु०) ऐसा पत्र जिसपर ऋण देने तथा 
लेने की | शर्ते लिखी हों, रुकका, बांड; ~यरिशोध (पु०) 
कर्ज़ चुकाना; ~पूँजी (स्री?) उधार की रकम; -~भार 
(पु०) उधार का बोझ; ~भुगतान *हिं० = ऋण परिशोध; 
“मुक्त (वि०) जिसने कर्जा चुका दिया हो --मुक्ति 
(स्त्री०) कर्ज अदायगी; ~मोचन (पु०) = ऋण परिशोध; 
~लेख्य (पु०) = ऋण पत्र; “विद्युत (पु०) विकर्षण 
करनेवाली बिजली; --शुद्धि, “-शोधन (पु०) = ऋण 
चुकाना, ऋण परिशोध; ~शोधनाक्षम (पु०) ऋण चुकाने 
में असमर्थ, दिवालिया; ~स्थगन वह राज्याज्ञा जिसके 
अनुसार कर्जधारियो की कर्ज अदायगी कुछ समय के लिए 
स्थगित कर दें 

ऋणाग्र-सं० (पु०) = ऋण ध्रुव 

ऋणात्मक-सं० (वि०) ॥ क्रणरूप 2 नकारात्मक, अभावात्मक 

ऋणादान-सं० (पु०) ] कर्ज 2 ऋण वापस मिलना 

ऋणार्ण-सं० (पु०) कर्ज चुकाने के लिए लिया जानेवाला कर्ज़ 

ऋणी-सं० ] कर्ज लेनेवाला, कर्जदार 2 एहसानमंद, अनुगृहीत, 


कृतज्ञ 
ऋणेच्छुक-सं० (पु०) ऋण. चाहनेवाला व्यक्ति 
ऋततंभर-सं० (वि०) सत्य को धारण एवं पालन करनेवाला 
ऋतंभारा-सं० (खरी?) सदा एकरस रहनेवाली सात्त्विक बुद्धि 
ऋत-[ सं० (पु०) ॥ मुक्ति, मोक्ष 2 सत्य 3 यज्ञ 4 कर्मों का 
फल 5 निश्चित विधान ॥ा (वि०) ॥ उज्ज्वल, दीप्त 
2 पूजित 3 सच्चा । “-धाप्रा (वि०) सत्यस्वरूप; --वादी 
(वि०) सत्य बोलनेवाला, सत्यवादी 
ऋति--सं० (स्री?) ] कष्ट 2 निंदा 3 स्पर्धा 
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एंट्रेस 

ऋश्ु-सं० (पु०) ॥ मौसम (ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत आदि) 
2 मासिक धर्म । --काल (पु०) ] उपयुक्त समय 
2 रजोदर्शन पश्चात्‌ गर्भधारण करने योग्य समय; --गमन 
(पु०) ऋतुकाल में खरी के पास जाना; --चर्या (ख्री०) ऋतु 
के अनुरूप आहार-विहार; “दान (पु०) ॥ ऋतुकाल के 
उपरांत संतान की इच्छा से किया जानेवाला संभोग 2 गर्भाधान; 
“नाथ, “पति (पु०) वसंत; “आप्त (वि०) 
॥ रजोदर्शन प्राप्त 2 जो फल देने योग्य हो गया हो; ~फल 
(पु०) विभिन्न एवं विशिष्ट ऋतु में होनेवाला फल; ~मती 
(खी०) रजस्वला; --राज (पु०) वसंत ऋतु; --रोध 
(पु०) मासिक धर्म बंद हो जाना; ~विज्ञान (पु०) 
वायुमंडल में होनेवाले परिवर्तनों का विज्ञान जिसके आधार पर 
वर्षा, आंधी आदि का अनुमान लगाया जाता है, मौसम विज्ञान; 
~विज्ञानी (पु०) ऋतु विज्ञान को जाननेवाला; --विपर्यय 
(पु०) ऋतु के विपरीत होना (जैसे- गरमी में सरदी या सरदी 
में गरमी पड़ना); --शास्त्र (पु०) ऋतु विज्ञान; ~सूचक 
(वि०) मौसम की सूचना देनेवाला; “स्नान (पु०) 
रजोदर्शन के पश्चात चौथे दिन किया जानेवाला स्नान; 
“स्राव (पु०) मासिक घर्म, रजस्राव 

ऋत्किज-सं० (पु०) यज्ञ करनेवाला 

ऋच्-सं० (वि०) संपन्न, समृद्ध 

ऋद्धि-सं० (खी०) 7 संपन्नता 2 सफलता ३ लक्ष्मी 4 गौरव 
5 सिद्धि । ~काम (वि०) समृद्धि की इच्छा करनेवाला; 
सोड (स्री) घन दौलत एवं सफलता 2 हर तरह का 

भव 

ऋषभ--] सं० (पु०) बैल 2 नर पशु 3 संगीत के सात स्तरों 
में से दूसरा 4 बल एवं वीर्य बढ़ानेवाली एक जड़ी गा (वि०) 
श्रेष्ठ (जैसे-नरर्षभ) 

ऋषभी-सं० (स्त्री०) । गाय 2 विधवा 3 ऐसी स्री जिसमें पुरुष 
का सा रंग ढंग हो, मर्दानी औरत 

ऋषि-सं० (पु०) 7 मुनि, मनीषी 2 मंत्रद्रष्टा । --वकल्प (वि०) 
ऋषितुल्य; --कुल (पु०) गुरुकुल 

ऋष्टि-सं० (खरी) ॥ तलवार 2 हथियार 3 चमक 


ए 


एंग्लो-इंडियन-अं० आंग्ल भारतीय (जन या भाषा) 

एँच-पेंच-हिं० *फ़ा० (पु०) 7 घुमाव-फिराव, ` हेर-फेर 
2 टेढी-तिरछी चाल 3 उलझन 

ऐँचा-ताना (वि०) दे० ऐंचाताना 

एँचा-तानी-(स्री०) खींचा-तानी 

एंटी उ्यरक्राफ्ट-अं० (पु०) हवामार वायुयान, विमान भेदी 

एंटी एयर गन-अं० (पु०) हवामार तोप 

एंटीबायोटिक अं० (वि०) प्रतिजैविक  (पु०) 
"प्रतिजैविक औषध 


* एट्रिस-अं० (पु०) अवेश 
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एक 


हैंड-(सी०) - एड 
हैड़ा-बैंडा-(वि०) उलटा-सीधा 
ऐही-] (स््री०) पैर की एडी ग (ख्री०) अंडी या रेंड के पत्ते 
खानेवाला एक प्रकार का रेशम का कीड़ा 
'ऐहुआ-(पु०) कुंडली, गेंडुरी 
एंपरर-अं० (पु०) सम्राट्‌ 
एंपायर-अं० (पु०) साम्राज्य 
एंग्रेस-अं० (स्री०) सम्राज्ञी, महारानी 
एंबुळेंस-अं० (पु०) ।युद्ध क्षेत्र का अस्पताल जिसे 
आवश्यकतानुसार दूसरी जगह ले जाया जा सके, मैदानी 
चिकित्सालय 2 घायलों एवं बीमारों को लिटाकर अस्पताल ले 
जाने की गाड़ी । “कार (स्त्री०) एंबुलेंस की लारी 
एकंग-(वि०) अकेला 
एकंगा-(वि०) एक तरफ़ का, एक ओर का 
'एकंत-(वि०) = एकांत 
एक-सं० (पु०/वि०) ॥ पहले अंक से सूचित, इकाई से सूचित 
2 दो का आघा 3 अकेला (जैसे- वह अपने माता-पिता की 
एक मात्र संतान है) 4 बेजोड़ 5 कोई (जैसे-एक किताब दो) 
6 एक भी (जैसे-इसे एक रुपया मत देना) । ~आध 
(वि०) बिरला, कोई-कोई; ~क़्लम +अ० (क्रि० वि०) 
7 पूरी तरह से 2 एकदम से, एकबारगी; ~कालिक, 
~कालीन (वि) एक समय का, एक ही बार घटित 
होनेवाला; --कोशी (वि०) एक ही कोश का बना हुआ; 
>>क्रयण (पु) एक ही व्यक्ति का खरीद अधिकार; 
~गाछी (ख्री०) एक ही पेड़ के तने से बनाई गई नाव; 
“चक्क ] (पु०) ॥ एक पहिए वाला रथ 2 सूर्य || (वि०) 
१ एक पहिए वाला 2 चक्रवर्ती; ~चक्री (स्री०) एक पहिए. 
वाली गाड़ी; ~चर (वि०) 7 अकेले घूमनेवाला 2 एकाकी 
रहनेवाला; ~चारिणी (स्री?) एक ही पुरुष से संबंध 
रखनेवाली स्री; चित्त (वि०) एकाग्र 2 एक मन के, एक 
विचार के; “*च्छत्र (वि०) जिसमें दूसरे शासक का अधिकार 
न हो, एकतंत्र; ~च्छत्राधिपत्य (पु०) एकतंत्र राज्य, एक का 
स्वामित्व; ~ज ] (पु०) सगा भाई [[ (वि०) ] अकेले पैदा 
होनेवाला 2 एक ही; ~ज़बान +फ्रा० (वि०) ॥ एक मत 
2 एक वाक्य; ~जा (ख्री०) सगी बहन; ~जात (वि०) 
एक ही माता-पिता से उत्पन्न, सहोदर; जाति (वि०) एक 
ही जाति एवं वंश का; “जान +फ्रा० (वि०) एक | 
अभिन्न हृदय; “-जीव (वि०) ] एक रूप 2 अभिन्न; --जुट 
(वि०) मिले हुए; ~जुटता (ख्जी०) मिलाप; --टैंगा +हिं० 
(वि०) ॥ एक पैर वाला 2 लंगड़ा ~टक +हिं० (वि०/क्रि० 
वि०) बिना पलक गिराए; ~टव्ही +हिं० (ख्री०) एकटक 
देखने की क्रिया; ~डाल +हिं० (वि०) । एक ही तरह के 
2 एक टुकड़े का बना हुआ; “तंत्र | (वि०) जहाँ शासन 
एवं शक्ति एक व्यक्ति के अधिकार में हो ॥[ (पु०) ऐसा 
शासन जिसमें एक ही व्यक्ति के आदेश पर शासन चलता है, 
तानाशाही; “-तंत्रवाद (पुं) जिस शासन में एक ही शासक 
द्वारा शासन व्यवस्था एवं उसकी संचालन प्रक्रिया को चलाने 
का सिद्धांत एवं नियम हो; --तंत्रवादी (वि०) एकतंत्रवाद 
का समर्थक; “-त्तत्रीय (वि०) = एक-तंत्र; -त्तरफ़ा 
+फ्रा० (वि०) एक ही पक्ष का, एक ही पक्ष से संबंध 


रखनेवाला; “-चल्ला *हिं० (वि०) एक कोठे का; ~त्ता 
(स्री?) एक होने की अवस्था 2 एका, मेल-जोल 
3 समानता; ~त्तान (वि०) एक ही विषय का ध्यान 
रखनेवाला, एक चित्त 2 तन्मय, लीन; ~त्ता बद्ध (वि०) 
एक में ही बंधे हुए; ~त्तार (क्रि० वि०) लगातार; ~त्तारा 
अहिं (पु०) एक तार का बाजा, इकतारा; ~त्तारू (पु०) 
सुर और ताल युक्त; --ता-बाद (पु०) वह सिद्धांत जो सभी 
को एकमय या एकबद्ध रहने का प्रतिपादन करे; --त्ता-वादी 
(वि०) एकतावाद को माननेवाला; ~त्तीस +हिं० (वि०) 
तीस और एक; --तत्त्ववाद (पु०) यह मत कि मूल तत्त्व 
केवल एक है; एकत्व (पु०) एकता; ~चम +फ्रा० (क्रि० 
वि०) । तुरंत 2 बिलकुल; ~चलबाद (पु०) यह मत कि 
एक ही राजनीतिक दल होना चहिए; ~च्लीय (वि०) एक 
ही दल का ~दिल +फ़ा० (वि०) ] एकचित्त 2 एक विचार 
के 3 अभिन्न; ~दिली + फ़ा०समान विचारों का होना; ~ 
दलीय (वि०) एक ही दल का; ~देशी, ~देशीय (वि०) 
7 एक ही देश का 2सर्वत्र न होनेवाला 3 एकपक्षीय; 
~ धर्मा, “धर्मी (वि०) समान घर्म एवं समान गुणवाला; 
~नयन ] (वि०) एक आँखवाला ॥ (पु०) कौआ; 
~नाम समान नामवाले; ~निष्ठ (वि०) एक पर ही श्रद्धा 
एवं आस्था रखनेवाला, अनन्योपांसक; निष्ठा (ख्री०) 
7 एक निष्ठता 2 अनन्यता 3 वफ़ादारी; --पक्षी, ~पक्षीय 
(वि०) एक तरफ़ा; ~घत्नी (स्री०) पतिव्रता नारी; ~पत्मी 
ब्रत (पुर) केवल पली के प्रति ही प्रेम करनेवाला व्यक्ति; 
~षद्‌ (वि०) = एकढैगा; ~चदी । (वि०) एक पदवाला, 
एक चरण वाला (पद्य, छंद); ~पाईिवक (वि०) । पक्ष 
का 2 एक पहलू का; ~प्रकारीय (वि०) एक तरह का; 
~-प्रणालिक (वि०) एक प्रणाली, विधि का; “प्राण 
(वि०) एक दिल, एक जान; --फ़सला +फ्रा० (वि०) वर्ष 
में एक ही बार फ़सल देनेवाला “-बद्ध (वि०) एक में बँघा; 
“चारगी +फ्रा० (क्रि० वि०)  एक-साथ 2 अचानक; 
~भाव (वि०) एक भाव का, समान मूल्य का 2 एक 
निष्ठ; ~भुक्त (वि०) एक बार भोजन करनेवाला; 
~मंजिला +अ० (वि०) एक तल्लेवाला; ~मत (वि०) 
समान मत, समान विचार रखनेवाले; ~महला +अ० = एक 
मंजला; ~मात्र (वि०) केवल एक (जैसे- एकमात्र 
संतान); ~मात्रिक (वि०) एक मात्रावाला; “मुख, 
~मुखी (वि०) ] एक ही लक्ष्य की ओर प्रवृत्त 2 एक ही 
दरवाज़े वाला (मकान) 3 एक मुँह वाला; ~मुश्त +फ्रा० 
एकसाथ, इकट्ठा; “योनि (वि०) = एकजात; “रंग 
(वि०) ] एक रंगवाला 2 एक सा (जैसे- स्वभाव में दोनों 
मित्र एकरंग के हैं); ~-रक्तीय (वि०) समान खूनवालें; 
~स (वि०) ॥एक ही तरह का, एक जैसा 2 
घुलमिलकर एक हो गया हो; “-शट्‌ (पु०) एक ही राजा; 
"राष्ट्रीयता (स्री) एक राष्ट्र के निवासी; “-रूप (वि०) 
॥ समान रूपवाला 2 सदा एक सा बना रहनेवाला, 
विकार-रहित; --रूपता समरूपता, अभिन्नता; “लिंगी 
(बि०) किसी एक लिंग से युक्‍त होनेवाला; ~लोता शहि 
(वि) अकेला (जैसे-माँ-बाप का इकलौता बेटा); 
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वाचक; ~वर्ण (वि०) 7रंगवाला 2 एक जाति का 
3 एकरूप; --वर्षी (वि०) एक ही वर्ष तक रहनेवाला; 
~वाक्य (वि०) एकराय; ~वाक्यता (स्त्री०) ऐकमत्य; 
~विबाह (पु०) वह सामाजिक प्रथा जिसमें एक समय में 
एक ही के साथ विवाह करने का अधिकार हो; --वेणी 
(स्री?) ॥ चोटी, जूड़ा 2 जूड़ा, चोटी बाँधने वाली स्त्री; 
~शफ़ (वि०) जिसका प्रत्येक खुर पूरा हो; --शरीर 
(वि०) = एक रक्तीय; ~श्रुतधर (वि०) एक ही बार 
सुनकर याद कर लेनेबाला; ~सठ ] साठ और एक वा 
(पु०) 6 को संख्या; ~सत्ताक (वि०) = एकतंत्र; 
~सत्ताबाद (पु०) यह मत कि सत्ता ही प्रधान है; 
~सदनात्मक, ~सदनी (वि०) जिसमें एक ही विधायक 
सभा हो; ~समान (वि०) एक तरह का; ~साथ +हिं०, 
~सार्थ (क्रि वि०) ] एक साथ 2 एक जमात में; ~सुरा 
+हिं० लगातार एक ही स्वर उत्पन्न करनेवाला; --सूत्र (वि०) 
॥ एक सूत्र का 2 एकरूप, एकजान 3 एक साथ लगा हुआ; 
~सूत्रता (स्री०) एकरूपता; ~हस्था +हिं० (वि०) एक 
हाथवाला; ~अनार सौ बीमार थोड़ी वस्तु के बहुत 
चाहनेवाले; ~आँख न भाना ज़रा भी पसंद न करना; 
~आँख से सबको देखना समान व्यवहार करना; “एक 
के दस दस करना अत्यधिक लाभ कमाना; ~एक के दो 
दो करना समय बिताना, दिन काटना; ~और एक ग्यारह 
होते हैं मिलकर काम करने से शक्ति बढ़ जाती है; “की 
चार लगाना  बढा चढ़ाकर कहना, शिकायत करना 
2 भड़काना; ~के दस सुनाना एक कटुवचन के बदले 
अनेक कटुवचन कहना; ~चना भाड़ नहीं फोड़ सकता 
एक व्यक्ति के द्वारा काम नहीं हो सकता; ~चने की दाल 
7 हर बात में बराबर 2 सगे भाई; ~जान दो क्रालिब घनिष्ठ 
मित्र, इकजान (पक्के) दोस्त; ~जान हज़ार गम या 
मुसीबतें एक ही व्यक्ति को अनेक चिंताएं; ~तबे की रोटी 
क्या मोटी क्या छोटी परिवार के सभी लोग एक समान; 
~थैली के चट्टे-बड़े दोनो में कुछ भी अंतर नहीं; ~पंथ दो 
'काज ॥ एक प्रयत्न से दो सफलताएं अर्जित करना 2 एक 
कार्य करते समय दूसरा कार्य भी हो जाना; “-पाँव भीतर, 
एक पाँव बाहर । एक जगह न ठहर सकना 2 यहाँ-वहाँ, 
इघर-उघर आते-जाते रहना; ~पाँव से खड़े करना । आज्ञा 
की प्रतीक्षा में खड़ा रहना 2 ताबेदारी बजाना; ~लाठी से 
सबको हाँकना सबके साथ समान व्यवहार करना; ~से दो 
होना शादी होना; ~हत्था करना एकाधिकार करना 

एकक-सं० (पु०) इकाई, यूनिट 

एकज़ीक्यूटिव-अं० (वि०) अधिशासी 

एकड़-अं० (पु०) 32 बिस्वे की नाप, 4840 गज़ 

एकेडमी-अ० (ख्री०) सँस्था (जैसे_ विज्ञान एकेडमी, साहित्य 
एकेडमी आदि) 

एकतः-(अ०) - एक ओर से 2 एक ही प्रकार 3 एक जगह 

एकतालीस-] (वि०) चालीस और एक [] (पु) 4॥ की 
संख्या, इकतालीस 

एकञ्रसं० (क्रिश वि०) इकट्ठा 

'एकत्रित-सं० (वि०) इकट्ठा किया हुआ 

एकत्रीकरण-सं० (वि०) इकट्टा करना 


एकत्रीभूत-सं० (वि०) इकट्ठा हुआ हुआ 

एकत्व-सं० (वि०) एकता 

एक-ब-एक-फ्रा० (अ०) अचानक, यकायक 
एकखारगी- (क्रि वि०) ] एक ही बार में 2 बिलकुल 
एकमेक-सं० (वि०) जो मिलकर एक हो गया हो 
एक रुख़ा-हिं० +फ़ा० /हिं० (वि०) एक रुखवाला, 
2 एक तरफा 3 एक चश्म 

एकल-(व०) अकेला 

एकसाँ, एकसार-फ़ा० (वि०) = एक समान 

एकसाला-फ़ा० (वि०) = एक वर्षी 

एकस्व-सं० (पु०) एकमात्र अधिकार, एकाधिकार । ~यत्र 
(पु) एकाधिकार देने का प्रमाण पत्र 

एकहत्तर-] (वि०) सत्तर और एक ]] (पु०) 7। की सँख्या 

'एकहरा-(वि०) एक परतवाला 

एकांकी-] सं० (वि०) एक अंकवाला [| (पु०) एक अंक 
का नाटक 

एकांग-सं० (वि०) एक अंगवाला 2 विकलांग। ~धात 
(पु०) लकवा (रोग) जिसमें एक अंग निष्क्रिय हो जाता है; 
~बध (पु) एक अंग काट देने का दंड 

एकाँगी, एकांगीय-सं० (वि०) 7 = एकांग 2 एकपक्षीय 
3 सीमित 

एकांत-] सं० (वि०) ॥ अकेला 2 अलग 3 निर्जन वा (पु०) 
निर्जन स्थान । --कैवल्य (पु०) जीवनमुक्त; ~प्रिय 
(वि०), ~वास (पु०) एकांत स्थान में रहना; ~वासी 
(वि०) एकांत में रहनेवाला; “स्वरूप (वि०) निर्लिप्त, 
असंग 

एकांतर, एकांतरिक-सं० (वि०) एक के बाद आनेवाला 
2एक का अंतर देकर होनेवाला 

एकांतिक-सं० (वि०) एकदेशीय 

एकांती-सं० (पु०) एकांत में भजन करनेवाला एवं साधना 
करनेवाला योगी 

एकांश-सं० (पु०) ॥ छोटी इकाई 2 मद 3 परीक्षण का प्रत्येक 
प्रश्न 

एका-(स्री०) एकता, मेल 

एकाएक-(क्रि० वि०) अचानक, एकदम 

एकाऊंट-अं० (पु०) अकाउंट, लेखा, हिसाब। ~चुक 
(स्री) लेखा बही 

एकाउँटट-अं० (पु०) अकाउंटेंट, लेखाकार 

एकाएक-फ़रा० (क्रि वि०) अचानक, सहसा 

एकाकार-सं० (वि०) ॥ एक ही आकार का, समरूप 2 जो 
मिलकर एक हुआ हो, तन्मय 

एकाकी-सं० (वि०) अकेला 

एकाक्ष-सं० (वि०) ॥ एक आँखवाला, काना 2 एक ही अक्ष 
पर घूमनेवाला 

एकाक्षर, एकाक्षरीय-सं० 
(जैसे-घर, आय, स्रोत) 

एकाग्र-सं० (वि०) ] एक ही विषय में ध्यान लगानेवाला, 
तल्लीन 2 अचंचल । “चित्त (वि०) स्थिरचित्तः ~त्ता 
(स्री?) एकाग्र होने का भाव; "दृष्टि (वि०) एकटक 
देखनेवाला; ~भूमि (स्री) चित्त की एकाग्र अवस्था 


(वि) एक अक्षरवाला 
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एकात्म--सं० (वि०) जो मिलकर एक हो गया हो, अभिन्न 


(जैसे-- ~भावना, ~निष्ठा) । ~-वाद (पु०) अद्वैतवाद, 
यह मत कि आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा एक ही है और 
ये अनेक आत्माएँ उसी की अभिव्यक्तियाँ हैं 

एकात्मक-सं० (वि०) तन्मय । ~त्ता (स्री०)  तादात्म्य, 
तद्रूपता 2 समानता 

एकारिमिक-सं० (वि०) अभिन्न 

एकात्मीकरण-सं० (वि०) एकीकरण 

एकात्मीकृत-सं० (वि०) एकीकृत 

एकादशाह-सं० (पु०) मृत्यु पश्चात्‌ म्यारहवे दिनवाला 
कर्मकांड 


'एकादशी-सं० (ख्री०) चन्द्र मास की म्यारहवीं तिथि 

एकाघ-(वि०) गिनती में बहुत कम, एक आध 

एकाधिक-सं० (वि०) एक से अधिक, अनेक 

एकाधिकार-सं० (पु०) ॥ एक ही व्यक्ति या संस्था का 
अधिकार 2 एकाधिपत्य। एकाधिकारी (वि०) 
एकधिकार रखनेवाला 

एकधिकृत-सं० (वि०) एकघिकर प्राप्त 

एकाधिप, एकाधिपति-सं० (पु०) देश पर एक छत्र राज्य 
करने वाला, अकेला स्वामी 

एकाधिपत्य-सं० (पु) एक व्यक्ति का प्रभुत्व या खामित्व 

ए्कान्विति-सं० (स्री?) एकमेक हो जाना, एकत्व 

एकायन-] सं० (वि०) एकाग्र, ध्यानमग्न | (पु) पगडंडी 

एकार-सं० (पु०) 'ए' अक्षर 

एकार्थ, एकार्थक-सं० (वि०) 7 समान अर्थ वाला 2 एक ही 
अर्थवाला 

'एकालाप-सं० (पु०) एक ही व्यक्ति या पात्र का बोलते जाना 

एकादली-सं० (स्री?) । एक लड़ी की माला 2 (अलंकार) 
न्य की स्थापना या निषेध करते हुए क्रमशः बातों की 


एकाह, एकाहिक-] सं० (वि०) एक दिन में होनेवाला, 
दैनिक ॥ (पु०) ॥ एक दिन का समय 2 एक दिन में 
चलनेवाला यज्ञ 

एकाहार-सं० (पु०) केवल एक चीज़ खाकर रहने का व्रत 

एकीकरण-सं० (पु०) दो या दो से अधिक वस्तुओं को 
मिलाकर एकरूप देना 

एकीकृत-सं० (वि०) मिलाकर एक रूप किया हुआ 

एकीभवन, _ एकीभाव-सं० (पु०) पूर्णत मिल जाना 

एकीभूत-सं० (वि०) ॥जो मिलकर एक हुआ हो 2 एकत्र 

र णि यह मत कि जगत्‌ का स्रष्टा एवं 


संहारक एक 

एकेश्वरवादी-सं० (वि०) एकेश्वरवाद को माननेक्ाला 

एकोऽहं-मै एक हो हूँ, में ब्रहम हूँ 

एकेक संबंध-सं०(पु०) एक वस्तु का केवळ एक अन्य वस्तु 
से संबंध 


एकोतरसौ] (वि०) एक सौ एक ता (पु०) 40। की संख्या 

एकोत्तर-सं० (वि०) एक अधिक (जैसे सात से आठ)). 

स (पु०) एक प्रकार का श्राद्ध जो प्रति वर्ष किया 
जाता 


एकोन्युख-सं० (वि०) एक की ओर झुका हुआ 


एतदर्थ 
एक्का] (वि०) 7 अकेला 2 बेजोड़ ][ (पु०) घोडे जुते हर 
दो पहियोंवाली गाड़ी, घुड़गाड़ी 3 ताश का इवका | -- इ 
(वि०) अकेला-दुकेला; --बान (वान्‌) +फ़रा० 


एक्का हाँकनेवाला; --बानी वानी +फ्रा० (स्री०) > 
चलाना 

एक्की-(ख्री?० १ताश की एककी 2 बैल की 
गाड़ी 


एक्ट-अं० (पु०) अधिनियम 

एक्टर-अं० (पु०) नायक, - अभिनेता 

एक्टिंग-अं० (स्री?) अभिनय 

एकट्रेस-अं० (स्जी०) नायिका, अभिनेत्री 

एक्य-सं० (पु०) = ऐक्य 

-एक्सपोज्िशन-अं० (पु०) प्रतिपादन, प्रदर्शनी 
एक्सपोर्ट-अं० (पु०) बाहर भेजना, निर्यात 

एक्सप्रेस-अं० (स्री?) अभिव्यक्त करना 

एक्स-रे-अं० (पु०) किरण जिसके सहारे शरीर के भीतरी चित्र 
लिये जा सकते हैं 

एक्साइज़-अं० (पु०) उत्पादन शुल्क, उत्पादन कर ई 

खसी (पु०) भूतपूर्व कर्मचारी, अवकाशप्राप्त 

री 


एग्रोनोमिक-अं० (वि०) सस्यवैज्ञानिक 
एग्रोनोमिस्ट-अं० (पु०) सस्यविज्ञानी 

एजिटेटर-अं० (पु०) आंदोलनकती 

एजेट-अं० (पु०) । प्रतिनिधि के रूप में काम करनेवाला 
व्यक्ति, अभिकर्ता 2 कमीशन पर माल बेचनेवाला 
एजेंसी-अं० (स्री०) एजेंट का पद एवं कार्य तथा स्थान, 
अभिकरण 

ए्टम-अं० परमाणु, एटम। चालित +सं० एटम से 
चलनेवाला; --ब्रम (पु०) परमाणु बम/गोला; 
एटमिक, एटमी-अं० +हिं० (वि०) परमाण्विक, परमाण्वीय 

एटरनी-अं० (पु०) प्रतिनिधि, वकील 

एरैची-अं० (पु०) छोटा सूटकेस 

एड़-(ख्री०) पैर के तलवे का उभरा हुआ भाग, एड़ी । ~ 
देना, ~ लगाना । घोड़े को आगे बढ़ने के लिए एड़ मारना 
2 आघात पहुंचाना 

एडमिरळ-अं० (पु०) प्रधान नौसेनाधिकारी 

'एडबांस-अं० (पु०) अग्रिम 

-अं० (पु०) वकील, अधिवक्ता 
एडिकांग-आं० (पु०) ए डी सी, परिसहायक 


*एडिटर-अं० (पु०) संपादक 


एड़ी-(स््री०) पैर के तलवे का पीछे का उभरा भाग । ~चोटी 
का पसीना एक करना अत्यधिक परिश्रम करना; एडी 
से चोटी तक सिर से पैर तक; एड़ियाँ रगड़ना, “धिसना 
! अत्यधिक कष्ट झेलना 2 बहुत श्रम करना 

Ro ० सी०-अं० (पुर) अंगरक्षक 

एड्रेस-अं० (स्री०) पता, सम्पर्क सूत्र 

एडेसी-अं० (पु०) पावती 

कवन -अ० (पु०) = एतबार, विश्वास 

-सं० (क्रि० वि०) इससे पहले 

-सं० (अ०) 7 द 2 इस कारण, इसलिए. 
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एतटवाधि 


2 अब तक 


एतदाल-अ० (पु०) ॥समान अवस्था 2 मध्य स्थिति ` 


॥29 एहो 


_ एतदवधि-सं० (क्रिश वि०) ॥ इस अवधि तक, यहाँ तक! 


एलाट-अं० (स° क्रि) ॥ नियत करना 2 बाँटना 
एलान- अ० (पु) घोषणा । ~नामा +फ्रा० (पु०) 
घोषणा-पत्र 


“पसंद (वि०) । मध्यम मार्ग का अनुसरण करनेवाला. | एलानिया-अ० (पु०) घोषणा के रूप में, खुले-आम 


2 नरम दल का ; 
एतद्देशीय-सं० (वि०) इस देश का 
एतद्द्वारा-सं० इसके माध्यम से 
एतद्दिषयक-(वि०) इस विषय से सबंद्ध 
एतबार-अ० (पु०) ॥ विश्वास 2 भरोसा 3 यकीन । ~उठना 
॥ विश्वास खत्म होना 2 भरोसा न होना 
एतबारी-अ० (वि०) विश्वसनीय, भरोसेमंद 
एतमाद-अ० (पु०) विश्वास 
एतराज-अ० (पु०) ॥ आपत्ति 2 दोष निकालना 
'एतवार-(पु०) रविवार 
एतादूश-सं० (वि०) ऐसा, इस प्रकार का। --ता (स््री०) 
एतादूशी-सं० (वि०) = एतादृश 
एतावत्‌ -सं० (वि०) इतना 
एथलीट-अं० (पु) खिलाड़ी 2 व्यायामी 
एथलेटिक-अं० (वि०) कसरती, व्यायामी 
एनामेल-अं० (पु०) लोहे आदि पर चढ़ाए जानेवाला रंग, लेप 
एनीमा-अं० (पु०) चि० वस्तिकर्म। ~यंत्र +सं० (पु०) 
वस्तियंत्र 
एनीलाइन-अं० (पु) कोलतार का एक उत्पाद 
एपरेटस-अं० (पु०) उपकरण 
एपेंडिसाइटिस-अं० (पु०) चि० उंडुकपच्छ शोथ 
एप्रिन-अं० (स्री?) उपरिवसतर, पल्ला 
एप्लीकेशन-फ़ार्म-अं० (पु०) आवेदन पत्र 
एवार्शन-अं० (पु०) गर्भपात 
एमाल-अं० (पु०) (बहुव०) कर्म 
एमेच्योर-अं० (पु०) शौकिया खिलाड़ी 2 अव्यवसायी 
एम्पियर-अं० (पु०) विद्युद्घार की इकाई 
एम्प्लिफ़ायर-अं० (पु०) ध्वनि-वर्धक, आवाज़ गुंजानेवाला 
यंत्र 
एम्बुलेंस-अं० (पु०) = एंबुलेंस 


'एयर-अं० (पु०) हवा, वायु। “-कंडीशंड (वि०) 
वातानुकूल, वातानुकूलित; “कंडीशन (पु०), 
एयरकंडीशनिंग वातानुकूलन; “कंडीशनर (पु०) 


वातानुकूलित; ~क्राफ्ट (पु०) वायुयान, हवाई जहाज़; 
~क्राफ्ट कैग्यिर (पु०) वायुयान-वाहक; ~गन 
(स्री) हवाई बंदूक; “पोर्ट (पु०) हवाई अड्डा; -्रूफ़ 
(वि०) वायुरोधी; ~फ्रील्ड (पु०) विमानक्षेत्र, हवाई मैदान; 
~ फ़ोर्स (पु०) हवाई फ़ौज, वायुसेना; ~मेलू (पु०) हवाई 
डाक; ~लिफ्ट (पु०) विमान उत्थापक; ~शिप (पु०) 
वायुपोत 

एरंड-सं० (पु०) रेड, रंडी 

'एरियळ-अं० (पु०) आकाशी 

एलकोहरू-अं० (पु०) शराब आदि में प्रयुक्त किए जानेवाला 
मादक द्रव्य 

एलची-तु० (पु०) राजदूत 2 दूत 

एला-सं० (स्री?) इलायची 2 बनरीठा 


एलानेजंग-अ० +फ्रा० (पु०) युद्ध की घोषणा 
एलायची-(स्री०) इलायची 

एलार्म-अं० (पु०) खतरा 2 खृत॑( की घंटी --बेल (स्र) 
खतरे की घंटी 

एलोपैथ-अं० (पु०) डाक्टर (अंग्रेज़ी चिकित्सा पद्धति) 
एलोपैथी-अं० (स्री०) पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, डाक्टरी 
एल्डरमैन-अं० (पु०) पौर मुख्य, नगर वृद्ध 

एवं-सं० (क्रि० वि०) ऐसा ही, इसी प्रकार। ~विध. (वि०) 
इस प्रकार का 

एवज़ञ-अ० (पु०)  प्रतिफल, बदले 2 प्रतिकार 3 स्थानापन्नता 

एवज़ी-अ० +फ्रा० (वि०) बदले में काम करनेवाला, 
स्थानापन्न 

एवमस्तु-सं० ऐसा ही हो (आशीष या आकांक्षा) 

एवमेव-सं० (अ०) ऐसा ही 

एशियन, एशियाई-अं० +हिं>, एशियावासी-] अं० +सं० 
(पुर) एशिया का निवासी ]] (वि०) एशिया संबंधी 

एषणा-सं० (स्री?) । अभिलाषा 2 याचना 

एषणी-सं० (वि०) इच्छा करनेवाला, इच्छुक 

एषणीय, एष्य-सं० (वि०) इच्छा योग्य, काम्य 

एवा-सं० (सत्री?) इच्छा 

एषिता-सं० (पु०) चाहनेवाला 

एसिड-अं० (पु०) अम्ल 

एसेंबली-अं० (स्री) सभा, परिषद्‌ 

एसेंस-अं० (पु०) 7 सार, सत्तः 2 इत्र 3 सुगंधि 

एसोसियेशन-अं० (पु०) समिति, संगठन 

एस्कीमो-अं० (पु०) इस्कीमो, डा निवासी जो बर्फ में (के) 
घर बनाकर रहते हैं 

एस्पिरिन-अं० (पु०) एक पीड़ाहारी दवा 

एस्फ़ाल्ट-अं० (स्री) डामर 

एहतिमाम-अ० (पु०) प्रबंध, व्यवस्था, 2 निगरानी 

एइतिमाली-अ० +फ़्रा० (वि०) संदिग्ध, आशंकित 

एहतियात-अ० (स्री०)  चौकसी, सावधानी 2 बचाव 

एहतियातन-अ० (क्रि वि) ॥बचाव की दृष्टि से 
2 सावधानी से 

एहितियाती-अ० (वि०) बचाव संबंधी 

एहतिलाम-अ० (पु०) स्वप्नदोष, स्वप्न में वीर्यपात 

एहसान-अ० (पुश) ॥उपकार 2 कृतज्ञता । ~फ़रामोश 
+फ्रा० (वि०) उपकार को भूल जानेवाला, कृतघ्न; 
~फ्रामोशी +फ्रा० (स्री०) कृतघ्नता; ~मंद्‌ (वि०) 
उपकार माननेवाला, कृतज्ञ; ~करना- नेकी, भलाई करना; 
“उठाना किसी के एहसान का ऋण होना; “-जताना किए. 
गए एहसान को याद दिलाना 

'एहसास-अ० (पु०) अनुभव, प्रतीति 

एह्ये-अ० हे, ऐ-संबोधन शब्द 
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ऐ-अ० अच्छी तरह से सुनी एवं समझी गई बात को पुनः 
कहने के लिए किया जानेवाला संबोधन (जैसे-ऐ, क्या कहा) 
2 आश्चर्य सूचक अव्यय (जैसे-ऐ ! क्या वह भी चला गया) 
ऐंच-(ख्री०) खींचने की क्रिया 
ऐंचना- (स० क्रि०) खींचना 
ऐंचाताना-(वि०) भेंगा 
ऐंचातानी-(स्त्री०)खींचातानी 
ऐंचीला--(वि०) ताना जा सकनेवाला 2 लचीला 
ऐंटीवायोटिक-ं० (वि०/पु०) प्रतिजैविक (औषधि) 
ऐंटेना-अं० (पु०) श्रृंगिका, आकाशी 
ऐंठ-(स््री०) ॥ ऐठन 2 मरोड 3 अकड़ 4 घमंड, शेखी। 
>नदार *फ़ा० (वि०) घमंडी, दम्भी, अहंकारी 
ऐंठन-(स््रो०) ] मरोड 2 खिंचाव (जैसे-अंतड़ियों में भूख से 
> हो रही है) 
ऐँंठना-] (अ० क्रि०) ] संकुचित होना 2 शेखी दिखलाना 
(स क्रि०) । मरोडना (जैसे-कान ऐठना) 2 झाँसा देना, 
घोखा देकर लेना (जैसे-मुझे सीधा जानकर वह मुझसे सौ 
रुपए ऐठ ले गया) । ऐंठ जाना ] ज़िद करना 2 अकड़ना 
ऐँंठवाना-(स० क्रि०) ऐंठन के काम में किसी अन्य को लगाना 
ऐँठू-(वि०) ॥ घमंडी 2 दूसरों का माल ऐंठनेवाला, ठग 
ऐंड्र-(पु०) घमंड, शान । ~दार (वि०) घमंडी 
ऐंडना-(अ० क्रिश) = ऐंठना 
ऐंड्रा-(वि०) अकड़ा हुआ, ऐंठा हुआ 
ऐंड्राना-(अ० क्रि०) ] इतराना 2 अंगड़ाना 
ऐँंद्र-] सं० (वि०) इद्र संबंधी [[ (पु०) इंद्र पुत्र 
ऐद्रजालिक-सं० (वि०) जादूगर, बाजीगर 
ऐंद्रिय, ऐद्रियक-सं०(बि०) ॥ इंद्रिय संबंधी 2 जिसका ज्ञान 
इंद्रियों से हो, इंद्रियगोचर । तता (खी०) इंद्रिय संभोग 
ऐँद्री-सं० (स्री०)॥ इंद्र की पली 2 दुर्गा 
ऐंधन-। सं० (वि०) ईधन से उत्पन्न || (पु०) सूर्य 
ऐंबुलेंस-अ० (पु०) घायलों एवं मरीजों को अस्पताल 
पहुँचानेवाली गाडी ~ 
ऐ-(अ०) सम्बोधन शब्द-ऐ (जैसे-ऐ. दोस्त) 
'ऐकपत्य-सं० (पु०) । पूर्ण स्वामित्व 2 एकतंत्र शासन 
ऐकपद्य-सं० (पु०) शब्दों का एक पद में संगठित हो 
ऐकभाव्य, ऐकमत्य-सं० (पु०) विचार एवं भाव की एकता, 
सहमति 
'एकांतिक-सं० (वि०) ] एकांत में होनेवांला, अलग 2 पूर्ण 
ऐकागारिक-] (वि०) एक ही घर वाला [[ (पु०) चोर 
-सं० (पु०) एकरूपता, एकात्मता 
ऐकार-सं० (पु०) 'ऐ' अक्षर या उसको ध्वनि 
ऐकार्थ्य-सं० (पु०) एक ही अर्थ होने का भाव 
'ऐकाहिक-सं० (वि०) ॥ एक दिन में होनेवाला 2 एक दिन 
तक ही जीवित रहनेवाला 
ऐकिक-सं० (पु०) इकाई, यूनिट 


ऐक्ट--अं० (पु०) ॥ काम 2 नियम 3 अभिनय, नाटक 


ऐक्टर-अं० (पु०) नायक, अभिनेता 

ऐक्टिंग-अं० (खरी) अभिनय 

ऐक्ट्रेस-अं० (स्री?) नायिका, अभिनेत्री 

ऐक्य-सं० (पु०) ॥ एकता 2 एकरूपता 

ऐक्षव-सं० (वि०) ईख के रस से बना हुआ 

ऐच्छिक-सं० (वि०) 7 स्वेच्छा से किया जानेवाला 2 वैकल्पिक 

ऐज्न-अ० (क्रि वि०) ऊपर लिखे अनुसार 2 फिर वही, 
उसी तरह 

ऐटम-अं० (वि०) एटम, परमाणु 

ऐटमिक-अं०, ऐटमी -+हिं० परमाण्विक 

ऐडमिरल-अं० (पु०) युद्ध बेडे का प्रधान सेनापति, नौ 
सेनापति 

ऐणिक-सं० (वि०) 7 हरिण का शिकार करनेवाला 2 हरिण से 
उत्पन्न होनेवाला 

ऐतिहासिक-सं० (वि०) इतिहास से संबंध रखनेवाला 
(जैसे-हल्दीघाटी का युद्ध एक ~ घटना है) 

ऐतिहासिकताबाद-सं० (पु०) केवल इतिहास-सिद्ध बातों में 
विश्वास 

ऐतिह्य-सं० (वि०) 7 परंपरागत 2 अनुश्रुत (जैसे---प्रमाण) 

ऐन-अ० (वि०) बिलकुल ठीक, सही (जैसे-वह .--वक़्त पर 
आ गया) 

ऐनक-अ० >फ़ा० (स्त्री०) चश्मा | ~साज़ *फ़ा० (पु०) 
चश्मा बनानेवाला 

ऐन-ब-ऐन, ऐन-मैन-अ० +हिं० हू-बहू, वही 

ऐपन- (पु०) पिसे हुए चावल एवं हल्दी के मिश्रण से बना 
हुआ लेप, उबटन 

ऐब-अ० (पु०) ] बुराई, दोष 2 लांछन । ~गो *फ़ा० (पु०) 
दोष बतानेवाला; ~गोई +फ़ा० (स्त्री०) दोष बताना; “जो 
+फ़ा० (वि०) दोष निकालनेवाला, छिद्रान्वेषी; “-जोई 
*फ़ा० (स्त्री०) बुराई खोजना, छिद्रान्वेषण; “-दार *फ़ा० 
(वि०) दोषी; ~पोश .»फ़ा० (वि०) दोष छिपानेवाला; 
~पोशी +फ्रा० (ख्री०) दोष पर परदा डालना; “लगाना 
॥ कलंक लगाना, लांछित करना; ~करने को हुनर चाहिए 
दोष करने के लिए गुण होना चाहिए 

ऐबी-अ० »फ़ा० (वि०) = ऐबदार, तलबी 

ऐया-(स्री०) ] बड़ी“बूढ़ी स्री के लिए प्रयोग किए जानेवाला 
संबोधन 2 दादी 

ऐयार-अ० (पु०) ] धूर्त, चालाक 2 वेश बदलकर कई तरह 
के जासूसी काम करनेवाला व्यक्ति 

ऐयारी-अ० +फ्रा० (स्त्री०) धूर्तता, चालाकी 

ऐयाश-अ० (पु०) ] विषय वासना में लिप्त रहनेवाला व्यक्ति, 
विषयी, कामी 2 वेश्यागामी 

ऐयाशी-अ० +फ्रा० (स्त्री) विलासिता, विषयासक्त, कार्म 
लोलुपता 

एऐरा-गैरा-अ० +हिं० । इधर-उधर का 2 बाहरी 3 निकृष्ट 
4 अजनबी 

ऐराबत-सं० (पु०) । इंद्र का हाथी 2 इंद्रधनुष 3 बिजली से 
चमकता हुआ बादल 

ऐरियल-अं० (पु) आकाशी तार 4 

ऐवान-फ्रा० (पु) । महल 2 परिषद्‌, संसद 
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ऐश-! अ० (पु०)  भोग-विलास 2 सुख चैन || (वि०) 
ईश्वर से संबंध रखनेवाला, ईश्वरीय। --परस्त फ़ा० सं० 
(वि०) विलासप्रिय, भोगी; ~परस्ती +फ़ा० (स्त्री०) 
विलासप्रियता; “पसंद *फ़ा० (वि०) विलासी 

ऐशान-सं० (वि०) ईशानकोण संबंधी 

ऐशिक-सं० (वि०) ईश्‍वर का 2 दैवी 

ऐशो-आराम-अ० +फ़ा० (पु०) सुख-चैन, मौज मस्ती, 
भोग-विलास, ऐश्वर्य 

ऐश-ट्रे-अं० (स्री०) राखदानी 

ऐश्य-सं० (पु०) 7 ईशत्व 2 प्रभुत्व 3 शक्ति 

ऐशवर्य-सं० (पु०) † ईश्वरता 2 आधिपत्य 3 धन-संपत्ति, 
वैभव 4 सर्व शक्तिमत्ता । ~्रेम (पु०) ईश्वरीय प्रेम; 
"प्रेमी, --लोलुप (वि०) घन संपत्ति एवं वैभव का इच्छुक; 
~वान्‌, ~शाली (वि०) वैभवशाली, संपन्न 

ऐसा-(वि०) इस तरह का । ~ततैसा, ~बैसा (वि०) 
१ साधारण 2 तुच्छ, नाचीज़ । ऐसी-तैसी गाली; ऐसी की 
तैसी में जाय चूल्हे, भाड़ में जाय 

ऐसे (क्रि वि०) इस प्रकार से, इस ढंग से 

ऐहलौकिक, ऐहिक-सं० (वि०) सांसारिक, दुनियावी 

ऐहिकीकरण-सं० (पु०) सांसारिक बनाना 

ऐहिकतापरक-सं० (वि०) सांसारिक बातों से संबद्ध 


ओ 


ओं-सं० (पु) परत्र का वाचक शब्द, ३% 

ऑकार-सं० (पु०) 'ओम्‌', ॐ । ~नाथ (पु) एक 
शिवलिंग 

ऑंगन-(पु०) गाड़ी की घुरी में दिया जानेवाला तेल 

ओंगना-(स० क्रिश) गाड़ी-की धुरी में तेल लगाना 

ऑटना- (स० क्रिश) = ओटना 

ओंठ-(पु०) होंठ । ~काटना, ~चबाना अत्यधिक क्रुद्ध 
होने पर भी प्रतिकार भाव को रोक लेना; ~चाटना ललचाना; 
“चूसना चुंबन लेना; ~तक न हिलना कुछ न कहना; 
~फड़कना क्रोध के आवेश में ओंठ कांपना ओंठों में 
कहना बहुत धीमे स्वर में कहना; ~बिचकाना घृणा प्रकट 
करना; ~पर लाना मन की बातें कहना; ~सी लेना चुप 
रहना; ~ओंठों में मुस्कराना मंद-मंद हँसना 

ओ-(अ०) हे, ऐ, अरे आदि संबोधन सूचक शब्द 

ओक-] (पुर) अंजलि ][ (स्री) मतली, उल्टी, कै 

ओक-सं० (पु०) ॥ निवास-स्थान 2 घर, मकान 3 ठिकाना, 
आश्रय 

ओकना-(अ० क्रिश) । कै करना 2 भैंस की तरह चिल्लाना 

ओक पति-सं०' (पु०) । सूर्य 2 चंद्रमा 

ओकाई-(ख्री2) ॥ उल्टी 2 मतली 

ओकार-सं० (पु) 'ओ' स्वर की ध्वनि 

ओकारांत-सं० (वि०) जिसके अंत में ओ की मात्रा हो 


(जैसे-ऊघो) 

ओखद-(पु०) औषधि 

ओखरी, ओखली (खी०) अन्नादि कूटने का पत्थर या काठ 
का बना पात्र । ~में सिर डालना जान बूझकर संकट मोल 
लेना; ~में सिर दिया तब मूसलों को क्या गिनना 

ओखा-] (वि०) ] साधारण, हल्का 2 कठिन 3 मिलावटवाला 
4 झीना 5रुखा-सूखा ][ (पु०) बहाना 

ओगारना-(स० क्रिश)  टपकाना 2 निकालना (जैसे-जल 
ओगारना) 3 गंदगी निकालकर सफ़ाई करना 

ओघ-सं० (पु०) 7 ढेर, समूह 2 बाढ़ 3 घनता 

ओछा-(वि०) 7 तुच्छ 2 छिछोरा 3 खोटा 4 अशिष्ट 5 हल्का । 
~वन (पु०) 7 छिछोरापन 2 हल्कापन 3 अशिष्टता 

ओछाई-(खरी०) = ओछापन 

ओज-सं० (पुः) (साहि०) । साहित्य में शैली आदि की 
विशेषता जिससे मन में आवेश एवं साहस का संचार होने लगे 


2 उजाला, प्रकाश 3 बल, शक्ति 4तेज। पूर्ण 
(वि०) =ओजस्वी 
ओजना-(स० क्रि०) ॥ धारण करना 2 सहना 
ओजस्विता-सं० (स्री०) ओज, तेज, बलवत्ता 
ओजस्विनी, ओजस्वी-सं० (वि०) 7 शक्तिशाली 


2 प्रभावशाली 3 तेजपूर्ण 4ओज से भरा हुआ 

ओजिष्ठ-सं० (वि०) अत्यंत ओजयुक्त 

ओज़ोन-अं० (पु०) आक्सीजन गैस का एक प्रकार 

ओझ, ओझर-(पु०) ] पेट 2 आमाशय 

ओझल-(वि०) ॥ गायब हुआ 2 छिपा हुआ, लुका हुआ 
३ लुप्त 

ओझा-(पु०) भूत-प्रेत आदि का मंत्रोपचार द्वार असर खत्म 
करनेवाला व्यक्ति 

ओझाई-(ख्री०) झाड़-फूँक की विद्या ~गीरी +फ्रा० 
(स्री?) ओझा का काम 

ओट-(स्री?) ॥ आड़ (जैसे-परदे की ओट में) 2 रोक 
3 सहारा (जैसे-किसी की ओट) 

ओटन-(पु०) कपास ओटनेवाली चरखी का डंडा 

ओटना-] (स० क्रिश) । कपास को ओटनी से इस रूप में 
अलग करना कि बिनौले निकल आएं. 2 अपनी बात दोहराते 
जाना ][(अ० क्रि) छिपना 

ओटनी-(ख्री?) वह चरखी जिससे कपास के बिनौले अलग 
किए जाते हैं 

ओटा-(पु०) ओट के लिए बनाई गई दीवार 2 आड 
3 सुनारों का एक औज़ार 4 कपास ओटनेवाला 

ओठँगना-(अ० क्रिश) ॥ सहारा लेकर बैठना 2 आराम करने 
के लिए लेटना 

ओठ-(पु०) ओष्ठ, होंठ 

ओड़-गाधे बैल आदि पर बोझ ढोनेवाला 

ओड़न-(पु०) गधों, बैलों आदि पर माल ढोने का काम 

ओड़ना-] (स० क्रिः) । आघात रोकने के लिए आड़ करना 
2 भार ढोना 3 सहना ]] (अ० क्रि) हाथ पसारना 

ओड़ा-(पु०) ] ॥ गड्ढा 2 सेंध 3 बड़ा टोकरा, खाँचा ][ 
कमी, न्यूनता 2 अकाल 

ओढ़-सं० (वि०) पास लाया हुआ 
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ओढ़ना-] सं० (वि०) ॥ कपडे से बदन ढकना 2 धारण करना 
[| (पु०) तन ढकने के लिए उपयोग में लाया जानेवाला 
वस्त्र --उतारना अपमानित करना; --ओढ़ाना विधवा स्त्री 
के साथ विवाह करना 
ओढृना-न्िछोना-(पु०) हर समय काम में लगा रहना 
ओड़नी-(स््री०) दुपट्टा । “-बदलना सहेली, सखी बनाना 
ओढ़ाना-(स० क्रि०) । कपडे से ढकना 2 कपडे से लपेटमा 
ओढ़ौनी-(ख्री०) = ओढ़नी 
ओत- सं० (पु०) ताने का सूत | (वि०) तारों एवं सूतों 
आदि से बुना हुआ, गुंथा हुआ। ~त (वि०) 7 परस्पर 
गुंथा हुआ 2 पूर्णतः मिश्रित 3 खूब भरा हुआ 
ओत-_] (स्त्री०) आराम, चैन 2 लाभ ३ अभाव 4 कमी, 
न्यूनता ““कसर +अ० (स्त्री०) कोर-कसर 
ओदन-सं० (पु०) भात 
ओद्रना-(अ० क्रिश) ॥ फटना 2 नष्ट होना 
ओदा-(वि०) ॥ गीला 2 नम 
ओदारना-(स० क्रि) ॥ फाड़ना 2 नष्ट करना 
ओना-(पु०) पानी निकलने का रास्ता 
ओनामासी-(खी०) । अक्षररंभ 2 आंरभ, शुरू . 
ओप-(खी०) । आभा, चमक 2 मुख की सुंदरता 
ओपना-](स० क्रिश) चमकाना ॥ (अ० क्रि) चमकना 
ओपनी-(ख्री?) (कटार आदि को) चमकाने वाला पत्थर का 
टुकड़ा 
ओ० पी० डी०-अं० (पु०) बहिरंग रोगी विभाग 
ओपरेटर-अं० (पु०) प्रचालक 
ओपेरा-अं० (पु०) संगीत नाटक 
ओफ़-फ्रा० (अ०) हाय! आह! 
ओबरी-(खी०) छोटा कमरा 
ओभा-(ख््री०) कांति, शोभा 
ओम्‌-(पु०) भारतीय आर्यो का मंत्रोच्चारण से आरंभ एवं अंत 
में प्रयुक्त होनेवाला शब्द, ओंकार, ऊं 
ओरंगोटंग-अं० (पु०) वनमानुष 
ओर-] (स्री०) तरफ, पक्ष, दिशा (जैसे-मेरी ओर, पश्चिम की 
ओर) ॥ (पु०) ॥छोर, सिरा 2 अंत। ~छोर (पु०) 
क से अंत तक ~निबाहना ~निभाना अंत तक साथ 
| 
ओरपना-(अ० क्रि०) >झुकना, लटकना, झूलना 
ओरमा-(स्री०) सिलाई की एक विधि 
ओराना-(अ० क्रि०)समाप्त होना, चुक जाना 
ओरी-(स्री०) = ओलती 
ओलंदेज़-(पु०) हालैण्ड .देश का निवासी 
ओठंदेज्ञी-[ (वि०) हालैण्ड देश से संबंधित || (खी०) 
हालैण्ड देश की भाषा 
ओल-] (पु०) ॥ सूरन 2 आइ ३ शरण 4 जमानत 5 बहाना 
गा (वि) गीला 2 नम 
ओलती-(खी०) छप्पर की तरह ढलान एवं छोर जहाँ से पानी 
गिरता है, ओरी 
ओळना-। (स० क्रिश) । आइ करना 2 आड़ बनाकर आघात 
रोकना 3 सहना 4 उत्तरदायित्व निभाना || (स० क्रि०) 
घसेड़ना 


ओलमना-(अ० क्रि०) ॥ लटकना 2 झुकना 

ओला- (पु०) शीतकालीन वर्षा में गिरनेवाले बर्फ़ के छोटे 
टुकड़े ॥] ओट 2 परदा 3 रहस्य की बात। -ऱ्यर्षा 
"चृष्टि *सं० ओले पड़ना; सिर मुडांते ही ओले पढ़े- कार्य 
आरंभ करते ही संकट आ पड़ना 

ओलिंपियड-अं० (पु०) ओलंपिक खेल समारोह 

ओलियाना-(स० क्रि०). गोद में भरना 2 घुसाना 3 ढेर 
लगाना 4 उँडेलना 

ओली-(स््री०) 7 गोद 2 झोली ३ आँचल। ~ओड़ना 
आँचल फैलाना 2 दीनतापूर्वक माँगना 

ओलौना-(पु०) उदाहरण, मिसाल 

ओबरकोट-अं०. (पु०) बड़ा कोट 

ओवरटाइम-अं० (वि०, पु०) समयोपरि, अतिकाल 

ओवरडाफ्ट-अं० (पु०) जमा से अधिक पैसे निकालने का 
आदेश-पत्र 

ओवरसियर-अं० (पु०) सर्वेक्षक 

ओवरहाल-अं० (पु०) पूरी मरम्मत और सफ्राई 

ओषधि, ओषधी-सं० (खी०) ]दवः 2 दवा के काम में 
आनेवाली जड़ी बूटी 

ओष्ठ-सं० (पु०) -ओंठ। ~घठन (पुश) ओंट से पढ़ना 

ओष्ठ्य-सं० (वि०)  ओंठ से संबद्ध 2 जिसके उच्चारण में 
ओंठों का प्रयोग हो (जैसे प, फ , ब आदि) 

ओष्ण-सं० (वि०) कुनकुना, गुनगुना 

ओस-(खी०) वाष्प का रूप जो जल बिंदु में बदल जाएं 
(जैसे-फूलों पर पडी ओस) । --का मोती क्षणिक अस्तित्व 
की वस्तु एवं बात 

ओसर-(स्री०) गर्भ धारण करने योग्य भैंस 

ओसरा, (पु०) ओसरी-(ख्री०) 7 पारी, बारी 2 समय, 
वक्‍त 3 अवसर, मौका 

ओसाई-(खी०) । ओसने की क्रिया 2 ओसाने की मज़दूरी 
(जैसे-अनाज की ओसाई दस रुपया हुई) | --कल (खी०) 
ओसाई करने की मशीन 

ओसाना-(स० क्रि०) भूसा मिश्रित दाने को कुछ ऊँचाई से 
हवा में गिरकर अलग करना 


` ओसार, ओसारा-] (पु०) दालान, बरामदा ][ (वि०) चौड़ा 


ओह-(अं०) दुःख, कष्ट, पश्चाताप, आश्चर्य सूचक अव्यय 
(जैसे-ओह! इतना भयंकर दृश्य आदि) 

ओहदा-अ० (पु) पद, स्थान। ~यरस्त +फ्रा० (पु०) 
पदलोलूप; ~परस्ती +फ़ा० (स्त्री०) पद्लोलुपता 

ओहदेदार-अ० +फ़ा० (पु०) पदाधिकारी 

ओहरना--(अ० क्रि) घटना, कमी होना 

ओहा-(पु०) गाय का थन 

ओहार-(पु०) पालकी आदि पर डाला जानेवाला कपड़ा 
ओह्ले-अ० हर्ष, आश्चर्यसूचक शब्द 
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औंगना-(स० क्रि०) पहिए की घुरी में तेल देना 

औंगा-(वि०) 7 गुँगा 2 चुप्पा 

ऑँगी-] (खी०) ॥ गूँगापन 2 चुप्पी ग्र। गड्ढा 2 चुभाने 
वाली लकड़ी 3 हँसिया 

औंघना-(अ० क्रि०) नींद आना 

औंघाई-(खरी०) झपकी, नींद 

औंठ-(खी०) 7 परती पड़ा खेत 2 कपड़े की किनारी 

ऑछा-(वि०) गहरा 

औंदना-(अ० क्रि०) 7 उन्मत्त होना 2 सुध-बुघ खो बैठना 
3 बेचैन होना 

औंषना-] (अ० क्रि०) उलट जाना, उल्य होना ता (स० 
क्रिः) उलटा करना, उलट देना 

औंधा-(वि०) 7 मुँह या सिर नीचे किया हुआ, उल्टा 2 नीचा। 
~हो जाना ॥ बेसुघ होना 2 गिर जाना; औंधी खोपड़ी निरा 
मूर्ख; औंधे मुंह गिरना कडुआ-(वि०) = कड़वा 

औंधाना-(स० क्रि०) -औंधना 

ऑंस-अं० (पु०) ढाई तोला 

ऑसना-(अ० क्रि) उमस होना 

औक्रात-अ० (ख्री०) हैसियत (जैसे- अपनी औक्रात देखकर 
खर्च करना) ।~बसरी +फ़ा० (स्त्री०)) जीवन निर्वाह, 
गुज़र-बसर; अपनी औक़ात से बाहर जाना सामर्थ्य शक्ति 
से बाहर काम करना 

औकार-सं० (पुर) 'औ ' अक्षर (की ध्वनि) 

औखा-(पु०) गाय का चमड़ा 2 चमड़े से बना चरसा, मोठ 
(मुद) 

आगी-] (स्री) ] गड्ढा 2 बैल हाँकने की छड़ी ][ कारचोबी 
जूते का ऊपरी चमड़ा 


औषघड़-] (वि०) 7 अंड बंड 2 अनोखा 3 भदूदा व (पु०) 
अघोरी 2 फक्कड़ 3 मनमौजी 

औचक, औचट-(क्रि० वि०) अचानक, एकदम, यकायक 

औचिती-(स्री०), औचित्य-सं० (पु०) उचित होने की 
अवस्था, उपयुक्तता | ~चूर्णं (वि०) उचित 

औच्चारिक-सं० (वि०) उच्चारण संबंधी, बोलने का 

औजसिक-सं० (वि०) औजपूर्ण 

औजस्य-सं० (पु०) ओज पूर्णता, बलकता 

ओज़ार-अ० (पु०) कार्य करने के लिए उपयोगी उपकरण 
(जैसे-आरी, रेती, छैनी, हथौड़ा आदि) 

ओज्ज्वल्य!-सं० (पु०) उज्जत्रलता, चमक 

औझड़-(क्रि वि०) लगातार, निरंतर 

औटन-(स्री?)  औटने की क्रिया 2 ताप, गरमी 3 उबाल 

औटना-(अ० क्रि०) ॥ चक्कर खाना 2 ताप से गाढ़ा होना 

औटाना-(स० क्रि०) उबालकर गाढ़ा करना (जैसे-दूध 
औटाना) 

ओऔटी-(स्री०) औटाकर बनाई गई चीज़ 

औडव-सं० (वि०) ॥ एक तरह का राग 2 तारों से संबंधित 
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2 एकाकीपन 3 वैराग्य 


ओपनिवेशीकरण 


ओडर-(वि०) मनमौजी 2 थोड़े में प्रसन्न होनेवाला । 
~दानी (पु०) उदारतापूर्वक दान देनेवाला 
औतिक-सं० (वि०) ऊतक-संबंघी 
औतिकी-सं० (स्री?) ऊतक विज्ञान 
ओत्कंठ्य-सं० (पु०) ।उत्कंठा 2 तीव्र इच्छा, लालसा 
-सं० (पु०) उत्तमता, श्रेष्ठता, उत्कर्षता 
औत्तर-सं० (वि०) बाद में होनेवाला, उत्तरी 
-सं० (वि०) उत्ताप से उत्पन्न 2 उत्ताप संबंधी 
औत्पत्तिक-सं० (वि०) 7उत्पत्ति संबंधी 2 पैदाइशी 
औत्पातिक-सं० (वि०) उत्पात संबंधी 
औत्स-सं० (वि०) झरने से संबंधित 
औत्सर्गिक-सं० (वि०) 7उस्सर्ग संबंधी 2 सहज एव 
स्वाभाविक 3 सामान्यतः 
ओत्सुक्य-सं० (पु०) उत्सुकता, जिज्ञासा 
-सं० (वि०) जलसबंघी, जलीय 
औदर, औदरिक -सं० 7 पेट से संबंध रखने वाला 2 अति 
आहारी, पेटू 
औदर्य-सं० (वि०) उदर संबंधी 
-सं० (पु) उदारता 
-सं० (पु) ॥ उदासीनता, उदासी 


औदीच्य-सं० (वि०) उत्तर दिशा का 
ओऔदुँंबर-] सं० (वि०) 7 गूलर का बना हुआ 2 ताम्र निर्मित 
| (पु०) 7 गूलर 2 ताँबा 
-सं० (पु०) उद्धता, उजड्डपन, धृष्टता 
औदूभिदकी -सं० (स्री) वनस्पति विज्ञान 
औद्योगिक-सं० (वि०) उद्योग संबंधी 
औद्योगिकी-सं० (ख्री०) उद्योग-विज्ञान 
औद्योगीकरण-सं० (पु०) उद्योग हेतु. नए कारखाने आदि 
खोलने की क्रिया 
औद्वाहिक-] सं० (वि०) 7 विवाह संबंधी 2 विवाह में प्राप्त 
हुआ (घन, भेंट) | (पु०) विवाह में उपहार स्वरूप मिला 
घन एवं आमूषण आदि 
ओना-पौना-(वि०) आघा तीहा 
औन्नत्य-सं० (पु०) ? उन्नति 2 उत्थान 3 ऊँचाई 
-सं० (वि०) ] उपक्रम संबंधी 2 प्रारंभिक 
औफ्चारिक-सं० (वि०) 7 उपचार सबंधी 2 उपचार रूप में 
होनेवाला 3 रस्मी, दिखाऊ 4गौण। ~त्ता (खी०) 
7 औपचारिक होने की अवस्था 2 दिखाऊपन 3 गौणता; 
~त्ता-वाद Gs ०) दुनियादारी के सिद्धांत, नियम आदि; 
~त्ता-वादी वाद को माननेवाला 
औफ्चारिकतया-सं० (वि०) रस्मी तौर पर 
औपदेशिक-सं० (वि०) 7 उपदेश संबंधी 2 उपदेश एवं 
शिक्षा देकर जीविका चलानेवाला 
औपधर्म्य-सं० (पु०) 7 धर्म विरोधी मत 2 तुच्छ सिद्धांत 
औपधिक-सं० (वि०) छली 2 धोखा देकर घन ऐंउनेवाला 
औपनिधिक-सं० (वि०) धरोहर से संबंधित 
औपनिवेशिक-सं० (वि०) उपनिवेश संबंधी 
औपनिवेशीकरण-सं० (पु०) “उपनिवेश बना लेना 
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ओपनिषदिक 
औपनिषदिक-सं० (वि०) उपनिषद्‌ संबंधी 
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कंगना 
(पु०) दवाओं की खरीद-फ़रोख्त “शास्त्र (पु०) = औषध 


औपन्यासिक-सं० (वि०) ॥ उपन्यास संबंधी 2 उपन्यास के 
ढंग का 

औपपत्तिक-सं० (वि०) । उपपत्ति संबंधी 2 युक्ति-संगत 

औपबंधिक-सं० (वि०) उपबंध या अनुबंध का 

औपम्य-सं० (पु०) समता, बराबरी, सादृश्य 

औपयौगिक-सं० (वि०) उपयोग से संबंधित 

औपल-सं० (वि०) पत्थर का 

औपशमिक- सं० (वि०) शांतिदायिक 

औपसर्गिक-सं० (वि०) 7 उपसर्ग संबंधी 2 उपसर्ग रूप में 
प्राप्त होनेवाला 3 संक्रामक 

ओपस्थ्य-सं० (पु०) सहवास, संभोग, रतिक्रिया 

औपहारिक-] सं० (वि०) । उपहार संबंधी ]] (पु०) उपहार 

औपाधिक-सं० (वि०)  उपाधियुक्त 2 विशेष अवस्थाओं मॅ 
होनेषाला 

और-] (क्रिश वि०) दो शब्दों या वाक्यों को जोड़नेवाला शब्द, 
तथा गा (वि०) 7 दूसरा 2 अधिक (जैसे-मुझे और का भी 
काम करना है, मुझे कुछ रुपये और चाहिए) । --का और 
कुछ का कुछ, उल्टा; ~का ~ हये जाना बदल जाना; 
“क्या । हाँ 2 अवश्य 3 नहीं तो क्या; त्तो और । दूसरों 
की बात जाने दो 2 दूसरी बात छोड़िए; ~ही कुछ । सबसे 
स 2 अनूठा; ~ही रंग खिलना विचित्र घटना घटित 


औरत-अ० (ख्री०) । नारी, स्री 2 पली, जोर! “चाज़ 
+फ्रा० (पु०) कई औरतों से संबंध रखनेवाला; ~खाज्जी 
+फ्रा० (ख्री०) ख्री-लोलूपता 

औरताना-अ० +फ्रा० ज़नाना 

औरस-] (वि०) विवाहित खी से उत्पन्न, जायज ]] (पु०) 
विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, वैध पुत्र 

औरसी-(ख्री०) विवाहिता से उत्पन्न, कन्या, वैध पुत्री 

ऑरिब-(पु०) । तिरछापन 2 कपड़े की तिरछी काट 3 झंझट, 


उलझन , 
और्जिकी-सं० (स्री०) ऊर्जा-विज्ञान 
और्णिक-सं० (वि०) ऊन से संबंधित, ऊन का 
ओर्ध्वदैहिक-सं० (वि०) मृत व्यक्ति से संबद्ध 
औलना-[ (अ० क्रि०) तप्त होना, जलना ता (स० क्रि०) 
॥ जल्त्रना 2 कष्ट देना 
औल्मद-अ० (खी०) संतान, वंशज 
ओऔला-दौला, औला-मौला-(वि०) लापरवाह, मनमौजी 
, शिवा (पु०) सिद्ध पुरुष, संत (मुसलमान), वली, 


औषध-सं० (पु०) दवा 2 दता-दारू । --निर्माण शास्त्र 
(पु०) दवाएँ बनाने की विद्या; “-निर्माता (पु०) दवा 
बनानेवाला; “-विज्ञान (पु०) दवाओं के गुण-धर्म प्रयोग 
आदि संबंधी शास्त्र; “-विज्ञानी (पु०) दवाओं के गुण-धर्म 
जाननेवाला; --शाला (स्री?) = औषधालय; --शाख 
(पु०) 5 औषध विज्ञान 

औषधालूय-सं० (पु०) दवाखाना 

औषधि-सं० (स््री०) दवा। “निर्माण उद्योग (पु०) = 
“विज्ञान; (पु०) = औषध विश्लान; --च्यवसाय 


विज्ञान 

औषधीय-सं० (वि०) औषधि योग्य 

औषधोफ्चार-सं० (पु०) दवा-इलाज 

औषस-सं० (वि०) उषाकालीन 

औष्टिक-सं० (वि०) ऊँट से प्राप्त होनेवाला 

औष्ठ-सं० (वि०) ॥ओंठ का 2 ऑठ के आकार का 

औष्ठ्य-सं० (वि०) ओंठ संबंधी 

औसत-] अ० (पु०) बीच की संख्या, माध्य ग (बि०) 
बीच का 2 साधारण (जैसे-औसत वेतन, औसत अंक, 
औसत कद का पुरुष) 

औसतन-अ० (क्रि० वि०) औसत के हिसाब से 

औसती--अ० +फ्रा० (वि०) = औसत 

औसना-(अ० क्रि०) ] ऊमस होना 2 गर्मी से भोजन बिगड़ना 
3 फलों का पकना 

औसान-] (पु०) 7 अंत 2 परिणाम 3 = अवसान वा (पु०) 
होश 

औसाना-(स० क्रि०) फल को भूसे में पकाना 

औसाफ़-अ० (पु०) (बहुव०) गुण, खूबियाँ 

औहत-(स्री?) ॥ आकस्मिक मृत्यु 2 दुर्गति 


C7 


कंक-सं० (पु०)  सफ्रेद चील 2 बगुला3 क्षत्रिय 4यम। 
>-मुख (वि०) बगुले के से मुँहवाला 

कंकड़-(पु०) शट-पत्थर का टुकड़ा, गिट्टी। “-पत्थर (पु०) 
कूड़ा-करकट, निरर्थक वस्तुएं, रद्दी चीज़ें 

कंकड़ी-(स्री०) छोटा कंकड़, छरीं 

कंकड़ीला-(वि०) कंकड़ों से भरा हुआ 2 कंकड़ों से बना हुआ 

कंक्कण-सं०) (पु०) । कंगन 2 विवाह पूर्व वर-वधू के हाथ 
में बाँधा जाने वाला धागा, कंगना 

कंकत-सं० (पु०) कंघा 

कंकर-] सं० (पु०) = कंकड़ |] (वि०) 7 बुरा 2 नीच 

कंकरीट-अं० (ख्री०) मिट्टी सीमेंट आदि का बना मसाला। 

मिश्रक + सं० (पु०) सीमेंट आदि का मसाला मिलानेवाली 
मशीन 


कंकाल-सं० (पु०) हड्डियों का ढांचा, ठठरी। ~ शेष 
(वि०) हड्डियों का ढाँचा मात्र, बहुत दुबला-पतला 

कंकाली-सं० (खी०) दुर्गा 

कंकालिनी-सं० (ख्री०) । कर्कशा स्त्री 2 दुर्गा 

कंक्रीट-अं० (स्री?) = कंकरीट 

कैंखौरी-(सख्री०) काँख 

कंगन-(पु०) खी की कलाई में पहने जानेवाला आभूषण, 
कड़ा | हाथ कंगन को आरसी क्या प्रत्यक्ष के लिए क्या 


प्रमाण 
कैंगना-(पु०) = कंकण 
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क्रंदील 


कँगनी-(स्री?) ॥ छोटा कंगन 2 एक मोटा अनाज 

कंगला-(वि०) = कंगाल, दरिद्र 

कंगारू-अं० (पु०) आस्ट्रेलिया में पाया जानेवाला एक पशु 

कंगाल-(वि०) अत्यंत दरिद्र 2 मुहताज। ~पन (पु०) घोर 
दरिद्रता 

कंगाली-(स््री०) = कंगालपन, गरीबी, निर्धनता 

कंगु-सं० (पु०) कंगनी धान्य 

कैंगुरी-(सत्री०) कानी उँगली 

कैंगूरा-फ़ा० (पु०) ] चोटी, शिखर 2 गुंबद, बुर्ज । कैगूरेदार 
(वि०) गुंबदवाला 

कंघा-(पु०) ॥ बड़ी कंघी 2 जुलाहों का एक औज़ार 

कंघी-(स्त्री०) बाल संवारने का एक दाँतेदार उपकरण। 
“चोटी (खरी?) बनाव-सिंगार; ~ साज फ़ा० (पु०) 
कंघियाँ बनानेवाला; ~करना बाल सँवारना 

कँघेरा-(पु०) = कंघीसाज़ 

कंचन-] (पु०) ॥ स्वर्ण, सोना 2 धन, संपत्ति। ]] (वि०) 
निर्मल। ~खरसना अत्यधिक संपत्ति होना 

कंचनी-सं० (स्त्री०) वेश्या 

कॅचुआ-(पु०) कचुक 

कंचुक-] (पु०) ॥ अचकन, लबादा 2 कपड़ा 3 कवच 
4 कॅंचुल 5 बख्तर 

कंचुकी-] सं० (स्री०) ॥ चोली, अंगिया 2 साँप की केंचुली 
ग] (पु०) १ रक्षक 2 द्वारपाल 3 अंतःपुर का अध्यक्ष 

कँचेरा-(पु०) काँच की वस्तुएँ बनानेवाला 

कंज-सं० (पु) कमल 

कंजई-] (वि०) कंजे की फली के रंग का, हल्का नीलापन 
लिए हुए ॥] (पु०) कंजे रंग की आँखोंवाला घोड़ा 

कंजका-(ख्री?) अविवाहित कन्या 

कंजड़, कंजर-(पु०) एक यायावर जाति, घुमक्कड़ लोग, 
खानाबदोश 

कंजर्वेटिव-अं० (पु०/वि०) रूढ़िवादी (व्यक्ति या दल), 
अनुदार (व्यक्ति या दल) 

कंजा-] (पु०) एक कटीली झाड़ी जिसकी फली औषध के रूप 
में प्रयोग होती है ][ (वि०) ॥ भूरे रंग का 2 कंजी 
आँखोंवाला 

क॑जाभ-सं० (वि०) कमल जैसी कांतिवाला 

कँजियाना-(अ० क्रि’) 7 काला-सा पड़ना 2 मुरझाना 
३ झँवाना 

कंजूस-(पु०) कृपण, सूम 

'कंजूसी-(ख्री०) कृपणता 

कंटक-सं० (पु०) ] काँटा 2 बाघा 3 कष्ट पहुँचानेवाला व्यक्ति 
एवं वस्तु । ~फल (पु) कटहल; ~मय (वि०) कँटीला; 
~शोधन (पु०) 7 काटे निकालना 2 बाधा दूर करना 

कंटकाकीर्ण, कंटकित-सं० (वि०) । काँटों से भण हुआ, 
काटिदार 2 जिसे रोमांच हुआ हो 3 बाघायुक्त 

कंटकी-सं० (वि०) ॥ काँटेदार 2 कष्टदायक, बाघायुक्त 

कंटर-अं० (पु०) शीशे की सुराही 

कंटाइन-(खरी०) 7 चुड़ैल 2 भूतनी 3 कर्कशा नारी 

कंटिका-सं० (स्री) । सूई की तरह छोटी कील 2 आलपीन 

कैटिया-(ख्री०) 7 मछली फँसाने की बंसी 2 हुक 


कँटीला-(वि०) करिदार 

कंट्रैक्ट-अं० (पु०) ठेका 

के -अं० (पु०) ठेकेदार, ठेका लेनेवाला 

-अं० (पु०) 7 नियंत्रण 2 लगाम 

कंठ-सं० (पु०) ॥गला 2 गले से निकला स्वर । ~गत 
(वि०) गले तक आया हुआ; ~तालब्य (वि०) कंठ और 
तालु से जिसका उच्चारण हो (जैसे-ए, ऐ); ~मणि (स्री) 
टेंटुआ; ~माला (ख्जी०) चि० गले का रोग, गलगंड; ~स्थ 
(वि०) 7 कंठ में रुका हुआ 2 ज़बानी याद किया हुआ 
(जैसे-पाठ कंठस्थ करना); ~खुलना आवाज़ निकलना; 
~फूटना आवाज़ बदलना; ~चैठना गला बैठना 2 बेसुरा 
होना; “होना मौखिक याद होना, ज़बानी याद होना 

he ) गले का एक ज़ेवर 2 तोते के गले की रंगीन 
खा 

कंठाग्र-सं० (वि०) = कंठस्थ, बरज़बान 

कंठाबरोध-सं० (पु०) गला भर आना 

कंठी=सं० (स्री) छोटी गुरियों की माला। “देना शिष्य 
बनाना; ~लेना वैष्णव घर्म में आना 

कंठोष्टूय-सं० (वि०) व्या० कंठ एवं ओठ से एक साथ 
जिसका उच्चारण हो 

कंठ्य-सं० (वि०) गले का 2 कंठ से बोला जानेवाला 
(अक्षर) (जैसे-अ,क,ख,ग,घ,ह) 

कंडक्टर-अं० (पु०) संचालक, संवाहक (जैसे-बस--) 

कंडरा-(स्री०) मोटी नस 2 माँस-तंतुओं का बंधन, पेशी 
बंधनी 

कंडा-(पु०) ॥ सूखा गोबर 2 उपला 

कंडारी-(पु०) जहाज़ का मांझी 

कंडाल-(पु०) लोहे आदि का बड़ा एवं गहरा बर्तन 

कंडिका- (स्री) परिच्छेद, पैरा 

कंडी-(स्री?) = कंडा, उपला 

कंडील-अं० (स्री) मोमबत्ती 2 दीपों का हंडा 

कंडीलिया-अं० + हिं० (स्त्री०) प्रकाश स्तंभ 

कंडीशंड-अं० (वि०) अनुकूलित। एयर ~वातानुकूल 

कंडु, कंडू-सं० (स्री?) खाज, खुजली 

कंडूल-सं० (वि०) खुजली पैदा करनेवाला 

से -(पु०) ॥ उपले पाथने का स्थान 2 उपलों का ढेर 

कंत-(पु०) कांत, पति 

कंथा-सं० (स्री?)  गुदड़ी 2 कथरी 

कंथी-सं० (पु०) गुदड़ी पहननेवाला 

कंद-सं० (पु०) ॥ गाँठदार जड़ 2 शकरकंद 

क़ंद-अ० (पु०) ॥ सफ़ेद चीनी 2 मिसरी _ 

कंदन-सं० (पु०) नाश, क्षय 

कंदर-सं० (पु०), कंदरा-सं० (स्री?) गुफा 2 घाटी 

कंदर्प-सं० (पु०) ॥ कामदेव 2 संगीत की एक ताल 

कंदला-(पु०) 7 सोने, चाँदी आदि का पतला तार 2 एक तरह 
का कचनार। कशः + फ़ा० (पु०) तारकशी का काम 
करनेवाला 

कंदा-(पु०) ॥कंद 2 शकरकंद 3 अरुई 

कंदिल-सं० (वि०) कंद (मूल) का 

क्रंदील-अ० (स्त्री०) । कंडील 2 दीप, हंडा 
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कगार 


कंदु-सं० (पु०) भाड 

कंदुक-सं० (पु०) गेंद 

कंदेला-(वि०) ॥ कीचड़ से भरा हुआ 2 गंदा 

कंदोरा-(पु०) करधनी, कटिडोर 

कंधर-सं० (पु०) ॥ गरदन 2 बादल 3 माथा 

कंघरा-सं० (स्री?) गरदन 

कंधा-(पु०) ] स्कंध 2 बैल की गरदन का ऊपरी भाग जिसपर 
जुआ रखा जाता है 3 शाना। ~डाल देना 7 हिम्मत हारना 
2 ज़िम्मेदारी से दूर भागना; ~देना । शामिल होना 2 सहारा 
देना 3 अरथी में कंधा लगाना; ~बदलना एक से दूसरा कंघा 
बदलना; कंधे से कंधा छिलना बहुत ज्यादा भीड़ होना; कंधे 
से ~ मिलाकर चलना साथ देना 

कंघाबर-(पु०) ] कंधे पर रखी जानेवाली चादर 2 जुए का वह 
भाग जो बैल के कंधे पर रहता है 

कंधेला-(पु०) साड़ी का वह भाग जो कंधे पर रहता है, पल्ला 

कंधेली-(स्री०) बैल की गर्दन पर रखी जानेवाली गद्दी 

कैधैया-(ख्री०)  कंघा 2 बच्चे को कंधे पर बैठाकर चलना 

'कंप-सं० (पु) ] कँपकँपाहट, थरथराहट 2 डोलना। 
~मापी (पु) ॥ तरंग मापक 2 भूकंपमापक 

कंप-अं० कैंप (पु०) = डेरा, पडाव 

कैंपकैंपाना-(अ० क्रि०) काँपना, कँपकँपी लगना 
कँपकेंपाहट, कैंपकँपी-(स्री०) काँपना, कंप 

कंपन-सं० (पु) । काँपने एवं थरथराने की क्रिया 
2 हिलते-डुलते रहना (जैसे-प्रकाश में होनेवाला कंपन) । 
~युक्त (वि०) जिसमें कंपन हो 

कैंपना-(अ० क्रिः) = काँपना 

कंपनी-अं० (स्री) ॥ फैक्टरी 2 सेना का एक विभाग 
३उद्योग या व्यापार करनेवालों की मंडली 4 जत्या 

कंपमान-सं० (वि०) काँपता हुआ, कंपायमान 

कंप विज्ञान-सं० (पु०) भूकंप विज्ञान 

कंप विज्ञानी-सं० (पु०) भूकंप विज्ञानी 

कंपा-] (पु०) बाँस की तिलियों में लासा लगा कर बनाया गया 
फंदा ॥ (स्री?) कंपन 2 भय 

कंपाउंड-अं० (पु०) 7 अहाता 2 बेहडा (बेड़ा) 

कंपाउंडर-अं० (पु०) .दवा मिलाने का काम करेवाला डाक्टर 
का सहायक 

कँपाना-(स० क्रि) । हिलाना, 2 डराना 

कॅपायमान-सं० (वि०) काँपता हुआ, कंपमान 

कंपार्टमेंट-अं० (पु०) रेलगाड़ी का डिब्बा 

कपास-अं० (पु०) ] कुतुबनुमा 2 परकार 3 दिग्दर्शक 

कंपित-सं० (वि०) । काँपता हुआ 2 हिलाया हुआ , 
कंपू-अं० (पु०) ॥ फ़ौज की छावनी 2 खेमा 3 पड़ाव 


कंपोज़-अं० (पु०) छपाई हेतु टाइप के अक्षर जोड़ना 
2 रचना करना 


कंपोज़िंग-अं० (ख्रो०) अक्षर जोड़ने का काम 

कंपोज़िटर-अं० (पु०) टाइपसेर करनेवाला 

कंपोस्ट-अं० (स्री) सड़ाकर बनाई गई खाद 

कंप्यूटर-अं० (पु) गणित तथा अन्य अनेक कार्य करनेवाला 
यंत्र 


कंबल-सं० (पु०) ॥कम्मल 2 गाय, बैल के नीचे 


लटकनेवाली खाल 3 एक प्रकार का हरिण 4 एक छोटा कोडा 

कंबाइन-अं० (स्री?) कटाई-गहाई की मशीन 2 जोड़ना 
संयुक्त करना 

कंबी-सं० (स्त्री०) । करछी 2 बाँस का अंखुआ या गाँउ 

कंखु, कंबुक-सं० (पु०) ॥ शंख 2 गला । --ग्रीब (वि०) 
शंख जैसी सुडौल गरदनवाला 

कंबोज-सं० (पु०) । शंख 2 हाथी की किस्म 3 
(अब अफगानिस्तान में) 

कॅबल-] (पु०) कमल ]] कौर, ग्रास 

कंस-सं० (पु०) 7 काँसा 2 काँसे का बना पात्र 3 कृष्ण का 
मामा 

कंसकार-सं० (पु०) काँसे के बरतन बनानेवाला 

कंसताल-सं० (पु०) झाँझ 

कंसर्ट-अं० (पु०) ] अनेक बाजों का एक साथ बजना 2 गाने, 
बजाने वालों के स्वरों का मेल, सामरस्य 3 संगीत गोष्ठी । 
~ग मंच + सं० (पु०) कंसर्ट की स्टेज 

कॅसहँड़ी-(ख्री०) कांसे की हँडी 

कंसिक, कंसीय-सं० (वि०) ] काँस संबंधी, काँसे का 
2 काँसे का पात्र से संबंधित 

कई-(वि०) एक से अधिक, अनेक ? कुछ 3 चंद 
(जैसे-कई दिन बीतने पर वह आया) 

ककड़ी-(सख््री०) एक तरह की बेल जिसका फल (ककड़ी) 
खाने योग्य है। --का चोर छोटा अपराध करनेवाला “के 
चोर को कटारी से मारना छोटे अपराध के लिए भारी सजा 
~खीरा समझना तुच्छ समझना 

ककनी-(सत्री?) कंगन 

ककरेजी-फ़ा० = काकरेज़ी 

ककहरा-(पु०) क से ह तक के अक्षर, वर्णमाला 

ककाटिका-सं० (स्री?) सिर का पिछला भाग 

ककार-सं० (पु) 'क' अक्षर 

ककुद्‌-] सं० (पु०) ॥ चोटी, शिखर 2 राजचिह 3 बैल के 
कंधे का डिल्ला ]] (वि०) उत्तम 

ककोरना-(स० क्रि) ] खरोंचना 2 मोड़ना 

कक्कड़-(पु०) ] सुरती का चूरा 2 तंबाकू का चूर्ण 

कक्का-सं० (स्री०) चाचा, काका 

कक्ष-सं० (पु०) कमरा 2 पार्श्वं भाग 3 अंतःपुर 4 काँख 

कक्षा-सं० (स्री) । घेरा, परिधि 2 ग्रहों के घूमने का वक्र 
मार्ग 3 दर्जा (जैसे-वह किस कक्षा का विद्यार्थी है) 4 काँख, 
बगल | ~अध्यापक (पु०) क्लास टीचर 

कक्षीय-सं० (वि०) कक्ष या कक्षा का 

कक्षोन्नति-सं० (स्री) क्लास में ऊपर चढ़ाना या चढ़ना 

कक्ष्या-सं० (स्री) ] आँगन 2 हाथी बांधने का रस्सा 3 हाथी 
का हौदा 4 महल 5 दहलीज 6 नाड़ी 

क ख, क ख ग-(पु०) आरंभिक ज्ञान क ख ग भी नहीं 
जानता कुछ नहीं जानता, अनभिज्ञ 

कगर- (क्रि वि०) ] किनारे पर 2 पास, समीप ]] (पु०) 
॥ मेड 2 कारनिस 3 कगार 

कगरे-(क्रि वि०) ] किनारे के पास 2 किनारे-किनारे 
3 अलग होकर 


कगार-(पु०) ॥ नदी का ऊँचा किनारा 2 टीला 3 ऊँचा सिरा 


एक जनपदू 
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कच 


चस) चल केश. ०) 2-“““न जग जा जब (पु०) बाल, केश 

कच-] (पु०) धैसने का शब्द (जैसे-कच से काँटा चुभ गया, 
कच से चाकू पेट में धैसा दिया) ॥[ (वि०) कच्चा। 
“दिलाफ़ा० + हिं० (वि०) कच्चे दिलवाला, कमज़ोर दिल 
का; “छह (पु०) कचलोहू, ~र्ॉदा (पु०) लोई; 
“लोहा (पु०) कच्चा लोहा ~लोहू (पु०) पंछा; 
“-पैंदिया (पु०) ॥ कच्ची पेंदी का 2 जिसकी बात का कुछ 
विश्वास न हो 

कचक-(स्जी०) कुचलने से बनी चोट 

कचकच-(स्री०)व्यर्थ का विवाद, किचकिच (जैसे-घर की 
कचकच से तबियत ऊब गई है) 2 निरर्थक आलाप 

कचकड़, कचकड़ा-(पु०) कछुए का खोपड़ा 

,कचकना-(अ० क्रि०)  दबना 2 दरार पड़ना 3 टूटना-फूटना 

कचकाना-(स० क्रि०) 7दबाना, कुचलना 2 धैसाना 
3 दबाकर तोड़ना 

कचकोल-फ्रा० (पु०) दरियाई नारियल का बना कमंडल 

कचनार-(पु०) एक सुंदर फूलदार पेड़ 

कचफ्च-(स्जी?) गिचपिच 

कचपचिया-(खी०) ] छोटे तारों का झुंड 2 चमकीले बुंद, 
सितारा 

कचर-कचर-(ख्ी०) । कच्चे फल को खाने से निकलनेवाली 
ध्वनि 2 व्यर्थ का विवाद 3 बकवास 

कचर-कूट-(पु०) 7 अच्छी तरह से कूटना, कसकर पीटना 
2 जमकर भोजन करना 

कचरघान-(पु०) 7 छोटी-छोटी वस्तुओं का ढेर 2 मारपीट 
3 कच्चे-बच्चे 

कचरना-(स० क्रि)  कुचळना, रौँदना 2 बहुत खाना 

कचरा-] (पु०) ] कूड़ा करकट 2 रुई का बिनौला 3 अनाज 
का बेकार अंश ॥ (पु०) कच्चा खरबूज़ा। --पेटी 
(स्री०)कूड़ा डालने की पेटी 

कचरी-(स्त्री०) ॥ सब्ज़ी के उपयोग में आनेवाली एक लता 
2 छिलकेदार दाल 3 आलू के नमकीन कतरे 

कचलोन-(पु०) एक तरह का नमक 

कचलौदा-(पु०) आटे का पेडा 

कचहरी-(स्जी०) ॥ अदालत 2 इज़लास 3 दरबार 

कचाई-(स्री?) 7कच्चापन 2 कमी 3 अपूर्णता 

कचाना-(अ० क्रि०) ]कच्चा पड़ना 2 पीछे हटना 

कचायँघ-(स्री) कच्चेपन की गंध 

कचायन-(स्री०2) विवाद, झगड़ा 

'कचार-(पु०) = कछार 

कचारना-(स० क्रिश) पछाडना, फीचना (जैसे-कपड़ा 
कचारना) 

कचालू-(पु०) ॥ अरबी 2उबले हुए नमकीन आलू। 
~करना खूब मारना, पीटना 

कचिया-(ख्री०) हँसिया, दाँती 

कचियाना-(अ० क्रिश) 7 कच्चा होना 2 हिम्मत हारना 

कचुल्ला-(पु०) 7 कटोरा 2 प्याला 

'कचूमर-(पु०) अत्यधिक मार से बना भर्ता। ~निकालना 
अधमर कर देना 

कचूर-(वि०) ] हल्दी की तरह गहरा लाल रंग 2 हल्दी की 
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` जाति का एक पौधा और गंठी 


कचोकना-(स० क्रि०) गड़ाना, चुभाना 

कचोका-(पु०) गड़ाने की क्रिया 

कचोट, कचोटन-(स्ी०) रह रहकर होनेवाली वेदना, टीस 

कचोटना-(अ० क्रिश) रह रहकर मन में पीड़ा होना 

कचोना-(स० क्रि०) चुभाना, धँंसाना 

कचौड़ी-(स्ी०) पीठी वाली पूरी 

कच्चा-(वि०) 7 जो पका न हो, अपक्व (जैसे-कच्चा आम) 
2 आग में न तपाया हुआ (जैसे-कची ईंट) 3 घी में तलकर 
न पका (जैसे-कच्ची रसोई) 4 नाप तोल में कम (जैसे-कच्चा 
बीघा) 5 शुद्ध न किया हुआ (जैसे-कचा तेल) 6 साहस में 
कम (जैसे-कच्चा दिल)। “पक्का (वि०) 
सिझा-अनसिझा, पका-अनपका; कच्चा माल (पुर) मूल 
रूप में उत्पन्न उपज; 

कच्ची रोकड़-(स्त्री०) रोजनामचा, याददाश्त की बही कच्ची 
सिलाई (खी०) अस्थायी टाके लगाना; ~असामी अस्थायी 
अधिकार; ~कागज़ बिना रजिस्ट्री का दस्तावेज; --खा 
जाना खत्म करना; ~घड़ा अपरिपक्व, असमर्थ (व्यक्ति); 
~चिट्ठा खोलना, ~चिट्ठा सुनाना पोल-पटूटी बताकर 
बेइज्ज़त करना, रहस्य खोलना; ~-धागा होना कमज़ोर या 
अविश्वसनीय होना; ~पड़ना शर्मिंदा होना; कच्ची गोटी 
खेलना अनाड़ी होना; कच्चे घड़े में पानी भरना; कठिन या 
ग्रलत काम करना; कच्चे-पक्के दिन होना चार-पाँच महीने 
का गर्भ होना 

कच्चू-(ख्री०) अरी, बंडा 

कच्चे बच्चे-(पु०) कम उप्र के बच्चे 

कच्छ-सं० (पु०) 7 कछार 2 दलदल ज़मीन, अनूप देश। 
~मय (वि०) दलदली 

कच्छ-(पु०) = कछुआ (जैसे-कच्छ अवतार) 

कच्छप-सं० (पु०) कछुआ (स्री?) कच्छपी 

कच्छा-(पु०) 7 जाँघिया 2 विशाल नौका 

कछना (पु०), कछनी-(स्र) कछौटा, छोटी धोती 

कछरा-(पु०) चौड़े मुँहवाला मटका 

'कछान-(पु०) कछनी, काछना 

कछार-(पु०) नदी-तट की भूमि 

कार र एक जलथल्चर जीव, कच्छप 
-(पु०) कमर में लिपटने वाली घोती, 'कछनी 


"कज-] फ़ा० (पु०) 7 टेढ़ापन 2 ऐब, दोष 3 त्रुटि [[ (वि०) 


टेढ़ा, कुटिल 

कजक-फ़ा० (पु०) अंकुश 

कजकोल-(पु०) = कचकोल 

कजरा-] (वि०) ] काजल के रंग का, काला 2 जिसकी आँख 
में काजल लगा हो, कजरारा || (पु०) ] काजल 2 काली 
आखोंवाला बैल 

कजरारा-(वि०) ॥काजल लगा हुआ, अंजन युक्त 
(जैसे-कजरारे नयन) 2 काला (जैसे-कजरारे बादल) 

कजलाना-] (अ क्रि) काला पड़ना 2 काजल से युक्‍त 
होना || (स० क्रिश) काजल लगाना 

कजली-] (सत्री?)  कालिख 2 काली आँखोंवाली गाय 
I (स्री०) 7 स्त्रियों का एक त्योहार जो भादों माह में होता है 
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कजलोटा ॥38 


2 एक वर्षागीत 

'कजलौटा-(पु०) काजल रखने का एक विशेष किस्म का पात्र 
(डिबिया) 5 

क़ज़ा-अ० (स्री) । मृत्यु 2 कर्तव्यपालन । -~आना मौत 
आना; “करना नमाज अदा करना, धर्म संबंधी कर्तव्य पूरा 
करना 

कज़ाक-तु० ] लुटेर 2 घोखेबाज़ 

क़ज़ाकी-तु० + फ़ा० (स्री?) छल-कपट, घोखेबाज़ी 

कज़ाख-- कज़ाक 

'कजावा-फ़ा० (पु०) ऊँट की काठी 

क़ज़िया-अ० (पु०) ॥ झगड़ा 2 झंझट 

कजी-फ़ा० (स्जी०) ॥ टेड़ापन 2 दोष 

कज्जल-सं० (पु०) ॥ काजल 2 सुरमा 

कज्जलित-सं० (वि०) काजल से युक्‍त 2 काला 

कज्ज़ञाक-चु० (पु०) ॥ डाकू 2 लुटेरा 

कज्ज़ाकी-तु० + फ़ा० = क़ज़ाकी 

कट-सं० (पु०) ] हाथी का गंडस्थल 2 चटाई 3 कटि प्रदेश 
4 तख्ता 5 एक स्याह रंग 

'कट-अं० (पु०) काट, तराश। ~पीस (पु०) टुकड़ा 

कटक-सं० (पु०) ॥ समूह 2 पैर का कड़ा 3 सेना 4 सैनिक 
शिविर। --बंध (पु०) व्यूह-रचना 

'कटकट-(स्त्री०) । दाँतों के टकराने से उत्पन्न होनेवाला शब्द 
2 अनबन, बिगाड़ 

कटकटाना- (अ० क्रि०) दाँतो का आपस में बजना 
हा (स० क्रि०) दाँत पीसना 

कटका, कटकीना-(पु०) चतुराई से पूर्ण साधारण युक्ति 

कटखना--(वि०) ॥ काट खानेवाला (जैसे-कटखना कुत्ता 
आदि) 2 चिड़चिड़ा 

कटघरा-(पु०) ] (न्यायालय में) काठ का बना घेरा 2 काठ 
का बना घर 

'कटड़ा-(पु०) भैंस का पड़वा 

'कटती-(स्री?) ] छँटना 2 खपत 3 बिक्री 

'कटन-(ग्री०) कटने एवं काटने की क्रिया 

'कटना-(अ० क्रि०) ] दो टुकड़े होना 2 विभक्त होना 3 अलग 
होना (जैसे-मेरी बात पर वह ऐसे कटे कि फिर न बोले) 
4 काटा जाना (जैसे-उसका नाम स्कूल से कट गया है) 
5 कतरा जाना 6 खारिज होना 7 दुर्घटना आदि में कोई अंग न 
रहना (जैसे-वह रेलगाड़ी से कट गया) 8 ग० भाग में पूरा पूर 
आ जाना। 

कट मरना-लड़ मरना 

कटपीस-अं० (पु०) थोड़ा कट-फट गया माल 

'कटर-अं० (पु०) १ काटनेवाला 2 छोटा चाकू 3 पेंसिल 
बनानेवाला कटर 

कटरा-] (पु०) खेटा चौकोर बाज़ार तर (पु०) = कटड़ा, 
कटहड़ा 

कटलरी-आं० (खी०) चाकू छुरी-काँय आदि वस्तुएं 
कटलेट-अं० (पु०) आलू का बना पकवान 
कटल्लू-(पु०) कसाई, बूचड़, काटनेवाला 
कटवाँ-(वि०) ॥जो काटा जाए (जैसे-करवा पळ) 
2 कटवाया हुआ (जैसे-कटवाँ व्याज) 


कटबाना-(स० क्रि) काटने का काम अन्य किसी से कराना 

कटहरा-(पु०) = कटघरा 

कटहल-(पु०) एक बड़ा फल जिसकी सब्जी और अचार 
बनाया जाता है 

कटहा-| (वि०) काटनेवाला (जैसे-कटहा कुत्ता आदि) 
|] (पुर) महान्राह्मण 

कटा-(पु०) ॥ मारकाट 2 वध, हिंसा 3 चोट। --छटा 
काटना-छाँटना; कटे पर नमक छिड़कना अधिक कष्ट देना, 
बहुत सताना 

कटाई-(स्जी?) ॥ काटने का काम 2 काटने की मज़दूरी । 
~चिराई काटना चीरना, चीरना-फाड़ना 

कटाकट-(पु०) कट कट का शब्द 

कटाकटी-(स्री०) मारकाट, खून खराबा 

कटाक्ष-सं० (पु) ]वक्र दृष्टि, तिरछी निगाह 2 व्यंग्य 
3 आक्षेप, चोट । ~पात (पु०) कटाक्ष करना, आक्षेप करना 

कटा-छनी-(सखी०) ॥ आपस की मार-काट 2 कटुतापूर्ण 
बातचीत 

कटान-(स्री?) ॥ कटाई 2 कटाव 

कटाना-(स० क्रि) = काटना 

कटार-(ख्री०) ] खजर 2 तलवार 

कटारी -(सत्री?) छोटी करार 

क्टाव-(पु०) ॥ काट 2 पच्चीकारी में फूल पत्तियों की 
बनावट | ~दार + फ्रा० (वि०) जिस पर कटाव का काम 
किया गया हो 

कटावन-(खी०) कटाई 

कटाह-सं० (पु०) 7 बड़ी कड़ाही, कड़ाह 2 कूप 3 कछुए की 
पीठ का कड़ा आवरण 4 भैंस का बच्चा जिसकी सींग निकल 
रही हो 5 झोपड़ी 6 टीला 

कटिंग-अं० (ख्री०) क्रतरन (विशेषतः पत्र-पत्रिका की) 

कटि-सं० (स्री?) कमर। ~ज्गेब + फ़ा (स्री) करघनी; 
~त्तट (पु०) कटि; बंध (पु) ॥ कमर बंद, पटका 
2 ऋतु के विचार से भौगोलिक विभाजन (जैसे-उष्ण कटिबंध, 
शीत कटिबंध आदि); ~बद्ध (वि०) 7 उद्यत 2 तत्पर; 
"सूत्र (पु) करघनी 

कटिया-] (पु०)  हकूकाफ 2 कटा चाण || (स्त्री०) कँटिया 
(जैसे-कटिया फ॑साकर मछली पकड़ना) ][] भैंस का मादा 
बच्चा 

रटीला-(वि०) ॥ काटनेवाला (जैसे-कटीली आँखे कटीले 
नैन) 2 घारदार, तेज़ 3 चुभमेवाला (जैसे-कटीली बाते) 
4 अच्छी बनावट, अच्छी सजघजवाला (जैसे-कटीला यौवन) 

कदु-सं० ॥ कडुआ (जैसे-कटु. खाद कटु, गंध आदि) 
2 अप्रिय (जैसे-कटु बात, कटु वाणी आदि) 3 कष्टदायक 
(जैसे-कटु॒आलोचना) । --त्ता (खी०) ] कडुआपन 
2 दुर्भावना; “-भाषी (वि०) = कटुवादी; “वचन, 
~ वाक्य (पु०) दुर्वचन, अप्रिय बात; ~चादी (वि०) 
अप्रिय बात कहनेवाला, दुर्वचनी; --च्यवहार (पु०) बुरा 
बर्ताव; --शब्द (पु०) कड़वी बात, अप्रिय कवन 

कदुआ-(वि०) ॥ कय हुआ 2 काटनेबाला 

'कटुक--सं० (वि०) = कटु, कडुआ 

- कटूक्ति-सं० (स्री) अप्रिय बात, कडवी बात 
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कटूक्ति 


Ee. 


कटूरना 


॥39 


कड़ाई 


कटूरना-(अ० क्रि०) उपेक्षा एवं क्रोध से देखना 

कटैया-] (पु०) काटनेवाला (जैसे-घान कटैया) [] (स्री०) 
भटकैया 

कटोर-सं० (पु०) = कटोरा । ~दान + फ़ा० (पु०) कटरे 
का ढक्कन 

कटोरा-सं० + हिं० (पु०) चौड़े पेंदे का बड़ा पात्र 

कटोरी-(स्री०) । छोटा कटोरा 2 कटोरी के शक्ल की कोई 


वस्तु 

कसैती-(ख्री) ॥ काटना (जैसे-रकम कटौती की गई) 
2 काटा हुआ धन आदि 

कड्टर-(वि०) १काट खानेवाला 2 अनुदार विचारवाला 
(जैसे-कट्टर व्यक्ति) 3 अपने मत का कठोरता से पालन 
करनेवाला, हठघर्मी। ~त्ता + सं० (स्री०) हठघर्मिता; 
~पंथी (वि०) हठघर्मी, अंधविश्वासी; ~पन (पु०) = 
कट्टरता, अंधविश्वास 

कष्टा-ा (वि०) 7मोटा-ताजा, हट्टा-कट्टा 2 बलवान 
| (पु०) जबड़ा 

कट्ठा-(पु०) ज़मीन की एक नाप 2 पाँच सेर का अनाजवाला 
काठ का बर्तन 3 तौल में पाँच सेर का मान 

्कठंगर-(वि०) 7 काठ के अंगोंवाला 2 मोटा-ताजा 

कठ-] (पु०) ॥काठ, लकड़ी 2काठ का एक बाजा 
पर (वि०) कठोर, हृदयहीन 

कठ-(वि०) 'काठ' का (संक्षिप्त रूप), काठ से संबंध 
रखनेवाला, काठ की तरह आदि। ~कीली (ख्री०) ] काठ 
की बनी कील, खैँटी 2 पच्चर; ~कोला (पु०) कठफोड़ 
पक्षी; ~स्खुदाई (स्री०) जंगल की कटाई; ~गुलाब + 
फ़ा० (पु) जंगली गुलाब; ~घरा (पु०) = कटघरा; 
~त्ताल (पु०), “पंडित + सं० (पु०), ~युतली 
(स्री) 7 डोरे से बाँधकर नचाई जानेवाली काठ की पुतली 
2 दूसरों के इशारों पर काम करनेवाला; “-पुतली राज्य + 
सं० (पु०) वह राज्य जो अन्य शक्ति द्वारा प्रेरित हो; 
~पुततली सम्राटसं० (पु०) ऐसा राजा जो दूसरों के हाथ की 
कठपुतली हो; ~फोड़ा (पु०) खाकी रंग की एक चिड़िया; 
"बंधन +सं० (पु०) । काठ की बेड़ी, अर्गला; ~खनिया 
(पु) लोभी बनिया; --बाप (पु०) सौतेला बाप; ~खैद 
(पु०) कठवैद्य, नीम हकीम; ~म॑लिया 7 (पु०) पाखंडी 
साधु, दिखावरी साघु | (वि०) जो काठ की माला पहने हो; 
~मस्त, ~मस्ता + फ़ा० (वि०) 7 निश्चिंत, बेफ़िक्र 
2 व्यभिचारी; ~मस्ती + फ्रा० (स्त्री०) निश्चितता, बेफ़िक्री; 
~मुल्ला + तु० (पु) अनपढ़ और नकली गुरु, मूर्ख 
मौलवी, कट्टरपंथी; ~मुल्लापन + तु० + हिं’ (पु०) 
कट्टरता, दुराग्रह; “-वैद्य + सं० (पु) अनाड़ी चिकित्सक; 
“-हैंसी (ख्री०) बनावटी हँसी; -हुज्जत + अ० (स्त्री०) 
बेकार की नुक़्ताचीनी 

कठड़ा-(पु०) = कटघरा 

'कठारी-(स्री?) ] काठ का बर्तन 2 कमंडल 

कठिन-सं० (वि०) 7 मुश्किल, जटिल (जैसे-कठिन काम) 
2 टेढ़ा (जैसे-यह एक कठिन समस्या है) । “त्ता (ख्री०) 
॥ कड़ाई 2 अडचन, बाघा ० 

कठिनिका, कठिनी-सं० (सत्री०) सब से छोटी उँगली 


कठिनाई-सं० + हिं० (सत्री०) = कठिनता (जैसे-नदी पार 
करने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ेगा) 

कठिया-(वि०) कड़े छिलकेवाला . 

कठियाना-(अ० क्रि) सूखकर कड़ा होना 

कठुआना-(अ० क्रि०)  सूखकर कठोर होना (जैसे-ठंड से 
हाथ पैर कठुआना) 2 सूखकर लकड़ी होना, कमज़ोर एवं 
क्षीण होना 

कठूमर-(पु०) जंगली गूलर 

कठेठ-(वि०) कठोर, सख्त 2 कठोर अंगोंवाला, बलवान्‌ 

कठेला-(पु०) कठौता 

कठोद्र-हिं० + सं० (पु०) पेट का एक रोग 

कठोर-सं० (वि०) । कड़ा 2 निहुर, बेरहम (जैसे-वह बहुत 
ही कठोर है) । -त्ता (स्री), ~पन + हिं० (पु०) 
कडापन 2 निर्दता 

कठौता-(पु०) काठ का बना चौड़े मुँह का बर्तन (स्री 
कठौती) 


कड़क-(स्जी?) कड़ी और भयंकर आवाज़ 2 रुक-रुककर 
होनेवाली पीड़ा, कसक 3 तड़ित की चमक के बाद होनेवाली 
ध्वनि (जैसे-बिजली कड़कना) 4 घोडे की सरपट चाल। 
“दार + फ़ा० (वि०) कड़ाकेवाला; ~नाल (खी०) चोड़े 
मुंह की तोप; “-बाँका (पु०) छैला; ~बिजली (स्री) 
] कान का आभूषण 2 आतिशबाजी 

कड़-कड़-(पु०) वस्तुओं के टूटने से उत्पन्न होनेवाली ध्वनि 

कड़कड़ाना- (अ० क्रि) कड़-कड़ की ध्वनि करना 
गा (स० क्रि) अत्यधिक गर्म करना 

कड़कड़ाहट-(ख्री?) कड़-कड़ होने की क्रिया 

कड़कना-(अ० क्रि०) ] वस्तु का चिटकना 2 गरजना 3 क्रोध 
में जोर से बोलना। कड़कती दोपहरी अत्यधिक गरमी, 
चिलचिलाती धूप 

कड़का-(पु०) कड़ाके की आवाज़ 

कड़खा--(पु०) विजयगान 

कड़खैत-(पु०) कड़खा गानेवाला, चारण 

कड़छा-(पु०) = कलछा 

कड़बड़ा-] (वि०) चितकबर ][(पु०) ऐसा मनुष्य जिसकी 
दाढ़ी के बाल पक रहे हों 

कड़वा-(वि०) ] कसैला 2 कटु 3 अप्रिय (जैसे-मैं कड़वा 
वचन नहीं बोलना चाहता) 4 चिडचिडा (जैसे-वह कडवे 
भाव का व्यक्ति है) | ~कसैला (वि०) कटु 2 अप्रिय; 
कड़वे कसैले दिन बुरे दिन; पन (पु०), “-कड़वाहट 
(ख्री०) कटुता 

कड़ा-] (वि०) । सख्त, कठोर 2 जो नरम एवं लचीला न हो 
(जैसे-यह तार बहुत कड़ा है) 3 दृढ़चित्त (जैसे-वह बहुत 
कड़ा मिज़ाजवाला व्यक्ति है) 4 जो पका न हो (जैसे-फल 
अभी कड़ा है) 5 जो अप्रिय एवं असह्य हो (जैसे-कड़ा 
जाडा, कड़ी गर्मी आदि) 6 जिसमें कठोरता एवं सतर्कता हो 
(जैसे-कड़ी निगाह) 7 तगड़ा (जैसे-वह कड़े शरीर का 
व्यक्ति है) 8 जिसमें क्रोध एवं तिरस्कार की सूचना मिले 
(जैसे-कड़ी. बात, कड़ा जवाब आदि) ॥ (पु०) वृत्ताकार 

~गहना, बल्य (जैसे-पैर का कड़ा) 

कड़ाई-(खी०) कडापन 2 कटु व्यवहार 
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कड़ाकड़ 


-कड़ाकड़-(क्रि० वि०) कडकड ध्वनि करते हुए (जैसे-कुत्ते का 
कड़ाकड़ हड्डी तोड़ना एवं चबाना) 
कड़ाका-(पु०) जोर का, सख्त (जैसे-कड़ाके की ठंड पड़ रही 
है) 
कड़ाकेदार-हिं० + फ्रा० जबरदस्त 
कड़ाबीन-तु० (खरी०) कमर की एक छोटी बंदूक 
कड़ाह, कड़ाहा-(पु०) लोहे का वृत्ताकार बड़ा एवं छिछला 
बर्तन 
कड़ाही-(ख्री०) छोटा कड़ाहा। ~में हाथ डालना 7 अग्नि 
परीक्षा देना 2 जानबूझकर झंझट में पड़ना 
कड़ियल-(वि०) ।कड़े दिलवाला, साहसी, कठोर 
2 हट्टा-कट्टा (जैसे-कड़ियल जवान) 
कड़ी-|(स्रो०)7 लड़ी (जैसे-जंजीर की सबसे कमज़ोर कड़ी) 
2 जंजीर (जैसे-इस कड़ी में दस गुरियाँ हैं) 3 घटना अदि का 
क्रम (जैसे-मेरे जीवन की घटनाओं में यह भी कड़ी है) 4 गीत 
एवं कविता आदि की पंक्ति (जैसे-काव्य की चौथी कड़ी 
पढ़ो) | (स्री?) कठिनाई, मुसीबत (जैसे-कड़ी झेलना) 
पा (स्री) अशुभ, अमंगल (जैसे-बिना सोचे समझे कड़ी 
बात कह गए) । -दार + फ़ा० (वि०) छल्लादार, एक तरह 
का कसीदा 
कड़आ,(वि०) = कड़वा 
कड़वाहट, (सत्री०)) = कड़वापन 
कड़ेरा-(पु०) खरादनेवाला 
कढ़ना-] (अ० क्रि) ] बाहर आना 2 उदय होना 3 लाभ 
होना 4 बढ़ जाना ][ (अ० क्रि) दूध औटकर गाढ़ा होना । 
कढ़ जाना स्री का घर से भाग जाना 
कढृनी-(स््री०) नेती, मथानी की रस्सी 
कड़वाना-(स० क्रि०) = काढ़ना 
कढ़ाई- | (स्री०) = कड़ाही ][ (ख्त्री०) ] बेलबूटे बनाने का 
काम 2 बेल-बूटे करने की मजदूरी (जैसे- मेज़पोश की कढ़ाई 
दस रुपए हुई) 
कढ़ना-(स० क्रि०) ॥ कढ़वाना 2 निकलवाना 
कढ़ाव-(पु०) बेलबूटे का काम 
कढ़िहार-(वि०) ] निकालनेवाला 2 उद्धार करनेवाला 3 कर्ज 
लेनेवाला 
कड़ी-(स्री०) बेसन, दही और मसाले के मिश्रण से बना 
खाद्य पदार्थ। ~का सा उबाल क्षणिक उत्साह 
कढुआ ] (वि०) ] निकाला हुआ 2 औंटकर गाढ़ा किया हुआ 
3 बेल बूटे बनाया हुआ || (पु०) कर्ज, ऋण 
कण-सं० (पु) ॥ टुकडा (जैसे-कोयले का कण) 
2 दाना (जैसे-चावल का कण) 
कणिक-सं० (पु०) ] ज्रं 2 गेहूँ का आटा 3 शत्रु 
'कणिका-सं० (स्री?) छोटा कण, कनी, जीरा 
'कणिकायित-सं० (वि०) 'कणयुक्त 
कणिश-सं० (पु०) गेहूँ, जौ आदि की बाल 
कणीक-सं० (वि०) बहुत छोटा, अत्यल्प 
'कणेरा-सं० (स्री) वेश्या 2 जलहस्तिनी 
कण्व-सं० (पु) एक ऋषि 
क़त-अ० (पु) ॥ तिरछा काटना 2 नोक लगाना 
कत-सं० (पु) ] रीठा 2 निर्मली 
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क्रत्ल 


कृतई-अ० ] (वि०) निश्चित ][(अ०) एकदम, बिलकुल 
हरगिज़, तत्काल 

कतना-(अ० क्रि०) काता जाना 

Sr? तकली (एक औज़ार-जिससे रुई काती जाती 
) 

कतर-छाँट-(खी० ) काट-छाँट 

कतरन-(स्री?) कतरने से बने टुकड़े, झोटे-बड़े टुकड़े 

कतरना-(स० क्रि०) काटना के 

'कतरनी-(स्री?) कतरने का सायन, कैंची 

कतरब्यॉत-(खी०)  काट-छाँट 2 हेर-फेर ३ सोचविचार 

कतरवबा-(वि०)  तिरछा 2 काटकर निकाला हुआ 

कतरवाना-(स० क्रि) कतरना 

कतरा-(पु०) काट कर निकाला हुआ टुकड़ा (जैसे-वस्र का 
कतरा) 

क़्तरा-अ० (पु०) । बुंद (जैसे-पानी का क़तरा) 2 खंड 
३ अंश 

'कतराई-(ख्री०) । कतरवाई 

कतराना-] (अ० क्रि) नज़र बचाकर निकल जाना 
|| (स० क्रिश) कतरवाना, कटवाना 

क़तल-अ० (पु०) हत्या, वध। ~ख्ञाज़ + फ़ा० (वि०) 
हत्यारा, वधिक 

कतला-(पु०) कटा हुआ चौकोर टुकड़ा, फाँक 

क़तलाम-अ० (पु०) = क्रत्लेआम 

कतली-(स्री०) जमाई हुई बरफी 

क़तवाना-(स० क्रि) = कातना 

कतवार-] (पु०) कूड़ा करकट ]] (वि०) कातनेवाला। 
~सखाना (पु०) कूड़ा फेंकने का सार्वजनिक स्थान 

क़ता-अ० (स्री?) ] काटना 2 काट 3 तराश 4 आकार। 
~कलाम (पु०) बात काटना; “-नज़र फ़ा० + अ० (क्रि० 
वि०) इसके सिवा 

कताई-(सत्री?) 7 कातने का काम 2 कातने की मज़दूरी। 
"खुनाई (स्री?) कातने और बुनने का काम 

कतान-(पु०) एक प्रकार का रेशमी कपड़ा 

क़तार-अ० (स्त्री०) पंक्ति (जैसे एक क़तार में सजाया गया) 
क्रम, सिलसिला 

कतारा-(पु०) ऊख की एक किस्म 

कतिधा] सं० (वि०) अनेक प्रकार का |] (क्रिश वि०) 
अनेक प्रकार से 

कतिपय-(वि०) कुछ, थोड़े से, कई-एक, चंद 

कतौनी-(स्री?) = कताई 

कत्तल-(पु०) 7 क्रतरा 2 टुकड़ा (जैसे-ईट का कत्तल) 

'कत्ता-(पु०) ] बाँक 2 छोटी तलवार 

कत्ती] (स्री०) ॥ करारी 2 सोनार की कतरनी ]](पु०) सूत 
कातनेवाला 

कत्य-(पु०) = कत्या 

'कत्थई-(वि०) कथे के रंग का 

कत्थक-(पु०) एक तरह का नाच 

कऱ्था-(पु०) खैर की लकड़ी का सत्‌ (लाल रंग का) । 
सुपारी (खी०) कत्था और सुपारी 

क्ृत्ल-अ० (पु०) = क्रतल वघ, हत्या। ~गाह + फ़ा? 
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` क्रत्लेआम 


]4ा 


कद्दूदाना 


(पुर) वघस्थल, क्रसाईखाना; 

क़त्लेआम-ॐ० + फ़ा० + अ० (पु०) सार्वजनिक हत्या, 
अंघाघुंघ वघ 

कर्थंचित्‌-(क्रि० वि०) शायद, संभवतः 

क़थक-सं० (पु०)  कत्थक 2 कथावाचक 

कथक्कड़-(पु०) अधिक कथाएँ कहनेवाला 

कथन-सं० (पु०) ॥ कहना 2 वचन 3 वर्णन 

कथना-(स० क्रि) कहना 2 निंदा करना 

कथानुसार-सं० कथा के अनुसार 

कथनी-(स्री०) कही हुई बात, कथन 

कथनीय-सं० (वि०) कहने योग्य 

कथनोपकथन-सं० (पु) संवाद, बातचीत, डॉयलाग 
(अं०) 

कथमपि-सं० (क्रि० वि०) 7 किसी प्रकार 2 बहुत कठिनता से 

कथरी-(स्री०) फटे-पुराने कपड़ों को जोड़कर बनाया गया 
बिछौना 

कथांतर-सं० (पु०) 7 दूसरी कथा 2 गौण कथा 

कथांश-सं० (पु०) कथा का कोई अंश 

कथा-सं० (स्री) ] पौराणिक आख्यान 2 कल्पित कहानी । 
~कार (पु०) 7 कहानी कहनेवाला 2 कथा सुनानेवाला; 
~क्काव्य (पु०) कथात्मक काव्य; --तत्त्व (पु०) सारांश; 
“नायक (पु०) प्रधान पात्र; ~पत्रिका (स्री) कहानियों 
की पत्रिका; ~पीठ (पु०) कथा की प्रस्तावना 2 कथा 
करने का स्थान; --प्रखंध (पु०) कहानी; “-प्रसंग (पु०) = 
कथावार्ता; ~मुख (पु०) कथा की प्रस्तावना; ~योग 
(पु) = कथावार्ता; ~वस्तु (स्री?) । कथा का सार रूप 
2 कथ्य विषय; ~वार्ता (सजी?) 7 अनेक प्रकार के प्रसंग, 
बातचीत 2 पौराणिक या धार्मिक चर्चा; --सूत्र (पु०) = 
कथा तत्त्व, कथावस्तु 

कथात्मक-सं० (वि०) कहानीवाला 

कथानक-सं० (पु०) । छोरी कथा 2 रचना का आदि से अंत 
तक का सामूहिक रूप, कथा-सार 

कथानिका-सं० (स्री?) उपन्यास का एक भेद 

कथिक-सं० (पु०) = कथाकार 

कथित-सं० (वि०) कहा हुआ 

कथोद्घात-सं० (पु०) कथारंभ 

कथोपकथन-सं० (पु०) बातचीत, संवाद 

कथोपकथनात्मक-सं० (पु०) संवादपूर्ण 

कथ्य-] सं० (वि०) कहने योग्य, कथनीय ]] (पु०) विषय 

कदंब-सं० (पु०)  क़दम नामक वृक्ष और फल 2 ढेर, राशि 
3 सरसों का पौधा 

कदंश-सं० (पु०) बुरा अंश, निकृष्ट भाग 

कद्‌-(उप०) जुरा (जैसे-कदन्न, कदाचार) 

क़द-आ० (पु०) ॐचाई. लम्बाई (जैसे-आदमक़द शीशा) 

कदक्षर-सं० (पु०) बुरी लिखावट 

कदन-सं० (पु०) 7 मृत्यु 2 विनाश 3 युद्ध 4 हत्या 5 दुःख, 
नष्ट 

कद्ञ्न-सं० (पु०) घटिया क्रिस्म का अनाज 

कदम-(पु०) = कदंब 

ळूदम-अ० (पु०) पैर (जैसे-पहला क्रदम बढ़ाना) 2 पग, 


डग (जैसे-चार क़दम चलने पर) 3 पदुचिह्न 4 कोशिश । 
~चाज़ + फ़ा० (पु०) ठीक चाल चलनेवाला; ~बोस + 
फ़ा० (पु०) चरण चूमनेवाला; --बोसी + फ़ा० (स्री०) 
सम्मान-अदर्शन, चरण स्पर्श करना; --उखड़ना पाँव उखड़ना, 
भाग जाना; ~उठाना आगे बढ़ना; --चूमना चरण स्पर्श 
करना 2 सम्मान करना 3 गुरु मान लेना; --छूना । पाँव 
पड़कर प्रणाम करना 2 किसी की कसम खाना; ~निकालना 
कदम की चाल सिखाना 2 बाहर जाना; ~पर क़दम 
रखना आगे-पीछे चलना, अनुगमन; --ब क़दम चलना 
साथ साथ चलना 2 अनुसरण करना; “बढ़ाना ] चाल 
तेज़ करना 2 आगे बढ़ना; ~मारना 7 दौड-घूप करना 
2 कोशिश करना; ~रखना आना, पहुँचना; ~ेना पाँव 
पड़ना 2 इज्ज़त करना कदमचा + फ्रा० (पु०) 7 पैर रखने 
की जगह 2 पाखाने की खुड्ढी 

कदमा-(स्री?) कदंब के फूल सी एक मिठाई 

कदर-सं० (पु०) । आरा 2 अंकुश 3 कंकडी आदि चुमने से 
बनी गाँठ, गोखरु 4 सफेद खैर का पेड़ 5 छेना 

क़दर-अ० 7 मान, कद्र 2 प्रतिष्ठा 3 महत््त। ~दान + फ़ा० 
(वि०) सम्मान देनेवाला, आदर करनेवाला; ~दानी + फ़ा० 
(स्री०) प्रतिष्ठाभाव 

कदराई-(ख्री०) कायरता, डरपोकपन, दब्बूपन 

कदर्थ-सं० (वि०) 7 अनुचित अर्थवाला 2 व्यर्थ, बेकार 
3 बुरा, कुत्सित 4 निकम्मा 

कदर्थना-सं० (स्री) । बुरी दशा, दुर्दशा 2 निंदा 3 तिरस्कार 
4 सताना 

कदर्थित-सं० (वि०) 7 निदित, तिरस्कृत 2 जो दुर्गति को प्राप्त 
हुआ हो 

कदर्य-सं० (वि०) ॥ कंजूस, कृपण 2 कायर, डरपोक 3 बुरा, 
हीन! त्ता (स््री०)] कृपणता 2 कायरता 3 हीनता 

कदल-सं० (पु०), कदली-सं० (स्री) केला 

कदा-सं० (क्रि वि०) कब, किस समय 

कदाकार, कदाकृति-सं० (वि०) बुरी आकृतिबाला, बेडौल, 
कुरूप, भोंडा 

कदाख्य-सं० (वि०) बद्नाम 

कदाचन-सं०(क्रि० वि०) = कदाचित्‌ 

कदाचार-सं० (पु०) बुरा व्यवहार, कुत्सित आचरण 

कदाचित्‌-सं० (अ०) कभी, शायद 2 अगर, यदि 

व्दापि-सं० (अ०) कभी, हर्गिज 

क़दामत-अ० (स्त्री०) प्राचीनता | “-पर्सद + फ़ा० रुढिवादी 

कदाहार-सं० (पु०) दूषित भोजन 

कदी-अ० + फ्रा० ] (वि०) हठी, ज़िद्दी [[(अ०) कभी-कभी 

क़्दीम-अ० (वि०) पुराना, प्राचीन 

कदीमी-अ० + फ्रा० (वि०) प्राचीन, पुराने समय का 

कदुष्ण-सं० (वि०) कुनकुना, थोड़ा गरम 

कदूरत-अ० (पु०) ] जमा हुआ मैल 2 दुर्भाव, मन-मुटाव 

क्रहावर-अ० + फ़ा० (वि०) बड़े डील डौलवाला 

कबू-फ्रा० (पु०) एक सब्जी, सीतफल। -कश (पु०) कहू 
रेतने का उपकरण 

कद्दूदाना-फ्रा० (पु०) मल के साथ निकलनेवाले छेरे-छेरे 
पेट के कीड़े 
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क्ृड-अ० (स्त्री०) = कदर 
कन-(पु०) ।कण 2 प्रसाद 3 भीख 4कान। “कटा 
(वि०) जिसका कान कटा हो; कटी (खी०) कान की 
एक बीमारी; “-कूत (पु०), ~खजूरा (पु०) गोजर की 
जाति का एक कीड़ा; “-खोदनी (खी०)कान से गंदगी 
निकालने का एक छोटा उपकरण; --येप (पु०) कान तक 
` ढकनेवाली टोपी; ~पटी (स्री?) कान और आँख के बीच 
का स्थान; ~पेड़ा, >फेड़ा (पु०) कान के पास गिलटी 
(रोग); “फुका (वि०) १दीक्षा देनेवाला 2 दीक्षा 
लेनेवाला; फुसका (पु०)  चुगुलखोर 2 बहकानेवाला; 
>-फुसकी (स्री) = कानाफूसी; “-खिधा (वि०) छिदे 
कानवाला; --रस (पु०) अच्छेगीत सुनने की प्रवृत्ति; 
--रसिया (पु०) शौकीन 
'कनई-(ख्री?) नई शाखा, कल्ला 
कनक-सं० । सोना, खर्ण 2 धतूरा 3 गेहूँ। ~कली + हिं० 
(ख्री०) कान में पहना जानेवाला छोटा आभूषण, लौंग; 
शैल (पु०) सुमेरू पर्वत 
कनकना-] (वि०) ] हल्की चोट से टूट जानेवाला || (वि०) 
चिडचिडा, तुनुक मिज़ाजवाला 
कनकनाना-] (अ० क्रि०) सुरसुरी उत्पन्न करना (जैसे-सूरन 
खाने से गला कनकनाना) 2 रोमांचित होना |] (अ० क्रि०) 
कान खड़े करना, चौकन्ना होना 
कनकनाहट-(खी०) 'खुजलाहट 
कनका-(पु०) = कण 
'कनकी-(स्री०) । चावल के दाने 2 किसी वस्तु का अतिसूक्ष्म 


कण 

कनकौआ-(पु०) = कनकौवा 

'कनकोएबाज़ी-हिं० + फ़ा० (स्तरी०) पतंगबाजी 

'कनकौबा-(पु०) बड़ी पतंग, गुड्डी 

कनकाभ-सं० (वि०) सोने की-सी चमकवाला 

कनखा-(पु०) छोटी टहनी (जैसे-कनखा फूरना, कनखा 
निकलना) 

कनखियाना-(स० क्रि) ॥ कनखी से देखना 2 इशारा करना 
3 वक्र दृष्टि 

कनखी-(ख्री०) ] तिरछी नज़र से देखना 2 आँख की कोर, 
चितवन 

कनगुरिया-(स्त्री०) कानी उँगली 

'कनटक-(पु०) कंजूस, कृपण 

कनतृतुर-(पु०) विषैला मेंढक 

कनमनाना-(अ० क्रिश) ]निद्रावस्था में 
2 सिकोइना 3 विरोध सूचक चेष्टा करना 

कनवई (खी०), कनवा-(पु०) छोटा टुकड़ा, कण 2 छटाँक 
ह (पु०) सन-पटसन आदि का बना मोटा कपड़ा, 


'कनसार-(पु०) धातु एवं पत्थर पर बेल-बूटे एवं लेख 
खोदनेवाला व्यक्ति व कि 

'कनसाल-(पु०) चारपाई के पायो का तिरछा छेद 

'कनसुई-(स्री०) । सगुन बिचारना 2 आहट 3 गुप्त भेद लेना 

कनस्तर-अं० (पु०) टीन का पीपा 

'कनाई-] (स्री) ॥ पतली शाखा, पतली डाल 2 कल्ला, 
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कॉपल ॥] (स््री०) फंदा 
'कनागत-(पु०) श्राद्ध पक्ष 
क़नात-तु० (खी०) कपड़े की दीवार 
कनासी-(स््री०)रेती 
कनिक-(खी०) 7 गेहूँ 2 गेहूँ का आटा 
कनियाना-] (अ० क्रि०) आँख बचाकर भागना, कतराना 
| (अ० क्रि) पतंग का एक ओर झुकना, कन्नी खाना 
कनिष्क-(पु०) कुषाणवंशीय एक प्रसिद्ध सम्राट 
कनिष्ठ-सं० (वि०) उप्र में सबसे छोटा 2 पद में छोटा 
कनिष्ठा, कनिष्ठिका-सं० (खी०) ] सबसे छोटी उंगली, कानी 
उँगली 2 ऐसी नायिका जो पति की कम प्यारी हो 3 छोटे भाई 
की पत्नी 4 छिगुनी 
कनी-] हिं? (खी०) 7 हीरे का छोटा टुकड़ा 2 चावल का 
छोटा टुकड़ा 3 कण सं० बालिका, कन्या । ~चाटना जान 
देना 
कनीक-सं० (वि०) ॥ युवा 2 वयस्क 
कनीज़-फ़ा० (ख्री०) दासी, लौंडी, बाँदी 
कनीनक-सं० (पु०) किशोर 2 आँख का तारा 
कनीनिका-सं० (स्री०) । आँख का तारा 2 कन्या 3 कानी 
उँगली 
कनेठा-(वि०) ] काना 2 ऐंचा-ताना 
कनेठी-(खी०) कान ऐँंठना (दंड) 
कनेर-(पु०) एक पौधा जिसमें सफ़ेद, पीले और लाल फूल 
लगते हैं 
कनेरिया-(वि०) कनेर के फूल के रंग का 
कनेव-(पु०) चारपाई का रेढ़ापन 
कनोखा-(वि०) कटाक्षमय, वक्र दृष्टि 
कनोख्री-(स््री०) = कनखी 
कनौठा-(पु०) ॥ कोना, कोण 2 किनारा, बगल 
कनौड़-(खी०) ॥ कलंक 2 संकोच, लज्जा 3 हीनता 
कनौड़ा-(वि०) काना 2 विकलांगी 3 क्षूद्र 4लजित 
5 असमर्थ 
कनौती-(खी०) 7 स कान की नोक 2 कान खड़ा करने 
का ढंग 3 बाली । कनीतियाँ बदलना । घोडे का कान खड़ा 
करना 2 सतर्क होना 
कन्नड़-(स््री०)) कन्नड़ प्रदेश की भाषा 
कन्ना-(पु०) 7 पतंग उड़ाने के लिए बीच में बाँधा जानेवाला 
धागा, मंझा 2 किनारा, कोर (जैसे-पतंग का कन्ना) । 
~चीला होना । उत्साह ढीला पड़ना 2 ऐंठ ढीली होना; 
~साधना गाँठ ठीक जगह बाँधने के लिए लम्बाई नापा; 
कन्ने से कटना पतंग का कन्ने से कट जाना 
कन्नी-(स्री०) । पतंग का किनारा 2 किनारा 3 राजमिखी की 
करनी 4 पेड़ का नया कल्ला । --काटना कतराना, किनारे 
निकल जाना; --खाना पतंग का उड़ते समय एक तरफ़ 
क ~दबाना अधिकार में करना 
-] (वि०) कन्नौज से संबंध रखनेवाला ][ (स्री) 
कन्नौज प्रदेश की बोली 
कन्यका, कन्या-सं० (स्री) अविवाहित बालिका, कन्या । 
"दान (पु०) विवाह में वर को कन्या देने की रीति; “धन 
(पु०) दहेज; ~पाठशाला (ख्री०) ऐसी पाठशाला जहाँ 


र| 
| 


कन्यावस्था 


केवल लड़कियाँ ही शिक्षा अहण करती हैं; ~रासी (वि०) 
7 कन्यायरि में उत्पन्न 2 ख्री स्वभादवाला 3 निकम्मा 4 तुच्छ 

कन्यावस्था-सं० (स्री) वालिका अवस्था 

ळन्युष-सं० (पु०) कलाई के नीचे का भाग: 

कर्न्वेशन-अं० (पु०) 7रूढ़ि, प्रथा 2 सम्मेलन 

कन्हाई, कन्हैया-अं० (पु०) कृष्ण 2 सुंदर बालक 3 प्रिय 
व्यक्ति 4 एक पहाड़ी वृक्ष 

च (पुर) प्याला 0 सं० (पु०) ] वरुण 2 दैत्यों की 
जा 

कपट-सं० (पु०) । घोखा,छल 2 बनावटी व्यवहार । --कांड 
(पु०) छलकर्म, ठगी; “जाल (पु०) जालसाजी; 
>तत्ताएस (पु०)  पाखंडी साधु 2 ठगनेवाला व्यक्ति; 
"नाटक (पु०)  कपट व्यवहार 2 ठगने का काम; ~पूर्ण 
(वि०) = कपट; --प्रबंध (पु०) धोखा देने की योजना; 
~भेष (पु) दिखावटी रूप; --मुद्राकरण (पु०) जाली 
मुहर लगाना; “>लीला (स्री?) = कपट नाटक; ~लेख्य 
(पु०) जाली दस्तावेज़; ~वृत्ति (स्री), ~वेश (पु०) 
घोखा देने का भेष; ~शील (वि०) कपटी; ~शीलता 
(स्री?) = कपटाचरण 

कपटना-सं० + हिं० (स० क्रि०) घोखे से वस्तु का अंश 
निकालना 

कपटना-हिं० (स० क्रिश) काटकर अलग करना 

कपटमय-सं० (वि०) = कपट 

कपटाघाती-सं० (पु०) छल से प्रहार करनेवाला 

कपटाचरण-सं० (पु०) ठगबाज़ी 

कपटी-सं० (वि०) धोखा देनेवाला, छली 

कपड़-(पु०) कपड़ा का लघु रूप जो समस्त पदों में पूर्व पद के 
रूप में लगता है। ~कोट (पु०) खेमा, तंबू; ~खसोट 
(पु०) कपड़े तक उतार: लेनेवाला; ~गंघ (स्री) कपड़ा 
जलने की दुर्गैध; ~छन, ~छान (पु०)  महीन कपड़े से 
छानना 2 कपड़े से छानी गई वस्तु; ~द्वार + सं० (पु०) 
कपड़ों का भंडार; ~बिदार (पु०) । दरज़ी 2 रफूगर 

कपड़ा-(पु०)  पहनावा 2 ऊन, कपास, रेशम आदि से निर्मित 
वस्तु (जैसे-कपड़ा मिल, कपड़े का व्यवसाय । रेशमी कपड़ा, 
सूती कपड़ा आदि) । ~उद्योग + सं० (पु) कपड़े का 
व्यापार; “कारखाना + फ़ा० (पु०) जहाँ कपड़े बनाने का 
काम होता है; ~मिल + अं० (स्री०) = कपड़ा कारखाना; 
~कत्ता (पु०) कपड़ा आदि; ~उतार लेना । सब कुछ 
छीन लेना 2 नंगा कर देना; ~ँगना गेरुआ रूप धारण करना, 
विरक्त होना; कपड़ों में न समाना फूले अंग न समाना; 
कपड़ों से होना रजस्वला होना 

कपर्द्‌, कपर्दक-सं० (पु०) कौड़ी [स्री कपर्दिका] 

कपाट-सं० (पुर) ॥ दरवाज़ा, किवाड़ 2 वाल्व। वक्ष 
(वि०) चौड़ी छातीवाला 

कपार- (पु०) = कपाल 

कपाल-सं० (पुर) खोपड़ी 2 मस्तक 3 खप्पर। ~क्रिया 
(स्री०) ] शवदाह में मुदे की खोपड़ी को बाँस से फोड़ने की 
क्रिया 2 पूर्णतः नष्ट कर देना; ~संधि (स््री०) ॥ खोपड़ी की 
हड्डियों का जोड़ 2 बराबर अधिकार और शर्तों पर हुई संधि 

'कपालावरण-सं० (पु०) कपाल ढकने का वखर 
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की 
कपास-(स््री०) एक प्रसिद्ध पौधा जिसके फल से रुई निकलती 


. है। --ओटाई (स्री०) कपास के फल से रूई निकालने का 
- काम 


कपासी-(वि०) कपास के फूल के रंग का 

कप्जिल-] सं० (वि०) पीले रंग का पर (पु०) ] चातक, 
पपीहा 2 तीतर 3 एक मुनि . 

कपि-सं० (पु०) बंदर, मर्कट 

कपित्थ-सं० (पु०) कैथ 

कपिल] सं० (वि०) भूर, बादामी 2 भोला-भाला 
हा (पु०) एक मुनि जिसने राजा सगर के पुत्रों को शाप देकर 
भस्म कर दिया था 

कपिश-सं० (वि०) भूरे रंग का ड 

कपूत-(पु०) 7 नालायक बेटा 2 कुल का नाम डुबोनेवाला | 
लड़का, कुपुत्र 

कपूती-(खी०)कपूतपन, नालायकी 

कपूर-(पु०) सफ़ेद रंग का ज्वलनशील एक सुगंधित पदार्थ जो 
वायु में वाष्प बनकर उड़ जाता है। “-खाना विष खाना 

कपूरा-(पु०) बकरे का अंडकोष 

कपूरी-(वि०) कपूर की तरह 

वक्कपोत-सं० (पु०) ॥ कबूतर 2पंडुक। “पालिका, 
~पाली (स्री०)  कबूतरों का दरबा 2 कबूतरों की छतरी; 
~वृत्ति (खी०) संचय न करने की वृत्ति; ~व्रत (पु०) 
अत्याचार सहन करना 

कपोती] सं० (वि०) कपोत के रंग का ][ (स्री) कबूतरी 

कपोल-सं० (पु०) गाल। “कल्पना (खी०) मनगढ़ंत 
बात; ~कल्पित (वि०) मन से गढ़ी हुई काल्पनिक; ~राग 
(पुर) गाल की लाली 

कप्तान-अं० (पुश) ।दल का नायक 2 सेना का एक पद 
3 पुलिस सुपरिटँडेंट 

कप्तानी-अं० + हिं० (स्री?) कप्तान का पद या कार्य 

कफ-सं० (पुर) ॥ बलग्रम 2 झाग ३फेन। ~कारक 
(वि) कफ पैदा करनेवाला; ~कूर्चिका (ख़्री०) लार 

कफ़-] अं० (पु०) ॥ आस्तीन का दुहण भाग जिसमें काज 
और बटन लगाए जाते. हैं 2 खाँसी 

कफ़-]] अ० हथेली 

कफ़-पा]फ़ा० (पु०) झाग, फेन। ~गीर (पु०) झाग 
निकालने की कलछी 

कफ़न-अ० (पु०) शव पर का आवरण, शवबख । --उधेड़ 
+ हिं० ~खसोटी + हिं० (वि०) दूसरों का माल 
हड़पनेवाला 2 लोभी, कंजूस; ~खसोटी- + हिं० (खी०) 
ग श्मशान पर डोम को कफन फाड़कर, दिया जानेवाला कर 
2 कंजूसी; ~चोर हिं (पु०) अति तुच्छ एवं दुष्ट चोर; 
~दफ़्न (पु०) अष्टिः ~को कोड़ी न रखना कुछ भी 
बचा न रखना, दरिद्र होना; „फाड़कर उठना मुर्दे का जी 
उठना, सहसा ज़ोर से चिल्लाना; ~फाडुकर चिल्लाना, 
~फाड़कर बोलना अत्यधिक ज़ोर से बोलना; “मैला न 
होना मृत्यु हुए अधिक दिन न होना; ~सिर से बाँधना, 
सिर से लपेटना 7 मरने को तैयार रहना 2 जान पर खेलना 
३दुःसाहसी कार्य के लिए प्रस्तुत होना 

कफनाना-अ० + हिं० (स० क्रि) शव को कपड़े से ढकना 
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कफनी-अ० + फ़ा० (खी०) शव के गले में लपेटा 
जानेवाला कपड़ा 2 साधुओं के पहनने का बिना सिला हुआ 
ढीला-ढाला कुरता 

कफ़्श-फ़रा० (खी०) जूता 

क़फ़स-अ० (पु०) । पिंजड़ा 2 क्रैदखाना 

'कफालत-अ० (खरी०) ] जिम्मेदारी 2 जमानत 

कफ़ील-अ० (पु०) 7 जमानतदार 2 जिम्मेवार 

कफोणि-सं० (स्री) कुहनी 

कबंध-सं० (पु०) ॥ सिर कटा घड, रुंड 2 पेट 3 राहु 4 राम 
द्वारा मारा गया एक राक्षस 

कब- (क्रि० वि०) ] किस समय 2 कभी नहीं (जैसे-वह मेरी 
सुनता ही कब है) | ~ का । कितनी देर से 2 बहुत देर से 
३ बहुत पहले 

कबट्डी-(सन्री०) एक भारतीय खेल 

कबर-] सं० (वि०) चितकबरा |] (पु०) लवण, अम्ल 

क़बर-अ० (सत्री) = कब्र 

कबरा-(वि०) अत्य रंगों के घब्बोंवाला, चितकबरा 

कबरी-(स्त्री०) दे० कवरी 

क़बल-० पहले, पूर्व 

क़बा-अ० (पु०) ढीला ढाला पहनावा, चोगा 

क़बाइली-(पु०) कबीलों में रहनेवाले लोग 

क़बाड़-(पु०) टूटा-फूटा सामान, रद्दी वस्तुएँ --खाना फ़ा० 
(पु०) रद्दी वस्तुओं के रख-रखाव का स्थान 

कबाड़ा-(पु०)  कूड़ा-कर्कट 2 झंझट, बखेड़ा 

कबाड़िया, कबाड़ी-(पु०) निकृष्ट, फ़ालतू वस्तुओं का 
व्यापारी | ~ बाज़ार + फ़ा० (पु०) वह बाज़ार जहाँ रदूदी 
वस्तुएँ मिलती हैं 

कबाब-] फ़ा०(पु०) पकाया हुआ मांस ]| (वि०) 
जला-भुना। ~ करना अत्यंत दुखः देना, संतप्त करना; 
होना क्रोध से जलना-भुनना, अति क्रुद्ध होना 

कबाबी-अ० » हिं० (पु०) ] कबाब बेचनेवाला 2 कबाब 
खानेवाला, मांसभक्षी 

क़्बायली-अ० + फ्रा० (पु०) काबुल का रहनेवाला 

कबार-(पु०) । व्यवसाय, व्यापार 
3 लेन-देन 

'कबारना-स० क्रि० उखाइना 

क़्बाला-अ० (पु०) 7 दस्तावेज़ 2 बैनामा 3 अधिकार-पत्र । 
“-नवीसफ्रा० (पु०) क्रबाला लिखने का पेशा करनेवाला 

क़बाहत-अ० (स्री) 7 झंझट 2 दोष, खराबी 3 कठिनाई 

'कबीर-अ० (वि०) 7 महान्‌ श्रेष्ठ 2 वयोवृद्ध ३ सम्मानित 
4 एक संत हिन्दी कवि 5 होली का एक लोक गीत। --पंथ 
+ हिं० (पु०) कबीर का चलाया गया संप्रदाय; --पंथी हिं० 
(पु०) कबीर संप्रदाय का अनुयायी 

क़बील-अ० (पु०) ॥ मनुष्य 2 समुदाय | ~ दारी दुनियादारी 

फ़बीला-अ० (पु०) ॥ झुंड, समूह 2 परिवार 3 असभ्य या 
जंगली जाति र 

क़बुलवाना, कबुलाना-(सं० क्रि) = कबूलना, स्वीकार 
करना, मान लेना 

कबूतर-फ़ा० (पु०) एक पालतू एवम्‌ जंगली पक्षी ~ खाना 
(पु०)कबूतर रखने का दरबा; --खाज़ (पु०) कबूतर 


2 छोटा व्यवसाय : 


कम 


` पालनेवाला; ~खाज्जी (स्री) कबूतर पालने का शोक 


कबूतरी-फ़ा० + हिं० 
3 सुदंर नारी 

कबूद-] फ्रा० (वि०) नीला, आसमानी व (पु०) । नील 
कंठी 2 बंसलोचन 

कबूदी-फ़ा० (वि०) नीले रंगवाला 

क़बूल-अ० (पु०) मानना, स्वीकार करना। ~नामा फ़ा० 
(पुश) (विशेषतया विवाह में) स्वीकृति-पत्र; ~ 
(वि०) जिसका रूप स्वीकार्य (अच्छा-भला) है 

क़बूलना-अ० + हिं० (स० क्रि०) स्वीकार करना, मानना 
(जैसे-अपरधी को अपना जुर्म कबूलना पड़ेगा) 

कबूलियत-अ० (सत्री) स्वीकृति 

कबूली-अ० + फ़ा० (स्री०) चने की दाल एवं चावल के 
मिलाने से बनी खिचड़ी 

क़ब्ज़-अ० (पु०) ॥ पेट साफ न होने से होने,वालाविकार 
2 अधिकार 3 पकड़ 4 अवरोध। --करना ] पकड़कर 
खींचना 2 मलावरोध करना 

क्रब्ज्ञा-अ० (पु०) अधिकार 2 दखल 3 दस्ता, मूठ (जैसे- 
तलवार का क़ब्जा)। ~दार + फ़ा० (वि०) क्रब्ज्ञा 
करनेवाला; ~र + फ़ा० (वि०) क्रब्ज़ा करनेवाला; 
~करना नियंत्रण में लेना, अधिकार जमाना; क़ब्ज़े पर हाथ 
रखना तलवार खींचने को तैयार होना, किसी को मारने के 
लिए उद्धत होना 

क़ब्ज़ियत-अ० (स्री?) चि० कोष्ठबद्धता 

क्रब्जुलबसूल-अ० (पु०) वेतनभोगियों के हस्ताक्षर कराए 
जानेवाला रजिस्टर 

क़ब्र-अ० (स्री) शव को दफ़नाने हेतु खोदा गया गड्ढा। 
~ गाह फ़ा० = कब्रिस्तान; ~का मुँह झाक आना 7 मौत 
के मुँह से निकल आना 2 मरते मरते बचना ~में पौव 
लटकाये होना मृत्यु का दिन करीब होना 

क़ब्रिस्तान-अ० + फ़ा० (पु०) शव गाड़ने के लिए एक नियत 
स्थान 

क़ब्ल-अ० (वि०) पहले, पूर्व 

कभी-(अ०) किसी समय। ~कभार (क्रिश वि०) 
कभी-कभी --कभी जब-तब, यदा-कदा; ~न कभी किसी 
न किसी समय, एक न एक दिन 

कमंगर-फ़ा० (पु०) कमान बनानेवाला कारीगर 2 चित्रकार 
3 हड्डियाँ बैठानेवाला क 

कमंगरी-फ्रा० (स्री) । कारीगरी 2 चित्रकारी 3 हड्डी ब 
का काम 

कमंचा-फ़ा० (पु०) बढ़इयों का कमान की शक्ल का एक 
उपकरण 

कमंडल-(पु०) = कमंडलु 

कमंडली-(वि०) 7 कमंडल धारण करनेवाला 2 पाखंडी 

कमंडलु-सं० (पु०) दरियाई नारियल का बना भिक्षा-पात्र । 
~धारी (पु०) साधु जिसने कमंडल लिया है 

कमंद-फ़ा० (स््री०) ] फंदा 2 फंदेदार रस्सी जिसके सहारे चोर 
मकानों पर चढ़ते हैं 3 रस्सी की सीढ़ी 

कम-फ्रा० (वि०) थोड़ा, अल्प, (जैसे-कम रुपया, कम 
ताकत, कम सुंदर आदि) । ~अक्ल अ० (वि०) मूर्ख, 


(खी०) 7 मादा कबूतर 2 न्तव 
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निर्बुद्धिः असल अ० (वि०) ] दोगला 2 कमीना; ~उप्र 
अ० (वि०) अल्पवयस्क; --क्लीमती अ० (स्री?) कम 
मूल्य की वस्तु; “खर्च (वि०) कम खर्च करनेवाला; 
मितव्ययी; “-खर्ची (ख्री०) मितव्ययिता; --खर्चीला हिं० 
(वि०) = कमखर्च; “गो (वि०) कम बोलनेवाला, 
अल्पभाषी; “-ज्ञात + अ० (वि०) ॥ नीच जाति का 2 कम 
असल; ~ज्ञोर (वि०) दुर्बल; --ज्ञोरी (स््री०) दुबर्लता 
~स्धादाअ० थोडा-बहुत; --तर (वि०) ॥ अधिक छोटा 
2 अल्पतर; --तरीन (वि०) । छोटे से छोटा 2 कम से कम; 
~त्रोला हिं० (वि०) कम तोलनेवाला, डाँडी मारनेवाला; 
~नज्जर अ० (वि०) कम दूरी तक देखनेवाला, अदूरदर्शी; 
नसीब + अ० (वि०) अभागा, दुर्भाग्यशाली; 
~नसीबी अ० + फां० (स्त्री०) दुर्भाग्य; “फ़हम अ० 
(वि०) = कम अक्ल; *-बख्त (वि०) = कमनसीबी; 
~चख्ती (स्त्री) = कमनसीबी --बेश अ० थोड़ा 
बहुत; ~याब (वि०) कम मिलनेवाला, दुर्लभ; ~समझ 
हिं० (वि०) कम अक्ल; ~सिन अं० (वि०) छोटी उम्र का; 
~सिनी अ० + फ़ां० (ख्री०) कम उम्र, छोटी उम्र 

कमकर-(पु०) छोटे काम करने वाला 2 कहार की श्रेणी की 
एक जाति 

कमकस-(वि०) कामचोर, आलसी 

कमखाब-फ़ा० (पु०) रंगीन-बूटीदार रेशमी कपड़ा 

कमची-(स्री०) १ बाँस आदि की पतली छड़ी 2 तीली 
3 लचकदार छड़ी। ~त्तानना डराना-धमकाना 

कमठ-सं० (पु०) कछुआ 2 तूँबा 3 कमंडल 4 एक दैत्य 

कमठा-] (पु०) कछुआ 2 बड़ी लाठी [[ (स्री) कमान 

कमती-[ फ़ा०+हिं० (वि०) कम, अल्प ][ (स्री०) कमी, 
अल्पता 

कमना-फ़ा० + हिं० (अ० क्रि) कम होना, घटना 

कमनीय-सं० (वि०) कामना करने योग्य 2 सुंदर । ~ता 
(सी०) सुंदरता 

कमनैत-(पु०) तीर-कमान चलाने में निपुण व्यक्ति 

कमर-फ़्ा० (स्री) शरीर का मध्य भाग जो पेट एवं नितंब के 
बीच होता है । ~कोटाहिं० (पु०) ] कमर तक ऊँची दीवार 
एवं अन्य वस्तुएँ 2 रक्षा के लिए घेरी गई दीवार; ~टूटा + 
हिं० (वि०) कुघड़ा; “तोड़ + हिं (पु०) कुश्ती का एक 
पेंच; ~दोआल (खी०) घोड़े की जीन कसने का तमसा; 
--पट्टीहिं० कमर के ऊपर लगाई जानेवाली पट्टी, पेटी --बंद 
[ (पु०) । कमर में बाँधा जागेवाला दुपट्टा 2 पेटी 
3 इज़ारबंद [[ (वि०) कटिबद्ध, मुझैद; ~ बंदी (खी०) 
मुसैदी; ~भल्लाहिंP (पु०) खप्ड़े की छाजन में 
मध्यभाग में रहनेवाली छकड़ी, कमरबड़ेश 2 बड़ी दीवारों में 
सहार देने के लिए दीवार से साक बनाई जानेवाली ढलुआ 
दीवार, पुरता; “जर्त (वि०) कमर यधि हुए, कटिबद्ध; 
>कप्तना तैयार होना 2 पक्का इणदा कला; ““खोलना 
] कमर्येद खोलना 2 दघ लेना; “हूटदा  हिग्मते हार जाना 
2 दिल बैठना 3 कले की शक्ति न रहना; “खाज्या ॥ नारा 
बाँघना 2 तैयार होना; ~धैठ जाला = कमर टूटना; ~क्षीधी 
छरना धकाकट दूर करना, आराभ कला 

कमर-(पु०) कोठरी (जैसे-लिखने पढ़नेबाला कमण) 


कमरी-(ख्री०) ॥ छोटा कंबल 2 कमर में बाँधी जानेवाली 
रस्सी ३ छोटी कुरती 

कमरोज़गारी-फ़ा० (स््री०) थोड़ा रोज़गार होना 

कमल-सं० (पु०) जलाशय में उत्पन्न होनेवाला एक पौधा 
जिसमें सुदंर फूल लगते हैं 2 आँख का कोया 3 चि० पीलिया 
रोग; “-कंद (पु०) कमल की जड़; >गट्टा +हिं० (पु०) 
कमल के बीज के अंदर की मीठी गरी; --नयन (वि०) 
कमल पंखुड़ी सी आँखोंवाला; |-नाभ (पु०) विष्णु; 
~नाल (स्रो०) कमल की डंडी; --बंधु (पु०) सूर्य; 
"बाई (स्त्री०) चि० कँवल रोग, पीलिया; ~योनि (पु०) 
ब्रह्मा 

कमला-सं० (स्री०) लक्ष्मी 2 धन, संपत्ति। -पति (पु०) 
विष्णु 

कमला-(पु०) ॥ बड़ी नारंगी, संतरा 2 पौधों और फलों में 
लगनेवाला एक कीड़ा 3 सँडी नामक कीड़ा 

कमलाकर-सं० (पु०) कमलयुक्त जलाशय, तालाब, सर 

कमलाकार-सं० (वि०) कमल के आकार का 

कमलाक्ष-सं० (वि०) कमल-सी आँखोंवाला 

कमलासन-सं० (पु०) । ब्रह्मा 2 पद्मासन 

कमलिनी-सं० (ख्री०) । छोटा कमल 2 कमलयुक्त जलाशय 

कमली-] (स््री०) छोटा कंबल [[ (स्री) दे० कुमुदिनी 

कमबाना-(स० क्रि०) किसी को कमाने के कार्य में लगाना 

कमांड-अं० (पु०) कमान, समादेश i 

कमांडर-अं० (पु०) सेनानायक । ~इन चीफ़ (पु०) प्रधान 
सेनापति 

कमांडिंग-अं० (वि०) समादेशक 

कमांडेंट-अं० (पु०) कमान अधिकारी 

कमाई-(स्री०) । पैदा किया गया घन (जैसे-अपनी कमाई 
खाना) 2 मजदूरी 3 काम, परिश्रम 

कमाऊ-(वि०) कमानेवाला, कमासुत।--खाऊ (पु०) 
कमाना खाना 

कमाची-(स्री०) झुकी हुई तीली 

कमान-फ्रा० (स्त्री०) । धनुष 2 इन्द्र धनुष। ~चा (पु०) 
छोरी कमान; ~दार (वि०) कमान बनानेवाला 2 कमांडर; 
~पुश्त (वि०) कुबड़ा; “-खींचना कमान की प्रत्यंचा 
खींचना; ~जढ़ना ] क्रोध आना 2 यथेष्ट उन्नति का समय 
होना 

कान-अं० (स्री?)  समादेश 2 हुक्म ३ फ़ौजी टुकड़ी। 
~अफ़सर (पु०) कमांडर 2 कमांडिंग अफ़सर; 
~-पोतसं०  (पु०) युद्ध नौका; ~पर जाना लड़ाई पर 
जाना 

व्लम्राना-(स० क्रि०) पैदा करना, उपार्जन करना (जैसे-धन 
कमाना) 2 संचय करना (जैसे पाप-पुण्य कमाना) 3 तुच्छ 
कर्म करना; “-छमाना (स० क्रिश) कमाना 

कमाना-फ्रा० + हिं० (स॑० क्रि०) कम करना, घटाना 

कम्रानिया-] फ़ा०+हिंश (पु०) तीरंदाज | (वि०) 
7 कमानीदार 2 मेहराबदार 

कमानी-फ़ा० (स्री?)  लचीली एवं शुकाई गई लोहे की 
कीली, स्प्रिंग 2 कमान की शदल के आकार की वस्तु 
जैसे-सारंगी की कमानी 3 बढ़ई आदि का एक औजार जिसमें 
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बरमा फँसाकर खींचा जाता है । -दार (वि०) कमानीवाला 
कमाल-]अ० (पु०) । चमत्कारिक कार्य 2 निपुणता 
3 पराकाष्ठा 4 पूर्णता || (वि०) । सर्वोत्तम 2 अतिअदुभुत 
3पूर्ण। “करना योग्यता का परिचय देना 
कमालियत-अ० (स्त्री०) । पूर्णता 2 कुशलता, दक्षता 
कमासुत-] (वि०) कमानेवाला || (पु०) कमाऊ बेटा 
कमिटी,कमेटी-अं० (र्री?) समिति 
'कमिश्नर-अं० (पुश) । कमीशन का सदस्य 2 प्रतिनिधि के 
रूप में कार्य करनेवाला अधिकारी, आयुक्त 
'कमिश्नरी-अं० (स्री) । कमिश्नर के अधीन प्रदेश, विभाग 
एवं राज्य आदि 2 कमिश्नर का दरबार 
'कमी-फ़ा० (स्त्री०) । कम होना, अल्पता 2 न्यूनता 3 घाटा 
(जैसे- व्यापार में कमी आई) --बेशी (स्त्री०) कम ज्यादा 
होना 
'कमीज़-(ख्री?) कफ एवं कालरदार वस्र 
'कमीन-अ० (स्री?) हमला करने के लिए छिपकर बैठना। 
~गाह फ़ा० (ख्री०) घात लगाने की जगह 
'कमीनगी-फ़ा० (स्री?) कमीनापन, नीचता 
कमीना-फ़रा० (वि०) ॥ नीच, क्षुद्र 2 निंदनीय आचरण 
करनेवाला । ~पन हिं० क्षुद्रता, नीचता 
कमीशंड-अं० (वि०) । चुना गया 2 आयोग 
'कमीशन-अं० (पु) । दलाली 2 एजेंट का काम या अधिकार 
3 छूट, रियायत 
क़मीस-अ० (स्री?) = कमीज़ 
'कमून-अ० (पु०) जीरा 
कमेटी-अं० (स्री?) = कमिटी, समिति 
कमेरा-(पु०) ॥ काम करनेवाला 2 नौकर 
कमेला-(पु०) कसाईखाना, बूचड़खाना । ~करना वध करना 
कमेहरा-(पु०) चूड़ी ढालने का मिट्टी का साँचा 
'कमोडोर_अं० (पु०) नौसेनाधिकारी 
कमोबेश-फ्रा० (वि०) थोड़ा-बहुत 
कम्रोरा-(पु०) दूध एवं दही आदि रखने का मिट्टी का बरतन, 
मटका 
कम्पोस्ट-अं० (पु०) गोबर आदि की खाद 
कम्युनिक-अं० (पु०) = कम्यूनिके 
कम्यून-अं० (स्री०) ॥ देश का सबसे छोटा स्वशासक विभाग 
2 देश के सबसे छोटे स्वशासक विभाग के निवासी तथा 
उसकी सरकार 3 संपत्ति के समान संयुक्त अधिकारी मनुष्यं 
का संघ 
कम्यूनिके-अं० (पु०) बुलेटिन, विज्ञप्ति, शासकीय घोषणा 
कम्यूनिकेशन-अं० (पु०) संचार 
कम्यूनिज्म-अं० (पु०) यह सिद्धान्त कि संपत्ति पर सबका 
समानरूप से अधिकार है, साम्यवाद । --विरोध सं० (पु०) 
साम्यवाद का विरोध; ` ~बिरोधी सं० (वि०) साम्यवाद का 
रोल FF 
-अं० (पु०) साम्यवाद का समर्थक, साम्यवादी 
(जैसे-कम्यूनिस्ट दल में शामिल होना) 
क़याम-अ० (पु०) ॥ठहरना, ठहराव 2 ठिकाना, पड़ाव 
3 स्थिरता 
क़यामत-अ० (स्री?)  प्रलय (जैसे क्रयामत के दिन रोना) 


2 आफ़त 3 हंगामा, हलचल । --का गज़ब का; --का दिन 
(पु०) प्रलय के बाद निर्णय दिवस; ~ढाना, --बरपा 
करना 7 ग़ज़ब ढाना, मुसीबत लाना 2 गुस्सा करना 

क़यास-अ० (पु०) ॥ कल्पना 2 अनुमान 

क़यासी-अ० (वि०) ] काल्पनिक 2 अटकलपच्चू 

करंक-सं० (पु०) मस्तक 2 कमंडलु 3 नारियल की खोपडी 
4 अस्थिपंजर ५ 

करंज- (पु०) । औषध के काम में आनेवाली फलयुक्त एक 
झाड़ी, कंजा 2 आतिशबाजी ~खाना + फ्रा मुरगे. पालने 
की जगह 

करंजा-(वि०) कंजी आँखवाला, भूरी आँखवाला 

करंड-सं० (पु०) ] शहद का त्ता 2 बाँस की टोकरी, पिटारी 

करंड-(पु०) कुरुल पत्थर 

करंडक-सं० (पु०) = करंड सं० 

करंतीन-अं० (पु०) संक्रामिक रोगी को अलग रखना 

करंब-सं० (पु०) 7 मिश्रण 2 एक प्रकार के मांड 

करंबित-सं० (वि०) । मिश्रित 2 गढ़ा हुआ 3 बाँधा हुआ 

कर-(प्रत्यय) करनेवाला (जैसे लाभकर, हितकर) 

कर-सं० (पुश) ] हाथ 2 किरण (जैसे रविकर) 3 महसूल, 
टेक्स (जैसे विद्युत कर) । ~गत (वि०) हाथ में लिया 
हुआ, हस्तगत; ~ता (स्री) करधनी; ~ग्रह, ~ग्रहण 
(पु) 7 पाणिग्रहण 2 कर लगाना 3 कर वसूलना; ~ चंग 
+ हिं० करताल की तरह का एक बाजा; “छूट हिं० (पु०) 
कर से मुक्त; ~ज (पु०) ] नाखून 2 उँगली 3 करंज, कंजा; 
~तल (पु०) हथेली; ~तल ध्वनि (स्री०) ताली; 
~त्तली (स्री०) ॥ हथेली 2 ताली; ~ताल (पु०) ताली; 
"ताली (स्री) करतल ध्वनि; ~दाता (पु०) कर 
देनेवाला; ~दायी (वि०) टैक्स देने वाला: ~नाल हाथ से 
चलाई जानेवाली तोप; ~-निर्धारण (पु०) कर लगाने की 
व्यवस्था; ~निर्धारित (वि०) जिस पर कर लगा है; “पत्र 
(पु०) आरा; ~पल्लव (पु०) उँगली; ~पीड़ून (पु) 
हाथ में दर्द होना ~पुट (पु०) अंजुली; ~पृष्ठ (पु०) हथेली ` 
का उलटा भाग; “बद्ध (वि०) हाथ जोडे; ~भार (पु०) 
टेक्स का बोझ; ~मुक्त (वि०) जिस पर टैक्स न हे; 
“मुक्ति (स्री०) टेक्स से छुटकारा; ~वृद्धि (स्री?) टेक्स 
बढ़ना; “व्यवस्था (स्री?) टैक्स लगाने की प्रणाली; 
~संपुट (पु०) अंजलि; ~समाहर्ता (पु०) कर एकत्र 
करनेवाला, टेक्स कलक्टर र 

करक-सं० (पु०) ॥ दरियाई नारियल का बना कर्मडल 
2 कचनार का “वृक्ष एवं फल 3 पलास 

करक-(स्री०) ] रह-रह कर होनेवाली पीड़ा, टीस 2 पेशाब 
का जलन के साथ होना 

करकच-(पु०) समुद्री नमक 

'करकट-(पु०) खर-पतवार, कूड़ा-करकट 

करकना-(अ० क्रिश) ॥ तड़कना Se ना) 

करकरा-] (वि०) 7 खुरखुरा, खुरदरा 2 रवेदार ]] (पुः 

प खुरखुरा, खुः 


करकराहट-(स्री) ॥ खुरदुरापन 2 करारापन 
करका-सं० (पुर) ओला; पत्थर। ~धन (पु०) ओलेवाला 
* बादल; ~पात (पु०) ओले गिरना 
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रख (पु०) 7उत्तेजना 2 लाग-डाँट 3 आवेश, जोश 4 रणगीत 

करगस-फ्रा० (पु०) गिद्ध 

करगह-फ़ा० (पु०) = करघा 

करघा-फ़ा० (पु०) कपड़े बुनने का यंत्र. 2 पाँव 
लटकानेवाला गड्ढा 

करछाल-(स्री०) छलाँग 

वरछुल-(पु०) बड़ी कलछी 

करज-सं० (पु०) नाखून 

करटक-सं० (पु०) कौआ 

करड़-करड़-(ख्री?) कड़कड़ की ध्वनि 

करण-सं० ॥ करना 2 काम ३ साधन 4 व्या० करणकारक 
5 स्थान 6 दस्तावेज़, लिखित प्रमाण 7 कारण | ~कारक 
(पु०) व्या० तीसरा कारक जिससे साधन का बोघ होता है 
(जैसे-चाकू से); “वाची (वि०) साधन का बोध 
करनेवाला 

करणाधिप-सं० (पु०) । इंद्रियों का स्वामी 2 कार्याधिकारी, 
हाकिम 

करणिक-सं० (पु) करनेवाला 

करणीय-सं० (वि०) करने योग्य 

करतब-(पु०) कौशल 2 बाज़ीगरी 

करतबी-(वि०) 7 गुणी 2 करतब दिखानेवाला 

करता-] (पु०) मुखिया, अधिकारी |] (वि०) काम 
करनेवाला । ~धरता (पु०) काम करनेवाला मुख्य व्यक्ति 

'करतार-(पु०) सृजन करनेवाला, सृष्टिकर्ता, सृजक 

करती-(स्री०) खाल में भूसा भरकर बनाया गया नकली 
बछड़ा 

करतूत-(सत्री?) 7 बुरा कर्म 2 करनी 3 कला 

करद्‌-सं० (वि०) 7 कर देनेवाला 2 सहायता देनेवाला 

करदा-(पु०) 7 कूड़ा-करकट 2 मूल्य में होनेवाली कमी 
3 बट्टा 4 अदला-बदली 

करदानक्षम-सं० (वि०) कर देने में असमर्थ 

करधनी-(स्री०) 7 कमर में पहना जानेवाला (स्त्रियो का) 
आभूषण, पेटी (जैसे-सोने की करधनी) 2 सूत की बनी हुई 
मेखला 

करनफूल-(पु०) कान में पहना जानेवाला एक गहना 

करनल-आं० (पु) सेना का एक उच्च पदाधिकारी 

करना-(स० क्रि०) । कार्य में लगना (जैसे-मुझे गृह कार्य 
करना है) 2 कार्य संपन्न करना (जैसे-उसे रामायण पाठ करना 
है) 3 पालन करना, निबाहना (जैसे-नौकरी पर समय से काम 
करना पड़ता है) 4 पेशा करना (जैसे-मुझे कृषि करना है) 
5 ग्रहण करना (जैसे-उसे ब्याह करना होगा) 6 त्यागना 
(जैसे-पैशाब करना) 

करनाई-फ़ा० (सत्री?) तुरही 

करनाटकी-(पु०) ॥ कर्नाटक प्रदेश का निवासी 2 नट, 
कलाबाज 3 जादूगर 

करनी-] (सत्री?) 7 कर्म, कार्य 2 अंत्येष्टि क्रिया || (स्री०) 
राज़गीरों का एक उपकरण, कन्नी 

करनैल-अं० (पु०) = कर्नल 

करपर-] (पु०) 7 खोपड़ी 2 खप्पर [[ (वि०) कृपण, कंजूस 

करफ्यू-अं०(पु०) = कप्य । आर्डर (पु०) = कर्फ्यू आर्डर 
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कराबत 


करबच- (पु०) खुरज़ी 

करबला-अ० (ख्री०) 7 ताजिया दफ़न किए जाने का स्थान 
2 जलहीन स्थान 3 अरब में वह स्थान जहाँ इमाम हुसैन शहीद 
हुए थे और दफ़नाए गए, 

करबूस-(पु०) घोड़े की जीन में हथियार लटकाए जाने के लिए 
टँगी पट्टी 

करभ-सं० (पु०) कलाई से कानी उँगली तक का बाहरी 
हिस्सा, हथेली का उलटा भाग 2 हथेली ही हड्डी 3 ऊँट या 
हाथी का बच्चा 

करभोरु-(वि०) हाथी की सँड की तरह सुडौल जांघवाला 

करम- (पु०) कर्म 2 भाग्य । “-रेख (स्री०) भाग्य में 
लिखी हुई बात; ~फूटना भाग्य बिगड़ना, भाग्य को दोषी 
ठहराना 

करम कल्ला-फ़ा० + हिं० (पु०) पातगोभी 

करमुँहा-(वि०) = कलमुँहा 

करवट-(स्री०) 7 दायें या बायें बाजू लेटना 2 पहलू 3 बाजू । 
~न लेना प्रयत्न करते रहना; “-बदलना । लेटने में पहलू 
बदलना 2 पलटना 3सो न सकना, आराम न मिलना; 
~लेना । पहलू बदलना 2 लुढ़कना 

करवत-(पु०) करपत्र, आरा; ~लेना (स० क्रि०) आरे से 
सिर कटाना 

करबा-(पु०) टोटी लगी घातु या मिट्टी के लोटे की तरह का 
एक पात्र 

करवा चौथ-(ख्री०) कार्तिक कृष्ण चतुर्थी 

करवाना-(स० क्रि०) कार्य में लगाना 

करवार, करवाल-(स्त्री०) ॥ तलवार 2 नाखून 

करवीर-सं० (पु०) ॥ कनेर का फूल 2 तलवार 3 श्मशान 

करश्मा-फ़ा० (पु०) 7 चमत्कार, करामात 2 अनोखी बात 

करष-(पु०) ] खिंचाव 2 द्वेष, विरोध 3 आवेश 4 क्रोध 

'करसी-(स्री?) ] उपला, कंडा 2 उपले की आग 3 उपले की 
राख 

करहैँज-(पु०) ऐसी फ़सल जो अधिक बढ़ी हो किंतु उसमें दाने 
कम हों 


` करहाटक-सं० (पु०) ॥ कमल की जड़ 2 कमल का छत्ता 


3 मैनफल 
कराँकुल-(पु०) क्रोंच पक्ष 
कराँत-(पु०) आरा (लकड़ी चीरने का औजार) 
कराँती-(पु०) आरा चलानेवाला 
कराइत-(पु०) करैत सर्प 
कराई-] (ख्री०)  करंने-कराने का भाव 2 करने की मजदूरी 
| (स्री) कालापन 
कराघात-सं० (पु) 7 हाथ का प्रहार 2 आघात 
कराड़-(पु०) क्रय-विक्रय करनेवाला 
क़रात-अ० (पु०) चार ग्रेन की एक पाश्चात्य तौल 
कराधान-सं० (पु) कर लगाना 
कराधिकारी-सं० (पु०) टेक्स अफ़सर 
कराना-(स० क्रिश) काम में लगाना 


कराबत-अ० (ख्री०)  समीपता 2 नाता, रिश्ता। ~दार + 


फ़ा० (पु०) नातेदार, रिश्तेदार, संबंधी; दारी + फ़ा० 
(स्री) रिश्तेदारी 
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क़रोबा-अ० (पु०) ॥ घडे के आकारनुमा शीशे का पात्र 
2 शीशे की सुराही 
'करामात-अ० (खरी?) ॥आश्चर्यभरा कार्य 2 चमत्कार 
3 अनोखी बात 
करामाती-अ० + हिं० (वि०) 7 चमत्कारी 2 करामात संबंधी 
करायल-(पु०) 7 मैंगरैला 2 तेल मिली हुई राल 
क़रार-अ० (पु०) ॥ आराम, चैन 2 स्थिरता 3 धैर्य, धीरज, 
इकरार। --दाद + फ़ा० (पु०) ॥ निश्चय 2 ठहरी हुई बात; 
“-नामा + फ़ा० (पु०) अनुबंध पत्र; ~वाक्ई + फ़ा० 
(पु) सचमुच का इकरार/अनुबंघ 
करारा-] (वि) ॥ कड़ा (जैसे-करारा जवाब) 2 तेज़ 
3 कुरकुर (जैसे-पापड़) 4 दृढ़ 5 गहरा (जैसे-करारा दाँव) 
| (पु) ॥कगार 2टीला। ~पन (पु०) कठोरता 
2 दृढ़ता 3 गहरापन 
करारी-अ० + फ़ा० (वि०) क़रार करनेवाला 
'करारोप-सं० (पु०) कर लगाना 
कराल-सं० (वि०) ॥ डरावना, भयानक 2 बड़े-बड़े दाँतोंवाला 
कराली-सं० (सत्री?) भीषण रूपवाली स्ती 
'कराव-(पु०) = करावा 
करावल-तु० (पु०)  घुड़सवार पहरेदार 2 शिकार 
खेलानेवाला : 
'करावा-(पु०) विधवा से किया जानेवाला ब्याह 
'कराह-(स्री) दर्द की आवाज़, आह 
कराहृत-अ० (स्री०) घृणा, नफ़रत 
'कराहना-(अ० क्रि’) आहें भरना 
कराहियत-अ० (खी०) कराहत 
करिका- (स्री) नाखून से बना जख्म 
करिश्मा-फ़ा० (पु०) चमत्कारपूर्ण कार्य 
करिष्णु-सं० (वि०) करनेवाला 
करी-(स्री?) । कली 2 कड़ी 
'करी-सं० (पु०) हाथी; ~कुंभ (पु०) हाथी का माधा 
क़रीना-अ० (पु०) ॥ तरतीब, क्रम 2 तरीक्रा 3 रीति-व्यवहार 
क्ररीब-अ० | (क्रि वि०) पास, निकर (जैसे क़रीब आना) 
|| (विश) निकटस्थ, सामीप्य। ~तरीन फ़ा० (वि०) 
सबसे पासवाला, निकटतम 
क्ररीबन-अ० (अ०) लगभग 
करीम्र-अ० (वि०) करम करनेवाला, दयालु 
करीर-सं० (पु) करील 2 बाँस का नया कल्ला 
'करील-(पु०) एक काँटेदार झाडी 
करीष-सं० (पु०) बिना पाथा हुआ उपला, कंडा 
'करुण-सं० (वि०) ॥ दयनीय 2 करुणा युक्त 
करुणा-सं० (स्री) दया, रहम “कर, ~कारी (वि०) 
दया करनेवाला; जनक (वि०) दया उत्पन्न करनेवाला; 
>दृष्टि (खी०) करुणा को जन्म देनेवाली दृष्टि; ~निधान, 
निधि, ~मय (वि०) ॥ करुणा से भए हुआ, करुणामुक्त 
2 दूसरों पर दया करनेवाला 
'करुणार्द्र-सं० (वि०) = करुणाकर 
'करुणास्पद-सं० (पु०) दया का पात्र 
'करुरार-[ (यु०) नाव खेनेवाली डाँड, पतवार |] (पु०) 
पत्थर या लकड़ी जोड़ने के काम में आनेवाला लोहे का एक 


कर्ज़ 

औज्ञार, आँकुड़ा 

करेंट-अं० (पु०) घारा, प्रवाह (जैसे-विद्युत करेंट) 
करेंसी-अं० (स्री०) मुद्रा (जैसे-सौ की करेंसी) 
करेणु-सं० (पुर) ॥ हाथी 2 कनेर 

करेणुका-सं० (स्री?) हथिनी 

करेब-अं० (ख्री०) झीनी बुनावटवाला रेशमी कपड़ा 

करेल-(पु०) ॥ एक तरह का बड़ा मुदगर 2 करेल घुमाने की 
कसरत 

करेला-(पु०) एक लता और उसका कड़वा फल, एक तरकारी 

करैत-(पु०) = कराइत 

करैल-] (स्री०)  जलाशयों के किनारे की काली मिट्टी 
2 काली मिट्टीवाली ज़मीन ][ (पु०) बाँस का नरम कल्ला 

करैला-(पु०) बो० करेला = (एक कडवा फल) 

कराटे-(पु०) खोपड़ी 2 प्याला 

करोटन-अं० (पु०) वनस्पति का सुंदर और रंग-बिरंगे 
फूलोंवाला एक पौधा 

करोटि-सं० (स्री०) खोपड़ी 

करोड़-] (पु०) । सौ लाख को संख्या 2 सौ लाख की संख्या 
का सूचकांक ][ (वि०) ]जो गिनती में सौ लाख हो 
2 असंख्य। ~ख़ुरव (वि०) झूठ-मूठ लाखों करोड़ों की 
बात करनेवाला, डोगं मारनेवाला; ~घति  सं० (पु०) 
जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, अत्यधिक धनी 

करोड़हा-हिं० + फ़ा० (वि०) करोड़ों 

करोड़ी-(पु०) 7 रोकड़िया 2 करोड़पति 3 महसूल एकत्र 
करनेवाला 

करोदना, करोना-(अ० क्रि) ] कुरेदना 2 खुरचना 

करौँछा-(वि०) बो० काले रंग का, काला 

करौँदा-(पु०) एक कांटेदार लाल रंग का खट्टे फलवाला 
धा 

करौंदिया-(वि०) करौंदे के रंग का 

करौता-(पु०) । आरा 2 कोल मिट्टी 3 कराबा 

करौती-[ (खी०) काँच की भट्टी |] (स्री?) आरी 

करोना-(पु०) नवक्राशी करनेवाली लोहे की क़लम 

कर्क, कर्कट-सं० (पु०) । कर्क राशि 2 कर्क रेखा 3 कैंसर 
रोग 4 केकड़ा 

कर्कटामुर्द-सं० (पु०) एक कष्टदायक प्राणघातक भयंकर 
फोड़ा, कैंसर 

कर्कटी-सं० (स्त्री) ॥ मादा केकड़ा 2 ककड़ी का फल 
3 सेमल का फल 

कर्कर-] सं० (वि०) । कड़ा और खरदुरा 2 करारा ]] (पु०) 
॥ कंकड़ 2 एक तरह का नीलम 

कर्कश-[ सं० (वि०) ] कठोर 2 निर्दय 3 अप्रिय 
(जैसे-कर्कश वाणी) [[ (पु०) ॥ कमीला नामक पेड़ 
२ईख । ~ता (सत्री०) । कठोरता 2 निर्दयता 

कर्कशा-सं० (स्री०) झगड़ालू सत्री, कठोर वाणी वाली स्त्री 

कर्केतन-सं० (पु०) जमुरद नामक रत्न 

कर्छा-(पु०) = कलछा 

कर्छी-(स्री?) = कलछी 

कर्जे-अ० (पु०) ऋण, उधार (जैसे-कर्ज़ लेना, कर्ज उतारना, 
कर्ज अदा करना) । --खोर + फ़ा० (पुर) = कर्जदार 
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-ख्याह + फ़ा० (पु०) कर्ज देनेवाला; ~दार (पु०) 
कर्ज, लेनेवाला, ऋणी; ~दारी + फ़रा० (स्री०) कर्ज की 
देनदारी; “पत्र + सं० (पु०) कर्ज का अनुबंध-पत्र; 

क़र्ज़ा-अ० (पु०) = कर्ज 

कर्ण-सं० (पुर) । कान 2 ज्या० समकोण के सामने की भुजा 
३पतवार। “<कटु (वि०) कानों को अप्रिय लगनेवाला; 
~कुहर (पु०) कान का छेद; ~गत (वि०) = कर्ण गोचर; 
~गुहा (ख्री०) कान का भीतरी छेद; ~गूथ (पु०) कान 
का मैल, खूँट; ~गोचर (वि०) जो सुना जा सके; ~ग्राह, 
“धार (पु०)  पतवार चलानेवाला, मल्लाह 2 सहारा; 
~नाद्‌ (पु०) कान में सुनाई देनेवाली गूँज; ~पटह + हिं० 
(पु०) कान का ढोल, परदा, कर्ण मृदंग; ~परंपरा (स्री०) 
एक कान से दूसरे कान में पहुँचने की परंपरा, सुनी सुनाई बात 
फैलाना; ~पल्लब (पु०) बाह्यकर्ण, कान का पंखा; 
~पाली (स्री०) ॥कान की ललरी 2 बाली; ~पुटी 
(स्जी०) कान का सूराख, कर्ण को; ~्रिय (वि०) कान को 
अच्छा लगनेवाला; ~फूल (पु०) कान का एक आभूषण; 
~भूषण (पु०) कान का गहना; ~मधुर (वि०) = कर्ण 
प्रिय; “मूल (पु०) ॥ कान की जड़ 2 कान की जड के पास 
होनेवाली सूजन; “-मृदंग (पु०) कान की झिल्ली; ~रोग 
(पु०) कान में होनेवाला रोग; ~लता (स्त्री०) कान की लौ 
; “वर्जित बिना कान का; “विज्ञान (पु०), ~वेध 
(पु०) कान छेदन; “-रत्राव (पु०) कान बहना 

कर्णातीत-सं० (वि०) जो सुनाई न दे सके 

कर्णावर्त-सं० (पु०) कान के अंदर का सर्पाकार अंग 

कर्णिका-सं० (स्री?) ॥ कान में पहनने वाली 2 बीच की 
उँगली 3 लेखनी 

कर्णी सं० (विं०) ॥ कानवाला 2 बड़े कानोंवाला 
]] (स्री०) फलवाला बाण 

कर्णेद्रिय-सं० (स्री?) कान की इन्द्रिय 

कर्णेजप-सं० (पु०) ॥ चुग़लखोर 2 भेद बतानेवाला 

कर्तक-सं० (वि०) काटने या कतरनेवाला 

कर्तन-सं० (पु)  काटना 2 कतरना 3 कातना। ~केश 
(पु०) बाल काटना 

कर्तनी-सं० (स्री2) कतरनी, कैंची 

कर्तब-(पु०)  करतब 2 कर्तव्य 

`कर्तरि-प्रयोग-सं० (पु०) कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग 

कर्तरी-सं० (स्री) 7 कैंची, कतरनी 2 कटार 3 ताल देने का 
एक पुराना बाजा 

कर्त्तव्य-] +सं० (वि०) करने योग्य, करणीय ]] कर्म 
(जैसे-कर्तव्य-पालन, सेवा धर्म मनुष्य का पुनीत कर्तव्य है) । 
“कार्य (पु०) करने योग्य काम; ~च्युत (वि०) कर्तव्य न 
करनेवाला “ज्ञान (पु०), ~ता (स्री०) कर्तव्य का भाव; 
“दक्षता (स्री) कार्य करने की कुशलता; “निष्ठ (वि०) 


कर्तव्य करने में पक्का; ~निष्ठा (ख्री०) कर्तव्यपरायणता; | 


~परायण (वि०) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठावान; ~पालन 
(पु०), ~ूर्ति (ख्री०) कर्तव्य पूर करना; “-मूढ़ (वि०) 
जो कर्तव्य का निश्चय न कर सके; “-विमुख (वि०) 
कर्तव्य-पालन न करनेवाला; --बिमूढ़ (वि०) = कर्तव्यमूढ; 
"शील (वि०)= कर्तव्यपरायण--हीन (वि०) = कर्तव्य तिमः 


कर्त्ता-सं० (वि०) करनेवाला, रचनेवाला (जैसे-सृष्टि कर्त्ता, 
यज्ञ कर्त्त) | ~कारक (पु०), व्या० क्रिया करनेवाला रूप; 
~धर्ता (पु) सब कुछ करने-धूलेवाला; ~प्रधान 
(वि०) = कर्तृप्रधान; ~वाच्य (पु०) व्या० क्रिया का वह 
रूप जिसमें कर्त्ता की प्रधानता हो 

कत्तार-(पु०) 7 कर्ता 2 करतार 

कर्तित-सं० (वि०) काटा या कतरा हुआ 

कर्तृ-सं० (पु०/वि०) करनेवाला। ~कारक (पु०), 
"प्रधान (वि०) व्या० जिसमें कर्ता की प्रधानता हो; 
~वाचक (वि०) व्या० कर्ता का बोध करानेवाला (शब्द); 
~वाची (वि०) व्या० जिससे कर्ता का बोघ हो; ~वाच्य 
(पु०) क्रिया जो कर्ता से संबंधित हो; ~वाच्य क्रिया 
(स्री०) कर्ता से संबंधित क्रिया 

कर्त्तक-सं० (वि०) बनाया हुआ 

कर्तृत्व-सं० (पु०) । कर्ता होने की अवस्था 2 कर्ता का धर्म 
3 क्रिया, कार्य। 

कर्द-सं० (पु०) कीचड़ 

कर्दम-सं० (पु०) 7 कीचड़ 2 मांस 3 पाप 

कर्दमित-सं० (वि०) कीचड़वाला, गँदला 

कर्नल-अं० (पु०) सेना का एक अधिकारी 

कर्पट-सं० (पु०) मैला कपड़ा, चीथड़ा 

कर्पटी-सं० (वि०) चीथड़ोंबाला 

कर्पर-सं० (पु०) ॥कपाल, खोपड़ी 2 खप्पर 3 कछुए की 
खोपड़ी 

कर्पास-सं० (पुं) कपास 

कर्पूर-सं० (पुं०) कपूर। ~वर्तिका (स्री!) कपूर की बत्ती 

कर्फर-सं० (पु०) आईना, शीशा 

कर्प्यु-अं० (पु०) । घरबंदी 2 निषेधाज्ञा। --आर्डर (पु०) 
घरबंदी का आदेश 

कर्बुदार-सं० (पु०) ॥ लिसोड़ा 2 सफ़ेद कचनार 3 आबनूस 
का पेड़ 

कर्बुर-] सं० (वि०) चितकबरा, रंग-बिरंगा | (पु०) ॥ सोना 
2 धतूरा 3 पाप 

कर्म-सं० (पु०) ] काम, क्रिया (जैसे-दैनिक कर्म) 2 आचरण 
(जैसे-उनका कर्म अच्छा नहीं है) 3 व्या? कर्म कारक। 
“आकर (पु०) ॥ काम करनेवाला 2 मज़दूर, श्रमिक 3 सेवकों 
की जाति; “कांड (पु०) ॥ पूजा, यज्ञ आदि से संबंधित 
धार्मिक कर्म 2 ऐसा शास्त्र जिसमें धार्मिक कमों के सम्पादन की 
विधियाँ लिखी हों; “-कांडवाद (पु०) कर्मकांड के द्वारा 
आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति में विश्वास; ~कांडी (पु०) 
7 कर्मकांड का पंडित 2 पूजा, यज्ञ आदि करानेवाला, पुरोहित; 
~कार (पु०) । मजदूर 2 कारीगर; ~कारक (पु०) व्या० 
कारक का एक भेद; ~कुशल (वि०) काम करने में समर्थ; 
~कौशल (पु०) कार्य कुशलता; ~क्षम (वि०) = 
कर्म-कुशल; ~क्षमता (स्री?) = कर्मकौशल; --क्षय 
(पु०) कर्म का अंत; -क्षेत्र (पु०) कर्मभूमि, कार्यक्षेत्र; 
“गुण (षु०) 7 कार्य करने की योग्यता 2 कर्म सामर्थ्य; 
~गृहीत (वि०) जो गलत काम करता हुआ प्रकड़ा गया; 
~चारी (पु०) (वेतन पर) काम करनेवाला, नौकर; 
~चारीगण कर्मचारियॉंका समूह; --चारीवृंद (पु०) 
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~कर्मचारी वर्ग; --चारी संघ (पु०) स्टाफ़ यूनिरन; 


कल 
कर्मिष्ठ-सं० (वि०) ] कार्यकुशल 2 कर्मिष्ठ 


“चोदना (खो०) कर्म प्रेरणा; --ज ] (वि०) कर्म से. कर्मी-सं० (वि०) काम करनेवाला 2 फल की इच्छा से कार्य 


उत्पन्न [[ (पु०) कर्मफल; “तत्पर (वि०) कर्म करने के 
लिए सदा तैयार; --धारय (पु०) तत्पुरुष समास का एक भेद 
जिसमें विशेष और विशेषण समानाधिकरण हों; “-नाशा 
(स्री?) एक नदी जिसके जल स्पर्श से पुण्य नाश होने की 
किंवदंति प्रचलित है; ““निपुण (वि०) कार्य में कुशल; 
"निपुणता (स्री) कार्य-कुशलता; “-निष्ठ (वि०) 
॥ शुद्ध हदय से कर्म करनेवाला 2 कर्म में आस्था रखनेवाला; 
निष्ठा (स्त्री०) कर्म करने में विश्वास; ~परायण (वि०) 
कर्मनिष्ठ; ~पाक (पु०) कर्मफल; ~पूरक (पु०) काम 
को पूरा करनेवाला; ~प्रधान (वि०) जिसमें कर्म की 
प्रधानता हो; ~फल (पु०) कर्मों का फल (जैसे-मनुष्य स्वयं 
कर्मफल का जन्मदाता है); --बंध (पु०) कर्मों के अनुसार 
जन्म-मरण का बंधन; ~भूमि (स्री०) = कर्मक्षेत्र, संसार; 
~ भरोग (पु०) = कर्मफल; “मार्ग (पु०) मोक्ष प्राप्त 
करने का मार्ग; “मास (पु०) सावन का महीना; ~युग 
(पु०) = कलियुग; ~योग (पु०) निष्काम भाव से कार्य 
करने की साधना; ~योगी (वि०) ] कर्मयोग का अनुयायी 
2 शुद्ध हृदय से कार्य करनेवाला; ~रत (वि०) कार्य में 
तल्लीन; -रेस्ख्रा (ख्री०) तक़दीर, भाग्य; ~वाच्य (वि०) 
= कर्मणि वाच्य; ~बाद्‌ (पु०) ऐसा सिद्धांत जिसमें कर्म को 
प्रधान माना गया है; ~वान्‌ (वि०) ] प्रशंसनीय कार्य 
करनेवाला 2 कर्मनिष्ठ; ~विपाक (पु०) कर्मभोग, कर्मफल, 
कर्मों का परिणाम; ~वीर (वि०) कर्तव्य में वीर, पुरुषार्था; 
शाला (स्त्रो०) कार्यस्थल, कारखाना; --शील (वि०) 
परिश्रमी, उद्योगी; --शूर (वि०) = कर्मवीर; “शौच 
(पुर) ॥ विनय 2 नम्रता; “संन्यास (पु०) कर्मफल की 
आकांक्षा न रहना, कर्म त्यागना; ~साक्षी (पु०) ] चश्मदीद 
गवाह 2 मानव के सभी कर्मों के साक्षी देवता; “साधन 
(पु०) कार्य करने के लिए प्रयोग में लाए जानेवाला उपाय एवं 
उपकरण आदि; “सिद्धि (स्री), -~स्थली 
(स््री०) कर्मक्षेत्र; --स्थान (पु०) ] कर्मशाला 2 कर्मक्षेत्र; 
“हीन (वि०) ] जो अच्छा कार्य न कर सके 2 जिसका कर्म 
अच्छा न हो, अभागा 
कर्मठ-सं० (वि०) ॥ काम में कुशल 2 अच्छी तरह काम 
करनेवाला 3 कर्मनिष्ठ 4 परिश्रमी ५ दत्तचित 
कर्मणा-सं० (अ०) कर्म से, कर्म द्वारा 
कर्मणि-प्रयोग-सं० (पु०) क्रिया का कर्म के अनुसार प्रयोग 
कर्मणि-वाच्य-सं० (वि०) क्रिया जो कर्म से संबंधित हो 
कर्मण्य-सं० (वि०) । कर्म कुशल 2 उद्यमी 3 कर्मठ। --ता 
(स्री) । कार्य-कुशलता 2 कर्म किए जाने की क्षमता 
कर्मण्यक-सं० (पु०) दूसरे पदार्थ को कर्मण्य बनानेवाला 
कर्मात-सं० (पु) ] कार्य समाप्ति 2 कार्य संपादन 
3 कारखाना 
कर्मा-(वि०/प्रत्यय) करनेवाला (जैसे-विश्वकर्मा) 
कमीर-सं० (वि०) ॥ कारीगर 2 कर्मकार 
कर्माश्रया भृति-सं० (स्री) काम के अनुसार मजदूरी 
कर्मिक-सं० (पु) काम करनेवाला। ~संघ (पुः) 
कर्मचारी वर्ग 


करनेवाला 3 उद्यमी 

कर्मीर-सं० (पु०) नारंगी रंग 

कर्मीला-सं० + हिं० (वि०) बो० कर्मशील एवं परिश्रमी 

कर्मेन्रिय-सं० (स्री०) काम करनेवाली इंद्रिय (हाथ, पैर, 
वाणी, उपस्थ आदि) 

कमोपघाती-सं० (वि०) काम बिगाड़नेवाला, कर्मनाशी 

कर्रा- बो० (पु०) ] (पु०) बुनाई के लिए सूत को तानकर 
फैलाना | (वि०) कड़ा, कठिन 

कर्वट-सं० (पु०) मंडी, बाज़ार 2 नगर 3 पहाड़ीढाल 4 गाँव 

कर्ष-सं० (पु०) ] खींचना 2 मनमुटाव 3 जोतना 4 खरोंच 
5रोष। “फल (पु०) ] बहेड़ा 2 आँवला 

कर्षक-] सं० (पु०) किसान |] (वि०) खींचनेवाला 

कर्षण-सं० (पु०)  खींचना 2 हल जोतना 3 खरोंचना 4 खेती 
का काम 5 जोती गई ज़मीन 

कर्षिणी-सं० (स्री) ॥ घोड़े की लगाम 2 खिरनी का पेड़ 

कर्षित-सं० (वि०) 7 जोता हुआ 2 घसोटो हुआ 

करषी-] सं० (वि०)। जोतनेवाला 2 घसीटनेवाला [[ (पु०) 
किसान 

कलंक-सं० (पु०) 7 दाग, घन्बा 2 लांछन, बदनामी 3 दोष 
4 लोहे का मोरचा। ~कलूषित (वि०) = कलंकित 

कलकांक-सं० (पु०) ] जिसके अंग में दाग लगा हो 2 चंद्रमा 
में लगा हुआ काला घब्बा 

कलंकित, कलंकी-सं० (वि०) ] कलंक से युक्त 2 जिस पर 
कलंक लगा हो, लांछित 3 मोरचा लगा हुआ 

कलंकुर-सं० (पु०) पानी का भवर 

कलूगी-(स्री?) = कलगी 

कलंदर-फ़ा० (पु०) मुसलमान साधुओं का समुदाय 
2 सूफ़ीसंत. 3 बंदर-भालू को नचानेवाला, मदारी कक 

क़लंदरा-फ्रा० (पु०) ॥ एक तरह का रेशमी वस्न 2 ख 
3 खँँटा 

क़लंदरी-फ़ा० (वि०) 2 खूँटी 3 खूँटा 

कलंब-(पु०) कलंदर का, कलंदर संबंधी ५ 

कल-सं० (वि०) अस्पष्ट किंतु मधुर (जैसे-नदियो का 
कलनाद, रमणी का कलकंठ मधुर है, शिशु कलख ध्वनि में 
हँसता है) 2 कोमल 3 सुहावना । --कंठ (वि०) मधुर और 
कोमल आवाज़वाला; ~कल (पु०) नदी आदि के प्रवाह की 
मृदु ध्वनि; --कूजक (वि०) मृदुभाषी; ~घोष (पु०) मधुर 
शब्द करनेवाला, कोयल; --धूत (पु०) चाँदी; ““धौत । 
(वि०) सुनहली || (पु०) ] सोना 2 सोना-चाँदी 3 मंद और 
मधुर ध्वनि; --नाद, ~रब ] (पु०) हंस ]] (वि०) मंद 
एवं मधुर स्वरवाला [|] (पु०) राजहंस; ~हासिनी (खी०) 
मधुर हँसीवाली _ 

कल-। (स्र?) ] नीरोग होने की अवस्था 2 आराम 
(जैसे-रोगी का ज्वर उतर जाने से उसे कल मिल गया) ॥ 
(क्रि० विश)  आतेवाला कल (जैसे-वह कल जाएगा) 
2बीता हुआ कल (जैसे-वह कल स्कूल गया था) 7 
(खी०) कल-पुरजा (जैसे-कल से पानी गिर रहा है, कल की 
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फ्रा (पु०) कल से ढला हुआ सिक्का, रुपया-पैसा; --पुर्ज 
+ फ़ा० (पु०) मशीन और उसके पुर्जे; --बल ] (पु०) 
दाव-पेंच || (पु०) जोड़-तोड़ ~आना आराम मिलना; 
~कल करना । बहाना बनाना 2 मृदु एवं मंद ध्वनि में कुछ 
गाना; “-घुमाना । कल चलाना 2 पट्टी पढ़ाना 3 मन को 
अभीष्ट दिशा में मोड़ देना; “-बेकल होना ] बेचैन होना 
2 मशीन के किसी पुरजे को ढीला होना, अव्यवस्थित हो जाना; 
~हाथ में होना नकेल हाथ में होना, मनचाहा करना या 
करवाना 

कलई-अ० (स्री?)  असलियत की बात एवं वस्तु 2 बर्तन 
पर चढ़ाया राँगे का मुलम्मा 3 लेप। ~गर + फ़ा० (पु०) 
कलई करनेवाला; ~दार + फ़ा० (वि०) कलई किया हुआ; 
“>खुलना वास्तविकता का ज्ञान होना, पोल खुलना 

क़लक़-अ० (पु०) घबराहट, बेचैनी 2 दुःख, रंज 
3 पश्चाताप 

कलक-(पु०) एक तरह की मछली 2 गद्य की एक शैली 

कलकलाना-(अ० क्रि) ॥कल कल की ध्वनि होना 
2 सुरसुरी होना (जैसे-हाथ पैर का कलकलाना) 

कलक्टर-अं० (पु०) जिले का प्रधान शासक, ज़िलाधीश 
(जैसे-वह कानपुर जिले का कलक्टर है) 

कलक्टरी-अं० + हिं० (स्री?) । कलक्टर का कार्य-पद 
2 कलक्टर का कार्यालय 

कलगी-(स्री०) टोपी 2 पक्षियों के सिर पर निकला हुआ 
बालों का गुच्छा, चोटी 3 सिर का एक आभूषण 4 इमारत का 
शिखर 

कलछा-(पु०) बड़ी कलछी 

कलछी-(स्री०) लंबी डाँडीवाला कटोरीनुमा चम्मच 

कलजिब्धा-(वि०) काली जीभवाला 

कलझवाँ-(वि०)  झुलसा हुआ 2 गहरे काले रंगवाला 

'कलत्र-सं० (पु०) 7 पत्नी, भार्या 2 नितंब 2 क्रिला 

कलन-सं० (पु०) ॥ गणना करना 2 ग्रहण करना 3 अच्छी 
तरह समझना 4 शब्द करना 

कलना-सं० (स्री) ॥ ज्ञान 2 ग्रहण 3 रचना, बनावट 
4 छोड़ना 

कलप] (पु०) ॥ क़लफ़, माँड़ी 2 खिज़ाब |] (पु०) कल्प, 
युग 

कलपना--| (अ० क्रि’) ॥ विलाप करना 2 दुःख उठाना 
3 आह भरना |] (स० क्रिश) कल्पना करना 

कलपाना-(स० क्रिश)  सताना 2 दुःखी करना 

क़लफ़-(पु०) ] खिज़ाब 2 माँडी । ~दार फ़ा० (वि०) माँड़ी 
दिया हुआ 

कलफ़-अ० (पु०) चेहरे पर का काला दार 

कलबूत-फ्रा० (पु०) ॥ ढाँचा 2 गोलंबर 

क़लम-अ० (स््री०) ॥ लेखनी (जैसे-वह क़लम से पत्र 
लिखता है) 2 काटना (जैसे-कसाई ने बकरे को कलम कर 
दिया) 3 काटकर लगाने की टहनी (जैसे-गुलाब के पौधे की 
क्लम क्यारी में लगा देना) 4 कान तक के बाल (जैसे-कलम 
अच्छी तरह काटना) 5 हीरे की कनी (जैसे-शीशा काटने के 
लिए क़लम ले आओ) | ~क़साई (पु०) क्रूर, निर्दयी; 
“-का धनी लेखन में अत्यंत कुशल; “कार + फ्रा (पु०) 


॥ लेखक 2 चित्रकार, शिल्पी 3एक तरह का कपड़ा; 
~कारी + फ़ा० (सी०)  क़लम से बनाए गए बेलबुटे, 
चित्रकारी 2 कलम की कारीगरी; ~घसीट; ~िस्सू + हिं० 
(पु०) सिर्फ लिखने का काम करनेवाला; ~जीबी + सं० 
(पु) क्लम चलाकर रोटी खानेवाला; --तराश फ़ा० 
(पु०) क्लम बनाने का चाकू; ~दान- + फ़ा० (पु०) 
क़लम रखने का पात्र; ~पैबंद + फ़ा० (पु०) पौधे में क्लम 
लगाना; “बंद + फ़ा० (वि०) लिखा हुआ, लिखित; 
~करना 7 काटना 2 काटकर अलग कर देना (जैसे-क्रसाई 
ने बकरे की गर्दन क्लम कर दी); ~खींचना लिखे हुए को 
काटना; ~घसीटना, “घिसना, “चलाना लिखना; 
~चूमना लिखे हुए की प्रशंसा करना; ~तोड़ना अत्यधिक 
श्रेष्ठ और अनुपम रचना करना; ~फेरना रद्द करना, लिखा 
हुआ काटना 

कलमल-(स्री?) कुलबुलाहट 

कलमलना, कलमलाना-(अ० क्रि०) 
2 विचलित होना 3 कसमसाना 

कलमा-अ० (पु०) ॥ इस्लाम धर्म का मूल मंत्र ला इलाह 
इल्लिल्लाह, मुहम्मदुर्रसूलिल्लाह 2 उक्ति 3 सार्थक शब्द 

क़्लमी-अ० + फ़ा० (वि०) ] कलम से लिखा हुआ 2 क्लम 
काटकर लगाया हुआ 

कलल-सं० (पु०) । गर्भाशय 2 गर्भ का प्रारंभिक रूप 

कलवरिया-(स्त्री०) शराब की दुकान, शराबखाना 

कलवार- (पु०) शराब बनाने एवं बेचने का धंधा करनेवाला 

कलश-सं० (पु०) घडा, गगरी 2 मंदिर के शिखर पर कलश 
की आकृति का कँगूण 

कलशी-सं० (स्री?) गगरी, छोटा कलश 

कलस-सं० (पु०) = कलश 

कलसी-सं० (पु) = कलशी 

कलह-सं० (पु०) ।॥ लड़ाई-झगड़ा 2 युद्ध । “कार, 
~कारी (वि०) कलह करनेवाला, झगड़ालू लड़ाकू 

कलहनी-सं० (स्त्री) कलह करनेवाली झगड़ालू खी 

कलहाँतरिता-सं० (स्री) नायिका जो पति से झगड़ा करके 
पछताती है 

करूहिनी-सं० (खरी?) झगड़ालू स्त्री 

कलही-सं० (वि०) कलह करनेवाला, झगड़ालू, लड़ाका 

कलाँ-फ़ा० (वि०) वय में बड़ा 

कलांतर-सं० (पु०) ॥ दूसरी कला 2 ब्याज 

कला-सं० (स्रः) चित्र (जैसे-उसकी कला अच्छी है) 
2 नाट्य (जैसे-अभिनय कला) 3 नृत्यकला 4 हुनर 
(जैसे-उत्तम कलाओं वाला व्यक्ति) 5 इद्रजालिक कला 
6 प्रकाश का भाग (जैसे-चंद्रकला) । --कर्त्री (स््री०) 
महिला कलाकार, कला करनेवाली; ~कार (पु) ॥ कला 
जाननेवाला 2 अभिनेता, नट; . ~कारिता (ख्री०) कलाकार 
का काम; ~कुशरू (वि०) किसी कला में निपुण; ~कृति 
(स्री०) कलामयी रचना; “केंद्र (पु०) = कला मंडली; 
"कौशल (पु०) । कला में निपुणता 2 हुनर; ~गत 
(वि०) = कलात्मक; ~धर, “नाथ, “निधि (पु०) 
7 चंद्रमा 2 कलाओं का ज्ञाता; ~पंजी (खी०) कार्य-विवरण 
लिखने की कापी; “पक्ष (पु०) (साहित्य में) भाषा, 


7 बेचैन होना 
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अलंकार आदि का विवेचन-पक्ष; प्रदर्शन (पु०) कला 
दिखाना; “प्रदर्शनी (स्री?) कला की नुमाइश; ~प्रधान 
(वि०) कला में श्रेष्ठ एवे सुंदर; ~श्रबण (वि०) कला में 
दक्ष; >प्रेमी (पु०) कला से प्रेम करनेवाला; ~मंडली 
(स्री) कलाकारों की मंडली; ~मय (वि०) = कलापूर्ण; 
~मर्मज्ञ (पु०) कला का अच्छा ज्ञाता; ~वान्‌ (वि०) 
कला जाननेवाला; ~बिद्‌ (पु) कला का ज्ञाता; 
~वबिद्यालय (पु०) वह संस्था जहाँ कला सिखाई जाए; 
“विध्वंस (पु०) कलाकृतियों का नाश; ~शाला (स्त्री०) 
आर्ट गैलरी (कला विधि); ~समालोचक (पु०) कला की 
परीक्षा एवं विवेचना करनेवाला 
कलाई-(स्री०) हथेली और कोहनी के बीच का वह भाग जहाँ 
कड़े, चूड़ियाँ आदि पहनी जाती हैं, मणिबंध 
कलाकंद-फ़ा० + अ० (पु०) खोये की बड़ी बरफी 
कलात्मक-सं० (वि०) ] कला से युक्त 2 अति सुंदर एवं 
कलापूर्ण ढंग से बनी हुई 
कलादक-सं० (पु०) सुनार, स्वर्णकार 
'कलादर्श-सं० (पु०) कला का नमूना 
कलाप-सं० (पु०) ॥ समूह (जैसे-कार्य कलाप) 2 पूला 
3 करघनी 4 आभूषण 5 हाथी के गले की रस्सी 
'कलापक-सं० (पु०) ॥ कलाप 2 मोतियों की लड़ी 3 चार 
श्लोकों का समूह 
'कलापी-सं० (वि०) ] तरकशधारी 2 समूह में रहनेवाला 
कलाबत्तू-(पु०) ॥ रेशम पर लपेटा गया सुनहला तार 
2 सोने-चाँदी का तार 3 कलाबत्तू का बना पतला फ़ीता 
कलाबाज़-हिं० + फ़ा० (पु०) शारीरिक कला दिखानेवाला 
व्यक्ति, नटी 
कलाबाज़ी-हिं० + फ़ा० (स्री०) ॥ शारीरिक खेल 2 नटविद्या 
कलाभिरुचि-सं० (स्री?) कला के प्रति मन की प्रवृत्ति 
कलाम-अ० १वचन, उक्ति 2 बातचीत 3 रचना। 
"ग्मजीद (पु०) कुरान शरीफ नामक एक धार्मिक ग्रंथ 
कलार, कलाल-(पु०) = कलवार। “खाना + फ़ा० 
(पु०) जहाँ शराब बनाई एवं बेची जाती है, मद्यशाला 
कलाबंत-सं० (पु०) ] कला का विशेषज्ञ 2 कलात्मक ढंग से 
कार्य करनेवाला व्यक्ति 3 कलाबाज़ 
कलावती-] सं० (स्री) कला जाननेवाली स्री |] (स्री०) 
रमणी, सुंदरी 
कलावा-(पु०) सूत का लपेटा हुआ लच्छा 2 हाथी के गले में 
पड़ी रहनेवाली रस्सी 
'कलासी-(पु०) । दो वस्तुओं को जोड़नेवाली सूचकरेखा 
2 जोड़-तोड़ बैठाने की युक्ति (जैसे-अपनी कलासी यहाँ मत 
दिखाओ) 
कलिंग-[ सं० (पुश) 7 प्राचीन जनपद जो आधुनिक 
आंध्रप्रदेश के नाम से जाना जाता है 2 कलिंग का निवासी 
|| (वि०) कलिंग देश का 
कलि-सं० (पुश) ॥ कलयुग 2 कलह, झगड़ा] --कर्म 
(पुश) । बुरा काम 2 संग्राम, युद्ध; ~कारक (वि०) झगड़ा 
करानेवाला; ~-काल (पुश) = कलियुग; ~प्रिय (वि०) 
झगड़ालू; ~मल (पु०) पाप; “युग (पु०) वर्तमान समय; 
~युगी (वि०) कलियुग का ४ 


कलिका-सं० (सरो) कली (जैसे-कुसुम कलिका) 

कलित-सं० (वि०) सजाया हुआ 2 अस्पष्ट रूप से कहा 
हुआ 3 विदित 4 प्राप्त हुआ 5 सुंदर 

कलियाना-(अ० क्रि०) ] कलियों से युक्त होना 2 नए परों 
का निकलना 

कलिल-सं० (वि०) ॥ मिला हुआ, ओतप्रोत 2 घना 3 दुर्गम 

कली-सं० (स््री०) फूल का प्रारंभिक एवं अविकसित रूप 
(जैसे-कली खिल रही है) 2 अप्राप्तयौवना 

कली-(ख्री०) पत्थर आदि का फूँका हुआ टुकड़ा, चूना पत्थर 

क़लील-अ० (वि०) 7 थोड़ा, कम 2 छोटा 

कलीसा-फ़ा० (पु०) ईसाइयों का पूजा स्थल, गिरजाघर 

कलीसिया-फ़ा० (पु०) ईसाई संप्रदाय 

कलुखी-(वि०) दोषी 

कलुष-सं० (पु०) ॥ मैल 2 अपवित्रता 3 पाप 4 विकार | 
~ता (स्री०) ॥मलिनता 2 दोष 3 पाप 

कलुषाई-सं० + हिं० (स्री?) = कलुषता 

कलुषित-सं० (वि०)  कलुषयुक्त 2 अपवित्र 3 निंदित 
4 क्षुब्ध 5 दुःखी 

कलुषी-सं० (पु०) दोषी 2 पापी 3 अपवित्र 

कलूटा-(वि०) काले रंग का, काला 

कलेंडर-अं० (पु०) तिथिपत्र 

कलेऊ-(पु०)- = कलेवा 

कलेक्टर--अ० (प्‌०) = कलक्टर, जनपद्‌ का मुख्याधिकारी 

कलेजा-(पु०) । प्राणियों के भीतर सीने के बायीं तरफ़ एक 
अवयव जो रक्‍त शुद्धता का कार्य करता है, यकृत 2 छाती 
(जैसे-कलेजा रोंदना) 3 दिल (जैसे-कलेजा धड़कना) 
4 साहस, हिम्मत (जेसे-लड़ने के लिए कलेजा होना चाहिए) 
5 अत्यधिक प्रिय व्यक्ति एवं वस्तु (जैसे-कलेजे का टुकड़ा) । 
जली (पु) (गाली) जिसका दिल जला-भुना है 
~उछलना | अत्यधिक खुशी होना 2 भय, आशंका आदि से 
दिल धड़कना; ~कटना । दिल को चोट पहुँचना 2 खूनी 
दस्त आना; ~काँपना दिल दहलना, डर से काँपना; 
~काढ़ना, ~निकालना दुःख पहुँचाना; “खाना सताना,, 
पीड़ा देना; ~खिलाना ॥ प्रिय बस्तु देना 2 अत्यधिक 
आदर-सत्कार करना; ~छलनी होना व्यंग्य बाणों से कलेजा 
छिदना; ~छिदना, ~बिंधना कड़ी बातों से दिल दुखना; 
>जलना मन को अत्यधिक दुःख पहुँचना; “जलाना 
सताना; ~दूटना होंसला खत्म होना; ~-ठंडा होना किसी की 
हानि करके मन को शांति मिलना; ~तर होना मन को ठंडक 
पहुंचना; “थाम कर रह जाना सब कुछ सहते, जाना; 
-धक-धक करना, ~धड़कना । चित्त का विकल हीं 
जाना 2 दिल दहलना; ~धक से हो जाना । आश्चर्य में 
पड़ना 2 एकाएक डर जाना; “निकाल कर धर देता 
] सर्वप्रिय वस्तु को अर्पण करना 2 जान दे देना 3 पूरी शक्ति 
से प्रयास करना; ~पक जाना कष्ट असह्य होता; “पकड़ 
लेना मन कड़ा करना; --पकाना बहुत परेशान करता; 
"पत्थर का करना असहृय दुःख सहने के लिए दिल कठोर 
बना लेना; ~फट जाना मार्मिक दुःख होना; ~बल्ति 
उछलना हृदय का ज़ोर से कंपन करना; --मुँह को आना 
बेचैन हो जाना; कलेजे का टुकड़ा अत्यधिक प्यार; कलेजे 
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कल्हारना 


पर छुरी चलाना दिल पर गहरी चोट पहुँचाना; कलेजे पर 
साँप लोटना 7 व्यथा से अत्यधिक व्याकुल हो जाना 2 प्या 
से जलना; कलेजे पर हाथ रखना यथार्थता के लिए 
अंतरात्मा से पूछना; कलेजे में आग लगाना ईर्ष्या होना 
2 प्यास लगना 3 दुःख देना; कलेजे में डालना अपने पास 
रखना; कलेजे में तीर लगना दिल में गहरी चोट लगना; 
कलेजे में पैठना भेद लेने के लिए दोस्ती बढ़ाना; कलेजे से 
लगाना ] प्यार करना 2 छाती से लगाना 

कलेजी-(स्री०) कलेजे का मांस 

कलेवर-सं० (पु०) । शरीर, देह 2 ऊपरी ढाँचा। ~चढ़ाना 
सिंदूर का लेप करना; “-बदलना नया शरीर धारण करना 
2 नया रूप धारण करना 

कलेबा-(पु०) ॥ सुबह का जलपान 2 व्याह की एक रस्म 
3 यात्रा करते समय साथ रखा गया भोजन । ~करना भोजन 
करना 

कलैया-(खत्री०) कलाबाज़ी 

कलोर, कलोरी-(स्री०) बिना गाभिन जवान बछिया (गाय) 

कलोल-] (पु०) । उछल-कूद 2 क्रीड़ा 3 केलि ]] (स््री०) 
लहर - 

कलौँछ-(स्री) = कलौंस 

'कलौंजी-(ख्री?) एक मसाला 

कलौंस-(स्री०) 7 हल्का कालापन 2 कलंक 3 स्याही 

कल्क-सं० (पु०) 7 चूर्ण, बुकनी 2 पीठी 3 चटनी 4 गूदा 
5 पाखंड 6 दुष्टता 7दंभ। ~फल (पु) अनार 

कल्कि-सं० (पु०) विष्णु का होनेवाला दसवाँ और अन्तिम 
अवतार 

कल्प] सं० (वि०) जो वास्तविक न हो किंतु कुछ बराबर या 


समान हो, लगभग बराबर (जैसे-देवकल्प) ][ (पु०) ` 


१ धार्मिक कर्तव्यों का विधि-विधान 2 युग (जैसे-कल्प का 
अंत, कल्पांत) 3 प्रस्ताव, निश्चय 4 वैद्यक उपचार 
(जैसे-कायाकल्प) 5प्रलय। ~कथा (स्री) बनावटी 
कहानी; ~वृक्ष इच्छा पूरी करनेवाला वृक्ष ~वास 
(पु०) माघ मास में गंगा तट पर रहना 

कल्पक-] सं० (वि०) ॥ कल्प संबंधी 2 वेद-विहित नियमों 
और विधि विधानों के अनुसार होनेवाला ][ (वि०) । कल्पना 
करनेवाला 2 कल्पना संबंधी 3 रचना करनेवाला 

कल्पन-सं० (पु०) कल्पना करना 2 रचना करना 3 मूर्त रूप 
देना 4 सँवारना 

'कल्पना-सं० (स्री०) । नयी बात सोचना 2 मन की उपज 
3 ग० मान लेना (जैसे-शून्य अंक की कल्पना, अधिक कोण, 
थीटा, अंश की कल्पना) 4 एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप 
5 सजाना | ~प्रबण (वि०) कल्पना की ओर झुकाववाला; 
~प्रसूत (वि०) कल्पना से उत्पन्न हुआ, मन गढ़ंत; 
“जोक (पु०) खयाली दुनिया; वाद (पु०) ॥ यह मत 
कि प्रायः सिद्धांत शुद्ध कल्पनाएं हैं ऐसा मत जो शक्ति एवं 
कला को पूर्वानुमान द्वारा प्रस्तुत करे; ~वादी (वि०) 
कल्पनावाद को माननेवाला; शक्ति (स्त्री) उद्भावना 
शक्ति 

कल्पनातीत-सं० (वि०) कल्पना से परे, जिसकी कल्पना न 
की जा सके 


कल्पनात्मक, कल्पनामय-सं० (वि०) = कल्पित, मनगढ़ंत 

कल्पनीय-सं० (वि०) कल्पना करने योग्य 

कल्पांत-सं० (पु०) सृष्ट का अंत, प्रलय 

कल्पित-सं० (वि०) कल्पना किया हुआ 2 मनगढ़ंत 
3 बनावटी 4 सँवाग हुआ 

कलूपय-सं० (वि०) = कल्पनीय 

क्रल्ब-अ० (पु) दिल 

क़ल्बी-अ० (वि०) 7 बुद्धि का 2 हार्दिक 

कल्मष-सं० (पु०) पाप 2 मैल 3 दोष 4 मवाद 

कल्माष-] सं० (वि०) चितकबरा ]] (पु०) । अग्नि का एक 
रूप 2 धब्बा, दाग 3 एक खुशबूदार चावल 

कल्य-] सं० (वि०) 7 नीरोग, स्वस्थ 2 चतुर 3 कुशल 4 शुभ 
5 गुँगा और बहरा ]] (पु०) ॥ स्वास्थ्य 2 कल, सवेरा 
3 मंगलकामना 4 मद्य, शराब । ~पाल, ~पालक (पु०) 
॥ कलवार 2 शराब का व्यापारी 

कल्यन्द-सं० (पु) = कलियुग 

कल्यवर्त-सं० (पु०) कलेवा 

कल्या-सं० (स्री०) मदिरा 2 बड़ी बछिया, कलोर 3 बघाई 

कल्याण] सं० (पु०) 7 मंगल, शुभ 2 सुख 3 सौभाग्य 
4 भलाई 5शुभकर्म ] (वि०) मंगलकारी 
2 सौभाग्यशाली 3 अच्छा, भला। ~कर (वि०) कल्याण 
करनेवाला; । ~कामना (स्री?) भला चाहना; ~कारी 
(वि०) = कल्याणकर; ~संस्था (स्री०) ऐसी संस्था जहाँ 
लोगों की भलाई की जाती हो; ~समिति (स्री) कल्याण 
करनेवालों का संगठन, समूह 

कल्याणी सं० (वि०) ] कल्याण करनेवाली 
2 भाग्यशालिनी 3 रूपवती ]] (स्त्री०) ॥ कामधेनु 2 एक 
देवी का नाम 

कल्लर-(पु०) ॥ ऊसर भूमि 2 लोना 3 रेह 

कल्लाँच-तु० (वि०) 7 गुंडा, लुच्चा 2 कंगाल, अति दरिद्र 

कल्लू -(पु०) अंकुर (जैसे-कल्ला फूटना) 

कल्ला-फ़ा० (पु०) गाल का भीतरी भाग, जबड़ा 2 दाढ़ 
3 जबड़े से गले तक का अंश 4 लैंप का बर्नर। ~तोड़हिं० 

` (वि०) ॥ प्रबल आघात करनेवाला 2 मुँह बंद कर देनेवाला - 
~ (जैसे-उसने शत्रु को कल्ला तोड़ जवाब दिया); ~दराज़ 
(वि०) मुँहजोर, वाचाल; ~दराज़ी (स्री) मुँहजोरी, 
वाचालता; ~दबाना बोलने से रोकना; ~फुलाना मुँह 
फुलाना; ~मारना गाल बजाना; कल्ले तले दबा लेना 
शक्ति से दबा लेना 

कल्लाना-(अ० क्रि०) ॥ रह-रह कर जलन और सनसनी होना 
(जैसे-थप्पड़ से गाल कल्लाने लगा) 2 रह-रह कर दुःख 
महसूस करना (जैसे-मन कल्लाना) 

कल्लू-(वि०)  काला-कलूटा 2 कालिमायुक्त 

कल्लोल-सं० (पु०) । लहर, जल तरंग 2 मन की लहर, मौज 
3 क्रीडा । 

कल्लोलित-सं० (वि०) तरंगित 

स सं० (वि०) तरंगोंवाली ][ (स्री०) 
नः 

कल्हारना-] (स० क्रि०) तलना, छानना ]][ (अ० क्रि०) 
कराहना ; - 
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कवक-सं० (पु०) ॥ भोजन का कौर, निवाला 2 फफूँद 
3 कुकुरमुत्ता 

कक्च-सं० (पु०) । बख्तर, वर्म (जैसे युद्ध में रक्षा हेतु योद्धा 
कवच पहनते थे) 2 छाल 3 तावीज 4 नगाड़ा 5 छिलका। 
"भेदी (वि०) कवच को भेदनेवाला 

'कवचित-सं० (वि) कवच लगाया हुआ, बख्तरबंद 
(जैसे-कवचित यान) 

कक्ची-सं० (वि०) । कवचयुक्त 2 कवचधारी, बख्तरपोश 

'कवन-सं० (पु०) पानी 

कबयिता-सं० (पु०) कवि 

'कवयित्री-सं० (स्र?) कविता रचनेवाली खी, महिला कवि 

कवर-(पु०) कौर, ग्रास, निवाला 

कवर-अं० (पु०) १ पुस्तक का आवरण पृष्ठ 2 ढकना 
3 लिफ़ाफ़ा 

कबर-] सं० (पु०) ॥ बालों का गुच्छा, जूड़ा 2 फूल- का 
गुच्छा, गुलदस्ता ]] (वि०) मिश्रित 2 रंग-बिरंगा 

कवरी-सं० (स्री?) ] चोटी 2जूड़ा 3 वन तुलसी 

कबर्ग-सं० (पु०) क से ङ तक के पंच वर्ण समूह (क, ख, 
ग, घ, ड) 

कबल -सं० (पु०) कौर, ग्रास 2 कौआ नाम की मछली 
3एक तरह का पक्षी 

'कवलन-सं० (पु) ॥ खाना 2 निगलना 

Fo (स्री) ] कपड़े की पट्टी 2 कपडे की गद्दी, 
ड 


'कबलित-सं० (वि०) ] खाया हुआ 2 निगला हुआ 

'कबाट-सं० (पु०) ॥ दरवाज़े का पल्ला, कपाट 2 दरवाज़ा 

क़बाम-अ० (पु०) । अवलेह 2 शीरा, चाशनी 3 सुर्ती का रस 

क़्बायद- अ० (पु०) ] नियमावली 2 कार्यविधिः|] (स्री०) 
व्याकरण 2 परेड, ड्रिल (जैसे-सैनिकों की क्रवायद) । 
+ अं० (स्त्री०) 

'कवि-सं० (पु०) .॥ काव्य की रचना करनेवाला 2 शायर। 
"कर्म (पु०) कविता 2 काव्य रचना; ~कुल गुरु 
(पु०) कवियों में श्रेष्ठ; -गोष्ठी (स्नी०) कवियों की सभा; 
प्रसिद्धि (खरी) । कवि की कीर्ति, यश 2 कवियों की 
चली आ रही ऐसी परंपरा. एवं उक्तियाँ जो उचित न होने पर 
भी सही मान ली गई हैं (जैसे-केले से कपूर निकलना, 
चकवा-चकवी का दिन में साथ-साथ एवे रात में अलग 
होना); ~राज (पु०) श्रेष्ठ कवि 2 श्रेष्ठ वैद्य 3 चारण, 
भाट; “समय (पु०) = कवि प्रसिद्धि/र्ढ़ि 

कविका-सं० (स्री०)  केवड़ा 2 लगाम 3 एक मछली, कवई 

कविता-सं० (स्त्री०) रसात्मक काव्य, शायरी | ~पाठ (पु०) 
कविता पढ़कर सुनाना 

कक्ति-सं० (पु०) ॥ कविता 2 धनाक्षरी छंद का एक नाम 

कवित्व-सं० (पु०) ॥ काव्य का गुण, रस 2 काव्य रचना की 
शक्ति। “कला (ख्री०) काव्य रचना करने की कला; 

“मय (वि०) काव्यगुण-संपन्न; “शक्ति (र्त्री०) 
काव्य-प्रतिभा 

कर्वीद्र-सं० (पु०) सर्वश्रेष्ठ कवि 

कवीश्वर-सं० (पु०)` कवियों में श्रेष्ठ 

कबेरा-(पु०) कोए का बच्चा 
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कहार्थ 


क़वैला-अ० (पु०) दिग्दर्शक यंत्र की वह कील जिसपर सुई 
चक्कर लगाती है 

कवोष्ण-सं० (वि०) हल्का गर्म, कुनकुना 

कव्य-सं० (पु०) पितरों को दिया जानेाला अन्न, पिंड 

'कव्वाल-अ० (पु०) कव्वाली गानेवाले 

कव्वाली-अ० + फ्रा० (स्री?) भजन का सुफ्री प्रकार 
(कोवाली) 

कश-] फ्रा० (पु०) खींचना, फूँक (जैसे-सिगरेट का कश 
खींचना) | (वि०) । खींचनेवाला 2 उठनेखासत्र 
(जैसे-मेहनतकश, आराकश आदि) । ~क्षक्कज्ञ (स्री०) 
7 खींचा-तानी 2 आन्तरिक संघर्ष 3 घक्कम धक्का 
4 सोच-विचार 

कश-सं० (पु०) चाबुक 

कशकोल-फ्रा० (पु०) = बो० कचकोल 

कशा-सं० (स्त्री०) कोड़ा, चाबुक 

कशाकशी-फ्रा० (स्री?) = कशमकश, संघर्ष भावना 

कशाघात-(पु०) चाबुक की मार, कोडे का आघात 

कशिश-फ्रा (ख्री?) ] खिंचाव 2 आकर्षण शक्ति 

कशीदगी-फ्रा० (स्री?) । खिंचाव 2 मनमुटाव, नाराज़गी 

कशीदा-] फ़ा० (वि०) ] खींचा हुआ 2 उठाया हुआ 
| (पु०) कपड़े पर बेल-बूटे बनाने का काम 

कशेरु-(पु०), कशेरुका-सं० (ख्री०) रीढ़, मेरुदंड 

कश्ती-फ़ा० (स्री?) नाव, नौका, नैय्या 

कश्मल-] सं० (पु०) 7 बेहोशी, मूर्च्छा 2 मोह, 3 पाप 
4 उत्साह-हीनता | (वि०) ॥ मलिन, गंदा 2 दूषित, बुर 

कश्मीरी-(वि०) 7 कश्मीर संबंधी 2 कश्मीर में निर्मित 

कश्य-सं० (वि०) चाबुक मारने योग्य। ~सन (पु०) गरुड 

कश्यप-] सं० (पु०) ] एक प्रजापति का नाम 2 सप्तर्षि मंडल 
के एक तारे का नाम 3 कछुआ 4 हरिण की एक जाति 

कष-सं० (पु०) ॥ कसौटी 2 परीक्षा 3 रगड़ना 


'कषाकु-सं० (पु०) 7 अग्नि 2 सूर्य 


कषाय] सं० (वि०) 7 कसैला 2 गेरू के रंग में रंगा हुआ 
(जैसे-कषाय वस्र) 3 सुगंधित [] (पु०) ॥ कसैला स्वाद या 
रस 2 मनोविकार 3 काढ़ा 

कषित-सं० (वि०) 7 खींचा हुआ 2 कष्ट पहुँचाया हुआ 
3 क्षतिग्रस्त 

कष्ट-] सं० (पु०) । पीड़ा, व्यथा (जैसे-कष्ट झेलना, आँख 
का कष्ट) 2 मुसीबत, विपत्ति (जैसे-आर्थिक कष्ट, सामाजिक 
कष्ट) 3दुष्टता 4 श्रम ग (वि०) 7 हानिकर 2 कठिन 
3दुःखी, संतप्त। “कर (वि०) दुःख देनेवाला; 
"कल्पना (स्त्री०) ऐसी कल्पना जिसके लिए अत्यधिक 
मानसिक उथल-पुथल करनी पडे, जबरदस्ती खींचतान; 
"कारक (वि०) = कष्टकर; “दाता (पु०) कष्ट 
पहुँचानेवाला; --दायक, -दायी (वि०) मुसीबत पैदा 
करनेवाला; --निवारण (पु०) संकट दूर करनेवाला; ^ दै 
(वि०) =.कष्टदायी; ~भागिनेय सं० (पु०) साली का 
लड़का; -सहन (पु०) दुःख सहना; “-सहिष्णु कष्ट 

; "साध्य (वि०) जो कठिनाई से किया जा सके 
कष्टार्तव-सं० (पुऽ) कष्ट से रजख्जाव होना 
॥क्र/लगाया गया अर्थ 


कष्टी 455 कस्तूरिया 


कष्टी-सं० (वि०) कष्ट पानेवाला, पीडित >खाना + फ़ा०--बाड़ा, + हिं० (पु०) बूचड़खाना; 
कस-] (पु०) कसौटी (जैसे-कस पर खींचना) ]] (पु०) “का पिल्ला मोटा-ताजा; --के खूटे बँथना 7 बेदर्द के 
१ दाब, क्राबू (जैसे-उसे कसकर रखना, कस में रखना) पल्ले पड़ना 2 निर्दयी व्यक्ति से ब्याह होना 
2 दृढ़ता, मज़बूती 3 रुकावट, रोक ]]] (पु०) कसाव। | कसाई-(स््री०) 7 कसने की क्रिया 2 कसने की मज़दूरी, या 
~दार + फ़ा० (वि०) । बलवान 2 जाँचा हुआ; “बल | पारिश्रमिक 
(पु०) ॥ कार्यशक्ति 2 कर्मण्यता 3 हिम्मत कसाकस-(वि०) अत्यधिक (जैसे-कसाकस भीड़) 
कसक-(स्री०)  रुक-रुक कर होनेवाली पीड़ा, टीस 2 खटक | कसाकसी-(स्री०) तनातनी, वैर विरोध 
3 अभिलाषा (जैसे-दिल की कसक पूरी नहीं हो पाई) | कसाना-[ (अ० क्रि०) कसैला खाद होना ][ (स० क्रि०) 
कसकना-(अ० क्रिश) ॥ टीसना 2 कसक होना कसवाना 
कसकुट-(पु०) काँसा कसाफ़त-अ० (स्री) । गाढ़ापन 2 स्थूलता 3 मैलापन, गंदगी 
'कसगर-फ़ा० (पु०) मिट्टी के बरतन बनानेवाली एक जाति | कसार-(पु०) पंजीरी 
कसन-(स्री?) ॥ कसना 2 कसाव्र 3 कसने की रस्सी 4 घोडे | कसालत-अ० (स््री०) सुस्ती, शिथिलता 
का तंग कसाला-(पु) ] कठिन, कष्टकर श्रम 2 दुःख, कष्ट 3 खटाई 
कसना-] (स० क्रिश) ] खींचकर बाँधना 2 पेंच, पुरज़े को | कसाव- ] (पु०) कसैलापन ]] (पु०) ॥ खिंचाव 2 कसे 
कड़ा बैठाना 3 ठूँसकर भरना 4 कसौटी पर घिसना 5 परखना जाने की क्रिया 
6 ढीली चीज़े, गाँठ आदि कड़ा करना ]] (अ० क्रिश | कसावट-(स्री2) तनाव, खिंचाव 
॥ बंधन या फंदा कड़ा होना 2 खिंचना 3 जकड़ा जाना [7 | कसियाना-(अ० क्रि) कसैला होना, कसाना 
(पु०) कसने या बाँधने का साधन कसी-(ख्री?) ॥ कस्सी 2 हलका फाल 
कसनी-] (स्री) सामान आदि कसनेवाली रस्सी. 2 बेठन | क्रसीदा-अ० (पु०) उर्दू-फ़ारसी का एक पद्य जो निंदात्मक या 
3 अंगिया 4 कसौटी || (स््री०) कसेरों की एक प्रकार की प्रशंसात्मक होता है 


हथौड़ी कसीदा-फ़ा० (पु०) कपड़े पर बेल-बूरे बनाने का काम 
क़सब-अ० (पु०) ॥ कमाना 2 पेशा, धंधा 3 कोशल (जैसे-कसीदा काढ़ना) 

4 वेश्यावृत्ति कसीदेदार-फ़ा० (वि०) बेल बूटेदार 
क़सबा-अ० (पु०) छोटा शहर 'कसीर-अ० (वि०) अत्यधिक, प्रचुर, ज्यादा 
क़सबाती-अ० + फ़ा० (वि०) नगरवासी कसीस-] (पु०) नीला थोथा ]] (स्त्री) । निर्दयता 2 तनाव 


क्रसबी-अ० + फ़ा० (सत्री?) ॥ व्यभिचार से जीविका ३ आकर्षण 
चलानेवाली स्री 2 वेश्या, रंडी । ~खाना (पु०) वेश्यालय, | क्रसूर-अ० (पु०) । अपराध 2 दोष 3 भूल | ~मंद्‌ + फ़ा०, 
रंडीखाना ~वार फ़ा० (वि०) ॥ अपराधी 2 दोषी 
क़सम-अ० (स्री) शपथ, सौगंध 2 प्रतिज्ञा (जैसे-झूठी | कसेरहट्टा-(पु०) = कसरहटदा 
क्रसम)। ~उतारना उत्तरदायित्व से मुक्त होना; ~खाना | कसेरा-(पु०) बर्तन बनानेवाला एवं बेचनेवाला 
कार्य करने की प्रतिज्ञा करना; ~खाने को नाम मात्र को; | कसेरिन-(स्त्री०) बर्तन बनाने एवं बेचने का काम करनेवाली 


~खिलाना बाध्य करना जाति 
'कसमस-(स्री?) = कसमसाहट कसेरु-(पु०) एक प्रकार की मीठी और स्वादिष्ट मोथे की जड़ 
कसमसाना-(अ० क्रि) । कुलबुलाना 2 छटपटाना | कसैया- बो० (वि०) ॥ कसनेवाला 2 परखनेवाला 

3 घबड़ाना 4 हिचकिचाना 5 बैचैनी होना कसैला-(वि०) जीभ को कसनेवाले स्वादवाला। पन 
कसमसाहट (स्री) ] बैचेनी 2 कुलबुलाहट (पु०) कसैले होने की अवस्था (जैसे-आँवले का 
कसर-अ० (स्जी०) कमी, न्यूनता; “करना, कसैलापन) 


~रखना कमी रखना; ~खाना घाटा सहना; ~निकलना | कसैली-(खी०) सुपारी 
घाटा पूरा होना 2 बदला मिलना; “निकालना । बदला | कसोरा-(पु०) ॥ मिट्टी का प्याला या कटोरा 2 कटोरा 


लेना 2 घाटा पूरा करना कसौटी-(खी०) ॥ सोना परखने का एक काला पत्थर 
कसरत-] अ० (स्री०) व्यायाम, वर्जिश [| (स्री) अधिक्य, (जैसे-कसौटी पर परखना) 2 परख, जाँच 
बहुलता; ~राय (स्री) बहुमत कस्टडी-अं० (स्री०) संरक्षा 
'कसरती-अ० + हिं० (वि०) ॥ व्यायाम करनेवाला 2 कसरत | कस्टम अफसर-अं० (पु०) सीमा शुल्क अधिकारी 
करके बनाया हुआ (कसरती शरीर) कस्टम कर-अं० + सं० (पु०) सीमाशुल्क 


-(पु०) कसेरों की हाट कस्टमर-अं० (पु०) ग्राहक, क्रेता 
हन कसने के काम कराना कस्टम हाउस-अं० (पु०) चुंगी घर 
कसहैंड़ा-(पु०) कांसे का बना चौड़े मुँह का बर्तन कस्तूर, कस्तूरा-(पु०)  कस्तूरे मृग 2 कस्तूरी के समान एक 
कसा-(वि०) । घना 2 कसा हुआ। “-कसाया ] (वि०) सुगंधित पदार्थ 
बघा हुआ ॥ (क्रि०/वि०) कसकर कस्तूरिया-(वि०) 7 कस्तूरी का 2 जिसमें कस्तूरी हो कस्तूरी 
कसाई_] अ० (पु०) कसाव, बूचड़ ]] (वि०) निर्दयी। के रंग का, मुस्की 
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कस्तूरी 


कस्तूरी-सं० (स्री) नर हरिण की नाभि के पास की थैली में 
पाया जानेवाला एक सुगंधित पदार्थ। ~मृग (पु०) ऐसा 
हरिण जिसके नाभि के पास की थैली में कस्तूरी पाई जाए 
क़स्द-अ० (पु०) ॥ इरादा 2 संकल्प 3 इच्छा 
क़स्बा-अ० (पु) = क्रसबा 
क्रास्मिया-अ० (क्रिश वि०) शपथपूर्वक 
क्रस्साब-अ० (पु०) क्रसाई। “खाना + फ्रा० बूचड़खाना 
क़्स्साबी-अ०न7 + फ्रा० (स्री?) कसाई का काम 
कस्सी-(ख्री?) ॥ ज़मीन नापने की रस्सी 2 जमीन की नाप 
क़हक़हा-अ० (स्री?) खिलखिलाकर हँसना, अट्टहास । 
~दीवार (सस्री?) चीन की प्रसिद्ध दीवार 
कहगिल-(ख्री०) मिट्टी में घास-भूसा मिलाकर बनाया गया 
गाण 
क़हत-अ० (पु०) अकाल, दुर्मिक्ष। ~जदा + फ़ा० (वि०) 
अकाल पीडित; ~साली + फ़ा० (स्री०) दुर्भिक्ष, अकाल 
के दिन 
'कहन-(पु०) ॥कथन 2 वचन 3 कहावत 
कहना-| (स० क्रि) ॥ उच्चारण करना, बोलना 
(जैसे-राम राम कहना) 2 भाव व्यक्त करना (जैसे- उपदेश 
कहना, संदेश कहना) 3 आज्ञा देना (जैसे-नौकर से काम 
करने को कहना) 4बयान करना (जैसे-कहानी कहना) 
5 बहकाना (जैसे-कहने में आना) ]] (पु०) ॥ कथन 
2 आदेश, आज्ञा (जैसे-कहना मानना) ~खद्ना (स० 
क्रिश) । प्रतिज्ञा करना 2 निश्चय करना; “-सुनना (स० 
क्रि) बातचीत करना, वार्तालाप करना; --सुनाना (स० 
क्रिः) आज्ञा सुनाना 
'कहनावत-(सत्री?) ॥ कहावत 2 कथन 
'कहनी, कहनूत- बो० (स्री?) = कहनावत 
क़हर-अं० (पु) ॥ संकट, आपत्ति 2 गुस्सा, क्रोध 
3 अत्याचार। ~करना अत्याचार करना, अनर्थ करना; 
-दूटना भीषण संकट आना; ~ढाना, ~तोड़ना गुस्से में 
किसी के प्रति कुछ भयानक कर बैठना जिससे वह बहुत बड़े 
संकट में फैंस जाए. 
कहल-बो० (पु०) ॥ अत्यधिक गरमी, उमस 2 कष्ट 3 संताप 
'कहल्वाना, कहलाना-[(स० क्रि) ] संदेश भेजना 
2 उच्चारण कराना |] (अ० क्रिश) पुकारा जाना 
कहबा-अ० (पु०) एक पेड़ का बीज जिसे भूनकर दूध, 
शक्कर मिलाकर पेय पदार्थ बनाया जाता है, चाय-काफ़ी। 
खाना + फ्रा० कहवे की दुकान 
कहाँ-(क्रि० वि०) किस जगह (जैसे-आप कहाँ गए थे) 
“का । कैसा 2 कैसा बड़ा 3 व्यर्थ का; ~का कहाँ कहां से 
कहां; ~की बात कैसी अनहोनी बात 
'कहा-(पु०) कहना 2 आदेश 3 सलाह। ~कही ] 
(स््री०) उत्तर-त्युत्तर [[ (अ० क्रिश) कहना-सुनना। 
"सुना (पु०); ~सुनी (स्री) असंगत व्यवहार 
'कहाना-(अ० क्रि०/स० क्रिश) = कहलाना 
कहानी-(ख्री०) ॥ मनगढ़ेंत बात 2 कथा। ~कार + सं०; 
लेखक + सं० (पु०) कहानी लिखनेवाला; --संप्रह + 
सं० (पु०) कथा-संकलन 
कहार-(पु०) डोली ढोने और पानी भरने का काम करनेवाला 
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कहावत-(स्री०) । मसल, लोकोक्ति 2 कथन 3 भेजा हुआ 
संदेश 

कहीं-(क्रि० वि०) । किसी जगह 2 दूसरी जगह। ~क 
॥7किसी जगह का 2न जाने कहाँ का 

काँइ्याँ-(वि०) ] चालाक 2 धूर्त 

काँकरी-(ख्री०) छोटा कंकड़ 

काँ-काँ-(पु०) ॥कौए के बोलने का शब्द 2 शोरगुल 
3 निरर्थक वार्तालाप 

कांक्षनीय-सं० (वि०) चाहने योग्य 

कांक्षा-सं० (सत्री?) इच्छा, चाह, आकांक्षा 

कांक्षित-सं० (वि०) चाहा हुआ, इच्छित 

कांक्षी-सं० (वि०) इच्छा करनेवाला, इच्छुक 

काँख-(स्री?) बाहुमूल के नीचे का गइढा, बगल 

कांखना-(अ० क्रि०) । ज़ोर से दबने से आह ध्वनि निकलना 
2 कठिन परिश्रम का काम करते समय उक्त ध्वनि का प्रस्फुटन 

काँखासोती-(स्री०) जनेऊ की कंधे पर दुपट्टा रखने का एक 
तरीक्रा 

काँगड़ी-(सत्री?) दस्तेदार कश्मीरी अंगीठी 

कांग्रेस-अं० (स्री?) 7 विचार-विमर्श -करनेवाली महासभा। 
2 भारतवर्ष को राष्ट्रीय महासभा ~जन + सं० (पु०) कांग्रेस 

कार्यकर्ता; ~द्ल + सं० (पु०) = कांग्रेस; ~पक्षी + 

(सं० (वि०) कांग्रेस की तरफ़ का; ~मैन (पु०) = कांग्रेस 
कर्मी, ~बादी + सं० (वि०) कांग्रेस के नियम एवं सिद्धातों 
को माननेवाला; ~शासन + सं० (पु०) कांग्रेस पार्टी की 
सरकार 

आंग्रेसाध्यक्ष-अं० .+ सं० (पु०) कांग्रेस के सभापति 

कांग्रेसी-अं० +हिं० (वि०) . कांग्रेसवादी 2 कांग्रेसकमीं 

कांच-] (पु०) शीशा (जैसे-काँच उद्योग) ]] (स्री) ] गुदा 
का भीतरी भाग 2 काछ। ~निकलना 7 गुदा चक्र का बाहर 
निकल आना 2 कष्ट होना 

कांचन-सं० ] (पु०) ॥ सोना 2 चमक 3 धतूर ]] (वि०) 
उत्तम 2 सुनहरा 

कांचनी-सं० (स्री?) 7 गोरोचन 2 हल्दी 

कांची-सं० (स्री?) ॥करधनी 2 मेखला 3 घुँघची 


काँचू-] (वि०) जो काँच की तरह भंगुर हो ]] (वि०) जिसे 


काँच का रोग हो 2 कच्चा 3 कायर 

कॉछना-] (स० क्रि) = काछना ]] (स० क्रि०) ॥ सँवारना 
2 पहनना 

काँजी-(ख्री०) ] सिरका में नमक, राई आदि के मिश्रण से 
तैयार खट्टा पेय पदार्थ 2 मट्ठा, दही का पानी 3 फटा हुआ 
द्ध 


काँजी-हाउस-अं० (पु०) मवेशीखाना 

काँटा-(पु०) । पेड़ पौधों की टहनियो में सूई के आकार की 
वस्तु 2 लोहे की कँटिया 3 कु से गिरी बाल्टी निकालने के 
प्रयोग में आनेवाला अँकुसों का समूह 4 तराजू की डाँडो में 
बिल्कुल मध्य बिंदु पर लगी सुई। “-चूहा (पु०) ऐसा 
जानवर जिसकी पीठ पर छोटे -छोटे काट जमे होते हैं, साही; 
"निकालना ] मन का दुःख दूर होना 2 बाधा दूर 
जाना; -होना ॥ अत्यधिक दुर्बल होना 2 बाधा पहुँचाना; 
काटे की तौल सही तौल; काटे पड़ना प्यास से गला सूखना; 
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कांटे काटे बोना विश्व पैदा कला;राह में काटे बिछाना २३ | गज नला ल ज ब 00 ७ ता विघ्न पैदा करना;राह में काँटे बिछाना रोडे 
अटकाना, बाधा उत्पन्न करना; काँटे बोना ] निंदा करना 
2 अनिष्ट का कारण बनना; काँटो पर लोटना 7 तड़पना, 
व्याकुल होना 2 कष्ट भोगना 3 ईर्ष्या से जलना; कायें में 
घसीटना । संकट में डालना 2 लज्जित करना (जैसे-अनायास 
मेरी प्रशंसा करके आप मुझे काँटों में घसीटना चाहते हैं) 

काँटी-(स्त्री”>) ॥ छोटा काँटा 2 छोटी कँटिया 

कटिदार-हिं + फ़ा० (वि०) काँटोवाला (जैसे-काटेदार तार) 

कांड-सं० (पु०) ॥ खंड, भाग 2ग्रंथ का अध्याय 
(जैसे-बालकांड, उत्तरकांड) 3 गुच्छा 4 समूह 5 पोरी 6 घटना 
(जेसे-हत्याकांड, अग्निकांड) । ~त्रय (पु०) वेदों के तीन 
भाग (ज्ञान, कर्म और उपासना); ~भंग, ~भ्ग्न (पु०) 
हड्डी का टूट जाना 

कांडिका-सं० (स्री) पुस्तक का कोई भाग 

काँडी-(स्री२)  छाजन में लगनेवाली बल्ली 2 अरहर की 
सूखी लकड़ी 3 लंगर में लगी लोहे की लंबी-मोटी छड़ 4 भूमि 
में बना गड्ढा 

कांत-] सं० (वि०) । सुंदर 2 प्रिय और रुचिकर 3 कोमल एवं 
मनोहर ]] (पु०) । प्रेमी 2 पति, स्वामी । ~पाषाण (पु०) 
चुंबक पत्थर 

कांता-सं० (स्त्री) ॥ सुंदर स्त्री 2 पत्नी, भार्या 3 प्रेमिका 

कांतार-सं० (पु०) भीषण जंगल 2 भयानक उजाड़ 3 विकट 
मार्ग 

कांति-सं० (स्री) । सौंदर्य 2 चमक, आभा (जैसे-स्वर्णिम 
कांति) । ~कर (वि०) कांति बढ़ानेवाला; ~मय, ~मान 
(वि०) ] कांतियुक्त 2 चमकदार 

काँदला-] (वि०) गँदला, मैला [[ (पु०) 4 कीचड़ 2 मैल 

कांदव-सं० (पु०) कड़ाही में पकाई चीज़ 

कांदविक-सं० (पु०) ॥ भड़भूँजा 2 हलवाई 

काँदा-(पु०) प्याज़ 

काँदू-(पु०) बनियों की एक उपजाति 

कॉँदो-(पु०) कीचड़, पंक 

काँप-(पु०) ॥ बाँस की पतली तीली 2 कान में पहनने का 
आभूषण 

कॉँपना-(अ० क्रि) ॥ लरजना 2 थरथराना 

कांफ़रेंस-अं० (स्री०) सम्मेलन (जैसे-नवयुवक कान्फरेंस) 

काँय-काँय-(खत्री०), काँव-काँव- (पु०) । कौए के बोलने 
का शब्द 2 कर्कश ध्वनि 3 बेतुका बोलना (जैसे-काँय-काँय 
मत करो) 

काँवर-बो० (स्री) बाँस की बनी बड़ी तराजू जिसे कंधे पर 
रखकर लोग तीर्थयात्रा करते थे/हैं, बहँगी 

काँबरा-बो० (वि०) ॥ घबराया हुआ, भौँचक्का 2 परेशान, 
बेचैन 

काँबरिया-(पु०) कावर लेकर चलनेवाला व्यक्ति 

काँस-(पु०) शरद ऋतु में फूलनेवाली घास। “में तैरना 
इधर उधर भटकना 2 संकटपूर्ण स्थिति; “-में फँसना संकट 
में पड़ना 

कांसल, कांसुल-अं० (पु०) वाणिज्यदूत “ जनरल (पु०) 
महावाणिज्यदूत 

काँसा-] (वि०) सबसे छोटा, कनिष्ठ (जैसे-काँसा भाई) 


| (पु०) ताबा एवं जस्ता के संयोग से बनी एक धातु, 
कसकुट [[] (पु) भीख माँगने का खप्पर । ~गर + फ़ा० 
(पु०) काँसे का काम करनेवाला, कसेरा 

काँसार-ो० (पु०) = काँसागर 

कांस्टेबुल-अं० (पु०) सिपाही 

कांस्य-] सं० (वि०) काँसे का बना हुआ [] (पु०) काँसा, 
कसकुटा; ~कार (पु०) = काँसागर; ~-युग (पु०) प्रस्तर 
युग के बाद का युग, ताप्रयुग 

का-] (प्रत्यय) षष्टी विभक्ति का चिह जो संबध सूचक होता है 
(जैसे-छोटी उम्र का लड़का मनुष्य का शरीर आम का पेड़), 
][ (अ०) क्या (जैसे तुम का करत रहो, का करिबो) 

काई-(ख्री०) 7 सीलयुक्त पत्थर पर जमने वाली बारीक रेशे 
जैसी घास (जैसे-काई पर पैर फिसल गया) 2 जमी हुई मैल 
(जैसे बर्तन की काई) 3 अत्यधिक दरिद्रावस्था (जैसे-काम 
करने से ही घर की काई समाप्त होगी) 4 मलीनता (जैसे-मन 
की काई) 

काउंसिल-अं० (स्त्री०) परिषद्‌ 

काक-सं० (पु०) कोआ पक्षी। ~गोलक (पु०)कौवे की 
पुतली -चेष्टा कौवे के समान चौकत्ना रहना; ~दंत (पु०) 
कोए का दाँत 2 अनहोनी बात; ~पक्ष (पु०) कनपटियों 
पर लटकनेवाले पट्टे; ~पद्‌ । छूटे हुए शब्दों के लिए चिह्न 
इसका रूप है 2 हीरे का एक दोष; “-बंध्या (स्री) एक 
संतान को जन्म देकर बांझ हो जानेवाली स्त्री ~भुशंडि (पु०) 
राम का एक भक्त जो शापवश कौआ बना; ~रब ] (वि०) 
कायर, डरपोक ]] (पु०) 7 कोए. का शोर 2 हल्ला-गुल्ला, 
शोरगुल; 

काकतालीय-सं० (वि०) संयोगवश तथा सहसा हो जानेवाला 

काकपिट-अं० (पु०) वायुयान में चालक के बैठने की सीट 

काकरेज़-फ़ा० (पु०) बैंगनी, काले एवं लाल रंग का 

काकरेज़ा-फ़रा० + हिं० (पु०) काकरेज़ रंग का कपड़ा 

काकरेज़ी-] *फ़ा० (वि०) काकरेज़ रंग का || (पु०) काकरेज़ 
रंग 

काकल-सं० (पुर) ] कंठमणि 2 कौआ 3 टेंटुआ 

काकली-सं० (स्री?) मधुर और प्रिय ध्वनि 2 एक वाद्य 

काका-] (पु०) पिता का छोटा भाई, चाचा 2 छोटा बच्चा 
] (र्री?) ॥ काकजंघा 2 काकोली 3 घुंघची 

काकातुआ-(पु०)बड़ा तोता जिसके सिर पर चोटी होती है 

'काकी-[(स्री2) ॥ काका की पली, चाची 2 छोटी लड़की 
| (स्री) मादा कौआ 

काकु-सं० (पु०) भाव की दृष्टि से ध्वनि में भेद होना 
2 वक्रोक्ति अलंकार का एक भेद होना 2 वक्रोक्ति एक भेद 
जिसमें ध्वनि भेद के बदलने से अर्थ बदल जाता है 3 व्यंग्य, 
चुटीली बात 

काकुद-सं० (पु०) तालू 

काकुल-फ़ा० (पु०) कनपटी पर लटकते हुए बाल, जुल्फे 

काकोलूकीय-सं० (पु०) कोवे उल्लू का सहज वैर 

काग-(पु०) कौआ, वायस 

काग-अं० (पु०) कार्क (जैसे-बोतल का काग बंद कर देना) 

कागज़-फ़ा० (पु०) ॥ लिखने के काम आनेवाला एक पदार्थ 
जिसे सन, बाँस एवं लुगदी आदि को गलाकर बनाया जाता है 
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2 आवश्यक ` 9 अत सेल 5 देत (ताता रित्त लल जल तह 7 3 दस्तावेज़ (जैसे-मकान के रजिस्टरीवाले 
काग्रज़ ले आना) 4 समाचार पत्र | ~क़्लम + अ० (पु०) 
लिखने-पढ़ने का सामान; ~पत्तर + हिं० (पु०) = 
कागजात; >-पत्र + सं० (पु०) दस्तावेज; ~काला करना 
व्यर्थ की बाते लिखना; “की नाव अस्थायी एवं अस्थिर; 
“के घोड़े दोड़ाना । पत्र-व्यवहार करना 2 कागाज़ी कार्रवाई 
करना 
कागरज़ात-फ़ा० + अ० (पु०) कागज़ पत्र 
काग़ज़ी--फ़ा० (वि०) ] काग़ज़ का बना हुआ 2 कागज़ पर 
लिखा जानेवाला (जैसे-काग्ज़ी बयान) 
'कागद्‌-फ़ा० (पु) = कागज़ 
'कागा-(पु०) कौआ (जैसे-कागा सब तन खाइयो) । ~रोल 
(पु०) हल्ला-गुल्ला, शोरगुल 
'काच-सं० (पु०) शीशा। ~मणि (पु०) स्फटिक, पत्थर की 
सिला 
'काचीय-सं० (वि०) ] काँच का 2 काँच से बना 
'काछ-(पु०) । पेडू और जाँध तथा उसके नीचे का स्थान 
2 धोती का छोर जिसे जाँधों के बीच से ले जाकर पीछे खोंसते 
हैं (काछ बांधना) 3 कच्छा। ~काछना भेस बनाना 
काछना-[ (स० क्रि’) ] खोसना (जैसे-घोती काछना) 
2 सँवारना 3 भेस धारण करना |] (स० क्रि) तरल पदार्थ 
को हाथ से एकत्र करना (जैसे-ज़मीन पर गिरा तेल काछना) 
काछनी-(स्रो०) । धोती पहनने की ऐसी विधि जिसमें दोनों 
लाँगें पीछे खोंसी जाती हैं 2 छोटी धोती 
काछा-(पु०) >] काछ 2 लाँग। ~कसना कार्य के लिए 
तैयार होना; --खोलना ] साहस खो देना 2 संभोग करना; 
"श्लगना रगड़ से काछ के आस पास घाव हो जाना 
काछी-] (पु०) सब्जियाँ बोने एवं बेचने का काम करनेवालों 
की एक जाति, कोयरी ]] (वि०) कच्छी 
काज-(पु०) ] कार्य, काम (जैसे-काज सँवारना, काज पूरा 
करना) 2 प्रयोजन 3 व्यवसाय, व्यापार 
काज-(पु०) सिले हुए कपड़ों में बटन फँसाने के लिए किए गए 
छेद (जैसे-काज-बटन) 
काजल-(पु०) आँखों में लगाया जानेवाला एक पदार्थ, 
अंजन । ~की कोठरी ऐसा दूषित स्थान जहाँ आने-जाने से 
कलंक लगना अवश्यंभावी हो; --पारना काजल एकत्र 
करना 
काजी-] (वि०) कामवाला, काम ]] (पु०) काम-धंधा 
करनेवाला 
काज़ी-अ० (पु०) ॥ इस्लाम धर्म के अनुसार धार्मिक विवादों 
का निर्णय करनेवाला व्यक्ति 2 विचारक 3 मौलवी । --जी 
दुबले क्यों शहर के अदेशे से व्यर्थ की बातों को सोचकर 
चिंतामग्न होना, निरर्थक चिंता करना 
काजू-(पु०) एक मेवा। --भोजू (वि०) दुर्बल एवं साधारण 
वस्तु जिससे कुछ ही समय तक साधारण कार्य लिया जा 
सकता हो, साधारण एवं अल्पकालिक वस्तु 
काट-(स्री०) 7 कारने का काम (जैसे-सब्जी काट दो) 
2 काटने की विधि (जैसे-दजी की काट अच्छी है) 
3 कपरपूर्ण आचरण, चालबाजी 4 पेंच का तोड़ 5जस्ममें 
होनेवाली छरछराहट (जैसे-अधिक तूतिया घाव काट देगा) 


6 किसी गलत अंश को काटने के लिए खींची जानेवाली रेखा 
(जैसे काट का चिह्ृ)। --कपट (पु०) कपटपूर्ण युक्ति: 
"कूट (स्त्री० ॥ घटाना-बढ़ाना (जैसे-लेख काट-क>७ 
सही कर दो) 2 संशोधन; --छांट (स्री) 7 काटने-छाँटने 
का भाव, कतर-ब्योंत 2 सुधार (जैसे-मसौदे की काट 
छाँट) 

काटन-बो० (सत्री?) कतरन 

काटन-अं० (पु०) कपास 

काटना-(स० क्रि०) टुकड़े करना (जैसे-सब्जी काटना, फल 
काटना) 2 अलग करना (जैसे-अनुचित बर्ताव के कारण 
उसका नाम पार्टी से काटना पड़ा) 3 छरछराहट पैदा करना 
4 कतल करना (जैसे-जल्लाद ने मुजरिम को घात लगाकर 
काट दिया) 5 डोर काटना (जैसे-पतंग काटना, दाँत से चोट 
करना) 6 कम करना (जैसे-कपड़े का थान काटना) 7 रदूद 
“करना (जैसे-उपाधि काटना) 8 खंडन करना (जैसे-मत ण्वं 
विचार काटना) 9 गुज़ारना (जैसे-समय काटना) 0 पार 
करना (जैसे-बिल्ली ने रास्ता काट दिया) । --काट खाना 
॥ डैंसना 2 डंक मारना; काटने (को) दौड़ना अत्यधिक 
क्रोध में बोलना, हिंसा पर उतारू होना; काटो तो खून नहीं 
अनिष्ट घटना आदि के कारण स्तव्ध हो जाना 

काट-फाँस-(सत्र?) अलग करने एवं फँसाने का भाव 
2 छलपूर्ण युक्तियाँ, चालबाज़ी 

काटू-(वि०) काट खानेवाला 2 चिड़चिड़ा 

काटेज-अं० (पु०) झोपड़ी 

काठ-(पु०) लकड़ी 2 ईधन। --कबाड़ (पु०) काठ की 
रदूदी काठ की टूटी-फूटी वस्तुएं; “कोयला (पु०) 
लकड़ियाँ जलाकर तैयार किया जानेवाला कोयला; “-का 
उल्लू निरा मूर्ख, वज्र मूर्ख; ~का घोड़ा । बैसाखी 
2 टिकठी; ~की हांडी दिखावटी चीज़, अस्थायी उपयोग की 
वस्तुः ~मारना ॥ काठ की बेड़ी पहनना 2 रोक लगाना; 
“में पाँव देना जान बूझकर संकट में पड़ना; ~होना काम 
के अयोग्य होना, निर्जीव होना 

काठा-(वि०) काठ से निर्मित 

काठिन्य-सं० (पु०) कठिनता 2 कड़ापन 

काठी-(ख्री०) वह जीन जिसमें नीचे काठ लगता रहता है 
2 शारीर की बनावट, शरीरिक गठन 3 लकड़ी 

काड-अं० (स्री) एक प्रकार की मछली | ~लिबर आयल 
(पुर) कॉड मछली का तेल 

काढ़ना-(स० क्रि) । निकालना 2 बेल-बूटे बनाना 3 छानना 
4 उरेहना 5 उधार लेना 

काढ़ा-पु०) औषधियों को उबालकर निकाला गया रस, 
जोशांदा 

उ? )  भेड़ों के बाल काटने की कैंची 2 मुर्ग के पैर का 

| 


कातना-(स० क्रि) ॥ तकली में सूत निकालना 2 सन से 
सुतली बनाना 


'कातर-सं० (वि०) ] भयभीत 2 डरपोक 3 अधीर 4 उद्रि 


परेशान, । ~त्ता (स्त्री) अधीरता 2 बेचैनी 
क (स्री) अ 


कातर-(पु०) । घड़नैल 2 एक प्रकार की बड़ी मछली 3 कोल्हू 
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~ क 3 व काबिज 


में वह स्थान जो साथ-साथ घूमता हे ओर उस पर बेठा आदमी 
बैल को हाँकता है 

कातर्य-सं० (पु०) कातरता 

काता-(पु०) ॥ कता हुआ सूत, डोरा 2 बाँस छीलने की अर्द्ध 
चंद्राकार छुरी, बाँक 

कातिक-(पु०) कार्तिक मास 

कातिब-अ० (पु०)  लिखनेवाला 2 दस्तावेज़ आदि लिखने 
का व्यवसाय करनेवाला 

क्रातिल-अ० (वि०) 7 हत्या करनेवाला हत्यारा 2 अत्यधिक 
घातक 

क़्तिलाना-(अ० + फ़ा०) (वि०) प्राणघातक, जानलेवा 
(जैसे-क्रातिलाना हमला) 

काती-(स्री?) । कैंची 2 चाकू, छुरी 3 कत्ती 

काथिक-सं० (पु०) कहानियाँ लिखने व सुनाने वाला 

कादँब-] सं० (पु) कदंब का फल ]] (वि०) ॥ कदंब 
संबधी 2 समूह से संबद्ध 

कादंबरी-सं० (स्री०) ॥ शराब 2 कोकिला 3 मैना 4 बाणभट्ट 
की रचना 

कादंबिनी-सं० (स्री०) मेघमाला 2 मेघ राग की एक रागिनी 

कादर-(वि०) ' = कातर (सं०) 

क्रादिर-अ० (वि०) शक्तिशाली और समर्थवान 
2 भाग्यवान 

कान-(पु०) श्रवण इंद्रिय, कर्ण। ~उठाना ] चौकन्ना होना 
2 आहट लेना; ~उड़ना शोरगुल से परेशान होना; उमेठना, 
~ऐठना 7 दंड देने के लिए कान का मरोड़ना 2 कान 
पकड़ना; ~कतरना, ~काटना धूर्तता में बढ़ जाना; 
~करना सुनना; ~का कच्चा सुने हुए पर विश्वास कर 
लेनेवाला; ~खड़े करना, “खड़े होना सतर्क रहना; 
~खाना शोर-गुल से कष्ट पहुँचाना; “-खुलना सजग होना; 
“खोलना सावधान करना; ~गरम करना कान उमेठना; 
~दबाना विरोध न करना; “देना ध्यान देना; ~धरना 
7 ध्यान से सुनना 2 कान उमेठना; ~न दिया जाना 7 शोर 
के मारे सुनाई न देना 2 अत्यधिक हल्ले-गुल्ले से कष्ट होना; 
~न हिलाना 7 चूँ न करना 2 रत्ती भर भी विरोध न करना; 
~पकड़कर निकाल देना अनादरपूर्वक बाहर निकालना; 
~पकड़ना ॥ गलती स्वीकार करना 2 भविष्य के लिए सतर्क 
हो जाना; “पड़ी आवाज़ सुनाई न देना शोरगुल के कारण 
कान में पड़ी बात सुनाई न देना; ~पर जैन रेंगना । कुछ भी 
परवाह न करना 2 कोई प्रभाव न पड़ना; ~फूँकना 7 दीक्षा 
देना 2 बहकाना ~पर हाथ धरना कुछ न सुनना; ~भर 
जाना सुनते सुनते ऊब जाना; “भरना चुगली कला; “में 
कौड़ी डालना गुलाम बनाना; “में डाल देना सुना देना; 
>-में तेल, रुई डालना । बहरा बन जाना 2 ध्यान न देना; 
~से लगना ॥कान से लगकर धीरे-धीरे कुछ कहना 
2 चुपके-चुपके कान भरना; “<लगाना ध्यान से सुनना;, निंदा 
करना “-होना दूसरों की बातों पर ध्यान देना; ~कानों-कान 
खबर न होना कुछ भी पता न चलना; कानों पर हाथ धरना 
अनजान बनना 

कानक-सं० (वि०) ] सोने का बना हुआ 2 सुनहला 

कानन-सं० (पु०) बड़ा जंगल, घना वन 


काना-] (वि०) काना ]] (वि०) 7 दागी 2 कीड़ा खाया हुआ 
]ा (वि०) टेढ़ा, तिरछा [७ (पु०) चौसर के पास की 
बिंदी। ~कुतरा (वि०) 7रदूदी (जैसे ~~ कुतर फल) 
2 विकलांग और कुरूप (जैसे-काना कुतरा लड़का) 

काना-कानी, काना फूसी, काना बाती-(स्री०) कान में 
धीरे से कही जानेवाली बात, फुसफुसाहट, अस्फुट ध्वनि 

कानी-(वि०/स्री०) ॥ एक आँख वाली 2 फूटी हुई आँख 
3 सबसे छोटी 

कानीन-] सं० (पु०) अविवाहिता स्री का पुत्र [[ (वि०) 
अविवाहिता स्त्री से उत्पन्न 

कानून-अ० (पु०) राज नियम, विधान, विधि (जँसे-कानून 
अमल में लाना) | ~गो + फ़ा० (पु०) विधिज्ञ; ~भंग 
+ सं० (पु०) कानून तोड़ना, कानून अवज्ञा, विधि उल्लघंन 
"संरक्षक + सं० (वि०) कानून की रक्षा करनेवाला; 
~छाँटना व्यर्थ की हुज्जतबाज़ी करना 

कानूनन-अ० (क्रि वि०) कानून के मुताबिक नियमतः 

कानूनियत-अ० (स्त्री) कानूनीपन 

कानूनिया-अ० + हि० (वि०) ॥ कानून छाँटने वाला 2 हुज्जत 
करनेवाला 

कानूनी-अ० (वि०) । क़ानून से संबद्ध 2 कानून का 3 कानून 
बघारनेवाला 

कान्फ्रेंस-अं० (स्त्री०) सम्मेलन 

कापटिक-सं० (वि०) कपट करनेवाला, कपटी 

कापरप्लेट-अं० (पु०) ताँबे की तश्तरी | 

कापालिक-सं० (पु०) वामाचारी, तांत्रिक 

कापिल-] सं० (वि०) ] कपिल संबंधी 2 कपिल काव्य का 
अनुयायी 3 भूण ] (पु०) सांख्य दर्शन 2 भूरा रंग 

कापी-अं० (स्री?) । नकल 2 सादे कागाज़ की बही, अभ्यास 
पुस्तिका। ~नबीस + फा० (पु०) लेख की नकल 
करनेवाला; ~राइट (पु०) प्राप्त अधिकार, सर्वाधिकार 

कापुरुष-सं० (पु०) कायर, नीच, कुत्सित पुरुष 

कापोत-सं० (वि०) कबूतर के रंग-सा 

क्राफ़-अ० (पु०) ॥ अरबी-फ़्ारसी वर्णमाला का एक अक्षर 
2 काकेशस पर्वत 

क्राफिया-अ० (पु०) तुक, अंत्यानुप्रास। “-बंदी + फ़ा० 
(स्री०) क्राफ़िया मिलाना, तुक मिलाना 

क़ाफ़िर-अ० (वि०) जो खुदा और कुरआन को न मानता 
हो, नास्तिक 2 उत्पाती, उपद्रवी (जैसे-काफ़िर हुस्न) 

क्राफ़िला-अ० (पु०) पैदल यात्रियों का समूह 

काफ़ी-अ० (वि०) । बहुत 2 पर्याप्त 

काफी-अं० कहवा 

काफूर-फ़ा० (पु०) कपूर | “होना । उड़ जाना 2 गायब हो 
जाना 

काफ़ूरी-फ़ा० (वि०) । कपूर का बना हुआ 2 कपूर के रंग का 

काबर-] (वि०) चितकबरा ]| (सत्री?) दोमट, खाभर 

काबला-(पु०) बड़ा पेच, बोल्ट्‌ 

काबा-अ० (पु०) मक्का की प्रसिद्ध मस्जिद जहाँ मुसलमान 
हज करने जाते हैं हु. > 

क़ाबिज्ञ-अ० (वि०)  कब्ज़ा करनेवाला 2 भोक्ता 3 चि० 
कब्ज़ियत करनेवाला 
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क़ाबिल 


| का रखना बम पर = (वि०) 7 योग्य, लायक 2 विद्वान्‌ 
क़ाबिलीयत-अं० (स्त्री०) 7 योग्यता 2 विद्वत्ता 
काबिस-(पु०) 7 लाल रंग की मिट्टी 2 लाल मिट्टी से बना 
रंग 
काबुक-फ्रा० (स्री०) । कबूतरों का दरबा 2 तंदूरी बनानेवाला 
कपड़े का गदूदा 
काबुली-(वि०) ॥ काबुल का (जैसे-काबुली चना, काबुली 
मेवा) 2 काबुल का रहनेवाला 
क्राबू-फ्रा० (पु०) । अधिकार-वश (जैसे-काबू से बाहर हो 
जाना, क्राबू में रखना) 2 जोर (जैसे-उन पर मेरा कोई क़ाबू 
नहीं है) 3 दाँव (जैसे-क्राबू पाकर मैने चित कर दिया) 
काम-सं० (पु०) ॥ कामना, इच्छा 2 इंद्रिय सुख की इच्छा 
3 संभोग इच्छा । ~कला (स्री) । मैथुन, रति 2 कामदेव 
की पल्ली, रति; ~कूट ] (वि०) ॥ कामुक 2 व्यभिचारी 
| (पु०) ॥ कामुकता 2 वेश्यावृत्ति ~क्रिया (स्रीऽ) 
संभोग; ~चर (वि०) स्वेच्छाचारः ~चार (पु०) 
॥ स्वेच्छाचार 2 कामुकता 3 सार्थता; --चारी (वि०) 
॥ सेच्छाचारी 2 रपट, कामुक; ~ज (वि०) वासनाजनित; 
“त्तप्त (वि०) काम से तपा हुआ; --देब (पु०) काम का 
देवता, रति-पति, कंदर्प; ~धुक्‌ (वि०) मनचाहा फल 
देनेवाला; ~धेनु (स्री०) स्वर्ग की गाय जो सभी कामनाओं 
को पूय करनेवाली है ऐसा माना गया है --परता (स्री०) 
कामुकता; >मद (पु०) काम का नशा, प्रबल कामेच्छा; 
-लिप्सा (स्री?) कामुकता, कामवासना; ~लोलुप 
(वि०) वासना से पूर्ण; ~वती ~वान्‌ (वि०) जिसके मन 
में कामना हो; --वाण (पु०) कामदेव के पाँच बाण. 
(मोहन, उन्मादन, संतपन, शोषण, निश्चेष्टीकरण) “वासना 
(स्री०) कामेच्छा; “शास्त्र (पु०) काम सबंधी तथ्यों एवं 
विषयों की जानकारी देनेवाला शास्त्र, कोकशास्र ¬सून्र 
(पु०) काम शास्र का प्रसिद्ध ग्रंथ 
काम-(पु०) । कार्यं (जैसे-काम करना, काम बिगाड़ना) 
2 मतलब (जैसे-मुझे आपसे कुछ काम है) 3 संबंध 
(जैसे-मेण इस मामले से कोई काम नहीं) 4 स्वार्थ 
(जैसे-काम सिद्ध हो जाने पर वह पहचानना भूल गया) 
5 नौकरी । ~काज (पु०) काम धंधा; ~ काज़ी (वि०) 
जिसे अनेक काम करने हों; --गार + फ़ा० (पुः) 
॥ कामदार, कार्याधिकारी 2 मजदूर; -चलाऊ (वि०) 
जिससे काम निकल जाए; ~चोर (वि०) काम से जी 
चुरानेवाला, आलसी, निकम्मा; --चोरी (स्री० ) निकम्मापन; 
"दानी (खरी०) 7 सलमे-सितारे का काम 2 बेल-बूटेदार 
कपड़ा; ~दार + फ़ा०  (वि०) जिस पर सितारे, कसीदे 
आदि का काम हुआ हो (जैसे-कामदार टोपी) व (पु०) 
प्रधान कर्मचारी, कासि; --दिलाऊ (वि०) काम 
दिलानेवाला, काम पर लगानेवाला; “धंधा, ~धाम् 
। काम-काज 2 रोज़गार, व्यवसाय; ~चाढ़ (स्री०) 
अत्यधिक काम, अनेक काम। --आना । इस्तेमाल होना 
 - 2्युद्धमेंमारा जाना 3 साथ देना; ~चलना 7 काम होना 
__ 2)काम का चलते रहना; ~त्तमाम करना 7 काम पूरा करना 
2 मार डालना; ~ततमाम होना । काम समाप्त करना 2 मारा 
जाना; ~ निकलना प्रयोजन सिद्ध होना; ~चनना प्रयोजन 
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निकलना; ~रखना संबंध बनाए रहना; ~~ 

होना; “होना मतलब पूरा होना bag 
कामग-सं० (वि०) 7 अपनी इच्छानुसार काम 
स्वेच्छाचारी 2 व्यभिचारी डे 
कामगा-सं० (स्री) पुंश्चली, दुराचारिणी स्त्री 
कामत:-सं० (क्रिश वि०) जान बूझकर, स्वेच्छा से 
कामद-सं० (वि०) कामना पूरी करनेवाला (जैसे-कामद 
मणि) 

कामदी-अं० (कॉमेडी) (ख्री०) सुखांत रचना 
कामन-वेल्थ-अं० (पु०) राष्ट्रमंडल 

कामना-सं० (स्री?) अभिलाषा, वांछा 

क्रामयाब-फ्ा० (वि०) सफल (जैसे-क्रामयाब होना) 
क्रामयाबी-फ़ा० (स्री?) सफलता 

कामरेड-अं० (पु०) साथी, सहयोगी 

कामल, कामला] +सं० (पु०) +चि० 7 पीलिया रोग 
2 वसंत ऋतु ]] (वि०) कामुक, कामार्त 

कामांध-सं० (वि०) अत्यधिक कामातुर 

कामा-अं० (पु०) लघु विराम, अल्प विराम 

कामाक्षी-सं० (स्री०) कामाख्या, दुर्गा 

कामाम्ि-सं० (स्री?) । प्रबल कामेच्छा, तीव्र कामवासना 
2 उत्कट प्रेम 

कामातुर, कामार्त-सं० (वि०) काम वासना से विकल, 
कामपीड़ित 

'कामायनी-सं० (स्री) । श्रद्धा 2 स्री 

कामायुध-सं० (पु०) कामवाण, फूल 

कामार्थी-सं० (वि०) काम की इच्छा रखनेवाला 

कामावेश-सं० (पु०) वासना की उत्तेजना 

कामित-सं० (वि०) इच्छित 

कामिनी-सं० (स्री?) । सुंदर खरी 2 कामवती 

कामिल-अ० (वि०) 7पूरा 2 सब 3 समूचा 

कामी-] सं० (वि०) कामनायुक्त ]] (पु०) 7 लंपट पुरुष 
2 विषयी 

कामुक-सं० (वि०) 7 कामी, व्यभिचारी 

कामेडी-अं० (स्री) सुखांत रचना (विशेषतः नाटक) 

कामोत्तेजक, कामोहीपक-सं० (वि०) काम की इच्छा को 
तीव्र करनेवाला 


कामोह्दीपन-सं० (पु०) कामवासना को तीव्र करना | 


2 कामवासना का तीव्र होना 

कामोदीप्त-सं० (वि०) जिसकी कामवासना भडकाई गई हो 

कामोन्माद-सं० (पु) कामवासना की प्रबलता 
2 कामवासना के पूरी न होने पर होनेवाला रोग 

काम्य-सं० (वि०) कामना करने योग्य, इच्छित 2 सुंदर एवं 
सुखद 3 जिससे कामना की सिद्धि होती हो (जैसे-काम्य धर्म) 
4जो स्वेच्छा से होता हो (जैसे-काम्य मरण) । “कर्म 
(पुश) फल कामना से किया जानेवाला कर्म; ~मरण (पु०) 
अपनी इच्छा से मरना 

काम्या-सं० (स्री) ] कामना 2 प्रयोजन 

काग्येष्टि-सं० (स्री) कामना सिद्धि हेतु किया जानेवाला यश 
(जेसे-पुतरेष्टि) 


कांय-सं० (पु०) ] शरीर, देह संघ, समूह 3 मूलधन। 
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.र्‍कलेश (पुर) रापरिक कह किला ल त क डड अन (पु०) शारीरिक कष्ट; ~चिकित्सा (स्री2) ऐसी 
चिकित्सा जिसमें शरीर के सभी अंगों एवं उनसे संबंधित रोगों 
का कह एवं उन रोंगों के निवारण पद्धति का विधान दिया 
गया है; 

कायथ-बो० (पु०) = क्रायस्थ 

क्रायदा-अ० (पु०) ॥ नियम 2 ढंग, तरीका 3 विघान। 
“-कानून तौर-तरीका 

क्ञायफल-(पु०) एक वृक्ष जिसकी छाल दवारूप में प्रयोग की 
जाती है 

क़ायम-अ० (वि०) । स्थिर 2 स्थायी 3 ठहर हुआ। 
“-मिज्ञाज (वि०) स्थिरचित्त; ~मुक्राम (वि०)  एवज़ी, 
स्थानापन्न 2 क्रायम, स्थिर 

कायर-(वि०)  डरपोक, बुजदिल 2 उत्साहहीन। --त्ता 
(स्त्री०) ॥ उत्साह हीनता 2 डरपोकपन 

क्रायल-अ० (वि०) ॥ मान लेनेवाला 2 निरूत्तर कर देना 

कायस्थ-सं० (पु०) ॥ जीवात्मा 2 परमात्मा 3 कायस्थ जाति 

कायांतरण-सं० (पु०) आत्मा का दूसरे के शरीर में प्रवेश 

काया-(स्त्री०) शरीर, देह। ~कल्प (पु०) 7 शरीर का 
जवान हो जाना 2 चोला बदल जाना। ~कल्प करना, 
~पछूट देना पूर्णतः रूपांतरित करना, पुराने को नया कर देना 

कायापलट-(पु०) ] बहुत बड़ा परिवर्तन 2 एक शरीर छोड़कर 
दूसण शरीर धारण करना 


कायिक-सं० (वि०) । शरीर से संबंधित, दैहिक 2 शरीर से | 


किया हुआ 3 संघ संबंधी 

कायिका-सं० (स्री०) सूद, ब्याज 

कायिकी-सं० (स्री) शरीर विद्या 

कायोत्सर्ग-सं० (पु०) शरीर छोड़ना, मरना 

कारंघमी-सं० (पु०) धातु से सोना बनानेवाला, कीमियागर 

कार-सं० (पु०)  करनेवाला, कर्ता (जैसे-कुंभकार, ग्रंथकार, 
चित्रकार) 2 क्रिया, काम (जैसे-बलात्कार, अंगीकार) 3 पति, 
स्वामी 

कार-फ़ा० (पु०) काम, कार्य 2 समास के अंत में लगकर 
करनेवाला का अर्थ देना (जैसे-कुंभकार) । ~आज्ञमूदा 
(वि०) अनुभवी; ~आमद (वि०) उपयोगी; “-कुन 
(पुर) एजेंट कार्ा,~खाना(पु०) ॥ काम करने की जगह, 
उद्योग-स्थल 2 कारोबार; ~गर (वि०) असर करनेवाला, 
प्रभावकर; ~गाह (स्री) कारखाना; ~गुज़ार (वि०) 
कार्यकुशल; “-गुज़ारी (ख्री०) । कर्मठता कर्मण्यता 
2 कारवाई; ~चोब (पु०) । लकड़ी का चौकठा जिसपर 
कपड़ा फैलाकर जरदोजी आदि का काम किया जाता है 
2 जरदोजी का काम 3 जरदोज; ~चोबी ] (स्री०) कशीदे 
का काम ]] (वि०) ] जिसपर कशीदे का काम किया गया हो 
2 बेल बूटे बने हुए; “नामा (पु०) । प्रशंसनीय कार्य 
2 कार्यावली 3 करतूत; ~परदाज्ञ (वि०) काम करनेवाला 
2 प्रबंधक; ~परदाज़ी (खरी०) प्रबंध, कारगुज़ारी; “बार 
(पुर) ] कामकाज 2 रोज़गार, व्यापा; “बारी (वि०) 
॥ कामकाजी 2 रोजगारी, व्यापारी; “रोज़गार (पु०) 
कारोबार; --साज़ (वि०) । काम बनानेवाला 2 सँवारनेवाला 
-साज्ञी (स््री०) ] कार्य की योग्यता 2 चालबाजी र 

कार-अं० (स्री०) मोटरकार, मोटरगाड़ी | “चालक + सं० 
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(पु०) कार चलाने वाला; --दुर्घटना + स० (स्री) किसी 
वस्तु, व्यक्ति आदि से कार का स्थिर या गति अवस्था में टकरा 
जाना जिससे जान-माल की क्षति हो; --निर्माता + सं० 
(पु०) कार!बनानेवाला; -रैली (स्री०) कार दौड़ प्रतियोगिता 

कारक-सं० (वि०) करनेवाला (जैसे-लाभकारक, 
हानिकारक) 

कारक-सं० (पु०) व्या० संज्ञा या सर्वनाम की वह स्थिति जो 
वाक्य में क्रिया के साथ उसका संबंध बतलाती है । >-चिह 
(पु०) कारक बताने के संकेत (जैसे-उसने, तुमको, 
किसलिए); ~रचना (स््री०), --विधान (पु०) शब्दों को 
कारक के अनुसार बनाना 

कारकीय-सं० (वि०) कारक का 

कारगाह-(पु०) = करघा 

कारटून-अं० (पु०) व्यंग्यचित्र। ~निगार + फ्रा० (पु०) 
व्यंग्यचित्रकार 

कारदूनिस्ट-अं० (पु०) = कारटून बनानेवाला 

कारण-सं० (पु०) किसी बात के होने का हेतु, वजह, निमित्त 
2 साधन । ~शरीर (पु०) सूक्ष्म शरीर; “-बश (क्रि० 
वि०) कारण से 

कारणा-सं० (स्री०) ] पीड़ा, वेदना 2 यम-यातना 3 उत्तेजना 

कारणिक-] सं० (वि०) कारण संबंधी 2 कारण के रूप में 
होनेवाला ]] (पु०) ॥ विचारक 2 लिपिक 3 परीक्षक | ~ता 
(सत्री) । कारणिक होने की अवस्था 2 कार्य के साथ कारण 
का संबंध रखनेवाला 

कारतूस-फ्रा० (पु०) बंदूक आदि में रखकर चलाई जानेवाली 
घातु। ~पेटी + हिं० (स्री०) पेटी जिसमें कारतूस लगे रहते 
हे 


कारनिस-अं० (सत्री?) ] दीवार की कँगनी 2 अंगीठी 

कारपोरल-अं० (पु०) फौज का एक छोटा अधिकारी 

'कारबन-अं० (१०) हीरे, कोयले आदि में पाया जानेवाला 
पदार्थ 

कारबाइन-अं० (स््री०) छोटी बंदूक 

कारबुरेटर-अं० (पु०) कार्बन भारित्र 

कारबोनिक-ं० (वि०) कार्बन का 

कारयिता-सं० (पु०) ] कर्ता 2 सृष्टि करनेवाला 

कारयित्री-सं० (स््री०) कत्री. करनेवाली 

कार्रवाई-फ़ां० (स््री०) ] कार्य संपादन के समय होनेवाली 
आवश्यक क्रियाएँ 2 कार्यों का विवरण 

कारबाँ-फ़ा० (पु०) पैदल यात्रियों का समूह, झुण्ड, काफिला 

कारस्तानी-फ़ा० (स्त्री”) ॥ साजिश 2 चालबाजी 

कारा-। सं० (स्री?) ] बंधन 2 कारागृह, जेल [] (वि०) 
काला। ~गार, “गृह (पु०) बंदीगृह, जेलखाना; --द्‌ंड 
(पु०) क्रैद की सजा; ~पाल (पु०) जेल का रक्षक, जेलर; 
“भंग जेल तोड़ना; --मुक्त (वि०) जो क्रैद से मुक्त कर 
दिया गया हो; -रुद्ध (वि०) जो कारागार में बंद हो; 
~रोधन (पु०) ॥ जेल में बंद होना 2 कैद की सज़ा; 
“ग्बास (पु०) जेल में रहने का दंड; --वासी (पु०) क्रैदी . 


कारागारिक-] सं० (वि०) कारागार संबंधी |] (पुश) | 


कारागार का प्रधान अधिकारी, जेलर 
कारामद-फ्रां० (वि०) उपयोगी 
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कारिंदा-फ़ा० (पु०) । काम करनेवाला, कर्मचारी 2 प्रतिनिधि 
के रूप में काम करनेवाला व्यक्ति । ~गीरी (स्री०) कारिंदा 
का काम 
कारिका-सं० (स्री) ॥ नाचनेवाली स्त्री, नर्तकी 2 श्लोकबद्ध 
व्याख्या 3 सूक्ष्म विवेचन 
कारिख- बो० (स्री?) = ॥ कालिख 2 काजल 
'कारिडर-कारीडोर अं० (पु०) गलियारा 
कारिस्तानी-फ़ा० (स्त्री०) । कारवाही 2 चालबाजी 3 अनुचित 
काम 
कारी-(प्रत्यय) करनेवाला (जैसे-लाभकारी, क्रांतिकारी) 
(स्त्री० कारिणी) 
कारीगर-फ़रा० (पु०) शिल्पी, दस्तकार 
कारीगरी-फरा० (स््री०) ] दस्तकारी 2 शिल्प कोशल 
कारु-सं० (पु०) ॥ कारीगर 2 जुलाहा, बुनकर 
'कारुणिक-सं० (वि०) ] करुणायुक्त 2 जिसे देखकर मन में 
दया उत्पन्न हो (जैसे-कारुणिक दृश्य, कारुणिक प्रसंग) 
'कारुण्य-सं० (पु०) करुणा या दया की अनुभूति, दयालुता 
कारुँ-अ० (पु) धनी किंतु कृपण व्यक्ति 2 हज़रत मूसा का 
एक चचेरा भाई 
क्रारूरा-अ० (पु०) । फुँकनी शीशी 2 रोगी का पेशाब, मूत्र 
3 बारूद्‌ की कुप्पी 
कारॉछ-(स्री०) = कलौंछ 
कारोनर-अं० (पु०) लाश की जाँच करनेवाला अधिकारी 
कारोबार-फ़ा० (पु०) कार्य-व्यापार 
कारोबारी-फ़ा० (वि०) = कारबारी 
कार्क-अं० (पु०) डाट, काग (जैसे-बोतल का कार्क बंद 
करना मत भूलना) 
कार्दून-अं० (पु०) = कार्टून, व्यंग्यचित्र 
कार्टेल-अं० (पु०) । राजनीतिक प्रतिबंध 2 बंदी विनिमय 
कार्ड-अं० (पु०) ॥ मोटे कागज़ का टुकड़ा 2 ताश का पत्ता 
3 पोस्टकार्ड। ~खोर्ड (पु०) दफ़्ती, गत्ता 
कार्डियोग्राम-अं० (पु०) हद्गति लेख 
कार्डियोलाजिस्ट-अं० (पु०) हृदयविज्ञानी 
कार्डियोलाजी-अं० (खी०) हदयविज्ञानं 
कार्तयुगीन-सं० (वि०) सतयुग 
कार्तिक-सं० (पु०) = कातिक 
कार्तिकी-सं० (खरी०) कातिक मास की पूर्णिमा 
कार्तिकेय-सं० (पु०) स्कंद 
ह (९8) = कारतूस । --पेटी + हिं (ख्री०) = 


कारतूस 
कार्दमिक-सं० (वि०) कीचड़वाला 
कार्नफ्लेक्स-अं० (पु०) मक्के का छिलका 
कार्नफ्लोर-अं० (पु०) मक्की का आटा 
कार्नर-अं० (पुश) ॥ कोना, कोण 2 गुप्तस्थल 
कार्निस-अं० (स्री) = कारनिस र 
कार्पण्य-सं० (पु०) कृपणता, कंजूसी 
कार्पास-] सं० (वि०) कपास का बना हुआ ]] (पु०) सूती 
कपड़ा 
कार्पेट-अं० (पु०) दरी, टाट 
कापॉरेशन-अं० (पु०) निगम, नगर महापालिका ` 


~ 
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------पपमर्शर्िशिशणणणापाफाप-म---.....--__ कार्य कार्य 

कार्बन-अं० (पु०) = कारबन 

कार्बनिक-अं० (वि०) = कारबोनिक 

कार्बनिकाम्ल-अं० + सं० (पु०) कारबोनिक एसिड, कार्बन 
का अम्ल 

यून + हिं० (वि०) = आारबोनिक 

कार्म-सं० (वि०) 7 कर्म का 2 कर्म रूप में सं 
3 कर्मशील स इला 

कर्मण्य-सं० (पु०) कर्मण्यता 

कार्मिक-] सं० (पु०) कर्म करनेवाला व्यक्ति, कर्मचारी 
]] (वि०) कर्म में तल्लीन । “संघ (पु०) मजदूर संघ 

कार्मुक-] सं० (वि०) कर्मशील ] (पु०) धनुष 2 घुनकी 

कार्य-सं० (पु०) काम 2 धंधा, व्यवसाय 3 धार्मिक कृत्य 
4 कर्त्तव्य 5 परिणाम (जैसे-परिश्रम करने पर कार्य उत्तम 
होगा) 6 प्रयोजन (जैसे-किसी कार्यवश मुझे दिल्ली जाना 
है) । “कर (वि०) ]काम करनेवाला 2 असरदार; 
“कर्ता (पु०) कर्मचारी (स्त्री० ~कत्री); --कलाप 
(पु०) 7 बहुत से कार्य 2 सक्रियता; ~कारण (पु०) कार्य 
और कारण का आपसी संबंध; ~कारण विपर्यय दोष 
(पु०) यह न समझ पाना कि कौन-सी घटना कारण है और 
कौन-सी कार्य है; --कारिता (स्त्री०) स्थानापन्नता; कारी 
(वि०) 7 स्थापन्न कार्य करनेवाला 2 प्रतिनिधि के तौर पर 
काम करनेवाला 3 कार्यकर्ता (स्री०- ~कारिणी); 
~काल (पु०) कार्य करने का समय; ~कुशल (वि०) 
कार्य में चतुर; ~कुशलता (स्री) कार्य की निपुणता; 
~क्रम (पु०) 7 कार्य किए जाने की सूची (जैसे-कार्यक्रम 
बनाना) 2 क्रमिक रूप से किया जानेवाला कार्य; ~क्षम 
(वि०) कार्य करने के योग्य; ~क्षमता (स्त्री०) कार्य करने 
की योग्यता; ~क्षेत्र (पु०) कार्य करने की अधिकार सीमा; 
"चिंतक (वि०) ] सोच-समझकर कार्य करनेवाला 
2 प्रबंधक; ~त्तत्पर (वि०) कार्य करने के लिए तैयार एवम्‌ 
प्रस्तुत; ~त्यक्त (वि०) कार्य छोड़नेवाला; ~दक्ष (वि०) 
कार्य में कुशल, कार्यप्रवीण; ~दर्शन (पु०) काम की 
निगरानी; “-दर्शी (पु०/वि०) कार्य की देखभाल करनेवाला, 
निरीक्षक; “दायित्व. (पु०) कार्य का जिम्मा; “दिवस 
(पुश) काम करने के दिन; ~निपुण (वि०) = कार्यदक्ष; 
"निर्देश (पु०) कार्य करने के लिए नियम, ढंग आदि 
समझाना; --निवृत (वि०) जो कार्य से छुटी पा गया हो, 
त्यागपत्र; ~पटु (वि०) = र्कायदक्ष;ः “पद्धति (ख्री०) = 
कार्य प्रणाली; ~पर (क्रिश वि०) काम के लिए (जैसे-वह 
कार्य पर गया); ~परायण (वि०) । कर्मठ 2 कर्तव्यनिष्ठ; 
~पाल (पु०) कार्य का पालन करनेवाला व्यक्ति 
"पालक (वि०) कार्य का पालन करनेवाला; 

(स्री) संसद द्वारा पारित नियमों या कानूनों का निष्पादन 
करनेवाला विभाग; ~पालिका संस्था (स्री?) ऐसी संस्था 
जो नियम-विधियों का पालन कराने के लिए. लोगों को बाध्य 
करे; -ूर्ति (ख्री०) कार्य समाप्ति; ~प्रणाली (स्नी०) 
कार्य करने के तौर-तरक्रे, कार्य करने का ढंग; “प्रवीण 
(वि०) = कार्यदक्ष, कार्य में निपुण; “भार (पु०) |, 

का दायित्व 2 प्रभार, चार्ज; ~भारी (वि०) जिसने 

लिया हो, प्रभारी, इन्चार्ज -मग्न (वि०) कार्य में लगा हुआ; 
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मुक्ति नोटिस 2. 0 “मुक्ति पर क ल्न त डड नोटिस + अं०, ~मुक्ति सूचना (स्री०) 
बर्खास्त करने का नोटिस; ~रत (वि०) काम में लगा हुआ; 
~रूप (पु०) काम का आकार-प्रकार आदि (जैसे-योजना 
को कार्यरूप देना); ~रूपेण (क्रिश वि०) कार्य रूप में; 
~बश (क्रिश वि०) काम के निमित्त; ~वाहक (वि०) 
अस्थायी, कार्यकारी; ~वाही (स्री०) कार्रवाई; --विधान 
(पु०) काम के नियम एवं कानून; ~विधि (स्री०) 7 कार्य 
के नियम 2 कार्य करने का ढंग, तरीक़ा; ~विभाजन (पु०) 
कार्य बाँटना, कार्य अलग-अलग करना; ~विवरण (पु०) 
कार्य का उल्लेख, कार्य विवेचन; ~सिस्तार (पु०) कार्य 
आकार एवं सीमा, कार्यक्षेत्र; ~वृत (पु०) काम का ब्योरा; 
"व्यस्त (वि०) काम में लगा हुआ, कार्यरत; ~व्यापार 
(पु२) काम-धंधा, व्यवसाय; “-शक्ति (स्री) 
कार्यक्षमता; ~शील (वि०) कार्य करने की प्रवृत्ति; 
"श्रृंखला (खी०) कार्य का क्रम; ~शेष (पु०) बचा हुआ 
काम; ~शैली (स््री०) काम करने की विधि; ~संचालक 
(पु०) कार्य को गति प्रदान करनेवाला व्यक्ति; --संचालन 
(पु०) कार्य को गति प्रदान करना; ~संचालन पूँजी + हिं० 
(स्री०) कार्य संचालन में लगायी गई संपत्ति एवं रुपया पैसा; 
~संपादन (पु०) कार्य को पूरा करना; ~समिति (स््री०) 
अधिशासी प्रबंधक कमेटी; ~साधक (वि०) कार्य 
साधनेवाला; ~साधन (पु०) कार्य साधना, कार्य सँभालना; 
“सिद्धि (स्री), ~सूची (स्री) कार्य करने के लिए 
बनाया गया क्रम एवं उसकी सूची, कार्य की क्रमवार सूची; 
“स्थगन प्रस्ताव (पु०) अन्य कार्य को छोड़कर विशेष एवं 
आवश्यक कार्य पर विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव; ~हेतु 
(पु०) ॥ मूल उद्देश्य 2 मूल कारण 
कार्यत:-सं० (क्रिश वि०) । कार्य रूप में 2 फलतः 
कार्यवाह-सं० (वि०) ] कार्य वाहक 2 मंत्री 
कार्यवाही-[ सं० (वि०) कार्यभार वहन करनेवाला 
| (स्री?) सभा आदि में हुआ काम, कार्राई। --सार 
(पु०) किए गए कार्य का निष्कर्ष, निचोड़, संक्षिप्त रिपोर्ट 
कार्याकार्य-सं० (पु०) कर्तव्य-अकर्तव्य 
कार्याक्षम-सं० (वि०) कार्य करने. के अयोग्य 
कार्याधिकारी-सं० (पु०) कार्य करनेवाला अधिकारी 
कार्याध्यक्ष-सं० (पु०) कार्य का प्रधान अधिकारी 
कार्यानुक्रम-सं० (पु०) कार्य का क्रमबद्ध ब्यौरा 
कार्यानुसार-सं० (वि०) काम के हिसाब से, कार्य के अनुसार 
कार्यान्वय, कार्यान्वयन-सं० (पु०) किसी निश्चय को 
कार्यरूप में बदलना 
कार्यान्वित-सं० (वि०) । व्यवहार में लाया हुआ, कार्यरूप 
प्राप्त 2 कार्य से संबंद्ध 
कार्याथी-सं० (वि०) ] कार्य की सिद्धि चाहनेवाला 2 प्रार्थना 
करनेवाला 3 उम्मीदवार 4 मुक़दमे की पैरवी करनेवाला 
कार्यालय-सं० (पु०) ॥ काम करने का स्थान, दफ़्तर 
2 कारखाना । --संबाददाता (पु०) आफ्रिस/स्थानीय रिपोर्टर 
कार्यालयाध्यक्ष-सं० (पु०) कार्यालय का प्रधान अधिकारी 
कार्यावधि-सं० (स्री?) कार्य करने की अवधि, कार्यकाल 
कार्यावली-सं० (स्त्री०) कार्य-सूची, एजंडा 
कार्यावस्था-सं० (स््री०) काम करने की स्थिति 


| 


काल 


कार्येक्षण-सं० (पु०) कार्य का निरीक्षण 

कार्रवाई-फ्रा० (स्री०) = कारवाई 

अ) तांबे का सिक्का 

का ० (वि०) 7 कृष्ण संबंधी 2 काला 3 मृग 
र कृष्ण कृष्ण मृग 

काष्णर्य-सं० (पु०) कालापन 

काल-सं० (पु०) ॥समय, अवसर 2 अवधि 3 मौसम 
(जैसे-शरदकाल) 4 काला रंग 5 अंत (जैसे-महाकाल, 
अंतकाल) 6 (व्या) क्रियाओं को सूचित करनेवाला शब्द 
(जैसे-भूत काल, वर्तमान काल) | --कंठ (पु०) ॥ शिव 
2 नीलकंठ 3 मयूर; --कबलित (वि०) मरा हुआ; ~कूट 
(पु०) हलाहल (विष), भयानक विष; --कोठरी (स्री०) 
कारागार में एक तंग एवं अंधेरा कमत जहाँ दुर्दन्त्‌ अपराधियों 
को रखा जाता है; क्रम (पुश) ॥समय की गति 


2 तिथिवार रखना; ~क्रमानुसार (वि०) समय के अनुकूलः 


किया जानेवाला; ~क्रमिक (वि०) कालक्रम संबंधी; 
~क्षेष (पु०) समय व्यतीत करना; “खंड (पु०) 
॥ अवधि 2 परमेश्वर; ~ग्रंथि (खरी०) वर्ष, साल; ~ग्रस्त 
(वि०) मृत्यु प्राप्त, मरा हुआ; ~चक्र (पु०) । समय का 
बदलते रहना 2 भाग्य परिवर्तन; ~ज्ञ [ (वि०) अवसर को 
पहचाननेठाला ]] (पु०) ज्योतिषी; ~ज्ञान (पु०) 
समय-कुसमय की पहचान; ~तालिका (स्री?) समय 
सारिणी; --तुष्टि (स्री) उपयुक्त समय पर मिलनेवाली 
संतुष्टिः ~त्रय (पु०) तीनोंकाल; ~दंड (पु०) ॥ मृत्यु 
2 यमराज की सजा; “-दर्श (पु०) दिन, महीना एवं वर्ष 
बतलानेवाली सूची, कैलेंडर; --दोष (पु०) कालक्रम रखने 
में भूल होना; --धर्म (पु०) 7 समयानुसार घटनाओं का होना 
2 मौत, अवसान; ~नाथ (पु०) शिव; ~निरूपण (पु०) 
समय को व्याख्या करना; “-निर्णय (पु०) किसी के जीवन 
या कृतित्व की तिथि का निश्चयन; ~निशा (स्त्री०) 
॥ अंधेरी एवं भयानक रात 2 दिवाली की रात; --नेमि (पु०) 
] एक राक्षस जिसका वध विष्णु ने किया था 2 रावण का मामा 
जिसका हनुमान ने वघ -किया था; ~पक्स (वि०) 
समयानुकूल पका हुआ; --पुरुष (पु०) समय का कल्पित 
मानवी रूप 2 ईश्वर का विराट रूप 3 काल देवता; --प्रमेह 
(पु०) काला पेशाब आने का रोग; --प्रवाह (पु०) = 
कालचक्र; ~खंजर + हिं (पु०) लंबे समय से पड़ी हुई 
बेकार भूमि जो जोती न जा सके; “बल (पु०); "बाँध + 
हिं० (पु०) = काल-निरूपण; --यापन (पु०) = 
॥ कालक्षेप, दिन बिताना 2 विलंब करना; ~रचना (स्री०) 
व्या० वर्तमान, भूत, भविष्यत्काल के अनुसार क्रियाओं का 
रुपांतरण; “-रात्रि (ख्री०) 7 प्रलय की रात 2 अँधेरी एवं 
भयानक रात 3 मृत्यु की रात 4 दिवाली की रात; ~वाचक, 
“वाची (वि०) समय सूचित करनेवाला; ~विपर्यय 
(पु०) = कालदोष; ~विपाक (पु०) 7 किसी कार्य, बात, 
घटना आदि के नियत समय का पूरा होना 2 काल की वह 
अवश्यंभावी अवधि जो निश्चित रूप में होती है 3 होनहार; 
“विभाजन (पु०) = काल निरूपण; ~विरुद्ध (वि०) 
जो समय के प्रतिकूल हो; ~वृद्धि (स्री) 7 समय बीतने 
पर ब्याज का मूल के बराबर हो जाना 2 बैंधे समय पर दिया 
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काशीफल 


जानेवाला ब्याज; ~-व्यतिक्रम (पु०) = कालदोष; ~संधि 
(सत्री) दो समयों के मिलने की घडी; सर्प (पु०) काला 
साँप, नाग; ~हीन (वि०) जो समय से न हो; ~सार 
(पुश) ॥ काला हरिण 2 पीत चन्दन; ~के गाल में जाना 
१ मौत के मुँह में जाना 2 संकट में फँसना 

कालबेल-अं० (पु०) बुलावे की घंटी 

'कालम-अ० (पु०) पन्ने के चौड़ाई में विभाग, स्तंभ, हाशिया 

कालर-अं० (पु०) ॥ कोट-कमीज़ आदि के गले पर लगाई 
जानेवाली पट्टी 2 कुत्ते आदि के गले में बाँधा जानेवाला चमड़े 
का पट्टा, गले की ज़ंजीर। ~टाई, ~नेक टाई (स्त्री०) 
कमीज़ के गले में बांधने की टाई 

'कालरा-अं० (पु०) हैज़ा 

कालांतर-[ सं० (वि०) अपने समय के बाद होनेवाला 
(जैसे-कालांतर विष) ]] (पु०) ॥ अंतराल 2 नियत समय 
के बाद का समय, अन्य समय 

'कालांतरित-सं० (वि०) जिसका समय बीत गया हो, बीता 
हुआ समय 2 पुराना 


: काला-(वि०) ] श्याम, स्याह (जैसे-काला वर्ण) 2 कलुषित 


(जैसे-काला मन, काला नाग, काला हदय) । ~कलूटा 
(वि०) अत्यधिक काला; “क़ानून + अ० (पु०) 
लोकविरुद्ध क़ानून; “चोर (पु०) भारी चोर; “जीरा 
(पु०) स्याह या मोठा जीरा; ~पन (पु०) काला होने की 
स्थिति, श्यामलता; >पहाड़ (पु०) बहुत भयानक वस्तु या 
व्यक्ति; “पानी । आजीवन कैद की सजा 2 ऐसा स्थल जहाँ 
का पानी काला होता है 3 अंडमान निकोबार द्वीप समूह ; 
~खाज़ारी + फ़ा० (स्त्रो०) व्यापार में अनुचित लाभ उठाने 


के लिए क्रय-विक्रय; ~भुजंग | (वि०) बहुत काला | 
]] (पु०) अतिविषधर नाग; ~सागरीय + सं० (वि०) | 


काले समुद्र ~ सोना (पु०) कोयला; काली सूची 
(स्री?) गलत काम करनेवालों की नामावली; काले का 
मंतर साँप का विष उतारने का मंत्र; काले कोस, काले 
कोसों बहुत दूर; काले सिर का जवान; काले के आगे 
चिराग नहीं जलता ताकतवर के आगे ज़ोर नहीं चलता 
कालाक्षर-सं० (पु) अपठनीय लेख 
'कालाक्षरी-सं० (वि०) रहस्यपूर्ण एवं अस्पष्ट अक्षर एवं लेख 
को समझने वाला 
'कालाणुबाद-सं० (पु०) यह मत कि काल एक अविच्छिन्न 
सत्ता नहीं, बल्कि अणुवत्‌ इकाइयों का समूह है 
कालातिक्रमण, कालातिपात-सं० (पु०) ॥ समय का बीत 
जाना 2 विलंब होना, देर होना 3 नियत समय का गुजर जाना 
Er (वि०) ॥ जिसका समय बीत गया हो 2 काल 
कालात्मा, कालाध्यक्ष-सं० (पु०) ईश्वर 
'कालानुक्रम-सं० (पु०) = कालक्रम 
कालावधि-सं० (स्री?) नियत किया गया समय, अवधि 
कालिंग] सं० (वि०) ] कलिंग का 2 कलिंग देश में उत्पन्न 
होनेवाला |] (पु०) ॥ कलिंग देश का निवासी 2 कलिंग देश 
का राजा 
'कालिंदी-सं० (स्री?) यमुना नदी 
कालिक] सं० (वि) ॥समय संबंधी (जैसे-वर्तमान 


कालिक) 2 सामयिक ][ (पु०) काला चंदन 

कालिका-सं० (स्री) ॥ कालापन 2 काला रंग 3 स्याही 
4 कालिमा 5 मेघ माला 6 काली मिट्टी 7 काली देवी चंडी 

कालिख-(स््री०) कलंक (जैसे-कालिख लगाना) 2 स्याही 

क्रालिब-अ० (पु०) 7 ढाँचा, साँचा 2 देह, शरीर 

कालिमा-सं० (स्त्री०) कालापन 2 स्याही 3 अंधकार 
4 कालिख (जैसे-चेहरे की कालिमा) 5 लांछन, कलंक 

काली-सं० (स्री०) 7 दुर्गा का एक रूप, काली देवी 2 अंबेरी 
रात 3 काले रंग की स्त्रो। ~ज़बान (स््री०) अशुभ 
बोलनेवाली जीभ 

कालीन-फ़ा० (पु०) बड़ा गलीचा 

कालीन-सं० (वि०) 7 काल का 2 काल संबंधी 

कालुष्य-सं० (पु०) ॥ मलिनता 2 अपवित्रता 3 अस्वच्छता 
4 मतभेद 5 कालिख 

कालेज-अं० (पु) उच्च शिक्षण संस्था, महाविद्यालय 

कालोनाइज़र-अं० (पु०) उपनिवेशी 

कालोनी-अं० (स्त्रीश) ॥ उपनिवेश 2 नई बस्ती 

कालॉछ-(स्री२) कालापन 2 कालिख 

काल्पनिक-सं० (वि०) 7 कल्पना से उत्पन्न हुआ, कल्पित, 
मनगढ़ेंत 2 कल्पना करनेवाला 

कावचिक-सं० (वि०) कवच संबंधी 

कावा-फ़ा० (पु०) ॥ चक्कर 2 घोड़े को वृत्त में चक्कर देना। 
~काटना चक्कर मारना, चक्कर लगाना 

काव्य-सं० (पु०) ॥कविता 2 कवि की रसात्मक रचना 
(जैसे-सरस एवं ओजस्वी काव्य)। “गत (वि०) 
काव्यात्मक; “ग्रंथ (पु०) गीत एवं कविता की पुस्तक; 
~धारा (स्त्री०) काव्य का प्रवाह; पूर्ण (वि०) गीतों से 
भरा हुआ; ~भाषा (स्री०) काव्य शैली; ~भेद (पु०) 
काव्य के प्रकार एवं रूप; .~मर्मज्ञ (वि०) = काव्यरसिक, 
काव्य का ज्ञाता; ~रस (पु०) गीत एवं कविता का स्वाद, 
गीत एवं काव्य के पढ़ने से मन को मिलनेवाली आनंदानुभूति; 
~रसिक (वि०) काव्य रस को ग्रहण करनेवाला; 
~रसिकता (ख्री०) काव्य रस को ग्रहण करने की स्थिति; 
“शास्त्र (पु०) ऐसा शास्र जिसमें काव्य के भेद एवं रूपों का 
विस्तार से वर्णन किया गया हो; ~-शैली (स्री०) काव्य रचना 
की भाषा (जैसे-अलंकारिक काव्य शैली); “हेतु (पु०) 
काव्य में शक्ति पैदा करनेवाले कारण 

काव्यत्व-सं० (पु०) काव्यगुण 

काव्यमय-सं० (वि०) काव्यपूर्ण, काव्यगुणसंपन्न 

काव्यांग-सं० (पु०) काव्य के भेद 

काव्याचार्य-सं० (पु०) काव्य का पंडित, काव्य का ज्ञाता 

काव्यात्म क-सं० (वि०) काव्यगत, काव्य से परिपूर्ण 

काव्यादर्श-सं० (पु०) काव्य का प्रतिमान 

काश-फ्रा० (अ०) इच्छा आदि की सूचना करने के लिए इस 
ह का प्रयोग किया जाता है (जैसे-काश, मैं वहाँ पहुँच गया 

) 

'काशिक-सं० (वि०) प्रकाश करनेवाला 2 प्रकाशमान 

काशिकीय-सं० (वि०) ] काशी का 2 प्रकाश करने योग्य 
(जैसे-काशिकीय यंत्र) 

--सं० (पु०) कुम्हड़ा 
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किताब 


काश्त-फ़ा० (स्री)  खेती-बाड़ी, कृषि 2 किसी की जोत की 
ज़मीन । ““कार (पु०) खेतिहर; ~कारी ] (ख््री०) 
7 खेती, किसानी 2 ऐसी भूमि जिसपर काश्तकार का अधिकार 
हो ॥| (वि०) ॥ काश्तकार संबंधी  (जैसे-काश्तकारी 
अधिकार) 2 खेती बाड़ी संबंधी 

काश्मीरा-(पु०) ॥ एक प्रकार का ऊनी वस्त्र 2 एक प्रकार का 
अंगूर . 

काश्मीरी -(वि०) ॥ कश्मीर का 2 कश्मीर में उत्पन्न होनेवाला 

काषाय-] + सं० (वि०) ] हरड़, बहेड़े आदि के रंग में रँगा 
हुआ 2 गेरूआ ]] (पु०) गेरूआ वस्र 

काष्ठ-सं० (पु०) ॥ काठ, लकड़ी 2 ईधन। ~उद्योग (पु०) 
लकड़ी का व्यापार; ~नक्षक (पु०) बढ़ई; ~भित्ति 
(स्री?) लकड़ी की दीवार 

काष्ठवतू-सं० (वि०) ॥ काठ जैसा 2 कड़ा 3 जड़ 

काष्ठा-सं० (स्री) रास्ता, मार्ग 2 सीमा 3 दिशा 4 उत्कर्ष 
5 ऊँचाई * 

काष्ठागार-सं० (पु०) काठ का घर 

काष्ठीय-सं० (वि०) ॥ लकड़ी का बना हुआ 2 काठ संबंधी 
(जैसे-काष्ठीय व्यापार) 

काष्ठोत्कीर्ण-सं2 (वि०) लकड़ी पर खुदा हुआ 

कास-सं० (पु०) खाँसी 

कासनी-फ़ा० (ख्री०)  लगभग दो हाथ की ऊँचाईवाला एक 
हरा पौधा जिसका बीज दवा के काम आता है 2 कासनी के 
फूल-सा हल्का नीला रंग 

कासमिक-अं० (वि०) = कास्मिक 

कासा-फ़ा० (पु०) = कटोरा 2 कचकोल 

कासार-सं० (पु) ॥छोटा तालाब 2 ताल 

क्रासिद-अ० (वि०) संदेशा ले जानेवाला, पत्रवाहक 

कास्केट-अं० (पु०) डिब्बा 

कास्ट-अं० (स्री?) नाटक चलचित्र आदि के पात्र 

कास्ट आयरन-अं० (पु०) ढलवाँ लोहा 

कास्टिक-अं० (पु०) त्वचा आदि को जला देनेवाला एक 
तेज़ाब 

कास्मिक-अं० (वि०) ब्रह्मांड संबंधी 

कास्मेटिक-] अं० (वि०) प्रसाधक ]] (पु०) अंगराग, 
प्रसाधन 

कास्मेटिक्स-अं० (पु०) प्रसाधन सामग्री 

काहिल-अ० (वि०) सुस्त, आलसी 

काहिली-अ० + फ़ा० (स्त्री०) सुस्ती, ढिलाई 

काही-] फ़ा० (वि०) घास के रंग का ][ (पु०) घास का रंग, 
हरा रंग 

काहे-(क्रि० वि?) किसलिए, क्यों 

किंकणी-सं० (स्री?) करधनी 

किंकर-सं० (पु०) । गुलाम, दास 2 सेवक, नौकर 

किंकर्तव्य-सं० (वि०) क्या किया जाए। -विमूढ़ (वि०) 
जो यह न समझ सके कि अब क्या करना चाहिए, भौंचक्का, 
दुविधा भरी स्थिति 

किंकिणी-सं० .(ख्री०) 7 छोटी घंटी 2 करधनी 
किंगिरी-(ख्री०) सारंगी की तरह एक छोटा बाजा 

किंचन-सं० (पु०) थोड़ी वस्तु 


किंचित्‌-] सं० (वि०) थोड़ा, कुछ, क्षणिक ][ (क्रि० वि०) 
अल्प मात्रा में, बहुत कम 

किंजल, किंजल्क] सं० (वि०) ] कमल के केसर के रंग 
का, हल्का पीला [| (पु०) ॥ कमल का पराग, कमल का 
केसर 2 नागकेसर 

किंडरगार्डन-(ख्री०) बच्चों को खिलौने आदि द्वारा शिक्षा देने 
की प्रणाली, बालबाड़ी, बालोद्यान, 

किंतु-सं० (अ०) ॥ परंतु, लेकिन 2 बल्कि 

किंभूत-सं० (वि०) ॥किस तरह का 2 अद्भुत 3 भदूदा 

किंबदंती-सं० (सत्री?) ॥ अफ़वाह 2 लोकापवाद 

किंबा-सं० (अ०) या, या तो, अथवा 

कि-फ्रा० (भोजक), यों अर्थात्‌ 

किक-अं० (स््री०) पैर से मारना, ठोकर मारना (जैसे-फुटबाळ 
को किक करना) 

किकियाना-(अ० क्रि०) चिल्लाना 

किच-किच-(स्री०) ॥ झगड़ा, विवाद 2 अशांति 3 उलझने 
सी स्थिति 

किचकिचाना-(अ० क्रि’) क्रोध में दाँत पीसना 
(जैसे-किचकिचाना अच्छा नहीं लगता) 

किचकिचाहट-(स्री?) किचकिचाने का भाव 
2 खिजलाहट, 3 झुंझलाहट 

किचकिची-(ख्री?) = किचकिचाहट 

किचड़ाना-] (अ० क्रिश) कीचड़युक्त होना (जैसे-आँख 
किचड़ाना) ]] (स० क्रि०) कीचड़ से युक्त करना 

किचर-पिचर-(वि०) गिंचपिच (गचपच) 

किट-अं० (स्री) उपकरण 2 सारा सामान। ~खैग (पु०) 
झोला 

किट-किट-(ख्षी?) = किचकिच 

किटकिटाना-(अ० क्रि०) =किंचकिचाना 


- किटकिना-(पु०) ॥ ठेकेदार की ओर से दूसरों को दिया 


जानेवाला ठेका 2 सोनारों का ठप्पा। ~दार + फ्रा० (पु०) 
ठेकेदार से ठेका लेनेवाला; ~चाज्ञ + फ़ा० (पु०) चतुराई से 
काम चलानेवाला 

किट्ट-सं० (पु०) घातु का मैल, कीट 2 तरल पदार्थ के नीचे 
बैठनेवाला मैल, गाद 

किड़कना-(अ० क्रि) चुपके से चल देना, खिसक जाना 

'किडनी-अं० (पु०) गुर्दा, वृक्क 

किण्व-सं० (पु०) खमीर 

किण्वन-सं० (पु०) खमीर उठाना 

कितना] (वि०) । किस मात्रा का (जैसे-कितना रुपया 
चाहिए, कितना अनाज लोगे) 2 किस दरज़े का || (अ०) 
किस मात्रा में 2 कहाँ तक 

कितब-सं० (पु०) 7 जुआरी 2 छलिया 3 धूर्त 4 पागल, 
बावला 5 दुष्ट 

क्रिता-अ० (पु०) ] सिलाई में होनेवाली काट-छाँट, टुकड़ा 
2 काटने की क्रिया 3 बनावट आदि का तरीक़ा 4 ज़मीन का 
भाग (जैसे-दस क्रिता मकान) । 

किताब-अ० (स्री) ॥ पुस्तक 2 पोथी 3 बही (जैसे-हिसाब 
की किताब) ।-खाना + फ़ा०, “घर + हिं० (पु) 
पुस्तकालय; --फ़रोश + फ्रा० (पु०) पुस्तक विक्रेता 
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किताबी 


॥66 


= किल्कारनो किलकारना 
'किताबी-अ० (वि०) किताब संबंधी, पुस्तकीय । --कीड़ा | किरकिरा-(वि० 


हमेशा पुस्तक पढ़नेवाला 

ककिघर-(क्रि० वि०) किस तरफ़, किस ओर, कहाँ। ~से 
चाँद निकला किघर भूल पडे 

किन-] (सर्व०) किस का बहुवचन || (क्रि० वि०) क्यों नहीं 

किनका-(पु०) । कण 2 टूटा हुआ दाना (जैसे-चावल का 
किनका 


) 
किनर-मिनर-(ख्री०) नाक-भौं सिकोड़ने का भाव, आनाकानी 
किनवानी-(स्री) झड़ी, फुहार 
किनहा-(विं०) कीड़ा पड़ा हुआ (जैसे-किनहा फल) 
किनार-फ्रा० (पु०) = किनारा। “-दार (वि०) जिसमें 
किनारा हो 


किनारा-फ्रा० (पु०) तट, तीर (जैसे-नदी का किनारा) 
2 हाशिया (जैसे-कापी में किनारा छोड़ देना) 3 सिरा, छोर 
(जैसे-घोती का किनारा) 4 पार्श्व, बगल (जैसे-किनारे हो 
जाओ) | ~कश (वि०) एकांत में रहनेवाला, एकांतवासी; 
“कशी (खी०) किनारा खींचना, किनारे रहना; ~-करना, 
~खींचना अलंग होना; किनारे बैठना ] पास बैठना 
2 अलग बैठना 
किनारी-फ्रा० + हिं० (स्री०) दुपट्टे आदि में लगाई जानेवाली 
सुनहले गोटे की पट्टी। --दार + हिं० + फ़ा० (वि०) 
जिसमें गोटे की पट्टी लगी हो 
किनारे-फ़रा० (क्रि वि०) ॥ सीमा पर 2 तट पर 3 अलग | 
“किनारे पास होते हुए, सटकर 
किन्नर-सं० (पु०) 7 स्वर्ग के गायक 2 गानेबजाने का पेशा 
करनेवाली एक जाति 
किन्हें-(सर्व०) किन को 
किफ़ायत-अ० (स्री?) 7कमी पूरा होना 2 बचत 
(जैसे-किफ्रायत से काम करना) 3 कम मूल्य। ~शार 
(वि०) बचत करनेवाला; ~शारी (स्री०) मितव्ययिता 
किफ़ायती-अ० + फ़ा० (वि०) ]कम खर्च करनेवाला, 
बचानेवाला 2 कम कीमतवाला 
क (पु०) । श्रद्धेय एवं वयस्क पुरुष 2 पूज्य मक्का 
शराफ़। ~गाह (पु०) पिता, बाप; --नुमा कुतुबनुमा, 
क नुमा कुतुबनुः 
किमरिक-अं० (पु) एक चिकना सफ़ेद कपड़ा 
किमाकार-सं० (वि०) ] जिसका कोई निश्चित आकार न हो 
2 रूप बदलता रहनेवाला 3 भद्दा, भोंडा 
क्रिमाम-अ० (पु०) गाढ़ा रस 2 खमीर 
क्रिमार-अ० (पु०) जुआ। --खाना + फ़ा० (पु०) जुए का 
अड्डा; --बाज +फ्रा० (वि०) जुआ खेलनेवाला, जुआरी; 
ज़ी + फ्रा० (खरी) जुए का खेल 
क़िमाश-अ० (पु०) तर्ज, ढंग 
किया-(स० क्रि०) 'करना' का भूतकालिक रूप । “कराया, 
~धरा (पु०) सारी कमाई 
किरंटा-अं० (पु०) तुच्छ क्रिस्तान 
किरका-(पु०) कंकड़ 
किरकिटी-(खी०) = किरकिरी 
किरकिन-[ (वि०) चमड़े से बना हुआ गा (पु०) घोड़े या 
गधे का चमड़ा 


) कंकड़ या कण मिला हुआ (जैसे- 
दत हुआ (जैसे-किरकिरा 


किरकिराना-(अ० क्रि) ] 
की तरह होनेवाली पीड़ा 
किरकिराहट-(स्री०) 7 ककड़ीलापन 2 किरकिरी पड़ने का 
अनुभव 


अनु 

किरकिरी-(ख्ी०) 7 अत्यधिक छोटा कण 2 
कण 3 अपमान, हेठी 

किरकिंल-(पु०) गिरगिट 

किरखी-(स्री०) कृषि, खेती 

किरच-(स्री०) ] छोटी बर्छी 2 नुकीला रवा 

किरण-सं० (स्री०) रश्मि, प्रकाश-रेखा । 

किरणन-सं० (पु०) किरणों का फैलाव 

किरना-(अ० क्रि) बो० ] विमुख होना 2 धीरे-धीरे गिरना 
3 उछलना 

किरम-(पु०) कीड़ा, कीट 

किरमिच-(पु०) एक तरह का बढ़िया और मोटा कपड़ा 
(जैसे-किरमिच का जूता) 

किरमिची-(वि०) किरमिच का बना हुआ 

किरमिज-(पु०) ] एक तरह का मटमैला लाल रंग 
2 किरिमदाने का चूर्ण 

किरमिजी-(वि०) किरमिज के रंगवाला 

किरराना-(अ० क्रि) 7 क्रोध से दाँत पीसना 2 किर किर की 
ध्वनि निकालना 

किराँची-अं० (ख्री०) बड़ी बैलगाड़ी 

क्रिरात-अ० (स्री?) ॥एक बहुत छोटा पुराना सिक्का 
2 जव हरात तौलने का एक वज़न 

किरात-सं० (पु०) 7 हिमालय की एक जंगली जाति 2 साईस 
३ बौना 


किरकिर शब्द करना 2 किरकिरी 


बालू आदि का 


किराना-] (स० क्रि०) किसी को कार्य करने में प्रवत्त करना 


(जैसे-उसे कपड़े की दुकान किराना है) ]] (पु०) पंसारी की 
दुकान से मिलनेवाली वस्तुएँ 

किरानी-] अं० (पु०) ] दफ्तर में काम करनेवाला लिपिक 
2 ईसाई | (वि०) किरानी लोगों का 

किराया-फ्रा० (पु०) भाड़ा (जैसे-मकान का किराया, रेल का 
किराया) । ~नामा (पु०) भाड़ा तय करने का अनुबंध-पत्र 

किरायेदार-फ्रा० (पु०) भाडे पर लेनेवाला (जैसे-किरायेदार 
का मकान) 

क़िरावल-तु० (पु०) ॥ बंदूक से शिकार करनेवाला शिकारी 
2 शत्रु की थाह लेने के लिए सेना के आगे-आगे चलनेवाले 
सिपाही 


किरासिन-अं० (पु०) मिट्टी का तेल 
किरीट-सं० (पु०) मुकुट 
किरोलना-(स० क्रि०) ] कुरेदना 2 खुरचना 
किलक-(स्री०) । किलकारी 2 हर्षध्वनि 
-(अ० क्रि) = किलकारना 
किलकार-(खरी०) । अत्यंत हर्षित होकर निकलने वाली 
अस्पष्ट ध्वनि 2 बंदरों का की-की स्वर 
-(अ० क्रि) ॥ ज़ोर से आवाज़ करना, हर्षित 


होकर चिल्लाना ना ० 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


किलकारी 


किलकारी-(खत्री०) = किलकार 

किलकिल-(स्री२) ] कलह, तकरार 2 व्यर्थ की किचकिच 
३ किलकार 

किलकिला-] सं० (स्री०) किलकार, किलकारी [] (पु०) 
समुद्र की लहरों के टकराने से उत्पन्न ध्वनि 

किलकिलाना-(अ० क्रिश) ] किलकारी मारना 2 अत्यंत 
हर्षित होकर तीव्र ध्वनि करना 

किलनी-(स्री?) पशुओं के शरीर में चिपटनेवाला एक छोटा 
कीड़ा 

किलबिलाना-(अ० क्रि) = कुलबुलाना 

किलवाई-(ख्री?) लकड़ी का बना फावड़ा 

किलवाना-(स० क्रि) । कील ठुकवाना 2 कीलने का काम 
अन्य से कराना 

किलवारी-(सतरी०) बो० पतवार के काम आनेवाला छोटा डाँडा 

क्रिला-अ० (पु०) गढ़, दुर्ग! “बंदी + फ़ा० (स्त्री०) 
॥ सुरक्षात्मक कार्रवाई 2 मोरचाबंदी, व्यूह रचना; ~-टूटना 
दुसाध्य कार्य का पूरा होना, विपत्ति दूर होना; ~फ़तेह करना 
॥ क्रिला जीत लेना 2 अत्यंत कठिन कार्य पूरा करना; 
~बाँधना शतरंज के खेल में बादशाह को शह पड़ने से 
बचाना; हवाई ~ बनाना वेकार की कल्पना. करते 
रहना 

किलावा-(पु०) ॥ तकली पर लिपटा सृत का लच्छा 2 हाथी 
के गले में पड़ी हुई महावत के पैर रखनेवाली रस्सी 3 हाथी का 
कंधा 4 सुनारों का एक औजार १ 

किलिक-फ़ा० (स्री०) देशी कलम बनाई जानेवाली नरकट 
जाति का एक पौधा 

क्रिलेदार-अ० + फ़ा० (पु०) दुर्गरक्षक 

क्रिलेबंदी-अ० + फ़ा० (स्री) = क्रिलाबंदी 

किलोग्राम-अं० (पु०) तौल = 000 ग्राम 

किलोमीटर-अं० (पु०) दूरी की नाप जो लगभग 5/8 मील के 
बराबर होती है 

किलोल-बो० (पु०) = कलोल 

किलोवाट-अं० (पु०) बिजली का परिमाण जा 000 वाट क 
बराबर होता है 

क्रिल्लत-अ० (स्री०) कमी, तंगी 2 दुर्लभता 3 संकोच 

किल्ला-(पु०) कीला, खूँटा 2 जाँते के बीचो-बीच गड़ी 
मेख। ~गाड़कर बैठना ॥ अटल होकर बैठना 2 जिदूद 
करना 

किल्ली-(स्त्री”) ॥ खुँटी 2 सिटकनी 3 कल की मुठिया। 
~ऐंठना, ~घुमाना  पेच घुमाना 2 मत फेरने की युक्ति 
करना 3 जोड़-तोड़ लगाना; ~किसी के हाथ में होना 
7 काबू में होना 2 मनचाहा काम करवाने की तरक़ीब ज्ञात होना 

किल्विष-सं० (पु०) ॥ पाप 2 दोष, अपराध 3 छल, कपट 
4 रोग 5 संकट 


किल्विषी-सं० (वि०) ॥ पापी 2 दोषी, अपराधी 3 छली | 


4 रोगी 

किवाड़-(पु०) कपाट, पट (जैसे-किवाइ बंद कर देना) । 
-देना दरवाज़ा बंद करना; ~बंद हो जाना घर में किसी का 
न होना 

किशमिश-फ़ा० (स्री?) सुखाया गया अंगूर 
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क्रिस्पा 


किशमिशी-फ़ा० (वि०) किशमिश का बना हुआ 2 जिसमें 
किशमिश पड़ी हो 3 किशमिश के रंग का 

किशोर-सं० (पु०) 770-5 आयु वर्ग का बालक 
2 अल्पवयस्क (स्त्री) किशोरी) । ~ता (स्री2) = 
किशोरावस्था 

किशोरावस्था-सं० (स्री?) किशोर होने की अवस्था, वय 

किशोरी-सं० (स्री०) ॥ दस से पंद्रह वर्ष के बीच की उप्रवाली 
बालिका 2 सुंदर युवती 3 अल्पवयस्का 

किश्त-] फ़ा० (स्त्रो०) किस्त, अंश (जैसे-किश्त अदा करना) 
|] (स्री) खेती-बारी; ~वार थोड़ी-थोड़ी किस्तों में 

किश्ती-फ़ा० (सत्री०) = कश्ती, नाव, नौका । ~नुमा (वि०) 
नाव की शक्ल का 

किस-] (सर्व) कौन और क्या का वह रूप जो उसे विभक्ति 
लगाने पर मिलता है (जैसे-किसका, किसने) ]] (क्रि० 
वि०) किस प्रकार 

किसनई-बो० (सत्री२) = किसानी 

किसबत--अ० (स्त्री०) छोटी थेली 

क़िसमत-अ० (स्त्री?) = क्रिस्मत 

किसलय-सं० (पु०) कोमल पत्ता, कल्ला, नव-पल्लव, 
कॉपल 

किसान-(पु०) 7 खेतिहर 2 काश्तकार। ~आंदोलन + सं० 
(पु०) कृषक क्रांति; ~कुदुंब + सं० (पु०) कृषक परिवार; 
~खेत (पु०) किसान की खेती करने की भूमि; ~जनता » 
सं० (स्त्री०) किसानों का संगठन; ~वर्ग + सं० (पु०) 
किसान जनता; ~संगठन + सं० (पु०) खेतिहरों को 
संगठन; ~संघर्ष + सं० (१०) = किसान युद्ध; “सभा । 
सं० (स्री०) किसानों का एकत्र होकर कृषि विषय पर विचाः 
विमर्श करने का समृह; ~समस्या * सं० (सन्री०) कृषके 
की कठिनाईयाँ, ~समुदाय + सं० (पु०) किसान जनता 

किसानी-(ख्री०) खेती, कृषक कार्य (जैसे-किसानी करना) 

किसी-(सर्व०) 'कोई' का वह रूप जो उसे विभक्ति लगने पर 
प्राप्त होता है (जैसे-किसी लड़के को बुला दो, यह कार्य किसी 
ने नहीं किया) 

क्रिस्त-अ० (स्री) ॥ अंश, भाग 2 देन 3 माळगुज़ारी का 
नियत समय पर दिया जानेवाला धन या ऋण। “बंदी « 
फ़ा० (स्त्रो०) क्रिस्त बाँधना; ~वार # फ़ा० (क्रि० वि०) 
१ क्रिस्त रूप में 2 क्रिस्त पर अलग-अलग 

क्रिस्म-अ० (स्री०) प्रकार, भेद, तरह (जैसे-अच्छी क्रिस्म का 
कपड़ा) 

क्रिस्मत-अ० (खरी) भाग्य, तक़दीर। =आज़माना 
सफलता के लिए प्रयत्न करना; ~का धनी भाग्यशाली; 
~का फेर भाग्य परिवर्तन; --का सितारा बुलंद होना 
भाग्योदय होना; “खुलना, चमकना, -जागना 
॥ सुख के दिन आना 2 उन्नति का समय आना; ~उलटना, 
~फूटना । सुख सौभाग्य का मंद पड़ना 2 दुर्गति का समय 
आना 

क्रिस्सा-अ० (पु०) कहानी, मनगढंत बात 2 घटनां का 
विवरण 3 समाचार, हाल। “कहानी + हिं० (स्त्री०) 
] कल्पित कथाएँ. 2 मिथ्या बात; >ख्वाँ, ~गो + फ़ा० 
(वि०) कहानी कहनेवाला 
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की-] (विभ०) संबंधकारक चिह्न 'का' का स्त्री रूप (जैसे-राम 
की किताब) ]] (अ०) ॥ अथवा, या तो 2क्‍्या 
कीक-(पु०) ] चिल्लाहट 2 शोरगुल, हल्ला-गुल्ला 
कीकना-(अ० क्रि०) ॥ चिल्लाना 2 शोर मचाना 
कीकर-(पु०) बबूल का पेड़ 
कीच-(पु०) कीचड़ 
कीचक-सं० (पु०) सूराखदार बाँस 
कीचड़-(पु०) ॥ गीली मिट्टी, पंक 2 आँख से निकलनेवाली 
मैल । --उछालना बदनाम करना, निंदा करना; --में फँसना 
संकट में पड़ना 
कीट-सं० (पु०) कीड़ा। ~कोष (पु०), ~नाशक (वि०) 
कीड़ों को मारनेवाली (जैसे-कीटनाशक दवा;) ~पतंग 
(पु०) कीड़े मकोडे; --भक्षी, --भोजी (पु०) 
कीड़ों-मकोड़ों को खानेवाले पौधे एवं जीव-जंतु; --मणि 
(पु०) खद्योत, खंजन; ~विज्ञान (पु०) वह विज्ञान जिसमें 
कीड़ों-मकोड़ों की जाति-प्रजाति आदि का अध्ययन किया जाता 
है; -विज्ञानी (पु०) कीट विज्ञान का ज्ञाता; “शास्त्र 
(पु०) = कीट विज्ञान; “शास्त्री (प०) = कीट विज्ञानी; 
>शोधन (पु०) कीड़ों की सफाई करना 
कोटाणु-सं० (पु०) अनेक रोगों के मूल कारक सूक्ष्मातिसृक्ष्म 
कोडे, रोगाणु। --नाशक (वि०) कीड़ों को नाश करनेवाले 
(जैसे-कीटाणु नाशक द्रव्य); ~विज्ञान (पु०) वह विज्ञान 
जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है; --विज्ञानी (पु०) 
कीटों के विषय में अध्ययन करनेवाला; --विमुक्त (वि०) 
जो रोग मुक्त हो; - शास्त्र (पु०) = कीटाणु विज्ञान; 
"शास्त्री (पु०) कीटाणुओं की सफाई करना 
'कोटिका-सं० (स्री?) ॥ छोटा कीड़ा 2 तुच्छ प्राणी 
कीड़ा-(पु०) क्षुद्र जंतु, कीट (जैसे-पानी का कीड़ा, नाली का 
कीड़ा) । ~काटना बेचैनी होना; “पड़ना ] पदार्थ का 
सड़ना 2 जख्म में कीड़ा पड़ जाना 
कीड़ी-(सत्री०)) ॥ छोटा एवं बारीक कीड़ा 2 चींटी 
कीड़े-मकोड़े-(पु०) क्षुद्र जीव-जंतु, कीट पतंगे 
कीना-फ़ा० (पु०) द्वेष, बेर, दुर्भाव 
कीप-फ़ा० (स्री०) तंग मुँहवाले बर्तन आदि में तरल पदार्थ को 
डालने हेतु प्रयोग में लाई जानेवाली धातु आदि की चोंगी 
कोबोर्ड-अं० (पु०) कुंजी-पटल (जैसे-टाइपराइटर का --) 
क़ीमत-अ० (स्र?) । मूल्य, दाम 2 योग्यता 3 गुण 
(जैसे-इस बात की क़ीमत कुछ भी नहीं है, कीमत बढ़ाना) । 
किसी भी क़ीमत पर हर हालात में 
क़ोम्ती-अ० + फ़ा० (वि०) मूल्यवान्‌ 2 महतवपरण 
(जैसे-क्रीमती कागज) 
क्रीमा-अ० (पु०) मांस के अत्यंत छोटे टुकडे। ~करना 
टुकड़े-टुकड़े करना 
'कौमिया-अ० (स्री) ॥ रसायन विद्या 2 सोना-चाँदी बनाने 
को विद्या 3 अकसीर। --गर फ़ा० (पु०) ॥ रसायन विद्या 
को जाननेवाला 2 सोना-चाँदी बनानेवाला; --गरी + फ़ा० 
(स््री०) ॥ रसायन शास्त्र 2 सोना-चाँदी बनाना 


कीमुख़्त-फ्रा० (पु०) सिझाया हुआ घोडे या गधे का हरे 
का चमड़ा 
कीर-सं० (पुर) 
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कड 

कीर्ण-सं० (वि०) ] बिखेरा हुआ 2 ढका हुआ 3 स्थित 
4 आहत 

कीर्तन-सं० (पु०) 7 कीर्ति-वर्णन, यशोगान 
गुणगान (जैसे-भजन कीर्तन सुनना) 

कीर्तनिया-(पु०) कीर्तनकार 

कीर्ति -सं० (वि०) ॥यश 2 प्रसिद्धि, ख्याति 3 चमक 
(जेसे-यशकोर्ति) । --गान (पु०) यशोगान, प्रशंसा करा: 
ध्वजा (स्त्री) यश पताका; -मान्‌ (वि०) यशखी 
विख्यात; ~मान (पु) यश देनेवाला रिकार्ड; ~शेष 
(वि०) दिवंगत यशस्वी (पुरुष); --स्तंभ (पुऽ) ] यादगार 
के रूप में बनाया गया स्तंभ 2 ऐसी कृति जिससे किसी की 
स्मृति चिरकाल बनी रहे 

कीर्तित-सं० (वि०)  प्रशंसित 2 वर्णित 

कील-सं० (स्री) लोहे आदि का गोलाकार पतला एवं 
नुकोला लम्बा टुकड़ा 2 नाक में पहनने का एक अति सूक्ष्म 
आभूषण (जैसे-नाक की कील) 3 मुहासे एवं फोड़े की कील 
4 खूँटी 5 जाते की कील । ~काँटा (पु०) कार्य संपादन की 
उपयोगी एवं आवश्यक वस्तुएँ 

कीलन-सं० (पु) ॥ कीलना, रोकना 2 बाँधना 

कोलना-सं० (स० क्रिऽ) ॥ कील ठोंकना 2 खूँटी गाइना 
3मंत्र को प्रभावहीन करना 4 वश में करना 

कोला-(पु०) ] बड़ी खूंटी 2 जाते का खैँटा 

कोलाक्षर-सं० (पुऽ) एक प्राचीन लिपि जिसके अक्षर काँटेदार 
हुआ करते थे 

कोलाल-] सं० (पु०) । देवताओं का अमृत जैसा पेय पदार्थ 
2 अमृत 3 जल 4 मधु, शहद 5 पशु || (वि०) बंधन-मुक्त 
करनेवाला 

कोलित-सं० (वि०) ॥ कील लगी हुई 2 बद्ध 3 निरुद्ध 4 मंत्र 
से स्तंभित 

कोली-(स्री२) ] खुँटी 2 धुरा 

कीश-| सं० (पुऽ) । बंदर, कपीश 2 चिड़िया |] (वि०) 
नंगा, नग्न 

कीसा-फ़ा२ (पुऽ) । जेब 2 थैली 3 खरीता 

कुँअर-(पु०) ] राजकुमार (जैसे-राजकुँअर) 2 बालक 3 पुत्र, 
बेटा। >पन (पु०) - कुँवारपन 

कुँआ-बो० (पु) - कुआँ 

कुँआ-कुँआ-(स््री०) पक्षियों की कूँ-कूँ की ध्वनि 

कुंआरा-(वि०) = कुंवारा 

कुँआरी-] (वि०) कुमारी |] (स्री) अविवाहिता कन्या 

कुंकुम-सं० (पुऽ) । केसर 2 रोली 3 कुमकुमा 

कुंकुमा (पु०) - कुंकुम र 

कुंचन-सं० (पु०) । सिकुड़ना, सिमटना 2 (बालों का) 
घुंधराळा होना 3 नेत्र रोग 

कुंचिका-सं० (स््री०) कुंजी, चाबी बसे-कुंचित 

कुंचित-सं० (वि०) ] सिकुड़ा हुआ 2 घुँघराला (जैसे- 
अलके) 

कुंची-(स्री०) = कुंजी 

कुंज-सं० (पु०) लता-झाड़ियों से घिरा हुआ मंडप ।. -कुटीर 
(पु) लता गृह; --गली »हिं (सत्री) ] लताओं से ढकी 


गन 2 भगवान्‌ का 
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कुंज 

कुंज-फ़ा० (पु) 7 कोना, गोशा 2 दुशाले के कोनों पर बनाए 
जानेवाले बूटे 

कुँजड़ा-(पु०)  सब्जियाँ बेचनेवालों की एक जाति 2 सब्जी 
बेचनेवाला 

कुँजड़िन-(स्री?) = कुँजड़ी 

कुँजड़ियाना-(पु०) कुँजड़ों का बैठकर सब्जी बेचने का स्थान 

कुँजड़ी-(स्री?) सब्जी बेचनेवाली औरत 

कुँजड़े-कसाई-(पु०) छोटी जाति के लोग 

कुंजर-सं० (पु०) हाथी 

कुंजी-(ख्री०) ॥ ताली (जैसे-ताला कुंजी) 2 सरल साधन 
(जैसे-गणित की कुंजी) 

कुंठ-सं० (वि०)  भोथरा 2 मंदबुद्धि 3 सुस्त 

कुंठा-सं० (स्री) निराशाजन्य अतृप्त भावना 

कुंठित-सं० (वि०) ॥ कुंद, भोथरा 2 जड़, मूर्ख 3 गतिहीन 

कुंड-सं० (पु०) मटका 2 हौज 3 गढ़ां (जैसे-हवन कुंड) 

कुंडक-सं० (पुर) ॥ छोटा कुंड 2 मटका 3 धृतराष्ट्र का एक 
पुत्र 

कुंडरा-] (पु०) । रक्षा हेतु मंडलाकार खींची गई रेखा 2 शपथ 
ग्रहण हेतु खींची गई ऐसी मंडलाकार रेखा जिसमें शपथग्रहण 
कर्ता खड़ा होता है 3 गेंडुरी |] (पु०) घड़ा, कुंडा 

कुंडल-सं० (पु०) ॥ बाली (जैसे-कान का कुंडल) 2 कड़ा 
3 मंडलाकार आकृति (जैसे-साँप का कुंडल रूप में बैठना) 

कुंडलाकार-सं० (वि०) गोलाकार, वर्तुल 

कुंडलिका-सं० (स्त्री०) ॥ गोल रेखा 2 जलेबी 3 कुंडलिया 
छंद 

कुंडलिनी-सं० (स्री?) एक सर्पाकार नाड़ी 

कुंडली-[ सं० (स््री०) ॥ कुंडल 2 ज्योतिष में चौकोर 
लिखावट, जन्मकुंडली 3 गेंडुरी 4 कुंडलिनी [[ (वि०) कुंडल 
धारण करनेवाला । ~मारना घात लगाकर बैठना 

कुंडा-] (पु०) किवाड़ में लगा कोंड़ा [[ (पु०) मटका । कुंडे 
जैसा मुँह फैलाना 

कुंडिका, कुंडी-] (ख्री०) कटोरे के आकार का पात्र, कूँडी 
| (स्री०) दरवाज़ा बंद करने की जंजीर (जैसे-कुंडी चढ़ा 
दो) । ] ~खटखटाना खोलने के लिए कुंडी द्वारा ध्वनि 
उत्पन्न करना 

कुंत-सं० (पु०) ॥ भाला, बरछा 2 प्रचंड मनोभाव 

कुंतल-सं० (पु०) सिर के बाल, केश 

कुंतल-अं० + सं० (पु०) क्विंटल = 00 किलो 

कुंतला-सं० (स्री) लंबे केशोंवाली स्त्री 

कुंती-सं० (स्री?) ॥कर्ण की माता 2 बरछी 

कुंद-सं० (पु०)  जूही के समान एक पौधा एवं उसके फूल 
2 कनेर का पेड़ 3 कमल 

कुंद-फ़ा० (वि०) ] मंद 2 गुठला। ~ज्ञिहन (वि०) मोटी 
बुद्धिवाला 

कुंदन] सं० (वि०) सोने-सा शुद्ध एवं निर्मल (जैसे-कुंदन 
हृदयवाला) ]] (पु०) शुद्ध सोना 

कुंदरू-(पु०) एक तरह की लता जिसमें परवल के आकार के 
छोटे फल लगते हैं और जिसकी सब्जी बनाई जाती है 

कुंदा-] (पु०) । लकड़ी का लट्टा 2 बंदूक के पीछे लगा हुआ 
लकड़ी का टुकड़ा 3 औज़ार में लगाया गया बेंट 4 लकड़ी का 
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कुंदी कलछा | (पु०) कुश्ती का एक दाव, रद्द 

-(स्त्री०) मुँगरी से पीटना। --गर + फ़ा० (पु०) कुंदी 
त करनेवाला कारीगर र 

-(स० क्रि०) ॥ खुरचना 2 छीलना 

कुँदेरा-(पु०) खरादनेवाला 

कुंभ-सं० (पु०) ॥घड़ा 2कलश। --कर्ण (पु०) एक 
विशालकाय दानव, रावणं का छोटा भाई; ~कार (पु०) 
कुम्हार; ~कारी (स्री०) कुम्हार की पत्नी; ~मंडूक (पु०) 
अनुभवहीन व्यक्ति 

कुंभक-सं० (पु०) श्वास रोकने की क्रिया 

कुंभिका-सं० (स्र) ॥ छोटा घड़ा 2 जलकुंभी 

कुंभीपाक-सं० (पु०) ॥ हंडिया में पकाई गई वस्तु 2 एक तरह 
का ज्वर 3 एक नरक 

कुँवर-(पु०) राजकुमार 2 पुत्र, बेटा 3 कुँवारा लड़का 

कुँवरेटा-(पु०) छोटा राजकुमार 2 छोटा पुत्र 

कुँवारपन-(पु०) कुंवारा रहने की अवस्था, अविवाहितावस्था 

कुँवारा-(वि०) जिसका विवाह न हुआ हो, अविवाहित 

कु-सं० बुरा, एक उपसर्ग जो संज्ञा के पूर्व लगकर अनेक अर्थ 
देता है (जैसे-कुपुत्र, कुकर्म, कुधातु, कुदिन, कुबेला) । 
~कर्म (पु०) बुरा काम; “कर्मी (वि०) कुकर्म 
करनेवाला; ~खेत (पु०) + हिं० खराब जगह; ~-ख्यात 
(वि०) बदनाम; ~ख्याति (स्त्री0) निंदा, बदनामी; ~गति 
(स्जी०) दुर्गति, दुर्दशा; ~गहनि (स्री?) हठ, दुराग्रह; 
~घड़ + हिं० (वि०) जिसकी गठन अच्छी न हो ~घात + 
हिं० छल छंद 2 अनुचित प्रहार; ~चक्र (पु०) साजिश, 
षड्यंत्र ~चक्री (वि०) षड्यंत्रकार; “चर (वि०) 
7 परनिंदक 2 आवारा 3 बुरी जगहों पर घूमनेवाला; चाल 
(स््रो०) । दुराचार 2 दुष्टता; ~चालक (वि०) (बिजली 
का) कुसंवाहक; ~चाली (वि०) ॥ दुराचारी 2 दुष्ट; 
~चाह + हिं? बुरी इच्छा; --चेष्ट (वि०) 7 बुरी चेद्यवाला 
2 बुरा प्रयत्न करनेवाला; “चेष्टा (स्री) बुरा प्रयत्न; 
~जात + हिं० (वि०) नीच जाति का; “जाति (स्री०) 
नीच जाति; ~जोग + हिं’ (पु०) ॥ कुसंग 2 प्रतिकूल 
अवसर; ~टेक + हिं० (स्री) अनुचित हठ; ~टेब + 
हिं० बुरी आदत, लत; ~ठाँब + हिं० (स्त्री०) बुरी जगह; 
~हठाट + हिं० (पु०) कुचक्र; ~ठौर + हिं० (पु० ) = 
कुठाँव; ~डौल + हिं० (वि०) बेडौल, भद्दा; “-ढंग + 
हिं० | (पु०) बुरा ढंग ]] (वि०) बेढंगा; ~ढंगा +हिं० 
(वि०) बेढंगा; ~ढंगी + हिं (वि०) कुपथगामी, कुमार्गी; 
--ढब + हिं० (वि०) । बेढब 2 कठिन 3 विकट; “तर्क 
(पु०) असंगत बात; “तकी (वि०) कुतर्क करनेवाला; 
दर्शन (वि०) कुरूप, बदशक्ल; “-दिन (पु०) ॥ दुर्दिन 
2 संकट के दिन; “दाँब + हिं० (पु०) बुरा दाव, बुरी चाल; 
“दृष्टि (स्री) बुरी निगाह; “-देव (पु०) राक्षस; --धातु 
(स्री०) बुरी धातु (जैसे-लोहा कुधातु है); ““धी (वि०) 
दुर्बुद्धि; ~नाम (पु०) बदनामी; ~न्याय (पु०) अन्याय; 
~पंथ (पु०) कुमार्ग; “-पंथगामी, ~पंथी (वि०) बुरे 
मार्ग पर चलने वाला, कुमार्गी; . पढ़ + हिं० (वि०) 
अनपढ़, मूर्ख; “पथ्य (पु०, वि०) अस्वास्थ्यकर या अयुक्त 
(आहार); ~परिणाम (पु०) कुफल, बुरा नतीजा; “पाठ 
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बुरे सलाह, कुमंत्रण; ~पाठी (बिः) उपद्रवी हुए; पात्र | कुकडी) (सोऽ) ।कले सूत का उ उ सलाह, कुमंत्रणा; --पाठी (वि०) उपद्रवी, दुष्ट; ~यात्र 
(वि०) अयोग्य; “पुत्र (पु०) कपूत; --पोषण (पु०) 
ठीक आहार-विहार न होना; ~प्रथाः (स्री) अशुभ रिवाज; 
"प्रबंध (पु०) बुरा प्रबंध, बदइंतजाम; ~प्रभाव (पु०) 
बुरा असर; “-प्रयोग (पु०) अनुचित रूप से किया गया 
प्रयोग; -- प्रवृत्ति (स्री) । बुरी तरफ़ झुकाव 2 बुरा स्वभाव; 
"प्रसिद्धि (वि०) जिसकी बदनामी हुई हो; ~फल (पु०) 
= कुपरिणाम; ~खत + हिं’ (सत्री) बो० ॥ निंदा 2 बुरी 
बात; ~खानि + हिं’ (स्री) बुरी आदत; “-चुद्धि ] 
(वि०) नासमझ ॥ (सत्री?) नासमझी; ~खेला (स्त्री०) 
 अतिसमय 2 बुरा समय; ~भाव (पु०) बुराभाव ; 
द्वेषभाव; ~मंत्रणा (स्री?) अनुचित सलाह; ~मति ] 
(वि०) बुरी बुद्धाला |] (स्री) बुरी बुद्धि; “मार्ग 
(पु०) कुपथ; ~मार्गी (वि०) बुरे मार्ग का अनुसरण 
करनेवाला, कुचाली; ~मुख (पु०) दुर्मुख; ~यश (पु०) 
= कुनाम; ~योग (पु) अशुभ मिलन 2 अनिष्ट संयोग; 
“रंग + हिं० (वि०) बुरे रंगवाला; ~रव + हिं० (वि०) 
कर्कश स्वरवाला; ~राहफ़ा० (स्री कुपथ 
2 ऊबड़-खाबड़ रास्ता; ~रीति (स्री) 7 अनुचित प्रथा, 
कुप्रथा 2 बुरा ढंग; --रुखफ़ा० (वि०) नाराज, कुपित; 
"रुचि (स््री०) बुरी लगन; ~-रूप (वि०) बुरी सूरतवाला, 
बदसूरत; ~रूपता (स्री) कुरूप होने की अवस्था; 
"लक्षण, -लच्छन + हिं० (वि०) बो० बुरे लक्षणोंवाला, 
अशुभ; ~लच्छनी + हिं० (स्री) बो० बुरे लक्षणोंवाली 
स्त्री; ~वाच्य | (पु०) ॥ दुर्वचन 2 गाली [[ (वि०) न 
कहने योग्य; ~वासना (स्री) पापमय वासना; --विचार 
(पु०) दूषित विचार, निंदनीय विचार; ~वृत्ति ] (स्री०) 
निदित आचरण ]] (वि०) दुराचारी; --व्यवस्था (सत्री०) 
बदईंतज़ामी; ~व्यबहार (पु०) निंदनीय व्यवहार; ~शासन 
(पुर) ॥ बुरा राज्य 2 बुरा राज्य प्रबंध; ~संग (पु०), 
>संगति (सत्री०) बुरी सोहबत; --संस्कार (पु०) 
॥ कुवासना, कुधारणा 2 कुप्रभाव; --सगुन + हिं० (पु०) 
अपशकुन; ~सम्रय (पु०), --साइत + हिं० (स्री०) बुरा 
समय, कुअवसर; ~सूत + हिं० (पु०) । खराब सूत 2 बुरा 
प्रबंध, कुप्रबंध 
हओं (पु०) 7 भूगर्भस्थ जल 2 तेल निकालने के लिए खोदा 
गया गहरा गोला गढ़ा। --खोदना । अहित करने का उपाय 
करना 2 कठोर परिश्रम करना; कुँए की मिट्टी कुएँ में 
लगता जहाँ का धन वहीं खर्च होना; ~कुएँ झैकाना 
परेशान करना 2 तलाश में इधर-उधर दौड़ाना; -्कुऐ 
झाँकना हैरान होना, भटकना; कुएँ पर से प्यासे लौट आना 
निराश होकर लौट आना; --कुएँ में गिरना जान बूझकर 
संकट में फॅसना; कुएँ में ढकेलना जीवन बर्बाद करना; कुएँ. 
में बॉस डालना बहुत ढूँढ़ना, अत्यधिक खोज करना; कुएँ में 
भाँग पड़ता सबकी अक्ल मारी जाना, बेवकूफ़ बनना 
कुआर-(पु०) आश्‍विन मास 
कुआरपन-(पु०) = कुँबारपन 
कुआरा-(वि०) = कुंवारा 
कुकटी-(स्रो०) ] लालिमायुक्त 2 एक. तरह की कपास 
कुकड़ना-(अ० क्रि) सिकुड़ना, चिमटना 


॥70 


| (स्री) कच्चे सूत का लच्छा 2 
3 मुरंगी ता (स्री०) खुखड़ी 
कुकड़ेँ कूँ-(स्त्री०) मुर्गे की आवाज़ 
कुकुद-सं० (पु०) ।बैल का डिल्ला 2 चोटी 
कुकुर-सं० (पु०) कुत्ता। ~खाँसी, -राँसी + हिं० 
(स्री) कष्ट देनेवाली संक्रामक खाँसी; --माछी + हि 
(स्री०) कुत्ते आदि पशुओं को लगनेवाली एक मक्‍्खी; 
~मुत्ता + हिं० (पु०) सीली जगहों पर उगनेवाला 
एक पौधा 

कुक्कुट-सं० (पु०) `] मुरगा 2 बनमुर्गा 
कुक्कुर-सं० (पु०) - कुकुर 
कुक्ष-सं० (पु०) पेट, उदर 

कुक्षि-सं० (स्री०) ] कोख 2 पेट 
कुख्यात-सं० (वि०) बदनाम 
कुच-सं० (पु०) स्तन, उरोज 
कुचकुचाना-(स० क्रि?) । कोंचना, चुभाना 2 थोड़ा 
कुचलना 

कुचलना-(अ० क्रि०) ॥मसलना > रौंदना 
कुचला-(पु०) कुचलकर बनाया गया भोज्य पदार्थ 
(जैसे-कुचला हुआ बैंगन का भुर्ता) 
कुचली-(स्री०) कुचलने वाले दाँत, सीता दाँत 
कुचालक-सं० (वि०) ] जिसमें विद्युत एवं ताप का परिचालन 
सुगमता से न हो सके 2 बुरा चालक 
कुचित-सं० (वि०) । संकुचित 2 अल्प, कम 
कुचिया-(स्री०) छोटी टिकिया 
कुचैला-(वि०) ] जो गंदा कपड़ा पहना हो 2 मलिन, गदा 
(जैसे-मैला-कुचैला) 

कुछ- (वि०) थोड़ा सा, तनिक (जैसे-कुछ पैसे, कुछ पानी) 
॥ (सर्वर) कोई। ~एक -(वि०) थोड़ा-साः ~ऐसा 
(वि०) विलक्षण; ~कुछ (अ०) किसी क़दर; --कर देना 
जादू-टोना कर देना; ~कर बैठना अनिष्ट कर डालना; 
कहना कोई अनुचित बात कहना; “का कुछ उल्टा; 
>खा लेना जहर खा लेना; ~~न चलना वश न चलना; 
"जन पूछिये कहने की बात नहीं 2 क्या कहना, क्या बात; 


मदार का फल 


“न लगाना, ~न समझना गर्व करना, बड़ा 
समझना 
कुछेक-(वि०) थोड़ा-सा 
: -सं० (सत्री) कोहरा 
-(सरी०) ॥मार पडना, पिटाई 2कूटने की 
क्रिया 


कुट-सं० (पु०) गढ़, क्रिला 2 घर [स्री० कुटी] 

कुट-(पु०) कूटा हुआ टुकड़ा 

| कुटक-(पु०) हल का फाल 

कुटका-(पु०) ] छोटा टुकड़ा 2 काढ़ा जानेवाला तिकोना बूटा 

कुटनपन, कुटन पेशा- + फ़ा० (पु०) ॥ खनियो को बहकार्कर 
गलत मार्ग पर ले जाने का पेशा, कुटनी का पेशा 2 झगड़ी 
लगाने का काम ग 

कुटना-| (पु०) । ख्यां को बहकाकर-भगाकर व्यभिचार मा 
घरटे व्यक्ति, दलाल 2 फूट डालनेवाला व्यक्ति 
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कुटना 


= SE 


कुटनाना 


कुटनाना-(स० क्रि०) ॥ बहकाकर स्त्रियों को कुमार्ग पर ले 
जाना 2 बहकाना 

कुटनी-(स््री०) 7 व्याभिचार मार्ग पर ले जानेवाली स्त्री, कुट्टिनी 
2 झगड़ा करानेवाली स्त्री : 

कुटम्मस-(स्त्री०) अत्यधिक मारना-पीटना 

कुटवाना-(स० क्रि) ] कूटने का काम किसी अन्य से कराना 
2 कूटना 

कुटाई-(स्री०) ॥ कूटने का काम 2 कूटने की मज़दूरी 3 पिटाई 

कुटास-(स्त्री०) बो० कुटम्मस 

कुटिया-(स्त्री०) ॥ साधुओं की झोंपड़ी 2 कुटी 

कुटिल-सं० (वि०) । टेढ़ा 2 छली, चालबाज़ 3 दुष्ट । -_ता 
(स्री०) 7 टेढ़ापन 2 धोखेबाज़ी 3 दुष्टता 

कुरी-सं० (स्री०) झोपड़ी, पर्णशाला। ~उद्योग, ~शिल्प 
(पु०) = कुटीर उद्योग 

कुटीर-सं० (पु०) = कुटी; ~उद्योग (पु०) घरेलू उद्योग 
छोटे-मोटे काम; “औद्योगिक (पु०) कुटीरोद्योग से 
संबंधित 

कुटुंब-सं० (पु०) परिवार, खानदान 

कुटूंबी-सं० (वि०) परिवार वाला, बाल बच्चेदार [स्री] 
कुटुंबिनी 

कुदुम-बो० (पु०) = कुटुंब। ~कबीला + अ० (पु०) 
॥ बाल-बच्चे 2 कुटुंबी 

कुटौनी-(स्री०) धान कटने का काम 2 धान कूटने की 
मजूरी । ~पिसौनी (खी०)  कूटने-पीसने का काम 2 कूटने 
पीसने की मज़दूरी रु 

कुट्टनी-सं० (स्री) = कुटनी 

कुट्टा-(पु०) पर कटा पक्षी 2 पैर बाँधकर पिंजड़े में बंद 
किया गया पक्षी 

कुट्टी-[ (स्री०) । चारा काटने की क्रिया 2 काटा हुआ चारा 
3 कूटकर सड़ाया गया काग़ज़ |] (स्त्री०) = कुट्टा 

कुठला-(पु०) अनाज रखने का मिट्टी का बना बड़ा बर्तन 

कुठार-सं० (पु०) ॥ फरसा 2 कुल्हाड़ा [सत्री० कुठारी | 

कुठाराघात-सं० (पु०) ॥ कुल्हाड़ी से लगी चोट 2 घातक 
चोट 

कुठाली-(ख्री?) सोना-चाँदी गलाने की घरिया 

कुठिया-(स्री०) छोटा कुठला 

कुड़-(पु०) हल की अगवासी 

कुड़क-बो० (वि०) खाली। ~बोलना व्यर्थ हो जाना 

कुड़कना-(अ० क्रि०) अंडा देना बंद करना 

कुड़कुड़ाना-] (अ० क्रि) अस्पष्ट रूप से बड़बड़ाना, 
कुड़बुड़ाना [| (स० क्रि) चिड़ियों एवं जानवरों को भगाना 

कुड़कुड़ी-(सत्री०) 7 गुड़गुडाहट 2 विकलता 

कुड़बुड़ाना-(अ० क्रि) = कुड़कुड़ाना 

कुड़ल-(सत्री०) तनाव एवं पीड़ा 2 ऐंठन 

कुइमल-सं० (पु०) कली 

कुढ़न-(स्री?) ॥ खीझ 2 जलन 3 मनस्ताप (जैसे-कुढ़न 
निकालना) 

कुढ़ना-(अ० क्रि०) ॥खीझना 2 जलना 3 संतप्त होना 
कुढ़ाना-(स० क्रि०) ॥चिढ़ाना 2 दुःखी करना 
कुणपाशी-सं० (पु०) 7 मुर्दा खानेवाला जीव 2 प्रेतों का एक 
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भेद जो मुर्दा खाते हैं 

कुतका-(पु०)  सोंटा 2 भंग घोंटना 3 दाहिने हाथ का अँगूठा 

कुतना-(अ० क्रि०) कूता जाना 

कुतप-सं० (पु) ॥ दिन का आठवां मुहूर्त, मध्याह 2 श्राद्ध में 
काम आनेवाली वस्तु. 

कुतरन-(पु०) कुतरा हुआ अंश 

कुतरना-(स० क्रि०) 7दाँत से काटना 2 काम करना 
(जैसे-अनाज कुतरना) 

कुतवाल-बो० (पु०) = कोतवाल 

कुतिया-(स्री०) मादा कुत्ता। ~की औलाद नीच संतान 

कुतुक-सं० (पु०) = कौतुक 

कुतुब-अ० (पु) 7 धुव तारा 2 किताबें | --नुमा + फ़ां० 
(पु०) दिग्दर्शक यंत्र : -खाना + अ० + फ़ा० (पु०) 
पुस्तकालय; ~फ़रोश + फ़ा० (पु०) पुस्तक विक्रेता 

कुतूहल-सं० (पु०) उत्कट अभिलाषा, उत्सुकता, जिज्ञासा 
2 आश्चर्य 3 कौतुक क्रीड़ा 

कुतूहली-सं० (वि०) ] कुतूहल युक्त 2 उत्सुक 3 जिज्ञासु 

कुत्ता-(पु०) 7 गीदड़ की जाति का मांसाहारी पालतू पशु 
2 लोभी एवं दुष्ट व्यक्ति; ~घसीटी (स्री०) नीच कर्म; कुत्ते 
का काटना सनक जाना, पागल हो जाना; कुत्ते की दुम 
प्रकृतिगत दुष्ट व्यक्ति जिस पर कोई प्रभाव न पडे; कुत्ते की 
नींद ऐसी नींद जो खटके मात्र से खुल जाए; कुत्ते की मौत 
मरना दुर्गति से मरना; कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती 
जो स्वभाव से दुष्ट है उसे समझाने पर कुछ असर नहीं पड़ता; 
कुत्ते के पाँव जाना बहुत तेज़ दौड़कर जाना; कुत्ते के धूकने 
से हाथी नहीं डरता ताकतवर व्यक्ति तुच्छ व्यक्ति की परवाह 
नहीं करता 

कुत्ती-(स््री०) = कुतिया 

कुत्र-सं० (क्रिः वि०) कहाँ, किस जगह 

कुत्सन-(पु०) निंदा या बुराई करना 

कुत्सा-सं० (स्त्री०) निंदा, बुराई 

कुत्सित-] सं० (वि०)  निंदित 2 अधम, नीच ॥] (पु०) 
4 निंदा 2 नीच व्यक्ति 

कुत्स्य-सं० (वि०) निंदा का पात्र 

कुदकना-(अ० क्रि०) = कूदना 

कुदक्कड़-(पु०) कूदनेवाला 

कुदक्का-बो० (पु०) उछल-कूद्‌ । ~मारना व्यर्थ इधर-उधर 
कूदना 

कुदरत-अ० (स्री?) ॥ ईश्वरीय शक्ति 2 प्रकृति। “का 
खेल ईश्वर की लीला 

कुदरती-अ० (वि०) । प्राकृतिक 2 स्वाभाविक 

कुद्रा-नो० (पुर) = कुदाल 

कुदाई, कुदान-(स्री०)  कूदने की क्रिया 2 छलाँग 3 कूदने 
की जगह 

कुदाना-(स० क्रि०) कूदने में प्रवृत्त करना 

कुदार, कुदाल-बो० (पु०) मिट्टी खोदने का फावड़ानुमा एक 
औजार जिसमें लकड़ी का बेंट लगा होता है 

कुदाली-(स्री) छोटा कुदाल 

कुद्रब-सं० (पु०) कोदों 

कुनकुना-(वि०) हल्का गर्म 
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कुनना-(स० क्रि०) । खरादना 2 खरोचना 
कुनबा-(पु०) कुटुंब, बाल-बच्चे, परिवार । --परवर (वि०) 
बाल-बच्चों को पालनेवाला; '--परस्ती + फ़ा० (स्त्री०) 
बाल-बच्चों का पालन-पोषण 
कुनबी-(पु०) कृषि कार्य करनेवाली एक हिंदू जाति 
कुनवा-(पु०) लकड़ी सुडौल करनेवाला व्यक्ति 
कुनह-फ़ा० (पु०) संचित बेर, शत्रुता 
कुनही-फ़ा० (वि०) कुनह रखनेवाला 
कुनाई-(ख्री०) ] सुडौल बनाने की क्रिया 2 बुरादा 3 सुडौल 
बनाने की मजूरी 4 कोयले का चूर्ण 
कुनेरा-(पु०) = कुनवा 
कुनैन-अं० (पु०) मलेरिया ज्वर में दिया जानेवाला एक कड़वा 
सत 
कुप-(पु०) घास-भूसे का ढेर 
कुपित-सं० (वि) ॥ क्रोध करनेवाला 2 अप्रसन्न, नाराज़ 
कुप्पा-(पु०) चमड़े का बना गोलाकार पात्र (जैसे-तेल का 
कुप्पा) । ~लुढ़कना, =लुढ़ना महान्‌ व्यक्ति का मरना; 
“सा मुँह करना मुँह फुलाना, नाराज़ होना; “होना 
॥ सूजना 2 मोटा होना 3 रूठना 
कुप्पी-(स्री०) छोटा कुप्पा 
कुफ़ुत-फ़ा० (स्री?) गहरी चिंता 2 अफ़सोस, दुःख 
कुफ्र -अ० (पु०) ] (इस्लाम में) ईश्वर की सत्ता को न 
मानना, नास्तिकता 2 दुराग्रह 3 कृतघ्नता 
कुफ़्ल-अ० (पु०) ताला 
कुबड़ा-। (वि०) ] जिसकी पीठ टेढ़ी हो गई हो 2 टेढ़ा 
|] (पु०) टेढी पीठवाला व्यक्ति 
कुबड़ी, कुबरी-] (स्री) टेढ़ीपीठ वाली स्त्री || (वि०) 
टेढ़ी, वक्र 
कुवेर-सं० (पु०) = कुवेर 
कुब्ज-| सं० (वि०) । कुबड़ा 2 टेढ़ा || (पुऽ) ] कृबड़ 
2 एक रोग जिसमें पीठ टेढ़ी हो जाती है 
कुब्जा-सं० (स्री) ॥ कुबड़ी स्त्री 2 कृष्ण से प्रेम करनेवाली" 
कंस की एक दासी 
कुब्बा-| बो? (वि०) । टेढ़ा 2 कुबड़ा [| (पुऽ) डिल्ला, 
कूबड़ 
कुभा-सं० (स्री) ॥ काबुल नदी 2 पृथ्वी की छाया 
कुमक-फ़ा० (स्री?) । सैनिक सहायता 2 अतिरिक्त सेना 
3 सहायता 
कुमकी-फ़ा० (वि०) कुमुक का 
कुमकुम-(पु०) - कुंकुम, केसर 
कुमकुमा-(पु०) ॥ लाख का बना पोला .लड़ड़ 2 कांच का 
बना पोला गोला 
कुमरी-अ० (स्री) बनमुर्गी 
कुमाच-अ० (पु०) । रेशमी कपड़ा 2 केवाँच 
कुपार-सं० (पु०) ॥ छोटा बालक 2 युवक 3 बेटा 4 राजपुत्र 
(जैसे-णजकुमार) |स्री० कुमारी | । >तंत्र (पु०) आयुर्वेद 
का वह भाग जिसमें बाल रोगों का निदान एवं उपचार ₹ ता है; 
~-भृत्या (सत्री?) ॥ शिशुओं की देखभाल 2 गी एं 
नवजात शिशुओं के रोगों की विद्या, दाईगिरी; ~ब्रत (पुश) 
ब्रह्मचर्य व्रत 
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कुमारबाज़-अ० + फ़ा० (पु०) जुआरी 

कुमारबाज़ी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) जुआरीपन 

कुमारिक-सं० (वि०) जिसके यहाँ बहुत से बच्चे हों 

कुमारिका, कुमारी-] सं० (स्त्री०) बारह वर्ष तक कौ 
कन्या 2कुआँरी कन्या [| (वि०) अविवाहिता 

कुमुक-फ़ा० (सत्री०) कुमक 

कुमुद-सं० (पु०) श्वेत कमल 

कुमेरु-सं० (पु०) दक्षिणी धुव । --ज्योति (स्री०) दक्षिणी 
धुव का आकस्मिक प्रकाश 

कुम्मैत-तु० ] (पु०) ॥ लाखी रंग का घोड़ा 2 कालापन लिए 

. हुए लाल रंग ]] (वि०) कुम्मैत रंग का 

कुम्हड़ा-(पु०) काशीफल (जैसे-कुम्हड़े की सब्ज़ी) । कुम्हड़े 
की बतिया दुर्बल मनुष्य 

कुम्हलाना-(अ० क्रि०) ] मुरझाना 2 फीका पड़ना 

कुम्हार-(पु०) ॥ मिट्टी के बर्तन बनानेवाली एक जाति 
2 कुम्हार जाति का व्यक्ति 

कुम्हारी-] (स्त्री०) ] कुम्हार की पत्नी 2 कुंभकारी [[ (वि०) 
कुम्हार का 

कुरंग-सं० (पु०) ] हिरन 2 तामड़े रंग का हिरन। “सार 
(पु०) कस्तूरी 

कुरंड-(पु०) एक कड़ा पत्थर जिससे सान बनाई जाती है 
कोरंडम 

कुरक़ी-तु० + फ़ा० (स्त्री) = कुर्की 

कुरकुटा-बो० (पु०) ॥ घटिया भोजन 2 घटिया अन्न 3 टुकड़ा 

कुरकुर-(पु०) कुरकुरी वस्तु के टूटने की ध्वनि (जैसे-बिस्कुट 
कुरकुर करता है) ी 

कुरकुरा-(वि०) जो कुरकुर ध्वनि करता ह॒आ टूटता हो 

।कुरता-तु० (पु०) कमीज़ को तरह का एक पहनावा 

कुरती-ठु० (स्री०) स्त्रियो का एक पहनावा जिसमें आगे बटन 
होते हैं 

कुरबान-अ० (पु०) बलि, निछावर 

कुरबानी-अ० (सत्री?) ॥ आत्म बलिदान, 
2 पशुबलि 

कुरर-सं० (पु०) ] क्रौंच नामक पक्षी 2 टिटहरी [खरी 
कुररी] 

कुरव-[ सं० (पु०) ] बुरा शब्द 2 गीदड़ 3 कटसरैया 4 आक 
|] (वि०) कर्कश आवाज़वाला 

कुरवना-(स० क्रि०) ] ढेर लगाना 2 ढेर में गिराना र 

कुरसी-अ० (स्री) थोड़ी ऊँची चौकी। “तोड़ * 6° 
(वि०) बैठे-बैठे समय बितानेवाला 

कुरान-अ० (पु०) मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ जिसमें हजरत 
मुहम्मद की वाणियाँ संकलित की गयी हैं। ~शरीफ़ (१०) 
कुरान नामक धार्मिक ग्रंथ; ~उठाना, “पर हाथ रखना 
कुरान की शपथ लेना; ~का जामा पहनना धर्मनिष्ठ बी 

कुरिया-बो० (स्त्री०) ढेर, राशि 

कुरियाल-(सरी०) - पंख खुजलाना। ~में आना आनंद *' 
त - में गुलेल लगाना रंग में भंग करना, रंग में भी 

| 
कुरी-(स्री०) ढेर, राशि 
कुरु] सं ( CF आर्या का 
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(जैसे-कुरुवंश) 2 कुरु वंश में उत्पन्न हुआ व्यक्ति 3 एक 


प्राचीन प्रदेश का नाम (जैसे-कुरु नरेश) [[ (पु०) कर्ता ।. 


“क्षेत्र (पु०) दिल्ली के पश्चिम करनाल जिले का एक 
मैदान जहाँ कौरवों-पांडवों में युद्ध हुआ था 

कुरुई-(स्री?) बाँस या मूँज की बनी छोटी डलिया 

कुरेदना-(स० क्रि०) खुरचना, खरोचना 

कुरेदनी-(स्री?) एक नुकीली लोहे की छड 

कुरैना-] (स० क्रि) ] डालना, गिराना 2 ढेर लगाना 
| (पु०) राशि, ढेर 

कुक्र-तु० (वि०) न्यायालय के आदेशानुसार दंड स्वरूप 
अपराधी का जब्त किया हुआ (माल-संपत्ति) | ~अमीन + 
अ० (पु०) माल कुर्क करनेवाला अधिकारी; ~नामा + 
फ़ा० (पु०) कुकरी का परवाना 

कुक्री-तु० + फ़ा० (स्री०) जायदाद ज़ब्त किया जाना। 
~चैठाना कुकर करना, जब्त करना 

कुर्कुट-सं० (पु०) 7 मुर्गा 2 कूड़ा 

कुर्ता-तु० (पु०) = कुरता [स्त्रो० कुर्ती ] 

कुर्ब-अ० (पु) समीपता, सामीप्य, निकटता 

कुर्बान-अ० (पु०) = कुरबान 

कुर्बानी -अ० + फ़ा० (स्त्री) = कुरबानी 

कुर-कुर-(पु०) पक्षियों का बोलना 

कुरना-(अ० क्रि०) । (पक्षियों) का कलरव करना 2 मधुर 
स्वर में बोलना 

कुरी-(स्त्री०) ॥ पटरा 2 हेंगा 

कुर्स-अ० (पु०) ] टिकिया 2 दवा की टिकिया 3 अरब देश 
का एक चांदी का सिक्का 

कुर्सी-अ० (स्री?) = कुरसी 

कुलंग-फ़ा० (पु०) ॥मटमैले रंग का एक पक्षी 2मुर्गा 

कुलंघर-सं० (पु०) कुल का क्रम चलानेवाला 

कुल-सं० (पु०) परिवार, खानदान 2 वंश 3 समूह 
(जैसे-पक्षीकुल) 4 घर 5 जाति (जैसे-उच्च कुल, निम्न 
कुल) । ~कॅटक (पु०) कुल को दुःखी करनेवाला; 
~कर्ता (पु०) वंश संस्थापक; ~कलंक (पु०) = कुल 
कंटक; ~कानि + हिं० (स्री) कुल की लाज; ~केतु 
(पुर) परिवार का सम्मानित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति; ~ज, “जात 
(वि०) । परिवार में उत्पन्न होनेवाला 2 कुलीन; “तंत्र 
(पुर) एक कुल द्वारा शासन-प्रणाली; ~तिलक (पु०) 
कुल की प्रतिष्ठा बढ़ानेवाला; --देव, ~देवता ऐसा देवता 
जिसकी वंदना परिवारवाले परंपरा से करते चले आ रहे हों; 
~धघन्य (वि०) परिवार को कृतार्थं करनेवाला; ~धर 
(पुर) बेटा; “-धर्म (पु०) पारिवारिक धर्म; “नाम (पु०) 
संज्ञा के साथ लगनेवाली उपाधि (जैसे-उपनाम, आपका 
कुलनाम क्या है); “पति (पु०) । परिवार का खामी, 
2 विश्वविद्यालय का प्रधान, कुलगुरु; “पूज्य (वि०) 
परिवार का सम्मानित व्यक्ति 2 परिवार में परंपरा से पूजित; 
~बोरन + हिं० (वि०) कुलमर्यादा भंग करनेवाला; 
~बोरनी + हिं० (स्री०) कुल में दाग लगानेवाली खी; 
~भूमि (खी०) परिवार की अचल संपत्ति; “मर्यादा 
(खी०) 7कुल की मान-प्रतिष्ठा 2 कुल की पारंपरिक 
रीति-रिवाज़; ~वंशज (पु०) परिवार एवं वंश में उत्पन्न हुआ 


व्यक्ति; वधू (स्री) उच्च घर की स्री; ~वान्‌ (वि०) 
= कुलीन 2 परिवारवाला; “वृद्ध (पु०) घर का बुजुर्ग; 
~शतावर ग्राम (पु०) सौ से अधिक परिवारोंवाला ग्राम; 
~वाच्य (वि०) जिसे पढ़ा न जा सके; “संघ (पु०) 
कुलीन शासक मंडल 

कुल-अ० (वि०) सब, सारा, पूरा (जैसे-कुल सौ रुपया, कुल 
जोड) 

कुलक-] सं० (पु०) ॥ समूह 2 मुखिया [| (वि०) अच्छे 
परिवार का 

कुलकना-(अ० क्रि०) किलकारना 

कुलकुलाना-(अ० क्रिश) ॥ कुल-कुल की ध्वनि करना 
(जैसे-पक्षियों का कुलकुलाना) 2 व्यथित होना, विकल 
होना । ~आँत कुलकुलाना 7 आंतो में दर्द होना 2 जोर से 
भूख लगना 

कुलकुली-(स्री०) ॥ खुजली 2 बेचैनी 

कुलट-] सं (वि०) बदचलन, व्यभिचारी ]] 
(पु०) व्यभिचारिणी स्त्री की संतान, नाज़ायज़ संतान 

कुलटा-सं० (स्री०) ॥ व्यभिचारिणी, दुराचारिणी 2 अनेक 
पुरुषों से संबंध रखनेवाली स्री 

कुलथी-(स्री०) उरद की जाति का एक मोटा अन्न 

कुलन-(स्री०) ॥ टीस 2 दर्द 

कुलना-(अ० क्रि०) । दर्द करना 2 टीसना 

कुलनार-(पु०) सुरमई रंग का एक खनिज पदार्थ, संगजराहत 

कुलफ़त-अ० (स्त्री०) मानसिक चिंता, विकलता, परेशानी 

क़ुलफ़ा-फ़ा० (पु०) छोटे-चौड़े और नुकीले पत्तोंवाला साग 

क्ुलफ़ी-(सत्री०) ॥ जमाया हुआ खाद्य तरल पदार्थ 2 दूध 
मलाई आदि जमानेवाली नली के आकार का सांचा 3 हुक्के 
की गोल नली 

कुलबुल-(पु०) छोटे-मोटे जीव जंतुओं के चलने से होनेवाला 
शब्द 

कुलबुलाना-(अ० क्रि०) ॥ हिलना-डोलना एवं शब्द करना 
2 परेशान होना, व्यग्र होना 

कुलबुलाहट-(स्री०) कुलबुलाने का भाव 

कुलमीज़ान-अ० (स्री?) कुल योग, सारा जोड़ 

कुलवंत, कुलवंती-(वि०) कुलीन 

कुलह-फ़ा० (स्री०) 7 टोपी 2 शिकारी चिडियो की आँखों पर 
बांधी जानेवाली पट्टी, अंधियारी 

कुलांगना-सं० (स्री?) = कुलवधू ‘ 

कुलांगार-सं० (पु०) ॥ कुल का नाश करनेवाला व्यक्ति 
2 कुल कलंक 

कुलाँच-(स्री०) छलाँग, चौकड़ी 

कुलांचना-(अ० क्रि) चौकड़ी भरना 

कुलाचार-सं० (पु०) परंपरागत रीति 

कुलाचार्य-सं० (पु०) परिवार के शिक्षक 

कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष-सं० (पु०) चांसलर 

कुलानुशासक-सं० (पु० विश्वविद्यालय का 
अनुशासनाधिकारी, प्रॉक्टर 

कुलाबा-अ० (पु०)  झोहे का काँटा 2 मोरी 3 मछली फँसाने 
का कांटा 

कुलाल-सं० (पु०) ॥ कुम्हार 2 बनमुरगा 3 उल्लू 
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कुलावतंस-सं० (पु०) वंश का मुकुट, वंश में श्रेष्ठ 

कुलाह-फ़ा० (स्त्री०) ॥ ऊँची नोक की टोपी 2 राजमुकुट 
3 टोपी 

कुलाहल-बो० (पु०) = कोलाहल 

कुलिंग-सं० (पु०) चिडिया, पक्षी 

कुलिक-] सं० (पु०) ॥ कुल का प्रधान व्यक्ति 2 उच्च कुल 
का शिल्पकार ]] (वि०) कुलीन 

कुलिश-सं० (पु०) ] वज्र 2 हीरा 3 कुठार 

क़ुली-तु० (पु०) । स्टेशन पर बोझ ढोनेवाला मजदूर 
2 गुलाम । ~कबाड़ी + हिं० (पु०) निम्न श्रेणी के लोग; 
~गीरी + फ़ा० (सत्री०)) कुली का काम 

कुलीन-सं० (वि०) ] उच्च कुल का, अभिजात 2 अच्छी नस्ल 
का। “तंत्र (पु०) सामंत सत्ता, (दे० कुल तंत्र); ~ता 
(स्री?) आभिजात्य; --ता-वाद (पु०) यह मत कि कुलीनों 
को भगवान्‌ ने ही श्रेष्ठ बनाया है 

कुलुक-सं० (पु०) जीभ पर जमी मैल 

कुलुफ़-अ० (पु०) ॥ ताला 2 अँकुड़ीदार लोहे का टुकड़ा 

कुलेल-(स्त्री०) = कुलोल 

कुल्थी-(ख्री०) = कुलथी 

कुल्माष-सं० (पु०) ] उड़द 2 दाल 3 कॉजी 4 मोटा अनाज, 
कुलथी 

कुल्य-सं० (वि०) अच्छे कुल का, कुलीन, प्रतिष्ठित 

कुल्या-सं० (स्री?) 7 कुलीन स्री 2 छोटी नहर 3 नाली, 
पनाला 

कुल्ला-(पु०) मुह में पानी भरकर फेंकने की क्रिया 2 मुँह में 
लिया गया पानी। -दातून (स्री) मुँह की सफ़ाई 

कुल्ली-(स्री०) = कुल्ला 

कुल्हइ-(पु०) पानी पीने का एक छोटा मिट्टी का पात्र, पुरवा, 
चुक्कड़ 

कुल्हाड़ा-(पु०) लकड़ी काटने का एक औज़ार 

कुल्हाड़ी-(स्री०) छोटा कुल्हाड़ा। अपने पैर में कुल्हाड़ी 
मारना खुद को ज़ख्मी करना 2 अपना अहित स्वयं करना 

कुल्हिया-(खरो०) = ] कुल्हड 2 तंग कोठरी। --में गुड़ 
फोड़ना छिपाकर काम करना 

कुवलय-सं० (पु०) ॥ नील कमल 2 नीली कुई 3 भूमंडल 

कुबलयपीड़-सं० (पु०) कंस का एक हाथी जो कृष्ण के हाथों 
मारा गया था 

कुवार-(पु०) > कुआर 

उ (पु०) धन एबं संपत्ति का स्वामी कुबेर 2 तनु का 
५ 


कुव्वत-अ० (स्त्री०) ताकत, दम 
कुश-] सं० (पु०) । धार्मिक कृत्यों के उपयोग में आनेवाली 
एक घास 2राम का एक पुत्र 3 हक की फाल, कुसी 
| (वि०) 7 कुत्सित 2 पागल । ~द्वीप (पु०) पुरण के 
अनुसार सप्त महाद्वीपों में से एक द्वीप 
'कुशन-अं० (पु०) गद्दी, गदेला 
कुशल- सं० (वि०) ] चतुर, होशियार, प्रवीण (जैसे-कुशल 
व्यक्ति) 2 निपुण, पारंगत (जैसे-कुशल कारीगर) 3 उचित 
4 प्रसन्न |] (स्री०) मंगल (जैसे-कुशल मंगल) । --क्षेम 
(पु) राजी खुशी, सुख-संपन्न; ~ता (स्री०) 


 खुशहारपन, सुख संपन्नता 2 चतुराई; ~पूर्वक (वि० ) 
अच्छा तरह; ~प्रशन (पु०) कुशल-मंगल पूछना; - बुद्धि 
(वि०) तेज़ दिमागवाला; --मंगल (पुऽ) = कुशलक्षेम 
~समाचार (पु०) उत्तम संदेश | 

कुशाग्र-सं० (वि०) कुश की नोक के समान, अति तोक्ष्ण 
नुकीला। “बुद्धि (वि०) तीक्ष्ण बुद्धिवाला ; 

कुशादगी-फ़ा० (स््री०) ] कुशादा होना 2 फैलाव 

कुशादा-फ़ा० (वि०) ] फैला हुआ 2 खुला हुआ। ~दिल 
(बि०) उदार हदयवाला, दयालु 

कुशासन-सं० (पु०) कुश की चटाई 

कुशीलव-सं० (पु) । कवि 2 चारण, भाट 3 अभिनेता, नट 
4 गायक 

कुश्ती-फ़ा० (स्री?) मल्लयुद्ध। ~बाज़ (पु०/वि०) 
मल्लयुद्ध करनेवाला । “खाना कुश्ती में हार जाना; 
~लड़ाना कुश्ती लड़ने के दाँव पेंच सिखाना 

कुष्ठ-सं० (पु०) ] चि० कोढ़ 

कुष्ठालय-सं० (पु०)  कोढ़ियों का चिकित्सालय 2 कोढ़ी-घर 

कुष्ठी-सं० (पु०) कोढ़ी 

कुष्मांड-सं० (पु०) कुम्हड़ा 

कुसियार-(पु०) एक तरह का सफ़ेद गन्ना 

कुसी-(स्री०) हल का नुकीला भाग, फाल 

कुसीद-] सं० (पु०) सूद पर रुपया देना, महाजनी 2 सूद 
3 ब्याज पर दिया जानेवाला धन ]] (वि०) । सूदखोर 
2 सुस्त, काहिल। ~जीवी (वि०) सूदखोर, महाजन 

कुसीदिक-] सं० (वि०) ब्याज संबंधी [[ (पु०) ब्याज पर 
रुपया देनेवाला, ब्याजखोर 

कुसुंभ-सं० (पु०) ॥ कुसुम नाम का पौधा 2 केसर; कुमकुम 

कुसुंभी-(वि०) कुसुम के रंग का, लाल 

कुसुम-सं० (पु०) ] फूल, पुष्प 2 लाल रंग ३ ख््ियों का 
रजस्नाव। ~दल (पु०) फूल की पंखुड़ी; ~रेणु (पु०) 
पराग; ~वती (वि०) रजस्वला; ~स्तवक (पु०) फूलों 
का गुच्छा 

कुसमांजलि-सं० (स्री) फूलों से भरी अंजलि, पुष्पांजलि 

कुसुमाकर-सं० (पु०) ॥ वसंत 2 फुलवारी 

कुसुमायुध-सं० (पु०) कामदेव 

कुसुमायोजन-सं० (पु०) बुरी तरह जोड़ना-मिलाना 

कुसुमावलि-सं० (स्री) फूलों का गुच्छा 

कुसुमासव-सं० (पु०) ॥ मकरंद 2 शहद 

कुसुमित-सं० (वि०) ॥ पुष्पित, खिला हुआ 2 जिस स्री का 
रजस्राव हो रहा हो 

कुसूर-अ० (पु०) = क़सूर 

कुहक-(स्री०) ] मुरगे की बांग 2 कोयल की कूक 3 कुहकने 
को क्रिया 


कुहक-] सं० (पु०) ॥ माया, धोखा 2 इंद्रजाल 3 ठगी 
| (वि०) 7 मायावी 2 धूर्त 3 वंचक 
कुहकना-(अ० क्रिश) ] पक्षियों का मधुर स्वर में बोलना 
2 मोर, कोयल आदि का मीठी आवाज़ करना 
त (लोट) बांह और भुजा का मोड़ (जैसे-मेज़ पर कुहनी 
) 


कुहर-सं० (वि०) एक प्रकार का शिकरा पक्षी 
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कुहरा 


कुहरा-(१०) वायुपंडल में ठंडा होकर गिलेवले जलक, | उद ठल ज उ ) वायुमंडल में ठंडा होकर गिरनेवाले | 
ओस, धुंध 

कुहराम-अ० (पु०) ॥ भगदड़, हलचल 2 रोना-कलपना 

कुहासा-(पु०) बो० ] कुहरा, कोहरा 2 ओस 

कुहुक-(स्री०) =कुहक (हिं०) 

कुहुकना-(अ० क्रिश) = कुहकना, चहचहाना 

कुहू-सं० (स्री?) । कोयल की कूक 2 अमावस्या की रात 

कुहेलिका-सं० (स्री) बो० कुहरा 

कूँच-(स्त्री०) । बुरुश, ब्रश 2 बड़ी सँड़सी (सँडासी) 

कूँचना-(स० क्रि०) बो० = कुचलना 

कूँचा-(पु०) । कलछा 2 जहाज़ के टूटे हुए टुकड़े 3 कुचला 
हुआ पदार्थ (जैसे-कूँचा आम) 

कूँची-(स्री०) । ब्रश 2 तूलिका । ~देना 7 कूँची से साफ़ 
करना 2 रंग चढ़ाना 

कूँज-(पु०) = कराँकुल 

कूँड़-(पु०) लोहे की टोपी 2 पानी निकालने का डोल जैसा 
बर्तन 

कूँड्रा-(पु०) बो० ] पानी रखने का चौड़े मुँह का बड़ा बर्तन, 
कुंडा 2 गमला 3 कठौता 

कूँड्री-(स्री०) ] पत्थर की कटोरी 2 छोटी नाँद 3 कोल्हू के 
बीच का गड्ढा 

कूँधना-(अ० क्रि) बो०) = करहना 2 कबूतरों का गुटरगूँ 
शब्द करना 3 दबी आवाज़ से कराहना 

कूँआ-(पु०) = कुआँ 

कूई-(स्री०) कमल के समान जल में होनेवाला छोटा पौधा एवं 
उसका फूल 

कूक-। (स्री?) = । कुहक (हिं) 2 लंबी मधुर ध्वनि 
] (स्री) घड़ी, बाजे आदि में कुंजी देना 

कूकना-। (अ० क्रि) =कुहकना [[ (स० क्रिश) कुंजी देना, 
चाबी देना 

कूकर-(पु०) बो० कुत्ता, धान । ~कौर (पु०) । तुच्छ वस्तु, 
हीन पदार्थ 2 कुत्ते के लिए छोड़ा गया भोजन; --नींद (स्त्री०) 
हल्की नींद; ~बसेरा थोड़ा विश्राम १ 

कूच-फ़ा० (पु०) एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, रवानगी 
(जैसे-सेना का युद्ध के लिए कूच करना) । ~का डंका, 
~का नक्कारा प्रस्थान करना; “बोलना । रवाना होना 
2 प्रस्थान का आदेश करना 

कूचा-फ़ा० (पुः) सँकरा मार्ग, तंग रास्ता, गली । --गर्दी 
(स्री) गलियों में व्यर्थ इधर-उधर घूमना; --बंद (पुः) 
बंद गली 

कूचिका, कूची -(स्री०) -कूँची 

कूज-(स्त्री०) ध्वनि, शब्द 

कूजन-सं० (पु०) पक्षियों की कलरव क्रिया 

कूजना-(अ० क्रि) कलरव करना, चहकना 

कूज़ा-फ़ा० (पु०) । कुल्हड़ 2 कुल्हड़ में जमाई गई मिस्र 

कूजित-सं० (वि०) ] ध्वनित 2 मधुर स्वर में कहा हुआ 
३ ध्वनिपूर्ण 

कूट-] सं० (वि०) मिथ्यावादी, झूठा 2 छली, धोखेबाज़ 
3 बनावटी (जैसे-कूट मुद्रा) 4 जटिल (जैसे -प्रश्न) 
| (पु) ॥छल, धोखा 2 बनावट 3 रहस्य 4 असत्य 
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कूदना 


3 व्यंग्य (जैसे-कूटोक्ति) 6 शीषं, चोटी । --उपाय (पु०) 
धोखा देने की तरकीब; --करण (पु०) जाली चीज़ बनाना; 
“कर्म (पु०) छल, धोखेबाज़ी; --कर्मा (पु०) धोखा 
देनेवाला व्यक्ति; -क्षेत्र (पु०) षड्यंत्र का स्थान, --ग्रंथ 
(पु०) ग्रंथ जिसका कर्ता अज्ञात हो; --ता (स्री०) । कूट 
होने की अवस्था 2 कपट, छल 3 झूठ 4 कठिनाई; ~नीति 
(स््री०) छिपी हुई चाल, गुप्त चाल; ~नीतिक (वि०) = 
कूटनेतिक; ~नीतिज्ञ (वि०) कूटनीति जाननेवाला; 
~नीतिज्ञता (स्री०) कूटनीति की जानकारी; --नैतिक 
(वि०) कूटनीति का; ~पण (पु०) =कूर मुद्रा; --पण्य 
(पुर) खोटा माल; --प्रबंध (पु०) धोखा देने का इंतज़ाम, 
षड्यंत्र; --प्रश्न (पु०) पहेली; --भाषा (स्री) संकेत 
भाषा, गुप्त भाषा; ~मुद्र (पु०) जाली मुहर; --मुद्रा (स्री०) 
जाली सिक्का; --युद्ध (पु०) झूठमूठ का युद्ध; --योजना 
(ख्री०) कुचक्र, षड्यंत्र ~रचना (स्री०) फँसाने की 
युक्ति, फंदा; “लेख (पु०) जाली दस्तावेज; “साक्षी 
(पु०) झूठा गवाह; ~साक्ष्य (पु०) झूठी गवाही; ~स्थ ] 
(पु०) ईश्वर, परमात्मा [[ (वि०) ] जो सबसे ऊपर हो 
2 अटल, अचल 3 अविनाशी; ~स्थल (पु०) विशेष स्थान 
जो सामरिक दृष्टि से महत्त्वरपूण हो, षड्यंत्र स्थल; --स्वर्ण 
(पुर) जाली सोना 

कूटक-] सं० (वि०) छल हेतु बनाया 2 छल के उद्देश्य से 
कही गई (जैसे-कूटक दृश्य, कूटक आख्यान) ] (पु०) 
धोखा-धड़ी 

कूटना-(स० क्रि) लगातार पीटना (जैसे-अनाज कूटना) 
2 मारना-पीटना (जैसे-उस बदमाश को खूब - कूटना) 
3 बिया करना | कूट-कूटकर भरना दबा-दबाकर अधिक 
मात्रा में भरना 

कूटाख्यान-सं० (पु०) कल्पित कथा 

कूटार्थ-सं० (वि०) जो सरलता से न समझा जा सके 

कूटावपात-सं० (पु) घास-पात से ढका हुआ गड्ढा 

कूड़ा-(पु०) । बुहारन 2 रद्दी वस्तुएँ 3 धूल-राख आदि। 
~कबाड़ ~करकट, -कुर्कुट (पु०) सड़ी-गली वस्तुएँ; 
"कोठ (पु०) ॥ कूड़ा फेंकने का स्थान 2 कूड़ा फेंकने का 
पात्र; “खाना + फ़ा० (पु) ॥ कूड़ा फेंकने का स्थान 
2 कूडादान 

कूड़ेदान-हिं० +फ्रा० (पु०) वह पात्र जिसमें कूड़ा फेंका जाता 
है, डस्टबिन 

कूढ़-(वि०) मूर्ख, बेवकूफ, निर्बुद्धि। ~मग्ज़ *फ़ा० (वि०) 
अत्यधिक मूर्ख 2 मंदबुद्धि 

कूत-(पु०) ।मूल्य आँकने का काम 2मन ही मन 
सोचना-विचारना 

कूतना-(स० क्रि) ॥ अंदाज़ लगाना, अनुमान करना 2 मन 
ही मन सोचना, कल्पना करना 

कूथना-] (अ० क्रि) बो०  कराहना 2 काँखना ][ (स० 
क्रिश) कूटना 

कूद-(स्री०) कूदने की क्रिया (जैसे-ऊँची कूद, बाँस कूद) । 
~फॉँद (स्री०) उछल-कूद 

कूदना-। (अ० क्रिश) । उछलना 2 छलाँग लगाना, पहाड़ पर 
कूदना 3 अचानक आ पहुँचना (जैसे-आंदोलन में कूदना) 
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कूप 
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कृपा 


4 इतराना || (स० क्रि०) फाँदना, लाँघना। ~फॉँदना 
(अ० क्रि०) ॥ उछलकर जाना 2 कूदकर किसी ऊँचाई या 
वस्तु को पार करना; किसी के बल कूदना किसी के सहारे 
बोलना 

कूप-सं० (पु०) ॥ कुआं 2 गहरा गड्ढा। ~मंडूक (पु०) 
॥ कू का मेढक 2 संकुचित अनुभव और ज्ञानवाला, अल्पज्ञ; 
मंडूकता कूपमंडूक होने की अवस्था; --मंडूक 
व्यावहारिकता (स्त्री) संकुचित एवं संकीर्ण व्यवहार की 
क्रिया; 

कूपक-सं० (पु०) ] छोटा कुआँ 2 चमड़े की कुप्पी 

'कूपन-अं० (पु०) ॥ यात्रा टिकट 2 कोई नियंत्रित वस्तु प्राप्त 
करने का पुरजा 3 मनीआर्डर का वह अंश जिस पर हाल-चाल 
लिखा जाता है, संदेश-स्थल 

कूबड़-(पु०) किसी वस्तु का उभारदार टेढ़ापन (जैसे-ऊँट का 
कूबड़) 

कूबत-आं० (स्री०) =कूवत 

कूर-(वि०) ] निर्दय 2 दुष्ट 3 पापी 

कूरा-(पु०) ] ढेर, राशि 2 अंश, भाग 

कूर्च-(पु०), कूर्चिका -सं० (स्री?) ॥ कूँची 2 कुंजी 

कूर्दन-सं० (पु०) खेलना-कूदना 

कूर्म-सं० (पु०) कच्छप, कछुआ 

कूर्मी-सं० (स्री?) कछुई (मादा कुछुआ) 

कूल-सं० (पु) तट, किनारा। ~वती (स्त्री) नदी 

कूल्हा-(पु०) धड़ तथा जाँघ का जोड़ 2 कमर के दोनों ओर 
की हड्डी (जैसे-कूल्हे का जोड़) 

कूवत-अ० (स्त्री०) ] शक्ति, ताक़त 2 सामर्थ्य 

कृंतक-सं० (पु०) कारने के दाँत 

कृंतन-सं० (पु०) ॥ काटना 2 कुतरना 

कृकाट-सं० (पु०) कँधे और गले का जोड़ 

कृकाटिका-सं० (स्र?) गले और कंधे का जोड़ 

कृच्छ -| सं० (वि०) कष्टमय 2 कठिन 3 कष्टसाध्य 
4 कष्टकर 5 दुष्ट ]| (१०) १कष्ट 2 दुःख 3 कठिनाई 
4 प्रायश्चित 5 पाप 

कृत-[ सं० (वि०) किया हुआ 2 बनाया हुआ, निर्मित 

॥] (पु०) १ काम 2 उपकार 3 सतयुग 4 कर्मफल। 
"कर्मा, ~कार्यं (वि०) ॥ जो अपना कार्य कर चुका हो 
2 सफल मनोरथ; ~काम (वि०) जिसकी कामना पूरी हो 
गई हो; ~काल (वि०) निर्धारित समय तक कार्य 
करनेवाला; ~कृत्य (वि०) ] कृतार्थ 2 संतुष्ट तथा प्रसन्न; 
-चेता (वि०) कृतज्ञ; --ज्ञ (वि०) उपकार माननेवाला, 
एहसानमंद; “-ज्ञता (स््री०) कृतज्ञ होने का भाव; 
"निश्‍चय (वि०) निश्चय करनेवाला; --पर्व (पु०) 
कृतयुग, सतयुग; “पूर्व (वि०) पहले किया हुआ; 
>अप्रतिज्ञ (वि०) वचनबद्ध; ~मुख (वि०) विद्वान्‌, पंडित; 
“युग ((पु०) सतयुग; ~विद्य (वि०) विद्वान्‌; --वृद्धि 
(वि०) जो बढ़ गया हो, बढ़ा हुआ; “-बेदी (वि०) =कृतजञ; 
~वेश (वि०) वस्र पहना हुआ; ~संकल्प (वि०) जिसने 
पक्का निश्चय किया हो, दृढ़ निश्चयी; ~संज्ञ (वि०) 
जगा हुआ 2 होश में आया हुआ 3 तीव्र बुद्धाला; --हस्त 
(वि०) कुशल, दक्ष 


कृतक-सं० (वि०) ] बनाया हुआ 2 कृत्रिम 
कृतश्च-सं० (वि०) किए हुए उपकार को न माननेवाला। ~. 
ता (स्त्री?) कृतश्च होने की अवस्था 

कृतांक-सं० (वि०) अंकित किया हुआ 
कृतांजलि-सं० (वि०) अंजलि बांधे हुए 

कृतांत-| सं० (वि०) ] समाप्त करनेवाला 2 अंत करनेवाला 
यम [| (पु०) ॥ यमराज 2 मृत्यु ¢ 

कृताकृत-सं० (वि०) अधूरा 2 किया और न किया हुआ 

कृतागम-सं० (वि०) = कृत हस्त 2 योग्य, कुशल 

कृतात्मा-सं० (वि०) ॥ शुद्ध आत्मावाला 2 पुण्य कर्म 
करनेवाला 

कृतापराध-सं० (वि०) अपराधी, दोषी 

कृतार्थ-सं० (वि०) =कृत-कृत्य 

कृतावधि-सं० जिसकी अवधि निश्चित हो 

कृतास्त्र-सं० (वि०) जो शस्त्र विद्या में निपुण हो, अस्र-सज्ज 

कृति-सं० (स्त्री०) ॥ किया हुआ कार्य 2 रचना 3 प्रशंसनीय 
काम। ~कार (पु०) ] रचनाकार 2 लेखक; ~लेखक 
(पु०) रचनाकार; ~स्वाम्य (पु०) रचना का स्वामित्व, 
स्वात्वाधिकार 

कृती-] सं० (वि०) कुशल, दक्ष 2 पुण्यात्मा ] (पु०) 
॥ ऐसा व्यक्ति जिसने स्तुत्य कर्म किया हो 2 रचनाकार 

कृते-सं० (अ०) के वास्ते 

कृत्त-सं० (वि०) ] विभक्त 2 अभिलक्षित 

कृत्ति-सं० (स्री) 7 मृगचर्म 2 चर्म 3 भोजपत्र 4 कृत्तिका 
नक्षत्र 

कृत्तिका-सं० (स्त्री०) सत्ताइस नक्षत्रों में से तीसरा नक्षत्र 

कृत्रत्यय-सं० (पु) वह प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगे 
(जैसे- कृ से कृत क्रिया, कृति) 

कृत्य-] सं० (वि०) कर्तव्य |] (पु०) 7 कर्म 2 धार्मिक कर्म 

कृत्यवाह-सं० (पु०) कार्यभार संभालनेवाला 

कृत्या-सं० (स्त्रो०) ॥ दुष्ट स्त्री 2 जादू-टोना, अभिचार 
3 जादूगरनी 4 सर्वनाश करनेवाली कोई चीज़ 5 कर्कशा खी 
6काम। ~कृत्य (पु०) कर्तव्याकर्तव्य 

कृत्रिम-सं० (वि०) ॥ बनावटी (जैसे-कृत्रिम ग्रह, कृत्रिम 
हैंसी) 2 नकली (जैसे-कृत्रिम सोना, कृत्रिम रन) । तता 
(स्त्री०) कृत्रिम अवस्था 

कृत्स-सं० (पु०) ॥ जल 2 समुदाय 3 पाप 

कृत्सन-सं० ] (वि०) पूर्ण [[ (पु०) ॥जल, 2 पेट 

कृदंत-सं० (पु०) धातु में कृत प्रत्यय लगाने से बननेवाला 
शब्द (जैसे-कृत, कृति, कृत्य या पूर्वकालिक कृदंत जाकर 
भूत कृदंत गया, वर्तमान कृदंत जाता) 

कृपण-सं० (वि०) ॥ सूम, कंजूस 2 लोभी, लालची। ततां 
(स्री) ] कंजूसी 2 लालच 

कृपया-सं० (क्रि वि०) कृपापूर्वक 

कृपा-सं० (स्री) अनुग्रह, दया (जैसे-कृपा करके)! 
"कटाक्ष (पु०) कृपा भाव; “-कांक्षी (पुश) कृपा 
चाहनेवाला व्यक्ति (जैसे- आपका कृपाकांक्षी); 
(खी०) = कृपा कटाक्ष; --निधान (पु०) कृपाल, 
कृपासागर; >यात्र (पु०), --पात्री (स्री) जो कृपा के 
योग्य हो; -पूर्वक (वि०) कृपया, कृपा करके 
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कृपाण-संट (पु०) कटः २ तलव (जो पिक) | क उ (पु) ॥ कटार 2 तलवार (छोटी | 

कृपाभिलाषी-सं० (वि०) = कृपाकांक्षी 

कृपायतन-सं० (वि०) कृपानिधान, कृपालु 

कृपालु-सं० (वि०) कृपा करनेवाला, दयालु; ~ता (स्त्री०) 
दयालुता, कृपाभाव 

कृमि-सं० (पु०) ] कोडा 2 चीरी। ~कीट (पु०) 
कीड़े-मकोड़े; ~कोश (पु०) रेशम के कीड़े का कोया; 
~ज (वि०) कीड़ों को मारनेवाली (जैसे-कृमिनाशक घोल); 
~रोग (पु०) चि० आमाशय में केंचुए पड़ने से होनेवाला 
रोग, पेट का रोग; --विज्ञान (पु०) ऐसा विज्ञान जिसमें 
विभिन्न रोगों के कीटाणुओं का अध्ययन किया जाता है; 
~शैल (पु०) बाँबी 

कृश-सं० (वि०) 7 दुबला-पतला 2 कमजोर 3 अकिंचन 
4 अल्प, थोड़ा 5दरिंद्र। ~ता । (स्री) कमजोरी 
2 दुबलापन 

कृशर-सं० (पु) खिचड़ी 2 तिल और चावल की खिचड़ी 

कृशांग, कृशित-सं० (वि०) ] कृश 2 दुबला-पतला 

कृशोदर-सं० (वि०) ॥ जिसका पेट पतला हो 2 पतली 
कमरवाला 

कृशोदरी-सं० (स्री) पतली कमरवाली स्त्री 

कृषक-] सं० (पु०) किसान ]] (वि०) खींचनेवाला। 
"क्रांति (स्री) कृषक आंदोलन; ~वर्ग (पु०) कृषक 
समूह; --विद्रोह (पु०) किसानों की क्रांति 

कृषकीय-सं० (वि०) किसान का, किसान-संबंधी 

कृषाण-सं० (पु०) किसान, कृषक 

कृषि-सं० (स्री) । खेती-बाड़ी 2 ज़मीन की बोआई 3 फ़सल 
(जैसे-कृषि उत्पादन) । --उद्योग खेती का काम, किसान का 
पेशा; ~उपकरण (पु०) कृषि के उपयोग में आनेवाले 
औज़ार एवं मशीनें आदि; ~कर्म (पु०) =कृषि; ~कार 
(पुर) =कृषक; --कार्य (पु०) =कृषि; ~कालेज +अं० 
(पु०) कृषि महाविद्यालय; ~जात (वि०) कृषि से उत्पन्न 
होनेवाला (जैसे-कृषिजात द्रव्य); ~जीवी (पु०) = कृषक; 
~त्तकनीक +अं० (स्त्री०) कृषि की विधि; “पदार्थ 
(पु०) कृषि द्रव्य, वस्तुएँ आदि; --प्रणाली (स््री०) कृषि के 
भेद एवं प्रकार; --प्रदर्शनी (स्री) खेती की चीज़ों की 
पुमाइश; >-प्रधान (वि०) जो कृषि में मुख्य हो 2 जो उत्तम 
खेती करनेवाला हो; --बैंक आं० (पु०) कृषि हेतु आर्थिक 
मदद देनेवाले बैंक; --यंत्र (पु०) खेती के ओज़ार एवं 
उपकरण; “योग्य (वि०) जो खेती के लिए उचित एवं 
उपयुक्त हो (जैसे कृषियोग्य भूमि); ~विकास (पु०) कृषि 
की प्रगति, कृषि-वृद्धि; विज्ञ (पु०) कृषि का ज्ञान 
रखनेवाला व्यक्ति; ~बिज्ञान (पु०) ऐसा विज्ञान जिसमें 
कृषि विषयक अध्ययन किया जाए; ~विज्ञानी (पु०) = कृषि 
विज्ञः ~विद्या (स्री०) = कृषि विज्ञान; ~विद्यालय (पु०) 
कृषि अध्ययन संस्था; ~विभाग (पु०) कृषि संस्था का वह 
विभाग जहाँ कृषि का अध्ययन किया जाता है; --व्यवसाय 
(पुर) =कृषि; -~व्यवस्था (स्री०)= कृषि प्रणाली; 


“शास्त्र (पु०) =कृषि विज्ञान; “शास्त्रीय (वि०) कृषि 


विज्ञान संबंधी; --संकट खेती में आनेवाली बाघाएँ; 
कृषिक-] सं० (वि०) कृषि का [| (पु) किसान 
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कृषित, कृष्ट-सं० (वि०) । जोता-बोया हुआ 2 खींचा हुआ । 
फल (पु०) खेत की उपज, फ़सल; “भूमि (स्री) 
कृषित भूमि 

कृष्टि-सं० (स्री)  खिचाव 2 खेतीबाड़ी 

कृष्ण-[ सं० (वि०) ] काला, -श्याम 2 नीला 3 कुत्सित 
4 निंदनीय [| (पु०) 7 यदुवंशी कृष्ण 2 काला रंग 3 नीला 
रंग 4 पापकर्म । --कंद (पु०) लाल कमल; ~कर्म (पु०) 
पाप-कर्म, निंदनीय कार्य; -कर्मा (वि०) पापकर्म 
करनेवाला, पापी; --पक्ष (पु०) महीने का अंधेरा पखवारा; 
"चंद्र (पु०) ] वासुदेव 2 श्री कृष्ण; ~धन (पु०) काला 
धन; “पक्ष (पु०) ॥ अंधेर पाख 2 अर्जुन; ~पटल 
(पु०) श्यामपट; ~मणि (पु०) नीलम; --रक्‍त | (पु०) 
गहरा लाल रंग ]] (वि०) गहरे लाल रंग का; ~लौह 
(पु) । चुंबक 2 काला लोहा; --वर्ण (वि०) काला रंग; 
सार (पु०) ] काले रंग का हिरन, कृष्ण मृग 2 शीशम 
वृक्ष 3 खैर का पेड़ 

कृष्णा-सं० (स्री) ॥ द्रौपदी 2 दक्षिण भारत की एक नदी, 
कृष्णगंगा 

कृष्णाष्टमी-सं० (स्री) ॥ भाद्र कृष्ण अष्टमी 2 कृष्ण की 
जन्मतिथि, जन्माष्टमी 

कृष्णिमा-सं० (सत्री०) कालापन 

कृष्य-सं० (वि०) खेती करने योग्य (जैसे-कृष्य भूमि) 

कें-के-(खरी०)  पक्षियो का आर्तनाद 2 कष्ट-सूचक ध्वनि 
व्यर्थं की बातचीत, बकवाद 

केंचुआ-(पु०) 7 एक लंबा एवं पतला बरसाती कोड़ा 2 आँतों 
में पैदा हो जानेवाले छोटे-छोटे सफ़ेद कीड़े 

केंचुल-(पु०), केंचुली (स््री०) सर्प द्वारा छोड़ी गई झिल्लीदार 
खोली (जैसे-केचुल छोड़ना) 

केंद्र-सं० (पु०) 7 वृत्त का मध्य बिंदु 2 मध्य भाग 3 वस्तु का 
मुख्य उत्पादन एवं वितरण स्थल (जैसे-औद्योगिक केंद्र) 
4 मुख्य कार्यालय। ~गामी (वि०) -केंद्राभिसारी; ~बद्ध 
(वि०) = केंद्रीकृत; ~बिंदु (पु०) मध्य बिंदु, मध्यस्थल; 
~वाद (पु०) यह मत कि सारा शासन केन्द्रीय सरकार के 
हाथ में हो; ~सरकार (स्री) देश के केन्र से राज 
करनेवाला शासन; ~स्थ (वि०) बीच में स्थित, मध्यस्थित 

केंद्रग-सं० (वि०) =केंद्राभिसारी 

केंद्रण-सं० (पु०) = केंद्रीकरण 

केंद्रस्थ-सं० (वि०) मध्य में स्थित 

कॅद्रापग-सं० (वि०) = केंद्रापसारी 

केंद्रापसारी-सं० (वि०) केंद्र से दूर जानेवाला 
(जैसे-केंद्रापसारी शक्तियाँ) 

केंद्राभिग, केंद्राभिमुख, केंद्राभिसारी-सं० (वि०) केंद्र की 
ओर जानेवाला (जैसे-केंद्राभिसारी शक्तियाँ) 

केंद्रिक-सं० (वि०) -केंद्रीय, ` केंद्र में बननेवाला 

केंद्रित-सं० (वि०) केंद्र में स्थित किया हुआ 

केंद्री-सं० (वि०) केंद्रीय । ~करण (पु०) । केंद्रित करना 
2 सत्ता के अधीन करना (जैसे-उद्योग-धंघों का केंद्रीकरण); 
"कृत (वि०) ] केंद्रित किया हुआ 2 अधिकार में लाया 
हुआ; “भूत (वि०) =केंद्रित 

केंद्रीय-सं० (वि०) केंद्र संबंधी 2 मध्यभाग का 3 मुख्य या 
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प्रधान सत्ता का (जैसे-केंद्रीय शासन, केंद्रीय संगठन) । 
~करण (पु०) केन्द्र में लाना 
केंद्रोन्मुखी-सं० (वि०) -केंद्राभिसारी 
के-] (प्रत्यय) संबंधकारक 'का' विभक्ति का बहुवचन 
(जैसे-आम के पेड) |] (सर्व०) कौन 2 किसने 
केक-अं० (स्री?) आरे चीनी आदि से बनी एक मिठाई 
केकड़ा-(पु२) आठ पेर एवं दो पंजों का प्रसिद्ध जल जंतु 
केका-सं० (र्री?) मयूर की कूक 
केकी-सं० (पु०) मयूर, मोर 
केचित्‌-सं० (सर्व०) कोई-कोई 
केड़ा-(पु०) । कोयला, कल्ला 2 नया पौधा 3 नवयुवक 


` केत-सं० (पु०) ॥ घर, भवन 2 जगह, स्थान 3 पताका, ध्वजा 


केतकी-सं० (स्री) केवड़ा 

केतन-सं० (पु०) =। केत 2 चिह्न 

केतली-अं० (स्री) रोटीदार एक प्रकार का बर्तन जिसमें चाय 
बनाई जाती है 

केतित-सं० (वि०) ] बुलाया हुआ, आमंत्रित 2 बसा हुआ 

केतु-सं० (पु०) ॥ सौर मंडल का नवाँ ग्रह 2 पताका, झंडा 
३चिह 4 पुच्छल तारा । ~तारा (पु०) पुच्छल तारा। 
~मती (सत्री) एक वर्णवृत्त जिसमें ॥0-॥के क्रम से 
अक्षर होते हैं; “मान्‌ (वि०) । तेजस्वी 2 बुद्धिमान्‌ 
3 जिसके हाथ में ध्वजा हो 

केदार-सं० (पु०) । क्यारी 2 थाला, थाँवला 3 हिमालय को' 
एक प्रसिद्ध चोटी जो शिव का स्थान है 

केप-अं० (पु०)  अंतरीप 2 स्त्रियों का कंधे का चोगा 

केफ़िटीरिया-अं० (पु०) जलपानगृह, अल्पाहारगृह 

केबल-अं० (पु०) समुद्री तार 

केबिन-अं० (स्री?) कोठरी, कक्ष 

केबिनेट-अं० (पु०) "कैबिनेट, केद्रीय 

केबुल-अं० (पु०) = केबल 

केम्ररा-अं० (पु०) फ़ोटो खींचने का यंत्र। ~मैन (पु०) 
फ़ोटो खाँचनेवाला 

केमिस्ट-अं० (पु०) ] रसायनज्ञ 2 ओषधि-विक्रेता 

केमिस्ट्री-अं० (स्त्री०) रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान 

केयूर-सं० (पु०) बाजूबंद, भुजबंद, बहुँटा 

केराना-(पु०) बो० = किराना (पु०) 

केराब-(पु०) बो० मटर 

केरासीन, केरोसिन-अं० (पु०) मिट्टी का तेल 
केला-(पु०) प्रसिद्ध फल एवं पेड़, कदली 
केलास-सं० (पु०) ॥ स्फटिक 2 रवा/क्रिस्टल 
केलासन-सं० (पु०) क्रिस्टल या रवा बन जाना 
केलासीय-सं० (वि०) ॥ केलास की तरह सफ़ेद 
पारदर्शक 2 केलास संबंधी 


_ केलि-सं० (स्जी०) ॥ क्रीड़ा, खेल 2 हँसीमज़ाक 3 मैथुन, 


रति। ~कला (स्री?) ] कामकला, रतिकला 2 केलि 
कुशलता 3 सरस्वती की वीणा 
केवका-(पु०) एक प्रकार का मसाला 
कैब -(पु०) मल्लाह, कैवर्त 


॥-दाल-(स्री०) मिश्रित कई दालें, अनेक दालों का . 


मिश्रण 


केवडई-] (पु०) हल्का पीला रंग [[ (वि०) । केवडे के रंग 
का 2 केवडा युक्‍त 

केवड़ा-(पु०) सुगंधित एवं लंबे पत्तों वाला एक पौधा और 
उसका फूल 

केवल-] सं० (वि०) ॥ अकेला, असंग 2 शुद्ध (जैसे केवल 
ज्ञान) | (क्रि० वि०) सिर्फ़, मात्र (जैसे-केवल दूध पीना) । 
“मात्र 

केवलात्मा-सं० (पु०)  विशुद्ध आत्मा 2 ईश्वर 3 ज्ञानी पुरुष 

केवली-सं० (पु०) मुक्ति का अधिकारी, साधु 2 ऐसा साधु 
जो मोक्ष प्राप्त कर चुका है 3 तीर्थकर 

केवाड़-(पु०) बो० > किवाड़, द्वार 

केश-सं० (पु०) सिर के बाल (जैसे-केश गुंथाना) । 
~कर्तन (पु०) बाल काटना; ~कर्तनालय नाई की दुकान; 
~कर्म (पु०) बाल काटने का काम 2 बाल सँवारना 
3 मुंडन संस्कार; ~तैल (पु०) बालों के लिए तेल; ~पाश 
(पु०) ॥बालों की लट, केशगुच्छ 2 बालों का जूड़ा; 
--प्रसाधन (पु०) बाल सँवारना ~रंजन (पु०) बाल 
रंगना; ~रचना (स्त्री०)) बाल सँवारना; ~राशि (स्त्री०) 
बालों का गुच्छा; ~विन्यास (पु०) माँग पट्टी 
(जैसे-केश-विन्यास करना) 


केशव-सं० (पु०) ॥ लंबे और सुंदर बालोंवाला 2 विष्णु 
केशांत-सं० (पु) ॥ बालों का सिरा 2 मुंडन संस्कार 
केशाकेशि-सं० (स्री?) झोंटा-झोंटीवल 

केशिका-सं० (स्री०) । छोटे-छोटे रोएँ 2 केशवत्‌ सूक्ष्म शिरा 
केशिनी-सं० (ख्री०) लंबे एवं सुंदर बालोंवाली स्त्री 
केशियर-अं० (पु०) =्कैशियर, कोषाध्यक्ष 

केस-[ अं० (पु०) वस्तु रखने का छोटा घर, खाना 2 बक्स 


(जैसे-सूटकेस) ]] (पु०) 7 दुर्घटना 2 मामला, मुक्रदमा 
(जैसे-केस चलाना) 
केस-(पु०) =केश 


केसर-सं० (पु०) ॥फूल के बीच का रेशा 2 कुंकुम 


3 नागकेसर 4 मौलसरी 


केसरिया-सं०+हिं० (वि०) केसर के रंग का 


केसरी-सं० (पु०) शेर 
केहा-(पु०) मोर 2 तीतर जैसा एक पक्षी 
कैंकर्य-सं० (पु०) नौकरी, दासता 
कैंची-तु० (ख्रो०) ॥ कतरनी 2 दो फलोंवाला एक प्रसिद्ध 
औजार जिसके बीच में वस्तु रखकर काटी जाती है। तकी 
काटना, छाँटना; ~चाँधना रानो से दबाना; ~लगाना काटना 
कैटीन-अं० (पु०) जलपानगृह 
कैंडल-अं० (स्री०) मोमबत्ती 
कैंड़ा-(पु०) ॥ खाका उतारने का आला 2 पैमाना 3 ढंग, प्रकार 
4 मोटा अंदाजा, अनुमान। “लेना खाका उतारना 
कैंडी-अं० (खी०) मिश्री की टॉफी | 
कैंप-अं० (पु०) ] शिविर, छावनी 2 पड़ाव, अस्थाई निवारण । 
कैंपिंग-अं० (स्री०) कैंप लगाना 2 कैंप में रहना 
कैंसर-अं० (पु०) चि० कर्कट रोग 
कै] (वि०) कितना, कितने [| (अ०) या, अथवा I! 
(सर्वश) कोन, किसने | 


j 


न | 
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कैडेट 


फैछेट-अं० (पु०) सैन्य छात्र 

कैतव-सं० (पु०) । घोखा, छल 2 दाँव ३ जुआ 

क़्ैतून-तु० (पु०) कपड़ों के किनारे लगाई जानेवाली रेशमी 
डोरी, पतली लैस 

कैथ-(पु०) एक वृक्ष जिसका फल कड़वा होता है, कपित्य 

क़ैथिन- (स्री?) बो० कायस्थ जाति की स्त्री 

कैथी- ] (स्री?) छोटी जाति का कैथ ]] (वि०) कायस्थी 
लिपि 

कैथोलिक-अं० (पु०/वि०)) ईसाइयों का प्रमुख सम्प्रदाय 

क़ैद-अ० (ख्री०) । बंधन 2 कारावास । ~खाना +फ़ा० 
(पु०) जेलखाना, बंदीगृह; -~तनहाई +फ़ा० (स्री०) 
कालकोठरी की सज़ा; “-महज़ (स्री०) साधारण क्रैद, सादी 
कैद; ~सख्त (स््री०) कड़ी सज़ा, कठोर सजा; ~-काटना, 
~भोगना (स्री) कारावास में दिन गुजारना 

कैदक-(स्री०) काग़ज़ रखनेवाली काग़ज़ या दफ़ी की बनी 
पट्टी, फ़ाइल 

क़ैदी-अ० +फ़ा० (पु०) बंदी, क़ैद की सज़ा पानेवाला व्यक्ति 
(असे-कैदी- पकड़ना ` छोड़ देना) । ~निरीक्षक +सं० 
(पु०) क्रैदियों की निगरानी करनेवाला 

कैन-(ख्री०)  बाँस की लंबी और पतली छड़ी 

कैनवास-अं० (पु०) =कनवास 

कैनोइंग-अं० (सत्री०) ॥ डोंगी चलाना 2 डॉगी में विहार करना 

कैएन-अं० (पु०) =कप्तान 

कैफ़-अं० (पु) मादक द्रव्य 

कैफ़ियत-अ० (स्री?) 7हाल, समाचार 
(जैसे-कैफ़ियत माँगना) 3 टिप्पण 

कैफ़ी-] अ० (वि०)  कैफ़ पिया हुआ 2 मतवाला [] (पु०) 
शराब पीनेवाला व्यक्ति, शराबी 

कैबिनेट-अं० (पु०) 7 मंत्रिमंडल 2 मंत्रणागृह। “मंत्री 
+सं० (पु०) मंत्रिमंडल सदस्य, कैबिनेट स्तर का मंत्री 

कैम्पस-अं० (पु०) (विश्ततिद्यालय का) परिसर 

कैरट-अं० (पु०) सोने की शुद्धता का एक मान (जैसे-24 
कैरट का खालिस सोना) 

कैरव-सं० (पु०) कुमुद, कोई, सफ़ेद कमल | ~ बंधु (पु०) 
चंद्रमा 

कैरवी-सं० (सत्री) चाँदनी रात 

कैरा-(वि०) 7 भूरे रंग का, भूरा 2 भूरे रंग की आँखोंवाला, 
कंजा 

कैरियर अं० (पु०) 7 वाहक, उठानेवाला 2 गाड़ी के पीछे 
कुछ ढोने की युक्ति ]] (पु०) जीवन-वृत्ति 

कैलकुलेटर-अं० (पु०) परिकलन-यंत्र 

कैलरी-अं० (ख्री०) -कैलोरी 

कैलशियम-अं० (पु०) चूना 

कैलास-सं० (पु०) हिमालय की एक चोटी जिसे शिव का 
निवास स्थल माना गया है 2 स्वर्ग । ~नाथ, ~पति (पु०) 
शिवजी, शंकर भोले; “वास (पु०) मृत्यु 

कैलेंडर -अं० (पु०) तिथि-पत्र, पंचांग 

कैलोरी-अं० (स्री) 7 ऊष्मा 2 ऊष्मा-तत्त् 

कैवर्त-सं० (पु०) "केवट 

कैवल्य-सं० (पु०) 7 निर्लिप्त होने की अवस्था, निःसंग भाव 


2 विवरण 


॥79 


कोकिल 


2मोक्ष, मुक्ति 3 निःश्रेयस। ~ज्ञान (पु०) ब्रह्म विद्या 
कैश-अं० (स्री०) नक़द रुपया। “-जाक्स (पु०) नक़दी 
रखने की पेटी; --खुक (स्री०) रोकड बही; ~-मेमो (पु०) 
नक्रदी पुरज़ा 
कैशिक-सं० (वि०)  बालोंवाला 2 बालों जैसा 
कैशियर-अं० (पु०) खज़ांची 
कैशोर्य-सं० (पु०) लड़कपन, किशोरावस्था ` 
क़ैसर-अ० (पु०) सम्राट, बादशाह _ 
कैसा-(वि०) ॥किस तरह का 2किस रंग रूप का 
(जैसे-कैसा कपड़ा) 3 बहुत बढ़िया (जैसे-कैसी दलील दी 
) 


कैसे-(क्रि० वि०) 7 किस प्रकार से (जैसे-आप कैसे जानते हो 
यह?) 2 किसलिए (जैसे-आप कैसे आए हैं?) 

कॉकणी-सं० (स्री?) कोंकण प्रदेश की भाषा 

कोंचना-(स० क्रिश)  चुभाना 2 छेद करना (जैसे-आलू 
कोंचना) 

कोंछ-(पु०) आँचल का कोना 

कोंछना, कोंछियाना (स० क्रि०) घोती के पल्ले में कुछ 
रखकर कमर में खोंसना 

कॉढ़ा-(पु०) घातु का छल्ला जिसमें कुछ लटकाया जाता है, 
लटकानेवाला धातु का छल्ला 

कोंधनी-(सत्री०) बो० = करघनी 

कॉपर-(पु०) ॥ डाल पर का अधपका आम £ कोयल 

कॉपल-(पु०) = कोपल 

कोंहड़ा-(पु०) = कुम्हड़ा 

को-] (विभ०) । कर्म एवं सम्प्रदान कारक की विभक्ति का 
चिह्न (जैसे- उसको किताब दो, किसी को विरोध न होगा, साँप 
को मारो) 2 वास्ते, के लिए (जैसे-दिखाने को, मिलने को 
आना) ॥ (सर्वश) कौन 

कोआ-(पु०) 7 कुसियारी 2 टसर नामक रेशम का कीड़ा 
3 ऊन की पोनी, महुए का फल 4 कटहल का पका हुआ 
बीजकोष 5 आँख का सफ़ेद भाग, आँख का डेला 6 आँख का 
कोना 

कोइरी-(पु०) सब्जी पैदा करनेवाली एक जाति, काछी 

कोइली-(स्री०) काले दाग़वाला कच्चा आम 2 आम की 
गुठली 3 कोयल 

कोई-] (सर्व०) ॥ अनेक लोग में कोई, आज्ञात व्यक्ति 
(जैसे-कोई एक, कोई और) 2 अज्ञात वस्तु (जैसे-कोई 
पुस्तक) 3 चाहे जो एक ]] (क्रिश वि०) लगभग (जैसे-कोई 
सौ आदमी) 

कोक-अं० (पु) पक्का या पत्थरी कोयला। ~कोयला 
+हिं०, ~भट्टी +हिं० (स्त्री०) =कोक ओवेन 

कोक-सं० (पु०) ॥चकवा पक्षी, सुरखाब 2 कोयल 
3 कामशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य कोकदेव। “कला, 
“शास्त्र (पुश) रति एवं संभोग कला, कामशास्त्र; नद्‌ 
(पुर) लाल कमल; "बंधु (पु०) सूर्य 

'कोकई-(वि०) गुलाबी की-सी झलक लिए हुए नीला 

कोकना-(स० क्रिश) कच्ची सिलाई करना 

कोकिल-सं० (स्री?)  कोयऊ 2 मीठी बोली। "कंठ 
(वि०) कोयल की तरह मधुर खरवाला [स्त्री० कोकिला 
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कोकीन 480 


व कोने 


कोकीन, कोकेन-अं० (पु०) कोका की पत्तियों से तैयार 
किया गया द्रव्य जो लगाने से अंग सुन्न हो जाता है। ~खाज 
+ फ़ा० (पु०) कोकीन खानेवाला 

कोको-अं० (पु०) ॥ नारियल 2 एक अफ्रीकी ताड 3 ताड़ के 


` फल का चूर्ण 4 ताड के फल से बनाया जानेवाला चाय जैसा 


पेय 

कोख-(स्री०) ॥ उदर, पेट 2 गर्भाशय। ~जली (वि०) 
(गाली) जिसकी संतान जीवित न रहे; --खंद (वि०) जिसे 
संतान न होती हो, वंध्या, बाँझ; --उजड़ना बच्चा मर जाना; 
"खुलना संतान होना, बाँझपन दूर होना; “-बंद होना, 
~मारी जाना गर्भ न रहना, संतान न होना 

कोच-] अं० (पु०) गद्देदार कुर्सी [| (पु०) चार पहियोंवाली 
एक प्रकार की घोड़ागाड़ी। ~बकस (पु०); ~वान + 
फ़ा० (पु०) गाडीवान 

कोचना-(स० क्रि०) ] चुभोना, धैसाना 2 तंग करना 


“` कोचा-(पु०) ॥ कोचने से होनेवाला घाव 2 कड़वी बात 


'कोजागर-सं० (पु०) शरद पूर्णिमा 
कोट-(पु०) पक्का भवन, दुर्ग 2 राजमहल 3 परकोटा, 
प्राचीर। ~पाल (पु०) दुर्गरक्षक 
कोट-आं० (पु०) अंग्रेज़ी ढंग का एक प्रसिद्ध पहनावा 
(जैसे-बंद गले का कोट, बरसाती कोट) । ~पततलून 
कोट-पैंट, शाही पोशाक 
कोटभरिया-बो० (खश) नाव के किनारों पर ऊपर जड़ी हुई 
लकड़ी 
कोटर-सं० (पु०) ॥पेड़ का खोखला भाग 2 किले के 
आस-पास लगाया गया जंगल 
कोटला-(पु०) छोटा क्रिला 
कोटा-अं० (पु०) निर्धारित अंश (जैसे-अपने कोटे से कई 
गुना ज्यादा काम करना) 
कोटि-सं० (स्री०) । (धनुष का) सिरा 2 नोक 3 दर्जा, वर्ग 
4 करोड़ की संख्या (जैसे-कोटि में डालना) । ~क्रम (पु०) 
॥ विकास क्रम की दृष्टि से बनाई गई कोटियाँ 2 तर्क में विचार 
प्रकट करने का ढंग; --च्युत (वि०) पद से गिराया हुआ; 
“परीक्षा (स्री०) (विभागों में) प्रोन्नति हेतु ली जानेवाली 
परीक्षा; “बंध (पु०) कोटियों में बाँधना; --बद्ध (वि०) 
कोटि में रखा हुआ, दर्जेवार 
कोटिक-सं० (वि०) ] करोड़ों 2 असंख्य 
कोटिशः-] सं० (क्रिः वि०) अनेक प्रकार से ]] (वि०) 
'कोटी-सं० (स्री) = कोटि 
कोटीशवर-सं० (पु) करोड़पति 
कोटेशन-अं० (पु०) उक्ति 
'कोट्याधीश-सं० (पु०) = कोटीश्वर 
कोड़ना-(स० क्रिश) मिट्टी खोदकर पलट देना 
'कोठ-बो० (वि०) कुंठित 
, कोठ-सं० (पु०) = कोढ़ 
कोठरी-(खी०) छोरा कमरा (जैसे-अंधेरी कोठरी) 
कोठा-(पु०) १बड़ा कमरा, अटारी 2 भंडार कोठार 
3 वेश्याओं का घर। ~दार + फ्रा० (पु०) = कोठारी; कोठे 
पर चढ़ना वेश्या के पास जाना; कोठे पर बैठना वेश्यावृत्ति 


करना; कोठों में चित्त जाना अनेक प्रकार क शंकाएं 

कोठार-(पु०) = ] कोठा 2 भंडार गृह bs 

कोठारी-(पु०) भंडारी 

कोठी-(स्री०) ] पक्का एवं ऊँचा मकान, हवेली 2 थोक बिक्री 
की दुकान 3 कोठा 4 भंडार 5 गर्भाशय । --बाल (पु) 
लेन-देन करनेवाला महाजन; --बाली (स्री०) लेन-देन का 
काम; ~गलाना, “उतारना नीचे घैंसाना; ~चलना 
लेन-देन का कारोबार होना 

कोठेवाली-(स्री?) वेश्या 

कोड-अं० (पु०) 7 संहिता 2 संकेतावली 3 संकेत 

कोड़ना-(स० क्रि०) गोड़ना 

कोड़ा-(पु०) ] चाबुक 2 सोंटा (जैसे-कोड़ा मारना) 

कोड़ाई-(स्री?) 7 कोड़ने का काम 2 कोड़ने की मजदूरी 

कोड़ी-] (स्री?) बीस का समूह ]] (वि०) बीस 

कोढ़-(पु०) चि त्वचा संबंधी संक्रामक रोग जिसमें शरीर के 
किसी अंग पर चकत्ते पड़ने लगते हैं औरं वह अंग गलने 
लगता है। ~की खाज, ~में खाज । कोढ़ में खुजली 
होना 2 संकट पर संकट आना; ~चूना, ~टपकना अंगों 
का गलकर गिरना 

कोढ़िया-(पु०) तंबाकू के पत्तों का रोग 

कोढ़ी-] (पु०) 4 कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति 2 निकम्मा आदमी 
| (वि०) कोढ़ से ग्रस्त 

कोण-सं० (पु०) । अंतर्दिशा 2 दो दिशाओं के बीच की दिशा 
3 कोना (जैसे-समकोण, न्यूनकोण) । --स्पर्श वृत (पु०) 
ऐसा वृत जो किसी क्षेत्र के सब कोणों को स्पर्श करता है 

कोणाकोणि-सं० (क्रि वि०) एक कोने से दूसरे कोने तक 

कोणिक, कोणीय-सं० (वि०) 7 कोण से युक्त, कोनेवाला 
2 कोण संबंधी 

कोतल-] फ़ा० (पु०) सजा-सजाया घोड़ा, जलूसी घोड़ा 
| (वि०) जिसे कोई काम न हो, खाली । ~गारद्‌ (ख्री०) 
दंडित सिपाहियों को रखने का रक्षित स्थान; ~क्रौज + अ० 
(स्री) (घोड़ों का) रिसाला; ~सेना + सं० (स्त्री०) = 
कोतल फ़ौज 

कोतवाल-(पु०) पुलिस अधिकारी 

कोतवाली-(ख्ी०) । कोतवाल का कार्यालय 2 कोतवाल का 
पद्‌ 

कोतह, कोताह-फ़ा० (वि०) । छोटा 2 कम | ~ हिम्मत + 
अ० (वि०) कम हिम्मतवाला, अल्प साहस का 

कोताही-फ्ा० (स्री०) 7 कमी 2 त्रुटि, न्यूनता (जैसे-कोशिश 
में कोताही न करना) 3 उपेक्षा 

कोथ-(पु०) अंग का गल जाना, गैंगरीन 

कोथला-(पु०) । बड़ा थैला 2 पेट 

कोथली-(ख्री०) रुपए, रखने की थैली 

-सं० (षु०) धनुष 2 घनु राशि 3 भौंह 

कोदों, कोदो-(पु०) साँवा की जाति का एक मोटा अन्न। 
“चलना निकृष्ट एवं परिश्रम का काम. करना; ~दलाना 
मेहनत का काम करवाना; “देकर पढ़ना सेत में पढ़ना, मूर्ख 
रह जाना 

कोन, कोना-बो० (पु०) । खेत का कोना 2 कोण 3 कमरे 
आदि का कोना। ~झाँकना भय या लज्जा से मुँह ठिपाना 
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कोनिया 


कोनिया-(स्त्री०) । छाजन का एक प्रकार 2 घर के कोने में 
दीवार से लगाया गया बाँस आदि से बनाया गया छोटा तिकोना 
मचान 3 विभिन्न दिशाओं में जानेवाले नल की धार को 
जोड़नेवाला चूड़ीदार नल का टुकड़ा 

कोप-सं० (पु०) क्रोध, रोप। --भवन (पु०) क्रोधित 
नायिका के बैठने का कमरा; ~भाजन (पु०) क्रोध को 
बदीश्त करनेवाला 

कोपन-सं० (पु०) क्रुद्ध होना 

कोपल-(पु०) वृक्ष की नई एवं कोमल पत्ती 

कोपिष्णु-सं० क्रोध करनेवाला 

कोपित-सं० (वि०) क्रुद्ध 

कोपी-सं० (वि०) क्रोध करनेवाला, क्रोधी 

कोफ़्त-फ़ा० (स्त्री०) । दुःख, रंज 2 परेशानी 3 पच्चीकारी । 
~गर (पु०) लोहे की वस्तुओं पर पच्चीकारी करनेवाला; 
~गरी (स्त्री) कोफ़्तगर का काम 

कोफ़्ता-फ़ा० (पु०) । कटा हुआ मांस 2 कटे हुए मांस का 
कबाब (जैसे-मछलो का ~) 

कोबल्ट_अं० (पु) एक नीला धातु तत्त्व 

कोबी-बो० (स्री) गोभी 

कोमल-सं० (वि०) ॥ मुलायम, नरम 2 सुकुमार, नाजुक 
3 अपरिपक्व 4 मधुर 5 मनोहर । ~कांत (वि०) मृदुल तथा 
कमनीय (जैसे-कोमल कांत शब्दावली); ~ता (स््री०) 
॥ सुकुमारता 2 नरमी 

कोमलांग-सं०. (पु०) सुंदर अंगोंवाला पुरुष (स्त्री 
कोमलांगी) 

कोमलाभ-सं० (वि०) कोमल आभावाला 

कोयर-बो० (पु०) 7 पशुओं. के खाने का हरा चारा 
2 साग-पात, सब्जी 

कोयल-] (स्रो) = कोकिल [[ (स्री०) गुलाब की पत्तियों 
जैसी एक लता 

कोयला-(पु०) एक काला खनिज पदार्थ जो ईधन के रूप में 
प्रयोग किया जाता है 2 जली हुई लकड़ी का ठोस अवशेष 
(जैसे-~उत्पादन, ~्षेत्र ) । ~झोंकू (पु०) भट्टी में 
कोयला झोंकनेवाला; “-बेसिन + अं० (पु०) कोयले की 
तह। कोयले की दलाली में मुंह काला बुरे काम से 
बदनामी ही होती है; कोयलों पर मुहर होना ] तुच्छ वस्तुओं 
की क्रीमत करना 2 सामान्य खर्चे में कटौती करना 

कोयली-] (वि०) कोयले के रंग का ]] (पु०) कोयले की 
तरह गहरा काला रंग 

कोया-(पु०) ॥ आँख का डेला 2 आँख का कोना 3 पके हुए 
कटहल का बीजकोश 

कोर-(स्त्री०) ॥ नुकीला किनारा 2 कोना 3 धार 4 द्वेष, वैर 
5 दोष 6 खेत की जुताई 7 चैती फसल की पहली सिंचाई। 
~कसर + अ० (स्री?) ] कमी, त्रुटि 2 सामान्य दोष; 
~दबना दुर्बल ठहरना, प्रभाव मानना; ~मारना धार को 
बराबर कना | प 

कोर-अं० (पु०) ॥ सेना का विभाग 2 पलटन। “कमांडर 
(पु०) सेनापति 

कोरक-सं० (पु०) कली 2 फूल की कटोरी 3 कमल की 
नाल, मृणाल 
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कोरना-(स० क्रि०) ॥ बो० किनारा बनाना 2 गढ़कर ठीक 
करना 3 खरोंचना 

कोरनिश-फ़ा० (स््री०) झुककर सलाम करना 

कोरम-अं० (पु०) नियमतः निर्धारित सदस्य संख्या की 
उपस्थिति (न होने पर बैठक विधि-संगत अमान्य होती है) 
(जैसे-कोरम पूरा होना) 

कोरमा-तु० (पु०) भुना हुआ माँस 

कोरस-अं० (पु०) वृंदगान, समवेत गान 

कोरांटीन-अं० (पु०) ॥ संगरोध 2 संगरोधकाल 

कोरा-] (वि०) ] बिल्कुल ताज़ा और नया (जैसे-कोरा 
कपड़ा) 2 जिस पर कुछ लिखा न गया हो. (जैसे-कोरा 
कागज़) 3 जो धुला न गया हो (जैसे-कोरी धोती) 4 गुणहीन 
5मूर्ख। [| (पु०) गोद। ~जवाब (पु०) साफ़ इन्कार 
~चचना (अ० क्रि०) साफ़ बचकर निकलना; ~रह जाना 
(अ० क्रि०) कुछ न पाना, वंचित रह जाना; ~लौटना (अ० 
क्रि) सिद्धि लाभ के बिना लोटना 

कोरी-(पु०) = कोली 

कोर्ट-अं० (पु०) ] दरबार 2 अदालत। ~मार्शल (पु०) 
फ़ोजी अदालत 

कोर्निस-फ़ा० (स्री?) = कोरनिश 

कोर्स-अं० (पु०) पाठ्यक्रम (जैसे-कोर्स की पुस्तक) 

कोल-सं० (पु) ] एक प्रकार की जंगली जाति 2 सूअर 
3 वाराह अवतार 4 गोद 5 आलिंगन 

कोलटार, कोलतार-अं० (पु०) अलकतरा 

कोलन-अं० (पु०) विसर्ग चिह (:) 

कोलना-(स० क्रि०) लकड़ी, पत्थर आदि को पोला बनाना 

कोला-सं० (स्री) ॥छोटी पीपल 2 बेर का पेड़ 

कोलाहल-सं० (पु०) शोर, हल्ला (जैसे-कोलाहलः करना) 

कोलाहलमय-सं० (वि०) शोरगुल से भर हुआ 

कोलियरी-अं० (स्री) पत्थर के कोयले की खान 

कोलिया-बो० (स्री) ॥ पतली गली 2 कम चौड़ाईवाला 
लंबा खेत 

कोली- (पु०) कोरी ॥[ (स्री?) ] गोद 2 संकरी गली 
(जैसे-कोली में) 

कोल्डक्रीम-अं० (पु०) जमी हुई क्रीम (रात को चेहरे पर 
लगाने की) 

कोल्हाड़-(पु०) ईख पेरने एवं गूड बनाने का स्थान 

कोल्हू-(पु०) ईख तिल आदि पेरने का यंत्र। ~का बैल हर 
वक़्त पिसनेवाला, कड़ी मेहनत करनेवाला; “में डालकर 
पेरना अत्यधिक शारीरिक यातना देना 

कोविद-सं० (पु०) प्रकांड विद्वान्‌ 

कोविदार-सं० (पु) कचनार का पेड़ एवं फूल 

कोश-सं० (पु०) ॥ आवरण (जैसे-अंडकोश) 2 सामान 
रखने का पात्र 3 गोलक (जैसे-नेत्रकोश) 4 खज़ाना 
(जैसे-सुरक्षित कोश) 5 शब्दकोश । ~ कला (स्री०) 
शब्दकोशों की रचना के सिद्धांतों का विवेचन करनेवाली विद्या; 
~कार (पुर) ॥ शब्दकोश की रचना करनेवाला 2 म्यान 
बनानेवाला 3 संदूक बनानेवाला; --कीट (पु०) रेशम का. 
कोड़ा; ~कीट पालन (पु०) रेशम के कीड़े पालने का 
उद्योग; ~पाल (पु०) खजाने का रक्षक 2 कोशाध्यक्षः 
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“रचना (ख्री०), “विज्ञान (पु० = कोश कला; 
~विभाग (पु०) वह विभाग जहाँ कोश रचना का कार्य हो 
कोशल-सं० (पु०) अयोध्या, राम जन्मभूमि 
कोशा-सं० (स्र?) = कोश 
कोशागार-सं० (पु०) ॥ खज़ाना रखने का घर या कक्ष 
2 वस्तुओं का भंडार 
कोशाणु-सं० (पु०) दे० कोषाणु 
कोशाष्यक्ष-सं० (पु०) = कोशपाल 
कोशिका-सं० (ख्ी०)  कटोरा, प्याला 2 शरीर के भीतर के 
छोटे-छोटे जीवकोष 3 कोठरी। ~बिज्ञान (पु०) जीवकोषों 
के बारे में पूरा ज्ञान; ~बिज्ञानी (पु०) जीवकोषों का विशेषज्ञ 
कोशिश-फ़ा० (स्री?) । प्रयत्न 2 श्रम 
कोष-सं० (पु) = कोश। “कार (पु०) = कोशकार; 
"ग्रंथ (पु०) शब्दकोश 
'कोषाणु-सं० (पु०) अंडकोश 
'कोषाधिकारी-सं० (पु०) खज़ाने का मालिक 
कोषाध्यक्ष-सं० (पु) = कोशपाल, खजानची 
कोष्ठ-सं० (पु०) ॥ घर का भीतरी भाग 2 भीतरी कमरा 
3 कोठा 4 शरीर के अंदर का क्रिया शक्ति प्रधान भाग, 
आमाशय, पक्वाशय 5 भंडार (जैसे-अनाज का कोष्ठ) 
6 चहारदीवारी 7 ब्रैकेट (जैसे-वर्गाकार कोष्ठ) | --बद्धक 
(वि०) कब्ज़ करनेवाला; ~खद्धता (स्री) चि० कब्ज़ियत, 
मलावरोध; ~शुद्धि (स्रो) चि० पेट की सफ़ाई, आँत का 
मल साफ़ होना 
कोष्ठक-सं० (पु) । ब्रैकेट 2 छोटा कोठा 
कोष्ठागार-सं० (पु०) 7 भंडार 2 कोषागार 
कोष्ठागारिक-सं० (पु०) भंडारी 
कोष्ठी-सं० (स्री) जन्मपत्री 
कोष्ण-सं० (वि०) हल्का गरम, कुनकुना 
कोस (पु०) लगभग दो मील के बराबर एक नाप। कोसों 
आगे होना 7 अत्यधिक दूर रहना 2 अलग रहना 
'कोसना-(स० क्रि) अपशब्द कहकर बुरा-भला कहना। 
~काटना (स० क्रि) शाप और अपशब्द कहना; पानी 
पीकर कोसना अत्यधिक कोसना 
कोसा-(पु०) एक प्रकार का रेशम। “-काटी (ख्री०) शाप 
के रूप में दी गई गाली 
कोहँँडौरी-(स्री०) रेते हुए सफ़ेद कुम्हड़े को पीठी में मिलाकर 
बनाई हुई बरी 
कोह-फ्रा० (पु०) पर्वत, पहाड़। “-कन (पु०) । पर्वत 
खोदनेवाला 2 फ़रहाद 
कोह-बो० (पु०) गुस्सा, क्रोध 
'कोहनी-(ख्ी०) = कुहनी 
'कोहनूर-फ़ा० + अ० (पु०) प्रसिद्ध पुराना हीरा जो | 
शाही ताज में लगा है 
म्या ळी ) विवाह स्थल जहाँ कुलदेवता की स्थापना होती 


कोहर-(पु०) कुआँ, कूप 

कोहरा-(पु०) = कुहण, ओस 

क्रोहराम-अ० (पु) = कुहराम, रोना-पीटना 2 बहुत 
शोर-गुल 
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कोतुकाक्रांत 

० कलती 

कोहल-सं० (पु०) । नाट्य शास्र के आदि आचार्य 2 जौ की 
शराब 3 एक प्रकार का पुराना बाजा 

कोहान-फा० (पु०) ऊँट की पीठ पर का डिल्ला, 

कोहिस्तान-फ़रा० (पु०) पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी इलाका न 

कोहिस्तानी-फ़ा० (वि०) पर्वतीय, पहाड़ी 

कोही-बो० (वि०) क्रोधी 

कोही-फ़ा० (वि०) पहाड़ का, पर्वतीय 

कौंच-(स्री०)  सेम जैसी एक फली जिसकी सब्जी बनती है 
2 केवाँच 

कौंध-(सत्री)) बिजली की चमक, चमक 

कौंधना-(अ० क्रि०) बिजली चमकना, चमकना 

कॉल-(पु०) = कमल 

कॉला-(पु०) कटोरा 

कॉसिल-अं० (स्त्री०) अधिकारियों का समूह 2 परामर्श 
देनेवाली सभा 

कॉसिलर-अं० (पु०) सभा के सदस्य 

कौआ-(पु०) = । कौवा 2 धूर्त मनुष्य 

कोआना-(अ० क्रि) बो० काँव-काँव करना, हल्ला करना 
2 बड़बड़ाना 3 चकित होना 

कोच-अं० (पु०) सोफा 

कोटिल्य-सं० (पु०) 7 कूटनीतिज्ञ, आचार्य चाणक्य 
2 कुटिलता, टेढ़ापन 3 कपट 4 बेईमानी 

कोटुंबिक-सं० (वि०) ] कुटुंब संबंधी, पारिवारिक 2 परिवार 
वाला, कुनबे वाला 

कोड़ा-] (पु०) बड़ी कौड़ी [| (पु०) । अलाव 2 बई नामक 
पौधा जिससे सज्जीखार बनाते हैं कोड़े करना-बेचकर नक़द 
दाम वसूलना 

कोड़िया-(वि०) कौड़ी की ताह 

कोड़ियाला-] (वि०) कौड़ी के रंग का, कोकई ]] (पु०) 
॥ कोकई रंग 2 एक प्रकार का विषैला साँप 3 कृपण धनिक 
4 ऊसर में उत्पन्न होनेवाला एक पौधा 

हीः ) मजदूरी के लिए प्रति खेप दी जानेवाली 

if 


कोड़िल्ला-(पु०) ॥ किलकिला नामक पक्षी 2 कसी का पौधा 

कोड़ी-(स्री०) । घोघे, शंख आदि के वर्ग का एक कीड़ा जो 
अस्थिकोश में रहता है 2 द्रव्य, धन, रुपया-पैसा 3 कर, 
महसूल 4 गिलटी (जैसे-कौड़ी उभरना) । ~कफन को न 
होना मुहताज होना, कंगाल हो जाना; ~का हो जाना 
॥ मान-मर्यादा समाप्त हो जाना 2 अत्यंत निर्धन हो जाना; 
~के तीन होना तुच्छ होना, हीन होना; ~के मोल बहुत 
कम क्रीमत का; ~को न पूछना, ~को न लेना 7 मुफ़्त में 
भी न लेना 2 एकदम बेकार समझना; ~कोड़ी चुकाना पूर 
ऋण वापस करना; --कौड़ी जोड़ना बड़ी मेहनत से धन 
एकत्र करना; फेरा करना, --लगाना बार-बार आते जाते 
रहना 

कौतुक-सं० (पु०) । कुतूहल, उत्सुकता 2 कुतूहल उत्पन्न 
करनेवाली वस्तु 3 अचंभा 4 तमाशा 5 आनंद 6 हास्य-विनोद, 
हंसी-मज़ाक 7 कंगन (जैसे-मंगल कौतुक) | ~बश सं? 
(वि०) कौतुक के कारण 

| कौत 636 पड़ा हुआ, आश्चर्यमय 
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क्रमांक 


कौतुकी-सं० (वि०) । कौतुक करनेवाला, विनोदशील 2 खेल 
तमाशा दिखानेवाला 

कौतूहल-सं० (पु०) = कुतूहल । “पूर्वक (क्रि० वि०) 
उत्सुकता से; ~बश (क्रि० वि०) उत्सुकता के कारण 

कौथ-बो० (स्त्री०) ॥ कौन-सी तारीख 2 कौन-सा संबंध 

कौथा-बो० (वि०) ॥ किस-स्थान का 2कौन सा 

कौन-(सर्व०) प्रश्‍नवाचके सर्वनाम (जैसे-कौन आया ? कौन 
जाएगा ?); >सा (वि०) किस -प्रकार का (जैसे-कौन-सा 
पौधा है जिसे पानी नहीं दिया) 

कौपीन-सं० (पु०) ॥ शरीर का गुह्य भाग 2 पुरुष लिंग 
3 लंगोटी 

कोब्ज्य-सं० (पु०) कुबड़ापन- 

क़ौम-अ० (स्री०) ॥ जाति 2 वंश, नसल (जैसे-वह क्षत्रिय 
'क़ोम-का है) । --परस्त + फ़ा० ] (पु०) ] क्रौम का सेवक 
ग (वि०) राष्ट्रवादी; ~परस्ती + फ़ा० (स्त्री०) राष्ट्र सेवक 
का काम 

कौमार-सं० (पु०) कुमार, बालक; “-भृत्य (पु०) 7 बच्चों 
का पालन-पोषण, दवा इलाज 2 आयुर्वेद का शिशु चिकित्सा 
अंग; ~व्रत (पु०) अविवाहित रहने को प्रतिज्ञा 

कौमारिकेय-सं० (पु०) कुमारी का बेटा 

कौमारी-सं० (स्री?) पहली विवाहिता स्त्री 

कौमार्य-सं० (पु०) कुँआरापन 

क्रौमियत-अं० (स्री) 7 जातीयता 2 राष्ट्रीयता 

क़ौमी-अं० (वि०) । जातीय 2 राष्ट्रीय 

कोौमुदी-सं० (स्त्री?) कुमुदिनी 2 चाँदनी 

कौर-(पु०) ] कार्तिक मास की पूर्णिमा 2 ग्रास, निवाला । मुँह 
का ~छीनना मिलनेवाला हिस्सा छीन लेना, अंश झपट लेना 

कौरना-(स० क्रि०) बो० सेंकना, भूनना 

कौरब-] सं० (पु०) ] कुरु वंशज 2 कुरु नरेश ]| (वि०) 
कुरु वंश से संबंध रखनेवाला। --पति (पु०) दुर्योधन 

कौरा-(पु०) चौखट के पीछे दीवार। कौरे लगना | आहट 
लेने के लिए छिपकर खड़ा होना 2 घात में छिपकर रहना 
3 रूठकर अलग होना 

कौरी-(ख्री०) अंक, गोद (जैसे-कौरी भरना) 

कोलंज-(पु०) वायुशूल 

क़ौल-अ० (पु०) ॥ वचन उक्ति (जैसे-क्रौल. तोड़ना) 
2 प्रतिज्ञा (जैसे-क़ौल हारना) । “करार (पु०) प्रतिज्ञा 
करना; “नामा + फ़ा० (पु०) वचनपत्र, लिखित प्रतिज्ञा; 
~का पक्का बात का धनी; “-से फिरना वचन भंग करना 

कौल-सं० (पु०) ॥ कुलीन व्यक्ति 2 वाममार्गी, शाक्त । 
“आचार (पु०) वाममार्गियों के गुह्य कर्म 

कोल-(पु०) 5 कौर 

कौलई-(वि०) संतरे के रंग का, नारंगी 

कौल्टेय-सं० (पु०) ॥ भिखारिणी की संतान 2 कुलटा खी की 
संतान 3 जारज संतान 


कौला-(पु०) = कौर 
कौलालिक-सं० (वि०) कुम्हार-संबंधी 
कौली-(खी०) = कौरी 


कौलीन्य-सं० (पु०) कुलीनता 
कौबा-(पु०) कौआ (जैसे-काला कौवा) । ~-गुहार, “-रोर 


(स््रो०) व्यर्थ का शोर, हो-हल्ला। ४ 
क़ौबाल-अ० (पु०) ] कौवाली गानेवाला 2 गवैया 
क़ौवाली-अ० (स्री०) इस्लामी धर्मगीतों का एक प्रकार 
कौशल-] सं० (पु०) । कुशलता, दक्षता 2 कुशल होने की 

अवस्था 3 समर्थता (जैसे-कौशल के जीर्ण-शीर्ण मानदंडो को 

तोड़ना) [कौशल देश का 

कोशली-सं० (स्री) कुशल प्रश्न 2 भेंट, उपहार 

कौशेय-सं० (वि०) रेशमी 

कोस्तुभ-सं० (पु०) (विष्णु के गले की) मणि 

क्या-] (सर्व०) प्रश्‍नवाचक सर्वनाम (जैसे-यह क्या करते 
हो?) ][ (वि०) कितना (जैसे-इस पुस्तक का क्या दाम 
है?) | (क्रि० वि०) किसलिए। (जैसे-यहाँ क्या करने 
आए थे ?) । -र्‍पड़ी है कुछ भी मतलब नहीं है; --परवाह 
है निश्चित हो जाना; “-साँप सूँघ गया जरा भी ध्यान न देना; 
हि क्या हो जाना बहुत बड़ी बात हो जाना 2 अनहोनी 

ना 

क्यारी-(स्री०) मेड़ों से बनाए गए छोटे-छोटे वर्गाकार या 
आयताकार भाग 

क्यू-अं० (पु०) पंक्ति, क़तार (जैसे-क्यू में खड़ा होना) 


क्यूरेटर-अं० (पु०) संग्रहपाल, संग्रहाध्यक्ष 


क्यों-(क्रि० वि०) ॥ किस अभिप्राय से, किस उद्देश्य से 
(जैसे-आप यहाँ क्यों आए हैं) 2किस अधिकार से 
(जैसे-तुमने यह फूल क्यों तोड़ा) 3 किस तरह, किस प्रकार, 
कैसे (जैसे-यह कार्य क्यों नहीं होगा) । ~कर (क्रि० 
वि०) कैसे; ~कि अ० कारण यह कि, इसलिए कि 

क्रेदन-सं० (पु०) ] विलाप करना, रोना 2 आहूवान, 
ललकारना 

क्रकच-सं० (पु०) ] करील का पेड़ 2 अत्यधिक घना वृक्ष 
३ आरा 

क्रतु-सं० (पु) मनोरथ, अभिलाषा 2 योग्यता 3 विवेक 
4 प्रेरणा 5 यज्ञ। ~द्रोही (पु०) राक्षस; “मय (पु०) 
यज्ञमय 

क्रम-सं० (पु०) । डग, पग 2 डग उठाना 3 आरंभ 4 तरतीब, 
सिलसिला, क्रम 5 नियमित व्यवस्था (जैसे-क्रम से रखना) । 
~चय (पु०), “नंबर + अं० (पु०) क्रमसंख्या; 
~परिवर्तन (पु०) क्रम में उलट-फेर; “पूर्ण (वि०) = 
क्रमिक, “बद्ध (वि०) क्रम युक्त, सिलसिलेवार 
(जैसे-क्रमबद्ध अध्ययन करना); ~भंग (पु०) क्रम का 
टूटना; ~रहित (वि०) जो क्रम में न हो; "विकास (पु०) 
१ सिलसिलेवार प्रगति 2 प्रारंभ की उन्नति; ~वीक्षण (पु०) 
क्रमबद्ध परीक्षण; ~संख्या (स््री०) वस्तु, व्यक्ति आदि की 
क्रमगत संख्या; ~सूचक (वि०) । क्रम की सूचना देनेवाला 
2 क्रम के विचार से स्थान का सूचक 

क्रमक] सं० (पु०) नियमित अभ्यास करनेवाला विद्यार्थी 
गा (वि०) आगे बढ़नेवाला 

क्रमण-सं० (पु०) एक से दूसरे स्थान को 2 कदम उठाना 
3 उल्लंघन करना 

क्रमतः, क्रमश:-सं० (क्रि० वि०) ॥ यथाक्रम, क्रमानुसार, 
सिलसिले से 2 धीरे-धीरे 

क्रमांक-सं० (पु०) क्रम संख्या 
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क्रमांकन-सं० (पु०) क्रम संख्या लगाना 
क्रमागत-सं० (वि०) ॥ क्रम से आया हुआ (जैसे-क्रमागत 
स्थल) 2 परंपरागत (जैसे-क्रमागत उन्नति) 
क्रमानुकूल-सं० (क्रि वि०) सिलसिले मुताबिक, 
सिलसिलेवार 
क्रमानुगत-सं० (वि०) क्रम से आया हुआ 
क्रमानुसार, क्रमान्वय-सं० = क्रमशः 
क्रमिक-सं० (वि०) 7 क्रमागत 2 परंपरागत 
क्रमोन्नत-सं० (वि०) क्रम से की गई प्रगति 
क्रय-सं० (पु०) खरीदना। ~कर्ता (पु०) खरीदनेवाला, 
क्रेता; “दर + हिं० क्रय मूल्य; ~पंजी (स्री०) खरीद 
बही; लेख्य (पु०) खरीद का बंघ-पत्र या विवरण, 
बैनामा; विक्रय खरीदना बेचना; ~विक्रयिक (पु०) 
१ व्यापारी 2 खरीद फ़रोखत करनेवाला; ~शक्ति (स्त्री०) 
खरीदने की सामर्थ्य 
क्रयण-सं० (पु०) खरीदना 
क्रयारोह-सं० (पु०) हाट, बाज़ार 
क्रविक-सं० (वि०) खरीदनेवाला 
क्रयी-सं० (पु०) ॥ खरीदार, ग्राहक 2 क्रय व्यापारी 
क्रय्य-सं० (वि०) खरीदने योग्य 
क्रव्य-सं० (पु०) ॥सड़ा मांस 2 कच्चा मांस 
क्रव्याद-[ सं० (वि०) ] सड़ा मांस खानेवाला 2 कच्चा माँस 
खानेवाला ] (पु०) । राक्षस 2 मांसभक्षी जीव-जंतु 3 चिता 
की आग 
क्रांत-सं० (वि०) 7 गया हुआ 2 बीता हुआ 3 लाँधां हुआ 
4 दबाया हुआ, दबोचा हुआ 5 आक्रांत 
क्रांति-सं० (स्री) ] लाँधना, क्रमण 2 पूर्ण परिवर्तन, उलट 
दिया जाना (जैसे-पूँजीवादी या जनवादी क्रांति, समाजवादी 
क्रांति) | ~आंदोलन (पु०) राज्य एवं समाज में होनेवाला 
परिवर्तन एवं उलटफेर; ~कारिणी (स्री०) = क्रांतिकारी; 
"त्ता (खरी०) क्रांतिकारी होने का भाव; ~कारी (वि०) 
क्रांति करनेवाला (जैसे-क्रांतिकारी सिद्धांत); --दर्शी (वि०) 
भविष्य की क्रांति को देखनेवाला; ~द्ल (पु०) क्रांतिकारियों 
का संगठन; “पूर्व (वि०) क्रांति से पहले का; ~मंडल 
(पु०) वह मार्ग जिसपर सूर्य चलता है, क्रांतिवृत्त ~मय 
(वि०) क्रांति से भरा हुआ, क्रांति से,ओत-प्रोत; ~मूलक 
(वि०) = क्रांतिकारी; ~बाद्‌ (पु०) क्रांति संबंधी सिद्धांत 
एवं नियम; ~षादी (वि०) = क्रांतिकारी; ~विमुख, 
~विरोधी (वि०) क्रांति का विरोध करनेवाला; --वृत्त 
(पुर) = ] क्रांतिमंडल 2 क्रांति 3 क्रांतिकारियों का पथ; 
~शील (वि०) = क्रांतिकारी 
क्रांतिक-सं० (वि०) क्रांति संबंधी 
क्राकरी-अं० (स्री०) चीनी मिट्टी के बर्तन 
क्रानिक-अं० (वि०) जीर्ण, पुराना (जैसे---बीमारी) 
क्राप-रोटेशन-अं० (पु०) फ़सलों का हेरफेर 
क्रास-अं० (पु०) ] सूली, सलीब 2 ईसाइयों का घर्म चिह्न जो 
सूली की तरह होता है ~खर्ड (पु०) वर्गपहेली 
क्रासिंग-अं० (खी०) चौफटका 
(पुर) बल्ला और गेंद का खेल (जैसे-क्रिकेर 
~ च) 


का य ० >>> >>> -_- कद 

क्रिकेटर-अं० (पु०) क्रिकेट खेलनेवाला 

क्रियमाण-सं० (वि०) जो किया जा रहा है 

क्रिया-सं० (स््री०) कुछ करना (जैसे-स्नान क्रिया, पाठन 
क्रिया) 2 धार्मिक कर्म (जैसे-अंत्येष्टि क्रिया) 3 संस्कार 
(जैसे-मुंडन क्रिया) 4 कार्यविधि 5 अभ्यास (जैसे-योग 
क्रिया, दैनिक क्रिया) 6 व्याकरण में प्रयुक्त होनेवाली क्रिया 
(जैसे-सकर्मक क्रिया, भूतकालिक क्रिया) 7 उपचार | 
>-कर्म (पु०) मृतक क्रिया, अंत्येष्टि; ~कलाप (पु०) 
शास्त्र विहित कर्म; ~कांड (पु०) वेदों में वे विभाग जिनमें 
कर्मकांड के नियम एवं विधियां हैं; --चतुर श्रृंगार रस का वह 
नायक जो कुशलतापूर्वक अपना अभीष्ट प्राप्त कर ले; 
"द्योतक (वि०) = क्रियावाचक; ~निष्ठ॒ (वि०) 
कर्मनिष्ठ; ~पद्‌ (पु०) व्या० क्रियावाचक शब्द; ~फल 
(पु०) कर्मफल, क्रिया का परिणाम; ~योग (पु०) 7 कार्य 
के साथ होनेवाला संबंध 2 धार्मिक कार्य; ~-लोप (पु०) 
शास्त्र विहित नैतिक कर्मों का अभाव; ~वाचक, ~चाची 
(वि०) व्या० क्रिया का अर्थ देनेवाला; --वाद (पु०) 
॥ धार्मिक, व्याकरणिक आदि क्रियाओं के नियम 2 अभियोग; 
“वादी (वि०) 7 क्रियावाद को माननेवाला 3 अभियोक्ता; 
~वान्‌ (वि०) = कर्मनिष्ठ; ~विधि (स्त्री०) क्रिया के 
करने का ढंग; ~विशेषण (पु०) व्या० क्रिया की विशेषता 
बतानेवाला शब्द; “-शील (वि०) कर्मनिष्ठ; ~शीलता 
(स्री०) क्रिया भाव; ~संक्राति (स्री) शिक्षण, विद्यादान 

क्रियात्मक-सं० (वि०) क्रिया रूप में किया गया, अमल में 
लाया गया, व्यावहारिक (जैसे-क्रियात्मक अनुभव, क्रियात्मक 
व्यवहार) 

क्रियान्वयन-सं० (पु०) कार्य में लाना 

क्रियान्वित, क्रियान्विति-सं० (वि०) कार्य में लाया हुआ 

क्रियार्थक-सं० (वि०) = क्रियावाचक। ~संज्ञा (स्री०) 
संज्ञा जो क्रिया का भी अर्थ देती है 

क्रिश्‍्चियन-अं० (वि०) ईसा धर्म को माननेवांला, ईसाई 

क्रिसमस-अं० (पु०) बड़े दिन, ईसा का जन्मदिवस (25 
दिसम्बर) 

क्रिस्टल-अं० (पु०) ॥ रवादार टुकड़ा 2 स्फटिक 3खे 

क्रिस्तान-अं० (पु०) ईसाई 

क्रिस्तानी-अं० + हिं० (वि०) ईसाइयों का 

क्रीज़-अं० (स््री०) चुन्रट, सिलवट 

क्रीड़क-सं० (पु०) क्रोडा करनेवाला, खिलाड़ी 

क्रीड़न-सं० (पु०) खेलना 

क्रीड़नक-सं० (पु०) ॥ खिलौना 2 खेल-तमाशा 

क्रीड़ा-सं० (स्र?) ] खेल 2केलि। ~कोप (पु०) 
बनावटी गुस्सा; ~कोतुक (पु) ] खेल-कूद 
2 आमोद-प्रमोद; --क्षेत्र (पु०) खेल का मैदान; --पर्वत 
टे कृत्रिम पहाड़; --स्थळ, --स्थान (पु०) = क्रीड़ा 

त्र 


क्रौडित-सं० (वि०) खेला हुआ 
-सं० (वि०) खरीदा हुआ, क्रय 
क्रीम-अं० (पु०) मक्खन 2 लेप (प्रसाधनं का) 
१० + सं० (पु०) ईसाई-धर्म (क्राइस्ट) 
कद्धरसं० (वि०) जो गुस्से से भरा हो, क्रोधित 
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कष्ट- कट सेर (वः) । बुलाया हुंआ, आहत 7फटकाण हया आ 0 कस (वि०) ] बुलाया हुआ, आहूत 2 फटकारा हुआ, 
डाँटा हुआ ][ (पु०) ॥ रोदन 2 शोर 

क्रू़र-अं० (पु०) हल्का और द्रुतगामी युद्ध का जहाज़ 

क्रूड-अं० (वि०) ] कच्चा (जैसे-कच्चा तेल) ]] भोंडा 

क्रूम-अं० (पु०) = क्रोम 

क्रूर-सं० (वि०) 7 निर्दय, संगदिल 2 निर्मम एवं हिंसक कार्य 
करनेवाला 3 नीच, बुरा 4 कठिन, कड़ा। ~कर्म । घोर 
भयावना कर्म 2 दूसरों को दुःख पहुँचानेवाला काम; ~कर्मा 
(वि०) क्रूर कर्म करनेवाला; ~ता (स्री०) । क्रूर होने की 
अवस्था 2 कठोर तथा बुरे काम करने की क्षमता 3 दुष्टता 

क्रूराकृति-सं० (वि०) डरावनी सूरतवाला 

क्रूरात्मा-सं० (वि०) कठोर स्वमाववाला 2 दुष्ट प्रकृति का 

क्रूस-अं० (पु०) = क्रास 

क्रूसेड-अं० (पु०) जिहाद, धर्मयुद्ध 

क्रेटर-अं० (पु०) ॥ गड्डा 2 ज्वालामुखी विवर 

क्रेडिट-अं० (पु०) ॥साख 2 उधार 3 जमा खाता 

क्रेता-सं० (पु) खरीदनेवाला, खरीददार 

क्रेन_अं० (पु०) ॥ उत्तोलक, ऊँटड़ी 

क्रेप-अं० (पु०) एक प्रकार का कपड़ा 

क्रेय-सं० (वि०) खरीदने योग्य 

क्रोड़-सं० (पु०) गोद, अंक 2 वक्षःस्थल 3 पेड़ के तने का 
खोखला भाग 4 वस्तु के बीच का भाग। ~पत्र (पु०) 
सामयिक पत्र के साथ छपा अतिरिक्त पत्र 

क्रोड़ीकरण-सं० (पु०) गोद में लेना 

क्रोध-सं० (पु०) गुस्सा (जैसे-क्रोध में आना) । ~मूर्छित 
(वि०) क्रोध में आपे से बाहर; ~वर्जित (वि०) क्रोधरहित 

क्रोघांध-सं० (वि०) अति कुपित 

क्रोधाकुल-सं० (वि०) = क्रोधित 

क्रोधाम्चि-सं० (स्त्री०) क्रोध की आग 

क्रोधातुर-सं० (वि०) क्रोधित 

क्रोधावेश-सं० (पु०) क्रोध का जोर 

क्रोधित-सं० (वि०) क्रोध से भरा, करुद्ध 

क्रोधी-सं० (वि०) गुस्सा करनेवाला, गुस्सावर 

क्रोम, क्रोमियम-अं० (पु०) रासायनिक धातु-तत्त्व 

क्रोमोसोम-अं० (पु०) गुणसूत्र 

क्रोश-सं० (पुऽ) 7 रोना 2 चिल्लाना 3 कोस । ~विक्रय 
(पु०श चिल्लाकर बेचना; “विक्रेता (पु०) 
चिल्ला-चिल्लाकर बेचनेवाला 

क्रोशन-सं० (पु०) ] चिल्लाने का भाव 2 चिल्लाहट 

क्रोशिया-फ़ा० (पु०) हाथ की सहायता से मोजे, गंजी आदि 
gn को लोहे की सलाई, हाथ में लेकर बुनाई करनेवाली 
ली 


क्रॉच-सं (पुः) = ] करांकुल 2 कुरी (पक्षी) 

क्लच-अं० (पु०) शिकंजा, मोटरगाड़ी का क्लच 

क्लब-अं० (पु०) मनोरंजन समिति 

क्लर्क-अं० (पु०) हिसाब-किताब एवं पत्राचार करनेवाला 
कर्मचारी, लिपिक, बाबू 

क्लकॉ-अं० + हिं० (स्री) ॥ लिपिक का कार्य 2 क्लर्क का 
पद्‌ 


क्लांत-सं० (वि०) ॥ थका हुआ, शिथिल 2 क्षीणकाय , 


क्वारछल 


जा 4 मुरझाया हुआ (जैसे-प्यास से क्लांत होना) 
-सं० (स्री०) शिथिलता, थकावट 
१-अं० (पु०) चरमावस्था, चरमसीमा 
क्लाक-अं० (पु०) बड़ी दीवार घड़ी 
क्लाथ-अं० (पु०) कपड़ा। --बाइंडिंग (स््री०) कपडे से 
जिल्द चढ़ाना | 
क्लास-अं० (पु०) । दरजा 2 श्रेणी 3 वर्ग, कक्षा; --रूम 
(पु०) कक्षा 
क्लासिकल-अं०  साहित्य-कला से संबद्ध 2 पुरातन 
क्लिनिक-अं० (पु०) ॥ निदानशाला 2 चिकित्सालय 
क्लिन्न-सं० (वि०) नम, आर्द्र, गीला (जैसे-~हदय) 
क्लिप-अं० (स्त्री) बालों, कागजों आदि को दबाए रखनेवाला 
एक उपकरण, पंजा (जैसे-क्लिप में कागज़ लगाना, बालों में 
क्लिप लगाना) 
क्लियरॅस-अं० (स्री) निकासी । ~सेल (सत्री) निकासी 
बिक्री 


क्लिशित-सं० (वि०) क्लेशयुक्त, पीड़ित 

क्लिष्ट-सं० (वि०) ] कष्ट में पड़ा हुआ 2 कठिन, दुरुह, दुर्बोध 
3 क्षतिग्रस्त । ~कल्पना (सत्री०) असाध्य कल्पना 

क्लीयरिंग-अं० (ख्री०) (चेक का) समाशोधन 

क्लीव-सं० (वि०) ॥ नपुंसक, नामर्द 2 कायर, डरपोक । 
~ता (स्री) नपुंसकता 2 कायरता 

क्लेद-सं० (पु०) ॥ गीलापन, नमी 2 पसीना 

क्लेदक-सं० (वि०) ॥ गीला करनेवाला 2 पसीना लानेवाला 

क्लेदन-सं० (पुर) ॥ गीला करना 2 पसीना लाना 

क्लेम-अं० (पु०) दावा 

क्लेश-सं० (पु) । दुःख, पीड़ा 2 चिंता, संताप (जैसे-क्लेश 
करना) | “कर (वि०) क्लेश उत्पन्न करनेवाला, क्लेशी 

क्लेशित-सं० (वि०) । अत्यंत दुःखी 2 द्रवित 

क्लेशी-सं० (वि०) 7 दुःख देनेवाला 2 क्षतिकारक 

क्लेष्टा-सं० (पु०) कष्ट पहुँचानेवाला 

क्लैव्य-सं० (पु०) ॥ नपुंसकता 2 भीरुता, कायपन 

कलोक रूम-अं० (पु०) सामान घर 

क्लोम-सं० (पु०) ] दाहिना फेफड़ा 2 (मछली का) गलफड़ा 

क्लोरीन-अं० (पु) एक खट्टी गैस 

क्लोरोफार्म-अं० (पु०) मनुष्य को बेहोश करने हेतु दी 
जानेवाली एक तरल औषधि 

क्वचित्‌-सं० (क्रिश विश) शायद ही, कहाँ-कहीं, कोई 

क्वण-सं० (पु) ॥वीणा की झंकार 2 ध्वनि 

क्वथ-सं० (पु०) काढ़ा, क्वाथ 

क्वथन-सं० (पुर) ॥ काढ़ने का काम 2 औटाने का काम 

क्वथनांक-सं० (पुर) उबलने तक का बिंदु या मात्रा 
(जैसे-क्वथनांक पर तापक्रम आ जाना) 

क्वाँर-बो० (पु०) कुआर (आश्विन) का महीना 

क्वाँरा-(वि०) = क्वारा, अविवाहित 

क्वाँरी-(स्री०) = अविवाहित कन्या 

क्वाथ-सं० (पु) 7 काढ़ा, जोशाँदा 2 दुःख 3 व्यसन, लत 

क्वारंटाइन-अं० (पु०) संगरोध, छूतरोग से पीड़ित व्यक्तियों 
को अलग रखने का प्रबंध 

'क्वारछल, क्वारपन-(पु०) अविवाहित अवस्था, क्वारापन। 
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क्यारा 86 क्षीण 
| ~्रदान (पु०) = क्षमादान; “-प्रार्थना (स्त्री०) क्षमा 
माँगना; ~प्रार्थी (वि०) क्षमायाचना करनेवाला; --याचना 
(स्री०) = क्षमा प्रार्थना; ~वान्‌, ~शील (वि०) क्षमा 
करनेवाला, सहनशील 

क्षमालु-सं० (वि०) क्षमा करनेवाला 

क्षमित-सं० (वि०) जो क्षमा किया गया हो 

क्षमी-सं० (वि०) = क्षमाशील 

क्षम्य-सं० (वि०) क्षमा किए जाने योग्य 

क्षयंकर-सं० (वि०) नाश करनेवाला, क्षयकारी 

क्षय-सं० (पु०) ॥ नाश 2 क्षय रोग, यक्ष्मा रोग। --कारी 
(वि०) नाश करनेवाला; ~काल (पु०) प्रलयकाल; 
~कास (पु०) यक्ष्मा रोग में होनेवाली खाँसी; ~ग्रंथि 
(सत्री०) क्षयरोग की गिल्टी; “ग्रस्त (वि०) जिसका नाश हो 
गया हो; ~पक्ष (पु०) कृष्ण पक्ष; ~रोग (पु०) तपेदिक, 
टीबी, यक्ष्मा रोग; ~रोगी ] (पु०) यक्ष्मा का रोगी ][ 
(वि०) क्षय रोग से पीड़ित; . ~वान्‌ (वि०) नाशवान्‌ 

क्षयन-सं० (पु०) क्षय, नाश 

क्षयिक-सं० (वि०) = क्षयवान्‌ 

क्षयित-सं० (वि०) क्षयग्रस्त, क्षय से ग्रसित 

क्षरण-सं० (पु०) ॥ क्षीण होना 2 रिसना 3 झड़ना 

क्षांत-सं० (वि०) क्षमाशील 

क्षांति-सं० (स्री०) क्षमा, मुआफो 

कषात्र-सं० (वि०) क्षत्रियों से संबंधित, क्षत्रियोचित 

क्षार-सं० (पु०)  खार 2 एलकली (शोरा, नमक) 3 राख। 
~जय (पुश) सजी, शोर और सुहागा; ~भूमि (स्री०) 
शोरेवाली ज़मीन, ऊसर 

क्षारक-सं० (वि०) क्षार करनेवाला, जलानेवाला, दाहक 
(जैसे-क्षारक सोडा) 

क्षारण-सं० (पु०) 7 तेजाब को प्रभावहीन करना 2 टपकाना 

कषाराक्ष-सं० (पु०) काँच की बनी आँख 

क्षारीय-सं० (वि०) क्षारयुक्त, क्षार जैसा 

क्षारोद-सं० (पु०) लवण समुद्र 

क्षालन-सं० (पु०) साफ़ करना, धोना 

क्षालित-सं० (वि०) साफ़ किया हुआ, घुला हुआ 

क्षिता-सं० (स्त्री०) पृथ्वी, धरा 

क्षिति-सं० (स्री०) । पृथ्वी 2 निवास-स्थान। ¬ज (पु०) 
वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते है 
2 दृष्टिसीमा; ~तन्या (स्री) सीता 

क्षिपण-सं० (पुश) ॥ फॅकना 2 आक्षेप करना 3 अभियोग 
लगाना 

क्षिप्त-सं० (वि०) ॥ फेंका हुआ 2 उपेक्षित 3 त्यागा हुआ 
4 चंचल 

क्षिप्र] सं० (अ०) १ शीघ्र, जल्दी 2 तुरंत | (वि०) 
अस्थिर, चंचल। चेता (वि०) जागरूक, 
~केखन (पु०) शीघ्रलिप; ~हस्त (वि०) । जल्दी ही 
चलानेवाला 2 कुशल 

क्षीण-सं० (वि०) ] जिसका क्षय हुआ हो 2 कमज़ोए, निर 
~काय (वि०) अधिक दुर्बल; “चंद्र कृष्णपक्ष की अष्टमी 
से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का चंद्रमा; ~ता (खी०) 
क्षीण होने की अवस्था 
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~उतरना कौमार्य भंग करना 

'क्बारा-(वि०) अविवाहित, कुआँर 

कवार्टज्ञ-अं० (पु०) बिल्लौर 

क्वार्टर-अं० (पु०) । चौथाई, चौथा भाग 2 वर्ष का चौथा 
हिस्सा, तिमाही 3 वर्ग विशेषवालों की कॉलोनी 4 संस्था द्वारा 
बनवाया गया विभागीय कर्मचारियों का निवास स्थान। 
~मास्टर (पु०) रसद प्रबंधक 

क्वालिटी-अं० (ख्री०) गुण, विशेषता 

'किबंटल-अं० (पु०) 00 किलोग्राम का एक माप 

क्षेतव्य-सं० (वि०) क्षमा के योग्य, क्षम्य 

क्षता-सं० (वि०) क्षमा करनेवाला, क्षमाशील 

क्षकिरण-सं० (खी०) एक्स-रे 

क्षण-सं० (पु०) ॥ काल का अत्यल्प परिणाम 2 पल, निमेष 
(जैसे-क्षण मात्र) 3 अवसर, मौक़ा (जैसे-गेभीर क्षण में) । 
जीवी (वि०) क्षणभर जीवित रहनेवाला; “-भंगुर 
(वि०) कुछ ही पलों में नष्ट हो जानेवाला, क्षणिक, अस्थिर, 
अस्थाई; “मूल्य (वि०) नक़द दिया जानेवाला 

क्षणदा-सं० (खरी) ॥ रात, रात्रि 2 हलदी 

क्षणन-| सं० (पु०) ॥ मार डालना 2 घायल करना 
क्षणिक-सं० (वि०) क्षण भर स्थिर रहनेवाला, क्षणभंगुर, 
अस्थायी । --जीवी (वि०) = क्षण जीवी 

क्षत] सं० (वि०) । क्षतिग्रस्त 2 घायल 3 खडित || (पु०) 
जख्म, घाव। ~योनि (वि०) जिसका कौमार्य खंडित हो 
चुका हो; ~रोहण (पु) घाव भरना; ~विक्षत (वि०) 
अत्यधिक घायल एवं लहुलूहान; ~त्रण (पु०) घाव, जख्म 
क्षति-सं० (स्रो०) । हानि, नुक्रसान (जैसे-क्षति उठाना, क्षति 
पूरी होना) 2 चोट (जैसे-क्षति पहुँचाना) । --ग्रस्त (वि०) 
4 हानि पहुँचाई गई 2 चोट पहुँचाई गई; “पूरक (वि०) 
हानि पूरा करनेवाला; “-पूर्ति (स्री०) । घाटा पूरा होना 
2 मुआवजा, क्षतिपूरक धन 

क्षत्र-सं० (पु) । बल 2 सत्ता । ~पति (पु०) राज्य का 
स्वामी; “विद्या (सत्री) युद्ध विद्या 

क्षत्राणी-सं० (ख्जी०) । क्षत्रिय जाति की स्त्री 2 बहादुर स्त्री, 
वीरांगना 

क्षत्रिय-सं० (पु०) । हिंदुओं का दूसरा वर्ण 2 योद्धा जाति 
क्षत्रियत्व-सं० (पु०) क्षत्रोपन 

क्षत्री-सं० (पु०) = क्षत्रिय 

क्षप-सं० (पु०) जल 

क्षपणक-सं० (पु०) दिगंबर साधु 

क्षपांत-सं० (पु०) भोर, रात्रि-अंत 

क्षपा-सं० (स््री०) ॥ रात 2 हल्दी। “कर | (वि०) रात 
करनेवाला | (पु०) चंद्रमा 

क्षपित-सं० (वि०) ] नष्ट किया हुआ 2 कुचला हुआ 3 दबाया 


हुआ 

क्षप-सं० (वि०) 7 सहनशील, सहिष्णु 2 चुप रहनेवाला 
3 समर्थ 4 क्षमा करनेवाला। ~ता (स्री) ॥ शक्ति, 
सामर्थ्य 2 विशेषता, योग्यता (जैसे-सैनिक क्षमता) 

क्षमणीय-सं० (वि०) 7 क्षमा किए जाने योग्य, क्त्य 

क्षमा-सं० (स्री) । अपराध को बिना प्रतिकार भावना के सह 
लेने की प्रवृत्ति, सहनशीलता 2 माफ़ी । “दान (पु०) क्षमा 
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क्षीणक-सं० (वि०) कमज़ोर करनेवाला (--रोग) 

क्षीर-सं० (पु०) । दूध 2 खीर। “-ब्रत केवल दूध पीकर 
रहनेवाला व्रत; ~सार (पु०) मक्खन 

क्षुण्ण-सं० (वि०) ] खंडित 2 पिसा हुआ 3 पराजित 

क्षुद्र-सं० (वि०) । नीच, अघम 2 ओछा 3 कम 4 नन्हा, छोटा 
(जैसे-क्षुद्र जीव) । ~ग्रह (पु०) छोटे ग्रह जो मंगल एवं 
बृहस्पति ग्रह के मध्य हैं; ~घंटिका (स्री०) । घुँघरुदार 
करधनी 2 घुँधरु; ~प्रकृति (वि०) नीच स्वभाववाला, ओछा 

्ुदरात्र-सं० (पु०) छोटी आंत, शेषान्तर 

क्षुद्रा-सं० (स्री) निम्न विचारोंवाली स्त्री 2 कुलटा 3 वेश्या 

्ुदरात्मा-सं० (वि०) निम्न विचारोंवाला व्यक्ति 

क्षुधा-सं० (स्री?) ॥ भूख 2 अतृष्ति। “निवृत्ति (स्त्री०) 
भूख मिटाना; ~वर्धक (वि०) भूख बढानेवाली; ~वान्‌ 
(वि०) = क्षुघातुर 

क्षुधाम्नि-सं० (स्त्री०) अत्यधिक भूख लगना 

षुधातुर, क्षुधार्त-सं० (वि०) भूख से व्याकुल, भूखा 

क्षुधित-सं० (वि०) जिसे भूख लगी हो, भूखा 

क्षुप-सं० (पु०) झाड़ 2 छोटे तने 

क्षुब्य-सं० (वि०) । जो क्षोभ से भरा हो 2 विकल, परेशान 
3 कुपित, क्रुद्ध 

क्षुर-सं० (पु०) । छुरी 2 उस्तरा 

क्षुरी-ा सं० (पु०) नाई ]] खुरवाला पशु 

्षेत्र-सं० (स्री?) खेत 2 स्थान 3 उत्पत्ति स्थल 4 भूमि, 
ज़मीन 5 मैदान 6 सीमा-बद्ध जगह (जैसे-निषिद्ध क्षेत्र) 
7 देह, शरीर । ~गणित (पु०) गणित की एक शाखा जिसमें 
भूमि की नाप आदि की गणना की जाती है; “ज्ञ, “पति 
(पु०) 7 जीवात्मा 2 परमात्मा 3 किसान 4 साक्षी; ~पाल 
(पु०) 7 खेत की रक्षा करनेवाला व्यक्ति 2 व्यवस्थापक, 
प्रबंधकर्ता; ~फल (पु०) ग० लंबाई एवं चौड़ाई का 
गुणनफल, रकबा; ~मिति (स्री) क्षेत्रगणित; ~मापी 
(पु०) क्षेत्र मापने का यंत्र 

क्षेत्रक-सं० (पु०) छोटा क्षेत्र, सेक्टर 

क्षेत्राधिकार-सं० (पु०) क्षेत्र में प्रशासकी अधिकार 

क्षत्रालेख्य-सं० (पु०) खेतों का रिकार्ड 

क्षेत्रिय-सं० (वि०) क्षेत्र संबंधी 2 खेत में उत्पन्न होनेवाला 

क्ेत्रिन्‌-असाध्य रोग 

क्षेत्री-सं० (पु०) खेत का स्वामी 

क्षेत्रीय-सं० (वि०) क्षेत्र-संबंधी 

क्षेप-सं० (पु०) ॥ फॅकना 2 उछालना 3 व्यतीत करना, बिताना 
(जैसे-कालक्षेप) 4 आघात 5 अतिक्रमण 6 निंदा 

क्षेपक-] सं० (वि०) ] फॅकनेवाला 2 नष्ट करनेवाला | 
(पु०) मूल रचना में दूसरों के जोड़े गए अंश। एकार 
(पु०) मूल रचना में अपना जोड़नेवाला 

क्षेपण-सं० (पु०) ॥फेंकना 2 गिराना 3 मारना 4 आक्षेप 
करना 5 बिताना 

क्षेपणी-सं० (सरो) ॥ फेंककर मारनेवाला अख 2 डाँड 

क्षेप्प-सं० (वि०) फेंकने योग्य, निकृष्ट 

क्षेप्यास्त्र-सं० (पु०) फेंकने योग्य अस्त्र 

क्षेमंकर-सं० (वि०) मंगल करनेवाला 

क्षेम-सं० (पु०) ॥ कुशल मंगल 2 सुख 3 मुक्ति 


क्षेमी-सं० (वि०) । मंगलकारी 2 शुभचिंतक, शुभाकांक्षी 

क्षेण्य-सं० (पु०) = क्षीणता, दुबलापन 

क्षैतिज-सं० (वि०) ॥ क्षितिज का 2 बेडा 

क्षैतिजत:-सं० (क्रिश वि०) बेड़ा-बेड़ा 

क्षोणी-सं० (स्त्री०) पृथ्वी 

क्षोद-सं० (पु०) १ चूर्ण, बुकनी 2 जल, पानी 

क्षोदित-सं० (वि०) ] पीसा हुआ 2 चूर्ण किया हुआ 

क्षोभ-सं० (पु०) । खलबली 2 व्याकुलता 3 रोष (जैसे-क्षोभ 
आना) । ~युक्त (वि०) 7 रोषपूर्ण 2 क्षुब्ध 

क्षोभण-सं० (पु०) क्षोभ उत्पन्न करना 

ल वाक (वि०) । क्षुब्ध होनेवाला 2 जो क्षुब्ध 
हुआ 

क्षौम-सं० (पु०) रेशमी कपड़ा 

क्षौर-सं० (पु०) । छुरे से बाल मूँड़ने का काम 2 सिर के बाल 
काटने का काम। ~कर्म (पु०) हज़ामत बनाना; >गृह, 
~मंदिर, ~क्षौरालय (पु०) हज़ामत बनवाने की दुकान 

क्षौरिक-सं० (पुश) नाई, हज्जाम 

क्ष्मा-सं० (स््री०) पृथ्वी 


रत्र 


खंक-बो० (वि०) दुर्बल, निर्बल 

खंख-(वि०) । छूछा, खाली 2 उजाइ 3 सुनसान 

खंखड़-(वि०) उजड़ा हुआ, वीरान 

खंखार-(पु०) = खखार 

खखारना-(अ० क्रिश) = खखारना 

खंग-सं० (पु०) तलवार (जैसे-खंग चलाना) 

'खंगड़-(वि०) अक्खड़, उजड्ड 

खंगना-(अ० क्रिश) बो० घटना, कमी होना 

खंगर-(वि०) 7 सूखा, शुष्क 2 दुबला-पतला, क्षीण। 
“लगना सूखा रोग होना 

खैंगारना, खैंगालना-(स० क्रि) ॥ बर्तन में पानी डालकर 
बर्तन को धोना 2 साफ़ करना 

खगी-(ख्री०) कमी, छीज 

खँगैल-(वि०) । लंबे दाँतोंवाला, दँतैला 2 जिसके खुर पके हों 

चना-[ (अ० क्रि) बो० ] खाँचा जाना 2 अंकित होना 
| (अ० क्रि०) पूरी तरह भर होना 

खँचाना-(स० क्रि) अंकित करना, चिह्न लगाना। अपनी 
खैंचाना स्वार्थ की बातें करना 

खैंचिया-(स््री०) खाँची, टोकरी 

खँचुला-(पु०) खाँचा, बड़ा टोकण 

खंज, खंजक-] सं० (पु०) पैर एवं जाँघ का वातरोग 
| (वि०) ] जिसे खंज रोग हुआ हो 2 पंगु, छँगड़ा (खंजक 
भी) 

खँजड़ी-(ख्री०) = खंजरी : 


खंजन-सं० (पु०) काले रंग की एक प्रसिद्ध चंचल चिड़िया- 


खंजर--अ० (पु०) छोटी तलवार, कटार, छुरा 
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खैंजरी-(स्री०) छोटी डफली 

खंजरी -अ० + फ़ा० (स्त्रीश) कटार 

खंजरीट-सं० (पु०) = खंजन 

खंड-सं० (वि०) ] टुकड़ा हुआ, खंडित, विभक्त 2 छोटा, 
आंशिक (जैसे-खंड काव्य) । ~कथा (स्री०) छोटो 
कहानी; ~काव्य (पु०) छोटी कथा पर आधारित काव्य, लघु 
काव्य; ~ग्रहण (पु०) अपूर्ण ग्रहण; ~पीठ (पु०) (उच्च 
न्यायालय का) उपकार्यालय; ~प्रलय (पु०) प्रलय जब 
पृथ्वी को छोड़कर सब नष्ट हो जाता है; ~वाणिक्‌ (पु०) 
छोटा व्यापारी; --वर्षा (स्री) रुकरुक कर होनेवाली या 
असमान वर्षा; ~शीला (स्री) व्यभिचारिणी स्री 

खंडक-सं० (पु०) टुकड़े करनेवाला 

खंडन-सं० (पु०) ॥ टुकडे-टुकड़े करने की क्रिया 2 विभाजित 
करना 3 गळत ठहराना (जैसे-सरकार द्वारा खंडन) । ~मंडन 
(पु०) दोनों पक्षोंका प्रतिपादन 

'खंडनक-सं० (पु०) ॥ खंडन करनेवाला 2 टुकड़े करनेवाला 

खंडनात्मक-सं० (वि०) खंडन करनेवाला 

खंडनी-(स््री०) मालगुजारी की किश्त 

खंडनीय-सं० (वि०) खंडन करने योग्य 

खँडपूरी-(स्री?) मीठी पूरी 

खैँडबरा-(पु०) मीठा बड़ा 

खँडरा-(पु०) बेसन का बना बड़ा 

खैंडला-(पु०) टुकड़ा, कतला 

खैडवानी-(स्री?) ] खाँड का शर्बत 2 बारातियों को भेजा 
जानेवाला जलपान 

खंडशः-सं० (अ०) खंड-खंड करके (जैसे-खंडशः विभक्त 
होना, खंडशः प्रकाशित करना) 

खँड़सार-(स्री०) = देशी ढंग से चीनी बनाने का कारखाना 
खँड़सारी-(सत्री०) देशी चीनी 

खडसाल-(स्री०) =खँडसार 

खैंडहर-(पु०) गिरे हुए मकान का अवशेष, भग्र अवशेष 

खंडिका-सं० (सत्री?) ] क्रिस्त 2 काँख 

खंडित-सं० (वि०) ]दूटा हुआ, टुकड़े किया हुआ 
(जैसे-खंडित मूर्ति) 2 अलग किया हुआ (जैसे-खंडित 
प्रदेश) 3 जिसका कोमार्य भंग हुआ हो 4 अपूर्ण 5 गलत 
ठहराया हुआ (जैसे- ~युक्तिया) । ~विग्रह (वि०) 
विकलांग 

 _'खंडिता-सं० (स्री) अपने प्रिय पर अन्य स्री के साथ रति 
संसर्ग जनित लक्षणों को देखकर दुःखी नायिका (जैसे-मुग्धा 
खंडिता, प्रौढ़ा खंडिता) 

-खडिया-(स्री०) ऊँख की गंडेरी बनानेवाला व्यक्ति 

खंडी-(स्री०) 7 गाँव के वृक्षों का समूह 2 राजकर 3 क्रस्त 

खंडीकरण-सं० (पु०) ॥ टुकड़े करना 2 किस्तों में देना 

खंडीय-सं० (वि०) टुकड़े का 

'खंडेतर-सं० (वि०) स्तर-व्यंजन ध्वनियों से भिन्न 

खंडौरा-बो० (पु०) ॥ मिसरी का लड्डू 2 ओला 

खंडय-(स्त्री०) सं० (वि०) खंडनीय 

'खतरा-(पु०) 7 दरार, खोडरा 2 अंतराल 


खंता-बो० (पु) ॥मिट्टी खोदने का उपकरण 2 ज़मीन 


'खोदने का औजार 3 गड्ढा, गर्त 


ख़दक-अ० (खी) गहरा गड्ढा, खाई (जैसे-जवानो द्वार 
खंदक़् खोदना) 

खैंघवाना, खैंधियाना-(स० क्रिश) बो० खाली कराना 

खंभ, खंभा-(पु०) ] स्तंभ (जैसे-ईटों का खंभा 
टेक 3 अख़बार का कालम 

खंभार-बो० (पु०) । क्षोभ 2 घबराहट, बेचैनी 3 आशंका 
4 शोक, रंज 

खैँभिया-बो० (ख्री०) छोटा खंभा 

ख-सं० (पु०) ॥ शून्य स्थान, आकाश 2 शून्य 3 सूर्य 4 क्षेत्र 
5 ज्ञानेंद्रिय 6 कर्म 7 गड्ढा 

खकार-सं० (पु०) 'ख' वर्ण 

खक्खा-] (पु) अट्टहास, कहकहा ]] (पु०) - खत्री 
2 पंजाबी सिपाही 3 अनुभवी पुरुष 

खखार-(पु०) गाढ़ा लेसदार बलगम 

खखारना-(अ० क्रिः) खखार निकालना, थूकना 

खखोंडर-बो० (पु०) पेड़ के कोटर में बना घोंसला 

खखोरना-(स० क्रि) बो० ॥ खोजना 2 खोजते फिरना 

खग-सं० (पु०) पंछी, पक्षी। ~पति (पु) गरुड 

खगोल-सं० (पु०) । आकाश मंडल, 2 आकाशीय पिडों का 
अध्ययन । ~मिति (स्त्री०) ऐसी ज्योतिष विद्या जिसमें तारों 
नक्षत्रों आदि की दृश्य स्थितियों एवं गतियों का ज्ञान होता है 
"वर्ती (वि०), ~विज्ञ (पु०) खगोल विज्ञान का ज्ञाता; 
~विज्ञान (पु०), “विद्या (स्री०), “शास्त्र (पु०) 
आकाश में ग्रहों आदि की गतिविधियों का ज्ञान करानेवाली 
विद्या, ज्योतिष; ~शास्त्री (पु०) = खगोल विज्ञ; 
"शास्त्रीय (वि०) खगोल शास्त्र संबंधी 

खग्रास-सं० (पु०) (सूर्य या चंद्रमा का) पूर्ण ग्रहण 

खचन-सं० (पु) ॥ जड़ना 2 बाँधना 3 अंकित करना 

खचना-(अ० क्रि) ॥ जड़ा जाना 2 अंकित होना 

खचर-सं० (पु०) ॥ आकाश में चलनेवाले पदार्थ एवं प्राणी, 
आकाशगामी जीव एवं पदार्थ 2 पक्षी, चिड़िया 

खचरा-(वि०) 7 वर्ण संकर, दोग़ला 2 दुष्ट, पाजी 

खचाखच-(क्रिः वि०) ठूंसा हुआ (जैसे-खचाखच भरना) 

खचित-सं० (वि०) ] जडित (जैसे-मणिखचित) 2 अंकित 

खचित्र-सं० (पु०) 7 वैसी ही अनहोनी बात 2 जड़नेवाली 
मशीन 

खचेड़ना-(स० क्रिश) दबाकर वश में करना 

खच्चर-(पु०) घोड़े एवं गधे की मिश्रित संतान 

खजमज-(वि०) कुछ खराब (जैसे-आज मेरी तबीयत कुछ 
खजमज है) 

खखजमजाना-(अ० क्रि०) 
(जैसे-तबियत खजमजाना) 

'खजला-(पु०) = खाजा 

खज़ानची-अ० +तु? (पु) ॥ कोषाध्यक्ष 2 रोकड़िया 

खज़ाना -अ० (पु०) 7 संचित धनराशि 2 कोष, धनागार 
३राजख (जैसे-खजाने का मंत्री) 

खजिल-अ० (वि०) लज्जित, शर्मिंदा 

खजूर-(स्री०) ताड़ की तरह का एक पेड़ और उसका फल 

खजूरी-(वि०) खजूर का, खजूर संबंधी 


[) 2 सहारा, 


कुछ भारी-भारी लगना 


। खट-(स्री०) दो 


Ec ओं के टकराने की ध्वनि। “खट 
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(स्री?) । खटखट की ध्वनि 2 झंझट झमेला; --पट 
(स्री?) १दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न 
2 वैर-विरोध, अनबन ३,आपस की फूट; --पटिया ] 
(वि०) ॥ झगड़ालू 2 उपद्रवी ]] (सत्री?) काठ का बना 
चप्पल, चट्टी 

खटक-(ख्त्री०)  खटकने का भाव 2 चुभन, टीस 3 खटका, 
आशंका (जैसे-यह बात कुछ खटक पैदा करती है) 

खटकना-(अ० क्रिश) ॥ खटका होना 2 चुभना 3 बुरा लगना, 
खलना 

खटका-(पु०) ॥ आशंका 2 चिंता. (जैसे-खटका लगना) 
3 खट से होनेवाला शब्द, आहट 4 सिटकनी 5 पेंच 

खटकाना-(अ० क्रि०) । खटखटाना 2 भड़काना 3 बिगाड़ 
कराना 

खटखटा-(पु०) = खड़खड़ा 

खटखटाना-(स० क्रिः) आघात करके खटखट शब्द उत्पन्न 
करना (जैसे-दरवाज़ा खटखटाना) 

खटखटिया-(सत्री?) खड़ाऊँ 

खटना-] (स० क्रि) कमाना, उपार्जन करना |] (अ० क्रि०) 
कठोर श्रम करना 

खटपाटी-(स्री०) खाट की पाटी। ~लगना/लेना रूठकर 
जा लेटना 

खटनुना-(पु०) खाट बुननेवाला व्यक्ति 

खटमल-(पु०) मरमैले उन्नाबी रंग का रक्‍त चूसनेवाला एक 
प्रसिद्ध कीड़ा, उडुस 

खटमिट्ठा, खटमीठा-(वि०) खट्टा और मीठा 
(जैसे-खटमिटूठा फालसा) 

खखटर-पटर-(पु०) छोटी-छोटी वस्तुओं के इधर-उधर होने का 
शब्द 

खटराग-(पु०) 
3 कूड़ा-करकट 

खटला-(पु०) । बाल-बच्चे, परिवार 2 पत्नी 3 कान में बाली 
पहनने का छेद 

खटवाटी-(स्री?) = खटपाटी 

खटाई-(स्री०) 7 खट्टा होने की अवस्था 2 खट्टी वस्तु। ~में 
डालना (काम) लटकाए रखना; “में पड़ना टल जाना, 
(काम का) लटक जाना 

खटाक-(पु०) वस्तु का गिरकर या टकराकर टूटने का शब्द 

खटाखट-] (पु०) खट-खट की आवाज़ |] (क्रि० वि०) 
॥ खट-खट की ध्वनि सहित 2 तुरंत, चटपट 3 लगातार शब्द 
करते हुए 

खटाना-] (अ० क्रि) खट्टापन आना ]] (अ० क्रि०) 
7 गुजारा होना 2 टिकना 3 परख में ठीक उतरना [॥ (स० 
क्रिः) मेहनत से काम लेना 

खटाव-(पु०) निबाह, निर्वाह 

खटास-(स्त्री> = खटाई 2 खट्टापन 

खटिक-(पु०) फल एवं सब्ज़ी आदि का व्यवसाय करनेवाली 
एक जाति 

खटिका-सं० (स्री?) खड़िया 

'खटिया-(सत्री?) छोटी खाट, चारपाई 

खटी-(स्त्री०) खडिया 


7 लड़ाई-झगड़ा 2 झंझट,बखेड़ा 


खटेटी-बो० (स्री) बिना बिस्तर की चारपाई, खाली खाट 
खटोला-(पु०) छोटी खाट 

खटोली-(ख्री०) = खटिया 

खट्टा-(बि०) खटास युक्त पदार्थ, (जैसे-खट्या फल, खट्टा 
आम) । --मीठा (वि०) खटमीठा; ~होना अप्रसन एवं 
उदासीन र खट्टी मीठी बातें सुनना जली कटी बातें 
सुनना, अनुचित बातें सुनना; खट्टे-मीठे दिन अच्छे-बुरे दिन 
खट्टी-बो० (स््री०) ] खट्टी नारंगी 2 नींबू रे 
खट्टू-(वि०) कमानेवाला 

खट्वांग-सं० (पु०) चारपाई के अंग 

खट्वा-सं० (स््री०) खाट, चारपाई 

खड़ंजा-(पु०) ईंटों की खड़ी जोड़ाई 

खड़-(पु०) खर, घास 

खड़कना-(अ० क्रि?) ॥खड़खड़ शब्द होना 2 खटकना 
खड़खड़ा-(पु०) ॥- खटखटा 2 = खड़खड़िया 
खड़खड़ाना-] (अ० क्रिश) । खड़खड़ शब्द होना 2 घबराहट 
में पड़ना ]] (स० क्रि) । खड़खड़ ध्वनि करना 2 विचलित 
करना 

खड़खड़ाहट-(स्री?) खड़खड़ करने एवं होने की अवस्था 

खड़खड़िया-(स्री०) एक तरह की पालकी 2 गाड़ी का 
ढाँचा 

खड़बड़-(स्री?) ] टकराहट से उत्पन्न ध्वनि 2 खलबली 

खड़बड़ाना-] (अ० क्रिश) 7 घबराना 2 अस्त-व्यस्त होना 
] (स० क्रि) खड़बड़ करना 

खड़बड़ाहट, खड़बड़ी-(सत्री?) 7 बेतरतीबी 2 खलबली 
3 घबराहट 

खड़मंडल-सं० + हिं० + सं० (पु०) गड़बड़, गोलमाल 

खड़ा-(वि०) ऊपर को सीघा उठा, लंबरूप 2 पावों पर स्थित 
3 ठहरा हुआ 4 रुका हुआ (जैसे-खड़ा व्यक्ति) 5 उद्यत, 
तैयार (जैसे-कुश्ती के लिए खड़ा आदमी) | खड़ी चढ़ाई 
(स्री) सीधी चढ़ाई; खड़ी पाई (स्त्री०) पूर्ण विराम जैसा 
चिह्न; खड़े-खड़े (क्रि० वि०) तुरंत; खड़े पाँव लौटना बिना 
रुके वापस आना 

खड़ाउँ-(खरी०) काठ की बनी खुली खूँटीदार पादुका 

'खड़ाका-] (क्रि वि०) चटपट, तुरंत ][ (पु०) खड़-खड़ 
शब्द, खटका 

खड़िका, खड़िया-सं० (स्त्री०) ॥ सफ़ेद-मुलायम मिट्टी 
2 इस मिट्टी कौ बनी बत्ती । --मिट्टी (स््री०) = खड़िया; 
~में कोयला अच्छे में बुरे का मिश्रण 

खड़ी बोली-(स्री?) आधुनिक हिंदी का रूप 

खड्ग-सं० (पु०) तलवार । --कोश (पु०) म्यान; ~धारा 
(स्रो?) ] तलवार का फल 2 अत्यधिक कठिन कार्य; 
"हस्त (वि०) जिसके हाथ में तलवार हो 

खड्गिक-सं० (पु०) तलवारधारी 

'खड्ड-(पु०) अत्यंत गहरा गड्ढा 

खड्डा-(पु०) =  खड्ड 2 गड्ढा 

ख़त-अ० (पु०) । पत्र, चिट्ठी 2 लिखावट 3 जो कुछ लिखा 
जाए, लेख 4 दाढ़ी एवं मूँछों के बाल की रेख (जैसे-खत 
काटना) । ~कशी + फ़ा० (स््री०) । रेखा खींचना 
2 लिखने का काम; ~किताबत (स्त्री) । पत्र-व्यवहार, 
चिट्ठी-पत्री 2 लिखा-पढ़ी 
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खतखोट 


॥90 


खतखोट-(स्त्री०) सूखेघाव प्र जमनेवाली झिल्ली, खुरंड 
ख़तना-० (पु०) मुस्लिम बच्चों के लिंग की अगले हिस्से की 
त्वचा काटने की रस्म, मुसलमानी, सुन्नत 
रख्रतम-अ० (वि०) ] जो- समाप्त हो गया हो (जैसे-पढ़ाई 
खत्म हो गई) 2 जिसकी मृत्यु हो गई हो (जैसे-कारीगर खत्म 
हो गया) 
ख़तर-अ० (पु०) = खतरा 
खतरनाक-अ० + फ़ा० (वि०) ] खतरे का, खतरे से भरा 
हुआ (जैसे-खतरनाक कार्य) 2 भयजनक (जैसे-खतरनाक 
आदमी) 
ख़तरा-अ० (पु) ॥ डर, भय 2 आशंका 3 जोखिम 
(जैसे-खतरे में पड़ जाना, खतरे से खाली, खतरे से बाहर 
होना) । ~पहुँचना क्षति पहुँचना; मोल लेना संकट में 
पड़ना 
खता-अ० (पु०) ॥ अपराध, कसूर 2 भूल। >-वार * फ़ा० 
(वि०) अपराधी, दोषी (जैसे-खतावार निगाह); “खाना 
हानि उठाना; ~खिलाना हानि करना; “होना ] कसूर होना 
2 भूल जाना 
खतियाना-(स० क्रि०) खातों में लिखना 
खतियौनी-(स्री०) = खतोनी 
खतीब-अ० (पु) ॥ खुतबा पढ़नेवाला 2 मुसलमान 
धर्मोपदेशक 
खतौनी-(स्त्री) विभिन्न मदों के अलग-अलग खातेवाली 
बही 2 ऐसी बही जिसमें पटवारी काश्तकार के खेत-संबंधी 
सभी विवरण रखता है 3 खतियाने का काम 
खत्ता (१०), खत्ती-(स्त्री०) ] गड्ढा 2 ढेर 
खत्म-अ« (वि०) समाप्त 
खत्री-(पु०) क्षत्रियों के अंन्तर्गत आनेवाली एक व्यापारी जाति 
[खी खत्रानीख 
खदबदाना-(अ० क्रि०) उबलने का शब्द करना 
खदरा--बो० (वि०) निकम्मा 
'खदशा-अ० (पु) आशंका, भय 2 शक, संदेह 
खदान-(सत्री?) = खान 
खदिर-सं० (पु) ॥ खैर का पेड़ 2 कत्था, खैर 
एखदेडना, खदेरना-(स० क्रिश) बलपूर्वक हटाना, | 
खदूदड़, खद॒दर-(पु०) हाथ का कता बुना कपड़ा, खादी । 
~धारी + सं० (पु०) खद्दर पहननेवाला व्यक्ति 
खद्योत-सं० (पु०) जुगनू 
खन-[ (पु०) मंजिल, खंड |] (पु०) बो० समय का बहुत 
छोटा भाग, पल,क्षण 2 समय, वक्‍त ||| (स्त्री०) रुपए पैसे 
के बजने की ध्वनि (जैसे-खन-खन करना) 
खनक-सं० (पु०)  खोदनेवाला 2 खान खोदनेवाला मजदूर 
3 सेंध लगानेवाला चोर 
खनक-(स्त्री०)) (धातुओं की) खन-खन। -दार 
(वि०) खन-खन की आवाज़ करनेवाला 
खनकना-(अ० क्रिश) खन-खन की ध्वनि होना 
'खनकाना-(स० क्रिः) खन-खन की ध्वनि उत्पन्न करना 
'खनकार-(स्री०) खनक, झंकार (जैसे-तलवारों की खनकार) 
'खनखनाना-। (अ० क्रि) - खनकना |] (स० क्रि) 
'खनकाना | 


* फ़ा० 


खनखनाहट-(स्त्री०)) = खनकार 

खनन-सं० (पु) खोदना, खुदाई 

रखनना-(स० क्रिश) बो० खोदना 

खनबाना-(स० क्रि) खोदने की क्रिया में अन्य को लगाना 

खनि-सं० (स्री?) = खान। ~ज ] (वि०) खान से निकला 
हुआ (जैसे-खनिज उद्योग, खनिज द्रव्य, खनिज़ नमक, खनिज 
लोहा, खनिज संपत्ति) |] (पु०) खान से प्राप्त पदार्थ, 
~ज-विज्ञान (पु०) खान से हुए उत्पादन एवं खान-विषयक 
तथ्यों की जानकारी का विज्ञा; ~ज-वैज्ञानिक (पु०) 
खनिज उत्पादक वस्तुओं के विषय की जानकारी रखनेवाला 

खनिक-सं० (पु०) ] गड्ढा या खान खोदनेवाला व्यक्ति 
2 खान का मालिक । ~विद्यालय (पु०) ऐसी संस्था जहाँ 
खान संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाए 

खनिज-] सं० (वि०) खान से उत्पन्न [[ (पु०) खान से 
उत्पन्न पदार्थ 

खनिजिकोी-सं० खनिज विज्ञान 

खनित्र-सं० (पु०) खोदने का औज्ञार 

खपची-(स्री०) । बाँस की पतली तीली 2 बाँस की फटूटी 

खपड़ा-(पु०) मकान छाने के लिए मिट्टी का बना एवं पकाया 
हुआ कुछ चोडे आकार का टुकड़ा (जैसे-खपड़ा छाना) 

खपड़ी-(स्त्रो०) ] मिट्टी की कँडी 2 छोटा खपड़ा 

खपड़ेल-(स्री०) खंपडे से छाई हुई छाजन (जैसे-खपडेल 
डालना) 


रखपत-(स्री०)  खपने का भाव 2 माळ की बिक्री 3 खर्च 


(जैसे-माल की खपत) 


खपना-(अ० क्रिश) ॥ उपयोग में आना, लग जाना 2 समाप्त 


होना 3 समा जाना 4 नष्ट होना 5 मारा जाना (जैसे-युद्ध में 
सैनिकों का खपना) 6 परेशान होना (जैसे-सारा दिन खपने पर 
काम हो सका) 


खपरा-(पु०) = खपड़ा 
खपरैल (स्री?) = खपडेल 
खपाना-(स० क्रि) ॥ खतम कर देना (जैसे-सारा माल खपा 


दिया) 2 मार डालना 3 तंग करना 4 काम में लाना 5 बेचना 
6 निभाना 


खपुष्प-सं० (पु०) ॥ आकाश कुसुम 2 असंभव बात 
खखप्पर-(पु०) ॥ नारियल का बना भिक्षापात्र 2 कपाल 
खफकान-अ० (पु०) हृदय धड़कने का रोग 2 पागलपन 
खफ़गी-फ़ा० (स्री) अप्रसन्नता, नाराजगी 


खफ़ा-फ़ा० (वि०) अप्रसन्न,नाराज़ 

खफ़ीफ़-अ० (वि०) 7हल्का 2 थोड़ा, कम 3 ए 
4 लज्जित 

खबर-अ० (स्री) ॥ संदेश (जैसे-खबर पहुँचाना 2 समाचार, 
हाल (जैसे*खबर मिलना) 3 जानकारी (जैसे-घटना की खबर 
सभी को है) 4 होश, चेत। ~गीर + फ़ा० ] (पु०) जासूस 
2 पहरेदार |] (वि०) ख़बर भेजनेवाला 2 देख” 
करनेवाला; ~गीरी + फ़ा० (स्री०) ॥ खोज-खुब 
देख एख 2 खबरगीर का काम; दार + फ़ा० (वि०) 
सावधान चौकन्ना; ~दारी + फ़ा० (स्त्री०) सावधानता, 
होशियारी --नवीस, ~निगार + फ़ा० (पु०) समाचार 
लिखनेवाळ कर्मचारी; ~रसाँ + फ्रा० (पु०) 
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ख़रीता 


पहुँचानेवाला, संदेशवाहक; ~लेना ॥ हाल-चाल पूछना 
2 जवाब तलब करना 3 डाँटना-फटकारना 4 दंड देना 

खख़बीस-अ० (वि०) ॥ नापाक 2 दुष्ट 3 क्रूर 

खब्त-अ० (पु०) ॥ झक, सनक 2 पागलपन की सीमा का 
शौक (जैसे-खब्त सवार होना) 

खुब्ती-अ० + फ़ा० (वि०) ॥ झक्की, सनकी 2 पागल 

खब्बा-(वि०) ॥ बायाँ 2 बाएँ हाथ से काम करनेवाला 

ख़म-फ़ा० (पु) ॥ टेढ़ापन, वक्रता 2 घुमाव, झुकाव | दम 
(पु०) साहस, हिम्मत; दार (वि०) ॥ झुका हुआ 
2धुंघाला; ~खाना हारना; ~ठोंकना ॥ ललकारना 
2 दृढ़ता दिखाना 

खूमसा-अ० (पु०) पाँच-पाँच चरणोंवाली एक प्रकार की 
गज़ल 

खामीदा-फ़ा० (वि०) ख़मदार, झुका हुआ 

खमीर-अ० (पु०) गुँथे आटे में पैदा होनेवाली खटास 

खमीरा-अ० (वि०) खमीरवाला 

ख़मीलन-सं० (पु०) तंद्रा 

ख़यानत-अ० (स्री?) । अमानत रखी वस्तु को चुरा लेना 
2 अमानत रखी वस्तु का अनधिकार प्रयोग, ग़बन 3 बेईमानी 

खयाल-अ० (पु०) ॥ ध्यान, सोच-विचार 2 कल्पना 3 याद 
(जैसे-मेरे खयाल में बने रहना) । ~करना ध्याने देना; 
>चड़ना ध्यान में आना 2 याद आना; ~बाँधना कल्पना 
करना; “में न लाना परवाह न करना; ~में रहना याद 
रखना; ~में लाना सोच-विचार करना; ~में समाना हर 
वक्त याद रहना; ~से उतरना याद न रहना, भूल जाना 

खयालार्त-अ० (पु०) विचार (जैसे-पुराने खयालात के लोग) 

खयाली-अ० + फ़ा० (वि०) सोचा हुआ, कल्पित 
2 खयाल में रहनेवाला । ~पुलाब पकाना कल्पना के महल 
बनाना, असंभव बातें सोचना 

र्रर] सं० (पुश) गधा 2 खच्चर। “दिमाग़ + अ० 
(वि०) मूर्ख 

खर-] (वि०) ॥ कड़ा 2तेज़, तीक्ष्ण |! (पु०) तिनका। 
~पात (पु०) घास-पात 

खरक-(पु०) ॥ बाड़ाः 2 चारागाह 

खरकना-(अ० क्रिश ॥च्खटकना 
३=खड़कना 

खरका-(पु०) ॥सूखा कड़ा तिनका 2दाँत खोदने का 
तिनका 

खरखशा-फ़ा० (पु०) । व्यर्थ का झगड़ा, बघेड़ा 2 व्यर्थ का 
विवाद 

खरगोश-फ़्ा० (पु०) खरहा, चौगड़ा 

खूरच-फ्रा० (पु०) = खर्च 

खरचना-फ़ा + हिं (स० क्रि) । धन व्यय करना 2 बरतना 

खरची-फ्रा० + हिं० (स्री) ॥ व्यय किए. जानेवाला धन 
2 दुश्चरित्रा ओं को गुजारे हेतु दिया जानेवाला धन। 
~कमाना धनोपार्जन के लिए कुकुर्म कराते फिरना; ~पर 
चलना, ~पर जाना धन हेतु संभोग कराना 

खरचीला-फ्रा० + हिंश (वि०) अनावश्यक खर्च करनेवाला 

खरना-(स० क्रि०) साफ़ करना, स्वच्छ करना 

खरब-(पु०) सौ अरब 


2=खड़खड़ाना 


6 ७: फल जो गर्मी के मौसम में 

ता है। खु कर खरबूजा रंग 

जैसी संगत वैसी रंगत व पकडता 

खर-भर-बो० (पु०)  खडबड़ ध्वनि 2 शोर, रौला, हल्ला 
3 खलबली, हलचल 

खरभराना-(अ० क्रि०) 
मचाना 

खरबस्त-फ़ा० (वि०) 7 हमेशा प्रसन्न रहनेवाला 2 पाजी, 
दष्ट 

खरमस्ती-फ़्ा० (स्री०) खरमस्त होने की अवस्था 

खरमिटाव-बो० (पु०) जलपान, कलेवा 

खरर-खरर-(सत्री?श खर खर की आवाज़ 

खरल-(पु०) पत्थर की कुंडी (जैसे-खरल में दवा पीसना) । 
~करना चूर्ण करना, पीसना 

खरसा-बो० (पु०) एक प्रकार का पकवान 

खरसान-(स्री०) तेज़ सान 

खरहरा-(पु०)  दंतपंक्तियोंवाली लोहे की चौकोर कंघी 
2 अरहर के डंठलों की झाडू 

खरहा-(पु०) खरगोश 

खरही-बो० (ख्री०) ढेर, राशि 

खरा-(वि०) ॥ विशुद्ध, खालिस (जैसे-खरा सोना) 2 सच्चा 
3 निष्कपट 4 ईमानदार (जैसे-खरा आदमी) । ~खोटा 
(वि०) भला-बुरा; ~उतरना ठीक सिद्ध होना; खरी-खरी 
सुनाना सच्ची बात कहना; रुपए खरे करना अपनी वसूली 
कर लेना 

'खराई-(ख्रो०) प्रात जलपान न मिलने से तबियत खराब 
होनाः 

खराद- फ़ा० (पु०) बनी वस्तुओं के बेडौल अंग को सुडौल 
बनानेवाला एक यंत्र ][ (स्री?) । खरीदने की क्रिया 
2 बनावट का ढंग, गढ़न। ~पर उतारना सुंदर एवं सुडौल 
बनाना 

खरादना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि०) । सुडौल करना 
2 छील-छालकर दुरुस्त करना 

खरादी-फ्रा० (पु०) खराद का काम करनेवाला 

खूरापन-(पु०) ¬] खराई 2 स्पष्टवादिता 3 निश्छलता 
4 सत्यता 

खराब-अ० (वि०) 7 बुरा, हीन 2 नष्ट, बरबाद 3 दुश्चरित्र 
(जैसे-लड़के का खराब होना) 4 बिगड़ा हुआ 
(जैसे---मशीन) 

खराबी-अ० + फ़ा० (स्री०) । दोष, बुराई 2 दुर्दशा 
(जैसे-खराबी में पड़ना) 

खराश-फ्रा० (खी०) ॥ खरोंच 2 खुजली 

खरिया-(स्त्री०) रस्सी आदि की बनी जाली « झालो 
3 राख 

खरियाना-(स० क्रि०) 
करना 

खरी-खोटी-(वि०) कड़वी-कसैली। ~सुनना दो टूक बात 
सुनना, साफ उत्तर पाना; ~-सुनाना कोरा जवाब देना, कट 
वचन कहना 

खरीता-अ० (पु०) ॥ थैली 2 जेब 3 बड़ा लिफ़ाफ़ा 


॥ खलबलाना 2 हलचल 


॥ झोली में भरना > प्राप्त 
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'खरीद-फ़ा० (स्री?) ॥ खरीदने का काम, क्रय 2 जो कुछ 
खरीदा जाए वह सामान (जैसे-थोक खरीद, नक़द खरीद) । 
"दार (पु०) = खरीदार; “-दारी (स्री?) = खरीद; 
~नामा (पु०) --फ़रोख्त, “बिक्री + हिं«, “बेच + 
हिं० (स्री०) (जैसे-गुलामों की खरीद फ़रोख्त करनेवाला) 

खूरीदार-फ़ा० (पु०) 7 ग्राहक 2 चाहनेवाला 

'खरीदारी-फ़ा० (स्री) खरीदने का काम (जैसे-खरीदारी 
हल्की पड़ना) 

खरीफ़-अ० (स्री?) असाढ़-सावन एवं कातिक-अगहन 
महीनों के बीच उत्पादित फ़सल (जैसे-खरीफ़ की बुआई) 

खरोंच-(स्री०) ] त्वचा का छिल जाना, खराश 2 खराश का 
निशान (जैसे-खरोंच पर) 

खरोंचना-(स० क्रि) । खुरचना 2 छीलना 

खरोंट-(स्री०) खरोंच 

खरोंटना, खरोचना, खरोटना-(स० क्रि०) = खरोंचना 

खरोष्ट्र, खरोष्ट्री-सं० (स्री) दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी 
जानेवाली एक प्राचीन लिपि, गांधार लिपि 

खर्च, खर्चा-फ़ा० (पु०) 7 व्यय 2 पैसे, धन आदि का किसी 
कार्य में लगना (जैसे-उत्पादन का खर्च) 3 आवश्यक कार्यो 
में गनेवाला पैसा (जैसे-अतिरिक्त खर्च) । ~निर्धारक + 
सं० (वि०) आय-व्यय का ब्यौरा रखनेवाला (जैसे-खर्चा 
निर्धारक समिति); -~उठाना भार वहन करना; ~जुटाना 
घन एवं पैसा एकत्र करना; --खर्चे में डालना अतिरिक्त 
कार्यों में खर्च हेतु रखना 

खर्ची-फ़ा० + हिं० (रा) = खुरची 

खर्चीला-फ़ा० + हिं० (वि०) = खरचीला 

खर्जु-सं० (स्री) खुजली 

खर्जूर-सं० (पु०) खजूर का पेड़ एवं फल 

खर्पर-सं० (पु०) 7 खोपड़ा 2 खप्पर नाम का पात्र 

खर्ब-सं० (वि०) ॥विकलांग 2 लघु, छोटा 3 ठिंगना 
4 बौना 

खर्बट-सं० (पु०) पहाड़ी बस्ती 

खरा-(पु०) लंबा चिट्ठा 2 मसौदा 3 विवरण 

खर्राठा-(पु०) सोते समय मुँह से निकलनेवाली खर-खर 
ध्वनि। ~भरना, ~मारना बेसुध होकर सोना 

खर्व-सं० (पु०) ॥खरब 2 टुंडा 3 नाटा 

खल-सं० (वि०) 7 दुष्ट, दुर्जन, पाजी, लुच्चा 2 अधम, नीच 
3 निर्लज 4 घोखेबाज 5 चुगलखोर। --नायक (पु०) 
नायक का प्रतिद्वंद्वी 

'खल-बो० -(पु०) = खरल 

खलक़-अ० (पु०) ॥ संसार 2 संसार के सभी लोग, लोक 
समूह 

ख़लक़त-अ० भीड़ 
खल-खल-(पु०) ॥ उँड़ेलने की आवाज़ 2 खिलखिलाकर 
हैंसने की ध्वनि 


खलखलाना-] (अ० क्रि) ]खल-खल शब्द करना 
2 खौलना ] (स० क्रि०) । खल-खल ध्वनि उत्पन्न करना 
2 उबालना, 

खलना-] (अ० क्रि०) 7 बुर लगना, अखरना 2 खटकना 
|; (स० क्रि०) । मोड़ना, झुकाना 2 पोला करना 3 घोंटना 


खल-बल-(पु०) ॥ शोर, हल्ला 2 कुलबुलाहट 3 खलबली 
खलबलाना-] (अ० क्रि०) ] खल-खल शब्द करना 


2 उबलना, खौलना 3 कुलबुलाना [[ (स० क्रि० ) हलचल 
उत्पन्न करना 

खलबलाहट-(सतरी?) = खल-बल 

खलबली-(स्री?) ]खलबल होने की अवस्था, हड़बड़ी 
(जैसे-भूख से पेट में खलबली होना) 2 हलचछ ३ क्षोभ 
(जैसे-खलबली उत्पन्न होना) 

खलल-अ० (पु०) बाधा, रुकावट, अडचन (जैसे-खलल 
डालना) । ~अंदाज + फ़ा० (वि०) बाधा पैदा करनेवाला, 
रुकावट डालनेवाला; “दिमाग़ सनक, पागलपन 

खलाना-(स० क्रि) बो० 7 खाली करना 2 बाहर निकालना 
(जैसे-कुएँ से पानी खलाना) 3 धँसाना 

खलार-(वि०) नीचा, गहरा (जैसे-खलार भूमि) 

खलास-अ० (पु०) ॥ छुटकारा, मुक्ति 2 समाप्त, खतम 
3 खाली 

ख़लासी-] अ० + फ़ा० (स्री) मुक्ति, निवृत्ति ]] (पुर) 
जहाज़ी मज़दूर (जैसे-कुली-खलासी) 

खलियान-(पु०) । काटी हुई फ़सल के रखने का स्थान 
2 काटी गई फ़सल के माँडने का स्थान । ~करना फ़सल का 
ढेर लगाना 

खलियाना-] (स० क्रि०) खाल उतारना ]] (स० क्रि) = 
खलाना 

खलिश-फ़ा० (स्री)  चुभन 2 कसक 3 रंजिश, बैर 

खलिहान-बो० (पु०) = खलियान 

खली-(स्री?) खल, तेल आदि की तलछट 

खलीज-अ० (स्त्री०) खाड़ी 

खलीता-अ० (पु०) खरीता, थैली 

खलीफ़ा-अ० (पु) पैगंबर का 
2 उत्तराधिकारी 3 घूर्त व्यक्ति 

खलेल-(पु०) फुलेल में व्याप्त खली का वह अंश जो निथारने 
से ही प्राप्त होता है 

खुल्क़-अ० (पु०) = खलक 

खल्त-मल्त-अ० (वि०) मिला-जुला, गड्ड-मड्ड 

खल्ल-सं० (पु०) ॥ चमड़ा 2 मशक 3 खरल 

खल्लड़-(पु०) ] मृत पशु की उतारी गई खाल 2 मशक, 
थैला 3 खरल 

'खल्व-(पु०) गंज 

'खल्वाट-(वि०) गंजा 

खवा--(पु०) कंघा। खवे से छिलना धक्का लगना 

खवाई-(स्री०) खाने की क्रिया 

ख़बास-अ० (पु०) । विशिष्ट लोग, चुने हुए लोग 2 खास 
खिदमतगार, अंतरंग सेवक [स्त्री ख़वासिन], 

ख़वासी-अ० + फ़ा० (स्री०) ॥ख़वास का काम एवं पद 
2 नौकरी 3 गाड़ी में खवास के बैठने की जगह 

खवैया-(पु०) खानेवाला 2 बहुत खानेवाला 

खशखाश-फ़ा० (पु०) पोसते का पौधा एवं दाना 

खशी-सं० (वि०) पोस्त के फूल के रंग का, हल्का आसमानी 

re 5 .(स्री०) । सूखी घास 2 गाडर नाम की घास की 


उत्तराधिकारी 
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खसकना-(अ० क्रि०) ॥ चुपचाप चले जाना, खिसकना 
2 बच्चे का घुटनों के बल खिसकना 

खसकाना-(स० क्रि०) ॥ इधर-उधर करना 2 गुप्त रूप से 
कुछ लेकर चले जाना 

खसखस-(पु०) = खशखाश, पोस्त के दाने 

खसखसा-(वि०) | = खस्ता [|  पोस्ते के दानों की तरह 
(जैसे-खसखसी दाढ़ी) 

खसखसी-(वि०) । खसखस के रंग का, कुछ मटमैला सफ़ेद 
2 महीन, छोटा 

खसना-(अ० क्रि) बो० ] खिसकना 2 गिरना 

खसम-अ० (पु०) ॥ पति, खाविंद 2 स्वामी । ~करना पर 
पुरुष से संबंध बनाना 

खसरा-] फ़ा० (पु०) पटवारी की ऐसी बही जिसमें खेत 
संबंधी अनेक बातें लिखी जाती हैं 2 हिसाब-किताब का 
चिट्ठा ]] (पु०) एक प्रकार का दानेदार संक्रामक रोग, 
मसूरिका (जैसे-बच्चे को खसरा निकलना) 

खसलत-अ० (स्री?) आदत, स्वभाव 

खसाना-(स० क्रिश) ॥ ढकेलना 2 फेंकना 3 गिराना 

खसारा-अ० (पु०) ॥ नुकसान, हानि 2 घाटा (जैसे-खसारा 
उठाना) 

खसिया-अ० + हिं० (वि०) बधिया, नपुंसक 

खसी-अ० (वि०) जिसके अंडकोष निकाल लिए गए 
बधिया (जैसे-खसी करना) 2 हिजड़ा 

खसीस-अ० (वि०) कंजूस, कृपण 

खसोट -] (स्री?) लूट, छीना-झपटी ]] (वि०) 
खसोटनेवाला (जैसे-कफ़न खसोट) 

खसोटना-(स० क्रि०) बलपूर्वक उखाड़ना, 
(जैसे-बाल खसोटना) 

खस्तगी-फ़ा० (सत्री?) खस्तापन 

खुस्ता-फ़ा० (वि०) । भुरभुरा एवं मुलायम, कुरकुरा 
(जैसे-खस्ता पापड़, खस्ती पकोड़ी) 2 दुर्दशाग्रस्त। ~हालत 
दुर्गति 

खस्वस्तिक-सं० (पु०) शीर्षबिंदु 

खस्सी-अ० (वि०) बधिया 

खाँ-फ़ा० (पु०) = खान 

खाँखर-बो० (पु०) ॥ जिसमें बहुत से छिद्र हों 2 झीना 

खाँग-] (पु०) बो० काँटा, कंटक 2 जंगली सूअर का बाहर 
निकला दाँत 3 गैंडे की नाक पर की सींग 4 पक्षियों के पैर का 
काँटा 5 खुरपका रोग [[ (सत्री) बो० । छीजन 2 कसर, त्रुटि 

खाँगड़, खाँगड़ा-(वि०) ] जिसे खाँग रोग हो 2 हथियार बंद 
3 ताकतवर 

खाँच-बो० (स्री) । खाँचने की क्रिया 2 खाँचने से बना 
निशान 

खाँचा-(पु०) अ 

खाँची-(स्री?) = खँचिया 

खाँड-(ख्र०) "कच्ची चीनी। ~की रोटी जहाँ तोड़ो वहाँ 
मीठी 


नोचना 


खाडूना-(स० क्रि०) बो०  खंड-खंड करना 2 चबाना 3 दाँत 


से काटना है 
खाँड्ा-[ (पु०) सीधी एवं चौड़ी तलवार (जैसे-खाँड़ा बजना) 


] (पु०) बो० = खाँप 
खाँदना-(स० क्रि) बो०  दबाना 2 खोदना 
खाँप-(स्रो०) । फाँक 2 टुकड़ा 
खाँपना-(स० क्रि) बो० ] खोंसना 2 जड़ना 
खाँभना-(स० क्रि) बंद करना 
खाँसना-(अ० क्रि) ] झटके से हवा के बाहर निकलते समय 
होनेवाली आवाज़ 2 बलगम आदि का बाहर आना 
खाँसी-(स्री०) ] खाँसने की क्रिया 2 एक प्रकार का निरंतर 
खाँसने का रोग (जैसे-काली खाँसी) 
खाईं-(स््री०) 7 खंदक 2 युद्ध में खोदे जानेवाले गड्ढे 
(जैसे-रेंगने की खाई) 
खाऊ-(वि०) ] बहुत खानेवाला (जैसे-खाऊ बीर) 2 घूस 
लेनेवाला, रिश्वतखोर 
खाक-फ़ा० (स्री) 7 धूल 2 मिट्टी 3 राख । --दान (पु०) 
कूड़ा फेकने का पात्र; “पत्थर + हिं० (अ०) कुछ नहीं 
(जैसे-मैं खाक-पत्थर समझा); ~बाज़ी (स्री) ~रोब 
(पु०) झाडू देनेवाला, भंगी; ~सार (वि०) ] तुच्छ, नाचीज़ 
2 दीन; ~सारी (स्री) 7 दीनता 2 तुच्छता 3 विनम्रता; 
~उड़ना । बदनामी होना 2 विनाश चिह्न दिखाई देना; 
~उड़ाना व्यर्थ का काम करना 2 व्यर्थ इधर-उधर मारे-मारे 
फिरना; ~का पुतला मनुष्य; ~चाटना । धूल चाटना 
2 दीनता दिखाना; ~छानना ] हैरान होना, मारा-मारा फिरना 
2 खोजना, ~डालना 7 पर्दा डालना, छिपाना 2 भूल जाना; 
~चरसना उजाड लगना; ~में मिलना ] धूल में मिलना 
2 नष्ट होना; ~में मिलाना बर्बाद कर देना; ~सियाह कर 
देना जलाकर राख करना 2 नष्ट कर देना; ~पर उड़ाना 
मातम मनाना, शोक करना 
खाका-फ़ा० (पु०) ] ढाँचा 2 मानचित्र (जैसे-खाका भरना, 
खाका खींचना) । ~उड़ाना उपहास करना 
खाकी-फ्रा० (वि०) ॥ मिट्टी के रंग का, भूरा (जैसे-खाकी 
पोशाक) 2 मिट्टी का । ~अंडा । गंदा अंडा, बयंडा 2 वर्ण 
संकर, दोग़ला 
खाज-(स्री?) खुजली, खारिश 
खाजा-(पु०) 7 खाने की वस्तु 2 मैदे की बनी एक प्रसिद्ध 
मिठाई 
खाट-(स्रीo) चारपाई, खटिया (जैसे-खाट बिछाना) । 
~खटोला (पु०) गृहस्थी का सामान, बोरिया बंधना; 
~कटना सख्त बीमार पड़ना; ~पर पड़ना अस्वस्थ होना, 
बीमार होना; ~से उतारा जाना मरणासन्न होना; --से 
लगना रोग से अशक्त हो जाना 
खाड़ी -(खरी०) 7 समुद्र का भाग जो तीन तरफ़ स्थल से घिरा 
हो (जैसे-बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी) 2 गड्ढा, गर्त 
खात-(पु०) 7 खोदने का काम, खोदाई 2 गड्ढा 
खातमा-अ० (पु०) 7 अंत, समाप्ति 2 मृत्यु 
खाता-] (पु०)  आय-व्यय एवं लेन-देन आदि का लेखा 
2 ऐसी बही जिसमें लेन-देन क्रमिक रूप में लिखा जाता हे 
3 मद, विभाग ] (पु०) अनाज रखने का गडूढा, बरवार। 
"बही (खी०) ऐसी बही जिसमें विभिन्न मदो, व्यक्तियों के 
अलग-अलग खाते बने होते है;--खोलना लेन-देन आरंभ 
करना 
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खाति-सं० (स्त्री०) खुदाई 
ख्ातिर-] अ० (स्री०) आवभगत, आदर-सत्कार []] (अ०) 
वास्ते, लिए (जैसे-आपकी खातिर) । ~खाह + फ़ा० [ 
(वि०) यथेष्ट; [] (क्रि० वि०) संतोषजनक रूप में; ~जमा 
] (स्री०) तसल्ली, संतोष (क्रिश वि०) रखना “-दारी 
(स्री) सत्कार 
रख्रातिमा-अ० (पु०) समाप्ति, अंत 
खाती-(स्री०)  गड़ढा 2 तालाब 
रख्रातून-तु० (सत्री) बीबी, श्रीमती 
खातेदार-हिं० + फ़ा० (पु०) जिसके नाम हिसाब-किताब हो 
खाते-बाकी- + हिं० + अ० (स्री?) अतिशेष 
खाद-(स्री०) । सड़ा-गलाकर बनाई गई गोबर, पत्ते आदि को 
खाद 2 रासायनिक खाद (जैसे-नाइट्रेट खाद, पोटाश खाद) 
'खादक-सं० (वि०) खानेवाला 
खादन-सं० (पु०) खाना, भक्षण 2 दाँत 
खादर-(पु०) ॥ कछार, तराई 2 तंग घाटी 3 चारागाह। 
~लगाना घास लगाना 
खादित-सं० (वि०) खाया हुआ, भक्षित 
खादिम-अ० (पु०) सेवक, खिदमतगार (जैसे-आपका 
खादिम) 
खादिमा-अ० (स्री०) सेविका 
खादी-] (स्री?) = खद्दर ॥ (वि०) बो० । दोष 
निकालनेवाला 2 दोषों से भरा हुआ । ~धारी + सं० (वि०) 
खद्दर पहननेवाला 
'खादी-सं० (वि०) खानेवाला, भक्षक 
खादुक-सं० (वि०) 7 कष्ट देनेवाला 2 बुराई करनेवाला 
खाद्य-] सं० (वि०) खाने योग्य |] (पु०) खाने की चीज़ञ। 
>-अनुभाजन (पु०) = खाद्य समवितरण; ~उद्योग (पु०) 
खाने की वस्तुएँ बनाने का काम; ~कोष्ठ (पु०) अनाज का 
कोठा; “द्रव्य, “पदार्थ खाने योग्य वस्तुएँ; --भोज्य 
(पु०) = खाद्य; ~संकट (पु०) खाने की चीज़ों की कमी; 
-~समवितरण (पु०) खाद्य को समान रूप से बाँटना; 
~सामग्री (स्री?) = खाद्य द्रव्य 
खाद्याखाद्य-सं० (पु०) खाने योग्य और न खाने योग्य वस्तुएँ 
खाद्यान्न-सं० (पु०) खाने योग्य अन्न (गेहूँ, चावल आदि) 
'खाद्यान्नाभाव-सं० (पु०) खाद्यान्न की कमी 
'खाद्योत्पादन-सं० (पु०) अन्नादि का उत्पादन 
'खान-] (स्री) ॥ खदान (जैसे-नमक की खान, लोहे की 
खान) 2 खज़ाना, भंडार |] (पु) ॥खाने की 
2 भोजन। “पान (पु०) खाना-पीना “पान करना 
व्यवहार बनाना; “>मज़दूर + फ़ा०, ~श्रमिक + सं० 
(पु०) खान में काम करनेवाला 
खान-फ्रा० (पु०) ॥ सरदार 2 मालिक 3 स्वामी [सत्री खानमख 
~क्राह (स्री) दरगाह, मठ; ~ज़ादा (पु०) खान का 
बेरा; "दान (पु०) घराना, कुल 2 कुटुंब; ~दानी 
(वि०) १ कुल क्रमागत, पुश्तैनी 2 कुलीन; “-बहादुर 
(पु०) ॥ खानदान का वीर पुरुष 2 परिवार का मालिक 
'खानक-(पु०) ॥ खान खोदनेवाला 2 खोदनेवाला 
खानगी- फ़ा० (वि०) । घर का, घरेलू 2 आपस का, निजी 
[| (स्री) व्यभिचार से घनोपार्जन करनेवाली औरत, वेश्या 


रक्षानसामा-फ़ा० (पु०) रसोइया 

खाना-] (स० क्रिश) ॥ भोजन करना (जैसे-रोटी खाना) 
2 भक्षण करना (जसे-शेर बकरी को खा गया) 3 परेशान 
करना (जैसे-क्यों मेरी जान खाते हो) 4 रिश्वत लेना 
(जैसे-आजकल दप़तरों के बाबू खूब खाते हैं) 5 आघात 
सहना (जैसे-गाली खाना, धक्का खाना) ][ (पु०) 7 खाद्य 
पदार्थ 2 भोजन ~कमाना मेहनत एवं मजदूरी करके 
गुजर-बसर करना (जैसे-खाता-कमाता आदमी); --दाना, 
“नाश्ता + फ़ा० (पु०) = खान-पान; ~पीना (स० 
क्रिश) ! खाने-पीने की क्रिया 2 खाने-पीने का सुख पाना; खा 
पका जाना, खा डालना ॥ मार डालना 2 पूँजी खर्च कर 
डालना; ~न पचना आराम न मिलना; मुँह की खाना कड़ी 
बात सुनना; ~लहू करना भोजन के समय दुःख देना 

खाना-फ़ा० (पु) ॥ घर, मकान (जैसे-गरीबखाना, 
यतीमखाना) 2 स्थान, जगह (जैसे-डाकखाना, दवाखाना) 
3 छोटा नक्सा, डिब्बा (जैसे-चश्मे का खाना, किताबखाना) 
4 (अलमारी का) हिस्सा। ~खूराब + अ० (वि०) 
आवारा 2 दूसरों को बिगाड़नेवाला 3 बेघरबार का 4 बर्बाद; 
~खराबीअ० + फ़ा० (सत्री) आवारागर्दी; --जंगी 
(स्री?) आपसी लड़ाई, गृहयुद्ध; ~ज़ाद (वि०) घर में 
(दासी से) जन्मा; ~तलाशी (स्री) घर की तलाशी; 
~दामाद (पु०) घरजँवाई; ~दार (वि०) घर गृहस्थीवाला, 
गृहस्थ; ~दारी (स्त्रीश) घर गृहस्थी का काम, ग्राहस्थ्य; 
~नशीन (वि०) ] घर में ही बैठा रहनेवाला 2 बेकार; 
~पुरी + हिं० (स्री०) सारणी के खानों को भरना, रिक्त 
स्थानों को भरना; ~बदोश ] (वि०) जिसका ठौर-ठिकाना न 
हो, यायावर ]] (पु०) स्थायी आवासरहित जन-जाति; 
~बेदोशी (सत्री?) यायावरी; ~बरबाद्‌ (वि०) घर उजाड, 
उड़ाऊ; ~रबादी (स्री?) घर उजड़ना; ~वीरानी 
(स्रो०) घर का सुनसानपन; ~शुमारी (ख्री०) घरों की 
गिनती करना गृह, गणना 

खानि-] (स्री?) = खान ][ (ख्री०) ॥ ओर, तरफ 2 ढंग, 
तरह ड 

खानिल-सं० (पु०) सेंध लगाकर चोरी करनेवाला चोर, सेध 
मारनेवाला 

खखाप-(सत्री?) आघात 

खाब-फ़ा० (पु०) = ख़्वाब। ~गाह (स्री) = ख्वाबगाह 

खाबड़-खूबड़-(वि०) ऊबड़-खाबड़, ऊँचा-नीचा, प 
(जैसे-खाबड़-खूबड़ मार्ग) 

खाब व ख्याल-फ़ा० + अ० (पु०) = खामखयाली 

खाम-(पु०) ] लिफाफा 2 जोड़ 

खाम-फ्रा० (वि०) कच्चा 2 अनुभवहीन, अप्रौढ़ 3 अनुचित 
एवं निराधार । ~खयाल + अ० (वि०) नासमझ, बेवकूफ; 
~खयाली + अ० (स्री) नासमझी, व्यर्थ की कल्पना 

खामखाह-फ़ा० (वि०) = खाहमखाह 

खामना-(स० क्रि०) । गीली मिट्टी आदि से मुँह बंद करना 
(जैसे-कुठला खामना) 2 गोंद लगाकर बंद 
(जैसे-लिफाफा खामना) 

खामी-फ़ा० (स्री०) ॥ कमी 2 कच्चापन 3 दोष (जैसे-काम 
की खामियों की तरफ़ से आँख मूँदना) 
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खामोश-फ़ा० (वि०) चुप, मौन 2 शांत (जैसे-बच्चो! 
खामोश रहो) 

खामोशी-फ़ा० (स्री?) ॥ खामोश रहने की अवस्था, चुप्पी 
2 शांति 

खाया-फ़ा० (पु०) ॥ अंडकोश, फ़ोता 2 पक्षियों आदि का 
अंडा। ~बरदार (वि०) चापलूस, खुशामदी; ~दारी 
(स्त्रीश) चापलूसी, खुशामद 

खार-(पु०) । क्षार, 2 राख 3 लोना 

ख़ार-फा० (पु०) ॥ काँटा, फाँस 2 द्वेष, जलन। ~दार 
(वि०) काँटो से युक्‍त, कँटीला (जैसे-खारदार तार) । 
“खाना द्वेष करना 

खारा-[ (वि०) । क्षारयुक्त 2 नमकीन 3 अरुचिकर ]] 
(पु०) ॥ घास-फूस बाँधनेवाली जाली 2 खाँचा, झावा 

खारिज-अ० (वि०) ] निकाला हुआ, बहिष्कृत 
(जैसे-रजिस्टर से खारिज करना) 2 अस्वीकृत करना 
(जेसे-मुक्रद्दमा खारिज करना) 

खारिजी-अ० (वि०) ] बाहरी, बाह्य 2 परराष्ट्र-संबंधी 

खारिश-फ़ा० (स्त्री?) खुजली 2 खुजली रोग 

खारी-(वि०) क्षारयुक्त, खारा। --पन (पु०) लवणमयता 

खारुआँ-(पु०) गहरा लाल रंग का कपड़ा 

खाल-] (स्त्री०) । चमड़ा, त्वचा (जैसे-खाल उतारना, खाल 
उधेड़ना) 2 मृत देह की खाल (जैसे-पशु की खाल) ]] 
(स्त्री०) । नीची जमीन 2 खाड़ी (जैसे-कच्छ की खाल) । 
अपनी खाल में मस्त होना  बेपरवाह होना 2 संतुष्ट होना 

खाल-अ० (पु०) तिल (जैसे-बाँह की खाल) 

ख़ालसा-[ अ० (वि०) बिना मेल का ]] (पु०) ] सिखों का 
एक प्रमुख संप्रदाय 2 राजा की निजी भूमि 

खाला-अ० (स्त्री०) मौसी। ~ज़ाद, “जी का घर 
समझना बहुत आसान काम 

खाला-(वि०) नीचा (जैसे-ऊँचा-खाला) 

खालिक-अ० (पु०) बनानेवाला, सृष्टिकर्ता, ईश्वर 

खालिस-अ० (वि०) । शुद्ध (जैसे-खालिस दूध) 2 खरा, 
सच्चा 

खाली-] अ० (वि०) जिसमें कुछ भरा न हो, रीता, शून्य 
2 जिसमें कोई रहता न हो (जैसे-खाली मकान) 3 बेरोजगार, 
बेकार (जैसे-खाली बैठना) [[ (अ०) केवल (जैसे-खाली 
पेट का धंधा है) । ~जाना निशाने पर न लगना, व्यर्थ होना 
"दैना हट-बढ़कर वार बचाना; ~हाथ लौट आना निराश 
वापस जाना 

खालू-अ० (पु०) । मौसी 2 मामू 

खाविंद-फ़ा० (पु०) ॥ पति, खामी, शौहर 2 मालिक 

रख्षास-अ० (वि०) विशेष, विशिष्ट (जैसे-खास तौर से, खास 
सड़क) । ~कर + हिं० (अ०) ॥ विशेषतः 2 विशेष रूप 
से; "कलम (पु०) निजी मुंशी; ~दान + फ़ा० (पु) 
पानदान; ~नवीस -+ फ़ा० (पु०) = खासक्रलम; “महल 
(पु०) जनानखाना 

ख़ासा- अ० (वि) ॥ काफी अच्छा, अत्युत्तम 
(जैसे-अच्छा-खासा) 2 सुंदर (जैसे-खासा चुनना) 3 यथेष्ट 
|] (पु०) मुख्य लक्षण, गुण 

खासियत-अ० (स्त्री) 7 विशेषता 2 स्वभाव 


| साहा” (क्र वि०) चाहे (जैसे-~यही कर लो) । 
~मखाह (क्रिश वि०) अनावश्यक एवं व्यर्थं का 
(जसे-खाहमखाह क्यों परेशान करते हो) 
खाहाँ-फ़ा० (वि०) चाहनेवाला 
खाहिश-फ़ा० (स्री?) = ख़्वाहिश 
खिँचना-(अ० क्रि) 7 खाँचा जाना, तनना (जैसे-तार 
खिंचना) 2 आकृष्ट होना (जैसे-चित्त खिंचना) 3 बाहर 
निकलना (जैसे-म्यान से तलवार खिंचना) 4 चित्रित होना 
(जसे-तस्वीर~) 5 सार, अर्क् निकलना 6 अंकित होना 
(जेसे-लकोर खिंचना) 7 अप्रसन्न होना (जैसे-मन खिंचना) 
खिँचवाना-(स० क्रि) खींचने की क्रिया में अन्य को लगाना 
खिंचाई-(स््री०) ॥ खींचने का काम 2 डाँट-डपट 
खिंचाव-(पु०) ] तनाव 2 नाराज़गी, अप्रसन्नता 
खिंडाना-(स० क्रि०) बो० छितराना, बिखेरना 
खिचड़ी-] (वि०) आपस में मिला जुला, मिश्रित 
(जैसे-खिचड़ी भाषा, बाल खिचडी होना) ]] (स्री०) दाल 
चावल के मिश्रण से बना भोज्य पदार्थ (जैसे-पतली खिचड़ी) 
2 शादी में संपन्न होनेवाली एक रस्म (जैसे-आज खिचड़ी 
हे) । ~पकाना । गुप्त मंत्रणा 2 षड्यंत्र रचना; अपनी 
खिचड़ी अलग पकाना अपने मतानुसार कार्य करना 
खिजलाना-(अ० क्रिश) [ खीजना ]] (स० क्रि)  चिढ़ाना 
2 विकल करना 
खिज्ञां-फ़ा० (स्री) ॥ पतझड़ की ऋतु 2 अवनति काल 
खिजाना-(स० क्रि) = खिजलाना 
,खिज़ाब-अ० (पु०) बालों को काला करने की दवा, केश 
कल्प (जैसे-दाढ़ी में खिज़ाब लगाना) 
खिञ्र-अ० (पु०) ॥ एक मुस्लिम पैगंबर जो गुमराह लोगों को 
सन्मार्ग पर लगाने का कार्य करते हैं तथा जिनके अमर होने की 
कल्पना चिर नवीन है 2 पथप्रदर्शक, मसीहा 
खिझना-(अ० क्रिश) = खीझना 
खिझाना-(स० क्रि’) = खिजलाना 
खिड़कना-(अ० क्रि’) = खिसकना 
खिड़काना-(स० क्रि०) ] टालना, हटाना 2 बेच देना 
खिड़की-(स्त्रो०) ॥ वातायन 2 झरोखा (जैसे-खिड़की की 
जाली) । -दार + फ़ा० (वि०) जिसमें खिड़की हो 
(जैसे-खिड्कीदार कमरा); --बंद + फ़ा० (वि०) जो किराए. 
पर लिया गया हो 
खिता-फ़ा० (पु०) प्रांत, भूखंड 
खिताब-अ० (पु) 7 उपाधि 2 पदवी 
खिताबी-अ० + पु० (वि०) खिताब का 
खिदमत-अ० (स्री) सेवा-सत्कार (जैसे-खिदमत करना, 
खिदमत में पेश करना) । ~गार + फ़ा० (पु०) नौकर, 
टहलुआ; ~गारी + फ़ा० (स्री) टहल, सेवा; -गुज़ार 
+ फ़ा० (पुश) = खिदमतगार; ~गुज़ारी + फ़ा० (स्त्री०) 
= खिदमतगारी 
खिदमती-अ० + फ़ा० (वि०) सेवा करनेवाला 2 खिदमत 
के बदले मिलनेवाला (जसे-खिदमती जागीर) 
खिद्यमान-सं० (वि०) खीझनेवाला | 
खिन्न-सं० (वि०) 7 दुःखी 2 उदास 3 दीन 
खियानत-० (स्री?) = ख्यानत 
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खियानत 


Priorat घैौाीअञ्कञज्ऋ॒_ 7 


खियाना ॥96 


खुचर 


'खियाना- (अ० क्रि०) बो० घिस जाना || (स० क्रि०) 
भोजन कराना 

खियाल-अ० (पु०) = खयाल 

खिराज-अ० (पु०) । कर, मालगुजारी 2 अधीनस्थ राज्यों द्वारा 
दिया जानेवाला राजस्व 

खिरिदना-(स० क्रि०)  पछोरना 2 खुरचना 

खिलअत-अ० (स्री) सम्मानार्थ दी जानेवाली पोशाक 
(जैसे-खिलअत देना, खिलअत पहनाना) 

खिलक़्त-अ० (स्री०) । सृष्टि, रचना 2 जगत, संसार 


3 प्रकृति 

खिलकौरी-(स्री०) बो० खिलवाड़, खेल 

खिलना-(अ० क्रि०) ॥ विकसित होना 2 प्रसन्न होना 3 भला 
लगना, अच्छा लगना, फबना 4 अलग-अलग होना 
(जैसे-चावल खिलना) 

खिलवत-० (सत्री?) ॥ एकांत स्थल 2 जनशून्य स्थान । 
~खाना + फ्रा० (पु०) अकेले में मिलने का स्थान, गुप्त 
स्थान 

'खिलवाइ-(पु०) खेल, मन बहलाव 

खिलवाडी-(वि०) खिलवाड़ करनेवाला 

'खलवाना-] (स० क्रिश) भोजन करवाना || (स० क्रि०) 
प्रसन्न कराना 2 खेल खिलाना ]]] (स० क्रि०) खोलें 
'लगवाना 

खिलाई-] (स्री?) ॥ खिलाने का काम (जैसे-खिचड़ी 
खिलाई) 2 खिलाने का नेग 3 खेल खिलाने का काम एवं 
उसका पारिश्रमिक ]! (स्त्री०) प्रफुल्ल करवाना, प्रसन्न 
करवाना डू 

खिलाड़ी-(पु०) 7 खेलनेवाला व्यक्ति (जैसे-फुटबाल का 
खिलाड़ी) 2 खिलवाड़ी (जैसे-वह फ़ुटबाल का अच्छा 
खिलाड़ी है) । --प्रशिक्षक + सं० (पु०) खिलाड़ियों को 
खेल संबंधी ज्ञान देनेवाला 

खिलाना-] (अ० क्रि०) खाने में प्रवृत्त करना (जैसे-खाना 
खिलाना) ]] (स० क्रि०) खेल खेलाना (जैसे-क्रिकेट 
खिलाना) 


खिलाफ़-अ० (वि०) ॥ प्रतिकूल, उलटा 2 विपरीत, विरुद्ध । 


म (तिः) व्च्छा के विरुद्ध; --एर्ज़ी फा० (स्ही०) ¦ 


विरु आचरण 2 आज्ञा का उल्लंघन 

खिलाफ -अ० (स्री?) ] खलीफ़ा का पद 2 पैगंबर का 
प्रतिर्निः होना 3 विरोध 

'खिलाल- अ० (पु०) फ्रासला (जैसे-खिलाल करना) व 
I ०) तंत खोदने का तिनका (जैसे-दाँतों में खिलाल करना) 

-(पु०) खेलने की वस्तुएँ (जैसे-काठ का 
खिलौना) 2 मन बहलाव की चीज़ 3 बहुत मामूली चीज़ 

'खिलौरी-(खी०) भोजनोपरांत मुंह का स्वाद बदलने हेतु दी 
जानेवाली वस्तु, इलायची, पान आदि 

खिल्ली-(स्रो>) ] हँसी-मज़ाक, ठट्टा ॥ पान का 
बीड़ा। --बाज़ + फ्रा० (पु०) उपहास करनेवाला, खिल्ली 
उड़ानेवाला; बाज़ी + फ़ा० (स्त्री०) मज़ाक उड़ाना; ~उड़ाना 
उपहास करना, मज़ाक करना 

'खिश्त-फ्रा० (खी०) ईट 

खिसकना-(अ० क्रिश) ॥ सरकना 2 चुपके से चल देना 


खिसकाना-(स० क्रिश) ॥ सरकाना 2 चुपके से हथिया लेना 

खिसलना-(अ० क्रिश) फिसलना (जैसे-पैर खिसलना) 

खिसलाना-(स० क्रि०) खिसलने के कार्य में अन्य को प्रवृत्त 
करना 

खिसलाव-(पु०) ॥ खिसलने की क्रिया का भाव 2 पैर 
फिसलनेवाला स्थान 

खिसारा-अ० (पु०) ] घाटा, टोटा (जैसे-खिसारा उठाना) 
2 नुकसान, हानि 

खिसिआनपन-(पु०) खिसियाने की क्रिया 

खिसिआना-(वि०) 7 क्रुद्ध 2 अप्रसन्न, नाराज़ 3 लज्जित | 
खिसिआनी बिल्ली खम्भा नोचे दूसरों पर गुस्सा उतारना 

खींच-(स्री?)  खोंचने की अवस्था 2 खपत 
(जैसे-पेट्रोलियम की खींच) । ~खाँचकर, -~तान 
(स्री?) खींचा-खींची, नोक-झोंक; ~खींची (स्री०) 
खींचा-तानी 

खींचना-(स० क्रि)  तानना, ऐंचना (जैसे-क्रेन से खींचना) 
2 बाहर निकालना (जैसे-तलवार खींचना) 3 आकृष्ट करना 
(जैसे-किसी का दिल खींचना) 4 दूर करना (जैसे-दर्द ५ 
खोंचना) 5 अर्क निकालना 

खींचा-तानी-(सत्री०?) = खींच-तान 

खीज-(स्री०) झुँझलाहट, कुढ़न (जैसे-खीज उठना, खीज भरे 
स्वर में पूछना) । ~निकालना गुस्सा उतारना 

खीजना-(अ० क्रि०) चिढ़, कुढ़न 

खीझना-(अ० क्रि०) झुँझलाना, चिढ़ना, कुढ़ना 

खीर-(स्री०) दूध में मिलाकर पकाया गया चावल, सूजी, 
मखाना आदि (जैसे-खीर चटाना) | ~चटाना अन्न-प्राशन 
करना; टेढ़ी खीर कठिन कार्य 

खखीरा-(पु०) ककड़ी की जाति का एक फल। ~ककड़ी 
(स्री०) तुच्छ वस्तु; खीरे के मोल बिकना ] सस्ते दाम में 
बिकना 2 खास महत्त्व न देना 

खीरी-(स््री०) मादा आदि पशुओं में दूध एकत्र होने का थन 
का ऊपरी भाग 

खखील-[(ख्री०) बो० १ भुना दाना, लावा 2 बहुत छोटा टुकड़ा 
| (सस्री०) ॥कील 2बाँस की पतली तीली 3 खँँटी 
(जैसे-चक्की की खील) 4 मांस कील 5 मवाद की कील 


| खीली- (स्री) = खिल्ली (स्री ];) 


खीवबन-(स्त्री०) मतवालापन, मस्ती ५ 

खीस-स्त्री०)] । पशुओं के नुकीले एवं लंबे दाँत 2 खुले एवं 
बाहर से दिखाई देनेवाले दांत] लज्जा, शर्म वी 
खीझ, गुस्सा, कुढ़न [५ पेउसी । ~निकालना बेहयापन 
दिखाना 

खीसा-फ्रा० (पु०) ॥ जेब 2 थैली, बटुआ 

खुदाना-(स० क्रि०) । खोदने के काम में लगाना 2 कुदाना 
(जैसे-घोड़ा खँँदाना) 

खैुसना-(अ० क्रि०) खोंसा जाना 

खुक्ख-(वि०) ] परम दरिद्र 2 खोखला, निस्सार 

रख्ुखड़ा. (पु०) | घुन लगा पेड़ |] कटारनुमा छुरा 

रुखड़ी-(स्रो०) [ सूत का पिंड ]] छोटा खुखड़ा 

खुगीर-फ़ा० (पु०) = खूगीर 

खुचर-(स््री०) छिद्रान्वेषण, दोष निकालना (जैसे-खुचरबाजी) 
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खुजलाना 497 खुरा 
I NS) __ ji 
खुजलाना-(अ० क्रि) खुजली होना (जैसे-खोपड़ी (पु०) खुदा और भगवान्‌ (असे-खुदा परमेश्वर सबकी 


खुजलाना) सौगंध/कसम खाना); ~परस्त (वि०) ईश्वर को 
खुजलाहट, खुजली-(स्री०) । सुरसुरी (जैसे-खुजली | पूजनेवाला, भक्त; --बंद (पु०) 7 ईश्वर 2 मालिक, खामी 
उठना) 2 एक प्रकार का संक्रामक रोग, खाज खुदाई-(ख्री०) खोदने का काम, अस्मिता 
खुजवाना-(स० क्रिश) खोज कराना, खोजवाना खुदी-फ़ा० (स्री) आपा अहंता 2 गर्व, अहंकार, शेखी 
रख्रुजाई-(ख्जी०) खोजने का भाव रब्रुददी-(स्री०) किनकी (जैसे-चावल की खुद्दी) 
खुजाना-(अ० क्रि०/स० क्रिश) = खुजलाना खुनकी-फ़ा० (स्री०) ठंड, - सरदी 
खुझरा-(पु०) । ज़मीन पर फैलनेवाली पेड़ों की जड़ें 2 गुथे | खुनखुना-(पु०) झुनझुना नाम का खिलौना 
हुए तंतु खखुनस-(स्री०) रोष, क्रोध 
खुटकना-(स० क्रि०) दाँतों से नोचना, तोड़ना खुनसाना-(अ० क्रिश) ॥ क्रोध में कहना 2 बिगड़ना 
खुटका-(पु०) बो० = खटका खुनसी-(वि०) क्रोधी, गुस्सावर 
खुटचाल-(स्त्री०) बुर चाल-चलन, दुराचार खुफ़िया-] अ० (वि०) छिपा हुआ, गुप्त |] (क्रि० वि०) 
खुटना-(अ० क्रि०) बो० समाप्त होना 2 घटना 3 टूटकर | गुप्त रूपं से, छिपकर (जैसे-खुफ़िया जाँच-पड़ताल करना) 
अलग होना ||] (पु०) गुप्तचर, भेदिया। ~खाना + फ़ा० (पु०) 
खुटपन, खुटाई-(सखत्री०) = खोटाई, दुष्टता चकलाघर 
खुटिला-(पु०) कान में पहने जानेवाला एक आभूषण, | खुभना-(अ० क्रि०) गड़ना, चुभना 
करनफूल खुभी-(स्री०) कान में पहनने का फूल, कील, लौंग 
खुट्ठी-(खरी०) खुरंड (जैसे-घाव पर खुट्ठी पड़ना) खुम-फ़ा० (पु०) । मटका, घड़ा . 
खुडुआ-(पु०) = खोई “खाना (पु०) शराबखाना, मदिरालय 
खुड्डी-(खी०) 7 पायदान (जैसे-पाखाने की खुड्डी) | खुमार-अ० (पु०) नशा, मद। --तोड़ना नशा दूर करना 
2 पाखाने का चूल्हा खुमारी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) सुस्ती, आलसपन 
खुतबा-अ० (पु०) ] तारीफ़, प्रशंसा 2 व्याख्यान 3 भाषण | खुमी-(स्री०) [ऐसी वनस्पतियाँ जिसमें फूल एवं पत्ते बिल्कुल 
(जैसे-किसी के नाम का खुतबा पढ़ना) नहीं रहते (जैसे-कुकुरमुत्ता, गुच्छी आदि) ][ ॥ दाँत में जड़ी 
खुद-फ़ा० स्वयं, आप। ~इख्तियार + अ० (वि०) = हुई सोने की कील 2 कानों में पहना जानेवाला एक प्रकार का 


खुदमुख्ता; ~कार (वि०) अपनी; ~काश्त | (वि०) गहना 

खुद जोती-बोई हुई [[ (स्री०) ऐसी ज़मीन जिसे ज़मींदार खुद | ख़ुरंड-(पु०) घाव के ऊपर की पपड़ी 

जोते; ~कुशी (स्री) आत्महत्या; ~गर्ज + अ० (वि०) | खुर-सं० (पु०) । सुम, नख 2 चारपाई के पाये का निचला 
स्वाथी, मतलबी; ~गज़ी » अ० (स्त्री०) स्वार्थपरता, हिस्सा 3 नख नामक गंध द्रव्य 4 नाल। “बंदी + फ़ा० 
मतलबपरस्ती; ~दार (वि०) स्वाभिमानी; ~नुमा (वि०) (स्री) नालबंदी 

आत्म प्रशंसक; ~नुमाईं (स्री०) आसमप्रशंसा की नुमाईश; | खुर, खुर-खुर-(खत्री)) बलगम आदि फँसने से होनेवाला 
~परस्त (वि०) ॥ घमंडी 2 स्वार्थी “पसंद (वि०) घर-घर शब्द 

॥ हठी, जिद्दी 2 घमंडी; --ब-खुद (क्रिः विश) आप से | ख़ुरखुरा-(वि०) खुरदरा 

आप, स्वतः (जैसे-ऐसा खुद-ब-खुद हो गया); --बीं | खुरखुराना-(अ० क्रि) ] खुरखुर शब्द होना (जैसे-गला 
(वि०) रूप एवं गुण का घमंड करनेवाला, घमंडी, खुदपरस्त; खुरखुराना) ।| ऊबड़-खाबड़ लगना 

~मतलब + अ० (वि०) = खुदगरज़; ~मतलबी + अ० | रुरखुराहट । खरी) = खुर-खुर 

* फ़ा० (स्त्री०) = खुदगरजी; ~मुख्तार + अ० (वि०) | खुरचन-(स्त्री०0)  खुरचकर निकाली गई वस्तु 2 खुरचने की 
जिसपर किसी का नियंत्रण न हो, स्वतंत्र; ~मुख्तारी » अ० क्रिया 3 खुरचकर निकाली गई मलाई 

' फ़ा० (सत्री) स्वतंत्रता; ~रंग (वि०) अपने असली रंग | खुरचना-(स० क्रिश) जमी चीज़ को छीलकर अलग करना 


का; ~राई + अ० » फ़ा० (स्री०) स्वेच्छाचारिता; ~राय (जैसे-कड़ाही में से मलाई खुरचना) 

* अ० (वि०) स्वेच्छाचारी खुरचनी-(स््री०) खुरचने का आला, खुरचने का उपकरण 
रब्रुदरा-(वि०) ] फुटकर (जैसे-खुदरा पैसा, खुदरा सौदा) | खुरचाल-(स्री०) दुष्टता 

2 खुरखुरा खुरजी-फ़ा० (स्त्रीश) पशुओं की पीठ पर सामान रखने का 


खुदरा-फ़ा० (पु०) । छोटी और साधारणं वस्तु, फुटकर वस्तु | बड़ा थैला 
2 छोटे-छोटे अंश 3 फुटकर वस्तु [विलोमः थोक| ~दाम | खुरदरा-(वि०) जो चिकनी सतह का न हो, रुक्ष, ठानेगार 
' हिं (पु०) फुटकर कीमत; ~फ़रोश (पु०) खुदरा चीज़ें (जैसे-खुरदरा कपड़ा, खुरदरा पत्थर) 
बेचनेवाला; “बिक्री + हिं० (सत्री०) फुटकर बिक्री, | खुरदा-फ़ा० (पु) = खुदरा 
थोड़ा-थोड़ा करके बेचना खुरदुरा-(वि०) पी दानेदार 
खुदवाना-(स० क्रि०) खोदने का काम किसी अन्य से करवाना । खुरपा (पु०), गी-(खी० ) घास काटने एवं बाँस आदि 
खुदा-फ़ा० (पु०) परमात्मा, परमेश्वर; --ई (ख््री०) छीलने का एक ओज्ञार 
॥ ईश्वरता 2 ईश्वर की महिमा 3 दुनिया; “परमेश्वर « सं० | खुरभा-ऋा० (पुः) । एक प्रकार का मीठा पकवान 2 छुहारा 
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खूँटना 


खुरहर-(पु०) बो० पशुओं के खुर का निशान, खुर की छाप 
2 पगडंडी 

खुरा-(पु०) ॥ खुरपका रोग 2 हल के फाल में लगाया 
जानेवाला काँटा 

खुराई-(स्री०) पशुओं के आगे या पीछे के दोनों पैरों को एक 
साथ बाँघनेवाली रस्सी 

खुराक-फ़ा० (स्री) । भोजन, खाना 2 भोजन की एक समय 
की नियत मात्रा 3 दवा की खुराक। बंदी (सत्री?) कब 
खुराक देनी है इसकी व्यवस्था 

रखुराकी-] फ़ा० (वि०) अधिक भोजन करनेवाला ]] (स्री०) 
खाने का खर्च 2 भोजन सामग्री 

खुराघात-सं० (पु०) ॥ खुर से किया गया प्रहार 2 टाप से मारना 

खुराफ़ात-अ० (स्री०) 7 शरारत 2 गालीगलौज 3 अश्लील 
बातें (जैसे-खुराफ़ात उठाना) 

खखुरिया-(स्री?) कटोरी, छोटी प्याली 

खखुरी-(ख्री?) सुम का निशान, खुर-छाप (जैसे-पशु की 
खुरी) । ~करना जल्दी मचाना 

खखुर्द-फ्रा० (वि०) छोटा, लघु। “बीन (सत्री?) अणुवीक्षण 
यंत्र, सूक्ष्मदर्शक यंत्र; “चुर्द | (पु०) 7 खा-पी जाना 
2 ग़बन, खयानत [| (वि०) नष्ट भ्रष्ट; ~साल (वि०) 
॥ कमसिन 2 छोटा; ~साली (स्तरी०)  कमसिनी 2 बचपन 

खुर्दा] फ़ा० (पु०) साधारण वस्तु ][ (वि०) खाया हुआ, 
भक्षित |] (अ०) थोड़ी मात्रा में 

खुर्रा-(वि०) = खुरखुरा 

खुर्राट-(वि०) 7 धूर्त, काइयाँ 2 अनुभवी 3 वृद्ध, बूढ़ा 

खुलता-(वि०) खुला हुआ (जैसे-खुलता मकान) 

खुलना-(अ० क्रिश ॥ आवरण हटना 2 रोक हटना 
(जैसे-फाटक का खुलना) 3 बंधन छूटना (जैसे-बेड़ियाँ 
खुलना) 4 दरार होना 5 अलग होना (जैसे-साड़ी का पल्ला 
खुलना) 6 उघड़ना (जैसे-सिलाई खुलना) 7 मनोभाव प्रकट 
करना 8 (रंग) साफ़ होना 9उदित होना (जैसे-भाग्य 
खुलना) 70 स्थापित होना (जैसे-विद्यालय खुलना) । 
खुलकर  निःसंकोच 2 प्रकट रूप में; बिरादरी में 
हुक्का-पानी खुलना एक बार फिर सम्मान मिलना, दोबारा 
मेलजोल होना 

खुला-(वि०) ] प्रकट 2 जाहिर 3 जो बंद न हो (जैसे-खुला 
दरवाज़ा) 4 जो बँघा न हो (जैसे-खुंला हुआ बैल) 5 जो बंद 
न हो (जैसे-खुला पानी का नल) 6 जो तंग न हो (जैसे-खुला 
रास्ता) । खुली मुट्ठी होना दान देने में उदार होना; खुले 


आम, खुले खज़ाने, खुले बंदाँ, खुले बाज़ार, खुले 
मैदान बेधडक, सबके सामने, अलानिया; खुले दिल 


उदार, साफ़ दिल; खुले दिल से उदारतापूर्वक 


खुलासा-] अ० (पु०) सारांश (जैसे-खुलासा निकालना) ]] 


(वि०) ॥ खुला हुआ 2 विस्तृत 3 स्पष्ट 4 बिना रुकावट का 


खखुल्लम,खुल्ला-(क्रि० वि०) ॥ खुलकर, सबके सामने 


2 सबको सूचित करते हुए 


खुश-फ्रा० (वि०) । प्रसन्न 2 सुखी (जैसे-खुश होना, खुश 
करना) । “किस्मत + अ० (वि०) भाग्यवान; ~क्किस्मती ˆ 
+ अ० + फ्रा० (स्री०) सौभाग्य (जैसे-खुशक्रिस्मती से); 


व २८ अ ५.१८८ तिता), अष | 


खुशामद-फ़ा० 


2 स्पष्ट एवं सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ; --खती + अ० + 
फ़ा० (स््री०) स्पष्ट एवं सुंदर लिखावट; --ख़बरी + अ० + 
फ़ा० (स्री०) शुभ समाचार, मंगल संदेश; ~खुश अ० 
खुशी-खुशी, प्रसन्नता पूर्वक; ~गवार (वि०) प्रिय 
2 सुखद; “गुज़रान (वि०) सुखमय जीवन व्यतीत 
करनेवाला; ~दिल (वि०) प्रसन्नचित्तः ~नवीस (वि०) 
स्पष्ट एवं सुंदर लिखनेवाला, सुलेखक, खुशखत; ~नवीसी 
(स्री) ॥ सुंदर एवं स्पष्ट लिखावट 2 सुंदर एवं स्पष्ट लिखने 
की कला; ~नसीब + अ० (वि०) = खुशक्रिस्मत; 
~नसीबी + अ० (स्त्री?) = खुशक्रिस्मती; ~नुमा 
(वि०) भला लगनेवाला, सुंदर; ~पोश (वि०) अच्छे 
कपड़े पहननेवाला; ~फ़हमीअ० + फ़ा० (स्त्री) ठीक 
समझ; ~बयान + अ० (वि०) अच्छे ढंग से वर्णन 
करनेवाला, सुवक्ता; “-बू (स्त्री?) सुगंधि; “-बू-दार 
(वि०) सुगंधियुक्त, सुगंधित; ~मिज्ञाज + अ० (वि०) 
॥ अच्छे स्वभावाला (जैसे-खुशमिज्ञाज इंसान) 
2 प्रसन्नचित्त, हँसमुख; ~हाल + अ० (वि०) संपन्न, सुखी; 
~हाली + अ० + फ़ा० (स्त्री०) खुशहाल होने की 
अवस्था 2 संपन्नता (जैसे-घर की खुशहाली) 
(स्त्री झूठी प्रशंसा, 


चापलूसी 
(जैसे-खुशामद करना) 


खुशामदी-फ़ा० (वि०) खुशामद करनेवाला, चापलूस 
खुशी-फ़रा० (ख्री०) ] प्रसन्नता 2 मर्जी, इच्छा (जैसे-आपकी 


खुशी से मेरा काम हो जाएगा) । ~का सौदा ऐसा काम जो 
स्वेच्छा से किया जाए; ~से फूल उठना अति प्रसन्न होना, 
खिल उठना 


खुश्क-फ़ा० (वि०) ॥ रूखा 2 सूखा 3 अरसिक, नीरस 


(जैसे-खुश्क मिज़ाजवाला) । ~साली (स्री०)  अनावृष्टि 
2 अकाल 


खुश्का-फ़ा० (पु०) पानी में पका हुआ चावल 
खुश्की-फ़ा० (स्री?)  रूखापन 2 सूखापना 3 नीरसता, 


रसहीनता 4 अवर्षण 5 सूखी ज़मीन, स्थल 


खुस-खुस-(वि०) = खुसुर-फुसुर 
खुसफुसाहट-(वि०) = खुसुर-फुसुर 

खुसिया-अ० (पु०) अंडकोश, फोता 
खुसियाबरदार-अ० + फ्रा० (वि०) सभी तरह की सेवा करके 


खुश करनेवाला 


खुसियाबरदारी-अ० + फ़ा० (स्त्री) खुश करने के लिए 


घटिया से घटिया सेवा करना 


खुसुर-फुसुर- (स्री) कानाफूसी ][ (क्रिश वि०) 


कानाफूसी में 


खुसूसन्‌-अ० (क्रि० वि०) खास तौर पर, विशेषतः 
खुसूसियत-अ० (स्री०) ] विशेषता 2 मेल, सौहार्द 
खुही-(ख्री०) = खोई 

श खुँख्वार-फ़ा० (वि०) ] हिंसक 2 अत्यधिक क्रूर 


खट-(पु०) ] 4 कपड़े आदि का छोर 2 किसी ओर का सिरा 


3 दिशा 4 भाग, खंड ॥ कान का मैल 


खटना-(स० क्रि) ]खोंटना (जैसे-मेंहदी खैँटना) 
५० कछ छ/येबरछप् 000 
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खेला-खाया 


खूटा-(पु०) मेख (जैसे-गाय बाँधने का खूँट) --गाडुना 
॥ जम जाना 2 केंद्र निश्चित करना 

खटी-(स्त्री०) 7 छोटी मेख 2 कपड़े आदि टांगने की दीवार में 
लगी हुक 3 चक्की की किल्ली (जैसे-चक्की की खैँटी 
कसना) 

खूँदना-(अ० क्रि०)  टाप से ज़मीन खोदना 2 पाँव पटकना 
3 पाँव से रौंदना 

खूगीर-फ़ा० (पु०) ॥ज्ीन के नीचे का ऊनी कपड़ा 
2 चारजामा, ज़ीन 3 रद्दी सामान 

खून-फ़रा० (पु०) । लहू, रक्त 2 हत्या, क़त्छ । --खच्चर + 
हिं० (पु०) ~खराबा + अ० (पु०), “खराबी अ० + 
फ़ा० (स्त्री०) मार-काट, खून-क़त्ल; “पसीना * हिं० 
(पु०) कड़ा परिश्रम; --रेज़ (पु०) खून बहानेवाला; --रेज़ी 
(स्री?) = खून खच्चर; --उतरना अत्यधिक क्रुद्ध होना; 
~का जोश सगेपन की मुहब्बत, ममता; ~का प्यासा 
जानी दुश्मन; ~के आँसू रोना अत्यधिक विलाप करना; 
~के घूँट पीना क्रोध सह जाना; ~खौलना गुस्से से लाल 
होना; ~पानी होना ] बहुत ग़म होना 2 बेहद तकलीफ़ 
होना; “पीना ॥ बहुत सताना 2 मार डालना; “-खहाना 
रक्तपात करना, क़तल करना; ~-मुँह को लगना ] काटने की 
आदत पड़ जाना 2 चाट लगना; ~सफ़ेद हो जाना 
॥ मानवता न रह जाना 2 निष्ठुर होना; ~सिर पर चढ़कर 
बोलता है हत्या का पाप नहीं छिपाया जा सकता; ~सिर पर 
चढ़ना, ~सिर पर सवार होना । खून करने पर आमादा हो 
जाना 2 घबराहट प्रकट होने लगना; “-सूख जाना डर जाना; 
~होना जान जाना 

खूनी-[ फ़ा०(वि०) 7 खून संबंधी, खून का 2 खून से भरा 
हुआ 3 खून करनेवाला, हत्यारा (जैसे-खूनी व्यक्ति) [] 
(पु०) हत्यारा 

खूब-] फ़ा० (वि०) अच्छा, बढ़िया 2 सुंदर ]| (अ०) 
7 अच्छी तरह 2 बहुत 3 वाह। “सूरत + अ० (वि०) 
सुंदर, रूपवान्‌; ~-सूरती + अ० + फ़ा० (स्त्री०) सुंदरता 

खूबड़-खाबड़-(वि०) ऊपर-नीचे, ऊँचा-नीचा 
(जैसे-खूबड़-खाबड़ जगह) 

खूबानी-फ़ा० (सत्री?) एक बढ़िया फल, जरदालू' 

खूबी-फ़ा० (स्री?) । अच्छाई, अच्छापन 2 विशेषता 3 भलाई 

खूसट-(वि०) । मूर्ख 2 शुष्क हृदय 

खृष्टीय-अं० + सं० (वि०) ईसा का 

खेचर-सं० (पु०) ॥ पक्षी 2 ग्रह 

खेचरी-सं० (स्री?) आकाश में उड़ने की शक्ति 

खेजड़ी-(स्री०) एक प्रकार का वृक्ष 

खेटक, खेट-सं० (पु०) ॥ किसानों की बस्ती 2 ढाल 
३ आखेट 

खेड़ा-(पु०) ]'छोटां गाँव 2रदूदी अन्न। “पति + सं० 
(पुर) गाँव का पुरोहित, मुखिया 

खेड़ी-(सत्री०) ॥ एक तरह का इस्पात 2 आवल 

खेत-(पु०) ॥ फ़सल उत्पन्न करने हेतु जमीन एवं क्षेत्र 2 खेत में 
खड़ी फ़सल (जैसे-खेत काटना) 3 युद्ध क्षेत्र, समरभूमि । 
->खलिहान (पु०) खेत आदि; “-मज़दूर + फ़ा० (पु०) 
खेत में काम करनेवाला श्रमिक; आना वीरगति प्राप्त 


करना; ~कमाना खेत को उपजाऊ बनाना; --करना ] खेत 
समतल करना 2 युद्ध करना; ~काटना खड़ी फ़सल चोरी 
करना; ~छोड़ना भाग जाना, पीठ दिखलाना; --रखना युद्ध 
में शत्रु को मारना, श्रु को न जीतने देना; ~रहना युद्ध में 
मारा जाना 

खेतिहर-(पु०) किसान, कृषक। “किसान (पु) = 
खेतिहर; “दल + सं० (पु०) किसानों का समूह; "देश 
+ सं० (पु०) कृषि-प्रधान देश; ~मञ्ञदूर + फ़ा० (पु०) 
खेत मज़दूर 

खेती-(स्त्री०) । किसानी 2 खेत की फ़सल (जैसे-खेती 
काटना, खेती मारी जाना) । ~किसानी (स्री०) = खेती; 
>चाड़ी, ~चारी (स््री०) = खेती; “भूमि + सं० 
प ) खेती किए जाने योग्य भूमि; --व्यवस्था (स्त्री०) = 

ती 

खेद-सं० (पु०) दुःख, रंज (जैसे-खेद प्रकट करना, खेद 
होना) । ~चकित (वि०) दुःखी; “जनक (वि०) 
॥ दुःख देनेवाला 2 शोचनीय; --प्रदर्शन (पु०) दुःख प्रकटन 

खेदना-(स० क्रिश) = खदेडना 

खेदा-(पु०) ॥ हँकवा 2 आखेट, शिकार 

खेदित-सं० (वि०) 7 दुखी किया गया 2 थका हुआ, शिथिल 

खेना-(स० क्रि) । पतवार चलाना, डाँड मारना (जैसे-नदी में 
नाव खेना) 2 व्यतीत करना, गुज़ारना (जैसे-संकट के दिन 
खेना) 

खेनेवाला-(पु०) = खेवनहार 

खेप-(स्री?) ।बोझ 2 एक बार में ढोया जानेवाला बोझ 
3 एक फेरा । ~हारना ] घाटा उठाना 2 मेहनत बेकार जाना 

खेपना-(स० क्रिश) ] = खेना 2 सहन करना 

खेमा-अ० (पु०) डेरा, तंबू । ~गाह + फ़ा० (स्री०) तंबू 
गाइने की जगह; ~गाडूना पडाव डालना, टिकना 

खेल-(पु०) । मन बहलाव के लिए की जानेवाली चेष्टा, क्रीड़ा 
2 करतब 3 तमाशा 4 अभिनय 5 लीला । “कूद (स्त्री०) 
॥ उछल-कूद 2 खेलक्रीडा (जैसे-खेल-कूद का मैदान); 
~कूद-समारोह + सं० (पु) खेल-क्रीडा हेतु एकत्र होना; 
~टिप्पणीकार + सं० (पु०) खेल की आलोचना 
करनेवाला; ~करना हँसी में उड़ाना, उपेक्षा करना; ~के 
दिन ॥ लड़कपन 2 खेलने-खाने के दिन; ~खेलना कोई 
अप्रत्याशित बुरा काम करना; ~बिगाड़ना काम बिगाडना; 
~समझना आसान काम जानना 

खेलना-[ (अ० क्रि०) ॥ उछलना-कूदना 2 क्रीड़ा करना 
३अभुआना ]! (स० क्रिश) ॥कोई खास खेल खेलना 
(जैसे-जुआ खेलना) 2 अभिनय करना (जैसे-नाटक 
खेलना) । ~खाना (स० क्रि) खेलने-खाने से मतलब 
रखमा, निद्र होकर जीवन का मज़ा लूटना, मौज-मस्ती करना; 
जान पर ~ खतरा मोल लेना 

खेलवाड़-(पु०) = खेल 

खेलवाड़ी-(वि०) खेल-कूद में अधिक रुचि रखनेवाला 

खेलवाना-(स० क्रि) । किसी अन्य को खेलने में प्रवृत्त 
करना 2 अपने साथ अन्य को खेलने देना 

खेला-खाया-(वि०) जिसने विलासिता के सुख का अनुभव 
एवं ज्ञान प्राप्त किया हो 
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खेलाड़ी-(पु०) = खिलाड़ी 


खेलाना-(स० क्रि०) ] खेल में शामिल करना 2 खेलने का . 


अवसर देना 3 बहलाना 
खेबट-(पु०) ] पटवारियों की बही ][ केवट, नाव खेनेवाला । 
~दार + फ़ा० (पु०) पट्टीदार 
खखेवनहार-(पु०) ] नाव खेनेवाला 2 पार लगानेवाला 
खेवा-(पु०) ॥ नाव खेने की मज़दूरी, उतराई 2 नाव की खेप 
खेबाई-(स्जी०) ॥खेने का काम 2 खेने का पारिश्रमिक 
खखेबैया-(पु०) नाव खेकर पार ले जानेवाला, नाविक 
खेस-(पु०) मोटे सूत की बनी चादर 
खेसारी-(स्री?) लतरी दाल 
खेह-(स्री०) ॥ धूल 2 राख 
खैंचना-(स० क्रिश) = खींचना 
खैनी-(स्री०) सुरती के पत्ते का चूर्ण 
खैर-(पु०) ॥कथ कीकर, सोनकीकर 2 कत्था 
खैर-[ अ० (अ०) ॥ ऐसा ही सही, अच्छा 2 कोई चिंता नहीं, 
देखा जाएगा [[ (स्री?) कुशल। ~आफ़ियत (स्री०) 
कुशल-मंगल, कुशलक्षेम; ~खाह + फ़ा० (पु०) भलाई 
चाहनेवाला व्यक्ति; --खाही + फ़ा० (सत्री) शुभचिंतना, 
कल्याण कामना; “बाद + फ़ा० कुशळ पूर्वक रहो 
खैरा-(वि०) खैर या कत्थे के रंग का 
खैरात-अ० (स्री०) दान 
खैराती-अ० + फ़ा० (वि०) खैरात के धन से चलनेवाला 
(जैसे-खैराती अस्पताल) 
खैरियत-अ० (स्री?) = खैर-आफ़ियत 
खोंइचा-(पु०) साड़ी का अंचल, किनारा 2 विदाई के समय 
का धन। ~भरना आँचल में गुड आदि देना (जैसे-विदाई 
समय खोंइचा भरना) 
खोंगाह-सं० (पु०) सफ़ेद और भूरे रंग का घोड़ा 
खोंच-(स्री०) खरोंच (जैसे-खोंच आना, खोंच लगना) 
खोंचा-(पु०) ॥ लग्धी 2 बेचने की छोटी-मोटी चीज़ों का 
बक्सा 
खोंची (स्री?) भिखारी को दिया जानेवाला अन्न 
खोंटना-(स० क्रि०)  फुनगी नोच लेना 2 टुकड़े-टुकड़े करना 
खोंडर-(पु०) वृक्ष के तने का खोखला भाग, कोटर 
खोंड़ा-] (वि०) ] विकलांग 2 टूटा हुआ 3 कुंठित ]] (पु०) 
कोठिला | 
खोंता-(पु०) घोंसला 
खोप-(स्री०) ॥ दूर-दूर लगा हुआ टाँका 2 खोंच 
खखोंपा-(पु०) ॥ हल में फाळ लगानेवाली लकड़ी 2 छाजन 
आदि का कोना 3 छाजनदार घेरा 4 स्त्रियों के बालों का जूड़ा 
खोंसना-(स० क्रिश) अटकाना, फँसाना (जैसे-कमर में धोती 
खोंसना) 
खोई-(खरी० ) रस निकाले हुए ईख के डंठल 2 लाई, लावा 
3 रामदाने की लइया 
खोखला-(वि०) ॥ पोला 2 थोथा। ~पन (पु०) पोलापन 
खोखा-] (पु०) ] हुंडी लिखा हुआ कागज़ 2 अदा की गई 
हुंडी |] (पु) बालक, लड़का 
खोज-(स्त्री०) तलाश 2 अन्वेषण, शोध (जैसे-वैज्ञानिक 
खोज) । ~कर्ता + सं० (वि०) खोज करनेवाला, अन्वेषक; 


“ख़बर + अ० (स्री) जाँच पड़ताल; “पूछ (स््रो०) 
पूछ-ताछ; ~बीन + फ़ा० (स्त्री०) खोज-खबर; ~मारना 
पैर या लीक के चिह्न न रहने देना; ~मिटाना चिह्न तक न 
रहने देना 

खोंजड़ा-(पु०) पदचिह 

खोजना-(स० क्रिश) । ढूँढ़ना 2 अनुसंधान, शोध करना 

खोजवाना-(स० क्रि) खोजने के कार्य में अन्य को प्रवृत्त 
करना 

खोजा-फ़ा० (पु०) ॥ सम्मानित व्यक्ति 2 नपुंसक सेवक 
३ सेवक 

खोजी-(वि०) खोजनेवाला, ढूँढ़नेवाला (जैसे-खोजी दल) 

खोट- (पु०) ॥ दोष 2 निकृष्टता 3 दुष्टता 4 मिलावट 

खोटा-(वि०) 7 सदोष, बुरा 2 घटिया (जैसे-खोटा सोना) 
3खल, दुष्ट 4मिलावट वाला। ~खरा (वि०) 
4 अच्छा-बुरा 2 सच्चा-झूठा 3 घटिया-बढ़िया; ~पन (पु०) 
खोटाई; ~खाना बेईमानी की कमाई खाना; ~पैसा बिना 
क्रोमत का; ~माल मिलावटी सामान, निकृष्ट वस्तु 

खोटाई-(सत्री?) ॥ खोटापन 2 कपट, छल 3 ऐब, दोष 

खोड़रा-(पु०) वृक्ष का खोखला भाग 

खोद-फ़ा० (पु०) लोहे का टोप 

खोद-(पु०) बो० खोदने की क्रिया 
जाँच-पड़ताल। ~विनोद (पु०) छेड़-छाड़ 

खोदना-(स० क्रि०)  खुरचना, कुरेदना 2 गड्ढा करना 
3 खुदाई करके उखाइना (जैसे-पेड की जड़ खोदना)॥ 
4 नककाशी करना (जैसे-पत्थर पर चित्र खोदना) 5 उभारना 
6 उकसाना 

खखरोदनी-(स्री?) खोदने का औज़ार 

खोदाई-(ख्री०)  खोदने की क्रिया 2 खोदने का पारिश्रमिक 
(जैसे-कोयले की खोदाई; 2 बेल-बूटे बनाने का काम 
(जैसे-लकड़ी की खोदाई) 3:'खोदकर बाहर निकालने का 

खोनचा-फ़ा० (पु०) फेरी लगाकर सौदा बेचनेवाला बड़ा 
थाल। “लगाना गली-गली घूमकर सौदा बेचना 

खोना-[ (अ० क्रि०) अन्यमनस्क हो जाना [[ (स० ल्य 
॥ गैंवाना, भूल जाना 2 नष्ट होना, क्षति होना (जैसे-दुर्घटना में 
आँखें खोना) 3 बरबाद करना (जैसे-सारी दौलत खोना) 
4 सदुपयोग न कर पाना (जैसे-अवसर हाथ से खोना) । खो 
जाना सिटपिटा जाना, हक्‍्का-बक्का रहना; खोया-खोया 
रहना ॥ गुम-सुम रहना 2 सोच-विचार में निमग्न रहना 

खोपड़ा-(पु०) ] कपाल 2 सिर 3 मस्तिष्क 4 नारियल का बना 
खप्पर 

खोपड़ी-(स्री०) सिर की हड्डी, कपाल 2 सिर। “खा 
जाना, “-चाट जाना व्यर्थ की बातें करके परेशान करना; 
~खुजलाना मार खाने का कार्य करना; ~गंजी करना खूब 
मारना; ~गढ़ना बलात्‌ धन वसूलना; --बजाना तंग कराना 

खोपरा-(पु०) बो० = खोपड़ा 

खोपा-(पु०) ॥ छाजन का कोना 2 मकान का बाहरी कोना 
3 जूड़ा बंधी चोटी 4गरी का गोला 

खोभना-(स० क्रिश) घँसाना, गड़ाना, चुभाना 

अ) बो० । कूड़ा फेंकने का गड्ढा 2 तंग अँधेरी 


2 छानबीन, 
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खोभार 


खोमचा 


खोमचा-(पु०) = खोनचा 

खोया-(पु०) दूध औटने से बना हुआ नया पदार्थ 

खोर-(स्री०)  संकरी गली, कूचा 2 नांद 

खोरना-(स० क्रि) स्नान करना, नहाना 

खोरनी-(खी०) भट्टी में ईधन रूप में झॉंकी जानेवाली लकड़ी 

खोरा-] (पु०) छोटा कटोरा, प्याला [[ (वि०) लूला-लंगड़ा 

खोराक-फ़ा० (स्री?) = खुराक 

खोरिया-(स्री?) बो० छोटी कटोरी 

खोरी-(स्री०) सँकरी गली 

खोल-(पु०) ॥ आवरण (जैसे-दाँत पर खोल चढ़ाना) 
2 केंचुल 3 गिलाफ़ (जैसे-तकिये का खोल) 

खोलना-(स० क्रि) आवरण हटाना, अवरोध हटाना 
(जैसे-खिड़की का पर्दा खोलना) 2 बंधन रहित करना 
(जैसे-पैरों की बेड़ियां खोलना) 3 छेद करना (जैसे-फोड़े का 
मुंह खोलना) 4 उधेड़ना (जैसे-कपड़े की सिलाई खोलना) 
5 ज़ाहिर करना, प्रकट करना (जैसे-मन की बात खोलना) 
6 आरंभ करना 7 स्थापित करना (जैसे-विद्यालय खोलना) 
8 कायरिभ करना 9 अनुष्ठान आदि समाप्त करना (जैसे-रोज़ा 
खोलना) 

खोली-(स्री?)  तकिये आदि का गिलाफ़ 2 छोटी कोठरी 

खोशा-फ़ा० (पु०) 7 फलों का गुच्छा 2 अनाज की बाल। 
~चींनी:(वि०) दूसरे की विद्या, पांडित्य से लाभ उठानेवाला 

खोह-(स्री०) 7 गुफा, कंदर 2 गहरा गड्ढा 

खौं-(स्री०) खात, गड्ढा 

खौफ़-अ० (पु०) डर, भय, आतंक। “नाक + फ़ा० 
(वि०) डरावना, भयानक 

खौर-(पु०) चंदन का आड़ा तिलक 2 तिलक लगाने का 
पीतल का टुकड़ा 3 माथे पर पहने जाने योग्य स्त्रियों का एक 
गहना 

खौरना-(स० क्रि०) ] तिलक लगाना 2 छेड़छाड़ करना 

खौरहा-(वि०) 7 गंजा 2 खौरा रोगवाला 

खोरा-(पु०) ] सिर के बाल झड़ने का रोग, गंज 2 एक प्रकार 
की खुजली जो पशुओं को होती है 

खौलना-(अ० क्रि) ॥उबलना 2 जोश खाना। मिजाज 
खौलना-आवेश में आना 

खौलाना-(स० क्रि)  उबालना (जैसे-पानी खौलाना) 
2 क्रुद्ध करना 

खौहा-(पु०) अत्यधिक भोजन करनेवाला व्यक्ति, पेटू एवं 
भुक्खड़ व्यक्ति 

ख्यात-] सं० (वि०) प्रसिद्ध, मशहूर [[ (पु०) कालवृत्त, 
इतिवृत्त 

ख्याति-सं० (स्री०) प्रसिद्धि, यश, शोहरत। ~प्राप्त (वि०) 
= ख्यात 

ख्यापक-सं० (वि०) ॥ घोषणा करनेवाला 2 अपराध स्वीकार 
करनेवाला 

ख्यापन-सं० (पु०) ॥ घोषणा करना 2 अपराध स्वीकार करना 

ख्याल-अ० (पु०) = खयाल 

ख्याली-अ० (वि०) = खयाली 

ख्रिष्टान-अं० (पु०) ईसाई, मसीही 

ख़िट्टाब्द-अं० + सं० (पु०) ईस्वी सन्‌ 
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ख्रिष्टीय-अं० + सं० (वि०) ख्िष्ट संबंधी, मसीही 

खरीष्ट-अं० (पु०) ईसा मसीह 

ख्वाजा-फ़ा० (पु०) फ़कीर, महात्मा 

ख़ान, ख्वानचा-फ़ा० (पु०) = खोनचा 

ख़्वाब-फ़ा० (पु०) । खप्न, सपना 2 सोने की अवस्था, नींद । 
~गाह शयनागार, शयनकक्ष 

ख्वाबी-फ़ा० (वि०) ख़्वाब का 

ख़्वार-फ़ा० (वि०) ] तबाह, नष्ट भ्रष्ट 2 बेइज्ज़त, जलील 

ख़्वारी-फ़ा० (स्री०) १ दुर्गत, दुर्दशा 2 बेइज्जती 

ख़्वास्तगार-फ़ा० (वि०) चाहनेवाला, इच्छुक 

ख्त्राह-फ़ा० (अ०) चाहे, अथवा, या 

ख्वाहमख्वाह-फ़ा० (वि०) = खाहमखाह 

ख़्वाहाँ-फ़ा० (वि०) ] इच्छुक 2 प्रेमी 

ख्वाहिश-फ़ा० (स्री?) अभिलाषा, चाह। ~मंद (वि०) = 
ख्वाहाँ 


ग्‌ 


गंग-(स्री०) गंगा। ~धर (पु०) शिव; ~बरार + फ़ा० 
(स्री) नदी की धारा से कटी हुई ज़मीन 

गंगा-सं० (स्री) । भारतवर्ष की एक प्रसिद्ध एवं पवित्र नदी 
जिसे लाने का श्रेय भगीरथ को माना गया है 2 भागीरथी, 
जाहनवी। ~-गति (स्री?) 7मौत 2 मुक्ति, मोक्ष; 
~जमनी, ~जमुनी + हिं० (वि०) गंगा और जमुना के 
मेल की तरह, दो रंगा, मिला जुला; ~जल (पु०) गंगा नदी 
का पवित्र एवं स्वच्छ पानी; ~जली + हिं० (स्री०) गंगाजल 
उठाने का छोटा सुराहीनुमा पात्र; ~जली उठाना कसम खाना; 
~ द्वार हरिद्वार; ~धर (पु०) शिव; -पुत्र (पुर) । भीष्म 
2 पंडा; ~यात्रा (सत्री) मरणासन्न व्यक्ति को गंगातट पर ले 
जाने की प्राचीन प्रथा, स्वर्गवास; ~लाभ (पु०) मृत्यु 
स्वर्गवास; ~सागर (पु०) एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान; 
~नहाना कर्तव्य पालन करके मुक्त होना 

गंगाल-(पु०) बड़ा जलपात्र, कंडाल 

गंगावतरण-सं० (पु०) गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आना 

गंगेश-सं० (पु०) शिव 

गंगोत्तरी-सं० (स्री) गंगा के निकलने का स्थान, गंगा का 
उद्गम स्थल 

गंगोदक-सं० (पु०) = गंगाजल 

गंगोटी-(ख्री०) 7 गंगा के किनारे की बालू 2 गंगा के किनारे 
की मिट्टी 

गंज-(पु०) सिर के बाल झंडने का रोग, गंजापन 

गंज-फ़ा० (पु०) ॥ खज़ाना, धनराशि 2 ढेर, राशि 3 समूह, 
झुंड 4 अनाज रखने का कोठा । ~गोला + हिं० (पु०) तोप 
का ऐसा गोला जिसमें बहुत सी गोलियाँ भरी हों; ~चाकू 
(पुर) ऐसा चाकू जिसमें फल के अतिरिक्त अन्य उपकरण 
कैंची आदि भी लगे हों है 
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गंजन 


गंजन-सं० (पु०) ॥अवज्ञा तिरस्कार 2 दुर्गत, दुर्दशा | 
3 पददलित करना 
गैंजना-(अ० क्रिश) । ढेर लगना 2 पूरित होना, भरा जाना 
गंजना-(स० क्रि) । अपमान करना 2 नष्ट-भ्रष्ट करना 
३ परास्त करना, हराना 
गंजा-(वि०) गंज रोगवाला 
गैंजाई-(ज्जी०) ढेर लगाना 
मंजिया-(स्री०) । पैसा रखने की सूत की बनी जालीदार थैली 
2 घास बांधने का जाल 
गंजी-] (स्री) ढेर, राशि [| (स्त्री०) बनियाइन, बंडी [|] 
(वि०/ख्री०) बो० बिना बालोंवाली (स्री) [५ (पु०) गाँजा 
पौनेवाला 
गंजीना-फ़ा० (पु०) खज़ाना, कोष 
गंजीफ़ा-फ़ा० (पु०) ताश की तरह का एक खेल जिसमें पत्ते 
गोल होते हैं और संख्या में 96 रहते हैं 
गँजेड़ी-(पु०) = गंजी [५ 
गँठकटा-(पु०) गिरहकट 
गठजोड़, गँठजोड़ा, गँठ बंधन- - सं० (पु०) ] विवाह की 
एक रस्म जिसमें वर एवं वधू के कपड़े के छोर बाँध दिए जाते 
हैं 2 पक्का नाता, अटूट संबंध 3 साँठ-गाँठ, गुप्त संबंध 
गंड] सं० (वि) ॥ बहुत बड़ा 2 बहुत भारी 
(जैसे-गंडस्थल)।] (पु०)। मंडलाकार चिह्न 2 गाल 3 कनपटी 
4 गाँठ। मंडल (पु२) कनपटी; “माला (स्त्री०) 
कंठमाल' रोग; ~माली (वि०) गंठमाला का रोगी; ~स्थल 
(पु०) कनपटी 
गंडक, गंडा-] (पु) 7 गाँठ 2 मंत्र पूत धागा 3 गले का 
पट्टा । >तावीज़ * अ० (पुऽ) जंतर-मंतर, झाइ-फूँक 
गंडा-]] (पु) चार का समूह (जैसे-चार गंडा संतरे) 
गैंड़ासा (पु), गैड़ासी-(स्त्री०) । हँसिये के आकार का घास 
काटने का एक औज़ार 2 चारा काटने का औजार 
गंडिका-सं० (स्री) गाल की हड्डी, गंडास्थि 
गंडूष-सं० (पु०) ॥ चुल्लू 2 कृल्ला 3 हाथी के सूंड की नोक 
गैंडेरी-(स्री०) ईख के टुकड़े । 
गैंडोल-सं० (पु०) ॥ गुड़ 2 कच्ची लाल शक्कर 3 गन्ना, ईख । 
4 कौर, ग्रास | 
गंतव्य-| सं० (वि०) जाने योग्य (जैसे-गंतव्य स्थान) [] 
(पु०) मंजिल, लक्ष्य 
गंता-सं० (वि०) जानेवाला 
'गंतुक-सं० (वि०) जानेवाला 
गंत्रिका, गंत्री-सं० (सत्री) ॥ गाड़ी 2 बैलगाड़ी 
गंद-(स्त्री०) बुरी बात 2 बुरी वस्तु । ~बकना गालियाँ देना 
गंदगी-फ़ा० (स्री०)  मलिनता, मैलापन 2 सड़ी-गली वस्तुएँ 
3 नापाकी, अपवित्रता 4 मल, सड़यँध 
गंदना-(पु०) प्याज लहसुन को जाति का एक मसाला 2 एक 
प्रकार की घास, दंदना 
गँदला-(वि०) गंदा, मटमैला 
गंदा-फ़ा० (वि०) ॥ मैला 2 नापाक 3 खराब, बुरा (जैसे-।दा 
कपड़ा, गंदा आदमी) । ~पन » हिं० (पु०) गंदगी; 
~पानी (पु०) ॥ शराब 2 वीर्य 3 रज 
गंदुम-फ़ा० (पु०) गेहूँ। --नुमा जौ फ़रोश (पु०) गेहूँ 
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दिखाकर जौ बेचनेवाला 

गंदुमी-फ़ा० (वि०) गेहुँए रंग का 

गंदोलना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि०) गंदा करना 

गंध-सं० (ख्री०) ] बास, बू 2 सुगंध 3 सुगंधित द्रव्य 4 लेश, 
नाममात्र का पता (जैसे-उनमें सोजन्य की गंध भी नहीं है) । 
"काष्ठ (पु०) अगर-तगर; ~कारिता (सतरी०) सुगंधित 
द्रव्य तैयार करने की कला; ~कुटी (स््री०) मंदिर में का 
मूर्तिकक्ष; ~पत्र (पु०) ॥ सफ़ेद तुलसी 2 बेल, बिल्व. 
~बिलाव + हिं०, ~मादिनी (स्री०) मदिरा; --वाह 
(वि०) गंध वहन करनेवाला, पवन; ~हरण (पु०) गंध 
हटा देना; ~लगना सुराग मिलना 

गंघक-सं० (स्त्री) पीले रंग का उग्र गंधवाला एक खनिज 
पदार्थ (जैसे-गंधक का तेजाब) 

गंधकी, गंघकीय-सं० (वि०) गंधक का (जैसे-गंधकी 
तेजाब) 

गंघर्व-सं० (पु०) एक प्रकार के पौराणिक उपदेवता जो स्वर्ग 
में गाने-बजाने का काम करते हैं 2 एक आधुनिक जाति जिनकी 
कऱ्याएँ. नाचने-गाने एवं वेश्यावृत्ति का काम करती हैं। 
~नगर (पु०) 7 ऐसा स्थान जो विशिष्ट प्रकार की प्राकृतिक 
अवस्थाओं से मिथ्या एवं मनोरम सा जान पड़े 2 भ्रम; ~रोग 
(पुः) उन्माद; ~विद्या (स्री०) संगीत; ~विवाह (पु०) 
ऐसा विवाह जिसमें माता-पिता की अनुमति लिए बगेर 
वर-कन्या प्रेम से प्रेरित हो गठबंधन कर लें; --बेद (पु०) 
संगीत का उपवेद; ~सार (पु०) चंदन 

गंघाना-(स० क्रि) गंध फैलाना 

गंधालु-सं० (वि०) छछूँदर 

गंधी-[ सं० (पु०) सुगंधित तेल, इत्र आदि बनाने एवं 
बेचनेवाला, अत्तार |] (वि०) गंधवाला 

गंधेंद्रिय-सं० (स्री) सूँघने की इंद्रिय, नासिका, 

गंध्य-सं० (वि०) गंधयुक्त 

गंभीर-सं० (वि०) ] गहरा 2 ऊँची और भारी (जैसे-गंभीर 
आवाज़) 3 जटिल, दुरूह (जैसे-गंभीर प्रश्न, गंभीर समस्या) 
4 चिंताजनक (~स्थिति) 5 संजीदा, शांत (व्यक्ति); 
ता (स्त्री०) ] गहंराई 2 ऊँचाई एवं भारीपन 3 जटिलता, 
दुरूहता 4 संजीदगी 

गैंवैं-(स्त्री०) बो० = गों 

मंबई, गँबई-] (स्री) । छोटा गाँव 2 गाँव || (विं०) 
॥ गाँव का गँवार 

गँवरदल-] (वि०) गँवारों की तरह का, गँवारू || गवारी का 
द्ल 

गैंवर-मसला-हिं० + अ० (पु०) ग्रामीणों में प्रचलित कहावत 

गैंवाऊ-(वि०) धन-संपत्ति नष्ट करनेवाला (जैसे--पूत) 

गैंवाना-(स० क्रि०) खोना, नष्ट करना (जैसे-जुए में धन 
गँवाना) 

गैंवार-(वि०) ॥ गाँव का रहनेवाला, देहाती 2 अनाडी 
3 उजडूड 

गैंवारिन-(स््री०) गँवार स्त्री 

गैवारी-] (वि०) गैवार की सी, गँवारू [| (खरी०) गवार खै 

गँवारू-(वि०) अशिष्ट, असभ्य, उजडु 

गैंसीला-(वि०) ॥ गाँस, गाँसी की तरह नुकीला और 
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गॅसीला 


गई 


चुभनेवाला 2 गँसा हुआ, ठस, गठा हुआ 

गई-(वि०) गयी। ~करना तरह देना, खयाल न करना 

गऊ-(स््री०) गाय। ~घाट (पु०) बिना सीढ़ी का ढलुआ 
घाट'जहाँ पशु पानी पी सकें; ~शाला + सं० (स्री०) गायों 
के रहने की जगह 

गकार-सं० (पु) 'ग' अक्षर और ध्वनि 

गगन-सं० (पु०) आकाश, आसमान। ~क्कुसुम (पु०) 
आकाश कुसुम, अवास्तविक वस्तु; ~गिरा (स्त्री०) 
आकाशवाणी; ~चर (पु०) आकाश में उड़नेवाले पक्षी 
आदि; ~चुंबी (वि०) आकाश को छूनेवाली; अत्यधिक 
ऊँचा (जैसे-गगनचुंबी इमारत); ~भेदी (वि) आकाश को 
भेदनेवाला, प्रचंड (जैसे-गगन भेदी नारे); ~मंडल (पु०) 
7 पृथ्वी के ऊपर का आकाश रूपी घेरा 2 ब्रह्मांड; ~वाटिका 
(स्री) = गगन कुसुम । ~खेलना बहते जल प्रवाह का 
रह-रह कर उछलना; ~होना अधिक ऊँचा जाना 

गगरी-(स्री०) छोटा गगरा । ~फोड़ना मृतक के दाहकर्म की 
समाप्ति करना 

गच-] (स्री०) धँसाने से होनेवाला शब्द (जैसे-गच से छुरी 
धंसाना) 

गच-[[ (स्त्री०)  संगजराहत का चूना 2 चूने-सुखी का 
मसाला 3 पक्की साफ़-सुथरी जमीन, फ़र्श 4 पलस्तर, लेप। 
~कारी + फ़ा० (स्त्री०) फ़र्श बनाने का काम; ~गर + 
फ़ा०, ~गीर + फ़ा० (पु०) गच बनानेवाला कारीगर; 
~गीरी + फ़ा० (स्री!) = गचकारी 

गचपच-(वि०) = गिचपिच 

गच्चा-(पु०) गड्ढा, गर्त 2 जोखिम हानि आदि की संभावना 
3 धोखा । ~खाना धोखे में आकर अपनी हानि कर बैठना 

गच्छ-सं० (पु०) पेड, गाछ 

गज-सं० (पु०) हाथी। ~गति (स्री), ~गमन (पु०) 
हाथी के समान मंद एवं मस्त चाल; ~गामी (वि०) हाथी के 
समान चाल चलनेवाला; ~गाह (पु०) हाथी की झूल; 
~दंत (पु०) हाथी का दाँत; ~दंती (वि०) हाथी दाँत का 
बना हुआ; ~दान (पु) ॥हाथी का दान 2 हाथी के 
गंडस्थल से बहनेवाला मद; ~धर (पु०) राजगीर; ~नाल 
(स्री०) ऐसी तोप जिसे हाथी खींचकर ले जाया करते थे; 
~निमीलिका (स्री) । बहाना करना, अनजान बनना 
2 लापरवाही; ~पति (पु) ॥ हाथी रखमेवाला 
2 विशालकाय हाथी; >बाँक + हिं०० >बाग । हिं० 
(पुर) हाथी का अंकुश; ~मुक्ता, ~मुख (पु) गणेश; 
"राज (पु०) = गजपति; ~वदन (पु) गणेश; ~वान 
+ हिं० (पु०) महावत; ~शाला (स्री) फ़ीलखाना; 
~शुंड (पु०) हाथी का सूंड; ~स्नान (पु०) । हाथी का 
नहाना 2 व्यर्थ कार्य | 

गज़-फ़ा० (पु०) लंबाई की नाप जो 36 इंच के बराबर होती है 

गज़क-फ़्ा० (पु०) ॥ नशीली वस्तु 2 एक प्रकार की तिल 
पापडी 

गज़ट-अं० (पु) राजपत्र 

गज़टेड_अं० (वि०) राजपत्रित 

गाज़ब-अ० (पु०) अंधेर 2 क्रोध, कोप ३ विपत्ति, संकट 
( जैसे-गज़ब टूटना) । ~नाक (वि०) आतिक्रुद्ध, कुपित; 
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गठरी 


>हूटना, “पड़ना अचानक भारी संकट आ पड़ना; 
~छाना आफ़त करना, जुल्म करना 

गजर-(पु०) ॥ समय-समय पर बजनेवाला घंटा 2 भोर का 
घंटा 3 जल्द-जल्द बजनेवाला शब्द्‌ । ~दम (अ०) तड़के, 
पौ फटते; ~खजर (पु०) ] अंड बंड 2 बेमेल वस्तुओं की 
मिलावट 

गजरभात-(पु०) गाजर के साथ पकाया गया भात 

गजरा-(पु०)  चौपायों को खिलाने हेतु गाजर का पत्ता [[ 
फूलों की माला 2 हार 3 कलाई में पहने जानेवाला एक 
गहना 4 मशरू नाम का रेशमी कपड़ा 

ग़ज़लू-अ० (स्त्री०) ऐसी पद्यात्मक रचना जिसमें नायिका के 
सौन्दर्य एवं उसके प्रति उत्पन्न प्रेम का वर्णन हो 

गजानन-सं० (पु०) गणेश 

गज़ी-फ़ा० (सत्री) एक प्रकार का देशी मोटा कपड़ा, गाढ़ा 
सल्लम। ~गाढ़ा + हिं० (पु) मोटा सस्ता कपड़ा 

गजेंद्र-सं० (पु०) । हाथियों का राजा, ऐरावत 2 बहुत बड़ा 
हाथी 

गज़ेटियर-अं० (पु०) भूवृत्त 

गज्जर-(पु०) बो० दलदल 

गज्झा-] (पु०) बो० तरल पदार्थ में होनेवाले बहुत मे 
छोटे-छोटे बुलबुलों का समूह, गाज, फेन |] (पु०) 7 ढेर, 
राशि 2 खज़ाना 3 धन-संपत्ति, दौलत 4 फ़ायदा, मुनाफ़ा । 
मारना अत्यधिक धन प्राप्त करना 

गझिन-(वि०) बो० ॥ घना, सघन 2 गाढा और मोटा 

गट-(पु०) तरल पदार्थ को पीते समय होनेवाला गट शब्द । 
=~गट [ (पु०) गट-गट शब्द || (क्रि० वि०) । गट-गट 
की ध्वनि के साथ 2 जल्दी-जल्दी 3 लगातार। “से 
एकबारगी 

गटई-(स्त्री०) बो० गला, गर्दन 

गटकना-(स० क्रिः)  निगलना (जैसे-दूध गटकना) 
2 हड़पना 

गटकीला-(वि०) निगल जानेवाला 

गटगटाना-(स० क्रिश) गट-गट ध्वनि के साथ पीना 
(जैसे-पानी गटगटाना) 

गटपट-(स्त्री०) ] घनिष्ठता, प्रगाढता 2 सहवास, संभोग 

गटागट, गड्ट-(पु०) = गट 

गड्टा-(पु०) ॥ क्रलाई 2 गाँठ 3 मोटा और कड़ा बीज 
(जैसे-कमल गट्टा) 

गट्टू-(पु०) बो० दस्ता, मुठिया 

गट्ठर, गट्ठा-(पु०). ] बड़ी गठरी (जैसे-रूई का गट्ठा) 
2 घास, लकड़ी आदि का बोझा 3 प्याज आदि की गाँठ 

गठकतरा-(पु०) = गँठकटा 

गठजोड़ा-(पु२) - गँठजोड़ा 

गठड़ी-(सत्री?) = गठरी * 

गठन-(स्त्री०0) । बनावट, रचना 2 अंगों का कसाव 

गठना-(अ० क्रि०) । जुड़ना 2 गाँठा जाना 3 ठीक तौर से 
बनना 4 कसा हुआ 5 दृढ़ होना 

गठबंधन-हिं० + सं० (पु०) = गँठजोडा 

गठरिया-(स्त्री०) गठरी 

गठरी-' म्री) कपड़े में बैंधा हुआ सामान, छोटा गट्ठर 
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गठवाँसी 


2 2 बोझ। >मुठरी (खो०) गठरी में बंधा हुआ सामान; | गडबड़ी-(खो”), गड़पड़ विरा । >>मुठरी (सत्री०) गठरी में बँधा हुआ सामान; 
~कटना भारी रक्रम हाथ से निकल जाना, खर्च होना; 
-बाँधना सफर की तैयारी करना; ~मारना दूसरे का धन 
हड़प लेना, हथिया लेना 
'गठबाँसी-(स्री?) बिसे का बीसवाँ अंश, बिस्वासीं 
गठवाना, गठाना-(स० क्रि) ] गठने-गाँठने का काम अन्य 
से कराना 2 बड़ी एवं मोटी गाँठे लगवाना 3 जोड़ लगवाना 
गठाव-(पु०) = गठन 
गठित-(वि०) गठा हुआ 
गठिया-(स्त्री०) ] ऐसा थेला जिसमें अनाज भरकर घोड़ों आदि 
पशुओं पर लादा जाता है, खुरजी 2 छोटी गठरी 3 शरीर के 
जोड़ों में होनेवाला एक वातरोग। --बाई, -बाव (स्री०) 
= गठिया 
गठियाना-(स० क्रि) ] गाँठ देना 2 गाँठ में बाँधना 
(जैसे-धोती के पल्ले में पैसा गठियाना) 
गठीला-] (वि०)  गठा हुआ, कसा हुआ (जैसे-गठीला 
शरीर, गठीला बदन) 2 पुष्ट, दृढ़ 
गठीला-][[ (वि०) अनेक गाँठोंवाला 
गठौत, गठोती-(स्री०) = गठजोड़ 2 काम और बात की 
उपयोगिता 3 आपस में तय की गयी गुप्त बात 
गड़ंग-] (पु०) अस्नागार, शास्त्रागार [[ बो०  घमंड, शेखी 
2 आसश्लाघा 
गड़ंत-(स्री०) टोटके, जादू-टोने के लिए गाड़ी गई वस्तु 
'गड-सं० (पु०) ॥ओट, आड़ 2 घेरा, मंडल 
गड़कना-(अ० क्रि’) गड़-गड़ शब्द होना 
गड़कना-अ० + हिं० (अ० क्रि०) । डूबना 2 नष्ट होना 
गड़गज-(पु०) = गरगज 
गड़े-गड़-(सत्री२?) बादल की आवाज़ 
गड़-गड़ा-(पु०) हुक्का जिसमें नली लगी हो 
गड़गड़ाना-(अ०) । गड़-गड़ होना (जैसे-हुक्का गड़गड़ाना) 
2 गरजना (जैसे-बादल गड़गड़ाना) 
गड़गड़ाहट-(स्त्री०) गड़गड़ाने की आवाज़ 
गड़गड़ी-(स्री०) ॥ बड़ी डुगी 2 छोटा नगाड़ा 
गड़ना-(अ० क्रि०)  चुभना, धैसना 2 पीड़ा होना 3 घुसना 
4 गाड़ा जाना (जैसे-तार का खंभा गड़ना) 5 किरकिराना 
(जैसे-धूल के कण से आँखें गड़ना) 6 स्थिर होना, टिकना 
(जैसे-मेरी आँखे उसके चेहरे पर गड गयीं) । गड़ जाना 
अत्यधिक शर्मिंदा होना, लज्जा अनुभव करना 
गड़प-(स्त्री०) ] पानी में डूबने का शब्द, बिना चबाए निगल 
जाने की क्रिया । --से ॥ गड़प आवाज़ के साथ 2 झट, तुरंत; 
“हीना डूब जाना, धैस जाना 
गड़पना-(स० क्रि) निगलना, गपकना 
गडुप्पा-(पु०) ॥ भारी गड्ढा 2 बहुत दलदल 
गड़बडु-! (वि०) ] अस्त-व्यस्त, विश्रंख 2 ऊट पटाँग [] 
(खी०) ॥ अव्यवस्था 2 उपद्रव 3 खराबी | ~झाला (पु०) 
, अव्यवस्था प 
गड़बड्डाना-[ (अ० क्रि) गड़बड़ होना ॥ (स० क्रि०) 
गड़बड़िया-(वि०) गड़बड़ करनेवाला, अव्यवस्था उत्पन्न 


¢ 
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गढ़ाई 

गड़बड़ी-(स्री०), गड़मड़ (वि०) - गडबड 
गड़रिया-(पु०) भेड़ बकरियाँ चरानेवाला 
गड़बाँत-(ख्री०) पहिए की लीक 

- क्रि०) गाइने का काम किसी अन्य से कराना 
-(पु०) गड्ढा 

गड़ा-(पु०) ढेर, गाँज, राशि। ~बटाई (खरी०) फ़सल का 
बिना मांडे हुए बाँटा जाना 

गड़ाना-(स० क्रि०) चुभाना, धँसाना 

गड़ाप-(पु०) भारी वस्तु के डूबने का शब्द 

गड़ारी-(सत्री०0) ॥ चरखी, घिरनी (जैसे-कुएँ की गरारी) 
2 घेरा, वृत्त। ~दार + फ़ा० (वि०) ] घेरदार 2 जिसमें 
गरारी जैसा गड्ढा हो 

गड़ासा-(पु०) = गंडासा 

गडु-सं० (पु०) = गंड माला 

गडुआ-(पु०) एक प्रकार का रोंटीदार लोटा 

गडुई-(स्री०) छोटा गडुआ 

गड़ेरिया-(पु०) 7 भेड़ पालनेवाली एक प्रसिद्ध जाति 
2 गड़ेरिया जाति का व्यक्ति | ~पुराण + सं० (पु०) गँवारू 
बात-चीत एवं किस्सा-कहानी 

गडोलना-(पु०) बो० बच्चों के खेलने की छोटी गाड़ी 

गड़ौना-(पु०) पकने के लिए ज़मीन में रखा जानेवाला एक 
तरह का पान 

गड्ड-(पु०) गंज, थाक 2 ढेर 3समूह। --बड्ड, 
~मड्ड-(वि०) 7 अव्यवस्थित रूप से मिला हुआ 
2 अंडबंड, बेमेल 

गड्डर-सं० (पु०)- भेडा 2 भेड़ 

गड्डरिका-सं० (स्त्री०) भेड़ों की पंक्ति। ~प्रबाह (पु०) 
॥ भेड़िया धसान 2 अविच्छिन्न प्रवाह 

गड्डा-(पु०) ॥ गट्ठा 2 एक तरह की चीज़ों का बंडल (स्री० 
गड्ढी) 

गट्डी-(स्री०) = गइ 

गड्ढा (पु०), गड्ढी-(स्र?) 7 गढ़ा, गर्त (जैसे-गडूढा 
पाटना, गड्ढे में गिरना) 2 आस-पास के तल का गहरा अंश 
(जैसे-आँखों का गड्ढा) 

गढंत-(वि०) कपोल-कल्पित (जैसे-मन-गढ़ुंत कहानी) 

गढ़-(पु०) ॥ क्रिला, कोट, दुर्ग (जैसे-गढ़ को जीत लेना, गढ़ 
को घेर लेना) 2 मुख्य स्थान (जैसे-उपद्रवियों का “-) | 
पति + सं० (पु०) क्रिले का प्रधान अधिकारी, क्रिलेदार 
"बंदी + फ़ा० (ख्री०) क़िला घेरना; “रक्षा + सं 
(स््री०) दुर्ग की रक्ष; --वाल, ~वाला (पु०) = गढ़पति; 
“जीतना, -तोड़ना दुर्ग पर विजय प्राप्त करना 2 कठिन 
कार्य पूरा करना 

'गढ़त, गढ़न-(स्त्री०)) गठन, बनावट 2 = गढ़ंत 

गढ़ना-(स० क्रि०) ] स्थूल पदार्थ को तराशकर तैयार करना 
(जैसे-पत्थर, शीशे की मूर्ति आदि गढ़ना) 2 काट-छाँटकर 
सुडौल बनाना 3 कल्पना करना (जैसे-किस्सा गढ़ना) 
4 मरम्मत करना, पीटना 

गढ़-बढ़-(स्री?) = गढंत 

गढ़ा-(पु०) = गड्ढा 

गढ़ाई-(खरो०) 7 गढ़ने का काम 2 ग़हने का पारिश्रमिक 
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गढ़ाना-] (स० क्रि०) गढ़वाना, बनवाना. [[ (अ० क्रि०) य 
खलना, कष्टकर होना 

गढ़िया-] (पु०) गढनेवाला व्यक्ति [[ (स्री०) छोटा गड्ढा 

गढ़ी-(स्त्री०) ॥ छोटा गढ़ 2 ऊँचाई पर बनी इमारत 

गढ़ेला-(पु०) छोटा गढ़, कोटला 

गण-सं० (पु०) ॥ समूह 2 गिरोह 3 वर्ग, श्रेणी 4 संघ 
5 अनुचर वर्ग 6 दूत (जैसे-शिव के गण) 7 सेवक, नौकर 
8 छंद शास्त्र में तीन वर्णों का वर्ग 9 आचार्यों एवं आचार्य के 
शिष्यों का वर्गसमूह । ~कार (पु०) समूह में बाँटनेवाला; 
“-तंत्र (१०) ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनसाधारण में समाहित 
हो; 7 गणतंत्रवादी ;-तंत्रात्मक, --तंत्रीय (वि०) गणतंत्र 
संबंधी; “देवता (पु०) समूहों में बँटे हुए देवता 
(जैस-आदित्य, मरुत्‌, रूद्र); “द्रव्य (पु०) वर्ग की 
सामूहिक संपत्ति; “नाथ, ~पति (पु०) ॥ गणस्वामी 
2 गणेश 3 शिवजी; “-पाठ (पु०) व्याकरण के एक ही 
नियम के अंतर्गत आनेवाला पाठ एवं शब्द समूह; --पूरक 
(पु०), ~ूर्ति (स्री) सभा, समिति आदि की बैठक में 
निर्धारित मानी जानेवाली अल्पतम उपस्थिति, कोरम; 
~भोजन (पु०) बहुत से लोगों को एक साथ बैठाकर कराया 
जानेवाला भोजन, सहभोज; ~मुख्य (पु०) गण का प्रधान 
व्यक्ति, मुखिया; ~राज्य, “राष्ट्र (पु०) = गणतंत्र; 
~संख्या (सत्री!) गिनती की सँख्या 

गणक-सं० (पु०) ॥ गणना करनेवाला व्यक्ति या यंत्र 2 गणित 
जाननेवाला व्यक्ति 

गणन-सं० (पु०) 7 गिनना 2 हिसाब करना। “-यंत्र (पु०) 
गणना करनेवाली मशीन (जैसे-इलेक्ट्रानिक गणनयंत्र) 

गणना-सं० (स्री) । गिनना 2 गिनती 3 हिसाब (जैसे-गणना 
करना) । "पट्ट (पु०), “परीक्षा (स्री?) हिसाब की 
परीक्षा; ~विभाग (पु०) 7 ऐसा विभाग जहाँ गणित की 
पढ़ाई हो 2 हिसाब-किताब को नियमित रूप से रखने का 
विभाग (जैसे-जनगणना विभाग) 

गणनातीत-सं० (वि०) अगणित, अनगिनत 

गणनाध्यक्ष-सं० (पु०) ॥ गणों का स्वामी 2 गणेश 3 शिव 

गणनीय-सं० (वि०) जो गिना जा सके, गिनने योग्य 2 मान्य 

गणाधिप-सं० (पु०) ॥ गणस्वामी 2 सेनानायक 3 गणेश 
4 शिवजी 

गणिका-सं० (स्री) वेश्या, रंडी 

गणित-सं० (पु०) परिमाण और संख्या आदि का नियमपूर्वक 
विवेचन करनेवाली विद्या, हिसाब (जैसे-सांख्यिकी गणित, 
रेखा गणित) । “कार, ~ज्ञ (वि०) 7 गणित शास्त्री 
2 ज्योतिषी; ~ज्योतिष (पु०) गणित के आधार पर नक्षत्रों, 
ग्रहों का अध्ययन; बिंद्या (स्री), “शास्त्र (पु०) = 
गणित 

गणितीय-सं० (वि०) गणित संबंधी (जैसे-गणितीय प्रश्न) 

गणित्र-सं० (पु०) गणना करने की मशीन 

गणेश-सं० (पु०) एक प्रसिद्ध हिंदू देवता जो विप्रो के 
विनाशक माने जाते हैं, गणपति । --चतुर्थी (स्री०) भाद्रपक्ष 
और माघ पक्ष की कृष्णा चतुर्थी जो व्रत का दिन है; ~भूषण 
(पु०) सिंदूर 


गण्य-सं० (वि०) ॥ गण संबंधी 2 जो गिना जा सकता हो 
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3 जो योग्यता की दृष्टि से मान्य,हो (जैसे-गण्यमान्य विद्वान्‌) । 
~मान्य (वि०) प्रतिष्ठित 

गत-सं० (वि०) ] बीता ला (जैसे-गत वर्ष) 2 मृत, गया 
हुआ 3 पिछला (जैसे-गत सायंकाल) 4 प्राप्त 
(जैसे-हस्तगत) 5 नष्ट हो चुका, लुप्त हो गया (जैसे-न्नत 
यौवन, गत वैभव) 6 रहित, विहीन (जैसे-गत चेतना) । 
"चेतन (वि०) अचेतन; ~जीत (वि०) मण हुआ; 
~आय (वि०) जो करीब-करीब जा चुका हो; ~संग 
(वि०) उदासीन 

गत-(स्री०) । अवस्था, दशा 2 दुर्दशा। --बनाना दुर्दशा 
करना 

गतका-(पु०) पटा बनेठी खेलने का डंडा 

गतर-(पु०) ॥ अंग 2 पौरुष 3 रक्षा एवं शरण का स्थान 

गतांक-सं० (पु) पिछला अंक 

गतांत-सं० (वि०) जिसका -अंत पास आ गया हो 

गताक्ष-सं० (वि०) जिसकी आखें न रह गई हों, अंधा 

गतागत-] सं० (वि०) गया-आया [| (पु०) जीवन-मरण 

गतागति-सं० (स्री) । आना और जाना 2 मरना और जीना 

गतात्मा-सं० (वि०) मृत व्यक्ति 

गतानुगत-सं० (वि०) परंपरा से चला आता हुआ 

गतानुगतिक-सं० (वि०) अंधानुयायी 

गतायात-सं० (पु०) यातायात 

गतायु-सं० (वि०) ॥ जिसकी आयु समाप्त हो चली हो 
2 अत्यंत वृद्ध 

गतार-(स्री०) जूए से बैल की गरदन बाँधने की रस्सी 

गतार्थ-सं० (वि०) 7 अर्थहीन 2 बेकार 3 निर्धन 

गतावधिक-सं० (वि०) जिसकी अवधि बीत गई हो 

गति-सं० (स्री) 7 जाना, गमन 2 चाल, रफ़्तार 3 हरकत 
4 प्रयत्न की सीमा 5 हालत, दशा (जैसे-तुमने कैसी गति बना 
रखी है) 6 सद्गति 7 एकमात्र सहारा (तुम ही मेरी --हो) । 
"गज (वि०) गति से उत्पन्न हुआ (जैसे-गतिज ऊर्जा); 
"पूर्ण (वि०), ~भंग (पु०) लय टूट जाना; ~मत्ता 
(स्री?) गतिमान होना; ~मान्‌ (वि०) = गतिशील; 
रुद्ध (वि०) जिसकी गति में बाधा उत्पन्न हुई हो; ~रोध 
(पु०) कार्य में बाधा उत्पन्न होना (जैसे-गतिरोध मिटाना); 
~वान्‌ (वि०) जिसमें गति हो, चलता हुआ; --वाहक 
(वि०) गति प्रदान करनेवाला; ~विज्ञान; (पु०), “विद्या 
(सत्री?) = गतिकी; ~विधि (स्री?) आचरण-व्यवहार 
आदि करने का ढंग (जैसे-सामाजिक गतिविधियाँ); --शास्त्र 
(पु०) = गति विज्ञान; ““शील (वि०) निरंतर चलने, बढ़ने 
वाला; ~शून्य (वि०) जिसमें गति न हो (जैसे-गति शून्य 
पदार्थ) 2 रुका हुआ 3 असहाय 

गतिक- सं० (पु०) । चलने की क्रिया, चाल 2 मार्ग, रास्ता 
३ आश्रय, सहारा |] (वि०) गति संबंधी 

गतिकी-सं० (स्री) विभिन्न पदार्थो और पिंडों की गतियों का 
अध्ययन 

गत्ता-(पु०) एक तरह की मोटी दफ़्ती 

गत्तालखाता-(पु०) बट्टाखाता (जैसे-रक्रम का गत्ताल-खाते 
में जाना) 

गत्यवरोध-सं० (पु) = गतिरोध, गति का रुक जाना 
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गत्यात्मक-सं० (वि०) गतिशील 

गत्वर-सं० (वि०) ॥ गति में रहनेवाला, गतिमय, गमनशील 
2 नष्ट हो जानेवाला, नश्वर 

गद-] (पु०) ॥विष, ज़हर 2 बीमारी, रोग 

गद्‌-[| (पु०) आघात से होनेवाला शब्द 

गदका-(पु०) = गतका 

गदकारा-(वि०) ] गुदगुदा और मुलायम 2 मांसल 

गदन-सें० (पु०) कथन, वर्णन 

गद्ना-(स० क्रि०) कहना, बोलना 

गदबदा-(वि०) ] मुलायम, कोमल 2 दोहरे शरीरवाला 

रादर-अ० (पु०) सैनिक विद्रोह 

गद्रा-(वि०)गदराया हुआ, अधपका 

गद्राना-(अ० क्रि) ॥ सुडौळ होना, रूप निखरना 
(जैसे-गदराया बदन) 2 पकने पर होना 

गदला-(वि०) गंदा, मिट्टी मिला हुआ 

गद्लाना-] (अ० क्रि) गदला होना ]] (स० क्रि) गदला 
करना 

गदहपचीसी-(स्री?) = गधा पचीसी 

गदहपन-(पु०) = गधापन 

गदहलोटन-(पु०) = गधालोटन 

गदहा-(पु०) = गधा। ~गीरी + फ़ा० (स्त्री०) 

गदहा-] सं० (पु०) रोग हरनेवाला वैद्य, चिकित्सक [[ (पु०) 
गधा 

हु ) वह गधा जिस पर ईट-पत्थर आदि लादा गया 


गदा-सं० (स्त्री?) मुद्गर 2 बाँस के डंडे में पहनाया हुआ 
पत्थर का गोला । ~धर (वि०) गदा धारण करनेवाला, विष्णु 

गदा-फ़ा० (पु०) ] भिक्षुक, भिखमंगा 2 फ़कीर 

गदाई-फ़ा० (वि०) । तुच्छ, नीच 2 रद्दी, बेकार 

गदागद-(क्रि० वि०) ] लगातार, निरंतर 2 गद-गद शब्द करते 
हुए 

गदाला-(पु०) गद्दा 

गदित-सं० (वि०) कहा हुआ, कथित 

गदेळा-(पु०) गद्दा (जैसे-मोटा गदेला) 

गदेली, गदोरी-(स्री०) हथेली 

गद्गद्‌-सं० (वि०) ॥ आनंदविभोर 2 आवेगातिरेक से जो 
अवरुद्ध हो 3 अत्यधिक प्रसन्न 

गद्दा-(पु०) ॥ मोटा तोशक 2 हाथी के पीठ पर हौदे के नीचे 
रखा जाने का गदूदा, मोटा बिस्तर 3 मुलायम चीजों का बोझ 

गद्दार -अ० (पु०) । राष्ट्रदोही, देशद्रोही 2 बागी, विद्रोही 

गद्दारी -अ० + फ्रा० (स्त्री०) ॥ गद्दार होने की अवस्था 
2 बागीपन 

गदूदी-(स्री०) ॥ छोटा गट्दा 2 सम्मानित व्यक्ति का आसन 
3 राजा आदि का पद्‌ । ~दार + फ्रा० (वि०) = गद्देदार; 
धारी + सं० (पु०) गद्दी धारण करनेवाला व्यक्ति; 
“>नशीन + फ्रा० (वि०) ] जो राजगद्दी पर बैठा हुआ हो 
2 उत्तराधिकारी; ~नशीनी (स्री?) गद्दी पर बैठना 
गद्य-सं० (पु०) ॥ ऐसी रचना जिसमें रस, छंद, तुक आदि का 
विधान न हो, वचनिका 2 बनावटहीन रचना एवं भाषा | 
काव्य (पु०) ऐसा गद्य जिसमें भावनाएँ, कवित्वपूर्ण हों; 


~ पोड़ेबाज़ 
तगीत (पु०) ऐसी गद्य रचना जिसमें सरस ढंग से विचारों 
को व्यक्त किया गया हो; ~नाटक (पु०) जिस गद्य रचना 
को अभिनय रूप में खेला जा सके; --पद्य (पु०) गद्य एवं 
पद्य युक्त रचना; ~पद्य-मय (वि०) गद्य एवं पद्य दोनो से 
युक्त; ~भेद (पु०) गद्य के प्रकार; ~मय (वि०) जो ठ 
रूप में हो; ~लेखक (पु०) गद्य लिखनेवाला; ~साहिल्य 
(पु) गद्य रूप में लिखी गई रचनाएँ (जैसे-हिंदी 
साहित्य) 

गद्यवत्‌-सं० (वि०) = गद्यमय 

गद्यात्मक -सं० (वि०) ] गद्य रूप में लिखा हुआ 2 गद्य 
संबंधी 3 कवित्वहीन 

गद्यानुरूप-सं० (वि०) जो गद्य के ढंग एवं आकार का हो 

गधा-] (पु०) घोड़े की नस्ल का जानवर जो बोझा ढोने के काम 
आता है, खर, गदहा || (वि०) मूर्ख, वेवकूफ़ | --पचीसी 
(स्री?) ऊल-जलूल काम करनेवाली अवस्था जो 76 से 
25 वर्ष तक मानी गई है; ~पन (पु०) मूर्खता, बेवकूफ़ी; 
~लोटन (पु०) थकावट दूर करने के उद्देश्य से इधर-उधर 
लोटना 

गधी-(सत्री?) गधे की मादा 

गधेड़ी-(स्री?) फूहड औरत 

गन-अं० (स्त्री) बंदूक 

गनगनाना-(अ० क्रि) ॥ थरथर कांपना' 2 रोमांच होना 

गनगौर-(स्री०) चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चेत्र शुक्ल तृतीया तक 
चलनेवाला पर्व जिसमें कन्याएँ एवं स्त्रियाँ गणेश और गौरी की 
पूजा करतीं हैं 

गनना-(स० क्रि) = गिनना 

ग़नी-अ० (वि०) ॥ धनवान, संपन्न 2 बहुत बड़ा दाता, उदार 

रानी-अं० (स्री) बोरा। --बैग (पु०) बोरा, बोरी 

ग्रनीम-अ० (पु०) 7 लुटेर, डाकू 2 दुश्मन, शत्रु 

गनीमत-अ० (स्री?) ॥ लूट का माल 2 मुफ़्त का माल 
3 संतोष की बात (जैसे-यह भी गनीमत है) 

गन्ना-(पु०) ईख, ऊख 

गन्नी-अं० (स्त्री?) गनी, बोरा 

गप-] (सत्री) । इधर-उधर की बातें, व्यर्थ की बातें (जैसे-गप 
मारना) 2 कपोल-कल्पित बातें 3 डींग। ~बाज़ + फ़ा० 
(पु०) गप्पी; ~बाज़ी + फ़ा० (स्री) = गपोडेबाजी 

गप] (पु०) निगलने की क्रिया (जैसे-मिठाई गप कर जाना) 

गपकना-(स० क्रिश) ] तुरंत निगल जाना 2 हड़पना 

गपड़-चौथ-] (पु०) व्यर्थ की बात-चीत ! (वि०) 
अंड-बंड, ऊर परांग 

गपना-(स० क्रिश) गप मारना 

गपशप-(स्री०) इधर-उधर की बात-चीत, व्यर्थ की बाते 
2 मन बहलाव की बात-चीत (जैसे-इधर-उधर गपशप 
करना) 

गपागप-(क्रि० वि०) बहुत जल्दी-जल्दी, चटपट 

गपिया-(वि०) = गप्पी 

गपोड़ा-(पु०) । बढ़ा-चढाकर कही गई बात 
2 कपोल-कल्पित मिथ्या बात, गप 

गपोड़िया-(वि०) बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहनेवाला, -गप्पी 

गपोड़ेबाज़-हिं० + फ्रा० (वि०) गप्पी 


गद्य 
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गपोड़ेबाज़ी 


गपोड़ेबाज़ी-हिं० + फ़ा० (स्त्री०) झूठी बकवास 

गण्प-(सत्री०) = गप। “्बाज़ी + फ़ा० (स्री?) = 
गपोड़ेबाज़ी 

गप्पी-(वि०) गपोड़िया, गपबाज़ 

गप्फा-(पु०) 7 बड़ा कौर 2 बड़ा आर्थिक लाभ 

गफ-(वि०) जो ठस बुना हो, ठस बुना हुआ 

ग़फ़लत-अ० (स्त्री?)  असावधानी, बेपरवाही 2 अचेतनता, 
बेसुधी 

ग़फ़लती-अ० + फ़ा० (वि०) प्रमादी, असावधान 

ग्रफूर-अ० (वि०) माफ़ करनेवाला, दयालु 

गबदूद-(वि०) जड़, मूर्ख 

ग्रबन-अ० (पु०) अमानत की रकम खा जाना, खयानत 

गबरू-(वि०) । नौजवान 2 दृष्टपुष्ट 

गबरून-(पु०) मोटा एवं चारखानेदार कपड़ा 

गब्बर-(वि०) ॥ अभिमानी, घमंडी 2 ढीठ, हठी 3 अडियल 
4 मालदार, धनी 

गभस्ति-सं० (पु०) ॥ किरण, रश्मि 2 सूर्य 

गभुआर-(वि०) 7 गर्भ के समय का 2 जन्म के समय का 
3 जिसका मुडंन न हुआ हो 4 अनजान, नासमझ 

ग्रम-अ० (पु०) ॥ गहरा दुःख 2 शोक 3 चिंता, परवाह। 
~ख्लोर + फ़ा० (वि०) अन्याय एवं अत्याचार सहन कर 
जानेवाला, ग़म खानेवाला; ~ख़ोरी + फ़ा० (स्री०) 
अत्याचार सह जाने की प्रवृत्ति; ~गीन + फ़ा० ] उदास 
2 संतप्त, दुःखी; ~गुसार + फ़ा० (वि०) दुःख बाँटनेवाला, 
हमदर्द; ~नाक + फ़ा० (वि०) दुःख भरा, दुःख पीडित; 
~खाना 7 क्षमा करना, सह लेना 2 दूसरे के दुःख से दुःखी 
होना; ~ग्रलत करना ] दुःखदायक बात भूलना 2 मन 
बहलाना 

गमक-(स्री2) । महक, सुगंध 2 संगीत का विशेष कंपन 

गमक-सं० (वि०) गमन करनेवाला, जानेवाला 

गमकना-(अ० क्रि०) महँकना 

गमकीला-(वि०) गमक से युक्‍त 2 सुगंधित 

गमछा-(पु०) अंगोछा 

गमथ -सं० (पु०) 7 मार्ग, रास्ता 2 पथिक, राही, राहगीर 

गमन-सं० (पु) ॥जाना, चलना 2 प्रस्थान 3 संभोग 
(जैसे-परस्री-) । ~पत्र (पु०) ॥ पारपत्र 2 चालान; 
~पथ (पु०) जाने का रास्ता 

गमनागमन-सं० (पु)  आना-जाना 
(जैसे-गमनागमन साधन) 

गमनीय-सं० (वि०) गम्य 

गमला-(पु०) मिट्टी का बना बाल्टी जैसा पात्र जिसमें 
फूल-पौधे लगाए जते हैं हु 

ग्रमी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) । शोक जनक मृत्यु 2 मृत्यु के बाद 
उसका होनेवाला दुःख 

गम्मत-(स्त्री०) बो० । हँसी, परिहास 2 मौज की स्थिति 
3 मज़ेदार बात 

गम्य-सं० (वि०) । पहुँचा जाने योग्य 2 प्रवेश होने योग्य 
(जैसे-बुद्धि गम्य) 3 जो साध्य हो 4 संभोग करने योग्य 

गयंद-(पु०) गजेंद्र, हाथी 

गया-] (अ० क्रि०) 'जाना' भूतकालिक रूप |] (वि०) गया 


2 यातायात 


207 


गरबीला 


हुआ (जैसे-आदमी गया)। ~गुज़रा, --बीता (वि०) 
खराब, रद्दी 2 निकृष्ट 

गया-सं० (स्री) मगध की एक नगरी एवं प्रसिद्ध तीर्थस्थल 

गयाबाल--] (वि०) गया का रहनेवाला [[ (पु०) गया का 
पंडा, पुरोहित 

गयी-] (अ० क्रि०) 'जाना' का भूतकालिक रूप [[ (वि०) 
गयी हुई (जैसे-औरत गयी) 

ग़रक़-आ० (वि०) ।डूबा हुआ, निमग्न 2 नष्ट, बरबाद 

गरक्राब-] अ० + फ़ा० (पु०) डुबाव ]] (वि०) । डूबा 
हुआ, जलमगय़न 2 निमग्न, लीन 

ग़रक़ी-अ० + फ़ा० (खरी०) । डुबाव 2 अतिवृष्टि 3 पानी में 
डूबी ज़मीन। ~देना अत्यधिक दुःख देना 

गरगज-] (पु०) 7 हाथियों के आने-जाने का बना चौड़ा रास्ता 
2 किले का बुर्ज |] (वि०) बड़ा एवं शक्तिशाली 

ग़रज़-अ० (स्त्री०) ] स्वार्थजन्य इच्छा 2 आवश्यकता, ज़रूरत 
(जैसे-अपनी गरज़ गाँठना) । ~मंद्‌ + फ़ा० (वि०) 
॥ ज़रूरतवाला 2 इच्छुक 3 स्वार्थी; ~का बावला स्वार्थाध 

गरजना-(अ० क्रि) गंभीर एवं तीव्र ध्वनि करना 
(जैसे-बादल गरजना) 2 चटकना, तड़कना 

ग़रज़ी-अ० + फ़ा० (वि०) = गरजमंद 

गरण-सं० (पु०) निगलना 

गरदन-फ़ा० (स्री०) गला, ग्रीवा। “बाँध + हिं० (पु०) 
कुश्ती का पेंच। ~उठाना विरोध करना; ~उड़ाना, 
~उतारना खून करना, क़तल करना; ~ऐंठी रहना घमंड में 
चूर रहना; ~काटना गला काटना 2 बहुत बड़ी क्षति 
पहुँचाना; ~झुकना ॥ लज्जित होना 2 हार मान लेना; ~न 
उठना । शर्मिंदा होना 2 सब-कुछ बरदाश्त करना; “-नापना 
~पकड़कर बाहर निकालना; ~पर छुरी फेरना । हलाल 
करना 2 घोर अन्याय करना; ~पर जूआ रखना बहुत बड़ा 
काम सौंपना; ~पर होना ज़िम्मेदार होना; -फँसना वश में 
होना; ~मरोड़ना मार डालना; ~सारना वध करना, खत्म 
कर देना; ~में हाथ डालना, ~में हाथ देना ] गरदनियाँ. 
देना 2 अपमान करना 

गरदना-फ़रा० > हिं० (पु०) मोटी गरदन 2 गरदन पर किया 
जानेवाला प्रहार 

गरदनिया-फ़ा० + हिं० (सत्री?) गला पकड़कर बाहर 
निकालना 

गरदनी-फ़ा० (स्री?) ॥ गरेबान 2 गले में पहने जानेवाली 
हसली आदि 3 घोड़े की पीठ पर उढ़ाया जानेवाला कपड़ा 
4 गरदनियाँ 5 गरदन पर किया जानेवाला आघात, घस्सा, रदा 

गरदा-फ़ा० (पु०) धूल (जैसे-गरदा उड़ रहा है) 

गरदान-फ़ा० (वि०) ] बिंदु के चारों ओर घूमनेवाला 2 घूमकर 
एक ही स्थान पर आनेवाला 

गरदानना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि’) ॥किसी बात को 
विस्तारपूर्वक समझाकर कई बार कहना, उद्धरणी करना 2 ध्यान 
देना, महत्त्वपूर्ण समझना 3 व्या० शब्द के विभिन्न विकारी रूप 
बतलाना 

गरनाल-(ख्री०) चोड़े मुंह की तोप, घननाल 

गरब गहेला-(वि०) भारी घमंडी 

गरबीला-(वि०) गर्ववत्‌ 
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गरभाना 


गा णा त यायाय (अ० क्रिश) ॥ गर्भधारण करना 2 गर्भवती होना 
|| (स० क्रि०) गर्भ धारण कराना 
गरम-फ्रा० (वि०)  तपा हुआ (जैसे-गरम हवा, गरम पानी) 
2 जिसका तापमान स्वाभाविक तापमान से कुछ अधिक हो 
(जैसे-गरम शरीर, सिर गरम है) 3 जो शरीर के अंदर उष्णता 
उत्पन्न करता हो (जैसे-गरम मसाला) 4 उत्तेजक (जैसे-गरम 
मिजाज, गरम स्वभाव) । ~दल + सं० (पु०) ऐसा दल या 
पक्ष जिसमें उग्रता एवं जोश प्रधान हो; “-दली + सं० 
(वि०) = गरम दलवाला; ~पड़ना गुस्से में लड़ाई करना 
गरमबाज़ारी-फ़ा० (स्री०) महँगाई, भाव में तेज़ी 
गरमाई-फ़ा० + हिं० (सत्री०) गरमी 2 शक्ति एवं ऊर्जा 
प्रदान करनेवाली वस्तु 
गरमागरम-फ़रा० (वि०) अत्यधिक गरम (जैसे-गरमागरम 
चाय एवं समोसा देना) 2 तुरंत का 3 उत्तेजनायुक्त 
गरमागरमी-फ़ा० (स्री)  तत्परता, मुस्तैदी 2 अनबन का 
भाव ३ आवेशपूर्ण कहासुनी 
गरमाना-] फ़ा० + हिं० (अ० क्रिश) ] गरम होना 2 आवेश, 
उग्रता आदि तीव्र भावनाओं से युक्त होना 3 कार्य करने के 
लिए तैयार होना (जैसे-गवैये का गला गरमाना) 
4 काम-वासना युक्त होना (जैसे-घोड़े आदि पशुओं का 
गरमाना) |] (स० क्रि) ] हलका गरम करना (जैसे-पानी 
गरमाना) 2 साधारण उष्णतामय करना (जैसे-रजाई ओढ़कर 
बदन गरमाना) 3 आवेश आदि भावना उत्पन्न करनेवाले कार्य 
करना (जैसे-कटु वचन कहकर आदमी को गरमाना, धीरे-धीरे 
गाकर गवैये को गरमाना) 4 संतुष्ट करना, प्रसन्न करना 
(जैसे-दरोगा को गरमाकर अपने अनुकूल करना) 
गरमी-फ़ा० (स्री) ] गरम होने की अवस्था (जैसे-आग की 
गरमी) 2 ग्रीष्म ऋतु (जैसे-गरमी की छुट्टी) 3 मानसिक 
आवेग, उमंग आदि (जैसे-ऐसी गरमी से बात नहीं बनती) । 
“दाना (पु०) अभोरी, पित्ती; ~रोक + हिं० (वि०) गरमी 
रोक्रनेवाला; ~निकालना ॥ संभोग करना 2 क्रोध उतारना, 
मन शांत करना 
गरल-सं० (पु०) विष। ~धर (पु०) साँप 
गराँव-(स्री०) पशुओं के गले में बाँधी जानेवाली दोहरी रस्सी 
गराज-अं० (पु०) ऐसा स्थान जहाँ मोटर-गाड़ी आदि रखी जा 
सके, गिणज 
गराड़ी-(सत्री?) = गड़ारी 
'गरानी-फ़ा० (स्री) महँगाई 
गरामी-फ़ा० (वि०) प्रसिद्ध, नामी ~ 
गरारा-। (वि०) ॥ घमंडी, अभिमानी 2 प्रबल, बलवान्‌ 
3 तेज़, प्रचंड 
'गरारा-]| (पु०) ॥ पायजामे की ढीली मोहरी 2 ढीली मोहरी 
का पायजामा 3 बहुत बड़ा थेला 
ग्ररारा-अ० (पु०) ॥ गर-गर शब्द करते हुए कुल्ली करना 
2 घुर-घुर शब्द का पशु रोग 
'गरारी-(स््री०) = गड़ारी 
'गरित-सं० (वि०) ॥विषमय, विषयुक्त 2 जिसमें जहर 
मिलाया गया हो (जैसे-गरित पदार्थ) 
गरिमा-सं० (स्र?) ] महिमा, महत्त्व 2 अहंकार, घमंड 
3 गुरुत्व, भारीपन 4 आत्मश्लाघा, शेखी 
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गर्भ 

गरिमान्वित-सं० (वि०) गरिमा से भरा हुआ 

गरियाना-(अ० क्रि०) बो० गालियाँ बकना, 

गरियार-(वि०) ॥ सुस्त (जैसे 
सुस्त, आलसी 

गरियालू-] (पु०) ऊन रंगने का काला-नीला रंग व (वि०) 
काला-नीला 

गरिष्ठ-सं० (वि०) कठिनता से पचनेवाला बहुत भारी 
(जैसे-गरिष्ठ भोजन) 

गरी-(स्त्री०) 7 देवताड़ 2 नारियल का खाया जानेवाला 

गारीब-अ० (वि०) १दीन एवं नप्र 2 दरिद्र, निर्धन 
(जैसे-गरीब आदमी) । ~खाना + फ़ा० (पु०) गरीब का 
घर (जैसे-मेरा गरीबखाना रामपुर में है); ~निवाज़ + फ़ा० 
(वि०) गरीबों पर दया करनेवाला, दयालु; ~परवर + फ़ा० 
(वि०) गरीब को पालनेवाला, दीनों की देख-भाल करनेवाला; 
~की जोरू सबकी भाभी गरीब कौ हर चीज़ पर मज़ाक 
किया जाना 

गरीबान-(पु०) = गरेबान 

ग़रीबाना-अ० + फ़ा० (वि०) गरीब की तरह का 

गरीबी -अ० + फ़ा० (सत्री?) ॥ गरीब होने की अवस्था 
2 दीनता, नम्रता 3 दरिद्रता, निर्धनता (जैसे-गरीबी आना) । 
गरीबी में आटा गीला मुश्किलों पर और मुश्किलें आना 

गरुड़-सं० (पु०) पुराणों में मान्य पक्षिरज जो विष्णु के वाहन 
हैं। ~गामी (पु०) 7 विष्णु 2 कृष्ण; ~पाश (पु०) शत्रु 
को फँसाने का एक फंदा 

गरुत्‌-(पु०) पंख, पक्ष 

ग़रूर-अं० (पु०) अभिमान, घमंड 

गरेबान-फ़ा० (पु०) कोट कमीज का गला 

गरेहुआ-(वि०) बो० ] भारी, वज़नी 2 भीषण, विकट 

गरोह-फ्रा० (पु०) गुट, रोली, दल। “-बंदी (ख्री०) 
गुटबंदी, दलबंदी 

गरक्-अ० (वि०) 7ङूबा हुआ 2 बरबाद, नष्ट 

गर्ज-सं० (स्त्री०), गर्जन सं० (पु०) घोर ध्वनि की क्रिया, 
भीषण शब्द का भाव, गरज। ~तर्जन (पु०) डाँट-डपट 

गर्जना-सं० (सत्री?) = गरज। --पूर्ण (वि०) 

गर्डर-अं० (पु०) लोहे का ढला लंबा एवं मोटा छड़ 

गर्त-सं० (पु०) गड्ढा, गढ़ा 2 छेद 3 दरार। “शीर्ष 
(पु०) 

गर्द-फ़ा० (स्त्री०) गर्दा, धूल (जैसे-गर्दा उठना, गर्द उड़ना) | 
~खोर (वि०) जो गर्द पड़ने से खराब न हो; ““गुबार * 
अ० (पु०) आँधी-बवंडर में घूल एवं मिट्टी का इधर-उधर 
गिरना। ~उठना धूल उड़ना; “फाँकना बेकार घूमता 

गर्दन-फ्रा० (स््रो०) = गरदन 

गर्दभ-सं० (पु०) गधा [(स्री०) गर्दभी] 

गदबाद-फ्रा० (वि०) 7 गर्द से भरा हुआ 2 उजाड, वीरान 
3 टूटा-फूटा 4 ध्वस्त 

गर्दिश-फ्ा० (स्री) चक्कर 2 संकट (जैसे-गर्दिश के दिन, 
गर्दिश का वक्‍त) 

गर्दिशे-ज़माना-फ़ा० (स्री) ज़माने का चक्कर 

गर्भ-सं० (पु०) । गर्भाशय 2 गर्भवती होने की अवस्था 3 पेट 
के अंदर का भाग, उदर (जैसे-गर्भस्थल) । --कारी (वि०) 


कहना 


-गरियार पशु) 2 काम-काज में 
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(्भस्थि 
जिससे गर्भ ठहर जाए; ~काल (पु०) गर्भवती होने की 
अवधि; ~केसंर (पु०) मादा फूलों के बीच का केसर 
जिसके साथ पुंकेसर का संपर्क होने पर फल एवं बीज उत्पन्न 
होते हैं; ~कोष (पु०) गर्भाशय, गर्भ; ~क्लेश (पु०) 
गर्भावस्था का कष्ट; ~क्षय (पु०) = गर्भपात; --गुर्वी 
(वि०) = गर्भवती; ~गृह (पु०) 7 प्रसूति घर, प्रसव करने 
की कोठरी 2 मकान के मध्य की कोठरी 3 मंदिर के बीच का 
मूर्तिगृह; “ग्रह (पु०) = गर्भधारण; ~घाती (वि०) गर्भ 
नष्ट करनेवाला; ~च्युति (स्री०) ॥ प्रसव 2 गर्भपात; 
~दास (पु०) जन्म से दास; -द्रुह (वि०) गर्भ को नष्ट 
करनेवाला; ~धारण (पु०) गर्भवती होना; “नाड़ी, 
~नाल (स्त्री०) गर्भाशय एवं बच्चे की नाभि को मिलानेवाली 
नाड़ी; ““निरोध (पु०) गर्भ रोकना (जैसे-गर्भ निरोध का 
सामान); ~निरोधक (वि०) गर्भ रोकनेवाली (जैसे-गर्भ 
निरोधक गोलियाँ); >-निसत्रव (पु०) गर्भ से निकलनेवाली 
झिल्ली, खेड़ी; ~पत्र (पु०) कोंपल, कल्ला; ~पात 
(पु०) 7गर्भ गिरना 2 गर्भ व्यर्थ जाना; ~पातक 
(वि०/पु०) = गर्भपाती औषध; ~पातन (पु०) गर्भ नष्ट 
करना, गर्भ गिराना; ~पाती (वि०) शर्भपात करनेवाला; 
~मंडप (पु०) = गर्भगृह; “मोक्ष (पु०) गर्भपात; 
"गवती (वि०) गर्भिणी; ~विज्ञान (पु०) ऐसा विज्ञान 
जिसमें गर्भ के आकार, काल एवं उसके संचार आदि का 
विवेचन होता है; ~विज्ञानी (पु०) गर्भ विज्ञान का ज्ञाता; 
~स्थापन (पु०) गर्भ धारण कराना, गर्भाधान; ~स्राव गर्भ 
का तरलावस्था में गिरना; ~स्रावक (पु०) गर्भ गिरानेवाला; 
~गिरना गर्भपात होना; ~रहना गर्भ होना, पेट में शिशु का 
होना 

गर्भस्थ-सं० (वि०) गर्भ में आया हुआ 

गर्भाक-सं० (पु०) ॥ नाटक में एक दृश्य का अंक 2 नाटक में 
दिखलाया जानेवाला दूसरा दृश्य 

गर्भागार-सं० (पु०) । प्रसूति गृह 2 तहखाना 

गर्भाधान-सं० (पु०) गर्भ धारण, गर्भस्थापन 

गर्भावधि-सं० (स्री) गर्भ का समय 

गर्भावस्था-सं० (स्री) गर्भ की अवस्था 

गर्भाशय-सं० (पु०) बच्चेदानी 

गर्भिणी-सं० (वि०) गर्भवती 

गर्भित-सं० (वि०) । गर्भ से युक्त 2 जिसने कुछ छिपा रखा 
हो (जैसे-सारगर्भित भाषा) 3 भरा हुआ, पूरित 
(जैसे-संस्कृतगर्भित शैली) 

गर्म-फ्रा० (वि०) गरम। ~जोशी (खी) ॥ जोश 2 गहरी 
दोस्ती; ~मिज्ञाज + अ० (वि०) गरम स्वभाववाला; ~सर्द 
ठंडा गरम 

गर्मी-फ्रा० (स्री?) = गरमी 

गर्मीला-फ़ा० + हिं० (वि०) जोशीला 

गर्रा-(वि०) लाख के रंग जैसा, लाखी 

गर्व-सं० (पु) ॥ अहंभाव 2 घमंड (जैसे-गर्व करना) । 
>-प्रद (वि०) अभिमानी, घमंडी; “वती (स्री) घमंड 
करनेवाली स्त्री; शील (वि०) = गर्ववंत 

गर्हण-सं० (पु०), गर्हणा-(ख्री०) निंदा, भर्त्सना, बुराई 

गर्हणीय-सं० (वि) निंदा किए जाने योग्य, निंद्य 
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गर्हा-सं० (स्री०) निंदा, बुराई 
गर्हित, गहर्य-सं० (वि०) जिसकी भर्त्सना की गई हो, निदित 
गल-सं० (पु) = गला। ~कंबल (पु०) गाय आदि 
पशुओं के गले के नीचे लटकनेवाला भाग, झालर, लहर; 
"कटा (वि०) जिसका गला कटा हो; ~गंड (पु०) चि० 
गले का एक रोग, घेघा; ~ग्रह (पु०) गले में पड़ा बंधन; 
घोंदू + हिं (वि०) गला दबानेवाला; ~फाँसी + हिं० 
(स्री०) गले में पड़ा फाँसी का फंदा; ~चहियाँ + हिं०, 
~चाँही + हिं० (स्री) गले में हाथ डालकर आलिंगन 
करने की अवस्था; ~-बिल (पु०) गले का सुराख; ~शुंडी 
(स्री) जीभ की जड़ के पास एक छोटी घंटी, कौआ; 
~शोथ (पु०) गले की भीतरी सूजन; ~सुआ + हिं० 
(पु०) गाल के नीचे के भाग का सूजना, कनपेड़ा रोग; 
"स्तन (पु) = गलथना; ~हस्त (पु) गरदनिया 
गलका-(पु०) हाथ की उँगलियों के अगले सिरे पर होनेवाला 
एक प्रकार का जहरीला फोड़ा 
गलगंजन-(पु०) शोर गुल, हो हल्ला 
गलगल-(पु०) 7 मैना जाति की एक काली चिड़िया 2 नींबू की 
जाति का एक बड़ा फल हे 
गलगला-(वि०) ॥ भीगा हुआ, आर्द्र, तर 2 आँसुओं से भरा 
हुआ 3 अत्यधिक मुलायम, अति कोमल (जैसे-गलगला 
पदार्थ) 
गलगुच्छा-(पु०) = गलमुच्छा 
गलगुथना-(वि०) जिसका शरीर भारी हो और गाल फूले हों 
(जैसे-गलगुथना बच्चा) 
गलछट-(स्री?) = गलफड़ा 
गलजँदड़ा-(पु०) जो सदा साथ लगा रहे, गले का हार 
2 गले में लटकाई जानेवाली पट्टी 
ग्रलत-अ० (वि०) ॥जो असत्य हो (जैसे-गलत अफवाहे 
उड़ाना) 2 जो उचित न हो (जैसे-ग्रलत मार्ग पर जाना) 3 जो 
नियमतः ठीक न हो (जैसे-यह सवाल गलत है) 4जो 
व्याकारणिक दोषयुक्त हो। ~नामा + फ़ा० (पु०) 
अशुद्धि-पत्र; फ़हमी + फ़ा० (ख्री०) बात का सही अर्थ न 
समझना, बात समझने में धोखा खा जाना; ~अयानी + फ़ा० 
(स्री?) किसी की बात गलत ढंग से बताना 
गलतकिया-हिं० + फ़ा० (पु०) गाल के नीचे रखा जानेवाला 
गोल तकिया 
गलतान-फ़ा० (वि०) :लड़खड़ाता हुआ, लुढ़कता हुआ 
2 चक्कर खाता हुआ 
ग़लती-अ० + फ़ा० (स्री०) उचित रूप से कार्य न करने की 
अवस्था 2 नियम, रीति, व्याकरण आदि की दृष्टि से होनेवाली 
भूल, अशुद्धि 3 गणना संबंधी भूल 
गलथना-(पु०) बकरियों के गले में लटकनेवाला मांसपिंड 
गलदश्रु-सं० (वि०) रोता हुआ 
गलन-सं० (पु०) (सर्दी से) गलने की अवस्था। “बिंदु 
(पु०) गलनांक; ~शील (वि०) जो गलने योग्य हो 
(जैसे-गलनशीन पदार्थ) 
गलनांक-सं० (पु०) किसी पदार्थ का वह निश्चित तापक्रम 
जिसपर कोई पदार्थ गलने लगता है 
'गलना-(अ क्रि) ] ठोस पदार्थ का तरल होना (जैसे-बर्फ़ 
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गलना) 2 पक जाना (जैसे-दाल गलना) 3 नरम हो जाना 
(जैसे-कागज़ गलना) 4 दुर्बल एवं निस्सार होना (जैसे-शरीर 
गलना) 5 रोग आदि के कारण नष्ट होना (जैसे-कोढ़ से 
उंगलियाँ गलना) 6 अत्यधिक ठंड महसूस होना (जैसे-पूस 
की रात में पूरा बदन गलना) 7 व्यर्थ होना (जैसे-आज सौ 
रुपए सिनेमा में गल गए) 8 समय से पहले ही नष्ट होना 
(जैसे-गर्भ गलना) 9 सड़ना (जैसे-फल गल गए) 
गलफड़ा-(पु०) (मछली के) गाल का चमड़ा 
पहर) ॥ अंड-बंड बकने का भाव 2 नींद में 
बड़बड़ाने की अवस्था 
गलबली-(पु०) गड़बड़ 2 कोलाहल 
ग़लबा-अ० (पु०) प्रभुत्व मे 
गवमुच्छा-(पु०), गलमोछा-गालों तक बढ़ी मूँ 
गलबाना-(स० क्रि०) किसी को गलाने की क्रिया में प्रवृत्त 
करना (जैसे-लोहा गलवाना) 
गलही-(स््री०) नाव का अगला गोलाकार उठा हुआ कोना 
गलांकुर-सं० (पु०) गले के अंदर का कौआ सूजने का रोग 
गला-(पु०) गरदन, ग्रीवा। “-काटू (पु०), ~काटना 
१ हत्या करना 2 बहुत बड़ी हानि करना (जैसे-दूसरों का गला 
काट कर ही तो लोग बड़े बन रहे हैं); "घोंटना मार डालना; 
--चघोंटू (वि०) गला घोंटनेवाला; “-छूटना कष्ट या संकट 
आदि से छुटकारा पाना 2 जान बचना (जैसे-आपके आ जाने 
से मेरा गला छूट गया); ~जकड़ना बोलने में रुकावट पैदा 
करना; ~जोड़ना गहरा संबंध स्थापित करना, पक्की दोस्ती 
करना; ~दबाना मार डालना 2 विवश करना, दबाव 
डालना; ~पकड़ना उत्तरदायी ठहराना; “-फँसना संकट में 
फँसना (जैसे-आपके कारण मेरा गला फँस गया); ~खैठना 
कंठ का स्वर कर्कश हो जाना; ~रेतना कष्ट पहुँचाकर स्वार्थ 
सिद्ध करना, मतलब निकालना (जैसे-मज़दूरों का गला रेतना 
अच्छा नहीं है); गले पड़ना जबरदस्ती भार आ पड़ना; गले 
'मढ़ना भार सौंपना; गले लगाना आलिंगन करना; गले से 
नीचे न उतरना समझ में न आना, ग्राह्य न होना 
गलाई-(स्त्री०) । गलने की अवस्था 2 गलाने का पारिश्रमिक 
गलाऊ-(वि०) ] गलानेदाला 2 गलने योग्य 
गलाना-(स० क्रि) ] तपाना (जैसे-सोना गलाना) 2 पकाना 
(जैसे-दाल गलाना) 3 दुर्बल एवं क्षीण बनाना (जैसे-देश एवं 
राष्ट्रहित में शरीर गलाना) 4 नष्ट करना 5 घुलाना (जैसे-तेज़ाब 
में चाँदी गलाना) 6 बोझ डालना (जैसे-पुल का 
गलाना) - 
गलावट-(स्त्रो) = गलाई 
'गलित-सं० (वि०) गला हुआ 2 जो निस्सार हो गया हो 
(जैसे-गलित यौवन) 3 नष्ट-भ्रष्ट 4 जिसमें गलने-गळाने का 
लक्षण हो (जैसे-गलित कुष्ठ) 5 जो मत्त होकर अवश हो गया 
हो (जैसे-गलित यौवना) 
गलिया-| (वि०) जो अत्यधिक सुस्त हो, निर आलसी 
गलिया-[! (स्री?) चक्की के ऊपरी पाट में वह छेद जिसमें 
पीसने के लिए अनाज डाला जाता है 
गलियारा-(पु०) गली की तरह का लंबा सीधा रास्ता 


गली-(खतरी० डा रास्ता । ~कपाना गली-सड़क आदि पर 
झाडू देकर जीविका उपार्जित करना; जाली हि | 
क न 
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सब को सुनाते फिरना; ~गली मारे फिरना १ व्यर्थ 
इधर-उधर घूमना 2 जीविका हेतु भटकना; अपनी गली में 
कुत्ता भी शेर होता है अपने ठिकाने पर सब बहादुर हैं 


ग़लीचा-फ़ा० (पु०) ऊन की मोटी चादर 
ग़लीज़-अ० (वि०)  अपवित्र, नापाक 2 गँदला, मैला 
गलेबाज़-हिं० + फ़ा० (वि०) बहुत अधिक बातें करनेवाला 


2 अत्यधिक तानें लेनेवाला 


गलेबाज़ी-हिं० + फ़ा० (स्त्री०) । बढ़-चढ़कर बातें करने की 


क्रिया 2 गाते समय तानें लेना 


गल्प-(स्री०) 7 मिथ्या प्रलाप, गप्प 2 डींग, शेखी 3 छोटी 


कहानी 


गलला-फ़ा० (पु०)  जानवरों का समूह, विशिष्ट पशु दल 


(जैसे-भेड़ों का गल्ला) 2 ऐसा बक्सा, थैली जिसमें दुकानदार 
रोज की बिक्री हुआ घन रखते हैं, गुल्लक (जैसे-पैसा गल्ले में 
डाल देना) 


राल्ला-अ० (पु०) अनाज, अन्न (जैसे-गल्ला मंडी)। 


~चोर + हिं० (पु०) अनाज की चोरी करनेवाला व्यक्ति; 
~फ़रोश + फ़ा० (पु०) अनाज बेचनेवाला व्यापारी 


गल्लेबान-फ़ा० (पु०) ॥ थैलीवाला, गुल्लकवाल 2 पशुदल 


का रखवाला 


गल्ह-(वि०) धृष्ट, ढीठ 
गवर्नमेंट-अं० (सत्री?) शासन, सरकार 
गवर्नर-अं० (पु०) 


॥ शासक, हाकिम 2 राज्यपाल । 


"जनरल (पु०) प्रधान शासक 


गवर्नरी-अं० + हिं० (वि०) गवर्नर संबंधी 
गबहियाँ-(पु०) बा० गँवार 

गर्बाँना-(स० क्रिश) खो देना 

गवाक्ष-सं० (पु) ॥ झरोखा 2 खिड़की 

गवाना-(स० क्रिश) किसी को गाने की क्रिया में प्रवृत्त कराना 


(जैसे-गाना गवाना) 


गवारा-फ़ा० (वि०) । स्वीकार किए जाने योग्य 2 अनुकूल, 


रुचिकर 3 सहनेयोग्य 


गवाह-फ़ा० (पु०) । साक्षी (जैसे-अनेक लोग इस घटना कें 


गवाह हैं) 2 तथ्य एवं सच्चाई का समर्थन करनेवाला व्यक्ति | 
~नामा (पु०) साक्ष्य-पत्र 


गवाही-फ़ा० (स्त्री७) गवाह का कथन, साक्ष्य (जैसे-झुठी 


गवाही देना) 
'गवीश-सं० (पु०) गौओं का मालिक 
गवेल-(वि०) बो० ।॥ गाँव संबंधी 2 गँवार, देहाती 
गवेषक-सं० (वि०) खोज करनेवाला, खोजी 
'गठेषण-सं० (पु०) ] खोजना, छानबीन करना 2 चाहता । 
“संस्था (स्त्री०) अनुसंधान केंद्र 
गवेषणा-सं० (स्री) ॥ खोज 2 अध्ययन एवं अनुसंधान 
3 इच्छा करना । “पूर्ण (वि) खोज से भरा हुआ; 
“शाला (सत्री) गवेषण संस्था र 
गवेषणीय-सं० (वि०) जो गवेषणा किए जाने योग्य हो 
गवेषित-सं० (वि०) ॥ तलाश किया हुआ 2 अन्वेषित 
2 जिसके विषय में गवेषणा हुई हो 
गवेषी-सं० (वि०) गवेषणा करनेवाला 
उप्ैझापळि0॥८ब्ीऱ बेकरार की तरह का, देहाती 


गवैया 
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गवैया-(पु०) = गायक 

गव्य-सं० (वि०) गौ से प्राप्त (दूध, घी आदि) । ~शाला 
(स्री) गायों के रहने का स्थान 

ग्रश-अ० (पु०) बेहोशी, मूर्च्छा। ~आना, “खाना 
मूर्च्छित होना, बेहोश होना 

गश्त-फ़ा० (स्त्री०) १ पुलिस कर्मचारियों का पहरे के लिए 
घूमना 2 भ्रमण, फिरना 

गएती-फ़ा० (वि०) गश्त लगानेवाला 2 जगह-जगह 
घूमनेवाला (जैसे-गश्ती दल, गश्ती दस्ता) 3 सब संबंधित 
लोगों को भेजा जानेवाला (जैसे-गश्ती चिट्टी) 

गसना-(स० क्रिश) । जकड़कर बाँधना, कसना 2 मिलाकर 
बैठाना (जैसे-स्वेटर का फंदा गसना) 

गसीला-(वि०) 7 बँधा हुआ 2 गठा हुआ, गठौला 3 जिसके 
सूत खूब सटे हों, गफ 

गस्सा-(पु०) भोजन का कोर, ग्रास । ~मारना जल्दी-जल्दी 
कौर मुँह में लेना? ~मुँह में डालचा कौर चबाकर खाना 

गह-(सत्री०) टेक 

गहकना-(अ० क्रि) प्रबल लालसा युक्त होना, ललकना 
2 उमंग में आना 

गइ़गइ-(वि०)  इकट्ठा एवं बहुत ज्यादा 2 गहरा, घोर 

गहगहा-(वि०) ॥ परम प्रसन्न, प्रफुल्लित 2 उमंग से भरा हुआ 

गहगहाना-(अ० क्रि) ॥ अत्यधिक प्रसन्न होना 2 लहलहाना 

गहगहे-(क्रि० वि०) । प्रसन्नतापूर्वक 2 जोरों से 3 धूमधाम 
से 


गहड़ोरना-(स० क्रि०) गंदा करना 

गहन-(स्त्री> ॥ पकड़ 2 हठ 

गहन-] सं० (वि०) ॥ गहरा (जैसे-गहन पठन) 2 घना 
(जैसे-गहन अंधकार) 3 कठिन, गूढ़ (जैसे-गहन विश्लेषण) 
| (पु०) । गहराई, गहरापन 2 दुर्गम स्थान ३ घिर हुआ 
स्थान। ~ता (स्री) गहराई 

गहना-] (पु०) बंधक (जैसे-गहना रखना) 2 जेवर 

गहना-][ (स० क्रि’) कसकर पकड़ना 

गहने-] (क्रि वि०) बो० रेहन के रूप में [[ (वि०) रेहन 
रखा हुआ 

गहबर-(वि०) बो० ? गंभीर, गहरा 2 दुर्गम, विकट 3 घबराया 
हुआ, उद्विग्न 4 घना 5 चमकीला 

गहमागहमी-(स्जी०) चहल-पहल, रौनक 

'गहरा-(वि०) जिसका तल आसपास के स्थान से नीचे की 
ओर अधिक दूरी तक हो (जैसे-गहरा कुआँ, गहरी खाई) 
2 जिसकी थाह बहुत नीचे हो, गंभीर 3 गूढ़, रहस्यमय 
(जैसे-गहरा अध्ययन) । ~घनेरा अत्यधिक रहस्यमय; 
“आसामी मालदार आदमी; गहरी धुँटना ॥ गाढ़ी भाँग 
पीसना 2 प्रगाढ़ मित्रता होना 3 अत्यधिक खुशी होना; गहरी 
छनना ॥ अधिक भाँग पीना 2 दिली दोस्ती होना 3 घुल. 
घुलकर बात होना 

गहराई-(सत्र?)  गहरापन 2 गंभीरता, गहनता 3 घनता, 
निविड़ता 

गहराना-] (अ० क्रि) बो० गहरा होना |] (स० क्रि०) 
गहरा करना (जैसे-कुआँ गहराना) 

गहराव-(पु०) गहराई 


गहरेबाज़-हिं० + फ़ा० (वि०) । तेज़ी से चलनेवाला 2 तेज़ी 
से चलानेवाला 

गहरेबाज़ी-हिं० + फ़ा० (स्री) इक्के, ताँगे को बहुत तेज़ 
दौड़ाना 

गहवारा-फ्रा० (पु०) ॥ झूला 2 पालना 

गहाना-(स० क्रि०) पकड़ाना 

गहीला-(वि०) ] उन्मत्त, पागल 2 अभिमानी, गर्वीला, घमंडी 

गहुआ-(पु०) छोटे मुँह की सँड़सी 

गहेला-(वि०) ॥ धारण करनेवाला 2 अभिमानी 3 उन्मादग्रस्त, 
पागल 4 गँवार 5 हठी 

गहैया-(वि०) 7 पकड़नेवाला 2 ग्रहण करनेवाला 

गह्वर-] सं० (पु०) 7 दुर्भद्य एवं विषम स्थान 2 अत्यधिक 
गहरा एवं अंधेर स्थान 3 गुफा 4 वन ]] (वि०) । दुर्गम 
2 छिपा हुआ 3 गंभीर 

गांग-सं० (वि०) -गंगा का 

गाँगन-(स्त्री०)) बो० छोटा फोड़ा, फुंसी 

गांगेय, गांग्य-सं० (वि०) गंगा का 2 गंगा से उत्पन्न 

गॉज-(पु०) 7 ढेर लगाने की क्रिया 2 ढेर, राशि 

गाँजना-(स० क्रि०) ढेर लगाना (जैसे- भा गाँजना) 

गाँजा-(पु०) भाँग की जाति का एक मादक पौधा और उसकी 
सूखी कलियाँ एवं फूल र 

गाँठ-(स््री०) ॥ रस्सी आदि के सिरों को घुमाकर एक दूसरे में 
फँसाकर कसने से बननेवाला उभरा हुआ रूप, ग्रंथि, गिरह 
(जैसे-गाँठ खुलना, गाँठ छोड़ना) 2 कपड़े के छोर में कुछ 
रखकर लगाई गई गिरह 3 गठरी (जैसे-कपड़े की गाँठ, रूई 
की गाँठ) 4 जेब। ~कट (पु०) गाँठ काटनेवाला व्यक्ति, 
गिरहकट; ~गँठीला (वि०) जिसमें अनेक गांठँ पड़ी हों; 
~दार + फ़ा० (वि०) जिसमें गाँठे पड़ी हों। ~कटना 
॥ जेब कटना 2 जेब से पैसा निकल जाना 3 ठगा जाना; 
~कतरना, ~काटना जेब कतरना; ~का पूरा धनी; 
~सखुलना उलझन दूर होना 2 दिल साफ़ होना 3 मन की 
बात कहना; ~पर गाँठ पड़ना कठिनाई बढ़ते जाना; 
~बाँधना याद रखना 

गाँठना--(स० क्रि०) । गाँठ देना 2 मोटी सिलाई करना 
(जैसे-जूता गाँठना, मोट गाँठना) 3 स्वार्थ हेतु संबंध बनाना 
4 अनुचित रूप से कार्य पूरा करना (जैसे-मतलब गाँठना) 

गाँड-(स्री?) ॥ मल त्याग की इंद्रिय, गुदा 2 तला, पेंदा 

गाँडा-(पु०) ।ईख की गँडेरी 2ईख, गन्ना 3 मेंडरी 

गांडीव-सं० (पु०) अर्जुन को अग्निदेव द्वारा दिया गया धनुष 
2 धनुष * 

गाँडु -(वि०) । गांड मरानेवाला 2 कायर और निकम्मा 

गाँती-(स्त्री०) = गाती 

गांधर्व-सं० (वि०) ] गंधर्व का 2 गंधर्व जाति का 3 गंधर्व 
देश का। ~बेद (पुर) सामवेद का उपवेद जिसमें सामगान 
का विवेचन रहता है, संगीत शस्र 

गांधार-] सं० (वि०) ॥*»घार देश का 2 गांघार देश में 
रहनेवाला |] (पु) गंधार नामक प्राचीन देश 

गाँधी-(पु०) ॥ गुजराती वैश्यों का एक वर्ग 2 सुगंधित तेल 
बनाने और बेचनेवाला। ~टोपी (सत्री०) खद्दर की बनो 
किश्तीनुमा लंबोतरी टोपी; “दर्शन (पु०) गांधी का 
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जीवनसंबंधी दृष्टिकोण; “भक्त (पु०) = गांधीवादी; 
"बाद (पु०) महात्मा गाँधी द्वारा प्रतिपादित वह सिद्धांत एवं 
विचारघारा जिसमें सत्य एवं अहिंसा तथा तप एवं त्याग को 
ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न 
किया जाता है; --वादी (वि०) गांधीवाद का अनुसरण 
करनेवाला 
गांभीर्य-सं० (पु०) = गंभीरता 
गाँव-(पु०) ॥ ग्राम, छोटी बस्ती 2 मनुष्यों की बस्ती जहाँ 
खेती-बाड़ी पेशा प्रधान है। --पंचायत (ख्री०) ग्राम 
पंचायत; ~सभा + सं० (स्त्रो०) = ग्राम सभा; ~मारना 
गाँव में डाका डालना, लूट-पाट करना 
गाँबटी-(वि०) । गाँव में रहनेवाला 2 गाँव में होनेवाला 
3 (दे०) गँवार 
गाँवड़ा-(पु०) छोटा गाँव 
गाँस-(स्री०) । तीर, बरछी, भाले आदि का नुकीला फल 
2 मनोमालिन्य 3 गाँठ (जैसे-मन की गाँस) । ~निकालना 
बदला चुकाकर मन शांत करना 
गाँसना-(स० क्रिश) ॥ कसना 2 सालना 3 छेदना 
गाँसी-(ख्री०) = गाँस 
'गाइड-अं० (पु०) पथप्रदर्शक। --बुक (स्जी०) ऐसी पुस्तक 
जिसमें नगर या देश के प्रमुख दर्शनीय स्थान, वस्तुएँ एवं अन्य 
महत्त्वपूर्ण सामग्रियाँ क्रमिक रूप से वर्णित हों 
गाउन-अं० (पु०) ] लंबी और ढीली पोशाक 2 डाक्टर, 
वकील एवं स्नातक आदि को उच्च परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 
चिह्न स्वरूप मिलनेवाली पोशाक 
'गाऊघण्प-(वि०) ] सब कुछ खा-पी जानेवाला 2 दूसरों का 
माल हड़पनेवाला 
गाकरी-(स्री०) बाटी, लिटूटी 
'गागर-(ख्री०) ऊँचे गलेवाला घड़ा। ~में सागर भरना 
थोड़े स्थान में बहुत सी वस्तुएँ. भरना 2 थोड़े शब्दों में 
अधिक से अधिक भाव प्रकर करना 
गाच-अं० (स्री) । झीनी बुनावट का पतला कपड़ा 2 रंगीन 
बूटीदार कपड़ा 
गाह-(पु०) पेड़, वृक्ष 
गाज-] (ख्री०) व्र, बिजली (जैसे-गाज गिरना) [| (पु०) 
फेन, झाग [| (स्री०) काँच की चूड़ी 
'गाजना-(अ० क्रि०) । गरजना 2 शोर मचाना। मन ही मन 
'गाजना अंदर ही अंदर प्रसन्न होना 
'गाजर-(स्री) एक प्रसिद्ध मीठा, लंबोतण केद जो सब्जी और 
अचार आदि के काम आता है। ~मूली समझना । तुच्छ 
समझना 2 असमर्थ समझना 
य (पु०) एक प्रकार का लेप जो मुँह पर लगाया जाता 


च (पुऽ) धर्म योद्धा । “मर्द + फा० (पु०) बड़ा 


गाटा-(पु०) बो० ॥ छोटा खेत, गाटर 2 बैलों की वह दौनी 
जिससे पयाल का चूण किया. जाता है 

गाड -(पु०) । ज़मीन में खोदा गया गड्ढा 2 अनाज भरने हेतु 
खोदा गया गड्ढा 3 गन्ने का रस इकटूठा होनेवाला गड्ढा 
4 खेत की मेड़ 


गाड़ना-(स० क्रिश) ॥ दफ़न करना (जैसे-मुर्दा गाडना) 
2 ज़मीन में धँसाना (जैसे-पुल का खंभा गाइना) 3 छिपाकर 
रखना (जैसे-सोने का आभूषण तहखाने में गाड़ना) 
गाडर-(स्री०) बो० भेड़ 

गाड़ा-(पु०) जंगल में डाकुओं का छिपकर बैठनेवाला गड्ढा | 
गाड़े बैठना घात में छिपकर बैठना 

गाड़ी-(ख्री?) पहिये के सहारे चलनेवाली सवारी 
(जैसे-मालगाड़ी, तोप की गाड़ी) । “खाना + फ़ा० (पु०) 
ऐसा स्थान जहाँ गाड़ियाँ रखी जाती हों; ~आन, (वान्‌) 
(पु०) ॥ गाड़ी हाँकनेवाला 2 गाड़ी चलानेवाला 

गाढ़-सं० (वि०) दृढ, पक्का 2 गंभीर, गहरा 3 घना 
4 कठिन 5तेज़। “ता (स्री) ] गहनता 2 कठिनता 

गाढ़ा-(वि०) ]जो कम तरल हो (जैसे-गाढ़ा शहद, गाढ़ा 
दूध) 2 जो बहुत गहरा हो (जैसे-गाढा हरा, गाढ़ा पीला) 
३ ठस बुनावटवाला 4 पक्का 5 अति घनिष्ठ (जैसे-गाढ़ी 
मित्रता) । गाढ़ी छनना गहरी मित्रता होना; गाढ़े का साथी 
संकटकाल में मदद करनेवाला; गाढे दिन मुसीबत के दिन; 
गाढ़े पसीने की कमाई बहुत अधिक परिश्रम से कमाया गया 
घन एवं पैसा आदि; गाढ़े में विपत्ति में 

गाणपत-सं० (वि०) गणपति संबंधी 2 गणपति का 

गाणपत्य-सं० (पु०) गणेश का उपासक 

गाणितिक-] सं० (वि०) गणित संबंधी ]] (पु०) गणितज्ञ 

गात-(पु०) ॥ शरीर, देह 2 नारियों का यौवनकाल। ~से 
होना गर्भवती होना 

गातव्य-सं० (वि०) गाने योग्य 

गात्र-सं० (पु०) देह, शरीर। ~रूह (पु०) शरीर के रोएँ. 

गात्रावरण-सं० (पु०) शरीर ढकने की कोई चीज़ 

गाथ-सं० (पु०) 7 गाना, गान 2 प्रशंसा, स्तुति 3 कथा, कहानी 

गाथक-सं० (पु०) गाथा लिखने/सुनानेवाला 

गाथा-सं० (सत्री?) । गीत-कथा 2 कथा, वृत्तांत 3 प्रशंसा, 
स्तुति 

गाथिक-सं० (पु०) गाथा गानेवाला 

गाद-(स्त्री?) बो० तलछट 2 गाढ़ी चीज़ 

गादडू-] (वि०) मट्ठर, सुस्त |] (पु०) ] गीदड़ 2 डरपोक 
3 जल्दी न चल सकनेवाला बैल 

गादर-(वि०) गदराया हुआ 

गादा-(पु०) ] खेत में बिना पकी हुई खड़ी फ़सल 2 खड़ी 
फ़सल के अधपके अन्न के दाने 3 हरा महुआ 

गादी-(स्री?) छोटी टिकिया के आकार का एक पकवान 

'गादुर-(पु०) चमगादड़ 

गाध-] सं० (पु०) ॥ स्थान, जगह 2 जल के नीचे का तल 
3 नदी का प्रवाह |] (वि०) ] छिछला, कम गहरा 2 अल्प, 
थोड़ा 

'गान-सं० (पु०) ॥ गाना 2 गीत 3 वर्णन । ~विद्या (स्री०) 
संगीत का ज्ञान; ~वृंद (पु०) गानमंडली 

गाना-(स० क्रि) 7कविता, गीत आदि का सुर एवं लय के 
साथ उच्चारण करना 2 स्तुति करना ३ पक्षियों आदि का मृदु 
स्वर में बोलना, कलरव करना 4 विस्तार रूप में वर्णन करना 


5 ता करना (जैसे-भजन गाना) । --बजाना (पु०) 
संगीत 
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ग्रासिया 


ग्राफ़िल-अ० (वि०) 
३ लापरवाह 

गाभ-(पु०) मादा पशुओं का गर्भ। ~डालना अपना गर्भ 
गिराना, बाहर निकालना 

गाभा-(पु०) । नया कोमल पत्ता, कल्ला 2 पौधों, वृक्षों आदि 
के डंठलों के अंदर का कोमल भाग 

गाभिन, गाभिनी-(वि०) (मादा पशु) जिसके पेट में बच्चा 
हो, गर्भिणी 

गाम-(पु०) गाँव 

गामा किरण-अं० + सं० (स्री) नाभिक से निकलनेवाली 
विद्युतचुंबकीय किरण 

गामी-सं० (वि०) जानेवाला (जैसे-दूरगामी, कुपथगामी) 

गाय-(ख्री०) । दो साँगोंवाला एक पशु जिसका दूध बहुत 
स्वादिष्ट एवं पुष्टिकारक होता है तथा जिसके दूध से अनेक 
पदार्थ बनते हैं 2 अत्यधिक सीधा सादा एवं निरीह व्यक्ति। 
~गोठ (ख्नी०) = गांवखाना; “भैंस (स्री?); ~की 
तरह काँपना बहुत डरमा 

गायक-सं० (पु०) । गानेवाला, गवैया 2 गाकर अपनी 
जीविका चलानेवाला व्यक्ति 3 स्तुति करनेवाला व्यक्ति 

गायकवाड़-(पु०) बड़ौदा के पुराने महाराजाओं की उपाधि जो 
मराठों के उत्तराधिकारी थे 

गायकी-सं० (सतरीश) ] गान विद्या 2 गाने की उच्चकला 
3 गान विद्या के अनुसार गाना 

ग्रायत-] अ० (वि०) ] बहुत अधिक, अत्यधिक 2 हद दरजे 
का ]] (स्री) सीमा अधिकता 

गायताल-] (पु०) निकृष्ट चौपाया ][ (वि०) निकम्मा एवं 
निकृष्ट, रद्दी 

गायत्र-सं० (पु०), गायत्री-सं० (स्री) ॥ एक वैदिक छंद 
2 वैदिक छंद में रचित एक प्रसिद्ध वैदिक मंत्र 3 वेदमाता, 
सावित्री 

गायन-सं० (पु०) । गाने की क्रिया 2 गीत, गान 3 गवैया, 
गायक। ~वादन, “वाद्य (पु०) = गाना बजाना 

गायनोत्सव-सं० (पु०) संगीत समारोह 

ग्रायब-अ० (वि०) । जो आँखों से ओझल हो गया हो, लुप्त 
2 छिपा हुआ 3 अनुपस्थित 4 अदृश्य। ~बाज़ + फ़ा० 
(पु०) बिना देखे शतरंज खेलनेवाला; ~करना चालाकी से 
कोई वस्तु उड़ा लेना 

ग्रायबाना-अ० + फ़ा० (क्रिश वि०) । गुप्त रीति से, 
छिपे-छिपे 2 पीठ पीछे, चोरी से 

गायिका, गायिनी-सं० (वि०/स्री०) ] गानेवाली स्त्री 2 ऐसी 
सत्री जो गाकर अपनी जीविका चलाती हो 

गारंटी-अं० (स्त्री०) प्रत्याभूति, ज़मानत। ~शुदा + फ़ा० 
प्रत्याभूत 

गार-अ० (पु०) ॥ नीची ज़मीन 2 गड्ढा 3 गुफा, कंदरा 

ग़ारत-] अ० (स्री०) लूट-मार ]] (वि०) ध्वस्त, बरबाद्‌। 
"गर + फ़ा० (पु०) ॥ लूटमार करनेवाला, लुटेरा 2 तबाह 
करनेवाला; ~गरी + फ़ा० (स्त्री०) । लूटमार 2 तबाही 

गारद्‌-अं० (स्री) ॥ सिपाहियों का छोटा दस्ता 2 सुरक्षा के 
लिए नियुक्त सैनिक टुकड़ी 3 पहरा । ~घर + हिं० (पु०), 


॥ अचेत, बे-सुघ 2 असावधान 


~ में करना, “में रखना 7 पहरे में रखना 2 हवालात में 
बंद करना 

गारना- (स० क्रि) ] निचोड़ना 2 धिसकर रस निकालना 
(जैसे-चंदन गारना) 3 गिरना, निकालना (जैसे-गड्ढे का 
पानी गार दो) 4 अलग करा 

गारना-]] (स० क्रि०) ॥ क्षीण करना (जैसे-गहन तपस्या से 
शरीर गारना) 2 दर्प, अभिमान चूर करना 

गारा-] (पु०) ॥ मिट्टी एवं पानी आदि का लेसदार घोल 
2 सुखी, चूने आदि का बनाया गया मसाला [[ (वि०) गीला, 
तर 

गारुड़-सं० (वि०) गरुड़ संबंधी, गरुड़ का 

गारुड़ी-सं० (पु०) विष उतारनेवाला 

गारुत्मत-] सं० (वि०) गरुड़ का [] (पु०) पन्ना (रत्न) 

गार्जियन-अं० (पु०) अभिभावक 

गार्ड-अं० (पु०) रक्षा करनेवाला व्यक्ति, रक्षक 

गार्डेन-अं० (पु०) बाग, उद्यान। पार्टी (स््री०) 
उद्यान-गोष्ठी 

गार्हपत-सं० (वि०) गृहपति का 

गार्हपत्य-सं० (वि०) गृहपतित्व 

गार्हस्थ्य-सं० (पु०) गृहस्थ होने की अवस्था 2 गृहस्थाश्रम 
3 गृहस्थधर्म । ~विज्ञान (पु०) घर गृहस्थी संबंधी विज्ञान, 
गृहविज्ञान 

गाल-(पु०)  कपोल, रुखसार 2 मुँहज़ोरी, वाचालता 3 एक 
बार मुट्ठी से चक्की में डाला गया अन्न, झींक। ~करना 
॥ बढ़-बढ़ कर बातें करना 2 मुँहजोरी करना; “पिचकना 
॥गालों का धँस जाना 2 दुबला होना; ~फुलाना । गर्व 
करना 2 रूठना; खजाना ॥ बढ़-बढ़ कर बातें करना 
2 बकवास करना; ~मारना 7 डींग हाँकना 2 मुँह में कौर 
डालना; काल के ~ में जाना संकट में पड़ना 

गालगूल-(पु०) व्यर्थं की बातें, गपशप 

गालन-सं० (पु०) ॥ गलाना 2 पिघलाना 

गाला-(पु०) पूनी। रूई का ~ अति उज्वल, प्रकाशमान 

गालित-सं० (वि०)  गलाया हुआ 2 पिघलाया हुआ 

ग़ालिब-अ० (वि०) । छाया हुआ, हावी, प्रभावी 2 विजयी, 
श्रेष्ठ 

ग़ालिबन-अ० (क्रिश वि०) संभावना है कि, संभवतः 

गाली-(स््री०) ] दुर्वचन, अश्लील बात (जैसे-गाली देना, 
गाली बकना) 2 कलंक सूचक बातें। --गलौज (स्री), 
~गुफ़्ता + फ़ा० (पु०) एक दूसरे को अपशब्द कहना; 
गालियों पर उतरना गालियाँ बकने लगना 

गालू-(वि०) ॥ बढ़ चढ़कर बातें करनेवाला 2 बकवादी 

गाव-फ़ा० (पु०) । गाय-बैल 2 वृष राशि। -कुशी 
(स्री०) गोवध, गऊ हत्या; “खाना (पु०) ॥ गोशाला 
2 मवेशीखाना; ~खुर्द (वि०) गायब, लापता 2 नष्टःशरष्ट; 
~तकिया (पुर) लंबा और गोल तकिया, मसनद; दुम 
(वि०) ।जो गाय की पूँछ की तरह हो 2 ढालुवाँ 

गावदी-(वि०) 7 नासमझ 2 मूर्ख, जड़ 

ग़ासिया-अ० (पु०) घोड़े की जीन पर बिछाया जानेवाला 
कपड़ा, ज़ीन पोश 
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गाह-फ़ा० (स्त्री०) 7 स्थान (जैसे-बंदरगाह, ईदगाह) 2 कोई 
विशिष्ट काल 

गाहक-(पु०) खरीदार 

गाहकी-(स्री२) ] खरीदारी 2 बिक्री 


गाहन-सं० (पु०) 7 पानी में बैठकर गोता लगाना 2 थाह लेना | 


गाहना-(स० क्रिश)  थाह लेना 2 बिलोड़ना 3 ग्रहण करना 
(जैसे-अनाज गाहना) 4 अवगाहन करना 5 झाड़ना 
(जैसे-अनाज को गाह कर दाने अलग करना) 6 पैठना, 
धंसना 

गाही-(ख्री०) पाँच-पाँच का समूह (जैसे-20 गाही आम) । 
~के गाही अत्यधिक 

गाहे-बगाहे-फ्रा० (क्रिश वि०) इधर-उधर 2 बीच-बीच में, 
कभी-कभी 

गिंजना-(अ० क्रि०) गींजा जाना 

शिंजाई_(ख्री०) गिंजने की क्रिया 


dm तकिया 
-(पु०) जमाई हुई चीनी की गोलाकार मोटी परत 
'गिच-पिच, गिचिर-पिचिर-(वि०) अस्पष्ट लिखा हुआ 
गिजगिजा-(वि०) ॥ मुलायम एवं गीला (जैसे-गिजगिजा 
आम) 2 गुदगुदा, माँसल (जैसे-गिजगिजा गाल) 
ग्रिज्ञा-अ० (स्त्री०) पौष्टिक भोजन 
गिटकिरी-(स्री०) तान लेते समय स्वर को कँपाना 
'शिटकौरी-(ख्री०) कंकड़ी 
गिट-पिट-(स्री०) विकृत शब्दावली | ~करना अशुद्ध भाषा 
में बात करना 
गिट्टक-(स््री०) ॥चिलम के नीचे रखा जानेवाला कंकड़ 
2 पत्थर आदि का छोटा टुकड़ा 
गिट्टा-(पु०) । चिलम के छेद पर रखने की कंकड़ी 2 पत्थर का 
छोटा टुकड़ा 
गिट्टी-(स्री०)  ईंट-पत्थर के तोड़े हुए छोटे टुकड़े, रोड़ी 
2 चिलम की गिट्टक 
गिड़गिड़ाना-(अ० क्रि०) सहायता हेतु दीनता पूर्वक प्रार्थना 
करना (जैसे-अफसर के सामने नौकर गिड़गिड़ा रहा था) 
गिड़गिड़ाहट-(स्त्री०) । गिड़गिड़ाने की क्रिया 2 गिड़गिड़ाकर 
की जानेवाली प्रार्थना 
गिद्ध-(पु०) ॥ शव खानेवाला लंबी गर्दन का प्रसिद्ध पक्षी, 
गीध 2 धूर्त व्यक्ति। ~राज (पु०) जटायु 
'गिनगिनाना-] (अ० क्रि०) । देह का काँपना, शरीर काँपना 
2 रोमांच होना ]] (स० क्रि०) झकझोड़ना 
'गिनती-(ख्री०)  गिनने की क्रिया, गणना 2 संख्या, तादाद 
3 हाज़िरी की जाँच। ८ 
'गिनना-(स० क्रिश) । संख्या मालूम करना, गिनती 
2 हिसाब लगाना 3 महत्वपूर्ण समझना। गिन गिनकर 
_ अच्छी और पूरी तरह से (जैसे-गिन-गिनकर मारना) 
2 एक-एक करके और बहुत कठिनता से (जैसे-गिन-गिनकर 
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गिन्नी-(सत्री)) । चक्कर 2घुमाने की क्रिया। “खाना 
चक्कर खाना (जैसे-पतंग का गिन्नी खाना) 
गिरगिट-(पु०) रंग बदलनेवाला छिपकली की जाति का एक 
जंतु। ~की तरह रंग बदलना किसी बात पर स्थिर न रहना, 
चंचल होना (जैसे-गिरगिट की तरह हमेशा रंग बदलना अच्छा 
नहीं है) 
गिरजा-पुर्त० (पु०) ईसाइयों का प्रार्थनामंदिर । ~घर + हिं० 
(पु०) ईसाइयों का उपासनागृह 
गिरते-पड़ते-(क्रि० वि०) ठोकर खाते हुए किसी तरह 
गिरदा-फ़ा० (पु०) । घेरा 2 चक्कर 3 तकिया 4 काठ का बड़ा 
थाल 5 खजरी, ढोल आदि का मेंडरा 6ढाल 
गिरदावर-फ़ा० (पु०) घूम-घूमकर कामों की जाँच करनेवाला 
अधिकारी 
गिरदावरी-फ़ा० (स्त्री०)  गिरदावर का काम 2 गिरदावर का 
पद 
गिरना-(अ० क्रि०) । अचानक तीव्र गति से ज़मीन पर आ 
पड़ना (जैसे-आकाश से हवाई जहाज़ गिरना) 2 टूट'कर नीचे 
आ पड़ना (जैसे-पेड़ की डाल टूटना, कुएँ में बाल्टी गिरना) 
3 स्थिर एवं गतिमान वस्तु का गिर जाना (जैसे-दीवार का 
गिरना, दौड़ती रेलगाड़ी का पटरी से”गिरना) 4 नदी, समुद्र में 
मिलना (जैसे-गंगा नदी का बंगाल की खाड़ी में गिरना) 
5नीचे आना (जैसे-वायुमंडल का तापक्रम गिरना) 
6 अवनति होना (जैसे-चरित्र गिरना, मनोबल गिरना) 
7 कार्य-व्यापार ठप्प होना 8 कमी होना 9 धक्के लगाना 
(जैसे-अत्यधिक भीड़ में एक दूसरे पर गिरना) 70 रोग होना 
(जैसे-फ़ालिज गिरना) ] सहसा आ पड़ना (जैसे-सिर पर 
विपत्ति का पहाड़ गिरना) 
गिरप्रत-फ़ा० (सत्री?) अच्छी तरह से पकड़ने की क्रिया, 
पकड़ 2 अपराध, दोष आदि का पता लगाने का खास ढंग 
गिरफ़्तार-फ़ा० (वि०)॥ जिसे अपराध के सिलसिले में पकड़ा 
गया हो 2 संकट, कष्ट आदि में जो फँसा हो 
गिरफ़्तारी-फ़रा० (ख्री०)  गिरप्रतार होने की अवस्था 2 क़ैद 
गिरमिट-] अं० (पु०) लोहे लकड़ी आदि में छेद करने का 
बड़ा बरमा अं० |] (पु०) इक़रारनामा 
गिरमिटिया-अं० (पु०) बंधुवा मज़दूर 
गिरवाना-(स० क्रि०) ॥ किसी को कोई वस्तु गिरवाने में प्रवृत्त 
करना 2 किसी से गिराने का काम करवाना (जैसे-मकान 
गिरवाना) 
गिरदी--फ्रा० (वि०) । रेहन, बंधक 2 रेहन संबंधी | „कर्ता 
+ सं० (वि०) गिरवी रखनेवाला; ~ग्राही + सं० बंधक 


लेनेबाला; ~दार (पु०) बंधक रखनेवाला, रेहनदारः 


~नामा (पु०) रेहननामा 

गिरस्ती-(स्त्री०) = गृहस्थी 

गिरह-फ्रा० (स्री) । गाँठ, बंधन 2 गुत्थी 3 गज़ का १6वाँ 
भाग। ~कट + हिं० (पु०) जेब कतरा; ~कटी (स्जी०) 


समय बिताना) 3 धीर-धीरी और सावधान होकर | जेब काटने का काम; ~दार (वि०)जिसमें गाँठ लगी हो, 


(जैसे-गिन-गिनकर पैर बढ़ाना) 
गिना-चुना-(वि०) 7 विशिष्ट 2 थोड़ा सा 
गिनाना-(स० क्रि०) गिनने का काम दूसरे से कराना 
गिनी-अं० (ख्री०) सोने का सिक्का 


गठीला; ~बाज़ (पु) वह कबूतर जो उडते समय 
कलाबाज़ी करता है 


गिराँ-फ्ा० (वि०) । बहुमूल्य, महँगा 2 भारी 3 अप्रिय, 
अरुचिकर 


CG-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
टा 


गिरा 


275 


ग्रीबत 


गिरा-सं० (स्री?) ॥वाणी 2 बोली, भाषा 3 सरस्वती 

गिराना-(स० क्रि) ॥ किसी वस्तु को बलपूर्वक नीचे उतारना 
(जैसे-परदा गिराना) 2 खड़ी वस्तु को आघात द्वारा ज़मीन पर 
लाना (जैसे-मेज़ से प्याला गिरना, रेल की पटरी गिराना) 
3 ध्वंस करना (जैसे-दीवार गिराना, मकान गिराना) 4 कम 
करना (जैसे-बाज़ार भाव गिराना) 5 ढाल की तरफ़ ले जाना 
(जैसे-कुएँ की जगत से खेत की क्यारी में पानी गिराना) 
6नीचे आ पड़ना (जैसे-कलम गिराना) 7 ठँडेलना 
(जैसे-बाल्टी से फ़र्श पर पानी गिराना) 8 उपस्थित करना 
(जैसे-ईटा-बालू गिराना) 9 घायल करना 0 मार डालना 
(जैसे-उसने रणभूमि में शत्रु को मार गिराया) 

गिरानी-फ़रा० (स्री) । महँगाई 2 पेट का भारीपन 

गिरा-पड़ा-(वि०) ॥ ज़मीन पर गिरकर पड़ा हुआ 2 टूटा-फूटा, 
जीर्ण-शीर्ण 3 बिना महत्त्व का 

गिराव (पु०), गिरावट-(ख्र०) गिरने की अवस्था 
2 अधःपात, पतन 

गिरि-सं० (पु०) पर्वत, पहाड । ~जा (स््री०) पार्वती, गौरी; 
“धर (पु०) कृष्ण; ~नाथ (पु०) शंकर जी; “पथ 
(पु०) दर्स; “-पाद (पु०) पहाड़ के नीचे का मैदान; “द्वार 
(पु०) दर्ग; ~माला (स््री०) पर्वत श्रेणी; ~राज (पु०) 
हिमालय पर्वत; ~वर (पु०) हिमालय; ~शिखर (पु०) 
पहाड़ की चोटी; ~सुता (स्त्री०) पार्वती 

गिरिस्ती-(स्री०) = गृहस्थी 

'गिरी-(खरी०) बीज के अंदर का गूदा, मग्ज (जैसे-बादाम की 
गिरी) 

गिरीश-(पु०) पर्वतों का राजा, हिमालय पर्वत 

गिरेबान-फ़ा० (पु०) = गरेबान 

गिरों-फ़ा० (पु०) = गिखी। गट्टा] + हिं० (वि०) जो 
रेहन रखी गई हो || (पु०) रेहन रखने का व्यवसाय 

गिरोह-फ़ा० (पु०) = गरोह 

गिर्जा-पुर्त० (पु०) = गिरजा 

गिर्द-] फ्रा? (अ०) आस-पास 2 चारों ओर [] (पु०) वस्तु 
की गोलाई, घेरा। "पेश. (क्रि वि०) आसपास 

गिर्दागिर्द-फ़ा० (अ०) ॥ आस पास 2 चारों तरफ़ 

गिरदाब-फ्रा० (पु०) भवर 

गिर्दावर-] फ़ा० (वि०) चारों तरफ़ घूमनेवाला ]] (पु०) 
घूम-घूम कर कार्यों का निरीक्षण करनेवाला अधिकारी 

गिर्दावरी-फ़ा० (स्त्री०) गिरदावर का काम और पद 

गिल-फ्रा० (स््री०) मिट्टी 2 गीली मिट्टी 3 गारा। “>कार 
(पु०) मिट्टी का पलस्तर करनेवाला; ~क्ारी (स्त्री०) 
दीवारो पर पलस्तर करने का काम 

गिलगिला-(वि०) ॥गीला और नरम 2 करुणा आदि के 
कारण रोमांचित 

गिलगिलिया-(स््री०) सिरोही नाम की चिड़िया 

गिलट--अं० (पु०) 7 ऐसी वस्तु जिस पर सोने, चाँदी आदि का 
पानी चढ़ा हो 2 सोने, चाँदी आदि का पानी चढ़ाने की क्रिया 

गिलटी-(स््री०) शरीर के अंदर संधि स्थल पर होनेवाली 
गोल गाँठ 2 शरीर के विभिन्न अंगों में गाँठ निकलने का रोग 
(जैसे-गले की गिलटी) 

- > र्स० (पु०) निगलना 


गिलना-(स० क्रिश) ॥निगलना 2छिपा लेना 3 ग्रसना 

गिलबिला-(वि०) = गिलगिला 

गिलबिलाना-(अ० क्रि०) अस्पष्ट उच्चारण करना 

गिलम- फ़ा० (स्री०) । ऊन का चिकना कालीन 2 मोटा और 
कोमल गद्दा [[ (वि०) मुलायम 

गिलहरा-] (पु०) नर गिलहरी ]] (पु०) घारीदार मोटा सूती 
कपड़ा 

गिलहरी-(खी०) चूहे की तरह एक छोटा जंतु जो प्रायः बगीचों 
एवं पेड़ों पर रहता है, गिलाई, चिंखुरी 

गिला-फ़ा० (पु०) 7 उलाहना, उपालंभ 2 निंदा, शिकायत | 
~शिकबा + अ० (पु०) उलाहना व शिकायत 

ग्रिलाफ़-अ० (पु०) ॥खोल, लिहाफ (जैसे-तकिये का 
ग्रिलाफ़) 2 म्यान, कोष 

गिलाबा-फ़ा० (पु०) बो० 5 गारा 

गिलास-अं० (पु०) शीशे आदि का बना लंबोतरा छोटा बर्तन 

गिली-फ़ा० (वि०) । मिट्टी का बना हुआ 2 मिट्टी से संबंध 
रखनेवाला 

गिलौरी-(खी०) पान का बीड़ा। “-दान (पु०) पान रखने का 
डिब्बा, पानदान 

गिल्टी-(ख्री?) = गिलटी 

गिल्ली-(खी०) । गुल्ली 2 गुल्ला । ~डंडा (पु०) = गुल्ली 
डंडा। 

गिष्णु-सं० (पु०) 7 मंत्र सस्वर गानेवाला व्यक्ति 2 गवैया, 
गायक 

गींजना-(स० क्रि) हाथ से मसलकर खराब करना 
(जैसे-कपड़े गींजना) 

गीगर-काउंटर-अं० (पु०) = गाइगर-गणक 

गीड़-(पु०) बो० आँख का कीचड़ 

गीत-] सं० (वि०) गाया हुआ ]] (पु०) ॥ छोटी पद्यात्मक 
रचना 2 प्रशंसा, बड़ाई 3 कथन, चर्चा । कार (पु०) गीत 
की रचना करनेवाला; ~क्रम (पु) । गीत के स्वरों के 
उतार-चढ़ाव 2 संगीत में एक तान; ~भार (पु०) टेक 

गीता-सं० (स्री०) गुरु शिष्य संवाद रूप में आध्यात्म तत्त्व का 
उपदेश करनेवाला पद्यग्रंंं (जैसे-शिवगीता, 
श्रीमद्भगवद्गीता) 

गीतातीत-सं० (वि2) । जो गाया न जा सके 2 जिसका वर्णन 
न हो सके, अवर्णनीय, अकथनीय 

गीतात्मक-सं० (वि०) गतिमय 

गीति, गीतिका-सं० (स्री०) गान, गीत। “काव्य (पु) 
ऐसा काव्य जो गाने के लिए ही लिखा हो; नाट्य (पु०) 
ऐसा नाटक जिसमें पद्य की प्रधानता हो; -नाट्यकार (पुश) 
गीतिनाटूय की रचना करनेवाला; “रूपक (पु?) = गीति 
नाट्य 

गीथा-सं० (स्री) ॥वाणी 2 गीत 

गीदड़] (पु०) भेडिये की जाति का एक जानवर जो लोमड़ी से 
मिलता जुता होता है, सियार, श्रृंगल [] (वि०) डार्क । 
--भभकी (स्री) डराने के लिए झूठी धमकी 

गीदी-फ़ा० (वि०) ॥ गीघ संबंधी 2 कायर, डरपोक 

गीध-(पु०) = गिद्ध 


शीखत-अ० (खी०) । अनुपस्थिति, गैर हाजिरी 2 चुगली 
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'गीयर-अं० (पु०) (मोटरगाड़ी में) रफ़्तार बदलने की गरारी 
गीर्ण-सं० (वि०) ॥ कथित, कहा हुआ 2 विस्तार से बतलाया 
हुआ, वर्णित 
गीर्देबी-सं० (स्री?) शारदा 
गीर्बाण-सं० (पु०) देवता 
गीला-(वि०) भोगा हुआ, तर, नम (जैसे-गीला कपड़ा) । 
~पन (पु०) गीला होने की अवस्था, तरी, नमी 
'गीब-(स््री०) गरदन, ग्रीवा 
गुंग-(वि०) बो० = गूँगा। ~बहरी (स््री०) बरम, बाँबी 
गुँगुआना-(अ० क्रि०) । गूँगे की तरह गूँ-गूँ शब्द करना 
2 अच्छी तरह न जलना, धुआँ देना 
गुंचा-(पु०) । फूल की कली, कोरक 2 आनंद मंगल 3 नाच 
रंग। ~खिलना ॥ खूब नाच रंग होना, आनंद मंगल होना 
2मुख की आकृति आनंदपूर्ण और प्रफुल्लित होना 
गुंची-(स्त्री०) = घुंघची 
गुंजसं० (खी०), गुंजन-(पु०) । भोरे का गुंजार 2 पक्षियों का 
कलरव 
गुंजना-सं० + हिं० (अ० क्रिश) ॥ गुंजार करना 2 गुनगुनाना 
गुंजल्क-सं० (पु०) । शिकन 2 गाँठ 
गुंजा-सं० (स्री०) घुंघची 
गुंजाइश-फ़ा० (स्री) । स्थान 2 समाई (जैसे-भीड़ में अब 
गुंजाइश नहीं है) 3 अवकाश (जैसे-इस पर बहस की 
गुंजाइश नहीं है) 
गुंजान-(वि०) घना (~आबादी) 
गुंजायमान्‌-सं० (वि०) गूँजता हुआ 
गुंजायश-फ्रा० (स्री०) = गुंजाइश 
गुंजार-(पु०) = गुंज 
गुंजारित, गुंजित-(वि०) गुंजार युक्त 
गुँजिया-(ख्री०) कान में पहनने का एक गहना 
गुंठन-सं० (पु०) ॥ढकना 2 छिपाना 3 घूँघट 
गुठित-सं० (वि०) ] ढका हुआ 2 छिपाया हुआ 
गुंड-सं० (ति) चर्ण किया हुआ, पीसा हुआ 
गुंडई-(ख्री०) गुंडापन 
गुँडली-(स्री०) । गेंडुरी 2 कुंडली 
गुंडा-(पु०) उदंडतापूर्वक आचरण करनेवाला व्यक्ति, 
बदमाश। ~गर्दी + फ़ा०, “गिरी + फ्रा० (स्री०), 
~पन (पु०) गुंडई बदमाशी; ~शाही + फ्रा? (वि०) 
गुंडागर्दी, गुंडा राज | 
गुंडित-सं० (वि०) । पीसा हुआ 2 धूल में मिलाया हुआ 
3 घूल से ढका हुआ 
गुँथना-(अ० क्रि’) गुथना 
गुँदीला-(वि०) गोंदवाला , 
गुँषना- (अ० क्रि०) । गूँघा जाना 2 माँड़ा जाना, साना जाना 
(जैसे-आटा गुंधना) [[ (अ० क्रि०) गुथना | 
अ? ॥गैंधने की क्रिया 2 गूँघने की 


गुंफ-सं० (पु०) । गूथना 2 संयुक्त जद 3 फूलों का 

शुफन-सं० (पु०) ॥ गुच्छल बनना 2 व 3 2 
(जैस-माला गुंफन) - 

गुफित-सं० (वि०)  गथा हुआ 2 सजाया हुआ 3 मिलाया 


हुआ 4 गुच्छित 
| (पु०) = गुंबद (जैसे-गुंबज़ की आवाज़) । 
~दार जिसमें गुंबद बना हो 
गुंबद-फ़ा० (पु०) इमारत पर अर्ध गोलाकार शिखर 
(जैसे-मस्जिद का गुंबद) 
गुंबदी-फ़ा० (वि०) गुंबद की शक्ल का 
गुंबा-फ़ा० (पु०) चोट लगने से बनी गाँठ, गुलमा 
गुझ्याँ-] (स्री?) सखी ]] (पु०) ] खेल का साथी 2 मित्र 
गुगुल-सं० (पु०) सलई का पेड़ और उसकी राल 
गुची-(स्री?) आधी ढोली 
गुच्ची-(स्री०) । छोटा गड्ढा 2 गुल्ली-डंडा का छोटा गड्ढा। 
~पाला (पु०) कौड़ी का खेल खेलने के लिए बनाया गया 
छोटा गड्ढा 
गुच्छ, गुच्छक-सं० (पु०) गुच्छा 2 फूलों का गुच्छा 
3 गुलदस्ता 
गुच्छा-(पु०) । एक प्रकार की एकत्रित वस्तुओं का समूह 
(जैसे-चाबी का गुच्छा) 2 झब्बा, फुँदना 3 एक साथ उत्पन्न 
हुई वस्तुओं का समूह (जैसे-अंगूर का ; गुच्छा) 
गुच्छिका-सं० (स्री) नसों की ग्रंथि 
गुज-(पु०) बाँस की कील 2 बाँस की मेख 
गुज़र-फ्रा० (पु०) । रास्ता (जैसे-रहगुज़र) 2 पहुँच (जैसेऽइस 
कमरे में हवा का गुज़र नहीं) 3 जीवन निर्वाह, गुजारा 
(जैसे-हमें सौ रुपए में गुज़र करना पड़ता है) 4 जाना, 
निकलना । ~गाह (स्री०)  आने-जाने का मार्ग 2 नदी पार 
करने का घाट 3 मार्ग, रास्ता; ~नामा (पु०) मार्ग से गुजरने 
हेतु दिया जानेवाला अधिकार पत्र, पार पत्र; ~खसर (पु०) 
गुजारा (जैसे-गुज़र-बसर होना); खान (पु०) । रास्ते की 
रखवाली करनेवाला 2 मल्लाह 3 घाट की उतराई वसूल 
करनेवाला । 
गुज़रना-फ़ा० + हिं० (अ० क्रि) 7 जाना, निकलना 2 गुज़र 
होना, निर्वाह होना 3 घटित होना (जैसे-वहाँ पर आप पर कैसी 
गुजरी) 4 व्यतीत होना, बीतना (जैसे-मुश्किल से दिन 
गुजरना) । गुज्जर जाना मर जाना, मृत्यु होना (जैसे-नेताजी 
गुज़र गए) 
गुजराती-(वि०) गुजरात प्रांत का रहनेवाला 2 गुजरात का 
बना हुआ (जैसे-गुजणती ताला) 
गुज़रान-फ़ा० (स्री?) = गुज़र-बसर 
गुज़रानना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि) पेश करना 2 व्यतीत 
करना, बिताना 
मुजरिया-(स्री०) = गूजरी 
गुजरी-(खी०) कलाई में पहनने की पहुँची 
-(पु०) 7 गूजर का पुत्र 2 गूजर जाति का व्यक्ति 
गुजरेटी-(स्री?) = गूजरी 
गुजश्ता-फ़ा० (वि०) बीता हुआ, अतीत 
गुज़ारना-फ्रा० + हिं० (स० क्रि०) ] बिताना 2 आगे बढ़ाना 
3 पेश करना (जैसे-अर्ज गुज़ारना) 4 पालन करना, अदा 
न (जैसे-नमाज़ गुज़ारना) 
-फ़ा० (पु०) ॥ गुजारने :की क्रिया 2 गुज़र, निर्वाह 
उ हेतु दी जानेवाली आर्थिक मदद 4 नाव से नदी पार 
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शुस्ञारिश-फ्रा? (खी०) प्रार्थना, निवेदन (जैसे-आपसे 
गुज़ारिश है कि यह कार्य कर दीजिएगा, किसी की खिदमत में 
गुज़ारिश करना) । ~नामा (पु०) प्रार्थना-पत्र, निवेदन पत्र 

गुज्झा-] (पु०) । रेशेदार गुदा 2 रेशों का गुच्छा [[ (वि०) 
छिपा हुआ, गुप्त 

गुझिया-(खी०) खोए की एक मिठाई (जैसे-होली की गुझिया 
खाओ) 

गुट-] (पु०) = गुट्ट । “तंत्र (पु०) किसी विशिष्ट गुट का 
शासक; ~निरपेक्ष (वि०) जो किसी गुटविशेष से संबद्ध न 
हो; ~निरपेक्षता-नीति + सं० (स्री) किसी गुट में 
शामिल न होने के नियम; ~खंद + फ़ा० (वि०) = गुट्डबंद; 
~चदी + फ़ा० (स्त्री०) गुट बनाकर मतभेद बनाये रखना; 
“खाज + फ्रा० गुट बनाने में निपुण व्यक्ति; ~खराज़ी + 
फ़ा० (स्री?) = गुटबंदी; ~युद्ध (पु०) गुटबंदी के कारण 
संघर्ष 

गुट] (पु०) कबूतर आदि के बोलने का शब्द, गुट ध्वनि 

गुटकना-] (अ० क्रि०) गुट-गुट शब्द करना (जैसे-कबूतर 
का गुटकना) | (स० क्रिश) = गटकना (जैसे-दवा की 
गोली गुटकना) 

गुटका-(पु०) ] छोटे आकार की पुस्तक (जैसे-गुटका 
रामायण) 2 काग्रज़ आदि दबाने का शीशे आदि की ठोस एवं 
छोटी वस्तु (जैसे-गुटका से चिटूठियां दबा दो) 

गुटरगै-(स्री?) कबूतरों की आवाज़ 

गुटिका-सं० (स्री?) गोली 

गुट्ट-(पु०) दल, समूह 2 थोड़े से व्यक्तियों का 
आक्रमणकारी समूह (जैसे-पार्लियामेंट वाला गुट्ट, आक्रमण 
कारी गुट। “-खंद + फ़ा० (वि०) जो गुट में शामिल हो; 
“बंदी + फ़ा० (स्री) ॥ गुट बनाने की क्रिया 2 मत-भेद 
आदि के कारण छोटे-छोटे गुट बनाना (जैसे-गुट्टबंदी से परे 
होना, सरकार-विरोधी गुट्ट); ~खाज़ञ + फ़ा० (पु०) गुट 
बनाने का पक्षपाती; ~खाज़ी + फ़ा० (स्री०) = गुट्टबंदी। 
~चाँधना दल बनाना है 

गुट्टा- (पु०) चौकोर छोटी गोटी |] (वि०) छोटे कद का , 
ठिगना, नाटा 

गुट्ठल-(वि०) गुठलीवाला 

गुठला-] (वि०) कुंद, भोथरा ][ (पु०) बड़ी और मोटी 
गुठली 

गुठलाना-(अ० क्रि०)  गुठली की तरह कड़ा एवं गोल होना 
2 कुंद होना 3 खट्टा पदार्थ खाने के बाद दाँतों का कुछ चबाने 
योग्य न रहना 

गुठली-(ख्री?) फल का कड़ा और कुछ बड़ा बीज, कुसली 
(जैसे-आम की गुठली) 

गुडंबा-(पु०) गुड़ की चाशनी में पकाया गया कच्चा आम 

गुड़-(पु०) ऊख के रस को पकाकर खूब गाढ़ा करने पर प्राप्त 
होनेवाला कड़ा पदार्थ (जैसे-गुड़ की बट्टी, गुड़ की भेली) । 
~ खाना गुलगुलों से परहेज करना बहुत बुराई करना; 
~ गोबर करना चौपट करना, नष्ट करना; गोबर हो जाना 
बरबाद होना, नष्ट होना (जैसे-तुम्हारी करनी से सब गुड़ गोबर 
हो गया); ~दिखाकर ढेला मारना लाभ का लोभ दिखाकर 
कष्ट देना; ~भरा हँसिया ऐसा कार्य जो प्रिय होने पर भी 


अनन्त] 

अत्यधिक कठिन होने के कारण न किया जा सके; --से मरे 
तो जहर क्यों दे नरमी से काम हो जाए तो सजी क्यों की जाए 

गुड़-गुड़-(खी०) हुक्का पीने से उत्पन्न होनेवाला शब्द 
2 वायु संचार से पेट में होनेवाला शब्द 

गुड़गुड़ाना-[ (अ० क्रि०) गुड़गुड़ शब्द होना ता (स० क्रि०) 
गुड़ेगुड़ शब्द उत्पन्न करना (जैसे-हुक्का गुड़गुड़ाना) 

गुड़गुड़ाहट-(खत्री०) = गुड़गुड़ 

गुड़गुड़ी-(स्री०) ॥ बार-बार गुडगुड शब्द होने की अवस्था 
2 काठ की निगालीवाला छोटा हुक्का (जैसे-गुड़गुड़ी पीना) 

गुड़धानी-(स्त्री०) गुड़ में मिलाकर बनाया गया लड्डू 

गुड़हर, गुड़हल-(पु०)  अड़हुल का पेड़ 2 अड़हुल का 
फूल, जपाकुसुम 

गुड़ाई-(स्री०) खेत गोड़ने का काम 

गुड़ाकू-(पु०) गुड़ मिलाकर बनाया गया पीने का तंबाकू 

गुडाकेश-सं० (पु०) शिव 2 अर्जुन 

गुड़िया-(ख्री०) कपड़े, लकड़ी आदि का बना एक खिलौना 
जिससे लड़कियाँ खेलती हैं। ~सरकार + फ्रा० (ख्री०) 
कठपुतली सरकार; ~सँबारना हैसियत के अनुसार लड़की 
की शादी करना; गुड़ियों का खेल बहुत छोटा एवं सहज काम 

गुह -(पु०) कपड़े का बना हुआ पुतला। “-बाँधना पुतला 
बनाकर बदनाम करना 

गुढी] (स्री०) गुड़िया || पतंग 

गुढ़ा-(पु०) चोर, डाकुओं के छिपने का स्थान 

गुण-सं० (पु०) ॥निजी विशेषता 2 निपुणता 3 हुनर 
4 प्राकृतिक वृत्तियाँ (जैसे-सत्व, रज, तम) 5 लक्षण| 
“कथन (पु०) प्रशंसा करना, गुणगान, गुणवर्णन; ~कर, 
~कारक, ~कारी (वि०) लाभकारी; ~कीर्तन (पु०), 
~कीर्ति (स्री?) गुणगान, गुणकथन; “गत (विं०) 
गुण-संबंघी; ~गान (पु०) = गुण कथन; “ग्राहक 
(पु०) गुण और गुणी का सम्मान करनेवाला व्यक्ति; “-आही 
(वि०) गुण को परखकर उसका आदर करनेवाला; ~घाती 
(वि०) ईर्ष्या करनेवाला 2 कृतप्र; “ज्ञ (वि०) = 
गुणग्राही; “दोष (पु०) अच्छाइयाँ और बुराइयाँ 
(जैसे-गुण-दोष बखानना); “धर्म (पु०) वस्तुगत 
विशेषताएँ; --बंत्‌ (वि०) = गुणी; खती (स्री) विशिष्ट 
गुणवाली महिला; ~वाचक (वि०) गुण या विशेषता सूचित 
करनेवाला (जैसे-गुणवाचक विशेषण); “-बान्‌ (वि०) = 
गुणी; “संग (पु०) गुणों का मेल; “सागर (वि०) 
अत्यधिक गुणी; ~शून्य (पु०) गुणहीन व्यक्ति 

गुणक-सं० (पु०) वह अंक जिससे गुणा किया जाए. 

गुणज-सं० (पु०) गुण्य अंक 

गुणन-सं० (पु०)  ग० गुणा करना 2 हिसाब करना, गिनना। 
“खंड (पुर) = गुणक; ~फल (पु०) गुणा करने पर 
प्राप्त संख्या (जैसे-गुणनफल निकालना) 

गुणना-सं० + हिं० (स० क्रिश) गुणा करना 2मन में 
सोचना, गुनना ' 

गुणनीय-सं० (वि०) जो गुणा किया जाने को हो 

गुणांक-सं० (पुर) ग० वह संख्या जिसको गुणा किया जाए 
(जैसे-तीन-चार का गुणांक है) 

शुणांकन-सं० (पु०) गुणा करना 
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गुप्त 


गुणा-(पु०) ग० वह क्रिया जिससे यह पता चलता है कि किसी आ ह कि किसी |. गुदड़ी-(स्ी०) 7 फटे-पुराने कपड़ों को सीकर बनाया गय 


अंक को एक से अधिक बार जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 
(जैसे-8 को 4 से गुणा करना) 

गुणाकर-सं० (वि०) गुण-सागर, गुणों की खान 

गुणागुण-सं० (वि०) 5 गुण-दोष 

गुणाढय-सं० (वि०) = गुण-सागर 

गुणातीत-सं० (वि०) सत्व रज तम से परे, अलिप्त 

गुणात्मक-सं० (वि०) गुणों पर आधारित 

गुणानुवाद-सं० (पु०) गुण-कथन, बड़ाई 

गुणान्वित-सं० (वि०) गुणों से युक्त 

गुणार्थ-सं० (पु०) गुणों का सूचक अर्थ 

गुणावली-सं० (स्री) गुणों की लड़ी, अनेक गुण 

गुणिका-सं० (ख्री०) सूजन, गाँठ 

गुणित-सं० (वि०) गुणा किया हुआ 

गुणी-] सं० (वि०) गुण से युक्त, गुण संपन्न ]| (पु०) 
१ कला-कुशल व्यक्ति, हुनरमंद 2 अलौकिक गुणवाला 
व्यक्ति। ~भूत (वि०) 7 मुख्य अर्थ से भिन्न 2 गौण बनाया 
हुआ; “व्यंग्य (पु?) गौण व्यंग्यार्थ 

गुणे-सं० + हिं० गुणा करें (जैसे- 7 गुणे 5) 

गुणेश्वर-सं० (पु०) ॥ तीन गुणों का खामी 2 परमेश्वर, ईश्वर 

गुणोपेत-सं० (वि०) गुणों से युक्‍त, गुणी 

गुण्य-सं० (पु०) ॥ गुणा किए जाने योग्य संख्या 2 गुणी 

गुण्यांक-सं० (पु०) = गुणांक 

गुत्ता-(पु०) ॥ लगान पर खेत जोतने-बोने के लिए खेतिहार को 
देने का व्यवहार 2 लगान 

गुत्थम-गुत्था-(पु०) ॥ भिडत, इंद युद्ध 2 उलझाव, फँसाव 

गुस्थी-(स्री०) । धागे आदि का उलझा हुआ रूप 2 उलझाव, 
समस्या (जैसे-गुत्थी सुलझाने पर ही कार्य आगे बढ़ सकेगा) 

गुथना-(अ० क्रि०) ॥ आपस में उलझना 2 पिरोया 
3 सीया जाना (जैसे-कथरी गुथना) 4 कसकर दबाना 

गुथधली-(स््री०) थैली 

गुथवाना-(स० क्रि०) गूथने का काम अन्य से कराना 
(जैसे-गदूदा गुथवाना) 

गुथीला-(वि०) ॥ गुथा हुआ 2 दृष्ट पुष्ट 

गुथुवाँ-(वि०) ] गूथकर बनाया हुआ, गूथा हुआ 2 उलझा 
हुआ 

गुद-सं० (स्री) = गुदा। ~ग्रह (पु०) (चि०) कोष्ठबद्धता 
रोग; “भ्रंश (पु०) चि० गुदा से काँच निकलने का रोग 

गुदकार, गुदकारा, गुदगुदा-(वि०) ॥ मुलायम एवं अच्छा 
2 जिसमें कोई मुलायम चीज़ भरी गई हो (जैसे-गुदगुदा गद्दा) 
3 मांसल (जैसे-गुदगुदा शरीर) 

गुदकील, गुदांकुर-सं० (पु०) बवासीर 

गुदगुदाना-(स० क्रि) ॥ कोमल मांसल अंग सहलाना 
2 परिहास में छेड़ता 3 लालसा उत्पन्न करना 

'गुदगुदाहट-(स्री०)  गुदगुदाने की क्रिया 2 मन में उत्पन्न 
होनेवाली हल्की इच्छा 

गुदगुदी-(खी०) ॥ पुलक 2 हल्की वासना, उमंग 3 उल्लास 

गुदड्िया-| (पु०) 7गुद्‌ड़ी पहननेवाला 2 रद्दी खरीदकर 
बेचनेवाला व्यापारी 3 खेमा, दरी आदि वस्तुएँ, किराये पर 
देनेवाला व्यापारी [[ (वि०) गूदड़ी, गूदड़ संबंधी 


गुदड़ी-(ख्त्री०) ॥ फटे-पुराने कपड़ों को सीकर बनाया गया 
ओढ़ना 2 रद्दी एवं फटी-पुरानी वस्तुओं के मिलने का स्थान 
3 टूटी-फूटी वस्तुएँ। ~फरोश + फ़ा० (पु०) फटे-पुराने 
कपड़े, बर्तन आदि बेचनेवाला; ~खाज़ार + फ़ा० (पु०) 
वह न क जहाँ फटी-पुरानी रद्दी वस्तुएं प्राप्त होती हैं; ~का 
लाल । तुच्छ स्थान में छिपी वस्तु 2 निम्नकुल में जन्मा व्यक्ति 
3 साधारण पोशाक में असाधारण गुणी व्यक्ति 
गुदनहारी-(ख्री०) = गोदनहारी 
गुदना-(अ० क्रि०) ॥ गोदा जाना 2 चुभना 
गुदा-सं० (स्री) मलद्वार 
गुदाज़-फ़ा० (वि०)  गदराया हुआ, गुदकारा 2 गृदेदार 
३मांसल (जैसे-गुदाज़ देह, गुदाज़ बदन) 
गुदाना-(स० क्रि) गुदवाना 
गुदाम-(पु०) = गोदाम 
गुदारा-फ़ा० (पु०) । नाव से नदी पार करने की क्रिया, उतारा 
2 वह स्थान जहाँ से लोग नाव पर सवार होते हैं एवं उतरते हैं। 
गुदारे लगना । किनारे लगना 2 कार्य समाप्त होना 
गुदी-(स्री०) वह स्थान जहाँ टूटी-फूटी नौकाएँ बनाई जाती हैं 
गुद्दी-(स्त्री०) बो० । फल के बीज के अंदर का गुदा, मगज 
2 सिर का पिछला हिस्सा 3 हथेली का माँसळ अंश। “की 
नागिन गरदन के पीछे के बालों की भौरी जो अशुभ मानी गई 
है; ~में आँखें हो जाना ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें कुछ 
भी समझ में न आए एवं न कुछ दिखाई पड़े; ~से जीभ 
निकालना ] जवान खींचकर निकाल लेना 2 कठोर दंड देना 
गुनगुना-] (वि०) जो नाक से बोलता हो [] हल्का गरम, 
कुनकुना (जैसे-गुनगुना पानी) 
गुनगुनाना-(अ० क्रि) भौरी का गुनगुन शब्द करना 2 नाक 
से बोलना 3 अस्पष्ट एवं धीरे-धीरे बोलना 
गुनगुनाहट-(स्त्री>) = गुन-गुन 
गुन-धुन-(स्री०) सोच विचार 
गुनना-[ (अ० क्रि०) ॥ गुणों आदि से युक्त होना (जैसे-पढ़ना 
और गुना) 2 मन में सोच-विचार करना 3 किसी को महत्त 
का समझना ][ (स० क्रि०) ॥ वर्णन करना 2 गुणा करना 
गुनहगार-फ़ा० (वि०) । गुनाह करनेवाला, पापी 2 अपराधी 
३ दोषी 
गुना-] संख्यावाचक शब्दों के अंत में लगनेवाला प्रत्यय 
(जैसे-चौगुना, दस गुना) ॥ (पु०) गु० गुणन क्रिया 
गुनाह-फ़ा० (पुश) अपराध! ~गार (पु) = गुनहगार 
गुनाही-फ़ा० (वि०) ॥ अपराधी, दोषी 2 पापी 
गुनिया-] फ़ा० + हिं (पु०) गुणवान्‌, गुणी ][ (स्री०) कोने 
आदि की सीघ लेने का एक औज्ञार 
गुनी-(वि०/पु०) = गुणी 
गुनोबर-(पु०) देवदार की जाति का एक पेड़ 
गुन्ना-अ० (पु) अनुसार को सूचित करनेवाला चि 
गुन्नी-(ख्री०) रस्सी का कोड़ा 
गुप-चुप-(क्रि० वि०) बिना कहे हुए (जैसे-गुप-चुप बैठना) 
गुप्त-सं० (वि०) ॥ ठिपा हुआ (जैसे-गुप्त पत्रों द्वार) 
2 अपरिचित (जैसे-गुप्त दान, गुप्त मार्ग) 3 रक्षित 4 ग 
दुरूह , दुबोध। --क्षेत्र (पु०), ~घाती (वि०) छिपकी 
हमला करनेवाला; --चर. (पु०) छिपकर टोह लेनेवाली, 
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गुरुत्वाकर्षण 


जासूस; “चर-विभाग (पु०) गुप्त रूप से अपराधियों का 
पता लगाने का विभाग; “-चर्या (स्त्री०) गुप्तचर को 
कार्रवाई; गुप्तता की शपथ रहस्यों को प्रकट न करने की 
शपथ; ~दान (पु०) ॥ छिपाकर दिया जानेवाला दान 2 ऐसा 
दान जिसके दाता का पता न हो; --प्रणिधि (पु०) गुप्तचर 
के रूप में प्रतिनिधि अधिकारी; “-मत (पु०) अप्रकट 
राय/वोट; ~संचरण (पु०) गुप्त रूप से गमन करना 

गुप्तक-सं० (वि०) छिपाकर रखेनवाला 

गुप्तांग-सं० (पु०) स्त्री एवं पुरुष के गुप्त अंग, उपस्थ 

गुप्ता-सं० (स््री०) । परकीया नायिका जो पर पुरुष से अपना 
संबंध छिपाने का प्रयत्न करे 2 रखेली 

गुप्ति-सं० (स्री?) ॥ छिपाव 2 रक्षा 3 कारागार 

गुप्ती-(स्री०) ऐसी लंबी एवं पोली छड़ी जिसमें पतली तलवार 
छिपी रहती है 

गुप्फा-(पु०) = गुच्छा 

गुफा-(स्री०) ज़मीन या पहाड़ के अंदर का गहरा एवं अँधेरा 
गड्ढा, कंदण (जैसे-शेर गुफा में रहता है) 

गुफ़्तगू-फ़ा० (स्त्री०) वार्तालाप, बातचीत 

गुप्रतार-फ़ा० (स्री) ॥ बात-चीत 2 बात-चीत करने का ढंग 

गुबरैला-(पु०) = गोबरैला 

शुबार-अ० (पु०) । गर्द, धूल 2 उद्‌गार (जैसे-मन का गुबार 
निकालना) 

गुबारा, गुब्यारा-(पु०, । रबर की थैली जिसमें हवा से हल्की 
गैस भरने से वह हवा में उड़ती है 2 हवा भरी रबर की थैली 
जिसे सैनिक प्रयोग करते हैं, छतरी 

गुम-फ्रा० (वि०)  ठिपा हुआ, गुप्त 2 खोया हुआ 3 जिसका 
पता न हो 4जो ख्यात न हो (जैसे-गुमनाम)। ~राह 
(वि०) भटका हुआ 2 पथध्रष्ट (जैसे-गुमराह करना); 
~राही (स्री) पथभ्रष्टता; ~शुदा (वि०) खोया हुआ; 
~सुम (वि०) चुप और निरिचिष्ट, स्तब्ध 

गुमकना-(अ० क्रिश) भीतर ही भीतर गूँजना 

गुमटा-(पु०) गोल सूजन 

गुमटी-(स्री०) मकान के ऊपरी भाग में शेष से कुछ अधिक 
उठी हुई सीढ़ी की छत 2 रेलवे लाइन के किनारे खलासी के 
रहने के लिए छोटा गोलाकार गुंबदनुमा कमरा 

गुमना-[ फ़ा० + हिं० (अ० क्रि०) गुम हो जाना, खो जाना [] 
(स० क्रि) गुम करना, खो देना 

गुमनाम-फ़ा० (ति०) ॥ जिसका नाम कोई न जानता हो, 
अप्रसिद्ध (जैसे-गुमनाम शिकारी, गुमनाम चोर) 2 बिना नाम 
का (जैसे-गुमनाम चिट्ठी गुमनाम शिकायत) 

गुमर-(पु०) 7 घमंड, शेखी 2 दुर्भाव, गुबार 

गुमान-फ़ा० (पु०) ॥ अभिमान, घमंड 2 अनुमान 3 कल्पना 
4 कल्पना के आघार पर किया जानेवाला शक 

गुमानी-फ़ा० + हिं० (वि०) गुमान करनेवाला, अभिमानी 

गुमाश्ता-फ़ा० (पु०) .एजेंट के रूप में काम करनेवाला 
कर्मचारी । ~गीरी (ख्री०)  गुमाश्ते का काम 2 गुमाश्‍्ते का 
पद्‌ | 

गुम्मर-(पु०) ] गुंबज 2 गुप्रटा 

गुम्मा- (पु०) बड़ी एवं मोटी ईट | (वि०) गुमसुम 
रहनेवाला, चुप्पा 


'गुर-(पु०) ॥ अत्यंत अच्छी युक्ति 2 अमोघ साधन 3 गुरु 
4 गुरुमंत्र। ~मुखी (स्री०) गुरु के मुख से निकली 
गुरगा-(पु०) ॥ दास, सेवक 2 अनुचर 3 जासूस 
गुरगाबी-(स्त्री०) देशी जूता 
गुरदा-फ़ा० (पु०) रीढ़दार जीवों में वे दो अंग जो किए गए 
भोजन से बने रक्‍त को साफ़ करता है और शेष तरल पदार्थ को 
पेशाब रूप में मूत्राशय में भेजता है 
गुरबत-अ० (सत्री) ] विदेश का निवास, प्रवास 2 पथिक की 
परवशता एवं विवशता 3 निराश्रयता 
गुरल-(पु०) भूरे रंग की पहाड़ी बकरी 
गुराई-बो० (स्त्री०) गुराब-(पु०) 7 तोप लादने की गाड़ी 
2 ऐसी नाव जिसमें मस्तूल हो 
गुरिया-(ख्री?) । मनका 2 छोटी गोली 
गुरिल्ला-अं० (पु०) छापामार दस्ते का सैनिक। ~युद्ध + 
सं० (पु०), लड़ाई + सं० (पु०) ऐसा युद्ध जिसमें 
सैनिक टुकड़ियाँ मौका पाकर शत्रु पर हमला करती हैं; ~सेना 
+ सं० (स्त्री०) ऐसी सेना जो घात लगाकर हमला करती है 
गुरु-] सं० (वि०) । पूज्य 2 वज़नदार, भारी 3 बड़ा 4 कठिन 
[[ (पु) ॥ शिक्षक 2 पूज्य पुरुष 3 बुजुर्ग 4 कला आदि 
सिखानेवाला व्यक्ति, उस्ताद 5 दीर्घ मात्रा। ~कुल (पु०) 
4 गुरु का घराना 2 गुरुगृह; ~गंभीर (विश) बहुत भारी 
गंभीर/संजीदा; ~गत (वि०) गुरु के पास गया हुआ; 
~घंटाल (पु०) चालाक आदमी; ~घर + हिं० (पु) गुरु 
के रहने का स्थान, गुरु का वास स्थान; ~जन (पु०) पूज्य 
पुरुष, आचार्य; ~जनहुता (पु०) बड़े बूढ़ों का हत्यारा; 
~डम (पु०) गुरुआई का दंभ या ढोंग; ~ता (स्री०) 
7 गुरुत्व (दे०) 2 भारीपन; ~दक्षिणा (स्री०) सारी विद्या 
पढ लेने पर गुरु को दी जानेवाली दान-दक्षिणा (जैसे-गुरु 
दक्षिणा चुकाना); “द्वारा + हिं० (पु०) 7 गुरुगृह 2 सिखों 
का मठ, मंदिर; ~पाक (वि०) । देर से पकनेवाला 2 देर से 
पचनेवाला; ~पूर्णिमा (स्री) गुरु पूजा का पर्व आषाढ़ 
पूर्णिमा; ~भाई + हिं० (पु०) एक ही गुरु के दो से अधिक 
शिष्य गुरुभाई कहलाते हैं; “मंत्र (पु०) गुरु द्वारा दिया गया 
मंत्र या सीख; “मार + हिं० (वि०) गुरु को परास्त 
करनेवाला; ~मुख (वि०) जिसने अध्यालिक रूप में गुरु से 
मंत्र लिया हो; ~मुखी + हिं० (स्री) = गुरमुखी; ~रल 
(पु) 7 पुखराज नामक रत्न 2 गोमेद नामक रल; “वार 
(पु०) बृहस्पतिवार 
गुरुआई-सं० + हिं० (खरी०) गुरु का कार्य, घर्म 
गुरुआनी-सं० + ,हिं० (खी?) गुरु पल्ली 
2 शिक्षिका 
गुरुजनोचित-सं० (वि०) बड़े लोगों के लिए उचित 
गुरुत्व-सं० (पु०) ॥ गुरु होने की अवस्था 2 गुरु का कार्य 
3 भारीपन 4 बड़पन, श्रेष्ठता । --केंद्र (पु०) पिंड में मध्य 
बिंदु जिसमें पदार्थ का संपूर्ण भार केंद्रित हो; ~रूंब (पु०) 
रेखा जो गुरुत्वकेद्र से नीचे खींची जाए 
गुरुत्वाकर्षण-सं० (पु०) वह शक्ति जिसके द्वारा कोई पिंड 
दूसरे पिंड को अपनी ओर आकृष्ट करता है, पिंडों की 
एक-दूसरे को आकृष्ट करने की वृत्ति क 
गुरुत्वाकर्षण) । “हीन (वि०) ऐसा पिंड 
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गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने हो; ~हीनता (खी०) गुरुत्वाकर्षण 
शक्ति न होने की अवस्था 
गुरुवार-सं० (पु०) सप्ताह काः पाँचवाँ दिन, बृहस्पतिवार 
गुरू] (पु०) गुरु, आचार्य | (व्यंग्य में) धूर्त, चालाक। 
~षंटाल (पु०) बड़ा धूर्त एवं चालाक 
गुरूब-अ० (पु०) (सूर्य) डूबा हुआ 
गुरेरना-(स० क्रिश) आँखें फाड़कर क्रोध पूर्वक देखना, घूरना 
गुरेरा-(पु०) १.गुरेरने का भाव 2 आमना-सामना, देखा-देखी 
गुर्ग-फ्रा० (पु०) भेडिया। ~आशनाई (स्री) कपटपूर्ण 
मित्रता 
गुर्ज-फ्रा० (पु०) ॥ गदा 2 बुर्ज 
गुर्जर-सं० (पु०) ] गुजरात प्रांत 2 गुजरात का निवासी 3 गूजर 
गुर्जरी-सं० (स््री०) गुजरात प्रांत की स्री 2 गूजर जाति की 
सत्री, गूजरी 
गुरा -अ० (पु०) ॥ मुहर्रम महीने की द्वितीया का चाँद 2 काम 
के बीच में पड़नेवाला नागा (जैसे-गुर्र करना) 
गुर्राना-(अ० क्रि०) । गुर-गुर शब्द करना (जैसे-कुत्ते का 
गुर्गना) 2 कर्कश ध्वनि में बोलना (जैसे-परस्पर गुर्यना) 
गुर्राहट-(ख्री०) गुरनि की क्रिया 
गुर्विणी-सं० (स्री?) ] गुरु की पली 2 गर्भवती स्त्री 
गुल-फ्रा० (पु०) शोर (जैसे-गुल मचाना) । ~गपाड़ा + 
हिं० (पु०) शोरगुल, हो हल्ला 
गुल-फ़ा० (पु०) पुष्प, फूल 2 हँसते समय गालों में 
पड़नेवाला गड्ढा 3 दीपक की बत्ती का जला हुआ अंतिम भाग 
जो छोटे से फूल का आकार धारण कर लेता है 4 आँख का 
डेला 5 गोल निशान 6 दाग्ने का निशान। “कंद + अ० 
(पु०) चीनी में गुलाब की पंखुड़ियों को मिलाकर बनाई गई 
औषध; --कट + हिं० (पु०) कपड़े पर बेल-बूटे छापने का 
उप्पा; ~कार (पु०) बेल-बूटे आदि बनानेवाला कारीगर; 
~कारी (स्री)  बेल-बूटे बनाने का काम 2 बने हुए 
बेल-बूटे, फूल पत्तियाँ; ~केश + सं० (पु०) 7 मुर्गकेश 
नामक पौधा, कलगा 2 कलगा का फूल; ~गीर (पु०) गुल 
काटने की कैंची; ~-गैँ (वि०) गुलाब के रंग का, गुलाबी; 
~गूना (पु०) मुँह पर लगाया जानेवाला एक तरह का 
उबटन; ~चम्रन, जजार ] (पु०) खिला हुआ बाग-बगीचा 
| (वि०) ॥ खिला हुआ, प्रफुल्ल 2 चहल पहलवाला; 
-त्तणश (पु०) ॥गुलगीर 2 वह माली जो बाग में 
फूल-पौधों को काट-छांटकर सुंदर एवं व्यवस्थित ह याँ 
आदि बनाता है 3 पत्थर पर बेल-बूटे आदि बनाने का औज 
~दस्ता (पु०) ॥ फूलों का गुच्छा 2 चुनी हुई वस्तुओं का 
संग्रह; ~दान (पु०) गुलदस्ता रखने का पात्र; ~दार | 
(वि०) 7 जिसमें फूल लगे हों (जैसे-गुलदार वृक्ष) 2 जिस 
पर फूल पत्तियाँ, बेल-बूटे बने हों |[ (पु०) ॥ ऐसा जानवर 
जिसके शरीर पर फूल सा गोल निशान बना हो 2 एक तरह का 
कशीदा; ~दुम (खी०) बुलबुल; ~-नार (पु०) ॥ अनार 
का फूल 2 एक प्रकार का अनार जिसमें सुंदर फूल होते 
. फल नहीं होते 3 अनार के फूल 'की तरह का गहरा लाल रंग; 
~ क्राम (वि०) फूलों के समान रंगवाला, अत्यंत सुंदर; 
"बदन (वि०) फूल की तरह कोमल एवं भवाली 
अत्यधिक सुंदर; “-बूटा + हिं० (पु०) खोदे, छापे बनाये 


ES अअ ओ 5 
गए बेल-बूटे; “मेंहदी + हिं० (स्री?) अनेक रंग के 
फूलोंबाला एक पौधा; --मेस्ख्र (खी०) ऐसी कील जिसका 
ऊपरी भाग फूल के आकार का होता है, फुलिया; ~रं 
(बि०) गुलाब के रंग का, लाल गुलाबी; --रुख, --रू 
(वि०) फूल के समान मुखबाला; ~रोगन (पु०) गुलाब 
की पत्तियों से बनाया गया तेल; “-कतरना बत्ती का गुल 
काटना 2 कागज़-कपड़े आदि को काटकर फूल बनाना; 
“करना बुझाना; _ ~खिलना विलक्षण बात होना: 
~खिलाना अचंभे की बात करना; ~खैंधना खूब जल 
जाना; “हो जाना ठण्डा पड़ जाना, बुझ जाना 

गुलगुला-(वि०) कोमल, नरम (जैसे-गुलगुला आम, 
गुलगला पदार्थ) 

गुलगोथना-(वि०) नाटा मोटा भारी आदमी 

गुलचला-(पु०) तोप का गोला चलानेवाला, तोपची 

गुलचा-(पु०) ॥ प्रेम से गाल पर लगाई जानेवाली हल्की चपत 
2 छोटी गोल मुलायम चीज़ 

गुलछरा-(पु०) भोग विलास, मौज-मस्ती (जैसे-गुलछ 
उड़ाना) 

गुलझटी-(ख्री०)  तागों आदि के उलझने से पड़ी गाँठ 
2 कपड़े की सिकुड़न, सिलवट (जैसे-गुलझटी दूर करना, 
गुलझटी पड़ना) 

गुलता-(पु०) मिट्टी की छोटी गोली 

गुलत्थी-(ख्री?) अधिक गीला 

गुलथी-(खी०)  गाढ़ी चीज़ की जमी हुई गाँठ 2 गिल्टी 

गुलबंद-फ़ा० (पु०) दे० गुलूबंद 

गुलमा-(पु०) ॥चोट लगने से बनी गोल कड़ी सूजन 
2 मसालेदार कीमा भरी हुई बकरी की आँत र 

गुलशन-फ़ा० (पु०) बाग, उद्यान 

गुलाब-फ़ा० (पु०) एक तरह का प्रसिद्ध कटीला पौधा जिसमें 
अनेक रंग के सुगंधित फूल खिलते हैं (जैसे-लाल गुलाब, 
सफ़ेद गुलाब) । ~जल + सं० (पु०) गुलाब के फूलों का 
अरक (जैसे-गुलाब जल छिड़कना); “जामुन + हिं० 
(पु) जामुन की शक्ल की एक प्रसिद्ध मिठाई; ~पाश 
(पुर) गुलाब जल छिड़कने का झारी के आकार का लंबा 
पात्र; ~खारी + हिं (स्री) गुलाब के फूलों से सजाया 
गया स्थान 

गुलाबी-] फ्रा० (वि०) ] गुलाब संबंधी, गुलाब का 2 गुलाब 
के रंग का 3 गुलाब के फूल की तरह 4 गुलाब से सुगंधित 
किया हुआ [] (पु०) गुलाब के फूल की तरह का रंग | 
(खी०) ॥ शराब पीने की प्याली 2 गुलाब की पंखुड़ियों से 
बनी एक मिठाई 

गुलाम-अ० (पु०) ॥ दास, नौकर (जैसे-कुतुबददीन ऐबक ने 
गुलामवंश की नींव डाली) 2 ताश का एक पत्ता जिसपर 
गुलाम का चित्र बना होता है (जैसे-पान का गुलाम) | 
जादा + फ़ा० (पु०) दास की संतान; “देश + त? 
(पुर) जो देश स्वतंत्र न हो (जैसे-भारतवर्ष सदियों तक 
गुलामदेश बना रहा); ~फ़रोश + फ़ा० (पु०); “माल 
(पु०) ] सस्ती चीज़ें जो बहुत दिनों तक काम दे सकें 2 कम 
दाम में खरीदी गई वस्तु; “राष्ट्र + सं० (पु० ) = गुलाम 
देश; “शाही + फ़ा० (सत्री०)) = गुलामी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


गुलामी 22) 


गुलामी-[ अ० + फ़ा० (ख्री०) 7 गुलाम होने की अवस्था, 
दासता 2 परतंत्रता, पराधीनता [| (वि०) गुलाम संबंधी, 
गुलामी की तरह का (जैसे-गुलामी में बेच देना) । --प्रथा + 
सं० (स्ी०) ऐसी प्रथा जिसमें लोगों को खरीद लिया जाता था 
और उनसे मनचाहा काम लिया जाता था जिसे अब समाप्त 
कर दिया गया है 

गुलाल-(पु०) अबीर (जैसे-होली का गुलाल) 

गुलिका-सं० (स्री) । छोटी गेंद 2 गोली 3 गुल्ली 

गुलिस्ताँ-फ़ा० (पु०) फूलों का बाग, फुलवारी 

गुलू-फ़ा० (पु०) गरदन, गला। ~बंद (पु०) । गले में 
पहनने का एक जेवर 2 गले में लपेटे जानेवाली पट्टी 
(जैसे-गुलूबंद लपेटना) 

गुलेनार-फ़ा० (पु०) = गुलनार 

गुलेल-(स्री०) दो दाँतों की कमान जिसपर छोटा कंकड़, मिट्टी 
गोली रखकर चिड़ियों आदि को मारते हैं 

गुलेला-(पु०) ॥ मिट्टी की गोली 2 गुलेल 

गुलौर-(पु०) वह स्थान जहाँ रस पकाकर गुड़ बनाया जाता है 

गुल्फ-सं० (पु०) एड़ी के ऊपर की गाँठ, गट्टा, टखना 

गुल्म-सं० (पु०)  झाड़ी 2 सैन्यदल 3 पेट की गाँठ (रोग) । 
~वात (पु०) तिल्ली का रोग 

गुल्लक-(पु०) = गोलक 

गुल्ला-] (पु०)  गुल्ला 2 शोरगुल (जैसे-हल्ला-गुल्ला) ॥] 
फ़ा० (पु) = गुल 

गुल्ली-(स्री०?) ॥ लकड़ी का लंबोतरा टुकड़ा जिसके दोनों 
तरफ का सिर नुकीला होता है (जैसे-गुल्ली-डंडा) 
2 छापेखाने में फरमा कसने का लंबोतरा धातु का टुकड़ा। 
~डंडा (पु०) हाथ भर का लंबा डंडा तथा चार छ अंगुल की 
गुल्ली जिससे बच्चे खेलते हैं (जैसे-गुल्ली डंडा खेलना); 
~अधना युवावस्था में वीर्य का एकत्र होना 

गुबाक-सं० (पु०) 7 सुपारी 2 चिकनी सुपारी 

गुवारा-फ़ा० (वि०) = गवारा 

गुसल-अ० (पु०) नहाने की क्रिया, सारे शरीर से नहाना। 
“खाना + फ़ा० (पु०) स्नानागार, नहाने का कमरा 

गुसाई-(पु०) = गोसाई 

गुसैल-अ० + हिं० (वि०) गुस्सैल 

गुस्ताख्-फ़ा० (वि०) बे अदब, उदंड 

गुस्ताखाना-फ़ा० (अ०) ढिठाई के साथ, अशिष्टतापूर्वक 

गुस्ताखी-फ़ा० (स्री०) बे अदबी, अशिष्टता 

'गुस्लअ० (पु०) = गुसल। ~खाना + फ़ा० (पु०) = 
गुसलखाना 

गुस्लेसेहत-अ० + फ्रा० + अ० (पु०) स्वस्थ होने के बाद का 
स्नान 

गुस्सा-अ० (पु०) क्रोध, कोप (जैसे-उसके दुर्व्यवहार से 
अध्यापक को गुस्सा आ गया, गुस्से के मारे लाल होना) । 
~उतरना क्रोध शांत होना; “उतारना गुस्से में आकर 
मारना, गुस्से में बिगडना; ~थूक देना क्षमा करना; नाक 
पर होना तुरंत क्रोध करना; ~मारना क्रोध सहना, माफ़ 
करना 

गुस्सेवर-अ० + फ्रा०, गुस्सैल-अ० + हिं० (वि०) क्रोध 
करनेवाला 


गूढ़त्व 


गुह-(पु०) पाखाना, मल |--उछालना निंदनीय कार्यों का 
अचार करना; ~उठाना  पाखाना साफ करना 2 तुच्छ से 
तुच्छ सेवा करना; --खाना अत्यंत तुच्छ कार्य करना; ~मे 
घसीटना अपमान करना; ~में ढेला फॅकना नीच के साथ 
काम करके अपना ही अहित करना; ~में नहलाना अत्यधिक 
दुर्गति करना 

गुह-सं० (पु०) कंदरा, गुफा 

गुहाँजनी-(स्री?) निलनी, अंजनहारी 

गुहा-सं० (स््री०) 7 गुफा, कंदरा 2 पशुओं की माँद 
3 अंतःकरण, हृदय 4 सृष्टि के उद्भव एवं विकास का कल्पित 
मूल (जैसे-किस गहन गुहा से अति अधीर) । ~मानव 
(पु०) पाषाण युग में पर्वत-कंदराओं में रहनेवाले मनुष्य; 
"लेख (पु०) = गुहाभिलेख 

पह य (पु०) पत्थरों, गुफाओ आदि पर खुदा हुआ 

ख 


गुहार-(स्त्री०) रक्षा के लिए पुकार, दुहाई 
गुहाशय-सं० (पु०) माँद में रहनेवाला जंतु 
गुहिका-सं० (सत्री०) ॥ विवर 2 गह्वर 
गुह्य] सं० (वि०) 7 गुप्त रखने योग्य 2 रहस्यमय ]] (पु०) 
छल, कपट 2 रहस्य, भेद 3 गुप्त अंग। ~दीपक (पु०) 
जुगनूँ; “द्वार (पु०) मलद्वार, गुदा 2 चोर दरवाज़ा; 
~विद्या (ख्री०) साधुओं के रहस्पपूर्ण विषयों का ज्ञान 
गूँगा-फ्रा० (वि०) 7 जो बोल न सके, मूक 2 न बोलने वाला, 
जो मौन साधे हो। ~पन + हिं० (पु०) गँगा होने. की 
अवस्था; ~अहरा + हिं० (पु०) जो न सुन सके न बोल सके 
ऐसा व्यक्ति; गूँगे का गुड़ ऐसी स्थिति जिसमें अनुभव का 
बयान न किया जा सके; गूँगे का सपना अकथनीय अनुभव 
गूँज-(स्त्री०) ] भौरों का गुनगुन शब्द करना, गुजंन 2 परावर्तित 
होकर सुनाई पड़नेवाली ध्वनि, प्रतिध्वनि 3 विस्तृत चर्चा, धूम 
शुँजना-(अ० क्रिश) । भौरों का गुँजारना, गुंजन करना 
2 प्रतिध्वनि होना 
गँधना-] (स० क्रि०) माँडना (जैसे-आटा गूँधना) | = 
गृथना (जैसे-माला गूँधना, चोटी गूँधना) 
गू-(पु०) मल। ~मूत (पु०) पाखाना-पेशाब। --मूत 
करना गंदा करना, बर्बाद करना 
गूजर-(पु०) 7 गुर्जर देश की एक प्राचीन जाति 2 ग्वाला, 
अहीर 3 क्षत्रियों का एक भेद 
गूजरी-(स्री)  गूजर जाति की खी 2 ग्वालिन 3 पैर का 
गहना 
गूढ़-सं० (वि०) ॥छिपा हुआ, गुप्त (जैसे-गूढ़ पुरुष) 
2 दुबोध, जटिल, दुरूह (जैसे-गूढ़ विषय) 3 अभिप्राय को 
छिपाए हुए, गंभीर। ~चर (पु०) गुप्तचर; “जात (वि०) 
जिसके पिता का पता न हो; “-जीबी (पुः) गुप्त रूप से 
जीविका चलानेवाला; ~त्ता (स्री) गूढ़ होने की अवस्था; 
>-पत्र (पुर) । करील वृक्ष 2 अंकोट वृक्ष; -पथ, 
~मार्ग गुप्त रास्ता, सुरंग 2 अंतः करण, हृदय; ~भाषा 
(स्री) कूटभाषा; “लेख (पु०), ~संहिता (खरी) 
4 संवाद भेजने को गुप्त लिपि-प्रणाली 2 ऐसा संग्रह जिसमें 
गहन विषयों के नियम-सिद्धातों आदि का विवेचन रहता है 
गूहत्व-सं० (पु०) = गूढता 
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गूढ़ांग-सं० (पु०) ॥कछुआ 2 गुप्त अंग 
गूढ़ा-बो० (स्री) । वह बात जिसका अभिप्राय जल्दी न 
समझा जा सके 2 पहेली 
गूढार्थ-सं० (पु०) गूढ़ अभिप्राय से युक्त बात 
गूढ़ोक्ति-सं० (खी०) ॥ गूढ कथन 2 अर्थालंकार जिससे कोई 
बात संबंधित व्यक्ति को न कहकर अन्य को लक्ष्य कर के 
कही जाये 
गूढ़ोत्तर-सं० (पु०) उत्तर अलंकार का एक भेद जिसमें दिया 
जानेवाला उत्तर अपने में कोई गंभीर अर्थ छिपाये रहता है 
गूथना-(स० क्रि) ॥ पिरोना (जैसे-माला गूथना) 2 टाँकना 
3 मोटी सिलाई करना (जैसे-कथरी गूथना) 
गूदड़-(पु०) फटा-पुराना कपड़ा 
गूदा-(पु०) ॥फल आदि के अंदर का गुदगुदा भाग 
(जैसे-आम का गूदा) 2 चीज के अंदर का गीला गाढ़ा सार 
भाग, मज्जा 3 खोपड़ी का सार भाग, भेजा । मारते-मारते ~ 
निकालना दुर्गत करना, अत्यधिक सताना 
गून-(स्री०) नाव खींचने की रस्सी 
गूमड़ा-(पु०) माथे पर की कड़ी सूजन 
गूमना-बो० (स० क्रि०)  गृंधना, माड़ना, सानना 2 कुचलना, 
रौंदना 
गूलर-(पु०) पीपल, की जाति का एक पेड़ एवं उसका फल । 
उदूंबर। “-का कीड़ा कूप-मंडूक; ~का पेट फड़वाना भेद 
खुलवाना; ~का फूल ॥ दुर्लभ फूल 2 असंभव बात 
गूह-(पु०) पाखाना, मल 
गूहन-सं० (पु०) छिपाना 
गूहा-छीछी-(स्री०) गंदी कहा-सुनी 
गूंजन-सं० (पु०) ॥ लाल रंग का लहसुन 2 शलजम 
गृश्च-सं० (पु०) गीध, गिद्ध; ~राज (पु०) जटायु 
गृघ्रसी-सं० (सत्री?) चि० एक तरह का वात रोग 
गृष्टि-सं० (स्त्री०) ॥ एक ही बार ब्यायी हुई गाय 2 ऐसी स्त्री 
जिसे एक ही संतान हुई हो 
गृह-सं० (पु०) घर, भवन। ~उद्योग (पु०) घरेलू उद्योग; 
“कन्या (स्री) = ग्वारपाठा; ~कलह (पु०) । आपस 
का लड़ाई-झगड़ा, घरेलू झगड़े 2राष्ट्र में होनेवाला 
झगड़ा-लड़ाई (जैसे-आंतरिक गृह कलह); ~कार्य (पु०) 
१ घर गृहस्थी के काम-काज 2 घर में किया जानेवाला कार्य 
(जैसे-अध्यापक ने बच्चों का गृह कार्य देखा; ~गोधा 
(स्री?) छिपकली; “जन (पु) घर परिवार के लोग, 
कुटुंबी; “ज्ञानी (वि०) जिसका सारा ज्ञान घर तक ही 
सीमित हो, कूप मंडूक; त्याग (पु०) घर को छोड़कर चला 
जाना; दाह (पु) घर में आग लगाना 2 इस तरह का 
गृह कलह कि घर का सब कुछ नष्ट हो जाये; --देवता 
(पुश) घर के विभिन्न कार्यों के विभिन्न देवता; --देबी 
(खो०) घर की खामिनि, गृहिणी; ~निर्माण (पु) घर 
बनाने की क्रिया; “-निर्माण-कला (स्री०) गृह निर्माण की 
विधि; ~निर्माण-सामग्री (स्री) गृह निर्माण में प्रयुक्त 
होनेवाली वस्तुएँ, पति (पु०) ] घर का मालिक 2 परिवार 
का मुख्य व्यक्ति; ~पली (स्री?) = गृहिणी; ~परता 
(स्री) घर घुस्पुपन; ~परिभाग (पुः) = गृहोपांत; 
~परिस्थिति (स्री०) घर की दशा (जैसे-गृह परिस्थिति अब 
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सि यासा 

बिगड़ चुकी है); ~पशु (पु०) पालतू जानवर (जैसे-गाय 
एक गृह पशु है); ~पाल (पु०) घर की रखवाली करनेवाला 
चौकीदार; “प्रबंध (पु०) घर-गृहस्थी का इंतज़ाम 
“प्रवेश (पु०) नए घर में पहली बार विधि पूर्वक पूजन 
अदि करने के बाद जाना (जैसे-आज मेरे यहाँ गृह-प्रवेश है); 
~भूमि (स्री) घर बनाने के लिए उपयुक्त जमीन; ~ भेद 
(पु०) घर में लड़ झगड़कर अलग होना, अळगोझा, बँटवारा; 
~भ्रेदी (वि०) घर में फूट डालनेवाला; ~मंत्रालय (पु०) 
ऐसा विभाग जहाँ देश के लोग राष्ट्र के गृह संबंधी कार्यों 
की देख-भाळ करते हैं; --मंत्री (पु०) राष्ट्र एवं राष्ट्र के 
आंतरिक मामलों की व्यवस्था करनेवाला मंत्री (जैसे-भारत 
देश का गृह-मंत्री कौन है, केंद्रीय गृहमंत्री ~मणि (पु०) 
दीपक, दीया; “युद्ध (पु०). । घरेलू लड़ाई-झगड़ा 2 देश 
का आंतरिक लड़ाई-झगड़ा (जैसे-पाकिस्तान में गृह-युद्ध चल 
रहा है); “रक्षक (पु०), ~रक्षी (स्री) 7 अर्द्ध सैनिक 
संगठन जो भारत में स्थायी शांति एवं सुरक्षा के उद्देश्य से 
बनाया गया है 2 अर्द्ध सैनिक संगठन का कोई अधिकारी, 
सदस्य; “लक्ष्मी (स्री) गृहस्ामिनी, बहू; “-विच्छेद 
(पु०) परिवार में पड़नेवाली फूट, परिवार की बरबादी; 
~विहीन (वि०) बिना घर का; ~शिल्प (पु०) घरेलू 
दस्तकारी; ~संघर्ष (पु०) गृह युद्ध; “-सचिव (पु०) गृह 
मंत्रालय का प्रधान शासनिक अधिकारी; ~सज्जा (स्री?) 
घर की सजावट और उसकी सामग्री; ~स्वामिनि (स्री०) 
गृहिणी; ~स्वामी (पु०) घर का मालिक 

(स्री०) काँजी 

गृहप-सं० (यु०) घर का स्वामी, गृहपति 

गृहस्थ-सं० (पु०) ।घर-बार बनाकर परिवार के साथ 
रहनेवाला व्यक्ति 2 ब्रह्मचर्य का पालन समाप्त करके विवाहित 
होकर अन्य आश्रम में प्रबेश करनेवाला व्यक्ति, गृही। 
~जीबन (पु०) गृहस्थाश्रम 

गृहस्थाश्रम-सं० (पु०) 7 ब्रह्मचर्य के बाद का आश्रम 
2 विवाहित जीवन 

गृहस्थी-सं० + हिं० (स्री)  गृहस्थ का जीवन 2 घर-बार 
और बाळ-बच्चे, गार्हस्थ्य (जैसे-गृहस्थी सैभालना) 3 घर का 
सामान, माल-असबाब 4 खेती-बारी (जैसे-गृहस्थी का काम 
कैसे किया जाएगा) 

गृहाक्ष-सं० (पु०) घर की खिड़की, झरोखा 

गृहागत-] सं० (वि०) घर में आया हुआ ]] (पु०) अतिथि, 
मेहमान 

'गृहाबली-सं० (स्री०) घरों का सिलसिला 

गृहाश्रम-सं० (पु०) = गृहस्थाश्रम 

गृहासक्त-सं० (वि०) घर से दूर रहने के कारण जो चिंतित 
एवं दुःखी हो 2 जिसे हर समय घर गृहस्थी की चिंता लगी ह, 
घरघुससू 

पिः (ष) घर की मालकिन, गृहस्वामिती 2 पली, 
भा 

गृहिणीत्व-सं० (पु०) गृहिणी का गुण-कर्म 

गृही-सं० (पु०) गृहस्थ 

गृहीत-सं० (वि०) 7 प्राप्त किया गया 2 पकड़ा हुआ 3 धारण 
किया हुआ 
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गृहीतार्थ-] सं० (वि०) जिसने अर्थ समझ लिया हो 
| (पु०) प्रचलित अर्थ 

गृहोद्यान-सं० (पु०) गृह वाटिका 

गृहोपकरण-सं० (पु०) घर गृहस्थी के सब सामान 

गृह्य-सं० (वि०) ॥ घर-घर से संबंधित, घर का 2 घर में किया 
जानेवाला (जैसे-गृह्य कर्म) । ~कर्म (पु०) घर के कर्तव्य; 
~सूत्र (पु०) गृह कर्मा आदि की विधियाँ बतानेवाला वैदिक 
ग्रंथ 

गृह्यक-सं० (पु) घर में पाला-पोसा हुआ बच्चा 

गेंड़-(पु०) ॥ डंठल-पत्तियों आदि से बनाया गया घेरा 
(जैसे-इस जगह को गेड़ देना चाहिये) 2 मंडल, घेरा 

गेंडूना-(स० क्रिश) ॥ मेड बनाना 2 चारों तरफ से घेरना 
(जेसे-खेत को डंठल आदि से गेड़ने से पशु अंदर नहीं 
आएं) 3 अन्न के लिए गेड़ बनाना 

गेंडली-(स्री०) कुंडली 

गेंडा-(पु०)  ईख के ऊपर के पत्ते 2 ईख, गन्ना 3ईख के 
टुकड़े, गंडेरी 

गेंडुआ-बो० (पु०) ॥ बड़ा गेंद 2 तकिया 

गेंडुरी-(ख्री०)  ईंडुरी 2 फेटा, कुंडली 

गेंद-(पु०)  रबड़, कपड़े आदि का बना गोल! जिससे बच्चे 
खेलते हैं, कंदुक 2 टोपियाँ एवं पगड़ियाँ आदि बनाने का 
कलबूत 3 तार की जालियों का बना गोला। ~घर (पु०) 
ऐसी जगह जहाँ गेंद से तरह-तरह के खेल खेले जाते हैं 
~तड़ी (स्री०) एक-दूसरे को गेंद से मारने का खेल; 
~नियंत्रण + सं० (पु०), ~बल्ला (पु०) ] गेंद और 
लकड़ी का बना कुछ चौड़ाई एवं लम्बाई का बल्ला 
2 ग्यारह-ग्यारह खिलाड़ियों की दो टोलियों में होनेवाला एक 
प्रसिद्ध खेल जिसमें गेंद और बल्ले का प्रयोग किया जाता है, 
क्रिकेट; ~बाज़ + फ़ा० (पु०) 

गेंदई-(वि०) 7 गेंद से संबंध रखनेवाला, गेंदे का 2 गेंदे के 
फूल के रंग का 

गेंदनुमा-हिं० + फ़ा० गेंद की आकृति का 

गेंदबा-(पु०) पीले, नारंगी एवं लाल रंग के फूलोंवाला एक 
छोटा पौधा (जैसे-गेंदा का फूल) 

गेगला-[ (पु०) मसूर की जाति का जंगली पौधा [] (वि०) 
मूर्ख, निर्बुद्धि न 

गेज-अं० (पु०) । नापने का साधन 2 रेल की दो पटरियों के 
बीच की दूरी (जैसे-मीटर गेज, नैरो गेज) 

गेट-अं० (पु०) फाटक (जैसे-बैंगले का गेट बंद कर दो) । 
~कीपर (पु०) द्वारपाल 

गेट-अप-अं० (पु०) उठना, जागना 

गेटिस-अं० (पु०) ॥ सैनिकों का चमड़े का बना आवरण 
जिसमें पिंडलियाँ ढकी रहती हैं 2 मोज़ा बांधने का 
फ़ीता 

गेड़ना-(स० क्रि०) ॥ मेंड़ बनाना, घेरना 2 परिक्रमा करना, 
घूमना 3 चक्कर लगाना 

गेड़ी-(स्री०) गेड़ने की क्रिया 

गेदा-बो० (पु०) बिना पर का चिड़िया का बच्चा, बेपर का 
चिड़िया का बच्चा 

गेम-अं० (पु०) खेल 


गेय-सं० (वि०) ॥ गाया जाने योग्य 2 जो गाया जा सके 
(जेसे-गेय पद) 

गेरना--बो० (स० क्रि०) । गिराना 2 उँड़ेलना 

गेराँव-बो० (पु०) । पगहा 2 चौपायों के बंधन का गले में पड़ा 
रहनेवाला भाग 

गेरुआ-] (वि०) । गेरू के रंग का, मटमैलापन लिये छाल रंग 
का 2 गेरू मिट्टी के रंग में रँगा हुआ, जोगिया, भगवा 
]| (पु०) गेरू से तैयार किया हुआ रंग 

गेरुई-(ख्री०) फसल, पौधों को होनेवाला रोग जो उनकी जड़ों 
में गेरुए रंग के कीड़े लगने से होता है 

गेरू-(पु०)/(स्त्रो०) खानों से प्राप्त होनेवाली एक तरह की 
लाल मिट्टी जो रँगने एवं दवा आदि के काम आती है 

गेलरी-अं० (स्त्री०)) वीथि (जेसे-आर्ट गेलरी) 

गेली-अं० (ख्री०) छापे के अक्षर जोड़कर बैठानेवाली धातु की 
छिछली किश्ती। --प्रूफ़ (पु०) कंपोज़ किये गये मैटर का 
पहला प्रूफ 

गेल्हा-बो० (पु०) चमड़े का बड़ा कुप्पा 

गेसू-फ़ा० (पु०) बालों की लट, जुल्फ 

गेह-सं० (पुऽ) = गृह 

गेहनी-(ख्री०) घरवाली, गृहिणी 

गेहुँअन-(पु०) मटमैले रंग का फनदार एक अत्यंत जहरीला 
साँप 

गेहुँआ-(वि०) गेहूँ के रंग का, हल्का बादामी 

गेहूँ-(पु०) छोटे दानोंबाला एक प्रकार का अन्न एवं उसका पौधा 
जिसके आटे की रोटियाँ आदि पकवान बनाए जाते हैं 
(जैसे-गेहूँ का आटा) 

गेहेशूर-सं० (पु०) केवल घर में ही बहादुरी दिखानेवाला 
व्यक्ति 

गैंग-अं० (पु०) गिरोह, जत्था, टोली; ~मैन (पु०) मेट, 
टोली मज़दूर 

गैंगलियन-अं० (पु०) गुच्छिका 

गैंडा-(पु०) भैंसे की शक्ल का एक पशु जिसके थुथने पर एक 
या दो सींग होते हैं 

मैंती-(ख्री०) ज़मीन खोदने की कुदाल 

मैना-(पु०) नाटा बैल 

गैब-अ० (पु०) । अदृश्य लोक 2 परोक्ष 

गैबत-अ० (स्त्री?) निंदा, चुग्रली 

गैबदाँ-अ० + फ़ा० (वि०) परोक्ष की बातों का ज्ञाता, 
परोक्षदर्शी 

रौबी-अ० (वि०) ॥ परोक्ष, गैब का 2छिपा हुआ, गुप्त 
3 बिल्कुल नया एवं अपरिचित 

गैया-(स्त्री2) = गाय 

गैर-अ० (वि०) । अन्य, दूसरा 2 कोई और, प्रस्तुत से भिन्न 
3 जिसके साथ आत्मीयता का संबंध न हो (जैसे-गैर आदमी) 
4 भिन्न (जैसे-गैर मुमकिन) | “-आबाद + फ़ा० (वि०) 
१ जो आबाद न हो, उजाड़ 2 जो जोती-बोई न गयी हो, परती; 
--इंसाफ़ी + फ़ा० (स््री०) अन्याय; ““इलाही (वि०) जो 
ईश्वरीय न हो; “ईमानदारी + फ़ा० (स्री) बेईमानी; 
कांग्रेसी + अं० + हिं० (वि०) जो कांग्रेस का नहीं है 
(जैसे-रौर कांग्रेसी मंत्रिमंडल, गैर कांग्रेसी राज्य); -क्रानूसी 
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(वि०) जो नियम और र न के विपरीत हो (जैसे-गैर क़ानूनी 
काम, गैर कानूनी पार्टी, गैर कानूनी व्यापार); ~खिलाड़ी 
कप्तान + हिर + अँ० (पु०) ऐसा कप्तान जो खिलाड़ी न 
हो; ~जरूरी + फ़ा० (वि०) अनावश्यक; ~जवाबदार + 
फ़ा० (वि०) = गैरज़िम्मेदा; जवाबदारी + फ़ा० 
(स्री०) = गैरज्ञम्मेदारी; ~जानिब्रदार + फ़ा० (वि०) 
अपक्षपाती; ~जानिबदारी + फ़ा० (स्त्री?) अपक्षपात; 
“ज़िम्मेदार + फ़ा० (वि०) ।जो जिम्मेदार न हो, 
दायित्वहीन 2 जिसका भरोसा न किया जा सके; “जिम्मेदारी 
+ फ़ा० (स्री०) दायित्वहीनता; ~ज्िम्मेवार + फ़ा० 
(वि०) = गैरज़िम्मेदार; ~तजुर्बेकार + फ़ा० जिसे कुछ भी 
अनुभव न हो, अनुभवहीन (जैसे-गेरतजुर्वेकार इंसान); 
~तरफ़ौ + फ़ा० (स्री) = गैरजानिबदारी; ~दखलंदाज़ी 
+ lo (स्त्री०) अहस्तक्षेप; ~निवासी + सं० (वि०) 
अन्य मुल्क, देश का रहनेवाला; ~पार्टी + अं० (वि०) 
दूसरे दल का (जैसे-गैरपा्टी जनता); ~पेशेबर + फ़ा० 
(वि०) शौकिया (-- खिलाड़ी, गायक); ~फ़ौजी (वि०) 
असैनिक; ~मज़रूआ (वि०) जो जोती बोई न गई हो, 
परती; ~मनक्ूला (वि०) अचल (जैसे-गैरमनकूला 
जायदाद); --मर्द + फ़ा० (पु०) ] पति से भिन्न पुरुष 
2 बेगाना आदमी; ~मामूली + फ़ा० (वि०) असाधारण; 
~मुकम्मल (वि०) अधूरा, अपूर्ण; ~मुनासिब (वि०) 
अनुचित; ~मुमकिन (वि०) जो संभव न हो, असंभव; 
~मुल्की + फ़ा० (वि०) जो अपने देश का न हो, विदेशी; 
~पुस्तक्रिल (वि०)  अस्थिर 2 अस्थायी; “मौजूदगी + 
फ़ा० (स्री) अनुपस्थिति; ~मौजूदा (वि०) अनुपस्थित; 
~मौरूसी + फ़ा० (वि०) ] जो बपौती न हो 2 जो विरासत 
में न मिला हो; ~रस्मी (वि०) जो परंपरागत न हो 
2 अनौपचारिक; ~राजनीतिक + सं० (वि०) जो राजनीति 
से संबंध न रखता हो; ~लड़ाका + हिं० (पु०) 
लड़ाई-झगड़ा न करनेवाला व्यक्ति; ~लोहा + हिं० (पु०) 
ऐसा पदार्थ जिसमें लोहे का अंश न हो; ~वर्गीय + सं० 
(वि०) जो किसी पक्ष, दल, श्रेणी का न हो 2 जो दूसरे 
पक्ष, दल का हो; ~षसूल (वि०) जो वसूला न गया हो, 
बाकी; ~वाजिब (वि०) = गैर मुनासिब; ~सरकारी + 
फ़ा० (वि०) जो सरकारी या राजकीय न हो, अराजकीय 
(जैसे-गैर सरकारी लेख) र ~सोवियत + रू० (वि०) जो 
रूस से संबंध न रखता हो; हथियार बंदी + हिं० + फ़ा० 
(स्री) निरस्रीकरण; ~हाज़िर (वि०) अनुपस्थित; 
~हाज़िरी + फ्रा० (स््री०) अनुपस्थिति; ~हिँदी भाषी + 
हिंदी भाषा से संबंद्ध न हो (जैसे-गैर हिंदी भाषी राज्य); 
~हुनरमंद + फ्रा० (वि०) जो कुशल न हो, अकुशल 
रौरत-अ० (ख््री०) लज्जा, शर्म; ~दार + फ्रा, “मंद + 
फ्रा० (वि०) ।ळऊज्जाशील, शर्म-हयावाला 2 प्रतिष्ठित; 
“मंदी + फा० (स्री०) लाज-शर्म 
'गैरमिसिल-(वि०) जो दूसरे वर्ग का हो 2 अनुचित, अयोग्य 
3 अश्लील 
शैरसियासी-(वि०) = गैरराजनीतिक 
गैरिक-] सं० (पु०) ॥ गेरू 2 सोना, खर्ण [| (वि०) ।॥ गेरू 
के रंग में रगा हुआ 2गेरू के रंग का 


गैरिज़न-अं० (पु०) दुर्ग-सेना 

गौरियत-अ० (स्री) गैर होना, परायापन 

गैरी-] बो० (खरी०) लांगलिका वृक्ष, विषलांगला [[ (वि०) 
खाद बनाने का गड्ढा 

गैल-(स्री०) 7 मार्ग 2 गली (जैसे-गैल जाना) । ~जाना 
अनुसरण करना; “-खताना दगाबाज़ी करना 

गैलन-अं० (पु०) तरल पदार्थ नापने का एक पैमाना जिसका 
मान पाँच लीटर के बराबर होता है (जैसे-इस टंकी में सौ गैलन 
पानी आता है) 

गैलरी-अं० (स्री) ॥ व्याख्यान भवन आदि में बना हुआ 
सीढ़ीनुमा स्थान 2 बारजा (जैसे-दशर्क गैलरी में जाकर बैठ 
जायें) 

गैला, गैलारा-(पु०) 7 गाड़ी के पहियों की लीक 2 बैलगाड़ी 
आदि के चलने का रास्ता 3 बटोही 

गैस-अं० (स्त्री०) ॥ सूक्ष्म वायुरूप जो अत्यंत प्रसरणशील 
होता है 2 ऐसा ज्वलनशील पदार्थ जो रोशनी उत्पन्न करता है 
(जैसे-हाइड्रोजन गैस) 3 पाखाने आदि से निकलनेवाली दुर्गंध 
गैस। ~उत्पादक + सं० (पु) गैस पैदा करनेवाला; 
~कारखाना + फ़ा० (पु०) ऐसा कारखाना जहाँ गैस बनाई 
जाती है; ~निबारण + सं० (पुर) गैस को हटाना; 
~पाइप गैस का नल; ~प्रतिरोधक + सं०, “:प्रूफ़ 
(वि०) गैसरोक; --बत्ती + हिं? (सतरीर) गैस का लैंप; 
~माइन गैस की खान; ~मापी + हिं० (पु०) ऐसा 
उपकरण जो गैस के बाहर निकलने पर उसका मान बतलाता 
है; ~मास्क (पु०) गैस का मुखौटा; “युक्त + सं० 
(वि०) ऐसा द्रव जो गैस के संयोग से बना हो (जैसे-गैसयुक्त 
पानी); “विशिष्ट + सं० (वि०) जिस पदार्थ में गैस 
विद्यमान हो 

गैसीकरण-अं० + सं० (पु०) गैस में बदलना 

गैसीय-अं० + सं० (वि०) गैस का 

गसीयकरण-अं० + सं० (पु०) = गैसीकरण 

गोंछ-(सत्री०)  गलमुच्छा 2 बहुत बड़ी मूँछ 

गोंठ-(स्री?) धोती की लपेट, मुरी 

गोंठना-] (स० क्रि०) धार, नोंक कुंठित करना, मोंक भोथरा 
करना 

गोंठना-! (स० क्रि०) ॥ लकीर बनाकर घेरना 2 गुझिया 
आदि पकवान का मुँह मोड़ना 

गोंड-(पु०) ] असभ्य, जंगली जाति 2 गोंड जाति का व्यक्ति 

गोड़ा-(पु०) । घेरा हुआ स्थान, बाड़ा (जैसे-गोड़ा खींचना) 
क के बीच का आँगन 3 विवाह के समय की परछन नामक 

गॉडी-(ख्री०) गोंड जाति की बोली, गोंड़वानी 

गॉद्‌-(खी०) ॥ लसीला तरल पदार्थ जो काग्रज़ आदि चिपकाने 
के काम आता है 2 पेड़ से निकलनेवाला लसीला द्रव। 
~कश + फ्रा० (पु०) काग़ज़ पर गोंद फैलाने का आला 

गॉदा-(पु०) बेसन की गोलियाँ। ~-दिखाना ] बुलबुलों को 
लड़ाने के लिए उनके आगे गोंदा फॅकना 2 दो पक्षों में लड़ाई 
'लगवाना 

गॉदी-(खी०) चटाई बनाने की घास, गोंदरी (जैसे-गोंदी सा 
'लदना) 
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गोंदीला-(वि०) । जिसमें से गोंद निकलता हो 2 जिसमें गोंद 
लगा हो, गोंद से युक्‍त 

गो--] सं० (स्री) ॥ गाय 2 इंद्रिय 3 वाणी 4 जिहूवा 5 देखने की 
शक्ति, दृष्टि 6 दिशा 7 माता, जननी । ~कर्णं [ (वि०) गाय 
के समान कानोंवाला ]] (पु०) गाय के कान; ~कुंजर 
(पुश) बलिष्ठ बैल; ~कुल (पु०) । गायों का झुंड, गो 
समूह 2 गोशाला 3 मथुरा के पास की बस्ती जहाँ कृष्ण का 
पालन-पोषण हुआ था; ~कोस + हिं० (पु०) जहाँ तक 
गाय की आवाज सुनाई दे उतनी दूरी; “-खुर (पु०) ॥ गाय 
का खुर 2 गाय के खुर का निशान; ~स (पु०) । गाय के 
लिए अलग किया गया भोजन का अंश 2 गाय की तरह मुँह से 
उठाकर भोजन करना; “घात (पु०) गऊ हत्या, गोहत्या; 
~घातक, ~घाती ] (वि०) गोवध करनेवाला |] (पु०) 
कसाई; ~चर (वि०) इंद्रिय-ग्राहय; ~चर-भूमि (स्री) 
चारागाह, चरी; ~चर्म (पु) गाय का चमड़ा; “जल 
(पु०) गाय का पेशाब, गोमूत्र; ~दंत (पु०) गोदंती हरताल; 
~दान (पु०) गाय का दान 2 बिवाह पूर्व किया जानेवाला 
एक संस्कार, केशांत; ~दोहन (पु०) गाय का दूध दुहने की 
क्रिया;. ~धन (पु०) । गायों के रूप में संपत्ति 2 गायों का 
समूह; ~धूलि (स्री०) साँझ, शाम; ~पति (पु०) गाय 
का स्वामी, गोपाल; “-पद (पु०) = गोखुर; ~पाल (पु०) 
१ गऊ का स्वामी 2 अहीर, ग्वाला 3 इंद्रियों का पालन एवं रक्षा 
करनेवाला, मन 4 कृष्ण; “पालन (पु०) गाय पालना; 
~पालिका, ~पाली (स्री०) 7 ग्वालिन, अहीरिन 2 गौ 
पालनेवाली स्री; ~पुर (पु०) किला, मंदिर आदि का ऊँचा, 
बड़ा और मुख्य द्वार; ~प्रवेश (पु०) गायों के चरकर लौटने 
का समय, गोधूलि; ~मय, ~मल (पु०) गोबर; ~मांस 
(पु०) गाय बैल का मांस; ~मुख ] (पु०) गाय का मुख 
2 गंगा का उद्गम स्थान 3 गंगोत्री की गोमुखाकृति गुहा जिसमें 
से गंगा निकलती है; ~मृग (पु०) नीलगाय; ~रज 
(स्री०) गायों के चलने से उनके खुरों से उड़नेवाली धूल; 
~सस (पु०) ॥ गाय का दूध 2 दही 3 छाछ, मट्ठा आदि; 
~रसा (पु०) जो गाय का दूध पीकर पला हो ऐसा बच्चा; 
~रोचन (पु०) एक पीला सुगंधित द्रव्य; ~लोक (पु०) 
सर्ग; ~लोक बास परलोक वास; ~लोक वासी (वि०) 
स्वर्गवासी; ~वत्स (पु०) बछडा; “वध (पु०) = गो 
हत्या; ~वर्धन (पु) ॥ गायों को पालने का काम 2 वृंदावन 
का एक प्रसिद्ध पर्वत जिसे कृष्ण ने अतिवृष्टि के कारण उँगली 
पर उठा लिया था ऐसी कल्पना की गई है; ~व्रज (पु०) 
चारागाह; ~सर्ग (पु०) गायों को बाहर छोड़ने का समय, 
आतः काल; ~स्वामी (पु०) ॥ गाय का मालिक 2 जिसने 
इंद्रियों को वश में कर लिया हों ऐसा व्यक्ति, जितेंद्रिय; 
~ हत्या (स्री) गाय को मार डालना, गोवध; “-नाहर, 
व्याघ्र अत्याधिक कुटिल मनुष्य, क्रूर एवं हिंसक व्यक्ति 

गो-] फ़ार (पु०) गुप्तचर, जासूस भेदिया 

गोइँठा-(पु०) = गोसा, उपला, कंडा 

गोइँडू-(पु०) 7 गाँव की सीमा 2 गाँव की सीमा के पास की 
भूमि 3 किसी स्थान के आस-पास का प्रदेश, प्रांत 

गोइंदा-फ्रा० (पु०) गुप्तचर, जासूस, भेदिया 

गोइयाँ-(वि०) हमेशा साथ रहनेबाला, साथी, संगी 


गोई-फा० (खी०) कथन (जैसे-साफ़गोई) 

गोकर्णी-सं० (स्री०) मुरहरी नाम की लता 

गोकि-फ्रा० (अ०) यद्यपि 

गोक्ष-(पु०) जोक 

गोखरू-(पु०) । कड़ा एवं कटीला फलवाला एक प्रकार का 
क्षुप 2 क्षुप का फल जो दवा के काम आता है 3 क्षुप की 
आकार के धातु के कटीले टुकड़े 4 पावों में पहनने का एक 
गहना 5 काँटा गड़ने के कारण बना हुआ कड़ा गोलाकार उभार 
6 गोटे एवं बादले से बनाया गया क्षुप के आकार का साज़ 

गोख-बो० (पु०), गोखा-(पु०) । झरोखा, गवाक्ष 2 ताक 

गोगापीर-(पु०) छोटी जाति का एक पीर जिसकी समाधि पर 
हिंदु-मुसलमान दोनों पूजा करते हैं (जैसे-गोगापीर की 
छड़ियां) 

गोचना-बो० (पु०), गोचनी-(स्री०) चना मिलाया हुआ गेहूँ 

गोज्ञ-फ़ा० (पु०) ॥ अपनावायु, पाद 2 चिल्गोजा। ~शुतुर 
(वि०) जिसका कोई मूल्य न हो, बेवक्त 

गोजई-(स्री०) जौ मिला हुआ गेहूँ 

गोजर-(पु०) कनखजूर 

गोजरा-(पु०) = गोजई 

गोजी-(ख्री०) लाठी, डंडा 

गोझा-बो० (पु०) गुझिया 

गोट-] (खी०) चुनरी, धोती, लिहाफ़ आदि के किनारों पर 
लगाई जानेवाली कपड़े की पट्टी, मगजी 

गोट-]] (स्री?) 7 सभा, गोष्ठी 2 गोशाला 

गोट-][] (स्री?) चौसर आदि खेल की गोटी (जैसे-गोट 
बनाना) 

गोट-[\ बो० (पु०) छोटा गाँव 

गोटा-] (पु०) = गोट | 

गोटा-]! (पु०) 7 गोला पदार्थ (जैसे-सुपारी का गोटा, बादाम 
का गोटा आदि) 2 सूखा मल, कंडी 

गोटी-(खी०) ।छोटा कंकड़ 2 मोहरा (जैसे-शतरंज की 
गोटी) | ~जमना, ~बैठना युक्ति सफल होना; ~मरना 
खेल में काम न आना; ~लाल होना । युक्ति ठीक होने से 
पूरा लाभ होना; 2 चौसर की गोटी का सब खानों में होकर उठा 
लिया जाना 

गोठ-(स्री?) । गोष्ठ 2 गोशाला 

गोड़ना-(स० क्रिश) मिट्टी खोदकर उसे भुरभुरी कर देना 
(जैसे-खेत गोड़ना) 

गोड़वाना-(स० क्रि०) अन्य को गोड़ने के काम में लगाना 

गोडा-(पु०) घुटना। गोडे थकना अत्याधिक शिथिल 


कख (पु०) । चौकी, चारपाई आदि का पाया 2 थाला, 


र्न ) । गोड़ने की क्रिया 2 गोडने का पारिश्रमिक 

गोड़ारी-(ख्०) । पैग, चारपाई आदि का पैताना 2 जूता 

गोड़ाना-(स० क्रि०) गोड़ने की क्रिया अन्य से कराना 

गोड़िया-] (खी०) ॥छोटा गोडा 2 छोटा पैर 

गोड़िया-] (पु०) ॥ मल्लाह 2 सँपेर 

गोड़ी-] (ख्ी०) प्राप्ति, फायदा । ~जमना, ~बैठना सफल 
होना; “हाथ से जाना कुछ भी प्राप्ति न होना 
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गोड़ी-]] (स्जी०) ] पैर की नली 2 पैर। आना, “पड़ना 
उपस्थित होना, पहुँचना 
गोणी-सं० (स्त्री०) दोहरे टाट का बोरा 2 अनाज की पुरानी 
तौल 3 झीना कपड़ा 
गोत-! (पु०) ॥ गोत्र 2 वंश, कुल ]] (स्त्री) डुबाया जाना 
शोता-अ० (पु०) जलाशय में डुबकी लगाना। “खोर + 
फ़ा०, ~खाज़ + फ़ा०, “मार + हिं० (पु०) । जलाशय मे 
गोता लगानेवाला व्यक्ति 2 पनडुब्बी नाव । “-खाना  डूबना 
2 धोखा खाना; “देना ॥ डुबकी देना 2 धोखा देना; 
“मारना, ““लगाना । डुबकी लगाना 2 नागा करना, 
अनुपस्थित रहना 
गोतिया-बो० (वि०) । गोत्र संबंधी 2 गोत्र का, गोती 
गोती-(वि०) जो अपने ही गोत्र का हो 
गोत्र-सं० (पु०) ॥ संतति, संतान 2 वर्ग, समूह 3 कुल, वंश । 
~ज (वि०) । गोत्र से उत्पन्न हुआ 2 एक ही गोत्र में उत्पन्न 
होनेवाला 
गोत्रा-सं० (स्त्री०) गायों का झुंड 
शोत्री-सं० (वि०) एक ही गोत्र में उत्पन्न 
गोदंती-सं० (स्री?) कच्ची एवं सफ़ेद हरताल 
गोद-(ख्री०) । क्रोड, पहलू 2 आँचल, अंचल (जैसे-शिशु माँ 
की गोद में छिप गया)। ~नशीन + फ़ा० (वि०) गोद 
लिया, दत्तक; ~नशीनी (स््री०) गोद लिया जाना। “देना 
अपना लड़का दत्तक रूप में किसी को देना; “-बिठाना गोद 
लेना; “भरना ॥ सौभाग्यवती स्री के आँचल को नारियल 
आदि से भरना (जैसे-आज उसकी गोद भरकर शादी की 
पहली रस्म अदा की जाएगी) 2 संतान होना (जैसे-कई वर्ष 
बाद उसकी सूनी गोद भर गई); “छेना दत्तक बनाना; 
~सूनी रह जाना संतान न होना 
गोदनहारा-(पु०) = गोदनिया 
'गोदनहारी-(स्त्री०) गोदना गोदनेवाली स्त्री 
गोदना- (स० क्रि०) ॥ चुभाना, गड़ाना (जैसे-चमड़े में सुई 
गोदना) 2 ताना मारना 3 अंकुश देना || (पु०) नील या 
कोयले से किसी अंग पर बना चिह्न 
गोदनिया-(पु०) गोदना करनेवाला 
'गोदनी-(स्री०) । गोदनी की सूई 2 टीका लगाने की सूई 
गोदा-(पु०) ] बड, पीपल आदि के पके हुए फल 2 वृक्ष की 
डाल, शाखा 
गोदाना-(स० क्रि०) गोदने का काम अन्य व्यक्ति से 
गोदाम-(पु०) माल रखने का स्थान (जैसे-तेल का गोदाम) 
गोदी-(ख्री०) ॥ गोद 2 जहाज़ी घाट, डॉक 
'गोध-(खी०) छिपकली की तरह का गोह नामक जंगली जंतु 
'गोधा-सं० (स्री) = गोह 
गोधिका-सं० (स्री?) गोह, छिपकली 
गोघूम-सं० (पु०) गेहूँ 
गोन-] (खी०) ] बैल की पीठ पर, अनाज आदि लादनेवाला 
थेला, बोग 2 अनाज की एक तौल। --रखा (पु०) गोन 
_ बाँघकर खींचनेवाली नाव की मस्तूल ]] (स््री०) = गून 
गोनिया-] (पु०) पीठ पर बोर लादकर ढोनेवाला व्यक्ति 
2 पीठ पर बोरा लादकर ढोनेवाला बैल 


गोनिया-[:(० स्ती हलक बलाम 


गोरखा 
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गोनी-(स्री०) ॥टाट का थैला, बोरा 2 पाट, सन 
गोप-(पु०) गले में पहनने का एक गहना 

गोप-सं० (पु०) ॥ गोपाल (क) 2 ग्वाला, अहीर 3 गोशाला 
का अध्यक्ष 

गोपन-सं० (पु०) ॥ छिपाना, दुराव 2 बात छिपाकर रखना 

गोपनीय-सं० (वि०) छिपाने योग्य, गुप्त रखने योग्य 
(जैसे-गोपनीय बातों को निकालना) 

गोपयिता-सं० (पु०) छिपानेवाला 

गोपा-] सं० (वि०) ॥ छिपानेवाला 2 रहस्य प्रकट न 
करनेवाला ]] (सत्री०) 7. गोप जाति की स्त्री, गोपी 2 अहीरिन, 
ग्वालिन 

गोपाष्टमी-सं० (स्त्री०) कार्तिक शुक्ला अष्टमी 

गोपिका-सं० (स्त्री०)  गोप जाति की स्त्री, गोपी 2 ग्वालिन 

गोपित-सं० (वि०) ॥ छिपाया हुआ 2 छिपा हुआ 

गोपी-] सं० (वि०) छिपानेवाला || (स्त्री०) ग्वालिन, 
गोपिका। ~नाथ (पु०) गोपियों के स्वामी, श्री कृष्ण; 
~ चंदन (पु) एक प्रकार की पीली मिट्टी 

गोपेंद्र-सं० (पु०) 7 गायों का स्वामी 2 श्री कृष्ण 

गोप्ता-सं० (वि०)  छिपानेवाला 2 संरक्षक 

गोप्य-सं० (वि०) गोपनीय 

गोफना-(पु०) ढेलवाँस, गुलेल 

गोफा-(पु०) नया मुँहबंद पत्ता, अंकुर 

गोबर-(पु०) गाय का मल, गोमल। ~गणेश + सं० 
(वि०) ] अत्याधिक भद्दा 2 बिल्कुल भोंदू, मूर्ख; “मिट्टी 
(स्री०), ~खाना असफलता मिलने पर भी सही ढंग से 
काम न करना 

गोबरहारा-(पु०) 7 गोबर उठानेवाला व्यक्ति 2 गोबर 
पाथनेवाला व्यक्ति 

गोबरी-] (स्री?) गोबर की लिपाई 

गोबरी-]] (स्त्री०) कंडा, उपला 

गौबरैला, गौबरौरा-(पु०) गोबर से उत्पन्न होनेवाला और 
गोबर में ही रहनेवाला कीड़ा 

गोभी-(स्त्री०) एक प्रसिद्ध सफ़ेद रंग का बड़ा फूल वाला 
पौधा 2 एक प्रसिद्ध पौधा जिसके फूल की सब्जी बनती है 
(जैसे-गोभी का फूल) 

गोमर-(पु०) 7 गाय को मारनेवाला व्यक्ति 2 कसाई, बूचड़ 

गोमेद, गोमेदक-सं० (पु०) अनेक रंग का बहुमूल्य रत्न 

गोयैंड़-(स््री०) गाँव के आस-पास की भूमि 

गोयंदा-फ्रा० (पु०) = गुप्तचर 

गोया-फ़ा० (अ०) 7जैसे 2 मानों 

गोर-फ्रा० (स््री०) क़त्र (जैसे-मु्दे के लिए गोर बनाना); 

+ हिं० (पु०) कब्र खोदनेवाला 

गोर-बो० (वि०) गौर वर्ण का, गोरा 

गोरख डिब्बी-(स््री०) ॥ पानी का कुंड जिसमें से खनिज 
पदार्थ युक्त जळ निकलता हो 2 पानी का कुंड जिसमें से गर्म 
जल निकलता -हो 

गोरखर-(पु०) गधे की जाति का एक जंगली पशु जो. 
गोरख़र-2० (पु०) गधे की जाति का एक जंगली पशु जो 
गधे से बड़ा तथा घोड़े से छोटा होता है 

"तीरा ७} ठेपाझाट्ेळाका एक प्रदेश 2 नेपाल में 


गोरखाली 227 गोश्त 


रहनेबाली एक जाति 3 गोरखा जाति का व्यक्ति 

गोरस्ाली-(स््री०) गोरखा नामक जाति और प्रदेश की बोली 

गोरसी-(ख्री०) अंगीठी 

गोरा-(वि०) जो बर्फ की तरह सफ़ेद और स्वच्छ हो, गौर 
वर्णवाला। “-चिट्टा (वि०) अत्यधिक गोरा; ~भभूका 
(वि०) जो बेहद गोरा हो 

गोरिल्ला-अं० (पु०) अफ्रीकी बनमानुस 2 छापामार (युद्ध) 

गोरिस्तान-फ़रा० (पु०) क्रन्निस्तान 

गोरी-(स्तरी?) 7 गौर वर्णवाली स्त्री 2 रूपवती स्त्री 

गोरू-(पु०) मवेशी, जानवर 

गोलंदाज-फ़ा० (पु०) तोप में गोला भरकर चलानेवाला व्यक्ति 

गोलंदाजी-फ़ा० (स्त्री) तोप से गोला चलाने का काम 

गोलंखर-(पु०) गोलाकार रचना 2 गोलाई 3 जूता, टोपी 
आदि रखकर सिलनेवाली कलबूत 

गोल-] (पु०) । वृत्ताकार रचना 2 गोलाकार पिंड, गोला ]] 
(वि०) वृत्ताकार, वर्तुल (जैसे-गोल पहिया, गोल अंगूठी) । 
“कलम (स्री) धातुओं पर नक्काशी करनेवाली एक 
प्रकार की छेनी; ~कली (स्त्री) एक प्रकार का अंगूर एवं 
उसकी लता; ~गप्पा ] (पु०) घी, तेल में तली गई छोटी 
फुलकी ॥ (वि०) जो गोल गण्पे के समान फूला हो; 
~गाल, “गोल (वि०) १गोला 2 अस्पष्ट 
(जैसे-गोल-गोर चेहरा); ~घर (पु०) मंडलाकार मकान; 
“चक्कर (पु०) “चला (पु०) .= गोलंदाज; “-मटोल 
(वि०) जिससे स्पष्ट अर्थ न निकल सके, अस्पष्ट; ~माल 
(पु) गड़बड़, घपला; ~मिर्च (स्री०) काली मिर्च; 
~मेज़ + फ़ा० (स्री?) वह गोलाकार मेज़ जिसके चारों 
ओर बैठकर समस्या पर न्यायोचित रूप से विचार-विमर्श किया 
जाय (जैसे-गोल मेज़ काँफ्रेंस); “मोल (वि०) = 
गोल-मटोल | ~करना गायब करना; ~रहना बिल्कुल चुप 
रहना; ~होना चुपचाप हट जाना, खिसक जाना 

गोल-] (पु०) गोला (जैसे-गोल बनाना, गोल करना) 

गोल-अं० (पु०) फुटबाल, हॉकी आदि के खेल में वह भाग 
जिसमें गेंद चली जाने से जीत का फैसला होता है (जैसे-भारत 
एक गोल से जीत गया) । ~अवसर + सं० (पु०) गोल 
करने का मौका (जैसे-गोल अवसर खोना, गोल अवसर पर 
असमर्थ रहना); ““कीपर (पु०) वह व्यक्ति जो गोल की 
रक्षा करता है (जैसे-गोल कीपर के हाथ से गेंद निकल गई, 
इस शॉट को गोलकीपर ने आराम से बचा लिया); “-क्षेत्र + 
सं० (पु०) वह भाग जहाँ तक गोल-कीपर जा सकता है एवं 
अन्य खिलाड़ी उसमें नहीं जा सकते; ~पाल + सं० (पु०) 
= गोल कीपर; ~प्रयास + सं० (पु०) गोल करने की 
कोशिश; “-बाँस + हिं० (पु०) गोल का खम्भा (जैसे-गेंद 
गोल बाँस से टकरा गई); ~रक्षक + सं० (पु०) = गोल 
कीपर; “-लाइन (स्री) वह वृत्ताकार रेखा जिसके बाहर 
गोलकीपर नहीं जा सकता तथा अन्य खिलाड़ी उस रेखा के 
अंदर नहीं आ सकते; --शून्य + सं० (पु०), ~रहित + 
सं० (वि०) बिना गोल का। ~उतारना बराबर करना 

ग़ोल-फ़ा० (पुश) ॥ एक ही जाति के पशुओं का समूह 2 एक 
ही प्रकार के लोगों का झुंड । --बंद (वि०) जो समूह में घिरा 


गोलक--सं० (पु०) गोल पिंड 2 विधवा की जारज संतान 
3 कुंडा 4 आँख का डेला 5 आँख की पुतली 6 गुंबद आकार 
की गोल रचना 

गोलची-अं० + तु० (पु) = गोलकीपर (जैसे-गोल पर 
जमाया शॉट गोलची रोक गया) 

गोला-(पु०) ॥ गेंद के आकार का गोलाकार पिंड, गोलाकार 
वस्तु 2 सूत, ऊन आदि का गोला 3 भाँग आदि का गोला। 
~फॅक (ख्री०) गोला फेंकने की क्रिया; ~्ाज़ी + फ़ा०, 
“बारी + फ्रा० (ख्री०) तोप से की जानेवाली गोलों की 
वर्षा; ~खारूद्‌ + फ्रा० (स्री?) ।गोला और बारूद 
2 युद्धसामग्री (जैसे-तोप से गोलाबारी करना) 

गोलाई-(स्री?) गोलापन 

गोलाकार-(वि०) जिसकी आकृति गोल हो, गोल 
आकाराला (जैसे-गोलाकार टुकड़ा) 

गोलाधार-(वि०) मूसलाधार, अत्यधिक तेज (जैसे-गोलाधार 
बरसना) 

गोलार्ध, गोलार्घ-सं० (पु) गोले का आघा भाग 
(जैसे-पृथ्वी का गोलार्ध, पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध) 

गोलिका-सं० (स्री) गोली 

गोलियाना-(स० क्रि०) ॥गोल करना 2 गोलियाँ बनाना 
३ गोल करना, उड़ाना 

गोली-(ख्ी?) ॥ छोटा गोलाकार पिंड, छोटी गोल वस्तु 
(जैसे-दवा की गोली, बंदूक़ की गोली, शीशे की गोली) 
2 बच्चों का गोली खेलने का छोटा गोलाकार पिंड (जैसे-मिट्टी 
की गोली) । ~कांड + सं० (पु०) हत्या की वारदात, हत्या 
कांड; ~चालन, प्रहार + सं०, “-बार (पु०) = गोली 
कांड; ~बारुद + फ़ा० (स्री?) = गोली गट्ठा; ~मार 
(वि०) गोली मारनेवाला; ~रोक (वि०) गोली रोकनेवाला; 
~वर्षां + सं० (स्री), “बार (पु०) = गोली कांड। 
~खाना बंदूक आदि की गोली का आघात सहना; 
~चलाना बंदूक से गोली चलाना; ~मारना ॥ गोली से 
घायल करना 2 उपेक्षा करना और त्याग देना 

te (पुर) = गोलकीपर (जैसे-टीम का गोली कौन 
) 

गोलीय-सं० (वि०) गोल, गोलाकार 2 भूगोल या खगोल 
से संबंधित 

गोल्फ़-अं० (पु०) एक प्रकार का अंग्रेजी खेल जो डंडे और 
गेंद से खेला जाता है (जैसे-गोलफ़ का खिलाड़ी) 

गोबिंद-सं० (पु०) । श्री कृष्ण 2 परमात्मा 3 गौओं का मालिक 
4 गोशाला का स्वामी 5 इंद्रियों कः खामी 

गोश-फ्रा० (पु०) श्रवण इंद्रिय, कान। ““गुज़ार (वि०) 
कानों तक पहुँचाया हुआ (जैसे-गोशगुज़ार करना, गोशगुजार 
होना); ~माली (स्री?) कान उमेठना, कान मलना 
2 भर्त्सना, ताइना 

गोशवारा-फ्रा० (पु०) पटवारी का रजिस्टर और ज़मीनों का 
नक्शा 

गोशा-फ़ा० (पु०) एकांत स्थान 2 दिशा 3 कोण, कोना। 
~नशीं (वि०) एकांत वास करनेवाला 

गोश्त-फ़ा० (पु०) मारे हुए पशु का मांस (जैसे-बकरे का 
गोश्त) 2 शरीर के अंदर का मांस (जैसे-जाँध का गोश्त) । 
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गोष्ठ 


~र (वि०) गोश्त खानेवाला, मांसाहारी 
गोष्ठ-सं० (पु०) ॥ गोशाला 2 एक ही प्रकार के पशुओं के रहने 
का स्थान (जैसे-अश्वगोष्ठ) 3 परामर्श, सलाह मशविरा 
4 दल, मंडली। ~शाला (स्त्री>) सभा भवन, गोष्ठी का 
स्थान 
गोष्ठागार-सं० (पु०) = गोष्ठशाला 
गोष्ठी-सं० (स्त्री०) ॥ मित्र मंडली (जैसे-गोष्ठी जमना) 
2 औपचारिक बैठक (जैसे-उद्यान गोष्टी) 
गोसा-सं० (पु०) उपला, कंडा 
गोसाई- (पु०) ।] गृहस्थ होने पर भी गेरुए वस्न धारण 
करनेवाली एक जाति 2 जितेंद्रिय 3 साधु-सन्यासियो का 
सम्बोधन, गोस्वामी || (वि०) बड़ा, श्रेष्ठ 
'गोसी-(स्त्री०) समुद्रगामिनी अनेक मस्तूलोंवाली नौका 
गोह-(स्त्री०)) छिपकली की जाति का एक बड़ा एवं जहरीला 
जंगली जंतु 
'गोहरा-(पु०) = गोसा 
गोहार-(सत्री०)) ।रक्षा के लिए पुकार 2 शोरगुल, 
हल्ला-गुल्ला। “मारना सहायता के लिए पुकारना; 
-जलड़ना अखाड़े में पहलवानों का ललकारना 
गोहुबन-बो० (पु०) = गेहुँअन 
गौ-(स्री०) । स्वार्थ साधन की प्रबल इच्छा 2 प्रयोजन, स्वार्थ 
सिद्ध होने का समय 3 ढंग, चाल। ~का यार स्वार्थी, 
मतलबी; ~ताकना अवसर की तलाश में रहना; 
~निकलना स्वार्थ सिद्ध होना; “पड़ना काम पड़ना; ~से 
चुपके से 
गो-(स्री०) गाय, ~झुंड (पु०) गायों का समूह । ~-मुखी 


2 


28 ग्रंथि 

(जैसे-गौर करना) । ~तलख (वि०) विचारते योग्य, 

विचारणीय 

| (पु०) । बड़प्पन, महत्त्व 2 गुरुता, भारीपन 
3 आदर, सम्मान (जैसे-गौरव में चार चाँद जड़ देना) 
4 मर्यादा, प्रतिष्ठा (जैसे-गौरव घटाना); ~पूर्ण (वि०) 
सम्मान से ओत-प्रोत, सम्मानित, सम्मानित किया गया हो; 
~युक्त (वि०) = गौरवपूर्ण; ~शाली (वि०) जो महान 
हो (जैसे-गौरवशाली व्यक्ति); ~स्थल (पु०) ऐसा स्थान 
जहाँ जाने से मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो 

गौरवान्वित-सं० (वि०) = महिमा से युक्त 

गौरवासन-सं० (पु०) सम्मानित पद 

गौरवित-सं० (वि०) गौरवपूर्ण, प्रतिष्ठित 

गौरांग-] सं० (पु०) 7 विष्णु 2 श्री कृष्ण 3 चैतन्य महाप्रभु [] 
(वि०) गोरे अंगवाला 

गौरा, गौरी-सं० (स्री०) । पार्वती 2 गोरी स्त्री। ~कांत 
(पु०) शिव; ~शंकर (पु०) शिव और पार्वती 
2 हिमालय की सबसे ऊँची चोटी 

गौरैया-] बो० (स्री०) एक प्रसिद्ध छोटी चिड़िया जो घरों में भी 
अक्सर रहती है, चिड़ी 

गौरैया-]] (पु०) मिट्टी का बना छोटा हुक्का 

गौल्मिक-सं० (पु०) सेना की टुकड़ी का नायक 

गौहर-फ़्ा० (पु०) मोती 

ग्यारस-(स्री?) एकादशी 

ग्यारह-] (वि०) दस और एक ]] (पु०) दस और एक की 
संख्या, 77 

ग्रंथ-सं० (पु) ॥मोटी एवं बड़ी महत्त्वपूर्ण पुस्तक 


(स्री?) = गोमुखी; ~शाला (स्री?) = गोशाला 
गौग़ा-फ़ा० (पु०) ॥शोर गुल्ल, हो हल्ला 2 अफ़वाह 
गौचरी-(स्री२) चरवाहों से वसूल किया जानेवाला कर 
गौड़-सं० (पु०) ॥ भारतीय ब्राह्मणों की एक उपजाति 2 बंगाल 

का पुराना नाम 3 प्रदेश के निवासी 4 कायस्था की एक 

उपजाति एक राग जो संध्या समय हर जाति में गाई जाती है 

गोड़ी-सं० (खा०) ! गुड़ से बनाई गई शराब 2 संध्या समय 
संपूर्ण जाति में गाई जानेवाली एक रागिनी 

गौण-सं० (वि०) 7 अप्रधान 2 जो मूल अर्थ से भिन्न हो। 
~ कर्म साधारण कर्म, सामान्य कार्य 

गोणिक-सं० (वि०) ] गुण संबंधी 2 गुणी, गुणवान 

गौणी भक्ति-सं० (स््री०) पराभवित की पहली सीढ़ी 

गौद गौदा-(पु०) = घौद 

गौनहार-(ख्रौ०) गौना समय दुलहिन के साथ ससुराल 
जानेवाली स्त्री 

'गौहारिन, गौनहारी-(्री०) निम्न कोटि की गाने-बजाने का 
पेशा करनेवाली स्त्रियां का समाज जो प्रायः वेश्यावृत्ति भी 
करती हैं 

'गौना-(पु०) विवाह पश्चात पति का अपने ससुराल से अपनी 
पत्नी को पहली बार अपने घर ले जाना, द्विरागमन 

गौर सं० (वि०) । गौर वर्ण का, गोरा 2 उज्वल, स्वच्छ 

3 श्वेत, सफेद || (पु) ॥ गोरा रंग 2 लाल रंग 3 पीला; 

“वर्ण (वि०) = गौर 

मौर-आअ० (पु०) 7 सोच-विचार, चिंतन 2 ख्याल, ध्यान 
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(जैसे-रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है) 2 किताब 
(जैसे-साहित्यिक ग्रंथ) । ~कर्ता ~कार (पु०) पुस्तक, 
ग्रंथ का रचयिता, लेखक; ~चुंबक (पु०) जो पुस्तक को 
सरसरी तौर पर देख जाता है, किसी विषय का छिछला 
अध्येता; ~चुंबन (पु०) अध्ययन किए बिना पुस्तक को 
सरसरी तौर पर देख जाना; “निर्देश (पु०) = ग्रंथ संकेत; 
~भांडार (पु०) पुस्तकालय; ~माला (स्री०) एक ही 
प्रकार की पुस्तकों की प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों की श्रंखला; 
~स्चना (स्री), ~लेखन (पु०) पुस्तक लिखना; 
~विज्ञान (पु०) विज्ञान की पुस्तकें; ~विज्ञानी (पुर) 
विज्ञान को पुस्तकें पढ़नेवाला; ~विबरणी (स्री) विवरण 
सहित पुस्तक सूची; ~संधि (स्री) ग्रंथ का विभाग; 
“संकेत (पु०) पुस्तक चिह्न; ~-संग्रह (पु०) ग्रंथावली; 
"संधि (स्री०) ग्रंथ का कोई विभाग; --सारिणी (स्त्री?) 
ग्रंथ सूची; ~साहब + हिं० (पु०) सिवखों का धार्मिक ग्रंथ 

ग्रेथन-सं० (पु०) ॥ ग्रंथ की रचना करना 2 गाँठना, गुँथना 
3 जोड़ना 

ग्रंथागार-सं० (पु०) ग्रंथ भांडार 

ग्रंथागारिक-सं० (पु०) पुस्तकाध्यक्ष 

अथालय-सं० (पु०) पुस्तकालय 

अंथावली-सं० (स्री०) = ग्रंथमाला 

अंथावलोकन-सं० (पु०°) पुस्तक, अंथ का अध्ययन 

अंधि-सं० (स्री) 7 गाँठ, गिरह (जैसे-ग्रेथि सुलझाना) 
2 गाठ के आकार की गोलाकार कड़ी वस्तू 3 शरीर के अंदर 
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आसक 


की गाँठ 4 कोषाणुओं के योग से बनी प्रत्येक गाँठ। --पिंड 
(पु०) = ग्रेथि; “बंधन (पु०) ] गाँठ बाँधकर दो वस्तुओं 
को एक साथ करना 2 विवाह, गठबंधन, गँठजोड़ा; --मूल 
(पु०) गाँठ रूप में पाई जानेवाली वनस्पति; ~मोचक 
(पु०) गिरहकट 

अंथिच्छेदक-सं० (पु०) गिरहकट 

अंधित-सं० (वि०) । गाँठ लगी हुई 2 गाँठ लगाकर बाँधा 
हुआ 3 गूँथा हुआ 

ग्रंथिल-सं० (वि०) जिसमें गाँठे हों, गाँठदार 

अंथिला-सं० (स्री०)  गाडर दूब 2 माला दूब 

ग्रंथी] सं० (पु०) । ग्रंथ कर्ता 2 ग्रंथ का पाठ करनेवाला 
व्यक्ति [[ (वि०) । जिसके पास बहुत से ग्रंथ हों 2 जिसने 
बहुत से ग्रंथ पढ़े हों, विद्वान्‌ 

ग्रथन-सं० (पु०) गाँठ लगाकर बाँधना 2 ग्रंथ के रूप में 
रचना 3 गूथना, पिरोना 

ग्रथित-सं० (वि०) ॥ बँघा हुआ 2 रचा हुआ, रचित 3 गुथा 
[आ 

आस (पु०) ॥ पकड्ना, पकड़ 2 निगलना 3 कौर, ग्रास 
4 ग्रहण 

ग्रसना-सं० + हिं० (स० क्रि) ॥ अच्छी तरह से दबाते हुए 
पकड़ना, जकड़ना 2 खाना 

ग्रसनी-सं० (स्री) गले की नली; ~शोथ (पु०) चि० गले 
की नली का सूजन 

असनीय-सं० (वि०) जो ग्रसन योग्य हो 

ग्रसिका-सं० (स्री) भोजन नली, ग्रास नली 

ग्रसित, ग्रस्त-सं० (वि०) ] पकड़ा हुआ 2 निंगला हुआ 
३ पीड़ित (जैसे-रोग ग्रस्त) 

ग्रस्ता-सं० (पु) पकड़नेवाला 

ग्रस्तास्त-[ सं० (वि०) जो ग्रहण लगने पर बिना मोक्ष अस्त हो 
जाये ]] (पु०) ऐसा ग्रहण जो सूर्य, चंद्रमा के समय अस्त 
होने तक न छूटा हो 

ग्रस्तोदय-सं० (पु०) सूर्य या चन्द्रमा का ग्रहण लगे ही उदय 
होना 

ग्रह-सं० (पु०) आकाशस्थ पिंड (जो सूर्य के गिर्द घूमते हैं) 
(जैसे-शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह आदि) । ~गृहीत (वि०) ग्रह 
द्वारा पीडित; “-चिंतक (पु०) ज्योतिषी; ~दशा (सत्री) 
॥ गोचर ग्रहों की स्थिति 2 ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति 
में होने के परिणाम स्वरूप मनुष्य की होनेवाली अवस्था; 
~पथ (पु०) कक्षा; ~नायक (पु०) सूर्य; “पति 
(पु) 7 सूर्य 2 शनि; ~मैत्री (स्री) वर-कन्या के ग्रहों की 
अनुकूलता; ~यज्ञ (पु०) ग्रहों की उग्रता शांति के लिए 
किया जानेवाला पूजन; “यात्रा (सत्री०) ग्रह का अपनी कक्षा 
में चलना; - विप्र (पु०) ज्योतिषी; ~वेध (पु०) ग्रहों की 
स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना; ~समागम (पुर) किसी राशि 
में चंद्रमा के साथ अन्य ग्रहों का योग; >स्वर (पु०) राग 
आरंभ करने का खर। ~देखना शुभ-अशुभ अवसर का 
पता लगाना; ~बिगड़ना अशुभ घड़ी होना 

ग्रहण-सं० (पु) ॥ पकड़ने की क्रिया 2 लेने की क्रिया 
३ अंगीकार करना, स्वीकार करना 4 पृथ्वी की छाया पड़ने से 
सूर्य-चंद्रमा की ज्योति का कुछ समय के लिए लुप्त हो जाना 


(जैसे-चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण); 5 (मान) प्रतिष्ठा पर धन्ना 
लगना -शील (वि०) लेनेवाला 

ग्रहणी-सं० (स्री) । उदर एवं पक्वाशय के बीच की आँत 
2 दस्त को बीमारी संग्रहणी 

अहणीय-(वि०) स्वीकार किए जाने योग्य 2 मानने योग्य 

ग्रहिल-सं० (वि०) ग्रस्त किया हुआ 2 भूत-प्रेतादि की बाधा 
से पीड़ित 3 दुराग्रही, हठी 4 अनुरागी, रसिक 

ग्रहीत-सं० (वि०) = गृहीत 

आंट-अं० (स्त्री०) अनुदान 

ग्राम-सं० (पु०) ] गाँव 2 बस्ती । ~कंटक (पु०) गाँव में 
उपद्रव मचानेवाला; ~कुक्कुट (पु०) पालतु मुर्गा; ~कूट, 
~कूटक (पु०) गाँव का मुखिया; ~ज, ~जात गाँव में 
उत्पन्न; ~दान (पु०) गाँव भेंट देना; --देवता (पु०) गाँव 
का अधिष्ठाता 2 गाँव को रक्षा करनेवाला, देवता; --धर्म 
(पु०) संभोग, मैथुन; “पंचायत (स्री) गाँव के 
लडाई-झगडे हल करने एवं अन्य व्यवस्था करनेवाला मंडल; 
~पाठशाला (स्री) गाँव का स्कूल, देहाती मदरसा; 
~पाल (पु०) ] गाँव का मालिक 2 गाँव का प्रधान 
अधिकारी; ~मुख (पु०) गाँव का बाज़ार, हाट; ~याजक 
(पु०) ऐसा ब्राह्मण जो सभी जातियों का पुरोहित हो; --वासी 
(वि०) गाँव में रहनेवाला; “सभा (स्री०) गाँव की 
पँचायत; ~समाज (पु०) गाँव के लोग; ~सुधार (पु०) 
गाँव के जीवन को सुधारने का काम; >सेवक (पु०) 
ग्राम-सुधार करनेवाला; ~सेविका (स्त्री०) ग्राम-सुधार में 
काम आनेवाली 

ग्राम-अं० (पु०) एक अंग्रेजी तौल (जैसे-इसका वज़न सौ 
ग्राम है) 

्रामणी-सं० (पु०) ] गाँव का मालिक 2 गाँव का मुखिया 

ग्रामांतिक-सं० (पु०) गाँव का पड़ोस 

आमाचार-सं० (पु०) गाँव की विशिष्ट प्रथा और रीति-रिवाज 

ग्रामाधिकारी-सं० (पु०) गाँव का प्रधान, ग्राम प्रधान 

आमिक-] सं० (वि०) ] गाँव में होनेवाला 2 ग्रामवासियों से 
संबंध रखनेवाला |] (पु०) ॥ ग्राम प्रधान 2 ग्रामवासी 

आमी, ्रामीण-] सं० (वि०) ] गाँव में रहनेवाला 2 गाँव का, 
ग्राम्य 3 गँवारू [[ (पु०) ग्रामवासी, देहाती 

ग्रामीण-सं० (वि०) = ग्राम्य 

आमेश-सं० (पु०) ग्रामपाल, ग्राम प्रधान 

ग्रामोद्योग-सं० (पु०) गाँव के उद्योग धंधे, खेती-बाड़ी आदि 
कार्य 

ग्रामोफ़ोन-अं० (पु०) शब्द ध्वनियों को टेप करके पुनः 
सुनानेवाला यंत्र (जैसे-ग्रामोफ़ोन बजाना) 

ग्राम्य-सं० (वि०) गाँव से संबंधित गाँव का (जैसे-प्राम्य 
सुधार, ग्राम्य अर्थ व्यवस्था) 2 गाँव की प्रथाओ एवं 
रीतिरिवाजों से संबद्ध 3 गाँव में पाया जानेवाला 4 गँवारू; 
कर्म (यु०) मैथुन 

ग्राव-सं० (पु०) ] पत्थर 2 पहाड़ 

ग्रास-सं० (पु०) ॥ ग्रसना 2 कोर, निवाला 3 सूर्य-चंद्रमा की 
ग्रहण स्थिति 

ग्रासक-सं० (वि) ॥कसकर पकड़नेवाला 2 मुँह में 
रखनेवाला 3 भक्षक 
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| ) एक पौधा जिसकी फलियाँ सब्जी बनाने के काम 
आती हैं तथा उसकी फलियों से निकले हुए बीजों से दाल 
बनाई जाती है। “-पाठा घी-कुआँर 

ग्वाल, ग्वाला-(पु०) अहीर, गोपालक 

ग्वालिन-(स्त्री०)) ग्वाल जाति की स्त्री 2 ग्वाले की जी 


आसना-(स० क्रिश) = ग्रसना 

ग्राह-सं० (पु) ॥ मगर, घड़ियाल 2 ग्रहण 3 सूर्य-चंद्रमा को 
'लगनेवाला ग्रहण 

आहक=] सं० (पु०) ॥ लेनेवाला 2 खरीददार, गाहक वा 
(वि०) ग्रहण करनेवाला (जैसे-ग्राहक यंत्र) । “यंत्र (पु०) 
संदेश ग्रहण करनेवाला यंत्र, रिसीवर 


ग्राहकांग-सं० (पु०) = ग्राहक यंत्र 

ग्राहकी-सं० + हिं? (स्री०) गाहकी 

ग्राही-सं० (वि०) लेनेवाला, ग्रहण करनेवाला 
(जैसे-गुणग्राही) 


ग्राह्म-सं० (वि०) । ग्रहण करने योग्य 2 लिए जाने योग्य। 
“व्यक्ति (पु०) ऐसा व्यक्ति जिसे अन्य देश के लोग भी 


महत्त्व प्रदान करें 


ग्रीक-] अं० (वि०) यूनानी [[ (पु०) यूनान देश का निवासी 


[|| (ख्री०) यूनान देश को प्राचीन भाषा 

ग्रीज़-अं० (स्त्री) चिकनाई, स्नेह 

ग्रीबा-सं० (स्री?) गरदन, गला 

ग्रीबी-सं० (वि०) लंबी गरदनवाला 

ग्रीष्म-[ सं० (स्री) । गर्मी की ऋतु 2 गरमी, ताप || (वि०) 
उष्ण, गरम। ऋतु (स्री), “काल (पु०) ग्रीष्म; 
~कालीन (वि०) ग्रीष्म ऋतु से संबंधित 

ग्रीष्माकुल-सं० (वि०) गर्मी से परेशान, व्याकुल 

ग्रीष्मावकाश-सं० (पु०) गर्मी की छुट्टियाँ 

ग्रीष्मावास-सं० (पु०) गर्मियों में रहने का मकान 

ग्रीस-अं० (पु०) यूनान देश 

ग्रूप-अं० (पु) समूह, झुंड, गुट 

ग्रेच्युयटी-अं० (स्री०) उपदान 

ग्रेजुए्ट-अं० (पु०) स्नातक 

ग्रेड-अं० (पु०) श्रेणी, कोटि, दर्जा, पदक्रम 

“स (पुर) एक अंग्रेज़ी तौल जिसका मान आधी रत्ती होता 


ग्रेनाइट-अं० (पु०) एक तरह का बहुत कड़ा बिल्लौरी पत्थर 

ग्रेफ़ाइट-अं० (पु) एक खनिज 

ग्रैम-अं० (पु०) = ग्राम (वज़न, तौल) 

ग्रैव-] सं० (वि०) गले में पहना जानेवाला |] (पु०) ॥ हार 
2 जंजीर 

ग्रैष्म, ग्रैषिमक-सं० (वि०) ॥ ग्रीष्म संबंधी 2 ग्रीष्म ऋतु में 
होनेवाला (जैसे-ग्रैष्प रोग) 3 ग्रीष्म ऋतु में बोया जानेवाला 

उलाइडर-अं० (पु) सरकने का एक उपकरण 

उलान-सं० (वि०) ] पडित, रोगी 2 थका हुआ, शिथिल 
3 कमज़ोर, दुर्बल 

ग्लानि-सं० (स्री) ॥ मानसिक शिथिलता 2 शारीरिक 
शिथिलता 3 दुःख, खेद (जैसे-किसी पर ग्लानि होना) 

उलानिमय-सं० (वि०) दुःख से भरा हुआ, दुःखपूर्ण, दुःखी 

ग्लास-अं० (पु०) = गिलास 

उलासवेयर-अं० (पु०) शीशे का सामान 
ग्लिसरीन-अं० (पु) चरबी से बना एक मीठा तेल 
ग्लुकोज़-अं० (पु) दुग्ध-शर्करा 

ग्लेज्ड--अं० (वि) काचित 2 चमकदार 


ग्लेशियर-अंर ( मः) 
ग्ठेशि CC-0. N 
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घैंघरा-बो० (पु) = घघरा 

धघरी-(स्री) लहँगा 

घैंघोरना-बो० (स० क्रि०), घैंघोलना (स० क्रि०) । पानी 
को गंदा करना 2 पानी में मिट्टी आदि घोलना 

घंट-| (पु०) घड़ा 

घंट-]] बो० (पु०), घंटा-(पु०) ] धातु का बना हुआ 
गोलाकार टुकड़ा (जैसे-घेटा बजाना, घंटा घनघनाना) 2 घंटा 
बजाकर समय पर दी जानेवाली सूचना 3 दिन-रात का 
चौबीसवाँ भाग (जैसे-साठ मिनट का एक घंटा होता है) 
4 काम करने की निश्‍चित अवधि (जैसे-कक्षा का चौथा घंटा 
गणित विषय का है) 5 विद्यालय में कक्षाएँ समाप्त होने पर 
घंटा बजाकर दी जानेवाली सूचना 6 निराशाजनक शब्द, ठेंगा। 
~घर (पुऽ) ऊँची मीनार जिस पर बड़ी घड़ी लगी होती है 
~रब + सं० (पु०) घंटे का शब्द । ~हिलाना । व्यर्थ का 
काम करना 2 व्यर्थ बेठे रहना 

घाटिका-सं० (स्री०) ॥ छोटा घंटा 2 घुँघरू 3 रहट में बाँधी 
जानेवाली घंटी 4 करधनी की घंटी 

घंटी-] (स्त्री) जीभ की जड़ के ऊपर लटकनेवाला मांसखंड, 
कौआ 

घंटी-[[ (स्री) ॥ बहुत छोटो घंटी जो अर्धगोलाकार एवं 
औंधे मुँह की होती है (जैसे-विद्युत घंटी, साइकिल की घंटी) 
2 घंटे की तरह बजाया जानेवाला अर्धगोलाकार उभरा हुआ 
धातु का टुकड़ा (जैसे-घेटी बजाना, खतरे की घंटियाँ) । 

घंटील-(सत्री२) चारे के काम में आनेवाली घास 

घकार-सं० (पु) 'घ' अक्षर 

घघरा (पु०) घघरी-(स्रो०) ] स्त्रियों का लंबा, गोल घेरेवाला 
प्रसिद्ध पहनावा 2 लँहगा 

घट-सं० (पु) ] कलश, घड़ा 2 देह, शरीर 3 अन्तः करण, 
मन। ~कार (पु०) कुंभकार, कुम्हार; कर्कट संगीत का 
एक ताळ; ~में बसना, में बैठना ] हदय में स्थापित 
होना. मन में बसना 2 ध्यान में बना रहना 

घटक-] सं० (वि)  रचनेवाला, बनानेवाला 2 प्रस्तुत 
करनेवाला || ` (पु) ] संबंध स्थिर करानेवाला, दलाल 
2 तत्त्व 3 घटित करनेवाला अंश; --दासी (खरी०) । दूती 
2 कुटनी 


घटका-(पु०) साँस का घर-घर शब्द करते हुए रुक-रुककर 
चलना, घर्रा 
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घटती 23I 


छटती-] (स्री०) । कमी, घटाव 2 उच्च स्तर से निम्न स्तर; पर 
. आना 3 अवनति, हास [| (वि०) जिसमें कुछ कमी आ 'रही 
हो। “का पहरा अवनति के दिन, बुरा जमाना 
घटदासी-सं० (स्र) ॥ दूती 2 कुटनी 
घटन-(पु०) घटित होना 
घटना-[ (अ० क्रिश) घटित होना 2 वचन का यथार्थ सिद्ध 
होना 3 काम आना 
चटना-[[ (अ क्रिश) ] कम होना 2 तौल में कम होना 
3 अभाव होना 4छीजना। “बढ़ना (अ० क्रि०) 
१ कम-बेश होना 2 छोटा-बड़ा होना 
घटना-सं० (स्री) । कार्य रूप में सामने आनेवाली बात 
2 अप्रत्याशित या विलक्षण बात, वाक्या 3 अनिष्टकारी बात 
(जैसे-आकस्मिक घटना, भारी घटना) । “क्रम, “चक्र 
(षु०) घटनाओं का सिलसिला, एक के बाद दूसरी घटना होना 
(जैसे-ऐतिहासिक घटना क्रम); “जन्य (वि०) घटना से 
युक्त; ~श्रबाह (पु०) = घटना क्रम; “वश (विं०) जो 
घटना के अधीन हो; “शृंखला (स्री) घटनावली; 
~स्थल (पु०) वह स्थान जहाँ घटना घटित हुई हो; 
-~स्थिति (स्री?) = घटना क्रम 
घटनात्मक -सं० (वि०) घटनामय (जैसे-घटनात्मक उपन्यास, 
घटनात्मक जीवन) 
च्टनामय-सं० (वि०) जो घटना से भरा हो 
घटनावली-सं० (स्री?) अनेक घटनाओं का समूह 
घट-बढ़-(स्री०) ॥ कमी-बेशी 2 उतार-चढ़ाव, परिवर्तन 
घटवाई-] (पु०) घाट का कर लेनेवाला अधिकारी ]] (स्री०) 
घाट पर, यात्रियों से वसूल किया जानेवाला कर 
घटबाना-(स० क्रिश) कम कराना 
घटवार-(पु०) 7 मल्छाह 2 घाट का महसूल | 
व्यक्ति 
घटवाह-(पु०) घाट का ठेकेदार 
घटवाही-(खी०) = घटवाई 
घटहा-] बो० (पु०) । घाट का ठेका लेनेवाला व्यक्ति, ठेकेदार 
2 नाव || (वि०) घाट पर का, घाटवाला 
घटा--(वि०) कम हुआ (जैसे-अनाज का भाव सरकार ने दस 
रुपए घटा दिया) । ~बढ़ा (वि०) ~बढ़ी (सत्री?) = 
घट-बढ़ 
घटा-सं० (स्री) बादलों का समूह, मेघमाला (जैसे-आकाश 
_ म॑ घटा घिर आना) । ~टोप (पु०) घने बादलों की छाई हुई 
घटा, घनघारे घटा 
घटाकाश-सं० (पु०) घट के भीतर का खाली स्थान 
घटा धूम-(ख्री०) काम या बात की अधिकता से मचनेवाली 
हलचल 
घटाना-(स० क्रि) । कम करना (जैसे-मजदूरी घटाना) 
2 उच्च स्तर से निम्न स्तर पर लाना (जैसे-मान घटाना) 3 ग० 
बाकी निकालना (जैसे-दस में से चार घटाना) 
घटाव-(पु०) ॥कम होने को अवस्था, कमी 2 उतार 
3 अवनति। बढ़ाव (पु०) ॥ घट-बढ़ 2 घटने एवं बढ़ने की 
अवस्था 
घटिक-सं० (पु०) घंटा बजानेवाला सिपाही 


घतिया 


(पु) घड़ी; ~शतक (पु०) घड़ी भर में सौ काम 
करनेवाला 

घटित-सं० (वि०) 7 जो अर्थ रूप में सही उतरा हो, घटा हआ. 
2 जो घटना रूप में सामने आया हो 3 जो गढ़कर बनाया गया 
हो, निर्मित 

घटिया-(वि०) ॥जो बढ़िया न हो, तुच्छ 2 निकृष्ट 
(जैसे-घटिया आदमी) 

घटिहा-(वि०) । धोखा देनेवाला, विश्वासघाती 2 नीच, 
वाहियात 3 दुष्ट एवं लंपट 4मक्कार, धूर्त 

घटी-(खरी०) ॥ कम होने की क्रिया, कमी (जैसे-घटी आना) 
2 घाटा, टोटा 3 क्षति, नुकसान 

घटी-सं० (स्री) घड़ी 2 गगरी। -यंत्र (पु०) = घटिका 


यंत्र 

घटौती-(ख्री०) 7कम करना 2कम की गई रकम 

घट्ट-सं० (पु०) 7 घाट 2 चुंगी वसूलने की जगह। “कर 
(पुर) घाट पर लिया जानेवाला टैक्स 

घट्टा-(पु०) ॥घाटा 2 घटूठा 

घट्टा-(पु०) उभारदार गाँठ (जैसे-लाठी की चोट से घट्टा 
पड़ना) 

घड़-घड़-(पु०) बादल आदि के गरजने की आवाज़ 

घड़घड़ाना-(अ० क्रिश) घड़-घड़ शब्द होना। गड़गड़ाना 
(जैसे-बादलों का घड़घड़ाना) 

घड़घड़ाहट-(ख्री०) घड़ घड़ होने की ध्वनि 

घड़नई-(ख्री०) घड़े में बाँस बाँधकर बनाया गया ढाँचा 

घड़ना-दे० (स० क्रि०) गढ़ना 

घड़नैल-बो० (स्री) = घड़नई 

घड़ा-(पु०) मिट्टी का बना गोलाकार पात्र (जैसे-घड़ा में पानी 
भरा है) । घड़ों पानी पड़ना अत्यधिक लज्जित होना; चिकना 
घड़ा बहुत बड़ा निर्ळज, बिल्कुल बेहया; चिकने घड़े पर 
पानी पड़ना कुछ भी प्रभाव न पड़ना 


| घड़ाई-दे० गढ़ाई 


घड़िया-(खी०) 7छोटी घड़ी, गगरी 2 सोनारों की घरिया 

घड़ियाल-] (पुर) बड़ा घंटा || (पु०) छिपकली की जाति 
का गहरे जल में पाया जानेवाला बहुत बड़ा, भीषण एवं हिंसक 
जंतु, ग्राह 

घड़ियाली-(पु०) घड़ियाल बजानेवाला व्यक्ति 

घड़ी-(ख्रो०) । काल का एक प्राचीन मान जो चौबीस मिनट 
का होता है 2 काम, बात के घटित होने का अवसर 
(जैसे-पढ़ने की घड़ी, खेलने की घड़ी) 3 समय बतलानेवाला 
छोटा यंत्र (जैसे-घड़ी मे क्या समय है, जेब घड़ी) 4 पानी का 
छोटा घड़ा। ~साज़ + फ़ा० (पु०) घड़ी की मरम्मत 
करनेवाला कारीग; ~साजी + फ़ा० (खी?) घड़ी की 
मरम्मत करने का काम; “फैक्ट्री + अं० (स््री०) वह स्थात 
जहाँ घड़ियाँ बनाई जाती हैं) घड़ी बनाने का कारखाना। , 
~ घड़ी रह-रहकर, बार-बार (जैसे-घड़ी-घड़ी यहाँ क्यों आते 
हो); ~सायत पर होना मरणासन्न अवस्था; घड़ियाँ गिनना 
उत्सुकता से प्रतीक्षा करना 

घड़ोला-(पु०) = छोटा घड़ा 

घड़ौची-(ख्र०) घड़ा रखने की चौकी 


घटिका-सं० (स्री) । घड़ी 2 छोटा घड़ा. गगरी। ~यंत्र | धतिया-(पु०) विश्वासघात करनेवाला, धोखेबाज 
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घर 
घतियाना-(स० क्रि०) ] घात में लाना 2 छिपाना अवस्था 2 गहरी दोस्ती (जैसे-घनिष्ठता बढ़ाना; -- पूर्ण 


घन-] सं० (पु०) ॥ मेघ, बादल 2 घनसार, कपूर 3 बहुत बड़ा 
हथौड़ा 4 7० किसी अंक को किसी अंक से गुणा करने पर 
प्राप्त होनेवाला गुणनफल (जैसे-पाँच का घन = 5 ५5 «5 
= 25 होगा) 5 पदार्थ के लंबाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के 
गुणनफल का मान 6 क्यूब |] (वि०) घना, ठस 2 ठोस 
3 अभेद्य 4 दृढ़, पक्का 5 गंभीर । ~काल (पु०) वर्षा ऋतु; 
~कोदंड (पु०) इद्रघनुष; “-क्षेत्र (पु०) लंबाई, चौड़ाई 
और गहराई का विस्तार, आयतन; ~गरज + हिं० (स्त्री०) 
१ बादल के गरजने की आवाज़ 2 एक तरह की तोप; ~घोर 
(वि०) ॥ अत्यधिक घना 2 डरावना (जैसे-घनघोर युद्ध; 
“ज्वाला (सत्री?) बिजली; ~ता (स्त्री), ~त्व (पु०) 
१ घनापन 2 ठोसपन 3 दृढ़ता, मजबूती 4 पदार्थ की लंबाई, 
चौड़ाई एवं मोटाई का समूह; ~नाद (पु०) बादलों की गरज; 
~पटल (पु०) बादलों का आवरण; ~फल (पु०) पदार्थ 
की लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई का गुणनफल; ~मान (पु०) 
लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई का सम्मिलित मान; ~मूल (पु०) 
ग० किसी घन का मूल अंक (जैसे-सत्ताइस का घनमूल तीन 
है); ~रस (पु०) जल, पानी; ~वर्धन (पु०) हथौड़े से 
पीटकर बढ़ाना; ~बल्ली '(सत्री?) बिजली; ~वाद्‌ (पु०) 
हवा, पवन; “श्याम ] (वि०) बादल की तरह काला |] 
(पु०) कृष्ण; ~सार (पु०) ॥ जल, पानी 2 कपूर 3 सुंदर 
बादल। ~का अत्यधिक घना (जैसे-घन की संपत्ति); 
“की विपत्ति बहुत भारी संकट 
घनकना-(अ० क्रि) गरजना 
घनकारा-(वि०) ऊँची आवाज करनेवाला, गरजनेवाला 
घनघनाना-] (अ० क्रि) घन-घन की आवाज होना |] (स० 
क्रिः) घन-घन शब्द उत्पन्न करना 
घनघनाहट-(स्री) ॥ घन-घन ध्वनि 2 घंटे की आवाज़ 
घन-घोर-] (वि०) अत्यधिक घना (जैसे-घनधोर बादल 
2 भीषण, विकट (जैसे-घनघोर बादल 2 भीषण, विकट 
(जैसे-घनघोर युद्ध) ] (पु०) ॥ भीषण ध्वनि, तुमुल नाद 
2 बादलों की गरज 
घन-चक्कर-(पु०) ] चंचल बुद्धिवाला व्यक्ति 2 बेवकूफ़, 
मूर्ख 3 जंजाल, झंझट ` 
घनत्व-सं० (पु०) घनता, घनापन, ठोसपन 
घनात-(पु०) वर्षा की समाप्ति 
घना-(वि०) ] जिसके विभिन्न अंश, अवयव अवभिन्न रूप से 
आपस में मिले-हों (जैसे-घना कुहरा, घने बादल) 2 जिसमें 
बहुत सी वस्तुएँ, सट-सटकर पड़ी हों (जैसे-घना जंगल, घना 
शहर) 3 गफ, गुंफित (जैसे-घना वस्त्र) 4 जिसमें अत्यधिक 
` प्रवरता हो (जैसे-घना अंधकार) 5 घनिष्ठ, गहरा (जैसे-घना 
संबंध) 6 अत्यधिक, अतिशय 
'घनाक्षरी-सं० (स्री?) एक छंद, कवित्त वर्णो का 
'घनागम-सं० (पु०) वर्षा का आरंभ 
'घनात्मक-सं० (वि०) । लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई में 
2 लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को गुणा करने से प्राप्त होनेवाला 
घनिष्ठ-सं० (वि०) ॥ जिसके साथ अत्यधिक मित्रता का संबंध 
हो 2 बहुत घना या गहरा मित्रता का संबंध हो (जैसे-घनिष्ठ 
मित्र, घनिष्ठ शिष्य) । ~ता (खी०) ] घनिष्ठ होने की 


(वि०) = घनिष्ठ (जैसे-घनिष्ठतापूर्ण व्यवहार) 
घनीकरण-सं० (पु०) घना बना देना, गाढ़ा कर देना 
घनीभवन, घनीभाव-सं० (पु०) पदार्थ का जमकर घना होना 
घनीभूत-सं०. (वि०) जो घना हो गया हो 2 ठोस 3 गहरा 

(जैसे-घनीभूत - पीड़ा) 
घनोपल-(पु०) ओला 
घपचिआना-] (अ० क्रिश) असमंजस में पड़कर 

चकपकाना, चक्कर में पड़ना 2 घबराना || (स० क्रि०) 

॥ असमंजस में डालना 2 परेशान करना 
घपची-(स्री०) दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेना, मज़बूत 

पकड़ 
घपला-(पु०) 7 अव्यवस्था, गड़बड़ी 2 गोलमाल 
घपलेबाज़-हिं० + फ़ा० (वि०) घपला करनेवाला 
घपलेबाज़ी-हिं० + फ़रा० (स्त्री०) घपला करने की अवस्था, 

घपलापन 
घपुआ, घप्पु-बो० (वि०) बिल्कुल मूर्ख, निर्बुद्ध 
घबड़ाना, घबराना-(अ० क्रि०) ॥ अधीर होना 2 उद्विग्न होना 

3 हक्का-बक्का होना 4 आशंकित होना 
घबराहट-(सत्री०) घबराने की अवस्था, व्यग्रता 
घमंका-बो० (पु०) 7 मुक्का, घूँसा 2 घम्‌ शब्द 
घमंड-(पु०) 7 अहंकार, दर्प 2 शेखी, अभिमान (जैसे-घमंड 
करना, घमंड टूटना) 
घमंडी-(वि०) घमंड करनेवाला, अभिमानी, अहंकारी 
घम-(पु०) किसी कोमल वस्तु पर कड़ी वस्तु के आघात से 
उत्पन्न शब्द (जैसे-घम की आवाज़ होना) 
घमकना-] (अ० क्रि) । घम-घम शब्द होना 2 तीव्र ध्वनि 
करना, गरजना (जैसे-बादलों का घमकना) ][ (स० क्रि०) 
घम-घम शब्द उत्पन्न करना 
घमका-(पु०) ] चोट की आवाज़ 2 उमस 
घमखोर-हिं० + फ़ा० (वि०) १जो धूप सह सके 2 धूप 
खानेवाला 
घमघमा-(पु०) ऐसा समय जब धूप निकली हो 
घमघमाना-] (अ० क्रिश) घम-घम शब्द होना |] (स० 
क्रि०) घम-घम शब्द उत्पन्न करना (जैसे-मुक्के घमधमाना) 
घमर-(पु०) ] नगाड़े. आदि का शब्द 2 गंभीर ध्वनि 
घमरौल-(खी०) बहुत बड़ी अव्यवस्था, अत्यधिक गड़बड़ी 
घमस (स्री०), घमसा-(पु०) ॥उमस 2 घनापन, घनता 
घमसान-(वि०/पु०) = घमासान (जैसे-घमसान लड़ाई) 
घमाका-(पु०) = घम 
घमाघम-(क्रिः वि) घम-घम (आघात) ध्वनि के साथ 
'घमाघमी-(स्री०) । जोर का शब्द 2 गहरी मार-पीट 
घमाना-] (अ० क्रि०) धूप खाना, धूप सेंकना [[ (स० 

क्रिश) धूप दिखाना 
घमायल-(पु०) घूप की गर्मी से पका हुआ फल 
घमासान] (पुः) ॥ भीषण मारकाट 2 भयानक युद्ध ]] 

(बि०) भीषण, अत्यंत घोर (जैसे-घमासान युद्ध) 
घर-(पु०) । मकान 2 निवास-स्थान 3 ठिकाना 4 घराना, कुल 

5 कार्यालय (जैसे-बिजली घर, तार घर) 6 घर का माल 

असबाब, घर-बार, गृहस्थी 7 घर के समान ही सुख-आरम 
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मिलने का स्थान (जैसे-यह आपका ही घर है, बेफ़िक्र रहिए) 
8 जन्मभूमि, स्वदेश 9 विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया 
गया कमरा (जैसे-पूजा घर, किताब घर) 0 आलमारी आदि 
में सामान रखने के अलग-अलग खाने (जैसे-ज्ञेवर आलमारी 
के चौथे घर में रख दो) । ~गृहस्थ + सं० (पु०) अपने 
परिवार के साथ रहनेवाला एवं गृहस्थी के निर्वाह हेतु काम 
करनेवाला व्यक्ति; ~गृहस्थी + सं० (स्री) ] घर में 
रहनेवाले परिवार के सदस्य एवं उनकी सब वस्तुएँ 2 परिवार के 
लोग; "घर (क्रिश वि०) सबके यहाँ; ~घराना (पुर) 
¶ संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार 2 कुल एवं उसकी मर्यादा; 
~घाट (पु) ॥ ठोर-ठिकाना 2 रंग-ढंग; ~घालक 
(वि०) ॥ घर को बर्बाद करनेवाला 2 बंश को कलंकित 
करनेवाला; ~घालन ब्रो० | (पु०) ॥ घर बर्वाद करना 
2 कुल को कलंकित करना ]] (वि०) = घर घालक; 
~घुसना (वि०) जो सदा घर में ही घुसा रहे, ज़नानखाने में 
ही बैठा रहना (जैसे-वह बहुत घर घुसना है); --घुस्सु (पु०) 
= घर घुसना; “चित्ता (पु०) घर में रहनेवाला सर्प; 
~जवाई (पु०) ससुराल में बस जानेवाला दामाद; ~जुगत 
(स्री) घर गृहस्थी चलाने की योग्यता; ~दासी + सं० 
(स््री०) ॥ गृहिणी 2 पत्नी; ~द्वार + सं० (पु) = घर-बार, 
ठौर-ठिकाना; “फोड़ा, ~फोरा बो० (वि०) ॥घर में 
कलह उत्पन्न करनेवाला 2 दूसरों के घर में लड़ाई-झगड़ा 
करानेवाला; “बंद (वि०) घर में बंद किया हुआ 
2 पूर्णतम अधिकार में लिया हुआ (जैसे-सरस्वती किसी की 
घर बंदी नहीं है); ~बंदी (स्री?) अपराधी को उसके घर में 
ही क़ैद रखने की आज्ञा; “बसा (पु०) 7 स्री का पति 
2 उपपति, यार; ~बसी (वि०/स्त्रीश) ॥ घर बसानेवाली, 
भाग्यवती 2 उपपत्मी, रखैल; ~बार (पु०) ॥घर, 
वास-स्थान 2 गृहस्थी, परिवार ~बारी (पु०) 
बाल-बच्चोंवाला व्यक्ति, गृहस्थ; ~वाला (पु) ॥ घर का 
मालिक, गृह स्वामी 2 स्री का पति (जैसे-तुम्हारा घरवाला क्या 
काम करता है); “वाली (स्री०) ॥ घर की मालकिन, गृह 
स्वामिनी 2 पत्नी (जैसे-आज-कल घरवाली मायके गई है); 
~हाया (वि०) घर में मतभेद पैदा करनेवाला; आबाद 
करना ॥ घर बसाना 2 शादी करना; ~उजड़ना ] घर तबाह 
होना 2 पत्नी का मर जाना; -~उठना ॥ घर बनना 2 घर पर 
तबाही आना; ~करना ] स्थान बनाना 2 बसना 3 मन में 
बस जाना, लगना; ~का अच्छा खुशहाल, संपन्न; ~का 
आँगन हो जाना 7 संतान उत्पन्न होना 2 खंडहर हो जाना; 
~का काँटे खाना 7 घर में जरा भी मन न लगना 2 घर का 
भयानक लगना; “का घरौना करना सत्यानाश करना; 
~का चिराग ] घर भर का प्यारा 2 घर की शोभा; ~का न 
घाट का ] निकम्मा 2जो कहीं का न हो; “का बोझ 
उठाना घर बार सँभाळना; ~का भेदिया, ~का भेदी घर 
का भेद जाननेवाला; “-का रास्ता लेना ] चळ देना, 
सिधारना 2 घर को वापस जाना; ~का शेर घर में बहादुरी 
दिखानेवाला; --की खेती । अपना माल 2 अपने यहाँ पैदा 
होनेवाली वस्तुः --की बात 7 घर का मामला 2 घर का भेद; 
>की मुर्गी ] घर का व्यक्ति किंतु असम्मानित व्यक्ति 
2 पली; “-की मुर्गी दाल बराबर, “-की मुर्गी साग 


बराबर 'घर की अच्छी वस्तु की भी कद्र नहीं होती; ~के 
जाले बुहारना घर-घर फिरना, भटकना; ~चलाना परिवार 
का खर्च निवाहना; ~जमना गृहस्थी ठीक होना; ~डूबना 
घर बर्बाद होना; ~तक पहुँचना 7 माँ-बहिन की गाली देना 
2 पूरा करना 3 बाप-दादा बखानना; ~पर गंगा आना बिना 
मेहनत के कार्य पूरा होना; ~फूँक तमाशा देखना घर तबाह 
करके मौज मस्ती लेना; ~फोड़ना घर में फूट डालना; 
~बसना घर का आबाद होना 2 घर में स्री आना, व्याह 
होना; ~बसाना 7 शादी करा देना 2 घर आबाद कराना; 
~बिगाड़ना ] घर को बर्बाद करना 2 घर में फूट पैदा करना; 
~बे चिराग हो जाना । बेटे का मर जाना 2 कोई नाम लेवा 
न रह जाना; “बैठना । नौकरी त्याग देना 2 बाहर निकलना 
बंद कर देना 3 एकांतवासी होना 4 मकान ढह जाना; ~बैठी 
रोटी घर बैठे मिलनेवाली रोजी; ~भरना धन जोड़ना 2 घर 
को धन-धान्य से भरना 3 घर का धन-जन से भरा होना; 
~भाँय-भाँय करना सूनेपन के कारण घर डरावना लगना; 
~में डालना रखेली बना लेना; सिर पर उठा लेना ऊधम 
मचाना; ~से पाँव निकालना मर्यादा का उल्लंघन करना, 
स्वछेदाचारी 

घरघराना-] (अ० क्रि) घर-घर शब्द निकालना |] (स० 
क्रिश) घर-घर शब्द उत्पन्न करना 

घरघराहट-(सत्री०) घर-घर शब्द होने की क्रिया 

घरणी, घरनी-(स्री०) ] गृह स्वामिनी 2 पली, भार्या । बिन 
घरनी घर भूत का डेरा बिना घरवाली के घर सूना-सूना 
लगता है 

घरम-(पु०) घाम, धूप 

घरर-घरर-(पु०) रगड़ से उत्पन्न होनेवाला शब्द 
(जैसे-रेलगाड़ी के पहिए. की घरर-घरर) 

घररना-] (स० क्रिश) घरर-घरर शब्द उत्पन्न करना || (अ० 
क्रि) घरर-घरर शब्द होना 

घरवा, घरवाहा-(पु०) 7 घरौंदा 2 छोटा घर 

घरसा-बो० (पु०) = घिस्सा 

घरहाया-(वि०) घर में फूट डालनेवाला, मत-भेद उत्पन्न 
करनेवाला 

घराँव-(पु०) मेल-जोल, घनिष्ठता 

घराऊ-(वि०) घर से संबंधित, घरेलू 

घराड़ी-(स्री०) ऐसा स्थान जहाँ कोई व्यक्ति और उसके पूर्वज 
दीर्घ काल से रहते चले आये हों, डीह 

घरानी-(पु०) विवाह में कन्या पक्ष के लोग 

घराना-(पु०) खानदान, वंश 2 (संगीत में) वंश-परंपरा 

घरिया-(स्री?) ] छोटा घड़ा 2 मिट्टी का प्याला 3 मिट्टी की 
हाँडी 4 घड़िया 

घरियाना-बो० (स० क्रिश) तह लगाना 

घरी-(स्त्री)) तह, परत 

घरुआ-] नो० (पु०) घर गृहस्थी का प्रबंध |] (वि०) घर 
संबंधी 

घरु-(वि०) घर का 2 आपसदारी का, निजी 

घरेलू-(वि०) घर संबंधी (जैसे-घरेलू धंधा, घरेलू काम) 
2 निजी 3 घर का (जैसे-घरेलू झगड़ा) 4 पालतू (जैसे-घरेलू 


पशु) 
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घरोप-(पु०) घनिष्ठ संबंधी 
घरौंदा, घरौना-(पु०) ॥छोटा घर 2 मिट्टी का छोटा घर 
घर्घर-सं० (पु०) घर-घर की आवाज़ 
घर्म-सं० (पु०) ॥गरमी 2 धूप। “बिंदु (पु०) पसीना 
घर्माक्त-सं० (वि०) पसीने से तर-बतर 
घर्र-घहर-(स्री०) ज़ोर की रगड़ की आवाज़ 
घर्रा-(प०) ॥कफ की घरघराहट 2 आँखों में लगाया 
जानेवाला अंजन 3 कोल्हू पेरने का दंड 
घर्राटा-(पु०) घर-घर शब्द। ~मारना गहरी नींद में सोना 
घर्रामी-(पु०) छप्पर छाने का काम करनेवाला मिस्त्री, छपरबंद 
घर्ष-सं० (पु०) ॥ रगड़, घर्षण 2 संघर्ष 3 टक्कर 
घर्षण-सं० (पु०) ॥ रगड़ने की क्रिया, घिस्सा, रगड़ 
2 पारस्परिक विचारधाराओं में होनेवाला संघर्ष 
घर्षित-सं० (वि०) रगड़ा हुआ 
घर्षी-सं० (वि०) रगड़ता हुआ 
घलना-(अ० क्रि) ॥ घाला जाना 2 चलाया जाना 
घलाघल, घलाघली-(स्र?) । गहरी आघात-प्रतिघात 
2 मार-पीट 
घलुआ-] बो० (पु) तौल के अतिरिक्त दिया जानेवाला 
पदार्थ |! (वि०) घालनेवाला 
घसखुदा-(वि०) घास खोदनेवाला, घसियारा 
'घसिटना-(अ० क्रि) घसीटा जाना 
घसियारा-(पु०) घास खोदने एवं बेचनेवाला व्यक्ति 
घासियारिन, घसियारी-(स्री०) घास खोदने एवं बेचनेवाली 
स्त्री 
घसीट-(स््री०) ] घसीटने की क्रिया 2 जल्दी-जल्दी लिखने की 
क्रिया 3 घसीट कर लिखी हुई लिखावट 
घसीटना-(स० क्रि) ॥ वस्तु को इस प्रकार खींचना कि वह 
रगड़ खाती हुई खींचनेवाले की तरफ बढ़ती जाये (जैसे-पत्थर 
घसीटना) 2 शामिल करना (जैसे-कृपया, मुझे इस काम में 
मत घसीटिए) 3 बहुत जल्दी-जल्दी तथा अस्पष्ट लिखना 
घस्सा-बो० (पु०) = घिस्सा 
घहनाना-] बो० (अ० क्रि०) ॥ घंटा बजने का शब्द होना, घंटे 
आदि से ध्वनि निकलना 2 तीव्र ध्वनि होना, गरजना || (स० 
क्रि’) जोर की आवाज उत्पन्न करना 
घहर-घहर-(स्त्री०) घर-घहर 
'घहराना-[ (अ० क्रि) ॥ भीषण आवाज़ होना 2 सहसा 
गिरना, आ पहुँचना 3 चारों ओर से आकर घिरना |] (स० 
क्रि) । भीषण शब्द करना 2 घेरना, छाना 
घाँघरा-(पु०) लहँगा 
घाई- (ख्री०) ॥ ओर, तरफ़ 2 बार, दफ़ा 
घाई-॥ (स्त्री०)) दो उँगलियों के बीच की जगह, अंटी 
घाऊघप-(वि०) ॥ गुप्त रूप से माल हजम करनेवाला 2 | 
कुछ नष्ट करनेवाला 3 चालाक एवं धूर्त 
घाग, घाघ--(पु०) 7 चालाक एवं धूर्त व्यक्ति 2 एक अनुभवी 
कवि जिनकी कहावतें बहुत प्रसिद्ध हैं 
'घाधरा-। (पु०) = घाघर [` (स्त्री०) घाघरा नदी 
घाघी-(स्ी०) बड़ा जाल 
घाट (पु०) ॥ जलाशय या नदी का नाव से पार उतरने का 
किनारा, तट (जैसे-गंगा नदी का किनारा, सरयू घाट) 2 तट 


के आस पास का सीढ़ीदार स्थान 3 ठिकाना || (सत्री) घटने 
की अवस्था ]]] (वि०) ॥ कम, थोड़ा 2 घटिया [५ (क्रि० 
वि०) घटकर । ~कप्तान + अं० (पु०) बंदरगाह का उच्च 
अधिकारी; ~बंदी + फ़ा० (स्री) घाट, बंदरगाह पर 
माल चढ़ाने एवं उतारने का निषेध, रुकावट 2 घाट बनाने की 
क्रिया; ~मार (पु०) घाट पर चुंगी मारनेवालाःघर का न ~ 
का दो किशतियों में कहीं का नहीं: ~ ~ का पानी पीना 
तरह तरह के अनुभव पाना; ~बहाना शव का क्रियाकर्म; 
~मारना नाव की उतराई या चुंगी न देना; ~लगना ॥ 
किनारे लगना 2 सुरक्षित पहुंचना 

घाट पहल-(पु०) तराशकर बनी वस्तु में बनावट का 
उतार-चढ़ाव 

घाटवाल-(पु०) घाट का अधिकारी, घाट का पंडा 

घाटा-(पु०) नुकसान, हानि 2 घटना 3 कमी 

घाटिका-सं० (खरी?) गले का पिछला भाग, गरदन 

घाटिया-(पु०) । नहानेवालों से दान-दक्षिणा लेनेवाला ब्राह्मण । 
2 घाट का मालिक 

घाटी-(खरी०) । दो पर्वतों के बीच काःसँकरा मार्ग 2 पर्ददीय 
प्रदेशों के मध्य का मैदान (जैसे-कश्मोर की घाटी) 3 पहाड़ 
की ढाल | मार्ग + सं० (पु०) ] पर्वतों के बीच में नदी की 
धारा आदि से बना तंग रास्ता 2 दर्श 

घात--(स्री०) ॥ अनुकूल अवसर 2 दाँव पेच 3 विश्‍वासघात 
4 घात या छल करने का स्थान (जैसे-घात लगाए. बैठना) । 
~ताकना हमला करने का अवसर देखना; ~पर चढ़ना, 
में आना वश में आना, दाँव पर चढ़ना; “में फिरना 
ताक में घूमना; “-में बैठना दांव के लिए छिपकर बैठना; 
~लगना उपयुक्त अवसर मिलना 

घात-सं० (पु०) ॥ चोट, प्रहार 2 जान से मार डालना, वध, 
हत्या (जैसे-गो घात) 3 धोखे में रखकर की जानेवाली बुराई 
4 ग० किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त 
होनेवाला गुणनफल (जैसे-4? = 6) । ~तिथि (खतरी०) 
अशुभ तिथि, --प्रतिघात (पु०) चोट और उसके बदले में 
की गई चोट 2 संघर्ष 

घातक-] सं० (वि०) प्रहार करनेवाला 2 मार डालनेवाला, 
वधिक 3 हानि, कष्ट पहुँचानेवाला (जैसे-घातक विचार, 
घातक भाव) 4 जिसके कारण कोई मर जाये (जैसे-घातक 
रोग) | (पु०) हिंसक, हत्यारा 

घातन- (पु०) वध करना 

घाता-(पु०) ग्राहक को तौल या गिनती में निर्धारित मात्रा के 
अतिरिक्त दिया जानेवाला पदार्थ, घाल 

घातिया-(वि०) = घाती 

घाती-सं० (वि०) ॥ प्रहार करनेवाला 2 वध करनेवाला 3 नाश 
करनेवाला 

घातुक-सं० (वि०) ॥ घातक 2 हानि करनेवाला 3 क्रूर, निर्दय 

घात्य-सं० (वि०)  माण जाने योग्य 2 नष्ट किया जानेवाला 

घान (पुः) ॥ एक बार में पीसने के लिए डाला गया अनाज 
2 एक बार में पेरने के लिए डाला, उँडेला गया पदार्थ 3 एक 
बार में पकाया गया पदार्थ 4 एक निश्चित मात्रा का बार-बार 
डालना, उँडेलना, पीसना। --उतरना ठीक उतरना, पूरा होता; 
"डालना घान रूप में कार्य कार्य शुरू करना; “पड़ना, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotr 
5 


i 


59 259 घीया 


~लगना घान रूप में काम आरंभ होना 

घान-]] (पु०) । बड़ा हथौड़ा, घन 2 गहरा आघात, भीषण 
प्रहार 

घानी-(स्री०) । ऐसा स्थान जहाँ घान डाले जाते हैं 2 ऊख, 
तेल आदि पेरने का कोल्हू 3 ढेर, राशि। ~करना पीसना, 
पेरना 

घाम-(पु०) 7 सूर्य का प्रकाश, धूप (जैसे-घाम आना) 
2 कष्ट, विपत्ति (जैसे-घाम बचाना)। “-छाँह (स्त्री०) 
धूप-छाँव; ~खाना धूप में रहना; ~लगना लू लगना; 
~छाँह सहना सुख दुःख दोनों को सहना 

घामड़-(वि०) ॥ धूप से विकल (जैसे-घामड़ पशु) 
2 नासमझ, मूर्ख 3 आलसी, सुस्त 

घापल-(वि०) ॥ जिसे चोट लगी हो, जख्मी (जैसे-वह बुरी 
तरह से घायल हो गया था) 2 दुःख पहुंचाया हुआ 

घारी-बो० घास-फूस से बना कमरा जिसमें पशु बंधते हैं 

घार्षणिक-सं० (वि०) घर्षण-संवंधी 

घाल-(पु०) तौल या गिनती में निर्धारित मात्रा में मिल 
जानेवाला पदार्थ (जैसे-घाल में मिल जाना, घाल न गिनना) 
2 तुच्छ पदार्थ 

घालक-(वि०) । मारनेवाला, वध करनेवाला 2 नाशक 
3 अत्यधिक हानि पहुँचानेवाला 

घालना-(स० क्रि०)- । डलना 2 रखना 3 फेंकना (जैसे-शस्त्र 
घालना) 4 मार डालना 5 नष्ट करना 

घालमेल-(पु०) मिलावट, गइडमडूड 2 अनुचित संबंध 
3 मेल जोल 

घाव-(पु०) । ज़ख्म, क्षत (जैसे-घाव पर मरहम लगाना) 
2 विकृत अंग (जैसे-घाव भरना, घाव पूजना) 3 मन की दुःख 
पूर्ण स्थिति (जैसे-घाव हरा होना) । ““खाना आहत होना; 
~देना दुःख पहुँचाना; ~पर नमक छिड़कना पीड़ित को 
और पीड़ा पहुँचाना; ~पूजना, ~भरना घाव अच्छा होना 

घास-(स्त्री०) ॥ पशुओं को खिलानेवाली हरी वनस्पतियाँ 
(जैसे-दूब की घास) 2 तृण, तिनका। ~पात, ~फूस 
(पु०) ] कूड़ा-करकट 2 तृण या वनस्पति; ~भूसा (पु०) 
व्यर्थ की रही चीजें। ~काटना, ~खोदना, ~छीलना 
7 तुच्छ काम करना 2 व्यर्थ का काम करना; खाना । पशु 
तुल्य होना 2 मूर्खता का परिचय देना 

घासलेट-अं० गैस-लाइट से (पु०) ] मिट्टी का तेल 2 तुच्छ 
वस्तु 

घासलेटी-अं० + हिं० (वि०) ॥ निम्न कोटि का 2 
अश्लील (जैसे-घास लेटी साहित्य) 

घासाहारी-सं० (पु०) घास खानेवाला पशु 

घिआँड्रा-(पु०) घी रखने का पात्र 

घिआ-(स्त्री०)) = घीआ 

घिग्धी-(स्री०) । अधिक रोने के कारण थकावट हो जाते से 
श्वास अवरोध से घी घी शब्द निकलना 2 भयभीत होने से 
साफ़ ध्वनि न बोल पाना (जैसे-घिग्धी बँधना) 

घिघियाना-(अ० क्रि) ] चिल्लाना 2 करुण खर में प्रार्थना 
करना, गिड़गिडाना, (जैसे-नौकर का घिधियाना) 

घिचपिच-] (स्री०) । अस्पष्ट या न पढ़ी जा सकनेवाली 


धिन-(स्री०) घृणा, नफ़रत 

धिनाना-(अ० क्रि०) घृणा करना 

घिनौना-(वि०) घृणित 

घिनौनापन-(पु०) घृणा का भाव 

घिन्नी-बो० (खरी) ।गिन्नी 2 घिरनी 

घिया-(स्त्री०) = घीया 

घिया तोरी-(ख्री०) ] सब्जी के काम आनेवाली एक बेल 
2 नेनुआँ 

घिरना-(अ० क्रि०) । घेरे में आना (जैसे-ब्रैकेट में धिरना) 
2 ढक लिया जाना (जैसे-बादलों से आकाश घिरना) 

घिरनी- । चरखी, गरारी 2 चक्कर, फेरा। ~दार + फ़ा० 
(वि०) जिसमें घिरनी लगी हो (जैसे-धिरनीदार विमान) । 
~रवाना चक्कर लगाना 

घिराई-(स्री०) । घेरने की क्रिया 2 घेरने की मज़दूरी 3 पशु 
चराने का काम 4 पशु चराने का पारिश्रमिक 

घिराव-(पु०) ॥ घेरने की क्रिया 2 घेरा बंदी 

घिरिया-(स्त्री०) । शिकार को घेरने के लिए बनाया गया घेरा 
2 संकट की स्थिति 

घिर्री-(सत्री०) एक ही घेरे में बार-बार चक्कर लगाने की 
क्रिया। ~खाना बार-बार आना जाना 

घिस-पिस-(ख्री०) ॥ ढिलाई, सुस्ती (जैसे-घिस-घिस करना) 
2 अनिश्चय 

घिसटना-बो० (अ० क्रि) ॥ घसीटा जाना 2 रगड़ खाते हुए 
घीरि-धीरे चलना 

घिसना-] (स० क्रिश) रगड़ना (जैसे-चंदन धिसना) 
2मलना। ~माँजना [[ (अ० क्रिऽ) क्षीण हो जाना 
(जैसे-बर्तन घिस गया है) 

घिस-पिस-] बो० (स्री?) = घिस-घिस [[ (वि०) = 
घिचपिचं 

घिसवाना-(स० क्रिश) रगडवाना 

घिसाई-(ख्रो०)  घिसने की क्रिया 2 घिसाने का पारिश्रमिक; 
~दुटाई (स्री) घिसने और टूटने की क्रिया (जैसे-मशीन 
की) 

घिसा-घिसाया, घिसा-पिंटा, घिसा-पिसा-(वि०) 
4 उपयोग में लाया हुआ, पुराना 2 जीर्ण-शीर्ण, कमज़ोर 

घिसाव (पु०), धिसावट-(स्री०) घिसने की क्रिया, रगड । 
~कोष + सं०, “फंड + अं० (पु०) घिसाई के लिए 
सुरक्षित निधि; -दुटाब (पु?) = घिसाव 

घिसिर-पिसिर-(खी०) दे० घिस-पिस 

'घिस्सम-धिस्सा-(पु०) । धक्कम धक्का, रेल-पेल 2 नख में 
डोरी फँसाकर खेलनेवाला खेल 3 बार-बार रगड़ने की क्रिया 

घिस्सा-(पु०) । रगड़ 2 धक्का 3 धोखा 

घी-(पु०) मकखन को तपाकर बनाया गया चिकना पदार्थ। 
~खिचड़ी (खी०) अत्यधिक घनिष्टता (जैसे-वे दोनों कैसे 
घी खिचड़ी हो रहे हैं) । “का कुप्पा लुढ़कना । महात्‌ क्षति 
होना 2 धनी व्यक्ति का मर जाना; ~के कुप्पे से लगना 
अत्याधिक लाभ होना; ~के दीये जलाना खुशी मनाना, 

प्रसन्न होना; पाँचों उँगलियाँ घी में होना अत्यधिक लाभ 
होना ५ 

घीया-(पु०) ॥ लौकी 2 कहू 
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घीयातोरी 


घीयातोरी-(स्री०) । सब्ज़ी बनाई जानेवाली छोटे लंबोतरे से 
फूल की लता 2 सब्ज़ी बनाई जानेवाली लता का फल 
चुँघची-(स््री))  लाल-लाल रंग के छोटे-छोटे बीज वाली 
जंगली बेल, गुंजा 2 उक्त जंगली बेल के बीज 
चुघनी-(ख्रो०) भिगोंकर तला हुआ अन्न (जैसे-चने की 
घुंघनी) 
घुंघराला-(वि०) घूँघरवाला छल्लेदार (जैसे-धुंघराले बाल) 
घुँघरू-(पु०) गोल एवं पोली गुरिया जिसमें कंकड़, लोहे 
आदि का छोटा टुकड़ा पड़ा होता है जिसके हिलने पर घनघन 
की ध्वनि होती है 2 पैरों में पहना जानेवाला एक गहना जिसमें 
कई घुँघरू लगे होते हैं। ~दार + फ़ा० (वि०) जिसमें घुँघरू 
लगे हों; “बंद + फ़ां० (ख्री०) नाचनेवाली वेश्या। 
>-खाँधना नाचने के लिए तैयार होना 
चुँघुबारे-(वि०) = घुँघराले 
घुंडी-(स््री०) ॥ कपड़े का गोल बटन 2 सिरे पर बनी गोलाकार 
छोटी आकृति 3 टेढ़ापन, मन का खोट। “दार + फ़ा० 
(वि०) जिसमें भुँडी लगी हो; ~मारना बाधा पहुँचाना 
घुग्घी-(स्री?)  घोघी 2 फ़ाख्ता 3 पंडुक 
घुग्घू, घुघुआ-(पु०) उल्लू 
घुघुआना-(अ० क्रिश) ॥ उल्लू पक्षी का बोलना 2 उल्लू की 
तरह स्पष्ट सर में बोलना 3 बिल्ली की तरह गुर्राना 
घुघुरी-(स्री०) = घुँघनी 
घुटकना-बो० (स० क्रि०) घूँट-घूँ”' करके पीना 


की आहार नलिका । “लगना मृत्यु के समय रुक रुककर 
साँस चलना 
घुटन-(स्री२) ] दम घुटने की अवस्था 2 घबराहट 
घुटनमय-हिं० + सं० (वि०) घुरनवाला 
घुटना-] (अ० क्रि) ॥साँस रुकना 2 अटकना 3 कसा 
जाना। घुट-घुटकर मरना असह्य कष्ट सहते हुए मरना 
घुटना-]] (अ० क्रि०) ॥घिसना 2 घनिष्ठ संबंध होना 
(जैसे-आजकल उन दोनों में खूब घुटती है) 3 अभ्यास होना 
4मूड़ा जाना [[ (स० क्रि’) अच्छी तरह से कसना। 
~घुरा हुआ काइयाँ, चालाक एवं धूर्त 
घुटना [४ (पु०)घुटनी-(खी०) जाँघ और टाँग के बीच का 
जोड़ (जैसे-घुटनों के बल चलना) । ~टेकू (वि०) ॥ घुटना 
टेकनेवाला 2 हार स्वीकार करनेवाला। आत्म समर्पण 
करनेवाला । घुटने टेकना आत्म समर्पण करना, हार जाना; 
घुटनों में सिर देना ॥ सोच में बैठना, उदास होना 2 लज्जित 
होना; घुटनों से लगाकर बैठना हरदम पास रहना, सटे रहना 
घुटन्ना-(पु०) 7 घुटनों तक पहुँचनेवाला पायजामा 2 | 
मोहरीवाला पायजामा 
घुटरूँ-बो० (क्रि वि०) घुटनों के बल 
घुटरू-बो० (पु०) बच्चे का घुटना 
घुटवाना-(स० क्रि०) ॥घोटने का काम अन्य से कराना, 
मुंडाना 2 रगड़वाना 3 पिसवाना (जैसे-भाँग घुटवाना) 
'घुटाई-(ख्री०) ॥घोटने की क्रिया 2घोटने की मजदूरी 
2 चिकना बनाने का काम 
घुटाना-(स० क्रि०) १ घोटने का काम अन्य से कराना 
2 घुटवाना 3 मुंडाना 
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घुटाला-(पु०) घोटाला 

घुट्टी-(खी०) नवजात शिशु को पिलाई जानेवाली रेचक-पाचक 
दवा। ~में पड़ना स्वभाव बनना 

घुड़कना-(स० क्रिश) धमकी के स्वर में डाँटना, डपटकर 
बोलना 

घुड़की-(स्त्री०) । घुड़कने की क्रिया 2 धमकी भरी डाँट। 
“खाना डाँट पड़ना; “जमाना रोब जमाना 

घुड़चढ़ा-(पु०) घुड़सवार, अश्वारोही 

घुड़चढ़ी-(स््री०) वर का घोड़े पर चढ़कर वधू के घर चलना 
2 घुड़नाल 3 घोड़े पर चढ़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जानेवाली गाँव की वेश्याएँ 

घुड्दौड-] (स््री०) ] घोड़ों की दौड़ 2 शर्त बदकर की 
जानेवाली घोड़ों की दौड़ 3 घोड़े की तरह तेज चाल ]] (क्रि० 
वि०) घोड़ों की तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए 

घुड़नाल (पु०), घुडबहली-(ख्री०) घोड़े की पीठ पर रखकर 
चलाई जानेवाली तोप 

घुड़बहल-(स्त्री०) वह रथ जिसमें घोड़े जुतते हों 

घुडमक्खी-(ख्जी०) घोड़ों को काटनेवाली भूरे रंग की मक्खी 

घुड़ला-(पु०) पत्थर, मिट्टी आदि का बना छोटा घोड़ा 

घुड्सबार-हिं० + फ़ा० (पु०) घोड़े पर सवार व्यक्ति, 
अश्वारोही (जैसे-घुड़सवार सेना) 

घुड्सबारी-हिं० + फ़ा० (स्री०) घोड़े पर सवार होने की क्रिया 


| घुड़सार, घुड़साल-(स््री०) घोड़े बांधने का थान, अस्तबल 
घुटकी-(खरी०) रुक रुककर आने-जानेवाली साँस 2 गले | 


घुण-सं० (पु०) घुन। “लिपि (स्त्री०) = घुणाक्षर 

घुणाक्षर-सं० (पु) घुन लगने से बने अक्षरों के आकार। 
“न्याय (पु०) घटनाएं संयोगवश हो जाती हैं 

घुन-(पु०) अनाज को खाकर पोला कर देनेवाला लाल रंग 
का कीड़ा 2 काग्रज़ एवं लकड़ी आदि खानेवाला सफ़ेद कीड़ा 
(जैसे-घुन लगना) | ~लगना चिंता आदि के कारण क्षीण 
होना 

घुनघुना-(पु०) झुनझुना नामक खिलौना 

घुनना-(अ० क्रि०) ] घुन द्वारा खाया जाना 2 चिंता आदि के 
कारण शरीर का क्षीण होना 

घुनाना-(अ० क्रि) घुन लगना 

घुन्ना-(वि०) मन के भावों को गुप्त रखनेवाला, चुप्पा 

घुन्नी-(वि०)/(ख्ी०) मन के भावों को गुप्त रखनेवाली 

घुप-(वि०) गहरा, निबिड़ (अंधेरा) 

घुमंतू-(वि०) इधर-उधर घूमनेवाला 

घुमक्कड़-(वि०) बहुत अधिक घूमनेवाला, रमंता। तपन 
(पु०) घूमने की आदत 

घुमक्कड़ी-(ख्री०) = घुमक्कड़पन 

घुमची-बो० (स्री) = घुँघची 

घुमटा-(पु०) सिर का चक्कर 

घुमडुना-(अ० क्रि) ॥इकट्ठा होना 2 बादलों का 
उमड़-उमड़कर इकट्ठा होना 

घुमड़ी-(ख्री०) । केंद्र के चारों ओर घूमने की क्रिया 2 घूमते 
रहने से सिर में आनेवाला चक्कर 

घुमरना-] (अ० क्रिश) चक्कर खाना 

घुमरना|], घुमराना-(अ० क्रिः) = घुमड़ना 
घुमाना-(स० क्रि०) । घूमने में प्रवृत्त कला (जैसे-आँखें 
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घूस 


घुमाना 2 चक्कर देना (जैसे-घड़ी की सूई घुमाना) 
3 इधर-उधर दिखाने के लिए ले जाना (जैसे-शहर घुमाना) 
4 दूसरी दिशा में मोड़ देना (जैसे-पूरब से पश्चिम को घुमाना) 

घुमारा-] (वि०) ] घूमनेवाला 2 घूमता हुआ; [[ जिसे नींद 
आ रही हो, उनोंदा 2 मतवाला, मत्त 

घुमाव-(पु०) १ घूमने, घुमाने का भाव 2 मोड, घृम 
(जैसे-सड़क का घुमाव) 3 बात की जटिलता, चक्कर 
(जैसे-घुमाव की बात) । ~दार * फ़ा० (वि०) ॥ जिसमें 
कुछ घुमाव हो 2 चक्‍्करदार; ~फराब (पु०) ॥ घूमने-फिरने 
की क्रिया 2 व्यवहार में होनेवाला पेचीलापन 

घुर-घुर-(पु०) ॥ गले में कफ संचय होने से साँस लेने में 
निकलनेवाला शब्द 2 बिल्ली, सूअर आदि के गले से 
निकलनेवाली आवाज़ 

घुरघुराना-] (अ० क्रिश) गले से घुर-घुर शब्द निकलना 
|] (स० क्रिः) गले से घुर-घुर शब्द उत्पन्न करना 

घुरघुराहट-(स्त्री०) घुर-घुर शब्द निकलने की क्रिया 

घुरबिनिया-] (स्त्री०) कूडे-करकट के ढेर से अनाज के दाने 
एकत्र करने की क्रिया ]] (पु०) कूड़े-करकट के ढेर से अनाज 
के दाने चुनकर अपना निर्वाह करनेवाला व्यक्ति 

घुराना-(अ० क्रि०) चारों ओर से आकर छा जाना 

घुलनशील-हिं० + सं० (वि०) घुलनेवाला 

घुलना-(अ० क्रि०) ॥ तरल पदार्थ में अच्छी तरह मिलना 
(जैसे-चीनी पानी में घुलनशील है, दूध और पानी में शक्कर 
आदि घुलना) 2 पककर नरम होना (जैसे-दाल का घुलना) 
3 खूब मिल जाना 4 क्षीण होना । --मिलना (अ० क्रि०) 
मेल-जोल रखना; घुल-घुलकर काँटा होना बहुत कमज़ोर 
हो जाना; ~घुल-घुलकर बातें करना घनिष्ठतापूर्वक़ बातें 
करना; घुल-मिलकर बहुत मेलजोल से 

घुलनीय-हिं० + सं० (वि०) = घुलनशील 

घुलबाना-(स० क्रि०) घोलने का काम अन्य से कराना 

घुलाना-(स० क्रिश) तरल पदार्थ में घुलनशील पदार्थ 
डालकर हिलाना 2 पिघलाना, गलाना 3 चुभलाना 4 शरीर 

क्षीण करना । ~मिलाना (स० क्रि) मेल जोल बनाना या 
कराना 

घुला-मिला-(वि०) मिला जुला 

घुलावट-(स््री०) । घुलने-घुलाने की क्रिया 2 व्यवहार की 
घनिष्ठता 

घुल्य-(वि०) घुलने योग्य 

घुसना-(अ० क्रिश) 7 प्रवेश करना, भीतर जाना 2 धैसना 
3 बलपूर्वक आगे बढ़ना (जैसे-शत्रु का देश की सीमा में घुस 
आना) 

घुस-पैठ-(स्री) 7 घुसने और पैठने की क्रिया 2 पहुँच 
३ अवैध प्रवेश 

घुसपैठिया-(पु०) अवैध प्रवेश करनेवाला 

घुसर-पुसर-(स्री०) कानाफूसी 

घुसवाना-(स० क्रि) घुसने-घुसाने का काम अन्य से कराना 

घुसाना-(स० क्रि०) 7 घुसने में प्रवृत्त करना 2 गड़ाना, चुभाना 

घुसेड़ना-(स० क्रि०) । सना 2 धैसाना 

घूँघट-(पु०) पल्लू से मुँह ढैंकना (जैसे-घुँघट उठाना, घुँघट 
उलटना) । ~उठाना, --उलटना परदा हटाना; ~करना, 


~काढ़ना परदा करना 

घूँघर-(पु०) छल्ला 

धु-ध-(खरी०)सन्नाटे में गहरी और मंद आवाज़ 

घूँचा-(पु०) = घूँसा 

घूँट-(पु०) मुँह से एक बार में ली जानेवाली तरल पदार्थ की 
मात्रा, चुसकी 

घूँटना-(स० क्रि०) घूँट-घूँट करके पीना 

घूँटी-(ख्री०) = घुट्टी 

घूँस-(सत्री०) = घूस, रिश्वत 

घूँसा-(पु०) ॥ मुक्का 2 मुक्के का प्रहार । ~ मारना मुकके से 
प्रहार करना 

घूँसेबाज-हिं० + फ़ा० (पु०) घूँसेबाजी के खेल में भाग 
लेनेवाला खिलाड़ी, बॉक्सर 

घूँसेबाजी-हिं० + फ़ा० (स्री०) घूँसों के प्रहार से होनेवाली 
लड़ाई 

घूआ-(पु०) ॥ रूई की तरह का काँस, मूँज आदि का फूल 
2 कीचड़ में होनेवाला एक प्रकार का छोटा कीड़ा, रेवाँ 3 चूल 
धैंसानेवाली दरवाज़े के पास का छेद 

घूका-(पु०) ] बाँस, बेंत 2 मूँज आदि की बनी सँकरे मुँह की 
डलिया 

घूघ -] (ख्री०) सिर पर चोट बचाने हेतु पहनी जानेवाली टोपी, 
घातु की टोपी ॥ (पु०) उल्लू 

घूघी-बो० (स्री) ॥ थैली 2 जेब, खीसा 3 पंडुक 4 फ़ाख्ता 

घूघू-(पु०) = घुग्धू 

घूम-] (सख््री०) घूमने की क्रिया, घुमाव, मोड़ 2 चक्कर, घेरा 
3मोड़ [] निद्रा, नींद 2नशा। “-घुमारा (वि०) 
॥ चक्कर खाता हुआ 2 अलसता, मद से भरा हुआ 

घूमना-(अ० क्रि०) । टहलना (जैसे-सबेरे का घूमना सेहत के 
लिए बहुत अच्छा है) 2 चक्कर लगाना (जैसे-गोले के चारों 
ओर घूमना) 3 एक वस्तु का दूसरी वस्तु को केंद्र बनाकर 
उसके चारों ओर चक्कर लगाना (जैसे-पृथवी सूर्य के चारों ओर 
घूमती है) 4 किसी वस्तु का अक्ष के चारों तरफ़ नाचना 
(जैसे-लट्टू्‌ का घूमना) 5मुड़ना 6 भ्रमण करना 
(जैसे-विदेश घूमना) 7 एक दिशा से दूसरी दिशा को 
अचानक प्रवृत्त होना। ~घामना, ~फिरना (अ० क्रि०) 
सैर करना; घूम पड़ना क्रोध में आकर दूसरे से बात करना 

घूर-(पु०) कूडे करकट का ढेर 

घूरना-(अ० क्रि) आँखें निकालकर क्रोधपूर्वक देखना 
(जैसे- अध्यापक का घूरना देखकर लड़के कक्षा में चले 
गए) 

घूरा-(पु०) कूडे-करकट का देर 

घूरा-घारी-(स्री०)  घूरने की क्रिया 2 नज़र मिलाने का कार्य 

घूर्ण=] सं० (पु०) चारों ओर घूमना [ (वि०) घूमता हुआ। 
>चात (पु०) चक्रवात 

घूर्णन-सं० (पु०) चक्कर लगाना 

घूर्णमान-सं० (वि०) घूमता हुआ क 

-सं० (०) ॥ घुमाया हुआ 2 भ्रमित 

प (वि०) । जिसे घुमाया जा सकता हो 2 घूमनेवाला 

घूस- (पु०) रिश्वत (जैसे-घूस लेना, घूस देना) । “खोर 
+ फ्रा० (वि०) रिश्वती; + फ़ा० (स्री०) 
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| (स््री०) चूहे के वर्ग का ऐसा बड़ा जंतु जो ज़मीन में बिल 
खोदकर रहता है, घुंड्स 
घृणा-सं० (स्त्री०) नफ़रत, घिन। ~सूचक (वि०) घृणा का 
संकेत करनेवाला क्‍ 
घृणास्पद-सं० (वि०) योग्य, घृण्य 
घृणित-सं० (वि०) ना (जैसे-घृणित कार्य) 
घृणी-सं० (पु०) घृणा करनेवाला 
घृण्य-सं० (वि०) घृणा योग्य 
घृत-सं० (पु०) घी। घूर (पु०) घेवर 
घृताक्त-सं० (वि०) घी से तर 
घृतान्न-सं० (पु०) घी में पकाया हुआ अन्न 
घृष्ट-सं० (वि०) धिसा हुआ, रगड़ा हुआ 
घृष्टि-सं० (खी०)  घिसने की क्रिया 2 घर्षण, घिसाई 3 स्पर्द्ध 
घृष्ट्य-सं० (वि०) घिसने योग्य 
घेंघा-बो० (पु०) = घेघा 
धेंटा-(पु०) सूअर का बच्चा 
घेंटी-बो० (स्री?) चने की फली 
घेघा-(पु०) ॥ गला 2 गले की आहार नलिका 3 गले का एक 
रोग, गलगंड 
घेपना-बो० (स० क्रि’) । लथ-पथ करना, रौंदकर मिलाना 
2 खुरचना 
घेर-(पु०) ॥ घेरा, फैलाव 2 परिधि 3 घेरने की क्रिया । दार 
+ फ़ा० (वि०) बड़े घेरेवाला 
घेर-घार-(ख्रो०) । चारों ओर घेरने की क्रिया (जैसे-बादलों 
का घेर-घार) 2 घेरा, फैलाव 
घेरना-(स० क्रि) ॥ घेरा बनाना 2 सीमा निर्धारित करना 
3 छेंकना (जैसे-पुलिस ने चोर को घेर लिया है) 4 छा जाना 
(जैसे-बादलों ने आकाश को घेर लिया) 5 रुकावट में लाना 
(जैसे-रोग का आ कर घेरना) 6 स्थान छेंकना (जैसे-लड़कों 
ने सारी कुर्सियाँ पीछे घेर रखी हैं) 7 खुशामद करना 
(जैसे-चापलूस लोग हमेशा अधिकारी को घेरने में ही अपनी 
चतुराई समझते हैं) 
घेरा-(पु०) 7 विस्तार, फैलाव 2 घेरने की क्रिया 3 मंडलाकार 
रूप (जैसे-दीवार का घेरा) 4 परिधि (जैसे-वृत्त का घेरा) 
5 घेरनेवाली दीवार (जैसे-दुर्ग का घेण) 6 हाथ से हाथ 
मिलाकर व्यक्तियों द्वारा बनाया गया गोला (जैसे-नेता का घेरे 
में घिरना) | --खंदी + फ़ा० (स्री०) घेरा डालने की क्रिया 
घेराई-(स्त्री०) = घिराई 
घेराव-(पु०) = घिराव 
धेरेदार-हिं० + फ़ा० (वि०) = घेरदार 
घेबर-(पु०) मैदे, घी एवं चीनी के मिश्रण से बनी मिठाई, फेनी 
घैंटा-(पु०) = घेंटा 
घैया-(स्री०) । गाय के थन से निकली दूध की घार 2 मक्खन 
को काछकर एकत्र करने का काम 
चैहा-बो० (वि०) घायल, आहत 
घोंखना-(स० क्रिश) रटना, घोटना 
घोंघा- (पु०) ॥ शंख के आकार का एक कीड़ा 2 निरर्थक 
वस्तु || (वि०) बेवकूफ़, मूर्ख | --बसंत बिल्कुल मूर्ख; 
भरे समुद्र ~, हाथ बहुत में से बहुत कम हाथ आना 
घोंधी-(ख्री०) = घुग्घी 


घोचा-(पु०) 7 फूलों, फलों आदि का गुच्छ, स्तबक 2 कानों 
तक मुड़कर पहुँची हुई सींगवाला बैल 
घॉची-(स्री०) कानों की ओर मुड़ी हुई सींगवाली गाय 
घोंचू-(वि०) बुद्धू 
घॉटना-(स० क्रि०) = घोटना 
घोंटू-(वि०) कसकर दबानेवालां (जैसे-गला घोंटू) 
घॉपना-(स० क्रि) । गड़ाना, चुभाना 2 धँसाना (जैसे-छुरा 
घोंपना) 
घॉसला-(पु०) नीड़, खोता 
घोखना-(स० क्रि०) बार-बार पढ़ना, रटना 
घोखवाना, घोखाना-(स० क्रि०) घोपने के कार्य करवाना 
घोखू-(वि०) रट्टू 
घोघा-(पु०) चने आदि फसल को हानि पहुँचानेवाला एक 
छोटा कीड़ा 
घोट, घोटक-सं० (पु०) घोड़ा 
घोटना-] (स० क्रि०) जोर से दवाना (जैसे-गला घोटना) 
[| 4 मलना, रगड़ना (जैसे-दीवार घोटना, फर्श घोटना) 
2 महीन करना, पीसना (जैसे-भाँग घोटना) 3 अभ्यास करना 
(जैसे-अक्षर घोटना) 4 याद करना 5 बाल साफ़ करना, 
मूँडना (जैसे-सिर के बाल घोटना) 
घोटा-(पु०) ॥ घोटने, पीसने, रगड़ने की क्रिया 2 घोटने का 
साधन ३ घुरी हुई चीज़ 4 रटने का काम (जैसे-घोटा लगाना) 
5 घोटने का उपकरण 6 हजामत 
घोटाई-(स्री०)  घोटने की क्रिया 2 घोटने का पारिश्रमिक 
घोटाला- गोलमाल, घपला 2 अव्यवस्था, गड़बड़ी 
घोटू-] बो० (वि०) ] घोटनेवाला 2 कसकर दानेवाला 
| (पु०) घोटा 
घोड़चढ़ा-(पु०) = घुड़चढ़ा 
घोड़दौड़-(स्री०) = घुड़दौड़ 
घोड़राई-(स्री०) घोड़ों को खिलायी जानेवाली बड़े दाने की राई 
घोड़-सवार-हिं० + फ़ा० (पु०) = घुड़सवार 
घोड़साल-(स्त्री०)) = घुड़साल 
घोड़ा-(पु०) एक प्रसिद्ध पालतू पशु जिस पर सवारी की 
जाती है तथा जो रथ आदि खींचता है, अश्व, तुरंग 
(जैसे-घोड़ा बहुत तेज़ दौड़नेवाला पशु है) 2 घोड़े के आकार 
का बंदूक आदि का खटका (जैसे-घोड़ा दबाना) 3 शतरंज का 
एक मोहरा 4 घोड़े की आकृति का बच्चों का एक खिलौना 
5 घोड़े की आकृति की खूँटी। --गाड़ी (स्री०) ऐसी गाड़ी 
जिसमें घोड़े जुतते हों, घोड़े द्वारा खींची जानेवाली 'गाड़ी; 
“>ड़ाना घोड़े को सरपट दौड़ाना; --कसना घोड़े पर जीन 
कसना; “डालना, >-फेंकना घोड़े को तेज दौड़ना; 
“फेरना घोडे को दौड़ाने का अभ्यास कराने के लिए एक वृत्त 
में घुमाना, कावा देना; --बेचकर सोना निश्चिंत होकर गहरी 
नींद सोना; घोड़े पर चढ़ आना लौटने को जल्दी मचाना 
घोड़िया-(स््री०) ॥ घोड़ी 2 छोटी घोड़ी 3 कपड़ा आदि टाँगने 
की खँटी 
घोड़ी-(खी०) । घोडे की मादा 2 विवाह की एक रस्म जिसमें 
वर घोड़ी पर चढ़कर कन्या के घर जाता है 3 काठ का विशेष 
आकृति का आयताकार ढाँचा 
घोर-। सं० (वि०)  डरावना 2 गहरा (जैसे-घोर निद्रा) 
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3 कठोर, कठिन (जैसे-घोर साधना) 4 अत्यंत बुरा 
(जैसे-घोर निंदा) 5 सघन, घना (जैसे-बोर वन) ] (क्रि० 
वि०) बहुत अधिक, अत्यंत 

घोल-सं० (पु०) तरल पदार्थ में अन्य पदार्थ का गाढ़ा मिश्रण । 

घोलक-सं० (पु०) घोलनेवाला पदार्थ 

घोलना-(स० क्रि०) किसी तरल पदार्थ में घुलनशील पदार्थ 
मिलाना (जैसे-दूध में शक्कर घोलना) । घोलकर पी जाना 
संपूर्णतया अंत कर देना (जैसे-लजा घोलकर पी जाना) 

घोला-(पु०) घोलकर बनाई गई चीज़ (जैसे-भाँग का 
गोला) | घोले में डालना ॥उलझन- में डाल रखना 
2 टाल-मटोल करना; घोले में पड़ना झंझट में पड़ना 

घोलुवा-(वि०) घोलकर बनाया हुआ, घोला हुआ 

घोष-] सं० (पु०) बस्ती, गाँव [| शब्द, नाद 2 ज़ोर से की 
गई पुकार, गर्जन 3 नारा 4 व्या० शब्दों के उच्चारण में 
होनेवाला बाहूय प्रयत्न 

घोष-क-[ सं० घोषणा करनेवाला व्यक्ति |] (वि०) घोष 
करनेवाला 

घोषण-सं० (पु०) घोषणा करना 

घोषणा-सं० (स्री०) । सार्वजनिक रूप से की गई राजाज्ञा 
2 सार्वजनिक बात 3 ऐलान, ढिंढोरा 4 मुनादी, डुग्णी । ~पत्र 
(पु०) राजाज्ञा 2 राजनैतिक दल का नीति-पत्र 3 सत्यता 
घोषित पत्र 

घोषा-सं० (स्त्री०) सौंफ़ 

घोषित-सं० (वि०) घोषणा हुई 

घोषीकरण-सं० (पु०) घोषणा करना 

घोसी-(पु०) अहीर, ग्वाला 

घौर, घौद, घौर, घौरा-(पु०) फलों का बड़ा गुच्छा 

घौद्‌-(पु०) फलों का गुच्छा 

घ्राण -सं० (ख्ी०) ॥ सूँघने की इंद्रिय, नाक 2 सूँघने कीं 
शक्ति। ““शक्ति (स्री) सूँघने की शक्ति 

प्राणेन्द्रिय-सं० (स्री?) नाक 

घ्रात-सं० (वि०) सूँघा हुआ 

घ्रातव्य-सं० (वि०) सुँघा जाने योग्य 

घ्राता-सं० (पु०) सँँघनेवाला 


चच 


चंकुर-सं० (पु०) । रथ, यान 2 पेड़, वृक्ष 

संक्रमण-सं० (पु०)  टहलना, घूमना, सैर करना 2 सैर करने 
का स्थान 3 बार-बार घूमना 

खंग-[ फ्रा० (खी०) डफ के आकार का बड़ा बाजा, डुगडुगी 
(स्री) बड़ी गुड्डी, पतंगा 

खंग-सं० (वि०) ] दक्ष, कुशल 2 खस्थ 3 सुदर 

जंगला-सं० (स्री) एक रागिनी जो मेघणग की पुत्रवधू कही 
गई है । 

ज॑गा-(वि०) । तंदुरुस्त, स्वस्थ (जैसे-रोगी चंगा हो गया) 


2 उत्तम, अच्छा 3 पवित्र, स्वच्छ (जैसे-मन चंगा तो कठौती में 
गंगा) 

चंगु-(पु०) 7 पकड़ रखने की क्रिया, पकड़ 2 अधिकार, वश 

चंगुल-(पु०) 7 पशु-पक्षियों का टेढ़ा पंजा 2 उँगलियों को 
हथेली की ओर मोड़ने से बनी आकृति (जैसे-एक चंगुल आटा 
देना) 3 पकड़, अधिकार। ~में पड़ना, “-में फँसना, 
होना पूरी तरह वश में होना 

चैंगेर, चैंगेरी, चँगेली-(स्री०) 7 बाँस की खपचियो से बनी 
छोटी डलिया 2 चमड़े की मशक 3 पालने के आकार की 
टोकरी 

चंचनाना-(अ० क्रि०) चुनचुनाना 

चंचरी-सं० (स्री०) भ्रमरी, भौरी 

चंचरीक-सं० (पु०) भ्रमर, भोर 

चंचल-सं० (वि०) १जो बराबर गतिशील हो, 
हिलने-डुलनेवाला (जैसे-चंचल नयन) 2 अस्थिर 3 चुलबला 
4 चलचित्त (जैसे-चंचल किशोर) 5 नटखट, शरारती 6 जो 
शांत न हो, उद्विग्न (जैसे-मन चंचल होना) । ~त्ता (ख्री०) 
॥ अस्थिरता 2 चपलता 3 पाजीपन, शरारत 4 उद्विग्नता 

चंचला-सं० (स्री०) बिजली, विद्युत्‌ 2 लक्ष्मी 

चंचा-सं० (स्री०) । घास-फूस का पुतला 2 बाँस, बेत आदि 
की बनी चटाई, टोकरी आदि 

चंचु-सं० (स्त्री०) चोंच। ~पुट (पु०) बंद चोच; प्रवेश 
(पु०) अल्पज्ञान, आरंभिक ज्ञान; “मान (पु०) पक्षी 

चैंचोरना-(स० क्रि) दाँतों से दवाकर चूसना 

चंट-(वि०) ॥ अत्यधिक चालाक 2 चालबाज़, धूर्त 3 तेज़ 

चंड-सं० (वि०) ॥ अति प्रखर, बहुत उग्र 2 क्रोधी 3 प्रबल 
4 बहुत कठोर। 

चंडता (स्त्री०), चंडत्व-(पु०) ॥ उग्रता, 2 कठोरता 3 उष्णता, 
गरमी 

चंडा-सं० (ख्री०) ॥ उग्र खभाववाली स्त्री 2 दुर्गा 

चंडातक-सं० (पु०) चोली, कुर्ती 

चंडाल-सं० (वि०) = चांडाल । “-पक्षी (पु०) कौआ; 
~वीणा (स्त्री०) तँंबूरा, चिकारा 

चंडालिका-सं० (स्री?) = चंडी 

चंडालिनी-सं० (ख्री०) चंडाल खी 2 दुष्ट एवं निकृष्ट खी 

चंडाबल-सं० (पु०) 7 बहुत बड़ा योद्धा 2 सेना में पीछे 
रहनेवाला सिपाही 3 पहरेदार, संतरी 

चैंडासा-(पु०) जल्दी। ~चढ़ाना बहुत जल्दी मचाना 


चंडिमा-सं० (स्री) 7 उग्रता 2 निष्ठुरता 3 तीब्रता 4 आवेश 


चंडिका, चंडी-सं० (ख्री०) 7 दुर्गा 2 उग्र स्वभाववाली नारी, 
कर्कशा एवं दुष्ट खरी। चंडी कुसुम (पु०) लाल कनेर; 
“पति (पुः) शिव जी 

चंडु-सं० (पु०) चूहा 2 छोटा बंदर 

चंडू-(पु०) तंबाकू की तरह पिया जानेवाला अफ़ीम से बनाया 
हुआ अवलेह। “-खाना फ्रा० (पु०) चंडू पीने का स्थान; 
~खाज़ + फ्रा० (पु०) चंडू पीनेवाला व्यक्ति। चंडूखाने 
की गप झूठी बात 

चंडूल-(पु०) भद्दी शक्ल का आदमी, कुरूप व्यक्ति 2 मधुर 
स्वरवाली खाकी रंग की चिड़िया 

खंडोेला-(पु०) पालकी 2 मिट्टी का एक खिलौना, चौषड़ा 
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चंद 
चंद-फ़ा० (वि०) ॥ कई (जैसे-चंद दिनों की याद) 2 थोडे से, 
कुछ (जैसे-कृपया उसे चंद रुपये दे दीजिए) 
चंद-सं० (पु०) चंद्रमा 
चंदक-सं० (पु०) ॥ चाँदनी, ज्योत्स्ना 2 चाँद 3 अर्द्धचंद्राकार 
गहना जिसे सिर पर धारण किया जाता है 
चंदन-सं० (पु०) ॥ एक सुगंधित वृक्ष जिसकी लकड़ी को 
घिसकर मस्तक पर लगाया जाता है, मलयज 2 चंदन वृक्ष की 
लकड़ी (जैसे-चंदन का लेप) 3 चंदन वृक्ष की लकड़ी का 
लेप (जैसे-चंदन की शीतलता) ।- --गिरि (पु०) मलय 
पर्वत; ~गोह + हिं० (स्त्री०) ॥ चंदन वृक्ष पर रहनेवाली 
गोह 2 छोटी गोह; - पुष्प (पु०) लोंग; “लेप (पु०) 
घिसकर बनाया गया चंदन का लेप; ~सार (पु०) नौसादर; 
“हार (पु०) = चंद्राहार; ~उतारना पानी के साथ चंदन 
को घिसकर उसका लेप निकालना; ~चढ़ाना, ~लेपना 
चंदन का लेप करना 
चंदनादि-तैल-सं० (पु०) लाल चंदन के योग से बनाया गया 
तेल 
चंदनी-(वि०) । चंदन संबंधी, चंदन का 2 जिसमें चंदन की 
सुगंध हो 3 चंदन की लकड़ी के रंग का 
चंदनीया-सं० (सरो) गोरोचन 
चैंदराना-[ बो० (अ० क्रि) ॥ विक्षिप्त होना, पागल होना 
2 जान बूझकर अनजान बनना |] (स० क्रि०) ॥ मूर्ख बनाना 
2 धोखा देना, चकमा देना 
चैंदला-(वि०) गंजा, खल्वाट 
चैंदबा-(पु०) ॥ चंदोवा, वितान 2 छोटा शामियाना 3 मोर पंख 
की चंद्रिका 4टोपी के ऊपर का गोल भाग 
चंदाँ-फ़ा० (वि०) ॥ इतना 2 अधिक, बहुत 
चंदा-(पु०) चंद्रमा (जैसे-चंदामामा) 
चंदा-फ़ा० (पु०) । चाँद 2 सार्वजनिक कार्य हेतु दी गई 
आर्थिक सहायता (जैसे-होली का चंदा, अनाथालय को दिया 
गया चंदा) 3 निश्चित अवधि तक के लिए दिया गया धन 
(जैसे-वार्षिक चंदा, पत्रिका का वार्षिक चंदा दस रुपये है) 
4 सदस्यता का शुल्क (जैसे-आपने संस्था का वार्षिक चंदा 
नहीं जमा किया है) 
चंदाबल-फ़ा० (पु०) सेना का पिछला भाग, चंडावल 
(विलोम : हरावल) 
चंदिका-(स्र?) = चंद्रिका 
चैदिया-(स्री०) ॥ खोपड़ी, चाँद (जैसे-चंदिया खुजलाना) 
2 चाँदी की टिकिया। “खाना बकवाद करना; 
"ण्खुजलाना, ~खुजाना । सिर खुजलाना 2 मार खाने का 
काम करना; ~पर बाल न छोड़ना सब कुछ ले लेना; 
>मूँड़ना । हजामत बनाना 2 लूटकर खाना 
चंदुला-(वि०) चाँद से गंजा 
चंदोवा-(पु०) मंडप का शामियाना, वितान 
चंद्र-सं० (पु०) । चंद्रमा, चाँद 2 मोर पंख का | 
चिह्न 3 अर्द्ध अनुनासिक का चिह्न 4 इड़ा नाड़ी । ~अभियान 
(पु०) चाँद पर पहुँचने का उपक्रम; चंद्रक (पु०) ॥ छोटा 
चांद 2 मोर पंख का चांद; ~कक्षा (स्री) वह पथ जिस पर 


चंद्र घूमता है; ~कला (खी०) । चंद्रमा की सोलह कलाँ. , 
2 चंद्रमा की सोलहों कलाओं में से एक कला 3 किरण 4 माथे | 
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पर पहनने का एक गहना 5 मोर पंख की चंद्रिका; ~कलाधर 
(पु०) शिव; “-कांत (पु०) ॥ एक प्रसिद्ध कल्पित मणि जो 
लोक मान्यतानुसार चंद्र किरण पड़ने से पसीजने लगती हे 
2 कुमुद 3 चंदन; ~कांता (स्री०) चंद्रमा की पत्नी 
2 रात्रि, रात; “-कांति (स्री०) ] चाँदनी 2 चाँदी; --कुमार 
(पु०) चंद्रमा का पुत्र, बुध ग्रह; ~कैपस्पुल + ॐ 
(पु०), "क्षय (पु) अमावस्या; ~गाड़ी + हिं० 
(स्री०) चाँद पर पहुँचनेवाला यान; ~गोल (पु०) 
चंद्रमंडल; ~ग्रहण (पु०) पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का 
बिंब न दिखाई देने की स्थिति, चंद्रमंडल का पृथ्वी की छाया 
पड़ने से छिप जाना; ~चूड़ (पु०) शिव; ~जोत + हिं० 
(स्री) चाँदनी, ज्योत्त्रा; ~तल (पु०) चंद्रमा की धरती; 
द्युति (स्री) । चंद्रमा का प्रकाश, चाँदनी 2 चंदन की 
लकड़ी; ~धर (पु०) चंद्रमा धारण करनेवाला देवता, शिव 
जी; “परिक्रमा (स्री?) चांद का चक्कर लगाना; 
~पाषाण (पु०) चंद्रकांत मणि; ~प्रभा (स्त्री०) चंद्रमा 
को ज्योति, चाँदनी; ~बाण (पु०) अर्दधचंद्राकार फलवाला 
बाण; “बाला (स्त्री०) ॥ चंद्रमा की पत्नी 2 चंद्रमा की 
किरण; ~बिंदु (पु०) सानुनासिक वर्ण के ऊपर लगाई 
जानेवाली अरद्ध चंद्र बिंदी; ~भस्म (पु०) कपूर; ~भागा 
(ख्री०) चनाब नदी; ~मंडल (पु०) । चंद्रमा का पूर्ण बिंब 
2 चंद्रमा को परिधि; ~मणि (पु०) चंद्रकांत मणि; 
~माइ्यूल + अं० (पु०) चंद्रयान का भाग; ~मुख 
(वि०) चंद्रमा के समान सुंदर मुखवाला; स 
(स््री०)/(वि०) चंद्रमा के समान मुखवाली; ~> 
(पु०) चंद्रशेखर, शिव; ~यात्रा (स्री०) चाँद पर जाना; 
~यात्री (पु०) चाँद पर जानेवाला; ~यान (पु०) चाँद पर 
जानेवाला जहाज; ~राकेट + अं० (पु०) चाँद पर जहाज़ 
भेजनेवाला राकेट; ~लोक (पु०) चंद्रमा; ~बंश (पु०) 
क्षत्रियो का वंश; ~वंशी (वि०) । चंद्रवंश संबंधी 2 क्षत्रिय 
वंश में जन्म लेनेवाला; ~वधू (स्री) बीर बहूटी; “-विंदु 
(पुर) = चंद्रबिंदु; ~विज्ञान (पु०) चाँद के संबंध में 
शास्रीय अध्ययन; ~विज्ञानी (पु०) चंद्र विज्ञान विशेषज्ञ; 
~शाला (स्त्री०) ] चाँदनी, चंद्रिका 2 छत के ऊपर का वह 
कमरा जिसमें बैठकर चाँदनी का आनंद लिया जाता है; 
~शेखर (पु०) शिव; ~हार (पु०) गले का हार जो अध 
चंद्राकार धातु के अनेक टुकड़ों से युक्त होता है तथा जिसके 
बीच में पूर्ण चंद्र के आकार का गोल टिकड़ा लगा होता है; 
"र्‍हास (पु०) । खड्ग, चमकीली तलवार 2 रावण की 
तलवार का नाम 
चंद्रमा-सं० (पु) सौर मंडल का एक उपग्रह जो रात में पृथ्वी 
को चाँदनी से उजाला करता है, चाँद, शशि 
चंद्रवार-सं० (पु०) सोमवार 
चंद्रा-सं० (स्री०) 7 चँदोआ 2 छोटी इलायची 
चंद्रा-(स्री०) चि० मृत्यु के पूर्व की ऐसी अवस्था जिसमें 

पुतलियाँ स्थिर हो जाती हैं तथा कफ के कारण गला रुंध जाता 

और बोला नहीं जाता 
ह (पुश) ] चाँदनी 2 खुला दालान 3 वितान, 
| 


| चंद्रायतन-सं० (पु०) = चंद्रशाला 
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काकाला स्स्स... अं 


चंद्रार्द-सं० (पु०) आधा चाँद 

चंद्रालोक-सं० (पु०) चंद्रमा का प्रकाश, चाँदनी 

चंद्रालोकित-सं० (वि०) चाँदनी से प्रकाशित 

चंद्रावतारण-सं० (पु०) चाँद पर उतरना 

चंद्रिका-सं० (सत्री०) । चंद्रमा का प्रकाश, चाँदनी 2 मोर पंख 
का चंद्राकार चिह। “पायी (पु०) चाँदनी का पान 
करनेवाला, चकोर 

चंद्रिकोत्सव-(पु०) शरद्‌ पूर्णिमा का कौमुदी महोत्सव 

चंद्रोदय-सं० (पु०) 7 चंद्रमा का उदित होना 2 चँदोआ 

चंपई-सं० + हिं० (वि०) चंपा के फूल के रंग का, पीला 

चंपक-सं० (पु०) ] चंपा 2 चंपा की कली । ~माला (पु०) 
चंपा के फूलों की माला 

चंपत-(वि०) । बिना कुछ बताए जो भाग गया हो 2 जो गायब 
कर दिया गया हो 

चँपना-] (अ० क्रि०) 7 झुकना, दबना 2 लज्जा आदि के 
कारण झुकना ]] (स० क्रि) चाँपना 

चंपा-(पु०) । पीले रंग के फूलोंवाला तीव्र गंधयुक्त एक वृक्ष 
2 तीव्र गंधयुक्त पीले रंग का फूल (जैसे-चंपा का फूल पीला 
होता है) | ~कली (ख्जी०) गले का हार जिसके दाने चंपा 
की कली के आकार के होते हैं 

चंपू-सं० (पु०) गद्य एवं पद्य में लिखा गया नाटक (जैसे-चंपू 
काव्य) 

चंबई-] (पु०) गहरा फ़िरोजी रंग || (वि०) फ़िरोज़ी रंग में 
रंगा हुआ 

चंबल-[ (स्री) १विंध्य पर्वत से निकलकर यमुना में 
मिलनेवाली एक नदी 2 पानी की बाढ़ 

चंबल-]] (पु०) तलुए, हथेली में होनेवाला चर्म रोग 

चैंबेली-बो० (स्री०) = चमेली 

चैंवर-(पु०) पशुओं की पूँछ के लंबे बालों का गुच्छा जिसे दस्ते 
के अगले भाग में लगाया जाता है और जो राजाओं आदि के 
ऊपर मविखयाँ आदि उड़ाने के लिए डुलाया जाता है, पशुओं 
के पूँछ के लंबे बालों का बना पँखा (जैसे-चँवर डुलाना) । 
~ढार (पु०) चँवर डुलानेवाला सेवक 

सैंवरी-(स्त्री०) = छोटा चँवर 

चंसुर-(पु०) ॥ कटावदार पतले पत्तोंबाला साग का पौधा 
2 कटावदार पतले पत्तोंवाला साग 

चइला-(पु०) = चैला 

चउतरा-बो० (पु०) चबूतरा 

चउहट्ट-(पु०) = चौहट्ट 

चक-(पु०) 7 ज़मीन का बड़ा खंड 2 चकवा 3 चाक, पहिया 
4 चक्र नामक अस्त्र 5 अधिकार, प्रभुत्व (जैसे-चक जमना, 
चक बँघना) । ~डोर (ख्री०) । जुलाहों के करघे की डोरी 
2 लट्टू आदि नचाने की डोरी; ~फेरी (ख्री०) परिक्रमा; 
"बंदी (स्री०) ] बड़े भू भाग को कई भागों में बाँटने को 
क्रिया 2 छोटे-छोटे भू खंडों को बड़े चक का रूप देने की 
क्रिया; --खंदी अधिकारी फ़ा० + सं० (पु०) वह 
अधिकारी, कर्मचारी जो चकबंदी करवाता है; ~जमना प्रभुत्व 
होना, रंग जमना; ~ बैंधना वृद्धि होना 

चकई-] (स्री०) मादा चकवा, मादा सुरखाब [डोरी 
ल्पेटकर नचाए जानेवाला घिरनी के आकार का एक खिलौना 


|! (वि०) चक्र के आकार का, गोल 

चकचकाना-(अ० क्रिश) ] रसना 2 गीला होना, भीग जाना 

चकचकी-(स्री?) करताल नाम का बाजा 

चकचून-(वि०) ] चूर किया हुआ, चकनाचूर 2 बारीक किया 
हुआ 

चकचौंध-(सत्री०) = चकाचौंध 

चकचौंधना-] (३० क्रिश) चकाचौंध होना, चौंधियाना 
|| (स० क्रि’) चकाचौंध उत्पन्न करना 

चकचौहना-(अ० क्रि०) प्रेम पूर्वक देखना 

चकचौहाँ-(वि०) नेत्रं को चौधियानेवाला 2 अत्यंत 
प्रकाशवान 

चकड़बा-(पु०) = चकरबा 

चकत-(स्री०) दांतों की पकड़ । ~मारना दाँतों से मांस आदि 
नोचना 

चकता-(पु०) दे० चकत्ता 

चकती-(स्री०) । धज्जी, थिगली 2 पट्टी (जैसे-परात में लगी 
चकती उखड़ गई है) । आसमान में ~ लगाना ] असंभव 
काम करने का प्रयास करना 2 अपनी शक्ति एवं सामर्ध्य से 
अधिक बढ़चढ़कर बातें करना 

चकत्ता-(पु०) शरीर पर पड़ा गोल दाग, चमड़ी पर उभरा 
हुआ धब्बा 2 शरीर पर गड़ाए हुए दाँतों का निशान। 
~भरना, “मारना दाँतों से काटकर मांस निकाल लेना 

चकनाचूर-(वि०) 7 चूर-चूर, टुकड़े-टुकड़े (जैसे-चकनाचूर 
कर देनेवाली चोट) 2 थका-मांदा 

चकपक-] (वि०) चकित, भौंचक्का, हक्का-बक्का 
|| (स्री?) चकित होने की अवस्था 

चकपकाना-(अ० क्रि) अत्यंत चकित होना, चौंकना 

चकबक-(वि०) = चकमक 

चक्रमक-तु० (पु०) एक प्रकार का पत्थर जिसपर प्रहार करने 
से आग पैदा होती हे 

चकमा-(पु०) धोखा, भुलावा (जैसे-चकमा देकर भाग 
जाना) 

चक़माक़-तु० (पु०) = चक्रमक़ 

चक्रमाक्री-] तु (वि०) जिसमें चकमक लगा हो ]] (स्री०) 
ऐसी बंदूक जो चकमक पत्थर के योग से गोली छोड़ती थी 

चकरबा-(पु०) ] असमंजस एवं विकट अवस्था 2 व्यर्थ का 
लड़ाई-झगड़ा 

चकर-मकर-हिं० + अ० (पु०) घोखेबाजी, कपट भरी बातें 

चकराना-(अ० क्रि०) चकित होना 2 भ्रमित होना, भटकना 
3 चक्कर में पड़ना 4 (सिर) चक्कर खाना 

चकरानी-फ़ा० + हिं० (स्री?) = चाकरानी, दासी 

चकरी-(स्री?) 7चक्की 2 चक्की का पाट 3 चकई 
(जैसे-चकरी नचाना) 

चकल-(पु०) 7 पौधे को अन्य स्थान पर लगाने के लिए उसे 
मिट्टी सहित उखाड़ना 2 उखाड़े गए पौधे में लगी हुई मिट्टी की 
पिंडी 

चकलूई-(स्री०) विस्तार, फैलाव 

चकला-] (पु०) रोटी बेलने का पाटा, चौका 2 व्यभिचार से 
जीविका चलानेवाली खियों की बस्ती, कसबीखाना [[ (वि०) 
अधिक विस्तारवाला, चौड़ा। ~ख़ाना + फ़ा० (पु०) 
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चक्रांग 


वेश्याओं का अड्डा; ~बेलन (पु०) चौका-बेलना 
चकलाना-] (स० क्रि०) पौधे को मिट्टी समेत उखाड़ना, 
चकल उठाना || (स० क्रि०) चौड़ा करना 
चकली-(स्री?) ॥ छोटा चकला 2 गड़ारी, घिरंनी 
चकलेदार-हिं० + फ़ा० (पु०) चकले का हाकिम, चकला 
अधिकारी 
चकल्लस-(स्त्रो०) ॥झंझट, झगड़ा 2 हास-परिहास, हँसी 
मज़ाक 
चकवबैंडु-] (पु०) एक प्रकार का जंगली बरसाती पौधा जिसकी 
पत्तियाँ तने की ओर नुकीली एवं सिरे की ओर गोल और चौड़ी 
होती हैं, पमार, पवाड |] (पु०) चक्क के पास रखा गया जल 
भरा मिट्टी का छोटा पात्र जिसमें कुम्हार अपना हाथ धोने आदि 
का काम करता है 
चकवा-(पु०) जलाशयों के किनारे पाया जानेवाला एक प्रसिद्ध 
पक्षी जो रात में अपने जोडे से अलग हो जाता है ऐसी कल्पना 
की गई है, सुरखाब 
चकाचक-] (स्त्री०) शरीर पर तलवार का निरंतर आघात होने 
से उत्पन्न शब्द |] (क्रिश वि०) अच्छी तरह से 
(जैसे-चकाचक भोजन किया गया) [|] (वि०) ॥ चटकीला 
2 तर-बतर, तराबोर 
चकाचौंध, चकाचोंधी-बो० (स्री?) ॥ आँख का झपकना, 
दृष्टि का स्थिर न रह सकना 2 चुंधियानेवाली चमक 3 घन का 
प्रदर्शन 
चकाबू-(पु०) ॥ सैनिक व्यूह (जेसे-चकाबू में फँसना) 
2 भूल-भुलैया। ~में पड़ना चक्कर में पड़ना 
चकार-सं० (पु०) च की ध्वनि 
चकित-सं० (वि०) ॥ आश्चर्य में आया हुआ, विस्मित 
2 शंकित 3 घबराया हुआ 
चकिया-बो० (ख्री०) चौकोर छोटा टुकड़ा (जैसे-पत्थर की 
चकिया) 
चकुला-बो० (पु०) चिड़िया का बच्चा, चेंटुआ 
चकेठ-(पु०) चाक को घुमानेवाला कुम्हार का डंडा 
टल ) 7 चकोटने की क्रिया 2 पहिए से ज़मीन पर बनी 
चकोटना-(स० क्रि०) चिकोटी काटना, बकोटना 
चकोतरा-(पु०) नींबू की जाति का खट-मीठे फलोंवाला पेड़ 
और उसका बड़ा-सा फल 
चकोर-सं० (पु०) तीतर जाति का एक पक्षी जो चंद्रमा का प्रेमी 
माना जाता 
चकोरी-सं० (स्त्री०) मादा चकोर 
चक्क-(पु०) । पीड़ा, दर्द 2 चकवा 3 चाक 
चक्कर-(पु०) । पहिया 2 चक्र 3 चाक 4 घेर, | 
5 मोड़ोंवाला मार्ग 6 मोड़, घुमाव (जैसे-इस मार्ग में कई 
चक्कर पड़ेंगे) 7 फेरा 8 हैरानी, उलझन (जैसे-इस प्रश्‍न ने 
सबको चक्कर में डाल दिया है) 9 धोखा, भुलावा 
- 0 असमंजस की स्थिति सिर का घूमना, घुमटा । ~दार 
+ फ्रा० (वि०) घुमाववाला £(जैसे-चक्करदार मार्ग); 
“>आना घुमटा आना; ~काटना इधर-उधर घूमना, फेरे 
लगाना; “-खाना धोखा खाना; ““खाता हुआ चारों ओर 
घूमता हुआ, परिक्रमा करता हुआ; “मारना इधर-उधर व्यर्थ 


में घूमना; ~में आना धोखे में आना; --में डालना उलझन 
में डालना; --में फँसना धोखे में आ जाना; ~लगाना किसी 
की तलाश करना 

चक्कस-सं० (पु) बुलबुल, बाज आदि का अड्डा 

चक्का-(पु०) ॥ पहिया (जैसे-रेलगाड़ी का चक्का) 2 कुम्हार 
का चाक 3 ईट-पत्थर आदि का टुकड़ा (जैसे-चक्का फॅककर 
मारना) । “फेंक (सत्री) चक्र फेंकने का व्यायाम 

चक्की-[ (स्री)  पीसने का यंत्र (जैसे-भाप, विद्युत से 
चलनेवाली आटे की चक्की) 2 जाँता (जैसे-हाथ की 
चक्की) । ~चूल्हा (पु०) घर का काम-काज; ~पीसना 
॥ कड़ी मेहनत करना 2 अन्न पीसना 

चक्की; (स््री०) पैर के घुटने की गोल हड्डी 2 ऊँट के 
बदन पर का गोल घटूठा 

चक्की रहा-(पु०) चक्की को खुरदनेवाला कारीगर 

चक्कीबाला-(पु०) चक्की का मलिक 

चक्खी-(सत्री०) । चटपटी एवं नमकोः पदार्थ, चाट 2 बरेरों 
आदि को दाना चुगाने की क्रिया 

चक्र-सं० (पु०) ] पहिया 2 वर्तुलाकार वस्तु ॐकुम्हार का 
चाक 4 चक्की 5 प्राचीन गोलाकार अस्त्र (जैसे-सुदर्शन चक्र) 
6 सैनिक व्यूह (जैसे-चक्रव्यूह) 7 कोल्हू 8 पानी का भँवर 
9 हवा का बवंडर 70 फेरा, चक्कर 77 सुदर्शन चक्र 72 सैन्य 
पुरस्कार 73 योग में शरीर अंतस्थान । ~क्रम (पु०) चक्र की 
तरह बार-बार घूमकर आनेवाला क्रम (जैसे-जाड़ा, गर्मी, 
बरसात का चक्रक्रम);~गति (स्त्री०) । केंद्र के चारों ओर 
घूमने की क्रिया 2 चक्र क्रम; ~गोप्ता (पु०) । सेनापति 
2 राज्य का रक्षक, अधिकारी 3 रथ एवं उसके चक्र आदि की 
रक्षा करनेवाला योद्धा; ~चर (वि०) चक्र में चलनेवाला; 
~धर ] (वि०) चक्र धारण करनेवाला ]] (पु) 7 विष्णु 
2 श्री कृष्ण; ~नाभि (स्री) पहिए का मध्य भाग; ~नेमि 
(स्री?) चक्र का घेरा; ~याणि (पु०) विष्णु, कृष्ण; 
~पाल (पु०) ] चक्र धारण करनेवाला व्यक्ति 2 व्यूह रक्षक 
3 सेनापति 4 प्रदेश विशेष का शासक; “बंधु, “-बांधव 
(पु०) सूर्य; ~मंडल (पु०) नृत्य का वह रूप जिसमें नर्तक 
केंद्र के चारों ओर नाचता हुआ घूमता है; ~मुख (वि०) 
गोल मुखवाला; --मुद्रा (पु०) शरीर के अंगों पर दगवाया 
जानेवाला चक्राकार निशान; ~यांन (पु०) पहिए. वाली 
गाड़ी; ~लेखित्र (पु०) विशेष प्रकार के काराज़ पर 
प्रतिलिपियां तैयार किए. जाने का उपकरण जिसके नोक पर 
छोटा चक्र लगा होता है; ~वाक (पु०)चकवा; ^ वातं 
(पु०) बबंडर, बगूला; “-बाल (पु०) घेरा, मंडल; "वृद्धि 
(खी०) वह ब्याज जिसमें संचित ब्याज भी मूलघन में शामिल 
हो जाए; “व्यूह (पु०) चक्र के रूप में सेना की स्थापना 
(जैसे-महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा था) 

चक्रवर्ती-[ सं० (वि०) सार्वभौम [] (पु०) 7-समुद्रपरयत 
पृथिवी का अधिपति 2 सम्राट्‌ 3 समूह का नायक 

चक्रांक-सं० (पु०) = चक्रमुद्रा 

चक्रांकित-सं० (वि०) ] जिस चक्र का निशान अंकित हो 


2 जिसने चक्र का निशान अपने शरीर के किसी अंग पर 
लगवाया हो 


चक्रांग-(पु०) चकवा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


चक्रांत 243 


चक्रांत-सं० (पु०) गुप्त अभिसंधि, षड्यंत्र 

चक्रांश-(पु०) 360° का कोई भाग 

चक्राकार-सं० (वि०) चक्र के आकार का, मंडलाकार, गोल 

चक्राट-सं० (पु०)  मदारी, सँपेरा 2 बाजीगर 3 ठग 4 स्वर्ण 
मुद्रा 

चक्रावर्त-(पु०) चक्कर में घूमना 

चक्राहब-सं० (पु०) ॥ चकवा पक्षी, चक्रवाक 2 चकवैंड़ 

चक्रिका-सं० (स्त्री) घुटने की गोल हड्डी, चपनी 

चक्री-] सं० (पु०) 7 चक्र धारण करनेवाला व्यक्ति 2 विष्णु 
3 चकवा पक्षी ]] (वि०) । चक्र धारण करनेवाला 2 जिसमें 
पहिया लगा हो 3 गोलाकार 

चक्रीय-सं० (वि०) ॥ चक्र संबंधी, चक्र का 2 चक्र क्रम के 
अनुसार होनेवाला 

चक्रेश्वर-सं० (पु०) चक्रवर्ती 2 तंत्र में चक्र के देवता 

चक्षण-सं० (पु०) कृपा दृष्टि 2 अनुग्रह पूर्ण व्यवहार 

चक्षुःपथ-सं० (पु०) १ दृष्टि पथ 2 क्षितिज 


चक्षु-सं० (पु) आँख, नेत्र। ~गहवर, ~घर + हिं०. 


(पु०) नेत्रगुहा 

चक्षुरिन्रिय-ऽं० (स्री) आँख, नेत्र 

ट्षुर्मल-सं० (पु) आँख की कीचड़. 

चक्षुष्मान-सं० (वि०) आँखोंवाला 

चक्षुष्य-] सं० (वि०) । नेत्र संबंधी 2 जो आँखों को प्रिय लगे 
3नेत्र से उत्पन्न | (पु०) आँखों में लगाया जानेवाला 
काजल, सुरमा 

चख-फ़ा० (स्त्री०) झगड़ा। ~चख (स्त्री?) लड़ाई-झगड़ा, 
कहा-सुनी, बक-झक 

चखना-(स० क्रि०) ] चीखना, स्वाद लेना 2 रसास्वादन करना 

चखाचखी-फ़ा० (स्री?) ।॥ वैरःविरोध 2 बक-झक, 
लाग-डाँट (जैसे-आपस में चखाचखी होना) 

चखाना-(स० क्रि’) चखने में किसी को प्रवृत करना 

चखििया-फ़्ा० + हिं० (वि०) तकरार करनेवाला, झगड़ालू 

चखौती-(स्री०) स्वादिष्ट वस्तु 

चगड़-(वि०) चंट, चालाक 

चचा-(पु०) = चाचा । ~अनाकर छोड़ना उचित दंड देना; 
“र्‍्ज्ञाद + फ़ा० (वि०) चचेरा 

चत्रिया-(वि०) चाचा या चाची के स्थान पर पड़नेवाला 
(जैसे-चचिया ससुर, चचिया सास) 

चचींड़ा-(पु०) एक प्रकार की लता जो तोरई की तरह की होती 
है और तरकारी बनाने के काम आती है 

चची-(्री?) चाचा की पत्नी 

चचेरा-(वि०) 7 चाचा से उत्पन्न (जैसे-चचेरा भाई, चचेरी 
बहन) 2 संबंध के विचार से चाचा-चाची के स्थान पर 
पड़नेबाला, चिया (जैसे-चचेरी सास) 

चचोड़ना-(स० क्रि०) दाँत से दबाकर खाना, रस चूसना 
(जैसे-आम चचोड़ना) 

चट- (क्रिश वि०) ] जल्दी से, तुरंत (जैसे-चट से खा 
जाओ) 2 चट शब्द करते हुए [[ (वि०) ] चाट कर समाप्त 
कर दिया गया, खाया हुआ (जैसे-वह सारी मिठाई चट कर 
गया) 2 नष्ट किया हुआ, समाप्त किया हुआ (जैसे उसने 
सारी सम्पति जुआ में चट कर दी) । कर जाना ॥ सब 


चट-चट 


कुछ खा जाना 2 हडप लेना | (पु०) ] वस्तु के टूटने से 
उत्पन्न शब्द (जैसे-लकड़ी का चट से टूट जाना) 2 हड्डियों की 
रगड़ से उत्पन्न होनेवाला शब्द (जैसे-उँगलियों का चट से 
बोलना) 

चटक-] (वि०) ॥ चटकीला, चमकीला 2 फुरतीला, तेज़ 
गा (क्रि० वि०) झटपट, तुरंत। ~दार + फ़ा० (वि०) 
॥ चमक-दमकवाला, चमकीला 2 तेज, स्फूर्तिवान 

क || (वि०)चटपटा, चटकारा (जैसे-सब्ज़ी बहुत चटक 

) 

चटक-सं० (पु) गौरेया, चिड़ा 

चटकना-] (अ० क्रि) ॥ 'चट' शब्द करके टूटना, फूटना 
(जैसे-गिलास का चटकना, शीशा चटकना) 2 दरार पड़ना 
(जैसे-दीवार चटकना) 3 लकड़ी का जलते समय चट-चट 
शब्द करना 4 कलियों का चट-चट शब्द करते हुए खिलना 
(जैसे-गुलाब की कलियाँ चटकना) 5 शुंझलाना (जैसे-वह 
ज़रा सी बात पर चटक जाता है) 6 बिगाड़ होना [[ (पु०) 
थप्पड़ तमाचा 

चटकनी-(स्त्री०) = सिटकिनी (जैसे-दरवाज़े की चटकनी बंद 
कर देना) = 

चटक-मटक-(स्त्री०)) 7 नाज़-नखरा, हाव-भाव 2 सजधज 

चटकल-(स्री०) ऐसा कारखाना जहाँ जूट की चीज़ें बनाई जाती 
हैं, पटसन की वस्तुएँ, बनाने का कारखाना 

चटका-] (पु०) । चटकने की क्रिया 2 मन का उचटना, विराग 
3 तमाचा, थप्पड़ (जैसे-चटका लगना) ||7 चरपरा स्वाद 
2 स्वाद मिलने से उत्पन्न होनेवाली लालसा, चसका 

चटकाना-(स० क्रिश) ॥ किसी को चटकने में प्रवृत्त करना 
2 ज़ोर से खींचना 3 दबाना 4 चट-चट शब्द उत्पन्न करना 
(जैसे-जूतियाँ चटकाना) 5 चट शब्द उत्पन्न करते हुए कोई 
वस्तु तोड़ना 6 अप्रसन्न एवं उद्रि करना 7 विरक्ति भाव उत्पन्न 
करके भगाना 8 चिढ़ाना 

चटकारना-(स० क्रिश) जीभ का स्वाद लेना 

चटकारा-(पु०) । स्वाद लेने का शब्द 2 चाटने का शब्द । 
चटकारे का अत्यधिक स्वादिष्ट कि खाते-पीते समय चट-चट 
शब्द उत्पन्न हो; ~चटकारे भरना चाट-चाटकर और स्वाद 
लेते हुए कोई वस्तु खाना, खाते-पीते समय जीभ से होठ चाटते 
रहना 

चटकाली-सं० (स्री) । गौरा पक्षियों की पंक्ति 2 चिड़ियों 
की पंक्ति 

चटकाहट-(र्री?) ॥ चटकने से उत्पन्न होनेवाला चट शब्द 
2 चटकने, तड़कने की क्रिया 

चटकीला-(वि०) ॥चमकीला और तेज (जैसे-चटकीला 
लाल, चटकीला कपड़ा) 2जो बहुत आभा युक्‍त एवं 
चमकदार हो 3 जिसमें खूब नमक-मिर्च और मसाला आदि 
पड़ा हो, चटपटा (जैसे-चटकीली तरकारी) 4 लुभावना। 
(जैसे-चटकीला राग) 

चटखना-] (अ० क्रि) = चटकना | 

चटखना-]] (पु) = चटकना |] 

चटखनी-बो० (स्री?) = चटकनी 

चटखः7- (वि०)/(पु०) = चटकारा 

चट-चट-] (स्री) । वस्तु के टूटते समय होनेवाला चट-चट 
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चढ़न 


शब्द 2 जलने से होनेवाला चट-चट शब्द (जैसे-लकड़ियाँ 
चट-चट कर जल रही थीं) 3 उँगलियाँ चटकाने पर होनेवाला 
चट-चट शब्द |] (क्रि वि०) चट-चट शब्द उत्पन्न करते 
हुए। --बलैयाँ लेना उँगलियाँ चटकाते हुए प्रिय व्यक्ति की 
मंगलकामना करना 

चट्चटा-] (पु०) बारम्बार होनेवाला चट-चट शब्द 
गत (वि०) जिसमें से बार-बार चट-चट ध्वनि उत्पन्न हो 
(जैसे-चट-चटी लकड़ी) 

चटरचटाना-] (अ० क्रिश) । चट-चट ध्वनि करना 2 चट-चट 
ध्वनि के साथ वस्तु का टूटना, तड़कना 3 चट-चट शब्द करते 

हुए जलना ]] (स० क्रि०) चट-चट ध्वनि उत्पन्न करते हुए 
कार्य करना 

चटना-(अ० क्रि) चाटा जाना 

चटनी-(स्री?) ॥ चाटकर खाई जानेवाली वस्तु, अवलेह 
2 घोला हुआ गाढ़ा चरपरा अवलेह (जैसे-आम की चटनी, 

इमली की चरनी) । ~करना, ~बनाना ॥ पदार्थ आदि को 
चूर-चूर करना 2 व्यक्ति आदि को बहुत मारना; ~होना पिस 
जाना 

चट-पट-] (क्रि० वि०) बहुत जल्दी, तुरंत (जैसे-चट-पट 

ही चले जाना) 2 अपेक्षाकृत कम समय में (जैसे-काम 
चट-पट खत्म करके चले जाना) ]] (वि०) = चटपटा 
चटपटा-(वि०) मसालेदार (जैसे-चटपटा पदार्थ) 
चटपटाना-] (अ० क्रिश) जल्दी मचाना ][ (स० क्रि०) 
जल्दी करने में किसी को प्रवृत्त करना 

चटपटी-(सत्री?) ॥ जल्दी, शीघ्रता 2 उतावली, हड़बड़ी 
3 आकुलता, घबणहट 

चटर-(पु०) चट-चट शब्द 

चटर-चटर-(पु०) खड़ाऊँ पहनकर चलने से उत्पन्न चट-चट 
ध्वनि 

चटवाना-(स० क्रि०) चटाना 

चटशाला- हिं० + संग, चटसार, चटसाल-(स्री०) छोटे 
बच्चों की पाठशाला, शिशुमंदिर 

चटाई-(ख्री०) बाँस आदि की खपाचियों को गूथकर बनाया 
गया आसन, साथरी (जैसे-चटाई बुनना) । ~दार + फ्रा० 
(वि०) जो चटाई की तरह बुना गया हो (जैसे-चटाईदार 
किनार मेज़पोश पर अच्छा लगेगा) 

* छटाक-(पु०) ] वस्तु के टकराने से उत्पन्न होनेवाला शब्द 
2 खस्तु के गिरकर टूटने से उत्पन्न शब्द 3 थप्पड़ मारने से 
उत्पन्न होनेवाली ध्वनि 

~चट़ाक-पटाक-(क्रि वि०) ] चटाक शब्द उत्पन्न करते हुए 
2 बहुत जल्दी, तुरंत 

चटाका (पु०), खटाख-] बो० (पु०) 7 कड़ी वस्तु के जोर से 
टूटने का शब्द 2 थप्पड़ लगने से होनेवाला शब्द 3 
प्रबळता ॥ (क्रि० वि०) चट-पट, तुरंत | चटाके का कड़ाके 
का, जोरों का (जैसे-चटाके की धूप) 

चटाचट-! (स्रौ०) लगातार टूटती वस्तुओं से उत्पन्न होनेवाली 
ध्वनि |] (क्रि० वि०) एक पर एक, लगातार (जैसे-चटाचट 
थप्पड़ मारना) 

चटान-बो० (सत्री?) -- चट्टान 


चटाना-(स° क्रि) : चाटने की क्रिया में किसी को प्रवृत्त 


करना (जैसे-बच्चे को खीर चटाना) 2 थोड़ा-थोडा खिलाना 
(जैसे-बच्चे को कुछ खीर चटा देना) 3 घूस देना, रिश्वत देना 
(जैसे-दफ्तर में बाबुओं को बगैर कुछ चटाए कोई काम नहीं 
पूरा होता है) 
चटापटी-] (स्री?) चटपटी, जल्दी ][ (क्रि० वि०) चट-पट 
चटावन-(पु०) ॥चटाने की क्रिया 2 छोटे बच्चों को 
पहले-पहल अन्न खिलाने का एक संस्कार, अन्नप्राशन 
चटियल-(वि०) उजाड और सपाट 
चटी-] (स्री?) = चटशाला |] (स्री) = चट्टी 
चटु-सं० (पु०) खुशामद, चापलूसी। ~लालसा (वि०) 
ख़ुशामदपसंद 
चटुल-सं० (वि०) ॥ चंचल, चपल 2 घुमक्कड़ 3 बातों में 
लुभानेवाला 
चटुला-सं० (स्री०) बिजली 
चटोर, चटोरा-(वि०) ॥ चटपटी चीज़ खाने का शौक़ीन 
2 अधिक खाने का लोभी (जैसे-चटोरा आदमी) । ~पन 
(पु०) चटोर होने की अवस्था (ख्रीश चटोरी) 
चट्ट-] बो० (वि०) ] जिसे चाट लिया गया हो, चाटा हुआ 
2 जिसे खा-पीकर ख़त्म कर दिया गया हो 3 कुछ भी न बचा 
हुआ [| (क्रिश वि०) = चट 
चट्टा-] (पु०) चेला, शिष्य ]] (पु०) चकत्ता, ददोरा 2 ईट, 
बालू आदि को गिनने, नापने के लिए लगाया गया थाक, ईट, 
बालू आदि का लगाया हुआ ढेर ]]] (पु०) चाटनेवाला 
चट्टान-(स्री०) पत्थर का अत्यधिक विशाल खंड (जैसे-यह 
चट्टान नहीं तोड़ी जा सकेगी) 2 वस्तु का बहुत बड़ा ठोस 
टुकड़ा 
चट्टानी-(वि०) जो चट्टान से संबंध रखता हो, चट्टान संबंधी 
चट्टा-बट्टा-(पु०) काठ के खिलौनों का समूह । चट्टे-बट्टे 
लड़ाना-वैर-विरोध पैदा कराना, आपस में लड़ाना 
चट्टी-[ (स्री०) पड़ाव, मंज़िल ]] (स्री) खुली एड़ी की 
काठ की बनी चप्पल ]]] (स्री?) ॥ क्षति 2 दंड 
चइू-[ बो० (वि०) = चटोरा |] (पु०) 7 पत्थर का बड़ा 
खरल 2 छोटे बच्चों का मुँह से चूसते रहने का खिलौना, चुसनी 
चड़-(पु०) । लकड़ी आदि के टूटने, फटने से उत्पन्न होनेवाला 
शब्द 2 सूखी लकड़ी के जलने से होनेवाला शब्द 
चड़-बड़-(स्री०) टें-टें, बक-बक, व्यर्थ का प्रलाप 
(जैसे-हमेशा चड़-बड़ मत किया करो) 
चड़बड़िया-(वि०) चड़-बड़ करनेवाला 
चड़ी-(सत्री?) ॥ लात 2 दुलत्ती 
चड्डा-ा (पु०) जाँध की जड़ ]] (पु०) जाँघ और पेट का जोड 
चट्टी-(स्री०) एक तरह की लैंगोट जिसमें डोरी नहीं होती है 
(जैसे-बच्चे को चड्डी पहना दो) 
चड्ढी-(स्री०) पीठ की सवारी। --गाँठना सवारी करना; 
~देना हार जाने पर पीठ पर सवार कराना 
चढ़त-(स्री०) चढ़ाया हुआ पदार्थ, भेंट, चढावा 
चढ़ता-(वि०) आरंभ होकर बढ़ता हुआ (जैसे-चढ़ता दिन 
अब धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है) 2 विकासशील (जैसे-चढ़ता 
हुआ यौवन भी एक दिन ढल जाएगा) (स्त्री० चढ़ती) 


चढ़न-(स्री०)  चढ़ने-चढ़ाने की क्रिया, चढ़ाई 2 चढ़ावा, 
चढ़त - 
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चढ़ना 245 


चतुर्वषीय 


चड़ना-(अ० क्रि) ] ऊपर की ओर बढ़ना (जैसे-आदमी का 
पहाड़ पर चढ़ना, सीढ़ी पर चढ़ना) 2 सवार होना (जैसे-घोड़े 
पर चढ़ना) 3 चढ़ाई करना 4 भेंट किया जाना 5 आवेश होना 


(जैसे-लगता है तुम पर भूत चढ़कर बोल रहा है) 6 अग्रसर 


होना (जैसे-वह दसवीं कक्षा में चढ़ गया) 7 समर्पित होना 
(जैसे-मंदिर में दस किलो प्रसाद चढ़ेगा) 8 उठना, तनना 
(जैसे-आकाश में पतंग चढ़ गई) 9 मान, मूल्य आदि बढ़ना 
(जैसे-बाज़ार का चढ़ना) 70 फैलाया जाना, पोता जाना 
(जैसे-दरवाज्ञे पर रंग चढ़ गया) 7लिखा जाना 
(जैसे-रजिस्टर में नाम चढ़ना) 72 संघार होना (जैसे-ठंड 
लगने से बुखार चढ़ गया) 73 मनोवेगों का उत्कट रूप में 
प्रकट होना (जैसे-शराब पीने से मस्ती चढ़ना) 

चढ़वाना-(स० क्रि०) ॥ चढ़ने की क्रिया में अन्य को प्रवृत्त 
करना 2 चढ़ाने का काम कराना (जैसे-ट्रक पर मज़दूरों से माल 
चढ़बाना आवश्यक है) 

चढ़ाई-(स्री०)  चढ़ने की क्रिया 2 ऊँचाई की ओर जानेवाली 
भूमि (जैसे-उस रास्ते से ज्यादा चढ़ाई पड़ेगी) 3 आक्रमण, 
हमला (जैसे-शत्रु ने देश पर अचानक चढ़ाई कर दी) 

चढ़ा-उतरी-(स्री?) बार-बार चढ़ने-उतरने की क्रिया 

चढ़ा-ऊपरी, चढ़ा-चढ़ी-(स्री०) १लाग-डाट, होड़ 
2 प्रतियोगिता 

चढ़ाना--(स० क्रिश) किसी को ऊपर जाने में प्रवृत्त करना 
2 कोई वस्तु ऊपर ले जाना 3 गाड़ी आदि में बैठाना (जैसे-उसे 
रेलगाड़ी में चढ़ाना है) 4 अग्रसर करना, बढ़ाना (जैसे-उसे 
पाँचवें दरजा में चढ़ाया गया) 5 मान, मूल्य आदि बढ़ाना 
(जैसे-वेतन में वृद्धि होते देख व्यापारियों ने भी अनाज का. 
भाव चढ़ा दिया) 6 समर्पित करना 7 तानना (जैसे-आकाश में 
पतंग चढ़ाना) 8 पहनाना (जैसे-तकिये पर खोल चढ़ाना) 
9 पोतना, फैलाना 70 अपने ऊपर लेना (जैसे-उसने मुझ-पर 
सौ रुपये कर्ज चढ़ा दिए) 

चढ़ानी-(स्री०) ऐसा स्थान जो उत्तरोत्तर ऊँचा होता चला गया 
हो 


चढ़ा-बढ़ा-(वि०) बहुत उन्नत या समृद्ध 

चढ़ाव-(पु०) 7 चढ़ने-चढ़ाने की क्रिया 2 चढ़ाई 3 बढ़ती, 
वृद्धि 4 भाव की तेज़ी (जैसे-अनाज व्यापार चढ़ाव पर है) 
5 धारा के बहाव की उल्टी दिशा। “उतार (पु०) 
। ऊँचा-नीचा स्थान 2 उन्नति-अवनति; ~जोड़ (पु०) शादी 
में चढ़ाया जानेवाला कपड़ों का जोड़ा 

चढ़ावा-(पु०) देवताओं आदि को चढ़ाई जानेवाली सामग्री, 
पुजापा 2 विवाह में वर पक्ष की तरफ़ से कन्या को दिए गए 
आभूषण 3 उत्तेजना, बढ़ावा 4 टोटके को सामग्री, उतारा 

चढ़ैत-(वि०) ॥ चढ़नेवाला 2 सवार होनेवाला 

चढ़ौवाँ-(वि०) = चढ़ाया जानेवाला 

चणक-(पु०) चना 

चतुःशाख-सं० (वि०) चार शाखाओंवाला 

चतुःषष्ठि-सं० (वि०) चौंसठ 

चतुःसप्तति-सं० (वि०) चोहत्तर 

चतुरंग-] सं० (वि०) चार अंगोंवाला ][ (पु०) 7 चतुरंगिणी 


सेना 2 चतुरंगिणी सेना का सेनापति 3 शतरंज का खेल 


चतुरंगिनी-सं० (स्री) चार वर्गों में बँटी सेना 


। चतुरंगुल-स० (पु) अमलतास 

चतुर्‌-सं० (वि०) चार (जैसे-चतुर्भुज, चतुर्गुण) 

चतुर-सं० (वि०) कुशल 2 अपना मतलब निकालनेवाला 
3 दक्ष, निपुण 4 चालाक एवं धूर्त 5 बातें बनानेवाला। ~त्ता 
(स्त्री०) दक्षता 2 चालाकी एवं धूर्तता 3 बहानेबाज़ी 

चतुरई, चतुराई-सं० + हिं० (खी०) ॥ चतुर होने की अवस्था 
2 होशियारी 3 चालाकी एवं धूर्तता 

चतुरस्त-सं० (वि०) चौकोर 

चतुरानन-सं० (पु०) ब्रह्मा 

चतुर्गुण-सं० (वि०)  चौगुना 2 चार गुणोंवाला 3 चौपहला 

चतुर्य-सं० (वि०) चौथा (जैसे-चतुर्थ आश्रम) । ~काल 
(पुर) 7 दिन का चौथा पहर 2 संध्या का समय; ~श्रेणी 
(ख्री०) सरकारी कर्मचारियों का निम्न वर्ग 

चतुर्थक-सं० (पु०) हर चौथे दिन आनेवाला बुखार, चौथिया 


ज्वर 
चतुर्थांश-सं० (पु०) चौथाई 2 चार भागों में से एक भाग 
चतुर्थांशी-सं० (वि०) चौथा हिस्सा पानेवाला 
चतुर्थाश्रम-सं० (पु०) आश्रमों में चौथा, संन्यास 
च (स्री०) चांद्र मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि, 


थ 

चतुर्दश-सं० (वि०) चौदह 

चतुर्दश-पदी-सं० (ख्ी०) चौदह पदों की कविता, सॉनेट 

चतुर्दशी-सं० (खी०) चांद्र मास के किसी पक्ष की चौदहवीं 
तिथि, चौदस 

्रतुर्दिक्‌-[ सं० (क्रिश वि०) चारों दिशाओं में, चारों ओर 
| (पु०) चारों दिशाएँ. 

चतुर्दिश-] सं० (पु०) चारो दिशाएँ || (क्रि वि०) चारों 
ओर से, दिशाओं से 

चतुर्दोलि-सं० (पु०) । हिँडोला, पालना 2 ऐसी सवारी जिसे 
चार कहार उठाकर चलते हों, पालकी 

चतुर्घा-सं० (क्रिश वि०) चार प्रकार से 

चतुर्धाम-सं० (पु०) चार प्रमुख तीर्थस्थल (बद्रीनाथ, द्वारका, 
रामेश्वरम्‌, जगन्नाथ पुरी) 

चतुर्बाहु-सं० (वि०) चार बाहोंवाला, चार भुजाओंवाला 

चतुर्भद्र-] सं० (पु०) अर्थ, घर्म, काम, मोक्ष इन चार पदार्थो 
का समूह ]] (वि०) चारों पदार्थों से युक्त 

धतुर्भुज-] सं० (वि०) । चार भुजाओंवाला 2 ग० आकृति 
जिसमें चार भुजाएँ हों (जैसे-समांतर चतुर्भुज) ॥[ (पु०) 
१ चार भुजाओंवाला क्षेत्र 2 विष्णु 

चतुर्भुजाकार-सं० (वि०) चतुर्भुज की आकृति का 

चतुर्मास-सं० (पुऽ) चौमासा-आषाढ़ शुक्ला एकादशी से 
लेकर चार मास 

चतुर्मुख सं० (वि०) चार मुँहवाला ]| (क्रिश वि०) चारों 
ओर [| ब्रह्मा (स्री०-चतुर्मुखी) 

चतुर्युगी-सं० (स्री) सतयुग, द्वापर, त्रेता एवं कलियुग इन 
चार युगों का समूह 

चतुर्वर्ग-सं० (पु०) 7 धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 2 चार का समूह 

चतुर्वर्ण-सं० (पु०) हिंदुओं के चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 


शुद्र 
चतुर्व्षीय-सं० (वि०) चार वर्ष का, चार वर्षवाला 
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चतुर्विद्या 


ऊतुर्किद्या-सं० (खरी) चार वेदों की विद्या, चार वेदों का ज्ञान 
खतुर्विध-सं० (वि०) चार प्रकार का 
खतुर्वेद-सं० (पु०) चारों वेद 
खतुरवेदी-सं० (पु०) चारों वेदों को जाननेवाला पुरुष 
चतुल-सं० (वि०) स्थापन करनेवाला, स्थापक 
चतुश्शती-सं० (खरी) चार सौ वर्ष का समय 
चतुष्‌-सं० (वि०) चार (जैसे-चतुष्कोण) 
चतुष्क-] सं० (वि०) जिसके चार अंग हों, चौपहल 
| (पुश) चार वस्तुओं का समूह, चौका 
चतुष्कोण] सं० (वि०) चार कोणोंवाला, चौकोर, चौकोना 
| (पुश) ग० चार कोणों वाला क्षेत्र 
चतुष्टय-सं० (पु०) 7 = चतुष्क 2 चार की संख्या 3 चारों 
चतुष्पथ-सं० (पु०) चौराहा, चौमुहानी 
चतुष्पंक्तिक-(वि०) चार पंक्तियोंवाला 
चतुष्पद्‌-] सं० (वि०) । चार पैरोंवाला 2 चार पदोंवाला 
| (पु०) चौपाया 
चतुष्पदी-सं० (स्री) ॥ चौपाई 2 चार चरणोंवाला छंद 
चतुष्पर्णी-सं० (वि०) चार पत्तोंवाला 
चतुष्पाठी -सं० (स्री०) ऐसा विद्यालय जहाँ बच्चों को चारों 
वेदों का ज्ञान दिया जाता है 
चतुष्पाद-सं० (वि०) = चतुष्पद 
चतुष्पाए्व-सं० (वि०) चौपहला 
चतुष्फलक-सं० (पु०) चार-चार त्रिकोणिक तलोंवाली 
आकृति 
चतुस्सूत्री -सं० (वि०) चार मद्दोंवाला (कार्यक्रम) 
चत्वर-सं० ( द १ चौकोर स्थान 2चौकोर टुकड़ा 
3 चौमुहानी, 4 चार रथों का समूह 5 वेदी 
चत्वारिंशत-सं० (वि०) चालीस 
चद्दर-फ़ा० (खी०) ॥ चादर 2 घातु का लंबा एवं चौड़ा टुकड़ा, 
पत्त (जैसे-मुझे लोहे की चद्दर खरीदना है) 
चना-(पु०) चैती की फ़सल का एक प्रसिद्ध पौधा जो हाथ भर 
ऊँचा होता है और जिसके दानों की गिनती अन्न में की जाती है 
(जैसे-चने की दाल खाने में अच्छी होती है) । ~चबेना 
(पुर) १चबाकर खाने योग्य भूना हुआ चना 2 खाने योग्य 
भूना पदार्थ; लोहे के चने चबाना बहुत कठिन एबं कठोर 
परिश्रम का काम करना (जैसे-राणा प्रताप को हराने के लिए 
अकबर को लोहे के चने चबाने पड़े थे) 
चनार-फ़ा० (पु०) एक बहुत बड़ा छायादार पेड़ 
चप-(स्त्री)) घोली हुई वस्तु, घोल (जैसे-चूते की चप) 
चप-फ्रा० (वि०) बायाँ, वाम 
चपकन-(स्री०) बंद गले का लंबा कोट, अचकन 
चपकना-(अ० क्रिश) = चिपकना 
चपकाना-(स० क्रि) = चिपकाना 
चपकुलिश-तु० (स्री?)  तलवारों से होनेवाली 
2 अडचन, असमंजस 
चपट-सं० (पु०) चपत, तमाचा 
चपटा-बो० (वि०) = चिपटा 
चपटी-(खी०)  चौपायों को लगनेवाली किलनी 2 ताली 


3 भग, योनि। ~खेलना वासना पूरी करने के लिए दो स्त्रियों 
का परस्पर योनि मिलाकर रगड़ना 
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चपड़-चपड़-] (स््री०) कुत्ते आदि जानवरों के पानी पीते समय 
होनेवाला शब्द ]] (क्रि० वि०) चपड़-चपड़ ध्वनि करते हुए 

चपड़ा-(पु०) । साफ़ की गई लाख का पत्तर 2 किसी चीज़ का 
पत्तर 3 लाल रंग का फतिंगा 

चपत-(पु०) ॥ तमाचा (जैसे-अध्यापक ने लड़के को चपत 

rl 2 क्षति, नुक्सान । “-जैठना, ~रूगना नुक्सान 
ना 

चपतियाना-(स० क्रि) किसी को चपत लगाना 

चपती-(स्री०) लकड़ी की पतली, लंबी और कम चौड़ी पटरी 

चपना-(अ० क्रिश) । ध॑सना 2 दबना, कुचल जाना 3 नष्ट 
होना 

चपनी-(स्री०)  छिछली कटोरी 2 घुटने की हड्डी 3 दरियाई 
नारियल का कमंडल 

चपर-क्रनातिया-+ हिं० + अ० + हिं० चपर-कनाती-हिं० + 
अ० + फ्रा० (वि०) खुशामद करके पेट पालनेवाला, तुच्छ 
कोटि का 

ke 5 -(वि०) । चारों तरफ़ से कसकर पकड़ा हुआ 
2 का मारा 

चपरा-] (पु०) = चपड़ा || (वि०) बात कहकर मुकर 
जानेवाला, झुठा |]] (अ०) ] हठात्‌ 2 ख्त्राहमख्त्राह 

चपरास--(स्त्री०) 7 घातु आदि का टुकड़ा जिस पर कार्यालय, 
अधिकारी आदि का नाम अंकित होता है तथा जिसे अरदली, 
सिपाही पेटी में लगाकर पहनते हैं 2 सुनारों की मुलम्मा करने 
की क्लम 

चपरासी-(पु०) ॥ अरदली 2 नौकर 3 सिपाही 

चपल-सं० (वि०)  गतिमान्‌ 2 अस्थिर, चंचल 3 चुलबुला 
4 फुर्तीला 5 जल्दबाज़। “ता (स्री?) चंचलता, 
अस्थिरता 2 जल्दबाजी, शीघ्रता 3 फुर्तीलापन 4 चुलबुलापन 

चपला-] सं० (सत्री?) बिजली, विद्युत्‌, 2 लक्ष्मी 3 जीभ 
4 दुश्चरित्र स्त्री |] (वि०) चपल, चंचल 

चपाती-(स्री०) रोटी, फुलका। ~सा पेट होना दबा हुआ 
पेट होना, कृशोदर होना 

चपाना-(स० क्रि) ॥ किसी को चपने में प्रवृत्त करना 
2 दबवाना 3 रस्सी जोड़ना 

चपेट-सं० (स्री?) ॥ आघात, प्रहार 2 तमाचा, चपत, थप्पड़ 
3 संकट। ~में आ जाना दबाव में आना, वश में 
होना 

चपेटना-(स० क्रि०)  दबोचना 2 दबाव डालकर फाँसना 
3 डाँटना, बिगडना 

चपेटा-(पु०) = चपेट 

चप्पल-(स्री) स्वती "री का प्रसिद्ध जूता जिसमें पंजा प्रायः 
खुल, dl hs 

चप्पा-_ ०८) । चाथाई भाग 2 टुकड़ा, भाग 3 चार अंगुल 
की नाप [] (वि०) एक चौथाई । --चप्पा ॥ रत्ती-रत्त 2 हर 
जगह 

चप्पी-(स्री०) चरण-सेवा 

चप्पू-(पु०) पतवार का काम देनेवाली डाँड, किलवारी 

चबक-] (स्री) रह-रहकर उठनेवाला दर्द, चिलक, टीस 
| (वि०) डरपोक, कायर 

चबकना-(अ० क्रि) टीसना, चमकना 
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चबर-चबर-] (स्री?) बकवास |] (क्रि वि०) चब-चब 
ध्वनि करते हुए 

चबवाना-(स० क्रि०) किसी को चबवाने में प्रवृत्त करना 

चखाई-(पु०) चुग्रलखोर य 

चबाना-(स० क्रि०) दाँतों से कुचलना, चूर करना। 
चखा-चखाकर बातें करना घाीरे-धीरे रुक-रुककर बातें 
करना; चबे को चबा जाना किए गए काम को बार-बार 
करना, पिष्ट-पेषण करना 

चबूतरा-(पु०) खुली हुई चौकोर और चौरस जगह, चौंतरा 

चबेना-(पु०) ॥ चबाकर खाने योग्य सूखा भूना हुआ चना 
2 चबाकर खाने योग्य भूना हुआ पदार्थ, भूना हुआ अन्न 

चबेनी-(स्री०) । जलपान सामग्री 2 जलपान हेतु दिया गया 
घन, जळपान की रक्रम 

चबैना-(पु०) = चबेना 

चम्बू-(वि०) बहुत अधिक खानेवाला 

चभक-(ख्री०) ] पानी में वस्तु आदि के डूबने का शब्द 2 डंक 

चभड़-चभड़-(स्त्री०) कुत्ते-बिल्ली आदि के खाते-पीते समय 
मुह से निकलनेवाली आवाज़ 

चभाना-(स० क्रि०) । किसी से चाभने, खाने का काम कराना 
2 अच्छी तरह भोजन कराना 

चभोरना-(स० क्रिश) तरल पदार्थ में कोई वस्तु अच्छी तरह 
डुबाना, डुबोकर तर करना (जैसे-घी में रोटी चभोरना) 

चमक-(खी०) ॥ चमकने की क्रिया 2 प्रकाश, रोशनी 
३ आभा, कांति 4 झटका लगने से होनेवाला दर्द 5 चौंकने की 
क्रिया। ~चाँदनी (ख्री०) हमेशा बन-ठनकर रहनेवाली स्री, 
हर समय सज-सँवर कर रहनेवाली नारी; दमक (स्री०) 
१ कांति-दीप्ति 2 तड़क-भड़क, ठाट-बाट; ~दार + फ़ा० 
(वि०) चमकवाला, चमकीला 

चमकना-] (अ० क्रि)  जगमगाना 2 प्रकाश देना 
३उज्चल एवं प्रकाश पूर्ण होना (जैसे-धूप में शीशा 
चमकना) 4 चौंधियाना (जेसे-धूप में आँखों का चमकना) 
5 उन्नति एवं वृद्धि होना (जैसे-ईश्वर की कृपा से मेरा रोजगार 
बहुत चमका) 6 कीर्ति, वैभव से युक्त होना (जैसे-अथक 
परिश्रम से मेरा भाग्य चमक गया) 7 नाराज होना, बिगड़ना 
(जैसे-बिना गलती के आप वयों चमक पड़े) 8 नाज़ नखरे 
दिखाना (जैसे-स्ियों का स्वभाव ही ऐसा है कि वे बात-बात 
पर चमक जाती हैं) ][ (वि०) खूब चमकनेवाला 2 जरा 
सी बात में बिगड्नेवाला, चिढ़ जानेवाला 3 नाज़-नखरा 
दिखलानेवाला 

चमकवाना-(स० क्रि०) 
2 चमक उत्पन्न कराना 

चमकाना-(स० क्रिश) ] कांति युक्त करना, चमक लाना 
2 उज्चल करना 3 चौंकाना 4 भड़काना 5 खिझाना, चिढ़ाना 
6 मरकाना, जल्दी-जल्दी हिलाना (जैसे-आँखें चमकाना) 
7 उन्नति कराना, वृद्धि कराना (जैसे-उन्होने आकर मेरा रोज़गार 
चमका दिया) 

चमकारा, चमकाव-] (पु०) चकाचौंध उत्पन्न करनेवाला 
प्रकाश || (वि०) चमकनेवाला, चमकता हुआ 

चमकी-(स्री०) सुनहले तारों के छोटे-छोटे गोल टुकड़े, 
सुनहले तारों के चौकोर छोटे टुकड़े, सितारे 


॥ चमकने का काम करवाना 


चमकीला-(वि०) = चमकदार। ~पन (पु०) = चमकाव 

चमकौवल-(खी०) चमकाने-मटकाने की क्रिया 

चमक्को-(स्री०)] बहुत अधिक चमकने-मटकनेवाली स्त्री, 
चंचल और निर्लज्ज खरी 2 झगड़ालू खी 

चमगादड़-(पु०) एक छोटा जंतु जो रात के समय उड़ता है, 
जिसके पैर झिल्लीदार होते हैं तथा जो दिन में वृक्ष की डालों 
आदि में लटका रहता है, इस जंतु को दिन में दिखाई नहीं देता 

चम-चम-] (वि०) चमकता हुआ, चमकीला [[ (क्रिश वि०) 
खूब चमक-दमक से ]] (स्री०) एक लंबोतरी बंगला मिठाई 

चमचमाना-] (अ० क्रि) खूब चम-चम करना, चमकना, 
प्रकाशयुक्त होना ]] (स० क्रि०) क्रिया से चमक पैदा करना 
(जैसे-पालिश करने से जूता चमचमाने लगा) 

चमचमाहट-(सत्री२?) चमक 

चमचा-फ़ा० (पु०) ॥ छिछली कलछी 2 चम्मच 3 चिमटा 

चमचिच्चड-(वि०) ] जो किलनी की तरह चिपटा रहे 2 पीछा 
न छोड़नेवाला 

चमची-फ़ा० + हिं० (स्री?) ॥ छोटा चम्मच 2 आचमनी 
३ चौड़ी एवं चिपटी मुँहवाली सलाई (जैसे-पान में चूना लगाने 
की चमची कहाँ रख दी है) 

चमटा-(पु०) = चिमटा 

चमड़ा-(पु०) ] पशु एवं मानव शरीर का ऊपरी आवरण, त्वचा 
2 मृत पशुओं की उतारी गई खाल (जैसे-चमड़े का जूता 
अधिक मज़बूत और टिकाऊ होता है) 3 छाल, छिलका 

चमड़ी-(ख्री०) ] चर्म, खाल 2 त्वचा। ~उधेड़ना इतना 
अधिक मारना जिससे शरीर की त्वचा उघडकर रक्त बहने लगे 

चमत्करण-सं० (पु) चमत्कार करना 

चमत्कार-सं० (पु०) । आनंदरूप विस्मय 2 विलक्षण बात, 
करामात 3 विलक्षण शक्ति। “पूर्ण (वि०) जो चमत्कार से 
भरा हो, आश्चर्यमय 

चमत्कारक-सं० (वि०) चमत्कार उत्पन्न करनेवाला 

चमत्कारी -सं० (वि०) जिसमें कुछ चमत्कार हो, अद्भुत 
2 करामाती 

चमत्कृत-सं० (वि०) अचम्भे में आया हुआ, विस्मित, चकित 
(जैसे-इतनी न चमत्कृत हो, बाले) 

चमत्कृति-सं० (स्री) चमत्कृत होने की अवस्था 
2 चमत्कार 

चमन-फ्रा० (पु०) छोटा बगीचा, फुलवारी । ~बंदी (ख्री०) 
बाग लगाना ड 

चमर-सं० (पु०) 7 सुरा गाय 2 सुरा गाय की पूँछ का बना 
हुआ चँवर, चामर 3 किसी प्रकार का चवर 

चमर-चलाक-हिं० + फ़ा० (वि०) बहुत तुच्छ 

चमर-जुलाहा-(पु०) हिंदू जुलाहा, कोरी 

चमर-बगली-(स्री०) बगले की जाति की काले रंग की 
चिड़िया 

चमरस-(पु०) चमड़े के जूते की रगड़ से पेर मं होनेवाला घाव 

चमरावत-(खी०) मोट आदि बनाने की मजदूरी, चमरौट 

चमरिक-सं० (पु०) कचनार का पेड़ 

चमरी-सं० (खरी०) । सुरा गाय 2 चँवर 3 पौधों की मंजरी 

चमरोट-(ख्री) चमारों को उनके काम के बदले में 
मिलनेवाला फ़सल आदि का भाग 
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चमरौधा-(पु०) चमड़े का कड़ा देशी जूता 

चमला-(पु०) भीख माँगने का ठीकरा, भिक्षा पात्र 

चमस-सं० (पु०), चमसी-सं० (खरी?) 7 सोम पान करने 
का चम्मच के आकार का लकड़ी का बना यज्ञपात्र 2 करछी 

चमाऊ-(पु०) = चामर, चैंवर 

चमाचम-(वि०) चम-चम करता हुआ, चमकता हुआ 

चमार-(पु०) ॥ चमड़े के जूते, मोट आदि बनाने का पेशा 
करनेवाली जाति 2 गलियों, सड़कों आदि पर झाडू देनेवाली 
जाति 3 ऐसा व्यक्ति जो उक्त जाति का हो (जैसे-गाँधी जी ने 
चमार जाति के लोगों को हरिजन कहकर पुकारा था) 

चमारिन, चमारी-] (स्त्री०) 7 चमार जाति की स्री 2 चमार 
की खी 3 चमार का पेशा 4 चमारों की सी वृत्ति |] (वि०) 
7चमार का 2 चमारों की तरह का 

चमू-सं० (स्री०) । सेना, फ़ौज 2 सेना का एक भाग | ~-पति 
(पु०) सेनानायक 

चमूकन-(पु०) चौपायों के शरीर में चिपकी रहनेवाली किलनी 


चमोलिया-] (वि०) ॥ चमेली के फूल की तरह का 2 चमेली 


की गंध से युक्‍त [] (पु०) हल्का पीलापन लिए सफ़ेद रंग 
चमेली-(ख्री०) 7 सुगंध से युक्त पीलापन, सफ़ेद रंग के 
छोटे-छोटे फूलोंवाली एक लता 2 उक्त लता में लगनेवाले 
सफेद एवं पीलापन लिए हुए सुगंधित पुष्प। ~का जाल 
क्रसीदे का काम 
चमोटा-(पु०) नरम चमड़े का टुकड़ा 
चमोटी-(ख्री?) ॥ चाबुक, कोड़ा 2 पतली छड़ी, कमची, बेत 
चमौवा-(पु०) चमड़े का बना देशी जूता, चमरौघा 
चम्मच-(पु०) बड़ा चमचा 
चम्मल-(पु०) = चमला 
चय-सं० 7 ढेर, राशि 2 टीला, ढूह 3 क्रिला 4 क़िले की 
चारदीवारी, परकोटा 
चयक-सं० (वि०) चयन करनेवाला 
चयन-सं० (पु०) ॥ चुनकर अलग करने की क्रिया, चुनना 
2 चुनी गई वस्तुओं का समूह, संकलन। कर्ता (वि०) 
चुननेवाला, चुनकर अलग करनेवाला; ~शील (वि०) 
संग्रह करने में लगा रहनेवाला 
चयनिका-सं० (स्री०) चुनी हुई कविताओं आदि का संग्रह 
चयनीय-सं० (वि०) चयन किए जाने योग्य 
चयापचय-सं० (पु०) (कुछ) चुन लेना, (कुछ) छोड़ देना 
चयित-सं० (वि०) ॥ चुना हुआ 2 चुनकर एकत्र किया हुआ 
चर-(पु०) कपड़े आदि के फटने का शब्द 
चर सं० (वि०) । चलने-फिरनेवाला 2 विचरण करनेवाला 
(जैसे-नभचर, जलचर) 3 चरनेवाला, खानेवाला | (पु०) 
जासूस, गुप्तचर, गूढ़ पुरुष 2 दूत। --द्रव्य (पु०) चल 
संपत्ति; “-राशि (स्री) मेष, कर्क, तुला या मकर 
चरई-(स्री०) पशुओं को चारा-पानी आदि देने के लिए पत्थर 
का बना होज (जैसे-घोड़े को चरई में पानी पिला देना) 
चरक-बो० (पु०) बदन पर सफ़ेद दाग होने का कुष्ठ रोग, फूल 
चरक-सं० (पु०) ॥ दूत, चर 2 गुप्तचर, जासूस, भेदिया 
3 पथिक 4 भिक्षुक, भिखारी 
चरकटा-(पु०) चारा काटनेवाला व्यक्ति 
चरका-(पु) 7 हल्का घाव, जख्म 2 घातु के गरम टुकड़े से 


दाग़रने का निशान 3 धोखा, चकमा। ~चराना, ~पढ़ाना 
घोखा देना, मूर्ख बनाना 

चरखू-फ़ा० (पु०) ॥ पहिया 2 चक्कर, चाक 3 चरखा 
4 घिरनी 5 रेशम लपेटने की चरखी। ~क्कश (पु०) खराद 
का पट्टा खींचनेवाला व्यक्ति 

चरखा-फ्रा० (पु०) ॥ ऊन, रेशम, सूत आदि कातने का 
लकड़ी का एक यंत्र 2 सूत लपेटकर लच्छी बनाने का यंत्र 
3 गराड़ी, घिरनी 4 बेडौल पहियोंवाली गाड़ी 5 खड़खड़िया 
6कुएँ से पानी निकालने का चरख 

चरखी-फ़ा० (ख्री०)  पहिए के आकार की घूमनेवाली वस्तु 
2 गोलाकार घूमनेवाला किसी तरह का छोटा उपकरण 
3 कुम्हा का चाक 

चरग्-फ़ा० (पु०) 7 शिकारी चिड़िया 2 लकड़बग्धा 

चरचना-(स० क्रि) ॥ चंदन पोतना 2 लेप लगाना 
3 अनुमान, कल्पना आदि से समझना, ताडना 4 चर्चा करना 

चर-चर-(पु०) बकवास 

अरचरा-] (वि०) चिड़चिड़ा |] तीखे खाद वाला 

चरचराना-(अ० क्रि०)  चर-चर शब्द करते हुए टूटमा 
2 चर-चर शब्द करते हुए जलना 3 चर्राना 

चरचराहट-] (सत्री?)  चरचराने की क्रिया 2 चर-चर ध्वनि 
॥ = चिइचिड़ाहट 

चरचा-(स्री?) = चर्चा 

चेरट-सं० (पु०) खंजन पक्षी 

चरण-सं० (पु०) १ पाँव (जैसे-चरण कमलं बंदौ हरि राई) 
2 सामीप्य, सान्निध्यं (जैसे-ईश्वर के चरण छोड़कर संत कहीं 
नहीं जाया करते) 3 श्लोक का चतुर्थांश (जैसे-श्लोक का 
अंतिम चरण पढ़ो) 4 काल, मान आदि का चौथाई भाग 
(जैसे-अब हम बीसवीं शताब्दि के अंतिम चरण में प्रवेश कर 
रहे हैं) । ~चिह्ल (पु०) 7 पैर के तलुवों की रेखाएँ 2 चलने 
से ज़मीन पर पड़े पैर के निशान 3 पत्थरों पर बनी चरणों की 
आकृति; ~दासी ] (वि०) चरणों की सेवा करनेवाली 
| (स्री०) पली, भार्या 2 सेविका, दासी, नौकरानी; 
“पादुका (ख्री०) खड़ाऊँ; ~रज (स्री०) पैरों की धूल; 
~ वंदना (स्त्री०) पैरों पर गिरना; ~सेबक ] (वि०) चरणों 
की सेवा करनेवाला ]] (सत्रीग) सेवक, नौकर; ~सेवा 
(स्जी०) पाँव दबाना; ~स्पर्श (पु०) चरण छूना, पूज्य एवं 
महान्‌ व्यक्ति के चरणों पर अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम 
करना 

चरणांत-सं० (पु०) (कविता में) पंक्ति या पंक्ति के अंश का 
अंत 

चरणानति-सं० (स्री?) चरणों पर झुकना, चरणस्पर्श 

चरणानुग-सं० (पु०) चरणचिह्नों पर चलनेवाला 

चरणामृत-सं०(पु०) । वह जल जिससे किसी देवी-देवतादि 
के पाँव पखारे गए हों 2 पंचामृत 

चरणायुघ-सं० (पु०) अपने पैरों के पंजों से लड़नेवाला मुरगा 

चरणार्द्ध-[ स॑० (वि०) चरण का आधा (भाग) वा (पु०) 
वस्तु का आठवाँ भाग 2 पद्य के चरण का आधा भाग 

चरणोदक-सं० (पु०) = 

चरती-(पु०) त्रत न रखनेवाला व्यक्ति 

चरथ-सं० (वि०) । चलनेवाला, चर 2 जंगम 
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चरन 


चरन-(पु०) = चरण। “-खरदार + फ़ा० (पु०) । जूता 
पहनानेवाला 2 जूता लेकर चलनेवाला 

चरना-] (अ० क्रिश) । इधर-उधर फिरना (जैसे-घास खाने 
के लिए पशुओं को मैदान में चरना पड़ता है) 2 विचरण करना 
][ (स० क्रि) खाना (जैसे-घोडा खेत में घास चरता है) 

चरपट-(पु०) ॥ चपत, तमाचा 2 उचक्का 

चरपरा-] (वि०) तीखे स्वादवाला, तेज़ मसालेदार [[ (वि०) 
तेज़, चुस्त 

चरपराना-] (अ० क्रि०) घाव में खुश्की के कारण तनाव से 
पीड़ा होना ]] चरपरी वस्तु खाने से मुँह में जलन होना 

चरपराहृट-(स्री०) ॥ चरपरा होने की अवस्था 2 जख्म आदि 
की चरचराहट 

चरब-फ़ा० (वि०) तेज़, तीखा। ~ज़बान (वि०)  कटु 
भाषी 2 वाचाल 3 तेज़ बोलनेवाला; ~ज़बानी (स्त्रो०) 
॥ वाचालता 2 चापलूसी 

चरबाँक-(वि०) ॥ चतुर, होशियार 2 निडर, निर्भय 3 उदंड 
4 चंचल, चुलबुला 

चरबा-फ़ा० (पु०) ॥ पतला पारदर्शी चिकना कागज 
2 अनुलिपि, नक्रल 3 हिसाब आदि का लिखा हुआ पूर्व रूप, 
खाका 

चरबाक-(वि०) = चरबाँक 

चरबाना-(स० क्रि०) ढोल पर चमड़ा मढ़ाना 

चरबी-फ़ा० (स्री) शरीर में रहनेवाला सफ़ेद हल्के पीले रंग 
का गाढ़ा, चिकना तथा लसीला पदार्थ । --चढुना मोटा होना; 
~छाना अभिमान, मद में अंधा होना 

चरम-सं० (वि०) ॥ हद दरजे का, अंतिम सीमा को प्राप्त 
2 सबसे अधिक, सबसे आगे बढ़ा हुआ (जैसे-घुड़सवारी में 
उसकी गति चरम स्थिति को पहुंच गई थी) 3 अंतिम, आखिरी 
(जैसे-जीवन की चरम अवस्था बुढ़ापा है) 4 (नाटक आदि 
में) कथावस्तु के विकास की अंतिमस्थिति। ~काल (पु०) 
मृत्यु का समय; --पंथ + हिं० (पु०) समाज को अस्वस्थ 
बनानेवाले तत्त्वो को अतिशीघ्र संपूर्ण शक्ति से दूर कर देने का 
सिद्धांत प्रतिपादित करनेवाली विचार-धारा; >पंथी + हिं० 
(पु०) चरम-पंथ को माननेवाला व्यक्ति, चरम-पंथ का 
समर्थक; ~पत्र (पु०) वसीयतनामा, दित्सापत्र; “बिंदु 
(पु०) परमोत्कर्ष, पराकाष्ठा; ~लक्ष्य (पु०) अंतिम उद्देश्य 
(जैसे-जीवन का चरम-लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है); 
"सीमा, --स्थिति (स्त्रीः) अंतिम स्थिति 

चरमर-(पु०) ] चीमड़ वस्तु के दबने से उत्पन्न शब्द 2 चीमड़ 
वस्तु के मुड़ने से उत्पन्न शब्द 

चरमरा-(वि०) चरमर ध्वनि करनेवाला (जैसे-चस्मरा जूता 
अच्छा नहीं होता है) 

चरमराना-] (अ० क्रि) चरमर शब्द होना [[ (स० क्रिश) 
चरमर ध्वनि उत्पन्न करना 

चरमराहट-(सत्री०) चरमर ध्वनि 

चरमावस्था-सं० (स्त्रीः) अंतिम अवस्था 

चरमोत्कर्ष-सं० (पु०) दे० चरम बिंदु 

चरवाँक-(वि०) = चरबाँक 

चरवाई-(स्री०) ॥ पशु चरवाने की क्रिया 2 पशु चाने का 
पारिश्रमिक 
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चरित्र 


चरवाना-(स० क्रि) चरने का काम किसी अन्य से कराना 

चरवाहा-(पु) पशुओं को चरकर अपनी जीविका 
चलानेवाला 

चरवाही-(ख्री०) । पशु चराने का काम 2 पशु चराने की 
मजदूरी 

चरवैया-[ (वि०) । चरनेवाला 2 चरानेवाला ]] (पु०) 
चरवाहा 

चरस-(स्री०) गांजे के पेड़ से निकला हुआ गोंद जो गाँजे की 
तरह ही पीया जाता है (जैसे-चरस पीना स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक है) । ~गाँजा (पु०) = चरस और गाँजा. 

चरसा-(पु०) । चमड़े का मोट 2 ज़मीन की एक नाप जो 
2000 हाथ लंबी एवं इतनी ही चौड़ी होती है, गो चर्म 

चरसिया-(पु०) = चरस पीनेवाला 

चरसी-] (पु०) = चरसिया [[ (पु०) मोट खींचनेवाला 

चराई-(स्री?) चरने की क्रिया 2 चराने का पारिश्रमिक 

चराग्र-फ़रा० (पु०) बो० = चिराग 

चरागाह-फ़ा० (स्री?) चरने का स्थान (जैसे-पशुओं को 
चरागाह में छोड़कर तुम चले आना) 

चराचर-[ स० (वि०) जड़ और चेतन, स्थावर और जंगम 
[| (पुर) । संसार 2 संसार के सभी प्राणी 

चरान-] बो० (पु०) = चरागाह ]] (पुश) समुद्र के 
किनार को दलदल 

चराना-(स० क्रिश) ॥ पशुओं को चरने में प्रवृत्त करना 
(जैसे-मुझे जानवरों को चराने जाना है) 2 चातुर्यपूर्ण आचरण 
करना (जैसे-मुझे चराने की कोशिश मत करना) 

चराव-(पु०) पशुओं के चरने का स्थान, चरागाह 

चरिंदा-फ़ा० (पु०) चरनेवाला जीव, पशु, हैवान 

चरिंदे-परिदे-फ़ा० (पु०) पशु-पक्षी 

चरित-सं० (पुश) ॥ आचरण और व्यवहार, रहन-सहन 
2 जीवन की घटनाओं का उल्लेख, जीवन-चरित्र 3 अनुचित 
काम, निंदनीय कर्म, करतूत (जैसे-इनके चरित की तो बात मत 
कीजिए) । ~काव्य (पु०) काव्य जिसमें जीवन-वृत्तांत हो; 
~नायक (पु०) कथा-कहानी आदि का प्रधान पात्र 

चरितव्य-सं० ,(वि०) जो आचरण योग्य हो 

चरितार्थ-सं० (वि०) । जिसका अभिप्राय पूरा हो गया हो, 
कृतकार्य, कृतार्थ 2 जिसके अस्तित्व का उद्देश्य पूर्ण हो गया हो 
(जैसे-विभीषण ने राम भक्ति में ही अपना जीवन चरितार्थ 
करना उचित समझा) 3 जो अपने सही अर्थ में पूर्ण हो 
(जैसे-विश्वामित्र की भविष्यवाणी चरिताथ हो गई) 

चरिताबली-सं० (स्री) अनेक चित्रों का वर्णन 

चरित्तर-बो० (पु०) छलपूर्ण अनुचित आचरण एवं व्यवहार 

चरित्र-सं० (पु०) ॥ आचरण, चाल-चलन, सदाचार 
2 कार्यकलाप' 3 स्वभाव, गुणधर्म 4 जीवन-चरित, जीवनी 
(जैसे-रामचरितमानस में राम के उदात्त चरित्र की संपूर्ण कथा 
है) 5 कहानी, नाटंक आदि का पात्र | “चित्रण (पु०) चरित्र 
का चित्रात्मक वर्णन; “नायक (पु०) = चरितनायक; 
“निष्ठ (वि०) सच्चरित्र, चरित्रवान्‌; ~पंजी (खी०) ऐसी 
पंजी जिसमें कर्मचारियों के चरित्र का विवरण हो; -बंधक 
(पु०) मैत्रीपूर्ण तथा सद्व्यवहार की प्रतिज्ञा; “भ्रष्ट (वि०) 
निंदनीय आचरणवाला; --मालिका (खरी०) दे० चरितावली; 
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~तो (वि०) उत्तम चरित्रवाली; “वर्णन (पु०) 
चरित्रांकन , चरित्र का विवरण देना; “-बान्‌ (वि०) उत्तम 
चरित्रवाला, सदाचारी; “-शास्त्र (पु०) वह विद्या जिसके द्वारा 
चरित्रं का विश्लेषण हो; ~हत्या (स्त्री०) चरित्र को कलंकित 
करना “हीन (वि०) बुरे आचरणवाला, बदचलन 
चरित्रांकन-सं० (पु०) चरित्र का वर्णन 
चरिष्णु-सं० (वि०) चलनेवाला, जंगम 
चरी-](स्री०)। ज्वार के हरे पेड़ जो पशुओं को चारे के काम 
आते हैं, कड़बी 2 चरागाह 
चरी-]] सं०(ख्री०)। संदेशा ले जानेवाली स्री, दूती 2 दासी, 
नौकरानी 
चरु-सं० (पु०) ॥ यज्ञ की आहुति हेतु पकाया गया अन्न, 
हविष्यान्न 2 यज्ञ । “पात्र (पु०), ~स्थाली (सत्री०) हवन 
का अन्न पकाने का पात्र, यज्ञ का अन्न पात्र 
चरुआ.-बो० (पु०) चोडे मुंहवाला मिट्टी का बरतन 
चरेरा-(वि०) ॥ कड़ा और खुरदरा 2 कर्कश 
चरैला--(पु०) चार मुँहोंवाला चूल्हा 
चरोआ-(पु०) पशुओं को चराने का स्थान 
चरोखर-(पु०) चरी, चरागाह 2 पशुओं के चरने की जगह 
3 नाँद बैठाने की मिट्टी आदि की रचना 
चरोतर--(पु०) किसी को जीवन निर्वाह हेतु दी गई भूमि 
चर्ख-एा० (पु०) = चरख। ~हिंडोला + हिं० (पु०) 
चक्कर में घूमनेवाला हिंडोला 
चर्खा-फ़ा० = चरखा 
चर्खी-(स््री०) = चरखी 
चर्च-3० (पु०) । ईसाइयों का उपासना मंदिर, गिरजा 2 ईसाई 
घर्म संघ 
चर्चक--सं० (वि०) चर्चा करनेवाला 
चर्चन-सं० (पु०) ] चर्चा करना 2 चर्चा 
चर्चरिका-सं० (स्री?) 7 दर्शकों के मनोरंजन के लिए दो 
अंकों के मध्य होनेवाला गीत 2 सस्वर पाठ 
चर्चरी-सं० (स्री) ] चाँचर, फाग 2 होली की धूम-धाम और 
हुल्लड़ 3 होली-गीत 4 रंगरलियाँ मनाना 5 गाना-बजाना, 
नाचना-गाना 
चर्चा-(स्री?) ॥ वाद-विवाद 2 जिक्र, बयान 3 वार्तालाप 
4 किंत्रदंती, अफ़वाह 
चर्चित-सं० (वि०) जिसकी चर्चा की गई हो 2 लेपा हुआ 
चर्पर-सं० (पु) ॥ खुली हथेली 2 तमाचा, थप्पड़ 
चर्पटी--सं० (स्री?) चपाती, रोटी 
चर्ब-फ्रा० (वि०) = चरब 
चर्बी-फ़ा० (स्री?) = चरबी 
चर्म-सं० (पु) शरीर पर की खाल, त्वचा 2 स्पर्शैद्रिय । 
-र्‍्कार (पु०) चमड़े का काम करनेवाला, चमार; “-कार्य 
(पु०) चमड़े की वस्तु बनाने का काम; ~कील (स्जी०) 
4 बवासीर 2 शरीर पर निकल आनेवाली मांस की कीले; 
“-कृप (पु०) रोमछिद्र; ~चक्षु (पु०) चमड़े के (बाहरी 
नेत्र); “चित्रक (पुश) चि० श्वेत कुष्ठ; ज | ।वि०) 
चमड़े से उत्पन्न होंनेवाला || (पु०) रोआँ, रोम; - -तरंग 
(पु०) चमड़ी पर पड़ी हुई झुर्रिया; --दंड (पु०) चमड़े का 
चाबुक; ~दूषिका (स्री) चि० दाद्‌ रोग; “-पुट,-पुटक 


(पुर) चमड़े का कुप्पा, थैला; ~प्रसाधक (पु०) चमड़ा 
कमानेवाला; >-खंध (पु०) । चमड़े की पट्टी 2 चमड़े का 
कोड़ा; “मुद्रा (स्री?) चमड़े का सिक्का; ~रोग (पु०) 
चमड़ी की बीमारी; ~खाद्य (पु०) ढोल, नगाड़ा आदि बाजे 
जिनपर चमड़ा मढ़ा रहता है; ~-वृक्ष (पु०) भोजपत्र का पेड़; 
~शोधक (वि०) चमड़े को साफ़-सुथरा बनानेवाला; 
~शोधन (पु) चमड़े को साफ़-सुथरा बनाना; 
~शोधनालय (पु०) वह कारखाना जहाँ चर्म शोधन का 
कार्य होता है 

चर्म-चटका, चर्म-चटी-सं० (सत्री?) चमगादड़ 

चर्मार-सं० (पु०) चर्मकार, चमार 

चमी-] सं० (वि०) ॥ चमड़े का बना हुआ 2 ढालवाला 
| (पु०) भोजपत्र का पेड़ 2 चर्मधारी सैनिक 

चर्मीय-सं० (वि०) चमड़े से संबंधित 

चर्य-सं० (वि०) ॥ आचरण करने योग्य 2 करने योग्य, कर्तव्य 

चर्या-सं० (स्री?) । आचरण, चालचलन 2 वह कार्य जो 
नियत किया जाए (जैसे-आपकी कल दिनचर्या क्या है) 
3 काम-धंधा 4 जीविका, वृत्ति 5 सेवा 

चर्राना-(अ० क्रिश) । लकड़ी आदि के टूटने से उत्पन्न चर-चर 
शब्द 2 प्रबल इच्छा होना 

चरी-(स्री०) मर्म पर आघात करनेवाली बात 

चर्वण-सं० (पु) ॥ चबाना 2 चबेना 3 चबाकर खाई 
जानेवाली वस्तु 

चर्वित-सं० (वि०) चबाया हुआ। “-चर्वण (पु०) कही हुई 
बात को फिर-फिर कहना, पिष्टपेषण 

चर्व्य-सं० (वि०) चबाने योग्य 

| ) ॥ चलता हुआ 2 चलनेवाला 

चल-] सं० (वि०) ] जो चल रहा हो 2 जो चल सकता हो 
3 चलता हुआ 4 चंचल, अस्थिर 5 अनित्य [] (पु०) चलने, 
हिलने, काँपने की क्रिया । ~चित्त (वि०) चंचल मनवाला; 
"चित्र (पु०) मूवी, सिनेमा; ~चित्र कर्मी (पु०) सिनेमा 
में काम करनेवाले लोग; ~चित्रकला (स्जी०) सिनेमा बनाने 
की कला; ~चित्रकार (वि०) सिनेमा बनानेवाला; 
~चित्रण चल चित्र तैयार करना; ~चित्र निर्माता (वि०) 
चल चित्र बनानेवाला; ~चित्रालय (पु०) सिनेमाघर; 
"चित्रित (वि०) चल चित्र के रूप में तैयार किया हुआ; 
~दल (पु०) पीपल का पेड़; ~द्रव्य (पु०) चल संपत्ति; 
पत्र (पु०) = चल दल; ~पूँजी (स्री) जो पूँजी 
प्रचलन में है; “मुद्रा (स्री०) प्रचलित सिक्का; ~विचल 
(वि०) ॥ स्थान से हटा हुआ 2 अस्थिर, चंचल 
3 अस्त-व्यस्त; ~विवरण (पु०) आँखों देखा हाल 

चलकना-(अ० क्रि’) = चिलकना 

चल-चलाव-(पु०) चल पड़ने की क्रिया, चलाचली 2 मृत्यु 

चलता-(वि०) ॥ जो गतिवान्‌ हो (जैसे-चलती गाड़ी से नहीं 
उतरना चाहिए) 2जो व्यवहार में होता आ रहा है 
(जैसे-संस्कृत भाषा सदियों से चलती आ रही है) 3 जो ठीक 
प्रकार से काम करने की स्थिति में हो (जैसे-यह मशीन अच्छी 
तरह नहीं चलती) 4 कार्य, व्यापार का उचित रूप में होता 
आना 5 जिसका क्रम बराबर चलता हो (जैसे-यह पैसा चलता 
खाता में जमा कर देना) 6 होशियार, चतुर, चालू (जैसे-वह 
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चलता पुरज्ञा आदमी है) 7 जो अंत को प्राप्त हो रहा हो 
(जैसे-चलती उम्र का कया भरोसा करना) । “करना 
निपटाना; ~खनना चुपचाप चला जाना; ~फिरता (वि०) 
स्वस्थ; चलते फिरते नज़र आना चला जाना 

चलती-] (स्त्री०) ॥ कार्य करने का अधिकार 2 कार्य करा 
सकने का अधिकार ]] (वि०) ॥जो गति करता हो 
2 जिसका प्रचलन हो रहा हो (जैसे-हिंदी स्कूलों में विदेशी 
भाषा नहीं चलती है) 3 धूर्त एवं चतुर (जैसे-वह बहुत चलती 
फिरती औरत है) 4 जिस पर विशेष ध्यान न दिया जाता हो 
(जैसे-यह पुस्तक चलती निगाह से देखी गई है) 

चलतू-(वि०) दे० चलता 

चलन-(पु०) चाल, गति 2 चलने की अवस्था 3 प्रचलित 
रहने की अवस्था, प्रचलन (जैसे-मुग़ल काल में ताम्र सिक्कों 
का भी चलन था) 4 रीति-रिवाज, आचार-व्यवहार प्रथा 
5 अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। “कलन (पु०) 
ज्योतिष में एक प्रकार का गणित; ~सार (वि०) ॥जो 
प्रचलित हो, चलन-व्यवहार वाला (जैसे-दस पैसे का सिक्का 
अब चलनसार रूप में नहीं रह गया) 2जो टिकाऊ हो 
(जैसे-सस्ता कपड़ा चलनसार नहीं होता) 

चलना-(अ० क्रि०) ] पैदल आगे बढ़ना 2 पहियों आदि की 
सहायता से अग्रसर होना 3 गति युक्त होकर आगे बढ़ना 
(जैसे-आकाश में ग्रहों का चलना देखो) 4 हिलते-डुलते 
कार्य संपादित होना (जैसे-घड़ी की सूई चलना बंद हो गई) 
5 सक्रिय रहना (जैसे-मेरी कलम अच्छी तरह नहीं चलती है) 
6 निर्वाह होना (जैसे-सौ रुपये में काम नहीं चलेगा) 7 शरीर 
के अंग का कार्य में प्रवृत्त होना (जैसे-काम करने के लिए 
हाथ-पैर का चलना ज़रूरी है) 8बात आरंभ होना 
(जैसे-उसके यहाँ आते ही व्यर्थ की चर्चा चल पड़ी) 
9 अख-शस्त्र आदि का प्रहार होना (जैसे-सभा में लाठी चल 
पड़ी) 70 बैर-विरोध का व्यवहार होना ॥ विकृत रूप में 
बाहर आना 72 मार्ग में आना-जाना (जैसे-सवेरा होते ही गली 
में चलना शुरु हो जाता है) 3 परंपण का जारी रहना 
(जैसे-युद्ध म राजपूतों की सदा चलती रही है) 4 ठीक तरह 
से पढ़ा एवं समझा जाना 5 व्यवहार करना (जैसे-हम सबको 
मिलकर चलना चाहिए) ॥6 प्रस्थान करना, मर जाना 
(जैसे-एक न एक दिन हम सभी को संसार से चलना ही है) । 
“सना स्वर्गवासी होना, मर जाना (जैसे-वह हमेशा के 
लिए संसार से चल बसा) 

चलनी-नो० (स्री?) छलनी 

चल्बाँक-(वि०) तेज़ चलनेवाला, शीघ्रगामी 

चल-बिचल-(वि०) = चल-विचल 

चलवबाना-(स॒० क्रिः) चलने का काम अन्य से कराना 
2 चलाने में प्रवृत्त करना 

चला-सं० (स्री?) बिजली, दामिनि 

चलाऊ-(वि०) । किसी तरह काम चलानेवाला (जैसे-सस्ता 
कपड़ा केवर्ल काम चलाऊ ही होता है) 2 अधिक समय तर्क 
न ठहरनेवाला, कम टिकाऊ 

चलाचल-सं० (वि०) चंचल, चपल 

चलाचली-(स्री०) चलने की क्रिया 2 चलने की तैयारी 
3 प्रस्थान 4 एक के बाद दूसरे का भी चला जाना 


चलान-(स्जी०) व्यापारिक क्षेत्र में माल को कहीं भेजने की 
क्रिया 2 अपराधी, अभियुक्त को न्यायालय आदि में भेजने की 
क्रिया (जैसे -पुलिस ने ट्रक चालक का चालान कर दिया) 
३भेजीग शोंकी सूची । ~दार + फ़ा० (पु०) माल 
की रक्षा दे. ! साथ जानेवाला व्यक्ति 

चलाना-(स°० क्रि०) ॥ किसी को चलाने में प्रवृत्त करना 
(जैसे-बच्चे को पैदल चलाना) 2 यान सवारी आदि को आगे 
बढ़ाना (जैसे-वायुयान चलाना आसान नहीं है, रेलगाड़ी 
चलाना कठिन है) ३गति रूप देना, हिलाना-डुलाना 
(जैसे-दाल पक गई हो तो चलाकर उतार लो) 4 निर्वाह योग्य 
बनाना (जैसे-यह लड़का आठवीं कक्षा में नहीं चल सकेगा) 
5 सक्रिय रखना (असे-पाठशाला चलाना बहुत परिश्रम का 
कार्य है) 6 उत्तरदायित्व वहन करना (जैसे-गृहस्थी चलाना 
अब कठिन हो गया है) 7तत्परता से कार्य करना 
(जैसे-शासन को उचित ढंग से चलाना ही विवेकशीलता है) 
8 उग्र रूप से सक्रिय रहना (जैसे-अधिक जबान चलाना भी 
अविवेकता है) 9 प्रहार हेतु अन्य साधन का प्रयोग करना 
(जैसे-वह तलवार चलाना भी जानता है) १0 प्रचलित करना, 
जारी करना (जैसे-अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म चलाया था) 
77 धोखे से देना (जैसे-मैंने खोटी अठन्नी दुकान पर चला दी) 
2 विचार के लिए प्रस्तुत करना (जैसे-हानि-लाभ का मुकदमा 
चलाना ज़रूरी है) 

चलानी-[ (वि०)  बिकने के लिए लाया हुआ, विक्रय हेतु 
लाया गया 2 चलान से संबंध रखनेवाला |] (स्री०) विक्रय 
हेतु बाहर भेजने का माल 

चलायमान-सं० (वि०) ॥जो चलता हो, चल्नेवाला 
2 अस्थिर 3 विचलित 

चलार्थ-सं० (पु०) चालू मुद्रा। “पत्र (पु) = चल पत्र 

चलावा-(पु०) रीति, रस्म, रिवाज 

चलित-सं० (वि०) अस्थिर, चलायमान 2 चलता हुआ 
३जो चलन में हो 

चलित्र-सं० (पु०) अपनी शक्ति से चलनेवाला इंजन 

चलिष्णु-सं० (वि०) घटने-बढ़नेवाला 

चलौना-(पु०) 7 दूध, तरकारी आदि चलाने का लकड़ी का 
एक उपकरण 2 चरखा चलानेवाला लकड़ी का 


टुकड़ा 

चवश्नी-(स्त्री०) पच्चीस नए पैसे के मूल्य का सिक्का 

चबरा-(पु०) लोबिया 

चवर्ग -सं० (पु०) च,छ,ज,झ,ज वणो का समूह 

चषल-सं० (पु) = चवर “मर 

चवाई-[ (वि०) दूसरों की बुराई फैलानेवाला, निंदक 
गा (स््री०) ॥ निंदा हन 

चवालीस-(वि०) = चौवालीस 

चवाब--(पु०) । चारों ओर फैलाई जानेवाली चर्चा, प्रवाद, 
अफ्रवाह 2 निंदा 

खशमा-फ्रा० (पु०) = चश्मा 

चश्म-फ़ा० (ख्री०) । आँख, नयन 2 आँख की तरह की 
रचना। ~दीद (वि०) ॥ आँखों देखा 2 प्रत्यक्षदर्शी 
(जैसे-इस घटना का चश्मदीद कौन है); “नुमाई 
(स्री०) आँखें दिखाकर डराना, भयभीत करना; 
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(सत्री) दोष एवं अनुचित बात को देखते हुए भी टालना, 
दुर्गुणों की उपेक्षा करना 
चश्मक-फ़ा० (स्री?) ॥ आँख का इशारा 2 ऐनक, चश्मा 
चश्मा-फ्रा० (खरी०) आँखों पर लगाया जानेवाला शीशा 
लगा हुआ कमानीदार घातु आदि का ढाँचा, ऐनक (जैसे-अब 
बिना चश्मा के दिखाई नहीं देता) । ~नशीं (वि०) चश्मा 
'लगानेवाला 
चषक-सं० (पु०) प्याला, सुरापात्र 
चसक-(ख्री०) हल्का दर्द, कसक 
चसकना-(अ० क्रिश) टीस उठना, कसक होना 
चसका-(पु०), चसकी-(स्री?) = चस्का 
चसना-] (अ० क्रि०) प्राण त्यागना, मर जाना ]] चिपकना, 
सटना 
चस्का-(पु०) एक बार सुख प्राप्त होने के फलस्वरूप 
बार-बार वैसा ही सुख प्राप्त करने की मनोवृत्ति (जैसे-उसे भी 
शराब पीने का चस्का लग गया) 2 लत, आदत (जैसे-उसे 
जूए का चस्का है) 
चस्पाँ-फ़ा० (वि०) ] चिपकाया हुआ 2 चिपका हुआ, लगा 
हुआ 
चह-(पु०) ॥ नदी पर बनाया गया अस्थायी पुल 2 नदी के 
किनारे बनाया गया पाट 
चहक-(स्री०)  चहकने की क्रिया 2 चिड़ियों का चह-चह 
शब्द 
चहकना-(अ० क्रि०) ॥चिड़ियों का चह-चह ध्वनि करना, 
चहचहाना 2 खुशी में खिलकर बोलना (जैसे-बच्चों का 
खेल-खेल में चहकने लगना) 
चहका-] (पु०) होली के अवसर पर गाया जानेवाला एक तरह 
का गाना र (पु०) ॥ लुआठी, लूका 2 बनेठी 
चहकार-(स्री?) = चहक 
चहचहा-] (पु०) । चहचहाने की क्रिया 2 खूब जोरों से 
होनेवाला हँसी-ठटूठा ][ (वि०) आनंद एवं खुशी उत्पन्न 
करनेवाला 
चह्चहाना-(अ० क्रि) = चहकना 
चहचहाहट-(स्री?) = चहक 
चहनना-(स० क्रिश) कुचलना रौंदना 
चहबच्चा-फ़्रा० (पु०) । पानी की हौदी, गड्ढा 2 घन छिपाकर 
रखने के लिए बनाया गया गड्ढा 
चहर-फ्रा० (वि०) चार (जैसे-चहरदीवारी) 
चहल-] (स्री) आनंद मनाना ॥! (वि०) ॥ अच्छा, बढ़िया 
2 चटकीला, तेज़ 3 चंचल, चुलबुला। “पहल (स्री०) 
१ रौनक 2 धूमधाम 
-फ़ा० + अ० + फ्रा० (स्त्री०) सुखपूर्वक एवं 
धीरे-धीरे चलने की क्रिया 
चहला-बो० (पु०) ॥ कीचड़ 2 दलदल 
चहलुम-फ्रा० (पु०) = चेहलुम 
चहार-] फ्रा० (वि०) तीन और एक, चार [] (पु०) चार की 
संख्या। --दीवारी (स्री०) मैदान, क्षेत्र आदि को चारों ओर 
से घेरने हेतु बनाई गई दीवार, प्राचीर्‌; --शंबा (पु०) ॒ 
चहारुम-] फरा? (वि०) चौथा |] (पु०) चौथाई अंश 
चतुर्थांश 


चही-चहा-(पु०) परस्पर देखने की क्रिया 
चहेटना-(स० क्रिश) ॥ खदेड़ना, भगाना 2 दबाकर रस 
निकालना 
चहेता-(वि०) जिसे कोई बहुत अधिक चाहता हो, अत्यधिक 
प्रिय, अति प्यारा (जैसे-अपने चहेते से पूछकर मेरे घर आना) 
चहोड़ना, चह्योरना-(स० क्रि०) 7 रोपना 2 सैंभालना 
चाँइ्याँ-(पु०) ॥ उचवका 2 चालाक एवं धूर्त 
चाँक-(पु०)  चिह्ृ खुदे हुए काठ की थापी 2 अन्न की राशि 
को गोंठने का चिह्न 3 टोटके हेतु पीड़ित स्थान के चारों ओर 
खींचा जानेवाला घेरा, गोंठ 
चाँकना-(स० क्रि०) 7 गोंठना 2 अन्न की राशि को गोबर 
आदि से गोंठना 3 निशान लगाना 
चाँका-(पु०) ] = चाँक 2 = चक्का 
चाँगला-] (वि०) ॥ अच्छा, बढ़िया 2 स्वस्थ, तंदुरुस्त 
3 दृष्ट-पुष्ट 4 चालाक, चतुर ]] (पु०) घोड़े! का एक प्रकार 
का रंग 
चांचल्य-सं० (पु०) = चंचलता 
चाँचिया-] (पु०) ॥ चोरी, डाके आदि से जीविकोपार्जन 
करनेवाली छोटी जाति 2 चोर 3 उचक्का 4 डाकू, लुटेरा 
5 काँइवाँ | (वि०) चोर, डाकुओं आदि से संबद्ध । ~गीरी 
+ फ़ा० (स्त्री०) चोर, डाकुओं आदि का व्यवसाय; 
~जहाज्ञ + अ० (पु०) समुद्री डाकुओं एवं लुटेरों का 
जहाज़ 
चाँटा-(पु०) तमाचा, थप्पड़ (जैसे-क्रोध में उसने बच्चे के गाल 
पर चाँटा जमा दिया) 
चाँइ-[ (वि०) 7 उग्र, प्रबल 2 बलवान्‌ 3 उदंड 4 श्रेष्ठ 5 चतुर 
6 अघाया हुआ ]] (स्री०) ॥ छत आदि को गिरने से रोकने 
के लिए लगाई गई टेक, थूनी 2 प्रबल कामना, तीव्र अभिलाषा 
3 आकुलता, बेचैनी। ~सरना लालसा पूरी होना 
चाँइना-(स० क्रि) । टेक लगाना 2 रौंदना 3 नष्ट-भ्रष्ट करना 
4 खोदना, खोद डालना 
चांडाल-सं० (पु०) ] नीच और बर्बर जाति, मातंग 2 अत्यंत 
पतित व्यक्ति। ~चौकड़ी + हिं० (स्री०) नीच लोगों का 
समूह 
चांडाली-सं० (ख्री०)  चांडाल जाति की स्त्री 2 चांडाल होने 
की अवस्था 3 चांडाल का काम 
चाँद-] (पु०) 7 चंद्रमा 2 दूज की चाँद की शक्ल का एक 
गहना 3 चंद्रमा के आकार का अर्ध गोलाकार धातु खंड 
4 कलाई पर गोदा जानेवाला एक तरह का गोदना। “तारा 
(पु०) एक प्रकार की बढिया मलमल जिसपर चाँद और 
तारों के आकार की बूटियाँ बनी होती हैं 2 एक प्रकार की पतंग 
जिस पर तारों एवं चाँद की बूटियाँ बनी होती है; “-बाला 
(पु०) अर्ध चंद्राकर एक बाला जो कान में पहना जाता है; 
“मारी (स्त्री०) ] चंद्र चिहों पर तीर, बंदूक आदि से निशाना 
'लगाने की अभ्यासात्मक क्रिया 2 ऐसा मैदान जहाँ चाँद मारी 
किया जाए; “यात्रा + सं० (स्री) = चंद्र यात्रा; “सूरज 
(पु०) चोटी में गूथकर पहना जानेवाला एक गहना; “का 
दुकड़ा अति सुंदर; ~को ग्रहण लगना सुंदर वस्तु में दोष 
लगना; ~चढंना । नया महीना शुरू होना 2 गर्भ रहना; 
~पर खाक उड़ाना, ~पर धूल उड़ाना निर्दोष व्यक्ति 
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आदि में दोष निकालना; ~पर थूकना महान्‌ पुरुष पर लांछन 
लगाकर स्वयं लांछित होना; ~सा मुखड़ा अत्यधिक प्यारा 
मुखड़ा 

चाँद-आ (स्त्री०) । खोपड़ी का सबसे ऊँचा और मध्य भाग 
2 खोपड़ी। ~पर बाल न छोड़ना । सब कुछ ले लेना 
2 मारते-मारते गंजा कर देना 

चाँदना-(पु०) उजाला, प्रकाश । ~पख (पु०) शुक्ल पक्ष 

चांदनिक-सं० (वि०) ॥ चंदन का 2 चंदन से होनेवाला 
3 चंदन से सुवासित 

चाँदनी-(स्त्री०) ॥ चाँद का प्रकाश, ज्योत्स्ना 2 लंबी चौड़ी 
सफ़ेद चादर 3 छतगीर । ~पाख (पु०) उजाला पखवारा; 
~रात (स्त्री) शुक्ल पक्ष की रात; ~मारना लोकापवाद 
के अनुसार चाँदनी के बुरे प्रभाव के कारण घाव आदि का 
अच्छा न होना 

चाँदला-(वि०) ] टेढ़ा, वक्र 2 चैंदला, गंजा 

चाँदा-(पु०) ॥ ज्यामिति में घातु आदि का अर्ध वृत्ताकार कोण 
नापने का प्रसिद्ध उपकरण 2 दूरबीन का लक्ष्य स्थान 3 आधार 

चाँदी-(स्री०) 7 एक प्रसिद्ध नरम एवं चमकदार घातु जिसके 
गहने बनते हैं, रजत 2 चाँदी के सिक्कों के आधार पर 
घन-दौलत 3 चँदिया। ~कटना अत्यधिक आमदनी होना; 
~कर देना जलाकर राख कर देना; ~का जूता मारना 
रिश्वत देना; ~का पहरा सुख-समृद्धि का समय; “की 
ऐनक लगाना घूस लेकर ही काम करना (जैसे-अब तो 
सरकार के सभी कर्मचारी चाँदी की ऐनक लगाने लगे); 
~खुलबाना चाँद के ऊपर के बाल मुंडवाना; ~बरसना 
खूब आमदनी होना 

चांद्र-] सं० (वि०) 7 चंद्रमा संबंधी 2 चंद्रमा का ]] (पु०) 
¶ चांद्रायण व्रत 2 चंद्रकांत मणि। “-खंड (पु०) चाँद का 
टुकड़ा; ~मास (पु०) पूर्णिमा के दूसरे दिन से लेकर अगली 
पूर्णिमा तक का महीना; ~वत्सर (पु०) चंद्रमा की गति के 
अनुसार होनेवाला वर्ष; ~वर्ष (पु०) बारह चांद्र मासों का 
समय; “प्रतिक (वि०) चांद्रायण का व्रत करनेवाला 

चांद्रायण-सं० (पु०) चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से आहार 
को घटाने-बढ़ाने का व्रत 

चांद्रायणिक-सं० (वि०) चांद्रायण ब्रत करनेवाला 

चाँप-(सत्री०?) = चाप 

चाँपना-(स० क्रि०) दबाना 

चाँवैं-चाँयै, चाँवैं-चाँवैं-(सत्री०) व्यर्थ की बातें, बकवाद 

चांस-अं० (पु०) अवसर, मौका 

चांसलर-अं० (पु०) (विश्वविद्यालय का) कुलाधिपति 

चा-फ़ा० (सत्री?) = चाय 

चाक-] (पु०) कील पर घूमनेवाला गोलाकार पत्थर जिसपर 
कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है 2 पहिया 3 हथियारों पर सान 
तेज़ करने का चक्कर 4मंडलाकार चिह 

चाक-][.फ़ा० (पु०) ] फटा हुआ अंश 2 आस्तीन की खुली 
हुई मोहरी ॥ (वि०) फटा हुआ, फाटा हुआ 

चाक-]]] अं० (स्जी०) दुदूधी, खड़िया 

चाक़-ठु० (वि०) । दृढ़, मज़बूत 2 दृष्ट पुष्ट । 
+हिं० (वि०) ॥ चारों ओर से ठीक एवं दुरुस्त 2 चुस्त, 
फूर्तीला 3 मज़बूत 


चातुरी 

चाकचक-(वि०) । चारों ओर से सुरक्षित 2:दे० चाक-चौबंद 

चाकचक्य-सं० (सत्री०) ॥ चमक-दमक 2 चकाचौंध 
3 सुंदरता, शोभा 


चाकना-(स० क्रि०) । वृत्ताकार रेखा खींचना 2 अन्न राशि पर 
निशान लगाना 3 पहचान हेतु वस्तु पर निशान लगाना 

चाकर-फ़ा० (पु०) ॥ नौकर 2 दास 

चाकरानी-फ़ा० + हिं० (सत्री०)) दासी, नौकरानी 

चाकरी-फ़ा० (स्त्री०) ॥ नौकरी 2 चाकर का काम 3 चाकर का 
पद 4 टहल, सेवा (जैसे-अब उनकी चाकरी में मन नहीं 
लगता) 

चाकलेट-अं० (पु०) एक प्रकार की पाश्चात्य मिठाई 

चाकू-फ़ा० (पु०) फल, सब्जी आदि काटने का औज़ार 

चाक्रिक-] सं० (पु०) 7 स्तुति गानेवाला, चारण, भाट 2 चक्र 
चलाकर रोटी कमानेवाला |] (वि०) ॥ चक्र संबंधी 2 चक्र 
के आकार का 3 मंडली में होनेवाला 

चाक्षुष-] सं० (वि०) । नेत्र संबंधी 2 दृश्य 3 जिसने आँखों से 
देखा हो ]] (पु०) आँखों से होनेवाला प्रत्यक्ष प्रमाण 

चाखना-बो० (स० क्रि०) = चखना 

चाचर-(स््री०) । युद्धस्थल, रणभूमि 2 होली का खेल तमाशा 

चाचा-(पु०) ॥पिता का छोटा भाई 2 संबोधन के लिए 
प्रचलित शब्द (जैसे-चाचा जी नमस्ते) (स्त्री० चाची) 

चाट-] (स्त्री०) चाटने की क्रिया 2 चटपटी चीज़ 3 खाने की 
आदत 4 लत, बुरी आदत (जैसे-उसे अफ़ीम की चाट लग 
गई है) 5 लोलुपता। ~पर लगना चस्का लगना, लत पड़ना 

चाट-]] सं० (पु०) ॥ विश्वासपात्र बनकर किसी का धन हरण 
करनेवाला, ठग 2 उचक्का, उठाईगीरा 

चाटना-(स० क्रिः)  जबान से समेटना (जैसे-दवा के साथ 
शहद चाटना) 2 लोलुपता पूर्वक खाना (जैसे-वह पूरी खीर 
चाटकर खा गया) 3 ऊँगली से उठाकर जबान पर लगाना 
(जैसे-खाने के साथ चटनी चाटना) 4 नष्ट करना (जैसे-फ्रीस 
के सारे पैसे क्यों चाट गए) 5 पशुओं का प्रेम से किसी के 
शरीर पर जीभ फेरना (जैसे-कुत्ता मालिक का हाथ चाटता है) 
6खा जाना (जैसे-कीड़े पूरी क्रमीज़ चाट गए) 

चाटवाला-(पु०) चाट बेचनेवाला व्यक्ति 

बादु-सं० (पु) ॥मधुर वचन 2 खुशामद, चापलूसी। 
“कार (पु०) खुशामद करनेवाला व्यक्ति, चापलूस; 
~कारी + हिं० (स्री०) चापलूसी; ~पदु (वि०) 
चाटुकार, खुशामदी 

चांटुकारिता-सं० (स्री) चाटुकार होने की अवस्था 

चाटूक्ति-सं० (ख्री०) चापलूसी की बात, खुशामद भरी बात 

चातक-सं० (पु०) पपीहा पक्षी 


` चातकानंदन-सं० (पुर) 7 वर्षा काल 2 बादल, मेघ 


चातर] (पु०) । मछली पकड़ने का बड़ा जाल, महाजाल 
2 साजिश, षड्यंत्र ][ (वि०) चतुर 

चातुर] सं० (वि०) आँखों से दिखाई देनेवाला [] (पु०) 
चार पहियों की गाड़ी []. (वि०) १चतुर होशियार 
2 चालाक और धूर्त 3 खुशामदी 

चातुराश्रमिक-सं० (वि०) चारों आश्रमों से संबंधित 

चातुरी-सं० (स्री) ॥ चतुरता, होशियार 2 चालाकी और 
धूर्तता 3 निपुणता 
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चारी 


चत्तुर्भद्र-सं० (पु०) अर्थ, घर्म, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ 
चातुर्मास्य-(पु०) 7 चौमासा, वर्षाकाल 2 चार महीने 
चातुर्य-सं० (पु०) चतुरता, चतुराई । ~पूर्ण (वि०) चालाकी 
भरा 
चातुर्वर्ण्य] सं० (पु०) हिंदुओं के चारों वर्ण ][ (वि०) चारों 
वणा में होनेवाला 
चातुर्विद्य-] सं० (वि०) चारों (वेदो) का ज्ञाता ]] (पु०) 
चारों वेद 
चादर-फ़ा० (स्र?) । आयताकार कपड़े का वह भाग जिसे 
बिछाया एवं ओढ़ा जाता है 2 घातु आदि का बड़ा आयताकार 
पतला पत्तर (जैसे-टीन की चादर का भाव क्या है)। 
~उतारना नेइज्ज़त करना; ~ओढ़ाना, डालना विधवा से 
शादी करा; ~देखकर पाँव फैलाना विसात देखकर खर्च 
करना; ~हिलाना आत्मसमपर्ण हेतु कपड़ा हिलाकर संकेत 
करना 
चादरा-फ़ा० (पु०) बड़ी चादर 
चाप-] (स्री) ॥ चापने की क्रिया 2 पैरों की आहट 
चाप-[[ सं० (पु०) । धनुष 2 ग० वृत्त की परिधि का कोई 
भाग (जैसे-दो इंच की त्रिज्या से. एक चाप लगाओ)3 मेहराब । 
"*रूप (वि०) घनुषाकार 
चापड़-(वि०) ॥ जो चिपटा हो गया हो 2 चौपट 
चापना-(स० क्रिश) । दबाना, चाँपना (जैसे-पैर ~) 
2 आलिंगन करते समय दबाना 
चापर-बो० (वि०) = चापड़ 
चापल-] सं० (पु०) चंचलता, चपलता ]] (वि०) चंचल, 
चपल 
चापलूस-फ्रा० (वि०) खशामदी, चाटुकार 
चापलूसी-फ़ा० (स्री) खशामद, चाटुता 
चापल्य-सं० (पु०) चंचलता, चपलता, अस्थिरता 
चाप्य-अं० (स्री) तला हुआ टुकड़ा 
चाफंद-(पु०) मछलियां पकड़ने का जाल 
चाबना-(स० क्रि०) चबाना, दबाना (जैसे-दाँतों से गन्ना 
चबाकर रस चूसना) 2 पेट भरकर भोजन करना, चाभना 
चाबी-(स्त्री०) ॥ ताली, कुंजी (जैसे-चोर ने बिना चाबी के 
ताला कैसे खोला) 2 यंत्र को गतिशील रखने के लिए 
कसना (जैसे-घड़ी बंद है, चाबी दे दो) 3 युक्ति, साधन 
(जैसे-घबराने की बात नहीं, उनकी चाबी तो मेरे पास है) । 
देना, “भरना कमानी कसना (जैसे-घड़ी में चाबी देना) 
चाबुक-फ़ा० (पु०) चमड़े आदि का कोड़ा । ~दस्त (वि०) 
दक्ष, कुशल; -दस्ती (स््री०) दक्षता, कुशलता; ~सवार 
(पु) घोड़े को चाल सिखानेवाला व्यक्ति; ~सवारी 
(स््रो०)  चाबुक सवार का पद 2 चाबुक सवार का काम 
चाभना-(स० क्रिः) = चाबना 
चाभी-(स्त्रो०) = चाबी 
चाम-(पु०) चमड़ा, खाल । ~चोरी (स्त्रो०) गुप्त रूप से 
किया गया परख्री गमन; --के दाम चलाना ] चमड़े के 
सिक्के चलाना 2 व्याभिचार से धन कमाना 3 बल, वैभव 
आदि से असाधारण कार्य करना 
चामत्कारिक-सं० (वि०) चमत्कारी 
चामर-सं० (पु०) चंवर, मोरछल 


चामरी-सं० (स्त्री०) सुरा गाय, याक 

चामुंडा-सं० (स्री०) चंड मुंड का नाश करनेवाली देवी, दुर्गा 
चाय-फ़ा० (स्री०) एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी पत्तियाँ पानी में 
उबालकर दूध एवं चीनी मिलाकर पीने योग्य होती हैं 
(जैसे-चार प्याले चाय तैयार करना) । ~खाना (पु०) 
चायघर; “दान (पु), ~दानी + हिं० (स्री) चाय 
बनाने का पात्र; ~पान + सं० (पु०) चाय पीना; ~यानी 
+ हिं० (पु०) चाय सहित दिया जानेवाला नाश्ता; ~पार्टी 
+ अं० (स्री०) जलपान; ~फ़रोश (पु०) चाय बेचनेवाला 

चायक-सं० (वि०) चुननेवाला 

चार-] (वि०) तीन और एक 2 कुछ 3 अनेक [] (पु०) 
चार की संख्या। ~आँखें करना आँखें मिलाना; ~चाँद 
लगना अत्यधिक सुंदर होना, सुंदरता में वृद्धि होना; ~चश्म 
+ फ़ा० (वि०) । निर्लज्ज 2 कृतघ्न; “चाँद कणाला 
अत्यधिक सुंदर बनाना; ~दिन की ज़िंदगी अल्प काल का 
जीवन, थोडे समय का जीवन; ~-दिन में ही कुछ समय में ही 
(जैसे-मालिक के व्यवहार से नौकर चार दिन में ही ऊब 
गया); “पाँच करना इधर-उधर की बातें करना 

चार-सं० (पु०) ] सेवक, दास 2 गुप्तचर, जासूस | ~कर्म 
(पु) जासूस का काम, जासूसी; ~पुरुष (पु०) गुप्तचर; 
~ भट (पु०) वीर सैनिक; ~वायु (स्त्री०) गरम हवा, लू; 
“व्यवस्था (स्री?) = चार कर्म 

चारखाना-फ़ा० (पु०) ॥ चौकोर खानोंवाली रचना 2 चौकोर 
खानोंवाला कपड़ा 

चारज-अं० (पु०) = चार्ज 

चारजामा-फ़ा० (पु०) घोड़े की पीठ पर कसा जानेवाला जीन 

चारण-] सं० (पु०)  बंदीजन, भाट 2 भाट जाति का व्यक्ति 
][ (पुर) चराना (जैसे-गोचारण) 

चारदीवारी-फ़ा० (सत्री०) = चहारदीवारी 

चार-ना-चार-फ़ा० (क्रि० वि०) विवश होकर, लाचार होकर 

चारपाई-(खी०) खाट (जैसे-वह चारपाई पर लेटा है) । 
“धरना, ~पकड़ना, ~पर पड़ना । सख्त बीमार होना 
2 चारपाई पर लेट जाना; ~से पीठ लगना बीमार पड़ जाना 

चारा-(पु०)  घास-फूस, भूसा (जैसे-गाय को चारा डाल 
दो) 2 निकृष्ट भोजन 3 प्रलोभन (जैसे-मुझे चारा डालकर 
फँसाने की कोशिश मत करो) । “घास (स्त्री०) घास-भूसा; 
~दाना + फ़ा० (पु०) चरने खाने की चीज़ 

चाराजोई-फ़ा० (स््री०) याचना, फरियाद (जैसे-अदालत में 
चाराजोई करना) 

चारित-] सं० (वि०) चलाया हुआ, गतिमान किया हुआ 
| (पु०) आरा 

चारितार्थ्य-सं० (पु०) चरितार्थ होने की अवस्था, चरितार्थता 

चारित्र-सं० (पु०) ] अच्छा चाळ-चलन 2 रीति-व्यवहार 
उ वंश का आचार-व्यवहार 

चारित्रिक संश (विश) ] अच्छे चरित्रवाला 2 चरित्र से 
संबेधित। तता ॥ अच्छा चरित्र 2 चरित्र चित्रण की कला 

चारित्र्य-सं० (पु०) चरित्र, आचरण। “पतन (पु०) चरित्र 
की गिरावट 

चारी-] सं० (वि०) चलनेवाला (जैसे-स्वेच्छाचारी, अनाचारी, 
व्योमचारी) [] (पु०) पैदळ चलनेवाला सिपाही 
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जारु-] जार] सं० (विः) सुंदर (जैसे-चारु कपोल, चार चंद्र को चाल्या पु; चाल्बज़ पू (वि०) सुंदर (जैसे-चारु कपोल, चारु चंद्र की 
चंचल किरणें) ]] (पु०) कुंकुम, केसर। ~त्ता (स्री) 
सुंदरता; ~दर्शन (वि०) देखने में सुंदर; ~फला (स्री) 
अंगूर की लता, द्राक्षा लता; ~वर्धना (स्त्री) सुंदर स्त्री; 
~शीला (वि०) उत्तम शील-स्वमाववाली; ~हासी 
(वि०) । मनोहर हँसीवाला, सुंदर मुस्कानवाला 2 जो हँसने में 
सुंदर लगे 

चार्चिक्य-सं० (पु०) अंगणग 

चार्ज-अं० (पु०) । कार्य-भार 2 देखरेख 3 अभियोग 4 सेवा 
का पारिश्रमिक, परिव्यय (जैसे-ईट की ढुलाई का कितना चार्ज 
होगा) 5 यकायक किया गया हमला, आक्रमण (जैसे-पुलिस 
को भीड़ पर लाठी चार्ज करना पड़ा। ~शीट (पु०) 
अभियोग पत्र 

चार्जर-अं० (पु०) ॥ कार्य भार सँभालनेवाला 2 अभियोग 
लगानेवाला 

चार्ट-अं० (पुर) नवशा 

चार्टर-अं० (पु) अधिकार-पत्र 

चार्म-सं० (वि०) । चर्म संबंधी 2 चमड़े का बना हुआ 

चार्य-सं० (वि०) दूतकर्म 

चार्वाक-सं० (पुः) ] एक प्रसिद्ध अनीश्वरवादी विद्वान्‌, 
बाईस्पत्य 2 चार्वाक दर्शन 3 एक नास्तिक मत 

चाल-](स्री०)। गति (जैसे-रेलगाड़ी की चाल बहुत तेज़ है) 
2 स्थान-परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने की क्रिया 3 चलने का 
ढंग 4 चलने की सायत 5 आचरण, चलन (जैसे-मुझे यह 
चाल पसंद नहीं है) 6 रीति-रिवाज (जैसे-पुराने चाल-चलन 
को अपनाना मूर्खता है) 7 ढंग, प्रकार 8 छल, धोखे की बात 
(जैसे-चाल में आना) 9 मुहरे आदि चलना (जैसे-हाथी की 
चाल) 0 आहट ]। दाँव 2 गरीब बस्ती (जैसे-बम्बई में) । 
~चलन (पु०) ] नैतिक आचरण, चरित्र 2 आचरण एवं 
व्यवहार का ढंग; ~ढाळ (स्री०)  तौर-तरीका, रंग-ढंग 
2 गति-विधि; ~बाज़ञ + फ़ा० (वि०) कपट-भरी चारले 
चलनेवाला, कपटी; ~बाज्ी + फ़ा० धोखेबाज़ी; ~मिलना 
चलने की ध्वनि सुनाई पड़ना (जैसे-मकान के पीछे कुछ लोगों 
की चाल मिल रही है) 

चाल-]] सं०(पु०) छप्पर, छाजन 2 छत, पाटन 

चालक-] सं० (वि०) ] चलानेवाला 2 बिजली की धारा को 
आगे बढ़ानेवाला ]] (पु०) इंजन, यंत्र आदि को गतिमान 
करनेवाला व्यक्ति। ~चक्र (पु०) गति देनेवाला चक्का; 
~ता (स्री?) चालक होने की सामर्थ्य या अवस्था; 
--मंडल (पु०) चलानेवालों का समूह 

चालन-सं० (पु०) ॥ चलाने की क्रिया, परिचालन, चलने को 
क्रिया, गति 

चालनी-सं० (स्री?) छलनी 

चाला-(पु०) चलने की क्रिया, रवानगी 2 प्रस्थान का मुहूर्त 

चालाक-फ़ा० (वि०) ॥ होशियार 2 चालबाज़ 

चालाकी-फ़ा० (स््री०) । चतुराई, दक्षता, 2 चालबाजी । 
~खेलना धूर्ततापूर्ण चाल चलना, कपट भरा आचरण 
करना 

चालान-(पु०) 5 चलान 

चालानदार-(पु०) = चलानदार 


चिंगारी 


| | चालबाज, घूर्त 


चालिस-(वि०) = चालीस 
चाली-(वि०) = चालबाज़ 
चालीस-] (वि०) ॥ तीस से दस अधिक ]] चालीस की 
संख्या, 40 
चालीसा-(पु०) चालीस वस्तुओं का समूह 2 चालीस पदों 
का समूह (जैसे-हनुमान चालीसा) 3 चालीस दिनों का समय 
4 मृत्यु के चालीसवें दिन होनेवाला, चालीसवाँ 
चालू-(वि०) ॥ जो चलता हो 2 चलन में होनेवाला, प्रचलित 
(जैसे-चालू सिक्का, चालू प्रथा) 3जो अभी सारी हो 
(जैसे-चालू खाता) 4 जो प्रयोग हो रहा हो (जैसे-पह कार 
अभी चालू हालत में है) 5 चालाक (जैसे-वह चालू लड़का 
है) 
चाव-(पु०) ॥शौक 2 इच्छ 3 उत्साह। ~निकालना 
] अभिलाषा पूरी होना 2 शौक पूरा होना 
चावड़ी-(स्त्री०) पडाव 
चावल-(पु०) ] घान के बीजों के दाने 2 तंडुल 3 पकाया हुआ 
चावल, भात 4 रत्ती का आठवाँ भाग। --भर । बहुत कम 
2 रत्ती के आठवें भाग के बराबर 
चाशनी-फ़ा० (स्री?) ॥शीरा (जैसे-गुड़ की चाशनी) 
2 चस्का (जैसे-उसे भी शराब की चाशनी मिल गई) 
3 चखकर देखने की वस्तु, खाने की वस्तु का नमूना 
चाष-सं० (पु०) नीलकंठ पक्षी 
चास-(स्त्री०) 7 जोताई 2 जोता हुआ खेत 
चासना-(स० क्रि०) (खेत) जोतना 
चासा-(पु०) ] किसान, खेतिहर 2 हलवाहा 
चाह-(ख्री?). ॥ लालसा, इच्छा 2 अनुराग, प्रेम 
3 आवश्यकता, जरूरत 
चाहक-(वि०) ] चाहनेवाला 2 प्रेम करनेवाला 
चाहत-(स्त्री०) चाह, प्रेम 
चाहना-] (स० क्रि) ] इच्छा करना 2 प्रेम करना 3 पसंद 
करना 4 माँगना (जैसे-में आपसे कुछ रुपये चाहता हूँ) 
| (स्त्री?) चाहने की अवस्था 
चाहा-(पु०) एक जल पक्षी जिसका सारा शरीर फूलदार और 
पीठ सुनहरी होती है 
चाहिए-अ० । आवश्यकता 2 उचित (जैसे- हमें गंदी जगह 
नहीं जाना चहिए) 
चाही-] फ़ा० (वि०) कूएँ के पानी से सींचा जानेवाला 
(जैसे-चाही खेत) [] (स्री?) चहेती 
चाहे-अ० ] यदि जी चाहे, यदि मन में आवे 2 जो इच्छा हो 
(जैसे-चाहे कपड़ा खरीदो चाहे जूता) 3 जो कुछ हो सकता हो 
वह सब (जैसे-चाहे वज्रपात हो लेकिन तुम्हें आना है) । 
अनचाहे (क्रिश वि०) ॥ अनिच्छापूर्वक 2 जैसे-तैसे 
चिंआँ-(पु०) = दे० चौयाँ 
चिउँटा-(पु०) = दे० च्यूटा 
चिंऊँटी-(स्री०) = दे० च्यूटी 
चिंगट-सं२, चिंगड़- (पु०) झींगा मछली 
चिंगना-बो० (पु०) ॥ मुरगी का छोटा बच्चा, चूजा 2 छोरा 
बच्चा 
चिंगारी-(सत्री?) = चिनगारी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


चिंगुड़ना 
चिंगुड़ना-(अ० क्रि०) ॥शिकन पड़ना, झुर्रियां पड़ना 
2 सिकुड़ना 
चिंघाड-(स्री०) । हाथी के चिल्लाने की आवाज़ 2 सहसा 
उत्तेजित होकर चिल्लाने की ध्वनि, चीत्कार 
चिंघाड़ना-(अ० क्रि०) ॥हाथी का ज़ोर से चिल्लाना 
2 चिल्लाना, चीखना - 
चिँचा-सं० (स्री?) ॥ इमली 2 इमली का बीज 
चिंतक-सं० (वि०) चिंतन करनेवाला, विचारक 2 ध्यान 
रखनेवाला 
चिंतन-सं० (पु०) 7 मन ही मन में किया जानेवाला विवेचन, 
गौर (जैसे-यह बात अधिक चिंतन योग्य है) 2 ध्यान, स्मरण 
(जैसे-वृद्धावस्था में ईश चिंतन ही अच्छा है)। ~~गत 
(वि०) मनन किया हुआ 2 स्मरण किया हुआ; “धारा 
(स््री०) सोचने-विचारने का क्रम; “प्रक्रिया (स्री) चिंतन 
विधि; ~शील (वि०) जो चिंतन करता हो; ~स्वंतत्रता 
(स्री) चिंतन करने की आज़ादी 
चिंतना-] सं० (ख्री०) । चिंतन करने की क्रिया 2 सोच-विचार 
३फिक्र, चिंता ही (स० क्रि?) ॥ ध्यान करना 
2 सोचना-समझना 3 फिक्र करना, चिंता करना 
चिंतनीय-सं० (वि०) ॥ जो चिंतन के योग्य हो 2 जो चिंता का 
विषय हो (जैसे-मरीज़ की हालत चिंतनीय है) 
चिंता-सं० (ख्ी०) ॥ चिंतन करने का कार्य 2 ध्यान, स्मरण 
3 मन में कुछ क्षण तक बनी रहनेवाली भावना 4 सोच, फ़िक्र, 
रज। >ग्रस्त (वि०) चिंता में डूबा हुआ, चिंता में पड़ा हुआ; 
जनक (वि०) । चिंतित करनेवाला 2 जिसकी अवस्था 
शोचनीय हो (जैसे-रोगी की हालत चिंताजनक है); ~धारा 
(खी०) चिंताओं का क्रम, प्रवाह; “पूर्ण (वि०) जो 
चिंताओं में डूबा हो, चिंतामय; ~मग्न (वि०) चिंताओं में 
लगा हुआ; ~मणि (पु) ॥ कामनाओं को पूरा करनेवाला 
एक कल्पित रत्न 2 सभी कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य 
रखनेवाली शक्ति; ~मुक्त (वि०) निश्चिंत; ~व्यथित 
(विश) जो चिंता से दुःखी हो; शील (वि०) जो प्रायः 
सोच-विचार करता हो 
चिंताकुल-सं० (वि०) चिंता से व्याकुल, उद्दिम् 
चिंतातुर -सं० (वि०) । चिंता से परेशान 2 घबराया 
विकल 
'चिंतामय-सं० (वि०) = चिंतापूर्ण 
चिंतित-सं० (वि०) = चिंतातुर 
चिंत्य-सं० (वि०) । जो चिंता योग्य हो 2 दे० चिंतनीय 
चिंदी-(ख्रो०) छोटा टुकड़ा। ~- करना टुकड़े-टुकड़े 
करना, धञ्जियाँ उड़ाना 
चिंपाज़ी-अं० (पु०) अफ्रीका में पाया जानेवाला वनमानुष 
चिउड़ा-(पु०) उबालकर और कूटकर सुखाया गया चावल 
'त्रिक_। (पु०) मांस बेचनेवाला कसाई, बूचड || (स्त्रो०) 
कमर आदि में बल पड़ने के कारण सहसा उत्पन्न होनेवाला 
दर्द, चिलक [[[ अं० (पु) दे० चिलमन 
'चिक्र-तु० (स्री) बाँस की तीलियों आदि का बना हुआ झींना 
पस्दा 
त्रिकट-](वि०) = चिक्कट ][ (पु०) टसरी कपड़ा 
'चिकटना-(अ० क्रि) मैल जमने से चिपचिपा होना 
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चिकोटी 

चिकन-फ़्ा० (पु०) एक तरह का सूती कपड़ा जिसपर सूई-् 
से उभारदार फूल-पत्तियाँ बनी हों। ~कारी (स्री०) 
उभारदार फूल-बूटियाँ काढ़ने का काम; ~गर, ~दोज़ 
(पु०) चिकन का काम करनेवाला कारीगर 

चिकना-] (वि०) ] जिसका तल खुरदरा न हो (जैसे-चिकना 
पत्थर, चिकना लोहा) 2 जो बिल्कुल कोमल एवं सम हो 
(जैसे-चिकना मलमल) 3 जिसपर हाथ-पैर फिसले 
(जैसे-चिकनी मिट्टी) 4 जिसे मोहक एवं स्वच्छ बनाया गया 
हो (जैसे-चिकना चेहरा देखते ही बह उस पर मुग्ध हो गया) 
5 स्निग्ध पदार्थ लगा हुआ (जैसे-घी लगने से रोटी चिकनी हो 
गई) 6'खुशामदी, चाटुकार (जैसे-वह चिकनी-चुपड़ी बातें 
खूब जानता है) ]] (पु०) चिकने पदार्थ । ~चुपड़ा (वि०) 
अच्छी तरह सजाया हुआ; ~पन (पु०) = चिकनाई 

चिकनाई-(स्जी०)  चिकनापन, चिकनाहट 2 स्निग्धता, 
सरसता ३चिकना पदार्थ 

चिकनावट-बो० (स्री०) ॥ चिकनी-चुपड़ी बातें करने की 
स्थिति, भाव 2 बिगड़ा हुआ काम सुधारने हेतु मीठी बातें करने 
की क्रिया 

चिकनाहट-(ख्री०) = चिकनाई 

चिकनिया-(वि०) प्रायः सज-सँवरकर रहनेवाला, सुंदर और 
सङ्ध्जवाला 

चिकरना-(अ० क्रि) ॥ जोर से चिल्लाना 2 चिंघाइना 

चिकवा-बो० (पु०) बकर-कसाई 

चिकारा-! (पु०) एक वाद्य || (पु०) हिरन का एक प्रकार 

चिकित्सक-सं० (पु) दवा-इलाज करनेवाला, वैध। 
~प्रमाणक (पु०) चिकित्सक द्वारा अस्वस्थता का दिया गया 
प्रमाण पत्र 

चिकित्सन-सं० (पु०) चिकित्सा करना 

चिकित्सा-सं० (स्री) इलाज, उपचार। “गृह (पु०) 
दवाखाना, चिकित्सालय; ~दल (पु०) वैद्य, डाक्टरों का 
समूह; ~पद्धति (स्री) इलाज का तरीका, उपचार विधि; 
~परामर्श (पु०) डॉक्टरी राय; “पोत (पु) जहाज़ 
जिसमें दवा दारू रहता है; ~भवन (पु०) = चिकित्सा गृह; 
~व्यबसाय (पु०) वैद्यकी; ~व्यवसायी (पु०) पेशेवर 
डॉक्टर; शास्त्र (पु०) वह विद्या जिसमें विभिन्न रोगों, उनके 
लक्षणों एवं निदान का विवेचन रहता है; ~सेवा (स्त्री०) 
डॉक्टरी नौकरी 

'चिकित्सालय-सं० (पु०) अस्पताल, दवाखाना 

चिकित्सावकाश-सं० (पु०) बीमारी की छुट्टी 

चिकित्सित-सं० (वि०) जिसका इलाज किया गया हो 

चिकित्सीय-सं० (वि०) चिकित्सा किए. जाने योग्य 

चिकित्सु-सं० (पु०) = चिकित्सक 

चिकित्स्य-सं० (वि०) 7 उपचार योग्य 2 जिसे स्वस्थ बनाया 
जा सके 

चिकीर्षक-सं० (वि०) कार्य करने की इच्छुक 

चिकीर्षा-सं० (स्री?) काम करने की इच्छा 

चिकुटी-बो० (सरो) = चिकोटी 

चिकुर, चिंकूर-] सं० (पु०) सिर के बाल, केश ][ (वि०) 
चंचल, चपल 

चिकोटी-(स्री०) चुटकी 
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चिता 


चिकोरी-अं० (स्री?) कासनी साग 

चिक्क-(वि०) चिपटी नाकवाला 

चिक्कट-({वि०) १चिकनाहट या मैल से भरा हुआ 
2 अत्यधिक गंदा 3 चिपचिपा, लसीला 

चिक्कण-सं० (वि०) चिकना 

चिंक्कणन-सं० (वि०) चिकना करना 

चिक्करना-(अ० क्रि) जोर से चिल्लाना, चीत्कार करना 

चिककस-सं० (पु०) ॥जौ का आटा 2 तेल एवं हल्दी के 
मिश्रण से बना जौ के आटे का उबटन 

चिक्कार-(पु०) = चीत्कार 

चिक्की-(ख्जी?) मसालेदार मीठी पपड़ी 

चिखनुरन-(स्री) पौधों के आस-पास उग आनेवाली घास 

चिखुरना-(स० क्रि०) पौधों के आस-पास की घास निकालना 

चिखुरा-(पु०) नर गिलहरी, गिलहरा 

चिखुराई-] (स्री) । चिखुरने की क्रिया 2 चिखुरने की 
मज़दूरी ]] (सत्री०)। चखने की क्रिया 2 चखने की मजदूरी 

चिखुरी-(स्त्री०) गिलहरी 

चिचड़ी-(सत्री२?) कीलनी 

चिचिंड़ा-(पु०) = चचींडा 

चिचियाना-(अ० क्रि०) बार-बार जोर से चिल्लाना 

चिचियारी, चिचियाहट-(स्त्री>) = चिल्लाहट 

चिचुकना-(अ० क्रि) = चुचुकना 

चिचोडुना-(स० क्रिश) = चचोड़ना 

चिजारा-(पु०) मकान बनानेवाला कारीगर, राज, मेमार 

जिट-(स््री०) ॥ छोटा पत्र, रुक्का 2 काग़ज़ का छोटा टुकड़ा । 
~नबीस + फ्रा० (पु०) मुहर्रिर, मुंशी 

चिटककना-(अ० क्रि) ] चिट शब्द करते हुए टूटना 2 चिट 
शब्द के साथ दरार पड़ना (जैसे-शीशे का गिलास चिटकना) 
3 जलती लकड़ी का चिट-चिट करना 4 चिट ध्वनि करते हुए 
खिलना (जैसे-कलियाँ चिटकना) 5 चिढ़ना 

चिटक्ाना-(स० क्रिश) । चिटकने में प्रवृत्त करना 2 खिझाना, 
चिढ़ाना 

चिटनीस-(पु०) = चिटनवीस 

चिहु-(स्री०) = चिट 

चिह्ला-] (वि०) 7 सफ़ेद, गोरा ]] (पु०) सीप के आकार का 
सफेट छिलका |]।इ ठा बढावा । ~रूड़ाना अनचित कार्य में 

> *पृप कना 

चिट्ठा-(पु०) खाता 2 आय-व्यय आदि का वार्षिक विवरण 
३मज़दूरी या वेतन का हिसाब 4 काम में लगनेवाले धन का 
विवरण, खर्च के मदों की सूची 5 काम आदि का पूरा ब्योरा । 
~च्यही (स्त्री०) मज़दूरों को हिसाब देने का रजिस्टर 

चिट्टी-(स्री०) । खत, पत्र (जैसे-मुझे आपकी चिट्ठी नहीं 
मिली) 2 आज्ञापत्र 3 निमंत्रण पत्र 4 पुरजे डालकर विशेष वस्तु 
के अधिकारी का नाम निश्चित करना। “पत्री (ख्री०) 
॥ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने-जानेवाला ख़त, पत्र 
2 पत्राचार, पत्र-व्यवहार; --बही (स्र) पत्रादि का हिसाब 
रखने का रजिस्टर; ~-रसाँ + फ़ा० (पु०) डाकिया; “-हुंडी 
(स्गी०) चिट्टी द्वारा दिया गया महाजनी चेक; ~डालना 
लाटरी डालना; ~भरना 7 लिखे हुए पत्र के अनुसार रुपए 
देना 2 ऋण देना, ऋण चुकता करना 


चिड़चिड़ा-] (वि०) 7 बात-बात पर क्रुद्ध हो जानेवाला 
2 जिसमें चिड़चिड़ापन हो |] (पु०) भूरे रंग का एक छोटा 
पक्षी। ~पन (पु०) चिड़चिड़ाने की अवस्था 

चिड़चिड़ाना-(अ० क्रि) ] जरा-ज़रा सी बात पर नाराज होना 
2 पदार्थ आदि के जलने पर चिड़-चिड़ शब्द होना 3 फट जाना 
(जैसे-चमड़े का जूता चिड़चिड़ाना) 

चिड़चिड्ाहट-(ख्री?) = चिड़चिड़ापन 

चिडुबा-(पु०) = चिउड़ा 

चिड़ा-(पु०) गौरैया पक्षी का नर, गौरा 

चिड़िया-(स्री०) । पक्षी 2 गौरैया 3 सुंदर किन्तु कुछ चंचल 
ररी (जैसे-अब तुमने कौन-सी चिड़िया फँसायी है) 4 ताश का 
रंग चिड़ी 5 बैसाखी आदि के सिर पर लगाई जानेवाली चिड़िया 
की शक्ल की लकड़ी 6 अंगिया आदि के गोलाकार टुकड़े, 
कटोरी। “खाना + फ़ा० (पु०), “घर (पु०) 
पशु-पक्षियों के रखने का स्थान, जंतुशाला; ~चुनमुन (पु०) 
चिड़िया एवं अन्य छोटे जीव जंतु, पक्षी, पखेरू; ~का दूध 
अलभ्य वस्तु, अनहोनी बात; ~फँसना 7 शिकार फँसाना 
2 सुंदर युवती को फुसलाना; सोने की ~~ बहुत बड़ा और 
मालदार व्यक्ति 2 अत्यंत सुंदर स्त्री 

चिड़ियावाला-(पु०) उल्लू, मूर्ख 

चिड़िहार-(पु०) बहेलिया 

चिङ्ली-(ख्री?) । चिड़िया 2 ताश का चिड़िया नामक रंग 
३ बैडमिंटन की गुड़िया 

चिड़ीमार-(पु०) बहेलिया 

चिढ़-(ख्री?)  चिढने की अवस्था, खीझ 2 नाराजगी। 
~निकालना चिढ़ाने के लिए खास बात ढूँढ़ना 

चिढ़ना-(अ० क्रिश) । नाराज होना 2 बुरा मानना 

चिढ़वाना-(स० क्रि) दूसरे से चिढ़ाने का काम कराना 

चिड़ाना-(स० क्रि०) .7 अप्रसन्न एवं खिन्न करना, खिझाना 
2 उपहास करना 3 छेड़ना 

चित्‌-सं० (ख्ी०) हृदय, मन 2 चेतना, ज्ञान 3 ब्रह्म 
4 अनुभूति, विचार 5 आत्मा 

च्छत-] (वि०) पीठ के बल लेटा हुआ, पड़ा हुआ (जैसे-मैंने 
उसे चित कर दिया) ॥ (क्रि० वि०) पीठ के बल 
(अैसे-चित गिरना, चित लेटना) गा (पु०) कुश्ती । चापें 
खाने ~~ ह्लोना परास्त नोना: ~करना कञ्ती में पतिएप्सी २ । 
फ्छाड़ना; ~पट करना ।नश्चय करना; ~फ्ट होना निणे 


होना; ~ह्लेना । कुश्ती में हा. जाना 2 हक्का-बवको ९ 


जाना 

चितकळरा-(वि०) । रंग-बिरिंगा 2 चितला 

खित-पट-(पु०) 7 बाज़ी लगाकर खेला जानेवार खेल 
2 मल्लयुद्ध, कुश्ती 

चितस्ना--(स० क्रि) । चित्रित करना 2 बेल-बूटों आदि की 
तरह आकृतियाँ बनाना 3 अच्छी तरह लगाना 

चितला-(वि०) चितकबरा, सफ़ेद-काले रंग का 

चितवन-(स््री०) । प्रेमपूर्वक देखने का ढंग, कटाक्ष 2 दृष्टि, 
निगाह 

चिता-सं० (स्री) शव जलाने हेतु लकड़ियों का ढेर। 
>-भूमि (ख्री०) श्मशान घाट; ~रोहण (पु०) चिता प्र 
रखना; ~पर चढ़ना मरने हेतु चिता पर रखा जाना 
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चिथड़ा 


~सजाना शवदाह हेतु चिता तैयार करना; “साधन (पु०) 
चिता पर तंत्र-मंत्र करना 

चिताना-(स० क्रिश) ॥ चेताना, ध्यान दिलाना 2 सचेत करना 

चितावनी-(स्त्री०)) = चेतावनी 

चिति-सं० (स्री) ॥ ढेर, राशि 2 चेतना 

चितिया-(वि०) चित्तीदार 

चितेरा-(पु०) चित्रकार (स्री चितेरिन) 

चित्त-(वि०) = चित 

चित्त-सं० (पु०) ॥ अंतःकरण, मन 2 दृष्टि, चितवन। 
~निबृत्ति (ख्री०) संतोष और सुख, संयम; “अदासन 
(पु०) चित्त के परिष्कार द्वारा प्राप्त प्रसन्नता; ~भ्रश (पुर) 
पागलपन; ~विकृति (स्री०) । मन का विकार 2 मानसिक 
सदोषता; ~विक्षेष (पुश) मन को अस्थिरता; ~विपर्यय 
(पुः) उन्माद; ~विप्लब (पु०) 7 उन्माद 2 नशा, मस्ती; 
~विभ्रम (पु०) भ्रांति; “विश्लेषण (पु०) मैत्री भंग; 
"वृत्ति (स्री) ॥ चित्त को अवस्था 2 मन का भाव; 
~शुद्धि (खर) चित्त का निर्मल होना, निर्विकार होना; 
-_उचटना मन उदास होना; ~चढ़ना ध्यान बना रहना; 
~देना मन लगाना; ~पर चढ़ना = चित्त चढ़ना; “जबैंटना 
मन का किसी एक विषय में न लग सकना; ~से उतरना 
१ अप्रिय हो जाना 2 भूल जाना 


चित्ताकर्षक, चित्तापहारक-सं० (वि०) मन को मोहित 


करनेवाला, लुभानेवाला 
चित्ताभोग-सं० (पु०) । पूर्ण चेतनता 2 आसक्ति 
चित्तायुक्त-सं० (वि०) चित्तवाला 


चित्ती-(ख्री०) ॥ छोटा धब्बा 2 वस्त्रों पर छापे गए छोटे-छोटे 


चिह्न 3 काढे गए छोटे-छोटे चिह। ““दार # फ़ा० (वि०) 
घब्बेवाला 

चित्य-सं० (वि०) चुने जाने योग्य 

चित्र-सं० (पु०) ॥ तसवीर (जैसे-चित्र खींचना मना है) 


2 आलेख्य (जैसे-सुंदर चित्र बनाना) । “कक्ष (पु०) चित्रों 


का कमरा; “कर (पु०) चित्र बनानेवाला, चित्रकार; 


~करण (पु०) = चित्रकला; ~कला (स्त्री) चित्र बनाने 
की कला; ~कार (पु०) चित्र बनानेवाला; ~कारी + हिं? 
(स्त्री०) ॥ चित्र बनाने की विद्या 2 चित्रकार का काम 3 बनाए 
हुए चित्र; ~काव्य (पु०) चित्रों के आकार में लिखित | 
~जल्प (पु०) साहि० नायक-नायिकाओं का रूठ जाने पर 
एक दूसरे को अनाप-शनाप कही जानेवाली बात; -नेत्रा 
(स्त्री०) मैना पक्षी; ~पट (पु०) जिसपर चित्र बनाया 
जाय वह तख्ता, कपड़ा आदि 2 सिनेमा का परदा; पटी 
(स्री) छोटा चित्रपट; “परिचय (पु०) चित्र संबंधी 
विवरण; --प्रतियोगिता (खी०) अनेक चित्रों में श्रेष्ठ एवं 
सुंदर चित्र का चुनाव; “प्रदर्शनी (स्त्री०) चित्रों का मेला; 
~फलक (पु०) पटिया जिस पर चित्र बना हो; "बद्ध 
(वि०) तस्वीर में अंकित; “मद (पु०) चित्र देखकर 
अनुराग होना; “मय (वि०) चित्रयुक्त; --मृग (पु०) 
चितकबरा हिरन, चीत; ~लिपि (स्त्री?) ऐसी लिपि जिसमें 
शब्दों, अक्षरों आदि के स्थान पर वस्तुओं एवं क्रियाओं के चित्र 
बने होते हैं; “लेखक (पु०) = चित्रकार; “लेखन 
(पु०) । चित्र बनाना 2 बना-बनाकर सुंदर अक्षर लिखना; 


~लेखनी, “लेखा (खी०) चित्र बनाने की कलम, कूँची; 
"बत्‌ (वि०) चित्र की तरह; ““बिचित्र (वि०) ॥ अनेक 
रंगोंवाला, रंग बिरंगा 2 अद्भुत, विलक्षण 3 बेल-बूटेदार; 
~विद्या (्री०) -चित्र कला; “विनोद (पु०) चित्र द्वार 
मनोरंजन; “शब्द (पु०) ऐसा शब्द जो चित्र उपस्थित कर 
दे; ~शाला (स्त्री) । वह स्थान जहाँ चित्र बनाए जाते हों 
2 वह कमरा, गैलेरी आदि जहाँ अनेक चित्र लगे हों; ~सर्ष 
(पु०) चीतल साँप; “सामग्री (स्री) चित्र बनाने का 
सामान; “सारी + हिं० (ख््री०) ॥ चित्रशाला 2 रंगमहल, 
विलास भवन 3 सलमे-सितारे युक्त ओढ़नी; “-स्थ (वि०) 
१ चित्र में अंकित किया हुआ 2 चित्र के समान स्तब्ध एवं 
निश्चल 

चित्रक-सं० (पु०) ॥चीता 2 टीका 

चित्रण-सं० (पु०) ॥ चित्र अंकित करने की क्रिया 2 चित्र में 
रंग भरने का भाव । ~फलक (पु०) चित्र बनाने का फट्टा 

चित्रल-सं० (वि०) = चितकबरा 

चित्रांकन-सं० (पु०) हाथ से तस्वीर बनाने का काम 

चित्रांकित-सं०(वि०)जिसे चित्र रूप में अंकित किया गया 

चित्रांग-[ सं० (वि०) जिसके अंग पर चित्तियाँ, धारंयाँ, चिह 
आदि हों ]] (पु०) । चीता नाम का पेड़ 2 चीतल साँप 

चित्राकृति-सं० (स्री) चित्र द्वार आकृति 

चित्नाक्ष-सं० (वि०) विचित्र और सुंदर आँखोंचाला 

चित्राक्षर-सं० (पु०) चित्र के रूप में लिखे गए अक्षर 
(जैसे-चीनी अक्षर) 

चित्रागार-सं० (पु०) = चित्रकक्ष 

चित्रात्मक-सं० (वि०) चित्रमय। “ता (स्री०) चित्रमयता, 
चित्रपूर्णता 

चित्राधार-सं० (पु०) । चित्रपट 2 चित्र आदि को सुरक्षित 
रखने की किताब, अल्बम 

चित्रालय-सं० (पु०) = चित्रशाला 

चित्रालेखन-सं० (पु०) चित्र बनाना 

चित्रालोचक-सं० (पुश) चित्र की आलोचना करनेवाला 

व्यक्ति 


चित्राघली-सं० (स्त्री?) चित्रों की माला, अल्बम 
चित्रिणी-(स्री०) । अनेक कलाओं में प्रवीण नारी 2 कामसूत्र 


के अनुसार स्त्री का एक प्रकार 


चित्रित-सं० (वि०) ॥ चित्र रूप में अंकित किया हुआ 


2 चित्रयुक्त 


चित्रीकरण-सं० (पुऽ) । चित्रित करना 2 चित्र के रूप में 


लाना 3 सजाना 


चित्रोक्ति-सं० (ख्री०) ॥ अलंकृत भाषा में कही हुई गत 


2 अलंकारयुक्त सुंदर कविता 


चित्रोत्तर-सं० (पु०) साहि० एक शब्दालंकार जिसमें प्रश्‍न के 


शब्दों में ही उसका उत्तर होता है 


चित्रोपम-सं० (वि०) चित्र चित्रण जैसा सजीव (वर्णन) 
चित्रोपयोगी-सं० (वि०) चित्र बनाने के लिए उपयोगी 

चित्र्य-सं० (वि०) जो चित्र रूप में अंकित किए जाने योग्य हो 
चिथड़ा-] (पु०) फटा-पुराना कपड़ा, गूदड़ [ (वि०) बहुत 


फटा हुआ। “गुदड़ा (पु०) रद्दी कपड़ा; चिथड़े- 
कर देना धञ्जियाँ उड़ा देना 
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चिथाड़ना 259 च्रि 


चिथाड़ना-(स० क्रि०) ॥ फाडना, चिथड़ा करना 2 घज्नियाँ 
उड़ाना 3 जलील करना, लथेड़ना 

चिदाकाश-सं० (पु०) आकाश के समान निर्लिप्त, ब्रह्म 

चिदात्मा, चिदानंद्‌-सं० आनन्द और चैतन्य स्वरूप, ब्रह्म 

चिहुलास-स० (पु०) ब्रह्म को माया | 

चिनक-(खी०) । चुनचुनाहट 2 हल्की जलन एवं पीड़ा 

चिनगारी, चिनगी-(स्री०) अग्निकण, स्फुलिंग। ~छोड़ना 
झगड़ा लगानेवाली बात कहना; ~डालना । आग लगाना 
2 झगड़ा लगाना 

चिनाना-(स० क्रिश) = चुनवाना 

श्िनिया-] (वि) चीन देश में होनेवाला 2 चीन दश का 
| (वि०) । चीनी का बना हुआ 2 चीनी के रंग का 3 चीनी 
के स्वाद जैसा 

चिनौती-(स्री?) = चुनौती 

चिन्म्रय-] सं० (पु०) पूर्ण तथा विशुद्ध ज्ञानमय || (पु०) 
परमात्मा, परमेश्वर 

चिन्ह-(पु०) = दे० चिह्न (शुद्ध रूप) 

चिन्हन-(पु०) दे० चिह्न (शुद्ध रूप) 

चिन्हांकन-(पु०) = दे० चिह्रांकन (शुद्ध रूप) 

चिन्हाना-(स० क्रि) पहचान करना, परिचय कराना 
2 पहचानने में प्रवृत्त करना 

चिन्हानी-(ख्री२) ॥ निशानी 2 पहचान ३रेखा आदि का 
निशान 

चिन्हार-(वि०) जान पहचानवाला, परिचित 2 जिसे कोई 
जानता हो 

चिपक-(स्त्री०) चिपकने की स्थिति 

चिपकना-(अ० क्रिः) ॥ सटना, जुड़ना (जैसे-कागज़ 
चिपकना) 2 लिपटना (जैसे-नायिका-नायक के गले से 
चिपक गई) 3 सटकर बैठना (जैसे-चिपकने की ज़रूरत नहीँ 
हे) 4 प्रगाढ़ प्रेम होना 

चिपकाना-(स० क्रिश) । जोड़ना (जैसे-इस चित्र को कापी में 
चिपका दो) 2 लिपटाना, आलिगन करना 3 काम में लगाना 
(जैसे-इसे भी रोज़गार में चिपकाए रहो) 

चिपकाव-(पु०) जोड़ 

चिपचिपा-(वि०) चिपकनेवाला, लसदार (जैसे-चिपचिपा 
रंग) 

चिपचिपाना-[ (अ० क्रि) लसीली वस्तु का चिपचिप शब्द 
करना (जैसे-गुड की चाशनी का चिपचिपाना) ]| (स० 
क्रि) पदार्थ को चिपचिपा बनाना 

चिपच्रिपाहट-(ख्री०) लसीलापन, लसी 

चिपटना-(अ० क्रि) ॥ चिपकना, सटना 2 दे० चिमरना 
3 आलिंगन में लेना 

चिपटा-(वि०) उभरा हुआ न हो, घँसा हुआ (जैसे-उसकी 
नाक चिपटी है) 

चिपटाना-(स० क्रिश)  चिपकाना, सटाना 2 आलिंगन 
करना, लिपटाना 

चिपटापन-(पु०) चिपटे होने का भाव 

चिपड़ा-] (वि०) जिसकी आँख में कीचड़ हो ]] उपला, गोठ. 

चिपड़ी-(स्री?) छोटा उपला, गोंइठी 

चिटप-सं० (पु०) चि० एक तरह का नख रोग जिसमें 


नाखूनों के नीचे तथा आस-पास का मांस गलने लगता है 

चिप्पख-(वि०) ] चिपका हुआ, दबा हुआ 2 अल्यंत 
दुबला-पतला ३ चिपटा 

चिप्पड़-(पु०) लकड़ी की छाल आदि का टुकड़ा 

चिप्पी-] (स्री०) धातु आदि का छोटा चिप्पड़ || बो० 
(स्री०) = चिपड़ी 

चिबुक-(पु०) ठोड़ी 

चिमटना-(अ० क्रिश) सट जाना (जैसे-गुड में च्यूटों का 
चिमटना) 2 मतलब के लिए बराबर साथ लगे रहना 
(जैसे-ठेकेदारों का अधिकारियों से चिमटना) 3 पिंड न छोड़ना 
(जैसे-भिखारी का यात्री से चिमटना) 

चिमटा-(पु०) धातु का बना दो फलवाला एक लंबा उपकरण 

चिमटाना-(स० क्रि) ] चिमटने में दूसरे को प्रवृत्त करना" 
2 आलिंगन करना, गले लगाना 

चिमटी-(स्त्री०) चिमटे के आकार का छोटा उपकरण 

चिमड़ा-(वि०) = चीमड़ 

चिमनी-अं० (ख्री०) ॥ इंजनों, भवनों में लगी गोलाकार नली 
जिसमें से धुआँ निकलता है (जैसे-बिजलीघर की चिमनी) 
2 लेंपों आदि की शीशे की गोलाकार नली 

चिरंजीव-] सं० (वि०) बहुत समय तक जीवित रहनेवाल. 
दीर्घजीवी, दीर्घायुवाला [[ (अ०) आशीर्वादात्मक विशेषण 
जिसका अर्थ है दीर्घायु हो 

चिरंजीवी-सं० (वि०) चिरजीवी 

चिरंटी-सं० (सत्री) पिता के घर रहनेवाली सयानी लड़की 
2 युवती 

चिरंतन-सं० (वि०) बहुत दिनों से चला आता रहनेवाला, 
पुरातन। “जता (स्री) पुरातनता, पुरानापन 

चिर-] सं० (वि०) ॥ दीर्घकालीन 2 जो बहुत दिनों तक बना 
रहे, दीर्घकालव्यापी 3 दीर्घ, बहुत | (पु) देर विलंब 
| (क्रिः वि०) बहुत दिनों तक । (पु०) तीन मात्राओं का 
वह गण जिसका पहला वर्ण लघु हो; तरणी (पु०/वि०) 
जो सदा के लिए ऋण अस्त हो (व्यक्ति); “कार, >कारी 
(वि०) देर लगानेवाला, दीर्घ सूत्री; काल (पु) बहुत 
समय, दीर्घकाल; ~कालिक, कालीन (वि०) ] बहुत 
दिनों से चला आता हुआ, पुराना 2 बहुत दिनों तक बना 
रहनेवाला; --कुमार (वि०) विवाह न करनेवाला; ~कृततज्ञ 
(वि०) हमेशा आभार माननेवाला; ~क्रिय (वि०) काम में 
देर करनेवाला; ~क्रिय-ता (स्त्री०) दीर्घसूत्रता ~जीबक 
(वि०) बहुत दिनों तक जीवित रहनेवाला, चिरजीवी; 
~जीबन (पु) अमर जीवन; जीवी (वि०) 
= चिरजीवक; तिक्त (पु०) चिरायता; तुषार रेखा 
(स्री) जिसपर सदैव बर्फ जमी रहे; ~नवीन (वि०) जो 
कभी पुराना न हो, हमेशा नया रहनेवाला; “निद्रा (ख्री०) 
मृत्यु; “परिचित (वि०) जो बहुत दिनों से 
जान-पहचानवाला हो; ~पोषित (वि०) जिसे बहुत दिनों 
तक पाला-पोसा गया हो; ~्रतीक्षित (वि०) जिसकी बहुत 
दिनों से प्रतीक्षा की जा रही हो; --प्रसिद्ध (वि०) जो बहुत 
दिनों से मशहूर हो; ~भान्य (वि०) जो बहुत दिनों से सम्मान 
पाता रहा हो; ~रोगी (वि०) ] सदा बीमार रहनेवाला 2 जो 
बहुत दिनों से बीमार हो; ~वांछित (वि०) बहुत दिनों से 
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चाहा हुआ; वियोग (पु०) दीर्घ काल की जुदाई; विस्मृत 
(वि०) बहुत दिनों से भूला हुआ; ~वियोग (पु०) दीर्घ 
काल की जुदाई; --बिस्मृत (वि०) बहुत दिनों से भूला हुआ; 
“-शत्रु (पु) ॥ सदा का दुश्मन 2 पुराना दुश्मन; ~शांति 
(खी०) मृत्युः ~संगी ] (वि०) सदा साथ रहनेवाला 
गा (पु०) पुराना साथी; ~सखा (पु०) पुराना दोस्त; 
~सरम्मानित (वि०) = चिर मान्य; “स्थ, “स्थायी 
(वि०) देर तक रहनेवाला, टिकाऊ; “-स्नेह (पु०) सदा के 
लिए प्यार, स्थायी प्रेम; --स्मरणीय (वि०) जिसे बहुत दिनों 
तक याद रखा जा सके; “स्वप्न (पु०) देर का सपना 
चिरई_बो० (स्री?) = चिड़िया 
चिरक ढाँस-(र्ी०) हमेशा किसी न किसी रोग का बना रहना 
चिरकना-(अ० क्रि०) बहुत कष्ट से थोड़ा-थोड़ा मल त्यागना 
चिरकीन-फ्रा० (वि०) । थोड़ा-थोड़ा मल त्याग करनेवाला 
2 अत्यंत मैला 
चिरकुट-(पु०) = चिथड़ा ` 
चिरना-] (अ० क्रिश) । कट जाना 2 फटना ]] (पु०) चीरने 
का औजार 
चिरबती-(वि०) चिथड़े-चिथड़े किया हुआ 
चिरवाई-[ (स्री) ॥ चीरने का काम 2 चीरने की मज़दूरी 
॥ वर्षा होने पर पहली जोताई 
चिरवाना-(स० क्रि०) चीरने के काम में दूसरे को लगाना 
चिराँदा-(वि०) = चिडचिडा 
चिराइता-(पु०) = चिरायता 
चिराई-(ख्री०) ॥ चीरे का काम 2 चीरने की मज़दूरी 
चिराग़-फ्रा० (पु०) दीपक, दीआ। “गुल (पु०) । युद्ध 
आदि के समय रोशनी का घर से बाहर न आने देना 2 बत्तियाँ 
न जलाने से उत्पन्न स्थिति, ब्लैक आऊट; ~दान (पु०) 
आघार जिसपर दीआ रखा जाए, दीयट, शमादान; “का 
हसना चिराग से फूल झड़ना, चिनगारियाँ झड़ना; ““गुल 
करना दीआ बुझाना; ~गुल होना दीआ बुझना; --ठंडा 
करना = चिराग गुल करना; ~-तले अँधेरा । रखवाले के 
सामने चोरी 2 ज्ञानी के घर में घोर मूर्खता का आचरण होना; 
दिखाना रोशनी करना; ~बढ़ाना दीआ बुझाना; ~चत्ती 
का वक़्त दीया जलाने का समय; ~से~ जलता है एक के 
गुण से दूसरे को लाभ होता है; ~से फूल झड़ना जलती बत्ती 
से चिनगारियाँ निकलना 
जिराशी-फ़ा० (स्री?)  दीआ-बत्ती का खर्च 2 पवित्र स्थान 
पर दीआ-बत्ती के निर्वाह हेतु दी गई भेंट 3 जुए के अड्डे पर 
दीपक जलानेवाले को दिया जानेवाला पैसा 
चिराना-] (स० क्रि) चीरने का काम किसी अन्य से कराना, 
'फड़वाना 
'चिराना-]] (वि०) पुराना, प्राचीन 2 जीर्ण-शीर्ण 
चिरायध-(ख्री०) । चमड़े, चरबी, बाल आदि के जलने से 
फैलनेवाली दुर्गंध 2 फैलनेवाली बदनामी 


चिरायता-(पु०) कड़वे स्रादबाला एक छोटा पौधा जो दवा के 
काम आता 


चिरायु-सं० (वि०) लंबी उम्रवाला, दीर्घायु 
चिराव-(पु०) ] चीरे की क्रिया 2 चीरने से होनेवाला जख्म, 
घाव 


चिरु-सं० (पु०) कंधे एवं बाँह का जोड़, मोढ़ा 

चिरौंटा-(पु०) चिड़िया का बच्चा 

चिरौरी-(स्त्री०) प्रार्थना, विनती 

वन्य ) १ क्षणिक कांति या चमक 2 क्षणिक पीड़ा या 

स a 

चिलकना-(अ० क्रि०) । रह-रहकर दर्द होना, पीड़ा होना 
2 रह-रहकर चमकना 

चिलका-बो० (पु०) नवजात शिशु 

चिलकाना-(स० क्रिश) ॥ चिलकने में प्रवृत्त करना 
2 चमकाना 

कम (पु०) चीड़ का फल जिसकी गिरी खाई जाती 


चिलचिल-] (पु०) अबरक, अभ्रक ]] (वि०) चमकीला 
चिलचिलाना-] (अ० क्रि’) चिलकना, चमकना ][ 
(स० क्रि) = चमकाना 
चिलड़ा-(पु०) बेसन आदि की बनी पूरी 
चिलता-फ़रा० (पु०) कवच, बख्तर 
चिलबिला, चिलबिल्ला-(वि०) चंचल, चपल, नटखट 
चिलम-फ्रा० (स््री०) कटोरी के आकार का नलीदार मिट्टी का 
बना पात्र (जैसे-हुक्के की चिलम में, आग भर दो) । ~चट 
+ हिं० (पु०) तंबाकू पीनेवाला; ~बरदार (पु०) तंबाकू 
पिलानेवाला नौकर द 
चिलमची-तु० (ख्री०) । थाल के किल्लारे का आकार जैसा 
पात्र जिसके बीच का भाग देगची जैसा-होता है जिसमें कुल्ली 
आदि करते हैं 2 चिलम रखनेवाला हुक्के का भाग 
चिलमन-फ्रा० (स्री०) बाँस की तोलियो आदि का बना पर्दा, 
चिक 
चिलमिलिका-(स्री०) 7 जुगनू, खद्योत 2 विद्युत, बिजली 
चिल्लड़-(पु०) = चीलर 
चिल्ल-पों-(ख्री०)  चिल्लाहट 2 शोर गुल (जैसे-घर में 
हमेशा चिल्ल-पाँ मची रहती है) 
चिल्लर-(पु०) रेजगारी, खुदरा 
चिल्लवाँस-(पु०) रोग आदि के समय बच्चों का 
चिल्लाना 
चिल्लवाना-(स० क्रिश) चिल्लाने में प्रवृत्त करना 
चिल्ला] फ़ा० (पु०) ] चालीस दिनों का काल 2 चालीस 
दिनों का व्रत, अनुष्ठान 3 प्रसूता के चालीसे दिन का स्नान 
|| (पुर) 7 धनुष की डोरी, प्रत्यंचा 2 पगड़ी का पल्ला 
3 चीला 
चिल्लाना-(अ० क्रि’) ॥शोर मचाना, हल्ला करना 
(जैसे-गली में कुत्ते चिल्ला रहे थे) 2 ज़ोर से कहना 
(जैसे-नेता चिल्ला-चिल्लाकर भाषण दे रहे थे) 3 बार-बार 
कहना (जैसे-भिखारी गली में बैठा राम-राम चिल्लाता है) 
लाह) १ शोर गुल, हो हल्ला 2 चिल्लाने की 
चिल्ली-सं० (स्र?) ॥ झिल्ली नाम का कीड़ा, लोध 
2 बिजली 
Ce (पुः) चिड़वा 
संश (पु०) चिबुक, ठुड्डी, ठोढ़ी 
चिहुँकना-बो० (अ० क्रि०) हक े 
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चिहुँटना 26] 


चील्ह 


चिहुँटना-(स० क्रि०) ॥ चिकोटी काटना 2 मर्म भेदी पीड़ा 
पहुँचाना 3 दबोच लेना 4 लिपटना , 

चिह्न-सं० (पु०) शारीरिक निशान (जैसे-चाकू से बना' 
चिह्र) 2 दाग (जैसे-फोड़े का चिह) 3 घर्षण, दाब से बना 
निशान (जैसे-चरण-चिह) 4 जन्म जात शरीर पर बना दाग, 
निशान, लक्षण (जैसे-पैदा होने का चिह्न अमिट है) 

चिह्लांकन-सं० (पु०) ॥ विराम चिह्न लगाना 2 निशान लगाना 

चिल्लांकित-सं० (वि०) निशान लगाया हुआ 

चिह्वित-सं० `(वि०) जिस पर निशान लगाया गया हो 

चीं-(स्री०) । चिड़ियों के बोलने का शब्द 2 कष्ट, पीड़ा से 
निकलनेवाली बारीक आवाज़। ~चपड़ (स्री?) हल्का 
प्रतिवाद, मामूली विरोध; ~चीं (स्री०) । चीं-चीं की ध्वनि, 
कोमल एवं दीनतासूचक शब्द 2 धीमे स्वर में की जानेवाली 
बातें; ~खोलना असमर्थता एवं दीनता के लक्षण दिखाना, 
हार स्वीकार करना 

चींटा-(पु०) = च्यूटा, चिउँटा 

चींटी-(ख्री०) = च्यूटी, चिंउँटी 

चींथना-(स० क्रिश) = चीथना 

चीक-(स्री?) = चीख 

चीकट-(पु०)/(वि०) चिक्कट, मैल, कीचड़ 

चीकना-[| (अ० क्रि) । चीत्कार करना, चीखना 
2 चिल्लाकर बोलना || (वि०) = चिकना 

चीकर-(पु०) चरस द्वारा कू से निकाले गए पानी को बहाने 
का स्थान 

चीकू-(पु०) आलू जैसे छिलकेवाला एक मीठा फल 

चीख-(स्री०) । तीव्र ध्वनि 2 तीव्र एवं कटु ध्वनि (जैसे-इंजन 
की चीख से वह डर गया) । ~पुकार (स्री०) चिल्लाकर 
मचाई जानेवाली पुकार; ~मारना ज़ोर से चिल्लाना 

चीखना-] (स० क्रिश) = चखना [[ (अ० क्रि) = चीकना 

चीखर-(पु०) कीचड़ 

चीखुर-(पु०) गिलहरी 

चीज़॑-फ़ा० (स्री) ॥ वस्तु, पदार्थ 2 बहुमूल्य अनूठी वस्तु 
3 महत्त्व की वस्तु 4 बात 5 साहित्य, कला की वस्तु 

चीड़, चीढ़-(पु०) एक प्रकार का देशी लोहा 2 चमड़ा 
छीलकर साफ़ करने की क्रिया 3 एक सुंदर सदाबहार वृक्ष 
जिसका तना बहुत लंबा होता है तथा उसकी लकड़ी अनेक 
'सामान बनाने के काम आती है 

चीतना-| (स° क्रि) ॥ सोचना 2 स्मरण करना 
[ (अ० क्रि०) होश में आना, चेतना 2 चित्रित करना 
चीतल-(पु०) ॥ चित्तीदार और सुंदर बारहसिंघा 2 चित्तीदार 
सर्प 

चीता-] (पु०) घारीदार प्रसिद्ध हिंसक एवं विशाल जंतु, बाघ 

चीता-ए (पु०) एक प्रकार का क्षुप जिसकी पत्तियाँ दवा के 
काम आती है 

चीत्कार-सं० (पु०)  चिल्लाहट 2 चीख-पुकार (जैसे-सर्प 
देखकर लड़का चीत्कार उठा) 

चीथड़ा-(पु०) = चिथडा 

चीथना-(स० क्रिश) फाड़ता 

चीदा-फ्रा० (वि०) । चुना हुआ 2 बढ़िया 

चीनक-सं० (पु०0-तीरी3 लिखी! Deshmukh Library, 


चीनज-] सं० (पु०) एक प्रकार का लोहा || (वि०) चीन 
देश में उत्पन्न होनेवाला 

चीन-पंथी-(वि०) चीनवादी 

चीन-विज्ञान-हिं० + सं० (पु०) चीन से संबंधित विज्ञान 

चीन-विज्ञानी-हिं० + सं० (पु०) चीन से संबंधित विद्या का 
विशेषज्ञ 

चीनांशुक-सं० (पु) ॥चीन से आनेवाला रेशमी वस्न 
2 रेशमी कपड़ा 

चीना-] (पु०) चीन देश का निवासी ]] (वि०) चीन देश का 

चीनिया-(वि०) जो चीन देश से संबंधित हो 

चीनी-[ (वि०) चीन देश का (जैसे-चीनी भाषा, चीनी मिट्टी) 

चीनी-]] (स्री०) सफ़ेद शक्कर (जैसे-चाय में चीनी कम 
है) । "चंपा (पुर) बढ़िया केला 

चीन्ह-(पु०) दे० चिह्न (शुद्ध रूप) 

चीन्हना-(स० क्रिश) देखे हुए व्यक्ति आदि को पहचान 
लेना 

चीपड़-(पु०) ॥ आख का कीचड़ 2 दे० चिप्पड़ 

चीफ़-] अं० (वि०) मुख्य, प्रधान (जैसे-चीफ़ कमिश्नर, 
चीफ़ जस्टिस) [[ (पु०) ] मुखिया 2 कबीले, जाति का नेता 
3 राजा 

चीमड़-(वि०) 7 जो चमड़े की कड़ी हो 2 जो पीछा न छेडता 
हो 3 जिससे जल्दी पैसा वसूल न किया जा सके 

चीयाँ-(पु०) इमली का बीज 

चीर-सं० (पु०) ] कपड़ा, वस्र 2 कपड़े, कागज़ आदि का 
कम चौड़ा और लंबा टुकड़ा 3 चिथड़ा, लत्ता 4 साधुओं, 
योगियों आदि के पहनने का कपड़ा। “-हरण (पु०) वख 
चुरा ले जाना (जैसे-गोपियों का चीर हरण) 

चीर-(स्री०)  चीरने की क्रिया 2 चीरकर बनाई गई दरार । 
~घर (पु०) मुर्दाखाना, मुर्दाधर, लाशघर; ~फाड़ (स्त्री०) 
॥ चीरने फाड़ने की क्रिया 2 शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन 

चीरक-(पु०) 7 गोलाकार लपेटा हुआ लंबा कागज़ 2 कागज़ 
पर लिखी हुई सार्वजनिक घोषणा 3 लिखने का ढंग 4 लेख्य 

चीरना-(स० क्रि’) । फाडकर अलग करना (जैसे-कपड़ा, 
लकड़ी आदि चीरना) 2 अलग कर देना, निकाल देना 3 रास्ता 
बनाना (जैसे-नाव नदी में जलधार चीरती हुई बढ़ती है) 

चीरा-] (पु०) । पगड़ी के काम आनेवाला लहरदार रंगीन 
कपड़ा 2लहरदार रंगीन कपड़े की बनी पगड़ी। 
--बंद + फ़ा० (पु) चीरा बांधने का काम करनेवाला; 
--खंदी + फ़ा० (स्री)  चीरा बांधने की क्रिया 2 ताश के 
कपड़े पर पगड़ी बनाने-के लिए की जानेवाली बुनावट 

चीरा-]] (पु०) । चीरे की क्रिया 2 चीरकर बनाया हुआ घाव 
3 कौमार्य। ~फाड़ी (खी०) चीरने फाड़ने का काम 

चीरि-(स्री?) । आँख पर बाँधी जानेवाली पट्टी 2 धोती आदि 
की लाँग 

चीरी-(वि०) चिथड़े लपेटनेवाला 

चीर्ण-सं० (वि०) चिर हुआ 

चील-(स्री०) बाज़ की जाति का प्रसिद्ध मांसाहारी पक्षी। 
~झषट्टा (पुश) चील की तरह झपट्टा मारकर ले भागना 

चीलड़, चीलर-(पु०) = चिल्ल 

खील्ह-नो० (स्री?) = चील 
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चुटकी 


खीवर-सं० (पु०) योगियों भिक्षुओं आदि के पहनने का वस्त्र, 
चादर आदि 
चीवरी-सं० (पु०) ॥ चीवर पहननेवाला 2 भिक्षुक 
चुंगना-(स० क्रिश) = चुगना 
चुँगल-(पु०) = चंगुल 
चुँगाना-(स० क्रिश) चुगाना 
चुंगी-(स्री०) । महसूल (जैसे-माल ले जाने से पहले चुंगी 
देना) 2 चंगुल भर वस्तु। ~कचहरी (स्री) नगर पालिका 
आदि का प्रधान कार्यालय; “-कानून + अ० (पु०) चुंगी 
देने के संबंध में बनाए गए नियम आदि; ~घर (पु०) चुँगी 
कार्यालय; ~नियम + सं० (पु०) चुँगी संबंधी क्रायदा 
क़ानूर 
चुंगीजाला-(पु०) चुंगी लेनेवाला 
चुंघाना-] (स० क्रिश) माँ का शिशु को अपना स्तन चूसने में 
प्रवृत्त करना 2 पशुओं का अपने बच्चों का थन पिलाना 
| (स० क्रिश) = चुगाना 
चुंडी-(स्री?) = चुंदी, शिखा 
जुंद्री-(स्री2) = चुनरी 
चुंदी-] (ख्री०) चोटी, शिखा 
चुंदी-[| सं० (स्री) कुटनी, दूती 
चुंधा-(वि०) ॥ जिसे कुछ दिखाई न देता हो, अंधा 2 बहुत 
छोटी आंखोंवाला 
सुँधियाना-(अ० क्रि०) = चौंधियाना 
चुंबक] सं० (वि०) ॥ चुंबन करनेवाला 2 कामुक ]] (पु०) 
१ एक तरह का पत्थर जो लोहे को अपनी ओर खींचता है 
2 अपनी ओर आकृष्ट करनेवाला व्यक्ति ।~ता (सत्री०) 
आकर्षित करने का गुण 
चुंबकत्व-सं० (पु०) चुंबक का गुण, आकर्षण। ~मापी 
(पु०) चुंबक की शक्ति मापने का यंत्र; ~लेखी + हिं० 
(पु०) चुंबक की शक्ति का रेखांकन करने का यंत्र; लोहा 
+ हिं० (पु०) चुंबक का शक्तिवाला लोहा 
चुंबकीय-सं० (वि०) ] चुंबक संबंधी 2 जिसमें चुंबक का 
गुण हो (जैसे-उसकी सुंदरता में चुंबकीय आकर्षण है) 
चुंबन--सं० (स० क्रि०) चुम्मा, चूमना । ~आलिंगन (पु०) 
चूमना और गले लगाना 
चुंबित-सं० (वि०) ॥ चूमा हुआ 2 स्पर्श करता हआ 
चुंबी-सं० (वि०) ॥ चुमनेवाला 2 जो किसी को स्पर्श | 
हो, बहुत ऊँचा (जैसे-गगनचुंबी इमारतें) 
चुआ-(पु०) चार पैरोंवाला पशु, चौपाया 
चुआई-(स्री०)  चुआने की क्रिया, टपकाने की क्रिया 
2 चुआने की मज़दूरी 
चुआना-(स० क्रि०) बूँद-बूँद गिरना, टपकाना 
चुक्रंद्र-्रा० (पु०) लाल रंग का प्रसिद्ध मीठा फल जो सब्जी 
के काम आता है 
चुक-(पु०) = चूक ता 
चुकचुकाना-(अ० क्रिश) पसीजना 
बुकट-(पु०) = चंगुल 
क (खी०) = चुटकी 
चुकता-(वि०) ॥ चुकाया हुआ 2 लेना-देना बराबर हुआ 


चुकना-(अग(ह9) (अ तेत तती सर, 


3 तै होना 4 पूरा-पूर परिशोध होना 5 संयोज्य क्रिया जो मुख्य 
क्रिया की समाप्ति की सूचक होती है (जैसे-खेल चुकना, लड़ 
चुकना) र 

चुकवाना-(स० क्रि०) चुकाने में दूसरे को लगाना (जैसे-कर्ज 
चुकवाना पडेगा) 

चुकाई-(स्री०)  चुकने-चुकाने की क्रिया 2 चुकने-चुकाने की 
मज़दूरी 

चुकाना-(स० क्रि०) ] वापस करना 2 क्षतिपूर्ति करना 
(जैसे-ट्रक दुर्घटना में ट्रक मालिक को दस हज़ार रुपये चुकाना 
पड़ा) 3 निपटाना 

चुकारा, चुकाव-(पु०) चुकने-चुकाने की क्रिया 

चुकावरा-बो० (पु०) कर्ज, देन आदि चुकाने की क्रिया 

चुकौता-बो० (पु०) रुपया पाने के समय लिखी जानेवाली 
रसीद 2कर्ज़ का साफ़ हो जाना 

चुककड़-(पु०) कुल्हड़, पुरवा 

चुक्कार-(पु०) गर्जन, गरज 

चुक्र-सं० (पु०) ॥ चूक 2 चूका नामक खट्टा साग । ~फल 
(पु०) इमली 

चुक्रिमा-सं० (र्री) खट्टापन, खटाई 

चुगद-] फ़ा० (पु०) उल्लू |] (वि०) महामूर्ख 

चुगना-(स० क्रि०) पक्षियों का चोंच से अन्न के दाने 
उठा-उठाकर खाना 

चुग़ल-फ़ा० (पु०) ॥ चुग्रलखोर 2 कंकड़, गिट्टक। ~खखोर 
(पु०) पीठ पीछे निंदा करनेवाला; “खोरी (ख्जी०) 
चुगलखोर का काम, पिशुनता 

चुगली -फ्रा० (ख्री०) निंदा, बुराई । ~खाना पीठ पीछे दूसरों 
से की जानेवाली अभियोगात्मक निंदा 


चुगा-] (पु०) चिड़ियों का चारा 

चुगा-]] बो० (पु०) चोग्रा, पहनावा 

चुगाना-(स० क्रि०) चिड़ियों को दाना खिलाना 
चुगुलखोर-फ़ा० (पुश) = चुगलखोर 
चुगुलखोरी-फ़ा० (स्री) = चुगलखोरी 

चुगुली-फ़ा० (स्त्री०) = चुगली 

चुगा-(पु०) चिड़ियों का दाना-दुनका 

चुचकना-(अ० क्रिश)  सूखकर सिकुड़ना 2 मुरझा जाना 
चुचकारना-(स० क्रिश) = चुमकारना 
चुचकारी-(स्जी2) = चुमकार, पुचकार 


चुचानाबो० (अ० क्रि), चुचुआना-(अ० क्रि) दे? 
चुकचुकाना 

चुचुकना-(अ० क्रिश) ॥ सूख जाना 2 रस समाप्त हो जाना 

चुटकना-] (स० क्रि) ] चुटकी से तोड़ना 2 चिकोटी काटना 
गा (स० क्रिश) कोड़ा मारना 

चुटका-(पु०) ॥ उतना पदार्थं जितना चुटकी में आ सके 
(जैसे-चुटकी भर आटा देना) 2 बड़ी चुटकी 

चुटकिला-(पु०) = चुटकुला 

चुटकी -(ख्जी०) 7 अंगूठे, तर्जनी और बीच की उँगली को 
मिलाने से बनी हुई मुद्रा (जैसे-चुटकी से पत्तों का दोना 
बनाना) 2 चिकोटी 3 व्यंग्यपूर्ण बात (जैसे-मीठी चुटकियाँ 
देना) 4 अंगूठे एवं तर्जनी को मिलाकर चटकाने की क्रिया 


० सेठ] ३७४ हिता। चुटकी बजाना 2 भीख 
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देना; ~अजाना चुटकी से आवाज़ निकालना; ~भरना धज उर से आवाज़ कलना > भजा जि जज कि 


4 चुटकी काटना 2 चुटकी लेना; ~माँगना भीख माँगना; 
~लगाना । चुटकी से पकड़ना 2 मसलना 3 कपड़े को दो 
उंगलियों में फँसाकर फाड़ना 4 जेब काटना; लेना हँसी 
उड़ाना, व्यंग्य करना; चुटकियों में चुटकी बजाते, दम भर में; 
चुटकियों में उड़ाना | बात की बात में कर डालना 2 खेल 
समझना 

चुटकुला-(पु०) चमत्कारपूर्ण और विलक्षण उक्ति, बढ़िया 
और मज़ेदार बात, लतीफ़ा। “छोड़ना मनोरंजक, 
कुतूहलजनक बात कहना 

चुटफुट- (वि०) बिखरा हुआ किंतु छोटा और साधारण 
(जैसे-चुट-फुट सामान एक जगह रखना) ॥] (स्री०) 
इधर-उधर फैली हुई फुटकर और मामूली वस्तुएँ 

चुटिया-] (खरी) शिखा, चोटी। “हाथ में होना वश में 
होना, अधिकार में करना || (पु०) चोरों, ठगों आदि का 
सरदार 

चुटियाना-(स० क्रि) ॥ चोट पहुँचाना 2 डसकर घायल 
करना 

चुटीला-] (वि०) । चोट खाया हुआ 2 चोट करनेवाला 
| (वि०) ॥ चोटी पर का, सिरे का सबसे अच्छा और बढ़कर 
2 ठाठ-बाटवाला, भड़कीला 

चुटैल-(वि०) = चुटीला [ 

चुड़िहारा-(पु०) । चूड़ियाँ बनानेवाला 2 चूड़ियाँ 
व्यक्ति 

चुड्ेल-(खी०) भूत की खी, डायन 2 अत्यंत दुष्ट स्वभाववाली 
स्त्री 3 अत्यंत कुरूप एवं घृणित स्त्री 

चुत-सं० (पु०) गुदद्वार 

चुत्थल-[ (वि०) मसखरा, ठट्ठेबाज़ [[ (वि०) = चुत्या 

चुत्थलपना-(पु०) ठट्ठेबाज़ी 

चुस्था-] (पु०) वह बटेर जिसे दूसरे बटेर ने घायल कर दिया 
हो ॥[ चोथा-बकोटा 

चुदक्कड़-(वि०) अत्यधिक मैथुन करनेवाला, अतिकामी 

चुदना-(अ० क्रि०) पुरुष द्वारा संभोग किया जाना 

चुदबाना-(स० क्रि०) । पुरुष से संभोग कराना, मैथुन कराना 
2 स्री का पुरुष से संभोग कराना 

चुदबास-(ख््री०) मैथुन कामना, संभोग इच्छा 

चुदबैया-(वि०) मैथुन करनेवाला, संभोग करनेवाला 

चुदाई-(खी०) । मैथुन, संभोग 2 मैथुन, संभोग के बदले दिया 
जानेवाला धन 

चुदाना-(स० क्रि०) संभोग कराना 

चुदास-(स्रीठ) संभोग की प्रबळ कामना 

चुदासा-(पु०) संभोग की प्रबल इच्छा करनेवाला पुरुष, संभोग 
की प्रबल कामना से अभिभूत व्यक्ति 

चुदौबल-(ख्र०) संभोग करने की क्रिया 

चुन-(पु०) ] गेहूँ, जौ आदि का आटा 2 चूर्ण, बुकनी 

चुनचुना-(पु०) मलाशय में पैदा होनेवाला सफ़ेद कीड़ा। 
जलूगना बुरा लगना 

शुनचुनाना-(अ० क्रिश) ] खुजली और जलन-सी होना 
(जैसे-अच्छा होने पर जख्म चुनचुनाना) 2 हल्की जलन होना 

चुनचुनाहट, चुनचुनी-(खी०) । चुनचुनाने की अवस्था 


2 हल्की जलन 


चुनट-(स्री०)  दे० चुनना 2 सिलावट, शिकन। ~दार + | 


फ़ा० (वि०) जो चुना गया हो, चुनट डाली हुई 
चुनत-बो० (स्री) = चुनट 
चुनन-(स्री०)  चुनने की क्रिया 2 अनाज का कूड़ा कंकड़ 
आदि। ~दार + फ़ा० (वि०) जिसमें चुनन पड़ी हो, जो चुना 
गया हो 
चुनना-(स० क्रिश) ॥ एक-एक करके इकट्ठा करना, बीना 
2 चोंच से दाना आदि उठाना, चुगना 3 अलग करना, छाँटना 
4 पसंद करना 5 वोट, मतदान द्वार पसंद करना 6 सजाना 
चुनरी-(स्री० ) लाल रंग का कपड़ा जिस पर अनेक रंग की 
बुंदियाँ पड़ी हों, चुन्नी 
चुनवाँ | (वि०) ॥ चुना हुआ 2 बढ़िया, अच्छा ]| (पु०) 
छोटा लड़का, बालक 
चुनवाना-(स० क्रि०) किसी दूसरे से चुनने का काम करवाना 
चुनाँ-चुनीं-फ़ा० (स्त्री) ? व्यर्थ की आपत्ति (जैसे-चुनाँ-चुनौं 
से अब कोई फ़ायदा नहीं है) 2 आदेश, राय आदि के विषय में 
होनेवाला औचित्य 
चुनाँचे-फ़ा० (अ०) इसलिए, अतः 
चुनाई-(ख्री०) 7 चुनने की क्रिया 2 चुनने की मज़दूरी 3 चुनने 
का ढंग (जैसे-इस दीवार की चुनाई अच्छी नहीं है) 
चुनाखा-(पु०) परकार, कंपास 
चुनाना-(स० क्रि०) = चुनवाना 
चुनाव-(पु०) ॥पद के लिए उम्मीदवारों में से बहुमत के 
आधार पर चुनना 2 चुनने की क्रिया 3 रुचि, पसंद आदि के 
अनुरूप ग्रहण करना (जैसे-पुरस्कार हेतु पुस्तकों का चुनाव 
करना) 4 चुनी गई वस्तु। “अभियान = सं० (पु०) चुनाव 
के लिए लोगों के पास-जाना; “आंदोलन * सं० (पु०) 
चुनाव के लिए हलचल मचाना; “क्षेत्र + सं० (पु०) 
निर्वाचन-क्षेत्र; “-गठबंधन (पु०) चुनाव के लिए परस्पर 
समझौता और जोड़ मेल; “घोषणा पत्र * सं० (पु०) 
चुनाव के लिए किसी दल का नीति संबंधी प्रचार पत्र; 
टिकट + अं० (पु०) चुनाव के लिए दल की तरफ़ से 
दिया गया आज्ञा पत्र; “द्रिब्यूनल * अं० (पु०) चुनाव का 
फ़ैसला करनेवाला न्यायाधिकरण; “दंगल (पु०) निर्वाचन 
संघर्ष; ~निरीक्षक * सं० (पु०) चुनाव की देखभाल 
करनेवाला अधिकारी; ~प्रणाली = सं० (स्री०) चुनाव का 
ढंग; “याचिका = सं० (स््री०) चुनाव में अवैध तरीकों के 
प्रयोग होने के विरोध में अदालत में दी गई अर्जी; तरण 
नीति + सं० (स्त्री०) चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन संबंधी 
नीति; ~संग्राम + सं० (पु०) चुनाव लड़ना; >-समझौता 
(पु०) चुनाव के लिए दलों का परस्पर समझौता 
चुनिंदा-फ़ा० (वि०) । चुना हुआ 2 श्रेष्ठ, उत्तम 3 प्रतिष्ठित 
चुनी-(खी०) अन्न, दाल आदि का पीसा हुआ आटा, चूर्ण। 
~भूसी (स््री०) मोटे अन्न का चूर्ण, चोकर आदि 
चुनौटिया-] (पुर) ] कत्थई रंग 2 काकरेजी रंग || (वि०) 
4 काकरेजी रंग का 2 कत्थई रंग का 
_(सरी०) गीला “चूना रखने की छोटी डिबिया 
चुनौती-(खी०) ललकार, चैलेंज 
खुन्नट-बो० (स्री?) = चुनट 
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खुन्ना-(पु०) छोटे बच्चों को प्यार से बुलाने का शब्द 
खुक्नी-(खरी०) । ओढ़नी, चुनरी 2 सुनहले, रूपहले सितारे, 
चमकी 


चुप-] (वि०) जो कुछ भी बोल न रहा हो, मौन, खामोश 
गा (ख्री०) चुप्पी, मौन। ~चाप (अ०) ] बिना कुछ 
कहे-सुने, मौन रहकर 2 गुपचुप। --नाधना, “मारना, 
~रूगाना, “साधना चुप रहना, कुछ न बोलना 
चुपका-] (वि०) ॥ मौन, खामोश 2 घुन्रा [[ (पु०) मौन रहने 
की अवस्था 
चुपकी-(स्री?) = चुप्पी 
चुपके-(क्रि० वि०) चुप करके 
चुपड़ना-(स० क्रि०) ] तेल, घी आदि लगाना (जैसे-रोटी पर 
मक्खन चुपडना) 2 चापलूसी करना 3 आरोप करना 
(जैसे-सारा दोष मेरे ही सिर चुपड़ते हो) 
चुपाना-] (अ० क्रि०) चुप हो जाना, मौन रहन्न ]] (स० 
क्रि०) चुप कराना, मौन कराना (जैसे-दाई, ज़रा बच्चे को 
चुपाना) 
चुपीता-(वि०) चुप्पा, घुन्ना 
चुप्पा-(वि०) ] मन की बात मन में ही रखनेवाला, घुत्रा 
2 बहुत कम बोलनेवाला 
चुप्पी-(स्री?) खामोशी, मौन। --उघाड़ना मौन तोड़ना, 
बोलना; साधना मौन हो जाना, चुप रहना 
खुबलाना-(स० क्रिश) = चुभलाना 
सुभ्सकना-(अ० क्रि) बार-बार डूबना-उतराना 
चुभकाना-(स० क्रि) बार-बार गोता देना 
चुभकी-(स््री०) । चुभकने की क्रिया 2 गोता, डुबकी 
. चुभत्ता-(वि०) चुभनेवाला 
चुभन-(ख्री०) 7 चुभने की क्रिया 2 टीस, कसक, पीड़ा 
चुभना-(अ० क्रिश) 7 घुसना, घैंसना (जैसे-पैर में काँटा 
चुभना) 2 कष्टदायक जान पड़ना, खलना (जैसे-आपकी बातें 
मुझे चुभती हैं) 3 मन में घर करना 
चुभर-चुभर-(अ०) चुभ-चुभ शब्द (जैसे-कुत्ता चुभर-चुभर 
पानी पीता है) 
चुभलाना-(स० क्रि०) चूसते हुए स्वाद लेना 
चुभवाना-(स० क्रिश) चुभाने में प्रवृत्त करना 
चुभाना-(स० क्रि) गड़ाना, घैसाना (जैसे-हाथ में. सूई 
चुभाना) 
चुभोना-(स० क्रि) बो० = चुभाना 
चुमकार-(स््री०) ॥ पुचकार 2 चुम शब्द 
चुपकारना-(स० क्रि) चुम-चुम शब्द करते हुए दुलार 
करना, पुचकारना (जैसे-बच्चे को चुमकारना) 
चुमकारी-(स्त्री०)) = चुमकार 
चुमबाना-(स० क्रि०) चूमने में प्रवृत्त करना, चुंबन कराना 
चुमाना-(स० फ्रि) दूसरे से चूमने का काम कराना 
चुप्पा-च्कटी-(स्ट्री०) बार-बार चूमना और चाटना _ 
चुर-] (पु०) ] माँद, गड्ढा 2 कुछ लोगों के मिलकर बैठने का 
स्थान || सूखे पत्तों के टूटने से उत्पन्न शब्द 
चुरकना-(अ० क्रि?) ॥ चूर-चूर होना 2 चटकना, दरकना 
चुरकुट-(वि०) । चूर-चूर किया हुआ, चूर्णित 2 सहमा हुआ, 


चुल्लू | 
चुरगना-(अ० क्रि०) प्रसन्न होकर बोलना 
चुरगम-(सरी०) 7 प्रसन्न होकर की जानेवाली बातें 2 काना 
फूसी 
चुरचुरा-(वि०) चुर-चुर ध्वनि निकलने वाला (जैसे-चुरचुरा 
पापड़, चुरचुरा खस्ता) 
चुरचुराना-] (अ० क्रि) । चुर-चुर शब्द उत्पन्न होना 
2 टुकड़े-टुकड़े होना ]] (स० क्रि०) चुर-चुर ध्वनि निकालना 
चुरट-अं० (पु०) = चुरुट 
चुरना-] (अ० क्रि०) बो० ] उबलकर पकना (जैसे-बटलोई 
में चावल चुरना) 2 रहस्यपूर्ण बातें होना [[ (अ० क्रि०) चोरी 
जाना, चुराया जाना ]| (पु०) = चुनचुना 
चुरमुर-(पु०) खरी वस्तु के टूटने का शब्द 
चुरमुरा-(वि०) चुरमुर शब्द उत्पन्न करनेवाला, करारा 
चुरमुराना-] (अ० क्रि०) चुरमुर शब्द करते हुए चूर होना [] 
(स० क्रि) चुरमुर ध्वनि के साथ चूर करना 
चुरवाना-] (स० क्रि०) उबलने एवं पकने में प्रवृत्त करना 
चुरवाना-]] (स० क्रि) चोरी कराना 
चुरस-] (स्री) शिकन, सिकुड़न ]] (पु०) = चुरुट 
चुराई-(सत्री०) ॥ पकाने की क्रिया, पकाना (चावल, खाना 
आदि) 2 पकाने की उजरत 
| चुराना-] (स० क्रिश) चोरी करना (जैसे-घड़ी चुराना, 
जैसे-उसने मेरी किताब चुरायी है) 2 अधिकार, वश में करना 
(जैसे-उसने मेरा मन चुरा लिया है) 3 बात दबा रखना 
4 छिपाना (जैसे-लज्जा से नायिका ने आंखें चुरा लीं) ][ 
(स० क्रिश) गरम करते हुए पकाना (जैसे-बटलोई में दाल 
चुराना) 
चुरुट-अं०, चुर्ट - (पु०) तंबाकू के चुरे से बनाई गई बत्ती, 
सिगार 
चुल-] (सत्री?) खुजली, खुजलाहट 2 प्रबल काम वासना 
३ कामना 
चुल-]] (स्री) बो० =चुर ] 
चुलचुलाना-(अ० क्रि) ॥हल्को 
2 चिलबिलापन करना 
चुलचुलाहट-(स्त्री०) चुलचुलाने की क्रिया 
चुलचुली (सत्री?) = चुल ] 
चुलबुल-(स्त्री”>) ॥ चुलबुलापन 2 चंचलता, चपलता 
चुलबुला-(वि०) ॥ नटखट 2 चपल 3 वाकूपटु 
चुलबुलाना-(अ० क्रि) ] बार-बार हिलना-डोलना, चुलबुल 
करना 2 चंचलता दिखाना 
चुलबुलापन-(पु०), चुलबुलाहट (स्त्री) = चुलबुल 
चुलबुलिया-(वि०) = चुलबुला 
चुलहाई-[ (वि०) - (स्त्री०) अत्यधिक कामातुर ]] (स्री०) 
छिनाल 
चुलहाया-(वि०) जो अत्यधिक कामातुर हो 
चुलाना-(स० क्रिश) = चुआना 
चुलाव-(पु०) चुआने की क्रिया 
चुल्ली-सं० (खी०) । छोटा चूल्हा 2 अंजली 
चुल्लू-(पु०) । उंगलियों को अंदर की तरफ़ मोड़कर हथेली 
को गहरा करके बनाया गया रूप, अंजलि (जैसे-चुल्लू 


खुजली होना 


'घबणया हुआ बनाओ उगे, तर है मे 
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आनेवाला जल, द्रव आदि (जैसे-चार चुल्लू पानी डालना) । 
~भर पानी में डूब मरना लज्जा से मुँह न दिखा सकना; 
~भर लहू पीना शत्रु को मारकर चुल्लू भर रक्त पीना; ~में 
उल्लू बनना थोड़ी शराब आदि पीकर मस्त हो जाना; 
चुल्लुओं रोना बहुत रोना; चुल्लुओं लहू पीना बहुत कष्ट 
देना, सताना 

चुवाना-(स० क्रिश) = चुआना 

चुसकी-(स््री०) ॥ सुरकने की क्रिया 2 एक बार में सुरके 
जानेवाला द्रव पदार्थ 

चुसना-] (अ० क्रि) ] चूसा जाना 2 सोखा जाना 3 शोषण 
किया जाना ॥ (पु०) बड़ी चुसनी 

चुसनी-(स्री?) चूसने की क्रिया 2बच्चों को दूध 
पिलानेवाली शीशी में लगी कटोरी नुमा लंबी नली, निपिल 

चुसवाना-(स० क्रि) ॥ चुसाना 2 शोषण करवाते जाना 

चुसाई-(ख्री०) ] चूसमे-चुसाने की अवस्था 2 चूसने- चुसाने 
का परिश्रमिक 

चुसाना-(स० क्रिश) चूसने का काम अन्य से कराना, चुसवाना 

चुस्त-] फ़ा० (वि०) ॥ खूब कसा हुआ (जैसे-यह कमीज़ 
चुस्त है) 2 जो शिथिल, आलसी न हो, फुर्तीला 3 जिसमें त्रुटि 
न हो (जैसे-उसकी लिखावट चुस्त है) 4 दृढ़, मज़बूत [] 
(पु०) जहाज़ में अंदर की ओर झुका हुआ भाग। 
~चालाक (वि०) फुर्तीला एवे चतुर; ~तंदुरुस्त (वि०) 
चुस्त और बलिष्ठ 

चुस्ती-फ़ा० (स्त्री०) ॥ फुर्ती 2 कसावट 3 दूढ़ता, मजवूती 
4 प्रौढ़ता 5 चुस्त होने की अवस्था 

चुहचुहा, चुहचुहाता-(वि०) रंगीला एवं रसीला 

चुहचुहाना-] (अ० क्रि) ॥रस टपकना 2 चहचहाना 

चुहटना-] (स० क्रि०) ॥ चिकोटी काटना 2 पैरों से रौँदना 
३कुचलना, मसलना |] (अ० क्रिश) चिमटना 

चुहड़ा-(पु०) 7 भंगी, मेहतर 2 चमार 3 निकृष्ट और नीच 
व्यक्ति 

चुहल-(स्री?) हलका हँसी-मज़ाक, हँसी-ठिठोली। ~बाज़ 
+ फा? (वि०) हँसी ठिठोली करनेवाला, दिल्लगी 
करनेवाला; --बाज़ी (स्री) हँसी-मज़ाक, मसखरापन, 
दिल्लगीपन 

चुहिया-(स्त्री०) 7 मादा चूहा, चूही 2 चूहे का बच्चा 

चुहुकना-(स० क्रि) पशुओं के बच्चों का थन चूसना 

चूँ-(ख्री०) आपत्ति, विरोध से संबंधित हल्की बात 
(जैसे-बिना चूँ-चपड़ किए उसने मेरे रुपये चुका दिए) 
2 पक्षियों के बोलने की ध्वनि | ~चपड़ (खी०) आपत्तिपूर्ण 
बात 

चूँकि-फ़ा० (अ०) कारण यह है कि, क्योंकि 

चूँचिरा-फ़ा० (पु०) आपत्तिजनक बात 

चूँची-(ख्रो०) = चूची 

चूक-] (स्री०) । भूल, गलती 2 अपराध [ (पु०) ॥ खट्टे 
फल के रस से बनी तेज खटाई 2 खट्टा साग 

चूकना-(अ० क्रि०) ॥ भूल करना 2 निशाना खाली जाना 
3 समय से लाभ न उठा पाना 4 समाप्त होना, चुकला 

चूका-(पु०) चूक नामक खट्टा साग 


घुंडी, चूचुक चूचियों में हाड़ टयोलना दुर्लभ वस्तु हेतु 
निरर्थक प्रयास करना 

चूचुक-सं० (पु०) स्तन का अग्रभाग, स्तन के ऊपर की चूची 

चूज़ा-फ़ा० (पु०) मुर्गी का बच्चा 

चूड़-(पु०) चोटी, शिखा 2 (पक्षियों आदि की) कलगी 

चूड़ांत-] सं० (वि०) ॥ चरम सीमा तक पहुँचा हुआ, पराकाष्ठा 
को प्राप्त आ 2 बहुत अधिक, अत्यंत [[ (पु०) शिखर का 
अंतिम और ऊपरी भाग 

चूड़ा-[(पु०) ॥ केश 2 शिखर 3 सिर ]] (पु०) चिड़वा, 
चिउड़ा 

चूडाकरण, चूड़ा-कर्म-सं० (पु०) बालक के सिर के बाल को 
पहले-पहल मूँडना, मुंडन संस्कार 

चूड़ामणि-सं० (पु०) सिर पर पहनने का गहना, शीशफूल 
2 कुल-खानदान का श्रेष्ठ व्यक्ति 

चूड़ी-(स्री०) ] काँच आदि धातु का बना वृत्ताकार गहना जिसे 
ख्रियाँ कलाइयों में पहनती हैं (जैसे-सोने की चूड़ियाँ बनवा 
लेना) 2 कल-पुर्ज़ों आदि में चूड़ी की शक्ल की बनाई गई . 
गहरी रेखाएँ, (जैसे-नल की चूड़ी ढीली हो गई है, पेंच की चूड़ी 
घिस गई है) 3 ग्रामोफ़ोन का रिकार्ड 4 पुरजा 5 चूड़ी की 
शक्ल का गोदना 6 चूड़ी की शक्ल की वस्तु। -दार + फ़ा० 
(वि०) जिसमें चूड़ियों के आकार की वृत्ताकार अनेक 
धारिया बनी हों (जेसे-चूड़ीदार पायजामा सिलवा लो) 
2 जिसमें चूड़ियाँ हो (जैसे-चूड़ीदार पेंच नहीं चाहिए); 
चूड़ियाँ ठंडी करना, चूड़ियाँ तोड़ना विधवा होने पर अपने 
हाथ की चूड़ियाँ तोड़ देना; चूड़ियाँ पहनना । स्त्रियों जैसा 
व्यवहार करना 2 जनाना भेस बनाना; ~पहनाना । विधवा 
का पुनः व्याह कराना 2 विधवा को पली बनाकर घर में रखना; 
हाथों में चूड़ियाँ पहनकर बैठना कायर बनना 

चूत-(ख्री०) भग, योनि 

चूत-सं० (पु०) आम का पेड़, आप्र वृक्ष 

चूतड़-(पु०) शरीर में कमर के नीचे एवं जाँध के ऊपर का 
पिछला अर्ड्गोलाकार मांसल भाग, नितंब । “दिखाना भाग 
खडे होना, पीठ दिखाना; ~पीटना, ~बजाना ओछेपन से 
प्रसन्नता प्रकट करना 

चूतिया-(वि०) बिल्कुल नासमझ, महामूर्ख 2 चूत संबंधी 
(जैसे-चूतिया चक्कर में न पड़ना) 

चून-(पु०) । चूर्ण, चूरा 2 आटा 

चूनर, चूनरी-(ख्री०) रंगीन बुंदकियोंवाला महीन पतला 
कपड़ा, ओढ़नी, दुपट्टा र 

चूना-] (पु०) पत्थर, कंकड़ आदि को फूँककर बनाया 
जानेवाला तीक्ष्ण और दाहक क्षार जो पलस्तर आदि के काम 
आता है (जैसे-चूना से घर पुतवाना) । “दानी +फ्रा० 
+ हिं (स्री) =चुनौटी; “पत्थर (पु०)लाइम स्टोन; 
>-फेरना सफ़ेदी करना; “लगाना नीचा दिखाना 2 हानि 
पहुँचाना 3 मूर्ख बनाना 

चूना-]] (अ० क्रि०)  बँद-्बूंद करके गिरना, टपकना 
(जैसे-घड़ा चूना, छत चूने लगी) 2 घाव आदि से रक्‍त 
निकलकर टपकना 3 नीचे आ गिरना (जैसे-पेड़ से आम चू 
पड़ा), (वि०) चूनेवाला (जैसे-चूना लोटा, चूनी छत) 


चूची-(खो०) [ सतत, कुच 2 स्वत का अगला भाग, स्तन कौ चूनेदानी-हिं० + फ़ा० +हिं० (खी०) 
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खूनेदार-हिं० + फ़ा० (वि०) चूनेवाला 
चूमना-(स० क्रि०) ॥ प्रेमवश, स्नेहपूर्वक किसी प्रिय के किसी 
अंग को होठों से स्पर्श करना, चुंबन करना (जैसे-नायिका के 
कपोल चूमना) 2 सम्मानपूर्वक बड़ों के पाँव ओठों से स्पर्श 
करना (जैसे-चरण चूमना)। --चाटना (स० क्रि०) 
बार-बार चुंबन करना एवं चाटना 2 चूमना एवं दुलराना 
चूमा-(पु०) चुंबन, चुम्मा। “-चाटी (स्ती) चुंबन और 
आलिंगन, चूमना-चाटना 
चूर-(वि०) ॥ छोटे-छोटे टुकड़ों में बैंट हुआ (जैसे-काँच की 
प्लेट गिरकर चूर हो गई) 2 परिश्रम आदि के कारण शिथिल 
हो जाना (जैसे-काम करते करते वह थककर चूर हो गया) 
3 आवेग, उमंग आदि भावों में बेसुध (जैसे-घमंड में चूर 
होना) । “चूर (वि०) ।जो पूर्णतः नष्ट हो गया हो 
(जैसे-प्याला गिरकर चूर-चूर हो गया) 2 मान-मर्दन होना 
(जैसे-उसकी सारी शान-शौकत चूर-चूर कर दी गई) 
चूरण-(पु०) = चूर्ण 
चूरन-(पु०) अत्यधिक महीन औषधि आदि की बुकनी 
चूरमा-(पु०) रोटी को घी में गुँध एवं भूनकर तथा चीनी 
मिलाकर बनाया गया खाद्य पदार्थ 
चूरमूर-(पु०) फ़सल कटने पर बची हुई खँँटियाँ 
चूरा-] (पु०) । चूर्ण, बुरादा (जैसे-लकड़ी का चूरा) 
2 टूटे-फूरे बारीक टुकड़े (जेसे-शीशे का चूरा) ]] (वि०) 
= दे० चूर 
चूरी-(सत्री?) । बुकनी 2 = चूरमा 
चूर्ण] सं० (पु०) ॥ चूर, बुकनी 2 चूरन (जैसे-हिंगाष्टक का 
चूर्ण पेट दर्द दूर करता है) ]] (वि०) 7 चूर किया हुआ 
2 शक्तिहीन किया हुआ (जैसे-घमंड चूर्ण करना) | ~खड 
(पु०) कंकड़; ~मय (वि०) चूर चूर, चूरेवाला; ~योग 
(पु) पीसकर मिलाए गए अनेक पदार्थ 
चूर्णन-सं० (पु०) चूर्ण करना 
चूर्णि-सं० (स्री) कोड़ी 
चूर्णित-सं० (वि०) ॥ पीसकर चूर्ण किया हुआ 2 अच्छी तरह 
'तहस-नहस किया हुआ 
चूर्मा-सं० (पु०) बो० = चूरमा 
'चूल-(स्री०) ॥। लकड़ी, बाँस आदि का पतला सिरा 2 किवाड़ 
के नीचे-ऊपर का गोल लंबोतरा भाग । चूलें ढीली करना 
अधिक परिश्रम कराके थक देना, त्रस्त करना; चूलें ढीली 
होना पस्त हो जाना, थक जाना 
चूल-सं० (पु) ] सिर के बाल 2 शिखा, चोटी 
चूलिका-सं० (सत्री०) ॥ नाटक में वह स्थिति जिसमें घटना की 
सूचना नेपथ्य से पात्रों द्वारा दी जाती है 2 परोक्ष रूप से 
मिलनेवाली सूचना 
चूल्हा-(पु०) मिट्टी, लोहे आदि का बना वह उपकरण जिसमें 
'लकड़ियाँ आदि जलाकर खाना पकाया जाता हैं। -जलना 
खाना पकना, खाना पकाया जाना, ~झोंकना, “-फूँकना 
खाना पकाना; ~न्योतना सारे परिवार को खाने पर बुलाना; 
चूल्हे में जाय, चूल्हे में पड़े भले ही नष्ट हो जाय; चूल्हे से 
निकलकर भट्ठी में पड़ना छोटी मुसीबत से निकलकर बड़ी 
मुसीबत में फँसना 
चूघक-सं० (वि०) चुसनेवाला 


चूषण-सं० (पु०) चूसने की क्रिया, चूसना 

खूषिका-सं० (सत्री०) चूसने की नली 

चूषित-सं० (वि०) चूसा हुआ 

चूसना-(स० क्रि०) ] मुँह से रस अंदर खींचना (जैसे-आम 
चूसना) 2 दाँतों से दबाकर रस पीना (जैल्ते-गन्ना चूसना) 
3 चाटते हुए रस लेना (जैसे-दवा की गोली चूसना, टाफी 
चूसना) 4 शिशु का माँ के स्तन का दूध पीना 5 अनुचित रूप 
से सत्त्व शोषित करना (जैसे-मालिक ने अत्यधिक परिश्रम 
कराके खत चूस लिया) । चूस डालना, चूस लेना 
कंगाल बना देना, दरिद्र बना देना 

चूहड़, चूहड़ा-(पु०) ॥ भंगी, मेहतर 2 अत्यंत गंदा एवं तुच्छ 
व्यक्ति (स्त्री० चुहड़ी) 

चूहर-(पु०) दे० चूहड़ा 

चूहा-(पु०) लंबी पूँछ और चार पैरोंबाला एक प्रसिद्ध छोटा 
घरेलू जंतु, मूषक । ~दंती (स्त्री०) सोने, चाँदी की बनी एक 
पहुँची जिसके दाँत चूहे के दाँत जैसे लंबे और नुकीले होते हैं 
तथा रेशम, सूत आदि में पिरोये होते हैं; ~दान + फ़ा० 
(पुर) चूहा फँसाने का पिंजड़ा 

चूहेदानी-हिं० + फ़ा० (स्त्री?) = चूहादान 

चें-(स्त्री०) चिड़ियों का शब्द, चीं। "चें (स्री) 7 चीं-चीं 
2 बक-बक; ~पें (स्री) चीं-चपड़ 

चेंगड़ा-(पु०) छोटा बच्चा, शिशु 

चेंच-(पु०) बरसाती साग 

चेंटुआ-(पु०) चिड़िया का बच्चा 

चबर-अं० (पु०) ॥कमरा 2 अधिकारी का विशेष कक्ष 
3 सभा गृह 4 परिषद्‌ 

चेअर-अं० (स्री?) = चेयर। ~भैन (पु०) = चेयरमैन 

चेक-] अं० (पु०) बैंक आदि के नाम किसी व्यक्ति, संस्था 
आदि को रुपया देने का लिखित आदेश। --कर्ता + सं० 
(पुर) चेक का आदेश देनेवाला व्यक्ति; “बुक (स्त्री०) 
चेकबही [| अं० (पु०) चारखाना 

चेचक-फ्रा० (स्री०) शीतला नामक रोग (जैसे-उसे चेचक 
निकली है) । ~रू (वि०) जिसके मुँह पर चेचक के दाग हों 

चेजा-(पु०) सुराख, छेद 

चेट-सं० (पु०) ॥ दास, सेवक 2 पति, स्वामी 3 दुराचारिणी को 
पुरुषों से मिलानेवाला दलाल 4 भाँड़ 

चेटक-(पु०) । इंद्रजाल, बाज़ीगरी 2 तमाशा 3 जादू 

चेटक-सं० (पुश) । विशेष काम में लगा हुआ नौकर, दास, 
सेवक 2 उपपति 3 नायक को नायिका से मिलानेवाला चतुर 
सेवक 4 चसका 5 शीघ्रता, जल्दी 

चेटकी-(पु०) ॥ इद्रजाल करनेवाला, इंद्रजाली, जादूगर 
2 तरह-तरह के कौतुक करनेवाला, कौतुकी 

चेटकी, चेटिका-सं० (स्री) दासी, सेविका 

चेटिया-(पु०) 7 चेला, शिष्य 2 नौकर, दास 

चेटी-सं० (स्री) दासी, नौकरानी 

चेटुबा-(पु०) = चेंटुआ 

चेत-सं० (पु०) चेतना, होश (जैसे-चेत में रहकर काम 
करो) 2 ज्ञान, बोध 3 सावधानी, होशियारी 4 याद 5 मन 

चेतक- सं० (वि०) ॥ सचेत रहनेवाला 2 चेतन ॥] (पु०) 
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चेतव्ही-सं० (स्री?) । हड, हरे 2 चमेली का पौघा 

चेतन-[ सं० (पु०) । आत्मा 2 जीव, प्राणी 3 आदमी 
4 परमात्मा [| (वि०) जिसमें चेतना हो, जो ज्ञानमय हो, 
सजीव । ~ता (स्त्री०); चेतन होने की अवस्था 2 चैतन्य, 
सज्ञानता 3 सजीवता 

चेतनव्ली-(सत्री०) हरीतकी, हड 

चेतना-सं०* (स्री), । ज्ञानमूलक मनोवृत्ति 2 बुद्धि, समझ 
3 होश-हवास 4 स्पृति, याद । ~युक्त, ~वान्‌ (वि०) 
॥ बुद्धिवाला, समझवाला; 

चेतमा-(अ० क्रि) होश में आना 2 सावधान होना 
3 सोच-समझकर ध्यान देना । ~शक्ति (स््री०) चैतन्यता; 
~शील (वि०) = चेतनामय; “-शून्य (वि०) अचेतन 

चेतनीय-सं० (वि०) 3 जो जानने योग्य हो 2 जो चेतन का 
अधिकारी हो 

सेताना-(स० क्रि०) ध्यान दिलाना 2 सावधान करना 

चेताबनी-(स्जी०) ॥ सावधान करने के लिए कही जानेवाली 
बात 2 खतरे की पूर्व सूचना 3 अधिकारिक एवं आदेशात्मक 
तौर पर दी जानेवाली सूचना (जैसे-अधिकारी द्वारा दी गई 
चेतावनी) 3 शिक्षा 

जेत्य-सं० (वि०) 7 जो चेतना का विषय हो 2 जो जानने योग्य 
हो 

खेन-अं० (स्री०) जंजीर, सिकड़ी (जैसे-गले की चेन कहाँ रख 
दी) 

चेन्ब-अं० (स्री)  रेज़गारी 2 परिवर्तन 

चेप--पुं०  लसीला पदार्थ 2 पक्षियों को फंसाने हेतु फैलाया 
जानेवाला लासा। ~दार + फ्रा० (वि०) जो चिपचिपा हो, 

, लसीला 

औयना-(स० क्रि०) ] चेप लगाना 2 चेप लगाकर सिपकाना, 


चेषी-(ख्री०) चिप्पी 

चेयर-अं० (खी०) कुर्सी। “-मैन (पु०) अध्यक्ष, सभापति 
चेयरपैनी-अं० + हिं० (खी०) अध्यक्षता, सभापतित्व 
चेरा-(पु०) 7 चेला, शिष्य 2 नौकर, सेवक 3 गुलाम, दास 


चेरी-अं०(खी०) गिलास (फल) 

चेल-] सं० (पु०) कपड़ा, वखर [] (वि०) अधम 

चेला-(पु०)  शिव्य 2 वह व्यक्ति जो गुरु मंत्र लेकर शिष्य 
बना हो 3 जिसने गुरु से शिक्षा पाई हो वह व्यक्ति | | 
शिष्य बनाना 

चेलान-सं० (पु०) तरबूज्ञ की लता 

चेलाछ-(पु०) बो० चेलो का वर्ग 

चेलिन, खेली (ख्री०) गुरु उपदेश प्राप्त करनेवाली 


स्री 

चेले-बाटी-(पु०) अनुयायियों, चेलों आदि का समूह 

चेष्टक-] सं० (वि०) चेष्टा करनेवाला [| (पु०) काम शाल में 
एक प्रकार का आसन, 22 

चेष्टन-सं० (पु०) चेष्टा 

चेष्टा-सं० (ख्री०)  कोशिश, प्रयल 2 मनोभाव सूचित 
करनेवाली शारीरिक चंचलता अंगर्भगिमा 3 मनोभाव प्रकट 


चैत्र 


(पु०) सृष्टि का अंत, प्रलय । --बिगड़ना मंरने से कुछ 
पहले चेहरा बिगड़ जाना 
चेष्टित-सं० (वि०) जिसके लिए प्रयत्न हुआ हो 
चेस-अं० (पु०) ] शतरंज का खेल (जैसे-चेस खेलना) 
2 लोहे का चौखट 
चेहरई-फ्रा० +हिं० (वि०) हल्का गुलाबी रंग 
चेहरा-फ़ा० (पु०) ॥मुखड़ा, बदन 2 शक्ल, आकृति 
(जैसे-पहले शीशे में चेहरा देखो) 3 कागज़, मिट्टी, घातु 
आदि का बना देवता, दानव, पशु आदि की आकृति का साँचा 
4 वस्तु के सामने का भाग। ~मुहरा, ~मोहृरा (पु०) 
शक्ल-सूरत, मुख की आकृति; ~शाही (खी०) ऐसा 
सिक्का जिसपर बादशाह का चेहरा होता था; “-उतरना 
उदासी प्रकट होना 2 लज्जा, भयं आदि के कारण चेहरा 
कांतिहीन होना; “खिल उठना प्रसन्न होना; ~पीला हो 
जाना रोग आदि के कारण चेहरे पर पीलेपन कीं झलक आना; 
--बिगाड़ना इतना अधिक मारना कि पहचाना न जा सके; 
~स्फ़्ेद्‌ हो जाना चेहरे पर से चमक खत्म हो जाना, 
लालिमा गायब होना; चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना घबराहट से 
चेहरे का रंग उड़ जाना 
चेहलुम-फ्रा० (पु०) मुम में ताज़िया दफ़न होने के दिन 
चालीसर्वा दिन 2 मुहईम के बाद चालीसवें दिन होनेवाला 
काम-काज 3मुत्यु के उपरांत होनेवाला चालीसर्बा दिन 
जैं-बैं-(स्री०) चीं 
खैँपियन-अं० (पु०) खेलविजेता, सर्वजेता 
ईचियनशिय-अं० (स्री) सर्व विजय, सर्व विजयी का पद 
खैंबर-अं० (पु०) = चेंबर 
सँसलर-अं० (पु०) = चांसलर 
सैक्क--अं० (पु०) चेक ॥ 
सैत-(पु०) फागुन के बाद वाला महीना 
चैतन्य-] सं० (पु०) ] चेतन में होने का भाव, चेतनता 2 चेतन 
आत्मा 3 प्राणियों में होनेवाला ज्ञान, प्रज्ञा 4 परमात्मा 5 प्रकृति 
|| (वि०) सचेत 2 जो सोचने समझने की स्थिति में हो 
झैलन्यात्मक-सं० (वि०) चैतन्य संबंधी 
सैतन्यावल्या-सं० (स्री) चैतन्य होने का भाव 
चैती--[ (वि०) चैत महीने में होनेवाला || (ख्ी०) चैत माह में 
होनेवाली फ़सल, रवी की फ्रसल (जैसे-चैती फसल बोदी 
गई) 
जैतत-] सं० (वि०) । चित्त संबंधी 2 चित्त का |] (पु०) बौद्ध 
दर्शन में विज्ञान स्कंध के अलावा शेष सभी स्कंघ 
सत्य=] सं० (पु०) ] चिता संबंधी 2चिता का || (पु०) 
4 देवाल्य, मंदिर 2 यज्ञशाला 3 शवदाह के स्थान पर बना 
चबूतरा 4 घर, मकानं 5 चिता 6मठ। -त्तरु (पु०) 
.4 पीपल का पेड़ 2 बरमद; “-पाल (पु०) चैत्य अधिकारी, 
चैत्य रक्षक; --मुख (पु०) कमंडल; ~विहार (पु०) बौद्ध 
मंदिर के साथ लगा आश्रम; “वृक्ष (पु०) = चैत्य तरु; 
~स्थान (पु०) वह स्थान जहाँ बुद्ध देव की मूर्ति स्थापित 
की गई है 2 कोई पवित्र स्थान 
चैत्यक-सं० (पु०) पीपल, अश्वत्थ 
खैत्र-] सं० (पु०) फागुन महीने के बाद एवं बैसाख माह के 
पहले का महीना, फागुन एवं बैसाख के बीच का महीना व 


4 हिल्ना-डोलना, गति। “नाश 
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(वि०) १ चित्रा नक्षत्र संबंधी 2 चित्रा नक्षत्र का। --मस्त्र 
(पु०) मदन संबंधी चैत मास का उत्सव; ~सखा (पु०) 
कामदेव 
चैत्रक-सं० (पु०) चैत का महीना 
चैत्रावली-सं० (स्री०) 7 चैत्र मास की पूर्णिमा 2 चैत्र शुक्ला 
त्रयोदशी 
चैन-(पु०) ॥ आराम 2 मानसिक शांति 3 आनंद एवं सुखभोग 
~उड़ाना मौज करना, सुख पूर्वक रहना। --की बंसी 
खजाना मौज मस्ती में दिन गुजारना, ऐश्वर्यपूर्ण, सुखभरी 
ज़िंदगी बिताना; “पड़ना सुख-शांति मिलना; ~से कटना, 
. से गुज़रना आनंद एवं ऐश्वर्य से जीवन बसर होना 
चैन-अं० (सत्री) = चेन 
चैनेल-अं० (पु०) 7 मार्ग, सरणी 2 जल मार्ग, नाली 
चैल-सं० (पु०) ॥ कपड़ा, वस्र 2 पहनने का कपड़ा, पोशाक 
चैलक-सं० (पु०) शूद्र पिता और क्षत्रिय माता से उत्पन्न 
बालक 
चैला-(पु०) लकड़ी का बड़ा टुकड़ा 
चैलिक-सं० (पु०) कपड़े का टुकड़ा 
चैली-(स्री०) लकड़ी के पतले-पतले टुकड़े 2 गर्मी के 
कारण नाक से निकळनेवाला जमे हुए खून का थक्का 
चैलेंज-अं० (पु०) ललकार 
चैस-अं० (पु०) शतरंज का खेल 
चोंक-(स्रो०) दाँत गड़ाते हुए चुंबन के समय गाल पर पड़ा 
निशान, चुंबन का निशान 
चोंकना-(स० क्रि०) 7 स्तन से दूध पीना 2 पानी पीना 
चोंका-(पु०) बो० चूसने की क्रिया। ~पीना बच्चों का माँ का 
स्तनपान करना 
चोंगा-(पु०) । बाँस की खोखली नली जिसका एक सिरा बंद 
होता है 2 कागज़, धातु आदि की बनी नली जिसका एक भाग 
बंद रहता है 
चोंच-(स््री०) पक्षियों के मुंह का अगला नुकीला भाग, टोंट । 
“चंद करना मुँह बंद करना, चुप रहना; दो-दो चोच होना 
कहा-सुनी होना 
चों-चॉं-(स्री?) =चू 
'चॉटना-(स० क्रिश) चुटकी से तोड़ना (जैसे-चने का साग 
चोंटना) 
चोंड़ा-[ (पु०) कच्चा कुआँ |] (पु०) । स्त्रियों के सिर के 
बाल, झोंटा 2 सिर | चोंडे पर चढ़कर किसी की परवाह न 
करते हुए 
चोंथ-(पु०) गाय, बैल आदि के द्वारा एक बार में गिणए. गए 
गोबर की मात्रा 
चोंथना-(स० क्रि) ॥ नोच-बकोटकर निकालना 2 जबरदस्ती 
ले लेना 
चोंधर-(वि०) ॥ बहुत छोटी आँखोंवाला 2 मूर्ख 
चोआ-(पु०) । चुआकर गिरई हुई चीज़ 2 बाट की कमी पूरी 
करने हेतु पलड़े पर रखा जानेवाला कंकड़ आदि 3 अनेक 
सुगंधित पदार्थो को पकाकर निकाला गया गंघ द्रव्य ॥ दे० 
चोटा 


स्लोई-(स््री?) । मछली के शरीर के खुरंड जैसे गोल चमकदार 
डुकड़े शाह ठगि, कक un Library, BJ 


Pe ... 
चोकर-(पु०) गेहूँ, जौ आदि के आटे को छानने पर उसका 
बचा हुआ छिलके का अंश जो दरदय तथा मोटे कणों के रूप 
में रहता है 
चोक्ष-सं० (वि०) पवित्र, शुद्ध 2 चतुर, पक्ष 3 तेज, तीक्ष्ण 
4 प्रशंसित 
चोखना-(स० क्रि०) थन से मुँह लगाकर दूध पीना 
चोखा-(वि०) उत्तम, अच्छा 
चोखाई-] (स्त्री). 7चोखने-चोखाने की क्रिया 
2 चोखने-चोखाने का पारिश्रमिक ]] (स्तरी०) = चोखापन 
चोखाना-] (स° क्रि) । बछड़ों आदि को थन पीने में प्रवृत्त 
करना 2 स्तन पान कराना ]] (अ० क्रि०) ] स्तन पान किया 
जाना 2 दूहा जाना ]]] (स० क्रि०) धार चोखी करना, धार 
तेज करना 
चोग्रा-तु० (पु०) घुटनों तक का लंबा ढीला-ढाला पहनावा, 
लबादा 
चोचला-(पु०) नाज-नखरा, हाव-भाव 2 आडंबर । चोचले 
बघारना हाव भाव दिखलाना, नाज़-नख़रा करना 
चोज-(पु०) ॥ चमत्कारपूर्ण उक्ति 2 व्यग्यपूर्ण हँसी की 
बात 
चोट-(स्त्री)) ॥घाव 2 आघात, प्रहार 3 क्लेश, दुःख 
(जैसे-दुर्वचन से चोट पहुँचना) 4 संताप (जैसे-पति की मृत्यु 
से उसे गहरी चोट पहुँची) 5 व्यंग्य, कटाक्ष 6 छल, कपट 
(जैसे-चोट पहुँचाने की नीयत से कार्य. करना) । ~चषेट 
(ख्री०) घाव, ठेस; ~उभरना चोट का पुनः सूज आना, दर्द 
करना; ~करना हमला करना, वार करना 2 डसना, काटना 
(जैसे-साँप ने फन से चोट किया); --खाना । घायल होना 
2 आघात सहना; ~पर चोट करना ] सदमे पर सदमे बैठना 
2 हानि पर हानि होना; चोटें चलना दो आदमियों का एक 
दूसरे पर वार होना 
चोटहा-(वि०) ॥ जिस पर चोट के निशान हो 2 चोट 
करनेवाला 
चोटा-(पु०) गुड़ का पसेव, शीण । ~योटा (वि०) खुशामद 
से भण हुआ, चिकनी-चुपड़ी (बात-चीत) 
चोटियाना-(स० क्रि) ॥ चोट पहुँचाना 2 चोटी पकड़ना 
३ चोटी गुँथना 
चोटी-(खी०) ]ख्ी के सिर के गूँथे हए बाल, वेणी 
(जैसे-कंघी-चोटी करना) 2 चुंदी, शिखा (जैसे-चोटी रखना 
हिंदू अपनी शान मानता है) .3 चोटी बांधने के काम में 
आनेवाला रंगीन डोरा 4 चोटी, जूडे में खोंसनेवाला पान के 
आकार का गहना 5 पहाड़ आदि का सबसे ऊँचा भाग, 
शिखर। -दार +फ्रा० (बि०) ] जिसमें चोरी लगी हो. 
2 चोटी रखनेवाला, चोटीवाला; ~चार्ा (पु०) वह व्यक्ति 
जिसने चुंदी रखी हो; ~काटना गुलाम बनाना, वश में करना; 
“करना सिर के बाल गूँथना; --का औवल दरजे का, 
सवोत्कृष्ट; --कतब्नाना, --हाथ ये होना अधिकार में आना; 


वश में आना; एड़ी खोटी का जोर जी-जान से 
जम करण जोर रमाना जी-जान 


चोटीला-(वि०) खेटकाला 
चोट्टा-(पु०) छोटे दरे का चोर (जैसे-जोट्टा 


का) , 
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चोद-सं० (पु०)  चाबुक 2 ऐसी लकड़ी जिसके सिरे पर 
नुकीला लोहा लगा हो 

चोदक-सं० (वि०) कर्म में प्रवृत्त करनेवाला 

चोदन-सं० (पु०)  उकसाना 2 प्रेरणा 

चोदना-(स० क्रि०) मैथुन करना, संभोग करना 

चोदना-सं० (स्त्रो>) वह वाक्य जिसमें काम करने का विधान 
हो, विधिवाक्य 2 प्रेरणा 3 प्रयत्न 

चोदू-(पु०) संभोग करनेवाला 

चोद्य-] सं० (वि०) प्रेरणा योग्य |] (पु०) ॥ प्रश्‍न, सवाल 
2 वाद-विवाद में पूर्व पक्ष 

चोप-(पु०) उत्साहयुक्त अभिलाषा 

चोब-फ़ा० (स्त्री०) ॥ शामियाना खड़ा करने का खंभा, बाँस 
2 नगाड़ा बजाने की पतली लकड़ी, खपाची 3 सोने-चाँदी का 
पत्तर चढ़ा हुआ मोटा डंडा। ~कारी (स्त्री०) जरदोजी का 
काम; ~दार (पु०) वह दरबान जिसके हाथ में चोब हो 

चोबी-फ़ा० (वि०) लकड़ी का बना हुआ 

चोर-] (पु०) चोरी करनेवाला 2 छिपकर काम करनेवाला 
3 मोह लेनेवाला (जैसे-मन का चोर) 4 कम माल देनेवाला, 
बेईमान (जैसे-वह बनिया चोर है) 5 मन में छिपी बुराई, 
दुर्भाव (जैसे-तुम्हारे भन में चोर छिपा है) [[ (वि०) ] छिपा 
हुआ, गुप्त 2 जिसका बाह्य रूप धोखा देनेवाला हो। ~कट 
(पु०) उचक्का, चोट्टा; “खाना + फ़ा० (पु०) अलमारी 
आदि में छिपा खाना, गुप्त खाना; ~खिड़की (स्त्री०) छोटा 
चोर दरवाज़ा; ~गली (स्त्री०) ॥ छोटी एवं तंग गली जिसका 
पता सबको न हो 2 पाजामे की मियानी; ~चकार (पु०) 
चोर, उचक्का; ~ज़मीन + फ़ा० (स्री०) ऐसी ज़मीन जो 
ऊपर से ठोस लगे किंतु अंदर से पोली हो और भार पड़ते ही 
धेस जाए; ~ताला (पु०) गुप्त ताला जिसका पता ऊपर से 
न लग सके --दंत (पु०) बत्तीस दाँतों के अतिरिक्त 
निकलनेवाला दाँत; ~दरबाज़ा + फ़ा० (पु०), “द्वार 
+ सं० (पु०) महल आदि में पिछवाड़े की ओर का वह छोटा 
दरवाज़ा जो आड़ में हो और जिसका पता सबको न हो; 
~पहरा (पु०) । गुप्त रूप से घूमते-फिरते रहने की क्रिया 
2 भेष बदलकर घूमते-फिरते रहने की अवस्था; ~पेट (पु०) 
7 ऐसा पेट जिसमें गर्म की स्थिति का ऊपर से देखने में जल्दी 
पता न लग सके 2 ऐसा पेट जिसमें साधारण से अधिक भोजन 
समा जाए 3 वस्तु आदि के अंदर का वह गुप्त स्थान जो ऊपर 
से न जाना जा सके; ~चैर (पु०) जिन पैरों के चलने की 
आहट न मिले; “बत्ती (खी०) हाथ में लेनेवाली बिजली 
की बत्ती, टार्च; ~खदन + अ० (वि०) जो देखने में कमजोर 
जान पडे किंतु अपेक्षाकृत शक्तिशाली हो; “-खाज़ार +फ़ा० 
(पु०) वह दुकान या स्थान जहाँ नाजायज़ तरीके से माल बेचा 
और खरीदा जाए; “-खाज़ारी + फ्रा० (स्री०) कर बचाने के 
लिए नाजायज़ तरीक्रे से माल खरीदने और बेचने का धंधा; 
- बालू (पु०) ऐसी रेत जिसके नीचे दलदल, पोलापन हो; 
“महल +अ० (पु०) राजाओं, रईसों आदि का वह मकान 
जिसमें उनकी रखेली खनियाँ रहती हों 2 मकान में वह गुप्त 
कमरा जिसे कोई न जानता हो; ~मिहीचनी (स्त्री०) 
आँखमिचौली का खेल; ~रास्ता + फ्रा० (पु०) वह गुप्त 
मार्ग जिसे जन साधारण न जानता हो, चोर गली; “-सीढ़ी 


(स्री) मकान, महल आदि की छोटी एवं सँकरी सीढ़ी जिसे 
हर कोई न जानता हो; ~हटिया (पु०) 7 चोरी का माल 
खरीदनेवाला दुकानदार 2चोरों से माल खरीदनेवाला 
दुकानदार; ~के घर मोर पड़ना एक चोर के घर में दूसरे चोर 
का चोरी करना 

चोरा-(सत्री०) = चोर पुष्पी 

चोराना-(स० क्रिश) = चुराना [ 

चोरिका-सं० (स्री) चुराने का काम, चोरी 

चोरी-(स्री०) 7 चुराने की क्रिया 2 छिपाने की क्रिया (जैसे-मन 
की चोरी) 3 ठगी, धोखेबाजी (जैसे-चोरी-छिपे भाग जाना) । 
~चकारी, ~चमारी (स्री) चोरी आदि अपराध; 
~चोरी, “छिपे (क्रि वि०) ] चुपके-चुपके 
(जैसे-चोरी-चोरी बातें करना) 2 बिना बतलाए 
(जैसे- चोरी-चोरी कहाँ चले गए थे) 

चोल] सं० (पु०) दक्षिण भारत का एक प्राचीन जनपद 
2 चोल देश का निवासी 3 कवच, जिरह-बख्तर |] (वि०) 
लाल 

चोलकी-सं० (पु०) 7 बाँस का कल्ला 2 नारंगी का पेड़ 
3 कलाई 4 कवचधारी सैनिक 

चोलना-] (स० क्रि०) थोड़ी मात्रा में कोई वस्तु खाना 
| (पु०) बो० साधुओं का लंबा कुर्ता 

चोला-(पु०)  फ़कीरों का एक ढीला-ढाला लंबा और घेरदार 
कुर्ता 2 तन, शरीर 3 शिशु को पहली बार पहनाया जानेवाला 
कपड़ा । ~बदलना । एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर घारण 
करना 2 रूप बदलना 

चोली-(ख्री०) ख्रियों का एक पहनावा जिससे केवल वक्षस्थल 
ही ढका जा सकता है, अंगिया। ~दामन का साथ सदा बने 
रहनेवाला साथ (जैसे-उनसे तो मेरा चोली दामन का रिस्ता है) 

चोवा-(पु०) = दे चोआ 

चोषक-सं० (वि०) चूसनेवाला 

चोषण-सं० (पु०) चूसना 

चोष्य-सं० (वि०) जो चूसा जा सके, चूसने योग्य 

चौंक-(ख्री०) चोकने की क्रिया 

चौंकना-(अ० क्रि)  यकायक उत्तेजित एवं विकल हो 
उठना 2 सहसा घबरा जाना 

चौंकाना-(स० क्रि०) । भड़काना 2 ऐसा कार्य करना जिससे 
कोई चौंक उठे 

चौंतिस, चौंतीस-] (वि०) तीस और चार | (पु०) चौतीस 
की संख्या 

चौंध-(स्री०) क्षणिक किंतु तीव्र प्रकाश की वह स्थिति जिसे 
आँखें सहसा न सहन कर सकें, कौंध, चकाचौंध 

चौंधियाना-] (अ० क्रि) चकाचौंध होना || (स० क्रि०) 
चौंघ उत्पन्न करना 

चौंधी-(स्री०) = चौंध 

चौँबक-सं० (वि०) चुंबक संबंधी 2 चुंबक का, चुंबकीय 
३ चुंबक से युक्‍त 

चौंर-(पु०) = चैवर 

चौंरगाय-(ख्री०) सुरागाय 

चौंरा-(पु०) अन्न रखने का गड्ढा 

चौंराना-(स० क्रिश) 7 चैंवर डुलाना 2 बुहारना 
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चोरी 270 चौड़ाई 


चौरी-(स्त्री०0) ॥ छोटा चैंवर, चैंवरी 2 रेशम, सूत आदि का आदि के चौखट की ऊपरी लकड़ी (जैसे से चोट 
लच्छा, चोटी 3 सफ़ेद पूँछवाली गाय लगना) 3 डेहरी, ड्योढ़ी (जैसे-आज से चोखट पर पाँव न 

चौंसठ-] (वि०) साठ और चार ॥ (पु०) चौंसठ की संख्या | पडे) । ~न झाँकना कभी न आना 

चौ-(वि०) चार का संक्षिप्त रूप जो यौगिक पदों के आरंभ में ) ॥ लकड़ी आदि का वह ढाँचा जिसमें आईना 
लगने से प्राप्त होता है (जैसे-चोकोना, चौगुना) आदि जड़ा जाता है, फ्रेम 2 शरीर का ढाँचा 

चौआ-] (पु०) गाय, बैल आदि पशु, चौपाया |] (वि०) चार | चौखा-(पु०) वह स्थान जहाँ चार गाँवों की सीमा मिलती हो 
से युक्‍त चौराना-हिं० + फ़ा० वि०/पु० = चारखाना 

चौओआई-(स्री०) = चौवाई 


चौस्ानेदार-हिं० + फ़ा० (वि०) चार खानोंवाला 
चौआना (अ० क्रिश)  चकपकाना, चकित होना 2 चौंकना | चौखूट-] (पु०) । चारों दिशा. 2 सारा पृथ्वी मंडल ]] (क्रि० 
चौक-(पु०) १ नगर का मुख्य बाज़ार 2 चौमुहानी, चौराहा वि०) । चारों ओर 2 सब ओर व (वि०) = चौखैँटा 
3 चौजूँटा चबूतण 4 आँगन, सेहन 5 पूजन आदि में आटे | चौखैँटा-(वि०) चार कोनोंवाला, चौकोना, चौकोर 
आदि की रेखाओं से बनाया जानेवाला क्षेत्र (जैसे-चौक पूरना) | चौगड़ा-! (पु०) । खरगोश, खरहा 2 चौघड़ा ][ (वि०) चार 
चौकठ-बो० (पु०) = चौखट 


पैरोंवाला (पशु) 
चौकठा-बो० -(पु०) = चौखटा चौगड्ठा-(पु०) चार वस्तुओं का समूह 2 वह स्थान जहाँ चार 
चौकड़-(वि०) अच्छा, बढ़िया 


गाँवों की सीमाएँ मिलती हों, चौहद्दी, चौखा 
चौकड़ा-(पु०) कान में पहने जानेवाली दो-दो मोतियोंवाली | चौपड्डी-(स््री०) जानवर फंसाने का बाँस की फट्टियों का चौकोर 
बाली, दो-दो मोतियोंवाली बाली 


ढाँचा 
चौकड़ी-(ख्जी?) ] चौपायों की दौड़, छलाँग 2 चार घोड़ों, | चौगान-फ्रा० (पु०) घोड़े पर खेला जानेवाला गेंद बल्ले का 
बैलों से जुती हुई गाड़ी 3चार आदमियों की बैठकबाजी । एक खेल । ~बाज़ी (स्री?) चौगान खेलना 
“-भरना छलाँग लगाना, कुलांच भरना 


चौगानी-] (ख्री०) हुक्के की निगाली [[ (वि०) चौगान 
चौकन्ना-(वि०) ॥ आहट लेनेवाला 2 ध्यान रखनेवाला 


संबंधी 
3 सावधान, चौकस 4 चौंका हुआ, सशंकित चोशिर्द-हिं० +फ्रा० (क्रि० वि०) चारों ओर, चारों तरफ़ 
चौकस-(वि०) । ठीक, दुरुस्त 2 चारों ओर से अच्छी तरह | चौगुना-(वि०) वस्तु का चार गुना । मन चौगुना बढ़ना 
कसा हुआ 3जो पूर्णतः सचेत हो > अत्यधिक उत्साह बढ़ना 
चौकसाई, चौकसी-(ख्री०) चौकस होने की अवस्था चौगोड़ा-(वि०) चार पैरोंवाला (जानवर) 
चौका-(पु०) । चार वस्तुओं का समूह (जैसे-क्रिकेट में ~ | च्षौगोड़िया-(स््री०) 7 चिड़ियों को फँसाने हेतु बाँस की 
लगाया) 2 पत्थर आदि का बना गोलाकार टुकड़ा, चकला तीलियों का बना ढाँचा 2 चार पायों की ऊँची सीढ़ीदार डंडियाँ 
(जैसे-चौका-बेलन) 3 रसोईघर (जैसे-चौका साफ़ कर देना) 


लगी तिपाई 

4 चार बूटियोंवाला ताश का पत्ता, चौआ 5 किसी स्थान को | चौगोशा-हिं० + फ़ा० (पु०) चौकोर तस्तरी 

साफ़ करने की क्रिया (जैसे-यहाँ यज्ञ हवन होना है चौका लगा | चौगोशिया-हिं० +फ्रा० | (वि०) चार कोनोंवाला 

दो) । -बरतन, ~खासन (पु०) चौका बरतन को | (सस्री?) चार तिकोने टुकड़ों से बनाई गयी टोपी वात 

घोने-माँजने की क्रिया; चोके की राँड़ विवाह के कुछ दिन (पु०) तुर्की घोड़ा 

बाद ही विधवा हुई स्त्री; “फेर देना चौपट कर देना चौघड़-(पु०) दोनों जबडों के चारों सिरों पर होनेवाले एक-एक 
चौकी-(खत्री०) । लकड़ी आदि का बना हुआ चार पायोंवाला चिपटे तथा चौड़े दाँतों की सामूहिक संज्ञा, चौभड़ 

आसन, चौकोर आसन 2 वह स्थान जहाँ सेना या पुलिस के | चौघड़ा-(पु०) ] चार खानोंवाला डिब्बा 2 ऐसा दीवट जिसमें 

कुछ सिपाही निगरानी हेतु रखे जाते हैं (जैसे-बदमाशों ने चारों ओर जलाने हेतु चार दीये होते हैं 3 एक साथ बँधे हुए 

पुलिस चौकी में आग लगा दी) 3 पहरा, रखवाली 4 पड़ाव, 


पान के चार बीड़े 4 चौडोल नामक बाजा 

ठिकाना 5 मंदिर आदि की चौकोर भूमि | “घर (पुश) छोटा | चौघड़िया-] (वि०) चार घड़ियों का ॥[ (ख्री०) चार 
सा छाया हुआ स्थान जहाँ चौकीदार वर्षा, धूप आदि के समय | पायोंवाली ऊँची चौकी 
खड़ा हो जाता है; --दार + फ्रा० (पु०)  पहरा देनेवाला | चौघड़ी-(वि०) चार तहोंवाली, चार परतोंवाली 
कर्मचारी 2 विशेष स्थान पर पहरा देनेवाला राजकीय कर्मचारी; | चौचंद-(पु०) । कलंक सूचक चर्चा, बदनामी 2 झगड़ा-फ़साद 
~दारी + फ्रा० (स्त्री०) ॥ चौकीदार का काम, रखवाली 3 क्रीड़ा 
र Eo Pe रूप ह का (स््री०/वि०) जिसे निंदा करने का व्यसन हो 

वाली वह दौड़ जिसमें स डी-थोड़ी दूर बनी ंगी-] (ख्री०) चार युगों का काल, चतुर्युगी ० 
चौंकियों पर नए दौड़ाक को प्रतीक रूप में एक डंडा सौंपना धर ळय i 


चार युगों में होनेवाला [[] (स्री०) चार युगों का समूह 
पड़ता है, रिले रेस; ~मार (पु०) चौकी चुंगी मारनेवाला, | चौड़ा-(वि०) जिसके दोनों पार्श्व के बीच में अधिक फैलाव हो 


(जैसे-गंगा नदी यमुना नदी से कम चौड़ी है) 2 जो सँकरा न 
हो (जैसे-चौड़ा रास्ता, चौड़ी सड़क) | --चकला ] (वि०) 


तस्कर 
चौकोन, चौकोना-(वि०) । चार कोनोंवाला, चौखूटा 


2 जिसर्मे चार कोण हों फैला हुआ, विस्तृत व ( 
| 'पु०) अनाज रखने का गइढा 
चोखट-(स्री०) ॥ लकड़ी आदि का चौकोर ठाँचा 2 लकड़ी , चौड़ान-(स््री०) । चौड़ा होने की अवस्था, चौड़ापन 
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चॉबग्रला 


2 वह मान जिससे यह ज्ञात होता है कि वस्तु कितनी चौड़ी है | चौपट-(वि०) ॥ नष्ट-भ्रष्ट, बर्बाद (जैसे-साण काम-काज 


(जैसे-इस कपड़े की चौड़ाई चार मीटर है) 
चौड़ाना-] (स० क्रि०) चौड़ा करना, फैलाना [[ (अ० क्रि०) 
चौड़ा होना 
चौतग्गी-(स्री?) चार सूत मिलाकर बटा हुआ डोर 
चौतनी-(स्री?) बच्चों की एक टोपी 
चौतरफ़ा-हिं० + अ० + हिं० (बि०) चारों ओर का, चतुर्मुखी, 
चौगिर्द (जैसे- चौतरफ़ा दृश्य) 
चौतरा-(पु०) चवूतरा 
चौतही-(स्री) चार तहोंवाला कपड़ा 
चौताल-(पु०) ] मृदंग की एक ताल जिसमें चार आघात और 
दो खाली होते हैं 2 मृदंग की ताल पर गाया जानेवाला गीत 
चोतुका-] (वि०) चार तुकोंवाला [[ (पु०) वह छंद जिसके 
चारों चरणों में अनुप्रास होते हैं, वह छंद जिसके चारों चरणों के 
तुक मिलते हों 
चौथ-] (स्री०) । चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष की चौथी अवस्था, 
चतुर्थी 2 चौथाई अंश, चतुर्थांश [| (वि०) = चौथा ~पन 
॥ मानव जीवन की चौथी अवस्था, संन्यास आश्रम का समय 
2 बुढ़ापा, वृद्धावस्था; ~का चाँद भाद्र शुक्ल चतुर्थी का 
चंद्रमा जिसे देखने से झूठा कलंक लगता है ऐसा अपवाद है 
चौथा--(वि०) चार की जगह पड़नेवाला (जैसे-वह चौथी कक्षा 
में पढ़ता है) | ~पन (पु०) जीवन की चौथी अवस्था, 
बुढ़ापा 
चौधाई-(स्री२) चौथा . भाग, चतुर्थांश 
चौथिया-(पु०) ] हर चौथे दिन आनेवाला ज्वर 2 चौथे हिस्से 
का मालिक 
चौथी-(स्जी2) विवाह के चौथे दिन वर-वधू के कंगन 
खोलने की रस्म 2 विवःह के चौथे दिन कन्या के घर से कपड़े, 
मिठाइयाँ आदि भेजे जाने की रस्म 3 जमींदार को मिलनेवाला 
फ़सल का चौथाई भाग | ~का जोड़ा वर के घर से कन्या के 
लिए चौथे दिन आनेवाला कपड़े का कुलक 
चौथेया-(पु०) चौथाई भाग, चतुर्थाश 
चौदंता-(वि०) ] चार दाँतोंवाला 3 छोटी उम्र क और अल्हड़ 
चौदंती-(ख्री०) ॥ अल्हडपन 2 अक्खड़पन 
चौदस-(स्री०) चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष की चौदहर्वी तिथि, 
चतुर्दशी दि 
चौदह-] (वि०) दस से चार अधिक [ (पु०) चौदह की 
सँख्या 
चौदाँत-[ (वि०) जिनके दाँत लड़ने के लिए परस्पर आकर 
आमने-सामने मिल गए हों |] (पु०) हाथियों की लड़ाई 
चौदानी-हिं० + फ़ा० (स्त्री०) । चार पत्तियोंवाली कान में 
पहनने की बाली 2 चार मोतियोंवाली कान की बाली 
चौधराइन-(खरी०) चौधरी की स्त्र 
चौघराई-(खरी०) चौधरी होने की अवस्था, चौधरीपन 
„ चौधरात-(ख्री०) । चौधराना 2 चौधराई 
चौधराना-(पु०) । चौधरी का पद 2 चौधरी का हक़ 3 चौधरी 
का काम शी | 
चौधरी-(पु०) । प्रधान, मुखिया 2 अगुआ 3 जाटों, कुर्मियों 
आदि की पदवी 
चौपखा-बो० (पु०) । चारों ओर की दीवोरें 2 चहारदीवारी 


चौपट कर दिया) 2 बिगड़ा हुआ (जैसे-उसने अपना जीवन 
चौपट कर डाला) 3 चारों ओर से खुला हुआ, अर्यक्षत । 
~चरण + सं० (वि०) जिसके पहुँचते ही तबाही आ जाए, 
सत्यानाशी 

चौपटा-(वि०)  चौपट करनेवाला 2 नष्ट-प्रष्ट करनेवाला 

चौपड़-(स्त्री०)) । चौसर (खेल) 2 चौसर की आकृति का 
खाट-पलंग आदि की बुनावट 3 मंदिर आदि के आँगन में 
चौसर आकृति की बनावट । ““मैड़ना, “>मढ़ना, 
~माँइना चौपड़ खेलने के लिए बिसात बिछाना 

चौपत-] (वि०) ॥ चार परतों में लपेटा हुआ 2 चार तहोंवाला 
| (पु०) वह पत्थर जिसमें लगी कील पर कुम्हार का चाक 
टिका रहता है 

चौपतना-(स० क्रिश) कपड़े आदि तह करना 

चौपतिया-] (वि०) चार पत्तोंवाला 2 जिसमें चार पत्तियाँ 
एक साथ दिखाई दें |] (ख्री०) ॥ क्रसीदे, चित्रकला आदि में 
ऐसी बूटी जिसमें चार पत्तियाँ बनी हों 2 चार पन्नों की पुस्तिका 

चौपत्ती-(खी० ) चार लोगों में खेला जानेवाला ताश का खेल 

चौपथ-(पु०) चौराहा, चौमुहानी 2 वह पत्थर जिसकी कील 
पर कुम्हार का चाक रहता है 

चौपदा-(पु०) ] चार पैरोंवाला पशु, चौपाया 2 चार 
चरणोंवाला पद्य 

चौपन्ना-(पु०) चार पृष्ठ तह वाला कागज़ 

चौपल-(पु०) = चौपथ 

चौपहरा-(वि०) ॥ चार पहर का 2 चार-चार पहरों के अंतर पर 
होनेवाला 3 चारों पहर होता रहनेवाला 

चौपहल-हिंश + फ़ा० (वि०) चार पहल या पार्श्व का 

चौपहलू--हिं० + फ़ा० | (वि०) चार पहलुओंवाला ][ (पु०) 
= चौपाल 

चौपहिया-] (वि०) चार पहियोंवाला | (पु) चार 
पहियोंवाली गाड़ी 

चौपाई (ख्री०) चार चरण का प्रसिद्ध मात्रिक छंद जिसके 
प्रत्येक चरण में 76 मात्रा. होती हैं 

चौपाया-[ (पु०) चार पैरोंवाला पशु, मवेशी [[ (वि०) 
जिसमें चार पावे हों 

चौपार-बो० (खरी०) चौपाल (पु०) । छायादार बड़ा चबूतरा 
2 मंडपाकार बैठक जहाँ गाँव के लोग पंचायत करते हैं 3 एक 
तरह की पालकी जो ऊपर से ढकी एवं चारों ओर से खुली 
होती है 

चौपुरा-(पु०) ऐसा कुआँ जिसपर एक साथ चार पुर चल सकें 

चौपेजी-हिं० + अं० + हिं० (वि०) चार पृष्ठोंवाला 

चौफेर-] (क्रि० वि०) चारों ओर, चारों तरफ़ |! (वि०) चार 
तरफ़ मोडा हुआ 

चौफेरी- (ख्रौ०) चारों ओर लगाई जानेवाली फेरी, परिक्रमा 
| (क्रिः वि०) चारों ओर 

चौबंदी-हिं० + फ़ा० (स्री०)  चारो ओर से बांधने की क्रिया 
2 एक कुरती जिसके दोनों तरफ़ दो-दो बंद लगते हैं, बगलबंदी 
3 घोड़े के चारों सुमों में नाल जड़ने की क्रिया 

चौबग़ला-हिं० + फ़ा० * हिं० | (पु०) कुरती, अंगे आदि में 
दोनों बग़ल के नीचे और कली के ऊपर का भाग [|] (क्रि० 
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च्युति 


बि०) चारों ओर | (वि०) जिसमें चार पार्श्व हों 

चौबच्चा-फ़ा० (पु०) = चहबच्चा 

चौबरसी-(ख्री०) घटना आदि के चौथे साल होनेवाला उत्सव, 
कर्म 

चौबा-(पु०) = चौबे 

चौबाइन-(ख्री०) चौबे की स्री 

चोबाई-(ख्री०) ॥ चारों ओर से बहनेवाली हवा 2 चारों ओर 
फैलनेवाली बदनामी 3 धूम-घाम 

चौबाछा-(पु०) मुगल काल में लगनेवाला कर 

चौबारा-] (पु०) वह कमरा जिसमें चारों ओर दरवाज़े हों 
2 वह कमण जिसमें चारों ओर खिड़कियाँ हों ]] (क्रि० वि०) 
चौथी बार 

चौबीस-] (वि०) बीस से चार अधिक ]] (पु०) चौबीस की 
संख्या 

चौबे-(पु०) चतुर्वेदी 

चौबोला-(पु०) ।5 मात्राओं का एक मात्रिक छंद 

चौभड़-(पु०) = दे० चौषड़ 

चौमंजिला-हिं० +अ० (वि०) चार तल्लोंवाला, चार 
खंडोंवाला 

चौमसिया-(वि०) ॥ चौमासे से संबंध रखनेवाला 2 चौमासे में 
होनेवाला 

चौमहला हिं + अ० +हिं० (वि०) =चौ मंजिला 

चौमाप-हिं० + सं० (खी०) नाप के लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई 
एवं काल चारों का समन्वित रूप, चारों आयाम 

चौमापी-हिं० + सं० (वि०) चार आयामोंवाला 

चौमार्ग-हिं० + सं० (पु०) चौरस्ता, चौमुहानी 

चौमास, चौमासा-] (पु०) वर्षाऋतु के चार महीने, 
चातुर्मास 2 वर्षा ऋतु में गाया जानेवाला गीत 3 गर्भवती के 
चौथे माह का कृत्य ]] (वि०) 7 चातुर्मास में होनेवाला 2 चार 
महीनों में होनेवाला 

चौमासी-(स्री०) चातुर्मास का शृंगारिक गीत 

-हिं० + सं० | (क्रि० वि०) चारों तरफ़ | (वि०) 


चौरानपन (पु०) तस्करी, स्मगलिंग 

चौरानवे-] (वि०) नब्बे से चार अधिक ]] (पु०) 94 की 
संख्या 

चौरासी-] (वि०) जो अस्सी से चार अधिक हो [] (पु०) 
84 की संख्या 

च्यैराहा-हिं० +फ़ा० +हिं० (पु०) चारों ओर से आकर 
मिलनेवाले रास्तों का केंद्र बिंदु, चौमुहानी, चौरस्ता 

चौरी] सं० (स्री०) चुराने की क्रिया, चोरी |! (स्री०) छोटा 
चँवर 

चौरेठा-(पु०) चावल पीसकर बनाया गया महीन चूर्ण 

चौर्य-सं० (पु०) चोरी। ~पणन (पु०) चोरी का व्यापार; 
~वृत्ति (स्री?) चोरी का पेशा 2चोरी के धन से 
जीविकोपार्जन करनेवाला 

चोयॉन्माद-सं० (पु०) चोरी करने का चस्का 

चौलड़ा-(वि०) जिसमें चार मालाएँ हों, चार लड़ियोंवाला 

चौला-(पु०). एक लता और उसके बीज, ` बोड़ा, लोबिया 

चौलाई-(स्री०) एक पौधा जिसका साग खाए जाने योग्य होता 
है, खादेय साग का पौधा 

चौन्रन-] (वि०) जो पचास से चार ज्यादा हो ]] (पु०) 
54 की संख्या 

चौबा-(पु०) = चौआ 

चौवाई-(ख्री०) = चौआई, चौबाई 

चोबालिस-(वि०/पु०) चवालिस 

चौस-] (पु०) 7 बार-बार जोता हुआ खेत 2 खेत की चौथी 
जोताई ]] (पु०) चूर्ण, बुकनी 

चौसूठ-(वि०/(पु०) = चौसठ 

चौसर-(पु०) 7 चार रंगों की चार-चार गोटियों और तीन पासों 
से खेला जानेवाला खेल, चौपड 2 चौपड़ की बिसात 

चौहड्टा-(पु०) 7 ऐसा स्थान जिसके चारों ओर दुकानें हों 
2 चौरस्ता, चौमुहानी 

चौहड़-(पु०) = दे० चौघड़ 

चौहत्तर-] (वि०) जो सत्तर से चार ज्यादा हो |] (पु०) 
74 की संख्या 

चौहही-हिं० + अ० + हिं० (ख्री०) किसी स्थान के चारों ओर 

की सीमा (जैसे-महल की चौहद्दी) 

चौहरा-] (वि०) । चार तहोंवाला (जैसे-चौहरा कपड़ा) 
2 चौगुना [| (पु०) । एक में बैंधी हुई एक प्रकार की चार 
चीज़ें 2 दे० चौषड़ा 

चौहान-(पु०) अग्निकुल के अंतर्गत क्षत्रिय वंश की 
शाखा 

चौहैं-(क्रिण वि०) बो० चारों ओर, चारों तरफ़ 

च्यवन-सं० (पु०) 7 चूना, टपकना 2 एक ऋषि 

च्यावन-सं० (पु०) टपकाना 

च्युत-सं० (वि०) गिण हुआ, पतित (जैसे-कर्तव्यच्युत, 
पदच्युत) 2 टपका हुआ। ~संस्कारता (ख्री०) 7 संस्कार 


चौमुखा-हिं० + सं + हिं० (वि०) ॥ जिसके चारों ओर चार 
मुख हों 2 जो चारों ओर उन्मुक्त हो (जैसे-चौमुखी लड़ाई छिड़ 
गई) । --दीया जलाना दिवाला निकालना, दिवालिया बनाना 

चोमुहानी-(ख्री०) चौरस्ता, चौराहा 

चौरंग-(पु०) तलवार का एक प्रहार 

चौरंगा-(वि०) । चार रंगॉवाला, चौरंगा 2 चारों ओर समान 
रूप से होनेवाला 3 सन तरह से एक जैसा 

खौर-सं० (पुर) ] चोर 2 चैंवर 

आऔरस-] (वि) ]जो ऊबड़-खाबड़ न हो, समतल 
(जैसे-चौरस जमीन, चौरस आँगन) 2 सब तरफ़ से एक जैसा 
उ बर्तन स्वुरचकर चौरस करनेवाला ठठेरें का एक 


खोरसाई-(स्र०) । चौरसपन 2 चौरस करने की मज़दूरी से च्युत होने की अवस्था 2 साहित्यिक रचना में व्याकरण 

खौरसाना-(स० क्रिश) चौरस क करना संबंधी दोष 

चौरस्ता-हिं० + फ्रा० (पु०) = चौराहा, चौमुहानी च्युताधिकार-सं० (वि०) पद, अधिकार से हटाया हुआ, हटा 

चौरा-(पु०) । चबूतरा, वेदी 2 चबूतरे के रूप में बनी हुई | हुआ डे ी 


वास्तुरचना च्युति--सं० (स्री) पतन (जैसे-पदच्युति, कर्तव्यच्युति) 
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च्यूटा-(पु०) च्यूटी की जाति या प्रकार का किंतु आकार में 
उससे बड़ा कोड़ा 

त ) गुड, शक्कर आदि चीज़ें खानेवाला अत्यंत छोटा 

च्यूड़ा-(पु०) चिवडा, भुने धान का कूटा हुआ चबेना 


छ 


छंगा-(वि०) जिसके हाथ में छह उँगलियाँ हों 

छँगुलिया, छँगुली-(सत्री०) हाथ की सबसे छोटी 
उंगली, 

छंगू-(पु०) = छंगा 

छँटना-(अ० क्रिश) ॥ छाँटा जाना 2 अलग होना 
(जैसे-दल से चार आदमी छँट गए) 3 अनावश्यक 
अंश निकलना 4 तितर-बितर होना (जैसे-बादलों का 
छँटना) 5 क्रिया के फलस्वरूप कम होना (जैसे-आँख 
की लाली छँटना) । छँटा हुआ  चालाक, 2 धूर्त 
3 चुना हुआ 

छॅँटनी-(स्त्री०) छाँटने की क्रिया, छँटाई (विशेषतः 
कर्मचारियों की) 

छॅँटबाना-(स० क्रि) छाँटने का काम दूसरे से कराना 

छँटाई-(स्री०) । छाँटने की क्रिया 2 छाँटने की मज़दूरी 

छँटाना-(स० क्रि०) बो० = छँटवाना 

छँटाव-(पु०) छँटाई 

छँडैल-(वि०) ] छटा हुआ 2 अत्यंत धूर्त 

छंद:शास्त्र-सं० (पु०) वह शास्र जिसमें विभिन्न छंदों 
के रूप और लक्षण बतलाए जाते हैं 

छंद-] सं० (पु०) ॥ मात्राओं का निश्चित मान जिनके 
अनुसार पद्य रचना की जाती है (जैसे-मात्रिक छंद, 
मुक्तक छंद) 2 मात्रा की गणना के अनुसार बना 
पद्यबंध 3 वेद 4 कपट 5 मतलब । ~मुक्त (वि०) 
जो छंद के नियमानुसार न हो (जैसे-छदमुक्त रचनाएँ 
आधुनिक काव्य की देन हैं); वासी (पु०) 
मनमाना आचरण करनेवाला; “विधान (पु०), 
~व्यबस्था (ख्री०) (काव्य रचना में) छंदयोजना; 
“शास्त्र (पु) = छंद शास्त्र 


. छंद्‌-]] सं० (पु) अभिलाषा, इच्छा 2 अभिप्राय, 


मतलब 3 कपट, छल 4 तरक़रीब, युक्ति, उपाय 
छंदक-दान-सं० (पु०) ] धोखा देना 2 रक्षा दान 
छंदक-पत्र-सं० (पु०) ॥ छल पत्र 2 रक्षा पत्र 
छंदक-पेटिका, छंदक-पेटी-सं० (ख्री०) रक्षक पेटी 
छंदक-प्रणाली-सं० (स्री?) रक्षा करने का ढंग 
छंदतः-(क्रिश वि०) छल-कपट से 
छंदन-(पु०) प्रसन्न करना 
छंदना-] (अ० क्रि) ॥ छंद बनाना 2 छंद में 
करना 3 कविता करना || (अ० क्रिश) बाँधा जाना 


छक्केवाज़ 


(जैसे-घोड़े का पैर छदना) 
छँदा-(वि०) दोनों पैर बाँधकर चरने हेतु छोड़ा हुंआ 
(पशु) 
छंदाघात-(पु०) (शब्द पर) संगीतात्मक' बल 
छंदात्मक-सं० (वि०) छंद रूप में रचा हुआ, पद्यमय 
'छंदानुवृत्ति-(स्री०) स्वार्थपरायणता 
छंदित-सं० (वि०) प्रसन्न किया हुआ 
छंदोगति-(स्री?) ऐसी छंदयोजना कि शब्द में लय 
और गति हो 
छंदोबद्ध-सं० (वि०) छंदात्मक, पद्य रूप में, पद्यबद्ध 
छंदोभंग-सं० (पु) छंद-रचना में लय और गति का 
अभाव, छंददोष 
छंदोयोजना-सं० (स्री) छंद बनाना 
छंदोविश्लेष-सं० (पु०) छंद का वर्णो और मात्राओं में 
वर्णन करना 
छः-] (वि०) गिनती में पाँच से एक अधिक |] (१०) 
छह की सँख्या का सूचक अंक, 6। ~कोना (वि०) 
षटकोण; ~माही (वि०) छः महीने में होनेवाला 
(जैसे-छमाही परीक्षा) 
छ-(वि०) = छः 
छई-] (वि०) । क्षय होनेवाला 2 क्षय रोगवाला 
[| (स्री०) क्षय रोग 
छक-(स्नी०) तृप्ति 
छक-छक-(स्री०) छुक-छुक 
छकड़ा-] (वि०) ॥ ढीले ढाँचेवाला 2 धीमे चलनेवाली 
(गाड़ी) | (पु०) माल ढोनेवाली गाड़ी 
छकड़ी-(स्री!) ॥छ कहारों द्वारा उठाई जानेवाली 
पालको 2 छह का समूह 
छकना-[ (अ० क्रिश) । पूर्ण संतुष्ट होना, जी भरकर 
खाना, अघाना 2 नशे में चूर, मदमस्त होना 3 कौशल, 
चातुरी आदि में परास्त होना,हारना |] (अ० क्रिश) 
॥ चकराना 2 हैरान होना 
छकाछक-] (क्रिश वि०) ]। पूरी तरह से, भरपूर 
2 भली-भाँति [[ (वि०) 7 पूर्णतः तृप्त 2 नशे में भरा 
हुआ 
छकाना-] (स० क्रिश) । पूर्णतः संतुष्ट करना 2 भरपेट 
खिलाना ]] (स० क्रिश) ॥चक्कर में डालना 
2 परेशान करना 3 खिला-पिलाकर तृप्त करना 
छकार-सं० (पु०) 'छ' वर्ण 
छक्का-(पु०) ॥ छह का समूह 2 छह अवयवोंवाली 
वस्तु 3 ताश का छह बूटियोंवाला पत्ता (जैसे-पान का 
छक्का) 4चौसर के खेल में पासे का छह 
बिंदियोंवाला पहल 5 छह रनों का समूह (क्रिकेट) । 
~पंजा (पु) दाँव-पेंच, छल-कपट, चालबाजी; 
~छूटना ] हिम्मत हारना 2 परेशान होना; ~ पंजा 
भूल जाना अकूल का काम न करना, उपाय न 
चलना; छक्के छुड़ाना हॉसला पस्त करना, पैर उखाड़ 
देना; छक्के छूटना बुद्धि चकराना 
छक्केबाज़-हिं० + फ़ा० (वि०) ॥ अत्यधिक चालबाज़ 
2 अत्यंत धूर्त 
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छत्तीस 


छक्केबाज़ी-हिं० + फ़ा० (स्री०) धूर्तता 
छगन-(पु०) छोटा बच्चा, छोटा बालक। -~मगन 
(पु०) छोटे-छोटे हँसते-खेलते बच्चे 
छगल -(पु०) बकरा (स्त्री) छगली) 
छगुनी-(स्त्री० ) छँगुलियाँ 
छछिआ, छछिया-(सत्री०)) छाछ रखने का मिट्टी का 
छोटा पात्र 
छछ्ूँदर-(पु०) ॥ चूहे की जाति का दुर्गधयुक्त प्रसिद्ध 
जंतु 2 एक तरह की आतिशबाज़ी जिसके छूटने पर 
छू-छू ध्वनि निकलती है। ~छोड़ना झगड़ा लगाना, 
खुराफ़ात करना 
छजली-(स्री) ॥ छोटा और पतला छज्जा 2 दीवार के 
बाहर निकली ऊपरी भाग पर बनी छज्जे के आकार की 
वास्तु रचना, कारनिस 
छज्जा-(पु०) ॥ दीवार से बाहर निकली हुई छत का 
भाग, बारजा 2 ओलती, ओरी 
छज्जेदार-हिं० + फ़ा० (वि०) जो किनारा आगे को निकाला 
हुआ हो, आगे को निकला हुआ किनारा (जैसे-छज्नेदार 
मकान) 
छटंकी-] (स्री) छराँक भर तौल का बरखरा 
[] बहुत छोटा एवं हल्का 
छटकना-(अ० क्रि) ॥ उछलकर * दूर जा गिरना 
(जैसे-हाथ से अठन्नी छरकना) 2 बंधन से निकल 
जाना 3 उछलना, कूदना (जैसे-इतना छटकते क्यों हो) 
4 दूर रहना 5 बंधन से निकलने का प्रयत्न करना 
(जैसे-व्यर्थ का छटकना) 
छटका-(पु०) ॥ दो जलाशयों के बीच मछली फँसाने 
का तंग गड्ढा 2 झटका 
छटकाना-(स० क्रि०) 
छुड़ाना 3 दूर करना 
छटनी-(स्त्री>) = छँटनी 
छटपट-] (वि०) ] तेज, फुर्तीला 2 चंचल ]] (सतरी०) 
छटपराने की क्रिया 
छटपटाना-(अ० क्रि) ॥ पीड़ा के कारण हाथ पैर 
आदि पटकना (जैसे-दर्द से बच्चे का छटपटाना) 
2 अधिक दुःख के कारण परेशान होना 3 उद्देश्य आदि 
को सिद्धि हेतु अत्यंत चिंतित होना 
छटपटाहट, छटपटी-(सत्री०) ॥ छटपटाने की क्रिया 
2 घबराहट 3 आतुरता, आकुलता 
छटाँक-(सत्री०) ॥ एक सेर का सोलहवाँ भाग, पाँच 
तोला 2 सेर के सोलहवें भाग का बटखरा 
उटा-सं० (सत्री?) शोभा, छवि 2 दीप्ति, चमक 
(अैसे-देवमंदिर में मूर्ति की छटा) । ~मंडल (पु०) 
प्रकाश का घेरा 
एटाभा-सं० (स्त्री०)) ॥ बिजली 2 बिजली की चमक 
उटुआ-बो० (वि०) छाँटकर निकाला हुआ 
छठ-(स्त्री०) जन्म से छठे दिन की रस्म 
छठवाँ, छठा-(वि०) छः के स्थान पर आनेवाला 
ठुठी-(सत्री०) १ चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष की छठवां 
तिथि 2 शिशु के जन्म के छठे दिन होनेवाला उत्सव 


॥ उछालना 2 झटका देकर 


~पसनी (स्री), “का दूध निकलना । कड़ी 
मेहनत पड़ना 2 बचपन का खाया-पिया निकलना; 
“का दूध याद आना ] अत्यधिक कष्ट मिलने से 
बचपन का सुख याद आ जाना 2 अत्यधिक कठिन 
मेहनत पड़ना 

छठे-छमासे-(क्रि० वि०) कभी कभार, कभी कभी 

छड़-(पु०) धातु आदि का लंबा डंडा। ~दार + फ़ा० 
(वि०) छड़वाला 

छड़ना-(स० क्रि०) 
करना 2 खूब मारना 

छड़ा-] (पु०) ॥ पेर में पहनने का एक गहना 2 मोतियों 
की लड़ी 3 गुच्छा || (वि०) अकेला, एकाकी 

छड़िया-] (पु०) ड़योढ़ीदार || (वि०) जिसके हाथ में, 
छड़ी हो 

छड़ी-(स्त्री०) ] बाँस आदि का पतला एवं छोटा डंडा, 
सोटी 2 कब्र, मज़ार पर लगाई जानेवाली झंडी 3 बाँस 
आदि को वह डंडी जिसपर फूल-पत्तियां आदि बँधी 
रहती हैं। ~दार + क्रा०, बरदार + फ़ा० (पु०) 
= चोबदार 

छत-(स्त्री?) ॥ कमरे की पाटन, छाजन 2 पाटन का 
ऊपरी भाग 3 पाटन का नीचला तल । ~गीर +फ़ा० 
(पु०) कमरे में ऊपर वाली छत को ढकने के लिए 
तानी जानेवाली चाँदनी; ~गीरी -फ़ा० + हिं० 
(सत्री?) कमरे की छत के नीचले भाग को ढकने हेतु 
बाँधी गई चाँदनी; ~दार + फ़ा० (वि०) छतवाला, 
छत पड़ा हुआ 

छतना-] (स० क्रि) छत डालना, 
|] (अ० क्रि) छाया जाना 

छतनार, छतनारा-(वि०)' जिसकी शाखाएँ छत की 
तरह चारों तरफ़ दूर-दूर तक फैली हों 

छतरी-(सत्री०) । लोहे की तीलियों पर कपड़ा चढ़ाकर 
वर्षा आदि से बचने के लिए बनाया हुआ आच्छादन 
या आवरण, छाता 2 खुले स्थान के ऊपर का मंडप 
3 चँदोवा 4 छत्राकार मँड़ई 5 बाँस की पत्तियों का टट्टर 
6 हवाई जहाज़ से कूदने का छाता, पैराशूट। ~धारी 
+ सं० (वि०) छतरी धारण करनेवाला; ~फ़ोज + 
अ० (स्री?) छतरी के सहारे वायुयान से नीचे 
उतरनेवाली सेना; ~बाज़ + फ्रा० (पु०) छतरी के 
सहारे (हवाई जहाज़ से) उतरनेवाला; “सैनिक + 
सं० (पु०) छतरीबाज़ सिपाही 

छतिया-(सत्री०) = छाती 

छतियाना-(स० क्रि०) ] छाती से लगाना, छाती से 
सटाना 2 छाती के पास लाना 

छतीसा-(वि०) 7 अर्त चालाक 2 ढोंगी 

छतौना-(पु०) छाता 

छत्ता-(पु०) । छतरी, छाता 2 मधुमक्खियों आदि का 
घर 3 वह पौधा जिसकी शाखाएँ छतरीनुमा फैली हों 


4 कमल का बीजकोष। ~पेटी (स्री) पेटी में 
मधुमक्खियाँ पालने की युक्ति ; 
छत्तीस-] (वि०) जो तीस 


। अनाज के दाने भूसी अलग 


छत बनाना 
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छपाई 


छत्तीस की संख्या 

छत्तीसा-(वि०) ॥ बहुत चालाक 2 मक्कार 

छत्तीसी-(स्री०) छिनाल 

छत्र-सं० (पु)  राज-सिंहासन के ऊपर लगाया 
जानेवाला बड़ा छाता 2 छतरी। ~छाँह + हिं० बो० 
(स्री०), छत्र-छाया (स्री०) ऐसा आश्रय जो छाते 
की तरह सुरक्षित रखनेवाला और सुखद हो, शरण; 
“धर (पु०) 7 छत्र धारण करनेवाला राजा 2 छत्र 
लगानेवाला सेवक; ~धारी (वि०) छत्र धारण 
करनेवाला; ~पति (पु०) बहुत बड़ा राजा; ~भंग 
(पु०) । राजा का नाश, राज्य का पतन 2 अराजकता; 
~हीन (वि०) बिना छत्र का 

छत्रक-सं० (पु) छतरी 
3 कुकरमुत्ता, खुंभी 

छत्रकायमान्‌-सं० (वि०) छत्रक रूप में होनेवाला 

छत्राक-(पु०) खुंभी 

छत्री-] (पु०) = क्षत्रिय ]| (स्री) छतरी। ~धारी 
+ सं० (वि०) = छतरीधारी 

छद्‌, छदन-सं० (पु०) - ढकनेवाली चीज़, आवरण 
2 खाल 3 छाल 4 खोल, गिलाफ़ 

छदाम-(पु०) पुराने पैसे का चौथाई भाग 

छदम-] सं० (पु०) छल, कपट, ढोंग 2 असली रूप 
छिपाना 3 बदला हुआ रूप, भेस 4 आवरण [[ 
(वि०) बनावटी, कृत्रिम। ~तापस (पु०) कपटी 
साधु; ~नाम (पु०) बनावटी नाम; “युद्ध (पु०) 
दिखाऊ युद्ध, नकली लड़ाई; “लीला (खी०) 
कपटलीला; “वेश (पु०) बनावटी रूप; 
~बेशधारी, ~वेशी (वि०) भेस बदलनेवाला, 
कपटवेशी 

छदमावरण-सं० (पु०) धोखा देने के लिए वस्तु का रूप ढक 
देना 

छदमी-सं० (वि०) ।, = छदवेशी 2 छली 

छन-[ (पु) क्षण, पल 2 पुण्यकाल [| (स्री) 
॥ जलते तवे आदि पर पानी, कलकलाते घी, तेल 
आदि में आटे की लोई आदि के पड़ने से होनेवाली 
आवाज़ 2 घुँघरू आदि की ध्वनि, झनकार। छन 
(स्री) छन-छन को आवाज़ 

छनक-] (सत्री?) ॥ छन-छन 


2 शहद का छत्ता 


शब्द, | 


(जैसे- घुंघरुओं की झनक) 2 छन-छन शब्द होने की' 


अवस्था |] (क्रिश वि०) क्षण-भर [[]. (वि०) 
॥ क्षणिक, क्षण भंगुर 2 क्षण-क्षण में अपना विचार 
बदलनेवाला। ~मनक (ख्री?श ॥ झनकार 
2 सजधज, नखरा 

छनकना-] (अ० क्रिश) ]छन-छन शब्द होना, 
झनकार होना 2 छनछनाना ]] (अ० क्रि०) चौंकना, 
भड्कना 

छनकाना-] (स० क्रिश) ॥ गर्म, तपे हुए पात्र में द्रव 
पदार्थ डालकर गर्म करना 2 पानी को खौलाकर उसका 
परिमाण कम करना ]] (स० क्रिश) भड़क़ाना, 


चौंकाना 


छनछनाना-] (अ० क्रि) ॥ छन-छन शब्द होना 
2 खौलते घी, तेल में तलने हेतु वस्तु आदि डालने पर 
छन-छन की आवाज़ होना, बजना ]] (स० क्रि०) 
छन-छन ध्वनि उत्पन्न करना 

छनछनाहट-(सत्री?) छन छन की आवाज़ 

छनन-मनन-(पु०) ] धुँंघरओं आदि के बजने से 
होनेवाला छन-छन शब्द 2 खौलते घी, तेल में डाले 
गए पदार्थ से उत्पन्न होनेवाला शब्द 

छनना-] (अ० क्रिश) ॥ छाया जाना, छानने की क्रिया 
होना 2 छोटे-छोटे छिद्रों से होकर निकलना 3 अलग 
होना ]] (पु०) ॥छानने का साधन महीन कपड़ा 
आदि (जैसे-दूध छनना, चाय छनना) [[][. (अ० 
क्रिश ॥ मादक पदार्थ का सेवन किया जाना 
(जैसे-शराब, भाँग आदि छनना) 2 खौलते तेल आदि 
में सिक्त होकर पूरी कचोरी आदि निकलना । गाढ़ी ~ 
घनिष्ठ संबंध होना (जैसे-आजकल दोनों मित्रों में गाढ़ी 
छन रही है) 

छनवाना-(स० क्रि०) छानने का काम अन्य से कराना 

छनाका-(पु०) ॥छन को आवाज़ 2 झनकार 

छनाना-(स० क्रि) ॥ = छनवाना 
(जैसे-मित्रों को भाँग छनाना) 

छन्ना-(पु०) 7 द्रव पदार्थ आदि छानने का महीन कपड़ा 
2 चलनी, छलनी 

छप-(स्त्री०) ॥ तरल पदार्थ, जल आदि के गिरने से 
उत्पन्न शब्द 2 ज़ोर से छींटा पड़ने का शब्द 

छपकना-(अ० क्रिश) पतली चीज़ से प्रहार करना 

छपका-] (पु०) ॥बाँस आदि की कमाची 2 पतली 
छड़ी |] (पु०) ॥वस्तु को कीचड़, जल आदि में 
फॅंककर उसे उछालने की क्रिया 2 कपड़े आदि पर पड़ा 
कीचड़ आदि का धब्बा []] (पु०) सिर पर पहनने 
का एक गहना 

छपछपाना-| (अ० क्रि) छप-छप शब्द होना 
[| (स० क्रि’) छप-छप शब्द करना 

छपटी-(सत्री?) लकड़ी का टुकड़ा 

छपद्‌-(पु०) भौरा, भ्रमर 

छपना-(अ० क्रिश) 7 मुद्रित होना (जैसे-समाचार 
पना, पुस्तक छपना) 2 ठप्पे आदि की छाप से युक्त 
होना (जैसे-धोती छपना) 

छपरखट, छपरखाट-(ख्री०) वह पलंग जिसके ऊपर 
डंडों के सहारे कपड़ा तना हो 

छपरबंद्‌-हिं० + फ़ा० (वि०/पु०) = छप्पर बंद 

छपरबंदी-हिं० + फ़ा० (स्त्रीश) = छप्पर बंदी 

छपरा-बो० (पु०) ॥ छप्पर 2 बाँस का टोकरा 

छपरिया, छपरी-बो० (स्त्री०) ॥ छोटा छप्पर 2 झोपड़ी 

छपवाना-(स० क्रिश) = छपाना 

छपवैया-(वि०) छापनेवाला (जैसे-समाचार छपवैया) 

छपा छपाया-(वि०) जो छपा हुआ प्राप्त हुआ हो 
(जैसे-छपा छपाया पत्र) 

छपाई-(स्री०) ॥ छपने-छापने की क्रिया 2 छपने-छापने 
का पारिश्रमिक 


2 पिलाना 
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छपाका-(पु०) ॥ कीचड़, पानी आदि में कोई वस्तु 
फेंकने से होनेवाला शब्द 2 धाराओं के टकराने से 
उत्पन्न शब्द 3 छौंटा (जैसे-ज़ोर का छपाका मारना) 
छपाछप-(स्री०) पानी पर हाथ मारने को आवाज़ 
छपाना-(स० क्रिश) छापने का काम दूसरे से कराना 
2 टीका लगवाना 
छपाव-बो० (पु) = छिपाव 
छप्पन-[ (वि०) पचास से छः अधिक |] (पु०) 
56 की संख्या 
छप्पय-(पु०) छः चरणोंवाला मात्रिक छंद जिसमें पहले 
चरण में रोला के और फिर दो चरण उल्लाला के होते 
हँ 
छप्पर-(पु०) बाँस, लकड़ी, फूस आदि से बनाई गई 
झोंपड़ी पर्णकुटी। “बंद+फ़ा० | (पु०) छप्पर 
छानेवाला मजदूर [[ (वि०) जो छप्पर में रहता हो; 
“बंदी + फ़ा० (स्री?)  छप्प छाने का काम 
2 छप्पर छाने की उजरत; --टूट पड़ना एकाएक कोई 
बड़ा संकट आ पड़ना; ~पर फूस न होना अत्यधिक 
निर्धन होना; “फाड़कर देना ॥ अनायास बहुत 
अधिक धन देना 2बिना परिश्रम के घर बेठे 
देना 
छबड़ा-(पु०) = टोकरा, झाबा (स््री० छबड़ी) 
छबीना-(पु०) पड़ाव 
छबीला-(वि०) ॥जो बन ठनकर रहता हो, छैला, 
बाँका 2 छवियुक्त, सुंदर 
छब्बीस-] (वि०) जो बीस से छः अधिक हो 
| (पु०) 26 की संख्या 
छम्तक-(सत्री०)) छमकने को क्रिया 
छमकना-(अ० क्रि०) ] धुंघरओं आदि के बजने का 
शब्द होना 2 स्त्रियों का आभूषण पहनकर इठलाते हुए 
इधर-उधर. आना-जाना 
छम-छम-] (स्री) ॥ पायल, घुँघरू आदि के बजने से 
उत्पन्न ध्वनि 2ज़ोर से पानी बरसने का शब्द 
(जैसे-छम-छम वर्षा होना) | (क्रिश वि०) 
॥ छम-छम शब्द करते हुए 2 चमकते-मटकते हुए 
छमछमाना-] (अ० क्रि) ॥ छम-छम शब्द उत्पन्न 


होना 2 चमकना || (स० क्रि) छम-छम शब्द उत्पन्न 
करना 
'छमाछम-(क्रि० वि०) छमछम 
छमाशी-(सत्री०) छः माशे की तौल का बाट 
छमाही-] हिं० + फ़ा० (स्री) ॥ छः माह बाद होनेवाला कृत्य 
(जैसे-छमाही परीक्षा) 2 छः माह का रमय ][ (वि०) हर 
छः माह पर होनेवाला 
छरकना-(अ० क्रि) बिखरना 
छर-छर-(पु०) चुन चुन शाब्द 
छरछराना-। (अ० क्रिश) । घाव में चुनचुनाहट होना 
या जलन होना 2 कणों का बिखरना [[ (स० क्रि०) 
चुनचुनाहट उत्पन्न करना, जलन पैदा करना 
छरछराहट-] (खी०)  `छर-छर' ध्वनि में गिरने की 
आवाज़ 2 चुनचुनी 


छरछराहट-]] (स्री) पीड़ा, जलन 

छरद्‌-(ख्री०) कै, वमन , 

छरना-] (अ० क्रि०) ॥ चूना, रिसना 2 छँटना, अलग 
होना |] (स० क्रि) ॥ ठगना, छलना 2 मोहना 
3 आतंकित करना 

छरहरा-(वि०) 7 दुबला-पतला 2 चुस्त, फुर्तीला 
छरा-(पु०) ॥ माला, हार की लड़ी 2 इज़ारबंद 

छरोरा-बो० (पु०) शरीर के छिळने से बना हुआ 
जख्म, घाव 

छर्दि-सं० (स्त्री०) करै, उल्टी, वमन, मतली 

छर्दिध्न-सं० (पु०) क़ै रोकने की दवाई 

छर्रा-(पु०) ] घुँघरुओं, गहनों आदि में भरी जानेवाली 
कंकड़ी 2 सीसे, लोहे के छोटे-छोटे टुकड़े जो बारूद के 
साथ बंदूक में भरे जाते हैं 3कंकड़। ~पिलाना 
बंदूक में छर्रा भरना 

छल-सं० (पु०) धोखा, कपट 2 बहाना । ~कपट 
(पु०) धोखेबाज़ी; “छंद, छदम (पु०) ॥ छल पूर्ण 
व्यवहार 2 कपट-जाल, चालबाज़ी; ~छ॑दी (वि०) 
छल-कपट करनेवाला; ~छाया (स्त्रीश) कपटजाल, 
माया; ~छिद्र (पु) = दे० छल-कपट; ~छिद्रण 
(पु०) (दूसरों के) छलछिद्र (दोष) निकालना; 
~छिद्री (वि०) कपटी; “बल (पु०) मायाजाल 

छलक-(सत्रीश) छलकने की क्रिया 

छलकना-(अ० क्रि) ॥ उमड़कर बाहर गिरना 
(जैसे-आँखों से आँसू छलकना) 2 झटके से उछलकर 
बाहर आना (जैसे-लोटे से दूध छलकना) ३चारों 
ओर से फैला हुआ दिखाई पड़ना (जैसे-हदय में प्रेम 
का छलकना) 

छलकाना-(स० क्रि०) हिलाकर गिराना (जैसे-बाल्टी 
का पानी छलकाना) 

छल-छल-(पु०) पानी के छलकने की ध्वनि 

छलछलाना-(अ० क्रि) आँखों में आँसू भर आना, 
आर्द्र हो जाना 

छलन-सं० (पु०) छलने की क्रिया, छलना 

छलना-] (स० क्रिश) धोखा देना, ठगना सं० (स्री०) 
१छलने का भाव 2 धोखा, वंचना (जैसे-सृष्टि स्वयं में 
छलना है) 3 छल करनेवाली स्री (जैसे-छलनाओं से 
दूर रहना) 4 माया, भ्रांति 

छलनी-(सत्री०) ॥ आटा आदि छानने का जालीदार 
छोटा उपकरण, चलनी 2 छलनीदार वस्तु। “में 
डालकर छाज में उड़ाना थोड़े से दोष को लेकर 
अत्यधिक बदनाम करना; --हो जाना फट*चिंथकर 
बेकार हो जाना, नष्ट हो जाना 

छलबल-(स्त्री>) ॥ चटक-मटक 2 शोभा 

छलाँग-(ख्रो०) वेग पूर्वक उछलकर अन्य स्थान पर 
जाने की क्रिया। “भरना, --मारना ॥ बहुत तेज़ 
चलना 2 शीघ्र तरक्क़ी करना 

छळावरण-सं० (पु०) धोखा देने के लिए रूप या 
स्थान को ढक लेना 


छलावा-(पु०) धोखा 2 भ्रांति माया 3 जंगलों और 
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दलदलों में दिखाई देनेवाला फ़ासफ़ोरस का प्रकाश, 


भूत-प्रेतादि की तुरंत अदृश्य हो जानेवाली छाया। 
~खेलना अगिया वैताल का इधर-उधर दिखाई देना; | 


~हो जाना गायब हो जाना 

छलित-सं० (वि०) जो छला गया हो, प्रतारित 

छलिया-(वि०) छलनेवाला 

छली-सं० (वि०) छलपूर्ण आचरण करनेवाला 

छलौरी-(ख्री०) चि० नाखूनों के नीचे का मांस सड़ने 
का रोग 

छल्ला-(पु०) धातु आदि की बनी अँगूठी के आकार 
की गोलाकार रचना 2 अंगूठी के आकार की गोलाकार 
आकृति (जैसे-बालों का छल्ला) 

छल्ली-सं० (स्री) ॥ छाल 2 लता 3 मक्का की बाल 

छल्लेदार-हिं० + फ़ा० (वि०) । मंडलाकार घेरेवाला 
2 जो छल्लों से युक्‍त हो 

छवना-(पु०) दे० छौना 

छवाई-(सत्री०) । छाने-छवाने की क्रिया 2 छाने-छवाने 
की उजरत 

छवाना-(स० क्रि) छाने का काम अन्य से कराना 

छवि-सं० (सत्री०) । शोभा 2 सुंदरता । ~चित्र (पु०) 
सुंदर फ़ोटो, तस्वीर; ~चित्रकार (वि०) सुंदर तस्वीर, 
फ़ोटो निकालने वाला; ~मय (वि०) जो छवि युक्त 
हो, जो सुंदर हो 

छवि-अ० (ख्जी०) 7 तस्वीर 2 चित्र। "गृह + सं० 
(पु०) सिनेमाघर, चल चित्र भवन 

छैया-बो० (पु०) छाने-छवाने का काम करनेवाला 
व्यक्ति 

छहरना-(अ० क्रि) विखरना 

छहियाँ-बो० (स्त्री) = छाँह 

छाँगना-(स० क्रि०) काटना, छाँटना 

छाँगुर-(वि०/पु०) = छंगा 

छंगुरता-(खरी०) छह उँगलियाँ होना 

छाँछ-(स्री?) । = छाछ 2 छाछ रखने का मिट्टी का 
छोटा पात्र, छछिया 

छाँट-] (ख्री०) ॥ छाँटने की क्रिया 2 छाँटकर अलग 
किया गया रद्दी अंश 3 चुनाव 4 दे० छँटनी ]] बो० 
(स्री०) क़ै, वमन 

छाँटन-(स्री?) = छाँट ] 

छाँटना-(स० क्रि) ॥ काटकर अलग करना 
(जैसे-सिर के बाल छाँटना) 2 अनाज की भूसी अलग 
करना (जैसे-घान आदि छाँटना) 3 साफ़ करना 
(जैसे-कपड़े की मैल छाँटना) 4काम की वस्तुएँ. 
अलग करना (जैसे-पुस्तकें छाँटना) 5 अवांछनीय अंश 
काट देना एवं उपयोगी अंश ले लेना 
(जैसे-निबंघ-लेख आदि छाँरना) 6 अनावश्यक रूप 
से योग्यता का बखान करना (जैसे-पंडिताई छाँटना) 
7 कतरकर छोटा करना (जैसे-पैजामा छाँटना) 

छाँड-चिट्ठी-(ख्री2) रिहाई का परवाना 

छाँड़ना-(स० क्रि०) बो० = छोड़ना 

छाँद्‌-(स्री?) । चौपायों के पैरों में बांधी जानेवाली 


रस्सी 2 छाँदने की क्रिया 
छाँदना-(स० क्रि०) ] रस्सी से बाँधना (जैसे-असबाब 
१ ह बाँधना-छाँदना) 2 चौपायों के पिछले दोनों पैर 
बाँधना 


| छाँदस-सं० (वि०) वेद संबंधी, वैदिक 
| छाँब-(ख्री०) = छाँह 


छाँस-(ख्री०) अनाज छाँटने से निकला कूड़ा करकट 

छाँह-(ख्री०) ॥ = दे० छाया 2 ऊपर से छाया हुआ 
स्थान 3 शरण। ~गीर + फ़ा० (पु०) ] चँदोआ 
2 राजछत्र 3 दर्पण; ~न छूने देना पास न आने देना; 
“बचाना बहुत दूर रहना 

छाक-(ख्री०) । छकने की क्रिया, तृप्ति दोपहर का कलेवा 
3 चाट 4नशा 5 मादक पदार्थ 

छाग-सं० (पु०) ॥ बकरा 2 बकरी का दूध 

छागल-] (स्री) पानी भरने की कपड़े की मशक, डोल 

छागल-]] (स्री०) पाँव में पहनने का एक गहना 

छागल-सं० (पु) बकरा 

छागी-(सत्री?) बकरी 

छाछ-(स्री०) मट्ठा (जैसे-छछिया भर छाछ पै नाच नचावैं) 

छाज-(पु०) 7 सूप 2 छप्पर 3 छजा। छाजों में मेह बरसना 
मूसलाधार वर्षा होना 

छाजन-[ (स्री०)  छाने की क्रिया 2 छाने की मजदूरी, छवाई 
3 छप्पर 4 छदम रूप 5 त्वचा रोग जिसमें जलन होती है, 
अपरस ]] (पुश) कपड़ा, वख 

छाजना-] (अ० क्रि०) 7 सुंदर लगना 2 सुशोभित होना, 
'फबना ] (स० क्रि०) 7 सुंदर बनाना, सजाना 2 सुशोभित 
करना 

छाता-(पु०)  दे० छतरी 2 छत्ता। ~धारी + सं० (वि०) 
= छतरीधारी; ~सैनिक +सं० (पु) = छतरी सैनिक 

छाती-(स्री०) ! वक्षःस्थल, सीना 2 (स्त्रियों के) स्तन 
3 हृदय, मन 4 साहस, हिम्मत। ~का काँटा हमेशा दुःख 
देनेवाली चीज़; ~-कूटना दे० छाती पीटना; ~के किवाड़ 
खुलना । छाती फटना 2 गहरी चीख:निकलना; ~छलनी 
होना दुःख, आघात सहते-सहते ऊब जाना, कलेजा पक 
जाना; ~जलना मन का अत्यधिक संतप्त होना 2 अति 
द्वेष, ईर्ष्या होना; ~जुड़ाना अभिलाषा पूर्ण होने पर मन का 
शांत होना; ~ठंडी करना जी की जलन को शांत करना; 
“-ठंडी होना मन शांत होना; ““ठॉककर कहना कठिन 
कार्य करने की प्रतिज्ञा करना, विश्वास दिलाना; “-देना स्तन से 
बच्चे को दूध पिलाना; ““घड़कना आशंका आदि से हृदय 
का जल्दी-जल्दी स्पंदित होना; ~निकालकर चलना 
अकड़कर चलना; “-पकना ] परेशान हो जाना 2 स्तनों में 
घाव होना; ~पत्थर' की करना हृदय को कठोर बनाना; 
~पर का जम हर पल साथ लगा रहनेवाला आदमी; ~पर 
का पत्थर ऐसी वस्तु, व्यक्ति जिसकी चिंता हमेशा बनी रहे; 
~पर मंग दलना ॥ दिखा-दिखाकर जलाने-कुढ़नेवाली बात 
कहना 2 सौत लाना; ~पर लादकर ले जाना मरने पर साथ 
ले जाना; “~पर पत्थर धर लेना दे० छाती पत्थर की करना; 
~पर बाल होना भरोसा करने लायक होना; “छाती पर 
साँप लोटना अत्यंत गहरी वेटना होना ? ईर्ष्ण से हृदय जल 
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उठना; “पीटना मातम मनाना; ~फटना 7दुःख का 
असहय हो जाना 2 ईर्ष्या डाह करना; ~फुलाना गर्व करना, 
इतराना; ~से लगाना आलिंगन करना, गले लगाना; ~से 
लगा रखना पास से हटने न देना 

छात्र] सं० (पु०) विद्यार्थी 2 शिष्य ]] (वि०) गुरू पर छत्र 
लगाकर उसके पीछे चलनेवाला। ~आंदोलन (पु०) छात्रों 
द्वार की गई हलचल; “वृत्ति (स्री०) विद्यार्थी को 
सहायतार्थ मिलनेवाला धन, वज़ीफ़ा; “-वेतन (पु०) 
विद्यार्थियों को अध्ययन काल में दिया जानेवाला रुपया-पैसा 
आदि 

छात्रक-सं० (पु०) विद्यार्थी, छात्र 

छात्रा-सं० (स्री?) ॥ महिला विद्यार्थी 2 शिष्या 

छात्राध्यापक-सं० (पु) अध्यापन का प्रशिक्षण प्राप्त 
करनेवाला विद्यार्थी 

छात्रालय, छात्रावास-सं० (पु०) स्कूल या कालेज से संबद्ध 
इमारत जिसमें विद्यार्थी रहते हैं, होस्टल 

छाद्‌-सं० (पु०) 7 छत 2 छप्पर 

छादक-सं० (वि०)/(पु०) ] इँकनेवाला 2 छानेवाला 

छादन-सं० (पु०) । छाने की क्रिया 2 छाने या ढकने की वस्तु, 
आवरण ३छिपाव, दुराव 4 पर्दा 5 कपड़ा 

छादित-सं० (वि०) ॥ ऊपर छाया हुआ, आच्छादित 2 ढका 
हुआ 

छादिनी-सं० (स्री) खाल, चमड़ी 

छादिमिक-सं० (वि०)  बहुरूपिया 2 ढोंगी 

छान] (स्री०) । छप्पर, छाजन 2 छानने की क्रिया (जैसे-छान 
बीन करना) ]] (स्री) चौपायों के पैरों में बाँधी जानेवाली 
रस्सी 


छानना-(स० क्रि०) आटे आदि का मोटा कण छलनी से 
निकालना 2 दूध आदि को साफ करने के लिए बारीक कपड़े 
आदि से निकालना (जैसे-चाय छानना, जल छानना) 
3 मिश्रित वस्तुओं को अलग-अलग करना, बिलगाना 
4 ढूँढ़ना, खोजना (जैसे-सारा शहर छान डाला किंतु कुछ भी 
पता न चला) 5 जाँच-पड़ताल करना 6 नशा करना, नशा 
पीना 7घी, तेल आदि में तलना 8 दे० छाँदना 
छान-बीन-(स्री०) ॥छानने और बीनने की क्रिया 2 जाँच 
पड़ताल (जैसे-अपराध की छान-बीन करना) 
छाना-[ (सः क्रि) ॥ ढकना, आवरण डालना (जैसे-झोंपड़ी 
पर छप्पर छाना) 2 तानना, फैलाना (जैसे-चादर से खुली 
सब्जियाँ छा दो) 3 निर्मित करना [[ (अ० क्रि) ऊपर 
फैलना, पसरना (जैसे-बादल छाना, अंधकार छाना) 
छानी-(ख्री०) घास-फूस की छाजन, छप्पर 
छाप-(ख्री?) ॥ छापने की क्रिया 2 छापने का ठप्पा, साँचा 
3 छापने से बननेवाला चिह्न (जैसे-कलाई पर शंख की छाप) 
4 मुहर का निशान 5 असर, प्रभाव (जैसे-किसी की छाप 
पड़ना, छाप डालना) 
छापना-(स० क्रि०) 7 मुद्रित करना 2 तल पर काला कागज़ 
रखकर लिखना, चित्र बनाना जिससे दूसरी तरफ़ छप जाए 
(जैसे-कारबन पेपर से छापना) 3 ठप्पे आदि पर स्याही 
लगाकर किसी वस्तु पर दबाना जिससे ठप्पे पर बनी आकृति 
छप जाए 


छापा-(पु०) ॥ ठप्पा 2 ठप्पे से बना निशान 3 तप्त मुद्रा से 
शरीर पर अंकित चिह 4 मांगलिक अवसर पर पांचों उंगलियों 
में हल्दी लगाकर दीवारों आदि पर लगाया गया निशान 
5 छापने का यंत्र 6 अचानक किया जानेवाला हमला 
(जैसे-आक्रमणकारियों द्वारा छापा मारना) । ~खाना 
+ फ़ा०, “घर (पु०) वह स्थान जहाँ छपाई का काम होता 
है, मुद्रणालय, प्रे; ~मार आकस्मिक आक्रमण करनेवाला; 
~मारी (सत्री०) छापा मारने की क्रिया 

छापेमार-(वि०) अचानक आक्रमण करनेवाला । 

छाबड़ी-(सतरी०) खोंचा, टोकरी। ~वाला (पु०) खोमचे 
वाला 

छायांक-सं० (पु०) चंद्रमा 

छायांकन-सं० (पु०) फ़ोटो लेना 

छायाँकित-सं० (वि०) फ़ोटो या अवस बनाया हुआ 

छाया-सं० (स्त्री) अंधकार पूर्ण वातावरण जहाँ प्रकाश की 
किरणें आइ/आवरण आदि के कारण न पहुँच सकें 
2 अंधकारमय वातावरण 3 परछाई, प्रतिबिंब (जैसे-पेड़ गमले 
की छाया, उड़ते पतंग की छाया देखो) 4 आश्रय, सहारा 
(जैसे-में अनाथ आपकी छाया में ही रहना चाहता हूँ) 
5 कालापन, शेड 6 बाधा (जैसे-भूत, प्रेत आदि की छाया) 
7 कांति, दीप्ति। ~गणित (पु०) ग्रहों की गतिविधि जानने 
का गणित; ~चित्र (पु०) अक्सी तस्वीर, फ़ोटो; ~चित्रण 
(पुर) छाया चित्र उतारने का काम, फोटोग्राफ़ी; ~तनय 
(पुर) शनि; ~दान (पु०) अनिष्ट की शांति हेतु घी/तिल में 
अपनी छाया देखकर किया जानेवाला दान; ~दार + फ़ा० 
(वि०) जो छाया करनेवाला हो (जैसे-छायादार वृक्ष); ~नट 
(पुर) रात के प्रथम पहर में गाया जानेवाला संकर राग; 
"नाट्य (पु०) छाया कृति द्वारा अभिनीत पुतली का नाट्य; 
पथ (पु०) आकाश गंगा; ~पात्र (पु०). छायादान करने 
का तैलपात्र; ~-पुरुष (पु०) काल्पनिक झलक; ~भास 
(पु०) झूठी छाया; ~यंत्र (पु०) 7 छाया द्वारा समय का 
ज्ञान करानेवाला यंत्र 2 धूपघड़ी; --लोक (पु०) अमूर्त 
जगत्‌, अदृश्य जगत्‌; ~वाद्‌ (पु०) आत्माभिव्यक्ति का वह 
ढंग जिसके अनुसार सौंदर्यमय प्रकृति की कल्पना करके ध्वनि 
लक्षणा आदि के द्वारा उसके संबंध में अपनी अनुभूति प्रकट 
करना; ~वादी (वि०)  छायावाद का अनुयायी 2 छायावाद 
संबेधी 

छायानुवाद्‌-सं० (पु०) अधूरा परंतु निकटस्थ अनुवाद 

छायाभ-] सं० (वि०)  छायायुक्त 2 जिस पर छाया पड़ी हो 
| (स्री०) अंधकार और प्रकाश 

छार-(पु०) भस्म, राख 2 खारा नमक 

छाल-(स्री०) वृक्ष आदि के तने पर का कड़ा खुरदरा और मोटा 

(जैसे-फोड़े पर छाल घिसकर लगाना) 

छालटी-(ख्री०) अलसी आदि के रेशों से बना कपड़ा 

छालना-(स° फ्रि) ॥ छानना 2 छेद करना 3 धोना 
छाला-(पु०)  फफोला 2 छाल, चर्म (जैसे-मृगछाला) 

-(वि०) धोकर साफ किया हुआ 

छावनी-(स्री) ] सैनिकों की बस्ती > पड़ाव, डेरा 3 छप्पर 
4छणर आदि छने की क्रिया 

छावा-(पु०) ॥ बच्चा 2 बेटा 3 हाथी का पट्टा 
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छिंकना-(अ० क्रि) छिकना 

छिँड़ाना-(स० क्रि०) छीन लेना 

छिं-(अ०) घृणा, तिरस्कार आदि का सूचक शब्द (जैसे-छिः 
तुमने क्या कर दिया) 

छिउँकी-(ख्री०) भूरे रंग की च्यूटी 

छिकना-(अ० क्रि०) 7 घेरा जाना 2 रोका जाना 

छिक्का-(स्री०) छींक 

छिगुनी-(ख्री०), छिगुली -बो० (खी०) कानी । छोटी उंगली, 
कनिष्ठिका 

छिछड़ा-(पु०) = छीछड़ा 

छिछड़ी-(स्री०) लिंगेद्रिय के अगले भाग का आवरण, 
शिश्नच्छद 

छिछियाना-(स० क्रिश) 3 घृणा करना 2 निंदा करना 

छिछला-(वि०) ॥जो कम गहरा हो(जैसे-छिछला कुआँ) 
2 उथला 

छिंछोरपन-(पु०) ओछापन, क्षुद्रता 

छिछोरा-(वि०)  ओछा, क्षुद्र 2 कमीना 

छिजाना-(स० क्रि०) ॥ छीजने देना 2 छीजने का कारण होना 

छिटकना-(अ० क्रि) ॥कणों का इधर-उधर बिखरना 
(जैसे-चांदनी छिटक रही है) 2 छिड़कना 

छिटकाना-(स० क्रि) कणों को चारों तरफ़ बिखेरना, फॅकना 
(जैसे-चावल छिटकाना, रेत छिटकाना) 

छिटकी-(सत्री?) छींटा 

छिट-फुट-(क्रि० वि०)  छितराया हुआ, कुछ यहाँ-कुछ वहाँ 
2 कहीं-कहीं, चुट-फुट ३ कोई-कोई 

छिटवा-बो० (पु) टोकरा 

छिड़कना-(स० क्रिश ॥जल आदि के छीटे फेंकना 
(जैसे-पानी छिड़कना, होली में रंग छिड़कना) 2 = छिटकना 

छिड़कवाना-(स० क्रि) छिड़कने का काम अन्य से करवाना 

छिड़काई-(ख्री०) ॥ छिड़कने का कार्य 2छिड़कने का 
पारिश्रमिक 

छिड़काना-(स० क्रि०) छिड़कने का काम कराना 

छिड़काव-(पु०) छिड़काई, पानी छिड़कना 

छिड़ना-(अ० क्रि०) छेड़ा जाना (जैसे-बात छिड़ना) 2 शुरू 
होना (जैसे-युद्ध छिड़ना) 

छितनी-बो० (स्री?) छिछली टोकरी 

छितर-बितर-(वि०) तितर-बितर 

छितराना-] (अ० क्रि०) 7 चारों ओर बिखरना 2 विशाल 
भूभाग में फैलना (जैसे-मुसलमान विश्व भर में छितराए हुए 
हैं) | (स० क्रि०) । चारों ओर फॅकना, बिखेरना 2 फैलाना 
(जैसे-सामान आदि छितराना) 3तितर-बितर करना 
(जैसे-आदमियों की भीड़ छितणना) 

. छितराव-(पु०) छितरे-छितराए. हुए होने की अवस्था 

छिदना-(अ० क्रिः) ॥ छेद होना (जैसे-कान छिदना) 
2 सुणख होना, छेदा जाना (जैसे-भाले से शरीर छिदना) 
3 घायल होना 4 चुभना, धैसना 

छिद्रा-(वि०) । छेदोवाला 2 छितराया हुआ 

छिदबाना, छिदाना-(स० क्रिश) सूणख करवाना 

छिद्र-सं० (पुर) 7 छेद, सुराख (जैसे-कपड़े में अनेक छिद्र हो 


गए) 2 कुछ अंश निकाल लेने से हुआ गहरा, रिक्‍त स्थान , 


(जैसे-फल में छिद्र करना) 3 दोष, ऐब (जैसे-उस व्यक्ति में 

>न जाने कितने छिद्र मिलेंगे) । -दर्शी (पु०) दोष 
ख व्यक्ति; ~युक्त (वि०) दोष युक्त, दोषी, 

छिद्रण-सं० (पु) छेद करना 

छिद्रल-सं० (वि०) ॥ जिसमें पास-पास बहुत अधिक छेद हों 
2 छिद्रित 

छिद्रात्मा-सं० (वि०) छिद्रान्वेषी 

छिद्रान्वेषण-सं० (पु०) दोष ढूँढ़ना 

छिद्रान्वेषी-सं० (पु०) दोष निकालनेवाला व्यक्ति 

छिद्रित-सं० (वि०) ॥ सूराखदार 2 छेदा हुआ 

छिद्रिल-सं० (वि०) छेदोंवाला 

छिद्रीकरण-सं० (पु०) छेद बनाना 

छिन-बो० (पु०) = क्षण 

छिनक-] (पु०) एक क्षण ]] (क्रि० वि०) क्षण भर, थोड़ी देर 

छिनकना-(स० क्रि०) नाक से ज़ोर से हवा निकालना कि नाक 
का मल बाहर आ सके, सिनकना (जैसे-नाक छिनकना) 

छिनकु-(पु०)/ (क्रि वि०) = छिनक 

छिनकुरना-(अ० क्रि०) ॥ एक क्षण रुकना 2 रुकना 

छिनना-(अ० क्रि) छीना जाना (जैसे-रुपया-पैसा छिनना) 

छिनभंग-(वि०) 7जो क्षण भर में नष्ट हो जानेवाला हो, 
क्षणिक 2 नश्वर 

छिनरा-(वि०) = छिनाल 

छिनवाना-(स० क्रिश) छीनने का काम अन्य से कराना 

छिनाना-] (अ० क्रि०) छीन लिया जाना |! (स० क्रि०) 
छीनना 

छिनार-(ख्री०) व्यभिचारिणी स्री, पुंश्चली 

छिनाल-] (वि०) पर पुरुषों से संबंध रखनेवाली ]] (स््री०) 
दुश्चरित्रा स्त्री, पुंश्चली। ~पन (पु०) दुशचरित्र, व्यभिचार 

छिनाला-(पु०) व्यभिचार 

छिन्न-सं० (वि०) ॥ कटा हुआ 2 काटकर अलग किया हुआ 
खंडित ३नष्ट किया हुआ 4क्षीण। ~नास (वि०) 
नाककटा; ~पक्ष (वि०) जिसके डैने कटे हों; “बंधन 
(वि०) मुक्त; “भिन्न (वि०) ॥ कय-फटा 2 नष्ट-भ्रष्ट 
3 तितर-बितर, छितराया हुआ; ~भिन्नांग (वि०) जिसके 
अंग छिन्नभिन्न हो गए हों; ~मस्त (वि०) जिसका सिर कट 
गया हो; ~मस्ता (स्री) काली का एक रूप; मूल 
(वि०) जड़ से कटा; ~रुहा (स्त्री०) गुडुची, गुर्च; 
~विछिन्न (वि०) = छिन्न-भिन्न; ~वेशिकका (स्जी०) 
पाठा; “श्वास श्वास रुकने का रोग; “संशय (वि०) जो 
संशय मुक्त हो 

छिन्नक-सं० (वि०) अंशतः कटा हुआ 

छिन्नांग-सं० (वि०) जिसका अंग कटा हो 

'छिन्ना-सं० (ख्री०) व्यभिचारिणी स्त्री, छिनाल 

छिन्नाधार-सं० (वि०) ॥ जिसका आधार कट चुका हो 
2 निस्सहाय, असहाय 

छिपकली-(स्री०) एक प्रसिद्ध चार पैरों एवं लंबी दुमवाला 
सरीसृप, गृहगोधी (जैसे-दीवार पर छिपकली चिपकी है) 

छिपटी-(ख्री०) लकड़ी को खफची. 

छिपना-(अ० क्रि) ॥ आइ में होना, परदे में होना 2 दृश्य न 
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. होना 3 अस्त होना (जैसे-सूर्य देवता छिप गए) 
छिपा-(वि०) गुप्त (जैसे-छिपा धन)। “छिपी (स्री) 
लुका छिपी 
छिपाना-(स० क्रिश) । आड़ में, परदे में करना 2 ढकना 
३प्रकट न करना 
'छिपाव-(पु०) छिपने-छिपाने की क्रिया (जैसे-दुराव-छिपाव) 
'छिपे-छिपे-(अ०) छिपकर, गुप्त रूप से 
छिया-] (स्री) गुह, मल [] (वि०) 7 मैला, गंदा 2 घृणित 
3 तुच्छ। ~छरद्‌ (स्री०) घिनौनी चीज़; -छरद करना छी 
छी करना, घृणित समझकर दूर हटाना 
छियाज-(पु०) ब्याज की रक्रम पर भी जोड़ा जानेवाला ब्याज, 
कटुआँ ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 
छियानबे-] (वि०) नब्बे से छ: अधिक ]] (पु०) 96 की 
संख्या 
छियालिस-] (वि०) चालीस और छः ]] (पु) 46 की 
संख्या 
'छियासठ-] (वि०) साठ और छः [| (पु०) 66 की संख्या 
छियासी-] (वि०) अस्सी और छः ]] (पु०) 86 की संख्या 
'छिलका-(पु०) फल की त्वचा (जैसे-केले, आम आदि का 
छिलका) 
'छिलन-(ख्री०) । छिलने-छीलने की क्रिया 2 त्वचा आदि का 
रगड़ से छिल जाने का भाव 
'छिलना-(अ० क्रिश) फलों आदि का छिलका उतारा जाना 
2 वृक्ष आदि की छाल उतारी जाना 3 पशु आदि की खाल 
उतारी जाना 4 शरीर के किसी अंग की त्वचा रगड़ से उघड़ 
जाना 
छिलवा-(पु०) (ईख की पत्ती) छीलनेवाला 
छिलवाना-(स० क्रिश) छीलने का काम अन्य से कराना 
छिलाई-(खी०) ] छिलने-छिलाने की क्रिया 2 छीलने की 
मज़दूरी 
छिलाना-(स० क्रि) = छिलवाना 
छिलाव-] (पु०) छिलावट ]] (ख्री०) छिलाई 
छिल्ैरी-(ख्री०) छोटा छाला 
छिहत्तर-] (वि०) जो सत्तर से छ: अधिक हो ]] (पु०) 
76 की संख्या 
छीकक-(खी०) । श्वास की वायु का अचानक नाक एवं गले 
` एक-साथ एक विशेष ध्वनि करती हुई बाहर निकलना 
2 छीकने की ध्वनि, आवाज़। ~कारक + सं० (वि०) 
'छीक लानेवाला; “होना अपशकुन होना 
छीकना-(अ० क्रि०) ज़ोर से नाक एवं मुंह से अचानक श्वास 
वायु फॅकना 
छीका-(पु०) ] खूँटी आदि में लटकाया जानेवाला तारों, 
रस्सियों का बना एक उपकरण (जैसे-हँड़िया छीका पर लटका 
देना) 2 बैलों के मुँह पर बाँधी जानेवाली रस्सी की जाली। 
बिल्ली के भाग से ~ टूटना संयोग से वांछित घटना होना 
छीट-(ख्री०) ] रंग-बिरंगी बूटियोंवाला कपड़ा 2 जलकण, 
पानी की बूँद 3 किसी तरल पदार्थ की बूँद पड़ने से बना धब्बा, 


दाग 4 चित्र आदि में बनाए. जानेवाले बेल-बूटे, फूल पत्तियाँ 


आदि 
£ छीटना-(स० क्रि० 


छीटा-(पु०) जल आदि द्रव पदार्थ की उछली-उछाली गई 
बूँदें (जैसे-मुँंह पर पानी का छोटा मारना) 2 बूँदों से वस्न 
आदि पर बना निशान, धब्बा 3 हल्की वृष्टि, बौछार (जैसे-वर्षा 
की छीटे आने लगीं) 4 खेतों में बीज बिखेरने की प्रक्रिया 
5 बोआई का एक ढंग जिसमें बीज खेत में छीटे जाते हैं 
6 चुभती हुई व्यंग्यपूर्ण बात। ~कशी + फ़ा० (स्जी०) 
दोषारोपण, आक्षेप; ~गोला (पु०) ढोल के आकार का 
टोकरा; ~कसना, “छोड़ना, ~फॅंकना आक्षेप करना, 
व्यंग्य करना 


छीबी-(स्री०) मटर की छीमी 
छी-] (अ०) घृणा, तिरस्कार आदि का सूचक शब्द 


शा (स्री?) छिया, गूह 


छीका-(पु०) =छीका 
छीछ-(वि०) क्षीण 
छीछड़ा-(पु०) ॥ मांस का रद्दी टुकड़ा 2 पशुओं की अंतड़ी का 


मल भरा हुआ भाग 


छीछालेदर-(स्री०) दुर्गति, फ़ज़ीहत। ~होना दुर्दशा होना 
छीजन-(स्री०) ॥ नष्ट किया गया अंश 2 क्षय, नाश 

छीजना-(अ० क्रि०) ॥ क्षीण होना 2 घटना 3 नष्ट होना 
छीटा-बो० (पु) बाँस की तीलियों का बना टोकरा 


2 चिलमन, चिक 


छीड़-(स्री०) मनुष्य के जमघट को कमी 
छीती-छान-(वि०) = छिन्न-भिन्न 

छीदा-(वि०) जो सघन न हो, छिदरा 
छीन-(ख्री०) छीनने की क्रिया। ~झपट (स्त्री०) परस्पर 


छीना-झपटी 


छीनना-(स० क्रिश) जबरदस्ती ले लेना, ऐंठ लेना 
छीना-बो० (स० क्रिश) =छूना। ~खसोटी, ~छीनी, 


~झपटी (स्री) = छीन-झपट: 


छीप-] (स्री०) चिह्न 2 दारा 3 छाप ]| (वि०) तेज़, 


वेगवान्‌ 


छीपना-(स० क्रि) छीप को झटका देकर कँटिया में फँसी 


मछली को बाहर निकालना 


छीपा-(पु०) ॥ टोकरा 2 थाली 
छीपी-] (पु०) ॥ कपड़े पर बेल-बूटे आदि छापने का काम 


करनेवाला व्यक्ति, रेगरेज़ 2 दरज़ी। 

छीपी-]! (ख्री०) 7 धातु की तश्तरी 2 कबूतर उड़ाने का लग्ग 

छीबर-(स्री०) ॥ छोट की चुनरी 2 बेल-बूटेदार कपड़ा 

छीमी-बो० (स्री?) = छीबी 

छीर-] (पु०) = क्षीर [[ (पु०) कपड़े का छोर 2 कपड़े का 
फटना 

छीलन-(स्त्री०) । छीलने की क्रिया 2 
bei छीलने पर निकले हुए 

छीलना-(स० क्रि) । खरोचना 2 खुरचकर अलग करना 
3 उतारना (जैसे-जानवर की खाल छीलना) 

छीलर-] (पुः) पानी से भरा छोरा गड्ढा [[ (वि०) छिछला 

छुआ-छूत-(खी०) । छूत-छात का खयाल 2 अस्पृश्य को 
छूना 

छुआना-बो० (स० क्रि) = 

ुई-मुई-(खो”) - सुम (तष) 
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छेक 


छुच्छा-(वि०) = छूँछा 

हुच्छी-] (वि०)/(ख्री०) दे० छूँछी ]] (स्री) पतली एवं 
छोटी नली 2 नाक में पहनने के लौंग का पूरक अंश जो अत्यंत 
छोटी पतली नली के रूप में होता है 3 कीप 

छुच्छू-(वि०) । मूर्ख 2 तुच्छ 

छुछमछली-(ख्री०)मेढक आदि जल जंतुओं के बच्चों का 
आरंभिक रूप, टेडपोल 

छुछहँड-(खी०) । खाली हाँडी 2 वह हाँड़ जिसमें से पकाई 
गई वस्तु निकाली गई हो 

छुछुआना-(अ० क्रि०) व्यर्थ इधर-उधर भटकना 

छुटकारा-(पु०) । बंधन मुक्त होना, रिहाई 2 छुट्टी, फुरसत 
3 निस्तार 

छुटपन-(पु०) ॥ छोटाई 2 बचपन 3 लड़कपन 

छुट-फुट-(वि०) ] मूल अंग से कटकर छोटे-छोटे टुकड़ों के 
रूप में इधर-उधर फैला हुआ 2 चुट-फुट (जैसे-छुट-फुट वर्षा 
होना) 

छुटभैया-(पु०) बड़ों की तुलना में अपेक्षया निम्न स्थिति का 
व्यक्ति 

छुटाई-(स्री?श दे० छोटाई। 
= छोटाई-बड़ाई 

छुटाना-बो० (स० क्रि०) = छुड़ाना 

छुटौती-(स््री०) ब्याज आदि में छूट 

छुट्टा-[ (वि०) ॥ जो स्वतंत्र हो, बंधनमुक्त 2 जो अपने दल से 
अलग हो गया हो 3 एकाकी 4 फुटकर (जैसे-पाँच रुपये का 
हुट्टा दीजिएगा) ]] (पु०) छोटे सिक्के, रेजगारी । ~छरिंदा 
(बि०) अकेला, एकाकी 

छुट्टी-(ख्री?) ॥ अवकाश काल, फुरसत 2 छुटकारा 3 काम 
बंद रहने का दिन 4 जाने की अनुमति (जैसे-अब आपको छुट्टी 
दी जाती है) । ~बेतन + सं० (पु०) छुट्टी की तनख्ताह 

छुड़बाना-(स० क्रिश) छोड़ने का काम अन्य से कराना 

छुड़ाई-] (स्री) । छोड़ने की क्रिया 2 छोड़ने का पारिश्रमिक 
| (स्री) ॥ छुड़ाने की क्रिया 2 छुड़ाने का पारिश्रमिक 

छुड़ाना-(स० क्रिश) ] बंधन मुक्त कराना, स्वतंत्र कराना 
(जैसे-जेल से क़्ैदियों को छुड़ाना) 2 पकड़ आदि से दूर रहना 
(जैसे-धोती का पल्ला छुड़ाना) 3 उलझाव दूर करना 
(जैसे-रस्सी की गाँठ छुड़ाना) 4 देन चुकाकर अपनी वस्तु 
वापस लेना (जैसे-ऋण चुकाकर धरोहर छुड़ाना) 5 सेवा से 
अलग करना (जैसे-नौकरी छुड़ाना) 6 चिपकी, लगी वस्तु 
आदि अलग करना (जैसे-कपड़े पर से दाग छुड़ाना, लिफ़ाफ़े 
पर से टिकट छुड़ाना) 7 कुछ कमी कराना (जैसे-सौ रुपये में 
से बीस रुपये छुडाना) 8 किसी क्रिया आदि से रहित करना 
(जेपे-आदत छुड़ाना, पढ़ाई छुड़ाना) 

छुड़ाव-(पु०) ] छुड़ाने की क्रिया 2 मुक्त 


~चड़ाई (खी०) 


छुझैती-(खी०) ॥ बंधन मुक्त करने के बदले में 


जानेवाला धन 2 छुटौती 
छुतहा-(वि०) । छूत से होने वाला, संक्रामक (जैसे-छुतहा 
, रोग) 2जो अस्पृश्य हो गया हो 3 जिसे छूना निषिद्ध हो 
छुतिहर-बो० (वि०) । जो अशुद्ध हो गया हो 2 बुर व्यक्ति 
छुत्तैला-(वि०) = छुतहा 
छुधा-वो० (स्री) = क्षुधा 


छुनछुनाना-(अ० क्रि) 'छुन-छुन' आवाज़ पैदा करना 

छुनन-मुनन, छुन-मुन-(पु०) बच्चों की पैजनियों अदि की 
आवाज़ 

छुपना-(बो० (अ० क्रिश) = छिपना 

छुपाना-बो० (स० क्रिश) = छिपाना 

छुरा-(पु०) ] बड़ा चाकू 2 उस्तरा | उलटे छुरे से मैँड़ना मूर्ख 
बनाकर काम निकालना 

छुरी-(स्री०) छोटा छुरा। ~कटारी रहना दुश्मनी होना, 
लड़ाई-झगड़ा होते रहना; ~कटारी लिए रहना लड़ने को 
तैयार रहना; “चलाना 7 बहुत सताना, कष्ट देना 2 भारी 
हानि करना; ~तले दम लेना विपत्ति में धैर्य धारण करना; 
>>तेज़ करना अपकार की तैयारी करना; --फेरना दे० छुरी 
चलाना 

छुरेबाज़- + फ़ा० (पु०) छुरा चलाकर मारनेवाला 

छुरेबाज़ी- + फ़ा० (ख़ी०) । छुरेबाज़ का काम 2 छुरे से 
हत्याएँ करना 

छुलाना-(स० क्रि०) स्पर्श कराना 

छुहारा-(पु०) खजूर की जाति का सूखा मेवा 

छूँछा-(वि०) = छूछा 

छूँछी-(खी०) =छुच्छी 

छू-(पु०) 7 मंत्र पढ़कर फूँकने की आवाज़ 2 फूँकने की 
आवाज़। “मंतर (पु०) 7 मंत्र, जादू 2 मंत्र फूँकना 

छूआछूत-(ख्री?) = छुआछूत 

छूई-मूई-(स्री०) = छुई-मुई (पौधा) 

छा, छूछा-(वि०) 7 खाली (जैसे-बह छूछा बर्तन पानी से 
भर दो) 2 जो हाथ में कुछ न लिए. हो (जैसे-छूछे हाथ चले 
आना) 3 निस्सार 

छूछू-[ (वि०)  बुद्धू 2 अहमक 

छूछू-]] (स्री?) धाय 

छूट-(स्ी०) बंधन आदि से मुक्त होने की अवस्था 2 नियम, 
मर्यादा आदि से मिली हुई स्वतंत्रता (जैसे-परेम की छूट, युद्ध में 
दी गई छूट) 3 रियायत, सुविधा 4 कम करना (जैसे-दंड में 
छूट देना) 5 संबंध त्याग, तलाक़ (जैसे-मैं उनसे छूट कर 
अलग हो गई) 6 परिहास आदि के समय अप्रिय बातों का 
प्रयोग, अश्लील परिहास 
_(स्री०)  छूने की क्रिया 2 निषिद्ध संसर्ग जिससे रोग 
आदि फैलने की आशंका हो (जैसे-हैजा छूत का रोग है) 
3 घृणित वस्तु का संसर्ग 4 अपवित्र वस्तु को छूने से 
लगनेवाला दोष 5छूने से अपवित्र होने की धारणा 
(जैसे-हरिजन को छूने से छूत लगना) । ~छात (ख्री०) 
= छूआछूत; ~उतारना, “झाड़ना भूत-प्रेतादि की छाया 
को झाड़-फूँक से दूर करना 

छूना-(स० क्रि) 7 हाथ आदि अंग से स्पर्श करना 2 किसी से 
लगना (जैसे-तुम्हे उस शूद्र ने छू दिया) 3 ऐसा काम करना 
जिससे गति उत्पन्न हो 4 कुछ लिखना (जैसे-क्या आपने इस 
विषय को छुआ है) 5 हल्की चपत लगाना 

छेंकना, छेकना-(स० क्रि०) । स्थान घेरना 2 सामने से रोकना 
३ लकीर आदि से घेरना 4 मार्ग अवरुद्ध करना 

छेक] सं० (पु) पालतु पशु ॥ 
2 नागरिक 


॥ पालतु 
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छोरना 


छेकानुप्रास-सं० (पु०) एक ही चरण में एक से अधिक वर्णो 
की आवृत्ति 
छेकापहुति-(स््री?) किसी के यथार्थ अनुमान का अयथार्थ 
उक्ति द्वारा खंडन 
छेकोक्ति-सं० (र्री०) अलंकार जिसमें किसी बात को सिद्ध 
करने के लिए उसके साथ लोकोक्ति का उल्लेख करते हैं 
छेटा-बो० (सत्री?) = रुकावट 
छेड़-(सत्री?) । छेडने की क्रिया 2 चिढ़ानेवाली बात 
3 नोंक-झोंक, झगड़ा 4पहल। “खानी, छाड 
(स्जी०) अनुचित रूप से कोई बात कहना, अशिष्ट व्यवहार 
करना, तंग करना (जैसे-राह चलती लड़कियों से छेड़-खानी, 
छेड़-छाइ करना); ~निकालना लड़ाई-झगड़ा पैदा करने का 
काम करना 
छेड़ना-(स० क्रि) ॥ चिढ़ाने, तंग करने के उद्देश्य से परिहास 
के रूप में कोई बात कहना 2 बाधा उत्पन्न करना, अड़ंगा 
डालना 3 अकारण छूना 4 जीव-जंतु आदि को बेवजह तंग 
करमा (जैसे-सर्प को छेड़ना खतरा है) 5 बार-बार कुछ 
कहकर चिढ़ाना (जैसे-आओ जोरू के गुलाम कहकर छेड़ना) 
6 स्पर्श करना (जैसे-वीणा सुनने हेतु उसके तार छेड़ना) 
7बात आदि शुरू करना (जैसे-चर्चा छेड़ना) 
छेड़बाना-छेड़ने का काम अन्य से कराना 
छेत्ता-सं० (पु०) छेदनेवाला 
छेद्‌-(पु०) ॥ काटने या छेदने की क्रिया 2 सूराख, बिल। 
“हार * फ़ा० (वि०) जिसमें सूराख हो 
छेद-यं० (पु०) ] छेदन 2 खंडन 3 कटने का भाव 
छेदक-सं० (वि०/पु०) छेदनेवाला 
छेदन--सं० (पु०) छेदने की क्रिया, काटना 
छेदना-(स० क्रिश)  सूराख करना (जैसे-चारपाई का पावा 
छेदमा) 2 घाव करना (जैसे-तीरों से बदन छेदना) 3 काटना, 
छिन्न करना 
छेदा-(पु०) । घुन 2 अनाज का खोखला होना 
छेदा-सं० (स्री?) छिद्र, विवर 
छेदिका-सं० (स्री०)  छेदन करनेवाली चीज़ 2 छेदनेवाली 
रेखा 3 ग० ज्यामिति में वक्र रेखा को कई भागों में काटनेवाली 
रेखा, छेदक रेखा 
छेदित-सं० (वि०) ॥ छेदा हुआ 2 काटा हुआ 
छेदी-सं० (वि०) काटनेवाला 
छेना-] (पु०) फटे ह दूध का गाढ़ा अंश जिसका पानी 
निकाल दिया जाता है ]] (स० क्रि०) ॥ छीलना 2 काटना 
गा (अ० क्रि०) क्षीण होना 
छेनी-(खी०) पत्थर, घातु आदि काटने, खुदाई करने का 
औज़ार, राँकी 


छेरना-] बो० (अ० क्रि०) बार-बार पतली टट्टी करना, पोंकना 


गा (स० क्रि’) छेड़ना 

छेरा-] (पु०) बच्चा बकरा |] (पु०)पतला दस्त,पतली टट्टी 

छेरी-(ख्जी०) बकरी 

छेब-(पु०) । वार, चोट 2 घाव 3 कारने, छीलने की क्रिया 
4 छेद 5 नाश 6मृत्यु 

छेबना-(स० क्रिश) ॥ आघात करना, चोट पहुँचा। 2 छेव 
लगाना 3 कष्ट आदि झेलना, 4 फैंकना 


छेवा-(पु०) । छीलने, काटने आदि का काम 2 छीलने, काटने 
आदि से बना निशान 3 हिसाब-किताब, वस्तु आदि की वापसी 
पर मिलान करते समय वस्तु के सामने निशान लगाना 

छै-] बो० (वि०) =छः |] (पु०) = क्षय 

छैल-चिकनिया, छैल-छबीला, छैला-(पु०) -बहत 
बन-ठनकर रहनेवाला नवयुवक, बाँका, रंगीला पुरुष _ 

छोई-बो० (स्री)  ईख की सूखी पत्ती 2 निस्सार, व्यर्थ की 
चीज़ 

छोकड़ा-(पु०) लड़का। 
2 नासमझी 

छोकड़ी-(स्री०?) लड़की 

छोकरा-(पु०) लड़का (स्त्री? छोकरी) 

छोटा-(वि०) उमर, अवस्था की तुलना में कम (जैसे-वह 
मुझसे चार साल छोटा है) 2 मान, विस्तार आदि में कम थोड़ा 
(जैसे-छोटा मकान नहीं चाहिए) 3 मान-प्रतिष्ठा आदि में औरों 
से घटकर, तुच्छ (जैसे-वह छोटी जाति का किसान है, वह 
छोटा काम करता है) । ~पन (पु०) = छोटाई; ~बड़ा 
(वि०) अमीर-गरीब; ~मोटा (वि०) साधारण 

छोटाई-(स्री०) 7 क्षुद्रता 2 ओछापन। ~बड़ाई (स्री०) 
अमीरी-गरीबी 

छोड़कर-(अ०) अतिरिक्त, सिवाय, अलावा 

छोड़ चिट्ठी२:(सत्री०) ॥ क्रण से मुक्ति की चिट्टी 2 तलाक़नामा 

छोड़ छुट्टी-(स्री०) संबंध त्याग 

छोड़ना-(स० क्रिश) 7 बंधन मुक्‍त करना, स्वतंत्र करना 
2 अभियोग, अपराध से मुक्त करना 3 त्याग देना, संबंध 
विच्छेद करना (जैसे-उसने अपना पति छोड़ दिया) 
4 उत्तराधिकार रूप में बाक़ी रहने देना (जैसे-वह अपने पुत्र 
हेतु पर्याप्त संपत्ति छोड़ गए) 5 शेष रखना (जैसे-आज का 
काम कल पर मत छोड़ना) 6 डालना (जैसे-डाक में पत्र 
छोड़ना, जळते अंगारों पर पानी छोड़ना) 7 स्वामित्व हटा लेना 
(जैसे-मकान छोड़ना) 8 रियायत करना (जैसे-सौ रुपए में 
पच्चीस रुपये छोड़ना) 9 ध्यान न देना, उपेक्षा करना 0 
यांत्रिक, रासायनिक आदि क्रियाएँ. करना (जैसे-आकाश में 
उपग्रह छोड़ना) ] अपने से अलग करना (जैसे-पेड़ की 
छाल छोड़ना) 2 भूलकर, जान-बूझकर कहीं रख देना 
33 कर्तव्य आदि का पालन न करना (जैसे-आधा काम क्यों 
छोड़ दिया) 4 गुप्त रूप से नियुक्त करना (जैसे-चोर के पीछे 
पुलिस छोड़ना) 

छोड़बाना-(स० क्रि०) = छुड़वाना 

छोड़ाना-(स० क्रि०) = छुड़ाना 

छोप-(ख्री०) । ढँकने की क्रिया 2 आवरण 3 मोटा लेप, 
4 अंश 5 चिड़िया का अपने अंडों पर बैठना । ~छाप (पु०) 
टूट-फूट आदि भरना 

छोपना-(स० क्रि०) ] गाढ़ी वस्तु का लेप करना, गाढ़ी वस्तु 
लगाना 2 ढकना 3 दबोचना (जैसे-शेर ने हिरन को छोप लिया) 

छोपाई-(खरो०) ] छोपने की क्रिया 2 छोपने की उजरत 

छोर-(पु०) अंतिम सिरा, किनारा (जैसे-कपड़े का छोर 
पकड़ो) 2 सीमा (जैसे-नगर का छोर ख़त्म हो गया) 
छोरना-(स° क्रि०) । गाँठ आदि खोलना 2 बलात्‌ छीन लेना 

(जैसे-चोर ने मेरी घड़ी छोर लीया) 3 वख उतारना 


~पन (पु)  बालकपन 
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छोल-(खी०) । खरेच का निशान 2दांत लगे का चि | जे प ठ उ ) खरोंच का निशान 2 दाँत लगने का चिह्व। 
"दारी +फ़ा० +हिं० (स्री) छोटा तंबू 

छोलना-] बो० (स० क्रि’) ॥ छीलना 2 अनावश्यक एवं 
फ़ालतू रूप से अधिक योग्यता दिखाना [[ (पु०) छीलने का 
उपकरण 

छोलनी-(स्री०) छीलने का औजार, खुरचनी 

छोला-] (पु०) चना ]] (पु०) छीलने का काम करनेवाला 
व्यक्ति 

छोह-बो० (पु०) । प्रेम, स्नेह कृपा, दया । ~गर (वि०) 
प्रेम करनेवाला, प्रेमी 

छौंक-(स्री०)  छौंकने की क्रिया, तड़का बघार 2 सब्जी आदि 
छौंकने का मसाला। ~बघार (स्री०) । छौंकने की क्रिया 
2 बातें बनाकर कहना 

छौँकना- (स० क्रि) बघारना, सोंधा करना 
(जैसे-सन्ज्री-दाल छौँकना) [(अ० क्रि) ] हिंसक जंतु 
का अकस्मात उछल कर आगे बढ़ना 2 आक्रमण हेतु अचानक 
उछलकर आगे बढ़ना 

छौँड़ा- (पु) लड़का, बालक ]] (पु०) अनाज रखने का 
गड्ढा 

छौना-(पु०) ॥पशु का बच्चा (जैसे-मृग छौना) 2 बचा 

छौर-बो० (पु०) = क्षौर 2 = छौरा 

छौरा-(पु०) । ज्वार, बाजरे का चारे के काम आनेवाला डंठल 
2 छोकरा 

छौलदारी-हिं० + फ़ा० + हिं० (स्री०) छोटा खेमा, रावटी 


ज 


जंकशन-अं० (पु०) वह स्थान जहाँ दो से अधिक दिशाओं से 
गाड़ियाँ आती जाती हों। ~-स्टेशन (पु०) रेलवे स्टेशन का 
वह अड्डा जहाँ दो से अधिक दिशाओं से रेलगाड़ियों का 
आवागमन होता हो 

जंबशन-अं० (पु०) = जंकशन 

जंग-फ़ा० (स्री?) सश्र सैनिकों की लड़ाई, युद्ध। 
~आवर, ~खरोर, ~जू (वि०) लड़ाका, योद्धा; ~जूई 
(स्री०) लड़ाकापन, लड़ाई-झगड़ा; ~-परस्त (पु०) युद्ध 
प्रिय व्यक्ति, युद्ध प्रेमी; ~बंदी (स्री) जंग के लिए घेरा 
बनाना; “चाज़ (पु०) = जंगखोर; - बाजी (स्री) 
लड़ाई करना, युद्ध करना; ~वादी + सं० (पु०) = 
जंगखोर; “विरोधी + सं० (वि०) युद्ध का विरोध 
करनेवाला 

ज़ंग-फ़ा० (पु०) वायु एवं नमी के प्रभाव से लोहे आदि 
धातुओं परे जमनेवाली मैल, मोर्चा । ~आलूदा (वि०) जंग 
लगा हुआ; ~रोधक + सं० (वि०) मोरचा रोकनेवाला 

जंगम-सं० (वि०) जो चल सकता हो 2 जिसे कहीं ले जाया 
जा सके 3 सजीव। --गुल्म (पु०) पैदल सेना का दस्ता 

जैंगरा-! (पु०) वनस्पतियों के डंठल ] (पु०) शारीरिक बल 

जैंगरैत-(वि०) जाँगरवाला, परिश्रमी नड 


जंतरी' 


जंगल-सं० (पु०) ऐसा स्थान जहाँ अनेक वृक्ष, वनस्पत्रियाँ 
आप से आप उग आई हों, सघन वनस्पतिवाला क्षेत्र, वन, 
अरण्य 2 रेगिस्तान 3 उजाड़ स्थान। --जलेबी + हिं० 
` (स्री) काटेदार जंगली पौधा 

जगला-पु० (पु) । खिड़की आदि की वह चौखट जिसमें 
लोहे की छड़ लगी होती हैं 2 खिड़की 

जंगलात-सं० + अ० (पु०) बहुत से वन। ~बिभाग सं० 
(पु०) वानिकी विभाग, वन विभाग 

जंगली-] (वि०) ] जंगल में उपजनेवाला 2 जो आप से आप 
उग आई हो (जैसे-जंगली गुलाब) 3 जंगल में रहनेवाला 
(जैसे-जंगली जानवर, जंगली जातियाँ) 4 जंगल में रहनेवाले 
पशुओं, व्यक्तियों जैसा (जैसे-जंगली आचरण, जंगली 
स्वभाव) 5 असभ्य एवं असंस्कृत, गँवार 6 मूर्ख [[ (पु०) 
जंगल में रहनेवाला व्यक्ति 2 असभ्य, अशिष्ट व्यक्ति 
~पन (पु) असभ्यता, उजडुपन 

ज़ंगार-फ़ा० (पु०) । ताँबे का कसाव, तृतिया 2 तांबे को 
सिरके में भिगोकर निकाला गया नीला रंग 

ज़ंगारी-फ़ा० (वि०) नीले रंग वाला, नीला 

ज़ंगाल-फ्रा० (पु०) = जंगार 

ज़ंगाली-फ़ा० (वि०) = जंगारी 

जंगी-फ़ा० (वि०) 7 युद्ध संबंधी 2 युद्ध में भाग लेनेवाला, 
सामरिक 3 सेना संबंधी. सैनिक (जैसे-जंगी असबाब) 

जंघा-सं० (स्री०) पैर का घुटने एवं पेडू के बीच का भाग, 
जाँघ, रान। “त्राण (पु०) जाँध पर बांधने का कवच; 
~मथानी + हिं० (स्री०)  छिनाल स्त्री, पुंश्चली 2 वेश्या 

जंघाल-सं० (पु०) ॥ धावक 2 मृग 

जंधिल-] सं० (वि०) तेज़ दौड़नेवाला |] (पु०) दूत 

जँचना-(अ० क्रिश)  जाँचा जाना, जाँचा परखा जाना 2 जान 
पड़ना, प्रतीत होना 3 भला जान पड़ना (जैसे-मुझे पाखंडियों 
की बातें नहीं जँचतीं) 

जँचा-(वि०) जाँचा हुआ, जाँचा गया! ~त्तुला (वि०) 
सटीक, ठीक-ठीक 

जंज-] (स्री) बरत |] (अ०) जो 

जंजाल-(पु०) । प्रपंच, झंझट, बखेड़ा 2 उलझन 3 माया 
(जैसे-इस जंजाल से उबरना मुश्किल है) 

जंजालिया, जंजाली (वि०) । जंजाल में फँसा हुआ 
2 झगड़ा-बखेड़ा करनेवाला 3 प्रपंची 

ज़ंजीर-फ़ा० (खरी?) ॥ साँकल 2सिकड़ी (जैसे-गले की 
जंजीर कहाँ रख दी) 3 किवाड़ के पलले बंद करने की साँकल 
(जैसे-किवाड में जंजीर लगा देना) 4 श्रृंखला (जैसे-बातों की 
ज़ंजीर टूट जाना) 5 रेलगाड़ी में लगी लोहे की अनेक जुड़ी हुई 
कड़ियों का रूप (जैसे-खतरे की जंजीर खींचना) 

ज़ंजीरी-] फ्रा० (वि०) ज़ंजीर में बंधा हुआ, बंदी 

ज़ंजीरी-फ़ा + हिं० (स्री?) कलाई में पहना जानेवाला गहना 

जंट-अं० (पु०) एजेंट 

जंतर-यु० 7 तावीज़ 2 गले में पहनने का गहना 3 यंत्र 4 वाद्य 
यंत्र। "मंतर (पु०) ॥ जादू-टोना 2 वेधशाला 

जंतरी-] (स्री) । छोटा जंतर 2 पंचांग, पत्रा 3 सुनारों का एक 
तार खींचने का औज़ार [| (पु०) जंतर-मंतर करनेवाला, 
जादूगर गत (पु०) बाजा बजानेवाला व्यक्ति 
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जगद॑तक 


(खी०) । जौ की जाति का एक अनाज जो प्रायः छोड़े 
को खिलाया जाता है, ओट 2 जौ का अंखुआ 3 विशिष्ट पौधों 
में लगनेवाली बतिया। ~डालना अन्न को अँखुए निकलने 
हेतु भिगोना ]] (वि०) विजयी 

ज़ईफ़-अ० (वि०) ] बूढ़ा, वृद्ध 2 कमज़ोर, दुर्बल 

ज़ईफ़ी-अ० + फ़ा० (स्री०)  बुढ्रापा, वृद्धावस्था 2 कमजोरी, 
दुर्बलता 

जक-] (पु०) 7 यक्ष 2 कंजूस आदमी |] (स्री०) हठ, ज़िद 

ज़क-अ० (स्री) 7 हार, पराजय 2 हानि 

जकड़-(स्री?) । जकड़ने की क्रिया 2 दृढ़ बंधन में होने की 
अवस्था। ~बंद फ्रा० (वि०) कसकर बाँघा हुआ 

जकड़ना-] (स० क्रिश) कसकर बाँघना |] (अ० क्रि०) 
॥ जकड़ा जाना, कसकर बाँधा जाना 2 अकड़ना (जैसे-ठंड से 
शरीर जकड़ना) 

ज़कात-अ० (स्री?) । कर, महसूल 2 दान, खैरात 

जकार-सं० (पु०) 'ज' व्यंजन या वर्ण 

जक्ष-(पु०) = यक्ष 

जक्षण-सं० (पु०) ॥ भक्षण 2 खाना, भोजन 

ज़खम-फ्रा० (पु०) घाव। ~खाना चोट लगना; ~पर 
नमक छिड़कना दुःखी व्यक्ति को और दुःखी करना; ~हरा 
होना बीते हुए दुःख का पुनः याद आ जाना, अपकार स्मरण हो 
आना 

ज़खमी-फ्रा० (वि०) घायल 

ज़खीरा-अ० (पु०) ढेर, राशि 2 कोष 

जखीरेबाज़-अ० + फ़ा० (पु०) जमाखोर 

जखीरेबाज़ी-अ० + फ़ा० (स्री?) जमाखोरी 

ज़ख्म-फ़ा० (पु०) दे० जखम 

जग-(पु०) 7 संसार, जगत्‌ 2 चेतन सृष्टि। “जाना, 
~ज्ञाहिर +अं० (वि०) सर्व विदित; ~बीती (स्री०) 
किस्सा-कहानी; ~हँसाई (स्री?) लोक निंदा, बदनामी 

जग-अं० (पु०) लोटे के तरह का एक पात्र 

जगजगाना-(अ० क्रिश) बो० = जगमगाना 

जगजगाहट-(स्री?) = जगमगाहट 

जगज्जनी-सं० (स्त्री०) ॥ जगदंबा 2 परमेश्वरी 3 सीता 

जगज्यी-(वि०) विश्वविजयी 

जगत्‌-सं० (पु०) 7 दुनिया, विश्व, संसार (जैसे-जगत्‌ के 

जंजाल से छूटना) 2 विशिष्ट प्रकार का कार्य क्षेत्र (जैसे-हिंदी 

जगत्‌, सौर जगत्‌) 3 पृथ्वी के निवासी (जैसे-जगत्‌ तो हँसी 

उड़ाने पर तुला है) 

जगत-(स्त्री०) कुएँ के ऊपर चारों तरफ़ बना हुआ चबूतरा 
(जैसे-जगत्‌ पर पानी मत गिराओ) 

जगतारण-सं० (वि०) संसार को तारनेवाला 

जगती-सं० (सत्री०)) ॥ जगत्‌ 2 पृथ्वी 3 लोग, मनुष्य 
4 जीवन । ~तल (पु०) ॥ धरती 2 संसार 

जगत्प्रसिद्ध-सं० (वि०) विश्व विख्यात 


जगत्माण-सं० (पु०) ] संसार को जीवित रखनेवाला तत्त्व 
2 परमात्मा 


जगत्साक्षी-सं० (पु०) सूर्य 


ह क (पु०) ॥ संसार का नाश करनेवाला 2 यमग्रज 
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जैतसर-(पु०) चक्की/जाँता पीसते समय खियों द्वारा गाया 
जानेवाला गीत 
ज॑ता=] (पु०) ॥ यंत्र, कल 2 सुनारों का तार खींचने का 
उपकरण ]] (वि०) । दंड देनेवाला 2 यंत्रणा देनेवाला 
अँताना-(अ० क्रि) जाँते में पीसा जाना 
जंती-] (खरी) छोटा जंता |] (स्री०) जननी, माता 
ज॑तु-सं० (पु०) 7 प्राणी, जीव 2 कीड़ा-मकोड़ा 3 पशु। 
~कोष (पु०) शरीर के भीतर की जीव इकाई; जगत्‌ 
(पुश) जानवरों की दुनिया, पशुवर्ग; ~नाशक (वि०) 
कीड़ों, जंतुओं को मारनेवाला; ~फल (पु०) गूलर; 
~खाधा (स्री०) जीवों का अधिक होकर तंग करना; 
“विज्ञान, “शास्त्र (पु०) पशु-पक्षियों, जीव-जंतुओं 
आदि की उत्पत्ति, विकास, स्वभाव आदि का विवेचन 
करनेवाला शास्त्र 
जंतुध्न-[ सं० (वि०) = जंतु-नाशक || (पु०) ॥ बाय बिडंग 
2 हींग 
जंतुला-सं० (स्त्री०) काँस नाम की घास 
जंत्र-(पु०) ॥ यंत्र 2 तावीज 3 ताला । “-मंत्र (पु०) दे० 
जंतर-मंतर 
जंत्री-[ (पु०) वीणा आदि बजानेवाला व्यक्ति [[ (स्री) 
तिथि-पत्र 
जंदरा-(पु०) । जाँता 2 ताला 
जंपर-अं० (पु०) ब्लाउज, अंगिया, चोली 
जंब-सं० (पु०) ॥ कीचड़ 2 पाप 
ज्ञंबाल-सं० (पु०) कीचड़ 2 मिट्टी 3 पानी में होनेवाली घास 
जंबीर-सं० (पु०) ॥ जँबीरी नीबू 2 वन तुलसी 
जंबील-फ़रां० (स्री०) फकीरों, साधुओं आदि की भिक्षा रखने 
की थैली 
जंबु-सं० (पु०) जामुन का पेड़ एवं उसका फल 
जंबुक-सं० (पु०) जामुन 2 गीदड़, श्रृगाल, सियार 
जंबु द्वीप-सं० (पु०) संसार के सात महाद्वपों में से एक जिसमें 
भारत भी है 
जंबुमणि-(पु०) जमुनिया, याकूत (रल) 
जंबुल-सं० (पु०) दे० जंबु 
जंबू-सं० (पु०) दे० जंबु 
जंबूका-सं० (स्री?) किशमिश 
जंबू द्वीप-सं० (पु) = जंबुद्दीप 
जंबूर-फ़ा० (पु०) सँड्सी 
जेंबूरक-अ० + फ़ा० (स्री०) छोटी तोप 2 तोपगाड़ी 
ज़ंबूरची-अ० + तु० (पु०) ॥ तोपची 2 सिपाही 
ज़ंबूरा-अ० + हिं० (पु०) कील निकालने का एक औज़ार, 
प्लास 
जंभ-सं० (पु०) ॥दाढ़ 2 जबड़ा 3 जैंभाई 
जंभका, जंभा-सं० (स्री?) जम्हाई, जँभाई 
जँभाई-(स्त्री०) शारीरिक क्रिया जिसमें गहरी श्वास हेतु मनुष्य 
को पूरा मुँह खोलना पड़ता है (जैसे-जैभाइयाँ लेना) 
जैंभाना-(अ० क्रि०) पूरा मुँह खोलकर गहरी साँस लेना, 
जँभाई लेना 
जंभिका-सं० (ख्री०) जबड़ा 
ज-सं० (वि०) से उत्पन्न (जैसे-जारज, पंकज, आत्मज) 


SN 
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जगदंबा-सं० (स्त्री०) दुर्गा 

जगदीश-सं० (पु०) परमेश्वर, ईश्वर 

जगद्गुरु-सं० (पु०) जगत्‌ का गुरु, विश्व गुरु 
(जैसे-जगद्गुरु शंकराचार्य) 

जगदूगौरी-सं० (स्त्री०) दुर्गा 

जगद्धाता-सं० (पु०) १ ब्रह्मा 2 विष्णु 3 महेश 

जगद्धात्री-सं० (स्री) १ दुर्गा सरस्वती 

जगंद्विख्यात-सं० (वि०) = जगत्रसिद्ध 

जगह्विजेता-सं० (पु०) संसार को जीतनेवाला, विश्वविजेता 

जगद्विनाश-सं० (पुर) प्रलयकाल 

जगद्व्यापी-सं० (वि०) जो विश्व में व्याप्त हो 

जगना-(अ० क्रिः)  जागना 2 प्रज्वलित होना, जलना 
(जैसे-ज्योति जगना) 

जगन्नाथ-सं० (पु०) संसार का स्वामी, ईश्वर 2 विष्णु। 
अपना हाथ जगन्नाथ अपने हाथ का काम सबसे अच्छा 

जगन्नियंता-सं० (पु०) संसार का नियंत्रण करनेवाला, ईश्वर 

जगन्माता-सं० (स्री०) दुर्गा 

जगमग, जगमगा-(वि०) जगमगाता हुआ, चमकदार 

जगमगाना-] (अ० क्रिश) चमकने लगना, जगमग करना 
(जैसे-बिजली के प्रकाश में पंडाल का जगमगाना) ]] (स० 
क्रि) प्रकाश आदि से चमकाना 

जगमगाहट-(स्री?) जगमगाने की अवस्था 

जगर-मगर-(वि०) जगमग 

जगवाना-(स० क्रि) जगाने का काम दूसरे से कराना 

जगह-फ़ा० (स्री०) ] स्थान 2 अवकाश, विस्तार (जैसे-बैठने 
के लिए जगह दे दो) 3 पद (जैसे-कार्यालय में अब कोई 
जगह रिक्त नहीं है) 

जगात-(स्री०) दे० जकात 

जगाना-(स० क्रि) ॥ सोते से उठाना 2 सावधान करना 
3 प्रदीप्त करना (जैसे-ज्योति जगाना) 4 तंत्र-मंत्र सिद्ध करना 
(जैसे-जादू जगाना, अलख जगाना) 

जगोहाँ-(वि०) ॥ बराबर जागता रहनेवाला 2 दूसरों को जगाने 
का प्रयत्न करता रहनेवाला 

जग्य-(पु०) = यज्ञ 

जघन-सं० (पु०) ॥ खियों का पेडू 2 नितंब, चूतड़ 3 जंघा, 
जाँध। ~चपला (स्री०) । दुश्चरित्रा त्री, कुलटा 2 बहुत 
तेज़ नाचनेवाली स्त्री 

जघनास्थि-सं० (स्री?) जाँघ की हड्डी 

जघत्य-] सं० (वि०) ॥ अति निंदनीय और बुरा, गर्हित 
(जैसे-जघन्य अपराध) 2 क्षुद्र, नीच (जैसे-जघन्य पुरुष) 
३ अंतिम सीमा पर का, चरम ।] (पु) नीच जाति का 
व्यक्ति 

जध्रि-सं० (वि०) सूँघनेवाला 

ज़चगी-फ़ा० (स्त्री०) ] प्रसव 2 प्रसूतावस्था 

जबना-(अ० क्रिश) = जैंचना 

ज़चा, ज़च्चा-फ़ा० (स्ी०) हाल ही में बच्चे को जन्म देनेवाली 
खी, सद्यःप्रसूता । “खाना (पु०) प्रसूति गृह, सोरी; 
--बच्चा + हिं० (पु०) शिशु और उसकी माँ 

जज-आं० (पु०) न्यायाधीश (जैसे-प्रधात जज आकस्मिक 
अवकाश पर हैं) 


जठराग्नि 


#5 (पुर) भावना (जैसे-प्यार केवल एक जज़बात 

जजमान-(पु०) = यजमान 

जजमानी-(स्री०) यजमान होने की अवस्था 2 जजमान का 
काम, जजमान वृत्ति 

जज़ा-अ० (स्री?) ॥ बदला, -प्रतिफल' 2 परलीक में 
मिलनेवाला फल 

जज़िया-अं० (पु०) ॥ दंड 2 सैनिक सेवा के बदले में लगाया 
जानेवाला कर जो मुस्लिम काल में प्रायः हिंदुओं पर लगता था 

जजी-अं० + हिं (स्त्री) जज होने की अवस्था 2 जज की 
अदालत, जज की कचहरी 

जज्ीरा-अ० (पु०) द्रीप। ~नुमा + फ़ा० (पु०) प्रायद्वीप 

जज्ब-अ० (वि०) ॥ जिसे सोख लिया गया हो, शोषित 
2 हड़पा हुआ 

जज्चा-अ० (पु०) भाव, भावना 2 रोष 3 जोश 

जज्चाती-(वि०) 7 भावना प्रधान 2 आवेशपूर्ण 

जटना-(स० क्रि०) धोखा देकर लेना, ठगना 

जटल-(स्री) व्यर्थ की बात, बकवाद, बकवास। 
~क्राफ़्िये उड़ाना बेतुकी एवं झूठी बातें करना; ~मारना 
गप मारना 

जटा-सं० (स्री?)  गुथे एवं लिपटे हुए बालों की लट 
(जैसे-साधु-संतों की जटा) 2 बालों जैसी किसी वस्तु आदि 
का चिपका हुआ रूप (जैसे-नारियल की जटा) 3 उलझे हुए 
रेशे 4 जूट, पाट 5 जटामांसी। “ज्जूट (पु०) जटा को 
लपेटकर बनाया गया जूड़ा; “धर, “धारी | (वि०) 
जिसके सिर पर जटा हो ]] (पु०) शिव जी 2 ऐसा साधु 
जिसके सिर पर जटाएँ हों 

जंटाना-(अ० क्रिश) ठगा जाना (जैसे-कपड़ा खरीदने में मैं 
जटा गया) 

जटामांसी-सं० (स्री०) एक सुगंधित वनस्पति जो दवा के काम 
आती है, बालछड़. : | 

जटायु-सं० (पु०) रामायण में वर्णित एक प्रसिद्ध गिद्ध जिसने 
सीता की रक्षा में अपने को उत्सर्ग कर दिया था (जैसे-राम ने 
जटायु का उद्धार किया) 

जटाल-(वि०) जटावाला 

जटाला-सं० (स्त्री) = जटामांसी 

जटित-सं० (वि०) जड़ा हुआ 2 जड़ाऊ (जैसे-रत्मजटित 


मुकुट) 

जटियल-(वि०) निकम्मा रद्दी 

जटिल-सं० (वि०) कठिन दुर्बोध (जैसे-जटिल समस्या 
सुलझाना) 2 उलझा हुआ, पेचीदा 3 जटाधारी, जटावाला । 
“त्ता (ख्री०) । पेचीदगी 2 कठिनाई 3 उलझन 

जदुल-सं० (पु०) त्वचा पर काला दाग, लच्छन 

जठर-] सं० (पु०) ॥ पेट 2 पेट का भीतरी भाग, मेदा 3 उदर 
रोग जिसमें पेट फूलने लगता है और भूख बंद हो जाती है [[ 
(वि०) कठोर, कड़ा 2 पुराना 3 वृद्ध, बूढ़ा 4 बधा हुआ। 
जठरिकी (स्री०) जठर का निदान; -जठरीय (वि०) मेदे 
का; ~शोथ (पु०) मेदे की सूजन 

जटारांत्रीय-सं० (वि०) पेट की आंतों का 

जठराम्नि-सं० (स्रो) ] पेट के अंदर का शारीरिक ताप जो 
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भोजन पचाने का काम करता है 2 पाचक शक्ति 
जठरामय-सं० (पु०) चि० ॥ अतिसार रोग 2 जलोदर रोग 
जड़-(स्री०) ॥ पेड़-पौधों आदि का वह मूल भाग जो ज़मीन के 
अंदर रहता है, मूल (जैसे-बरगद की जड़ बहुत गहराई में है) 
2 नींव आधार स्थल (जैसे-संस्था की जड़ दृढ़ होनी चाहिए) 
3 बिलकुल नीचेवाला भाग (जैसे-नाखून को जड़ से मत 
काटना) 4 जगह जिसमें कोई वस्तु गड़ी फँसी हो (जैसे-दाँत 
को जड़ से उखाड़ना) 5 मूल कारण (जैसे-यही है सारे फ़साद 
की जड़) । ~उखाड़ना, ““काटना, “-खोदना ॥ ऐसा 
काम करना जिससे कोई आगे न बढ़ सके 2 बहुत बड़ी हानि 
करना; “-जमना अच्छी तरह प्रगति को स्थिति में आना; 
“जमाना ऐसा आधार बनाना जिससे आगे काम बढ़ता रहे; 
“में पानी देना” ] पौधों-वृक्षों को सींचना 2 समूल नाश 
करने का प्रयत्न करना 
जड़-सं० (वि०) जिसमें जीवन न हो, निर्जीव (जैसे-पत्थर 
आदि जड़ पदार्थ हैं) 2 जिसमें चेतना शक्ति न हो, अचेतन 
3 जिसमें व्यावहारिक बुद्धि न हो । ~ता (स्त्री०) जड़ होने 
की अवस्था, अचेतनता 2 मूर्खता 3 साहित्य में एक संचारी 
भाव एवं पूर्वगग की अवस्था जिसमें मनुष्य आश्चर्य एवं भय के 
कारण अत्यधिक स्तब्ध हो जाता है कि उसे कर्तव्य बोध नहीं हो 
पाता; ~पूजक (पु०) जड़ (मूर्ति आदि) की पूजा 
करनेवाला; “पूजा (सत्री?) जड़ (मूर्ति आदि) की पूजा; 
>चुद्धि (वि०) मूर्ख, उल्लू; ~भक्त (पु०) जड़ पदार्थो में 
भक्ति रखनेवाला; ~मूल (पु०) वास्तविक जड़; “-वबत्‌ 
(वि०) जड़ के समान, पत्थर की तरह; ~वाद्‌ (पु०) चेतन 
आत्मा का अस्तित्व न माननेवाला दार्शनिक मत; ~वादी 
(वि०) जड़बाद का अनुयायी; ~विज्ञान (पु०) पदार्थ 
विज्ञान, प्रकृति ठिज्ञान 
जड़त-(स्त्री०) ज़ड़ाऊ काम 
जड़त्व-सं० (पु) = जड़ता 
जड़ना-(स० क्रि०) ॥ ठोक ठाककर नियत स्थान पर बैठाना 
(जैसे-दीवार में कील जड़ना) 2 जमाकर अच्छी तरह बेठाना 
(जैसे-अंगूठी में नगीना जड़ना) 3 आघात करना, मारना 
(जैसे-धुंसा जड़ना, लाठी जड़ना) 4 चुगली खाना 
(जैसे-आपने उनसे सारी बातें जड़ दीं) 
जड़हन-(पु०) एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह रोपा 
जानेवाला धान का पौधा 
जड़ाई-(ख्री०) ॥ जड़ने की क्रिया 2 जड़ने की मजदूरी 
जड़ाऊ-(वि०) जिसमें नग, मोती आदि जड़े गएऐ हों 
जड़ात्मबाद-सं० (पु०) यह मत कि प्रकृति में भी चेतन 
से विकार होता है 


जड़ाना-] (स० क्रिश) जड़ने का काम कराना, जड़वाना [| | 


(अ० क्रि०) बो० जाड़ा लगना, ठंड से सिकुड़ना (जैसे-नगन 
जड़ाती ते अब नगन जड़ाती हैं) 

जड़ाव-(पु०), जड़ाबट-(स्री०) जड़ने का काम, पच्चीकारी 

जड़ावर-(पु०)  जाड़े में पहनने के वस्न, गर्म कपड़ा 2 नौकर, 
श्रमिक आदि को जाडे के मौसम में दिया जानेवाला 
कपड़ा 

जड़ावर्त-सं० (पु०) अज्ञान का चक्कर 

-नडित-(वि०) ॥ जड़ा हुआ 2 जकड़ा हुआ 


जड़िमा-सं० (स्री?)  जड़ता, जड़त्व 2 स्तब्धता 3 संज्ञाहीनता 


4 बुद्धूपन 

जड़िया-(पु०) नग जड़ने का काम करनेवाला, कुंदनसाज 

जड़ी-(स्री०) ओषधि के काम आनेवाली वनस्पति की जड़ | 
“बूटी (स्री?) वन औषधि 

जड़ीकृत-सं० (वि०) जड़ रूप में लाया हुआ 

जड़ीभूत-सं० (वि०) जो जड़ हो गया, निःस्पंद, स्तब्ध 


जड़ीला-(वि०) जो जड़युक्त हो 
जड़ल-(पु०) त्वचा पर काला दाग, प्राकृतिक लच्छन, पैदाइश 


दाग 


जड़ैया-] बो० (स्री०) जाडा लगकर आनेवाला ज्वर, जूड़ी, 


मलेरिया |] (वि०) जड़िया 


जतनी-[ (वि०) यत्न करनेवाला | (स्री) सूत कातने के 


चरखे की रस्सी 


जतलाना-(स० क्रि) जताना 
जतसर-(पु०) = तसर 
जताना-(स० क्रिश) ॥ जानकारी कराना, ज्ञात कराना, बतलाना 


2 पूर्व सूचना देना, चेताना 


जतारा-(पु०) कुल, वंश 
जती-(पु०) = यति 
जतु-सं० (पुर) लाख, लाक्षा। ~पुत्रक (पु०) 7 शतरेज का 


मोहरा 2 चौसर की गोटी 
जतुक-सं० (पु०) ॥ हींग 2 लाख 3 दे० जटुल 
जत्था-(पु०) छोटा संगठित दल जो कार्य विशेष से कहीं 
आता-जाता हो, यूथ (जैसे-स्वयं सेवकों का जत्या) 


जव्थेदार-हिं+फ़्ा० संगठित दल का नेता,सिख धर्म का औहदा 
जत्बंद-हिं 
जव्थेबंदी-हिं 


+ फ़ा० (वि०) दल में संगठित 
+ फ़ा० (सत्री) जत्था बनाना, दलबंदी 
(जैसे-स्वयं सेवकों की जत्थेबंदी) 


जन्रु-(क) -सं० (पु०) गले के नीचे एवं छाती के ऊपर दोनों 


तरफ की अर्द्धचंद्राकार हङ्डियाँ, हसली 


जथा-(पु०) धन, पूँजी 

जदीद्‌-अ० (वि०) नया, नवीन 2 आधुनिक, हाल का 
जद्द-बद्द-(पु०) अश्लील बात, बुरी बात 

जही-] अ० (वि०) बाप-दादाओं के समय से चला आनेवाला 


हा (स्री) कोशिश, प्रयत्न 


जद्दोजेहद-अ० + फ़ा० + अ० (स्री०) 7 संघर्ष 2 दौड़धूप 
जन-स० ] (पु) ॥ लोक, लोग 2 प्रजा 3 सर्वसाधारण, जनता 


4 अनुयायी, अनुचर 7] (अ०) = जनिं। ~अवज्ञा 
आंदोलन (पु०) जनता द्वार सरकारी आज्ञा के उल्लंघन का 
आंदोलन; “आंदोलन (पु०) विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु 
जतत द्वारा चलाया गया आंदोलन; “आदेश (पु०) 
लोकतंत्र में जनता की राय ~कथा (स्री० ) लोक कथा; 
~कथा विज्ञान (पु०) लोक कथा विज्ञा; “कला 
(खर) लोक कला; ~कलाकार (पु०) लोक कलाकार; 
"कवि (पु०) लोक कवि; ~कार्य विभाग (पु०) लोक 
कार्य विभाग; --क्रांतिदल (ख्री०) जनता द्वारा उलट फेर; 
न क क्रांति चाहनेवाला लोकदल; 
थ HO + Ho + फ़ा० ० 

सपन्नता; ~गणना (स्त्री०) दा पु 
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आबादी का घनापन; “चर्चा (स्त्री०) सर्वसाधारण में फैली 
हुई बात; ~जाति (ख्री०) जंगलों और पहाड़ी स्थानों में 
रहनेवाली जातियाँ; ~जीवन (पु०) सार्वजनिक जीवन; 
“तंत्र (पुर) ऐसा शासन जो देश की जनता के प्रतिनिधियों 
द्वारा चलाया जाता है, लोकतंत्र; ~तंत्र वाद (पु०) यह 
सिद्धांत कि शासन में जनता का हाथ होना चाहिए; ~तंत्र 
बादी | (वि०) जनतंत्रवाद संबंधी |! (पु०) जनतंत्रवाद का 
अनुयायी “'तंत्रात्मक, “-तंत्री (वि०) जनतंत्र संबंधी; 
~तत्रीयता (स्री) जनतंत्र होने का भाव; तांत्रिक 
(वि०), जनतंत्र संबंधी; ~द्रोही (वि०) लोक से द्रोह 
करनेवाला; ~नायक (पु०) लोक नायक; ¬निर्देश (पु०) 
जनता के प्रतिनिधियों, संसद आदि के निश्चयों एवं प्रस्तावित 
कार्यो आदि के संबंध में की जानेवाली व्यवस्था जिसके 
अनुसार मतदाता वर्ग की इच्छा एवं राय जानी जाती है 
(रेफरण्डम); ~नेता (पु) = जननायक; ~न्यायालय 
(पु०) लोक अदालत; ~पद्‌ (पु०) । ज़िला 2 राज्य विशेष 
का ग्राम-क्षेत्र; ~पषदी (पु०) जनपद'का शासक; ~पदीय 
(वि०) जनपद का; ~पूर्ण (वि०) भीड़ से भरा हुआ; 
“प्रचलित (वि०) लोक प्रचलित; ~प्रतिनिधि (पु०) 
लोक प्रतिनिधि; ~प्रतिनिधित्व (पु) लोक का प्रतिनिधि 
होना; ~प्रदर्शन (पु०) लोगों द्वारा किया गया प्रदर्शन; 
~्रबाद (पु०) लोक निंदा; ~प्रिय (वि०) ] लोक प्रिय 
(जैसे-जनप्रिय कलाकार) 2 जिसे जनसाधारण उचित एवं 
वांछनीय समझते हों (जैसे-जन-प्रिय विचार); ~प्रियता 
(ख्री०) लोक प्रियता; “प्रेम (पु०) लोगों के साथ प्रेम; 
~फुसलाव-कला हिं + सं० (स्री?) जन साधारण को 
बहकाने की कला; ~बल (पु०) = जन शक्ति; ~भावना 
(खी०) लोगों के विचार; ~मत (पु०) जनता की राय, 
लोकमत; ~मत संग्रह (पु०) जनता की राय की जानकारी; 
~मरक (पु०) = महामारी; ~मुक्ति आंदोलन (पु०) 
बंधन से मुक्त होने का जनता द्वारा किया गया आंदोलन; 
मुक्ति सेना (स््री०) मुक्ति हेतु संघर्ष करनेवाली जनता 
की सेना; ~यात्रा (स्री०) जुलूस; ~युद्ध (पु०) जनता की 
लड़ाई; “रक्षा (स्त्री) जनता की रक्षा; ~रब (पु०) 
॥ अफ़वाह, जनश्रुति 2 लोगों का कोलाहल, शोरगुल; 
~ राज्य (पु०) जनता का राज्य “-रुचि (स्री) लोक रुचि, 
जनता को रुचि; “वाणी (स्री) जनता की आवाज़, 
. लोकवाणी; ~बाद्‌ (पु०) यह मत कि सत्ता सामान्य जनता 
के हाथ में होनी चाहिए; --बाद प्रिय (वि०) जनवाद से प्रेम 
करनेवाला; --वाद विरोधी (वि०) जनवाद का विरोध 
करनेवाला; “-बादिता (स्री) = जनतंत्रीयता; ~खादी [ 
(वि०) जनवाद संबंधी ]], (पु) जनवाद में विश्वास 
रखनेवाला; ~बासा (पु०) मनुष्यों के रहने का स्थान 
2 बारात ठहराने का स्थान; --वास्तु विभाग (पु) लोक 
भवन निर्माण कला से संबंधित विभाग; --विज्ञान (पु०) 
लोक शास्त्र; ~बिज्ञानी (पु०) जन विज्ञान का ज्ञाता; 
“विरोधी (वि०) लोक की मान्यताओं से विरोध करने वाला 
वृद्धि (खी०) जनसंख्या का बढ़ना; --व्यापी (वि) 
लोक में व्याप्त; --शक्ति (स्री) काम करने के लिए लोगों 
की शक्ति; ~शिक्षा (स्री) लोक शिक्षा, आम शिक्षा; 


जननेंद्रिय 

~ शून्य (वि०) सुनसान, निर्जन; श्रुत (वि०) जिसके 
विषय में सुना गया हो 2 प्रसिद्ध; श्रुति (स्री) । अफ़वाह 
2 परंपरा से चली आनेवाली बात, जन-प्रसिद्धि ~संकुल 
(वि०) घनी आबादीवाला, लोगों की भीड़वाला; --संख्या 
(ख्री०) । राज्य, प्रदेश, स्थान पर बसे हुए कुल लोग 2 देश, 
राज्य, स्थान आदि पर बसे लोगों की संख्या, आबादी; 
~संगठन (पु०) लोगों का संगठन; ~संघ (पु०) लोगों 
का समूह, एक राजनीतिक दल जिसका विलय जनतापार्टी में 
हुआ; ~संघटन (पु०) = जन संगठन; ~संघर्ष (पु०) 
लोक द्वारा संघर्ष, ~संपत्ति (स्री०) लोक संपति; ~संपर्क 
अधिकारी (पु०) सरकार का जनता से संपर्क बनानेवाला 
अधिकारी; ~संस्था (स्री०) लोगों द्वारा स्थापित विद्यालय 
आदि; “संहार (पु०) आम लोगों की हत्या; “सत्ता 
(स्री?) लोक शक्ति; ~सत्ताकीय (वि०) = जन 
सत्तामक; ~समर्थन (पु०) जनता द्वारा समर्थन; ~समाज 
(पुर) । जन साधारण 2 समाज; ~समुदाय (पु०) लोगों 
की भीड़, मजमा; ~समुद्र (पु०) समुद्रवत्‌ विशाल जन.. 
समूह, भारी भीड; “समूह (पु०) .= जन समुदाय; 
~सम्मानित (वि०) = जन प्रिय; ~सम्मेलन (पु) लोक । 
सम्मेलन; ~सहयोग (पु०) = जनता द्वारा प्राप्त सहायता, 
जन समर्थन; ~सांख्यिकी (स्री) जन संबंधी आंकडे; 
“साधारण, ~सामान्य (पु०) ॥ साधारण जन 2 जन 
समाज 3 जनता; ~सामुदायिक (वि०) जन समुदाय से 
संबंधित; ~सेना (स्त्री०) जनता की सेना; सेवक (पु०) 
जन साधारण की सेवा करनेवाला व्यक्ति; सेबा (स्री?) : 
जन साधारण के हित का कार्य; ~स्वास्थ्य सेवा (ख्री०) 
लोक स्वास्थ्य सेवा; “हत्या (स्री) लोक हत्या, कत्ले 
आम; “हानि (स्री) लोक की हानि 2 लोगों का हताहत 
होना; ~हित (पु०) । जन साधारण की भलाई 2 जनता के 
हित का काम; ~हितकर (वि०) लोक कल्याणकारी; 
~हिताकांक्षी (वि०) जनता का कल्याण चाहनेवाला; 
~ ह्लास (पु०) जनता का पतन, जनसंख्या में कमी होना 
जनक- सं० (वि०) जन्म देनेवाला (जैसे-आधुनिक साहित्य 

के जनक) ]] (पु०) । पिता 2 मिथिला के राजवंश की 

उपाधि, मिथिला के राजा। ~ता (स्री) पितृत्व, वल्दीयत 

~सुता (स्री?) सीता 
जनड़ी-(स्री०) माँ, माता 
जनता-सं० (स्री?) । जन साधारण, प्रजा (जैसे-जनता का 
संगठन करना, जनता की सरकार) 2जन का भाव। 
~जनार्दन (पु०) ईश्वर के रूप में जनता; “पार्टी + अं० 
(सत्री?) एक विशेष राजनीतिक दल 


जनन-सं० (पु०) । उत्पत्ति 2 आविर्भाव 3 संतान को जन्म देने 


की क्रिया। ~काल (पु०) प्रसवकाल; ~गति (खरी०) 
7 प्रति हज़ार व्यक्तियों के पीछे होनेवाले शिशु-जन्म की गति, 
बर्थरेट 2 जन्मदर 
जननांग-सं० (पु०) . खी योनि 
जनना-(स० क्रि०) जन्म देना, प्रसव करना 
जननी-सं० (ख्री०) जन्म देनेवाली स्त्री, माँ, माता 
जननेंद्रिय, जनेंद्रिय-सं० (खी०) संतान उत्पन्न करने 
करानेवाली इंद्रिय-लिंग और योनि 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


जनम 288 


जन्म 


जनम-(पु०) ] जन्म 2 जीवनकाल, ज़िंदगी । --चूँटी (स्री?) 
बच्चों के जन्म के बाद कुछ समय तक दी जानेवाली घुट्टी, 
नवजात शिशु को पिलाई जानेवाली घुट्टी; जला (वि०) 
अभागा, भाग्यहीन; “-दिन (पु) = जन्म तिथि; ~धरती 
(खी) = जन्म भूमि; ~पत्री + सं० (स्री०) = जन्म पत्री 

जनमाना-(सं० क्रि०) । जन्म देना 2 जनना 

ज़न मुरीद-फ़ा० + हिं ० (वि०)/(पु०) पत्नी का गुलाम 

जनयिता-सं० (पु) पिता, जनक 

जनयित्री-सं० (स्त्री>) माता, जननी 

जनरल-] अं० (पु०) ॥ सेनानायक, सेनापति || (वि०) 
साधारण, सामान्य (जैसे-जनरल पोस्ट आफिस) 

जनरेटर-अं० (पु) विद्युत उत्पादक यंत्र 

जनबरी-अं० (स्री?) ईसवी सन्‌ का पहला महीना 

जनवाई-(स्री०) ॥ प्रसव में सहायक होने की क्रिया 2 प्रसव में 
सहायक होने का पारिश्रमिक 3 दे० जनाई 

जनवाना-] (स० क्रि०) प्रसव करने में सहायक होना 

जनबाना-]] (स० क्रि०) विदित कराना, जनाना 

जनवासा-(पु०) = बरातियों के ठहरने की जगह 

जनांकिकी-सं० (ख्जी०) जनता संबंधी जन्म-मृत्यु के आँकड़े 
तैयार करने की विद्या 

जनांकिकीय-सं० (वि०) जनांकिकी से संबंधित 

जनांत-सं० (पुश) ॥ जनहीन स्थान 2 प्रदेश की सीमा 

जनांतक-सं० (पु०) मनुष्यों का अंत करनेवाला, यम 

जनांतिक-सं० (पु०) नाटक में वह सांकेतिक बातचीत जिसका 
आशय औरों की समझ में न आता हो 

जनाई-] (स्री) ] प्रसव कराने की क्रिया 2 प्रसव कराने की 
मज़दूरी 3 प्रसव में सहायक होनेवाली दाई |] (स्त्री०) 
परिज्ञान, परिचय कराने की क्रिया 

जनाकीर्ण-सं० (वि०) ] घनी बस्तीवाला 2 जो मनुष्यों से भरा 
हुआ हो 

जनाचार-सं० (पु०) लोकाचार 

जनाज़ा-अं० (पु) ॥शव, लाश 2 अरथी, ताबूत 
(जैसे-जनाज़ा उठाना) 

जनाधार-सं० (पु०) ॥ लोक का आधार 2 आधार के रूप में 


जनाधिकार -सं० (पु०) जनता को कानून द्वारा प्राप्त अधिकार 
जनाधिक्य-सं० (पु०) जन की अधिकता, भीड़ 
ज़नानखाना-फ़ा० (पुश) मकान का वह भीतरी भाग जिसमें 
औरतें रहती हैं 
जनाना=] (स० क्रि’) अवगत कराना, बतलाना, | 
पर (स० क्रि०) प्रसवकाल में गर्भिणी की सहायता करना, 
प्रसव कराना 
ज़नाना-फ़ा० (वि०) ॥ स्त्रियों का सा आचरण करनेवाला 
व्यक्ति 2 स्त्रियों का सा 3 ख्नियों में होनेवाला । ““पन (पु०) 
स्त्री होने की अवस्था, स्त्रीत्व 
जनानुमोदित-सं० (वि०) लोक द्वारा समर्थित 
` जनाब-अ० महाशय, महोदय | आली + फ्रा० = अ० 
(पु०) मान्य महोदय 
जनाव-! (पु०) जानकारी कराने की क्रिया 
प्रसव कराने की क्रिया 


गा (पु०) 


जनावर-(पु०) = जानवर 
जनाश्रम-सं० (पु०) 7 धर्मशाला 2 सराय 3 घर 4 मकान 
जनाश्रय-सं० (पु०) मकान 2 शामियाना 3 धर्मशाला 
सराय न 
जनि-] सं० (स्री)  उत्पत्ते, जन्म, पैदाइश 2 स्त्री, नारी 
3 पली 4माता || (अ०) मत, नहीं 
जनिका-(ख्री०) पहेली, बुझौवल 
जनित-सं० (वि०) 7जन्मा हुआ 2 जना हुआ 3 उत्पन्न 
होंनेवाला (जैसे-रोग जनित दुर्बलता) । जनिता (पु०) पिता 
जनित्र-सं० (पु०) जन्म-स्थान 
जनित्री-सं० (स्री) माता, माँ | 
जनी-] सं० (स्त्री०) ॥ प्रकृति 2 माता 3 स्त्री, नारी 4 बेटी 
5 दासी ]] (वि०) पैदा की हुई, जिसे जना गया हो 
जनून-अ० (पु०) पागलपन, उन्माद 
जनूनी-अ० (वि०) पागल 
जनूब-अ० (पु०) दक्षिण (दिशा) 
जनूबी-अ० (वि०) दक्षिण दिशा का, दक्षिणी 
जनेंद्र-सं० (पु०) राजा 
जनेऊ-(पु०) । यज्ञोपवीत संस्कार 2 यज्ञोपवीत 
जनेत-(स्त्री)) बरात 
जनेता-सं० (पु०) पिता 
जनेरा-(पु०) मक्का, जोन्हरी 
जनेव-(पु०) = जनेऊ 
जनेश-सं० (पु०) 7 परमात्मा 2 राजा 
जनोन्मुख-सं० (वि०) जन की ओर रुख़ किए हुए 
जनोपयोगी-सं० (वि०) जन साधारण के लिए उपयोगी 
(जैसे-जनोपयोगी कार्यक्रम) 
जन्नत्‌-अ० (पु०) स्वर्ग, बहिश्त 
जन्नती-अ० (वि०) ] स्वगीय 2 स्वर्ग में रहनेवाला 
जन्म-सं० (पु०) । उत्पत्ति, पैदाइश 2 अस्तित्व में आना, 
आविर्भाव (जैसे-आपने नए विचारों को जन्म देकर सबका 
उत्थान किया) 3 जीवन, ज़िंदगी (जैसे-जन्म-मरण ईश्वराधीन 
है) 4 जीवन काल, आयु (जैसे-जन्मू-शती मनाना)। 
~कुंडली (्री०) फलित ज्योतिष में जन्म काल के ग्रहों की 
स्थिति बतानेवाली कुंडली, चक्र; “क्षेत्र (पु०) जन्म स्थान, 
जन्म भूमि; ~गत (वि०) जन्म से ही साथ लगा रहनेवाला, 
पैदाइशी; ~गाँठ + हिं० (स्री०) जन्म दिन कीं वर्षगांठ; 
~ग्रहण (पु०) जन्म लेना, जीवन प्राप्त करना; “जि 
(वि०) जन्म लिया हुआ; ~जन्मांतर (पु०) अनेक जन्म; 
“जात + हिं०(वि०) पैदाइशी (जैसे-वह जन्मजात साधु 
प्रकृति का है); ~तिथि (स्री) = जन्म दिन; “दाता 
(पु०) पिता; ~दात्री (स्री०) माता, माँ; ~दिन, दिवसं 
(पु) वह दिन जिसमें किसी ने जन्म लिया हो; “नक्षत्र 
(पु०) वह नक्षत्र जिसमें किसी का जन्म हुआ हो; “नियंत्रण 
(पु०) जन्म दर पर रोक लगाना; ~पंजी (ख्री०) ऐसी 
पंजिका जिसमें नवजात बच्चे का समय, स्थान एवं दिन आदिं 
लिखा जाता है; --पत्र (पु०), ~पत्रिका, ~पत्री (खरी?) 
7 वह खर्य जिसमें किसी के जन्म काल के समय के ग्रहों की 
स्थिति, दशा, अंतर्दशा आदि का विस्तार से उल्लेख रहता 
2 किसी घटना का आदि से अंत तक का सविस्तार विवरंण; 
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“प्रतिष्ठा (स्री०) जन्म होने का स्थान 2 माँ, माता; 
प्रदेश (पुर) = जन्म भूमि; ~प्रमाणक, ~प्रमाण-पत्र 
(पु०) ऐसा प्रमाण-पत्र जिसमें किसी के जन्म काल, जन्म 
तिथि, जन्म स्थान आदि का अधिकारिक विवरण होता है, बर्थ 
सर्टिफिकेट; “भूमि (स्री) वह देश, राज्य, गाँव जहाँ 
किसी का जन्म हुआ हो; ~मरण (पु०) जीना-मरना; 
~योग (पु०) जन्म होने का समय एवं ग्रह स्थिति बताने 
बाली पत्रिका; ~राशि (स्री) वह राशि जिसमें किसी का 
जन्म हुआ हो; ~रोगी (वि०) जन्म का रोगी; ~लग्न 
(पु०) = जन्म राशि; “विधवा (स्री०) अक्षत योनि, बाल 
विधवा; ~शताब्दी, ~शती (स्त्री) जन्म से सौवाँ वर्ष; 
~सिद्ध (वि०) जिसकी सिद्धि या प्राप्ति जन्म से ही मानी गई 
हो (जैसे-जन्म सिद्ध अधिकार होना); ~स्थली (स्त्री०) 
~स्थान (पु०) ॥ जन्म भूमि 2 माँ का गर्भ 

जन्मतः-सं० (क्रि वि०) जन्म से 

जन्मना-] सं०+ हिं०(अ० क्रि०) 7 जन्म होना, जन्म ग्रहण 
करना, पैदा होना 2 अस्तित्व में आना ]] (स० क्रिश) ॥ जन्म 
देना, प्रसव करना 2 अस्तित्व में लाना 

जन्मना-[| सं० (अ०) जन्म के विचार से, जन्म की दृष्टि से 

जन्मांतर-सं० (पु०) मरने के बाद होनेवाला दूसरा जन्म 

जन्मांतरीय-सं० (वि०) अनेक जन्मो से संबंधित 

जन्मांध-सं० (वि०) जो जन्म से अंधा हो 

जन्मा-सं० पैदा हुआ, उत्पन्न 

जन्मा-] सं० (पु०) जिसका जन्म हुआ हो वह शिशु, जन्म 
लेनेवाला शिशु, वस्तु आदि (जैसे-अग्र जन्मा) [] (वि०) 
जन्मा हुआ, जो पैदा हुआ हो 

जन्माना-(स० क्रिश) जन्म देना, पैदा करना 

जन्माष्टमी-सं० (स्री) भाद्र पक्ष की कृष्णाष्टमी 

जनमास्पद-सं० (पु०) जन्म भूमि, जन्म स्थान 

जन्मी-[ सं० (पु०) प्राणी, जीव ]] (वि०) जन्मा हुआ 

जन्मोत्सब-सं० (पु०) 7 जन्म के समय होनेवाला उत्सव 
2 जन्म दिन के स्मरण में होनेवाला उत्सव (जैसे-भाई का 
जन्मोत्सव मनाना) 

जन्य-[ सं० (वि०) जन संबंधी 2 जन्म लेनेवाला 3 जाति, 
वंश, राष्ट्र आदि से संबंध रखनेवाला, जातीय, राष्ट्रीय आदि 
4 किसी चीज़ से उत्पन्न होनेवाला '(जैसे-कृषि-जन्य पदार्थ) 
|| (पु०) ॥ साधारण मनुष्य 2 पिता ३ राष्ट्र 4 जन्म 5 पुत्र । 
“ता (स्त्री०) जन्म होने की अवस्था 

जन्या-सं० (स्री) माता की सखी 2 वधु की सहेली 
३ आनन्द 

जप-सं० (पु०) जाप करने की क्रिया 2 वह पद, वाक्य या 
शब्द जिसका उच्चारण बारंबार किया जाए (जैसे-राम-राम 
जप) 3 मंत्र या नाम आदि में संख्या पूर्वक पाठ करना । “जी 
+ हिं० (पु०) सिवखों का प्रसिद्ध ग्रंथ “तप (पु) 
पूजा-पाठ; ~ध्यान (पु) जपना और ध्यान लगाना; 
“माला (स्री) जप करते समय हाथ में ली जानेवाली 
माला, जपनी 

जपतव्य-सं० (त्रिश) जपे जाने योग्य 

जपन-सं० (पु) जपने को क्रिया, जप 

जपना-(स० क्रि) । श्रद्धा पूर्वक बार-बार कहना 
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(जस-राम-राम जपना) 2 पूजा, संध्या वंदन करते समय 
सख्यानुसार मन ही मन उच्चारण करना 3 यज्ञ करना 
जपनी-(सत्री०) ॥ जप करने की माला 2 गोमुखी 3 जपने की 
क्रिया 4 बार-बार आग्रह पूर्वक कहना, रटना 

जपनीय-सं० (वि०) जपे जाने योग्य 

जपा-] सं० (स्र) अड़हुल [[ (पु०) जप करनेवाला व्यक्त 

जपी-सं० (वि०) जप करनेवाला 

जप्त-(वि०) = ज़ब्त 

जप्ती-(स्री?) = जन्ती 

जप्य-सं० (वि०) जपे जाने योग्य, जपनीय 

ज़फ़र-अ० (पु०) विजय, सफलता 

जफ़ा-अ० (स्री) अत्याचार, जुल्म, अन्याय पूर्ण कार्य | 
कृश + फ़ा० (वि०) ॥ अन्याय सहन करनेवाला, 
सहनशील 2 कठोर परिश्रम करनेवाला, मेहनती, परिश्रमी 

जफ़ीर, ज़फ़ील-अ० (स्री) । मुँह से निकाली जानेवाली 
सीटी की आवाज़ 2 सीटी 

जब-(अ०) ] जिस समय, जिस वक्त (जैसे-जब सबेरा होगा 
तबतारे डूब जायेंगे) 2 जिस अवस्था में, जिस हालत में 
(जैसे-जब उन्हे क्रोध आता है उनकी आँखें लाल हो जाती हैं) 

जबड़ा-(पु०) मुँह में नीचे-ऊपर की हड्डी जिसमें दाँत जमे होते 
हैं। ~तोड़ (विं०) ॥ जो मुँह तोड़ सके, बलिष्ठ, बलवान्‌ 
2 जिसका उच्चारण कठिन हो (शब्द) 

जबर-अ० (पु०) जुल्म, अत्याचार 

' ज़बर-फ़ा० (वि०) ॥ ऊपर का 2 अधिक प्रबल । -दस्त 
(वि०) 7 जो अत्यधिक शक्तिशाली एवं कठोर प्रकृति का हो 
(जैसे-वह जबरदस्त इंसान है) 2 जो बहुत दृढ़, मज़बूत हो 
3 जो अत्यधिक कठिन हो; ~दस्ती (खरी) ॥ बलपूर्वक 
किया गया काम, १ जुल्म 2 ज्यादती; -दस्ती 
(अ०) बलपूर्वक (जैसे-वे जबरदस्ती अंदर चले आए) 

ज़बरजद-अ० (पु०) एक तरह का पन्ना, पुखराज 

जबरन-अ० (अ०) बलपूर्वक, बलात्‌ 

ज़बरा-अं० (पु०) घोड़े की तरह का एक जंगली जानवर, 
ज़ेबरा 

ज़बह-० (पु०) ॥ गला काटकर प्राण लेने की क्रिया 2 मंत्र 
पढ़कर पशु-पक्षियों आदि का गला काटना 

जबहा-(पु०) जीवट, साहस 

ज़बाँ, ज़बान-फ़ा० (ख्रो०) । जीभ, रसना 2 वाणी, बोली 
3 भाषा (जैसे-वह उर्दू ज़बान बोलता है) 4 वचन, बात 
(जैसे-गंदी ज़बान मत निकालो) | “दराज़ (वि०) । बहुत 
बोलनेवाला 2 बदज़बान 3 बोलने में धृष्ट, मुंहफट; ““दराज़ी 
(स्री)  वाचालता 2 धृष्टता 3 बदज़बानी; “दा (वि०) 
भाषा का पंडित; ~दान (वि०) जो भाषा का विद्वान्‌ हो; 
--दानी (खरी) भाषा का पूर्ण ज्ञान, पांडित्य, “ बंदी 
(स्री०) । खामोशी, चुप्पी 2 साक्षी की गवाही । “-खींचना 
कठोर दंड देना; ~खुलना 7 बोलने में समर्थ होना, मुँह से 
बात निकलना 2 बच्चे का बोलने लगना; ~खुलवाना अप्रिय 
बात कहने को विवश करना, मुँह खुलवाना; “-खुश्क होना 
अत्यधिक प्यासा होना; खोलना ] कुछ बोलना 
2 शिकायत करना; “चलना बराबर कुछ न कुछ बोलते 
रहना; ~चलाना  जल्दी-जल्दी बातें कहना 2 अनुचित बातें 
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कहना 3 बहस करना; “चलाने की रोटी खाना खुशामद 
करके जीविका चलाना; “-चाटना, ओठ चाटना; “-टूटना 
स्पष्ट उच्चारण करने लगना; “-देना वचन देना, वादा करना; 
>पकड़ना ] बात न कहने देना 2 वचन में दोष गलती 
निकालना 3 टोकना; ~पर आना किसी बात को कहने पर 
होना; ~पर चढ़ना कहा जाना; ~पर ताला लगना चुप 
रहना, मौन घारण करना; ~पर मुहर होना ज़बान बंद होना, 
बोल न सकना; ~पर लाना कहना, बयान करना; ~पर 
हलेना ।हर वक्त याद रहना 2 चर्चा का विषय होना; 
~पलटना बात कहकर मुकरना, वचन भंग करना; ~बंद 
हलेना । बोल न सकना, चुप रहने को विवश होना 2 बहस में 
हार जाना; ~खद्लना दे० ज़बान पलटना; ~बिंगड़ना 
१ अपशब्द कहने की आदत पड़ना 2 चटोरेपन की आदत 
पड़ना; ~में कटि पड़ना ज़बान सूखकर खुरदरी हो जाना; 
में खुजली होना लड़ने-झगड़ने को जी चाहना; “में 
लगाम न होना बोलने में उचित-अनुचित का विचार न होना, 
मुँहफर होना; ~रोकना 7 बोलना बंद करना, चुप हो रहना 
2 ज़बान पकड़ना; “-सैंभालना बोलने में उचित-अनुचित का 
विचार रखमा; ~से निकलना उच्चारित होना, कहा जाना; 
~हारना वचनबद्ध होना, प्रतिज्ञा करना; ~हिलाना 
बोलने की कोशिश करना 2 बोलना 

जबानी -फ्रा० (वि०) 7 जबान संबंधी 2 मौखिक (जैसे-जबानी 
याद करना) 3 जो केवल कहा गया हो उस पर अमल न किया 
गया हो (जैसे-ज़बानी जमा खर्च) 

ज़बून-अ० (वि०) ] खराब, निकृष्ट 2 निर्बल 

ज़ब्त-अ० (वि०) 7 दबाया हुआ (जैसे-गुस्सा ज़ब्त करना) 
2 जो शासन द्वारा छीन ली गई हो (जैसे-न्यायालय के | 
से संपत्ति जब्त करना); “-शुदा + फ़ा० (वि०) ज़ब्त किया 


हुआ 

जुब्ती-अ० + फ्रा० (स्री०) ज़ब्त होने की अवस्था 

जब्र-अ० (पु०) ॥ दबाव, मजबूरी 2 जबरदस्ती 3 सख्ती, जुल्म 
(जैसे-अपने ऊपर जब्र करना) 

जब्रन_अ० जबरदस्ती से, दबाव देकर, बलात्‌ 

जन्री-अ० (वि०) जबरदस्ती किया हुआ, बलात्‌ किया हुआ 

जभी-(क्रि० वि) जब ही, जिस ही समय में 

जम-(पु०) = यम 


जमकातर-] बो० (पु०) भँवर ][ (ख्री०) । यम का खाँड 


2 तलवार, खाँड़ा 
जमघट-(पु०) मीड 


जम-जम-(अ०) सदा, हमेशा 2 आवश्यक और शुभ रूप 
में 


अमना (अ० क्रिः) । ठोस रूप घारण करना (जैसे-पानी 
जमना) 2 ठोस रूप घारण करके स्थित होना (जैसे-पर्वत पर 
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जमाना 


PT 


जमना) 9 अभ्यास होना (जैसे-लिखने में हाथ जमना) ][ 
(अ क्रि०) उत्पन्न होना, उगना (जैसे-सिर पर बाल जमना, 
ज़मीन पर घास जमना) 

ज़मनौता-अ० + हिं० (पु०) ज़मानत करनेवाले को जमानत के 
बदले में दी गई रकम 

जमषट-(स्री०) जामुन की लकड़ी का गोल चक्कर 

जमहूर-अ० (पु०) जनसमूह 

जमहूरियत-अ० (स्री) = लोकतंत्र, जनतंत्र 

जमहुरी-अ० (वि०) प्रजातांत्रिक 

जमा-] अ० (वि०) । जोड़कर रखा हुआ, बचा 2 प्राप्त 
होनेवाला धन (जैसे-क्या सदस्यों का चंदा जमा हो गया) 
3 अमानत रूप में रखा हुआ घन (जैसे-मैंने बैंक में रुपये जमा 
कर दिया) 4 खाते के आय पक्ष में लिखा हुआ ]] (स्री०) 
१ मूलघन, सी 2 घन, रुपया-पैसा 3 7० जोड़ । ~कर्ता + 
सं० (पु०) पैसा जमा करनेवाला “खर्च + फ़ा० (पु०) 
॥ आय और व्यय 2 आय-व्यय का हिसाब; ~खाता + हिं० 
(पु०) वह खाता जिसमें रुपया जमा हो; “-खोर + फ्रा० 
(पु) अवैध माल जमा रखनेवाला; “-खोरी + फ़ा० 
(सत्री०) अवैध माल जमा रखना, काला बाजारी; ~पूँजी + 
हिं (स्री०) इकट्ठा किया गया धन; “बंदी + फ़ा० 
(स्री०) ] लगान का हिसाब 2 पटवारी की बही; ~मार + 
हिं० (पु०) दूसरे का पावना हजम कर लेनेवाला व्यक्ति, 
बेईमान । ~खर्च करना हिसाब में आय-व्यय लिखना; 
“मारना दूसरे का पैसा, घन आदि मार लेना, हडप लेना 

जमाई-] (पु०) जँवाई, दामाद ]] (स्री०)  जमाने की क्रिया 
2 जमाने की मज़दूरी 


जमात-अ० (स्री?) । कक्षा (विद्यार्थियों की) (जैसे-तुम 


किस जमात में पढ़ते हो) 2 समुदाय, संघ (व्यक्तियों का) 
३ गिरोह र 


जमाती-अ० (वि०) सहपाठी 
जमादार-अ० + फ़ा० (पु०) छोटे कर्मचारियों के कार्यों का 


निरीक्षक (जैसे-सिपाहियों का जमादार, भंगियों का जमादार) 


जमादारिन--अ० + फ़ा० + हिं० (स्री) जमादार की खरी. 
जमादारी-अ० + फ़ा० (स््री०) जमादार का कार्य 
ज्ञमानत-अ० (स्त्री०) ॥ ज़िम्मेदारी 2 किसी के कोई काम 


करने, समय पर हाज़िर होने. ऋण चुकाने आदि की दूसरे द्वारा 
ली जानेवाली जिम्मेदारी (जेस-अदालत में मुलज़िम की 
ज़मानत कौन देगा) 3 ज़िम्मेदारी के समय जमा की गई रकम 
(जैसे-पाँच हज़ार रुपये की ज़मानत पर छोड़ना) | “दार * 
फ़ा० (वि०) जमानत लेनेवाला; ~नामा + फ़ा० (पु०) 
ज़ामिन होने की लिखित स्वीकृति 


ज़मानती-[ अ० + फ़ा० (पु०) ज़मानत करनेवाला व्यक्ति, 


ज़िम्मेदार |] (वि०) ॥ ज़मानत संबंधी 2 जो ज़मानत के रूप 
बर्फ जमना) 3 तरल पदार्थ में विकार उत्पन्न किए जाने पर में हो 


उसका ठोस रूप में आना (जैसे-दही जमना) 4 दृढ़तापूर्वक 
स्थित होना (जैसे-मुहल्ले में उनकी धाक जम गई है) 
5 प्रभावशाली रूप में निर्वाह होना (जैसे-खेल जमना) 
6 काम का अच्छी तरह चल निकलना (जैसे-रोज़गार जमना) 
7 ऐकत्र होना, इकट्ठा होना (जैसे-अखाड़ा देखने को भीड़ | योग्य बनाना (जैसे-रोज़गार जमाना) 8 प्रभावशाली सिद्ध 


जमना) 8 खूब चोट पड़ना (जैसे-जमकर पिटाई हुई, लाठी | होना. (जैसे-महफ़िल स्थापित 
i) Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by Se 9 9 स्थापित कला 


जमाना-] (स० क्रि) ॥] तरल पदार्थ को ठोस बनाना 
(जैसे-बर्फ़ जमाना) 2 मजबूती से बैठाना 3 दिल में बैठाना 
4 सजाकर रखना, चुनाई करना 5 जमाने का कारण होना 
6 जड़ मज़बूत करना (जैसे-मकान की नींव जमाना) 7 चलने 


ज़माना 


(जैसे-महफ़िल में अपनी धाक जमाना) 70 प्रहार करना, चोट 
देना (जैसे-उसने सिर पर ज़ोर से लाठी जमा दी) ॥ (स० 
क्रि०) उगाना, उफ्जाना (जैसे-मैदान में घास जमाना) 

ज्ञमाना-अ० (पु०) ॥ काल 2 युग 3 अवधि 4 संसार, दुनिया 
5 सौभाग्यकाल (जैसे-उनका भी ज़माना था कि सफलता 
उनकी अनुगामिनी थी)। ~साज़ + फ़ा० (वि०) ॥जो 
समग्र के अनुरूप अपने को ढाल सके 2 विभिन्न परिस्थितियों 
में विभिन्न रूप धारण करनेवाला; ~साज़ी + फ़ा० (स्त्री०) 
परिस्थिति के अनुरूप ढालना; ~उलटना समय का 
यकबारगी बदल जाना, नया युग शुरू होना; “-छानना बहुत 
तलाश करना; ~देखना अनुभव प्राप्त करना; “देखे होना 
अनुभवी होना; ~पलटना, ~बदलना अच्छे-बुरे दिन का 
आते-जाते रहना; ज़माने भर का अत्यधिक (जैसे-उसने 
ज़माने भर का दुःख उठाया है) 

जमाल-अ० । (पु०) बहुत सुंदर रूप, खूबसूरती 2 सुंदरता, 
खूबसूरती; 

जमालगोटा-(पु०) एक पौधा जिसका बीज अत्यधिक रेचक 
होता है, दंतीफल 

जमाव-(पु०) । जमने का भाव 2 भीड़, मजमा (जैसे-सेनाओं 
का जमाव कैसा है) 

जमावट-(स्री०) ॥ जमने का भाव 2 जमाने की क्रिया 

जमावटी-(वि०) जिसे जमाया गया हो (जैसे-जमावटी दूध) 

जमावड़ा-(पु०) एक स्थान पर इकट्ठा होनेवाले व्यक्तियों का 
समूह 

जर्मी-फ़ा० (स्री?) ज़मीन। ~कँद + सं० (पु०) सूरन; 
~दार (पु०) ॥ज़्मीन का मालिक 2 काश्तकारों और 
सरकार के बीच का बिचौलिया अधिकारी; -दोज़ (वि०) 
जमीन में दबा हुआ 

ज़मींदारी-फ़ा० (स्री) ॥ ज़र्मीदार होने की अवस्था 2 ज़मींदार 
की वह भूमि जिसका लगान वह काश्तकारों से वसूल करता है 
“उन्पूलन + सं० (पु०) ज़मीदारी ख़त्म कर देना; ~प्रथा 
+ सं० (स्त्री०) ज़र्मीदार बिचौलिया के होने का रिवाज; 
~दोज़ (वि०) । जमीन से सटा हुआ 2 जो ज़मीन के बराबर 
हो गया हो 3 भू गर्भ में स्थित 

ज़मीन-फ़ा० (ख्री०) । पृथ्वी 2 पृथ्वी का धरातल धरती, भूमि 
3 पृथ्वी का स्थल भाग 4 ज़मीन का टुकड़ा 5 आधार, सतह 
(जैसे-इस साड़ी की ज़मीन चिकनी है) । ~जायदाद 
(खी०) अचल संपत्ति; “दोज़ (वि०) = जमोंदोज; 
“आसमान एक करना बहुत अधिक श्रम करना; 
~असमान का फ़र्क बहुत भारी अंतर; पैरों से ~ 
खिसकना होश-हवास न रहना; ~पर पैर न रखना घमंड 
दिखाना 

ज़मीना-फ़ा० (वि०) ज़मीन संबंधी, ज़मीन का 

ज़मीमा-अ० (पु०) ॥ पूरक 2 परिशिष्ट 3 कोड पत्र 

जमीर-अ० (स्री?) आत्मा, अंतःकरण 

जमुरी-(ख्री०) नालबंदों का औजार 

ज़मुरंद-फ़ा० (पु०) पन्ना (रत्न) 

ज़मुरदी-[ फ़ा०+ हिं०(वि०) पन्ने के रंग का, नीलापन लिए 

हरे रंग का 
-अ० (स्री) परिषद, संस्था 


29] 


ज़र 


जमोग-(पु०) जमोगने की क्रिया। ~दार + फ़ा० (पु०) 
ऋणी का ऋण चुकानेवाला व्यक्ति 

जमोगना-(स० क्रि०) । आय-व्यय की जाँच करना 2 ब्याज 
को मूलधन में जोड़ना 3 अपने उत्तरदायित्व को दूसरे को 
सौंपकर पूरा करने की स्वीकृति दिला देना, सरेखना 4 बात 
आदि का अन्य व्यक्ति से समर्थन कराना 

| (वि०) जमाकर बनाया हुआ (जैसे-जमौआ 

कंबल) 

| जम्बो-जेट-अं० (पु०) एक प्रकार का तेज़ हवाई-जहाज़ 

। जम्हाई-(सत्री०) = जंभाई 

जम्हाना-(अ० क्रि०) = जैभाना 

जयंत-[ सं० (वि०) ॥ जय प्राप्त करनेवाला, विजयी 
2 बहुरूपिया 3 इंद्र का पुत्र 

जयंती-] सं० (वि०) विजय प्राप्त करनेवाली, विजयिनी ॥] 
(स्री) विजय प्राप्त करनेवाली स्त्री, दुर्गा 2 किसी महापुरुष 
या संस्था की जन्म-तिथि (25 वर्ष में रजत जयंती, 50 वर्ष में 
स्वर्ण जयंती, 700 वर्ष में हीरक जयंती) 

जय-सं० (स्त्री०) महत्त्वपूर्ण विजय, सफलता। ~कार 
(पु०) 'जय' कहने की क्रिया; ~घोष (पु०) ज़ोर से कही 
जानेवाली जय (जैसे-श्री रामचंद्र जी की जय); -चिहन 
(पु०) ऐसा संकेत. जो जीत का सूचक हो, ट्राफी; --जयकार 
(स््री०) सामूहिक रूप से बार बार जय कहने की क्रिया; 
~जीब (पु०) 'चिरंजीवी हो' ऐसा अभिवादन; ~ढकका 
(स्त्री०) जीत का डंका; --दुंदुभि जीत का नगाड़ा; ~घ्कज 
(पु०) विजय पताका; “-ध्वनि (स्री), “नाद (पुश) = 
जय जयकार; ~पत्र (पु०) ॥ न्यायालय द्वार दिया गया 
मुकद्दमे की जीत से संबंधित पत्र 2 पराजित राजा द्वारा विजयी 
राजा को पराजय संबंधित दिया गया पत्र; ~पाल (पु०) 
॥ जमालगोटा 2 राजा; “भेरी (सख्त्री०) जय दुंदुभि; 
~मंगल (पु०) राजा की सवारी का हाथी; “माला 
(स्री०) ॥ विजेता को पहनाई जानेवाली माला, विजयहार 
2 कन्या द्वार वर को पहनाई जानेवाली माला, वरंमाला; 
~यज्ञ (पु०) अश्वमेध यज्ञ; “लेख (पु०) = जय पत्र; 
"शब्द (पु०) जय जयकार; ~श्री (स्री) । विजय की 
अधिष्ठात्री देवी, विजय लक्ष्मी 2 विजय; “-स्तंभ (पु०) 
विजय स्मृति में बनवाई गई वास्तु रचना 

जयकरी-(स्री०) चौपाई नामक छंद 

जयखाता-(पु०) वह बही जिसमें बनिया अपना प्रतिदिन का 
लाभ डिखता है 

जयदेब-(पु०) 'गीत गोविद' पुस्तक के स्वयिता; 

जयचंद -(ख्री०) जयचंद जैसा देशद्रोही 

जयपत्री-सं० (स््री०) जावित्री 

जया-सं० (ख्री०) । दुर्गा 2 भाँग 3 पताका 

जयिष्णु-सं० .(वि०) ] जय दिलानेवाला 2 विजय प्राप्त 
करनेवाला 3 सदा जीतनेवाला 

जयी-सं० (वि०) विजयी 

जरंड-(वि०) । क्षीण 2 वृद्ध 

जरंत-सं० (पु०) अत्यंत वृद्ध व्यक्ति 2 मैंसा 

ज़र-फ़ा० (पु०) ॥ घन, संपत्ति 2 स्वर्ण, सोना । “खरीद 
(वि०) 7 धन देकर खरीदा हुआ (ज़मीन, गुलाम) 2 जिसपर 
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पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो; “खेज़ (वि०) उपजाऊ क जा जा मेरे भअ  » 


(जैसे-जरखेज ज़मीन); -खेज़ी (स्री०) उपजाऊपन; 
~गर (पु०) स्वर्णकार, सुनार; ~गरी (स्त्री०) स्वर्णकार का 
काम, सुनारी; ~तार (पु०) सोने-चांदी आदि के तार; 
-त्तारी (स्री०) जरी से बना हुआ बेल-बूटों का काम; 
~दार (वि०) घनी, मालदार; “-दोज ] (वि०) जिसपर 
जरी का काम हुआ हो [[ (पु०) जर दोज़ी का काम 
करनेवाला; -दोज़ी ! (स्री?)  सलमे-सितारे का काम 
2 सलमे-सितारे का किया हुआ काम ]] (वि०) जिसपर 
सलमे-सितारे का काम हुआ हो; --दोस्त, ~परस्त (वि०) 
॥ लोभी 2 कंजूस; --पेशगी (स्री?) बयाना; --बफ़्त 
(पुर) वह कपड़ा जिसपर कलाबत्ू का काम किया गया हो; 
"जप्ती (वि०) 7 ज़रबफ़्त संबंधी 2 जिसपर ज़रबफ़्त का 
काम हुआ हो; ~चाफ़ (पु०) ज़रबफ़्त का काम करनेवाला 
व्यक्ति; ~द्या्री ] (वि०) जरबाफ़ संबंधी |] (स्तरी०) 
जरदोज़ी 
जरई-(स्री) । बीज से निकलनेवाला अंकुर 2 धान, जौ का 
छोटा अंकुर 
जरगा-फ़ा० (पु०) = जिरगा 
जरछार-(वि०) ॥जो जलकर राख हो गया हो 2 नष्ट 
जरजर-(वि०) = जर्जर 
जरठ--] सं० (वि०) ॥ बुड्ढा, वृद्ध 2 जीर्ण 3 कठिन, कठोर 
4 कर्कश 5 जर्दी लिए हुए सफ़ेद रंग का ]] (पु०) बुढ़ापा 
ज़रण-सं० (पु०) ॥ क्षीण होना 2 वृद्ध होना 
जरणा-सं० (स्री०) वृद्धावस्था 
जरत्‌-सं० (वि०) ] बुडूढा, वृद्ध 2 क्षीण, पुराना 
ज़रद-फ्रा० (वि०) पीले रंग का 
ज़रदा-फ्रा० (पु०) मसालेदार सुगंधित सुरती 
ज़रदालू-सं० (पु) खूबानी 
ज़रदी-फ़रा० (स्त्री०) ॥ पीला होने की अवस्था, पीलापन 2 अंडे 
में से निकलनेवाला पीला अंश 
जरनल-अं० (पु०) पत्रिका 
जरनैल-अं० (पु०) = जनरल 
ज़रब-अ० (स्री) ] आघात, प्रहार 2 मृदंग, तबले आदि पर 
दिया जानेवाला आघात, चांटी 3 कपड़े आदि पर काढ़ी गई 
बेल 4 गुणा 
जरमन-] अं० (पु०) जर्मनी देश का निवासी |] (सत्री०) 
जर्मनी की भाषा |]! (वि०) ॥ ! जर्मनी देश में रहनेवाला 
2 जर्मन देश संबंधी । --सिलवर (पु०) जस्ते, तांबे एवं 
निकिल के योग से बनाई गई चमकदार घातु 
जरमुआ-(वि०) ईर्ष्या, द्वेष आदि से जलनेवाला 
ज़रर-अ० (पुर) ] नुकसान, हानि 2 आघात, चोट 3 विपत्ति, 
संकट 
जरसी-अं० (स्री०) गरम कुर्ती, बंडी 
जरा-सं० (स्त्री०) । बुढ़ापा, वृद्धावस्था 2 बुढ़ापे में होनेवाली 
कमज़ोरी | ~ग्रस्त (वि०) वृद्धावस्था के कारण कमज़ोर एवं 
शिथिल; “जीर्ण (वि०) जरा से जर्जर 
ज़रा-] अ० (वि०) अल्प, कम |] (अ०) काम, बात आदि 
'की अल्पता, तुच्छता, सामान्यता आदि पर ज़ोर देने हेतु प्रयोग 
किया जानेवाला अव्यय (जैसे-ज़ण सी बात पर नाराज़ हो 


जाना, ज़रा मेरी भी अर्ज सुनिए) 

ज़राअत-(स्त्री०) खेती-बारी 

जरातुर-सं० (वि०) = जय ग्रस्त, बूढ़ा 

ज़राफत-अ० (स्त्रो>) मसखरापन 

जरायम-पेशा-अ० + फ़ा० (वि०) जो अनेक अपराधों के 
ज़रिए अपनी जीविका चलाता हो, अपराधशील 

जरायु-सं० (पु०) वह झिल्ली जिसमें लिपटा हुआ बच्चा माँ 
के गर्भ से बाहर आता है, आँवल 2 गर्भाशय । ~ज (पु) 
वह शिशु, जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, पिडज 

जराह-अ० (पु०) = जर्राह 

जरित-सं० (वि०) बुड्ढा 

जरिमा-सं० (स्री) वृद्धावस्था, बुढ़ापा 

ज़रिया-अ० (पु०) ] साधन 2 कारण, हेतु संबंध, लगाव 

जरी-सं० (वि०) बुड्ढा, वृद्ध 

ज़री-फ़ा० (स्रीो०) सोने के तार जिनसे कपड़ों पर बेल-बूटे 
बनाए जाते हैं (जैसे-इस साड़ी पर जरी का काम है) 

जरीदा-] अ० (पु०) बही, पुस्तक ]] (वि०) अकेला, तनहा 

ज़रीफ़-अं० (वि०) 7 परिहास-प्रिय 2 हंसोड़ 

ज़रीब-अ० (सत्री) 7 खेत, ज़मीन नापने की डोरी, जंजीर जो 
लगभग साठ गज लंबी होती है, लाठी, डंडा। ~क्कश + 
फ़ा० (पु) जरीब से ज़मीन नापनेवाला व्यक्ति; ~क्कशी + 
फ़ा० (स्त्री०) ॥ ज़मीन नापना 2 जरीब कश का काम 


-जरीमाना-अ० + फ़ा० (पु०) बो० = जुरमाना 


ज़रीया-अ० (पु०) = ज्ञरिया 

जरीला-(वि०) 7 सोने का 2 सोने के तारों का 

ज़रूर-] अ०(क्रिश वि०) अवश्य, अवश्यमेव ]] (वि०) 
“आवश्यक, अवश्य' करणीय, ज़रूरी 

ज़रूरत-अ० (स्त्रीश । आवश्यकता 2 प्रयोजन। 
~बेज़रूरत-फ़ा० + अ० (क्रि० वि०) आवश्यकता और 
बिना आवश्यकता के ; --मंद फ़ा० (वि०) आवश्यकता 
रखनेवाला, मुहताज 

ज्ञरूरियात-अ० (सत्री?) आवश्यक क्रियाएँ, आवश्यकताएँ.। 
“ज़िंदगी + फ्रा० (स्री) जीवनोपयोगी वस्तुएँ आदि; ~से 
फ़ारिग़ होना शौचादि से निवृत्त होना 

ज़रूरी-अं० (वि०) आवश्यक, वाजिब (जैसे-रोगी को 
समय से दवा देना ज़रूरी है)2 जिसका होना पूर्णतः निश्चित 
हो (जैसे-सायंकाल सूयास्त होना ज़रूरी है) 3 जिसे होना 
चहिए (जैसे-मुजरिम को दंड मिलना ज़रूरी है) 4 जिसे तुरंत 
करना पड़े (जैसे-मुझे एक जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ 
गया) 

ज़र्क-बर्क-अ० (वि०) चमक दमक वाला, चमकीला 

जर्जर-सं० (वि०) ] जो कमज़ोर एवं देकार हो (जैसे-जर्जर' 
झोपड़ी, जर्जर कपड़ा) 2 जिसका महत्व कम हो गया हो 
(जैसे-साहित्यिक परंपराओं का जर्जर हो जाना) 3 खंडित, 
टूटा-फूटा 4 वृद्ध, बुड्ढा 

जर्जरित-सं० (पु०) जर्जर किया हुआ, जीर्ण 

ज़र्द-फ्रा० (वि०) पीले रंगवाला, पीला 

ज़र्दा-फ़ा० (पु०) = जरदा 

ज़र्दालू-फ़ा० (पु०) = जरदालू 

ज़र्दी-फ़रा० (स्री) = जरदी 
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जर्नल-अं० (पु०) = जरनल 

जर्नलिज्म-अं० (पु०) पत्रकारिता 

जर्नलिस्ट-अं० (पु०) पत्रकार 

ज़रा-अ० (पु०) अत्यंत छोटा टुकड़ा, अणु, कण 

जररि-अ० (वि०) बहादुर, वीर 

जराह-अ० (पु०) चीर-फाड़ करनेवाला व्यक्ति 

जर्राही-अ० + फ़ा० (ख्री०) जर्राह का काम 

जर्हिल-सं० (पु०) जंगली तिल, जर्तिल 

जलंधर-सं० (पु०) जलोदर रोग 

जल-सं० (पु०) पानी (जैसे-वर्षा का जल, कुएँ का जल, नदी 
का जल आदि) । ~अपघटन (पु०) जल के तत्तों का 
अलग-अलग हो जाना; ~कंटक (पु०) सिंघाडा; 
~कपाट (पु०) जलधारा को रोकने और खोलने के लिए 
लगाया गया किवाड़; ~कपि (पु०) सूँस नामक जल जंतुः 
~करंक (पु०) । कमल 2 नारियल 3 तरंग, लहर; ~कर 
(पु०) ॥ पानी का महसूल 2 जलाशयों में उत्पन्न पदार्थों पर 
लगनेवाला महसूल; --कल + हिं० (स्री०) पानी का नल, 
पाइप; ~कल्क (पु०) ] कीचड़ 2 सेवार 3 काई; ~काँच 
+ हिं० (पु०) 7 काँच का बड़ा पात्र जिसमें मछलियाँ एवं 
वनस्पतियाँ आदि रह सकें 2 एक प्रकार का यंत्र जिसके पेदे मे 
शीशा लगा होता है, वाटर-ग्लास; ~किराट (पु०) 
घड़ियाल, राह ~कीट (पु०) जल में रहनेवाले कीड़े; 
"कुक्कुट (पु०) मुरगाबी नामक पक्षी; --कूपी (स्री०) 
7 तालाब 2 भँवर; --कूर्म (पुर) = जल कफि; ~केलि 
(स्री०) जल-विहार, जल क्रीड; ~केश (पु०) सेवार; 
~कौआ (पु०) = जल कुक्कुट; ~क्रीड़ा (स्री०) 
जलाशय में नहाते समय की जानेवाली क्रीड़ा, जल विहार; 
~क्रीड़ा केंद्र (पु०) जल में खेलने-कूदने का स्थान; 
~खावा + हिं०(पु०) जलपान, कलेवा; ~-गुल्म (पु०) 
7 पानी में का भैवर 2 कछुआ 3 आयताकार, चौकोर तालाब; 
“म्हण क्षेत्र (पु०) वह क्षेत्र जहाँ नहर के लिए पानी 
इकट्ठा किया जाता है; --घुमर + हिं० (पु०) पानी का 
भंवर, जलावर्त्त; ~घेरा + हिं? (पु०) पानी का घेरा; ~चर 
(पुर) पानी में रहनेवाले जीव-जंतुः ~चरी (स्री०), 
~चारी (पु०) । मछली 2 जल के जीव-जंतुः ~चलित + 
हिं० (वि०) जो जल से चलता हो; ~चिकित्सा (स्री०) 
जल के माध्यम से इलाज; ~जंतु (पु०) पानी में रहनेवाले 
प्राणी, जलप्राणी; --जंतुका (स्री०) जोंक; ~ज ] (वि०) 
जल से उत्पन्न होनेवाला [[ (पु०) कमल; --जात (वि०) 
जो जल से उत्पन्न हुआ हो; --डमरू मध्य (पु०) दो समुद्रो 
को मिलानेवाली जलरेखा; ~ डाकू + हिं० (पु०) समुद्री 
डाकू, लुटेर; ~डिंब (पु०) घोंघा; ~तरंग ] (पु०) एक 
प्रकार का वाद्य यंत्र जिसमें जल पूरित कटोरियों पर छड़ी से 
आघात कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है ]] (स्री) पानी की 
लहर; ~त्ताडुन (पु०) जल पर आघात करने के समान व्यर्थ 
का काम करना; ~त्रास (पु०) चि० जलांतक रोग; “-थंभ 
(पु०) जल स्तंभ; ~थल + हिं० (पु०) जल और स्थल; 
~थल-गामी + हिं० + सं० (वि०) जल-थल दोनों में 
चलनेवाला (जैसे जल-थलगामी टैंक); दस्यु (पु०) जल 
डाकू; ` ~दस्युता (स्री) समुद्री चोरी; “दान (पु०) 


जल 


(पितरो का) तर्पण; ~दीप (पु०) समुद्री मीनार में 
जलनेवाली कती; --देवता (पु०) वरुण; “द्रव्य (पु०) 
जल में उत्पन्न होनेवाली वस्तु; ~धर (पु०) । बादल 
2 समुद्र --थरी (स्री) जलहरी; ~धारा (स्री) जल 
प्रवाह; ~निकासी + हिं० (स्री) जल निकलने का रास्ता; 
"निधि (पु०) समुद्र; ~निर्गम (पु०) पानी का निकास, 
जलपथ; ~निर्गमन (पु०) पानी निकलना; ~निवास 
(पु०) जल में रहना; ~पक्षी (पु०) जलाशयों के समीप 
रहनेवाले पक्षी; --पथ (पु०) 7दे० जलमार्ग 2 नहर; 
~परी + फ़ा० (स्री) कल्पित जल जंतु जिसका घड़ खरी 
की शक्ल का तथा निचला भाग मछली जैसा माना गया है; 
~पान (पु०) नाश्ता, कलेवा “पान गृह (पु०), 
~जलपान घर +हिं० (पु०) नाश्ता करने का स्थान; 
~पोत (पु०) जलयान; --पोत निर्माण (पु०) जलयान 
बनाना; ~प्रणाली (स्री?) जल वितरण और निकास का 
ढंग; ~भ्रदान (पु०) तर्पण क्रिया; ~प्रदाय (पु०) तर्पण; 
~अधान (वि०) जहाँ जल अधिक हो; ~श्रपात (पुः) 
ऊँचे से गिरनेवाला प्राकृतिक झरना; --प्रलय (पु०) सृष्टि का 
जलमग्न होना; ~प्रवाह (पु०) 7 जल की धारा के बहने की 
क्रिया 2 जल में बहाने की क्रिया; ~-प्रांगण (पु०) समुद्र का 
वह भाग जितने पर उसके तट पर स्थित राज्य का अधिकार 
माना जाता है; --प्रांत (पु०) जलाशय के आस-पास का 
प्रदेश; ~प्राणी (पु०) = जल जंतुः --प्राणी शास्त्र (पु०) 
जल जंतु से संबंधित विज्ञान; ~प्राय (वि०) जलाशय युक्त; 
"प्रिय (पुर) ॥ मछेली 2 चातक, पीहा; ~प्लब (पु०) 
= ऊद बिलाव; ~प्लावन (पु०) 7 जलप्रलय 2 विस्तृत 
बाढ़; ~-प्लावित (वि०) 7 जलमग्न 2 जलग्रस्त, बाढ़ग्रस्त; 
"बंधक (वि०) जल को बाँघनेवाला; ~खम +अं० 
(षु) जल में छोड़ा जानेवाला रासायनिक विस्फोटक गोला; 
"बल (पु०) जल सेना; ~बिजली + हिं” (स्री) पानी 
द्वारा उत्पन्न बिजली; ~बिजली घर + हिंश (पु०) पानी द्वारा 
बिजली उत्पन्न करने का स्थान; ~-बिडाल (पु०) = जल 
प्लव; “-चुदूबुद (प्‌०) पानी का बुलबुला; ~त + हिं० 
(पु०) नदी में होनेवाली लता जैसी बेत; ~भीति (स्री) 
जल से डरने का एक तरह का मानसिक रोग, हाइड्रोफोबिया; 
“-मग्न (वि०) 7 जल प्लावित 2 पानी में डूबा हुआ; --मल 
| (पु०) 7 फेन 2 जल की गंदगी; ~मापक (पु०) जल 
की मात्रा अंकित करनेवाला यंत्र, पानी की घड़ी; ~माया 
(ख्री०) मृग-तृष्णा; “-मार्ग (पु०) 7 जलपथ 2 नदी, समुद्र 
आदि में जलयानों के आने-जाने का रास्ता; --मूर्तिका 
(स्री?) ओला; -र्‍यंत्र (पुर) ऐसा उपकरण, यंत्र जिससे 
कुंओं आदि से पानी निकाला जाता है 2 जल घड़ी; 
~यातायात (पु०) जल मार्ग द्वारा आवागमन; ~यात्रा 
(स्री०) समुद्र, नदी के द्वारा होनेवाली यात्रा; ~यान (पु०) 
॥ पानी में चलनेवाला जहाज़, पोत 2 जल नौका; --रंग 
(पु०) पानी मिलाकर तैयार किया गया रंग; ~रंग चित्र 

(पु०) जल रंग से तैयार किया गवी चित्र, तस्वीर; --रस 
(पुर) नमक; ~राशि (पु०) 7 समुद्र 2 अपार या अथाह 
जल; --रुद्ध (वि०) जल से घिरा हुआ; --रुह ] (वि०) 
जल में उत्पन्न होनेवाला ][ ,(पु०) 7 जल में उत्पन्न जीव, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


जल 


294 


जालाथिदैबत 


पदार्थ 2 कमल; ~रोधक (वि०) जल रोकनेवाला; 
“जलता (स्त्री०) तरंग, लहर; बल्ली (स्त्री०) सिंघाड़ा; 
~वायु (पु०) देश की प्राकृतिक स्थिति जिसकी गरमी-सर्दी 
का विशेष प्रभाव जीव-जंतुओं आदि पर पड़ता है; 
~वायु-परिबर्तन (पु०) प्राकृतिक स्थिति का बदलना; 
~वायु-बिज्ञान (पु) जलवायु संबंधी विद्या; 
~वायु-बिज्ञानी (पु०) जलवायु विज्ञान का ज्ञाता; ~वाष्प 
(पु०) पानी की भाप; ~वास (पु०) जल में रहने की क्रिया; 
~वाहक (पु०) पानी ढोनेवाला; ~विद्युत (स्री०) = जल 
बिजली; “विद्युत गृह (पु०) जल बिजली घर; 
~विद्युतीय (वि०) पानी द्वारा उत्पन्न बिजली से संबंधित; 
~विभाजक (वि०) जल का बँंटवारा करनेवाला; 
~विभाजन (पु०) जल को अलग करना, पानी का 
बँटवारा; ~विशेषज्ञ (पु०) जल की विशेष जानकारी रखने 
वाला; ~विश्लेषण (पु०) जल के संयोजक तत्तों को 
अलग-अलग करे की क्रिया; बिश्लेषित (वि०) जल 
के संयोजक तत्वों को अलग किया हुआ; “-बिहार (पु०) = 
= जल क्रीड़ा; ““विहीन (वि०) जिसमें जल न हो; 
~वृश्चिक (पु०) झींगा मछली; ~वैकृत्य (पु०) ] पानी 
में उत्पन्न विकार 2 एक अशुभ योग; ~-व्याघ्र (पु०) सील 
जैसा एक जल-जंतु; ~व्याल (पु०) पानी में रहनेवाला साँप; 
“शक्ति (स्री?) = जल-बल; ~शायी (पु०) विष्णु; 
~शुक (पु०) सेवार, काई; शोक (पु०) जलोदर; 
~शोष (पु०) अनावृष्टि, सूखा; ~शोषक (वि०) जल 
सोखनेवाला; “शोषण (पु०) जल सोखना; ~संस्कार 
(पु०) ॥ स्नान करना, नहाना 2 शव को नदी में प्रवाहित 
करना; ~सप्लाई + अं० (ख्री०) जल आपूर्ति; ~समाधि 
(सत्री?) । जल में डूबकर मरना 2 जल में डुबाया जाना; 
~समाधिस्थ (वि०) जो जल में डूब गया हो; ~सह 
(वि०) जिसपर जल का प्रभाव न हो; ~सिंह (पु०) सील 
की जाति का विशाल हिंसक जल जंतु; ~सीप + हिं० 
(स्री?) वह सीप जिसके अंदर मोती हो; ~सुरंग + हिं० 
(स्री०) जल के लिए बनाई गई सुरंग; “सेना (स्री०) 
जंगी जहाज्ों पर से जल में लड़नेवाळी सेना, नौसेना 2 जंगी 
जहाज़ों का बेड़ा; ~सेनापति (पु०) जल सेना का उच्चतम 
अधिकारी; ~सैनिक | (वि०) जल सेना संबंधी || (पु०) 
जल सेना का जवान; ->स्तंभ (पु०) वह प्राकृतिक घटना 
जिसमें समुद्र में आकाश से बादल झुक पड़ते हैं तथा समुद्र का 
जल कुछ पलों के लिए ऊपर उठकर स्तंभ रूप ग्रहण कर 
हे; स्तंभन (पुश) पानी के प्रवाह को रोकना; 
~स्थल-चारी (वि०) जल और थल में विचरण करनेवाला; 
~-हरण (पु०) 32 मात्राओं का एक वृत्त; हस्ती (पु०) 
स्तन पायी जल जंतु; ~हार (पु०) पनिहारा; हीन (वि०) 
= जल विहीन 
जलक-सं० (पु०) 7 शंख 2 कौड़ी 
जलजला-(वि०) क्रोधी, बिगड़ैल 
ज़लज़ला-अ० (पु०) भूकंप, भूडोल 
जलजलाना-(अ० क्रिश) नाराज होना 
जलन्रा-सं० (स्री) छाता 
जल्द-] सं० (विश) जल देनेवाला | (प) मेघ, बादल । 
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~काल (पु०) वर्षा ऋतुः ~क्षय (पु०) शरद ऋतु 
जलदागम-सं० (पु०) 7 वर्षाकाल 2 वर्षारंभ 
जलधि-सं० (पु०) समुद्र 
जलधिगा-सं० (स्री) नदी 
जलन-(स्री?) । जलने की अवस्था 2 जलने से होनेवाली 
पीड़ाकारक चुनचुनाहट 3 किसी अन्य कारण से शरीर में 
होनेवाली कष्टकारक चुनचुनाहट (जैसे-खुजली से पूरे शरीर में 
जलन होना) 4 ईर्ष्या, द्वेष 5 मनस्ताप, मानसिक कष्ट 
जलना-(अ० क्रिश) ] किसी पदार्थ आदि में आग पकड़ना 
(जैसे-लकड़ी का जलना) 2 प्रकाश देना (जैसे-चिराग 
जलना) 3 ताप (जैसे-तवा का जलना) 4 जलकर भस्म हो 
जाना (जैसे-शव जलना) 5विकृत अवस्था प्राप्त होना 
(जैसे-खाना पकाते समय हाथ जल गया) 6ताप की 
अधिकता से मुरझा जाना (जैसे-भीषण गर्मी से धान की सारी 
फसल जल गई) 7 शरीर का बहुत अधिक तपना (जैसे-ज्वर 
के कारण शरीर जलना) 8 विशिष्ट गुणों आदि का नष्ट होना 
(जैसे-विद्युत का तार जलना, तेजाब से कपड़ा जलना) 
9 अत्यधिक उत्तप्त होना (जैसे-क्रोध में उसका शरीर जल रहा 
था, उन्नति होने से शत्रु का जलना) । ~बलना (अ० क्रि०) 
॥ जलना 2 अत्यधिक ईर्ष्या, द्वेष करना; ~च्ुझना (अ० 
क्रि) जलना और बुझना; -~भुनना (अ० क्रिश) जलना, 
कुढ़ना; जलती आग में कूदना जान बूझकर विपत्ति भें 
फँसना; जलती आग में घी डालना झगड़ा बढ़ाना, क्रोध 
बढ़ाना; जले पर नमक छिड़कना जले को जलाना, दुःखी 
को और दुःख देना; जले पाँव की बिल्ली यहाँ से वहाँ 
फिरती रहनेवाली स्त्री, स्थिर न रह सकनेवाली स्त्री; जले 
फफोले फोड़ना भड़ास निकालना 
जलपना-(अ० क्रि०) 7 व्यर्थ की बातें कहना 2 डींग हाँकना 
जलवाना-(स० क्रि) जलाने का काम अन्य व्यक्ति से कराना 
(जैसे-किसी का मकान जलवाना) 
जलवाह-सं० (पु०) मेघ, बादल 
जलसा-अ० (पु०) ॥ उत्सव, समारोह 2 अधिवेशन 
जलांक-सं० (पु०) (कागज़ में) जलचिह्न 
जलांचल-सं० (पु०) पानी की नहर 2 सिवार 
जलांजलि-सं० (स्त्री) तर्पण के लिए अंजलि-भर जल 
जलांशरहित-सं० (वि०) बिना जल के अंश का 
जलाऊ-(वि०) जलानेवाला 2जो जलाने को हो 
(जैसे-जलाऊ लकड़ी) 
जलाक-(स्री०) ॥ पेट की जलन 2 तेज़ धूप की लपट 3 लू 
जलाकर-सं० (पु०) जलाशय 
'जलागार-अ० (पु०) जलाशय 
जलाजल-(पु०)/(वि०) झलाझल 
जलातंक-सं० (पु०) पागल कुत्ते के काटने से जल से 
'लगनेवाला भय, हाइड्रोफ़ोबिया 
जलातन~] (वि०) । जिसका तन जल गया हो, अत्यंत दुःखी, 
संतप्त 2 क्रोधी 3 ईर्ष्यालु | (पु०) कष्ट देने की क्रिया 
जलात्मिका-सं० (स्री) । जोक 2 कुआँ 
जलात्यय-सं० (पुः) = जलद क्षय 
जलाधार--सं० (पु०) = जलाशय 
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बलछाना-(स० क्रि) जलले में प्रवृत्त करना, प्रज्वलित होना 
(जैसे-कोयला जलाना) 2 प्रकाश उत्पन्न करना (जैसे-चिणग 
जलाना, लैम्प जलाना) 3 नष्ट कर देना (जैसे-मकान जलाना, 
झोपड़ी जलाना) 4 अन्य प्रक्रियाओं से आग, रोशनी करना 
(जैसे-बिजली जलाना) 5 पदार्थ आदि का विकृत हो जाना 
(जैसे-दाल जलाना) 6 भाप रूप में उड़ा देना (जैसे-सब्जी 
का रसा जलाना) 7 ईर्ष्या-जन्य कष्ट उत्पन्न करना, सताना 
(जैसे-अपनी अदाओं से उचककों के मन को जलाना) 
8संतप्त करना (जैसे-कुमार्ग पर चलकर माँ का दिल 
जलाना) । जला-जलाकर मारना घुला-घुलाकर मारना, 
अत्यधिक कष्ट पहुँचाना 

जलापा-(पु०) लंबे समय तक मन ही मन जळते रहना 

जलाभाब-सं० (पु०) जल की कमी 

जला-भुना-(वि०) कुढ़ा हुआ, चिढ़ा हुआ 

जलार्क-सं० जल में दिखाई पड़नेवाला सूर्य का प्रतिबिंब 

जलार्णव-सं० (पुर) जलदागम, वर्षाकाल 

जलाग्र-सं० (वि०) पानी से भीगा हुआ, गीला, तर 

जलाल-अ० (पु०) ॥ प्रकाश, तेज़ 2 प्रताप, महिमा 3 वैभव 
और संपन्नता 

ज़लालत-अ० (स्री?) अपमान, बेइज्जती 

जलालुक-सं० (पु०) कमल की जड़, कमलनाल 

जलाव-(पु०) 7 जलने-जलाने की क्रिया 2 जलने के कारण 
कम हुआ अंश 3 खमीर 4 खमीर का उठना 

जलावतन-अ० (वि०) देश निकाला हुआ, देश से निर्वासित 

जलावतनी-अ०+फ़ा० (स्री) देश निकाला, निर्वान 

जलावतरण-सं०\(पु०) ] जलयान को पानी में उतारना 2 पोत 
संतरण 

जलावन-(पु०) ॥ जलाने की वस्तु, ईधन 2 वस्तु का जला 
हुआ अंश 

जलावर्त्त-सं० (पु) पानी का भँवर 

जलाशय-सं० (पुर) जल भरा हुआ गहरा स्थल, झील, 
तालाब 

जली-कटी-(वि०) बहुत चुभनेवाली 

जलीय-सं० (वि०) । जल संबंधी, जल का (जैसे-जलीय 
क्षेत्र 2 जल में उपजने वाला, जल में 
(जैसे-जलीय जीव जंतु) 3 जिसमें जल का अंश हो 
(जैसे-जलीय विलयन) 

ज़लील-अ० (वि०) ॥ जिसका अपमान हुआ हो, अपमानित 
2 तुच्छ, नीच 3 जो अपमानित होने पर भी हठवश वही काम 
करे 


जलील-अ० (वि०) पूज्य 

जलूस-अ० (पु०) । प्रदर्शन, प्रचार हेतु निकलनेवाला 
व्यक्तियों का समूह (जैसे-जलूस निकलना) 2 ठाठ-बाट, 
सजावट की अवस्था 

जलेचर-सं० (वि०) = जलचर 

जलेतन-(वि०) = जलातन 

जलेबा-(पु०) बड़ी जलेबी 

जलेबी-(ख्री०) घी में तलकर शीरे में पकाई गई मैदे की 
कुंडलाकार प्रसिद्ध मिठाई 

जलेवाह-सं०' (पु०) गोताखोर, पनडुब्बा 


जलेश-सं० (पु०) वरुण 

जलोत्सारण-सं० (पु०) पानी हटना, उलीचना 

जलोदर-सं० (पु०) चि० नाभि के पास'पेट के चमड़े के नीचे 
की तह मैं: पानी जमा होकर पेट फूलने का रोग 

जल्द्‌-अ० (क्रि० वि०) दे० जल्दी । ~खाज़ + फ़ा० (वि०) 
आवश्यकता से अधिक जल्दी करनेवाला; ~खाज्ी + फ़ा० 
(स्री) जल्दपन, शीघ्रता करना 

जल्दी] अ० + फ़ा० (स्त्री०) तेज़ी, शीघ्रता [[ (क्रिश वि०) 
शीघ्रता से `(जैसे-जल्दी लिखो, जल्दी जाओ) 

जल्प-सं० (पु०)  बकवाद, प्रलाप 2 औचित्य, सत्य आदि 
का विचार किए बगैर केवल अपनी ही बात को सही प्रमाणित 
करने का प्रयत्न करना 3 कथन 

जल्पक-सं० (वि०) ॥ कहनेवाला 2 बकवादी, वाचाल 
3 मिथ्या तर्क-वितर्क करनेवाला 

जल्पन-सं० (पु०) 7 जल्प करने की क्रिया 2 डींग 

जल्पना-सं० + हिं० (अ० क्रि०) बहुत बोलना 2 बकवास 
करना 3 व्यर्थ का तर्क-वितर्क करना 

जल्पाक-सं० (वि०) = जल्पक 

जल्पित-सं० (वि०) ॥ कहा हुआ 2 बका हुआ 3 मन गढ़ंत 
और मिथ्या 

जल्लाद-अ० (पु०) राजाज्ञा से दंडित व्यक्ति को फाँसी 
देनेवाला कर्मचारी, वधिक 2 अत्यंत क्रूर एवं निर्दय 

जल्बा-अ० (पु०) । शोभा, सौंदर्य 2 प्रकाश, तेज़ 

जव-(पु०) = 

जब-] सं० (षु०) वेग, तेज़ी 2 जल्दी, शीघ्रता || (वि०) 
॥ वेगवान्‌ 2 शीघ्रता करनेवाला 

जवन-] (पु०) दे० यवन 

जवन-]] सं० वेगवान्‌, तेज़ [[] (पु०) वेग 

जवनिका-(सख््री०) । यवनिका, पर्दा 2 कनात 3 पाल 

जवस-सं० (पु) घास 

जवाँ-फ्ा० (वि०) जवान का संक्षिप्त रूप। “मर्द. (पु०) 
१ वीर पुरुष, बहादुर 2 नौजवान आदमी । “-मर्दी (स्री०) 
१ मौजवानी 2 बहादुरी, वीरता 

जबा-] बो० (पु०) ॥ जौ के आकार का दाना 2 लहसुन का 
दाना | (सत्री?) अडहुल, जपा 

जबाई-बो० (पु०) जँवाई, दामाद 

जवाखार-(पु०) जौ के क्षार से बनाया जानेवाला नमक 

जवान-] फ़ा० (वि०) । युवा, तरुण 2 वीर, बलवान्‌ 
] (पु०) 7 वीर पुरुष 2 सिपाही । ~जहाज्ञ (वि०) पूर्ण 
यौवन प्राप्त 

जवानी-फ़ा० (ख्री०) । तरुणाई, यौवन, युवावस्था 2 यौवन 
का जोश। ~उठना नवयौवन आना; ~उतरना यौवन 
ढलना; “की नींद बे-फिक्री की नींद, निश्चित; “<चढूना 
जवानी आना, मस्ती आना; ~ढलना यौवन का समाप्त होना 

जवाब-अ० (पु०) उत्तर (जैसे-अभी पत्र का जवाब नहीँ 
आया) 2 बदला चुकाने के उद्देश्य से किया गया कार्य 
(जैसे-इट का जवाब पत्थर से देना) 3 जोड़, बराबरी 
(जैसे-ताजमहल की रचना सौंदर्य का जवाब नहीँ है) 
4 सवाल का हल (जैसे-प्रश्न-पत्र के किन्ही चार सवालों का 
जवाब देना है) 5 नकारात्मक आदेश (जैसे-उसे नौकरी से 
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जवाब दे दिया गया) 6 प्रतिवाद (जैसे-अदालत में तो जवाब | 
देना पडेगा) । --त्तलब (वि०) जवाब माँगने लायक, पूछने 
योग्य; “-त्तलखी + फ़ा० (स्री०) जवाब माँगा जाना; --दार 
*फ़ा०. (वि०) जवाब देनेवाला, उत्तरदायी; --दारी फ़ा० 
(स््री०) उत्तरदायित्व; “-दाबा (पु०) प्रतिवादी का उत्तर; 
"देह + फ़ा० (वि०) + जवाबदार; ~देही + फ़ा० 
(स्री?) = जवाब देही; “सवाल (पु०) 7 प्रश्नोत्तर 
2 बहस (जैसे-मैं मूर्खो से जवाब-सवाल नहीं करता) 

जवाबी-अ० + फ़ा० (वि०) जवाब संबंधी 2 जो जवाब 
दिए जाने योग्य हो 3 जवाब रूप में: हो 

जवार-अ० (पु) आस-पास का स्थान 2 पड़ोस 

जबारा-(पु०) जौ के अंकुर 

जवारी-(स्री०) जौ, छुहारे को एक में गूँथकर बनाया गया हार, 
घोड़ी 


ज़बाल-अ० (पु०) ॥ अवनति, उतार, हास 2 आफत, इँझट, 
विपत्ति (जैसे-ज़वाल में डालना) 
जवास, जवासा-(पु०) एक तरह का कँटीला क्षुप जिसके 
अनेक अंगों को औषधि में प्रयोग करते हैं 
जवाहर-अ० (पु०) रत्न, मणि। ~खाना + फ़ा० (पु०) वह 
स्थान जहाँ पर जवाहर आदि कीमती वस्तुएँ रखी जाएँ. 
जबाहरात-अ० (पु०) अनेक तरह के रलों का संग्रह 
जवाहिर-अ० (पु०) = जवाहर 
जवाहिरात-अ० (पु०) = जवाहरात 
जवैया-बो० (वि०) जानेवाला 
अश्न-फ्रा० (पु) जलसा, उत्सव (जैसे-धार्मिक जश्न 
मनाना) 
जस- बो० (पु०) यश, कीर्ति [[ (वि०) बो० जैसा (क्रि० 
वि०) जैसे 
जसीम-अ० (वि०) स्थूल आकारवाला, भारो-भरकम 
जस्टिस- अं (स्री) न्याय, इंसाफ | (पु०) 
न्यायाधीश 
जस्त-(पु०) = जस्ता 
जस्ते-फ्रा० (स्री?) छलाँग, चौकड़ी 
जस्तई-(वि०) 7 जस्ते का बना हुआ 2जस्ते के रंग का 
जस्ता-(पु०) मटमैले रंग की एक प्रसिद्ध घातु 
जहक-(वि०) कुढ़नेवाला, ईर्ष्यालु 
जहकना--(अ० क्रि०) ] चिढ़ना, कुढ़ना 2 बढ़-बढ़कर बातें 
करना 
जहदना-(अ० क्रि) ॥ कीचड़ होना 2 शिथिल होना 
ज़हन-अ० (पु०) दिंगाग्र, मस्तिष्क 
ज़हनियत-अ० (स्त्री०) मानसिकता 
जहन्नुम-अ० (पु०) नरक 
जहन्नुमी-अ० (वि०) ॥ नरक संबंधी 2 नरक में वास 
करनेवाला 
ज़हमत-अ० (सत्री?) ] आपत्ति 2 विपत्ति 3 कष्ट 4 झंझट, 
बखेड़ा। ~उठाना कष्ट उठाना, विपत्ति भोगना 
ज़हर] फ्रा० (सतरी०) विष 2 अत्यंत कटु एवं दोषयुक्त कार्य 
3 अप्रिय एवं अति क्लेशप्रद बात (जेसे-ज़हर भरी बातें 
कहना) ॥[ (वि०) ] विषाक्त 2 घातक 3 अत्यंत कटु । 
. ~ दवार (वि०) ज़हरीला, विषयुक्त, विषमय; --खाद (पु०) 
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आ रा जागर 
चि० जहरीला एवं बहुत ही कष्टदायक फोड़ा; ~मार + हिं० 
(पु०) प्रतिविष, विषहर; ~मोहरा (पु०) एक तरह का 
पत्थर जिसमें ज़हर को सोख लेने की विशेषता पाई जाती है; 
~उगलना जली-करी बातें कहना; ~कर देना । बहुत 
कडुआ कर देना 2 कटु वचन से भोजन का खाद-सुख बिगाड़ 
देना; ~का घूँट अति अप्रिय एवं असह्य वात; --पीकर रह 
जाना, ~पीना असह्य क्रोध को सह लेना; ~की पुड़िया 
7 अत्यंत क्रोधी 2 फसादी; “-खाना आत्महत्या करना; 
“मारना ज़हर का असर दूर करना; “में खुझाना 7 बात 
को मर्मभेदी एवं असह्य बना देना 2 किसी अग्नि तप्त असर को 
विषमिश्रित जल आदि द्रव में बुझाना 

ज़हरी-फ़ा० . + हिं० (वि०) विषैला 

ज़हरीला-फ़ा० + हिं० (वि०) ॥ जो जहर से भर हो, विषयुक्त 
(जैसे-ज़हरीला साँप, जहरीली गैस) 2 अत्यंत अप्रिय एवं 
कटुभाषी। ~पन + हिं० (पु०) विषैलापन 

जहाँ -(अ०) जिस जगह, जिस स्थान पर (जैसे-जहाँ-कहीं 
जाओगे वह मिलेगा) । ~का तहाँ अपनी ही जगह पर 
(जैसे-सामान जहाँ का तहाँ रख देना) 

जहाँ-फ़ा० (पु०) संसार, लोक | ~गीर (वि०) दुनिया पर 
राज्य करनेवाला, विश्वविजयी; ~गीरी (स्री) ॥ विश्व 
विजय 2 हथेली के पिछले भाग में पहना जानेवाला प्रसिद्ध 
गहना जिसमें पाँचों उंगलियों के लिए पाँच अंगूठियाँ बनी होती 
हैं; ~दीद, ~दीदा (दि०) जिसने संसार को देखा परखा 
हो, अनुभवी; ~पनाह ] (वि०) विश्व की रक्षा करनेवाला 
| (पु०) 7 ईश्वर 2 सम्राट्‌, बादशाह 

जहाज़-अ० (पु०) जलयान, जलपोत (जैसे-समुद्री जहाज़) 
2 वायुयान (जैसे-हवाई जहाज़) 3 समुद्र में चलनेवाली बहुत 
बड़ी नाव (जैसे-जहाज़ पर माल लादना) । ~गोदी + हिं० 
'(स्ी०) जहाज़ ठहराने की जगह; ~घाट + हिं० (पु०) 
जहाज़ पर माल लादने-उतारने की जगह; ~रान + फ़ा० 
(पु०) जहाज़ चलानेवाला व्यक्ति; ~रानी + फ़ा० (ख्री०) 
॥ जहाज़ चलाना 2 जहाज़ चलाने का काम; ~साज़ी + फ्रा० 
(ख्री०) जहाज़ बनाना 

'जहाज़ी-] अ० (वि०) ] जहाज्ञ पर रहनेवाला 2 जहाज के 
कर्मचारियों से संबंध रखनेवाला पर (पु०)  जहाज़ का 
कर्मचारी, खलासी 2जहाज़ पर यात्रा करनेवाला व्यक्ति 
~कौआ 7 जिस व्यक्ति का एक ही ठिकाना हो 2 अत्यंत 
चालाक एवं धूर्त 

'जहाद्‌-अ० (पु०) धर्म की रक्षा हेतु किया जानेवाला युद्ध , 
धर्मयुद्ध 

जहान-फ़ा० (पु०) संसार, दुनिया, विश्व 

जहानक-सं० (पु०) प्रलय 

जहालत-अं० (स्री) अज्ञान, मूर्खता, अशिक्षा 


ko (वि०) 7 समझदार, बुद्धिमान 2 तीक्ष्ण बुद्धिवाला, 
घा 


जहूर-अ० (पु०) प्रकट करने की अवस्था, प्रकाश में आना 

जहुरा-अ० + हिं० (पु०) बो० 7 प्रताप 2 अभिव्यक्त 

जहेज़-अ० (पु०) = दहेज़ 

जाँगर-(पु०) । पौरुष 2 श्रमशीलता 3 शरीर, देह (जैसे-जाँगर 
डलाना, जाँगर चलाना) । --चोर (वि०)/ (पु०) मेहनत न 
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जागीर 


करनेवाला; ~थकना ] पौरुष का जवाब देना 2 शरीर 
शिथिल होना 

जांगल-] सं० (पु०) ॥ ऐसा ऊसर एवं निर्जन प्रदेश जहाँ 
वनस्पतियाँ बहुत कम होती हैं 2 ऊसर एवं निर्जन तथा अल्प 
वनस्पतिवाले क्षेत्र में रहनेवाले लोग, जीव-जंतु ]] (वि०) 
॥ जंगल संबंधी 2 जो पालतू न हो, जंगली 

जांगलि, जांगलिक--! सं० (वि०) जो जंगल से संबंध रखता 
हो, जंगली ]] (पु०)  सँपेरा, मदारी 2 विष वैद्य 

जाँगलू-(वि०) ॥ असभ्य, उजड्ड 2 जंगली 

जांगुल-सं० (पु०) १ विष, ज़हर 2 तोरई 

जांगुलि, जांगुलिक-सं० (पु०) सँपेरा 

जांगुली-सं० (स्त्री?) विष-विद्या 

जाँघ-(स्त्री०) घुटने एवं कमर के बीच का भाग। ~उघाड़ना 
स्वयं कलंक की बात करना; ~का कीड़ा अत्यंत तुच्छ एवं 
हीन व्यक्ति; “नंगी करना = जाँघ उघाड़ना 

जाँघा-बो० (पु०) ॥ गड़ारी का धुरा 2 गड़ारी रखने का खंभा 

जांघिक-] सं० (वि०)  जाँघ संबंधी 2 बहुत तेज़ चलनेवाला 
| (पु०) तेज्ञ चलनेवाला जीव 

जाँघिया-(पु०) कमर में पहना जानेवाला एक प्रकार का सिला 
हुआ छोटा पहनावा 

जांधिल-(वि०) 7 बहुत तेज़ दौड़नेवाला 2 चलने में जिसका 
पैर कुछ लचकता हो (पशु) 

जाँच-(स्री०) । जाँचने की क्रिया, परख (जैसे-सोने की 
अंगूठी की जाँच करना) 2 परीक्षा (जैसे-अध्यापक गणित की 
जाँच करेंगे) 3 छान-बीन, तहकीकात (जैसे-पुलिस अपराध ' 
की जाँच कर रही है) 4 अनुसंधान (जैसे-मेडिकल जाँच, खून 
की जाँच करना) । ~आयोग + सं० (पु०) जाँच-पड़ताल 
हेतु गठित कमीशन; ~कर्ता + सं० (पु०) जाँच करनेवाला 
व्यक्ति; ~पड़ताल (स्त्री०) छान-बीन, तफ़तीश; ~ब्यूरो 
+ अं० (स्री?) जाँच आयोग 

जाँचना-(स० क्रि)  परखना (जैसे-सोने की शुद्धता! 
जाँचना) 2 गुण-दोष का पता लगाना (जैसे-रक्त में उपयोगी 
कीटाणुओं को जाँचना) 3 सिद्धांत, बात की सत्यता का पता 
लगाना (जैसे-ओहम नियम को जाँचना) 4 सही-गलत देखना 
(जैसे-गणित जाँचना) 5 योग्यता, क्षमता का पता लगाना| 
(जैसे-रोगी को जाँचना, सैनिकों को जाँचना) 6 अनुसंधान | 
करना (जैसे-चुंबक के गुण-दोष जाँचना) 7 पूछ-ताछ करना 
(जैसे-अपराधी को जाँचना) 8 याचना करना, माँगना।; 
~परखना जाँचना और समझना 

जॉझ-बो० (पु०) तेज़ हवा के साथ होनेवाली वर्षा, तूफानी 
वर्षा 

जाँत-(पु०) जाँता 

जांतव-सं० (वि०)  जीव-जंतुओं से संबंधित 2 जीव-जंतुओं 
से उत्पन्न होनेवाला 

जाँता-(पु०) हाथ से चलाई जानेवाली बड़ी चक्की 

जॉनिसार-फ़ा० + अ० (वि०) जान कुर्बान करनेवाला 

जाँबाज़-फ्रा० (वि०) अपनी जान पर खेल जानेवाला 

जांखील-सं० (पु०) घुटने पर की गोल हड्डी 

जा- सं० (स््री०) 7 माता, माँ 2 देवरानी |] (वि०)/(स्री०) 
उत्पन्न होनेवाली (जैसे-गिरिजा, जनकजा) 


जा] 2702 (वि०) उचित, मुनासिब || (स्त्री ) जगह, स्थान 
जाइंट-अं० (वि०) संयुक्त (जैसे-जाइंट सेक्रेटरी) 
जाइरोस्कोप-अं० (पु०) घूर्णाक्षदर्शी 
जाई-] (खी०) कन्या, पुत्री, 
= जाही 
जाएल-] बो० (वि०) जिसे दो बार जोता गया हो ][ (पु०) 
दो बार जोता हुआ खेत 
जाकट-अं० (स्त्री?) = जाकेट 
जाकड़-(पु०) 7 नापसंद होने पर लौटा देने की शर्त पर लिया 
जानेवाला सामान 2 पसंद-नापसंद की शर्त पर होनेवाला 
लेन-देन | ~बही (स्री०) ऐसी बही, रजिस्टर जिसमें जाकड़ 
संबंधी वस्तुओं का विवरण रहता है 
जाको-अं० (पु०) घुड़दौड़ का सवार 
जाकिट, जाकेट-अं० (स्री) सदरी की तरह की आधुनिक 
पोशाक 
जाग-] (स्री०) ] जगह, स्थान 2 गृह, घर ]] (स्री०) जागने 
की क्रिया। ~ता (वि०) 7 जागा हुआ 2 जो जाग रहा हो 
(जैसे-जागता हुआ आदमी) 3 सतर्क, सावधान (जैसे-जागते 
रहो) 4 अस्तित्व, शक्ति एवं कला का परिचय देनेवाला 
(जैसे-जागती हुई कला, जागता हुआ सैनिक, जागता समुद्र) 
जागतिक-सं० (वि०) ॥ जगत्‌-संबंधी, जगत्‌ का 2 संसार में 
होनेवाला, सांसारिक 
जागना-(अ० क्रिश) 7 सोकर उठना 2 निद्रा रहित होना 3 
सावधान होना (जैसे-आज रात भर जागना पड़ेगा) 
4 अस्तित्व, शक्ति आदि का स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकने 
की अवस्था 5 अपना प्रभाव दिखलाना (जैसे-अंततः देवी को 
अन्याय के विरोध में जागना पड़ा) 6 उत्तेजित होना 7 विख्यात 
होना (जैसे-हज़ारों वर्षो से दुनियाँ में बुद्ध का नाम जाग रहा 
है) 
जागर, जागरण-सं० (पु०) ॥ जागने की क्रिया 2 अंत:करण 
की वह अवस्था जिसमें सब वृत्तियाँ जाग्रत हों 3 उन्नति एवं 
रक्षा हेतु सचेष्ट रहने की स्थिति 
जागरित-सं० (वि०) जागता हुआ, जाग्रत 
जागरू- बो० (पु०) । वह फसल जिसमें भूसा और कुछ अन्न 
कण भी मिले हों 2 भूसा 
जागरूक-] सं० (वि०) ॥ सजग, जाग्रत 2 सतर्क एवं 
सावधान ]] (पु०) पहरेदार। “त्ता (स्री०) ॥ जागते रहने 
की अवस्था, जाग्रतावस्था 2 सतर्कता, सावधानी 
(जैसे-क्रांतिकारी जागरूकता) 
जागरूप-(वि०) जो अति प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट हो 
जागर्ति-सं० (स्री) ॥ जाग्रत होने की अवस्था, जागरण, 
2 चेतना (जैसे-णजनैतिक एवं सामाजिक जागर्ति) 
जागर्या-सं० (स्री?) = जागरण 
जागा-] (पु०) रात भर जागते रहने की क्रिया ]] (स्री) = 
जगह 
जागीर-फ्रा० (स्री०) पुरस्कार स्वरूप राजाओं-महाराजाओं द्वार 
दी गई ज़मीन। “दार (पु०) जागीर का खामी; -दारी 
(स्री?)  जागीरदार होने का भाव 2रईसी, धनाढ्य; 
"प्रथा + सं० (स्री) ऐसा रिवाज़ जिसमें छोटे नवाबों को 
जागीर देकर उनसे सैनिक सेवा ली जाती थी 


2 चमेली | 
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जागीरी-] फ्रा (ख्ी०)  जागीरदार होने की अवस्था 
2 अमीरी, रईसपन |] (वि०) जागीर संबंधी, जागीर का 
जागृत्‌-सं० (वि०) = जाग्रत 
जागृति-सं० (खी) जागरण 
जाम्रत-सं० (वि०)  जागता हुआ 2 सचेत, सावधान 3 जो 
अपने को दूषित वातावरण के प्रति सतर्क रखने एवं उन्नति हेतु 
जागरूक हो 
जाग्रति-सं० (स्री?) । जागते रहने की क्रिया जागरण 
2 जाग्रतावस्था 
जाघनी-सं० (स्री?) जंघा, जाँघ 
जाजम-फ्रा० (स्री) दे० जाज़िम 
जाजरा-(वि०) । बहुत पुराना, जर्जर 2 जिसमें कई छेद हों 
जाजरी-(पु०) चिड़िमार, बहेलिया. 
जाञ्भरूर-फ़ा० + अ० (पु०) मल त्याग करने का स्थान, 
पाखाना 
जाज़िब्-अ० (वि०) 
खींचनेवाला, आकर्षक 
जाज़िम-फ़ा० (स््री०) 7 फर्श आदि पर बिछाई जानेवाली छपी 
हुई चादर 2 कालीन 3 बिछाने की चादर 
जाज्वलित-सं० (वि०) प्रकाशमान 
जाज्वल्य, जाज्वल्यमान्‌-सं० (वि०) चमकता 
प्रकाशमान्‌ 2 प्रज्वलित तेजपूर्ण, तेजोमंडित 
(जैसे-जाज्वल्यमान्‌ नक्षत्र) 
झाट-] (पु०) । मारत में खेती -बारी करनेवाली प्रसिद्ध जाति 
जो पंजाब, पश्चिमी उत्तर-प्रदेश आदि क्षेत्रों में रहती है 
2 कृषक [ (वि०) गैंवार, उजड्ड 
जाटू-(स्री०) करनाल, रोहतक, हिसार आदि के जाटों की 
बोली, बाँगड़ , हरियाणवी 
जाठ-(पु०) । कोल्हू की कूँडी में रहनेवाला लकड़ी का गोल 
चिकना बल्ला 2 तालाब आदि के बीच में गड़ा हुआ लटूठा 
जाठर-] सं० (वि०) पेट संबंधी, जठर का [| (पु)  जठर, 
पेट 2 भोजन पकानेवाली पेट की अग्नि 3क्षुधा, भूख 
जाठराम्नि-सं० (स्री) = जटराग्नि 
जाड़ा-(पु०) । शीतकाल 2 शीत, सरदी। ~खाना जाडे का 
कष्ट सहन करना; ~जाड़े की चांदनी बेकार चीज़ 
जाइय-सं० (पु०) जड़ता, निश्चेष्टा, मूर्खता 


4 सोखनेवाला 2 अपनी ओर 


जात-] सं० (वि०) ॥ जिसने जन्म लिया हो, उत्पन्न 
(जैसे-नवजात, जल जात) 2 जिसे कुछ उत्पन्न हुआ हो 3 जो 
किसी से उत्पन्न हुआ हो (जैसे-जत्मजात दाग, जन्मजात 
लक्षण) || (पु०) १ पुत्र, बेटा 2 जीव, प्राणी। “रूप | 
(वि०) रूपवान, सुंदर ]] (षु) । स्वर्ण, सोना 2 धतूरा; 


~वेश्म (पु०) सौरी 


जात-(ख्री?) बो? = जाति। ~निकाला (पु) अपनी 
बिरादरी से अलग किया हुआ व्यक्ति; ~पाँत, -पाँति 
(खो०) जाति एवं उपजाति से संबंध रखनेवाला विभाग 
(जैसे-जात-पाँत की व्यवस्था); ~बाहर (क्रिश वि०) जात 


से अलग 


ज्ञात-अ० (खी०) ॥ वस्तु का स्वरूप, व्यक्तित्व 2 स्वभाव 
3 देह 4 व्यक्ति। ~परस्त + फ्रा (पु०) जातिवादी; 


~परस्ती + फ्रा० (ख्री०) जातिवादिता 


or > न नि री  छछअस्‍कभऑा 

जातक-सं० (पु०) ॥ नवजात शिशु 2 बच्चा, बालक 3 फलित 
ज्योतिषं का वह अंग जिससे नवजात शिशु का शुभाशुभ फल 
कहा जाता है 4बुद्ध के जन्मों की कहानी 

जातना-(स्त्री०) बो० यातना 

जाता-सं० (स्री०) कन्या, बेटी, पुत्री 

जाति-सं० (स्री०) वंश, कुल 2 जन्म, उत्पत्ति 3 वर्ण 4 वर्ग 
(जैसे-पशु जाति) 5जात (जैसे-परिगणित जाति)। 
“कोश (पु०) जायफल\; “-कोशी (स्री) जावित्र; 
“गत (वि०) जाति संबंधी; --शौरव (पु०) = 
जात्याभिमान; ~च्युत (वि०) जिसे बिरादरी से निकाल दिया 
गया हो, जिसके साथ व्यवहार न किया जाता हो; “-च्युति 
(स््री०) जाति से गिर जाना; ~-द्रोह (पु०) जाति के प्रति वैर 
विरोध; --धर्म (पु०) किसी जाति में समान रूप से 
होनेवाले गुण, धर्म, कार्य आदि 2 जातगत विशिष्ट कर्म; 
~नियम (पु०) जात संबंधी विशिष्ट आचार, व्यवहार आदि 
नियम; ~नीति (स्री) जात से संबंध रखनेवाले व्यवहार 
संबंधी नीति; ~पत्री (सत्री) जावित्री; ~याँति -+ हिं० 
(खरी) = जात-पाँत; ~प्रथा (स्री) जाति-पीति का 
रिवाज; “प्रेम (पु०) स्वजाति प्रेम; “फल (पु०) 
जायफल; --बिरादरी + फ़ा० (स्री?) अपनी जाति और 
भाई-चारे के लोग; ~ब्राह्मण (पु०) वह ब्राह्मण जो केवल 
ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो परंतु स्वजाति धर्म का पालन न 
करता हो; ~भाई + हिं० (पु०) स्वजाति का होने के कारण 
भाई; ~भेद (पु०) जातियों का अलगपन; ~मिश्रण 
(पु०) जातियों का घोल-मेल होना; ~लक्षण (पु०) जाति 
में विशेष रूप से पाया जानेवाला लक्षण; ~बाचक (वि०) 
¶ जाति बतानेवाला 2 जाति के प्रत्येक सदस्य का समान रूप 
से सूचक; ~वाद (पु०) अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानने का 
सिद्धांत; ~बादी (वि०) जातिवाद को माननेवाला; “विद्वेष 
(पु०) = जाति वैर; ~बैर (पु०) एक जाति का दूसरी जाति 
के प्रति होनेवाला प्राकृतिक वैर; ~शारक्र (पु०) वह शास्त्र 
जिसमें मानव की जातियों के विभागों, उनके पारस्परिक, संबंधों 
एवं जातिगत गुणों आदि का विवेचन होता है; “शास्त्री 
(पु) जाति शास्त्र का विशेषज्ञ; ~संकर (पु०) वर्णसंकर, 
दोगला 

जाती-सं० (सत्री?) ॥ चमेली 2 मालती 

ह (वि०) ॥ वस्तुगत, असली 2 व्यक्तिगत, अपना, 
नि 

जातीय-सं० (वि०) । जाति संबंधी, जाति का 2 जाति में 
होनेवाला। ~ता (सत्री०) ]जाति के गुण, क़ौमीयत 
2 जातिगत अभिमान; --बाद (पु०) = जातिवाद; “-बादी 
(वि०) = जातिवादी 

जातु-सं० (अ०) कदाचित्‌ 

जातुज-सं० (पु०) गर्भिणी की इच्छा 

जातुधान-स० (पु०) राक्षस, असुर 

जातेष्टि-सं० (स्री) जातकर्म र 

जात्यंध-सं० (वि०) जो जन्म से ही अंधा हो, जन्मांध 

जात्य-सं० (वि०) 7 सजातीय, नातेदार 2 कुलीन 3 उत्तम, श्रेष्ठ 
4 सुदर, सुरूप 5 समकोण 

-सं० (षु०) जाति के प्रति गौरव की भावना 
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जात्रा-बो० (पु०) = यात्रा 

जात्री-बो० (पु०) = यात्री 

जादू-फ़ा० (पु०) । जंतर-मंतर, टोना-टोटका (जैसे-जादू 
करना) 2 वशीकरण 3 मोहिनी 4 इंद्रजाल 5 हाथ की सफ़ाई 
का काम (जैसे-नट का जादू करना) । ~गर (पु०) ॥ जादू 
करनेवाला मदारी 2 बाज़ीगर; ~गरी (स्त्री?) जादू का 
काम 2 जादू करने की विद्या; ~घर + हिं० (पु०) जादू के 
खेल दिखाने का स्थान; ~टोना * हिं० (पु०) टोना-टोटका, 
झाड़-फूँक; “नज़र + अ० (वि०) अत्यधिक सुंदर एवं 
लुभावनी आँखोंवाला; --मंतर + हिं० (पु०) जंतर-मंतर; 
--उतरना जादू का असर दूर होना; “चलना ॥ जादू का 
असर होना 2 बात का असर होना; ~डालना, ~मारना 
जादू करना; ~वह जो सिर पर चढ़कर बोले उपाय वही 
अच्छा है जो सफल हो तथा विरोधी को भी मानना पड़े 

जान-] (स्री) । जानकारी, परिज्ञान, परिचय 2 ख्याल, समझ 

जान-]] फ़ा० | (स्री) जीवन, प्राण 2 शारीरिक शक्ति, 
सामर्थ्य | (वि०) ` प्रिय, प्यारा । ~जोखिम + हिं 
(स्री?) जान का खतरा; ~जोखों + हिं० (सत्री?) जान 
जाने का डर; ~दार (वि०)  हिम्मतवाला 2 सजीव 
3 जिसमें बल हो; ~निसार + अ० (वि०) ] जान देनेवाला 
2जो किसी के लिए मरने को तैयार हो 3 स्वामिभक्त; 
~निस्ारी + अ० + फ़ा० (स्री) वफादारी, स्वामिभक्ति; 
“पहचान (स्री०) जानने-पहचानने की क्रिया; ~पहचानी 
(वि०) परिचित; ~फ़िशानी (स्री?) जी तोड़ कोशिश, 
अत्यधिक श्रम; “-बख्शी (स्री) । प्राणदान 2 प्राणदंड के 
अपराधी को क्षमादान; ~खाज्ज (वि०) जान पर खेलनेवाला, 
वीरं, साहसी; ~आज्ी (र्री?) साहस, वीरता; “बीमा 
(पुर) जीवन की वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत निश्चित 
अवधि के अंदर बीमा करनेवाले को जीवन बीमा कंपनी 
अवधि की समाप्ति से पूर्व अचानक मृत्यु होने पर कुछ 
निर्धारित धन देती है; ~ माज + अ० (स्ट्री०) वह जाज़िम 
जिसपर बैठकर नमाज़ पढ़ी जाती है; ~खूझकर सोच 
समझकर; ~माल + अ० (पु०) प्राण एवं धन; ~लेवा 
+हिं० (वि०) जानी दुश्मन; ~आँखों में आ जाना आसन्न 
मरण होना; ~आना मन स्थिर होना; ~का अज़ाब जी का 
जंजाल, झंझट, बखेडा; ~का गाहक जान का दुश्मन; 
>-का नुकसान प्राणहानि; ~का रोग कष्ट देनेवाली वस्तु; 
~ क्का लागू जान का वैरी; ~की अमान प्राण रक्षा, प्राण 
दान; “-की खैर मनाना । प्राण रक्षा होना 2 कुशल मनाना; 
“क्री तरह रखना ] जरा भी कष्ट न होने देना 2 बहुत 
संभालकर रखना; ~की पड़ना जान रक्षा की चिंता लगना; 
>-के लाले पड़ना जान बचाना कठिन हो जाना; “को 
आना दे० जान खाना; ~को ~न समझना तकलीफ़ की 
परवाह न करना; ~को रोना किसी के द्वारा किए गए अहित 
का स्मरण होने पर कुढ़ना; ~खपाना अत्यधिक श्रम करना; 
>-स्थाना परेशान कर देना; --खोना । जान देना 2 किसी के 
दुःख में घुलना; --चुराना, काम से जी चुराना, आलस 
करना; “-छुड़ाना पी छुड़ाना, मुक्त होना; ~छूटना 
“छुटकारा मिलना; ~देना ॥ मरना 2 मरने को तैयार होना 
(किसी पर); ~देना किसी पर आसक्त होना, अनुरक्त 


होना; --निकलना बहुत कष्ट होना; ““निसार करना 
प्राणेत्सर्ग करना, अत्यधिक प्रेम करना; ~पड़ना । प्राण 
संचार होना 2 शक्ति आना 3 हरा-भरा होना; ~पर आ 
बनना । जान का खतरा होना 2 भारी संकट में पड़ना; ~पर 
खेलना । प्राणों के जोखों का काम करना 2 साहस, वीरता का 
काम करना; ~पर नौबत आना दे० जान पर बनना; 
“बचाना कष्ट साध्य काम से कतराना, भागना; ~बची 
लाखों पाए मरने से बच गए यही परम लाभ है; --भारी 
होना जीना दूभर हो जाना, जीवन से ऊब जाना; ~मारना दे० 
जान लेना, कठिन परिश्रम करना; ~में ~आना ढांढस 
बँधना, इतमीनान होना; ~में ~होना जिंदा होना; ~लड़ाना 
जी तोड़ कोशिश करना, भरसक प्रयत्न करना; “लेना वध 
करना 2 बहुत कष्ट देना 3 कड़ी से कड़ी मेहनत लेना; 
~सूखना डर से होश गुम हो जाना, सुत्र हो जाना; ~सूली 
पर होना ॥ जान खतरे में होना 2 भारी परेशानी, संकट में 
होना; ~से गुजर जाना, ~से जाना मर जाना; ~से तंग 
आना, -से बेज़ार होना जीना असह्य हो जाना, जीने से ऊब 
जाना; ~से मारना कतल कर देना; ~से हाथ धोना मरना; 
~है तो जहान है दुनिया का सब सुख जिंदगी के साथ है 

जानकार-(वि०) ॥ जाननेवाला 2 परिचित 3 अच्छा ज्ञाता 
(जैसे-वह चित्रकला का जानकार है) 

जानकारी -(स्त्री”) जानकार होने की अवस्था 

जानकी-सं० (स्री०) जनक पुत्री, सीता। “नाथ (पु०) श्री 
रामचंद्र 

जानना-(स० क्रिश) ।॥ ज्ञान होना (जैसे-मकान का पता 
जानना, उर्दू भाषा जानना) 2 सूचना पाना, परिचय होना 
(जैसे-रोगी का हाल जानना) 3 जानकारी तथा समर्थता होना 
(जैसे-वह मोटर चलाना जानता है) 4 सत्यता पर विश्वास 
होना (जैसे-ईश्वर को जानना आसान बात नहीं है) 5 भाँप 
लेना (जैसे-मन की बात जानना) | ~पड़ना मालूम होना, 
दिखाई देना 

जानपद्‌-] सं० (वि०) जनपद संबंधी, जनपद का |] (पु०) 
7 जनपद , प्रदेश 2 जनपद का निवासी 3 ज़मीन पर 
लगनेवाला कर, मालगुजारी (जैसे-जानपद ऋण) 

जानराय-(पु०) बहुत बड़ा जानकार, ज्ञानी पुरुष 

जानवर-फ़ा० (पु०) । पशु 2 प्राणी 3 पशुओं का-सा आचरण 
करनेवाला (जैसे-बिल्कुल जानवर हो गए हो क्या) 4 गँवार 
आदमी, उजड्ड, मूर्ख व्यक्ति (जैसे-तुम निरे जानवर हो) 

जा नशीन-फ़ा० (पु०) अधिकारी की अनुपस्थिति पर उसके 
पद पर बैठनेवाला व्यक्ति, उत्तराधिकारी 

जाना-(अ० क्रि०) । गमन, प्रस्थान करना (जैसे-आज मुझे 
दिल्ली जाना है) 2 विशेष उद्देश्य हेतु प्रस्थान करना 
(जैसे-सेना का युद्ध पर जाना, कर्मचारी का अधिकारी के पास 
जाना) 3 नियमित रूप से यात्रा आरंभ करना (जैसे-यहाँ से 
यह रेलगाड़ी प्रतिदिन आगरा जाती है) 4 प्रसारित होना 
(जैसे-अब संपूर्ण विश्व में हिंद समाचार जाने लगा है) 
5 बहना, रसना (जैसे-आँखों से पानी जाना, फोडे से मवाद 
जाना) 6 एक बिंदु, स्थान से दूसरे स्थान तक विस्तृत होना 
(जैसे-यह सड़क कानपुर से आगण तक जाएगी) 7 उन्मुख 
होना, प्रवृत्त होना (जैसे-सुंदरता की तरफ़ ध्यान जाना) 8 चोरी 
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होना, खोना (जैसे-आलमारी से रुपए निकल जाना) 
9 बिगड़ना (जैसे-किसी के हँसने से हमारा क्या जाता है) ]0 
अधिकार से निकल जाना (जैसे-मुकदमेबाजी में सारी जायदाद 
चली जाना) 7 अलग होना (जैसे-शरीर की कमजोरी चली 
जाना) ॥2 नष्ट हो जाना, समाप्त होना (जैसे-आँखों की रोशनी 
जाना) 73 मरना (जैसे-दुनिया से गुज़र जाना) १4 गुज़रना, 
व्यतीत होना (जैसे-इस महीने को जाने में अभी चार दिन शेष 
हैं) । ~माना प्रसिद्ध, मशहूर; जा धमकना एकाएक पहुँच 
जाना; जा निकलना अचानक पहुँच जाना; जाने देना । छोड़ 
देना 2 माफ़ कर देना; जा रहना ठहरना, टिकना (जैसे-मैं रात 
में किसी सराय में जा रहूँगा); जा लेना ] बराबर हो जाना 
2 भागनेवाले को पकड़ लेना 
जानिब-अ० (स्त्री०) तरफ़, ओर, दिशा। --दार + फ़ा० 
(वि०) तरफ़दारी करनेवाला; --दारी + फ़ा० (स्त्री०) 
तरफदारी करना, पक्षपात करना 
जानी-] फ़ा० (वि०) प्राणों से संबंध रखनेवाला (जैसे-जानी 
दुश्मन, जानी दोस्त) |] (स्त्री०) अत्यंत प्रिय स्त्री 
जानु-सं० (पु०) घुटना। ~पाणि (क्रि० वि०) घुटनों एवं 
हाथों के बल 
ज़ानू-फ़ा० (पु०) जंघा, जाँघ 
जाने-(अ०) मालूम नहीं कि (जैसे-न जाने कौन-सा गम उन्हे 
सता रहा है) 
जानो-(अ०) बो० इस प्रकार प्रतीत होता है कि 2 इस प्रकार 
समइ लो कि 
जानोईमान-फ़ा० + अ० (पु०) जान और ईमान, जीवन और 
धर्म 
जाप-सं० (पु०) = जप 
जापक-सं० (वि०) जाप करनेवाला, जपनेवाला 
जापा-सं० (पु०) । स्त्री का संतान उत्पन्न करना, प्रसव 2 सोरी, 
प्रसूतिका गृह 
जापानी-] अं०*'हिं० (वि०) 4 जापान देश का, जापान में 
होनेवाला [[ (पु०) जापान देश का निवासी ||] (स्री०) 
जापान देश की भाषा 
जापी-सं० (वि०) जप करनेवाला 
ज़ाफ़-अ० (स्त्री०) । मूर्च्छा, बेहोशी 2 घुमटा, चक्कर 
ज़ाफ़त-अ० (स्त्री०) प्रीति भोज, दावत, ज़ियाफ़त 
ज़ाफ़रान-अ० (पु०) केसर 
ज़ाफ़रानी-अ० (वि०) । जिसमें केसर पड़ा हो, केसरिया 
2 केसर के रंग का पीला 
जा बजा-फ़ा० (क्रि वि०) जगह-जगह पर, बहुत सी जगहों 
में 
ज़ाबता-अ० (पु०) = ज़ाब्ता 
ज़ाबित-अ० (वि०) ४१ जब्त करनेवाला, 
2 नियामक, रक्षक 
ज़ाबिता-अ० (पु०) = जाब्ता 
जाबिर-अ० (वि०) । जबरदस्ती करनेवाला 2 अत्याचारी 
3 उग्र, प्रचंड 4 जालिम 
जा बेजा-फ्रा० (वि०) उचित-अनुचित 
ज़ाब्ता-अ० (पु०) ] नियम 2 क़ानून, विधान 
जाम-] (पु०) ॥ जामुन का पेड़ 2 जामुन का फल वा फ़ा० 


सहनशील 


(पु०) मद्य पीने का विशेष पात्र 2 मद्य पीने का प्याला nt 
(बि०) ॥ रुका हुआ 2 अड़ा हुआ 

जामदानी-फ़ा० + हिं० (पु०) 4 कपड़ा रखने का से 
2 खिलौने आदि रखने की पेटी 3 कपड़े पर होनेवाला कसीदे 
का काम, कढ़ाई 

जामन-(पु०) दूध जमाने हेतु छोड़ी गई खट्टी दही 

जामा-फ़ा० (पु०) 7 ऐसी पोशाक जिससे गला, छाती, पीठ 
एवं पेट ढका हो 2 घुटने तक का लंबा पहनावा जिसमें कमर 
के नीचे का भाग घेरदार होता है। जामे में फूला न समाना 
बहुत खुश होना, इतराना; ~जामे से बाहर होना आपे में न 
रहना 

जामाता-सं० (पु०) कन्या का पति, दामाद 

जामा-मस्जिद-अ० (स्री०) नगर की सबसे बड़ी एवं पुरानी 
मस्जिद जहाँ नमाज पढ़ी जाती हे 

जामि-सं० (सत्री) 7 बहन, भगिनी 2 कन्या; लड़का 3 पुत्री, 
बेटी 4 पुत्र-वधू 5 उच्च कुल की स्त्री 

ज्ञामिन-अ० (पु०) ॥ अपराधी, अभियुक्त की जमानत 
करनेवाला व्यक्ति 2 दूसरे के कार्य का दायित्व अपने ऊपर 
लेनेवाला व्यक्ति। ~दार + फ्रा० (पु०) ज़मानतदार, 
ज़मानत लेनेवाला 

ज़ामिनी-अ० + फ़ा० (स्री?) = जमानत 

जामुन-(पु०) 7 गर्म देशों में होनेवाला वह सदाबहार वृक्ष 
जिसमें गोल, छोटे एवं काले कसैलापन युक्त मीठे फल लगते 
हैं 2 कारेरंग का छोटा, गोल खटमिट्ठा फल, जंबूफल 

जामुनी-] (वि०) जामुन के रंग का, स्याह, काला ]] (पु०) 
जामुन के फल की तरह का काला रंग 

जामेय-सं० (पु०) भानजा, बहिन का पुत्र 

जामेवार-फ्रा० (पु०) ] बेल-बूटेदार दुशाला 2 बेल-बूटे छपी 
हुई छींट 

जायक-सं० (पु०) पीला चंदन 

ज़ायक्रा-अ० (पु०) स्वाद 

ज़ायक्रेदार-अ० + फ़ा० (वि०) स्वादयुक्त, स्वादिष्ट 

ज्ञायचा-फ़ा० (पु०) जन्म कुंडली 

जायज़-अ० (वि०) उचित, वाज़िब 2 वैध 

जायज़रूर-अ० + फ़ा० (पु०) टट्टी-पेशाब करने की जगह, 
शौचालय 

जायज़ा-अं० (पु०) ॥ जाँच-पड़ताल 2 किए गए कामों का 
विवरण, कैफ्रियत 3 सरसरी तौर से देखना (जैसे-कमरे का 
जायज़ा लेने के बाद वह आगे बढ़ी) 4 अनुमान, अन्दाज़ 

ज्ञायद-अ० (वि०) ] अधिक, ज्यादा 2 अतिरिक्त 

जायदाद-फ्रा० (स्त्री०) 7 संपत्ति, घन-दौलत 2 जगह-ज़मीन 
(जैसे-उसने अपनी दस बीघे की जायदाद बेच दी)। 
“वाला + हिं० घन-दौलत मंद, अत्यधिक धनवान 

जायनमाज-फ्रा० + अ० (स्री०) जानमाज 

जायफल-(पु०) एक सुगंधित फल जो मसाले और दवा के 
रूप में काम में लाया जाता है, जातीफल 

ज़ायरीन-अ० (पु०) हज करनेवाले 

ज्ञायल-अ० (वि०) जो नष्ट हो चुका हो, विनष्ट 

जाया-सं० (स्री०) पती I~ जीव, ~अन्नुजीवी (पुः) 
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ज्ञाया-अ० (वि०) नष्ट, बर्बाद, 

जायु] सं० (पुर) औषध, दवा ]] (वि०) जीतनेवाला, जेता, 
[| (पु०) वैद्य 

जार--सं० (पु०) । परस्त्री से प्रेम करनेवाला 2 उपपति, यार । 
“कर्म (पु०) व्यभिचार, छिनाला; ~ज (पु०) उपपति के 
संयोग से उत्पन्न संतान; ~जात (वि०) स्त्री के उपपति से 
उत्पन्न; “भरा (स्त्रीश) यार से संबंध रखनेवाली स्त्री 

ज़ार-रू० (पु०) रूस के पुराने बादशाहों की उपाधि । 
~कालीन + सं० (वि०) ज़ार के समय (97 से पहले) 
का 

जारक-सं० (वि०) ] जलानेवाला 2 नष्ट करनेवाला 3 पाचक 

ज्ञार-ज्ञार-फ़ा० (वि०) बहुत ज्यादा (जैसे-ज़ार-ज़ार रोना) 

जारण-सं० (पु०) जलाने की क्रिया 

ज़ारडम-रू० + अं० (पु०) तानाशाही 

जारणी-सं० (स्त्री०) सफ़ेद जीरा 


'जारन-(पु०) जलाने की क्रिया 2 ईंधन, जलावन 


जारना-(स० क्रि) = जलाना 

ज़ार-बेज़ार-फ़ा० (वि०) कम-ज्यादा 

जारिणी-सं० (स्री) पर-पुरुष से प्रेम करनेवाली सत्री, पुश्चली 

जारी-] (वि०) ] जिसका प्रचलन हो 2 प्रवाहित (जैसे-गले 
से खून जारी है) 3 जो इस समय लागू हो (जैसे-अध्यादेश 
जारी होना) ]| (सत्री) परस्त्री गमन, जार-कर्म 

जारी-अ/० (पु०) मुहर्रम में ताजियों के सामने गाया जानेवाला 
गीत 

जारोब-फ्रा० (स्री०) झाडू, बुहारी। ~कश (पु०) झाडू 
लगानेवाला व्यक्ति 

जार्जेट-अं० (पु०) एक तरह का कृत्रिम रेशमी कपड़ा 

जाल-सं० (पु०)  सूत, सन आदि की जालीदार बुनी हुई चींज़ 
2 कोई जालीदार रचना (जैसे-मकड़ी का जाल) 3 झरोखा 
4 वस्तुओं को परस्पर काटती हुई जालदार रचना (जैसे-रेल 
लाइनों का जाल बिछाना) 5 आपस में गुथी एवं फैली हुई 
चीज़ों का विस्तार 6 इंद्रजाल 7 धोखा (जैसे-जाल में फँसना) 
“कारक (पु०) मकड़ा; ~कीट (पु०) ] मकड़ी 
2 मकड़ी के जाल में फँसा हुआ कीड़ा; ~जीवी (पु०) 
मछुआ, धीवर; ~दार + फ़ा० (वि०) ॥ जालीदार 2 जिस 
पर जरदोजी आदि के तारों का जाल बुना हुआ हो 
(जैसे-जालदार साड़ी); ~योत (पु०) मछलियाँ फँसाने के 
लिए जाळवाला जहाज़; ~प्राया (स्त्री?) जिरह-बख्तर, 
कवच 

जाल-अ० (पु०) ॥ धोखा देने के लिए किसी चीज़ की की गई 
नकल 2 दस्तखत की नकल | --फ़रेब + फ़ा० घोखाघड़ी; 
“साज + फ़ा० (पु०) जाल करनेवाला, ठग; ~साज़ी + 
फ़ा० (स्री?) ] जाल करना 2 ठगने, फँसाने की युक्ति 
3 नकली दस्तावेज़ बनाना 


' जालक-सं० (पु०) जालं 2 झरोखा 


जाल-अंजाल-(पु०) झंझट 

जाल-बंद-हिं० + फ़ा० (पु०) ऐसी कालीन जिसपर कढी हुई 
लताएँ एवं बेल-बूटे' बने हों जो एक-दूसरे को जाल रूप में 
काटते हों 

जाला-] (पु०) । मकड़ी द्वारा बनाया गया जाल 2 घास, भूसा 


आदि बांधने का जाल 3 आँखों की पुतली पर पड़नेवाली 
झिल्ली (जैसे-आँखों में जाला पड़ना) ]] दीवार में बना छोटा 
रोशनदान, झंझरी 

जालाक्ष-सं० (पु०) झरोखा, गवाक्ष 

जालिक-सं० (पु०) ॥ रस्सियों आदि का जाल बतानेवाला 
व्यक्ति 2 बहेलिया 3 बाजीगर, इंद्रजालिक 4 मछुआरा 5 ठग, 
मकड़ा 

जालिका-सं० (स्री) । जाली 2 पाश, फंदा 3 कवच, जिरह 
बख्तर 4 मकड़ी 5 केला 6 लोहा 

जालिनी-सं० (स्री) । कद्दू, तरोई आदि फल 2 परत्रल की 
लता 

ज़ञालिम-अ० (वि०) 7 अत्याचारी 2 क्रूर 

ज़ालिमाना-अ० + फ़ा० (वि०) अत्याचारपुर्ण 

जालिया-[ अ० + हिं० (पु०) जालसाजी करनेवाला व्यक्ति, 


) जाल में मछलियाँ आदि फँसाकर 

त्त्र व्यक्ति 

कटाव (जैसे-साड़ी में चूहे ने जालो 

रचना (जैसे-सीमेंट की जाली, लोहे 

ली आम आदि के अंदर के तंतुजाल 

4 घास-भूसा रखने की डोरी की बनी जालीदार रचना । ~दार 
+ फ़ा० (वि०) जिसमें जाली बनी हो 

जाली-][अ० (वि०) झूठा एवं नकली (जैसे-जाली सिक्का, 
जाली हस्ताक्षर), फर्जी 

जाल्म-सं० (वि०) ] नीच 2 मूर्ख 

जाल्मक-सं० (वि०) ॥ घृणित 2 नीच 

जावक-] (पु०)  अलता 2 मेंहदी ]] (वि०) जानेवाला 

जावर-बो० (पु०) । ऊख के रस में पकाई हुई खीर 2 कदूदू के 
टुकड़ों के साथ पकाया हुआ चावल 

जावित्री-(ख्री?) जायफल के ऊपर का सुगंधित छिलका 

जासूस-अ० (पु०) गुप्तचर, भेदिया 

जासूसी-] अ० (स्री) । जासूस होने की अवस्था, भेदियापन 
2 जासूस का काम [[ (वि०) जासूस संबंधी (जैसे-जासूसी 
उपन्यास) 

जाह-फ़ा० (पु) 7 पद, पदवी 2 वैभव 3 गौरव, मर्यादा 

जाहक-सं० (पु०) ॥ गिरगिट 2 जोंक ३ घोघा 4 बिस्तर, 
बिछौना 

ज्ञाहिद-अ० (पु०) संसारिक प्रपंचों आदि से दूर रहकर भगवत्‌ 
भजन करनेवाला व्यक्ति 

ज्ञाहिर-अ० (वि०) । जो स्पष्ट रूप से सबके सामने हो 
2 प्रकट, ज्ञात, विदित। ~दार + फ़ा० (वि०) प्रकट 
करनेवाला; ~दारी + फ़ा० (ख्रो०) दिखौवा शिष्टाचार; 
~परस्त + फ़ा० (वि०) दुनियादार; ~परस्ती (खी०) 
दुनियादारी 

ज़ाहिरा-] अ० (क्रि० वि०) ऊपर से देखने पर ]] (वि०) 
बाहर से दिखाई देनेवाला 

ज्ञाहिरी-अ० + फ़ा० (वि०) ॥जो प्रकट हो 2 दिखौआ, 
बनावटी 

जाहिल-अ० (वि०) निए अशिक्षित और मूर्ख 2 उजङ्ड 

जाहिली-अ० + फ़ा० (खी०) मूर्खता 
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जाही-(स्री०) । चमेली की जाति का एक पौधा 2 चमेली जाति 
के पौधे का फूल 
जाहूवी-सं० (सत्री?) जहनु (ऋषि) से उत्पन्न नदी, गंगा 
जिंक-अं० (सत्री) जस्ता 
ज़िंद्गानी-फ़ा० (स्री०) ज़िंदगी 
ज़िंदगी-फ़ा० (सत्री?) ॥ जीवित रहने की अवस्था, जीवन 
2 जीवन काल (जैसे-किसी तरह ज़िंदगी के दिन गुज़र रहे 
हैं) । ~में मौत का मज़ा चखना अत्यंत कष्ट भोगना 
ज़िंदा-फ़ा० (वि०) । जिसमें जीवन हो, जीवित 2 सक्रिय और 
सचेष्ट। ~दिल (वि०) ॥ हँसमुख 2 उत्साही; ~दिली 
(स्री) ॥ हँसमुख होना 2 ज़िंदादिल होना; ~बाद जीता रहे 
जिंस-अ० (स्री) ॥ गल्ला, अनाज 2 असबाब 3 पदार्थ 
4 वर्ग, किस्म। ~खाना + फ़ा० (पु०) भंडारघर; ~वार 
` + फ़ा० (वि०) वर्ग के अनुसार; ~वारी + फ़ा० (स्त्री०) 
वर्गीकरण 
जिउ-बो० (पु०) 5 जीव 
जिउकिया-(पु०) ।॥ विशिष्ट कार्य से जीविका निर्वाह 
करनेवाला व्यापारी 2 रोज़गारी 
जिउतिया-(स्त्री०)) = जीवित पुत्रिका 
ज़िक्र -अ० (पु) विवेचनात्मक वर्णन, चर्चा 2 संक्षिप्त 
कथन 3 स्मरण (जैसे-हम लोग आप का ज़िक्र कर रहे थे) 
जिगर-फ़रा० (पु०)  कलेजा 2 साहस, हिम्मत 3 चित्त, मन। 
~सोज़ (वि०) दिल जलानेवाला 
'जिगरा-फ़ा० + हिं० बो० (पु०) कठिन काम करने का होंसला 
जीवट, साहस 
जिगरी-फ़ा० (वि०) ] दिली, अंतरंग (जैसे-जिगरी दोस्त) 
2 जिगर संबंधी 
जिगीषा-सं० (सत्री?) ॥ जीतने की इच्छा, विजय कामना 
2 युद्ध करने की इच्छा 3 उद्योग, प्रयत्न 
जिगीषु-सं० (वि०) ] विजय कामी, जीत का इच्छुक 2 युद्ध 
चाहनेवाला 
जिघत्सु-सं० (वि०) भूखा 
जिघांसक-सं० (विश) वध का इच्छुक 
जिघांसा-सं० (स्री?) वघ की इच्छा 
जिघांसु-सं० (वि०) = जिघांसक 
जिघ्र-सं० (वि०) सूँघनेवाला 
ङ्रिव-(ख्र?) । शतरंज में खेल की ऐसी स्थिति जिसमें 
बादशाह को शह तो न लगे पर उसके चलने को कोई घर न हो 
2 ऐसी स्थिति जहाँ वाद-विवाद में समझौते का कोई रास्ता न 
दिखाई दे 
जिजिया-(स्री०) जीजी 
जिज़िया-अ० (पु०) मुगल शासकों द्वारा गैर-मुसलमान 
पर लगाया जानेवाला कर 
जिजीविषा-सं० (स््रो०) जीने की चाह 
जिजीविषु-सं० (वि०) जो अधिक समय जीवित रहना चाहता 
हो 


जिज्ञासा-सं० (स्री?) । जानने की इच्छा, २7 की चाह 2 ज्ञान 
प्राप्ति के लिए उत्सुकता 

जिञ्चासाकुल-सं० (वि०) पूछताछ या जानने की चाह से 
व्याकुल 


जिज्ञासित-सं० (वि०) ॥ जिज्ञासा किया हुआ 2 पूछा हुआ 

जिज्ञासु-सं० (वि०) जिज्ञासा करनेवाला, उत्सुक 

जिज्ञास्य-सं० (वि०) जिसके संबंध में जिज्ञासा की जाए 
2 जिज्ञासा किए जाने योग्य 

जिठानी-(स्त्री०) = जेठानी 

जितू-सं० (पु०) जीतनेवाला (जैसे-इद्रजित्‌- जितेन्द्रिय) 

जित-सं० (वि०) 7 जीता हुआ 2 वश में किया हुआ। 
~मन्यु (वि०) क्रोध को जीतनेवाला; ~लोक (वि०) 
7 जिसने दुनिया को जीत लिया हो 2 जिसने स्वर्ग को जीत 
लिया हो; “शत्रु (वि०) जिसने शत्रु पर विजय पाई हो 

जितना-] (वि०) जिस मान, मात्रा में हो (जैसे-जितना चाहो 
लूट लो) || (क्रि० वि०) जिस मात्रा में 

जितवाना-(स० क्रि०) दूसरे को विजय दिलाना, दूसरे की जीत 
कराना 

जितवार-बो० (वि०) । जीतनेवाला, विजेता 2 जितेद्रिय 

जितवैया-(वि०) विजय प्राप्त करनेवाला 

जितात्मा-सं० (वि०) जितेद्रिय 

जिताना-(स० क्रि०) जीतने का कारण होना 2 जीतने में 
किसी की सहायता करना । 

जितारि-सं० (वि०) ॥ शत्रुओं को जीतनेवाला 2 मनोविकारों 
को जीतनेवाला 

जिताष्टमी-सं० (स्त्री०) जीवित-पुत्रिका 

जिति-सं० (स्त्री०) जीत, विजय 

जितेंद्रिय-सं० (वि०) जिसने इंद्रियो को अपने वश में कर 
लिया हो, संयमी 

जित्वर-सं० (वि०) जीतनेवाला, विजयी 

ज़िद्‌-अ० (स्त्री०) । हठ 2 दुराग्रह (जैसे-मैं इस तरह की ज़िद 
नहीं मानता) 

ज़िदियाना-अ० + हिं० | (अ० क्रि०) जिद करना |] (स० 
क्रि०) ज़िद करने में प्रवृत्त करना 

जिद्द-अ० (स्त्री०) बो० \= ज़िद 

ज़िददन-अ० (क्रिश वि०) ज़िद करते हुए, हठ करते हुए 

ज़िही-अ० (वि०) दुराग्रही 


| जिधर-(क्रि० वि०) जिस तरफ़, जिस तरह 


जिन-(सर्व०) 'जिस' का बहुवचन (जैसे-जिनको, जिनसे 
आदि) 

जिन-सं० (पु०) जैनों के तीर्थंकर 

जिन-अ० (पु०) भूत-प्रेत। ~चढ़ना, --सवार होना गुस्से 
में पागल होना 

जिन-अं० (पु०) एक विलायती शराल 

ज़िनगी-फ़ा० (स्री०) बो० जिंदगी 

ज़िना-अ० (पु०) छिनाला, व्यभिचार। “कार + फ्रा० 
(वि०) पर-स्री गमन करनेवाला; --कारी +फ्रा० (खी०); 


"विज्जब्र (पु०) पर-स्री के बलात्‌ किया जानेवाला संभोग, 
बलात्कार 


निमित्य (ख्री०) = जिंस 
जिन्नात-अ० (पु०) भूत-प्रेतादि 
जिन्हे-(सर्व?) जिनको ग 
ज्िप-अं० (पु०) चेननुमा एक बंधन 
7० (पु०) चूने के सल्फेट का एक खनिज पदार्थ 
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जिप्सी-अं० (पु०) बंजारा, कंजर, खानाबदोश 

ज़िबह-अ० (पु०) गला काटना 

जिभला-बो० (वि०) चटोर, जिह्वालोलुप 

जिमखाना-अं० + फ़ा० (पु०) सार्वजनिक व्यायामशाला एवं 
क्रीड़ास्थल 

जिमनार-(स्त्री०) भोज 

जिमनास्टिक-अं० (पु०) व्यायाम, कसरत 

जिमाना-(स० क्रिश) भोजन कराना, खिलाना 

ज़िम्मा-अ० (पु०) ॥ संरक्षण का भार 2 कार्य संपादित करने 
का दायित्व (जैसे-अपने ऊपर किसी कार्य का जिम्मा लेना) 
3 जवाबदेही, उत्तरदायित्व । ~दार + फ़ा० (वि०) जिम्मेदार; 
~दारी + फ़ा० जिम्मेदारी; ~वार + फ़ा० (वि०) 
ज़िम्मादार ~वारी + फ़ा० (स्त्रीश) = जिम्मादारी 

ज़िम्मेदार-अ० + फ़ा० (पु०) किसी कार्य, बात आदि का 
दायित्व लेनेवाला व्यक्ति (जैसे-वह ज़िम्मेदार व्यक्ति है) 

ज़िम्मेदारी -अ० + फ्रा० (स्त्री०) जिम्मेदार होने की अवस्था, 
उत्तरदायित्व का काम (जैसे-ज़िम्मेदारी महसूस करना) 

ज़िम्मेवार-अ० + फ़ा० (वि०) = जिम्मेदार 

जिम्मेवारी -अ० + फ़ा० (स्री?) = जिम्मेदारी 

ज़ियान-फ़ा० (पु०) । नुकसान, हानि 2 आर्थिक हानि, घाटा 

ज्ञियाफ़त-अ० (स्री)  मेहमानदारी, आतिथ्य 2 दावत, 
भोज 

ज़ियारत-अ2 (स्री) । साधु-संत, देव प्रतिमा के दर्शनार्थ 
जाना 2 तीर्थयात्रा । ~गाह + फ़ा० (पु०) दर्शनीय स्थल, 
दरगाह 

ज़ियारती + फ़ा० (वि०) । ज़ियारत से संबंध रखनेवाला 
2 ज़ियारत हेतु कहीं जानेवाला 

जिरगा-फ़ा० (मु०) मंडली, दल, सामूहिक सभा, सम्मेलन 

जिरह-अ० (पु०) 7 व्यर्थ में किया जानेवाला तर्क 2 न्यायालय 
में की जानेवाली पूछ-ताछ (जैसे-जज ने वकील से जिरह की) 

ज़िरह-फ़ा० (स्री) छाती पर पहना जानेवाला लोहे का जाल । 
~पोश ज़िएह पहननेवाला व्यक्ति। 

ज्ञिरही-फ़ा० (वि०) जिसने ज़िरह पहना हो 

ज़िराअत-अ० (स्री) खेती, कृषि। “पेशा + फ्रा० (पु०) 
किसान, खेतिहर 

ज़िराअती-अ० (वि०) कृषि संबंधी, कृषि का 

जिराफ़-अं० (पु०) अफ्रीका के जंगलों में पाया जानेवाला 
हिरन की जाति का एक पशु 

ज़िरायत-अ० (स्री?) = ज़िराअत 

जिला-अ० (स्री) ॥ चमकाने की क्रिया 2 चमक-दमक | 
~कार + फ़ा० (पु०) चमकानेवाला कारीगर 

ज़िला-अ० (पु०) ] प्रदेश, प्रांत 2 प्रांत का सबसे बड़ा भाग, 
जनपद ।~जज + अं० (पु०) जिले का प्रधान न्यायाधिकारी, 
डिस्ट्रिक्ट जज; ~दार “फ़ा० (पु०) = ज़िलेदार; -दारी + 
फ़ा० (सस्री?) = ज़िलेदारी; “न्यायालय + सं० (पु०) 
कचहरी; ~परिषद्‌ +सं० (खी०) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड; 
~पालिका +सं० (स्री०), “बोर्ड अं० (पु०) जिले 
के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था; मंडली + सं० 
(स्री०) जिले के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का संगठन 
जो ज़िले की शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि की 


करता है; “वार + फ़ा० (वि०) = ज़िलेवार 

ज़िलाधिकारी-अ० + सं० (पु०) कलक्टर 

जिलाधीश-अ० + सं० (पु०) जिला मजिस्ट्रेट 

जिलाना-(स० क्रि०) 7 मृत शरीर को पुनः जीवित करना, 
जीवन देना 2 मरते हुए को मरने से बचाना 3 पालना-पोसना 
(जैसे-तोता जिलाना) 

जिलेटिन-अं० (स्री?) सरेस 

जिलेदार-अ० + फ़ा० (पु०) । जमींदार का कारिंदा जो गाँव 
का लगान वसूल करे; 2 सिंचाई विभाग में कर वसूल 
करनेवाला अधिकारी 

ज़िलेदारी-अ० + फ़ा० (स्री) ज़िलेदार का काम 

ज़िलेवार-अ० + फ़ा० (क्रि० वि०) ज़िले के अनुसार 

जिल्द-अ० (ख्री०) ॥ कागज, चमड़े आदि से मढ़ी हुई दफ़्ती 
2 पुस्तक की प्रति 3 त्वचा। ~गर * .फ़ा० (पु०) = 
जिल्दबंद; ~दार + फ़ा० (वि०) जिसकी जिल्द बँधी हो; 
"बंद + फ़ा० (पु०) किताबों की जिल्द बाँघनेवाला 
कारीगर; ~खंदी + फ़ा० (स्री) जिल्द बांधने का काम; 
वाला + हिं? (वि०) = जिल्ददार; ~साज्ञ + फ़ा० 
(पु०) = जिल्दबंद; ~साज्जी + फ़ा० (सत्री) = जिल्दबंदी 

जिल्दी-अ० (वि०) त्वचा संबंधी 

ज़िल्लत-अ० (स्री०) अपमान, तिरस्कार 2 हीनता, दुर्गति। 
~उठाना अपमानित होना, लज्जित होना 

जिल्होर-बो० (पु०) अगहनी धान 

जिव-बो० (पु०) जीव 

जिष्णु-[ सं० (वि०) विजय प्राप्त करनेवाला, विजयी 
| (पुश) विष्णु 

निस-(सर्व०) 'जो' का विकारी रूप एकवचन (जैसे-जिसको, 
जिसका, जिसने) 

जिसिम-अ० (पु०) = जिस्म, शरीर 

जिसे-(सर्व०) जिसकों 

जिस्ता-(पु०) = जस्ता 2 = दस्ता 

जिस्म-अ० (पु०) शरीर, देह, बदन 

जिस्मानी-अ० (वि०) शारीरिक (जैसे-जिस्मानी ताकत का 
प्रयोग करना) 

ज़िहन-अ० (पु०) = जेहन, बुद्धि। ~खुलना । बुद्धि साफ़ 
होना 2 अक्ल तेज़ होना; ~में बैठना अच्छी तरह समझ में 
आना 

ज्ञिहनी-अ० (वि०) बौद्धिक, दिमागी 

जिहाद-अ० (पु०) धर्मयुद्ध (जैसे-जिहाद छेड़ना)। ~का 
झंडा खड़ा करना धर्म के नाम एः उड़ाई छेड़ना, धर्म युद्ध 
शुरू करना 

जिहासा-सं० (स्री) त्याग की इच्छा 

जिहासु-सं० (वि०) त्याग की इच्छा रखनेवाला 

जिहीर्षा-सं० (स्री?) हरण करने की इच्छा 

जिहीर्षु-सं० (वि०) हरण करने की कामना करनेवाला 

जिह्य-] सं० (वि०) । टेढ़ा, वक्र 2 क्रूर, निर्दय 3 कपटी, छली 
4 दुष्ट, पाजी 5 दुःखी, खिन्न 6 मंद, धीमा [] (पु०) अधर्म | 
~ता (खरी)  टेढापन 2 धीमापन 3 कुटिलता 4 दुष्टता 

जिह्यग-] सं० (वि०) । टेढ़ी चाल चलनेवाला 2 धीमी चाल 
चलनेवाला 3 चालबाज़ ॥[ (पू०) साँप, सर्प 
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जीना. 


जिह्मित-सं० (वि०) ॥ टेढ़ा 2 घूमा हुआ 3 चकित, विस्मित 
जिहिकृत-सं० (वि०) झुकाया हुआ 
जिहक-सं० (पु०) स्पष्ट न बोल सकने का सन्निपात रोग 
'जिह्ृळू-सं० (वि०) चटोरा 
जिह्ला-सं० (स्री) जीभ, रसना। ~नोक + फा० (स्री०) 
जीभ की नोक या सिरा; ~पश्च (पु०) जीभ का पिछला 
हिस्सा; “>फलक (पु०) पट्टी के रूप में जीभ; “मल 
(पु०) जीभ पर जमी मैल; ~मूल (पु०) जीभ की जड़; 
~मूलीय (वि०) जो जिह्वा मूल से उच्चारित हो; --स्वाद 
(पु) जीभ का स्वाद 
जिह्ठाम्र- सं० (पु०) जीभ का अगला भाग ]] (वि०) जो 
हमेशा जीभ के अगले भाग पर रहे 
जिह्विका-सं० (स्री?) जीभी 
जींगन-(पु०) = जुगनू 
जी-] (पु०) ॥ जान, जीव 2 मन, चित्त, तबीयत 3 जीवट, 
साहस। ~जान से + फ़ा० (क्रि० वि०) दिल और जान से; 
~-आना किसी पर आसक्त होना, आशिक होना; ~उचटना 
किसी काम में मन न लगना; ~उड़ा जाना चित्त का उद्दिग्न 
होना, घबराहट होना; ~उलझना दिल घबराना; ~करना 
१ इच्छा होना, दिल चाहना 2 हिम्मत करना; ~-का बुखार 
निकालना दिल का गुबार निकालना; ~का बोझ हल्का हो 
जाना आशंका दूर हो जाना; ~~की अमान माँगना प्राण रक्षा 
की प्रार्थना करना; ~की ~में रहना अरमान का पूरा न होना; 
~की पड़ना दे० जान की पड़ना; ~की लगी ॥ मन की 
बात 2 मन का दुःख, मनोव्यथा; ~को रोग लगना किसी 
बात की फ़िक्र करना; ~को लगना दिल पर चोट पहुँचना, 
दिल पर असर होना; “-खट्टा करमा दिल में घृणा भाव पैदा 
करना, विरक्ति का भाव भर देना; ~खड्टा होना मन में 
विरक्ति उत्पन्न हो जाना; ~खोना ॥ जान देना 2 दिल का 
हाथ में न रहना; ~खोलकर जी भरकर, यथेष्ट; ~चाहना 
इच्छा होना; ~चुराना काम से भागना, जान चुराना; ~छूटना 
हिम्मत पस्त होना, हताश होना; ~छोटा करना उत्साह कम 
करना; ~छोड़कर भाग जाना बदहवास होकर भागना; 
~छोड़ना हिम्मत हारना; ~जलना 7 संताप होना 2 कुढ़ना; 
“जलाना ] सताना 2 कुढ़ाना; ~जान लड़ाना । कठिन 
परिश्रम करना 2 मन लगाकर प्रयत्न करना; ~जान से 7 पूरे 
मन से, हृदय से 2 पूरी शक्ति से; ~जान से फ़िदा होना 
पूर्णतः आशिक होना, तन-मन से प्यार करना; ~टँगा रहना 
आशंका बनी रहना; ~-दूट जाना उत्साह न रह जाना, निराश 
हो जाना; ~ठंडा होना अभिलाषा पूर्ण होने से मन शांत होना, 
प्रसन्नता होना; ~डुखना मन का शिथिल एवं हतोत्साह होना; 
~तरसना इच्छित वस्तु के लिए दिल का बेचैन होना; 
~दहलूना भयभीत होना; ~दुखाना मन को कष्ट पहुँचाना; 
“देना ) न्योछावर होना, प्राण देना 2 अत्यधिक प्यार करना; 
~धक-धक करना भय से घबराना, दिल धड़कना; 
~निढाल होना चित्त व्याकुल होना; ~पक जाना कष्ट का 
असह्य हो जाना; ~पर आ बनना प्राण पर संकट आना, 
सुख-शांति का अंत होना; ~पर खेलना दे० जान पर 
खेलना; “पानी होना चित्त का दया से द्रबित होना; ~फट 
जाना विरक्त हो जाना; --बैंटना ध्यान का दूसरी ओर 


जाना; ~बहलाना चित्त को किसी प्रिय कार्य में लगाना: 
“-बिगड़ना जी मतलाना 2 घृणा लगना; --बैठ जाना 
आंतरिक शक्ति का क्षीण हो जाना; ~भर आना दे० जी 
पानी होना 2 अत्यधिक करुणा होना; ~धरकर जितना जी 
चाहे (जैसे-जी भरकर सता लो); --भरना ] तृप्ति होना, 
अघाना 2 संतुष्ट होना; ~भारी होना अनमना होना, तबीयत 
सुस्त होना; ~मतलाना कै, वमन की इच्छा होना; ~में 
आना 7 इच्छा होना; 2 विचार उठना; ~में गड़ना मन में बस 
जाना; ~में जलना मन में कुढ़ना; ~में धरना मन में स्थान 
देना, ध्यान देना; ~में बसना दिल में समा जाना, सदा याद 
रहना; "में बैठना । हदय पर अंकित होना 2 उचित जान 
पड़ना; ~में रखना ॥ याद रखना, खयाल करना 2 बुरा 
मानना; ~लगना दिल लगना; ~लगाना दिल लगाना; 
~लरजना कलेजा काँपना; ललचाना । प्रबल इच्छा होना 
2 लालच पैदा करना; “लेना ॥ मन टटोलना 2 प्राण लेना; 
~लोटना इच्छित वस्तु के लिए दिल 4; बेचैन हो जाना; 
~सन्न होना होश उड़ जाना; ~से जाना मर जाना; --हट 
जाना विरक्ति होना, घृणा होना; ~हलका होना चिंता दूर 
होना; ~हाथ में करना, ~हाथ में रखना किसी को वश में 
करना, अपने अनुकूल बनाना; ~हारना हिम्मत हारना; 
“हिल जाना दे० जी दहलना 

जी-] (अ०) ॥ नाम, अल्ल, पदवी के साथ प्रयुक्त होनेवाला 
आदर सूचक शब्द (जैसे-अच्छा गुरु जी, आया पिताजी) 
2 बड़ों के प्रति स्वीकृति, समर्थन आदि में प्रयुक्त होनेवाला 
शब्द (जैसे-जी हाँ, मैं गया था) । ~हुजूर + अ० (पु०) हाँ 
सरकार; -हुजूरी-अ० + फ़ा० (स्री) खुशामद 

जीजा-(पु०) बहन का पति, बहनोई 

जीजी-(स्री०) बड़ी बहन, दीदी 

जीत-(सतरी०) ] विजय 2 सफलता, कामयाबी 

जीत-हार-(स्री?) जय-पराजय 

जीतना-(स० क्रि०) ॥ विजय प्राप्त करना, विजयी होना 
2 सफल होना (जैसे-मुक्रदमे में जीतना) 3 प्राप्त करना 
(जैसे-पुरस्कार जीतना) 

जीता-[ (वि०) ज़िंदा, जीवित (जैसे-दीवाल में ज़िंदा 
चुनवाना) । ~जागता (वि०) भला-चंगा, सशक्त, सजीव; 
जीती मक्खी निगलना जान बूझकर गलती करना 
| (वि०) जीता हुआ (जैसे-जीता खेल हार जाना) 

जीतालू-(पु०) अगरोट 

जीतोड़-(वि०) अति कठिन (जैसे-जीतोड़ प्रयास करना) 

जीन-(वि०) जीर्ण, क्षीण 

जीन-अं० (पु०) बढ़िया, मजबूत तथा मोटा सूती कपड़ा 

ज्ञीन-फ़ा० (पु०) घोड़े आदि की पीठ पर रखने की गद्दी, काठी, 
चारजामा (जैसे-जीन कसना) । >साज़ (पु०) जीन 
बनानेवाला कारीगर 

ज़ीनत-अ० (स्त्री 

जीना-( अ० 
(जैसे-रोगी 
दिन बिताना 
3 प्रसत्र होना 
पाते ही 


) ॥ शोभा 2 सजावट, श्रृंगार 

क्रि) ] जीवित रहना, शरीर में प्राण रहना 
i के बिना जीना मुश्किल है) 2 जीवन के 
(जैसे -वृद्धावस्था में जीना मुश्किल हो जाता है) 
[| जी उठना ।॥ हरा-भरा हो जाना (जैसे-पानी 
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ख्ींना-फ़ा (पु०) सीढ़ी 

जीप-अं० (ख्री०) हल्की मोटर। ~गाड़ी + हिं० (खी०) 
हल्की मोटरगाड़ी जो कच्ची सड़कों पर भी चल सकती है 

जी बहलाव-(पु०) मन बहलाव 

जीभ-(खी०) 7 रसना, जिह्वा, जुबान 2 जीभ के आकार की 
'चपटी तथा लंबोतरी कोई वस्तु, निब (जैसे-क्रलम की जीभ 
टूट गई) । ~चलना  तरह-तरह का खाद लेने की इच्छा 
होना 2 कटुतापूर्ण वात कहना; ~निकालना 7 जुबान बाहर 
करना 2 दंड देने हेतु जुबान काट लेना; ~हिलाना बोलना 

जीभी-(स्री०) । धातु आदि की बनी पतली घनुषाकार पत्ती 
जिससे ज़बान साफ़ करते हैं 2 जुबान साफ़ करने की क्रिया 
३ क्लम की निब 

जीमखाना-अं० + फ़ा० (पु०) खेल-कूद का क्लब 

जीमट-(पु०) पेड़-पौधों की शाखा, टहनी आदि के अंदर का 
गूदा 

जीमना-(स० क्रि०) भोजन करना 

जीमूत-] सं० (पु०) ॥ बादल, मेघ 2 पहाड़, पर्वत ]] (वि०) 
पोषण करनेवाला । ~वाहन (पु०) इंद्र 

जीयट-बो० (पु०) = जीचन 

जीर, जीरक-] सं० (पु०) जीरा | (वि०) ॥तेज़ 
चळनेवाला 2 क्षिप्र 

जीरा-(पु०) 7 सुगंधित बीज जो दवा एवं मसाले के रूप में 
प्रयोग किया जाता है.2 उक्त सुगंधित बीज का पौधा 3 फूलों 
का केसर 

जीर्ण-सं० (वि०)  फटा-पुराना 2 जर्जर एवं शिथिल 
(जैसे-जीर्ण पुरुष) 3 क्षय प्राप्त 4 बहुत दिनों का (जैसे-जीर्ण 
रोग) 5 महत्त्वहीन (जैसे-जीर्ण सिद्धांत) । ~ज्वर (पु०) 
पुराना बुखार; ~ता (स्री) 7 पुरानापन 2 बुढ़ापा; “-पत्र 
(पु०) कदंब का वृक्ष; ~शीर्णं (पु०) टूटा फूटा, बहुत 
पुराना, सड़ा-गला; “-संस्कार (पु०) वे संस्कार जो लगभग 
समाप्त होते जा रहे हों 

जीर्णक-सं० (वि०) मुरझाया हुआ, सूखा हुआ 

जीर्णा-] सं० (स्जी०) काला जीरा  (वि०) वृद्ध एवं जर्जर 
ा (स्री) वृद्ध एवं जर्जर स्त्री 

जीणोद्धार-सं० (पु०) मरम्मत करना, पुरानी इमारत का उद्धार 

जील-(स्री?) धीमी, हल्की आवाज़ 

जीब॑त-सं० (वि०) जीता-जागता, जीवित, प्राणवान्‌। “ता 
(स्जी०) प्राणशक्ति, ओज 

जीवंतिका-सं० (स्री) अन्य वृक्षों पर रहकर फैलनेवाली 
लता 

जीव-सं० (पु०) ॥ प्राण, जान 2 जीवन 3 जीवात्मा 
4 जीवघारी, प्राणी। --कोष (पु०) सूक्ष्म शरीर जो मृत्यु के 
बाद फल भोगता है; --जंतु (पु०) 7 प्राणी 2 छोटे प्राणी; 
"जगत्‌ (पु०) 7 प्राणिसमिष्ट, संसार के समस्त जीव जंतुः 
~जनक (पु०) जीव का आदि पुरखा; ~दान (पु०) 
। क्षमा कर देना, प्राण बचाना 2 किसी मरते प्राणी की रक्षा 
करना; “द्रव्य (पु०), है (ख््री०) विशिष्ट रासायनिक 
तत्त्व जिसमें जीवन-शक्ति होती है तथा जो आधुनिक विज्ञान में 
जीव-जंतु, वनस्पति आदि के भौतिक स्वरूप का मूल आघार 


(वि०) जीव युक्‍त, सजीव; --प्रक्रिया (खी०) = जीवन 
प्रक्रिया; ~प्रभा (खी०) आत्मा; ~याज (पु०) ऐसा यज्ञ 
जिसमें पशुबरि का विधान हो; ~योनि ] (स्री०) 
॥ जीवधारियों की योनि, जीव जंतु का वर्ग 2 सजीव सृष्टि तर 
(पु०) वह जीव जो इंद्रियो द्वारा ज्ञान प्राप्त करता हो; 
“रसायन (पु०) जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र का योग, 
सजीव शरीर रचना का रसायन; ~रसायन शास्त्र (पु०) 
जीव रसायन संबंधी विद्या; “रासायनिक (वि०) जीव 
रसायन से संबंधित; ~र्रोक (पु०) भू लोक, पृथ्वी लोक; 
“विज्ञान (पु०) जीव-जंतुओं एवं पौधों की रचना, 
वर्गीकरण, जीने का ढंग आदि का जिसमें अध्ययन किया जाए, 
प्राणिशा्र (बायलॉजी); “-विज्ञानात्मक, --विज्ञानीय 
(वि०) जीव विज्ञान संबंधी; ~विद्या (स्री) = जीव विज्ञान; 
“-चृत्ति (स्री) जीव का गुण, धर्म, व्यापार 2 जीव-जंतुओं 
को पालकर चलायी जानेवाली जीविका; --बैज्ञानिक (वि०) 
जीव विज्ञान संबंधी 2 जीव विज्ञान का ज्ञाता; ~शाक 
(पु०) मलाया में पाया जानेवाला सुसना नामक साग; 
"शास्त्र (पु०) = जीव विज्ञान; “-शास्त्रीय (वि०) दे० 
जीव वैज्ञानिक ~विज्ञानीय, संक्रमण (पु०) जीव का 
एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना; ~साधन (पु०) अन्न, 
घान आदि; ~सुता (ख्री०) जीवत्पुत्रिका; ~स्थान (पु०) 
मर्मस्थल, हदय; ~हत्या (स्री) जीवों को मारना, जीव 
हिंसा; ~हिंसा (स्री) प्राणि वघ 
जीवक-सं० (पु०)  जीवघारी, प्राणी 2 सेवक 3 अष्टवर्ग के 
अन्तर्गत एक औषध जिसे कामोद्दीपक एवं बलवर्द्धक माना 
गया है 
जीवट-(पु०) । साहस, हिम्मत 2 पराक्रम 
जीवड़ा-(पु०) 7 तुच्छ जीव 2 जीवन 3 जीवट, दम 4 नाई, 
घोबी आदि की सेवाओं के बदले में दिया जानेवाला अनाज 
जीवत्‌-सं० (वि०) जीवित 
जीक्तोका-सं० (ख्री०) वह खी जिसके बच्चे जीवित हों 
जीवत्पितृक-सं० (पु०) वह जिसका पिता जीवित हो 
जीवथ-] सं० (पु०) ] जीवन शक्ति, प्राण 2 बादल, मेघ 
गा (वि०) । दीर्घजीवी 2 धार्मिक, घर्म-निष्ठ 
जीवन-] सं० (पु०) 7 जीता रहना, प्राण घारण 2 जीवित 
दशा, ज़िंदगी 3 प्राणी 4 जीविका ॥ (वि०) अत्यधिक प्यार, 
परम-प्रिय। ~अवधि (स्री) जीने की आयुः “कथा 
(स्री?) = जीवन चरित; ~काल (पु०) उम्र (की 
अवधि); ~क्रम (पु०) जीवन यात्रा, रहन-सहन का ढंग; 
~क्षम (वि०) जीने की क्षमता से युक्त; चक्र (पुश) = 
जीवन क्रम; ~चरित, ~चरित्र (पु०) जीवन वृत्तांत, जीबन 
वृत्त, जीवन-कथा; --चर्या (स्री) रहन-सहन का कार्यक्रम; 
~जगत्‌ (पुर) जीवलोक; ~त्तल (पु०) = जीवन स्तर; 
“तत्त्व (पु०) 7 जीवन का स्वरूप 2 जीवन सार; -दर्शन 
(पुर) जीवन संबंधी विचार; दाता (पु०) परमात्मा, 
ईश्वर; ~दान (पु०) जान बख्श देना, ज़िंदा छोड़ देना 
2 सेवा में जीवन अर्पित कर देना; ~दानी (वि०) जीवन दान 
देनेवाला; ~दायिनी (स्री०) जीवन देनेवाली स्त्री, माँ, माता; 
~दायी (वि०) = जीवन दानी; "दृष्टि (स्री?) = जीवन 
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| (पु०) = जीवन साधन 
जीबनोपार्जन-सं० (पु०) जीविका हेतु धन कमाना 
जीवनौषध-सं० (स्री०) जीवन बूटी, संजीवनी 
जीवन्मुक्त-सं० (वि०) आलज्ञान प्राप्त कर जो सांसारिक 
बंधनों से मुक्‍त हो गया हो, मोक्ष 
जीवन्मृत-सं० (वि०) जो जीवित होने पर भी मरे के समान हो 
जीवांतक-सं० (वि०) जीव का नाश करनेवाला 
जीवांतर-] सं० (क्रि वि०) जीवन के बाद ]| (पु०) दूसरा 
जीवन 

जीवा-सं० (स्री०) एक सिरे से दूसरे सिरे तक जानेवाली 
सीधी रेखा, ज्या (जैसे-वृत्त की जीवा) 2 धनुष की डोरी, 
प्रत्यंचा 

जीवाणु-सं० (पु०) ॥ विकार से उत्पन्न होनेवाले अतिसूक्ष्म 
जीव जो अनेक रोगों की उत्पत्ति के कारण होते हैं तथा कुछ 
शरीर के लिए लाभदायक भी होते हैं 2 क्षुद्रतम जीव । “तत्त्व 
(पुर) = जीवाणु विज्ञान; “नाशक, ~नाशी (वि०) जो 
रोग उत्पन्न करनेवाले जीवाणुओं क्रा नाश करने में समर्थ हों 
रोगजन्य जीवाणुओं को नाश करनेवाला (जैसे-जीवाणु नाशक 
दवाएँ); ~विज्ञान (पु०) वह विज्ञान जिसमें जीवाणुओं की 
उत्पत्ति, विकास आदि का विवेचन होता है; ~विदू (पु०) 
'वीवाणु संबंधी जानकारी रखनेवाला, ' जीवाणु विज्ञान 
जाननेवाला; ~हीन (वि०) = जीवाणु रहित 
जीवातु-सं० (पु०) 7 प्राणदायक औषधि 2 आहार 
जीवात्मा-सं० (पु०) ॥ जीव, प्राणियों में रहनेवाली आत्मा 
2 हदय (जैसे-किसी की जीवात्मा को मत सताओ) 
जीबाधार-सं० (पु०) हदय 
जीवाशेष, जीवाश्म-सं० (पु०) मृत जीवों के अवशेष, 
पुराजीव । ~विज्ञान (पु०) वह विज्ञान जिसमें पुराजीव एवं 
उनके मिलने के स्थानों के विषय में अध्ययन किया जाता है; 
~वैज्ञानिक (पु०) जीवाश्म विज्ञान का ज्ञाता 
जीविका-सं० (स्री?) जीवन निर्वाह का साधन, रोजी 
(जैसे-जीविका अर्जित करना) । “वृत्ति (स्री) जीविका 
का काम 

जीविकार्जन-सं० (पु०) रोज़ी कमाना 
जीविकार्थ-सं० (वि०) रोजी-रोटी के लिए 
जीविकावश-सं० (वि०) जीविका के लिए 
जीविकोपार्जन-सं० (पु०) = जीविकार्जन 
जीवित-सं० (वि०) ] जीता हुआ, जीवन युक्त 2 जो क्रिया 
रूप में वर्तमान हो (जैसे-भारतीय आर्य भाषाएँ. अभी जीवित 
हैं) । ~काल जीवन काल; ~क्रिया (ख्री०) = जीवन 
क्रिया र 
जीविताबस्था-सं० (ख्रो०) = जीवनावस्था 
जीवितेश-सं० (पु०) जीवन का स्वामी 
जीवी-सं० (पु०/वि०) ॥ जीनेवाला 2 जीविका से अपना 
निर्वाह करनेवाला (जैसे-श्रमजीवी मज़दूर, शस्त्र जीवी योद्धा) 
जीवेश-सं० (पु०) । ईश्वर 2 प्रियतम 
जुंबिश-फ़ा० (खी०) गति, हिलना-डुलना। “खाना 


प्रिय, प्राणाधार; ~धारण (पु०) जन्म लेना; ~धारा 
(स्री?) जीवन गति; ~्येय (पुर) जीवन का उद्देश्य; 
--निर्वाह (पु०) जीवन बसर करना; “जनिर्वाह प्रणाली 
(स्री?) = जीवन चर्या; “निर्वाह मान (पु०) = जीवन 
स्तर; ~निर्वाह संग्राम (पु०) = जीवन संग्राम; ~नौका 
(स्री०) जीवन रक्षा हेतु बड़ी नाव के साथ जोड़ी जाने वाली 
छोटी नौका, नाव, लाइफ बोट; पथ (पु०) जीवन का 
मार्ग; ~पद्धति (स्त्रो०) जीवन चर्या 2 रहन-सहन का ढंग; 
~पर्यंत (क्रिः वि०) उप्र भर, जीते जी; “प्रक्रिया 
(स्री) = जीवन चर्या; “-प्रद (वि०) जीवन देनेवाला, 
जीवनदाता; ~प्रभा (स्र?) आत्मा; “बीमा + फ़ा० 
(पु०) जीवन पर कोई खतरा होने पर कंपनी जमानत; ~खूटी 
+ हिं० (स्री०) ] मरे हुए आदमी को जिलनेवाली कल्पित 
जड़ी, संजीवनी 2 प्राण प्रिय वस्तुः ~मरण (पु०) 
जीना-मरना, ज़िंदगी-मौत; ~मान (पु०) = जीवन स्तर; 
~मार्ग (पु०) = जीवन पथ; ~मुक्त (वि०) जीवन-मरण 
के बंधन से मुक्त; ~मूरि + हिं० (स्री) = जीवन बूटी; 
~यापन (पु०) जीवन निर्वाह; ~यापन व्यय (पु०) 
जीवन निर्वाह का खर्च; ~रक्षक, रक्षी (वि०) जीवन को 
रक्षा करनेवाला; “रस (पु०) = जीव धातुः “लीला 
(स्री) जीवन के कार्य-कलाप; ~वृत्त, ~वृत्तांत (पु०) 
जीवन-कथा, जीवन-चरित; ~वृत्ति (स्री?) = जीवन 
साधन, जीविका; “वृद्धि (स्री) ज़िंदगी बढ़ जाना; 
~व्यबस्था (स्री?) = जीवन चर्या; ~शक्ति (स्री०) 
जीवन का बल; ~शासतन (पु०) = जीव विज्ञान; “शैली 
(स्री०) = जीवन चर्या; “श्वास (पु०) प्राण; ~संगिनी 
(स्री०) पली; ~संगी (पु०) पति; ~संग्राम, संघर्ष 
(पु०) जीवित बने रहने के लिए किया जानेवाला कठिन 
प्रयत्न, अपने अस्तित्व को बनाए रखने हेतु किया गया प्रयास; 
~संध्या (स्री०) बुढ़ापा; सहचर (पु०) = जीवन संगी; 
--सहूचरी (स्री) = जीवन संगिनी; ~साथी + हिं० 
जीवन संगी; ~साधन (पु०) जीने का जरिया; ~स्तर 
(पु०) रहन-सहन का तौर-तरीक्रा; ~हीन (वि०) निर्जीव; 
~हेतु (पु) = जीवन साधन 
जीवनक-सं० (पु०) ॥ अन्न 2 आहार 
जीवनांक-सं० (पु०) जीवन-मृत्यु के आँकड़े 
जीवनांत-सं० (पुर) जीवन का अंत, मृत्यु 
जीवनाघात-सं० (पु०) विष, ज़हर 
जीवनानंद-सं० (पु०) जीवन का सुख 
जीवनावस्था-सं० (स्री?) ॥ जीवन की अवस्था 2 जीने की 


उम्र 
जीवनाबास-] सं० (वि०) जल में रहनेवाला ]] (पु०) 
॥ शरीर 2 वरुण ५ 
जीवनी-सं० + हिं (स्री?) जीवन कथा, ज़िंदगीनामा 
जीवनीय] सं० (वि०) जो जीने योग्य हो, जी सकनेवाला 
2 जीवन शक्ति प्रदान करनेवाला 3 स्वयं अपनी जीविका 
चलानेवाला || (पु) । जल 2 दूध 
जीवनोत्तर-सं० (वि०) जीवन के बाद का इधर-उधर होना 
जीवनोद्देश्य-सं० अ = पज य जुआँ-(पु०) = जू 
-स० ०) ये ७ ह 
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जुतिओवल 


जो पशुओं के कंधे पर रखी जाती है |] (पु०) जाँते की मूठ 
गा (पु०) बाजी लगाकर खेला जानेवाला खेल, द्यूत 
(जैसे-जुआ खेलना बुरा काम है) । ~खाना + फ़ा० (पु०) 
वह स्थान, घर जहाँ जुआ खेला जाता है; ~चोर (पु०) बहुत 
बड़ा ठग, धूर्त; “चोरी (स्री) ठगी, धूर्ताई | 

जुआर-(ख्री०) = ज्वार, खाद्यान्न की एक किस्म जो खरीफ की 
फसल में बोया जाता है 

जुआर-भाटा-(पु०) = ज्वार-भाटा 

जुआरी-(पु०) ऐसा व्यक्ति जिसे जुआ खेलने की लत, आदत 
हो, जुआ खेलनेवाला 

जुई-(ख्री) ॥ = जूँ 2 मटर, सेम आदि फलियों में लगनेवाला 
एक छोटा कीड़ा 

जुएबाज़- + फ़ा० (पु) जुए की लतवाला 

जुएबाज़ी- + फ़ा० (स्री?) जुआ खेलने की लत 

जुकाम-अ० (पु०) सरदी-गरमी के योग से होनेवाला एक रोग 
जिसमें नाक से कफ मिश्रित पानी निकलता है तथा सिर में 
हल्का दर्द होता है, प्रतिश्याय सरदी (जैसे-वह जुकाम से 
पीड़ित है) 

जुखना-(अ० क्रि) जोखा जाना, वज़न होना 

जुग-] बो० (पु०) । युग (जैसे-जुग-जुग जियो मेरे लाल) 
2 पीढ़ी (जैसे-अनेक जुगों तक तुम्हारी कीर्ति बनी रहे) 
] (१०) । एक तरह की दो वस्तुओं का जोड़ा, युग्म 2 चौसर 
के खेल में दो गोटियों का एक ही घर बैठने की अवस्था 
3 करघे का डोरा जो ताने के सूतों को अलग-अलग करने के 
लिए होता है 

जुगजुगाना-(अ० क्रिश) टिमटिमाना, रह रहकर चमकना, 
झिलमिलाना 

जुगत-(स्री०)  तरकीब, युक्ति 2 कौशल 

जुगती-(पु०) समझ-बूझकर उत्तम उपाय निकालनेवाला 
व्यक्ति 

जुगनी-(ख्री?) = जुग 

जुगनू-(पु०) एक प्रसिद्ध कीड़ा जिसके रात में उड़ने पर इसके 
पिछले भाग से चमक पैदा होती है, खद्योत 

जुगल-(वि०) = युगल 

जुगबना-(स० क्रि०) युक्तिपूर्वक बचाकर रखना 

जुगाड-(पु०) ॥ आवश्यक साधन, वस्तु आदि को हाजिर 
करना 2 कठिन कार्य सिद्ध करने की युक्ति 

जुगादरी-(वि०) बहुत पुराना 

जुगाना-(स० क्रिश) जुगवना 

जुगाल-(पु०) दे० जुगाली 

जुगालना-(अ० क्रि) पागुर करना 

जुगाली-(खरी०) गाय, भैंस आदि पशुओं का निगले हुए चारे 
को थोड़ा-थोड़ा निकालकर चबाना, पागुर 

जुगुत-(ख्रीo) = जुगत 

जुगुप्सन-सं० (पु०) निंदा करना 

जुगुप्सा-सं० (स्री?) निंदा, बुराई 2 उपेक्षापूर्वक कौ 
जानेवाली घृणा, बीभत्सा 

जुगुष्सित-सं० (वि०)  निंदित 2 घृणित 

जुस-अ० (पु०) । अंश, भाग 2 छपे हुए कागाज़ के सोलह 
पृष्ठो का समूह, एक फारम। अदी + फ़ा० (स्त्री०) 


॥ जिल्दबंदी हेतु किताब के जुज़ों को सीना 2 किताब की 
सिलाई 

जुज़वी-अ० (वि०) । बहुत थोड़ा 2 छोटा 3 आंशिक 

जुझाऊ-(वि०) ] लड़ाका 2 युद्ध संबंधी (जैसे-जुझाऊ 
जहाज़) 

जुझारू-] (वि०) योद्धा, लड़ाका, वीर [[ (पु०) युद्ध, रण, 
लड़ाई 

जुट-(पु०) ॥जोड़ा, युग्म 2 अनेक वस्तुओं का समूह 
(जैसे-कपड़ों, गहनों आदि का जुट) 3 दल, जत्था 

जुटक-सं० (पु०) ॥जटा 2 कबरी, जुड़ा 

जुटना-(अ० क्रि०) ] जुड़ना, संयुक्त होना, सटना 2 समीप 
होना 3 कार्य में योग देना (जैसे-सभी लोग मंदिर निर्माण में 
जुट गए) 4 एक जगह एकत्र होना (जैसे-लकड़ी, अनाज, 
पानी आदि जुटना, तमाशा देखनेवालों का जुटना) 5 संभोग 
करना (जैसे-वह कोठे पर जाते ही जुट गया) 6 मयस्सर होना 
(जैसे-वह दो वक्‍त की रोटी भी नहीं जुटा पाता) 

जुटाना-(स० क्रि) ॥ इकट्ठा करना 2 जोड़ना 3 मिलाना, 
सटाना 

जुटाव-(पु०) जुटाने की क्रिया, जमाव 

जुटिका-सं० (स्त्री०))  चोटी, शिखा 2 जूड़ा 3 गुच्छा 

जुट्टी-(स्री2) ॥ पूला 2 गड्डी, थाक ४ 

जुठारना, जुठालना-(स० क्रि०) । खाने-पीने की वस्तु 
खा-पीकर जूठी करना (जैसे-बिल्ली ने दूध जुठार दिया, प्रसाद 
जुठारना) 2 नाम मात्र का ज़रा-सा खाकर छोड़ देना 
(जैसे-थाली जुठारना) 3 बहुत कम खाना 

जुठिहारा-(पु०) जूठा खानेवाला 

जुडुंगी-(वि०) बहुत ही निकंट का संबंधी 

जुड़ना-(अ० क्रि०) ॥ जोड़ा जाना, संयुक्त होना 2 इकट्ठा 
होना, जुटना (जैसे-रोटी-कपड़ा आदि जुड़ना) 3 प्राप्त होना 
4 जोता जाना (जैसे-इक्के में घोड़ा जुड़ना) 5 सम्मिलित होना 
(जैसे-मंदिर निर्माण में सभी जुड़े हुए हैं) 

जुड़वाँ-(वि०) ॥ जिसका जन्म एक साथ या तुरंत आगे-पीछे 
हुआ हो 2जो आपस में एक साथ जुड़े या सटे हों 
(जैसे-जुड़वाँ फल, जुड़वाँ केले) 

जुड़वाना-(स० क्रिश) ॥ मिलवाना, लगवाना 2 जुड़ाना 

जुड़ाई-] (स्त्री०) बो० = जोड़ाई ॥ (स्री) ] शीतलता, 
ठंडक 2 तृप्ति ||] (स० क्रि०) ॥जोड़ने में प्रवृत्त 
करना 

जुड़ाना-[ (अ० क्रिश) । शीतल होना, ठंडा होना 2 तृप्त होना 
|| (स० क्रि) ठंडा करना 2 शांत एवे सुखी करना 

जुड़िया-बो० (वि०) = जुडवा 

जुतना-(अ० क्रिश) । जोता जाना (जैसे-गाड़ी में या हल में 
बैल जुतना) 2 खेत आदि जोता जाना (जैसे-खेत जुत गया) 
3 मनोयोग से काम में लगना (जैसे-वह साय दिन काम में 
जुता रहा) 


जुतबाना-(स० क्रिश) । जोतने का काम किसी अन्य से कराना - 


2 घोड़े, बैल आदि को नघवाना (जैसे-कोल्हू में बैल जुतवाना, 
गाड़ी में घोड़े जुतवाना) 

जुताऊ-(वि०) जोतने लायक 

जुतिऔवल-(खी०) जूतों से होनेवाली लड़ाई 
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णा हाः कला 2 खरी-खेटी | जुलाहा”) कपडा देवळा जरग म्या क्रि) । जूतों से प्रहार करना 2 खरी-खोटी 
सुनाकर अपमानित एवं लज्जित करना 

जुदा-फ्रा० (वि०) ॥ अलग, पृथक्‌ (जैसे-एक-दूसरे से जुदा 
होना) 2 भिन्न प्रकार का (जैसे-यह जुदा बात है कि वो नहीं 
आएँगे) 

जुदाई-फ्रा० (स्री?)  अलगाव 2 वियोग, बिछोह 3 भिन्नता 

जुदागाना-फ़ा० (अ०) अलग-अलग 

जुद्ध-(पु०) = युद्ध 

जुनटा-अ० (पु०) दल, संघ, गुट 

जुनून-अ० (पु०) पागलपन, सनक 

जुनूनी-अ० (वि०) पागल, सनकी 

जुनूब-अ० (पु०) दक्षिण 

जुन्हरी-(स्री?) ज्वार नामक अन्न 

जुन्हाई-(स्री०) चंद्रमा का प्रकाश, चाँदनी, चंद्रिका 

जुफ़्त-फ़रा० (पु०) जोड़ा, सम संख्या 

जुबली-अं० (स्री) ] उत्सव 2 जयंती (जैसे-फिल्म की 
गोल्डन जुबली, स्वर्ण जयंती) 

जुबान-फ़ा० (स्री?) बो० = ज़बान 

जुबानी-फ़ा० (वि०) बो० = जबानी 

जुमकना-(अ० क्रि) बो० ] दृढ़तापूर्वक खड़े रहना, डरना 
2 समीप आना, पास आना 

जुमला-] अ० (वि०) कुल, पूरा ॥ (पु०) वाक्य 

जुमहूर-अ० (पुश) = जमहूर 

जुमहरियत-अ० (सख्री०) जनतंत्र 


जुमा-अ० (पु०) शुक्रवार। ~मस्जिद्‌ (स्री) वह मस्जिद । 


जिसमें शुक्रवार को दोपहर की सामूहिक नमाज पढ़ी जाय, 
जामा मस्जिद । ~जुमा आठ दिन थोड़े दिन, चंद रोज़ 

जुमेरात-अ० + हिं० (स्री०) गुरुवार, बृहस्पतिवार 

जुरअत-अ० (स्री?) साहस, हिम्मत 

जुरमाना-अ० + फ़ा० (पु०) न्यायालय द्वारा अपराधी को 
दिया गया अर्थ-दंड 2 सामान्य रूप से भूल, त्रुटि आदि के 
लिए दिया जानेवाला अर्थ-दंड (जैसे-पुस्तक न लौटाने पर एक 
हफ्ता बाद जुरमाना देना पड़ेगा) 3 दंड स्वरूप दिया धन 
(जैसे-जुरमाने की रकम) 


` जुरी-(स्री०) = जूड़ी 


जुर्म-अ० (पु०) अपराध (जैसे-चोर ने अपना जुर्म क़बूल 
किया) 2 भूल, त्रुटि 

जुर्माना -अ० + फ़ा० (पु०) = जुरमाना 

जुरंत-अ० (खरी) = जुरअत 

जुर्रा-अ० (पु०) नर बाज़ 

जुराब-तु० (ख्री०) मोजा 

जुल-(पु०) झाँसा, चकमा । ~आज़ + फ्रा० (वि०) धोखा 
देनेवाला, घोखेबाज; --खाज़ी + फ़ा० (स्री०) धोखे बाज़ 
का काम, धोखेबाज़ी 

जुलना-(स० क्रिश) मेल-मिलाप करना (जैसे-मित्रों से 
मिलना-जुलना) 

जुलम-अ० (पु) बो० = जुल्म 

जुलाई-अं० (ख्री०) अंग्रेज़ी का सातवाँ महीना, जूलाई 

जुलाब-अ० (पु०) ] दस्त लानेवाली दवा, रेचक औषधि 
2 रेचन, दस्त (जैसे-जुलाब ळगना) 


जूता 

जुलाहा-(पु०) कपड़ा बुननेवाला कारीगर, बुनकर 

जुलूस-अ० (पु०) = दे० जलूस 

जुल्फ़-फ़ा०, जुल्फ़ी (स्री०) ] सिर के बाल 2 बालों का पट्टा 

जुल्म-अ० (पु०) 7 अत्याचार 2 अन्याय 3 जबरदस्ती 
4 अंधेर । --पसंद + फ़ा० (पु०) जुल्म प्रिय व्यक्ति, 
अत्याचारी; ~ढाना, --तोड़ना अत्याचार करना 

जुल्मी-अ० + फ़ा० (वि०) अत्याचार करनेवाला 

जुल्लाब-अ० (पु०) = जुलाब 

जुबा-] (पु०) = जुआ | 

जुवा-]] (पु०) = जूआ वा 

जुवार-(ख्री०) = ज्वार | 

जुबारी-(पु०) = जुआरी 

जुस्तजू-फ़ा० (सत्री?) खोज, तलाश 

जुहाना-(स० क्रि०) बो० ] इकट्ठा करना, जुटाना 2 जमाना, 
बैठाना 3 यथास्थान बैठाना, संयोजन करना 

जुहार-(स्त्री>) अभिवादन, प्रणाम 

जुहारना-[(स० क्रिश) प्रणाम करना 

जुही-(स्तरी०) = जूही 

जूँ-(ख्री०) सिर के बालों में पसीने एवं मैल से पैदा हो 
जानेवाला कीड़ा, लाउस (जैसे-जूँ पड़ना) । “की चाल 
अत्यंत धीमी गति; कानों पर ~ तक न रेंगना स्थिति पर 
ध्यान न देना, होश न आना 

जूँठ-(स्री०) बो०, जूँठन (स्त्री?) = जूठन 

जूँमुंहाँ-(वि०) जो देखने में सीधा-सादा होने पर भी वास्तव में 
अत्यंत धूर्त हो 

जू-वि०) = जी [] 

जूआ-[ (पु) = जुआ | 

जूआ-]] (पु) = जुआ व 

जूआ-]]] (पुर) = जुआ ]] >खाना + फ़ा०, धर 
(पु०) = जुआखाना; ~चोर (पु) = जुआचोर 

जू-जू-(पु०) एक कल्पित जीव, हौआ 

जूझ-(स्त्री”) ॥ जूझने की क्रिया 2 लड़ाई, युद्ध 

जूझना-(अ० क्रिश) ॥ उठा-पटक और हाथापाई करना 
(जैसे-बदमाशों का आपस में जूझना) 2 तकरार करना, 
हुज्ज़त करना 

जूट-सं० (पु०) जटा, केशजाल 

जूट-अं० (पु) पटसन। ~उद्योग + सं० (पु०) जूट का 
व्यवसाय; “मिल (स्र?) जूट का कारखाना 

जूठन-(स्री०) खाने-पीने से बची हुई जूठी वस्तु, अवशिष्ट 

जूठा-(वि०) ] जिसे अशुद्ध कर दिया गया हो (जैसे-कुत्ते का 
जूठा खाना) 2 खाने से बचा हुआ, उच्छिष्ट 3 जिसमें कुछ 
खाया-पीया गया हो (जैसे-जूठा बर्तन) 4 जिसका पहले ही 
व्यवहार, उपयोग हो चुका हो (जैसे-जूठी बात, जूठी उक्ति, 
जूठी रचना) 

जूड़ा-(पु०) सिर के बालों को लपेटकर बनाया गया गुच्छा 

जूड़ी-(स्री०) जाडा देकर आनेवाला ज्वर (जैसे-जूड़ी आता) । 
तताप + सं० (पु०) जड़ैया बुखार 

जूता-(पु०) उपानह, पनही, पदत्राण (जैसे-चमड़े का जूता, 
जूता-चप्पल) । खोर + फ्रा० (वि०) लतखोर, बेहया, 
बेशर्म । ~-उछलना मार-पीट होना; ~-उठाना किसी को जूता 
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से मारने को तैयार होना; “उठाना नीच सेवा करना; 
--खाना । जूते से पीटा जाना 2 जलील होना; ~गांठना 
जूतों की मरम्मत करना 2 नीच काम करना, तुच्छ कार्य 
करना; ~चलना = दे० जूता उछलना; ~चाटना ] जलील 
खिदमत करना 2 खुशामद करना; “पड़ना, ~बरसना जूतों 
की मार पड़ना; ~मारना । जूता से मारना 2 बेइज्ज़त करना, 
ज़लील करना 3 मुँहतोड़ जवाब देना; ~लगना अपमानित 
होना 2 जूता पड़ना; ~लगाना । जूते मारना 2 तिरस्कार 
करना, लताड़ना; ~जूतों से बात करना ] जूते लगाना 
2 अत्यंत अनादरपूर्ण व्यवहार करना, तिरस्कार करना 

जूती-(स्त्री०) ज़नाना जूता। ~कारी (स्त्री) लगातार जूतों 
की मार; “खोर + फ़ा० (वि०) = जूताखोर; ~छुपाई 
(सत्री०) । विवाह की वह रस्म जिसमें वधू की बहन या सखी 
वर के जूते छिपा देती है 2 विवाह की रस्म में जूता छिपानेवाली 
को दिया जानेवाला नेग, धन आदि; ~पैज्ञार + फ़ा० 
(स्री०) 7 परस्पर होनेवाली जूतों की मारपीट 2 लडाई-झगड़ा, 
मार-पीट; ~की नोक पर मारना कुछ-न समझना; ~की 
नोक से कुछ परवाह नहीं; ~के बराबर न समझना कुछ 
भी न समझना; ~गाँठना ॥ जूतियों की मरम्मत करना 2 हीन 
कार्य करना; ~चटखाते फिरना मारा-मारा फिरना; ~पर 
रखकर रोटी देना हीन, तुच्छ समझकर अपने पास रखकर 
खिलाना पिलाना; “बगल में दबाना धीरे से खिसक जाना; 
~सिर पर रखना चापलूसी करना; “सीधी करना नीच 
सेवा करना 

जूथ-(पु०) = यूथ 

जून-] (पु०) समय, बेला 

जून-]] (पु०) तिनका, तृण 

जून-]]] -अं० (पु) ईसवी सन्‌ का छठा महीना 

जूना-] (पु) ॥घास-फूस को बटकर बनाई गई रस्सी 
2 घास-फूस आदि का पूला ][ (वि०) पुराना 

. जूनियर-अं० (वि०) कनिष्ठ, अवर 

जूप-] बो० (पु०) । जुआ, द्यूत 2 विवाह के बाद वर-वधू के 
जूआ खेलने की एक रीति ।[ (पु०) खंभा, स्तंभ 

जूरी-(स्री०) पूला, गड्डी 

जूरी-अं० (स्री?) पंचों का मंडल, अभिनिर्णायक। 
~अदालत + अ० (स्री०)पंचों की अदालत 

जूल-अं० (पु०) ऊर्जा का एक मात्रक 

जूलाई-अं० (स्री०) ईसवी सन्‌ का सातवाँ महीना 

जूस-] (पु०) दाल, सब्जी को उबालकर निकाला हुआ पानी 
2 रोगी को दिया जानेवाला हल्का पेय पदार्थ 3 सब्जी आदि 
का रसा, शोरबा 4पके फल का रस 

जूस-]] (वि०) जो गिनती में सम हो। ~ताक + फ़ा० 
(पु०) एक तरह का जूए का खेल जिसमें मुट्ठी में कोड़ियाँ 
भरकर उसकी समविषम संख्या पूछी जाती है 

जूसी-(ख्री?) ऊख के रस को उबालकर गाढ़ा करते समय 
उसमें से निकलनेवाली गाढ़ी तल-छट, चोटा 

खूही-(सतरी०) । चमेली की तरह का सुगंधित एवं सुंदर 
फूलोंवाला पौधा 2 उक्त पौधे का फूल 

जेंटिलमैन-अं० (पु०) । सज्जन, कुलीन, नेक इंसान 2 सभ्य 
वेश-भूषावाला आदमी, भद्र पुरुष 


जेंबन-बो० (पु०) ॥ भोजन करने की क्रिया 2 भोज्य पदार्थ 

जेंबना-(स० क्रि) भोजन करना 

जेंबाना-(स० क्रि) भोजन कराना 

जेट-(स्री०) ढेर, समूह 

जेट-अं० (पु०) जेट वायुयान 

जेटी-अं० (स्री०) समुद्र तट पर बना वह स्थान जहाँ से जहाजों 
पर माल लादा एवं उतारा जाता है, गोदी 

जेठंस-(पु०) 7 बड़े भाई का अंश 2 बड़े भाई का बपौती में 
अपना हिस्सा पाने का हक़, अधिकार 

जेठ-] (पु०) पति का बड़ा भाई ]] बैसाख और आषाढ़ के 
बीच का महीना 


| जेठा-(वि०) ] वय, उम्र में बड़ा (जैसे-जेठा लड़का) 


2 तुलना में अच्छा, बढ़िया 

जेठाई-(स्री०)  जेठापन 2 बड़प्पन, महत्त्व 

जेठानी-(स्री०) पति के बड़े भाई की पत्नी 

जेठी-] (वि०) ] जेठ संबंधी, जेठ मास का 2 जेठ मास में 
होनेवाला ][ (स्त्री)  जेठ मास का शेषांश जिसमें अगली 
फसल के लिए ज़मीन जोती जाती है 2 जेठ मास में होनेवाली 
कपास 3 जेठ में होनेवाला धान। ~मधु + सं० (स्री०) 


अ (पु०), जेठौता-(पु०) पति के बड़े भाई का पुत्र, 
जेठ का पुत्र 

जेतव्य-सं० (वि०) जिसे जीता जा सके, जेय 

जेता-सं० (वि०) विजयी 

जेन-केन-(क्रि० वि०) जैसे-तैसे 

जेनरल-अं० (वि०) = जनरल 

जेना-] बो० (स० क्रि) = जीमना [[ (वि०) = जितना 

जेनेरेटर-अं० (पु०) = जनरेटर, विद्युत उत्पन्न करनेवाला यंत्र 

जेन्य-सं० (वि०) अभिजात, कुलीन 

ज़ेप्लिन-अं० (पु०) विशाल युद्धोपयोगी हवाई जहाज़ 

जेब-फ़ा० (पु०) खीसा, पॉकेट (जैसे-मेरी जेब में सौ रुपए पड़े 
हैं) । कट + हिं० (पु०) बो०, ~कतरा + हिं० (पु०) 
जेब काटकर पैसे निकाल लेनेवाला व्यक्ति, पाकिटमार; 
"खर्च (पु०) ] निजी खर्च 2 वह रकम जो खुद व्यय करने 
को मिलती है; ~घड़ी + हिं० (ख्री०) जेब में रखी जानेवाली 
घड़ी; ~तराशी (स््री०) जेब काटना; ~के मुताबिक़ होना 
शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना; ~गरम करना 
रिश्वत देना, घूस देना 

ज़ेब-फ़ा० (स्री?) शोभा 2 प्रोत्साहन, बढ़ावा। -दार 
(वि०) शोभायुक्त, सुंदर 

ज़्ञेबरा-अं०(पु०) = जेबरा धारियोंवाला घोड़े जैसा अफ्रीकी पशु 

ज्ञेबा-फ़ा० (वि०) फबनेवाला, शोभाजनक 

जेबी-फ़ा० (वि०) जेब में रखने लायक 

जेमन-सं० (पु०) भोजन करना, जीमना 2 ज्योनार 

जेय-] सं० (वि०) जो जीता जा सके ]] (वि०) जीतनेवाला, 
जेता 

जेर-(खरी०) आँवल (खेड़ी) 

ज्रेर-फ्रा० (वि०) । पराजित, परास्त 2 वश में किया हुआ 
3 नीचे लाया हुआ। --ततजवीज्ञ + अ० (वि०) जिस पर 
विचार हो रहा हो, विचाराधीन; --पाई (ख्री०) । जनाना जूती 
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2 जूता; “-खंद (पु०) वह तस्मा जिसका एक सिरा घोड़े की 
मोहरी में और दूसरा तंग में बांधा जाता है; --बार (वि०) 
॥ बोझ के नीचे दबा हुआ 2 व्यय आदि के भार से दबा हुआ; 
“>लारी (खी) । ज़ेरबार होना 2 नुकसान 3 परेशानी; 
~साये (वि०) आश्रय में रहनेवाला 
जेल-अं० (पु०) कैदखाना, बेदीगृह। --खाना + फ़ा० 
(पु०) = जेल; “मुक्त + सं० (वि०) जो कारागार से छोड़ 
दिया गया हो; ~मुक्ति + सं० (स्री) जेल से छूटना; 
“यात्रा + सं० (स्री०) जेल जाना; “यात्री + सं० (पु०) 
कैदी; -~काटना, -~-भोगना क़ैद की सज़ा भुगतना 
जेलर-अं० :(पु०) जेल का अधिकारी, प्रबंधक 
जेलाटीन-अं० (स्री?) बढ़िया, गंधहीन और पारदर्शक सरेस 
जेली-(स्री?) घास-भूसा इकट्ठा करने का उपकरण, पाँचा 
जेली-अं० (ख्री०) फलों का जमा हुआ पाग --फ़िश (पु०) 
जेली के रूप में एक मछली 
जेबड़ी-(स्जी०) = जेवरी 
जेबना-बो० (स० क्रि०) = जीमना 
जेबनार-(स्री०) ज्योनार, प्रीति-भोज, दावत 
ज़ेवर-फ्रा० (पु०) आभूषण, गहना 
जेबरा-(पु०) मोटा रस्सा 
ज़्ेवरात-फ़ा० + अ० (पु०) बहूत से आभूषण 
जेवरी-(स्री०) रस्सी 
जेष्ट (पु) जेठ मास |] (वि०) वय, उप्र में बड़ा 
जेह-(स्री०) ॥ धनुष की डोरी का वह अंश जो खींचकर लक्ष्य, 
निशाने की सीध में रखा जाता है, कमान का चिल्ला 2 दीवार 
के नीचेवाले भाग में होनेवाला मोटा पलस्तर 
जेहड़-(स््री०) एक के ऊपर एक करके रखे गए जलपूरित घड़े 
ज्ञेहन-अ० (पु०) = ज़िहन। ~दार + फ़ा० (वि०) तेज़ 
बुद्धिवाला 
ज़ेहनी-अ० (वि०) = जिहनी 
जेहाद्‌-अ० (पु०) = जिहाद 
जहन-अ० (पु०) = जिहन 
जै-(स्री?) = जय 
जैक-अं० (पु०) भारी वस्तु को उठाने का उपकरण । ~क्रूट 
(पु०) कटहल 
ऊैतून-अ० (पु०) एक सदाबहार वृक्ष जिसके फल दवा के 
काम आते हैं (जैसे-ज़ैतून को तेल) 
ख्ैतूनी-अ० (वि०) जैतून संबंधी 
जैत्र-सं० (पु०) विजेता, विजयी 
जैन-सं० (पु०)  अनीश्वरवादी धार्मिक संप्रदाय 2 उक्त 
संप्रदाय का व्यक्ति। “-मत (पु०) अनीश्वरवादी धार्मिक 
संप्रदाय के विचार एवं सिद्धां; ~मतावलंबी (पु०) जैनमत 
का अनुयायी 
जैनी-] सं० + हिं० (वि०) । जैन घर्म संबंधी 2 जैनियों का 
| (पु०) जैन धर्म को माननेवाला व्यक्ति, जैन घर्मावळंबी 
जैम-अं० (पु०) मुरन्बा 
ज़ैल-अ० (पुश) ॥ आगा, दामन 2 नीचे की ओर का भाग 
3 समुदाय 4 इलाका, भू भाग। ~-दार + फ्रा? (पु०) = 
ज़िलेदार 


जैव-सं० (बिश) ॥ जीव संबंधी, जीव का 


होनेवाला । ~रसायन (पु०) = जीव रसायन; ~रसायनज्ञ 
(पु) जीव रसायन विशेषज्ञ 

जैविक-सं० (वि०) जीव का (जैसे-जैविक क्रियाएँ) | 
~रासायनिक (वि०) = जैव रासायनिक 

जैविकी-सं० (स्त्री) जीवविज्ञान 

जैविकीय-सं० (वि०) = जैविक र 

जैसा-(वि०) ] जिस तरह का (जैसे-आप जैसा चाहो वैसा 
करो) 2 समान सदृश (जैसे-आप जैसा आदमी ढूँढने पर भी 
न मिलेगा) 3 जितना (जैसे-जेसा इसे याद है वैसा किसी को 
नहीं) । ~को तैसा जो जैसा है उसके साथ वैसा, तदनुरूप 
तदनुसार; जैसी की तैसी करना शेखी, घमंड चूर करना; जो 
जैसा करेगा वैसा भरेगा कर्म के अनुसार फल मिलेगा 

जैसे-(क्रि० वि०) ॥ जिस तरह से, जिस प्रकार (जैसे-तुम जैसे 
पढ़ोगे वैसे मैं भी पढूँगा) 2 उदाहरणार्थ, यथा 

जों-बो० (अ०) > ज्यों 

जोंक-(स््री०) पानी का कीड़ा जो प्राणियों का रक्‍त चूसता है, 
जलौका 2 चिपकू व्यक्ति 

जोंकी-(स्त्री०) रक्त चूसनेवाला जल जंतु, जल सर्पिणी 
2 पशुओं का पानी पीने के साथ पेट में जोंक चले जाने से 
होनेवाली जलन 

जोंधरी-(सत्री०) एक तरह की छोटे दानोंवाली ज्वार 

जो-] (सर्व०)रंबेधवाचक सर्वनाम (जैसे-जो लड़का कल 
मेरे पास आया था वह बदमाश था) |] (वि०) 
अनिश्चयवाचक विशेषण (जैसे-जो बात कहना चाहते हो 
कहो) ]]] (अ०) यदि, अगर 

जोख-(खी०) तौल 

जोखना-(स० क्रि०) ॥ वजन करना, तौलना 2 अच्छा-बुरा 
समझना 

जोखम-बो० (स्री?) = जोखिम 

जोखा-(पु०) 7 तौलने की क्रिया 2 अच्छी तरह समझकर ठीक 
करने की क्रिया (जैसे-लेखा-जोखा रखना) 

जोखिम-(स्री०) 7 हानि, अनिष्ट, घाटे की संभावना 2 खतरा, 
संकट (जैसे-जान जोखिम में डालना) 

जोखिमी-(वि०) जोखिम का (जैसे-जोखिमी माल) 

जोखुआ-] (पु०) माल जोखनेवाला, तौलनेवाला ]] (वि०) 
तौला हुआ, जोखा हुआ 

जोखो-(स्री?) = जोखिम 

जोग- (पु०)  जादू-टोना 2 कन्या एवं वर दोनों पक्षों में 
विवाह से पहले गाया जानेवाला गीत 3 दे० = जोड़ 
| (वि०) = ॥ योग्य 2 संयोग 3 वैराग्य 4 योग 

जोगड़ा-(पु०) 7 जोगी 2 बनावटी योगी 

जोगिन, जोगिनी-(खी०) ] विरक्त स्री 2 योगियों के समान 
संयमपूर्वक रहनेवाली खी 

जोगिया-ा (वि०) 7 जोगी जैसा 2 गेर्आ, गैरिक ]] (पु०) 
गेरू के रंग की तरह का लाल रंग 

जोगी-(पु०) 7 नाथपंथी कनफय साघु 2 योगी 

जोगीड़ा-(पु०) होली के समय गाया जानेवाला गँवारू गाना 
2 गैंवारू गाना गानेवालों का दल 

जोड़-(पु०) 7 दो वस्तुओं का आपस में मिला होना, सटा होता 
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3 वह अंग जो किसी अन्य वस्तु के साथ जोड़ा गया हो 4 दो 
वस्तुओं के संधि स्थल का चिह (जैसे-कुरसी के हत्थे में का 
जोड़) 5 ऐसा संयोग, मिलान जो अच्छा लगे (जैसे-वर-कन्या 
का जोड़ सराहनीय है) 6 समानता (जैसे-तुम्हार उनके साथ 
कुछ जोड़ नहीं बैठता) 7 जोड़ने की क्रिया 8 ग० दो या दो से 
अधिक संख्याओं को जोड़ने की क्रिया 9 जोड़ने से प्राप्त 
होनेदाली संख्या (जैसे-तीन और दो का जोड़ पाँच होता है) 
70 धने आदि का संचय, संग्रह  दे० = जोड़ा (जैसे-दो 
पहलवानों का जोड़) । “तोड़ (पु०) । जोड़ने-तोड़ने की 
क्रिया 2 दाँव-पेंच से मिली हुई कार्रवाई; “पत्र + सं० 
(पु०) (साथ में) जोड़ी गई चिट्टी 
जोड़न-(पु०) = जामन 
जोड़ना-(स० क्रिश) ॥ अच्छी तरह दृढ़तापूर्वक मिलाना 
(जैसे-लकड़ी के तख्ते और पाये जोड़कर मेज़ बनाना, कपड़ों 
के टुकड़ों को जोड़कर मेज़पोश बनाना) 2 बैठाना, लगाना 
(जैसे-पैर की हड्डी जोड़ना) 3 यथास्थान बैठाना (जैसे-छापे 
के अक्षर जोड़ना) 4संग्रहीत करना, संचय करना 
(जैसे-घन-संपत्ति जोड़ना) 5 7० संख्याओं का योगफल 
प्रस्तुत करना 6 उपयुक्त क्रम से लगाना (जैसे-शब्द जोड़कर 
वाक्य बनाना) 7 संबंध स्थापित करना (जैसे-मित्रता जोड़ना) 
8 वृद्धि करना, बढ़ाना (जैसे-शिकायत करते हुए उसने दो-चार 
बातें और भी जोड़ दीं) 
जोड़वा-बो० (वि०) = जुड़वाँ 
जोड़वाना-(स० क्रि०) जोड़ने का काम अन्य से कराना 
जोड़ा-(पु०) ॥ एक साथ दो व्यक्ति 2 एक साथ दो यन्तु. 
(जैसे-घोतियों का जोड़ा, कंगन का जोड़ा) 3 एक साथ पहने 
जानेवाले दो या दो से ज्यादा कपड़े, जोड़ 4 एक ही प्रकार के 
पशु-पक्षियों, जीवों आदि के नर एवं मादा का युग्म 
(जैसे-पति-पत्नी का जोड़ा, शेर-शेरनी का जोड़ा) । ~जामा 
+ फ्रा० (पु०) । पूरी पोशाक 2 दूल्हा का वेश 
जोड़ाई-(स्री०) ] जोड़ने की क्रिया 2 जोड़ने की मज़दूरी 3 ईट 
आदि जोड़ने की क्रिया 4ईट आदि जोड़ने के बदले दिया 
जानेवाला पारिश्रमिक 
जोड़ी-(स्री०)  साथ-साथ रहनेवाले जीवों के नर एवं मादा 
की सामूहिक संज्ञा (जैसे-पति-पली की जोड़ सुंदर है) 2 एक 
साथ जोते जानेवाले दो बैल 3 दो. घोड़ों की गाड़ी, बग्धी 
4 समान गुण, आकार एवं घर्मवाली दो वस्तुएँ (जैसे-मुगदरों 
की जोड़ी) 5 मंजीरा 6 दे० = जोड़। ~दार + फ़ा० ] 
(पु०) बराबरी करनेवाला व्यक्ति |] (वि०) मुकाबले का; 
~वाल (पु०) गायक दल के साथ मंजीरा बजानेवाला 
जोड़-(वि०) जोड़-जोड़ कर (घन) रखनेवाला 
जोत-] (स्री) । जोतने की क्रिया 2 काश्त 3 उतनी भूमि 
जितनी एक काश्तकार जोतता है 4 चमड़े आदि की लंबी 
पट्टियाँ जो घोड़ों, बैलों आदि के पार्श्व में उनकी गर्दन से 
इवके-गाड़ी, हल तक बाँधी जाती हैं 5 तराजू की रस्सी जिसमें 
पलड़े लटकते हैं। दार + फ़ा० (पु) काश्तकार 
जोत-]] (स्री०) ज्योति, प्रकाश 
जोतना-(स० क्रिश) 7 नाँधना, बाँधना (जैसे-बग्घी में घोड़े 
जोतना) 2 हल से ज़मीन को चीरना (जैसे-खेतू. जोतना) 
3ंइच्छा के विरुद्ध काम में लगाना 


जोतनी-(खरी०) जोतते समय पशु के गले में बांधने की रस्सी 

जोतांत-(खी०) खेत की मिट्टी की ऊपरी तह 

जोता-] (पु०) जुआठे में बैंधी हुई रस्सी जिसमें जोते जानेवाले 
बैल की गर्दन फँसायी जाती है [[ (वि०) जोतनेवाला 

जोताई-(खी०)  जोतने की क्रिया 2 जोतने की मज़दूर । 
~बोवाई (खी०) जोतने बोने का काम 

जोताना-(स० क्रि०) जोतने का काम कराना 

जोति-बो० (स्रो) जोती-बोई जा सकनेवाली भूमि 

जोतिहा-(पु०) । खेत जोतनेवाला मज़दूर 2 कृषक, खेतिहर 

जोति-(ख्ी०) लगाम, रास 2 चक्की की कोली और हत्थे में 
बैंधी रहनेवाली रस्सी 3 तराजू की वह रस्सी जिसमें उसके पलले 
बंधे होते हैं 4 खेत सींचने की दौरी में बंधी रस्सी 

जोघा-(पु०) योद्धा 

ज्ञोन-टिकट-अं० (पु०) एक क्षेत्र में यात्रा करने का टिकट 

जोन्ह, जोन्हाई-(स््री०) चाँदनी, चंद्रिका, ज्योत्स्ना 

ज़ोफ़-अ० (पु०) । वृद्धावस्था, बुढ़ापा 2 शारीरिक दुर्बलता, 
कमजोरी 

जोबन-(पु०) 7 यौवन 2 युवावस्था में लावण्य एवं सौंदर्य 
मिश्रित शारीरिक गठन 3 यौवन जनित सुंदरता 4 उभरती एवं 
खिलती जवानी 5 स्त्रियों के कुच, स्तन, उरोज। ~उतरना 
जवानी ढलना; ~पर आना पूर्ण यौवनावस्था प्राप्त होना; 
~लूटना स्री के साथ भोग-विलास करना 

ज्लौम-अ० (पु०) 7 उमंग, उत्साह 2 आवेश, जोश 3 शक्ति 
आदि का अभिमान, घमंड 

ज़ोर-] फ़ा० (पु०) ॥ शारीरिक ताकत, बल, शक्ति 2 दृढ़ता, 
ओज, उत्साह (जैसे-जोर-शोर से काम करना) 3 आर्थिक, 
मानसिक, शारीरिक किसी प्रकार की योग्यता 
(जैसे-घन-दौलत का ज़ोर, विद्या का ज़ोर, भुजाओं का ज़ोर) 
4 प्रबलता (जैसे-तपेदिक का ज़ोर) 5 वेग, तेज़ी, प्रचंडता 
(जैसे-हवा का ज़ोर, नदी की धाराओं का ज़ोर) 6 रचना 
कौशल में विशेष दक्षता, योग्यता (जैसे-क्रलम का ज़ोर) 
7 अनुभूति, तर्क आदि की शक्ति (जैसे-जोर की बात कहना) 
8 सहारा, साधन (जैसे-किसके ज़ोर परं इतना गुमान करते 
हो) 9 उत्कर्ष, वृद्धि की होनेवाली प्रवृत्ति ।0 अधिकार, वश 
(जैसे-दुष्टों पर किसका ज़ोर चलता है) ,] अधिक काम 
करने से होनेवाला हानिकारक परिणाम (जैसे-अधिक पढ़ने से 
आँखों पर ज़ोर पड़ना) ]] (क्रि० वि०) कार्य, फल आदि के 
विचार से असाधारण तेज़, बहुत अधिक, काफी, खूब । 
“-आज़माई (खी०) बल परीक्षा; “-ज़्बरदस्ती (स्री) 
ज्यादती; ~जुल्म + अ० (पु?) अन्याय, अत्याचार; ~दार 
(वि०) ताकतवर, ताकतवाला; शोर (पु) 7 उग्रता, 
तेज़ी 2 प्रबलता 3 जोश; -~आज्ञमाना बल परीक्षा करना, 
मुकाबला करना; करना । बल लगाना 2 कोशिश करना; 
~चलना वश चलना; ~डालना दबाव डालना, आग्रह 
करना; ~दिंखाना शक्ति, अधिकार का परिचय देना; 
--देकर आग्रहपूर्वक, दृढता के साथ; “देना 7 सहारा देना 
2 आग्रह करना 3 बोझ डालना; “-पकड़ना 7 बल प्राप्त 
करना 2 बढ़ना; ~पर होना बाढ़ पर होना, प्रबल होना; . 
धना बल प्राप्त करना; ~मारना । बहुत ज़ोर लगाना 
2 बहुत कोशिश करना; --ज़ोरों से बहुत आग्रह के साथ 
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सानद 


जोरन-बो० (स्री?) = जामन 
जोराज़ोरी-] फ़रा० (खी०) = जबरदस्ती ]] (क्रि० वि०) 
बलपूर्वक, बलात्‌ 
ज़ोरावर-फ़ा० (वि०) बलवान्‌, शक्तिशाली 
ज़ोराबरी-फ़ा० बलवान्‌ होने की अवस्था 2 जबरदस्ती, 
घींगा-धींगी 
जोरू-(स््री०) भार्या, स्री, पत्नी । “-जाँता (पु०)-पली एवं 
घर-बार। ~का गुलाम जो पली के वश में हो, सत्री भक्त 
जोली-(वि०) संगी-साथी 
जोश-फ़रा० (पु०) । उत्तेजना, गर्मी, उत्साह (जैसे-जोश में 
आकर काम कर डालना) 2 आवेश, रोष 3 उबाल, उफान। 
~्ररोश (पु०) अत्यंत उत्सुकतापूर्ण आवेश; ~पूर्ण + 
सं० (वि०) उत्साह से भरा हुआ; खून का जोश कुल, 
परिवार, वंश के किसी मनुष्य के प्रति होनेवाला प्रेम का प्रबल 
वेग 
जोशन-फ़ा० (पु०) ॥ बाँह पर पहने जानेवाला एक प्रकार का 
'गहना 2 कवच, जिरह बख्तर 
जोशाँदा-फ्रा० (पु०) जड़ी-बूटियों को उबालकर बनाया गया 
काढ़ा 2 काढ़ा बनाने के लिए एक में मिलाई गई जड़ी-बूटियाँ 
जोशी-(पु०) = जोषी 
जोशीला-फ़ा० + हिं० (वि०) जोश में भरा हुआ, ओजपूर्ण 
(जैसे-जोशीला भाषण, जोशीला चेहरा) 
जोष, जोषण-सं० (पु०) प्रेम, प्रीति 
जोषा, जोषिता-सं० (स्री) दे० योषिता (शुद्ध) 
जोबी-(पु०) = दे० ज्योतिषी 
जोह-(स्री०) 7 प्रतीक्षा 2 खोज, तलाश 
जोहड़-(पु०) कच्चा तालाब 
जोहना-(स० क्रिश) ध्यान पूर्वक देखना 2 तलाश करना, 
खोजना 3 प्रतीक्षा करना 
ज़ोहरा-अ० (स्त्री०) शुक्र ग्रह 
जोहार-बो० (खी०) = जुहार ता 
जोहारना-नो० (अ० क्रि०) जुहारना, नमस्कार करना 
जोहारी-(स्री०) सलाम, नमस्कार 
जॉकना-(स० क्रि०) । रोष जतलाते हुए ऊँचे खर में बोलना 
2 यकायक बहुत ज़ोर से चिल्ला उठना 
जौंरा-भौंरा-] खज़ाना रखने का तहखाना 
जॉरा-भॉरा-[] (पु०) । एक साथ पैदा होनेवाले दो बालक 
2 प्रायः एक साथ रहनेवाले दो व्यक्ति 
जौ-(पु०)  गेहुँ जैसा एक प्रसिद्ध पौधा जिसके दानों को 
पीसकर रोटी बनाई जाती है 2 उक्त पौधे का दाना (जैसे-जौ 
का आटा) । ~केराई (खी०) मटर मिला जौ 
जौक़-अ० (पु०) । सेना, फ्रौज 2 जत्या, समूह 
ज्ौक़्-अ० (पु०) वस्तु से प्राप्त होनेवाला सुख, आनंद 
-अ० Moss पत्नी 
-(पु०) = 
जौनाल-(स्री०) । जौ के पौधे का डंठल और बाल 2 वह 
भूमि जिसमें जौ बोया जाय 3 वह खेत जिसमें रवि की कोई 
फसल पैदा हो 
जौर-(पु०) अत्याचार 
जौशन-अ० (पुश) = जोशन 


जौहड़-बो० (पु०) ॥ वह गइढा जिसमें बरसाती जल जमा 
होता हो 2 छोटा तालाब 

जोहर-(पु०) = जुहार ] 
जौहर-] अ० (पु०) आत्म-सम्मान की रक्षा हेतु (स्रियो द्वारा) 
की जानेवाली आत्महत्या [| (पु०) ॥ बहुमूल्य पत्थर, रत्न 
2 गुणवत्ता (जैसे-विकट परिस्थितियों में आदमी का जौहर 
देखा जा सकता है) 3 तलवार की बारीक धारियाँ जिससे लोहे 
की उत्तमता का पता चलता है 4 उत्तमता, श्रेष्ठता 5 रत्न 
6 राजपूत स्त्रियों का सती होना 

जौहरी-अ० (पु०) 7 बहुमूल्य रत्न परखने एवं बेचनेवाला 
व्यापारी 2 काम, चीज़ के गुण-दोष आदि को अच्छी तरह 
जानने एवं समझनेवाला व्यक्ति, पारखी (जैसे-शब्दों का 
जौहरी) 

ज्ञ-सं० (वि०) जाननेवाला (जैसे-विशेषज्ञ, अल्पज्ञ) 

ज्ञपित, ज्ञप्त-सं० (वि०) जाना हुआ, ज्ञात 2 जतलाया 
हुआ, बतलाया हुआ 

ज्ञप्ति-सं० (स्री) सूचना 2 जानी-जनाई हुई बात 

ज्ञात-सं० (वि०) जाना हुआ, विदित (जैसे-सुझ्ठे ज्ञात है कि 
वह चोर है! --यौबना (स्री०) नायिका जिसे अपने 
यौवनारंभ का एहसास हो 

ज्ञातव्य-सं० (वि०) ॥ जानने योग्य 2जो जाना जा सके, 
बोधगम्य 3 जिसकी जानकारी आवश्यक हो 

ज्ञाता-सं० (वि०) जानकार 

ज्ञाति-सं० (पु०) एक ही गोत्र में उत्पन्न मनुष्य, मोती 

ज्ञान-सं० (पु०) बोध, जानना, जानकारी 2 विद्या 3 पदार्थ 
को ग्रहण करनेवाली मन की वृत्ति 4 आत्म साक्षात्कार। 
~कृत (वि०) जो जान बूझकर तथा सचेत अवस्था में किया 
गया हो; ~कोश, ~कोष (पु०) ऐसा कोश जिसमें ज्ञातव्य 
विषयों का विवरण दिया गया हो; ~गम्य (वि०) जिसका 
ज्ञान प्राप्त किया जा सकता हो; “-गोचर (वि०) जो ज्ञान के 
द्वार जाना जा सके; ~चक्षु | (पु०) अंतर्दृष्टि |] (वि०) 
ज्ञान दृष्टि रखनेवाला, विद्वान; “दाता | (वि०) ज्ञान 
देनेवाला ]] (पु०) गुरु; दात्री (स्री) सरस्वती; 
~निधि (स्री) ज्ञान रूप संपत्ति; “पति (पु०) 
7 परमेश्वर 2 गुरु; ~पिपासा (स्री) ज्ञान की इच्छा; 
~पिपासु (वि०) जो ज्ञान का इच्छुक हो; ~पीठ (पु०) 
विद्या केंद्र; ~पूर्वक (वि०) = ज्ञानतः; ~मंदिर (पुर) = 
ज्ञान संस्थान; --मीमांसा (स्री) ज्ञान का विवेचन; 
"मूलक (वि०) = ज्ञानाश्रयी; ~युक्त (वि०) जो ज्ञानी 
हो; ~योग (पु०) शुद्ध ज्ञान की प्राप्त; ~लिप्सा (स्री०) 
= ज्ञान पिपासा; “-बर्द्धक (वि०) ज्ञान में वृद्धि करनेवाला; 
“-वर्द्धकता (खी०) ज्ञान बढ़ाना; “-बान्‌ (वि०) ॥जो 
बहुत जानकार हो 2 योग्य एवं समझदार; ~विज्ञान (पु०) 
ज्ञान ओर विज्ञान; ~-विस्तार (पु०) ज्ञान का फैलाव; 
वृद्ध (वि०) ज्ञान के कारण बड़ा, विद्या-वृद्धः “वृद्धि 
(खी०) ज्ञान की बढ़ोत्तरी; ~शून्य (वि०) नासमझ, मूर्ख; 
“साधन (पु०) 7 इंद्रियाँ जो ज्ञान देती हैं 2 ज्ञान प्राप्त करने 
का प्रयत्न 

ज्ञानत:-सं० (अ०) जानते हुए, ज्ञानपूर्वक, जान-बूझकर 

ज्ञानद-सं० (पु०) = ज्ञानदाता 
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ज्ञानमय 33 


ज्वलन 


ज्ञानमय-] सं० (वि०) ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान युक्‍त 
| (पु०) ईश्वर 

ज्ञानात्मक -सं० (वि०) ज्ञान संबंधी 

जञानार्जन-सं० (पु०) = ज्ञानोपलब्धि 

ञ्ञानालय-सं० (पु०) = ज्ञान का घर या संस्थान 

ज्ञानावरण-सं० (पु०) ज्ञान प्राप्ति में बाधक पापकर्म 

ञ्ञानाश्रयी-सं० (वि०) ।॥ ज्ञान पर आश्रित 2 ज्ञान संबंधी 

ज्ञानी-] सं० (वि०) ] जो जानकार हो 2 योग्य एवं समझदार 
|] (पु०) 7 दैवज्ञ 2 ऋषि 

ज्ञानेंद्रिय-सं० (सतरी०) विषयों का ज्ञान करानेवाली इंद्रियाँ 
(जैसे-आँख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा ज्ञार्ेंद्रियाँ हैं) 

ज्ञानोदधि-सं० (पु०) = ज्ञान-निघि 

ज्ञानोदीप्ति-सं० (स्री) ज्ञान का प्रकाश 

ज्ञानोपदेश-सं० (पु०) ज्ञान का उपदेश 

ज्ञानोपलब्धि-सं० (स्री) ज्ञान प्राप्त करना 

ज्ञाप-सं० (पु०) जताना 

ज्ञापक-सं० (वि०) ज्ञान प्राप्त करानेवाला 2 परिचय 
देनेवाला 3 सूचक 

ज्ञापन-सं० (पु०) ॥ जताना, बताना 2 प्रकट करना 3 याद 
दिलाने का परिपत्र, मेमोरेंडम। ~पत्र (पु०) स्मरण पत्र 

ज्ञापित-सं० (वि०) जतलाया, बतलाया हुआ 

ज्ञाप्य-सं० (वि०) ज्ञापन योग्य 

ज्ञेय-सं० (वि०) ॥ जो जानने योग्य हो 2 जो जाना जा सके 

ज्या-सं० (स्री०) ॥ चाप के सिरों को मिलानेवाली सीधी रेखा 
2 वृत्त का व्यास ३ धनुष की डोरी, प्रत्यंचा 

ज्यादती-अ० + फ़ा० (स्री)  ज़बरदस्ती 2 अत्याचार, जुल्म 
3 अधिकता 

ज्यादा-अ० (वि०) ॥ आवश्यकता से अधिक, अतिरिक्त 
(जैसे-ज्यादा बात करना मूर्खता है) 2 बहुत अधिक 
(जैसे-निकम्मी औरतें ज्यादा बातें करती हैं) 

ज्यादातर-अ० + फ़ा० (वि०) अधिकतर 

ज्याफ़त-अ० (स्त्री०) दावत, भोज 

ज्या-मिति-सं० (स्री) रेखागणित, ज्यामेट्र 

ज्यामितिक-सं० (वि०) रेखागणित से संबंधित 

ज्यामेट्री -अं० (स्री०) = ज्यामिति 

ज्यू--अ० बो० = ज्यों 

ज्यूरी-अं० (सत्री) = जुरी [] र a 

ज्येष्ठ सं० (वि०) । सबसे बड़ा (जैसे-ज्येष्ठ पुत्र) 2 श्रेष्ठ 
(पु०) ॥ बड़ा भाई 2 जेठ का महीना। तता (ख्री०) 
 बड़प्पन, श्रेष्ठता 2 बड़े होने की अवस्था 

ज्येष्ठक-सं० (पुर) नगर का प्रधान अधिकारी 

ज्येष्ठा-सं० (सत्री?) एक नक्षत्र 2 पति की सर्वाधिक प्रिय 
पत्नी 3 सब से बड़ी उँगली 

ज्येष्ठी -सं० (स्री०) छिपकली 

ज्यों-(अ०) ॥ जिस प्रकार, जिस तरह (जैसे-ज्यों चाहा काम 
कर दिया) 2 जिस क्षण, जिस पल (जैसे-ज्यों ही मैं पहुँचा 
वह भाग गया) « 

ज्योति-सं० (स्री०) प्रकाश, रोशनी 

ज्योतित-सं० (वि०) प्रकाशित 


ज्योतिर्मडल-सं० (पु०) आकाश में स्थित तारों, नक्षत्रों आदि 
का मंडल 

ज्योतिर्मय-सं० (वि०) जगमगाता हुआ, अत्यंत प्रकाशमान 
ज्योतिर्विज्ञान-सं० (पु०) = ज्योतिष 

ज्योतिर्विद-सं० (पु०) = ज्योतिषी 

ज्योतिर्विद्या-सं० (सत्री) = ज्योतिष 

ज्योतिश्चक्र-सं० (पु०) = ज्योतिमैडल 
ज्योतिश्चुंबी-सं० (वि०) आकाश स्थित ज्योति को 
चूमनेवाला, गगनचुंबी - 

ज्योतिष-सं० (पु०) 7 ग्रह, नक्षत्रों की गति, स्थिति आदि का 
विचार करनेवाला शास्त्र 2 ग्रह, नक्षत्रों आदि के शुभाशुभ फल 
बतानेवाला शासत्र। - शास्त्र (पु०) वह विद्या जिसके 
अंतर्गत ग्रह, नक्षत्र का सम्यक ज्ञान किया जाय 

ज्योतिषाचार्य-सं० (पु०) ज्योतिष का ज्ञाता 

ज्योतिषिक-सं० (वि०) ज्योतिष से संबंध रखनेवाला 

ज्योतिषी-] सं० (पु०) । ज्योतिष शास्त्र का विद्वान, दैवज्ञ 
2 आधुनिक फलित ज्योतिष का ज्ञाता जो ग्रहों की 
गति-विधियों के अनुसार भविष्यवाणी करता है एवं पर्व आदि 
का समय स्थिर करता है ]] (स््री०) तारा 

ज्योतिष्क-सं० (पु०) । ग्रह, तारे, नक्षत्र आदि आकाश में 
रहनेवाले पिंड 2 देवताओं का वर्ग 

ज्योतिष्पिंड-सं० (पु०) नक्षत्र, तारा, ग्रह 

ज्योतिष्मानू-] सं० (वि०) । ज्योतिवाला 2 प्रकाशमान 
] (पु०) सूर्य 

ज्योत्त्रा-सं० (स्री०) । चंद्रमा का प्रकाश 2 पृथ्वी पर छिटकी 
हुई चाँदनी 3 चाँदनी रात। --वृक्ष (पु०) दीपाधार, दीवट 

ज्योत्त्री-सं० (स्त्री०) पूर्णिमा 

ज्योत्स्रेश-सं० (पु०) चंद्रमा 

ज्योनार-(स्री? ॥ पका हुआ भोजन 2 भोज, दावत। 
~बैठना भोजन करने बैठना; ~लगाना खाना परोसना 

ज्योरी-बो० (स्त्री०) डोरी, रस्सी 

ज्यौतिष-सं० (वि०) ज्योतिष संबंधी 

ज्यौतिषिक-सं० (पु०) ज्योतिषी 

ज्यौनार-(स्री०) = ज्योनार 

ज्वर-सं० (पु०) बुखार (जैसे-ज्वर आना, ज्वर उतरना) । 
कुटुंब (पु०) चि० ज्वर के कारण होनेवाले अन्य उपद्रव; 
"प्रस्त (वि०) बुखार से पीड़ित; ~नाशक (वि०) ज्वर 
को दूर करनेवाला (जैसे-ज्चर नाशक दवाएँ) 

ज्वरघ्र-सं० (वि०) = ज्वर-नाशक 

ज्वरांतक-सं० (वि०) ज्वर का अंत करनेवाला 

ज्वराक्रांत-सं० (वि०) = ज्वर-ग्रस्त 

ज्वरित-सं० (वि०) जिसे बुखार चढ़ा हो 

ज्वरी-सं० (वि०) ज्वर से पीडित 

ज्वलंत-सं० (वि०) । जलता और चमकता हुआ, देदीप्यमान 
2 स्पष्ट रूप से दिखाई देनेवाला (जैसे-ज्वलंत प्रमाण) 

ज्वल-सं० (पु०) ॥ ज्वाला, अग्नि 2 दीप्ति, प्रकाश 

ज्वलका-सं० (स्री?) आग को लपट, अग्निशिखा 

ज्वलन-सं० (पु) । जलना, दहन 2 जलन, दाह 3 अग्नि, 
आग। “शील (वि०) ॥जो आसानी से जल उठे 
(जैसे-ज्वलनशील पदार्थ) 2ज्वलनीय, दहनशील 


मं = ज्योतिष्मान ली र्‍ 
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ज्वलिंत-सं० (वि०) ॥ जलता हुआ 2 जलाया हुआ 3 खूब 
चमकता हुआ 

ज्वायंट-अं० (वि०) जुड़ा हुआ 2 जोड़ा हुआ, मिलाया हुआ 

ज्वार-] (ख्री०) खरीफ की-फ़सल में होनेवाला एक मोटा 
अनाज और इसका पौधा ]] (ख्जी०) समुद्र के जल का ऊपर 
उठना। “जल + सं० (पु०) उठान का पानी; ~भाटा 
(पु०) समुद्र के जल का वेगपूर्वक ऊपर उठना और पुनः नीचे 
गिरना, चढ़ाव-उतार 

ज्बारी-बो० (पु०) = जुआरी 

ज्वाल-सं० (पु०) = ज्वाला 

ज्वालक-सं० (वि०) जलानेवाला, प्रज्वलित करनेवाला 

ज्वाला-सं० (सत्री?) । आग की लपट, अग्निशिखा 2 दुःख, 
कष्ट आदि के कारण होनेवाली पीड़ा, संताप 3 अत्यधिक 
गर्मी। ~जिह्न (पु०) अग्नि, आग; ~मुखी (पु०) पृथ्वी 
के तल पर कुछ ऐसे स्थानों मुख्यतः पर्वतों में मुख के आकार 
के बड़े-बड़े गड्ढे जिनमें से आग की लपरें; लावा, गली 
घातुएँ आदि धु. सहित निकलते हैं (जैसे-ज्वालामुखी पर्वत); 
~मुखी विज्ञान (पु०) ज्वालामुखी से संबंधित विज्ञान; 
मुखी वैज्ञानिक (पु०) ज्वालामुखी विशेषज्ञ 


अकझकाहट 


झझरित-सं० (वि०) क्षतविक्षत 

झैझरी-(ख्री०?) । कोई जालीदार चीज़ 2 झरोखा 3 जालीदार 
चादर 4चलनी। ~दार + फ़ा० (वि०) जालीदार 

| तेज़ हवा, अंधड, आँधी 

झंझानिल, झंझावात-सं० (पु०) प्रचंड वायु, आँधी-तूफ़ान 

झंझार-(स्री?) आग की ऊँची लपट 

झंझी-(ख्री?) । फूटी कौड़ी 2 दलाली की रकम 

झंझोटी-(स्री?) एक रागिनी 

झझोड़ना-(स० क्रि०) झटकना, झकझोरना 

झंडा-(पु०) पताका, ध्वजा (जैसे-राष्ट्रीय झंडा फहराना) । 
~जहाज्ञ + अ० (पु०) बेडे के नायक का जहाज; 
~खरदार + फ़ा० (पु०) झंडा ले चलनेवाला; ~गाइना 
अधिकार जमाना; झंडे तले आना एक हो जाना 

झंडी-(स्त्री०) । छोटा झंडा 2 कागज़ों की झंडाकार कतरन 

झेंडूला-] (वि०) जिसका मुंडन संस्कार न हुआ 2 जो गर्भ 
काल से चला आता हो ]] (पु०) ] वह बालक जिसके सिर 
पर गर्भ के बाल हों 2 गर्भ समय से चले आते बाल 

झंडोत्तोलन-हिं० + सं० (पु०) झंडा फहराना 

झंप-सं० (पु०) ] उछाल 2 कुदान 

झँपकना-(अ० क्रि) = झपकना 

झंपन-सं० (पु०) ] छिपाव 2 उछाल 3 झोंका 

इँपना-(अ० क्रि) । झपटना 2 उछलना 3 कूदना 4 झेंपना, 
लजाना 4 पलकों का बंद होना (स० क्रि) ] मूँदना, बंद 
करना 2 ढकना 3 छिपाना 

झपरिया-बो० (स्री), झँपरी (स्री?) पालकी के ऊपर 
डाला जानेवाला कपड़ा 

झंपाक-सं० (पु०) बंदर 

झंपान-(पु०) पहाड़ पर सवारी के काम आनेवाली खुली 
खटोली, डांडी 

झंपित-सं० (वि०) छिपा हुआ 2 ढँका हुआ 

झँपोला-(पु०) छोटा झाँपा 2 पिटारा 

झवना, झैँबराना-] (अ० क्रि०) ॥ झाँवला, काला पड़ना 
2 कुम्हलाना, मुरझाना || (स० क्रिश) ॥ काला करना 
2 कुम्हलाने में प्रवृत्त करना 

झैव-बो० (पु) = झाँवाँ 

झैबाना-[ (अ० क्रि०) ] काला, झाँवला हो जाना (जैसे-धूप 
से शरीर का रंग झँवाना) 2 आग का जळते-जलते बुझने को 
होना, आँच मंद पड़ना 3 कुम्हलाना, मुरझाना 4 निर्जीव, बेदम 
होना 5 झेंपना || (स० क्रिश) ॥ काला करना 2 बुझाना 
3 कुम्हलाने में प्रवृत्त करना 4 लज्जित करना 5 बेदम करना 

झंसना-] (स० क्रि) ठगना, धोखा देकर पैसे वसूलना ॥ 
(अ० क्रि) रगड़ते हुए मलना 

झउआ-(पु०) = झाबा 

झक-] (स्री) हल्का -पागलपन, खूब्त (जैसे-झक सवार 
होना) ॥] (वि०) ॥ स्वच्छ तथा उज्चल 2 चमकदार, 
चमकीला 

झक-झक-(स्री०) व्यर्थ की तकरार, किचकिच 

झकझका-(वि०) ] बिल्कुल साफ़, स्वच्छ 2 चमकीला, 


झ 


झं-(पु०) धातु के पात्र पर आघात होने से उत्पन्न ध्वनि 
झंकना--(अ० क्रिश) = दे० झींखना 
झंकार-सं० (स्त्री०) । झनझन शब्द, झनकार (जैसे-पायल 
की झंकार) 2 कीड़ों आदि का झन-झन शब्द (जैसे-झींगुर की 
झंकार) 
झंकारना-[ (स० क्रि) झन-झन शब्द उत्पन्न करना || (अ० 
क्रि) झन-झन शब्द उत्पन्न होना 
झकिया-(ख्री) ॥ झरोखा, रोशनदान 2 झँझरी, जाली 
झंकृत-सं० (वि०) झंकार उत्पन्न करता हुआ 
झंकृति-सं० (स्री) = झंकार 
झंखना-(अ० क्रिश) झींखना 
झंखाइ-] (पु०) ] काँटेदार एवं अन्य घने पौधों का समूह 
2 कूड़े-करकट का ढेर ]] (वि०) जिसके पत्ते झर गए हों 
झंगरा-बो० (पु०) बाँस की खपचियों का बना जालीदार बड़ा 
टोकरा 
इंगा, झँगुला-(पु०) झगा, बच्चों का ढीला कुरता 
झंजोड़ना-(स० क्रि) = झँझोड़ना 
झंझट-(ख्रो०) झगड़ा, बखेड़ा (जैसे-झंझट पैदा करना) । 
~झमेला (पु०) बखेड़ा 
झंझटी-(वि०) ॥ झगड़ा पैदा करनेवाला 2 झगड़ालू 
झंझनाना-। (अ० क्रिश) झन-झन शब्द उत्पन्न होना 
॥] झन-झन करना 
झंझरा- (पु०) छोटे-छोटे छेदोंवाला ढकना ]] वि०) चमकदार 
॥ जिसमें बहुत से छोटे-छोटे छिद्र हों 2 झीना झकझकाहट-(स्री?) ॥ ओप, चमक 2 उज्चलता 
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झकझोर 3I5 


झपट 


झकझोर] (पु०) ॥ झकझोरना 2 झोंका 3 झटका ]] (वि०) 
॥ झकझोरा हुआ 2 तीव्र, तेज़ 

झकझोरना-(स० क्रिश) = इँझोडना, झटका देना 

झकझोरा-(पु०) ॥ झटका, धक्का, झोका 2 तेज़ हिलोर 

झकझोरी-(स्री०) छीना झपटी 

झकझोलना-(स० क्रिश) = झकझोरना 

झकड़ी-बो० (स्री) दूध दूहने का बर्तन 

झकना-(अ० क्रिश) । बकना 2 झख मारना 

झकाझक-(वि०) झकझका 

झकार-सं० (पु०) 'झ' वर्ण 

झकोरना-] (अ० क्रिः) हवा का झोंका मारना [[ (स० 
क्रि) झकझोरना 

झकोरा-(पु०) हवा का झोंका 

झकोला-(पु०) = झकोरा 

झक्कड़-] (पु०) तेज़ आंधी, अंघड़ ]] (पु०) = दे० झक्की 

झक्का-(पु०) प्रचंड आँधी 

झक्की-(वि०) सनकी, खृब्ती 

झख-(स्री?) ॥ झींखना 2 मछली। ~मारना तुच्छ काम 
करने को मज़बूर होना (जैसे-वहाँ झख मारने क्यों जाते हो) 

झगड़ना-(अ० क्रिश) झगड़ा करना, भिड़ना लड़ना 

झगड़ा-(पु०) ॥ लड़ाई 2 कहा-सुनी। ~झंझट, ““टंटा; 
~फ़साद + अ० (पु०) लड़ाई झगड़ा ~मोल लेना 
॥ जान-बूझकर संकट में पड़ना 2 जान-बूझकर झगड़ा करना 

झगड़ालू-(वि०) झगड़ा करनेवाला, कलहप्रिय, फ़सादी 

झगला-(पु०) ढीला-ढाला कुरता 

झगा-(पु०) = झगला 

झगुलिया-(स्री?) छोटा झगला 

झज्झर-(स्ज?) = झंझर, पानी का बर्तन 

झज्झी-(स्री?) = झंझी g 

झझक-(स्री?) । झझकने की क्रिया 2 यदा-कदा होनेवाला 
पागलपन 3 रह-रहकर निकलनेवाली हल्की दुर्गंध 

झझकना-(अ० क्रिश) सनक में आकर बिगडना 2 दे० 
झिझिकना 

झझकाना-] (स० क्रिश) चौंकाना ][ (स० क्रि०) झिझकने 
में प्रवृत्त करना 

झझकार-(सत्री०2) फटकार 

झझकारना-(स० क्रि०) । डाँटना, डपटना 2 दुरदुराना 

झट-अ० 7 चट-पट, तुरंत 2 फुर्ती से, तेज़ी से 

झटकना-(स० क्रि) । झटका देना 2 जबरदस्ती ले लेना 
3 हड़प लेना (जैसे-उसने जेब से दस रुपये झटक लिए) 

झटका-(पु०) ॥ झटकने की क्रिया 2 हल्का धक्का, झोंका 
3 आकस्मिक और अल्पकालिक बीमारी 4 अचानक आई 
विपत्ति 5 पशु आदि की गर्दन को एक ही बार में हलाल करना 

झटकारना-(स० क्रि०) जोर से झटका देना (जैसे-कपड़ा 
झटकारना) 

झट-पट-(क्रि० वि०) अतिशीघ्र, तुरंत ही, फ़ौरन 

झटाका-(क्रि० वि०) = झड़ाका 

झड़-] (खी०) झडी |] (स्री०) ताले के भीतर का खटका 

झड़कना-(स० क्रि०) 5 झिड़कना 

अझड़झड़ाना-(स० क्रि?) । झड़-झड़ शब्द उत्पन्न करना 


2 झटकारना 3 ईँझोड़ना 4 झिड़कना 

झड़न-(स्री?) झड़ने की क्रिया 2 झड़ने-झाड़ने से 
निकलनेवाली वस्तु 

झड़ना-(अ० क्रि०) ] टूट-टूटकर गिरना (जैसे-पेड से पत्तियाँ 
झड़ना) 2 छोटे-छोटे कणों का अलग होकर गिरना 
(जैसे-कपड़ों से धूल झड़ना) 

झड़प-(स्रो०) । झड़पने की क्रिया 2 अल्पकालिक भिड़ंत 
3 क्रोधपूर्ण कहा-सुनी, कटु बातचीत 

झड़पना-(अ० क्रि०) ॥ आवेश एवं क्रोध पूर्वक किसी पर 
आक्रमण करना, टूट पड़ना 2 उलझना 

झड़पा-झड़पी-(स्री०)  हाथापाई, गुत्थम-गुत्था 2 झड़प 

झड़पाना-(स० क्रि०) आपस में लड़ाना र 

झड़बेरी-(स्त्री०) जंगली बेर 

झड़वाना-(स० क्रि) ॥ झाडने का काम कराना 2 झाड़-फूँक 
कराना (जैसे-नज़र झड़वाना) 

झड़ाका-] (पु०) झड़प ]] (क्रि० वि०) झट से, चटपट 

झड़ाझड़-(क्रि० वि०) ॥ लगातार, निरंतर 2 जल्दी-जल्दी 

झड़ी-] (स्री०) लगातार झडते रहने की क्रिया 2 लगातार कुछ 
समय तक होनेवाली वर्षा (जैसे-चार दिन से पानी की झड़ी 
लगी है) 3 लगातार एक पर एक होती रहनेवाली बात 
(जैसे-गालियों की झडी लगना) ]] (स्री?) = झड़ ][ 

झणत्कार-सं० (सत्री?) झंकार 

झन-(सत्री०) = झं 

झनक-(सत्री?) झन-झन की ध्वनि 

झनकना-(अ० क्रिश १झन-झन शब्द निकलना 
2 बकना-झकना 3 झीखना 4 आवेश में हाथ-पाँब पटकना 

झनक-मनक-(स्री०) पहने हुए गहनों के परस्पर टकराहट 
से उत्पन्न ध्वनि 2 घुँंघरुओं का शब्द 

झनकार-(स्त्री>) = झंकार 

झन-झन-(ख्री०) नृत्य के समय पैरों में पहनी हुई पायलों से 
होनेवाली झंकार 

झनझनाना-] (अ० क्रि) झन-झन शब्द होना 2 दे० झनझना 
|] (स० क्रिश) झन-झन शब्द उत्पन्न करना 

झनझनाहट-(स्री?) ] झंकार 2 झुनझुनी 

झनझनाना-(अ० क्रिश) झन-झन शब्द होना 

झनाझन-] (स्री०) झंकार ]] (क्रिश वि०) झन-झन शब्द 
करते हुए 

झन्नाना-(अ० क्रिश) ॥झनझन शब्द करना 2 सिहरना 

झन्नाहट-(र्री?) झनझनाहट 

झप-] (स्री?) वस्तु का यकायक ऊँचाई से गिरना 
पर (क्रि० वि०) जल्दी से। ~खाना यकायक गिरना 

झपक-(ख्री०) । बार-बार पलक खोलने एवं बंद करने की 
क्रिया 2 एक बार पलक गिरने में लगनेवाला समय 3 झपकी 

झपकना-(अ० क्रि) । पलकें गिरना 2 पलकों का खुलना 
और बंद होना 3झपकी लेना, ऊँघना 

झपका-(पु०) झोंका 

झपकाना-(स० क्रि०) । पलकें गिराना 2 आँखें खोलना और 
बंद करना : 

झपक्ी-(खी०) । हल्की नींद 2 चकमा, धोखा 

झपट-(ख्री०)  झपटने की क्रिया 2 टूट पड़ना, झपट्टा 
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झलकना 


झ्फटना- (अ० क्रि०) ॥ वेगपूर्वक किसी की ओर बढ़ना 
(जैसे-बिल्ली का चूहे पर झपटना) 2 लपक कर लेना 
(जैसे-उसने मेरी मिठाई झपट ली) ][ (स० क्रिश) झपटकर 
छीन लेना, पकड़ लेना 

झ्पटान-बो० (स्री?) = झपट 

'झपटाना-(स० क्रि) झपटने की क्रिया कराना 

झपड्ा-(पु०) ॥ झपट 2 सहसा क्रिया जानेवाला आक्रमण, 
घावा। ~मार (वि०) झपटनेवाला 

झपड़ियाना-(स० क्रि) लगातार कई थप्पड़ लगाना 

झफना-(अ० क्रि०) ॥ पलक गिराना 2 ऊपर से नीचे यकायक 
आना 

झपताल-(पु०) संगीत में पाँच मात्राओं का एक ताल 

झपवाना-(स० क्रिश) पलकें मुँदवाना 

झपसट-बो० (स्री) घोखेबाज़ी (जैसे-झपसट में अपना काम 
करवाना) 

झपसना-(अ० क्रि०) पेड़-पौधों लताओं आदि का चारों ओर 
फैलना 


झपाक-(क्रि० वि०) पलक मारते, झटपट 
झपाका-(पु०) जल्दी, शीघ्रता 
झपाटा-बो० (पु०) = झपट्टा 
झपाना-] (स० क्रिश) = झपकाना ]] (अ० क्रि) झपना 
गा (स० क्रिश) लज्जित करना 
झपित-(वि०) 7 मुँदा हुआ 2 झपा हुआ, लज्जित 
झपिया-बो०  (स्त्री०) 7 हँसुली के आकार का एक गहना 
2 पिटारी 
झपेट-(स्री०) = झपट 
झपेटना-(स॑० क्रि’) ॥ झपटना 2 दबोच लेना 
झपेटा-(पु०) ॥ धक्का 2 चपेट 3 प्रेतबाधा 4 झकोरा 
झपोला-(पु०) = इँपोला 
झप्पड़-(पु०) = झापड़ 
झप्पान-बो० (पु०) = इँपान 
झप्पानी-(पु०) पालकी उठानेवाला मजदूर 
झबरा-(वि०) बड़े-बड़े बालोंवाला (जैसे-झबरा कुत्ता, झबरी 
बिल्ली) 
झबरीला-(वि०) जिसके शरीर पर चारों ओर बाल बिखरे हों 
(जैसे-झबरीला भालू) 
झबा-बो० (पु०) = झब्बा 
झबार-बो० (स्री) = दे० झगड़ा 
झबिया-(स्री०) । छोटा झब्बा, छोटा फुँदना 2 बाजूबंद आदि 
में नीचे लरकनेवाली कटोरी 
झब्बा-(पु०) 7 गुच्छा 2 कपड़ों, गहनों आदि में लगाया 
जानेवाला फुँदना 3 टोकरा 
झमक-(स्री?) ॥ झम-झम की आवाज़ 2 ठसक, नखरा 
(जैसे-झमक भरी चाल) 3 चमक, प्रकाश 
झमकना-(अ० क्रिश)  रह-रहकर चमकना 2 झम-झम शब्द 
दा सग ध्वनि करते हुए उछलना-कूदना 4 ठसक 


'झप्रकाना-(स० क्रि) । चमकाना 2 मटकाना 3 झम-झम की 


'झमकारा-(पु० बौछाड़ 
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झम-झम-. (खी०) । घुँघधरओं आदि के बजने से उतपन्न ध्वनि 
2 ज़ोर से वर्षा होने की आवाज़, छम-छम 3 चमक-दमक 
] (वि०)  झम-झम शब्द करता हुआ (जैसे-झम-झम 
पानी बरसना 2 खूब चमकता हुआ [| (क्रि वि०) 
॥ झम-झम शब्द करते हुए (जैसे-पानी का झम-झम बरसना) 
2 दे० झमाझम 

झमझमाना- (अ० क्रिश) ॥झम-झम शब्द होना 
2 चमचमाना |] (स० क्रि) । झम-झम शब्द उत्पन्न करना 
2 चमक-दमक से युक्त करना 3 चमक-दमक दिखलाना 
(जैसे-गहने झमझमाना) 

हा क क्रिश)  झपकना 2 दे० झमाना 3 झुकना, नप्र 

ना 

झमाका-] (पु०) 7 झम-झम शब्द 2ठसक, नखरा 
|| (क्रि० वि०)  झम-झम शब्द करते हुए 2 झट से, तुरंत 

झमाझम-] (क्रि वि०) ॥ झमझम (रिमझिम) की आवाज़ 
करते हुए 2 चमचमाते हुए [[ (वि०)  झमाझम शब्द करता 
हुआ 2 चमकता-दमकता हुआ 

झमाना-] (अ० क्रि०) दे० झँवाना ]] इकट्टा होना, एकत्र होना 
|| (स० क्रि०) झमने में प्रवृत्त होना 

झमूरा-[ (वि०) झबर ]] (पु०) 7 घने और धुँघराले 
बालोंवाला छोटा सुंदर बच्चा 2 नटों एवं बाजीगरों के साथ 
रहनेवाला लड़का 3 भालू 

झमेला-(पु०) । झगड़ा 
(जैसे-झमेले से भागना) 

झमेलिया-(पु०) झगड़ा करनेवाला व्यक्ति 

झर-सं० (सत्री) ] झरना, निर्झर, सोता 2 झडी 3 लपट 

झर-झर-= झरझर 

झरझराना-] (अ० क्रि०) ॥ झर-झर शब्द होना 2 झर-झर की 
आवाज़ करते हुए बहना ]] (स० क्रिश) झर-झर की आवाज़ 
करते हुए गिराना 

झरन-(स्री?) = दे० झड़न 

झरना-] (पु०) 7 सोता, निर्झर 2 पहाड़ आदि ऊँचे स्थान से 
नीचे गिरनेवाला जल प्रवाह ]] (अ० क्रिश) । लगातार गिरना 
2 दे० = झड़ना F 

झरना-(अ० क्रि) झड़ना, गिरना 

झरहराना-(अ० क्रि) = झरझराना 

झराझर-(क्रि० वि०) । लगातार, निरंतर 2 जल्दी-जल्दी वेग 
पूर्वक 3 झरझर शब्द करते हुए 

झरी-(ख्री?) ] पानी का झरना, सोता 2 दे० झड़ी 

झरोखा-(पु०) रोशनदान, गवाक्ष 

झर्झर-] सं० (पु०) पानी के गिरने की आवाज़ 2 झरना 
| (स्री) झाँझ 

झर्राटा-[ (पु०) कपड़ा फटने या फाड़ने से होनेवाला शब्द 
| (क्रि वि०) तुरंत, झट-पट 

झल-(पु०) ] स्वाद आदि की तीक्ष्णता, झाल 2 जलन, ताप 
3 काम-वासना 4 कामना, इच्छा 5 खप्त 

झलक-(स्री०) ] चमक, प्रभा 2 आभास 3 क्षणिक दर्शन । 
"उदार + फ़ा० (वि०) चमकदार, चमकीला 

झलकना-(अ० क्रि) ॥ चमकना 2 आभास होना 3 दिखाई 


2 झंझट-बखेड़ा 3 भीड़-भाड़ 
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झलका 


झलका-(पु०) छाला, फफोला 

झलकाना-(स० क्रि०) ॥ चमकाना 2 झटकदार 
3 आभास कराना 4 दिखाना 

झलकी--(ख्री०) ॥झाँकी 2 झलक 3 कोई विशेष नमूना 
4 रेडियो नाटिका 

झल-झल-! (स्री चमक-दमक | (वि०) 
चमकता-दमकता हुआ [[ (क्रि० वि०)  चमक-दमक से 
2 प्रकाशयुक्त होकर (जैसे-गहनों का झल-झल चमकना) 

झलझलाना-] (अ० क्रि०) चमकना ]] (स० क्रि०) खूब 
चमकाना 

झलझलाहट-(स्री?) चमचमाहट, चमकाहट 

झलना-] (स० क्रि०) हिलाना-डुलाना (जैसे-पंखा झलना) 
| (अ० क्रि) हिलना-डुलना 

झलमल-] (स्री?) 7 रह-रहकर होनेवाला हल्का प्रकाश 
2 चमक-दमक ॥ (वि०) अस्थिर, झलमलाता हुआ 

झलमला-(वि०) झलकता हुआ, चमकीला 

झलमलाना-] '(अ० क्रि०) चमचमाना ॥ (क्रि० वि०) 
रह-रहकर चमकाना 

झलराना-] (स० क्रिश) ॥ झालर का रूप देना 2 झालर 
लगाना गा (अ० क्रिश) झालर रूप में छाना 

झलवाना-] (स० क्रिश) झलने का काम करवाना (जैसे-पंखा 
झलवाना) ॥] (स० क्रि०) झालने का 'काम दूसरे से 
कराना 

झलहाया-(वि०) ॥ जिसे किसी तरह की सनक हो 2 डाह 
करनेवाला, ईर्ष्यालु 

झला-] -सं० (स्री?) आतप, धूप |] (पु०) ] हल्की वर्षा 
2 पंखा (झलनेवाला) ॥]] (स्री?) = झालर 

झलाई-(स्री०)  राँका लगाना 2 धातुओं को जोड़ने की 
मजदूरी 

झलाऊ-(वि०) 7 झोलवाला 2 ढीला-ढाला 

झलाझल-] (वि०) अत्यधिक चमकीला, अत्यंत चमकदार 
| (क्रि वि०) ` चमकते हुए ॥]] (पु०) एक तरह का 
चमकीला वस्न 

झलाझली-] (स्री०) झलाझल होने की अवस्था, स्थिति 
गा (वि०)/ (क्रि वि०) = झलाझल ]]] (स्री०) झलवाया 
जाना (पंखा) 

झलाना-(स० क्रिश) = झलवाना 

झलाबोर-] (पु०) 7 रूपहले तारों से बुना गया साड़ी का 
आँचल 2 ज़री का काम किया हुआ सामान 3 चमक-दमक ॥] 
(वि०) खूब चमक-दमकवाला 

झलामल-(स्री?)/(वि०) = झलमल 

झलारा-(वि०) तीक्ष्ण स्वादवाला, झालदार 

झल्ल-(सत्री०) पागलपन, सनक 

झल्ला-] (पु०) बहुत बड़ा टोकण, झाबा |] (पु०) झंझा 
गा (वि०) पागलों का आचरण करनेवाला, सिड़ी ]\. 
(वि०) बहुत तरल, पतला 

झल्लाना-] (अ० क्रि०) ॥ क्रोध में चिल्लाना 2 बहुत चिढ़ना 
गा (स० क्रि’) खीझने में प्रवृत्त करना 

झल्लाहट-(स्री०) क्रोध 

झल्लिका-सं० (ख्री०) शरीर पोंछने का कपड़ा 


377 


आक्का च ए 


झल्ली-(खी०) ॥ चमड़े से मढ़ा हुआ एक छोटा 
2 टोकरी ड 


झवर-बो० (पु०) = झगड़ा 

झष-सं० (पु०) 7 मछली 2 मीन राशि। ~केतु (पु०) 
कामदेव; ~राज (पु०) मगरमच्छ 

झषांक-सं० (पु०) कामदेव 

झहनाना-(स० क्रिश) 7 झनकार पैदा करना 2 रोमांच उत्पन्न 
करना 3 चौंकानेवाला काम करना 

झाँई-(खरी०) ॥ छाया, परछाई 2 अंधकार, अँघेर 3 छल, 
घोखा 4 घब्बा 5 झलक, आभा। ~झप्पा (पु०) बो० = 
झाँसा; ~माँई (स्री) बच्चों का एक खेल जिसमें वो गाते 
हुए झुमते हैं। ~आना आँखों के सामने अंधेरा छाना; 
~देना धोखा देना 

झाँक-(स्री०)  झाँकने की क्रिया 2 झलक 

झाँकना-(अ० क्रि०) आड़ से, झरोखे आदि से देखना 
2 झुककर देखना (जैसे-कुआँ झाँकना) 

झाँकर-बो० (पु०) = झंखाइ 

झाँका-(पु०) ॥ झरोखा 2 जालीदार खाँचा 

झाँकी-(स्री०) ॥ सुखद अवलोकन, संक्षिप्त दर्शन 2 झाँकने 
की क्रिया 3 मनोहर दृश्य (जैसे-दशहरा की झाँकी) 4 झरोखा 

झाँखर-] (पु०) अरहर की खूटियाँ 2 झाड़-झंखाड़ 
| (वि०) ] जिसके तल में बहुत से छेद, सूणाख हों 2 झीनी 
बुनावखवाला 

झाँगला-] (वि०) ढीला-ढाला ]] ढीला-ढाला कुर्ता, झगा 

झॉझ-] (स्री०)  काँसे, पीतल आदि के मोटे पत्तर की बनी 
कम उभारदार कटोरियों का जोड़ा, झाल, छैना 2 क्रोध, गुस्सा 
3 पाजीपन, शरारत 

झाँझ-]] (स्री०) = झाँझन 

झाँझन-(स्त्री०) पैजनी, पायल 

झाँझा-] (पु०) फसल में लगनेवाला कीड़ा ]] (पु०) ॥ झाँझ 
2 छानने का पौना वा (पु०) 7 झंझट 2 हुज्जत 

झाँझिया-(पु०) झाँझ बंजानेवाला व्यक्ति 

झाँझी-(स्री?) ॥ एक उत्सव जिसमें बालिकाएँ रात के समय 
इँझरीदार हाड़ी में दीपक रखकर गीत गाती हुई घर-घर जाती हैं 
तथा वहाँ से पैसे या अनाज पाती हैं 2 उक्त अवसर पर गाया 
जानेवाला गीत 

झाँट-(स्री०) 7 जननेंद्रिय पर के बाल, पशम 2 अत्यंत तुच्छ 
एवं निकम्मी चीज़ 

झाँप-(स्त्री०) ऊपरी आवरण 2 परदा, चिक 3 साया, शेड । 
~दार + फ़ा० (वि०) छायावाला 

झाँपना-] (स० क्रि) ॥ ढँकना, आवरण करना 2 दबोचना 
|] (अ० क्रि’) झेंपना' 

झाँपा-(पु०) 7 बड़ी टोकरी, दौरी 2 बड़ी पिटारी 

झांपो-(स्री?) 7 खंजन पक्षी 2 दुश्चरित्रा स्त्री, पुंचली स्त्री 

झांबना-] (स० क्रिश) झाँवे से रगड़कर धोना |] (स० 
क्रि०)/(अ० क्रिश) = झँवाना 

झाँबर-] (स्री०) घान के लिए उपयुक्त नीची भूमि [[ (वि०) 
॥ काला 2 मलिन, गंदा 3 कुम्हलाया हुआ 

झॉवली-(ख्री०) 7 झलक 2 झाँई 3 आँख का संकेत, कनखी 

झाँवा-(पु०) भट्टे में पकी काली ईंट 2 जली ईंट का टुकड़ा 
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झिर 


झाँसना-(स० क्रिश) ॥ धोखा देना 2 झँसना 
झाँसा-(पु०) ॥ धोखा 2 छलपूर्ण बात। पट्टी (स्त्रो०) 
दमबाज़ी 
झॉसिया, झाँसू-(पु०) झाँसा देनेवाला, छली 
झा-(पु०) मैथिल तथा गुजराती ब्राह्मणों की उपाधि 
झाई-(स्री०) = झाँई 
झाऊ-] (पु०) छोटा झाड |] (पु०) मोर पंखी की जाति का 
एक़ पौधा जिसकी पत्तियाँ दवा के काम आती हैं 
झाग-(पु०) फेन, गाज़ (जैसे-साबुन का झाग) । ~दार + 
फ़ा० (वि०) जो झागयुक्त हो (जेसे-झागदार साबुन) 
झागना-] (अ० क्रि०) फेन निकलना [[ (स० क्रि०) फेन 
उत्पन्न करना 
झागिया-(वि०) = झागदार 
झाझा-(वि०) । जला हुआ, दग्ध 2 गहरा-गाढ़ा, तेज़ 
झाट-सं० (पु०) ॥ कुंज 2 झाडी 3 घाव धोकर साफ़ करना 
झाड़-] (पु०) ] छोटे उलझे छितराए पेड-पौधों का वर्ग 2 झाड़ 
की तरह का अनेक शाखाओंवाला चिराग आदि जलाने का 
शीशे का बहुत बड़ा आधान। ~खंड + सं० (पु) झार 
खंड; ~झंखाड़ (पु०) ॥ काँटेंदार झाडियों का समूह 2 व्यर्थ 
के पेड़-पौधों का समूह; दार ] (वि०) ॥ कँटीला 2 घना 
] (पु०) कसीदा; ~फ़ानूस + अ० (पु०) शीशे का बना 
दीपाधार; ~का काँटा झगड़ालू आदमी 
झाड़-]] (स्री?) ॥झाड़ने की क्रिया 2 झाड़ने पर 
निकलनेवाली धूल आदि, झाइन। ~झूड़ना (स० क्रि०) 
सफ़ाई करना; “-पोंछ (स्री) सफ़ाई (जैसे-झाड़-पोंछ 
करना); ~फूँक (स्री) । झाड़ना-फूँकना 2 प्रेत बाधा दूर 
करना; ~बरुहार (स्री?) = झाइ-पॉछ 
झाइन-(स्री०) ] झाड़ने से निकलनेवाली धूल आदि 2 झाड़ने 
का कपड़ा 
झाइ्ना-(स० क्रि) । झटकारना (जैसे-दरी झाइना) 2 साफ़ 
करना (जैसे-अलमारी झाइना) 3 आघात करना जिससे | 
जुड़ी वस्तुएँ. अलग हो जाएं. (जैसे-पेड से आम झाइना, इमली 
झाड़ना) 4 मंत्र पड़कर फूँकना (जैसे-भूत-प्रेत झाड़ना, नज़र 
झाइना) 5 कंघी करना (जैसे-बाल झाइना) 6 फटकारना 
(जैसे-अधिकारी ने लिपिक को खूब झाड़ा) 7 योग्यता 
दिखाकर धाक जमाने के लिए उल्टी-सीधी बातें करना 


(जैसे-कानून झाइना)। -~झटकना (स० क्रि०) 
डाँट-फटकार सुनाना, डॉँटना-फटकारना; ~घोछना 
साफ़-सुथरा करना 


झाड़ा-| (पु०) ॥जामा तलाशी 2 मंत्रोपचार ][ (पु०) 
१ पाखाना फिरने की क्रिया 2 पाखाना, शौचालय 3 मल, गुह 
| (पु०) = झांड-फूँक 

झाड़ी-(ख्री०) ॥ कँटीले पौधों का समूह 2 एक में मिले हुए 
कँटीले पौधे । ~दार + फ़ा० (वि०) ॥ काँटेदार 2 छोटे झाड़ 
का सा 3 जहाँ बहुत सी झाड़ियाँ हों, झाड़दार 

झाडू-(पु०) लंबी सीकों आदि का मुट्ठा जिससे कूड़ा साफ़ 
करते हैं, बुहारी। ~कश + फ़ा० (पु०) । झाडू देनेवाला 
व्यक्ति 2 भंगी; ~खरदार + फ़ा० (पु०) ] झाडू देनेवाला 
,सेवक 2 गलियों-नालियों में झाडू देनेवाला मेहतर; “-बुहारी 

(स्री) ॥ झाडू 2 घर की सफ़ाई; “देना ॥ कूड़ा-करकट 


साफ़ करना 2 सब कुछ नष्ट करना, ~फिरना कुछ बाकी न 
रहना, बर्बाद हो जाना; ~मारना ठोकर मारना, तिरस्कार 
करना 


झापड़-(पु०) थप्पड़, तमाचा 
झाबर-(पु०) दलदल 
झाबा-(पु०) ॥ टोकरा 2 कुप्पा 3 चमडे का बड़ा थाल, सफरा 


4 शीशे का बड़ा झाल 


झामक-सं० (पु) जली हुई ईट, झाँवा 
झामर-सं० (पु०) ॥ टेकुआ रगड़ने की सान, सिल्ली 2 पैर में 


पहनने का गहना 


झामर-झुमर-(पु०) ॥ व्यर्थ की बाते 2 नि्रथक एवं सारहीन 


तथ्य 


झाँय-झाँय-(स्त्री०) सुनसान जगह में होनेवाली झन-झन की 


आवाज़ 


झार खंड-हिं० + सं० (पु०) ॥ उजाड़ जगह 2 बिहार में एक 


भूभाग 


झारन-(स्त्री>) = झाड़न 

झारना-(स० क्रि०) 5 झाड़ना 

झारा-(पु०) बहुत पतली धुली हुई भाँग 
झारी-(स्त्री०) टोटीदार बर्तन 

झाल-] (स्त्रो०) गंध, स्वाद आदि की तीत्रता 2 स्वाद का 


चरचरापन,*तीक्ष्णता |] (सत्री०) ॥ झालने की क्रिया 2 धातु 

आदि का वेहे अंश जिसमें टाँका लगा हो ॥] (स्त्री०) 

॥ बादलों आदि के कारण होनेवाला अंधेरा 2 झड़ी 
झालना-(स० क्रि०) धातु की बनी वस्तु को टाँके से जोड़ना 

2 ठंडा करने के लिए शोरे या बर्फ़ में रखना 
झालर-(स्त्री०) ॥ लटकनेवाला हाशिया 2 लहरदार किनारा । 

~दार + फ़ा० (वि०) जिसमें झालर लगी हो 
झाँव-झाँव-(स््री०) हुज्जत, तकरार 


झावर-(पु०) 5 झाबर 

झाबुक-सं० (पु०) झाऊ 

झिँगवा-(ख्री०) झींगा मछली 

झिँगारना-] (अ० क्रिश) झींगुर का बोलना [[ (स० क्रि०) 


झींगुर की तरह का शब्द उत्पन्न करना 


झिँझिया-(स््री०) = झाँझी 
झिँझी-सं० (स्त्री०) झोंगुर, झिल्ली 


झिँझोटी-(ख्री०) एक रागिनी जो दिन के चौथे पहर में गाई 
जाती है 

झिझक-(स्री?) संकोच, हिचक 

झिझकना-(अ० क्रि०) संकोच करना 

झिटकारना-(स० क्रि०) झटकारना 

झिड़कना-(स० क्रि०) ॥ डाँटना, फटकारना 2 तिरस्कार के 
साथ फेंक देना 

झिड़की-(खत्री०)) डाँट-फटकार 

झिड़झिड़ाना-(अ० क्रि०) = चिड़चिड़ाना 

झिपना-बो० (अ० क्रि०) झॅपना 

झिपाना-(स० क्रि०) लज्जित करना 

झिमकना-बो० (अ० क्रि०) झमकना 

झिमिटना-(अ० क्रिश) इकट्ठा होना 

झिर-बो० (स्री?) = झिरी 
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झुनझुनाना 


झिर-झिर-(क्रि० वि०) 7 धीरे-धीरे 2 घीरे-घीरे एवं झिर-झिर 
शब्द करते हुए 

झिरझिरा-(वि०) झीना, पतला 

झिरना-(अ० क्रि) झरना 

झिरी, झिरी-(ख्ी०) ॥ छोटा सूराख, छेद, दरज़ 2 गड्ढा 
जिसमें आस-पास का पानी इकट्ठा होता हो 3 बड़े जलाशय 
के पास का छोटा झरना 

झिलँगा-] (वि०) 7 ढीले अंगोंवाला 2 झीनी बुनावटवाला 
| (पु०) हल्की खाट जिसकी बुनावट ढीली हो 

झिलना-] (अ० क्रि) ॥ सहा जाना 2 अंदर धँसना 3 तृप्त 
होना, अघाना 4 मगन होना, तन्मय होना 

झिलना-]] (पु०) झिल्ली, झोंगुर 

झिलम-(ख्री?) लोहे का टोप। ~टोप (पु०) शिरस्त्राण 

झिलमिल-] (ख्री०) प्रकाश की किरणों के हिलते रहने की 
स्थिति (जैसे-तारों का झिलमिल करना) 2 अंधकार एवं 
प्रकाश के मध्य की स्थिति जो संध्या एवं सबेरे दिखाई देती है 
3 रह-रहकर चमकती हुई रोशनी ][ (वि०) झिल-मिलाता 
हुआ 

शिलमिला-(वि०) 7 थोड़ा अंधेरा एवं थोड़ा उजाला (समय) 
2जो रह-रहकर चमकता हो (जैसे-झिलमिला प्रकाश) 
3 झीना 

झिलमिलाना-] (अ० क्रि) रह-रहकर चमकना (जैसे-लौ 
का झिलमिलाना) 2 टिमटिमाना (जैसे-तारों का झिलमिलाना) 
गा (स० क्रि) ॥ चमकीली वस्तु को थोड़ा-थोड़ा हिलाना 
2 हिलाते-हिलाते चमकाना 

झिलमिलाहट-(स्त्री०) ॥ टिमटिमाहर 2 झिलमिलाने की 
क्रिया 

झिलमिली-(स्री!) चिक, चिलमन 
3 झिलमिलाहट 4 कान में पहनने का गहना 

झिल्लड़-(वि०) पतला एवं झँझरा, झीना 

झिल्ला-(वि०) 7 पतला, बारीक, महीन 2जो गफ न हो 

झिल्लिका-अं० (स्त्री०) ॥झींगुर 2 झिल्ली 3 झोंगुर को 
झनकार 

झिल्ली-सं० (स्री०) झोंगुर 

झिल्ली-(ख्ी०) 7 पारदर्शक आवरण (जैसे-गर्भस्थ शिशु के 
चारों ओर लिपटी झिल्ली) 2 फल आदि का छिलका 3 खाल 
की पतली तह 4 आँख का जाला नामक रोग। ~दार + फ़ा० 
(वि०) झिल्ली से युक्त 

झिल्लीक-सं० (पु०) झोंगुर 

झीक-(पु०) = दे० झींका 

झीकना-] (अ० क्रि) = दे० झाँखना [] बो० (स० क्रि०) 
॥ पटकना 2 फॅकना, सज्जित करना 

झी'का-(पु०) पीसे जानेवाले अन्न की एक बार में चक्की में 
डालने के लिए निर्धारित मात्रा 

झीखना-(अ० क्रि०) 7 दुःखी होना 2 कुढ़ना 3 = झीखना 

झींगा-(पु०) एक मछली जिसके मुँह एवं पूँछ पर लंबे बाल 
होते हैं 2 बढ़िया अगहनी धान 3कपास की फसल में 
'लगनेवाला कीड़ा 

झींगुर-(पु०) बरसाती कीड़ा जो झीं-झीं की ध्वनि करता है, 
चीरी 


2 जाफ़री 


झींसी-(खी०) छोटी-छोटी महीन बैँदों के रूप में होनेवाली 
हल्की वर्षा 

झीखना- (अ० क्रि०) कुढ़-कुढ़कर अपना दुखड़ा रोते रहना, 
खीझना ]] (पु०) कुढ़-कुढ़कर कही जानेवाली बात 

झीना-(वि०) ] बारीक, महीन (जैसे-झीना कपड़ा) 2 जिसकी 
बुनावट ठस न हो, पतला-पतला (जैसे-झीना खटोला, झीना 
परदा) 

झीमना-(अ० क्रि०) । झुमना 2 ऊँघना 

झीमर-(पु०) = झीवर (मल्लाह) 

झील-(खरी०) प्राकृतिक जलाशय, बहुत बड़ा ताल, सरोवर 

झीलर-(पु०) छोटी झील, ताल 

झीली-(स्री०) ॥ दही, दूध आदि के ऊपर की मलाई 2 दे० 
झिल्ली 


झीबर-(पु०) माँझी, मल्लाह, केवट 

झुँझलाना-(अ० क्रि०) क्रुद्ध एवं व्यथित होकर बोलना 

झुँझलाहट-(स्री०) झुँझलाने की क्रिया, गुस्सा 

झुंड-(पु०) स, , रोली (जैसे-हिरनों का झुंड) 

झुंडी-(ख्री०) पौधों की खूँटी 2 कुलाबा जिसपर परदा टाँगा 
जाता है 

झुकना-(अ० क्रि०) ॥लटकना (जैसे-सिर झुकना, गर्दन 
झुकना) 2 मुड़ना (जैसे-लोहे की छड बीच से झुकना) 
3 नमित होना, दबना 4 पक्षपात करना (जैसे-मुझे किसी तरफ 
नहीं झुकना है) 5 नीचा होना (जैसे-आँखें झुकना) 6 किसी 
कार्य की ओर प्रवृत्त होना 

झुक-मुख-(पु०) दे० झुटपुटा 

झुकरना-(अ० क्रिश) झुँझलाना 

झुकराना-बो० (अ० क्रि०) झोके खाना 

झुकवाना-(स० क्रि०) झुकने में प्रवृत्त करना 

झुकाई-(ख्री०) ॥ झुकाने की क्रिया 2 झुकाने की उज़रत 

झुकाना-(स० क्रिश) 7टेढ़ा करना, लटकाना 2 मोड़ना 
3 नीचा करना (जैसे-आँखें झुकाना) 4 कार्य में लगाना 5 नीचे 
की ओर लाना (जैसे-झंडा झुकाना) 6 परास्त करना 
(जैसे-शत्रु को झुकाना आसान नहीं है) 

झुकार-(पु०) हवा का झोका, झकोरा 

झुकाव, झुकावर-(स्री०)  झुकने की क्रिया, झुके होने की 
अवस्था 2 प्रवृत्ति, रुख (जैसे-दर्शन के प्रति मेण विशेष झुकाव 
है 


) 
झुग्गी-(ख्ी०) गरीब की झोपड़ी 
झुट-पुटा-(पु०) थोड़ा-थोड़ा अंधेरा हो जाने का समय 
झुदुंग-(वि०) जटाधारी, झोटेवाला 
झुठकाना-(स० क्रि०) भ्रम में डालना 
झुठलाना-(स० क्रिश) झूठा उहराना 
झुठाना-(स० क्रिश) झूठा सिद्ध करना 
झुठालना-बो० (स० क्रि) = शुठलाना 
झुनका-(पु०) छल, घोखा 
झुनझुन-(ख्री०) घुँघरओं आदि के बजने से उत्पन्न शब्द 
झुनझुना- (पु०) बच्चों का एक खिलौना, बाजा 
झुनझुनाना- (अ० क्रि) । झुन-झुन की आवाज़ होना 
2 झुनझुनी होना।[ (स० क्रि) झुन-झुन ध्वनि उत्पन्न 
करना 
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झेल 


झुनझुनियाँ-(स्त्री०) । पैरों में पहनने का एक गहना 2 पैरों में | झूठन-][बो० (स्री) = 


पहनाई जानेवाली बेडी 

झुनझुनी-(र्री?) चुनचुनाहट एवं सनसनी 

झुनी-बो० (ख्री०) जलाने की पतली लकड़ी 

झुबझुबी-(स्री०) कानों पर पहनने का एक आभूषण, झुपझुपी 

झुमका-(पु०) कानों में पहनने का एक आभूषण 

झुमरा-बो० (पु०) बहुत बड़ा हथोड़ा 

झुमरी-(स्री२) छोटी मुंगरी 

झुमाऊ-(वि०) झूमनेवाला 

झुमाना-(स० क्रि) झूमने में प्रवृत्त करना 

झुरकुट-(वि०) ] मुरझाया हुआ 2 सूखा 3 दुबला-पतला 

झुरझुरी-(स्री०) हल्की कँपर्केपी 

झुरना-(अ० क्रि) ॥ अंदर ही अंदर विकल रहकर घुलना 
2 सूखना 3 कुम्हलाना, मुर्झाना 

झुरमुट-(पु०) ॥ घनी झाड़ियों का समूह (जैसे-झुरमुट में छिप 
जाना) 2 बहुत से लोगों 'का समूह 

झुरवन-(र्री०) = झुरावन 

झुरवाना-(स० क्रि०) । झुरने में प्रवृत्त करना 2 सुखाना 
(जैसे-धान झुरवाना) 

झुरहुरी-(सत्री?) = झुंरझरी 

झुराना-] बो० (अ० क्रिश) ॥ सूखना 2 झुरना |] (स० 
क्रिश) । झुरने में प्रवृत्त करना 2 सुखाना * 

झुरी-(स्त्री०) त्वचा पर पड़नेवाली शिकन। ~दार + फ़ा० 
(वि०) जिसके शरीर पर झुरियाँ पड़ी हों 

झुलका-बो० (पु०) = झुनझुना 

झुलना-। (पु०) 7 झुल्ला, ढीला कुर्ता 2 झूला |] (वि०) 
झूलनेवाला 

झुलनी-(स्री०) ] मोतियोंचाली लटकन 2 झूमर 

झुलमला-बो० (वि०) = झिलमिला 

झुलवाना-(स० क्रि०) अन्य से झुलाने का काम कराना 

झुलसना-(अ० क्रि) ॥ त्वचा का कुछ-कुछ जल जाने के 
कारण काला पड़ जाना (जैसे-रोटी पकाते समय हाथ 
झुलसना) 2 सूखकर काला पड़ना (जैसे-गेहूँ की बलियाँ 
झुलसना) 

झुलसवाना-(स० क्रि) झुलसाने का काम अन्य से कराना 

झुलसाना-(स० क्रि०) ] झुलसाना 2 झुलसवाना 

झुलाना-(स० क्रि०) ॥ इधर-उधर हिलाना (जैसे-पालना 
झुलाना) 2 लटकाकर हिलाना (जैसे-पंखा झुलाना) 

झुहिरना-(अ० क्रि०) लदना, लादा जाना 

झूँझल-बो० (ख्री०) शुंझलाहट 

झुटा-] (वि०) झूठा | (पु०) पेंग 

झँट- (पु०) झूठ गा (वि०) झुठा 

झूट-(पु०) जो बात सच न हो 

ठ (पु०) मिथ्या, असत्य ][ (वि०) झुठा, असत्य। 
-बयानी + अ० + फ्रा० (स्री) असत्य बात कहना, 
बताना; --भरा (वि०) असत्यपूर्ण; --मूठ (अ०) 7 बिना 
सत्य आघार के, झूठ ही (जैसे-झूठ-मूठ किसी को तंग 
करना) 2 यों ही बहकाने के लिए; ~का पुतला बहुत झुठा 
आदमी; -का पुल बाँधना झूठ पर झूठ बोलते जाना; 
“सच जोड़ना सच्ची बात में भी झूठी बात मिलाकर कहना 


जूउन [| (स्जी०) दुफसली ज़मीन 

झूठा-] (वि०) 7जो सत्य न हो, मिथ्या 2 असत्य झूठ 
बोलनेवाला (जैसे-झूठा गवाह) 3 जो विश्वसनीय एवं 
सत्यनिष्ठ न हो (जैसे-झूठा प्रेमी, झूठा मित्र) 4 जिसमें 
वास्तविकता न हो, आडंबरपूर्ण (जैसे-झूठी मुहब्बत, झूठी 
दोस्ती) 5 जो धोखा देने के लिए बनाया गया हो, दिखाऊ 
(जैसे-झूठा सिक्का, झूठा गहना) |] (वि०) दे० जूठा। 
~का मुँह काला झूठा हर जगह जलील होता है; -की 
कब्र तक पहुँचना झूठे का झूठ साबित कर उसे लज्जित 
करना; “को घर पहुँचा देना झूठे को कायल कर देना; 
~झूठों का पीर (बादशाह) बहुत बड़ा झूठा 

झूठों-(अ०) ] झूठ-मूठ, यों ही 2 सिर्फ कहने भर के लिए, 
नाम मात्र को 

झूबना-(अ० क्रि०) = झूमना 

झूम-(स्त्री०) ॥ झूमने की क्रिया 2 ऊँघने की अवस्था 

झूमक-(पु०) ] झूम-झुमकर नाचनेवाला नाच, नृत्य, झुमकरा 
2 झूमर नृत्य के साथ होनेवाला गीत 3 झुमका 4 मोतियों आदि 
का गुच्छा। ~साड़ी जिसमें मोतियों के गुच्छे टके हों 

झूमका-(पु०) ॥ = झूमक 2 = झुमका 

झूमड़-बो० (पु०) = झुमर। ~झामड़ (पु०) व्यर्थ का 
प्रपंच, आडंबर 

झूमना-(अ० क्रि०) ] इधर-उधर हिलना, झोके खाना 
(जैसे-हवा के झोके से पेड़ों की डालियों का झूमना) 
2 लड़खड़ाना (जैसे-शराब के नशे में झुमना) 3 लहराना 
(जैसे-सिनेमा के गीत सुनकर मस्ती में झूमना) । ~झामना 
(अ० क्रि) इधर-उधर डोलना 

झूमर-(पु०) ] होली में नाच के साथ गाया जानेवाला गीत 
2 सिर का एक गहना 3 कान में पहनने का झुमका 4 ख्यो का 
घेरे में नाच-गाना 

झूरा-बो० (वि०) सूखा, खुश्क 

झूरै-(क्रि० वि०) १ व्यर्थ ही, बेकार 2 बिना किसी सामग्री 
के 


झूल-(स्री०) ॥ झूलने की क्रिया 2 मवेशियों की पीठ पर डाला 
जानेवाला कपड़ा 3 ढीला-ढाला भद्दा पहनावा 

झूलन-बो० (पु०)  झूलने का उत्सव 2 हिंडोला 

झूलना-] (अ० क्रिश) ] इधर-उधर लहराना 2 पेंग लगाकर 
बार-बार आगे-पीछे होना 3 किसी आशा में लटके रहना 
4 लटक जाना (जैसे-फाँसी पर झूलना) ]] (पु०) हिंडोला 
| (वि०) झूलनेवाला 

झूला-(पु०)  झूलने का साधन 2 हिंडोला 3 ज़ंजीरों आदि का 
बना खंभे का पुल, झूलता पुल 

झूली-(स्री?) वह कपड़ा जिससे हवा करके अन्न ओसाया 
जाता है 

झॅपना-(अ० क्रि०) संकोच करना, लज्जित होना 

झॅप-(स्री?) संकोच, लज्जा 

झॅपाना-(स० क्रि) लज्जित करना 

झपू-(वि०)इेपनेवाला, लज्जालु संकोची 

झेपना-(अ० क्रि०) = झेंपना 

झेल-(खी०) । झेलने की क्रिया 2 हल्का एव सुखद आघात 
. 3 हिलोरा 
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झेलना 


सेहना-(स० क्र.) सहना. बस, कान, 00 हो लि कक क्रि०) ॥ सहना 2 बर्दाश्त करना (जैसे-दुःख | 


झेलना) 2 ठेलना 

प्लेलनी-(स्त्री०) चाँदी, सोने की जंजीर जो कान के गहनों का 
बोझ सैंभालने के लिए बालों में अटकाई जाती है (जैसे-नथ 
की झेलनी, बालों की झेलनी) 

झोंक-(स््री०) ॥झोंकने की क्रिया 2मन की वृत्ति 
(जैसे-झॉक में आकर कोई काम कर बैठना) 3 धुन, | 
4 दे० झोंका 5 दे० झोंकी 6 तीव्रता (जैसे-नींद के झोके में 
पलंग से गिर जाना) 7 झुकाव । --दार + फ़ा० (वि०) जो 
झुका हुआ हो 

झोंकना-(स० क्रि) ॥ आगे की ओर फेंकना (जैसे-कोयला 
झोंकना) 2 धकेलना (जैसे-आग में.झोंकना) 3 उडाना, खर्च 
करना (जैसे-नाच-गाने में उसने हजारों रुपए झोंक दिए) 

झॉकवा-(पु०) भाड आदि झोंकने का काम करनेवाला 

झोंकवाना-(स० क्रि) झोंकने का कांम किसी अन्य से 
करवाना 

झोंका-(पु०) _१ वेगपूर्वक चलने वाली हवा 2 हिलोरा 
3 झटका, आघात 4 अचानक आनेवाली नींद 

झोंकाई-(ख्री०)  झोंकने की क्रिया 2 झोंकने का पारिश्रमिक 

झोकिया-(पु०) = झोंकवा 

झोकी-(ख्री?) ॥ जोखिम 2 ज़वाबदेही, उत्तरदायित्व 

झोॉझ-]बो० (पु०) विशिष्ट पक्षियों के गले में लटकनेवाली 
मांस की झालर 

झोंझ-]] (पु०) घोंसला । ~मारना अनुचित बात की कामना 
होना 

झोझल-(स्री?) = झुँझलाहट 

झोंट-(पु०) 7 झाड़ी 2 पौधों का झुरमुट 3 घास-फूस आदि का 
पूला, जूरी 4 झुंड, समूह 

झोंटा-[ (पु०) सिर पर के लंबे-लंबे बालों का समूह । 
~झोंटी (स्री) खियों की आपस में झोंटा पकड़कर 
होनेवाली लड़ाई; ~झोंटी करना झोंटा पकड़कर लड़ना 

झोंटा-]] (पु०) ॥-मैंसा 2 भैंस का बच्चा 

झोंपड़ पट्टी-(ख्री०) झोंपडियो का मुहलला 
झोंपड़ा-(पु०) घास-फूस से छाया हुआ छोटा कच्चा घर, 
कुटिया, मँडई 

झोपड़ी-(खी०) छोटा झोपड़ा, कुटी 

झोंपा-(पु०) 7 झब्बा 2 गुच्छा 

झोकना-(स० क्रिश) = झॉकना 

झोका-(पु०) झोंका 

झोझ-] (पु०) = झोंझ ] (पु०) = झोझ वा 

झोझा-(वि०) तोंदवाला 

झोटिंग-(वि०) झोटेवाला 

झोपड़ा-(पु०) = झोंपड़ा 

झोर-बो० (पु०) = झोल 

झोरना-(स० क्रि०) ] ज़ोर से हिलाना, झकझोरना 2 डाल को 
ज़ोर से हिलाना कि फल गिर जाए (जैसे-आम की डाल 
झोरता) 3 बटोरना 4 छककर भोजन करना 

झोल-] (पु०)  झूलना, लटकना 2 लटकनेवाला अंश 
३ आँचल 4 परदा। ~झाल (वि०) ] ढीला-ढाला 2 व्यर्थ, 
बेकार 3 बुरा, दूषित [[ (पु०) ॥ वह झिल्ली जिसमें लिपटा 
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हुआ बच्चा पैदा होता है, जरायु 2 गर्भ [| (पु०) । जलन, 
दाह 2 भस्म, राख [५ (पु०) ] रसा, घोल 2 मामड ७ 
(पु०) अंडे-बच्चे 
झोलना-(स० क्रि०)  तपाना, जलाना 2 दुःखी करना 

झोला-(पु०) ] कपड़े आदि का बना थैला 2 खोली, गिलाफ 
3 साधुओं का ढीला-ढाला कुर्ता 4 पाल की रस्सी को ढीला 
करने की क्रिया 

झोली-[ (स्री०) । छोटा थैला, थैली 2 चारों कोने बाँधकर 
कंधे आदि से लटकाया हुआ कपड़ा जो थैले का काम दे 
3 अनाज ओसाने का कपड़ा 4 घास-भूसा बाँधने का जाल 
5 गोद (जैसे-बच्चे को झोली में लेना)। --डालना भिक्षा 
ग्रहण हेतु झोली फैलाना 

झोली-]] (ख्री०) राख, भस्म 

झोलेदार-] हिं० + फ़ा० (वि०) रसेदार 

झोलेदार-]] हिं० + फ्रा० (वि०) ] जिसपर मुलम्मा हुआ हो 
2 जिसमें झोल पड़ता हो 

झौंझट-बो० (ख्री०) = झंझट 

झौंद्‌-(पु०) झोंझ (पेट) 

झौड़-(स््री०)  कहा-सुनी 2 डाँट-फटकार 3 झंझट, बखेडा 

झौर-(पु०) समूह 2 गुच्छ 

झौरे-(क्रि० वि०) ] पास, निकट 2 साथ, संग 

झौबा-बो० (पु०) = झौआ 

झौहाना-(अ० क्रि०) करुद्ध होकर झल्लाते हुए बोलना 


छ 


टंक-] सं० (पु०) ] चार माशे की एक तौल 2 उक्त तौल का 
बटखर 3 उक्त तौल का चाँदी का सिक्का । “शाला (पु०) 
(स्री?) टकसाल 

टंक-]] सं० (पु०) पत्थर काटने और गढ़ने की राँकी 
2 कुदाल, फरसा 3 कुल्हाड़ी 4 तलवार 5,तलवार की म्यान 
6 अभिमान, घमंड 7 क्रोध, गुस्सा 

टंक-]]] अं० (पु०) 7 तालाब 2 बड़ा होज़ 

टंक-]\ अं० (पु०) युद्धयान, टॅक। ~मार +हिं’ (वि०) 
= रैंकतोड 

टंकक-]सं० (पु०) चाँदी का सिक्का; ~शाला (ख़री०) 
सिक्के ढालने का कारखाना, टकसाल 

टंकक-]] सं० (पु०) टाइप करनेवाला, टाइपिस्ट। “शाला 
(पु०) टंकण यंत्र बनाने का कारखाना 

टंकण-सं० (पु) ॥ टाइप करना 2 सिक्कों आदि की ढलाई । 
~यंत्र (पु०) टाइप-राइटर 

टॅकना-(अ० क्रि०) 7 टाँका जाना 2 सिलना 3 सिलाई द्वारा 
अटकाया जाना 4 सिल आदि का कुटना 

टैकबाना-(स० क्रि०) टाका लगवाना 2 सिलवाना 3 सिल 
आदि कुटवाना 

टंका-] (पु०) 7 टंक माम की पुरानी तौल 2 टका (सिक्का) 
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टक्कर 


| (स्री) ॥जांघ 2 संपूर्ण जाति की एक रागिनी 
टँकाई-(स्री) 7 टाँकने को क्रिया 2 टाँकने का पारिश्रमिक 
टैंकाना- (स० क्रि) ॥ राके लगवाना 2 सिल आदि 
कुटवाना |] (स० क्रि) याददाश्त, स्मरण हेतु लिखवा देना 
टंकार-] सं० (स्री?) ॥ धनुष की ध्वनि 2 धातु आदि को 
टन-टन, टनाका 
टंकार-सं० || (स्री?) ॥ चिल्लाहह 2 आश्चर्य विस्मय, 
अचरज 
टंकारना-सं० + हिं० (स० क्रि) ॥ धनुष की प्रत्यंचा तानकर 
छोड़ना जिससे टन-टन ध्वनि उत्पन्न हो 2 टन-टन शब्द उत्पन्न 
करना 
टंकिका-सं० (स्त्री०) राँकी, छेनी 
टंकी-अं० + हिं० (स्री) कुंड, हौज, हौदी (जैसे-टंकी में 
पानी नहीं है) टॅकुआ-बो० (वि०) जिस पर कुछ टाँका गया 
हो (जैसे-टँकुआ दुपट्टा) 
टंकोर-(स्री2) = टंकार | 
टंकोरना-(स० क्रिश) = टंकारना 
टंकौरी-(ख्री) बहुत छोटी तराजू 
टंग-सं० (पु०) 7 टाँग 2 कुल्हाड़ी 3 फरसा 4 चार माशे की 
एक तौल, टंक 
टॅँगड़ी-(स्री०) ॥ राँग, पैर 2 अडंगा । ~बाज़ + फ़ा० अडंगे 
'लगानेवाला 
टंगण-सं० (पु) सोहागा 
टँगना-] (अ० क्रि०) ] टाँगा जाना 2 अटकाया जाना, जड़ा 
जाना 3 फाँसी पर चढ़ाया जाना |] (पु०) अलगनी 
ठँगरी-(स्री०) = टँगड़ी 
डँगाना-(स० क्रि०) टाँगने में प्रवृत्त करना (जैसे-दीवार पर 
तस्वीर टँगाना) 
टंग्स्टन-अं० (पु०) क्रोमियम की जाति का एक धातु तत्त्व 
टंच-[बो० (वि०) ॥ अत्यधिक कंजूस 2 दुष्ट 3 धूर्त, काँइयाँ, 
चंट 4 निष्ठुर 
टंच] (वि०) । तैयार 2 हृष्ट-पुष्ट 3 ठीक-ठाक 
टंट-घंट-(पु०) ॥ पूजा-पाठ की आडंबरपूर्ण पद्धति, प्रपंच 
2 फ़ालतू सामान 
टंटा-(पु०) ॥ झंझट 2 सारहीन लड़ाई-झगड़ा, व्यर्थ 
वैर-विरोध 3 फ़ालतू सामान का फैलाव 
टंडल-(पु०) = टंडैल 
टैंडिया-(स्त्री०) बाँह पर पहना जानेवाला गहना 
टंडैल-(पु०) मजदूरों का मेट 
टक-(स्त्री०) गड़ाकर लगी नज़र, टक-टकी (जैसे-एक टक 
देखना) दे० एकटक । ~लगाना आसरा देखते रहना 
_ 2 एकटक देखते रहना 
'टकटकाना-[बो० (स० क्रि०) टकटकी लगाकर किसी की 
ओर देखते रहना ]] (अ० क्रि०) टक-टक ध्वनि उत्पन्न करना 
टकटकी-(ख््री०) स्थिर दृष्टि, एक टक 
'टकटोना, टकटोरना, टकटेलना-(स० क्रि०) टटोलना 
'टकटोहन-(पु०) टटोलकर देखना 
'टकतंत्री-सं० (स्त्री०)) सितार की तरह का बाजा 
टकराना-] (अ० क्रि०) ] दो वस्तुओं का आपस में भिड़ 
जाना 2 ठोकर लगना (जैसे-आदमी का रास्ता चलते पत्थर से 


टकराना) 3 छेड़ना, बाधा डालना 4 संघर्ष करना (जैसे-उस 
बदमाश से टकराना अच्छा नहीं है) 5 सहसा आघात करना 
(जैसे-किले की दीवार से लहरों का टकराना) 6 इधर-उधर 
मारा-मारा फिरना, ठोकरें खाना ]] (स० क्रि०) दो वस्तुओं 
को आपस में लड़ा देना 

टकराव-(पु०), टकराहट (स्त्री०) भिड़ंत 

टकसाल-(स्त्री०) सिक्के आदि ढालने का कारखाना 2 जो 
हर तरह से निर्दोष एवं प्रामाणिक हो। ~चढ़ाना ऐसी जगह 
ले जाना जहाँ भलाई-बुराई की परख हो सके; “बाहर जो 
प्रामाणिक न मानी जाती हो 

टकसालना-(स० क्रि०) सिक्कों में ढालना 

टकसाली-(वि०)  टकसाल का 2 टकसाल में ढला हुआ 
3 खरा 4चलनसार एवं मान्य, सम्मत 4 प्रामाणिक 
(जैसे-उनकी हर बात टकसाली होती है) 

टकहाई-(स्त्री०) = टकाही 

टकहाया-(वि०) = टकाहा 

टकही-(वि०) टके भर का, सस्ता 

टका-(पु०)  चाँदी का पुराना सिक्का, रुपया 2 अंग्रेजी शासन 
काल में प्रचलित दो पैसे का सिक्का, अधन्ना 3 आधी छटाँक 
की तौल 4 धन-संपत्ति, रुपया-पैसा । ~स न होना निर्धन 
होना; ~भर ज़रा सा, बहुत कम; ~सा जवाब देना साफ़ 
इन्कार कर देना ~सा मुँह लेकर रह जाना निराशा से लजा 
जाना; टके को न पूछना कोई मूल्य न रह जाना 

टकाटकी-(ख्री?) = दे० टकटकी 

टकार-सं० (पुर) 'ट' वर्ण 

टकासी-(स्त्री०) एक रुपये पर प्रतिमास दो पैसे सूद लेने 
देने का ढंग 2 मध्ययुग में प्रत्येक व्यक्ति पर एक टके के 
हिसाब से लगनेवाला चंदा 

टकाहा-बो० (वि०) टके-टके पर बिकनेवाला, अत्यंत तुच्छ, 
हीन 

टकाही-] (स्री) अत्यंत निम्न कोटि की वेश्या, बहुत ही 
दुश्चरित्रा स्री |] बो० (स्री?) = टकासी 

रकुआ-(पु०) 7 चरखे में का तकला 2 अंकुसीदार औज़ार 
(जैसे-मोची का टकुआ) 

रकुली-(स्री०) ॥ पत्थर काटने की छेनी 2 नवकाशी करने का 
एक औज़ार 3 छोटा टकुआ 

टकैत-(वि०) रकेवाला, धनवान, अमीर 

'टकोर-(स्री०) । टंकार 2 डंके की चोट, नगाड़े की आवाज़ 
3 हलका आघात, हलकी चोट 4 सेक 

टकोरना-(स० क्रि’) ॥ धरे से आघात करना 2 बजाना 
3 डंके आदि पर चोट करना 4 सेंक देना 

टकोरा-(पु०)॥ डंडे की चोट 2 आघात, ठेस 

टक्क-सं० (पु) वाह्लीक जाति का आदमी 2 कंजूस 

टककर-(ख्री2) ] आपस में भिड़ जाना, भिड़ंत (जैसे रेल 
और बस की टक्कर में अनेक लोग मारे गए) 2 ठोकर 
(जैसे-बाल्टी से टक्कर लगकर उसका सिर फट गया) 
3 मुकाबला (जैसे-आज अखाड़े में दो पहलवानों की टक्कर 
है) । -का मुकाबले का; “का होना बराबर होता; 
~¬खाना 7 मारा-मारा फिरना 2 मुकाबले का होना; त मारना 


णय दि हैरान होना; 
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टखना-(पु०) पिंडली एवं एड़ी के बीच की दोनों ओर उभरी 
हड्डी, गुल्फ 

टगण-सं० (पु०) छह मात्राओं का एक गण 

टघरना-(अ० क्रिः) पिघलना (जैसे-हल्की आँच पाकर घी 
टघरना) 

टघराना-(स० क्रि) आँच पर पिघलाना 

टघार-(पु०) ॥ पिघलना 2 पिघलने पर बहनेवाली धार 

ट्टका-(वि०) ॥हाल का 2ताज़ा 3 कोरा, नया 

टटाना-बो० (अ० क्रि०) ॥ शुष्क होना, सूखना 2 सूखकर 
अकड़ना 3 भूख आदि से व्याकुल होना 

टटिया-बो० (स्त्री०) = टट्टी 

ट्टोल-(सत्री०) टटोलने की क्रिया, तलाश 

य्येलना-(स० क्रि०) छूकर पता लगाना 2 तलाश करना, 
ढूढ़ना 3 (मन की) थाह लेना 4 आज्ञमाना 

टट्टनी-सं० (सत्री?) छिपकली 

टट्टर-(पु०) परदे के लिए बनाया बाँस की फट्टियों का जालीदार 
पल्ला 

टट्टरी-सं० (स्री)  नगाड़े आदि की आवाज़ 2 लंबा कथन 
3 हँसी-मज़ाक, ठट्टा 

टट्टा-(पु०)॥ टट्टर, बड़ी टट्टी 2 लकड़ी का तख्ता, पल्ला 

टट्टी-(स््री०) ॥छोटा टट्टर, पल्ला 2 ओट, परदा, चिक 
3पल्ले की दीवार 4 शिकार खेलने की आड़ 5 पाखाना 
5 अंगूर आदि को लतर चढ़ाने के लिए बनाई गई बाँस की 
फट्टियों की दीवार। ~की आड़ से शिकार खेलना 
छिपाकर चाल चलना, गुप्त कार्यवाही करना; ~की ओट 
बैठना छिपकर कोई कार्य करना; --में छेद करना खुले आम 
कुकर्म करना, निर्लज हो जाना 

टट्टू-(पु०) छोटे कद का घोड़ा | भाड़े का पैसे के लालच में 
काम करनेवाला; --पार होना प्रयोजन सिद्ध हो जाना, काम 
पूरा होना 

टड़िया-बो० (सत्री०) = टाड़ (गहना) 

टण-(पु०) = टना 

टन-(पु०) घंटा बजने का शब्द, टंकार। ~हो जाना झट से 
मर जाना 

टन-अं० (पु०) 29 मन के बराबर कौ एक अंग्रेजी तौल 

टनकना-(अ० क्रि०) । टन-टन शब्द होना 2 अत्यधिक धूप 
के कारण सिर में पीड़ा होना 

टनटनाना- (स० क्रि०) टन-टन शब्द उत्पन्न करना 
(जैसे-घंटा टनटनाना) ][ (अ० क्रि०) टन-टन की आवाज़ 
होना 

टनमन-] (पु०) जादू-टोना, तंत्र-मंत्र [[ (वि०) = टनमना 

टनमना-(वि०) ॥ नीरोग एवं खस्थ 2 प्रसन्नचित और मग्न 

टना-(पु०) ॥ भग, योनि 2 स्त्रियों की योनि में का निकला हुआ 
वह टुकड़ा जो दोनों किनारों के मध्य होता है, टिंगा, भगनासा 

टनाका-] (पु०) ॥ घंटा बजने का शब्द 2 कुछ समय तक 
टन-टन ध्वनि का होते रहना ]] (वि०) बहुत ही तेज़ उग्र 
(जैसे-टनाका धूप, टनाका ठंड) 

टनाटन-] (ख््री०) लगातार घंटा बजने से होनेवाला टन-टन 
शब्द ]] (क्रिः वि०)  टन-टन शब्द करते हुए 2 अच्छी एवं 
ठीक अवस्था में 


टनेल-अं० (स्री०) पहाड़ या नदी के नीचे से निकाली गई सुरंग 

टप- स्त्री० । तरल पदार्थ की बूँद के गिरने से होनेवाला शब्द 
2 यकायक किसी भारी वस्तु के गिरने से होनेवाला शब्द 

टप-[(पु०) एक औज़ार जिससे ढिबरी के पेच को घुमावदार 
बनाते हैं 

टप-अं० (पुर) टीन आदि का बना हुआ चौड़े मुँह का बर्तन, 
टब 

टपक-(स्री०)  टपकने की क्रिया 2 टप-टप शब्द ३ फोड़े 
आदि से मवाद के कारण होनेवाला दर्द, टीस 

टपकना-(अ० क्रि०) । बूँद-बूँद गिरना (जैसे-भीगे कपडे से 
पानी टपकना) 2 ऊपर से सहसा गिरना (जैसे-पेड से आम 
टपकना) 3 सहसा आ पहुँचना (जैसे-अरे आप कहाँ से आ 
टपके) 4 रह-रहकर दर्द होना (जैसे-फोड़ा टपकना) 
5 भावना का आभासित होना, झलकना (जैसे-उनकी आँखों 
से सदा प्रेम भाव टपकता रहता है) 6 मोहित होना, लुमा 
जाना 

टपका-(पु०)  टप-टपकर गिरने की अवस्था 2 टपका हुआ 
फल आदि 3 रह-रहकर होनेवाली पीड़ा, दर्द 4 चौपायों के खुर 
में होनेवाली एक बीमारी 5 स्सिकर निकली हुई चीज़, रिसाव; 
~टपकी (स्री)  रह-रहकर टपकना (जैसे-जामुन की 
टपका-टपको) 2 रह-रहकर होनेवाली बूँदा-बाँदी, हल्की वर्षा 

टपकाना-(स० क्रि) ॥ छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में गिरना 
2 चुआना 

टपकाव-(पु०) टपकने-टपकाने को क्रिया 


, टपकी-(स्री०)  टपकने की क्रिया 2 अचानक होनेवाली 


मृत्यु। “पड़े बर्बाद हो जाय (बोल-चाल) 

टपकेबाज़- + फ़ा० (पु०) वह जो दूसरों को मूर्ख बनाकर ठग 
लेता है। 

टपना-[ (अ० क्रिश) ॥ बिना खाए-पीए पड़े रहना 2 व्यर्थ 
किसी के भरोसे बैठे रहना 3 पशु-पक्षियों का जोड़ा खाना, 
संभोग करना 4 उछलना, कूदना ]] (स० क्रि) ] लाँघना 
2 ढकना, आच्छादित करना 

टपनामा--हिं० + फ़० (पु०) वह रजिस्टर जिसमें समुद्री जहाज़ों 
पर तूफानों आदि का लेखा रहता है 

टपरा (पु) = टप्पर 

टपाटप-(क्रि० वि०)  टप-टप शब्द करते हुए (जैसे-टपाटप 
आँसू गिरना) 2 निरंतर, लगातार 3 चटपट, तुरंत 

'टपाना-(स० क्रि) । बिना खिलाए-पिलाए रखना 2 झूठ-मूठ 
परेशान करना 3 व्यर्थ आसरे में रखना 4 लैंघाना, पार कराना 
5 पशु-पक्षियों का जोड़ा मिलाना, संभोग कराना 

टपाल-(स्त्री०) भेजी जानेवाली चिट्टी-पत्री, डाक 

टप्पर-बो० (पु०) ॥ झोपड़ा, छप्पर 2 बिछाने का राट 

टप्पा-(पु०) । उछलती हुई वस्तु का बीच-बीच में पृथ्वी छूना 
2 वह फ़ासला जहाँ तक कोई वस्तु पहुँचे 3 उछाल, फलाँग 

टब-स्नान-अं० + सं० (पु०) टब में विशेष आसत में बैठकर 
नहाना 

टमकी-(ख्री०) डुगडुगी नामक बाजा 

टमटम-अं० (स्री?) दो पहियोंवाली ऊँची घोड़ागाड़ी 

टमाटर-(पु०) - टोमाटो, गोल सब्जौ | : 


टमुकी-(ख्री?) = टमकी 
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टर-(स्त्री०) ॥ कर्कश ध्वनि (जैसे-मेंढक का टर-टर होना) 
2 ईद के चाँद का मेला 3 जिद्द 
'टरकना-(अ० क्रि’) = टलना 
डरकाना-(स० क्रि) = टालना 
ररकी-अं० (पु०) पीरू पक्षी (अमरीकी) 
टरकुल-(वि०) ॥ घटिया, निकम्मा 2 बहुत ही साधारण 
टरटराना-(अ० क्रि)  अंड-बंड बकना, लगातार व्यर्थ की 
बात करना 2 ज़ोर-ज़ोर से बोलना (जैसे-मेंढक) 
टरना-नो० (अ० क्रिश) = टलना 
टर्बाइन-अं० (खत्री) गैस संचालित इंजन 
टर-टर-(स्री०) मेंढक की तीव्र एवं कर्कश ध्वनि, मेंढक की 
आवाज़ 
टर्रा-(वि०)  कटुवादी 2 ऐंठकर बात करनेवाला 3 कठोर एवं 
कर्णकटु (शब्द) 4 धृष्ट 
टर्राना-(अ० क्रि०) ॥ गर्व के साथ बातें करना 2 कटुवचन 
कहना 
टरू-(पु०) ॥ अनावश्यक रूप से बोलनेवाला व्यक्ति 2 टर्र 
आदमी 3 मेंढक 
टलन-] सं० (पु०) घबड़ाहट ]] (स्त्री०) टलने की अवस्था 
टलना-(अ० क्रि०) ॥ विचलित होना 2 खिसकना 3 अपने 
स्थान से हटना, सरकना 4 मिटना 5 खंडित होना 6 स्थगित 
होना 
टलमल- (वि०) हिलता हुआ 
रलुआ-] (वि०) टाल संबंधी ]| (पु०) टाल का स्वामी 
टल्ला-(पु०) ॥ ठोकर 2 धक्का 3 टाल-मटोल 
टल्लेनबीसी- +फ़्ा० (स्री) ॥ निकम्मे काम 2 बहानेबाजी 
टल्लेबाज़ी- + फ़ा० (पु०) बहानेबाजी 
टल्लो-बो० (स्री?) छोटी हरी रहनी 
रबर्ग-सं० (पु०) वर्णमाला के ट, ठ, ड, ढ एवं ण व्यंजनों का 
समूह 
टस-(स्त्री०) ॥ भारी वस्तु के खिसकने का शब्द 2 ज़ोर लगाए 
जाने पर भी भारी चीज़ के अपने स्थान से न हिलने की 
अवस्था | ~से मस न होना । जरा सा भी न हिलना 2 थोड़ा 
सा भी प्रभावित न होना 
टसक-(सत्री?) टीस, कसक 
टसकना-] (अ० क्रिश) ] खिसकना 2 विचलित होना 3 टीस 
उठना 4 फलों आदि का पककर गदराना |] (अ० क्रि०) 
घरि-धीरे रोते हुए आँसू बहाना 
टसकाना-(स० क्रिश) । खिसकाना 2 विचलित करना 3 आँसू 
बहाना 
टसन!-(अ० क्रि०) मसकना, दरकना 
टसर-(पु०) ॥ मटमैले पीले रंग का मोटा रेशम 2 ऐसे ही रेशम 
का बना हुआ कपड़ा 
टसरी-(वि०) ॥ टसर का बना हुआ 2 टसर जैसा मटमैला 
टसुआ-बो० (पु०) आँसू, अश्रु 
टहक-(ख्री०) ॥ टहकने की क्रिया 2 रह-रहकर दर्द होने की 
अवस्था 
टहकना-(अ० क्रि०) ॥ रह-रहकर दर्द होना 2 पिघलना 
3 रक-टक शब्द करना 
टहटहा-(वि०) ॥ हरा-भरा, लहलहाता हुआ 2 टटका, ताज़ा 


टहना-(पु०) बहुत बड़ी तथा मोटी टहनी 

टहनी-(स्त्रो०) वृक्ष की शाखा, डाली 

टहल-(स्रीo) सेवा-सुश्रूष, खिदमत। --टई (स्री०) 
सेवा-सुश्रूषा; ~टकोर, टकोरी (स्री?) = टहल 

टहलना-(अ० क्रि०) धौरे-धीरे चलना, मंद गति से भ्रमण 
करना हवाखोरी करना। ~जाना चुपचाप चले जाना 

टहलनी-] (स्री) । सेविका 2 मज़दूरनी 

ट्हलनी-]] (स्री) दीये की बत्ती उसकाने की छोटी सींक 

टहलाना-(स० क्रि०) चलाना, घुमाना-फिराना 

टहलुआ-(पु०) सेवा करनेवाला व्यक्ति 

टहलुई-(सत्री०) = टहलनी ] 

टहलू-बो० (पु०) = टहलुआ 

टही-बो० (स्री) ॥ थाक 2 छोटी-मोटी युक्ति 

टहुआटारी-बो० (स्री) चुगलखोरी 

-(पु०) पहेली 2 चुटकुला 
-(पु०) ॥ हाथ-पैर से किया गया हल्का आघात 2 ठेस 

3 छटका 

टाँक-] (स्त्री०) चार माशे की एक तौल 2 अंश, हिस्सा 
[4 राँकने की क्रिया 2 लिखावट 3 क्लम का अगला भाग 
| मान, मूल्य आदि का अनुमान, कूत 

टाँकना-(स० क्रि’) ॥ सिलाई करके जोड़ना, सिलाई करके 
दृढ़ करना (जैसे-रजाई टाँकना) 2 सूई डोरे से सीकर लगाना 
(जैसे-बटन राँकना) 3 सिल कूटना 4 स्मरण हेतु लिखना 
(जैसे-बही पर राँकना) 

टॉँका- (पु०)।सीवन (जैसे-कमीज् के टाके खुल गए) 
2 सिलाई के दिखनेवाले चिह्न, निशान 3 टाँका लगाकर जोड़ा 
जानेवाला टुकड़ा, चकती 4 धातुओं का जोड़ 5 धातुएँ जोड़ने 
का मसाला 6 छेनी 

राँका-]] (पुर) । हौज़ 2 कंडाल 

टाँकाटूक-(वि०) तौल में ठीक-ठाक 

टाँकी-] (स्री०) छेनी 2 काटकर बनाया गया छेद 3 आरी 
का दाँत। “बंद (वि०) टाके लगाकर जोड़ा हुआ 

राँकी-]] (सत्री?) = टाँका ॥ 

टाँग-(स्री०) जाँच से लेकर एड़ी तक का भाग 2 कुश्ती का 
एक पेंच जिसमें प्रतिद्वंद्वी की टाँग में राँग अड़ाकर उसे चित 
गिराते हैं। --अड़ाना अनाधिकार हस्तक्षेप करना, बाधा 
डालना, दखल देना; --उठाना 7 जल्दी-जल्दी चलाना 
2 प्रसंग करना; ~तले से निकलना पराजय प्वीकार करना; 
~पसारकर होना ॥ बे खटके सोना 2 निश्चिंत रहना 

टाँगन-(पु०) छोटे क़द का घोड़ा, 

टाँगना-(स० क्रि०) ॥ अटकाना (उ 
2 फाँसी देना 

राँगा-] (पु०) कुल्हाड़ा ]] (पु०) दो ऊँचे पहियोंवाली एक 
घोड़ा गाड़ी 

टाँगी-(सत्री2) = राँगा [ 

टॉच-(खरी०) 7 राँचने की क्रिया 2 टाका 3 चकूती 4 काटकर 
निकाला गया अंश 5 छीलन 

टाँचना- (स० क्रि०) ॥ टाँकना 2 सिलाई करना 3 काट-छाँट 
करना 4 उल्टी-सीधी बात कहकर काम में बाधा खड़ी करना 

साँचनी-(स्री०) टांकने का उपकरण 


पर कपड़े टाँगना 
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टॉँची- (स्त्री) पतली लंबी थैली |] (खरी?) = टाँच 

टॉट-(पु०) खोपड़ी। ~के बाल तक उड़ जाना अत्यधिक 
दुर्दशा होना 

टाँठा-[ (वि०) कड़ा एवं नीरस |] (वि०) = टाठा 

टॉँडु-[ (खी०) ॥ सामान रखने के लिए बनी हुई लकड़ी या 
ईंट-सीमेंट की पाटन, आलमारी जैसा ढाँचा 2 मचान 

टाँड-]] (खी०) बाँह पर पहनने का एक गहना 

टॉड (पु०) ॥ समूह राशि 2 टाँडा 

टॉँड़ा-] (पु०) चौपायों का झुंड जिसपर व्यापारी सामान लादंकर 
चलते हैं 2 चौपायों पर माल लादकर ले जाने की व्यवस्था 
3 लादकर ले जाया जानेवाला सामान 4 पैदल यात्रियों, बंजारों, 
व्यापारियों आदि के दलों का प्रस्थान का दल 5 बंजारों 
व्यापारियों आदि का दल 6 ढेर 

टॉँड्रा-[[ (पु०) गन्ने की फ़सल में लगनेवाला हरा कीड़ा 

टॉँड्ी-(स्री०) = रिडी 

टाँय-टाँय-(स्री०) कर्कश स्वर में कही गई निरर्थक बात, 
बक-बक | ~फिस होना लेबी चौड़ी बातों के बाद भी कोई 
परिणाम न निकलना 

टाँस-(खी०) नसों में तनाव और पीड़ा 

टा-सं० (स्री) ॥ पृथ्वी 2 शपथ 

टाइट-अं० (वि०) कसा हुआ 

टाइटिल-अं० (स्री०) उपाधि शीर्षक । ~पेज (पु०) पुस्तक 
का आवरण पृष्ठ 

टाईपं-अं० (पु०) धातु आदि का वह टुकड़ा जिसपर कोई 
अक्षर या चिह्न खुदा हो। कर्ता + सं० (पु०) टाइप 
करनेवाला, राइपिस्ट; ~क्कत्री + सं० (स्री?) टाइप 
करनेवाली महिला; ~राइटर (पु०) टंकण यंत्र; ~राइटिंग 
(स्री) टाइप करना; 

टाइपिंग-अं० (ख्री०) टाइप करना 

टाइपिस्ट-अं० (पु०) टंकक 

टायफ़ायड-अं० (पु०) = टायफ्रायड 

टाइफ़ोन-अं० (पु०) प्रचंड तूफ़ान, बवंडर 

टाइम-अं० (पु०) समय । ~कीपर (पु०) मजदूरों के समय 
का हिसाब करनेवाला; ~टेबुल (पु०) समय सारिणी; 
~पीस (स्री) छोटी घडी जो मेज़ आदि पर रखी जाती है 

टाइल-अं० (स्री०) ] (छत पर) खपड़ा 2 (फ़र्श पर) चौका 

टाई-अं० (ख्री०) कपडे की वह पट्टी जिसे गले में कमीज के 
कालर के ऊपर बाँधा जाता है तथा जिसके दोनों सिरे सामने 
लटकते रहते हैं, कंठबंघ। ~कालर (पु०) टाई बांधने का 
कालर; “पिन (स्री) टाई में लगाई जानेबाली पिन 

टाउन-अं० (पु०) नगर । ~हाल (पु० ) नगर का सार्वजनिक 
भवन, नगर भवन 

टाकिज़-अं० (पु०) (बोलता) सिनेमा 

टाकी-फ़िल्म-अं० (स्री०) बोलपट सिनेमा 

'टाकी-हाउस-अं० (पु०) बोलपट सिनेमाघर 

टाकू-बो० (पु०) तकला, टकुआ 

टाट-(पु०) ॥ पटसन का बना मोटा कपड़ा 2 मोटा कपड़ा 
3 बिरादरी 4 महाजन की गद्दी । --जाफ़ी + फ्रा० (खी०) 
4 टाट बुनने का काम 2 कलाबत्तू का काम; ~जूता * फ़रा० 
+ हिं० (पु०) कामदार जूता; बोरा (पु०) = टाट; 


~उलूटना दिवाला निकलना 
टाटर-(पु०) 7 दे० रट्टर 2 ठठरी, खोपड़ी 
टाठ-(पु०) ॥ बड़ी थाली 2 बटुआ, बटलोई 
स (वि०) 7 मोटा-ताज़ा, दृष्ट-पुष्ट 2 उग्र, विकट ]] = 


टान-] (स्री?) ॥ तनाव, खिंचाव 2 आकर्षण 3 मुद्रण में 
कागज़ पर पड़ी छाप 4 सितार बजाने का ढंग ]] (स्री) = 
टाँड | (पु०) रान, मचान 

टानना-(स० क्रिश) ॥ तानना 2 खींचना 3 काग्रज़ पर कुछ 
छापना 

टानिक-अं० (पु०) चि० पोषक तत्वों से बनी स्वास्थ्यवर्द्धक 
दवाई 

टाप-(स्री2) ] खुर का निचला हिस्सा 2 खुर के ज़मीन पर 
आघात होने से उत्पन्न शब्द 

टापड़-(पु०) ऊसर मैदान 

टापना-(अ० क्रिश)  टाप मारना जिससे टप-टप शब्द हो, 
खूँद करना 2 लांघना, पार करना 

टापा-(पु०) 7 मैदान 2 झाबा 3 उछाल 

टापू-(पु०) ज़मीन का वह भाग जो चारों ओर जल से घिर हो, 
द्वीप 

टॉप्स-अं० (पु०) कान का एक गहना 

टॉफ़ी-अं० (खी०) एक मिठाई 

टा्र-] (पु०) ।बाल-बच्चे, संतान 2 परिवार [] छोटा 
जलाशय 2 झील 

टामन-(पु०) तंत्रविधि, टोटका 

टामी-अं० (पु०) सेना का साधारण विशेषतः गोण सिपाही 

टायफ़ायड-अं० (पु०) मियादी बुखार 

टायर -अं० (पु०) पहिए पर चढ़ाने की एक खोखली वस्तु 
(जैसे-मोटर का टायर जल गया) 

टायलेट-अं० (स्री) । प्रसाधनगृह 2 शौचालय, शौचगृह 

टार-सं० (पु०) घोडा 2 लौंडा 3 दलाल, कुटना 

टारना-(स० क्रिश) = रालना 

टारपीडो-अं० (पु०) स्वतः चालित विध्वंसक पनडुब्बी। 
--बोट (खरी०) स्वतः चालित पनडुब्बी नौका; ~वाहक + 
सं० (वि०) पनडुब्बी ले जानेवाला (जैसे-टारपीडो बाहक 
हवाई जहाज़) 

टार्च-अं० (ख्री०) बैटरी की मशाल 

टार्टर-अं० (पु०) ॥ अट्टाल, ढेर 2 दांतों पर जमी मैल 

टाल-] (स्री) । लकड़ी, पुआल आदि का ढेर, अटाला 
2 लकड़ी, पुआल आदि की दुकान 

टाल-[] (खी०) ] बहाना 2 टरकाने की क्रिया। “टूल, 
~मदूल, “-मठोल् (ख्री०) ] बहानेबाज़ी, हीला-हवाला 
2 बार-बार टालने की क्रिया 

राल-]][ (स्री) = टाली ] 

राल-[\ (पु०) औरतों का दलाल, कुटना 

टालना-(स० क्रिश)  खिसकाना, हटाना 2 टरकाना 3 स्थगित 
कर देना 4 उल्लंघन करना, उपेक्षा करना 

टाल-मटूल-(खरी०) बहानेबाजी 

टाला-(वि०) आघा |। -दूली (खरी?) = यल- 
मटूल 
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टिप्पणी 


टाली-] (स्त्री०) । गाय-बैल आदि के गले में बाँधने की घंटी 
५2 बहुत चंचल बछिया ] आठ आने का सिक्का 
टाहली-बो० (पु०) 5 टहलुआ 
टिंचर-अं० (पु०) रंजक द्रव्य, घोल 
टिंड-]बो० (पु०) रहट में लगा हुआ धातु आदि का वह पात्र 
जिसके द्वारा कुएँ का पानी सिंचाई हेतु खींचकर बाहर निकाला 
जाता है ॥] (पु०) घुटा, मूड़ा हुआ सिर 
ठिंडा-(पु०) ॥ एक लता जिसके छोटे गोल फलों की तरकारी 
बनाई जाती है 2 ऐसी लता का फल 
टिडी-(स्त्री०) ॥ हल की मुठिया 2 वह खूँटा जिसे पकड़कर 
चक्की का पाट घुमाया जाता है 
टिकई-(वि०) टीका लगा हुआ 
टिकट-अं० (पु०) निश्चित मूल्य पर दिया जानेवाला कागज़, 
दफ़्ती आदि का टुकड़ा (जैसे-रेल टिकट, सिनेमा टिकट) । 
~कलक्टर (पु०) ॥रेल आदि का टिकट इकट्ठा 
करनेवाला कर्मचारी 2 टिकट संग्रहक; ~घर + हिं० (पु०) 
वह स्थान जहाँ टिकट प्राप्त होता हो, बुकिंग आफिस; 
~चेकर (पु) टिकट चेक करनेवाला, टिकट की जाँच 
पड़ताल करनेवाला; ~द्र + हिं० (स्री) टिकट का मूल्य; 
~परीक्षक + सं० (पु) = टिकट-चेकर; “बाबू + हिं० 
(पु) टिकट देनेवाला कर्मचारी; ~संग्रहण + सं० (पु०) 
टिकट इकट्ठा करना; संग्रही + सं० (पु०) टिकट 
इकटूठा करनेवाला 
टिक-टिक-(स्त्री०) । घड़ी के चलते समय उसमें से उत्पन्न 
होनेवाला शब्द 2 घोड़े आदि को हांकने के लिए किया 
जानेवाला शब्द 
'टिकटिकी-(ख्री०) । टकटकी 2 अपराधी को बाँधकर बेत 
लगाने के लिए बना हुआ ढाँचा 
टिकठी-(स्री?) । अरथी 2 फाँसी का तख्ता 3 तिपाई 
टिकड़ा-(पु०) ॥ चिपटा गोल टुकड़ा 2 जड़ाऊ गहने में लगा 
गोल या चौकोर टुकड़ा 3 आँच पर पकाई गई चिपटी मोटी रोटी 
टिकना-(अ० क्रि०)  ठहरना 2 कुछ समय के लिए वास 
करना 3 अड़ना 4 विशेष अवधि तक काम देना 5 जमना 
6 युद्ध में डटना 
टिकरी-(स्त्रीग) । बेसन और मैदे की टिकियों को एक में 
बेलकर एवं घी में तलकर बनाया गया नमकीन पकवान 
2 टिकिया 
टिकली-] (सत्री०) ॥ माथे पर लगाई जानेवाली काँच आदि की 
छोटी टुकड़ी, बिंदी 2 टीका नामक आभूषण ]] छोटी टिकिया 
ग] तकली 
टिकस-अं० (पु०) टैक्स, कर 
टिकाऊ-(वि०) टिकनेवाला 
टिकान-(स्त्री०)) ॥टिकने की क्रिया 2 पड़ाव 
टिकाना-(स० क्रि०) ॥ ठहराना 2 वास के लिए स्थान 
3 सहारे पर खड़ा करना, अड़ाना 
टिकाव-(पु०) ॥ टिके होने की अवस्था 2 स्थिरता 3 टिकने का 
स्थान 4 पड़ाव अ 
टिकिया- (खरी) ॥ ठोस पदार्थ का गोला और चिपटा 
टुकड़ा, बटी (जैसे-दवा की टिकिया) 2 बाटी, लिट्टी 
टिकिथा-आ (स्री?) । माथा, ललाट 2 माथे पर लगी बिंदी 


टिकुरी-(खी०) = टिकली (तकली) 

टिकुली-बो० (ख्री०) माथे पर लगाई जानेवाली धातु आदि की 
बनी बिंदी, टिकली 

टिकैत-(पु०) 7 राजा के बाद तिलक का अधिकारी होनेवाला 
राजकुमार, युवराज 2 अधिष्ठाता 

टिकोरा-बो० (पु०) आम का कच्चा छोटा फल 

टिक्कड़-(पु०) 7 बाँटी 2 बड़ी टिकिया 

टिंक्का-(पु०) ॥टिकड़ा 2 टीका 

टिक्की-बो० (स्री) ॥ छोटी पूरी या छोटी रोटी 2 छोटी 
टिकिया 3 ताश के पत्ते पर की बूँटी, बुँदकी 4 अंगूठे आदि का 
किसी रंग से बना निशान, टिप्पी 

टिख-टिख-(स्री?) = टिक-टिक 

टिघलना-(अ० क्रिश) पिघलना (जैसे-घी टिघलना) 

टिघलाना-(स० क्रि) पिघलाना (जैसे-आँच पर घी 
टिघलाना) | 

टिचन-(वि०) दुरुस्त, बिलकुल ठीक 2 तैयार, उद्यत 

टिटकारना-(स० क्रि०) टिक-टिक ध्वनि करते हुए घोड़े को 
हाँकना 

दिटकारी-(स्जी?) ॥ टिक-टिक करने की क्रिया 2 मुँह से 
निकलनेवाला टिक-टिक शब्द 

'टिटिहरी-(स्री०) पानी के किनारे रहनेवाली एक चिड़िया, कुररी 

टिटिहा-(पु०) नर टिटिहरी। ~रोर (पु०) ] टिटिहरी के 
बोलने का शब्द 2व्यर्थ का हल्ला-गुल्ला 

टिट्टिम-सं० (पु०) टिटिहरी, कुररी (ख्री० टिट्टिभी) 

टिह्ा-(पु०) उड़नेवाला बड़ा फतिंगा 

टि्टी-(स्री०) ]दल बाँधकर उड़नेवाला बड़ा फतिंगा जो 
'फसल को नष्ट कर देता है 2 घरों में रहनेवाला छोटा कीड़ा जो 
कपड़ों आदि को खाता है। ~दल (पु०) बड़ा झुंड 

टिढ़-बिंगा-(वि०) टेढ़&मेढ़ा 

टिन-अं० (पु०) ॥ कनस्तैर 2 कलई की हुई लोहे की चहर 
3 राँगा । “बंद + फ़ा० (वि०) जो टिन में बंद किया गया हो 
(जैसे-टिन-बंद मांस, टिन-बंद फल); “-बंदी + फ़ा० 
(स्त्री०) टिन में बंद करने का काम; ~शेड (पु०) ऐसा 
स्थान जिसके ऊपर टिन की छत हो 

टिन्नाना-(अ० क्रि०) क्रुद्ध होना 

'टिप-(स्री०) सर्पदंश से रक्‍त में विष फैलने की अवस्था 

'टिपकारी-(ख्री०) इंटों के रद्दे की सीमेंट से भराई 

टिप-टिप-] (ख्री०) जल की बूँदें गिरने से होनेवाला शब्द 
2 छोटी-छोटी बैँदों के रूप में होनेवारी हल्की वर्षा |] (क्रि० 
वि०) टिप टिप शब्द करते हुए (जैसे-टिंप-टिप पानी बरसना) 

टिपवाना-] (स० क्रि) ] दबवाना 2 लिखवाना ॥ (सं० 
क्रि) प्रहार कराना 

"टिपाई-(स्री०) 7 टीपना, आँकना 2 टीपने का पारिश्रमिक 
३चित्रकला में आकृतियों आदि की आरंभिक रूपरेखा 
अंकित करने की क्रिया 3 दे० टीप 

टिपारा-(पु०) तिकोनी टोपी 

टिपुर-(पु०)  अभिमान, घमंड 2 आडंबर, ढोंग 

टिप्पण-सं० (पु०) नोट 

-टिप्पणी-सं० (खी०) 7 संक्षिप्त रूप में लिखने की क्रिया 
2 संक्षिप्त रूप में लिखा गया लेख, नोट 3 संक्षिप्त विचार, 
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टुकनी 


उपकथन 4 संक्षिप्त टीका --कार (पु०) टिप्पणी करनेवाला 

टिप्पन-(पु०) ॥ टीका 2 व्याख्या ३ जन्मपत्री 

टिप्पस-बो० (स्री) ] युक्ति, उपाय 2 प्रयोजन सिद्धि का ढंग 

टिप्पी-(स्री?) = टिक्की 

टिफ़न, टिफ़िन-अं० (पु) खाना। ~दान + फ़ा० (पु०) 
भोजन पात्र 

टिबरी-बो० (स्री?) पहाड़ की छोटी चोटी 

टिब्बा-(पु०) ढूह, टीला, भीटा 

'टिमटिमाना-(अ० क्रि०) ॥ रह-रहकर हल्का प्रकाश होना 
2 बुझने से पहले रह-रहकर हल्का प्रकाश देना 

टिमटिमाहट-(र्री?) रह-रहकर होनेवाला प्रकाश 

टिमाक-(स्री०)  बनाव-श्ृंगार 2 ठसक 

टिमिला-(पु०) छोकरा, लड़का 

टिम्मा-बो० (वि०) छोटे डील-डौलवाला, ठिगना, नाटा 

टियर-खम-अं> (पु०) आँसू बम, अश्रु गैस का गोला 

टिरफिस-(स्त्री०) तुच्छ कोटि का प्रतिवाद 2व्यर्थ का 
टर्सपन 

टिरना-बो० (3४० क्रिश) = टर्रना 

टिरिकबाज़ी- + फ़ा० (स्त्री०) चालाकी 

टिलटिली-(स्री०) पतला दस्त फिरने की क्रिया 

टिलबा-(पु०) । ठिंगना आदमी 2 चापलूस आदमी 

टिलिया-बो० (स्री०) ॥ छोटी मुर्गी 2 मुर्गी का बच्चा 

टिल्ला-] (पु०) ॥ चोट 2 धक्का ]] (वि०) = निठल्ला 

टिल्लेनवीसी-हिं० + फ़ा० (स्री) निम्न कोटि की सेवा 
2 निठल्लापन 3 टालमटोल, बहाने बाज़ी 

टिल्लेबाज़- + फ़ा० (ख्री०) ] निठल्ला 2 बहानेबाज़ 

टिल्लेखाज़ी- + फ्रा० (स्त्री०) ॥ निठल्लापन 2 बहानेबाज़ी 

टिहुकना-(अ० क्रिऽ) ] ठिठकना 2 चौंकना 

टिहुनी-बो० (ख्रो०)  घुटना 2 कोहनी 

टी-अं० (स्री०) चाय। ~कोज़ी (ख्री०) केतली ढ़कने का 
आवरण; ~हाउस (पु) चाय घर 

टीक-(स्री) । माथे पर पहनने का टीका नामक 
2 गले में पहनने का आभूषण 

टीकन-(पु०) = टेकन 

टीकना-(स० क्रि०) ॥ तिलक लगाना 2 संकेत के लिए बिंदी 
लगाना 

टीका-(पु०) । माथे का तिलक 2 विवाह के पूर्व की एक रस्म, 
तिलक, सगाई 3 राज तिलक 4 सूई द्वाण शरीर में औषध 
प्रवेश करने की क्रिया (जैसे-चेचक का. टीका) 5 भेंट, 

_ नज़णना 

टीका-सं० (स््ी०) अर्थ का विवरण, व्याख्या (जैसे-रामायण 
की टीका) । ~कार (पु०) टीका करनेवाला व्यक्ति, 
भाष्यकार; ~~टिप्पणी (स्री०) गुण-दोष आदि का विवेचन, 
समीक्षा 

टीड़ी-(स्री०) = टिड़ी ठ 

रीन-अं० (पु०) = टिन। “बंद + फ़ा० (वि०) = िनबद; 
~साज़ + फ्रा2 (पु०) टिन बनानेवाला 

टीप-] (खी०) । टीपना 2 ठोके पीटने की क्रिया 3 इये की 
बनी दीवार और फ़्र्श की संधियों में मसाला भरकर बंद करने 
का काम 4 ऊँचा स्वर 5 तार-सप्तक में से किसी एक पर 


अल्पकालीन ठहराव । ~टाप (खरी०) टीप करने का काम 
2 ठाट-बाट, सजावट 

टीप-][ (स्री०) । जन्मपत्री 2 हुंडी 3 दस्तावेज़ 4 टिप्पणी। 
~दार + फ्रा० (वि०) 7जो जन्मपत्री बनाता हो 2 जो 
टिप्पणी आदि करता हो 

टीपन-] (ख्री०) कंकड़ आदि चुभने से पड्नेवाली गाँठ, घट्ठा 
| (स्री) जन्मपत्री 

टीपना-] (स० क्रिश) । दबाना, मसलना 2 हल्का आघात 
करना, प्रहार करना 3 ईट निर्मित दीवार एवं फ़र्श की संधियों में 
मसाला भरना 4 उच्चारण करना 5ऊँचे सुर में गाना 
][ लिखना (जैसे-हिंदी की परीक्षा में मैंने दस पन्ने टीप 
दिए) 2 अंकित करना, निशान छगाना 

टीबा-(पु०) = टीला 

टीम-अं० (स्री०) ] टोली (जैसे-भारत की हॉकी टीम) 2 दल 
(जैसे-पर्वतारोही टीम वहाँ तक पहुँच गई) 

टीम-टाम-(स्री?) ऊपरी बनाव-शृंगार 2 तड़क-भड़क 
३व्यर्थ का आडंबर, दिखावा 

टीला-(पु०) मिट्टी या बालू का ऊँचा ढेर, ढूह 2 छोटी पहाड़ी 

टीस-(स्री?) सहसा रह-रहकर उठनेवाली पीड़ा, हूल, 

कसक | 

टीसना-(अ० क्रि०) रह-रहकर तीव्र पीड़ा होना 

दुगूस्टन-अं० (पुर) = टंग्सटन 

दुंच-] (वि०) । कषद, तुच्छ 2 दे० टुच्वा [[ (खी) बहुत ही 
थोड़ा घन, अत्यल्प पूँजी 

दुंटा, ढुंड, टुंडा -[ (वि०) जिसकी डाल या पत्तियाँ कटकर 
या झड़कर गिर गई हों 2 जिसका एक या दोनों हाथ कदा हो 
3 जिसका एक या दोनों सींग टूट कर अलग हो गया हो 
4 जिसका कोई अंग खंडित हो ]। (पु०) । ढूँठ वृक्ष 2 लूला 
३एक सींगवाला पशु 

डुंडी-[ (ख्री०) नाभि, ढोंढी बाह, मुश्क 

दुँयाँ-] (पु०) एक तरह का छोटा तोता ]] (वि०) ] बहुत 

छोटा 2 ठिंगना, नाय 

टुक-] (वि०) ज़रा सा, थोड़ा ][ (क्रिश वि०) जरा, तनिक 

पा (पु०) टुकड़ा 

दुक-दुक-(क्रि० वि०) ढुकुर-ढुकुर 

दुकड़खोर-हिं० + फ़ा० (वि०) टुकड़ा माँगकर खानेवाला 

दुकड़ गदा-[हिं० + फ़ा० (वि०) रोटी के टुकड़े माँगनेवाला 

] (पु०) भिखारी, मँगता 

टुकड़ गदाई-[हिं० + फ़ा० (स्री०) टुकड़े माँगना, भिखारीपन 

गए (वि०) = उुकड़गदा नः 

दुकड़तोड़-(पु०) आश्रित व्य 

टुकड़ा-(पु०) 7 वस्तु का खंड (जैसे-ईट, पत्थर आदि का 

टुकड़ा) 2 ज़मीन या खेत का एक भाग (जैसे-खेत के इस 

टुकड़े में तरबूज बोया गया है)। ~तोड़ जवाब देना 

साफ़-साफ़ इनकार कर देना; टुकड़े तोड़ना दूसरे के दिए गए 

भोजन पर गुज़र करना; टुकड़ों पर पड़ना, पलना पराश्रित 


रहना 

दुकड़ी-(खी०) । छोटा टुकड़ा 2 छोटा झुंड 3 सैनिकों का छोटा 
दल, कंपनी 

टुकनी-बो० (खरी) = टोकनी (टोकरी) 
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इकुर-इकुर 


डुकुर-दुकुर-(क्रि० वि०) । ललचाई हुई नज़र से 2 विवशता 
की दशा में 

डुक्कड़-बो० (पु०) रोटी का टुकड़ा 

बनत ) अंश, टुकड़ा । ~सा जवाब देना कोरा जवाब 


दुझलाना-(स० क्रि) = चुभलाना 
दुच्चा-(वि०) ॥ ओछा, कमीना 2 दुष्ट 3 अनुचित एवं हेर 
(जैसे-टुच्ची बात कहना) 
टुटका- बो० (पु०) = टोटका 
दुटनी-(खी०) झाड़ी की टोंटी 
ठुटपुँजिया-(वि०) बहुत कम पूँजीवाला। ~पन (पु) कम 
पूँजी होने की अवस्था 
टुटरूँ-(पु०) पेंडुकी नामक चिड़िया। --टूँ ] (स्री०) पेडुकी 
के बोलने का शब्द ][ (वि०) ॥ एकदम अकेला 2 बहुत कम 
3 दुबला-पतला 4 तुच्छ, हीन 
दुटियल-(वि०) 7 जो टूटा-फूटा हो, जर्जर 2 कमज़ोर, दुर्बल 
3 टुरपुँजिया 
दुड़ी-] (स्री?) नाभि || (सत्री) टुकड़ी 
टुथ-पाउडर-अं० (पु०) दंत मंजन 
टुथ-पेस्ट-अं० (पु०) दंत मंजन लेप 
टुनगी-(स्री?) ॥ फुनगी 2 टहनी का सिरा 
टुन-दुन-(ख्री०) मोटी और थुलथुल औरत 
दुनदुनाना-(अ० क्रि) घंटी की आवाज़ होना 
टुनहाया-(पु०) टोनहा 
दुनियाँ-(स््री०) टोंटीदार मिट्टी का छोटा पात्र 
टुन्ना-(पु०) वह डंठल जिसमें फल लगता है 
दुपकाना- बो० (स० क्रिश) । धीरे से काटना 2 डंक मारना 
3 झगड़ा लगानेवाली बात धीरे से कह देना 
दुम्मा-(पु०) कच्ची रसीद 
दुररा-(पु०)  ज़मा हुआ ठोस टुकड़ा 2 मोटे अन्न का बड़ा दाना 
३कण, टुकड़ा (जैसे-नमक का टुर्र) 
दुसकना-(अ० क्रि’) = टसकना व 
हूँगना-(सं० क्रि) काटना, कुतरना 
टूँड़ु-(पु०) । जौ, गेहूँ, घान आदि की बाल में ऊपर की ओर 
निकला हुआ नुकीला भाग 2 मच्छर आदि कीड़ों के मुँह के 
आगे सँड की तरह निकली हुई पतली नली 
टूँड़ी-(स्ज०) ॥ गाजर, मूली आदि की नोंक 2 लंबी नोक 
३नाभि 
टूक- बो० (पु०) टुकड़ा, खंड | दो टूक जवाब देना साफ़ 
इंकार कर देना 
दूका- बो० (पु०) टुकड़ा 
टूट, दूटन-(स्री०) ॥ टूटने की क्रिया 2 टूटने या कटने पर 
निकला हुआ अंश 3 भूळ-चूक कमी, त्रुटि । ~दार (वि०) 
मोड़ा जानेवाला 
दूटना-(अ० क्रि) ॥ खंडित होना, भग्न होना (जैसे-पेड़ की 
डाल टूट गई) 2 हड्डी का जोड़ अलग होना (जैसे-उसका पैर 
टूट गया) 3 गति का रुक जाना 4 इस प्रकार खंडित हो जाना 
कि पुनः काम के योग्य न हो (जैसे-मकान की छत टूटना) 
5 अलग होना (जैसे-गवाह का टूटना) 6 संबंध विच्छेद होना 
(जैसे-रिश्ता टूटना) 7 कार्य-व्यवहार का बंद हो जाना 
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टेकानी 


(जैसे-पाठशाला टूट गई) 8व्यतिक्रम उत्पन्न होना 
(जैसे-खाँसते-खाँसते दम टूटना, व्रत, उपवास टूटना) 
9 शक्ति का हास होना (जैसे-लंबे बुखार से शरीर टूट गया) 
70 मनोदशा का सबल एवं स्वस्थ न होना (जैसे-दिल टूटना) 
7 दल-बल के साथ आ घमकना (जैसे-फ़ौज अचानक 
दुश्मन पर टूट पड़ी) 72 जुटना (जैसे-गिद्धों का मांस पर 
टूटना) 3 अनायास अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होना 4 भुनना 
(जैसे-सौ का नोट टूटना) 

टूटा-(वि०) खंडित। ~फूटा (वि०) ॥ जीर्ण-शीर्ण 
2 सामान्य कोटि का । टूटी-फूटी अबस्था बर्बादी की हालत; 
दूटी-फूटी बात व्यर्थ की बात, निरर्थक कथन 

ठूटी-(ख्री०) = टोंटी 

टूथ पाउडर-अं० (पु०) = टुथ पाउडर 

टूम-(स्री०) आभूषण, गहना 2 बनाव-श्रृंगा,, सजावट । 
~छल्ला (पु०) छोटे-छोटे गहने; ~टाम (स्री०) सजावट 
को सामग्री, साज-शृंगार का सामान 

टूरनामेंट-अं० (पु०) खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन 

टूल-अं० (पु०) औज्ञार। ~बाक्स (पु०) औज़ार रखने का 
बक्सा; ~मेकर (पु०) औजार बनानेवाला 

टे-(स्री०) तोते की बोली 2 कर्कश स्वर। ~टें (स्री०) 
व्यर्थ की बात, बकवाद; “-बोलना चट-पट मर जाना; ~-ें 
फिस्स होना दे० राँय-राँय फिस 

टॅंकी-(स्री०) शुद्ध जाति का एक राग 

टेंघुना- बो० (पु०) = घुटना 

रेंघुनी-(खी०) कोहनी 

टेंट-] (स्री) धोती का कमर में मुड़ा हुआ हिस्सा ]] अं० 
(पु०) खेमा 

टेंदुबा-(पु०) ] गर्दन, नटई, 2 घाँटी 

टेंडर-अं० (पु०) ठेके के लिए पेशकश, निविदा । ~कर्ता + 
सं० (पु०) ठेके के लिए पेशकश करनेवाला; ~नोटिस 
(सत्री) निविदा सूचना 

टेंपेरेचर-अं० (पु०) ॥ ताप 2 तापक्रम 

टेउकी- बो० (सत्री?) = टेवकी 

टेक-(स्री०) सहारा 2 हठ 3 आदत & संकल्प, प्रतिज्ञा । 
~ चंदी + फ़ा० (स्री?) जिद; ~पकड़ना हठ करना, 
आग्रह करना 

टेकड़ी-(स्रो9) = टेकरी 

टेकन-(पु०) चाँड, थूनी 

टेकना-(स० क्रि०) 7 सहारा लेना 2 सहारे के लिए कोई वस्तु 
पकड़ना 3 थाम लेना 4हठ पकड़ना, हठ करना 

टेकनी-(ख्री?) टेक लगाने की छड़ी 

टेकनोलाजिस्ट-अं० (पु०) प्रद्योगिकीविद्‌ 

टेकनोलाज़ी-अं० (स्री०) प्रौद्योगिकी 

टेकरा-(पु०) प्राकृतिक रूप से ऊँची उठी हुई भूमि, छोटी सी 
पहाड़ी, टीला 

टेकरी-(स्री०) ढूह, ऊँची भूमि, भीटा 

टेकान-(पु०) ॥टेके जाने की अवस्था 2 टेक, चाँड़ 

टेकाना-(स० क्रि०) 7 सहारा देना 2 हाथ का सहारा देना, 
थामना 


टेकानी- बो० (स्री) ] टेक 2 भारी वस्तु का कुछ किसी 
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आधार पर स्थित करना 3 बैलगाड़ी का जूआ 4 पहिये को 
गिरने से रोकने वाली घुरी कीः कील 

टेकी-(वि०) ॥टेक पर अड़ा रहनेवाला 2 जिद्दी 

टेकुआ- बो० (पु०) ॥तकला 2 टेकानी 

टेकुरी-(स्त्री०) । सूत कातने की तकली 2 चरखे में का तकला 
3 सूजा 4 रेशम फँसाने की फिरकी 5 मूर्ति का तल चिकना 
करने का औज्ञार 

टेक्सी-अं० (स्री) भाड़े का वाहन (मोटर) । --ड्राइबर 
(पु०) टेक्सी चालक; “स्टँड (पु०) टेक्सी अड्डा 

टेढ़-(स्री०) ॥ टेढापन, वक्रता 2 उजडुपन 3 दुष्टता 

टेढ़ा-(वि०) । जो सीधा न हो, वक्र, झुका हुआ 2 कुटिल, 
बाँका 3 कठिन, दुः साध्य (जैसे-टेढ़ा काम) 4 विनय रहित, 
अनम्र, उदंड 5 पेचीदा । ~पन (पु०) टेढ़ा होने की अवस्था, 
टेढाई; ~मेढ़ा (वि०)  घुमाव-फिराववाला 2 जो कठिन 
हो; ~पड़ना रुखाई से बात करना; टेढ़ी आँख से देखना 
शत्रुता भाव से देखना; टेढ़ी-सीधी सुनाना बुरा-भला कहना 

टेढे, टेढ़े-मेढ़े-(क्रि० वि०) तिरछे, टेढेपन के साथ 

टेना-(स० क्रिश) ॥ रगडना 2 धार तेज़ करना 3 उमेठना 
(जैसे-मूँछ के बाल रेना) 

टेनिस-अं० (पु०) गेंद का एक विदेशी खेल 

टेनी- बो० (स्री) ॥ सबसे छोटी उँगली, कानी 2 एक प्रकार 
की छोटी चिड़िया 

टेप-अं० (पु०) फीता। “-रिकार्ड (पु०) टेप पर अंकित 
आलेख, गाना आदि; ~रिकार्डर (पु०) टेप पर रिकार्ड करने 
की मशीन 

टेबुल-अं० (पु०) मेज्ञ। ~क्लाथ (पु०) मेज़पोश; “घड़ी 
+ हिं० (स्री०) = टाइम पीस; “-नैष्किन (पु०) मेज़ पर 
रखा जानेवाला रुमाल; ~पंखा + हिं ~फ़ैन (पु०) मेज़ 
पर रखने का पंखा; ~लैंप (पु०) मेज़ पर रखा जानेवाला 
लेम्प 

टेम-] (स्री०) दीये की लौ, दीपशिखा ]] (पु०) = टाइम 
अं० (समय) 

टेम्पू-अं० (पु०) छोटी मोटर-गाड़ी 

टेर-(स्त्री०) 7 पुकार, हाँक 2 ऊँचा स्वर, तान | 

टेरना-[ (स० क्रि०) ॥ चिल्लाकर पुकारना 2 ऊँचा स्वर 
निकालना (जैसे-वंशी टेरना) ]| टालना, टरकाना 

टेरा-(वि०) एऐंचाताना 

टेराकोटा-अं० (पु०) मृणमूर्ति 

टेरीलीन-अं० (पु०) कृत्रिम तागों का एक चमकदार कपड़ा 

टेलर-अं० (पु०) दर्जी 

टेलिग्राफ-अं० (पु०) विद्युत से समाचार भेजने का साधन, 
तार, दूरलेख 

टेलिग्राम-अं० (पु०) तार द्वारा भेजी गई ख़बर 

रेलिफ़ोन-अं० (पु०) वह यंत्र जिसमें तार के संबंध से दूर के 
शब्द ज्यों के त्यों सुनाई देते हैं, दूरभाष म 

टेलिविज्ञन-अं० (पु०) दृश्य प्रतिबिंबो का लघु रेडियो तंग 
द्वारा प्रेषण तथा दूरस्थ स्टेशन पर उन्हीं प्रतिबिंबों का पुनर्निर्माण, 
दूरदर्शन र 

टेलीग्राफ़-अं० (पु०) = टेलिग्राफ़ 

टेलीग्राम-अं० (र = टेलिग्राम 


टेलीटाइप-अं० (पु०) तार भेजने पाने का टंकण यंत्र 

टेलीपैथी-अं० (खरी०) मनस्संचार 

टेलीप्रिंटर-अं० (पु०) तार भेजने पाने का यंत्र 

टेलीफ़ोटोगराफ़ी -अं० (स्त्री) टेलोफ़ोन द्वारा दूर का चित्रण 

टेलीफ़ोन-अं० (पु०) = टेलिफ़ोन। --एक्सचेंज (पु०) 
दूरभाष-केन्र, ~निदेशिका + सं० (स्री०) दूरभाष नाम 
पुस्तिका डायरेक्टरी 

टेलीविज्ञन-अं० (पु०) = टेलिविजन। ~कार्यक्रम + सं० 
(पुर) दूरदर्शन प्रोग्राम; “केंद्र + सं० (पु०) दूरदर्शन केंद्र; 
"प्रसारण + सं० (पु०) दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम का प्रसारण 
~श्रोग्माम (पु०) = टेलीविज़न कार्यक्रम; ~सेट (पु०) 
दूरदर्शन ~स्टेशन (पु०) दूरदर्शन केन्र 

टेलीस्कोप-अं० (पु०) दूरदर्शक यंत्र, दूरबीन 

टेलेक्स-अं० (पु०) । टेलिप्रिंट पर टेलीफ़ोन का संदेश 
अंकित करनेवाला यंत्र 2 दो तरफ़ा टेलीप्रिंटर संचार व्यवस्था 

टेब-(ख्री?) आदत, बान 

टेवकी-(स्री?) टेक 

टेवना- बो० (स० क्रिश) = टेना 

टेबा-(पु०) ] छोटी जन्मपत्री 2 लग्नपत्री, कुंडली 

टेबैया- बो० (वि०) । टेनेवाला 2 उमेठनेवाला (जैसे-मूँछ 
टेवैया) 

टेसू-(पु०) पलाश जाति का पौधा और फूल 

टेस्ट-] अं० (पु०) चि० स्वास्थ्य की परीक्षा |] परीक्षण 

टैंक-अं० (पु०) 7तालाब 2 होज़ 3 एक तरह का बड़ा 
युद्धयान जिस पर तोपें लगी होती हैं। ~ची + तु० (पु०) 
छोटा टैंक; ~त्ोड़ + हिं० (वि०) टैंक को नष्ट करनेवाला; 
~दस्ता + फ़ा० (पु०) टैंक चलानेवाली टुकड़ी; ~भेदी + 
सं० (वि०) = टैंकतोड़; ~युद्ध + सं० टेंकों द्वारा लड़ाई; 
~विरोधी + सं० (वि०) प्रतिटेंक यंत्र; ~सिपाही + फ़ा० 
(पु०) टैंक पर रहनेवाला सैनिक; “सेना + सं० (स्री०) 
टँको से युद्ध करनेवाली फ़ौज; ~सैनिक + सं० (पु०) = 
टैंक सिपाही 

टैंकर-अं० (पु०) तेल-यान 

टैक्स-अं० (पु०) ] कर, महसूल 2 शुल्क 

टैक्सी-अं० (स्री) = टेक्सी 

टैनरी-अं० (स्री?) चमड़ा कमाने का कारखाना 

टैबलेट-अं० (पु०) दवा की टिकिया 

दैरिफ़-अं० (पु०) शुल्क-सूची 

टोंक-] (पु) = रोका (सिण) [] बो० (स्री?) = टोक 

टोंचना-(स० क्रिश) ॥ सिलाई करना, सीना 2 गड़ाना, चुभाना 
३ व्यंग्य करना 

योंट-(खी०) चोंच 

टोंटा-(पु०) .7 नॉक की तरह निकली हुई गोलाकार लंबी 
खोखली वस्तु (जैसे-बाँस का टोंटा) 2 बंदूक की गोली का 
ऊपरी आवरण, कारतूस 

टोंटी-(स््री०) 7 पात्र या नल में आगे की ओर लगा हुआ छोरा 
मुँह, टैप (जैसे-न की टोंटी बंद कर दो) 2 सूअर आदि 
पशुओं का थूथन। “दार + फ़ा० (वि०) जिसमें टोंटी लगी 
हो (जैसे-टोंटीदार नल) 

टोई- बो० (स््री०) ऊँगली का खंड, पोर 
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योक-(स्री०) ॥ टोकना, रुकावट, विघ्न 2 पूछ-ताछ 3 बुरी 
दृष्टि का प्रभाव, नज़र। “टाक (खरी) पूछ-ताछ 

टोकना-(स० क्रि) ॥ चलते समय यात्रा के विषय में 
पूछ-ताछ करना 2 किसी बात की याद दिलाना 3 ऐतराज़ करना 
(जैसे-हर बात पर टोकनां अनुचित है) 

टोकनी-(स्बी०) ॥ देगची, बटलोई 2 छोटा हंडा 3 टोकरी 

टोकरा-(पु०) झाबा, खाँचा, डाला 

टोकरी-(ख्री०) छोटा टोकण, खैचिया, डलिया। पेट की 
खातिर ~ उठाना जीवन बसर हेतु छोटा, निम्न काम 


करना 
टोका- बो० (पु०) ॥ किनारा, सिरा (जैसे-धोती का टोका, 
घागे का टोका) 2 नोक 
सोका-टाकी-(स्जी०) रोक-टोक, निरंतर बाधा 
सेकारा-(पु०) ॥ सचेत करने के लिए कही गई बात 2 याद 
दिलाने का संकेत 3 टोकने के लिए संकेत 
टोटका-(पु०) टोना। “करने आना नाम कसे के लिए 
आना, बहुत कम समय के लिए आना (जैसे-आप तो दावत में 
टोटकाः करने आते हैं) 
टोटकेहाई-(स्री०) जादू-टोना करनेवाली 
टोटम-अं० (पु०) गणचिह, कुलचिह 
टेटल-अं० (पु०) संख्याओं का जोड़, योग (जैसे-रोटल 
मिलाना) 
येटा-] (पु०) ] घाटा 2 कमी 
येटा-]] (पु०) कारतूस 2 बाँस आदि का टुकड़ा 
येड़ा-(पु०) छाजन के नीचे बाहर की ओर लगाई जानेवाली 
घोड़िया, ब्रैकेट 
येड़ी-अं० (पु०) । नीच प्रकृति का मनुष्य 2 खुशामदी तथा 
'कमीना 
टोड़ी-(ख्री०) सुबह गाई जानेवाली एक रागिनी 
'येनहा-(वि०) टोना करनेवाला 
येनहाई-(स्री०) टोना-टोटका केवाली 
टोनहाया-(वि०) = टोनहा 
येना] (पु०) जादू, टोटका । ~टोटका (पु०) = जादू-टोना 
टोना-]! (स० क्रिश) टटोलना 
टोप] (पु०) । बड़ी टोपी 2 युद्ध में सिर पर पहना जानेवाला 
खोल, शिरख्राण 3 खोली, ग्रिलाफ़ || (स्री?) बूँद 
(जैसे-दो-चार टोपे दवा लेना) 
टोपन-(पु०) = टोकरा 
टोपा-[ (पुश) ॥ टोप 2 टोकण, दौरा ]| बो० (पु०) = तोपा 
(सिलाई का) 
टोपी-(ख्रो०) ॥ सिर पर का एक हल्का पहनावा (जैसे-गाँधी 
टोपी, तुर्की टोपी) 2 राजमुकुट, ताज 3 टोपी के आकार का 
घातु आदि का बना गहण ढक्कन (जैसे-चिलम ढकने की 
टोपी) 4 शिकारी जानवर की आँख पर लगाने की पट्टी 
5 अंगुश्ताना 6 लिंग का अग्र भाग। “दार + फ़ा० (वि०) 
जिस पर टोपी लगी हो; ~बाला (पु०) जिसके सिर पर | 
हो। ~-उछालना अपमानित करना, बेइज्ज़त करन 
योमाटो-अं० (पु०) टमाटर 
टोमी-गन-अं० (पु०) = 'टामी-गन 
सेरा-] (पुश) लड़का | (पुश) = रोडा 
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येल] अं० (पु) मार्ग-कर 

येल-][(पु०) संपूर्ण जाति का एक राग 

येल] (पु०) मंडली 

येला] (पु०) ] छोटी बस्ती, मुहल्ला 2 एक पेशे, जातिवाला 
की बस्ती (जैसे-महाजनी टोला में जाऊँगा) 

येला-][ (पुर) । गुल्ली पर किया जानेवाला डंडे का आघात 
2 उँगली मोड़कर उसकी हड्डी से किया जानेवाला आघात 
३बेंत आदि की चोट का निशान 4 बड़ी कौड़ी, कौड़ा 

येली-(स्री?) ॥ छोटा मुहल्ला 2 मंडली, जत्था 3 झुंड । 
“नायक + सं० (पु०) टोली का नेता 

टोस्ट-] अं (पु०) सेंका हुआ डबलरोटी का टुकड़ा 

टोस्ट-]] अं० (पु०) स्वास्थ्य का जाम 

येस्टर-अं० (पु०) टोस्ट सेंकने का उपकरण 

टोह-(स्री२) । थाह 2 खोज 3 रटोल 

योहना-(स० क्रि०) ] थाह लेना 2 छूकर देखना, टटोलना 
३ खोजना 

योहम-टाई, दोहा-राई-(स्री?) छान-बीन, खोज 

येहिया-(वि०) = टोही। ~पन (पु०) छानबीन करने की 
प्रवृत्ति भ्र 

ठोही-] (वि०) पता लगानेवाला |] (पु०) खुफ़िया, जासूस 

ठौन-हाल-अं० (पु०) = टाउन हाल 

टौरना-(स० क्रि०) ॥जाँच करना, परखना 2 पता लगाना 

ट्यूटर-अं० (पु०) अनुशिक्षक 

ट्यून-अं० (ख्जी०) स्वर 

ट्यूब-अं० (पु०) नली 

ट्यूब-वेळ-अं० (पु०) नलकूप 

ट्यूलिप-अं० (पु०) चमकीले फूलोंवाला पौधा 

ट्यूशन-अं० (पु०)  अनुशिक्षण 2 शिक्षा शुल्क 

ट्योंझा-(पु०) व्यर्थ का झगड़ा 

ट्रंक-अं० (पु०) टीन का बड़ा संदूक़ 

ट्रंक-क़ाल-अं० (पु०) दूरभाष द्वारा आह्वान 

ट्रंक-टेलीफ़ोन-लाइन-अं० (स््री०) दूरभाष तार व्यवस्था 

ट्रक-अं० (पु०) माल ढोने की मोटर-गाड़ी 

ट्रस्ट-अं० (पु०) दूसरे के लाभार्थ संपत्ति का प्रबंध सौंपना, 
न्यास 2 इस तरह की संपत्ति से लाभ उठाने का अधिकार | 
>फंड (पु०) ट्रस्ट की संपत्ति 

ट्रस्टी-अं० (पु०) ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रस्ट की संपत्ति सौंपी जाय, 
'न्यासी' । >-चोर्ड (पु०) न्यास परिषद 

ट्रस्टीशिप-अं० (स्त्री०) न्यासधारिता, न्यासिता 

ट्रांज़िस्टर-अं० (पु०) निर्वात वाल्व द्वारा धारा का प्रवर्द्धन 
करनेवाला छोटा रेडियो। ~सेट (पु०) ट्राज़िस्टरवाला रेडियो 

ट्रांसफ़र-अं० (पु०) तबादला, बदली 

ट्रांसफ़ोर्मर-अं० (पु०) ऐसा विद्युत उपकरण जो उच्च वोल्ट 
की प्रत्यावती धारा को निम्न वाल्ट की प्रत्यावर्ती धारा में 
प्रवर्तित कर सके तथा निम्न बोल्ट की प्रत्यावर्तित घाग को 
उच्च आल्ट की प्रत्यावर्ती धारा में बदल सके 

ट्रांसमीटर-अं० (पु०) प्रेषित, प्रेषी, वायरलैस 

ट्रांस्पोट-अं० (पु०) परिवहन 

द्राफ़ी-अं० (पु०) वैजयंती 

ट्राम-अं० (स्री) नगरों की सड़कों पर बिछी पटरियों पर विद्युत 
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ठगाई 


शक्ति से चलनेवाली गाड़ी। ~कार, गाड़ी + हिं० 
(ख्री०) ट्राम पर चलनेवाली गाड़ी; ~लाइन (स्त्री०) ट्राम 
के लिए बनी पटरी; ~बाला + हिं० (पु०) ट्राम चालक; 
“वे (स्त्री०) = ट्राम 

ट्रायल-अं० (पु०) ॥ परीक्षण, जाँच, परख 2 (विधि) न्याय 
विचार, विचारण 

ट्रिगर-अं० (पु०) बंदूक का घोड़ा 

ट्रिब्युनल-अं० (पु) अधिकरण 

ट्रेंच-अं० (पु०) खाई, खंदक 

ट्रे-अं० (स्री?) बड़ी तश्तरी 

ट्रेक्ट-अं० (पु०) गुटका, पुस्तिका 

टेजेडी-अं० (स्त्री०) । त्रासदी 2 दुखांत घटना 

टरेड-मार्क-अं० (पु०) व्यापार चिह्न, मार्का 

ट्रेड-यूनियन-अं० (स्री०) व्यापार संघ, श्रमिक संघ, मजदूर 
संघ 

ट्रे-यूनियनिस्ट-अं० (पु०) श्रमिक संघवादी 

ट्रेडिल-मशीन-अं० (स्त्री) छापे की छोटी मशीन 

ट्रेन-अं० (स्री) रेलगाड़ी 

ट्रेनर-अं० (पु०) प्रशिक्षक 

ट्रेनिंग-अं० (स्त्री) प्रशिक्षण (जैसे-शिक्षा की ट्रेनिंग पाना) । 
>केंद्र + सं० (पु०) प्रशिक्षण केंद्र; ~ग्राउंड (पु०) 
प्रशिक्षण स्थल; ~प्राप्त + सं० (वि०) जिसने प्रशिक्षण 
पाया हो, प्रशिक्षित 

ट्रैक्टर-आं० (पु०) कृषि इंजन। “ड्राइवर (पु०) ट्रेक्टर 
चालक 

ट्रैफ़िक-अं० (पु०) यातायात। ““लाइट (पु०) यातायात 
प्रकाश; “विभाग + सं० (पु०) यातायात विभाग 

ट्रेली-अं० (स्री?) ॥रेल की पटरियों पर चलनेवाली 
ठेला-गाड़ी 2 ठेला-गाड़ी 


ठ 


ठंठ-(वि०) ॥ जिसकी डालें और पत्तियाँ सूख और झड़ गई हों, 
हूँठा 2 जिसका दूध सूख गया हो, ठाँठ 3 निर्धन, अकिंचन 
ठंठार-(वि०) ॥ ठनठन गोपाल 2 खाली, रीता 
ठंठी=] (खरी) पीटने के बाद बाल में लगा अन्न [| (वि०) 
= ठंठ 
- ठंड- बो० (स्री?) = सर्दी 
'ठंडक-(सत्री?) = ठंढक 
ठंडा-(वि०) 7 ठंढा, शीतल (जैसे-ठंडा पानी पीना) 2 बुझा 
हुआ (जैसे-आग ठंडी हो गई) 3 बेरौनक, श्रीहत 
ठंडाई_(ख्री०) ॥ शीतलता 2 मसालेदार ठंढा पेय 


ठंढ-(स्री०) शीत, सर्दी (जैसे-कड़के की ठंढ पड़ रही है) 


ठंडक-(ख्री) हल्की ठंढ 2 तृप्ति, संतोष 

ठंढा-(वि०) = ठंडा 

ठंढाई-(स्री२) = ठंडाई 

ठई-(स्री०) ॥ अवस्था, दशा 2 स्थिति 

ठक- (स्त्री?) ठोकने का शब्द (जैसे-बर्तन पर आघात करने 
से ठक-ठक होना) [| (वि०) सन्नाटे में आया हुआ, स्तब्ध, 
भोंचक्का (जैसे-ठक रह जाना)। ~ठक (स्री०) 
] बार-बार आघात करने से होनेवाला शब्द 2 कहा-सुनी, तू-तू 
में-में 

ठकठकाना-] (स० क्रिश) । ठक-ठक ध्वनि करना 2 खूब 
पीटना 

ठकठकाना-[! (अ० क्रि०) ठक-ठक ध्वनि होना 

ठकठकिया-(वि०) ] ठक-ठक शब्द उत्पन्न करनेवाला 
2 बखेडिया, हुज्जती 

ठकठौआ-(पु०) ] करताल 2 करताल बजाकर भीख 
माँगनेवाला 

ठकमुरी-(सत्री०) स्तव्धता 

ठकार-सं० (पु०) 'ठ' अक्षर 

ठकुरसुहाती-(सतरी२) खुशामद, चापलूसी 

ठकुराइत-(स्त्री०) = ठकुरायत 

ठकुराइन-(स्त्री०) = ठकुरानी 

ठकुराई-(स्त्री०) । ठाकुर होने की अवस्था 2 ठाकुरों का सा 
आधिपत्य ३ मनमानापन 4 बडप्पन, महत्त्व 5 जमींदारी 
6 सरदारी 

ठकुरानी-(स्री०) राजपूत जाति की स्त्री 2 ठाकुर, जमींदार 
की पली 3 मालकिन, स्वामिनी 

ठकुरायत-(स्री?) । प्रभुता, 
३ शासनाधीन प्रदेश 

ठकोरी-(स्री?) सहारा लेने की छड़ी 

'ठक्कर-(स्री०) दे० टक्कर 

उक्कुर-(पु०) ठाकुर, देवता, देव प्रतिमा 

ठग-(पु०) धोखा देकर लूटनेवाला 2 धोखेबाज़ आदमी 
३छली। ~पना (पु) ॥ ठगहाई 2 ठगने की क्रिया 
3 धूर्तता; ~मूरी (रोऽ) ठाने की गर्ज से सुँघाई जानेवाली 
जड़ी; ~मोदक + सं०, ~लाडू (पु०) नशीला बेहोश 
करनेवाला च ; “लीला + सं० (स्री) ठगी, धोखाधड़ी; 
“विद्या (स्रो) धोखा देने का हुनर 

ठगई- बो० (ख्री०) धोखेबाज़ी, ठगी 

ठगड़ा-(पु०) = ठग 

'ठगण-सं० (पु०) छंदशास्र में पाँच मात्राओं का एक गुण 

ठगना-] (स० क्रिश) ॥ धोखा देकर लूटना 2 दगाबाजी करना 
3 धोखा देना, छलना 4 अधिक दाम लेना 5 वंचना करना 
6 मोहित करके अपना वशवर्ती बनाना (जैसे-उसकी सुंदरता ने 
मुझे खूब ठगा) ]] (अ० क्रि०) । ठगाना 2 चकित होना 

'ठगनी=(स्री०) । ठग की पली 2 धोखा देनेवाली स्री 3 कुटनी 

ठगवाना-(स० क्रि) । दूसरे द्वारा धोखा दिलवाना 2 ठगे 
जाने में सहायक होना ® 

'ठगहाई- बो० (स्री?) = ठगपना 


स्वामित्व 2 अधीश्वरता 


|| ठगहारी-(ख्री०) = ठगई 
' ठगाई- बो० (स्री?) ठगी 
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ठगाठगी 


ठगाठगी-(स्री?) घोखेबाजी, वंचकता 
'ठगाना- बो० (अ० क्रि)  ठगा जाना, धोखा खा जाना 
2 अविश्वासी को अपना धन दे बैठना, सौंप बैठना 3 अनुरक्त 
होना 
'ठगिन, ठगिनी-(स्त्री०) 
'ठगिया-(पु०) = ठग 
'ठगी-(स्री०) ठगने का काम 2 ठग का पेशा 3 ठगपना 
'ठगोरी-(स्री०) ॥ ठगने की विद्या, ठगी 2 जादू-टोना 
ठट-(पु०) ठठ 2 ठाठ 
ठटकीला-(वि०) सजा हुआ 
'उटना-(अ० क्रि०/स० क्रि) = ठठना 
'ठटरी-(सत्री?) = ठठरी 
ठट्ट-(पु०) ढेर, समूह 
ठट्टी-(स्री) ॥ ढाँचा 2 शरीर का ढाँचा, कंकाल 3 भूसा रखने 
का जाल 3 अरथी 
ठट्ठा-(पु०) ठट्टा, मज़ाक, ठठोली 
उट्ठेबाज़-हिं० + फ़ा० मज़ाक बनानेवाला 
ठट्ठेबाज़ी-हिं० + फ़ा० मज़ाक बनाने की लत 
'ठठ-(पु०) ॥ जमाव, भीड़ 2 ठाट, सजावट 
ठठकना- बो० (अ० क्रिश) = ठिठकना 
'ठठना-] (अ० क्रि०) खड़ा होना, स्थित होना 2 अड़ना, रुक 
जाना 3 सुसज्जित होना, सजना ][ (स० क्रि०) ॥ ठहराना 
2 निश्चित करना 3 सुसज्जित करना, सजाना 
ठठनी-(स््रो”) सजावट 
ठठरी- बो० (स्त्रो>) ] हड्डियों का ढांचा, कंकाल 2 ढांचा 
3 अरथी 4 भूसा बाँधने का जाल 
'ठठाना-] (स० क्रिश) ॥ आघात करना 2 मारना-पीटना 
'ठठाना-|! (अ० क्रि०) ज़ोर से हँसना, अट्टहास करना 
'ठठाना-]]] (अ० क्रि०) ठाट से एवं अच्छी तरह से होना 
ठठियाना-(स० क्रिश) । सुसज्जित करना 2 सब कुछ लेकर 
कंगाल बनाना 
ठठिरिंन-(स्री०) ठठेरिन 
'ठठुकना- बो० (अ० क्रि) = ठिठकना 
ठठेरा-] (पु) ] ताँबे, पीतल आदि के वर्तन बनानेवाला 
कारीगर, कसेरा 2 बर्तन ब्रेचनेवाला दुकानदार 
ठठेरा-|! (पु०) ज्चार-बाजरे आदिं का डंठल 
ठठेरिन-(स्त्री०) ठठेरे की स्त्री, ठठिरिन 
ठठेरी-] (स्री) ] ठठेरे का काम 2 ठठेर की औरत, सत्री ]] 
(वि०) ठठेरों से संबंध रखनेवाला (जेसे-ठठेरी बाज़ार) । 
-बज़ार + फ़ा० (पु०) वह बाज़ार जहाँ अधिकांश दुकाने 
ठठेरों की हों 
ठठोल-| (वि०) ठठोली करनेवाला, हँसोड़ || (पु०) 
ठठोली। ~बाज़ + फ़ा० (वि०) हँसी-मज़ाक करनेवाला; 
~बाज़ी (स्त्री०) हँसी-मज़ाक 
ठठोली-(स्त्रो०) हँसी-दिल्ळगी (जसे-हँसी-ठठोली मारना) 
ठड़ा- बो (वि०) खड़ा, सीधा स्थित 
ठट्ठा-(पु०) । रीढ़ 2 पतंग की खड़ी खपची 
ठढ़ा-(वि०) = ठड़ा 
ठढ़िया-(प०) ऊँचा ओखल 
'उढ़ियाना-| बो० (स० क्रि) खड़ा करना || (अ० 


= ठगनी 
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ठयना 
खड़ा होना 


| ठन-(स्त्री०) । धातु के बर्तन की आवाज़ 2 रुपये के गिरने 


बजने से उत्पन्न शब्द 


| ठनक-(स्री०) । ठन-ठन की शब्द 2 रह-रहकर उठनेवाली 


पीड़ा, टीस 


| ठनकना-(अ० क्रि) 7 उन-ठन शब्द होना, (जैसे-पीतल की 


थाली ठनकना, (तबला ठनकना) । माथा ~ 
ठनका-(पु०) 7 दे० 
बादल 
ठनकाना-(स० क्रि०)  ठन-ठन शब्द उत्पन्न करना 2 ढोल 
आदि बजाकर ठन-ठन शब्द करना 

ठनकार-(पु०) ठनक, ठनठन 

ठन-गन-(पु०) आग्रह, हठ (जैसे-नाई, कहार आदि का राजा 
से ठनगन करना) 

'ठन-ठन-(स्त्री२) ॥ धातु बजने का शब्द, ठनक 2 ठनठन, 
हठ। ~गोपाल + सं० ] (वि०) ॥ निर्धन 2 जिसमें कुछ 
भी सार न हो, निस्सार [| (पु०) रुपये-पैसे का अभाव 

ठनठनाना-] (स० क्रिश) ठन-ठन ध्वनि उत्पन्न करना ]] 

(अ० क्रिश) ठन-ठन ध्वनि उत्पन्न होना 

ठनना-(अ० क्रि) । छिड़-जाना (जैसे-दो देशों में युद्ध 

ठनना) 2 पक्का होना, निश्चित होना, तय होना 

3 कार्य-व्यापार में उद्यत होना 4 दुढता-पूर्वक उपस्थित होना, 

मुस्तैद होना 

ठनाका-(पु०) ॥ अचानक उत्पन्न होनेवाली तीव्र ठन-ठन 
ध्वनि 2 कुछ समय तक निरंतर ` होनेवाली ठन-ठन ध्वनि 

ठनाठन-(क्रि० वि०) ॥ ठन-ठन शब्द करते हुए 2 टनाटन 

ठप-] (वि०) । पूर्णतः बंद (जैसे-घनघोर वर्षा से सारा काम 
ठप हो गया) 2 अनखोला (जैसे-वाद्य-यंत्र का ठप पड़ा 
रहना) ]] (पु०) । खुली पुस्तक सहसा बंद करने से उत्पन्न 
शब्द, बंद करने की अवस्था 

ठपका-(पु०) ] ठप शब्द 2 खुली पुस्तक बंद करने की क्रिया 
3 आघात, धक्का 


संदेह पैदा होना 
= ठनक 2 आघात 3 गरजता हुआ 


'ठपना-(स० क्रि) ] इस प्रकार बंद करना कि. ठप शब्द होना 


2 कार्य-व्यापार बंद करना 3 बेद करके रखना 

ठप्प-(वि०) = ठप 

ठप्पा-(पु०) ॥ चिह्न विशेष, छाप लगाने के काम मं आनेवाला 
साँचा (जेसे-कपड़े छापने का ठप्पा, सिक्का बनाने का ठप्पा) 
2 इस तरह केसांचे से लगाई गई छाप, चिह्न (जैसे-ठप्पा ऑर 
मुहर लगा देना) 

ठमकना-| (अ० क्रि) ] चलते-चलते सहसा रुक जाना, 
ठिठकना 2 दे० ठुमकना || (अ० क्रि) ठम-ठम की 
आवाज़ निकलना 

ठमकाना-] (स० क्रिश) ॥ चलते-चलते सहसा रोक देना, 
ठिठकना 2 ठसक दिखलाते हुए अंगों का संचालन करना 
3 ठम-ठम शब्द उत्पन्न करना 

ठमकारता- बो० (स० क्रि०) ॥ अचानक रोक लेना 
2 ठसकते हुए अंग संचालन करना 

ठयना-] बो० (स० क्रिश) ] ठहराना 2 प्रयुक्त करना, लगाना 


३६० ठानना || (अ० क्रि०) स्थित होना 2 प्रयुक्त होना 
लगना 3 दे० ठनना 
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ठरना-(अ० क्रि०) ॥ ठिठुरना 2 ठंड पड़ना 

ठरमरुआ-(वि०) ] जो सर्दी से ठिठुर कर मर गया हो 2 जिसे 
पाला मार गया हो (फ़सल) 

ठर्रा-(पु०) । देशी घटिया शराब 2 बटा हुआ कड़ा मोटा सूत, 
डोरा 3 अंगिया, चोली का बंद 

ठलुआ-(पु०) निठल्ला, निकम्मा, बैठा-ठाला 

ठवन-(स्त्रो०) ॥ अंग संचालन को मुद्रा 2 भावाभिव्यक्ति हेतु 
बनाई गई विशेष मुद्रा 3 अंदाज़, ढंग 

ठवनी- बो० (स्त्री०) ॥ अंग संचालन का विशेष ढंग 2 स्थिति 
3 मुद्रा 

ठस-] (वि०) । दृढ़ एवं मज़बूत (जैसे-ठस मकान) 2 घना 
सघन (जैसे-ठस कपड़ा) 3 घनी बुनावटवाला 4 अत्यधिक 
वजनदार 5 कृपण, कंजूस 6 आलसी, सुस्त 7 हठी. जिद्दी [| 
गंभीर है 

ठसक-(स्त्री०) । नखरा 2 अभिमान, गर्व 3 टीस, पीड़ा। 
~दार * फ़ा० (वि०) ] नाज़-नखरा करनेवाला 
2 अभिमानी, घमंडी 

ठसका-(पु-) ॥ सूखी खाँसो 2 धक्का. ठेस 

ठसाठस--(वि०) । खचाखच (जेसे-यात्रियो से रेल का डिब्बा 
ठसाठस भरा था) 2 ट्रँस-ट्रँसकर 

ठस्सा-(पु०) ॥ अभिमान भरी चाल, ठसक .ठाठवाट, शान 
2 खासी का गहरा शब्द 

ठहक-(ख्री०) नगाडे. मृदंग आदि का शब्द 

ठहना-] (अ० क्रि०) ॥ हिनहिनाना 2 ठनठनाना [|] बनाना, 
सँवारना 2 बचाना, रक्षा करना ||| ठहरना 

ठहरना-(अ० क्रि०) ॥ रुकना (जैसे-सवारी गाड़ी हर स्टेशन 
पर ठहरती है) 2 टिकना (जैसे-रात में धर्मशाला में ठहरना) 
3 अस्थाई रूप से रहना (जेसे-ज्वर का दो-चार दिन ठहरना) 
4 स्थित होना (जैसे-यह छत चारों खंभा पर ठहरी है) 5 चेष्टा, 
व्यापार से रहित होना (जैसे-वर्षा का ठहरना) 6 निश्चित 
पक्का होना (जैसे-उनकी शादी ठहर गई) 7 गर्भ रहना 
8 धेर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना 9 विशिष्ट स्थिति में होना (जेसे-ओरे 
भाई आप तो हमेशा के रईस ठहर) 

ठहराई-(ख्री२) । ठहराने की क्रिया 2 ठहराने की मजदूरी 
3 अधिकार, कब्जा 

ठहराऊ-(वि०) ॥ टिकाऊ 2 ठहरने-ठहरामेवाला 

ठहराना-(स० क्रि) । ठहर में प्रवृत्त करना 2 रोककर खड़ा 
करना (जैसे-गाड़ी, बस ठहराना) 3 स्थिर करना 4 दृढ़तापूर्वक 
स्थापित करना (जैसे-खेभों पर छत ठहराना) 5 टिकाना 
(जेसे-मित्र को अपने घर ठहराना) 6 तय करना, पक्का करना 
(जैसे-शादी की तिथि ठहराना) 

ठहराव-(पु२) ] ठहरने-ठहराने की अवस्था 2 स्थिरता 
3 समझौता 4 निर्णय 5 मृल्य-निर्धारण 

ठहाका- बो० (पु०) । ज़ोर की हँसी 2 जोर से हँसते का शब्द 

ठाँ-(स्त्रो०) । ठाँव 2 ठाँय 

ठाँई-[ बो० (स्त्रो०) जगह, स्थान || (वि०) निकट, पास 

ठाँठ-(वि०) ॥ नीरस, सूखा 2 (गाय-भंस) जिसका दूध सुख 
गया हो 

उाँय-] (क्रिश विश) निकट, समीप 

ठाँय-[| (स्त्री०) ० बंदक के चलने से उत्पन्न शब्द 2 किसी 


क्रिया से उत्पन्न 'ठाँय' शब्द। --ठाँय (स्री) ॥ लगातार 
बंदूक से गोलियाँ छोड़ते चलने से उत्पन्न ध्वनि 2 ऐसा झगड़ा 
जिसमें व्यर्थ की बक-बक हो 

ठाँव-(पु०) ॥ जगह, स्थान 2 ठिकाना 

ठाँसना-] (अ० क्रिश) शब्द करते हुए खाँसना 

ठाँसना-[] (स० क्रि०) ठँसकर भरना 

ठाकना- बो० (पु०) मना करना 

ठाकुर-(पु०) । क्षत्रियों की उपाधि 2 नाइयों के लिए एक 
संबोधन (जैसे-आओ भाई नाऊ ठाकुर) 3देवमूर्ति 
4 मालिक, स्वामी 5 किसी भूखंड का स्वामी 6 मुखिया 
7 नायक, सरदार 8 पूज्य व्यक्ति 9 परमेश्वर । -द्वारा (पुऽ) 
देवालय, मंदिर; --चाड़ी बो० (स््री०) देव स्थान; “शाही 
- फ़ा० (स्री०) ठाकुरों का राज्य: ~सेवा + सं० (स्त्रो०) 
॥ देव पूजन और उनकी सेवा 2 देवोत्तर संपत्ति 

ठाकुराइन-(खत्री०)) = ठकुराइन 

ठाकुरी-(स्री२) = ठकुराई 

ठाट-(पु) = ठाठ। “बंदी + फ़ा० (स्री) = ठाठ बंदी; 
~चाट (पु२) = ठाठ-बाट 

ठाटर-(पु०) = ठाठर 

ठाठ-] (पुऽ) ॥ रक्षा, रोक के काम में आनेवाला बाँस का 
ढाँचा (जैसे-नाव का ठाठ) 2 लेबी-चौड़ी कोई बनावट, रचना 
(जैसे-कालीन बुनने का ठाठ) 3 तडक-भड़कवाला, 
वेश-विन्यास सजधज 4 आयोजन. व्यवस्था (जैसे-अपना 
मतलब सिद्ध करने के लिए सब ठाठ है) । दार * फ़ार 
(वि) शानदार; ~बाट (पुऽ) शान. तड़क-भड़क 

ठाठ-][ (पुऽ) ] झुंड, दल 2 अधिकता, बहुतायत 3 डिल्ला 

ठाठना-(स० क्रिः) ॥ ठाठ बनाना 2 सजाना 

ठाड़ा-(वि०) ] सीधा खड़ा. दडायमान 2 जो मूल रूप में 
वर्तमान हो (जैसे-ठाढ़ा चना खाना) 3 हट्टा-कट्टा, हृष्ट पृष्ट 

ठाढ़ेश्वरी-(पु०) साधुओं का एक वर्ग जो रात-दिन खड़ा रहता 
हे 

ठान-] (स्त्री०) । दृढ़ निश्चय, हठ 2 ठानने की क्रिया 3 हठ 
पूर्वक आरंभ किया गया काम || (पु) धान. जगह 

ठानना-(स3 क्रि) । दृढतापूर्वक आरंभ करना, छेड़ देना 
2 दृढ़ संकल्प करना 3 पक्का करना, ठहराना (जैसे-मन में 
'ठानना) 

ठायँ-(ख्रीऽ) = ठाँय || 

ठार-| (पुऽ) कड़ा जाडा. गहरी सर्दी, पाला || (विर) 
अत्यधिक ठंडा 

ठाला- (पुः) निठल्ला || (पुऽ) । कुछ भी बिक्री-बट्टा न 
होने की स्थिति 2 किसी बात का होनेवाला प्रत्यक्ष और विशेष 
अभाव (जैसे-रुपये-पैसे का ठाला पड़ना) 

ठालिनी-(स्त्री०) करधनी 

ठाली=| (वि०) बिल्कुल बेकार, निकम्मा || (स््री०) धीरज, 
ढाढस 

ठावण-(पु२) ठिकाना 

ठिंगना-(वि२) छोटे कदवाला, नाटा 

'ठिकाई-(खी०) ठीक होने की अवस्था 

ठिकाना-(पु०) । स्थान, जगह 2 वासस्थान 3 रहने, ठहरने को 
जगह 4 अवलंब 5 गुज़र करने का स्थान 6 नियत अनुकूल 


न्न ५४ थे 
(०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ठिकियाना 


334 


ठग 


स्थान 7 उपाय, व्यवस्था 8 भरोसा, विश्वास 9 जागीर । 
~लगना अवलंब प्राप्त होना; ““लगाना ] रहने का स्थान 
ठीक करना 2 नौकरी आदि का प्रबंध करना; ठिकाने आना 
ठीक रास्ते पर आना, असलियत पर पहुँचना; ठिकाने की 
बात काम की बात, युक्ति संगत बात; ठिकाने न रहना 
चंचल बना रहना; ठिकाने पहुँचाना अभीष्ट स्थान तक पहुँचा 
देना; ठिकाने लगना । उचित स्थान पर पहुँच जाना 2 काम में 
आना 3 मर जाना; ~लगाना ॥ मार डालना 2 खत्म कर देना 
'ठिकियाना-(स० क्रिश) ठीक करना 
'ठिगना-(वि०) छोटे क़द का 
ठिठक-(स्त्री5) संकोच 
` ठिठकना-(अ० क्रि) । सहसा रुक जाना 2 सहम जाना, 
स्तब्ध होना, ठक रह जाना 
ठिठरना, ठिठुरना-(अ० क्रि०) सर्दी से सिकुड़ जाना, काँपना 
ठिनकना-(अ० क्रि) ] मचलना 2 ठनकना 3 बनावटी तौर 
से रोना 
ठिया-(पु) अड्डा 
ठिर-(स्री०) । ठिठुने की अवस्था 2 सर्दी, पाला 
'ठिरना-(अ७ क्रि) ठिठुरना 
ठिलना-(अ० क्रि) । ठेला जाना. ढकेला जाना 2 बढ़ाया 
जाना, खिसकाया जाना 3 तेज़ी से घुसना 4 धंसना 
ठिलिया-(स्री०) मिट्टी की गारी 
- ठिलुआ-] (विऽ) निठल्ला, बेकार || (वि०) जो ठेला जाता 
हो 
 ठिल्ला-(पु२) मिट्टी का घडा 
ठिल्ली-(स्री) - ठिलिया 
'ठिहार-(वि०) । विश्वास करने योग्य, विश्वसनीय 2 ठीक 
3 निश्चित 
ठिहारी-(स्री२) । ठहराव, स्थिति 2 निश्चय 3 विश्वास 
ठीक-। (वि) । उपयुक्त 2 युक्ति संगत 3 अच्छा 
4 मनोनुकृल 5 उचित 6 शुद्ध, सही 7 यथार्थ 8 दुरुस्त 9 न 
इधर न उधर 0 जैसा चाहिए वैसा, न ढीला न कसा || 
(पु०) निश्चित होने की अवस्था (जैसे-उनके आने का कोई 
ठीक नहीं) ||| (क्रि० वि०) । उचित प्रकार से (जैसे-घड़ी 
ठीक चल रही है) 2 नियत समय पर (जैसे-ठीक चार दिन 
बाद मैं वापस आया) 3 ठहराव (जैसे-पहले रहने का तो ठीक 
हा जाए तब आगे बातें होंगी) 4 मुनासिब ढंग से (जेसे-इन् 
ठीक करके सजा दो) । ->ठाक (वि०) | जो बिल्कुल 
दुरुस्त अवस्था में हो, पक्का || (पु०) । व्यवस्था, प्रबंध 
2 निश्चय 
ठीकड़ा-(पु०) - ठीकरा 
ठीकम-ठीक-(अ०) ॥ बिल्कुल ठीक 2 पूर्ण रूप से 
ठीकरा-(प०) । मिट्टी के ट्र बर्तन का बड़ा टुकड़ा, भाख 
माँगने का मिट्टी का बर्तन, भिक्षा पात्र 3 पुराना बर्तन 4 तुच्छ 
वस्तु । >फोड़ना दोष मढ़ना; समझना कुछ न समझना; 
अंधाधुंध खर्च हाना 


हज ) ॥] छोटा ठिकरा 2 तुच्छ वस्तु ३चिलम पर 


, रखने का मिट्टी का तवा 
"ठीका-(पु०) ॥ नियत समय, दर पर कोई काम, बात 
करने-कराने का इकरार, ठेका (जेसे-पुळ बनाने का ठोका, 


अफीम का ठीका) 2 कर आदि वसूलने का जिम्मा; --पत्र + 
सं० (पु०) ठीके का इकरारनामा 

ठीकेदार-हिं० + फ़ा० (पु०) ठीके पर काम करनेवाला व्यक्ति 

ठी-ठी-(स्री०) हल्की हँसी, बेहूदा हँसी। “करना बेहूदा 
हँसी हँसना 

ठीहा-(पु०) ॥ लकड़ी या लोहे का टुकड़ा जिस पर रखकर 
कोई वस्तु गढ़ी, काटी जाती है 2 बढ़ई, लुहार आदि का कुंदा 
३ सीमा 4 वेदी 5 गद्दी 6 चाँड, थूनी 

ठूंठ-(पु०) = ढूँठ 

ठुकना-(अ० क्रि) ] ठोंका जाना 2 पीटा जाना 3 घाटा होना 
4 व्यर्थ होना 5 जबरदस्ती आगे बढ़ना 6 परासर होना 

ठुकराना-(स० क्रिश) ॥ ठोकर मारना 2 तिरस्कार पूर्वक हटाना 
3 दुतकारना 

ठुकबाना-(स० क्रि) ] पिटवाना, मार खिलाना 2 ठोकने का 
काम कराना 

ठु्टी-] बो० (सत्री) भुना हुआ दाना जो खिला न हो, ठुरॉ 

ठुइ्टी-]] (स्री) होंठ के नीचे निकली: हुई हड्डी, ठोड़ी 

ठुनकना-] (अ० क्रिश) = टिनकना 

ठुनकना-] (स० क्रिश) ॥ ठोंकना 2 ठुन शब्द उत्पन्न करना 

ठुनकाना-] (सऽ क्रि) ठुन-ठुन शब्द उत्पन्न करना 

ठुनकाना-[ (स०, क्रिः) ठुनकने में प्रवृत्त करना, ठिनकाना 

ठुन-ठुन-(पुऽ) । वर्तन, धातु के टुकड़ों के बजने से उत्पन्न 
ध्वनि 2 रुक-रुककर एवं ठुन-ठुन करते हुए रोने का शब्द 
(जैसे-यह लड़का हमेशा ठ़न-ठुन लगाए रहता है) 

ठुमक-(स्री२) लुभावनी चाल 

ठुमकना-(अ3 क्रि ) । बच्चों का धीरे-धीर पर पटकते और 
इठलाते हुए चलना 2 नाच में धीरे-धीरे पेर पटकते हुए आगे 
बढ़ना 3 नखरे से चलना 

ठुमका-(पु०) । हल्का आघात 2 हल्का झटका (जैसे-ठुमका 
लगाना) 

ठुमकारना-(स७ क्रि) ठुमका देना 

ठुमकी-(खरी०) । ठुमककर चलने की क्रिया 2 धीरे से किया 
जानेवाला आघात, थपकी 3 दे० ठुमका 

ठुमरी-(स्री२) । छोटा मधुर गीत जिसे गाते समय प्रायः कई 
रागों का मिश्रण कर दिया जाता हे 

ठुरियाना- बो० (अ० क्रि०) = ठिठुरना 

ठुरी-(सत्री०) - ठुड्ड || 

ठुसकना-(अ० क्रिश) । ठुस-ठुस शब्द करते हुए रोता, 
ठुन-ठुन करना 2 ठुस शब्द करते. हुए पादना 

ठुसना-(अ० क्रिश) ॥ ठृस-ठृसकर भरा जाना 2 पेट भरकर 
खाया जाना 

ठुसवाना-(स० क्रि०) ठूसने का काम कराना 


ठुसाना-(स4.क्रि२) ] ठूसने में प्रवृत्त करना 2 भोजन करान 
खिलाना 


ठूँग-(स्री०) ठोंग, चोंच 

ढूँठ-(पु०) । वृक्ष का बचा हुआ धड़ 2 कटा हाथ 

ढूँठा-(वि०) ] बिना डाली-पत्ती का, शाखा-रहित 2 जिसकी 
हाथ कटा हुआ हो, लुज 3 खाली, रिक्त 4 थोथा, निस्सार 

दँठिया- बो० (वि०) ॥ लुला-लँगड़ा 2 नपुंसक, हिजड़ा 


« दूँठी-(स्री०) फ़सल काट लेने के बाद पौधे की जड़ के पास 
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डंक 


रह जानेवाली अरहर, ज्वार, बाजरे आदि की खँटी, डंठल 

ठस, ठूँस-ठाँस-(स्री?) अत्यधिक (भरना) 

हँसना, ठूसना-(स० क्रि) ॥ दबा-दुबाकर भरना 
2 जबरदस्ती डालना, भरना 3 खूब पेट भरकर खाना 

ठेंगना- बो० (वि०) = ठिंगना 

ठेंगा-(पु०) हाथ का अंगूठा 2 डंडा, सोंटा। ~दिखाना 
१ साफ़ इनकार करना 2 निराश करना; ~अजना लज्जाजनक 
विफलता होना; ठेंगे से बला से 

ठंगुर-(पु०) उच्छृंखल पशुओं के गले में बाँधी जानेवाली 
लकड़ी 

ठेंघा-(पु०) = रेक 

ठेठा-(पु०) सूखा डंठल 

ठेंठी-(सत्री०) ॥ कान की मैल 2 कान के छेद पर लगाई 
जानेवाली रूई 3 बोतल या शीशी का काग, डाट 

ठेंपी- बो० (स्त्री०) = ठेंठी 

ठेक-(स्त्री०) ॥ टेक, चाँड 2 सहारा 3 तल, पेंदा 

ठेकना-(स० क्रिश) ॥ सहारा लेना 2 सहारा लगाना 

ठेका-] (पु०) ] ठहरने-ठहराने की जगह 2 ठेकनेवाली वस्तु 
3 हल्का आघात, थपेड़ा 4 डुगी ५ तबला बजाने की वह रीति 
जिसमें केवल ताल दी जाए 

ठेका-]] (पु०) = दे० ठीका। ~पत्र + सं० (पु०) = ठीका 
पत्र 

ठेकाई-(स्री०) ] ठेकना-ठेकाने की क्रिया 2 ठेकना-ठेकाने का 
परिश्रमिक 

ठेकी-(स्त्री०)) ॥ टेक, सहारा 2 थूनी 

ठेकेदार-हिं० + फ़ा० (पु०) = ठीकेदार 

ठेगनी-(स्त्री>) = टेकनी 

ठेठ-(वि०) ॥जो बिल्कुल मूल रूप में हो (जैसे-ठेठ 
बनारसी) 3 निर्विकार। ~पन (पु)  अकृत्रिमता 
2 विशुद्धता, निरा शुद्ध 3 निर्विकारता 

ठेपी-(ख्री०) ॥ ठेंठी, डाट, काग 2 छोटा ढक्कन 

ठेलना-] (स० क्रि०) ॥ढकेलना (जैसे-गाड़ी ठेलना) 
2 अपना दायित्व दूसरे पर डालना ]] (अ० क्रि०) बल प्रयोग 
करना, ज़बरदस्ती करना 

ठेलम-ठेल-] (स्री) धवकम धक्का || (क्रिश वि०) 
एक-दूसरे को ढेलते हुए 

ठेला-(पु०) ॥ठेलकर चलाई जानेवाली गाड़ी 2 धक्का 
३ भीड-भाइ । ~ठेल (खी०) = ठेलमठेल 

ठेस-(ख्री०) । हलकी चोट 2 हलका मानसिक कष्ट 3 धर्म पर 
होनेवाला आघात (जैसे-मान-मर्यादा को ठेस म ) 
4 आश्रय, सहारा (जैसे-तकिए पर ठेस लगाकर ) 

ठेसना-] बो० (स० क्रिश) = ठूसना 

ठेसना-]] (अ० क्रिश) सहारा लेना 

ठैरना- बो० (अ० क्रिश) = ठहरना 

छेराना- बो० (स० क्रि) = ठहराना 

उैल-पैल-(ख्री?) = ठेल-पेल 

ठोंक-(ख्री?) = ठोक 

ठोंकना-(स० क्रि) = ठोकना। ~खजाना (स० क्रि०) 
अच्छी तरह परखना 

ठॉंग-(स्त्री०) 2 चोंच 2 चोंच की मार 3 बो हुई उँगली से 
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किया गया आघात 

ठोंगना-(स० क्रि०)  चोंच मारना 2 मुडी हुए उंगली से चोट 
करना 

ठोंगा-(पु०) कागज की थैली 

ठोंठी-(स्री?) । चने के दाने का खोल 2 पोस्ते की ढेंढ़ी 

ठो-(अ०) संख्यावाचक शब्दों के साथ लगनेवाला एक अव्यय 
(जैसे-एक ठो किताब, बीस ठो रुपया) 

ठोक--(स्री०) प्रहार, आघात 

ठोकना-(स० क्रिश) आघात करना 2 धँसाना 3 प्रहार करना 
4 मारना 5 पीटना 6 ताडन करना 7 जड़ना 8 जकड़ना 

ठोकर-(स्री०) ] चलते हुए कंकड़, पत्थर आदि से टकराने से 
लगी चोट 2 ऐसी वस्तु जिससे चोट लग, की संभावना हो 
३ पैर से किया गया आघात 4 धक्का (जैसे-भीड़-भाड़ में 
ठोकर भी सहनी पड़ेगी) । “उठाना ॥घाटा सहना 
2 तकलीफ उठाना; ~खाते फिरना ॥ मारा-मारा फिरना 
2 असफल होते रहना; ~खाना असावधानी का कुपरिणाम 
भोगना; ठोकरों पर पड़ा रहना अपमान सहकर रहना 

ठोकवा- बो० (पु०) गुना नामक मीठा पकवान 

'ठोट-(वि०) ॥ तत्त्वहीन 2 मूर्ख 

ठोड़ी, ठोढ़ी-(स््रो०)- ठुड्ढी, चिबुक | ~तारा (पु०) ठुड्डी पर 
का गोदना; ~पकड़ना मिनत के लिए किसी की ठोढ़ी छूना; 
~पर हाथ धरकर बैठना कुछ सोचना-विचारना 

ठोप- बो० (पु०) पानी की बूँद, जलकण 

ठोर-(पु०) पूरी जैसा चीनी में पका हुआ पकवान 

ठोस-(वि०) ॥ठस और पक्का (जैसे-ठोस पत्थर, ठोस 
धातु) 2 जो पोला न हो (जैसे-ठोस प्रतिमा, सोने का ठोस 
कंगन) 3 जो पुष्ट एवं सारगर्भित हो (जैसे-ठोस विचारों से 
भरी पुस्तक) 4 जो दृश्य एवं मूर्तरूप में सामने हो (जैसे-ठोस 
प्रस्ताव) 5 जो दृढ़ एवं तत्त्वप्रधान हो (जैसे-ठोस आदमी, 
. ठोस महाजन) 

ठोसा-(पु०) ॥ व्यंग्य 2 ठेंगा 3 धक्का देते हुए किया जानेवाला 
आघात 

ठोहर-(पु०) ॥ अकाल 2 महंगी 

ठौका-(पु०) वह स्थान जहाँ मोट का पानी गिराया जाता हे, 
चवना 

ठौर-(पु०) जगह, स्थान 2 अवसर, मौक्रा । ~कुठौर 
(पु०) जा-बेजा, जगह-बेजगह; ~ठिकाना (पुर) आश्रय 


ड 


डंक-(प०)  बिच्छू, मधुमक्खी, भिड़ आदि छोटे जंतुओं का 


ज़हरीला काँटा, देश 2 डंक द्वारा किया गया भेदन 
3 चुभनेवाली द्वेषपूर्ण बात (जैसे-तुम तो हमेशा डंक मारा 
करते हो) 4 कलम का निब। दार * फ़ा० (वि०) 
डंकवाला (जैसे-डंकदार जंतु) 
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डंका 


डंका-(पु०) नगाड़ा। “-बजना ] अधिकार होना 2 चलती 
होना; (लड़ाई का); ~खजना युद्ध आरंभ होना; ~पीटना 
प्रचार करना; --बजाना घोषित करना, ज़ोर-ज़ोर से सुनाना; 
डंके की चोट पर कहना निडर होकर खुलेआम कहना 
डंकिनी-(सत्री?) = डाकिनी, डाइन 
डंकिनी बंदोबस्त + फ़ा० (पु०) स्थायी व्यवस्था 
डैंकियाना-] (स० क्रि) ] डंके से चोट करना 2 डंक मारना 
डँकियाना-[[ (अ० क्रि) ] पार करने के लिए चलना 
2 चलकर आना 
डंकी-] (वि०) डंकदार, डंकवाला 
डंकी-[] (सत्री?) कुश्ती का एक दाँव 
डंकीमैन-अं० (पु०) सहायक इंजन का चालक 
डंकीला- बो० (वि०) डंकदार 
डकोरी- बो० (स्त्री०) बे, भिड़ 
डंग-(पु०) अधपका छुहारा 
डंगर-] (पु०) चौपाया, पशु |! (वि०) पशुओं की तरह 
निर्बुद्धि 
डैंगरी-] (स्री०) लंबी लकड़ी ]] (स्री०) डाइन, चुडेल 
डैंगवारा-(प०) किसानों की बैल आदि की आपस की सहायता 
डंगू, ज्वर-अं० + सं० (पु०) एक जकड़नवाला ज्वर 
डैंगोरी-(स््री०) ॥ डाँग, लाठी 2 वृद्ध की वह लाठी जिसे लेकर 
वह टेक कर चलता है 
डंठल-(पु०) पौधों आदि का धड़ जो पतला और लंबा होता है 
(जैसे-अरहर का डंठल) 
डंठी- बो० (स्त्री०) ] किसी वस्तु में लगा हुआ लंबा अंश 
2 डंठल 
डंड-(पु०) 7 डंडा, सोंटा 2 बाहु-दंड, बाँह, भुजा 3 प्रसिद्ध 
भारतीय व्यायाम जो हाथ-पैर के पंजों के सहारे पेट के बल की 
जाती है (जैसे-डंड पेलना) 4 सजा, दंड 5 जुर्माना 6 घाटा । 
~पेल (पु०) ॥ डंड पेलनेवाला, पहलवान, तंदुरुस्त एवं 
हट्टा-कट्टा 2 मौज़ मस्ती करनेवाला व्यक्ति 
डंडना-(स० क्रि०) दंड देना 
डैड़बारा-(पु०) ऊँची दीवार (जैसे-डँड़वारा खींचना) 
डैंडहरा- बो० (पु०) ॥ पतली, गोल लंबोतरी लकड़ी जो 
दरवाज़ों को खुलने से रोकने के लिए अंदर से लगाई जाती है 
2 दरवाज़ों को बंद करने के लिए उनमें लगाया जानेवाला लोहे 
आदि का उपकरण 
डंडा-(पु०) बाँस आदि का लंबा टुकड़ा, लाठी, सोंटा 
2 लकड़ी की सीढ़ी में पैर रखकर चढ़ने के लिए लगा बाँस का 
गोल लंबोतरा टुकड़ा 3 सोपान 4 किसी पदार्थ का अपेक्षाकृत 
कम चौड़ा तथा मोटा किंतु अधिक लंबा टुकड़ा। --बेड़ी 
(स्री) वह बेड़ी जिसमें छड़ लगे हों; ~शाही + फ़रा० 
(स्त्री०) डंडे के बल पर राज्य करना; “खाना डंडे से 
~बजाते फिरना मारा-मारा फिरना 
डंडाल-(पु०)* डंका, नगाड़ा 
डँड़िया-ी (खी०) लकीरें के रूप में गोटे-पड्टे से टॅकी हुई 
साड़ी |! (स््री०) गेहूँ, जौ आदि की बालों की लंबी सींक 
इंड़ियाना-(स० क्रि) । कपड़े के दो पाटों को मिलाकर सीना 
2 साड़ी में गोटे आदि टॉककर लकीर बनाना - 
डंडी=(ख्री०)  पतली-लंबी छडी, पंखे की डंडी 2 तराजू की 
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"डगर 
oo 98 डडस सस &फए_ि रस नम 
लकड़ी 3 विशिष्ट पौधों का बड़ा एवं लंबा डंठल (जैसे-कमल 
की डंडी) 4 तने का ऊपरी भाग जिसपर फूल-फल लगते हैं 
(जैसे-गेंदे की डंडी) 5 पुरुष की लिंगेंद्रिय, शिश्न; ~मार [ 
(वि०) कम तौलनेवाला ][ (पु०) बनिया; ~मारना कम 
सौदा तौलना 
डंडीर-(सत्री०) सीधी लकीर, सीधी रेखा 
डंबर-सं० (पु०) ॥ आडंबर 2 विस्तार 3 झुंड 4 भारी आवाज़ 
इंबेल-अं० (पु०) ॥ लट्ट जैसे गोल सिरोंबाला लोहे का 
उपकरण जिसे पंजे से पकड़कर कसरत करते हैं 2 इस तरह के 
उपकरण से की जानेवाली कसरत 
डँबरुआ-(पु०) गठिया (रोग) 
डँबरू-(पु०) = डमरू 
डँबाँडोळ- बो० (वि०) = डाँवाँडोल 
डँस-(पु०) ॥डाँस 2 डंक 
डँसना-(स० क्रिश) = डसना 
डऊ-(वि०)  हृषट-पुष्ट, लंबा-चौड़ा 2 पशुओं की तरह 
निर्बुद्ध, मूर्ख 
डक-(पु०) खेलने का स्थान 
डक-] अं० (पु०) एक प्रकार का गफ कपड़ा जो जहाज की 
पाल के काम आता है 2 एक प्रकार का मोटा कपड़ा जिसे 
क्रमीज़, कोट आदि की कालर में लगाते हैं [[ (पु०) जहाज़ 
की ऊपरी छत 
डकरना, डकराना-(अ० क्रिश) बैल, भैंस आदि का 
बोलना 2 डकार लेना 
डकार-(स्तरी?) आवाज़ के साथ पेट से मुँह के रास्ते 
निकलती हवा, ऊर्ध्व वायु 2 दहाड़ । ~तक न लेना इस तरह 
हज़म कर जाना कि किसी को पता तक न चले 
डकार -सं० (पु०) 'ड' वर्ण 
डकारना-] (अ० क्रि) ॥ डकार लेना 2 दे० डकरना वी 
(स० क्रि) हज़म कर जाना 
डकैत-(पु०) डाकू, लुटेरा 
डकैती-(स्री?) ॥ डकैत का काम 2 डाका 
डकोत-(पु०) भड्डर, भड्डरी 
डग-(पु०) क्रदम (जैसे-डग भरना, डग मारना) । “देना 
क्रदम रखना; ~भरना क़दम बढ़ाना, चलना; ~मारना 
लंबे-लंबे डग डालना 
डगडगाना-(अ० क्रि) ] अस्थिर होना, काँपना 2 इधर-उधर 
घूमते फिरना 3 डगमग होना 
डगडोर- बो० (वि०) = डाँवाँडोल 
डगण-सं० (पु०) छंदशास्तर में चार मात्राओं का एक गण 
डगना-(अ० क्रि) ॥ डग भरना 2 डगमगाना 3 इधर-उधर 
होना 4 भूल करना 
डग-मग-] (वि०) १जिसके क़दम लड़खड़ा रहे हों 
2 विचलित ]] (पु०) अस्थिरता 
डगमगाना-] (अ० क्रिश) ] क़दम ठीक से न पड़ना 2 ज़ोर से 
इधर-उधर हिलना-डुलना (जैसे-नाव डगमगाना) 3 विचलित 
होता (जैसे-मन का डगमगाना) |] (स० क्रिश) । डगमग 
करने लगना 2 विचलित करना 


डगर-(स्त्री०) । मार्ग, रास्ता 2 तंग रास्ता। ~खगर (स्री?) 
राह-कुराह 
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डगराही 3 


23 डहना 


डगराही-हिं० + फ़ा० (पु०) राहगीर 

डगाना- बो० (स० क्रि) = डिगाना 

डच-] - अं० (पु०) हालैण्ड का निवासी ]] (वि०) हालैप्डं 
का, हालैण्ड संबंधी 

डटना-(अ० क्रि०)  साहसपूर्वक खड़े रहना (जैसे-युद्ध भूमि 
में फ़ौज डरी थी) 2 जगह से न हटना 3 लगना, प्रवृत्त होना 
(जैसे-वह काम में बराबर डटा रहा) 

डटाना-(स० क्रि०)  डलने में प्रवृत्त करना 2 ठहराना, रोकना 
3 भिड़ाना, सटाना 

डट्टा-(पु०) ॥ हुक्के का नेचा 2 साँचा 3 डाट, काग 

डढ़मुड़ा-(वि०) दाढ़ी मुंडा 

डढ़ार, डढ़ारा-(वि०)  डाढ़वाला 2 दाढ़ीवाला 

डढ़ियल--(वि०) = दढ़ियल, दाढ़ीवाला 

डपट-| (स्त्री०) ॥ डपटने की क्रिया 2 घुड़की, डाँट 

डपट-[| (ख््री०) घोड़े की सरपट चाल 

डपटना-] - (स० क्रि०) ॥ झिड़कना 2 घुड़कना 3 डाँटना 

डपटना-[] (अ० क्रि०) सरपट दौड़ना 

डपोर संख-(पु०) । डांग मारनेवाला 2 मूर्ख व्यक्ति 

डप्पू-(वि०)  लंबे-चौडे आकारवाला 2 बहुत मोटा 

डफ-अ० (पु०) लावनी गानेवालों का एक तरह का वाजा, चंग 

डफला-अ० (पु) डफ बाजा 

डफली-अ० (स्री?) छोटा डफ, खंजरी 

डफालची-अ० + तु०, डफाली-अ० + हिं० (पु०) डफ 
जानेवाला 

डन-(पु०)  घोती आदि का छोर जिसमें रुपये-पैसे लपेटकर 
रखे जाते हैं 2 जेब 3 थेला 4 कुप्पे बनाने का चमड़ा 

डब-अ० (स० क्रिः) (फ़िल्म में) नया स्वर भरना 

डबकना-(अ० क्रिश) आँखों का अश्रुणूर्ण होना 2 दर्द 
करना, टीसना 3 लँगड़ाकर चलना 

डबकोंहा-(वि०) डबडबाया हुआ 

डबडबाना-(अ० क्रि) अश्रुपूर्ण होना, आँसू भर आना 

डबरा-(पु०) ] छिछला गंदा गड्ढा 2 वह खेत जिसमें 
आस-पास का पानी जमा हो 

डबरी-(स्री०) छोटा गड्ढा, ताल 

डबल-अं० दुगुना। ~रोटी (स्री०) पाव रोटी 

डबा- बो० (पु०) डिब्बा 

डबिया- बो० (स्री?) = डिंबिया (डिब्बी) 

डबोना-(स० क्रिश) = डुबाता 

डब्बा-(पु०) । डिब्बा (जैसेरेल का डब्बा) 2 ढक्कनदार 
छोटा पात्र (जैसे-दूघ का डब्बा) | “चंद + फ़ा० (वि०) 
डिब्बे में बंद, टिन बंद; “चंदी + फ़ा० (खी०) डिब्बा बंद 
करने का व्यवसाय 

डब्बी-(स्त्री०) डिबिया 

डब्बू-(पु०) कटोरदान 

डभकना-(अ० क्रि) ॥ आँसू भर आना 2 डूबना-उतारना 
3 भर जाने से बाहर गिरना, छलकना 4 जी भरकर खाना-पीना 

डभका-(पु०) ] कुळ-कुछ भुना हुआ चना, मटर आदि 2 कु 
से निकला ताज़ा पानी 

डमर-सं० (पु) ]दो गांवों के बीच होनेवाली लड़ाई 
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डमरुआ-(पु०) घेघा रोग 

डमरू-सं० (पु) एक बाजा जिसके दोनों तरफ़ चमड़ा मढ़ा 
होता है तथा बीच का भाग पतला होता है। ~मध्य (पु०) 
दो बड़े भूखंडों को मिलानेवाला स्थल का संकीर्ण भाग; --यंत्र 
(पु) अर्क खींचने तथा सिंगरफका पाए और कपूर उड़ाने का 
एक यंत्र 

डयन-सं० (पु) 7 हवा में उड़ना, उड़ान 2 पालकी 

डर-(पु०) भय, त्रास, खौफ़ 2 अंदेशा, आशंका 3 संकोच 
(जैसे-दादा जी से कहने में डर लगता है) 4 वह बात, वस्तु 
जिससे कोई डरे (जैसे-सर्प कारने का डर) 

डरना-(अ० क्रि) भय खाना, भयभीत होना, खौफ़ होना 
2 सशंक होना 3 संकोच होना 

डरपोक-(वि०) कायर, भीरु 

डरवाना, डराना-] (स० क्रि’) ] भयभीत करना 2 सशंकित 
करना |] (स० क्रि) = डलवाना 

डरावना-(वि०) भयकारक, भयानक (जैसे-डरावनी रात, 
डरावना चेहरा) 

डरावा-(पु०) डराने के लिए कही जानेवाली बात 2 डराने की 


वस्तु 

डरीला-] बो० (वि०) जो शाखायुक्त हो |] (वि०) डरपोक 
(जैसे-डरीला स्वभाव) 

डल] (पु०) खंड,' टुकड़ा 

डल-]] (स्री) ॥ झील 2 कश्मीर को एक झील का नाम 

डलना-(अ० क्रि) ] डाला जाना, छोड़ा जाना 2 लरकाया 
जाना (झूला) 3 घुसेड़ा जाना (सुई में डोरा) 4 पसारा जाना, 
फैलाया जाना 5 पड़ना 

डलवा-(पु०) दौर, डला 

डलवाना-(स० क्रि०) डालने का काम करवाना 

डला-] (पु०) ठोस चीज़ का टुकड़ा, खंड ]] बाँस आदि का 
बना पात्र 

डलिया-(स्री?) टोकरी 

डली-(ख्री?) ॥ छोटा टुकड़ा 2 सुपारी 

डवँरू-(पु०) = डमरू 

डसन-(स्री?) । डसने की क्रिया 2 डंक मारने का ढंग 

डसना-(स० क्रि०) ॥ सर्प आदि जहरीले जंतु का काटना 
2 डंक मारना 

डसवाना, डसाना-(स० क्रिश) सर्प आदि से कटवाना 

डसी- बो० (स्री) ] निशानी 2 याद कराने के लिए दी गई 
वस्तु 

डस्ट-कवर-अं० (पु०) पुस्तक आवरण 

डस्टर-अं० (पु०) झाइन 

डहकना-] (अ० क्रि) ] विकसित होना, फूलना 2 शोभा 
युक्त होकर चारों ओर फैलना 3 हुंकार भरते हुए गरजना 
4 ठगा जाना || (स० क्रिश) ॥ छल करना, मूर्ख बनाना 
2 ललचाकर भी न देना 

डहडहा-(वि०)  हरा-भर 2 ताज़ा 

डहडहाना-(अ० क्रिश) । लहलहाना 2 प्रफुल्लित होना 

डहना-] (अ० क्रिश)  जलना, भस्म होना 2 कुढ़ना, चिढ़ना 
| (स० क्रिः) । भस्म करना, जलाना 2 डाह उत्पन्न करना, 
डाहना 
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डाटना 


डॉक-] (ख्री०) चाँदी आदि का अत्यंत पतला पत्तर [[ 
(स्री) । लाँधने की क्रिया 2 कै, वमन 
डाँकना-[ (अ० क्रि०) उल्टी करना, कै करना 
डॉकना-]] (स० क्रिश) । छाँधना 2 कूदते हुए पार करना 
(जैसे-रस्सी डाँकना) 
डाँगर-[ (वि०) ] अत्यधिक दुबला-पतला 2 बेवकूफ, मूर्ख 
][ (पु०) चौपाया, डंगर। ~-घसीटना अत्यंत तुच्छ कार्य 
करना 
डाँट-(स्ी०) ॥ फटकार, झिड़क 2 दबाव, शासन। ~डपट, 
~फटकार (स्री?) झिड़की, घुड़की 
डाँटना-(स० क्रिश) ] फटकारना, झिड़कना 2 डराने के लिए 
ज़ोर से बोलना 
डॉठ-(पु०) = डंठल 
डॉड़-(पु०) ॥ डंडा 2 नाव खेने का डंडा, पतवार 3 मेंड़ 
4 सीमा, हद्‌ 5 दंड, अर्थ-दंड 
डाँइना-] (स० क्रिः) दंड लगाना, जुर्माना करना || (स० 
क्रिश) डाँटना 
डॉड़ा-(पु०) । डंडा 2 डाँडा, पतवार 3 सीमा, हद। ~मेड़ 
(पुश) खेत आदि की वह सीमा जिस पर मेंड़ बनी हो; 
~मेड़ी (सरो?) दो सीमाओं के बीच की मेंड 
डाँड़ी-| (स्री०) ॥ पतली लंबी लकड़ी 2 वृक्ष आदि की पतली 
शाखा, टहनी 3 सीधी रेखा 4 तराजू की डंडी 5 तने का वह 
भाग जिस पर फल-फूल लगे हों 6 हिंडोले में की चारों 
लकड़ियाँ 7 डंडे में बंधो हुई झोली के आकार की पहाड़ी 
सवारी, डांडी, झम्पान 8 चरखी की थवनी में डाली जानेवाली 
जुलाहे की लकड़ी [[ (पु०) ॥ डाँड़ खेनेवाला आदमी 2 सुस्त 
आदमी 
डाँवरू-(पु०) बाघ का बच्चा 
डॉबॉडोल-(वि०) ] चंचल, अधीर, (जैसे-उसका मन बहुत 
डाँबाँडोळ है) 2 इधर-उधर हिलनेवाला (जैसे-भूकंप के 
कारण पृथ्वी का डाँवाँडोल होना) 3 अस्थिर (जैसे-आर्थिक 
स्थिति का डाँवाँडोल हो जाना) 
डाँस-(पु०) ॥ बड़ा मच्छर 2 डंक 
डाइन-(स्त्री०) ॥ भूतनी, चुडेल, 2 कुरूपा एवं डरावनी स्त्री 
३ जादू करनेवाली स्री, टोनहाई 4 अत्यंत दुष्ट एवं क्रूर स्र 
डाइनामाइट-अं० (पु०) - डायनामाइट 
डाइनिंग-रूम_अं० (पु) खाता खाने का कमरा, भोजन 
डाइरेक्टर-अं० (पु०) निदेशक 
डाइरेक्टरी-अं० (स्री) निर्देशिका पुस्तिका (जैसे-टेलीफ़ोन 
की डाइरेक्टरी) 
डाई_अं० (पु०) । सांचा, ठप्पा 2 रंगाई (जैसे-कमीज़ डाई 
कराना) 
डाउन=] अं० (क्रि० वि०) नीचे [| (वि०) (ट्रेन) समुद्र की 
ओर जानेवाली 
डाक] (स्त्री०) । डाँकने की क्रिया 2 सवारी का ऐसा प्रबंध 
जिसमें हर पड़ाव पर वाहन आदि मिला करे 3 पत्र आदि 
पहुँचाने की सरकारी व्यवस्था 4 पहुँचाया जानेवाला पत्र, 
वामग्री आदि (जैसे-यह डाक बहुत ज़रूरी है) -खर्च . 


फ़ार (पु०) डाक शुल्क; ~खाना * फ़ा० (पु०) डाक 
कार्यालय, पोस्ट आफ़िस; “गाड़ी (खी०) डाक ढोनेवाली 


गाड़ी; ~घर (पु०) = डाकख़ाना; ~चौकी (स््री०) वह 

स्थान जहाँ सवारी के घोड़े आदि बदले जाँय; “टिकट + 

अं० (पु०) पत्र आदि पर लगाया जानेवाला सरकारी टिकर; 
“पाल (पु०) पोस्ट-मास्टर; ~बैंगला (पु०) दौरे पर 

जानेवाले सरंकारी अधिकारियों के ठहरने हेतु बनाए गए 

सरकारी भवन; “भार + सं० (पु०) = डाकखर्च; 

~महसूल + अ० (पु०) डाक द्वारा वस्तु आदि भेजने का 
महसूल, डाक शुल्क; ~मुंशी + अ० (पु०) = पोस्ट 
मास्टर; “-मुहर + फ़ा० (स्री०) डाक द्वारा लगाया जानेवाला 
ठप्पा; ~वाला (पु०) डाकिया; ~विभाग + सं० डाक का 
महकमा; ~व्यय + सं० (पु) = डाकखुर्च 

डाक-[] (स्री०) वमन, के 

डाक-]]] अं० (पु०) बंदरगाह का वह विशिष्ट अंश जहाँ 
जहाज़ों पर का माल लादा एवं उतारा जाता हे, गोदी 

डाक-[\ (स्री?) ।नीलाम की बोली 2 पुकार 

डाकना-] (अ० क्रि०) कै करना, व्रमन करना 

डाकना-[] (स० क्रि०) लाँघना, फाँदना 

डाकना-]]] बो० (स० क्रि)  पुकारना 2 नीलाम की बोली 
बोलना 

डाकयार्ड-अं० (पु०) गोदीबाड़ा 

डाका-(पु०) लुटेरों द्वारा किया गया धावा, छापा (जैसे-डाका 
पडना) । ~ज़नी + फ़ा० (स्त्रो०) डाका मारना, लूट, डकैती 

डाकिन, डाकिनी-सं० (स्री) । कालि देवी की एक अनुचरी 
2 चुडैल, डाइन। ~आखेट (पु०) डाकिनी का शिकार 

डाकिया-(पु०) वह सरकारी कर्मचारी जो घर-घर चिट्ठियाँ 
आदि पहुँचाता है, डाकवाला, चिट्ठीरसान 

डाकी-] (स्त्री०) कै, उल्टी, वमन 

डाकी-]] (वि०) ॥ बहुत अधिक खानेवाला, पेटू 2.प्रचंड 

डाकू-] (पु०) डकैत, लुरेर। संचित + सं० (पु०) 
डाकुओं द्वारा लूटकर इकट्ठा किया गया धन 

डाकू-]] (वि०) = डाकी [] 


डाकेट-अं० (पु०) ] विषय सूची 2 निर्णय सूची 
डाक्टर-अं० (पु०) । रोगी का इलाज करनेवाला, चिकित्सक, 


वैद्य, हकीम 2 किसी विद्या, विषय का आचार्य, विषय-विद्या 
का प्रकांड विद्वान, पंडित 3 इस तरह के आचार्य, पंडित की 
उपाधि 4 ऐसा व्यक्ति जिसे इस । तरह की उपाधि प्राप्त 
हो 


डाक्टरनी-अं० + हिं० (सत्री?) महिला चिकित्सक 


डाक्टरी-अं० + हिं० (स्री०) । डाक्टर होने की अवस्था 
2 डाक्टर का काम, पेशा (जैसे-डाक्टरी करना) 

डाक्टेट-अं० (स्री०) डॉक्टर की उपाधि 

डागा-(पु०) डुणी, ढोल, नगाड़ा आदि बजाने की लकड़ी 

डाट-(सरो०) । काग (जैसे-बोतल का डाट बंद कर देना) 
2 मेहराब के बीच का. पत्थर, ईट 3 टेक 4 रोक, अटकाव, 
चाँड 

डाटना-] (स० क्रि०) ॥टेक लगाना 2 मुँह डाट लगाकर बे 
करना 3 भिड़ाकर आगे ढकेलना 4 ज़ोर से भिड़ाना 5 कसकर 
ठूसना 6 अच्छी तरह पेट भरकर खाना 7 पहनना ॥ (अ० 


क्रि०)  डटकर सामने बैठना 2 वेष बनाना []! (स० रि) 
डाँटना 
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डाढ़ 


डाढ़-(स््री०)  चबाने के दाँत, दाढ, चौभड़ 2 सुअर का 
निकला हुआ दाँत 

डाढ़ा-(पु०) ॥जंगल की आग, दावानल, दावाग्नि 2 ताप, 
जलन 

डाढ़ी-(स्त्री०) । ठुड़ी के बाल 2 ठूड़ी। ~मुंडा (वि०) डाढ़ी 
मुड़ा 

डाबक-(वि०) = डाभक 

डाबर-] (पु०) 7 गंदा पानी इकट्ठा होनेवाला गड्ढा, झाँत्रर 
2 छोरा तालाब, पोखर 3 चिलमची ][ (नि०) ॥ गँदला 
2 मरमैला 

डाबा-बो० (पु०) = डिब्बा 

डाबी-(स्री०)  फ़सल का दसवाँ अंश 2 घास, पुआल आदि 
का पूला 

डाभ-(पु०)  ऊसर भूमि में उत्पन्न होनेवाली घास, दर्भ 2 कुश 
३ आम के वृक्ष के आरंभिक अंकुर जो मंजरी का रूप लेते हैं 
4 कच्चा नारियल 

डाभक-बो० (वि०) कुएँ से तुरंत निकाला गया, ताजा पानी 

डामचा-(पु०) वह मचान जिसपर बैठकर पशु-पक्षियों से 
फ़सल की रक्षा की जाती है 

डामर-(पु०) ॥साल का गोंद, राल 2 अलकतरा, गाढ़ा 
तारकोल 

डामर-सं० (पु)  धूम-धाम 2 ठाट-बाट 3 हलचल 
4 अद्भुत दृश्य, चमत्कार 

डामल-अ०, डामिल (पु०) 7 सदा के लिए बंदी बनाकर 
रखने की सज़ा, आजीवन कारावास का दंड 2 देश निकालने 
का दंड, निर्वासन दंड 

डायँ-डायँ-(क्रिश वि०) व्यर्थ, बिना काम के इधर-उधर 
(जैसे-डायै-डायँ घूमना) 

डायन-(स्री?) = डाइन 

डायनामाइट-अं० (पु०) एक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ 

डायनेमो-अं० (पु०) बिजली पैदा करनेवाली एक मशीन 

डायबिरीज़-अं० (स््रो०) मधुमेह 

डायरिया-अं० (पु) दस्त ह 

डायरी-अं० (स्त्री०) दैनिकी, दैनंदिनी 

डायल-आं० (पु०) (घड़ी, टेलीफ़ोन आदि का) अंकपट 

डायलेक्टिक्स-अं० (पु०) । दंद्वात्मक पद्धति 2 द्वंद्वात्मक तर्क 

डायोक्साइड-अं० (पु०) दो आक्सीजन के अणुओं से बना 
एक अणु 

डारा-(पु०) ॥ कपड़ों को लटकाकर सुखाने के प्रयोग में 
आनेवाली रस्सी 2 वह रस्सी जिसपर कपड़े लटकाए जाते हैं 

डाल-] (स्री?) ॥ शाखा, टहनी [[ (स््रो०) डलिया, टोकरी 

डालना-(स० क्रि०) ॥ गिराना 2 ऊपर से नीचे पहुँचाना 
3 फॅकना (जैसे-इसे गड्ढे में डाल दो) 4 छोड़ना (जैसे-आग 
में पानी डालना) 5 मिलाना (जैसे-दाल-चावल एक बर्तन में 
ही डालना) 6 घुसाना, प्रविष्ट कराना 7 ज़िम्मे करना 
(जैसे-काम का बोझ डालना) 8 पहनाना (जैसे-कऱ्या का वर 
के गले में जयमाल डालना) 9 लटकाना (जैसे-झूला 
डालना) 0 ढकना, फैलाना (जैसे-सिर पर पल्ला डालना) 
77 सम्मिलित करना 


डालर-अं० (पुऽ) अमरीका और कुछ अत्य देशों का बड़ा 
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डिग्री 


सिक्का। ~शाह + फ़ा० (पु०) अत्यंत धनी व्यक्ति 

डालरी-अं० + हिं० (वि०) डालर का 

डाली-][ (खी०) टहनी, शाखा ][। भेंट के रूप में भेजे हुए 
'फल-मिठाई आदि, नज़र 2 डलिया 

डासन-(पु०)  बिछावन, बिस्तर 2 चटाई का आसन 

डासना-] (स० क्रि) बिछाना |[। डसना” 2 काटना 

डासनी-(स््री०) 7 चारपाई 2 शय्या 

डाह-(ख्री०) ई््यपूर्ण, जलन, कुढ़न। ~भरा (वि०) 
ईर्ष्यापूर्ण, डाहयुक्त 

डाहना-(स० क्रि०)  संतप्त करना 2 जलाना 3 तंग करना 

डाहुक-सं० (पु०) टिटहरी की तरह का एक जलपक्षी 

डिंग-डांग-(पु०) अनुकरणात्मक ध्वनि 

डिंगर-] (पु०) गाय आदि के गले में बांधी जानेवाली लकडी 
| (पु०) 7 धूर्त 2 नीच व्यक्ति 3 मौटा आदमी 4 गुलाम, 
दास 

डिंगल-](वि०) दूषित और नीच 

डिंगल-]](ख्री?) भाटों या चारणों को पुरानी काव्यभाषा 

डिंडिभ-सं० पानी का साँप 

डिंडिम-सं० (पु०) डुगडुगी, डुग्गी 

डिंडिर-मोदक-सं० (पु०) । गाजर 2 लहसुन 

डिंब-सं० (पु०) 7 स्री के गर्भ की आरंभिक अवस्था, भ्रूण 
2 अंडा 3 गर्भाशय | ~ग्रंथि' (स्री) गर्भाशय की गिल्टी; 
~प्रणाली (स्री०) गर्भाशय की नली; ~युद्ध (पु०) 
मामूली लड़ाई 

डिंभ-सं० (पु०) । छोटा बच्चा 2 छौना, शावक 3 मूर्ख 4 एक 
तरह का उदर रोग 

डिंभक-सं० (पु०) छोटा बच्चा 

डिभिया-(वि०) 7 पाखंडी 2 घमंडी 

डिक्की-] (ख्री०) सींगों का आघात |] अं० (ख््री०) 
मोटरकार के पीछे सामान भरने की जगह 

डि्टेटर-अं० (पु) तानाशाह । ~शाही + फ़ा० (स्री) 
तानाशाही 

डिक्टेशन-अं० (पु) इमला (जैसे-डिक्टेशन बोलना) 
श्रुतलेख 

डिक्री-अं० (ख्री०) = डिगरी 

डिक्लेरेशन-अं० (पु०) घोषणा 

डिवशनरी-अं० (स्री) शब्दकोश 

डिगना-(अ० क्रि). । डोलना 2 हिलना 3 वचनभंग करना, 
विचलित होना 

डिगरी-[ -अं० (स्री) । विश्वविद्यालय से मिलनेवाली 
उपाधि (जैसे-बी० ए० की डिगरी मिलना) 2 अंश। ~धारी 
+ सं०, “प्राप्त + सं० (वि०) जिसे उपाधि मिली हो 

डिगरी-[] -० (स्री) वादी को संपत्ति आदि पर अधिकार 
दिलानेवाला फैसला | ~दार + फ़ा० (वि०) जिसके पक्ष में 
अदालत का हक़ दिलानेवाला फैसला हुआ हो 

डिगाना-(स०.क्रिश) । हटाना 2 विचलित करना 3 हिलाना 

डिगी-[ (ख्री०) । छोटा तालाब, पोखरा 2 बावली [| साहस, 
हिम्मत 

डिग्री[ अं० (स्री?) = डिगरी 

डिग्री-[[अं० (ख्री२) = डिगरी 
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डिज़ाइन 
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डिज़ाइन-ं० (ख्री०) बनावट (जैसे-नयी डिज़ाइन की साड़ी)। 
~क्र्ता + सं०, ~साज़ञ + फ़ा० (पु०) डिज़ाइन 


बनानेवाला कारीगर 
डिज़िल-अं० (पु०) डिज़ेल-इंजन 
डिटेक्टिव-पुलिस-अं० (स्त्री०) खुफ़िया पुलिस 


डिठार, डिठियारा-(वि०) जिसे अच्छी तरह दिखाई देता हो 
'डिठोहरी-(स्जी०) एक फल का बीज जो बच्चों को नज़र लगने 


से बचाने के लिए पहनाते हैं 


डिठौना-(पु०) कुदृष्टि से बचाने के लिए लगाई जानेवाली 


काली बिंदी, काला टीका 


डिडिका-(स्त्री०) युवावस्था में ही सिर के बालों का सफेद हो 


जाने का एक रोग 

डिढ्या-(स््री>) ॥ लालच भरी निगाह 2 तीव्र लोभ, उत्कट 
तृष्णा 

डिनर-अं० (पु०) रात का भोजन । ~सेट (पु०) भोजन के 
बर्तन 

डिपटी-अं० (पु०) ॥ नायब 2 सहायक अधिकारी 

डिपाज़िट-अं० (स्री?) जमा करना (जैसे-यह पैसा बैंक में 
डिपाज़िट कर दो ) 

डिपार्टमेंट-अं० (पु०) विभाग 

डिपुटी-अं० (पु०) उप, नायब (जैसे-डिपुटी डॉयरेक्टर) 

डिपो-अं० (स्री?) गोदाम 

'डिरी-अं० (पु) = डिपटी 

डिप्लोमा-अं० (पु०) उपाधि पत्र, प्रमाण पत्र 

डिप्लोमेट-अं० (पु०) राजनयिक 

डिफ़ेंस-अं० (पु०) ॥ रक्षा, बचाव 2 देश की रक्षा | 

'डिबिया-(ख्री०) छोटा डिब्बा 

डिबॅचर-अं० (पु०) ऋणपत्र 

डिब्खा-(पु०) डब्बा, ढवकनदार पात्र | बंद + फ़ा० (वि०) = 
डब्बाबंद; “बंदी + फ़ा० (सत्री?) = डब्बाबंदी 

डिब्बी-(स्री?) = डिबिया 

डिम-सं० (पु०) इंद्रजाल और लड़ाई आदि के दुश्योंवाला 
नाटक 

डिमडिमी-(स्त्री०) = डुगडुगी 

'डिमरेज-अं० (पु०) हसज़ाना 

डिमांड-अं० (स्री०) माँग। ~ड्डाफ्ट (पु०) दर्शनी हुंडी 

'डिमाई-अं० (स्री?) ]8 «22 इंच की कागज़ की नाप 

'डिमाक्रेट-अं० (पु०) लोकतंत्रवादी 

'डिमाक्रेटिक-अं० (वि०) लोकतंत्रीय, जनतंत्रीय 

डिमोक्रेसी-अं० (स्त्री०) लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र 

'डिलीवरी-अं० (ख्री०)  चिट्ठियों, पार्सल आदि को उन्हे 
पाने के अधिकारी व्यक्तियों तक पहुँचा देने का कार्य 2 बच्चे 
को जन्म देने की क्रिया, प्रसव 3 माल का छुड़ाना, अदा 
करना । “मैन (पु०) चिट्टियां।, पार्सल आदि पहुँचानेवाला 
कर्मचारी; ~विभाग सं० (पु०) ॥ वितरण विभाग 2 चि० 
जनन विभाग 

डिल्ला-[(पु०) बैल के कंधे पर उभरा हुआ मोटा भाग, कुब्बा, 


ककुत्थ 
डिल्ला-](पु०). एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में ॥6 मात्राएँ 
और अंत में भगण (5॥) होता है 


डुबवाना 


डिवीज्ञन-अं० (पु)  ग० भाग 2 (प्रशासन), प्रमंडल 
डिश-अं० (पु०) तश्तरी 

डिसमिस-अं० (पु०) खारिज 

डिस्काउंट-अं० (पु०) कमीशन, कटौती 

डिस्चार्ज-अं० (पु०) ॥ मुक्ति 2 पदमुक्ति 2 सेवा मुक्ति 

डिस्ट्रिट-अं० (पु) ज़िला। ~कोर्ट (पु०) 
ज़िला-न्यायालय; ~जज (पु०) ज्रिला-न्यायाधीश; --चोर्ड 
(पु०) जिला परिषद 

डिस्पेसरी-अं० (स्री?) दवाखाना, औषधालय 

डिस्पैच-अं० (पु०) भेजना 

डिस्सपैचर-अं० (पु०) भेजनेवाला, प्रेषण कर्मी 

डींग (स्री०) ] लंबी-चौड़ी आत्मप्रशंसा 2 अभिमान भरी कोरी 
गप ३शेखी। ~मार (वि०) गप मारनेवाला। ~हाँकना 
लंबी-चौड़ी बातें कहना 

डींगिया-(वि०) डींग मारनेवाला 

डीक-(स्त्री> आँख का जाला 

डीठ-(स्री०) । दृष्टि, नज़र (जैसे-डीठ चुराना) 2 ज्ञान चक्षु, 
अंतर्दृष्टि ऐसी दृष्टि जिसके पड़ने से वस्तु की अच्छाई को 
कम कर दे, नज़र। ~बंध + सं० (पु०) ऐसा जादू जिससे 
वस्तु दूसरे रूप में दिखाई पड़े, .नज़रबंदी; ~चुराना, 
~छिपाना सामने न ताकना; “-बाँधना! जादू द्वारा दृष्टि में 
भ्रम उत्पन्न करना; “मारना नज़र डालना; ~रखना 
देखरेख करना; ~लगाना नज़र लगाना 

डीडीटी-अं० (स्री०) कीट नाशक दवा जो चूर्ण रूप में श्वेत 
रासायनिक यौगिक होता है 

डीन-[ अं० (पु०) (विश्वविद्यालय में) संकायाध्यक्ष 

डीन-]]संञ (पु०) ॥ पक्षियों आदि की उड़ान 2 पक्षियों आदि 
के उड़ने से उत्पन्न शब्द 

डीनक-सं० (वि०) उड़नेवाला 

डीबुआ-बो० (पु०) पैसा 


डील-(पु०) 7 क़द 2 व्यक्तित्व, 3 कलेवर, काठी। >-डौल 


(पु) शरीर का विस्तार 2 शरीर, देह (जैसे-अच्छे 
डील-डौलवाला आदमी) 


डीलर-अं० (पु०) विक्रेता 2 दुकानदार 


डीह-(पु०) आबादी, बस्ती 2 छोटा गाँव 3 उजड़े हुए गाँव 


का अवशेष 4टीला। ~दारी (स्त्री०) ज़मीँदार का हक़ 


डुक-(पु०) घूँसा, मुक्का 


डुकिया-(स्त्री०) = डोकिया, डोकी 

डुकियाना-(स० क्रि०)  घँसे मारना 2 खूब मारना 

डुगडुगाना-[. (स० क्रिश) डुग-डुग ध्वनि उत्पन्न करा 
|| (अ० क्रिश) डुग-डुग शब्द होना 

डुगडगी-(ख्री०) डुगी, डौंडी। ~फेरना डुग्गी बजाते हुए 
सार्वजनिक रूप से सूचना देना, मुनादी करना 

डुगी-(स्त्री०)  चमडे से मढ़ा चोडे मुंहवाला बाजा 2 डुगईगी 

डुपटना-बो० (स० क्रि०) ] दो परत करना 2 चुनना, चुनियाना 
(जैसे-घोती डुपटना) 

डुबकनी-(स््री०) पनडुब्बी 

डुबकी-(खी०) ] पानी में डूबकर निकलना, गोता 2 एक स्थान 
से गोता लगाकर दूसरी जगह निकलने की क्रिया 

डुबवाना-(स० क्रि०) डुबाने का काम कराना 
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डुबाना 


उ4वा 


डोर 


डुबाना-(स० क्रिश) गोता देना, बोरना (जैसे-क्रलम स्याही 
में डुबाना) 2 कलंकित करना (जैसे-कुल का नाम डुबाना) 
3 प्रतिष्ठा नष्ट करना 4 बर्बाद करना (जैसे-उसने सारी संपत्ति 

. को शराब-जूआ में डुबा दिया) 

डुबाब--(पु०)  डूबने भर की गहराई (जैसे-नदी में दो हाथियों 
का डुबाव है) 2 डूबने-डुबाने की क्रिया 

डुबोना--बो० (स० क्रि०) = डुबाना 

डुब्बा-(पु०) पानी में डुबकी लगानेवाला, पनडुब्बा 

डुब्बी-(ज्जी०) । डुबकी 2 पनडुब्बी (नाव) 

डुलना-(अ० क्रि०) हिना 2 इधर-उधर घूमना-फिरना 

डुलाना-(स० क्रि०) ) हिलाना, चालित करना 2 झलना 
(जैसे-चैंवर डुलाना) 3 इधर-उधर घुमाना-फिराना 4 विचलित 
करना 

डुलि-सं० (स्री?) कछुई, कच्छपी 

डूँगर-(पु०) 7 पहाड़ी 2 टीला 3 ढूह, भीटा 

डूँगरी-(स्री०) छोटी-सी पहाड़ी 

डँगा-(पु०) । चम्मच, चमचा 2 दे० डूँगर 3 काठ को खोदकर 
बनाई गई नाव 

डूँड़ा-(वि०) जिसका एक सींग टूट गया हो (जैसे-डूँड़ा बैल) 

डूबना- (अ० क्रि) '7 जल में समाना (जैसे-नाव डूबना) 
2 गोता खाना 3 लीन होना 4 डूबकर खत्म हो जाना, मर जाना 
(जैसे-उनका लड़का नदी में डूब गया) 5 अस्त होना 
(जैसे-सूरज डूबना) 6 कलंकित होना (जैसे-उसके कुकृत्य से 
वंश का नाम डूब गया) 7 बर्बाद होना (जैसे-उसकी सारी 
दौलत व्यभिचार में डूब गई) 8 समाप्त होना (जैसे-दिन 
डूबना) । ~-उतराना (अ० क्रि०) रह-रहकर चिंता-सोच में 
लीन होना, उलझन में पड़ना डूबते को तिनके का सहारा 
असहाय, अवलंबहीन को थोड़ी मदद मिलना; डूब मरना 
१ लज्जा के मारे मुँह न दिखाना 2 लजना के मारे मर-मर जाना, 
अत्यधिक लज्जित होना 

डेक-अं० (पु०) लकड़ी के तख्तों आदि से बनी जहाज़ की 
पाटन। 

डेढ़-(वि०) एक और आघा (जैसे-डेढ़ किलो अनाज, अभी 
डेढ़ बजा है) । ~ईंट की मसजिद जुदा बनाना अक्खड़पन 
के कारण सबसे अलग काम करना; “चावल की खिचड़ी 
'पकना सबसे अलग राय कायम करना; “-चुल्लू लहू पीना 
बहुत कठोर दंड देना 

डेढ़ा-(वि०) = ड्योढा, डेवढ़ा 

डेढ़िया-(स्री०) ॥ स्त्रियों की चादर, धोती का आँचल 2 उधार 
देने का वह प्रकार जिसमें फसल पर मूल का ड्योढ़ा वसूल 
किया जाता है 

डेढ़ी-(स्री०) ऐसा लेन-देन जिसमें उधार ली गई वस्तु डेढ़-गुनी 
मात्रा में वापस करनी पड़ती है 

डेपुटेशन-अं० (पु०) प्रतिनिधि मंडल, शिष्ट मंडल (जैसे 

डेपुटेशन के पास विचारार्थ भेजना) 

डेबरा-नो० (पु०) बायें हाथ से काम करनेवाला व्यक्ति 


डेमरेज़-अं० (पु०) = 7 डिमरेज़ 2 देरी की वजह से हरज़ाना 


डेयरी-अं० (ख्री०) वह स्थान जहाँ दूध देनेवाले पशुओं को 
पाला जाता है 


डेरा-(पु०) प दिवा, षद 7क््ततालिभ कीवा: > 


3 निवास-स्थान (जैसे-आपका डेरा कहाँ पडेगा 4 खेमा, तंबू 
5 वह स्थान जहाँ पेशा करनेवालों की मंडली रहती हो 
(जैसे-जुआरियों का डेर) । ~डंडा (पु०) डेग डालने की 
आवश्यक सामग्री 

डेरी-अं० (स्री?) = डेयरी 

डेलटा-अं० (पु०) नदी के मुहाने पर बनी तिकोनी भूमि 
(जैसे-नील नदी का डेल्टा) 

डेला-(पु०) ॥आँख का गोलक 2 ढेला, रोड़ा 

डेलिगेट-अं० (पु०) शासन-संस्था का अधिकृत प्रतिनिधि 

डेलिगेशन-अं० (पु०) । प्रतिनिधि मंडल, शिष्ट मंडल 
2 (शक्ति का) प्रतिनिधान 

डेलिरियम-अं० (पु०) मस्तिष्क रोग के कारण प्रलाप 

डेलीगेट-अं० (पु०) = डेलिगेट 

डेल्टा-अं० (पु०) = डेलटा 

डेबढ़ा-] (वि०) डेढ़ गुना ]] (पु०) डेढ़ गुनी संख्या 

डेबढ़ी-(ख्ी०) । ड्योढ़ी 2 डेढ़ी 

डेस्क-अं० (पु०) खानेदार छोटी चौकी 

डेहरी-] (ख्री०) दहलीज़, देहरी |] मिट्टी का छोटा बर्तन 

डैना-(पु०) 7 बड़ा पंख, पर 2डॉँड 

डैम-अं० (पु०) बाँध 

डैश-अं० (पु०) लंबी आड़ी रेखा, हाइफन 

डोंगा-(पु०) ] बिना पाल की नाव 2 बड़ी नाव 

डोंगी-(ख्ी?) छोटी नाव 

डोंड़ी-(खी०) ॥टोंटी 2 डोंगी 3 डोंडी, डुगडुगी 

डोई-(स्री०) काठ की डाँडीवाली कलछी 

डोई-फोडिया-(पु०) । बहुत बड़ा दुराग्रही 2 अपना सिर तक 
फोड़ने को तैयार भिखमंगा 

डोकरा-(पु०) बूढ़ा आदमी 

डोकरी-(स्त्री०) बूढ़ी औरत 

डोका-(पु०) काठ का कटोर 

डोकिया-(ख्री०) लकड़ी का छोटा कटोरा 

डोगरी-(स्री?) काश्मीर के डोगर लोगों की बोली 

डोज़-अं० (पु०) खुराक 

डोड़ा-(पु०) । विशिष्ट पौधों की बड़ी फली-बौँडी (जैसे-पोस्ते 
का डोडा, सेमल का डोडा) 2 फली 

डोब-(पु०) 7 डुबाने की क्रिया 2 गोता, डुबकी 

डोबना-(स० क्रि०) = डुबाना 

डोभरी-(ख्री?) अंकुर 

डोम-(पु०) श्मशान में मृतकों के लिए आग देने का काम 
करनेवाली जाति 2 गाने-बजाने का पेशा करनेवाली एक जाति, 
मीरासी। ~कौआ काला जंगली कौआ 

डोमड़ा-(पु०) डोम जाति का व्यक्ति 

डोमनी-(स्री०) ॥ डोम जाति की स्त्री 2 गंदा एवं, घृणित कार्य 
करनेवाली स्त्री 3 नाचने-गाने का पेशा करनेवाली डोम जाति 
की ख्त्री 

डोमिन-(स्जी?) डोम की स्री 

डोमिनियन-अं० (पु०) ॥ औपनिवेशिक राज्य 2 उपनिवेश । 
~स्टेटस (पु०) औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा 

डोर-सं० (स्री) धागा, तागा 2 सूत 3 सूत आदि का बटा 

` मज़बूत मोटा तार 4 आसरा, सहारा। ~पर लगाना रास्ते पर 
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४. ~मज़बूत होना दीर्घ-जीवी होना; --होना प्रेम सूत्र म॑ | ड्योढ़ा-(वि०) = डेवढ़ा 
बैंधकर प्रायः उसके साथ लगे रहना ड्योढ़ी-(ख्री०) ॥ दहलीज 2 पौरी । ~दार + फ़ा० (पु०) 
डोरक-सं० (पु०) सूत्र, धागा दरबान, द्वारपाल; ~वान (पु०) ड्योढी की रखवाली 
डोरा-(पु०) ॥ मोटा तागा 2 धारी, रेखा 3 आँख की पतली करनेवाला। --खुली रहना भीतर आने की अनुमति, आज्ञा 
लाल जसें 4 सुराग, सूत्र 5 प्रेम का बंधन | ~डालना किसी मिलना; “-बंद होना आने-जाने की मनाही होना; --लगना 
को प्रेम पाश में बांधने हेतु मधुर आचरण करना; “लगना ड्योढ़ी पर द्वारपाल नियुक्त करना 
प्रेम पाश में पड़ना डूगिस्ट-अं० (पु०) औषध विक्रेता 
डोरिया-(पु०) एक धारीदार कपड़ा डूम-अं० (पु०) 7 ढोल, नगाड़ा 2 ढोल के आकार का बड़ा 
डोरी-(स््री०) । रस्सी (जैसे-कूएँ से पानी निकालने की डोरी | पात्र, पीपा ड 
टूट गई) 2 जुलूसों, सवारियों आदि के आगे दोनों ओर लेकर | ड्राइंग-अं० (खरी०) रेखाओं द्वारा चित्र बनाने की कला; 
चळनेवाली रस्सी 3 कलबत्तू, रेशम आदि की वह रचना जो ““काग्रज़ + फ़ा० (पु०) कला बनाने के लिए प्रयोग में 
कपड़ों पर शोभा के लिए टाँकी जाती हैं 4 आकर्षण, बंधन, 


ढँडोरची 


पाश (जैसे-प्रीति की डोरी में उलझना) । ~ढीली करना 
देखरेख कम करना; “लगना ध्यान लगा रहना 
डोल-] (पु०) पानी भरने का लोहे का गोल बर्तन [] पालकी 
2 झूला 3 चौकियाँ; डाल (पु०) चलने-फिरने, 
हिलने-डुलने आदि की क्रिया 
डोलची-हिं० + फ्रा० (स्री) ] छोटी टोकरी 2 छोटा गोल 
बर्तन 
डोलना-(अ० क्रि) 7 हिलना (जैसे-भूकंप से पृथ्वी का 
डोलना) 2 इधर-उधर आना-जाना, दोलित होना (जैसे-दीवार 
घड़ी का पेंडुलम डोलना) ३ अस्थिरता एवं शंका होना 
(जैसे-मन डोलना) 4 टहलना, घूमना 5 विचलित होना 
6 अपनी जगह से हटना 
डोला-(पु०) ॥पालकी 2 पालकी की तरह की छायी हुई 
चौकोर सवारी जिसे कहार उठाकर चलते हैं 3 झोंका, पेंग । 
~देना । लड़की को वर के घर ले जाकर ब्याह देना 2 राजा 
को भेंट के रूप में अपनी लड़की देना 
डोलाना-(स० क्रिश) = डुलाना 
डोली-(ख्री०) छोटा डोला। ~करना जैसे-तैसे दूर करना, 
हटाना 
डॉडी-(स््री०) 7 डगी, ढिंढोरा 2 डुगी पीटकर की जानेवाली 
घोषणा, मुनादी । ~देना । ढोल बजाकर सर्व-साधारण को 
सूचित करना, मुनादी करना 2 किसी बात को चारों ओर सबसे 
कहते फिरना; ~खजना । घोषणा होना 2 दुहाई फिरना 3 तेज़ 
एवं प्रताप सब पर प्रकट होना 
डॉरू-बो० (पु०) = डमरू 
डोआ-(पु०) बड़ी डोई 
डौल-(पु०) बाहरी आकृति, ढाँचा (जैसे-आदमी-औरत का 
डील-डौल सामान्य है) 2 बनावट, गठन 3 ढंग, सलीका 
4 उपाय, युक्ति 5 रंग-ढंग, तौर-तरीका, लक्षण। ~डाल 
(पुश) । उपाय 2 कोशिश; ~-दार + फ्रा० (वि०) सुडौल 
2 सुंदर। ~डालना रूप रेखा तैयार करना। ~पर लाना 
रास्ते पर लाना, अनुकूल बनाना 
डौलियाना-(स० क्रि’) ॥ गढ़कर दुरुस्त करना 2 अपने 
अनुकूल बनाना 
'डौवा-(पु०) = डौआ 


ड्यूटी-अं० (ख्री०) ॥ कर्तव्य 2 कर्म 3 बैंघा हुआ काम 
4 चुंगी, शुल्क। ~वाला + हिं० (पु०) काम करनेवाला 
व्बक्ति 
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आनेवाला पन्ना। ~रूम (पु०) बैठक 

ड्राइक्लीनर-अं० (पु०) बिना पानी (पेट्रोल आदि से) धुलाई 
करनेवाला 

ड्ाइक्लीनिंग-अं० (स्री०) बिना पानी (पेट्रोल आदि से) 
घुलाई करना 

ड्राइवर-अं० (पु०) चलानेवाला, चालक (जैसे-इजन ड्राइवर, 
मोटर ड्राइवर) 

ड्राफ्ट-अं० (पु०) ॥ हुंडी 2 मसौदा 

ड्राफ्ट्स मैन-अं० (पु०) नक्शा नवीस 

ड्राम-अं० (पु०) औंस का /6 वां भाग, एक अंग्रेज़ी तौल 

ड्रामा-अं० (पु०) नाटक 

ड्रिल-अं० (स्त्री०)_ क़्वायद, पी० टी० 

ड्रेनेज-अं० (पु०)२जल निकास 

ड्रेस-अं० (पु०) वेश-भूषा, पोशाक 


ढ़ 


ढैकना-] बो० (स० क्रि०) = ढकना 


ढैंकना-]] (पु०) ढकना, ढक्कन 


ढंग-(पु०) 7 तरीक़ा (जैसे-अपने-अपने ढंग से काम करना) 
2 चलन (जैसे-अपने ढंग का अकेला आदमी) 3 तरह, प्रकार 
(जैसे-पुराने ढंग का पहनावा) 4 बनावट, रूप 
(जैसे-काम-काज का ढंग) 5 आचरण (जैसे-बात-चीत का 
ढंग) 6 कुशलता (जैसे-वैज्ञानिक शोधकर्ताओं का ढंग) 
7 उपाय (जैसे-सही ढंग अपनाकर काम करना) 8 पाखंड 
(जैसे-पूजा-पाठ का यह ढंग अच्छा नहीं है) 9 लक्षण 
(जैसे-अच्छे ढंग से व्यवहार करना) 0 स्थिति (जैसे-सही 
ढंग से जीवन-बसर होना) । --पर चढ़ना उद्देश्य साधन में 
अनुकूल होकर सहायक बनना; ~पर लाना अभिप्राय साधन 
हेतु अपने अनुकूल बनाना 

ढंगी-(वि०) ॥ ढंग से काम करनेवाला 2 चालबाज, धूर्त 
3 दे० ढोंगी 

ढँढरच, ढंढस-(पु०) 'ढकोसला 

ढंढार-(वि०) अकुशल एवं मूर्ख 

डॅडोरची-हिं + तु० (पु०) ढेँढोरा फेरनेवाला, ढिंढोरिया 
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ढँढोरना-(स० क्रि०) 7 ढँढोरा पीटना 2 ढँढोरा फेरना, मुनादी 
कराना 

ढँढोरा-(पु०) 7 डुग्गी 2 मुनादी 

ढँडोरिया-(पु०) डुगडुगी बजाकर घोषणा करनेवाला, ढँढोरची 

ढँढोलना-(स० क्रि०) टटोलकर खोजना। 

ढँपना-[ (अ० क्रि०) ढाँपा जाना (स० क्रिश) ढकना 

ढँपना-]] (पु०) ढकना, ढक्‍्कन 

ढई-(स्री?) गिर पड़ने की अवस्था 2 घर्ना 

ढकना-] (स० क्रि) ॥छिपाना, आच्छादित करना 
(जैसे-धूँघट से मुंह ढकना) 2 आवरण डालना (जैसे-देगची 
को कटोरे से ढकना) 3 आड़ में करना (जैसे-बादलों से सूरज 
का ढकना) 4 प्रकट न होने देना (जैसे-अपना ऐब ढकना) 
] (अ० क्रिश) छिपना, आच्छादित होना ][! (पु०) ढक्कन 
(जैसे-डिब्बे का ढकना कहाँ है) 

ढकनी-(स्री?) ॥ छोटा ढकना 2 कसोरा 

ढका-(पु०) ॥ तीन सेर की एक तौल, आढक 2 तीन सेर की 
तौल का बटखरा बाट, बट्टा, वजन 

ढकार-सं० (पु०) 'ढ' वर्ण 

ढकेलना-(स० क्रिश) ॥घधकका देकर आगे बढ़ाना 
(जैसे-ठेला ढकेलना) 2 ठेलकर गिराना (जैसे-पहाड़ पर से 
पत्थर ढकेलना) 3 बाहर निकालना (जैसे-मंत्री को पंडाल से 
ढकेलना) 4 आगे बढ़ने में विवश करना (जैसे-भीड़ को पीछे 
ढकेलना) 

ढकेला-ढकेली-(स्री०) एक-दूसरे को बार-बार धक्का देने 
की क्रिया 

ढकोसना-(स० क्रि) एक बारगी पी जाना, भकोसना 

ढकोसला-(पु०) 7झूठा दिखावा 2 आडंबर, पाखंड 
३ विसंगतिपूर्ण उक्ति (जैसे-अमीर खुसरो का ढकोसला) 

ढकोसलेबाज़ी-हिं० + फ़ा० (स्री?) आडंबर, पाखंड 

ढक्कन-(पु०) ढकना,' ढाँकने की वस्तु 

ढक्का-सं० (सत्री?) । बड़ा ढोल 2 डंका, नगाड़ा 

ढगण-सं० (पु०) छंदशास्र में तीन मात्राओं का एक गण 

ढचर-] (पु०) 7 ढाँचा 2 आडंबर, ढोंग 3 व्यर्थ का झंझट 
| (वि०) दुबला-पतला, जर्जर 

ढटींगड़-(वि०) बड़े. डील-डौलवाला, ढीग 2 मोटा-ताज़ा, 
दृष्ट-पुष्ट 3 सुंदर किंतु निकम्मा 

ढटींगड़ा-(पु०) मोटा-ताज़ा आदमी, दृष्ट-पुष्ट व्यक्ति 

ढट्ठा-(पु०) दाढ़ी बाँधने की पट्टी 

ढड्डा-ा[ (वि०) 7 अनावश्यक विस्तारवाला 2 जिसमें दिखावा 
अधिक हो ]| (पु०)  बाँस आदि की वह रचना जिसपर 
खड़े होकर मिस्त्री, राज आदि ऊँची दीवार बनाते हैं दिखावटी 
'ठाटबाट, व्यर्थ का आडंबर 

ढड्ढो-(ख्री०) ] बूढ़ी स्री 2 बकवासिन औरत 

ढपना-] (स० क्रि०) ढाँकना, ढकना 

ढपना-]] (पु०) ढकने की वस्तु, ढक्कन 

उपोरसंखी-(वि०) पाखंडी 

ढब-(पु०) 7 ढंग, तौर-तरीक़्ा, रीति 2 तरह, प्रकार 3 बनावट 
4 प्रकृति, स्वभाव 5 आदत, बान 6 उपाय, युक्ति 

ढबैला-(वि०) मिट्टी एवं कीचड़ मिला हुआ, गँदला 


ढम-ढम शब्द करते हुए 

'ढयना-(अ० क्रि) = ढहना 

ढरकना-(अ० क्रिश) ॥ ढलकना 2 लेटना 

ढरका-(पु०) आँख से पानी बहने का रोग 

ढरकी-(स्त्री०)) जुलाहों का शटल 

ढरहरी-बो० (स््री०) ढालुई ज़मीन, ढाल 

ढरारा-(वि०)  ढलनेवाला 2 द्रवित होनेवाला 3 सहज में 
अनुरक्त होनेवाला 4ढालू, ढालुआँ 

ढर्रा-(पु०) 7 मार्ग, रास्ता 2 परंपरागत पद्धति, प्रणाली 3 आदत 
4 उपाय 

ढलकना-(अ० क्रिश)  ढलना, बहना (जैसे-आखों से आँसू 
- 2 लुढ़कना 3 नीचे की ओर प्रवृत्त होना 4 अनुरक्त 

ना 

ढलका-(पु०) आँखों से पानी गिरने का रोग 

ढलकाना-(स० क्रि०) ] नीचे गिराना 2 लुढ़काना 

ढलना-(अ० क्रि०) ॥ ढरकना 2 लुढ़कना 3 नीचे की ओर 
जाना (जैसे-छत से पानी ढलना) 4 अस्ताचल की ओर जाना 
(जैसे-सूरज का ढलना) 5 सांचे में ढाला जाना 6 अंत की 
ओर जाना (जैसे-उप्र ढलना) 7 इधर-उधर हिलाया जाना 
8 उड़ेला जाना 9 अनुरक्त होना 

ढल-मल-(वि०) 7 ढुलमुल, अस्थिर 2 शिथिल 

ढलवाँ-(वि०) ॥ ढाला हुआ (जैसे-ढलवाँ सिक्का) 2 दे० 
ढालुआँ, ढालवाँ 

ढलवाना-(स० क्रिश) ढालने का काम कराना 

ढलाई-(स्री०) ] ढालने की क्रिया 2 ढालने की मज़दूरी। 
~घर (पु०) जहाँ ढालने का काम होता है वह कारखाना, 
जगह 

ढलान-(ख्री?) ढालवाला भूखंड 2 ढालू होने की अवस्था 

ढलाव-(पु०) ] ढलने-ढालने का ढंग 2 उतारपन, शिथिलता 
(जैसे-मानसिक ढलाव) 

ढलिया-(पु०) = ढालिया 

ढलुवाँ-(वि०) ढलवाँ, ढालू, ढालदार 

ढलैया-] (वि०) ढालनेवाला ]] (पु०) ढालनेवाला कारीगर 

ढहना-(अ० क्रिश) मकान आदि का गिरना 2 ध्वस्त होना, 
नष्ट होना 

ढहवाना-(स० क्रि०) ॥ गिरवाना 2 ढहाने का काम कराना 

ढहाना-(स० क्रि) गिराना; ध्वस्त करना 

ढाँकना-(स० क्रि) = ढकना 

ढाँचा-(पु०) वस्तु आदि की रचना का आरंभिक रूप 2 पंजर 
(जैसे-शारीरिक ढाँचा) 3 बनावट (सामाजिक ढाँचा) 
4 तरह, प्रकार 5 तरीक़ा (जैसे-रहन-सहन का ढाँचा) 
6 आरंभिक रूप (जैसे-महाकाव्य का ढाँचा) 

ढाँपना-(स० क्रिश) = ढकना, ढाँकना 

ढाँस-(ख्री?) सूखी खाँसी 2 खाँसने की आवाज़ 

ढाँसना-(अ० क्रिश) सूखी खाँसी खाँसना 

ढाँसी-(ख्री०) = ढाँस 

ढाई-] (वि०) । दो और आघा (जैसे-ढाई मीटर कपड़ा, ढाई. 
लीटर पानी मिलाना) 2 दो से आधा अधिक (जैसे-ढाई बज 
रहा है) | (पु०) ढाई की संख्या, 22। “दिनों की 
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डाक] (पु०) पलाश, छिउछा। --के तीन पात हमेशा 
तंगदस्त रहना 

डाक- बो० (पु०) ढक्का, - बड़ा ढोल 

डाका-पाटन-(पु०) बढ़िया मलमल जिसपर बूटियाँ बनी होती 
हैं, बूटियॉवाला मलमल 

डाटा-(पु०) दाढ़ी बांधने की पट्टी 

'ढाइ-(स्री०)  चीत्कार, चीख 2 चिं-घाड, दहाड़। ~मारना 
चीत्कार करना; डाड़ें मार मारकर रोना खूब ज़ोर से चिल्लाते 


हुए रोना 
डाड़स-(पु०) ढारस, धैर्य, हौसला 
डाढ़िन-(स््री०) ढाढ़ी जाति की खो 
डाड़ी-(पु०) ] घूम-घूमकर जन्मोत्सव के गीत गानेवाली एक 
जाति 2 मुसलमान गवैयों की एक जाति 
डाना-(स० क्रि०) ॥ गिराना 2 ध्वस्त करना 3 विकट बात 
प्रस्तुत करना (जैसे-गज़ब ढाना) 
ढाखा-(पु०) ॥रोटी आदि की दुकान 2 ओलती 3 जाल 
4 परछत्ती, मियानी 5 टोकरा, खाँचा 
ढामक--(पु०) ढोल, नगाडे आदि के बजने की आवाज़ 
ढार-] (पु०) ] ढालुई जमीन 2 उतार 3 ढाँचा 4 मार्ग, रास्ता 
हा (स्जी०) कान का बिरिया नामक गहना 2 हाथ में पहनने 
की पिछेले 
ढारस-(पु०) 7कष्ट में बनी रहनेवाली हिम्मत, घीरज 
2 दिलासा, सांत्वना 3 मन की दृढ़ता 
'ढाल-[(स्त्रो”>) आगे की ओर क्रमशः नीची होती गई ज़मीन 
2 उतार (जैसे-ढाल की तरफ मत जाना) 3 ढंग, प्रकार 
(जैसे-चाल-ढाल) 
छाल-]]सं० (स्री) तलवार आदि के आघात को रोकने वे 
लिए लोहे आदि का बना हुआ गोलाकार फलक 
ढालना-(स० क्रि) ] गिराना, उँडेलना (जैसे-गिलास में दूध 
ढालना) 2 पिघली हुई घातु को सांचे में उँडेलना 
(जैसे-कल-पुरञ्रे ढालना) 3 उलरना, गिराना (जैसे-शराब 
'ढालना) 4 शराब सीना (जैसे-तुम भी शराब ढालने लगे) 
5 ठेलना 6 हिलाना 
ढालवाँ-(वि०) = ढालुआँ 
ढालिया-। (पु०) बर्तन ढालनेवाला कारीगर 2 गहने 
बनानेवाला || (पु०) ढाल रखनेवाला योद्धा 
ढालुआँ-[ (वि०) जिसमें ढाल हो, क्रमशः उतारवाला 
(जैसे-पहाड़ का ढालुआँ किनारा) 
ढालुआँ-]] (वि०) जो सांचे आदि में ढालकर बनाया गया हो 
(जैसे-ढालुओँ लोटा) 
ढालू-(वि०) ढाल्वाँ, ढालुआँ (तल), ढालदार 
ढावना-बो० (स० क्रि) = ढाना 
'ढास-बो० (पु०) ॥ठग 2 लुटेरा 3 डाकू 
ढासना-(पु०) ] टेक, सहारा 2 तकिया 
ढिंढोरची-हिं० + तु० (पु०) = ढँढोरची 
ढिं्ोरया-] (स० क्रि०) ढिंढोण पीटना 
ढिंोोरना-|] (स० क्रि) ॥ तलाश करना, ढूँढ़ना 2 बिलोइना, 
मथना 
ढिंढोरा-(पु०) 7 डुग्गी बजाकर की गई घोषणा मुनादी 2 डुग्गी, 
डुगडुगी ~पीटना, ¬खजाना ढोल बजाकर सर्वसाधारण को 


सूचना देना, मुनादी करना 

हिंग] (क्रिश वि०) पास, नजदीक, निकट प्‌ (खी) 
 समीपता, नज़दीकी 2 जलाशय का किनारा, तट 3 खेर 
सिण 4 कपड़े का किनारा, पाइ ¢ 

ढिठाई-(खी०) 7 धृष्ठता 2 उददडंतापूर्ण आचरण 3 दुस्साहस 

डिबरी-] (ख्री०) टीन आदि की कुप्पी 

डिबरी- (स्त्री ०) चूड़ीदार छल्ला (जैसे-ढिबरी कसना) 

डिमका-(सर्व०) अमुक, फ़लाँ, फ़लाना 

डिलडिला-(वि०) 7 ढीला-ढाला 2 जो अधिक गाढ़ा न हो, 
हल्का पतला 

ढिल-मिल-(वि०) = ढल-मल। ~यक्लीन + अ० (वि०) 
जल्दी विशवास करनेवाला 

ढिलाई-(खी०) 7 ढीलापन 2 शिथिलता, सुस्ती 3 छूट 
(जैसे-ढिलाई देना) 

ढिलाना-(स० क्रि) ॥ ढीला कराना 2 बंधन से छुड़ाना 

ढिल्लड़-(वि०) 7 ढिलाई करनेवाला 2 आलसी 

ढींढ़-(पु०) ॥ गर्भ 2 बड़ा पेट। ~-मिइना गर्भपात 

डीठ-(वि०) 7 घृष्ट, बेअदब 2 संकोच रहित, उदंड 3 साहसी 
4 निडर 5 चपल। --त्ता (स्री०) 7 धृष्टता, बेअदबी 
2 निडरता ३ चपलता 4 साहसपन 5 ढिठाई 

ढीम, ढीमा-(पु०) 7 मिट्टी का ढोका 2 ईट-पत्थर आदि का 

ढीळ-] (स््री>7 ढिलाई, सुस्ती 2 शिथिलता 3 व्यर्थ की देर 
4 रियायत || (वि०) = ढीला । ~ढाल (स्री) शिथिलता 

ढील-] (पु०) सिर के बालों में पड़नेवाला प्रसिद्ध कीड़ा, जूँ 

ढीलना-(स० क्रि०) ] ढीला करना 2 बंधन मुक्त करम छोड़ 
देना ३द्रव पतला करना 4सरकने दैना 5 विलंब 
करना 

डीला-(वि०) ॥ जो कसा न हो, शिथिल 2 जिसमें तनाव या 
खिंचाव न हो 3 सुस्त 4 शांत, नरम 5 मंद, मद्धिम। ~ढाला 
(वि०) शिथिल 

ढीह, ढीहा-बो० (पु०) 7 टीला, ढूह 2 डीह 

हुंढवाना-(स० क्रिश) खोजने का काम कराना 

दुँढी-(स््री०) बांह § 

ढुकना-(अ० क्रिश)  घुसना 2 किसी के समीप पहुँचना 
उ ताक में बैठना 4 आइ में छिपना 5 टूट पड़ना 

ढुकास-बो० (स्त्री०) तेज़ प्यास 

डुक्का-(पु०) = ढूका 

डुनमुनिया-बो० (खी०) ॥ लुढ़कने की क्रिया 2 स्त्रियों का घेर 
बनाकर नाचते हुए कजली गाना 

ढुरना-(अ० क्रि०) ॥ढलना 2 अनुकूल होना 3 लुढ़कता, 
झुकना 4 ढुलकना 

ढुराना-(स० क्रिश) ॥ ढरकाना 2 ढुलकाना 3 गिराना 4 डुलाना 

ढरी-(स्री०) पगडंडी 

छुलकना-(अ० क्रि) ॥नीचे की ओर बहना 2 लुढ़का 
3 अनुरक्त होना 

डुलकाना-(स० क्रि०) ] लुढ़काना 2 गिराना 

डुलना] बो० (अ० क्रि) ॥ ढुलकना 2 डुलना 

दुलना-]। (अ० क्रि०) ढोया जाना 

ढुल-मुल-(वि०) 7 ढीला, शिथिल 2 अस्थिर । ~यक्रीन * 
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अ० (वि०) = ढिल-मिल यक़ीन; ~यक्रीनी अ० + फ़ा० 
(खो०) अनिश्‍चितता 

ढुलबाई-(सखी०) = ढुलाई 

बुलवाना-(स० क्रि०) ढोने का काम कराना 

बुलाई-(खी०)  ढोने की क्रिया 2 ढोने की उजरत 

दुलाना-] बो० (स० क्रि०) ] ढलकाना, बहाना 2 लुढ़काना 
3 चलाना-फिराना 4 अनुरक्त कराना 5 डुलाना 

छुलाना-[[ (स० क्रि०) = ढुलवाना 

दुलूआ-(स्री२) खजूर की बनी हुई चीनी 

ढुवारा-बो० (पु२) घुन 

दूँकना-बो० (अ० क्रि०) .] ढुकना 2 झाँकना 

दूँका-बो० (पु०) = ढूका 

दूँढ-(खो०) खोज, तलाश। --ढाँढ (स्री?) खोजखाज 

ऊूँढ़ना-(स० क्रि०) खोजना, तलाश करना । ~ढाँढूना (स० 
क्रिः) खोज करना 

हूका-(पु०) आड़ में छिपकर बैठना 2 प्रविष्ट होने की 
क्रिया। ~देना लुक-छिपकर बात-चीत सुनना, रंग-ढेग 
देखना 

ढूह-(पु०) ढेर, अराला 2 टीला, भीटा 

ढेंकली-(खी०) 7 घान कूटने का एक यंत्र, ढेंकी 2 सिंचाई के 
लिए पानी निकालने का एक यंत्र 

ढेंका-(पु०) ] कोल्हू के सिरे से लगाया जानेवाला बाँस 
2 बड़ी ढेंकी 

ढेंकी-(खत्री०) घान कूटने का यंत्र, ढेंकली 

ढेकुली-(ख्री०) = ढेंकली 

ढेंढर-(पु०) आँख के डेले पर मांस निकल आना 

ढंढी-(स्री>) कपास, पोस्त आदि की डोंडी 

ढेंप, ढेंपी-(रूरी०) ॥ फल या पत्ते के ऊपर कः वह पतला भाग 
जिसके बल यह पेड़ की टहनी से लटकता रहता है, ढिपनी 
2 फल में वानस्पतिक रस के जमने से उभरी हुई (जैसे-घुंडी) 
3 स्तन का अग्र भाग) 

ढेबरी-(स्री?) = टिवरी 

ढेर-(पु०) राशि, पुंज, अटाला, टाल । ~करना मार डालना; 
~ह्ये जाना मर जाना 

ढेरा-(पु०) सुतली आदि बटने का लकड़ी का एक औज्जार 

ढेरी-(स्री2) छोटा ढेर (जैसे-आमों की ढेरी) 

ढेलवाँस-(ख्री०) ढेला फेंकने की रस्सी जिसमें उसे रखने के 
लिए फंदा लगा होता है, गोफना 

ढेला-(पु०) मिट्टी, पत्थर आदि का टुकड़ा; “चौथ (खी०) 
भादों सुदी चौथ जब चंद्रमा को देखने पर दोष निवारणार्थ लोग 
दूसरे के घर पर ढेला फेंकते हैं 

ढेलेबाजी-हिं० + फ़ार (स्री०) ढेला फॅककर घायल करने की 
क्रिया 

ढैया-(स्री०)ढाई सेर या किलो 

डॉकना-(स० क्रिः) अधिक मात्रा में और जल्दी-जल्दी पीना 

डॉका-(पु०) बड़ा ढेला 

ढोंग-(पु०) ॥ आइँबर, पाखंड 2छल। -धतूर (पु०) 
4 ढोंग रचकर अपना काम निकाल लेनेवाला व्यक्ति 2 धुर्त 
विद्या। ~बाज़ी + फ़ा० (ख्री०) पाखंड, आडंबर 


सॅंगी-(वि०) ढोंग करनेवाला, पाखंडी, बगुला भगत 

ढॉढ-(पु०) कपास, पोसते आदि की कली 

डॉडी-(खी०) ॥ नाभि 2 कली, डोडी 

ढोका-(पु०) = ढोंका 

ढोना-(स० क्रि०)  बोझ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना 
(जैसे-मजदूरों का माल ढोना) 2पशु) यान आदि द्वारा माल 
दूसरे स्थान पर ले जाना (जैसे-बैलगाड़ी पर अनाज ढोना) 
3 निर्वाह करना (जैसे-विपत्ति का बोझ ढोना) 

ढोर-(पु०) चौपाया, मवेशी। -डंगर (पु०) पशु आदि, 
>पालक * सं० (पु०) पशु पालनेवाला 

ढोरा-(पु०) जानवर, पशु, ढोर 

ढोरी-(ख्रो०)  ढोरने का भाव 2 उत्कर अभिलाषा 3 घुन, 
लगन 

ढोल-(पु०) ॥ एक प्रकार क! गोल और लंबोतरा बाजा जिसके 
दोनों तरफ़ चमड़ा मढ़ा होता है 2 कान के भीतर का पर्दा, कर्ण 
पटह। ~ढमक्का (पु०)  बाजा-गाजा 2 चहल-पहल, 
घूम-घाम 3 आडंबर; --पीटना चारों ओर कहते फिरना; 
~के भीतर पोल केवल ऊपर का दिखावा 

ढोलक-(खरो०) छोटा ढोल 

ढोलकिया-(पु०) ढोल बजानेवाला व्यक्ति 

दोलकी-(स्री?) = ढोलक 

ढोलन-(पु०) ] दूल्हा 2 पति 

ढोलना-] (पु०) ढोल की शक्ल का गले में पहनने का जंतर 
| (स० क्रि?) ॥ढालना 2 ढोरना, डोलाना 

ढोलनी-(स्त्री०) बच्चों का छोटा झूला, पालना 

ढोला-] (पुः) । फल आदि में पड्नेवाला एक सफ़ेद कीड़ा 
2 हद, सीमा का निशान 3 देह, शरीर 

ढोला-]] बो” (पु) ] वर, दूल्हा 2 पति 3 प्रियतम 4 विवाह 
के समय गाया जानेवाला गीत 

ढोलिया-(पु०) ढोल बजानेवाला व्यक्ति 

ढोली-] (ख्री२) दो सौ पानों की गडी 

ढोली-][ बो० (स्री, हँसी-ठिठोली, दिल्लगी 

ढोवा-(पू०) ॥ ढोये जाने की क्रिया. दुलाई 2 माल ढोनेवाला 
व्यक्ति ३ छूट-खसोट 

ढोवाई-(स््री०)) = दुलाई 

ढौंका-(पु०) बड़ा पत्थर 

ढौंचा-(पु०) साढ़े चार 

ढौकन-सं० (पु०) । घूस. रिश्वत 2 उपहार, भेंट 

ढौरी-(ख़री०) = दोरी 


त 


तंग-| फ़रांठ (वि०) परेशान, हैरान (जैसे-तंग करना) 
2 जिसमें उदारता, सहृदयता का अभाव हो (जैसे-तंग दिल का 
आदमी) 3 सँकरा, संकीर्ण (जैसे-तंग कमरा, तंग गली) 


क : 4 आवश्यकता से अधिक कसा हुआ एवं कुछ छोटा 
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(जैसे-तंग जूता, तंग कुरता) 5 जिसमें उचित विस्तार हेतु 
अवकाश न हो (जैसे-आजकल उनका हाथ बहुत तंग है) 
|| (पु०) जीन कसने की पेटी। ~दस्त (वि०) 7 अर्थ 
संकट में पड़ा हुआ, निर्धन, धनहीन 2 कृपण; ~दस्ती 
(खी) आर्थिक संकट, निर्धनता; “दिल (वि०) 
7 अनुदार, संकीर्णहदय 2 कंजूस 3 ओछा; ~दिली (स्री०) 
अनुदारता, संकीर्णहदयता 2 कंजूसी 3 ओछापन; “-नज़र + 
अ० (वि०) १ अनुदार 2 'घर्माध;~नज्ञरी अ० + फ़ा० 
(स्री?) । अनोदार्य 2 धर्मांधता; ~हाल + अ० (वि०) 
१ तंगदस्त 2 विपदग्रस्त; ~हाली अ० + फ्रा० (स्त्री०) 
तंगहाल होने की अवस्था, दुर्दशा; ~हौसला + अ० (वि०) 
उत्साहहीन; ~आना परेशान होना; ~करना 7 परेशान 
करना 2 दुःख पहुँचाना 
तैंगिया-फ़ा० + हिं० (ख्री०) ] छोटा तंग 2 पहनने के कपड़ों 
में लगाई जानेबाली तनी, बंद (जैसे-अगिया की तैंगिया) 
त॑गी-फ्रा० (सत्री?) ॥ तंग होने की अवस्था 2 संकीर्णता 
3 परेशानी 4 निर्धनता, गरीबी 
तंज़ीम-अ० (स्त्री) । प्रबंध 2 संगठन 
तंज़ेब-फ़ा० (स्री?) एक प्रकार का बढ़िया महीन कपड़ा 
तंड-सं० (पु०) नाच, नृत्य 
तंडुल- (पु०) चावल 
तंडुलोदक- (पु०) चावल का पानी 
तंतु-सं० (पु) ] सूत 2 तागा 3 रेशा, ताँत 4 नस | “उद्योग 
(पु०) धागे बनाने का व्यवसाय; “कीट (पु०) रेशम का 
कीड़ा 2 मकड़ी; ~जाल (पु०) जाल के रूप में फैली हुई 
नसे; “मय (वि०) तंतुओंवाला; ~वादक (पुः) 
तारवाला बाजा बजानेवाला व्यक्ति; “-बाद्य (पु०) तारवाला 
बाजा; “बाय (पु०) बुनकर जुलाहा 
तंतुकी-सं० (स्री०) 7 नाड़ी 2 रस्सी 
तंत्र-सं० (पु०) ] डोरा, सूत 2 चमड़े की डोरी ताँत 3 शासन 
प्रबन्ध 4 शासन प्रणाली (जैसे-जनतंत्र, प्रजातंत्र) 5 राज्य 
6 वीणा आदि का तार 7 शिव-शक्ति की पूजा एवं अभिचार 
आदि का विघान करनेवाला शास्त्र; झाड़ फूँक, टोना। ~त्ता 
(स्री०) व्यवस्था; ~ज्ञ (पु०) तंत्र (शासन या अभिचार) 
का ज्ञाता; “मंत्र (पु०) ॥ जादू-टोना 2 उपाय-युक्ति; 
"युक्ति (स्री) किसी विषय का अर्थ समझने की युक्ति; 
~विशारद्‌ (पु०) तंत्र में दक्ष; “स्कंद (पु०) ज्योतिष 
त॑त्रण-सं० (पु) ] शासन में रखना 2 तंत्र के अनुसार चलाना 
तंत्राचार्य-सं० (पु०) तांत्रिक गुरु 
तंत्री-सं० ] (स्री?) । वीणा आदि में लगा तार 2 तारवाला 
बाजा 3 वीणा ॥[(पु०)  गवैया, संगीतज्ञ 2 एक तारवाला 
बाजा, वीणा ||] (वि०) । तंत्र संबंधी 2 जिसमें पतले तार 
लगे हों 3 तंत्रशा्र का अनुयायी 4 जो किसी तंत्र के अधीन हो 
तंदुरुस्त-फ्रा० (वि०) जो स्वस्थ हो 
तंदुरुस्ती -फ्रा० (स्री०) स्वास्थ्य, आरोग्य 
क (पु०) एक प्रकार का चूल्हा जिसे गरम करके रोटियाँ 
पकाते 


तंदूरी-फ्रा० + हिं० (वि०) तंदूर संबंधी 2 तंदूर में पका हुआ 
(जैसे-तंदूरी रोटी) 
तंदेही-फ्रा० (स्नी०) तन-मन लगाकर किया ज्जानेवाला 


परिश्रम 2 तल्लीनता, तत्परता 

(खी०) हल्की नींद, ऊँघाई 2 थकान । --युक्‍त 
(वि०) आलसी 

तंद्राच्छन्न-सं० (वि०) जिसे आलस ने घेर रखा हो 

तंद्रालस-सं० + हिं० (स्त्री०) तंद्रा के फलस्वरूप होनेवाला 
आलस 

तंद्रालु-सं० (वि०) जिसे तंद्रा आ रही हो 

तंद्रिक-सं० [ (पु०) एक प्रकार का ज्वर ]] (वि०) तंद्रायुक्त 


' तंद्वित-सं० (वि०) अलसाया हुआ 


तंद्रिल-सं० (वि०) 7 तंद्रा संबंधी 2 तंद्रालु 

तंबा-फ़ा० (पु०) ढीली एवं चौड़ी मोहरी का पायजामा 

तंबाकू-फ्रा० (पु०) 7 सुरती से बनायी हुई एक नशीली वस्तु 
जिसे चिलम आदि पर रखकर पीते हैं 2 जर्दा । ~फ़रोश 
(पु०) तंबाकू बेचनेवाला; ~फ़ैक्टरी + अं० (स््री०) 
तंबाकू बनाने का कारखाना 

तंबिया-] (वि०) तांबे का बना हुआ ]] (पु०) ] तांबिया 
2 तसला 

तैँबियाना- (अ० क्रिश) १पीला पड़ना (जैसे-आँखें 
तँबियाना) 2 ताँबे के बर्तन में खाद्य-पदार्थ अधिक समय तक 
रखने से उसमें तांबे की गंध एवं खाद आ जाना (जैसे-दही 
तँबियाना) 

तंबीह-अ० (स्त्री). >» चेतावनी 2 दंड, सज़ा 

तंबू- (पु०) खेमा, शो-याना (जैसे-तंबू गाड़ना, तंबू तानना) । 
~घ (पु०) 

तंबूर-फ़ा० (पु०) छोटा ढोल। --ची + तु० (पु०) तंबूरा 
बजानेवाला 

तंबूरा- (पु०) तानपूरा 

तंबोल- (पु०) पान 

तँबोलिन- (स्त्री) पान बेचनेवाली स्त्री 

तैंबोली- (पु०) पान का व्यवसाय करनेवाला व्यक्ति, तमोली 

तंभावती- (सत्री) रात के दूसरे पहर में गाए जानेवाली एक 
रागिनी 

तअज्जुब-अ० (पु) = ताजुब 

तअल्लुक़-अ० (पु०) = ताल्लुक़ 

तअल्लुक्रेदार-अ० + फ़ा० (पु०) = ताल्लुक्रेदार 

'तअस्सुब-अ० (पु०) पक्षपात 

'तइनात-अ० (वि०) = तैनात 

तई (अ०) ॥ अव्यय, इसका प्रयोग व्यक्तियों के संबंध में 
'को', 'प्रति' के अर्थ में होता है (जैसे-आपके. तई = आपके 
प्रति) 2 लिए, वास्ते 

तई-- (स्री) जलेबी आदि बनाने की छिछली कड़ाही 
| (अ०) उस समय, तब 

तक-] (अ०) सीमा, अवधि सूचित करनेवाला अव्यय 
(जैसे-03 डिग्री तक, चार बजे तक) 

'तक-]] (स्री?) ॥ तराजू 2 तराजू का पल्ला 

तक-]]। (स्री) ॥ताकने की क्रिया 2 टकटकी, टक, 
निर्निमेष दृष्टि 

तकड़ा- (वि०) = तगड़ा 

तक़दमा-अ० (पु०) अटकल, अनुमान, कूत 

तक़दीर-अ० (स्त्री?) भाग्य, क्रिस्मत। --वर (वि०) 
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भाग्यंवान्‌। ~आज्ञमाना भाग्य के भरोसे कोई काम करना; 
~ का खेल भाग्य का करिश्मा; ~का धनी भाग्यवान्‌; 
~जागना भाग्य का उदय होना; ~फूटना किस्मत खराब 
होना 

तक़़दीरी-अ० (वि०) भाग्य संबंधी 

तकना-] बो० (स० क्रि०) ] ताकना, देखना 2 ताक में रहना 
3 आसर देखना, प्रतीक्षा करना 4 बुरी दृष्टि से देखना 5 शरण 
लेना |] (पु०) बुरी दृष्टि से देखनेवाला व्यक्ति 

तकनीक-अं० (स्री) प्रविधि, शिल्प विज्ञान 

तकनीकी-अं० + हिं० (वि०) प्राविधिक, शिल्पक 

तकबीर-अ० ईश्वर की प्रशंसा 

तकब्बुर-अ० (पु०) अभिमान 

तकमील-अ० (स्त्री०)] समाप्ति 2 पूर्णता (जैसे-तकमील को 
पर्हुचना) 

तकरार-अ० (स्त्री०) ॥ झगड़ा 2 विवाद 3 कहा-सुनी 

तकरारी-अ० (वि०) तकरार संबंधी 2 तकरार करनेवाला, 
झगड़ाल्‌ 

तक़रीब-अ० (स्त्रो०) ॥ समीपता 2 वजह 3 विवाह आदि 
संबंधी जलसा, उत्सव 

तक़रीबन-अ० (अ०) करीब-करीब, लगभग 

तक़रीर-अ० (स्त्री०) ॥ बातचीत, बोलना 2 भाषण, वक्तृता 

तकरीरी-अ० + हिं० (वि०) मौखिक 

तक्ररुरी-अ० + फ़ा० (स्री०) नियुक्ति 

तकला- (पु०) सूत कातने और लपेटने के काम आनेवाली 
चखें से लगी लोहे की सलाई, टेकुआ 

तकली- (स्री०) । छोटा तकला 2 बिना चर्ख के सूत कातने 
और लपेटने का एक आला 

तक़लीद-अ० (स्री) नकेल, अनुकरण 

तकलीफ़-अ० (स्री?) । दुःख, कष्ट 2 विपत्ति, संकट 
(जैसे-तकलीफ़ में परेशान होना) । >देह + फ़ा० (वि०) 
कष्ट दायक 

सकल्लुफ़-अ० (पु०) ॥ शिष्टाचार, बनावट, औपचारिकता 

तकल्लुफ़ाना-अ० + फ़ा० (वि०) औपचारिक 

तकवा- (पु) = तकला 

तक़्सीम-अ० (स्री) । बाँटने की क्रिया, बँटाई, बँटवारा 
2 ग० भाग देना। ~नामा + फ़ा० (पु०) विभाजन पत्र 

तक़सीमी-अ० + फ़ा० (वि०) । बँटवारे का 2 भाग देने का 

तक़सीर-अ० (स्री०) ॥ अपराध, कसूर 2 चूक, भूल। 
~मंद (वि०) अपराधी, दोषी 

तकाई- (खरी०) ताकने की क्रिया 

तक्राज़ा-अ० (पु०) ॥ तगादा, पावना, माँगना 2 इच्छा 
3 आवश्यकता 4 आदेश 5 अनुरोध 

तकाना-। (स० क्रि) दिखाना 

तक्रावी-अ० (स्री) किसानों को सरकार द्वारा दिया जानेवाला 
ऋण 

तकिया-फ़ा० (पु०) ] रुई से भरी बड़े मुँह की थैली, बालिश 
2 छज् में रोक के लिए लगाई जानेवाली पत्थर कौ. पटिया 
3 विश्राम-स्थान 4 आश्रय, सहार 5 फकीर का डेरा। 
~कलाम + अ० (पु०) सखुन तकिया; ~गाह (स्त्री?) 
फकीर के रहने की जगह; -दार (पु०) तकिया में रहनेवाला 


फकीर, तकियानशीन 
तकुआ, तकुला, तकुवा- (पु) = तकला 
तक्र-सं० (पु०) छाछ, मट्ठा; --पिंड (पु०) छेना; ~प्रमेह 
(पु०) छाछ की तरह पेशाब आने का रोग 


'तक्षक-सं० ] (पु०) सर्प, साँप || (वि०) ] तक्षण करनेवाला 


2 लकड़ी आदि की मूर्ति बनाना 

तक्षण-सं० (पु०) लकड़ी काटना। ~कृति (खी०) काटकर | 
बनाई गई मूर्ति 

तक्षणी- (स्रो०) रंदा 

तक्षित-सं० (वि०) काटा हुआ 

तक्षी-सं० (पु०) ] बढ़ई 2 हलका होना 

तखफ़ीफ़-अ० (खी०) ] कमी, न्यूनता 

तखमीनन-अ० (क्रि० वि०) अंदाज से, अटकल से, 
अनुमानतः 

तखमीना-अ० (पुऽ) 7 अंदाज़ा 2 खर्च का अंदाज़ा 
३ अरकल _ 

तखलिया-अं२ (पु) । निर्जन स्थान 2 तनहाई ३ खाली 
करना 

तखल्लुस-फ़ा (पुश) कवि या लेखक का उपनाम 

तखान-(पु०) तक्षण, बढ़ई 

तखैयुल-अ० (पु०) कल्पना 

तख्त-फ़ा० (पु०) ! राजसिंहासन 2 तख्तों की बनी बड़ी 
चौकी । ~गाह (स््री०) राजधानी; ~ताऊस * अ (पुऽ) 
मोर के आकार का बना हुआ प्रसिद्ध सिंहासन; ~नशीन 
(वि०) जो राजसिंहासन पर बैठा हो, सिंहासनारूढ; 
~नशीनी (स्री?) राज सिंहासन पर बैठना, राज्यागेहण; 
~पोश (पुः) तख्त पर बिछाने की चादर; --बंदी (स्त्री?) 
तख्त की बनी हुई दीवार; >बख़्त (पु०) राज्य और सौभाग्य 
(आशीर्वाद); ~खाँ (पु०) । बड़ी चौकी 2 उड़न-खटोला 
३ वह तख्त जिसपर बादशाह सवार होकर निकलता था; 
~डलटना एक राजा को गद्दी से हटाकर दूसरे को बैठाना; 
~की रात वधू की सुहागरात ' 

तख़्ता-फ़ा> (पु०) । ऊँची चौकी 2 लकड़ी का लंबा और कम 
मोटा चौकोर टुकड़ा, पल्ला 3 अरथी, टिकटी। -ए नर्द 
(पुश) शतरंज खेलने का तख्ता, “पुल (पु) काठ को 
पटरियों को बिछाकर बनाया गया पुल; ~स्याह (पु०) 
श्यामपट, ब्लेक बोर्ड; ~उलटना बना काम बिगाइना 

'तख्ती-फ़ा० + हिं० (स्री०) । छोटा तखा 2 काठ की छोरी 
पटिया 

तख़्तोताज-फ़ा० (पु०) राज सिंहासन और राजमुकुट, राज्य 

तगड़ा- (वि०) । मज़बूत एवं हट्टा-कट्टा 2 अच्छा, बड़ा और 
भारी 3 अधिक प्रबल, सशक्त 

तगण-सं० (पु०) दो गुरु और लघु मात्रा का गण, 55। 

तगना- (० क्रि०) तागों से भरा जाना, तागा जाना 

तगमा-तु० (पु०) दे० तमगा 

तगाई- (खी०) । तागने की क्रिया 2 तागने की मज़दूरी 
(जैसे-लिहाफ की तगाई) 

तगाड़-फ़ा० (पु०) 5 तगार 

तगादा-अ० (पु०) = तक़ाज़ा 

तग्नाफ़ुल-अ० (पु०) ध्यान न देना, उपेक्षा, गफ़लत 
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-तग्रार-फ़ा० (पु०) 7 मिट्टी का कूँडा, नाँद 2 चूना, सुरखी आदि 


का गारा बनाने हेतु बनाया गड्ढा 3 तसला 
तग्रारा- + फरा + हिं० (पु०) ॥ मिट्टी की.नांद 2 पीतल का 
बड़ा बर्तन 
तग्रारी-फ़ा० + हिं० (स्त्री?) छोटा तगार 
तग्रीर-अ० (स्री०) बदलने की अवस्था, परिवर्तन, तबदीली 
'तग्नीरी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) स्थिति-परिवर्तन 
'कचना-बो० (अ० क्रि०) 7 तप्त होना, तपना 2 संतप्त होना, 
जलना, कुढ़ना 
तचाना- (स० क्रि०) 7 तपाना 2 संतप्त करना, मानसिक कष्ट 
देना 
तज- (पु०) दारचीनी की'जाति का एक वृक्ष जिसकी छाल दवा 
के काम आती है 
त॑ज़किरा-अ० (पु०) । चर्चा, ज़िक्र 2 जीवन-चरित 
तजदीद-ऊ० (पु०) ॥नया करना 2 पट्टे आदि बदलना 
तजना- (स० क्रि०) छोड़ना, त्यागना 
तजरबा-ॐ० (पु) 7 अनुभव 2 परीक्षण, प्रयोग। ~क्रार + 
फ़ा० (पु०)/(वि०) अनुभवी; --कारी + फ़ा० (स्त्री०) 
अनुभव से प्राप्त हुई जानकारी 
तजवीज़-अ० (स्री?) ॥ सलाह, राय 2 फ़ैसला निर्णय 
3 निर्देश, विचार] “आखिर + फ़ा० + अ० (ख्री०) 
अंतिम निर्णय; ~सानी + फ़ा० + अ० (स्त्री०) किसी 
फैसले, का उसी अदालत में पुनर्विचार 
तजुर्बा=अ० (पु) अनुभव 2 जानकारी 
तजुर्बेकार-अ० + फ़ा० (वि०) = तजरबाकार 
तजुर्बेकारी.-अ० + फ़ा० (स्री2) = तजरबाकारी 
'तज्जनित, मज्जन्य-सं० (वि०) उसके द्वारा उत्पन्न 
तज्ञ-सं० (वि०) ] तत्व जाननेवाला, तत्वज्ञ 2 ज्ञानी 3 अच्छा 
जानकार 
तट. =` (पु०) किनारा, कूल 2 नदी के किनारे की भूमि 
| (क्रि० वि०) निकर, पास। ~कर (पु०) जलमार्ग द्वारा 
आयात-निर्यात वस्तुओं पर लगनेवाला कर, महसूल; ~-प्रदेश 
(पु०) तटवर्ती प्रदेश; --बंध (पु०) बाँध; ~चर्ती (वि०) 
तट के पास होनेवाला 
तटक-सं० (पु०) नदी 
तटस्थे- (वि०) 7 जो समीप रहता हो, निकटस्थ 2 तीर पर 
रहनेवाला 3 किसी का पक्ष न लेनेवाला, दलबेदी से दूर 
रहनेवाळा 4 उदासीन, निरपेक्ष [| (पु०) उदासीन व्यक्ति। 
त्ता (स्री०) ॥ उदासीनता 2 नवलेखन में प्रचलित वह 
स्थिति जिसमें साहित्यकार किसी मतवाद को स्वीकार न करे 
3 तटस्थ रहने की अवस्था; -त्ता-पूर्ण (वि०) जो तटस्थता 
से भण हो (जैसे-तटस्थतापूर्ण नीति); ~ता वादी (वि०) वो 
जो तटस्थ रहने में विश्वास करता है; --वाद (पु०) किसी एक 
के पक्ष में न रहने का सिद्धांत, निष्पक्षता; --वादी (वि०) 
निष्पक्ष; “-वृत्ति (सख्री०) तटस्थ रहने का स्वभाव 
तटस्थीकरण- (पु०) 7 किसी देश, स्थान आदि को तटस्थ 
बना देने, घोषित कर देने की क्रिया 2 प्रतिकूल गुण, शात 
आदि द्वारा किसी के गुण या शक्ति का फल या प्रभाव ब्फार 
कर देने की क्रिया, निराकरण 
तटाक-सं० (पु०) तड़ाग, तालाब 
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तटावरोध-सं० (पु०) तट पर बाधा खड़ी करना 

तटिनी-सं० (स्री) नदी, दरिया 

तटी-सं० (स्री०)` नदी का किनारा, कूल, तट 2नदी 

तटीय-सं० (वि०) तटवर्ती 

त्रड़-] (पु०) ॥ थप्पड़: 2 गुट। --बंदी + फ़ा० (स्री०) 
7 गुट बनाने की क्रिया 2 दलबंदी 

तड़-]! (पु०; टूटने, फटने, फूटने आदि से होनेवाला शब्द 

तड़क-(स्री?) ] तड़कने की क्रिया 2 चमकने की क्रिया 
3 तड़कने का चिहृ । “भड़क (पु०) ॥ ठाट-बाट 2 दिखावा 
3 आडंबर 

तड़कना- (अ० क्रि०) ] तड़ शब्द करते हुए टूटना, चटकना 
(जैसे-शीशा तड़कना) 2 दरार पड़ना 3 ज़ोर का तड़ शब्द 
होना 4 क्रोधपूर्ण व्यवहार करना 5 कर्कश स्वर में बोलना 

तड़का-] (पु०) प्रभात, सबेरा (जैसे-तड़के पाँच बजे चलेंगे) 

तड़का-]] (पु०) ॥ छोड़ने की क्रिया, बघार 2 छौंकने का 
मसाला 

तड़काना- (स० क्रि’) ॥तड़ शब्द के साथ तोड़ना 
2 खिजाना, चटकाना 

तड़के- (क्रि० वि०) सबेरे, भोर में (जैसे-तड़के जागमा) 

तड़-तड़- (पु०) > तड प]. 

तड़तड़ाना-] (अ० क्रि०) तड़-तड़ शब्द होना ]] (स० क्रि०) 
तड़-तड़ शब्द उत्पन्न करना 

तड़प- (सत्री?)  तड़पने की अवस्था, छटपटाहट 2 बेचैनी 
3 बिजली की चमक। --झड़प (स्री?) तड़क-भड़क; 
~दार (वि०) भड़कीला, चमकीला 

तड़पना-(अ० क्रि) 7 अत्यंत दुःखी होना, कलपना, 
छटपटाना (जैसे-दर्द से तड़पना) 2 बेचैन होना 3 आवेश के 
कारण ज़ोर से बोलना 

तड़पाना-(स० क्रि०) ॥ अत्यधिक कष्ट पहुँचाना, कलपाना, 
सताना 2 बेचैन करना a 

तड़फड़ाना -[(अ० क्रि) = तड़पना ][(स० क्रिश) = 
तड़पाना 

तड़फना -(अ० क्रिश) = तड़पना 

तड्ाक-] (पुश) तडाग, तालाब [] (स्री?) = तड़ वा 
(क्रिश वि०) 7 तड-तड़ शब्द करते हुए 2 जल्दी-जल्दी, 
ख 3 निरंतर, लगातार । ~फड़ाक (क्रि० वि०) चटपट, 


तड़ाका-] (पु०) चिटकने, टूटने, फटने से होनेवाला तड़ शब्द 
| (्रि० वि) चटपट, तुरंत - 
तड़ाग-(पु०) ॥ तालाब, सरोवर 2 हिरन फँसाने का फंदा 
तड़ातड़ (क्रि० वि०) ] तड़-तड़ शब्द करते हुए (जैसे-तड़ातड़ 
थप्पड़ लगाना) 2 निरंतर लगातार (जैसे-तड़ातड़ जवाब देना) 
तड़ातड़ी-(स्त्री०) ॥ जल्दी 2 उतावलापन, व्यग्रता 
तड़ाना-(स० क्रि०) ताड़ने में प्रवृत्त करना 
तड़ाबा-(पु०) दिखावटी तड़क-भड़क 
तड़ितू-सं० (स्री०) ॥ आकाशीय विद्युत्‌ 2 बिजली। “गर्भ 
(पुश) बादल; “रक्षक (पु०) ऊँचे मकानों आदि पर 
लगाया जानेवाला एक उपकरण जो बिजली को गिरने से 
रोककर उन्हं नष्ट होने से बचाता है 


तडा 5,3) । हीते की रेखा 


-तड़िन्मय 
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तड़िन्मय-सं० (वि०) कौंधवाला 

तडिल्लता-सं० (स्री?) बिजली की कौंध की लहर 

तड़ी-(स््री०) । चपत, थप्पड़ 2 घोखा, छल 3 बहाना 4 झूठी 
शान 

ततू-सं० सर्व० । वही, वह 2 उस, उसी (जैसे-तत्काल, 
तत्षण) 

ततहैंड़ा-(पु०) मिट्टी की बड़ी हाँड़ी 

ततारना-(स० क्रिश) । गरम जल से घोना 2 जल आदि की 
घार गिरना 

तति-सं० (स्री) ] ताँता, पंक्ति 2 फैलावा; विस्तार 

ततिम्मा-अ= परिशिष्ट, क्रोडपत्र 

तवैया-] (स्री०) बरे, भिड़ ]| (वि०) तीखा, तीक्ष्ण, चपल 
और तीव्र बुद्धिवाला 

ततोधिक-सं० (वि०) ॥ उससे अधिक 2 उससे बढ़कर 

तत्काल-सं० (अ०) उसी समय, फौरन । ~रचित (वि०) 
आशुलिखित, उसी समय का लिखा हुआ 

नत्कालीन-सं० (वि०) ।उस समय का 2उन दिनों का 

तत्क्षण-सं० (अ०) उसी क्षण, तुरंत (जैसे-तस्षण प्रभाव 
डालना) 

तत्क्षेत्रीय-सं० (वि०) उसी क्षेत्र से संबंधित 

तत्ता-(वि०) अधिक तपा हुआ, गर्म, उष्ण 

तत्ताथेई (स्जी२) नाच के बोल, शब्द 

तत्तोथंबो (पु०) ] बीचवचाव 2 दिलासा 3 बहकावा 

तत्त्व-सं० (पु) । आकाश, अग्नि, जल, थल और पवन ये 
पाँच गुण 2 रसायन शास्त्र के अनुसार ऐसा पदार्थ जिसमें दूसरे 
पदार्थों का कुछ भी अंश न पाया जाता हो, अमिश्र एवं विशुद्ध, 
एलिमेंट 3 सार-वस्तु 4 असलियत 5 ईश्वर। ज्ञ (पु०) 
7 ब्रह्म ज्ञानी 2 दार्शनिक; ~ज्ञान (पु०) अध्यात्मज्ञान; ¬त्तः 
(क्रि वि०) मूल गुण के विचार से, वस्तुतः 

तत्पद-(पु०) परमपद 

तत्पर-सं० (वि०) । जो काम करने को तैयार हो, उद्यत, मुस्तैद 
2 मनोयोगपूर्वक लगा हुआ 3 दक्ष, निपुण, होशियार 
4 चालाक, चतुर। ~ता- (स्री) । मुस्तैदी 2 दक्षता, 
निपुणता 3 चतुराई, होशियारी 

तत्परायण-सं० (वि०) उसके प्रति आसक्त 

तत्पश्चात्‌ -सं० (अ०) उसके बाद, अनंतर 

तत्पुरुष-सं० (पु०) 7 व्या० संस्कृत व्याकरण में एक समास 
जिसमें दो संज्ञाओं के बीच की विभक्ति लुप्त हो जाती है तथा 
दूसरा पद प्रधान होकर यह बतलाता है कि वह पहले पद का 
कार्य है (जैसे-देश-भक्ति में देश की भक्ति तत्पुरुष है) 
2 ईश्वर, परमेश्वर 

तत्पूर्व-सं० (क्रिण वि०) उससे पहले 

तत्र-सं० (अ०) उस स्थान पर, उस जगह, वहाँ 

तत्रत्य-सं० (वि०) वहाँ रहनेवाला 

तत्रापि-सं० (अ०) तथापि, तो भी 

तत्व-सं० (पु०) ] वास्तविकता 2 सार 3 जगत्‌ का मूल कारण, 
ईश्वर 4 घटक । --ज्ञ (वि०) 7 ब्रह्म को जाननेवाला 2 जिसे 
सार वस्तु का ज्ञान हो 3 अध्यात्मवेत्ता 4 दार्शनिक; साल 
(६०) आत्मा, परमात्मा एवं उसकी सृष्टि के संबंध दो 
होनेवाला सच्चा ज्ञान, ब्रह्मज्ञान; “ज्ञानी (पु०) = 


"त्ता (खी०) ॥ तत्त्व होने की अवस्था 2 यथार्थता 
वास्तविकता; --दर्शन (पु०) = तत्व ज्ञान; --दर्शी (पुः) 
= तत्त्वज्ञ; दृष्टि (स्त्रीश) ॥बात के मूल कारण का पता 
लगानेवाली दृष्टि 2 दिव्य दृष्टि; ~भाब (पु०) स्वभाव, मूल 
प्रकृति; ~भाषी (पु०) सच्ची बात कहनेवाला; --मसि । तू 
वही है 2 तत्सत; --मीमांसा (ख्रो०) । ईश्वरीय सत्ता तथा 
सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित विद्या 2 अध्यात्मज्ञान; --वाद 
(पु०) । दर्शन शास्त्र संबंधी विचार 2 दार्शनिक विचार 
प्रणाली; ~वादी | (पु०) तत्ववाद का ज्ञाता, एवं समर्थक 
| (वि०) ] तत्ववाद संबंधी तत्त्वकी 2 सच्ची और साफ़ बात 
कहनेवाला; ~विचार (पु०) = तत्व मीमांसा; --विद्‌ 
(पु०) = तत्त्वज्ञ, “अविद्या (ख्री०); - शास्त्र (पु०) 
दर्शनशासत्र; “शून्य (वि०) निस्सार, असार 

तत्वतः-सं० (अ०) यथार्थतः, वस्तुतः 

तत्वान्वेषी-सं० (वि०) तत्क की खोज करनेवाला 

तत्वावधान-सं० (पु०) देखरेख, निरीक्षण 

तत्सदूश-सं० (वि०) उसके समान 

तत्सम-सं० (पु०) शब्द जो मूल भाषा के शुद्ध रूप में हो 

तत्सामयिक.-सं० (वि०) उस समय का 

तत्स्वरूप-सं० (वि०) तत्सदृश 

तथा-सं० (अ०) ] और, व 2 किसी के अनुरूप, वैसा ही 
(जैसे-यथा नाम तथा गुण) । ~कथित, ~कथ्य (वि०) 
जो इस नाम से प्रसिद्ध हो परंतु ऐसा होना विवादास्पद एवं 
संदिग्ध हो (जैसे-देश का तथाकथित नेता); ~गत (पु) 
भगवान्‌ बुद्ध; “विध . (वि०) उसी प्रकार का, तत्सदृश 

तथापि-सं० (अ०) तो भी, तिस पर भी, फिर भी 

तथास्तु-सं० 7 ऐसा ही हो 2 एवमस्तु 

तथैब-सं० (अ) उसी प्रकार, वैसे ही 

तथोक्त-सं० (वि०) उस प्रकार कहा हुआ 

तथ्य-सं० (पु०) 7 यथार्थ 2 वास्तविक घटना 3 सार 
4 सच्चाई। ~कथन (पुर), ~गत (वि०) = तथ्यात्मक; 
त्तः (क्रिश वि०) वस्तुतः; “परक (वि०) वास्तविकता 
के अनुकूल; ~भाषी (वि०) सच्ची और सार गर्भ बात 
कहनेवाला; ~वाद (पु०) यर्थाथवाद; ~वादी (वि०) = 
तथ्यभाषी; ~हीन (वि०) ॥ निस्सार 2 झूठा 

तथ्यातथ्य-सं० (पु) सचझूठ 

तथ्यात्मरक-सं० (वि०) वास्तविक 

तथ्यान्वेषी-सं० (वि०) तथ्य की खोज करनेवाला 

तद्‌-] सं० (वि०) वह II (क्रि० वि०) उस समय, तब 

तदंतर, तदनंतर-सं० (अ०) उसके बाद, उसके उपरांत 

तद्नन्यत्व-(पु०) बक की एकता 

तदनुकूल-सं० (वि०) उस' अनुकूल, तदनुसार 

तदनुरूप-सं० (वि०) उसी के रूप का, उसी के जैसा 

तदनुवर्ती-सं० (वि०) उसके पीछे का 

तदनुसार-[(क्रि० त्रिश) उसी के अनुसार, उसी तरह 
][ (वि०) उसके अनुसार होनेवाला 

तद्पि-सं० (अ०) तो भी, तिस पर भी, तथापि 

तदबीर-अ० (ख्री०) । युक्ति 2 उपाय 3 यल, प्रयास 

तदर्थ-सं० (अ०) केवल इसके वासे। “समिति (स््री०) 
इस विशिष्ट कार्य के लिए बनी समिति 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


तदर्थ 350 


तन्मात्रा 


तदर्थ, तदर्थीय-सं० (वि०) समानार्थक 

तदा-सं० (अ०) उस समय, तब 

तदाकार-सं० (वि०) उसी के आकार का 2 तन्मय, तल्लीन 

तदारुक-अ० (पु०) । प्रतिबंध 2 रोक-थाम, पूर्वोपाय 3 दंड, 
सज़ा 

'तदीय-सं० उसी का 

तदुपरांत-सं० (अ०) उसके बाद, उसके पीछे 

'तद्‌गत-सं० (वि०) ] उसके संबंध का 2 उसके अंतर्गत 

तद्गुण-सं० एक अलंकार जिसमें एक वस्तु का पास की वस्तु 
से गुणग्रहण करने का वर्णन होता है। 

तद्धन-सं० (वि०) कृपण 

तद्धित-सं० (पु०) ॥ व्या० क्रिया से भिन्न शब्दों में जुड़नेवाला 
प्रत्यय 

तद्धितांत-सं० (वि०) जिसके अंत में तद्धित प्रत्यय जुड़ा हो 

तद्भव-सं० (पु०) किसी भाषा से विकसित शब्द 


__तद्यपि-सं० (अ०) तथापि 
, तदूप-| सं० (वि०) उसी के रूप का, वैसा ही -[[ (पु०) 


साहि० एक अर्थालंकार जिसमें उपमेय को उपमान से पृथक्‌ 
मानते हुए भी उसे उपमान का दूसरा रूप ओर उसके कार्य का 
कर्ता बतलाया जाता है। --ता (स्री०) वही रूप होने का 
भाव 


तद्वत-सं० (वि०) उसके समान, उस जैसा 


तन-(पु०) शरीर, देह। -त्तोड़ (वि०) शरीर तोड़नेवाला 
2 कड़ी मेहनत चाहनेवाला; ~पोषक + सं० (वि०) अपना 
ही शरीर पालनेवाला; ~बदन + अ० (पु०) सारा शरीर 
(जैसे-तन बदन में आग लगाना); ~मन + सं० (पु०) 
शरीर और हृदय (जैसे-तन मन से प्यार करना); ~रक्षक+ 
सं० (पु०) शरीर की रक्षा करनेवाला, अंगरक्षक; ~सुख 
(पुश) फूलदार बढ़िया मलमल ; ~कसना तपस्या के द्वारा 
अपने आपको सहनशील बनाना; ~तोड़ना ] अंगड़ाई लेना 
2 अत्यधिक परिश्रम कराना; “देना ध्यान देना; “मन 
मारना इंद्रियों को वश में रखना; ~लगना ] उपयोग में 
आना 2 प्रभाव पड़ना 


. तनक-सं० (स्री) मेघ राग की एक रागिनी 


तनकीद्‌-अ० (स्री?) आलोचना 2 पहचान 

तनक़ीह-अ० (स्री?) ॥ पूछताछ 2 मुकदमे में प्रतिप्रश्‍न 

तनखा, तनखाह, तनख्याह-फ़ा० (स्री?) वेतन। ~ज़ाती 
+ अ० (स्री) निजी वेतन; ~दार (पु) वेतनभोगी 

तनज्ीम-अ० (स्री) संघटन 

तनज़ेब-फ्रा० (स्री०) = तंज़ेब 

'तनज्जुल-अ० (पु०) घटाव, कमी 

'तन-तनहा-फ्रा० (क्रिश वि०) बिल्कुल अकेले 

तनतना-(पु०) ] दबदबा 2 आतंक 

तनतनाना-(अ० क्रिश) झुंझलाना, क्रोध करना - 

तनदेही-फ्रा० (स्री) = तंदेही 

'तनना-(अ० क्रि) ॥ खिंचकर कड़ा होना 2 फैलना 3 
खिंचना, रुष्ट होना 4खड़ा होना (जैसे-तंबू तनना) 

'तनपोषक-सं० (वि०) अपने ही शरीर का ध्यान रखनेवाला 

तनय-सं० (पु०) बेरा 

. तनया-सं० (स्री०) बेटी, पुत्री 


तनपरवर-फ्रा० (वि०) = तनपोषक 

तनवाना-(स० क्रि०) तानने का काम कराना 

तनहा-] फ़ा० (वि०) अकेला | (क्रि वि०) अकेले 

तनहाई-फ्रा० (स्री) ॥ अकेलापन 2 एकान्त 

तना-फ़ा० (पु०) पेड़ का ज़मीन के ऊपर का मोटा भाग जहाँ से 
शाखा. निकलती ' हैं, घड़ 

तनाज़ा-अ० (पु०) 7 लड़ाई-झगड़ा 2 शत्रुता 

तनातनी-अ० (सत्री?) खींचातानी 

तनाना-(स० क्रि) तानने में प्रवृत्त करना, तनवाना 

तनाब-अ० (स्री?) । रस्सी 2 रस्सा 

तनाब-(पु०) 7 तनने की अवस्था 2 खींचतान, द्वेष की स्थिति, 
टैंशन। ~दार + फ़ा० (वि०) तननेवाला; ~पूर्ण + सं० 
(वि०) क्षोभ पूर्ण, उत्तेजनामय; ~भरा (वि०) तनाव पूर्ण 

तनावर-फ़ा० (वि०) मोटा ताज़ा, हट्टा-कट्टा 

तनासुख-अ० (पु०) आवागमन 

तनिक-] (वि०) थोड़ा, अल्प |] (अ०) कुछ, ज़रा 

तनिमा-] सं० (स्त्री०) शारीरिक कृशता, दुबलापन 
2 सुकुमारता, नज़ाकत [] (पु०) ज़िगर, यकृत 

तनिया-नो० (स्री?) । छँगोटी 2 काछा, जाँघिया 3 चोली 
4 दे० तनी 

तनिष्ठ-सं० (वि०) बहुत दुबला-पतला 

तनी-] (स्री?) बंधन, बंद। ~दार + फ़ा० (वि०) 
बंघनयुक्त 

तनी] (वि०/अ०) = तनिक 

तनु] सं० (वि०) ॥ दुबला-पतला, कुश 2 अल्प, थोड़ा 
३ तुच्छ 4 छिछला 5 कोमल, सुकुमार 6 अच्छा, बढ़िया 
7 विरल ] (पु०) ॥ देह, शरीर 2 चर्म, त्वचा ]]] (स्री) 
औरत, स्री 2 केंचुली [७ (क्रि० वि०) ओर, तरफ़! 
~कूप (पु०) त्वचा के सूक्ष्म छिद्र; „केशी (स्जी०) सुन्दर 
पतले बालों वाली; ~च्छद (पु०) ॥ कवच 2 वख; ~ज 
(पु०) पुत्र; ~जा (स्जी०) पुत्री; ~ता (स्री) ॥ दुबलापन 
2 सुकुमारता 3 लघुता; ~त्राण (पु०) ॥ कवच 2 वर्म; 
~धारी (वि०) शरीर धारण करनेवाला, शरीरघारी; ~पात 
(पु०) शरीर-त्याग; ~मृत (वि०) देहधारी; ~मध्य 
(वि०) पतली कमरवाला; “रूह (पु०) रोआँ 

तनू] सं० (पु०) ॥ शरीर, देह 2 व्यक्ति 3 पुत्र, बेटा । मजा 
(स्त्री०) पुत्री, बेटी 

तनू-श[सं० (स्त्री०)) गाय, गौ। “-करण (पु०) तीव्रता, 
चटकीलापन आदि कम करने की क्रिया, पतला करना, 
क्षीणीकरण; ~रूह (पु०) रोम, रोआँ 2 पंखा, पंख, पर 
3 पुत्र, बेटा ; 

तनेना-सं० (वि०) - तना हुआ, खिंचा हुआ 2 टेढ़ा, तिर्छा 
३रुष्ट 4जो क्रोधपूर्वक बातें करता हो 

'तन्मनस्क-सं० (वि०) तल्लीन 

तन्मय-सं० (वि०) तल्लीन, दत्त चित्त, मग्न (जैसे-तन्मय होकर 
पढ़ना) । --त्ता (स्री) तल्लीनता 

तन्मात्र सं० (वि०) बहुत थोड़ी मात्रा का ग (पु०) पंचभूतों 
का मूल सूक्ष्म रूप 

त्मात्रा-सं० (स्री) पंचभूतों का सूक्ष्म रूप-शन्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गंघ 
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तफ़ावत 


तम्मूलक-सं० (वि०) उससे निकला हुआ, तज्जन्य 


| तपोभूमि-सं० (स्री) तपोवन, तपस्थल 


सन्य-सं० (वि०) जिसे खींचा जा सके, तानने योग्य। ~ता । तपोधन-सं० (पु०) तप ही जिसका धन है, तपस्वी 


(स्री०) ] तन्य होने की अवस्था 2 तार के रूप में खींचे जा 
सकने का गुण 

तन्बंग-सं० (वि०) सुकुमार अंगोंवाला, कोमलांग 2 दुर्बल 

तन्वंगी-सं० (स्री०) सुकुमार और दुबले पतले अंगोंवाली स्री 

तन्वी-] सं० (वि०) कोमल अंगोंवाली ]] (स्री०) सुकुमार 
सत्री, दुबली पतली स्त्री 

तपःकृश-सं० (वि०) तपस्या के कारण कमज़ोर 

तपःपूत-सं० (वि०) तपस्या के द्वारा पवित्र 

तपःशकिति-सं० (स्री) तपस्या का बल 

तप-] सं० (पु०) तपस्या (जैसे-राजा भगीरथ ने घोर तप 
किया) 2 ताप, दाह । ~ऋतु (स्त्री०) ग्रीष्म काल, गर्मी का 
मौसम 

तपन-] (वि०)  तपनेवाला 2 दुःख देनेवाला |] (पु०) सूर्य 
गा (स्री?) १तपे हुए होने की अवस्था 2 तपिश 
(जैसे-कमरे में तपन है) । ~मणि (पु०) सूर्यकांत मणि 

तपनांशु-सं० (पु०) सूर्य की किरण 

तपना-(अ० क्रिः) तप्त होना (जैसे-धरती तपना) 2 तपस्या 
करना 3 संतप्त होना 4 सिक्का जमाना, प्रभाव दिखाना 
(जैसे-शहर कोतवाल अपने समय में बहुत तपा था) 5 व्यर्थ 
का व्यय करना 

तपनी-बो० (सत्री?) । कौड़ा, अलाव 2 तपस्या, तप 3 तपन 

तपश्चरण-सं० (पु०), तपश्चर्या-सं० (स्री) तपस्या 

तपस्‌-सं० (पु) तप 

तपसी-सं० (पु०) तपस्वी 

तपस्या-सं० (स्री) ॥ तप, साधना (जैसे-सफलता हेतु कठिन 
तपस्या करना) 2 अभीष्ट की सिद्धि के लिए किया जानेवाला 
कठोर एवं कष्टदायक आचरण (जैसे-मोक्ष प्राप्ति हेतु कठोर 
तपस्या करना) 3 कष्टमय प्रतीक्षा 

तपस्विता-सं० (स्री) तपस्वी भाव 

तपस्विनी-सं० (स्री) ॥ तपस्या करनेवाली स्री 2 तपस्वी की 
पत्नी 3 पतिव्रता एवं सती स्त्री 

तपस्वी-सं० (पु०) तपस्या करनेवाला व्यक्ति, तपी 

तपाक-फ़ा० (पु०) जोश, आवेश 2 उत्साह और प्रेम 
(जैसे-बड़े तपाक से स्वागत करना) 3 तेज़ी, वेग। 
~बदलना नाराज़ होना, बिगइना 

तपानल-सं० (पु०) तप का तेज़ 

तपाना-(स० क्रि) खूब गर्म करना (जैसे-भट्टी में ईट 
तपाना) 2 आग पर पिघलाना 3शरीर को कष्ट देना 
(जैसे-तपस्या में शरीर तपाना) 4 दुःखी करना, संतप्त करना 

तपाब-(पु०) ॥ तपने की अवस्था 2 तपाने की क्रिया 3 ताप, 
गर्मी 

तपित-सं० (वि०) ॥ तपाया हुआ 2 तपा हुआ 

तपिश-फ़ा० (स््री०) । गर्मी, ताप (जैसे-ज़मीन की तपिश) 
2 बहुत बढ़ा हुआ ताप 3 ग्रीष्म ऋतु में होनेवाली तपन 

तपी-सं० (पु०) तपस्वी 

तपेदिक-फ्रा० + अ० (स्त्री०) क्षय, यक्ष्मा, टी० बी० का रोग 

तपेला-(पु०) 7 भट्ठा, बड़ी भट्टी 2 पानी गर्म करने का बड़ा 
बर्तन 


तपोधाम-सं० (पु०) तपोभूमि 

तपोनिधि-सं० (पु०) बहुत बड़ा तपस्वी 

तप्रोनिष्ठ-सं० (वि०) तप में लीन 

तपोमूर्ति-सं० (पु०) 7 ईश्वर 2 तपस्वी 

तपोलोक-सं० (पु०) पुराणानुसार सात लोकों में से छठा लोक 
जो जन लोक के बाद तथा सत्य लोक के पहले 
पड़ता है 

तपोवन-सं० (पु०) वह आश्रम, वन जहाँ बहुत से तपस्वी 
तपस्या करते हैं 

तपोवृद्ध-] सं० (पु) बढ़ा-चढ़ा तपस्वी [| (वि०) तपस्या में 
बढ़ा-चढ़ा 

तपोब्रत-सं० (पु०) ॥ तपस्या का व्रत 2 तपस्या का व्रत 
लेनेवाला 

तपौनी-(स्री०) । तपाकर ठीक करने की क्रिया 2 मुसाफ़िरों को 
लूट चुकने पर ठगों का देवी को प्रसाद चढ़ाने का रिवाज। 
~का गुड़ खिलाना किसी नए आदमी को दीक्षित करके 
अपनी मंडली में मिलाना 

तप्त-सं० (वि०) 7 गर्म 2 तपाया हुआ (जैसे-भट्टी में का तप्त 
लोहा) 3 जिसने तपस्या की हो 4 परम दुःखी 5 आवेश आदि 
के कारण विकल। --कुंड, “स्रोत (पु०) प्राकृतिक रूप 
से गर्म जलाशय; ~कृच्छ (पु०) गस्म दूध जल घी पीते 
रहने का व्रत; “मुद्रा (स्री०) गरम ठप्पे का शरीर पर लगा 
दाग 

तप्तायनी-सं० (स्री) दुःख का लोक, पृथ्वी 

तप्ति-सं० (स्त्री?) ताप, गर्मी 

तप्य-सं० (वि०) ॥ तपाने योग्य 2 तप करनेवाला 

तफ़ंग-फ़ा० (स्त्री०) = तुफ़ंग 

तफ़क्कुर-अ० (पु०) चिन्ता 

तफ़तीश-अ० (स्री?) ॥ छानबीन 2 जाँच-पड़ताल 

तफ़रक़ा-अ० (पु०) मन-मुटाव, भेदभाव 

तफ़रीक़-अ० (स्री?) अंतर 2 भिन्नता 3 अलगपन, 
पार्थक्य 4 बँखबारा, विभाजन 5 7० घटाना 

तफ़रीह-अ० (स्त्री) मन बहलाव, मनोविनोद्‌ 2 
मन-बहलाव हेतु इधर-उधर घूमना-फिरना, सैर-सपाटा 3 मन 
में होनेवाली प्रफुल्लता 4 पारस्परिक हास-परिहास, 
हैसी-दिल्लगी। ~ाज़ + फ़ा० (पु०) ॥ मनोरंजन कर्ता 
2 सैर करनेवाला; ~बाज़ी + फ़ा० (स््री०) । मनोरंजन 
करना 2 सैर करना 

तफ़रीहन-अ० (अ०) 7 मनबहलाव के रूप में - 2 
हँसी-दिल्लगी के लिए. 

तफ़सीर-अ० (स्री?) । स्पष्टीकरण, टीका 2 कुणन की 
व्याख्या, भाष्य 

तफ़रसील-अ० (स्री). विस्तृत वर्णन 2 विवरण ,कैफ़ियत 
३ व्याख्या 4 ब्यौरा 5 व्योरेवार सूची । ~वार *फ़ा० (वि०) 
ब्यौरेवार बनाई गई 

तफ़सीली-अ० + फ़ा० (वि०) तफ़्सील संबंधी 

तफ़ावत-अ०' (पुर) । अंतर, फ़र्क 2 दूरी फ़ासला 3 
मनमुटाव 4 भेद-भाव 
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तब-(क्रि० वि०) ] विशिष्ट परिस्थिति में (जैसे-इतना हो जाए 
तब तुम्हाण काम करूँगा) 2 इसके पश्चात्‌, तुरंत बाद 
(जैसे-वह्लेँ तब अंधेरा छा गया) 3 इस कारण से (जैसे-मुझे 
जरुरत है तब मैं माँग रहा हूँ) 
तबक़-अ० (पु०) ॥ तह, परत 2 सोने, चाँदी आदि का वरक 
3 वह फूल, दीप जो मुसलमान स्त्रियां भूत-प्रेतों और परियों को 
समैर्पित करती हैं 4 बड़ी रिकाबी 5 सप्त लोक 
तबक़डी-बो० अ० + हिं० (खी०) छोटी रिकाबी 
तबक़ा-अ० (पु०) । भूखंड 2 पृथ्वी के ऊपर और नीचे के 
तल -3 परत, तह 4 मनुष्यों का वर्ग 
तबदील-अ० (वि०) ॥ जिसे बदल दिया गया हो 2 अन्य 
स्थान पर भेजा गया 
तबदीली-अ० +» फ़ा० (स्री) ॥ परिवर्तन 2 तबादला, 
स्थानांतरण 
तबर--फा० (पु०) ॥ कुल्हाड़ी, टाँगी 2 परशु । --दार | (पु०) 
'तबर चलानेवाला व्यक्ति || (वि>) जिसके पास तबर हो 
2 जो तबर चलाना जानता हो 
तबर्रा-अ० (पु०) दुर्वचन 
तबल-अ० (पु०) ] बड़ा ढोल 2 डंका, नगाड़ा। --ची + 
तु० (पु) तबला बजानेवाला, ततलिया 
तबला-अ० (पु०) चमड़े से मढ़ा एक बाजा 
तबलिया-अ० + हिं० (पुश) = दे० तबलची 
तबलीग़र-अ० (पु०) । अपने धर्म का प्रचार 2 अपने घर्म का 
अनुयायी बनाना 
तबाक़-फ्रा० (पु०) बड़ा धाल 
तबस्सुम-आ० (पु०) मधुर मुस्कान 
तबाख-फ़ा० (पु०) बड़ी एवे काली परात 
तबाखी-फा० (पु०) परात में रखकर सौदा बेचनेवाला 
तबाखी-कुत्ता-फ़ा० + हिं० (पु०) ऐसा साथी जो अपना 
स्वार्थ सिद्ध होने के समय तक साथ दे और दुर्दिन में साथ छोड़ 
दे: 
तबादला-अ० (पु०) ॥ परिवर्तन 2 एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर भेजना, बदली, अंतरण (जैसे-अधिकारी का तबादला हो 
गया) 
तबाबत-अ० (स्त्री०) चिकित्सा का पेशा 
तबाशीर-फ़ा० (खरी०) बंसलोचन 
तबाह-फा० (वि०) । जो पूर्णतः बर्बाद हो गया हो 2 जिसका 
सर्वस्व लूट गया हो। --हाल + अ० (पु०) दुर्गति 
'तबाहकुन-फ़ा० (वि०) तबाह करनेवाला 
तबाही-फ़ा० (स्त्री०) नर्बादी, विनाश । -_स्त्राना बर्बाद होना, 
नष्ट-प्रष्ट हो जाना 
तबियत, तबीयत-अ० (स्री) ॥ शरीर को स्थिति 2 मन की 
स्थिति 3 मन, हृदय, जी 4 समझ (जैसे-तबीयत मुताबिक काम 
करना) । ~दार + फ़ा० (वि०)  मिलनसार 2 रसिक, 
भावुक; आजा । प्रेम उत्पन्न होना 2 वस्तु प्राप्ति को इच्छा 
होना; ~फड़क उठना अत्यधिक प्रसन्न होना; --पाना अच्छे 
स्वभाववाला; --भर जाना अनुराग, कामना आदि न रह जाना 
और विरक्ति-सी उत्पन्न होना; --भरना तसल्ली करना; 
~लगना मन लगना (जैसे-तबीयत लगाकर काम करना); 
लगाना ] प्रेम करना 2 मन लगाना 
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त्बीब-अ० (पु०) हकीम, चिकित्सक 

तबेला-अ० (पु०) घुडसाल, अस्तबल 

तभी-(अ०) 7 उसी समय 2 विशिष्ट स्थिति में ही (अैसे-तभी 
तो आप भी आए हैं) 3उसी कारण से 

तमंचा-तु० (पु०) पिस्तौल 

तम] सं० (पु०) ॥ अँघेण, अंधकार 2 कालिख, कालिमा 
3 अज्ञान, अविद्या 4 माया, मोह 5 क्रोध, गुस्सा ]].(वि०) 
7 काला 2 दूषित 3 बुण ॥ एक प्रत्यय जो संस्कृत विशेषणों 
के अंत में लगकर “सबसे बढ़कर' का अर्थ देता है 
(जैसे-अधिकतम, अष्ठतम) । --ता (स्वी?) 7 अंघेण 
2 कालापन 

तमकना-(अ० क्रि) ] क्रोधपूर्वक बोलने को उद्यत होना 
2 क्रोघावेश में चेहण लाल हो जाना, तमतमाना 3 जोश में 
आना 

तमग्रा-तु० (पु०) पदक, मेंडल 

तमतमाना-(अ० क्रि) ] अत्यधिक ताप के कारण लाल होना 
2 क्रोघातिरेक में चेहरा छाल होना 3 चमकना 

तमतमाहट-(स्त्री)) तमतमाने की अवस्था 

तमहुन-अ० (पु०) ] सभ्यता 2 नागरिकता 

तमन्ना-अ० (खीं) कामना, आकांक्षा 

त्तमर-अ० (पु०) इझली 

तमस्‌-सं० (पु०) ॥ अंधकार 2 अज्ञान 3 प्रकृति का 'तम' 
नामक तीसरा गुण। --कांड (पु०) घोर अंधकार, तमस्विनी 

तमसावृत्त-सं० (वि) = तमाच्छत्र 

तमस्वती-सं० (स्नी०) अंधेरी रात 

तमस्वी-सं० (वि०) अंधकारपूर्ण 

त्मस्सुक-अ० (पुर) ॥ ऋणपत्र 2 दस्तावेज, विधिक लेख्य 

तमहर-सं० (वि०) अंधकार दूर करनेवाला 

तमह्येद-अ० (खी०) ] प्रस्तावना, प्रावकथन 2 ग्रंथ आदि की 
भूमिका 

तमा-] सं० (सतरी०) रात, रजनी. 

तमा-|] अ० (स्री) लोभ, लालच। ~देही * फ़ा० 
(सत्री०) लालच देना 

तमाकू-फ़ा० (पु०), तमाखू-बो० फ़ा० (पु) = तंबाकू 

(पु०) थप्पड़ (जैसे-तमाचा लगाना, तमाचा 
मारना) 

तमाच्छन्न-सं० (वि०) अंघकार युक्त 

तमाच्छादित-सं> (वि०) अंधकारमय 

तमादी-अ० | (स्री) अवधि का बीत जाना | (वि०) 
जिसकी अवधि बीत चुकी हो, अवधि बाधित 

तमाम-अ० (वि०) ] कुल, सारा, समस्त 2 समाप्त, खत्म । 
"त्तर + फ़ा० (वि०) सारे का सारा। काम तमाम करना 

> मार डालना; तमाम होना' ॥ खत्म होन, 2 मर जाना 

>अ० + फ़ा० (स्रो० एक का 

त कपल ) ॥ समाप्ति 2 एक प्रकार 

तमाल-सं० (पु०) एक सदाबहार पेड़ 

त्तमाविष्ट, तमावेष्टित-सं० (वि०) अंधकार में घिरा हुआ 

अ न (पु०) तमाशा देखनेवाला व्यक्ति 


० (पु०) ] देखनेवाले लो 
2वेश्यागामी, इडया पु०) ॥ तमाशा देखनेवाले लोग 
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तमाशबीनी-अ० + फ्रा० (स्री) । तमाशा देखने की क्रिया 
2 रंडीबाज़ी, वेश्यागमन 

तमाशा-अ० (पु०) । मनोरंजक दृश्य 2 खेलकूद, हँसी आदि 
की कोई घटना 3 अद्‌भुत बात 4 ऐसा कार्य जिसे सुगमता से 
किया जा सके (जैसे-लेख लिखना तमाशा नहीं है) । --गाह 
+ फ्रा० (स्री०) तमाशे की जगह 

तमाशाई-अ० + फ़ा० (पु०) ॥ तमाशा देखनेवाला व्यक्ति 
2 तमाशा दिखलानेवाला व्यक्ति 

तमिल-[ (पु०) । दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध क्षेत्र दक्षिण 
भारतः की एक प्रसिद्ध जाति ]| (स््री०) दक्षिण भारत की 
भाषा 

तमिस्र-सं० (पु०) ॥ अंधकार 2 अज्ञान 

तमिख-सं० (स्री) अंधेरी रात 

तमी-सं० (सूतरी०) अंधेरी रात। “-चर (पु०) राक्षस। 

तमीज़-अ० (स्री) । अदब, शिष्टाचार 2 अच्छे-बुरे की 
पहचान, विवेक । ~दार + फ़ा० (वि०)  अदबवाला, 
शिष्ट 2 विवेकवाला, विवेकी ध 

तमूरा-बो० (पु०) तंबू , 

तमोऽन्ध-सं० (वि०) अज्ञानी 

तमोगुण-सं० (पु०) अंधकार अज्ञान आदि गुण 

तमोगुणी-सं० (वि०) तमोगुणवाला 

तमोष्न-सं० (वि०) अंधकार का नाश करनेवाला 

तमोमय--सं० (वि०) 7 अंधकार पूर्ण 2 तमोगुणी 3 अज्ञानी 

तमोल-बो० (पु०) . = तंबोल 

तमोलिन-बो० (स्री०) = तैंबोलिन 

तमोली-बो० (पु०) = तैंबोली 

तमोविकार|-सं० (पु०) तमोगुण से उत्पन्न विकार या दोष 

तमोवृत्ति-सं० (स्री?) तामसिक स्वभाव 

तय-अ० (वि०) निश्‍चित, निर्णीत । 

तयार-अ० (वि०) = तैयार 

तरंग-सं० (स्री०) १ पानी की लहर, हिलोर 2 मौज़, उमंग 
(जैसे-मन की तरंग) 3 उछाल 4 हिलना-डोलना 5 खरो का 
आरेह-अवरोह | “-दैर्थ्य (पु०) ॥ अनुप्रस्थ तरंग में एक 
शृंग से निकटवर्ती भृंग तक की दूरी 2 अनुदैर्घ्य तरंग में एक 
संपीडन से निकटवर्ती संपीडन तक की दूरी; “-माला (स्री०) 
ता आनेवाली तरंगे; “लंबाई + हिं० (ख्री०) = तरंग 
र्य 

तर॑ंगायित-सं० (वि०) । तरंगयुक्त 2 लहरदार 

तरंगिका-सं० (स्री) लहरी 

तर॑गिणी-सं० (स्री?) नदी 

तरंगित-सं० (वि०) ] लहराता हुआ 2 कंपायमान 3 जो मग्र 
हो रहा हो 

तरंगी-सं० (वि०) ॥ जिसमें लह उठती हों 2 भावुक, रसिक 
3 मन की तरंग के अनुसार काम करनेवाला 

तर-फ्रा० (वि०) ॥ गीला, आर्द्र 2 आर्द्रता युक्त, नमी युक्त 
(जैसे-तर हवा) 3 ठंडा, शीतल (जैसे-तर जगह) 4 बहुत 
अच्छा और बढ़िया (जैसे-तर माल खाओ) 5 खूब हरा-भग | 
>ज़बान + फ़ा० (पु०) मृदुभाषी 

तरक-अ० (पु०) त्याग, छोड़ना 

तरकश-फ्रा० (पु०) तीर रखने का चोंगा, तूणीर, निषंग, भाधा 
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गरका-अ० (पु०) । उत्तराधिकारी को मिलनेवालो, संपत्ति 
2 उत्तराधिकार 

तरकारी-(स्री०)  सब्ज़ी, शाक 2 तड़का ट्रेकर पकाई हुई 
सब्ज़ी आदि 

तरकी-(खी०) फूल की तरह का कान का एक गहना 

तरक़ीअ-अ० (खी०) । उपाय, युक्ति 2 ढंग, तरीका 
3 बनावट, रचना 4 मिलान, मेल 

तक ); तरकुली-(स्वी2) कान का एक गहना = 


तरक्क़ी-अ० (स्री०) । अभिवृद्धि (जैसे-यह पौधा तरवक्री 
कर रहा है) 2 उन्नत दशा प्राप्त करना (जैसे-यह लड़का पढ़ाई 
में तरकक्री करेगा) 3 पदोन्नति (जैसे-अधिकारी की तरक्की 
कर दी गई) । “पसंद + फ़ा० (वि०) प्रगतिशील; 
~याफ््ता + फ्रा० (वि०) उन्नत, विकसित 

तरखा-बो० (पु) नदी आदि के पानी का तेज़ बहाव 

तरखान-(पु०) बढ़ई, तक्षक 

तरछाना-त्रो (अ० क्रि०) । आँख से इशारा करना 2 तिरछी 
नज़र से देखना 


तरज्र-अ० (पु०) = तर्ज 
तरजना-(स० क्रिश) ॥डाँटना 2 मना करना 
तरजनी-(स्री?) = तर्जनी 


तरजीला-(वि०) 7 तर्जन करनेवाला 2 क्रोधपूर्ण 3 उग्र, प्रचंड 

तरजीह-अ० (स्री?) ।॥ प्रधानता 2 बढ़-चढ़कर होना 
3 वरीयता, प्राथमिकता 

तरजुमा-अ० (पु०) अनुवाद, भाषांतर (जैसे-तरजुमा करना) 

तरजुमान-अ० (पु०) ॥ अनुवादक. 2 प्रवक्ता 

तरण-सं० (पु०) 7 पार जाना, पार करना 2 पार करने का 
साधन 3 छुटकारा, निस्तार 4 उद्धार 

तरणि-सं० (पु०) सूर्य । ~ततनूजा (स्री) यमुना; ~सुत 
(पु०) 2यम 2 शनि; ~सुता (स्री) यमुना 

तरणी-सं० (स्री) नाव, नौका 

तरतीब-अ० (स्री?) क्रम, सिलसिला (जैसे-तरतीब से 
लगाना); “बार + फ्रा० (क्रि० वि०) सिलसिलेवार, 
क्रमवार, क्रम से 

तरदीद्‌-अ० (स्री?) ] रद्‌ करना 2 खंडन 

तरद्दुद्‌-अ० (पु) ॥ झंझट, बखेड़ा 2 परेशानी 3 चिंता 
4 अंदेशा (जैसे-तरदूदुद में पड़ना) 

तरना-] (अ० क्रि०) । पार होना 2 तैरना 3 भव बंधन से 
मुक्ति पाना, सद्गति प्राप्त करना ]। (स० क्रि०) पार करना 

तरनी- (खरी?) = तरणी, नाव 

तरनी-]] (खरी?) खोमचा रखने का डमरू की शक्ल का 
आसन 

तरपट-] (पु०) 7 टेढापन 2 अंतर, भेद | (वि०) जिसमें 
कनेव पड़ी हो, जो टेढ़ा हो 

तर-पर-(अ०) ] एक दूसरे के ऊपर और नीचे 2 एक के ऊपर 
एक-एक करके (जैसे-ऐसी घटनाएँ तर-पर छोती रही) 
3 निरंतर, लगातार (जैसे-बह सवाल-जवाब तर-पर करता 
गया) 

वरफ़-अ० (स्री०) ओर, बगल 2 दो या अधिक पक्षों आदि 
म से प्रत्येक, हर एक 3 दो या अधिक तलों में से कोई तल 
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| + हिं० (स्री०) ॥ तरी (जैसे-वातावरण में कुछ 
तरावट आ गई है) 2 शीतलता, ठंडक 

तराश-फ़ा० (स्त्री)  काटना 2 काट-छाँट 3 बनावट 
तर्ज। ~खराश (स्त्री०) काट-छाँट 

तराशना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि) ॥ काटना 2 
(जैसे-नाखून तराशना) 

तरास-(पु०) त्रास, भय, आतंक 


4 किनारा, तट। -दार + फ़ा० (वि०) किसी पक्ष का 
समर्थन करनेवाला; ~दारी + फ़ा० (स्त्री०) पक्षपात 
(जैसे-तरफ़दारी करना) 

तरफ़ा-अ० + हिं० (वि०) ओर का, तरफ़ का (जैसे-एक 
तरफ़ा न्याय) 

तरफ़ैन-अ० (पु०) पक्ष 

तर-बतर-फ़ा० (वि०) अधिक भीगा हुआ (जैसे-खून से 


4 ढंग, 


कतरना 


'तर-बतर) तरित्री-सं० (स्त्री) नाव 
तरबियत-अ० (स्त्री०)  पालन-पोषण, परवरिश 2 शिक्षा, तरियाना-(स० क्रि) । नीचे करना 2 लेवा लगाना 3 तर 
तालीम ३ देखरेख करना 4 ढाँकना 


तरबूज, तरबूज्ञा-फ़ा० (पु०) बलुई जमीन पर फैलनेवाला एक 
गोल बड़ा फल जो तासीर में ठंडा होता है 

तरबूज़िया-फ़ा० + हिं० ] (वि०) तरबूज़े के रंग का, गहरा हरा 
| (पु०) गहरा हरा रंग 

तरमीम-अ० (स्री) । सुधार 2 संशोधन 

तरल-सं० (वि०) ] बहनेवाला पदार्थ, द्रव (जैसे-पानी तरल 
होता है) 2 अस्थिर, चंचल | ~ता (स्री०) । तरल अवस्था, 
द्रवता 2 चंचलता, अस्थिरता । 

तरलायित-सं० (वि०) लहर की तरह काँपता हुआ 

तरलित-सं० (वि०) तरल किया हुआ 2 हिलता हुआ, 
अस्थिर ३ पसीजता हुआ 

तरलीकृत-सं० (वि०) । द्रव रूप में लाया हुआ 2 प्रवाहशील 

'तरवरिया-(पु०) ॥ तलवार चलानेवाला व्यक्ति 2 तलवार से 
युद्ध करनेवाली एक जाति 

तरवार-(स्री०) तलवार 

तरवारी-(पु०) = तरवरिया 

'तरस-(पु०) करुणा, दया, रहम 

तरसना-[ (अ० क्रि) ॥ बेचैन रहना, लालायित रहना 
2 पीड़ित होना 

तरसना-[! (स० क्रि) ॥ तराशना, काटना 2 ललचना 3 कोई 
चीज़ प्राप्त होना (जैसे-इस बार तो हम खरबूज़ों से तरस गए) 

तरसाना-(स० क्रि)  ललचाना 2 दुःखी करना 

तरसौहाँ-बो० (वि०) तरसनेवाला 

तरस्वान्‌, तरस्वी-सं० (वि०) वेगवान्‌, तेज़ 

तरह-अ० (खरी) । प्रकार, ढंग (जैसे-अनेक तरह के 
आदमी) 2 बनावट (जैसे-किस तरह का कपडा) 3 स्थिति 
(जैसे-वह बुरी तरह से फँस गया) । ~दार + फ़ा० (वि०) 


तरी-सं० (स्री०) नौका, नाव 

तरी-फ़ा० (स्तरी०) । गीलापन, आर्द्रता 2 ठंडक, शीतलता 

तरीक़त-अ० (स्री?) आत्म-शुद्धि 

तरीक्रा-अ० (पु०) ] ढंग, प्रकार 2 उपाय, युक्ति 
३ चाल-ढाल (जैसे-ज़मींदाराना तरीका) 

तरु-सं० (पु०) पेड़, वृक्ष। ~मंडित (वि०) पेड़ों से सजाया 
हुआ; ~रोपण (पु०) वृक्ष लगाने की क्रिया; ~वीथी 
(स्री) दोनों तरफ़ पेड़ लगा सड़क मार्ग 

तरुण-] सं० (वि०) नवजवान, नवयुवक ]] (पु०) युवा 
पुरुष। ~ज्वर (पु०) ज्वर जो सात दिन के बाद भी रहता हो; 
~ता (सस्री?) = तरुणाई 

तरुणाई-सं० + हिं० (स्री०), तरुणावस्था-सं० (स्री०) 
युवावस्था, जवानी 

तरुणास्थि-सं० (स्री?) पतली लचीली हड्डी 

तरुणिमा-सं० (स्री०) तारुण्य, जवानी 

तरुणी-सं० (वि०/स्रीश) नवयुवती 

तरेंदा-(पु०) जलाशय पार करने का लकड़ी आदि का बना 
ढाँचा, बेड़ा 

तरे-बो० (क्रिश वि०) तले, नीचे 

तरेड़ा-(पु०) रोष भरी दृष्टि, तरेरा 

तरेरना-(स० क्रि०) रोषपूर्वक देखना, घूरना 

तरेरा-[ अ० (पु०) ॥ लगातार डाली जानेवाली जलधार 
2 लहरें का आघात, थपेड़ा” 

तरेरा-]] (पु०) रोषपूर्ण दृष्टि 

तरैया-! (स्री) तारा 

तरैया-] (वि०) ] तरनेवाला 2 तारनेवाला 

तरैला-(पु०) सौतेला 


||| | J ह एवं सुंदर बनावटवाला “ फ़सल का अलग किया गया वह भाग जो 
| पु , सजीला हलवाहों, मज़दूरों आदि को दिया जाता है 
| तरहटी-(स्री?) = तलहटी तरोई-(खरी०) = तुणई 
१ तराई--(खी०) ॥ पहाड़ के नीचे का समतल मैदानी भू भाग -क्रा० (वि०) ॥ तर और ताज़ा 2 हरा-भरा 
2 दे० घाटी तरौोंछ-(खी०) = तलछट 


क (श) सामान तौठने हेतु दो पलड़ों का बना एक तरौंटा-(पु०) नीचेबाला पाट 


तरौंता-(पु०) ठाट के नीचे लगाई जानेवाली छाजन की लकड़ी 
तरौना-(पु० ) कान का एक गहना 


तर्क-सं० (पुः) । जानने-समझाने हेतु किया जानेवाला यल 
2 सुक्चिारित बात, दलील 3 चमत्कार कथन, बात 4 व्यंग्यपूर्ण 


प न 


» तुला 
तराना] फा० (पु०) अच्छे ढंग में गाया जानेवाला सुंदर गीत 
,तणना) वो (स० क्रि०) = क 
-फ्रा० + हिं० (वि०) डूबा हुआ, भीगा हुआ, शराबोर 
तरारा-(पु०) ॥ छलाँग, कुलाँच 2 लगातार गिरनेवाली जल की बात, ताना 5 
घारा। तरारे भरना, तरारे मारना । खूब उछल-कूट री (तुर) माय फिराव की बात 
उब डॉग तजन ता । खून उठल-कूद काना | “ज्ञानी (वि०) तर्क करने मे प्रवीण "पूर्ण (वि०) तर्क से 


अरा हुआ, तर्क युक्त. >> 
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ढंग; मुद्रा (खी०) तांत्रिक उपासना में एक शारीरिक मुद्रा; 
“मुक्‍त (वि०) 5 । तर्कपूर्ण 2 तर्क संगत; “बितर्क 
(पु०) ऊहापोह, असमंजस; “शास्त्र (पु०) वह विद्या 
जिसमें प्रतिपादित सिद्धांतों आदि के खंडन-मंडन करने की 
पद्धतियों का विवेचन होता है 2 दे० न्याय शास्र; ~शील, 
~संगत, ~सम्मत (वि०) । जो तर्क के आधार पर सिद्ध 
हो 2 जो तर्क पर आधारित हो 3 युक्ति-युक्त; “सिद्ध 
(वि०) जो तर्क की दृष्टि से बिल्कुल प्रमाणित हो 

तर्क-अ० (पु०) छोड़ना, परित्याग 

तर्कण (पु०), तर्कणा-सं० (स्री) ॥ विवेचन 2 दलील 
3 बहस 

तर्कना-] (स्त्री०) विचार 2 युक्ति [| (अ० क्रि०) = 
तरकना 

तर्कश-फ़ा० (पु०) 5 तरकश 

तर्काभास-सं०.(पु०) ऐसा तर्क जो केवल ऊपर से ठीक-सा 
जान पड़े परंतु वास्तव में सही न हो 2 गलत तर्क 

तर्कित-सं० (वि०) = तर्क सिद्ध 

त्की-सं० (पु०/वि०) बहुत तर्क करनेवाला 

तर्कु-सं० (पु०) तकला टेकुआ 

तर्ज-अ० (पु०) । रीति, शैली, ढंग 2 बनावट 

तर्जन-सं० (पु०) ॥ धमकाना 2 डाँटना 3 डरना 4 क्रोध । 
~गर्जन (पु०) डराना-धमकाना 

तर्जनी-सं० (खरी) अंगूठे के पास की उंगली (जैसे-होंठों पर 
तर्जनी रखना) 

तर्जित-सं० (वि०) ॥ जिसे डराया-धमकाया गया हो 
2 अपमानित 

तर्जुमा-अ० (पु०) = तरजुमा 

तर्जुमान-अ० (पु०) = तरजुमान 

तर्पण-सं० (पु०) । देवताओं, ऋषियों एवं पितरों को जल दान 
2 तृप्त करने की क्रिया 

तर्पणी-सं० (स्री) तृप्त करनेवाली 

तर्पित-सं० (वि०) ॥ जिसका तर्पण हुआ हो 2 तृप्त किया हुआ 

तर्पी-सं० (पु०) तर्पण करनेवाला 

तर्बियत-अ० (स्री०) ] परवरिश, लालन-पालन 2 प्रजनन 
~गाह. + फ़ा० (स्त्री०) प्रजनन केंद्र; 7थाफ्ता + फ़ा० 
(वि०) सभ्य 

तर्बूज़-फ़ा० (पु०) = तरबूज 

तर्राना-(अ० क्रिश) चर्यना 

तर्राना-फ़रा० (पु०) दे० तराना 

तर्रारा-(पु०) = तरारा 

तर्ष-सं० (पु०) इच्छा 2 तृष्णा 

तर्षण-सं० (पु०) पिपासा, प्यास 2 अभिलाषा, इच्छा 

तर्षित-सं० (वि०) । प्यासा 2 अभिलाषा करनेवाला, इच्छुक 

तल-सं० (पु०)  तला, पेंदा 2 जलाशय आदि के बिल्कुल 
नीचे की ज़मीन (जैसे-सभुद्र का तल) 3 नीचे की जगह 

` (जैसे-तरुतल) 4 ऊपरी सतह (जैसे-धरतल) 5 पदार्थ के 
पार्श्व का फैलाव, विस्तार (जैसे-चौकोर वस्तु के चारों तल) 
€ हाथ की हथेली 7 पैर का तलवा। ~कर (पु०) तालाब 
आदि पर लगनेवाला कर; ~गृह (पु०), त घर, घरां 7 
हिं (पु०) नीचे का घर, तहखाना; छट * हिं 


द्रव पदार्थ के नीचे बैठनेवाला मैल, तलौँछ; ~ताल (पु०) 
॥ हाथ से बजाया जानेवाला एक बाजा 2 थपोड़ी; “पट 
(पु) आय-व्यय फलक 

तलक-सं० (पु०) ताल, पोखर 

तलक़ीन-अ० (स्री०) शिक्षा, तालीम 

तलखू-फ्रा० (वि०) ॥कड़आ 2 उग्र, प्रचंड 

तलखी-फ़ा० (खरी) ! कड़आपन 2 चिड़चिड़ापन 

तलंगू-(स्त्री०) = तेलगू ` 

तलना-(स० क्रि०) गर्म स्निग्ध द्रव्य में खाद्य-वस्तु छोड़कर 
पकाना (जैसे-पापड़ तलना) 

तलपट-(वि०) ] चौपट, बर्बाद 2 आय-व्यय फलक 

तलफ़-अ० (वि०) तबाह, नष्ट 

तलफना-(अ० क्रिश) = तड़पना 

तलफ़ाना-(स० क्रिश) = तड़पाना 

तलफ़ी-फ़ा० । नाश 2 नुक्सान 

तलफ्फुज़-अ० (पु०) उच्चारण 

तलब-अ० (सतरी०) । खोज, तलाश 2 प्राप्त करने की इच्छा 
३ आवश्यकता 4 बुलावा, बुलाहट | ~गार * फ़ा० (वि०) 
4 तलब करनेवाला 2 माँगनेवाला; ~नामा + फ़ा० (पु०) 
अदालत में हाज़िर होने की लिखित .आज्ञा, समन 

तलबाना-अ० + फ़ा० (पु०) । गवाहों को तलब करने के 
'जमा किया जानेवाला धन 2 समय पर माल गुज़ारी न 
करने पर लगनेवाला दंड 

तलबी-अ० + फ़ा० (स्री) । बुलाहट 2 माँग 

तलबेली-(खी०) ] छटपटी, व्यग्रता 2 विकलता, बेचैनी 

तलमलाना-बो० (अ० क्रि०) = तिलमिलाना 

तलवा-(पु०) पैर के बिल्कुल नीचे का चिपटा अंश, पद-तल ।. 
~खुजलाना कहीं बाहर जाना ऐसी मान्यता; तलवे चाटना 
7 दीनता प्रकट करना 2 खुशामद करना; तलवे छलनी होना 
पैरों में दम न रहना; तलवे धोकर पीना ॥ बहुत सेवा-सुश्रूषा 
करना 2 अत्यंत प्रेम प्रकट करना; तलवे सहलाना सभी तरह 
की सेवाएँ करना; तलबों तले मेटना । कुचलकर नष्ट करना, 
रौंद डालना 2 उपेक्षा करना, तुच्छ समझना; तलवों से आँखें 
मलना अत्यधिक आदर-सत्कार करना; तलवों से मलना 
रौंदकर नष्ट करना; तलबों से लगना सिर में जाकर बुझना 
क्रोध के कारण नीचे से ऊपर तक सारा, शरीर जलना 

तलवार-(खरी०) । लोहे का लंबा धारदार प्रसिद्ध हथियार 
2 तेग 3 खड्ग। “बाज + फ़ा० (पु०) = तलवारिया; 
~खाज़ी + फ्रा० (ख्री०) तलवार चलाने का काम। 
~करना तलवार की सहायता से युद्ध करना, तलवार 
चलाना; ~कसना तलवार की उत्तमता की जाँच करना;. 
~का पानी पिलाना तलवार से आघात करना; ~की छाँह 
में चारों तरफ़ से खतरे में; ~के घाट उतारना तलवार के 
आघात से जान लेना; “-खींचना आघात करे हेतु म्यान से 
तलवार निकालना; ~पर हाथ रखना तलवार से आघात. 
करने को उद्यत होना; “-खाँधना तलवार सदा पास रखना; 
~से बात करना लड़ाई करना 

तलवारिया--(पु०) = तलवार चलानेवाला . व्यक्ति 

तलस्परशी-सं० (वि०) तल को छूनेवाला 

तलहटी-(स्री०) दे० तराई 
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न । सर्0 (स्री) पैर की उंगली 
तला-(पु०) ॥ तल, पेंदा 2 तलवा ३ जूते के नीचे का चमड़ा 
जो ज़मीन पर पड़ता है 
(स्री?) छोटा ताल, तलैया [| (स्त्री०) 
॥ तलने-तलाने की क्रिया 2 तलने-तलाने की मजदूरी 
तलाक़-अ० (पु०) वैधानिक रीति से विवाह संबंध का 
विच्छेद । --नामा + फ़ा० (पु०) तलाक्रपत्र, तलाक़ का 
दस्तावेज़; --शुदा + फ़ा० (वि०) जिसका वैधानिक रूप से 
संबंध विच्छेद हुआ हो 
तलाची-सं० (स्त्रो०) चटाई 
तलाफ़ी-अ० (स्त्री०) क्षति-पूर्ति 
तलावत--अ० (स्त्री०) कुरान-शरीफ़ पढ़ना 
तलाश-तु० (स्त्री?) ॥ खोज 2 चाह 
तलाशना-तु० + हिं० (स० क्रि?) ] खोजना 2 चाहना 
तलाशी-ठु० + फ़ा० (स्री) ] तलाश करने के लिए किया 
जानेवाला प्रयत्न 2 अवैध रूप से छिपाई गई वस्तु का पता 
लगाने के लिए संदिग्ध व्यक्ति के शरीर, घर आदि की 
होनेवाली देख-भाल 
तली-(स््री०) १पेंदी 2 हथेली 3 तलवा 4 दे० तलछट 
तलीय-सं० (वि०) तल से संबंधित 
तलुआ-] बो० (पु०) तलवा 
तलुआ-] (पु०) तालू 
तलुवा-(पु०) तलवा 
तले-(क्रि० वि०) नीचे वाले भाग में 2 वश में, शासन में 
(जैसे-अधिकारी के तले दस लोग हैं) । --ऊपर । एक के 
ऊपर दूसरा 2 उलट-पलट किया हुआ। --की दुनिया ऊपर 
होना महान्‌ परिवर्तन होना 
तलेटी-(ख्री०) । पेंदी 2 तलहटी, तराई 
तलैया-(ख्री०) छोटा तालाब 
तलोदर-सं० (वि०) तोंदवाला 
- (स्त्री?) तलछट 
तलौबन-अ (पु०) मत, विचार, सिद्धांत आदि में होनेवाला 
परिवर्तन 2 एक बात पर क्रायम न रहना 
तल्ख-फ़ा० (वि०) ॥कड़आ, कटु 2 जिसमें कटुता, 
चिड़चिड़ापन ज़्यादा .हो” (जैसे-तल्ख मिजञाजवाला) । 
"मिज़ञाज + अ० (वि०) जो चिड़चिड़े स्वभाव का हो 
तल्खी-फ़ा० (स्रो०) कड़वापन, कटुता 
तल्प-सं० (पु) ] बिछौन 2 अटारी 
तल्ला-[ (पु०) जूते का वह भाग जो पाँव तले रहता है 
तल्ला] (पु०) मंजिल, खंड (जैसे-चार तल्ले का मकान) 
तल्लीन-सं० (वि०) मग्न, दत्तचित (जैसे-काम में तल्लीन 
व्यक्ति) 
'तवक्कुफ़-अ० (पु०) 7 देर, विलंब 2 ढील 
तवज्जह-अ० (खरी०) 7 ध्यान 2 अनुग्रह दृष्टि और व्यवहार 
'तवना-] (अ० क्रि०) ॥ तपना 2 दुःखी होना 3 गुस्से से लाल 
होना |[(स० क्रि) = तपाना 
तवर्ग-सं० (पु०) देवनागरी वर्णमाला के त, थ, द, ध और न 
इन पाँच वणो का समूह 
तवर्गीय-सं० (वि०) तवर्ग से संबंध रखनेवाला, तवर्ग का 
पवा-(पु०) ॥ लोहे का गोलाकार छोटा छिछला टुकड़ा 
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= 
(जैसे-तवा पर रोटी सेंकना) 2 लोहे का गोलाकार बडा 
उ॒कड़ा। ~सिर से बाँधना आघात सहने को तैयार रहना 
2 अपने को सुरक्षित रखना; तवे का हँसना सुकाल का 
प्रतीक; ~की बूँद । आवश्यकता से बहुत कम 2 क्षणस्थायी 
एवं नश्वर; तवे सा मुँह कुरूप आकृति 

तवाना-फ़ा० (वि०) मोटा-ताज्ा, हृष्ट-पुष्ट 

तवायफ़-अ० (स्त्री०) वेश्या, रंडी 

तवारा-(पु०) 7 अत्यधिक गर्मी 2 गर्मी से 

तवालत--अ० (स्त्री०)) । लंबाई 2 विस्तार 

तवी-(सत्री०) छोटा तवा 

तवील-अ० (वि०) लंबा 

तवेला-अ० (पु०) = तबेला 

तशखीस-अ० (स्त्री०) ] जाँच-पड़ताल 2 निश्चय 3 रोग का 
निदान द 

तशद्दुद-अ० (पु) 7 आक्रमण 2 कष्टदायक व्यवहार 
3 सख्ती, ज्यादती 

तशबीह-अ० (स्त्री०)) उपमा 

तशरीफ़-अ० (स्त्री?) 7 महत्व, बड़प्पन 2 आदर, सम्मान 
3 सम्मान सूचक संज्ञा (जैसे-आप भी यहाँ तशरीफ़ 
लाइयेगा) । ~आवरी + फ़ा० (स्त्री) पधारना; ~रखना 
विराजना; ~लाना पधारना; ~ले जाना चला जाना 

'तशरीह-अ० (स्री) व्याख्या 

तश्त-फ़ा० (पु०) । थाली 2 परात जैसा छिछला वर्तन 

तश्तरी-फ़ा० + हिं० (स्री) छोटी थाली, बड़ी प्लेट 

तश्ता-फ़ा० + हिं० (पु०) परात 

तष्ट-सं० (वि०) ॥ छोला ये 2 पीटा हुआ 

तस-(वि०) तैसा, वैसा (जैसे-जस का तस) 

तसकीन-अ० (स्त्रो०) ढाढस, सांत्वना 

तसदीक्र-अ० (स््री०) सत्यापन, प्रमाणन, पुष्टि 2 सचाई, 
सत्यता 3 गवाही 

तसहुक-अ० (पु०) न्योछावर 2 बलिदान 

तसनीफ़-अ० (स्त्री०0) साहित्यिक रचना 

तसफ़ीया-अ० (पु०) 7 फ़ैसला 2 समझौता 

तसबीह-अ० (स्त्री०) माला, सुमिरनी 

तसमा-फ़ा० (पु०) चमड़े आदि की चौड़ी पट्टी । ~खींचना , 
गला घोटकर हत्या करना 

तसला-(पु०) कटोरे की शक्ल का बड़ा एवं गहरा बर्तन 

तसली-(स््री०) छोटा तसला 

तसलीम-अ० (स्री०) 
३ आज्ञा-पालन 

तसल्ली-अ० (स्री?) ढाढस, दिलासा (जैसे-तसल्ली 
दिलाना) । ~चख्शा + फ्रा० (वि०) संतोषजनक 

तसबीर-अ० (स्री०) चित्र, प्रतिमा, आकृति (जैसे-तसवीर 
खींचना, तसवीर बनाना)। --कशी + फ्रा० (स्री०) फ़ोटो 
खींचना 


उत्पन्न कष्ट 
र 3 झंझट-झमेला 


अभिवादन 2 अंगीकार 


तसव्बुफ़-अ० (पु०) सूफ़ोपन 

तसव्बुरअ० (पु०) कल्पना 

तसू-(पु०) प्रायः सवा इंच के बराबर की एक देशी नाप 

ते कर-सं० (पु०) । दो देशों, प्रदेशों की सोमा पर चुंगी आदि 
दिए बिना चोरी से माल ले आनेवाला, स्मगलर 2 चोर। 
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` ~पर (ए०) अवैध रुप से माल धेणे खेळ | प्र” (पु०) अवैध रूप से माल मँगाने एवं भेजने 
व्यापार; ~व्यापारी (पु०) तस्करी करनेवाला 
तस्करी-]सं० + हिं० (स्री०) । चोरी 2 टेक्स की चोरी 3 चोरी 
से सीमा पर माल ले जाने की क्रिया (वि० ) तस्कर संबंधी 
2 चोरी से लाया हुआ (जैसे-तस्करी का माल) 
तस्करी सं० (स्त्री०) ॥ चोर की स्री 2 चोरी करनेवाली स्त्री, 
चोरनी 


तस्फ़िया-अ० (पु०)  फ़ैसला 2 सुलह। --नामा + फ़ा० 
(पु०) निर्णय पत्र 

तह-फ़ा० (स्री) परत (जैसे-चादर की चार तह लगाना) 
2 नीचेवाला भाग, स्तर (जैसे-गिलास की तह में मिट्टी जमी 
है) 3 पानी के नीचे की ज़मीन, तल। “खाना (पु०) ज़मीन 
के नीचे बना कमरा; “-दरज़ (वि०) जिसकी तह न खुली हो, 
बिल्कुल नया; ~दार (वि०) तहवाला (जैसे-तहदार कोट); 
~देगी (स्री०) खुरचन; ~नशीन (वि०) नीचे बैठनेवाली; 
~निशाँ (पु०) तलवार के कब्ज़े पर होनेवाला सोने आदि 
का काम; “पेंच (पु०) पगड़ी के नीचे सिर में लपेटा 
जानेवाला कपड़ा; ~पोश (पु०) पेटीकोट, साया; --बंद 
(पु०) लुंगी; ~खाज़ारी (स्री) हाट, बाज़ार, सट्टी आदि में 
दुकान लगानेवालों से लिया जानेवाला कर; ~करना चौपरत 
करना; ~चढ़ाना, ~देना स्तर चढ़ाना, लेप लगाना; 
~तोड़ना मूल आधार नष्ट करना; ~की बात 7 दिल की 
बात 2 तत्व की बात तहे दिल से सच्चे दिल से (जैसे-तहे 
दिल से चाहना) 

तहक़ीक़-अ० (स्री?) 7 असलियत, सत्यता 2 यथार्थता की 
जाँच-पड़ताल 3 जिज्ञासा, पूछ-ताछ 

तहक्रीक्रात-अ० (स्री०) जाँच-पड़ताल 

तहज़ीब-अ० (स्री०) सभ्यता, शिष्टता। --याफ़्ता +फ़ा० 
(वि०) सभ्य, शिष्ट 

तहज्जी-अ० (स्त्री०) वर्तनी, अक्षर उच्चारण 

तहत-अ० (पु०)  अधीनता, मातहती 2 अधिकार, वश 

तहमद-फ़ा० (पु०) = तहबंद 

तहमैदानी-फ़ा० (पु०) मैदान की सतह 

तहम्पुल-अं० (पु०) सहनशीलता 

तहरी-(स्री०) चने, मटर, पेठे आदि मिलाकर बनाई गई 
खिचड़ी (जैसे-तहरी पकाना) 

तहरीक-अं० (स्री) 7 प्रस्ताव 2 उत्तेजन, उकसाना 
3 आंदोलन 

तहरीर-अं० (स्री०) ।लिखावट, लिखाई 2 लिखी हुई बात 
3 लिखा हुआ कागज़, लेख्य 4 लिखने की उजरत, पारिश्रमिक 

तहरीरी-अ० + फ़रा० (वि०) लिखा हुआ, लिखित 

'तहलका-अ० (पु०) 7 उत्पात, उपद्रव 2 खलबली, हलचल 
(जैसे-हत्या हो जाने से नगर में तहलका मच गया) 

तहलील-अ० (स्री?) अभिशोषण, हज़म 

तहवील-अ० (स्री०) ॥ बदलना 2 हवाले करना 3 अमानत, 
धरोहर 4 रक्रम रखने की जगह। ~दार +फ्रा० (पु०) 
खजांची; >दारी + फ्रा० (स्री?) खजांची का काम 

तहस-नहस-(वि०) नष्ट-भ्रष्ट, बर्बाद (जैसे-तहस-नहस 
करना) 

तहसील-अ० (स्त्री०) ॥ जिले का वह भाग जो तहसीलदार के 
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अधीन रहता है 2 तहसीलदार का कार्यालय 3 मालगुजारी 
वसूल करना। ~चार + फ़ा० (पु०) ] तहसील का प्रधान 
अधिकारी 2 लगान वसूल करनेवाला अधिकारी; ~दारी + 
फ्रा० (स्री) तहसीलदार का पद व काम 
तहसीलना-अ० + हिं० (स० क्रि०) वसूल करना, उगाहना 
तहाँ-(क्रि० वि०) उस स्थान पर, वहाँ (जैसे-जहाँ-तहाँ घूमना) 
तहाना-(स० क्रि) तह करना, परतें लगाना 
तहाशा-अं० (पु०) ] परवाह 2 डर, भय 
तहियाना-बो० (स० क्रिश) = तहाना 
तहेदिल-फ्रा० (वि०) अंतर्मन 
तहैया-अ० (पु०) दृढ़ निश्चय 
तहोबाला-फ़ा० (पु०) उलट-पलट 
ताँगा-(पु०) पीछे की ओर लटकी एक प्रकार की गाड़ी जिसमें 
एक घोड़ा जोता जाता है 
ताँगेवाला-(पु०) ताँगा रखनेवाला 
तांडव-सं० (पु०) शिव का उग्र नृत्य 2 उग्र तथा औद्धत्यपूर्ण 
क्रिया कलाप 3 पुरुषों का नृत्य। --नृत्य (पु०) शिव का 
उग्र नाच 2 रौद्र रूप 
तांडबी-सं (स्त्री०) संगीत की एक ताल 
ताँत-(सत्री०) 7 पशुओं के चमड़े या नसों को बटकर बनाई गई 
डोरी 2 धनुष की डोरी 3 जुलाहों कां राछ नामक औज्र 
ताँतड़ी-(ख्री०) ताँत 
तॉता-(पु०) 7 लगातार चलते रहनेवाला क्रम (जैसे-वर्षा का 
ताँता लगना) 2 सिलसिला, अटूट 3 कतार (जैसे-ताँता 
बाँधना) 
ताँतिया-(वि०) 7 तांत संबंधी 2 ताँत की तरह क्षीणकाय एवं 
लंबा 
ताँती-[ (स्री) 7 कतार, पंक्ति 2 सिलसिला 
ताँती-]] (पु०) ॥ जुलाहा 2 जुलाहों की राछ 
तांत्रिक-सं० (वि०) 7 तंत्र शास्र का ज्ञाता 
तांबरा-(पु०) जाड़ा देकर आनेवाला एक बुखार 
ताँबा-(पु०) लाल रंग की एक प्रसिद्ध घातु। 
ताँबिया-(वि०) 7 ताँबे का बना हुआ 2 तांबे के रंग का 3 तांबे 
से संबंध रखनेवाला 
ताँबी-(स्री) ॥ छोटी तांबिया 2 तांबे की बनी करछी - 
तांबूल-सं० (पु०) = तंबोल, पान 
तांबूली-सं० + हिं० (पु०) तँबोली 
ताँबरना-(अ० क्रिश) । तप्त होना 2 ज्वर के कारण शारीरिक 
तापमान अधिक होना, बुखार होना 3 बिगड़ना, नाराज़ होना 
4 बेसुध होना 
ताँसना-नो० (स० क्रि०)  डराना 2 डाँटना 3 धमकाना 4 तंग 


- करना, दुःखी करना 
ताई-(स्री?) पिता के बड़े भाई की पली 
ताईद-] अ० (स्री०) 7 पक्षपात, तरफ़दारी 2 समर्थन, पुष्टि 


गा (पु०) ॥ मुंशी 2 नायब 


ताऊ (पु०) पिता का बड़ा भाई। ~खछिया का ताऊ अत्यंत 


मूर्ख व्यक्ति 


ताऊन-अ० (पु०) प्लेग 
ताऊस-अ० (पु०) मोर, मयूर (जैसे-तख्तताऊस) 


ताक-(ख्री?) ॥ अवसर की प्रतीक्षा, घात 2 ताकने की क्रिया 
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3 अचल दृष्टि 4 खोज, टोह। -झाँक (ख्री०) । छिपकर | (स्जी०) दंड, सज़ा र 
बुरी नियत से ताकने की क्रिया 2 रह-रहकर ताके की क्रिया | ताज़ीरात-अ० (पु०) दंडविधियों का संग्रह, दंडसंहिता 
ताक़-[ अ० (पु०) ताखा, आला ताज़ीरी-अ० + फ़ा० (वि०) ॥ दंड विधान संबंधी 
ताक़=] अ० (वि०) 7 अकेला 2 अद्वितीय, निरुपम 3 जो दो 2 दंडखरूप। ~पुलिस (स्री०) उपद्रवग्रस्त स्थान पर तैनात 
से अविभाज्य हो, विषम | “-चा + फ़ा० (पु०), जुफ़्त + | पुलिस 
फ्रा० (पु०) कौड़ियों से खेला जानेवाला जूस नामक खेल | ताजुब-अ० (पु०) तअज्जुब 
ताक़त-अ० (खी०) । बल, शक्ति (जैसे-ताक़त आ जाने | ताटंक-सं० (पु०) । कान का एक आभूषण 2 एक छंद जिसमें 
पर) 2 साहस (जैसे-फ़ौजी ताक़त) । ““आज़माई + फ़ा० 30 मात्राएं होती हैं अंत में भगण (5॥) 
(ख्री०) बल परीक्षण; ~र + फ़ा० (वि०) बलवान्‌, | ताटस्थ्य-सं० (पु०) तटस्थता 
शक्तिशाली; ताडु-(पु०) एक बहुत ऊँचा और लंबा पेड़ जिसमें शाखाएँ नहीं 
ताकना-(स० क्रिश) । देखना 2 ध्यानपूर्वक देखना 3 कुदृष्टि | होतीं तथा इसी का मादक रस ताड़ी कहलाता है 
डालना 4 अवसर की प्रतीक्षा में रहना 5 समझना 6 रखवाली | ताइ-(ख्ी०) भाँप। ~खाज़ + फ़ा० (वि०) ताड़नेवाला, भाँप 
करना लेने वाला 
ताका-(वि०) तिरछें ताकनेवाला। ~झाँकी (खी?) = | ताड़क-(वि०) ताडना करनेवाला | 
'ताक-झाँक ताइन-सं० (पु०) .॥ मारना-पीटना 2 डाँट-डपट 3 दंड, सज़ा 
ताकि-फ़ा० (अ०) इसलिए कि 4 गुणा करना 
ताकीद-अ० (स्री) बार-बार चेताने की क्रिया, आग्रह | ताड़ना- (स० क्रि०)  मारना-पीटना 2 डाँटना-डपटना 
'ताग-(पु०) तागा ताइना-]] (स० क्रि) भाँपना, समझना 
तागड़ी-(ख्री०) करधनी, क्षुद्रधंटिका ताड़ना-][] सं० (स्री०) ॥ मार 2 आघात 3 मारने-पीटने की 
'तागना-(स० क्रि) ॥ सीना (जैसे-गद्दा तागना) 2 पिरोना, क्रिया 4 डाँट-डपट 
बखिया करना ताडूनीय-सं० (वि०) दंडनीय 
ताग-पाट-(पु०) विवाह के समय पहना जानेवाला एक गहना | ताडूय-सं० (वि०) जिसे डाँटा या पीटा जा सके 
जिसे वर का बड़ा भाई वधू को पहनाता है ताड़ित-सं० (वि०) ॥ जिसे मार पड़ी हो 2 जिसे दंड मिला हो, 
'तागा-(पु०) सूत, डोरा दंडित 3 जिसे डाँटा गया हो 
ताज-फ़ा० (पु०) ॥ राजा का मुकुट 2 कलगी 3 ताजमहल का | ताड़ी-] (स्री) ताड़ के वृक्ष से निकलनेवाला सफेद मादक 
संक्षिप्त नाम 4 छजना 5 बुर्जी 6 कलगी, शिखा। “-दार ] रस। “खाना + फ़ा० (पु०) देशी शराब घर 
(वि०) ॥ ताज के ढंग का 2 जिसमें ताज की सी आकृति हो | ताड़ी-[[ (स्री?) ॥ समाधि, ध्यान 2 तारी 
(जैसे-ताजदार कँगूर) ।[ (पु०) बादशाह; ~घोशी | तात-] सं० (पु०) पिता 2 आदरणीय व्यक्ति 3 प्रयोग किया 
(स्त्री०) । राज्याभिषेक 2 ताज धारण करते समय का उत्सव; | जानेवाला संबोधन ]] (वि०) 7 पूज्य 2 प्रशस्त 
"महल + अ० (पु०) शाहजहाँ की बेगम मुमताजमहल का | तात-(वि०) तप्त, गरम 
आगरा में बना भव्य एवं विशाल मकबरा तातगु-सं० (पु०) चाचा 
ताजक-फ़ा० (पुश) ॥ ज्योतिष का अरबी में लिखित एक ग्रंथ | ताता-बो० (वि०) तपा हुआ 2 तपाया हुआ 


2 एक ईरानी जाति ताताथेई-(स्जी०) । नृत्य में विशेष प्रकार से पैर रखने के बोल 
ताज़गी-फ़ा० (स्री) ॥ ताज़ा होने का भाव 2 नयापन 2 नाच, नृत्य 
ताज़न-(पु०) ॥ उत्तेजन देनेवाली वस्तु 2 दे० ताजियाना | तातार-फ़ा० (पुऽ) मध्य एशिया का एक प्रदेश 
ताज़ा-फ्रा० (वि०) ॥ हण-भर 2 जो मुर्झाया न हो 3 तुरंत का | तातारी-] फ़ा० (वि०) ॥ तातार प्रदेश में होनेवाला 
तैयार किया हुआ (जैसे-ठंडा एवं ताज़ा शर्बत) 4 तुरेत का | 2 तातार-प्रदेश संबंधी | (पु) तातार प्रदेश का निवासी 
निकाला हुआ (जैसे-ताज़ा दूध) 5 तुरंत का तोड़ा हुआ | ॥|| (स्री०) तातार प्रदेश की भाषा 
(जैसे-ताज़ा आम) । ~दम (क्रि वि०) नए उत्साह के | तातील-अ० (स्री) छुट्टी का दिन 
साथ तात्कालिक-सं० (वि०) 4 तत्काल का, तुरंत का 


'ताज़िंदगो-फ़ा० (क्रिश वि०) आजीवन (जैसे-तात्कालिक आवश्यकता पी 
न ) 2उसी समय का 
ताज़िया-अ० (पु०) मकबरे का वह ढाँचा जिसमें इमाम हुसैन | (जैसे-तात्कालिक समस्या ) 


'की कब्र दिखाई जाती है तातक्षणिक-सं० (वि० र 
ताज़ियाना-फ़ा० (पु०) कोडा, चाबुक न -सं० (वि०) ॥ उस पल का, उस काल का 2 तुरंत 


po (पु०) सौदागर, व्यापारी 

'ताज़ी-| फ्रा० (वि०) अरबी, अरब का || (पु०) ] अरबी 
घोड़ा 2 शिकारी कुत्ता ||! (स्री०) अरबी भाषा 

'ताजीक-फ्रा० (वि०) ताजिक 


ताज़ीम--अ० (खी०) । दूसरे को बड़ा समझना 2 आदर भाव 
3 सलाम ह 


\ 


pe (पु०) अभिप्राय, आशय, मंशा (जेसे-तात्पर्य ज्ञात 
| 


तात्पर्यक-सं० (वि०) आशयवाला, अभिप्राय वाला 
आनी (पुर) बाक्यार्थ एवं शब्दार्थ से भिन्न अभिप्रेत 
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तात्स्थ्य 
3 तत्व से युक्त (जैसे-तात्विक पदार्थ) । ~विज्ञान (पु०) 
= तत्व मीमांसा 

तात्स्थ्य-सं० (पु०) एक वस्तु में दूसरी वस्तु के स्थित रहने का 
भाव 

ताथेई-(ख्री०) दे० ताताथेई 

तादर्थ्य-सं० (पु०) ] समानार्थ होने की अवस्था 2 अर्थ की 
एक-रूपता 3 उद्देश्य की समानता 4 उद्देश्य, प्रयोजन 

तादात्म्य-सं०` (पु०) ॥ तल्लीनता 2 एक जान होना 

दादाद-अ० (स्त्री०) संख्या, जोड़ (जैसे-आदमियों की तादाद 
ज्यादा है) 

तादूश-सं० (वि०) उसके समान, वैसा 

ताघर्म्य-सं० (पु०) वैसा ही गुण-धर्म 

ताधा-(स्त्री०) दे० ताताथेई 

तान-सं० (स्री) ॥ संगीत में स्वर का विस्तार 2 तानने की 
क्रिया, खिंचाव 3 समुद्र की तरंग, लहर। ~कर्म (पु०) 
१ स्वरसाधना 2 आलाप ~तरंग (स्त्री०) अनेक प्रकार की 
तानों का संगीत 

तानना-(स० क्रि) ] फैलाना 2 खींचकर कड़ा करना 3 खड़ा 
करना 4 खिंचाव पैदा करना 5 मारने के लिए अस् आदि 
उठाना (जैसे-धनुष तानना, हाथ तानना) । तानकर सोना 
निश्चिंत होकर सोना 

तानपूरा-(पु०) सितार की तरह का एक बाजा 

तानव-सं० (पु०) कृशता, दुबलापन 

ताना-[ अ० (पु०) व्यंगयपूर्ण चुटीली बात (जैसे-ताना मारना, 
ताना देना) । ~मेहना + हिं० (पु०) उपालंभ, शिकायत 

ताना] (स० क्रि०)  तपाना 2 परीक्षा के लिए तपाना 
3 संतप्त करना 

ताना- (पु०) 7 करघे में लंबाई के बल फैलाया गया सूत 
2 तानी हुई वस्तु 3 तानने की क्रिया 4 कालीन दरी आदि बुनने 
का करघा। “-पाई (ख्री०) घूम-फिरकर आते-जाते रहना; 
"खाना '(पु०) लंबाई के बल ताने और चौड़ाई के बुने 
जानेवाले तागे। ~मारना चुटीली बात कहना 

ताना-रीरी- (स्री०) । साधारण गाना 2 नौसिखिये का गाना 

तानाशाह-हिं० + फ़ा० (पु०) । खेच्छाचारी 2 निरंकुश 
शासक 

तानाशाही-हिं० 
2 अधिनायकत्व 

तानी-(ख््री०) = ताना । ~ताना (पु०) ताना-बाना 

तानूर-सं०. (पु०) ] जल भँवर 2 चक्रवात, बवंडर 

तानेज़नी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) व्यंग्य करना 

तानेबाज़ी-अ० + फ़ा० (वि०) कटाक्ष करना 

ताप-सं० (पु०) गर्मी, तपिश 2 आँच 3 ज्वर, बुखार 
4 मानसिक कष्ट। --अवरोधक (वि०) ताप को 
रोकनेवाला; ~कक्ष (पु०) ऊष्मा प्रवाहित करने का कमरा; 
“क्रम (पु०) ] ताप का उतार-चढ़ाव 2 ताप का क्रम 
सूचित करनेवाली संख्या (जैसे-शरीर का तापक्रम 98.6 ° 
है); ~चालक (पु०) ऐसा पदार्थ जिसमें ताप एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक पहुँच जाय; --चालकता (खी०) वस्तुओं के 
तापचालक होने का गुण; “-तरंग (खी०) अत्यंत गर्म हचा 
की लहर, लू; ~तिल्ल्री (ख्री०) प्लीहा रोग; “त्रय (पु०) 


+ (स्री?)  सेेच्छाचारित 


फ्रा० 
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ताबीज़ 


तीन प्रकार के दुःख आधिभौतिक आधिदैविक, आध्यात्मिक ' 
"दायक (वि०) गर्मी पहुँचानेवाला 2 दुःख देनेवाला ' 
~दीप्त (वि०) गर्मी से चमकता हुआ; ~नाभिकीय | 
(वि०) ॥ ऊप्मा केंद्रीय 2 परमाणवीय; -~पारमाणविक 
(वि०) = ताप नाभिकीय; ““बिजलीघर + हिं० (पु०) 
ईधन की गर्मी से बिजली उत्पन्न करने का स्थान; “मान 
(पु०) थर्मामीटर द्वारा मापी गई ताप की मात्रा (जैसे-शरीर का 
तापमान 98.6? है); ~मानयंत्र (पु०) थर्मामीटर; 
~मापक, ~मापी (वि०) ताप नापनेवाला (जैसे-ताप 
मापक यंत्र); ~रोधक (वि०) = ताप अवरोधक; --लहरी 
+ हिं० (स्री) = ताप तरंग; ~लेखी (पु०) वह ताप 
मापक यंत्र जिसमें ताप का घटना-बढ़ना खयं अंकित हो जाता 
है; ~विकिरण (पु०) ताप लहरियों का एक केंद्र से चारों 
ओर फैलना; “विद्युत स्टेशन + अं० (पु०) = ताप 
बिजलीघर; ~शक्ति (स्री०) ईघन आदि से उत्पन्न बिजली; 
~सह (वि०) जिसमें अधिक ताप सहने की क्षमता 
हो 


तापक-] सं० (वि०) ॥' ताप उत्पन्न करनेवाला, तापोत्पादकं 
2 कष्ट देनेवाला ]| (पु०) ॥ ज्वर, बुखार 2 गर्मी उत्पन्न 
करनेवाला यंत्र 5 

तापकी-सं० (वि०)- ताप उत्पन्न करनेवाला 

तापन-] सं० (वि०) । गर्मी देनेवाला 2 दुःख देनेवाला 
गा (पु०) 7 तपाने की क्रिया 2 सूर्य, सूरज 

तापना-] (अ० क्रि) आँच से शरीर गरमाना | (स० क्रि०) 
7 धूनी आदि के सामने बैठकर ताप सहना 2 जलाना 3 नष्ट 
करना 

तापस-सं० - (पु०) साधु, तपस्वी 

तापसिक-सं० (वि०) तप से संबंधित 

तापसी-] सं० (वि०) ] तापस संबंधी 2 तपस्या संबंधी 
गा (स्जी०) तपस्विनी 2 तपस्वी की स्री। “स्वेद (पु०) 
गरमी पहुंचाकर उत्पन्न पसीना 

तापस्य-सं० (पु०) तापस धर्म 2 संन्यास, वैराग्य 

तापाणविक-सं० (वि०) = ताप नाभिकीय 

तापावरोध-सं० (पु०) ताप सहने की शक्ति 

तापित-सं० (वि०) । तपाया गया, तप्त 2 जिसे कष्ट पहुँचाया 
गया हो. संतापित 

तापी-सं० (वि०) ॥ ताप देनेवाला 2 ताप से युक्त, तप्त | 
~करण (पु०) ताप देना 

तापीय-सं० (वि०) ताप का 

तापेन्द्र-सं० (पु०) सूर्य 

तापोफ्चार-सं०(पु०) गरमी पहुँचाकर प्रभाव उत्पन्न करने की 
विधि 


ताफ़्ता-फ़ा० (पु०) धूप-छाँह का रेशमी कपड़ा 

ताब-] फ़ा० (स्री?) ताप, गर्मी 2 चमक, दीप्ति 

ताब-]] फ़रा० ' (स्री०)  मजाल 2 हिम्मत 3 धैर्य 4 शक्ति, 
सामर्थ्य (जैसे-ताब न रहना) 

ताबड़-तोड़- (अ०) लगातार (जैसे-ताबडतोड जवाब 
देना) 2 तुरंत 

ताबा-अ० (वि०) = ताबे 

-ताबीज़-अ० (पु०) = तावीज़ 
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ताबूत-अ० (पु०) मृत शरीर रखने का संदूक “-गर + फ़ा० 
(पु०) ताबूत बनानेवाला बढ़ई 
ताबे-अ० (वि०) मातहत, वशवर्ती, अधीन; --दार + फ़रा० [ 
(वि०) आज्ञाकारी | (पु०) नौकर, सेवक; ~दारी + फ़ा० 
(स्री०) सेवा, नौकरी 
ताम-] सं० (पु०) ॥ दोष, विकार 2 मनोविकार 3 कष्ट, 
तकलीफ ][ (वि०)  डरावना, विकराल 2 परेशान, व्याकुल 
तामचीनी-(स्री०) इनैमल, मीना चढ़ाने का काम 
तामजान, तामझाम-(पु०) एक तरह की खुली पालकी 
तामड़ा-] (वि?) तांबे के रंग का, लाली लिए हुए भूरा 
| (पु०) ॥ तांबे के रंग का सा खच्छ आकाश 2 गंजी 
खोपड़ी 3 ताँब्रै के रंग का एक नगीना 4 पकी हुई ईट । 
“निकल आना खोपड़ी गंजी होना 
तामरस-सं० (पु०) कमल 
तामरसी-सं० (स्री) कमल सरोवर 
तामस] सं० (वि०) ] जिसमें तमो गुण की अधिकता हो 
(जैसे-तामस स्वभाव) 2 ज्ञानहीन 3 कुटिल 4 पापी [[ (पु०) 
अंधकार, अंधेरा 2 खल, दुष्ट । ~मद्य (पु०) कई बार की 
खींची हुई शराब 
तामसिक-सं० (वि०) तमोगुण संबंधी 2 अंधकार संबंधी 
तामसी] सं० (वि०) तमोगुण से संबंधित (जैसे-तामसी 
स्वभाव) ] (स्री?) ] महाकाली 2 अंधेरी रात 
तामिल-(पु०)/ (स्री) = तमिल 
तामिस्र -सं० (पु०) ॥ तामसिक मनोविकार 2 तमोगुण से 
उत्पन्न अविद्या 
तामी-(स्री०) ताँबे का तसला 
तामीर-अ० (स्री) । इमारत बनाना 2 इमारत, भवन 
3 निर्माण, रचना 
तामील-अ० (स्त्री) ॥ अमल करना 2 आज्ञा का पालन 
तामीली-अ० + फ़ा० (स्री2) आज्ञापालन 
तामसेरी-(स्र०) गेर के मेळ से बना एक तरह का तामड़ा रंग 
ताम्र-सं० (पु०) 7 ताँबा 2 चि० कोढ़। ~कार (पु०) तांबे 
के बर्तन आदि बनानेवाला कारीगर; ~चूड़ (पु०) कुक्कुर, 
मुर्गा; “पट्ट, “पत्र (पु०) । तांबे पर दानपत्र 2 तांबे का 
पत्तर 3 प्रशस्ति-पत्र; “-पाषाण (पु०) तांबेवाला पत्थर; 
“फलक (पु०) = ताप्रपत्र; “युग (पु०) इतिहास का 
वह युग जिसमें तांबे के औज़ार, पात्र आदि काम में लाए जाते 
थे; --वर्ण (वि०) ] तामड़ा रंग का 2 रक्‍त वर्ण का; 
"वर्णी (वि०) ताम्र वर्ण का 
ताम्नाक्ष-सं० (वि०) लाल आँखोंवाला 
तायफ़ा-] अ० (पु०) नाचने-गाने आदि का व्यवसाय 
करनेवाले लोगों का संघटित दल (जैसे-रंडियों का तायफ़ा) 
गा (खरी०) वेश्या, तवायफ़ 
ताया-(पु०) बाप का बड़ा भाई, ताऊ 
तार-ग[. (पु०) घातु से तैयार किया गया डोर 
(जैसे का तार, सोने का तार) 2 वह तार 
जिसके द्वारा बिजली 


की शक्ति से समाचार भेजे जाते है 
(जैसे-तार भेजने का पता) 3 तार द्वारा भेजी 


(जैसे-दिल्ली से तार आया है) । ~कश (पु०) घातु का 
तार खींचनेवाला; ~कूट (पु०) चाँदी-पीतल आदि की मिश्र 


कष 


घातु “खाना + फ़ा० (पु०), --घर (पु) तार द्वारा 
संदेश पाने एवं भेजने का सरकारी कार्यालय (जैसे-तार-घर का 
चपरासी) “घाट. (पु०) व्यवस्था, उपाय; 
~डाक-कर्मचारी + सं० (पु०) डाक और तार विभाग का 
कर्मचारी; ~तार (वि०) ] जिसके तार अलग हो गए हों 
2 पूर्णतः छिन्नभिन्न; ~तोड़ (पु०) ज़रदोजी का काम; 
~चक़्ी (स्री) बिजली का तार; ~तार करना धज्जियाँ 
उड़ान; ~ ~ होना चिथड़े-चिथड़े हो जाना 
तार- सं० (वि०) 7 उच्च 2स्वच्छ, साफ 3 चमकता हुआ, 
प्रकाशमान 
तार-]] सं० (पु०) अपने उपासकों को तारनेवाला 2 पार 
करना 3 तारा 4 आँख की पुतली 5 उच्च स्वर । "कूट (पु०) 
पीतल-चाँदी मिली नकली धातु 
तारक-] सं० (वि०) तारनेवाला [[ (पु०) आँख की पुतली । 
>चिह्न (पु०) पाद टिप्पणी प्रदर्शित करने के लिए लिपि में 
प्रयुक्त तारा जैसा निशान 
तारकांकित-सं० (वि०) = तारांकित 
तारका-सं० (स्रौ०) । नक्षत्र 2 उल्का 3 आँख की पुतली 
तारकित-सं० (वि०) = तारों से भरा हुआ 2 तारे जड़ा हुआ 
तारकीय-सं० (वि०) तारों से युक्त 
तारकोल-अं० (पु०) अलकतरा 
तारण-] सं० (पु०) 7 तारने की क्रिया, उद्धार करने की क्रिया 
2 निस्तार 3 मोक्ष दिलाने की क्रिया [] (बि०) तारनेवाला 
2 उद्धार करनेवाला 3 मोक्ष दिलानेवाला 
तारतम्य-सं० (पु०)  जोड़मेल 2 क्रम या सिलसिला । 
"बोध (पु०) घट-बढ़ होने का ज्ञान 
तारतम्यत्मक-सं० (वि०) क्रमबद्ध, क्रमिक 
तारतम्पिक-सं० (वि०) क्रमिक 
तारत्व-सं० (पु०) सुर का तीखापन बतलानेवाला ध्वनि का 
गुण 
तारन-] (पु०) 7 छत, छजे की ढाल 2 छाजन में कडियो के 
नीचे रहनेवाला बाँस [[ (वि०)/(पु०) = तारण 
तारना--(स० क्रि) पार लगाना 2 सद्गति देना 3 डूबते को 
किनारे पर पहुँचाना 
व्य (पु०) चीड़ के पेड़ से निकला हुआ एक तरह का 
ल 


तारल्य-सं० (पु०) ॥तरल होने की अवस्था, तरलता 
2 चंचलता 


तारीयता (तृ)-सं० (पु०) तारनेवाला 
Dips (वि०) जिसके साथ सितारे का चिह्न दिया गया 


तारा-सं० (पु०) ॥ आकाश में चमकनेवाला नक्षत्र, सितारा 
2 आँख की पुतली (जैसे-पुत्र-पिता की आँखों का तारा है) । 
चिह्न क) = तारक चिह; ~नाथ (पु०) चंद्रमा; 
पथ (पु०) आकाश; पुंज (पु०) = तारा मंडल; 
~भौतिक (वि०) खगोल के भौतिक विज्ञान से संबंधित; 
(ख्री०) खगोल का भौतिक विज्ञान; ~मंडल 

(पुश) 7 नक्षत्रों का समूह 2 कृत्रिम नक्षत्र कक्ष (प्लेनिटेरियम 
~मृग (पु०) मृगशिरा नक्षत्र। तारे गिनना नींद न आना; 
तारे तोड़ लाना असंभव काम कर दिखाना; तारे दिखाई दे 
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शा न नि चर पफ 


जाना तिलमिलाहट होना; तारों की छाँह तड़के 
ताराज-फ़ा० (पु०) ॥ लूट-पाट 2 ध्वंस, नाश 
ताराबली-सं० (स्त्री०) तारामंडल 


तारिक-सं० (पु०) नदी पार करने का भाडा या 
तारिका-[ सं० (स्री?) ताड़ी [[ (ख्री०) अभिनेत्री 
(जैसे-सिनेमा तारिका) । --धूलि विश्व में तारों-तारिकाओं 
के मध्य के अवकाश में सर्वत्र व्याप्त बहुत ही बारीक एवं 


सूक्ष्म घूल, स्टार-डस्ट 
तारिणी-सं० (स््री०) तारनेवाली 


तारित-सं० (वि०) पार कराया हुआ 2 जिसका उद्धार किया 


गया हो 


तारीक-फ़ा० (वि०) ] काला, स्याह 2 अंधकारपूर्ण, अंधेरा 
तारीकी-फ़ा० (ख्री०) । कालिमा, स्याही 2 अंधकार, अंधेरा 
तारीख-अ० (स्त्री)) ] तिथि 2 मिति 3 ऐतिहासिक घटना 

तिथि | --नामा > फ़ा० (पु०) तिथिपत्र, कैलेंडर; --वार + 


फ़ा० (क्रि वि०) तारीख के अनुसार 
तारीखी-अ० (वि०) तवारीखी, ऐतिहासिक 


तारीफ़-अ० (स्त्री०) ] परिचय 2 प्रशंसा, बड़ाई 3 विशेषता 


तारुण-सं० (वि०) जवान, युवा 
तारुण्य-सं० (पु०) तरुणता, यौवन, जवानी 


तारुण्यागम-सं० (पु) ] तरुणावस्था का आगमन, यौवनारंभ 


2 प्रौढता 


तार्किक-] सं० (वि०) तर्क का ]] (पु०) । तर्क शास्त्र का 


ज्ञाता 2 तत्त्ववेत्ता 
तार्य-सं० (वि०) पार करने योग्य 


ताल-] सं० (पु०) ॥हथेली 2 करतल ध्वनि, ताली 
3 नाचने-गाने का मान 4 जाँघ या बाँह पर हथेली से उत्पन्न 
किया जानेवाला शब्द 5 संगीत में नियत मात्राओं पर हथेली से 
स्वर उत्पन्न करना। --पत्र (पु) ताड़ का पत्ता; --पर्णी 


(स्री) बनसौंफ, ~बद्ध (वि०) (संगीत में) तालयुक्त; 
मात्रा (स्जी०) (संगीत में) काल और क्रिया का परिमाण; 
~ युक्त (वि०) = तालपूर्ण; ~रस (पु२) ताडी; ~वन 
(पु०) ताइ़ के पेड़ों का जंगल 

ताल-]] (पु०) ] तालाब, तड़ाग 2 प्राकृतिक गड्ढा । 
~मखाना (पु) सफेद रंग का एक गोल बीज 

ताल-ठोंकना-(स० क्रि०) पहलवानों का जाँघ पर थापी मारना 

तालबंद-(पु०) वह लेखा जिसमें आमदनी की सब मदें दिखाई 
गइ हों 

तालमूल-सं० (पु) लकड़ी की ढाल 

ताल-मेल-(मु०) ] तालो का मिलान 2 संगति 

ताल-मेली-(स्री०) = तालमेल 

तालव्य-[ सं० (वि) तालू संबंधी ]| (पुश) तालू की 
सहायता से उच्चारित होनेवाले वर्ण (जैसे-चवर्ण) 

तालव्यीकरण-सं० (पुऽ) किसी अन्य स्थान के वर्ण को तालू 
से बोलना 


तालव्यीकृत-सं० (वि०) तालू से उच्चारित 

ताळा] (पु) ] लोहे पीतल आदि का बना यंत्र जो खास 
केजी से बंद होता है और खुलता है (जैसे-कमरे में ताला लगा 
दा) 2 किसी प्रकार के आनेजाने का मार्ग (जैसे-नहर का 
ताला) । ~कुंजी (स्री) ताला और ताली; ~बंदी + 


0 -- 
अनिश्चित काल के लिए कारखाने को बंद 

पजन, लाक आउट । “जड़ना पूरी तरह से रोकना 
ताला-[] अ० (पु०) भाग्य, किस्मत 

तालाब-फ़ा० (पु०) छोटा जलाशय 

तालिका-सं० (स्री) नाम सूची 2 कुंजी 
तालिका बनानेवाला bee त 
तालिब-अ० (वि०) ] तलब करनेवाला 2 खोजनेवाला 
3 चाहनेवाला । ~इल्म (पु०) विद्यार्थी 

ताली-] (स्रो०) करतल ध्वनि (जैसे-ताली बजाना) 

ताली-]] सं० (खो०) कुंजी (जैसे-साइकिल के ताले की 
ताली) 

ताली-][[ (स्री) ताड़ी 

ताली-[४ (स्री) छोटा ताल, तलैया 

तालीक़ा-अ० (पु०)  कुर्कों, ज़ब्ती 2 ज़ब्त किए गए माल 
की तालिका 

ताली-पत्र-सं० (पु०) = तालीश पत्र 

तालीम-अ० (स्री) ] शिक्षा 2 उपदेश (जैसे-तालीम प्राप्त 
करना) । ~याफ़्ता + फा० (वि०) शिक्षित 

तालीमी-अ० + फ़ा० (वि०) शैक्षिक, शिक्षा संबंधी 

तालीश-पत्र-सं० (पु०) ] एक पहाड़ी वृक्ष जिसका पौधा 
औषधि के काम आता है 2 आँवले की जाति का एक प्रकार 
का छोटा पौधा, भुंड आँवला 

तालु-सं० (पु०) = तालू। --कंटक (पु०) तालू में काँटे 
निकल आने का रोग; ~पाक (पु०) तालू में घाव होने का 
एक रोग 

तालू-(पु०) मुँह के अंदर का वह ऊपरी भाग जो ऊपरवाले 
दाँतों को पंक्ति और गले के कोए तक विस्तृत रहता है 

तालेमंद-अ० + फ़ा०, तालेवर-अ० + फ़ा० (वि०) 
॥ धनाढ्य, धनी 2 भाग्यवान, सौभाग्यशाली 

ताल्लुक़-अ० (पु०) ॥ संबंध 2 लगाव 

ताल्लुक़ा-अ० (पु) इलाका 

ताल्लुक्रेदार-अ० + फ़ा० (पु०) जमींदार 

ताल्लुक्रेदारी-अ० + फ़ा० (स्री) जमींदारी 

ताल्वर्बुद-सं० (पु०) तालु का फोड़ा 

ताव-(पु०) । अहंकार युक्त रोष का आवेश 2 अहंकार का 
झोंक 3 गर्मी, आँच, ताप 4 कागज़ का बड़ा, चौकोर टुकड़ा । 
>-भाव (पु) मोल भाव 

तावत्‌-सं० (अ०) । उस समय तक, तब-तक 2 वहाँ तक 
3 उस परिणाम तक 

तावरी-(स्री०) ॥ गर्मी, ताप 2 जलन, दाह ३ घाम, धूप 
4 ईर्ष्या, जलन 5 सिर का चक्कर, घुमटा 

तावा-(पु) तवा 

तावान-फ़रा० (पु०) ] डाँड 2 हर्ज़ना, क्षतिपूर्ति 

तावीज़-अ० (पु) ॥काग़ज़ आदि पर अंकित मंत्र 
2 सोने-चांदी आदि का गोलाकार या चौकोर संपुट 

ताश-] (पुर) । कागज का चौकोर टुकड़ा जिस पर पान, ईट 
आदि रंगों के छापे हों 2 ताश का खेल 3 ताश के खेल का 
कोई पत्ता। “पत्ता (पु०) ताश के खेल में प्रयुक्त कार्ड 
(जैसे-चिड़ी का पत्ता) 
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ताश-]] (पु०) एक प्रकार का ज़रदोजी का कपड़ा 


ताशा, तासा-फ़ा० (पु) डुग्गी की तरह का किंतु डुगी से 


कुछ बड़ा और चिपटा बाजा 


तासीर-अ० (स्बी०) । असर करना 2 प्रभाव, असर 3 गुण का 


प्रभावं 

तास्कर्य-सं० (पुश) तस्करी 
ताहम-फ़ा० (अ०) तथापि 

ताहीं-बो० (सर्व०) उसे, उसको 
तिंतिड़िका, तिंतिड़ी-सं० (स्री) इमली 


ति--(वि०) 'तीन' का संक्षिप्त रूप (जैसे-तिपत्ती, तिबारा, 


तिहत्तर) 


तिआह-] बो० (पु०) तीसरी बार होनेवाला 2 वह व्यक्ति 


जिसकी तीसरी बार शादी हुई हो 


तिआह-]] (पु०) मृत्यु के पैंतालिसवें दिन होनेवाला श्राद्ध 
तिकडम, तिकड़मबाज़ी-हिं (सत्री?) ॥घात 2 उपाय 


3 चालाकी 
तिकड़मी- (वि०) तिकड़म से काम करनेवाला; चालाक, धूर्त 


तिकानी-(स्री०) तिकोनी लकड़ी जो पहिए की धुरी में लगाई 


जाती है 

तिकुरा-(पु०) उपज का तीसरा भाग 

तिकोना-(वि०) जिसमें तीन कोने हों (जैसे-तिकोना मकान, 
तिकोनी मेज़) 

तिकोमिया-(वि०) तीन कोनोंवाला 

तिक्का-] फ़ा० (पु) मांस की कटी हुई बोटी। --खोटी 
'करना काटकर खंड-खंड करना 

तिक्का-]| (पु०) तीन बूटियोंवाला ताश का पत्ता (जैसे-पान 
का ।तिक्का) 

तिक्की-(स्री०) ताश का तीन बूटियोंवाला पत्ता 

तिक्त--| सं० (वि०) तीता, चरपरा || (पु०) । सुगंध 2 पित्त 
पापड़ा। ~ता (स्री) तीतापन 

तिक्ताक्ति-सं० (स्री?) वर्ण हीन एवं उग्र गंधवाली गैस 

तिखंडा-(वि०) तिमंजला 

तिखाई-(स्त्री०) तीक्ष्णता, तेजी, तीखापन 

तिखारना-(अ० क्रिश) तीन बार कहना 

तिखँटा-(वि०) - तिकोना 

तिगला-(पु०) = तिगलिया 

तिगलिया-(पु०) तिरमुहानी, तिराहा 

तिगुना-(वि०) जो मात्रा, अुनपात आदि में तीन गुना हो 

तिग्म-सं० (वि०) ] तेज, तीक्ष्ण 2 उग्र। ~ता (स्जी०) 
तीक्ष्णता 

तिजरा-(पु०) = तिजारी 

तिजारत-अ० (स्री) रोजगार, व्यापार 

तिजारत-अ० + फ्रा० (वि०) तिजारत संबंधी 
तिजारी-(स््रो०) हर तीसरे दिन आनेवाला ज्वर 
तिजिया-(वि०) जिसने तीन विवाह किए हों 
तिजोरी-(स्री०) लोहे की मज़बूत, छोटी एवं भारी 
'तिड़ी-(स्री२) ॥ ताश की तिक्की 2 गायब होना 


तिड़ीबाज़-हिं + फ़ा० (पु०)खिसक जानेवाला व्यरि,त, हट 


जानेवाला व्यक्ति 
तिड़ी-बिड़ी-(वि०) = तितर बितर 


तितरफ़ा-हिं + अ० (वि०) तीन ओर का (जैसे-तितरफ़ा 
बरामदा) 

तितर-बितर-(वि०) ॥ अस्त-व्यस्त 2 अनियमित रूप से 
बिखरा हुआ (जैसे-सारा सामान तितर-बितर पड़ा है) 

तितली-(ख्री०) । रंग-बिरंगे पंखवाला एक छोटा कीड़ा जो 
प्रायः फूलों का रस चूसता है 2 बनी-ठनी रहनेवाली सुंदर एवं 
चंचल बालिका 

तितलौआ-(पु०), तितलौकी बो० (स््री०) एक प्रसिद्ध लता 
जिसमें कहू के आकार के फल लगते हैं जो स्वाद में कड़वे होते 


हं। 

तितारा-] (पु०) तीन तारोंवाला ताल देने का बाजा [] (वि०) 
तीन तारोंवाला 

तितिंबा, तितिम्मा-अ० (पु) ॥ बचा हुआ भाग 2 पूरक 
अंश 3 पुस्तक का परिशिष्ट 

तितिक्षा-सं० (स्री०) सरदी-गरमी दुःख आदि सहन करने की 
शक्ति 

तितिक्षु-सं० (वि०) सहनशील 

तितीर्षा-सं० (स्त्रो०) तैरने या तर जाने की इच्छा 

तितीर्षु-सं० (वि०) तैरने या मोक्ष पाने को इच्छुक 

तित्तिर-सं० (पु०) तीतर (पक्षी) 

तिथि-सं० (स्री०) ॥ तारीख 2 वह काल विशेष जिसमें चंद्रमा 
एक कला बढ़ता-घटता है 3 दिनांक । ~क्रम (पु०) एक के 
बाद दूसरी तिथि आना; ~क्षय (पु०) किसी तिथि का घटित 
न होना; ¬निर्देश (पु०) तारीख बताना; “पति (पु०) 
तिथि का खामी देवता; >पत्र (पु०) पंचांग, पत्रा; ~युग्म 
(पु०) दो तिथियों का योग; ~संक्रामी (वि०) निर्धारित 
तिथि का संक्रमण करनेवाला 

तिथित-सं० (वि०) जिस पर तिथि अंकित हो 

तिदरा-हिं + फ़ा० ] (वि०) तीन दरवाज़ोंबाला ]] (पु०) तीन 
दरोंवाला कमरा 

तिद्दरी-हिं + सं० (वि०) तीन दरवाजोंवाला 

तिधर- बो० (क्रिश वि०) उधर, उस ओर 

तिधारा-(पु०) थूहर वृक्ष जिसमें पत्ते नहीं होते हैं 

तिन-(पु०) = तिनका 


तिनकना-(अ० क्रिश) तिनगना, झल्लाना 


तिनका-(पु०) सूखी घास आदि का छोटा टुकड़ा, तूण 
(जैसे-आँख में तिनका पड़ गया) । “तोड़ (पु०) नाता 
तोड़, संबंध विच्छेद । ~उतारना बला टालना; ~तोड़ना 
] न्यौछावर करना, बलैया लेना 2 संबंध तोड़ना; ~दांतों से 
पकड़ना दया की भीख मांगना; तिनके का सहारा थोड़ी सी 
सहायता; तिनके की ओट पहाड़ छोटी सी बात में बड़े रहस्य 
का छिपा होना; तिनके चुनना विक्षिप्त होना; तिनके 
चुनवाना विक्षिप्त कर देना 

तिनगना-(अ क्रिश) बिगड़ना, रूठना 

तिनदरी-हिं + फ़ा० (स्त्रो०) तीन दरवाज़ोंवाला कमरा 

तिनधरा-(स्त्री०) 'तिकोनी रेती 

तिनपहला-(वि०) तीन परतोंवाला 

तिनपाबा-(पु०) तीन पाए वाला 

तिनिश-सं० (पु०) शीशम की जाति का एक वृक्ष 

तिन्ना-सं० (पु०) तित्री के धान का पौधा 
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तिन्नी-] (ख्री०) स्वयं उत्पन्न होनेवाला धान 

तिन्नी-][ (ख्रो०) नीवी, फफूंदी 

तिपल्ला-(वि०) तीन पल्लेवाला (दरवाजा) 2 तीन 
परतोंवाला 3 तीन तागों या तारों का 

तिपहिया-(वि०)' तीन पहिएवाला 

तिपाई-(ख्री०) तीन पायोंवाली बैठने की चौकी 

तिपाड़-(पु०) ॥तीन पाट जोड़कर बनाया गया कपड़ा 
(जैसे-तिपाड़ चादर) 2 तीन परतोंवाला कपड़ा 

तिब-अ० (दे०) तिब्ब 

तिबारा-] (क्रिश वि०) तीसरी बार ]] (पु०) तीन बार 
चुआने पर तैयार की गई शराब 2 तीन दरवाज़ोंवाला कमरा 

तिबारी-(स्रीश) = तिदरा 

तिबासी-(वि०) तीन दिन का बासी (खाद्य पदार्थ) 

तिब्ब-अ० (स्त्री०) । चिकित्साशास्त्र 2 यूनानी चिकित्साशास्त्र, 
हक्रीमी 

तिब्बती-। (वि०) तिब्बत संबंधी, तिब्बत का || (पु०) 
तिब्बत देश का निवासी ]]] (स्त्री०) तिब्बत देश की भाषा 

तिभाषिया-हिं + सं० (वि०) तीन भाषाएँ बोलनेवाला 

तिमंज़िला-हिं + अ० (वि०) तीन मंज़िलवाला (मकान) 

तिमाना-(स० क्रि०) भिगोना 

तिमाही-हिं + फ़ा० (वि०) तीन माह पर होनेवाला 

तिमिंगल-सं० (पु०) ह्वेल मछली 

तिमि-] सं० (पु०) (चि०) रतौंधी रोग ]] बड़ा मगरमच्छ 

तिमित-सं० (वि०) अचल 2 शान्त 

तिमिर-सं० (पु०) अंधकार, अंधेरा। ~हर (वि०) अंधकार 
दूर करनेवाला . 

तिमिराच्छन्न, तिमिराच्छादित, तिमिरावृत्त-सं० (वि०) 
अंधकार से छाया हुआ, अंधकारमय 

तिमिरारि-सं० (पु०) सूर्य 

तिमुहानी-हिं + फ़ा० (स्त्री०) तिरमुहानी 

तिय-सं० (स्री?) औरत, स्त्री 

तियतरा-(पु०) तीन पुत्रियों के उपरांत पैदा होनेवाला पुत्र 

तियला-(पु०) स्त्रियों का एक पहनावा, पोशाक 

तिया-(पु०) स्री, औरत 

तिरंगा-(वि०) तीन रंगोंवाला (जैसे-तिरंगा झंडा) 

तिरक-सं० (पु०) रीढ़ के नीचे दोनों कूल्हों की अस्थि-संधि 
तिरकट-(पु०) नाव का अगला पाल 

तिरकना- (अ० क्रि०) तड़कना ]] (अ० क्रिश) थिरकना 

तिरकाना-(स० क्रि०) रस्सी ढीली छोड़ना 

तिखटा-(वि०) तिकोना 

तिरछा-(वि०) जो एक ओर कुछ झुका हो, वक्र, बाँका 
2 कुटिल | र्न (स्री०) = तिरछापन; “-पन (पु०) तिरछा 

का भाव 
शिकता (अ क्रि०) तिरछा होना ॥] (स० क्रि०) तिरठा 
| 


तिरछे-(क्रि० वि०) तिरछेपन की अवस्था में, वक्रता से 
-बो० (वि०) तिरछा 

चिरपन-] (वि०) पचास से तीन अधिक] (पु०) तिरपन की 
, 53 की संख्या 


तिरपाल-अ० (पु०) रोगन चढ़ाया हुआ 
के से का पुद उमाय का 

-(पु०) तीन फाटकवाला स्थान 

तिरमिरा-[ (पु०) ॥ आख का एक रोग जिसमें देखने की 
शक्ति क्षीण हो जाती है 2 चकाचौंध 

तिरमिरा-]] (पुश) घी, तेल की तैरती चिकनाहट 

तिरमिराना-[ (अ० क्रि०) आँखें चौधियाना [[ (अ० क्रि०) 
तिलमिलाना 

तिरमिराहट-(स्री०) तैरती चिकनाहट 

तिरमुहानी-(स्री०) वह स्थान जहाँ से तीन तरफ़ को रास्ता 
जाता हो 2 वह स्थान जहाँ तीन ओर से नदियाँ आकर मिलती 
हों 

तिरलोक-(पु०) त्रिलोक 

पिरश्चीन-सं० (वि०) ॥ तिरछा 2 टेढ़ा 

तिरशूल-(पु०) त्रिशूल 

तिरसठ-] (वि०) साठ से तीन अधिक ]] (पु०) 63 की 
संख्या 

तिरस्कारिणी-सं० (स्री?) । आड़ 2 परदा 3 अदृश्य हो जाने 
की विद्या 

तिरस्कार-सं० (पु०) -अपमान, अनादर 2 अवज्ञा 

तिरस्कृत-सं० (वि०) ] अपमानित, अनादृत 2 जिसकी अवज्ञा 
की गई हो 3 आड़ में छिपा हुआ 

तिरस्क्रिया-सं० (स्री) ॥ तिरस्कार 2 आच्छादन 3 पोशाक, 
वस्र 

तिरहुत-(पु०) मिथिला प्रदेश 

तिरहेल-(वि०) क्रम में तीसरा 

तिराई-(ख्ो०) तराई- 

तिरानवे-] (वि०). नब्बे से तीन ज्यादा ]] (पुश) 93 की 
संख्या 

'तिराना-(स० क्रिश) ] तैराना 2 तारना 

तिरासी-] (वि०) अस्सी से तीन अधिक ]] (पु०) 83 की 
संख्या 

तिराहा-हिं + फ़ा० (पु०) तिरमुहानी 

तिरिया-(स्री०) औरत, लुगाई। “-चरित्तर (पु०) खियों द्वारा 
दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की चतुराई; अभिनय, ढोंग 

तिरेंदा-(पु०) । पानी में तैरता हुआ पौपा जो खतरे की सूचना 
हेतु लगाया जाता है 2 बसी की डोरी में लगी हुई छोटी लकड़ी 
ज़ो-उतराती रहती है 

तिरोधान-सं० (पु) । अंतर्धात, लोप 2 अदृश्यता 

तिरोधायक-सं० (वि०) आइ में छिपनेवाला 

तिरोभाव-सं० (पु०) । अदृश्य हो जाना, अदर्शन 2 गोपन, 
छिपाव, दुराव 3 लोप 

लेरीभून-सं० (विश) जो गायब हो गया हो, अंतर्हित, अदृश्य 

तिरोहित-सं० (वि०) छिपा हुआ, अदृश्य 2 ढका हुआ 

तिरौँछा-बो० तिरछा 

०) = 7 

bo (वि०) ] तिरछा 2 आड़ा 3 वक्र 4 कारकचिह 
लगने से बननेवाला (खर) (क्रि? वि०) १ वक्रतापूर्वक 
2 तिरछे 3 आड़े। ~गामी (वि०) टेढ़ा चलनेवाला; 

(वि०) आडा रखा हुआ 
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= स यक 


तिर्यग्‌दिशा 


तिर्यग्दिशा-सं० (स्री०) उत्तर दिशा 

तिर्यगयन-सं० (पु०) सूर्य की वार्षिक परिक्रमा 

तिर्यगाति-सं० (स्री?) तिरछी चाल 

तिलंगा-(पु०) ॥ तैलंग देश का निवासी 2 अंग्रेज़ी फ़ौज का 
हिंदुस्तानी सिपाही 

तिलंगी-] (पु०) तिलंगाने का निवासी, तैलंग [| (स्री०) 
तिलंगाने की बोली ]॥ (स््री०) ] एक तरह की पतंग 
2 चिनगारी 

तिल-सं० (पु०) ॥ काले-सफेद रंग का एक छोटे दाने का 
तेलहन 2 तिल का पौधा 3 तिल के बराबर एक गोदना 
4 पदार्थ का बहुत छोटा टुकड़ा, कण 5 आँख की पुतली के 
बीच का बिंदु । ~कालक (पु०) । शरीर पर होनेवाला तिल 
के बराबर काला दाग 2 पुरुष लिंग पर होनेवाला एक रोग 
जिसमें लिंगेंद्रिय पक जाती है तथा उस पर काले दाग पड़ जाते 
हैं; “-किट्ट (पु०) तिल की खली; --कुट + हिं० (पु०) 
का लड्डू; ~चटा + हिं० एक प्रकार का झींगुर, चपड़ा; 
"चतुर्थी (स्रो०) माघ के कृष्णपक्ष की चतुर्थी; चावला 
+ हिं० (वि०) जो तिल और चावल के मेल की तरह हो, 
कुछ काला और कुछ सफ़ेद (जैसे-तिल चावले बाल); 
~चावली (स्री) तिल और चावल की खिचड़ी; --चूर्ण 
(पु०) तिलकुट; ~ज (पु०), ~त्तेल (पु०) तिल का तेल; 
~पपड़ी, “पट्टी + हिं० (स्री०) खाँड़ या गुड़ की चासनी 
में पगे तिल की बनी पट्टी; ~पीड़ + हिं० (पु०) तिल 
पेरनेवाला, तेली; ~पुष्प तिल का फूल; --शकरी + हिं० 
(सरो?) = तिल की पपड़ी; ~का ताड़ करना बात का 


बतंगड़ करना, थोड़ी सी बात को बड़ा रूप देना; “की ओट | 


पहाड़ छोटी बात के अंदर बहुत बड़ी बात होना; ~तिल 


करके थोड़ा-थोड़ा करके; ~धरने की जगह न होना . 


उसाठस भरा होना, रत्ती भर जगह न होना --भर 7 थोड़ा सा 


भी, रंचमात्र 2 थोड़ी देर; तिलों में तेल न होना शील-संकोच / 


“न होना, मुरौवत न होना 
तिलक-सं० (पु०) । शोभा हेतुं घिसे चंदन, केसर आदि से 
मस्तक पर बनाया हुआ विशेष आकार का चिह्न, टीका 
2 सिंहासनारूढ़ होते समय युवराज के मस्तक पर 'लगाया 
जानेवाला टीका 3 विवाह की एक रस्म जिसमें कन्या पक्ष के 
लोग वर के मस्तक पर टीका लगाते हैं 4 स्त्रियों का एक 
शिरोभूषण 5 किसी ग्रंथ पर लिखी गई टीका, भाष्य। 
~कामोद्‌. (पु०) संपूर्ण जाति का राग जो रात को दूसरे पहर 
में गाया जाता है; -मुद्रा (स्री) तिलक का निशान; 
शैल (पु०) दान के लिए तिलों का ढेर; ~हार + हिं० 
(पुर) वर पक्ष को तिलक चढ़ानेवाला व्यक्ति 
तिलक- तु० (पु०) ।सूथन के ऊपर पहनने का बिना 
आस्तीन का ढीला जनाना कुरता 2 राजा की ओर से सम्मानार्थ 
मिलनेवाले पहनने के कपड़े, खिलअत, सिरोपाव ता (वि०) 
7उत्तम, श्रेष्ठ 2 कीर्ति, शोभा आदि बढ़ानेवाला 
तिलकना-(अ० क्रिश) गीली मिट्टी का सूखकर फरना 
तिलकित-सं० (वि०) जिसे तिलक लगा हो 


तिलछना-(अ० क्रि) ॥ विकल तथा व्यग्र होना 2 छटपराना, 


विकल होना 
क्लिड़ा-(वि०) तीन लड़ोंवाला 
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तिहद्दा 


तिलड़ी-(स्री०) तीन लड़ियोंवाली माला 

तिलदानी-हिं + फ़ा० (खी०) सुई, तागा, अंगुश्ताना आदि 
रखने की थैली 

तिलमिल-(स्री?) ॥ तिलमिलाहट 2 चकाचौंध 

तिलमिलाना-(अ० क्रिश) 7 बेचैन होना 2 चकारचौंध होना 

तिलमिलाहट-(स्री०) बेचैनी 

तिलबा-(पु०) तिल का सडू 

तिलस्म-अ० (पु०) जादू के काम 2 अलौकिक व्यापार 

तिलस्मात-अ० (पु०) ॥ जादू 2 अलौकिक काम 

तिलस्मी-अ० + फ़ा० (वि०) जादू संबंधी 

तिलहन-(पु०) = तेलहन 

तिलहा-(वि०) तिलवाला 

तिलांजलि-सं० (स्री) ॥ तिल एवं जल मृतक के नाम से 
छोड़ने की रस्म 2हमेशा के लिए साथ छोड़ना 
(जैसे-तिलांजलि देना) 

तिला-[ (पु) नपुंसकता नष्ट करनेवाला ऊ तेल 

तिला-][ अ० + फ़ा० (पु०) कलाबत्तू का काम करनेवाला 
कारीगर 

तिलाबाफ़ी-अ० + फ़ा० (स्री?) कलाबत्तू का काम 

तिलावा-(वि०) 7 पुलिस की गश्त 2 तीन पुरवट वाला कुआँ 

तिलिस्म-अ० €पु०) = तिलस्म 

तिली-[ (स्री) = तिल 

तिली-]] (स्री?) = तिलहन 

तिलेगु-(स्री?) = तेलगू 

तिलेदानी-हिं + फ़ा० (स्री?) = तिलदानी 

तिलोक-(पु०) त्रिपुर, त्रिलोक 

तिलोकी-(ख्री०) १ त्रिलोकी 2 छब्बीस मात्राओं का एक छंद 

तिलोदक-सं० (पु०) तिलांजलि 

तिलोरी-] बो० तेलिया मैना 

तिलोरी-!] = तिलौरी 

तिलौँछना-(स० क्रि०) तेल लगाना 

-(वि०) 7 तेल के स्वादवाला 2 चिकना 
तिलौरी-(ख़ी०) तिल मिश्रित उर्द या मुँग की बरी 
तिल्ला-अ० (पु०) 7 कलाबत्त आदि का काम 2 दुपट्टा, 

साड़ी, पगड़ी आदि का वह आँचल जिसमें कलाबत्तू आदि का 
काम हुआ हो 

तिल्ली-] (स्जी०) प्लीहा 

तिल्ली-] (स्री) तिलहन 

तिल्ली- (खी०) तिल 

तिल्लेदार-अ० (वि०) जिसमें कलाबत्तू बादले आदि के तार 
भी बुने हों ,(जैसे-तिल्लेदार पगड़ी) 

» तिवारी-(पु०) ब्राह्मणों की एक उपाधि, त्रिपाठी , 
तिशना-अ० (पु०) । ताना, मेहना 2 व्यंग्य 
तिस-(सर्व०) बो० 'ता' का रूप जो कई विभक्तियों में प्रयुक्त ' 

होता है (जैसे-तिसपर भी वो नहीं आए) 
तिसरायत-(स्री०) परायापन, गैर आदमी ; 
तिसरैत-(पु०) 7 तटस्थ व्यक्ति 2 तीसरा व्यक्ति 3 मध्यस्थ, 

पंज 4 तीसरे भाग का अधिकारी , 
क (वि०) सत्तर और तीन प्‌ (पुश) 73 की संख्या 
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तिहरा 365 


कि (व) - तेय ७ - ५, जि म आयत (वि०) = तेहरा 

तिहरा-] मिट्टी का बर्तन 

तिहराना-(स० क्रि) = तेहराना 

तिहरी-[ (खी०) तीन लड़ों की माला 

तिहरी-]] (ख्ी०) दही जमाने का मिट्टी का छोटा बर्तन 

तिहवार-(पु०) त्योहार 

तिहाई-(ख्री०) । तीसरा भाग, तीसरा अंश 2 फ़सल, उपज | 
~मारी जाना फ़सल का न उपजना, नष्ट होना 

तिहायत-(पु०) = तिसरैत 

तिहाव-बो० (वि०) । क्रोध, गुस्सा 2 अनबन, बिगाड़ | 

A -हिं + सं० (पु०) तीन छोक-स्र्ग, पृथ्वी, पाताल 

-(पु०) तीसंरा भाग 

ती-(स्री०) । स्री, औरत 2 जोरु, पत्नी 

तीकुर-(पु०) तीन हिस्सों में फ़सल का बैंटवारा 

तीक्ष्ण-| सं० (वि०) । तेज़ नोकवाला 2 तीव्र बुद्धिवाला, 
कुशाग्र ३ प्रखर, तेज़ 4 मर्मभेदी 5 उग्र, तीखा 6 चरपरे 
स्वादवाला 7 उत्कट गंघवाला। ~ता (स्री०) पैनापन; 
~ ष्ट्र (वि०) तेज़ दाढ़वाला; --दृष्टि (वि०) ॥ जिसकी 
नज़र तेज़ हो 2 सूक्ष्मदर्शी। ~धार (पु०) खड्ग, तलवार; 
आ ~रश्‍्मि (वि०) जिसकी किरणें बहुत तेज़ 


तीक्ष्णाम्निञसं० (स्री०) प्रबल जठराग्नि 

ततीक्ष्णाग्र-सं० (वि०) नुकीला 

तीक्ष्णायस-सं० (पु०) इस्पात 

तीखा-(वि०) 7 तीक्ष्ण 2 कटु 

तीखुर-(पु०) हल्दी की जाति का एक पौधा जिसकी जड़ का 
सार सफेद चूर्ण के रूप में होता है 

तीखेपन-(पु०) तीक्ष्णता 

तीज-(स्री०) प्रत्येक पक्ष की तीसरी तिथि, तृतीया 

तीजा-] (वि०) तीसण ]] मुसलमानों में मृत्यु के बाद का 
तीसरा दिन 

तीतर-(पु०) मुर्गी की जाति का एक प्रसिद्ध पक्षी। आधा 
तीतर आधा बटेर न इधर का न उधर का, दोगला 

तीता-[ (वि०) तीखा और चरपण (जैसे-तीता मिर्चा) 

तीता-]] (वि०) गीला, आर्द्र 

तीन-[ (वि०) दो से एक अधिक ][ (पु०) 3 की संख्या। 
पाँच करना । बहानेबाज़ी करना 2 हुज्जत की बात करना; 
>तत्तेरह करना 7 वर्ग-भेद उत्पन्न करना 2 तितर-बितर करना 

तीमार-फ्रा० (पु०) 7 टहल, सेवा 2 रक्षा! ~दार (वि०) 
॥ सेवा करनेवाला 2 रक्षा करनेवाला; ~दारी (ख्री०) रोगी 
की सेवा-सुश्रुषा 

तीय-(स्री०) । औरत, स्त्री 2 पली 

-फ्रा० (पु०) तीर से लक्ष्य को भेद करनेवाला 
"फ्रा (स््री०) तीर से लक्ष्य भेद करने की क्रिया 

तीर-] सं० (पु०) नदी का किनारा, तट 2 किसी वस्तु का 

( (जैसे-साड़ी का तीर एकड़ना) । - बत्ती (वि०) 
का 

तीरा फरा? (पु०) । वाण, शर (जैसे-घनुष पर तीर चढ़ाना) 
2 चालाकी से भरी हुई तरकीब; “कमान (खी०) 
घनुष-वाण | --चलाना, --फॅकना तरकीब लगाना; 


तुंद 


~रूगना काम बनना, युक्ति सफल होना 
तीरस्थ-सं० (वि०) तीरर्ती 


ie (वि०) 7 जो पार हो गया हो 2 जिसे पार कर लिया 


तीर्णा-सं० (स्त्री 

आल शाह अल जिसके प्रत्येक चरण में एक नगण 

तीर्थंकर-सं० (पु०) जैनियों के 24 महान्‌ व्यक्त 

तीर्थ-सं० (पु०) 7 पुण्यस्थान (जैसे-गया एवं बद्रीनाथ पवित्र 
तीर्थ हैं) 2 क्षेत्र घाट। --काक (पु०) 7 तीर्थ पर रहकर 
घन ऐंठनेवाला 2 अत्यंत लोभी; --पति (पु०) तीर्थराज; 
>पादीय (वि०) वैष्णव; “यात्रा (खी) तीर्थ हेतु की 
गई यात्रा, तीर्थाटन; ~यात्रिणी (स्र) तीर्थयात्रा करनेवाली 
खी; “र्‍यात्री (पु०) तीर्थ यत्रा करनेवाला पुरुष; --राज 
(पु०) प्रयाग; --स्थान (पु०) पुण्य स्थान 

तीर्थाटन-सं० (पु०) तीर्थयात्रा 

तीर्थिक-सं० (पु०) पंडा 2 तीर्थंकर 3 तीर्थयात्री 

तीला-(पु०) लंबा तिनका 

तीली-(खी०) ॥ सलाई, मोटी सींक (जैसे-माचिस की तीली) 
2 रेशम लपेटने का पटवों का एक औज़ार 

तीव्र-सं० (वि०) ततेज्ञ, तीक्ष्ण 2 अत्यधिक, अत्यंत 
3 कडुआ, कटु 4ऊँचा (जैसे-तीव स्वर) 5 उग्र, प्रचंड 
6 असह्य (जैसे-तीव्र वेदना) । ~गामी (वि०) तेज़ 
गतिवाला; ~ता (ख्री०) तीव्र होने की अवस्था 

तीव्रानुराग-सं० (पु०) अत्यधिक अनुराग 

तीव्रीकरण-सं० (पु०) और तेज्ञ करना 

तीस-] (वि०) बीस से दस अधिक व (पु०) 30 की संख्या 

तीसमार-खाँ-हिं + फ्रा० (पु०) बहुत बड़ा बहादुर 

तीसर-(स्री०) खेत की तीसरी जुताई 

तीसरा-(वि०) ॥ तीन के स्थान पर पड़नेवाला 2 जो दो में से 
किसी पक्ष का न हो, गैर, पराया 

तीसी-(खी०)  तेलहन, अलसी 2 तीस वस्तुओं का एक मान 

तीहा-] (पु०) तिहाई, तृतीयांश ][ (वि०) तिहाई 
(जैसे-आघा तीहा माल) 

तीहा-] बो० (पु०) तसल्ली, - ढास 

तुँग-] सं० (वि०) 7 बहुत ऊँचा 2 उग्र, तीव्र 3 प्रधान, मुख्य 
प्र (पु०) पर्वत।' ~त्ता (स्री०) ऊँचाई; ~नाथ (पु०) 
हिमालय पर स्थित एक शिव लिंग और तीर्थम्थान 

तुंगिमा-सं० (ख्ी०) ऊँचाई 

तुंड-सं० (पु०) ] मुख, मुँह 2 चॉच 3 धूथन 4 तोंद 5 तलवार 
का अगला भाग 

तुंडि-सं० (स््री०) ] नाभि 2 बिंबाफल, कुंदरू 

तुंडिक-सं० (वि०) जिसका मुँह आगे की ओर निकला हो 

तुंडिका-मं० (खरी?) ॥टोंटी 2 चॉच ३नाभिं। ~शोथ 
(पुश) चि० घाँटी की सूजन 

तुंडिल-सं० (वि०) 'तोंदवाला 

तुंडी-[ सं० (वि०) । तुंडवाला 2 चोंचवाला 3 थूथनवाला 
7 (पु०) । गणेश 2 शिव की नंदी [[ (खी०)  देंढी 
2 तोंद 

तुंद-ा सं० (पु०) उदर, पेट, तोंद 

तंद-ा फ्रा० (वि०) तेज़, तीव्र, प्रचंड 
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तुंदि-सं० (स्री) तोंदी 

तुंदिका-सं० (खी०) नाभि 

तुंदिल-सं० (वि०) तोंदल-तुंदाला 

तुंदी-सं० (स््री०) तोंदी 

तुंबा-(पु०) = तुँबा 

तुंबी-सं० (खी०) छोटा कडवा कद्दू,तितलौकी 2 छोटा 
तूंबा। “पात्र (पु०) तुंबी का बना भिक्षा पात्र 

तुंबरु-सं० (पु०) एक प्रसिद्ध गंधर्व 

तुक-(खी०) छंद के चरणों के अंतिम अक्षरों का मेल, 
सामंजस्य, अंत्यानुप्रास (जैसे-तुकबंदी कविता) । “-बंदी + 
फ्रा० (स्री) ॥ तुक मिलाने की क्रिया 2 साधारण पद्यरचना 

तुकमा-फ्रा० (पु०) फंदा, बटन फँसाने की घुँडी 

तुकांत-हिं० + सं० (वि०) तुकबंद, तुक में अंत होनेवाला 

तुकांतक-हिं० + सं० (वि०) ॥ तुक बैठानेवाला 2 तुकांतपूर्ण 

'तुका-फ़ा० (पु०) = तुक्का 

तुकार-हिं + सं० (पु०) “तू' कहकर पुकारना 

तुकारना-(स० क्रि०) 'तू' कहकर संबोधित करना 

तुक्कड़-(पु०) तुकबंदी करनेवाला, साधारण कवि 

तुक्कल-(ख्री०) बड़ी पतंग 

तुक्का-फ़ा० (पु०) । शल्यरहित वाण, बिना फल का वाण 
2 बेकार उपाय 

तुख-(पु०) ॥ छिलका 2 अंडे के ऊपर का छिलका 3 भूसी 

तुख्म-फ्रा० (पु०) । बीज 2 वीर्य 

तुरायानी-अ० (ख्री०) बाढ़, सैलाब 

तुच्छ-सं० (वि०) । निःसार,, सत्त्वरहित 2 महत्त्वहीन 3 घटिया, 
क्षुद्र 4 अल्प, थोड़ा। तता (स्री?) ॥ निःसारता 
2 घटियाषन, क्षुद्रता, हीनता 3 अल्पता, कमी; “खुद्धि 
(वि०) हीन बुद्धिवाला 

तुच्छत्व-सं० (पु०) = तुच्छता 

तुच्छातितुच्छ-सं० (वि०) अत्यंत तुच्छ, एकदम गया | 
घटिया से घटिया 

तुच्छार्थक-सं० (वि०) तुच्छता सूचक (शब्द) 

तुच्छीकृत-सं० (वि०) घटिया बनाया गया 

तुजुक-तु० (पु०) ॥शोभा, शान-शौकत 2 ऐश्वर्य, वैभव 
3 विघान, व्यवस्था 4 अभिनंदन 5 प्रथा 

तुझ-(सर्व०) 'तू' का वह रूप जो उसे कर्ता एवं संबंध कारक 
के अतिरिक्त अन्य कारकों में प्रयुक्त होने के पहले प्राप्त होता 
है (जैसे-तुझको, तुझसे) 

तुझे-(सर्व०) 'तू' का कर्म एवं संप्रदान कारक का रूप 
(जैसे-तुझे भी मिलेगा) 

तुड़वाना-(स० क्रि) 7 तोड़ने में प्रवृत्त करना, तुड़ाना 
(जैसे-गिट्टी तुड़वाना) 2 भुनाना (जैसे-दस रुपये की नोट 


तुतलाहट-(स्री०) तुतलाने की क्रिया 

तुत्य, तुत्यांजन-सं० (पु०) तूतिया, नीला थोथा 

तुथ-पेस्ट-अं० (पु०) दंत मंजन 

तुदन-सं० (पु०) ॥पीड़न 2 कष्ट, पीड़ा 3 भेदन, चुभाना 

तुन-] (पु०) तुन-तुन शब्द ]] (पु०) तूती नामक वृक्ष 

तुनक-फ्रा० (वि०) दुर्बल, कमज़ोर 2 नाजुक, कोमल 
3 हल्का, सूक्ष्म। ““दिल (वि०) जिसका हृदय कोमल हो; 
~मिज्ञाज + अ० (वि०) जो बात-बात पर नाराज़ हो जाए, 
चिड़चिड़ा; ~मिज़ाजी + अ० + फ्रा० (ख्री०) चिड़चिड़ापन 

तुनकना-] फ़ा० * हिं ज़ण-ज़रा सी बात पर अप्रसन्न 
जाना ]] (वि०) तुनक मिजाज ]]] उंगली से डोर को झटका 
देना 

तुनकी-फ़ा० (स्त्री०) तुनक होने की क्रिया 

तुनुक-फ़ा० (वि०)/(स्री?) = तुनक 

तुपक-तु० (खी०) = तुफ़ंग 

तुपकिया-फ्रा० + हिं (पु०) तोपची 

तुफ़ंग-फ़ा० (स्री०) एक प्रकार की लंबी नली जिसके द्वार 
फूँक के ज़ोर से कंकड़ी आदि छोड़े जाते हैं 2 हवाई बंदूक 

तुफ़-फ़ा० (पु०) ॥ थूक 2 धिक्कार, लानत 

तुफ़ैल-अ० (पु०) ॥ ज़रिया, साधन, वसीला 2 कृपा 

तुम-(सर्व०) संबोधित व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जानेवाला 
शब्द (जैसे-तुम भी साथ चल सकते हो) 

तुमड़ी-(ख्री०) = बूँबड़ी 

तुम-तड़ाक-(स्री०) = तड़क-भड़क 

तुमरा-(सर्व०) तुम्हारा 

तुमरु-(पु०) 5 तुंबरु 

तुमुल-] सं० (पु०) ॥ कोलाहल, होहल्ला ,हरुचल 2 रणभेरी 
3 भीषण युद्ध, भिड़ंत ][ (वि०) घोर, प्रचंड 

तुम्हारा-(पु०) (सर्व०) 'तुम' का संबंध कारक का रूप 
(जैसे-तुम्हार घर कहाँ है) 

तुम्हें-(सर्व०) 'तुम' का कर्म और संप्रदान कारक रूप 
(जैसे-तुम्हे मिठाई दूँगा) 

तुरंग, तुरंगम-सं० (पु०) घोडा । ~-ब्रह्मचर्यं (पु०) ऐसा 
ब्रह्मचर्य जो स्री के न मिलने तक हो 

तुरंगी-[ सं० (पु०) घुड़सवार ][ (स््री०) घोड़ी 

तुरंज-फ़ा० (पु०)-  चकोतरा नींबू 2 बिजौरा नींबू 

तुरंत-(क्रि वि०) ठीक इसी समय 2 जल्दी से जल्दी। 
"बुद्धि + सं० (वि०) तत्काल समझ लेनेवाला 

तुरंता-(पु०) गाँजा 

तुर-(पु०) वह लकड़ी जिस पर जुलाहा कपड़ा लपेटता जाता है 

तुरई-] (ख्रो०) तोरी नामक बेल जिसके लंबे फलों की तरकारी 


बनाई जाती है, तोरी। ~का फूल-सा अत्यंत कोमल व 
हल्का 


तुरई- (ख्री०) तुरही 

तुरक-फ्रा० (पुः) तुर्क 

तुरकाना-फ़ा० (वि०) तुर्को का सा 

आ + हिं० (स्त्रो०) 

तुरकी-] फ़ा० (वि०) तुर्क देश का वा (पु० II] . 
re र (पु०) तुर्की 

तुरग-सं० (पु०) घोड़ा 


तुड़वाना) 

तुडाई- (ख्री०) ] तोड़ने की क्रिया 2 तोड़ने का पारिश्रमिक 

तुड़ाना-(स० क्रि)  तुड़वाना 2 बंधन तोड़ना (जैसे-गाय 
रस्सा तुड़ाकर भाग गई) 3 संबंघ-विच्छेद करना, अलग करना 
4 सिक्का 'भुनाना 5 मूल्य घटवाना 

तुतला-(वि०) = तोतला। ~पन (पु०) तुतलाहट ` 

तुतलाना-(अ० क्रि०) ] अस्पष्ट उच्चारण करना 2 अस्पष्ट एवं 
रुक-रूककर बोलना (जैसे-तुतलाना बंद करो) - 
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तुल्य 


तुरगुला-(पु०) झुमका 2 लटकन, लोलक 

तुरत-(क्रि० वि०) तुरंत। --फुरत (अ०) तत्काल, चटपट 

तुरतुरा-(वि०) 7 वेगवान्‌ तेज़ 2 जल्दबाज़ ३ जल्दी-जल्दी 
बोलनेवाला 

तुरपई-(स्री०) । एक प्रकार की सिलाई, तुरपन 

तुरपन-(स्री०) 7 तुरपने की क्रिया 2 सीयन 

तुरषना-(स० क्रि०) ॥ कच्चे टाके लगाना 2 सीना (जैसे-फ्राक 
तुरपना) 

तुरपबाना-(स० क्रि) तुरपन की सिलाई कराना 

तुरपाना-(स० क्रिश) तुरपने का काम करवाना 

तुरम-(पु०) तुरही 

तुरमती-(स्री?) शिकारी चिड़िया 

तुरमनी-(ख्री०) रेती 

तुरही-(स्री०) फूँककर बजाया जानेवाला लंबा. बाजा 

तुराई-(ख्जी०) 7 गुदगुदा बिछावन, गद्दा 2 ओढ़ने की हल्की 
रजाई, दुलाई 

तुराबान्‌-सं० (वि०) वेगवान्‌ 

तुरी-(ख्री०) । घोड़ी 2 घोड़े की लगाम 3 तुरही 

तुरी-अ० (स््री०) ॥ फूलों का गुच्छा 2 जुलाहों की कूँची 
3 मोतियों, सूतों आदि का झब्बा 

तुरी-यंत्र-सं० (पु०) वह यंत्र जिसके द्वारा सूर्य की गति का पता 
लगाया जाता है 

तुरीय-वर्ण-] सं० (वि०) चतुर्थ वर्ण का ] (पु०) शूद्र 

तुरीयावस्था-सं० (स्री०) चौथी अवस्था, ब्रह्मलीनता 

तुरु] अ० (पु०) ताश के खेल में वह पत्ता जो अन्य पत्तों से 
बड़ा मान लिया जाता है, ट्रंप ]] (पु०) सेना का दस्ता 

तुरुष्क-सं० (पु०) । तुर्किस्तान का रहनेवाला, तुर्क 2 तुर्की 
देश 3तुर्क देश का घोड़ा 

तुर्क-फ़ा० (पु०) 7 तुर्किस्तान का निवासी 2 मुसलमान 
(जैसे-तुर्क नवयुवक) 3 सैनिक। “मान (पु०) । तुर्क 
जाति का व्यक्ति 2 तुर्की घोड़ा; ~वंशज + सं० (पु०) तुर्क 
वंश से उत्पन्न व्यक्ति 

तुर्कनी, तुर्किन-फ़ा० + हिं० (स्त्री0) ॥ तुर्क जाति की स्री 
2 मुसलमान स्त्री 

तुर्किनी-फ़ा० + हिं० (स््री०) ] तुर्क जाति की औरत 
2 मुसलमान औरत 

तुर्की-[ फ़ा० (वि०) तुर्किस्तान का (जैसे-तुर्को घोड़ा) 
] (पु०) । तुर्किस्तान देश 2 तुर्किस्तान का घोड़ा 

तुर्की -ए] फ़ा० (स््री०) 7 तुर्किस्तान की भाषा, तुकों की सी 
शान, शेखी 

तुर्त-फुर्त-(क्रि० वि०) झटपट, तुरंत 

तुर्फरी-सं० (पु०) अंकुश का अगला नुकीला सिण 

तुर्य-सं० (वि०) ॥ चौथा 2 चौगुणा 

तुर्या-सं० (स्री०) = तुरीयावस्था 

तुर्याश्रम-सं० (पु०) चतुर्थ आश्रम, संन्यास आश्रम 

तुररा-। अ० (पु०) 7 पगड़ी आदि में लगा फुँदना, कलगी 
2 धुंघले बालों की लट, जुल्फ, काकली 3 कोड़ा, चाबुक 

. ॥ (बि०) अनोखा, विलक्षण 

तुरेबाज़-अ० + फ्रा० (पु०) झूठी शान दिखानेवाला 

तुर्श-फ० (वि०) खट्टा 
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तुशरू-फ़ा० (वि०) तीखे स्वभावाला, कटुभाषी 

तुर्शाई-फ़ा० + हिं० (ख्री०) = तुर्शी 

तुर्शाना-] फ़ा० + हिंश (अ० क्रि०) खट्टा हो जाना 0 (स० 
क्रि) खट्टा करना 

तुशी-फ़ा० (सखरी०) 
3 तीखापन 

तुलन-सं० (पु०) ॥ तौलना 2 तौल। “-पत्र (पु०) पक्का 
चिट्ठा, बैलेंस शीट 

तुलना-] (अ० क्रि) १ तोला जाना, मापित होना 2 तौल में 
समान होना 3 सधकर स्थित होना (जैसे-तुलकर बैठना) 
4 सधना 5 सन्नद्ध या उतारू होना 

तुलना-]। (स्री?) ॥ समता, सादृश्य, बराबरी 2 मिलान 
३ उपमा, उठाना; ~मूलक (वि०) = तुलनात्मक 

तुलनात्मक-सं० (वि०) कई वस्तुओं के गुणों की समानता 
और असमानता दिखानेवाला (जैसे-तुलनात्मक अध्ययन) 

तुलनाबस्था-सं० (सत्री?) विशेषण की तर, तम अवस्था 

तुलनीय-सं० (वि०) तुलना किए जाने योग्य 

तुलब्ुुली-(ख्री०) जल्दबाज़ी 

तुलवाई-(ख्री०) 7 तौलाने की क्रिया 2 तौलाने का पारिश्रमिक 
3 पहियों को औंगने का पारिश्रमिक 

तुलबाना-(स० क्रिश) 7 तौलने में प्रवृत्त करना औंगवाना, 

तुलसी-(ख्री०) तीक्ष्ण गंधवाला एक प्रसिद्ध पवित्र पौधा। 
~दल + सं० (पु०) तुलसी के पौधे का पत्ता, तुलसी पत्र; 
“दाना + फ़ा० (पु०) एक तरह का आभूषण; “पत्र + 
सं० (पु०) तुलसी दल; “-वन + सं० (षु०) तुलसी के 
पौधों का समूह 

तुला-सं० (ख्री०)  तराजू, काँटा 2 समानता मिलान 3 भार 
का मान, तौल 4 तुला रशि। ~कूट (पु०) ॥ तौल में की 
गई कमी 2 कम तौलनेवाला; ~कोटि (स्री०) ॥ तराजू की 
डंडी के दोनों छोर 2 एक अरब संख्या; “दड (पु०) तराजू 
की डंडी; ~दान (पु०) शरीर के वज़न के बणबर तौलकर 
दिया जानेवाला दान; “-धार ] (पुर) ॥ वणिक 2 सौदागर 
3 तरजू की तन्नी | (वि०) तराजू से तौलने का काम 
करनेवाला व्यक्ति; “पत्र (पु) आय-व्यय का चिट्ठा, 
तलपट; ~परीक्षा (स्री) अभियुक्त के दोषी एवं निर्दोष 
होने की परीक्षा; ~भार (पु०) तुलादान का द्रव्य; “मान 
(पुश) ॥ तौलकर निकाला गया वज़न 2 तराजू की डंडी 
३ बाट, बटखरा; यंत्र (पु०) तराजू 

तुलाई-| (खी०) । तौलने की क्रिया 2 तौलने की मज़दूर 

तुलाई-]] (स्री?) पहियों को औंगाने की क्रिया 

तुलाई-]][ (खरी०) हलकी रजाई, दुलाई > 

तुलाना- (स० क्रिश) तुलवाना 

तुलाना-[] (स० क्रि०) औंगवाना 

तुलि-सं० (खरो०) । जुलाहों की कूँची 2 चित्रकारं की क्लम 

तुलित-सं० (वि०) ] तुला हुआ 2 समान, बराबर 

तुली-सं० (खरी) = तुलि 


१ अम्लता, खट्टाप 2 खटाई 


तुल्य-सं० (वि०) बराबर, समान 2 अनुरूप, सदृश॥ 


~कुल (वि०) समान कुल का; कालिक, 
(वि०) समकालीन, समसामयिक; “-ता (स्री) । समानता 
2 अनुरूपता; “मान (वि०) जिससे तुलना की जा रही है; 
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~व्येम्य (पु०) ऐसा व्यंग्य जिसमें वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ 
समान हों 
तुल्यांक-सं० (वि०) रसायन समसंयोजक. 
तुवर-] सं० (वि०) ॥ कसैला 2 बिना दाढ़ी-मूंछ 
| (पु०) ॥कषाय रस, कसैला स्वाद 2 अरहर 
तुष-सं० (पु०) अन्न कण के ऊपर का छिलका, भूसी 2 अंडे 
के ऊपर का छिलका 3 बहेड़े का पेड़ 
तुषार] सं० (पु०) । हवा में मिली हुई भाप जो जमकर श्वेत 
कणों के रूप में दिखाई देते हैं, पाला 2 बर्फ़, हिम [[ (वि०) 
बर्फ़ की तरह ठंडा। “-ऋतु (स्री०) शरद ऋतु; ~गिरी, 
“पर्वत (पु०) हिमालय पहाड; ~पाषाण (पु०) ओला; 
"रेखा (स्री०) सीमा-रेखा जिसके ऊपर सदा बर्फ़ जमी 
रहती है; ~शैल (पु०) हिमालय 
तुषारापात-सं० (पु०) पाला गिरना (जैसे-आशाओं पर 
तुषारापात होना) 
तुषारावृत्त-सं० (वि०) पाले से घिरा हुआ 
तुषोदक-सं० (पु०) छिलके समेत कुटे हुए जौ का पानी 
तुष्ट-सं० (वि०) । तृप्त, संतुष्ट 2 प्रसन्न, खुश 
तुष्टि-सं० (स््री०) ॥ संतोष, प्रसन्नता 2 तुष्ट होने की अवस्था 
तुष्टिकरण-सं० (पु०) । प्रसन्न रखना 2 संतुष्ट रखना 
तुस-(पु०) तुसी (स्री?) = तुष 
तुहमत-अ० (स्री) तोहमत 
तुहिन-सं० (पु०) ] तुषार, पाला 2 बर्फ, हिम; ~गिरि 
(पु) हिमालय 
तूँ-नो० (सर्व०) = तू 
तूँगी-बो० (स्री) । पृथ्वी, भूमि 2 नौका, नाव 
तूबड़ा-(पु०) = तूँबा 
तूँबा-(पु०) ॥ कडुआ गोल कदू, तितलौकी 2 कडवे कद को 
खोखला कर बनाया गया पात्र। ~फेरी (खी०) इधर-उधर 
करना, चोरों, उचक्कों का लक्षण 
तूँबी-(खरी०) छोटा तूँबा 2 तूँबे का बना छोटा पात्र 
तू-] (सर्व०) ] संबोधित किए जनेवाले व्यक्ति के लिए प्रयोग 
किया जानेवाला सर्वनाम 2 'तुम' का एकवचन रूप ][ (पु०) 
कुत्तों आदि को बुलाने का शब्द। --तू मैं मैं करना 
कहा-सुनी करना, गाली-गलौज़ करना 
तूण-सं० (पु०) तीर रखने का चोंगा, तरकश 
Hi (पु०) एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 25 वर्ण 


तुणीर-सं० (पु०) तरकश, #निषंग, भाधा 

तूत-(पु०) ] एक पेड़ जिसके पत्ते पान की तरह अनीदार होते हैं 
2 उक्त पेड़ की मीठी फलियाँ, शहतूत 

तू-तड़ाक-(खरी०) 7 तड़क-भड़क 2 हल्ला-गुल्ला 

तूतिया-(पु०) गंधक के अम्ल के योग से बना ताँबे का क्षार, 
नीला थोथा 


तूती-्ा० (स््री०) ॥ बासुरी जैसा एक बाजा 2 छोटी जाति का 
तोता 3 मघुर बोल एक चिड़िया 4 टोंटीदार 
घरिया। “-जोलना धाक जमना 

तु-तुकार-हिं०? + सं० (पु०) = तू-तड़ाक 

तूदा-फ़ा० (पु०) ॥ ढेर, राशि 2 हदबंदी का निशान 3 वह 
टीला जिस पर से तीरंदाज़ निशाना लगाते हैं। 
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तून-(पु०) । तुन का पेड़ 2 तूल नामक लाल रंग का कपड़ा 
तूना-(अ० क्रि०) ] बूँद-बूँद करके गिरना, टपकना. 2 गिरना 
3 गर्भपात होना 
तूनी-(ख्री०) पेडू में उठनेवाली पीड़ा 
तूफ़ान-अ० (पु०) । ज़ोर की बाढ़, सैलाब 2 अत्यंत वेगमयी 
आँधी जिसमें वर्षा भी हो 3 भारी आपत्ति, कहर (जैसे-तूफ़ान 
खड़ा करना) 4 हंगामा 5 दंगा-फसाद । “गाड़ी + हिं० 
(स्ी०) बहुत तेज़ चलनेवाली गाड़ी; ~ग्रस्त, ~पीडित + 
सं० (वि०) आपदा में फँसा हुआ, मुसीबत का मारा हुआ। 
“खड़ा करना उपद्रव मचाना; -बाँधना झूठा कलंक 
लगाना 
तूफ़ानी-अ० (वि०) । तूफ़ान का 2 तूफ़ान जैसा प्रचंड 
3 उपद्रवी 4 फ़सादी 
तूमड़ी-(स्री०) 7 तूँबी 2 तूँबी से बनाया गया एक बाजा 
(जैसे-सपेरे की तूमड़ी) 
तूम-तड़ाक-(स्री०) ॥ तड़क-भड़क 2 ठसक 3 आडंबर 
तूमना-(स० क्रिश) ] रेशे नोच-नोच कर अलग करना 2 भद्दी 
गालियाँ देना 3 टुकड़े-टुकड़े करना 4 धज्जियाँ उड़ाना, दुर्दशा 
करना 4 मसलना 5 सारा रहस्य खोलना 
तूमार-अ० (पु०) ] बात का बतंगड़ 2 व्यर्थ का विस्तार 
(जैसे-तूमार बाँधना) 
तूर- सं० (पु०) ] नगाड़ा 2 तुरही 
तूर-[! (स्री?) । अरहर का पौधा और उसका बीज 2 अनाज, 
अन्न 
तूरा-(पु०) तुरही 
तूरान-फ़ा० (पु०) मध्य एशिया जहाँ मंगोल, तुर्क, तातरी आदि 
जातियाँ रहती हैं 
तूर्ण-सं० (वि०) वेगवान्‌ 
तूर्य-सं० (पु०) मृदंग 2 तुरही । --घोष (पु०) मृदंग की 
आवाज़ 
गूल-] अ० (पु०) लंबाई। ~कलाम (पु०) लंबी चौड़ी 
बात; --तबील (पु) लंबा चौड़ा। --खींचना 
आवश्यकता से बहुत अधिक बढ़ जाना; ~देना व्यर्थ का 
बढ़ाना 
तूल (पु०) । सूती वस्न, सूती कपड़ा 2 रूई 
तूल-अ० (पु०) ] लंबाई 2 विलंब 
वूलना-(स° क्रिश) औंगना, तेल डालना (जैसे-गाड़ी का 
पहिया तूलना) 
तूलम-तूल- (अ०) ] लंबाई के बल 2 आमने-सामने 
FE (खरी०) कूँची (जैसे-तूलिका से चित्रित 
॥ 
तूवर, तूबरक-सं० (पु०) बिना सींग का बैल, डूँडा 
तूष्णी-सं० (स््री०) मौन अ 
तूष्णीक-सं० (वि०) मौनावलंबी 
तूस-] (पु०) = तुष 
तूस (पु०) ॥ बढ़िया और मुलायम ऊन, पशम 2 उक्त ऊन 
का जमाया हुआ उम्दा कंबल 3 पशमीना 
{¬ + फ्रा० (पु०) 
ns न 2 घास, 3 खर-पात, खर-पतवार 
) ॥ "कांड (पु) तृण समूह; 


तृणकीय 


~कूट (पु०) घास का ढेर; ~अंथी (स्री०) स्वर्ण जीवंती; 
~आही (पु०) । नीलम 2 कहरुवा; ~चर ] (वि०) घासं 
चसेवाला |] (पु०) पशु; “हुम (पु०) ॥ ताड़ का पेड़ 
2 सुपारी का पेड़ 3 खजूर का पेड़ 4 नारियल का पेड़; --निंब 
(पु०) चिरायता; ~पात (पु०) घास और पत्ता; ~पूर्ण 
(वि०) तृणमय; ~पूली (स्री) घास-फूस की चटाई, 
नरकट की चटाई; ~य (वि०) तिनके के समान, तुच्छ; 
~भक्षक, ~भक्षी (वि०) घास-भूसा खानेवाला; ~भूमि 
(स्री०) घास क्षेत्र; ~मणि (स्री) कहरुवा, कपूरमणि; 
~शय्या (खरी?) ॥घास का बिछौना 2 चटाई; ~सारा 
(ख्री०) केला, कदली; “-स्कंद, (वि०) ~हर्म्य (पु?) 
तिनकों की कुटिया; ~गहना, “-पकड़ना 7 शरण में आना 
2 दैन्य प्रकर करना; ~गहाना, ~पकड़ाना ] दया की 
भीख मँगवाना 2 वशीभूत करना; ~-दूटना न्योछावर कर देना; 
>>तोड़ना 7 नाता तोड़ना 2 बलैया लेना 3 अपने को न्योंछावर 
करना 

तृणकीय-सं० (वि०) तृणमय 

तृणत्व-सं० (पु०) तृण होने की. अवस्था 

तृणमय-सं० (वि०) घास-फूस का बना हुआ (जैसे-तृणमय 
कुटी) 

तृणवत्‌-सं० (वि०) जिसका महत्व तृण के समान कुछ भी न 
हो, तुच्छ, नगण्य 

तृणावर्त-सं० (पु०) 7 तिनकों का बवंडर 2 कृष्ण को मारने के 
लिए केस द्वार भेजा गया एक दैत्य 

तृणोम-सं० (पु०) ऊखल तृण, उखर्वल 

तृणोल्का-सं० (स्री?) घास-फूस की बनी मशाल 

तृतीय-सं० (वि०) तीसरा 

तृतीयक-सं० (पु०) तीसरे दिन आनेवाला ज्वर 

तृतीयतः-सं० (क्रिश वि०) तीसरे दर्जे पर 

तृतीयांश-सं० (पु०) तिहाई 

तृतीया-] सं० (स्री) पक्ष की तीसरी तिथि, तीज ]] (वि०) 
तीसरी। ~वृत्ति (स्री०) 

तृतीयाश्रम-सं० (पु०) तीसरा आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम 

तृप्त-सं० (वि०)  अघाया हुआ 2 संतुष्ट हो चुका हो 3 प्रसन्न 

तृप्ति-सं० (खी०) 7 आवश्यकता पूरी होने पर मिलनेवाली 
मानसिक शांति 2 तृप्त होने का भाव। ~दायक (वि०) 
॥ शांति देनेवाला 2 तृप्ति प्रदान करनेवाला; ~लाभ (पु०) 

तृषा-सं० (स्री०) ] प्यास 2 अभिलाषा, इच्छा 3 तृष्णा 
4 लोभ, लालच 

तृषातुर, तृषालु-सं० (वि०) अत्यंत प्यासा, प्यास से विकल 

तृषित-सं० (वि०) 7 प्यासा 2 विशेष कामना रखनेवाला 
३ विकल 

तृष्णा-सं० 
३ विकल 

तृष्णालु-सं० (स्री) 7 प्यासा, तृषित 2 लोभी, लालची, 
3 वासनायुक्त 

तृष्य सं० (पु०) 7 लाठच 2 प्यास [| (वि०) चाहने योग्य 

¬ (वि०) 7 चालीस से तीन अधिक ][ (पु०) 

43 की संख्या 


तेतीस- (वि०)तील ठे) तरिक (70088 सिज, 


(स्री?) 7 प्यास 2 विशेष कामना रखनेवाला 
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तेजोजल 


दुआ, तेंदुबा-(पु०) चीते की जाति का एक हिंसक पशु 
ज्र ) । एक पेड़ 28 आबनूस के नाम से बिकता 
आबनूस का फल जो नींबू की तरह होता है 
तेईस-[ (वि०) बीस से तीन ज्यादा तर (पु०) 23 की संख्या 
तेग्र-फा० (खी०) ॥ तलवार, असि 2 कृपाण, खड्ग; 
>चाज़(वि०) तलवार चलानेवाला 
तेग़ा-फ़ा० (पु०) खाँडा, छण 
तेज़-(पु०) चमक 2 प्रताप 3 परक्रम, बल 4 गर्मी 5 तीव्रता 
6 तत्व, सार; ~धारी (वि०) “-पुंज + सं० (वि०) 
तेज़-फा० (वि०) १उग्, प्रबल, प्रचंड (जैसे-तेज़ धूप) 
2 वेगवान्‌ द्रुतगामी (जैसे-तेज़ घोडा, तेज़ हवा) 3 चोखी, पैनी 
घारवाला (जैसे-तेज़ चाकू) 4तीखा, चरपरा (जैसे-तेज़ 
खटाई) 5 योग्यता एवं सामर्थ्यवाला (जैसे-तेज् विद्यार्थी) 
6 यथेष्ट प्रभाव उत्पन्न करनेवाला (जैसे-तेज्ञ दवा) 
7 बढ़-चढकर बोलनेवाला (जैसे-तेज औरत) 8 जिसमें 
चंचलता एवं चपलता की अधिकता हो 9 जिसका भाव बढ़ 
गया हो। ~ज़बान (वि०) .7 तीखी बोली बोलनेवाला 
2 वाचाल; ~त्तराक + हिं०, -त्तर्रार + हिं० (वि०) 
॥ चालाक 2 शोख; ~-दस्त (वि०) फुर्ती से काम करनेवाला; 
~दस्ती (स्री०) फुर्ती से काम करना; ~निगाह (वि०) 
पैनी दृष्टिवाला; ~मिज्ञाज + अ० (वि०) गुस्सेवाला 
~रफ़््तार (वि०) शीघ्रगामी, 
तेजड़िया, तेजड़ी-(पु०) ] सट्टेबाज़ 2 व्यापारी 
तेजन-सं० (वि०) तेज़ उत्पन्न करनेवाला 
तेजफ्त्ता-(पु०), तेजपत्र + सं० (पु०), तेजपात (पु०) 
सब्ज़ी मसाले क्रा पत्ता: 
तेजमान्‌- (वि०) = तेजवान्‌ 
तेजवंत, तेजवान्‌-हिं० + सं० (वि०) । तेज से युक्त, तेजस्वी 
2 वीर्यवान्‌ 3 बलवान्‌, शक्तिशाली 4 कांतिमान्‌, चमकीला 
तेजस्कर-सं० (वि०) तेज को बढ़ानेवाला 
तेजस्क्रिय-सं० (वि०) जिसमें से तेज निकलता हो एवं अन्य 
को प्रभावित करता हो, विद्युत शक्ति से प्रभावित करनेवाला । 
~त्ता (ख्री०) विद्युत शक्ति जो विशेष अवस्थाओं में रश्मि 
रूप में बाहर निकलकर दूसरे पदार्थों पर प्रभाव डालती है, 
रेडियो एक्टिविटी 
तेजस्विता-सं० (स्त्री०) तेजस्वी होने का गुण, तेजवत्ता 
तेजस्विनी-] सं० (स््री०) । तेज से युक्त स्री 2 मालकंगनी, 
महाज्योतिष्मती || (वि०) तेजवारी 
तेजस्वी-सं० (वि०) ॥ तेजवाला 2 प्रतापी 3 शक्तिशाली 
4 प्रभावशाली 
तेज़ाब-फ्रा० (पु०) अम्ल, एसिड (जैसे-गंधक का तेज़ाब) 
तेज़ाबियत-फ़ा० + अ० (स्री?) अम्लिकता 
तेज़ाबी-फ़ा० (वि०) अम्ल संबंधी, अम्ल का, अम्लीय, 
अम्लिक 2 जिसमें तेज़ाब मिला हो 
तेजिष्ठ-सं० (वि०) तेजस्वी 
तेज़ी-फ्रा० (स्री)  तेज़ होने की अवस्था 2 उग्रता, प्रचंडता 
3 तीव्रता, प्रबलता 4 शीघ्रता, जल्दबाजी (जैसे-तेज्ी से काम 
करो) 5 महंगी (जैसे-भाव में तेज़ी आ गई) । --मंदी + हिं० 
(स्री०) महंगी-सस्ती 


क़तर? SO का शीशे के ताल ससा आळ 
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तेजोन्मत्त-सं० (वि०) तेज से पागल 
सेजोबीज-सं० (पु०) मज्जा 
तेजोभंग-सं० (पु०) अपमान, बेइज्ज़ती 
तेजोभ्रष्ट-सं० (वि०) जिसका तेज नष्ट हो गया हो 
तेजोमंडल-सं० (पु०) आकाशीय पिंडों के चारों ओर का 
मंडल, छटा-मंडल, आभा-मंडल 
तेजोमय-सं० (वि०) ] तेज से परिपूर्ण 2 शक्ति से परिपूर्ण 
3 तेजस्वी 
तेजोमूर्ति-सं० (पु०) तेजस्वी पुरुष 
तेजोबानू-सं० (वि०) = तेजवान्‌ 
तेजोहत-सं० (वि०) जिसका तेज नष्ट हो चुका हो 
तेन-(पु०) गीत का आरंभिक स्वर 
तेम-सं० (पु०) आद्रता, गीलापन 
तेमरु-(पु०) ॥ तेंदू का पेड, आबनूस 2 आबनूस की लकड़ी 
तेरज-(पु०) ॥ खतियौनी का गोशवार 2 आय-व्यय का 
लेखा-जोखा 
तेरस-(स्री०) पखवारे की तेरहवीं तिथि 
तेरह-] (वि०) दस से तीन अधिक ]] (पु०) १3 की संख्या । 
~खाइस करना टाल-मटोल करना, बहानेबाज़ी करना 
तेरहीं-(स्त्री०) हिंदुओं में किसी के मरने के दिन से तेरहवाँ दिन 
तेरा-(सर्व०) 'तू' का संबंध कारक का रूप (जैसे-तेरा मकान 
कहाँ है) । “मेरा करना पार्थकय के भाव से युक्त बातें 
करना 
तेलैडा-(पु०) तेल रखने का बर्तन 
तेल-(पु०)  वतरस्पतियों आदि से निकलनेवाला स्निग्ध तरल 
पदार्थ 2 वर-वधू को विवाह के पूर्व हल्दी मिला हुंआ तेल 
लगाने की रीति। ~उत्पादक + सं० (वि०) तेल उत्पन्न 
करनेवाला (जैसे-तेल उत्पादक क्षेत्र); “उद्योग + सं० 
(पु०) तेल का व्यापार; ~-उद्योग-पति + सं० तेल उद्योग 
का मालिक; “कंपनी + अं० (स्त्रो०) तेल की संस्था; 
कारखाना + फ्रा० (पु०) जहाँ तेल उद्योग चले; 
"कुर (पु०), "कूप + सं० (पु०) प्राकृतिक तेल के 
बहुत बड़े गड्ढे; --क्षेत्र + सं० (पु०) वह क्षेत्र जहाँ तेल 
निकलता है; ~खान + सं० (स्री?) = तेल | 
~चलित + सं० (वि०) तेल से चलनेवाली; ~चित्र + 
सं० (पु?) तेल मिले रंगों से बना चित्र, आयल पेंटिंग; 
-डिपो + अं० (पु०) तेल भंडार; --धारी + सं० (वि०) 
तेल घारण करनेवाला (जैसे-तेलधारी पौधा); --पति + सं० 
(पु) = तेल-उद्योग-पति; ~फुलेल (पु०) इत्र आदि; 
~ भडार (पु०) तेल संग्रह; ~मञ़्दूर + फ्रा० (पु०) तेल 
श्रमिक; “मालिश + फ़ा० (स्त्री) तेल मलना (जैसे-तेल 
मालिश करना); ~रिफ़ाइनरी + अं० (स्नी०) 
तेल-शोधन-कारखाना; --वाला (वि०) तेल का व्यापार 
करनेवाला; ~चाहृक्क + सं० (वि०) तेल ले जानेवाला 
(जैसे-तेल वाहक जहाज) ~शोधक + सं० (वि०) तेल 
साफ्र करनेवाला; ““शोध-कारखाना + सं० + फ्रा० (पु० ) 
= तेलशोधन-कारखाना; --शोधन + सं० (पु०) तेल की 
सफ़ाई; ““शोधन उद्योग + सं० (पु०) तेल सफ़ाई का 


काम; "शोधन कारखाना + सं० + फ़ा० (पु०) वह 


स्थान जहाँ तेल सफ्राई होती है; --शोधनी + सं० 
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तेल साफ़ करने का स्थान; “स्त्रोत + सं० (पु०) तेल 
उद्गम; हँड (पु०) तेल रखने का मिट्टी का बड़ा बर्तन; 
-र्‍हँड्री (स्री) छोटा तेल हँड़ा; “-चढ़ना विवाह संबंधी 
तेल की रस्म पूरी होना; ~चढ़ाना तेल की रस्म पूरी करना; 
~ में हाथ डालना सत्यता के प्रमाण हेतु खोलते तेल में हाथ 
डालना; ~तिलों से ही निकलता है हर चीज़ का खर्च उसी 
में से निकाला जाता है; तेल देखो ~ की धार देखो 
सोच-समझकर काम करो 
तेलगू-(पु०/स्री०/वि०) = तेलुगू 
तेलवाई-(खी०) तेल लगाने की क्रिया 2 तेल लगवाने का 
पारिश्रमिक 3 विवाह की रस्म जिसमें कन्यापक्ष से जनवासे में 
वर के लगाने हेतु तेल एवं कुछ रुपये भेजते हैं 
तेलहन-(पु०) कुछ वनस्पतियों के बीज जिनसे तेल प्राप्त होता 
है 


तेलहा-(वि०) जिसमें तेल हो 2 तेल तमे बना हुआ 
(जैसे-तेलही जलेबी) 3 जिसपर तेल गिरा हो, (जैसे-तेलहा 
कपड़ा) 4 जिसमें तेल सी सुगंध हो 5 जो तेल सा.चिकना हो 

तेला-(पु०) तीन दिन तक चलनेवाला उपवास 

तेलिन-(स्त्री०) । तेली की स्त्री 2 तैली जाति की स्त्र 

तेलिया-] (वि०) जो तेल-सा चमकीला और चिकना हो 
2 जो तेल के रंग का जैसा हल्का काला हो |] (पु०) तेल की 
तरह का काला चमकीला रंग । ~काकरेज़ी + फ़ा० (पु०) 
कालापन युक्‍त गहरा लाल रंग; “-कुम्मैत + फ़ा०, “सुरंग 
+ सं० (पु०) ॥ घोड़े का कालिमा-मिश्रित लाल रंग 2 इस 
रंग का घोड़ा; “पाखान (पु०) एक प्रकार का काला 
चिकना पत्थर 

तेली-(पु०) ] हिंदुओं की एक जाति जो तेल का व्यापार करती 
है 2 तेलहन पॅरकर तेल निकालने एवं बेचनेवाला व्यक्ति। 
~का बैल रात-दिन परिश्रम करनेवाला व्यक्ति, कठोर 
परिश्रम करनेवाला 

लच) तैलंग देश की भाषा 
-(स्त्री०) तेल रखने की प्याली 


तेबट-(खी०) [संगीत में] ।4 लघु मात्राओं का एक ताल 
तेवर-(पु०) 7 क्रौघ सूचक भ्रू-भंग, क्रोधपूर्ण दृष्टि (जैसे-तेवर 


चढ़ना) 2 भौंह, भृकुटी. (जैसे-तेवर चढ़ाकर देखना) । 


का क्रोध के मारे भौंहों का तन जाना; ~बदलना क्रु 
ना 


तेवरसी-(स्री?) । ककड़ी 2 खीरा 3 फूट 
न (अ० क्रि०) 7 तेवर का ऊपर खिंचना 2 बेसुध 
if 


तेवरी-(स्री०) = त्योरी 

तेवहार-(पु०) = त्योहार 

तेहर-(स्री०) तीन लड़ोंवाली करधनी 

तेहरा-(वि०) । तीन परतों में लपेटा हुआ 2 जिसमें तीन परत 
हों 3 जिसे तीसरी बार करना पड़े (जैसे-तेहण काम, तेहरी 
मेहनत) 4जो एक साथ तीन हो 5 तिगुना 

तेहराना-(स० क्रि०) ] तीन परतों में करना 2 फिर से तीसरी 


बार करना 3 तीसरी बार पढ़ना (जैसे-कविता पाठ को 
तेहराना) ६ 
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तेही-(पु०) स्वाभिमानी 2 क्रोधी 3 घमंडी 
तेहेदार, तेहेबाज़- हिं० + फ़ा० (पु०) तेही 
तैंतालिस-] (वि०) चालीस से तीन ज्यादा ][ (पुर) 43 
संख्या 
तैंतीस-] (वि०) तीस से तीन ज्यादा [[ (पु०) 33 की संख्या 
तै-[ अ० (वि०) = तय। ~तमाम (क्रिश वि०) पूरे तौर पर 
तय 
तै-] बो० (अ०) उस मात्रा का, उस मान का 
तैक्त्य-सं० (पु०) तीतापन, चरपराहट 
तैक्ष्ण्य-सं० (पु०) तीक्ष्णता 
तैजस-] सं० (वि०) तेज से युक्त 2 तेज से उत्पन्न 
3 चमकीला 4 शक्तिशाली 5 उत्साही 6 साहसी ][ (पु०) 
पराक्रम 
तैतिक्ष-सं० (वि०) सहनशील 
तैथिक-सं० (पु०) 75 मात्राओं के छंदों की संज्ञा 
तैनात-अ० (वि०) जो किसी कार्य हेतु नियत किया गया हो, 
मुर्करर (जैसे-पहरे पर बराबर तैनात रहना) 
तैनाती-अ० + फ़ा० (स््री०) नियुक्ति, मुकररी 
तैयार-अ० (वि०) 4 जो बनकर बिल्कुल ठीक हो गया हो 
2 जो पककर खाने योग्य हो गया हो (जैसे-भोजन तैयार हो 
गया) 3 पूर्णतः व्यवहार योग्य, बिल्कुल दुरुस्त 4 उद्यत, 
कटिबद्ध (जैसे-सेना युद्ध के लिए तैयार है) 5 मुस्तैद 
(जैसे-आपकी घड़ी तैयार है) 6 प्रस्तुत, मौजूद (जैसे-आपके 
साथ चलने को वह तैयार हो गया) 7 काम के योग्य बनाया 
हुआ (जैसे-आपका ग्रंथ छपकर तैयार है) 
तैयारी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) । तैयार होने की क्रिया 
2 तत्परता, मुस्तैदी 3 आयोजन 4 शारीरिक पुष्टता 5 घूम-धाम 
सजावट 6 अभ्यास से प्राप्त कुशलता 
तैरना-(अ० क्रि०) ] जीव का हाथ-पाँव आदि चलाते हुए 
पानी पर चलना, बढ़ना (जैसे-बतख का तैरना) 2 पानी के 
ऊपर-ऊपर फिरना 3 उतारना 4 पैरना (मनुष्य का नदी में तैरना) 
5 प्राणी आदि का सहज एवं सरल गति में इधर-उधर बढ़ना 
(जैसे-कीटाणुओं का हवा में तैरना, पतंग का हवा में तैरना) 
तैराई-(स््री०) ।तैरने की क्रिया 2 तैरने-तैरने के बदले 
मिलनेवाला द्रव्य 
तैराक-] (पु०) तैरनेवाला व्यक्ति ][ (वि०) तैरने में कुशल 
या दक्ष 
तैराकी-(स्री०) तैरने की क्रिया 
तैराना-(स० क्रि०) ] तैरने का काम कराना 2 दूसरे को तैरने में 
प्रवृत्त करना 
तैर्थक, तिर्थ-सं० (वि०) तीर्थ में होनेवाला 
तैलंग-सं० (पु०) । आधुनिक आंध्र प्रदेश का पुराना नाम 
2 तैलंग देश का रहनेवाला 
-* सं० + हिं० (वि०) तैलंग देश का ] (पु०) तैलंग 
देश का निवासी ][[ (स््रो०) तैलंग देश की भाषा, तेलगू 
तैल-] सं० (वि०) तिल संबंधी, तिल का [[ (पु०) । तिल 
को पेरकर निकाला गया तेल 2 कोई तेल । "इंजन + आं० 
(०) तेल से चलनेवाला यंत्र; --कार (पु०) तेली; 
“कूप (पु०) = तेल कूप; --किट्ट (पु०) खली; क्षेत्र 
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(वि०) तेल से उतपत्रः “रोणी (स्र) तेल रखने का एक 
पात्र; “पोत (पु०) तेल ढोनेवाला जहाज; ~फुलेल 
(पुश) तेल फुलेल; ~रंग (पु०) तेल मिश्रित रंग, आयल 
कलर; “वाहक (वि०) तेलवाहक; --शोधनी = तेल 
शोधनी; ~-सम्राट (पु०) तेल का राजा (जैसे-अरब देश); 
~स्फटिक (पु०) अंबर, तृणमणि 

तैलत्व-सं० (पुऽ) तेल का गुण 

-सं० (वि०) तेल से सना हुआ 

तैलाभ्यंग-सं० (पु०) तेल की मालिश 

तैलाशय-सं० (पु०) तेल क्षेत्र 

तैलिक-सं० (वि०) तेल का 

तैली-सं० (पु०) तेली 

तैश-अ० (पु०) आवेगपूर्ण क्रोध (जैसे-वैश में आना) । ~में 
आना अत्यंत क्रुद्ध होना 

तैषी-सं० (खी०) पूस की पूर्णिमा 

तैसा-(वि०) उस जैसा, वैसा 

तैसे-(क्रि वि०) वैसे 

तॉ-बो० (क्रिश वि०) त्यों 

तॉद-(खी०) बढ़ा हुआ पेट, फूला हुआ पेट 

तॉदल-(वि०) तोंदवाला 

तोंदा-[ (पु०) वह रास्ता जहाँ से तालाब का पानी बाहर जाता है 

तोंदा-][ बो? (पु०) तोंदवाला 

तोंदी-(स्री०) ढोंढ़ी, नाभि 

तोंदीला, तोंदूमल, तोंदिल-(वि०) तोंदल-तुंदाल, 

तो-] (अ०) एक अव्यय जिसका प्रयोग वाक्य में किसी 
संभावित बात पर जोर देने, विशिष्टता आदि सूचित करने के 
लिए किया जाता है (जैसे-तो मैं क्या करूँ, वे किसी तरह आवें 
तो सही) ]] (अ०) उस अवस्था में (जैसे-यदि वह जाएगा 
तो मैं भी जाऊँगा) 

तो-[] (सर्व०) । तेण 2 ब्रज भाषा में 'तू' का वह रूप जो 
उसे विभक्ति लगने से प्राप्त होता है 

तोई-(स््री०) मग़ज़ी, गोट, पट्टी 

तोटक-सं० (पु०) एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में चार सगण 
होते हैं 


तोटका-(पु०) = टोटका 

तोडु-[ (पु०) फुटकर, रेज़गारी 

तोड़-]] (पु०) ॥ टूट फूट 2 नदी आदि के जल का ज़ोरदार 
बहाव 3 कुश्ती में एक दाँव के जवाब में किया गया दूसरा दाँव 
4 अप्रभावी साधन 5 झोंक 6 दही का पानी। >-जोड़ (पु०) 
7 दाँव-पेंच 2 उपाय, युक्ति; --ताड़, “फोड़, ~मरोड़, 
~मोड़ (पु०) जान बूझकर नष्ट-भ्रष्ट करने की क्रिया 

तोड़क-(वि०) तोड़नेवाला (जैसे-जातपाँत तोड़क, वायुयान 
तोड़क) 

तोड़न-सं० (पु०) ॥ तोड़ना 2 भेदना 3 आघात करना 

तोड़ना-(स० क्रि) । झटके से दो या दो से अधिक टुकड़े 
करना (जैसे-छड़ी तोड़ना) 2 अलग करना (जैसे-कुर्सी का 
पावा तोड़ना) 3 खंडित करना, बेकाम करना (जैसे-हाथ 
तोड़ना) 4 बल प्रभाव आदि नष्ट करना (जैसे-घमंड तोड़ना 
गुस्सा तोड़ना) 5 फुसलाना, फोड़ना (जैसे-संगी-साथी को 


कारोबार बंद कर देना (जैसे-विद्यालय तोड़ना, 
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फ़ैक्टरी तोड़ना) 7 नियम आदि रद्द करना (जैसे-प्रतिज्ञा 
तोड़ना) 8 आज्ञा का उल्लंघन करना (जैसे-कानून तोड़ना) 
9 नाता-रिश्ता न निभाना 0 दूर करना । ~मरोड़ना (स० 
क्रि०) पूर्णतः नष्ट करना 
तोड़वाना-(स० क्रि०) ॥ तोड़ने का कार्य कराना 2 तोड़ने में 
प्रवृत्त करना 3 तोड़ने देना 
तोड़ा-] (पु०) । तोड़ने की क्रिया, टूट 2 टूटा हुआ अंश, खंड, 
टुकड़ा (जैसे-मिस्री का तोड़ा) 3 घाटा, टोटा 4 हरिस 
तोड़ा-]] (पु०) । रुपये रखने की थैली जिसमें एक हज़ार रुपये 
अट सकें (जैसे-तोड़े उलटना) 2 अभिमान, घमंड 
तोड़ा-]] (पु०) ॥ पैर या कलाई में पहनने का एक गहना 
2 चाँदी आदि की लच्छेदार और चौड़ी जंजीर 3 पलीता 
तोड़ाई-(ख्री०) = तुड़वाई, तुड़ाई 
तोड़ाना-(स० क्रिश) ॥ तोड़ने का काम कराना 2 बंधन से 
अपने आपको मुक्‍त करना (जैसे-रस्सी तोड़ाना) 3 भुनाना 
(जैसे-दस का नोट तोड़ाना) 
तोड़ेदार-हिं + फ़ा० (वि०) फलीते से चलनेवाली 
(बंदूक) 
तोत-ो० (पु०) राशि, समूह 
तोतई-[ (वि०) तोते के रंग का ]] (पु०) तोते सा रंग 
तोतरा, तोतला-(वि०) = तुतला। ~पन (पु०) = 
तुतलाहट 
तोतलाना-(अ० क्रि०) = तुतलाना 
तोता-(पु०) ] लाल चोंचवाला हरे रंग का एक प्रसिद्ध पालतू 
पक्षी, कीर, शुक 2 बंदूक का घोड़ा। ~चश्म + फ़ा० 
(वि०) ॥ तोते की तरह आँखें फेर लेनेवाला, बेवफा, बे 
मुरैवत 2 जिसमें लज्जा एवं संकोच का पूर्ण अभाव हो; 
~चश्मी + फ़ा० (स्री?) तोता चश्म होने का भाव 
2 बेवफ़ाई, बे मुरौवती 3 निर्लजता; ~-पंखी (वि०) कुछ 
हरा पीला; ~रटंत, ~रटन (सत्री) बिना समझे रटते रहना 
तोती-(स्री) । तोते की मादा 2 रखेली स्री 
तोदन-सं० (पु०) पशुओं को हाँकने का डंडा 2 पीड़ा, व्यथा 
तोदरी-फ़ा० (स्री)  फ़ारस देश में होनेवाला एक पेड़ और 
उसका फल 2 खतीम का बीज 
तोप-तु० (स्त्री) युद्ध में गोलाबारी करने का एक प्रसिद्ध यंत्र 
(जैसे-तोप में आग लगाना, आग फेंकने की तोप) | ~कला 
+ सं० (स्री) = तोप विद्या; “खाना + फ़ा० (पु०) 
१ तोप एवं उसके आवश्यक उपकरण रखने का स्थान 
( तोपखाने का गोदाम ) 2 युद्ध के लिए सुसज्जित तोपों का 
समूह; “गाड़ी + हिं० (सतरी०) वह गाड़ी जिसपर रखकर 
तोप को कहीं ले जाते हैं ~ची (पु०) तोप | 
गोलंदाज; --ततलवार + हिं० (स्री०) तोप और तलवार, 
हथियार; ~विद्या + सं० (स्त्रो०) तोप निर्माण एवं प्रबंध 
आदि का काम; ~सैनिक + सं० (पु०) = तोपची 
तोपना-(स० क्रिश) ॥ ढाँकना 2 छिपाना 
तोपा-(पु०) सिलाई में का कोई टाँका। --भरना सीधी 
सिलाई करना 
तोफा- अ० (वि०) बहुत बढ़िया, अति उत्तम ][ (पु०) = 
तोहफ़ा 
तोबड़ा-फ्रा० (पु०) घोड़े को दाना खिलाने हेत्‌ उसके मुँह पर 
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बाँधा जानेवाला थैला। ~चढ़ाना, ~लगाना बलपूर्वक 
बोलने से रोकना 

तोबा-अ० (स्री) । घृणित एवं निंद्य कर्म पुनः न करने की 
प्रतिज्ञा 2 अफसोस, पछतावा (जैसे-तोबा करना) । --तोबा 
(अ०) हाय अफ़सोस; ~तिल्ला करना, ~तिल्ला 
मचाना  चीखना, चिल्लाना 2 क्षति होने पर हाय-हाय करना; 
~तोड़ना । अपनी बात पर कायम न रहना 2 तोबा किए हुए 
कार्य को पुनः करना; “-बुलबाना किसी को इतना तंग करना 
कि वह पनाह माँगने लगे 

तोम-(पु०) समूह, राशि 

तोमर-सं० (पु०) ॥ भाले की तरह का एक प्रसिद्ध अस्त्र 
2 बारह मात्राओं का एक छंद जिसके अंत में एक गुरु और एक 
लघु होता है 3 राजपूतों की एक जाति 

तोय-सं० (पु०) जल, पानी। ~कृच्छ (पु०) केवल जल 
पीकर रहने का व्रत; ~मल (पु०) समुद्र का फेन; --यंत्र 
(पु०) ॥जल-घड़ी 2 फुहारा; ~राज (पु०) सागर; 
~राशि (पु०) ॥] बड़ा तालाब 2झील 3 समुद्र, 
सागर 

तोयद-सं० (पु०) बादल 

तोयदागम-सं० (पु०) बरसात 

तोयालिक-सं० (वि०) जल से संबंध रखनेवाला 2 जल 
शक्ति से चलनेवाला 

तोयालिकी-सं० (स्री?) जलाशयों से संबंधित विद्या 

तोयालेख-सं० (पु०) जलाशयों के बारे में लेखा-जोखा 

तोयाशय-सं० (पु०) 7 सरोवर 2 सागर 

तोयेश-सं० (पु०) वरुण 

तोरई-(ख्री०) = तुरई 

तोरण-सं० (पु०) ] मंडपाकार सजावटी फाटक, बहि्द्रार 
2 बहिर को सजाने के लिए लगाई जानेवाली पताकाएँ, 
मालाएँ आदि, बंदनवार 3 मेहराब 

तोरा-(पु०) ] स्वागत-सत्कार के लिए रखा मिठाइयों का थाल 
2 वर पक्ष को विवाह के अवसर पर भेजा जानेवाला मिठाई 
भरा थाल 

तोरिया-] (स्री) गोटा-किनारी बुननेवालों का छोटा बेलन 
| (स्री) वह गाय, भैंस जिसका बच्चा मर गया हो तथा 
दूध दूहने के लिए कोई युक्ति करनी पड़े 

तोल-] सं० (पु०) बारह माशे की तौल, तोला 

तोल-]] (स्री०) = तौल ॥ 

तोल-][ बो० (वि०) तुल्य, समान (पु०) नाव का डाँडा 

तोल-जोख-(स्री०) तौलना-नापना, नाप-तौल 

तोलन-] सं० (पुः)  तौलना 2 ऊपर उठाना ]] (स्री०) 
चाँड, थूनी 

'तोलना-(स० क्रि) = तोलना 

तोला-(पु०) 7 बारह माशे की या दस ग्राम से कुछ अधिक की 
एक तौल 2इस तौल का बाट 

तोल्य-सं० (वि०) तौले जाने योग्य 

तोशक-फ्रा० (स्री०) हल्का गद्य । “खाना (पु०) 7 अमीरों 
के वस्न, जेवर आदि रखने का स्थान 2 खाने-पीने का सामान 
रखने की जगह, भंडार गृह; 

तोष-सं. 


mu. Seta, <मा 2 प्रसन्नता, प्रसाद 


, तौरात, तौरीत, तौरेत: 


तोषक 


3 मन में होनेवाली तृष्ति। ~धन (पु०) दे० तोषणिक; 
~पत्र (पु०) बख्शिशनामा 

तोषक-सं० (वि०) संतोष देनेवाला, संतुष्ट करनेवाला 

तोषण-सं० (पु०) ॥ तृप्त करना 2 संतोष 

तोषणिक-सं० (पु०) तुष्ट करने के लिए दिया जानेवाला धन 

तोषल-सं० (पु०) । मूसल 2 कृष्ण द्वारा धनुर्यज्ञ में मारा गया 
कंस का एक असुर मल्ल 

तोषित-सं० (वि०) तुष्ट, तृप्त 2 प्रसादित 

तोस-अं० (पु०) डबल रोटी का सेंका हुआ टुकड़ा, टोस्ट 

तोसदान-फ्रा० + फ़ा० (पु०) = तूसदान 

तोसा-फ़ा० (पु०) = तोशा। --खाना (पु०) = तोशाखाना 

तोहफ़गी-अ० + फ़ा० (स्री) भलाई 2 अच्छाई, खूबी 

तोहफ़ा-] अ० (पु०) । अद्भुत और सुंदर पदार्थ, बढ़िया एवं 
विलक्षण वस्तु 2 भेंट, उपहार 3 सौगात [[ (वि०) अच्छा, 
उत्तम 

तोहमत-अ० (स्री०) झूठा आरोप। ~त्तराशी + फ़ा० 
(सत्री?) आरोप गढ़ना 

तोहमती-अ० + हिं० (वि०) झूठा दोषारोपण करनेवाला, 
लांछन लगानेवाला 

तोहरा, तोहार- (सर्व०) बो० = तुम्हारा 

तौँकना-(अ० क्रि०) = तौंसना 

तौंस-बो० (स्त्री०) धूप, अत्यधिक गर्मी से लगी प्यास 
2 ताप, ऊमस 

तौंसना-] (अ० क्रि०) झुलस जाना ]] (स० क्रि०) विकल 
करना, संतप्त करना 

तौक़-अ० (पु०) । हँसुली 2 लोहे का भारी घेरा जो कैदियों 
आदि को गले में पहनाया जाता है 3 पक्षियों आदि के गले में 
होनेवाला प्राकृतिक गोलाकार चिहृ 

तौक़ीर-अ० (स्री?) आदर, सम्मान 

तैक्षिक-स० (पु०) घनु राशि 
तौचा-(पु०) सिर पर पहनने का एक प्रकार का गहना 

तौजा-] अ० (पु०) ] खेतिहरों को विवाह आदि में खर्च करने 
के लिए पेशगी में दिया जानेवाला धन, बियाही 2 उधार दिया 
हुआ घन ]] (वि०) कुछ समय के लिए उधार लिया या दिया 

हुआ 


हुआ 

तौन-(स््री०) वह रस्सी जिसमें गौ दुहने के समय उसका नछड़ा 
उसके अगले पैर से बाँध दिया जाता है 

तौनी-][ (स्री) छोटा तवा, तवी, तई 

तौनी-] (वि०)/(स्री2) = तौन 

तौफ़ीक़-अ० (स्री) ] शक्ति, सामर्थ्य 2 हिम्मत, हौसला 
3 दैवकृपा 

तौबा-अ० (स्री) = तोबा 

तौर-अ० (पु०) 7 ढंग, तरीका 2 चाल-चलन, चाल-ढाल 
3 दशा, हालत, अवस्था (जैसे-मनमाने तौर पर काम करना) । 

(पु०) ] चाल-ढाल 2 रंग-ढंग 

तौर-बो० (पु०) मथानी मथने की रस्सी 

--अ० (पु०) यहूदियों का प्रधान धर्मग्रंथ 

'तौर्य-सं० (पु०) ] ढोल मंजी आदि बाजे 2 इन बाजों को 


बजाना 
तोल-] सं (पुट) 7 तराजू, तुला 2 तुला राशि 


Bere” 
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तौल-]] (स्री) । तौलने की क्रिया 2 माप, जोख वज़न, 
परिमाण 3 तौलने की नियत प्रणाली (जैसे-पककी तौल, कची 
तौल) 4 कल्पना, थाह (जैसे-पहले इन्हें तौल कर देख लेना) 

तौलना-(स० क्रि०)  जोखना (जैसे-गल्ला तौलना) 
2 साधनाः (जैसे-हाथ में लेकर तौलना) 3 परखना 
(जैसे-किसी को तौलकर देखना) 4 अनुमान लगाना 

तौलनिक-सं० (वि०) = तुलनात्मक 

तौलवाई-(स्री०) = तौलाई 

तौलवाना-(स० क्रि) तौलने का काम कराना 

तौला-] (पु०) । तौलने का काम करनेवाला व्यक्ति 2 मटका 

तौला-] (पु०) महुए की शराब 

तौलाई-(खी०) 7 तौलने की क्रिया 2 तौलने का पारिश्रमिक । 
~मशीन अं० (स्री०) तौलने का यंत्र 

तौलाना-(स० क्रि) तौलने का काम कराना 

तौलिया-अं० + हिं० (पु०) मोटा अँगोछा 

तौली-(स्री०) 7मिट्टी की प्याली 2 मिट्टी का घड़ा 

तौळेया-बो० (पु०) गल्ला तौलनेवाला, बया 
तौल्य-सं० (पु) 7 वज़न, तौल 2 समानता, सादृश्य 

तौषार-सं० (पु०) पाले का पानी 

तौसना-(अ० क्रि०) = तौंसना 

तौहीद-अ० (ख्री०) एकेश्वरवाद। ~परस्त + फ़ा० (पु?) 
एकेश्वरवाद को माननेवाला 

तौहीन-अ० (स्री०) बेइज्ज़ती, अपमान 


~त्यक्त-सं० (वि०) त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ; “>लज्ज (वि०) 


निर्लज्ज 

त्यक्तव्य-सं० (वि०) छोड़ने योग्य, त्यागने योग्य 

त्यक्ता-सं० (वि०) 7 त्यागनेवाला, छोडनेवाला 2 त्यागी हुई 
(स्री) 

'्यक्तात्मा-सं० (वि०) हताश, निराश 

त्यजन-सं० (पु०) त्याग, छोड़ना 

त्यजनीय-सं० (वि०) त्याज्य 

त्यज्यमान्‌-सं० (वि०) जिसे त्यागा जा रहा हो 

त्याग-सं० (पु०) 7 वस्तु पर से अपना स्वत्व हटा लेना, उत्सर्ग 
2 नाता तोड़ देने की क्रिया 3 सांसारिक विषयों एवं व्यवहारो 
आदि को छोड़ देने की क्रिया 4 सार्थ की उपेक्षा (जैसे-जन 
कल्याण हेतु मैने नौकरी त्याग दी) 5 उदारता पूर्वक दिया गया 
दान (जैसे-निर्धन हेतु वसं का त्याग करना) । “-पत्र (पु०) 
इस्तीफ़ा; ~वान्‌ (वि०) त्यागी; ~पूर्ण, ~शील (वि०) 
उदार, त्यागी 

त्यागना-सं० + हिं० (स० क्रि०) त्याग करना, .छोड़ना, 
'तजना 

त्यागी-सं० (वि०) । जो सांसारिक सुख-साघनों में लिप्त न हो 
2 जिसने खार्थ-भोग की इच्छाओं को छोड़ दिया हो, विरक्त 

त्याजित-सं० (वि०) । परित्याग कराया गया 2 उपेक्षा कराई 
गई 

त्याज्य-सं० (वि०) छोड़ने योग्य (जैसे-त्याज्य पदार्थ) 

त्यूँ-(क्रि० वि०) बो० = त्यों 

त्यरस-(पु०) त्योरस 

त्यॉ-(क्रि० वि०) ] उस प्रकार, उस तरह 2 उसी समय, उसी 
वक्त 


त्योरस 
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त्योरस-(पु०) ॥ बीता हुआ तीसरा वर्ष 2 आगे आनेवाला 
तीसरा साल 
त्योरी-(ख्री०) । भौंह 2 माथे का बल 3 विशिष्ट दृष्टि, तेवर । 
~चढ़ना, “-खदलना क्रोध से माथे पर बल पड़ना; 
~चढ़ाना भौहें चढ़ाना; ~में बल पड़ना त्योरी चढ़ना 
त्योहार-(पु०) वह दिन, तिथि जिसमें धार्मिक उत्सव मनाया 
जाता है (जैसे-ईद का त्योहार, होली का त्योहार) 2 पर्व-दिन 
त्योहारी-(ख्री०) त्योहार के उपलक्ष्य में बाँटा जानेवाला धन 
आदि 
त्यौं-(वि०) न्त्यों 
त्यौनार-(पु०) ढंग, तरीका 
त्यौर-] बो० (पु०) = त्योरी 
त्यौर-ग (पु०) (बो) = त्यौनार 
त्यौराना-(अ० क्रि०) सिर में चक्कर आना 


त्यौरी-(खरी०) = त्योरी 
त्यौहार-(पु०) = त्योहार 
त्रपा-| सं० (स्री?) ॥कोर्ति यश 2लज्जा, शर्म 


3 व्यभिचारिणी स्री, कुलटा, पुंहचली ]] (वि०) 7 कीर्तिमान्‌ 
2 लज्जित, शर्मिदा। ~रंडा (स्री) ] छिनाल स्त्री 2 वेश्या, 
रंडी 

त्रपित-सं० (वि०) ] लज्जित 2 नप्र, विनयी 

त्रपिष्ठ-सं० (वि०) परितृप्त 

त्रपुष-सं० (पु०) राँगा 

त्रय-सं० (वि०) ॥तीन 2 तीसरा 3 तीन अंगों, अंशों, 
इकाइयोंवाला। ~त्ताप (पु०) आधिदैविक, आधिभौतिक 
और आध्यात्मिक दुःख 

त्रयी-सं० (स्त्री?) ॥तीन विभिन्न इकाइयों का योग 
(जैसे-वेदत्रयी, लोकत्रयी, देवत्रयी) 2 वह स्री जिसका पति 
एवं बच्चा जीवित हों। -धर्म (पु०) वैदिक धर्म 

त्रयोदश-सं० (वि०) तेरह 

त्रयोदशी-सं० (स्री०) तेरहवीं तिथि, तेरस 

त्रष्टा-सं० (पु०) बढ़ई 

त्रस-] सं० (वि०) चलानेवाला, चलनशील ]] (पु०) वन, 
जंगल 2 चलने-फिरनेवाले समस्त जीव । “रेणु (स््री०) 
घूल का वह कण जो प्रकाश किरणों में उड़ता एवं चमकता सा 
दिखाई पड़ता है 

्रसन-सं० (पु) ॥ भयभीत होना या करना 2 चिंता 
३ व्याकुलता 

त्रसाना-(स० क्रिश) भयभीत करना 

त्रसित -सं० (वि०) ॥ डरा हुआ 2 पीड़ित 

त्रसुर-सं० (वि०) ] भयभीत 2 डरपोक 

जस्त-सं० (वि०) भयभीत 2 आक्रांत 

त्राटक-सं० (पु०) हठयोग में किसी बिंदु पर ध्यान जमाना 
त्राण-सं० (पु०) १ रक्षा, बचाव 2 आश्रय, शरण 3 सहायता, 

मदद 4 रक्षा का साधन 

त्राणक-सं० (वि०) बचानेवाला 
त्रात-सं० (वि०) ॥ संकट से बचाया हुआ 2 आश्रय दिया हुआ 
त्राव्य-सं० (वि०) जिसकी रक्षा करना उचित हो 
त्राता-सं० (वि०) । रक्षा करनेवाला 2 शरण देनेवाला 
्रापुष-सं० (वि०) रागे का 


त्रायक-सं० (वि०) रक्षा करनेवाला 

त्रायमाण-सं० (वि०) रक्षा करता हुआ 

त्रास-सं० (स्री?) 7अनिष्ट का डर या भय, खौफ़ 2 कष्ट 
तकलीफ़ 

त्रासक-सं० (वि०) ॥ डरानेवाला 2 नाशक 3 दूर करनेवाला 

त्रासद-सं० (वि०) दुःखद 

त्रासदी-सं० + हिं० (स्त्री०) दुःखांत रचना 

त्रासन-सं० (पु०) डराने का काम 

त्रासित-सं० (वि०) ] डराया-धमकाया हुआ 2 कष्ट पहुँचाया 
हुआ 

त्राहि-सं० (अ०) रक्षा करो, बचाओ (जैसे-त्राहि-त्राहि 
पुकारना) 

त्रिंश-सं० (वि०) तीसवाँ 

त्रिशंत्‌-सं० (वि०) तीस 

त्रिशांश-सं० (पु०) तीसवाँ भाग 

त्रि-सं० (वि०) तीन (जैसे-त्रिदेव, त्रिकाल)। ~कंटक (पु०) 
१ त्रिशूल 2 गोखरू 3 तिधारा, थूहर; “-कटु, ~कहुक 
(पुर) तीन कडवी वस्तुओं का वर्ग; सोंठ, पीपर एवं मिर्च; 
~कर्मा (पु०) तीन कार्य (वेदाध्ययन, यज्ञ और दान) 
करनेवाला ब्राह्मण; ~कांड ] (वि०) जिसमें तीन कांड हो 
| (पु०) ॥ अमरकोश 2 निरुक्त; ~कांडी (वि०) तीन 
कांडोंवाला; ~काल (पु०) 7 ह वर्तमान एवं भविष्य ये 
तीनों काल 2 प्रातः, मध्याहन और शाम ये तीन समय; 
“>कालज्ञ (पु०) त्रिकाल को जाननेवाला; “-दर्शिता 
(स््री०) त्रिकाळदशा होने की शक्ति; “-दर्शी (पु०) 
त्रिकाल; ~कुटा (पु०) =त्रिकुट; ~कुटी (स्री०) भोंहों 
के मध्य के ऊपर का स्थान जहाँ त्रिकुट चक्र की स्थिति मानी 
जाती है; ~कूट (पु०) 7 चह पर्वत जिसपर लंका की 
स्थापना मानी गई है 2 तीन श्रृंगोंवाला पर्वत 3 क्षीरोद समुद्र में 
स्थित एक कल्पित पर्वत; “-कोण ] (वि०) तीन कोणोंवाला 
| (पु०) ] तीन कोणोंवाली वस्तु 2 ज्या० ग० वह आकृति 
जिसमें तीन कोण हों (जैसे-त्रिभुज A); “-कोण-घंटा + 
हिं० (पु०) लोहे के छड़ का बना हुआ तिकोना बाजा; 
~भबन (पु०) जन्मकुंडली में लग्न से पाँचवाँ और नौवाँ 
स्थान; ~कोण मिति (स्री०) गणित शास्त्र की वह शाखा 
जिसमें त्रिभुजों के कोण, भुजा, वर्ग आदि का मान ज्ञात किया 
जाता है, ज्यामिति, रेखागणित; ~कोणाकार, 
~कोणात्मक (वि०) तीन कोणों वाला; ~कोणीयन 
(पु०) = त्रिभुजीकरण; --क्षार (पु०) जौखार, सजी और 
सुहागा; ~खंडी + हिं०, ~खंडीय (वि०) तीन खंडोबाला, 
तीन टुकड़ोंवाला; ~गण (पु०) =त्रिवर्ग; ~गर्ता (स्री०) 
व्यभिचारिणी, पुंश्चली; ~गुट + हिं० (पु०) “तीन का समूह; 
"गुण  (षु०) सत्व, रज और तम ]| (वि०) 7 जिसमें 
तीनों गुण हों 2 तिगुना; ~गुणात्मक (वि०) जो तीनों गुणों 
से युक्त हो; “गुणित (वि०) तिगुना किया हुआ; ~गुणी 

] (स्री) = त्रिगुणात्मक ]] (स्री०) बेल का पेड: गूढ़ 

(पु०) खी वेष में पुरुष का नाच; --घट (पु०) स्थूल सूक्ष्म 

और कारण रूप तीन शरीर; “चक्षु (पु०) शिव; --चरणी 

+ हि (वि०) तीन चरणवाला; "जगत्‌ (पु०) ही त्रिलोक; 


"जीवा (खी०) तीन राशियों (90 अंशो) तक फैले हुए 
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त्रुटि 


चाप की ज्या; ~ज्या (स्त्री०) वृत्त के केंद्र से परिधि तक 
खिंची हुई रेखा, व्यासार्घ; --त्ताप (पु०) = त्रय ताप; "दंड 
(पु०) संन्यासियों का वह डंडा जिसके ऊपरी सिरे पर दो छोटी 
लकड़ियाँ बँघी होती हैं जिसके सहारे वे चलते हैं; --दंडी 
(पु०) । वह संन्यासी जो त्रिदंड धारण किए हो 2 मन, वचन 
एवं कर्म को वश में रखनेवाला व्यक्ति; ~दल (पु०) बेल 
का पेड; “दली, ~दलीय (वि०) तीन दलवाला; 
~दिबसीय (वि०) तीन दिनोंवाला, तीन दिन तक 
चलनेवाला (जैसे-त्रिदिवसीय समारोह); दश (वि०) 
तीनों दशाओं में एक-सा बना रहनेवाला; ~दिख (पु०) स्वर्ग; 
“देव (पु०) ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश; “दोष (पु०) 
॥ वात, पित्त एवं कफ ये तीन दोष 2 काम क्रोध लोभ; 
"धातु (पु०) चाँदी, सोना एवं तांबा तीन घातुएँ; --धाम 
(पु०) ॥ विष्णु 2 अग्नि 3 शिव; “धारा (स्जी०) गंगा; 
~नयन (पु) शिव; “नेत्र (वि०) तीन आँखोंवाला 
(शंकर भगवान्‌); ~पताक (पु०) मस्तक जिसपर तीन बल 
पड़े हों; ~पथ (पु०) । ज्ञान, कर्म एवं उपासना ये तीन मार्ग 
2 आकाश, पृथ्वी और पाताल 3 वह स्थान जहाँ तीन रास्ते 
मिले हों; ~पत्र (पु०) तुलसी, कुंद और बेल के पत्ते; 
~पथगा, त्रिपथा (स्री०) गंगा नदी ~पद्‌ (वि०) ॥ तीन 
चरणोंबाला, तीन पदोंवाला 2 जिसमें तीन पाये हों; ~पदा 
(स्री०) एक वैदिक छंद; ~पदी (ख्री०) तीन पदोंवाली 
कविता 2 तीन पायोंवाला आसन, -तिपाई 3 गायत्री छंद; 
~पाठी ] (वि०) तीनों वेदों का ज्ञाता |] (पु०) ब्राह्मणों को 
एक उपाधि, तिवारी, त्रिवेदी; ~पाल (पु०) दे० तिरपाल |; 
“पिंड (पु०) पिता, पितामह प्रपितामह के निमित्त श्राद्ध; 
~पिटक (पु०) तीन बौद्ध महाग्रंथ;ः ~पुंड (पु०) तीन 
आड़ी रेखाओं का तिलक; “-पुटी (ख्री०) ॥ छोटी इलायची 
2 (ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय) तीन का समूह; ~पुर (पु०) । मय 
निर्मित स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी पर के नगर 2 बाणासुर, 
“पुरा (स्री०) एक देवी; “-पुरारि (पु०) शिव; ¬पुरुष 
(पु०) तीन पीढ़ियाँ; ~फला (पु०) ।हरड़ 2 बहेड़ा 
3 आँवला; ~खली (ख्री०) पेट पर पड्नेवाले तीन बल; 
भंगी (वि०) तीन बल (गर्दन कमर और पैर में) देकर 
खड़ा; ~भाषा-सूत्र (पु०) हिंदी, अंग्रेजी और अपनी भाषा 
की पढ़ाई से संबंधित नियम; भुज |! (वि०) तीन 
भुजाओंवाला ]| (पु०) ज्या० तीन भुजाओंवाली आकृति; 
~भुजाकार (वि०) त्रिभुज के आकाराला, त्रिभुज की तरह 
का (जैसे-त्रिभुजाकार यंत्र); ~भुजीकरण (पु०) त्रिभुज के 
समान बनाने की क्रिया; „भुवन (पु०) । त्रिलोक 2 त्रिपुर; 
~मधु (पुर) घी शहद' और चीनी का मधुपर्क; मार्गा 
(खरी०) = त्रिपथगा; ~मात्रिक (वि०) तीन मा 
~मास (पु०) ॥ तीन महीनों का समय 2 वर्ष के तीन महीन 
के चार विभागों में कोई एक; “मुहानी * फ़? * fe 
(स्री०) = तिरमुहानी; “मूर्ति (पु०) ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश ये तीन देवता; “यामा (खर०) रात्रि; न 
सतयुग, द्वापर एवं त्रेता ये तीन युग; “रत्न (पु० ) बुद्ध, धन 
और संघ; ~लबण (पु०) तीन नमक सेंधा, और 
सोंचर; “लोक (पु०) स्वर्ग, मर्त्य एवं पाताल ये तीन हे 
~लोक-नाथ, ~पति (पु०) तीनों लोकों का खाम, 


ईश्वर; ~लोचन (पु०) शिव; ~वर्ग (पु०) 7 घर्म, अर्थ 
और काम ये तीन वर्ग 2 सत रज एवं तम ये तीन समूह 
3 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीन जातियाँ 4 क्षय, स्थिति एवं 
वृद्धि ये तीन बातें (राजनीति); ~वर्त्मा (वि०) तीन मार्गों में 
जानेवाला; --वर्षात्मक (वि०) तीन वर्ष का; ~विक्रम 
(पु०) विष्णु; --वली (स्री०) = त्रिबली; --विद्‌ (पु०) 
तीन वेदों का या विद्याओं का ज्ञाता; --विध (वि०) तीन 
प्रकार का; ~खृत्‌ ] (वि०) तीन हिस्सोवाला ]] (पु०) 
7 तीन लड़ियों की करघनी; 2 एक यज्ञ 3 निसोथ; ~वेणी 
(स्री?) वह स्थान जहाँ तीन नदियाँ आकर मिलती हों 
2 तीन नदियों की संयुक्त घार 3 गंगा, यमुना एवं सरस्वती इन 
तीन नदियों का संगम; --बेद (पु०) । ऋकू, यजुः एवं साम 
ये तीन वेद 2 इन तीन वेदों का ज्ञाता; ~वेदी (पु०) । ऋकू, 
यजुः एवं साम वेदों का ज्ञाता 2 ब्राह्मणों की एक जाति; 
~शंकु (पु०) प्रसिद्ध सूर्य वंशौ राजा जो यज्ञ करके स-शरीर 
स्वर्ग पहुँचना चाहते थे; ~शक्ति (ख्री०) इच्छा, ज्ञान एवं 
क्रिया रूपी तीन शक्तियाँ; ~शिख ] (वि०) तीन 
चोटियोंवाला |] (पु०) । त्रिशूल 2 बेल का पेड; ~शिर ] 
(वि०) तीन सिरोंवाला [[ (पु०) खर-दूषण की सेना में राम 
के द्वारा मारा गया एक राक्षस 2 कुबेर; शीर्ष ] (वि०) 
तीन चोटियोंवाला ]] (पु०) त्रिकुट नामक पर्वत; ~शूल 
(पु०) । लोहे का एक अस्त्र जिसमें तीन नोकदार फल होते हैं 
(जैसे-शिव का त्रिशूल) 2 दैहिक, दैविक एवं भौतिक ये तीन 
दुःख, त्रिता; ~शूली ] (पु०) त्रिशूल धारण करनेवाला 
शिव ][ (स्री०) दुर्गा; ~शोक (पु०) = त्रिताप, त्रय ताप; 
~ ष्ठ (वि०) तिरेसठ; “षष्टी (वि०) तिरेसठवाँ; 
~संगम (पु०) । तीन नदियों के मिलने का स्थान, त्रिवेणी 
2 तीन तरह की वस्तुओं का मिश्रण; ~संध्य (पु०) दिन के 
तीन भाग-प्रातः, मध्याहून एवं शाम; ~संघ्या (स्री) प्रातः, 
मध्याहून एवं शाम ये तीनों संघ्याएं; ~सदस्यीय (वि०) तीन 
सदस्योंवाली, जिसमें तीन सदस्य हों; सप्तति (वि०) 
तिहत्तर; ~स्थली (स्री) काशी, गया, और प्रयाग ये तीन 
पवित्र नगर; ~स्थान (पु०) । सिर, ग्रीवा और वक्ष ये तीन 
स्थान 2 तीनों लोकों में रहनेवाला, ईश्वर; हायण (वि०) 
तीन वर्ष का 

त्रिकू-] सं० (वि०) ॥ तीन अंगों या इकाइयों या रूपोंवाला 
2 तीसरी बार होनेवाला 3 तीन प्रतिशत ]] (पु०) । एक ही 
तरह की तीन वस्तुओं का समूह 2 तीन अंग-कमर, पीठ और 
रीढ़ ३त्रिफला 4 त्रिकटु 5 त्रिमुहानी 6 तीन प्रतिशत लाभ; 
~शूल (पु०) कमर और रीढ़ का दर्द 

त्रितय-सं० (पु०) तीन का समूह (जैसे-धर्म, अर्थ काम) 

त्रिधा- (क्रि वि०) ]तीन तरह से 2तीन रूपों में 
| (वि०) । तीन तरह से 2 तीन रूपोंवाला | “-मूर्ति (पु०) 
परमेश्वर जिसके अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों हैं; 
~सर्ग (पुः) तीन तरह की सृष्टि (देव, कीड़े-मकोड़े, 
मनुष्य) 

त्रिल-सं० (पु०) तीन लघुवर्ण (॥) 

त्रुटि-सं० (स्री०) । भूल, चूक 2 कमी, कसर। "निर्देश 
(पु०) त्रुटियों की ओर संकेत करना; “पूर्ण (वि०) जो 
कमियों से भरा हो, जिसमें कमियाँ हों; ~स्वीकार (पु०) 
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भूल-चूक मानना 
जरुटित-सं० (वि०) ॥ जिसमें कोई त्रुटि हो, त्रुटि पूर्ण 2 टूटा 
हुआ 
ऋता-सं० (पु०) ॥ चार युगों में से दूसरा युग 2 तीन वस्तुओं 
का समृह। युग (पु०) त्रेता नाम का युग 
ज्रै-सं० (वि०) तीन 
उैकालिक-सं० (वि०) । त्रिकाल संबंधी 2 तीनों कालों में 
होनेवाला ३ त्रिकालवर्ती 
अैकाल्य-सं० (पु०) तीनों काल 
औैकोणिक-सं० (वि०) 7 तीन कोणोंवाला 2 तिपहला 
तरैगुण्य-सं० (पु०) तीन गुण 
त्रैध-सं० (वि०) तिहरा 
्रैमातुर-सं० (पु०) लक्ष्मण 
त्रैमासिक -सं० (वि०) ] हर तीसरे महीने होनेवाला 
(जैसे-त्रैमासिक परीक्षा) 2 तीन महीनों का 3 तीन महीनों में 
होनेवाला 
तरैमास्य-सं० (पु०) तीन महीने का समय, तिमाही 
तरैराशिक-सं० (पु०) ग० तीन ज्ञात राशियों की सहायता से 
चौथी आज्ञात राशि का मान ज्ञात करने की विधि 
्रैलोक्य-सं० (पु०) दे० त्रिलोक 
रैवर्णिक-] सं० (वि०) तीन वर्णोवाला [| (पुऽ) ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य इन तीन जातियों का धर्म 
रैवार्षिक-सं० (वि०) ] तीन वर्षो का 2 तीन वर्षा में होनेवाला 
3 हर तीसरे वर्ष होनेवाला 
त्रैविद्य सं० (पु०) तीनों वेदों का ज्ञाता [[ (वि०) बहुत बड़ा 
चालाक, चलता-पुरज़ा 
त्रोटक-सं० (पु०) श्रृंगार प्रधान एक नाटक 
्रोण-सं० (पु०) तरकश 
त्र्यंबक-सं० (पु०) ॥ शिव 2 एक कर्नाटकी राग 
त्यध्वगा-सं० (सत्री) = त्रिपथगा 
त्र्यशीति-(वि०) तिरासी 
व््यक्षर-सं० (वि०) तीन अक्षरोंवाला 
त्वक्‌-सं० (पु०) ] वृक्ष की छाल 2 फलों आदि का छिलका 
3 शरीर पर की खाल, त्वचा, चमड़ा 4 पाँच ज्ञानेंद्रियो में से 
एक जिसके द्वारा स्पर्श ज्ञान होता है। ~छेद (पु०) ] खरोंच, 
क्षत 2 क्षीरीश का वृक्ष, क्षीर कंचुकी; --पंचक (पु०) बड़, 
गूलर, पीपल, शिरीश और पाकड़ की छाल; ~पाक (पु०) 
शरीर पर फोड़े-फुंसियां 
त्वगिन्द्रिय-सं० (पु०) स्पर्शन्रिय 
त्वग्दोष-सं० (पु०) कुष्ठ, कोढ़ 
त्वचू-सं० (पु०) ॥छाल 2 त्वचा 3 दारचीनी 4 तेजपात 
त्वचन-सं० (पु०) खाल या छाल से ढोकना 
त्वचा-सं० (स््री०) । चर्म, चमड़ा 2छाल। --शोथ (पु०) 


चमड़े की सूजन; “स्थानांतरण (पु०) चि० | 
प्लास्टिक सर्जरी 


त्वदीय-सं० (सर्व०) तुम्हारा 
त्वरक-सं० (पु०) रफ़्तार तेज़ करने का उपकरण 
त्वरण-सं० (पु०) यंत्रादि की गति में तेज़ी लाना 
त्वरता-सं० (स्री?) शीघ्रता 


त्वरा-सं० (स्री) ॥ शीघ्रता ? तेज़ो। ~लिपि (स्री०), 


-लेखन (पु०) शीघ्रलिपि, शार्टहेंड; --बान्‌ (वि०) 
¶ शीघ्रता करनेवाला 2 द्रुतगामी 3 जल्दी किया हुआ 4 तेज़ 
त्वरित-] सं० (वि०) तीव्र गतिवाला [[ (अ०) तेज़ी से, तुरंत 
त्वष्टा-सं० (पु०) विश्वकर्मा, बढ़ई 
त्विषा-सं० (स्त्री०0) चमक, प्रभा 
त्विषि-सं० (स्त्री०) किरण, दीप्ति 


थ 


थंब, थंभ-(पु०) 7 खंभा, स्तंभ 2 सहारा 

थेभन-(पु०) रुकावट 2 स्तंभन करनेवाली ओषध 
थैंभना-(अ० क्रिश) बो० ] ठहरना, रुकना 2 सँभलना 
थक-(पु०) थाक, समूह, ढेर 

थकन- (स्री?) थकान 

थकना-(अ० क्रि) ] शिथिल होना, श्रांत होना 2 धीमी पड़ना 
3 सुध-बुध भूल जाना 4 छकना 

थका-(वि०) ॥ जो शिथिल हो गया हो (जैसे-थका ऊँट, 
थका बैल) 2 जो धीमा पड़ गया हो (जैसे-थका इंसान) । 
~थकाया (वि०) पूर्णतः थका हुआ (जैसे-थका-थकाया 
आदमी); ~माँदा, ~हारा (वि०) ] थका, हारा हुआ 
2 पूर्णतः शिथिल 

थकाई-(स्री?) थकान 

थकान-(स्री०) ॥ थकावट (जैसे-काम करते करते थकान 
आना) 2 शैथिल्य (जैसे-थकान दूर करना) 

थकाना-(स० क्रिश) १ श्रांत करना 2 शिथिल बना देना 
3 हराना । थका डालना, ~देना अशक्त बना देना, श्रांत कर 
देना 

थकार-सं० (पु०) 'थ' वर्ण 

थकावट, थकाहट-(सत्री०) थकने का भाव, श्रांति 

थकित-(वि०) ] शिथिल 2 थका हुआ 3 मुग्ध 

थकिया-(स्री२). थक्का (पु०) जमा हुआ टुकड़ा, लोंदा 
(जैसे-नमक की थकिया, खून का थकका) 

थक्का-(पु०) जमी हुई बूँद 

थगित-सं० (वि०) ॥ रुका हुआ 2 शिथिल 

थट-(पु०) झुंड 

थड़ा-(पु०) ॥ चबूतर 2 बैठने की ज़गह 

थत्ती-(सत्री०) राशि, ढेर 

थन-(पु०) गाय-भैंस आदि का स्तन, गाय-भैस का थैलीनुमा 
वह अंग जिसमें दूध रहता है। --टुट (वि०) जिसके स्तन न 


रह गया हो; ~दार + फ़ा० (वि०) थनवाला (जैसे-थनदार 
जानवर) 


थनदुहा-(वि०) थन से सीधे 

थनी-(स्त्रो>) गलथना 

थनेला-(पु०) ] थन और स्तन 
कौ जाति का एक कीड़ा 


थनैत-(पु०) ] गाँव का मुखिया 2 ज़मोंदार का कारिदा 


दुहा हुआ 


पर होनेवाला फोड़ा 2 गुबरैले 
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थाना 


थनैल-(वि०) भारी थनोंवाली 

थपक-(खी०) = थपको 

थपकन-(पु०) थपकी देना 

थपकना-(स० क्रि०) हाथ से घीरि-घीरे ठोंकना 

थपकी-(खी०) हथेली का हल्का आघात। -देना, 
~लगाना हाथ से घाीरे-घीरे ठोकना 

थपड़ी-(सत्री०) ताली, करतल घ्वनि। ~पीटना, ~खजाना 
7 हथेलियों के परस्पर आघात द्वारा शब्द उत्पन्न करना 
2 उपहास करना 

थपना-(स० क्रि०) घरि-रघरे पीटना 

थपथपाना-(स० क्रि) = थपकना 

थपथपाहट, थपथपी-(स्री०) `= थपकन 

थपुआ-(पु०) चौड़ा-चिपटा खपड़ा जिसके ऊपर नरिया रखी 
जाती है 

थपेड़ना-(स० क्रि) । चपत जमाना 2 आघात करना 3 ठोकर 
मारना 

थपेड़ा-(पु०) । चपत, चपेटा 2 घात-प्रतिघात 3 दरेण, घक्का 

थपोड़ी, थपोरी-बो० (सत्री०) = दे० थपड़ी 

थप्पड़-(पु०) तमाचा, झापड़। ~कसना, “जमाना, 
~लगाना तमाचा मारना 

थप्पा-(पु०) एक प्रकार का जहाज़ 

थमना-(अ० क्रि) रुकना, ठंहरना 2 बंद होना (जैसे-वर्षा 
थम गई) 3 प्रतीक्षा करना 4 ठहरा रहना, धैर्य रखना 

थमाना-(स० क्रि) ] सँभालना, पकड़ाना 2 टिकाना 

थमुआ-(पु०) नाव के डांड़े का हत्या 

थर-] (स्री०) । दीवार में ईटों की जोड़ाई की पंक्ति, रद्दा, तह 
2 शेर की माँद, गुफा बो० स्थान, जगह 

थर-]| (पुर) राजपूताना के उत्तर में एक रेगिस्तान 

थरकना-(अ० क्रि) बो० भय से कंपित होना 2 थर्राना 

थरकाना-(स० क्रि०) बो० भय से काँपना 

थर-थर-(क्रि० वि०)  थरथराहट के साथ 2 इस प्रकार कि 
सभी अंगों में कंपन हो जाए. न 

थरथराना-(अ० क्रि) ॥ भय के मारे काँपना 2 कॉपना 

थरथराहट-(स्री०) कँपकँपी आर 

थरथरी-(स्री?) भय आदि के कारण होनेवाली कॅ 

थरना-] (स० क्रि०) ! पीटना 2 थूरना 3 ठगना 

थरना-]] (पु०) नवकाशी करने का सुनारों का एक औज़ार 

थरमस-अं० (पु०) थर्मस, थर्मस फ्लास्क, थर्मस बोतल 

थरमामीटर-अं० (पु०) थर्मामीटर 

थरसना-] (अ० क्रिश) बो० त्रस्त होना, थहरना || (स० 
क्रि०) त्रस्त करना द्य 

थरहरी-(स्त्री०) डर के मारे कँपर्केपी 

थरी-(स्री०) सिंह, बाघ आदि की माँद 

थर्ड-अं० (वि०) तीसरा, तृतीय (जैसे-थर्ड क्लास का डिब्बा) 
थर्मल-अं० (वि०) तापीय। --इंजीनियर (पु०) तापीय 
विद्युत अभियंता; “-निजली-घर * हिं, “बिजली 
स्टेशन +» हिं० + फ़ा० (पु०) तापीय विद्युत्‌ गृह 
थर्मस-अं० (पु०) यरमस 

थर्मामीटर-अं० (पु०) तापमापक यंत्र (जैसे-फारेनहाइट्‌ 
थर्मामीटर) 


थमोटेकनीबस-अं० (स्री) तापीय प्रविधि 

थमोडाइनेमिकस-अं० (स्री?) तापगतिकी 

थर्मोन्यूक्लियर-अं० (वि०) तापनाभिकीय 

थर्राना-] (अ० क्रि) काँप उठना, दहलना [[ (स० क्रिश) 
भयभीत करना 

थल-(पु०) 7 स्थान, जगह, स्थल 2 जलरहित भूमि। ~चर 
+ सं० (पु०) पृथ्वी पर रहनेवाले जीव-जंतु; चारी + सं० 
(वि०) पर विचरण करनेवाला; ~जल + सं० (पु०) 
ज़मीन पानी; ~पति + सं० (पुर) राजा, भूपति; 
"बल + सं० (पु०) थलसेना; ~चेड़ा (पु०) 7 नाव, 
जहाज़ के किनारे लगने की जगह 2 ठिकाना; ~यातायात + 
सं० (पु०) सड़कों पर होनेवाला आवागमन; ~सेना + सं० 
(स्री०) युद्ध भूमि में लड़नेवाली सेना, मिलिट्री 

थलकना-(अ० क्रिश) 7 थलथल करना 2 काँपना 3 माँस का 
लटकना 

थल-थल-(वि०) मोटा और ढीला-ढाला (जैसे-थलथल 
बदन) 

थलथलाना-(अ० क्रि०) शरीर की स्थूलता के कारण माँस का 
नीचे-ऊपर हिलना 

थलिया-बो० (स्री२) थाली (जैसे-थलिया-लोटा) 

थली-(ख्री०) ] स्थान 2 जल के नीचे का तल 3 प्रदेश 4 भूमि 
5 वह भूखंड जो अपने प्रकृत रूप में हो, प्राकृतिक 
भूखंड 

थलीय- + हिं० + सं० (वि०) थल संबंधी 

थवई-(पु०) राजगीर, मिस्त्री 

थसकना-(अ० क्रि) दबना, बैठना (जैसे-कमरे की छत 
थसकना) 

थहराना-] (अ० क्रिश) भय से काँपना 2 हिलना || (स० 
क्रिश) भय से कँपाना 2 हिलाना 

थहाना-(स० क्रि०) ] थाह लेना, गहराई का पता लगाना 
2 अवगाहन करना 3 किसी के मन की थाह लेना 

थाँग-(पु०) ॥ चोरों का गुप्त अड्डा 2 खोज सुराग 3 भेद 

थाँगी-(स्री) 7 चोरों का मुखिया 2 चोरी का माल लेनेवाला 
३चोरों का पता देनेवाला 4 चोरों का पता लगानेवाला, जासूस 
5 चोरों को आश्रय देनेवाला | --दारी + फ़ा० (स्त्री०) थाँगी 
का पेशा 

थाँबला-(पु०) थाला 

था-(अ० क्रिश) 'होना' का भूतकालिक रूप 

थाई-] (स््री०) ॥ जगह 2 बैठक [] (वि०) लंबे समय तक 
बना रहनेवाला, स्थायी 

थाक-(पु०) ॥ सीमा 2 राशि, समूह 3 थकान 

थाती-(स्री०) 7 घरेहर, अमानत 2 संचित घन, पूँजी 

थान-(पु०) 7 बँधी हुई लंबाई का कपड़े का बड़ा टुकड़ा 
(असे-चार थान कपड़ा) 2 गहनों आदि की संख्या (जैसे पाँच 
थान गहना) 3 पशुओं के बाँधे जाने की जगह 4 देवता, ब्रह्म 
आदि का स्थान 5 स्थान 

थानक-(पु०) ॥ स्थान 2 नगर ३ थाला 

थाना-(पु०) पुल्सि की चौकी 2 निवास स्थान। 
~अधिकारी + सं० (पु०) दारोगा; ~पति + सं० (पु०) 
ग्राम देवता 
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थूथन 


थानाध्यक्ष-- + हिं० + सं० (पु०) थाने का प्रधान अधिकारी, 
दारोगा 
थानी-(पु०) 7 स्थान का स्वामी 2 घरवाला 
थानेदार + हिं + फ़ा० (पु०) = थानाध्यक्ष 
थानेदारी- + हिं? + फ़ा० (स्त्री०) दारोगा का पद एवं पेशा 
थानैत-(पु०) । किसी स्थान का स्वामी 2 थाना पति 
थाप-(स्री०) हथेली का आघात जिससे थप ध्वनि निकले 
2 थप्पड़ 3 आदर, सम्मान 4 हाथ आदि का पूरा-पूरा पड़ा हुआ 
चिहृ। ~थोप (स्री०) मिट्टी भरकर लीपना 
थापना-| (स० क्रि) ] स्थापित करना 2 उखड़ी हुई जड़ को 
मजबूत करना 3 साँचे आदि में ढालकर वस्तु तैयार करना 
थापना-[] (स्री) स्थापन, प्रतिष्ठा 
थापरा-(पु०) छोटी नाव, डोंगी 
थापा-(पु०) ] हाथ का छापा 2 चिह्न डालने का छापा 3 साँचा 
4 नेपालियों की एक जाति 5 पूजा का चंदा 
थापिया, थापी-(स्री०) । मुँगरी, पिटनी, पिटना 2 थपथपाने 
की क्रिया 
थाम-] (पु०) खंभा 
थाम-]] (स्री?) ॥ थामने की क्रिया 2 पकड़ 3 अवरोध 
थामना-(स°० क्रि) ॥ पकड़ना (जैसे-प्याला थामना) 
2 अवरुद्ध करना 3 रोके रहना (जैसे-उसे थामे रहना) 
4 सँभालना (जैसे-सीढ़ी थामना) 5 उत्तरदायित्व लेना 
थारु-(पु०) नेपाल की तराई में बसनेवाली एक जंगली जाति 
थाल-(पु०) थाली की शक्ल का बड़ा बर्तन 
थाला-(प०) पौधे, वृक्ष की जड़ के चारों ओर बनाया घेरा, 
आलवार, थाँबला 
थाली-(स्मी) पीतल आदि धातु का बना गोलाकार छिछला 
पात्र। ~जोड़ (पु०) ~का बैंगन कभी इस पक्ष और कभी 
उस पक्ष में हो जानेवाला; ~गिरी झनकार सबने सुनी 
छिपाने से बात छिपती नहीं 
थाव, थाह-(स्री०) ॥ नदी, ताल, समुद्र आदि के नीचे की 
धरती 2 नदी आदि में वह स्थान जहाँ बिना डूबे पाँव टिक सके 
3 गहराई की सीमा, गाध (जैसे-थाह लगाना, थाह पाना) 
4 सीमा 5 इंतिहा 6 छिपकर लगाया गया पता। ~लगना 
गहराई का पार मिलना; ~लेना ॥ गहराई का अंदाज़ लगाना 
2 रहस्य की जाँच करना 
थाहना-(स० क्रि) ॥ थाह लेना 2 गहराई का पता लगाना 
३मन की टोह लेना, अंदाज़ लेना 
थाहरा-बो० (वि०) कम गहरा, उथला 
'थिएटर-अं० (पु०) ॥ रंगशाला 2 अभिनय 
थिएट्रिकल-अं० (वि०) थिएटर-संबंधी 
'थिगली-(स्री०) पैबंद, चकती (जैसे-थिगली लगाना) 
थियासोफ़ी-अं० (स्री०) ब्रह्मविद्या 
थियेटर-अं० (पु०) = थिएटर] ~घर + हिं० (पुः) 
नाट्यशाला; “प्रेमी + सं० (पु०) ॥ नाटक, अभिनय देखने 
के शौकीन लोग 2 अभिनय पसंद करनेवाले लोग 
थियेट्रिकल-अं० (वि०) = धिएटर-संबंधी 
बिर-(वि०) ] गतिहीन, स्थिर 2 अचल, न डिगनेब,ला 
3 अचंचल 4एक ही स्थिति में रहनेवाला 
थिरक, थिरकन-(ख्री०) नाच में चंचलता के साथ पैरे 


उठना, गिरना एवं हिलना 

थिरकना-(अ० क्रि०)  चंचलता के साथ पैरों को उठाते, 
गिराते एवं हिलाते हुए नाचना 2 नाचते समय अंगों को 
हाव-भाव के साथ संचालित करना 3 आगे-पीछे डोलना 

थिरना-(अ० क्रि) । द्रव पदार्थो का हिलना रुक जाना 
2 आलोडित जल आदि का रुक जाना 3 पानी आदि द्रव में 
मैल, गंदगी का नीचे बैठना 4 ठहरना 

थिराना-(स० क्रि०) ॥ पानी आदि द्रव का हिलना बंद करना 
2 आलोडित द्रव को स्थिर होने देना मैल छँटकर निर्मल होने 
देना 

थुकवाना-(स० क्रिश) 7 थूकने में प्रवृत्त करना 2 थूकने का 
काम कराना 3 उगलवाना 4 निंदा करना 

थुकहाया-(वि०) घृणित 

थुकाई-(स्री०) थूकने का काम 

थुकाना-(स० क्रिश) = थुकवाना 

थुकायल, थुकेल-बो० (वि०) थुकहाया 

थुक्का-फ़ज़ीहत-हिं० + अ० (स्री) धिस्कार और तिरस्कार 

थुड़दिला-हिं० + फ़ा० + हिं० (वि०) थोड़े दिलवाला, 
बुज़दिल 

थुड़ी-] (अ०) धिक्कारसूचक शब्द, छिः ]| (सत्री) 
धिक्कार, लानत। ~थूड़ी करना धिवकारना, थू-थू करना; 
~ होना सबकी निगाह में गिर जाना 

थुथकारना-(स० क्रिश)  थू-थू करना, धिक्कारना 2 घोर 
घृणा प्रकट करना 3 बार-बार थूकना 

थुथना-(पु०) थूथन 

थुथाना-(अ० क्रि०) मुँह फुलाना 

थुनेर-(पु०) एक तरह का गठिवन 

थुन्नी-(सत्री?) खंभा, थूनी 

थुपथुपी-(स्री०) ॥ थपकी 2 झोंका 

थुरना-| (अ० क्रिश) कम पड़ना |] (स० क्रि) कूटना 
2 पीटना 

शुलथुल-(वि०) 7 स्थूल, भारी 2 मांसल (जैसे-थुलथुल 
शरीर) 

क ) पहाड़ी कंबल जिसमें ऊपर से बाल जमाए. जाते 


थुली-बो० (सत्री) दलिया 

थू-ा (पु०) थूकने का शब्द ]] (अ०) घृणा एवं 
धिक्कारसूचक शब्द, छिः गा (स्त्रीश) थुड़ी, लानत। 
~~ करना घृणा एवं तिरस्कार सूचित करना; ~~ होना 
चारों ओर निंदा होना 

थूक-] (पु०) लार की तरह का रस जो मुँह से अपने आप छूटा 
करता है, पीक ] (ख) थूकने की क्रिया। ~कर चाटना 
कुछ देकर वापस ले लेना; --लगाना नीचा दिखाना; थूकों 
सत्तू सानना ।अत्यंत कंजूसी से काम चलाना 2 थोड़ी सामग्री 
से बड़ा काम करना 

थूकना-[ (अ० क्रि) मुँह से बाहर निकालना 
2 धिक्कारना, छिः-छिः करना ][ (स० क्रि) ॥ उगलना 
2 निंदा करना । थूककर चाटना । त्यक्त वस्तु को पुनः ग्रहण 
करना 2 वचन देकर मुकर जाना 

थूयन-(पु०), थूथनी (स्री०), थूथुन (पु०) बो लंबे मुँह 
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का आगे को निकला हुआ भाग (जैसे-ऊँट का थूथन) । 
~फुलाना नाराज़ हो जाना 
थूनी-(स््री०) बोझ को रोकने के लिए लगाया जानेवाला छोटा 
खंभा, टेक 
थूरना-(स० क्रि०) ॥ अच्छी तरह पीटना, कूटना 2 तोड़ देना 
3 चूर करना 
थूला-(वि०) मोटा, हृष्ट-पुष्ट 
थूली-(स्त्री०) थूली, दलिया 
थूबा-(पु०) ढूह, टीला 
थूहर-(पु०) सेहुँड का पेड़ 
थूहा-(पु०) ॥ अटाला, ढेर 2 टीला 
थेगली-(स्त्रो>) = थिगली 
थेथर-(वि०) दुबला-पतला 
थेर-सं० (पु०) बौद्ध भिक्षु 
थेवा-(पु०) अंगूठी में जड़ा हुआ नगीना 
थैचा-(पु०) मचान के ऊपर का छप्पर 
थैला-(पु०) 7 एक प्रकार का झोला 2 रुपयों का तोड़ा। 
~करना मारते-मारते बेदम कर देना 
थैली-(स्री०) ॥ छोटा थेला 2 रुपए आदि रखने की थैली 
3 थैली में रखा हुआ धन जो समर्पित किया जाता है 
(जैसे-राष्ट्रपति को दस हज़ार रुपयों की थैली भेंट की गई) 
4 थैली जैसी कोई वस्तु। ~दार + फ़ा० (पु०) ॥ रोकड 
रखनेवाला,खज़ाने में रुपये उठानेवाला; “-बरदार + फ़ा० 
(पु०) थैली ढोनेवाला; ~बरदारी + फ़ा० (खी०) थैली 
ढोने का काम; ~शाह + फ़ा० (पु०) बहुत घनी व्यक्ति, 
मालदार आदमी; ~शाही + फ़ा० (वि०) पूँजीवाद 
थैलेदार- हिं० + फ़ा० (पु०) = थैलीशाह। ~का मुँह 
खोलना यथेष्ट धन देने को तैयार होना; „मारना रुपयों की 
थैली चुरा लेना 
थैलेदार-[[ हिं + फ़ा० (पु०) = थैलीशाह 
थोक-(पु०) राशि, ढेर 2 एकत्र किया हुआ माल 3 माळ की 
बड़ी राशि (जैसे-थोक खरीदनेवाला) | “खरीदार + फ़ा० 
(पु०) थोक खूरीदनेवाला । “दार + फ्रा” ~फ़रोश + 
फ़ा० (पु०) थोक माल बेचने वाला व्यापारी; “बंद + फ़ा० 
(पु०) थोक व्यापारी; ~खंदी + फ़ा० (स्ी०) थोक व्यापार; 
~भ्ाब + सं० (पु०) माल को एक साथ खरीदने की दर; 
--बाला (पु०) = थोक खरीदार; “व्यापार + सं० = 
थोक बंदी 
थोड़ा-] (वि०) । कम, ज़ण-सा (जैसे-थोड़ा दूध चाहिए) 
2जो कम कीमत का हो (जैसे-थोड़े दामवाला कपड़ा) 
[| (क्रि० वि०) कुछ, जण (जैसे-थोड़ा सँमलकर चलो) । 
>-थोड़ा होना लज्जित होना, संकुचित होना 
थोथ-(ख्री०) ॥ थोथापन 2 खोखलापन 3 निःसारता 
थोथनी--(ख्री०) जानवर का मुँह 2 (घृणा में) आदमी का 


मुँह 
थोथरा, थोथा-[ (वि०) 7 तत्वरहित, निःसार (जैसे-थोथा 
विवाद) 2 निकम्मा, बेढंगा और भद्दा 3 भोथरा 4 खोखला 
ोथा-(पु०) ।खाली 2 खोखला 
शोपड़ी-(स््री0) चपत, थोपी 
धोप-थाप-(स्री०) गड्ढे भर कर लीपना 


थोपना-(स० क्रिश) ॥ मोटा लेप लगाना (जैसे-गीली मिट्टी 
थोपना) 2 आरोपित करना, मत्थे मढ़ना (जैसे-कलंक 
थोपना) 3 रक्षा करना (जैसे-माँ ने शिशु को आँचल में थोप 
रखा था) 

थोपी-बो० (सत्री०) = थोपड़ी 

थोबड़ा-(पु०) ॥ थूथन 2 फुलाया हुआ मुँह 3 तोबड़ा 

थ्याबस-बो० (पु०) स्थिरता, ठहराव 2 धीरता, धैर्य 3 चैन, 
कल 

थ्योरी-अं० (स्री०) सिद्धांत 

थ्रिल-अं० (पु०) रोमांच, पुलक 

थ्रेशर-अं० (पु०) गाहने-कूटने की मशीन 


द्‌ 


दंग-फ़ा० | (वि०) ॥ आश्चर्य में पड़ा हुआ, चकित 
2 हक्का-बक्का, स्तब्ध |] (पु०) ॥ घबराहट 2डर, भय। 
~रह जाना चकित हो जाना 

दंगाई-] (वि०) दंगा करनेवाला, झगड़ालू 2 दंगल 
पर (स्री) दंगा-फसाद 

दंगल-फ़ा० (पु) ॥ कुश्ती आदि की प्रतिद्वंद्विता 2 अखाड़ा । 
~खाज़ (पु०) दंगल लड़नेवाला, दंगली पहलवान; 
~खाज़ी (ख्री०) दंगल की पहलवानी; ~मारना कुश्ती 
जीतना; “लड़ना कुश्ती लड़ना 

दंगली-फ़ा० (वि०) ॥ दंगल संबंधी 2 दंगल में शामिल 
होनेवाला 3 दंगल मारनेवाला 

दंगवारा-(पु०) किसानों की परस्पर सहायता 

दंगा-(पु०)  मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा 2 उपद्रव 3 हो-हल्ला, 
शोर (जैसे-दंगा मचाना) । ~कारी + सं० (पु०) = दंगाई; 
~फ़्साद + अ० (पु०) लड़ाई-झगड़ा;: ~खाज़ + फ्रा० 
(पु०) = दंगाई, फ़सादी आदमी 

दंगाई, दंगैत-बो० (पु०) उपद्रव करनेवाला व्यक्ति, उपद्रवी, 
उपद्रवकारी 

दंड-सं० (पु०) । सज़ा (जैसे-अपराधी को दंड मिलेगा) 
2 डंडा, लाठी 3 राजा के हाथ में रहनेवाला डंडा 4 डंडे के 
समान कड़ी एवं सीधी वस्तु 5 भूमि की एक नाप, लट्टा 
6 तराजू की डंडी (जैसे-तुलादंड) 7 दंडवत्‌ 8 हर्जाना 9 हाथों 
औरं पैरों के पंजों के बल की जानेवाली कसरत :(जैसे-दंड 
पेलना) । ~कर (पु०) दंड खरूप लगाया गया टैक्स; 
>-कला (स्री०) 32 मात्राओं वाला एक छंद जिसके अंत में 
एक गुरु या सगण होता है; ~कार्यवाही (ख्ी०) सज़ा का 
काम; ~्हण (पु०) संन्यास लेना; “दास (पु?) अर्थ 
दंड न दे सकने के कारण दास बनाया गया व्यक्ति; --घर 
(षु०) ॥ दंड धारण करनेवाला व्यक्ति 2 राजा 3 शासक 
4 संन्यासी; ~नायक (पु०) । न्यायाधीश 2 दंड विधायक 
3 राजा 4 सेनापति; “नीति (स्री०) दंड देकर वश में करने 
की नीति; ~पाशक (पु०) दंड देनेवाला कर्मचाईै, 
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जल्लाद 2 दंड देनेवाला अधिकारी; ~प्रणाम साष्टांग प्रणाम; 
~पाशक (पु०) ॥ दंड देनेवाला अधिकारी, जल्लाद; 
"आप्त, ~भोगी (वि) जिसे सज़ा मिली 
हो; “-भंग (पु०) शासन का उल्लंघन; --भृत | (वि०) 
डंडा उठानेवाला |] (पु०) यमराज; ~मानब (पु०) जिसे 
अधिक दंड देना पड़े; “-मुख (पु०)' सेनापति; “-मुद्रा 
(ख्री०) मुट्ठी बांधकर बीच की ऊँगली को ऊपर खड़ा रखने 
की एक तंत्र मुद्रा; ~यात्रा (स्री) शत्रु को दंड देने के 
उद्देश्य से की गई यात्रा; ~बध (पु०) प्राणदेड; ~विज्ञान 
(पु०) अपराध और दंड से संबंधित शास्त्र, अपराध और दंड 
से संबंधित विद्या; ~विधाता (पु०) दंड का विधान 
करनेवाला व्यक्ति; “विधान (पु०) दंड की व्यवस्था; 
--विधि (स्री) वह प्रणाली जिसमें अपराधों एवं उनके 
अनुरूप दंडों का विवरण रहता है; -संग्रह (पु०), 
संहिता (स्री०) ऐसा ग्रंथ जिसमें अपराध हेतु दंडों का 
विधान हो, पेनल कोड 
दंडक-] सं० (वि०) दंड देनेवाला | (पु०) ] डंडा, सोंटा 
2 देंड देनेवाला व्यक्ति।-ज्वर (पु०) डींगू बुखार 
दंडप्न-सं० (वि०) डंडे से प्रहार करनेवाला 
दंडन-सं० (पु०) ॥ दंड देना 2 शासन 
दंडनीय-सं० (वि०)  दंडित किए जाने योग्य 2 दंड योग्य 
(जैसे-दंडनीय अपराध) 
दंडबत्‌-सं० (पु०) साष्टांग प्रणाम 
दंडाकार-सं० (वि०) दंड के आकार का 
दंडाज्ञा-सं० (स्री०) दंडादेश 
दंडाणु-सं० (पु०) एक विशेष जीवाणु , बैविररिया 
दंडात्मक-सं० (वि०) ॥ दंड संबंधी 2 दंड रूप में होनेवाला 
(जैसे-दंडात्मक सुधार) 
दंडादंडि-सं० (स्री) लट्टबाज़ी 
दंडादेश-सं० (पु०) दंड मिलने का आदेश 
दंडोदेशित-सं० (वि०) जिसे दंड का आदेश दिया गया हो 
दंडाधिकारी-सं० ।(पु०) आपराधिक अभियोगों पर विचार कर 
अपराधियों को दंड देनेवाला अधिकारी, मजिस्ट्रेट 
दंडायमान्‌-सं० (वि०) जो डंडे की भाँति सीधा खड़ा हो सके 
दंडाह-सं० (वि०) दंडनीय 
दंत-सं० (पुः) दाँत; “कथा (स्र०) कल्पित कथा, 
किंवदंती, जनश्रुति। “कार (पु०) नकली दाँत 
बनानेवाला 2 हाथी दाँत का काम करनेवाला, --क्षत (पु०) 
दात से कटा हुआ निशान; --खोदनी +हिं० 
(स््रो०) घातु का लंबा, पतला एवं छोटा टुकड़ा; --चर्ष 
(पु०) दातों की चिकित्सा करनेवाला, दाँत का डाक्टर, डेंटिस्ट; 
~चिकित्सकीय (वि०) दंत चिकित्सा संबंधी; 
"चिकित्सा (स््री०) दाँत का इलाज; --चिकित्सा विज्ञान 
(पु०) वह विद्या जिसमें दाँत के रोग आदि के विषय में 
अध्ययन किया जाता है; --च्छद (पु०) ओंठ, | 
“जात (वि०) जिसके दाँत निकल आए हों; ~त्तारव्य 
(वि०) दाँत और तालु से बोला जानेवाला; ~धावन (पु०) 
3 दाँत साफ़ करने का काम 2 दातुन; --पालि (खी०) 
मसूड़ा; --अक्षालन (पु०) दाँत साफ़ करना; --मंजन 
(पुट) दाँत साफ़ करने का चूर्ण; --मूलीय (वि०) दंत मूल 


से उच्चारित होनेवाला (जैसे-तवर्ग ध्वनियाँ); --बल्क 
~ेष्ट मसूड़ा ~शूल (पु०) दाँत का दर्द; ~शोफ (पु०) 
मसूड़ों में होनेवाला फोड़ा; ~हीन (पु०) बिना दाँत का 
दंताघात-सं० (पु०) दाँतों से किया गया आघात या चोट 
दंताज-सं० (पुर) दाँत की जड़ में लगनेवाला रोग, पायरिया 
दुंतादंति-सं० (स्री०) परस्पर दाँत से काटना 
दंतार्बुद-सं० (पु०) मसूड़ों में होनेवाला फोड़ा 
दूँतार, दंतारा-(वि०) बड़े-बड़े दाँतोंवाला 
दँतिया-(ख्री०) छोटे-छोटे दाँत 
दंतुर, दैतुला-(वि०) = दँतार, दंतारा 
दंतोष्ठय-सं० (वि०) दाँत एवं ओठ से उच्चारित होनेवाला 
(जैसे-'व') 
दंत्य-सं० (वि०) । दाँतों का (जैसे-दंत्य-चिकित्सा) 2 जो दाँत 
से उच्चारित हो (जैसे-तवर्ग) । ~मूलीय (वि०) सका 
उच्चारण दंत मूल से होता हो 
दंत्योष्टय-सं० (वि०) = दंतोष्टय 
दंद-] (स्री) गर्मी ॥[ (पु०) झगड़ा 2 उपद्रव । --फंद 
(पुश) लड़ाई-झगड़ा 
दंदान-फ़ा० (पु०) दाँत। ~साज़ (पु०) दाँत बनानेवाला 
दंदाना-फ़ा० (पु०) आरा, कंघी आदि का दाँत 
दंदाना-] (अ० क्रि०) ॥ गर्मी मालूम पड़ना 2 गर्म होना 
गा (स० क्रि) गर्म करना 
दंदानेदार-फ़ा० (वि०) जिसमें दंदाने हों 
देदारू-(पु०) छाला, फफोला 
दंदी-(वि०)  झगड़ालू 2 उपद्रवी 
दंपति-सं० (पु०) = दंपती 
देभ-सं० (पु०) 7 मिथ्या अभिमान (जैसे-जातीय दंभ) 
2 आडंबर, पाखंड 
दंभक-सं० (पु) पाखंडी 
देभन-सं० (पु०) ढोंग करना 
दंभी-सं० (वि०) । मिथ्याभिमानी 2 पाखंडी 
दैँबरी-(ख्री०) बैलों से रौंदवाना 
देश-सं० (पु०) 7 दाँत काटने की क्रिया 2 दाँत काटने का घाव 
3 डंक मारने, काटने का घाव (जैसे-सर्प-दंश) 4 एक 
जहरीली मक्खी, डाँस 
देशक-] सं० (वि०) दाँत से काटनेवाला 2 डंक मारनेवाला 
|| (पुश) देश नामक मक्खी 
hr (पुर) 7 दाँत से काटने की क्रिया 2 डंक मारने की 
| 


दंशित-सं० (वि०) 7 दाँत से काटा हुआ 2 डंक मारा हुआ 


दंशी-सं० (वि०) । दाँत से काटनेवाला 2 चुभती बात 
कहनेवाला “a 


देष्ट-सं० (पुऽ) दाड़ 
Fd । “-नखविष (वि०) जिसके दांतों 
उ re अन्न का काम लेनेवाला 
स कस 
-अ० (वि०) 7 रुढिप्रस्त 2 पुराने विकारों का 
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दक़ियानूसी-अ० (वि०) पुराने विचारों का समर्थक, पुराने 
खयालवाला 

दक़ीक़ा-अ० (पु०) ॥ सूक्ष्म विचार 2 उपाय, युक्ति 

दक्खिन-(पु०) दक्षिण दिशा 

दक्खिनी-] (वि०) दक्षिण दिशा का ]] (पु०) दक्षिण दिशा में 
पड़नेवाला देश ]]] (स्त्री०) दक्षिण देश की भाषा 

दक्ष-] सं० (वि०) कुशल, निपुण ]] (पु०) प्रजापति। 
~कन्या (स्री०) सती; --तता (स््री०) कुशलता, निपुणता; 
~सुत (पु०) देवता 

क्षिण सं० (वि०) दाहिना 2 उत्तर दिशा के सामने 
पड़नेवाला ]] (पु०) उत्तर के सामने पड़नेवाली दिशा, 
दविखिन (जैसे-उत्तर-दक्षिण) 2 साहि० सभी प्रेमिकाओं से 
समान रूप से प्रेम करनेवाला नायक। ~नायक (पु०) 
अनेक नायिकाओं से समान अनुराग रखनेवाला नायक; 
~पंथी + हिं० (पु०) सरकार के पक्षघ; “पश्चिम 
(पु०) दक्षिण एवं पश्चिम दिशाएँ; ~पश्चिमी (वि०) 
दक्षिण-पश्चिम से संबंधित; ~पूर्व (पु०) दक्षिण और पूर्व 
दिशा; “पूर्वी (विंऽ) दक्षिण और पूर्व संबंधी; “मार्ग 
(पु०) एक तंत्रोक्त आचार; ~वादी (वि०) सरकार का पक्ष 
लेनेवाले 

दक्षिणा-सं० (स्री) । दक्षिण दिशा 2 यज्ञ आदि की समाप्ति 
पर दिया जानेवाला द्रव्य, दान 3 साहि० उपपली के होते हुए 
भी आपने प्रेमी से पूर्ववत्‌ प्रेम केवाली नायिका। “पथ 
(पु०) दक्षिण दिशा को जानेवाला रास्ता, दक्षिण का रास्ता 
2 दक्षिण भारत 

दक्षिणाचार-सं० (पु०) । भद्र आचरण 2 विलोम-वामाचार 

दक्षिणाभिमुख-सं० (वि०) । जो दक्षिण को मुँह किए हो 
2 दक्षिण की. ओर उन्मुख : 

दक्षिणायण-] सं० (वि०) दक्षिण की ओर रहनेवाला 
] (पु०) विषुवत्‌ रेखा की ओर से मकर रेखा की ओर सूर्य 
का गमन 3 बह छः माह का समय जब सूर्य विषुवत्‌ रेखा से 
दक्षिण दिशा में. रहता है 

दक्षिणायान-सं० (पु०) छः माह का वह समय जब सू 
दक्षिण की ओर जाता हो 

दक्षिणावर्त-सं० (वि०) दाहिनी ओर घूमनेवाला | 

दक्षिणी-सं० + हिं० ! (विश) । दक्षिण प्रदेश से संबंध 
रखनेवाला (जैसे-दक्षिणी पोशाक, दक्षिणी व्यंजन) 2 
दिशा से संबंधित ग (पु०) दक्षिण प्रदेश का निवासी 
[ (क्ली) भारत के दक्षिण प्रांत की भाषा (जैसे-तमिल 
भाषा) | --ध्रुव (पु०) पृथ्वी के गोले का दक्षिणी सिरा 

दक्षिणीय-सं० (वि०) दक्षिण संबंधी 2 दक्षिण प्रांत का, 
दक्षिण देश का ३दक्षिणा योग्य 

दखनी-(वि०/ख्री०) Ee रक 
दखमा-फ़ा० (पु०) पा का न्‌ 
Fe फ़ा० (पु०) रोड़ा अटकानेवाला, हस्तक्षेप 
करना 4 
दखलंदाज़ी-अ० + फ़ा० (पु०) रोड़ा अटकाना, हस्तक्षेप 
करना 


दख़ल-अ० (पु०) ॥ हस्तक्षेप, .टोक 2 कब्जा, अधिकार 


दाल 


३ प्रवेश, घुसना । --दिहानी + फ़ा० (स्री) कानूनी ढंग से 
क़ब्ज़ा दिलाना 

दखिन-(पु) = दक्षिण 

दखिनहा-बो० (वि०) दक्षिण का, दक्षिणी 

दखील-अ० (वि०) । हस्तक्षेप करनेवाला 2 क़ब्ज़ा किया 
हुआ, क़ाबिज़ | ~कार + फ़ा० (पु०) स्थायी रूप से क़ब्ज़ा 
करनेवाला काश्तकार; कारी + फ्रा (स्री०) 
7 दखीलकार का पद एवं काम 2 दखीलदार के द्वारा कब्जा की 
गई भूमि 3 क्रब्ज्ञा 

दगड़-(पु०) जंगी ढोल 

दगदग्रा-अ० (पु०) ॥डर, भय 2 आशंका, खटका 

दगदगाना-] (अ० क्रिश) चमकना || (स० क्रिश) चमकाना 

दगध-] बो० (वि०) दग्ध | (पु०) = दाह 

दगधना-] (स० क्रिश) । जलाना, दग्ध करना 2 अत्यंत दुःखी 
करना, दाहना ॥] (अ० क्रिश) ॥जलना 2 दुःखी होना 

दग्रना-फ्रा० + हिं० ] (अ० क्रि०) चलाया जाना, कूटना 
(जैसे-तोप दगना) 2 दागा जाना, अंकित होना 3 झुलस जाना 
| (स० क्रि०) - दाग्रना 

दग्रल-अ० (पुर) धोखा, छल। ~फ़सल (पु?) कपट, 
फरेब 

दगल-(पु०) रूईदार ढीला अंगरखा 

दगला-(पु०) रूई का बना ढीला-ढाला पहनावा, लबादा 

दग़वाना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि०) दागने का काम करवाना 

दग्रा-फ़्ा० (पु०) ॥ धोखा, कपट 2 विश्वासघात। -दार 
(वि०) 7 धोखा देनेवाला 2 विश्वासघात करनेवाला; ~दारी 
(स्री०) घोखेबाज़ी; >चाज़ (वि) ॥ धोखेबाज़ 
2 विश्वासघाती; “बाजी (ख््री०)  दगाबाज़ होने की 
अवस्था 2 दग्रा करने की क्रिया, छलबाज़ी 

दग्रीला-फ़ा० + हिंग, दगैल-फ़ा० + हिं (वि०) 
] घब्बेवाला, दाग्रदार 2 दग्ध रूप में अंकित किया हुआ 
3 दाग्र लगा हुआ, दूषित, कलंकित 

दगैल-अ० (वि०) दगाबाज, कपटी 

दग्ध-सं०-(वि०) । जला हुआ 2 जलाया हुआ 3 अत्यंत दुःखी 
एवं संतप्त 4 दागा हुआ । ~कारी (वि०) जिसे दाग्रा गया 
हो। ~न्रण (पु०) जलने का फोड़ा 

दग्धांकित-सं० (वि०) जिसपर दागने का निशान हो 

दग्धाक्षर-सं० (पु०) छंद के आरंभ में वर्जित झ, ह, र, म और 
ष अक्षर 

दचक-(स््री०)  दचकने की क्रिया 2 घक्का, ठोकर 3 दबाव 
4दबाव से लगी चोट 

दचकना-] (अ० क्रि०) धक्का खाना 2 झटका खाना 
3 दबना || (स० क्रिश) धक्का लगाना 2 झटका देना 
3 दबाना 

दचका-(पु०) दे० दचक 

दचना-] (अ० क्रि०) एकाएक गिना ह (अ० क्रि०/स० 
क्रि०) = दचकना 

दज्जाल-अ० (वि०) ॥ घोखेबाज़, दग्राबाज़ 2 बेईमान 
| (पुश) मुस्लिम मतानुसार कयामत के पहले जन्म लेकर 
खुद को खुदा होने का दावा करनेवाला व्यक्ति 
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दबेल 


दड़ोकना-(अ० क्रि०) गरजना, दहाड़ना 
दढ़-मुंडा-(वि०) दाढ़ी मुंडा हुआ (एक गाली) 
दढियल-(वि०) दाढ़ीवाला 
दतारा-(वि०) दँतार 
दतुवन, दतुन, दतौन-(स्त्री०) = दातुन 
दत्त सं० (वि०) ॥ दिया हुआ 2 चुकता किया हुआ 
| (पु०) दान । “चित्त (वि०) एकाग्र मनवाला; “दृष्टि 
(वि०) एकटक देखनेवाला; --प्राण (वि०) “विधान 
(पु०) = दत्तक ग्रहण; --हस्त (वि०) हाथ से सहारा दिया 
आ 
सक (पु०) विधिवत्‌ पुत्र बनाया गया लड़का, गोद लिया 
पुत्र, मुतबन्ना। ~-ग्रहण (पु०) दत्तक पुत्र बनाने की क्रिया; 
~ आही (वि०) दत्तक पुत्र बनानेवाला; “पत्र (पु०) 
इकरारनामा, अनुबंध पत्र; ~पुत्र (पु०) दत्तक रूप में लिया 
गया लड़का, गोद लिया गया लड़का 
दत्तात्मा-सं० (पु०) स्वयं को किसी का दत्तक पुत्र कहनेवाला 
बालक 
दत्तावधान-सं० (वि०) 
2 सावधान 
दत्त्रिम-] सं० (पु०) दत्तक पुत्र [[ (वि०) दान में प्राप्त 
ददा-(पु०) दादा, बड़ा भाई 
ददिऔरा-बो० (पुर) ददिहाल 
ददिया-ससुर-(पु०) ससुर का पिता (स्री० ददिया सास) 
ददिहाल-(पु०) दादा का कुल, वंश 
ददौड़ा, ददौरा-(पु०) चकत्ता 
दद्रु-सं० (पु०) दाद (रोग) 
दद्वुण-सं० (वि०) दाद से पीड़ित 
दधि-सं० (पु०) दही। ~काँदो + हिं० (पु०) जन्माष्टमी के 
बाद होनेवाला वह उत्सव जिसमें एक-दूसरे पर हल्दी मिला 
दही फेंका जाता है; ~कूर्चिका (खी०) फटे दूध का सार 
भाग, छेना; ~सुत (पु०) । चंद्रमा 2 कमल 3 मक्खन 
दधिधानी-(स्री०) दही का पात्र 
दन-(पु०) बंदूक आदि के चलने से उत्पन्न शब्द 
दनदनाना-| (अ० क्रि) ॥ दन-दन शब्द होना 2 आनंद 
करना, खुशी मनाना [[ (स० क्रि०) दन-दन ध्वनि उत्पन्न 
करना 
दनादन- (अ०) 7 दन-दन शब्द करते हुए 2 निरंतर, लगातार 
3 चटपट, तुरंत 
दनुज] सं० (वि०) दनु के गर्भ से उत्पन्न [[ (पु०) राक्षस, 
दानव 
दन्न-(पु०) = दन 
दपट-(स्री०) = डपट 
दपटना-(अ० क्रिश) = डपटना 
दफ़तर-अ० (पु) = दफ़्तर 
दफ़न-अ० (पु०) (मुर्दा) गाइना 
दफ़नाना-(स° क्रि) (मुर्दा) ज़मीन में गाड़ना 
दफ़ा- अ० (स्त्री०) ॥ बार, मर्तबा 2 कानून का एक नियम, 
घारा (जैसे-दफ़ा 44 लागू हो गई) । --दार + फ़ा० (पु०) 


] किसी ओर ध्यान देनेवाला 


दफ़ा-] अ० (पु०) दूर हटाना, ढकेलना वा (वि०) 


तिरस्कारपूर्वक हराया हुआ, भगाया हुआ। ~दफ़ान (पु०) 
= दफ़ा वा 

दफ़ीना-अ० (पु०) ज़मीन में गडा हुआ धन 

दफ़्तर-अ० (पु०) कार्यालय, ऑफ़िस । ~नवीस + फ़ा० 
(पु०) कार्यालय के ख़त लिखनेवाला 

दफ्तरी -अ० + फ़ा० (पु०) 7 कार्यालय के कागजात आदि 
अच्छी तरह से रखनेवाला कर्मचारी 2 जिल्दसाजी करनेवाला 
कारीगर। “खाना (पु०) दफ़्तरी के काम करने का स्थान 

दफ़्ती -अ० (स्री) मोटा, कढ़ा एवं सूखा कागज 

दबंग-(वि०) ॥ जो किसी से न दवे, निधड़क 2 प्रभावशाली 
3 रोबीला 4 दिलेर 

दबक-(स्री?) 7दबकने की क्रिया 2 सिकुड़न, शिकन 
3 धातुओं को पीटकर पत्तर बनाना 

दबकना-[ (अ० क्रि) । छिप जाना, दुबकना 2 दबका रह 
जाना | (स० क्रि०) धातु को पीटकर लंबा करना 

दबकाना-(स° क्रिश) 7 छिपाना, लुकाना 2 आड़ में करना 

दबकी-(स्री०) ॥ दबकने की क्रिया 2 धातु पीटकर तार बनाने 
की क्रिया 

दबकैया-(वि०) 7 छिपनेवाला 2 छिपानेवाला 

दबगर-(पु०) ] ढाल बनानेवाला 2 चमड़े के कुप्पे बनानेवाला 

दबडु-घुसड़-(वि०) डरपोक, कायर 

दबदंबा-ॐ० (पु०)  रोब, धाक (जैसे-इस इलाके में दरोगा 
का दबदबा ज्यादा है) 2 आंतक 

दबना-(अ० क्रि) । दाब के नीचे पड़ना (जैसे-संदूक के नीचे 
कपड़ा दबा है) 2 दाब में आना 3 संकटपूर्ण स्थिति में आना 
4 असमर्थ होना 5 मंद पड़ना (जैसे-रोग का प्रकोप दबना) 
6 मनोविकार शांत होना (जैसे-क्रोध दबना, वैर-विरोध 
दबना) 7 पहले सा प्रबल रूप न रहना 8 बात, काम आदि का 
हल्का होना (जैसे-आमदनी के अभाव में हाथ दवना) 
9 फ़ीका पड़ना 

दबस-(पु०) जहाज़ पर की रसद 

दबाई-(ख्री०) 7 दबाने की क्रिया 2 दबाने की मजदूरी 

दबाऊ-(वि०) दबानेवाला 

दबाना-(स० क्रि) 7 दबाव के नीचे लाना (जैसे-पत्थर से पैर 
दबाना) 2 भार पहुँचाना (जैसे-गुटका से कागज़ दबाना) 
3 गाड़ना (जैसे-गड्ढे में दबाना) 4 हल्का भार डालकर पीड़ा 
दूर करना (जैसे-हाथ-पैर दबाना) 5 दमन करना 6 अत्यधिक 

| स्त करना 7 शांत करना (जैसे-उसने अपना क्रोध दबा 
लिया) 8 हड़पना 9 छिपाना (जैसे-उसने मेरे सौ रुपए दबा 
लिए हैं) 70 विवश करना 

दबाब-(पु०) ] दाब (जैसे-पैर दबाव कम करना) 2 प्रभाव 
(जैसे-दबाव में आकर काम करना) 3 असर (जैसे-गैस का 
दबाव कम हो गया) 

दबीज़-फ़ा० (वि०) 4 मोटा, गफ 2 

दबीर-फ़ा० (पुः) मुंशी, मुहरिर 

दबूसा-बो० (पु०) 7 जहाज़ का 
पतवारवाला भाग 3 जहाज़ का 

दबेला-(वि०) दबा हुआ 

दबैल-(वि०) 7 दबाववाला, 
दबनेवाला 3 


मजबूत 


पिछला भाग 2 नाव में 
कमरा 


अभावशाली 2 डरनेवाला, द्ब्बू 
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द्र 


दबोचना-(स० क्रि)  झपटकर दबा बैठना, धर दबाना 
2 छिपाना 

दबोसना-बो० (स० क्रि०) अधिक मात्रा में पीना 

दब्बू-(वि०) दब कर रहनेवाला, डरपोक 

दम-फ़ा० (पु०) । जान, प्राण 2 साँस, श्वास 3 जीवन शक्ति 
4 चरस आदि पीने की क्रिया 5 ताकत, जोर 6 धोखा, फरेब । 
“खम (पु०) शक्ति और दृढता; “घोंदू + हिं० (वि०) 
दम घोटनेवाली (जैसे-दम घोंटू स्थिति); “-चूल्हा + हिं० 
(पु०) कोयला जलाने का चूल्हा; ~झाँसा + हिं० (पु०) 
झूठी तसल्ली; ~दमड़ी + हिं० (स्त्री?) शक्ति एवं 
घन-दौलत; ~दार (वि०) 7 मज़बूत, दृढ़ 2 ताकतवर; 
~दिलासा (पु०) ॥ कोरी आशा 2 फुसलावा; “पट्टी 
(स्री०) झाँसा-पट्टी; ~बाज़ (वि०) ॥ चकमा देनेवाला 
2 चरस-गाँजा पीनेवाला; ~बुत्ता + हिं० (पु०) झूठा 
आश्वासन; ~मार + हिं० (पु०) गाँजा आदि पीनेवाला; 
~साज़ञ (पु०) गवैये के साथ सुर मिलानेवाला व्यक्ति। 
~अटकना साँस का अवरुद्ध होना; ““खींचना । चुप्पी 
साध लेना 2 साँस ऊपर चढ़ाना; ~घुटना श्वास प्रक्रिया का 
बंद होना; ~घोंटना । गला दबाकर साँस लेना बंद करना 
2 साँस न लेने देना; ~चुराना साँस रोककर खुद को मरा-सा 
दिखाना; ~दूटना 7 साँस रुक जाना 2 दौड़ने आदि के कारण 
हाँफने लगना; ~तोड़ना मर जाना; ~नाक में (या नाक में 
दम) आना अत्यधिक परेशान होना; निकलना मर जाना, 
मृत्यु; ~फ़्ना होना 7 जी सूख जाना 2 मर जाना; ~-फूलना 
साँस का भारीपन एवं वेग से चलना; ~ब दम ] प्रतिक्षण 2 
बार-बार; ~भरना  साँस चढ़ना 2 दावा करना 3 भरोसा 
करना, यकीन करना 4 प्रशंसा करना; “मारना थकावट दूर 
करना, सुस्ताना; “-में “रहना जान रहना; लगाना चरस, 
गाँजा आदि का कश लेना; “लेना = दम मारना; साधना 
॥ चुप लगाना 2 साँस रोकना; ““सूखना १होश उड़ना 2 डर 
जाना; ~सूली पर होना । बहुत परेशान होना 2 जान खतरे 
में होना; ~ओंठों पर आना मरने के करीब आना, मरणासन्न 
होना 

दम-सं० (पु०) ] दमन कसे की क्रिया 2 कुकर्मों से मन को 
हटाना 3 दंड, सज़ा 4 इंद्रिय संयम 

दमक-(स्री०) चमक। ~दार +फ़ा० (वि०) | 
चमकीला, चमकदार 

दमकना-(अ० क्रि०) ॥ चमकता, सुलग उठना 

दमकल-(ख््री०) आग बुझाने की मशीन। कर्मचारी + 
सं० (पु०) मशीन से आग बुझानेवाला; “घर (पु०) वह 
स्थान जहाँ दमकल मशीनें रखी जाती हैं; 7 विभाग -* स० 
(पु०) दमकल कार्यालय 

दमकला-(पु०) ॥ गुलाब जल आदि छिड़कने का यंत्र 
-2 दमचूल्हा 3 दमकल fet 

--(पु०) दमड़ी, दाम 2 रुपया-पसा, 

उः (लो ) पैसे का आठवां हिस्सा। “के तीन होना 
१ अत्यंत तुच्छ होना 2 बहुत सस्ता 

दमदम-अं० (पु०) मुलायम 


. दमदमा-फ़ा० (पु०) । चहारदीवारी 2 ड हातु करने का 
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काम (जैसे-दमन-चक्र) 3 कठोरतापूर्वक दबाया जाना 
(जसे-दमन नीति) । ~कारी (वि०) दमन करनेवाली 
(जैसे-दमनकारी कारवाइयाँ); ~चक्र (पु०) लोगों को 
दबाने के लिए चलाया गया अभियान; ~विरोधी (वि०) 
दमन का विरोध करनेवाला; ~शील (वि०) दमन 
करनेवाला 

दमनात्मक-सं० (वि०) = दमनकारी 

दमनी-बो० (स्री०) संकोच, लज्जा 

दमनीय-सं० (वि०) दमन योग्य, दम्य 

दमयिता-सं० (पुर) दमन करनेवाला 

दमा-फ़ा० (पु०) साँस का रोग 

दमाद-(पु०) दामाद, जामाता 

दमादम-(क्रि० वि०) ॥ दम-दम शब्द करते हुए 2 निरंतर, 
लगातार 

दमामा-फ़ा० (पु०) बहुत बड़ा नगाड़ा, डंका 

दमित-सं० (वि०) दमन किया हुआ (जैसे-दमित वासनाएँ) । 

दमी-सं० (वि०) दमनशील 

दमोड़ा-(पु०) दाम, मूल्य 

दम्य-सं० (वि०) ॥ दमनीय 2 (पशु) बधिया किए जाने योग्य 

दयनीय-सं० (वि०) दया करने योग्य 

दया-सं० (स्री) करुणा, रहम (जैसे-गरीबों पर दया करना) । 
“दृष्टि (स्री) करुणा भरी दृष्टि; ~निधि (पुश) ॥ दया 

का भंडार, अत्यंत दयालु 2 ईश्वर; “पात्र (वि०) जो दया 

का पात्र हो, करुणापात्र; ~्रार्थी (वि०) जो दया चाहता हो, 

करुणा इच्छुक; ~भाव (पु०) करुणा भाव; “मूलक 
(वि०) दया भाव पैदा करनेवाला; ~युक्त (वि०) 

करुणापूर्ण; ~वीर (पु०), “शील (वि०) स्वभाव से 

दयालु; ~सागर (पु०) अत्यंत दयालु व्यक्ति; “हीन 
(वि०) निष्करुण 

दयानत-अ० (स्त्री०) ईमानदारी, सच्चाई । “-दार + फ़ा० 

(वि०) ईमानदार, सच्चा; ~दारी + फ़ा० (स्री०) 

= दयानत 

दयामय-सं० (वि०) दयापूर्ण, परम दयालु 

दयार-अ० (पु०) भूखंड, प्रदेश 

दयार-बो० (पु०) देवदार 

दयार्द्र-सं० (वि०) दया से द्रवित होनेवाला 

दयालु-सं० (वि०) दयावान्‌, कृपालु “हृदय (वि०) 
दयार 

दयावंत, दयावान्‌-सं० (वि०) दयालु 

दयित-] सं० (वि०) प्यारा [[ (पु०) पति 

दयिता-सं० (स्री) । प्रियतमा 2 पली 

दर-] फ़ा० (पु०) । दखाज़ा 2 दहलीज़ | --खास्त (स्री०) 

4 प्रार्थना 2 प्रार्थनापत्र; ~गाह (ख्री०) फ़कीर का मकबरा; 
>गुज़र (वि०) । अलग 2 उपेक्षित 3 माफ़; “दर (क्रि० 

वि०) दखाजे-दरवाजे; ~येश (क्रि० वि०) सामनें, आगे; 
>खान (पु०) चौकीदार, ड्योढ़ीदा; “खानी (स््री०) 

चौकीदार का काम; “खार (पु०) राजसभा; “बार दार 
(पुश) दरबारी; >-खारदारी (सत्री०) । पास बैठना 

2 खुशामद कसा; “बार साहब + अ० (पु०) सिक्खों.का 

प्रधान गुरुद्वारा; “बार हाल 7 अं० (पु?) वह बड़ा कमण 


me 
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जहाँ दरबार लगता है; --बारी ] (पु०) राज सभा का सदस्य 
गा (वि०) दरबार का ; 

दर-]| (स्री?) भाव, क्रीमत, मूल्य। --बंदी (स्री०) 
अलग-अलग दर निश्चित करना; अनुसूची (स्री) भाव 
तालिका; ~मुलाई (स्री) कीमत मुलवाना 

दर|] फ़ा० (क्रि वि०) में, अंदर | ~असल अ० (क्रि० 
वि०) वास्तव में; ~कार, ~कारी | (वि०) आवश्यक, 
जरूरी || (सत्री?) आवश्यकता; ~किनार | (वि०) 
अलग, जुदा ॥ (क्रिश वि०) बगल में 2 एक तरफ़; 
~कूच (क्रि वि०) बराबर यात्रा करते हुए; --परदा (क्रि० 
वि०) पर्दे की आड़ में; ~पेश (क्रि० वि०) आमने-सामने, 
आगे; ~माहा (पु०) मासिक वेतन, तनख़्वाह; ~मियान [ 
(पु०) बीच, मध्य ॥ (क्रि वि०) बीच में; ~मियाना 
(वि०) ॥ बीच का 2 न बहुत बड़ा न बहुत छोटा; ~मियानी 
(वि०) भीतरी, आंतरिक; ~हक्लीकत (क्रि० वि०) वास्तव 
में 

दर-[\ सं० (पु०) भय 2 विदारण 3 कंदरा, गुफा 

दरक-(स्त्री०) दरार 

दरक-सं० (वि०) कायर, डरपोक 

दरकच-(ख्री०) कुचलने की चोट 

दरकचना-] (स० क्रि०) ] दबाना 2 पीसना ॥ (अ० क्रि०) 
क्षत होना, दबना 

'दरकना-(अ० क्रि) दबाव से फटना 

दरका-(पु०) चीर, दरार 

दरकाना-] (स० क्रि) फाइना, विदीर्ण करना वा (अ० 
क्रिश) फटना, विदीर्ण होना 

दरख्त-फ़ा० (पु०) पेड़, वृक्ष 

दरज-अ०. (वि०) दर्ज 

दरज़-फ़ा० (स्री?) दरार 

दरजन-अं० (पु०) = दर्जन 

दरजा-अ० (पु०) = दर्जा 

दरज़िन-फ्रा० + हिं० (खरी?) = दर्डिन 

दरज़ी-फ्रा० (पु०) = दर्ज़ी 

दरण-सं० .(पु०) ॥ पीसना, दलना 2 विनाश 

दरणि-सं० (स्री?) ॥ घारा 2 तरंग 

द्रणी-सं० (स्री) भंवर 2 प्रवाह ३लहर्‌ 

दरद-] सं० (वि०) भयदायक [] (पु०) पहाड़ गा बो० पीड़ा 

द्रदीला-(वि०) दरदवाला 

दरदरा-(वि०) बारीक कणवाला (जैसे-द्रदरा आटा) 
दरद्राना-(स० क्रि०) दरदरे कण के रूप में पीसना, दरदरा 
पीसना (जैसे-गेहूँ दरदराना) 

दरदरी-(वि०) मोटे दानोंवाला 


| (पु०) ] दवादारू, इलाज 
दरवाज़ा-फ़ा० (पु०) ॥ फाटक 2 किवाड़ 
दरवी-(स्री०) दर्वी 

दरवेश-फ़ा० (पु०) ॥ फ़कीर 2 भिखारी, मंगन 
दरशन-(पु०) = दर्शन 

दरशनी-(वि०) दर्शन संबंधी 
दरस-(पु०) । दर्शन 2 भेंट, मुलाकात 
दरशन-(पु०) = दर्शन, दरस 
दरसनिया-बो० (पु०) दर्शन करानेवाला व्यक्ति 
दरसाना-| बो० (स० क्रि०)  दिखलाना 2 दर्शन कराना 
[| (अ० क्रि०) दिखाई देना 
दरहम-फ़ा० (वि०) अस्त-व्यस्त। --बरहम (वि०) 
अस्त-व्यस्त 

दराँत (पु०), दराँती-(स्री०) हँसिया 
द्राई-बो० (स्री०) ।दलना 2 दलो की मजदूरी 
दराज-बो० (सत्री?) दरार 

दराज्ज- फ्रा० (वि०) ॥ बहुत बड़ाः 2 फैला हुआ, विस्तृत 
३ लम्बा |] (क्रि वि०) अधिक, बहुत। दस्त (वि०) 
लंबे हाथवाला; ~दस्ती (स्री) लंबा हाथ मारना 
द्राज़-अं० (स्री०) मेज़ में लगा सामान रखने का खाना 
दरामद-फ़ा० (सत्री) अंदर आना 
दरार-(स्त्री०) रेखा की तरह का अवकाश, दरज (जैसे-दरवाज़े 
की दरार) 

द्रारना-] (अ० क्रि०) फटना || (स० क्रि०) फाड़ना 
दरिंदा-फ़ा० (पु०) हिंसक जंतु, हिंसक पशु 
दरित-सं० (वि) ॥फय हुआ 2 डरा हुआ 
दरिद्दर-बो० (पु०) दरिद्र 

दरिद्र सं० (वि०) निर्धन, कंगाल |] (पु०) निर्धन व्यक्ति 
त्ता (स्री?) निर्धनता, कंगाल़पन 
दरिद्रित-सं० (वि०) ] दरिद्र 2 दुःखी 
दरिया-फा० (पु०) नदी। ~दिल (वि०) खुले दिलवाला, 
अति उदार; ~दिली (स्री?) अति उदारता; --खरामद, 
"बरार (ख्री०) नदी हटने से निकली ज़मीन; 
~शिकस्त (स्त्री०) नदी के चढ़ने से डूबी हुई ज़मीन 
दरियाई- फ़ा (वि०) नदी संबंधी, नदी का (जैसे-दरियाई 
घोड़ा) वा (स्री०)' घारीदार रेशमी कपड़ा 
दरियाप्त-ऋा० (वि०) पता लगाया हुआ 
दरी क्य सूत का बिछावन ][ सं० (ख्री०) गुफा, 
कंदरा। ~ पु०) गुफामंदिर; ~ ०) गुफा 
द्वार गा (वि०) कायर, डरपोक तो (3०) गुफा का 
तच (पु) 7 अनेक दरवाजोंवाला मकान 2 अनेक 


दरना-बो० (स० क्रि०) दलना, पीसना हम मम म स 

० (स० क्रि० | : “० (पु०) ॥ छोटा दरवाज़ा 2 खिड़की . 3 रोशनदान 
द्रपनी-(स्री०) चौखटे में मढ़ा शीशा दरीबा-(पु०) ] इकी . 3 रोशनदान 
दरब-बो० (पुः) दव्य, घन हो 5? ' आजर 2 वह बाज़र जहाँ एक सी चीजें बिकती 
दरबर-बो० (वि०) दरदरा दोती-(खी०) सहतक 


सा + हिं० (पु०)  खानेदार आलमारी 2 दीवार आदि 

का दरेरना-(स० ० 

दरमन-फ्रा० (पु०) उपचार, इलाज 2दवा, औषध | दरेस-] ॐ क पयली 

दरमा-(स्री०) बाँस की चटाई कुंत काम में (वि०) तैयार होकर 
कम मअ 
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दरेी-अं० (स्री) । काट-छाँटकर दुरुस्त करना 2 सजाना 
3 समतल करना 

दरैया-बो० (पु०) दलनेवाला 

दरोग्र-! फ्रा० (पु०) असत्य कथन [] (वि०) झूठा, असत्य। 
~गोई (स््री०) झूठ बोलना; ~हलफ़ी + अ० + फ़ा० 
(स्री?) शपथ लेकर भी झुठ बोलना, झूठा हलफ़ 

दरोग्रा-फ़रा० (पु०) = दारोगा 

दरोग्री-फ्रा० (वि०) दारोगा संबंधी 

दर्कार-फ़ा०- (वि०) = दरकार 

दर्ज-अ० (वि०) लिखा हुआ, अंकित। ~रजिस्टर + अं० 
(वि०) पंजी में लिखा हुआ 

दर्जन-] अं० (पु०) बारह का समाहार ]] (वि०) बारह 
(जैसे-एक दर्जन अंडा) 

दर्जा-अ० (पु०) ] कक्षा 2 स्थान, श्रेणी 3 पद, ओहदा 
4 खाना। ~बंदी + फ़रा० (स्री०) श्रेणीबद्ध करना; “वार 
+ फ़ा० (वि०) श्रेणीबद्ध 

दर्जिन-फ़ा० + हिं० (स्त्री) । दर्जी जाति की स्री 2 दर्जी की 
स्त्री 


दर्जी-फ़ा० (पु०) कपड़ा सीने का धंधा करनेवाला व्यक्ति । 
~गिरी (स्री०) दर्जी का काम। “-की सूई हर तरह का 
काम करनेवाला आदमी 

दर्द-फ़ा० (पु०) पीडा, व्यथा 2 कष्ट, दुःख | ~तोड़ + हिं० 
(वि०) दर्द हटानेवाला; ~नाक (वि०) दर्द से भरा हुआ; 
~भरा + हिं० (वि०) दुःखपूर्ण (जैसे-दर्द भरी कहानी); 
~मंद (वि०) । पीडित 2 हमदर्द, करुणाशील; मंदी 
(स्री?) सहानुभूति 2 दया; ~शरीक + अ० (वि०) 
दुःख में शामिल होनेवाला; ~सर (पु०) सिर का दर्द; 
~सरी (स््री०) दिक्कत तक़लीफ़ 

दर्दर-सं० (वि०) फटा हुआ 

दर्दी-फ़ा० (वि०) हमदर्द 

दर्दीला-फ़ा० + हिं० (वि०) दर्द भरा 

दर्दुर-सं० (पु०) मेंढक 

दर्देदिल-फ़ा० (पु०) दिल का दुःख 

दर्देशिकम-फ्रा० (पु०) पेट का दर्द 

दर्प-सं० (पुर) ॥ घमंड, अभिमान 2 मान 3 अक्खड़पन, 
उद्दंडता 4 रोब 

दर्पक-सं० (वि०) दर्प करनेवाला 

दर्पण-सं० (पु०) शीशा, आईना 

दर्पणाकार-सं० (वि०) दर्पण की आकृति का 

दर्पणी-सं० (वि०) दर्पण संबंधी +5 

दर्पित-सं० (वि०) 7 दर्प युक्त 2 अभिमानी, घमंडी 

दर्पी-सं० (वि०)  दर्पवाला 2 रोबवाला 

दपोन्नत, दपोन्मद-सं० (वि०) दर्पित 

दर्भ-सं० (पु०) कुशा, कुश 

दर्भट-सं० (पु०) बंद कमरा 

दर्मियान-फ़ा० (वि०) दरमियान 

दर्मियानी-फ़ा० (वि०) दरमियानी टी 

दर्रा-(पु०) मोटा पीसा हुआ चूर्ण (जैसे दाल का दर) 
2 कँकरीली मिट्टी 

दर्रा-फ़ा० (पु०) सँकरा एवं दुर्गम रास्ता 


दर्राना-(अ० क्रि०) बेघड़क चले जाना 

दर्व-सं० (पु०) हिंसक व्यक्ति, आततायी 2 राक्षस 

दर्वी-सं० (स्री) सांप का फन 2 बड़ी करछी 

दर्श-सं० (पु०) 7 दर्शन 2 अमावस्या तिथि 3 अमावस्या के 
दिन होनेवाला यज्ञ 

दर्शक-] सं० (वि०) । देखनेवाला, द्रष्टा 2 दिखानेवाला 
निर्देश करनेवाला (जैसे-मार्गदर्शक, दिग्दर्शक) ]] (पु०) 
व्यक्तियों का समूह (जैसे-सिनेमा में आए दर्शक बैठ जाएँ) । 
~गण (पु०) देखनेवाले लोग; --दीर्घा (स्री०) दर्शकों के 
बैठने हेतु ऊँचाई पर बना स्थान, विजिटर्स गैलरी; ~पंजिका, 
“पत्रिका (स्री०) दर्शकों द्वाण संस्था के विषय में अपने 
विचार प्रकट करने हेतु निर्मित रजिस्टर; “बूंद (पु०) = 
दर्शकगण 

दर्शन-सं० (पु०) देखना (जैसे-नाट्य दर्शन) 2 साक्षात्कार 
(जैसे-ब्रह्म दर्शन) 3 प्रेम भक्ति से देखना (जैसे-महात्माजी 
के दर्शन) 4 भेंट, मुलाकात (जैसे-माता के दर्शन को 
जाना) । ~कार (पु०) दर्शन करनेवाला व्यक्ति; “गृह 
(पु०) सभा भवन; “पद्धति ~प्रणाली (स्त्री०) दर्शन 
शास्त्र की विधि; ~्रतिभू (पु०) विशिष्ट समय एवं स्थान पर 
व्यक्ति को उपस्थित कराने की ज़िम्मेदारी लेनेवाला ज़मानतदार; 
>वादी (वि०) दर्शन के सिद्धांत को माननेवाला; 
~विज्ञान, ~शास्त्र (पु०) जगत्‌, आत्मा, प्रकृति, समाज 
और व्यक्ति से संबंधित गूढ़ प्रश्नों का विवेचन करनेवाला 
शास्त्र 

दर्शनाभिलाषी-सं० (वि०) दर्शन की इच्छा करनेवाला 

दर्शनार्थी-सं० (पु०) दर्शन करनेवाले लोग (जैसे-हज़ारों 
दर्शनार्थी गंगा सागर गए) 

दर्शनी-सं० + हिंश (वि०) दरशनी 

दर्शनीय-सं० (वि०) दर्शन करने योग्य (जैसे-दर्शनीय स्थल, 
दर्शनीय वस्तु) 

दर्शनेंद्रिय-सं० (स्री?) आँख 

दर्शाना-सं० + हिं० (स० क्रि) = दरसाना 

दर्शिका-सं० (स्त्री०) मार्ग दर्शन करनेवाली 

दर्शित-सं० (वि०) दिखलाया हुआ 

दर्शी-सं० (वि०) देखनेवाला (जैसे-आकाशदर्शी), साक्षात्कार 
करनेवाला (जैसे-आत्मदर्शी) 

दर्स-अ० (पु) पढ़ना, पठन 2 उपदेश 3 शिक्षा। ~गाह 
+ फ़रा० (पु०) पाठशाला 

दल-सं० (पु) गुट, गिरोह (जैसे-डाकुओं का दल) 
2 झुंड, टोली (जैसे-पर्वतारोही दल) 3 पौधों के छोटे एवं 
कोमळ पत्ते (जैसे-तुलसी दल) 4 एक जाति, वर्ग आदि का 
समूह (जैसे-कांग्रेस कर्मियों का दल) 5 फ़ौज का दस्ता, 
सैनिक दल 6 सामूहिक रूप से कार्य-कर्ताओं का संगठन 
(जैसे-साम्यवादी दल) । ~कपाट (पु०) पंखुड़ी का कोष; 
~कोमल (पु०) कमल; ~-गंजन (वि०) व्यक्तियों के 
समूह को नाश करनेवाला, बहुत बड़ा वीर; ~-त्यागी (पु०) 
दल से अलग होमेवाला व्यक्ति; ~दार + फ़ा० (वि०) 
दलवाला; ~नायक, दल-नेता (पु०) दल का मुखिया; 
~पति (पु०) दल का खामी; ¬खंदी +“क० (सत्री) दल 
का निर्माण एवं संगठन करना; ~बदल (पु०) दल परिवर्तन; 
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~चदलू + हिं० (पु०) दल बदलनेवाला व्यक्ति; ~चद्ध 
(वि०) दल में बंधा हुआ; “बल (पु०) । फ़ौज, 
लाव-लश्कर 2 नौकर-चाकर, संगी-साथी आदि; -बादल + 
हिं० (पु०) ॥ बादलों का समूह 2 बहुत बड़ी सेना 3 बड़ा 
खेमा; “वाला + हिं० (वि०) दलबद्धः ~विभाजन 
(पु०) दलः का विभक्त होना; ~विरोधी (वि०) दल का 


विरोध करनेवाला 


दलक़-अ० (खी०) गुदड़ी। ~पोश + फ़ा० (वि०) गुदड़ी 


पहननेवाला 


' दलक-(स्त्रो०) ॥ टीस, पीड़ा 2 कंप, थरथराहट 


दलकन-(स्री?) । दलकना 2 दलक, टीस 
दलकना-] (अ० क्रि) ॥ काँपना 2 डगमगाना 3 विकल 
होना, घबराना || (स० क्रि०) ] कँपा देना 2 विकल करना 
दलगत-सं० (वि०) दल में शामिल (दलगत भावना, दलगत 
राजनीति) 
दलदल-(स्त्री०) । बहुत गीला और मुलायम पदार्थ 2 कीचड़, 
पंक। ~भूमि + सं० (स्री०) कीचड़ भरी ज़मीन; “में 
'फँसना मुसीबत में फँसना 
दलदला-(वि०) दलदलवाला 
'दलदलाना-(स० क्रिश) दे० दरदराना 
दलन-] सं० (पु०) ॥पीसना, कुचलना 2 नाश, संहार 
| (वि०) संहारक, नाशकारक 
दलना-(स० क्रि) । चक्की में पीसना (जैसे-गेहूँ दलना) 
2 कुचलना, मसलना 3 नष्ट करना, बर्बाद करना 
दलनि-बो० (स्री?) = दलन 
'दलनीय-सं० (वि०) पीसने-कुचलने के योग्य 
दलमलना-(स० क्रि०) । रौंद डालना, कुचल डालना 2 
डालना 3 छिन्न-भिन्न करना 
द्लबाई-(स्री०) ॥ दलाने का काम 2 दलाने की मज़दूरी 
दलवाना-(स० क्रि०) ॥ दलने का काम करवाना 2 ध्वस्त 
कराना, नाश कराना 
दलवैया-(वि०) दलनेवाला 
'दलहन-(पु०) तैयार दाल के बीज 
दलहरा-(पु०) दाल बनानेवाला 2 दाल का व्यापारी 
दलहा-(पु०) थाला 
'दलादली-(स्री०) दलों की होड़ 
दलान-बो० फ्रा० (पुश) = दालान 
दलाना-(स० क्रिः) दलवाना 
दलारा-(पु०) झूलनेवाला बिस्तरा 
दलाल-अ० (पु०) ॥ बिचवई, बिचौलिया, मध्यस्थ 2 कुटना 
3 पारसियों की एक जाति। ~बाज़ + फ़ा० (पु०) दलाल; 
~आाज़ी + फ़ा० (खो०) दलाल का काम 
दलालत-अ० (स्री?) ॥ दलील 2 प्रमाण 3 लक्षण 
दलाला-अ० (ख्री०) कुटनी 
दलाली-अ० + फ्रा० (ख्र०)  दलाल'का काम 2 दलाल का 
पारिश्रमिक (जैसे-सौ रुपए दलाली प्राप्त हुई) 


दलित-सं० (वि०) । कुचला हुआ, दबाया हुआ (जैसे-दलित 


वर्ग) 2 नष्ट किया हुआ (जैसे-दलित जाति) 


दलिद्दर-] बो० (वि०) दरिद्र, कंगाल || (पु०) दरिद्रता 


दलिया-(पु२) दला हुआ अनाज 


दली-सं० (वि०)  दलवाला 2 पत्तोंवाला 

दलीय-सं० (वि०) दल संबंधी (जैसे-दलीय एकता, दलीय 
भाषण) , 

दलील-अ० (स्री) ॥ युक्ति, तर्क 2 बहस 

दलेपंज-(पु०) बूढ़ा होनेवाला घोड़ा 

दलेल-अ० (स्री०). सज़ा के तौर पर करायी जानेवाली क़वायद 

दलैया-(पु०) दल नाशक 2 पीसनेवाला 

दवँगरा-(पु०) पावस ऋतु की पहली वर्षा 

दव-सं० (पु०) जंगल, वन 

दवा-अ० (स्री०) । उपचार, इलाज (जैसे-तपेदिक की दवा) 
2 औषध (जैसे-कड़वी दवा का प्रयोग) 3 ठीक करने का 
उपाय, तरीका (जैसे-इस बदमाश की दवा दारोगा कर सकता 
है) । “खाना + फ़ा० (पु०) औषधालय, ~दरमन + 
फ़ा० (पु०), ~दारू + फ़ा० (स्री०) इलाज, उपचार, 
~फ़रोश + फ्रा० (पु०) दवाइयाँ बेचनेवाला; ~साज़ + 
फ़ा० (पु०) दवाइयाँ बनानेवाला 


दवाई-अ० + हिं० (स्री) दवा । ~खाना हिं० + फ़ा०, 


~घर + हिं० (पु) = दवाखाना 


दवाम्नि-सं० (स्र०) वन में लगी आग, दावानल, दावाग्नि 
दवात-अ० (सत्री) मसि पात्र 
दवानल-सं० (पु०) = दवाग्नि 
दवामी-अ० + फ़ा० (वि०) चिरस्थायी। ~काश्तकार 


(पु०) स्थायी रूप से काश्तकारी का अधिकार प्राप्त किसान; 
~बंदोबस्त (पु०) सरकारी मालगुजारी को चिरकाल हेतु 
निश्चित करने की व्यवस्था; 


दवारि-सं० (सत्री) दावाग्नि 
दश-सं० (वि०) दस। छिद्र दो कान, आँख, नाक, एक 


मुख, गुदा, लिंग तथा ब्रह्मांड शरीर के दश छिद्र “बाहु 
(पु०) शिव; ~वार्षिक (वि०) दस वर्ष का; ~विधि 
(स्री०) दस प्रकारे ~ग्रीब (पु०) रावण 


दशक-सं० (पुर) ॥ दस का समाहार 2 दस वर्ष का समय 
दशधाभक्ति-सं० (स्री०) नवधा भक्ति में सम्मिलित दसवीं 


प्रम लक्षणा भक्ति का सामूहिक रूप 


दशन-सं० (पु०) दाँत। ~च्छद (पु०) होंठ 
दशनामी-सं० (पु०) शंकराचार्य के शिष्यों द्वारा चला गया एक 


धार्मिक संप्रदाय 


दशनावली-सं० (स्त्री०) दंतपंक्ति 
दशम-सं० (वि०) दसवाँ (जैसे-दशम भाग, दशम अंश) । 


“भाव (पु०) ज्योतिष में जन्म लग्र का दसवाँ घर 


दशमलव-सं० (पुऽ) ॥ 7० दसवें, सौवे आदि के मध्य किसी 


अंश को बतलाने हेतु लगाया गया बिंदु (जैसे-दस दशमलव 
पाँच, ।0.5) 2 दशमलव से सूचित की गई संख्या 
(जेसे-5.82) । ~करण (पुऽ) दशमलव का रूप देना; 


पद्धति (स्त्री)) दशमलव से सूचित करने की 
प्रणाली 


दशमलवी-सं० (वि०) = दशमिक। ~क्करण (पु०) 


दशमलव में परिवर्तित करना 


दशमांश-सं० (पु०) दसवां भाग 
दशम्रिक-सं० 


(वि) दशमलव भाग से संबंधित 
(जैसे-दशमिक मुद्रा प्रणाली) 
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दशमी-सं० (ख्री०) । चांद्र मास के प्रत्येक पक्ष की दसवीं 
तिथि 2 विजयादशमी 
दशहरा-(पु०) विजयादशमी 
दशांग-सं० (पु०) दस प्रकार के सुगंधित. द्रव्यों को मिलाकर 
बनाया गया धूप 
दशांत-सं० (पु०) बुढ़ापा 
-दशांश-सं० (पु) दसवाँ भाग 
दशा-सं० (स्री०) ॥ अवस्था, हालत 2 जीवन की कालगति के 
अनुसार अनेक अवस्था (जैसे-करुण दशा, क्रोध की दशा, 
प्रेम की दशा) 
दशानन-सं० (पु) दशमुख, रावण 
दशाब्दी-सं० (सत्री?) दस वर्ष का समय 
दशावतार-सं० (पु) विष्णु के दस अवतार 
दशाह-सं० (पु०) ॥ दस दिन 2 मृत्यु के दसवें दिन होनेवाला 
कर्मकांड ' आदि 
दशी-सं० + हिं० (स्री०) (दे०) दशक 
दश्त-फ़ा० (पु०) जंगल 
दश्ती-फ़ा० (वि०) जंगल से संबंधित, जंगली 
दष्ट-सं० (वि०) डसा हुआ 
दस-] (वि०) नौ से एक अधिक |] (पु०) दस की संख्या, 
70 की संख्या। ~गुना (वि०) जो दस का गुणा करने से 
पराप्त हो (जैसे-सौ का दसगुना रुपया); ~दिवसीय + सं० 
(वि०) दस दिनोंवाला (जैसे-दस दिवसीय समारोह); 
~नंबरी ,अं०+हिं० (वि०) बहुत चालाक और बदमाश; 
~साला + फ़ा० (वि०) दस वर्ष का 
दसखत-फ़ा + अ० (पु०) बो० = दस्तखत 
'दसना-] (अ० क्रिश) विछाया जाना, बिछना [[ (स० क्रि०) 
बिछाना [|] (पु) बिछौना, बिस्तर 
दसवाँ-] (वि०) दस के स्थान पर आनेवाला (जैसे-दसवाँ 
राजा, दसवाँ फाटक) |] (पु०) = दशाह। द्वार खुलना 
7 ब्रह्मांड फरना 2 होश-हवास खत्म हो जाना 
दसाना-(स० क्रि) बिछाना 
दसी-(स्री०) । कपड़े का छोर, अंचल 2 निशान, चिह 
३चमड़ा छीलने का औज़ार, राँपी 
दसोतरा-.] (वि०) दस से अधिक ]] (पु०) प्रति सौ में दस 
[| (क्रिश वि०) दस प्रतिशत 
दस्तंदाज़-फ़ा० (वि०) हस्तक्षेप करनेवाला 
दस्तंदाज़ी-फ़ा० (स्त्री०) हस्तक्षेप 
दस्त] फ़ा० (पु) पतला मल 
दस्त-[]फ़ा० (पु०) हाथ। ~कार (पु०) हस्त शिल्पी; 
~कार-उद्योग + सं० (पु०) हस्त शिल्प उद्योग; ~कारी 
(स्री०) । दस्तकार का काम 2 हाथ से बनी कलापूर्ण कृति; 
“खत + अ० (पु०) हस्ताक्षर; -य्खती (वि०) 
हस्ताक्षरित; “-गिरिप़््ता (वि०) ] हाथ से पकड़ा हुआ 
2 जिसकी मदद की जाए; ““गीर (वि०) हाथ पकड़नेवाला, 
सहायक; ~गीरी (स््री०) सहायता, मदद; “चालाक 
(वि०) । चोर 2 हथलपक; “दराज़ (विश)  ढीठ 
2 हथछुट 3 हथलपक 4 परायी वस्तु हड़पनेवाला 5 परायी 
बहु-बेटी पर हाथ डालनेवाला; ~दराज़ी (खी०) ॥ हथहुट- 
पन 2 हथलपकी 3 परायी बहु-बेटी पर हाथ डालना; 


~निगर (वि०) परमुखापेक्षी, मोहताज; --पनाह (पु०) 
चिमटा; --बदस्त (क्रि० वि०) हाथोंहाथ; --बंद (पु०) 
मोतियों एवं जवाहरात का च्छा; ~बरदार (वि०) 7 हाथ 
हटा लेनेवाला 2 अलग रहनेवाला; ~खरदारी (स्री) 
दस्तबरदार होना; “-खस्ता (क्रि वि०) हाथ जोड़े हुए; 
~याब (वि०) प्राप्त, हस्तगत 

दस्तक-फ़रा० (स्त्री?) ।हाथ का हल्का आघात 2 दरवाज़ा 
खटखटाना (जैसे-दस्तक देना) 3 ताली 4 मालगुजारी वसूली 
का आज्ञापत्र 5-महसूल, राजस्व 

दस्तरखान-फ़ा० (पु०) भोजन की थाली के नीचे रखा 
जानेवाला कपड़ा 

दस्ता-| फ़ा० (पु०)  बेंट, मूठ (जैसे-चाकू का दस्ता) 2 डंडा 
3 चपरास || (पु०) ] जव्था (पहरेदार दस्ता) 2 सैनिकों की 
टोली 3 कागज़ के चौबीस तख्तों की गड़ी 4 फूलों का गुच्छा 

दस्तावर-फ़ा० (वि०) जिसके खाने से दस्त हो, रेचक 

दस्तावेज्ञ-फ़ा० (स्री?) ॥ विधिक लेख्य 2 तहरीर 3 सनद 
4 तमस्सुक 

दस्तावेज्ञी-फ़ा० (वि०) दस्तावेज़ संबंधी 

दस्ती-] फ़ा० (वि०) ॥हाथ का 2 हाथ से ले जानेवाला 
|| (स्री०) । छोटा बेंट 2 छोटा रूमाल 3 छोटा क़लमदान। 
"चिठ्ठी (स्री०) हाथोंहाथ ले जानेवाली चिट्टी 

दस्तूर-फ़ा० (पु०) । प्रथा, रीति 2 कायदा, नियम, विधि। 
~उल-अमल + अ० (पु०) क्रायदा-क्रानून 


" दस्तूरी-] फ़ा० (स््री०) सौदा खरीदने पर नौकरों को दुकानदारों 


द्वारा दिया गया पुरस्कार स्वरूप धन [| (वि०) दस्तूर संबंधी 

दस्यु-सं० (पुश) । डाकू, लुटेरा 2 खल, दुष्ट; “ता (स्री) 
॥ दस्यु होने की अवस्था 2 डकैती, लुटेरापन 3 दुष्टता; “वृत्ति 
(स्री) डाकू का पेशा 

दह-] (पु०) नदी का बहुत गहरा भाग ]] (स्री) = दाह 
(जलन) 

दहक-(स्त्री०) अग्नि ज्वाला, लपट 2 आग का दहकना- 
३ जलन, दाह 4 पश्चाताप 

दहकना-(अ० क्रिश) ॥ धधकना 2 तपना 3 संतप्त होना, 
दुःखी होना 

दहक़ान-फ़ा० (पु०) देहाती आदमी 

दहकाना-(स० क्रि) ॥ जलाना (जैसे-आग दहकाना) 
2 भड़काना, उत्तेजित करना 

दहक्रानियत-फ़ा० + अ० (स्री) गंवारपन, देहातीपन 

दहक्रानी-] फ़ा० (पु०) = दहक्रान [ (वि०) गँवारों की तरह 

रहड़-दहड़-(क्रि० वि०) धधक-धधककर (जैसे-दहड़-दहड़ 
जलना) 

दहन-सं० (पु०) 7 जलना, दाह (जैसे-लंका दहन) 2 आग। 
>-कक्ष (पु०) जलाने का कमरा; ~शील (वि०) । शीघ्र 
जलनेवाला 2 जलानेवाला, दाहक 

दहना-] (स० क्रिश) । जलाना 2 अत्यधिक दुःखी करना, 
कुड़ाना ][ (अ० क्रिश)  जलना 2 कुढ़ना 

दहनागार-सं० (पु०) = दहन कक्ष 

दहनीय-सं० (वि०) = दह्या 

दहपट-(वि०) ] ढाया हुआ, ध्वस्त 2 कुचला हुआ, रौंदा हुआ 

दहपटना-(स० क्रिश) । ध्वस्त करना, ढाना 2 कुचलना, रौंदना 
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दहरे-दहरे-(क्रि० वि०) दहड़-दहड़ t 


दहू-(स्जी०) डर से काँपना 2 थर्रना (जैसे-शेर की टहाड़ 
से जी दहलना) 


ओर व (पु०) 7 टीला 2 पर्वत श्रेणी, शिखर [७ (पु०) 
नगाड़ा, डंका 
दाँज-(खी०) बो० ] तुलना, बराबरी 2 स्पर्धा, होड़ 


दहलूना-(अ० क्रिश) ॥ डर से काँपना 2 थर्राना (जैसे-शेर की | | दाइना-(स० क्रि) ॥सज़ा देना 2 अर्थ दंड लगाना 


दहाड़ से जी दहलना) 

दहला-] (पु०) दस रंगीन चिह्रोंवाला ताश का पत्ता (जैसे-पान 
का दहला) || बो० (पु०) थाँवला, थाला 

दहलाना-(स० क्रिश) डणकर कँपा देना 

दहलीज़ -फ्रा० (ख्री०) देहरी, डेहरी, देहली (जैसे-दहलीज़ पर 
कदम रखना) 

दहशत-अ० (स्री?) आतंक, भय। ~गर्द + फ्रा० (वि०) 
डणवना, भयानक; “-गर्दी + फ़ा० (ख्री०) भयानकता; 
जदा + फ्रा० (वि०) डरा हुआ, भयभीत; “नाक + 
फ्रा (वि०) भयानक, डरावना 

दहसनी-फ़ा० + अ० + फ्रा० (स्री?) ऐसी बही जिसमें 
दस-दस संवतों का हिसाब अलग-अलग किया जाता 


दहा-फ़ा० (पु०) ॥ ताजिया 2 मुहरम का समय 
दहाई--(स्री०) दाहिनी ओर से दूसरा स्थान (जैसे-बीस में दहाई 
के अंक दो है) 
दहाड़-(स््री०) ] गर्जन (जैसे-सिंह की दहाड़) 2 जोर की 
चिल्लाहट (जैसे-दहाइ मार कर रोना) । ~मारकर रोना 
जोर-ज़ोर से रोना 
दहाडूना-(अ० क्रिश) ] गरजना 2 चिल्छा-चिल्लाकर रोना 
3 डपटकर बोलना (जैसे-दारोगा का दहाड़ना सुनकर चोर भाग 
निकला) 
दहाना-फ़ा० (पु०) । बड़ा और चौड़ा मुँह 2 मशक का मुँह 
3 पनाला, मोरी 4 नदी का मुहाना 
दहार-] बो० (पु०) । प्रांत, प्रदेश 2 गाँव के आस-पास की 
ज़मीन |] (स्त्री०) दहाड़ 
दहिजरा-(वि०) तनजला (गाली) 
दहिने-(क्रिर वि०) दाहिने हाथ की ओर (जैसे-इस मकान 
के दहिने एक कूआं है) 2 अनुकूल रहकर (जैसे-अधिकारी 
के दहिने रहना) 
दहियल-बो० (पु०)- = दहला | 
दही-(पु०) जामन डालकर जमाया दूध (जैसे-दही जमाना, 
दही जमना) । ~खड़ा (पु०) दही में पड़ा हुआ बड़ा; ~दही 
करना बेचने हेतु प्रचार करना 
द्हगर-(पु०) दही का मटका 
दहेज़-अ० (पु०) विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर 
पक्ष को दिया जानेवाला धन, रुपया आदि, दायज़ा, दाय 
दहेला-| (वि०) जला हुआ, दग्ध 2 दुखी, संतप्त 
दहेला-]] (वि०) 7 भीगा हुआ, आर्द्र 2 भोग किया हुआ, 
भोगा हुआ 
दहोतरसौ-(पु०) सौ से दस ऊपर की संख्या, एक सो दस की 
संख्या, 70 
दह्य-सं० (वि०) जल सकने योग्य 
- दह्यमान-सं० (वि०) जलता हुआ 
दाँ-बो० (पु०) दफा, बार, बारी 
डाँग-] फ्रा० (खी०) छ: रत्ती की तौल [] फ़ा० (ख्री०) दिशा, 
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दाँड़ा-मेड़ा-(पु०) 7 परस्पर अत्यंत समीप 2 अनबन, झगड़ा 

दांडिक-] सं० (पु०) जल्लाद ]| (वि०) दंड देनेवाला 

। दाँत-(पु०)  रीढ़वाले प्राणियों के मुख में अर्घचंद्राकार रूप में 
पंक्तिबद्ध छोटे-छोटे अस्थिखंड, दंत (जैसे-दाँत से काटना, 
दाँत से दबाना) 2 आरी, कंघी आदि का दाँता। ~धुंघनी 
(खी०) पहला दाँत निकलने पर बाँटी जानेवाली पोसते की 
घुंघनी; “दर्द + फ़ा० (पु०) दंत पीड़ा; ~दार + फ़ा० 
(वि०) आरीदार, कांटेदार (जैसे-दाँतदार पहिया, दाँतदार 
कंघा); ~पीड़ा + सं० (स्ती) = दाँत दर्द; ~विज्ञान + 
सं० (पु०) दंत चिकित्सा शास्त्र; ~साज़ + फ़ा० (पु०) 
कृत्रिम दाँत बनानेवाला डाक्टर; ~काटी रोटी प्रगाढ़ मित्रता, 
गाढ़ी दोस्ती; ~काढ़ना गिड़गिड़ाना; ~किरकिरे होना हार 
मानना; ~कुरदने को तिनका न रहना पास में कुछ भी न 
रहना; ~खट्टे करना ॥परास्त करना, हराना 2 नाक में दम 
करना, बहुत तंग करना; ~गडुना बहुत लालायित होना; 
~चाना दे० दाँत पीसना; ~तले ऊँगली दबाना दे० दाँतों 
उँगली काटना; ~तोडूना परास्त करना; ~दिखाना घुड़कना; 
"निकालना, ~निपोरना ॥ गिड़गिड़ाना 2 व्यर्थ हँसना 
3टें बोल देना; ~पर मैल न होना अत्यंत दरिद्र होना, 
अकिंचन होना; --पीसना अत्यधिक क्रुद्ध होना; ~सैठना 
बेहोशी के कारण दाँतों का सट जाना, मुँह न खुलं पाना; 
“>लगाना हड़पने की ताक में रहना; दाँतों उँगली काटना 
आश्चर्य में पड़ जाना, दंग रहना; दाँतों पसीना आना 
अत्यधिक श्रम पड़ना; दाँतों में जीभ-सा होना प्रतिपल 
शत्रुओं के बीच रहना; दाँतों में तिनका गहना दीन भाव से 
प्रार्था करना; ~से उठाना कंजूसी से एकत्र करना 

दांत-[सं० (विश) ॥ दबाया हुआ 2 वश में किया हुआ 
3 जितेन्रिय ]]7 दाँत का बना हुआ 2 दाँत का 

दाँता-(पु०) दाँत सा बड़ा एवं नुकीला सिरा, दंदाना। 
"किटकिटि, --किलकिल (स््री०) तकरार, तू-तू-मैं-मैं 

दाँती-] (स््री०) हँसियाँ [[ नाव बांधने का खूँटा ]] दंतावली, 
बत्तीसी 

दाँना-(स० क्रि) फसल के बीज अलग करना, दाने अलग 
करना 

दांपतिक, दांपत्य-[ सं० (वि०) दंपति संबंधी (जैसे-दांपत्य 
प्रेम, दांपत्य कहा-सुनी) [[ (पु०) ॥ दंपति होने की अवस्था 
2 पति-पत्नी का संबंध। --जीवन (पु०) पति-पत्नी का 
जीवन; “संबंध (पु० पति-पत्नी का रिश्ता; 
-संबंध-विच्छेद (पु०) तलाक, डाइवोर्स 


दांभिक-सं० (वि०) । दंभवाला, घमंडी 2 पाखंडी 3 वंचक, 
ठग 


दाँय-] (स्त्री०ग) बो० बंदूक 
हम (स्त्री०) दँवरी 
-(पु०) । दफ़ा, बार, मर्तबा (जैसे-दो दाँव का खेल 
2 पारी, बारी (जैसे-हम दो दाँव से जीत गए) 3 खेलनें कौ 
पारी, अवसर (जैसे-अब हमारा दाँव है) 4 हाथ (जैसे-जूए में 


, तोप आदि छूटने का शब्द 
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दाँव मारना) 5 अनुकूल अवसर (जैसे-बच निकलने का दाँव 
नहीं मिला) 6 तरकीब, युक्ति (जैसे-दाँव ढूँढ़ना) 7 चालाकी 
(जैसे-दाँव दिखाना)। ~घात (स्री?) ॥छल, कपट 
2 मतलब गाँठने का ढंग; "पेंच + फ़ा० (पु०) चाल, 
मकरफ़रेब; ~लगाना बाजी लगाना; ~लेना बदला लेना 

दाँवना-(स० क्रि०) दाँना 

दाँवनी-(स्त्री०)) बो०  >दावनी (गहना) 2, = दँवरी 3 = 
दाँवरी 

दाँवरी-] (स्री०) रस्सी, डोरी [| (स््री०) दँवरी 

दाई-(खी०)  उपमाता, घाय 2 बच्चा जनानेवाली औरत 
(जैसे-दाई से पेट छिपाना) 3 दासी, नौकरानी । ~गिरी + 
फ़ा० (स्री०) दाई का काम; ~से पेट छिपाना ऐसे व्यक्ति 
से बात आदि छिपाना जो सारा रहस्य जानता हो 

दाऊ-बो० (पु०) ॥ बड़ा भाई 2 बलराम, बलदेव (कृष्ण के 
एक बड़े भाई) 

दाएँ-(क्रि० वि०) दायें। ~बाएँ (क्रिश वि०) इधर-उधर 

दाक्षिणात्य-सं० (वि०) दक्षिण का, दक्षिणी 

दाक्षिण्य-] सं० (वि०) दक्षिण संबंधी ]] (पु०) 
॥ अनुकूलता 2 निपुणता, पटुता 3 साहि० नायक द्वारा नायिका 
का अनुवर्तन 

दाख-] (स्री) 7 अंगूर 2 मुनक्का | (वि०) दक्ष 

दाखिल-अ० (वि०) । प्रविष्ट 2 शामिल (जैसे-बिना इज़ाज़त 
दाखिल होना) । ~खारिज़ (पु०) का० एक का स्वामित्व 
काटकर दूसरे का स्वामित्व कागज में दर्ज करना; -दफ़्तर 
करना (स० क्रि०) बिना कारवाई किए कागज़ को फाइल में 
लगा देना; “करना अदा करना, जमा करना 

दाखिला-अ० (पु०) 7 प्रवेश (जैसे-विद्यालय में दाखिला 
करवाना) 2 अदायगी 3 चुंगी आदि की रसीद 4 प्रवेश शुल्क 
5 दाखिल रजिस्टर 

दाखिली-अ० (वि०) ॥ भीतरी, आंतरिक 2 दिली, हार्दिक 
(जैसे-दाखिली तौर पर) 

दाग-(पु०) । दाह 2 दग्धकर्म (जैसे-दाग देना) 3 जलन, ताप 
4 डाह, ईर्ष्या 5 जलने का चिह्न 

दाग़-फ़ा० (पु०) । धब्बा (जेसे-स्याही का दाग) 2 विकार 
सूचक चिह्न (जैसे-सेव पर सड़ने का दाग है) 3 लांछन, 
कलंक (जैसे-कुल में दाग लगाना) 4 गर्म लोहे का निशान 
(जैसे-घोड़े को दाग देना) । “दार (वि०) ॥ | 
2 कलंकित; “बेल + हिं० (स्री) नींव से पहले मकान 
आदि की खींची गई रेखाएँ; ~लगाना ॥ कलंकित करना 
2 कलुषित करना 

दाग़ना-फ़ा० + हिं० (स० क्रिश) गर्म धातु से शरीर पर 
निशान लगाना 2 बंदूक आदि छोड़ना 3 संतप्त करना, जलाना 
4 शव को आग देना 

दागी-फ़ा० (वि०) ] दागदार 2 लांछित 3 सज़ा भुगता हुआ 

दाघ-सं० (पु०) ॥ गर्मी, ताप 2 जलन, दाहं 

दाझना-(अ० क्रिः) ॥ जलना 2 डाह करना 

दाड़क-(पु०) दाढ़, डाढ़ 

दाड़िम-सं० (पु०) ॥ अनार 2 इलायची 

दाढ़-[ (स्री०) चौभर (जैसे-दाढ़ दर्द करना) [| (खरी०) 
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दाढ़ा-] बो० (पु?) लंबी दाढ़ी |] (पुर) डाढ़ा 

दाढ़ी-(स्री2) ॥ ठुड्ढी पर के बाल (जैसे-दाढ़ी बनवाना) 
2 ठुड्ढी, ठोढी। -दार + फ्रा (वि०) दाढ़ीवाला 
(जैसे-दाढ़ीदार आदमी); -मुढ़वाई (ख्रौ०) । दाढ़ी के 
बाल उस्तरे से साफ़ करवाना 2 दाड़ी बनवाने की मज़दूरी, 
पारिश्रमिक; =-मैँछ (स््री०) दाढी और मूँछ 

दातन-(स्त्री०) दातुन 

दातव्य-] सं० (वि०) । देने योग्य 2 दान का [[ (पु०) ॥ दान 
2 दानशीलता 

दाता-] सं० (वि०) ॥ देनेवाला 2 दानशील ]| (पु०) 
॥ ईश्वर 2 दानी व्यक्ति र 

दातार-सं० (वि०) + अधिक दान देनेवाला 2 भगवान 

दाति-सं० (स्त्री०) देना 

दातुन-(स््री०) । वृक्ष की पतली, नरम टहनी का छोटा टुकड़ा 
(जैसे-नीम की दातुन) 2 दांत-मुंह साफ़ करना 

दातृता-सं० (स्त्री०) दानशीळ्ता 

दातृत्व-सं० (पु०) दानशीलता 

दातौन-(स्त्री०) दातुन . 

दात्सूह-सं० (पु०) । पषीह; चातक 2 मेघ, बादल 

दात्यौह-(पु०) = दात्यूह 

दात्र-सं० (पु०) दराँती, हँसिया 

दात्री-सं० (स्री०) देनेवाली 

दाद-फ़ा० (स्री०) । इंसाफ, न्याय 2 न्याय हेतु की गई प्रार्थना 
३ सराहना, प्रशंसा (जैसे-दाद देना) । ->ख़्वाह (वि०) 
न्याय चाहनेवाला 

दाद्‌-(स्री2) चि० चकत्तेदार चर्म रोग 

दादनी-फ़ा० (स्री) ] दातव्य 2 पेशगी दी जानेवाली रकम | 
~दार (पुः) पेशगी देनेवाला 

दादा-(पु०) ॥ पितामह 2 बड़े-बूढ़ों के लिए प्रयुक्त आदर 
सूचक शब्द 3 बड़ा भाई। “गिरी * फ़ा० (स््री०) गुंडों की 
सरदारी, गुंडागर्दी 

दादी-(स्त्री०) पिता की माता, पितामही 

दादी-फ़ा० (पु०) न्याय का प्रार्थी। ~फ़रियादी (पु०) 
इंसाफ चाहनेंवाला 

दादू-बो० (पु०) दादा एवं बड़े भाई के लिए आदर सूचक 
संबोधन शब्द 

दान-सं० (पु०) । देन 2 खैशत (जैसे-गरीबों को दान देना) 
3 दी गई कोई वस्तु। =धर्म (पु) दान देने का धर्म; “पत्र 
(पु०) ऐसा पत्र जिसमें दान संबंधी उल्लेख हो; >परायण 
(वरि) दानशील; “पात्र (पु०) दान देने योग्य व्यक्ति; 
--पुण्य (पु०) = दान धर्म; “प्रतिष्ठा (स्री) दान के 
साथ की दक्षिणा; “लेख (पु०) = दान पत्र; ~शील 
(वि०) बहुत बड़ा दानी; 

दानव-सं० (पु०) राक्षस, असुर, दैत्य। “गुरु (पु०) 
शुक्राचार्य 

दानवारि-सं० (पु०) विष्णु 

दानवी-] सं० (वि०) दानव संबंधी [| (स््री०) दानव जाति 
की खो, राक्षसी # 

दाना-] फ़ा० (पु०) । अन्न कण 2 अनाज 3 भाड़ में भूजा गया 


अन्न, चबेना 4 भोजन (जैसे-दाना-पानी देना) । ~चारा + 
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दारु 


हिं), ~पानी + हिं० (१०) ॥अन्न-जल 2 खाना-पीना; 
"बंदी (स््री०) खड़ी फ़सल की कूत; “-पानी उठना रोज़ी 
खत्म होना, जीविका न रहना; दाने-पानी को तरसना भूखों 
मरना; दाने-दाने को मुहताज अत्यंत निर्धन, कंगाल [] फ्रा० 
(वि०) बुद्धिमान, अक्लमंद 
दानाई-फ़ा० (स्री?) अक्लमंदी, बुद्धिमत्ता 
दानिन-सं० (स्री०) दान देनेवाली स्त्री 
दानिश-फ्रा० (स्री) ॥ अक्ल, बुद्धि, विवेक 2 विद्या। 
मेद्‌ (वि०) अक्लूवाला, बुद्धिमान; ~मंदी (स्री०) 
बुद्धिमत्ता, विवेकता 
दानी-] सं० (वि०) दानशील 2 देनेवाला [[ (पु०) ॥ बहुत 
बड़ा दाता 2 कर वसूलनेवाला 
दानेदार-फ्रा० (वि०) जो कण रूप में हो (जैसे-दानेदार घी, 
दानेदार चीनी) 
दाप-(पु०) ॥ अभिमान, दर्प 2 बल, शक्ति 3 रोब, दबदबा 
4 क्रोध, गुस्सा 5 जलन, ताप 
दापक-(पु०)  दबानेवाला 2 रोकनेवाला 
दापना-(स० क्रि’) ॥ दबाना 2 रोकना, मना करना 
दाब-(स्र०) ॥ दबाव (जैसे-वाष्पदाब, वायुदाब) 2 शासन 
3 नियंत्रण (जैसे-किसी के दाब में रहना) 4 अधिकार, रोब 
(जैसे-दाब दिखाना) 5 भार, वजन। ~दार + फ़ा० (वि०) 
॥ आतंकवाला 2 रोबदार, प्रभावशाली; ~मापक + सं० 
(पुश) वायुदाब, वाष्पदाब आदि नापनेवाला यंत्र; ~दिखाना 
रोब जमाना; ~मानना । प्रभुता स्वीकार करना 2 वश में रहना 
3 भय खाना 
'दाबना-(स० क्रिश)  दबाना 2 गाइना 
दाबा-(पु०) वृक्ष की टहनी को मिट्टी में गाइना 
'दाम-(पु०) ॥ मूल्य, क्रीमत (जैसे-क्रलम का दाम पाँच रुपए 
है) 2 रुपया-पैसा 3 दमडी का तीसरा अंश 4 सिक्का 
दाम-स० (पु०) ॥ रस्सी 2 माला, हार 3लड़ी 
दाम-फ़ा० (पु०) फंदा 
दामक-(पु०) । गाड़ी के जुए में बाँधी जानेवाली रस्सी 
2 बागडोर 
दामन-फ़ा० (पु०) ॥ अंगरखे का नीचे लटकता हुआ भाग 
2 पहाड़ के नीचे की ज़मीन। ~गीर (वि०) ] मदद 
चाहनेवाला 2 पल्ला पकड़नेवाला; ~छुड्ाना संबंध तोड़ 
देना, अलग हो जाना; ~पकड़ना आश्रय ग्रहण करना; 
फैलाना दया की भीख माँगना (जैसे-माँ ने बच्चे के लिए 
अपना दामन फैलाया) 
दामर-(स्त्री०) ] गाढ़ा तारकोल, डामर 2 छोटे कानवाली भेड़ 
दामरी-(स्री०) । रस्सी, रज्जु 2 छोटा जाल 
दामाद-फ़ा० (पु०) पुत्री का पति, दामाद, , जँवाई 
दामादी-] फ्रा० (वि०) दामाद का 2 दामादों की तरह का 
|| (स्री०) दामाद होने का भाव। ~मे लेना दामाद बनाना 
दामासाह-(पु०) वह दिवालिया जिसकी संपत्ति पावनेदारों में 
बँट जाय 
दामासाही-(स्री०) 7दिवालिये की संपत्ति का बँखारा 
_ 2 बैंटवारे में मिला अंश 
दामिनी-सं० (स्री?) आकाश में चमकनेवाली बिजली, तड़ित 
दामी] (स्री०) मालगुजारी, कर ][ (वि०) । अधिक दाम 
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का (जैसे-दामी कपड़ा) 2 मूल्यवान्‌ 

दाय-] सं० (पु०) 7 दान 2 देने योग्य घन 3 दायज़ा, दहेज़ 
4 बैंटवारे में मिला घन ]] (वि०)  दिए जाने योग्य 2 जिसे 
दिया जाना आवश्यक हो ]] (स्री) दाई। ~भाग (पु०) 
7 पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारियों में बैंटवारा 2 इस बैंटवारे 
की व्यवस्था, दायाधिकार; ~भागी (पु०) पैतृक संपत्ति का 
उत्तराधिकारी 

दायक-सं० (वि०) देनेवाला (जैसे-कष्ट दायक, सुख दायक) 

दायज्ञ, दायज़ा-(पु०) दहेज़ 

दायम-अ० (क्रि० वि०) हमेशा, सदा 

शयमी-अ० + फ्रा (वि०) चिरस्थायी, सार्वकालिक 

इायमुल्हब्स-अ० (पु०) आजीवन क्रैद की सज़ा 

दायर-अ० (वि०) ] पेश किया गया (जैसे-मुक्रदमा दायर 
करना) 2 प्रचलित 

दायरा-अ० (पु०) ] कार्य क्षेत्र 2 गोल घेरा, वृत्त 

दायाँ-(वि०) दाहिना 

दाया-फ़ा० (ख्री०) दाई। ~गिरी (ख्री०) 7दाई.का काम 
2 बच्चा जनाने की विद्या 

दायागत-] सं० (वि०) पैतृक संपत्ति मे मिला हुआ ]] (पु०) 
दायरूप मे प्राप्त घन 

दायाद-] सं० (वि०) दाय का अधिकारी ]] (पु०)  दाय का 
अधिकारी व्यक्ति 2 सपिंड संबंधी 3 पुत्र, बेटा 

दायादा-सं० (स्री०) उत्तराधिकारिणी 

दायाद्य-सं० (पु०) पैतृक संपत्ति, मौरूसी संपत्ति 

दायाधिकारी-सं० (पु०) दायाद का अधिकारी, वारिस 
2 कार्यभार 

दायित-सं० (वि०) दिलाया हुआ 

दायित्व-सं० (पु०) जिम्मेदारी 2 कार्यभार । ~पूर्ण (वि०) 
ज़िम्मेदारी से भरा हुआ, दायित्वयुक्त; ~शून्य, ~हीन 
(वि०) गैर जिम्मेदार 

दायी-सं० (वि~) । देनेवाला 2 जो जवाबदेही हो! उत्तरदायी 

'दायें-(क्रि० वि०) दाहिनी तरफ़, दाहिने 

दार-सं० (स्री०) पली, भार्या। ~कर्म (पु०), ~क्रिया 
(स्री०) विवाह (जैसे-दार कर्म में भाग लेना, दार क्रिया संपन्न 
करवाना); ~परिग्रह (पु०) पुरुष का शादी करना, पत्नी 
बनाना; ~संग्रह (पु०) पत्नी रूप में स्वीकार करना 

दारक-सं० (पु०) । पुत्र 2 बालक 3 फाड़नेवाला 

दारचीनी-(स्री०) एक प्रकार का तज 

दारण-सं० (पु)  चीर-फाड 


2 शल्य चिकित्सा 
3 चीरने-फाड़ने का औज़ार 


* दार-मदार-फ़ा० (पु) 7 आश्रय, सहारा 2 ज़िम्मेदारी 


(जैसे-अब सारा दारमदार आप सँभालिए) 
दारा-सं० (स्री) = दार। ठ 
दारिका-सं० (स्री०) । कुँवारी लड़की, कुमारी 2 पुत्री, बेटी । 
“सुंदरी (सत्री) असंभोगित वेश्या की कन्या 
दारित-सं० (वि०) फाड़ा हुआ 
दारिद्रिय-सं० (पु०) दरिद्रता 
दारी-सं० (स्री०) ] दुश्चरित्रा स्री 2 दासी । ~जार (पु०) 
दासी का पति (ग्राली) 


दारु -| सं० (पु) 7 देवदारु 2 काष्ठ, काठ व (वि०) 
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दाहना 


दानशील, दानी। ~कदली (स्री?) कठ केला, ~कर्म | दावा-अ० (पु०) अधिकार, हक़ 2 न्याय हेतु न्यायालय में 


(पु०) लकड़ी का काम; ~नारी (स्री?) कठपुतली; 
~पुत्रिका (स्री०) =दारुनारी ~फल (पु०) पिस्ता; 
~शिल्पकार (पु०) लकड़ी पर काम करनेवाला क्रारीगर; 
~हलदी हिं० (स्री०) दवा के काम आनेवाली एक पीली 
लकड़ी 

दारुक-सं० (पु०) ॥ देवदारु 2 कृष्ण का सारथि 

दारुण-] सं० (वि०) कड़ा, कठोर 2 निर्दय (जैसे-दारुण 
दिल) 3 उग्र 4 तीव्र 5 भयानक 6 घोर ]] (पु०) साहि० 
भयानक रस 

दारुण्य->सं० (पु०) । विकटता 2प्रचंडता 

दारुमय-सं० (वि०) ॥काठ का 2काठ का बना 

दारुलशफ़ा-अ० (पु०) ॥ चिकित्सालय 2 आरोग्यशाला 

दारुलहुकूमत, दारुस्सलतनत-अ० (पु०) राजधानी 

दारू-फ़ा० (स्री०) ॥शराब 2 उपचार, चिकित्सा 
(जैसे-दवा-दारू करना) 3 दवा, औषध। “-कार (पु०) 
दारू बनानेवाला; :-खोर (पु०) दारू पीनेवाला; ““खोरी 
(स्री) शराब पीना; ~दरमान (पु०) उपचार, इलाज; 
“-खंदी (स्त्री) शराब बंद करना 

दारूड़ा-फ़ा० + हिं० बो० (पु०) शराब, मद्य 

दारोग़ा-फ्रा० (पु०) । थानेदार 2 निगरानी करनेवाला 
-3 हिफ़ाज़त करनेवाला। “चुंगी + हिं० (पु०) चुंगी 
निरीक्षक; “-ज़ेल अं० (पु०) जेल की निगरानी करनेवाला, 
जेलर; ~सफ़ाई + अ० + फा०. (पु०) सफ़ाई निरीक्षक 

दारोग्राई-फ़ा० + हिं० (स्री०) दारोगा का काम 2 दारोगा का 
पद 

दारोमदार-फ़ा० (पु०) 5 दार-मदार 

दार्शनिक-] सं० (वि०) दर्शन शास्त्र संबंधी (जैसे-दार्शनिक 
सिद्धांत) गा (पु०) दर्शन शास्त्र का ज्ञाता 

दाल-(स्रीo) ॥ दली हुई अरहर, मूँग, उरद' आदि के दाने 
2 इनका पका कर तैयार किया गया नया पदार्थ (जैसे-दाल से 
रोटी खाना) । ~चपाती (ख््री०) दाल-रोटी; ~दलिया 
(पु०) रूखा-सूखा भोजन; ““भात (पु०) दाल-चावल 
आदि, साधारण भोजन; ~मोठ (स्त्री०) नमक-मिर्च 
मिलाकर तली हुई दाल (जैसे-चाय-दालमोट लेना); “-रोटी 
(खी०) साधारण भोजन 2 जीविका; ~गलना युक्ति 
सफल होना; ~में काला होना कोई दोष छिपा 
--रोटी चलना गुज़र-बसर होना, निर्वाह होना 

दालचीनी-(स्री?) = एक मसाला 

दालान-फ़ा० (पु०) बंरामदा 

दालिम-(पु०) दाड़िम, अनार 

दावै-(पु०) = दाँव । 

दाव-सं० (पु०) ॥ जंगल, वन 2 जंगल मे'लगी आग, दावाग्नि 
३ आग, अग्नि 4जलन, ताप 5 पीड़ा, क्लेश 

दाब-(पु०) = दाँव 

मनी, (खी०) 7 निमंत्रण, बुलावा 2 भोज 3 भोज का 
निमंत्रण (जैसे-दावत देना) । “नामा + फ्रा? (पु०) 
निमंत्रण पत्र कक 

-(पु०) ॥ 2 खुखड 
अ माथे पर पहनने का झालरदार लंबोतरा गहन 


दिया गया प्रार्थना पत्र (जैसे-दावा करना) 3 आत्मविश्वास 
(जैसे-दावे के साथ कहना) 4 दीवानी अदालत का अभियोग, 
नालिश 5 फ़ौजदारी अदालत में पेश किया गया अभियोग 
(जैसे-मान-हानि का दावा करना) 6 गर्वोक्तिः (जैसे-यह मेरा 
दावा है कि मैं जीत जाऊँगा) | ~गीर + फ्रा०, ~दार + 
फ़ा० (पु) १दावा करनेवाला 2 हक़ जतानेवाला 
दावाग्नि-सं० (स्री?) जंगल में लगी आग, दावानल 
दावात-अ० (स्री?) = दवात 
दावानल-सं० (पु०) दावाग्नि 
दाबेदार-अ० + फ़ा० (पु०) = दावादार 
दाशमिक-सं० (वि०) 7 दशम संबंधी 2 दशमलव संबंधी 
दाश-सं० (पु) धीवर 
दाशेय-सं० (पु०) धीवर पुत्र 
दाश्त-] फ्रा० (स्री०) ] अपने पास रखना (जैसे-याद-दास्त) 
2 परवरिश, भरण-पोषण ]] (वि०) अपने पास रखा हुआ 
दाश्ता-फ़ा० (स्री०) रखैल 
दास-सं० (पु) गुलाम (जैसे-दास-प्रथा का अंत) 
2 नौकर, सेवक 3 जो वश में हो (जैसे-इंद्रियों का दास, 
परिस्थितियों का दास) । ~त्ता (ख्री०) ॥ गुलामी 2 दास का 
काम; ~पन + हिं० (पु०) सेवाकार्य; ~प्रथा (स्री०) 
दासत्व-प्रथा; ~प्रघान (वि०) जिसमें गुलामों का महत्त्व हो; 
~वृति (स्री) नौकर का घंघा, सेवाकार्य; --व्यवस्था 
(स्री०) दासत्व प्रथा; ~व्यापार (पु०) गुलामों को खरीदना 
और बेचना; ~व्यापारी (पु०) गुलामों को खरीदने एवं 
बेचनेवाला 
दासत्व-सं० (पु०) = दासता। -प्रथा (स्री) गुलाम 
परंपरा 
दासा-] (पु०) । दीवार से सटाकर उठाया हुआ पुस्ता 2 दीवार 
से सटाकर उठाया गया चबूतरा | बो० (पु०) हँसिया 
दासानुदास-सं० (पु०) दास का भी दास 
दासिका, दासी-सं० (ख्रो०) 7 दास वर्ग की स्त्री 2 लडी, 
। टहलनी 3 मज़दूरनी। ~पन + हिं (पु०) = दोसीत्व 
' दासीत्व-सं० (पु०) दासी होने का भाव 
दासेरक-सं० (पु०) दासी पुत्र 
दास्तान-फ़ा० (स्र) । कहानी, कथा 2 बहुत विस्तृत वर्णन 
दास्य-सं० (पु०) दासता, दासत्व (जैसे-दास्य भाव) 
दाह-सं० (पु०) ॥जलाना 2शव जलाने का काम 
(जैसे-दाह-कर्म) 3 जलन, ताप .4 शोक, दुःख 5 ईर्ष्या से 
उत्पन्न जलन । ~कर्म (पु०) । शव जलाने का काम 2 दाह 
संस्कार; ~क्रिया (खी०) मुर्दा जलाने का काम; ~गृह 
(पु०) विद्युत द्वा शव जलाने का कमरा; ज्वर के (पु०) 
जलन के साथ बुखार; ~संस्कार (पु०) मुर्दा जलाने का 
संस्कार; सर (पु०) मरघट, श्मशान 
दाहक-] सं० (वि०)  जलानेवाला 2 दाह कर्म कलेंवाल़ा 
(पुश) आग, अभ्नि। “त्ता (स्तरी०) जलाने का गुण 
दाहन-सं० (पु०) / जलाना 2 भस्म करना 
दाहना-] (स० क्रि०) जलाना, भस्म करना 2 नष्ट करना 3 कष्ट 
देना, संतप्त करना 
दाइना,. दाहिन-प बो० (वि०) = दाहिना 
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दाहिना-(वि०) ] दायाँ (जैसे- दाहिना हाथ) 2 दाहिने हाथ 
की दिशा में स्थित (जैसे-दाहिना फाटक बंद करना) 
3 अनुकूल (जैसे-अधिकारी के दाहिने होकर काम करना) । 
दाहिनी देना, दाहिनी लाना परिक्रमा करना 
दाहिने-(क्रिः वि०) दहिने 
दाही-सं० (वि०)  जलानेवाला, भस्म करनेवाला 2 दुःख 
देनेवाला 
दाह्-सं० (वि०) जलाने योग्य 
दिअली-(ख्री०) मिट्टी का छोटा दीया 
दिआ-(पु०) दीया। ~चत्ती (स्री०) दीया-बत्ती; ~सलाई 
(स्री०) दीया-सलाई 
दिउला-बो० (पु०), दिउली (स्री?) बो० = दिअली 
दिक्‌-सं० (स्री०) दिशा, तरफ़ । ~पति (पु०) दिशाओं के 
स्वामी; ~पाल (पु०) दिशाओं का पालन करनेवाला देवता; 
~शूल (पु०) ऐसा समय जब विशेष दिशा मे जाना वर्जित 
हो; “सूचक (पु०) दिशा दिखाने का एक यंत्र, कंपास 
दिक़-अ० (वि०) हैरान, तंग 
दिक्कक्रत-अ० (स्री) ॥ तकलीफ़ कष्ट 2 हैरानी, परेशानी 
3 कठिनता, मुश्किल 
दिखना-(अ० क्रिश) बो० दिखायी देना, देखने में आना 
दिखलवाई- (सत्री) ] दिखलवाने की क्रिया 2 दिखलवाने का 
पारिश्रमिक 
दिखलवाना-(स० क्रि’) दिखलाने में प्रवृत्त करना 
दिखलाई-(स्र?) = दिखलवाई 
दिखलाना-(स० क्रि’) = दिखलवाना 
दिखलावा-(पु०) = दिखावट 
दिखवैया-नो० (पु०) 7 दिखानेवाला व्यक्ति 2 देखनेवाला 
दिखाई-(स्री०) ] देखा जाना 2 देखने के बदले में दिया 
जानेवाला धन 3 दिखाने का पारिश्रमिक 
दिखाऊ-(वि०) ] देखने योग्य 2 दिखोआ 
दिखादिखी-नो० (स्री?) = देखादेखी 
दिखाना-(स० क्रि) । देखने में प्रवृत्त करना (जैसे-हाथ 
दिखाता 2 उपस्थित करना (जैसे-पुस्तक दिखाना) 3 प्रकट 
करना (जैसे-गुस्सा दिखाना) 4 प्रदर्शित करना (जैसे-जादू 
दिखाना, नाटक दिखाना) 5 सिद्ध करना 
दिखाव-(पु०) । देखने का भाव 2 नजारा, दृश्य 
दिखावट-(ख्री०) ॥दिखलाने का ढंग 2 बाह्य रूप-रंग, 
तड़क-भड़क 3 बनावट (जैसे-दिखावट का शिष्टाचार) 
दिखाबटी-(वि०) ] भड़कीला किंतु सारहीन 2 दिखोआ 
(जैसे-दिखावटी आचार-व्यवहार) 3 झूठा, मिथ्या 
दिखावा-(पु०) आडंबर, ढोंग 
दिखोआ-(वि०) ] बनावटी 2 दिखावटी 
दिगू-सं० (स्री०) दिशा 
दिगंत-सं० (पु०) दिशा का अंत 2 क्षितिज 3 दिशा, ओर। 
"व्यापी, >व्याप्त (वि०) दिशाओं के अंत तक फैला 
हुआ 
दिगंबर-सं० (वि०) नंगा, नग्न 
दिंगंश-सं० (पु०) क्षितिज वृत का ३६०वाँ अंश] --यंत्र 
(पु०) दिगंश नापने का यंत्र 
दिगर-फ़ा० (वि०) दे० दीगर 


दिगाज-] सं० (पु०) प्रत्येक दिशा का हाथी ]] (वि०) बहुत 
बड़ा (आदमी) 

दिग्दर्शक-सं० (वि०) दिशा ज्ञान करानेवाला 2 दिग्दर्शन 
करानेवाला। यंत्र (पु०) कुतुबनुमा, कंपास 

दिग्दर्शन-सं० (पु०) ] दिशा दिखलाना 
अभिज्ञता। “यंत्र (पु०) = दिग्दर्शक यंत्र 

दिग्दाह-सं० (पु०) क्षितिज में होनेवाली प्राकृतिक घटना 

दिग्दिगंत-सं० (पु०) अनेक दिशाएँ और उनके अंत, सब ओर 

दिग्देवता-सं० (पु०) = दिकृपाल 

दिग्ध-सं० (वि०) विष में बुझा हुआ, विषाक्त 

दिग्भ्रम-सं० (पु०) दिशा भ्रम 

दिग्भ्रमित-सं० (वि०) दिशा भूला हुआ 

दिग्भ्रांत-सं० (पु०) जिसे दिशा भ्रम हुआ हो 

दिग्मंडल-सं० (पु०) दिशाओं का समूह 

दिग्व्यापी-सं० (वि०) सभी दिशाओं में व्याप्त 

दिग्विजय-सं० (स्री०) संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त करना 
(जैसे-दिग्विजय यात्रा, प्रस्थान) 

दिग्विजयी-सं० (वि०) दिग्विजय प्राप्त करनेवाला 

दिग्शूल-सं० (पु०) = दिकूशूल 

दिड्नारी-सं० (स्री) ] वेश्या 2 कुलटा 

दिड्मूढ़-सं० (वि०) दिग॒भ्रमित 

दिठवन-(स्त्री०) = देवोत्थान 

दिठाना-] (अ० क्रि०) बो० ॥ नज़र लगना 2 दिखाई देना 
|] (स० क्रि०) ॥ नज़र लगाना 2 दिखाना 

दिठौना-(पु०) काजल का गोल चिह्न (जैसे-दिठौना लगाना) 

दित्सा-सं० (स््री०) देने की इच्छा। --पत्र (पु०) 
वसीयतनामा, इच्छापत्र 

दित्सु-सं० (वि०) ॥ देने का इच्छुक 2 वसीयत करनेवाला 

दिदार-फ़ा० (पु०) = दीदार 

दिदृक्षा-सं० (स्री) देखने की इच्छा 

दिदृक्षु-सं० (वि०) देखने को इच्छक 

दिन-] (पु०) । सूर्योदय से सूर्यास्त तक के मध्य का समय, 
आतः से शाम के मध्य का समय 2 सूर्योदय से सूर्योदय तक 
का समय, चौबीस घंटे का पूर्ण काल 3 समय, काल 
(जैसे-आप किस दिन गाँव चलेंगे) 4 तिथि, तारीख 
(जैसे-आज कौन सा दिन है) 5 नियत समय (जैसे-पाँचवे 
दिन अवकाश है) 6 काल-विशेष (जैसे-दशहरा के दिन मेला 
लगेगा) ][ (क्रिश वि०) ] नित्य-प्रति, हर रोज़ 2 सदा, 
निरंतर (जैसे-रात-दिन काम करना) | “कर + सं० (पुर) 
सूर्य; ~चर + हिं (पु०) सूरज, सूर्य; ~चर्या + स० 
(स्री०) नित्य किए जानेवाले काम; ~चारी + सं० (स्री०) 
ोज़नामचा, दैनंदिनी; --पत्र + सं० (पु०) तिथि पत्र, 
कैलेंडर; --प्रतिदिन + सं० (क्रि० वि० ) दिनोदिन; ~मणि 
(पु०) सूर्य; मान + सं० (पु०) सूर्योदय से सूर्यास्त के 
समय का मान; ~माली, “रत्न (पु०) सूर्य; ~रात 
(क्रिश वि०) निरंतर, हमेशा, सदा (जैसे-दिन-रात सोना); 
“कटना समय व्यतीत होना, समय बीतना; --काटना वक्‍त 
गुज़ारना, समय बिताना; --को तारे दिखाई देना होश 
ठिकाने न रहना: “-को तारे नज़र आना ॥ घोर अंधकार 
होना 2 बहुत तेज़ नज़र होना; ~को दिन रात को रात न 


2 जानकारी 
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समझना काम को घुन में अपने स्वास्थ्य आदि को भूल जाना; 
~को रात कहना उल्टी बात कहना; --गिनना प्रतीक्षा 
करना; ~चढ़ना ] सूयोदिय पश्चात कुछ और समय बीतना 
2 गर्भ ठहरना; -“डूबना सूर्यास्त होना, शाम होना; --दिहाड़े 
खुलेआम; ~दूना रात चौगुना होना बहुत जल्द उन्नति 
करना; ~धरना दिन निश्चित करना; ~निकलना सबेरा 
होना; ~फिरना सुख के दिन आना 


दिंल नहीं करता) | ~कश (वि० ) मन को खांचनेवाला, 
चित्ताकर्षक (जैसे-दिलकश नजारा); --गीर (वि०) उदास, 
दुःखी; --गुरदा (पु०) ] हिम्मत, साहस 2 वीरता, बहादुरी; 
“चला + हिं० (बि०) 7 दिलेर, साहसी 2 बहादुर, वीर 
3 मनमौज़ी 4 रसिक; -चस्प (वि०) ममोरंजक, 
चित्ताकर्षक; --चस्पी (सरो) । मनोरंजकता 2 शौक;--चोर 


* हिं० (वि०) ] मन हरनेवाला 2 कामचोर; --जमई + 
अ०+ फ़ा० (स््री०) इतमीनान, तसल्ली; --जला + हिं० 
(वि०) दुःखी; --जोई (स्री०) ढाढ़स, दिलासा; --दादा 
(वि०) = दिलवस्त; ~दार (वि०) ] जिसके प्रति प्रेम हो 
2 अच्छे दिल व स्वभावाला ३ रसिक 4 उदार; ~दारी 
(खी०) ॥ रसिकता 2 उदारता 3 प्रेमिकता; --दिमाग़ + अ० 


दिनांक-सं० (पु०) तारीख, तिथि 

दिनांकित-सं० (वि०) तारीख लिखी हुई 

दिनांत-सं० (पु०) सायंकाल, संध्या 

दिनांतक-सं० (पु०) अंधकार, अंधेरा 

दिनांध-] सं० (पु०) उल्लू पक्षी [[ (वि०) जो दिन में न देख 


सके, दिवांध दि (पु०) दिलोदिमाग; ~नशीन (वि०) दिल में जमा हुआ 
दिनाई-बो० (स्त्री०) प्राणांत करनेवाली विषैली वस्तु, अंतिम “पसंद (वि०) मनोवांछित; ~फेंक + हिं० (वि०) 
दिन रूपलोभी; चर [ (वि०) प्यारा, प्रिय ]] (पु०) प्रेमपात्र; 


दिनागम-सं० (पु०) सुबह 

दिनाती-(स्री०) ॥ एक दिन का काम 2 एक दिन की मज़दूरी 

दिनातीत-सं० (वि०) जिसके दिन बीत चुके हों 

दिनानुदिन-सं० (क्रिश वि०) नित्य-प्रति, प्रति-दिन 

दिनाप्त-सं० (वि०) अद्याबधिक, अपटूडेट 

दिनार््ध-सं० (पु०) दोपहर, मध्याह्न 

दिनास्त-सं० (पु०) सूर्यास्त, संध्या 

दिनिका-सं० (स्री०) एक दिन की मजदूरी, दिनाती 

दिनी-(वि०) ] पुराना 2 बासी 

दिनोंदिन-(क्रि० वि०) दिन-प्रति-दिन 

दिनोंघी-(स्री?) चि० दिवांघता 

दिमाग-अ० (पु०) । बुद्धि, समझ 2 मस्तिष्क 3 भेजा 
4 घमंड, अभिमान। ~चट + हिं० (वि०) दिमाग 
चाटनेवाला, परेशान करनेवाला, बकवादी; ~दार + फ़ा० 


~चस्त (वि०) जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो; 
~अस्तगी (ख्रीश) मनबहलाव; --बहलाव #हिं० (पु०) 
मन लुभाने का साधन; ~रूबा (वि०) । मनोरंजक, रमणीय 
2 मन को लुमानेवाला 3 प्यारा; ~शाद्‌ (वि०) ।प्रसन्नचित्त 
2 मन को प्रसन्न करनेवाला; ~शिकन (वि०) 7 दिल 
तोड़नेवाला 2 हौसला पस्त- करनेवाला; --शिळस्ता (वि०) 
चिंतित, उदास ~अटकना ग्रेम हो जाना; --अटकाना ग्रेम 
करना; ~कड़ा करना मन में दृढ़ता लाना; --कबाब होना 
मन का जळ-भुन जाना; ~का खोटा दगाबाज, कपटी; 
~का गवाही देना अंतरात्मा द्वारा स्वीकार किया जाना; 
~क गुबार निकालना मन का मलाल दूर करना; --का 
बादशाह । मनमौजी 2 अति उदार; ~की आग बुझना 
7 इच्छा पूरी होना 2 जी ठंडा होना; ~की कली खिलना 
चित्त प्रसन्न होना; ~की दिल मे रहना इच्छा का पूर्ण न होना; 


दिमाग्री-अ० + फ्रा (वि०) 


(वि०) । समझदार 2 विवेकी 3 अभिमानी, घमंडी; ~रौशन 
+ फ़ा० (पु०) सुँंघनी; ~आसमान पर होना अत्यधिक 
अभिमान होना; ~खाना बहुत बकवाद करना; ~खाली 
करना समझाते-समझाते थक जाना; ~चढ़ना बहुत घमंड 
होना; ~चाटना दे० दिमाग़ खाना; “चौथे फ़लक पर 
होना = दिमाग़ आसमान पर होना; ~में खलल होना 
मस्तिष्क मे दोष होना; “सातवें आसमान पर होना 
अत्यधिक घमंड होना 

॥ दिमाग, मानसिक 
(जैसे-दिमागी उलझन) 2 दिमाग्रवाला (जैसे-दिमागी काम) 
३ घमंडी 


दिया-] (स० क्रि०) देना का भूतकाळ (जैसे-मैंने सौ रुपया 


दिया) ]] (पुश) दीया। ~सलाई (स्री?) माचिस 


दियारा-(पु०) दरिया-बरार 
दियारा-अ० + हिं० (पु०) कछार 2 प्रदेश 
दिरिपान-फ़रा० (पु०) बो० इलाज, चिकित्सा 


-झा० (पुर) बो० इलाज करनेवाला, चिकित्सक 


दिरानी-बो० (खी०) देवरानी 
दिलछ-फ्रा० (पु०) । हदय, मन (जैसे-दिल की बात) 2 शरीर 


रुधिर संचार का एक अंग (जैसे-दिल बंद हो गया) 
3 हिम्मत, होसला एसे; दिरूमालां)2 इच्छा (स्ैसे-मवे'म्रो 


~की फाँस आंतरिक दुःख; --के फफोले फूटना मन का 
आवेग शांत होना; ~के फफोले फोड़ना आवेग शांत 
करना; ~को क़रार होना मन में चैन होना; --खट्टा होना 

मन फिर जाना; ~चुराना काम में मन न लगना; ~जमना 
दिल लगना; ~जलना गम होना ; “जलाना सताना; 
~डूबना ] बेहोश होना 2 बेचैन होना; ~तोड़ना निराश 
करना; ~दहल्ना कलेजा काँपना; -दुखाना सताना; 
“देना प्रेमासक्त होना; ~पक जाना अत्यंत दुःखी होना; 
~पर नकश होना मन में घर कर लेना 2 अच्छी तरह याद 
होना; ~पर साँप लोटना ] विकल होना 2 सदमा होना; 
~फट जाना दिल खट्टा होना; ~फटा जाना परेशान होना, 
विकल होना; ~बढ़ना उत्साहित होना; ~चढ़ाना उत्साहित 
करना; ~चैठा जाना ! बेहोश होना 2 व्याकुल होना; भर 
आना दया आदि से विचलित होना; ~मिलना । प्रेम होना 
2 अनुकूल होना; “में आना विचारें में आना, इच्छा होना; 
~भें गाँठ पड़ना । ईर्ष्या होना 2 फूट पैदा होना; “में घर 
करना, ~में जगह करना हृदय में अच्छी तरह बैठ जाना; 
~में फफोले पड़ना अत्यधिक मानसिक कष्ट होना; ञे 
फ्रक्क आना मनमुटाव होना; ~मैला करना दुःख उठाना; 
~रूगना 7 प्रेम होना 2 रमना; ~रूगाना । मन से काम 


?.ऊस्मनेपेसाज्हस त्से तृत हात्र 
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रह जाना; “-से दूर करना भुला देना; ~से हट जाना मन 
फिर जाना; “-ही दिल में मन ही मन 
दिलबाना-(स० क्रि०) = दिलाना 
दिलहा-बो० (पु०) = दिल्ला 
दिलाना-(स० क्रि०) । प्राप्त करना (जैसे-रुपए दिलाना) 
2 प्राप्त करने में मदद करना (जैसे-सामान दिलाना) 
दिलावर-फ़ा० (वि०) । बहादुर, वीर 2 साहसी, हिम्मती 
दिलावरी-फ़ा० (स््री०) बहादुरी, वीरता 2 साहस, हिम्मत 
दिलासा-फ्रा० (पु०) ढाढ़स, धीरज 
दिली-फ़ा० (वि०) हार्दिक (जैसे-दिली प्रेम, दिली लगाव) 
दिलेर--फ़रा० (वि०) = दिलावर 
दिलेरी-फ़ा० (स्री०) = दिलावरी 
'दिलोजान-फ्रा० (पु०) तन-मन 
दिलोदिमाग-फ़रा० + अ० (पु०) मन-बुद्धि 
दिल्लगी-फ्रा० + हिं० (खरी०) । हँसी-मज़ाक, मनोविनोद 
2 प्रेम (जैसे-दिल्लगी हो जाना) । ~चाज़ +फ़्ा०' (पु०) 
१ दिल्लगी हो जाना 2 मनोविनोदी, ठठोल, हँसोड; ~उड़ना 
उपहास करना; “में हँसी में 
दिल्ला-(पु०) दिलहा 
दिल्ली-(पु०) यमुना तट पर बसी हुई भारत की प्रसिद्ध नगरी 
एवं राजघानी। ~वाला (वि०) । दिल्ली संबंधी, दिल्ली का 
2 दिल्ली का रहनेवाला 3 दिल्ली का बना हुआ 
दिल्लेदार-हिं० + फ़ा० (वि०) जिसमें दिलले लगे हों 
दिवंगत-सं० (वि०) परलोकवासी, स्वर्गीय 
दिवेगम-सं० (पु०) परलोकगामी, स्वर्गगामी 
दिव-सं० (पु०) । खर्ग 2 आकाश 3 दिन। ~राज (पु०) 


द्र 
दिवस-सं० (पु०) दिन (जैसे-सतंत्रता दिवस) । ~मुख 
(पुश) सुबह, प्रातःकाल 
दिवसीय-सं० (वि०) दिन का 
दिवांध-] सं० (वि०) दिन में न देखनेवाला व (पु०) 
१ दिनौंधी 2 उल्लू 
दिवांधकी-सं० (स्री?) छठ्ूंदर 
दिवा-सं० (स्री) दिन, दिवस । ~कर (पु०) = | 
सूर्य; “-रात्र (क्रिश वि०) दिन रात, हर वक्त; ~भीति 
(खी०) दिन में लगने वाला रोग जन्य भय 
, दिवान-अ० (पु०) बो० = दीवान 
दिवानी-अ० + फ्रा? (वि०) बो० = दीवानी 
दिवा-मध्य-सं० (पु०) दोपहर, मध्याह 
दिवार-फ्रा० (ख्री०) दीवार 
, दिवाल-फ्रा० (स्री०) बो० = दीवार 
दिवाल-(वि०) देनेवाला 
दिवाला-(पु०) ऋण चुकाने में असमर्थता 2 पूर्ण अभाव 
' दिवालिया-(वि०) ऋण चुकाने में असमर्थ 
दिवाली-(ख्री?) = दीवाली 
दिवाशय-सं० (वि०) दिन में सोनेवाला 
दिवालियेपन-(पु०) = दिवाला 
दिवा-स्बप्न-सं० (पु०) अकर्मण्य एवं निराश व्यक्ति का 
बैठे-बैठे हवाई .किले बनाना, डे ड्रीम, अवास्तविक 
दिविधा-बो० (वि०) देनेवाला 


दिवोल्का-सं० (स्री) दिन में आकाश से गिरनेवाला पिंड 
दिव्य-सं० (वि०) । अलौकिक 2 अति सुंदर, भव्य 3 स्वर्गीय 
4 आकाशीय 5 चमकीला । ~चक्षु ] (पु०) दिव्य-दृष्टिवाला 
व्यक्ति ]] (वि०) सुंदर आँखोंवाला; ता (खी०) 
-उत्तमता, श्रेष्ठता 2 दिव्य अवस्था 3 सुंदरता; “-दृष्टि (स्री०) 
4 सूक्ष्म दृष्टि, आंतरिक दृष्टि 2 ज्ञान दृष्टि; “धर्मी (वि०) 
निष्कलंक एवं पवित्र आचरणवाला 2 सदाचारी एवं सुशील; 
~नारी (ख्री०) अप्सण; “पुरुष (पु०) पारलौकिक 
व्यक्ति; “-रत्न (पु०) चिंतामणि नाम का कल्पित रत्न; 
“-रथ (पु०) देवताओं का विमान; ~रस (पु०) पारा, 
पारद; ~वाक्य (पु०) आकाशवाणी; ~सरिता (स्त्री०) 
आकाश गंगा 
दिव्यांगना-सं० (स्त्री०) देवता की स्त्री, देव-पत्नी 2 अप्सरा 
दिव्या-सं० (स्री०) अलौकिक नायिका, स्वर्गीय नायिका । 
~दिव्य (पु०) लोकोत्तर गुण संपन्न नमक 
दिव्यारब-सं० (पु०) देवता से प्राप्त : अस्र 
दिव्योदक-सं० (पु०) वर्षा का जल 
दिशू-सं० (स्री०) दिशा 
दिशा-सं० (स्री) । ओर, तरफ़ (जैसे-उस दिशा मत जाना) 
2 क्षितिज मंडल के चार भागों में से कोई। --निर्देशक 
(वि०) दिशा का ज्ञान करानेवाला; “निर्धारण, 
~निश्चयन (पु०) दिशा का निश्चय करना; “बोध 
(पु०) दिशा का ज्ञान; ~श्रम (पु०) दिशा भूल जाना, 
दिग्भ्रम; “शूल (पु०) = दिकुशूल; “सूचक (वि०) 
दिशा का संकेत करनेवाला 
दिश्य-सं० (वि०) दिशा का 
दिष्ट-[ सं० (वि०) ] निश्चित 2 बतलाया हुआ 3 दिखलाया 
हुआ ] (पु०) । भाग्य, किस्मत 2 उपदेश 3 समय, काल 
दिष्टि-सं० (स्त्री०) ॥ भाग्य 2 उत्सव 3 प्रसन्नता 
दिसंतर-बो० (पु०) 7 देशांतर, विदेश 2 विदेश भ्रमण 
दिसंबर-अं० (पु०) अंग्रेज़ी वर्ष का अंतिम, बारहवाँ महीना 
दिसा- (खत्री०) झाड़ा फिरना, पैखाने जाना 2 दिशा 
गा (स्री?) = दशा 
दिसावर-(पु०) दूसरा देश, परदेश, विदेश 
दिसावरी-(वि०) परदेश का 2 परदेश से आया हुआ 
(जेसे-दिसावरी माल) 
दिहंदा-फ़ा० (वि०) देनेवाला 
दिहंरा-बो० (पु०) देवालय, देवमंदिर 
दिहक्रान-फ्रा० (पु) = दहक़ान 
दिहली-(खी०) = दहलीज़ 
दिहाड़ा-[ (पु०) = दिहाड़ी | = दिन, दिवस 
दिहाड़ी-(ख्री०) । दैनिक मज़दूरी 2 श्रमिकों के प्रतिदिन के 
काम का निर्धारित समय 
दिहात-फ़रा० + अ० (पु०) देहात 
दिहाती-फ़ा० + अ० + फ़ा० (वि०) देहाती 
दीआ-बो० (पु) = दीया 
दीक्षक-सं० (पु०) । दीक्षा देनेवाला 2 शिक्षक, गुरु 
दीक्षण-सं० (पुः) दीक्षा देना 
कक्षात] सं० (पु०) 7 पूर्व यज्ञ में हुए दोष मार्जन हेतु किया 
गये पूरक यज्ञ 2 विशेष अध्ययन काल की समाप्पि 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दीक्षा 


होनेवाला । “भाषण (पु०) उपाधि वितरण के समय विद्वान 
द्वारा स्नातको को संबोधित कर दिया गया भाषण 

दीक्षा-सं० (स्री?) ॥ उपनयन संस्कार 2 यज्ञ करना 3 पवित्र 
मंत्रोपदेश। ~गुरु (पु०) स्नातकों को उपाधि देने का 
समारोह, मंत्रोपदेश देनेवाला गुरु; --प्राप्त (वि०) मंत्रोपदेश 
प्राप्त करनेवाला, जिसने मंत्रोपदेश प्राप्त किया हो 

दीक्षित- सं० (वि०) जिसने दीक्षा ग्रहण किया हो ][ (पु०) 
ब्राह्मणों की उपजाति 

दीखना-(अ० क्रि०) दिखाई देना, देखने में आना 

दीगर-फ्रा० (वि०) अन्य, दूसरा 

दीघी-(ख्री?) ] बड़ा तालाब 2 बावली 

दीठ-(सखी०) 7 दृष्टि, निगाह 2 आँख, नेत्र 3 देखने की शक्ति 
4 अनुग्रह, कृपा 5अनिष्टकारक दृष्टि 6 परख, पहचान 
7 देखभाल, निगरनी। ~खंद (पु०), “बंदी (खरी०) नज़र 
बंद; ~खा जाना बुरी दृष्टि लगना; ~जलाना कुदृष्टि का 
प्रभाव दूर करना; ~पर चढूना नज़र पर चढ़ना; ~फिरना 
॥ दृष्टि का दूसरी ओर प्रवृत्त होना 2 कृपा न होना; ~खचाना 
देखा-देखी से बचना; ~खराँधना नज़र बाँधना; ~बिछाना 
] बहुत सम्मान करना, आवभगत करना 2 आशापूर्ण दृष्टि से 
प्रतीक्षा करना; ~मारना आँख से संकेत करना; मारी 
जाना आँखों का प्रकाश खत्म होना; ~में समाना सदा ध्यान 
रहना; ~रूगना कुदृष्टि पड़ना; ~रूगाना ध्यानपूर्वक देखना 

दीठबंत-सं० (वि०)  देखनेवाला 2 दिव्य दृष्टिवाला 

दीद-फ़रा० (स्री०) देखा हुआ 

दीदशान-फ़्ा० (पु०) बंदूक की मक्खी 2 मिंगणनी करनेवाला 
व्यक्ति 3 भेदिया 

दीदा-फ़ा० (वि०) । आँख, नेत्र 2 आँख का डेला 3 दृष्टि, 
नज़र। ~फटी' हिं० (ख्री०) निर्लज्ज स्त्री, बेहया औरत। 
>-छगना काम में मन लगना; दीदे का पानी डल जाना 
बेशर्म हो जाना, बेहया हो जाना; दीदे निकालना आँखे 
नीली-पीली करना, अत्यंत क्रुद्ध होकर देखना; दीदे फाड़कर 
देखना, ध्यान पूर्वक देखना 

दीदार-फ़ा० (पु०) दर्शन, साक्षात्कार 2 छवि, सौंदर्य 
~घरस्त (वि०) । दर्शन प्रिय 2 सौंदर्य प्रिय; “बाजी 
(ख्री०) नज़र लड़ाना, नज़र मिलाना 

दीदारू-फ़रा० + हिं० (वि०) दर्शनीय 

दीदी.-सं० (स्री) बड़ी बहन, अग्रजा, जीजी 

दीन-सं० (वि०) दयनीय दशावाला 2 गरीब, दरि 3 दुःखी 


एवं संतप्त 4 उदास, खित्र। ~त्ता (स्री०) ॥ दयनीय 


अवस्था 2 दरिद्रता, गरीबी 3 उदासीनता, खिन्नता; दयालु I 
(वि०) दीनों पर दया करनेवाला ]] (पु०) ईश्वर; “बंधु | 
(प्‌०) परमात्मा || (वि०) दीनों पर करुणा करनेवाला 

दीन-अ० (पु०) घर्म, मज़हब। इलाही (पु) मुगल 
सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया धर्म; ~दार + फ़ा० 
(वि०) धार्मिक; ~दारी + फ़ा० (ख्री०) धार्मिकता; 
~दुनिया (स्री०) लोक-परलोक (जैसे-दीन-दुनिया का 
लाभ उठाना); “दुनिया दोनों से जाना कहीं का न 
होना 

दीनत्ब-सं० (पु०) = दीनता 
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(जैसे-दीक्षांत समारोह) प (वि०) दीक्षा के अंत में | दीनानाथ 


दीया 


उ (पु०) 7 दुखियों का सहायक 2 परमात्मा, 

श्वर 

दीनार-सं० (पु०) सोने का सिक्का 2 एक निष्क की तौल 

दीप-सं० (पु०) दीया। --कलिका, ~कूपी (स्री०) दीपक 
की बत्ती; --गृह (पु०) दीया घर; ~त्तेल + हिं० (पु०) 
दीये का तेल; ~दान (पु०) देवता के समक्ष दीपक जलाना; 
"दानी + फ़ा० + हिं० (स््री०) पूजा सामग्री घी, बत्ती आदि 
रखने की डिबिया; ~माला (स्त्री०)  जलते दीपों की पंक्ति 
2 आरती हेतु जलायी गई बत्तियों की पंक्ति; ~मालिका 
(स््री०) । दीपावली का त्योहार 2 दीपावली; “शिखा 
(ख्रो०) ] दीपक की लौ 2 दीपाम्रि; “स्तंभ (पु०) 
॥ दीयट, दीवट, लाइट हाउस 2 दीपाधार 

दीपक-] सं० (वि०) । प्रकाश करनेवाला 2 यश फैलानेवाला 
(जैसे-कुल दीपक) ]] (पु०) दीया, चिगग़ 2 साहि० एक 
अलंकार जहाँ उपमेय एवं उपमान का एक ही धर्म कहा जाए। 
"वृक्ष (पु०) बड़ा दीवट, झाड; ~सुत (पु०) काजल 

दीपन-] सं० (पु०) जलाना 2 प्रज्वलित करना 3 आलोकित 
करना 4 उत्तेजित करना [] (वि०) ' प्रज्वलित करनेवाला 

दीपनीय-सं० (वि०) दीप्य 

दीपाधार-सं० (पु०) दीयट, चिण्ग़दान 

दीपाराधन-सं० (पु०) दीपक द्वार पूजन, आरती 

दीपालंकार-सं० (पु०) एक अर्थालंकार जहाँ उपमेय और 
उपमान का एक ही घर्म कहा जाए 

दीपायली-सं० (स्री?) ] दीवाली 2 दीपों की कतार 

दीपिका-] सं० (स्री?) । छोटा दीया 2 चाँदनी || (वि०) 
7 (समासांत में) अर्थ बतानेवाली 2 प्रकाश करनेवाली 

दीपित-सं० (वि०) ॥ जलाया हुआ 2 प्रज्वलित, प्रकाशित 
३ चमकता हुआ 4 उत्तेजित 5 दीपों से युक्त 

दीपोत्सब-सं० (पुश) दीवाली 2 दीप जलाकर मनाया 
जानेवाला उत्सव 

दीप्त-सं० (वि) ॥ जलता हुआ 2 प्रज्वलित 3 प्रकाशित। 
~दर्ण (वि०) दमकते हुए वर्णवाला 

दीप्तांग-सं० (वि०) चमकते शरीरवाला 

दीप्ति-सं० (स्री) ॥ प्रकाश, उजाला, रोशनी 2 आमा, चमक 
3 शोभा, छवि। ~प्रसरण (पु०) प्रकाश का फैलना 

दीप्तिमान्‌-सं० ` (वि०) 7 प्रभायुक्त 2 कांतिमान्‌, शोभन 

दीप्य-सं० (वि०) । प्रज्वलित करने योग्य 2 जिसे जलाया जा 
सके 3 उजाला करने योग्य 4 भूख बढ़ानेवाला 

दीप्यमान्‌-सं० (वि०) चमकता हुआ 

दीमक-फ़ा० (ख्री०) सफेद चींटी (जैसे-कागज़ में रीमक लग 
गए) | ~का खाया हुआ खराब किया हुआ 

दीया-(पु०) । तेल-घी के योग से जलनेवाली बत्ती का आधार 
2 छोटी कटोरी के आकार का बर्तन जिसमें बत्ती जलायी जा 
सके 3 कटोरी के आकार का मिट्टी का छोटा पात्र । बत्ती 
(खी०); “सलाई (स्री०) ॥ मसाला लगी लकड़ी की 
छोटी सींक 2 इन सीकों को रखने की छोटी डिब्बी ; “जलने 
का समय संध्याकाल, शाम का समय; ~ठंडा करना दीपक 
बुझा देना; ~ठेडा होना चिराग बुझना; दिखाना सामने 
रोशनी करना; “बत्ती का समय सायंकाल, शाम का समय; 
लेकर ढूँढ़ना बहुत परिश्रम से खोजना 


Jammu. Digitized by eGangotri 


दीर्घ 


(पु०) लंबा समय; ~क्कालिक, ~कालीन (वि०) लंबे 

समयवाला (जैसे-दीर्घकालिक योजना); --केश (वि०) 
लंबे यालोंआला; ~गति (वि०) तेज़ चलनेवाला; ~गमन 
(पु०) तेज़ चलना; ~जीवन (पु०) लंबी आयु, बड़ी उम्र; 
~जीवी (वि०) लंबी उप्रवाला; -दर्शिता (स्री) 
दूरदर्शिता; --दर्शी (वि०) दूरदर्शी; -दृष्टि | (वि०) ] दूर 
तक देखनेवाला 2 दूरदर्शी [| (स्री०) दूरदर्शिता; --निद्रा 
(स्री०) मृत्यु, मौत; ~निःश्वास (पु०) गहरी साँस; --पाद 
(वि०) लंबी टाँगोंवाला; ~भाषी (वि०) लंबी बातें 
करनेवाला, ~मुख (वि०) बड़े मुंहवाला; ~रोगी (पु०) 
लंबे समय का रोगी; --वर्ण (पु०) > दौर्घस्वर; --वृत्त 
(पु०) वृत्त को; पिचका देने से बना लंबी आकृति का वृत्त; 
~कृत्तीय (वि०) दोर्घ वृत्त संबंधी; --श्रुत (वि०) । दूर 
तक सुना गया 2 दूर-दूर तक विख्यात; --सूत्र (वि०) दीर्घ 
सूत्री; “सत्ता (स्त्रो०) देर में करने की आदत; “-सूत्री 
(वि०) अत्यंत धीरे-धीरे एवं देर में काम करनेवाला; 
~स्थायी (वि०) देर तक कायम रहनेवाला; --स्वर (पु०) 
दो मात्राओंवाला स्वर 

दीर्घा-सं०" ,स््री०) गैलरी 

दीर्घाकार-र'० (वि०) दीर्घ आकार का, लंबा-चौड़ा 

दीर्घांकारी 7० (वि०) बड़े आकारवाला (जैसे-दीर्घाकारी 
शीशा) 

दीर्घायु-सं० (वि०) लंबी उप्रवाला 

दीर्घावकाश--सं० (पु०) लंबी छुट्टी 

दीर्घावधि-० (स्री) लंबी अवधि। ~ऋण (पु०) लंबे 
समय तक का कर्ज 

दीर्धिका-सं” (स्री) बावडी, बावली 

दीर्घीकरण-सं० (पु०) विस्तार बढ़ाना 

दीर्घोच्चारण--सं० (पु०) वर्ण को लंबा करके किया गया 
उच्चारण 


दीर्ण-सं० (बि०) फटा हुआ, विदारित 
दी्ँक-(स्री०) दीमक 
दीवट-(स्री८) दीयट, दीपाघार 
दीवा-(पु०) दीया 
दीवान-अ० (पु०) राजसभा 2 न्यायालय, कचहरी 3 मंत्र, 
वजीर 4 संग्रह (जैसे-गालिब का दीवान) । --आम (पु०) 
आम दरबार 2 आम दरबार का स्थान; --आलम (पु०) 
सर्वसाधारण की सभा, जनसभा; ~-आला (पु०) बड़ा 
दरबार; >ख़ाना + फ़ा० (पुश) ॥ वैठक, कमण 2 बड़े 
लोगों के बैठने का स्थान; ~खास (पु०) । खास दरबार, 
विशेष समा या बैठक 2 ख़ास सभा भवन 
दीवाना-फा० (वि०) 7 पागल, विक्षिप्त 2 प्रेम में पागल 
रहमेवाला 3 काम में लगा हुआ, तन्मय । ~पन + हिं” 
(पु०) 7 पागलपन, विक्षप्तावस्था 2 तन्मयता 3 दीवाना हो। 
की अवस्था 
दीवानी-] फ़ा० + हिं० (वि०) 7 दीवान संबंधी, दीवान का 
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दीर्घ-सं० (वि०) ॥ बड़ा (जैसे-दीर् क्षेत्र, दीर्घकाय) 2 ऊँचा 
(जैसे-दीर्ष फाटक) 3 गहरा (दीर्घ श्वास) 4 विस्तृत 5 गुरु 
(जैसे-दीर्घ मात्रा) । ~कंधर (वि०) लंबी गरदनवाला; 
-क्काय (वि०) लेबा-तगड़ा, डील-डौलवाला; ~काल 


दुःसाहस 


2 आर्थिक |] (ख््री०) दीवान का पद | 
दीवार-फ़ा० (स्थी०) भीत (जैसे-दीवार बनाना) । ~-गीर 
(पु) ॥ दीवार में दीया रखने का बनाया गया आधार 
2.दीवार में लगाने का लैंप; ~घड़ी » हिं० दीवार पर 
लटकनेवाली घड़ी 
दीवाल-फ़ा० (स्री?) वो० = दीवार 
दीवाली-(स्री) 7 कार्तिक अमावस्या को होनेवाला प्रसिद्ध 
हिंदू त्यौहार 2 शुभ अवसर (जैसे-दीवाली मनाना) 
दीवी-बो० (स्री) दीवट 
दुंद-(पु०) । दंद्र 2 उपद्रव, उत्पात 3 हो-हल्ला, शोरगुल 
4 जोड़ा, युग्म 
दुंदुभ-सं० (पु०) मरणादि का दुःख 
दुंदभि, दुंदभी-सं० (स्त्र) डंका, नगाड़ा 
दुंबा-सं० (पु) एक प्रकार की भेड़ 
दुंबाल-फ़ा० (पु०) । चौड़ी पूँछ 2 पतवार 3 नाव का पिछला 
भाग 
दुःख-सं० (पु०) । कष्ट, क्लेश (जैसे-माँ के निधन से दुःख 
होना) 2 संकट, विपत्ति (जैसे-उसने कौन-सा दुःख नहीं 
झेला) । “कर (वि०) दुःखद, दुःखदायक; --प्राम ] 
(पु) संसार [] (वि०) दुःखपूर्ण; ~जात (वि०) दुःख से 
उत्पन्न; “त्रय (पु०) तीन तरह का दुःख; ~दाता (वि०) 
दुःख देनेवाला; दायक, ~दायी, --प्रद (वि०) = 
दुःखद; --बहुल (वि०) दुःखमय; ~लोक (पु०) संसार; 
~ वाद (पु०) यह मत कि संसार दुःखों से पूर्ण है; 
~वादिता (स्री) दुःखवाद की स्थिति; ~वादी ] (वि०) 
दुःखवाद संबंधी ]| (पु०) दुःखवाद का समर्थक; ~शील 
(वि०) दुःख का अभ्यासी; ~सागर (पु०) संसार 
दुःखद-सं० (वि०) क्लेशकर (जैसे-दुःखद समाचार) ० 
दुःखमय-सं० (वि०) दुःखों से भरा हुआ, दुःखपूर्ण ' 
दुःखांत- सं० (वि०) ] जिसका अंत दुःखमय हो 
(जैसे-दुःखांत नाटक) 2 दुःखद अंतवाला [[ (पु०) । दुःख 
की समाप्ति 2 दुःख की चरम सीमा 
दुःखांतक-सं० (वि०) दुःख का अंत करनेवाला 
दुःखाकुल-सं० (वि०) दुःख से परेशान 
दुःखात्मक-सं० (वि०) दुःखमय 
दुः र्त-सं० (विं०) अत्यंत दुःखी 
दुःरिइत-सं० (वि०) अत्यंत पीड़ित 
दुःखो-सं० (वि०) ] जिसे दुःख हो 2 खिन्न, दुःखान्वित 
दुःशःफुन-सं० (पु०) बुरा शकुन 
दुःशी ळ-सं० (वि०) बुरे स्वभाववाला 
दुःश्रब-सं० (पु०) श्रुतिकट दोष 
दुःसंकल्प-] सं० (वि०) बुरा विचार सोचनेवाला [[ (पु०) 
बुण इरादा 
दुःसँग-सं० (पु०) कुसंग 
दुःसंवाद-सं० (पु०) बुरी ख़बर 
दुःसह-सं० (वि०) जिसे सहन करना कठिन हो, असह्य 
दुःसाध, दुःसाध्य-सं० (वि०) 7 दुष्कर 2 असाध्य 
दुःसाहस-सं० (पु) अनुचित साहस। वाद्‌ (पु०) 
दुःसाहस कर्म करने में विश्वास; ~चादी (वि०/पु०) 


साहस में विश्वास 
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दुभकारना 


दुःसाहसिक-सं० (वि०, | दुःसाहसी, बदहिम्मत 
2 दुःसाहसवादी। --ता (स्री०) बदहिम्मती 

दुःसाहसी-सं० (वि०) द्‌ साहस करनेवाला 

दुःस्थ-सं० (वि०) दुर शाग्रस्त 2 निर्धन 3 मूर्ख 

दुःस्थिति-सं० (स्री) दुर्दशा 

दुःस्पश-सं० (वि०) जिसे छूना कठिन हो 

दुःस्वप्न-सं० (पुश) बुरा स्वप्न, भयानक स्वप्न 2 बुरे 
फलवाला स्वप्न 

दुःस्वभाव-| सं० {वि०) बदमिजाज, कुटिल, नीच || (पु०) 
बुरा स्वभाव, दुष्ट प्रकृति 

दु- (वि०) 'दो' का संक्षिप्त रूप जो पदों के आरंभ में लगने पर 
प्राप्त होता है (जैसे-दुभाषिया, दुअर्थी) 

दुअन-(पु०) = दुवन 

दुअन्नी-(स्री2) दो आने का सिक्का 

दुअरिया-(स्री०) दुआरी 

दुअर्थी-हिं० + सं० (बि०) दो अर्थवाला (जेसे-दुअर्थी शब्द ) 

दुआ-अ० (स्त्री०) विनती, प्रार्थना 2 आशीर्वाद, असीस 
(जेसे-दुआ देना) । ~गो + फ़ा० (वि०) दुआ माँगनेवाला; 
~गोई + फ़ा० (स्री०) दुआ देना; ~सलाम (पु०) 
। दुआ और सलाम 2 संबंध 

दुआब, दुआबा-फ़ा० (पु०) दो नदियों के बीच का प्रदेश 

दुआर-(पु०), दुआरा (पु०) बो० द्वार 

दुआरी-त्रो० (स्री) छोटा दरवाज़ा 

दुआल-फ़ा० (स्री) ॥ चमड़े का तसमा 2 रिकाब का तसमा 

दुआली-फ़ा०+ हिं० (स्री) खराद का तसमा, सान की बद्धी 

दुआह-(पु०) पुरुष का दूसरा विवाह 

दुइ-बो० (वि०) दो 

दुई- (स्री) दो होने का भाव [[ (वि०) ॥ दो 2 दोनों 

दुऊ-बो० (वि०) दोनों 

दुकड़हा-बो० (वि०) ॥ अत्यंत तुच्छ एवं हीन 2 कमीना, नीच 

दुकड़ा-(पु०) । दो चीजों का जोड़ा, युग्म 2 एक पेसे का 
चौथाई भाग 

दुकड़ी-(ख्री०) ॥ एक साथ मिलीं हुई दो वस्तु 2 दो 
बूटियोंचाला ताश का पत्ता 3 दो घोड़ों की बग्घी 

दुकान-फ़्ा० (स्री) वह स्थान जहाँ सामान आदि रखकर 
बेचा जाए (जैसे-कपड़े की दुकान, मिठाई की दुकान) 2 वह 
स्थान जहाँ अन्य तरह की सेवाएँ की जाएं (जैसे-नाई की 
दुकान, दर्जी की दुकान) । “दार (पु०) ॥ दुकान का 
मालिक, दुकानवाला 2 अर्थॉपार्जन हेतु ढोंग करनेवाला 
व्यक्ति, पाखंडी, ठग; ~दारी (स्त्रो०) ॥ दुकानदार का धधा 
2 अर्थोपार्जन हेतु रचा गया साधन, ढकोसला 

दुकाल-(पु०) अकाल, दुर्भिक्ष 

दुकूल-सं० (पु०) ] रेशमी कपड़ा 2 चिकना एवं बारीक कपड़ा 
3 साड़ी 4 क्षोम वस्न 5 दुपट्टा 

दुकूलिनी-सं० (स्री) नदी 

दुकेला-(वि०) जो अकेला न हो (जैसे-अकेला-दुकेला) 

दुकेले-(क्रि० वि०) किसी एक के साथ (जैसे-अकेले दुकेले) 

दुक्कड़-(पु०) शहनाई के साथ बजाया जानेवाला तबले जैसा 
एक बाजा 

दुक्का-] (वि०) । दुकेला 2 जोड़ा, युग्म ]] (पु०) दो 


बूटियोंवाला ताश का पत्ता (जैसे-पान का दुक्का)। 
एतिक्का (क्रि वि०) 7 दो या तीन की संख्या में 2 एक या 
दो और के साथ 

दुक्की-(स््री०) दो वृटियोंवाला ताश का पत्ता 

दुखंडा-(वि०) ] दो भागोंवाला (जैसे-दुखंडा आलमारी) 
2 दो खंडोंवाला (जैसे-दुखंडा मकान) 

दुख-(पु०) = दुःख। --दर्द + फ़ा० (पु०) संकट, मुसीबत 

दुखड़ा-(पु०) ] दुःखगाथा, करुणकथा (जैसे-दुखड़ा रोना) 
2 संकट, विपत्ति। --पीटना कष्ट से जीवन बताना; --रोना 
॥ करुण कथा सुनाना 2 संकट का बयान करना 

दुखद-(वि०) - दुःखद 

दुखना-(अ० क्रि०) दर्द करना (जैसे-आँखें दुखरा) 2 पीड़ा 
बढ़ना (जैसे-फोड़ा दुखना) 

दुखमय-(वि०) - दुःखमय 

दुखहाया--बो० (वि०) अत्यंत दुःखी 

दुखाना-(स० क्रि०) ॥ पीडा पहुँचाना, व्यथित करना 
(जेसे-दिल दुखाना) 2 आघात आदि द्वारा दर्द बढ़ाना 
(जेसे-फोडा दुखाना) 

दुखारा-(वि०) दुखियारा 

दुखारी-(वि०) पीड़ित, व्यथित 

दुखित-(वि०) दुःखित 

दुखिया-(वि०) । दुःखी 2 संकटग्रस्त 

दुखियारा-(वि०) ॥ दुःख में फॅसा हुआ 2 विपदग्रस्त 

दुखी-(वि०) = दुःखी 

दुखीला-(वि२) दुःखी 2 दुःख का अनुभव करनेवाला 

दुगई-बो० (ख्री२) दालान, बरामदा 

दुगना-(वि०) दूना (जैसे-दो का दुगना चार होगा) 

दुग्ध-] सं० (पु) 7 दूध 2 पौधों का दूध जैसा रस [[ (वि०) 
दूहा हुआ। ~खाद्य (पुर) दूध से बनी खाने की चोज़ें; 
"ग्रंथि (स््री०) दूधवाली ग्रंथि; “चूर्ण (पु०) दूध का 
पाउडर; ~पदार्थ (पु०) दूध की वस्तु; ~पोष्य (वि०) 
दूध पर पलनेवाला; ~शर्करा (स्री) दूध से बनी चीनी; 
~शाला (खी०) डेरी 

दुग्धालय-सं० (पु०) = दुग्धशाला 

दुग्धी-] सं० (वि०) दूध से युक्त [| (पु०) क्षीर का पेड़ [| 
(स्री०) दुद्धी नामक घास, दूधिया 

दुघड़िया-(वि०) दो घड़ियोंवाला, दो घड़ियों का 
(जैसे-दुघड़िया मुहूर्त) 

दुचंद-फ़ा० (वि०) दो चंद 

दुछत्ता-(वि०) दो छतवाला 

दुछत्ती-(स्री०) एक ही छत के नीचे बना दूसरा कमरा 

दुज्ञानू-फ़ा० (वि०) दोज़ानू 

दुदूक-(वि०) दो टुकड़ों में किया हुआ (जैसे-दुटूक जवाब 
देगा, दुटूक करना) 


दुड़ी-बो० (सत्री०)) = दुककी 

दुत (क्रिश वि०) दुतकारने का शब्द 

दुतकार-(खरी०) दुतकारना 2 उपेक्षापूर्वक कहना 
(जैसे-दुतकार सहना) 


दुतकारना-(स० क्रिश) । तिरस्कृत करना 2 उपेक्षा करना 
3 घिक्कारना 
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दुरदृष्ट 


दुतरफ़ा, दुतरफ़ा-फ़ा० + अ० + फ़ा० (वि०) दोनों पक्ष में 
रहनेवाला (जैसे-दुतरफ़ा छपाई, दुतर्फ़ा चाल) 
दुतारा-फ़ा० + हिं० (पु०) सितारनुमा दो तारोंवाला बाजा 
दुदिला-फ़ा० (वि०) ॥ असमंजस में पड़ा हुआ 2 चिंतित एवं 
व्यग्र 
दुद्धी-(स्री०)  दूधवालो घास 2 खाड्या मिट्टी 
दुध-(पु०) दूध का समागत रूप (जैसे-दुघ-भुहाँ) । 
~पाउडर + अं० (पु०) = दुग्ध चूर्ण; ~पिट्ठी (स्री०), 
~पिठवा (पु०) मेदे की लेबी-लंबी बत्तियो को दूध में 
उबालकर बनाया गया पकवान; --मुँहाँ (वि०) माँ का दूध 
पीनेवाला (छोटा बच्चा); --हैंड़ी (स्री) दूध गर्म करने को 
हंड्या 
दुधाड़ी-बो० (स्त्रो”) = दुधहँड़ी 
दुघाती-(वि०) दो धातु का बना 
दुधार] (वि०) ॥ दूध देनेवाली (जैसे-दुधार गाय) 2 जिसमें 
दूध हो 
दुधार]! बो० (वि०), दुधारा- (वि०) दोनों ओर धारवाला 
(जैसे-दुधारा तलवार) 
'दुघारी-] (वि०) = दुधार ] 
दुघारी-[[ (स्री) दोनों ओर धारवाली कटा« 
दुधारू-(वि०) = दुधार | 
दुधित-सं० (वि०) पीड़ित 2 व्याकुल 
उुधिया-(वि०/पु०/स्री०) = दूधिया 
दुधैल-(वि०) = दुधार 
दुनाली-| (वि०) दो नली वाली (जैसे-दुनाली बंदूक) 
| (पु०) दो. नली की बंदूक 
दुनियाँ, दुनिया-अ० (स्त्री०) । संसार, विश्व, जगत्‌ 2 संसार 
के लोग, लोक, जनता 3 संसार एवं घर-गृहस्थी के 
-लड़ाई-झगड़े। ~-ई + हिं० [ (वि०) सांसारिक ]] (स्त्री०) 
संसार; दार + फ्रा० (वि०) । संसारी 2 लोक चतुर; 
~दारी + फ्रा० (स्री०) । सांसारिक प्रपंच 2 सांसारिक 
व्यवहार-कुशलता, लोक चातुरी 3 बनावटी व्यवहार; ~परस्त 
(वि०) कंजूस; ~साज़ ] (वि०) ॥ चालाक 2 स्वार्थ 
साधक ।| (पु०) दुनियां के अनुरूप चलनेवाला व्यक्ति; 
-साज्जी + फ्रा० (स्री०) दुनियादार होने की अवस्था; 
~ की हवा लगना । सांसारिक ज्ञान होना 2 सांसारिक 
तौर-तरीके अपनाना 3 सांसारिक कर्मों की ओर प्रवृत्त होना; 
"के परदे पर संपूर्ण विश्व में; ~भर का अत्यधिक; ~से 
उठ जाना मर जाना, मृत्यु होना 
दुनियावी-अ० (वि०) सांसारिक, दुनिया का 
दुपट्टा-(पु०) ओढ़ने की चादर, उत्तरीय (जैसे-कंधे पर 
डालना) । ~तानकर सोना निश्चिंत होकर सोना, बेखटक 
सोना; ~बद्लना सहेली बनाना 
दुपद-बो० (पु०) द्विपद 
दुपलिया-बो० (वि०) दो पल्ली 
दुपल्ला-(वि०) दो पल्लोंवाला (जैसे-दुपल्छा दरवाज़ा) 
दुपल्लू-(वि०) दोपल्ली 
दुपहर--(स्री०) दोपहर 
दुपहरिया-बो० (स्री) = दोपहरी, दुपहरिया 
दुफ़सली-फ्रा० + अ० + फ्रा० (वि०) दोफ़सली 


. दुबकना-(अ० क्रि) दबकना 
दुबधा-(स्री?) असमंजस, दुविधा (जैसे-दुबधा में पड़ना) 
` दुबराना-(अ० क्रि०)/(स० क्रि) = दुबलाना 
दुबला-(वि०) 7हल्के एवं कमज़ोर शरीरवाला 
(जैसे-दुबला-पतला आदमी) 2 निर्बल | ~पतला (वि०) 
बहुत कमजोर; ~पन (पु०) ॥ निर्बलता 2 हल्कापन एवं 
कमजोरी 
दुबलाई-(स्त्री०) = दुबलापन 
दुबलाना-(अ० क्रि०) दुबला होना 
दुबारा-फ़ा० (वि०) दोबारा 
दुबाला-फ़ा० बो० दोबाला 
दुबिधा-(स्री०) दुबघा 
दुबीचा-(पु०) ॥ असमंजस, दुनिधा 2 अनिष्ट की आशंका, 
खटका 
दुभाषिणी-हिं० / सं० (स्त्री०) दो भाषा बोलनेवाली महिला 
दुभाषिया-हिं० + सं० + हिं०, ~भाधी + से० (वि०) दो 
भाषा का ज्ञान रखनेवाला 
दुमंज्ञिला-फ़रा० + अ० + हिं० (वि०) दो तल्लेवाला 
(जैसे-दुमंज़ञिला मकान) 
दुम-फ़ा० (स्री०) ] पूँछ (जैसे-कुत्ते की दुम) 2 वस्तु का 
पिछला लंबा एवं लचीला सिरा (जैसे-पतंग की दुम) । 
>कटा + हिं० (वि०) कटी पूँछवाला; ~ची (स्त्री०) 
१ घोड़े के साज में दुम के नीचे रहनेवाला चमड़ा 2 पुद्ढों के 
बोच की हड्डी; -छल्ला + हिं० (पु०) पुछलगा; ~दार 
(वि०) पूँछवाला; ~के पीछे फिरना पीछे-पीछे घूमना, साथ 
लगे रहना; ~दबाकर भागना डरपोक कुत्ते की तरह भागना; 
~ दबा जाना ) डरकर भाग जाना 2 डरकर अपनी जगह बैठे 
रहना; --में घुसना लुप्त हो जाना, गायब हो जाना; ~में 
घुसा रहना खुशामद में पीछे-पीछे घूमना 
दुमन-(वि०) दुचित्ता 
दुमाता-हिं + सं० (स्री०) 7 सौतेली माँ, विमाता 2 बुरी माँ 
दुमाहा-फ़ा० (वि०) । प्रत्येक दो महीने पर होनेवाला 2 दो माह 
का (जैसे-दुमाहा बच्चा) 
दु्ुँहा-(वि०) दोमुँहा 
दुरंगा-(वि०) 7दो रंगोंवाला 2 दो प्रकार का 3 दोहरी 
चालवाला (जैसे-दुरंगा आदमी) । --पन (पु०) दुरंगा होने 
का भाव 
दुरंगी-(स्त्री०) 7 दोरंगापन 2 दो तरह का आचरण 
दुरंत-सं० (वि०) ॥ जिसका पार पाना कठिन हो, अपार 
` 2 अत्यंत कठिन, दुस्तर 3 तीव्र, प्रचंड 4 बुरे परिणामवाला 
दुर्‌-सं० उपसर्ग ] बुरा, कठिन (जैसे-दुरुपयोग, दुर्लभ) 
दुर-अ० (पु०) । मोती, मुक्ता 2 कान में पहनने की मोती का 
लटकन, लोलक 
दुर-(क्रि० वि०) तिरस्कारपूर्वक हटाने के लिए प्रयोग में लाया 
जानेवाला शब्द (जैसे-कुत्ते को दुर-दुर कहना) 
दुरत्यय-सं० (वि०) ॥ जिससे पार पाना कठिन हो 2 जिसका 
उल्लंघन कठिन हो, दुस्तर, दुरतिक्रम 
दुरदुराना-(स० क्रि०) ॥ दुर-दुर कहते हुए भगाना 2 अपमान 
करते हुए हटाना (जैसे-कुत्ते की तरह दुरदुराना) 
दुदृष्ट-। सं० (वि०) अभागा, दुर्भाग्यशाली [] (पु०) दुर्भाग्य 
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दुरधिगम-सं० (वि०) ॥ जिसके पास पहुँचना कठिन 
2 दुर्लभ, दुष्पराप्य 3 दुर्बोध 

दुरधिष्ठित-सं० (वि०) ।बुरे ढंग से किया हुआ 
2 अव्यवस्थित 

दुरना-(अ० क्रिश) बो० आड में होना 2 छिपना 

दुरपवाद-सं० (पु०) ॥ निंदा 2 बदनामी 

दुरबास-(स्री०) दुर्गंध 

दुरभिमान-सं० (पु) बदगुमानी, झूठी शेखी 

दुरभिसंधि-सं० (स्री) कुमंत्रणा, षड्यंत्र 

दुरभेव-बो० (पु०) = दुर्भाव 

दुरमुट-(पु०) ज़मीन पीटकर समतल करने का लंबी लकड़ी में 
जड़ा पत्थर का गोल टुकड़ा 


दुरवग्रह, दुरवग्राह्म-सं०(वि०) जिसे नियंत्रित करना कठिन हो * 


दुरवस्थ-सं० (वि०) हान दशा में पड़ा हुआ 

दुरवस्था-सं० (स्री०) दुर्दशा 

दुराक्रमण-सं० (पुर) धोखे से किया जानेवाला आक्रमण 

दुरागम-सं० (पु०) ॥ अवैध रूप से आना और मिळना 
2 अनुचित प्राप्ति 

दुरागमन-सं० (पु०) द्विरागमन 

दुराग्रह-सं० (पु) अनुचित ज़िद, हठ 

दुराम्रही-सं० (वि०) दुराग्रह करनेवाला 

दुराचरण-सं० (पु०) बुरा चाल-चलन 

दुराचार-सं० (पु०) अनुचित एवं निंदनीय व्यवहार, आचरण 

दुराचारी -सं० (वि०) बद्चलन 

दुराज-(पु०) । ऐसा राज्य, शासन जहाँ दो राजा एक साथ 
मिलकर शासन चलाएँ, दो अमली शासन 2 बुरा शासन, 
कुशासन 

दुरात्मा-सं० (वि०) दुष्ट प्रकृतिवाला, नीच 

दुरादुरी-(सतरी०) दुणव, छिपाव 

दुराधर्ष-सं० (वि०) ॥ जिसका दमन कठिन हो 2 प्रचंड, उग्र 
३ विकट 

दुराना-] (अ० क्रि०) । दूर होना, हटना 2 छिपना |] (स० 
क्रि०) ] हटाना 2 छिपाना 3 त्यागना, छोड़ना 

दुरारुह-सं० (पु) बेल 2 नारियल 

दुरारुहा-सं० (स्री?) खजूर का पेड़ 

दुरालाप-] सं० (पु) अनुचित बातचीत [| (वि०) कटुभाषी 

दुराव-(पु०) छिपाव 

दुरावस्था-सं० (स्त्री०) दुर्दशा 

दुराशय-| सं० (वि०) खराब नीयतवाला, बदनीयत 
| (पु०) बुरी नीयत 

दुराशा-सं० (स्री?) ] बुरी आशा 2 व्यर्थ की आशा 

दुरिच्छा-सं० (स्त्री०) बुरी इच्छा 

दुरित-] सं० (पु०) पाप, दुष्कृत || (वि०) पापी 

दुरियाना-(स० क्रिश) बो० ॥ दुरदुराना 2 दूर करना 

दुरुक्त-सं० (वि०) दुर्वचन कहा हुआ 

दुरुक्ति-सं० (स्री) 7 दुर्वचन 2 बुरी युक्ति द 

दुरुखा-फ़ा० (वि०) दो रुखवाला 2 दो मुँहवाला 3 
दोनों ओर एक तरह का निशान हो (जैसे-दुरुखा शाल) 
4 जिसके दोनों तरफ़ दो प्रकार की छपाई हो (जैसे-दुरुखा 
कपड़ा, दुरुखा किनारा) 


दुरुत्साहन-सं० (पु०) विरुद्ध काम के लिए उत्साहित करना 

दुरुूपयोग-सं० (पु०) अनुचित उपयोग, बुरा इस्तेमाल 

दुरुपयोजन-सं० (पु०) दुरुपयोग करना 

दुरुस्त-फ़ा० (वि०) 7 ठीक (जैसे-दुरुस्त हालत में) 2 दोष 
रहित 3 उचित, उपयुक्त 4 यथार्थ । ~करना सुधारा 
2 दंड देना 

दुरुस्ती-फ़ा० (स्री) ॥ दुरुस्त करना 2 सुधारना, 
3 संशोधन, शुद्धि र र 

दुरूह-सं० (वि०) 7 दुर्बोध (जैसे-दुरूह विषय, दुरूह ज्ञान) 
2 कठिन (जैसे-दुरूह कार्य) 

दुर्गंध-सं० (स््री०) बुरी गंध, बदबू। ~शाम्रक (वि०) 
दुर्गंध दूर करनेवाला 

दुर्गधमय-सं० (वि०) दुर्गधवाला, बदबूदार 

दुर्ग-[ सं० (वि०) दुर्गम 2 दुर्बोध [| (पु०) ॥ गढ़, किला 
2 दुर्गम पथ। ~पाल (पु०) दुर्गरक्षक 

दुर्गत-सं० (वि०) । विपन्न 2 दरिद्र, गरीब 

दुर्गति-सं० (स्री०) । दुर्दशा 2 दरिद्रता 

दुर्गम-] सं० (वि०) ॥ जहाँ पहुँचना कठिन हो 2 दुबोध 
3 कठिन, विकट ]] (पु०) ॥ किला, गढ़ 2 जंगल, वन 
3 बीहड़ क्षेत्र 

दुर्गमनीय-सं० (वि०) दुर्गम योग्य 

दुर्गा-सं० (स्री?) आदि शक्ति, पार्वती । ~नवमी (स्त्री०) 
7 दुर्गा पूजन की कार्तिक शुक्ला नवमी 2 चैत्र शुक्ल नवमी 
3 आश्विन शुक्ल नवमी 

दुर्गाध्यक्ष-सं० (पु०) = दुर्गपाल 

दुगष्टिमी-सं० (स्री) ॥ आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी 
2 चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी 

दुर्गुण-सं० (पुश) ] ऐब 2 दोष, विकार 

दुर्घट-सं० (वि०) 7 दुःसाध्य 2 कठिनता से घटित होनेवाला 

दुर्घटना-सं० (स्री?) ॥ अशुभ घटना 2 विपत्ति, आफ्रत। 
“ग्रस्त (वि०) क्षतिग्रस्त (जैसे-विमान दुर्घटनाग्रस्त हो 
गया); “वश (वि०) संकटवश, विपदजन्य; स्थल 
(पु०) दुर्घटना होने की जाह 

दुघोषि-सं० (वि०) ॥ बुरा शब्द करनेवाला 2 जिससे कर्णकटु 
ध्वनि निकले 

दुर्जन-सं० (पु०) दुष्ट व्यक्ति 


-दुर्जय-सं० (वि०) जिसे जीतना कठिन हो, दुर्जेय 


दुर्जात-सं० (वि०) । व्यर्थ जन्मा हुआ 2 कमीना 3 अभागा 
दुर्जेय-सं० (वि०) जिस पर विजय पाना कठिन हो 
_सं० (वि०) ] जिसे जानना कठिन हो 2 दुबोध 
दुर्दम-सं० (वि०) प्रबल, प्रचंड 
ुर्दमनीय-सं० (वि०) जिसका दमन बहुत कठिन हो, दुर्दम 
दुर्दम्य-सं० (वि०) जिसकी वश में करना दुष्कर हो 
दुर्दशा-सं० (ख््री०) दुर्गति, दुरावस्था । “प्रस्त (वि०) 
4 संकटग्रस्त 2 दुर्गति में फँसा हुआ 
दुर्दात-सं० (वि०) ॥ बेकाबू 2 धृष्ट 
दुर्दिन-सं० (पु०) ॥ बुरे दिन 2 बुरा समय 
-सं० (पु०) दुर्भाग्य, अभाग्य 
दुर्दर-सं० (विश) । जल्दी पकड़ में न आनेवाला 2 प्रचंड, 


प्रबल 3 दुबोध 
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दुलारी 


दु -सं० (वि०) 4 जिसे जल्दी वश में न किया जा सके नल क ही जा बा वा एज पाक 


2 जिसे परास्त करना कठिन हो 3 प्रबल, प्रचंड 

दुर्नाम सं० (वि०) ॥ बदनाम 2 बुरे नामवाला वर (पु०) 
॥ बुरा नाम, बदनामी 2 गाली, दुर्वचन 

दुर्निवार्य, दुर्निवार-सं० (वि०) 7 जिसे जल्दी न रोका जा सके 
2 जिसका निवारण कठिन हो 3 जिसे हटाना दुष्कर हो 

दुर्नीति-] सं० (स्री) नीतिविरुद्ध आचरण, कुनीति 
| (वि०) नीतिविरुद्ध आचरण करनेवाला 

दुर्बल-सं० (वि०) कमजोर 2 दुबला-पतला, शिथिल 
(जैसे-दुर्बल चरित्रवाला) । त्ता (स्री) । कमजोरी 
2 दुबलापनं 3 शिथिलता (जैसे-मानसिक दुर्बलता) 

दुर्बुद्धि-] सं० (वि०) नीच बुद्धिवाला, कुबुद्धि ][ (स्री०) 
नीच बुद्धि 

दुबोध-सं० (वि०) ॥ जिसे सरलता से न जाना जा सके 
(जैसे-दुर्बोध काव्य, दुर्बोध ज्ञान) 2 क्लिष्ट, अत्यंत कठिन 
(जैसे-व्याकरण .के दुर्बोध नियम) 

दुर्भक्ष, दुर्भक्ष्य] सं० (वि०) ] जिसे जल्दी न खाया जा सके 
2 जिसका स्वाद अच्छा न हो ॥] (पु०) अकाल, दुर्भिक्ष 

दुर्भर-सं० (वि०) ॥ जिसे उठाना कठिन हो, भारी, वजनी 

दुर्भाग-सं० (पु०) = दुर्भाग्य 

दुर्भागी-सं० (वि०) अभागा, भाग्यहीन 

दुर्भाग्य-सं० (पु०) बद-किस्मती, बुरा भाग्य। ~अस्त 
(वि०) दुर्भाग्य में फँसा हुआ, बद-किस्मत, अभागा; ~पूर्ण 
(वि०) दुर्भाग्य से भरा हुआ, दुर्माम्यशाली; ~वश (वि०) 
“बदकिस्मती से 

दुर्भाव-सं० (पु०) 7 बुरा भाव, कुभाव 2 तुच्छ विचार 

दुर्भावना-सं० (पु०) 7 बुरी भावना, कुविचार 2 आशंका, 
खटका 


दुर्भाव्य-सं० (वि०) जल्दी ध्यान में न आनेवाला 

दुर्भाषा-सं० (स्री०) गंदी बोली 

दुर्भिक्ष-सं० (पु०) अकाल (जैसे-दर्भिक्ष से मरना) । 
~पीड़ित (वि०) अकालग्रस्त 

दुर्भेद्य-सं० (वि०) ] जिसे भेदना कठिन हो 2 जिसे जल्दी पार 
न किया जा सके 3 जिसके अंदर पहुँचना कठिन हो 
(जैसे-दुर्भेद्य किला) 

दुर्मति] सं० (वि०) 3 दुर्बुद्ध, बुरी मतिवाला 2 खल, दुष्ट 
॥ा (स्जी०) दुष्ट बुद्धि 

दुर्मद-सं० (वि०) । नशे में चूर 2 उन्मत्त, पागल 3 मदांध, 
अत्यंत घमंडी 

दुर्मना-सं० (वि०) बुरे मनवाला 2 दुष्ट 

दुर्मर-सं० (वि०) बुरी मौत मरनेवाला 

दुर्पर्ष-सं० (वि०) जिसे सहना कठिन हो, दुःसह 

दुर्मुख-सं० (वि०) 7 गंदे मुंहवाला 2 कडुवी और बुरी बात 
कहनेवाला 


दुर्मूल्य-सं० (वि०) बहुमूल्य 

दुर्यश-सं० (षु) अपयश 

दुर्रा-फ़ा० (पु०) कोडा, चाबुक 

दुर्लक्ष्य सं० (वि०) जिसे कठिनता से देखा जा सके 
| (पु०) बुरा उद्देश्य 

दुर्लभ-सं० (वि०) कठिनता से प्राप्त होनेवाला, दुष्गराप्य 


2 अति प्रशस्त 3 प्रिय (जैसे-ऐसी दुर्लभ वस्तु कहाँ मिलेगी) 
दुर्ललित-] सं० (वि०) ॥ अत्यधिक प्यार से बिगड़ा हुआ 
2 दुष्ट, पाजी 3 दूषित, बुरा || (पु०) उद्धतता 
दु्लेख्य-[ सं० (वि०)  बुरी लिखावटवाला 2 जिसकी 
लिखावट बुरी हो [[ (पु०) जाली कागज़, इनवैलिड डीड 

दुर्वचन-सं० (पु०) बुरा वचन, दूषित कथन 2 गाली, 
अपशब्द 

दुर्वाणी-सं० (स््री०) बुरी वाणी, दुर्वचन 

दुर्वाद-सं० (पु०) ॥ अपवाद, निंदा 2 अनुचित विवाद, तकरार 
3 निंदित वाक्य 

दुर्वासना-सं० (स्त्री०) । बुरी वासना, बुरी इच्छा 2 ओली 
कामना 3 विषय जनित वासना 

दुर्बासनामय-सं० (वि०) 7 दुर्वासनापूर्ण 2 कामासक्त 

दुर्विनीत-सं० (वि०) अविनीत, उदंड 

दुर्विपाक-सं० (पु०) ] बुरा परिणाम 2 बुरा संयोग, कुसंयोग 
(जैसे-दैव-दुर्विपाक से उन्हें पुत्र-शोक सहना पड! 

दुर्विभाव्य-सं० (वि०) जिसका अनुमान कठिनता से ह सके 

दुर्वृत्त-] सं० (वि०) ॥ दुराचारी, दुश्चरित्र 2 बुरी वृत्तिवाला 
| (पु०) निंदनीय एवं बुरा आचरण, बद-चलनी 

दुर्वृत्ति-सं० (स्री) 7 बुरी वृत्ति 2 बुरा आचरण, बुरा स्वभाव 

ु्व्यवस्था-सं० (स्री) अव्यवस्था 

दुर्व्यवहार-सं० (पु०) बुरा बर्ताव, अनुचित व्यवहार 2 गलत 
फ़ैसलेवाला मुकदमा, अन्यायपूर्ण मुकदमा 

दु्व्यसन-सं० (पु०) बुरी लत, बुरी आदत (जैसे-मद्यपान भी 
एक दुर्व्यसन है) 

दुर्व्यसनी-सं० (वि०) दुर्व्यसनवाला 

दुर्हदू-सं. (वि०) बुरे हृदयवाला, खोटा 

दुलकना-(स० क्रि) दुलखना 

दुलकी-(खी०) घोड़े का उछल-उछलकर मध्य गति से दौड़ने 
की चाल 

दुलखना-] (स० क्रि०) ] बार-बार कहना, दोहराना 2 आपत्ति 
करना, इनकार करना ]] (अ० क्रि०) मुकर जाना 

दुलड़ा-। (वि०) दो लड़ोंवाला ]] (पु०) दो लड़ों की माला 

दुलड़ी-(स्री०) दो लड़ोंबाली माला 

दुलत्ती-(ख्री०) घोड़े आदि का पिछली दोनों टाँगों को 
झटकार कर मारना (जैसे-दुलत्ती चलाना) 2 दुलत्ती से किया 
गया आघात 

दुलराना-(स० क्रि०) दुलारना 

दुलरी-(खरी०) । दुलड़ी 2 दुलारी 

दुलहन-(स्री?) ॥ नई बहू, नवोढ़ा स्री 2 पली 

दुलहा-(पु०) ॥ वर 2 पति 

दुलहिन-(स्री०) = दुलहन 

दुलहेटा-(पु०) 7 दुलहा 2 दुलार बेटा 

दुलाई-(खी०) हलकी रज्ाई 

दुलार--(पु०) । स्नेहपूर्ण व्यवहार (जैसे- उमंग 
में बच्चों द्वार किया गया क 2 उमंग 

क हा) ! दुलार करना 2 अधिक दुलार करके 

इुलारा-(वि०) लाइला 

दुलारी -(वि०) लाइली 
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दुलीचा-(पु०)  गलीचा, कालीन 2 छोटा ऊनी आसन | कमाई का अन्न 4 नीच व्यक्ति का अन्न, कुत्सित कमाई का 


दुवन-(पु०) खल, दुर्जन 2 दुश्मन, वैरी 3 राक्षस 

दुवार-बो० (पु०) द्वार 

दुवाल-फ़ा० (स्री) । चमड़े का तसमा 2 रकाब का तसमा 

दुवाली-(स्री०) 7 घोंटने का बेलन, घोंटा 2 बंदूक, तलवार 
आदि लटकाने का परतला 

दुविधा-(स्री) । दुबधा, असमंजस, पशोपेश 2 अनिर्णय । 
~जनक + सं० (वि०) असमंजसपूर्ण 

दुशमन-फ़ा० (पु०) = दुश्मन 

दुशवार-फ़ा० (वि०) मुश्किल, कठिन 2 दुःसह 

दुशवारी-फ़ा० (स्री) ॥ कठिनाई 2 विपत्ति की स्थिति 

दुशाला-फ़ा० (पु०) पशमीने की चादरों का जोड़ा। दुशाले में 
लपेटकर मारना मीठी-मीठी बातें कहते हुए कठोर व्यंग्य 
करना 

दुश्चक्र-सं० (पु०) षड्यंत्र 

दुश्चरित, दुश्चरित्र-] सं० (वि०) बद-चलन, चरित्रहीन 
| (पु०) बुरा चाल-चलन 

दुश्चिंता-सं० (स्री) बुरी चिंता 

दुश्चिकित्स्य-सं० (वि०) जिसकी चिकित्सा न की जा सके 
2 असाध्य (रोग एवं रोगी) 

दुश्चेष्टा-सं० (स्त्री०) बुरी चेष्टा, कुचेष्टा 

दुश्मन-फ़ा० (पु०) शत्रु, वैरी 

दुश्मनी-फ्रा० (पु०) शत्रुता, वैर 

दुष्कर-सं० (वि०) दुःसाध्य 

दुष्कर्म-सं० (पु०) अनुचित एवं निंदनीय कर्म 2 कठिन कार्य 

दुष्कर्मा-सं० (वि०) दुष्कर्म करनेवाला 

दुष्कर्मी-सं० (वि०) दुणचारी,/ कुकर्मी 

दुष्कल्पना-सं० (स्री?) कठिन कल्पना 

दुष्कांड-सं० (पु०) बुरी घटना 

दुष्काल-सं० (पु०) बुरा समय, कुसमय 2 अकाल, दुर्भिक्ष 

दुष्कीर्ति-सं० (स्री) बदनामी, अपयश 

दुष्कुल-] सं० (वि०) नीच कुल का ]] (पु०) नीच कुल 

दुष्कुलीन-सं० (वि०) नीच घराने का 

दुष्कृत-सं० (पु०) दुष्कर्म 

दुष्कृति-] सं० (वि०) कुकर्मी, दुष्कर्मी [] (पु०) कुकर्म, बुरा 
काम 

दुष्कृत्य-सं० (पु०) दुष्कर्म 


दुष्क्रीत-सं० (वि०)  कठिनाई से खरीदा हुआ 2 महँगा , 


दुष्ग्राह्म-सं० (वि०) कठिनता से ग्रहण करने योग्य 

दृष्टा सं० (वि०) ॥ दूषित, सदोष 2 निकम्मा 3 परेशान 
करनेवाला ]] (पु०) कुष्ठ रोग। “चरित्र (वि०) बुरे 
आचरणवाला; ~चेता (वि०) अशुभ चिंतक 2 बुरी बात 
सोचनेवाला 3 कपटी, छली; --ब्रण (पु०) । दुर्गंधयुक्त 
घाव 2 असाध्य रोग; “साक्षी (पु०) बुर गवाह 

दुष्टा-ा सं० (वि०) ॥ बुरा सोंचनेवाली 2 बुर चाहनेवाली 
गा (सत्री०) बुरी स्त्री 

दुष्टाचरण, दुष्टाचार-सं० (पु०) दुराचार 

दुष्टाचारी-सं० (वि०) दुराचारी 

दुष्टात्मा-सं० (वि०) दुरात्मा 

चुष्टान्न-सं० (पु०) । खराब अन्न 2 बासी भोजन 3 पाप की 


"याय. 


अन्न 

दुष्टारबुद-सं० (पु०) गंदा फोड़ा 

दुष्टि-सं० (खो०) दोष 

दुष्यच-सं० (वि०) कठिनता से पकनेवाला 2 कठिनता से 
पचनेवाला 

दुष्पद्‌-सं० (वि०) दुष्प्राप्य 

दुष्पराजय-सं० (वि०) दुर्जय 

दुष्परिणाम-सं० (१०) कुपरिणाम, कुफल 

दुष्पर्श-सं० (वि०) ॥ जिसे छूना कठिन हो 2 जिसे छुआ न जा 
सके 3 दुष्प्राप्य 

दुष्पाठ्य-सं० (वि०) कठिनता से पढ़ने योग्य 

दुष्पार-सं० (वि०) ॥ जिसे कठिनता से पार किया जा सके 
2 दुस्साध्य 

दुष्पूर-सं० (वि०) ] जिसे भरना कठिन हो 2 कठिनता से पूरा 
होनेवाला 

दुष्प्रृति-] सं० (वि०) बुरे स्वभावाला ]] (स्री०) बुरा 
स्वभाव 

दुष्प्रभाव-सं० (पु०) बुरा प्रभाव, कुप्रभाव, बुर असर 

दुष्प्रयोग-सं० (पु०) = दुरुपयोग (जैसे-शब्दों का दुष्रयोग) 

दुष्प्रवृत्ति-| सं० (ख्री०) बुरी प्रवृत्ति || (वि०) बुरी 
प्रवृत्तिवाला 

दुष्पाप्य-सं० (वि०) कठिनता से प्राप्त होनेवाला 

दुष्प्रेक्ष्य-सं० (वि०) जिसे देखना कठिन हो 2 जिसे देखा न 
जा सके 3 भीषण, विकराल 4 कुरूप, भद्दा . 

दुसरिहा-बो० (वि०) 7 अन्य, दूसरा 2 संगी, साथी 3 दूसरी 
बार होनेवाला 4 प्रतिद्वंद्वी, प्रतियोगी 

दुसही-बो० (वि०) । जिसे सहना बहुत कठिन हो 2 ईर्ष्या 
करनेवाला, जलनखोर 

दुसाखा-(पु०) दोशाखा 

दुसाध-] (पु०) सूअर पालनेवाली एक हिंदु जाति 

दुसाध-]] बो० (वि०) नीच, अधम 

दुसार-(वि०) ॥ अत्यंत कष्ट देनेवाला 2 दुसाल 

दुसाल-] (वि०) अत्यधिक कष्ट देनेवाला ]] (पु०) आर-पार 
हुआ छेद व (क्रि० वि०) इस सिरे से दूसरे सिरे तक 

दुसूती-(ख्री०) दो-दो तागोंवाला बुना मोटा मज़बूत कपड़ा 

दुसेजा-(पु०) दो व्यक्तियों के सोने काबिल बड़ी चारपाई 

दुस्तर-सं० (वि०) ॥ जिसे तैर कर पार करना मुश्किल हो 
2 कठिन, दुर्घट 

दुसत्यज-सं० (वि०) जिसे त्यागना कठिन हो 

दृस्थित-सं० (वि०) दुर्दशाग्रस् 

दुस्संभावना-सं० (स्री?) कठिन संभावना 

दुस्सह-सं० (वि०) = दुःसह 

दुस्साहस-सं० (पुश) = दुःसाहस। “वाद (पु) = 
दुःसाहसवाद; ~खादी (वि०) = दुःसाहसवादी 

दुस्साहसिक-सं० (विश) । दुःसाहसी 2 दुःसाहसवादी 

दुस्साहसिकता-सं० (स्री) = दुःसाहसिकता 

दुस्साहसी-सं० (वि०) = दुःसाहसी 

दुहृता-(पु०) बेटी का बेटा, नाती, दोहता (स्त्री० दुहती) 

दुहत्थड़- (वि०) दोनों हाथों से किया जानेवाला 
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(जैसे-दुहत्यड़ प्रहार करना) || (पु०) दोनों हाथो से किम 
गया प्रहार गा (क्रि० वि०) दोनों हाथों से प्रहार करते हुए 
(जैसे-दुहत्थड़ छाती पीटना) 

दुहत्था-] (वि०) । दोनों हाथों से होनेवाला (जैसे-दुहत्यी 
मार-पीट) 2 दो मूठोंवाला || (क्रि० वि०) दोनों हाथों से 
दुहना-(स० क्रि०)  दूहना 2 निचोड़ना 3 (किसी का) धन 

' अपहरण करना 4 (किसी) को चूसना 

दुहनी-॒ (खरी०) दूध दुहने का पात्र, दोहनी 

दुहरा-(वि०) = दोहरा। ~पन (पु०) दोहरा होने का भाव 

दुहराना-(स० क्रि०) = दोहणना; ~तिहराना (सः क्रि०) दो 
तीन बार करना 

दुहाई-] (ख्रो०) । दीनतापूर्वक चिल्लाकर की जानेवाली 
याचना (जैसे-दुहाई देना) 2 उच्च स्वर में पुकार कर दी गई 
स मुनादी (जैसे-न्याय की दुहाई देना) 3 कसम, शपथ, 


दुहाई] (स््री०) 7 दूहना 2 दूहने का पारिश्रमिक 

दुहाग-(पु०) । दुर्भाग्य, बद-किस्मती 2 वैधव्य, विधवापन 

दुहागिन-बो० (स््री०) विधवा औरत 

दुहागिल-बो० (वि०) दुहागी 

दुहागी-(वि०) 7 भाग्यहीन, अभागा 2 निर्जन, सूना 3 खाली 

दुहाजू-(वि०) ॥ पत्नी के मरने पर दूसरा विवाह करनेवाला 
पुरुष 2 पति के मरने पर दूसरा विवाह करनेवाली स्त्री 

दुहाना-(स० क्रि०) दूहने का काम कराना 

दुहाब-(पु०) दूहने का काम 

दुहावनी-(स्री०) दूध दूहने का पारिश्रमिक 

दुहिता-सं० (स््री०) पुत्री, बेटी 

दुहेला-[ (वि०) ] कष्ट-प्रद, दुःखदायी 2 दुःसाध्य, | 
3 संकट में पड़ा हुआ, दुखिया [| (पु०) दुःखदायक कार्य 

दुह्य-सं० (वि०) ] दूहने योग्य 2 जिसे दूहा जाय 

दूआ-(पु०) दुक्की 

दृढ़ज-बो० (स्त्री०) दूज 

दूकान-फ़ा० (स्त्री०) = दुकान । ““दार (पु०) = दुकानदार; 
~दारी (स्री?) = दुकानदारी, 


दूखना-] (स० क्रि) बो० दोष लगाना [[ (अ० क्रि०) नष्ट | 


होना ||] (स० क्रि) नष्ट करना [५ (अ क्रि) दुखना 
दूज-(खी०) चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष की दूसरी तिथि, दुइज, 
द्वितीया। ~का चाँद बहुत कम दिखाई पड़नेवाला 
दूजा-बो० (वि०) ॥ दूसरा 2 पराया 
दूत-सं० (पु०) । संदेश पहुँचानेवाला व्यक्ति (जैसे-राजा का 
दूत) 2 राष्ट्र का प्रतिनिधि (जैसे-राजदूत) 3 प्रेमी-प्रेमिका के 
संदेश को एक-दूसरे तक पहुँचानेवाला व्यक्ति 4 इधर की बात 
उघर कहकर लड़ाई-झगड़ा करानेवाला व्यक्ति 5 राजदूत 


(जैसे-विदेशी दूत) । “>कर्म (पु०) दूत का काम। |' 
~काव्य (पु०) ॥ संदेश काव्य 2 ऐसा काव्य जिसमें पवन, | 


मेघ आदि के द्वारा प्रिय के पास विरह व्यथा पहुंचाने का वर्णन 
- हो; ~ता (स्री?) ॥ दूत का कार्य 2 दूत का पद; “मंडल 
(पु०) दूतों का समूह 
दूतत्व-सं० (पु०) = दूतता 
दूतालय, दूतावास-सं० (पु०) राजदूत का कार्यालय 


दूतिका, दूती-सं० (स्री?) ॥ संदेश पहुँचानेवाली खी 


2 (साहि०) वह स्त्री जो प्रेमी-प्रेमिका का संदेश एक-दूसरे को 


ˆ पहुँचाती है 3 कुटनी 

दूत्य-सं० (पु०) ॥दूत का काम 2 दूत का पद 
दूदकश-फ्रा० घुआं निकलने की चिमनी 

दूध-(पु०) ॥ स्तनपायी मादा पशुओं के थन से निंकलनेवाला 


सफ़ेद तरल पदार्थ (जैसे-गाय का दूध) 2 माँ के स्तन से 
निकलनेवाला सफ़ेद तरल पदार्थ 3 अनेक वृक्ष के पत्तों एवं 
डंठलों से निकलनेवाला सफ़ेद तरल पदार्थ (जैसे-मदार का 
दूध) 4 रासायनिक विधि से तैयार दूध का चूर्ण। ~चढ़ी 
(वि०) बहुत अधिक दूध देनेवाली; ~दानी + फ़ा० + हिं० 
(स्जी०) दूध रखने का बर्तन; ~धारा + सं० (ख्जी०) दूध 
की घार; ~धुला + सं० (वि०) बिल्कुल पवित्र; ~पदार्थ 

+ सं० (पु०) दूध से बनी वस्तुः ~पाकशाला + सं० 
(स्री?) = दुग्ध पाकशाला; ~पिलाई (स्री०) 7 दूध 
पिलानेवाली दाई 2 दूध पिलाने का पारिश्रमिक; --पाता 
(वि०) दुघमुँहा; “-पूत (पु०) धन-संतति; ~फेनी 
(स्री) दूध के साथ खाया जानेवाला एक पकवान; “-बहन 
(स्री?) एक ही स्त्री का दूध पीने के नाते मानी जानेवाली 
बहन; ~भाई (पु०) ऐसे दो बालक जो सहोदर न होते हुए 
भी एक ही स्त्री का दूध पीकर पले हों; ~भात (पु०) हल्का 
और स्वादिष्ट भोजन; ~माँ (स्त्री) दूध पिलानेवाली माँ; 
“-मुँहाँ, >समुँहा (वि०) = दुध मुहा; “मुख + सं० 
(वि०) = दुधमुहा; ~मूत (पु०) बच्चे का अच्छा बुर सब 
कुछ; ~बाला (वि०) ग्वाला; “-हैंड़ी (स्री) = दूध हँड़ी 
~उतरना स्तनों में दूध आना; ~का जला छाछ 
फूँक-फूँककर पीता है विपत्ति सहमे के बाद बच-बच कर 
कदम रखना; ~का दूध और पानी का पानी सच्चा-सच्चा 
न्याय; ~का बच्चा केवल दूध के सहारे रहनेवाला बच्चा, 

अति शिशु; ~की मक्खी अत्यंत तुच्छ एवं घृणित वस्तुः 

~की मक्खी की तरह निकाल फेंकना घृणित एवं तुच्छ 

समझ एकदम अलग कर देना; ~के दाँत न दूटना 

अनुभवहीन होना; ~चढ़ना ] स्तनों में दूध उतरना 2 स्तनों में 
दूध अधिक उतर आना; ~चढ़ाना पशुओं द्वारा स्तनों में दूध 
चढ़ा लेना, चुरा लेना; ~तोड़ना दूध देना बंद कर देना; 

~पीता बच्चा एकदम नन्हा बच्चा; ~फटना दूध का जलीय 

अंश उसके सार भाग से अलग होना 


“ दूघा-(पु०) ॥ अगहन में तैयार होनेवाला एक प्रकार का धान 


2 अन्न के दानों से निकळनेवाला दूध के समान सफ़ेद रस । 
~धारी + सं० (वि०) केवल दूध पीकर निर्वाह करनेवाला; 
--भाती (स्री०) एक वैवाहिक प्रथा जिसमें वर-कन्या एक 
दूसरे को अपने हाथ से दूध-भात खिलाते हैं; ~हारी + सं० 
(वि०) = दुधाधारी 
दूधिया-] (वि०) ॥ दूध मिला हुआ (जैसे-दूधिया चाय, 
दूधिया पेड़ा) ह जिसमें दूध हो (जैसे-दूधिया सिंघाड़ा) 3 दूध 
के रंग का (जैसे-दूधिया कपड़ा) [| (स्री०) ] एक तरह का 
सफ़ेद पत्थर 2 खड़िया (जैसे-दूधिया से लिखना); ~-पत्थर 


(पु०) ॥ मुलायम सफ़ेद पत्थर 2 चमकीला और चिकना बड़ा 
पत्थर 


दून-। (स्री०) दूने का भाव 
दून-]] (पु०) तराई, घाटी 
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दुगंचल 


दूना-(वि०) दुगुना 
दूब-(ख्री०) एक प्रसिद्ध लंबी एवं नर्म घास, दूर्वा 
दू-बदू-फ़ा० (क्रि० वि०) आमने-सामने 2 मुकाबले में 
दूबरा-(वि०) दुबला 
दूबे-(पु०) द्विवेदी ब्राह्मण 
दूभर-(वि०) भारी, बोझिल 2 कठिन, मुश्किल 3 असह्य 
(जैसे-आज की ठंड कटना बहुत दूभर है) 
दूमना-(अ० क्रि०) बो० हिलना-डुलना 
दूरदेश-फ़ा० (वि०) दूरदर्शी, अग्र-सोची 
दूरंदेशी-फ़ा० (स्री) दूरदर्शिता 
दूर-] सं० (वि०) पास न होनेवाला, पास न रहनेवाला, 
असमीपस्थ ]] (क्रिश वि०) 7 बहुत फ़ासले पर, बहुत अंतर 
पर 2 अलग, पृथक्‌ । ~गामी (वि०) दूर तक जानेवाला 
(जैसे-दूरगामी दृष्टि); ~चित्र (पु०) विद्युत की मदद से दूरी 
पर प्रस्तुत किया जानेवाला चित्र; ~चित्रण (पु०) विद्युत की 
सहायता से दूर चित्र प्रस्तुत करना, टेलिफोटोग्राफी; ~ता 
(स्री?) = दूरी; "दर्श (पु०) दूर-दर्शन, टेलीविजन; 
“दर्शक ] (वि०) दूरदर्शी 2 बुद्धिमान वा (पु०) 
दूर-बीन, दूर-वीक्षक; -दर्शक-यंत्र (पु) दूर-बीन; 
"दर्शन (पु०) 7 दूर की चीज़ देखना 2 दूर की बात सोचना 
3 विद्युत तरंगों की मदद से अत्यधिक दूर के दृश्य को प्रत्यक्ष 
रूप से देखने की प्रणाली 4 दे० दूर दर्श; “दर्शन यंत्र 
(पुर) रेलीविज्ञन; दर्शिता (स्री?) = दूरदेशी; 
~दुर्शितापूर्ण, ~दशीं | (वि०) दूर की बात सोचनेवाला, 
-दूरंदेश |] (पु०) ॥ पंडित, विद्वान्‌ 2 गिद्ध; “दृष्टि (स्री०) 
पहले से सोचने-समझने की शक्ति; “देश (पु०) परदेश, 
विदेश; ~धावक (पु०) दूर तक दौड़नेवाला; ~धावन 
(पु०) दूर तक दौड़ना; ~-नियंत्रण (पु०) दूर से यंत्र द्वारा 
नियंत्रण; ~निरीक्षण (पु०) दूर से यंत्र द्वारा निरीक्षण; 
~यार हिं० (क्रि० वि०) जिसका किनारा दूर हो; “प्रसार 
(वि०) दूर तक फैलनेवाला; ~श्रहारी (वि०) दूरमार; 
“बोध (पु०) दूसरे के मन की बात को जानने की विद्या; 
>-बोधी ] (वि०) दूर बोध की कला जाननेवाला ]] (पु०) 
दूर-बोध की कला जाननेवाला व्यक्ति, टेलिपैथिस्ट; ~भाष, 
~भाषक (पु०) टेलिफोन; ~भाषिक (वि०) दूर भाषक 
यंत्र संबंधी, टेलिफोनिक (जैसे-दूर भाषिक संवाद); ~मार 
हि०, ~मारक (वि०) दूर तक मार करनेवाला (जैसे-दूर 
मारक राकेट, दूरमारक तोप); “मुद्र (पु०) दूर लेख, 
टेलिप्रिट -मुद्रक, “मुद्रक यंत्र (पु०) दूर लेख 
छापनेवाला यंत्र, टेलिप्रिंz; ~मुद्रण (पु०) दूर लेख छापना, 
रेलिप्रिटिंग; ~मुद्रण यंत्र (पु०) = दूर मुद्रक यंत्र; ~लेख 
(पु०) दूर लेखक यंत्र से छपा हुआ समाचार भेजने का यंत्र, 
टेलिग्राफ, टेलिग्राम; “लेखक (पु०) । तार द्वार समाचार 
भेजने का यंत्र, टेलिग्राफक 2 टेलिग्राफ जाननेवाला व्यक्ति, 
रेलिग्राफिस्ट; ~लेखकतः (क्रि वि०) दूर लेखक यंत्र की 
सहायता से; ~लेखी (वि०) दूर लेख से संबंध रखनेवाला; 
* वर्ती (वि०) दूर का; ~वीक्षक (पु०) = दूर-बीन; 
~वीक्षण (पु०) दूर वीक्षक यंत्र से दूर की वस्तुएँ. देखना; 
--वीक्षण यंत्र दूर वीक्षक ~संचार (पु०) दूर तक संदेश, 
समाचार भेजने का कार्य । करना  हटाना 2 अलग करना; 


~की कहना बड़े सूझ की बात कहना; ~की बातें 
॥असंभव बात 2 सूक्ष्म बात; ~की सोचना दूरंदेशी की बात 
सोचना; ~क्यों जायें दूर के विचार एवं दृश्य को छोड़कर 
निकट के दृष्टांत पर विचार करें; ~भागना बहुत बचना, 
अलग रखना; ~होना ॥मिट जाना 2 हट जाना 

दूरत्व-सं० (पु०) = दूरता 

दूरबीन-फ़ा० | (वि०) दूर तक देखनेवाला ]] (स्री) दे० 
दूरवीक्षक (यंत्र) 

दूरस्थ-सं० (वि०) । दूर रहनेवाला 2 (घटना) जो वर्तमान में 
न घट सके 

दूरांतरित-सं० (वि०) ] दूर किया हुआ 2 दूरस्थ 

दूरागत-सं० (वि०) दूर से आया हुआ 

दूरापात-सं० (पु०) दूर से फेंककर चलाया जानेवाला अस्त्र 

दूरारुढ़-सं० (वि०) ॥ बहुत आगे बढ़ा हुआ 2 तीव्र 3 बद्धमूल 
4 प्रगाढ़ 

दूरी-फ़ा० (स्री) ॥ अंतर, फ़ासला (जैसे-दो खंभों के बीच 
की दूरी) 2 दो वस्तुओं आदि के बीच का अवकाश, विस्तार 
(जैसे-दो मकानों की दूरी नापना) । ~करण सं० (पु०) दूर 
करना, दूर हटाना; ~कृत + सं० (वि०) दूर किया हुआ, 
हटाया हुआ; ~भूत + सं० (वि०) जो दूर हो गया; 
~मापक + सं० (पु०) दूरी नापनेवाला यंत्र 

दूर्वा-सं० (स्री?) = दूब 

दूलह, दूल्हा-(पु०) । वर, नौशा 2 पति, खामी ३ बहुत 
बना-ठना आदमी 

दूषक-सं० (वि०) ॥ दोष लगानेवाला 2 आक्षेप करनेवाला 
3 विकार उत्पन्न करनेवाला 

दूषण-] सं० (पुः) दोष लगाना 2 आक्षेप करना 3 अवगुण, 
बुराई ]] (वि०) विनाशक, संहारक 

दूषणीय-सं० (वि०) दोषारोपण योग्य 

दूषन-बो० (पु०) = दूषण 

दूषित-सं० (वि०) ] दोषयुक्त 2 बुरा, खराब 3 दोष लगाया 
हुआ, आरोपित 

दूषिता-सं० (स्त्री०) विवाह से पहले दूषित कन्या 

दृष्य-सं० (वि०) ॥ दोष लगाने योग्य 2 बुरा, निंदनीय 3 तुच्छ, 
हीन 

दूसरा-[ (वि०) पहले के बाद का (जैसे-दूसरा मकान) 
2 दो में से कोई एक (जैसे-एक किताब यहाँ है और दूसरी 
वहाँ) 3 प्रस्तुत से भिन्न 4 अत्य, अतिरिक्त [| (सर्व) 
बचा हुआ 2 दोनों पक्षों में से किसी के साथ जिसका संबंध 
न हो (जैसे-पारस्परिक बात-चीत में दूसरों को नहीं पड़ना 
चाहिए) 

दूसरे-अ० अन्य बात यह है कि 

दूहना-(स० क्रि) = दुहना 

दृहा-बो० (पु०) = दोहा 

दृकू-सं० (पु०) छेद, छिद्र 

दुक, दृगू-सं० (१०) आंख, नयन, नेत्र -क्षेप (पुऽ) 
अवलोकन; ~पथ (पु०) दृष्टि पथ; ~पात (पु०) = 
दृक्क्षेप; “शक्ति (स्री) देखने की शक्ति 2 प्रकाश 
रूप, चैतन्य 3 आत्मा 

दूर्गचल-सं० (पु०) नयनपट, पलक 
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द्ष्टि 


दृगू-मिचाव-सं० + हिं० 
_ खेल 
दृग्वृत्त-सं० (पु०) क्षितिज 
दृढ़-सं० (वि०) । प्रगाढ (जैसे-दृढ़ आलिंगन) 2 पक्का, 
मज़बूत 3 बलवान्‌ और हृष्ट-पुष्ट 4 विचलित न होनेवाला, 
अटल (जैसे-दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रतिज्ञा) 5 जिसमें परिवर्तन न 
हो सके (जेसे-दृढ़ निश्चय, दृढ़ भरोसा, दृढ़ कर्म) । 
~कारिता (स्री) (बात) पक्का करना; कारी (वि०) 
॥ दृढ निश्चय 2 दृढ़ बनानेवाला; चित्त (वि०) दृढ़ 
हृदयवाला; ~चेता (वि०) दृढ़ विचारोंवाला; --ता 
(सत्री) मजबूती 2 प्रतिज्ञा एवं विचारों आदि पर अडिग 
रहने की अवस्था 3 दृढ़ रहने का भाव; ~ता-पूर्वक (वि०) 
मज़बूती से; ~निश्चय (वि०) अडिग, अटल रहनेवाला; 
नेमि (वि०) मजबूत धुरीवाला; --प्रतिज्ञ (वि०) प्रतिज्ञा 
पर अटल रहनेवाला; ~फल (पु०) नारियल; --बद्ध 
(वि०) मजबूती से बँधा हुआ; ~ब्रत (वि०) = दृढ़ प्रतिज्ञ; 
“संकल्प (वि०) पक्का इरादा; ~संकल्पता (सत्री०) दृढ़ 
निश्चितता; --संकल्पी (वि०) दृढ़ संकल्प करनेवाला; 
~संधि (वि०) सटकर, जुड़कर एक हुआ 
दूढ़त्व-सं० (पु०) = दृढ़ता 
दूढ़ांग-सं० (वि०) मज़बूत अंगोंवाला, हृष्ट-पुष्ट 
दृढ़ाना- + हिं० | (स० क्रिश) मज़बूत करना 2 स्थिर करना 
| (अ० क्रि) 7 कड़ा होना, मज़बूत होना 2 पक्का होना, 
स्थिर होना 
दूढ़ापन-सं० (पु०) पक्का करना, पुष्टि 2 नियुक्ति आदि को 
पक्का ठहराना, कनफर्मेशन 
दृढ़ायुध-] सं० (वि०) अञ्न ग्रहण करने में पक्का 2 युद्ध में 
तत्पर |] (पु०) धृतराष्ट्र का एक पुत्र 
दृढ़ीकरण-सं० (पु०) = दृढ़ापन 
दृता-सं० (स्री) जीरा 
दृति-सं० । चमड़ा, खाल 2 खाल का बना पात्र 3 मशक | 
~हार (पु०) भिश्ती 
दृप्त-सं० (वि०) ॥ इतराया हुआ, गर्वित 2 प्रचंड, उग्र 
3 प्रफुल्लित 4 चमकता हुआ 
दूृश-] सं० (वि०) ॥ देखनेवाला, दर्शक 2 दिखानेवाला, 
प्रदर्शक [] (पु०) देखना ||] (स्री) १ दृष्टि 2 आँख 
3 ज्ञान 
दृशा-सं० (स्री?) आँख 
दृशि-सं० (सत्री?) । आँख 2 उजाला, प्रकाश 3 शास्त्र 
दूशी-सं० (स्री) ] दृष्टि 2 प्रकाश 
दृशी-] सं० (पु०) 7 नज़ारा 2 तमाशा ]] (वि०) । देखने 
योग्य, दर्शनीय 2 दिखाई देनेवाला 3 ज्ञेय एवं स्पष्ट 4 जानने 
योग्य, ज्ञातव्य! ~गत (वि०) दिखाई देनेवाला; ~चित्र 
(पु०) प्राकृतिक दृश्य का फोटो; ~जगत्‌ (पु०) वास्तविक 
जगत्‌, फिनामेनल' वर्ल्ड; ~ता (स्री) दिखाई देने का भाव 
दृश्यत्व-सं० (पु०) ] दृश्य होने की अवस्था 2 ऐसी स्थिति 
जिसमें देखने की शक्ति अपना काम करती है, विजिबिलिटी 
दृश्यमय-सं० (वि०) । दृश्योंवाला 2 दिखाई देनेवाला 
दृश्यमान्‌-सं० (वि०) दिखाई देनेवाला 
दृश्यात्मक-सं० (वि०) दृश्य संबंधी 


(पु) आँख-मिचोली का 


| (वि०) दिखाई पड़नेवाला और न दिखाई 
देनेवाला 

दृश्याभास-सं० (पु०) आँखें बंद कर लेने पर भी देखी गई 
वस्तु का प्रतिबिंब, चित्र का आभास होना, विद्यमान-सा प्रतीत 
होना 

दृश्यालेख्य-सं० (पु०) देखने और लिखने का 
दृश्यावली-सं० (स्त्री?) दृश्यों की श्रेणी 
दृश्यावलोकन-सं० (पु०) दृश्य का देखना 
दृष्ट-ा सं० (वि०) १देखा हुआ 2 दिखाई पड़नेवाला 
|] (पु०) १ दर्शन 2 साक्षात्कार। ~कूट (पु०) ] पहेली 
2 रुढ़ अर्थ से निकलनेवाली अर्थप्रधान कविता; +-नष्ट 
(वि०) क्षण भर को दिखाई देकर लुप्त हो जानेवाली; --पृष्ठ 
(वि०) युद्धभूमि से भागनेवाला; --वाद (पु०) प्रत्यक्ष 
क्रियाओं की सत्ता का सिद्धांत 
दृष्टमानू-सं० (वि०) दिखाई देनेवाला 
दृष्टव्य-सं० (वि०) दिखाई देने योग्य 
दृष्टांत-सं० (पु०) ॥ निश्चित एवं प्रामाणिक रूप देखना 
2 मिसाल 3 साहि० सादृश्य मूलक अर्थालंकार जिसमें उपमेय 
एवं उपमान वाक्यों तथा दोनों के धर्मो में बिंब-प्रतिबिंब भाव 
दिखाया जाए। ~परक (वि०) दृष्टांत पर आधारित; ~रूप 
(क्रि० वि०) दृष्टांत के तौर पर 
दृष्टांतवतू-सं० (क्रि० वि०) दृष्टांत को तरह 
दृष्टार्थ-सं० (वि०) ] जिसका अर्थ एवं विषय स्पष्ट हो 
2 व्यावहारिक 

दृष्टि-सं० (स्री?) ॥ अवलोकन, निगाह, नज़र 2 देखने की 
शक्ति 3 दींठ, टक 4 प्रकाश 5 ज्ञान 6 मत, विचार 
7 अभिप्राय (जैसे-किस दृष्टि से आपने कहा) 8 आशा भरी 
नज़र। “कोण (पु०) देखने, सोचने-समझने का पहलू, 
व्यू-प्वाइंट; ~क्रम (पु०) मुनासिबत, पर्सपेक्टिव; “-क्षेप 
(पु०) = दृष्टि-निक्षेप; ~गत, ~गोचर ] (वि०) ] स्पष्ट 
दिखाई पड़नेवाला 2 देखा हुआ ]] (पु०) देखी जानेवाली 
वस्तु, देखने का विषय; ~दोष (पु०) नज़र का बुरा प्रभाव 
2 देखने में त्रुटि होना; .¬निक्षेप (पु०) नज़र डालना, 
अवलोकन; ~पटल (पु०) आँख की पुतली के पिछले भाग में 
निहित कोशिका का तंत्र; “पथ (पु०) दृष्टि का प्रसार, नज़र की 
पहुँच; “परंपरा (स्री) । = दृष्टि क्रम; ~पात 
(पु०) ॥ सरसरी निगाह से देखना 2 अवलोकन; “बंध 
(पु०) नज़रबंदी; “बिंदु (पु०) क्रम; ~पात (पु०) 
सरसरी निगाह से देखना 2 दृष्टिकोण; --भ्रम (पु०) वस्तु का 
अस्तित्व न होने पर मात्र वस्तु का आभास होना, धोखा, भ्रांति; 
“>रोध (पु०) ॥ देखने के काम में होनेवाली रुकावट 
2 व्यवधान (जैसे-दृष्टि-रोध उत्पन्न करना); -बाद (पु०) 
= दृष्टवाद; ~विक्षेप (पु०) ] तिरछी चितवन, कटाक्ष 
2 दृष्टिपात; ~हीन (वि०) जिसे दिखाई न पड़े, जो न देख 
सके। ~उठाना । निगाह भर कर देखना 2 सामना करना; 
>गड़ाना गौर से देखना; ~पर रखना देखते रहना; 
ड पहले जैसा 8] न रह जाना; ~फेरना उपेक्षा 
; बचाना ] शर्माना 2 कतराना; ~भ्रर देखना जी 
भरकर देखना; ~मारी जाना अंधा होना; ~-मिलाना 
देखा-देखी करना; ~में समाना पसंद आ जाना; “लगाना 
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दृष्टमान्‌ 


4 एकटक देखना 2 प्रीति लगाना 
दृष्टमान्‌-सं० (वि०) ॥ आँखवाला 2 समझदार 3 ज्ञानी, 


405 


देव 


(जैसे-उपाधि पत्र देना) 6 प्रदान करना (जैसे-शिक्षण संस्था 
को अपनी सारी संपत्ति देना) 7 दुष्परिणाम भोगना (जैसे-दंड 


ज्ञानवान्‌ F देना) 8 मारना, प्रहार करना (जैसे-घोड़े को चाबुक देना, 
दृष्टिबंत-सं० + हिं० (वि०) । जिसे दिखाई पड़े 2 बुद्धिमान्‌, नौकर को थप्पड़ देना) 9 धारण करना, पहनना (जैसे-टोपी 
ज्ञानी 3 जानकार देना, मुकुट देना) 0 बंद करना (जैसे-किवाड़ देना, बटन 
देई-(स्री) । देवी 2 'देवी' का विकृत रूप (जैसे-हीरादेई, देना) ॥ अंकित करना (जैसे-बिंदी देना) [[ (पु०) । कर्ज, 
बालदेई) ऋण 2 देय धन, देन 
देउ-बो० (पु०) त क ब देय-सं० (वि०) देने योग्य, दातव्य । ~ता (स्री) देने का 
देख-(सत्री०) देखना, अवलोकना (जैसे-देख-भाल, उत्तरदायित्व; ~राशि (सत्री) दिया जानेवाला धन 
देखरेख) देयादेय-(पु०) आय-व्यय। ~फलक (पुश) आय-व्यय; 
देखन-(सत्र२) देखने का ढंग 2 चितवन, विलोकन । फलक, बैलेंस शीट 
~हारा | बो० (पु०) दर्शक [| (वि०) देखनेवाला | देयादेश-सं० (पु०) अमुक व्यक्ति को दिए गए धन से संबंधित 
देखना-(स० क्रि अवलोकन करना, निहारना | पत्र, पे-आईर 


(जैसे-पहाड़ पर का दृश्य देखना) 2 बुद्धि से समझना एवं 
सोचना (जैसे-आपने इस सिद्धांत को देखा है) 3 ध्यान से 
पढ़ना (जैसे-पुस्तक का पहला अध्याय देखना) 4 निरीक्षण 
करना 5 भेंट करना, मिलना (जैसे-मै उन्हें देखने गया था) 
6 अनुभव प्राप्त करना (जैसे-मैंने जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव 
देखे हैं) 7 भोगना (जैसे-युद्ध का परिणाम देखना) 8 ढूंढ़ना, 
तलाश करना 9 मुकाबला करने में समर्थ होना (जैसे-हम तुम्हे 
भी देख लेंगे) 0 सहन करना (जैसे-कोई अत्याचार कहाँ 
तक देखेगा) 77 ध्यान रखना (जैसे-मेरे न रहने पर जरा 
मकान देखते रहिएगा) । ~भालना (स० क्रि०) देख भाल 
करना; ~सुनना (स० क्रिः) अनुभव करना 

देख-भाल -(स्त्री०) ॥ देखना, निगरानी (जैसे-देख-भाल 
करनेवाला) 2 परवरिश (जैसे-बच्चों की देख-भाल) 

देख-रेख-(ख्री०)  देख-भाल (जैसे-क़ैदियों की देखरेख) 
2 सेवा-सुश्रुपा (जैसे-रोगी की देखरेख) 


देयासी-बो० (पु०) झाइ-फूँक करनेवाला ओझा 

देर-फ़ा० (स्री०) ॥ विलंब (जैसे-लड़का देर से स्कूल जाता 
है) 2 वक्त, समय (जैसे-यह काम कितनी देर चलेगा) 

देरपा-फ़ा० (वि०) बहुत देर तक रहनेवाला, पायदार 

देरी-फ़ा० (स्री०) = देर 

देवैक-(स्री२) = दीमक 

देव-सं० (पु०) । स्वर्ग का दिव्य शक्ति संपन्न अमर प्राणी, 
देवता, सुर 2 परमात्मा 3 सम्मानित लोगों के लिए आदर सूचक 
शब्द (जैसे-गुरुदेव, पित्र देव) | ~कन्या (स्री) । देवता 
की कन्या, पुत्री 2 देवी; ~कर्म, ~कार्य (पु) देवताओं 
को प्रसन्न करने हेतु किया गया कर्म (जैसे-यज्ञ आदि); 
--कुंड (पु०) । प्राकृतिक जलाशय 2 देव मंदिर, तीर्थ आदि 
के पास का पवित्र कुंड, जलाशय; ~गंगा (स्त्रो०) स्वर्गगंगा, 
आकाश गंगा; ~गण (पु) देव समूह 2 देवता का 
अनुचर; ~गति (स्त्रो०) मृत्योपरांत उत्तम गति, स्वर्ग-प्राप्ति 
~गुरु (पु०) ॥ बृहस्पति 2 देवताओं के पिता, कश्यप; 


देखवैया-(पु०) ॥ दिखानेवाला 2 देखनेवाला 

देखा-देखी-] (स्री) । देखने की अवस्था 2 दर्शन 
3 साक्षात्कार [[ (क्रिश वि) अनुकरणवश 

देखा-भाली-(स्री०) देख-भाल 

देखाव-(पु०) = दिखाव 

देग-फ़ा० (पु०) चोडे मुंह एवं छोटे पेट का एक बड़ा बर्तन 
(जैसे-देग में से चावल निकाल लो) | ~चा (पु०) छोटा 
देग; ~ची + हिं० (स्री?) छोटा देगचा 

देदीप्यमान-सं० (वि०) चमकता-दमकता हुआ, जाज्वल्यमान 

देन-(स्री०) । देना 2 दी जानेवाली वस्तु 3 दी गई महत्त्वपूर्ण 
वस्तु (जैसे-साहित्यकार की देन सदैव स्मरणीय है, संतान तो 
ईश्वर की देन है) 4 ऐसी दी गई वस्तु जिसका परिणाम व्यापक 
हो (जैसे-रिश्वत तो ब्रिटिश सम्राज्य की देन है) 5 चुकाने का 
दायित्व, भार, लायबिलिटी । ~दार * फ़ा० (पु०) । ऋणी, 
कर्जदार 2 आभारी; ~दारी * फ़ा० (स्री०) देनदार होने की 
अवस्था; “लेन (पु०) 7 देने और लेने की क्रिया, लेना-देना 
(जैसे-आपस की देन-लेन) 2 विनिमय 3 महाजनी व्यवसाय; 
~हार, “हारा (वि०) देनेवाला कः 

देना-] (स० क्रि०) । सुपुर्द करना, हवाले करना (जैसे-दहेज़ 
में मकान देना) 2 हस्तांतरित करना (जैसे-प्रसाद देना) 
3 अर्पित करना (जैसे-दक्षिणा देना) 4 थमाना, पकड़ाना 
(जैसे-भिखारी को रोटी देना) 5 पाने में सहायक होना 
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~गिरा (स्री) देववाणी; ~गृह (पुर) ॥ देवालय, मंदिर 
2 देवताओं का घर; --ज (वि०) देवता से उत्पन्न, देव 
संभूत; तता (पु) ॥ स्वर्ग में रहनेवाले अमर प्राणी 
2 देव-प्रतिमा; -~ता-गण (पु) = देवगण; ~ता-गार 
(पु०) = देवालय; ~ता गृह (पुश) = देव गृह; 
~ता-प्रतिमा (स्री) देव-मूर्ति; ~तीर्थं (पु) । देव 
पूजन का स्थान 2 देव-पूजन का उपयुक्त समय; ~त्रयी 
(स््री०) ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन देवताओं का समूह; 
--दत्त | (वि०) । देवता का दिया हुआ, देवता से प्राप्त 
2 देवता के निमित्त निकाला गया || देवता के निमित्त निकाला 
गया धन; ~दार + हिं०, ~दारु (पुर) एक प्रसिद्ध पहाडी 
पेड़ जिसकी लकड़ी कड़ी, हल्की और पीले रंग की होती है; 
~दारा (स्री) अप्सर; “दास (पु०) देवालय में काम 
करनेवाला नौकर; ~दासी (स्त्री०) देव मंदिर की नर्तकी 
2 वेश्या, रंडी; “दूत (पु०) । देवता का दूत 2 ईश्वर का 
दूत 3 फरिश्ता; ~दूती (खी०) स्वर्ग को अप्सरा, देवांगना; 
“दृष्टि (स्री०) देवता की निगाह, “नदी (स्री) गंगा 
नदी; ~नागरी (स्त्रो०) भारत की प्रसिद्ध राष्ट्रीय लिपि 
(जैसे-हिन्दी देवनागरी लिपि की भाषा है); “निकाय 
(पुर) १ देवताओं का समूह 2 देवताओं के रहने का स्थान, 
स्वर्ग; ~पथ (पु) ॥ आकाश 2देव मंदिर का मार्ग 


देव 


3 देव-यान; “पुरी (सत्री०) देवताओं की नगरी, अमरावती; 
~भक्ति (स्त्री०) देवता को आराधना, पूजा-पाठ; “-भाषा 
(स्री) संस्कृत भाषा; “भू, “भूमि (पु०) स्वर्ग; 
~मंदिर (पु०) = देवालय; ~मास (पु०) ] देवताओं का 
महीना 2गर्भ का आठवाँ महीना; “मूर्ति (स्त्री०) 
देव-प्रतिमा; यान (पु०) ॥ देवताओं का विमान 
2 देवताओं की ओर ले जाने का मार्ग 3 जीवात्मा के ब्रह्मलोक 
जाने का मार्ग; ~युग (पु०) सत्ययुग; ~योनि (स्त्री) 
4 देवता जाति 2 देवताओं के अंतर्गत आनेवाले जीवों का वर्ग 
(जैसे-अप्सरा, किन्नर, गंधर्व आदि); ~राज (पु०) इंद्र; 
“राज्य (पु०) देवताओं का राज्य, स्वर्ग, “-रिपु (पु०) 
दैत्य, “लोक (पु०) खर्ग; ~वधू (सत्री०) देवता की 
स्त्री 2 देवी 3 अप्सरा; ~वाणी (स्त्री?) । संस्कृत भाषा 
2 देवता के मुख से निकली हुई बात 3 आकाशवाणी; ~वृक्ष 
(पु०) कल्पवृक्ष, ~शिल्पी (पु०) विश्वकर्मा; “सभा 
(स्री) । देवताओं की सभा 2 राजसभा; ~सेना (स्री०) 
¶ देवताओं की सेना 2 देवताओं के सेनापति स्कंद की पत्नी; 
~स्थान (पु०) = देवालय 
देव-फ़रा० (पु०) दानव, दैत्य 
देवकी-सं० श्रीकृष्ण की मातां 
देवक्ीय-सं० (वि०) देवता का 
देवठान-बो० (पु०) = देवोत्थान 
देवत्त-सं० (वि०) देवता द्वारा दियां गया 
देवत्व-सं० (पु०) देवता होने की अवस्था (जैसे-देवत्व पद 
अहण करना) 
देबनागराक्षर-सं० (पु०) देवनागरी लिपि के वर्ण 
देवर-सं० (पु०) पति का छोटा भाई 
देवरानी-(स्त्री०) पति के छोटे भाई की स्त्री 
देवल-सं० (पु०) ] पंडा 2 धार्मिक व्यक्ति 3 देवर 
देबल¬(पु०) ॥ देवालय 2 मंदिर 
देवांगना-सं० (स्री?) 7 देवता की स्री 2 अप्सरा 
देवांश-सं० (पु) देवता का भोग 
देवा-(वि०) देवैया 
देबागार-सं० (पु०) देवालय 
देवाधिदेव-सं० (पु०) विष्णु 
देबाधिप-सं० (पु०) इंद्र 
देवानां-प्रिय-सं० (पु०) ॥ देवताओं को प्रिय 2 बड़ों के लिए 
प्रयुक्त किया जानेवाला आदर-सूचक संबोधन 3 | 
मूर्ख : 
देवार्पण-सं० (पु०) देवता के निमित्त किया गया उत्सर्ग 
देवालय-सं० (पु०) ॥ स्वर्ग 2 मंदिर 
देवा-लेई-(सख्री०) लेना-देना, लेन-देन 
देवासुर-संग्राम-सं० (पु०) देव और राक्षसों का युद्ध 
देवी-सं० (सत्री) ॥ स्री देवता 2 देव की पत्नी 3 शील एवं 
उत्तम गुणोंवाली स्त्री 4 स्त्री हेतु प्रयुक्त आद्रसूचक संज्ञा 
5 स्त्रियों के नाम के अंत में प्रयुक्त शब्द (जैसे-संध्या देवी) 
6 पटरानी 
देवैया-बो० (वि०) देनेवाला . 9३ 
देवोत्तर-सं० (पु०) देवता हेतु निकाली गई संपत्ति 
देबोत्यान-सं० (पु०) विष्णु का शेष की शैया से उठनौ 
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(कार्तिक शुक्ला एकादशी को) 

देवोन्माद-सं० (पु०) शरीर में देवता के आने का पागलपन 

देवोपासना-सं० (स्री०) देवता की आराधना, पूजा 

देश-सं० (पु०) । प्राकृतिक आधार पर विभाजित विशिष्ट 
भू-भाग (जैसे-भारत एक विशाल देश है) 2 उक्त भू-भाग के 
निवासी 3 सर्वत्र व्याप्त वह अवकाश जिसमें सभी वस्तुएँ 
दिखाई देती हैं, स्पेस 4 स्थान, जगह 5 क्षेत्र (जैसे-आप किस 
देश के निवासी हैं) 6 मुल्क़ (जैसे-आप किस देश से आए 
हैं) । ~काल (पु०) स्थान और समय; ~गत (वि०) देश 
संबंधी; ~ज (वि०) 7 देश में उत्पन्न 2 बोल-चाल की भाषा 
से स्वतः उत्पन्न हुआ (शब्द); ~जात (वि०) = देशगत; 
"ज्ञ (पु०) देश का ज्ञाता; “त्याग (पु) = देशांतरण; 
~द्रोह (पु०) देश के प्रति विश्वासघात; “द्रोही (वि०) 
देश के साथ विश्वासघात करनेवाला; ~धर्म (पु०) देश की 
रीति, आचार-व्यवहार; ~निकाला + हिं० (पु०) निर्वासन 
दंड; ~निकासित + हिं० (वि०) = देश निष्कासित; 
~निष्कासन (पु०) = देश निकाला; निष्कासित 
(वि०) देश निकाला हुआ; ~प्ति (पु०) 7 देश का स्वामी, 
राजा 2 देश का प्रधान शासक; >-प्रेम (पु०) देश भक्ति; 
"प्रेमी (वि०) देश भक्त; ~बंधु (पु०) देश का हितेषी; 
~भक्त (वि०) देशानुरागी व्यक्ति; ~भक्ति (स्त्री०) 
देशानुराग, देशप्रेम, ~भक्तिपूर्ण (वि०) देशप्रेम से भरा 
हुआ; ~भाई + हिं० (पु०) = देश बंधु; ~भाषा (स्त्री०) 
देश की प्रचलित भाषा (जैसे-हिंदी भारतवर्ष की देश भाषा 
है); “मुख (पु०) देश का अगुआ; ~रक्षक (वि०) देश 
की रक्षा करनेवाला; ~रक्षा (स्त्री०) देश की रक्षा; “रत्न 
(पु०) देश की विभूति; “वाला + हिं० (वि०)  देशगत 
2 देशवासी; ~वासी (वि०) देश में रहनेवाला; 
~विभाजन (पु०) देश का बँटवारा; ~सेवा (ख्री०) देश 
की सेवा; ~हित (पु०) देश की भलाई; ~हितकर (वि०) 
देश की भलाई करनेवाला; ~हितैषिता (स्री?) = देश 
भक्ति; हितैषी (वि०) = देशभक्त 

देशना-सं० (स्री) ॥ शिक्षा 2 उपदेश 3 हिदायत, निदेश 

देशस्थ-सं० (वि०) 7 देश में स्थित 2 देश में रहनेवाला 

देशांतर-सं० (पु) ॥ दूसरा देश, परदेश 2 भौगोलिक 
याम्योत्तर का वृत्त तथा ग्रीनिच से गुज़रनेवाले भौगोलिक 
याम्योत्तर वृत्त के बीच का कोण | ~रेखा (स्री) (मानचित्र 
में) उत्तर से दक्षिण तक खींची गई रेखा 

देशांतरण-सं० (पु०) 7 परदेश में जाकर रहना 2 निर्वासन दंड 

देशांतरित-संश (वि०) 7 परदेश में जाकर बसा हुआ 
2 निर्वासन दंड मिला हुआ 

देशांतरी-सं० (वि०) विदेशी, परदेशी 

देशांश-सं० (पु०) = देशांतर 

देशाचार-सं० (पु०) देश के रीति-रिवाज 

देशाटन-सं० (पु०) देश भ्रमण, पर्यटन करना 

देशानुराग-सं० (पु०) देश-भक्ति 

देशानुरागी-सं० (वि०) देश-भक्त 


उ (०) अपने देश पर किया गया 
देशाहंकारी-सं० (वि०) देरा पर अभिमान करनेवाला 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


देशिक 407 दो 


देशिक-। सं० (वि०) देश से संबंधित 2 देश का ]] (पु०) 
पथिक, बटोही 

देशित-सं० (वि०) जिसे आदेश प्राप्त हो, आदिष्ट 2 जिसे 
उपदेश मिला हो, उपदिष्ट 3 बतलाया, समझाया हुआ 

देशिनी-सं० (सत्री०) सूची, सूई 2 तर्जनी, उँगली 

देशी-सं० (वि०) ॥ देश का (जैसे-देशी शराब, देशी भाषा) 
2 देश संबंधी। ~करण (पु०) स्वदेशी बनाना 

देशीय-सं० (वि०) देश से संबंध रखनेवाला 

देशोत्पन्न-सं० (वि०) देश में उत्पन्न 

देशोन्नति-सं० (स्त्री) देश की उन्नति 

देश्य-] सं० (वि०) ॥ देशी 2 स्थानीय ]] (पु०) देश का 
निवासी 

देसे-बो०-(पु०) = देश 

देसवाल-(वि०) स्वदेश का (जैसे-देसवाल बनिया) 

देसावर-(पु०) परदेश, विदेश 


'देसावरी-(वि०) अन्य देश का, विदेश का 


देसी-बो० (वि०) देशी 

देहंभर-सं० (वि०) ॥ अपनी जीविका चलानेवाला 2 परम 
स्वार्थी 

देहः-सं० (स्री०) शरीर, तन, बदन। ~जाँगर + हिं० (पु०) 
शारीरिक श्रमशक्ति; “त्याग (पु०) देहांत, मृत्यु; ~धारण 
(पु०) जन्म लेना; “धारी (वि०) शरीरी, प्राणी; पंजर 
(पुश) शरीर की हड्डियों का ढाँचा, कंकाल; ~पात (पु०) 
देहांत मृत्यु; -जयात्रा (स्री०) । शरीर त्याग, मौत, मृत्यु 
2 जीवनु्यामन; “रक्षक (पु०) अंगरक्षक; ~छूटना मृत्यु 
होना; ~छोड़ना मरना; ~धरना जन्म लेना; ~बिसरना 
सुध-बुघ खोना, अपने को भूल जाना 

देह-फ़ा० (पु०) गाँव, खेड़ा। ~क्रान (पु०) ॥ ग्रामवासी 
2 किसान; ~क्रानी (वि०) । देहाती 2 गवार 

देहर-(स्री०) नदी के पास की नीची भूमि 

देहरा-] (पु०) देवालय 

देहरा-]] बो० (पु०) देह, शरीर 

देहरी-(स्री०) = देहली, दहलीज़ 

देहल-(स्री०) दहलीज़ : 

देहली-सं० (ख्ी०) दरवाज़े के चौखट के नीचे की लकड़ी, 
दहलीज़ (जैसे-देहली पर पैर रखना) । “दीपक (पु०) 
देहली पर का दीया 

देहलीज़-फ़ा० (ख्री०) = दहलीज़ 

देहबान्‌-] सं० (वि०) शरीरधारी ]] (पुश) जीव, प्राणी 

देहांत-सं० (पु०) शरीरात, मृत्यु 

देहांतर-सं० (पु०) जन्मांतर- 

देहांतरण-सं० (पु०) नया शरीर धारण करना 

देहात-फ़ा० + अ० (पु०) गाँव, ग्राम 

देहातिन-फ़ा० + अ० + हिं० (खी०) ग्रामीण महिला र 

देहाती-फ़रा० + अ० + फ्रा० ] (वि०) । देहात का 2 देहातियों 
जैसा 3 गाँव का रहनेवाला ]] (पु०) गँवार , नी 

देहात्मवाद-सं० (पु०) देह को ही आत्मा मानने का } 


'मत 
देहात्मवादी-सं० (पु०) देहामवाद का अनुयायी व समर्थक 
देहावसान-सं० (पु०) देहांत, मृत्यु 


देही-] सं० (पु०) आत्मा ]] (वि०) शरीरी, प्राणी 

देहोत्सर्ग-सं० (पु०) मरना, मृत्यु, देहावसान 

दैत्य-सं० (पु०) असुर, राक्षस 2 डील-डौलवाला कुरूप 
व्यक्ति 3 दुराचारी एवं नीच 4 राक्षस-प्रवृत्ति का व्यक्ति 

दैत्याकार-सं० (वि०) दैत्य के आकार-्रकारवाला 

{ (जैसे-दैत्याकार मानव) 

दैनंदिन-] सं० (वि०) प्रतिदिन होनेवाला, नित्य का |] (क्रि० 
वि०) 7 प्रतिदिन, नित्य 2 दिनोदिन, लगातार 

दैनंदिनी-सं० (स्री) डायरी, दैनिकी 

दैनिक-[ सं० (वि०) । दिन का (जैसे-दैनिक समाचार) 
2 एक दिन में होनेवाला 3 प्रतिदिन होनेवाला (जैसे-दैनिक 
चर्या) 4 रोज़-रोज़ का (जैसे-दैनिक कलह, दैनिक झगड़ा) 
[| (पुर) ॥ दिन की मजदूरी 2 प्रतिदिन का समाचार पत्र 

दैनिकी-सं० (स्जी०) जेब में रखने योग्य छोटी पुस्तिका, 
डायरी। ~करण (पु०) दैनिक बनाना 

दैन्य-सं० (पु०) १ दीनता 2 दरिद्रता, गरीबी 3मम्रता 
(जैसे-दैत्य भाव) 4 साहि० एक संचारी भाव जिसमें दुःख, 
कष्ट आदि के कारण मनुष्य कातर एवं नप्र हो जाता है। 
~ग्रस्त (वि०) दीनता से पीड़ित 

दैया-] (पु०) दई, दैव [] (स््री०) माता, माँ 2 दाई गा 
य वि०) आश्चर्य, भय आदि का सूचक शब्द (जैसे-हाय 
या) 

दैव-] सं० (वि०) । देवता संबंधी (जैसे-दैव कार्य) 2 देवता 
की ओर से होनेवाला (जैसे-देव-गति) ]] (पु०) 7 होनी, 
प्रारब्ध 2 ईश्वर, विधाता । ~गति (स्री) । ईश्वरीय घटना 
2 भाग्य, किस्मत; ~ज्ञ | (वि०) ईश्वरीय बातों को 
जाननेवाला ]] (पु०) ज्योतिषी; --दुर्विपाक (पु०) 
7 दुर्भाग्य 2 दैव द्वारा किया गया अनिष्ट; ~योग (पु०) 
ईश्वरीय संयोग, इत्तफ़ाक (जैसे-दैवयोग से आप साफ़-साफ़ 
बच गए); --वश (क्रि० वि०) ॥ संयोगवश 2 दैवयोग से; 
--वाणी (स्त्री०) संस्कृत 2 आकाशवाणी; ~वाद (पु०) 
भाग्यवाद; ~वादी (वि०) भाग्यवादी 

दैबत-] सं० (वि०) । देवता संबंधी [| (पु०) ॥देवता . 
2 देव-मूर्ति 

दैवागत-सं० (वि०) संयोग से होनेवाला, आकस्मिक 

दैविक-सं० (वि०) देवता का (जैसे-दैविक श्राद्ध) 2 देवता 
का किया हुआ (जैसे-दैविक प्रकाश) 

दैवी-[ सं० (वि०) । संबंधी 2 देवता द्वार किया गया 
3 आकस्मिक ॥[दैव द्वार विवाहित पली ॥ (पु०) 
ज्योतिषी | ~गति (स्री) ॥ ईश्वरीय गति 2 भावी, होनहार 

दैहकीय-सं० (वि०) शारीरिक 

दैहिक-सं० (वि०) शारीरिक (जैसे-दैहिक दंड) 

दैहिकी-सं० (खी०) शरीर-शास्त्र, फिजियालोजी 

दोंचना-(स० क्रिश) बो० = दोचना 

दो- (वि०) ॥ एक से एक अधिक 2 विभिन्न, परस्पर विरोधी 
(जैसे-इसमें दो राय नहीं है) ॥] (पु०) । दो की संख्या 2 दो 
की संख्या 2 एक और एक का जोड़ 3 जोड़ा 4 दुक्की। 
~अर्थी + सं० (वि०) दो अर्थवाला 2 विभिन्न 
अर्थोवाला, अनेकार्थी ~चित्ता (वि०) जिसका चित्त एकाग्र 
न हो, असमंजस में पड़ा हुआ; “चित्ती (स्त्री) 
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॥ असमंजस की स्थिति 2 विकलता, उांद्रेम्रता; ~तला बो० 
(वि०), “तल्ला (वि०) दो खंडवाला (जैसे-दो तल्ला 
मकान); धारा (वि०) दुधारा; ~नला (वि०) दुनाली; 
~नाली (वि०) दो नलीवाला (जैसे-दोनाली बंदूक); 
पलिया बो० (वि०), ~पल्ली (वि०) दो पल्लोंवाला 
(जैसे-दो पल्ली दरवाज़ा); -~भवन + सं० (वि०) 
द्रिसदनी; ~भाषिया + सं० + हिं (वि०) दुभाषिया; 
~ुँहा, ~मुखी (वि०) दोमुहा; ~रंगा (वि०) = दुरंगा; 
~रंगी (स्त्रो०) ॥ दोरंगावस्था 2 दोनों पक्षों में होनेवाली 
बात-व्यवहार; ~हत्थड़ | (वि०) दोनों हाथों से किया 
जानेवाला ]] (पु०) दोनों हाथों से किया गया आघात [] 
(क्रि वि०) दोनों हाथों से; ~हत्था | (वि०) 7 दोनों हाथों 
से किया जानेवाला (जैसे-दो हत्था मार-पीट) 2 दो मूठोंवाला 
[| (क्रि वि०) दोनों हाथों से; ~आखों देखना समान दृष्टि 
से न देखना; ~दिन का । हाल का (जैसे-अभी दो दिन की 
बात है) 2 बहुत कम उम्र का; ~नावों पर चढ़ना, ~नावों 
पर पैर रखना दो वस्तुओं का सहारा लेना; ~सिर होना 
मरने को तैयार होना 
दोअन्नी-(स्री०) दो आने का एक पुराना सिक्का 
दोअमली-फ़ा० + अ० + फ़ा० (स्त्रो०) दो शासकों का राज, 
दो प्रकार का राज्य, ट्वैध शासन 
दोआब, दोआबा-फ़ा० (पु०) दो नदियों के बीच की | 
भू खंड 
दोई-बो० (वि०) दो 
दोउ-बो० (वि०) दोनों 
दोकोहा, दोकोहान-फ़ा० (वि०) दो कूबड़वाला 
दोखसमी-फ़रा० + अ० + फ़ा० (स्री०) दो पतिवाली स्त्री 
दोखी-बो० (वि०) दोषी 
दोग्रला-(पु०) वर्णसंकर 
दोगला-(पु०) बाँस की कमाचियों का बना गोलाकार गहरा 
पात्र 
दोगा] (पु०) लिहाफ़ का मोटा कपड़ा-]] पानी में घुली हुई 
सीमेंट आदि (जैसे-फर्श पर दोगा देकर चिकना करना) 
दोगाड़ा-(पु०) दोनाली बंदूक 
दोगुना-बो० (वि०) दुगुना 
दोचंद-फ्रा० (वि०) दुगुना, दूना 
दोच-बो० (स्री०), दोचन (स्री?) ॥ असमंजस, दुबधा 
2 तकलीफ़, कष्ट 3 संकट, विपत्ति 4 दबाव 
दोचना-(स० क्रिश) दबाव डालना 
दोचल्ला-(पु०) दो पलिया छाजन 
दोज-बो० (स्री) दूज 
दोज़ख-फ्रा० (पु०) नरक, जहन्नुम 
दोज़खी-फ़ा० (वि०) ] नर्क संबंधी 2 नर्क में जानेवाला 
दोज़बी-फ़ा० + अ० + फ्रा० (स्री०)  दोनाली बंदूक 2 दो 
बार चुआई हुई शराब 
दोज़ानू-फ़ा० (क्रि० वि०) दोनों घुटने टेककर (जैसे-दोज़ानू 


बैठना) 
दोजिया बो० (स्री), दोजीवा-(ख्री०) गर्भवती स्त्री 
दोटूक-(वि०) खण, साफ़-साफ़ (जैसे-दोटूक जवाब देना) 
दोतरफ़ा-फ़ा० + अ० + फ़ा० (वि०) दुतरफ़ा 
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दोतही-फ़ा० (स्त्री>) देशी मोटी चादर, दो सूती 

दोतारा-फ़ा० + हिं० (पु०) दुतारा 

दोदना-[ (स० क्रि०) बो० सामने कही हुई बात से मुकर 
जाना 2 कही हुई बात सुनकर भी यह कहना कि तुमने ऐसा 
नहीं कहा था ]| (वि०) मुकरनेवाला 

दोदिला-फ़ा० (वि०) दुदिला 

दोन-(पु०) 7दो पहाड़ों के बीच की नीची ज़मीन, दून 
2 दोआबा 3 दो नदियों का संगम 4 दो वस्तुओं का मेल 
| (पुर) बाँस का खोखला लंबा टुकड़ा 

दोना-(पु०) 7 पत्ते का बना हुआ कटोरानुमा पात्र (जैसे-दोना 
भरकर मिठाई देना) 2दोने में भर कर रखी गई वस्तु 
(जैसे-मुझे भी एक दोना देना) 

दोनिया-(स्री०) छोटा दोना 

दोनों-(वि०) दो में से प्रत्येक, उभय 

दोपट्टा-(पु०) दुपट्टा 

दोपल्लू-(वि०) दोपल्ली 

दोपहर-(स्जी०) । दिन के मध्य का समय, मध्याह्न 2 दिन में 
बारह बजे एवं उसके आस-पास का समय 

दोपहरिया-बो० (स्री०), दोपहरी-(स्री०) 
दोपहर 

दोपाया-फ़ा० (वि०) दो राँगोंवाला 

दोपीठा-(वि०) ॥ दो रुखा 2 दोनों ओर छपा हुआ 

दोपौवा-(पु०) 7 दो पाव (जैसे-दोपौवा दूध देना) 2 दो पाव 
का बाट, अध-सेरा 3पान की आधी ढोली 

दोप्याज़ा-फ़्ा० (पु०) अधिक प्याज़ डालकर पकाया गया मांस 

दोफला-(वि०) दो फलवाला 

दोफ़सली-फ़ा० + अ० + फ़ा० (वि०) ॥ जिसमें दो फ़सलें 
उगाई जा सकें (जैसे-दोफ़सली खेत) 2 दोनों फ़सलो से 
संबंधित 

दोबरसी-(वि०) दोसाला 

दोबल-(पु०) दोष, अपराध 

दोबारा-फ़ा० | .(क्रि० वि०) दूसरी दफा, पुनः, फिर 
(जैसे-दोबारा पढ़ना) ॥] (वि०) पुनः होनेवाला 

दोबाला-फ़ा० (वि०) दुगुना, दूना 

दोमंज़िला-फ़रा० + अ० + हिं० (वि०) = दुमंजिला 

दोमहला-फ्रा० + अ० (वि०) दो भवनोंवाला, दो मंज़िलवाला 
(जैसे-दो महला बँगला) 

दोरसा-(वि०) १दो प्रकार के खादवाला (जैसे-दोरसा 
तम्बाकू) 2 ऋतु परिवर्तन के समय का (जैसे-दोरसा दिन) 

दोराहा-फ्रा० (पु०) वह स्थान जहाँ से दो रास्ते निकलते हों 

दोरुखा-फ़ा० (वि०) । दोनों तरफ़ समान रंगवाला 2 कभी 


एक तरह का और कभी दूसरी तरह का (जैसे-दोरुखा 
व्यवहार) 


दोरुखी-फ़ा० (स््री०); दुरंगी 
चरर ॥ झुला, हिंडोला 2 डोली। --लेख (पु०) 


लेख; --लेखी (स्री) = दोलन लेखी 
दोलक-सं० (वि०) दोलन करनेवाला व 


मध्याहून, 


पेलत नः) दुलत्ती 
-सं° (पु०) झूलना। --गति (स्त्री०) डोलने की चाल; 
>दर्शी (पु०) दोलन गति देखने का यंत्र; ~लेख (पु०) 
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दोलन गति का रिकार्ड; ~लेखी (पु०) दोलन गति रिकार्ड 
करने का यंत्र 

दोला-सं० (ख्री०) ॥ झूला 2 डोली, पालकी। --यंत्र (पु०) 
अर्क उतारने का भबका 

दोलायममान-सं० (वि०) 
3 अस्थिर, दुलमुल 

दोलायित, दोलित-सं० (वि०) ॥ झूलता हुआ 2 अस्थिर 
(जैसे-दोलित विचार-भावनाएँ) 

दोलोत्सब-(पु०) फागुन की पूर्णिमा में होनेवाला उत्सव 

दोशाख़ा-फ़ा० | (पु०) दो बत्तियोंचाला शमादान [] (वि०) 
दो शाखाओंवाला, दो डालोंवाला 

दोशाला-फ़ा० बो० (पु०) = दुशाला 

दोष-सं० (पु) ] ऐब, खराबी, फाल्ट 2 अपराध, कसूर 
3 लांछन, कलंक 4 कलुष, पाप 5 अशुद्धि 6 कमी 7 राग-द्वेष 
आदि। ~गुण (पु०) गुण-अवगुण, अच्छाई-बुराई; ~पत्र 
(पुर) आरोप पत्र; ~पूर्ण (वि०) दोष से भरा हुआ; 
~प्रमाणित (वि०) = दोष-सिद्धः ~मुक्त (वि०) 
इलज़ाम से मुक्त; ~वेचक (पु) आपत्तिजनक अंश 


॥ झुलता हुआ 2 संशयग्रस्त 


निकालनेवाला कर्मचारी, सेंसर; ~वेचन (पु०) 
आपत्तिजनक अंश निकालना, सेंसरशिप; “सिद्ध (वि०) 
दोषी सिद्ध हुआ 


दोषा-सं० (स्री०) ॥ रात्रि का अंधकार, रात 2 सायंकाल, 
संध्या 3 भुजा, बाँह 

दोषाक्षर-सं० (पु०) अपराध, अभियोग 

दोषारोप, दोषारोपण-सं० (पु०) अभियोग लगाना, दोष 
लगाना (जैसे-मिथ्या दोषारोपण करना) 

दोषिन-सं० + हिं० (स्री०)  अपराधिनी 2 पाप पूर्ण आचरण 
करनेवाली स्त्री 3 विवाह पूर्व पुरुष से संबंध स्थापित करनेवाली 
कन्या 4 दूसरों पर दोषारोपण करनेवाली स्त्री 

दोषी-सं० (वि०/पुर) अपराधी, अभियुक्त 2 ऐबी, दुष्ट 
३ पापी 

दोस-बो० (पु०) = दोष 

दोसदारी-सं० (स्री०) दोस्ती 

दोसाला-फ़ा० (वि०) दो सालवाला 

दोस्त-फ़ा० (पु०) मित्र, यार (जैसे-जिगरी दोस्त) । 
~अहबाब + अ० (पु०) मित्र बंधु 

दोस्ताना-फ़रा० ] (पु०) 7 मित्रता, दोस्ती 2 मित्रता का आचरण 
| (वि०) मित्रों का सा (जैसे-दोस्ताना व्यवहार, दोस्ताना 
बर्ताव) 

दोस्ती-फ़ा० (स्री०) ॥ मित्रता, सौहार्द 2 स्री एवं पुरुष का 
पारस्परिक अनुचित संबंध (जैसे-पड़ोसिन से दोस्ती गाँठना) 
~यारी (स्री०) मैत्री, मित्रता; ~रोटी + हिं० (खरी०) दो 
लोइयाँ बेलकर एवं मिलाकर बनाई गई रोटी, दुपड़ी 

दोहगा-बो० (ख्री०) परपुरुष के संग पली रूप में रहनेवाली 
विघवा 

दोहता-(पु०) = दुहता 

दोहती-(स्री०) = दुहती 

दोहद-सं० (पु०) 7 गर्भवती स्री के मन में उत्पन्न अनेक 
इच्छाएँ 2 गर्भवती को गर्भकाल में उत्पन्न कामनाएँ 
3 गर्भावस्था में होनेवाली मिचली, डकौना 4 गर्भावस्था। 


दोड़ा-दौड़ 

~वती (स्री) गर्भवती स्री, गर्भिणी 

दोहदी-] सं० (स्री) गर्भवती ]] स्री (वि०) प्रबल 
इच्छावाली 

दोहन-सं० (पु) गाय-भैंस आदि का दूध दुहना (जैसे-दुग्ध 
दोहन) 

दोहनी-सं० (स्री०) दुहनी 

दोहर-(स्री०) दोहरी सिली गई चादर। --कम्मा (पु) व्यर्थ 
परिश्रम करके दुबारा किया गया काम 

दोहराना-] (अ० क्रि०)  दोहरा होना 2 दोबारा किया जाना, 
दोहराया जाना | (स० क्रिश)  दोहण करना 2 दो बारा 
करना 

दोहरा-(वि०) १दो परतोंवाला 2दो बार किया गया 
(जैसे-दोहण काम, दोहरी सिलाई) 3 दुगुना, दूना 4 दो पक्षों 
पर लागू होनेवाला (जैसे-दोहण कथन) 

दोहराई-(ख्री०) दोहराव 

दोहराना-(स० क्रि) 7 दोहरा करना 2 पुनरावृत्ति करना 

दोहराव-(पु०) 7 दोहणना, दोबारा करना 2 दोबारा करने का 
पारिश्रमिक 

दोहा-(पु०) चार चरणोंवाला प्रसिद्ध छंद (जैसे-बिहारी का 
दोहा) 

दोहाई-] (स्री०) = दुहाई] 

दोहाई-]] (खी०) = दुहाई] 

दोहाग-बो० (पु०) दुर्भाग्य, बदनसीबी 

दोहागा-बो० (वि०) अभागा, बदकिस्मत 

दोहित-बो० (पु०) = दुहता 

दोही-] सं० (पु०) ग्वाला[ (वि०) दूहनेवाला 

दोह्य] सं० (वि०) दूहने योग्य |] (पुश) ॥ दूध 2 दूध 
देनेवाले मादा पशु 

दौंगड़ा-(पु०) ग्रीष्म ऋतु की अल्पवृष्टि 

दौंचना-(स० क्रि०) बो० दबाव डालकर लेना 

दौंरी-बो० (स्त्री०) दँवरी 

दौड़-(ख्री०) । दौड़ना 2 एकाएक वेगपूर्वक आ पहुँचना 
3 वेगपूर्वक आगे बढ़ना (जैसे घुडदौड) 4 आगे बढ़ने का 
यल (जैसे-उन्हें पकड़ने के लिए मैंने दौड़ लगाई) 5 गति, 
प्रयल आदि का वेग, सीमा। ~कूद (खरी०) खेल कूद; 
~झपट (स्री) छीना झपटी; ~धपाड़, “-थूप (सत्री०) 
4 बार-बार इधर-उधर आना-जाना 2 ज़ोरदार कोशिश 

दौड़ना-(अ० क्रि०) 7 अत्यंत वेग से आगे बढ़ना (जैसे-घोड़े 
का दौड़ना, इंजन दौड़ना) 2 अत्यंत वेग से चलना 
(जैसे-इतनी तेज़ मत दौड़ना कि ठोकर लग जाए) 3 बार-बार 
कहीं आना-जाना (जैसे-नौकरी हेतु अधिकारी के पास दौड़ना) 
4 दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होना 5 तरल पदार्थ का 
वेगपूर्वक बढ़ना (जैसे-नसों में खून दौड़ना) 6 प्रभाव व्याप्त 
होना (जैसे-चेहरे पर लाली दौड़ना) । “-धूपना (अ० क्रि०) 
कोशिश करना 

दौड़-पट्टी (ख्री०) दौड़ने का मार्ग 

दौड़-भाग-(ख्ी०) प्रयत्न, कोशिश 


दौड़ाई-(ख्री०) ॥ दौड़ना 2 बार-बार इधर से उधर आना-जाना , 


3 दौड़ने का पारिश्रमिक 
दौड़ा-दौड़ (क्रि वि०) बेतहाशा 
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दोड़ा-दौड़ी-(स्री०) ] जल्दबाजी 2 दौड़-धूप 
दौड़ान-(स्त्रो>) ॥ दौड़ 2 गति की तीव्रता, झोक 3 सिलसिला, 
क्रम 4 लंबाई, विस्तार 
दौड़ाना-(स० क्रि०) ॥ दौड़ने में प्रवृत्त करना (जैस-घोड़ा 
दोड़ाना) 2 तुरंत काम हेतु भेजना 3 आनाकानी करना 
(जैसे-काम के लिए बार-बार दौड़ाना) 4 जल्दी-जल्दी आगे 
बढ़ने में प्रवृत्त कराना (जैसे-कापी पर क़लम दोड़ाना) 
दौत्य-] सं० (वि०) दूत संबंधी | (पु०) दूतत्व 
दोना-] (पु०) कटावदार तेज़ सुगंधवाला पत्ता ]] दोना 
दौर-अ० (पु०) ॥ चक्कर, फेरा 2 क्रम, व्यवस्था 3 सौभाग्य 
एवं दुर्भाग्य का चक्र 4 आतंक, दबदबा। “-दौरा (पु०) 
१ प्रधानता 2 प्रबलता 
दौरा-अ० (पु०) ] चक्कर, भ्रमण 2 बराबर इधर-उधर 
घूमना-फिरना 3 सामयिक आगमन, फेरा 4 जाँच-पड़ताल हेतु 
आना-जाना (जैसे-अधिकारी का दोरा) 5 रोग का आक्रमण 
(जैसे-पागलपन का दौरा) । ~जज + आं० दौरे पर 
जगह-जगह न्यायालय लगानेवाला न्यायाधीश 
दौरा-बो० (पु०) बाँस की पट्टियों का बना टोकरा 
दौरात््य-सं० (पु०) । दुर्जनता 2 दुरात्मता 
दौरान-अ० (प्‌०) ] दौर, चक्र 2 काल का चक्र, दिनों का फेर 
3 भोगकाल (जैसे-बुखार के दौरान खाना मना है) 4 फेरा, 
बारी 
दौरी-बो० (स्री?) ॥ छोटा दौरा 2 छोटी टोकरी, चंगेरी 
दोर्जन्य-सं० (पु०) दुर्जनता 
दौर्बल्य--सं० (पु०) दुर्बलता 
दौर्भाग्य--सं० (पु०) दुर्भाग्य 
दौर्मद्य-पं० (पु०) मस्ती 2 अभिमान 
दौर्य-सं० (पु०) दूरता, दूरी 
दौहार्द-सं० (पुश) । बुरे हृदय का व्यक्ति 2 दुष्ट स्वभाव 
3 दुर्भाव, द्वेष 
दौलत-अ० (स्री) धन-संपत्ति | ~खाना + फ़ा० (पु०) 
१ संपत्ति गृह 2 निवास-स्थान; ~मंद + फ़ा० (वि०) 
मालदार, धनवान; मंदी + फ़ा० (सत्री) धनाढ्यता 
दोहित्र-सं० (पु०) = दुहता (स्री०-दौहित्री) 
झु-सं० (पु) ॥ दिन, दिवस 2 आकाश 
झुति-सं० (स्री) ॥ चमक 2 कांति 3 लावण्य, सुंदरता, छवि 
झुतिमा-सं० (सत्री) प्रकाश, रोशनी 2 चमक 3 तेज 
द्युतिमान्‌-सं० (वि०)  प्रकाशवाला 2 चमकदार 
द्यूत-सं० (पु०) जुआ। “कार (वि०) जुआरी 
द्योतक-सं० (वि०) 7 द्योतन करनेवाला 2 प्रकाश करनेवाला 
३ प्रकट करनेवाला 4 व्यक्‍त करनेवाला 
द्योतन-] सं० (पु) ॥ प्रकाश करना 2 दिग्दर्शन 3 व्यक्त 
“करना 4 प्रकट करना || (वि०) चमकीला, प्रकाशमान 
द्योतनिका-सं० (स्री०) ग्रंथ की टीका, व्याख्या 
द्योतित-सं० (विऽ) । प्रकाशित 2 व्यक्त किया हुआ 
द्रमिल-सं० (पु०) तमिल देश का पुराना नाम 
द्रब-- सं० (वि०) ] तरल 2 गीला, आई, तर 3 पिघला हुआ 
गा (पु०) 7 द्रव पदार्थ 2 आसव 3 रस। ~-गति {अज्ञान 
(पुर) जल आदि की गति से संबंधित विज्ञान; ~च्ालित 
(वि०) पानी आदि से चलाया जानेवाला; ~त्ता (स्री०) = 


द्रुत 
द्रवत्व, “पदार्थ (पु०) पानी जैसी वस्तु, तरल पदार्थ. 
"रूप (पु०) = द्रव-स्थिति; ~-स्थिति विज्ञान (पु०) जल 
आदि के ठहराव से संबंधित विज्ञान 

द्रवक-सं० (वि०) ] बहनेवाला 2 द्रवित होनेवाला 3 
रसनेवाला 

द्रवण-सं० (पु)  बहना 2 रसना 3 पिघलना 4चित्त का 
द्रवित होना। ~शील (वि०)  पिघलनेवाला 
2 पसीजनेवाला 

द्रबणांक-सं० (पु०) ताप की वह मात्रा जिसपर वस्तु पिघलती 
है (मेल्टिंग प्वाइंट) 

द्रवत्व-सं० (वि०) द्रव का 

द्रविक-सं० (वि०) द्रव का 

द्रविड-] सं० (पु०) ॥ दक्षिण भारत का एक प्रदेश 2 द्रविड 
प्रदेश का निवासी |] (वि०) द्रविड प्रदेश से संबंध 
रखनेवाला, द्राविड 

द्रवित-सं० (वि०) पिघला हुआ, पसीजा हुआ 

द्रवीकरण-सं० (पु०) द्रव में परिवर्तित करना 

'द्रवीकृत-सं० (वि०) द्रव रूप में लाया हुआ 

द्रबीभूत-सं० (वि०)  पिघला हुआ 2 द्रव रूप में आया 
हुआ, तरलित 3 ददार 

द्रबीय-सं० (वि०) द्रव संबंधी 

द्रव्य-सं० (पु) । चीज़, वस्तु, पदार्थ 2 सामान (जैसे-सोना, 
लोहा आदि द्रव्य हैं) 3 धन-दोलत, रुपया-पैसा (जैसे-व्यापार 
में बहुत द्रव्य लगाना) 4 उपादान 5 ठोस, द्रव, गैस द्रव्य की 
तीन अवस्था । ~मान (पु०) पिंड पर लगनेवाले बल और 
त्वरण का अनुपात अर्थात बल त्वरण;। ~वाचक (वि०) 
जिससे द्रव्य का बोध हो; ~ वान्‌ (वि०) द्रव्यवाला 

द्रव्यत्व-सं० (पु०) द्रव्यता 

्रव्यार्जन-सं० (पु०) धन कमाना, धनोपार्जन 

द्रष्टव्य--सं० (वि०) ॥ दिखाई पड़नेवाला, दृष्टिगोचर 2 दर्शनीय 
3 निरीक्षण किए जाने योग्य 4 कर्तव्य 

द्रष्टा-] सं० (वि०)  देखनेवाला 2 दिखलानेवाला ]] (पु०) 
साक्षी 

्राक्षा-सं० (स्री) अंगूर । ~शर्करा (स््री०) अंगूर के रस 
से बनी चीनी, ग्लूकोज 

द्राक्षासव-सं० (पु०) अंगूर का अर्क 

द्राधिमा-सं० (स्री०) दीर्घता, लंबाई 

द्राण-] सं० (वि०) ॥ भागा हुआ 2 सोया हुआ ]] (पु०) 
॥ भागना, पलायन 2 सपना, स्वप्न 

डाव-सं० (पु) ॥बहना 2रसना 3 पिघलना, गलना 
4 अनुताप, पछतावा 


द्रावक-सं० (वि०) १ट्र्वीभूत करनेवाला 2 पिघलानेवाला 
3 दया-भाव उत्पन्न करनेवाला 


द्रावण-सं० (पु०) ] द्रवीभूत करना 2 गलाना, पिघलाना 
द्राविड-सं० (वि०) = द्रविड 


द्राविडी] सं० (वि०) द्रविड संबंधी [ (स्री 

स ट | (स्री०) द्रविड़ प्रदेश 
Re ) । दरव किया हुआ 2 गलाया हुआ 3 ददा 
न ¬ सं० (वि०) ] शीघ्रतापूर्वक 
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द्राति ४) द्वित्व 
हो; ~खंडी (वि०) दो खंडवाली; ~गुण (वि०) दुगुना, 
दूना; ~गुणित (वि०) दुगुना किया हुआ; -तंत्री (स्री) 
दो ताँतवाला बाजा; ~दल (वि०) 7 दो दलवाला 2 दो दलों 
द्वार संचालित 3 दो पत्तोंवाला; -~दल-शासन-प्रणाली 
(स्री?) वह शासन पद्धति जिसमें दो दल मिलकर शासन 
करते हैं; ~दिबसीय (वि०) दो दिनवाला (जैसे-द्विदिवसीय 
नाटक, द्विदिवसौय प्रदर्शनी); ~धातु, ] (वि०) दो धातुओं 
से मिलकर बना ]] (स्री) काँसा, पीतल आदि धातुएँ; 
~धातु ~धात्विक (वि०) दो धातुओंवाली; “धुव 
(पु०) दो धुव - उत्तर और दक्षिण धुव; ~श्रुबीय (वि०); 
~नग्नक (पु०) सुन्रतवाला व्यक्ति; “नाम (वि०) दो 
नामवाला; ~नेत्री (स्री) ऐनक, चश्मा; ~पक्ष (वि०) 
॥ जिसमें दो पक्ष हों 2 जिसमें दो दल हों; ~पक्षी, ~पक्षीय 
(वि०) । दोनों पक्ष में पड़नेवाला 2 दो पार्शवो से संबंध 
रखनेवाला (जैसे-द्विपक्षी समझौता द्विपक्षीय निर्णय); 
~पतिकरण (पु०) दो पति बनाना; ~पलीकरण' (पु०) 
दो पत्नी करना; ~पत्मीक (वि०) दों पलीवाला; “पथ 
(पुर) दोरहा; “पद ] (वि०) ॥दो पैरवाला 2दो 
पदोंवाला 3 ग० दो अलग-अलग संख्यावाला, बाईनेमियल 
(जैसे-(/3) +(2/5)) ॥ (पु०) दो पैरोंवाला जंतु 
(जैसे-मनुष्य द्विपद प्राणी है); ~परमाणुक (वि०) दो 
परमाणुवाला; ~पाद्‌ (वि०) द्विपद; >-पाश्विक (विश) 
4 दोनों पाशो से संबंध रखनेवाला 2 द्विपक्षी; ~बिंदु (पु०) 
(:) विसर्ग; ~भाजन (पु०) दो भागों में बाँटना; ~भाव 
] (वि०) ॥ जिसमें दो भाव हों 2 कपटी, छली ॥] (पु?) 
द्वादशाह-सं० (पु०) । बारह दिनों का समूह 2 बारह दिन में 7 दवेषभाव 2 दुराव-छिपाव 3 छल कपट; ~ भाषावाद 

समाप्त होनेवाला यज्ञ 3 मृत्यु के बारहवें दिन किया जानेवाला (पु०) दो भाषाओं के समर्थन का सिद्धांत; भाषी (वि०) 

श्राद्ध दुभाषिया; ~मात्र, ~मात्रिक (वि०) दो मात्राओंबाला 
द्वादशी-सं० (स्री०) चांद्रमास की किसी पक्ष की बारहवीं तिथि | दीर्घ; ^मासिक (वि०) दो महीनेवाला (जैसे-द्विमासिक 
द्वापर-सं० (पु०) त्रेता एवं कलियुग के मध्य का युग कार्यक्रम); “मुखा (स्री) जोक; “मुखी (स्री) दो 
द्वार-सं० (पु) । दरवाज़ा 2 माध्यम, साधन (जैसेवेश | मुखवाली;| “लिंग (वि०) दोनों लिंगवाला; “-वचन 


हुआ ]] (क्रिश वि०) जल्दी, शीघ्र। ~गति (वि०) 
शीघ्रगामी; ~गामी (वि०) तेज़ चलनेवाला 

द्रुति-सं० (स्री) गति, चाल 2 द्रव 3 सं० द्रवित होने की 
अवस्था 

द्रुम-सं० (पु०) वृक्ष, पेड़ 

द्रोण-सं० (पु०) दोना 

द्रोणी-सं० (्री०) ॥ छोटी नाव, डोंगी 2 छोटा दोना, दोनियाँ 
३ कठवत, कठोता 

द्रोह-सं० (पु०) 7अनिष्ट चाहना 2 हिंसा 3 अपराध | 
"चिंतन (पु) अनिष्ट करने का विचार 

द्रोहाट-[ सं० (वि०) ऊपर से सीधा किंतु अंदर से क्रूर ][ 
(पु०) 7 पाखंडी 2 झूठा व्यक्ति 

द्रोहिता-सं० (सत्री०) द्रोही होने का भाव 

द्रोही-] सं० (वि०) द्रोह करनेवाला [| (पु०) शत्रु, बैरी 

इंद्र-सं० (पुर) । दो वस्तुओं का जोड़ा, युग्म 2 लड़ाई-झगड़ा 
3 संघर्ष 4 मानसिक संघर्ष 5 उत्पात, उपद्रव | ~युद्ध (पु०) 
दो व्यक्तियों का पारस्परिक संघर्ष; ~वाद (पु०) दर्शनशास्त्र 
में तर्क और विचार के-पक्ष प्रतिपक्ष और संपक्ष का विवेचन 

इंद्रमय-सं० (वि०) दंद्वात्मक 

इंद्वात्मक-सं० (वि०) संघर्षपूर्ण 

इंद्री-| सं० (वि०) ॥ परस्पर युद्ध करनेवाले 2 परस्पर युग्म 
बनानेवाले 3 इंद्र मचानेवाले |! (पु०) झगड़ालू व्यक्ति 

द्वाज-सं० (पु०) जारज, दोगला 

द्वादश-] सं० (वि०) ॥ दस और दो, बारह 2 वारहवाँ ॥] 
(पु०) 72 की संख्या 


| 


द्वा) । ~कंटक (पु०) दरवाज़े की सिटकिनी; “चार 
(पुर) बरत के आगमन पर की जानेवाली द्वार-पूजा; 
--पंडित प्रधान पंडित; “पट (पु०) दरवाजे का पल्ला; 
>पटी (स्त्री०) दरवाज़े पर लगा परदा, चिक; “पाल 
(पु०) दरबान, ङ्योढ़ीदार; “-पूजा (स्री०) विवाह में कन्या 
पक्ष द्वारा दरवाज़े पर बरात का स्वागत एवं पूजन आदि धार्मिक 
कृत्य; “-खुलना रास्ता निकल आना; “खुला होना आने में 
बाधा न होना; --द्वार फिरना 7 कार्य सिद्धि हेतु अनेक लोगों 
के पास जाना 2 भीख माँगना; “लगना उद्देश्य, कार्य हेतु 
दरवाज़े पर आ पहुँचना; ~लगाना दरवाजा बंद कर देना 


ह्वारस्थ-[ सं० (वि०) दरवाज़े पर बैठा हुआ ग (पु०) 


द्वारपाल 


द्वारा-ोी सं० (पु०) । द्वार दरवाज़ा 2 स्थान, जगह 


(जैसे-गुरुद्वार) [] (क्रि० वि०) । ज़रिये 2 मारफत 3 प्रयल 
से 4 हाथ से (जैसे-पत्र नौकर द्वारा भेजा गया) 


छाराचार-सं० (पु०) = द्वार माज 
ह्वारावरोध-सं० (पु०) दरवाज़ा रोकना 
दि-सं० (उप०/वि०) दो। ~कर्मक (वि०) दो कर्मवाली 


(जैसे-द्विकर्मक क्रिया); “-खंडित (वि०) जिसके दो भाग 


(पु०) व्या० दो का बोध करानेवाला वचन; >-वर्षीय 
(वि०) दो वर्ष का (जैसे-द्विवर्षीय पाठ्यक्रम); “वार्षिक 
(वि०) दो वर्षवाला; ~विवाह (पु०) दूसरा विवाह; 
~शतान्दी (ख़ी०) दो सौ वर्ष का समय; ““शिर (वि०) 
दो सिरोंवाला; ~सदनी (वि०) दो सदनवाली; “स्वर 
(पुः) दो खरें का गुच्छ; 7हूदया (स्जी०)/(वि०) 
गर्भवती (स्त्री) 

द्विगु-सं० (पु०) तत्पुरुष समास का एक भेद जिसका पहला पद 
संख्या-वाचक होता है (जैसे-पंचदेव) 

द्विज] सं० (पु०) ब्राह्मण || (वि०) जिसने दो बार जन्म 
लिया हो 

दविजन्मा, द्विजाती-सं० (वि०) दो बार जन्मा हुआ 

द्वितीय-सं० (वि०) ॥ दूसरा 2 दूसरी श्रेणी का 

द्वितीयक-सं० (वि०) । दूसरी बार होनेवाला 2 दूसरा 

द्वितीयतः-सं० (क्रि० वि०) दूसरे दर्जे पर 

द्वितीया-सं० (स्री) चांद्र मास के प्रत्येक पक्ष की दूसरी 
तिथि। --वृत्ति (ख्रो०) दो बार दोहराना 

द्वितीयाश्रम-सं० (पु०) ग्रहस्थ आश्रम 
हित्व-सं० (पु०) | होने की स्थिति (जैसे-सूर्य्य में य का 
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दोहरा हाना) 2 युग्म उ.दा का सख्या 
हिघा-] सं० (क्रि० वि०) दो प्रकार से 2 दोनो ओर 3 दो 
खडों में [ (स्री०) दुविधा। --करण (पु०) दो खंड करना 
द्विभा-सं० (स्त्री०) ॥ प्रकाश 2 प्रभा, चमक 
द्विरागमन-सं० (पु०) ॥ दूसरी बार आना, पुनरागमन 2 वधू 
का पति के साथ दूसरी बार ससुराल आना, गौना 
द्विरुक्त] सं० (वि०) । दो बार कहा हुआ 2 दुबारा कहा हुआ 
3 दो प्रकार से कहा हुआ और फलतः निरर्थक ]] (पु०) 
पुनर्कथन 
हिरुक्ति-सं० (स्री) ] दुबारा कही गई बात 2 दो बार कही 
'गई बात, पुनरुक्ति 
द्विरुढ़ा-सं० (सत्री?) दूसरा विवाह करनेवाली स्री 
द्विरिता-सं० (पु०) । दो भिन्न जाति के पशु से उत्पन्न पशु 
2 दोगला 
हिरेफ-सं० (पु०) भौरा 
द्विविघ-] सं० (वि०) दो प्रकार का [[ (क्रि० वि०) दो प्रकार 
से 


द्विविधा-सं० (स्री)  अंदेशा, असमंजस 2 अनिश्चय 
द्विवेदी-सं० (पु०) 7 दो वेदों का ज्ञाता 2 ब्राह्मणों की एक 
उपजाति, दूबे 
द्विशफ-सं० (पु०) पशु जिसका खुर फटा हो, खुरफटा पशु 
द्विस्पृष्ट-सं० (पु०) दो स्थानों को स्पर्श करनेवाला व्यंजन 
द्वीप-सं० (पु०) ॥ चारों ओर समुद्र से घिरा भू-भाग, टापू 
2 जल के बीच का स्थल! ~निवासी (पु०) द्वीप में 
रहनेवाला व्यक्ति; ~पुंज (पु०), ~माला (स्जी०) द्वीपों 
का समूह; ~वासी (पु०) = द्वीपनिवासी; ~विश्व (पु०); 
~समूह (पु०) द्वीपपुंज 
द्वीपस्थ-सं० (पु०) = द्वीप निवासी 
` द्वीपांतरण-सं० (मु०) 7 काले पानी की सज़ा 2 एक द्वीप से 
दूसरे द्वीप में होनेवाला अंतरण 
द्वीपावली-सं० (स््री०) द्वीप पुंज 
द्वीपी-सं० (वि०) ] द्वीप संबंधी 2 द्वीप में रहनेवाला 
द्वोप्य-सं० (वि०) १ द्वीप का 2 द्वीप में उत्पन्न 
द्वेष-सं० (पु०) ॥ राग का विरोधी भाव, वैमनस्यता, विरोध 
2 शत्रुता, वैर। “जनक (वि०) वैर पैदा करनेवाला; 
"पूर्ण (वि०) द्वेष से भर हुआ; ~पोषक (वि०) द्वेष 
बढ़ानेवाला ~भाव (पु०) द्वेष; ~मूलक (वि०) द्वेषपूर्ण 
द्वेषी सं० (वि०) द्वेष करनेवाला [] (पु०) वैरी, शत्र 
देष्टा-सं० (वि०) वैमनस्य भाव रखनेवाला 
द्वैत-सं० (पुः) ।दो होने का भाव 2 जोड़ा, युग्म 3 पराया 
समझने का भाव 4 असमंजस 5 अज्ञान, मोह। --वाद 
(पु०) अद्वैतवाद से भिन्न एवं उसका विरोध करनेवाला 
सिद्धांत, जीव एवं आत्मा में भेद मानने का सिद्धांत, 
आत्मा-परमात्मा के भेद का सिद्धांत; ~वादी (वि०) द्वैतवाद 
का अनुयायी 
द्वैध-सं० (पु०) ।दो' प्रकार के होने का भाव 2 भिन्नता 
3 परस्पर विरुद्ध होने का भाव 4 दुरंगी नीति 5 
अनिश्चय 
ट्वैधीकरण-सं० (पुर) दो भागों में बाँटना 
द्वेव्य-सं2 (वि०) = द्वीप्य 


| द्वैभाषिक-सं० (वि०) दो भाषाओंवाला 


धक 


द्वैमासिक-सं० (वि०) प्रति दो मास में होनेवाला 

्वैराज्य-सं० (पु०) १दो राजाओं में विभक्त राज्य, 
कांडोमिनियम 2 दुराज, दो-अमली 

्वैवार्षिक-सं० (वि०) दो वर्ष का ण 

हैबिध्य-सं० (पु०) 7 दो तरह से होने का भाव 2 असमंजस, 
दुबधा 

दृक्षर-सं० (वि०) दो अक्षरवाला 

दर्थी-सं० (वि०) दो अर्थोवाला 

दरयोष्टय-सं० (वि०) दोंनो ओंठो से उच्चारित होनेवाला 


| 


धंधक-(पु०) झंझट, बखेड़ा। ~ धोरी (पु०) सांसारिक 
झंझटों में फँसा रहनेवाला व्यक्ति 

चैधला-(पु०) ।छल-कपट 2 आडंबर, ढोंग 

धैंधळाना-[ (अ० क्रि०) ॥ छल-कपट करना 2 ढोंग करना 
| (अ० क्रि०) ॥ धाँधली करना 2 जल्दी मचाना 

धैंधलेबाज़-हिं०/फ़ा० (पु०) ] धोखेबाज़ 2 ढोंगी 

घैधलेबाज़ी-हिं० +फ़ा० (सत्री०) ] धोखेबाज़ी, धोखाधड़ी 
2 ढकोसलेबाज़ी 

धंधा-(पु०) ॥काम-काज 2 पेशा, रोज़गार, व्यवसाय 
3 चौका-बरतन करने की नौकरी (जैसे-घरेलू धंधा) 

धैंधार-बो० (वि०) अकेला 

धधारी-(स्री?)  गोरखधंधा 2 अकेलापन 3 निस्तब्धता, 
सन्नाटा 

घेधारू-(वि०) काम धंधे में लगा रहनेवाला 

धंधालू-(वि०) धंधे में लगा रहनेवाला 

घंधेवाला-(पु०) धंधा करनेवाला व्यक्ति 

धैधोरा-(पु०) 7 होलिका, होली 2 आग की लपट, ज्वाला 

थैसन-(स्त्री०)  धैसना 2 धँसने की जगह 

धैसना-(अ० क्रिः) ॥ गढ़ना (जैसे-मिट्टी में फरुआ धँसना) 
2 बैठना, भीतर घुसना (जैसे-दलदल में धैसना) 3 नीचे बैठ 
जाना (जैसे-मकान धँसना, कुँआ धंसना) 4 चुभना (जैसे-सूई 
धैसना, काँटा धंसना) 5 घुसा-सा प्रतीत होना (जैसे-गाल, नेत्र 
आदि धैसना) 6 दिमाग-दिल में समाना (जैसे-कोई बात 
समझने पर भी नहीं धंसती) 

धैसान-(स्त्री०) ॥ धँसना 2 दलदल 3 ढालू जमीन 4 ढक़ेलते 
हुए आगे -बढ़ना (जैसे-भेडिया धँसान) 

घैंसाना-(स० क्रिश) 4 गड़ाना, चुभाना (जैसे-सूई धैसाना) 
2 अंदर प्रविष्ट कराना (जैसे-भीड़ में घैसाना, सिनेमा हाल में 
घँसाना) 3 गाड़ता, अंदर को दबाना (जैसे-दलदल में पाँव 
साना, ज़मीन में खंभा धेसाना) 

धैसाव-(पु०) । धैसन 2 धसान 

धक-(क्रिण वि०) अचानक, सहसा 


2तेजी से 
(जैसे-धक-धक तबला बजाना 
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धकधकना 43 


धतूरा 


धकधकना, धकधकाना-](अ० क्रि) हृदय का का क सनक नर 


घक-धक करना, हृदय घड़कना 2 दहकना, सुलगना 
(जैसे-आग धकधकाना) ]] (स० क्रि०) दहकाना, सुलगाना 
घकधकाहट, धकधघकी-(स्री?) ] हृदय की धड़कन 
2 आशंका, खटका 3 असमंजस, दुबघा | 
धक-पक-] (स्री?) ॥ खटका 2 धकघकी ]] (क्रि० वि०) 
॥ धक-धक करते हुए 2 घड़कते हुए हृदय से 


धकपकाना-] (अ० क्रि०) जी में दहलना, डरना ]] (स० 


क्रि) दहलाना, डराना 

धका-धूम, धका-पेल -] (स्री०) धक्कम-धुवका [] (क्रि० 
वि०) धक्का देकर हटाते हुए 

धकार-सं० (पु०) 'ध' वर्ण 

धकारा-(पु०) धकधको, आशंका 

धकियाना-(स० क्रिश)  ढकेलना, धक्का देना 2 प्रोत्साहित 
करना 

धकेल-गाड़ी-(सत्री?) धकेलकर चलाने वाली गाड़ी 

धकेलना-(स० क्रि०) ॥ धक्का देकर आगे बढ़ाना, ढकेलना 
(जैसे-बैलगाड़ी धकेलना, मोटर धकेलना) 2 धक्का देकर 
गिराना (जैसे-आदमी को गड्ढे में धकेलना) 3 आगे बढ़ाना 
(जैसे- भीड़ में धकेलना) 

धकेलू, धकैत-(वि०) धक्कम धक्का करनेवाला 

धकोना-(स० क्रि०) धकेलना, धकियाना 

धक्कम-धक्का-(पु०) = धका-पेल 

धक्का-(पु०)  धकेलने के लिए पीछे से किया जानेवाला 
आघात (जैसे-धक्के से दरवाज़ा खोलना) 2 वेगपूर्वक 
लगनेवाला आघात (जैसे-गाड़ी के धक्के से वह गिर गया) 
3 उपेक्षा पूर्वक हटाने के लिए किया गया आघात 
(जैसे- अधिकारी ने उसे धक्का देकर निकाल दिया) 4 कष्ट 
का आघात, मार्मिक पॉड़ा (कटु बातों से हृदय को धक्का 
लगना) । ~धक्की (स्री) ठेलमठेला; ~मार (वि०) 
१ बल प्रयोग करनेवाला 2 उद्दंडतापूर्ण आघात करनेवाला; 
~मुक्की (ख्री०) मुठ-भेड़। ~खाना ॥ धक्का सहना 
2 ठोकर खाना, अपमानित होना 3 भटकते रहना 

घक्काड़ा-(वि०) जिसकी धाक जमी हो, धाकवाला 

धगड़-(पु०) धगड़ा। ~बाज्ञ उफ्रा० (वि०/स्री०) कुलटा, 
व्यभिचारिणी 

धगड़ा-(पु०) ] त्री का जार, उपपति 2 बिना विवाह बनाया 
गया पति 3 बदमाश, लुच्चा 

धगड़ी-(स्री०) । व्यभिचारिणी स्त्री, कुलटा स्त्री 2 उपपली, 
रखेली 3 धाय 

धगधगाना- (अ० क्रि०) धकधकाना 5 

धचकना-[ (अ० क्रिश) ॥ दलदल में धैसना 2 संकट में 
पड़ना ]] (स० क्रि) हल्के आघात से दबाना 

धचका- धक्का : 

धज-(स्री०) ॥ बनाव-सिंगार 2 सुंदर चाल-ढाल, रंग-ढंग 
३ काम करने का सुंदर ढ़ग 

धजा-(स्त्री>) ध्वजा, पताका 

धजीला-(वि०) ॥ आकर्षक 2 बनाव-सिंगार से युक्त 

धज्जी-(स्री०) कपड़े आदि का लंबा पतला टुकड़ा। धजियाँ 
उड़ना फटकर टुकड़े-टुकड़े हो जाना;  उड़ाना । फाड़कर 


डुकड़े-टुकड़े कर देना 2 अत्यधिक मारना-पीटना 

धट-सं० (पु०) तराजू, तुला 

घटी-सं० (पु०) तुला राशि 

धडंग-(वि०) नंगा (जैसे-नंग-घड़ंग) 

घड़-] (पु०) कमर से गले तक का भुजा रहित भाग, कबंघ 
2 प्रशु-पक्षियों आदि में पैर, दुम, पंख एवं सिर को छोड़कर 
बीच का भाग 3 वृक्ष का सबसे मोटा व कड़ा भाग, तना। 
जदूटा (विश) ॥ टूटे घड़वाला 2 कुबड़ा 

घड़-]] (पु०) ढोल, नगाड़ा; ~धड़ ] (स्री) घड़-घड़ 
शब्द (जैसे-गोंलियों के छूटने से उत्पन्न घड़-धड़ शब्द) ][ 
(क्रि वि०) । घड़-घड़ शब्द करते हुए (जैसे-धड़-धड़ मार 
पड़ना) 2 दे० घड़ाधड़; ~से चटपट, तुरंत 

घड़क--(स्री०) ॥ असमंजस, आशंका 2 हिचक, रुकावट 
3 दे० धड़कन, स्पंदन 

धड़कन~(स्री२) 7हुदय का स्पंदन, कलेजे की धकधक 
2 दिल धड़कने का रोग 

घड़कना-(अ० क्रि०) ॥ हृदय का स्पंदन करना 2जी का 
घक-धक करना (जैसे-वदमाशों को देखते ही ख्नियों का 
कलेजा धड़कने लगा) 

घड़का-(पु०) हृदय की घड़कन 2 खटका, आशंका 

घड़काना-(स० क्रि) ॥ हृदय की धड़कन पैदा करना 
2 खटका, आशंका उत्पन्न करना 3 धड़-घड़ शब्द उत्पन्न 
करना 

धड़घड़ाना-] (स० क्रिश) घड़-धड़ शब्द उत्पन्न करना ][ 
(अ० क्रि) धड़-धड़ शब्द होना 

घड़ल्ला-(पु०) ॥ घड़ाका, तेज़ी, वेग (जैसे-धड़ल्ले से कमरे 
में घुसना) 2 बेखटक एवं निर्भीकता से कार्य करने की प्रवृत्ति । 
धड़ल्ले से करना बिना झिझक काम करना 

घड़वाई-बो० (पु०) अनाज आदि तौलनेवाला 

धड़ा-] (पु०) ] चार या पाँच सेर की पुरानी तौल 2 तौलने का 
बटखर, बाट 3 तराजू, तुला । ~बंदी फ़ा० (स्री?) पसंगा 
ठीक करना 

घड़ा-]] (पु०) झुंड, जत्था, दल 

घड़ाका-] (पु०) 'घड़' से होनेवाला ज़ोर का शब्द, धमाका 
(जैसे-तोप का घड़ाका) ]] (क्रि वि०) चटपट, तुरंत 

घड़ा-घड़-(क्रि० वि०)  धड-धड शब्द करते हुए 
(जैसे-धड़ा-धड़ गोलियाँ चलाना) 2 निरंतर, लगातार 
(जैसे-धड़ा-धड़ जवाब देना) 

घड़ाम-(पु०) ज़ोर से कूदने, गिरने आदि से उत्पन्न शब्द, घड 
या धम शब्द 

घड़ी-[(खी०) । तौल, धडा 2 संख्या आदि की यथेष्टता 

घड़ी-[] (ख्री०) होंठों पर की मिस्सी 

धत्‌-] (क्रिश वि०) तिरस्कारपूर्वक हटाने का शब्द 

घत्‌-] लत, दुर्व्यसन 

धता-(वि०) दूर किया हुआ, हटाया हुआ 

घतिया-(वि०) जिसे लत पड़ी हो, दुर्व्यसनी 

घतीगड़ा-(वि०) । बहुत बड़ा, भारी 2 मोटा-ताज़ा 2 जारज, 
दोगला 

घतूरा-(पु०) एक प्रसिद्ध विषैला पौधा 2 इस पौधे का फल। 
“खाए फिरना पागल बना घूमना 
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धतूरिया वाव 


धन्नासेठ 
धतूरिया-(पु०) यात्रियों पर धतूरे का प्रयोग करके लूटनेवालों | धनाणु-सं० (पु०) घनात्मक विद्युत से आविष्ट अणु, पाजिटिव 
का दल घनात्मक-सं० (वि०) 7 धन पक्ष संबंधी 2 घनवाले तत्त से 
धत्तूर-सं० (पु०) धतूरा संबंद्ध (जैसे-धनात्मक ध्रुव) 
धधघक-(स्री२)  धधकना 2 आग की लपट 3 आँच, ताप | धनादेश-सं० (पु०)  डाकखाने द्वारा भेजा जानेवाला धन, 
घधकना-(अ० क्रि)  दहकना 2 भड़कना मनीआर्डर 2 घन देने की आज्ञा, आदेश 
घधकाना-(स० क्रिश)  दहंकाना 2 भड़काना धनाधीश-सं० (पु०) ॥ धन का स्वामी, धनी 2 कुबेर 
धन-सं० (पु०) ॥ रुपया-पैसा (जैसे-धन इकट्ठा करना) | धनाध्यक्ष-सं० (पु०) कोषाध्यक्ष, खज़ांची 
2 जीवन-निर्वाह हेतु साधन भूत द्रव्य (जैसे-कृषिधन के रूप में | धनाना-] (अ० क्रि०) गाय आदि पशु का गर्भवती होना ][ 
ज़मीन-जायदाद) 3 यथेष्ट संख्या के रूप में कोई वस्तु (स० क्रि’) गाय, भैंस आदि का गर्भाधान कराना 
(जैसे-गोधन, वाजिधन) 4 प्रिय व्यक्ति (जैसे-तुम तो मेरे | धनाभाव-स० (पु०) धन की कमी 
जीवन धन हो) 5 गणित में जोड़ का निशान (जैसे 4+5=9) | धनार्चित-सं० (वि०) धन द्वारा संतुष्ट किया हुआ 
6 विशिष्ट गुण एवं धर्म आदि की वर्तमान स्थिति (जैसे-विद्युत | धनार्जन-सं० (पु०) धनोपार्जन 
धारा में धन आवेश) | -कुबेर (पु०) अत्यंत धनी एवं | धनार्थ-सं० (क्रिश वि०) धन के लिए 
संपन्न व्यक्ति; >चिह् (पु०) गणित में प्रयुक्त जोड़ का | धनार्थी-सं० (वि०) धन चाहनेवाला, धनेच्छुक 
निशान; ~जन (पुऽ) ॥ धनवान व्यक्ति 2 धन एवं व्यक्ति; | धनिक-] सं० (वि०) धनवाला, धनी |] (पु०) धनवान्‌ 
~जन शक्ति (स्जी०) धन एवं मानव शक्ति, जान-माल की व्यक्ति | तंत्र (पु०) ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की 
ताकत; --तंत्र (पु) = धनसत्तावाद; ~तेरस +हिं० बागडोर बड़े-बड़े पूँजीपतियों के हाथ में हो, प्लूटो-क्रेसी, धन 
(स्री) कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी; दंड (पु०) अर्थ दंड, सत्तावाद 
जुर्माना; ~देव (पु०) धन के स्वामी, कुबेर; दौलत + | धनिता-सं० (स्त्री) धनाढ्यता 
अ० (ख्जी०), -द्रव्य (पुऽ) धन रूपी पदार्थ; ~धान्य | धनिया-सं० (स्री?) एक प्रसिद्ध मसाला 
(पु) घन-दौलत एवं खाद्य पदार्थ; ~धान्य संपन्न (वि०) | धनिष्ठा-सं० (स्री) सत्ताइस नक्षत्रों में तेईसवाँ नक्षत्र 
धन दौलतवाला; ~धाम (पुऽ) घर-बार और धन-संपत्तिः | धनी-] सं० (वि०) ॥ धनवाला, दौलतमंद 2 कुशल [[ 
~धारी (पु०) । धनदेव, कुबेर 2 धनवान; ~पक्ष (पु०) (पुर) ॥ धनवान्‌ 2 मालिक, स्वामी 3 सिद्ध हस्त व्यक्ति 


जमावाला पक्ष, क्रेडिट साइड; ~पति (पु) ॥ धन-देव (जसे-क्रलम का धनी) । ~धौरी हिं० (पुर) ॥ हाल-चाल 
2 धनवान व्यक्ति; ~पत्र (पुऽ) सरकार द्वारा प्रचलित मुद्रित पूछनेवाला, खोज-खबर लेनेवाला 2 मालिक, संरक्षक 3 कद्र 
कागज़ का टुकड़ा जो लेन-देन सिवकों के रूप में काम आता करनेवाला; ~मानी (वि०) धनवान्‌ और प्रतिष्ठित; 
है, करेंसी नोट; “पात्र (पु) धनी, धनवान; ~पाल ~समुदाय (पु) धनिक वर्ग 


(पु०) ॥ खज़ांची 2 कुबेर; ~प्रयोग (पुऽ) पूँजी का | धनी, धनीका-सं० | (स्त्री) ॥ पत्नी, वधू 2 प्रेमिका 
उपयोग; ~मद्‌ (पु०) धन होने पर उत्पन्न अभिमान, घमंड; | धनुःरोग-सं० (पु०) = धनुक-बाई 

राशि (स्री?) । धन का ढेर 2 अत्यधिक संपत्ति | धनु-सं० (पु) धनुष, कमान 

3 निश्चित रकम; लाभ (पु०) धन की प्राप्ति, ~लिप्सा | धनुआ-(पु०) _] कमान, ` धनुष, चाप 2 धुनको 

(स्री) - धन लोलुपता; “लुब्ध (विश) धन-लोलुप; | धनुई-बो० (स्री) ॥ छोटा धनुष 2 धुनकी 

“लोभ (पु) - धन लोलुपता; ~लोलुप; (वि०) धन | धनुक-(पु०) कमान, धनुष 

का लालच करनेवाला; ~लोलृपता (स्री2) धन का | धनुक-बाई-(स्री०) लकवे के समान एक वातरोग 
'लालचपन; ~विद्युतणु, --विद्युदणु (पु) बिजली का | धनुर्द्र, धनुर्धारी, धनुर्धारी-सं० (पु०) धनुष-बाण, 
धनात्मक कण; विधेयक (पु) धन संबंधी कानून; चलानेवाला व्र्यक्ति 
"शाली (वि०) > धनवान; “संपत्ति (स्री?) = धन | धनुर्यज्ञ-सं० (पु०) धनुषभंग हेतु रचा गया यज्ञ 
दौलत; ~संपन्न (वि०) धनवान्‌; ~स्वामी (पु०) कुबेर; | धनुर्वात-सं० (पु०) = धनुक-बाई 

-हर | (वि०) धन चुरनेवाला [| (पु) चोर; ~हीन | घनुर्विद्या-सं० (स्री?) धनुष चलाने की विद्या, तीरंदाज़ी 
(वि०) निर्धन, दरिद्र; ~उड़ाना धन बर्बाद करना; | धनुर्वेद-सं० (पु०) यजुर्वेद का उपवेद जिसमें धनर्विद्या का 
~लुटाना खुले हाथों देना निरूपण है र 
धन-बो० (वि०) धन्य धनुष-सं० (पु०) कमान 

धनक-बो० (पु) घन की इच्छा 2 लोभ, लालच धनुषाकार-सं० (वि०) धनुष के आकारवाछा, धनुष की 
घनकटी, धनकुट्टी-(स्त्री०) धान की कटाई 


आकृति का 
धनखर-(पु०) बो० धान बोने का खेत धनेश-सं० (पु) ॥धन का खामी 2 कुबेर 3 एक 
धनद्‌-संJ (वि०) ॥ धन देनेवाला 2 उदार एवं दानी पक्षी 


धनवंत, धनवान-सं० (वि०) दौलतमंद, घनी 
धनाग्र-सं० (पु०) विद्युत शास्त्र में धन दंड का भाग, एनोड | धनोत्पादन-सं० (पु) धन का उत्पादन 
धनाग्रीय-सं० (वि०) धनाग्र संबंधी घनोपार्जन-सं० (पु०) धन कमाना 
धनाढ्य-सं० (वि०) धनवान्‌ घन्नासेठ-(पु०) अत्यधिक धनवान्‌ व्यक्ति 


घनेशवर-सं० (पु) = धनदेव 
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धत्री 


4]5 


धरसना 


घन्नी-(ख्री?) 7 गाय-बैलों की एक जाति 2 घोड़ों की एक 
जाति 

धन्य-सं० (वि०) । श्रेष्ठ कर्म करनेवाला एवं पुण्यवान, सुकृति 
2 कृतार्थ (जैसे-आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया) । 
~भाग्य (पु०) अहोभाग्य; ~वाद (पु०) 7 धन्य कहना, 
धन्य मानना 2 साधुवाद 3 कृतज्ञता प्रकट करना 4 कृतज्ञता 
प्रकट करने का एक शब्द; ~वाद-पूर्वक (क्रि० वि०) 
आभार प्रकट करते हुए 

धन्याक-सं० (पु०) धनिया 

धन्बंतरि-सं० (पु०) देवताओं के प्रधान चिकित्सक 

धन्व, धन्वा-सं० (पु०) ॥ धनुष 2 मरु प्रदेश, रेगिस्तान 

घन्वाकार-सं० (वि०) धनुष को आकृति का, अर्धचंद्राकार 

धन्वी-सं० (पु०) धनुर्धर, धनुर्धारी 

धप-(स्त्री०) ] भारी वस्तु के मुलायम वस्तु पर गिरने से उत्पन्न 
शब्द 2 सिर पर मारा जानेवाला थप्पड़ 

धपना-(अ० क्रिश) ॥ तेजी से चलना 2 झपटना 

धपना-(स० क्रि) ॥ सिर पर थप्पड़ मारना 2 मारना-पीटना 

घप्पा-(पु०) हल्का थप्पड़ 

धब-धब-(स्त्री०) ] भारी एवं मुलायम वस्तु के गिरने से उत्पन्न 
शब्द 2 चलते समय ज़मीन पर पैर पड़ने का शब्द 

घबधबाना-(अ० क्रि) धब-धब होना 

धबला-(पु०) ॥ कमर के नीचे पहनने का ढीला-ढाला पहनावा 
2 घाघरा, लहँगा 

धब्बा-(पु०) । भद्‌दा और बेमेल निशान (जैसे-स्याही का 
धब्बा) 2 कलंक, दाग 


धब्बेदार-हिं० + फ़ा० (वि०) ] जिस पर धब्बा लगा हो 


2 दागवाला, कलंकी 

धम-(स्त्री०) धमाका (जैसे-धम से गिरना) 

धमक-] (स्त्री०) ॥ वजनदार वस्तु के गिरने से उत्पन्न धम 
शब्द 2 भारी वस्तु के चलने से आस-पास होनेवाली कंपन 
(जैसे रेल के चलने से होनेवाली धमक) 3 रोग, ज्वर आदि 
से हल्का कष्टदायक कंप ]] (वि०) धौंकनेवाला |] (पु०) 
लोहार 

धमकना-](अ० क्रि) धम शब्द होना 2 कुछ-कुछ 
काँपना, हिलना 3 झपटना 4 रुक-रुककर पीड़ा होना (बुखार 
से सिर धमकना) ][ (स० क्रि) ॥ जड़ देना, लगा देना 
(जैसे-मुक्का धमकना) 2 हथिया लेना (जैसे- मेरी ज़मीन को 
उसने धमक लिया) 

धमकाना-(स० क्रि०) धमकी देना, डरना यु 

धमकी-(सखत्री०) धमका कर कही गई बात, घुडकी 
(जैसे-धमकी में आना) 

धमक्का-बो० (पु०) = धमाका 

धम गजर-(पु०) 7 उपद्रव 2 मारपीट, लड़ाई-झगड़ा 

धमधम-(स्त्री०) धूमघाम 

घमधमाना-] (स० क्रिः) धम-धम शब्द उत्पन्न करना I 
(अ० क्रिश) धम-धम शब्द होना 

धमधमाहट-(स्त्री०) घम-धम की आवाज़ 

घमधूसर-(वि०) स्थूल और बेडौल, भद्दा और मोटा 

धमन-सं० (पु०) ]। फॅककर हवा भरना 2 धौंकना 
3 धौंकनी | 


~भट्टी +हिं० (स्त्री०) धातु गलाने की भट्टी, ब्लास्ट 
फर्नेस 


धमनि, धमनी-सं० (स््री०) नाड़ी, सिरा, आर्टरी (जैसे-रक्त 
वाहिनी घमनी) 

घमनीय-सं० (वि०) धमनी से संबद्ध 

धमस-(स्त्री०) थकान 

धमाका-(पु०) ॥ वजनदार वस्तु के गिरने से उत्पन्न गंभीर शब्द 
2 बहुत ज़ोर से होनेवाला 'धम' शब्द (जैसे-बंदूक छूटने का 
धमाका) 3 धक्का 

धमा-चौकड़ी-(ख्री०) ॥ उछल-कूद, कूद-फाँद 2 उपद्रव, 
ऊधम (जैसे-धमा-चौकड़ी मचाना) 

घमा-धम-(क्रिश वि०) ॥ धम-घम शब्द करते हुए 
2 लगातार, निरंतर 

घमार-] (स्री०) 7 धमा-चौकड़ी 2 नटों की कलाबाज़ी 

धमार-]] (पु०)  फाग का लोकगीत 2 लोकगीत के साथ 
बजनेवाला ताल 

धमारिया-] (पु०) 7 धमा चौकड़ी करनेवाला व्यक्ति 2 नट 
[| धमार गानेवाला 

घमारी-] (वि०) धमारिया |] (स्री०) धमा-चौकड़ी 

धमूका-(पु०) धमाका 2 घूँसा, मुक्का 

धर] सं० (ख्री०) पृथ्वी (वि०) धारण करनेवाला 2 समस्त 
पदों के अंत में, उठानेवाला, धारण करनेवाला (जैसे-चक्रधर, 
गिरिधर) 

धरण-सं० (पु०) धारण 

धरणा-सं० (स्री?) = धरना पा. 

धरणि-सं० (स्रीं) धरणी। “धर (पु०) 7 शेषनाग 
2 कच्छप, कछुआ 3 विष्णु 

धरणी-सं० (स्री०) पृथ्वी। ~धर (पुः) । शेषनाग 2 भूधर, 
पर्वत 

धरणीश्वर-सं० (पु०) ॥शिव 2 विष्णु 3 भू पति, राजा 

धरता-सं० (वि०) धारण करनेवाला 

धरती-(स्री०) । पृथ्वी, ज़मीन 2 संसार, जगत; “माता 
+सं० (स्री) मातृ रूप धरणी 

धरधराना-(अ० क्रि०)/(स० क्रिश) = धड़धड़ाना 

धरन-(स्रीo) ॥ पकड़ 2 हठ, जिद (जैसे-धरन पकड़ना) 

3 कड़ी, घरनी (जैसे-धरन खड़ी करना) 4 बो० धरती 

धरना-](स० क्रिश) ॥ पकड़ना, थामना 2 ग्रहण करना, धारण 
करना 3 अधिकार में लेना 4 रखना 5 अधिकार में देना 
(जैसे-पुसतके मित्र के पास घर दो) 6 स्थिर करना (जैसे-शादी 
का दिन धरना) 7 बंधक रखना 8 प्रभाव डालना (जैसे-आग 
घरना) 9 पल्ला पकड़ना ] (पु) अइकर बैठना 
(जैसे-अधिकारी के बँगले पर कर्मचारियों का धरना) 

घरनी-बो० (स्री०) जिद, टेक, हठ 

धरनैत-बो० (पु०) घरला देनेवाला 

धर-पकड़-(ख्री?) धरना-पकड़ना 

धरम-बो० (पु०) धर्म। ~करम (पु०) बो० धर्म के काम; 
~सार बो० (ख्ी०) धर्मशाला 

धरवाना-(स० क्रि) । धरने का काम कराना 2 पकड़वाना, 
थमाना 3 रखाना 

धरसना-] (अ० क्रि) ॥ दबाया जाना, कुचला जाना 
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धरहर 46 


धर्म 


2 अपमानित होना 3 ुर्दशाग्रस्त होना 4 सहम जाना [[ (स० 
क्रि) । दबाना, मर्दन करना 2 अपमानित करना 3 दुर्दशा 
करना 
धरहर-| बो० (स्त्रीश) । बीच-बचाव 2 बचाव, रक्षा 3 धीरज, 
धैर्य 4 दृढ निश्चय 5 दे० धर-पकड़ || (वि०) रक्षक 
घरहरा--(पु०) मीनार, धौराहर 
धरहरिया-सं० बो० ] बीच-बचाव करनेवाला 2 रक्षक 
धरा-सं० (स्री) पृथ्वी, धरती । ~तल ॥ पृथ्वी की सतह 
2 क्षेत्रफल 3 पृथ्वी; ~तलीय (वि०) धरातल का; --धर 
(पु०) =धरणिधर 
धराउहर-बो० (स्त्री?) धरोहर 
धराऊ- (वि०) पुराना 2 विशेष अवसर हेतु रखा हुआ 
घराधाम-सं० (पु०) घर और ज़मीन 
घराधिपति, धराधीश-सं० (पु) राजा 
धराना-.(स० क्रिश) । पकड़ाना, थमाना 2 पकड़वाना 3 रखने 
में प्रवृत्त करना (जैसे-चोरों से माल धराना) 4 रखवानां, 
रखाना 5 निश्चित कराना, स्थिर कराना (जैसे-शादी-ब्याह का 
दिन घराना) 
धराशायी-सं० (वि०) ] पृथ्वी पर लेटा हुआ (जैसे-वीरों का 
धराशायी होना) 2 गिर जाना (जैसे-भवन धराशायी होना) 
घरिंगा-बो० (पु) एक तरह का चावल 
धरित्री-सं० (स्त्री०) पृथ्वी 
घरी-] (स्री) ॥ अवलंब, आश्रय 2 रखेली ]] (स्री) कान 
में पहनने का ढार 
घरेचा-(वि०)/ (पु०) = धरेला 
घरेजा-] (पु०) विधवा को पली रूप में रखना ]] (स्त्री०) 
पत्नी रूप में रखी गई विधवा स्त्री 
धरेला-] (वि०) अधिकार में किया हुआ ][ (पु) बिना 
विवाह के पति रूप में रखा गया पुरुष 
धरेली-(स्री०) रखेली, उपपत्नी 
धरेश-सं० (पु०) = धराधीश 
घरैया-बो० (वि०) ] घरनेवाला, पकड़नेवाला 2 धारण 
करनेवाला 
धरोहर-(स्री०) । अमानत 2 थाती (जैसे-पूर्वजों से प्राप्त 
सास्कृतिक धरोहर) 
धर्ता-सं० (वि०) ॥ धारण करनेवाला 2 जिम्मेदारी लेनेवाला 
धर्तूर-सं० (पुश) धतूर 
धर्त्र-सं० (पु०) १ घर, गृह 2 सहारा, टेक 3 पुण्य, नैतिकता 
घर्ष सं० (पु०) ] ईश्वरीय श्रद्धा व पूजा पाठ, ईश्वरीय 
उपासना, आराधना आदि 2 लौकिक एवं सामाजिक कर्तव्य 
3 पदार्थ का मूलभूत गुण (जैसे-जलाना आग का घर्म है) 
4 नैतिक एवं व्यावहारिक नियम (जैसे-मानवता के सिद्धांत 
मानना हमारा धर्म है) 5 सदाचार 6 पुण्य, सत्कर्म 7 साहि० 
उपमेय एवं उपमान को समान करने की वृत्ति, साधारण घर्म 
8 न्यायशीलता और विवेक ]] (वि०) संबंध सूचक शब्दों के 
प्रारंभ में लगनेवाला (शब्द) (जैसे-धर्म-पत्नी, घर्म-पुत्र) । 
~कर्म, “कृत्य (पु०) । मनुष्य हेतु निहित वेद कर्म 
2 धर्मानुसार किए जानेवाले लौकिक कर्म; --क्षेत्र (पु०) धर्म 
संबंधी स्थान, तीर्थस्थान; ~खाता +हिं० (पु०) परोपकार 
आदि कार्यों का व्यय-विभाग; ~गाथा (स्री०) घर्म संबंधी 


कहानियाँ, “गुरु (पु०) । धार्मिक उपदेश देनेवाला 
2 संप्रदाय का प्रधान आचार्य (जैसे-जगद्गुरु शंकराचार्य) ; 
"ग्रंथ (पु०) धर्म संबंधी साहित्य; ~घड़ी +हिंP (स्री०) 
सार्वजनिक स्थल पर लगी घड़ी; ~घात (पु०) धर्म की 
हत्या; “चक्र (पु०) ] समस्त धर्म संबंधी दायरा एवं 
व्यवहार 2 एक प्राच्य कालीन अस्र 3 धर्म शिक्षा रूपी पहिया; 
“चर्या (स्री०) धर्मसिद्धांतों के अनुसार आचरण और 
व्यवहार; ~चारी (वि०) धर्मानुसार आचरण एवं व्यवहार 
करनेवाला; ~च्युत (वि०) धर्म से गिरा हुआ, जिसने धर्म 
त्याग दिया हो; ~जन्य (वि०) धर्म संबंधी; ~ज्ञ (वि०) 
॥ धर्म का जाननेवाला 2 धर्मात्मा; ~ज्ञान, तंत्र (पुण) 
घर्म प्रधान शासन प्रणाली, थियोक्रेसी; ~दान (पु०) मात्र 
परोपकार की दृष्टि से किया जानेवाला दान; ~द्वेष (पु०) धर्म 
के अति वैर; ~धक्का हिं० (पु०) धर्म संबंधी कष्ट; 
~धुरंधर (पु०) प्रकांड धार्मिक नेता ~ध्वज (पु०) धर्म 
की आड़ में कुकर्म करनेवाला व्यदित्त: “-ध्वजता (स्त्री०) 
घर्म की आड़ में किया गया कुकर्म; “-ध्वजी (पु०) = 
घर्मध्वज; ~निरपेक्ष (वि०) जहाँ धर्म के प्रति पक्षपात न हो 
(जैसे-धर्मनिरपेक्ष देश); “निष्ठ (वि०) धर्मपरायण; 
"निष्ठा (ख्री०) धर्म में विश्वास; ~पति (पु०) धर्मात्मा; 
“पत्ती (सत्री) धर्म शास्त्र के अनुसार व्याही गई स्त्री; 
~परायण (वि०) =धर्म-निष्ठ; परायणता (स्त्री) = 
घर्म-निष्ठा; ~परिवर्तन (पु०) = धर्मातरण; ~पाखंड 
(पु०) धर्म का आडंबर; ~पिता (पु०) धर्म रूप में बना 
हुआ पिता; ~पीठ (पु०) धार्मिक दृष्टि से पवित्र स्थान; 
~पुस्तक (स्त्री०) = धर्मग्रंथ; “प्रचारक (पु०) धर्म को 
फैलानेवाला व्यक्ति; ~प्रवण (वि०) = धर्मनिष्ठ; ~प्राणी 
(वि०) = धर्मनिष्ठ; ~बहिष्कृत (वि०) धर्म से बाहर किया 
हुआ; “बुद्धि (स्री०) ] भले-बुरे का विचार 2 धर्म अधर्म 
का विवेक; ~भावना (स्री?) = धर्मनिष्ठा; ~भीरु 
(वि०) धर्म से डरनेवाला; “भ्रष्ट (वि०) = धर्म च्युत; 
"गमत (पु०) मज़हब, धर्म; --मति (स्री) = धर्म बुद्धि; 
“मूर्ति (स्री०) धार्मिक व्यक्ति; ~याजक (पु०) = धर्म 
प्रचारक; ~युग (पु०) सत्ययुग; ~युद्ध (पु०) ] धर्म की 
रक्षा हेतु किया जानेवाला युद्ध 2 न्यायपूर्ण युद्ध; ~रक्षक 
(पु०) धर्म की रक्षा करनेवाला व्यक्ति; ~रत (वि०) धर्म 
परायण; ~राज (पु०) राजा; “लिपि (स्री) 7 वह लिपि 
जिसमें धार्मिक पुस्तक लिखी गई हो 2 जगह-जगह सम्राट्‌ 
अशोक के खुदे हुए धार्मिक विधान; ~वाद्‌ (पु०) धार्मिक 

वाद-विवाद, धार्मिक बहस; ~वादी (वि०) धर्मवाद संबंधी; 

"विधि (स्री) घर्म की व्यवस्था; ~विरुद्ध, “विरोधी 

(वि०) घर्म का विरोध करनेवाला; --विवाह (पुर) धार्मिक 

रीति से किया गया विवाह; ~वीर (पु०) सदा धर्म करने में 

तत्पर व्यक्ति; -वेत्ता (पु०) घ र्मज्ञात; ~व्रत (वि०) धर्म 

परायण; ~शाला (पु०) । परमार्थ हेतु बनवाया गया भवन 

2 ऐसा स्थान जहाँ धर्मार्थ अन्नादि बँटता हो 3 न्यायालय, 

विचारालय; --शास्त्र (पु०) मानव के कर्तव्याकर्तव्य एवं दाय 

विधान संबंधित ग्रंथ; ~शा्री (पु०) घर्मशास्र का पंडित; 

~शील (वि०) = धर्म-निष्ठा; ~श्रद्धा (स्री) = 

धर्मनिष्ठा, ~संकट (पु०) धार्मिक असमंजस; -सभा 
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(स्री०) । न्यायालय, कचहरी 2 धर्म संबंधी सभा, धार्मिक 

संस्था; “-सारी (स्री) = घर्मशाला; ~सुधारक + हिं० 

(पु०) घर्म का सुधार करनेवाला; ~सेवन (पु०) धर्म का 

पालन; ~स्थल (पु०) धार्मिक स्थान; ~हीन (पु०) धर्म 

के अनुरूप आचरण न करनेवाला व्यक्ति; ~बिगाइना 

7 धर्म नष्ट करना 2 घर्मच्युत करना 3 स्त्री का सतीत्व नष्ट 

करना; ~रखना 7 घर्म च्युत होने से बचना 2 धर्म-च्युत होने 

से बचा लेना 

है -सं० (क्रि० वि०) ] धर्म के अनुसार 2 धर्म को साक्षी 
कर 

घर्मस्व-] सं० .(वि०) पुण्यार्थ, धमार्थ कार्यो में लगाया हुआ 
] (पु०) धार्मिक उद्देश्य की सिद्धि हेतु स्थापित की गई 
संस्था, समाज 

घर्मातर-सं० (पु०) दूसरा धर्म, अन्य धर्म 

धर्मांतरण-सं० (पु०) दूसरा धर्म ग्रहण करना 

धर्मातरित-सं० (वि०) जिसने अन्य धर्म को स्वीकार किया हो 

धर्मांध-सं० (वि०) ] सधर्म में अंधश्रद्धा होने से दूसरे के धर्म 
को द्वेष भावना से देखनेवाला 2 स्वधर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म 
की बातों को न माननेवाला 3 धर्म के नाम पर लड़नेवाला । 
~ता (स्रीं) ॥ धर्माध होने का भाव 2 धर्म में अंध श्रद्धा 

धर्माचार्य-सं० (पु०) धर्म गुरु 

धर्मात्मा-सं० (वि०) ] धर्मानुसार आचरण करनेवाला 2 बहुत 
नेक एवं भला 

धर्मादा-(पु०) धर्मार्थ निकाला गया धन 

धर्माधर्म-सं० (पु०) धर्म और अधर्म 2 धर्म एवं अधर्म का 
ज्ञान 

धर्माधिकरण-सं० (पु) न्यायालय 

धर्माधिकरणिक-सं० (पु०) न्यायाधीश 

धर्माधिकारी-स० “पु०) धर्म-अधर्म का विचारक 

धर्माधिष्ठान-सं० (पु०) न्यायालय 

धर्माधिपति-सं० (पु०) न्याय करनेवाला व्यक्ति, जज 

धर्माध्यक्ष-सं० (पु०) धर्माधिकारी 

धर्मानुकूल-सं० (क्रिश वि०) धर्म के अनुरूप 

धर्मानुयायी-सं० (पु) = धर्मावलंबी 

धर्मानुराग-सं० (पु०) = धर्मनिष्ठा 

धर्मानुष्ठान-सं० (पु०) धर्माचरण 

धर्मापेत-] सं० (वि०) ॥ अधार्मिक 2 अन्याय संगत 
| (पु) ॥ अधर्म 2 अन्याय ३ पाप 

धर्माभास-सं० (पु०) नाम मात्र का धर्म, असद्धर्म 

धर्माभिमानी -सं० (वि०) अपने धर्म पर गर्व करनेवाला 

धर्मार्थ] सं० (वि०) 7 धार्मिक कार्य हेतु निकाला गया 2 धर्म 
हेतु किया गया ]] (क्रिश वि०) मात्र धमार्थ निमित ][I 
(पु०) धार्मिक दान 

धर्मावतार-सं० (पु०) ॥ परम धर्मात्मा 2 न्यायाधीश 

धर्मावलंबी-सं० (वि०) धर्म का आश्रय लेनेवाला 

घर्माश्रयी-सं० (वि०) धर्म की शरण में आया हुआ 

घर्मा श्रित-सं० (वि०) । धर्मानुकूल 2 न्यायपूर्ण 

घर्मासन-सं० (पु०) न्यायाधीश का आसन 

धर्मिणी-[ सं० (खी०) पली | (वि०) धर्म 

करनेवाली 
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धर्मिष्ठ-सं० (वि०) धर्म पर स्थित रहनेवाला, धार्मिक 
2 पुण्यात्मा 

धर्मी-सं० (वि०) १ धर्म करनेवाला, धर्मात्मा, पुण्यात्मा 
2 विशेष धर्म से युक्त (जैसे-द्रव-धर्मी, ताप-धर्मी) 3 विशेष 
धर्मानुयायी 

धर्मेतर-सं० (वि०) धर्म से भिन्न 

धमोत्तर-सं० (वि०) अत्यंत धार्मिक 

घर्मोन्माद-सं० (पु०) । धर्माधता में धर्म के नाम पर अनुचित 
कार्य कर जाना 2 धार्मिक विचारों में डूबे रहने का पागलपन 

धर्मोपदेशक-सं० (पु०) धर्म-गुरु 

धर्म्य-सं० (वि०) 7 धर्म संबंधी 2 धर्म संगत, न्यायपूर्ण । 
~ता (सत्री) । न्यायपूर्णता 2 धार्मिकता 

धर्ष-सं० (पुः) ] ढिठाई, अविनय 2 असहिष्णुता 3 अधीरता 
4 अनादर, अपमान 5 सतीत्व हरण 6 अशक्तता, असमर्थता 

घर्षण, धर्षणा -सं० (पु०)  दबोचना 2 पराभव 3 अनादर, 
अपमान 4 स्री-प्रसंग, संभोग 5 सतीत्वहरण 

घर्षित-सं० (वि०) ॥ पराजित 2 अपमानित 

धर्षिता-सं० (स्री) पराजित स्त्री 2 भ्रष्टा 3 कुलटा, असती 
4 पुंश्चली 

धर्षी-सं० (वि०) ॥ धर्षणय करनेवाला 2 दबोचनेवाला 
3 अपमान करनेवाला 4 परास्त करनेवाला 5 मैथुन करनेवाला 

घवरा-बो० (वि०) उजला, सफ़ेद 

धवरी-बो० (स्री) ॥ धवर पक्षी की मादा 2 सफ़ेद रंग की 
गाय 

घवल-सं० (वि०) ॥ उजला, सफ़ेद 2 निर्मल, स्वच्छ 

घवला-सं० (स्री) सफ़ेद गाय 

घवलित-सं० (वि०) ॥ उज्वल 2 साफ़ किया हुआ 

धवलिमा-सं० (स्री?) । उज्वलता 2 सफ़ेदी 

धवली-सं० (स्री) सफ़ेद गाय 

धसक-(सख्री)  खांसते समय उत्पन्न होनेवाला खस-खस या 
घस-धस शब्द 2 सूखी खाँसी 

धसकना-(अ क्रि) ॥ धँसना, दबना 2 दुःखी होना 3 बैठना 
(जैसे-दिल धसकना) 4 दहलना 

धसना-] (अ० क्रि०) बो० = धँसना ]] (अ० क्रि’) ध्वस्त 
होना [॥] (स० क्रि०) ध्वस्त करना 

धसान-बो० (स्री) धँसन, धसान 

घाँगड़-(पु०) अनार्य जंगली जति 2 कुएँ, तालाब आदि 
'खोदनेवाली एक जाति 

घाँधना-(स० क्रिश) ॥ बंद करना, भेड़ना 2 बहुत अधिक 
खाना 3 ध्वस्त करना, नष्ट-भ्रष्ट करना 4 परेशान करना 

घाँधल-(स्र?) ॥ शैतानी, ऊधम 2 धूर्तता 3 दगाबाजी 
4 जल्दबाज़ी 

घाँधली-(स्री?) । उत्पात, उपद्रव 2 शरारत, पाजीपन 
3 कपट, छल 4 शीघ्रता 

धाँय-(स्री०) बंदूक, तोप आदि के चलने से उत्पन्न होनेवाला 
शब्द (जैसे-धाँय-धाँय दो फ़ायर हुए) 

धाँस-(सत्री०) खाँसी पैदा करनेवाली तेज़ गंध 2 तंबाकू आदि 
की गंध से उत्पन्न खाँसी 

धाँसना-(अ० क्रि०) । पशुओं का खाँसना 2 पशुओं की तरह 
खाँसना, ढाँसना 


¢ 
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को साफ़ करने का कारखाना; ~संकर (पु०) धातु मिश्रण; 
~स्तंभक (वि०) वीर्य स्खलन को रोकनेवाला 
| (वि०) ॥ खनिज पदार्थों से पूर्ण 2 जिसमें खनिज 
पदार्थ का प्राचुर्य हो 
धात्र-सं० (पु०) १ बर्तन, पात्र 2 आधान 
धात्री-सं० (स्री०) 7 माता, माँ 2 दूध पिलानेवाली दाई, धाय 
३पृथ्वी। “विद्या (स्री०) प्रसव कराने की विद्या 
घात्वर्थ-सं० (पु०) घातु से निकलनेवाला अर्थ, प्राथमिक अर्थ 
(जैसे-प्रभाकर का धात्वर्थ प्रकाश करनेवाला होगा) 
घात्विकीकरण-सं० (पु) धातु बनाना 
घात्वीय-सं० (वि०) धातु का 


घान-(पु०) तृण जाति का एक प्रसिद्ध पौधा जिसके बीज को 
चावल कहा जाता हे, शालि (जैसे-धान की खेती करना) 
2 छिलके में बंद या लिपटा हुआ चावल (जैसे-महीन धान) । 
~पान ] (पु०) विवाह के कुछ ही समय पूर्व वर पक्ष द्वारा 
कन्या के घर धान एवं हल्दी भेजने की एक रस्म |] (वि०) 
धान एवं पान की तरह दुबला-पतला 
धानक-(पु०) ] धनिया 2 धनु चलानेवाला 
धानमाली-सं० (पु०) ] दूसरे के चलाए गए अस्तर का प्रतिकार 
करने की एक क्रिया 2 अन्य द्वारा चलाए गए अस्र को रोकना 
धाना-(अ० क्रिश) बो० 7 दौड़ना 2 तेजी से आगे बढ़ना 
3 दौड़-धूप करना 
धानी-[ (वि०) धान की हरी पत्तियों के रंग जैसा, हल्का हरा 
(जैसे-धानी दुपट्टा) 
घानी-]] सं० (स्री) ] स्थान, अधिष्ठान (जैसे-राजधानी) 
2 आधार, स्टैंड 
धानुक-(पु०) । धनुर्द्धर, कमनैत, 2 कहारों की तरह सेवा 
कार्य करनेवाली एक जाति 3 इस जाति का व्यक्ति 
धान्य-सं० (पु०) ॥ अनाज, गल्ला 2 धान। “शाला 
(सत्री?) = धान्यागार; ~हाट हिं० (स्त्री?) अनाज का 
बाज़ार 
धान्यागार-सं० (पु) अनाज का कोठा 
घाप-(पु०) ॥ धापना 2 एक साँस में दौड़कर पार की गई ! 
दूरी 
धाप-(स्री०) संतोष, तृप्ति 
धाबा-(पु०) ॥ छत के ऊपर का कमरा, अटारी 2 वह स्थान 
१ दाम देकर कच्ची रसोई बैठकर खाने को मिले, बासा, 
टल 
धाभाई-(पु०) विभिन्न माताओं से उत्पन्न वे बच्चे जो एक ही 
दाई का दूध पीकर पले हों, दूध भाई 
धाम-सं० (पु०) 7 रहने का स्थान 2 घर, मकान, तीर्थ स्थान, 
देव स्थान (जैसे-चारों धाम, बैकुंठ धाम) 
धार्य-(स्त्री>) धाँय 
धाय-(स्री०) दूध पिलानेवाली दाई 
धार-[ (ख्री०) 7 धारा (जैसे-पानी के नल की धार) 2 पानी 
का सोता 3 पशुओं आदि के स्तन दबाने पर निकलनेवाली 


की धारा 4 हथियार आदि का पैना किनारा (मर 
धार) [] (वि०) घारवाला। --दार +फ़ा० (वि०) जिसमें 
घार हो। --चढ़ाना देवता आदि को दूध चढ़ाना; “>टूटना 
धार का प्रवाह खंडित होना; --निकालना मादा पशु का दूध 


घाऊ-(पु०) बो० धव वृक्ष 
घाक-- (सत्री?) ॥ दबदबा, आतंक 2 ख्याति, शोहरत 
गा (पु०) ढाक, पलास। ~जमना रोब जमना, दबदबा 
होना; “जमाना रोब छा जाना 
घाकड़-(वि०) जिसने रोब जमा रखा हो 2 हृष्ट-पुष्ट, तगड़ा 
3 प्रसिद्ध, ख्यात 
धागा-(पु०) बटा हुआ महीन सूत, डोर (जैसे-सूई-धागा 
धागा, तोड़ना) 
घाइ-] (स्री?) ॥ आक्रमण, चढ़ाई 2 डाकुओं का आक्रमण 
|| (ख्री०) ज़ोर-ज़ोर से रोने का शब्द (जैसे-घाड़ मारकर 
रोना) 
धात-बो० (सत्री) धातु 
धातविक, धातवीय-सं० (वि०) ॥ धातु संबंधी 2 धातु का 
बना हुआ 
घाता-सं० (वि०) ॥ धारण करनेवाला 2 पालन-पोषण 
करनेवाला 
धातु-सं० (स्री) ॥ खनिज पदार्थ (जैसे-सोना, चाँदी आदि 
मूल्यवान्‌ धातुएँ हैं) 2 पदार्थ का मूल तत्त्व 3 व्या० क्रियाओं 
के मूल रूप (जैसे-कृ, भू आदि धातुएँ) 4 पुरुष का वीर्य, 
शुक्र (जैसे-पेशाब में घातु जाना) 5 पंच महाभूत (जैसे-जल, 
अग्नि, आकाश, पृथ्वी और वायु) । ~-उत्कीर्णक (पु०) 
धातु पर नक्क्राशी करनेवाला; ~उद्योग (पु०) धातु संबंधी 
व्यवसाय, धंधा; ~कर्म (पु०) धातु का काम; 
~क्र्म-उद्योग (पु) = धातु-उद्यो; ~कर्मशाला 
(स्री) धातु कारखाना; “कर्मी (पु०) धातु का काम 
करनेवाला; ~कर्मीय (वि०) धातुकर्मी से संबंधित; 
~काट हिं० (वि०) धातु काटनेवाला; “-कारखाना 
+फ़ा० (पु०) धातु का कारखाना; ~क्षय (पु) शरीर के 
तत्त्वों का क्षय 2 वीर्य हानि 3 क्षय रोग; ~क्षीणता (स्री०) 
वीर्य की कमी; ~ज ] (वि०) धातु से उत्पन्न ]] (पु०) 
खनिज या शैलज तेल; “दुर्बलता (स्री) धातु क्षीणता; 
~परीक्षक (पुर) धातु की जाँच करनेवाला; ~परीक्षा 
(खी०) धातु की जाँच; ~पाठ (पु०) क्रियाओं के मूल रूपों 
की सूची; ~पाषाण (पु०) धातु वाला पत्थर; “पिंड 
(पु) घातु का ढेला; ~भस्म (पु०) धातु का कुश्ता; 
मर्म (पु०) दे० धातुवाद; ~मल (पु०) ॥ शरीरस्थ 
घातुओं के विकारी अंश 2 धातुओं को गलाने से निकलनेवाला 
व्यर्थ पदार्थ; मिश्रण, ~मेल (पु०) धातुओं का मिलाना; 
“युग (पु०) पाषाणकाल के बाद का युग; “रचना 
(स्त्री०) क्रिया के मूल रूप की रचना; ~राग (पु०) धातुओं 
से निकला रंग (जैसे-गेरू); रूप (पु०) क्रिया के रूप; 
~वाद्‌ (पु) खनिज पदार्थ को साफ़ एवं उपयोगी बनाने की 
विद्या, कीमियागरी; ~वादी (पु०) धातुवाद का ज्ञाता; 
“विज्ञान (पु) = धातुशास्त्र; ~विद्‌ (पु०) = धातु 
शास्त्री; विद्या (स्री०) = धातु शास्त्र; विशेषज्ञ (पु०) 
= घातु शास्त्री; “शास्त्र (पु०) धातु तैयार करने, उन्हे 
परिष्कृत एवं शुद्ध करने आदि का वर्णन करनेवाला विज्ञान; 
“शास्त्री (पु) धातु शास्त्र का ज्ञाता; “शिल्प (पु०) 
धातु की कारीगरी; शोधन (पु०) धातु को साफ़ करने का 
काम; ~शोध, ~शोधन कारखाना *फ़ा० (पु०) घातु 
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निकालना; ~-बाँधना मंत्र बल के प्रयोग से हथियार की धार 
को कुंठित करना 

धार-सं० (पु०) ॥ मृसलाधार वर्षा 2 वर्षा का इकट्ठा किया 
हुआ जल 

धारक-सं० (वि०) धारण करनेवाला 

धारण-सं० (पु०) ॥ पकड़ना, सँभालना (जेसे-शस्त्र धारण 
करना) 2 पहनना (जैसे-वस्त्र धारण करना) 3 स्थिर करना 
(जेसे-व्रत धारण करना) 

धारणा-सं० (स्त्री) । धारण करने की शक्ति 2 व्यक्तिगत 
विश्वास 

धारणिक-सं० (पु०) कर्जदार 

धारा-सं० (स्त्रीश) । लगातार बहनेवाली धार, लगातार बहाव 
(असे नदी की धारा) 2 निरंतर गिरने का क्रम (जैसे -धारा 
रूप में वर्षा होना) 3 निरंतर चलनेवाला क्रम 4 निरंतर प्रवाह 
(जैसे-विद्युत धारा) । ~धर (पुऽ) बादल; ~प्रबाह | 
(पु०) धारा का बहाव, धारा का वेग |] (क्रिश वि०) धारा 
के प्रवाह के रूप में, अट्ट क्रम में; ~प्रबाही (वि०) 
लगातार होनेवाला; ~यंत्र (पु) धारा के रूप में जल 
निकालनेवाला यंत्र; ~वर्षण (पु०) तेज़ एवं अधिक वृष्टि, 
जोर की वर्षा, ~वार /फ़ा० (क्रिश वि०) लगातार, निरंतर; 
~वाहिक, ~वाहि (वि०) जिसका क्रम सदा चलता रहे 
(जैसे-धारावाहिक उपन्यास, धारावाहिक भाषा); ~संपात 
(पु) = धारा वर्षणा; ~सभा (स्त्री०)) विधान सभा, 
विधायिका; ~सार (वि०) धारा के रूप में लगातार 
होनेवाला (जैसे-धारासार वर्षा) 

धाराल-सं० (वि०) तेज़ धार वाला 

धारिणी-सं० (सत्री) पृथ्वी 

धारित-सं० (वि०) धारण किया हुआ 2 सँभाला हुआ 

धारिता-सं० (स्री?) ॥ धारण करने की योग्यता, सामर्थ्य 
2 वस्तु आदि की धारण करने की पात्रता, समाई, 
(जैसे-गिलास में ॥ लीटर पानी की धारिता) 

धारित्र-सं० (पु) धारण करने का उपकरण 

धारी-(स्त्री०) । कपड़े आदि पर की लकीर 2 रेखा । ~दार + 
फ़ा० (वि०) धारीवाला (जैसे-धारीदार कपड़ा) 

धारी-सं० (वि०) धारण करनेवाला (जैसे चक्रधारी, 
वीणाधारी) 2 पहननेवाला (जेसे-खद्दरधारी) 

धारोष्ण-सं० (पु०) तुरंत का दूहा गया दूध 

धार्मिक-सं० (वि०) ॥ धर्मशील, पुण्यात्मा 2 धर्म संबंधी 
(जैसे-धार्मिक विचार) 3 धर्म के अनुसार (जैसे-धार्मिक 
कार्य) । ~ता (सत्री०) धार्मिक अवस्था 

धार्मिकोत्सव-सं० (पु०) धर्म संबंधी उत्सव 

धार्य-] सं० (पु०) पहनने का कपड़ा, पोशाक [] (वि०) 
धारण किए जाने योग्य, धारणीय 

धावक-] सं० (वि०) दौड़नेवाला |] सं० (पुश) धोबी 

धावन-] सं० (पु०) दौड़ना। ~पथ, ~मार्ग (पु०) दौड़ने 
का रास्ता 

धावन-]] सं० (पु) कपड़ों की घुलाई। ~शाला (स्री) 
धोबीखाना 

धावमान्‌-सं० (वि०) ॥ दौड़ता हुआ 2 दोड़नेवाला 

घावरी-बो० (स्री) सफ़ेद गाय, धौरी 
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धावा-(पु०) दल-बल सहित बढ़ना, आक्रमण करना, हमला 

धाविक-सं० (पु०) = धावक | 

धावित-] सं० (वि०) दौड़ा हुआ ]| (वि०) धोया हुआ, 
साफ़ किया हुआ 

धाह-(स्री०)  चिल्लाकर रोना, धाड़ 2 चिल्लाना, चीत्कार 
करना ५ हि 

धिंगा-(पु०) । उपद्रवी, शरारती 2 दुष्ट, बदमाश 3 निर्लज्ज, 
बेशर्म 

धिंगाई-(स्त्रो०) ॥ धींगापन, धींगा-मस्ती 2 उपद्रव, शरारत 
3 बदमाशी, पाजीपन 4 निर्लजता, बेशर्मी 

धिंगाना-[ (स० क्रि०) बो० धींगा-धींगी में प्रवृत्त करना [[ 
(अ० क्रि०) धोंगा-धींगी करना 

धिंगी-(स्त्री०) ] बदमाश स्त्री 2 निर्लज स्त्री 

धिक्‌-सं० (क्रि० वि०) तिरस्कारपूर्वक भर्त्सना करने का शब्द, _ 
लानत हे 

धिकाना-(स० क्रिश) बो० | आग दहकाना 2 आग में तपाना, 
लाल करना 

धिक्कार-सं० (स्त्रो०) भर्त्सना, लानत 

धिक्कारना-+ हिं० (स० क्रि०) निंदा करना 

धिक्कृत-सं० (वि०) धिक्कारा हुआ 

धिरकार-वो० (स्त्री) = धिक्कार 

धींग-(वि०) ॥ हट्टा-कटूटा, हृष्ट-पुष्ट 2 ताकतवर, बलवान | 
~धुकड़ी (स्त्री०) ॥ धींगा मस्तो 2 दुष्टता 3 शरारत 

धींगा, धींगड़ा-] बो० (वि०) ] मोटा-ताज़ा 2 दुष्ट, पाजी ][ 
(पु०) ॥ गुंडा 2 उपपति 3 उठा-पटक, लड़ाई-झगड़ा 4 उपद्रव, 
ऊधम 5 अनुचित रूप से की गई जबरदस्ती (जैसे-धींगा-धींगी 
से काम निकालना) । ~मुश्ती *फ़ा० (स्री) मार-पीट से 
युक्‍त उपद्रव, हाथा-बाहीं 

घीजना-] (अ० क्रि०) ॥ धीर बनना 2 अत्यंत प्रसन्न होना 
3 शांत एवं स्थिर होना |] (स० क्रि०) ॥ स्वीकार करना 
2 विश्‍वास करना 

धीति-सं० (खत्री०) ] पीना 2 प्यास 

धीमर-(पु०) = धीवर, केवट 

धीमा-(वि०) ॥ कम वेगवाला (जैसे-रेलगाड़ी की गति धीमी 
है) 2 जिसमें प्रखरता न हो (जैसे-आग धीमी जल रही है) 
3 निस्तेज, अप्रतिभ 

धीमान्‌-सं० (वि०) बुद्धिमान, प्रज्ञावान्‌ 

धीमे-(क्रिश वि०) ॥हलकी गति में, हलकी गति से 
(जैसे-गाड़ी धीमे चल रही है) 2 मंद स्वर में (जैसे-धीमे 
गाओ) 

धीया-(स्त्री०) पुत्री, बेटी 

धीर-सं० (वि०) । शांत स्वभाववाला 2 नम्र, विनीत । ~त्ता 
(स््री०) 7 धोर होने की अवस्था, धैर्य 2 स्थिरता; ~प्रशांत 
(पु०) महाकाव्य आदि का प्रधान नायक; ~ललित (पु०) 
महाकाव्य आदि का धीर और लालित्य प्रधान नायक 

धीरज-बो० (पु०) = धैर्य 

थीरा-] (वि०) धीमा [] (पु०) धैर्य 

धीरा-सं० (स््री०) साहि० वह नायिका जो अपने प्रेमी के शरीर 
पर स्त्री-रमण चिह देखकर शांत भाव से व्यंग्यपूर्ण शब्दों में 
क्रोध ज़ाहिर करे, प्रेमी पर पराई स्री के रमण-चिद्ध देखकर 
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शांत भाव से व्यंग्यात्मक रूप में क्रोध प्रकट करनेवाली 
नायिका 
धीरे-(क्रि० वि०) । मंद गति से, आहिस्ता 2 हलके खर में 
3 चुपके से (जैसे-क्षरै से ऊपर जाना) 
घीरोद्त-सं० (पु०) साहि० भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण 
रखनेवाला नायक 
घीरोद्धत-सं० (पु०) साहि० उग्र ,एवं सदैव आलप्रशंसा 
करनेवाला नायक 
धीवर-सं० (पु०) मल्लाह, केवट 
धुँआँरा-बो० (वि०) घुआँ निकलने की चिमनी 
धुआसा-] (वि०) घुएँ से युक्त, घुआँवाला ]] (पु०) 
कालिख 
धुआना-] (अ० क्रि०) ॥ काला पड़ना 2 घुआँ-सा स्वाद 
आना || (स० क्रि०) घुएँ से युक्त करना 
धुँकार-(सत्री?) ज़ोर का शब्द, गड़गड़ाहट 
क्षुगार-(स्री०) बघार, छौंक 
धुंगारना-(स० क्रिश) । छौंकना, बघारना 2 खूब मारना-पीटना 
धुँंघ-(स्रो०) ॥ अंधेरा 2 धुधलापन की स्थिति 3 हवा में उड़ती 
हुई धूल 
धुंघका-(पु०) घुआँ निकलने का छेद 
धुंघकार-(पु०) ] गरज, गड़गड़ाहट 2 अंधकार, अंधेरा 
धुंघकारी-(वि०) गरजनेवाला 
धुंधर-बो० (स्री) । हवा में उड़नेवाली धूल, गर्दा, गुबार 
2 धूल से होनेवाला अंधेरा 
धुँधराना-(अ० क्रि०) धुंघलाना 
धुंघलका-(वि०) धुंधला 
धुँघला-(वि०) 7 धुंध से भरा 2 धुएँ सा हलका काला। 
पन (पु) अस्पष्ट होने की स्थिति 
धुघलाई-(स्री०) धुंधलापन 
धुंघलाना-] (अ० क्रि) धुंधला पड़ना || (स० क्रि) 
धुंधला करना 
धुंधली -(स्री०) धुंध 
धुँघआना-(अ० क्रि) धुआँ देते हुए जलना 
धुंधकार-(पु०) 7 अंधकार, अधेरा 2 घुंधलापन 
धुंधुरित -(वि०) धुंधला 
धुंधेरी-(स्री०) धुंघ 
धुंबा-बो० (पु०), घुआँ (पु०) = धूआँ। ~कश +फ़ा० 
(पु०) भाप से चळनेवाली नाव, अग्निबोट, स्टीम; ~दान 
*फ़ा० (पु०) चिमनी 
घुआँधार-(वि०/क्रि० वि०)  धुआंधार, जोरदार 2 धुर. से 
भरा 3 लगातार एवं जोर से 
घुआँना-(अ० क्रि०) घुआना 
घुआँयैध-(वि०) धुएँ-सी गंधवाला 
धुआँरा-(पु०) धुंधका 
धुऑसा-] (वि०) कालिख लगा हुआ ]] (पु०) कालिख 
घुकड़-पुकड़ -(सत्री०) मन का डाँवाडोल होना, असमंजस 
घुकधुकी-(रत्री०) । पेट एवं छाती के मध्य का गहरा 
2 कलेजा, हृदय 3 भय आदि से उत्पन्न कलेजे की धड़कन 
धुकनी-बो० (स्री०) = धूनी 
घुगधुगी-(सन्री०) धुकधुकी 
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धुडंगा-(वि०) नंगा घडंगा 2 जिस पर धूल पड़ी हो 
घुतकारना-(स० क्रि०) दुतकारना 

धुत्त-बो० (वि०) नशे में चूर, बेसुध, धुत 

घुघुकार, घुघुकारी-(स्री०) 7 घू-धू का-सा जोर का शब्द 
(जैसे-धू-धू करके जलना) 2 गड़गड़ाहट, गरज 
धुन-] (स्री) । लगन 2 मोज 3 विचार, चिंतन ]] (स््री०) 
स्वर के आरोह-अवरोह का विशेष ढंग 

घुनकना-(स० क्रि०) धुनना 

धुनकी-(स्री०) ॥ रूई धुनने का एक प्रसिद्ध उपकरण, फटका 
2 धनुष 

धुनना-(स० क्रि) ॥ रूई के रेशे अलग-अलग करना 
2 अत्यधिक शारीरिक कष्ट देना, खूब पीटना (जैसे-सिर 
घुनना) ३बिना रुके काम करना 

घुनवाना-(स० क्रिश) ॥ घुनने का काम कराना 2 खूब 
पिटवाना, मार खिलवाना 

धुनाई-(स्री०) ॥ धुनना 2 घुनने का पारिश्रमिक 

धुनि-ो० (स्त्री) ॥ ध्वनि 2 धूनी 

घुनियाँ-(पु०) धुनकी की सहायता से रुई घुनने का पेशा 
करनेवाला व्यक्ति, बेहना 

घुनी-(वि०) जिसे किसी बात की धुन हो 

घुपना-(अ० क्रिश) बो० घुलना 

घुपाना-(स० क्रिश) बो० धूप दिखाना, धूप में रखना 
घुपेली-(स्री?) पसीने से उत्पन्न फुंसी। 

घुप्पल-(स्री?) धोखा, घुप्पस, ब्लफ 

घुरंधर-सं० (वि०) । अधिक बढ़ा-चढ़ा, श्रेष्ठ (जैसे-धुरंधर 
विद्वान) 2 प्रधान, मुख्य 

धुर-] सं० (पु०) । धुरा, अक्ष 2 श्रेष्ठ स्थान 3 ज़मीन की एक 
नाप, धूर, बिस्वांसी 4 बोझ, भार। ~ किल्ली + हिं० 
(स््री०) 2 धुरी में लगाई जानेवाली कील 

घुर-] (क्रि० वि०) और परे (जैसे-धुर उत्तर) 

धुर] सं० (वि०) ॥ दृढ़, पवका 2 ठीक, दुरुस्त 

घुरही-नो० (स्त्री०) धुलेंडी 

धुरा-(पु०) घुरी 

घुरिया-धुरंग-बो० (वि०) अकेला 

घुरियाना- (अ० क्रि०) १मैला होना, गन्ने का खेत 
पहले-पहल गोडा जाना [[ (स० क्रि०) ] मैला करना 2 घूल 
से ढकना ३ऊँख का पहले पहल गोड़ना 

धुरी-(ख्री०) छोटा धुरा। -रष्ट्र +सं० (पु०) राष्ट्र का गुट; 
"हीन +सं० (वि०) दृढ़ न रहनेवाला 

धुरीण-सं० (वि०) धुरंधर 

धुरीय-सं० (वि०) धुर से संबंध रखनेवाला 

धुरेंडी-बो० (स्त्रो०) = घुलेंडी 

धुर्य-सं० (वि०) । जिस पर बोझ लादा जा सके 2 उत्तरदायित्व 
संभालनेवाला 3 दे० धुरंधर 

धुरा-(पु०) ॥ धूल का कण 2 किसी वस्तु का सूक्ष्म कण 

थुलना-(अ० क्रि) ॥ धोया जाना, साफ़ किया जाना 2 पानी 
से कटकर बह जाना 

चुलवाना-(स० क्रि०) धोने का काम करवाना (जैसे-कपडा 
घुलवाना) i 


घुलाई-(स्री०) ] धोना 2 धोने का पारिश्रमिक | --मशीन + 


धुलाना 
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अं० (स्री०) वस्न घुलने का उपकरण, यंत्र 

घुलाना-(स० क्रि) घोने का काम कराना, घुलवाना 
(जैसे-धोबी से कपड़े घुलाना) 

घुलिया-मिटिया-(वि०) जिस पर धूल-मिट्टी पड़ी हो, 
घूल-मिट्टी से सना हुआ 

धुरलेडी-(स्री०) होली जलने के दूसरे दिन चैत बदी 2 चैत 
बदी का दिन 

चुबाँ-(पु०) घुआँ, घूआँ। ~ कश +फ्रा० (पु०) घुआँकश 

घुबाँस-(स्र?) उरद का आटा 

घुस्स-(पु०) गिरे हुए मकान का ढेर, टीला 

घुस्सा-(पु०) ऊन की मोटी लोई 

धूंध-बो० (स्री०) धुंध 2 घोखा 

घूआं-(पु०) पदार्थ आदि के जलने से निकलनेवाली गैस, 
वातीय पदार्थ, घूम (जैसे-जलती लकड़ी से घुआँ निकलना) 

घूई-(ख्र०) = घूनी 

घूजना-(अ० क्रि) हिलना, काँपना 

धूत-सं० (वि०) ॥ काँपता हुआ, कंपित 2 त्यागा हुआ, त्यक्त 
3 डाँटा हुआ, झिड़का हुआ 

धूतुक, धूतू-(पु०) सीटी का शब्द 2 तुरही 3 नरसिंहा 

घू-धू-(पु०) आग के जोर से जलने का शब्द (जैसे-धू-धू 
करके जलना) 

घूनना-] (स० क्रि०) घुएँ से कमरा आदि सुवासित करना, 
धूनी देना 

घूनना-]] (स० क्रि) दे० घुनना 

धूना-(पु०) एक वृक्ष जिससे वारनिश तैयार की जाती है 

घूनी-(स्तरी०) गूगल, धूप, लोबान आदि जलना, सुगंधित 
घुआँ करना 2 घुआँ के लिए कोई पदार्थ जलाना 3 ठंड से 
बचने हेतु साधुओं द्वारा जलाई जानेवाली आग (जैसे-धूनी 
लगाना) 

धूप-] सं० (पु) 7 घाम, सूर्य का प्रकाश (जैसे-कपडे धूप में 
सुखाना) 2 आतप। ~घड़ी + हिं० (स्री०) धूप के सहारे 
समय ज्ञात होने का एक यंत्र; ~छाँह + हिं० (स्री०) कई 
रंग दिखाई पड़नेवाला एक तरह का कपड़ा; ~तापी (वि०) 
धूप तापनेवाला; ~प्रधान ~सेवन, ~स्नान (पु०) घाम 
लेना । ~खाना । धूप में सूखना या सुखाया जाना 2 घाम के 
लिए बाहर बैठना; ~खिलाना, ~दिखाना धूप लगने के 
लिए बाहर रखना; ~निकलना सूर्योदय होना, घाम होना 

घूप-]]सं० (पु०) = धूनी | ~दान +फ़ा० (पु०) धूप नामक 
सुगंधित द्रव्य रखने का बर्तन; ~दानी *फ़ा० स्त्री छोटा 
धूपदान; ~दीप (पु०) धूप और दीया (पूजा सामग्री); 
"बत्ती + हिं० (सत्री?) मसाला लगी सींक; ~वासित 
(वि०) धूप आदि से सुगंधित किया हुआ 

धूपछाँही-(वि०) धूप छाँहवाला 

घूपन-(पु०) 7 धूप देना 

धूपना-] (स० क्रि०) बो० सुगंधित द्रव्य जलाना 

धूपना-[[ (अ० क्रिश) आने-जाने में परेशान होना 
(जैसे-दोड़ना-धूपना) 

घूपित-सं० (वि०) धूप-वासित 

धूपित-(वि०) थका हुआ, शिथिल एवं श्रांत 

धूम-सं० (पुः) घुआं (जैसे-धृप्रपान) । ~कर (वि०) 


घुआँ करनेवाला; ~नाली (स्री०) घुंधका; ~पट (पु०) 
घुएँ की दीवार; --पान (पु०) 7 घुएँ में साधुओं आदि का 
पड़े रहना 2 बीड़ी, सिगरेट आदि पीना; ~पोत (पु०) = 
घुआँकश; ~रहित (वि०) जिसमें घुआँ न हो; ~बाला 
+हि० (वि०) घुआँवाला 

धूम-(स्री०) उल्लासपूर्ण चहल-पहल (जैसे-घूम मचाना) । 
~धड़क्का, ~धड़ाका (पु०), “धाम (स्री०) 
॥ अत्यधिक उमंग एवं उल्लासपूर्ण चहल-पहल 2 ठाठ बाट 
और तैयारी, उत्साहपूर्ण आयोजन 

धूमक-सं० (पु०) घुआँ 

धूमक-धैया-(स्रोo) 7 आशिष्टतापूर्ण उछलकूद, उपद्रव, 
हो-हल्ला 2 दे० घूम-घाम 

घूम-केतु-सं० (पुश) । आग, अग्नि 2 केतु ग्रह 3 पुच्छल तारा 

धूमल-सं० (वि०) घुएँ के रंग का, मटमैला 

धूमला-(वि०) = घूमिल 

घूमवान्‌-सं० (वि०) घुएँ से युक्त 

धूमायित-सं०. (वि०) धूमित 

धूमावृत-सं० (वि०) घुएँ से घिर हुआ 

धूमित-सं० (वि०) धुर से युक्‍त 

धूमिल-(वि०) । घुएँ के रंग का 2 धुंधला 3 मलिन, गंदा । 
~ता (ख्री०) धुंघलापन 

धूम्र-] सं० (वि०) धुर के रंग का ]] (पु०) धुएँ का सा रंग। 
~तापन (पु०) धूम्रीकरण; ~पान (पु) = धूमपान 
(जैसे-धूम्रपान करना); ~पान-प्रेमी (पु०) धूम्रपान का 
शौकीन; ~वर्ण (वि०) घुएँ के रंग का, ललाईपन लिये 
काला, धूमिल 

धूम्रवतू-सं० (वि०) धु. के समान, तंबाकू को तरह 

धूम्राच्छनन, धूम्रावेष्टित-सं० (वि०) धुएँ से धिर हुआ, धु से 
छाया हुआ 

धूप्रीकरण-सं० (पु०) संक्रामक कीटाणुओं को मारने हेतु 
सुगंधित धूप आदि का घुआँ करना, संक्रमण नाशक गैस 
आदि प्रसारित करना, प्रधूमन 

धूर-[ बो० (स्त्री?) धूल 

धूर-]] (स्री?) बिस्वे का बीसवाँ भाग 

धूरा-(पु०) ॥ धूल, गर्द 2 महीन, चूर्ण 

धूर्त-[ सं० (वि०) बहुत झूठा 2 कपटी, छली 3 लंपट [| 
(पुर) शठ नायक 2 जुआरी; ~ता (स्री) । धूर्त का 
गुण, वंचना 2 कपट, छल 4 लंपटता 

धूर्धर-सं० (वि०) धुरंधर 

घूल-(स्री०) सूखी मिट्टी के सूक्ष्म कण (जैसे-धूल उड़ाना) । 
~धक्कड़ (पु) चारों तरफ़ उड़नेवाली धूल; ~ धूसर, 
~धूसरित +सं० (वि) धूल से लथपथ; “मिट्टी 
(स्री०) गर्दा; ~रोक (वि०) गर्दा रोकनेवाला ~उड़ना 
॥ बर्बाद होना, सर्वनाश होना 2 सुनसान हो जाना; -उड़ाते 
फिरना । मारा-मारा फिरना 2 जीविका की तलाश में घूमना; 
“की रस्सी बटना असंभव बात, कार्य हेतु श्रम करना; 
~चाटना अत्यंत दीनता प्रकट करना; ~झाड़ना हार की 
लाज छोड़ना; ~फाँकना इधर-उधर घूमते फिरता; “में 
मिलना नष्ट होना, बर्बाद होना; ~में मिलाना मटियामेट 
करना 
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घूला-बो० (पु०) घूल 
धूलि-सं० (स्री०) धूल, गर्द । --कण (पु०) धूल के सूक्ष्म 
कण; -धूसरित (वि०) धूल ~धूसरित; “धूल, 
~धूसात (वि०) धूल में मिलाया हुआ 
धूलिका-सं० (स्री?) ॥ फुहार 2 कोहरा 
धूबाँ-(पु०) घुआँ, घूआँ 
धूसर-] सं० (वि०) धूल के रंग का, खाकी 2 घूल-में सना 
हुआ ]] (पु०) पीलापन से युक्‍त सफ़ेद रंग, भूरा या मटमैला 
र्ग 
धूसरा-(वि०) 7 धूल के रंग जैसा, मटमैला 2 धूल से लथपथ 
धूसरित-सं० (वि०) ] धूल से लिपटा हुआ 2 मटमैले रंग का 
धूहा-(पु०) ॥ ढूह 2 काली हाँडी या पुतला जिससे पक्षियों को 
डराया जाता है 
धृत-] सं० (वि०) ] हाथ से पकड़ा हुआ 2 गिरफ़्तार किया 
हुआ 3 धारण किया हुआ ]] (पु०) ॥ ग्रहण करने का भाव 
2 लड़ने का ढंग। --दूल (पु०) पकड़नेवालों का समूह; 
"राष्ट्र (पु०) 7 दुर्योधन के पिता 2 योग्य राजा का शासन 
धृतात्मा-सं० (वि०) दृढ़ चित्तवाला धीर, 
धृति-सं० (स्री?) ॥ धारण 2 ग्रहण 3 पकड़ना 4 धैर्य 
5 ठहराव 6 प्रीति 7 तुष्टि 
धृतिमानू-सं० (वि०) । धैर्यवान 2 तुष्ट, तृप्त 
धृती-सं० (वि०) धर्मात्मा 
धृष्ट-] सं० (वि०) ] लज्जारहित 2 दुस्साहसी 3 ढीठ, उदंड [] 
(पु०) साहि० प्रेमिका को खिन्न करनेवाला नायक; --ता 
 निर्लजता 2 उद्दंडत, ढिठाई 3 दुस्साहस । ~वादी 
अशिष्टता से बात करनेवाला 
धृष्टा- सं० (स्री०) दुश्चरित्र स्री ॥ (वि०) धृष्ट 
धृष्य-सं० (वि०) ॥ धर्षण करने योग्य 2 आक्रमण योग्य 
धेनु-सं० (स्री?) ॥ दुधारु गाय, 2 गाय, गौ; “शाला 
(स्री) गोशाला 
धेय-सं० (वि०) धारणीय 
धेरा-] (वि०) भेगा [[ (पु०) 7 पुत्र 2 लड़की का पुत्र, नाती 
धेलचा-] (वि०) घेले के मूल्य का [[ (पु०) आधा पैसा, 
अधेला, धेला 
घेला-नो० (पु०) अधेला 
धेली-(स्री०) अठन्नी 
धेवता-बो० (पु०) दोहता, नाती 
चैंताल-बो० (वि०) घौंताल 
धेनव-सं० (वि०) । गौ संबंधी 2 गौ से उत्पन्न (जैसे-धैनव 
दुग्ध) 
धैना-] बो० (स्री?) ॥ ग्रहण किया हुआ कार्य 2 अहण की हुई 
आदत, टेब 3 ज़िद, हठ ]] (स० क्रि०) धरना 
धैर्य-सं० (पु०) ॥ धीरता 2 चित्त की दृढ़ता, स्थिरता 3 घौरेज, 
सत्र (जैसे-धैर्य छूट जाना, धैर्य टूटना) । --गलित , 
"च्युत (वि०) जिसका धीरज टूट गया हो, हिम्मत हारा 
हुआ; ~धारण (पु०) ] घीरज रखना, सत्र करना 2 धैर्य; 
~ धारी (वि०) । धैर्यं रखनेवाला 2 सत्र करनेवाला; 
~परीक्षक (वि०) धैर्य की परीक्षा लेनेवाला; --पूर्वक 


(क्रि० वि०) धीरज के साथ, सत्र से; ~युक्त, --वान्‌ 


Rho (Fo त rs पैकि 
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"सहन (पु) ॥ धीरज रखना 2 धैर्य धारण क रना 

घैवत-सं० (पु०) संगीत में सप्तक का छठा स्वर 

घोंडाल-(वि०) कंकड़-पत्थर से युक्‍त 

धोंधका-बो० (पु०) धुआँ निकलने का छेद 

घोंधा-[ (पु०) ॥ बेडोल पिंड, लोंदा 2 भद्दी एवं बेडोल 
आकृति ]] (वि०) 7 बे-डौल, बे-ढंगा 2 मूर्ख, मूढ़ 

धो-बो० धोव 

धोई--(ख्री०) धोकर छिलका अलग की हुई दाल 

धोकड़-बो० (पु०) मोटा-ताज़ा, हट्टा-कट्टा 

धोका, धोखा-(पु०) 7 भ्रम में डालने का काम, वंचना 
2 भूल, भ्रम 3 भ्रम उत्पन्न करनेवाली बात 4 अज्ञानवश की 
गई भूल 5 अनिष्ट की संभावना । ~खाना ] छला जाना, 
2 भुलावे में पड़ना 3 छल पूर्ण बर्ताव करना 4 नुक्रसान उठाना; 
“दैना 7 छलना, भुलावे में डालना 2 विश्वासघात करना 
3 बनता काम बिगाड़ देना; ~लगना कसर होना; धोखे की 
टट्टी मायाजाल; धोखे में आना =धोखा खाना, 

घोखेबाज़-हिं+फ़ा० (वि०) धोखा देनेवाला, छली, कपटी 

धोखेबाज़ी-हिं+फ्रा० (स्री?) छल, कपट 

घोखे-भरा -(वि०) कपटपूर्ण 

घोटा-नो० (पु०) पुत्र, बालक, ढोटा 

धोती-! (स्री?) कमर से लेकर शरीर के नीचे का भाग 
ढकनेवाला लंबा चौड़ा कपड़ा 

धोती-]] (स्री) धौति 

धोना- स० क्रि० स्वच्छ करना, साफ़ करना (जैसे-कपड़े 
धोना) । धो बहाना ] दूर करना, हटाना 2 पूरी तरह समाप्त 
करना 

धोप-(स्री?) तलवार, खंग 

धोपा-(पु०) धोखा 

धोब-(पु०) धो, घोव 

धोबिन-(स्री?) धोबी की स्त्री 

धोबिया-पाट-(पु०) = धोबी-पछाड़ 

घोबी-(पु०) ] कपड़े धोने का पेशा करनेवाली एक जाति 
2 उक्त जाति का व्यक्ति; “-खाना »फ़ा० (पु०) जहाँ पर 
कपड़े घुलने का काम होता हो ~गिरी +फ्रा० (स्री०) धोबी 
का काम; “घर (पु०) = धोबीखाना ~घाट (पु०) कपड़ा 
धोने का घाट; “पछाड़, ~पाट (पु०) कुश्ती का पेंच; 
"रका कुत्ता उठल्लू आदमी; ~का छैला परायी वस्तुओं पर 
घमंड करनेवाला व्यक्ति 

धोया-धाया-(वि०) घुला हुआ 

घोरी-] (पु०) खामी के रूप में रक्षण करनेवाला व्यक्ति [] 
(वि०) घुरा धारण करनेवाला 2 साज-सैभार करनेवाला 

थोब-(पु०) प्रत्येक बार की धुलाई (जैसे-चार धोव प्रे यह 
कपड़ा फट गया) 

धोवन-(पु०) 7 धोना 2 घोने पर 
(जैसे-चावल का घोवन) 


घॉक-(खी०) । घौंकने की 
मारना) क्रिया 2 गर्म हवा (जैसे-धौक 


धॉकना-(स? क्रि) ] आग तेज़ करने के लिए पंखे आदि से 
हवा करना 2 भार लादना 3 आदेश 


निकला हुआ पानी 


धौंकनी 
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ध्वंसित 


धौंकनी-(स्त्री०) आग दहकाने की चमड़े की थैली का बना 
उपकरण 2 फुकनी 

धौंका-बो० (पु०) गर्म हवा, लू 

धौंकिया-(पु०) ॥ घौंकनेवाला आदमी 2 बर्तनों पर कलई 
करनेवाला कारीगर 

धोंकी-(स्त्री०) घौंकनी 

धौंकू-(वि०) धौंकनी चलानेवाला 

धौंज-(स्री?) १ दौड़-धूप 2 घबड़ाहट 

धौंजन-(स्री०) १ परेशानी, बेकली 2 दोड-धूप से उत्पन्न 
घबराहट 

धौंजना-] (अ० क्रिश) । दौड़-धूप करना 2 परेशान होना ][ 
(स० क्रि०) कुचलना, रौंदना 

धौंताल-(वि०) 7 धुन का पक्का 2 चतुर, चालाक 3 चंचल, 
चपल 4 निपुण, पटु 5 साहसी 6 उजडूड, गवार 7 उपद्रवी, 
शरारती 

घौं-घों-(पु०) दमामा से निकलनेवाली आवाज़। ~मार 
(स्री) उतावली, जल्दी, शीघ्रता 

धौंर-बो० (स्री?) सफ़ेद ईख 

धौंस-(स्री०) आतंक, भय 2 झाँसा, भुलावा 3 धाक 
4 अनुचित आचरण (जैसे-धोंस दिखाकर रुपए ऐंठना) । 
“पट्टी (स्री०) ॥ झाँसा-पट्टी 2 आंतक भरी बात 

घौंसना-(स० क्रि)  धौंकना 2 जबरदस्ती बल प्रयोग करना 
3 डराना-धमकाना 4 मारना-पीटना 

धौंसा- (पु०) 7 बड़ा नगाड़ा, डंका 2 शक्ति, सामर्थ्य 

धौसिया-[ (पु०) 7 धौंस दिखानेवाला व्यक्ति 2 चालाक 

घौसिया-]] (पु०) धौंसा बजानेवाला व्यक्ति 

धौत-] सं० (वि०) साफ़ किया हुआ 2 सफ़ेद, उजला वा 
(पु०) चाँदी 

घौति-सं० (स्री)  घुलाई 2 आँत साफ़ करने की हठयोग 
की एक क्रिया 3 इस क्रिया में काम आनेवाली कपड़े की पट्टी 

धौर-(पु०) सफ़ेद परेवा 

धौरा-(वि०) सफ़ेद 2 उजला, साफ़ 

धौराहर-(पु०) मकान का ऊपरी भाग जिसमें चढ़ने के लिए 
अंदर से सीढ़ियाँ बनी हों 

धौरी-(स्री०) सफ़दे गाय, कपिला 

धौल-] (स्री) हथेली से किया गया आघात 2 आर्थिक 
आघात। ~ धक्कड़ (पु०) = धौल धड़ ~धक्का 
(पु) आघात; ~धप्पड़, ~धप्पा, ~धापड़ा (पुर) 
॥ मारपीट 2 उपद्रव, दंगा 

धौल-I(वि०)  उजला, साफ़ 2 सफ़ेद, श्वेत 

घौला-(वि०) धवल 

घौलाई-(स्जी०) धवलता 

घ्यात-सं० (वि०) ॥ ध्यान किया हुआ 2 विचारा हुआ, सोचा 
हुआ 

ध्यातव्य-सं० (वि०) 7 ध्यान देने योग्य 2 विचार करने योग्य, 
विचारणीय 

ध्याता-सं० 
2 विचारनेवाला 
ध्यान-सं० _(पु०) ॥स्वरुप चिंतन (जैसे-ईश्वरीय ध्यान) 
2 चित्त की एकाग्रता, गौर (जैसे-आध्यात्मिक पुस्तकों पर ध्यान 


करनेवाला, 


(पु०)/(वि०) ध्यान 


देना) 3 बुद्धि, समझ 4स्मृति, ख्याल 5चित्त, मन 
(जैसे-पढ़ने से ध्यान हटना) 5 एक विषय-विशेष पर चित्त 
स्थिर करना (जैसे-गणित में ध्यान देना जरुरी है) -पूर्वक 
(क्रि वि०) ध्यान से; ~मम्न (वि०) ध्यान में लीन, ध्यान 
में लगा हुआ; ~योग (पु०) ध्यान लगाने की योग क्रिया। 
“आना स्मरण होना, याद आना; ~छूटना ध्यान भंग होना; 
~देना । ख्याल करना 2 मन लगाना; ~धरना ॥ ईश चिंतन 
करना 2 स्वरूप चिंतन करना; ~पर चढ़ना याद होना; 
“बंधना मन का एकाग्र होना; ~में न लाना न विचारना 
2 चिंता न करना; “से उतरना भूलना 

ध्यानस्थ-सं० (वि०) =ध्यान मग्न 

ध्यानाकर्षक-सं० (वि०) ध्यान आकर्षित करनेवाला 

ध्यानाकर्षण-सं० (पु०) ध्यान आकर्षित करना 

घ्यानाबस्था-सं० (स्त्री०) ध्यान की स्थिति 

ध्यानास्थ-सं० (वि०) = ध्यान-मग्न 

ध्यानी-सं० (वि०) । ध्यान ळगानेवाला 2 ध्यानशील 

ध्येय] सं० (वि०) 7 ध्यान योग्य 2 जिसका ध्यान किया जाय 
][ (पु०) 7 ध्यान का विषय 2 उद्देश्य, लक्ष्य। "निष्ठा 
(स्री०) स्वउद्देश्य के प्रति आस्था; “पथ (पु०) उद्देश्य 
मार्ग; ~वादिता (स्री०) = ध्येय निष्ठा; ~वादी (वि०) 
ध्येय में विश्वास रखनेवाला 

ध्रुव-[ सं० (वि०) ॥ अटल, अचल 2 नित्य, शाश्वत 
(जैसे-धुव-सत्य) 3 बिल्कुल निश्चित और पक्का 
(जैसे-धरुव-प्रतिज्ञा) |] (पु०) । उत्तर दिशा में स्थित एक 
प्रसिद्ध तारा 2 भूगोल में पृथ्वी के दो नुकीले सिरे (जैसे-उत्तरी 
ध्रुव एवं दक्षिणी धुव) | ~ता (स्री) ॥ अचलता, स्थिरता 
2 निश्चय 3 ध्रुव होने की अवस्था; “तारक, “तारा 
(पु०) उत्तर दिशा में सदा एक ही स्थान पर स्थित रहनेवाला 
तारा; “दर्शक (पु०) । कुतुबनुमा 2 सप्तर्षि मंडल; 
"दर्शन (पु०) ॥ विवाह के बाद वर-वधू को धुव तारे का 
कराया जानेवाला दर्शन 2इस तरह की वैवाहिक रीति; 
“मत्स्य (पु०) कुतुबनुमा; ~यात्रा (ख्री०) धुव तक 
जाना; ~वृत्त (पु०) धुव का गोला 

घुबण-सं० (पु०) १वस्तु की धुवता का पता लगाना 2विद्युत, 
सूर्य आदि के प्रकाश को विभिन्न स्थितियों में लाना, 
पोलराइजेशन 

ध्रुवांचल-सं० (पुर) ध्रुव प्रदेश 

ध्रुवी-सं० (वि०) धुव से संबंधित, धुव का। “करण (पुर) 
= घुवण 

ध्रुबीय-सं० (वि०) । धुव संबंधी 2 धुव प्रेदश का 

ध्रुवीयण-सं० (पु०) = धुवीकरण, धुण 


' ध्रुवीयण-सं० (पुश) = ध्रुवीकरण, धुण 


ध्वंस-सं० (पु०) विनाश। ~कारी (वि०) विनाश 
करनेवाला; ~कीट (पु०) नाश करनेवाले कौटाणु 

ध्वंसक-सं० (वि०) नाश करनेवाला, (जैसे-ध्वंसक पदार्थ) 

ध्वंसन-सं० (पु) नाश करना, नष्ट करना 
ध्वंसात्मक-सं० (वि०) विनाशवाला 

ध्वंसावशेष-सं० (पु०) ॥ खैंडहर 2 टूट-फूट जाने पर बचे 


टुकड़े 
घ्वेसित-सं० (वि०) ध्वंस किया हुआ 
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नंद 


ध्वंसी-सं० (वि०) ध्वंसक 
घ्वज-सं० (पु०) ॥ झड़ा, पताका, ध्वजा 2 निशान, चिह्म 
(जैसे-देव-ध्वज, मकर-ध्वज) । “दंड (पु०) झंडा या 
पताका का कपड़ा लगाने का डंडा; ~धारी (पु०) झंडा 
लेकर चळनेवाला व्यक्ति; “पट (पु०) झंडा, पताका; 
~पात (पु०) = ध्वज भंग; ~पोत (पु०) बेडे के जहाज़ 
पर लगा हुआ झंडा, फ्लैगशिप; ~भंग (पु०) ॥ नपुंसकता, 
हिजड़ापन 2 क्लीवता; ~वान्‌ (वि०) ॥ ध्वजवाला 2 चिह्य 
विशेष से युक्त; “स्तंभ (पु०) झंडे का खंभा 
ध्वजक-सं० (पु०) नौ सैनिक झंडा 
घ्वजा-सं० (सत्री?) झंडा, पताका 
घ्वजारोपण-सं० (पु०) झंडा गाइना, झंडा लगाना 
घ्वजारोहण-सं० (पु०) झंडा फहराना। समारोह (पु०) 
झंडा फहराने का समारोह 
घ्वजिक-सं० (पु०) पाखंडी, ढोंगी 
ध्वजी-] सं० (वि०)  पताका लिया हुआ 2 निशान युक्‍त ]] 
(पुश) सेना के आगे झंडा लेकर चलनेवाला व्यक्ति 
ध्वजोत्तोलन-सं० (पु०) विशेष अवसर पर झंडे को कुछ 
ऊँचाई तक उठाकर फहराना 
घ्वजोत्थान-सं० (पु०) 7 झंडा फहराना 2 इंद्रध्वज नामक 
प्राचीन महोत्सव 
घ्वनन-सं० (पु०) ॥ ध्वनि करना 2 व्यंग्यार्थ बोधक क्रिया 
घ्वनि-सं० (स्री?) ॥ आवाज़, शब्द 2 अर्थ रहित आवाज़ 
(जैसे-पशु-पक्षियों की ध्वनि, मेघ की गर्जन ध्वनि) 3 बाजे 
आदि से उत्पन्न शब्द (जैसे-डंके की ध्वनि) 4कथन का 
व्यंग्यपूर्ण आशय 5 गूढ़ आशय | - अन्वेषक (पु०) ध्वनि 
का पता ळगानेवाला; --अवयव (पु) ध्वनि के अंग; 
ध्वनि-ग्राम-विज्ञान; ~क्षेपक (वि०) ध्वनि चारों ओर 
फैलानेवाला; ~क्षेषण (पु०) चारों ओर ध्वनि फैलाना; 
~गत (वि०) ध्वनि संबधी; ~ग्रहण (पु०) आवाज़ 
सुनना; ~ग्राम (पु०) मनुष्य की ध्वनि के भिन्न-भिन्न रूप; 
~आम-विज्ञान (पु०) ध्वनियों की इकाई; ~ग्रामीय 
(वि०) ध्वनि-ग्राम॑-संबंधी; “ग्राहक (वि) आवाज़ 
सुननेवाला; “-तंत्री (स्री०) ध्वनि निकलने की गले की 
“तत्व (पु०) 7 ध्वनि-ग्राम 2 ध्वनि-विज्ञा; “तरंग 
(स्त्री) हवा में ध्वनि का होनेवाला कंपन, साउंड वेव; 
'“-द्विरावृत्ति (ख्ी०) ध्वनि का दोहना; ~नियम (पु०) 
ध्वनियां के परिवर्तन संबंधी नियम; “पद्धति (स्री०) 
ध्वनि-प्रणाली; ~प्रसारक (पु०) ध्वनि फैलानेवाला यंत्र; 
>-भेदी (वि०) = ध्वनि वेधी; ~मात्र (पु०) ध्वनि-ग्राम; 
माला (वि०) = ध्वनि पद्धति; “-यंत्र (पु०) ध्वनि पैदा 
करने का यंत्र; ~रूप (वि०) ध्वनिमय; ~रोधक (वि०) 
ध्वनि में रुकावट डालनेवाला (जैसे-ध्वनि रोधक यंत्र); 
~लेख (पु०) ध्वनि को सुरक्षित रखने का यंत्र रिकार्ड; 
>>लेखन (पु०) ध्वनि को विशेष प्रक्रिया द्वारा सुरक्षित 
रखना, रिकाडिंग; लेखी (पु०) ध्वनि सुरक्षित रखनेवाला 
यंत्र; “वर्धक (वि०) ध्वनि विस्तारक; ~विचार, 
~ विज्ञान (पु०) मनुष्य के स्वर यंत्र से उत्पन्न ध्वनियों के भेद 
'एवं प्रकार के विषय में विचार-करणे का विज्ञान; ~विपर्याय 


(पु०) ध्वनियों का परस्पर बदल जाना; “-विस्तारक ध्वनिं 


फैलानेवाला (जैसे-ध्वनि-विस्तारक यंत्र); ~वेधी (वि०) 
जहाँ से शब्द आया है वहीं पर निशाना लगानेवाला 
(जैसे-ध्वनि वेधी विमान); ~शास्त्र (पु०), “शिक्षा 
(सत्री) = ध्वनि-विज्ञान; “संकेत (पु०) ध्वनि बतानेवाले 
संकेत; ~संगत (वि०) = ध्वन्यामक; ~संयोग (पु०) 
ध्वनियां का जोड; “सूचक (वि०) = ध्वन्यात्मक; 
~स्वरूप (वि०) = ध्वनिमय 

ध्वनिक-सं० (वि०) ध्वनि संबंधी 

ध्वनित-सं० (वि०) ध्वनि रूप में प्रकट हुआ 

ध्वनिमय-सं० (वि०) ध्वनिवाला 

घ्वन्यंग-सं० (पु०) ध्वनि संबंधी अवयव 

ध्वन्यनुरूप-सं० (वि०) = ध्वनिक 

ध्वन्यर्थ-सं० (वि०) शब्द, पद का व्यंग्यार्थ 

ध्वन्यात्मक-सं० (वि०) ध्वनि से युक्त (जैसे-ध्वन्यात्मक 
लिपि) । ~ता (स्त्री०) ध्वन्यात्मक होने का भाव 

ध्वन्यालेखन-सं० (पु०) = ध्वनि लेखन 

ध्वन्यालोचन-सं० (पु) = ध्वनि-विज्ञान 

ध्वस्त-सं० (वि०) ढहा हुआ, नष्ट (जैसे-भूकंप-ध्वस्त 
इमारत) 

घ्वांत-सं० (पु०) अंधकार। “चर (पु०) राक्षस 

ध्वान-सं० (पु) आवाज़, ध्वनि 

घ्वानिक-सं० (वि०) ध्वनि संबंधी 

घ्वानिकी-सं० (स्री) ध्वनि विज्ञान 


न 


नंग-[ (वि०) नंगा 2 बदमाश, लुच्चा || (पु०) नंगापन, 


नग्नता। ~धडंग (वि०) एकदम नंगा, निर्वस्र; “पैरा ] 
(वि०) १ नंगे पेरोंवाला 2 नंगे पैर चलनेवाला ]] (क्रि० 
वि०) नंगे पैरों 


नंग-फ़ा० (पु०) प्रतिष्ठा, इज्ज़त 
नंगा-(वि०) ] बिना' वस्र का, नग्न 2 खुला हुआ 3 बेहया, 


बेशर्म। ~उघाड़ा (वि०) जिसके शरीर पर कोई वस्र न हो, 
विवस्त्र; ~झोरी, “झोली (स्री०) कपड़ों की तलाशी; 
~धडंगा (वि०) बिल्कुल नंगा; “नाच (पु०) 
¶ निर्लज्नतापूर्ण आचरण 2 घृणित व्यवहार ~पन (पु०) नंगा 
होने की अवस्था; ~बुंगा (वि०) = नंग-धड़ंग; “-बुच्चा, 
~चूचा (वि०) अत्यंत निर्धन, कंगाल; ~मुंगा, ~मुनंगा 
(वि०) = नंगा-धडंगा; ~लुच्चा (वि०) निर्लज्ज दुष्टफ 
“करना । बेइज्जत करना 2 भेद खोलना: “नाच 
बेशर्मी दिखाना Re 
नैंगियाना-(स० क्रि०) नंगा करना 2 वास्तविक रूप में प्रकट 
न कला ३सब कुछ छीन लेना 
नंद-] सं० (पु०) हर्ष, आनंद 2 परमात्मा, सच्चिदानंद `] 
(वि०) ॥ सुख देनेवाला 2 उत्तम, श्रेष्ठ शुभ । --किशोर, 
“कुमार, “लाल + हिं० (पु०) नंद के पुत्र, श्री कृष्ण 
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नंदक-सं० (वि०) आनंद देनेवाला । ~कानन (पु०) खर्ग में 
स्थित इंद्र का बाग 

नंद॒न-] सं० (वि०) आनंद देनेवाला [| (पु०) ] पुत्र, बेटा 
2 राजा 3 मित्र। ~वन (पु०) नंदन नाम का इंद्र का वन, इंद्र 
का उद्यान; ~विहारी (वि०) इंद्र वन में विहार करनेवाला 

नंदा-] सं० (स्री०) । दुर्गा 2 गौरी 3 घन-संपत्ति [[ (वि०) 
॥ आनंद देनेवाली 2 शुभ 

नंदि-सं० (पु) आनंद 2 आनंदमय व्यक्ति 3 सच्चिदानंद 
परमात्मा । ~घोष (पु०) अर्जुन को अग्निदेव से प्राप्त एक 
रथ 

नंदित-सं० (वि०) प्रसन्न, सुखी 

नंदिनी-सं० (स्जी०) पुत्री, बेटी 2 दुर्गा 3 उमा 

नंदी] सं० (वि०) प्रसन्न, सुख ]] (पु) ॥ शिव का गण 
विशेष 2 शिव का वाहन, बैल 

नंदीश-सं० (पु०) शिव 

नंदोई-(पु०) ननद का पति 

नंबर-अं० (पु०/वि०) संख्यासूचक अंक 2 अदद संख्या 
3 गणना 4 सामयिक पत्र-पत्रिका का कोई स्वतंत्र अंक। 
~तख्ती + फ़ा० + हिं० (स्ी०) नंबर प्लेट; ~दार + 
फ़ा० (पु०) गाँव का जमींदार; ~प्लेट (पु०) = नंबर 
तख्ती; ~वार + फ़ा० (क्रिश वि०)  सिलसिलेवार 2 अंक 
के क्रम से 

नंबरी-अ० + हिं० (वि०) ] नंबर लगा हुआ 2 नंबर संबंधी 
३ बहुत बड़ा और मशहूर (जैसे-नंबरी चोर) 

नइहर-(पु०) मैका, पीहर 

नककटा-(वि०) ॥ जिसकी नाक कटी हो, कटी नाकवाला 
2 बहुत बड़ा निर्लज्ज 

नकघिसनी-(स्री०) । ज़मीन पर नाक धिसना 2 दीनता पूर्वक 
की जानेवाली प्रार्थना 

नकचढ़ा-(वि०) 7 चिढ़चिड़ा, बद मिज़ाज़ 2 बात-बात पर 
चिढ़ जानेवाला 

नकछिकनी-(स्री०) एक तरह की घास जिसके सुघने से छौकिं 
आती हैं 

नकटा-(वि०) नककटा 

नकटी-(ख्री?) नाक कटी स्त्री 

नकतोड़ा-(पु०) नखरा करना 

नक़द-अ० (वि०/पु०) = नगद। ~भुगतान + हिं० (पु०) 
नक़द पैसा अदा करना 

नक़दी-अ० + हिं० (स्री०) रुपया-पैसा, कैश । ¬पुर्ज़ा + 
फ्रा० (पु०) केशमेमो 

नकना-(अ० क्रि०) नाक में दम करना, अत्यंत तंग करना 

नक़ब-० (स्त्री०) चोरी करने के लिए दीवार में बनाया गया 
छेद, सेंध। ~ज़न + फ़ा० (पु०) सेंध मारनेवाला; “>ज़नी 
+ फ़ा० (स्त्री०) सेंघ लगाना 

नकबेसर-(स्त्री०)) नाक में पहनने की छोटी नथ, बेसर 

नकमोती-(पु०) नाक में पहनने का मोती, लटकन 

नक़छ-अ० (स््री०) ॥ लेख आदि की प्रतिलिपि, कापी 
2 परीक्षा में परीक्षार्थी द्वारा एक दूसरे का छिपकर नक़ल करना 
3 अनुकृति 4ज्यों का त्यों किया जानेवाले अनुकरण 
(जैसे-गुंडों-बदमाशों की नक़ल) 5 विलक्षण और हास्यास्पद 


कृति 6 हास्य रस का छोटा अभिनय, कथा आदि। ~ची + 
दु० (वि०) नक़ल करनेवाला; ~नवीस + फ़ा० (पु०) 
काग्रज़ात की नक़ल करनेवाला कर्मचारी; --बही + हिं० 
(स्जी०) हुंडियों आदि की नक़ल की जानेवाली बही; ~बाज़ 
+ फ़ा० (पु०) नकल करनेवाला व्यक्ति; ~चाज़ी + फ़ा० 
(स्री) नक़ल करना 

नक्रली-अ० (वि०) अनुकरण पर बना हुआ 2 बनावटी, 
कृत्रिम 3 काल्पनिक 4 झूठ, मिथ्या (जैसे-नक़ली दस्तावेज़) 

नक़श-अ० (वि०) नकश 

नकसीर-(स्री०) ] गर्मी आदि के कारण नाक से खून बहे 
का रोग 2 इस रोग में बहनेवाला खून 

नक्राब-अ० (सत्री?) ]मुख ढकने का जालीदार कपडा, 
मुखावरण 2 धूँघट । ~पोश + फ़ा० (वि०) ॥ नक्राब से 
ढका हुआ 2 नक्राब धारण करनेवाला 

नकार-] सं० (पुर) ] निषेध सूचक शब्द 2 इनकार । ~वाद 
(पु०) हर बात को निषेध करने का सिद्धांत; ~वादी (वि०) 
नकारनेवाला 

नकार-]| सं० (पु०) 'न' वर्ण 

नकारना-(स० क्रिश) मना करना, न मानना 

नकारा-फ्रा० (वि०) । निकम्मा 2 खराब 3 व्यर्थ 4 निष्कर्म 

नकारात्मक-सं० (वि०) जिसमें कोई बात न मानी गई हो 
(जैसे-नकारात्मक उत्तर देना) 

नक्राश-अ० (पु) = नव्क्राश 

नक्राशना-अ० + हिं (स० क्रि०) नक्क़राशी करना 

नक्राशी-अ० + फ़ा० (स्री) = नक्क्राशी । “दार (वि०) 
= नक्क्राशीदार; ~वाला + हिं० (वि०) जिसपर नक्क्राशी 
किया गया हो 

नकियाना-] (अ० क्रिश) ] नाक से बोलना 2 नाक में दम 
होना |] (स० क्रि) नाक में दम करना 

नक्रीब-अ० (पु०) चारण, वंदी 

नकुल-सं० (पु०) नेवला 

नकेल-(स्री?) ] ऊँट, भालू आदि की नाक में आर-पार 
पहनाई जानेवाली रस्सी, मुहार 2 वश में रखने की शक्ति। 
~हाथ में होना पूर्णतया वश में होना 

जक्क़ा-(पु०) । सूई का छेद 2 कौड़ी 

नक्‍्क़ारखाना-फ़ा० (पु०) नौबतखाना 

नकक्‍्क़ारची-फ़ा + तु० (पु०) नगाड़ा बजानेवाला 

नक्क़्ारा-फ़रा० (पु०) नगाड़ा 

नक्क्राल-_अ० (पु०) । नक़ल करनेवाला 2 साँग बनानेवाला, 
भाँड 

नक्क्राली-अ० + फ़ा० (स्री) ॥ नक़क़ारकू का काम 
2 भाँड़पन 

नक्क्राश-अ० (पु०) 'नवकाशी का काम करनेवाला कारीगर 

नक्क्राशी-अ० + फ़ा० (स्री०) । घातु, लकड़ी आदि पर 
खोदकर बेल-बूटे बनाने का काम 2 खोदकर बनाए-गए 
बेल-बूटे। ~दार (वि०) जिस पर बेल-बूटे बेने ' 
हों 

नक्की-] (वि०) पक्का, दुरुस्त 

नक्की-]! (स्री) जुए का एक दाँव 

नक्कू-(वि०) १बड़ी नाकवाला 2 अपने को बहुत बड़ा 
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समझनेवाला 3 जिसकी ओर सभी उँगली उठाएँ, 4 दोषी 
ठहराया जानेवाला, बदनाम 
नक्त] सं० (वि) लज्जित || (पु०) रात। चर, 
चारी | (वि०) रात को घृमनेवाला |] (पु०) ] राक्षस 
2 उल्लू; ~भोजन (पु०) रात का भोजन; ता (स्त्री०) 
कलिकारी नामक विषैला पौधा 
नक्र-सं० (पु) ॥ मगर 2 घड़ियाल 3 नाक 
नक्श-] अ० (वि०) जिस पर नकक्राशी हुई हो [| (पु०) 
तस्वीर बनाना 2 तस्वीर, चित्र 3 फूल-पत्ती, बेल-बृटे आदि 
का काम। “बंद + फ़ा० (पु०) नक्शा, चित्र बनानेवाला; 
“बंदी (स्री?) नक्शा, चित्र बनाने का काम 
नक्शा-अ० (पु०) ] तस्वीर, चित्र 2 पृथ्वी एवं उसके विशिष्ट 
अंश पर स्थित मुख्य-मुख्य वस्तु आदि का परिचायक चित्र, 
मानचित्र (जैसे-नक़्शा बनाना) 3 चेहरा-मोहरा, आकृति 
4 मकान, सड़क आदि का चित्र 5 ढंग, तर्ज (जैसे-नक्शा न 
दिखाओ) 6 स्थिति, दशा, अवस्था 7 रूपरंग, बनावट, 
शक्ल। ~कशी + फ़ा० (स्री) नक्शा खींचना, नक्शा 
बनाना; ~नवीस + फ़ा० (पु०) = नक्शबंद; ~निगार + 
फ़ा० (पु) खोदकर बनाया गया बेल-बूटा; ~निगारी + 
फ़ा० (स्त्री?) बेळ-बूटा बनाने का काम; ~साज़ + फ़ा० 
(पुर) नक्शा बनानेवाला; ~साज़ी + फ़ा० (स्त्रो०) नक्शा 
बनाने का काम 
नक्षत्र-सं० (पु०) ॥ तारा, सितारा 2 मोती। ~-गृह (पु०) 
तारा मंडल घर; चक्र (पु०) राशिचक्र; "दर्श (पु०) 
१ नक्षत्र देखनेवाला व्यक्ति 2 ज्योतिषी; ~धारी (वि०) = 
नक्षत्री; ~नाथ (पु०) चंद्रमा; “पथ (पु०) नक्षत्रों के 
चलने का मार्ग; ~भवन (पु०) = नक्षत्र गृह; “माला 
(स्त्री?) सत्ताइस मोतीवाला हार; ~राज (पु०) नक्षत्रों के 
स्वामी चंद्रमा, विदू (पु०) नक्षत्रों का ज्ञाता; ~विद्या 
(स्त्री) ज्योतिष विद्या; “-वृष्टि (सत्री) तारों का टूटना, 
उल्कापात; ~साधन (पु०) विशिष्ट नक्षत्र पर विशिष्ट ग्रह 
का स्थिति काल जानने की गणना 
नक्षत्री-सं० (वि०) ॥ अच्छे नक्षत्र में जन्म लेनेवाला 
2 अत्यधिक भाग्यवान 
नक्सल-पंथी- + हिं, नक्सलवादीनक्सलवादी + सं० 
(पु०) उग्रबादियों का एक दल 
नक्सलिया- + हिं० (पु) नकसलवादी लोग 
नक्सली + हिं० (वि०) नक्सलवादी 
नख-सं० (पु०) नाखून (जैसे-पद्‌ नख, नख-शिख) 
~क्षत (पु०) नाखून से बना निशान; “रेखा (स्त्री०) 
नखरौट; --विंदु (पु०) नाखून पर महावर आदि का निशान; 
~शिख (पु०) पैर के नाखून से सिर के बाल तक के सब 
अंग; पति (पु०) 7 हिमालय 2 चंद्रमा 
नख-फ्रांश (ख्ज?श ॥बटा हुआ महीन रेशमी तागा 
2 डोर 
नखत-(पु०) = नक्षत्र 


नखना-] (अ० क्रि०) लाँघा जाना, उल्लंघन होना [[ (स० 
क्रि०) ॥ लाँधना, उल्लंघन करना 2 पार जाना, पारण || 


(स० क्रिश) नष्ट करना 


नखरा-फ़ा० (पु०)  हाव-भाव, विलास-चेष्टा 2 नाज़-अदा 


(जैसे-अधिक नखरा भी अच्छा नहीं है) । ~तिल्ला + हि 
(पुर) नाज-नखरा 
नखूरीला-फ़ा० । हिं० (वि०) नखरा दिखानेवाला 
नखरेबाज़-फ़ा० (वि०) नखरा करनेवाला 


नखरेबाज़ी-फ़ा० (सत्री०) नखरा करना 


नखरोट-(स्री०) नाखून गड़ने से बना घाव, नख-क्षत 
नखलिस्तान-अ० + फ़ा० (पु०) मरूद्यान 


नख-सिख-(पु०) नख-शिख 


नखांक-सं० (पु) ॥ बाघ का नाखून 2 नख क्षत 


नखास-अ० (पु) ] बाज़ार 2 पशुओं का बाजार 
नग-] सं० (वि०) ] न गमन करनेवाला 2 अचल, स्थिर |] 


(पु०) । पहाड, पर्वत 2 पेड, वृक्ष। ~धर (पु०) पर्वत 
धारण करनेवाला, श्रीकृष्ण; ~पति (पु०) पर्वतराज हिमालय 


नग-(पु०) ॥ बहुमूल्य पत्थर, नगीना 2 संख्या सूचक एक शब्द 
नगण्य-सं० (वि०) । जो गिने जाने योग्य न हो 2 अत्यंत तुच्छ 
नगद-] अ० (पु०) ] रुपया-पैसा 2 सोने-चाँदी का सिक्का [| 


(वि०) ॥ जो सामने हो, जो तैयार हो (जैसे-नगद रुपया, 
नगद माल) 2 जो रुपए-पेसे के रूप में चुकाया जाए [[] 
(क्रिश वि०) तुरंत दिए गए रुपये “के बदले में 
नगदी-[ अ० + हिं० (क्रि० णि०) नगद रूप में, इनकेश ]| 
(पु०/वि०) = नगद 
नगनी-सं० (स्री?) ॥ शरीर का ऊपरी भाग ढके बगैर 
घृपनेवाली कम उम्र की कन्या, लड़की 2 पुत्री, बेटी 3 नंगी 
स्त्री, निर्वसतर नारी 
नग़मा-अ० (पु०) १गाना, गीत 2 सुरीली आवाज़ 
(जेसे-नगमा निगार) । ~संज + फ़ा० (पु०) गवैया 
नगर-सं० (पु) । शहर 2 मुहल्ला (जैसे-आजाद नगर, पटेल 
नगर) । ~आयोजन (पु०) नगर बसाना, नगर निर्माण 
योजना; ~कीर्तन (पु) नगर में घूम-घूमकर किया 
जानेवाला सामूहिक कीर्तन; -्षेत्र (पु०) नगर का इलाक़ा; 
~निगम (पु०) नगर-पालिका; ~निगमाध्यक्ष (पु०) = 
नगर प्रमुख; ~निवासी (पु०) शहर में रहनेवाले लोग; 
~परिबहन (पु०) नगर में वाहनों का आना-जाना; ~पाल 
(पु) नगर की रक्षा करनेवाला व्यक्ति; “पालिका 
(सरो) नगर की सफ़ाई, रोशनी, पानी आदि की व्यवस्था 
करनेवाली संस्था, म्युनिसिपलिटि; ~पिता (पु०) नगर 
पालिका का सदस्य, नगर शासक, नगर प्रमुख; --प्रमुख 
(पुश) नगर महापालिका का प्रधान, निगमाध्यक्ष, मेयर; 
आंत (पु०) उपनगर; “भवन (पु०) नगर का 
सार्वजनिक भवन; ~मजिस्ट्रेट + अं (पु०) नगर का 
दंडाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रे; ~महापालिका (स्री०) नगर 
पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपल कारपोरेशन; ~मार्ग (पु०) 
राज मार्ग; “रक्षा (स्री०) नगर का शासन प्रबंध; ~रचना 
(स्री) = नगर सन्निवेश; --वासी (पु) = नगर निवासी; 
"वृद्ध (पु०) नगर निगम का मेयर से छोटा पदाधिकारी; 
सन्निवेश (पु०) नए नगर बनाने की कला, सिटि प्लैनिंग; 
आ uss संपन्न व्यक्ति 
नगरी-सं० (स्त्रौ०) छोटा मगर शासक, प्रशासक 
नगरीय-सं० (वि०) नगर का 
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है 


नत्वर्थक 


नगरोपरांत-सं० (पु०) नगर के आस-पास का क्षेत्र, उपनगर 

नगाड़ा-फ़ा० (पु०) डंका, धोंसा 

नगीना-फ़ा० (पु०) बहुमूल्य पत्थर का चमकदार टुकड़ा, मणि, 
रत्न। ~गर, “साज़ (पु०) नगीना जडनेवाला कारीगर 

नप्नम-सं० (वि०) नंगा; “करण (पु०) नंगा करना; ~ता 
(स्री०) नंगापन । “-ता-वाद मनुष्य को नीरोग रहने के लिए 
कुछ समय तक नंगा रहना चाहिए का सिद्धांत; ~नृत्य (पु०) 
नंगा नाच; “वाद (पु०) = नम्नतावाद; “-वादी 
(वि०/पु०) । नग्नवाद का समर्थक 2नग्नवाद संबंधी 

नम्रिका-सं० (स्त्री०) निर्लज्ज स्त्री 

नघना-(स० क्रिश) लाँघना 

नघाना-(स० क्रि०) लॅघाना 

नचना- (वि०) नाचनेवाला 

नचनिया-बो० (पु०) नाचकर जीविका कमानेवाला व्यक्ति 

नचाना-(स० क्रि०) । नाचने में प्रवृत्त करना (जैसे-बंदर-भालू 
नचाना) 2 हिलाना-डुलाना (जैसे-आँखें नचाना) 3 बार-बार 
उठाना-बैठाना, इधर-उधर भेजना (जैसे-आप मुझे क्यों नचा 
रहे हो) 

नज़दीक-फ़ा० (क्रि० वि०) पास, निकट 

नज़दीकी-[ फ़ा० (वि०) पास का, निकट का ]] (स्री०) 
समीपता, सामीप्य 

नज़ञम-अ० (स्री?) कविता 

नज़र-] अ० (स्री) । निगाह, दृष्टि 2 कृपा से युक्त दृष्ट, 
कृपा-दृष्टि 3 सतर्कतापूर्ण ध्यान 4 ख्याल, ध्यान (जैसे-ज़रा 
इस पर भी नज़र डाले रहना) 5 परख, पहचान 6 प्रभावकारी 
कल्पित दृष्टि (जैसे-बच्चे को नज़र लगना) । “अंदाज़ 
फ़ा० (वि०)  जाँचा हुआ 2 ध्यान दिया हुआ 3 उपेक्षित 
--अंदाज़ी + फ़ा० (ख्री०) ] जाँच, परख 2 उपेक्षा; --बंद 
+ फ़ा० [ (वि०) नज़रबंदी की सज़ा प्राप्त, एक स्थान में कैद 
| (पु०) नज़रबंदी का खेल दिखानेवाला जादूगर; “बंद 
कैंप फ़ा० + अं० (पु०) नज़र बंदों को रखने का शिविर; 
--बंदी + फ़ा० (स्री) ॥ कड़ी निगरानी में रखे ` की 
सज़ा 2 नजरबंद होने की अवस्था 3 दर्शकों की नज़र बाँधकर 
जादूगर द्वारा दिखलाया जानेवाला खेल; >बाग़ + फा० 
(पु०) घर से मिला बाग; “-बाज़ + फ़ा० (वि०) ॥ आँखें 
लड़ानेवाला 2 ताक-झाँख करनेवाला 3 पारखी; ~सानी 
(स्री०) संशोधन हेतु दुबारा करना, पुनरीक्षण; हाया 7 
हिं० (वि०) नज़र लगानेवाला; “-अंदाज़ करना ॥ उपेक्षा 
करना 2 नापसंद करना; ~आना दिखाई देना; “पर चढ़ना 
7 पसंद आ जाना 2 कोपभाजन होना; ~बदलना । रुष्ट होना 
2 इरादा बदलना; “लगना कुदृष्टि का असर होना 

नज़र-]] अ० (स्त्री०)) उपहार, भेंट (जैसे-नज़र करना) | 
~करना उपहार देना, भेंट देना 

नज़राना-| अ० + फ़ा० (पु०) । भेंट खरूप दी जानेवाली 
वस्तु 2 अग्रिम भुगतान (जैसे-दुकान हेतु एक हज़ार रुपया 
नजराना देना पड़ा) ग[ (अ० क्रि) नज़र लग जाना वी 
(स० क्रिश) नज़र लगाना 

नज़ला-अ० (पु०) । जुकाम, संदीँ 2 सिर का विकार युक्‍त 
होने से नाक, आँख से पानी गिरने का रोग 

नज़ाकत-फ़७०-(ज्री५१॥०ा शाबशिक्रा कम हक 89 


2 अंग चालन की मृदुल एवं मनोहर चेष्टा 

नजात-अ० (स्त्री०) छुटकारा, मुक्ति प 

नज़ारत-अ० (स्री) ॥ निरीक्षक का पद 2 निरीक्षक का 
कार्यालय 

नज़ारा-अ० (पु०) । सुंदर दृश्य 2 नज़र, दृष्टि 3 तमाशा 

नज़ारेबाज़ी-अ० + फ़ा० (खी०) आंखें लड़ाना 
(जैसे-पडोसिन से नज़ारेबाज़ी) 

नज़ीर-अ० (स्त्रो०) ॥ उदाहरण, मिसाल 2 उच्च न्यायालय का 
वह निर्णय जो पुराने मुकदमे के तहत दिया गया हो तथा जिसे 
पक्ष समर्थन हेतु प्रस्तुत (पेश) किया जाए 

नजूम-अ० (पु०) ज्योतिष 

नजूमी-अ० (पु०) ज्योतिषी 

नजूल-अ० (पु०) सरकारी भूमि (जैसे-नजूल विभाग) 

नज्म-] अ० (स्त्रो०) । कविता 2 पद्य || (पु०) आकाश का 
तारा, नक्षत्र 

नट-सं० (पु०) ॥ नाटक खेलनेवाला व्यक्ति, अभिनेता 
2 खेल-तमाशा दिखानेवाली एक जाति। ~ता (स््री०) नट 
का कार्य; ~नागरू ~राज (पु०) । श्री कृष्ण, नटेश्वर 
2 शिव ३नटों में प्रधान, कुशल नट; ~बर (पु०) नाट्य 
कला में बहुत कुशल और प्रवीण व्यक्ति; “विद्या (ख्री०) 
नाटक खेलने की कला 

नटई-बो० (स्री) ॥गला 2 गले की घंटी 

नट-खट-(वि०) ॥ उपद्रवी 2 शरारती 

नट-खटी-(ख्री०) शरारत, बदमाशी 

नटन-सं० (पु०) ॥ अभिनय करना 2 नाचना 

नटना-(अ० क्रिश) ॥ अभिनय करना 2 प्रतिज्ञा, वचन से 
मुकरना 

नटनी-सं० + हिं० (ख्री०) । नट जाति की सत्री 2 अभिनेत्री 

नटवर-सं० (पु०) कुशल एवं प्रवीण व्यक्ति 2 श्रीकृष्ण 

नटसाल-(स््री०) । शरीर में चुभे हुए काटे का टूटा अंश 
2 बाण की गाँसी जो टूटकर शरीर में ही रह गई हो 3 कसक, 
टीस 

नटी-सं० (स्री) ] नट जाति की स्त्री नाटक की अभिनेत्री 
3 नर्तकी 4सूत्रधार की खरी 5 रंडी, वेश्या 

नटेश, नटेश्वर-सं० (पु०) ॥ नटो में सर्वश्रेष्ठ 2 महादेव, शिव 

नढ़ना-(स० क्रि०) बो०  गृथना, पिरोना 2 कसकर बाँधना 

नत-सं० (वि०) 7 झुका हुआ 2 विनीत, नम्र 3 कुटिल, टेढ़ा। 
~नासिक (वि०) चिपुटी नाकवाला; ^ मस्तक, ~शिर 
(वि०) विनीत होनेवाला 

नति-सं० (स्री?)  झुकना, नम्र होना 2 नम्रता 3 नमन, 
नमस्कार 4 झुकाव 5 टेढ़ापन 

नतीजा-अ० (पु०) ॥फल, परिणाम 2 परीक्षाफल 
(जैसे-परीक्षा का नतीज़ा निकालना) नट आखीर 


नतैत-बो० (पु०) नातेदार, रिश्तेदार, संबंधी 
नतोदर-सं० (वि०) जिसका ऊपरी तल कुछ अंदर की ओर हो, 


अवतल कॉनकेव (जैसे-नतोदर दर्पण) । तत्ता (स्री) 
नतोदर अवस्था 
मत्थी=(ख्रश)  काग़ज़ आदि के टुकड़ों को एक में गधा 
2 एक में गूँथे हुए कागज आदि के टुकड़े 
_सं० (वि०) नकारात्मक, नहिंक, 
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नथ-(स्री-) नाक में पहनने का एक गोलाकार गहना 
जथना-] (पु०) नाक के छेदोंवाला अगला भाग। ~फुलाना 
असंतोष, रोष आदि ज़ाहिर करना 
जथना-। (अ क्रि०) ॥ नाथा जाना 2 नत्थी होना 3 जोड़ा 
जाना, बांधा जाना 4 भेदा जाना या छेदा जाना, भिदना या 
छिदना 
नथनी--(स्त्रो०) छोटी नथ 2 बैल नाथने की रस्सी, नाथ 
3 तलवार को मूठ पर लगा नथ के आकार का छल्ला 4 नथ 
के आकार की वस्तु । -~उतरना वेश्या बननेवाली लड़की का 
पहला संबंध होना; --उतारना वेश्या बननेवाली स्त्री से 
पहले-पहल संभोग करना 
नथुना-(पु०) = नथना | 
नथुनी-(स्री०) = नथनी 
नद-सं० (पु०) नदी (जैसे-गंगा, यमुना आदि) 
नद्ना-(ॐ० क्रि) ॥ आवाज़ होना 2 बजना 3 पशुओं का 
बोलना 
नदारद-फ्रा० (वि०) ] गायब, लुप्त 2 खाली 3 अनुपस्थित, 
गैरमौजूद 
नदी-सं० (खत्री०) ॥ पहाड़, झील आदि से निकलकर विशिष्ट 
मार्ग से बहनेवाली जल की बड़ी प्राकृतिक घारा 2 तरल पदार्थ 
की बड़ी धारा । -गर्भ (पु०) नदी के दोनों तटों के बीच की 
जगह; --नाव-संयोग (पु०) आकस्मिक घटना; ~मुख 
(पु०) समुद्र में नदी के गिरने का स्थान, मुहाना 
नदीदा-फ़ा? (वि०) ॥न देखा हुआ 2 लालची 
नद्ध-सं० (वि०) ॥बाँधा हुआ 2 नाथा हुआ 
नधना-(३० क्रि०) ॥ नाथा जाना 2 काम में लगाया जाना 
3 नाक मे रस्सी डालकर बांधा जाना (जैसे-बैल नधना) 
ननद-(स्त्री०)) पति की बहन 
ननदोई-(१०) ननद का पति 
ननसार-बो० (स्त्री०) ननिहाल 
ननिया ससुर-(पु०) पत्नी का नाना (स्री ननिया सास) 
ननिहाल-(पु०) ] नाना का घर 2 नाना का घराना 
ननु-नच-(पु०) छोटी-मोटी आपत्ति 
नन्ना-बो० (पु०) नाना 
नन्हा-(वि८) सबसे छोटा (जैसे-नन्हा बच्चा) 
नपवाना-(स० क्रि०) नापने का काम कराना (जैसे-खेत 
नपवाना) 
नपाई-(ख््री०) 7 नापना 2 नापने की मज़दूरी 
नपा-तुला-(वि०) नापा और तोला हुआ (जैसे-नपा-तुला 
पदार्थ, नपी-तुली आलमारी) 
नपुंसक-] सं० (वि०) काम शक्ति रहित 2 कायर 3 क्लीव 
| (पु०) काम शक्ति से हीन पुरुष, नामर्द 2 हिजड़ा 
3 व्या० नपुंसक लिंग। ~त्ता (स्री०) ॥ नपुंसक होने की 
अवस्था 2 हिजड़ापन; “लिंग (पु०) संस्कृत व्याकरण में से 
तीन लिंगों में से एक, जो न तो पुरुष और न' स्री लिंग का ही 
बोघ कराते हैं 
नपुंसकत्व-सं० (पु०) नपुंसकता 
नपुंसकीकरण-सं० (पु०) नपुंसक बनाना 
नपुआ-बो० (पु०) = नपना 
नफ़क़ा-अ० (पु०) घर का खर्च 


नफ़र-अ० (पु०) ॥ आदमी, व्यक्ति 2 सेवक, खिदमतगार 
3 मज़दूर, श्रमिक 

नफ़रत-अ० (स्त्री०) 7 घृणा 2 विरक्ति 

नफ़री-अ० + फ़ा० (स्री) 7 मज़दूर का दिन भर का काम 
2 एक दिन के काम की मज़दूरी 

नफ़स-] अ० (पु०) 7 साँस, श्वास 2 पल, क्षण 

नफ़स-]। अ० (पु०) ॥ अस्तित्व 2 सत्यता 3 काम वासना 

नफ़सानियत-अ० (स्री) । स्वार्थपरता 2 अभिमान 

नफ़सानी-अ० (वि०) । शारीरिक 2 काम वासना संबंधी 

नफ़ा-अ० (पु०) ॥लाभ 2 आर्थिक लाभ 3 प्राप्ति। 
नुक्सान (पु०) लाभ-हानि; ~बाज्जी + फ़ा० (स्त्री०) 
अनुचित लाभ 

नफ़ासत-अ० (स्री०) सुंदरता, बढ़ियापन 2 कोमलता 
3 निर्मलता 

नफ़ीरी-फ़ा० (स्री०) शहनाई के साथ बजनेवाला दांपुरी की 
तरह का एक बाजा 2 शहनाई 

नफ़ोस-अ० (वि०) । सुंदर 2 निर्मल 3 कोमल 

नफ़्स-अ० (पु०) = नफ़स ता 

नफ़्सानियत-अ० (स्री) 7 स्वार्थपरता 2 अभिमान 

नबी-अ० (पु०) पेगंबर 

नबेड़ना-(स० क्रि०) निबेड़ना 

नब्ज़-अ० (सत्री) नाड़ी 

नब्बे-] (वि०) सौ से दस कम [| (पु०) 90 की संख्या 

नभ-सं० (पु०) आकाश, आसमान । ~चर ] (पु०) 7 पक्षी 
2 वादल || (वि०) नभ में विचरण करनेवाला; ~मंडल 
(पुश) आकाश (मंडल); ~यात्री (पु०) आकाशचारी; 
>ससेना (ख्री०) वायुसेना; ~स्थल (पु०) आकाश का तल 

नभश्चर-] सं० (वि०) आकाश में चलनेवाला, आकाशचारी 
॥ (पु०) ॥ देवता 2 पक्षी 

नभोवाणी-सं० (स्री) आकाशवाणी 

नम-फ़ा० (वि०) गीला, आर्द्र 

नमक-फ्रा० (पु०) खारे जल से तैयार किया गया प्रसिद्ध क्षार 
पदार्थ, लवण (जैसे-नमक की खान) । ~कानून + अ० 
(पु०) नमक के खिलाफ़ लगाया गया क़ानून; “-ख्वार 
(वि०) नमक खानेवाला; ~दान (पुर) नमक रखने का 
पात्र; ~दानी + हिं० नमक रखने का छोटा बर्तन; ~मिर्च + 
हिं० (स्री०) नमक और मिर्चा; ~सार (पुर) नमक 
'नेकलने की जगह 2 नमक बनने की जगह; ~सेंधा + हिं० 
(पुश) सेधा नमक; ~हराम + अ० (वि०) उपकार न 
माननेवाला, कृतघ्न; ~हरामी + अ० „ फ़ा० (स्री) 
कृतष्नता; ~हलाल + अ० (वि०) उपकार मानमेवाला, 
कृतज्ञ; ~हलाली + अ० + फ़ा० (स्री) कृतज्ञता। 
“अदा करना स्वामी के प्रति कर्तव्य पूर करना; “-खाना 
कृपा पर जीवन निर्वाह करना; --फूटकर निकलना कृतघ्नता 
का कुफल मिलना; ~मिर्च लगाना बढ़ा-चढ़ाकर कहना; 
कटे पर -~छिड़कना दःखी को और भी दुःख देना 

नमकीन-फ्रा० (वि०) ॥ नमक मिला डू (जैसे नमकीन 
पापड) 2 नमक के खाद जैसा (जैसे-नमकीन पानी) 
3 सलोना, सुंदर (जैसे-नमकीन लड़का) 

नमदा-फ़ा० (पु०) उनी कंबल | 
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नमदार 


नरेश्वर 


नमदार-फ्रा० (वि०) गीला, आर्द्र 

नमन-सं० (पु०) नमस्कार, प्रणाम 2 अभिवादन 

नमश-फ़ा० (ख्री०) ठंडक के कारण जमा दूध का फेन, नमिस 

नमस्कार-सं० (पु०) अभिवादन करना, प्रणाम करना 

नमस्कार्य-सं० (वि०) अभिवादन योग्य 2 पूज्य, वंदनीय 

नमस्क्रिया-सं० (ख्री०) नमस्कार 

नमस्य-सं० (वि०) नमस्कार करने योग्य 

नमस्ते-सं० (स्त्री?) नमस्कार 

नमाज़-फ़ा० (स्त्री०) मुसलमानों की ईश प्रार्थना की पद्धति। 
~गाह (सत्री) ॥ नमाज़ पढ़ने की जगह 2 मसजिद 

नमाज़ी-] फ़ा० (पु०) धर्मनिष्ठ मुसलमान [] (पु०) बैठकर 
नमाज़ पढ़नेवाला वस्त्र 

नमाना-(स० क्रिश) । झुकाना 2 वश में करना 

नमित-सं० (वि०) ॥ झुका हुआ 2 झुकाया हुआ 

नमिस-फ़ा० (स्त्री> नमश 

नमी-फ़ा० (स्री०) ॥ गीलापन, आर्द्रता 2 सीलन --निरोधी 
+ सं० (वि०) नमी दूर करनेवाला 

नमूद-फ़ा० (स्त्री) 7 प्रकट होना, आविर्भाव 2 अस्तित्व 
3 तड़क-भड़क 

नमूदार-फ़ा० (वि०) प्रकट, आविर्भूत 

नमूना-फ़ा० (पु०) । गुण, स्वाद आदि का पता लगाने हेतु 
वस्तु का कुछ अंश (जैसे-चावल का नमूना) 2 वस्तु की 
इकाइयों में एक इकाई (जैसे-पुस्तक का नमूना) 3 ढाँचा 
(जैसे-छपाई का नमूना) 

नम्र-सं० (वि०)  विनीत 2 झुका हुआ, नत। ~ता (स्त्री०) 
नप्र होने का भाव 

नय-] सं० (वि०) ॥ ले जानेवाला 2 मार्गदर्शक 3 उचित, 
उपयुक्त ]] (पु०) ॥ ले जाना 2 व्यवहार, बर्ताव 3 ढंग, 
आचरण 4 बुद्धिमत्ता 5 नम्रता, विनय 6 नीति। ~शील 
(वि०) ॥ विनयी 2 नीतिज्ञ 

नयन-सं० (पु०) आँख, मेत्र। ~गोचर (वि०) दिखाई 
देनेवाला 2 समक्ष; ~पट (पु०) पलक, दुगंचल; “मनोहर 
(वि०) आँख को सुंदर लगनेवाला 

नयनाभिराम--(वि०) ॥ नयनों को सुंदर लगनेवाला 2 सुंदर, 
मनोहर 

नया-(वि०) 7 नवीन, नूतन (जैसे-नया मकान) 2 हाल में 
उत्पन्न होनेवाला (जैसे-नया चावल, नया आलू) 3 ताज़ा 
(जैसे-नई सभ्यता, नई जवानी) 4 परिवर्तन किया हुआ 
(जैसे-नई चादर बिछाना) 5 कार्य में पहले-पहल लगना 
(जैसे-नया आदमी काम सँभाल लेगा) 6 फिर से शुरू 
होनेवाला (जैसे-नया वर्ष, नया चाँद) 7 समाप्त होते-होते पुनः 
काम के होने योग्य (जैसे-नई ज़िंदगी मिलना); ““पन (यु०) 
॥ नवीनता 2 नया होने का भाव 

नयाचार-सं० (पु०) बाइबिल का नव विधान 

नर-सं० (पु०) पुरुष, मर्द, मनुष्य । “दारा (पु०) हिजड़ा; 
~ पति (पु०) राजा, नृपति; ~पशु (वि०) = नर पिशाच 
2 नृसिंह अवतार; --पाल (पु०) भूपति, नृप; पिशाच 
(पु०) नीच एवं दृष्ट व्यक्ति; “पुर (पु०) मर्त्यलोक; 
~बलि (स्री) मनुष्यों की बलि; “भक्षक (पु०) 
॥ मनुष्य को खानेवाला 2 राक्षस; ~भक्षिता (स्री०) आदमी 


को खा जाना; --भक्षी (पु०) -नर-भक्षक; --मेघ (पु०) 

7 ऐसा यज्ञ जिसमें मानव बलि दी जाए 2 सामूहिक नर संहार; 

। “लोक (पु०) = नरूपु; --वंश-शास््र (पु) मानः 
वंश संबंधी शास्त्र; ~घ (पु०) नर हत्या; --संहार (पु०) 
मनुष्य को मार डालना; --संहारक (वि०) मनुष्य को मार 
डालनेवाला, हत्यार; “-सिंघा + हिं० (पु०) तुरही के 
आकार का एक बाजा; ~सिंह (पु०) = नृसिंह; “हत्या 
(स्री०) = नर-वघ 

नर-फ़ा० (वि०) पुल्लिंग 

नरई-(स्री०) ॥ जलाशय के पास होनेवाली एक घास 2 घास 
आदि का पोला डंठल 

नरक-सं० (पु०) । धर्म शास्त्रानुसार पापात्माओं, पापियों के 
रहने का स्थान 2 गंदी एवं घृणित जगह । ~गाप्री (वि०) 
नरक में जानेवाला; -चतुर्दशी (स्री०) दीवाली के ठीक 

, पहले पड्नेवाली चतुर्दशी; ~यातना (स्री) नरक को पीड़ा 

नरकट, नरकल-(पु०) बेत की जाति का प्रसिद्ध पौधा 

नरगिस-फ्रा० (पु०) प्याज के आकार का एक पौधा और 
उसका पीले रंग का फूल 

नरजा-बो० (पु०) तणजू का पलड़ा 

नरजी-(पु०) गल्ला तौलनेवाला व्यक्ति, बया 

नरत्व-सं० (पुर) पुरुषत्व, नरता 

नरदा, नरदवां-(पु०) पनाला, नाबदान 

नरम-फ़्ा० (वि०) ॥ मुलायम 2 कोमल, मृदुल (जैसे-नरम 
स्वभाव) । “गरम (वि०) मुलायम और गर्म 
(जैसे-नरम-गरम पूड़ी); ~दली + सं० (वि०) नरम दल 
का; -पंथी + हिं० (पुश) नरम दल का व्यक्ति 

नरमाई-फ़ा० + हिं० (स्री०) नरमी 

नरमाना-] फ़ा० * हिं० (अ० क्रि०) । मुलायम होना 2 शांत 
होना [[ (स० क्रिश) ॥ मुलायम करना 2 शांत करना 

नरमी-फ़ा० (स्री०) । नरम होने की अवस्था 2 कोमलता । 
~पसंद्‌ (वि०) कोमलता पसंद करनेवाला 

नरसों-(क्रि० वि०) । परसों के बाद आमेवाले दिन में 
2 (अतीत) परसों के पहलेवाले दिन में 

नराकार-सं० (वि०) मनुष्य के आकार का (जैसे-नराकार 
बंदर) 

नराधम-सं० (पु०) नीच व्यक्ति 

नरिया-(स्त्री०) अर्धवृत्ताकार लंबा खपड़ा 

नरियाना-(अ० क्रि०) चिल्लाना 

नरी-फ़ा० (स्री?) बकरी का चमड़ा 

नरी-] (खत्री०) । नली 2 जलाशय के किनारे होनेवाली एक 
घास 

नरी] सं० (स्री) औरत, स्त्री 

नरुआ-(पु०) = नर मा 

नोंद्र-सं० (पु०) राजा, नरेश | -र्‍मंडल (पु०) अंग्रेज़ी शासन 
काल में देशी राजाओं की संस्था, चैंबर ऑफ प्रिसेज 

नरेतर-सं० (पु०) जानवर, पशु 

नरेली-(खी०) छोटा गारियल 2 नारियल का ऊपरी कठोर 
भाग ३इस कठोर भाग का बना हुक्का 

नरेश-सं० (पु०) = नख 

नरेश्वर-सं० (पु०) राजा, नूप 
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नरोत्तम-] सं० (वि०) मनुष्यों में श्रेष्ठ || (पु०) ईश्वर, 
परमात्मा 
नर्क-(पु०) = नरक 
नर्कट-(पु०) = नरकट 
नर्तक-सं० (पु०)  नाचनेवाला व्यक्ति, नचनियाँ 2 नट 
जर्तकी-सं० (स्री०) । नाचने का पेशा करनेवाली स्री 2 नटी 
नर्तन-सं० (पु)  नाचना 2 नाच, नृत्य 
नर्तित-सं० (वि०)  नचाया हुआ 2 नाचता का 3 नाचा हुआ 
नर्द-फ़ा० (स्री?) ॥ चौसर का खेल 2 चौसर की गोटी। 
~ खान (पु) 7 काठ की सीढ़ी 2 मार्ग, रास्ता 
नर्दन-सं० (पु०) भीषण ध्वनि, नाद 
नर्म-] सं० (पु०) हंसी-ठट्ठा, परिहास, मज़ाक 
नर्म] फ़ा० (वि?) = नरम। ~सचिव सं० (१०) विदूषक 
नर्मद्‌-] सं० (वि०) ॥ आनंद देनेवाला 2 सुख देनेवाला | 
(पु०) ॥ परिहास प्रिय, ठठोल 2 चारण, भाँड़ 
नर्स-अं० (स्री) परिचारिका 
नर्सरी-अं० (स्री?) बच्चों और पेड़-पौधों को पालने की 
जगह। ~स्कूल (पु०) एक पाठशाला जिसमें शिशुओं को 
पालना और पढ़ना सिखाया जाता है 
नर्सिंग-होम-अं० (पु०) रोगियों के इलाज़ और उनकी देखरेख 
का केंद्र 
नल-] (पु०) जल कल की टोटी (जैसे-नल बंद कर दो) 
2 घातु आदि का वर्तुलाकार पोला लंबा टुकड़ा (जैसे-मकान 
में नल लगवाना) । ~कूप + सं० (पु०) ज़मीन से पानी 
निकालने का एक आधुनिक यंत्र, ट्यूबवेल 
नल] सं० (पु) ॥ नरकट 2 कमल ३ राम की सेना का एक 
बंदर 4 विदर्भ नरेश की पुत्री दमयंती का पति 
नलक-सं० (पु०) शरीर की लंबी हड्डी 
नलका-(पु०) ॥ जमीन से पानी खींचने का एक यंत्र 2 घरों, 
मकानों में पानी पहुँचाने का नल 3 बड़ी नली, नल 
नला-(पु०) बहुत बड़ा नल 
नलाई-(स्री?) = निराई 
नलिका-सं० (स्री) नल के आकार की वर्तुलाकार पोली एवं 
लंबी वस्तु, नली 
नलिन-सं० (पु०) कमल 
नलिनी-सं० (स्री?) कमलिनी 
नली-(स्री०) छोटा एवं पतला नल 2 बंदूक के आगे लगा 
घातु का. पोला भाग 3 शरीर की मोटी गोल हड्डी। दार + 
फ्रा० (वि०) जिसमें नली लगी हो 
Rs ॥ छोटा नळ 2 बाँस की पोर 3 पशुओं का एक 
ग्‌ 
जल्लिका-(ख्री०?) पतली छोटी नली, पिपेट 
नवंबर-अं० (पु०) वर्ष का म्यारहवाँ महीना 
नव-- सं० (वि०) नवीन। ~गठित + हिं०, ~गढंत + 
(वि०) नया गढ़ा हुआ; “छात्र (पु०) हाल में ही पढ़ाई 
शुरू करनेवाला विद्यार्थी; ~जीगरण (पु०), “>जागृति 
(स्जी०) नवीन चेतना; ~जाग्रत (वि०) अभी हाल का 
जागा हुआ; ~जात (वि०) तुरंत का पैदा हुआ; ~जीवन 
(पु०) नया जीवन नई जिंदगी; ~दंपति (पु०) नव विवाहित 
जोड़ी; ~नाज़ी अं० (वि०) = नव नाज़ीवादी; ~निर्माण 


(युर) नई रचना; ¬निर्वाचित (वि०) नया चुना हुआ 
(जैसे-नव निर्वाचित सदस्य); ~परिणीता (स्री?) नव 
विवाहिता; ~श्रवर्तन (पु०) नए सिरे से वात चलाना; 
"प्रसूत (वि०) = नवजात; ~प्रसूता (स्त्री०) तुरंत जन्म 
देनवाली स्त्री; ~युग (पु) नया युग; “युवक (पु०) 
नौजवान लड़का; “युवती (स्री?) नौजवान लड़की; 
~युबा (पु०) = sd वक; ~युवा-काल, ~योबन 
(पु०) नौजवानी; (स्री?) = नवयुवती; 
~यौवनावस्था (ख्री०) नव-युवाकाल; ~रंग (वि०) 
१ सुंदर 2 नए ढंग का, नवेला; ~वधू (स्री०) नई दुल्हन; 
“वर (पु) नया दूल्हा; ~वर्ष (पु) नया साल; 
~वर्षांक (पु०) किसी पत्रिका का नए साल का अंक; 
“-वर्षोत्सव (पु०) नवीन वर्ष के उपलक्ष में मनाया गया 
उत्सव; ~वादी (पु०) नए का पक्ष लेनवाला; ~विकासित 
(वि०) नया नया विकसित किया गया; ~शिःक्षेत (वि०) 
हाल का पढ़ा हुआ; “-स्वतंत्र (वि०) नया नया हुआ आज़ाद 


नव-]] सं० (वि०) आठ से एक अधिक 2 नौ तरह का 


(जैसे-नवरत्म) । ~ग्रह (पु०) सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, 
शुक्र, शनि, रांहु-एवं केतु ये नौ ग्रह; “दुर्गा (स्रीो०) 
शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, 
कात्यायनी, कालरात्रि, महाकालि और सिद्धिधात्री ये ही दुर्गा के 
नौ रूप हैं; ~द्वार (पु०) दो आँख, दो कान, नाक के दो छिद्र 
गुदा और लिंग ये नौ द्वार हैं; ~निधि (ख्री०) कच्छप, खर्व, 
नद, नील, पद्म, मकर, महा पद्म, मुकुट, शंक; “रत्न 
(पु०) मोती, पन्ना, मानिक, गोमेद, हीरा, लहसुनियाँ, मुँगा, 
पद्मराग और नीलम ये नौ रत्न; ~रस (पु०) साहि० शृंगार, 
करुण, हास्य, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत 
ये नौ रस; ~रात्र (पु०) 7 नौ दिनों का समय 2 वसंती 
नवरात्र 3 शारदीय नवरात्र 


नवजवान-फ़रा० (पु०) नवयुवक 

नवधा-सं० (क्रि वि०) । नौ प्रकार से (जैसे-नवधा भक्ति) 
2 नौ भागों में। ~भक्ति (स्री०) श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 
अर्चन, वंदन, सख्य, दास, पादसेवन तथा आत्म निवेदन ये नौ 
भक्ति-प्रकार 

नवनीत-सं० (पु०) मक्खन, माखन 

नवम-सं० (वि०) नवाँ 

नवमी-सं० (स्त्री०)) पक्ष की नवीं तिथि 

नवल-सं० (वि०) नया, नवीन 2 अनोखा और बढ़िया 


3 नव-युवक, जवान 4 उज्ज्वल, खच्छ। ~किशोर (पु०) 


कृष्ण 

नवसर-(पु०) नौ लड़ियोंवाला हार 

नवोँ-(वि०) जौ के स्थान पर पड़नेवाला 

नवा-| (वि०) = नया 

नवा- फ्रा० (पु०) आवाज़, शब्द 2 गाना-ब्रजाना, संगीत 
नवाई-] (खरी०) । झुकना, नमन 2 नम्र होना ][ (स्री०) 


नयापन, नवीनता [[[ (वि०) नया, नवा 


नवागंतुक-सं० (वि०) नया आनेवाला 
नवागत-सं० (वि०) नया आया हुआ 
जवागता-सं० (स्री?) नई आई हुई 

नवागमन-सं० (पु०) पहली बार आना 
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नबाचार-सं० (पु०) (बाइबिल का) नया विधान 

नवाज़-फ़ा० (वि०) कृपा करनेवाला, कृपालु 

नवाज़िश-फ़ा० (स्री) कृपा, मेहरबानी 

नबाड़ा-बो० (पु०) एक तरह की छोटी नाव 

नबाना-(स० क्रि०) । झुकाना (जैसे-अध्यापक के आगे सिर 
नवाना) 2 नम्र होने के लिए प्रेरित करना 

नवान्न-सं० (पु०) ॥ नया अन्न 2 हाल में तैयार किया गया 
अन्न 3 पितरों के नाम पर बाँटा गया अन्न 

नवाब-अ० (पु०) । प्रदेश का प्रधान शासक 2 अंग्रेज़ सरकार 
द्वारा मुसलमान रईसों को प्रदान की गई उपाधि 3 प्रदेश का 
मुसलमान शासक (जैसे-हैदरावाद का नवाब) 4 झूठा प्रभुत्व 
दिखलानेवाला । ~ज्ादा * फ़ा० (पु०) ॥ नवाब का पुत्र 
2 अत्यधिक शौकीन एवं नवाबों की तरह रहनेवाला व्यक्ति; 
>ज़ादी + फ़ा० + हिं० (स्री०) नवाब की बेटी 

नवाबी-[ अ० + फ़ा० (वि०)  नवाबों का (जैसे-नवाबी 
शासन) 2 नवाबों के रंग-ढंग जैसा (जैसे-नवाबी शान) [] 
(स्री०) ॥ नवाब होने की अवस्था 2 नवाब का पद 3 नवाबों 
का शासन-काल 

नवाभ्युत्यान-सं० (पुर) नए सिरे से उठना 

नवाविष्कृत-सं० (वि०) नया नया आविष्कार किया हुआ 

नवासा-फ़ा० (पु०) बेटी का बेटा, नाती 

नवासी-फ़ा० + हिं० (स्त्रो०) बेटी की बेटी, नतिनी 

नवासी-[ (वि०) अस्सी से नौ अधिक ]] (पु०) 89 की 
संख्या 

नवाह-] सं० (पु०) चांद्र मास के किसी पक्ष का नया दिन [[ 
(वि०) नौ दिनोंवाला (जैसे-रामायण का नवां पाठ) [] 
(पु०) नौ दिनों का समूह । --पारायण (पु०) नौ दिन तक 
होनेवाला 

नवीकरण-सं० (पु०) पुनः नया करना 

नवीकारक-सं० (पु०) नया करनेवाला 

नवीन-सं० (वि०) ॥ नया, नूतन 2 पहले-पहल बना हुआ 
(जैसे-नवीन आदर्श) 3 अनोखा। ~ता (स्री) नयापन, 
नूतनता; ~ता-वादी (पु०) नई बातों का पक्षधर; “प्राप्त 
(वि०) नया मिला हुआ 

नवीनतम-सं० (वि०) बिल्कुल नया 

नवीनीकरण-सं० (पु०) । नया रूप देना 2 अवधि बढ़ाना, 
रिन्यूअल 

नवीनीकृत-सं० (वि०) नया किया हुआ 

नवीयन-सं० (पु०) नया कर देना 

नवीस-फ़ा० (वि०) लिखनेवाला 

नवीसी-फ़ा० (स्री?) लिखाई का काम 

नवेद-फ़ा० (पु०) खुश खबरी 

नवेला-(पु०) = नव-युवक (स्री० नवेली) 

नवोढ़ा-सं० (स्री?) मौ जवान स्री, नव-युवती 
2 नव-विवाहिता 3 साहि० लञ्जाशील नायिका, संकोच 
करनेवाली नायिका 

नवोत्थान-सं० (पुर) दे० नव-जागरण 

नवोस्थित-सं० (वि०) नया-नया उठा हुआ 

जवाविष्कृत-सं० (वि) नया नया आविष्कार 
हुआ 
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नवोदक-सं० (पु०) 7 वर्षा का पहला जल 2 कुँए से निकला | 
पहला जल 

नवोद्भावना-सं० (पु०) नई|कल्पना, विचार, कथन 

नवोन्मेषी-सं० (वि०) नई-नई चीज़ें प्रकट करनेवाला 

नव्य-सं० (वि०) ॥नया, नवीन 2 आधुनिक। ~त्ता 
7 नयापन, नवीनता 2 आधुनिकता; “-भारतीय (वि०) 
आधुनिक भारत का (जैसे-नव्य भारतीय आर्यभाषा) 

नव्वे-(वि०) नब्बे 

नशन-सं० (पु०) नष्ट होना, नाश 

नशा-फ़ा० (पु०) मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न दशा 
(जैसे-शराब का नशा) 2 मादक द्रव्य 3 बुरी आदत, लत 
4 मनोविकार की प्रबलता से उत्पन्न स्थिति, मद (जैसे-जवानी 
का नशा, दौलत का नशा, प्यार का नशा) 5 मस्ती । --खोर 
(पु०) नशा करनेवाला व्यक्ति; --खोरी (स्री) नशेबाज़ी; 
~घर + हिं० (पु०) नशा करने, पीने का स्थान; ~निषेध 
+ सं० (पु०) = नशाबंदी; ~पानी + हिं० (पु०) नशीली 
चीज़ें खाना-पीना; “बंदी (स्री०) नशा बंद करना। 
~उतरना ॥ नशा दूर होना 2 घमंड चूर होना; ~किरकिरा 
होना नशे के आनंद, मौज्ञ-मस्ती में बाधा पड़ना; ~चढ़ना 
नशा होना; ~छाना मादक द्रव्य का असर होना; ~दूटना = 
नशा उतरना 

नशास्ता-फ़ार (पु०) आरा 

नशीन-फ़रा० (वि०) बैठनेवाला 

नशीला-फ़ा० + हिं (वि०) । नशा करनेवाला, मादक 
(जैसे-नशीला पदार्थ) 2 नशा छाया हुआ, मदहोश 

नशेबाज़-फ़ा० (पु०) = नशाखोर 

नशेबाज्ी-फ़ा० (सत्री?) नशा करना 

नशेला-फ़ा० + हिं० (वि०) = नशीला 

नश्तर-फ़ा० (पु०) चीरःफाड़ करने का चाकू 

नश्वर-सं० (वि०) नाश होनेवाला (जैसे-नश्वर वस्तुएँ, नश्वर 
शरीर) । ~ता (स्री2) नाश होने की अवस्था 

नष्ट] सं० (वि०) 7 चौपट, बर्बाद 2 मरा हुआ 3 निष्फल, 
व्यर्थ (जैसे-परिश्रम नष्ट करना) 4 पतित एवं हीन || (पु०) 
4 नाश, विनाश (जैसे-पदार्थ नष्ट हो गया) 2 तिरोहित होना । 
--चित्त (वि०) ॥ विवेक भ्रष्ट 2 पागल; “चेत, 
(वि०) बुसघ, बेहोश; “चेष्ट (वि०) प्रयल न कर 
सकनेवाला, चेष्टाहीन; “निधि | (पु०) दिवालिया | 
(ति०) जिसकी संपत्ति खो चुकी हो; ““निधित्व (पु०) निधि 
का नष्ट हो जाना; “-प्राय (वि०) नष्ट होने के करीब पहुँचा 
हुआ; "बुद्धि (वि०) विवेक भ्रष्ट प्रज्ञाहित; “भ्रष्ट 
(वि०) चौपट, बर्बाद 

नष्टप्राय-सं० (वि०) लगभग नष्ट 

नष्टा-सं० (स्री)  चरित्रभ्रष्ट खरो, दुराचारिणी 2 रंडी, वेश्या 

नष्टात्मा-सं० (वि०) अधम, नीच 

नष्टार्थ-सं० (वि०) नष्ट निधि, नष्ट घन 

नष्टि-सं० (स्री?) नाश 

नष्टीकरण-सं० (पु०) नष्ट करना 

नष्ठद्रिय-सं० (वि०) ॥ संज्ञाहीन, अचेष्ट 2 बेहोश 

नस-(स्त्री०) रुधिर वाहिनी नलिका 2 पेशियों को बांधनेवाला 
तंतु। “कटा (वि०) नपुंसक। “फड़क उठना प्रसन्नता 
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को लहर दौड़ना; ~भड़कना नस का स्थान से इघर-उघर हो 
जाना; नसेंढीली करना हौसला पस्त करना, बल तोड़ देना; 
"नर्से ढीली होना हिम्मत पस्त होना, बल टूट जाना 
नसतालीक-] फ़ा० (पु०) फ़ारसी एवं अरबी 'लिपि को 
साफ़-सुडोल और सुपाठ्य रूप में लिखने का ढंग [[ (वि०) 
सुंदर एवं आकर्षक चाल-ढालवाला 
नसल-अ० (स्री?) ॥ वंश 2 संतति। ~परस्त + फ़ा० 
(पु०) अपनी नसल का पक्षधर; ~परस्ती + फ़ा० (स्री०) 
अपनी नसल का पक्ष लेना; ~बाद + सं० (पु०) = नसल 
परस्त; ~वादी + सं० (वि०) नसल परस्त 
नसली-अ० (वि०) (अच्छी) नसल का 
नसवार-(स्री०) सूँघनी, सुंघनी 
नसवारी-(वि०) नसवार के रंग का, गहरे खाकी रंग का 
नसहा-(वि०) नसोंवाला 
नसाना-] (स० क्रि०) नष्ट करना |] (अ० क्रि०) नष्ट होना 
नसीब-अ० (पु) ॥ भाग्य, किस्मत, तक़दीर 2 हिस्सा; 
>जला + हिं० (वि०) अभागा, भाग्यहीन; ~वर + फ़ा० 
(वि०) भाग्यशाली, खुशकिस्मत; ~आजमाना भाग्य भरोसे 
काम करना; ~खुलना, ~चमकना, ~जागना भाग्य का 
उदय होना; ~-टेढ़ा होना बुरे दिन आना; ~पलटना भाग्य 
का परिवर्तन होते रहना; --फूट जाना --सो जाना तक़दीर 
बिगडना; ~में लिखा होना तक़दीर में बदा होना; ~लड्ना 
भाग्य का साथ देना; होना मिळना, प्राप्त होना 
नसीर-अ० (पु) ॥ मदद करनेवाला 2 ईश्वर 
नसीला-फ़ा० + हिं० बो० (वि०) नशीला 
नसीहत-अ० (स्री०) ॥ अच्छी शिक्षा, सम्मति 2 सदुपदेश 
जसूड़िया-(वि०) ॥ नासूर संबंधी 2 अत्यंत, उग्र, भीषण 
3 अमांगलिक 
नस्त-सं० (पु) ॥ नाक 2 नसवार 
नस्तक-सं० (पु०) ॥ पशुओं की नाक में किया गया छेद 
2नाक का छेद 
नस्ता-(स्री2) नाक का छेद 
नस्तालीक़-फ़ा० (पु०) = नसतालीक़ 
जस्तित-] सं० (वि०) ] नाथ पहनाया हुआ 2 नत्थी किया 
हुआ ]] (पु०) नाथा हुआ बैल 
नस्ति-पंजी-सं० (सतरी०) तार, टीन की पत्ती आदि में फँसाकर 
काग्रज़ पत्र को एक जगह रखने की पंजी, फाइल 
जस्य-सं० (पु०) ] सुंघनी, नसवार 2 नाक के रास्ते दिमाग में 
चढ़ाई जानेवाली औषध, दवा 
नस्या-सं० (स्री?) ॥नाक 2 नाक का छेद 
नस्ल-अ० (स्री?) = नसल 
'नह-(पु०) नाखून, नख 
नहन-(पु०) मोटी रस्सी, नार 
नहन्नी-बो० (स्री?) = नहरनी 
न (स्री०) कृत्रिम जल मार्ग (जैसे-नहर में पानी नहीं 


) 
नहरनी-(स्री?) नाखून काटने का छोटा उपकरण 
नहरी-] अ० (वि०) नहर संबंधी || (स्त्री०) नहर के पानी से 
सींचने योग्य भूमि 
नहला-(पु०) नौ बूटियोंवाला ताश का पत्ता 
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नहलाई-(स्री?)  नहलाना 2 नहलाने का पारिश्रमिक 
नहलाना-(स० क्रि) स्नान कराना 

नहान-(पु०) । नहाना 2 नहाने का शुभ पर्व (जैसे-संक्राति का 
नहान) 

नहाना-(स० क्रि०) ] स्नान करना 2 तरल पदार्थ से सराबोर 
हो जाना, लथ-पथ होना 

नहार-(वि०) 7 निराहार 2 बासी मुंह । --मुँह (क्रिः वि०) 
बासी मुँह। तोड़ना जलपान करना 

नहारी-(स्त्री०) । सवेरे का जलपान, नाश्ता 2 नौकरों को 
जलपान के बदले दिया जानेवाला धन 

नहीं-(क्रिः वि०) असहमति, विरोध आदि प्रकट करनेवाला 
शब्द (जैसे-ऐसा नहीं होगा) 

नहूसत-अ० (स्री) मनहूसियत, मनहूसी 

नाँघना-(स० क्रिश) बो० लाँघना (जैसे-दीवार _नाँछना) 

नाँद-(स्री०) चौडे मुंह का गोल पेंदेवाल मिट्टी, ए आदि 
का बना पात्र (जैसे-नाँद में गाय को चारा डाल दो) 

नांदी-सं० (स्री?) ॥ धन-संपत्ति, समृद्धि 2 अभ्युदय 
3 मंगलाचरण (जैसे-नाँदी-पाठ) । ~पाठ (पु०) नाटक में 
प्रस्तावना का पाठ 

नाँधना-(स० क्रिश) = नाधना 

ना-(क्रि० वि०) निषेधसूचक एक शब्द (जैसे-मैंने उसे ना कर 
दिया) 

नाइट-सूट-अं० (पु०) सोने की पोशाक 

नाइटी-अं० (स्त्री?) सोने का ड्रेस 

नाइट्राइट-अं० (पु०) शोरे के अम्ल का तीन संयोजकवाला 
नमक 

नाइट्रेट-अं० (पु) शोरे के अम्ल का दो संयोजकवाला नमक 

नाइट्रोजन-अं० (पु०) रंग, खाद एवं गंध से रहित 
वायुमंडलीय एक गैस 

नाइन-(सत्री?) 7 नाई जाति की स्त्री 2 नाई की स्त्री 

नाइब-अ० (पु०) = नायब 

नाइलन-अं० (पु०) एडीपिक अम्ल एवं हेक्सामेथिलीन 
डायमीन के संयोग से प्राप्त एक यौगिक जिसे रासायनिक विधि 
द्वार नाइलॉन के घागे का रूप देते हैं (जैसे-नाइलन का मोज़ा) 

नाई-] (स्री) समान दशा |] (क्रि० वि०) ] समान, तुल्य 
2 की तरह, जैसे 3 वास्ते, लिए 

नाई! (पु०) हज्जाम (जैसे-नाई से बाल कटवाना) 

नाउ-(सत्री०) नाव 

नाउन-बो० (स्त्री?) नाइन 

नाउम्मेद्‌-फ्रा० (वि०) निराश 

नाउम्मेदी-फ़ा० (स्री) निराशा 

नाऊ-बो० (पु०) = नाई 

नाक-] (स्री०)  साँस लेने एवं सूँघने की इंद्रिय (जैसे-नाक 
से खून बहना) 2 नाक से निकलनेवाला गंदा तरल पदार्थ 
(जैसे-नाक बहना) 3 गौरव, सम्मान की बात (जैसे-उन्होंने 
मेरी नाक बचा ली, नाकदार आदमी) |] (पु०) 7 मगर 
2 घड़ियाल। ~कान (पु०) नाक और कान (इज्जत के 
प्रतीक); ~नक्शा + अ० (पु०) अंगों की बनावट; ~भॉं 
(स्त्री०) गुस्से का रूप। --कटना इज्ज़त जाना, मर्यादा नष्ट 
होना; ~काटना इज्जत बिगाडना, प्रतिष्ठा नष्ट करना; “का 
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बाल अत्यंत प्रिय; ~की सीध में ठीक सामने; ~घिसना 
दे० नाक रगड़ना; ~चढ़ना गुस्से में नथनों का ऊपर की ओर 
खिंचना; ~चढ़ाना । गुस्से में नथनों को ऊपर खींचना 2 घृणा 
ज़ाहिर करना; “छेदना परेशान करना; ~तक खाना 
ठँस-ठंसकर खाना ~तक भरना ॥ऊपर तक भरना 
2 ढूँस-ठूसकर खाना; ~तक न दी जाना अमह्य दुर्गंध 
मालूम होना, तीव्र दुगैध आना; “-पकड़ते दम निकलना 
अत्यधिक अशक्त होना; ~पर गुस्सा होना बहुत जल्दी 
गुस्सा होना; ~पर दीया बालकर आना जीतकर आना 
2 सफल होकर आना; ~पर मक्खी न बैठने देना अत्यंत 
सावधान रहना 2 रेच मात्र भी कृतज्ञ न होना 3 बहुत 
पाक-साफ़ रहना; ~पर सुपारी तोड़ना बहुत परेशान करना; 
>फटने लगना दे० नाक तक न दी जाना; --भौं चढ़ाना, 
भरो सिकोड़ना । गुस्सा दिखाना, नाराज़ होना 2 घृणा प्रकट 
करना; ~में दम करना खूब तंग करना “-में बोलना 
नकियाना; ~रख लेना इज्जत बचाना; ““रगड़ना 
आरजू-मित्रत करना, गिड़गिड़ाना; “लगाकर बैठना 
इज्ज़तदार बनकर बैठना; “-सिकोड़ना घृणा प्रकट करना; 
नाकों चने चबवाना अत्यधिक परेशान : करना; नाकों दम 
करना = दे० नाक में दम करना 

नाकड़ा-(पु०) नाक पकने का एक रोग 

नाक्रबूल-फ़ा० + अ० (वि०) अस्वीकार 

नाका-(पु०) । थाना, चौकी 2 मुहाना 3 रास्ते आदि का मोड़ 
4 प्रवेश द्वार 5 पहरा देने का स्थान । ~बंदी + फ़ा० (स्त्री०) 
4 नाके पर पहरा बैठाना 2 अवरोध, रुकावट 

नाकाफ़ी-फ़ा०” + अ० (वि०) कम 

नाक्राबिल-फ़ा० + अ० (वि०) अयोग्य 

नाकाम-फ़ा० (वि०) खराब 

नाकामयाब-फ़ा० (वि०) असफल, विफल 

नाकामयाबी-फ़ा० (स्री?) असफलता, विफलता 

नाकारा-फ़ा० (वि०) ॥ निकम्मा 2 निष्कर्म 

नाकारी-फ़ा० (वि०) 'न' करनेवाला 

नाक्रिस-अ० (वि०) । खराब, बुरा 2 निकम्मा 

नाकेदार-] हिं + फ़ा० (वि०) छेदवाला |] (पु०) नाके 
तैनात सिपाही 

नाकेबंदी-हिं० + फ़ा० (स्री?) = नाकाबंदी 

नाक्षत्र-| सं० (वि०) नक्षत्र संबंधी (पु०) चांद्र मास। 
~मास (पु०) चंद्रमा का सभी नक्षत्रों पर एक बार घूमने में 
लगा समय 

चाखूना-फ़ा० (पु०) चि० आँख का एक रोग जिसमें आँख 
में सफेद झिल्ली पड़ जाती है 2 आँख के तल पर खून का दाग 
होने का रोग 

नाखुश-फ़ा० (वि०) अप्रसन्न, नाराज़। गवार (वि०) 
अप्रिय, अप्रीतिकर 

नाखुशी-फ़ा० (स्री) अप्रसन्नता, नाराज़गी | 

नाखून-फ़ा० (पु०) ॥ उंगलियों के ऊपरी तल का सफेद एवं 
कड़ा आवरण 2 पशुओं के पैरों का अगला कड़ा भाग, खुर की 
बढ़ी हुई कोर। ~पालिश + अं० (खी०) नेल पालिश 

नाग-सं० (पु०) ॥ साँप, सर्प 2 काले रंग का बड़ा और 
'फनवाला साँप, करैत 3 हाथी 4 पाताल में रहनेवाला एक 


उपदेवता 5 अत्यंत क्रूर एवं दुष्ट व्यक्ति। "दंत (पु०) 
4 हाथी दाँत 2 दीवार पर गडी खूंटी; ~नाथ (पु०) शेषनाग, 
नागराज; ~पंचमी (स्री) नाग की पूजा करने का श्रावण 
शुक्ला पंचमी का दिन; ~पाश (पु०) ॥ साँप के समान 
लपेटकर बांधनेवाला वरुण का एक अस्तर 2 साँप का फंदा 
३ डोरी आदि का फंदा (जैसे-नाग-बंध); ~फनी + हिं० 
(स्री) ॥ साँप के फन के आकार का गूदेदार काँटों से भरा 
एक पौधा 2 नागफनी के आकार की एक कटार; ~-फाँस + 
हिं० (स्री?) = नाग-पाश; ~फेन (पु०) ॥नाग झाग 
2 अफ़ीम; ~मुख (पु) गणेश; ~राज (पु०) शेषनाग; 
~लोक (पु०) नागों का देश, पाताल; ~बल्ली (स्री) 
पान की लता 

नागन-(स्त्री०0) = नागिन 

नागर-] सं० (वि०) । नगर का 2 नगर में रहनेवाला 3 चतुर 
होशियार 4 नगर से संबंध रखनेवाला ]] (पु०) 7 नगर में 
रहनेवाला व्यक्ति, नागरिक 2 सभ्य पुरुष 3 गुजराती ब्राह्मणों 
की एक जाति। “ता (स्री०) नागरिकता, शहरातीपन 
2 शिष्ट्रता, सभ्यता 3 चालाकी, चतुरता 

नागर-बेल-(ख्री०2) पान की बेल 

नागरिक-] सं० (वि०) ॥नगर का रहनेवाला 2 चतुर, 
चालाक ]] (पु०) ] नगरवासी 2 राज्य का वह निवासी जिसे 
राज्य में रहने, व्यापार आदि करने का अधिकार प्राप्त हो, राज्य 
का अधिकार प्राप्त निवासी, सिंटिजन। ~ता (स्त्री०) 
नागरिक होने की अवस्था 2 नागरिक होने पर प्राप्त 
अधिकार; --शास्त्र (पु०) नागरिकों के अधिकारों, देश 
संबंधी विचारों एवं कर्तव्यों से संबंध रखनेवाला शास्त्र, 
सिविक्स 

नागरिका-सं० (स्री) नागरिक महिला 

नागरी-सं० (खरी०) ॥ नगर की रहनेवाली स्त्री, शहर की औरत 
2 चतुर स्त्री 3 पशु आदि की मादा (जैसे-नाग-नागरी) 
4 देव-नागरी नामक लिपि (जैसे-नागरी-लिपि); ““लिपि 
(स्री) संस्कृत, हिंदी, मराठी भाषा लिखने की देवनागरी 
लिपि की वर्णमाला 


नागरेयक-सं० (वि०) नगर में उत्पन्न 2 नागरिक संबंधी 


(जैसे-नागरेयक अधिकार) 


नागवार-फ़ा० (वि०) अप्रिय, अरुचिकर 

नागहाँ-फ़ा० (क्रि वि०) । एकाएक, अचानक 2 कुसमय में 
नागहानी-फ़ा० (वि०) अचानक उपस्थित होनेवाला 
नाग्रा-(पु०) शैव संप्रदाय का साधु , नंगा रहनेवाला साधु 
नागा-(पु०) । अवकाश 2 व्यतिक्रम 

नागिन-(स्री०) नाग जाति की स्त्री 2 नाग की मादा 3 क्रूर 


खं दुष्ट खभाव की स्त्री 


नागेंद्र-सं० (पु०)  वासुँकि 2 बहुत बड़ा साँप 3 बहुत बड़ा 


हाथी 4 ऐरावत 


नागौरा-(वि०) नागौर नगरी से संबंद्ध 2 अच्छी नस्ल का 
नाच-(पु०) । संगीत का एक विशेष अंग जिसमें कलात्मक 


ढंग से हाव-भाव का प्रदर्शन होता है, कला ढंग से हाव-भाव 
प्रदर्शन करते हुए नाचना 2 कौतुक पूर्ण विलक्षण गतियाँ। 
~कूद्‌ (ख्री०) ॥ रह-रहकर नाचना-कूदना 2 नाच-तमाशा; 
~गान (पु०) नाचना-गाना; “घर (पु०) नृत्यशाला; 
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“महल + अ० (पु०) नाचने-गाने का स्थान; ~रंग + सं० 
(पु०) ॥ नाच-गाने से युक्‍त जलसा 2 आमोद-प्रमोद 
~काछना नाचने को तैयार होना; --दिखाना उछल-कूट 
मचाना; ~नचाना ॥ परेशान करना 2 इच्छा के अनुसार काम 
कराना 
नाचना-(अ० क्रि०) ॥ मनमाने ढंग से उछलना-कूदना 2 नृत्य 
3 कलात्मक ढंग से अंग संचालन एवं उसका विकसित रूप 
4 पदार्थ का चक्राकार गति में आना जाना (जैसे-लड्टू नाचना) 
5 रह-रहकर जल्दी इधर-उधर आना-जाना (जैसे-वह कई 
दिनों से नौकरी के लिए नाच रहा है) 6गति में होना 
(जैसे-हवा चलने से दीपक की लौ नाचती सी जान पड़ती है) 
7 कहने के अनुसार आचरण करना (जैसे-किसी के इशारे पर 
नाचना) 
नायाकी-फ़ा० + तु० * फ़ा० (स्त्री) । अनबन 2 मनमुटाव, 
वैमनस्य 
नाचार-फ़ा० (वि०) ] लाचार, विवश 2 तुच्छ, व्यर्थ 
नाचीज़-फ़ा० (वि०) ।] तुच्छ और हीन 2 रद्दी 
नाज-बो० (पु०) ॥ अनाज, अन्न 2 भोजन सामग्री 
नाज़-फ़ा० (पु०) ॥ नखरा, ठसक, चोचला, विलास-चेष्टा 
2 लाइ-प्यार एवं सम्मान के साथ की गई देखरेख (जैसे-नाज़ों 
में पला बच्चा) 3 प्रशंसात्मक अभिमान, गर्व (जैसे-मुल्क़ पर 
नाज़ करना) । ~अदा + अ० (स्री) नाज़ नखड़ा; 
~नखरा (पु०) हाव-भाव, मोहक-चेष्टा; ~नीं | (स्त्री०) 
रूपवती स्त्री, सुंदर स्त्री [[ (वि०) सुंदर; ~बरदार (पु०) 
नाज़ बर्दाश्त करनेवाला व्यक्ति, आशिक, प्रेमी; ~बरदारी 
(सत्री?) नखरे सहन करना 
नाज़ाँ-फ़ा० (वि०) गर्वित 
नाजायज़-फ़ा० + अ० (वि०) अनुचित, अनुपयुक्त 
नाज़िम-अ० (पु०) ॥ प्रबंध करनेवाला अधिकारी, प्रबंधकर्ता 
2 लिपिकों का प्रधान अधिकारी 3 मंत्री, सेक्रेटरी 
नाज़िम्मेवार-फ़ा० + अ० » फ़ा० (वि०) गेरज्ञिम्मेदार 
नाज़िर-। अ० (वि) ॥ देखनेवाला, दर्शक, देख-रेख 
करनेवाला, निरीक्षक |] (पु) लिपिकों का प्रधान 
अधिकारी 
नाज़िल-अ० (वि०) ॥ अवतार लेनेवाला, अवतरित 2 आया 
हुआ 
नाज़ी-] अं० (पु०) । जर्मनी का प्रसिद्ध राजनीतिक दल 2 इस 
दल का सदस्य [| (वि०) अत्यंत क्रूर 
नाजुक-फ़ा० (वि०) ॥ कोमल, सुकुमार 2 पतला, महीन 
३ गूढ़ और सूक्ष्म 4 जल्दी टूटनेवाला (जैसे-नाजुक पदार्थ) 
5 संकट पूर्ण (जैसे-नाजुक समय) । “ख्याली (स्त्री०) 
सूक्ष्म कल्पना; ““दिमाग़ + अ० (वि०) जल्द | 
होनेवाला 2 बात-बात पर बिगड़नेवाला, चिडचिड; --बदन 


+ अ० (वि०) सुकुमार शरीरवाला, कोमलांग; --मिज्ञाज + | 


अ० (वि०) ॥ अत्यंत कोमल एवं मृदु प्रकृतिवाला 2 दे० 
नाजुक दिमाग 

नाजुकी-फ़ा० (स्री?) ॥ सुकुमारता, कोमलता 2 गूढता एवं 
सूक्ष्मता 3 बारीकपन 

नाज़ेब-फ़ा० (वि०) ॥ बेमेल, अनुपयुक्त 2 भद्दा, कुरूप 
3 अश्लील 


नाज़ो-फ़ा० (स्री०) ॥ नाज नखरे दिखानेवाली स्त्री 2 कोमळ * 


और प्यारी स्त्री 


नाट-सं० (पु०) । नृत्य, नाच 2 नकल, साँग 
नाटक-सं० (पु०) ॥ साहि० रंगमंच पर अभिनय की जा सकने 


योग्य रचना 2 अभिनय, ड्रामा 3 रूपक 4नट। ~कार 
(पुर) नाटक लिखनेवाला, ~गृह, >घर । हिं० (पु) = 
नाटकशाला; ~टोली + हिं०, ~मंडली (स्त्री०)) नाटक 
करनेवालों का समूह; ~रचना (स्त्री०)) नाटक लिखना, 
नाटक बनाना; ~रचयिता (पु०) = नाटककार; ~शाला 
(पु०) नाटक खेलने का स्थान; ~समिति (स्त्री०) नाटक 
मंडलो 


नाटकत्व-सं० (पु०) नाटकीय होने का भाव 
नाटकिया-सं० + हिं० 


(पु) अभिनय करनेवाला 


2 बहुरूपिया 


नाटकी-] सं० (पु) नाटक करके जीविकः चलानेवाला 


व्यक्ति, नाटकिया |] (वि०) नाटकीय ]|] (स्त्री०) डंद्रसभा 


नाटकीय-सं० (वि०) ] नाटक संबंधी, नाटक का 2 कुशलता 


एवं चतुरतापूर्वक किया जानेवाला (जैसे-नाटकीय ढंग से) 


नाटना-(अ० क्रिश) नटना 
नाटा -(वि०) छोटे क़द का (जैसे-नाटा आदमी) 
नाटित-] सं०` (वि०) अभिनय किया हुआ, अभिनीत ]] 


(पु०) अभिनय 

नाटो-बो० (सस्री!) छोटे कद की लड़की, बोनी लड़की 

नाट्य-सं० (पु) ॥ अभिनय कर्म 2 स्वाँग करना 3 मट का 
काम। ~कला (स्री) अभिनय कला; ~कला-प्रेमी 
(पु०) नाटक पसंद करनेवाला व्यक्ति; ~कार (पु) = 
नाटककार; ~कारिता (स्री?) = नाटक रचना; “धर्मी 
(वि०) नाटक खेलने का व्यवसायी; ~मंच (पु०) रंगमंच; 
~मंदिर (पु) = नाटक शाला; ~रचना (स्त्रीश) = 
नाटक ~रचयिता (पु०) = नाटककार; ~रूपांतर 
(पु०) किसी कृति का नाटक के रूप में बदलना; ~लेखन 
(पु०) = नाटक रचना; ~शाला (स्री?) अभिनय मंच 
युक्त भवन, रंगशाला; “शास्त्र (पु०) नाचने, गाने एवं 
अभिनय कला से संबंध रखनेवाला शास्त्र 

नाट्यागार-सं० (पु०) = नाटकशाला 

नाट्यात्मक-सं० (वि०) नाटकवाला 

नाट्योक्ति-सं० (स्त्री) नाटकीय वाक्य विन्यास 

नाट्योचित-सं० (स्री?) अभिनय योग्य 

नाठ-(पु०) ॥ नाश, ध्वंस 2 अभाव, कमी 3 लावारिस 
जायदाद 

नाठा-(पु०) लावारिस 

नाड़-(सत्री०) ॥ गर्दन 2 नाल 

नाड़ा-(पु०) इज्ञारबंद (जैसे-पायजामे का 
~खोलना संभोग हेतु उद्यत होना 

नाड़ी-सं० (स्री) । नली 2 रक्त वाहिनी शिराएँ. 3 कलाई पर 
की नाड़ी (जैसे-डॉक्टर को नाड़ी दिखाना) । ~परीक्षा 
(स्री०) नाड़ी की जाँच; “मंडल (पु०) विषुब॒त रेखा; 
~श्रण (पु०) जासूर। 

नात-बो० (पु०) । नाता, संबंध 2 नातेदार, रिश्तेदार 
जातमाम-फ्रा० > अ० (वि०) ॥ अपूर्ण 2 अधूरा 


नाड़ा) । 
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नाबालिग 


नातरफ़दार-फ़ा? * आ० + फ़ा० (वि०) निष्यक्ष 

नातवाँ-फ़ा० (वि०) अशक्त, दुर्बल 

नातवानी-फ़ा० (स्त्री> ॥ अशक्तता 2 सामान्य संबंध 
3 वैवाहिक संबंध 

नाता-(पु०) पारिवारिक संबंध, रिश्ता 

नाताक़त-फ़ा० । अ० (वि०) नातवाँ 

नातिदूर-सं० (वि०) बहुत दूर नहीं, निकट 

नातिन-(स्त्री०)) लड़की की लड़की 

नाती-(पु०) लड़की का लड़का 

नाते-(क्रि० वि०) ॥ संबंध के विचार से, संबंध से 2 संबंध के 
बहाने 3 लिए, वास्ते। ~दार + फा० (वि०) रिश्तेदार, 
संबंधी; ~दारी » फ़ा० (स्त्री०) रिश्तेदारी, संबंध; --रिश्ते 
+ फ़ा० (पु०) संबंध 

नाथ-] सं० (पु०) । स्वामी, प्रभु (जैसे-विश्वनाथ, देवनाथ) 
2 अधिपति मालिक 3स्त्रो का पति 4 गोरखपंथी संप्रदाय 
(जेसे-आदिनाथ के अनुयायी) 5 इन साधुओं के नाम के अंत 
में लगनेवाली उपाधि (जैसे-मल्येंद्रनाथ)। ~पंथ (पु०) 
कनफटे जोगियों का मत; ~पंथी (वि०) नाथ पंथ का 
अनुयायी 

नाथ-]] (सत्री) ।नाथना 2 नाथने की रस्सी 

नाथना-(स० क्रि०)  नथने में छेद करना (जैसे-ऊँट नाथना) 
2 नथने में हुए छेद में रस्सी पहनाना 3 नत्थी करना 4 लड़ी रूप 
में गुँथना 

नाद्‌-सं० (पु०) आवाज़, शब्द (जैसे-भीषण नाद) | ~विद्या 
(स्री०) संगीत; ~विधान (पु०) संगीत के निया; 
~सौंदर्य (पुऽ) संगीत का सौंदर्य 

नादमय-सं० (वि०) शब्दयुक्त, ध्वनियुक्त 

नादात्मक-सं० (वि०) नादवाला 

नादान-फ़ा० (वि०) ] नासमझ 2 अनाडी 

नादानिस्ता-फ़ा० (क्रिश वि०) बिना समझे हुए 2 अनजान 
में 

नादानी-फ़ा० (स्री?)  अकुशलता, अनाड़ीपन 2 मूर्खता 

नादार-फ़ा० (वि०) अत्यंत निर्धन, कंगाल 

नादारी-फ़ा० (स्री०) निर्धनता, गरीबी 

नादित-सं० (वि०) ॥ ध्वनियुक्त 2 शब्द करता हुआ 3 गूँजता 
हुआ द 

नादिम-अ० (वि०) ] लज्जित, शर्मिंदा 2 पश्चाताप करनेवाला 

नादिया-(पु०) ॥ मंदी 2 विकृत अंगवाला बैल 

नादिर-अ० (वि०) विचित्र, विलक्षण 2 उत्तम, श्रेष्ठ 

नादिरशाही-] (स्री) । नादिरशाह का अत्याचार 2 बर्वरता 
एवं निर्दयतापूर्ण आचरण [] (वि०) नादिरशाह के समान उग्र 
एवं कठोर (जैसे-नादिरशाही हुक्म) 

नादिहंद-फ़ा० (वि०) लिया हुआ धन आदि जल्दी न वापस 
करनेवाला 

नादिहंदी-फ़ा० (सत्री) जल्दी वापस न करना 

नादी-सं० (वि०) ॥ शब्द संबंधी 2 शब्द करनेवाल 
३ बजानेवाला 

नाधना-(स० क्रिश) ] नाथना 2 आरंभ करना 3 ठानना 

नान=फ्रा० (खरी?) बड़ी और मोटी रोटी 2 खमीरी रोटी। 
--खताई (स्री०) ॥मीठा खस्ता 2 मीठी खस्ता रोटी; 


~चाई + हिं० (पु०) नान बेचनेवाला व्यक्ति 

नानक-पंथी-(पु०) नानक पंथ को माननेवाला, नानक पंथ का 
अनुयायी 

नानकार-फा० (सत्री) सेवक को जीविका हेतु पुरस्कार में दी 
गई ज़मीन 

नानस्टाप-अं० (वि०) बिना रुके चलनेवाला 

नाना-] (पु०) माँ का पिता, मातृपिता 

नाना-| + सं० (वि०) ॥ अनेक प्रकार के 2 अनेक | 
~जातिक (वि०) अनेक जाति के; ~रूप (वि०) = 
नानाकार; ~रूपात्मक (वि०) अनेक रूपवाला; ~वर्ण 
(वि०) अनेक रंग के 

नाना-]]] (स० क्रिश) बो० ॥ नवाना, झुकाना 2 घुसाना 
3 अंदर रखना 4 पूरा करना 

नानाकार-सं० (वि०) अनेक आकारवाला 2 बहुविध 

नानात्मवाद-सं० (पु०) यह मत कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा 
विश्वात्मा से अलग है 

नानात्व-सं० (पु०) विविधता, अनेकता 

नानार्थ-सं० (वि०) ॥ अनेक अर्थोचाला 2 अनेक कामों में 
काम आनेवाला 

नानिहाल-(पु०) ननिहाल 

नानी-(सत्री०) माँ की माँ, मातामही। “मरना अत्यधिक 
उदास होना 

नानुकर, नानुक्कड़-(पु०) 'नहीं'-'नहीं' कहना, मना करना 

ना-नू-(स्री?) इनकार 

नान्येतर-सं० (क्रिश वि) और जगह नहीं, यहीं 

नान्ह-(वि०)  नन्हा, छोटा 2 हीन वंश का 3 महीन, बारीक 

नाप-(स्री०) ] नापना 2 वस्तु का नापने से प्राप्त परिमाण, माप 
(जैसे-इस ज़मीन की नाप 00 मीटर है) 3 इकाई रूप में 
निश्चित परिणाम (जैसे-कपड़े की नाप 36 इंच है) 4 इकाई 
का मानक पात्र (जैसे-दूध नापने का नपना) । “काट 
(स्री०) नापना काटना; ~जोख, --तौल (स्री०) । नापना 
और तौलना 2 नापकर या तौलकर निर्धारित की गई मात्रा 

नापना-(स० क्रि०) मानदंड के अनुसार पदार्थ के विस्तार, 
परिमाण, मात्रा आदि का निर्धारण करना (जैसे-कुएँ की गहराई 
नापना, खेत की लंबाई नापना, दूध नापना) 

नापसंद-फ़ा० (वि०) अप्रिय होना 

नापसंदगी-फ़ा० (स्री?) अप्रिय 

नापाक़-फ़ा० (वि०) अपवित्र, अशुद्ध 

नापायदार-फ्रा० (वि०) । अधिक समय तक न चलनेवाला 
2 अविश्वसनीय (जैसे-नापायदार ज़िंदगी) 

नापास-हिं० + अं० (वि०) अस्वीकृत 2 अनुत्तीर्ण 

नापित-सं० (पु०) नाई, हजाम 

नापित्य-सं० (पु०) नाई का काम 

नापैद-फ़ा० (वि०) । अजन्मा 2जो उत्पन्न न हुआ हो 

नाफ़-फ़ा० (स्री?) नाभि 2 केंद्र 

नाफ़रमानी-फ़ा० (सत्री?) आज्ञा न मानना 

नाफ़ा-फ़ा० (पु०)  मृगनाभि 2 कस्तूरी 

नाबदान-फ़ा० (पु०) पनाला, नाली। --में मुँह मारना घृणित 
एवं निंदनीय काम करना 

नाबालिंग-फ़ा० + अ० (वि०) ॥ अवयस्क 2 विधि द्वारा 
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नाबालिग्री 


नामावली 


निर्धारित वयस्कता की उप्र से कम | ~पन + हिं० (पु०) = 
नाबालिग्री 
नाबालिग्री-फ़ा० + अ० + फ़ा० (स्री?) अवयस्कता 
नाबूद-फ़ा० (वि०)  अस्तित्वहीन 2 ग्रायब, लुप्त 3 बर्बाद, 
विध्वस्त 
नाभि-सं० (स्त्री०) । तुंदी, धुन्नी 2 कस्तूरी ,पहिए के बीच का 
धुरा, पहनाया जानेवाला गड़ढा, नाह। ~नाड़ी, ~नाला 
(स्री०) गर्भकाल में माता की रसवहा नाड़ी से जुड़ी नाभि की 
नाड़ी / 
नाभिक~सं० (पु०) परमाणु का केंद्रीय भाग 
नाभिकीय-सं० (वि०) केंद्रक, केंद्रकीय 
नाभिल-सं० (वि०) उभरी हुई नाभि वाला 
नाभील-सं० (पुर) १ नाभि का गड्ढा 2 स्त्रियों की कमर के 
नीचे का भाग 
नामंजूर-फ़ा० + अ० (वि०) अस्वीकृत 
नामंजूरी-फ़ा० + अ० + फ़रा० (स्त्रो०) अस्वीकृति 
नाम-(पु०) ॥ वस्तु, प्राणी आदि का बोध सूचक शब्द, संज्ञा 
(जैसे-इस फल का नाम आम है) 2 प्रसिद्धि 3 धाक 4 इज्ज़त 
(जैसे-आपने बहुत नाम कमाया) 5 यादगार 6 कुल 
(जैसे-पूर्वजों का नाम अब नहीं रहा) । ~कटा (वि०) 
जिसका नाम कटा हो; “करण + सं० (पु०) नाम रखना; 
~करण संस्कार + सं० (पु०) नाम रखने की रस्म; ~कर्म 
सं० (पु) = नामकरण; --कीर्तन + सं० (पु०) ईश्वर के 
नाम का उच्च स्वर में जाप करना; ~कोश + सं० (पु०) = 
नाममाला; ~गोत्रहीन + सं० (वि०) बिना नाम और गोत्र 
का; ~ग्रहण + सं० (पु०) नाम धारण करना; ~ग्राम + 
सं० (पु) नाम-गाँव , पता-ठिकाना; “चाकरी (सत्जी०), 
>>शेष (पु०) खाते में बैंक को देने की राशि; ~तालिका + 
सं० (सत्री०) = नामपट्ट; ~“धराई (स्री) ॥ नाम रखना 
2 नाम रखने का पारिश्रमिक; ~धातु + सं० (स्री०) संज्ञा से 
बनी क्रिया धातु (जैसे-हथियाना, लतियाना); ~धाम + सं० 
(पु०) = नामग्राम; ~धारक + सं०, ~धारी (वि०) नाम 
मात्र का; “निर्दिष्ट + सं० (वि०) नाम से संकेत किया 
हुआ; “निर्देशन + :सं०0 (पु०) नाम से संकेत करना; 
>निर्देश पत्र + सं०, “पड्ट + सं० (पु०) नाम, संस्था 
आदि का नाम लिखने का तख्ता, साइनबोर्ड; ~पत्र + सं० 
(पुश) नाम लिखी कागज की पर्ची, लेबल; ~पत्रित + सं० 
(वि०) नाम पत्र लगाया हुआ; ~बोला (पु०) ईश्वर का 
जाप करनेवाला व्यक्ति; ~मात्र + सं० (क्रि० वि०) कहने 
भर को, अत्यल्प ~माला + सं० (स्री?) ~राशि (स्री०) 
१एक ही नाम के व्यक्ति; ““लिखाई (स्री?) ॥ नाम 
लिखाना 2 नाम रिखाने का शुल्क; “लेखन शुल्क + 
(पु०) नाम लिखने का शुल्क; ~लेवा (पु०) ॥ मृतक को 
याद करनेवाला व्यक्ति 2 संतान, औलाद; वर्जित + सं० 
(वि०) । नामहीन 2 मूर्ख; ~बाचक + सं० ] (वि०) नाम 
'बतलानेवाला ]| (पु०) व्यक्तिवाचक संज्ञा; ~शेष + सं० 
(वि०) ॥ अस्तित्वहीन 2 ध्वस्त 3 मृत; “सूची + सं० 
(स्जी०) नाम तालिका; ~हसाई (सत्री) नाम का उपहास 
होना; ~उछरूना बदनामी होना; ~उछालना बदनाम करना; 
--उठ जाना अस्तित्व समाप्त होना; ~कमाना प्रसिद्ध होना; 


~करना मशहूर होना; ~के लिए करना मर्यादा कौ रक्षा 
हेतु करना; ~को मरना कीति हेतु प्रयत्न करना; ~चमकना 
मशहूर होना, यश फैलना; ~चलना अस्तित्व बना रहना; 
““डुबाना मर्यादा नष्ट करना; ~तक मिट जाना कुछ भी 
चिह्न शेष न रहना; ~पर बैठना धैर्यपूर्वक बैठे रहना; ~पर 
मरना मान रक्षा हेतु बहुत कुछ सहना; ~पाना प्रसिद्ध होना; 
~चदनाम करना कलंक लगाना; ~भर बाकी रहना यश 
रूप में केवल स्मृति शेष रह जाना; ~लगना दोष लगना; 
~लगाना दोषारोपण करना, कलंक लगाना 
नामक-सं० (वि०) नाम का, नामवाला 
नामज़द-फ़ा० (वि०) ॥ नामांकित करना 2 मनोनीत 3 प्रसिद्ध, 
ख्याति 
नामज़दगी-फ़ा० (सत्री?) ॥ नामांकित करना, नामांकन 
2 मनोनीत करना । ~अफ़सर + अं० (पु०) नामांकन 
अधिकारी 
नामतः-सं० (क्रिश वि०) नाम से 
नामदार-फ़ा० (वि०) नामवर, प्रसिद्ध 
नामधेय-] सं० (वि०) नामवाला || (पु०) ॥ नाम 
2 नामकरण 
नामन-सं० (पु०) नामांकन करना । ~कर्ता (पु०) नामांकन 
करनेवाला ` 
नाम-निशान-फ़ा० (पु०) पता-ठिकाना, चिह्न (जैसे-नाम 
निशान का पता लगाना) 
नाम-निहाद्‌-फ़रा० (वि०) नाम मात्र का 
नामर्द-फ़ा० (वि०) ॥ नपुंसक 2 कायर, भीरु 
नामदी-फ़ा० (स्री०) ॥ नपुंसकता 2 कायरता, भीरुता 
नामवर-फ़ा० (वि०) अति प्रसिद्ध 
नामवरी-फ़ा० (स्री०) प्रसिद्धि 
नामांक] सं० (पु०) लिखित नामों पर लगाई संख्या |] 
(वि०) नामांकित 
नामांकन-सं० (पु०) ॥ नाम अंकित करना 2 नाम प्रस्तावित 
करना 3 आधिकारिक रूप से नियुक्त किया जाना, नामिनेशन । 
~ पत्र (पु०) वह पत्र जिसमें चुनाव में उम्मीदवार के रूप में 
खड़े होनेवाले व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता आदि का विवरण 
देकर चुनाव अधिकारी को दिया जाता है 
नामांकित-सं० (वि०) जिस पर नाम अंकित किया गया हो 
2 जिसका नामांकन हुआ हो, नामज़द, नामिनेटेड 3 प्रसिद्ध 
जामांतर-सं० (पु०) 7 दूसरा नाम 2 उपनाम 
नामांतरण-सं० (पु०) ॥ नाम बदलना 2 रजिस्टर में दूसरे का 
नाम चढ़ाना 
नामाकूल-फ़ा० + अ० (वि०) 7 अनुपयुक्त, अनुचित 
2 बेढंगा, बेढब 3 अयोग्य 
नामात्मक-सं० (वि०) नामवाला 
नामानिगार-फ़ा० (पु०) संवाददाता 
नामानुक्रमणिका-सं० (स्री) नाम तालिका 
नामापराध-सं० (पु०) सम्मानित व्यक्ति का नाम लेकर 


अनुचित शब्दों का प्रयोग करना, सम्मानित व्यक्ति को 
अपशब्द कहना 


जामालूम-फ्रा० + अ० (वि०) अज्ञात 
नामावली -सं० (स्री) 7 नाम, व्यक्तियों आदि की सूची 
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2 राम, कृष्ण आदि देवताओं के नाम का छपा वस्न 
नामिक-सं० (वि०) ॥ नाम संबंधी 2 नाम भर का, नामिनल 
नामिका-सं० (स्री) विषय विवेचन हेतु किसी को चुनने की 

सूची पैनेल 
नामी-(वि०) 7 नामवाला 2 नामवर, प्रसिद्ध। ~गिरामी 

(वि०) प्रसिद्ध और पूजनीय 
नामीनेशन-पेपर-अं० (पु०) नामांकन पत्र 
नामुनासिब-फ़ा० + अ० (वि०) अनुचित 
नामुमकिन-फ़ा० + अ० (वि०) असंभव 
नामुराद-(वि०) अभागा 
नामुलायम-फ़ा० + अ० (वि०) अकोमल, कड़ा 
नामुवाफ़िक़-फ़ा० + अ० (बि०) अननुकूल 
नामुसी-अ० + हिं (स्री) । बेइज्जती, अप्रतिष्ठा 2 बदनामी, 

निंदा 
नामोनिशान-फ़ा० (पु०) = नाम-निशान 
नामोल्लेख-सं० (पु०) नाम का उल्लेख 
नामौजूदगी-फ़ा० + अ० + फ़ा० (स्र०) अनुपस्थिति 
नाम्य-सं० (वि०) ॥ झुकाए जाने योग्य 2 लचीला 
नायक-सं० (पु०) साहि रचना का महान्‌ पुरुष 

(जैसे-धीरोद्धत नायक, धीर ललितनायक) 2 अधिपति, 

स्वामी (जैसे-गण-नायक) 3 आज्ञानुसार चलानेवाला व्यक्ति 
4 प्रधान अधिकारी 5 शृंगार रस की रचना में आलंबन 
विभाव। ~ता (स्त्री?) = नायकत्व 
नायकत्व-सं० (पु०) नायक होने की अवस्था 
नायन-(स्री?) ॥ नाई जाति की खरी 2 नाई की पत्नी 
नायब-अ० (वि०) ॥ सहायक (जैसे-नायब तहसीलदार) 
2 प्रतिनिधि बनकर काम करनेवाला 
नायबी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) ॥ नायब का पद 2 नायव का 
काम 
नायलन-अं० (पु०) = नाइलन 
नायाब-फ़ा० (वि०) । अप्राप्य 2 दुष्प्राप्य 
नायिका-सं० (स्त्री) ॥ स्वामिनी 2 पत्नी 3 साहि० नाटक 
आदि की प्रधान पात्री 4 शृंगार रस में पुरुष से संबंध रखनेवाली 
पात्री (जैसे-परकीया नायिका) 

नारंग-सं० (पु०) नारंगी का पेड़ और फल 

नारंगी-] (स्त्री०)नीबू की जाति का एक पेड़ एवं उसका फल 

[| (वि०) नारंगी के रंग का [[][ (पु०) नारंगी का रंग 
नार-] (स्री?) ॥ गला 2 गर्दन, ग्रीवा 
नार-[] सं० (वि०) 7 मनुष्य संबंधी, नर का आध्यात्मिक । 

“सिंह (पु०) नृ-सिंह 
नार-]]] बो० (पु०) ॥नवजात शिशु की गर्भ से बँधी 

रहनेवाली नाड़ी, नली, नाल 2 नाड़ा, नाला (जैसे-घाघरे का 

नार टूट गया) 
नारक-सं० (पु०) ॥ नर्क, नरक 2 नर्क में रहनेवाला प्राणी 
नारकी-सं० (वि०) ] नर्क में पड़ा हुआ 2 नर्क में जानेवाला, 
दुराचारी, पापी 
नारकीय-सं० (वि०) १ नर्क से संबंद्ध 2 नर्क में होनेवाला 

3 अत्यंत दुराचारी, घोर पापी 

नारद-सं० (पु०) ईश्वर के परम भक्त एवं ब्रह्मा के पुत्र 


2 लड़ाई-झगडा लगूनेवाला व्यक्ति 


नारा-] (पु०) कुआँ 9 

नारा-[! अ० (पु०) । ज़ोर का शब्द, तेज़ आवाज़ बुलंद की 
जानेवाली सामूहिक आवाज़ (जैसे-भारत माता की जय का 
नाण लगाना) 

नाराच-सं० (पु०) लोहे का बाण 

नाराज़-फ़ा० + अ० (वि०) नाखुश, अप्रसन्न। ~गी + फ़ा० 
(स्री०) अप्रसन्रता 

नाराज़ी-फ़ा० + अ० (स्त्री०) नाराजगी 

नारायण-सं० (पु०) भगवान, ईश्वर 

नारायणी-सं० (स्री०) 7 दुर्गा 2 लक्ष्मी 

नारायणीय-सं० (वि०) नारायण से संबंध रखनेवाला 

नाराशंस-सं० (वि०) मानव स्मृति से संबंध रखनेवाला 

नारिकेल-सं० (पु०) नारियल का पेड़ एवं उसका फल 

नारियल-(पु०) खजूर की जाति का एक ऊँचा पेड़ एवं उसका 
फल (जैसे-नारियल तोड़ना) 

नारियली-(ख्री?) ॥ नारियल की खोपड़ी 2 नारियल की 
खोपड़ी से बना हुक्का 3 नारियल की ताड़ी 

नारी-सं० (र्री०) गुण प्रधान स्त्री, महिला 2 वयस्क स्त्रियो 
एवं युवतियों की सामूहिक संज्ञा (जैसे-भारतीय नारियाँ 
पतिव्रता होती हैं) 3 प्रकृति 4माया। ~गत (वि०) स्त्री 
संबंधी; जाति (स्त्री) नारी समूह; ~तरंगक (पु०) 
१ ख्ियों के चित्त को चंचल करनेवाला पुरुष 2 व्यभिचारी 
व्यक्ति; “रोग (पु०) स्री रोग 

नारीत्व-सं० (पु०) नारी होने की अवस्था, नारी-भाव 

नारू-] (पु०) जूँ, ढील ][ (पु०) क्यारियों में होनेवाली 
बोआई 

नारेबाज़ी-अ० + फ़ा० (स्त्री) नारे लगाना 

नालंदा-(पु०) भारत का जगत्-प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय 

नाल-] सं० (स्री?) । कमल, कुमुद आदि की लंबी डंडी, 
डाँडो 2 पौधों का डंठल, कांड 3 बंदूक की नली 

नाल-[[ सं० (पु०) नाभि एवं गर्भाशय से जुड़ी रहनेवाली 
नली, आँवला (जैसे-नाल काटना) । “कटाई (स्री०) 
॥ नाभि की नाड़ी काटने की रस्म 2 नाल कराई का पारिश्रमिक 

नाल-]]] अ० (पु०) अर्द्धचंद्राका लोहे का टुकड़ा 
(जैसे-घोड़े के खुर में नाल लगाना, जूते का नाल) । ¬ बंद 
+ फ़ा० (पु०) । घोड़े के खुर में नाल जड़नेवाला व्यक्ति 
2 जूते में नाल लगानेवाला मोची; ~बंदी * फ़ा० (स्री०) 
नाल जड़ने का काम 

नाल-कटाई-(स्र?) ॥नाल काटना 2 नाल काटने का 
पारिश्रमिक 

नालकी-(स्री०) पालकी 

नाला-(पु०) कृत्रिम जल मार्ग (जैसे-शहर का गंदा नाला) 

नालायक-फ़ा० + अ० (वि०) ॥ अयोग्य 2 मूर्खतापूर्ण 
आचरण करनेवाला 

नालायक़ी-फ़ा० * अ० + फ़ा० (स्री?) ॥ अयोग्यता 
2 मूर्खता से युक्त आचरण 

नालिका-सं० (स्त्री) ॥ छोटी नाल 2 नाली 

नालिश, नालिस-फ़ा० (खरी)  फरियाद, अभियोग 
2 मुकदमा (जैसे-नालिश करना) 

नाली-[ (ख्रो०) । छोरा नाला, मोरी 2 छिछला जलूमार्ण 
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(जैसे-खेत की नाली) 3 पतला नल, नली। “दार + फ़ा० 
(वि०) नाली से युक्‍त 
नाली-आ सं० (ख्री०) नाड़ी 
नालौट-(वि०) मुकरनेवाला 
नाव-(स्री०) नौका, किश्ती। ~घाट (पु०) नदी, झील में 
नाव के रहने का स्थान; >-जेड़ा (पु०) नाव का बेड़ा; ~में 
धूल उड़ाना बिल्कुल झूठ बोलना 
नावक-फ्रा० (पु०) ॥ छोटा तीर 2 मधुमक्खी का डंक 
नावक़त-फ़ा० + अ० (क्रि० वि०) ॥ अनुपयुक्त समय में 
2 देर करके 
नावना-] (स० क्रि०) ] अंदर गिराना 2 घुसाना 
नावना-॥] (स० क्रि०) नवाना, झुकाना 
नावल-अं० (पु०) उपन्यास 
नावलिस्ट-अं० (पु०) उपन्यासकार 
नावाक्रिफ़-फ़ा० + अ० (वि०) अनजान, अपरिचित 
2 आज्ञात 
नावाक्रिफ़ियत-फ़ा० + अ० (स्री?) अपरिचय 
नाबाजिब-फ़ा० + अ० (वि०) अनुचित 
नावाधिकरण-सं० (पु०) । नौसेना से संबंधित विभाग 
2 नौसेना का अधिकारी वर्ग 3 जहाज़ी बेड़ा 
जाविक-सं० (पु) माँझी, मल्लाह। ““दल (पु०) मल्लाहों 
का समूह; ~विद्रोह (पु०) मल्लाहों का विद्रोह; “सेना 
(स्री?) जल सेना, नौसेना 
नावी-सं० (पु०) मल्लाह, माँझी 
नावेल-अं० (पु०) = नावल 
नाव्य-सं० (वि०) जाव से पार होने योग्य 
नाश-सं० (पु०) 7 अस्तित्व न रहना, सत्ता समाप्त हो | 
2 बर्बादी, लय 3 ध्वस्त होना । ““कारक, “-कारी (वि०) 
नाश करनेवाला, नाशक; “धर्मी (वि०) = नाशवानू; 
~मूलक (वि०) नाशक; “वाद (पु०) विश्व में सभी 
अस्तित्वमान पदार्थ एवं प्राणी का नाश अवश्य होगा ऐसा 
सिद्धांत, मत; --वादी (वि०) नाशवाद के सिद्धांत को 
माननेवाला, नाशवाद का समर्थक 
नाशक-सं० (वि०) ॥ नाश करनेवाला 2 वध करनेवाला 
(जैसे-कुलनाशक) 
नाशन-| सं० (पु०) नाश करना || (वि०) नाश 
करनेवाला 
नाशपाती-फ़ा० (स्री०) सेव की जाति का एक प्रसिद्ध पेड़ एवं 
उसका फल 
नाशमय, नाशमान्‌, नाशवान्‌-सं० (वि०) नष्ट हो 
जानेवाला, नश्वर 
जाशाइस्ता-फ़ः० (वि०) अनुचित 2 असभ्य, अशिष्ट 
3 अश्लील 
नाशाद-फ़ा० (वि०) ॥ दुःखी, नाखुश 2 अभागा, बदनसीब 
नाशित-सं० (वि०) नष्ट, नाश हुआ 
नाशी-सं० (वि०) ॥ नाशक 2 नश्वर 
नाशुद्नी-फ़रा० (वि०) ॥ असंभव 2 अभागा 
नाश्ता-फ़ा० (पुर) कलेवा 
नाश्य-सं० (वि०) नाश योग्य 


नास- (चीट हक. पेत शी ही) 
a 


2 सुँघनी, नसवार। ~दान + फ़ा० (पु०) सुँघनी रखने की 
डिबिया 

नास-]] (पु०) नाश 

नासपाल-फ़ा० (पु०) कच्चे अनार का छिलका 

नासपाली-] फ़ा० (पु०) अनारी रंग |] (वि०) अनारी रंग का 

नास-पीटा-(वि०) नष्ट हो जाने योग्य 

नासमझ-फ़ा० + हिं० (वि०) 7 मूर्ख 2 नादान 

नासमझी-फ़्ा० + हिं? (सत्री) ॥ मूर्खता 2 नादानी 

नास-मिटा-(वि०) नष्ट और मिटा हुआ (गाली) 

नासा-सं० (सत्री०) नाक 2 नथना। ~पुट (पु०) नथना; 
~मल (पु०) नाक की मैल; ~स्तराब (पु०) नाक से पानी 
निकलना 

नासाग्र-सं० (पु०) नाक का अगला नुकीला भाग 

नासाफ़-फ़ा० + अ० (वि०) गंदा 

नासिका-सं० (स्री) । नाक, नासा 2 नाक की तरह कोई 
चीज़। ~विवर (पु) नाक का छेद 

नासिकाग्र-सं० (पु०) = नासाग्र 

नासिक्य-] सं० (वि०) नाक से उत्पन्न ]] (पु०)  नासिका, 
नाक 2 अनुनासिक स्वर 

नासिर-अ० (पु०) गद्य लेखक 

नासीर-] सं० (वि०) आगे-आगे चलनेवाला [[ (पु०) सेना 
का अगला भाग 

नासूर-अ० (पु०) ऐसा घाव जिसमें से बराबर मवाद निकलता 
हो, नाड़ी व्रण। आँखों का ~हो जाना बहुत खटकना; 
छाती में ~डालना अत्यधिक दुःख देना 

नास्तिक-सं० (पु०) ईश्वर की सत्ता को न माननेवाला । ~ता 
(स्री०) नास्तिक होने का भाव; “-बाद (पु०) ईश्वर को न 
मानने का सिद्धांत; ~वादी (वि०) नास्तिकवाद का पक्षपाती 


नास्तिक्य-सं० (पु०) नास्तिकता 
नास्तिवाद्‌-सं० (पु०) नास्तिकों का तर्क 
नास्य-] सं० (वि०) नाक का 2 नाक से उत्पन्न || (पु०) 


नाथ, रस्सी 

नाहक़-फ़ा० + अ० (क्रि वि०) व्यर्थ 

नाह-नुँह-(स्री०) ॥ कई बार 'ना'- 'ना' या “नहाँ'-'नहीं' का 
शब्द करना 2 इनकार 

नाहर-(पु०) । शेर, सिंह 2 बाघ 3 वीर एवं साहसी पुरुष 

नाहीं-(क्रि० वि०) दे० नहीं 

निंदक-सं० (वि०) निंदा करनेवाला 

निंदन-सं० (पु०) निंदा करना 

निंदनीय-सं० (वि०) निंदा किए जाने योग्य, निंदा योग्य 

निंदा-सं० (स्री०) ] बुराई करना 2 झूठ-मूठ दोष निकालना 
3 बदनामी, अपकीर्ति, अपयश। --प्रद (वि०) निंदा 
देनेवाला या लानेवाला “प्रस्ताव (पुः) कार्य आदि के प्रति 
असंतोष प्रकट करने हेतु अधिकारी, अध्यक्ष आदि के समक्ष 
प्रस्तुत किया जानेवाला प्रस्ताव, सेंसर मोशन; “सूचक 
(वि०) निंदा का बोध करानेवाला; --स्तुति (स्री) 7 निंदा 
और प्रशंसा 2 व्याज स्तुति 

निंदाई-(खी०) निराई 

निंदासा-(वि०) ॥ जिसे नींद आती हो 2 अलसाया हुआ 

८005) Ri) ०9-७निंदमीय०॥ >> 
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निंदित-सं० (वि०) निंदा की गई 

निंदिया-(स्त्री०) नींद 

निंद्य-सं० (वि०) निंदनीय 

निंब-सं० (पु०) नीम 

निंबू-(पु०) नीबू 

निंबोली-(पु०) निबौरी 

निःकपट-सं० (वि०) = निष्कपट 

निःपरिश्रम-सं० (वि०) बिना मेहनत का (जैसे- निः परिश्रम 
कारावास) 

निःशंक-] सं० (वि०) निडर ]] (क्रि० वि०) बिना डर के 

निःशक्त-सं० (वि०) शक्तिहीन, असमर्थ 

निःशब्द--सं० (वि०) । बिना शब्द का, शब्द रहित 2 जिसमें 
शब्द, आवाज़ न हो 

नि:शब्दक-सं० (पु०) एक उपकरण जो यंत्र को शब्द करने से 
रोकता है, साइलेंसर 

निःशस्त्र-सं० (वि०) बिना हथियार का, निहत्था 

निःशख्रीकरण-सं० (पु०) हथियारों की होड़ खत्म करना, 
हथियारों को कम करना 

निःशुक्र-सं० (वि०) निरुत्साह, ओजहीन 

निःशुल्क-सं० (वि०)  शुल्करहित (जैसे-निःशुल्क शिक्षा) 
2 शुल्क न देनेवाला (जैसे-निःशुल्क विद्यार्थी) 

निःशून्य-सं० (वि०) बिल्कुल खाली 

निःशेष-सं० (वि०) जिसमें कुछ भी न बचा हो, समाप्त 

निःशोक-सं० (वि०) शोकरहित 

निःशोध्य-सं० (वि०) ॥ जिसका शोधन न किया जा सके 
2 जो परिमार्जन योग्य न हो 

निःश्रेणी-सं० (स्री०) सीढ़ी 

निःशबसन-] सं० (पु०) साँस बाहर फेंकना] (वि०) साँस 
बाहर निकालनेवाला 

निःश्लास-सं० (पु०) । साँस का बाहर आना 2 लंबी साँस 
(जैसे-निःश्वास छोड़ना) 

निःसंकोच-सं० (क्रि वि०) = निस्संकोच 

निःसंख्य-सं० (वि०) = अनगिनत, बे-शुमार 

निःसंग-सं० (वि०) = निस्संग 

निःसंतान-सं० (वि०) = निस्संतान 

निःसंदिग्ध-सं० (वि०) = निस्संदेह 

निःसंदेह-] सं० (वि०) संदेहरहित ]] (क्रि० वि०) ॥ बिना 
संदेह के 2 बेशक, अवश्य 

निःसंधि-सं० (वि०) ] संधिरहित 2 दृढ़, पक्का 3 कसा 
[आ 

सब सं० (वि०) ॥ संबलहीन 2 असहाय | (क्रि० 
वि०) बिना सहारे के 

निःसंबाध-सं० (वि०) 7 बड़ा 2 विस्तृत 

निःसंशय-] सं० (वि०) निःशंक ] (क्रि० वि०) संशय के 
बिना 

निःसत्य-सं० (वि०) ॥ थोथा, सारहीन 2 निःसार 3 बिना 
अस्तित्व का 

निःसरण-सं० (पु०) ॥ बाहर आना 2 बाहर आने का रास्ता, 
निकास 

निःसहाय-सं० (वि०) = निस्सहाय 


ना (वि०) 7 सीमारहित 2 अत्यधिक (जैसे-निःसीम 

) 

निःसृत-सं० (वि०) बाहर आया हुआ 

B= (वि०) 7 बिना प्रेम का, स्नेहरहित 2 जिसमें तेल 
न 

निःस्पृह-सं० (वि) ॥ इच्छा, कामना आदि से रहित 
2 निःस्वार्थ भाववाला (जैसे-निःस्पृह सेवक) 

निःख्राव-सं० (पु०) बहकर निकला हुआ अंश 

निःस्व-सं० (पु०) । अपनापन भूला हुआ व्यक्ति 2 निर्धन 

निःस्वाद-सं० (वि०) बिना स्वाद का 

निःस्वामिक-सं० (वि०) बिना स्वामी का, अनाथ 

निःस्वार्थ-] सं० (वि०) स्वार्थ साधन से मुक्त ]] (क्रि० 
वि०) बिना स्वार्थ के 

निःस्वार्थी-सं० (पु०) स्वार्थहीन व्यक्ति 

निःस्वीकरण-सं० (पु०) दरिद्र बनाना 

निआमत-अ० (स्री?) अलभ्य पदार्थ 

निकंदन-] सं० (पु०) नाश, संहार || (वि०) नाश 
करनेवाला, संहारकर्ता 

निकट-] सं० (क्रि वि०) ॥ पास ही में 2 विचार में व्‌ 
(वि०) पास का (जैसे-निकट संबंधी) । ~कालीन (वि०) 
पास के समय का; ~पना + हिं० (स्री?) = निकटत्व, 
निकटता; “वर्ती (वि०) = निकटस्थ 

निकटत्व-सं० (पु०) समीप होने का भाव 

निकटस्थ-सं० (वि०) पास का, नज़दीकी 

निकम्मा-(वि०) 7 बिना काम का (जैसे-निकम्मा आदमी) 
2व्यर्थ का, रद्दी (जैसे-निकम्मी वस्तु) । ~पन (पु०) 
बेकारी 

निकर-सं० (पु०) झुंड, समूह (जैसे-रवि-कर-निकर) 
2 ढेर, राशि (क्रिश वि०) निकट 

निकर-अं० (पु०) = निक्कर 

निकर्तन-सं० (पु०) ॥ काटना 2 फाड़ना 

निकर्मा-(वि०) ॥ कुछ काम न करनेवाला, अकर्मण्य 
2 आलसी, निकम्मा 

निकर्षण-सं० (पु०) खेल का मैदान 2 आँगन 3 पड़ोस 

निकल-अं० (स्री?) चाँदी जैसी सफ़ेद एक घातु 

निकलना-(अ० क्रि) 7 बाहर आना, बाहर होना (जैसे-घर 
से निकलना) 2 प्रकट होना, उदित होना (जैसे-सूरज 
निकलना) 3 परिधि, मर्यादा, सीमा आदि से बाहर आना 
(जैसे-चोर जेल से निकल गया, कुएँ से पानी निकलना, संस्था 
आदि से निकलना) 4 उत्पन्न होना, विकसित होना (जैसे- नया 
कल्ला, कॉपल निकलना) 5 शरीर पर उत्पन्न होना, उभर आना 
(जैसे-चेचक निकलना) 6 पास होना (जैसे-वह दसवीं कक्षा 
से निकल गया) 7 बंधन आदि से रहित होना (जैसे-कमान से 
तीर निकलना) 8 उद्गम स्थान से बाहर आना (जैसे-अंडे से 
बच्चा निकलना) 9 रहस्योद्घाटन होना, उद्देश्य आदि का 
स्पष्टीकरण होना (जैसे श्लोक का अर्थ निकलना, मुहूर्त 
निकलना) 0 नए सिरे से सामने आना (जैसे-खान से सोना 
निकलना, नया क़ानून निकलना) ॥ उपयोग में आने योग्य 
होना (जैसे-नई सड़क निकलना) 72 प्रकाशित होना 
(जैसे-समाचार निकलना) 3 ज़िम्मे बाक़ी ठहराना 
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74 मनोरथ पूर्ण होना ॥5 समस्या का समाधान होना 
(जैसे-गणित के सभी प्रश्नों का उत्तर निकलना) ॥6 उच्चारित 
होना 77 व्यतीत होना, गुज़रना (जैसे-पढ़ने का समय निकल 
गया) ॥8 सिद्ध होना (जैसे-भविष्यवाणी सही निकलना) 
॥9 बढ़ना, चलना (जैसे-जुलूस में आगे-आगें निकलना) 
20 कर्तव्य, वचन आदि से दूर भागना (जैसे-किसी को 
फँसाकर चुप-चाप निकल जाना) 
निकलवाना-(स० क्रिश) निकालने का काम करना 
निकष-सं० (पु०) ॥ घिसना, रगड़ना 2 कसना 3 कसौटी 
4 सान 
निकषण-सं० (पु०) ॥ सान पर चढ़ाना 2 धिसना, रगड़ना 
३ कसौटी 
निकाई-] (स्री०) । अच्छापन, अच्छाई 2 सुंदरता, खूबसूरती 
][ (स्री०) निराई 
निकाज़ञ-(वि०) = निकम्मा 
निकाम-(वि०) ॥ बिना काम का, निकर्मा 2 निकम्मा 
निकाय-सं० (पु०) समुदाय 2 निवास स्थान (जैसे-स्थानीय 
निकाय) 3 झुंड, समूह 
निकारण-सं० (पु) मारण, वध 
निकालना-(स० क्रिश) ] बाहर लाना, निर्गत करना 
(जैसे-कपड़े निकालना, किताबें निकालना) 2 बाहर करना, 
दूर करना (जैसे-समाज से निकालना) 3 मिश्रण से अलग 
करना (जैसे-चावल से कंकड़ियाँ निकालना) 4 अस्तित्व 
मिटाना (जैसे-दवा से शरीर का रोग निकालना, शहर की 
गंदगी निकालना) 5 सेवा आदि से हटाना (जैसे-दस आदमी 
नौकरी से निकाले गए) 6 पृथक्‌ करना (जैसे-इसमें से चार 
लीटर दूध निकाल देना) 7 प्रचलित करना (जैसे-नया क्रानून 
निकालना) 8 प्रस्तुत करना (जैसे-वैज्ञानिक ने एक नया 
सिद्धांत निकाला है) 9 प्रकट करना (जैसे-वाक्य का अर्थ 
निकालना, मुहुर्त निकालना) 0 समाधान प्रस्तुत करना 
(जैसे-गणित के प्रश्नों के उत्तर निकालना) 7 मनोरथ सफल 
करना (जैसे अपना काम निकालना) 72 वास्तु रचना प्रस्तुत 
करना (जैसे-नई रेल लाइन निकालना) 73 प्रचारिंत करना 
(जैसे-विज्ञापन निकालना) १4 स्वर उत्पन्न करना (जैसे-मधुर 
` ध्वनि निकालना) १5 व्यतीत करना, गुज़ारना 76 ले जाना 
(जैसे-बारात निकालना) 77 उद्धार करना 
निकाला-(पु०) । निकालने का ढंग (जैसे-उसे घर से कैसे 
निकाला जाय) 2 निकाले जाने का दंड, सज़ा '(जैसे-देश 
निकाला) 
निकास-(पु०) ॥ निकलना 2 उद्गम स्थान 3 दरवाज़ा, द्वार 
4 निकलने का मार्ग 5 खुला स्थान, मैदान। --टोंटी (स्री) 
द्रव पदार्थ निकलने की रोटी; --द्वार + सं० (पुर) निकलने 
का दरवाज़ा; ~नली (स्त्री०) (गैस आदि) निकलने की 
नली; पत्र +सं० (पु०) जमा-खर्च और हिसाब की बही, 
खन्ना; “-वेग +सं० (पु०) निकलने का ज़ोर 
निकासी-(ख्री०) 7 निकलना 2 प्रस्थान 3 माल आदि का 
निकना और बाहर आना 4 खपत, बिक्री 5 आय, आमदनी 
6 चुंगी (जैसे-माल की निकासी जमा करना) । --पत्र + 
(पु०) चुंगी अदा करने का कागज़ 
निकाह-अ० (पु०) इस्लाम धर्म पद्धति से होनेवाला विवाह 


निखार 

(जैसे-निकाह करना, निकाह पढ़ाना) 

निकियाना- (स० क्रिश) ] नोचकर धज्जियाँ अलंग करना 
2 नोचकर साफ़ करना 3 नोचकर अलग करना 

निकिल-अं० (पु) निकल 

निकुंचन-सं० संकुचन, सिकुड़ना 

निकुंज-सं० (पु०) वन-वाटिका, कुंज 

निकृंतन-सं० (पु०) ॥ काटना 2 नष्ट करना 

निकृत-सं० (वि०)` ॥ अपमानित, तिरस्कृत 2 नीच, अधम 
३ दुष्ट, शठ 

निकृति-सं० (स्री०) अपमान, तिरस्कार 2 नीचता 3 दुष्टता 

निकृत्त-सं० (वि०) ॥ काटा हुआ 2 छिन्न, विदीर्ण 

निकृष्ट-सं० (वि०) नीच, अधम (जैसे-निकृष्ट व्यवित, निकृष्ट 
विचार) । ~ता (स्त्रीश) नीचता 

निकेत, निकेतन-सं० (पु०) घर, मकान 

निकेल-अ० (पु०) निकल 

निकोचन-सं० (पु०) सिकुड़ना 

निकोटिनिक-अं० (वि०) तंबाकू का 

निकोटीन-अं० (स्री) तंबाकू का सार 

निकोसना-(स० क्रिश) बो० ] दाँत निकालना 2 दाँत 
किटकिटाना 

'निकोड़िया-(पु०) अत्यंत दर्दर 

निक्क्रर-अं० (पु०) चौड़ी मोरी का घुटनों तक पहननेवाला एक 
पहनावा 

निक्का-(वि०) सबसे छोटा भाई 

निक्षिप्त-सं० (वि०) ] फेंका हुआ 2 त्यागा हुआ, त्यक्त 
3 जमा किया हुआ, डिपाजिटेड 4 भेजा हुआ 

निक्षिप्तक-सं० (पु०) ॥ भेजी गई वस्तु, कन्साइनमेंट 2 जमा 
किया हुआ 

निक्षेप-सं० (पु०) ॥ फेंकना 2 भेजना 3 अमानत, धरोहर 
4 धरोहर रखना 5 भेजी गई वस्तु 6 जमा किया गया धन । 
"कर्ता (पु०) निक्षेप करनेवाला 

निक्षेपक-] सं० (वि०) ] फेंकनेवाला 2 छोड़नेवाला ]] 
(पुश) ॥ निक्षेपकर्ता 2 धरोहर रखनेवाला 3 जमा करनेवाला, 
डिपाजिटर, जमाकर्ता 

निक्षेपण-सं० (पु०) ॥ फॅकना 2 चलाना 3 त्यागना 4 जमा 
करना 5 धरोहर रूप में रखना 

निक्षेपित-सं० (वि०) निक्षिप्त 


निक्षेपी-सं० (वि०) ] फेंकनेवाला 2 धरोहर रूप में 
रखनेवाला 


निखंड-सं० (वि०) मध्य 

निखट्टर-(वि०) कठोर हृदयवाला, निर्दय और निष्ठुर 

निखट्ट--(वि०) ] निकम्मा 2 बेकार, व्यर्थ 

निखरचे-हिं० *फ़ा० (क्रि० वि०) बिना खर्च किए 

निखरना-(अ० क्रि०) । निर्मलं होना, साफ़ होना 2 रूप आदि 
खिलना 3 परिमार्जित होना 


निखरवाना-(स० क्रिश) निखारने 
निखरी) पडा सता का काम कराना 
हर (शिर ॥ खोदा हुआ 2 खोदकर निकाला हुआ 


निखार-(पु०)  निखरना 


पु निर्मळता 
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'निखारना 44॥ 


निचोड़ना 


निखारना-(स० क्रि०) । साफ़ करना, निर्मल बनाना 2 पवित्र 
करना 

निखालिस-हिं+अ० (वि०) विशुद्ध, पवित्र 

निखिल-सं० (वि०) ॥ अखिल, संपूर्ण 2 सारा, समस्त । 
~भारतवर्षीय (वि०) अखिल भारतीय 

निखुटना-(अ० क्रिश) ॥ घट जाना 2 समाप्त होना 

निखोट-] (वि०) 7 बिल्कुल शुद्ध, दोष रहित 2 खरा, साफ़ 
3 निष्कपट, निश्छल ]| (क्रिश वि०) स्पष्ट रूप से 

निखोड़ना-(स० क्रि०) ] खोदना (जैसे-नाखून से निखोड़ना) 
2 नोचकर अलग करना) 

निखोड़ा-(वि०) । शीघ्र ही आवेश में आनेवाला 2 निष्ठुर, क्रूर 

निगंदना-(सं० क्रि०) तागना 

निगड़-सं० (स्त्री०) ॥ जंजीर, आँदू 2 बेड़ी; “-बद्ध (वि०) 
निगड़ित 

निगड़ित-सं० (वि०) निगड़ से बँधा हुआ 

निगद-सं० (पु०) ॥ कहना, बोलना 2 कथन, उक्ति 
3 ज़ोर-ज़ोर से जपना 4 रटना 

निगदित-सं० (वि०) कथित, उक्त, कथोपकथन, व्याख्यान 

निगम-सं० (पु०) विधान के अनुसार अस्तित्व में आई हुई 
संस्था (जैसे-जल-निगम, सेतु -निगम) 2 रोज़गार, व्यापार, 
३ पथ, रास्ता, वेद का कोई अंश 4 मेला 5 कारवाँ 6 कायस्थ 
जाति का एक भेद 7 महापालिका। ~ अधिकारी (पु०) 
निगम का मुख्य अधिकारी, प्रधान अधिकारी, प्रशासक; 
~कमिश्नर +अं० (पु०) = निगमायुक्त; ~कर (पु०) 
औद्योगिक निगमों पर लगनेवाला टैक्स, कर; ~प्रशासन 
(पु०) निगम के सभी कार्य-व्यापार, काम-धंधे; ~निकाय 
(पु०) संस्था ~पति (पु०) ॥ निगम का प्रधान अधिकारी 
2 नगर-प्रमुख 

निगमन-सं० (पु०) 7 संस्था आदि को निगम का रूप देना 
2 अनुमान के लिए कम सामान्य से अधिक सामान्य का 
निष्कर्ष निकालना । 

निगमागम-सं० (पु०) वेद-शास्त्र 

निगमायुक्त-सं० ` (वि०)  निगम-कमिश्नर 2 निगम का 
प्रधान अधिकारी 

निगमित-सं० (वि०) निगम रूप में आया हुआ, निगम में 
परिणत 

निगमी-सं० (वि०) वेद का ज्ञाता, वेदज्ञ। ~करण (पु०) 
निगम का रूप देना 

निगरा-(वि०) (उख का रस) बिना पानी मिला हुआ, खालिस 

निगरान-फ्रा० (वि०) देखभाल करनेवाला 

निगरानी-फ्रा० (स्री) देख-भाल, निरीक्षण (जैसे-निगरानी 
करना) 

निगलना-(स० क्रि) ।घोंट जाना (जैसे-दवा की टिकिया 
निगलना) 2 हड़प लेना (जैसे- वह सारा रुपया निगल गया) 

निगह-फ़ा० (ख्री०) = निगाह। --बान (वि०) । देखरेख 
करनेवाला 2 रक्षक; “बानी (स्री०) देखरेख, रखवाली 

निगाली-(ख्री०) । हुक्के की नली का मुँह में लगा हुआ भाग 
2 बाँस की पतली नली 

निगाह-फ्रा० (स्री) । नज़र, दृष्टि 2 कृपा-दृष्टि 3 विचार, 


5 सूक्ष्म-दृष्टि (जैसे-बारीक निगाह से देखना) | ~ करना, 
~रखना ] रखवाली करना 2 खयाल रखना 

निगीर्ण-सं० (वि०) ॥निगला हुआ 2 अंतर्भूत, समाविष्ट 

निगुंफ-सं० (पु०) सघन गुच्छा 2 चुस्त रचना 3 घनी गुंथाई 

निगूढ़-सं० (वि०) । रहस्यपूर्ण अर्थवाला 2 अत्यंत गुप्त 

निगूढ़ार्थ-] सं० (वि०) निगूढ़ अर्थवाला |] (पु०) गुप्त अर्थ 

निगूहन-(पु०) छिपाना, गोपन 

निगृहीत-सं० (वि०) 7 पकड़ा हुआ, गिरफ्तार 2 वश में किया 
हुआ 3 दबाया हुआ 4 आक्रमण किया हुआ, आक्रमित 
5 विवाद में पराजित 6 आक्रांत 7 पीड़ित 

निगृहीति-सं० (स्री) ] बाधा 2 रोक 3 आक्रमण 4 हार 

निगेटिब-] अं० (पु०) वह प्लेट जिसपर प्रकाश एवं छाया का 
अवस उल्टा पड़ता हो (जैसे-निगेटिब रील) ]] (वि०) 
7 नकारात्मक ऋणात्मक (जैसे-निगेटिब तथा पाजिटिव धारा) 

निगोड़ा-(वि०) 7 अकर्मण्य 2 अभागा 

निग्रह-सं० (पु०) 7 रोक, अवरोध 2 वश में करना 3 बाँधना 
4 दंड, सज़ा 5 अनुग्रह का अभाव 6 पीड़ित करना, सताना 
7 भर्त्सना 

निग्रहण-सं० (पु०) 7 निग्रह करना 2 पराभव 

निग्रही-सं० (वि०) निग्रह करनेवाला 2 दमन करनेवाला 
3 दंड देनेवाला 

निग्राहक-सं० (वि०) दमन करनेवाला 

निघंटु-सं० (पु०) ॥ वैदिक शब्दों की सूची 2 शब्दों की सूची, 
शब्दकोश 

निघर-घट-(वि०) बिना ठौर-ठिकाने का 2 निर्लज्ज, बेशर्म 

निघरा-(वि०)  घर-द्वार रहित 2 निगोड़ा, नीच (जैसे-निघरा 
कहीं का) 

निघर्षण-सं० (पु०) रगड़, घिसावट 

निघस-सं० (पु) आहार, भोजन, खाना 

निघात-सं० (पु०) ॥ आघात, प्रहार 2 संगीत में अनुदात्त स्र 

निघुष्ट-सं० (पु) ॥ शब्द, आवाज 2 शोरगुल 

निघृष्ट-सं० (वि०) ॥ रगड खाया हुआ 2 राड़ा हुआ 
3 पराभूत, पराजित 

निचय-सं० (वि०) ॥ ढेर, राशि 2 समूह 3 संचय 4 निश्चय 

निचयन-सं० (पु०) 7 इकट्ठा करना 2 खाते में जमा करना 

निचला-[ (वि०) नीचेवाला (जैसे-मकान का निचला हिस्सा) 

निचला-]] (वि०) नीचे का 

निचाई-] (ख्री०)  नीचापन 2 नीचे की ओर का फैलाव [[ 
(स्री?) नीचता, खोटाई 

निचान-(स्री०)  नीचापन 2 ढाल (जैसे-निचान का खेत) 

निचाय-सं० (पु०) ढेर, राशि 

निचित-(वि०) = निश्चिंत 

निचुइना-(अ० क्रि०) निचोड़ा जाना, गरना (जैसे-नींबू 
निचुड़ना) 

निचोड़-(पु०) ॥ निचोडने पर निकला हुआ रस, पानी आदि 
(जैसे-नींबू का निचोड) 2 सारांश (जैसे-बात का निचोड) 

निचोड़ना-(स० क्रि०) ॥ दबाकर, ऐंठकर तरल पदार्थ 
निकालना, गारना (जैसे-कपड़ा धुलकर निचोड़ना) 2 तत्व 
निकालना (जैसे-नींबू, आम आदि निचोड़ना) 3 सर्वख ले 
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निद्राकुछ 


निचोल-सं० (पु०) ॥ शरीर ढकने का कपड़ा, आच्छादन 
2 ओढ़नी 3 चादर 4 उत्तरीय 5 कपड़ा, वस्त्र 

निचौहाँ-(वि०) 7 नीचे झुका हुआ, नत 2 नीचा 

निछक्का-(पु०) एकांत स्थान, निर्जन स्थान 

निछत्र-] (वि०)  छत्रहीन ॥ राज चिह्न रहित 3 राज्यहीन ॥] 
(वि०) क्षत्रियो से रहित, क्षत्रियहीन 

निछला-] (वि०) निश्चल ॥] (वि०) खालिस 

निछान-] (वि०) बो० विशुद्ध, खालिस ॥ (क्रि० वि०) 
एकदम, बिल्कुल 

निछावर-(खी०) रूप, गुण, समृद्धि आदि की सुरक्षा हेतु 
व्यक्ति, शिशु के ऊपर चारों ओर से कोई वस्तु घुमाकर उत्सर्ग 
करना 2 उत्सर्ग की गई वस्तु 3 नेग 4 इनाम 

निछोही-(वि०) बिना लगाव का 

'निज-] सं० (वि०) अपना 2 मुख्य, प्रधान 3 ठीक, यथार्थ 
| (क्रि० वि०) 7 निश्चित रूप से 2 पूरी तरह से 3 विशेष 
रूप से 4अंत में। ~त्ता (स्री?) अपनापन, निजस्व 
~चाकक -अ० खयं का बोघ करनेवाला (जैसे-मैं आप, तू 
आप); "स्वार्थ (पु०) अपना मतलब 

निजस्व-सं० (पु०) अपना भाग। ~त्ता (स्री?) अपना भाग 
होना, अपनी भागीदारी 

निजा-अ० (पु०) झगड़ा, विवाद 

निज्ञाम-अ० (पु०) 7 प्रबंध, व्यवस्था 2 हैदराबाद के शासकों 
की उपाधि 3 प्रबंध का क्रम। ~शाही + फ़ा० (स्जी०) 
निज़ाम का शासन 

निजी-(वि०) ॥ निज का (जैसे-निजी मामला, निजी बात) 2 
आपस का (जैसे-भाइयों का निजी झगड़ा) | ~पन (पु०) 
अपनापन; ~सहायक (पु) उच्चाधिकारी के काम में 
सहायता देनेवाला सहायक, पर्सनल असिस्टेंट 

निजू-बो० (वि०) = निजी 

निजूठा-(वि०) ॥ जिसे जूठा न किया गया हो 2 जो पहले न 
सोचा गया हो (जैसे-निजूठी कल्पना) 

निझरना-(अ० क्रि) एकदम झड़ जाना 2 शोभा रहित होना 
(जैसे-फल के अभाव में वृक्षों का निझरना) 3 सार भाग से 
वंचित होना 4 अपने को निर्दोष बताना, सफ़ाई देना 
निझाटना-(स० क्रिश) बो० झपटकर लेना 
निटर-(वि०) अनुपजाऊ 

निटल-सं० (पु०) मस्तक, माथा 

निटिंग-मशीन-अं० (स्री०) बुनाई की मशीन 

'निठल्ला, निठल्लू-(वि०) निकम्मा, अकर्मण्य। ~पन 

(पुश) निकम्मापन, बेकारी 

निठाला-ो० (पु०) ] बेकारी का समय 2 जीविका का अभाव 
Fr ) ॥ निष्ठुर 2 कठोर हृदय | ~-ता (स्त्री०) निष्ठुरता 


| (पु०) अनुचित जगह, कुठाँव (वि०) बिना 
-ठिकाने का 


निडर-(वि०) ॥ निर्भय, निर्भीक 2 साहसी, हिम्मती । ~-पनं | 


(पु०) 7 निर्भयता 2 साहस, हिम्मत 
निढाल-(वि०) 7 अत्यंत थका हुआ, शिथिल 2 उत्साहहीन, 


पस्त 
नितंत-(वि०) नितांत 


नितंबिनी-सं० (स्री०) 7 सुंदर नितंबोंवाली स्त्री 2 सुंदरी 

नित-(क्रि० वि०) बो० नित्य 

नितांत-सं० (वि०) ] अत्यधिक (जैसे-नितांत गर्म स्थल) 
2 असाधारण 3 बिल्कुल (नितांत पागळ आदमी) 

नित्य-][ सं० (वि०) अविनाशी, शाश्वत, निरंतर [[ (क्रि० 
वि०) । प्रतिदिन, हर रोज़ 2 हर समय, हमेशा । --कर्म 
(पु०) रोज़ का धार्मिक काम 2 रोज़ का काम; ~त्ता 
(स्री०) अनश्वरता ~नियम (पु०) कभी भंग न होनेवाला 
नियम; “प्रति (क्रि वि०) प्रति-दिन, हर-रोज़; ~मित्र 
(पुश) शाश्वत मित्र; ~युकत (वि०) सदा तैयार; 
~यौबनशाली (वि०) स्थायी यौवनवाला; “सिद्ध 
(वि०) सदा के लिए प्रमाणित 

नित्यशः-सं० (क्रि० वि०) ॥ प्रतिदिन, रोज़ 2 सदा, सर्वदा 

निथरना-(अ० क्रि०) स्थिर तरल पदार्थ में गंदगी, भारी वस्तु 
आदि का तल में बैठना 

निथार-(पु०)  निथरा हुआ जल, तरल पदार्थ आदि 2 तल में 
बैठी वस्तु 

निथारना-(स० क्रिश) तरल पदार्थ को इस तरह स्थिर करना 
कि उसमें का भारी पदार्थ तल में बैठ जाय (जैसे-मिटूटी का 
तेल निथारना) 

निदर्शक-सं० (वि०) दिखानेवाला 

निदर्शन-सं० (पु) नमूना उदाहरण 

निदर्शना-सं० (स्री?) साहि० एक अलंकार जिसमें उपमेये 
और उपमान में सादृश्य का आरोप कर दोनों में बिंब-प्रतिबिंब 
का भाव प्रकट किया जाए 

निदर्शित-सं० (वि०) दिखलाया हुआ 

निदाघ-सं० (पु)  गर्मौ, ताप 2 घूप। ~कर (पु०) सूर्य 

निदान] सं० (पु०) ॥कारण 2 रोग का कारण 3 अंत, 
अवसान ]| (क्रिश वि०) 7 अंत में 2 इसलिए । ~कारण 
(पुर) अंतिम कारण; “गृह (पु) चिकित्सालय; “ज्ञ 
(पु०) चिकित्सक; “शास्त्र (पु०) रोगों के कारण, लक्षण 
एवं उपचार संबंधी विज्ञान 

निदानिका-सं० (स्त्री) = निदान-गृह 

निदारुण-सं० (वि०) ] भयानक, भीषण 2 निर्दय, निष्ठुर 
3 दुःसह 

निदिग्ध-सं० (वि०) ॥ लेप किया हुआ प्रवर्द्धित 

निदेश-सं० (पु०) 7 आज्ञा 2 शासन 3 कथन 4 निर्देश 

निदेशक-सं० (पु०) निदेश देनेवाला 

निदेशन-सं० (पु०) निदेश देना 

निदेशालय-सं० (पु०) निदेशक कार्यालय 

निदेशिका-सं० (स्री०) निर्देश-अंथ 

निद्रा-सं० (खी०) नीद। ~कारक (वि०) नींद लानेवाला; 
गति (स्री०) ॥ निद्रा की अवस्था में रोगी का चलने का 
रोग, स्लीप-वाकिंग 2 वनस्पतियों का निद्रावस्था में 
हिलना-डुलना, स्लीपिंग मूवमेंट; ~-ग्रस्त (वि० 


) सोया हुआ; 
“चारी (पु०) नींद में चलनेवाला व्यक्ति एवं वनस्पतियाँ 
आदि; ~जनक (वि०) निद्राकर "भ्रमण (पु) = . 
निद्रा-गति; ~मम्न (वि० 


) सोया 
निद्राकर-सं० (वि०) नींद ठ 


ल्य (ट NE Deshmukh Library, BJP, VAR Do) हॉडसे9व्पाकुल 


_ निद्राचार 443 


निबेड़ा 


निद्राचार-सं० (पु०) = निद्रा-गति 

निद्राच्छन्न-सं० (वि०) सोया हुआ 

निद्रालस-सं० (वि०) उनींदा, तंद्रालु 

निद्रालु-सं० (वि०) ॥ सोनेवाला 2 निद्राशील 3 जिसे नींद आ 
रही हो (जैसे-निद्रालु आँखें) 

निद्रित-सं० (वि०) नींद में डूबा हुआ 

निधड़क-(क्रि० वि०) । बेधडक, बेखटके, निःशंक 2 बिना 
हिचके 

निधन-] सं० (पु०) । मृत्यु (जैसे-राजा का निधन हो गया) 
2 नाश 3 मरण [| (वि०) निर्धन, गरीब । ~कारी (वि०) 
घातक, नाशक; ~क्रिया (स्री?) ॥ शवदाह 2 अंत्येष्टि; 
“तिथि (स्त्री०) मृत्यु तिथि 

निधनी-(वि०) निर्धन, गरीब 

निधान-सं० (पु०) ॥ स्थापन 2 सुरक्षित रखना 3 आधार, 
आश्रय (जैसे करुणा-निधान) 4 संपत्ति, निधि 

निधि-सं० (स्त्री०)) । संपत्ति, घन-दौलत 2 आश्रय स्थान 
(जैसे-दयानिधि) 3 विशेष उद्देश्य हेतु संचित घन, फंड 
(जैसे-भविष्य निधि) ।~करण ((पु०) निधि बनाना; 
~नाथ (पु०) । निधियों के स्वामी, कुबेर 2 घन-दौलत का 
मालिक 

निधेय-सं० (वि०) ॥ स्थापित किए जाने योग्य 2 रखने योग्य 

निध्यात-सं० (वि०) मनन किया गया, विचारित 

निध्यान-सं० (पु०) ॥ ध्यान करना 2 देखना 3 निदर्शन 

निनाद-सं० (पु०) जोर की आवाज़ 

निनादित-] सं० (वि०) ॥ शब्द से भय हुआ, गुंजायमान 
2 आवाज़ करता हुआ, शब्दित ]] (पु०) शब्द 

निनादी-सं० (वि०) ध्वनि उत्पन्न करोवाला 

निनानदे--[ (वि०) नब्बे से नौ अधिक 7 (पु०) 99 की 
संख्या 

निनावाँ-- (०) शि० जीभ एवं तालू आदि में छोटे-छोटे दाने 
निकलने का पे 

निनावाँ-][ (मि>) बिना नामवाला, बेनाम 

निन्यानवे-(वि०/पु०) निनानवे 

निपट-] (स्त्री०) निपटने की अवस्था [[ (क्रिश वि०) निरा, 
एकदम (जैसे-निरा मूर्ख) 

निपटना-(अ० क्रि०) 7 पूर्ण एवं संपन्न होना 2 | 
3 निपटारा होना 4 लड़ना, जूझना (जैसे-शत्रु से निपटना) 
5 चुकता होना (जैसे-कर्ज से निपटना) 

निपटान-(स्री) पुराने माल का विक्रय 

निपटाना-(स० क्रि०) । कार्य संपादित करना 2 झगड़ा खत्म 
करना 3 कर्ज़ आदि चुकाना - 

निपटारा-(पु०) ॥ निर्णय, फैसला (जैसे-भाग्य का निपटारा) 
2 अंत, समाप्ति 3 निपटने का भाव 

निपटेरा-(पु०) = निपटारा, निपटाना 

निपठन-सं० (पु०) पढ़ना 2 सुनाना, रेसिटेशन 

निपतन-सं० (वि०) नीचे गिरना, निपात, पतन 

निपतित-सं० (वि०) गिरा हुआ 

निंपत्या-सं० (स्री) 7 युद्ध-भूमि, रण-भूमि 2 चिकनी 
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निपात-सं० (पु०) 7 पतन, अधःपतन 2 विनाश 3मृत्यु 
4 आक्रमण 5 फेंकना 

निपारक-सं० (पु०) कुकर्म, पाप 

निपातन-सं० (पु०) गिरना 2 विनाश 3 हत्या, खात्मा 

निपातित-सं० (वि०)  गिराया हुआ 2 वघ किया हुआ 

निपाती-सं० (वि०) ॥ फॅकनेवाला 2 नष्ट करनेवाला 3 मार 
गिरानेवाला 

निपीड़क-सं० (वि०) 
3 दवानेवाला 

निपीड़न-सं० (पु०) ] पीडित करना 2 पेरना 3 दबाना 

निपीड़ित-सं० (वि०) ॥ पीड़ित किया हुआ 2 पेण हुआ 
३ दवाया हुआ 

निपुण-सं० (वि०) चतुर, प्रवीण, कुशल । तत्ता (स्री०) 
कुशलता, प्रवीणता 

निपुत्र, निपूत, निपूता (वि०) निःसंतान 

निपेटा-बो० (वि०) ॥ भुक्खड़ 2 खाली पेटवाला 

निफ़ाक़-अ० (पु०) एकता का अभाव 2 वैमनस्य, फूट 

निबंध-सं० (पुश) । बंधन 2 विचारपूर्ण लेख 3 संग्रह ग्रथ । 
~क्कार (पु०) निबंध लिखनेवाला; ~पाठ (पु०) निबंध 
का विषय; ~लेखक (पु) = निबंधकार 

निबंधक-सं० (पु०) निबेघन करनेवाला व्यक्ति 

निबंधन-सं० (पु०) 7 बाँधना 2 बंधन 3 नियम आदि में 
बाँधकर रखना, व्यवस्था 4 राजकीय पंजी में चढ़ाया जाना, 
रजिस्ट्रेशन 

निबंधनी-सं० (ख्री०) बेड़ी 

निबंधा-सं० (पु०) निबंधकार 

निबंधावली-सं० (स्त्री०) निबंध संग्रह 

निबंधित-सं० (वि०) = निबद्ध 

निबंधी-] सं० (वि०)  बाँघनेवाला 2 संबद्ध || (पु०) 
निबंधक 

निब-अं० (स्री) लोहे आदि का बना चोंच के आकार का एक 
उपकरण (जैसे-क्रलम की निब) 

निबटना-(अ० क्रि०) = निपटना 

निबटाना-(स० क्रिश) = निपटाना 

निबटारा, निबटेरा-(पु०) = निपटारा 

निबद्ध-सं० (वि०)  बैंधा हुआ 2 रुका हुआ 3 गुथा हुआ, 
गुंफित 4 निबंधित, रजिस्टर्ड 

निबरना-(अ० क्रिश) । छूटना 2 अलग होना 3 बंघन मुक्त 
होना, उबरना 4 समाप्त होना 

निबर्हण-सं० (पु०) ॥ नष्ट करना 2 मारना, वध 

निबहना-(अ० क्रिश) - बो० = निभना 

निबाह--(पु०) 7 निर्वाह, गुज्ाय 2 पालन 3 पूर्ति (जैसे-निबाह- 
करना) 4 छुटकारे का उपाय, त्राण का रास्ता 

निबाहना-(स० क्रि०) 7 निबाह करना 2 छुड़ाना 3 दे० निभाना 

निबिड़-(वि०) निविड़ 

'निबेड़ना-(स० क्रि०) । मुक्त करना, छुड़ाना 2 अलग करना, 
छाँटना 3 दूर करना, हटाना 4 छोड़ना, त्यागना 5 निपटाना 
6 सुलझाना 

निबेड़ा-(पु०) । छुटकारा, त्राण 2बचाव 3 सुलझाव 

6 पूरा करना 


7 दुःख दायक 2 पेसेवाला 
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नियमत: 


निबेरना-(स० क्रि०) निबेड़ना 
निबोधन-सं० (पु०) ॥ समझना 2 समझाना 
निबोरी-(ख्री०) नीम के फल का बीज, निमकौड़ी 
निभ-सं० (पु०) ॥ प्रकाश 2 अभिव्यक्ति. 3 छल-कपट 
निभना--(अ० क्रि) 7 संपादित होना 2 प्रेम-व्यवहार बना 
रहना (जैसे-सौतेले भाइयों में निभना) 3 चरितार्थ और फलित 
होना 
निभाना-(स० क्रि०) 7निर्वाह करना 2 पालन करना 
(जैसे-आदेश निभाना) 3 प्रेम व्यवहार बनाए रखना 
(जैसे-मैंने उनके साथ चार वर्ष तक निभाया) 
निभाव-(पु०) निबाह 
निभूत-सं० (वि०) बीता हुआ, गत 
निभृत-सं० (वि०) 7 रखा हुआ 2 छिपा हुआ, गुप्त 3 अटल, 
निश्चित 4 अस्त होनेवाला 5 नम्र, विनीत 6 निर्जन, एकांत 
निमंत्रण-सं० (पु०) भोज देना, दावत, न्योता (जैसे-शादी का 
निमंत्रण) । ~पत्र (पु०) निमंत्रण का समय, दिन कार्य आदि 
का विवरण लिखा हुआ पत्र, कार्ड (जैसे-निमंत्रण पत्र देना) 
निमंत्रित-सं० (वि०) बुलाया हुआ, आहूत 
निम-सं० (पु०) 7 कोल, खैंटी 2 शंकु, शलाका 
निमक-फ़ा० (पु०) = नमक 
निमकी--फ़ा०+हिं० (स्तरी०) नींबू का अचार 
निमकोड़ी-(स््री०) निबौरी 
निमग्न-सं० लीन, मग्न (जैसे-भावनाओं में निमग्न) 
निमज्जन -सं० (पु०) ॥ गोता लगाकर स्नान करना 2 डुबाना 
3 लीन होना 
निमञ्िर-सं० (वि०) । डूबा हुआ 2 स्नान किया हुआ 
निमटना--(अ० क्रिश) = निबटना 
निमद-स'० (पु०) मंद स्वर में किया जानेवाला स्पष्ट उच्चारण, 
मंद एज स्पष्ट उच्चारण 
निमि-सं० (पु०) पलकें झपकाना, निमेष 
निमित्त-सं० (पु०) , कारण 2 साधनभूत कारण 3 लक्ष्य, 
उद्देश्य 4 लक्षण, चिह् ~कारण (पु०) मूल कारण 
निमित्तिक-सं० (वि०) निमित्त मात्रवाला 
निमिष-सं० (पु०) आँखे मिचना, निमेष 
निमिषांतर-सं० (पु०) पल भर का अंतर 
निमीलन-सं० (पु०) पलक का गिरना, झपकना 
निर्मुहा-(वि०) 7 बिना मुँह का 2 चुप रहनेवाला 3 कारणवश 
कुछ भ कह सकनेवाला 
निमेष-यं० (पु०) आँख की पलक झपकना 2 एक बार पलक 
झपकने में लगा समय 3 पलकें फड़कने का एक रोग 
निमेषण-सं० (पु०) पलकें गिरना-गिणना 
निमोनिया-अं० (पु०) अत्यंत ठंड लगने से उत्पन्न रोग जिसमें 
फेफड़ों में सूजन हो जाती है 
निम्न-सं० (वि०)  नीचा 2 नीचे स्तर का 3 साधारण से कम 
(जैसे-निम्न रक्तःचाप) । ~गत | (वि०) नीचे गया |] 
(पुः) नीची ज़मीन “लिखित (वि०) = निम्नांकित; 
"वर्ग (पु०) नीचे का वर्ग; ~-सदन (पु०) निचला रादन, 
लोअर हाउस; “-स्तर (पु०) निम्न स्तर का व्यक्ति वस्तु 
आदि बातें; “स्तरीय (वि०) निम्न स्तर से संबद्ध; 


निम्नतम-सं० (वि०) कम से कम (जैसे निम्नतम योग्यता) 

निम्नांकित-सं० (वि०) नीचे लिखा हुआ, अधोलिखित 

निम्नोन्नत-सं० (वि०) नीचा-ऊँचा, ऊबड़-खाबड़ 

नियंता-सं० (वि०) ॥ नियंत्रण रखनेवाला 2 प्रबंधक, प्रशासक 
3 संचालक 4 चलानेवाला 

नियंत्रक-सं० (पु०) = नियंता 

नियंत्रण-सं० (पु०) नियम में बाँधकर रखना 2 वश में 
रखना 3 प्रतिबंधन । --अधिकारी (पु०) नियंत्रण करनेवाला 
अधिकारी; “कक्ष (पु०) नियंत्रण करने का कमरा 

नियंत्रणाधीन, नियंत्रित-सं० (वि०) । नियंत्रण में रखा हुआ, 
प्रतिबद्ध 2 प्रतिबंधित 

नियत-सं० (वि०) ॥ नियम-बद्ध, पाबंद (जैसे-नियत समय 
पर आना) 2 निश्‍चित (जैसे-नियत समय) 3 स्थित, 
प्रेसक्राइन्ड 4 काम पर लगाया हुआ, पोस्टेड ~कालिक 
नियत समय का; ~भागी (पु०) 

नियत-अ० (स्त्री०)) नीयत 

नियतन-सं० (पु०) निर्धारित करना, आवंटन 

नियतांक-सं० (पु०) नियत किया गया अंक 

नियतांश-सं० (पु०) निश्चित किया गया अंश, कोटा 
(जैसे-नियतांश स्थिर करना) 

नियतात्मा-सं० (पु०) = नियतेंद्रिय, संयमी 
नियताप्ति-सं० (स्री०) नाटक की एक अवस्था जिसमें फल 
प्राप्ति. निश्चित होती है 

नियताहार-सं० (वि०) नियत मात्रा में भोजन करनेवाला 
नियति-सं० (स्री?) नियत होने की अवस्था 2 नियमन 
३अदृष्ट, भाग्य (जैसे-नियति गति, नियति फल) 
4 आत्मसंयम 5 प्रकृति। “निर्दिष्ट (वि०) प्रारब्ध द्वारा 
संकेतित; --बाद (पु०) प्रकृति की प्रेरणा एवं ईश्वरीय इच्छा 
ही सर्व प्रधान एवं सर्वस्व है का सिद्धांत, डिटरमिनिज्म; 
“वादी । (वि०) नियतिवाद से संबंधित [| (पु०) 
नियतिवाद को माननेवाला, डिटरमिनिस्ट 

नियतेंद्रिय-सं० (वि०) इंद्रियों को वश में रखनेवाला, जितेंद्रिय 

नियम-सं० (पु) १विधान के 'अनुरूप नियंत्रण 
(जेसे-आकृतिक नियम) 2 स्थायी कार्यक्रम अनिश्चित 
व्यवस्था 4 रीति, पद्धति, क्रायदा 5 प्रतिज्ञा (जैसे-नियम का 
निर्वाह करना) 6 निश्चित सिद्धांत 7 अनुशासन (जैसे-पार्टी 
का नियम भंग करना)। -तंत्र (वि०) नियमबद्ध, 
नियमाधीन; ~निर्धारक (वि०) नियमबद्ध, नियमाधीन; 
“निर्धारक (वि०) नियम का निश्चयन करनेवाला; 
"निष्ठा (खी०) नियम पालन; --पत्र (पु०) प्रतिज्ञापत्र, 
शर्तनामा; ~परायण (वि०) नियम को माननेवाला; 
"पूर्वक (क्रि० वि०) नियमित रुप से; --बद्ध (वि०) 
7 नियमों से जकड़ा हुआ 2 नियमों के अनुकूल; ~~भंजन 
(पु०) नियम तोड़ना; ~वाद्‌ (पु०) नियम पालन का 
सिद्धांत; ~वादी (वि) नियम की पक्की तरह पालन 
करनेवाला; ~-विधि (स्री?) दैनिक धार्मिक कृत्य; 
"विरुद्ध, ~विरोधी (वि०) नियम का विरोध करनेवाला 
(जैसे-नियम विरोधी कार्य; ~संगत (वि०) नियम के 
अनुरूप; सम्मत (वि०) नियम द्वारा सम्मानित 


निम्जगा-सं° (खोट) RQ Ren Library, BFA © Giro fo) धकियप्राप्क्रे।अनुसार, नियमानुसार 
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नियमन-सं० (पु०) । नियम में बांधने का कार्य 2 नियंत्रण, 
शासन 3 निग्रह, दमन 

नियमानुकूल-सं० (वि०) नियम के अनुकूल 
(जैसे-नियमानुकूल कार्य) 

नियमानुरूप-सं० (वि०) नियम के अनुरूप 

नियमानुसार-सं० (वि०) नियम के अनुसार 

नियमापवाद-सं० (पु०) नियम में छूट 

नियम्राबली-सं० (स्री?) १नियमों का संग्रह 
(जैसे-नियमावली देखना) 2 अनुशासन संबंधी नियम 

नियमित-सं० (वि०) । नियमबद्ध 2 नियमानुकूल 
3 नियमानुरूप 

नियमी-सं० (वि०) नियम के अनुसार होनेवाला 2 नियम 
संबंधी 3 नियम का पालन कर्ता 

नियर-(क्रिश वि०) बो० पास, नज़दीक 

नियाज़-फ़ा० (स्री) ॥ प्रार्थना 2 इच्छा 3 जान पहचान, 
परिचय 4 आज्ञा 5 मृतक उद्देश्य से दरिद्रों को दिया जानेवाला 
भोजन। ~मंद्‌ (वि०) । प्रार्थना करनेवाला 2 इच्छुक 
3 परिचित 4 आज्ञाकारी 

नियामक-सं० (वि०) ॥ नियम बनानेवाला 2 बंधन में 
रखनेवाला 3 व्यवस्था करनेवाला 

नियामत-अ० (स्री०) ईश्वर प्रदत्त वैभव 2 घन-संपत्ति 
3 दुर्लभ वस्तु 

नियार-(पु०) सुनार, जौहरी की दुकान का कूड़ा-कतवार 

नियारा-] बो० (वि०) = न्यारा ]¡ (पु०) नियार 

नियारिया-(पु०) 7 मिश्रित वस्तुओं को छाँटनेवाला 2 चतुर 
व्यक्ति 

नियुक्त-सं० (वि०) ॥ लगाया हुआ, तैनात (जैसे-मकान पर 
नियुक्त पहरेदार) 2 नियोजित 3 प्रेरित 4 स्थिर किया हुआ 
(जैसे-समय नियुक्त करना) 

नियुक्ति--सं० (स्री) । तैनाती 2 प्रेरणा 3 नियोजन 4 स्थिर 
करना 

नियुत] सं० (पु०) दस लाख की संख्या | (वि०) दस 
लाख 

नियुद्ध -सं० (पु)  हाथा-बाँही 2 कुश्ती 

नियोक्ता-सं० (वि०) नियुक्त करनेवाला 2 काम पर 
लगानेवाला, एम्पलायर 

नियोग-सं० (पु०) नियत करना 2 काम में लाना 3 आज्ञा, 


आदेश 4 निश्चय 5 प्रेरणा 6 अवधारणा 7 प्रयत्न, कोशिश ` 


नियोगस्थ-सं० (वि०) नियुक्त 

नियोगी-सं० (वि०) ॥ नियोग करनेवाला 2 नियुक्त 

नियोजक-सं० (पु) नियोक्ता 

नियोजन-सं० (पु०) नियुक्त करना (जैसे-सेवा-नियोजन) । 
"केंद्र (पु०) नौकरी आदि की व्यवस्था करने का कार्यालय, 
एम्प्लायमेंट ऑफिस, एम्प्लायमेंट एक्सचेंज 

नियोजनालय-सं० (पु०) = नियोजन केंद्र 

नियोजित-सं० (वि०) कामः पर लगाया हुआ 

नियोज्य-सं० (वि०) नियोजन योग्य 

नियोद्धा-सं० (पुर) पहलवान 

नियोन-अं० (पु०) रोशनी देनेवाली एक गैस 

निरंक-सं० (वि०) कोण, न्छैँक 


निरंकार-(वि०/पु०) निराकार 

निरंकुश-सं० (वि) खेच्छाचारी, उदंड (जैसे-निरंकुश 
शासन) । --त्ता (स्री०) स्ेच्छाचारिता; ~ता-बाद्‌ (पु०) 
यह सिद्धांत कि किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए; 
~तता-वादी [ (वि०) निरंकुशतावाद संबंधी ]] (पु०) 
निरंकुशतावाद को माननेवाला 

निरेजन-] सं०  (वि०) दुर्गुण एवं दोष रहित 2 बिना अंजन 
का, अंजन रहित 3 माया रहित [| (पु०) निर्गुण ब्रहम, 
परमात्मा 

निरंतर-][ सं० (वि०) । अंतर रहित 2 सदा चलनेवाला 
3 स्थायी || (क्रिश वि०) लगातार 2 हमेशा, सदा 

निरंतराथ्यास-सं० (पु०) 7 बराबर किया जानेवाला अभ्यास 
2 स्वाध्याय 

निरंध-सं० (पु०) 7 पूरा अंधा 2 ज्ञानरहित 3 घोर अंधकार 
युक्त 

निर्॑--ां० (वि०) 7 निर्जल 2 पानी तक न पीनेवाला 

निरंश-सं० (वि०) अपने अंश से वंचित 

निरकेबल-] सं० बो० (वि०) । खालिस, विशुद्ध 2 साफ़, 
स्वच्छ ]] (क्रिश वि०) केवल 

निरक्ष-] सं० (वि०) ] बिना पासे का 2 पृथ्वी के मध्य भाग 
का [] (पु०) भूमध्य रेखा ~प्रदेश (पु०) विषुवत रेखा पर 
के देश; “रेखा (स्री) भूमध्य रेखा 

निरक्षर-सं० (वि०)  अपढ़ 2 गँवार, मूर्ख । --ता (स्री०) 
 अपढ़ता 2 गँवारपन, मूर्खता; ~ता-निवारण (पु०) 
निरक्षरता दूर करना 

निरखना-(स० क्रि०) । ध्यानपूर्वक देखना 2 निरीक्षण हेतु 
देखना 

निरचू-(वि०) । जिसे काम से छुट्टी मिल गई हो, अवकाश 
प्राप्त 2 निश्चित 

निरत-सं० (वि०) काम में लगा हुआ, लीन 

निरति-सं० (स्री?) 7 अत्यंत रति, आसक्ति 2 तल्लीनता 

निरतिशय-] सं० (वि०) अद्वितीय ]] (पु०) परमात्मा, ईश्वर 

निरत्यय-सं० (वि०) ॥ भयरहित 2 दोषरहित 

निरधारना-(स० क्रि) 7 स्थिर करना, ठहराना 2 मन में धारण 
करना, समझना 

निरध्व-सं० (वि०) रास्ता भूला हुआ 

निरनुक्रोश-] सं० (वि०) निर्दय [| (पु०) निर्दयता 

निरनुग-सं० (वि०) बिना अनुयायी का 

निरनुनासिक-सं० (वि०) जिसके उच्चारण में नाक से ध्वनि 
निकलती हो (जैसे-निरनुनासिक वर्ण) 

निरनुमोदन-सं० (पु०) समर्थन न करना, स्पीकृति न देना, 
अनुमोदन 

निरनुरोध-सं० (वि०) 7 सद्भाव शून्य, अमैत्रीपूर्ण 2 अनुरोध 
रहित 

निरन्न-सं० (वि०) अन्न रहित 2 निराहार 

निरन्ना-(वि०) निराहार 

निरन्वय-सं० (वि०) 7 निःसंतान 2 असंबद्ध 3 दृष्टि से परे | 

निरपराध-] सं० (वि०) निर्दोष ]] (क्रि वि०) बिना अपराध 


किए 
निरपराधी-(वि०) बेकसूर, निर्दोष 
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निरपदर्त-सं० (पु०) । जिसका अपवर्तन न हो सके 2 जिसका 
उलरफेर या पलटाव जा हो सके 
निरपवाद्‌-सं० (वि०) ] बिना अपवाद का 2 अच्छा, निर्दोष 
निरपेक्ष सं० (वि०) । अपेक्षा न रखनेवाला 2 निराश्रित, 
निखलंबित 3 लगाव न रखनेवाला, तटस्थ 4 अलग रहनेवाला 
| (पुः) अनादर 2 अवज्ञा, अवहेलना । ~त्ता (ख्री०) 
॥ निशवलंबता 2 तटस्थता 3 एकांत 
निरपेक्षा-सं० (स्री?) ॥ उपेक्षा 2 उदासीनता ३ अवज्ञा 
4 लापरवाही 
निरपेक्षित-सं० (वि०) उपेक्षित 2 संपर्करहित, असंबद्ध 
निरपेक्षी-सं० (वि०). उपेक्षा करनेवाला 2 उदासीन 
निरबंसी-(वि०) संतानहीन, निःसंतान 
निरभिमान-सं० (वि०) अहँकाररहित, गर्वरहित 
निरभिताष-सं० (वि०) कामनारहित, इच्छारहित, निरीह 
निरभ्र-सं० (वि०) मेघरहित (जैसे-निरश्र आकाश) 


निर्गल-सं० (वि०)  अर्गलारहित 2 प्रतिबंधरहित 
3 स्वच्छंद, अबाध 

निरर्थक-सं० (वि०) ]। अर्थरहित 2 व्यर्थ, निष्फल 
3 निष्नयोजन 


निरमर्ष-सं० (वि०) क्रोधहीन 

निरलस-सं० (वि०) आलस्पहीन 

निरबकाश-सं० (वि०) । अवकाशरहित 2 जिसे फुर्सत न हो 

निरवच्छिन्न-] सं० (वि०)  निरेतर होनेवाला 2 लगातार 
चलनेवाला 3 अनवच्छिन्न || (क्रि० वि०) निरंतर, लगातार 

निवद्य-सं० (वि०) ॥ दोषरहित, विशुद्ध 2 अनिंद्य, उत्कृष्ट 

निरबधि-] सं०. (वि०) सीमारहित, निःसीम (क्रिश वि०) 
लगातार, निरंतर 

निरवलंब-सं० (वि०) = निरालंब 

निरवशेष-सं० (वि०) संपूर्ण, समग्र 

निरबार-]  निबटारा 2 छुटकारा |] (वि०) मुक्त 

निरवारना-(स० क्रि०) निवारण करना 

निरस-(वि०) = नीरस 

निरसन-सं० (पु०) दूर करना, हटाना 2 निवारण 3 रद्द करने 
का अधिकार 4 निराकरण, परिहार 5 रद्द करना, कैंसिलेशन 
6 बाहर करना, डिसचार्ज 

निरस्त-सं० (वि०) निरसन किया गया 

निरख-सं० (वि०) नि:शस्त्र 

निरञ्रीकरण-सं० (पु०)  अस्नविहीन करना 2 युद्ध की 
आशंका समाप्त करने हेतु सैनिक शक्ति कम करना, 
डिस-आममिंट (जैसे-निर्रीकरण के सिद्धांत) 
निरखीकृत-सं० (वि०) अस्रहीन किया गया 

निरस्थि-सं० (वि०) बिना हड्डी का 

निरहंकार-सं० (वि०) अभिमान से रहित, दर्षरहित 

निरा-(वि०) ] एकमात्र 2 एकदम, कोरा (जैसे-निरा 
दूध) 3 जिसमें केवल एक ही विशेषता हो (जैसे-निरा पाजी, 
निरा मूर्ख) 

निराई-(ख्री०)  निणना 2 निराने की मजदूरी 

निराकरण-सं० (पु०) ॥ अलग करना 2 दूर करना, हटाना 
3 निर्वासन 4 निरस्त करना 

निराकांक्ष-सं० (वि०) इच्छारहित, बिना इच्छावाला 


निराकांक्षा-सं० (स्री?) अनिच्छा 

निराकार-सं० (वि०) बिना आकार का, आकाररहित 
2 भद्दा, कुरूप 

निराकाश-सं० (वि०) एकदम भण हुआ 

निराकुल-सं० (वि०) 7 जो परेशान न हो 2 भरा हुआ, व्याप्त 
3 अत्यंत घबराया हुआ 

निराकृत-सं० (वि०) निराकरण किया हुआ 2 रद्द किया 


हुआ 

निराकृति सं० (वि०) ॥ निराकार 2 कुरूप ¶] (पु०) 
निराकरण 

निराचार-सं० (वि०) आचारहीन 

निरातंक-सं० (वि०) भयभीत न होनेवाला, निडर 
निरादर-सं० (पु०) ॥ अपमान 2 आदर का अभाव 
निरादिष्ट-सं० (वि०) पूर्णतः अदा किया गया 
निरादृत-सं० (वि०) अपमानित 

निरादेश-सं० (पु०) चुकता करना, ऋण-परिशोध 
निराधार-सं० (वि०) १बिना आसर का, निराश्रय 
2 बेबुनियाद, निर्मूल ३बिना प्रमाण का (जैसे-निराघार 
कल्पना, निराधार सिद्धांत) 4 निरावलंब, असहाय 

निरानंद्‌-] सं० (वि०) आनंदरहित ]| (पु०) ॥ आनंद का 
अभाव 2 दुःख 

निराना-(स० क्रि०) निरर्थक वनस्पतियाँ खोदकर निकालना 
(जैसे-खेत निराना) 

निरानुभवी-सं० (वि०) अनुभवहीन 

निरापद्‌-] सं० (वि०) आपत्तिरहित, निर्विघ्र (जैसे-निरापद 
अवस्था) |] (क्रि वि०) बिना संकट के। “ता (स्त्री०) 
निरापद की अवस्था 

निराबाध-सं० (वि०) बाधा रहित 

निरभिमानी-सं० (वि०) = निरहंकार 

निरामय-सं० (वि०) । नीरोग 2 निष्कलंक 3 निर्दोष 
निरामिष-सं० (वि०)  मांसरहित 2 मांस न खानेवाला। 
~भोजी (वि०) मांस न खानेवाला, शाकाहारी 

निरामिशाषी-सं० (वि०) शाकाहारी 

निराय-सं० (वि०) बिना आय का 

निरायास-] सं० (वि०) बिना परिश्रम के होनेवाला [[ (क्रि० 
वि०) बिना परिश्रम किए 

निरायुध-सं० (वि०) निर्र 

निरालंब-सं० (वि०) ] बिना सहारा का, बेसहारा 2 निराश्रित 
3 आधारहीन 

निराल-(वि०)  निणला 2 निपट, निरा 3 विशुद्ध 

निरालस्य-] सं० (वि०) आलस्य न करनेवाला, फुर्तीला हर 
(पु) आलस्य का अभाव 

निराला-] (वि०) ॥ अनोखा, अनूठा 2 एकांत और निर्जन 
3 विचित्र असाधारण | (पु०) एकांत और निर्जन स्थान । 
~सन (पु०) ॥ अनोखापन 2 विचित्रता 

निरालेपन-(पु०) = निरालापन 

निरालोक-सं० (वि०) 7 अंघकारपूर्ण, अंघेण-2 ग्रकाशरहित 

निरावरण-] सं० (वि०) खुला हुआ वा (पुर) पर्दा 
हटाना 

निरावलंब-सं० (वि०) = निरालंब 
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निरावृत 447 


निर्ख 


निरावृत-सं० (वि०) आवरणहीन 

निराश-सं० (वि०) हताश (जैसे-निराश रोगी, निराश प्रेमी) 

निराशा-सं० (स्री?) ॥ आशा का अभाव 2 निराश होने की 
अवस्था। ~जनक, ~जन्य (वि०) निराशा से उत्पन्न; 
~वाद (पु०) संसार को दुःखमय एवं निराशपूर्ण समझने का 
सिद्धांत, पेसिमिज्म; --वादिता (स्री) निराशावादी होने का 
भाव “-वादी ] (वि०) संसार को निराशा एवं उदासीनता 
की दृष्टि से देखनेवाला, पेसिमिस्ट [[ (पु०) निराशावाद को 
माननेवाला व्यक्ति 

निराशात्मक, निराशामय-सं० (वि०) आशारहित 

निराशिष-सं० (वि०) आशीर्वाद से रहित 

निराश्रय-सं० (वि०) = निरालंब 

निरास-] सं० (पु०) दे० निरसन 

निरास्त-[] (वि०) = निराश 

निरास्वाद-सं० (वि०) बिना स्वाद का, अखादिष्ट 

निराहार-] सं० (वि०) ] जिसने भोजन नहीं किया 2 उपासा 
[| (पु०) उपवास 

निरिंद्रिय-सं० (वि०) 7 इंद्रियों से रहित 2 कमज़ोर इंद्रियवाला 

निरिच्छ-सं० (वि०) निराकांक्ष 

निरीक्षक-] सं० (पु०) निरीक्षण करनेवाला व्यक्ति |] (वि०) 
¶ देखनेवाला 2 निरीक्षण करनेवाला 

निरीक्षण-सं० (पु०) देखना 2 गौर से देखना 3 देखरेख 
करना, इन्सपेवशन (जैसे-निरीक्षण हेतु आयोग बैठाना) । 
~कारी (वि०) निरीक्षण करनेवाला 

निरीक्षणात्मक-सं० (वि०) निरीक्षण संबंधी 

निरीक्षा-सं० (स्री०) = निरीक्षण 

निरीक्षित-सं० (वि०) । देखा हुआ 2 निरीक्षण किया गया 

निरीक्ष्य-सं० (वि०) ॥ देखा जाने योग्य 2 निरीक्षण योग्य 

निरीक्ष्यमाण-सं० (वि०) निरीक्षण हो रहा हो 

निरीएवर-सं० (वि०) । ईश्वर के अस्तित्व को न माननेवाला, 
नास्तिक 2 जिसमें इश्वर की सत्ता न मानी गई हो। “वाद 
(पु०) ईश्वर को न माननेवाला सिद्धांत; ~वादी | (वि०) 
निरीश्वरवाद संबंधी |[ (पु०) निरीश्वरवाद का अनुयायी 

निरीह-सं० (वि०) । इच्छा एवं तृष्णा से रहित 2 उदासीन, 
विरक्त 3 निष्क्रिय, चेष्टारहित 4 नप्र एवं शांत (जैसे-निरीह 
प्राणी) 

निरूक्त-] सं० (वि०) निःसंदेह एवं स्पष्ट 2 स्पष्ट रूप से 
कहा हुआ 3 ज़ोर से कहा गया, उद्घोषित |] (पु०) 
शब्द-शा्न। ~कार (पु०) निरुक्त के रचयिता यास्क मुनि 

निरुवित-सं० (रत्री) । शब्दों की व्युत्पत्ति एवं सिद्धांत बताने 
की विद्या, शब्द शास्त्र 2 शब्द की व्युत्पत्ति, डेरिवेशन 3 साहि० 
काव्यालंकार का एक भेद जिसमें नाम का प्रसिद्ध अर्थ छोड़कर 
कोई मनमाना अर्थ लगाया जाय 

निरूच्छ्वास-सं० (वि०) जहाँ साँस तक लेने में परेशानी हो 
(जैसे-निरुच्छ्वास वातावरण ) 

निरुत्तर-सं० (वि०) 7 उत्तर न देनेवाला 2 उत्तर न देने योग्य 
3 जिसका उत्तर न दिया गया हो 

निरुत्साह-] सं० (वि०) उत्साहरहित ]] (पु०) उत्साह न होना 

मिरत्साहिल-सं० (वि०) जिसका उत्साह नष्ट कर दिया 
गया हो 


निरुद्देश्य-[ सं० (वि०) बिना उद्देश्य का || (क्रिश वि०) 

बिना किसी उद्देश्य के “दृष्टि (स्री) निम्मयोजन देखना 

निरुद्ध--7० (वि०) ॥ निरोध किया हुआ 2 रोका हुआ 3 बंधन 
में पड़ा दुआ ~कंठ (वि०) गला रुंधा हुआ 

निरुद्यम-सं० (वि०) ॥ उद्यम न करनेवाला 2 बिना उद्यम का 

निरुद्यमी-मं० (वि) आलसी और कामचोर 

निरुद्योग-सं० (वि०) = निरुद्यम 

निरुद्योगी-सं० (वि०) उद्योग न करनेवाला 

निरुद्धिम, निरुद्वेग-सं० (वि०) उत्तेजनारहित, धीर और शांत 

निरुपचार-सं० (वि०) असाध्य 

निरुपद्रव-सं० (वि०) 7 शांतिमय, वित्नारहित 2 उपद्रव न 
करनेवाला 

निरुपद्र्वी-सं० (वि०) धीर एवं शांत 

निरुपपत्ति-सं० (वि०) अयोग्य, अयुक्त 

निरुपम-सं० (वि०) अतुलनीय, बेजोड़ 

निरुपमित-सं० (वि०) उपमा न करने योग्य, बेजोड़ 

निरुपयोगी-सं० (वि०) निकम्मा 2 बेकार 

निरुपहत-सं० (वि०) ॥ अनाहत 2 शुभ 

निरुपाख्य-सं० (वि०) ॥ असंभव और मिथ्या 2 व्याख्या के 
अयोग्य 

निरुपाधि-सं० (वि०) बाधा रहित 2 माया-मोह से रहित 

निरुपाय] सं० (वि०) । साधनहीन 2 जिसका उपाय न हो 
सके ][ (क्रिश वि०) लाचार होकर 

निरुपेक्ष-सं० (वि०) उपेक्षा न किए जाने योग्य 

निरूढ़-सं० (वि०) ॥ अत्यंत रूढ 2 अधिक प्रसिद्ध। 
~लक्षणा (स्त्री०) जिसमें शब्द का प्रसिद्ध अर्थ रूढ़ हो 
गया हो ऐसी लक्षणा 

निरूढ़ा-सं० (स्त्री०) निरूढ़ लक्षणा 

निरूढ़ि-सं० (सत्री) ॥ ख्याति, प्रसिद्धि 2निरूढ़ लक्षणा 

निरूप-(वि०) ] बिना रूप का 2 कुरूप, बद्‌ शक्ल, भद्दा ' 

निरूपक-सं० (पु०/वि०) निरूपण करनेवाला 

निरूपण-सं० (पु०) ॥ विवेचना करना 2 अच्छी तरह समझाना 
३ निर्णय 

निरूपित-सं० (वि०) निरूपण. किया हुआ 

निरूप्य_सं० (वि०) निरूपण योग्य 

निरूहण-सं० (पु) ॥ तर्क करना 2 निश्चय करना 3 वस्ति 
का एक भेद 

निरोग, निरोगी-(वि०) स्वस्थ 

निरोध-सं० (पु०) रुकावट, रोध 2 वश में करना, निग्रह । 
~शक्ति (पु०) ॥ रोकने की ताकत 2 वश में करने की 
क्षमता 

निरोधक-सं० (वि०) निरोध करनेवाला 

निरोधन-सं० (पु०) निरोध। ~शिविर (पु०) नज़रबंद रखने 
का शिविर 

निरोधा-सं० (स्री०) । संक्रामक रोगियों को मिश्रित होने से 
रोकना 2 संक्रामक रोगियों को रोकने का स्थान 

निरोधाचार-सं० (पु०) रुकावट 

निरोधाज्ञा-सं० (स्री?) रोकने का आदेश 

निरोधी-सं० (वि०) निरोधक 

निर्ख-फ्रा० (पुर) दर, भाव,। ~नामा (पु०) विक्रेय वस्तु 
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निर्गंध 


को भाव सूची; ~बंदी (स्री?) भाव ठहराना 
-निर्गध-सं० (वि०) गंधहीन 
निर्गत-सं० (वि०) बाहर आया हुआ, निःसृत 
निर्गम-सं० (पु०) ॥ बाहर जाना, निकासी 2 निकास मार्ग। 
~ह्वार (पु०) बाहर जाने का रास्ता; मूल्य (पु०) 
व्यापारिक संस्थाओं आदि के द्वारा माल निकासी के समय 
निश्चित किया गया मूल्य; ~व्यापार (पु०) माल बाहर 
भेजने का व्यापार 
निर्गमन-सं० (पु) ॥ निकासी 2 बाहर जाने का रास्ता 
निर्गमित-सं० (वि०) बाहर निकाली हुई 
निर्गर्व-सं० (वि०) निरभिमान 
निर्गुट-सं० (वि०) बिना दल बंदी का। ~ता (ख्री०) गैर 
दलबंदी 
निर्गुण-] सं० (वि०) 7 गुणरहित 2 त्रिगुणातीत [| (पु०) 
्रिगुणातीत परब्रह्म, परमात्मा 
निर्गुणी-(वि०) गुणहीन 
निर्गुट-सं० (वि०) निर्दलीय, तटस्थ 
निर्गूढ-सं० (वि) अत्यंत गूढ़, बहुत गुप्त 
निरग्रैथ-] सं० (वि०) ॥ निर्धन, गरीब 2 मूर्ख, बेवकूफ 
3 असहाय 4 वस्त्रहीन |] (पु०) धार्मिक ग्रंथ को माननेवाला 
निर्घट-सं० (पु)  शब्द-संग्रह, शब्द-संपद्‌ 2 ग्रंथों का 
सूचीपत्र 3' निघंटु 
निर्घात-सं० (पु०)  तेज़ हवा से उत्पन्न शब्द 2 आघात, प्रहार 
निर्घृण-सं० (वि०) ॥ घृणारहित 2 अत्यंत नीच 3 निर्दय 
4 बेहया 
निर्घोष-[ सं० (वि०) घोषरहित ]] (पु०) ] घोर शब्द 
2 आवाज़ 
निर्जन-सं० (वि०) एकांत 
निर्जनीकरण-सं० (पु०) आबादी से हटा दिया जाना 
निर्जर-] सं० (वि०) वृद्ध न होनेवाला ]] (पु०) देवता 
निर्जल-] सं० (वि०) जहाँ पानी न हो 2 जिसमें जल पीना 
भी निषेध हो 3 जिसे जल की अपेक्षा न हो (जैसे-निर्जल 
खेती, निर्जल धुलाई) ][ (पु०) ॥ मरुभूमि 2 निर्जल 
उपवास । --निराहार (पु०) बिना अन्न और पानी का 
उपवास 
निर्जलित-सं० (वि०) निर्जलीकृत 
निर्जलीकरण-सं० (पु०) ] रासायनिक विधि से वनस्पतियों 
आदि से जल का अंश निकालना 2 जल की कमी हो जाना 
निर्जलीकृत-सं० (वि०) पानी निकाला हुआ 
निर्जाते-सं० (वि०) प्रकटित 
निर्जित-सं० (वि०) ॥ जीता हुआ 2 वश में किया हुआ 
निर्जीब-सं० (वि०) ] मरा हुआ, मृत 2 जीवन-शक्ति से रहित 
3 जो ओजमय, सजीव न हो (जैसे-निर्जीव कथा) 
निर्जीवकरण-सं० (पु०) निर्जीव बनाना 
निर्झर-सं० (पु०) झरना 
निर्झरिणी-सं० (स्री) सरिता 
निर्णय-सं० (पुर) । फ़ैसला (जैसे-निर्णय करना) 2 उचित 
ठहराना 3 निष्कर्ष (जैसे-निर्णय पर पहुँचना) । --कारी 
(वि०) निर्णय करनेवाला 
निर्णयन-सं० (पु०) निर्णय करना 
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निथारिणील 


— लच या, 

निर्णयात्मक-सं० (वि०) ] निर्णय संबंधी 2 निर्णय रूप. मे 
होनेवाला 

निर्णायक-] सं० (वि०) निर्णय करनेवाला ]] (पु०) 
॥ विवाद आदि का निर्णय करनेवाला व्यक्ति 2 खेल आदि का 
निर्णय करनेवाला व्यक्ति, अम्पायर । ~मत (पु०) पक्ष और 
विपक्ष में समान मत पड़ने पर निर्णय हेतु दिया गया मत 

नि्णीत-सं० (वि०) निर्णय किया गया 

निर्णीता-सं० (पु०) । निर्णयदाता 2 निर्णय करनेवाला 

निर्दंड-सं० (वि०) हर तरह के दंड दिए जाने योग्य 

निर्देत-सं० (वि०) बिना दाँत का 

निर्देंभ- (वि०) दंभ-हीन 

निर्दग्ध-सं० (वि०) न जला हुआ 

निर्दय-सं० (वि०)  दया-हीन 2 अत्यंत कठोर, निष्ठुर । ~ता 
(स्री) कठोरता, निष्ठुरता 2 निर्दय होने का भाव 

निर्दयत्व-सं० (पु०) = निर्दयता 

निर्दल-सं० (वि०) दलरहित 2 दल 
(जैसे-निर्दल-व्यक्ति) 

निर्दलन-] सं० (पु०) नाश करना ]] (वि०) नाश करनेवाला 

निर्दली, निर्दळीय-सं० (वि०) दल-विशेष से अलग, स्वतंत्र 
(जैसे-निर्दलीय सदस्य) 

निर्दिग्ध-सं० (वि०) 7 दृष्ट-पुष्ट, मोटा-ताजा 2 लिप्त 
3 निर्लिप्त 

निर्िष्ट-सं० (वि०) ] बतलाया हुआ 2 निर्देश किया गया 
2 निश्चित किया हुआ (जैसे-निर्दिष्ट स्थान पर मिळना) 

निर्दिष्टि-सं० (स्री) संकेत 

निर्देश-सं० (पु) ॥ समझाना, बतलाना 2 नियत करना 
3 आदेश, हिदायत 4 उल्लेख, कथन । ~ग्रंथ (पु०) निर्देश 
हेतु लिखी गई पुस्तक; “पुस्तक (स्री) = निर्देश ग्रंथ; 
"युक्त (वि०) निर्देशपूर्ण, ~वाचक (वि०) संकेत का 
बोध करानेवाला 

निर्देशक-सं० (वि०) निर्देश देनेवाला 

निर्देशन-सं० (पु०) निर्देश देना 

निर्देशांक-सं० (पु०) किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित 
करनेवाले अंक समूह का कोई अंक 

निर्देशात्मक-सं० (वि०) निर्देशवाचक 

निर्देशानुसार-सं० (वि०) निदेश के 
(जैसे-नि्देशानुसार कार्यक्रम तैयार करना) 

निर्देशिका-सं० (स्री०) निर्देश-ग्रंथ 

निर्देशित-सं० (वि०) निर्देश किया गया 

निदोष-सं० (वि०) ॥ बिना दोष का 2 निरपराध। -_त्ता 
(स्री) निर्दोष होने की अवस्था 

निदोषिता-सं० (स्री) = निदोषता 

निदोषी-सं० (वि०) = निर्दोष 

निईड्-] सं० (वि०) इद्रहीन तर बिना दइंद्व के 
2 स्वच्छंदतापूर्वक 

निर्धन-सं० (वि०) गरीब। ~ता (ख्री०) गरीबी 

निर्धारक-सं० (वि०) निर्धारण करनेवाला 

निर्घारण-सं० (पु) नियत करना 2 निश्चित करना 
3 निर्णय, निश्चय 

निर्धारणीय-सं० (वि०) निर्धार्य 


से अलग 


अनुसार 
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नियाति 


निर्धारित-सं० (वि०) निर्धारण किया हुआ (जैसे-निर्धारित 
संपत्ति, निर्धारित फ़ार्म) 

निर्धार्य-सं० (वि०) 7 निर्धारण योग्य 2 उत्साही 3 पक्का, 
मज़बूत 

निर्धूत] सं० (वि०) ॥ निकाला हुआ 2 त्यक्त 3 नष्ट किया 
हुआ ][ (वि०) धौत, धोया हुआ 

निर्धूम-सं० (वि०) धु. से रहित (जैसे-निर्धूम गाड़ी) 

निर्नाथ-सं० (वि०) जिसका कोई न हो, अनाथ 

निनिमत्त-] सं० बिना कारण का ]] (क्रि० वि०) बिना कारण 
के 

निर्निमेष-] सं० (क्रिश वि०) एकटक ]] (वि०) जिसकी 
पलक न गिरे 

निर्ब॑ध-] सं० (वि०) बंधन मुक्त ][ (पु०) अड्चन, बाधा 
2 रोक, रुकावट 

निर्मधन-सं० (पु०) 7 = निर्बंध 2 = निबंधन 

निर्बंधित-सं० पु०) शर्त लगाकर सीमित करना, नियंत्रित 
करना 

निर्बल-सं० (वि०) कमज़ोर (जैसे-निर्बल व्यक्ति) 
2 सहनशीलता से रहित (जैसे-निर्बल हृदय) 3 जिसमें यथेष्ट 
सजीवता न हो (जैसे-निर्बल विचारधारा) । ~ता (स्री०) 
कमजोरी 

निर्बलीकरण-सं० (पु०) कमज़ोर बनाना 

निर्बाध-[ सं० (वि०) बिना बाधा, का, प्रतिबंधरहित 
(जैसे-निर्बाध गति से बढ़ना) |] (क्रि० वि०) ॥ बिना बाधा 
के 2 निरंतर, लगातार 

निर्बीजन-सं० (पु०) बीज नष्ट करना 

निर्बुद्धि-सं० (वि०) मूर्ख, बेवकूफ़ 

निबोध-सं० (वि०) अज्ञान 

निर्भम्र-सं० (वि०)  टूटा हुआ, तोड़ा हुआ 2 झुकाया हुआ 

निर्भट-सं० (वि०) कठोर 

निर्भय-सं० (वि०) निडर, भय-हीन 

निर्भर-सं० (वि०) 7 ठहरा हुआ, अवलंबित 2 भरा हुआ 
3 आश्रित । ~ता (स्त्री०) निर्भर होने की अवस्था 

निर्भर्त्सना-सं० ॥ (स्री) बुरा-भला कहना 2 तिरस्कार 
3 धमकी देना 

निर्भिन्न-सं० (वि०) ॥छिंदा हुआ 2 फाड़ा हुआ 

निर्भीक-सं० (वि०) निडर। “ता (स्त्री०) निडरता, 
निभीरुता 

निर्भूति-] सं० (स््री०) लुप्त होना 

निर्भूति] सं० (वि०) बेगार में 

निरेंद-[ सं० (पु०) । छेदना 2 फाड़ना 3 रहस्य खोलना व 
(वि०) भेदरहित 

निर्भ्रम=] सं० (वि०) भ्रमरहित ॥ (क्रि० वि०) ॥ बिना भ्रम 
के 2 बेखटके, बेधडक 

निभ्रांत-सं० (वि०) 7 जिसे भ्रांति न हो 2 जिसमें भ्रम न हो 

निभ्राति-सं० (र्री) भ्रम का अभाव 

निर्मज-सं० (वि०) दुबला-पतला 

निर्मत्सर-सं० (वि०) द्वेष करनेवाला 

निर्मद-सं० (वि०) ] मद्‌ से रहित 2 अभिमानरहित 

निर्मम=सं० (बिश) tl ममतारहित, निष्ठर 2 कठोरतापूर्वक किया 


जानेवाला (जैसे-निर्मम हत्या) । ~ता (स्री) निष्ठुरता, 
कठोरता 

निर्मम-सं० (वि०) हदयहीनां 

निर्मल-सं० (वि०) । साफ़, स्वच्छ 2 पवित्र 3 अकलुष 

निर्मलीकरण-सं० (पु०) शुद्धिकरण 

निर्मांस-सं० (वि०) मांसरहित 

निर्माण-सं० (पु०) 7 बनाना, रचना (जैसे-भवन निर्माण) 
2 पुस्तक आदि का निर्माण 3 उत्कृष्टटम रूप देना 
(जैसे-चरित्र-निर्माण करना)। ~कारी (वि०) निर्माण 
करनेवाला; “-कार्य (पु०) बनाने का काम, निर्माण; 
~काल (पु०) निर्माण में लगनेवाला समय; ~मूलक 
(वि०) निर्माण पर आधारित (जैसे-निर्माण मूलक योजना); 
~विद्या (स्री०) वास्तु 'कला, वास्तु विद्या; “विभाग 
(पु०) रचना विभाग (जैसे-सार्वजनिक निर्माण विभाग); 
~सामग्री (स्री०) रचना में काम आनेवाले सामान, वस्तुएँ 
आदि; “स्थल (पु०) निर्माण करने की जगह 

निर्माणांतर्गत-सं० (वि०) 7 निर्माणाधीन 2 निर्माण के अंदर 

निर्माणात्मरक-सं० (वि०) निर्माण करनेवाला 

निर्माणी-सं० (स्री?) कारखाना 

निर्माता-सं० (वि०) बनानेवाला 

निर्मात्री -सं० (वि०) रचना करनेवाला 

निर्मायक-सं० (वि०) निर्माता 

निम्जिन-सं० (पु०) ॥ साफ़ करना 2 धोना 

निर्माल्य-] सं० (वि०) निर्मल, शुद्ध ]] (पु०) निर्मळता, ` 
शुद्धता 

निर्मित-सं० (वि०) बनाया हुआ, रचा हुआ 

निर्मिति-सं० (स्त्री) । बनाना 2 निर्मित वस्तु 

निर्मुड-सं० (वि०) बिना सिर का 

निर्मुक्त-सं० (वि०) । छुरकारा प्राप्त 2 बंधनमुक्त 3 अलग 
हुआ 

निर्मुक्ति-सं० (ख्री०) ॥ मुक्ति, छुटकारा 2 मोक्ष 3 छोड़ देना 

निर्मूल-सं० (वि०) ॥बिना जड़ का 2पूर्णतः विनष्ट 
(जैसे-निर्मूल काटना) 3वेबुनियाद (जैसे-निर्मूल 
दोषारोपण) 

निर्मूलन-सं० (पु०) ॥ मूलरहित करना 2 विनाश 3 बेबुनियाद 
सिद्ध करना (जैसे-दोष निर्मूलन) 

निर्मष्ट-सं० (वि०) ॥ घुला हुआ 2 मिटाया हुआ 

निर्मेघ-सं० (वि०) बिना बादल का, निरभ्र 

निर्मेघ-सं० (वि०) मूर्ख, बुद्धिहीन 

निर्मोक-सं० (पु०) ॥ साँप का केंचुल 2 शरीर के ऊपर की 
त्वचा, चमड़ा 

निमोक्ष-सं० (पु०) ॥ त्याग 2 पूर्ण. मोक्ष 

निर्मोचन-सं० (पु०) छुटकारा 

निर्मोही-स० + हिं० (वि०) अनुराग न रखनेवाला, निर्दय 

निर्यत्रण-सं० (पु०) यंत्रणारहित करना 

निर्याण-सं० (पु०) ॥ प्राण निकलना 2 प्रस्थान 3 सेना का 
रण क्षेत्र में प्रस्थान 4 अर्तघान 5 मोक्ष, मुक्ति॥ “क्षेत्र (पु०) 
प्रस्थान क्षेत्र 

निर्यात-सं० (पु०) माल बाहर भेजना, एक्सपोर्ट (जैसे-कच्चे 
माल का निर्यात) । “आय (पु०) निर्यात से होनेवाली 
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निर्विवाद 


आमदनी; --कर (पु०) निर्यात पर लगनेवाला कर, टैक्स; 
“कर्ता (वि०) निर्यात करनेवाला; ~वाणिज्य, 
~च्यापार (पु०) माल बाहर भेजने का व्यापार; --शुल्क 
(पु०) = निर्यात कर 
निर्यातक-सं० (वि०) माल बाहर भेजनेवाला 
निर्यातन-सं० (पु०) माल बाहर भेजना 
निर्याति-सं० (स्त्री०) । प्रस्थान, गमन 2 मृत्यु 3 मोक्ष 
निर्यामक-सं० (पु०) नाविक, मल्लाह 
निर्यास -सं० (पु०) गोंद 
निर्युक्तिक-सं० (वि०) बिना युक्तिवाला, युक्तिरहित 
निर्वृथ-सं० (वि०) दल से अलग हुआ 
निर्लज-सं० (वि०) बेशर्म, बेहया। ~ता (स्री०) बेशर्मी, 
बेहयापन 
निलिंग-सं० (वि०) जिसमें कोई परिचायक चिह्न न हो 
निर्लिप्त-सं० (वि०) ॥ लगाव न रखनेवाला, संबंध विहीन 
2 सांसारिक माया-मोह से दूर रहनेवाला 
निर्लुंचन-सं० (पु०) ॥ अलग करना 2 फाइना 3 छीलना 
नि्लुँठन-सं० (पु०) ] लुढ़कना 2 लूटना 
निर्लेखन-सं० (पु) । खुरचना 2 खुरचने का उपकरण 
निर्लेप-सं० (वि०) बिना लेप का 
निलोभ-सं० (वि०) बिना लोभ का, लोभ-रहित 
निर्वश-सं० (वि०) निःसंतान 
निर्वक्तव्य-सं० (वि०) न कहने के योग्य 
निर्वचन-] सं० (वि०) चुप, मौन [[ (पु०) ॥ कहना, बोलना 
2 व्याख्या करना, इंटरप्रेटेशन 
निर्वचनीय-सं० (वि०) व्याख्या के योग्य 
निर्वनीकरण-सं० (पु) वन समाप्त कर देना 
निर्वसन, निर्वस्त्र-सं० (वि०) बिना वस्त्र का, नंगा 
निर्वहण-सं० ॥ निबाह, निर्वाह, गुज़र 2 अंत, समाप्ति 
निवाँक्‌-सं० (वि०) चुप, मौन 
निर्वाचक-] सं० (पु०) निर्वाचन करनेवाला ][ (पु०) मत 
देनेवाला व्यक्ति। ~ता (स्री); ~नामावली (स्री०) = 
निर्वाचक सूची; ~मंडल (पु०) जनता द्वारा चुने गए 
प्रतिनिधियों का दल जो अप्रत्यक्ष रूप से विशेष अधिकारी का 
चुनाव करता है, एलेक्टोरल कालेज; --वर्ग, ~समूह 
(पु०) चुनाव करनेवाले लोग; ~सूची (स्री) मतदाताओं 
की अर्हता संबंधी सूची, मतदाता सूची (जैसे-निर्वाचक सूची 
तैयार करना) 
निर्वाचन-सं० (पु०) वोट द्वार चुनाव करना, चुनाव, इलेक्शन 
(जैसे-निर्वाचन आयोग, निर्वाचन करना) । ~अधिकारी, 
>अफ़सर + अं० (पु०) चुनाव-अधिकारी; ~अभ्मियान, 
"आंदोलन (षु०) चुनाव संबंधी हलचल; -- आयुक्त 
(पुश) चुनाव कमिश्नर; ~कमीशन +अं० (पु०) निर्वाचन 
आयोग; “क्षेत्र (षु०) चुनाव हलका; ~जन्य (वि०) 
चुनाव से उत्पन्न; ~नियम (पु०) चुनाव के नियम; ~पत्र 
(पु०) चुनाव की पर्ची; ~पद्धति, ~प्रणाली (स््री०) 
चुनाव प्रणाली; --प्रथा (स्री) चुनाव का रिवाज ~संघर्ष 
(पु०) चुनाव की प्रतिद्दंद्रिता 
निर्वाचित-सं० (वि०) चुना गया, चुनाव हुआ, इलेक्टेड 
(जैसे-निर्वाचित मेंबर) 


निर्वाच्य-सं० (वि०) 7न कहने योग्य 2 निर्वाचन योग्य 
3 निर्दोष 

निर्वाण-] सं० (वि०) 7 शून्य स्थिति को प्राप्त 2 निश्चल, 
शांत 3 अस्त 4 मंद प्राप्त बुझा हुआ [[ (वि०) बिना बाण 
का [] (पु०)  बुझना 2 अंत, समाप्ति 3 डूबना, अस्त होना 
4 मुक्ति, मोक्ष 5 मृत्यु। ~काल (पु०) स्वर्गवास का समय 

निर्वात-सं० (वि०) 7 वायुरहित, वैक्यूम 2 शांत, स्थिर 

निर्वातन-सं० (पु०) हवा निकालना 

निर्दाद-सं० (पु०) 7 निंदा, अपवाद 2 अवज्ञा, लापरवाही 

निर्वापण-सं० (पु०) ॥ बुझाना 2 मारना, वध करना 
3 अधिकार खत्म करना 

निर्वापित-सं० (वि०) ] बुझाया हुआ 2 वध किया हुआ, हत 
3 समाप्त किया हुआ 4 विनष्ट, बर्बाद 

निर्वास-][ सं० (वि०) ] गंधरहित 2 अगेह ][ (पु०) विदेश 
यात्रा, प्रवास 

निर्वासन-सं० (पु०) ॥ बलपूर्वक निकाल देना 2 देश निकाले 
का दंड 

निर्वासित-सं० (वि०) देश निकाला हुआ 

निर्वास्य-सं० (वि०) निर्वासित किए जाने योग्य 

निर्वाह-सं० (पु०) वहन करना, निबाहना 2 निष्पादन 3 अंत, 
समाप्ति । ~अनुदान (पु०) = निर्वाह- व्यय; --खर्च + 
फ़ा० (पु०) निर्वाह व्यय; ~निधि (स्री०) गुज़ारे के लिए 
खर्च; “भत्ता (पु०) गुजारे के लिए भत्ता; ~भृति (स्री०) 
निर्वाह मजूरी; ~मजूरी + फ्रा० (स्री०) निर्वाह हेतु 
मिलनेवाला वेतन 

निर्वाहक-सं० (वि०) ] निभानेवाला 2 पालन करनेवाला 

निर्वाहण-सं० (पु०) ॥ निभाना 2 ठीक से काम करना 

निर्वाहणिक-सं० (वि०) 7 निर्वाह-संबंधी 2 निर्वाह करनेवाला 

निर्वाहिका-सं० (स्री०) निर्वाह-भृति 

निर्विकल्प-सं० (वि०) ॥सदा एक रस एवं एक रूप 
रहनेवाला 2 निश्चल; स्थिर। ~समाधि (स्री) विकल्प 
समाप्त होने की समाधि अवस्था 

निर्विकार-सं० (वि०) अविकारी 

निर्विकास-सं० (वि०) अविकसित 

निर्विध्न- सं० (वि०) बाघारहित || (क्रिश विट) बिना बाधा 
के 


निर्विचेष्ट-सं० (वि०) बेहोश 

निर्विद्ध-सं० (वि०) घायल 

निर्विद्य-सं० (वि०) विद्याहीन, अपढ़, मूर्ख 
निर्विधायन-सं० (पु०) विधान-विरुद्ध बात 
निर्विधायित-सं० (वि०) निर्विध, हटाया हुआ 
निर्विधि-सं० (वि०) विधिक दृष्टि से अमान्य 
निर्विभक्तिक-सं० (वि०) बिना विभक्ति का 
निर्विभाग-सं० (वि०) बिना विभाग का 

निर्विभेद-सं० (वि०) बिना भेद या प्रकार का 
निर्विरोध-] सं० बिना विरोध का 2 बिना रुकावट ]] (क्रि 
वि०) बिना विरोध किए 

निर्विवर-सं० (वि०) बिना छेद का 

निर्विवाद-] सं० (वि०) बिना विवाद का ]] (क्रि० वि०) 
बिना विवाद किए < 
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निर्विवेक-सं० (वि०) विवेक-रहित 

निर्विशंक-सं० (वि०) . संदेहयुक्त, संदिग्ध 

निर्विशेष-] सं० (वि०) 7 तुल्य, समान 2 सदा एक रूप 
रहनेवाला |] (पु०) परब्रह्म 

निर्विष्ट-सं० (वि०) 7 भोगा हुआ 2 विवाहित 

निवीज-सं० (वि०)  बीज-रहित 2 कारणरहित 3 नपुंसक 

निर्वीर-सं० (वि०) वीर-विहीन 

निर्वीरा-सं० (स्री?) पति और पुत्र से विहीन नारी 

निर्वीर्य-सं० (वि०) नपुंसक 2 शक्तिहीन, निर्बल, कमज़ोर 

निर्वृत-सं० (वि०) 7 वापस आया हुआ 2 निष्पन्न 

निवृत्ति-सं० (स्री?) वापस आना, लोटना 

निर्वेग-सं० (स्री०) वेग-हीन, स्थिर 

निर्वेद-सं० (पु०)  ग्लानि 2 घृणा 3 ग्लानि एवं निराशा 
4 संचारी भाव 

नि्वैयक्तिक-सं० (वि०) जो निज का न हो 

निवैर-] सं० (वि०) वैर भाव आदि से रहित ]] (पु०) वैर का 
अभाव 

निर्व्यथन-सं० (पु०) 7 तीव्र पीड़ा, वेदना 2 पीड़ा से होनेवाली 
मुक्ति 

निर्व्यलीक-सं० (वि०) 7 निष्कपट 2 निरीह 

निर्व्याकुल-सं० (वि०) न घबराया हुआ 

निर्व्याज-सं० (वि०) 7 निर्विघ्न 2 छल कपट से रहित 

निर्व्याधि-सं० (वि०) रोग से मुक्त, नीरोग 

निर्व्यापार-सं० (वि०) ] व्यापार रहित, बेकार 2 गतिहीन 

निर्व्यूढ-सं० (वि०) 7 पूण बनाया हुआ 2 विकसित 3 त्यक्त 
4 भाग्यवान्‌ 

निर्हरण-सं० (पु०) 7 अर्थी पर शव ले जाना 2 शव जलाना 
३नष्ट करना 4 बाहर निकालना 

निर्हार-सं० (पु०) 7 धँसी वस्तु को निकालना 2 मल आदि 
त्यागना 3 धन-संपत्ति आदि जोड़ना 

नितु -] सं० (वि०) हेतुरहित, अकारण ]] (क्रि वि०) 
बिना किसी हेतु के 

निलंबन-सं० (पु०) 7 संदेह होने पर पद से हटाना 2 अप्रभावी 
कर देना, टाल देना 

निलंबित-सं० (वि०) 7 पदच्युत किया गया 2 रोका गया 
3 मुअत्तल 

निलय-सं० (पु०) ॥ रहने की जगह 2 वास-स्थान, घर 
3 छिपना 4 लुप्त हो जाना 


निलहा-(वि०) ॥ नीले रंगवाला 2 नील रंग में रंगा हुआ 


3 नीलवाला, नील संबंधी 

निलाम-कर्ता-पु०+सं० (पु०) सार्वजनिक रूप से बोली 
बोलकर बेचनेवाला व्यक्ति 

निलीन-सं० (वि०) 7 छिपा हुआ 2 विनष्ट 3 पिघला हुआ 
4 अत्यंत लीन 5 परिवर्तित 

निवर्तक-सं० (वि०) ॥ लौटानेवाला 2 निवर्तन करनेवाला 

निवर्तन-सं० (पु०) 7 रोकना, निवारण 2 लौटाना 3 लौटना 
4 पीछे हरना-हटाना 5 कानून आदि रद्द करना 6 घूमना, मुड़ना 
7 अंतर्निहित होना 

निवर्तमान्‌-सं० (वि०) पद से हट जानेवाला 

निवर्तित-सं० (वि०) 7 लौटाया हुआ 2 लौटा हुआ 3 रद्द 


निवसति-सं० (स्री) निवास स्थान 
निवसन-सं० (पु) ॥निवास करना 2 निवास स्थान 
3 अधोवस्र 4 वस्र 
निवह-सं० (पु०) ॥ समूह, यूथ, समुदाय 2 सात हवाओं में से 
एक, अनिल 
निवाज़-अ० (वि०) कृपा करनेवाला 
निवाना-(स० क्रि०) नवाना, झुकाना (जैसे-सिर निवाना) 
निवापू-सं० (पु०) 7 पितरों के उद्देश्य से किया जानेवाला दान 
2 दान 
निवार-] फ़ा० (स्री०) मोटे सूत की तीन-चार अंगुल चौड़ी 
पट्टी। ~ बाफ़ (पु०) निवार बुननेवाला 
निवार-]]सं० (पु०) 7 तिन्नी का धान 2 निवारण 
निवारक-सं० (वि०) ॥ निवारण करनेवाला 2 दूर हटानेवाला 
निवारण-सं० (पु) ॥ रोकना 2 दूर करना, हटाना 
3 रोक-थाम 4 मनाही, निषेध 
निवारी- (स्री०) जूही की जाति का सुगंधित फूलोंवाला पौधा 
एवं फूल = नेवारी 
निवारी-फ्रा० (बि०) 7 निवार संबंधी 2 निवार से बुना हुआ 
निवार्य-सं० (वि०) रोके जाने योग्य 2 हटाए जाने योग्य 
निवाला-अ० (पु०) कौर, ग्रास। निवाले मारना 
जल्दी-जल्दी खाना 
निवास-सं० (पु०) १वास, रहना 2 वास-स्थान 
3 विश्राम-स्थल 4 घर, मकान (जैसे-आपका निवास कहाँ है) 
~अस्ती + हिं० (स्री) रहने के घरोंवाली कालोनी 
निवासन-सं० (पु) ॥बसकर रहना 2 घर, मकान 
3 काल-यापन 
निवासित-सं० (वि०) बसा हुआ 2 बसाया हुआ 
निवासिनी-सं० (स्री०) रहनेवाली स्त्री 
निवासी-सं० (वि०) बसनेवाला, निवास करनेवाला 
निवास्य-सं० (वि०) निवास करने योग्य, रहने के लायक 
निविड़-सं० (वि०) घना, सघन 2 गंभीर 3 भारी डील-डौल 
त्ता (ख्री०)  घनापन, सघनता 2 गंभीरता 3 स्थूलता 
निविदक-सं० (वि०) निविदा देनेवाला 
निविदा-सं० (स्री?) आवश्यक रक्कम लेकर वांछित' वस्तुएँ 
जुटा देने या काम पूरा करने का लिखित वादा। -दाता 
(पुर) निविदा देनेवाला 
निविशमान-] सं० (वि०) कहीं निवास करनेवाला |] (पु०) 
उपनिवेश बसानेवाले लोग, उपनिवेशी 
निविशेष-सं० (वि०) 7 साधारण, सामान्य 2 तुल्य, समान 
निविष्ट-सं० (वि०) । बैठा हुआ, आसीन 2 डेरा डालकर 
'ठहण हुआ 3 एकाग्र किया, हुआ 4 प्रविष्ट 5 ठहरा हुआ, 
ठहराया हुआ, स्थित 6 व्यवस्थित 
निबिष्टि-सं० (स्री) 7 विश्राम करना 2 संभोग करना 3 खाते. 
आदि में दर्ज़ करना 4 चढ़ाई गई रक्रम, बात आदि 
निवृत्त-] सं० (वि०) । वापस आया हुआ 2 विरत 3 मुक्त 
4 हटाया हुआ 5समाप्त  (पु०) ॥ आवरण 2 पर्दा 
3 लपेटने का कपड़ा 
निवृत्तात्मा-सं० (वि०) 7 विषयों से अलग रहनेवाला 2 यती 
निवृत्ति-सं० (स्त्री?) । निवृत्त होना 2 वापस आना 3 प्रवृत्ति का 
-अभाव होना 4 त्याग 5 मुक्ति 6 अवकाश प्राप्त, करना, 
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निषेध 


रिटायरमेंट (जैसे-सेवा-निवृत्ति) । --मार्ग (पु०) विरक्ति का 
मार्ग; “बाद (पु०) विरक्त रहने का सिद्धांत; --बादी 
(वि०) निवृत्तिवाद को माननेवाला; “-बेतन (पु०) पेंशन 
निवेदक-सं० (वि०) निवेदन करनेवाला 
निवेदन-सं० (पु०) । नप्रतापूर्वक कहना 2 प्रार्थना, विनती 
3 समर्पण। - पत्र (पु०) प्रार्थना-पत्र 
निवेदित-सं० (वि०) ॥ निवेदन स्वरूप कही गई 2 समर्पित 
निबेश-सं० (पु०) कंपनी आदि में लाभ हेतु रक्रम लगाना 
निवेशन-सं० (पु०) ] घर 2 डेरा 3 नगर 
निबेष्ट-सं2 (पु०) ॥ आवरण 2 ढकने का कपड़ा 
निवेष्टन-सं० (पु०) ] ढकना 2 बैठन 
निशब्द-सं० (वि०) शब्दरहित 2 चुप, मौन 
निशस्त्रीकरण-सं० (पु०) ` निःशस्रीकरण 
निशांत-] सं० (वि०) ॥ अत्यधिक शांत 2 शांतियुक्त 
|| (पु०) निशा का अंत 
निशांध-सं० (वि०) रात को न देख सकनेवाला 
निशा-सं० (स्त्री०) रात, रात्रि। ~चर | (वि०) रात में 
विचरण करनेवाला |] (पुऽ) ॥ राक्षस 2 उल्लू; ~चरी 
| (स्त्री०) । राक्षसी 2 अभिसारिका, नायिका |] (वि०) 
। निशाचर संबंधी 2 निशाचरों की तरह; “जल (पु०) 
। ओस 2 पाला 
निशाखातिर-फ़ा०*अ० (स्री) मन में होनेवाला पूर्ण 
विश्वास 
निशान-फ्रा० (पुऽ) । चिह्न, लक्षण 2 प्राकृतिक चिह्न 3 मोहर 
आदि की छाप 4 कलंक, धब्बा 5 हस्ताक्षर के बदले लगाया 
गया चिह्न (जैसे-अंगूठे का निशान लगाना) 6 पता, ठिकाना 
7 यादगार 8 परिचायक चिह्न (जैसे-पुल पर झंडे का निशान 
बना है)। ~ची + तु" | (वि०) निशान लगानेवाला 
॥ (पुऽ) आगे-आगे झंडा लेकर चलनेवाला व्यक्ति; 
>बरदार (पु०) व्यक्ति जो जुलूस आदि में झंडा लेकर 
आगे-आगे चलता है 
नेशाना-फ़रा० (पु०) ] वह बिंदु या पदार्थ जिसपर आघात 
किया जाय (जैसे-पक्षी पर निशाना लगाना) 2 वार जिसके 
प्रति कोई चुटकोली बात कही जाय वह व्यक्ति (जैसे-किसो 
को नज़र का निशाना) । ~खाज़ (वि०) निशाना 
लगानेवाला; ~चाज़ी (स्री०) निशाना लगाना । ~बाँधना 
लक्ष्य साधना; ~मारना, “लगाना लक्ष्य को दृष्टि में 
रखकर वार करना; साधना ।॥ दे० निशाना बाँधना 
2 निशाना मारने का अभ्यास करना | 
निशानी-फ़ा० (स्री) । यादगार, स्मृति चिह् 2 निशान, 
पहचान का चिह्न 
निशास्ता-फ़ा० (पु०) ॥ गेहूँ का सार 2 कलफ, माड़ी 
निशि-सं० (स््री०) रात 
निशित-] सं० (वि०) चोखा, तेज ]] (पु०) लोहा 
निशीध-सं० (सत्री०) । अर्ध रात्रि 2 विभावरी, रजनी, 
रात 
निशुंभ-सं० (पु०) । वध 2 हिंसा 3 दुर्गा दवारा मारा गया एक 
राक्षस 
निश्चय-] सं० (पु०) ] संकल्प करना 2 प्रस्ताव, रिजोल्यूशन 
3 निर्णय 4 विश्वास ।| (क्रिश वि०) निश्चित रूप से, 


अवश्य। “-कारी (वि०) निश्चय करनेवाला; “-वाचक 
(वि०) निश्चय का बोध करानेवाला 

निश्चयन-सं० (पु०) निश्चय करना 

निश्चयात्मक-सं० (वि०) निश्चय रूप में होनेवाला, निःसंदेह 

निश्चयार्थ, निश्चार्थक-सं० (वि०) निश्चित अर्थवाला 

निश्चयेन-सं० (क्रिश वि०) निश्चित रूप से, निश्चयपूर्वक 

निश्चल-सं० (वि०) ॥ अचल, स्थिर 2 अपरिवर्तनशील 

निश्चायक-सं० (वि०) निश्चय करनेवाला, निर्णायक 

निश्चित-सं० (वि०) बेफ़िक्र। ~ता (स््री०) बेफ्रि्री 

निश्चित-सं० (वि०) ॥ निश्चय किया गया 2 स्थिर हुआ 
3 अपरिवर्तनीय 

निश्चिति-सं० (सत्री?) निश्चित करना 2 निश्चय 

निश्चेतक-सं० चेतनारहित करनेवाला 

निश्चेतन- सं० (वि०) संज्ञाहीन, बेहोश (पु०) संज्ञाहीन 
करना, बेहोश करना 

निश्चेतनीकरण-सं० (पु०) 

निश्चेष्ट-सं० (वि०) चेष्टा न करनेवाला 

निश्चेष्टा-सं० (सत्री०) चेष्टा न करना र 

निश्छल-सं० (वि०) निष्कपट, छलरहित (जैसे-निश्छल 
हृदय) 

निश्रम-सं० (पु०) न थकना 

निश्रेणी-सं० (स्त्री०) सीढ़ी 

निश्रेयस-सं० (पु०) ॥ कल्याण 2 मोक्ष 

निश्वास-सं० (पु०) 7 साँस बाहर निकालना 2 साँस, श्वास 
3 गहरी साँस 

निश्शंक-सं० (वि०) = निःशंक 

निश्शक्त-सं०(वि०) शक्तिहीन, अशक्त 

निश्शब्द-सं० (वि०) निःशब्द 

निश्शसत्रीकरण-सं० (पु०) निःशस्री करण 
निश्लील-सं० (वि०) । बुरे भावाला 2 बे-मुरौवत 

निश्शुल्क-सं० (वि०) = निःशुल्क 

निषंग-सं० (पु०) .7 तरकश, तूणीर 2 तलवार 

निषंगी-सं० (वि०) आसक्त 2 धनुर्धारी 3 खड्गधारी 

निषक्त-सं० (वि०) अत्यंत आसक्त 

निषाद-सं० (पु०) 7 प्राचीन अनार्य जंगली जाति 2 नीच जाति 
का व्यक्ति 3 शूद्र माँ एवं ब्राह्मण पिता से उत्पन्न व्यक्ति 
4 संगीत में सरगम का सातवाँ स्वर 

निषादित-सं० (वि०) ॥ पीड़ित 2 बैठाया हुआ 

निषिक्त-] सं० (वि०) ] जल छिड़का हुआ 2 सांचा हुआ 
3 भीतर पहुँचाया हुआ ]] (पु०) वीर्य जनित गर्भ 

निषिद्ध-सं० (वि०) ॥ निषेध किया गया 2 रोका गया 3 अत्यंत 
बुरा एवं त्याज्य 

निषिद्धि-सं० (सत्री?) निषेध 

निषेक-सं० (पु०). । जल छिड़कना 2 सिंचाई करना 3 गर्भ 
धारण करना 4 वीर्य 5 शक्ति भरना 

निषेचन-सं० (पु०) । छिड़कना 2 सींचना 3 गर्भ धारण करना 

निषेघ-सं० (पु०) ] मना करना 2 रोक, बाधा 3 अपवाद 
4 मनाही 5 अखीकृति, इनकार। ~अधिकार (पु०) = 


निषेधाधिकार; -पत्र (पु०) मना करने से संबंधित लिखित 
पत्र 
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निष्ठीवन 


निषेधक-सं० (वि०) = निषेधात्मक 
निषेधन-सं० (पु) निषेध करना 
निषेधाज्ञा-सं० (स्री) निषेध संबंधी आदेश, आज्ञा 
निषेधात्मक-सं० (वि०) मनाही करनेवाला 
निषेधादेश-सं० (पु०) निषेधाज्ञा 
निषेधाधिकार-सं० (पु०) ॥काम करने से रोकने का 
अधिकार 2 राज्य, संस्था आदि के प्रधान को प्राप्त वह 
अधिकार जिसका सही प्रयोग कर वह पारित प्रस्ताव को रोक 
सकता है, वीटो 
निषेधित-सं० (वि०) मना किया हुआ 
निषेवण-सं० (पु०) ॥सेवा करना 2 आराधन करना 
3 अनुष्ठान 4 व्यवहार में लाना 5 रहना, बसना 
निष्कंटक-[ सं० (वि०) 7 बाधा, आपत्ति आदि से रहित, 
निर्विघ्न 2 जिसमें काँटे न हों |] (क्रि० वि०)  बेखटके 
2 बिना रुकावट के 
निष्क-सं० (पु०) ॥ सोलह माशे के मान के बराबर सोने का 
एक सिक्का 2 सोलह माशे के सिक्के के बराबर की तौल 
३ सोना 
निष्कपट-सं० (वि०) कपटरहित 
निष्कपटी-सं० (वि०) बिना कपट का 
निष्कर-] सं० (वि०) बिना शुल्क का ]] (स्री०) बिना कर 
की भूमि, माफ़ी 
निष्करुण-सं० (वि०) करुणारहित 
निष्कर्तन-सं० (पु०) काट कर अलग करना 
निष्कर्म-सं० (वि०) बिना काम का 
निष्कर्मा-सं० (वि०) निकम्मा 
निष्कर्ष-सं० (पु) ॥ परिणाम, कनक्लूजन 2 निश्चय 
3 निचोड़ 
निष्कर्षण-सं० (पु०) ॥ बाहर निकालना 2 दूर करना 3 मिटाना 
निष्कलंक-सं० (वि०) बेदाग़ 
निष्कल-सं० (वि०)  कलारहित 2 नष्टवीर्य 3 क्षीण 
निष्कला-सं० (स्री०) ऐसी स्त्री जिसका रजोधर्म बंद हो गया 
हो 
निष्कलुष-सं० (वि०) निर्मल, पवित्र 
निष्काम-सं० (वि०) ] कामना एवं वासना से रहित, निर्लिप्त 
2 बिना कामना के किया जानेवाला (जैसे-निष्काम कर्म) । 
~वृत्ति (स्री) निष्काम भाव 
निष्कारण-] सं० (वि०) बिना कारण का |] (क्रिश वि०) 
बिना कारण के 2व्यर्थ' [ग (पु०) ॥ हटाना 2 मारण 
निष्कालिक-सं० (वि०) ॥ कुछ ही दिन जीनेवाला 2 जिसका 
अंत निकट हो | 
निष्काश-सं० (पु) = निष्कास 
निष्काशन-सं० (पु०) = निष्कासन 
निष्काशित-सं० (वि०) = निष्कासित 
निष्कास-सं० (पु०) ॥ बाहर निकालना 2 बाहर निकला हुआ 
भाग 
निष्कासन-सं० (पु०) ॥ बाहर करना 2 हटाना 3 निकालना, 
निःसारण 
निष्कासित-सं० (वि०) ] बाहर किया हुआ 2 निकाला हुआ, 
निःसारित 3 


निष्कीटक-सं० (वि०) ] कीटाणुरहित 2 कीटाणुओं को नाश 
करनेवाला 

निष्कीटन-सं० (पु०) रासायनिक प्रक्रिया से कीयणुओं को 
नाश करना 

निष्कीटित-सं० (वि०) किसी प्रक्रिया से कीटाणुओं को नष्ट 
किया गया 

निष्कुल-सं० (वि०) ॥ कुल से रहित 2 बिना कुल का 

निष्कुषित-सं० (वि०) ॥ छीला हुआ 2 जहाँ-तहाँ काटा हुआ 
3 निष्काषित 

निष्कूट-सं० (वि०) छल-कपट से रहित 

निष्कृत-] सं० (वि०) ॥ हटाया हुआ 2 मुक्त 3 उपेक्षित 
शा (पु०) ॥ मिलन स्थान 2 प्रायश्चित 

निष्कृति-सं० (स्री?) ॥ छुटकारा, मुक्ति 2 उपेक्षा, तिरस्कार 
3 क्षमा 4 प्रायश्चित 5 दुराचरण। ~धन (पु०) फिरौती 

निष्कृष्ट-सं० (वि०)  निचोड़कर निकाला हुआ 2 सारभूत 

निष्कोषण-सं० (पुर) । छीलना 2 खाल उतारना 3 नष्ट-प्रष्ट 
करना 4 निष्कासन 

निष्क्रम] सं० (वि०) क्रम-हीन, बे-तरतीब (पुर) । मन की 
तृप्ति 2 जाति से बाहर निकालना। ~पत्र (पु०) बाहर 
निकलने का पत्र 

निष्क्रमण-सं० (पु०) बाहर निकालना, बाहर लाना 

निष्क्रमणार्थी-सं० (पु०) निकलने की इच्छा रखनेवाला 

निष्क्रय-सं० (पु०) । खरीद, क्रय 2 वेतन भृति 3 भाड़ा 
4 पुरस्कार 5 शक्ति, सामर्थ्य 6 परत्युपकार 7 छुटकारे के लिए 
दिया जानेवाला द्रव्य 

निष्क्रयण-सं० (पु०) निष्क्रय रूप में दिया जानेवाला धन 

निष्क्रात-सं० (वि०) ॥ निकाला हुआ 2 निष्क्रमण हुआ 

निष्क्रमित-सं० (वि०) ॥हटाया हुआ 2 भगाया हुआ 
३ दबाया हुआ 

निष्क्रिय-सं० (वि०) ॥ काम-धाम न करनेवाला 2 निश्चेष्ट 
(जैसे-निष्क्रिय-विरोध) 3 विहित कर्म न करनेवाला । तता 
(स्जी०) निष्क्रिय होने की अवस्था 

निष्क्रीत-सं० (वि०) । चुकाया हुआ 2 निष्क्रीय दिया हुआ 

निष्क्वाथ-सं० (पु०) माँस आदि का रसा, शोरबा 

निष्टपन-सं० (पु०) पकाना 2 जलाना 

निष्टप्त-सं० (वि०) ॥ पकाया हुआ 2 झुलसा हुआ 

निष्टाप-सं० (पुर) जलाना 2 थोड़ा तप्त करना 

निष्ठ-सं० (वि०) विश्वास करनेवाला (जैसेः धर्मनिष्ठ) 
2 लगा रहनेवाला (जैसे-कर्म-निष्ठ) 3 मन से लगा रहनेबाला 
(जैसे-कर्तव्य-निष्ठ) 4 निष्ठा रखनेवाला 

निष्ठांत-सं० (वि०) नश्वर 

निष्ठा-सं० (स्नी०) अबस्था, दशा 2 दृढ़ निश्चय, निश्वास 
श्रद्धा एवं भक्ति 4 आघार, नींव 5 अवधारण । “प्रत्यय 
(पु०) निष्ठा पर विश्वास 

निष्ठान-सं० (पुर) चटपटी वस्तुएँ 

निष्ठानक-सं० (पु०) भोजन की चटपटी चीज़ें 

निष्ठावान-सं० (वि०) निष्ठा रखनेवाला 

निष्ठित-सं० (वि०) 7दूढ़ रूप से स्थित 2 निष्ठायुक्त 

निष्ठीबन-सं० (पु०)॥खखार आदि मुँह से फेंकना 2 खखार, 


थूक 
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निष्ठुर सं० (वि०) ॥ कठोर, कड़ा 2 निर्दय, बेरहम 3 उम्र, 
तेज़। ~ता (स्री) ॥ निष्ठुर होने की अवस्था 2 कठोरता 
3 निर्दयता 4 उग्रता 
निष्ठयूत-सं० (वि०) ] थूका हुआ 2 उगला हुआ 3 बाहर 
निकाला हुआ 
निष्णात-सं० (वि०) 7 अच्छ ज्ञान रखनेवाला 2 पूण किया 
हुआ, निष्पन्न 3 उत्तम, श्रेष्ठ 
निष्तब्ध-सं० (वि०) ] मौन 2 चकित 3 निश्चल 4 शांत 
निष्पक्ष-सं० (वि०) १बिना पक्ष का 2 तटस्थ 
३पक्षपातरहित। --ता (स्री) ] निष्पक्ष होने की अवस्था 
2निष्पक्ष किया जानेवाला आचरण 
निष्पत्ति-सं० (स्री)  आर्विभाव, उत्पत्ति 2 पूर्णता 3 समाप्ति 
4 उद्देश्य आदि की सिद्धि 5 निर्वाह 
निष्पत्र-सं० (वि०) ॥ पत्र-हीन 2 पंख-हीन 
निष्पंद-सं० (वि०) कंपरहित 
निष्पन्न-सं० (वि०) ॥ भली-भाँति पूरा किया हुआ 2 जन्मा 
हुआ, उत्पन्न 
निष्पर्यंत-सं० (वि०) अपार, असीम 
निष्पलक-सं० (क्रिश वि०) बिना पलक गिराए. 
निष्पादक-] सं० (वि०) निष्पादन करनेवाला ]! (पु०) 
आज्ञा, निश्चय आदि के अनुसार कार्य करनेवाला व्यक्ति 
निष्पादन-सं० (पु०) पूरा करना, निष्पन्न करना 
निष्पाप-सं० (वि०) ॥ पाप न करनेवाला 2 जिसे करने से पाप 
न लगे 
निष्धिष्ट-सं० (वि०) ॥ चूर्ण किया हुआ 2 पीड़ित 3 पीटा हुआ 
निष्पीडन-सं० (पु०) ॥ दबाकर रस निकालना 2 निचोड़ना 
निष्पुत्र-सं० (वि०) पुत्र-हीन 
निष्पुरुष-सं० (वि०) ॥ नपुंसक 2 निर्जन 
निष्प्रकारक-सं० (वि०) साधारण 
निष्प्रपंच-सं० (वि०) छलरहित निष्कपट 
निष्प्रभ-सं० (वि०) । प्रभा-हीन 2 विवर्ण 
निष्प्रभाव-सं० (वि०) अप्रभावी 
निष्प्रयोजन सं० (वि०) १वबिना मतलब का 
(जैसे-निष्रयोजन प्रीति) 2व्यर्थ का, निरर्थक 
| (क्रि वि०) बिना प्रयोजन के 
निष्प्राण-सं० (वि०) । बिना प्राण का, मृत 2 महत्वहीन 
(जैसे-निष्पाण सहित्य) 
निष्फल-सं० (वि०) बिना परिणाम का 2 व्यर्थ, बेकार 
2 बिना फल का 
निसंशय-सं० (वि०) = निःशंक 
निसबत-सं० (स्री?) । संबंध, लगाव 2 मँगनी, सगाई 
3 मुक्राबला, तुलना 
निसर्ग-सं० (पु०) । छोड़ना, त्यागना 2 बाहर निकालना 3 मल 
त्यागना 4 दान, भेंट आदि देना 5 सृष्टि प्रकृति। ~ज (वि०) 
निसर्ग से उत्पन्न, ~नियम (पु०) शाश्वत नियम, नेचुरल लॉ 
निसर्गतः -सं० (क्रि वि०) प्रकृति के अनुसार 
बो० (पु?) लंबी साँस, निःश्वास ][ (वि०) 
॥ 


निसा-(स्री०) 7 तृप्ति, तृष्टि 2 संतोष 
निसार-अ० (पु०) ॥ बलि, कुर्बान 2 निछावर 


निसार-बो० (वि०) निस्सार 

निसास-(पु०) निसाँस 

निसीठी-(वि०) ] निःसार 2 नीरस 

निसूदन-सं० (पु०) ॥वध करना 2 नष्ट करना 

निस्सृत-सं० (वि०) निकला हुआ 

निसृष्ट =] सं० (वि०) । दान-भेंट आदि के रूप में दिया हुआ 
2 त्यागा हुआ 3 भेजा हुआ, प्रेषित |] (वि०) मध्यस्थ 
गा (पु०) दैनिक मज़दूरी 

निसृष्टार्थ-सं० (पु०) ॥ संदेशवाहक, दूत साहि० प्रेमिका एवं 
प्रेमी को मिलाने की व्यवस्था करनेवाला व्यक्ति 3 महत्वपूर्ण 
व्यक्ति, प्रबंधक आदि र 

निसोथ-(स्त्री०) ॥ दवा के काम में आनेवाली एक जड़ 2 एक 
लता जिसके पत्ते गोल एवं नुकीले होते हैं 

निस्तंद्र-सं० (वि०) ] निरालस्य 2 तंद्रारहित, जागरुक 

निस्तनी-सं० (स्री?) औषध की गोली 


निस्तब्ध-सं० (वि०) ॥ निश्चेष्ट 2 गतिहीन 3 स्तब्ध 
(जैसे-निस्तब्ध रात्रि) । “ता (स्री०) ॥ निश्चेष्टता 
2 गतिहीनता 


निस्तमस्क-सं० (वि०) अंधकाररहिर 

निस्तरंग-सं० (वि०) शांत एवं स्थिर 

निस्तरण-सं० (पु०) पार उतरना 2 छुटकारा मिलना 

निस्तल-सं० (वि०) १बिना तल का 2 अत्यंत गहरा, 
अंतहीन 

निस्तार-सं० (पु०) ] तैरकर पार होना 2 छुटकारा, उद्धार 
3 अभीष्ट प्राप्ति 

निस्तारक-सं० (वि०) बचानेवाला 

निस्तारण-सं० (पु०) ॥ पार 2 बंधन मुक्‍त करना 
निस्तीर्ण-सं० (वि०) पार हुआ 2 बंधन मुक्त 3 पूरा किया 
हुआ 

निस्तेज-सं० (वि०) तेज-हीन 

निस्तोद-सं० (पु०) ॥ चुभाना 2 डंक मारना 

निस्त्रय-सं० (वि०) निर्लज्ज 

निस्पंद-] सं० (वि०) स्पंदनरहित ][. (पु०) स्पंदन 

निस्पृष्ट -सं० (वि०) अछूता 

निस्पृह-सं० (वि०) 7 इच्छारहित, वासनारहित 2 निर्लोभ 
(जैसे-निस्पृह प्राणी) 

निस्फ़-अ० (वि०) आघा 

निसफ्रानिसफ़-अ० (क्रि वि०) आधो-आध 

निस्बत-अ० (वि०) = निसबत 

निस्बतन-अ० (वि०) = निसबत 

निस्बतन-अ० (वि०) उत्थान 

निस्यंदन-सं० (पु०) 7 चूना, रिसना, क्षरण 2 परिणाम 3 प्रकट 
करना 

निस्वन, निस्वान-सं० (पु०) ॥ शब्द, आवाज़ 2 ध्वनि में 
होनेवाली सुरसुराहट 

[र (पु०) बेदखली, मालिकानां हक़ हटा 

॥ 
निस्वामीयकृत-सं० (वि०) बेदखल किया हुआ 


निस्संकोच-] सं० (वि०) संकोचरहित ]] (क्रि वि०) बिना 


संकोच के 
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निस्संक्रामक-सं० (वि०) संक्रमण न करनेवाला, छूत न पैदा 
करनेवाला 

निस्संग-सं० (वि०) १बिना साथ का 2 अकेला 
3 विषय-वासनारहित 4 एकांत, निर्जन 

निस्संतान-सं० (वि०) संतान-हीन 

निस्संदिग्ध-सं० (वि०) = निस्संदेह 

निस्संदेह-] सं० (वि०) असंदिग्ध, संदेहरहित [[ (क्रि० वि०) 
॥ बिना संदेह के, बेशक 2 निश्चित रूप से, अवश्य 
(जैसे-निस्संदेह खाइए) 

निस्संबळ-सं० (वि०) = निःसंबल 

निस्सत्व-सं० (वि०) = निःसत्व 

निस्सरण-सं० (पु) ॥ निकलना 2 निकलने का मार्ग 

निस्सहाय-सं० (वि०) असहाय 

निस्सार-सं० (वि०) सार-हीन 

निस्सारक-सं० (वि०) निकालनेवाला 

निस्सारण-सं० (पु०) निकालना 

निस्सारित-सं० (वि०) निकाला हुआ 

निस्सीम-सं० (वि०) 7 सीमारहित, असीम 2 अत्यधिक 
(जैसे-निस्सीम वेग) 

निस्स्वादु-सं० (वि०) 7 बिना स्वाद का 2 बुरे स्वादवाला, 
बदमज़ा 

निस्स्वार्थ-] सं० (वि०) = निःस्वार्थ || (क्रि वि०) बिना 
स्वार्थ के 

निहंग, निहंगम-] सं० (वि०) ॥ अकेला, एकाकी 
2 अविवाहित एवं परिवार-हीन 3 नंगा 4 निर्लज्ज, बेशर्म 
|] (पु०) 7 विरक्त साधु 2 एक सिक्ख संप्रदाय 

निहंता-सं० (वि०) ॥ नाश करनेवाला, विनाशक 2 हत्या 
करनेवाला 

निहठा-बो० (सत्री?) लकड़ी का टुकड़ा 

निहत-सं० (वि०) चलाया हुआ 2 नष्ट, विनष्ट 3 मार डाला 
गया 

निहतार्थ-सं० (पु०) काव्य-दोष 


निहत्था-(वि०)  शस्त्र-हीन 2 जिसके हाथ में कुछ भी न हो 


निहनन-सं० (पु०) वध, मारण 

निहाई-(स्री?) लोहे का बड़ा टुकडा 

निहानी-(स्री०) एक तरह की रुखानी (औज़ार) 

निहायत-अ० (क्रिश वि०) बहुत अधिक (जैसे-निहायत 
मूर्ख) 

निहार-] सं० (पु०) निकास | (वि०) = निहाल, लट्टू 
पा (पु०) = नीहार 

निहारना-(स० क्रिश) ॥टक लगाकर देखना 2 ताकना 
(जैसे-खेत निहारना) 

निहाल-(वि०) । हर तरह से तृप्त, सफल-मनोरथ 2 प्रसन्न 
एवं संतुष्ट 

निहाल-फ़ा० (पु०) पौघा। ~चा (पु०) छोटी गद्दी 

निहाली-] फ़ा० (स्री)  तोशक, गद्दा 2 रज़ाई ॥] (स्री०) 
तिहाई 

निहित-सं० (वि०) । स्थापित 2 सौंपा हुआ 3 अंदर छिपा 
हुआ। “स्वार्थ (पु०) बीच में पड़ा हुआ हित; "स्वाथी 
(वि०) अपने हित रखनेवाला 


निहितार्थ-सं० (पु०) छिपा हुआ अर्थ 
ह क्रिश) बो० ॥ झुकना, नवना 2 नम्र होना 
-] बो० (पु०) 7 कृतज्ञता, एहसान 2 निवेदन, प्रार्थना 

3 आसरा, भरोसा | (क्रि वि०) के लिए, वास्ते 

नींद-(स्री०) = निद्रा। ~उचटना, ~उचाट होना नींद में 
बाधा उतपन्न होना; “खुलना, --टूटना नींद पूरी होने पर 
जागना; ~भर सोना इच्छा भर सोना; ~हराम होना कष्ट, 
चिंता आदि के कारण नींद न आना 

नींबू-(पु०) = नीबू। ~निचोड़ (वि०) = नीबू-निचोड़ 

नींब-(स्री०) ज़मीन के अंदर रहनेवाला महल, मकान, 
दीवार आदि का निचला हिस्सा 2 नींव हेतु खोदा जानेवाला 
गड्ढा 3 आरंभिक मौलिक कार्य जो आगे चलकर बहुत 
अच्छा हो (जैसे-पढ़ाई की नींव पक्की है) । ~का पत्थर 
१ कार्य का आधार 2 बात का मूल 

नीकर-अं० (पु) = निक्कर 

नीकार-सं० (पु०) ॥ अवज्ञा 2 अनादर 

नीग्रो-अं० (पु०) हब्शी 

नीग्रोयड-अं० (वि०) हब्शी जैसा 

नीच-] सं० (वि०)  अधघम, निकृष्ट 2 खल, दुष्ट ][ (पु०) 
नीच पुरुष। ~ऊँच (पु०) सुफल-कुफल, अच्छा-बुण 
परिणाम; ~कुलोत्पन्न (वि०) नीच परिवार में उत्पन्न; 
~गामी (वि०) ॥ नीचे जानेवाला 2 ओछा, तुच्छ; जन्म 
(वि०) = नीच कुलोत्पन्न ~त्ता (स्त्री०) । नीच होने की 
अवस्था 2 अत्यंत नीच पूर्ण आचरण; ~ता पूर्ण (वि०) 
नीचता से भण हुआ; ~पन (पु०) नीचता 

नीचट-बो० (वि०) पक्का, दृढ़ 

नीचा-(वि०) कम ऊँचाईवाला (जैसे-नीची दीवार, नीची 
छत) 2 झुका हुआ (जैसे-नीचा सिर) 3 निम्न स्तर पर स्थित 
(जैसे-नीची सड़क) 4 अधिकार, पद, मर्यादा में घटकर छोटा 
(जैसे-नीची जाति, नीची अदालत) 5 धीमा, मद्धिम। 
“ऊँचा (वि०) = नीच-ऊँच 

नीचाशय-सं० (वि०) तुच्छ विचारवाला, ओछा, तुच्छ 

नीचू-[ (वि०) बो० न चूनेवाला [| (वि०) = नीचा 
[| (क्रिश वि०) नीचे 

नीचे-(क्रि० वि०) ॥ नीचे की तरफ़, अधोभाग में 2 घटकर 
3 अधीनता में। ~ऊपर (क्रिश वि) उलट-पलट, 
अस्त-व्यस्त, अव्यवस्थित। ~गिरना । पतन होना, अधोगति 
को प्राप्त होना 2 पछाड़ा जाना; ~गिराना ] पतित बनाना 
2 कुस्ती में पछाड़ना, पटकना; ~लाना कुश्ती में पटकना 
~से ऊपर तक । सिर से पाँव तक 2 एक सिरे से दूसरे सिरे 
तक 3 सभी भागों में 

नीठि-]. (स्री) अरुचि, अनिच्छा ]] (क्रिश वि०) जैसे-तैसे 

नीड़-सं० (पु०) चिड़ियों के बैठने का स्थान, घोंसला। --ज 
सं० (पु०) पक्षी 

नीत-सं० (वि०) ॥ गृहीत 2 प्राप्त 3 लाया हुआ 4 स्थापित 

नीति-सं० (स्त्री०) ॥ व्यवहार का ढंग, बर्ताव का तरीका 
2 लोक-व्यवहार हेतु नियत किया गया आचार 
३ सदाचार-व्यवहार आदि के नियम और रीतियाँ 4 शासन की 
रक्षा एवे व्यवस्था हेतु स्थिर किए गए तत्व एवे सिद्धांत 
5 चतुरता से किश जारेजात्य आचरण, तरङ्कीब 6 राजनीति 
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7 नीतिशा्र। ~कुशल (वि०) नीति में कुशल या चतुर; 
“-गत (वि०) नीति संबंधी; --घोषणा (स्त्री०) सार्वजनिक 
रूप से की गई लिखित घोषणा; "स्त (वि०) = 
नीति-कुशल; ~नियम (पु०) नीति के नियम; ~परायण 
(वि०) नीति का पालन करनेवाला; "भ्रष्ट (विं०) 
आचारहीन; “मत्ता (स्री?) नीति के अनुसार आचरण 
करना; “वाद (पु०) आचार एवं व्यवहार संबंधी 
नीति-नियम एवं सिद्धांत; ~विज्ञान (पु०) = नीति-शास्त्र; 
~व्यतिक्रम (पु०) नीति का उल्लंघन; ~शारत्न (पु०) 
4 आचार-संबंधी नियमों का विवेचन करनेवाला शास्त्र, 
इथिक्स 2 राजनीति संबंधी शास्त्र; ~संगते (वि०) नीति के 
अनुरूप 
नीतिमान्‌-(वि०) । नीति-कुशल 2 नीति-पूर्ण 
नीध्र-सं० (पु०) । ओलती 2 वन, जंगल 3 पहिये का धुरा, 
नेमि 
नीप-सं० (पु०) 7 कदंब 2 गुलदुपहरिया, बंधूक 3 भू-कदंब 
नीबू-(पु०) = नींबू। ~निचोड़ (वि०) थोड़ा देकर बहुत 
लेनेवाला 
नीम-(पु०) एक प्रसिद्ध पेड़ जिसकी पत्तियाँ, छाल आदि सभी 
अंग कडुवा होता है 
नीम-फ़ा० (वि०) आघा। ~ गुलामी + अ० + फ़ा० 
(खी०) आघा गुलाम होने का भाव; --जाँ (वि०) अघमरा; 
~र +हिं० (वि०) कम पढ़ा-लिखा, अर्द्धशिक्षित; 
~पुख्ता (वि०) आधा पका हुआ; -रञ्जा + अ०, 
~रज्ी + अ० (वि०) आधा रज़ामंद; ~शब (स्री०) 
आधी रात; ~सरकारी (वि०) अर्द्ध सरकारी (जैसे-अर्द्ध 
सरकारी पत्र); ~हकीम + अ० (पु०) अनुभवहीन 
अघुरा हकीम 
नीमन-बो० (वि०) ॥ बढ़िया, उत्तम 2 स्वस्थ, नीरोग 3 काम 
आने योग्य 
नीमा-] फ्रा० (वि०) आघा, अर्घ ]] (पु०) एक तरह का 
पाजामा 
नीमास्तीन-फ्रा० (स्त्री?) आधी आस्तीन की कुरती 
नीयत-अ० (स्री) इरादा, इच्छा । ~डिगना, ~बिगड़ना, 
"चुरी होना विचार दूषित होना, मन में बुरी बात आना 
नीरंध्र-सं० (वि०) छिद्र्रहित 
नीर-सं० (पु०) ॥ पानी 2 आँसू, नेत्र-जल (जैसे-नयनों का 
नीर) । ~क्षीर-विवेक (पु०) । न्याय-अन्याय, भले-बुरे 
का स्पष्ट भेद करने की शक्ति 2 दूध का दूध एवं पानी का पानी 
अलग करने की सामर्थ्य; ~ज (वि०) जल से उत्पन्न 
नीरण-(पु०) 7 जल देना, जल पहुँचाना 2 नल आदि की मदद 
से जल एवं अन्य तरल पदार्थ पहुँचाना, पाईपिंग 
नीरद-सं० (पु०) मेघ, बादल 
नीरधि-सं० (पु०) समुद्र, सागर 
नीरव-सं० (वि०) ॥ शब्द्रहित 2 शब्द न करनेवाला । --ता 
(स्री) नीरव होने की अवस्था 
नीरस-सं० (वि०) 7रस-हीन 2 फीका 3 शुष्क (जैसे-नीरस 
वातावरण) 
नीरांजन, नीराजन-सं० (पु०) । आरती 2 युद्ध पूर्व हथियार 
चमकाने का पर्व 
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नीरांजना-सं० (स्री?) आरती करना 

नीराज्यिक-सं० (वि०) दो देशों के बीच में पड़नेवाली 

नीरोग-सं० (वि०) स्वस्थ 2 दोष एवं विकाररहित 

नील-] सं० (वि०) १गहरे आसमानी रंग का 
(जैसे-नील-कमल का पौधा) ]] (पु०) नीले फूलों से 
युक्त नील का पौधा 2 नीला रंग 3 इन फूलों से तैयार किया 
गया नीला रंग, इंडिगो (जैसे-कपड़े में नील देना) 4 अधिक 
मार पड़ने से शरीर पर पड़ा नीला दागा 5 राम की सेना का एक 
बंदर (जैसे-नल और नील) 6सौ खरब की संख्या, 
0000000000000 । “कंठ ] (वि०) नीला कंठबाला, 
नीली गर्दन, गलावाला ]] (पु०) ॥ शिव 2 मोर 3 नीले कंठ 
एवं नीले डैनोंवाला एक पक्षी; ~कांत (पु०) । विष्णु 
2 नीलम 3 एक पहाड़ी चिड़िया, दिगदल; ~क्रांता (स्त्री०) 
कृष्णा-पराजिता; ~गाय + हिं० (सत्री) नीलापन युक्त भूरे 
रंग का गाय के आकार का एक वन्य-पशु; ~चक्र (पु०) 
जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित एक चक्र; ~मणि (पु०) 
= नीलम; ~मुद्रण (पु०) = नीलिका मुद्रण; ~लोहित 
[ (वि०) बैंगनी |! (पु०) शिव, महादेव; ~वसन ] 
(वि०) नीले वस्रवाला ][ (पु०)-४ नीला कपड़ा 2 शनिग्रह 

नीलम-(पु०) नीले रंग का प्रसिद्ध रत 

नीलांजन-सं० (पु०) ॥ नीला सुरमा 2 तृतिया 

नीलांबर-] सं० (वि०) नीला बस्त्र पहननेवाला ]| (पु०) 
नीला कपड़ा 

नीला-(वि०) आसमानी, ब्लू। ~काला (वि०) गहरा 
नीला; ~थोथा (पु०) तृतिया; ~पन (पु०) नीलवर्णता; 
~पीला (वि०) अत्यंत क्रुद्ध 

नोलाकाश-सं० (पु०) नीला आसमान 

नीलाम-(पु०) ॥ सार्वजनिक बिक्री 2 सार्वजनिक बिक्री का 
ढंग; कर्ता सं० (पु०) नीलाम करनेवाला व्यक्ति, 
नीलामीवाला 

नीलामी-पु० + हिं० (वि०) नीलाम के रूप में बिकनेवाला 
(जैसे-नीलामी घड़ी) । ~वाला (पु०) नीलाम-कर्ता 

नीलाहट-(स्त्री?) = नीलापन 

नीलिका-मुद्रण-सं० (पु०) ॥ नीली ज़मीन पर सफ़ेद अक्षर 
एवं रेखाएँ अंकित होनेवाली एक छपाई, ब्लू प्रिंटिंग 2 इस तरह 
से छापा गया कागज, ब्लू प्रिंट 

नीलिमा-सं० (स्री?) ॥ नीलापन 2 श्यामलता 

नीली-सं० (स्री०/वि०) दे० नीला 

नीलोत्पल-सं० (पु०) नील-कमल 

नीलोपल-सं० (पु०) ॥ नीला पत्थर 2 नीलम 

नीलोफ़र-फ़ा० (पु०) ] नील-कमल 2 कुमुदनी, कुई 

नीवैँ, नीब-(खत्री०) = नींव 

नीवि, नीवी-सं० (ख्री०) । कमर में लपेटी हुई धोती की गाँठ 
2 कमर में धोती के ऊपर लपेट कर बाँधी जानेवाली डोरी, 
फुबती 3 इज़ारबंद, नारा 4 जनानी धोती, साड़ी 

नीहार-सं० (पु०) ॥ कोहरा 2 तुषार, पाला 

नीहारिका-सं० (खरी०) धुएँ की तरह का आकाश में छाया 
रहनेवाला प्रकाशपुंज, नेब्युला । ~मंडल (पु०) = नीहारिका 

नुकता-अ० (पु०) ॥ रहस्पपूर्ण बात 2 ऐब, दोष 3 चटपटी एवं 
मज़ेदार बात 4 घोडे की आँख पर लगाई जानेवालो झालर, 
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तिल्हरी । “चीन + फ्रा० (वि०) बुराइयाँ ढूँढ़नेवाला, 
छिद्रान्वेषी; ~चीनी + फ़ा० (स्त्री०) 7 बुराइयाँ ढूँढना, 
छिद्रान्वेषण 2 दोष दिखाना 

नुक़्ता-अ० (पु०) । उर्दू अक्षरों के साथ लगाई जानेवाली 
बिंदी 2 शून्य का सूचक चिह्न 

नुकती-(खी०) महीन और मीठी बुंदिया 

नुक़रा-अ० (पु०) । चाँदी 2 सफ़ेद रंग का घोड़ा 

नुक़सान-अ० (पु०) ।हानि 2 क्षति 3 खराबी, विकार। 
~देह + फ़ा० (वि०) नुक़सान पहुँचानेवाला; “-उठाना 
क्षतिग्रस्त होना; ~-पहुँचाना हानि होना; ^-पहुँचना हानि 
करना; ~भरना क्षति पूर्ति करना 

नुक्रसानी-[ अ० + फ्रा० बो० (खी०) 7 नुक़सान, हानि 

` 2क्षतिपूर्ति || (वि०) बिगड़ा हुआ, टूटा हुआ 
(जैसे-नुक्रसानी माल) 

नुकीला-(वि०)  नोकदार 2 तेज़ नोकवाला, नोक-झोंकवाला 
(जैसे-नुकीला जवान) 

नुक्कड-(पु०) ] नुकीला कोना 2 कोना 3 मकान, गली आदि 
का मोड़ (जैसे-गली के नुक्कड़ पर) 

नुक्का-(पु०) नोक 

नुक्केदार-हिं+ फ़ा० (वि०) नुकीला 

नुक्स-अ० (पु०) १ त्रुटि 2 दोष 

नुचना-(अ० क्रि०) नोचा जाना 

नुचबाना-(स० क्रि०) नोचने का काम कराना (जैसे-बाल 
नुचवाना) 

नुत्फ़ा-अ० (पु०) पुरुष का वीर्य , शुक्र । ~ठहरना गर्भ रहना 

नुनखरा-(वि०) खारापन से युक्त 

नुनना-(स० क्रि०) खेत काटना 

नुनेरा-(पु०) नमक बनानेवाला 

नुमाइंदगी-फ़ा० (ख्री०) प्रतिनिधित्व 

नुमाइंदा-फ़ा० (पु०) प्रतिनिधित्व करनेवाला व्यक्ति 

नुमाइश, नुमायश-फ्रा (खरी)  दिखावट, प्रदर्शन 
2 प्रदर्शी । ~गाह (स्री०) प्रदर्शनी स्थल 

नुमाइशी, नुमायशी-फ़ा० (वि०) ॥ नुमाइश संबंधी 
2 नुमाइश में रखे जाने योग्य 3 दिखावटी, दिखौआ 

नुमायाँ-फ़ा० (वि०) ॥ साफ़ 2 ज़ाहिर 

नुसख़ा-अ० (पु०) ॥ कागज़ पर लिखी गई दवा एवं उसकी 
सेवन विधि 2 लिखा हुआ काग्रज़ का ढुकड़ा 

नूतन-सं० (वि०) नया, नवीन 2 हाल का, ताजा। तता 
(खी०) नयापन, नवीनता; “बाद (पु०) नई बातों को 
अपनाने का सिद्धांत; “-वादी (वि०) नूतनवाद को 
माननेवाला 

नूतनीकरण-सं० (पु०) नवीकरण 

नून-(पु०) = नोन। “तेल (पु०) नमक और तेल 

नुपुर-सं० (पु?)  पैंजनी 2 घुंघरू 

नूर-अ० (पु०) प्रकाश, ज्योति 

नूह-अ० (पु०) प्रलय में बच जानेवाला पैगंबर, मनु 

नू-सं० (पु०) नर, मनुष्या “कुल (पु०) मनुष्य 
~विज्ञान (पु०) मानव उत्पत्ति तथा उसके रूप, आकार 
आदि का विवेचन करनेवाला शास्त्र; ~केशरी (पु०) 
॥ नृसिंह अवतार 2 शेर के समान पराक्रमी और श्रेष्ठ व्यक्ति; 


>>> (पुश) = नृ-वंश-विज्ञान; ~ततत्वज्भ (पु०) 
नृ-वंश-शाखी; --तत्वविद (पु«) नृ वंश विज्ञानी; 
~तत्ब-विद्या (स्री) = नृ-वंश-विज्ञा; ~त्तात्विक 
(वि०) नृ वैज्ञानिक; “देव (पु०) राजा; ~लोक (पु०) 
मर्यलोक ~वंश-बिज्ञान, ~वंश-शा्न (पु०) मानव 
एवं उसके वंश से संबंधित विज्ञा; ~बंश-शाख्री (पु०) 
नृ-वंश-शातत्र का ज्ञाता; ~बराह (पु०) विष्णु जी; 
~विज्ञान (पु०) नृ-वंश-विज्ञान; “वैज्ञानिक (वि०) 
नृ-विज्ञान को जानेवाला; “-सिंह (पु०) नृ केशरी 

नृत्त-सं० (पुः) अंग विक्षेप युक्त नाच 

नृत्य-सं० (पु०) नाच। ~कला (स्री) नाचने की कला; 
~कार (पु०) नचैया; ~नाटिका (स्री), “नाट्य 
(पु०) नृत्य प्रधान अभिनय; “शाला (स्री०) नाचघर; 
~संगीत (पुर) संगीत सहित नाच 

नृशंस-सं० (वि०) निर्दय 2 अत्याचारी 

नृप-सं० (पु०) राजा, नरपति, भूपाल 

ने-(विभ०) भूतकालिक सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ 
लगनेवाला एक कारक चिह (जैसे-राम ने पुस्तक पढ़ी, उसने 
आम खाया); 

नेक-फ्रा० (वि०) अच्छा, उम्दा, भला (जैसे-नेक इंसान, नेक 
इरादे के लोग) । ~चलन + हिं० (वि०) उत्तम आचरण 
का, अच्छा आचरणवाला; ~चलनी + हिं० (स्री) अच्छा 
आचरण;' “दिल (वि०) अच्छी नीयतवाला; दिली 
(स्जी०) अच्छी नीयत होना; “नाम (वि०) यशस्वी, 
सुख्यात; ~नामी (स्री०) सुख्याति, यश; ~नीयत + अ० 
(वि०) अच्छी नीयतवाला 2 ईमानदार और सच्चा; 
~नीयती + अ० + फ़ा० (स्री) । ईमानदारी और सच्चाई 
2 अच्छी नीयत; ~बख्त (वि०) भाग्यवान्‌, सौभाग्यशाली 
2 भोला-भाला; ~बख्ती (स्री) ॥ सौभाग्य 2 भलमंसत 

नेक-[ (वि०) ज़रा-सा, थोड़ा-सा ]] (क्रि० वि०) ज़रा, थोड़ा 

नेकटाई-अं० (खी०) गले की टाई 

नेकलेस-अं० (पुः) गले का हार 

नेकी-फ़ा० (स्री०) ॥ भलाई, अच्छाई (जैसे-नेकी का काम 
करना) 2 शिष्टता एवं सौजन्य 3 परोपकार । ~बदी (स्री) 
॥ भलाई और बुराई 2 पाप और पुण्य 

नेग-(पु०) शुभ अवसर पर नौकर-चाकर एवं अन्य आश्रितों 
को धन आदि देने की प्रथा 2 इस रूप में दिया गया धन 
3 परम्परागत अधिकार, दस्तूर 4 शुभ कार्य 5 कृपा, अनुग्रह । 
~चार (पुश) मांगलिक अबसर पर की गई शुभ क्रियाएँ; 
--निछावर (स्त्री>) नेग आदि का वासना; ~जोग (पु०) 
मांगलिक अवसरों पर होनेवाली सामाजिक प्रथा । "<लगना 
4 संपर्क में आना 2 लीन होना, समाना 3 सफल होना 

नेगी-(पु०) नेग पाने का अधिकारी 

नेजक-सं० (पु०) धोबी, रजक 

नेजन-सं० (पु०) ॥ कपड़ा धोना 2 सफ़ाई करना 

नेज़ा-फ़ा० (पु०) ॥ भाला 2 बरछा 3 साँग 

नेट-[ अं० (पु०) जाल 

नेट-[[ अं० (वि०) शुद्ध 

नेड़े- (क्रिश वि०) बो० नज़दीक, पास 

नेता-सं० (पु०) ॥ अगुआ, नायक, सरदार (जैसे-दल का 
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नेता) 2२पहुँचानेवाला 3 स्वामी, मालिक 4 मार्ग-दर्शन 
करनेवाला सामाजिक व्यक्ति, लीडर (जैसे-कांग्रेसी नेता) । 
गिरी + फ़ा० (स्जी०) नेता बनकर मार्ग दर्शन कराना; 
मंडली (स्री०) नेताओं का समूह; ~शाही + फ़ा० 
(सन्री०) नेतृत्व का रोब जमाना 
नेती-(स्त्री०) मथानी चलाने की रस्सी । ~धोती (स्री०) पेट 
में कपड़े की लंबी एवं पतली पट्टी डालकर आंतें साफ़ करना 
नेतृत्व-सं० (पु०) मार्ग दर्शन एवं संचालन करना। 
नेत्र-सं० (पु०) आँख। --कनीनिका (स्री?) आँख की 
पुतली; ~गोलक (पु०) आँख का डेला; ~चिकित्सालय 
(पु०) आँख का अस्पताल; ~जल (पु०) आँसू; ~पट 
(पु०) पलक; ~मंडल (पु०) = नेत्र-गोलक; “रंजन 
(पु) काजल; ~रोग (पु) आँख का रोग; ~विज्ञान 
(पु०) = नैत्रिकी; ~स्राव (पु) आँख से पानी बहना 
नेत्रक-सं० (पु०) छोटी आँख र 
नेत्रजन-अं० (पु०) = नाइट्रोजन 
नेत्रजनीय-अं० + सं० (वि०) नाइट्रोजन से उत्पन्न 
(जैसे-नेत्रजनीय खाद) 
नेत्राभिष्यंद-सं० (पु०) छूत से फैलनेवाला नेत्र-रोग 
नेत्रिक-सं० (पु०) छोटी पिचकारी 
नेत्री-सं० (स्त्री०) रहनुमाई करनेवाली 
नेत्रोत्सव-सं० (पु०) ॥ देखने का मज़ा 2 दर्शनीय एवं सुंदर 
वस्तु 
नेत्र्य-सं० (वि०) । नेत्र संबंधी 2 नेत्रों को सुख देनेवाला 
नेदिष्ठ-सं० (वि०) ॥ पास का, निकट का 2 निपुण, कुशल 
नेपकिन-अं० (पु०) छोटा रूमाल 
नेपचून-अं० (पु०) नैपच्यून. वरुण नामक ग्रह 
नेपथ्य-सं० (पु०) ॥ रंग-मंच के पर्दे के पीछे की जगह 
2 वेश-भूषा 3 नटों की वेश-भूषा 4 रंग-भूमि, रंगशाला 
नेपाली-[ (वि०) ॥ नेपाल राज्य से संबंधित 2 नेपाल में 
बसनेवाला [|| (पु०) नेपाल देश का नागरिक [[] नेपाल देश 
की भाषा 
नेफ़ा-फ्रा० (पु०) ] पाजामे, लहँगे आदि का इज़ारबंद डालने 
का भाग भारत का पृर्वोत्तिरी भूभाग संक्षेप में अंग्रेजी भाषा 
का शब्द नेफा भी है 
नेफ्थलीन-अं० (पु०) रंगों में प्रयुक्त होनेवाला कोलतार से 
प्राप्त एक द्रव 
नेम-(पु०) ॥ नियम, क़ायदा 2 प्रथा, रीति। ~धरम (पु०) 
संध्या-वंदन, पूजन आदि 
नेमत-अ० (स्री?) = नियामत 
नेमि-सं० (सत्री०) 7 घेरा 2 पहिए का ढाँचा 3 कुएँ की जगत 
4 कुएँ की जमवट 5 चरखी 
नेमी-(वि०) नियम-धरम का पालन करनेवाला | ~ धरमी 
(वि०) धार्मिक सिद्धांतों का कठोरता से पालन करनेवाला 
नेरुवा-बो० (पु०) कोल्हू के नीचे की तेल बहने की नाली 
नेल-पालिश-अं० (स्री०) नाखून रँगने की पालिश 
नेवता-(पु०) > न्योता 
नेवर-] (पु०) = नूपुर 
नेवर-य] (स्री०) घोड़े के दो पैरों की आपस की रगड़ से ब । 
घाव 


नेवला-(पु०) चूहे के आकार का भूरे रंग का एक प्रसिद्ध जंतु 
जो सर्प को मार डालता है 

नेवा-] (पु०) रीति, प्रथा 2 कहावत, लोकोक्ति ][ (वि०) 
॥ समान, तुल्य 2 खामोश, चुप 

नेवार- (पु०) नेपाल की एक जाति 

नेवारी- (स्त्री०) ॥ जूही की जाति का एक पौधा 2 इस पौधे का 
सुगंधित फूल 

नेस्तनाबूद-फ़ा० (वि०) समूल नष्ट 

नेस्ती-फ़ा० (स्त्री०)  अनस्तित्व 2 विनाश 3 आलस्य 

नेह-(पु०) स्नेह, प्रीति, प्यार 

नैक सं० (वि०) ॥ अनेक 2 अकेला न होनेवाला 
[| (वि०)/(क्रि० वि०) = नेक, जरा। ~चर (वि०) 
अकेला न चरनेवाला; “-भेद (वि०) अनेक प्रकार का 

नैकटिक-सं० (वि०) = निकटवर्ती 

नैकट्य-सं० (पु०) 5 निकटत्व 

नैकधा-सं० (क्रि० वि०) अनेक रूपों में 

नैकृतिक-सं० (वि०) ] दूसरों की हानि करके जीविका 
चलानेवाला 2 अपकार करके स्वार्थ पूरा करनेवाला 3 दुष्ट 
4 कमीना 5 कटुभाषी 

नैगम-सं० (वि०) 7 अध्यात्मिक 2 निगम संबंधी 

नैचा-फ़ा० (पु०) एक में बँधी हुक्‍्के की दोनों नलियाँ; ~बंद 
(पु०) नैचा बनानेवाला 

नैतिक-सं० (वि०) नीति संबंधी (जैसे-नैतिक विचार) 
2 नीति के अनुरूप होनेवाला (जैसे-नैतिक उत्तरदायित्व) 
3 नीति युक्त आचरण (जैसे-नैतिक पतन) । --ता (स्त्री०) 
नीति शास्त्र का ज्ञान एवं उसके अनुरूप किया जानेवाला 
आचरण; --ता-पूर्ण (वि०) नैतिकता से युक्त 

नैत्य-] सं० (वि०) । नित्य संबंधी, नित्य का 2 दैनिक 
|] (पु०) नित्य-कर्म 

नैत्यक, नेत्यिक-] सं० (वि०) नित्य किया जानेवाला, नैत्य 
][ (पु०) नित्य का बँधा हुआ क्रम 

नैत्रिकी-सं० (स्री०) नेत्र संबंधी रोग एवं उसकी चिकित्सा 
प्रणाली से संबद्ध विज्ञान 

नैदानिक-] सं० (वि०) रोगों के निदान से संबंध रखनेवाला 
][ (पु०) रोग का निदान करनेवाला व्यक्ति, चिकित्सक 

नैन-(पु०) आँख, नयन। ~मूतना (पु०) जिसकी आँखों से 
शीघ्र आँसू निकले ऐसा व्यक्ति; “सुख (पु०) सफ़ेद, 
चिकना सूती कपड़ा 

नैनू-] (पु०) पुरानी चाल की बूटीदार मलमल ]] (पु०) 
मक्खन 

नैपाली-(वि०) = नेपाली 

नैपुण्य-सं० (पु०) = निपुणता 

नैपच्यून-अं० (पु०) जल देवता, वरुण 


, नैफ्था-अं० (पु०) पेट्रोलियम से ग्राप्त एक ज्वलनशील द्रव 


नैमित्तिक-] सं० (वि०) ॥ शकुन जाननेवाला 2 निमित्त से 
किया जानेवाला 3 प्रयोजन की सिद्धि हेतु किया जानेवाला 
(जैसे-नैमित्तिक कर्म) 4 आकस्मिक ]] (पु०) ज्योतिषी 

नैमेय-सं० (पुश) वस्तुओं का अदला-बदला, विनिमय 
2 रोज़गार, वाणिज्य 

नैयत्य-सं० (पु०) नियत होने की अवस्था 
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मैयमिक-स० (वि०) ] नियम-संबंधी 2 नियमानुसार किया 
जानेवाला 

नैया-बो० (स्त्री०) नौका, नाव 

नैयायिक-सं० (पु०) न्याय-दर्शन का ज्ञाता, न्याय-वेत्ता 

नैरंग-फ़ा० (पु०) अद्‌भुत बात 2 जादू 3 कपट, धोखा 

नैरंतर्य-सं० (पु०) निरंतरता, अविच्छिन्नता, निरंतरत्व 

नैरपेक्ष्य-सं० (पु०) निरपेक्षता, उपेक्षा, तटस्थता 

नैरर्थ्य-सं० (पु०) निरर्थकता 

नैरात्म-सं० (वि०) आत्मा की सत्ता को अस्वीकृत करनेवाला 

नैरात्म्य -सं० (पु०)  निरात्म होने की अवस्था 2 आत्मा के 
अस्तित्व को न माननेवाला दर्शन, निहिलिज्म 

नैराश्य-सं० (पु०) निराशा। --पूर्ण (वि०) निराश; ~वाद्‌ 
(पु) = निराशावाद; ~वादी (वि०) = निराशावादी 

नैराश्यमय-सं० (वि०) निराशा से व्याप्त 

नैरुक्त-] सं० (वि०) ] शब्द व्युत्पत्ति से संबंध रखनेवाला 
2 निरुक्त शास्त्र से संबंद्ध [| (पु०) । शब्दों की व्युत्पत्ति 
जानेवाला व्यक्ति 2 शब्दों की निरुक्ति संबंधी ग्रंथ 

नैर्गुण्य-सं० (पुर) ] निर्गुणता 2 सत, रज एवं तम तीनों गुणों 
से रहित होने का भाव 

नैर्मल्य-सं० (पु०) 7 निर्मलता 2 विषय-वासना से रहित होना 

मैर्वाहिक-सं० (वि०) निर्वाह के योग्य 

नैर्लज्य -सं० (पु०) निर्लज्नता 

नैल्य-सं० (पु०) नीलापन 

नैवासिक-सं० (वि०) ॥ निवास संबंधी 2 निवास के योग्य 

नैवेद्य-सं० (पुश) भोग 

नैश-सं० (वि०) = नैश्य 

नैशचल्य -सं० (पु०) निश्चलता, स्थिरता 

नैश्य-सं० (वि०) ॥ निशा का 2 रात में होनेवाला 3 अंधकार 
पूर्ण 

नैश्श्रेयस-सं० (वि०) कल्याणकारक 2 मोक्ष दायक 

नैषध-] सं० (वि०) निषध देश का |] (पु०) निषध देश 
का राजा 2 राजा नल 3 निषध देश का निवासी 4 हर्ष रचित 
प्रसिद्ध संस्कृत काव्य 

नैष्कर्म्य-सं० (पु०) ॥ निष्क्रियता 2 अकर्मण्यता एवं आलस्य 
3 फल की कामना त्यागकर काम करना 

नैप्ठिक-सं० (वि०) । निष्ठावान्‌ 2 निश्चित रूप से किया 
जानेवाला 3 दृढ़, पक्का 

नैछर्य-सं० (पु०) = निष्ठुरता 

ैसर्गिक-सं० (वि०) प्राकृतिक 2 स्वाभाविक 

ैसर्मिकी-सं० (स्री०) निसर्ग संबंधी बात 

नैहर-(पु०) = नइहर 

नोंचना-(स० क्रि०) = नोचना ताव 

नोई-(ख्रो०) दूध दुहते समय गाय के पीछे की दोनों टाँग 
बाँधनेवाली रस्सी 

नोक-फ़ा० (स्री०) ॥शंकु की तरह का अग्रभाग 
(जैसे-पेंसिल की नोक) 2 वस्तु का आगे का नुकीला भाग 
3 रेखाओं का मिलन बिंदु (जैसे-दीवार की नोक) । -झोंक 
+ हिं० (स््री०) ॥ कहा-सुनी, वाद-विवाद 2 व्यंग्यपूर्ण बात, 
ताना 3 सजावट 4 दर्प, अभिमान; “दार (वि०) 

ठाट-बाट 


का। ~की लेना बढ़-बढ़कर बातें करना; ~दुम भागना 
बड़े जोर से भागना, बेतहाशा भागना; ~अनाना बनाव शृंगार 
करना; ~रह जाना मान-मर्यादा की रक्षा होना, इज्जत बच 
जाना 

नोका-झोंकी-फ़ा० + हिं० (स्री?) = नोंक-झोंक 

नोकीला-बो० (वि०) नुकीला 

नोच- (स्री०) । नोचने का काम 2 बलपूर्वक लेने का कार्य । 
~खसोट (स्री) लूटपाट, छीनाझपटी 

नोचना-(स० क्रिश) । झटके से खींचना (जैसे-सिर के बाल 
नोचना) 2 खींचकर अलग करना (जैसे-गीदड़ ने बच्चे को 
जगह-जगह से नोच डाला) 3 बार-बार परेशान करना 
(जैसे-पैसे के लिए बार-बार नोचना) । ~खसोटना (स० 
क्रिश) छीनाझपटी करना 

नोट-अं० (पु०) ] स्मरण हेतु लिखा गया छोटा लेख 2 संक्षिप्त 
चिट्टी 3 टिप्पणी 4 सरकार द्वारा कागज के रूप में चलाया गया 
रुपया (जैसे-दस रुपये का नोट) | “निर्गम + सं० (पु०) 
नोट का निकास; ~पेपर (पु०) लिखने का कागज; “बुक 
(स्री०) स्मरणार्थ लिखी जाने हेतु पुस्तिका; ~विनिमय 
+ सं० (पु०) नोटों की अदला बदली 

नोटरी-अं० (पु०) लेख प्रमाणक 

नोटिस-अं० (स्री०) ॥ सूचना, विज्ञप्ति 2 विज्ञापन, इश्तहार | 
“बोर्ड (पु०) सूचना-पट 

नोदन-सं० (पु०) ] पशुओं को हाँकना 2 पैना, औँगी 3 खंडन 

नोन-(पु०) नमक। ~तेल (पु०) घर का सामान; >सत्तू 
(पु०) साधारण खाना 

नोनचा-(पु०) ॥ नमकीन अचार 2 केवल नमक डालकर 
बनाया गया आम का अचार 3 लोनी ज़मीन 

नोना-] (वि०) ] खारा 2 नमकीन 3 अच्छा, बढ़िया 
4 सलोना, सुंदर || (पु०) । प्राकृतिक रूप से दीवार से 
निकला नमकीन अंश, क्षार 2 नोनी मिट्टी 

नोनिया-] (पु०) लोनी मिट्टी से नमक निकालने का काम 
करनेवाली एक जाति [ (स्त्री०) लोनिया नामक पौधा 

नोनी=(स्री०) ] लोनी मिट्टी, नोना 2 लोनिया नाम का पौधा 

नोमिनेशन-अं० (पु) नामांकन। ““आफ़िसर (पु०) 
नामांकन अधिकारी 

नोश-फ़ा० (पु०) पीना 

नौ-] सं० (वि०) आठ और एक ][ (पु०) 9 को संख्या 

नौ-]] (वि०) नया 

नौ-आबादी-हिं० + फ़ा० (स्री?) नई आबादी, नई बस्ती 

नौकर-फ़ा० (पु०) । सेवक, भृत्य 2 कर्मचारी, सर्वेट 
(जैसे-सरकारी नौकर) । --खाना (पु०) नौकर के रहने का 
स्थान; ~चाकर (पु०) दास और सेवक; “शाह (पु०) 
नौकर होकर भी खुद को मालिक समझनेवाला व्यक्ति; 
~शाही (स््री०) । दफ़्तरी हुकुमत, ब्यूरोक्रेसी 2 शासन द्वारा 
नियुक्त कर्मचारी 

नौकरशाहाना-फ़ा० (वि०) = नौकरशाही 

नौकरशाहियत-फ़ा० + अ० (ख्री०) नौकरशाह होने का भाव 

नौकराना-फ़ा० (पु०) वेतन के अतिरिक्त दिया जानेवाला धन 

नौकरानी-फ़ा० + हिं० (स्री?) घर-गृहस्थी का काम 
करनेवाली स्त्री, दासी पि 
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नौकरी-फ़ा० (स्री०) वेतन के रूप में की जानेवाली सेवा 


2 नौकर बनकर सेवा करना 3 कृपा-पात्र हेतु की गई सेवा। 
“-चाकरी (स्री?) “-पेशा (पु०) नौकरी करके जीवन 
निर्वाह करनेवाला व्यक्ति; “-वाला + हिं० (पु०) नौकर; 
~खजाना ॥ तरह-तरह की सेवाएँ करना 2 आदेश पालन 
करना 
नौकर्ण-सं० (पु०) नाव की पतवार 
नौका-सं० (स्री) नाव। ~दंड (पु०) नाव का डंडा; 
~दौड़ + हिं० (स्री०) नावों की दौड़; --निर्माण (पु०) 
नाव की रचना; “विहार (पु०) नदी में नौका से की 
जानेवाली सैर 
नौकाधिकरण-सं० (पु०) नावाधिकरण 
नौकाश्रय-सं० (पु०) नौकाघर 
नौ-गमन-सं० (पु०) जल मार्ग से यात्रा करना 
नौ-चालन-सं० (पु०) नौका-नयन 
नौज-अ० (क्रि वि०) ॥ ईश्वर न करे कि कभी ऐसा हो 2 न 
हो तो न सही 3ऐसा कभी न हो 
नौ-जबान-] फ़ा० (वि०)  चढ़ती जवानीवाला 2 जवान 
|| (पु) नवयुवक 
नो-जवानी-फ़ा० (स्री?) उठती जवानी, चढती युवावस्था 
नोटंका-(वि०) 7 अत्यंत हल्का 2 कोमल तथा सुकुमार 
अंगोंवाला 
नौटंकी-(स्री०) संगीत प्रधान लोक नाट्य 
नोतम-] (ति०) ॥ बिल्कुल नया 2 हाल का, ताज़ा [] (पु०) 
नम्रता 
नौ-तरण-सं० (पु०) = नौ-गमन 
नौतरणीय-सं० (वि०)जिसमें नौका, जहाज आदि चल सकें 
नौ-तल-सं० (पु०) नाव, जहाज़ के नीचे का वह लंबा शहतीर 
जिसपर जहाज़ का सारा ढाँचा खड़ा होता है 
नौतार्य-सं० (वि०) नाव से पार उतरने योग्य 
नौतोड़-(वि०) नया तोड़ा हुआ, पहले-पहल जोता हुआ 
(जैसे-नौतोड़ ज़मीन) 
नौनगा=| (वि०) नौ रत्नवाला, नौ नगवाला (जैसे-नौनगा 
हार) || (पु०) नौ नगवाला हार 
जौनिहाल-। फ़ा० (पु०) ॥नया पौधा 2 बालक, 
|| (वि०) नया किंतु होनहार 
नौ-परिबहन-सं० (पु०) = नौ-गमन 
जौ-पोत-सं० (पु०) समुद्री जहाज़, जलयान 
जो-प्रभार-सं० (पु०) जहाज़ पर लादा जानेवाला अधिक से 
अधिक भार का मान, टनेज, अधिकतम भार 
नौबढ़-(वि०) हाल में बढ़ा हुआ 
नौबत-अ० (स्री) 7 पारी, बारी 2 अवांछनीय घटना के घटित 
होने की स्थिति (जैसे-भुखों मरने की नौबत आना) 3 दुर्गति, 
दुर्दशा 4 मांगलिक अवसरों पर बजनेवाला बाजा (जैसे-राज 
महल में नौबत बजना) | “खाना + फ़ा० (पु०) नक्कार 
खाना 
नौबती-] अ० + फ़ा० (वि०) ॥बारी से होनेवाला 
(जैसे-नौबती बुखार 2 जिसके घटित होने की संभावना हो 
|] (पु०) नौबत बजानेवाला नवक़ारची 2 पहरेदार, 
चौकीदार 3 बिना सवार का सजा घोड़ा 4 तंबू, शामियाना 


न्यायः 


नौ-ब-नौ-फ्रा० (वि०) ताज़ा-ब-ताज़ा, बिल्कुल नया 
नौ-बल-सं० (पु०) -नौ सेना 
नौबलाध्यक्ष-सं० (पु०) = नौसेनापति 
नौभार-सं० (पु०) नाव का भार 
नौमि-(ख्री०) = नवमी, नौमी (जैसे-राम नौमि) 
नौ-युद्ध-सं० (पु०) नौकाओं के बीच में युद्ध 
नौरोज़-फ़ा० (पु०) नया दिन 2 साल का नया दिन 
नौ-विज्ञान-सं० (पु०) नौ-गमन या नौका-नयन संबंधी 


विज्ञान, नाटिकल सायंस 


नौ-शक्ति-सं० (स्री?) = नौसेना 
नौसर-] (वि०) नौ लड़ियोंवाला (जैसे-नौसर हार) ]] (पु०) 


चालबाजी, फ़रेब, धूर्तता 


नौसरिया-(वि०) । बहुत धूर्त एवं धोखेबाज़ 2 जालसाज़, 


जालिया 


| नौसादर-फ़ा० (पु०) तीक्ष्ण झालदार क्षार (जैसे-नौसादर का 


घोल) 


नौसिख-बो० (पु०) = नौसिखिया 
नौसिखिया, नौसिखुआ-(वि०) हाल में काम सीखनेवाला 
नौ-सेना-सं० (स्री) समुद्री जहाज़ों पर रहकर युद्ध करनेवाली 


सेना, नैवी 


नौ-सेनाध्यक्ष, नो-सेना-पति-(पु०) नौ-सेना का सर्वोच्च 


अधिकारी, एडमिरल 


नौ-सेवा-सं० (स्री०)  नौ-सेना की नौकरी 2 नौ-सेना में काम 


करनेवालों का समूह 


नौ-सैनिक-सं० (वि०) नौ-सेना संबंधी 

न्यग्रोध-सं० (पु०) बरगद 

न्यसन-सं० (पु०) जमा करना 2 रखना 3 देना 4 छोड़ देना 
न्यस्त-सं० (वि०) ] रखा हुआ 2 स्थापित किया हुआ 3 फेंका 


हुआ 4 त्यागा हुआ, परित्यक्त 5 अलग किया गया 6 छिपा 
हुआ, निहित। “शस्त्र (पु०) छोड़ा हुआ हथियार 


न्याय-] सं० (पु०)  उचित-अनुचित का विवेक, नीति-संगत 


बात, इंसाफ 2 निबटारा, फैसला |] (वि०) उचित, ठीक, 
वाजिब (जैसे-न्याय की बात) | ~कर्ता ] (वि०) न्याय 
करनेवाला |] (पु०) न्यायाधीश, जज 2 फैसला करनेवाला 
व्यक्ति; ~ज्ञ (पु०) न्याय का ज्ञाता; तंत्र (पु०) 
न्याय-पालिका; ~ता (स्त्री०) न्याय होने की अवस्था, स्थिति; 
“पंचायत + हिं० (स्त्री०) न्याय समिति; “पत्र (पु०) 
वह पत्र जिसपर लिखित फ़ैसले हो, लिखित फैसले से संबद्ध 
कागज; ~पालक (पु०) न्यायज्ञ; ~पालिका (स्त्री०) 
न्याय तंत्र; ~पीठ (पु०) न्यायालय की सामूहिक बैठक; 
"पूर्ण (वि०) न्याय से भरा हुआ, न्याय युक्त; ~प्रिय 
(वि०) न्याय पसंद करनेवाला, न्याय का समर्थक; ~मूर्ति 
(पुर) न्यायज्ञ की उपाधि, जस्टिस; ~-युक्त (वि०) = 
न्यायपूर्ण; --वर्ती (वि०) = न्याय-प्रिय; ~खादी (वि०) 
न्याय करनेवाला 2 उचित बात कहनेवाला; ~विभ्रंश 
(पुः) न्याय का उल्लंघन; ~विरुद्ध (वि०) न्याय के 
विपरीत; ~वैफल्य (पु) = न्याय-विभ्रंश; --शास्त्र 
(पु०) न्याय संबंधी शास्त्र; ~शास्त्री (पु०) न्यायशास्त्र का 
ज्ञाताः ~शील (वि०) = न्याय-प्रिय; “शुल्क (पु०) 
न्याय की फ़ोस; ~संगत (वि०) = ज्याय पूर्ण; --सभा 
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(ख्री०) = न्यायालय; ~सभ्य (पु०) दौरा जज की सहायता 
हेतु नियुक्त सभ्य गण, जूरी 

न्यायतः-सं० (क्रि वि०) न्याय के अनुसार, न्याय से 

न्यायपर-सं० (वि०) न्यायपूर्ण 

न्यायवान्‌-सं० (वि०) न्यायप्रिय 

न्यायांग-सं० (पु०) न्याय के अंग 

न्यायाधिकरण-सं० (पु०) विवाद-ग्रस्त .विषय पर निर्णय 
करनेवाला न्यायालय एवं उसका अधिकारी, ट्रिव्यूनल 

न्यायाधिकारी-सं० (पु) जज 

न्यायाधिपति-सं० (पु०) = न्याय-मूर्ति 

न्यायाधिवक्ता-सं० (पु) एडवोकेट 

न्यायाधीश, न्यायाध्यक्ष-सं० (पु०) विवाद-ग्रस्त मामलों पर 
अपना फैसला देनेवाला अदालत का अधिकारी, न्यायकर्ता, 
जज 

न्यायानुमोदित-सं० (वि०) = न्यायपूर्ण 

न्यायालय-सं० (पु०) अदालत, कोर्ट (जैसे-सर्वोच्च 
न्यायालय) । ~अपमान (पु०) न्यायालय की मान हानि; 
~कक्ष (पु०) न्यायालय का कमरा 

न्यायासन-सं० (प) जज का आसन 

न्यायिक-सं० (वि०) न्याय संबंधी 

न्यायी-] सं० (पु०) निष्पक्ष निर्णय करनेवाला || (वि०) 
न्यायशोल 

न्यायोचित-सं० (वि०) = न्याय संगत 

न्याय्य-सं० (वि०) न्याय युक्‍त 

न्यारा-(वि०) पास न होनेवाला, दूरस्थ 2 अलग, जुदा 
3 अन्य, भिन्न, दूसरा (जैसे-न्यारी बात) 4 निराला (जैसे-तीन 
लोक से न्यारी प्रयाग नगरी) 

न्यारे-(क्रि> वि०) ॥ अलग, पृथक 2 दूर 

न्याव-(पु०) ॥ न्याय, इंसाफ़ 2 उचित एवं कर्तव्य का पक्ष 
3 विवेक 

न्यास-सं० (पु०) ॥ स्थापित करना 2 यथास्थान रखना 
3 निशान, चिह्न (जैसे-शस्त्र-न्यास, नख-न्यास) 4 अमानत, 
थाती, धरोहर 5 सौंपना, अर्पण, भेंट 6 छोड़ना, त्यागना 
7 विश्वासपूर्वक विशेष कार्य हेतु सौंपी गई संपत्ति, ट्रस्ट। 
--धारी (वि०) ] धरोहर रखनेवाला 2 जिसे विश्वासपूर्वक 
संपत्ति सौंपी जाए, ट्रस्टी; --भंग (पु०) न्यास का कुप्रबंध 
एवं दुरुपयोग, ब्रीच आफ ट्रस्ट 

न्यासी-सं० (पु०) न्यास-धारी 

न्युरालोजिस्ट-अं० (पु०) तंत्रिका विज्ञानी 

न्यूक्लियर-अं० (वि०) नाभिकीय 

न्यूज़प्रिंट-अं० (पु०) अखबारी काग्रज़ 

न्यूज़रील-अं० (खी०) समाचार दर्शन 

न्यूट्रान-अं० (पु०) अणु का एक सूक्ष्म भाग 

न्यून-सं० (वि०) ॥ कम, थोड़ा 2 घटकर, हल्का 3 नीच, 
क्षुद्र। ~ता (स्री) ॥अल्पता 2 हल्कापन 3 नीचता 
4 हीनता 5 सदोषता; “-ता-बोधक (वि०) न्यूनता का बोध 
करानेवाला 

न्यूनतम-सं० (वि०) सबसे कम, अल्पतम 

न्यूनन-सं० (पु) कम करना, घटाना 


न्ूनाधिक-सं० (वि०) ॥कुछ कम और कुछ अधिक 
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पंखनुचा 
2 कम-अधिक होनेवाला, मार्जिनल 
न्यूनाधिक्य-सं० (पु०) कमीबेशी 
न्यूनीकरण-सं० (पु) = न्यून 
्यूनोन्नत-सं० (वि०) थोड़ा ऊपर उठा हुआ 
न्यूमोनिया-अं० (पु०) = निमोनिया 
न्योछावर-(स्री०) = निछावर 
न्योतना-(स० क्रि०) निमंत्रण देना 
न्योतनी-(स्री०) निमंत्रण, भोज, दावत 
न्योतहरी-(पु०) निमंत्रण पर आया अतिथि 
न्यौता-(पु०) 7 निमंत्रण, दावत 2 न्योता आने पर दिया 
जानेवाला धन 


प 


पंक-सं० (पु०) ॥ कीचड़ 2 दलदल 3 पोतने योग्य गीला 
पदार्थ 4 लेप। “-किट्ट (पु०) कीचड़ का कीड़ा “आह 
(पु०) मगर; ~चर कीचड़ का जीव; ~ज | (वि०) 
कीचड़ में उत्पन्न होनेवाला ]] (पु०) कमल 

पंकजासन-सं० (पु०) ब्रह्मा 

पंकार-सं० (पु०) ॥ कीचड़ में होनेवाली वनस्पति जो कुकुरमुत्त 
की जाति की होती है 2 सिंघाड़ा 3 जल कुब्जक 4 सिवार 
5 सेतु 6 बाँध 

पंकिल-(वि०) । कीचड़ से युक्त (जैसे-पंकिल जल, पंकिल 
ताल) 2 गंदा, मैला। ~ता (ख्री०) गंदगी 

पंकेज-सं० (पु०) कमल 

पंक्ति-सं० (स्री) । कतार (जैसे-पहली पंक्ति में बैठना) 
2 किसी ग्रंथ, पुस्तक आदि में लिखने का क्रम (जैसे-कविता 
की पहली पंक्ति पढ़ो) 3 पाँत, पंगत (जैसे-पहली पंक्ति में 
भोजन कर लेना) 4 समूह (जैसे-पशुओं का पंक्ति में खड़ा 
होना) । “करण (पु०) पंक्तियों में लगाना, पंक्ति बनाना; 
~कृत (वि०) श्रेणीबद्ध, -चच्युत (वि०) पंक्ति से 
बहिष्कृत; ~दूषक (वि०) नीच, जाति च्युत; “पावन 
(पु०) जिसे श्रेष्ठ माना गया हो ऐसा व्यक्ति; “बद्ध (वि०) 
कतार में लगाया हुआ 2 कतार में लगा हुआ; "बाह्य 
(वि०) बिरादरी से निकाला हुआ; --मध्य (वि०) कतार के 
बीच 

पंख-(पु०) पर, डैना, (जैसे-चिड़िया का पंख कट गया)। 
>-कटा (वि०) जिसका पंख कट गया हो; “जमना, 
~निकलना । बुरे रास्ते पर जाने, बहकने का लक्षण प्रकट 
होना (जैसे-लगता है अब तुम्हे पख निकल आए हैं) 2 अंत, 
मृत्यु के लक्षण ज़ाहिर होना (जैसे-अब चींटी के पंख निकल 
आए हैं); ~रूगना वेगपूर्वक दौड़ना 

पंखड़ी-(ख्री०) फूल की पत्ती (जैसे-कमल की पंखड़ी, गुलाब 
की पंखडी) 

प॑खनुचा-(वि०) जिसके पंख तोड़ दिए गए हों 
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पंचाक्षर 


पंखा-(पु०) हवा देनेवाली वस्तु (जैसे-बिजली का पंखा, हाथ 
का पंखा) । --कुली + तु० (पु०) पंखा खींचनेवाला नौकर 
पंखी-] (पु०) चिड़िया, पक्षी [| (स््री०) ॥ उड़नेवाला छोटा 
कीड़ा, फतिंगा 2 साखू के फल के सिरे पर की पतली पत्तियाँ 
3 छोटा पंखा 
पंखुड़ी-(सत्री०) - पंखड़ी 
पंखेरू-(पु०) पक्षी, खग, पंछी 
पंग-(वि०) ।॥ लँगड़ा 2 गतिहीन, निश्चल 3 स्तब्ध 
पंगत, पंगति-(स्त्री)) । पंक्ति 2 पति (जैसे-भोजन 
करनेवालों की पंगत में बैठ जाना) 3 भोज 4 समाज, समृह 
पँगला-(वि०) = पंगुल 
पंगु-[ सं० ॥ लंगडा (जैसे-पंगु चढ़हि गिरिवर गहन) 
2 गतिहीन 3 शक्तिहीन |] सं० ] शनि ग्रह 2 वात रोग से 
ग्रस्त व्यक्ति 
पंगुल-] सं० (वि०) ॥ जो चल-फिर न सकता हो 2 अकर्मण्य 
और आलसी || (पु०) लँगड़ापन 
पंच-सं० (पु०) पाँच मनुष्यों का समुदाय (जैसे-पंच 
परमेश्वर) | ~कन्या (स्त्री) अहल्या, द्रोपदी, कुंती, तारा 
तथा मंदोदरी ये पाँच कन्याएँ; ~कृत्य (पु०) सृष्टि, स्थिति, 
ध्वंस, विधान और अनुग्रह ये पाँच प्रकार के ईश्वरीय कर्म 
“कोण ] (वि०) पाँच कानोंवाला |] (पु०) पाँच 
भुजाओंवाला; ~कोश वेदांत के अनुसार आत्मा के आवरण 
रूप पाँच कोश (जैसे-अत्रमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय 
कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश); ~गव्य (पु०) 
गाय से प्राप्त होतेवाले पाँच द्रव्य (जैसे-दूध, दही, घी, गोबर, 
गो मूत्र); ~ग्रह (पु०) मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये 
पाँच ग्रह --जन (पु०) 7 पाँच लोगों का समूह 2 ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद पाँच वर्गों का समूह 3 जन समुदाय 
4 गंधर्व, पितर, देव, असुर, राक्षस पाँच लोगों का समूह; 
जन्य (पु) पंचजन नामक राक्षस की हड़डी से निर्मित 
श्री कृष्ण का प्रसिद्ध शंख; तंत्र (पुऽ) नीति शास्र का ग्रंथ 
जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है; ~तत्व (पु०) पाँच प्रकार 
के तत्व, पंचभूत (जैसे-आकाश, पृथिवी, जल, अग्नि, हवा 
पंच तत्व हैं); ~तन्मात्र (पु०) शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गंध ये पाँच तत्व; --तपा (वि०) पंचाग्नि तापनेवाला; ~ता, 
पंचतत्व (स्री०) पाँच होने की अवस्था; --देव (पु०) पाँच 
देवता (जैसे-विष्णु महेश, सूर्य, गणेश, दुर्गा पंच देव की 
आराधना हिंदू लोग करते हैं); --द्रबिड़ (पु०) दक्षिण भारत 
के पाँच प्रकार के ब्राह्मण (जैसे-महाराष्ट्र, तैलंग, कर्णाट, 
गुर्जर, द्रविड); ~नद्‌ (पु०) पाँच नदियों का समूह 
(जैसे-सतलुज, व्यास, रावी, चनाब और झेलम पंजाब प्रदेश 
को पंचनद कही जाती हैं);>निर्णय (पु०) पंचों द्वारा किया 
गया फैसला; ~परमेश्वर (पु०) पंच में न्यायकारी ईश्वर; 
~पल्लब (पु०) पीपल, गूलर, पाकड और बड़ या आम, 
जामुन, कैथ, बेल और बिजौरा के पत्ते; “यात्र (पु०) पाँच 
पत्रों का समाहार, ~श्राण (पु०) प्राण, अपान, समान, व्यान 
तथा उदान ये पाँच प्राण; --भुज (पु०) = पंचकोण; --भूत 
(पु०) = पंच तत्व; ~भौतिक (वि०) पंच भूतो से युक्त; 
~ मंडल (पु०) पंचों की मंडली, पंचायत; ~मकार (पु०) 
मद्य, माँस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन ये पाँच मकार; 


~महापातक (पु०) पाँच प्रकार के महापातक 
(जैसे-ब्ह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी से गमन तथा इन 
चार से सम्पर्क बनाने का काम, मेल जोल ये पाँच महापातक 
कर्म कहे गए हैं); ~महायज्ञ (पु०) ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, 
भूतयज्ञ, पितृयज्ञ तथा नृपयज्ञ ये पंच महायज्ञ; “मुख 
(बि०) पाँच मुँहवाला (जैसे-पंच मुख ब्रह्म, पंच मुख 
गणेश) ~महाब्रत (पु०) अहिंसा, सूनृता, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह ये पाँच महाव्रत ~रंग (पु०) मेंहदी का चूरा, 
अबीर, बुक्का, हल्दी और सुरवाली ये पाँच रंग; “रत्न 
(पु०) पाँच प्रकार के रत्न (जैसे-नीलम, पद्मराग, मणि, 
मूंगा, हीरा पंच रत्न के नाम से जाने गए हैं), ~बटी (स्त्री) 
पीपल, वट, बेल, हरड और अशोक वृक्षों का समूह; 
~वर्षीय (वि०) पाँच वर्ष का; ~वाण (पु०) १ ५7मदेव 
के पाँच वाण 2 कामदेव के पाँच पुष्पवाण; ~आर्षिक, 
~साला *फ़ा० (वि०) = पंचवर्षीय; ~शील (पु०) 
अस्तेय. अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य और मादक द्रव्यों का त्याग 
2 अखंडता प्रभुसत्ता, आक्रमण न करना, हस्तक्षेप न करना, 
समानता-नीति तथा शांतिपूर्ण अस्तित्व ये पाँच सिद्धांत जो 
अंतर्राष्ट्रीय तनाव से मुक्ति हेतु हैं: --की दुहाई सहायता हेतु 
की जानेवाली पुकार; ~की भीख सब लोगों की कृपा 

पंचक-सं० (पु०) ] मांगलिक कार्य न करने से संबद्ध पाँच 
नक्षत्रोंबाला दिन 2 एक तरह की पाँच वस्तुओं का समूह 

पंचकार्ड-अं० (पु०) सछिद्र पत्रक । ~मशीन (स्त्री०) छिद्र 
करनेवाली मशीन 

पंचतल्ला-(वि०) पाँच मंज़िलोंवाला 

पंचनामा-हिं०+फा० (पु०) वह पत्र जिसपर पंचो नें अपना 
निर्णय लिखा हो 2निर्णय लिखा हुआ पत्र 

पंचम-सं० (वि०) पाँचवाँ 

पंचमांग-सं० (पु०) ॥ पाँचवा अंश 2 पाँचवा अंग 

पंचमांगी-सं० (वि०) पंचमांग संबंधी 

पंचमांश-सं० (पु०) = पंचमांग 

पंचमी-सं० (सत्री०) चांद्रमास के प्रत्येक पक्ष की पांचवी तिथि 

पँचमेल-(वि०) जिसमें पाँच चीज़ों का मिश्रण हो 
-(जैसे-पँचमेल मिठाई) 

पैंच रँगा-(वि०) पाँच रंगोंवाला 

पैंच लड़ा-(वि०) पाँच लड़ोंवाला 

पँच लड़ी-(ख्री०) पाँच लड़ोंवाला हार 

पँचवासा-(पु०) गर्भवती स्त्री के गर्भ के पाचवे महीने 
होनेवाला संस्कार 

पैचवाई-(स्री) देशी शराब जो जौ, चावल आदि के मिलाने 
से बनाई जाती है 

पंचांग-] सं० (वि०) पाँच अंगों वाला [[ (पु०) ॥ किसी 
वस्तु के पाँच अंग, 2 पाँच अंगोंवाली वस्तु 3 वारों, नक्षत्रों, 
तिथियों योगों और करणों वाली एक पंजी, पत्रा 4 जड़, छाल, 
पत्ती, फूल और फल वनस्पतियों के पाँच अंग। --मास 
(पु०) पंचांग में दिखाया जानेवाला पहली तिथि से अंतिम 
तिथि वाला महीना; ~वर्ष (पु०) पंचांग में दिखाया गया 
आदि से अंत तक कोई पूण वर्ष, कलेंडर ईयर 


पचाक्षर-सं० (वि०) पाँच अक्षरोंवाला (जैसे-पंचाक्षर मंत्र, 
पंचाक्षर शब्द) 
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पंचाम्मि-सं० (वि०) पाँच प्रकार की अग्नियों का आधान 
करनेवाला 

पंचाट-(पु०) । पंचों द्वारा किया गया निर्णय 2 परिनिर्णय, 
अवार्ड 

पंचानन-सं० (पु०) पाँच मुखवाला, शिव 

पंचानवे-] (वि०) नब्बे से पाँच अधिक [[ (पु०) 95 की 
संख्या 

पंचामृत-सं० (पु०) दूध, दही, चीनी, मधु, घी के मिश्रण से 
बना घोल 

पंचायत-(सतरी०) पंचों की सभा (जैसे-पंचायत घर, पंचायत 
बुलाना) । ~अदालत अ० (स्री) पंचसभा की कचहरी; 
~नामा + फ़ा० (पु०) पंच निर्णय; "बोर्ड + अं० (पु०) 
= पंचायत; ~राज +सं० पंचों द्वारा शासन प्रबंध 

पंचायती-(वि०) ] पंचायत संबंधी, पंचायत का 2 पंचायत 
द्वार दिया गया (जैसे-पंचायती निर्णय, पंचायती हुकुम) 
3 जिसपर पंचायत का नियंत्रण हो 

पंचाल-सं० (पु०) हिमालय एवं चंबल के मध्य गंगा के 
दोनों और स्थित एक पुराना राज्य 2 पंचाल देश का निवासी 

पंचालिका, पंचाली-] सं० (वि०) पंचाल देश का रहनेवाला 
| (स्नी०) द्रौपदी 

पंचाश-सं० (वि०) पचासवाँ 

पंचाशत्‌-सं० (वि०) पचास 

पंचाशिका-सं० (स्री?) पचास श्लोकों का संग्रह 

पंचेंद्रिय-सं० (स्री) ॥ पाँच ज्ञानेंद्रियाँ 2 पाँच कमेद्रियां 

पंछा-(पु०) ॥ फुंसी के फूटने पर निकलनेवाला सफ़ेद स्राव 
2 पौधों एवं वृक्षों आदि से निकलनेवाला पानी की तरह का 
स्राव 

पंछाला-(पु०) ॥ फफोला, छाला 2 = पंछा 

पंछी-(पु०) चिड़िया, पक्षी (जैसे-पंछी का घोंसला) 

पंजक-सं० (पु०) ] पंजे का निशान 2 हाथ के पेजों की छाप 

पंजर-सं० (पु०) ॥ हड्डियों का ढाँचा 2 पसली 3 देह, शरीर । 
--पंजर ढीला होना शरीर का सही ढंग से कार्य न करना 

पंजा-फ़ा० (पु०) ] पाँच उँगलियों सहित हथेली का अगला 
भाग 2 पेर की पाँच उँगलियों सहित पैर का अगला भाग 
(जैसे-पंजा से मारना, पंजा में काँटा चुभना) 3 एक ही प्रकार 
की पाँच वस्तुओं का समूह (जैसे-चार पंजे आम) । 
~मोड़ना पंजे की लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी को हराना; -फ़ैलाना 
अधिकार में करने की चेष्टा करना; ~मारना झपट्टा मारना; 
~लड़ाना बल परीक्षा करना; पंजे से छूटना अधिकार से 
बाहर हो जाना; पंजों पर चलना इतराना 

पंजाबी-] सं० पंजाब का 2 पंजाब में रहनेवाला |] (पु०) 
पंजाब का नागरिक (ख्री० पंजाबिन) ।| (स्त्रो०) पंजाब 
प्रदेश की भाषा जो गुरुमुखी में लिखी जाती है 

पंजारा-(पु०) = पिंजारा 

पंजिका-सं० (स्त्री०) ॥ हिसाब-किताब लिखने की पुस्तिका 
2 टीका जिसमें प्रत्येक, शब्द का अर्थ स्पष्ट लिखा गया हो 
--कार (पु०) पंजिका लिखनेवाला क्लर्क 

पंजी-सं० (स्री) बही, रजिस्टर ““करण (पु०) ॥ हिसाब 
आदि का पंजी में लिखा जाना 2 नाम सूची में नाम लिखा जाना 
~कार (पु०) = पंजिककार; “कृत (वि०) जिसका 
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पंजीकरण हुआ हो; ~बंधन (पु?) = पंजीकरण; “बद्ध 
(वि०) = पंजीकृत 

पंजीयक-सं० (पु०) ] पंजी पर विवरण आदि लिखनेवाला 
2 अभिलेख सुरक्षित रखनेवाला प्रधान अधिकारी 

पंजीयन-सं० (पुर) = पंजीकरण 

पंजीयित-सं० (वि०) = पंजीकृत 

पंजेरा-(पु०)  बरतन झाळने का काम करने-वाला 2 बरतन में 
जोड़ लगानेवाला 

पंड-] सं० (वि०) फल रहित, निष्फल ]] (पु०) नपुंसक, 
हिजड़ा [|] (स्री?) बड़ी और भारी गठरी 

पँड़बा-(पु०) भैंस का बच्चा, पड़वा 

पंडा-(पु०) ॥ तीर्थ यात्रियों को मंदिर आदि का दर्शन 
करानेवाला तथा उनसे प्राप्त धन से अपनी जीविका 
चलानेवाला ब्राह्मण 

पंडाल-(पु०) बहुत बड़ा मंडप (जैसे-सभी दर्शक पंडाल में 
बैठने का कष्ट करें) 

पंडित-[ सं० (वि०) निपुण, कुशल |] (पु०) ॥ विद्वान 
2 शास्त्रज्ञ विद्वान 3 ब्राह्मण 

पंडिता-सं० (स्त्री०/वि०) विदुषी 

पंडिताइन-सं० + हिं० बो० (स्त्री?) = पंडितानी 

पंडिताई-सं० + हिं० (स्री०) पांडित्य, विद्वत्ता। ~छाँटना 
॥ अनावश्यक रूप से असमय अपनी विद्वता का बखान करना 
2 पंडितों की वृत्ति 

पंडिताऊ-सं० + हिं० (वि०) ॥ पंडितों जैसा 2 विद्वतापूर्ण 
३ आडंबरपूर्ण । ~पन (पु) = पंडिताई 

पंडितानी-सं० + हिं० (सत्री?) पंडित की स्त्री 2 ब्राह्मणी 

पंडु-सं० (वि०) 7 पीलापन लिए हुए मटमैला 2 पीला 3 सफ़ेद 

पंडुक-सं० (पु०) फ़ाख्ता पक्षी 

पंडुर-सं० (पु०) पानी में रहनेवाला साँप, जलसर्प 

पंडुलम-अं० (पु) लोलक 

पंडोह-(पु०) बो० पनाला, नाबदान 

पँतीजना-(स० क्रि०) बो० रूई ओटना 

पंथ-(पु०) 7 मार्ग, रास्ता 2 रीति, ढंग 3 घर्म, सम्प्रदाय 
(जैसे-खालसा पंथ, नानक पंथ) । ~वाद + सं० (पु०) 
किसी सम्प्रदाय, धर्म आदि का सिद्धांत, ~वादी + सं० 
(वि०) पंथवाद को माननेवाला; ~गहना रास्ता पकड़ना; 
-जोहना, “देखना, ~निहारना रास्ता देखना, प्रतीक्षा 
करना 

पंथी-] (पु०) पथिक, राही 2 सम्मदाय का अनुयायी 
(जेसे-कबीर पंथी) ]] (स्री) पंथ होने की अवस्था 

पंद-फ़रा० (स्री?)  सदुपदेश, नसीहत 2 परामर्श, 
राय-मशविरा 

पंद्रह~] (वि०) जो दस से पाँच अधिक हो |[ (पु०) पंद्रह की 
संख्या 

पंद्रहियों-अ० ] लगभग पंद्रह दिनों का समय 2 लगभग पंद्रह 
दिनों से अधिक का समय | 

पंप-अं० (पुर) । पानी का नल जो पानी ऊपर खींचने का काम 
करता है 2 साइकिल आदि के ट्यूब में हवा भरनेवाला 
उपकरण 3 एक तरह का रबर का जूता। ~हाउस (पु०) 
पंपघर 
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पँवाड़ा-(पु०) = पवाडा 
ऐँवारना-(स० क्रिश) । काम करने से रोकना 2 उपेक्षापूर्वक 
दूर करना 3 फेंकना 
पँसरहड्डा-(पु०) पंसारियों का बाज़ार, पसरहट्टा 
पँसरहट्टी-(स्री०) पंसारी की दुकान 
पंसारी-(पु०) बनिया 
पँसुली-(स्र?) = पसली 
पंसेरी-(स्री?) 7पाँच सेर की तौल 2 पाँच सेर बाट। 
~खुराकवाला अधिक खानेवाला 
पकड़-(स्री०) । पकड़ने की क्रिया 2 पकड़ने का ढंग 3 कुश्ती 
में एक बार की भिड़त 4 रोककर रखने की शक्ति 5 भूल, 
अशुद्धि आदि खोजने की क्रिया 6समझ। “ढीली पड़ 
जाना नियंत्रण शिथिल हो जाना 
पकड़-धकड़-(सत्री?) धर पकड़ 
पकड़ना-] (स० क्रि०) । दृढता से हाथ में थामना 2 वेगपूर्वक 
आती चीज़ को बढ़ने से रोकना (जैसे-गेंद पकड़ना) 
3 गिरफ़्तार करना (जैसे-अपराधी को पकड़ना) 4 खोज 
निकालना (जैसे-अशुद्धियाँ पकड़ना) 5 वश में करना 
(जैसे-हिरन पकड़ना) 6 बराबरी करना (जैसे-घुड़दौड़ में घोडे 
को पकड़ना) 7 बोलने से रोकना (जैसे-ज़बान पकड़ना) 
8 पहचानना, जानना (जैसे-अक्षर पकड़ना, स्वर पकड्ना) 
9उग्र रूप धारण करना (जैसे-दस दिनों से उसे बुखार ने 
पकड़ रखा है) 0 प्रभाव युक्त होना (जैसे-खाना बनाते 
समय साड़ी के आँचल ने आग पकड़ ली) 
4॥ आचार-व्यवहार के अनुरूप बनना (जैसे-उसने अच्छे 
व्यक्तियों को पकड़ रखा है) ][(अ० क्रि०) स्थायी न होना 
पकड़बाना-(स० क्रि) पकड़ने की क्रिया में किसी को प्रवृत्त 
करना 
पकड़ाई-(स्र?) पकड़ने की मज़दूरी 
पकड़ाना-] (स० क्रिश) किसी को कुछ देना 2 दे० पकड़वाना 
|| (अ० क्रि) पकड़ लिया जाना, पकड़ा जाना 
पकना-(अ० क्रि) ॥ मुलायम होना (जैसे-फल पकना) 
2 आग की आँच पर उबलकर बिल्कुल गल जाना (जैसे-दाल 
पक गई है) 3 कड़ा होना (जैसे-ईट पकना) 4 बिगड़ जाना 
(जैसे-घाव पकना) 5 सफ़ेद होना (जैसे-सिर के बाल पक 
गए हैं) 
पकवाई-(स्री०) ] पकवाने का काम 2 पकवाने की मजदूरी 
पकवान-(पु०) घी में बनाया गया खाद्य पदार्थ 
पकबाना-(स० क्रि) पकाने का काम अन्य व्यक्ति से कराना 
पका-(वि०) जो पक गया हो 
पकाई-(स्त्री०) ॥ पकाने की क्रिया 2 पकाने का पारिश्रमिक 
3 पक्कापन, दृढ़ता 
'पकाना-(स० क्रिश) ॥ पकने में प्रवृत करना 2 उबालना, 
गरमाना 3 कड़ा एवं मज़बूत करना 4 मुलायम 
(जैसे-भूसे में आम रखकर पकाना) 5 पक्का करना, निश्चित 
करना (जैसे-शादी की बात पकाना) 
पका-पकाया-(वि०) तैयार (जैसे-पका पकाया खाना) 
पकार-सं० (पु०) `प' अक्षर 
पकाव-(पु०) पकने की अवस्था 2 मवाद, पीप 


(जैसे-गोभी का पकोड़ा) (स््री० पकोड़ी) 

पक्का-(वि०) । पका हुआ 2 पकाया हुआ 3 जो मधुर और 
स्वादिष्ट हो गया हो (जैसे-पक्का आम, पक्का केला) 4 जो 
मज़बूत कर लिया गया हो (जैसे-पक्की ईट, पक्का घडा) 
5 जिसमें खोट एवं मिलावट न हो (जैसे-पकका सोना) 
6 जिसमें हेर-फेर न हो (जैसे-पक्की सलाह, पक्की नौकरी) 
6 जिसमें दोष न हो, त्रुटि रहित (जैसे-पकका चिट्ठा) 8 जो 
प्रमाणिक एवं मान्य हो (जैसे-पक्का वजन, पक्की तौल 
9 जिसका संशोधन हो चुका हो (जैसे-पक्का शोरा, पक्की 
चीनी) 0 जिसमें प्रोढता आ गई हो (जैसे-पवका धूर्त, पक्का 
चोर, पक्की लिखावट) 7 जिसके बाल सफ़ेद हो गए हों 
(जैसे-सिर के पक्के बाल अब काले नहीं हो सकते) 2 जो 
किसी कला एवं संगीत में दक्ष हो (जैसे-पकका गवैया) 
१3जो अचल एवं सुदृढ़ हो (जैसे-पक्का मकान, पक्का 
कुआँ) (स्री० पक्की) 

पक्तव्य-सं० (वि०) ॥ पकाने योग्य 2 पचाने योग्य 

पक्ति-सं० (सत्री?) ॥ पकने की क्रिया 2 शरीर में भोजन 
पकानेवाला अंग 

पक्व-सं० (वि०) ]पका हुआ 2 पक्का 

पक्वान्न-सं० (पु०) पका हुआ अन्न, पका भोजन 

पक्वाशय-सं० (पु०) पेट का वह भीतरी भाग जहाँ खाया गया 
भोजन जाकर पचता है 

पक्ष-सं० (पु०) किसी वस्तु का दायाँ भाग 2 किसी वस्तु का 
बायाँ भाग 3 वस्तु का वह किनारा जो उसके आगे-पीछे, ऊपर 
और नीचेवाले भागों से भिन्न हो और किसी बगल में पड़ता हो, 
पार्श्वं (जैसे-सेना का बाँया पक्ष दुर्वल पड़ रहा था) 4 किसी 
वाद-विवाद में किसी की तरफ़ से बोलना (जैसे-आप किसके 
पक्ष से हैं, आप किसी का पक्ष ग्रहण न करें) 5 किसी बात के 
दो भागों में से प्रत्येक (जैसे-वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष) 
6 चंद्रमास के दो बराबर भागों में से प्रत्येक (जैसे-शुक्ल पक्ष, 
कृष्ण पक्ष) 7 मत-सिद्धांत के अनुयायियों का समुदाय 
(जेसे-समाजवादी पक्ष, समाजविरोधी पक्ष) 8 समर्थक, 
सहायक, साथी 9 तर्क शास्त्र में कथन, विचार जो प्रमाण एवं 
युक्ति द्वारा उचित एवं उपयुक्त हो। ~कार (पु०) किसी 
कार्य में भाग लेनेवाला व्यक्ति; ~द्व्य (पु०) विवाद के 
दोनों पक्ष 2 मास के दोनों पक्ष 3 महीना, माह; ~द्वार (पु०) 
चोर दरवाज़ा; ~धर (वि०) पक्ष लेनेवाला, पक्षपाती; 
~पात (पु०) अनुकूल प्रवृत्ति; --पातपूर्ण (वि०) पक्षपात 
किया हुआ; ~पात शून्य, “-पात हीन (वि०) पक्षपात से 
मुक्त; ~पाती (वि०) तरफ़दार; ~पोषक (पु०) पक्ष 
लेनेवाला व्यक्ति (जैसे-विश्व शांति का पक्ष पोषक) 
पोषण (पु०) पक्ष की पुष्टि करना; ~मुक्त (वि०) जो 
किसी पक्ष का न हो; ~रचना (स्री०) 7 पक्ष साधन हेतु 
किया गया आयोजन 2 षड्यंत्र चक्र; ~बिभिन्नता (स्री) 
तर्क में विचारों का भेद या विचार भेद; ~समर्थक (पु०) .= 
पक्षपाती; ~हत (वि०) जिसका एक पार्श्व टूट-फूट गया हो; 
हीन (वि०) जो किसी पक्ष का न हो 


पक्षक-सं० (पु०) । पक्ष में पड़नेवाली खिड़की 2 पक्ष में 
पड्नेवाला दरवाज़ा 


पकोड़ा-(पु०) घी-तेल आदि में फुलाई हुई बेसन की बरी | पक्षपात मूलक-सं० (वि०) = पक्षतापूर्ण 
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पक्षपातित्व-सं० (पु०) = पक्षपात 

पक्षांत-सं० (पु०) ॥ अमावस्या 2 पूर्णिमा 

पक्षांतर-सं० (पु०) दूसरा पक्ष 

पक्षाघात-सं० (पु०) लकवा, फ़ालिज 

पक्षिशाला-सं० (स्त्री०) चिड़ियाघर 

पक्षी-[ सं० (वि०) ] पक्ष लेनेवाला, तरफ़दार 2 पक्षपात 
करनेवाला |] (पु०) चिडिया । ~पालक (वि०) चिड़िया 
पालनेवाला; ~पालन (पु०) चिडियों के पालने का पेशा; 
~विज्ञान (पु०) वह विज्ञान जिसमें पक्षियों के प्रकारों, 
जातियों, रहन-सहन के ढंगों, उनकी प्रकृति आदि का विवेचन 
होता है; ~शाला (स्त्री०) पक्षियों के रहने का स्थान, 
चिड़ियाघर; “शास्त्र (पु०) = पक्षी विज्ञान; ~शास्त्री 
(पु०) पक्षी विज्ञान का ज्ञाता 

पक्षीय-सं० (वि०) । पक्ष संबंधी 2 पक्ष का (जैसे-वाम 
पक्षीय, कुरु पक्षीय) 

पक्ष्म-सं० (पु०) । आँख की बरौनी 2 फूल का केसर 3 फूल 
की पंखुड़ी 

पख-(स्त्री०)  अडंगा 2 झंझट, बखेड़ा 3 व्यर्थ का दोष ढूंढ़ना 
(जैसे-पंख निकालना, पंख लगाना) 

पखड़ी-(सत्री०) = पंखड़ी 

पखवाड़ा-बो० (पु०), पखवारा (पु०) । चांद्र मास का कोई 
पक्ष 2 पूरे 5 दिनों का समय 

पखाना-(पु०) ॥ कथा, उपाख्यान 2 कहावत, लोकोक्ति 

पखारना-(स० क्रिश) धोकर साफ़ करना 

पखाल-(स्र?) ।मशक 2 धौंकनी। ~पेटिया (वि०) 
4 मशक के समान पेटवाला 2 बहुत खानेवाला, पेटू 

पखाली-[ (वि०) मशक संबंधी |] (पु०) भिश्ती 

पखावज-(सत्री०) मृदंग के आकार का छोटा बाजा 

पखावजी-] (वि०) पखावज से संबंध रखनेवाला ]| (पु०) 
पखावज बजानेवाला व्यक्ति 

पखिया-(वि०) १ व्यर्थ का दोष निकालनेवाला 2 व्यर्थ का 
झगडा करनेवाला, झगड़ालू 

पखुवा-(पु०) मनुष्य के शरीर में कंधे और बाँह के जोड़ के 
पास का भाग, भुज-मूल के पास का भाग (जैसे-पखुवे से 
लगाकर बैठना) 

पखौटा-(पु०) डैना, पर 

पग-(पु०)  पैर, पाँव 2 चलने में एक पैर से दूसरे पैर तक की 
दूरी, फाल 3 पैर आगे बढ़ाने की क्रिया, डग (जैसे-लंबे-लंबे 
पग धरना) । ~चाप (स्री) चलने में पैर के तलुवे से 
निकलनेवाली ध्वनि; ~चिह्न + सं० (पु०) चलने से जमीन 
पर बने पैर के तलुवों के निशान; ~डंडी (खी०) पतला 
रास्ता, सँकरा मार्ग; ~ध्वनि + सं० (स्री) पद्चाप, आहट; 
~उठाना शुरू करना; ~पसारना लेट जाना; ~फूँककर 
धरना सावधान होकर चलना, सतर्क रहते हुए आगे बढ़ना 

पगड़ी-(ख्री०) । साफा, पाग 2 प्रतिष्ठा, मान-मर्यादा 3 अवैध 
रूप से पेशगी दिया जानेवाला धन (जैसे-दुकान पगड़ी 
000 रुपए है) । ~अटकना झगड़ा लगना; ~उछलना 
अपमान होना; ~उछालना अपमान करना, मान-अतिष्ठा का 
मखौल उड़ाना; -उतारना ॥ अपमानित करना, बेइज्जत 
करता 2 दुर्दशा ग्रस्त करना; ~बैंधना यश प्राप्त होना, सम्मान 


मिलना; “-चाँधना उत्तराधिकारी बनाना 
पगना-(अ० क्रि०) । शरबत आदि के रस में भिगोना, मीठे 
रस से ओत-प्रोत होना 2 प्रेम में पूर्णतः डूबना, मग्न होना 
(जैसे-एक दूसरे के प्रेम में पगना) 
पगनी-(स्त्री०) जूता 2 खड़ाऊँ 
पगला-बो० (वि०) = पागल 
पगहा-(पु०) पशुओं के गले में बांधी जानेवाली रस्सी, पघा 
'पगाना-(स० क्रि)  पागने का काम किसी अन्य व्यक्ति से 
कराना 2 किसी को किसी काम में प्रवृत्त करना 
तरह, पु० (स्त्री०) वेतन (जैसे-उसे 700 रुपये पगार मिलती 
) 
पगार-]] (पु०) ॥ गाणा 2 कीचड़ 
पगोड़ा-मु० (पु०) बौद्ध मंदिर 
पघा-(पु०) = पगहा 
पच-(वि०) = पाँच। ~गुना (वि०) जो पाँच का गुणा करने 
से प्राप्त हो (जैसे-चार का पचगुना बीस होगा); ~मेल 
(वि०) = पँच मेल; ~रँगा (वि०) = पँच रंगा; “लड़ी 
(ख्री०) पाँच लड़ियों की माला 
पचकना-(अ० क्रि’) = पिचकना 
पचड़ा-(पु०) १व्यर्थ की झंझट 2 ओझा लोगों द्वारा गाया 
जानेवाला गीत 
पचन] सं० (वि०) पकानेवाला || (पु०) ॥ भोजन आदि 
पकाने की क्रिया 2 जठराग्नि ~संस्थान (पु०) शरीर के वो 
भीतरी अंग जो भोजन पचाते हैं 
पचना-(अ० क्रि) । भोजन का जठराग्नि की सहायता से रस 
आदि में परिणित होना 2 दूसरे का धन अधिकार में आना 
(जैसे-हराम की कमाई सबको नहीं पचती) 3 पता न लग 
पाना (जैसे-औरतों के पेट में बात कभी नहीं पचती) 4 समाप्त 
होना 5 अधिक परिश्रम से क्षीण होना 6 परेशान होना 7 खप 
जाना, समा जाना (जैसे-उसे प्रतिदिन पाँच किलो दूध पच 
जाता है) । पच-पचकर अत्यधिक परिश्रम करके; पच 
मरना, पच हारना शिथिल हो जाना, थक जाना, हार जाना 
पचनीय-सं० (वि०) पचने योग्य 
पचपचा-(वि०) । अधपका 2 जिसका पानी अभी सूखा न हो 
*(जैसे-पचपचा पदार्थ) 
पचपन-] (वि०) पाँच कम साठ |] (पु०) 55 की संख्या 
पचहत्तर-[ (वि०) जो सत्तर से पाँच अधिक हो [| (पु०) 
75 की संख्या 
पचहरा-(वि०) 7 पाँच परतोंवाला 2 पाँच गुना 
पचानवे-(वि०) = पंचानवे 
पचाना-(स० क्रि) ॥ खाई गई वस्तु को पक्वाशय की 
जठराग्नि से रस आदि में परिणित करना 2 माल हज़म करना, 
हड़प लेना 3 कठोर परिश्रम कराके शरीर, मस्तिष्क आदि की 
क्षति करना 4 समाप्त कर देना 5 समा लेना 
पचाव-(पु०) पचने-पचाने की क्रिया, पाचन 
पचास>े[ (वि०) चालीस से दस अधिक ॥[ (पु०) 50 की 
संख्या 
'पचासा-(पु०) ॥ एक वर्ग की पचास वस्तुओं का समूह 
2 पचास रुपये (जैसे-सैर में पचासा खर्च हो गए) 3 पचास 
भरी का बटखरा 
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फ्चासी-[ (वि०) जो अस्सी से पाँच अधिक हो [[ (पु०) | 


85 की संख्या 
पचित-सं० (वि०) ॥ पचा हुआ 2 मिला हुआ 
'पचीस-] (वि०) बीस से पाँच अधिक ]] (पु०) 25 की 
संख्या 
पचीसी-(स्जरी) एक ही तरह की पचीस वस्तुओं का समूह 
2 गणना का एक प्रकार जिसमें पचीस चीज़ों की एक इकाई 
मानी जाती है (जैसे-पचीसी गाही फल में 25 फल होते हैं) 
पचूका-बो० (पु०) = पिचकारी 
पचोतर-(वि०) पाँच अधिक, पाँच ऊपर (जैसे-पचोतर सौ) 
पचौनी-(सख्त्री०0)  पचने-पचाने की क्रिया 2 अंतडी, आँत 
पचौली-बो० (पु०) गाँव का मुखिया, पंच 
पचौवर-(वि०) = पंचौवर 
पच्चड़, पच्चर-(पु०) ] बाँस, लकड़ी आदि का छोटा तथा 
पतला टुकड़ा (जैसा-पच्चड घुसेड़ना) 2 अड्चन, रुकावट । 
~ठोंकना, --मारना बाधा खड़ी करना, रुकावट डालना 
पच्ची-(स्त्री०) धातुओं, पत्थरों आदि पर नगीने आदि के 
छोटे-छोटे टुकड़े जड़ने की क्रिया (जैसे-सोने के कंगन में हीरे 
की पच्ची) । “-कारी + फ़ा० (स्त्री) ] पच्ची की जड़ाई 
करने की क्रिया 2 पच्ची करके तैयार किया गया काम 
पच्छम-(वि०) / (पु०) = पश्चिम 
पच्छमी-(वि०) पश्चिम का 
पच्छिम-] (पु०) = पश्चिम (जेसे-पच्छिम दिशा) [] (वि०) 
पिछला 
पछड़ना-(अ० क्रि)  परास्त होना, हार जाना 2 पटका जाना 
पछताना-(अ० क्रि०) पश्चाताप करना 
पछतावा-(पु०) पछताने की क्रिया, पश्चाताप (जैसे-पछतावा 
करना) 
पछना-(अ० क्रिश) हल्का चीरा लगाया जाना 
पछवा-] (वि०) पश्चिम दिशा संबंधी 2 पश्चिम की ओर से 
आनेव्राला (जैसे-पछवाँ हवा) ]] (स्री०) पश्चिम से 
आनेवाली हवा ||| (अ०) = पीछे 
पछाँह-(पु०) सुदूर पश्चिम का प्रदेश 
पछाँहिया-(वि०) = पछाँही 
पछाड़-(स्त्री०) ॥ पछाड़ने की क्रिया 2 पछाड़े जाने की अवस्था 
3 बेसुध होने की अवस्था (जैसे-दुःखद समाचार सुनकर वह 
पछाड़ खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी) । ~खाना बेसुध होना, 
बेहोश होना 
पछाइना-] (स० क्रि) साफ़ करने के लिए कपड़े को पत्थर 
आदि पर पटकना ¡| (स० क्रि०) 7 कुश्ती आदि में चित 
करना 2 वाद-विवाद आदि में हराना 
पछिआत्रा-(स० क्रि) ॥ पीछा करना 2 अनुगामी बनकर 
चलना, अनुकरण करना 
पछियाँब-(स्री०) = पछवाँ 
पछियाना-(स० क्रि) = पछिआना 
पछीत-(स्त्री०) मकान के पीछे का भाग, घर का. पिछवाड़ा 
पछुवाँ-(वि०)/(पु०)/(स्री?) = पछवाँ 
प्रछेलना-(स० क्रिश) ॥ आगे निकलना 2 पीछे ढकेलना 
पछेली-(स्री०) = पिछेली 
पछोडूना-(स० क्रि०) बो०, पछोरना (स० क्रि०) सूप में 


पटबंधक 
अनाज आदि रखकर हिलाते हुए कूड़ा-करकट अलग करना, 
'फटकना (जैसे-अनाज पछोड़ना) 

पजरना-(अ० क्रि) 7 प्रज्वलित होना 2 जलना 3 तपना 

पजामा-फ़ा० बो० (पु०) = पाजामा 

पजारना-(स० क्रि)  प्रज्वलित करना 2 जलाना 3 संतप्त 
करना 

पज्ञावा-फ्रा० (पु०) ईंट, चूना आदि पकाने का भट्ठा, आंबा 

पजोखा-(पु०) मातम-पुरसी 

पटंबर-सं० (पु०) रेशमी कपड़ा, कौषेय 

पट-सं० (पु०) ॥ वस्त्र, कपड़ा 2 पोशाक 3 परदा, आवरण । 
~कथा (स्जी०) मुख्य कथा; ~चित्र (पु०) 7 पर्दे पर 
आनेवाला चित्र 2 सिनेमा की फिल्म; ~धारी (वि०) जो 
वस्न पहने हो; “परिवर्तन (पु०) ॥ परदा बदलना 2 दृश्य 
बदलना 

पट-] (पु) ] चिपटा एवं चौरस तल 2 चौरस ज़मीन 
(जैसे-पट उघड़ना) 3 दरवाज़ा 

पट-]] (वि०) ॥ खाली पड़ा हुआ 2 उलटा पड़ा हुआ, औंधा 
(जैसे-भगोना पट पड़ा था) 

पट-]]] (अ०) तुरंत, शीघ्र, तत्काल (जैसे-पट से बोल 
पड़ना) 

पटकना-] (स० क्रि) 7 गिराना (जैसे-उसने थाल $त्थर पर 
पटक दी) 2 रखना (जैसे-सिर पर हाथ पटकना) 3 दै मारना 
(जैसे-उसने कुश्ती में उसे पटक दिया) 

पटकना-]] (अ० क्रि०) सिकुड़ना 2 पट ध्वनि करते हुए 
टूटना (जैसे-मिट्टी का घड़ा परकना) 3 पचकना 

पटकनी-(सत्री?)  पटकने की क्रिया, पटकान 2 पटके जाने 
को क्रिया 3 पछाड़ खाकर गिरने की क्रिया 

पटका-(पु०) ] कमर में बाँधने का दुपट्टा, कमरबंद 2 गले क 
दुपट्टा । ~पकड़ना रोक रखना; ~बाँधना उद्यत होना, 
तैयार होना 

पटड़ा-(पु०) = पटर 

पटतर-] (पु०) 7 तुल्यता, बराबरी 2 सादृश्य आधार पर दी 
जानेवाली उपमा |] (वि०) चौरस, समतल ]]] (क्रि 
वि०) तुल्य, समान 

पटना-(अ० क्रि)  पाटा जाना 2 बराबर होना 3 पाटन पड़ना 
4 खेत का पानी से सींचा जाना 5 सौजन्य पूर्ण संबंध होना 
(जैसे-आजकल उन लोगों की खूब परती है) 6 सहमति होना 
(जैसे-सौदा पटना) 7 चुकता होना (जैसे-सारा कर्ज़ पट 
गया) 

पटनिया-(वि०) पटना नगर से संबंध रखनेवाला 

पटनी-(सख्त्री०) ॥ पटने की अवस्था 2 पाटने की क्रिया 3 छत 

'पट-पट--(स्त्री०) वस्तुओं के गिरने से उतपन्न होनेवाला पट शब्द 

पटपटाना-| (अ० क्रिश) 4 पट-पट शब्द करना 2 कष्ट पाना 
३ शोक करना [] (स० क्रिश) पट-पट ध्वनि उत्पन्न करना 

'पटपर-] (वि०)  चौरस, समतल 2 बरबाद [[ (पु०) उजाड 
और सुनसान जगह 

पटबंधक-] हिं० + सं० (पु०) संपत्ति को रेहन रखने का वह 
प्रकार जिसमें संपत्ति की सारी आय महाजन ले लेता है तथा 
आय से सूद निकालने के बाद बचा घन मूल ऋण में जमा 
होता जाता है ][ (वि०) रेहन रखा हुआ 
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पटबीजना-(पु०) जुगनू 

पटरा-(पु०) काठ का लंबा, चौकोर एवं चौरस टुकड़ा, 
तख्ता, पल्ला 2 धोबी का पाट 3 काठ का पीढ़ा 4 पाटा, हैंगा। 
~फेरना पूर्णतः नष्ट कर देना 

पट रानी-(स्त्री०) वह स्री जिसके साथ किसी राजा का 
विवाह होता था 

पटरी-(ख्री?) लकड़ी का लंबा, छोटा एवं पतला टुकड़ा 
2 लिखने की तख्ती 3 रेलगाड़ी के चलने की लोहे की मज़बूत 
छड़ (जैसे-गाड़ी पटरी से उतर गई) 4 सड़क के दोनों तरफ़ 
पैदल चलनेवालों के लिए बना रास्ता 5 व्यवहार में हेल-मेल 
की स्थिति (जैसे-आजकल उन सबमें खूब पटरी है) 
~जमाना घुड़सवारी में अपनी रान जमाना जिससे घोड़े के 
तेज़ दौड़ने पर भी उसका आसन स्थिर रहे; “बैठना ॥ मन 
मिलना 2 मेल खाना (जैसे-उन दोनों मित्रं में खूब पटरी बैठ 
रही है) 

पटल, पटलक-सं० (पु) परदा 2 तह, परत 3 छप्पर 
4 छत 5 पटरा 6 पुस्तक का विशिष्ट खंड, परिच्छेद 

पटलता-सं० (सत्री) अधिकता 

पटवा-(पु०) गहना आदि गुँथने का पेशा करनेवाला व्यक्ति, 
पटहार 

पटवाना-(स० क्रिश) ॥ पाटने का काम अन्य से कराना 
(जैसे-गड्ढा पटवाना बहुत ज़रूरी है) 2 किसी को पटाने में 
प्रवृत्त करना 

पटवारगिरी-हिं० + फ़ा० (स्री) ॥ पटवारी का काम 
2 पटवारी का पद्‌ 

पटवारी-(पु०) लेखपाल (जैसे-मैंने पटवारी को मालगुजारी दे 
दिया है) 

पट-वास-] सं० (पु०) ॥ खेमा, तंबू 2 छावनी, शिविर 
3 लहुँगा 

पट-वास-]] सं० (पु०) कपड़ों को सुगंधित करनेवाला 
सुगंधित पदार्थ 

पटसन-(पु०) 7 जूट, पटुआ 2 सनई का पौधा 

पटह-सं० (पु०) ॥ढोल 2 नगाड़ा 3 डुगडुगी 

पटहार-(पु०) = पटवा 

पटा-(पु०) पीढ़ा, पटणा 

पटाई-] (स्री) 7 पाटने की क्रिया 2 पाटने की मजदूरी 
(जैसे-खेत की पटाई सौ रुपए हुई) 

पटाई-]] (स्री०) ] पटाने की क्रिया 2 चुकता करने की क्रिय 
3 समझौता हेतु राज़ी करने की क्रिया 

पटाक, पटाका-(पु०) पट से होनेवाला ज़ोर का शब्द 
2 तमाचा, थप्पड़ (जैसे-अध्यापक ने उसे दो-तीन पटाके जमा 
दिए) 3 आतिशबाज़ी की गोली 4 युवा और सुंदर स्री 

पटाक्षेप -सं० (पु०) परदा गिरना 2 परदा गिराना 3 एक दृश्य 
के पश्चात कुछ समय के लिए होनेवाला अंतराल, अल्प 
अवकाश (जैसे-प्रथम अंक का पटाक्षेप हो गया) 3 समाप्ति 

पटाख, पटाखा-(पु०) = पटाका 

'पटान-(स्त्री>) ॥पाटने की क्रिया 2 पाटन 

पटाना-] (स० क्रि) । गड्ढा आदि को पाटने के लिए अन्य 
को लगाना 2 छाजन आदि डलवाना || 7 कार्य आदि हल 


जैसे- झाहक पटाना) |, 'पटोल-सं० 
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[!! चुकता करना (जैसे-उसने सारा ऋण पटा दिया) 
]\ (अ० क्रि०) बो० ] पटना, पाटा जाना 2 कम होना, 
घटना 3 शांत एवं स्थिर होना 

पटापट-] (अ०) । लगातार पट-पट ध्वनि करते हुए 
(जैसे-पटापट थप्पड़ मारकर उसको रुला दिया) 2 बहुत 
जल्दी-जल्दी, चट-पट (जैसे-गोली को आवाज़ सुनते ही 
लोगों ने पटापट दुकानें बंद कर दीं) |] (स््री०) निरंतर 
'पटपट' की ध्वनि 

पटापटी-(स्री?) अनेक 
आकृतिवाली वस्तु 

पटार-] (स्री०)  पेटी, पिटारी, मंजूषा 2 पिंजड़ा |] (स््री०) 
रेशम की डोरी 

पटाव-] (पु०) । पाटने की क्रिया 2 पाटकर बराबर किया हुआ 
स्थान 3 पाट कर बनाई गई छत, पाटन ]] दरवाज़े में चोखट 
के ऊपर रखी जानेवाली लकड़ी, भरेठा 

पटिका-सं० (स्री?) ॥ कपड़ा, वस्त्र 2 कपड़े का टुकड़ा 

पटिया-(स्त्री०) 7 पत्थर का आयताकार, चौरस टुकड़ा 
2 लकड़ी का आयताकार चौरस टुकड़ा, तख्ती, पाटी 3 छोटा 
हॅगा 4 लंबा किंतु कम चौडा खेत का टुकड़ा 5 सिर के सँवारे 
हुए बाल 

पटी-सं० (स्त्री०) कपड़े का लंबा एवं पतला टुकड़ा, पट्टी 
2 पगड़ी, साफा 3 कमरबंद, पटका 4 आवरण, परदा 5 नाटक 
का परदा 

पटीर-सं० (पु०) 7 चंदन 2 कत्था, खैर 3कत्थे का पेड 

पटीलना-(स० क्रि) । फुसलाकर काम के लिए राजी करना, 
अर्थ-साधन के अनुकूल बनाना 2 छलना, ठगना 3 परास्त 
करना, हराना 4 पीटना, मारना 

पदु-सं० (वि०) ॥ कुशल, प्रवीण 2 चालाक, चतुर 
(जैसे-स्वार्थ-साधन में वह बहुत पटु है) | ~तता (स्जी०) 
¶ निपुणता 2 चालाकी 

पटुआ-(पु०) पटसन, जूट 

पटुका-(पु०) = पटका 

पटेबाज़-] हिं० + फ़ा० (पु०) ॥पटा हाथ में लेकर 
लड़नेवाला व्यक्ति, पटैत 2 आतिशबाज़ी || (वि०) 
१ दुश्चरित्रा एवं पुंश्चली, छिनाल 2 चालाक एवं धूर्त 

पटेबाज़ी-हिं० + फ़ा० (स्री?) ] पटेबाज़ का कार्य एवं 
कौशल 2 व्यभिचार,. छिनाला 3 धूर्तता 

पटेर-(सत्री) जलाशयों में उत्पन्न होनेवाला सरकंडे की जाति 
का पौधा जिसके पत्ते चटाई एवं टोकरी आदि बनाने के काम 
आते हैं 

पटेल-(पु०) 7 गाँव का चौधरी, मुखिया 2 गाँव का नंबरदार 

पटेला- (पुर) = पटैला 

पटैत-(पु०) पटा खेलनेवाला खिलाड़ी, परेबाज़ 

पटैला-] (पु०) एक प्रकार की बड़ी नाव जिसका बीचवाला 
भाग ऊपर से छाया रहता है। पटैले के साथ अपनी पन 
सूइया बाँधना बड़े कार्य के साथ छोटे कार्य को संबद्ध करना 
| (पुर) अर्गला, ब्योंडा 

पटोरी-(स्जी०) । रेशमी धोती, रेशमी साड़ी 2 रेशमी किनारे को 
घोती, रेशमी किनारे की साड़ी 

०) ॥ में बननेवाल्म एक प्रकार का 


रंग-बिरंगी, बेल-बूटों की 
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पड़पोता 


रेशमी कपड़ा 2 परवल की लता और उसका फल 
पटोला-बो० (पुर) कपड़े का छोटा टुकड़ा 
पटोलिका-सं० (स्री) 7 पट्टा 2 मंजूषा, पेटी 
पटौंघन-(पु०) रेहन. रखी गई वस्तु को पुनः किसी तरह अपने 
अधिकार में लेने की क्रिया 
पटौतन-(पु०) = पटौनी 
पट्ट-ा (पु०) ॥मोटा ऊनी देशी कपड़ा 2 एक तरह का 
चारखानेदार कपड़ा 
पट्ट] सं० (पु०) ॥ लकड़ी का वह टुकड़ा जिस पर सूचनाएँ. 
आदि लगाई जाती हैं (जैसे-सूचना पट्ट) 2 लिखने की तख्ती, 
पटिया 3 पीढ़ा, पाटा 4 पत्थर आदि का चौकोर टुकड़ा 5 पट्टी 
6पगड़ी 7 दुपट्टा। ~कीट (पु०) रेशम का कीड़ा; 
~रूख्य, ~विलेख (पु०) पट्टे की शर्तें आदि लिखा 
जानेवाला लेख्य; ~शिष्य (पु०) सबसे बड़ा शिष्य 
पट्टक-सं० (पु०)  राजाज्ञा खुदवाने का ताम्र आदि का पट्ट 
2 घाव आदि पर बाँधी जानेवाली पट्टी ` 
'पट्टन-सं० (पु०) शहर, नगर 
पट्टला-सं० (स्री०) १ प्राचीन प्रशासनिक इकाई जो अब 
आधुनिक ज़िला के रूप में मान्य है 2 इकाई में रहनेवाला 
जनसमूह 
पट्टा-सं० (पु०) ] स्थायी संपत्ति के उपयोग का अधिकार पत्र, 
सनद (जैसे-इस मकान का मैंने उम्र भर का पट्टा अपने भाई 
को लिख दिया) 2 जमींदार की ज़मीन जोतने-बोने के लिए 
दिया जानेवाला लेख्य (जैसे-मैंने यह खेत किसान को पट्टे पर 
दिया है) 3 पशुओं आदि के गले में बाँधी जानेवाली पट्ट 
(जैसे-कुत्ते के गले में पट्टा बाँध दिया गया है) 4 काठ का 
पटरा, पीढ़ा। ~दाता + सं० (पु०) पट्टा देनेवाला व्यक्ति; 
~धारी (पु०) पट्टे पर ज़मीन आदि लेनेवाला 
पट्टिका-(स्री०) तख्ती, पटिया 
पट्टी- (स्री०) ॥ तख़्ती, पटिया 2 पट्टी पर दिया जानेवाला 
पाठ, सबक (जैसे-पड्टी पढ़ना, पट्टी लिखना) 3 बुरी नीयत से 
दी जानेवाली सलाह (जैसे-उसने तुमको पट्टी पढ़ा दी थी) 
4 कपड़े, धातु, काठ आदि का लंबा, कम चौड़ा तथा पतला 
टुकड़ा 5 जख़्म, सूजन आदि पर बाँधने के काम में आनेवाला 
कपड़े का लंबा एवं कम चौड़ाई का टुकड़ा (जैसे-घाव पर पट्टी 
बाँध देना) 6 स्कूलों में बिछाया जानेवाला टाट (जैसे-टाट 
पट्टी) 7 पटिया, पाटी 8 तख्ता 9 पत्थर का लंबा, कम चौड़ा 
एवं पतला आयताकार टुकड़ा 0 सँवारे गये बालों की रचना । 
दार +फ्रा० (पु०) ॥ हिस्सेदार 2 बराबरी का हिस्सेदार; 


"हारी +फ्रा० (स्री) १पट्टीदार होने की अवस्था 


2 पट्टीदारों का पारस्परिक संबंध 3 बराबरी का दावा 
“जमाना माँग के दोनों तरफ़ बालों को सँवारना; ~पढ़ाना 
'बहकाने वाली शिक्षा देना, बहकाना; ~दारी अटकना 
पट्टीदारी के कारण विरोध होना 
पट्टीत] सं० (ख्री०) ] पगड़ी में लगाई जानेवाली कलगी, त्रा 
2 पठानी लोघ 3 घोड़े की पट्टी, तस्मा 4 तोबड़ा 
पट्दू-] (पु०) मोटा ऊनी देशी कपड़ा 2 चारखानेदार कपड़ा 
पट्टू-[] बो? (पु०) तोता 
पट्टेदार-हिं०*फ़ा० (पु०) वह व्यक्ति जिससे पट्टा मिला हो 


पट्ठा-] (वि०) ॥ जो हृष्ट-पुष्ट तथा नौजवान हो 2 नवयुवक 
| (पुर) पहलवान 

पठक-सं० (वि०) पढ़नेवाला 

पठन-सं० (पु०) पढ़ने की क्रिया, पढ़ना 

पठनीय-सं० (वि०) जो पढ़ने योग्य हो, पाठ्य 

पठनेटा- (पु) पठान का बेटा 2 पठान जाति का पुरुष 

पठान-(पु०) १-मुसलमानों की प्रसिद्ध उपजाति 
2 अफगानिस्तान का निवासी 

पठानी-[ (वि०) पठान सबंधी (जैसे-पठानी राज्य, पठानी 
घोड़ा) ]] (स्री०) पठान होने की अवस्था 2 पठान जाति 
की स्त्र 

पठार-(पु०) दूर तक फैली हुई चौरस और ऊँची ज़मीन 

पठावन-(पु०) 7 भेजने की क्रिया 2 संदेशवाहक, दूत 

पठित-सं० (वि०) जो पढ़ा जा चुका हो, पढ़ा हुआ 

पठिया-(ख्री०) दृष्ट पुष्ट तथा नौजवान स्त्री 

पड़छती-(सत्री?) = परछत्ती 

पड़ता-(पु०) । माल की खरीद का खर्च 2 माल की तैयारी में 
लगी लागत 3 बिक्री के दाम में से लागत निकाल देने पर 
होनेवाली बचत 4 लगान की दर 5 दर। “राना उचित 
मूल्य निकालने के बाद लाभ होना “निकालना, 
~फैलाना, ~बैठानः लागत का विचार करना 

पड़ताल-(सत्री?)  छान-बीन, देख-भाल 2 संशोधन, सुधार 
3 तुलना, बराबरी। 

पड़तालना-(स० क्रि) जाँच करना 

पड़ती-(स्री?) खाली छोड़ी गई ज़मीन, बिना जोता बोया गया 
खेत। ~उठना पड़ती पर खेती होना; पड़ती ज़मीन को कृषि 
हेतु लगान पर देना 

पड़ना-(अ० क्रि०)  पहुंचाया जाना, छोड़ा जाना (जैसे-कान 
में दवा पड़ना, तरकारी में नमक पड़ना) 2 विद्यमान होना, 
गिरना, स्थित होना (जैसे-दूध में मक्खी पड़ गई) 3 फैलाया 
जाना, बिछाया जाना (जैसे-आँगन में चारपाई पड़ी है) 
4 आघात होना, प्रहार होना (जैसे-लात-जूता पड़ना) 
5 आपातिक में उपस्थित होना (जैसे-कुकर्म से बदनामी ही' 
पल्ले पड़ेगी) 6 कष्टदायक घटना घटित होना (जैसे-जिस पर 
पड़ती है वही दर्द जानता है) 7 शरीक होना, शामिल होनां 
(जैसे-आवश्यकता पड़ने पर मैं आपकी मदद अवश्य 
करूँगा) 8 ठहरना, टिकना (जैसे- रात में स्टेशन पर ही पड़े 
रहना) 9 लेटना (जैसे-दफ़्तर से आने के बाद वो बिस्तर पर 
पड़ गये) 70 बीमार होना (जैसे- दस दिनों से लड़का चारपाई 
पर ही पड़ा है) 77 फँसना (जैसे-व्यर्थ के विवाद में कौन 
पड़ेगा) 2 मिलना (जैसे-उनका घर इस रास्ते में पड़ेगा) 
73 धुन सवार होना (जैसे-सबको अपनी-अपनी पड़ी रहती है 
॥4 आश्रित होना (जैसे-वह अपने पिता पर कब तक बोझ 
बनकर पड़ा रहेगा) 

पड़-पड़-[ (स्री०) निरंतर पड़-पड़ होनेवाला शब्द (जैसे-रात 
में वर्षा के साथ-साथ ओले भी पड़-पड़ गिर रहे थे) 
]] (क्रि० वि०) पड़-पड़ ध्वनि करते हुए 

पड़पड़ाना-] (अ० क्रि०) पड़-पड़ ध्वनि होना |] (स० 
क्रि) पड़-पड़ ध्वनि उत्पन्न करना 


पट्टोला-(पु० पे पौ, का डा 2 कपड़े शो हत, 89, पीता फिटत पेऽ पड़पोती) 
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पड़वा-] (स्त्री०) प्रत्येक पक्ष की प्रथम तिथि, परिवा 

पड़बा-]] (पु०) भैंस का नर बच्चा रै 

पड़ाका-(पु०) = पटाका 

पड़ाना-(स० क्रिश) = पड़वाना 

पड़ाब-(पु०) ॥ ठहरने की जगह, ठिकाना 2 मार्ग में कहीं 
ठहरना (जैसे-रात को धर्मशाला में पड़ाव डालना) 

पड़िया-(स्री०) भैंस का मादा बच्चा 

पड़ियाना-] (अ क्रि०) भैंस का भैंसे से संयोग होना, भैंसाना 
[| (स० क्रि) भैंस का भेंसे से संयोग कराना 

पड़ोस-(पु०) निवास स्थान के बगल का घर 

पड़ोसिन-(स्त्री०) पड़ोस में रहनेवाली स्त्री 

पड़ोसी-(पु०) पड़ोस में रहनेवाला व्यक्ति, हमसाया, प्रतिवेशी 

पढ़ंत-(स्त्री०) पढ़ने की क्रिया 2 पढ़ा हुआ पाठ 

पढ़त-(स्री०) पठन, वाचन (जैसे-विधेयक की तीसरी पढ़त) 

पढ़ना-(स० क्रिश) उच्चारण आदि का ज्ञान प्राप्त करना 
(जैसे-अंग्रेज़ी पढ़ना, उर्दू की पुस्तक पढ़ना) 2 उच्च स्वर में 
बोलते जाना, उच्चारण करना (जैसे-दस्तावेज़ पढ़ना जरूरी हो 
गया है) 3 अभ्यास के रूप में रटना, याद करना 
(जैसे-गिनती-पहाड़ा पढ़ लेना) 4 विधिवत्‌ अध्ययन करना 
(जैसे-पाँचवी घंटी के बाद दर्शन शास्त्र पढ़ना है) 5 अध्ययन 
एवं मनन करना (जैसे-ग्रथकार ने अनके महाकाव्यों को पढ़ना 
उचित समझा) । ~लिखना (पु०) पढ़ना और लिखना, 
शिक्षा प्राप्त करना 

पढ़नेवाला-(वि०) 
करनेवाला 

पढ़वाई-(स्री०) पढ़वाने का पारिश्रमिक 

पढ़वाना-(स० क्रि) 7 पढ़ने का काम किसी अन्य व्यक्ति से 
करवाना 2 किसी को पढ़ाने में प्रवृत्त करना 

पढ़वैया-(वि०) ॥ पढ़नेवाला 2 पढ़ानेवाला 

पढ़ाई-(सत्री०) ॥ पढ़ने की क्रिया 2 पढ़ाने की क्रिया 3 पढ़ाने 
का परिश्रमिक। ~लिखाई (स्त्री०) शिक्षा 

पढ़ाकू-(वि०) पढ़नेवाला 

पढ़ाना-(स० क्रिश) । शिक्षा देना, शिक्षित बनाना (जैसे- 
अध्यापक का कार्य बालकों को उत्तम ढंग से पढ़ाना है) 
2 उच्चारण करना सिखाना (जैसे-तोते को राम-राम पढ़ाना) 

पढ़ा-लिखा-(वि०) शिक्षित (जैसे-पढ़ा-लिखा आदमी) 

पढ़ैया-(वि०) पढ़नेवाला 

पण-सं० (पु०) ॥ पासों से खेला जानेवाला खेल 2 जूआ, द्यूत 
3 बाजी, शर्त 4 प्रतिज्ञा 5 इकरार 6 पारिश्रमिकं 7 वेतन 8 मूल्य 
9 शुल्क 0 व्यापार, रोज़गार ॥] माल, सौदा। --क्रिया 
(स्री०) बाजी लगाने का कार्य; “बंध (पु०) बाजी बदना, 
शर्त लगाना 

पणन-सं० (पु०) 7 क्रय करना, मोल लेना, 2 विक्रय 3 शर्त 
लगाने की क्रिया 4 व्यापार आदि करने की क्रिया 

पणब-सं० (पु०) छोटा ढोल 2 नगाड़ा 

पणाया-सं० (स्री?) । क्रय-विक्रम का व्यवहार, 
2 व्यापार-विनिमय 3 बाज़ार 4 व्यापार से होनेवाला लाभ 

पणि-सं० (स्री) बाज़ार, हाट 

पणित-सं० (वि०) । जिसका क्रय-विक्रय हो चुका हो 2 बाजी 
लगाई हुई, शर्त लगी हुई 


१ अध्ययन करनेवाला 2 उच्चारण 


पणी-सं० (पु०) व्यापारी, दूकानदार 

पण्य-] सं० (वि०) = पणितव्य ]] (पु) । माल, सौदा 
2 व्यापार 3 बाज़ार 4 दूकान । क्षेत्र (पु०) = पण्य भूमि; 
>चिह्ण (पु०) दे० वाणिज्य चिह; ~जीबी (वि०) 
7 व्यापार आदि से अपना जीवन चलानेवाला 2 जूआ आदि से 
प्राप्त धन से जीवन गुज़ारनेवाला; ~पति (पु०) । बहुत बड़ा 
व्यापारी 2 बहुत बड़ा साहूकार, सेठ; ~भूमि (स्री०) 
॥ व्यापार करने का स्थान 2 मंडी, हाट 3 गोदाम; --वस्तु 
(सत्री) खरीद एवं बिक्री का माल, पण्य द्रव्य; ~शाला 
(स्री?) = पण्य वीथि 

पण्याजीव-सं० (पु०) व्यापारी, रोजगारी 

पतंग-] सं० (पु०)  पतिंगा, शलभ 2 सूर्य (जैसे-रघुवर बाल 
पतंग) 

पतंग-]] सं० (स्री) कनकौआ, गुडी (जैसे-पतंग उड़ाना भी 
मनोरंजन का साधन है)। ~छुरी +हिंश (वि०) बो० 
चुगलखोर; ~बाज़ञ *फ़ा० (पु०) पतंग उड़ाने का शौकीन; 
~चाज़ी *फ़ा० (स्त्री०) पतंग उड़ाने की क्रिया । ~काटना 
पतंग लड़ाकर दूसरे की पतंग की डोर काट देना; ~बढ़ाना 
पतंग को ऊँचाई तक पहुँचाना 

पतंगा-(पु०) 7 फतिंगा 2 दीये का फूल 3 चिनगारी 

पतंचिका-सं० (स्री?) धनुष की प्रत्यंचा 

पत-] (स्त्री०) प्रतिष्ठा, आबरू, इज्जत || (पु) ॥ पति 
2 स्वामी। ~उतारना अपमान करना; ~रखना इज्जत 
बचाना; ~पानी (पु०) सम्मान, इज्ज़त 

प्रतझड़-(स्री2) शिशिर ऋतु जिसमें पेड की पत्तियाँ झड़ 
जाती हैं (जैसे-यह पतझड़ का समय है) 2 पत्तों का झड़ना 

पतत्रि-सं० (पु०) पक्षी, चिड़िया 

पतन-] सं० (पु०) 7 गिरने की क्रिया निंदनीय आचरण करने 
में प्रवृत्त होना 3 प्रभुता एवं महत्ता का नष्ट होने की स्थिति में 
आना 4 च्युत होना ]] (वि०) गिरनेवाला। ~शील (वि०) 
जिसका पतन हो रहा हो 

पतनीय-सं० (वि०) पतन की ओर अग्रसर 

पतनोन्मुख-सं० (वि०) जो पतन की ओर उन्मुख हो, पतन की 
ओर जानेवाला 

पतला-(वि०) जिसका फैलाव कम हो 2जो मोटा न हो 
३ जिसका शरीर हृष्ट-पुष्ट न हो, कृश, क्षीण 3 तल के विचार 
से जो महीन हो (जैसे-पतला कागज) 4 जिसकी चौड़ाई बहुत 
कम हो, संकर (जैसे-पतली गली, पतली नदी) 5जो 
अत्यधिक तरल हो (जैसे-पतला दूध, पतली चाय) 6 जिसमें 
मोटाई ज़रा भी न हो (जैसे-पतला सूत) । पन (पु०) 
पतला होने का भाव; ~पड़ना कमज़ोर होना, क्षीण हो जाना 

पतलून-अं० (पु०) अंग्रेज़ी ढंग का पायजामा 

पतलो-(स्री?) । सरपत की पताई 2 सरपत, सरकंडा 

पतवर--(वि०) । पंक्ति क्रम से 2 बराबर-बराबर 

पतवा-(पु०) ऊँची मचान 

पतवार-(स्जी०) नाव में पीछे की ओर लगी तिकोनी लकड़ी, 
कर्ण 2 पार उतारने का साधन 

पता-(पु०) ॥ किसी काम, वस्तु, जगह आदि का परिचायक 
(जैसे-मकान का पता बताने का कष्ट करें) 2 पत्र आदि के 
ऊपर लिखा गया विवरणात्मक लेख जिसके द्वारा पत्र उचित 
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पत्थर 


पताई-(स्त्री०) 


व्यक्ति को दिया जा सके (जैसे-कुल सचिव का पता लिखकर 
यह पत्र भेज देना) 3 जानकारी जो अभी ज्ञात न हो सकी हो 
(जैसे-अपराधी का पता चला या नहीं) 4 विषय के गूढ़ तत्व 
की जानकारी जो अभी अज्ञात हो। पते की बात रहस्य भरी 
बात, तत्व की बात 

सूखकर झड़ जानेवाली वृक्ष की 
पत्तियाँ । --झोंकना आग को तेज़ करने के लिए उसमें पत्तियाँ 
डालना 


पताका-सं० (स्त्री०) झंडा, ध्वजा, झंडी (जैसे-पताका 


'फहराना, राष्ट्रीय पताका का सम्मान करना हमारा पुनीत कर्तव्य 
है) । “दंड (पु०) वह बाँस जिसमें पताका लगाई जाती है 
~धारी (वि०) पताका लेनेवाला; ~शीर्षक (पु०) पृष्ठ 
शीर्षक, सर्व प्रधान शीर्षक; ~गिरना पराजय होना, हार होना 
पताकिक-सं० (पु०) - पताकाधारी 
पताकित-सं० (वि०) जिस पर पताका लगाई गई हो, पताका 
से सज्जित 
पताकिनी-सं० (स्त्री०) सेना 
पताकी-सं० (वि०) झंडा लेकर चलनेवाला 
पता-लेखी-हिं० + सं० (पु०) पता लिखने का यंत्र 
पतिंग-(पु०) 5 पतंगा र 
पतिंवरा-सं० (सत्री?) पति का स्वये वरण करनेवाली स्त्री 
पति-सं० (पु) ॥ स्वामी, मालिक 2 शोहर, कांत, दूल्हा 
(जैसे-आपके पति कहाँ काम करते हैं) । ~धर्म (पु०) पति 
के प्रति पली का कर्तव्य; ~भक्ति (स्री०) तन-मन से पति 
की सेवा करना; “वियोग (पु) पति की अनुपस्थिति में 
होनेवाला दुःख; >-ब्रत (पु) = पति भक्ति; “बता 
(वि०) पति धर्म ही जिसका व्रत हो, पति के प्रति अनन्य 
अनुराग एवं भक्ति रखनेवाली; --सुख (पु०) सधवा होने 
का सुख; ~सेवा (स्री?) = पति व्रत 
पतित-सं० (वि०) ॥ गिरा हुआ 2 जिसका नैतिक पतन हो 
चुका हो 3 अधम, पापी 4 अपवित्र, मलिन । ~पावन 
(वि०) पतितों को पवित्र करनेवाला 
पतितव्य-सं० (वि०) पतित होने के योग्य 
पतितावस्था-सं० (री) पतित होने की स्थिति 
पतित्व-सं० (पु०) ॥ पति होने की अवस्था 2 प्रभुत्व, स्वामित्व 
पतियाना-(स० क्रिश) विश्वास करना, सच समझना 
'पतीला-(पु०) तांबे, पीतल आदि का ऊँचे किनारेवाला 
गोलाकार बर्तन (स्त्रीश पतीली) 
पतुरिया-(स्रीश) ॥ नाचने-गाने का पेशा करनेवाली वेश्या, 
पातुरी 2 व्यभिचारिणी स्त्री, पुंश्चली 
पतोखा-(पु०) ॥ पत्ते का बना दोना 2 पत्तों से बनी छतरी 
3 एक प्रकार का बगुला पक्षी, पतंखा 
पतोहू-(स््री०) पुत्र की स्री, पुत्रवधू 
पत्तन-सं० (पु०) । पोताश्रय, बंदरगाह 2 बंदरगाही 
3 छोटा नगर, कस्बा। “क्षेत्र (पु०) जिसकी शासन एवं 
व्यवस्था वहाँ के निर्वाचित सदस्यों द्वारा की जाती है ऐसा नगर 
पत्तर-(पु०) कागज़ के समान धातु आदि का पतला टुकड़ा 
पत्तल-(सत्री०) ॥ थाली के स्थान पर उपयोग में लाने के लिए. 
पलाश आदि के पत्तों से बनाया गया पात्र (जैसे-खाने के लिए. 
पत्तल लगाना) 2 पत्तल पर परोसा गया खाद्य पदार्थ 3 पत्तल 


भर खाद्य सामग्री। ~पड़ना खानेवालों के सामने पत्तल 
रखना; ~परसना पत्तल पर खाद्य सामग्री रखकर खानेवाले 
के सामने रखना; ~बाँधना ऐसी प्रतिज्ञा करना जिसके पूर्ण न 
होने तक भोजन न करना; जिस --में खाना उसी में छेद 
करना उपकार करनेवाले का अहित करना, कृतघ्न होना 
पत्ता-[ (पु०) ॥ वृक्ष की टहनी से निकलनेवाला बह हरा 
अवयव जिससे छाया रहती है और जो सूखने पर झड जाता है 
पर्ण, पत्र (जैसे-पीपल का पत्ता नदी में तैर रहा है) 2 पत्तों पर 
रखकर दी जानेवाली चाट आदि वस्तुएँ (जैसे-एक पत्ता 
दही-बड़ा देना) 3 कपड़े, कागज आदि पर बनाया गया पत्ते के 
आकार का चिह्न 4 ताश की गड्डी में कोई एक कागज का 
टुकड़ा (जैसे-पान का पत्ता, ईट का पत्ता) 5 सरकारी मुद्रा, 
नोट (जैसे-सौ रुपए का एक पत्ता देना) || (वि०) पत्ते की 
तरह का बहुत पतला और हल्का। ~खड़कना किसी की 
आहट मिलना, कोई खटका होना; ~चाटना बाजारी चीजें 
खाना; ~तोड़कर भागना बेतहाशा भागना; ~न हिलना 
ज़रा भी हवा न लगना; ~हो जाना गायब हो जाना 
पत्ति-सं० (पु०)  पेदल चलनेवाला व्यक्ति 2 पैदल सिपाही, 
प्यादा 
पत्ती-(स्री) । पेड-पोधो का बहुत छोटा एना' (नेसे-नीम की 
पत्ती कडुवी होती है) 2 तम्बाकू के बड़े-बड़े पत्तों का चूरा 
3 फूलों की पंखुड़ियाँ (जैसे-गुलाब की पत्ती छोटी एवं कोमल 
होती है) 4 लोहे का छोटा एवं धारदार टुकड़ा (जैसे-दाढ़ी 
बनाने के लिए पत्ती ख़रीद लाना) 5 ताश का कोई पत्ता। 
~दार + फ़ा० (वि०) जिसमें पत्तियाँ हों 2 जिसका किसी 
व्यापार में हिस्सा हो 3जो संपत्ति का भागीदार हो 
पत्थर- (पुJ) 7 वह द्रव्य जिससे पृथिवी का कड़ा स्तर बना 
होता है 2 पृथिवी के कड़े स्तर का कोई टुकड़ा 3 सड़क के 
किनारे गाडा जानेवाला पत्थर का टुकड़ा (जेसे-मील का पत्थर 
चौराहे पर लगा होगा) 4 सीमा निर्धारित करने के लिए गाड़ा 
गया पत्थर का टुकड़ा 5 ओला 6 हीरा, जवाहर आदि 7 पत्थर 
के गुणों से युक्त (जैसे-पत्थर का कोयला खानों से प्राप्त होता 
है) 8जो कठोरता, भारीपन आदि में पत्थर के समान हो 
|] (अ०) कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ~कला (सत्जी०) 
तोड़ेदार बंदूक; ~कोयला (पु०) खान का कोयला, कोक; 
~चटा (पु०) नरम एवं पतली टहनियोंवाली एक घास 
2 पत्थर चाटनेवाला सर्प; ~पानी (पु) आंधी-पानी; 
फूल (पु०) शिलापुष्प, छरीला; ~फोड़ (पु०) ॥ पत्थर 
तोड़ने का पेशा करनेवाला, संगतराश 2 छरीला नाम का पौधा 
जो पत्थरों की संधियों से उत्पन्न होता है; ~बाज़ + फ़ा० 
| (वि०) पत्थर फेंक कर मारनेवाला [[ (पु०) ढेलवाह; 
"बाजी + फ़ा० (स्त्री०) ढेलेबाजी। का कलेजा अति 
कठोर हृदय, निष्करुण हृदय; ~की छाती घोर दुःख एवं कष्ट 
में भी अस्थिर न होनेवाला; ~की लकीर सदा बनी रहनेवाली 
वस्तु; ~को जाँक लगाना असंभव कार्य करना; --तले से 
हाथ निकलना भारी संकट, कष्ट से छुटकारा मिलना; ~तले 
हाथ दबना भारी विपत्ति में पड़ना; “पर दूब जमना 
अनहोनी बात होना; --पसीजना, ~पिघलना निष्ठुर हृदय में 
दया का संचार होना; ~मारे भी न मरना ! मृत्यु का कारण 
होते हुए भी न मरना 2 जल्दी न मरना; ~सा फेंक मारना 
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| 


बहुत कड़ी बात कहना, दो टूक जवाब देना 

पली-सं० (स्रोऽ) भार्या, जोरू, परिणीता खी। --ब्रत (पुऽ) 
केवल अपनी परिणीता के संग सेबंध बनाए रखनेवाला व्यक्ति 

पलीत्व-सं० (पु) पत्नी होने की अवस्था 

पत्य-सं० (पु०) पति होने की अवस्था 

पत्र-सं० (पुर) ॥ चिट्ठी, खत 2 पत्ता 3 ऐसा कागज़ जिसपर 
कोई बात लिखी हो, कोई बात छपी हो ऐसा कागज़ 4 वह धातु 
पट जिस पर प्रमाण स्वरूप कुछ खुदा हो, लिखा हो (जैसे-दान 
पत्र, प्रतिज्ञा पत्र) 5 अखबार, समाचार पत्र 6 पुस्तक आदि का 
पन्ना (जैसे-स्वर्ण-पत्र); “कार (पु०) समाचार पत्र का 
संपादक; ~कार-कला (स्त्री०) पत्रकारिता; ~चलार्थ 
(पु०) काराजी मुद्रा; ~चाप + हिं० (पु०) लकड़ी, पत्थर 
आदि का टुकड़ा जिससे कागज़ दबाया जाता है कि वह उड़ न 
सके; ~जात (पु०) आवश्यक कागज़-पत्तर; ~पंजी आने 
एवं जानेवाले पत्रों की संख्या आदि लिखे जानेवाला रजिस्टर; 
~पाल (पु०) डाकपाल; ~पुष्प (पु०) फूल पत्ता; 
~पेटिका (स्री), पत्र पेटी + हिं० (ख्री०) ॥ पत्र डालने 
के लिए डाक विभाग द्वारा विभिन्न जगहों पर लगाया गया लाल 
रंग का बड़ा डिब्बा 2 पत्र रखने का संदूक 3 घरों के मुख्य 
प्रवेश द्वार पर लगा लकड़ी, लोहे का बना छोटा डिब्बा जिसमें 
डाकिय व्यक्ति विशेष का पत्र डाल जाता है; --प्रतिनिधि 
(पु०) प्रेस की ओर से नियुक्त प्रतिनिधि; ~सम्मेलन (पु०) 
= पत्रकार सम्मेलन; “प्रेषक (पु०) पत्र भेजनेवाला व्यक्ति; 
“भंग (पु०) चंदन, कस्तूरी, केसर आदि से कपोल, स्तन 
आंदि की शोभा बढ़ाने के लिए बनाए जानेवाले फूल-पत्तियों 
आदि के आकार का चिह; “मंजूषा (स्त्री०) = पत्र पेटी; 
~मित्र (पु०) पत्र-व्यवहार के द्वारा बनाए गए मित्र; 
~वाहक (पु०) 7 पत्र ले जानेवाला ' व्यक्ति 2 डाकिया; 
~व्यवहार (पु०) पत्राचार (जैसे-फार्म पर पत्र-व्यवहार का 
पता अवश्य लिखा होना चाहिए); ~व्यवहार-लिपिक 
(पु०) वह सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारी जो पत्र-व्यवहार 
करता है; --व्यवहार स्कूल + अं० (पु०) ऐसा विद्यालय 
जहाँ पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई होती है; --शैली (स्री०) 
पत्रकारिता की शैली; ~संपादक (पु०) ॥ भेजे गए समाचारों 
को समाचार पत्रों में संपादित करनेवाला 2 दैनिक पत्रों का 
संपादन एवं संचालन कर्ता; ~सूचना विभाग (पु०) ऐसा 
विभाग जो पत्रों के आवागमन का विवरण रखता है; ~सूची 
(स्री?) । आने-जाने वाले पत्रों की सूची 2 काँटा, कंटक 

पत्रक] सं० (पु०) ॥ पत्ता 2 पत्तियों की श्रृंखला, पत्रावली 
३ स्मृति पत्र [[ (वि०) १पत्र संबंधी 2 पत्र के रूप में 
होनेवाला। ~धन (पु०) छपे हुए कागज़ के रूप में निश्चित 
मान का धन 

पत्रकारिता-सं० (सत्री०) ॥ पत्रकार होने की अवस्था 2 पत्रकार 
का काम 3 पत्रकार के कार्यों, उद्देश्यों आदि का विवेचन 
करनेवाली विद्या 

पत्रकीय-सं० (वि०) जो पत्र से संबंध रखता हो, पत्र संबंधी 

पत्रवाला-सं० + हिं० (पु०) = पत्रकार 

पत्रवाह-सं० (पु०) = पत्र वाहक । ~पंजिका (ख्री०) वह 
पंजिका जिसमें पत्र वाहक द्वारा भेजे गए प्रों का विवरण होता 


पत्रांक-सं० (पुऽ) पत्र का अंक 

पत्रा-(पु०) । तिथि पत्र 2 पञ्जा, पृष्ठ 3 पेग 

पत्राचार-(पु०) लिखा-पढ़ी, पत्र-व्यव्हार। -पाह्यक्रय 
(पुऽ) पत्र-व्यवहार द्वारा पढ़ाई; “विद्यार्य (६०) उतर 
व्यवहार द्वारा पढ़ाई कराने का स्कूल 

पत्रालय-सं० (पुऽ) डाकखाना, ङकघर 

पत्रालयिक --सं० (वि०) डाकघर सर (डेसे-ल्डे ज्ञरू चिक 
आदेश लेकर अधिकारी के पास ऊ है) 

पत्रालयित-सं० (वि) ] पत्रालय में छोड़ा हुआ 2 फरपेत्का 
में डाला हुआ 

पत्रालाप-सं० (पु०) = पत्र व्यवहार 

पत्राली-सं० (खी०) । पत्रों को भुंखला 2 एक हो आर में 
कटे हुए कोरे कागज़ की गडी, पैड 

पत्रावली-सं० (स्री) ॥ पत्तों की पंक्ति 2 पत्र 

पत्रिका-सं० (खी०) नियमित रूप से निकल्नेजालो 

पत्री] सं० (स्री) ] चिट्ठी, खत 2 जन्म प 

पत्री-[[ सं० (वि०) जो पत्तों से युक्त हो, पत्रयुक्त 

पत्रोत्तर-सं० (पु०) चिट्ठी का जवाब 

पथ-सं० (पु०) रास्ता, मार्ग, राह (जैसे-संकरपूर्ण पथ पर 
चलना साहसी व्यक्तियों का कार्य है) 2 व्यवहार की पद्धति 
(जैसे-विद्वान्‌ कभी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं हो सकता) 3 द्वार, 
साघन जिससे आगे बढ़ा जाता हो (जैसे-दृष्टिपथ, निर्दिष्ट 
पथ) । ~कर (पु०) = मार्ग कर; ~गामी (पुऽ) मार्ग पर 
चलनेवाला; ~दर्शक (पु०) रास्ता दिखानेवाला, मार्ग 
दर्शक; ~नियम (पु०) सड़क पर आवागमन के नियम; 
“निर्देशक (वि०) रास्ता बतानेवाला, मार्ग दर्शक; 
~प्रदर्शक (पु) = पथदर्शक; --प्रदर्शक पुस्तक 
(स्री) वह पुस्तक जिसमें नगर, क्षेत्र आदि के महत्वपूर्ण 
स्थलों पर पहुँचने के लिए मार्ग आदि का विवरण दिया गया 
हो; "प्रदर्शन (पु०) मार्ग दिखाना (जैसे-मंदिर मे 
शिव-गुफा का पथ-प्रदर्श कोन करेगा); “प्रदर्शनी, 
~¬त्रदर्शिका (स्री?) = पथ प्रदर्शक पुस्तक; > भ्रष्ट 
(वि०) जो अपने उचित मार्ग, व्यवहार आदि के प्रतिकूल हो 
गया हो; “संशोधन (पु०) रास्ते का सुधार करना 

पथक-सं० (वि०) मार्ग बतलानेवाला, पथ-प्रदर्शक 

पथरकला-(पु०) = पत्थर कला 

पथरना-(स० क्रिश) बो० पत्थर पर रगड़कर तेज़ करना 

पथराना-(अ० क्रि०) ॥ पत्थर जैसा कड़ा हो जाना, पत्थर की 
तरह कठोर एवं ठोस होना 2 शुष्क हो जाना 3 स्तब्ध एवं स्थिर 
हो जाना (जैसे-मरणासन्न अवस्था में आँखों का पथराना) 

'पथराव-(पु०) 7 पत्थर की तरह कठोर एवं स्तब्ध होने की 
अवस्था 2 बार-बार पत्थर फेंकते रहने की क्रिया 
(जैसे-विद्यार्थियों ने अनेक बार पुलिस दल पर पथराव किया) 

पथरी-(स्री?) 7 पत्थर की बनी कटोरी 2 सिल्ली 3 चकमक 
पत्थर 4एक प्रकार का रोग जिसमें मूत्राशय में पत्थर के 
छोटे-छोटे टुकड़ों के समान कोई चीज़ उत्पन्न हो जाती है जिससे 
पेशाब करने में अत्यधिक कष्ट होता है 

पथरीला-(वि०) जिस ज़मीन में पत्थर के टुकड़े हों 2 जो 
पत्थरों से बना हो (जैसे-नदी के उस तरफ़ पथरीला रास्ता है) 
3 पत्थर के समान कठोर एवं ठोस 
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पथरोड़ा 472 


पदाक्रांत 


पथरोड़ा-(पु०) वह स्थान जहाँ पर गोबर पाथा जाता हो, गोबर 
पाथने का स्थान 

पथारोही-सं० (पु०) पथ पर चळनेवाला 

पथिक-सं० (पु) राही, बटोही 

पथिकाश्रय-सं० (पु०) 7 पथिकों के लिए बनाया गया आश्रय 
स्थल 2 घर्मशाला 3 सराय 

पथि-प्रिय-सं० (पु०) साथ यात्रा करनेवाला मित्र, हमराही, 
हमसफ़र 

पथिया-(ख्री०) टोकरी 

'पथी-सं० (पु०) 5 पथिक 

'पथीय-सं० (वि०) ॥ पथ संबंधी 2पथ का 

पथेरा-] (वि०) पाथनेवाला ] (पु०) गोबर पाथकर कंडे 
बनानेवाला व्यक्ति 2 ईट, खपड़ा पाथनेवाला व्यक्ति 3 कुम्हार 

पथोरा-(पु०) = पथरौड़ा 

पथ्य] सं० (वि०) ॥पथ संबंधी 2 जो स्वास्थ्य के लिए 
उपयोगी हो 3 लाभकर, हितकर || (पु०) ॥ रोगी को दिया 
जानेवाला हल्का भोजन 2 रोगी के लिए हितकर वस्तु। ~से 
रहना परहेज़ से रहना, संयम से रहना 

'पथ्यापथ्य-सं० (पु०) रोग की अवस्था में हितकर एवं 
अहित्तकर वस्तुएँ. (जैसे-रोगी को पथ्यापथ्य का विचार रखना 
आवश्यक है) 

पथ्यासन-सं० (पु०) पाथेय, संबल 

पथ्याशी-सं० (वि०) पथ्य खानेवाला 

पद-सं० (पु०) 7 पाँव, पैर 2 डग, कदम 3 योम्यतानुसार नियत 
स्थान, ओहदा, दर्जा (जैसे-अधिकारी को अपने पद का 
दुरुपयोग नहीं करना चाहिए) 4 प्रदेश (जैसे-आपके जनपद 


का क्या नाम है) 5 स्थान, जगह (जैसे-विद्यालय में अध्यापक 


के चार पद रिक्त हैं) काव्य आदि का पद्यांश (जैसे-सूरदास के 
पद्‌ कृष्ण आदि से संबंधित हैं) 6 आधार 7 चिह्न, निशान 
(जैसे-हमें महान्‌-पुरुषों के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व को 
पद-रज रूप में हृदय में अंकित करना चाहिए) । ~-क्षेप 
(पु०) क्रदम बढ़ाना; ~गति (स्री०) चलने का ढंग; 
~ग्रहण . (पुश) पद्‌ का कार्यभार संभालना; --ग्रहीता 
(वि०) पद ग्रहण करनेवाला; ~ग्राम (पु०) पद समूह; 
~चर | (वि०) । पैरों से चलनेवाला 2 पैदल चलनेबाला 
॥ (पु०) पैदल, प्यादा; “चाप + हिं० (स्री०) पैदल 
चलने से पैर से उत्पन्न होनेवाली ध्वनि; ~चारण (पु०) 
पैदल चलना; “-चारी (वि०) = पद चर; ~चालन (पु०) 
पैरों से चलना; ~चिह्व (पु०) ज़मीन पर पड़नेवाले पैर के 
निशान; च्युत (वि०) 7 जो अपने पद से हटा दिया गया हो 
2 बर्खास्त किया हुआ; ~च्युति (स्री) पदच्युत होना; ¬ज 
(वि०) जो पैरों से उत्पन्न हुआ हो; -त्तल (पु०) पैर का 
'तल्वा; “>त्याग (पु०) पद्‌ से हट जाना; ~दलन (पु०) 
पैरों से रौंदना; --दलित (वि०) ] पैरों से कुचला हुआ, रौंदा 
हुआ 2 जो हीन अवस्था में पड़ा हो; --धारी (पु०) ॥ पद 
घारण करनेवाला व्यक्ति 2 पद पर रहकर कार्य करनेवाला 
अधिकारी, पदाधिकारी; “-ध्वनि (स्री?) = पद्‌ चाप; 
~नाम (पु०) पदाधिकारी के पद का सूचक नाम; “-न्यस्त 
,(वि०) जो अपना अधिकार दूसरे को सौंपकर कुछ समय को 
पद से हट गया हो; ~न्यास (पु०) 7 पैर रखना, डग भरना 


_2 चलने में पैर रखने की एक विशेष मुद्रा 3 चलने का ढंग 
4 पदचिह्न 5 रचना में शब्दों, पदों को चुन-चुनकर रखना 
6 किसी कारणवश कुछ समय के लिए अपना पद छोड़ना; 
~परिचय (पु०) प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय देना; 
~वाठ (पु०) वेद मंत्रों का वह क्रम जिसमें प्रयुक्त सभी पद 
विभक्त करके मूल रूप में अलग-अलग रखे गए हों; 
“पूरण (पु०) छोड़े गए शब्दों की पूर्ति करना; ~भंजन 
(पुर) व्या० शब्दों का विश्लेषण; “भार (पु०) 
उत्तरदायित्व; ~भार-ग्रहण (पु०) = पद ग्रहण; --भ्रष्ट 
(वि०) जो अपने पद का उचित ढंग से मिर्वाह न करता हो; 
“मुक्त (वि०) अपना पद छोड़कर अन्यत्र जानेवाला, 
निवर्तमान; “-मुद्रा (सत्री०) उच्च अधिकारी द्वारा अपने 
हस्ताक्षर सहित सूचित किया जानेवाला अधिकारिक एवं 
प्रामाणिक मोहर; ~मैत्री (त्री) वर्णो का साम्य; ~यात्री 
(पु०) जो पैदल ही यात्रा करने निकला हो, ऐसा व्यक्ति; 
~योजना, “-रचना (स्री०) पद, चरण, वाक्य आदि में 
शब्दों का बैठाना; ~रचयिता (पु०) काव्य में पद आदि की 
रचना करनेवाला; ~लालसा, ~लिप्सा (स्त्री०) पद पाने 
का लोभ; ~र्रोलुप (पु) पद का लोभी; ~बंदन (पु०) 
पद की पूजा; ~विग्रह (पु०) = पद भंजन; ““डिज़ान 
(पु०) शब्दों का व्याकरण में प्रयोग संबंधी शास्त्र; 
“विन्यास (पु०) पदों, शब्दों को वाक्य में ठीक स्थान पर 
रखने की क्रिया; ~चृद्धि (स्री) दे० पदोन्नति; ~वेदी 
(पु०) भाषा विज्ञान का ज्ञाता; ~शब्द (पु०) = पद ध्वनि, 
पग ध्वनि 
पदक-सं० (पु०) 7 देवता के चरणों की बनाई गई प्रतिमूर्ति 
2 गहने के रूप में पहनाया जानेवाला वह धातुखंड जिस पर 
देवता का चरण-चिह्ण अंकित हो 3 उपहार स्वरूप दिया 
जानेवाला सोने, चाँदी आदि धातु का गोल टुकड़ा जिसपर 
प्रायः देनेवाले का नाम अंकित रहता है (जैसे-प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण होने पर उसे राष्ट्रपति-पदक से सम्मानित किया गया) । 
~धारी (वि०) जिसे पदक प्राप्त हुआ हो 


पद्च्छेद-सं० (पु०) व्या० प्रत्येक पद को नियमानुसार 


अलग-अलग करने की क्रिया 


पदवी-सं० (स्री?) 7 राजकीय आदि सेवाओं में ऊँचा पद 


(जैसे-सेना में वह कर्नल की पदवी घारण किए है 2 राज्य द्वारा 

प्रदत्त सम्मानित उपाधि 3 प्रणाली, पद्धति 4 मार्ग, रास्ता । 
~र (वि०) पदवी धारण करनेवाला; “-पत्र (पु०) ऐसा 
पत्र जिसपर प्राप्त करनेवाले की योग्यता एवं उसके नाम आदि. 
का उल्लेख रहता है, उपाधि पत्र 


पदस्थ-सं० (वि०) जो किसी पद पर स्थित हो (जैसे-इस 


विषय में आप उख पदस्थ अधिकारी से बात करिए) 


पदांक-सं० (पु) पद चिह्न 
पदांत-सं० (पु) पद का अंतिम अंश 2 श्लोक आदि का 


अंतिम भाग 

पदांतर-सं० (पु०) 7 दूसरा स्थान 2 दो पैरों के बीच की दूरी 
3 दूसरा पैर 

पदांत्य-सं० (वि०) पद्‌ के अंत में स्थित, अंतिम 

पदाक्रांत-सं० (वि०) । पाँवों से कुचला हुआ, रौंदा हुआ 
2 दे० पद-दलित ह ड 
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= 


पदाघात 473 


पन 


'पदाघात-सं० (पु०) पैर से लगाई जानेवाली ठोकर 

पदाति-सं० (पु०) 7 प्यादा 2 पैदल सिपाही 

पदादि-सं० (पु) ॥ पद का आरंभिक अंश 2 छंद के चरण 
का आरंभिक भाग 

पदाधिकार-सं० (पु०) पद पर काम करनेवाले को प्राप्त 
अधिकार 

पदाधिकारी-सं० (पु) पद पर रहकर कार्य करनेवाला, 
ओहदेदार 

पदाना-(स० क्रि)  पदाने में प्रवृत्त करना 2 बार-बार हराना 
और दौड़ाना 3 हैरान करना, परेशान करना 

पदानुराग-सं० (पु०) किसी के चरणों में होनेवाला अनुराग 

पदानुशासन-सं० (पु०) शब्दानुशासन, व्याकरण 

पदान्वय-सं० (पु०) वाक्य में पदों का परस्पर मेल 

'पदारविंद-सं० (पु०) चरण कमल 

पदारूढ़-सं० (वि०) पदासीन 

पददार्थ-सं० (पु०) ॥ वस्तु 2 पद का अर्थ 3 अभिधेय वस्तु। 
“बाद (पुः) । वह सिद्धांत जिसमें भौतिक पदार्थ को ही 
सब-कुछ माना जाता है 2 ऐसा सिद्धांत जो अध्यात्मवाद से 
बिल्कुल भिन्न हो (जैसे-दरंद्रा्मक पदार्थवाद को महत्व देना 
कहाँ तकं समीचीन होगा); ~वादी ] (वि०) पदार्थवाद 
संबंधी |] (पु०) पदार्थवाद का अनुयायी; ~विज्ञान (पु०) 
~विद्या (स्री०) वह विद्या जिसमें पदार्थो का निरूपण किया 
गया हो, भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान 

पदार्थी-सं० (पु०) पद का इच्छुक या उम्मीदवार 

पदार्पण-सं० (पु०) आगमन 

पदावधि-सं० (स्री?) किसी पद पर काम करते रहने की 
अवधि 

पदावनत-सं० (वि०) ॥ विमीत, नप्र 2 जो पैरों पर झुका हो 
3 जिसे पद से हटाकर निम्न पद पर कर दिया गया हो 
(जैसे-काम की अनियमितता के कारण अधिकारी जे उसे 
पदावनत कर दिया) 

पदावली-सं० (स्री) रचना में अनेक पदों का क्रम 2 पदों 
की परंपरा 3कवि की कविताओं एवं पदों का संग्रह 
(जैसे-सूरदास की पदावली) 

पदावास-सं० (पु०) पदाधिकारी का निवास स्थान 

पदाश्रित-सं० (वि०) शरण में आया हुआ, शरणागत 2 जो 
किसी के आश्रय में रहता हो 

पदासीन-सं० (वि०) जो पद पर बैठा हो 

पदाहत-सं० (वि०) पैर से ठुकराया हुआ 

पदे-पदे-सं० (क्रिश वि०) पद पद पर 

पदेन-सं० (अ०) पद की हैसियत से 

पदोड़ा-(वि०) ] अधिक पादनेवाला 2 कायर, डरपोक 

पदोन्नति-सं० (स्र?) तख़की, पदवृद्धि 

पद्धति-सं० (स्री) ॥ प्रणाली, ढंग 2 रिवाज, परिपाटी 3 
रास्ता (जैसे-हमें ज्ञानार्जन पद्धति का अनुसरण कसा हितकर 
होगा) 

पद्म-सं० (पु०) कमल का पौधा और फूल। “कंद (पु०) 
कमल की जड; "कोश (पु०) ॥ कमल का बीजकोश 
2 कमल का संपुट; ~ज ] (विश) कमल से उत्पन्न 
[ (पु०) ब्रह्मा; ~नाभ (पु०) विष्णुः “बंध (पु०) 


कमल के आकार से सजाने का चित्र, काव्य का एक प्रकार; 
~भू (पु०) ब्रह्म; ~भूषण (पु०) केंद्रीय सरकार द्वारा देश 
के उच्च, योग्य एवं सम्माननीय नागरिकों एवं विद्वानों को दिया 
जानेवाला तृतीय श्रेणी का अलंकरण; ~योनि (पु०) ब्रह्मा; 
~राग (पु०) मानक नाम का प्रसिद्ध रल; ~विभूषण - 
(पु०) विशिष्ट सेवा हेतु दिया जानेवाला भारतीय सरकार का 
द्वितीय श्रेणी का अलंकरण; ~श्री (पु०) सुयोग्य देशवासियों 
को भारत सरकार द्राण दिया जानेवाला चतुर्थ श्रेणी का 
अलंकरण 

पद्मा-सं० (स्री) लक्ष्मी 

पद्माकर-सं० (पु) कमल का तालाब, कमल युक्त 
जलाशय 

पद्मासन-सं० (पुश) कमल का आसन 

पदूमिनी-सं० (स्री०) । कमल को नाल 2 कमल का पौधा 
3 कमलों का समूह 4 कमल युक्‍त जलाशय 5 नायिकाओं के 
चार वर्गों में प्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ नायिका (जैसे-कामशाख में 
पद्मिनी नायिका को विशेष स्थान दिया गया है) 5 चम्पा के 
समान गोरी, सुगंधमय एवं कमल सम कोमल नायिका 

पद्य-] सं० (वि०) 7 पदोंवाला 2 पद संबंधी ]] (पु०) । चार 
चरणोंवाला छंद, छंदोबद्ध रचना 2 काव्य। “बद्ध (वि०) 
जो पद्य रूप में संकलित हो 

पद्यमय-सं० (वि०) पद्यरूप, छंदोबद्ध 

पद्या-सं० (स्त्री०)) । पगडंडी 2 सड़क के किनारे पैदल चलने 
की पटरी 

पद्यात्मक-सं० (वि०) 5 पद्यमय 

पद्यानुवाद-सं० (पु०) दिए गए पद्य का दूसरी भाषा में परिवर्तन 

पद्यावली-सं० (स््री०) । पदों, पद्य का क्रम 2 पद संग्रह 

पधराना-(स० क्रिश) ॥ अपने यहाँ आए हुए व्यक्ति का 
सम्मान करना 2 स्थापित करना, प्रतिष्ठित करना 

पधरावनी-(खरी०)  पधारने की क्रिया 2 देवता को स्थापना 

पधारना-] (अ० क्रि०) । पदार्पण करना 2 सम्मिलित होना, 
पहुँचना 3 आ पहुँचना [] (स० क्रि) आदर पूर्वक बैठाना, 
पधराना 

पन-(पु०) 7 प्रण, प्रतिज्ञा 2 पानी, पान एवं पाँच आदि का 
समासगत रूप। ~कटा (पु०) खेतों में नालियाँ काटकर 
इधर-उधर पानी ले जानेवाला व्यक्ति; कपड़ा (पु०) चोट, 
घाव आदि पर बाँधा जानेवाला गीला कपड़ा, भीगा कपड़ा; 
~काल (पु०) । पानी का अकाल 2 अत्यधिक वर्षा के 
परिणाम स्वरूप नष्ट हुई खेती से उत्पन्न अकाल, अतिवृष्टि 
जनित अकाल; ~घट (पु०) पानी भरने का घाट; “चक्की 
(स्त्री०) पानी के बहाव से चलनेवाली चक्की; “डब्बा 
(पु०), “डिबिया (खरी) = पानदान; “डुब्बा (पु०) 
4 गोताखोर 2 पानी में डूबकर मछलियाँ पकड़नेवाला पक्षी; 
-डुब्बी (सत्री०) पानी में डूबकर चलनेवाली नाव 

` (जैसे-समुद्र में अणु-चालित पनडुब्बी बहुत तेज़ गति में चला 
करती है); ~डुब्बी जहाज़ + अ० (पु०), “नाव 
(खी०) = पनडुब्बी; ~नाशक + सं० (वि०) पनडुब्बी को 
नष्ट करनेवाला; ~भेदी + सं० (वि०) पनडुन्बी को क्षति 
पहुँचानेवाला; ““बिजली (स््री०) झरनों नदियों के पानी से 
तैयार की जानेवाली बिजली; “बिजली घर (पु०) पानी से 
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उत्पन्न बिजली का केंद्र; ~भरा (यु०) = पनहरा 

पनच-(स्त्री०) प्रत्यंचा 

पनपना-(अ० क्रिश) विकास एवं वृद्धि होना 2 संपन्न एवं 
सशक्त होना 

'पनपाना--(स० क्रि) पनपने में मदद देना, सहायता करना 

पनबड्टा-(पु०) पान रखने का छोटा डिब्बा 

पनवाड़ी-[ (स्री?) वह भूमि, खेत जहाँ पान पैदा होता है 
| (पु०) तमोली 

पनवारा-(पु०) ॥ पत्तल 2 पत्तल पर परोसा गया भोजन। 
~लगाना पत्तल पर भोजन परसना 

'पनसारख्रा-(पु०) पाँच बत्तियोंवाली मशाल 

पनसारी-(पु०) = पंसारी 

पनसाल-(स्री?) पौसल, प्याऊ 

पनसोह-(वि०) ! जल जैसा स्वादवाला 2 फीका 

पनहरा-(पु०) पानी भरनेवाला नौकर, पनभरा 

पनहा] (पु०) कपड़े आदि की चौड़ाई, अरज ]] (पु०) चोरी 
का पता लगानेवाला 

'पनहारा-(पु०) = पनहरा 

पनहिया भद्र-बो० (पु०) जूतों की मार 

पनही-(स््री०) जूता 

पना-(पु०) आम, इमली आदि का बना खट-मीठा शरबत 
(जैसे-गर्मी में आम का पना बहुत फायदेमंद होता है) 

पनाती-(पु०) ॥ पोते का पुत्र 2 नाती का पुत्र, परनाती 

पनारा, एनाला-बो० (पु०) ] नाबदान 2 नाला 

'पनालिया.--बो० (वि०) परनाले के समान गंदा एवं त्याज्य 

पनाली-(स्त्री०) मोरी, नाली। दार + फ़ा० (वि०) 
पनालीव ला 

पनासना-.(स० क्रि०) बो० पालना-पोसना, पोषण करना 

पनाह-फ़ा० (स्री) । शरण 2 परित्राण 3 आड़ 4 शरण लेने 
की जगह । --माँगना अनिष्ट वस्तु, व्यक्ति आदि से बचने की 
इच्छा करना 

'पनिघट-बो० (पु०) पनघट 

पनियाँ-(वि०) ॥ जल संबंधी, पानी का 2 जल में रहनेवाला 

'पनियाना--(स० क्रि०) बो० सींचना 

'पनियार-(पु०) पानी रुकने का स्थान 

पनियारा-बो० (पु०) पानी की बाढ़ 

'पनिहा- (वि०) = पनियाँ 

'प्रनिहा-|[ (पु) चोर का पता लगानेवाला तांत्रिक 

पनिहारा-(पु०) = पनहा 

पनिहारी-(सत्री?) पानी भरनेवाली स्त्री 

पनीर-फ्रा० (पु०) ॥ फटे दूध का थकका, छेना 2 दही से पानी 
निकाल देने पर बचा हुआ अंश । ~चटाना चापलूसी करना; 
~जमाना ऐसा कार्य करना जिससे अन्य कार्य भी सिद्ध हो 
सके 


पनीरी-फ़ा० (वि०) । पनीर संबंधी 2 पनीर का बना हुआ 

'पनीरी-(सत्री?) ॥ फूल-पत्तों के बेहन 2 वह क्यारी जिप्रमें 
'फूल-पत्तों के बेहन लगाए जायें 

'पनीला-वो० (वि०) = पनियाँ 


पनुआँ-(पु०) गुड़ के कड़ाहे का घोवन जो शरबत के तौर 


पीया जाता है 


पयाल 


पनैला-][ (वि०) = पनियाँ |] (पु०) = पनीला 

पन्न] सं० (वि०) गिरा हुआ, पड़ा हुआ ]] (पु०) रेंगना 

पन्नग-सं० (पु०) सर्प, साँप 

पन्ना] (पु०) फिरोज़ी रंग का बहुमूल्य रत्न 

न (पु०) पृष्ठ (जैसे-पुस्तक का दस पन्ना नहीं छापा गया 

) 

पन्नी-(ख्री०) ॥ रंगीन चमकीला कागज़ 2 सुनहला कागज़ 
३ पीतल आदि का पत्तर। ~साज़ + फ़ा० (पु०) पन्नी 
बनानेवाला कारीगर; ~साज्ी + फ़ा० (स्त्री०) पन्नी बनाने 
का काम 

पपड़ा-(पु०) लकड़ी का रूखा, करकरा एवं पतला छिलका, 
चिप्पड़ 2 वस्तु, पदार्थ के ऊपर का कड़ा, पतला एवं सूखा 
छिलका 

पपड्िया-(वि०) जो पपड़ी की तरह का हो 

पपड़ियाना-(अ० क्रि०) ॥ पपड़ी जमना 2 पपड़ी की तरह 
सूखकर कड़ा होना 

पपड़्ियाहा-(वि०) पपड़ी लगा हुआ 

पपड़ी-(स्री०) ॥ सूखकर ऐंठी हुई वस्तु की ऊपरी परत 2 शरीर 
के विभिन्न अंगों पर होनेवाली पापड़ की तरह की सिकुड़न 
३ पापड़ के आकार का पकवान 4 वृक्ष की छालों के सूखने पर 
बनी हुई दरारें 5 जख्म का घुरंड 

पपड़ीदार, एपड़ीला-(वि०) जिसमें पपड़ी की तह जमी हो 

पपनी-बो० (स्री) बरौनी 

पपीता-(पु०) ] लंबोतरे फलोंवाला एक पौधा 2 लंबोतरे 
आकार का मीठा फल जिसमें छोटे-छोटे काले बीज रहते हैं 

'पपीहा-(पु०) “पी कहाँ, पी कहाँ' की रट लगानेवाला काले रंग 
का पक्षी जो बसंत ऋतु में अक्सर मधुर ध्वनि में बोलता है, 
चातक 

पपैया-(पु०) आम की गुठली से बनाई गई सीटी 

पपोटा-(पु०) पलक 

पपोलना-(अ० क्रिश) पोपले का चुभलाना 

पब्लिक अं० (सत्री?) जनसाधारण, जनता || (वि०) जन 
साधारण संबंधी (जैसे-पन्लिक गार्डन में आज एक प्रदर्शनी 
लगाई जाएगी) 

पब्लिशर-अं० (पु०) प्रकाशक 

झब्लिसिटी-अं० (स्त्री०) प्रचार 

पम्प-अं० (पु) = पंप। ~सेट (पु) = पंप-सेट; 
~ हाउस (पु०) = पेप-हाउस; ~शू (पु०) बिना फीते का 
जूता 

पम्फ़लेट-अं० (पु०) चौपन्ना, पत्रक 

'पय-सं० (पु०) 7 दृध, दुग्ध 2 जल, पानी 

पयस्य-सं० (पु) दूध से बनी वस्तु 

पयस्विनी -सं० (स्री) ॥नदी, सरिता 2 दुधारू गाय 

सयस्वी-सं० (वि०) । दूघ से युक्त 2 जलमय 

पयहारी--(पु०) केवल जल पीकर रहनेवाला साधु 2 केवल 
दूध पीकर रहनेवाला साधु 

'पयान-(पु०) प्रस्थान, रवानगी 

पयाम--फ़ा? (पु०) संदेश, संदेसा 

पयाल--(पु०) पुआल, पियरा (जैसे-ठंड से बचने के लिए गाँव 
में लोग पुआल तापते हैं) 
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पयोद-सं० (पु०) बादल, मेघ 


'पयोधर-सं० (पु०) ॥ स्तन 2 बादल 3 थन 4 नारियल 5 समुद्र 


पयोधि-सं० (पु०) समुद्र 

परंच-सं० (अ०) 7 परंतु 2 और भी 3तो भी 

परंतप-सं० (पु०) 7 योद्धा 2 तपस्वी 

परंतु-सं० (अ०) ] लेकिन 2 इतना होने पर भी 

परंपर-सं० (पु०) क्रमागत, सिलसिलेवार 

परंपरा-सं० (स्री?) ॥ चला आता हुआ क्रम, अटूट 
सिलसिला 2 प्रथा, प्रणाली 3 रीति-रिवाज | ~मुक्त (वि०) 
जो परंपरा के बंधन में न हो; “वाद (पु०) परंपरा से चले 
आ रहे सिद्धांत एवं मत ही ठीक हैं ऐसा विचार एवं कर्म; 
~वादी | (वि०)  परंपरावाद संबंधी 2 परंपरावाद का 
| (पु०) परंपरावाद का अनुयायी एवं समर्थक 

परंपरागत-सं० (वि०) ॥ परंपरा से चला आता हुआ 2 परंपरा 
से प्राप्त होनेवाला (जैसे-दीपावली त्योहार परंपरागत राम कथा 
से संबद्ध है) 

परंपरानुकूल, परंपरानुगत-सं० (वि०) जो अविछिन्न रूप से 
चला आता रहा हो, अनुक्रमागत 

परंपरित, परंपरीण-सं० (वि०) = परंपरागत 

पर- (अ०) = परंतु 

पर-]] (अ०) अधिकरण का चिह्न जिससे आधार एवं आधेय 
का संबंध सूचित होता है (जैसे-इस कागज पर अपना हस्ताक्षर 
कर दीजिए, आपको कुर्सी पर बैठना मना है, वह घर पर नहीं 
है, वह पानी भरने तालाब पर गई थी, शत्रु पर विजय प्राप्त 
करना आसान नहीं है, आपकी प्रार्थना पर मैने उसे दंडमुक्त कर 
दिया, मैंने यह समाचार कल रेडियो पर सुना था, आपके आने 
पर ही मैं विद्यालय जाऊँगा, इतना समझाने पर भी उसने मेरी 
कही बातें न मानी, वैज्ञानिकों ने पोत-निर्माण पर भी कई पुस्तकें 
लिखी हैं) गा 

पर-सं० प्रत्यय गग 

पर-[ सं० (अ०) ॥ उपरांत, बाद 2 निरंतर, लगातार 
][ (वि०) दूसरे का, पराया । ~काजी + हिं (वि०) दूसरे 
का काम करनेवाला, परोपकारी; ~काय प्रवेश (पु०) 
आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश कराना; ~जीवी (पु०) दूसरे 
जीवों को आहार बनाकर जीवित रहनेवाला पौधा एवं प्राणी; 
“तंत्र (वि) जो दूसरे के वश में हो, पराधीन; “दुःख 
(पु०) दूसरे का कष्ट; “देश (पु०) दूसरा देश; देशी 
(वि०) जो अपने देश का न हो, दूसरे देश का; ~धर्म-ग्रहण 
(पु०) दूसरा धर्म खीकार करना; “निंदा (खर०) दूसरों को 
बुराई; ¬निर्भर (वि०) जो दूसरों पर निर्भर हो, जो स्वावलंबी 
न हो; ~निर्भरता (स्री०) पर निर्भर होने का भाव; “पक्ष 
(पु०) दूसरा पक्ष, दूसरा दल; पक्ष ग्राही (पु०) दूसरे का 
पक्ष लेनेवाला; ~पत्ली व्यभिचार (पु०) दूसरे की पली के 
साथ अनैतिक संबंध स्थापित करना; ^पीड़क (पु०) दूसरों 


को कष्ट पहुँचानेवाला व्यक्ति; “-पीडून (पु०) दूसरे को पीड़ा 


देना; ~पीड़न रति (खी०) दूसरे को पीड़ा देकर स्वयं सुख 
का अनुभव करना; “-पौत्र (पु०) परपोता; “अत्यय (पु०) 
व्या० शब्द के अंत में लगकर विशेषता उत्पन्न करनेवाला एक 
प्रत्यय (जैसे-'सरलता' में 'ता' पर प्रत्यय है); “पुरुष 
(पु०) अपने से भिन्न पुरुष, अजनबी, अंजान; “अहम (पु०) 


निर्गुण ब्रह्म, --भाग (पु०) दूसरी ओर का भाग, दूसरा भाग; 
~भाग्योपजीवी (वि०) दूसरे की कमाई खाकर जीवन 
व्यतीत करनेवाला; ~भृत (वि०) अन्य के द्वार पालित; 
~मुख (वि०) ॥ जिसका मुँह दूसरी ओर हो, विमुख 2 जो 
उपेक्षा कर रहा हो और ध्यान न देता हो; --मुखापेक्षी 
(वि०) दूसरों से अपेक्षा करनेवाला; “राज्य, “राष्ट्र 
(पु०) दूसरा देश; “राष्ट्र-नीति (स्री) दूसरे देश के 
नीति-नियम एवं सिद्धांत आदि; “राष्ट्र मंत्रालय (पु०) 
परराष्ट्र मंत्री का मंत्रालय; “राष्ट्र मंत्री (पु०) विदेश मंत्री; 
“राष्ट्र विभाग (पु०) = परराष्ट्र मंत्रालय; “-राष्ट्र सचिव 
(पु०) = परराष्ट्र मंत्री; -राष्ट्रिक (पु०) दूसरे देश का 
निवासी; “>राष्ट्रीय . (वि०) दूसरे राष्ट्र का, अन्य देश का; 
~लोक (पु०) दूसरा लोक, स्वर्ग; ~लोक गत (वि०) 
स्वर्गवासी; ~लोक गमन (पु०) स्वर्ग जाना, मरना; 
“लोक गामी (वि०) = परलोक गत; “लोक वास 
(पु०) = परलोक गमन; “लोक वासी (वि०) = 
परलोकगत; ~लोक विद्या (स्री) मृत्यु के बाद आत्मा 
संबंधी ज्ञा; ~वश (वि०) जो दूसरे के अधिकार में हो, 
पराधीन; “-वशता (स्त्री०) पराधीनता; ~वश्य (वि०) = 
परवश; ~सर्ग (पु०) व्या० शब्द के अंत में जुड़नेवाला 
प्रत्यय; “साल + फ़्ा० (क्रि विंश) गत वर्ष, पिछले 
साल 2 आगामी वर्ष, अगले वर्ष; “स्त्री (स््री०) दूसरे की 
स्त्री, दूसरे की पली; “स्त्री गमन (पु०) = पर पली 
व्यभिचार; ~हित (पु०) दूसरे की भलाई, दूसरे का कल्याण; 
~हितकारी (वि०) दूसरों की भलाई करनेवाला; “हित 
वाद (पु०) दूसरों की भलाई करने का सिद्धांत 

पर-फ़ा० (पु०) डेना, पंखा । ~कटा * हिं० (वि०) जिसके 
पंख कट गए हों 

परक-सं० प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर अनेक अर्थ का 
बोधक एक प्रत्यय (जैसे-सौंदर्यपरक, अध्यात्मपरक) 

परकना-(अ० क्रिश) = परचना 

परकाना-(स० क्रिश) = परचाना 

परकार-फ़ा० (पु०) वृत्त की परिधि बनाने, नापने आदि का दो 
भुजाओंवाला उपकरण 

परकारना-फ़ा + हिं० (स० क्रि०) बो० परकार से वृत्त बनाना 

परकाल-फ़ा० = परकार 

परकाला-] (पु०) ।॥ सीढ़ी, जीना 2 चौखट 3 दहलीज़ 

परकाला-]] फ़ा० (पु०) । शीशे का टुकड़ा 2 चिनगारी 

परकीकरण-सं० (पु०) परकीय बनाने की क्रिया 

परकीय-सं० (वि०) । जिसका संबंध दूसरे से हो 2 दूसरे का, 
पराया 

परकीया-सं० (स्त्री?) अपने पति की उपेक्षा कर परपुरुष से 
प्रेम करनेवाली नायिका 

परकोटा-(पु) 7 गढ़ की रक्षा के लिए चारों ओर उठाई गई 
ऊँची और बड़ी दीवार 2 ऊँची और बड़ी चहारदीवारी 3 बाँध 

परख-(खी०) ] परखने की क्रिया 2 गुण-दोष को निश्चय 
करे के लिए वस्तु की परीक्षा (जैसे-व्यक्ति की आलोचना 
करने के पूर्व उसे परख लेना चाहिए) 

परखचा-(पु०)\ कड़ा खंड । परखचे उड़ाना छिन्नभिन्न कर 
देना, धज्जियाँ उड़ानो 
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परखना 


परखना- (स० क्रि०) ॥ गुण, दोष आदि को जानना 
2 अच्छे-बुरे को पहचान करना 

'परखना-] (स० क्रि०) प्रतीक्षा करना, राह देखना 

परखाई-(स्री?)  परखने की क्रिया 2 परखने की उज़रत, 
परखने की मज़दूरी 

परखाना-(स० क्रि०) 
2 सहेजवाना, सहेजना 

परखैया-(पु०) परखनेवाला व्यक्ति 

'परगत-] (वि०) 7 दूसरे में मिला हुआ 2 दूसरे से संबंध 
रखनेवाला ॥| (स्री) मानव प्रकृति एवं स्वभाव 

परगना-फ़ा० (पु०) अनेक गाँवोंवाला भू भाग 

परचक-(स्री०) हल्की मारपीट 

परचना-(अ० क्रि’) ॥ हिल-मिल जाना 2 घसका लगना 
(जैसे-भिखारी को रोटी मिल जाने से वह इस घर को परच 
गया है) 

परचम-फ्रा० (पु०) झंडा 

परचा-फ़ा० (पु०)  कागज़ का टुकड़ा, चिट 2 कागज़ के 
टुकड़े पर लिखी हुई बात, चिट्ठी 3 कागज़ के टुकड़े पर छपी 
कोई सूचना 4 विद्यार्थियों को दिया जानेवाला प्रश्न-पत्र 
(जैसे-गणित का परचा बहुत कठिन था) 5 आवेदन-पत्र 

परचा-(पु०) ॥ जानकारी, परिचय 2 प्रमाण, सबूत 3 जाँच, 
परख 

परचाना-(स० क्रिश) ॥ परचने में प्रवृत्त करना 2 घनिष्ठता 
स्थापित करना 

यरचून-(पु०) आटा, दाल, चावल आदि भोजन सामग्री 
(जैसे-परचून की दुकान) 

परचूनिया-(वि०) परचून संबंधी 

परचून्ी-] (पु०) आटा, दाल नमक आदि भोजन सामग्री 
बेचनेवाला बनिया ][परचून बेचने का काम, परचून का 
रोज़गार 

परछत्ती-(स्री०) । टाँड, मियानी 2 फूस आदि की छाजन 

परछन-(स्री०) वर के द्वार पर पहुँचने पर दही और अक्षत का 
टीका करने की रीति 

परछा-] (पु०) । बैलों की आँखों पर अंधोटी बांधने का कपड़ा 
2 सूत लपेटनेवाली घिरनी 

परछा-]] (पुर) ॥ विरलता 2 भीड़ छट जाने पर होनेवाली 
विरलता 3 अंत, समाप्ति 4 निपटारा 

'परछाई, परछाहीं-(स्री०) प्रकाश में पड़नेवाली व्यक्ति, वस्तु 
आदि की छाया, छायामय आकृति, प्रतिच्छाया । ~से | 

~से भागना हिम्मत न पड़ना 


॥ परखने का काम करवाना 


परछिद्रान्वेषण-सं० (पु०) दूसरों की कमी निकालना, दूसरों के 


दोष देखना 
परजन्म-सं० (पु०) दूसरा जन्म, पुनर्जन्म 


परजा-(स्री०) ॥ प्रजा, असामी 2 नाई, कुम्हार, धोबी आदि 


आश्रित जन 
'परजौट-(पु०) वार्षिक कर पर ज़मीन लेने की प्रथा 


परतः-सं० (अ०) १ दूसरे से, अन्य से 2 पीछे, बाद में 


3 आगे, परे 


परत-(स्त्री०) तह, स्तर (जैसे-सफ़ाई न होने से किताबों पर गर्द 
की मोटी परत जम गई है) | -दार + फ्रा० (वि०) अनेक 
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म 


परपैठ 


तहवाला, तहोंवाला; ~-खंदी + फ्रा० (खी०) परत में बंद 
होने की अवस्था द 


परतल-(पु०) घोड़े की पीठ पर सामान भर कर रखा जानेवाला 
बोरा 


परतला-(पु०) कंधे से लटकाई जानेवाली चमड़े की पट्टी 
जिसमें तलवार आदि लटकाई जाती है 

परती-] (स्री?) हवा करके अनाज के दानों का भूसा 
उड़ानेवाली चादर 

बरती-]] (स्री?) = पड़ती (जैसे-परती ज़मीन में अरहर लगा 
देना)। “>ज्ञमीन + फ्रा० (स्री?) वह ज़मीन जिसे 
जोता-बोया न गया हो “-पड़ी (वि०) बिना जोती-बोई हुई 

परत्र-सं० (अ०) । दूसरे स्थान में 2 परकाल में, दूसरे समय में 
3 परलोक में, परकाल में, मरने पर 

परत्व-सं० (पु०) 7 गैर, पराया होने का भाव 2 पहले होने का 
भाव 


परदा-फ़ा० (पु०) ॥ पट (जैसे-दरवाज़े का परदा गंदा हो गया 


है) 2 रंगमंच पर लगाया जानेवाला आड़ करने का वह कपड़ा 
जो समयानुकूल उठाया और गिराया जाता है 3 अभिनय, खेल 
तमाशों आदि का वह लंबा-चौड़ा कपड़ा जिस पर दृश्य अंकित 
होते रहते हैं, यवनिका (जैसे-सिनेमा का परदा फट गया है) 
4 वह प्रचलित प्रथा जिसमें सभ्य घराने की स्त्रियां आड़ में 
रहती हैं (जैसे-परदा-प्रथा का आधुनिक युग में अंत होता जा 
रहा है) 5 मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जानेवाला वस्न 
जिससे सारा शरीर नख-शिख ढका रहता है, नकाब 6 मकान 
आदि की कोई दीवार 7 परत (जैसे-आसमान के सात परदे 
कहे गए हैं) 8 झिल्ली (जैसे-उसके कान का परदा फट गया 
था) 9 रहस्य (जैसे-अपनी बातों को परदे में क्यों छिपाते चले 
जा रहे हो) 70 नाव की पाल। ~निशीन (वि०/स्री०) जो 
परपुरुष से परदा करती हो, परदे में रहनेवाली; ~पोश 
(वि०) अवगुणों, दोषों आदि को छिपानेवाला; ~पोशी 
(स्री) ऐब, दोष छिपाना; ~फ़ाश (पु०) रहस्य प्रकट 
होना; परदे में छेद होना छिपकर, गुप्त रूप से व्यभिचार होना; 
परदे में बैठना, परदे में रहना । स्त्रियों का घर से बाहर न 
निकलना 2 स्त्रियों का सबके सामने न आना 3 गुप्त रहना, 
छिपा रहना 

परदादा-(पु०) दादा का पिता, प्रपितामह (स्त्री० परदादी) 

परदार-सं० (स्री) दूसरे की पली, पराई स्त्री। ~गमन 
(पु०) = पर पली व्यभिचार; ~गाम्री (वि०) पराई स्त्री के 
साथ व्यभिचार करनेवाला 

परदेस-(पु०) = परदेश 

परदेसी-(वि०/पु०) = परदेशी 

परन-बो० (पु०) प्रण, प्रतिज्ञा 

परनाती-(पु०) नाती का लड़का 

परनाना-(पु०) नाना का पिता (स्री परनानी) 

परनाला-(पु०) बड़ी नाली जिससे होकर गंदा पानी बहता है 

परपट-(पु०) चौरस मैदान, समतल भूमि 

परपराना-(अ० क्रि) जलन होना (जैसे-आँख में मिर्च लगने 
से वह परपरा रही है) 

परपार-सं० (पु०) उस ओर का तट, दूसरी तरफ़ का किनारा 

परपैठ-(स्रो०) हुंडी की तीसरी नक्रल ` 
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परपोता, परपोत्र-(पु०) पोते का लड़का (स्री० परपोती) 

गर प्रत्यय-सं० (पु०) व्या० वह प्रत्यय जो शब्द के अंत में 
लगकर कोई नवीनता लाए (जैसे-कुशलता में 'ता' पर प्रत्यय 
है) 

परफ़्यूमरी-अं० (स्री) इत्र का कारखाना 

परबस-(वि०) = परवश 

परम-सं० (वि०) 7 अत्यंत 2 मुख्य, प्रधान 3 उत्कृष्ट । 
~गति (स्री०) मोक्ष; ~त्तत्व (पु०) । ब्रह्म 2 मूलतत्व; 
~धन्य ~धर्म (पु०) उत्कृष्ट धर्म; “धाम (पु०) 
स्वर्गलोक (जैसे-राम के वन प्रस्थान के बाद दशरथ परमधाम 
सिधार गए); ~पिता, ~पुरुष (पु०) = परब्रह्म, ईश्वर; 
~प्रिय (वि०) जो अत्यधिक प्यारा हो, अति प्रिय; ~वीर 
चक्र (पु०) सैनिक अधिकारियों को असाधारण वीरता का 
प्रदर्शन करने पर भारत सरकार द्वारा दिया जानेवाला 
अलंकरण; ~सत्ता (स्त्री०) पूर्ण एवं अबाध्य अधिकार; 
~हेस (पु०) परमात्मा, परमेश्वर 

परमटा-(पु०) अस्तर के काम आनेवाला चिकना एवं रंगीन 
कपड़ा, पमैला 

परमत-सं० (सत्री?) । साख 2 ख्याति, प्रसिद्धि 

परमल-(पु०) भुना हुआ गेहूँ 

परमा-सं० (स्री) बहुत बढ़ी-चढ़ी छवि, शोभा 

परमाकांक्षा-सं० (स्त्रीश) महान्‌ इच्छा 

परमाणविक-सं० (वि०) परमाणु संबंधी 

परमाणु-सं० (पु०) ॥ अत्यंत सूक्ष्म कण 2 पदार्थं का ऐसा 
अति सूक्ष्म कण जो अविभाज्य हो (जैसे-डाल्टन का परमाणु 
सिद्धांत भी अब नई-नई खोजों की परतों में दब गया है) । 
"अस्त्र (पु०) परमाणु निर्मित अस्र; “ऊर्जा (स्री) 
परमाणु से उत्पन्न शक्ति; “परीक्षण (पु०) परमाणु शक्ति 
से निर्मित नवीन अखों आदि का परीक्षण (जैसे-अमरीका एवं 
रूस में आए दिन भूमिगत परमाणु परीक्षण होते रहते हैं); 
~पोत (पु०) परमाणु ऊर्जा से चलनेवाले जलयान; ~बम 
+ अं० (पु०) ऐसा बम जिसमें रासायनिक क्रियाओं द्वारा अणु 
का विस्फोट होता है, एटमबम; ~भट्टी + हिं० (सरो?) एक 
भट्टी जिसमें नाभिकीय विखंडन होता हे ओर परमाणु ऊर्जा 
उत्पन्न होती है; ~-भार, “मान (पु०) ऑक्सीजन के 
परमाणु भार को सोलह मानकर अन्य तत्वों के परमाणु भार को 
व्यक्त करना; ~मुक्त (वि०) परमाणु रहित; वाद (पु?) 
ऐसा सिद्धांत जो परमाणुओं से ही जगत्‌ की सृष्टि मानता है 
~वादी (वि०) परमाणुवाद को माननेवाला; ~विखंडन 
(पु०) परमाणुओं का अलग होकर रासायनिक क्रिया करना; 
~शाक्ति (स्री०) = परमाणु ऊर्जा; हथियार वाहक 
, हिं० + सं० (वि०) एटम बम आदि परमाणु असों को 
ढोकर ले जानेवाला 

परमात्मा-सं० (पु०) = परब्रह्म, ईश्वर 

परमादेश-सं० (पु०) उच्चन्यायालय द्वार दिया गया आदेश, 
उच्च-्यायालय द्वारा दी गई आज्ञा 

परमाधिकार-सं० (पु०) 4 विशेषाधिकार 2 सर्वोच्च अधिकार 

परमानंद-सं० (पु०) 7 उत्तम आनंद 2 आनंद स्वरूप ब्रह्म 

परमान] बो० (पु०) 7 प्रमाण, सबूत 2 सत्य बात, यथार्थ 
बात 


परमान-[] (पु) ॥ न 2 सोमा, हद 

'परमानुराग-सं० (पु०) अत्यंत प्रेम टं 

परमायु-सं० (स्री०) जीवन काल की चरम सीमा, सर्वाधिक 
आयु 

परमार-(पु०) अग्निकुल के अंतर्गत राजपूतों का एक वंश 

परमार्थ-सं० (पु०) ॥ उत्कृष्ट वस्तु 2 नित्य एवं अबाधित 
पदार्थ 3 यथार्थ तत्व 4सत्य 5मोक्ष 6 ब्रह्म, ईश्वर 
6 परोपकार । ~ता (स्त्री०) परमार्थ होने का भाव; --वाद 
(पु०) परमतत्व का चिंतन और प्राप्ति ही सबसे महान्‌ कर्तव्य 
है ऐसा मत; ~वादी ] (वि०) परमार्थ वाद संबंधी 
|] (पु०) ] परमार्थवाद का अनुयायी 2 परमार्थ वाद का ज्ञाता 

परमार्थी-सं० (वि०) । मोक्ष चाहनेवाला, मुमुक्ष 2 वास्तविक 
तत्व को ढूंढ़नेवाला 3 दूसरों की भलाई करनेवाला, परोपकारी 

परमावधि-सं० (सत्री?) ॥ किसी बात की अंतिम अवधि 
2कार्य की अंतिम सीमा 

परमावश्यक-सं० (वि०) बहुत ज़रूरी, अपरिहार्य 
(जैसे-जल-प्रबंध करना सरकार द्वार जनता के लिए. 
परमावश्यक कार्य है) 

परमिट-अं० (पु०) अनुमति जो सरकार द्वार अधिकारिक तौर 
पर लिखित रूप में दी जाती है, अधिकृत लिखित अनुमति पत्र 

परमीन-बो० (वि०) = पराया 

परमेश्वर-सं० (पु०) सगुण ब्रह्म जो संपूर्ण सृष्टि का रचयिता 
एवं संचालक 

परमेष्ट-सं० (वि०) परम इष्ट 

परमेष्टि-सं० (ख्री०) ॥ अंतिम अभिलाषा 2 मोक्ष, मुक्ति 

परमेष्ठी-सं० (पु०) ब्रह्मा आदि देवता 

परमोचित-सं० (वि०) जो सर्वाधिक उचित हो 

परमोत्कर्ष-सं० (पु०) सर्वश्रेष्ठता 

परमोत्कृष्ट-सं० (वि०) जो सर्वोत्तम हो 

परमोपयोगी-सं० (वि०) जो सबसे अधिक उपयोगी हो 
(जैसे-तुलसी परमोपयोगी पौधा है) 

पर रूपण-सं० (पु) = पर समीकरण 

परलय-(पु०/स्री०) बो० = प्रलय 

परला-(वि०) उस ओरवाला, उधर का | परले दरज़े का परम 
कोटि का, हद दरज़े का; परले पार होना । हद तक पहुंचना 
अंतिम सीमा तक पहुँचना 2 समाप्त होना, पूरा होना 

परवरदिगार-फ़ा० ! (वि०) सबका पालन करनेवाला 
] (पु०) ` परमेश्वर 

परवरिश-फ्रा (स्री) पालन-पोषण (जैसे-गारीबों की 
परवरिश का सहारा ईश्वर होता है) 

परवती -सं० (वि०) । बाद के समय का 2 बाद में होनेवाला 

परवलय-सं० (पु०) वह बिंदुपथ जो किसी नियत बिंदु तथा 
नियत रेखा से समान दूरी पर रहता है, पैराबोला 

परवा-फ़ा० (स्री?) ॥ परवाह, गरज़ 2 चिंता, फिक्र 
(जैसे-धनी व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करते) 3 ख़्वाहिश, 
चाह 

परवाज़-] फ़ा० (वि०) उड़नेवाला | (स्री) उड़ान 

परवान=] (पु०) । प्रमाण, सबूत 2 सीमा, हद ]] (वि०) 
प्रामाणिक एवं विश्वसनीय । ~चढ़ना ] अत्यधिक उन्नति 
करना 2 सफल होना 
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(वि०) । दूसरों के अंग को खानेवाला 
2 परजीवी 

पराँठा-(पु०) तवे पर घी लगाकर सेंकी गई रोटी, पराठा 

परांत-सं० (पु०) मृत्यु 

परा-(पु०) कतार, पंवित (जैसे-फ़ौजें रण भूमि में परा बांधे 
खड़ी थीं) 

परा-] सं० (पु०) ॥ एक उपसर्ग जो कई अर्थो में प्रयुक्त होता 
है,, दूरी पर (जैसे-पराकरण) 2 आगे की ओर 
(जैसे-पराक्रमण) 3 विपरीतता (जैसे-पराजय, पराभव) 
[| (वि०) ] जो सबसे दूर हो 2 उत्तम, श्रेष्ठ ||] (स्री०) 
॥ नादरूपिणी वाणी 2 ब्रह्म विद्या 

पराकरण-सं० (पु०) दूर करना 2 अस्वीकृत करना, 

पराकाष्ठा-सं० (स्री) चरम सीमा, सीमांत (जैसे-मुगल राज्य 
एक समय उन्नति की पराकाष्ठा को प्राप्त हो अगा था) 

पराक्रम-सं० (पु०) ] शोर्य 2 सामर्थ्य, बल 3 पुरुषार्थ 
4 वीरता एवं उत्साह (जैसे-सैनिको ने युद्ध में अपार पराक्रम 
का रूप दिखाया) 

पराक्रमण-सं० किसी के विरुद्ध बढ़ना 

पराक्रमी-सं० (वि०)  शूर, वीर 2 पुरुषार्थौ 

पराक्रांत-सं० (२७) शक्तिशाली 2 उत्साही 3 पीछे की 
ओर मोड़ा हुआ 

पराग-सं० (पु०) । पुष्परज 2 केसर का चूर्ण 3 चंदन। 
~केसर (पु०) फूलों के बीच का वह केसर जो उसका 
पुल्लिंग अर्थ माना जाता है 

परागण-सं० (पु०) पुष्प रज से युक्‍त होना 

परागत-सं० (वि०) दूर गया हुआ 2 मरा हुआ 3 फैला हुआ 

पराङ्मुख-सं० (वि०) ॥ विमुख 2 विपरीत, विरुद्ध 

पराचूट-अं० (पु०) दे० पैराशूट 

पराजय-सं० (सत्री) हार, शिकस्त । “-वाद (पु०) संघर्ष से 
बचने के लिए हार मान लेने की नीति; ~वबादी (पु०) 
पराजयवाद को नीति पर चलनेवाला 

पराजित-सं० (वि०) हराया हुआ (जैसे-अंततोगत्वा अकबर 
ने हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप को पराजित कर दिया) 

पराजेता-सं० (पु०) हरानेवाला 

पराठा-(पु०) = पँराठा 

परात-(स्त्री)) थाली के आकार का ऊँचे किनारेवाला बड़ा 
बरतन (जैसे-पीतल की परात में दही मत जमाना) 

परात्पर-सं० (वि०) सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि 

पराधि-सं० (स्त्री०) तीव्र मानसिक व्यथा 

पराधीन-सं० (वि०) जो दूसरों के वश में हो, परवश | ~ता 
(स्त्री०) पराधीन होने की अवस्था, परवशता (जैसे-भारत ने 
अनेक वर्षो तक पराधीनता का मुख देखा, आर्थिक पराधीनता 
देश के लिए एक चुनौती है) 

पराध्वनिक-सं० (वि०) ध्वनि से भी अधिक तेज़ गति से 

अ (जैसे-भारत में पराध्वनिक विमान बनाए जा रहे 
) 

परानुकरण-सं० (पु०) दूसरे की नक्रल 

परान्न-सं० (पु०) ॥ दूसरे का दिया गया अन्न, पराया धन 
2 पराया भोजन 


ह अपेक्षित ता तरि), देम तिमर 


परवानगौ-फ़ा० (रत्रौ?) आज्ञा, अनुमांत 

परवाना] फ़ा० (पु०) ॥लिखित आज्ञा, अनुमति पत्र, 
हुक्मनामा 2 इज़ाज़त, आज्ञा 3 नियुक्ति पत्र 4 अत्यंत मुग्ध 
होकर आत्म बलिदान करनेवाला व्यक्ति (जैसे-चंद्रशेखर भी 
देश का एक महान्‌ परवाना था) 5 प्रेमिका के रूपं सौन्दर्य पर 
अत्यधिक मुग्ध व्यक्ति। ~राहदारी (पु०) स्वीकृति पत्र, 
पासपोर्ट 

परवाना-]] फ्रा (पु०) पतिंगा, शलभ 

परवाया-(पु०) चारपाई के पायों के नीचे रखी जानेवाली वस्तु 

परवाह-फ़ा० (सत्री?) = परवा 

परवाह-(पु०) = प्रवाह 

परश-सं० (पु०) पारस पत्थर 

'परशियन-अं० (वि०) फारस का 

परशु-सं० (पु०) कुल्हाड़ी के आकार का प्रसिद्ध अस्त्र । 
~धर ] (वि०) परशु धारण करनेवाला ]] (पु०) 
परशुराम 

परशुराम-सं० (पु०) रेणुका के गर्भ से उत्पन्न जमदग्नि ऋषि के 
पुत्र 

परस-(पु०) । स्पर्श, छूना 2 परसने की क्रिया 

परसना-] (स० क्रि०) 7 परोसना (जैसे-सव लोगों के बैठ 
जाने पर ही खाना परसना चाहिए) 2 थालियों आदि में खाद्य 
पदार्थ रखना (जैसे-आपके कहने पर ही मैंने खाना परसा था) 
| (अ० क्रि) भोजन लगाया जाना 

परसाना-(स० क्रिश) ॥ परसने का काम अन्य से कराना 
2 स्पर्श कराना, छुआना 

परसेंट-अं० (वि०) प्रतिशत 

परसों-(अ०) 7 बीते हुए दिन से ठीक पहलेवाला दिन 
2 आगामी कल के बादवाला दूसरा दिन 

परस्थ-सं० (वि०) दूसरे में स्थित 

परस्पर-सं० (अ०) ॥एक दूसरे के साथ 2दो या दो से 
अधिक पक्षों में 3 एक-दूसरे के प्रति (जैसे-हम सबको परस्पर 
प्रेम भावना रखनी चाहिए) । ~परिवर्तनीय (वि०) जो 
आपस में बदला-बदली किया जा सकने योग्य हो; ~विरोध 
(पुर) आपस का भेद-भाव, आपसी मनमुटाव; ~विरोधी 
(वि०) एक-दूसरे के विरुद्ध; व्यवहार (पु) आपस का 
मेल-जोल; ~व्यापी (वि०) जो एक-दूसरे में समाहित हों; 
"संबद्ध (वि०) जो एक-दूसरे से जुड़े हों 

परस्परावलंब-सं० (पु०) एक-दूसरे पर आश्रित रहना 
व (वि०) व्या० क्रियाएँ जो कर्ता की अनुसारी होती 


परस्व-सं० (पु०) दूसरे की संपत्ति । ~हरण (पु०) दूसरे का 
धन बलपूर्वक ले जाना 

परस्वत्वाद-सं० (पु०) दूसरे के अधिकार का आदर करने का 
सिद्धांत 

'परस्वत्वापहार-सं० (पु०) दूसरे के अधिकार को छीन लेना 

परहेज़-फ़ा० (पु०) हानिकारक एवं अहितकर वस्तुओं का 
सेवन न करना 2 सयंमपूर्वक रहना 3 बुरी आदतों से बचना, 
दोष-पाप से बचना। ~गार (पु०) ॥ परहेज़ करनेवाला 
2 संयम से रहनेवाला, संयमी; --गारी (स्री) परहेज़गार 


होने की अवस्था 
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परापेक्षी-सं० (वि०) दूसरे का मुँह ताकनेवाला 

परा-बैंगनी-सं० * हिं० (वि०) सूर्य की सात रंगी किरणों में से 
अत्येत बगनी रंगवाली (किरण) 

पराभव-सं० (पुः) १ पराजय, हार 2 तिरस्कार 3 विनाश 

पराभूत-सं० (वि०) ॥ पराजित, परास्त 2 विनष्ट, ध्वस्त 

परा-मनोविज्ञान-सं० (पु०) नवीन खोजों के आधार पर 
प्रमाणित मानव की आध्यात्मिक एवं मानसिक शक्तियाँ जो 
काल, देश तथा सीमाओं में बद्ध नहीं हैं तथा उनके द्वारा किए 
जानेवाले अद्भुत कार्यो का साधारण बुद्धि एवं विज्ञान से कोई 
संबंध एवं समाधान नहीं होता 

परा-मनोवैज्ञानिक-] सं० (वि०) परा-मनोविज्ञान संबंधी 
| (पु०) परा-मनोविज्ञान का ज्ञाता 

परामर्श-सं० (पु०) विवेचन हेतु आपस में होनेवाली सलाह 
2 दूसरे से ली जानेवाली सलाह (जैसे-मैं आपसे कुछ परामर्श 
करना चाहता हूँ) 3 निर्णय 4 तरकीब, युक्ति। --दाता 
(पु०) दूसरों को सलाह देनेवाला; ~दात्री (स्री०) परामर्श 
देनेवाली (समिति); ~समिति (स्त्री०) वह समिति, परिषद 
जो किसी विषय पर अपनी राय देने के लिए गठित की जाती है, 
राय जानने के लिए नियुक्त की गई समिति 

परामर्शन-सं० (पु०) ॥ सलाह करना 2 विवेचन करना 
3 चिंतन, स्मरण 

परामर्शानुसार-सं० (वि०) जो सलाह के अनुरूप हो 

परामर्षीय-सं० (वि०) सलाह-मशविरे का 

परामृत-सं० (वि०) जिसने मृत्यु को जीत लिया हो 

परापृष्ट-सं० (वि०) जिसके विषय में सलाह हो चुकी हो 
2 जिसके विषय में विचारोपरांत निर्णय हो चुका हो 

परापचा-फ़ा० (पु०) ॥ टोपियाँ. आदि बेचनेवाला 
2 सिले-सिलाए कपडे बेचनेवाला 

परायण-सं० (वि०) ] अति आसक्त 2निरत 3निष्ठा 
(जैसे-कर्तव्यपरायण, धर्मपरायण स्त्री) 

परायत्त-सं० (वि०) पराधीन 

पराया-(वि०) ] जिसका संबंध दूसरे से हो, अपने से भिन्न 
(जैसे-पराया धन बेचना अनुचित है) 2 आत्मीय से भिन्न 
(जैसे-भारतीय अन्य देशवासियों को पराया नहीं समझते हैं) 

परार-बो० (वि०) दूसरे का 

परार्थ-] सं० (वि०) जो दूसरे के निमित्त हो [| (पु०) उपकार 
की दृष्टि से दूसरों का किया गया कार्य। ~भाव, “वाद 
(पु०) दूसरों की भलाई, हित करते रहने का सिद्धांत; “-वादी 
] (वि०) 7 परार्थवाद संबंधी 2 परार्थवाद का अनुयायी 
॥ (पु०) दूसरों का सदैव उपकार करनेवाला व्यक्ति 

परार्द्ध-सं० (पु०) उत्तरार्द्ध 

परावटु-ग्रंथि-सं० (स्री) परेवाली गलग्रंथि 

परावर-] सं० (वि०) पहले और पीछे का 2 निकट और दूर 
का ॥[ (पु०) कारण और कार्य 

परोवर्तक-सं० (वि) ॥ लौटकर पीछे आनेवाला 
2 अदल-बदल जानेवाला 

परावर्तन-सं० (पु०) ॥ लौटकर पीछे आना, प्रत्यावर्तन 
2 उलटाया जाना 3 उलटने पर फिर ज्यों का त्यों हो जाना । 
~व्यवहार (पु०) पुनर्विचार 


परावर्तित-सं० (हि हिती होतया वगा, 


परावर्ती-सं० (वि०) ] पुनः अपने स्थान पर लौटकर 
आनेवाला 2 पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आनेवाला 

परात्य-सं० (वि०) जो लौटाया जा सके 

परावलंबन-सं० (पु०) = पराधीनता 

परावलंबी-सं० (वि०) = पराधीन 

पराविद्या-सं० (स्री?) अध्यात्म विद्या 

परावृत्त-सं० (वि०) ॥ पलटाया हुआ, परावर्तित 2 पलटा हुआ 
३ बदला हुआ 

परावृत्ति-सं० (सत्री) ॥ परावर्तन, पलटाव 2 परावर्तन व्यवहार 

पराशक्ति-सं० (स्री) मानवेतर शक्ति 

पराश्रय-सं० (पु०) 7 दूसरे का सहारा 2 परवशता, पराधीनता 

पराश्रयी-सं० (वि०) 7 दूसरे के सहारे पर रहनेवाला 2 दे० 
परजीवी 

पराश्रव्य-सं० (वि०) दूर से न सुनाई दे सके (जैसे रेडियो में 
हम पराश्रव्य ध्वनियाँ सुनते हैं) 

पराश्रित-सं० (वि०) ॥ दूसरों के आश्रय में रहनेवाला 2 जो 
दूसरे के भरोसे चलता हो 

परास-सं० (पु०) ॥ फेंकी गई वस्तु द्वार तय की गई दूरी 
2 उतना क्षेत्र जहाँ तक किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता हो 

परास्त-सं० (वि०) = पराजित 

पराह-सं० (पु) दूसरा दिन 

पराहत-सं० (वि०) ॥ पीछे हटाया हुआ 2 आक्रांत 3 ध्वस्त 

पराह्न-सं० (पु) दोपहर के बाद का समय, अपराह्न 

परिंदा-फ़ा० (पु) चिड़िया, पक्षी 

परिकंप-सं० (पु०) बहुत जोरों का कंपन, कँपकँपी 

परिकथा-सं० (स्त्री) बड़ी कहानी के अंतर्गत आई हुई छोटी 
कहानी, अनुकथा 

परिकर-सं० (पु०) ॥ घर के लोग 2 परिवार के लोग 3 राजा 
आदि के साथ रहनेवाले लोग, परिजन 

परिकर्म-सं० (पुर) देह को सजाने का काम, शारीरिक शृंगार 

परिकर्षण-सं० (पुर) ज़मीन जोतना-बोना आदि 

परिकलक-सं० (पुश) हिसाब लगानेवाला व्यक्ति 2 हिसाब 
लगानेवाला आधुनिक यंत्र 

परिकलन-सं० (पु) ग० जटिल गणना, कठिन हिसाब | 
~यंत्र (पुर) कंप्यूटर 

परिकलित-सं० (वि०) जिसका परिकलन हो चुका हो, 
अनुमान लगाया हुआ 

परिकल्पन-(पु०), परिकल्पना-सं० (ख्रां) ॥ तर्क के 
लिए किसी बात की कल्पना करना 2 अनुमान करना 3 चिंतन, 
मनन 

परिकल्पित-सं० (वि०) मन में गढ़ा हुआ, मनगढ़ंत 
2 अनुमानित 3 तर्क के लिए माना हुआ 

परीकीर्ण-सं० (वि०) ॥ फैलाया हुआ 2 छितराया हुआ 

परिकीर्तन-सं० (पु०)  गुणों की अत्यधिक प्रशंसा करना, 
अति गुणगान करता 2 ऊँचे स्वर में कीर्तन करना 

परिकूट-सं० (पु०) नगर के द्वार को घेरनेवाली खाई 2 दुर्ग 
के फाटक को घेरनेवाली खाई 

परिक्रम, परिक्रमण-सं० (पु०) । चारों तरफ़ घूमना 2 घूमना 
3 टहलना 4 कार्य निरीक्षण हेतु स्थान-स्थान पर जाना 

परिक्रमा-सं० (स्री) । प्रदक्षिणा 2 फेरी देने का मार्ग। 
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परिक्रय 480 परिचालन 

| (वि०) १ स्वीकार किया हुआ, स्वीकृत 
2 सम्मिलित 

परिग्रह-सं० (पु०) ॥दान लेना 2 धन आदि का संग्रह 
3 अनुग्रह, दया 4 पाणिग्रहण 5 परिजन 

परिग्रहण-सं० (पु०) । पूरी तरह से ग्रहण करना 2 धारण 
करना 


परिग्राह्म-सं० (पु०) यज्ञ वेदी 2 बलि स्थान के चारों ओर 
का घेरा 

परिघ-सं० (पु०) ॥ ब्योड़ा, अर्गल 2 आड़ हेतु खड़ी की गई 
कोई वस्तु 

'परिघात-सं० (पु०) मार डालना, हत्या 2 हत्या करने का अस्त्र 

परिघाती-सं० (वि०) हत्यारा 

परिघोष-सं० (पु०) ॥ ज्ञोर की आवाज़ 2 बादल का गर्जन 

परिचपल-सं० (वि०) अत्यधिक चंचल 

परिचय-सं० (पु०) 7 प्रत्यक्ष भेंट के आधार पर किसी को 
जानना (जैसे-आपसे तो मेरा बहुत पहले से परिचय है) 
2साहित्य आदि के अध्ययन से होनेवाला ज्ञान 
(जैसे-रामचरित मानस से हम सबका थोड़ा-बहुत परिचय 
अवश्य होगा) 3 गुण, खभाव, धर्म आदि प्रदर्शित करने की 
क्रिया (जैसे-अंततोगत्वा उसने अपनी धृष्टता का परिचय 
सबको दे ही दिया) । ~पत्र (पु०) किसी व्यक्ति का नाम, 
पद, पता आदि का उल्लेख किया हुआ पत्र 

परिचयात्मक-सं० (वि०) परिचय संबंधी, परिचय देनेवाला 

'परिचर-सं० (पु०) सेवक, टहलुआ 

परिचरण-सं० (पु०) परिचय करना 

परिचरी-सं० (स्री०) दासी, लौंडी 

परिचर्चा-सं० (सत्री) किसी विषय, पुस्तक आदि पर विस्तृत 
रूप से की जानेवाली बात-चीत, विषय संबंधित विस्तृत 
व्याख्या | 

परिचर्या-सं० (ख्री०) ॥ खिदमत, सेवा 2 रोमी की देख-भाल, 
तीमारदारी 

'परिचायक-सं० (वि०) ] परिचय करानेवाला 2 जतानेवाला, 
सूचित करनेवाला 

'परिचायका-सं० (स्री?) परिचय करानेवाली 

परिचार-सं० (पु०) 4 सेवा, र्क्दमत 2 टहलने, घूमने की 
जगह। --गाड़ी + हिं० (सत्री०) घायल, रुग्ण लोगों को 
चिकित्सालय आदि स्थल पर ले जानेवाली गाड़ी, एम्बुलेंस कार 

'परिचारक-सं० (वि०) = परिचर 

परिचारण-सं० (पु०) 7 सेवा करना 2 परिचरण। “दल 
(पु०) सेवक दल 

'परिचारिका-सं० (स्त्री०) 

करानेवाली स्त्री 


- परिचारित-] सं० (वि०) परिचारण किया गया हो [[ (पु०) 
7 मनोविनोद 2 क्रीड, खेल र 


~पथ (पु०) प्रदक्षिणा के लिए बनाया गया मार्ग 
परिक्रय-सं० (पु०)  खरीदने की क्रिया, खरीद 2 भाड़ा 
3 मजदूरी 
परिक्रांत-सं० (वि०) जिसके चारों ओर चक्कर लगाया जा 
सके 


परिक्रामी-सं० (वि०) ॥ चारों ओर घूमनेवाला 2 एक स्थान 
पर घूमता रहनेवाला 
परिक्रिया-सं० (स्री) ॥ घेरा 2 दीवार आदि से घेरना 
3 आनंद हेतु किया जानेवाला आयोजन 
परिक्लांत-सं० (वि०) अत्यधिक थका हुआ 
परिक्लिष्ट-सं० (वि०) अत्यधिक दुःख पहुँचा हुआ 
2 अत्यधिक कठिन 3 नष्ट-भ्रष्ट किया हुआ 
परिक्षत-सं० (वि०) 7 जिसे बहुत अधिक क्षति पहुँची हो 
2 जिसे बहुत चोट लगी हो, आहत 3 नष्ट-भ्रष्ट 
परिक्षय-सं० (पु०) पूरा और सामूहिक विनाश 
परिक्षाम-सं० (वि०) अत्यधिक क्षीण, बहुत कमज़ोर 
परिक्षालन-सं० (पु०) धोने का काम 
परिक्षिप्त-सं० (वि०) ॥ जिसे चारों तरफ़ से घेरा गया हो 
2 फेंका एवं त्यागा हुआ 
परिक्षेप-सं० (पु०) ॥ घुमाते हुए प्रहार करना 2 घूमना, टहलना 
3 आवेष्टित करनेवाली वस्तु 4 परित्याग करना 5 फेंकना 
परिखा-सं० (स्जी०) 7 दुर्ग, नगर आदि के चारों तरफ़ बनी हुई 
गहरी खाई 2 गहराई 
परिखिन्न -सं० (वि०) अत्यधिक दुःखी 
परिख्यात-सं० (वि०) जिसका यश बहुत ज्यादा फैला हो, 
अत्यधिक यशवाला 
परिख्याति-सं० (स्री०) यथेष्ट ख्याति 
परिगंतव्य-सं० (वि०) । प्राप्त करने योग्य 2 जानने योग्य 
'परिगणक-सं० (पु०) परिगणन करनेवाला कर्मचारी 
परिगणन-सं० (पु०) ॥ अच्छी तरह गिनना, विशिष्ट उद्देश्य से 
किसी स्थान की वस्तु को एक-एक करके गिनना 
(जैसे-जनसंख्या का परिगणन आस्तान काम नहीं है) 
'परिगणनीय-सं० (वि०)परिगणन किए जाने योग्य, परिगण्य 
'परिगणित-सं० (वि०) ॥जिसका परिगणन हो चुका हो 
2 जिसका उल्लेख हो चुका हो 
परिगण्य-सं० (वि०) = परिगणनीय 
परिगत-सं० (वि०) ॥ चारों ओर से घिण हुआ, आवेष्टित 
2 मरा हुआ ३विस्मृत 4 जाना हुआ, ज्ञात 
परिगमन-सं० (पु०) 7 चारों ओर जाना 2 आवेष्टित करना 
3 जानना 4 प्राप्त करना 
'परिगीत-सं० (वि०) जिसकी अत्यधिक प्रशंसा की गई हो, 
अत्यधिक गुण-कीर्तन किया गया 
परिगुंठन-सं० (पु०) अच्छी तरह ढकना 
परिगुंठित-सं० (वि०) छिपाया हुआ, ढका हुआ 
परिगुंडित-सं० (वि०) घूल से ढका हुआ 


॥ सेविका, दासी 2 परिचय 


८ परिचारी-[ सं० (वि० से 
परिगुण-सं० (पु०) शिक्षा, प्रशिक्षा आदि दवा प्राप्त योग्यता | करनेवाला, र 5 br 
परिगुणन-सं० संख्या को गुणा करके कई गुना बढ़ाना | परिचार्य-सं० (वि०) सेव्य 

परिगुणित-सं० € ०) तशा करके बढ़ाया परिचालक-सं० (वि०) परिचालन करनेवाला; --ता (स्जी०) 
परिगुणी-सं० (वि०) कोई योग्यता ग्राप्त की हो | परिचालक होने का भाव 

परिग॒द्ध-सं० (वि०) अतिलोभी | 


परिचालन -सं० (पु० 
| > 
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परिचालित 


(जैसे-ट्रक परिचालन आसान: नहीं है) 2 हिलाना-डुलाना 
3 संचालन 
परिचालित-सं० (वि०) जो चलाया गया हो 
परिचिंतन-सं० (पु०) ॥ अच्छी तरह से सोचना 2 भली-भांति 
स्मरण करना 
परिचित-सं० (वि०) । जिसकी जानकारी हो चुकी हो, 
जाना-बूझा (जैसे-मैं आपके परिवार से भली-भाति परिचित 
'हूँ) 2 जिससे मेल-जोल हो (जैसे-समा-गृह में मेरे कई लोग 
परिचित होंगे) 3 समझा हुआ (जैसे-इस पुस्तक से मैं बिल्कुल 
परिचित नहीं हूँ) 
षरिचित्ि-सं० (स्री०) ॥ परिचित होने की अवस्था 2 परिचय, 
जान-पहचान 
परिचेय-सं० (वि०) जिसका परिचय प्राप्त किया जा सके 
परिच्छद-सं० (पु०) ] ढाँकनेवाखा कपड़ा 2 ढाकने की वस्तु 
3 पहनावा, पोशाक 4 राजचिहन 5 असबाब, सामान 
परिच्छन्न-सं० (वि०) 7 जो अच्छी तरह से ढका हो 2 छिपाया 


हुआ 

परिच्छित्ति-सं० (स्री?) सीमा, हद 2 सीमा का निर्धारण 
3 विभाजन 

परिच्छिञ्न-सं० (वि०) 7 परिच्छेद किया हुआ 2 घिए हुआ 
3 ढका 

परिच्छेद-सं० (पु०) ॥ काट-छांटकर अलग करना 2 बैंटवारा 
3 खंड, भाग (जैसे-इस ग्रेथ का पाँचवाँ परिच्छेद नहीं छापा 
गया है) 4 अध्याय, प्रकरण 5 सीमा, हद 

परिच्छेदक सं० (वि०) सीमा निर्धारित करनेवाला 
| (पु०) सीमा, हद 

परिछेद्य-सं० (वि०) परिमेयं 

परिछत्र-सं० (पु०) बहुत बड़ी छतरी, पैरशूट 

परिछत्रक-सं० (वि०) परिछत्र की सहायता से उतरनेवाला 


(जैसे-परिछत्रक सेना) 
परिजन-सं० (पु०) ॥ परिवार के सदस्य 2 अनुगामी एवं 
अनुचर वर्ग 


परिजात-सं० (वि०) जन्मा हुआ, उत्पन्न 

परिजीवन-सं० (पु०) ॥ दीर्घजीवन 2 नियत काल से अधिक 
चलनेवाला जीवन 

परिजीवी-सं० (पु०) दूसरों की अपेक्षा अधिक समय तक 
जीवित रहनेवाला प्राणी 

परिज्ञप्ति-सं० (स्री?)  बात-चीत, वार्तालाप 2 परिचय 
3 पहचान 

परिज्ञा-सं० (स्री) 7 ज्ञान 2 निश्चयात्मक, विशुद्ध एवं संशय 

` रहित ज्ञान 

परिज्ञात-सं० (वि०) अच्छी तरह से जाना हुआ 

परिणत-सं० (वि०) 7 चारों ओर से झुका हुआ 2 झुकाया 
हुआ 3 अत्यधिक नम्र 4 परिवर्तन युक्त (जैसे-विधेयक कल 
सरकार द्वारा कानून में परिणत हो जाएगा) 5 समाप्त 

परिणति-सं० (स्री?) परिणत होने की अवस्था 2 झुकाव, 
नति 3 परिवर्तन स्वरूप बननेवाला नया रूप 4 अंत, समाप्ति 
5 प्रौदता,> पुष्टता 

परिणंद्ध-सं० (वि०) । दूर तक फैल्म्र हुआ, विस्तृत विशाल 
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एदाए 
उ परिणत होना 
परिणय-सं० (पु०) विवाह, शादी 
परिणयन-सं० (पुर) विवाह की क्रिया 
-सं० (पु०) ॥ फल, नतीजा 2 परिवर्तन 3 निष्कर्ष 
(जैसे-किचचा्य में कराए गए कविता पाठ का क्या परिणाम 
निकला) 4 क्रियात्मक रूप से पड़नेवाला प्रभाव (जैसे-युद्ध 
देश को भयानक परिणाम की ओर ले जाता है) | --दर्शी 
(वि०) । जिसे होनेवाले परिणाम का पहले से ही आभास हो 
जाए 2 जो फळ का ध्यान रखकर काम करता हो; -दृष्टि 
(स्री०) कार्य के परिणाम को पहले ही समझ लेने की शक्ति; 
~पथ्य (वि०) अच्छा फल देनेवाला; --वाद्‌ (पु०) जगत्‌ 
को उत्पत्ति और विनाश सदा नित्य परिणाम के स्वरूप होते रहते 
हैं ऐसा मत; ~चादी (वि०) 7 परिणामवाद संबंधी 
2 परिणामवाद में विशवास करनेवाला; ~स्वरूप (क्रि० 
वि०) परिणाम के तौर पर 
परिणामक-सं० (वि०) परिणाम लानेवाला 
परिणामतः, परिणामतया-सं० (क्रिश वि०) परिणाम स्वरूप 
परिणामन-सं० (पु०) 7 परिणाम को प्राप्त कराना 2 वर्द्धित 
करना 


परिणामिक-सं० (वि०) परिणाम के रूप में होनेवाला 

परिणामित्र-सं० (पु०) एक प्रकार की विद्युत धारा को दूसरे 
प्रकार की विद्युत धारा में परिवर्तित करने का यंत्र, ट्रांसफार्मर 

परिणामित्व-सं० (पु०) परिवर्तनशील होने की अवस्था 

परिणामी-सं० (वि०) 7 परिणाम के रूप में होनेवाला 
2 परिणाम संबंधी 3 परिवर्तनशील 

परिणायक-सं० (पु०) ] विवाह करनेवाला 2 पथप्रदर्शक 

परिणाह-सं० (पु०) 7 विस्तार, फैलाव 2 घेरा, परिधि 

परिणीत-सं० (वि०) जिसका परिणय हो चुका हो, विवाहित 

परिणीता-] सं० (वि०) विवाहिता [| (स्त्री०) ॥ विवाहिता 
स्री 2पली | 

परितंत्रिका-सं० (स्री०) चि० नाड़ियों का ऊतक गुच्छ 

परित:-सं० (अ०) 7 चारों ओर 2 सब प्रकार से 

परितप्त-सं० (वि०) । तपाया हुआ, अत्यधिक गर्म 
2 अत्यधिक दुःखी एवं संतप्त 

परितप्ति-सं० (खरी) 7 परितप्त होने की अवस्था 2 अत्यधिक 
दुःख एवं संताप, मनस्ताप 

परितर्कण-सं० (पु०) ॥ अच्छी तरह से विचार करना 2 तर्क 
करना 

परितर्षण-सं० (पु०) ॥ अच्छी तरह प्रसन्न करना 2 संतुष्ट 
करना 

परिताप-सं० (पु०) दुःख, संताप 2 पश्चाताप 3 अत्यधिक 
ताप, अति गर्मी 

परितापी-सं० (वि०) 7 परिताप संबंधी 2 परिताप उत्पन्न 
करनेवाला 


परितिक्त-सं० (वि०) अत्यधिक तीता 

परितुलन-सं० (पु०) ग्रंथ की लिखित एवं मुद्रित प्रतियो एवं 
उसके विभिन्न संस्करणों आदि का ठीक एवं मूल रूप जानने के 
लिए मिलान करना 

परितुष्ट-सं० (वि०) ॥जो बहुत खुश हो, अत्यधिक प्रसन्न 


परिणमन-सं० ०882 ५) गत होणा ले पकती निहव, परकर सेवू, संतुष्ट 


परितृप्त 
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परितृप्त-सं० (स््री०) पूर्णतः अघाया हुआ 
परितृप्ति-सं० (वि०) पूर्णतः तृप्त होने का भाव 


परितोष-सं० (पु०) ॥ इच्छा पूर्ति से होनेवाली प्रसन्नता 


2 संतोष 


परितोषक-सं० (वि०) । संतुष्ट करनेवाला 2 खुश करनेवाला 


परितोषण-सं० (पु०) परितुष्ट करने की क्रिया 

परितोषी-सं० (वि०) जिसे परितोष हो, परितोषयुक्त 

परित्यक्त-सं० (वि०) जिसे उपेक्षापूर्वक छोड़ दिया गया हो 

परित्यजन-सं० (पु०) त्यागना, छोड़ना 

परित्याग-सं० (पु०) पूर्णतः छोड़ देना 

परित्याजन-सं० (पु०) पूर्णतः छोड़ देना 

परित्याज्य-सं० (वि०) जिसका परित्याग किया जा सके, 
परित्याग योग्य 

परित्राण-सं० (पु०) पूर्ण रक्षा, पूरा बचाव 

परित्रात-सं० (वि०) रक्षा प्राप्त 

परित्राता-सं० (वि०) पूर्ण रक्षा करनेवाला 

परित्रास-सं० (पु०) अत्यधिक भय 

परिदग्ध-सं० (वि०) जला हुआ, झुलसा हुआ 

परिदत्त-सं० (वि०) परिदान के रूप में दिया गया 

'परिदर-सं० (पु०) चि० मसूड़ों से खून, मवाद निकलने का 
रोग, पायरिया 

परिदर्शक-सं० (पु०) पूर्णरूप से देखनेवाला व्यक्ति 

परिदर्शन-सं० (पु०) पूर्ण दर्शन 

परिदल पुंज-सं० (पु०) फूल के बाह्यदल और पंखुड़ियों का 
सामूहिक नाम 

परिदहन-सं० (पु०) अच्छी तरह से जलनेवाला 

परिदान-सं० (पु०) ॥ वापस कर देना, फेर देना 2 अमानत 
लोटाना 

परिदाह-सं० (पु०) ॥ अत्यंत जलन 2 अत्यधिक मानसिक 
दुःख 

परिदेवन-सं० (पु०) अत्यधिक रोना-चिल्लाना, बिलखना 

परिदृष्टा-सं० (वि०) परिदर्शन करनेवाला 

'परिधान-सं० (पु०) ॥ पहनना, घारण करना 2 पोशाक 

परिधायक-] सं० (वि०) चारों ओर से घेरनेवाला [[ (पु०) 
१ चहारदीवारी, प्राचीर 2 घेरा 

परिधायन-सं० (पु०) ॥पहनना 2 पोशाक 
परिधावन-सं० (पु०) बहुत तेज़ दौड़ना 


परिधि-सं० (स्री) । वृत्त की रेखा 2 गोलाकार वस्तु के | 
तरफ खिंची हुई रेखा 3 गोलाकार मार्ग 4 गोलाकार माना 
जानेवाला कल्पित घेरा 5 सूर्य-चंद्रमा के आस-पास दिखाई 


पड़नेवाला घेरा, परिवेश, मंडल 
परिधिक-सं० (वि०) परिधि संबंधी 


परिधिस्थ-] सं० (वि०) जो किसी परिधि में स्थित हो 


|] (पु० 4 नौकर, सेवक 


परिधेय- सं० (वि०) पहने जाने योग्य || (पु०) परिधान, 


पोशाक 
परिध्वंस-सं० (पु०) सर्वनाश 


परिध्वस्त-सं० (वि०) जो पूर्णतः नष्ट हो गया हो, जो संपूर्ण 


विनाश को प्राप्त हुआ हो 
परिनत-सं० (वि०) पूर्णतः झुका हुआ 


परिनिर्णय-सं० (पु०) ॥ अंतिम फैसला, 2 पंचों द्वारा दिया 
गया वह पत्र जिसपर फैसला लिखा होता है 
परिनिर्धारण-सं० (पु०) पूरी तरह से निश्चयन 
परिनिर्वाण-सं० (पु०) मोक्ष, पूर्ण मोक्ष 

परिनिवृत्त-सं० (वि०) पूर्णतः कार्य मुक्त 

परिनिवृत्ति-सं० (स्री) मुक्ति, मोक्ष 

परिनिष्ठा-सं० (सत्री?) चरम सीमा या अवस्था 

परिनिष्ठित-सं० (वि०) पूर्णतया कुशल 

परिनैष्ठिक-सं० (वि०) सवोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ 

परिपक्व-सं०(वि०)  अभिवृद्धि विकास की दृष्टि से जो 
पूर्णता को प्राप्त हुआ हो, अच्छी तरह पका हुआ 2 पूर्णतया 
कुशल ` (जैसे-वह अपने कार्य में परिपक्व है)। ~ता 
(स्री) परिपक्व होने की अवस्था 

परिपक्वावस्था-सं० (सत्री?) परिपक्व होने की दशा 

परिपणन-सं० शर्त लगाना 2 वादा करना, प्रतिज्ञा करना 

'परिपणित-सं० (वि०) 7 शर्त लगाई हुई 2 शर्त में लगाया 
हुआ 

परिपणितार्थ संधि-सं० (स्त्री०) वह संधि जिसमें पूर्व निश्चय 
के अनुसार कुछ काम करना पड़ता हो 

परिपत्र-सं० (पु०) अधिकारियों आदि को सूचनार्थ भेजे 
जानेवाला अधिकारिक पत्र 2 स्मृति पत्र 

परिपथ-सं० (पु०) वृत्ताकार वस्तु के किनारे-किनारे बना हुआ 
पथ 

'परिपाक-सं० (पु०) पकाया जाना, समाप्त होने की अवधि 

परिपाचित-सं० (वि०) पकाया हुआ 

परिपाटी-(स्री०) । प्रथा 2 ढंग, शैली 3 चलता हुआ क्रम, 
अनुक्रम 

परिपाठ-सं० (पु०) विस्तार के साथ पाठ करना 

परिपार्श्व] सं० (वि०) बगल का, बहुत पास ]] (पु०) 
सामीप्य। ~चर (वि०) पास-पास चळनेवाला 

परिपाश्वीय-सं० (वि०) आसपास रहनेवाला 

परिपालक-सं० (वि०) परिपालन करनेवाला 

परिपालन-सं० (पु०) पालन-पोषण, लालन-पालन 

परिपालित-सं० (वि०) पाला-पोसा हुआ 

परिपीड़न-सं० (पु०) अत्यंत दुःख देना, कष्ट पहुँचाना 

परिपुटन-सं० (पु०) अलग करना हे 

परिपुष्ट-सं०(वि०) जिसका भली-भाँति पोषण हुआ हो, 
पूर्णतया पुष्ट 

परिपूत-] सं० (वि०) अति पवित्र ]] साफ़ 

परिपूरक-सं० (वि०) परिपूर्ण करनेवाला 

परिपूरित-सं० (वि०) अच्छी तरह भरा हुआ, लबालब 

परिपूर्ण -सं० (वि०) जो हर तरह से पूर्ण हो 

परिपूर्णेदु-सं० (पु०) पूर्णिमा का पूरा चाँद 

'पीरपूर्ति-सं० (खी०) परिपूर्ण होने को अवस्था, परिपूर्णता 

० (स्री०) ] पूछताछ 2 प्रश्न 3 जिज्ञासा 
i (पुर) ॥ छिलका हटाना 2 ऊपरी आवरण 


'परिपोषण-सं० (पु०) अच्छी 
परिप्रन-सं० (पुः) ˆ हे किया जानेवाला पोषण 


परिप्राप्ति-सं० (स्री०) मिलना, प्राप्त होना 


किया हुआ अन्न 
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परिमुग्ध 


परिप्रेक्षण-सं० (पुः) चारों ओर अच्छी तरह देखना 

परिप्रेक्षित-सं० (वि०) चारों तरफ़ अच्छी तरह देखा हुआ 

परिप्रेक्ष्य -सं० (पु०) दृश्यों, व्यक्तियों आदि का ऐसा चित्रण 
जिसमें पारस्परिक अंतर बिल्कुल उसी रूप में दिखाई पड़ता हो 
जैसा वह साधारणतया आँखों से देखने पर दिखाई पड़ता हो 

परिप्रेषण-सं० (पु०) ॥ चारों ओर भेजना 2 दूत बनाकर भेजना 
3 निर्वासन 

परिप्रेषित-सं० (वि०) ] भेजा हुआ, प्रेषित 2 निकाला हुआ, 
निष्कासित 

परिप्लव-] सं० (वि०) तैरता हुआ/बहता हुआ] (पु०) तैरना 

परिप्लावित-सं० (वि०) जो जलमग्न हो चुका हो 

परिप्लुत-] सं० (वि०) जिसके चारों तरफ़ जल ही जल हो 
| (पुर) छलाँग 

परिप्लुष्ट-सं० (वि०) 7 जला हुआ 2 जलाया हुआ ३ झुलसा 
हुआ 

परिप्लोष-सं० (पु०) तपना, ताप 2 जलन, दाह 3 शरीर के 
अंदर का ताप 

परिबंधन-सं० (पु०) जकड़कर बाँधना 

परिबद्ध-सं० (वि०) संलग्न 

परिबल-सं० (पु०) यंत्र आदि का बल, यांत्रिक शक्ति 

परिबाधा-सं० (सत्री?) ॥ विकट परेशानी 2 कष्ट 

परिबोध-सं० (पु०) ॥ ज्ञान 2 तर्क 

परिबोधन-सं० (पु०) अच्छी तरह बोध कराना 2 चेतावनी 
देना 3 चेतावनी 

परिभंग-सं० (पु०) टुकड़े-टुकड़े करना 

परिभर्त्सन-सं० (पु) हर तरफ़ पड़नेंवाली डाँट-फटकार 

परिभव, परिभाव-सं० (पु०) पराजय, हार 2 अपमान, 
अनादर 

परिभावना-सं० (स्त्री०) विचार करना, विचारना 2 चिंतन 

परिभाषा-सं० (स्री) ॥ वाक्य में प्रयुक्त पद, शब्द का अर्थ 
स्पष्ट करने की क्रिया 2 नपा-तुला परिचय जिससे वस्तु, व्यक्ति 
आदि का स्वरूप, गुण आदि को जाना जा सके 3 कला, विद्या 
आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त होनेवाला शब्द 4 परिभाषा का शाब्दिक 
रूप 5 परिभाषा की शब्दावली 

परिभाषित-सं० (वि०) जिसकी परिभाषा की गई हो 

परिभाषी-सं० (वि०) ॥ भाषण करनेवाला 2 बोलनेवाला 
3 जिसकी परिभाषा की जा रही हो 

परिभाष्य-सं० (वि०) । स्पष्ट कहा जाने योग्य 2 परिभाषा के 
योग्य 

परिभिन्न-सं० (वि०) ॥ टूटा-फूटा 2 विकृत 

'परिभुक्त-सं० (वि०) जिसका परिभोग हो चुका हो 

परिभुझ्-सं० (वि०) टेढ़ा 

परिंभू-सं० (वि०) जो चारों तरफ़ से घेरे हो 

परिभूत-सं० (वि०) ] जिसका परिभव हुआ हो 2 तिरस्कृत 
3 परास्त 

परिभूति-सं० (स्री) ॥ अपमानित होने की अवस्था 2 हारने 
की दशा 

परिभूषण-सं० (पु) अलंकृत करना 

परिभूषितं (वि०) अलंकृत किया हुआ 

परिभ्र॑श-सं० (पु०) 7 गिरना 2 गिराना 3 पलायन, भगदड़ 


परिभ्रमण-सं० (पु०) 7 चारों तरफ़ घूमना 2 चक्कर लगाना । 
~कारी (पु०) घुमानेवाला 

परिश्रष्ट-सं० (वि०) गिरा हुआ, पतित 

परिभ्रामी-सं० (वि०) चक्कर लगानेवाला 

परिमंडल-] सं० (वि०) गोल, वर्तुलाकार | (पु०) 
7 चक्कर 2 घेरा, परिधि 

परिमंथर-सं० (वि०) अत्यधिक धीमा 

परिमंद-सं० (वि०) 7 अत्यधिक मंद, धुंधला 2 बहुत क्षीण 
3 शिथिल, सुस्त 

परिमई-सं० (पु०) अच्छी तरह से किया जानेवाला मर्दन 

परिमल-सं० (पु०) खुशबू, सुगंध 2 चंदन आदि घिसना, 
रगड़ना 3 संभोग। ~ज (वि०) मैथुन से प्राप्त (सुख) 

परिमा-सं० (स्री) सीमा, हद 

परिमाण-सं० (पुऽ) । नाप, तौल आदि की दृष्टि से वस्तु की 
लम्बाई, चौड़ाई आदि का 2 गिनने, तौलने, मापने आदि से 
प्रप्त होनेवाला फल (जैसे-इस लोहे का वजन परिमाण में दस 
किलोग्राम निकला) । ~गत (वि०) परिमाण संबंधी; 
~मंडल (पु०) भूगर्भ शास्त्र के अनुसार पृथ्वी के तीन मुख्य 
पटलों में बीच का पटल; ~मापक (वि०) परिमाण 
नापने-जोखनेवाला; ~वाचक (वि०) परिमाण का बोध 
करनेवाला 

परिमाणक-सं० (पु०) तौल, भार 

परिमाणात्मक-सं० (वि०) = परिमाणगत 

परिंमाणी-सं० (वि०) परिमाण युक्त 

परिमाप-सं० (पु०) ॥ 7० ज्यामिती में किसी आकृति, क्षेत्र 
आदि को चारों ओर से घेरनेवाली रेखा की लंबाई 2 नापने की 
क्रिया 3 लंबाई, चौड़ाई आदि की नाप 

परिमापन-सं० (पु०) चारों ओर से नाप जोख करना 

परिमापित-सं० (वि०) चारों आर से नापा हुआ 

परिमार्गण-सं० (पु०) ॥ पता लगाने के लिए चारों तरफ़ जाना 
2 अन्वेषण 

परिमार्जक-सं० (वि०) । साफ़ करनेवाला 2 कमियाँ आदि 
दूर करनेवाला 

परिमार्जन-सं० (पुः) । साफ़ करने हेतु धोना, साफ़ करना 
2 साहित्यिक त्रुटियों को दूर करना 

परिमार्जनीय-सं० (वि०) जो परिमार्जन योग्य हो 

परिमार्जित-सं० (वि०) जिसका परिमार्जन हुआ हो 

परिमित-सं० (वि०) ॥ जिसे मापा जा चुका हो 2 परिमाण में 
जो किसी विशेष बिंदु, संख्या आदि से कम हो 3 जो परिमाण 
में निश्चित बिंदु न बढ़ सकता हों। ~कथी (वि०) नपे-तुले 
शब्द कहनेवाला, अल्पभाषी: ~ताः (ख्री०) परिमित होने की 
अवस्था; ~व्यथ (पु०) कम खर्च; ~व्ययी (वि०) कम 
खर्च करनेवाला, मितव्ययी 

परिमितायु-सं० (वि०) अल्पायु, कम उम्र का 

परिमिताहार-सं० (वि०) कम खानेवाला, अल्पाहारी 

परिमिति-सं० (स्री?) । परिमित होने की स्थिति 2 परिमाण 
3 सीमा, हद 

परिमिलन-सं० (पु०) ॥ संयोग 2 मिलन 

'परिमिलित-सं० (वि०) ॥ मिला हुआ 2 व्याप्त 

परिमुग्ध-सं० (वि०) आकर्षक, सुंदर 
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परिमूढ़ 


परिमूढ-सं० (वि०) घबराया हुआ, व्याकुल 
परिमृष्ट-सं० (वि०) ] साफ़ किया हुआ 2 अधिकार में लाया 
हुआ, अधिकृत 
परिमेय-सं० (वि०) ॥ जिसका परिमाण जाना जा सके 
2 सीमित 3 तौल, माप आदि में कम 
परिमोक्ष-सं० (पु०) 7 पूर्ण मोक्ष, निर्वाण, 2 परित्याग 
परिमोष-सं० (पु०, ] चोरी 2 डाका 
परिमोषक-सं० (पु०) । चोर .2 डाकू 
परिमोषण-सं० (पु०) ॥ चुराना 2 डाका डालना 3 सब कुछ 
छीन लेना 
परिमोषी-सं० (पु०) = परिमोषक 
परिमोहन-सं० (पु०) पूर्णतः मुग्ध कर देना 
परियत्त-सं० (वि०) जो चारों तरफ़ से घिरा हो, घिरा हुआ 
परिया-[ (पु०) दक्षिण भारत की एक अस्पृश्य जाति 
|! (वि०) ॥ अछूत, अस्पृश्य 2 क्षुद्र, तुच्छ 
परियाण-सं० (पु०) ॥ चारों ओर घूमना 2 पर्यटन 
परियात-सं० (वि०) जो घूम फिरकर लौट आया हो 
परियुक्ति-सं० (सत्रो०) काम, बात आदि निश्चित करने के 
लिए किसी को नियुक्त करने की क्रिया 
परियुद्धक-सं० (पु०) वह देश जो अपने हितों के रक्षार्थ 
युद्धकाल में दूसरे टेश ये लड़ रहा हो 
परियोजना-सं० (स्री) नियमित एवं व्यवस्थित रूप से स्थिर 
किया गया विचार एवं स्वरूप 
परिरंभ, परिरंभण-सं० (पु०) प्रगाढ आलिंगन, कसकर गले 
मिळना 
परिरक्षक-सं० (वि०) हर तरफ़ से रक्षा करनेवाला 
परिरक्षण-सं० (पु०) हर तरह से रक्षा करना 
परिरक्षा-सं० (पु०) हर तरह से रक्षा करना 
परिरक्षित-सं० (वि०) जिसकी अच्छी तरह से रक्षा की गई हो 
परिरक्षी-सं० (वि०/पु०) पूरी तरह से रक्षा करनेवाला 
परिरथ्या-सं० (स्रो) (थ चलने योग्य चौड़ा मार्ग 
परिरब्ध-सं० (वि) आलिंगन किया हुआ 
परिरूप-सं० (पु०) ॥ कला, शिल्प आदि में वह कलापूर्ण 
रेखाचित्र जिसके आधार एवं अनुकरण पर कोई रचना बनाई 
जाय 2रेखाचित्र के आधार एवं अनुकरण पर बनाई गई रचना 
आदि 
परिरेखा-सं० (ख्री०) तिकोने, चौकोर आदि क्षेत्र के सब ओर 
पड़नेवाली रेखा 
परिरोध-सं० (पु०) चारों तरफ़ से छेंकना 
परिलंघन-सं० (पु०) लांघना 
परिलक्षित-सं० (वि०) अच्छी तरह देखाभाला हुआ 
परिलघु-सं० (वि०) । अत्यधिक छोटा 2 बहुत हल्का 
प्ररिलब्धि-सं० (स्री) वेतन के अतिरिक्त दिया जानेवाला 
धन, भत्ता 


परिलाभ-सं० (पु०) वेतन, पुरुस्कार आदि के रूप में होनेवाला 
लाम 

परिलिखन-सं० (पु०) रगड़कर चिकना करना, चिकना बनाना 

परिलिखित-सं० (वि०) ] चिकना बनाया हुआ 2 वृत्त आदि 
से घेरा हुआ 

परिकराप्त--सं० (वरि०) 7 स्या हुआ 9 क्षतिग्रस्त 
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परिलूत-सं० (वि०) ] काटा हुआ 2 काटकर अलग किया 
[आ 

( ळी (पुर) 7रेखा-चित्र, खाका 2 चित्र, तस्वीर 
3 चित्र अंकित करने की क़लम, कँची 

परिलेखन-सं० (पु०) । वस्तु के चारों ओर रेखाएँ बनाना 
- 2 लिखना 3 चित्र अंकित करना 

परिलोप-सं० (पु०) ॥ लुप्त हो जाना 2 नाश 3 उपेक्षा 

परिवंचन-सं० (पु०) धोखा देना, -ठगना 

परिबत्सर-सं० (पु०) पूरा वर्ष, पूरा साल 

परिवदन-सं० (पु०) निंदा, बुराई 

परिवर्जन-सं० (पु०) परित्याग करना, त्यागना 

परिवर्जित-सं० '(वि०) -त्यागा हुआ 

परिवर्त-सं० (पु०) । अदला-बदली .2:घुमाव, -चक्कर 3 युग 
का अंत 4 ग्रंथ का अध्याय, परिच्छेद 

परिवर्तक-सं० (वि०) ॥ घूमनेवाला 2 घूमानेवाला 3 विनिमय 
करनेवाला 

परिवर्तन--सं० (पु०) ॥ एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना 
(जैसे-मैं पुस्तकों का परिवर्तन पसंद नहीं करता) 2 एक के 
स्थान पर दूसरे के आने का भाव (अैसे-श्रकृति में 
ऋतु-परिवर्तन अवश्यंभावी है) । 3 आकृति, गुण, रूप आदि में 
होनेवाला फेर-बदल (जैसे-यद्ध के बाद सम्राट्‌ का इदय-परिवर्तन 
हो गया)। 4सुधार होने की क्रिया 
(जैसे-समय-सारिणी में कुछ परिवर्तन किया गया है) 
5 घुमाव, चक्कर। --काल (वि०) परिवर्तन का समय; 
~ कारी (पु०) परिवर्तन करनेवाला ~वादी (पु०) 
परिवर्तन को अच्छा समझनेवाला व्यक्ति ~शील (वि०) 
जिसमें परिवर्तन होता रहे 

परिवर्तनीय-सं० (वि०) परिवर्तन के योग्य 

परिवर्तित-सं० (बि०) ॥ बदला हुआ 2 परिवर्तन किया गया 
3 रूपांतरित 4 बदले में मिला हुआ 

परिवती-सं० (वि०) ] बराबर 
परिवर्तनशील 2 परिवर्तन करनेवाला 

परिवर्तुल-सं० (वि०) ठीक एवं पूरा गोल 

परिवर्त्य-सं० (वि०) बदला जाने योग्य 

परिवर्द्धन-सं० (पु०) बढ़ाया जाना, सम्यक्‌ वृद्धि 

परिवर्द्धित-सं० (वि०) जिसे बढ़ाया गया हो (जैसे-पुस्तक का 
नवीन संस्करण परिवर्द्धित हो गया है) 

परिबहन-सं० (पु) माल, यात्रियों आदि को एक स्थान से 


दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य (जैसे-ट्रक, मोटर आदि 
परिवहन के अन्तर्गत आते हैं) 


परिवा-(स्री2) = "प्रतिपदा 
मह (बुर) ॥ शिक्रायत 2 मिथ्या दोषारोपण, झूठी 
| 


परिवादी-सं० (वि०) ] 
3 शिक्रायत करनेवाला 

परिवापित-सं० मूढा हुआ, मुंडित 

परिवार-सं० (१०) ॥ एक घर में और एक के ही संरक्षण में 
कले 'ीग 2 एक ही पूर्व पुरुष के वंशज | "आयोजन, 


(पु०) आवश्यकता से अधिक सं 
करे की योज के ह अधिक संतान उत्पन्न न 


बदलता रहनेवाला, 


निंदा करनेवाला 2 आरोप लगानेवाला 
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परिवार 


परिवारण 


परिवारण-सं० (पु०) । ढकना 2 आवण, आच्णम | अते उरस 5555 (पु०) । ढकना 2 आवरण, आच्छादन 

, परिवारित-सं० (वि०) घेरा हुआ, आवेष्टित 

परिवारी-] सं० (पु०) परिवार के लोग ][ (वि०) पारिवारिक 

परिवार्षिक-सं० (वि०) जो पूरे वर्ष भर चलता रहे 
(जैसे-परिवार्षिक नाला कभी .सूखता नहीं है) 

परिवास्त-सं० (पु०) ॥ ठहरना, टिकना 2 घर, मकान 3 सुगंध, 
सुवास 

परिवाह-सं० (पु०) पानी का उमड़कर चारों तरफ़ बहना 
2 जल निकासी का मार्ग 

परिवाही-सं० (वि०) छलककर बहनेवाला 

परिविद्ध-सं० (वि०) चारों ओर से बिधा हुआ 

परिविष्ट-सं० (वि०) 7घेरा हुआ 2 घिरा हुआ 

परिबीक्षण-सं० (पु०) 7 अच्छी तरह देखना 2 चारों तरफ़ 
ध्यानपूर्वक ,देखना 

परिवीत-सं० (वि०) ॥ लपेटा हुआ 2 छिपाया हुआ 3 ढका 
हुआ, आच्छादित 

परिवृत-सं० (वि०) ॥ घेरा हुआ 2 उलटा-पलटा हुआ 

परिवृत्ति-सं० (स्री०) ॥ घेरा, वेष्टन 2 घुमाव, चक्कर 3 अंत, 
समाप्ति 4 विनिमय 

परिवृद्ध-सं० (वि०) चारों ओर से बढ़ा हुआ 

परिवृद्धि-सं० (स्त्री) परिवृद्ध होने की अवस्था 

परिवेद-सं० (पु०) । पूर्ण ज्ञान 2 अनेक विषयों का ज्ञान 

परिवेदन-सं० (पु०) । बड़े भाई से पूर्व छोटे भाई का विवाह 
2 विवाह, शादी 3 व्यापक ज्ञान 4 सर्वत्र विद्यमानता 5 कष्ट, 
विपत्ति 

परिवेदना-सं० (स्रो) ] विवेक शक्ति 2 चतुराई 

परिवेधन-सं० (पु०) छेद करना 

परिवेश-सं० (पु०) 7 वेष्टन, परिधि 2 सूर्य, चंद्रमा के चारों 
तरफ़ दिखाई देनेवाला घेरा 3 प्रकाश पिंडों के.चारों तरफ़ कुछ 
दूरी तक दिखाई पड्नेवाला मंडलाकार प्रकाश 4 महान्‌ पुरुषों, 
देवी-देवताओं के चित्रों में उनके मुख मंडल के चारों तरफ़ 
दिखलाया जानेवाला प्रकाश का घेरा, प्रभा मंडल 

परिबेष-सं० (पु०) भोजन परोसना, भोजन परसना 

परिवेषण-सं० (पुश) भोजन परोसने का काम 

परिवेष्टक-सं० (वि०) भोजन परोसनेवाला 

परिवेष्टन-सं० (पु०) 7 चारों ओर से घेरना 2 छिपानेवाली 
वस्तु, आच्छादन 

परिवेष्टित-सं० (वि०) ॥ आच्छादित, ढका हुआ 2 घेरा हुआ 
३घिरा हुआ 

परिव्यक्त-सं० (वि०) अति स्पष्ट 

परिव्यय-सं० (पु०) 7 खर्च, लागत 2 पारिश्रमिक ३ शुल्क 

परिव्याप्त-सं० (वि०) अच्छी तरह से समाया हुआ 

परिव्याप्ति-सं० (स्र?) समाने की अवस्था 

परिव्रज्या-सं० (स्री०) ॥ भ्रमण 2 तपस्या 3 भिक्षा माँगकर 
जीवन निर्वाह करने का नियम 

परिब्राज, परि्राजक-सं० (पु०) ] संन्यासी 2 पखिज्या व्रत 
ग्रहण करके भिक्षा माँगकर जीवन निर्वाह करनेवाला संन्यासी 

परिशयन-सं० (पुश) बहुत अधिक सोना 

परिशिष्ट-। सं० (वि०) छूटा हुआ, बाकी बचा हुआ, 
अवशिष्ट [[ (पु०) पुस्तकों के अंत में दी जानेवाली पूरक 
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परिसंख्या 
बातें 2 दे० अनुसूची 
परिशीलन-सं० (पु०) गंभीर अध्ययन; --कर्ता (वि०) 
गंभीर अध्ययन करनेवाला 
है (वि०) जिसका परिशीलन किया गया 


परिशुद्ध-सं० (वि०) ॥ बिल्कुल शुद्ध, खर 2 बिल्कुल ठीक 

परिशुद्धि-सं० (खी०) पूर्ण शुद्धि, सम्यक्‌ शुद्धि 

परिशून्य-] सं० (वि०) जो बिल्कुल शून्य हो पा (पु०) वह 
पदार्थ जिसमें से वायु निकाल दी गई हो 

परिशेष-] सं० (वि०) जो अब भी शेष हो [[ (पु०) बचा 
हुआ तत्व 

परिशोध-सं० (पु०) अच्छी तरह शुद्ध करना 

परिशोधन-सं० (पु०) पूर्णतः शुद्ध करने की क्रिया 

परिशोधित-सं० (वि०) शुद्ध किया हुआ (जैसे-ग्रंथ का नवाँ 
संस्करण परिशोधित हो चुका है) 

परिश्रम-सं० (पु०) मेहनत (जैसे-खेती करने में बहुत परिश्रम 
करना पड़ता है)। --आधिक्य (पु०) परिश्रम की 
अधिकता; ~शील (वि०) परिश्रम करने के स्वभाववाला 

परिश्रमी-सं० (वि०) मेहनती 

परिश्रय-सं० (पु०) ॥ परिषद, सभा 2 आश्रय 3 शरण स्थल 

परिश्रांत-सं० (वि०) थका-माँदा 

परिश्रांति-सं० (स्री?) अत्यधिक थकावट 

परिश्रुत-सं० (वि०) भली भाँति सुनी हुई 

परिश्लेष-सं० (पुश) आलिंगन 

परिषद्‌-सं० (स्री) ॥ सभा 2 वैदिक युग में राजा द्वारा बुलाई 
जानेवाली विद्वानों की सभा 3 सलाह देनेवाले सदस्यों की सभा 
(जैसे-कल से विधान-परिषद का अधिवेशन आरंभ होगा) 

परिषद-सं० (पुर) ] जुलूस में चलनेवाले अनुचर 2 दरवारी 
३ सदस्य, सभासद 

परिष्द्य-सं० (पु) परिषद्‌ का सदस्य 

परिषिक्त -सं० (वि०) ॥ अच्छी तरह से सींचा गया 
2 छिड़काव किया हुआ 

परिष्कर-सं० (पु०) सजावट, सञ्जा 

परिष्करण-सं० (पु०) साफ़ एवं सुंदर बनाने की क्रिया 

परिष्करणी-सं० (स्री०) यंत्रों की सहायता से तेल, धातुओं 
आदि को शुद्ध करने का. कारखाना 

परिष्कार-सं० (पु०) ॥ अच्छी तरह से साफ़ करने की क्रिया, 
पूर्णतः स्वच्छ करना 2 सुरुचि-पूर्ण, सुंदर एवं स्वच्छ बनाना 
3 स्वच्छता, निर्मलता 

परिष्कृत-सं० (वि०) ॥ साफ़ किया हुआ 2 सुधारा हुआ 
(जैसे-सबको सरल एवं परिष्कृत भाषा लिखनी चाहिए) 

परिष्कृति-सं० (स््री०) परिष्कृत होने की अवस्था 

परिष्क्रिया-सं० (स्री?) = परिष्कार 

परिष्टवन-सं० *(पु०) प्रशंसा, स्तुति 

परिष्ठल-सं० (पु०) आस-पास की ज़मीन 

परिष्वंग-सं० (पुर) परिरंभ, आलिंगन 

परिसंख्या-सं० (स्री०) गणना, गिनती 2 अर्थालंकार जहाँ 
वस्तु का एक स्थान से निषेध करके अन्य स्थान में स्थापन हो 
३ ऐसा विधान जहाँ विहित वस्तु से भिन्न सभी वस्तुओं को 
अमान्य कर दिया जाए. 
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परिसंघ 


परिसंघ-सं० (पु०) स्वतंत्र राष्ट्र के सदस्यों से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय 
संगठन 
परिसंचर-सं० (पु०) प्रलय काल 
परिसंचित-सं० (वि०) इकट्ठा किया हुआ 
परिसंतान-सं० (पु०) तार, ताँत 
परिसंपद्‌-सं० (पु०) व्यक्ति, संस्था आदि का वह अधिकृत 
घन जिसमें से उसका ऋण आदि चुकाया जा सके 
परिसंवाद-सं० (पु०) तर्क संगत वाद-विवाद, .विचारपूर्ण 
वाद-विवाद 
परिसज्ञजा-सं० (स््रो०) पूरी सजावट 
परिसमापक-सं० (पु०) खत्म करनेवाला व्यक्ति 
परिसमापन-सं० (पु०) खत्म करना, खात्मा 
परिसमाप्त-सं० (वि०) जो पूर्णतः समाप्त हो चुका हो, खत्म 
परिसमाप्ति-सं० (ल्ली?) = परिसमापन 
परिसर] सं०  चारों ओर बहनेवाला 2 फैला हुआ, विस्तृत 
] (पुश) ॥ खुला मैदान 2 भूमि 
परिसरण-सं० (पु०) चारों तरफ़ बहना 
परिसर्प-सं० (पु०) ] चारो. ओर घूमना, परिक्रमण 
2 घूमना-फिरना 
परिसार-सं० (पु) = परिसरण 
परिसीमन-सं० (पु०) सीमा निर्धारित करना 
परिसीमा-सं० (स्री०) चरमसीमा, अंतिम सीमा 
परिसीमित-सं० (वि०) जिसका परिसीमन किया जा चुका 
हो 
परिस्तरण-सं० (पु०) ॥ छितराना 2 फैलाना 3 लपेटना, ढकना 
परिस्तान-फ़ा० (पु०) ॥ अप्सराओ का देश, अप्सरालोक, परी 
लोक 2 ऐसा स्थान जहाँ सुंदर स्त्रियों का जमघट हो 
परिस्थिति-सं० (सत्री?) । व्यक्ति के चारों ओर वो बातें 
जिनके परिणाम स्वरूप वो कार्य करने को विवश होता है 
(जैसे-आर्थिक परिस्थिति के कारण उसे कर्ज लेना पड़ा) 
2 चारों तरफ़ से उत्पन्न होनेवाली संकट की अवस्था 
(जैसे-देश-काल की परिस्थितियाँ और भी विषम होती जा रही 
हैं) । “बाश (क्रि० वि०) परिस्थिति के कारण; --विज्ञान 
(पु०) प्राणि विज्ञान की वह शाखा जो देश-काल की 
परिस्थितियों का जीव-जंतुओं पर पड़नेवाले प्रभावों का 
अध्ययन कराता है 
परिस्पर्धा-सं० (स्त्री०) = प्रतिस्पर्धा 
परिस्फुट-सं० (वि०) ॥ भली-भाँति व्यक्त, स्पष्ट 2 पूर्ण 
विकसित 
परिस्फुरण-सं० (पु०) ] कल्लों आदि का निकलना 2 कंपन 
परिस्यंद्‌-सं० चूना, रिसना 
परिस्ुत-सं० (वि०) । चूता हुआ, चुआया हुआ 2 टपकाया 
हुआ 


हुअ 
परिहत-] (स्री) हल की वह लकड़ी जिसे हाथ से पकड़े 
रहना पड़ता है 
'परिहत-[] सं० (वि०) ॥ मारा हुआ 2 नष्ट 
परिहरण-सं० (पु०) बलपूर्वक किया गया अधिकार 
'परिहाण-सं० (पु०) हानि उठाना 
परिहार-सं० (पु०) । त्यागना, छोड़ना 2 दोष आदि को दूर 
करना 3 त्याग करने की क्रिया 
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परेग 


परिहारी-सं० (वि०) परिहरण करनेवाला 

परिहार्य-सं० (वि०) । त्यागने योग्य 2 निवारण योग्य 
परिहास-सं० (पु०) ॥ जोरों की हँसी 2 हँसी-मजाक | 
~रसिक (वि०) हँसी-मज़ाक का रस लेनेवाला; --शील 
(वि०) जो परिहास प्रकृति का हो 

परिहास्य-सं० (वि०) परिहास के योग्य 

परिहित-सं० (वि०) ॥ आवृत्त, आच्छादित 2 पहना हुआ 
परिहीण-सं० (वि०) । अत्यंत हीन 2 त्यागा हुआ, उपेक्षित 

परिहृत-सं० (वि०) ॥ त्यागा हुआ 2 नष्ट किया हुआ 

परी-फ़रा० (स्री०) अप्सरा। ~कथा +सं० (स्त्री०) परियों 
की कहानी 

परीक्षक-सं० (पु०) परीक्षा करनेवाला, परीक्षा लेनेवाला 

परीक्षण-सं० (पु०) परीक्षा लेने की क्रिया, जाँच, परख। 
~काल (पु०) नौकरी आदि पर जाने के लिये व्यक्ति की 
क्षमता की परीक्षा का समय; ~केंद्र (पु०) ॥ परीक्षा देने का 
स्थान 2 परीक्षा लेने का स्थान; ~गृह (पु०) परीक्षा भवन; 
~नलिका (स्री?) परखनली 

परीक्षणात्मक-सं० (वि०) परीक्षण संबंधी 

परीक्षणिक-सं० (वि०) जो परीक्षण काल में हो 

परीक्षा-सं० (ख्री०) 7 योग्यता, क्षमता आदि को परखना 
(जैसे-मुझे डाक्टरी परीक्षा के लिए चिकित्सालय जाना है) 
2 इम्तहान (जैसे-कल से हाई स्कूल की परीक्षा-आरंभ होगी) 
3 प्रयोग आदि के द्वारा वस्तु के गुण को निश्चय करना 
(जैसे-गंधक की रासायनिक परीक्षा की विधि क्या है) 
4 तर्क-प्रमाण आदि द्वारा वस्तु के तत्व को निश्चय करना 
5 न्यायालय में अभियुक्त एवं साक्षी आदि के सच्चे एवं झूठे 
होने का पता लगाने की क्रिया 6 जाँच-पड़ताल 7 देखभाल 

परीक्षात्मक-सं० (वि०) परीक्षा संबंधी 

परीक्षामूलक-सं० (वि०) परीक्षा पर आधारित 

परीक्षार्थ-सं० (अ०) परीक्षा के उद्देश्य से 

परीक्षार्थी-सं० (वि०) परीक्षा देनेवाला 

परीक्षित-सं० (वि०) ॥ जिसकी परीक्षा ली गयी हो 
2 परीक्षार्थी 

परीक्षितव्य, परीक्ष्य-सं० (वि०) । परीक्षा किये जाने योग्य 
2 परखने योग्य 

परीक्ष्यमाण-सं० (वि०) - परीक्षणिक 

परीच्छा-गो० (सत्री०) = परीक्षा 

परीज़ाद-फ़रा० (वि०) । जो परियों से उत्पन्न हो, जो परियों की 
संतान हो 2 अत्यधिक सुंदर 

परीवाह-सं० (पु०) = परिवाह 

परुष-सं० (वि०) ॥ कठोर एवं कर्कश 2 उग्रतापूर्ण, तीव्र 
3 नीरस, रसहीन 4 दयाहीन 

परुषोक्ति-सं० (स्री०) कठोर वचन, कड़ी बात 

परेंद्रिय-ज्ञान-सं० (पु०) वह अतीरद्रिय ज्ञान जिससे दूर के 
लोगों के साथ भी मानसिक संबंध स्थापित कर सकते हैं 

परे-अ० ] उस ओर (जैसे-यह नहीं परे जाकर खेलो) 2 और 


आगे (जैसे-परे हटकर देखो वहाँ क्या लटक रहा बहुत 

हर हा है) 3 बहुत 
प (जसे-उनका मकान जंगल की सीमा के परे है) 4 बाद, 
पीछे। --बैठाना अयोग्य सिद्ध करना 

परेग-(स््री०) लोहे की छोटी कोल 
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पर्याय 


परेट, परेड-अं० (स्त्री०) सैनिक शिक्षा 2 सैनिक शिक्षा देने 
का मैदान 

परेता-(पु०)  बाँसी की पतली तीलियों का बना बेलन 2 सूत 
लपेटने के काम आनेवाला जुलाहों का आला 

परेवा-(पु०) ॥ कबूतर 2 पंडुकी पक्षी, फ्राख्ता 3 तेज़ 
उड़नेवाला कोई पक्षी 

परेशान-फ़ा० (वि०) । व्याकुल 2 हैरान 3 सताया हुआ 

परेशानकुन-फ़ा० (वि०) परेशान करनेवाला 

परेशानी-फ़ा० (स्री) ] विकलता, हैरानी 2 झंझट 

परेषक-(पु०) पारसल द्वारा अपना माल भेजने वाला व्यक्ति 

परेषण-(पु०) पारसल द्वारा अपना माल भेजना ~नोट ।अं० 
(पु०) माल भेजने का नोट 

परेषणी-(पु०) ऐसा व्यक्ति जिसके नाम पार्सल भेजा जाये 

परेषित-(वि०) किसी के नाम पार्सल भेजा गया 

परेषिती-(पु०) माल भेजनेवाला 

परेह-(पु०) बेसन आदि का पकाया हुआ घोल 

परेहा-बो० (पु०) जोती एवं सींची गई ज़मीन 

परोक्त-दोष-सं० (पु०) न्यायालय में गलत बयान देने का 
अपराध 

परोक्ष-] सं० (वि०) १ जो आँखों के सामने न हो, आँखों से 
ओझल 2 जो सामने उपस्थित न हो, गैरहाजिर 3 छिपा हुआ, 
गुप्त 4 जिसका किसी से प्रत्यक्ष संबंध न॑ हो, अप्रत्यक्ष 
संबंधवाला 5 अपरिचित, अनजान |] (पु०) आँखों के 
सामने न रहने की अवस्था, अनुपस्थिति 2 वर्तमान न होने की 
स्थिति, भूतकाल 3 व्या० पूर्ण भूतकाल ]]] अ० गैरहाजिरी में, 
पीठ-पीछे (जैसे-परोक्ष में किसी की निंदा करना कायरता है) । 
~दर्शन (पु०) अतींद्रिय दृष्टि; ““निर्वाचन (पु०) जनता 
द्वारा नहीं अपितु जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया चुनाव; 
~श्रबण (पु०) अतींद्रिय श्रवण 

परोक्षार्थ-सं० (वि०) रहस्यपूर्ण अर्थवाला 

परोपकार-सं० (पु०) दूसरों के हित का काम 

परोपकारिता-सं० (स्री?) परोपकार करने का भाव 

परोपकारी-सं० (वि०) भलाई करनेवाला 

परोपकृत-सं० (वि०) जिसका उपकार किया गया हो 

परोपजीविता-सं० (स्री) दूसरे के सहारे जीवन बिताना 

परोपजीवी-सं० (वि०) दूसरे के सहारे जीवित रहनेवाला 

परोल-अं० (पु०) सशर्त कारामुक्ति 

परोसना-(स० क्रिश) थाली आदि में खाद्य पदार्थ रखना 

परोसा-(पु०) एक आदमी को खाने के लिए दिये जानेवाला 
भोजन 

परोसैया-(पु०) भोजन परोसनेवाला व्यक्ति 

परोहन-(पु०) 7 वह पशु जिसपर सवारी की जाये 2 वह पशु 
जिस पर बोझ लादा जाये ५ 

परोहा-बो० (पु०) 7 बाँस-बाल्टी आदि से लटकाई गई दौरी 
की सहायता से पानी उठाकर सींचने का प्रकार 2 पानी 
निकालनेवाली दौरी 3 मोट, चरसा 

पर्चा-फ़ा० (पु०) = परचा फ़ा० 

पर्जन्य-सं० (पु०) बरसनेवाला बादल, मेघ $ 

पर्ण-सं० (पु०) पेड़ का पत्ता, पत्र (जैसे-साधु-संत्यासी 
पर्ण-कुटियों में रहते हँ) । -कुटी (खी०), -कुटीर 


(पुश) पत्तों की बनी छाजनवाली कुटिया; --रचना, 
"शाला (स्री०) = पर्णकुटी 

पर्णन-सं० (पु०) पत्ते आना 

पर्णिका-सं० (स्री?) शालपर्णी 

पर्णी-सं० (पु०) वृक्ष, पेड़ 

पर्त- बो० (पु०) =परत 

पर्दा-फ़ा० (पु०) = परदा। -फ़ाश ` (पु०) भेद प्रकट कर 
दना 

पर्धा-(वि०) आधे से कुछ कम 2 आधे से कुछ अधिक 

पर्पटी-सं० (स्री) एक प्रकार की सुगंधित मिट्टी जो सौराष्ट्र 
आदि प्रदेशों में पाई जाती है 

पर्यक-सं० (पु) पलंग 

पर्यंत-| सं० घिरा हुआ (जैसे-वह उनकी सेवा जीवनपर्यंत 
करता रहा) 

पर्यटक-सं० (पु०) दूसरे देशों में घूमने फिरनेवाला। 
~शिविर, ~स्थल (पु०) सैलानियों के लिए रुकने का 
स्थान 

पर्यटन-सं० (पु०) विस्तृत भू-भाग में किया जानेवाला भ्रमण | 
~दल (पु०) सैलानियों का दल; ~शील (वि०) 
भ्रमणशील 

पर्यय-सं० (पु०) चारों ओर चक्कर लगाना 

पर्यबदात-सं० (वि०) ] पूर्णतः निर्मल एवं शुद्ध 2 ज्ञात एव 
परिचित 

पर्यवरोध-सं० (पु०) चारों ओर से होनेवाली बाधा 

पर्यवलोकन-सं० (पु०) ॥ चारों ओर देखना 2 निरीक्षणात्मक 
दृष्टि से देखना 

पर्यवसान-सं० (पु०) ॥ अंत, समाप्ति 2 अंतर्भाग 

पर्यबसायी-सं० (वि०) समाप्त करनेवाला 

पर्यवसित-सं० (वि०) ॥ समाप्त 2 निश्चित 

पर्यबस्था-सं० (स्री?) ॥ विरोध 2 प्रतिपक्षवाद, खंडन 

पर्यवेक्षक-सं० (पु०) काम की देखभाल करनेवाला अधिकारी 

पर्यवेक्षण-सं० (पु०) निगयनी करने का काम | चौकी + 
हिं० (स्री) निगरानी करने के लिए पुलिस चौकी 

पर्यश्रु-सं० (वि०) 7 आँसुओं से भीगा हुआ 2 जिसकी आंखों 
में आँसू भरे हों 

पर्यसन-सं० (पु०) ॥ निकालना, बाहर करना 2 हटाना 3 रद्द 
करना 

पर्यस्त-सं० (वि०) जिसे निकाल दिया गया हो 

पर्याकुल-सं० (वि०)  घबराया हुआ 2 अस्त-च्यस्त 3 गंदला 


4 क्षुब्ध 

पर्याण-सं० (पु०) घोड़े की ज़ीन, काठी 

पर्याप्त-सं० (वि०) । काफ़ी, यथेष्ट (जैसे-इस कार्य हेतु सौ 
रुपए पर्याप्त हैं) 2 पाया हुआ, प्राप्त 3 सीमित 

पर्याप्तत:-सं० (क्रि० वि०) पर्याप्त रूप में 

पर्याप्ति-सं० (स््री०) यथेष्टता 2 प्राप्ति, मिलना 3 तृप्ति, 
संतुष्टि - 

पर्याय-सं० (पु०) 7 समानार्थक शब्द 2 क्रम, सिलसिला 
3 प्रकार, भेद 4 अनेक आंश्रय ग्रहण करनेवाला एक 
अर्थालंकार । ~क्रम (पु०) । पद, मान आदि के विचार से 
स्थिर किया जानेवाला क्रम 2 उत्तरोत्तर होनेवाली वृद्धि; 
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~खचन (पु०) समानार्थक शब्द; --चाच्क, -चाची 
(वि०) समानार्थक (जैसे-सूरज के तीन पर्यायवाची शब्द 
लिखो); --शब्द (पु०) = पर्याय वचन; --सेवा (स्त्रे०) 
बारी-बारी से सेवा करना 

पर्यायकी-सं० (स्त्री०) भाषा विज्ञान का वह अंग जिसमें पर्याय 
शब्दों के पारस्परिक सूक्ष्म अंतरों और भेद-प्रभेदों का अध्ययन 
किया जाता है 

पर्यायात्मक-सं० (वि०) समानार्थक 

पर्यायार्थी-सं० (वि०) समान अर्थवाला 

पर्यायी-सं० (वि०) = पर्यायवाची 

पर्यायोक्ति-सं० (स्री) एक अर्थालंकार जिसमें बात को 
चमत्कारिक और विलक्षण पूर्ण ढंग से व्यक्त किया जाता है 

पर्यालोचन-सं० (पु०), पर्यालोचना (स्री०) 7 सम्यक्‌ 
विवेचन 2 अच्छी तरह से की जानेवाली देख-भाल 

पर्यावरण-सं० (पु०) ] वातावरण 2 परिस्थिति 

पर्याबर्त-सं० (पु०) वापस आना, लौरना 

पर्यास-सं० (पु०) ॥ गिरना, पतन 2 नाश ३ वघ, हत्या 

पर्युत्थान-सं० (पु०) उठ खड़ा होना 

पर्युपस्थान-सं० (पु०) सेवा 

पर्युपासक-सं० (पु०) उपासक 2 सेवक 

पर्युपासन-सं० (पु०) ] उपासना 2 सेवा 

पर्युप्त-सं० (वि०) जो बोया गया हो 

पर्युप्ति-सं० (खरो) बोआई 

पर्युषित-सं० (वि०) जो ताज़ा न हो, बासी 

पर्येषणा-सं० (स्री) । तर्क युक्त पूछ-ताछ 2 छान-बीन, 
जाँच-पड़ताल 

पर्येष्टि-सं० (स्री) ] अन्वेषण, खोज 2 पूछ-ताछ 

पर्व-सं० (पु०) ] उत्सव, त्योहार 2 धार्मिक कृत्य के का दिन 
(जैसे-आज महा शिवरात्रि का पर्व है) ३ विशिष्ट अंश 
(जैसे-रम चरित मानस में राम-जानकी का परिणय पर्व 
पठनीय है) 4 भाग (जैसे-महाभारत में अठारह पर्व हैं) 
5 संधिस्थान, जोड । --संधि (स्री०) ] पूर्णिमा एवं प्रतिपदा 
का संधिकाल 2 अमावस्या एवं प्रतिपदा का संघिकाल ३ चंद्र 


ग्रहण का समय 4 सूर्य ग्रहण का समय; --समारोह (पु०) 
त्योहार का उत्सव 


पर्वक-सं० (पुऽ) घुटना 

पर्वणी-सं० (स्री०) पूर्णिमा 

पर्वत-सं० (पु०) ॥ पहाड 2 अनेक वस्तुओं का बना हुआ 
बहुत ऊँचा ढेर। -कषेत्र (पु०) पहाड़ी इलाका; ~जंदिनी 
(स्रो०) पार्वती; ~माला (स्त्रो०) पर्वत श्रेणी; --शिखर 
(पु०) पर्वत की चोटी; --श्रृंखला (स्जी०) = पर्वत 


"शृंग (पु) = पर्वत शिखर; ~श्रेणी (स्री) = पर्वत 


माला 
पर्वतारोहण-सं० (पु०) पहाड़ पर चढ़ना 
पर्वतारोही-सं० (वि०) पहाड़ पर चढ़नेवाला 


पर्वतीय-सं० (वि०) ] पहाड़ का 2 पहाड़ पर रहतेवाला, 


पहाड़ी 
पर्वतेश्वर-सं० (पु) हिमालय 
पर्वरिश-फ्रा० (स्री०) परवरिश 
पर्वा-फ़रा० (सत्री?) = परवाह, परवा 


- पर्शियन-अं० (वि०) फारस का रहनेवाला 

पर्स-अं० (पु०) बटुवा | 

पर्हेज्ञ-ा० (पु०) = परहेज़ 

पलंग-(पु०) निवार की बुनो हुई बड़ी एवं मज़बूत चारपाई । 
तोड़ (वि०) आलसी एवं निकम्मा; >योश + फा० 
(पु०) पलंग पर बिछाई जानेवाली चादर; --चो लात 
मारकर खड़ा होना कड़ी बीमारी से उठना, विकट रोग से 
अच्छा होना; --त्तोड़ना निठल्ला रहना; “लगाना बिस्तर 
लगाना 


| पलंगड़ी-(खीं०) छोटा पलंग 


पल-] सं० (पु०) समय का बहुत ही खेटा भाग। --पघर में 
बहुत ही कम समय में, तुरंत (जेसे-मेरे पहुँचते ही वह पल भर 
में गायब हो गया) 
पल] (पु०) पलक 
पलक-फ़ा० (स्री?) आँख के ऊपर का पतला आवरण 
(जैसे-मरणासन्न अवस्था में प्राय: पलकें खुली रह जाती हैं) । 
“दरिया (वि०) अति उदार; >-झपकना ॥ पलक का 
नीचे-ऊपर गिरना, खुलना-बंद होना 2 नोंद आना; 
~पसीजना दयाद्र होना; --पाँवड़े बिछाना श्रद्धा से स्वागत 
करना; --भैजना आँख का इशारा होना; ~भाँजना आँख से 
इशारा करना; ~मारनो । पलक गिराना 2 झपकी लेना 
3 आँख से इशारा करना; --छगना नींद आना; ~रूगाना 
7 सोने के लिए आँख बंद करना, आँख बन्द करना; “से 
पलक न लगना टकटकी लगी रहना, नोंद न आना; पलकों 
से जमीन झाड़ना, पलकों से तिनके चुनना अति श्रद्धा 
भाव से सेवा करना 
पलटन-आं० (स्त्रो०) । सैनिकों का समूह, सैनिक दल, फौज 
2 झुंड (जैसे-चौपायों को पलटन के पीछे लट्ठ लिए भागना 
पलटना-] (अ० क्रि०) ॥ उलट जाना 2 एकदम बदल जाना 
3 मुड़ना 4 वापस आना, लौटना [] (स० क्रि०) ॥ उलटना 
(जैसे-इस चादर को फिर से पलटना पड़ेगा) 2 एकदम बदल 
देना 3 अदल-बदल करना 
पलटनिया-] अं० + हिं० (वि०) पल्टन का ][ (पु०) 
सैनिक 


पलटा-(पु०) ॥पलरने को क्रिया 2 बदला 3 प्रतिफल । 
+खाना पूर्णत: परिवर्तित हो जाना 

पलटाब-(पु०) पल्ट जाने की क्रिया 

'पलटे-(अ०) बो० बदले में, प्रतिफल स्वरूप 

पलड़ा-(पु०) ॥ तराजू के दोनों लटकते भागों में प्रत्येक, तराजू 
का प्रत्येक पल्ला 2 दो पक्षों में से एक को शक्ति । --भारी 
हलेना अधिक शक्ति संतुलन होना 

पलथी-(खो०) दाहिने और बायें पैर के पंजे को क्रम से बायीं 
और दाहिनी जाँघों के नीचे दबाकर बैठने का एक आसन 

पलजा-(अ० क्रि) पालित होना, पाला-पोसा जाना 
(जैसे-प्रकृत को गोद में पलना अत्यंत स्मणीय है 

पलवाना-(स० क्रि०) ] किसी 
र को पालने में प्रवृत्त करना 

बो (वि०) पालन-पोषण करनेवाल्प्र 

पलस्तर अं० (पुः) । दीवारों फर्श आदि पर सोमेट, बाल 

च लप 2 कोई मोटा लेप (जैसे-सड़क पर तारकोल का 
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पलान 


पलस्तर लवर किया गव ३) । काम काच नाना याड गया हे) । - कारी + फा० (स्थ्रे०) पलस्तर 
करे को क्रिया; ~दीला करना पस्त करना; --छीला होना 
॥ शिथिल हेमा 2 पस्त होना; --बिगड़ना जर्जर होना 

पलान-(पु०) काठी, न 

' पलानी-(स्त्री०) उप्पर 

पलायक-सं० (वि०/पु०)  भागनेवाल, भगोड़ा 2 भागा 
हुआ 

पलायन-सं० (पु०) भागना, अन्यत्र, चले जाना। --चाद 
(पु०) सृष्टि की सभी वस्तु एवं बातें अपने प्रस्तुत रूप से 
विरक्त होकर नवीनत्न को ओर प्रवृत्त होतो हैं ऐसा सिद्धांत; 
"वादी (वि०) 7 पल्म्रयनकाद संबंधी 2 पत्रयनवाद के. 
माननेवात्त्र; ~चेग (पु०). वस्तु का पृथ्वी को गुस्त्ककर्षण 
शक्ति की पकड़ से छूटकर अन्य आकाशीय पिंड की गुरूत्वीर्‌ 
आकर्षण को पकड़ में आ जाना 

पलस्यमानू-सं० (वि०) भागता हुआ 

पलायित-सं० (वि०) भागा हुआ 

फलाल-सं> (पु०) ॥ घान का सूखा डंठल 2 पौधे का सूखा 
डंठल 

पलाव-सं० (पु०) मछली फँसानेवाली बंसी, कटिया, काया 

पलाश-सं० (पु०) 7 पलास, टेसू 2 पत्त्रस का फूल 

पलाश्ी-] सं० (वि०) परततो से युक्त || (स्ी०) लाख 

पलास-(पु०) = पलाश 

पलिघ-सं० (पु०) काँच का घडा 

पलित-] सं० (वि०) 7 वृद्ध, बुड्ढा 2 पका हुआ, सफेद 
|| (पु०) ॥ सिर के बालों का सफेद होना 2 असमय बाल 
पकने का एक रोग 

पलिहर-(पु०) चैती फसल की बोआई हेतु परती छोड़ा गया 
खेत 


पली-(स्री०) तेल नापने की छेरी एवं गहरी कटोरी 2 तेल 
की कटोरी में भरे हुए तेल की मात्रा! --पली जोड़ना 
थोडा-थोडा करके संगृहीत करना 

पलीता-अ० (पु०) 7 चियग को बत्ती 2 बत्ती के आकार का 
बारूद लगा छोटा डोर । ~लगाना ऐसी बात कहना जिससे 
झगड़ा शुरु हो जाए 

फलीती-अ० + हिं० (स्री०) = छोटा पलीता 

पलीद्‌-] फा० (वि०)  अपवित्र, गंदा नापाक 2 दुष्ट, नीच 
३ घृणित विचार एवं आचरणवाला || (पु०) भूत, प्रेत 

पलुआ-] बो० (पुर) सन की जाति का पौधा |] (वि०) 
पाला हुआ 

पलेट-अं० (स्रो)  तश्तरी 2 पट्टी 3 कमीज आदि में 
कडापन ले के लिए लगाई जानेवाली कपड़े की पट्टी 

पलेथन-(पु०) सूख आटा जिसे रोटी बेलने के पहले चौके पर 
विखेरते हैं, परथन 

पलेनर-अं० (पु०) काठ का चौड़ा एवं चिपया टुकड़ा 

पलोरना-] (अ० क्रिश) लोट-पोट करना 

पलोटना-] (स० क्रि०) पैर दबाना 

पल्प-अं० (पु०) लुगदी ` 

पल्लड़-(पु०) झुंड, समूह 

पल्लव-सं० (पु०) नया एवं कोमल फ्त । ~आह्यै (वि०) 
जिसमें पल्लव लगे ह, पल्लव युक्‍त 
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पशमीना 


पल्लवक-सं० (पु०) नया हण पत्त 

पल्लवन-सं० (पु०)  क्कास करना 2 बढ़ाना, लंबा चौड़ा 
हुआ 

पल्लविक-सं० (वि) = पल्लवक 

पल्लक्ति-सं० (वि०) 7 जिसमें पल्लव लगे हों 2 विकसित 
(जैसे-उनका हृदय चमन पुष्पित-पल्लवित होता रहा) 
3 हण-मण एवं लहराता हुआ 

र सं० (वि०) नए पत्तो से युक्त ॥ (पु०) वृक्ष, 


पल्ला-] (पु) किवाड़ (जैसे-दरवाज़े का पल्ला) 

पल्ला-॥| (पु०) 7 तज के दोनों पलड़ों में से प्रत्येक 2 तराजू 
3 दो अतियोगो पक्षों में से प्रत्येक । ~झुकना किसी पक्ष का 
अधिक ताकतवर होना; ~चबना विवश होना; ~भारी होना 
= पल्ल्त् 

पल्ला] (पु०) कैंची के दो भागों में से एक भाग 

पल्ला\ (पु०) 7 आँचल, खेर 2 ओढ़नी 3 चादर। 
~करना घूँघट करना; -छुड़ाना बंधन से निकलना; 
>पकड़ना साथ होना, साथ करना; ~पसारना अनुग्रह 
करना; पल्ले बाँधना 7 सौंपना 2 व्याहना 

पल्ली-सं० (स्रो) ।झेटा गाँव, पुरवा 2 कुटी, झोपड़ी 


पल्लृ-(पु०) = पल्ला ॥४ 

पल्लेदार-] हिं० + फा० (वि०) जिसमें पल्ले लगे हों 
| (पु०) अनाय ललने का काम करनेवाला 2 अनाज 
दोनेवाला मजदूर 

पल्लेदारी-हिं० + फ़ा० (खरी०) ॥ पल्लेदार का काम 
2 पल्लेदार की मजदूरों 


पवन-सं० (पु०) हवा, वायु। ~चक्की + हिं० (स््री०) 
पवन के वेग से चलनेवाली चक्की; ~चक्र (पु०) चक्रवात, 
बवंडर 

पवर्ग-सं० (पु०) व्या० प, फ, ब, भ, म इन पाँच अक्षरो को 
सामूहिक संज्ञा 

पर्वारना-(स० क्रि०) = पंवारना 

पवाई-(स्रो०) 7 जूतों की जोड़ी का प्रत्येक जूता 2 चक्की के 
दो पार्टो में प्रत्येक पाट 

पवाड़ा-(पु०) = पैंवाड़ा 

पक्त्र] सं० (वि०) ॥ निर्मल, ख़च्छ 2 निश्ठल (जैसे-वह 
पवित्र हृदय का व्यक्ति है) ॥| (पु०) शुद्ध करनेवाली वस्तु । 
त्ता (स्त्रे०) 7 निर्मलता 2 निश्छलता; --हृदय (वि०) 
शुद्ध हृदयवाला 

पवित्रात्मा-सं० (वि०) शुद्ध हृदयवाला 

पवित्रित-सं० (वि०) शुद्ध किया हुआ 

पक्डिकरण-सं० (पु०) पवित्र बनाना 

'पशम-झ्र० (पु०) ॥ पुरूष-स्वि्यो के जननेंद्रिय पर के बाल 
2 उम्दा और नरम उन। --उस्खाड़ना । कुछ भी नुकसान न 
पहुँचा सकता 2 व्यर्थ समय नष्ट करना; “>त्तक न उखड़ना 
कुछ मी काम न हो सकता; ~पर मारना, “समझना 
बिल्कुल तुच्छ समझना 

पशमी-फर० (वि०) पशम का 

यज्ञमीना-फा० (पु०) उन का ब्ला हुआ कपड़ा, उन का 
मुख्यम कपडा 
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पशव्य-] सं० (वि०) ॥ पशुओं का 2 पशुओं को तरह का 


पसारना 
| न तरह का |. अस्त होने की दिशा, प्रतीची, पश्‍चिम । “यूरोपीय 


॥[ (पु>) पशुओं का झुंड र 
पशु-सं० (पु०)  जानवर, चौपाया (जैसे-शेर खूख्लार एवं 
निर्भीक पशु है) 2 जंतु, प्राणी (जैसे-सभी पशु मांसाहारी नहीं 
होते) । ~उत्पादन (पु०) पशुओं की उत्पत्ति करना; --कर्म 
(पु०), “क्रिया (स््री०) पशुओं का होनेवाला बलिदान 
2 मैथुन; ~चर (पु०) पशुओं के चसे हेतु सुरक्षित भूमि; 
~चारण (पु०) पशु चराना; ~चिकित्सक (पु०) पशुओं 
का इलाज करनेवाला, पशु डाक्टर; ~चिकित्सा (ख्री०) 
पशुओं के रोगों एवं उनके निदान का कार्य एवं पद्धति; 
~चिकित्सालय (पु) पशुओं का दवाखाना; “जगतू 
(पुश) जीव-जंतु; ¬जन्य (वि०) पशु से उत्पन्न, ““जीवी 
(वि०) ॥ पशु का मांस खाकर जीनेवाला 2 पशु पालन करके 
उससे प्राप्त वस्तुओं से जीविका चलानेवाला; “-ता (स्त्री०) 
१ पशु होने की अवस्था 2 पशुओं का सा स्वभाव; ~ता-मय 
(वि०) = पशव्य; “तुल्य (वि०) जो पशु के समान 
आचरण करे; “धन (पु०) वो पालतू पशु जो आर्थिक 
उत्पादन एवं सुरक्षा दृष्टि से उपयोगी हैं; ~धर्म (पु) पशुवत 
आचरण; “पति (पु०) महादेव; तपाल, “पालक | 
(बि०) पशुओं को पालनेवाला || (पु०) ग्वाला, अहीर; 
~पालन (पु०) पशु पालने की क्रिया; ~पालन-फ़ार्म 
+ अं० (पु०) पालतू पशुओं के रहने का स्थान; ~ल 
(पु०) पशु शक्ति; ~भाव (पु०) पशुता, जानवरपन; 
~रति (स््री०) शुद्ध काम वासना की तृप्ति हेतु पशु के 
समान की जानेवाली रति 2 पशु वर्ग के किसी प्राणी के साथ 
मनुष्य द्वारा की गई रति; ~राज (पु०) पशुओं के स्वामी, 
सिंह, शेर; --वध (पु०) पशु-हत्या; ~विक्रेता (पु०) पशु 
बेचनेवाला; ~विशेषज्ञ (पु०) पशुओं का अच्छा जानकार; 
"वृत्ति (स्री?) पशुवत्‌ आचरण; “शाला (स्त्री०) 
पशुओं के रहने की जगह, पशु गृह; ~संहार (पु०) पशु 
वध; ~सुधार (पु०) पशुओं की नस्ल का सुधार; “हृदय 
(वि०) पशु के से हृदयवाला, स्वार्थी और निर्दय | 
पशुत्व-सं० (पु०) = पशुता 
पशुबत्‌-सं० (वि०) पशु के स्वभाववाला, पशु तुल्य 
पश्च-सं० (वि०) पिछला (जैसे-सामयिक पत्र का पश्च अंक 
गलत छपा था) 2 बाद का, परवती 3 पश्चिम का, पश्चिमी । 
~गमन (पुश) ] पीछे की ओर चलना 2 अवनति होना, 
पतनोत्मुख होना; ~गामी (वि०) । पीछे हटनेवाला 
2 अवनति; “दर्शन (पु०) पीछे मुड़कर देखना; ~प्रभाव 
(पु?) समय बीतने पर दिखाई देनेवाला प्रभाव; लेख 
(पु०) पत्र लिखने के बाद लिखा जानेवाला कोई अंश, 
लेखांश 
पश्चात्‌-| सं० अ० पीछे से, बाद में, उपरांत (जैसे-मेरे पश्चात्‌ 
आपको दौड़ना पड़ेगा) ।] (पु०) अंत, समाप्ति 
पश्चाताप-सं० (पु०) पछतावा, दुःख 
पश्चातापी-सं० (वि०) पश्चाताप करनेवाला 
पश्चादद्ती-सं० (वि०) १पीछे रहनेवाला 2 अनुसरण 
करनेवाला 
पश्चार्द्ध -सं० (पु०) ॥ पीछेवाला आघा भाग 2 पश्चिमी माग 
पश्चिम-] सं० (वि०) अंतिम, पिछला ]] (पु०) सूर्य के 
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+ अं० + सं० (वि०) पश्चिम यूरोप का; ~सागर (पु०). 

एटलांटिक या अतलांतक महासागर 

पश्चिमांचल-सं० (पु०) अस्ताचल 

पश्चिमा-सं० (ख्री०) पश्चिम दिशा 

पश्चिमात्य-सं० (वि०) पाश्चात्य, पश्चिमी 

पश्चिमी, पश्चिमीय-सं० (वि०) १ पश्चिम दिशा का 
2 पश्चिम देशों में रहनेवाला 3 पछवाँ (जैसे-सागर से 
चलनेवाली पश्चिमी हवाएँ. गर्म होती हैं) 

पश्चिमोत्तर-सं० (वि०) पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं के मध्य 
स्थित। ~सीमा-प्रदेश (पु) पाकिस्तान में पश्चिम उत्तर 
की सीमा में पड़नेवाला प्रांत 

पश्तो-(ख्री०) एक प्राचीन आर्यभाषा जो भारत की पश्चिमोत्तर 
से लेकर अफगानिस्तान, तक बोली जाती है 

पश्म-फ़ा० (पु०) = पशम 


पश्पीना-फ़ा० (पु०) = पशमीना 


पश्यंती-सं० (स्री) विशेष प्रकार की ध्वनि 


पश्यतोहर] सं० (वि०) देखते-देखते चतुरता से कोई वस्तु 


चुरा लेनेवाला ]] (पु०) स्वर्णकार, सुनार 


पसंगा-बो० (पु०) = पासंग 
पसंद-फ़ा० (वि०) ॥ रुचिकर लगनेवाली 2 रुचि के अनुकूल 


(जैसे-यह कपड़ा मेरी पसंद का है) 3 वरण की हुई, चुनी हुई 
(जैसे-दर्शनशास्र मेरे पसंद का विषय है) 


पसंदगी-फ़ा० (स्रो) पसंद आने का भाव 
पसंदीदा-फ़ा० (वि०) पसंद आनेवाला, पसंद किया हुआ 
पस-] फ़ा० अ० । अंत में, बाद में 2 पुनः, फिर 3 अतः, 


इसलिए 4 बेशक, निःसंदेह 


पस-]] अं० (पु०) जख्म से निकलनेवाला लसीला तरल 


पदार्थ, मवाद्‌ 


पस-गैबत-फ्रा० + अ० (क्रिश वि०) अनुपस्थिति में 
पसनी-बो० (स्री०) बच्चे को पहले-पहल अन्न चटाना, 


अन्नप्राशन 


पस-माँदा-फ़ा० (वि०) बचा हुआ, शेष 
पसर-] (पु०) ॥ आधी अंजलि 2 अंजलि में भरी हुई वस्तु 
पसर]! (पु०) ॥ पशुओं के चरने की भूमि, चरागाह 2 चढ़ाई, 


आक्रमण 


पसरना-(अ० क्रि) ॥ लेटना 2 फैलना 
पसरहट्टा-(पु०) = पँसरहट्टा 

पसराना-(स० क्रि) ॥ फैलवाना 2 पसरे में प्रवृत्त करना 
पसली-(स्री०) स्तनपायी जीवों की छाती के दोनों ओर की 


गोलाकार हड्डियों में से प्रत्येक। ~फड़क उठना, 
~फड़कना मन में उत्साह पैदा होना, जी में उमंग होता; 
पसलियाँ ढीली करना, पसलियाँ तोड़ना बुरी तरह पीटना 
पसा-(पु०) पसर | 
पसाना-| (स० क्रिश) ॥ पके हुए चावल से माड निकालना 
2 जलीय अंश निकालना |] (अ० क्रि०) प्रसत्र होना 
पसार-(पु०) ॥ पसरने की क्रिया 2 फैलाव, विस्तार 
पसारना_(स० क्रि) ॥ फैलाना (जैसे-भिखारी ने राजा के 
सामने झोली पसार दी) 2 आगे बढ़ाना (जैसे-प्रसाद के लिए. 
हाथ पसारना) 3 विल 


त करना | अपने पैर पसारना 
angotri 
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पहलोठी 


॥ आराम के लिए लेटना 2 शक्ति के अनुसार कार्य करना; 
हाथ पसारना दीनता पूर्वक माँगना 

पसिंजर-अं० (पु०) यात्री । ~गाड़ी + हिं० (स्री०), “ट्रेन 
(स््री०) सवारी गाड़ी जु 

पसीजना-(अ० क्रि०) ] अति ताप के प्रभाव से जलकणों का 
निकलना 2 दया भाव उमड़ना, करुणार्ट्र होना 

पसीना-(पु०)  गरमी लगने से शरीर से निकलनेवाले जल 
बिंदु, स्वेद 2 अधिक श्रम करने से उत्पन्न जल कण, श्रम 
जल। ~छूटना अत्यधिक परेशान होना, घबरा जाना; 
पसीने-पसीने होना पसीने से तर होना 

पसूज-(स्त्री०) सीधे टाँके 

पसूजना-(स० क्रिश) टाँके लगाना 

पसेरी-(स्त्री०) पाँच सेर का बाट, पंसेरी 2 पाँच सेर की तौल 
(जैसे-दस पसेरी दाल लेते आना) 

पसेव-(पु०) ॥ कच्ची अफीम को सुखाने से प्राप्त तरल पदार्थ 
2 जलांश, पसीना 

पसोपेश-फ़ा० (पु०) सोच-विचार, असमंजस (जेसे-अधिक 
पसोपेश में पड़कर काम बिगड़ गया) 

पस्त-फ़ा० (वि०) ॥ थका हुआ 2 हारा हुआ 3 दबा हुआ, 
झुका हुआ। क़द + अ० (वि०) ठिंगना, नाटा; ~हिम्मत 
+अ० (वि०) हारा हुआ, हतोत्साह; ->हिम्मती 
+ अ० + फ़ा० (स्री) कम हिम्मती 

पस्ती-फ़ा० (स्त्री) पस्त होने की अवस्था 

पहँसुल-(पु०) हँसिया के आकार का छोटा उपकरण 

पहचनवाना-(स० क्रि) ॥ पहचानने का काम कराना 

पहचान-(ख्री०) पहचानने की क्रिया 2 वस्तु के गुण-दोष, स्वाद 
आदि को जानने की शक्ति (जैसे-फल, वस्त्र, अनाज आदि 
की पहचान करना आसान नहीं है) 

पहचानना-(स० क्रि०) ] पूर्व परिचित वस्तु, व्यक्ति आदि को 
देखते ही जान लेना 

पहनना-(स० क्रिश) शरीर पर वस्त्र गहने आदि धारण करना 
(जैसे-शादी में कीमती पोशाक पहनना भी एक शान है) 

पहनवाना-(स० क्रिश) ॥ पहनाने में प्रवृत्त करना 
(जैसे-मालकिन ने नौकर से बच्चे को कपड़े पहनवाने को 
कहा) 2 पहनने के लिए विवश करना 

पहनाई-(सत्री?) ॥पहनने का ढंग 2 पहनने-पहनाने का 
पारिश्रमिक अंगूठी 

पहनाना-(स० क्रि) धारण कराना (जैसे-आपको अँगूल 
पहनानी पड़ेगी) 

पहनाव, पहनावा-(पु०) । पोशाक 2 विशेष प्रकार का वेश 
3 पहनने का विशेष वस्त्र 

पहपट-(पु०) ॥ शोरगुल, हल्ला 2 निंदात्मक चर्चा, बदनामी । 
~बाज़ + फ़ा० (वि०/पु०) ॥शोरगुल मचानेवाला 
2 छलिया, धोखेबाज़ 3 निंदा करनेवाला 

पहर-(पु०) ॥ समय 2 तीन घंटे का समय । ~रात (स्त्री०) 
रात के तीन घंटे का समय 

'पहरना-(स० क्रिश) बो० = पहनना 


पहरा-] (पु०) ॥ आदमी, वस्तु आदि की सुरक्षा हेतु किसी ' 


व्यक्ति को नियुक्त करने की स्थिति 2 रक्षक का रक्षा कार्य में 
लगा हुआ समय (जैसे-पहरे में यहाँ कौन आया था) 


3सावधान करनेवाली पहरेदार की आवाज़ (जैसे-कल रात में 
पहरा नहीं सुनाई पड़ा) | --देना रखवाली करना, निगरानी 
करना; ~पड़ना पहरा दिया जाना; ~बदलना निश्चित समय 
समाप्त होने पर दूसरे पहरेदार का आना; ~बैठाना पहरेदार 
नियुक्त करना; पहरे में रखना हिरासत में रखना; पहरे में 
होना हिरासत में रखा जाना 

पहरा-]| (पु०) विशेष व्यक्ति के अस्तित्व, आगमन, सत्ता 
आदि का समय, पोरा 

पहराना-(स० क्रिश) बो० = पहनाना 

पहरावनी-(स्री०) पहनावा 2 शुभ अवसर पर छोटों को दिए 
जानेवाले कपड़े 

पहरावा-बो० (पु) = पहनावा 

पहरी-(पु०) पहरा देनेवाला व्यक्ति, पहरेदार 

पहरुआ-वो० (पु०), पहरू बो० (पु०) = पहरी, प्रहरी 

पहरेदार-हिं० + फ़ा० (पु०) 7 चौक्रीदार 2 रक्षक (जैसे-देश 
की सीमा के पहरेदार) 

पहरेदारी-हिं० + फ़ा० (स्री) । चौकीदारी 2 चौकीदार का 
पद्‌ 

पहल-] (पु०)  कोरों के बीच का तल, पार्श्व 2 पहलू, बगल 
३ मोटी तह, परत। ~दार + फ़ा० (वि०) पहलोंवाला 

पहल-]] (स्जी०) नए कार्य का पहली बार होनेवाला आरंभ । 
~क़्दमी + अ० + फ़ा० (स्री२) पहल, आरंभ 

पहल्वान-] फ़ा० (पु०) । वह व्यक्ति जो कुश्ती लड़ना 
सिखाए 2 मोटा-ताज़ा, हट्टा-कट्टा || (वि०) अत्यधिक 
बलवान्‌ और मोटा-ताज़ा 

पहलवानी-] फ़ा० (वि०) ॥ पहलवानों से संबंध रखनेवाला 
2 पहलवानों की तरह का |] (ख्री०) । पहलवान होने की 
अवस्था 2 पहलवान का पेशा 

पहला-(वि०) समयानुसार जो आदि में हो (जैसे-राम 
दशरथ की पहली संतान थे) 2 प्रारंभिक अंशवाला 
(जैसे-पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ो) 3 जो सबसे आगे बढ़ 
गया हो (जैसे-उसने दौड़ में पहला स्थान पाया) 4 वर्तमान से 
पूर्व का, विगत (जैसे-अब पहला ज़माना कहाँ रहा) 

पहलू-फ़ा० (पुश) । पार्श्व, बगल 2 करवट, बल 
(जैसे-लेटने पर भी किसी पहलू आराम नहीं मिलता) 
3 गुण-दोष की दृष्टि से कोई पक्ष (जैसे-युद्ध के सभी पहलुओं 
पर विचार करना) 4 समतल पृष्ठ, पहल (जैसे-इसका एक भी 
पहलू चौकोर नहीं है) । -दार (वि०) जिसके कई पहलू 
हों। ~गरम करना शरीर से सटकर बैठना; ~गरम 
कराना शरीर से सटाकर बैठाना; ““दबाना ॥ आक्रांत कर 
देना 2 पीछे हटाना; “बचाना बगल से निकल जाना; 
--बसाना पड़ोस में जाकर रहना; “-में बैठना सटकर 
बैठना; “में रहना बहुत करीब रहना 

पहले-(क्रि० वि०) ॥शुरू में, सर्वप्रथम 2 आगे, पूर्व 
(जैसे-मकान के पहले शिव जी का मंदिर है) 3 पूर्व काल में 
(जैसे-पहले जैसा खान-पान अब नहीं रह गया) । पहल 
(अ०) । सबसे पहले 2 जीवन में पहली बार (जैसे-मैंने 
पहले-पहल कुतुब मीनार देखा था) 

पहलौठा-(वि०) जो सबसे पहले जन्मा हो, प्रथम प्रसव 

पहलौठी-(खी०) बच्चा जनने को पहली क्रिया 
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पांडव 


पहाड़-(पु०) । प्राकृतिक रूप से उठी हुई पृथ्वी तल के ऊपर 
पत्थर, चूने आदि की बड़ी-बड़ी चट्टानें जो प्राय: ऊबड़-खाबड़ 


रूप में होती हैं, पर्वत 2 वस्तु का बहुत बड़ा भारी ढेर 


३ अत्यधिक कठिन कार्य की स्थिति (जैसे-आज के युग में 
चार-पाँच लड़कियों की शादी कसना पहाड़ ढकेलना है) । 
>-उठाना अत्यधिक भारी काम करना, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी 
लेना; “-काटना ॥ विकर कार्य कर डालना 2 संकट दूर 
कसना; --टूटना बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ना; “-से टक्कर 
लेना अपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति से भिड़ना 

पहाड़ा-(पु०) अंक की गुणन-सूची (जैसे-चार का पहाड़ याद 
करो) 


पहाड़िन-(स्त्ी०) पहाड़ी औरत 

पहाड़िया, पहाड़ी-[ बो० (वि०) । पहाड संबंधी 
(जैसे-जंगलों से होकर एक पहाड़ी रास्ता गुज़रता है) 2 पहाड़ 
पर मिलनेवाला (जैसे-पहाड़ी जड़ी-बूटियाँ औषध मय होत्ती 
हैं) 3 पहाड़ पर रहनेवालों से संबंधित (जैसे-कश्मीर में पहाड़ी 
बोली भी बोली जाती है) [[ (पु०) पहाड़ पर रहनेवाला 
व्यक्ति (जैसे-पहाड़ी चौकीदार बहुत ज़िंदादिल होता है) 
गा (स्त्री०) छोटा पहाड़ 

'पहिचान-(स््रो०) = पहचान 

पहिचानना-(स० क्रि) = पहचानना 

'पहिनना-(स० क्रिश) = पहनना 

पहिया-(पु०) ॥ घुरी पर घूमनेवाला गाड़ी, यान आदि का मुख्य 
आघार जिसके घूमने से गाड़ी आगे बढ़ती है, चक्का 2 यंत्र 
आदि में लगा हुआ गोलाकार चक्र (जैसे-इस मशीन में 
क पहिया लगा है) । ~कुसी + अ० (स्री०) पहिएदार 


'पहिरना-(स० क्रि’) = पहनना 

'पहिला-(वि०) = पहला 

क ) = पहले 

बै) ॥ पहुँचने की क्रिया 2 पहुँचने की शक्ति 3 पहुँच 

hs की खबर 4 समझने की सामर्थ्य 5 जानकारी 6 प्रवेश, 

पहँबना-(अ० क्रि०) ॥ एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान 
जाना (जैसे रेलगाड़ी कानपुर से नागपुर पहुँच गई) 2 उपस्थित 
हलेना (जैसे-मुझे चार बजे अधिकारी के यहाँ पहुँचना है) 


३ दक्ष, पारंगत (जैसे-वह चित्रकला में बहुत पहुँचा हुआ है)? 
4 आ्रप्त होना, मिलना (जैसे-कल रात तक यह संदेश पहुँचना 
अति आवश्यक है) 5 सीमा तक जाना (जैसे-आग मकान की 
छत तक पहुँच गई) 6 बराबर होना, समान होना (जैसे-सभी 
लेग. आसमान पर पहुँचना चाहते हैं) 7 प्रविष्ट होना, घुसना 
8 प्रभावित होना (जैसे-शरीर में गर्मी पहुँच गई) 9 एक दशा 


से दूसरी दशा को प्राप्त होना 


पहुँना-(पु०) कलाई, गट्टा। --पकडूना बलपूर्वक हाथ 
फ्कड़कर काम करने को मना करना; उँगली पकड़ के 
>>पकड़ना अनुकूल देखकर स्वार्थ सिद्धि हेतु उसके पीछे पड़ 


जाना 


पहुँचाना-(स० क्रि०) वस्तु आदि को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाना 2 थोड़ी दूर तक किसी के संग चलकर उसे 
छोड़ने जाना 3 विशिष्ट पद, अवस्था आदि तक ले जाना 


(जैसे-आपने ही मुझे अधिकारी के पद पर पहुँचाया है) 
4 प्रविष्ट कराना 
पहुँची-(ख्री०) । कलाई पर पहनने का गहना 2 कलाई पर 
पहना जानेवाला आवरण 
पहुनाई-(ख्री०) 7 अतिथि सत्कार, आतिथ्य सत्कार 
2 सेवा-सत्कार आदि कराने की क्रिया । ~करना दूसरों के 
आतिथ्य पर सुख-चैन से दिन गुज़ारना 
पहुन्नी-(ख्री०) लकड़ी चीरते समय चिरे हुए अंश के बीच 
लगाया जानेवाला पच्चर 
पहेटना-(स० क्रि०) । पकड़ने के लिए पीछा करना 2 सान पर 
रगड़ना 3 अनुचित रूप से ले लेना 
पहेली-(ख्री०) । प्रश्नामक उक्ति जिसमें बात का लक्षण 
बतलाते हुए यह कहा जाता है कि बताओ वह कौन-सी बात है 
2 कोई गूढ बात जिसका निराकरण सहजपूर्ण न हो। 
~चुझाना घुमाव-फिराव की बात जिससे लोग चक्कर में आ 
जाएं. 
पाँक-(पु०) = पंक 
पांक्तेय-सं० (वि०) पंक्ति में बैठनेवाला 
.पाँख-(पु०) = पंख 
पाँखी-(स्री?)  फतिंगा 2 पक्षी, चिड़िया 
पाँगा-नोन-(पु०) समुद्री नमक 
पाँच-] (वि०) जो चार से अधिक तथा छह से कम हो 
] (पु०) पाँच की संख्या जो इस प्रकार लिखी जाती है-5 । 
~पंच (पु०) मुख्य-मुख्य लोग (जैसे-पाँच-पँच का कहना 
ही मान्य होगा); ~सात (वि०) बहुत कम, थोड़े से; 
~साला + फ़ा० (वि०) पाँच साल का; पाँचों उॅगलिां 
घी में होना हर काम में सफलता प्राप्त होना; पाँचों सवारों में 
नाम लिखाना जबरदस्ती अपने को श्रेष्ठ मनुष्यों में गिनना 
पाँचजन्य-सं० (पु०) = पंचजन्य 
पाँचवाँ-(वि०) पाँच के स्थान पर पड़ने वाला। “सवार 
बनना जबरदस्ती अपने को श्रेष्ठ लोगों में गिनना 
पाँचा-(पु०) पाँच दाँतोंवाला भूसा बटोरने के काम में 
आनेवाला बेंटदार आला 
पांचाल-] सं० (वि०) 7 पंचाल देश का 2 पंचाल देश में 
का || (पु०) ॥ पंचाल नाम का देश 2 पंचाल जाति के 
ग 
पांचालिका-सं० (स्र?) = पंचालिका 
पांचाली-सं० (स्री) ॥ पंचाल देश की स्त्री 2 पंचाल देश की 
राजकुमारी एवं पाँचों पांडथों की पली द्रौपदी 
पाँचेक-बो० (वि०) १पाँच के लगभग 2 थोडे से 
पाँजना-(स० ्रि०) धातुओं के टुकड़ों को जोड़ने हेतु टाँका 
लगाना, झालना 
पाँजर-] (अ०) पास, समीप [[ (पु०) निकटता, सामीप्य 
आ (पु०) पीपा (जैसे-पाटून ब्रिज) 
-स॑० (पु०) ॥ कुंद का वृक्ष और 2 रंग 
“बायस (पु०) सफ़ेद कौआ, अ ड र 
Pg i सफ़ेद से भिन्न 
¬ स° (वि०) पांडु संबंधी, पांड का [| (पु०) । पांडु 
का 2 पजान का एक प्राचीन प्रदेश 3 पह प्रदेश का 
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पाउडर 


पांडवायन-सं० (पु०) श्रीकृष्ण 

पांडित्य-सं० (पु०) ॥ पंडित होने की अवस्था 2 विद्वान्‌ को 
होनेवाला ज्ञान, विद्वता । --प्रदर्शन (पु०) विद्वता का दिखावा 
करना 

पांडु-[ सं० (वि०) हल्के पीला रंग का [| (पु०) ] सफ़ेद रंग 
2 लालिमा युक्‍त पीला रंग 3 पीलिया। ~ता (स्री०) 
पीलापन; ~रोग (पु०) पीलिया नामक रोग; “लिपि 
(स्री) पुस्तक की हस्तलिखित प्रति; “लेख (पु०) 
मसविदा; “लेखक (पु०) पांडुलिपि लिखनेवाला; 
~ेखन (पु०) पांडुलिपि का काम; ~वर्ण (वि०) पीला 
र्ग 

पांडुर-] सं० (वि०) सफ़ेद, श्वेत || (पु०)  लालिमा युक्‍त 
पीला रंग 2 सफ़ेद रंग 

'ाँडुरिमा-सं० (स्त्री०) हल्का पीलापन 

पाँडे, पांडेय-(पु०) ॥ ब्राह्मणों की एक उपाधि 2 अध्यापक, 
शिक्षक 

'पॉत-(स्त्री०) ॥ पंक्ति, कतार 2 पंगत 3 समूह 

पाँति-(ख्री?) । एक साथ खानेबालों का समूह 2 कतार, 
अवली 3 स्वजन वर्ग 

प्रांथ-] सं० (वि०) पथिक [ (पु०) सूर्य। ~शाला 
(सरीर) पथिकों के विश्राम हेतु ठहरने का स्थान, धर्मशाला 
आदि 

पाँब-(पु०) ॥ पैर 2 कोई आधार (जैसे-में आपके पाँव सहारे 
खड़ा रह सकता हूँ अन्यथा मेरा कोई नहीं) । ~अड़ाना व्यर्थ 
दखल देना; ~उखड़ जाना युद्ध में न ठहर सकना; 
~उठाकर चलना तेज चलना; ~कट जाना ] शक्ति नष्ट 
हो जाना 2 चल बसना; ~का खटका पैर की आहट; ~की 
जूती तुच्छ सेवक; ~की बेडी जंजाल, झंझट; ~गाड़ना 
॥ जमकर खड़ा रहना 2 डटा रहना; ~धिसना थक जाना; 
~जमना 7 दृढतापूर्वक स्थित रहना 2 स्थिति मज़बूत होना; 
~डिगना स्थिर न रह सकना; ~तले की धरती खसकना 
अत्यधिक घबड़ा जाना; ~तले की धरती सरक जाना 
स्तब्ध रह जाना; ~तोड़कर बैठना आना-जाना बंद कर देना; 
~तोड़ना थका देना; ~धरती पर न पड़ना, - “धरती पर 
न रखना घमंड में चूर रहना; “धरना पदार्पण करना, 
पघारना; ~धोकर पीना ॥ अत्यधिक सम्मान करना 
2 चरणामृत लेना; (किसी के) ~न होना ठहरने की शक्ति 
न होना, दृढ़ता का अभाव होना; “निकलना बदनामी होना; 
--निकालना मनमानी करना 2 हैसियत से बढ़कर काम 
करना 3 बुरे कर्म में प्रवृत्त होना; “पकड़ना । दीनता एवं 
विनय प्रकट करना 2 माफ़ी माँगना; “पड़ना । दैन्य भाव से 
विनय करना 2 चरणों पर गिरना, पैर छूना 3 क्षमा याचना 
करना; ~पर पाँव रखकर बैठना बेखबर होना, निश्चित 
रहना; ~पसारना ॥ अधिकार करना 2 ठाट-बाट करना; 
~पीटना  छटपटाना 2 परेशान होना; पूजना 
4 अत्यधिक आदर-सम्मान करना 2 विवाह में कन्या कुल के 
लोगों का वर का पूजन करना एवं कन्या दान में योग देना, वर 
पूजन करके कन्या वर को समर्पित करना; ~फूलना मय 
आदि के कारण ठिठकना; ~फेरने जाना विवाहिता का 
पहले-पहल ससुराल जाना; ~फैलाना । अधिक पाने के 


लिए प्रयास करना 2 लोभ करना; ~खढ़ाना | और अधिक 
गति में चलना 2 कव्जा करना; ~बाहर निकलना = पाँव 
निकलना; --भारी होना गर्भवती होना; (किसी से) --भी 
न धुलवाना अति तुच्छ समझना; --में बेडी पड़ना जंजाल 
में फॅसना; ~में मेंहदी लगना काम करने हेतु बाहर न जाना; 
~रोषना १प्रण करना, प्रतिज्ञा करना 2 शर्त लगाना; 
~लगना चरण स्पर्श कर प्रणाम करना; ~समेटना 7 पैर 
सिकोइना 2 अलग रहना; ~से पाँव बाँधकर रखना सदा 
अपने पास रखना 


* पाँबड़ा-(पु०) 3 आदरणीय व्यक्ति के मार्ग पर बिछाया गया 


कपड़ा जिसपर वह पेर रखकर चलता है 2 पैर पॉंछने के लिए 
बिछाया गया कपड़ा, पायंदाज, पाँवदान 

पाँबड़ी, पाँवरी-(स्रीश) । खड़ाऊँ 2 जूता 3 सीढ़ी, सोपान 

पांशन-].सं० .(वि०) ] कलंकित करने वाला, भ्रष्ट करनेवाला 
2 दुष्टः || (पु०) अपमान, तिरस्कार 

पांशु-सं० (स्रो) । धूलि, रज 2 बालू 3 गोबर की खाट । 
"गज (पु०) पाँगा नमक 

'पांशुल-] सं० (वि०) 7 गर्द युक्त, घूल-धूसरित 2 अपवित्र 
3 लंपट , व्यभिचारी |] (पुऽ) ] व्यभिचारी पुरुष 2 पूरितकंज 

पांशुळा-सं० (ख्री०) व्यभिचारिणी, पुंश्चली 

पाँस-(सत्री०) । राख, गोबर आदि की खाद 2 खमीर 3 शराब 
निकाला हुआ महुआ 

पाँसना-(स० क्रिः) खेतों में खाद डालना 

पाँसा-(पुऽ) = पासा 

पाँसी-(स्री>) रस्सी की बनी हुई जाली 

पाइंट-अं० (स्री०) दे० प्वाइंट 

पाइका-अं० (पु) ।2 प्वाइंट टाइप 

पाइट-(ख्री०) बाँस आदि का बनाया गया वह ढाँचा जिस पर 
खडे होकर राजगीर दीवार आदि बनाने एवं पलस्तर आदि का 
काम करते हैं 

पाइप-अं० (पु०) नल (जैसे-नल बंद हो गया) 2 नळ - 
जिसमें से होकर पानी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है 
(जैसे-दस फुट का पाइप कुएँ में लगाया गया है) 3 तम्बाखू 
पीने की नली 4 बाँसुरी की तरह का बाजा | “लाइन (स्री) 
ज़मीन के अंदर दूर तक जानेवाली नल वाहिका 

पाइरिया-अं० (पु०) दाँत में कीड़ा लगने का रोग 

पाइलट-अं० (पु) वायुयान चालक 

पाईंबाग-फ़ा० (पु०) घर के साथ लगा हुआ बाग, नज़रबाग 

पाई-] (ख्री०) खड़ी लकीर, सीधी लकीर 2 हिंदी वाक्यों 
आदि के अंत में लगाया जानेवाला पूर्ण विराम का संकेत 
करनेवाली रेखा, पूर्ण विराम सूचक चिह्न 

पाई-[[ अं० (खी०) कचोड़ी 

पाई-[][ (स्री?) एक सबसे छोटा पुराना सिक्का (एक पैसे में 
तीन पाई होती थी) 

पाउंड-] अं० (पु०) इंग्लैंड तथा कुछ अन्य देशों की सबसे 
बड़ी मुद्रा 

पाउंड-]] अं० (पु०) एक बाट जो लगभग 400 आम का होता 


पाउडर-अं० (पु०) 7 चेहरे पर लगाया जानेवाला सुगंधित चूर्ण 
2 बुकनी, चूर्ण 
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'पाक-] सं० (पु०) ॥ भोजन आदि पकाने की क्रिया 2 पकाया 
हुआ भोजन, रसोई ][ (वि०) ॥ छोटा 2 प्रशंसनीय 3 जो 
परिपुष्ट एवं पूर्ण अवस्था प्राप्त हुआ हो। “गृह (पु०) 
रसोईघर, “-नैपुण्य (पु०) पकाने की दक्षता या निपुणता; 
“विज्ञान (पु०) = पाक कला; ~शाला (स्री) = पाक 
गृह; “शास्त्र (पु०) 5 पाक कला नदोष 

पाक-फ़ा० (वि०) ॥ निर्मल, पवित्र 2 साफ़, स्वच्छ 3 निर्दोष 
(जैसे-उस पाक दिल को व्यर्थ कलंकित करना पाप है) । 
~दामन (वि०) जिसका चरित्र बिल्कुल निष्कलंक हो; 
--दामिनी (स्री०) पाक दामन होने का भाव; ~साफ़ 

, अ० (वि०) । साफ़ सुथरा, निर्मल 2 निर्दोष, निष्पाप 
पाकठ-(वि०) ] पका हुआ 2 दक्ष, होशियार 3 इटढ़, मज़बूत 
पाकना-| (अ० क्रि) पकना |] (स० क्रिः) पकाना 
पाकर-(पु०) बरगद की तरह का एक प्रकार का बड़ा पेड़ 
पाकागार-सं० (पु०) = पाक गृह 

पाकाभिमुख-सं० (वि०) जो पक रहा हो 

पाकिस्तानी-फ़ा० | (वि) पाकिस्तान का 2 पाकिस्तान में 
होनेवाला || (पु०) पाकिस्तान में रहनेवाला व्यक्ति 

पाकीज़गी-फ़रा० (स्री!)  सफ़ाई 2 शुद्धता 3 निर्दोषता 
पाकीज़ा-फ़ा० (वि०) । पवित्र, शुद्ध 2 निर्दोष 
पाकेट-अं० (पु०) जेब। --खर्च + फ़ा० (पु०) जेब खर्च; 
"बुक (स्री) जेब क्रिताब; ~मनी (स्री०) जेब खर्च; 
~मार + हिं० (पु०) गिरहकट, जेबकतरा; ~मारी + हिं. 
(स्री) गिरहकटी; ~वाच (पु) जेब घड़ी 
पाक्य-[ सं० (वि०) ] पकाये जाने योग्य 2 पचने योग्य 
|| (पुः) ॥ काला नमक 2 सांभर नमक 3 शोर 
पाक्ष-। सं० (वि०) = पाक्षिक [| (पु०) = पक्ष। 
~पातिक (वि०) ] पक्षपात करनेवाला, फूट डालनेवाला 
2 पक्षपात रूप में होनेवाला 
पाक्षिक-] सं० (वि०) । जो एक पक्ष में एक बार होता हो 
2 चांद्र मास के पक्ष से संबंध रखनेवाला 3 पक्षपात 
करनेवाला, तरफ़दार [| (पुऽ) ] बहेलिया 2 शिकारी 
पाखंड-सं० (पु) ॥ आडंबर, ढकोसला 2 वेद विरुद्ध किया 
जानेवाला आचरण 3 छल, वंचना 4 मिथ्या धर्माचरण, धर्म 
का झूठा आचार व्यवहार। ~फैलाना आडंबरपूर्ण थोथे 
उपाय करना, ढोंग रचना 
पाखंडी-सं० (वि०) ] ढोंगी, छली 2 वेद विरुद्ध आचरण 
करनेवाला, वेद-निंदक 3 मिथ्या धर्माचरण करनेवाला, प्रवचक 
पाख-(पु०) । पंद्रह दिन का समय 2 चांद्र मास का कोई पक्ष 
3 पंख, पर 
पाखर-(ख््रो०) युद्ध के हाथी-घोड़ों की रक्षा हेतु 
जानेवाली लोहे की झूल 3 जीन 
पाखाना-फ़ा० (पु०) ॥ मल, गू 2 शोचालय । ~निकलना 
अत्यधिक भयभीत होना; ~फिरना मल त्याग करना 
“लगना मल त्यागने की प्रवृत्ति होना 
पाग-] (ख्री०) पगड़ी 
पाग-]] (पु०)  चाशनी 2 चाशनी में डुबाई गई मिठाई 
 पागना-] (स° क्रिश) चाशनी में डुबाना [[ (अ० क्रि०) 
शराबोर, होना, मग्न होना 
पागल-(वि०) 


॥ बावला, विक्षिप्त 2 मनोविकार की 


अतिशयता में जो अविवेकी हो गया हो (जेसे-प्रेयसी के 
वियोग में वह पागल हो गया है) 3 जिसे कुछ भी सुध-बुध न 
हो, आसक्त हो गया हो (जैसे-तरुणी के रूप सौंदर्य को देखते 
ही वह पागल हो गया) 4 जो प्रायः विक्षिप्तों की तरह व्यवहार 
करे (जैसे-तुम बिल्कुल पागल हो गए हो क्या) । ~खाना 
+ फ़ा० (पु०) वह स्थान जहाँ विक्षिप्त लोगों का उपचार 
किया जाता है; ~पन (पु०) । विक्षिप्त होने की अवस्था 
2पागलों के समान किया जानेवाला आचरण 3 बेवकूफ़ी, 
मूर्खता 

'पागलिनी-(स्त्री०) पगली, विक्षिप्त स्त्री 

पागुर-बो० (पु०) जुगाली 

पाचक-] सं० (वि०) पाचन की क्रिया करनेवाला [| (पु०) 
॥ पकानेवाला, रसोइया 2 पाचन शक्ति बढानेवाली 

पाचन-] सं० (पु०) पचाने की क्रिया 2 भोजन पचानेवाली 
औषध 3 भोजन का पचाया जाना 4 भोजन बनाना |] (वि०) 
॥ भोजन पकानेवाला 2 भोजन पचानेवाला। ~प्रणाली 
(सत्री) शरीर में खाने को पचाने की शक्ति 2 हाजमा 

पाचनीय-सं० (वि०) ] जो पचाया जा सके 2 जो पकाया जा 
सके 


पाचिका-सं० (स्री०) रसोई बनानेवाली स्त्री 

पाच्य-सं० (वि०) = पाचनीय 

पाछ-] (स्री) । चीरा लगाकर रक्‍त आदि निकालने की क्रिया 
2 किया गया घाव 

पाछ-]] (पु०) पिछला भाग, पीछा 

पाछना-(स० क्रि०) हल्का घाव करना 

पाजामा-फ़ा० (पु०) कमर से एड़ी तक का भाग ढकनेवाला 
एक प्रकार का सिला हुआ वस्न जिसके ऊपरी भाग के नेफे में 
नारा डालकर कमर में बाँधा जाता है (जैसे-चृडीदार पाजामा 
साफ़ कर देना) 

पाजी-] (पुऽ) ] पैदल सिपाही, प्यादा 2 पैदल चलनेवाला 
व्यक्ति ग] (वि०) दुष्ट, लुच्चा। ~पन (पु०) दुष्टता, 
बदमाशी 

पाजेब-फ़ा० (स्रो) नूपुर, पायल 

पाटंबर-सं० (पु०) रेशमी कपड़ा, रेशमी वस्र 

पाट-(पु०) ] रेशम 2 रेशम का बटा हुआ महीन डोरा 3 रेशम 
का कीड़ा 4 पटसन 5 कपड़ा, वस्त्र 6 पीढ़ा 7 पत्थर की पटिया 
8 तख्ता 9 चौड़ाई का विस्तार (जैसे-यंमुना नदी का पाट गंगा 
नदी से अधिक है) 0 चक्की के दोनों पल्लो में से प्रत्येक । 
कृमि + सं० (पु०) रेशम के कोडे पालनेवाला 

'पाटच्चर-सं० (वि०) चुणनेवाला 

पाटन-| (पु०) चीरने-फाइने, तोड़ने-फोड़ने की क्रिया 
इ उ 2 पटाव 3 दीवारों को पाटकर 

ऊपर का दूसरा खंड 


है टे ॥ गड्ढे आदि को समतल करना 2 मकान 
उ करना (जेसे-सारी दुकान कपड़ों से 
पाटल- सं० (पु०) 7 गुलाब 2 पाढर का वृक्ष |] (वि०) 


ह 2 गुलाब के रंग का। --वर्ण (वि०) गुलाबी 
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पात्र 


पाटला-]! (पु०) बढ़िया और साफ़ सोना 

पाटलिपुत्र-सं० (पु०) मगध की प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी 

पाटव-सं० (पु०)  पटुता 2 दृढ़ता ३ शीघ्रता, जल्दी 

पाटा-(पु०) ॥काठ का पीढ़ा 2 लंबी धरन की तरह 
आयताकार लकड़ी जिससे जुते हुए खेत की मिट्टी को समतल 
करते हैं (जैसे-किसान खेत में पाटा चला रहा है) 
3 आयताकार लकड़ी का छोड़ा टुकड़ा जो पलस्तर को समतल 
करने के काम आता है 

पाटी-(स्त्री०)) ॥ पाठ, सबक 2 माँग पट्टी 3 पलंग आदि के 
चौखट की लंबाई के बल की लकड़ी 4 चट्टान, शिला 
“पढ़ना पाठ पढ़ना, सबक लेना 2 अनुचित बात ग्रहण 
कला; ~पारना, ~बैठाना सिर के बालों को कंघी से 
सँवारना 

पाटी-सं० (स्त्री०) ] परिपाटी, रीति 2 हिसाब, गणित शास्त्र 
3 पंक्ति, श्रेणी। ~गणित (पु०) 7० ज्ञात अंकों की 
सहायता से आज्ञात अंकों को जानने की विद्या 

पाठ-सं० (पुश) ] पढ़नेबाला विषय 2 पढ़ने की क्रिया, पढ़ाई 
३ सबक (जेसे-पढ़ाया गया पाठ याद करके आना) 4 धर्म 
ग्रंथ पढ़ने की क्रिया (जैसे-पुत्र कामना हेतु रामायण पाठ 
करना) । ~दोष (पु०) शब्दों के वर्णो तथा वाक्यों के शब्दों 
की भ्रामक योजना; ~पद्धति (स्री) पढ़ने की रीति या ढंग; 
>-भेद (पु०) एक ही ग्रंथ की दो प्रतियों के पाठ में 
मिलनेवाला अंतर, पाठांतर; “मिलान + हिं? (पु०) एक ही 
कृति के पाठो को जाँचना; “विज्ञान (पु०) पाठालोचन; 
~शाला (स्री) जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ना-लिखना 
सिखाया जाए, स्कूल (जैसे-आजकल प्राथमिक पाठशालाएँ. 
जर्जर होती जा रही हैं) 

पाठक-] सं० (वि०) पाठ पढ़नेवाला 2 पाठ करनेवाला 
3 पाठ पढ़ानेवाला ]] (पु०) विद्यार्थी 2 अध्यापक 
3 धर्मोपदेशक 

पाठन-सं० (पु०) ] पाठ पढ़ाना 2 पढ़कर सुनाना 

पाठशालीय-सं० (वि०) पाठशाला का 

पाठांतर-सं० (पु०) = पाठ-भेद 

पाठांश-सं० (पु०) पाठ का एक भाग 

पाठा-] (स्त्री०) पाढा नाम की लता ]] (वि०)  पट्ठा, 
जवान 2 गा (पु०) ॥ जवान बकरा 2 जवान बैल 
3 जवान 

'पाठालय-सं० (पु०) 5 पाठशाला 

पाठालोचना-सं० (स्त्री०) । ग्रंथ के मूल एवं वास्तविक पाठ 
का वह रूप एवं निर्धारण जो छान-बीन करके निश्चित किया 
जाता है 2 साहित्यिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा मूल 
ग्रंथ के वास्तविक स्वरूप एवं कृति की विवेचना करना 

पाठावली-सं० (स्री०) अनेक पाठोंवाली पुस्तक 

पाठिक-सं० (वि०) जो मूल पाठ के अनुरूप हो, जो मूल 
पाठानुकूल हो 

पाठिका-] सं० (वि०) । पाठ पढ़नेवाली 2 पाठ पढ़ानेवाली 
3 पाठ करनेवाली ॥ (स्त्री) पाठा, पाढा 

'पाठित-सं० (वि०) पढ़ाया हुआ 

'पाठी-सं० (वि०) पढ़नेवाला, पाठक 

पाठ्य-सं० (वि) जो पढ़ाया जाने योग्य हो 2 जिसे पढ़ा जा 


सके। ~काल (पु०) पढ़ाई की अवधि; ~क्रम (पु०) 
निर्धारित विषय एवं उनकी पुस्तकें (जैसे-परीक्षा का पाठ्यक्रम 
बदल दिया गया है); -ग्रंथ (पु०) = पाठ्य पुस्तक; 
"चर्या (स्री०) निर्धारित विषयों एवं तत्संबंधी पाठ्यक्रमों 
की विवरण पुस्तिका; ~पुस्तक (स्री) पढ़ाई की पुस्तक, 
~सामरग्री (स्री०) पढ़ने-लिखने की आवश्यक वस्तुएँ 
(जैसे-कापी-किताव, क़लम-दवात ये सभी पाठ्य सामग्री के 
रूप हैं) 

पाड़-(पु०) ॥ धोती, साड़ी आदि का किनारा 2 मचान 
3 लकड़ी की ठठरी 4 तख्ता, टिकठी 5 बासों का ढाँचा 6 पाटा 

पाड़ा-[ (वि०) ॥ मुहल्ला, टोला 2 खेत की सीमा, हद 
| (पु०) भैंस का नर बच्चा, पँँड़वा 

पाड़ी-(सत्री०) । भेस की बच्ची, पड़िया 

पाढ़-(पु०) । पीढ़ा 2 पाटा 3 गहनों पर नक्काशी करने का एक 
उपकरण 

पाढ़ा-(पु०) छोटा बारहसिंघा जिसकी भूरे रंग की खाल पर 
सफ़ेद चित्तियाँ होती हैं, चित्रमृग 

पाण-सं० (पु०) । व्यापार, व्यवसाय 2 व्यापारी 

पाणि-सं० (पु०) हाथ, कर। ~ग्रहण (पु०) ॥ स्त्री को पत्नी 
रूप में स्वीकारने हेतु उसका हाथ पकड़ना 2 हिंदू विवाह की 
एक रस्म जिसमें वह भावी पत्नी का हाथ पकडता है; 
~ग्रहणिक (पु०) विवाह संबंधी, विवाह के समय का; 
~गृहीत (वि०) हाथ पकड़ा हुआ, पत्नी रूप में स्वीकार 
किया हुआ; ~ग्राहक ] (वि०) हाथ पकड़नेवाला, पली 
बनानेवाला [| (पु०) विवाह के समय कन्या का हाथ 
पकड़नेवाला वर 

पात-(पु०) । पत्ता, पत्र (जैसे-इक दिन तन-तरुवर के सभी 
पात झरि जैंहे) 2 पत्ते के आकार का कान में पहना जानेवाला 
गहना । पातों आ लगना पतझड़ होना, पतझड़ का समय 
आना 

पात-सं० (पु०) । पतन 2 गिराने की क्रिया 3 उचित स्थान से 
नीचे आने की क्रिया (जैसे-अधःपात होना) 4 पड़ने की क्रिया 
(जैसे-सौन्दर्य पर दृष्टिपात होते ही मैं मुग्ध हो गया) 

पातक-] सं० (वि०) गिरानेवाला |] (पुर) नरक में 
गिरानेवाला पाप 

पातकी-सं० (वि०) अत्यधिक पाप करनेवाला, घोर पापी 

पातन-सं० (पु०) गिराने की क्रिया 

पातव्य-सं० (वि०) जो गिराए जाने योग्य हो 

पाताल-सं० (पु०) 7 अत्यधिक गहरा और नीचा स्थान 
2 पृथ्वी के नीचे कल्पित लोक । नाग लोक | “गंगा (ख्रो०) 
भूगर्भ में बहनेवाली नदी; जल (पु०) ज़मीन के अंदर 
बहुत गहराई में मिलनेवाला पानी 

पातालीय-सं० (वि०) पाताल संबंधी 

पाति-बो० (स्री) । पाती, चिट्ठी 2 पत्ती 

पातित-सं० (वि०) ॥ गिराया हुआ 2 झुकाया हुआ 

पातित्य-सं० (पुश) ॥ गिरावट 2 अधः पतन 

पातिव्रत, पातिव्रत धर्म-सं० (पु०) पति के प्रति होनेवाली 
पूर्ण निष्ठा भावना 

पातिव्रत्य-सं० (पु०) पतिव्रता होने की अवस्था ० 

पात्र-] सं० (पु०) । बरतन 2 पानी पीने का बर्तन 3 पानी रखने 
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पानी 


का बरतन- (जैसे-जल पात्र गिरने से टूट गया) 4 यज्ञ में काम 

आनेवाले उपकरण (जैसे-सभी यज्ञ पात्र साफ कर लेना) 
5 उपन्यास, नाटक आदि में काम करनेवाले व्यक्ति 
(जैसे-गोदान उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी है, इस नाटक में 
कई पात्रों ने भाग लिया) || (वि०) जिसे योग्यता के कारण 
चुना जा सके। --गण (पु०) पात्रें का समूह; तत्ता 
(स्री) पद, कार्य आदि की योग्यता; --परिचय (पु०) 
नारक में आनेवाले पात्रों की पहचान; वर्ग (पु०) = पात्र 
गण 

पान्री- सं० (वि०)/(पु०) ॥ जिसके पास बर्तन हो, 
बर्तनवाला 2 जिसके पास सुयोग्य पात्र हो 

पात्री-आ सं० (खी०) 7पा का स्वी रूप 2 छोटा पात्र 
3 साहित्यिक रचना का स्री पात्र 4 अभिनेत्री 

पाथ-सं० (पु०) ॥जल 2 सूर्य ३ अग्नि 4 आकाश 5 वायु 
6 अन्न 

पाथना-(स० क्रि०) गीली मिट्टी आदि को थपथपाते हुए 
छोटे-छोटे पिंड बनाना (जैसे-ईघन के लिए गोबर पाथना) 
पाथेय-] सं० (वि०) पथ संबंधी, पथ का | (पु०) रास्ते का 
भोजन 


पाद-सं० (पु०) चरण, पैर। --चारी | (वि०) । पैरों से 
चलनेवाला 2 2 पैदल चलनेवाला || (पु०) प्याटा; --क्षेप 
(पु०) चलते समय पैर रखना; --चिह्ल (पु०) चलने से 
ज़मीन पर बने तलुबों के निशान; --ज | (वि०) पैर से उत्पन्न 
(पुः) शूद्र; ~टिप्पणी, ~रीका (खी०) ग्रेथ के पृष्ठ 
के निचले भाग में सूचना एवं निर्देश हेतु लिखी गई बात, 
तलरीप; ~त्तल (पु०) पैर का तलवा; --दलित (वि०) = 
पद दलित; “पथ (पु०) पैदल चलने का रास्ता; --पीठ 
(पु०), ~यीठिका (स्त्रो०) पोटा, चौकी; --पूरण (पु०), 
“पूर्ति (ख्री०) ] शलोक आदि के चरण को पूरा करना 
2 पाद पूर्ति वह अक्षर, शब्द जिससे किसी श्लोक पद की पूर्ति 
होती हो; --प्रणाम (पु०) पाँव छूकर प्रणाम करना, साष्टांग 
डवत्‌, >शहार (पु०) लात मारना; ~विक्षेष (पु०) पैर 
घुमान; “शब्द (पु०) पैर की आहट 

पादक-] सं० (वि०) खूब चलनेवाला ]| (पु०) छोटा पैर 

'पादना-(अ० क्रि०) ॥ मलद्वार से शब्द करतो ह्‌्ई 
निकालना 2 खेल में भगाया एवं परेशान किया जाना 

पादप-सं० (पु०) वृक्ष, पेड़ 

पादरी-यु० (पु०) मसीही धर्मानयायियों का धर्मगुरु, मसीही 
धर्मोपदेशक | --समुदाय + सं० (पु०) मसीही घममोफ्देशकों 
का संगठन या वर्ग 

पादशाह-फ़ा० (पु०) बादशाह, सम्राट 

कः अ (वि०) बादशाह का || (स्रो०) राज्य, 


पादांक-सं० (पु०) = पाद चह 

पादांत-सं० (पु०) पैर का अंतिम भाग 

पादाक्रांत-सं० (वि०) पैरों से कुचला हुआ, पद दलित 
पादाग्र-सं० (पु०) पैर का अगल्त् जग 
पादाघात-सं० (पु०) = पाद प्रह्मर 

पादाति-सं० पैदल सिपाही, प्यादा 


नट (च्या शी) एहि, 


पादाहति-सं० (ख्ी०) पैर से लगाई जानेवाले ठोकर 

पादिक] सं० (वि०) जो वस्तु के चौथाई अंश के बराबर हो 
[ (पुश) किसी वस्तु का चतुर्थांश 

पादी-] सं० (वि०) । पैसवात्त्र 2 चार चरणोंवाख्र |] (पु०) 
चैरोंबा कोई जीव 2 चौथाई अंश का मालिक 

पादुका-सं० (स्री०)  खड़ाऊँ 2 जूता 3 पैरों में पहनने का 
_ कोई उपकरण, पद त्राण 

पादोदक-सं० (पु०) । वह जल जिसमें पाँव धुलाया गया हो, 
चरणोदक 2 चरणामृत 

पाछ-] सं० (वि०) पैर से संबंध रखनेवाला, पैर का [[ (पु०) 
पैर घोने के लिए रखा गया जल 

पाद्यार्घ-सं० (पु०)  हाथ-पैर धोने एवं घुलाने का जल 2 देव 
पूजन की सामग्री 

पाधा-(पु०) उपाध्याय 2 आचार्य 

पान-सं० (पु०) पीना (जैसे-मद्यपान स्वास्थ्य के लिए 


. हानिकारक है) । --गोष्ठी (खी०) मद्य पान करनेवालों की 


मंडली; --द्षेष (पु० शराब पीने की लत 

'पान-(पु०) 7 कत्था, चूना आदि लगाकर खाए जानेवाला एक 
प्रसिद्ध लता का फ्ता, ताम्बूल 2 लगा हुआ पान का पत्ता, 
गिलौरी, बोझ । --दान + फा० (पु०) = पनडन्या; --पत्ता 
(पु०) पान का पत्त 2 पान आदि; “खाने को देना 
7 रिस्वत, घूस देना 2 इनाम रूप में घन आदि देना; 
~सिलाना विवाह के विषय में वर पक्षवार्लो को कचन देना; 
>चीरना व्यर्थ का काम करना; ~फेरना पानों को 
उलरट-पुलरकर देखना; “बनाना, --लगाना गिलौरी 
ब्माना 

पानक-सं० (पु०) आम आदि को भूनकर बनाया गया 
खट-मीख पेय पदार्थ, पना 

पानड्डी-(स्री०) एक लता जिसकी पत्तियाँ पेय पदार्थो तथा 
उबटन आदि में सुगंध हेतु डाली जाती हैं 

पानय-सं० (पु०) शराबी, मद्यपी 

पाना-(स० क्रि०) किसी वस्तु का अपने अधिकार में आमा, 
हासिल करना (जैसे-भाग्य से मैने अच्छा घर, उसने पूवजों से 
अच्छी खासी जायदाद पाई है) 2 प्राप्त होना, मिलना 
(बेसे-पुरस्कार पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है) 
3 हस्तगत करना (जैसे-मैंने यह अंगूठी सड़क पर पड़ी पाई 
थो) 4 मानसिक उपलब्धि करना (जैसे-उसने विश्वविद्यालय 
से उच्च शिक्षा पाई है) 5 जानकारी हासिल करना (जैसे-चोर 
का पत्र पाना बहुत मुस्किल है) 6 अचानक किसी स्थिति में 
देखना सामना होना (जैसे-मैंने उन्हे बड़े कमरे में जूआ खेलते 
पाया) 7 भोक्ता बनना (जेसे-उसे कुकर्म को सज़ा पाना ज़रूरी 
है) 8समर्थ लेना 9 समान होना 

पानागार-सं० (पु०) शराब पीने को जगह 

पानात्यय-सं० (पु०) अधिक मदिरापान से उत्पन्न रोग 

पानी-(पु०) । जल 2 जल का ऐसा रूप जो अन्य पदार्थ में से 
आपसे आप निकला हो (जैसे-शिव पिंड पर नारियल का पानी 
चला दना) 3 वर्षा, मेह (जैसे-कल रात में बहुत पानी बरसा 
था) 4 पानी को तरह गोला, ठंडा पदार्थ (जैसे-भोजन 
बिल्कुल पानी कर डाल्म) 5 पानी की तरह फोका पदार्थ 


घार (जिज्ादस के बाज) भप 7 मान- प्रतिष्ठा की 


पानी 497 


पाम आयल 


भावता, अभिमान, पुरुषत्व (जैसे-ऐसा व्यक्ति किस काम 
जिसमें कुछ भी पानी न हो) 7 पदार्थ का विशेष गुण जिसके 
कारण वह आभायुक्त बना रहता है (जैसे-होरे का पानी) । 
~कल (स्री) जलकल; ~तराश + फ़ा० (पु०) जहाज 
के पेंदे में लगी वह लकड़ी जो पानी को चीरती हई आगे बढती 
है; ~दार + फ़ा० (वि०) ] जिसमें आभा हो, कांतिमय 
(जैसे-पानीदार हीरा अब नहीं मिलता) 2 पानी चढ़ाया हुआ 
(जसे-पानीदार तलवार को धार बहुत तेज़ है) 
3 मान-प्रतिष्ठावाला, स्वाभिमानी (जैसे-पानीदार आदमी की 
सभी क़्द्र करते हैं); ~देवा | (वि०) तर्पण, श्राद्ध आदि 
करनेवाला [| (पु०) १ पुत्र 2 अपने कुल का व्यक्ति; 
“फल + सं० (पु०) सिंघाड़ा; ~रोक (वि०) जो पानी 
को इधर-उधर न जाने दे। ~उठाना । पानी सोखना 2 पानी 
अटाना; ~उतरना ] पानी घटना 2 आब कम होना; 
~करना सहज कर डालना; ~काटना बाँध काटना 2 मेड 
काटना 3 डाँड से पानी चीरना; “का बताशा, ~का 
बुलबुला जो तुरंत नष्ट हो जाए वह पदार्थ, क्षण भंगुर पदार्थ; 
~क मोल बहुत सस्ता; ~चढ़ाना चमक लाना; ~छानना 
चेचक की बीमारी में पानी छानने का एक कृत्य; ~छूना 
आबदस्त लेना; ~जाना अपमानित होना; ~दिखाना 
चोपायों को पानी पिलाना; ~-देना । तर्पण करना 2 सींचना; 
~न माँगना तत्काल मर जाना; ~न रह जाना इज्जत खाक 
में मिल जाना; ~निकलना वर्षा बंद होना; ~पड़ना वर्षा 
होना; ~पड़ा जिसमें कसावट न हो, ढीलाढाला; ~पर नींव 
डालना कार्य, आयोजन आदि का स्थिर न होना, स्थायित्व का 
अभाव होना; ~पर लकीर खाँचना वेकार काम करना; 
~पानी करना । अत्यधिक लज्जित करना, लजवाना 2 क्रोध 
शांत करना; ~पानी होना बहुत लज्जित होना, झेंपना; 
~पीकर जाति पूछना काम करने के बाद उसके औचित्य पर 
विचार करना; ~पी पीकर कोसना बहुत देर तक कोसना 
~फिरना चौपट होना, बरबाद होना; ~फेरना, “फेर देना 
चौपट कर देना; ~बचाना, --रखना मर्यादा की रक्षा करना; 
~बाँधना बाँध आदि के द्वारा पानी को रोक रखना; ~भरना 
। अत्यधिक तुच्छ सिद्ध होना 2 फोका पड़ना --भरी खाल 
क्षण भंगुर शरीर; ~मरना । बेइज्जती होना 2 पानी जज्च 
होना; ~मारना दोषी ठहराना; में आग लगाना 
। असंभव कार्य कर डालना 2 जहाँ लडाई-झगड़े की संभावना 
न हो वहाँ भी झगड़ा करवा देना; ~में फेंकना, “में बहाना 
नष्ट कर देना, बरबाद कर देना; लगना ॥ पानी जम जाना 
2 पानी से दाँतों में टीस होना; ~लेना बेइज्जत करना; “से 
पतला ॥ अति तुच्छ 2 बदनाम 3 आसान;. “से पहले पुल 
बाँधना अनागत विपत्ति का पहले से ही प्रतिकार करने लगना 
अनिष्ट संभावना न होने पर भी आशंकावश सुरक्षा का उपाय 
करना; ~से पहले मोजा उतारना = पानी से पहले पुल 
बाँधना; ~होना । धातु आदि का तरल अवस्था में परिणत 
होना; 2 क्रोध शांत होना 
पानीपत-(पु०) । दिल्ली से उत्तर की ओर स्थित एक नगर 
2 दिल्ली के उत्तर ओर स्थित नगर के समीप का एक प्रसिद्ध 
क्षेत्र जहाँ अनेक बड़े-बड़े युद्ध हो चुके हैं 


काम आनेवाला पदार्थ 

पाप-] सं० (पु०) ॥ धर्म एवं नीति विरुद्ध किया जानेवाला 
आचरण, गुनाह (जैसे-गो हत्या जघन्य पाप है) 2 अपराध 
क्रसूर (जैसे-भगवान्‌ मुझे किस पाप की सज़ा देते हो) 
3 अनिष्ट, अहित 4 बुरी बुद्धि (जैसे-किसी पर कुदृष्टि डालना 
पाप को जन्म देता है) |] (वि०) पाप करनेवाला, पापी 
(जसे-न जाने कहाँ से घर में पाप ने जन्म ले लिया) 
2 दुराचारी 3 दुष्ट, पाजी 4 कमीना, नीच | ~कर्म [ (पु० 
बुरा एवं निंदनीय कार्य [[ (वि०) ॥पी; ~कर्मी (वि०) 
पाप करनेवाला, पापी; ~ग्रह (पु०) कष्ट एवं दुःख देनेवाले 
अशुभ ग्रह; ~दर्शी (वि०) बुरी निगाहवाला; "दृष्टि 
[ (वि०) ॥ अशुभ दृष्टिवाला 2 पाप दृष्टि से देखनेवाला 
[ (स्री) । पाप पूर्ण दृष्टि 2 कुदृष्टि; ~नाशी (वि०) पाप 
नाश करनेवाला; --बुद्धि (वि०) जो सदा पाप कर्म में रत हो; 
~मति (वि०) सदा पापाचार करनेवाला, पापचेता; 
~मोचन . (पु०) पाप को नष्ट करना; ~रहित (वि०) जो 
पाप से दूर हो, जिसने कोई पाप न किया हो; ~लोक (पु०) 
॥ नरक 2 जहाँ पापकर्मो की अधिकता हो; ~वासना 
(स्री) पाप करने की भावना; ~विनाशन (वि०) = 
पापमोचन; ~शील (वि०) पाप में लिप्त; ~शोधन (पु०) 
पापनिवारण; ~उदय होना दुर्दशा के दिन आना; ~कटना 
पाप का अंत होना; ~काटना पाप को नाश करना; की 
गठरी जन्म भर के सब पाप; ~बटोरना पापमय कार्य करना, 
दुष्कर्म करना; ~मोल लेना जान-बूझकर बखेड़े आदि में 
पड़ना; ~लगना पाप का भागी होना 

पापप्न-सं० (वि०) पाप का नाश करनेवाला 

पापड़-] (पु०) आलु, उर्द की दाल आदि को उबालकर एवं 
पीसकर बनाई गई मसालेदार पतली चपाती जिसे तलकर, 
भूनकर खाया जाता है || (वि०) ॥ पापड़ की तरह पतला 
2 पापड़ की तरह सूखा एवं भुरभुर 

पापमय-सं० पापयुक्त 

पापा-(पु०) जौ, बाजरे आदि में लगनेवाला एक तरह का 
बरसाती कीड़ा 

पापा-फ़ा० (पु०) बाप, पिता 

पापाचार-] सं० (वि०) पापपूर्ण आचरण करनेवाला; पापी 
] (पु०) पापपूर्ण आचरण 

पापाचारी-सं० (वि०) पापकर्म करनेवाला 

पापात्मा-सं० (वि०) घोर पापी, बहुत बड़ा पापी 

पापिष्ठ-सं० (वि०) ] सबसे बड़ा पापी 2 अति पापी, अत्यंत 
पापमय 

पापी-| सं० (वि०) ॥पाप में रत रहनेवाला, पापानुरक्त, 
पातकी 2 निमोही, निर्दय || (पु०) पाप करनेवाला व्यक्ति 

पापोश-फ्रा० (स्री) जूता, उपानह 

पाबंद- फ़ा० (वि०) ॥ बंधन में पड़ा हुआ 2 नियम, वचन 
आदि का पालन करनेवाला (जैसे-वह समय का बहुत पाबंद 
हे) ३जिसके पैर बैंधे हुए हों ॥| (पु०) नौकर, 
सेवक 

पाबंदी-फ़ा० (स्री०) ॥ पाबंद होने की अवस्था, बद्धता 
2 नियम, सिद्धांत आदि को पालने की जिम्पेदारी 


पानीय-] सं० (वि) जो पीने योग्य हो ]] (पु०) पौने के | पाम आयल-अ० (पुऽ) गरी का तेल 
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पामर--सं० (वि०) ॥ अत्यधिक दुष्ट एवं नीच, अधम 2 पापी 
3नीच कुल में उत्पन्न हुआ 
'पामरी-(स््री०) उपरना, दुपट्टा 
पामाल-फ्रा० (वि०) ॥ तबाह, बरबाद 2 पद-दलित 
पार्यैचा-(पु०) पायजामें की राँग 
पायंट-| अं० (स्री?) = पाइंट | 
पायंट-]] अं० (स्री) = पाइंट || 
पायता-(पु०), पाती (स्री) ॥ पैताना 2 वह दिशा जिधर 
चैर फैलाकर सोया जाए 
पाँयते-(क्रि० वि०) पैताने की ओर, पैताने 
पायखाना-फ़ा० (पु०) = पाखाना 
पायजेब-फ्रा० (स्री०) = पाजेब 
पायठ-(स्जी०) = पाइट 
पायतख़्त-फ़ा० (पु०) राजधानी 
पायताना-(पु०) = पायैता 
प्रायताबा-फ़ा० (पु०) मोजा, पातावा 
पायदान-फ़ा० (पु०) = पावदान 
पायदार-फ़ा० (वि०) टिकाऊ ओर मज़बूत 
पायदारी-फ़ा० (स्री०) दृढ़ता एवं मजबूती 
पायन-सं० (पु०) पिलाने की क्रिया 
पायना-सं० (स्री०) ॥ साँचना 2 तर करना 3 सान घरना 
पायनियर-अं० (पु०) अग्रणी, अग्रदूत 
'पायमाल-फ़ा० (वि०) = पामाल 
पायरा-(पु०) घोड़े की जीन 
पायल-] (स्त्री०) । पैर में पहनने का घुँघरूदार गहना, पाजेब 
2 नूपुर [[ (वि०) जन्म के समय जिसके पैर बाहर निकले 
हों 


पायलट-अं० (पु) = पाइलट 
पायस-सं० (पुर) खीर 
पाया-फ़ा० (पु०) । पावा, पैर (जैसे-पलंग का पाया टूट गया 
है) 2 खंभा, स्तम्भ 3 बुनियाद, नींव 4 दरजा, पद 5 घोड़ों के 
पैर का रोग। “बुलंद होना पदोन्नति होना 
पायी-सं० (वि०) पीनेवाला (जैसे-स्तनपायी प्राणी हर तरह की 
जलवायु में रह सकते हैं) 
पायेदार-फ़ा० (वि०) = पायदार 
पायोनियर-अं० (पु०) = पायतियर 
पारंगत-सं० (वि०) अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करनेवाला 2 जो 
पार जा चुका हो 
'पारंगामिता-सं० (स्री) पार जाने की सामर्थ्य 
पारंपरिक-सं० (वि०) परंपरागत 
पार-] सं० (पु०) । नदी, समुद्र आदि का दूसरी ओर का 
किनारा 2 वस्तु आदि का दूसरा किनारा 3 वस्तु के दो किनारों में 
से एक 4 बांत, काम आदि का छोर, सिरा (जैसे-उनकी 
"करतूतों का कोई आर-पार नहीं है) [| (क्रिश वि०) अलग 
और दूर (जैसे-मुझे संकट में डालकर वो पार हो गए) | 
~ गत (वि०) = पारंगत; ~गमन (पु०) एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया; --दर्शक (वि०) 7.जिसमें से 
दूसरी तरफ़ की वस्तु आदि को देखा जा सके 2 पारदर्शी: 
-दर्शकता, -दर्शिता (खर?) आर पार देखने की 
अवस्था; “दर्शी (वि०) 7 दूरदर्शी 2 दूसरे किनारों को 


दिखानेवाला, पारदर्शक; ~देशिक ] (वि०) दूसरे देश का, 
विदेशी ]] (पु०) । दूसरे देश का निवासी 2 यात्री; "दृष्टा 
(वि०) पारलौकिक बातों को भी जान सकनेवाला; --पत्र 
(षु) विदेशों में जाने हेतु दिया जानेवाला अनुज्ञा पत्र; 
>-प्रेषण दूर भेजना; ~बैंगनी +हिं० = पार नील लोहित; 
~बहन (पु०) एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की 
क्रिया, भाव; ~उतरना ॥ नदी के उस पार जाना 2 कार्य 
समाप्त करके छुट्टी पाना 3 कार्य में सफलता प्राप्त करना 
4 भवबंधन से मुक्त होना; ~उतारना । दूसरे किनारे पुहुँचाना 
(जैसे-केवट राज मुझे उस पार उतार देना) 2 उद्धार करना; 
~पाना अंत का पहुँचना; लगाना 7 उद्धार करना 2 नदी 
के पार पहुँचाना 

पारखी-(पु०) परखने की योग्यता रखनेवाला ' व्यक्ति 

पारग-सं० (वि०) ॥ पार जानेवाला 2 विषय की पूरा जानकार 
3 काम पूरा करनेवाला 

पारचा-फ़ा० (पु०) ॥ टुकड़ा, खंड 2 कपड़ा, वस्त्र 3 रेशमी 
कपड़ा 4 पोशाक, पहनावा 

पारण-सं० (पु०) पार करने की क्रिया 2 पार ले जाने की 
क्रिया 3 उपवास के बाद भोजन 4 व्रत के बाद का पहला 
भोजन करने की क्रिया 5 उत्तीर्ण होना। “पत्र । स्थान, 
सभागृह आदि के भीतर एवं बाहर आने-जाने का अनुमति पत्र 
2 यात्रा करने का अनुमति पत्र 

पारणक-सं० (वि०) पारण करनेवाला 

पारणीय-सं० (वि०) पारण के योग्य' 

पारतंत्र्य-सं० (पु०) परतंत्रता 

पारत्रिक-सं० (वि०) पारलौकिक 

पारद-सं० (पु०) पारा 

'पारदिक-सं० (वि०) पारे से संबंधित 

पारधि, पारधी- । (पु०) ॥ बहेलिया, व्याध 2 शिकारी 
3 वधिक 

पारधी-]] (स्र?) आइ, ओट | >पड़ना आड़ में होकर कुछ 
देखना-सुनना आदि 

पारना-(स० क्रि) ॥ गिराना 2 डालना 3 लेटाना 4 पछाड़ना 

पारमाण्विक-सं० (वि०) = परमाणु संबंधित 

पारमार्थिक-सं० (वि०) 7 परमार्थ संबंधित, परमार्थ का 
(जैसे-पारमार्थिक ज्ञान सबको सुलभ नहीं हो सकता) 
2 परमार्थ का शुभ फल दिलानेवाला (जैसे-पारमार्थिक कृत्य 
निण आसान नहीं है 


पारमार्थ्य-सं० (पु०) ॥ परमार्थ की योग्यता, परमार्थ का गुण 
2 परम सत्य 


पारमिक-सं० (वि०) 7 मुख्य, प्रधान 2 उत्तम, सर्वश्रेष्ठ 3 परम 

पारमिता-सं० (स्त्री?) सीमा, हद 

पारमेश्वर-सं० (वि०) परमेश्वर संबंधी 

पारलौकिक-] सं० (वि०) परलोक संबंधी, परलोक का 
| (पु०) अंत्येष्टि क्रिया 

पारवर्ग्य-सं० (वि०) अन्य वर्ग से संबंध रखनेवाला 

पारवश्य-सं० (पु०) = परवशता 

पारशव-] सं० (पु०) ॥ लोहा बराह्मण पिता एवं शूद्र माता से 
उत्पन्न पुत्र 3 पराई स्त्री के गर्भ से उत्पन्न करके प्राप्त किया हुआ 
पुत्र |! (वि०) लौह संबंधी 
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पारस-] (पु०) 7 लोहे से सोना बनानेवाला एक कल्पित पत्थर 
2 बहुत लाभदायक और उपयोगी वस्तु 

पारस]! (पु०) फ़ारस, ईरान का पुराना नाम 

पारसल-अं० (पु०) डाक, रेल आदि द्वारा किसी के नाम भेजी 
जानेवाली वस्तु 

पारसा-फ्रा० (वि०) पवित्र एवं शुद्ध चरित्र एवं उदात्त 
विचारोंवाला, धर्मात्मा एवं सदाचारी 

पारसाल-फ़रा० (पु०) गत वर्ष 2 आगामी वर्ष 

पारसी-] फ़ा० (पु०) फ़ारस देश का रहनेवाला व्यक्ति (वि०) 
फ़ारस देश से संबंध रखनेवाला, फ़ारस का 

पारस्परिक-सं० (वि०) आपस का, आपसी (जैसे-पारस्परिक 
सहायता के बिना काम नहीं होगा। ~ता (स्री०) पारस्परिक 
होने का भाव 

पारा-(पु०) प्रसिद्ध चमकदार एवं सफ़ेद धातु जो आनुपातिक 
तौर पर बहुत वजनी होता है तथा साधारण गर्मी एवं सरदी में 
द्रव रूप में रहता है, पारद । --चढ़ना गुस्से से बेहाल होना; 
~पिलाना ॥ पारा भरना 2 अत्यधिक भारी करना 

पारापार-सं० (पु०) 7 समुद्र 2 इधर और उधर का किनारा 

पारायण-सं० (पु०) ॥ धार्मिक ग्रंथ का किया जानेवाला पाठ 
2 अनुष्ठान की समाप्ति 

पारावत-सं० (पु०) पर्वत, पहाड़ 

पारावार-सं० (पु०) समुद्र 

पारिंज-अं० (पु०) दलिया 

पारिजात-सं० (पु०) 7 हरसिंगार का वृक्ष 2 कचनार 3 फरहद 
4 सुगंध 

पारिणामिक-सं० (वि०) 7 परिणाम संबंधी 2 जिसका 
विकास हो सके ३जो पचाया जा सके 

पारिणाह्य-सं० (पु०) घर गृहस्थी के सामान 

पारित-सं० (वि०)  जिसका पारण हुआ हो 2 जो उत्तीर्ण हो 
गया हो 3 जो स्वीकृत किया जा चुका हो 

पारितोषिक-सं० (पु०) पुरस्कार, इनाम । ~वितरण (पु०) 
पुरुस्कार बाँटना 

पारिंध्वजिक-सं० (पु) झंडा लेकर चलनेवाला व्यक्ति 

पारिपार्श्व, पारिपार्शि्वक-सं० (पु०) अनुचर, सेवक 

पारिप्लब-] सं० (वि०) ] तैरेवाला 2 हिलने-डुलनेवाला, 
लहरानेवाला ]] (पु०) ] अस्थिरता 2 विकलता 3 नाव, 
जलयान 

पारिभाव्य-सं० (पु०) जमानत करने की अवस्था 

पारिभाषिक-सं० (वि०) परिभाषा संबंधी 

पारिभाषिकी-सं० (स्त्री) पारिभाषिक शब्दों की सूची 

पारिमिता, पारिमित्य-सं० (पु०) सीमा, हद 

पारिमुखिक-सं० (वि०) 4 जो मुख के सामने हो 2 जो समीप 
हो 


पारिवारिक-सं० (वि०) ] परिवार से संबंध रखनेवाला 
2 परिवार का (जैसे-पारिवारिक झंझटों से वह परेशान हो चुका 
था) 

पारिशेष्य-सं० (पु०) शेष, बचा हुआ पदार्थ आदि 

पारिश्रमिक-सं० (पु०) मजदूरी, उजरत 

पारिषद-सं० (पु०) परिषद का सदस्य 

पारिस्थितिक-सं० (वि०) ॥ परिस्थिति संबंधी 2 जो परिस्थिति 


के अनुरूप किया गया हो 

पारिस्थितिकी-सं० (स्रो) परिस्थिति संबंधी विज्ञान 
पारिस्थितीय-सं० (वि०) = पारिस्थितिक 
पारिहारिक-ी सं० (वि०) ॥हरण करनेवाला 2 घेलेवाला 
॥ (पु०) ॥ हरण करनेवाला व्यक्ति 2 हार आदि तैयार 
करनेवाला व्यक्ति 

पारिहास्य-सं० (पु०) = परिहास 

पारी-(ख्री०) । अवसर, बारी (जैसे-अभी मेरी पारी नहीं आई 
है) 2 पाली 
पारुष्य-सं० (पु०) परुष होने की अवस्था, परुषता 
पारेषक-] सं० (वि०) भेजनेवाला [[ (पु०) विद्युत द्वारा 
समाचार भेजनेवाले यंत्रों के वे अंग जिससे समाचार भेजे जाते 
रह 

पारेषण-सं० (पु०) भेजना 

पारेषित-सं० (वि०) भेजा हुआ 

पारोक्ष-सं० (वि०) । रहस्यमय 2 गुप्त 3 अस्पष्ट 

पारोक्ष्य-सं० (पु०) रहस्य 

पार्क-अं० (पु०) सार्वजनिक उपवन 

पार्किंग-अं० (स्री०) गाड़ी ठहरना; “प्लेस (पु०) गाड़ी 
ठहरने का स्थान 

पार्ट-अं० (पु०) 7 अंश, हिस्सा 2 कर्तव्य का निर्वाह । 
~टाइम (वि०) अल्प कालिक 

पार्टनर-अं० (पु०) भागीदार, साझीदार 

पार्टनरशिप-अं० (स््री०) हिस्सेदारी, भागीदारी 

पार्टी-] अं० (ख्री०) ॥ दल, मंडली (जैसे-समाजवादी पाटी 
के सिद्धांत बहुत अच्छे हैं) 2 वादी पक्ष 3 प्रतिवादी । --तोड़क 
+हिं० (वि०) दल को बिगाड़नेवाला; ~द्रोही +सं० (वि०) 
दल में फूट डालनेवाला; --प्रोग्राम (पु०) दल का कार्यक्रम; 
"बाजी + फ़ा० (स््री०) दलबंदी, गुटबंदी; ~मेंबर (पु०) 
दल के सदस्य; ~संगठन + सं० (पु०) दल का गठन। 
“सदस्य +सं० (पु०) = पार्टी मेंबर 

पाटी -]] अं० (स््री०) प्रीतिभोज 

पार्थ-सं० (पु०) अर्जुन 

पार्थक्य-सं० (पु०) ॥पृथक होने की अवस्था 2 अंतर 
3 जुदाई। --बाद (पु०) अलगाववाद 

पार्थिव-] सं० (वि०) । पृथ्वी से संबंध रखनेवाला 2 पृथ्वी से 
उत्पन्न 3 पृथ्वी पर शासन करनेवाला 4 पृथ्वी पर उत्पन्न वस्तुओं 
से बना हुआ [[ (पु०) ॥ काया, देह, शरीर 2 पृथ्वी से उत्पन्न 
पदार्थ 

पार्यतिक-सं० (वि०) अंतिम 

पार्याप्तिक-सं० (वि०) पर्याप्त, यथेष्ट 

पार्लमेंट-अं० (स्री०) संसद 

पार्लमेंटरी -अं० (वि०) संसद संबंधी, संसदीय 

पार्लर-अं० (पु०) कक्ष, कमरा 

पालामिंट-अं० (ख्री०) = पार्लमेंट; ~वाद्‌ सं० (पु०) = 
पार्लमेंटगीरी 

पार्लमेंटी-अं०+हिं० (वि०) = पार्लमेंटरी 

पार्वण] सं० (वि०) 7 पर्व पर होनेवाला 2 अमावस्या पर 
किया जानेवाला [| (पु०) ॥ अमावस्या पर किया जानेवाला 
श्राद्ध 2 पर्व पर किया जानेवाला श्राद्ध 
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पार्वत 
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पाली 


पार्वत-सं० (वि०) ] पहाड पर होनेवाला 2 पहाड़ पर 
रहनेवाला 3 जहाँ पहाड़ हो 
पार्वतिक-सं० (पु०) पर्वतमाला, पर्वत श्रेणी 
पार्बती-सं० (स्री) हिमालय पर्वत की पुत्री, गिरिजा 
पार्वत्य-सं० (वि०) = पार्वत 
पार्श्व-सं० (पु०) छाती के दाहिने और बाएँ, भागों में से 
प्रत्येक भाग, बगल 2 अगल-बगल की जगह 3 सामीप्य 
4 हाशिया 5 वस्तु के क्षेत्र का वह अंग जो एक ओर पड़ता हो 
७ पंजर, पाँजर। “आकृति (खरी०) एक तरफ़ का चित्र; 
~गत ] (वि०) बगल में आया हुआ |] (पु०) जिसकी 
रक्षा की गई हो; ~चर (वि०) पास में रहकर साथ 
चलनेवाला; ~टिप्पणी (स्री०) हाशिये में लिखी गई 
टिप्पणी; “नायक (पु०) ॥ एक साथ अभिनय आदि 
करनेवाला, सहनायक 2 वायुसेना के दो-तीन दस्तों की बनी 
टुकड़ी का नायक; “भूमि (खी) बगल की भूमि, 
आस-पास की ज़मीन; ~रक्षक (वि०) अंगरक्षक; पार्श्व 
की रक्षा करनेवाला; ~शूल (पु०) पाँजर में होनेवाला दर्द 
2 पार्श्वदेश में होनेवाली सूजन; “-संगीत (पु०) चल चित्र 
में परोक्ष रूप में गाया जानेवाला गाना 2 अभिनय के 
साथ-साथ परोक्ष रूप में होनेवाला संगीत 
पाएवक-सं० (पु०) वह चित्र जिसमें किसी आकृति का एक ही 
पार्श्व दिखलाया गया हो 
पार्श्वग-] सं० (वि०) । साथ में रहनेवाला 2 साथ में 
चलनेवाला ]] (पु०) नौकर, सेवक 
पार्शर्ववर्ती-सं० (वि०) पास रहनेवाला 
पार्श्वस्थ-सं० (वि०) जो पार्श्व में स्थित हो 
पाएवागत-सं० (वि०) = पार्श्वगत 
पार्श्वासन्न-सं० (वि०) पार्श्व में बैठा हुआ 
पार्श्बास्थि-सं० (स्री?) पसली 
पाश्विक-सं० (वि०) पार्श्व संबंधी 
पार्षद-सं० (स्री०) परिषद्‌, सभा 
पार्सल-अं० (पु०) 5 पारसल 
'पाल-] (पु०) फलों को पकाने की विधि जिसमें फलों को पत्तों 
पर रखकर उन्हें पत्तों-भूसों से ही ढक दिया जाता है। 
~डालना फलों को पकाना 
पाल-]| (पु०) ] नाव के मस्तूल के सहारे ताना जानेवाला 
कपड़ा जिसमें हवा के भरने से नाव चलती है 2 शामियाना, 
तंबू। "दार +फ्रा० (वि०) जो पाल युक्त हो; ~नौका 
सं० (स्त्री) पालवाली नाव 
पाल! (ख्री०) मेड 
पाल-सं० (पु०) पालनेवाला, पालक 
'पाल-सं० (वि०) ] पालन करनेवाला, पालक 2 संज्ञाओं के 
अंत में लगनेवाला एक शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं 
(जैसे-गोपाल, राज्यपाल, लेखपाल आदि) 
पालक सं० (वि०) पालन करनेवाला |] (पुऽ) पालकर 
अपने पास रखा हुआ लड़का 2 प्रधान शासक, राजा 
पालक-सं० (पु०) एक तरह का प्रसिद्ध साग जिसकी 
बनती है (जैसे-पालक की पकौड़ी खिलाओ) 
पालळरी-(खी०) पलंग आदि के पायों के नीचे रखा जानेवाला 
लकड़ी का छोटा टुकड़ा 


| ) एक प्रकार की प्रसिद्ध सवारी जिसे कहार 
अपने कंघे पर उठाकर चलते हैं। ~गाड़ी (स्री०) पालकी 
के आकार की घोड़ागाड़ी 

पालट-] (पुश) गोद लिया हुआ लड़का, दत्तक पुत्र 
पालट-]] (पु०) पलटने की क्रिया, पलट 2 परेबाजी में एक 
प्रकार का प्रहार 

पालतू-(वि०) जो पकड़कर पाला गया हो (जैसे-गाय एक 
पालतू पशु है) 

पालथी-(ख्री2) = कमलासन, पद्मासन 
पालन-सं० (पु०) ॥ भरण-पोषण करने की क्रिया 2 आज्ञा, 
कर्तव्य आदि का निर्वाह 3 पशु आदि को पालकर उनके वंश, 
सामर्थ्य एवं उपज आदि को बढ़ाने का काम (जैसे-कृषि के 
लिए पशु पालन करना, अंडा हेतु मुर्गीपालन करना) । 
“पोषण (पु०) पालना पोसना 

पालना-[ (स० क्रिश) ॥ पालन करना, भरण-पोषण करना 
2 व्यवहार करना, आचरण करना 3 खिलाना-पिलाना 
(जैसे-खेती के लिए गाय-बैल आदि पशुओं को पालना पड़ता 
है) 4रक्षा करना। 

पालना-][ (पु०) छोटा झूला, हिंडोला 
पालनीय-सं० (वि०) पालन करने योग्य 
पालयिता-सं० (पु०) पालन-पोषण करनेवाला 
पाला- | (पु०) हवा में मिले हुए भाप के सूक्ष्म कण जो 
अधिक ठंड पड़ने पर सफ़ेद तह के रूप में पेड-पौधों आदि पर 
जम जाते हैं, तुषार (जैसे-पाला गिरने से सारी फ़सल नष्ट हो 
गई) 2 अत्यधिक ठंड। “पड़ना बुरी तरह नष्ट हो जाना 
पाला-]] (पु०) किसी प्रकार के व्यवहार का अवसर, 
साबिका। ~पड़ना साबिका होना, काम पड़ना 
पाला-]]] (पु०) ॥कोठला 2 अखाड़ा 3 कबडूडी आदि 
खेलों में अलग-अलग निर्धारित क्षेत्र (जैसे-हमारे पाले में 
आने के लिए हिम्मत चाहिए) 

पालागन-(स्री०) पैर छूने की क्रिया, चरण-स्पर्श 
पालाश-| सं (वि०) ] पलाश से संबंध रखनेवाला 
2 पलाश का बना हुआ 3 हरा ]] (पु०) 7 हरा रंग 2 तेज 
पत्ता 

पालि- | सं० (स्री) ॥ कान के नीचे लटकने वाला कोमल 
मांस खंड, कान की लौ 2 वस्तु का किनारा ][ एक प्राचीन 
भाषा जिसमें बौद्ध साहित्य मिलता है 
पालिक-(पु०) = पालकी 

पालिका-सं० (स्री) । पालन करनेवाली स्त्री 2 पदों के अंत 


में लगकर अनेक अर्थ देनेवाला शब्द (जैसे-नगर पालिका, 
राज्यपालिका आदि) 


पालित-सं० (वि०) पाला हुआ 

पालिनी-सं० (वि०) भरण पोषण करनेवाली 

पालिश-अं० (सन्री०) । चमकाने हेतु लगाया जानेवाला लेप 
(जैसे-जूते मे पालिश करवाना है) 2 चमक | ~दार +फ़ा० 
(वि०) चमकदार, चमकवाला 

पालिसी- [ अं० (स्त्री०) नीति-रीति ]] बीमा संबंधी प्रतिज्ञा 


पत्र। ~होल्डर (पु०) बीमा कंपनी 
विर पु०) बीमा कंपनी की पालिसी रखनेवाला 
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पाहुर 


पाली-]] (स्री०) तीतर, बटेर आदि लड़ाने की जगह 

पाली-]]] (वि०) = पैदल 

पाली-[ (ख्री०) । श्रमिकों के एक दल के लिए बैंघा हुआ 
काम करने का समय 2 खेलों में खिलाड़ियों के दल का पहली 
बार खेलना, पारी 

पालू-(वि०) = पालतू (जैसे-यह मेरा पालू कुत्ता है) 

पालोंबाला-(वि०) = पालवाला 

पाल्य-सं० (वि०) पालन के योग्य 

पाँब- (पु०) = पाँव 

पाव-(पु०) 7 तौल में एक सेर का चौथाई भाग, चार छराँक 
2 सेर के चौथाई भाग का बटखरा 3 पदार्थ आदि का चौथाई 
अंश 

पावक-] सं० (वि०) पवित्र करनेवाला [[ (पु०) आग, अग्नि 

पाबती-(ख्री०) 7 वस्तु के पहुँचने की लिखित सूचना, प्राप्ति 
की स्वीकृति 2 दी जानेवाली पक्की रसीद । ~पत्र सं० (पु०) 
पैसे का भुगतान करने पर मिलने वाली रसीद 

पातरदान-फ्रा० (पु०) ॥ पाँव रखने का स्थान (जैसे-रेलगाड़ी 
के पावदान पर मत खड़े होना) 2 पैर पोंछने के लिए जटा, सन 
आदि का बनाया गया चौकोर टुकड़ा 

पावन-] सं० (वि०) ॥ पवित्र, शुद्ध 2 पवित्र करनेवाला 
(जैसे-साधुओं का हदय पतित पावन होता है) ][ (पु०) 
पावक अग्नि, पावकाग्रि। ~ता (स्त्री?) पवित्रता 

पावना-] (पु०) ] प्राप्त किया जानेवाला अधिकार 2 प्राप्त 
किया जानेवाला धन ]] (स० 'क्रि०) प्राप्त करना, पाना 

पाबनेदार-हिं०>फ़ा० (पु०) पानेवाला व्यक्ति 

पावर-अं० (पु०) 7 यंत्र चालक शक्ति (जैसे-विद्युत पावर का 
उपयोग बढ़ता जा रहा है) 2 अधिकार 3 शक्ति 4 सैन्यबल 
5 शासनिक शक्ति। “गृह सं०, “प्लांट (पु०) वह स्थान 
जहाँ बितरण हेतु विद्युत तैयार की जाती है; ~सप्लाई (स्री०) 
विद्युत वितरण; “-स्टेशन ~हाउस (पु०) = पावर गृह 

पाबरोटी-(ख्जी?) डबल रोटी 

पावस-(स्री०) । वर्षा काल, बरसात (जैसे-पावस ऋतु में 
आना-जाना असंभव है) 2 वर्षा, वृष्टि 

पाश-सं० (पु०) वह वस्तु जिसमें कोई वस्तु आदि फँसाई जा 
सके 2 रस्सीःसे बनाया गया घेरा 3 बंधन (जैसे-वह नाग पाश 
से मुक्त नहीं हो सका) ][ (पु०) खंड, टुकड़ा 

पाशन-सं० (पु०) 7 रस्सी 2 बंधन 

पाशव-] सं० ] पशु संबंधी, पशुओं का 2 पशुओं की तरह 
का, पशुओं का सा ][ (पु०) पशुओं का झुंड। ता 
(स्री) = पशुता 

पाशविक-सं० (वि०) पशुवत्‌ आचरण करनेवाला; तत्ता 
(स्री) पशुवत्‌ आचरण 

पाशांत-सं० (पु०) सिले हुए कपड़े का पीछेबाला भाग 

पाशित-सं० (वि०) पाशबद्ध 

पाशुपत] सं० (वि०) 7 पशुपति संबंधी 2 पशुपति का, शिव 
का ]] (पु०) शिव के उपासक, शैव 

पाशुपता्र-सं० (पु) शिव का अखन 

पाश्चात्य-सं० (वि०) 7 पीछे का, पिछला 2 पश्चिमी देशों का 
(जैसे-पाश्चात्य दर्शन में अरस्तू का विशेष योगदान रहा है) 
३पश्चिम दिशा का 


पाश्चात्यीकरण-सं० (पु०) देश-जाति को पाश्चात्य ढंग का 
बनाना 

पाषंड-सं० (पु०) 7 छलयुक्त धार्मिक कृत्य, ढोंग 2 वेद 
विरुद्ध कार्य 

पाषंडी-सं० (वि०) ॥ वेद विरुद्ध आचरण करनेवाला 2 धर्म 
के नाम पर छल करनेवाला, ढोंगी 

पाषाण-] सं० (पु०) पत्थर, शिला [[ (वि०) निर्दय, कठोर 
(जैसे-पाषाण हृदयवाला) । प्रतिमा, मूर्ति (ख्ी०) 
पत्थर की मूर्ति; ~युग (पु०) पत्थर काल; “लेख (पु०) 
पत्थर पर खुदा लेख ~हदय (वि०) क्रूर हदयवाला, निर्दय 

पाषाणमय-सं० (वि०) अत्यंत कठोर, निष्ठुर 

पाषाणी-] सं० (स्त्री०) पत्थर का बटखरा ]| (वि०) कठोर 
हृदयवाली 

पाषाणीय-सं० (वि०) 7 जो पाषाण का बना हो 2 जिसका 
हदय अति कठोर हो, निर्दय 

पासंग-फ़ा० (पु०) ॥ तराजू के दोनों पल्लों पर बिना कोई 
वजन रखे होनेवाला सूक्ष्म अंतर, पसंगा 2 दोनों पल्लों के इस 
सूक्ष्म अंतर को दूर करने हेतु अंतर युक्‍त पलले के विपरीत 
पल्ले में बाँधा गया पत्थर आदि का छोटा टुकड़ा। ~भी न 
होना मुकाबले में कुछ भी न होना 

पास] (पु) = पश 

पास-]] (क्रिश वि०) ॥ निकट, समीप 2 अधिकार में 
(जैसे-मेरे पास दस गाएँ हैं) [| (पु०) निकटता, सामीप्य; 
~पड्रोेस (पु०) आसपास रहनेवाला व्यक्ति; --पास अ० 
एक-दूसरे के निकट 

पास-[]] अं० | पार पत्र, पारक (जैसे-रेलगाड़ी का पास साथ 
लेना मत भूलना) ]] (वि०) 7 उत्तीर्ण (जैसे-वह इण्टर की 
परीक्षा पास कर गया) 2 आगे बढ़ने योग्य (जैसे-संसद ने 
दहेज संबंधी कानून पास कर दिया) 

पास-[\ अं० (पु०) स्वीकृत किया गया, माना गया 
(जैसे-कर्मचारी का वेतन-भत्ता पास कर दिया गया) 

पासपोर्ट-अं० (पु०) अनुमति पत्र, पार पत्र 

पासबान-फ्रा० (पु०) पहरा देनेवालाः व्यक्ति, द्वारपाल 

पासबानी-फ़ा० (ख्जी?) 7 द्वारपाल का पद्‌ एवं काम 
2 पहरेदारी 

पासबुक-अं० (स्री?) = लेखा पुस्तिका 

पासशुदा-अं०+फ़ा० (वि०) जिसके पास अनुमति पत्र हो 

पासा-(पु०) चौपड़ का खेल, चौसर का खेल । >पड़ना जीत 
का दाँव पडना; ~पलटना चौसर में हार-जीत का दाँव पड़ना; 
~फॅकना भाग्य की परीक्षा करना, किस्मत की आजमाइश 
करना 

पासी-[ (पु०)  सूअर पालने आदि का पेशा करनेवाली एक 
जाति 2 बहेलिया 

पासी-[] (खरी)  पिछाड़ी 2 घास बाँधने की रस्सी की जाली 

पाहन-बो० (पु०) पत्थर 

पाहि-सं० (क्रिश वि०) रक्षा करो, बचाओ। “माम्‌ (क्रिश 
वि०) मेरी रक्षा करो, त्राहिमाम्‌ 

पाहुना-(पु०) अतिथि, मेहमान 2 दामाद 

पाहुनी-(खी०) 7 मेहमानदारी 2 रखेली खी 

पाहुर-बो० (पु०) ] बैना, बापन 2 भेंट, नज़र 
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पिंग-] सं० (वि०) ॥ पीलापन लिये हुए भूर 2 भूणपन लिये 
हुए लाल, तामड़ा [] (पु०) भैंसा 2 चूहा 3 हरताल 
पिंग पांग-अं० (पु०) मेज़ पर छोटी बाल से खेला जानेवाला 
टेनिस की तरह का एक खेल 
पिंगल-] सं० (वि०) ॥ पीला 2 भूरापन लिये हुए पीला रंग 
3 भूणपन लिये हुए लाल रंग ]] (पु०) छंद शास्र। 
~पढ़ाना उल्टी-सीधी बातें समझाना; “साधना 
१रालमटोल करना 2 नखरा करना, इतराना 
पिंगला-सं० (ख्री०) हठयोग में चर्चित एक नाड़ी, सूर्य नाड़ी 
पिंगिमा-सं० (सत्री०) भूरापन लिए हुए लाल रंग 
पिंजड़ा-(पु०) = पिंजरा 
पिंजर-[ (वि०) ॥ लालिमा युक्‍त पोले रंग का 2 पीला 
3 सुनहला ॥] (पु०) ॥ पिंजरा 2 पंजर 3 हरताल 
पिंजरा-(पु०) धातु आदि की तीलियों का बना हुआ बक्स की 
तरह का आधान 
पिंजरापोल-(पु०) ॥ पशुशाला 2 गोशाला 
पिंजरित-सं० (वि०) पीले रंग का 
पिंजा-] बो० (स्त्रो०) । हल्दी 2 रूई || (पु०) = पिंजारा 
पिंजाई-(स्री०) धुनने का काम और मज़दूरी 
पिंजाना-(स० क्रि०) घुनवाना 
पिंजारा-(पु०) धुनिया 
पिंजिका-सं० (सत्री०) रूई की पूनी 
पिंड-] सं० (वि०) ॥ धन, ठोस 2 घना |] (पु०) ॥ ठोस 
वस्तु का छोटा प्राय: गोलाकार खंड, ढेला 2 गोलाकार पदार्थ 
(जैसे-नेत्र पिंड की रक्षा पलक करती है) 3 श्राद्ध में पितरों को 
तर्पण किया जानेवाला आटे, भात आदि का बनाया हुआ 
गोलाकार खंड (जैसे-आज गंगा स्नान करके पिंड दान करना 
होगा)4 मांस, गोश्त 5 गर्भ की आरंभिक अवस्था 6 मनुष्य का 
शरीर, देह 7 पैर की पिंडली। -०खर्जूर (पु०) ॥ खजूर की 
जाति का एक पेड़ 2 खजूर की जाति का एक फल; --ज 
(पु०) गर्भ से उत्पन्न होनेवाला; दान (पु०) कर्म कांड के 
अनुसार पितरों को पिंड देने का कर्म; --भार (पु०) शरीर का 
वज़न; ~रोग (पु०) चि०7 ऐसा मर्ज जिसने शरीर में घर 
कर लिया हो और जल्दी न छूटता हो 2 कोढ़; “>छोड़ना 
परेशान करने से बाज आना, पीछा छोड़ना; “पड़ना । स्वार्थ 
साधन हेतु पीछे पड़ना 2 स्त्री का गर्भधारण करना 
पिंडक-सं० (पु०) ] गोलाकार पिंड, गोला 2 पिंडालू 
पिंडली-(स््रो०) घुटने के पीछे. का निचला मांसल भाग 
पिंडस्थ-सं० (वि०) ॥ जो शरीर में स्थित हो, गर्भ में स्थित 
2जो पिंड के रूप में लाया गया हो 
पिंडा-] (पु०) ॥ ठोस वस्तु का टुकड़ा 2 गीली वस्तु का 
3 लोंदा ॥| (स्री०) हल्दी। ~पानी (पु०) श्राद्ध और 
तर्पण; ~फीका होना तबीयत खराब होना 
पिंडारी-(पु०) कर्नाटक की लूटमार करनेवाली एक जाति 
पिंडालू-(पु०) एक प्रकार का शकरकंद्‌ जिसके ऊपर कड़े सूत 
की तरह रेशे होते हैं, पिंडिया ॐ 
पिंडिका-सं० (स्री?) = पिंडी 
पिंडिया-(स्री०) पदार्थ आदि की पिंडी (जैसे-उसे गुड़ की दो 
चार पिंडिया दे देना) र 
पिंडी-सं० (खी०) गीली वस्तु का गोलमटोल टुकड़ा, लुगदी 


पिंडीकरण-सं० (पु०) पिंड का रूप देना 

पिअरी-बो० (स्री) ] हल्दी के रंग में रंगी गई धोती जो 
विवाह के समय वर-वधू को पहनाई जाती है 2 गंगा आदि को 
चढ़ाई जानेवाली घोती (जैसे-केवल पियरी चढ़ाने देने से घर्म 
पूरा नहीं हो जाता) 

पिक-सं० (पु०) कोयल 

पिकी-सं० (स्त्री) मादा कोयल 

पिक्चर-अं० (स्त्री०) चलचित्र 

पिघलना-(अ० क्रि०) । द्रव रूप में बदलना (जैसे-सारा घी 
पिघलकर ज़मीन पर गिर गया) 2 द्रवित होना, पसीजना 
(जैसे-भिखारी की पंगु दशा देखकर उसका हदय पिघल 
गया) 

पिघलाऊ-(वि०) पिघलानेवाला 

पिघलाना-(स० क्रि) । पिघलने में प्रवृत करना (जैसे-भट्टी 
में शीशा पिघलाना) 2 कोमल करना (जैसे-पत्ी की 
रुग्णावस्था निर्दय पति के हृदय को पिघलाने में सफल हो गई) 


पिचकना-(अ० क्रिश) फूले हुए अंग के उभार का कम 


होना 


पिचकाना-(स० क्रिश) पिचकने में प्रवृत्त करना 
पिचकारी-(स्री०) । नली के आकार का धातु का बना 


उपकरण जिस के मुँह पर बने छोटे-छोटे छिद्रों से नली में भरा 
तरल पदार्थ दबाव से बाहर आता है 2 पिचकारी से निकलने 
वाली द्रव की पतली धार 3 मरीज आदि को सूई लगाने का 
एक छोटा यंत्र | चलाना, ~छोड़ना ] रंग छिड़कना 
2 सुगंधित द्रव डालना; --छूटना द्रव पदार्थ का वेग से बाहर 
आना (जैसे-सिर से रक्‍त पिचकारी की तरह निकल रहा था); 
~मारना = पिचकारी छोड़ना 


पिच-पिचा- बो० (वि०) जो पिचकता रहता हो 2 दबा और 


गुलगुला 


पिचपिचाना-(अ० क्रिश) पिचपिच शब्द करते हुए रिसना 


(जैसे-फोड़े का पिचपिचाना देखकर उसे उल्टी हो गई) 


पिचुकिया-बो० (स्री) ॥ छोटी पिचकारी 2 गुड़ एवं सोंठ 


भरी हुई गुझिया 


पिचोतर सो-] (पु०) एक सौ पाँच की संख्या [[ जो गिनती में 


सौ से पाँच अधिक हो 


पिच्चट-| सं० (वि०) चिपटा किया हुआ [[ (पु०) ॥ सीसा 


2 राँगा 

पिच्चित-(वि०) पिचका हुआ 

पिच्छ-सं० (पु०) । पशु की बालदार पूँछ, बालदार दुम, 
लागू 2 मोर की दुम 3 मोर की चोटी 

पिच्छक-सं० (पु०) पूँछ, दुम 

पिच्छल-[ सं० फिसलनेवाला ][ (पु०) ॥ सर्प 2 शीशम का 

रे 3 मोचरस 4 आकाश बेल 

- सं० (वि०) ॥ सरस एवं स्निग्ध, गोला और 
चिकना ला चिकना जिसपर पैर फिसलता हो 3 जिसके 
शिप चोटी हो 4 जिसके सिर पर जुड़ा हो 5 चि० जो खट्टा, 

छ फूला हुआ और कफकारी हो [[ (पु०) ॥ लिसोड़ा 

2 सरस एवं स्निग्ध व्यंजन, सालन 


हा क्रि०) । पीछे रह जाना (जैसे-राम को श्याम 


इना अच्छा नहीं ह्या 
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के कारण पीछे रह जाना (जैसे-विषमताओं के परिणाम स्वरूप 
देश का पिछड़ना निश्चित है) 

GS ) । जो पीछे रह गया हो 2 जो उन्नति न कर सका 

पिछलगा-[ (वि०) । पीछे-पीछे लगा रहनेवाला 2 अनुगमन 
करनेवाला 3 आश्रित || (पु०) सेवक, दास 

पिछलगी-(स्री०)  पिछलगा होने की अवस्था 2 अनुगमन, 
अनुसरण 

पिछलगुआ-(वि०) = पिछलगा । ~पन (पु०) अनुगामिता 

पिछलगू, पिछलग्गू-(वि०) = पिछलगा 

पिछलत्ती-(स्री) पशुओं का पीछे पैर से आघात करने की 
क्रिया 2 पीछे पैर से किया गया आघात 

पिछलना-(अ० क्रि०) बो० । पीछे हटना 2 = फिसलना 

पिछला-(वि०) ॥ पीछे का (जैसे-मकान का पिछला हिस्सा 
टूटा पड़ा है) 2 पहले होनेवाला (जैसे-अभी आपने पिछला 
हिसाब चुकता नहीं किया) 3 पूर्व काल में होनेवाला 
(जैसे-पिछले जमाने के लोगों ने हवाई जहाज़ नहीं देखा होगा) 
4 बीता हुआ (जैसे-सज्जन पिछली घटनाओं को भूल जाते 
हैं) । ~पहर ॥ दोपहर का समय 2 आधी रात के बाद का 
समय; पिछली रात रात में आधी रात के बाद का और प्रभात 
के कुछ पहले का समय 

पिछवाई-(ख्री०) मूर्तियों, सिंहासनों आदि के पीछे लटकाया 
जानेवाला बेल-बूटेदार परदा 

पिछवाड़ा-(पु०) ] घर का पृष्ठ भाग 2 घर के पीछेवाले भाग 
के पास की ज़मीन ३घर के पीछे पास का मकान 

पिछवाड़े-(क्रि० वि०) पीछे के भाग में 

पिछाड़ी-(स्त्री०)) ॥ पिछला भाग, पीछे का हिस्सा 2 घोड़े के 
पिछले दोनों पैर बांधने की रस्सी 

पिछेलना-(स० क्रि) । पीछे छोड़ देना 2 पीछे हटाना 

पिछौरा-ओ० (पु०) पुरुषों की चादर या दुपट्टा 

पिछौरी-(सरी०) स्त्रियों की चादर या दुपट्टा 

पिटंत-(स्त्री०)  पीटने की क्रिया 2 पौटे जाने की अवस्था 
3 पड़मेबाली मार 

पिटक-सं० ` (पु०)  पिटारा 2 कोठार 3 फुसी 

पिटका-सं० (स्री?)  पिटारी 2 छोटी फुसी 

पिटना-[ (अ० क्रि०) ॥ पीटा जाना 2 हारना 3 गोटी, मोहरे 
आदि का मारा जाना 4 मार खाना (जैसे-शतरंज के खेल में 
वजीर से बादशाह का पिटना) [] (पु०) पीटनेवाला उपकरण 
(जैसे-छत का पिटना कहाँ रख दिया) 

पिट-पिट-(स्त्री०) लगातार पीटने से उत्पन्न होनेवाला शब्द 

पिट-पिटाना-(अ० क्रिश) ॥ लाचार होकर यों ही रह जाना 
2 छटपटाना 

पिटवाना-(स० क्रिश) पीटने का काम दूसरे से कराना 

पिटाई-(ख्री?) ॥ पीटने की क्रिया 2 पीटने की मज़दूरी 
(जैसे-छत की पिटाई पचास रुपये हुई) 3 पिंटत, मार 

पिटा-पिटाया-(वि०) । मार खाया हुआ 2 पीटा हुआ 3 बेकार 

पिटारा-(पु०) बाँस, बेंत आदि के नर्म छिलकों से बना हुआ 
ढ़क्कनदार बड़ा पात्र 

पिटारी-(खी०) छोटा पिटारा। ~ का खर्च ] खियों को 


व्यभिचार कराने पर मिलनेवाला थोड़ा धन 

धिटीशनर-अं० (पु०) प्रार्थी, फ़रियादी 

पिट्टक-सं० (पु०) दाँतों की जड़ों में जमी मैल 

पिट्टस-(सी०) ] दुःख से छाती पीटने की क्रिया 2 पिटंत 

पिट्टू-(वि०) । जो बराबर मार खाता हो 2 जो मार खाकर ही 
सीधे रास्ते पर आता हो 

पिट्टी-(ख्री०) = पोठी 

पिट्टू-(पु०) पिछलगा, अनुयायी 2 लूक-छिपकर मदद 
करनेवाला 3 साथी (जैसे- मेण पिडू कहाँ गया) 

पिठौरी-(ख्री०) । पोठी की पकौड़ी 2 पीठी की बरी 

पिड़क-सं० (पु०) छोटा फोड़ा 

पिड़की-(र््री०) = पेंडुको 

पिढ़ई- बो० (स्री?) छोटा पोढा 

पितर-सं० (पु०) परलोकवासी पूर्वज 

पितराइँध, पितराई-(खो०) पीतल के बर्तन में खट्ट वस्तु 
रखने तथा उसके विकार युक्त होने पर निकलनेवाली दुर्गंध 

पितरिहा-] (वि०)  पोतल संबंधी 2 पीतल का बना हुआ 
| (पु२) पीतल ,का घड़ा 

पिता-सं० (पुऽ) जनक, बाप। -त्तुल्य (वि०) जो पिता के 
समान हो (जैसे-राजा ने सोता को पिता-तुल्य देखभाल की | 
थी) 

पितामह-सं० (पुऽ) पिता का पिता, दादा (स्बी० पितामही) 

पितिया-(पुऽ) बाप का भाई, चाचा (स्त्रीश पितियानी) । 
>ससुर (पुऽ) चचिया ससुरः “सास (स्री) चचिया 
सास 

पितृ-सं० (पुऽ) ] पिता 2 मृत पूर्वज। ~ऋण (यु०) पुत्र 
उत्पन्न करने से होनेवाली ऋण मुक्ति; ““कर्म (ए०) पितरों 
के उद्देश्य से किया जानेवाला तर्पण आदि कर्य; ~क्कल्य 
(पु०) श्राद्धादि कर्म; ~कानन (9७०) स्मशान, मर्ध; 
~कुल (पु०) बाप, दादा आदि क कुछ, परियार, खानदान; 
~कृत्य (पु०) पितरों से संबंधित कर्म; “शुहू (उर) 
पिता का घर 2 श्मशान; ~घात (प०) फिता की ह्त्या; 
~घाती (पु०) पिता का हत्यार; ¬तेत्र (पुऽ) पितृ अश्या 
शासन व्यवस्था; ~तर्पण (पुऽ) पितरों के उद्देश्य से किया 
गया जलदान 2 गया नामक तीर्थ; ~त (स््री)) पितृ भाव; 
~तिथि (ख्रीऽ) अमावस्या; >त्तीर्थ (पुऽ) गया सीधै; 
"दत्त (वि०) पितरों को तर्पण किया हुआ; “दाय (पु७) 
पिता का घन, पैतृक सम्पत्तिः ~दिन (पुऽ) = पित्‌ तिथि; 
~देश (पु०) पूर्वजों के रहने का देश; “निष्ठ (विऽ) 
पिता पर आश्रित 2 पिता में विशवास करनेवाला; “>पक्ष 
(पु०) ] कृष्ण पक्ष 2 पितृ कुल; ~पति (पु०) यमराज; 
~पद्‌ (पु०) पितरों का देश 2 पितर होने की स्थिति; 
~पैतामह (वि०) बाप-दादों का; “प्रधान (वि०) जहाँ 
पिता मुखिया हो; ~श्रसू (खरी) पिता को जन्म देनेवाली, 
दादी; ~श्राप्त (वि०) जो पिता से मिला हो; ~भक्ति 
(स्री) पिता के प्रति होनेवाली श्रद्ध; ~भूमि (स्री०) 
मातृभूमि; ““भोजन _(पु०) पितरों को अर्पित किया 
जानेवाला भोजन; ~यज्ञ (पु०) = पितृ तर्पण; ~याण 
(पु०) पितरों के चलने का मार्ग; --लोक (पु०) पितरों का 


पानदान खर्च देब (दिए आनेगग ता, को | एता स्पून वत (सि) एकाचे उकळ i! 
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पितृक 


श्मशान, मरघट; “वित्त (पु०) पैतृक संपत्ति; “सत्ता 
(स्त्री०) पितृ प्रधान राज्य, “हत्या (पु०) = पितृघात 

पितृक-सं० (वि०) ॥ पैतृक 2 पितरों का 

पितृष्य-सं० (पु०) पिता तुल्य आदरणीय व्यक्ति 
2 चाचा ल 

पितृष्वसा-सं० (ख्री०) बूआ, फू 

पित्त-सं० (पु०) यकृत में बननेवाला तरल पदार्थ ~कोष 
(पु०) दे० पित्ताशय; “-क्षोभ (पु०) पित्त के बिगड़ने से 
उत्पन्न विकार; ~ज (वि०) पित्त से उत्पन्न; ““ज्वर (पु०) 
चि० पित्त बिगड़ने से होनेवाला बुखार; ~पथरी *हिं० 
(खी०) पित्ताशय में पित्त की कंकड़ियाँ बनने का रोग; 
“प्रकृति (वि०) जिसमें वात और कफ की अपेक्षा पित्त की 
अधिकता हो; --उबलना बहुत क्रोध आना; ~उभरना पित्त 
का विकार उत्पन्न होना; ~गरम होना स्वभावतः क्रोधी होना; 
"डालना कै करना 

पित्तप्न-सं० (वि०) पित्त को नाश करनेवाला 

पित्तल-] सं० (वि०) । जिसमें पित्त की बहुलता हो 2 जिससे 
पित्त का विकार पैदा हो || (पु०) ॥ पीतल 2 भोजपत्र 

पित्ता-(पु०) पित्त एकत्र होने की थैली, पित्ताशय 2 शरीर में 
पाया जानेवाला पित्त। ~मार (वि०) क्रोध दबानेवाला; 
~उबलना अत्यधिक क्रोध उत्पन्न होना; ~निकलना 
अत्यधिक परिश्रम, कष्ट आदि के कारण शरीर की दुर्दशा होना; 
“मारना 7 मन में दूषित भाव उमड़ने न देना 2 मन की उमंग 
आदि को दबाकर रखना 

'पित्तासर-सं० (पु०) = पित्त ज्वर 

पित्ताशय-सं० (पु०) शरीर के अंदर यकृत के पीछे की ओर 
रहनेवाली थैली के आकार का वह अंग जिसमें पित्त एकत्र 
होता है, पित्त-कोष 

पित्ती-(स्री०) ] रक्त में अति उष्णता होने से पित्त प्रकोप के 
कारण शरीर के अंगों में निकलनेवाले ददोरे 2 अंभौरी। 
~उछलना पित्ती की बिमारी होना 

पित्रार्जित-सं० (वि०) पिता की संपत्ति 

पित्र्य-ा सं० (वि०) पिता का [[ (पु०) १ पिता की प्रकृति 
2 बड़ा भाई 3 माघ मास 

प्रिही-(स्री०) ॥ बया की तरह एक सुंदर छोटी चिड़िया 
2 अत्यंत तुच्छ जीव 

पिधान-सं० (पु०) । पर्दा 2 आच्छादन, आवरण ३ ढक्कन 
4 तलवार का कोष, म्यान 


पिन-अं० (स्त्री०) कागज़ नत्थी करने की धातु की पतली पिन, 
आलपीन 

पिनकना-(अ० क्रि०) । अफीमची का पीनक लेना 2 निद्रा के 
कारण सिर का रह-रहकर झुक पड़ना 

'पिनकी- (पु०) वह व्यक्ति जो अफीमचियो की तरह बैठे-बैठे 
सोता हो और रह-रहकर नीचे को सिर झुकता हो 

पिन-पिन-(स््री०) बच्चों के रह-रहकर रोने पर होनेवाला 
अनुनासिक और अस्पष्ट शब्द 

Re पिन-पिन करनेवाला, जो हमेशा 


'पिनपिनाना-(अ० क्रिश) १रोते समय पिन-पिन खर 
निकालना 2 रुक-रुककर रोना 


चारों 
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पिनाक-सं० (पु०) शिव का धनुष 

(पुः) शिव, महादेव 

पिन्नी-(स्री?) । आटे में चीनी, मसाले आदि को मिलाकर 

; तैयार किया गया लड्डू 2 धागे आदि को लपेटकर बनाया गया 
गोलाकार पिंड 

| पिन्हाना-(स० क्रिश) बो० = पहनाना 

। िपरमिंट-अं० (पु०) 7 पुदीने की जाति का पौधा जो प्रायः 

दवा के काम आता है 2इस पोधे का सत्त 

पिपासा-सं० (स्री) ॥ प्यास, तृष्णा 2 इच्छा, लोभ 

पिपासाकुल-सं० (वि०) जो प्यास से व्याकुल हो 

पिपासित-सं० (वि०) जिसे प्यास लगी हो, प्यासा 

पिपासु-सं० (वि०) ॥ जो प्यासा हो 2 पीने का इच्छुक 3 जो 
उग्र कामना युक्‍त हो 

पिपियाना-(अ० क्रि०) बो० पीप पैदा होना, मवाद भरना 

पिपीलक-सं० (पु०) चींटा 

पिपीलिका-सं० (स्री) चींटी 

पिप्पल-सं० (पु०) पीपल का पेड़ 

पिप्पलक-सं० (पु०) स्तनमुख, चूचुक 

पियक्कड़-(पु०) (शराब) पीनेवाला 

पियराना-बो० (अ० क्रिश) पीला पड़ना 

पियरी-बो० (स्री०) । पीले रंग में रंगी हुई धोती 2 पीलापन 

पिया-(पु०) = पिय 

पियाज़-फ़ा० (पु०) = प्याज 

पियादा-फ़ा० (पु०) = प्यादा 

पियानो-अं० (पु०) हारमोनियम की तरह का मेज़ के आकार 
का बड़ा अंग्रेज़ी बाजा। ~खादक +सं० (पु०) पियानों 
बजानेवाला; ~वादन +सं० पियानों बजाना; ““बादिका 
£ सं० (स्तरी०) पियानो बजाने वाली स्त्री 

पियारा-(वि०)/बो० (पु०) = प्यारा 

पियाला-फ़ा० (पु०) = प्याला 

पिरकी-बो० (स्त्री०) फुसी 

पिराक-(स्री) गुझिया नामक पकवान 

पिराना-(अ० क्रिश) बो० ] पीड़ा होना, दर्द करना 2 दुःख 

अनुभव करना 3दुःख से दुःखी होना 


पिरामिड-अं० (स्री) मिस्र के त्रिकोणाकार 'प्राचीन समाधि 
स्थल 


पिरोना-(स० क्रि०) ॥ धागा डालना (जैसे-सूई में धागा 
पिरोना) 2 एक साथ नत्थी करना (जैसे-माला पिरोना) 

पिलई-(खी०) ॥शरीर के भीतर का तिल्ली नामक अंग 
2 प्लीहा नामक रोग 

पिलचना-(अ० क्रि) दो आदमियों का आपस में भिड़ना, 
गुथना 2 काम में लीन रहना, तत्पर होना 

पिलना-(अ० क्रि) 4 भिड़ जाना (जैसे-क्रोध में आकर दोनों 
पिल पड़े) 2 अंदर की ओर वेगपूर्वक धैसना (जैसे-दरवाज़ा 
खुलते ही लोग सिनेमाहाल में पिल पड़े) 3 पूरी शक्ति से कार्य 
में लगना } 

पिलपिला-(वि०) अत्यधिक 
(जैसे-पिलपिला आम फेंक दो) र 


~ (अ० क्रिश) पिलपिला होना ] (स० क्रि०) 
नाना 


पिचपिचा 
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पीटना 


पिलपिलाहट-(स्री?) पिलपिलापन 

पिलवाना-] (स० क्रि०) पिलाने के काम में दूसरे को लगाना 
(जैसे-मेहमानों को शर्बत पिलवाना) 

पिलवाना-[] (स० क्रिश) पेरने के काम में दूसरे को लगाना 
(जैसे-कोल्हू में तिल पिलवाना) 

पिलाई-(स्रीश) ] पिलाने की क्रिया 2 तरल पदार्थ को इस 
तरह उड़ेलना कि छिद्रों में समा जाय (जैसे-सड़क पर 
अलकतरे की पिलाई करना) 3 गोली आदि गड्ढे में डालना 
4स्तन का दूध पिलानेवाली दाई 

पिलाना-(स० क्रि०) 7 पीने में प्रवृत्त करना (जैसे-रोगी को 
दवा पिलाना) 2 तरल पदार्थ उड़ेलना (जैसे-कान में सीसा 
पिलाना) 2 बात अच्छी तरह जमाना, बात बेठाना 4 गड्ढे में 
गोली डालना 

पिल्ला-(पु०) कुत्ते का बच्चा 

पिल्लू-(पु०) सडे हुए फलों एवं घावों आदि में होनेवाला 
सफ़ेद कीड़ा, ढोला 

पिवाना-(स० क्रिश) = पिलाना 

पिशंग-] सं० (पु) लालिमा युक्त भूरा रंग |] (वि०) 
लालिमा युक्त भूरे रंग का 

पिशाच-सं० (पु०) भूत, प्रेत । ~खाधा (स्री) पिशाच के 
कारण होनेवाला कष्ट 

पिशाच प्ल-सं० (वि०) पिशाच को नष्ट या दूर करनेवाला 

पिशाचिका, पिशाचिनी-सं० (सत्री?) पिशाच योनि की स्त्री 

पिशाची-सं० (सत्री०) पिशाच स्त्री 

पिशित-सं० (पु०) कोमा 

पिशुन-[ सं० (वि०) नीच 2 चुगलखोर ]| (पु०) 
गर्भिणी स्रियो को बाधा पहुँचानेवाला प्रेत 2 लड़ाई 
लगानेवाला व्यक्ति। ~त( (स्री)  चुग्रलखोरी 2 पिशुन 
अवस्था 

पिष्ट-] सं० (वि०) पिसा हुआ, पीसा हुआ [] (पु०) पानी के 
साथ पिसा अन्न। ~पेषण (पु०) पुनः पीसना; “प्रेषित 
(वि०) पुनः भेजा हुआ 

पिष्टक-सं० (पु०) पीठी का बना खाद्य पदार्थ 2 तिल का 
चूर्ण 

पिष्टान्न-सं० (पु०) पिसे हुए अन्न का बना पकवान 

पिष्टि-सं० (स्री)  अन्नचूर्ण 2 पीठी 

पिसनहारा-(पु०) अन्न पीसकर जीविकोपार्जन करनेवाला 
व्यक्ति (स्त्री? पिसनहारी) कहूँ 

पिसना-(अ० क्रि०)  पीसा जाना (जैसे-चक्की में गेहूँ 
पिसना) 2 बुरी तरह दबाया जाना, कुचला जाना (जैसे-वह 
ट्रक से पिस गया) 3 अत्यधिक काम करने से शिथिल हो 
जाना 4 शोषित होना 

'पिसबाना-(स० क्रि०) पीसने की क्रिया में अन्य को प्रवृत्त 
करना 

पिसाई-(ख्री०) ॥ पीसने की क्रिया 2 पीसने की मज़दूरी 
3 चक्की पीसने का व्यवसाय 4 अत्यधिक परिश्रम करने की 
अवस्था 

पिसान-बो० (पु०) पीसा हुआ अन्न, आटा 

पिसाना-] (स० क्रि०) = पिसवाना [[ (अ० क्रि०) पिसना 

पिसानी-बो० (स्री) पेशानी 


पिस्टन-अं० (पु०) मशीन को गति प्रदान करनेवाला एक 
सिलिंडर 

पिस्तई-फ़ा० ] (वि०) पिस्ते के रंग का पीलापन युक्त हरे रंग 
का ,]| (पु०) पिस्ते का रंग 

की (पु०) ॥ एक प्रकार का प्रसिद्ध मेवा 2 मेवा का 
[ड 

पिस्तोल-अं० (स्री०) गोली चलाने की छोटी बंदूक, तमंचा 

पिस्सू-(पु०) 7 मच्छर की तरह रक्‍त चूमनेवाला उड़नेवाला 
कीड़ा 2 मच्छर 

पिहकना-(अ० क्रिश) कोयल, मोर आदि का पी-पी करके 
चहकना, पी-पी करके बोलना 

पिहान-(पु०) ढकना, ढक्कन 

पिहित- सं० (वि०) ॥ढका हुआ 2छिपा हुआ 
|] अर्थालंकार जिसमें क्रिया के वर्णन द्वारा मन के गुप्त भाव 
को समझ लेना दर्शाया जाता 

पींग-(स्री०) दे० पेंग 

पींजना-[ (स० क्रि०) रूई धुनना, पिंजना [[ (पु०) = 
धुनिया 

पींड-(पु०) ॥ वृक्ष का तना 2 गीली मिट्टी का बनाया हुआ घेरा 
3 चरखे का मध्यभाग, बेलन 4 दे० पिंड 5 दे० पिंड खजूर 

पो-] (पु०) प्रियतम, कांत 

पी-[] (स्री) पपीहे के बोलने का शब्द 

पीक-(स्री०) थूक। ~दान +फ़ा० (पु०) थूकने का पात्र, 
उगालदान 

पीकना-(अ० क्रिश) पी-पी शब्द करना 

पीका-बो० (पु०) वृक्ष का नया कोमल पत्ता, कोंपल 

पीच-(स्री०) चावल उबालने पर बचा हुआ तरल पदार्थ, माँड़ 

पीछा-(पु०) । पीठ की ओर का भाग, पृष्ठ भाग 2 वस्तु के 
पीछे की ओर का फैलाव 3 पीछे-पीछे चलने की क्रिया में साथ 
देने की अवस्था। ~छुड़ाना अप्रिय व्यक्ति आदि से संबंध 
छुड़ाना, पिंड छुडाना; ~छूटना । अप्रिय वस्तु आदि से जान 
छूटना, पिंड छूटना; ~छोड़ना काम से ध्यान छोड़ना; 
~पकड़ना साथी बनाना; ~भारी होना ॥ अधिक कष्ट 
साध्ये होना 2 सहायक अंश का पीछे की तरफ़ ज्यादा होना 

पीछे-(क्रि० वि०) पीठ की ओर, पृष्ठ देश में (जैसे-हम 
लोग अन्य दर्शकों के पीछे बैठे थे) 2 अनुपस्थिति, 
अविद्यमानता (जैसे-पीठ पीछे बुराई करना कायरता है) 3 मर 
ज्ञाने पर, मरणोपरांत (जैसे-आदमी अपने पीछे अपना 
यश-अपयश ही छोड़ जाता है) 4बाद में, उपरांत 
(जैसे-इसके पीछे उनकी संपति में वृद्धि होने लगी, पंक्ति में 
लोग एक दूसरे के पीछे चल रहे थे) 5 वास्ते, लिए 6 विचार 
से, हिसाब से। ~चलना अनुगमन करना, अनुयायी होना; 
~छूटना पिछड़ जाना; “छोड़ना हरा देना (जैसे मैने उन्हे 
दौड़ में पीछे छोड़ दिया); “पड़ना समाप्त करने के लिए 
तुल जाना 2 निरंतर प्रयास करना; “7लगना । आश्रय लेना 
2 पीछे-पीछे चलना 3 साथ न छोड़ना (जैसे-वह शणब के 
पीछे -पड़ गया है) 

पीटना-] (स० क्रि०) । आघात करना (जैसे-कृत्ते को डंडे से 
मत पीटना) 2 निरंतर प्रहार करना (जैसे-हथोड़ी से पत्थर 
पीटना) 3 अपने शरीर के अंग पर अपने हाथ से जोरों से 
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आघात करना (जैसे-पति मृत्यु का समाचार सुनते ही वह छाती 
पीटने लगी) 4 विपक्ष की गोट मारना (जैसे-वजीर से प्यादा 
पिटना) 5 जैसे-तैसे कोई काम पूरा होना |] (पु०) । मृत्यु, 
शोक (जैसे-उनके घर किसी का रोना-पीटना पड़ा है) 
2 मुसीबत, आपद 
पीठ-] सं० (पु०) ] लकड़ी, पत्थर आदि का बना हुआ बैठने 
का आधार, आसन 2 मूर्ति स्थापित करने का नीचे का स्थान 
3 उपदेश, शिक्षा आदि देने का स्थान (जैसे-धर्मपीठ, 
विद्यापीठ) 4 सम्मानित व्यक्ति के बैठने का स्थान (जैसे-हिंदी 
की उच्च शिक्षा हेतु पीठ की स्थापना करना) 5 न्यायाधीशों का 
वर्ग 6 न्यायाधीश 7 राजसिंहासन 8 वेदी 9 व्रतियों के बैठने का 
आसन। 
पीठ-[] (स्री०) प्राणियों के शरीर में छाती एवं पेट आदि की 
विपरीत दिशा में पड़नेवाला भाग जिसमें लंबाई के बल रीढ़ 
होती है। --दर्द *फ़ा० (पु०) पीठ में होनेवाली पीड़ा; ~मर्द 
*फ़ा० (पु०) प्रणय प्रसंग में नायक का सखा; । ~मर्दिका 
+फ़ा०+ हिं० (स्त्री) प्रणय प्रसंग में नायिका की सखी; 
~का सहोदर के पीछे जन्मा हुआ; ~का कच्चा (घोड़ा) 
जो सवारी का काम ठीक तरह से न देता हो; ~का सच्चा 
(घोड़ा) जो अच्छी तरह से सवारी का काम देता हो; 
~चारपाई से लगना बीमार का उठने-बैठने में असमर्थ 
होना; ~ठोंकना  शाबासी देना 2 बढ़ावा देना; ~ठोंकना; 
भाग जाना, डर जाना; देना ॥ साथ छोड़ देना 2 लेटना; 
~पर हाथ फेरना दे० पीठ दिखाना; (किसी की) पीठ 
लगना कुश्ती में चित किया जाना, पछाड़ा जाना; --लगाना 
चित कर देना, पछाड़ देना 
पीठा-(पु०) आटे की लोई में पीठी भरकर बनाया जानेवाला 
पकवान 
पीठासीन-सं० (वि०) जो अध्यक्ष के आसन पर बैठा हो। 
~होना अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करना 
पीठिका-(खरी०) 7 छोटा पीढ़ा, पीढ़ी 2 वह आधार जिस पर 
देवमूर्ति आदि लगाई गई हो 3 ग्रंथ के विशिष्ट भागों में से 
कोई एक (जैसे-पूर्व पीठिका, उत्तर पीठिका) 
पीठी-(ख्री०) भींगी दाल को पीसकर तैयार किया गया रूप 
(जैसे-उड़द्‌ की पीठी) 
पीड़क-सं० (वि०) ॥ पीड़ा देनेवाला 2 अत्याचारी, जुल्मी 
पीड़न-सं० (पु०) ॥ तकलीफ़ देना 2 दबाना 
पीड़ा-सं० (खी०) ॥ तकलीफ़, वेदना (जैसे-अपने मृत पति 
की याद आते ही उसे असह्य पीड़ा होती है) 2 दर्द 
(जैसे-घाव में जोर की पीड़ा हो रही है) 3 कष्टदायक 
>कर, ~कारी, ~जनक (वि०) जिससे 
पीड़ित-सं० (वि०) । जो पीड़ा से अस्त हो (जैसे-ज्वर पीड़ित) 
2 जो जुल्म आदि से आक्रांत हो (जैसे-वह समाज के अनुचित 


व्यवहार से अत्यंत पीड़ित है) 3 जो सताया गया हो 4 जो नष्ट | 


कर दिया गया हो (जैसे-भूकंप पीड़ित क्षेत्र एवं जन 
पीढ़ा-(पु०) लकड़ी का पाएदार छोटा आसन , 
पीढ़ी-] (स्री?) ॥ कुल, वंश परंपरा में क्रम-क्रम से बढ़नेवार्ल, 

संतान की प्रत्येक कड़ी (जैसे-पीढ़ी दर पीढ़ी विचारों ए। 

पहनावों में अंतर आता गया) 2 किसी पीढ़ी के अंतर्गत 


आनेवाले व्यक्तियों का समुदाय (जैसे-दादा की पीढ़ी में दस 
लोगों का परिवार था) 3 विशिष्ट काल के प्रायः समान 
अवस्था के लोगों का समूह (जैसे-पुरानी पीढ़ी लगभग समाप्त 
हो चली) 4 परपंरागत स्थिति 

पीढ़ी-[] (स्री) छोटा पीढ़ा 

पीत-[ सं० पीले रंग का, पीला [[ (पु०) पीला रंग 
| (वि०) पीया हुआ। --कंद (पु०) गाजर; --ता 
(स््री०) पीलापन; ~मणि (पु०) पुखराज; ~रक्त | 
(पु०) पीलापन लिये लाल रंग; [| (वि०) पीलापन लिये 
लाल रंग का, ~राग | (पु०) ] पद्म केसर 2 पीला रंग 
[[ (वि०) पीले रंग का; “वर्ण (पु०) पीलारंग 

पीतक-] (पु०) ज़रदी (अंडे की) ]] (वि०) पीले रंग का, 
पीला 

पीतल-सं० (पु०) तांबे एवं जस्ते के मेल से बनी प्रसिद्ध धातु 
(जैसे-पीतल का गगरा खरीदना है) 

पीतशाल-सं० (पु०) विजयसार नाम का पेड़ 

पीतांबर-] सं० (पु०) । पीले रंग का वस्त्र, पीला कपड़ा 
2 पीला वस्न धारण करनेवाला व्यक्ति |] (वि०) पीला वस्र - 
धारण करनेवाला 

पीताभ-] सं० (वि०) जिसमें पीला रंग झलक रहा हो 
| (पु०) पीला चंदन 

'पीन-] सं० (वि०) 7 पुष्ट 2 भरा-पूरा, संपन्न ]] (पु०) 
स्थूलता, मोटाई 

पीनक-(स्री?) = पिनक 

पीनस-सं० (पु०) सर्दी या जुकाम 

पीना-(स° क्रि०) 7 मुँह के द्वारा तरल पदार्थ को आत्मसात 
करना 2 वनस्पतियों का जड़ों द्वारा पानी आदि तरल पदार्थ 
सोखना 3 धूम्रपान करना (जैसे-चिलम पीना, सिगरेट पीना) 
4 मनोविकार को दबा लेना (जैसे-उसके गाली देने पर भी वह 
सारा गुस्सा पीकर रह गया) 5 निंदनीय घटना, बात को 
चुपचाप दबा लेना (जैसे-रक्षा घोटाले के मामले को सरकार पी 
गई) । घोलकर पी जाना पूर्णतः खत्म कर देना (जैसे-सारी 
लज्जा तो तुम घोलकर पी गई हो) 

'पीप-(ख्री०) मवाद (जैसे-फोड़े से पीप बहना) 

पीपल-][ (पु) बरगद की जाति का एक प्रसिद्ध वृक्ष, 
चलदल, बोधिद्रुम 

पीपल-]] (स्रो) एक लता जिसकी कलियाँ औषधि के रूप 
में काम आती हैं, पिणली 


पीपलामूल-(पु०) एक प्रसिद्ध औषधि जो पीपल नामक लता 
की जड़ है 


Met य लोहे का ढोल के आकार का बना हुआ 
डा पात्र (जैसे-तेल का पीपा कहाँ रखा है 
वीब-(सत्री०) = पोप 

-सं० (पु०) अमृत, सुधा 
पीर-] फ्रा० (वि०) ] बड़ा और 

डा और पूज्य, बुजुर्ग 2 वृद्ध, बुड्ढा 

i का० (पुश) मार्गदर्शक, धर्म गुरु 2 महात्मा एवं 
ड पुरुष। “मर्द (पु०) बुजुर्ग आदमी 


म (खी०) ॥ दर्द, वेदना 2 तकलीफ़, दुःख 3 पीड़ा, 


पीरज़ाल-फ़रा० (स््री०) अत्यंत 
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पीरी-फ़ा० (स्त्री०) ॥ वृद्धावस्था 2 पीर होने की अवस्था 
3 शिष्य बनाने का पेशा 4 चमत्कारपूर्ण कार्य करने की शक्ति 
5 विशेषाधिकार 

पील-फ़ा० (पु०) । हाथी, गज 2 शतरंज के खेल का हाथी का 
मोहरा। ~पाँव +हिं० (पु०) (चि०) = फील पाँव 

पीलपाया-फ़ा० (पु०) । आश्रय हेतु लगाए जानेवाली टेक, 
थूनी 2 किलों आदि की दीवारों के नीचे बनी हुई मोटी दीवार 

पीलवान-फ़ा० (पु०) 5 फोलवान 

पीला-] (वि०) ॥ पीत (जैसे-पीला कपड़ा खरीदना) 2 रक्‍त 
की कमी के कारण हल्का सफ़ेद (जैसे-लंबी बीमारी से उसका 
शरीर पीला पड़ गया) 3 भय, लज्जा आदि के कारण जिसके 
चेहरे का रंग उड़ गया हो (जैसे-दरोगा को देखते ही उनका 
चेहरा पीला पड गया) 4 हल्दी के रंग का [[ (पु०) पील, 
रंग । ~पन (पु०) ] पीला होने की अवस्था, पीतता, जर्दी 
2 रक्‍त अल्पता के कारण शरीर की होनेवाली रंगत 

पीलाई, पीलाहट-(स्त्री») = पीलापन 

पीलिया-(पु०) चि० कमल रोग 

पीली- (स्त्री०) प्रभात के समय आकाश में दिखाई देनेवाली 
पीलापन युक्‍त लाली, प्रभात वेला की पीलापन लिए हुए 
लालिमा। ~फटना पौ फटना, प्रभात होना 

पीलू-(पु०) 7 दक्षिण भारत में होनेवाला कांटेदार वृक्ष जिसकी 
पत्तियाँ औषधि के काम आती हैं 2 पिल्लू नामक कीड़ा 

पीवर-] सं०  भरा-पूरा 2 स्थूल 3 पुष्ट ]] (पु०) कछुवा 
पक (विश)/(स्जी०) भरे-पूरे स्तनोंवाली 

पीवरी-सं० (स्री) ॥ युवती स्त्री 2 गाय, गो 

पीसना-] (स० क्रि) । चूर्ण रूप में करना, बिल्कुल महीन 
(जैसे-चवकी में गेहूँ पीसना 2 कुचलना, दबाना (जैसे-दरोगा 
ने चोर पैरों तले पीस-पीसकर मारा) 3 दबाते हुए रगड़ना 
(जैसे-क्रोध में दाँत पीसना) 4 कठोर परिश्रम करना 
(जैसे-कोल्हू के बैल की तरह पीसते जाना) ]] (पु०) पीसने 
की क्रिया 

पीहर-(पु०) विवाहिता के माता-पिता का घर, मैका, मायका 

पुं०-सं० (पु०) ॥ पुलिंग शब्द 2 व्या० पुलिंग 

पुंकेसर-सं० (पु०) स्री केसर से संयोग करनेवाला फूलों का 
पुंसत्व युक्त केसर 

पुंख-सं० (पु०) बाण का पिछला भाग 

पुंग-सं० (पु०) बहुत बड़ा ढेर 

पुंगफल-(पु०) = पुंगीफल 

पुंगल-सं० (पु०) आत्मा 

पुंगव] सं० (पु०) बैल, साँड ][ (वि०) उत्तम, श्रेष्ठ 

पुंगीफल-(पु०) सुपारी 

पुँछल्ला-(पु०) = पुछल्ला 

पुंज-सं० (पु) ॥ ढेर 2 राशि, समूह 

पुंजन-सं० (पु) राशि बनाने की क्रिया 

पुंजशः-सं० अ० ढेरों 

पुंजि-सं० (स्री) = पुंज संचित 

पुंजित-सं० (वि०) 7 ढेर के रूप में लगाया हुआ 2 'संचित 

पुंजीभूत-सं० (वि०) जो राशि रूप में हो गया हो 

पुंजोत्पादन-सं० (पु०) यंत्र आदि की सहायता से वस्तुओं को 


अधिक मात्रा तैयार करना 
ठः anaji Deshmukh Library, BJP, 


पुंड-सं० (पु) चंदन आदि का टीका, तिलक 
पुंडरीक-सं० (पु०). ॥ सफ़ेद कमल, श्वेत कमल 2 कमल 
पुंडरीकाक्ष-सं० (वि०) कमलवत्‌ नेत्रोंवाला 
पुडू-सॅ० (पु०) ॥ लाल रंग का मोटा गन्ना 2 सफ़ेद कमल 
पुलिंग-] सं० (पु०) । व्या० संज्ञा शब्दों में नरों का सूचक 
, शब्द 2 पुरुष लिंग 3 पुरुष का चिह्न [| (वि०) पुरुष वाचक 
पुंबत-| सं० (वि०) पुरुष जैसा [| (अ०) पुरुष की तरह 
पुंश्चली-] सं० (वि०) पर पुरुषों से गुप्त संबंध रखनेवाली, 
व्यभिचारिणी | (स्री०) कुलटा, व्यभिचारिणी स्री 
पुंश्चलीय-सं० (पु) व्यभिचारिणी की संतान 
पुंसत्व-सं० (पु०) ॥ पुरुषत्व 2 पुरुष की काम शक्ति 
पुंसवन-सं० (वि०) पुत्र उत्पन्न करनेवाला 
पुस्त्व-सं० (पु०) = पुंसत्व 
पुआल-(पु०) । इमारतों के काम में आनेवाली जंगली पेड़ की 
पीली लकड़ी 2 पयाल 
पुकार- (स्री०) ज़ोर से नाम लेकर संबोधित करने की क्रिया 
2 उपस्थित होने के लिए ज़ोर से बुलाना (जैसे-राम सेवक की 
कचहरी में पुकार हो रही है) 3 आत्मरक्षा हेतु जोर से चिल्लाना 
(जैसे-आग लगने पर उसने चारों तरफ़ जोर से पुकार की) 
4 फरियाद 5 किया जानेवाला निवेदन (जैसे-भिखारी ने 
मकान-मालिक को देखते ही पुकार की) 6देर तक 
चलनेवाला ऊँचा स्वर (जैसे-शहनाई की पुकार सुनते ही ग्राम 
बालाएँ घरों से निकल पड़ी) 
पुकारना-(स० क्रिश) ] नाम लेकर बुलाना 2 आवाहन करना 
(जैसे-भारत माता नवयुवकों को पुकारती है) 3 धुन लगाना, 
रटना (जैसे-ईश्वर का नाम पुकारने से ही काम नहीं हो 
जाएगा) 4 चिल्लाकर माँगना (जैसे-भिखारी कभी से पुकारता 
है) 5 चिल्लाना (जैसे-उसका पुकारना सुनकर सभी लोग 
उसकी तरफ़ दौड़ पड़े) 
पुक्कस-[ सं० (वि०) अधम, नीच ]] (पु०) निषाद पिता 
एवं शूद्रा माता से उत्पन्न एक प्राचीन जाति 
पुखराज-(पु०) वृहस्पति ग्रह का दोष दूर करनेवाला पीले रंग 
का एक रत 
पुख्ता-फ़ा० (वि०) 7 पक्का, मजबूत 2 जानकार, अनुभवी 
(जैसे-वह पुख्ता इंसान है) 3 स्थिर एवं निश्चित किया हुआ 
4 पूरी उम्र का, प्रौढ़ 
पुगाना-(स० क्रि०) ॥ पहुँचाना 2 निश्चित सीमा तक पहुँचाना 
(जैसे-गड्ढे में गोली पुगाना) 3 भरना (जैसे-महाजन का 
कर्जा पुगाना) 
पुचकार-(ख्री०) पुचकारने की क्रिया, चुमकार 
पुचकारना-(स० क्रि०) प्यार जतलाते हुए मुँह से पुच-पुच 
शब्द करना 
पुचकारी-(ख्री?) = पुचकार 
पुचारा-(पु०) ॥ पोतने का काम 2 जीले कपड़े से ज़मीन 
रगड़कर पोंछने का काम 3 वह गीला कपड़ा जिससे पोताई 
आदि का काम हो 4 पोतने का तरल पदार्थ, घोल 5 खशामद 
6 उत्साह वर्धक वचन 
पुच्छ-सं० (स्री०) । दुम, पूँछ 2 पिछला एवं प्रायः नुकीला 
भाग। ~पद्‌ (पुर) पिछला भाग 
पुच्छल-(वि०) । जिसमें दुम हो, दुमदार 2 जिसमें पूँछ की 
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पुच्छी 508 पुतली 
| घोड़े का चूतड़ । पुद्दे पर हाथ न रखने देना सवार 
को पास न आने देना; पुट्टे पर हाथ रखना राजी कर लेनां 
पुठबार-अ० पीछे 2 बगल में 
पुड़ा-] (पु०) । बड़ी पुडिया 2 गौ का गर्भाशय |] ढोल मढ़ा 
जानेवाला चमड़ा। (पु०) ~दूटना गाय को गर्भ ठहरना 
पुड़िया-(स्त्री०) ॥ कागज़ को विशेष प्रकार से मोड़कर एक 
नया रूप देना जिसमें कोई चीज़ बंद हो जाय (जैसे-उसने दवा 
की एक पुड़िया फेंक दी) 2 पुड़िया में लपेटी हुई दवा 
(जैसे-सुबह-शाम एक-एक पुड़िया खाना है) 
पुड़ी-] (स्री०) ढोल मढ़ने का चमड़ा 
पुड़ी-[] (स्त्री०) = पुड़िया 
पुण्य-] सं० (वि०) ॥ पवित्र, शुद्ध 2 मंगलकारक, शुभ 
3 उत्तम फल देनेवाला |] (पु०) ॥ धर्म विहित कर्म, सुकृत 
2 अच्छा एवं भला कार्य (जैसे-गरीबों को दान देना पुण्य कार्य 
है) 3 विशिष्ट कर्म से प्राप्त फल (जेसे-रीबों को दान देने से 
मुझे सुख शांति का पुण्य प्राप्त हुआ) 4 अच्छे एवं पवित्र 
कार्या का संचित रूप जिसका फल आगे मिलता हो (जैसे-बड़े 
पुण्य से उन्हे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ) । ~कर्ता (पु०) पुण्य 
कार्य करनेवाला; ~कर्म, “-कार्य (पु०) शुभ काम, भला 
काम; ~काल (पु०) अच्छे-भले कार्य करने का समय; 
~कीर्ति | (वि०) जिसके यशोगान से पुण्य हो [| (स््री०) 
पुण्यात्मक यश; “-कृत (पु०) पुण्य करनेवाला; “-कृत्य 
(पु०) पुण्य कर्म; “क्षेत्र (पु०) ऐसा स्थान जहाँ जाने से 
पुण्य होता हो; “-जन (पु०) धर्मात्मा, सज्जन; “ता 
(स्री०) पुण्य होने का भाव; ~तिथि (स्त्री) = पुण्यकाल; 
“तीर्थ (पु०) = पुण्य क्षेत्र; ~पर्व (पु०) शुभ त्योहार; 
~भाव (स्त्री०) उत्तम विचार; ~भूमि (स्त्री०) ॥ तीर्थ 
स्थान 2 पुत्रवती स्री; ~योग (पु०) पूर्वजन्म के किये गये 
शुभ कर्मों का फल; ~वान्‌ (वि०) शुभ कर्म करनेवाला; 
"शती (स्री) मरने के बाद की शताब्दी; “श्लोक 
(वि०) शुभ चरित्र; ~स्थान (पु०) = पुण्य क्षेत्र 
पुण्यात्मा-सं० (वि०) पुण्य कर्म करनेघाला, पुण्यशील 
पुण्यार्थ-] सं० (वि०) 7 पुण्य के विचार से किया जानेवाला 
2 जो लोकोपकारी कार्य हेतु दिया गया हो [][| शुभफल 
की प्राप्ति के विचार से [] (पु०) ॥ लोकोपकार की भावना 
2 लोकोपकार की भावना से दिया जानेवाला धन; ~निधि 
(स््री०) १ धार्मिक कार्य हेतु दी गई संपत्ति 2 लोकोपकार के 
लिए दिया गया धन 
उृण्योदय-सं० (पु०) सौभाग्य का उदय 
'पुतना-(अ० क्रि०) पुताई होना 
पुतला-(पु०) कागज, कपड़े आदि की पुरुष की बनाई गई 
आकृति। ~जलाना निंदा करे के उद्देश्य से पुतला बनाकर 
जलाना; ~बाँधना अपयश फैलाना, बदनामी करना 
पुतली-] (खी०) आँख के बीच का वह काला भाग जिसके 
मध्य में प्रकाश की किरणे प्रवेश करती हैं तथा जिसके 
फलस्वरूप मस्तिष्क में पदार्थ का प्रतिबिंब उभरता है । --फिर 
जाना ॥ आँखें पथरा जाना 2 घमंड होना 


तरह पीछे प्रायः व्यर्थ का अंग लगा हो (जैसे-पुच्छलवाली 
पतंग उडाओ) । ~तारा (पु०) धूमकेतु 

पुच्छी- सं० (वि०) पूँछवाला, दुमदार || (पु०) ॥ आक, 
मदार 2 मुरगा 

पुछल्ला-(पु०) 7 लंबी दुम 2 पूँछ की तरह जोड़ी गई लंबी 
चीज़ 


पुछवाना-(स० क्रि०) पूछने का काम कराना 
पुछवैया-(वि०) । पूछनेवाला 2 खोज-खबर लेनेवाला 
पुछार, पुछैया-बो० (वि०) ॥ हाल-चाल पूछनेवाला 2 कुछ 
बात पूछनेवाला 
पुजना-(अ० क्रि) ॥ पूजा जाना 2 सम्मानित होना 
पुजवना-(स० क्रि) ॥ पूरा करना 2 सफल करना 
पुजवाना-(स० क्रि) ॥ पूजन कराना 2 आवभगत कराना 
3 भेंट चढ़वाना, सेवा आदि कराना (जैसे-शिष्यों से पैर 
पुजवाना गुरु अपना अधिकार समझता है) 
पुजाई-] (स््री०) । पूजने की क्रिया (जैसे-गंगा पुजाई के लिए 
लडडू लेना है) 2 पुजाने का पारिश्रमिक (जैसे-गंगा पुजाई दस 
रुपये देने पड़े) 
पुजाई-]] (स्री) सफल करने की क्रिया 2 सफल करने का 
पारिश्रमिक 
पुजाना-] (स० क्रि) ॥ पूजा कराना 2 आदर सम्मान कराना 
३द्‌बा और फुसलाकर वसूल करना 
पुजाना-[! (स० क्रि) ] पूरा करना, पूर्ति करना 2 सफल 
करना, सिद्ध करना 
षुजापा-(पु०) पूजन की सामग्री। ~फैलाना आडंबरपूर्ण 
व्यवस्था करना 
पुजारिन-(स्री) पूजा करनेवाली स्री 
पुजारी-(पु०) ॥ पूजा करनेवाला व्यक्ति 2 देव तुल्य मानकर 
भक्ति करनेवाला व्यक्ति 
पुजाही-(ख्री०) ॥ पूजन सामग्री रखने का झोला 2 पुजापा 
पुजैया-[ (वि०) पूजनेवाला, पूजक | (स्रो०) पुजाई 
| (वि०) पूण करनेवाला, भरनेवाला [४ (स्जी०) पूरा 
करने-कराने की क्रिया 
पुट्र-[ (पु०) ] तरल पदार्थ का छोटा 2 हल्के रंग में डुबाना 
सी मिलावट । ~पाक (पु०) औषध पकाने की एक 
या 
पुट-]] सं० (पु०) ॥ खाली स्थान 2 बनाया गया आधान 
3 ढकनेवाला आवरण 
पुटक-सं० (पु०) ॥कमल 2 दोना 
पुटकी-] (स्री) छोटी गठरी, पोटली 
पुटकी-]] (स्री०) ॥ यकायक होनेवाली मृत्यु 2 आकस्मिक 
दैवी विपत्ति, आफत 3 आलन | ~-पड़ूना ] चट पट मर जाना 
2 भारी विपत्ति आना 
पुटित-सं० (बि०) पुट रूप में लाया हुआ 
पुटी] सं० (खो०) १.छोटा होना 2 खाली स्थान ][ (वि०) 
जो पुट पाक विधि में प्रस्तुत हो 
pros (पुश) लकड़ी की दरों आदि में भले का 
| 
पुद्रा-(ख्री०) बड़ा झाबा पुतली. (खी०) ॥ लकड़ी, घातु आदि की बंनी हुई स्र 
पुट्ठा-(पु०) ॥ चूतड़ के ऊपर का माँसल भाग 2 चौपायों आकृति 2 सुंदर और कोमलांगी खी 3 कपड़ा बुनने का यंत्र 


>घर (पु०) कपड़ा बनाने की मिल 
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पुनर्भव 


पुतधाना-(स० क्रि०) पुताई का काम कराना 

पुता-(वि०) जिसे पोता गया हो (जैसे-यह मकान सफेद चूने 
से पुता है) र 

पुताई-(स्त्री०) । पोतने की क्रिया 2 पोतने की मज़दूरी 

पुत्ततक-सं० (पु०) = पुतला 

पुत्र-सं० (पु०) ॥ बेटा 2 प्यारा बच्चा । ~कलत्र (पु०) बच्चे 
और बीबी; ~चत्‌ (वि०) पुत्र के समान; ~वती (स्री०) 
पुत्रवाली, बेटोंवाली माँ; ~बधू (स्री०) पुत्र की पली, पतोहू; 
~वान्‌ (वि०) बेटोंवाला; ~प्रसू (वि०) पुत्र उत्पन्न 
करनेवाली 

पुत्र॒क-सं० (पु०) पुत्र, बेटा 

पुत्राथी-सं० (वि०) पुत्र प्राप्ति की इच्छा करनेवाला 

पुत्रिका-सं० स्त्री० ] बेटी 2 पुत्र के समान मानी गयी लड़की 

पुत्री-सं० (सत्री०) लड़की, बेटी 

पुत्रोत्तव-सं० .(पु०) पुत्र जन्म पर मनाया जानेवाला उत्सव 

पुदीनां-फ़ा० (पु०) एक तरह का सुगंधित पौधा जिसकी पत्तियों 
से चटनी बनती हे 

पुन:-सं० (क्रि० वि०) फिर, दोवारा (जैसे-पुनः लिखना, पुनः 
पढ़ना) । “एकीकरण (पु०) फिर एक कर देना; ~करण 
(पु०) फिर से कार्य करना, दोहराना; ~कल्पन (पु०) यंत्र 
आदि के कल-पुर्जो को अलग-अलग करके फिर से ठीक 
करना; “पंजीयन (पु०) फिर से रजिस्टर में दर्ज करना; 
~पर्यादान (पु०) फिर से वसूलना; ~पुनः (क्रिश वि०) 
बार-बार, फिर-फिर; ~प्रकाशन (पु०) फिर से प्रकाशित 
करना; “प्राप्ति (स्त्री०) दोबारा प्राप्त की गई वस्तु: 
“रचना (ख्त्री०) फिर से बनाना; “-शस्त्रीकरण (पु०) 
दोबारा हथियार बंदी; ~संगठन (पु०) दोबारा गठन करना; 
~संगठित (वि०) दोबारा गठन किया हुआ; ~संस्थापन 
(पु०) = पुनः संगठन; ~सैनिक्ीकरण (पु०) = पुनः 
शस्त्रीकरण; “स्थापना (प्‌०) = पुनः संगठन; ~स्थापित 
(वि०) = पुनः संगठित; --स्वास्थ्य (पु०) दोबारा स्वस्थ 
होना 

पुनना-(स० क्रि०) गालियां देना, दुर्वचन कहना 

पुनर-सं० (अ०) एक बार और, फिर 

पुनरपि-सं० (अ०) ॥ फिर भी 2 बार-बार 

पुनरभ्यास-सं० (पु०) फिर से, बार-बार करना | 

पुनरवलोकन-सं० (पु०) ] फिर से देखना 2 दुबारा जाँचना 

पुनरस्रीकरण-सं० (पु०) = पुनः शस्रीकरण 

पुनरागमन-सं० (पु०) दोबारा आना 

पुनरारंभ-सं० (पु०) फिर से शुरू करना 

पुनरावर्तक-] सं० पुनः पुनः आनेवाला ]] (पु०) पुनः पुनः 
आनेवाला ज्वर 

पुनरावर्तन-सं० (पु०) फिर से लौटकर आना 

पुनरावृत्त-सं० (वि०) 7 फिर से घूमकर आया हुआ 2 फिर से 
दोहराया हुआ, किया हुआ 

पुनरावृत्ति-सं० (खरी) । फिर से घूमकर आना 2 किये गये 
काम की फिर से होनेवाली आवृत्ति, काम का दोहराया जाना 

पुनरावेदक-सं० (पु०) फिर से आवेदन करनेवाला 

पुनरावेदन-सं० (पु०) फिर से प्रार्थना करना । ~न्यायालय 
(पु०) अपील कोर्ट 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 


पुनरीक्षण-सं० (पु०) दुबारा देखना 2 पुनरावलोकन 

पुनरीक्षित-सं० (वि०) पुनरीक्षण किया हुआ 

पुनरुक्त-] सं० (वि०) फिर से कहा हुआ [[ (पु०) साहि० 
कही हुई बात को पुनः कहने का दोष 

पुनरुक्ति-सं० (स्रो०) कही गई बात को फिर से कहना 
2 दुबारा कही गयी बात 

पुनरूजीवन-सं० (पुश) फिर से जीवित होना 

पुनरूजीवित-सं० (वि०) जिसने पुनः जीवन प्राप्त किया हो 

पुनरुत्थान-सं० (पुश) फिर से उठना 2 पुनः उन्नति करना। 
~काल (पु०) पुनः उन्नति करने का समय 

पुनरुस्थित-सं० (वि०) पुनरुत्थान हुआ 

पुनरुत्पत्ति-स० (स््री०) फिर उत्पन्न होना 

पुनरुपनयन-सं० (पु०) महापाप के प्रायश्चित स्वरूप किया 
गया दुबारा जनेऊ-संस्कार 

पुनरुत्पादन-सं० (पु०) दोबारा माल या उपज तैयार करना 

पुनरुद्धार-सं० (पु०) टूटी-फूटी वस्तु को फिर से सुधारना 

पुनरुन्नयन-सं० (पु०) पुनः उन्नति करना 

पुनर्गठन-सं० (पुश) फिर से गठन करना 

पुनर्ग्रहण-सं० (पु०) फिर से ग्रहण करना 

पुनर्जन्म-सं० (पु०) पुनः होनेवाला जन्म । “-बाद (पु०) यह 
सिद्धांत कि आत्मा एक शरीर छोड़ने पर पुनः दूसरे शरीर में 
प्रवेश कर जाती है 

पुनर्जागरण-सं० (पु०) फिर से जागना 

पुनर्जागृति-सं० (वि०) फिर से जागा हुआ 

पुनर्जात-सं० (वि०) जिसने पुनः जन्म लिया हो 
पुनजीवन-सं० 7 = पुनरुज्जीवन 2 = पुनर्जन्म 

पुनजीवित-सं० (वि०) = पुनरुज्जीवित 

पुनर्दर्शन -सं० (पु०) फिर से देखना 

पुनर्दर्शनीय-सं० (वि०) जो फिर से देखे जाने योग्य हो 

पुनर्देशावर्तन-सं० (पु०) फिर से देश लौटना 

पुनर्नव-सं० (वि०) जो फिर से नया हो गया हो, पुनः नया 
किया हुआ 

पुनर्नवा-सं० (स्त्री) औषधि के काम आनेवाली एक विशेष 
वनस्पति 

पुनर्नवीकरण-सं० (पु०) फिर से नया कर देना 

पुनर्नियुक्ति-सं० (खरी) फिर से नियुक्त करना या होना 

पुनर्निरीक्षण-सं० (पु०) = पुनः देखना, दोबारा जाँचना 

पुनर्निर्धारण-सं० (पुर) फिर से निश्चय करना 

पुननिर्माण-सं० (पु०) फिर से बनाना (जैसे-पुल के पुनर्निर्माण 
का कार्य शुरू हो गया है) 

पुनर्निर्यात-सं० (पु०) फिर से माल बाहर भेजना 

पुनर्निर्वाचन-सं० (पु०) फिर चुनाव करना 

पुनरन्याय-प्रार्थना-सं० (खी०) पुनः न्याय करने के लिए 
आवेदन करना 

पुनर्न्यायार्थी-सं० (वि०) पुनः न्याय का इच्छुक, न्याय की पुनः 
इच्छा रखनेवाला 

पुनर्परीक्षण-सं० (पु०) पुनः परीक्षण करना, दोबारा जाँचना 

पुनर्प्रकाशन-सं० (पु०) = पुनः प्रकाशन 

धुनर्प्रषण-सं० (पु०) फिर से भेजता 

पुनर्भव-सं० (वि०) फिर से उत्पन्न 
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पुनर्भाव 
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पुरा 


पुनर्भाव-सं० (पु०) पुनर्जन्म 
पुनर्भू-सं० (स्री) पति के मरने पर पुनः विवाह करनेवाली स्री 
पुनभोग-सं० पूर्व कमो का प्राप्त होनेवाला फल, भोग 
पुनर्मिलन-सं० (पु०) फिर से मिलना, पुनः मिलाप होना 
पुनर्मुद्रण-सं० (पु०) फिर से छापना 2 पुनः प्रकाशन 
पुनर्मुद्रणाधिकार-सं० (पु०) फिर छापने का अधिकार 
पुनर्मुद्रित-सं० (वि०) पुनः छापा हुआ 
पुनर्मूल्यन-सं० (पु०) फिर से दाम लगाना 
पुनर्मूल्यांकन-सं० (पु०) फिर से मूल्य आँकना 
पुनरचना-सं० (पु०) = पुनः रचना 
पुनर्वचन-सं० (पु०) = पुनरुक्त 
पुनर्वरण-सं० (पु०) फिर से चुनना 
पुनर्वगीकरण-सं० (पु०) फिर से वर्गों में बाँटना 
पुनर्वाद्‌-सं० (पु०) पुनः कोई बात उसी रूप में कहना 
पुनर्वादी-सं० (वि०) ॥ फिर से कहनेवाला 2 फिर से विचार 
हेतु प्रार्थना करनेवाला 
पुनर्वास-सं० (पु०) ॥फिर से बसना 2 फिर से बसाना, 
आबाद करना; “मंत्री (पु०) 
पुनर्वासन-सं० (पु०) फिर से बसाने की क्रिया 
पुनर्विचार-सं० (पु०) फिर से विचार करना (जैसे-मुकदमे पर 
पुनर्विचार की अनुमति दी जानी चाहिये) । ~न्यायालय 
(पु०) वह अदालत जहाँ पुनर्विचार किया जाय; --प्रार्थना 
(सस्री) पुनर्विचार हेतु की गई विनती, निवेदन; --प्रार्थी 
(वि०) पुनर्विचार की प्रार्थना करनेवाला 
पुनर्वितरण-सं० (पु०) फिर से बाँटना 
पुनर्विधान-सं० (पु०) फिर से बनाना 
पुनर्विधायन-सं०(पु०)विधान को नएसिरे से पुन:नया रूप देना 
पुनर्विनियोजन-सं० (पु०) फिर से भाग करना 2 फिर से 
अर्पण करना 
पुनर्विभाजन-सं० (पु०) विभाजित की गई वस्तु का पुनः 
विभाजन करना 
पुनर्विलोकन-सं० (पु०) फिर से देखना, दुबारा देखना 
पुनर्विवाह-सं० (पु०) दूसरा ब्याह 
पुनर्विहित-सं० (वि०) | जिसका फिर से विधान हुआ हो 
2 नए विधान के रूप में लाया हुआ 
कारय सं० (अ०) ] र फिर 2 दूसरी बार, दोबारा 
3 जो कुछ कहा जा चुका है उसके बाद |] (पु० 
के बाद कही गई बात SD 
पुनश्चर्या-सं० (स्री?) काम को दोहराना 
पुनश्चित्रण-सं० (पु०) दोबारा चित्रित करना 
-सं० (पुश) = पुनः शस्ीकरण 
-सं० (वि०) ॥ पवित्र 2 उत्तम (जैसे- 
कक (जैसे-दान करना 
पुपली-सं० (स्त्री०)) बो० । आम की गुठली को घिसकर 
बनाया गया बाजा, सीटी 2 बाँस की पतली एवं पोली नली 
पुरः-सं० (अ०) । समक्ष, सामने 2 पहले, पूर्वी 3 पूर्व दिशा 
का, पूर्वी। “दत्त: (वि०) पहले से Sdn 
.(पु०) नियत समय से पहले देना; --प्रत्यय (पु) व्या? 
प्रत्यय जो शब्द के पहले लगकर अर्थ में नवीनता उतपन्न करता 


है (जैसे-अनुगमन में “अनु! पूर्व प्रत्यय है); ~सर ] (वि०) 
१ मिला हुआ, युक्त 2 साथ होनेवाला ]] (पु) आगे-आगे 
चलनेवाला, अगुआ; ~स्थ (वि०) आगे रखा हुआ; 
~स्थापन (पु०) आगे रखना 

पुरंदर-सं० (पु०) इंद्र 

पुर-] सं० (वि०) भरा हुआ, पूर्ण ][ (पु०) 7 बस्ती 2 घर 
3 नगर 4 अटारी, कोठा । ~द्वार (पु०) । नगर का फाटक 
2 पुर का मुख्य दरवाज़ा; ~वासी (पु०) नगर का रहनेवाला, 
नागरिक 

पुर-(पु०) कुएँ से पानी खींचने का मोट, चरसा । ~लेना पानी 
भरा पुरवट खींचकर उसका पानी गिराना 

पुर-फ़ा० (वि०) भरा हुआ, पूर्ण। ~अमन +अ० (वि०) 
शांतिमय, शांतिपूर्ण; ~असर +अ० (वि०) प्रभावपूर्ण; 
“>ज़ोर (वि०) जोरदार 2 ओजपूर्ण; ~जोश (वि०) 
जोश में भरा हुआ, जोशपूर्ण, ~मज़ाक +अ० (वि०) 
हास्यपूर्ण; ~शोर (वि०) शोरगुलवाला, कोलाहलपूर्ण 


पुरखा-(पु०) पूर्वज 2 सयाना और वृद्ध व्यक्ति. (स्त्री 


पुरखिन) । पुरखे तर जाना पूर्वजों को उत्तम गति प्राप्त होना, 
कृत्य-कृत्य होना 

पुस्चक-(सतरी०) 7 चुमकार, पुचकार 2 बढ़ावा, प्रेरणा, 
उकसाना 3 पृष्टपोषण 

पुरज्ञा-फ़ा० (पु०) ॥ टुकड़ा, खंड 2 काटकर निकाला हुआ 
टुकड़ा, कतरन 3 कागज़ के टुकड़े पर लिखी सूचना 4 हाथ से 
भेजी हुई चिट्ठी 5 यंत्र का कोई अंग, अंश (जैसे-घड़ी का 
पुरजा खराब हो गया) । पुरज्ञे-पुरज़े उड़ाना टुकड़े-टुकड़े 
करना, खंड-खंड कर देना 


पुरतः-सं० (अ०) आगे, सामने 
पुरबला-(वि०) बो० ] पूर्व का, पहले का 2 पूर्व जन्म का 
पुरबिया-[ 7 पूरब का, पूर्व देश का 2 पूर्व दिशा से आनेवाला 


| (पु०) पूर्वी देश का निवासी 


पुरवट-बो० (पु०) चरसा, मोट 

पुरवा-] (पु०) छोटा गाँव 

पुरबा-]] (स्री०) पूरब की ओर से बहनेवाली हवा 
पुरवा-]]] (पु०) प्याले के आकार का मिट्टी का बर्तन, कुल्हड़ 
पुरवाई, पुरवैया-(स्री० 


= पुरवा |] 

पुरश्चरण-सं० (पु०) काम की पहले से की जानेवाली तैयारी 

पुरसाँ-फ़ा० (वि०) खोज-खबर लेनेवाला। 

पुरसा-(पु०) ऊँचाई, गहराई नापने की नाप जो हाथ उठाकर 
खड़े आदमी के या लगभग पाँच हाथ के बराबर होती 
है (जैसे- यह कूआँ पाँच पुरसा गहण है) 

पुरस्कार-सं० (पु०) १ इनाम 2 उपहार, भेंट। --विजेता 


(पुश) पुरस्कार प्राप्त करनेवाला व्यक्ति; --वितरण (पुऽ) 
इनाम देना 


पुरस्कारणीय-सं० (वि०) पुरस्कार पाने योग्य 

पुरस्कारार्थ-सं० (वि०) इनाम के लिए 

पुरस्कृत-सं० (वि०) जिसने पुरस्कार प्राप्त किया हो 

पुरस्सर-सं८ (बि०) = पुरः सर, अगुआ, साधी 

पुराना (स्री०) छोटी बस्ती, गाँव 

S न°. (अ) । पुराने समय में 2 थोड़े समय में 
अब-तक। --कथा (स्री०) 7 इतिहास 2 पुरानी कहानी; 
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पुराण 


5]I 


पुलकी 


~ककल्प (पु०) प्राचीन समय, पुराना युग; “कालीन 
(वि०) 7 बहुत पुराना 2 अत्यधिक प्राचीन युग का; ~कृत [ 
(वि०) पूर्व काल में किया हुआ [] (पु०) पूर्व जन्म में किये 
गये कर्म; ~कोश (पु०) ऐसा शब्दकोश जिसमें प्राचीन 
भाषाओं के अत्यधिक पुराने शब्दों की व्याख्या हो; ~गत 
(वि०) पूर्वगामी; “जीव (पु) = दे० जीवाश्म; 
~जीब-कल्प (पु०) = पुरा कल्प; ~जीव-शास्त्र (पु०) 
= पुरा जैविकी; ~जीव-शास््रज्ञ (पु०) जीवाश्म विज्ञान को 
जाननेवाला वैज्ञानिक; ~जीब संग्रहालय (पु०) पुराने ज़माने 
के जीव जंतुओं का अजायबघर; ~जैविकी (ख्री०) = 
जीवाश्म विज्ञा; ~तत्व (पु०) प्राचीन अनुसंघान एवं 
अध्ययन से संबंधित ज्ञान; ~तत्वज्ञ (पु०) पुरातत्व विद्या को 
जानेवाला व्यक्ति; ~तत्व-वेत्ता (वि०) प्राचीन संबंधी 
खोजों एवं विद्याओं को जाननेवाला; “-तत्व-शास्त्र (पु०) = 
पुरातत्व; ~तत्व शास्त्रीय (वि०) = पुरातत्विक; 
~तात्विक (वि०) पुरातत्व संबंधी; ~पाषाण (वि०) 
पत्थर युग से पहले का; ~भूगोल (पु०), भूगोल से पहले 
का ज्ञान; “लिपि (स्जी०) प्राचीन लिपि; “लेख (पु०) 
प्राचीन स्मृति चिह्न पर अंकित किया हुआ लेख; ~बनस्पति 
विज्ञान (पु०) प्राचीनकाल के वनस्पतियों से संबंधित विज्ञान; 
~विदू (वि०) प्राचीन इतिहास आदि विषयों को जाननेवाला; 
~कृत्त (पु०) प्राचीन युग का वृत्तांत 

पुराण-] सं० (वि०) पुराना, प्राचीन 2 जीर्ण-शीर्ण ][ 
(पु०) हिन्दुओं के अनेक धार्मिक ग्रंथ (जैसे-विष्णु पुराण, 
गरुड़ पुराण आदि) ~त्ता (स्री०) प्राचीनता, पुरानापन; 
>पंथी +हिं० (वि०) जो पुराण आदि धर्म ग्रथों का 
अनुयायी हो; ~-पाषाणयुग (पु०) अति प्राचीन पत्थर का 
समय; ~बाद (पु०) : पुरातनमतवाद; ~वादी (वि०) = 
पुरातन पंथी; ~विज्ञान (पु०) पुरा कथा शास्त्र 

पुरातन-सं० (वि०) पुराना, प्राचीन 2 सबसे पहले का, 
आद्य । ~पंथी +हिं० (वि०) प्राचीन घर्म एवं संस्कृति को 
माननेवाला; ~मतबाद (पु०) यह सिद्धांत कि प्राचीन मत ही 
श्रेष्ठ हैं; ~मतवादी (वि०) = पुरातन पंथी 

पुराना-] (वि०) । प्राचीन काल का, बहुत पहले का 
(जैसे-यह सभ्यता अब पुरानी है) 2 दीर्घ काल का (जैसे-यह 
बहुत पुराना काव्य है) 3 जीर्ण शीर्ण (जैसे-यह पुराना कपड़ा 
है) 4 यथेष्ट रूप में परिपक्व, पूर्ण अनुभव प्राप्त (जैसे-यह 
कारीगर अब पुराना हो गया है) 5 जिसका प्रचलन समाप्त हो 
गया हो (जैसे-यह पुराना पहनावा है) [[ (स० क्रि०) । पूरा 
करना 2 निर्वाह करना, पालन करना । ~चिराना, “*घिराना 
(वि०) जीर्ण-शीर्ण, बेकार; ~पन (पु०) पुराना होने की 
अवस्था; --खुर्राट बहुत जड़ा अनुभवी; ~घाघ बहुत बड़ा 
चालाक 

पुरी-सं० (खी०) छोटा पुर, नगरी 

पुरीष-सं० (पु०) मल, विष्ठा 

पुरु-[ सं० (वि०) बहुत अधिक, विपुल [[ (पु०) देवलोक, 
स्वर्ग 

पुरुष-सं० (पु०) नर, मर्द 2 मानव जाति 3 स्त्री का पति 
4 व्या० वक्ता की दृष्टि से सर्वनामों का वर्गीकरण (जैसे-प्रथम 
पुरुष में 'मै' हम) । “कार (पु०) । पुरुषार्थ, पौरुष 


2 उद्योग; ~पुंगव (पु०) श्रेष्ठ व्यक्ति; “युगल (पु०) 
पुरुषों का जोड़ा; ~वाचक (वि०) पुरुष का बोघ करानेवाला 

पुरुषत्व-सं० (पु०) पुरुष होने की अवस्था (जैसे-उसमें पुरुषत्व 
के लक्षण हैं) 

पुरुषानुक्रम-सं० (पु०) वंशधरों की परंपरा 

पुरुषानुक्रमिक-सं० (वि०) पुरुषों के क्रम से होनेवाला 

पुरुषायित-सं० (क्रि० वि०) ] पुरुष जैसा आचरण 2 खरी का 
काम संबंधों में पुरुष जैसा आचरण 

पुरुषार्थ-सं० (पु०) । पुरुष के उद्देश्य एवं लक्ष्य का विषय 
2 मनुष्योचित बल, पौरुष 

पुरुषार्थी-सं० (वि०) । पुरुषार्ध करनेवाला 2 उद्योगी 3 बली 

पुरुषोचित-सं० (वि०) जो पुरुषों के लिए उचित हो 

पुरुषोत्तम-] सं० (वि०) जो पुरुषों में सबसे उत्तम हो, जो 
सर्वश्रेष्ठ हो ]] (पु०) सर्वश्रेष्ठ पुरुष 

पुरोगत-सं० (वि०) जो पहले गया हो 2 जो सामने हो 

म (पु०) आगे बढ़ना 2 उन्नति की ओर प्रवृत्त 

ना 

पुरोगामी-] सं० (वि०)  अगुआ, अग्रगामी 2 बराबर उन्नति 
करता हुआ ॥] (पु०) ॥ नायक 2 अग्रदूत 

पुरोदर्शन-सं० (पु०) ॥ सामने की ओर से दिखाई देनेवाला 
रूप 2 वास्तु रचना में वह चित्र जो उसके सामनेवाले भाग को 
दिखाता हो 

पुरोधा-सं० (पु०) पुरोहित 

पुरोभाग-सं० (पु०) अगला हिस्सा, अग्रभाग 

पुरोभागी-सं० (वि०) आगे की ओर होनेवाला, अग्रभाग का 

पुरोवर्ती -सं० (वि०) पहले आनेवाला 

पुरोहित-] सं० (वि०) धार्मिक कृत्य करनेवाला [[ (पु०) 
धार्मिक कर्म संपन्न करानेवाला याजक। “तंत्र (पुश) वह 
शासन प्रणाली जिसमें पुरोहित की प्रधानता हो 

पुरोहिताई-सं०+हिंश (ख्ी०) पुरोहित का काम एवं पद 

पुरोहितानी-सं०+हिंश (खी०) पुरोहित की पली 

पुरोहिती-[ सं० (वि०) पुरोहित का ]| (स्त्री?) = पुरोहिताई 

पुर्ज़ा-फ़ा० (पु०) = पुरज़ा 

पुर्ज़ा-फ़ा० (ख्री०) छोटा पुर्ज़ा 

पुर्तगाली-अं० +हिं० ] (वि०) पुर्तगाल देश का वा (पु०) 
पुर्तगाल देश का निवासी []] (स््री०) पुर्तगाल देश की भाषा 

पुर्तगीज़-अं० (वि०) = पुर्तगाली 

पुल-फ़ा० ] (पु०) खाइयों, नदी-नालों, रेललाइनों आदि के 
ऊपर आर-पार जाने के लिए बनाई गई वास्तु रचना, सेतु 
(जैसे-पुल के नीचे नदी बहती है) 2 बात आदि का बहुत 
लंबा क्रम, झडी, ताँता (जैसे-तारीफ के पुल बाँधना) [॥. 
(वि०) 7 बहुत अधिक 2 अतिविशाल, विस्तृत । प्रशंसा के 
पुल बाँधना प्रशंसा की झड़ी लगा देना; हवाई पुल बाँधना 
अलभ्य एवं असंभाव्य कल्पनाएँ करना 

पुलक-सं० (पुर) 7 हर्ष, भय आदि मनोविकारों की प्रबलता 
में रोंगटे खड़े होना, रोमांच 2 कामना, वासना। ~फ्रफंफ्ति 
(वि०) रोमांच के कारण काँपता हुआ; --प्रद (वि०) 
रोमांचकारी 

पुलकित-सं० (वि०) प्रेम, हर्ष आदि से गद्गद्‌, रोमांचित 

पुलकी-सं० (वि०) जिसे रोमांच हुआ हो 
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पुस्तक 


पुलटिस-अं० (स््री०) फोड़े आदि पर लगाया जानेवाला 
अलसी, रंडी आदि का लेप ू. 

पुलपुला-(वि०) 7 ढीला और मुलायम 2 दे० पोला 

पुलपुलाना-] (स० क्रि०) हाथ से दबाकर पुलपुला करना i 
(अ० क्रि०) पुलपुला होना 

पुलपुलाहट-(स्री०) ] पुलपुलापन 2 पोलापन 

पुलाक-सं० (पु०) ॥ भात 2 मॉड 3 पुलाव 4 कदन 

पुलाय-(पु०) । मांस एवं चावल के मिश्रण से बना व्यंजन, 
मांसोदन 2 पकाया हुआ मीठा चावल 

पुलिंदा-(पु०) काग्रज़, कपड़े आदि की बँधी बड़ी गठरी 

पुलिन-सं० (पु०) 7 गीली भूमि 2 रेतीला किनारा, तट 3 नदी 
में पड़ी रेत का ढूह 

पुलिनमय-सं० (वि०) जो बहते हुये पानी से तर हो 

पुलिया-फ़ा० 'हिंश (स्ी०) छोटा पुल 

पुलिस-अं० (स्री?) ॥ अपराधियों को पकड़ने के लिए बनाया 
गया राजकीय विभाग 2 अपराधियों को पकड़ने हेतु राजकीय 
विभाग के लोगों का दल 3 सिपाही (जैसे-चोर को पुलिस ने 
पकड़ा) । ~अधीक्षक +सं० (पुऽ) पुलिस सुपरिटेंडेंट; 
~चौकी +हिं० (स्री०) वह स्थान जहाँ निगरानी हेतु पुलिस 
के कुछ आदमी रहते हों; ~निरीक्षक +सं० (पु०) पुलिस 
इंस्पेक्टर; “पदाधिकारी सं० (पु) पुलिस अफसर 
"महानिरीक्षक +सं० (पु०) इंस्पेक्टर जनरल पुलिस; 
~भैन (पु०) पुलिस का कर्मचारी, सिपाही; ~राज +हिं० 
(पु०) पुलिस द्वार अत्याचारी शासन; ~-स्टेशन (पु०) थाना 

पुली-फ़ा० +हिं० (स्री) छोटा पुल 

पुली-अं० (स्त्री०) । वह पहिया जिस पर रस्सा रखकर भार 
खींचा जाता है 2 वह पहिया जिस पर यंत्र आदि का पट्टा रखा 
जाता है (जैसे-चक्की की पुली पर से पट्टा गिर गया) 3 पहियों 
का सामूहिक यांत्रिक रूप 

पुलोबर-अं० (पु०) स्वेटर 

पुवाल-बो० (पु०) = पयाल 

पुश्त-फ्रा० (स्री०) । पीढ़ी (जैसे-पुश्त-दर पुश्त शत्रुता बढ़ती 
गई) 2 पिछला भाग, पीछा। ~ नामा (पु०) वंशावली 

पुश्तक-फ्रा० (स्री०) पिछले दोनों पैरों से किया गया आघात, 
पुश्ता-फ्रा० (पु०) ॥ ईट, पत्थर आदि की ढालुई वास्तु | 
2 किताब की जिल्द के पीछे लगा हुआ मोटा चमड़ा आदि । 
--पुश्त (अ०) ॥] कई पीढ़ियां से 2 कई पीढ़ियों तक; 
~संदी (ख्री०) पुश्ता बांधने का काम 


पुश्ती-फ़ा० (ख्री2) ॥टेक, सहारा 2 सहायता, मदद 
3 पक्षपात, तरफदारी 4 तकिया, मसनद्‌ । --बान तख्ते आदि 


में पीछे की ओर .रगाई जानेवाली लकड़ी, थूनी 


पुश्तैनी-फ्रा० +हिं० (वि०) जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा 
हो (जैसे-हमाग पुशतैनी मकान बिक गया) 2 जो कई पीढ़ियों 


तक चला जाय (जैसे-क्षय पुश्तैनी रोग है) 
पुषित-सं० (वि०) जिसका पोषण किया गया हो, पुष्ट 


पुष्कर-सं० (पु०) । जलाशय, पोखरा 2 जल 3 कमल 4 नील 


कमल 
पुष्करिणी-सं० (खो०) छोटा जलाशय 


पुष्कल-] सं० (पु०) । भिक्षा 2 एक प्रकार की वीणा [[ 


(वि०) 7 बहुत, प्रचुर 2 परिपूर्ण, पर्याप्त ३ श्रेष्ठ, उत्तम 

पुष्टटसं० (वि०) ॥मोटा ताजा एवं बलवान, बलिष्ठ 
(जैसे-हृष्ट-पुष्ट शरीरवाला) 2 जिसमें कोई कोर-कसर न हो 
पक्का 4 सब तरह से पूरा, परिपूर्ण | 

पुष्टई-सं०+हिं० (स्त्री०) पुष्टता 

पुष्टांग-सं० (वि०) पुष्ट अंगवाला 

पुष्टि-सं० (स्री) ॥ दृढ़ता, मजबूती 2 पोषण 3 बढ़ती 4 पुष्ट 
किया गया तर्क 5कही हुई बात का अनुमोदन, समर्थन 
(जैसे-आपकी बात से संदेह की पुष्टि हो गई) । ~कर 
(वि०) .7 पुष्ट करनेवाला 2 पुष्टि करनेवाला 3 बलवर्द्धक 
~कारक (वि०) ] पोषण करनेवाला 2 शक्ति बढ़ानेवाला; 
“मार्ग (पु०) शुद्धाद्रैत मत की साधना व्यवस्था 
(जैसे-बल्लभाचार्य ने पुष्टि-मार्ग चलाया था) 

पुष्टीकरण-सं० (पु०) कही गई बात, काम आदि का समर्थन 
करते हुए पुष्टि करना, कन्फर्मेशन 

पुष्टीकृत-सं० (वि०) जिसकी पुष्टि की गई हो 

पुष्प-सं० (पु०) फूल, कुसुम । ~व्ीट (पु०) ॥ फूल का 
कीड़ा 2 भौंरा, भ्रमर; “गृह (पु०); ~धन्वा (पु०) 
कामदेव; “पूर्ण (वि०) फूलों से भरा हुआ, पुष्प पूरित, 
पुष्पमय; ~माला (स्त्री) फूलों की माला, फूलों का हार; 
~स्ज, ~रस (पु०) पराग; ~राग (पु०) पुखराज नाम 
का रल; “रेणु (पु०) पुष्परज, पराग; ~वाटिका (स्री) 
फुलवारी; ~वृष्टि (सत्री०) पुष्पवर्षा; ~शय्या (ख्री०) 
फूलों की सेज; ~सार (पुर) । पुष्प का मधु, पुष्परस 
2 फूलों का इत्र; ~हार (पु०) = पुष्पमाला; ~हास (पु०) 
फूलों का खिलना 


पुष्पक-सं० (पु०) । कुबेर का विमान 2 फूल, पुष्प 
पुष्पांजलि-सं० (स्री) फूलों से भरी अंजलि (जैसे-देव 


प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करना) 


पुष्पागम-सं० (पु०) बसंत ऋतु 

पुष्पान्वित-सं० (वि०) पुष्पित 

पुष्पाभरण-सं० (पु०) फूलों के गहने, गजरा 
पुष्पायुध-सं० (पु०) फूल ही जिसका अस्त्र हो ऐसा व्यक्ति, 


कामदेव 


पुष्पिका-सं० (स्री) ग्रंथ के अध्याय का समापक वाक्य 
पुष्यित-सं० (वि०) १पुष्पों से युक्त 2 उन्नत एवं समृद्ध 
पुष्पोद्यान-सं० (पु०) फुलवारी, पुष्पवाटिका 


पुष्पोहार-सं० (पु) फूलों की बनाई हुई माला, पुष्पहार, 
पुष्पमाला 


पुसाना-(अ० क्रि०) ॥ पोषण होना, पोसा जाना 2 पूरा पड़ना 
3 उचित जान पड़ना, भला लगना 

पुस्त-सं० (पु०) ॥ मिट्टी, लकड़ी, लोहे आदि से बनाई गई 
वस्तु 2 कारीगरी, शिल्पकारी 3 किताब, पुस्तक । ~डाक 
(स्रो०) डाक द्वारा पुस्तक भेजने की विधि; --पाल (पु०) = 
पुस्ताकाध्यक्ष 

पुस्तक-सं० (स्री०) ॥ किताब, ग्रंथ 2 हाथ की लिखी हुई 
पोथी। --डाक +हिं० (स्त्री) = पुस्तडाक; “-प्रकाशक 
(पु०) पुस्तक छपवाकर प्रकट करनेवाला, पब्लिशर; 


"अ्रणयन (पु०) पुस्तक निर्माण; "प्रदर्शनी (खी०) 
की नुमाइश, पुस्तकों का मेला; --प्रेमी (पु०) पुस्तकों स 
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पूजा 


रखनेवाला; ~भांडार (पु०) पुस्तकालय; ~माला (स्री) 
एक ही प्रकार की पुस्तक श्रेणी; ~लेखक (पु०) किताब 
लिखनेवाला; ~विक्रय (पु०) किताब बेचना; ~विक्री 
(ख्री०) पुस्तक बेचने की क्रिया; ~विक्रेता (पु०) पुस्तक 
बेचनेवाला; ~संपादक (पु०) पुस्तक को संपादित कर 
प्रकाशन के योग्य बनानेवाला व्यक्ति 

पुस्तकाकार-सं० (वि०) पुस्तक के आकार का (जैसे-उनके 
निबंध पुस्तकाकार रूप में छप गये) 

पुस्तकागार-सं० (पु०) = पुस्तकालय 

पुस्तकाध्यक्ष-सं० (पु०) पुस्तकपाल, लाइब्रेरियन 

पुस्तकालय-सं० (पु०) वह भवन जहाँ अध्ययन हेतु पुस्तकों 
का संग्रह किया गया हो (जैसे-सार्वजनिक पुस्तकालय में दस 
हजार पुस्तकें हैं) । “विज्ञान (पु०) वह भवन जहाँ विज्ञान 
संबंधी किताबों का संग्रह किया गया हो 

पुस्तकालयाध्यक्ष-सं० (पु०) पुस्तकालय का प्रधान 
अधिकारी 

पुस्तकास्तरण-सं० (पु०) । पुस्तक की बेठन 2 पुस्तक पर 
चढ़ाया जानेवाला कागज 

पुस्तव्ी-सं० (स्री०) पुस्तिका 

पुस्तकीय-सं० (वि०) । पुस्तक संबंधी, पुस्तक से प्राप्त 
होनेवाला (जैसे-पुस्तकीय ज्ञान) 

पुस्तिका-सं० (स्री०) छोटी पुस्तक। ~कार (वि०) छोटी 
पुस्तक की तरह का 

पुहना-] (अ० क्रि०) गूँथा जाना, पोहा जाना ][ (स० क्रि) 
= पोहना 

पुहुप-(पु०) फूल, पुष्प 

मुहुमी-(स्री०) । पृथ्वी 2 भूमि 

पूँगी-(स्जी०) सुपारी 

पूँछ-(स्री०) पुच्छ, लांगूल, दुम (जैसे-घोड़े की पूँछ, कुत्ते की 
पूँछ) । ~दार + फ़ा० (वि०) पूँछवाला (जैसे-पूँछदार 

* जानवर) । ~पकड़कर चलना 7 अनुयायी बनकर चलना 
2 सहारा लेकर चलना; ~हिलाना दीनता प्रकट करना 

पूँजी-(ख्री०) । जमा किया हुआ धन (जैसे-पूँजी का संचय) 
2 आय देने हेतु व्यवसाय में लगाया घन (जैसे-औद्योगिक 
पूँजी) 3 मूलधन 4 रुपया-पैसा, द्रव्य (जैसे-वित्तीय पूँजी) 5 
विषय की योग्यता, ज्ञान (जैसे-साहित्यिक पूँजी का योगदान) । 
~करण + सं० (पु०) पूँजी बनाना; ~गत + सं० (पु?) 
पूँजी संबधी; ~जीबी + सं० (पु०) पूँजी पर गुज़ार 
करनेवाला; ~दार + फ़ा० (पु०) धनवान व्यक्ति, धनी 
व्यक्ति; ~दारी + फ़ा० (स्त्री०) पूँजीदार होने की अवस्था; 
~नियोजन + सं० (पु०) पूँजी लगाना; ““निर्गमन + सं० 
(पु०) पूँजी निकालना; “निर्माण + सं० (पु०) पूँजी बनाना 
~निबेश + सं० (पु०) पूँजी लगाना; “-पंथी (वि०) = 
पूँजीवादी; “पति + सं० (पु०) अत्यधिक घनी व्यक्ति; 
~पतिक (वि०) पूँजीपति संबंधी; ~पति बर्ग + सं० 
(पु०), “पति श्रेणी + सं० (स्री) धनी व्यक्तियों का 
समूह, धनिक वर्ग; ~परस्त > फ़ा० (वि०) = पूँजीवादी; 
~परिचल्न + सं० (पु०) पूँजी का चालू रहन; 
~परिव्यय + सं० (पु०) पुँजी की लागत; “प्रधान + ३० 
(बि०) = पूँजीवादी; ~वाद्‌ + सं० (पु०) ऐसी आर्थिक 


प्रणाली जिसमें घनिक वर्ग उत्पादन साधनों पर अधिकार कर 
श्रमिकों का शोषण करता है, कैपिरलिंज्म; --बादी + सं० 
(वि०) ॥ पूँजीवाद सिद्धांत को माननेवाला 2 पूँजीवाद संबंधी; 
“-वादी-ज़मींदार + सं० + फ्रा० (पु०) पूँजी जमा करने के 
पक्ष में रहनेवाला जमींदार; --विनियोग + सं० (पु०) पूँजी 
लगाना; ~विनियोजक + सं० (वि०) पूँजी लगानेवाला; 
~विनियोजन + सं० (पु०) पूँजी लगाना; ~शाही + 
फ़ा० (स्त्री) पूँजीपतित्व; ~सँचय + सं० (पु०) घन एकत्र 
करना, धन जुटाना 
।पूआ-(पु०) पूरी की तरह का मीठा पकवान 
पूग-सं० (पु०) । सुपारी का पेड़ एवं फल 2 कटहल 3 शहतूत 
का पेड़ 
पूगना-(अ० क्रिः) ॥ पूरा होना 2 चौसर आदि के खेल में 
गोट, पासे आदि का नियत मार्ग से होते हुए घर में पहुँचना 
पूगी-] (पु०) सुपारी का पेड़ [| (ख्री०) सुपारी 
पूछ-(स्री०)  पूछने की क्रिया, जिज्ञासा 2 चाह, तलब। 
~गाछ (ख्री०) बो०, ~त्ताछ (स्री), ~पाछ (स्री) 
बो० पक्की जानकारी हेतु प्रश्न पूछना, वास्तविकता का पता 
लगाने के लिए बार-बार किसी से पूछना, प्रश्‍न करना 
(जैसे-पुलिस ने मुज़रिम से पूछ-ताछ की) 2 अनुसंधान 
आदि के लिए जिज्ञासा प्रकट करना 
पूछना-(स० क्रिश) ] जिज्ञासा करना (जैसे-कुशल समाचार 
पूछना) 2 प्रश्न करना (जैसे-परीक्षा में अनेक तरह की बातें 
पूछना) 3 हाल-चाल, खोज-खबर लेना (जैसे-मरीज़ को चार 
दिनों से कोई पूछने भी नहीं आया) 4 उचित ध्यान देना 
(जैसे-इस जमाने में कौन किसको पूछेगा) 5 कदर करना, 
आँकना (जैसे-अब पैसों के आगे योग्यता को कौन पूछता है) 
6 जवाब-तलब करना 7 रोकना (जैसे-सीधे ऊपर चढ़ जाना 
कोई कुछ नहीं पूछेगा) 
पूछा-पाछी, पूछा-ताछी-(ख्री?) = पूछ-ताछ 
पूजक-सं० (वि०) पूजा करनेवाला 
पूजन-सं० (पु०) आरधना एवं वंदना 2 आदर, सम्मान 
पूजना-] (स० क्रिश) ] पूजन करना 2 सेवा-सत्कार करना 
3 प्रसन्न करने हेतु कुछ घन आदि देना (जैसे-रिश्वत देकर 
पूजना) 4 खूब मारना-पीटना .(जैसे-घबड़ाओ मत आज 
तुम्हारी मजे में पूजा होगी) 
| पूजना] (अ० क्रि०) । पूरा होना, भरना (जैसे-घाव पूजना) 
2 पूर्ति होना (जैसे-कर्ज पूजना) 3 अवधि पूण होना 
(जैसे-किस्त पूजना) 4 बराबर होना, समतुल्य होना 
पूजनीय-सं० (वि) 7 पूजने योग्य, अर्चनीय, वंदनीय 
2 आदरणीय, सम्माननीय 
पूजमान-(वि०) पूजित होनेवाला, पूज्य 
पूजयिता-सं० (वि०)/(पु०) पूजा करनेवाला 
' पूजा-सं० (स्री०) । अर्चना, पूजन 2 यथेष्ट आदर सत्कार, 
आव-भगत 3 संतुष्ट करने हेतु किया जानेवाला कार्य 
4 रिश्वत, घूस (जैसे-अधिकारी को उसने सौ रुपये पूजा है) 
5 दंडित करने का भाव। ~गृह (पु०), ~घर + हिं० 
(षु०) उपासना मंदिर 2 देवालय, मंदिर; ~पाठ (पु०) 
भज्न-कीर्तन, वंदना पाठ; ~यात्र (पु०) वह जिसकी 


अचेना की जाय 2 सम्मान किए जाने योग्य व्यक्ति, आदर ता 
| 
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पात्र; विधि (स्री) वंदना करने का तरीका 
पूजित-सं० (वि०) जिसे पूजा गया हो 
पूजितव्य-सं० (वि०) = पूजनीय, पूज्य 
पूजोपकरण-सं० (पु०) पूजन सामग्री, पूजा सामग्री 
पूज्य-सं० (वि०) पूजा किए जाने योग्य 2 आदर योग्य, 
माननीय । ~ता (स्री) पूज्य होना; ~पाद (वि०) 
पूजनीय; ~मान्‌ (वि०) जो पूजा जाता हो, सेव्यमान; “वर 
(वि०) पूज्य और बड़ा 
पूटरी-बो० (स्री०) खाँड बनने से पूर्व ईख के रस की अवस्था 
पूठा-बो० (पु०) = पुट्ठा 
पूड़ा-(पु०) पूआ 
पूड़ी-(ख्ी०) दे० पूरी 
पूत-] (पु०) पुत्र, बेटा (जैसे-इक लख पूत सवा लख नाती) 
पूत-]| सं० (वि०) पवित्र, शुद्ध 
पूतात्मा-सं० (वि०) पवित्र अंतःकरणवाला, शुद्ध हृदयवाला 
पूर्ति-सं० (स्रो) । पवित्रता, शुद्धता 2 दुर्गध। ~व्रण 
(पु०) अत्यंत दुर्गधवाला एक फोड़ा 
पूत्तिक-] सं० (पु०) ॥ दुर्गंध 2 विष्ठा, मल [[ (वि०) जो 
दुर्गंध से भरा हो, बदबूदार 
पूती--(स्री०) । गाँठ रूप में पौधों की जड़ 2 लहसुन आदि की 
गाँठ 
पूतीकरण-सं० (पुश) पवित्र करने की क्रिया 
पूनी-(स्री!) ॥ सूत कातने की रूई की बत्ती 
पूनो-बो० (स्रो०) = पूर्णिमा 
पूप-सं० (पु०) मीठी पूरी 
पपूली-सं० (स्री) छोटा पुआ 
पूयन-सं० (पु०) फोड़े का पीप, मवाद। ~रक्त (पु०) 
॥ नाक से पीव मिला रक्‍त निकलने का रोग 2 पीव मिला रक्‍त 
पूर-। (पु०) ॥ पकवान के अंदर भरा जानेवाला मसाला 
2 कार्य पूरा करने की क्रिया |] (वि०) पूर्ण 
पूरक -सं० (वि०) ] पूरा करनेवाला 2 तुष्ट करनेवाला (जैसे-वे 
एक दूसरे के पूरक हैं) 
पूरण-| सं० (पु०) । पूरा करने की क्रिया 2 पूर्ति करना [] 
(वि०) पूरा करनेवाला 
पूरणीय-सं० (वि०) पूर्ण किए जाने योग्य 
पूरन-पूरी-(स्री०) मीठी कचोरी 
पूरता-] (स० क्रिश) ] कमी को दूर करना, कमी को पूरा 
करना 2 अच्छी तरह भरना 3 आच्छादित करना, ढाँकना 
4 सफल करना 5 पवित्र स्थान पर चौक बनाना (जैसे-चौक 
पुरना) 6 बटकर तैयार करना (जैसे-सेवई पूरना) |] (अ० 
र ) । पूरा होना 2 व्याप्त होना, ओत-प्रोत होना 3 समाप्त 
ना 
पूरब-। (पु०) ॥ सूर्य उदित होने की दिशा, पूर्व, प्राची 2 पूर्व में 
पड़नेवाला क्षेत्र, प्रदेश, स्थान || (वि०) = पूर्व [| (क्रि० 
वि०) पूर्व, पहले 
पूरबी-(वि०) । पूरब का, 
आनेवाला 
पूरयिता-सं० (पु०) पूर्ण कर्ता, पूरक 
पूरा-] (वि०) ॥ भरा हुआ, परिपूर्ण 2 यथेष्ट, भरपूर 3 समग्र 
समूचा, सारा 4 जो विस्तृत एवं व्याप्त हो 5 जिसमें कुछ भी 


पूरब संबंधी 2 पूर्व दिशा से 


5]4 


पूर्त 

RM मम 
कोर-कसर न हो, पक्का (जैसे-वह काम में पूरा होशियार है) 
6 पूर्णतः संपन्न, पूर्णतः संपादित (जैसे-इस ग्रंथ को पूरा करने 
में पाँच वर्ष लगे) 7जो कार्यतः ठीक सिद्ध हो 
(जैसे-अध्यापक का कहना पूरा होकर रहेगा) 8 समय व्यतीत 
करना (जिंदगी के कुछ ही दिन अब पूरे करने हैं) 
9 संतोषजनक रूप में सफल होना (जैसे-मेरी सभी कामनाएँ 
पूरी हो गई) [[ (क्रिश वि०) पूर्ण रूप से, पूरी तरह से। 
~उतरना भली-भाँति संपन्न होना; ~पड़ना ] समा जाना, 
अँट जाना 2 कमी न होना; दिन पूरे होना, आयु, अवधि 
आदि का समाप्त होना 

(वि०) १ पूर्ण किया हुआ, परिपूर्ण 2 भरा हुआ, 
लबालब 3 तृप्त 

पूरी-] (स्त्रीश) रोटी की तरह तेल, घी में छाना 'हुआ प्रसिद्ध 
पकवान .[[ (वि०) 'पूरा' का स्री० (जैसे-वह पूरी पुस्तक पढ़ 
गया) [[| (स्री?) घास आदि का छोटा पूला 

पूर्ण-सं० (वि०) । पूर्णतः भरा हुआ (जैसे-जल पूर्ण कलश) 
2 पूरी तरह से युक्‍त (जैसे-पूर्ण अधिकार प्राप्त) 3 हर प्रकार 
से तृप्त और संतुष्ट (जैसे-मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई) 
4सब का सब, समूचा, पूरा, समस्त (जैसे-पूर्ण योजनाएँ 
अच्छी तरह सफल हो गई) 5 सफल, सिद्ध (जैसे-संकल्प 
पूर्ण होना) 6 समाप्तप्राय होना (जैसे-आयु पूर्ण होना, दंड की 
अवधि पूर्ण होना) । ~काम (वि०) ] जिसकी कामनाएँ 
पूर्ण हो गई हों 2 कामना रहित, निष्काम; ~कालिक (वि०) 
जो पूरे समय का हो (जैसे-पूर्ण कालिक रोजगार, पूर्ण कालिक 
योजना); ~क्रिया द्योतक (वि०) पूर्ण क्रिया का बोध 
करनेवाला; ~गर्भा (स्री) जिस स्त्री के गर्भ के दिन पूरे हो 
चुके हों; --चंद्र (पुऽ) पूर्णिमा का चंद्रमा; --ता (स्री) 
पूर्ण होने की अवस्था; ~भूत (पुऽ) किसी क्रिया का 
भूतकाल में पूर्ण होने का रूप; ~मासी (स्री) = पूर्णिमा, 
पूनो; ~रूपेण (वि०) पूरी तरह से; ~वयस्क (वि०) पूरा 
वालि; ~विराम (पु०) वाक्य की समाप्ति का सूचक चिह, 
फुल स्टाप; ~सत्ता (स्त्री) पूरा अधिकार 

पूर्णतः, पूर्णतया-सं० (अ०) - पूर्ण रूपेण 

पूर्णाक-सं० (पु०) 7'पूरी संख्या 2 प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित 
अंक 3 ग० अविभक्त संख्या 

पूर्णाश-सं० (वि०) पूरा भाग 

पूर्णाभिलाष-सं० (बि०) 7 जिसकी अभिलापाएँ पूर्ण हो चुकी 
हों 2 तृप्त, संतुष्ट 

पूर्णायु-] सं० (बि०) पूरी उप्रवाला, सौ वर्ष का |] (स्री) 

' पूरी आयु, सारा जीवन 

पूर्णावतार-सं० (पु०) सोलहों कलाओं से युक्त अवतार 

पूर्णाहुति-सं० (स्रऽ) । यज्ञ समाप्ति पर दी जाने-वाली 

आहुति 2 कार्य समाप्ति पर किया जानेवाला अंतिम कृत्य 
मना (सरर) चांद्र मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि 


पूर्णोपपा-सं० (पु) उपमा अलंकार का पहला भेद जो 
उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म सभी अंगों से युक्‍त रहता है 
पूर्त-] सं० (वि०) ] पूरी तरह भरा हुआ 2 ढका हुआ [] 
(पु०) पूर्णता। -विभाग (पु०) सरकारी विभाग जो 
सड़क, पुछ, नहर आदि का निर्माण कराता है; ~संस्था 
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पूर्ति 5I5 


पाया [न कक 


(स्री०) लोकोपयोगी कार्य को पूरा करनेवाली संस्था, 

पूर्ति-सं० (स्त्री०) ॥ पूरा होने की क्रिया, पूर्णता 2 अपेक्षित, 
अभाव वस्तुओ को लाकर प्रस्तुत करना, कमी पूरा करने का 
काम (जैसे-जल समस्या की पूर्ति) 3 आवश्यकतानुसार कुछ 
लिखने, भरने का काम (जेसे-प्रश्‍न पत्र में रिक्‍त स्थानों की 
पूर्ति) 4 गुणा करने की क्रिया, गुणन 

पूर्य-सं० (वि०) जिसे पूर्ण करना उचित हो, पूरणीय 2 जो 
पूर्ण किए जाने को हो 3 परिपालन योग्य 

पूर्व--] सं० (वि०) ] जो सबसे आगे हो 2 सबसे पहले 
होनेवाला 3 अति प्राचीन, पुराना [[ (पु०) सूर्य उदित होने को 
दिशा (जैसे-पूर्व दिशा का प्रकाश) पश्चिम के सामने की 
दिशा, पूरब [[[ (अ०) पहले, आगे (जैसे-पूर्वगामी, पूर्व 
दृष्टा) । "अनुमति (स्री?) पहले ली गई आज्ञा; 
~इतिहास (पु०) पहले का इतिहास; --इतिहास काल 
(पु०) इतिहास से पहले का काल; ~कथन (पु०) ] पहले 
कही गई बात 2 आमुख; ~कर्म (पु०) ॥ पहला काम 
2 पहले जन्म के किए हुए कर्म 3 रोगोत्पत्ति के पहले किया 
जानेवाला काम; ~कल्प (पु०) प्राचीन काल; ~कल्पना 
(स्री०) पहले किया गया अनुमान; ~कल्पित (वि०) पूर्व 
अनुमानित; ~काय (पु०) शरीर का ऊपरी भाग, नाभि से 
ऊपर का भाग; ~काल (पु०) ] बीता हुआ समय 2 पुराना 
जमाना; ~कालिक (वि०) जिसका जन्म पूर्वकाल में 
हुआ हो 2 जो प्राचीन काल से संबंद्ध हो 3 पुराने जमाने का; 
~कालिक क्रिया (स्री०) व्या० क्रिया विशेषण की तरह 
प्रयोग होनेवाला धातु से बना कृदंत; ~कालीन (वि०) 
॥ पूर्व काल संबंधी 2 प्राचीन 3 पहले का; ~कृत (वि०) 
पहले किया हुआ; ~क्रयाधिकार (पु०) भूमि या मकान को 
खरीदने का पहला अधिकार; ~गत्‌ (वि०) । जो पहले गया 
हो 2 बीता हुआ (जैसे-पूर्वगत समाचार); ~गामी (वि०). 
पहले जानेवाला, पहले गया हुआ; “ग्रस्त (वि०) । जिसके 
संबंध में मन में पहले पहले से ही कोई ग्रह हो 2 जिसके मन 
में किसी विषय के संबंध में पहले से कोई ग्रह हो,प्रेजुडिस्ड; 
~ग्रह (पु०) किसी विषय के संबंध से वह आग्रहपूर्ण धारणा 
जो पहले से बिन सोचे-समझे मन में स्थिर कर ली गई हो, 
प्रेजुडिस; ~ज ] (वि०) जो पहले उत्पन्न हुआ हो [[ (पु०) 
॥ पुरखा 2 बड़ा भाई, अग्रज; ~जन्म (पु०) पिछला जन्म; 
"जन्मा (पु०) बड़ा भाई; ~जा (स्री) बड़ी बहन; 
ग ज्ञान (पु०) । पूर्व जन्म की बात का ज्ञान 2 पहले का 
ज्ञान; ~ता (स्री) पहल; ~तिथि (स्री०) पहले की 
तारीख; ~तिथित (वि०) जिस पर पहले की तारीख अंकित 
हो; "दत्त (वि०) पहले का दिया हुआ; -दर्शन (पु०) = 
पूर्वज्ञान; “ “दशा (स्री) पहली हालत; ~दान (पुः) 
पहले ही चुका देना, पेशगी देना; ~दिन (पु०) दोपहर से 
पहले का समय; -दिश्य (वि०) पूर्व दिशा से संबंध 
रखनेवाला; -दिष्ट (पु०) पूर्व जन्म के परिणाम स्वरूप 
मिळनेवाला सुख-दुःख; -दृष्टि (स्री०) वह विचार शक्ति 
जिसके द्वारा होनेवाली ब्रात के सभी पहलुओं को पहले से ही 
समझ लिया जाता है; ~दैहिक (वि०) पूर्व जन्म में किया 
हुआ; ~धारणा (स्त्री) पहले से निश्चित किया गया मत; 
~नियत (वि०) पहले से निश्चित; ~निरूपण ( पु०) 


॥ पहले से किया जानेवाला निरूपण 2 तकदीर, भाग्य; 
“निर्मित (वि०) पहले से बना हुआ; --निश्चित (वि०) 
जा पहले से निश्चय हो; ~पक्ष (पु०) शास्त्रीय विषय 
आदि के संबंध में उठाये गए प्रश्न, शंका आदि का दूसरे पक्ष 
द्वारा समाधान करना 2 अभियोग, व्यवहार आदि में वादी द्वार 
उपस्थित किया हुआ अभियोग, बात, मुई का दावा 3 कृष्ण 
पक्षः ~पक्षी (पु०) । पूर्वपक्ष उपस्थित करनेवाला व्यक्ति 
2 न्यायालय में अभियोग उपस्थित करनेवाला व्यक्ति, मुई; 
"पक्षीय (वि०) पूर्व पक्ष का; --पद (पु०) ] समास में 
पहला पद 2 पहला स्थान; ~पीठिका (स्री०) भूमिका; 
“पुरुष (पु०) पूर्वज, --प्रज्ञा (स्री०) अतीत का ज्ञान, 
स्मृति; “प्रत्यय (पु०) शब्द के पहले लगाया जानेवाला 
प्रत्यय; --प्रयोग (पु०) पहले का प्रयोग; ~भाग (पु०) 
पहला हिस्सा; ~भाषी (वि०) पहले बोलनेवाला, पहले 
बोलने का इच्छुक; --मंजूरी अ० + फ़ा० (स्त्री ) = 
पूर्व-अनुमति; ~मध्य-काल (पु०) मध्यकाल; --मीमांसा 
(स्री०) मीमांसा दर्शन का वह भाग जिसमें कर्मकांड की 
व्याख्या को गई है; ~योजित (वि०); --रंग (पु०) नाटक 
शुरु होने से पहले की जानेवाली स्तुति; --राग (पु०) साहित्य 
में प्रिय को देखे बिना उसके रूप, गुण आदि को सुनकर उसके 
प्रति मन में उत्पन्न हुआ प्रेम; --रूप (पु०) ॥ पहले का रूप 
आकार, रंग-ढंग आदि (जैसे-इस ग्रंथ का पूर्व रूप कुछ बदल 
गया है) 2 वस्तु के बनने से पहले का रूप (जैसे-इमारत का 
पूर्व खाका इस तरह का होगा) 3 एक अर्थालंकार जिसमें 
किसी के विनष्ट रूप, गुण आदि के पुनः लौट आने का उल्लेख 
होता है; ~लेख (पु०) पहले दिया गया लेख; ~वत्‌ [ 
(अ०) ] जिस प्रकार पहले हुआ हो उसी प्रकार 2 पहले की 
ही तरह, ज्यों का त्यों [[ (पु०) कार्य का वह अनुमान जो 
उसके कारणों को समझकर उसके होने से पहले ही किया जाता 
है; ~वत्करण (पु०) पहले जैसा बना देना; --वर्ती 
(वि०) पहले रहनेवाला, पहले होनेवाला; “बाद (पु०) 
व्यवहार शास्त्र के अनुसार वह पहला अभियोग जिसे न्यायालय 
आदि में प्रस्तुत किया जाए, पहला दावा, नालिश; “वादी 
(पुर) वादी, मुद्दई; “विवेचन (पु०) “पहले से 
सोचने-समझने की क्रिया; ~विहित (वि०) । जिसका 
विधान पहले ही किया जा चुका हो 2 पहले का जमा किया 
हुआ; “वृत्त (पु०) पूर्वकाल की बातें, इतिहास; --वैदिक 
(वि०) वैदिक काल से पहले का; -शर्त  अ० (स्री) 
पहले की शर्त; ~संध्या (स्री) प्रातः काल; ~संयोजित 
(वि०) पहले से जोड़ा हुआ; -संस्कार (पु०) पहले के 
संस्का; ~समय (पु) पहले का समय; ~सम्मति 
(स्री) पहले की गई सलाह = पूर्व अनुमति; ~सर (वि०) 
आगे चलनेवाला, अग्रगामी; ~सर्ग (पु०) दे० उपसर्ग; 
~साचित्य (पु०) रक्षा हेतु पहले से सोच-विचारकर किया 
जानेवाला उपाय आदि; ~सूचन (पु०) पहले से सूचना, 
चेतावनी देना; सूचना (ख्री०) पहले दी गई सूचना; 
"स्थ (वि०) पहले का स्थित; ~स्थिति (स्री) पहले की 
अवस्था; ~स्मृति (स्री?) पहले की याद; “स्वीकृत 
(वि०) पहले स्वीकार किया हुआ; “स्वीकृति (ख्री०) 
पहले से ली मंजूरी 
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पूर्वक 


पूर्वक-सं० (अ०) सहित्‌ या साथ जेसे-ध्यानपूर्वक, 


5I6 


पृष्ठ 


| (वि०) पूरब-उत्तर से संबंधित 


नप्रतापूर्वक 
पूर्वत:-सं० (अ०) ॥ पहले 2 सामने 


पूर्वा-सं० (स्री) । पूर्व दिशा, पूरब 2 राजाओं आदि के महान्‌ 


कार्यों का उल्लेख, प्रशस्ति 
पूर्वाकलम-सं० (पु०) पूर्व की गणना 


पूर्वागम-सं० (पु०) भाषा विज्ञान में शब्द के आदि में रहनेवाले 
व्यंजन के साथ स्वाभाविक रूप से 'इ', 'उ' स्वर का लगना 
(जैसे-'स्री' का उच्चारण 'इल्ली' के रूप में पूर्वागम का प्रयोग 


है) 

पूर्वाग्रह-सं० (पु०) पहले से निश्चित कर रखा गया मत 

पूर्वाग्रही -सं० (वि०) पहले से मत निश्चित कर रखनेवाला 

ूर्वादेश-सं० (पु०) ॥ पहले से दिया हुआ आदेश 2 पहले से 
बतलाई हुई कार्यप्रणाली 

पूर्वाधिकारी-सं० (पु०) जो व्यक्ति पहले से अधिकारी के रूप 
में रह चुका हो 

पूर्वानिल-सं० (पु०) पूरब से आनेवाली हवा, पुरवा 

पूर्वानुमाम-सं० (पु०) पहले से की जानेवाली कल्पना, 
पूर्वकल्पना (जैसे-घटना का पूर्वानुमान) 

पूर्वानुराग-सं० (पु०) = पूर्व-राग 

पूर्वापर-] सं० (अ०) आगे-पीछे [| (वि०) आगे का और 
पीछे का ||| (पु०) आगा-पीछा, ऊँच-नीच बात 
(जैसे-पूर्वापर तथ्यों पर विचार करना) 

पूवपिक्षया-सं० (क्रि० वि०) पहले की तुलना में 

पूर्वाभास-सं० (पु०) पूर्वज्ञान 

पूर्वाभिनय-सं० (पु) नियत समय से किया जानेवाला 
यथा-तध्य अभ्यास, रिहर्सल 

ूर्वाभिमुख-। सं० (वि०) जिसका मुँह, रुख पूरव की ओर हो 
|| (अ०) पूरब की ओर मुँह करके 

पूर्वाध्यास-] सं० (पु०) किसी कार्य आदि को दर्शकों के 
समक्ष प्रस्तुत करने के पहले उसका किया जानेवाला अभ्यास, 
रिहर्सल |] (वि०) दे० पूर्वाभिनय 

पूर्वार्जित-सं० (वि०) पहले का अर्जित किया हुआ, पहले का 
कमाया हुआ 

पूर्वार्द-सं० (पु०) शुरु का आधा हिस्सा (जैसे-मैच के पूर्वार्ड 
में गोल नहीं हुआ) 


पूर्वावश्यक-सं० (वि०) जो पहले ज़रूरी हो। --ता (स्री०) 
पहले की ज़रूरत 


पूर्वावस्था-सं० (ख्री०) = पूर्व स्थिति 
पूर्वाह -सं० (पु०) सबेरे से दोपहर तक का समय, दिन का 


पहला भाग (जैसे-वह पूर्वाह्न में ही आगरा प्रस्थान कर गए) 
पूर्विका-सं० (स्त्री) नजीर रूप में पहले की घटना 


पन (वि०) पूरब का, पूरबी (जैसे-पूर्वो देश उन्नति प्रधान 
श 


पूर्वीण-सं० (वि०) ॥ पुराना 2 पैतृक 

पूर्वीय-सं० (वि०) = पूर्वी 

पूवोक्त -सं० (वि०) 'जो पहले कहा जा चुका हो 

पत (वि०) पूर्व और उततर के बीच का (जैसे-पूर्वोत्त 
लवे) 


पूरवोत्तरा-सं० (स्त्री) पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा 


पूर्वोदाहरण-सं० (पु०) = पूर्विका 

पूबोदित-सं० (वि०) = पूर्वोक्त 

पूर्वोपाय-सं० (पु०) पहले से किया जानेवाला उपाय 
पूर्वोपायी-सं० (वि०) पहले से उपाय करनेवाला 
'पूला-(पु०) घास-फृस आदि का बँधा गट्ठर 
पूली-(स्री?) = छोटा पूला 

पूष-सं० (पु०) पौष का महीना 

पूस-(पु०) विक्रमी संवत्‌ का दसवाँ महीना, पौष 
पृक्का-सं० (स्र?) असवर्ग नाम का गंधदव्य 
पृक्त-सं० (वि०) । मिला हुआ, मिश्रित 2 संबद्ध, भरा हुआ 
पृक्ति-सं० (स्री) । संबंध, लगाव 2 स्पर्श 3 मिलन 
पृक्थ-सं० (पु०) धन, संपत्ति 

पृच्छक-सं० (वि०) । प्रश्‍न करनेवाला 2 जिज्ञासु 

पृच्छन-सं० (पु०) पूछना 

पृच्छय-सं० (वि०) पूछने योग्य 

पृच्छा-सं० (पु) सवाल, प्रश्न 

पृथक्‌-सं० (वि०) । अलग, भिन्न 2 हटाया हुआ (जैसे-उसे 
उच्च श्रेणी से पृथक्‌ कर दिया गया) । ~ता (स्री०) 
पार्थक्य; ~ता वाद (पु०) अलगाववाद; ~ता वादी 
(वि०) अलगाववादी 

पृथक्करण-सं० (पु०) । अलग करने की क्रिया 2 काटकर 
अंग अलग करना 3 पद से हटाना 

पृथक्कारी-सं० (वि०) अलग करनेवाला 

पृथक्तव-सं० (पु) अलगाव, पार्थक्य 

पृथगात्मा-सं० (वि०) भिन्न, विशिष्ट 

पृथगात्मिका-सं० (स्त्री) व्यक्तिगत सत्ता 

पृथग्भाव-सं० (पु०) ॥ भित्र अवस्था 2 अंतर, भिन्नता 

पृथगुवासन-सं० (पु) अलग-अलग बसाने का काम 

पृथग्विध-सं० (वि०) अनेक प्रकार का 

पृथिवी -सं० (स्री?) = पृथ्वी 

पृथु, पृथुल-सं० (वि०) ॥ अधिक विस्तारवाला, विस्तीर्ण 
2 बड़ा, महान्‌ 3 अगणित, अत्यधिक 4 चतुर, होशियार 5 
महत्वपूर्ण। ~दशी (वि०) दूरदर्शी; ~लोचन (वि०) 
बड़ी-बड़ी आँखोंवाला 

पृथूद्र-सं० (वि०) बड़े पेटवाला 

पृथ्वी-सं० (स्रो) । धरती, ज़मीन, स्थल 2 सौर मंडल का 
प्रसिद्ध ग्रह जिसपर मर्त्यलोक स्थित है 3 स्वर्ग और नरक से 

भिन्न हमारा विश्व जिसमें हम लोगों की सत्ता है। ~तल 
(पु०) जमीन का ऊपरी धरातल जिसपर सभी चर, अचर 
जीवधारियों एवं वस्तुओं का अस्तित्व है 2 दुनिया, संसार; 
नाथ (पु०) राजा; “परिक्रमा (स्री) पृथ्वी का चक्कर 


पृश्नि-सं० (वि०)  दुबला-पतला, कृश 2 चितकबरा 
3 साधारण, मामूली 


पूषोदर-सं० (वि०) छोटे पेटवाला 

पष्ट-सं० (वि०) पूछा हुआ 2 जिससे पूछा गया हो 

पृष्ठ-सं० (पु०) 7पत्रा (जैसे-किताब का अंतिम पृष्ठ फटा है) 
2 वस्तु, पदार्थ आदि के पीछे का भाग, पीठ (जैसे-आलमारी 
का व्र भाग टूट गया है) 3पदार्थ का ऊपरी तल 
जिसे-पलंग का पृष्ठ भाग बहुत चिकना है) । --करण 
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(पु०) पदार्थ आदि का ऊपरी तल चौरस, बराबर करना; 
~गत (वि०) पीछे की ओर का, पीछे का; ~गामी (वि०) 
पीछे चलनेवाला, अनुयायी; ~ज (वि०) पीछे जन्म 
लेनेवाला, जो बाद में पैदा हो; ~पट (पु०) = पृष्ठ भूमि; 
~पोषक (वि०) पृष्ठ पोषण करनेवाला, सहायक; ~पोषण 
(पु०) सहायता करना; ~पोषित (वि०) जिसकी मदद की 
गई हो; ~भाग (पु०) ] पिछला भाग, पिछला अंश 2 पीठ; 
~भूमि (स्री) ॥पीछे का हिस्सा (जैसे-मकान की 
पृष्ठ-भूमि) 2 भूमिका (जैसे-साहित्यिक पृष्ठ-भूमि); 
~भौमिक (वि) पृष्ठ भूमि से संबंधित; --मर्म (पु०) 
पीठ पर का मर्म स्थान; ~मांसाद (पु०) पीठ पीछे बुराई 
करनेवाला व्यक्ति, चुगलखोर व्यक्ति; ~रक्षक (वि०) पीठ 
पर रहकर रक्षा करनेवाला; ~रक्षण (पु०) पीछे रहकर रक्षा 
करना; “लग्न (वि०) ॥ पीछे लगा रहनेवाला 2 अनुयायी; 
~वंश (पु०) रीढ़; ~शीर्षक (पु०) दे० पताका शीर्षक; 

पृष्ठक-सं० (पु०) पिछला भाग, पीछे का हिस्सा 

पृष्ठतः-सं० (अ०) पीछे 2 पीछे से 3 चुपके से 

पृष्ठांकन-सं० (पुर) धनादेश आदि की पीठ पर कुछ लिखना 
और हस्ताक्षर करना 

पष्ठांकित-सं० (वि०) हुंडी आदि में पीछे हस्ताक्षर किया हुआ 

पृष्ठाधार-सं० (पु) पीठ के लिए टेक 

पष्ठानुग-सं० (वि०) अनुगमन करनेवाला, अनुगामी 

पृष्ठास्थि-सं० (स्री) पीठ की लंबी हड्डी, रीढ़ 

पृष्टिका-सं० (स्री) पिछला भाग 2 घटना के पहले की 
बातें, पृष्ठ भूमि 

पृष्ठूय-] सं० (वि०) । पृष्ठ संबंधी, पीठ का, पीछे का 2 पुस्तक 
आदि के पन्ने से संबंधित ]] (पु०) लदुआ घोड़ा 

पें-(स्री०) रोने आदि की क्रिया के फलस्वरूप निकलनेवाला 
पें-पें शब्द 

पेंग-(ख्ी?) झूला झूलते समय उसका इधर-उधर जाना। 
“बढ़ाना, “मारना ज़ोर पहुँचाकर झुले को तेज़ गति देना 

पेंच-(पु०) = पेच 

पेंट-अं० (पु०) रोगन 

पेंटर-अं० (पु०) रंगसाज़, चित्रकार 

पेंटिग-अं० (स्जी०) चित्रकारी, चित्रकला 

पेंडुकी-(खरी०) । पंडुक पक्षी, फाख्ता 2 सुनारों की फुँकती 
3 गुझिया नामक पकवान 

पेंडुलम-अं० (पु०) लोलक 

पेंदा-(पु०) 7 वस्तु का निचला भाग, तला (जैसे-बाल्टी का 


पदा टूटा है) 2 गहरी वस्तु का निचला भाग, स्तर। पेंदे के: 


बल बैठना 7 पलथी मारकर बैठना 2 हार मानकर चुप हो 
जाना 

पेंदी-(स्री०) ॥ वस्तु का बिल्कुल निचलाभाग, सबसे निचला 
हिस्सा 2 ऐसा आधार जिसके सहारे कोई वस्तु टिकी हो। बिना 
पेंदी का लोटा । ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सिद्धांत न हो 
2 वह व्यक्ति जिसकी मति सदैव बदला करे 3 वह व्यक्ति जो 
कभी इधर कभी उधर करता रहे, अदल-बदल करते रहनेवाला 
व्यक्ति 

`पंशन-अं० (खरो) पूर्ण अवकाश प्राप्त होने पर दिया 
जानेवाला वेतन, निवृत्ति वेतन । “-खोर, --याफ़्ता + फ़ा० 


पसि (पु०) वह व्यक्ति जो पेंशन प्राप्त करता है 

-अं० (स्री) सीसे की लेखनी 

पेंसिलिन-अं० (पु०) पेनिसिलिन 

पे-अं० (खी०) वेतन। --ऑफिस (पु०) वेतन कार्यालय, 
वेतन घर 

पेउसी-बो० (स्री) । ब्याई हुई गाय, भैंस के शुरू के पाँच-छ: 
दिनों का दूध 2 ब्याई गाय आदि पशु के प्रारंभिक पाँच-छः 
दिनों के दूध में पकाया हुआ सोंठ आदि मसाला 

पेग-अं० (पु०) ] शराब एवं. सोडाबाटर के मिश्रण का पान 
2 पीने के लिए शराब की एक नाप 3 एक बार में पी जानेवाली 
शराब को निश्चित ,मात्रा 

पेच-फ्रा० (पु०) ॥ एक तरह की कील जिसमें चूड़ी की तरह 
कई घुमाव, चक्कर होते हैं, चूड़ीदार कील, स्क्रू 2 
घुमाव-फिराव, हेर-फेर की स्थिति (जैसे-जब देखो-तब पेच 
की बातें करते हो) 3 कठिनाइयाँ (जैसे-जो भी काम किया 
जाए उसमें पेच ज़रूर मिलेगा) 4 पतंग की डोर का परस्पर 
रगड़ खाकर किसी की डोर का काट जाना 5 पतंग की डोर का 
परस्पर उलझाने की क्रिया (मैसे-आओ दो चार पेच लड़ाये 
जाएँ) 6 कुश्ती का दाँव 7 चालाकी से भगी युक्ति 8 फरेब, 
धोखा 9 पेट में होनेवाली पेचिश, मरोड़ ॥0 चारों ओर लपेटी 
जानेवाली वस्तु का प्रत्येक फेरा (जैसे-पगड़ी का पेच) | 
--कश (पु०)  बढ़इयों, लोहारों आदि का वह उपकरण 
जिससे वे पेच कसते एवं निकालते हैं 2 लोहे का बना हुआ 
घुमावदार पेचदार उपकरण; “-ताब (पु०) ] विवशता आदि 
के कारण न प्रकट किया जा सकनेवाला गुस्सा, अव्यक्त क्रोध 
2 बेचैनी, विकलता; ~दार | (वि०) पेचवाला 2 जिसमें 
अनेक चक्कर, घुमाव हो, पेचीला 3 जिसमें घुमाव-फिराव, 
हेर-फेर हो (जैसे-पेचदार बातें मत किया करो) || (पु०) 
कसीदे का काम जिसमें सीधी रेखा के इधर-उधर फंदे भी 
लगाए जाते हैं; ~पुर्जा (पु०) नट-बोल् आदि; “वान 
(पु०) ] हुक्के, फरशी में लगाई जानेवाली बड़ी एवं लंबो 
सटक 2 बड़ा हुक्का 

पेचक-फ़्ा० (स्री०) तागे की गुच्छी, गोली 

पेचक-सं० (पु०) ॥ उल्लू पक्षी 2 जँ नाम का कीड़ा 

पेचिश-फ़ा० (स्री०) अमाशय में मरोड़ की बिमारी 

पेचीइगी-फ़ा० (ख्री०)  पेचीलापन 2 घुमावदार 3 उलझम 

पेचीदा-फ्ा० पेचीला फ़ा? + हिं (वि०) 
॥ घुमाव-फिराववाला 2 चक्करदार 3 उलझनवाला 4 अत्यंत 
किन एवं जटिल (जैसे-अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत ही 
पेत्तीली हैं) 

पेज-अं० (पु०) पुस्तकं, पत्रिका, कापी आदि के पृष्ठ का एक 
ओर का भाग, वरक, पन्ना (जैसे-अपनी किताब का दसवाँ 
पेज पढ़ो) 

पेट-(पु०) ॥ शरीर के अंग का वह ऊपरी एवं मध्य भाग जो 
छाती के नीचे और पेडू के ऊपर रहता है 2 शरीर के अंग का 
वह भीतरी भाग जिसमें भोजन पचता है, आमाशय, उदर 
3 गर्भाशय 4 अंतकरंण, मन (जैसे-औरत के पेर में बात नहीं 
पचती) 5 किसी खोखली वस्तु का भीतरी भाग। “-चोट्टी 
(स्नी०) वह खी जो गर्भिणी होते हुए भी गर्भमय न जान पडे; 
-दर्द + फ्रा० (पु०) उदर पीड़ा; ~पूजा + सं० (स्री०) 
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भोजन करना, खाना; “-वाली (वि०)/(स्त्रो०) गर्भवती । 
“-का गहरा भेद प्रकट न करनेवाला; ~काटना । कंजूसी 
करना 2 कम पारिश्रमिक देना; ~का धंधा जीविका; ~का 
पानी न पचना कोई बात पूछे बिना न रहा जाना; ~का पानी 
न हिलना कुछ भी श्रम न करना; ~का हल्का जो गंभीर न 
हो; ~का हाल तहे दिल की बात; ~की आग भूख, 
क्षुधा; “की आग बुझाना भूख शांत करना, भूख मिटाना; 
~की बात रहस्य की बात; ~की मार मारना आहार न 
देना, भूखा रखना; ~खलाना । भूखा होने का संकेत करना 
2 अत्यधिक दीनता प्रकट करना; ~गदराना गर्भ का लक्षण 
प्रकट होना; ~गिरना गर्भपात होना; “-गिराना गर्भपात 
करना; “चलना दस्त होना; ~छँटना पेट का मल रहित 
होना; ~छूटना = पेट चलना; ~जलना भर पेट भोजन न 
मिलना; ~दिखाना भूखे रहने का संकेत करना; ~देना भेद 
की बात बताना; ~पालना किसी तरह पेट का निर्वाह करना; 
~पीठ एक हो जाना बहुत कमज़ोर हो जाना; ~पीठ से 
लगना क्षीण हो जाना; ~फूलना ।बेचैन हो उठना 2 गर्भ 
रहना; ~मसोसकर रह जाना कुढ़कर रह जाना; 
~मसोसना भूखा रहना; ~मारकर मरना आत्महत्या 
करना; “में घुसना भेद जानने के लिए घनिष्ठ मित्र बनाना; 
~ में चूहे कूदना, --में चूहे दोड़ना भूख से व्याकुळ होना, 
बहुत जोर से भूख लगना; डालना खा जाना, हडप जाना; 
"पैं दाढ़ी होना अल्प आयु में अत्यधिक बुद्धिमान होना; 
“रखना गर्भवती कर देना; ~रहना गर्भ रहना; ~से पाँव 
निकालना भले आदमी का कुमार्ग में प्रवृत्त होना 
पेटक-सं० (पु०) ॥ पिटा, मंजूषा 2 संदूक 
पेटकैयाँ-(क्रि० वि०) पेट के बल 
पेटल-(वि०) बहुत बड़े पेटवाला, तोंदल 
पेटा-(पु०) ] गहरी वस्तु का मध्य भाग, बीच का हिस्सा 
2 वस्तु का भीतरी भाग 3 गर्भ 4 घेरा, वृत्त 5 फैलाव, विस्तार 
6 शीर्षक के अंतर्गत होनेवाला अंश 7 शीर्षक के अंतर्गत 
लिखा हुआ विवरण 8 वह गड्ढा जिसमें नदी बहती है 9 नदी 
का पाट 0 उड़ती पतंग का वह भाग जो ढीला पड़कर नीचे 
लटक जाता है। ~छोड़ना उड़ती हुई पतंग का बीच में से 
झुल जाना; ~तोड़ना अपनी पतंग की डोर से दूसरे की पतंग 
की डोर काट देना 
पेटारा-(पु०) = पिटारा 
Fas = पिटारी 
-सं० (स्री) छोटी पेटी 2 छोटी पिटारी 
पेटिया-(पु०) दैनिक भत्ता 
पेटी (स्रो०) ] मानव शरीर में छाती एवं पेड़ के मध्य का 
उभार जो प्रायः कुछ आगे निकल आता है तथा जिसमें त्रिबली 
की तरह दो-तीन बल पड़ जाते हैं 2 कमर में 'लपेटकर बांधने 
का तस्मा, कमरबंद 3 चपरास लगा हुआ तस्मा 4 बुलबुल 
कमर में बांधा जानेवाला तागा । --दार + तिर 
पेटी-पा (सो) ॥ छट संदूक, सत 2 छोटी सिर 
पेटी कोट-अं० (पु०) साड़ी के नीचे पहना जानेवाला छोटे 
घेरेवाला घाघण, साया 


पेदू--(वि०) बहुत अधिक खानेवाला 2 जो हमेशा खाने के 


चक्कर में पड़ा रहे, भुक्खड़ 


पेटेंट-अं० (वि०) जो किसी विशिष्ट नाम से प्रसिद्ध हो तथा 
जिसे उक्त विशिष्ट नाम से बनाने एवं बेचने का एकाधिकार 
प्राप्त हो (जैसे-पेटेंट दवाएँ) 

पेट्रेल-] अं० (पु०) वाहन आदि के चलने हेतु प्रयोग किया 
जानेवाला खनिज तेल (जैसे-मोटर में दस लीटर पेट्रोल डाल 
देना) 

पेद्रेल-][ अं० (पु०) । घूम-घूम कर पहरा देना 2 पहरा 
देनेवाला सैनिक 

पेट्रेलियम-अं० (पु०) पेट्रोल 

पेठा-(पु०) 7 सफ़ेद कुम्हड़ा 2 सफ़ेद कुम्हड़े की मिठाई 

पेड़-(पु०) वृक्ष, दरख्त। ~काट के पल्लव सींचना 
अनुपयुक्त काम करना; बोये पेड़ बबूल का तो आम कहाँ 
से खाय कर्म के अनुसार फळ प्राप्त होना 

पेडल-अं० (पु०) साइकिल आदि का वह अंग जिसपर पैर 
रखा जाता है 

पेड़ा-(पु०) खोए और चीनी के मिश्रण से बनी एक प्रसिद्ध 
गोलाकार चिपटी टिकिया के आकार की मिठाई 

पेड़ी-(स्री०) ॥ छोटा पेड़-पौधा 2 पान की पुरानी बेल 3 ऐसा 
खेत जिसमें से ऊख की फसल कट चुकी हो और जिसे 
जोतकर गेहूँ आदि बोने के योग्य बनाया गया हो 

पेडू-(पु०)' ] मानव शरीर में नाभि के नीचे तथा मूत्रेंद्रिय से 
ऊपर का स्थान 2 गर्भाशय। ~की आँच-१ स्री के मन में 
होनेवाली काम वासना 2 केवल कामुकता के कारण पुरुष के 
साथ होनेवाली आसक्ति 

पेदड़ी-बो० (स्री?) = पिद्दी 

पेन-अं० (पु०) धातु की निब लगी कलम 

पेनल-अं० (पु०) = पैनल। ~कोड (पु०) दंड संहिता 

पेनल्टी-अं० (स्री) दंड। ~अंक + सं० दंड सरूप कटा 
अंक 

पेनिसिलिन-अं० (पु०) एक प्रतिजैविक दवाई 

पेन्शन-अं० (स्री०) निवृत्ति वेतन । --याफ़्ता +फ्रा० (पु०) 
पेंशन पाया हुआ, निवृत्त 

पेन्शनर-अं० (पु०) निवृत्ति वेतन भोगी 

पेन्सिल-अं० (स्री०) मसाले की बत्ती भरी हुई लकड़ी का बना 
पतला गोलाकार लंबा उपकरण (जैसे-कागाज़-पॅसिल लाओ) 

पेपर-अं० (पुश) 7 कागज 2 समाचार पत्र, अखबार 
3 दस्तावेज आदि विधिक पत्र 4 प्रश्‍न पत्र। “बोर्ड (पु०) 
दफ़्ती, गत्ता 


पेपरमाशी-फैंच (पु०) कागज़ की लुगदी से बनाई गई 
कलाकृतियाँ 


पेपरमिंट-अं० (स्री?) = पिपरमिंट 
:० चुकाया जाना, भुगतान 
-अं० (षु०) = पम्फूलेट 
पेय-] सं० (वि०) जो पीने योग्य हो ][ (पु०) पीने योग्य तरल 
पदार्थ । "जल (पु०) पीने का पानी 
पेयूष-सं० (पु०) 7 गाय के ब्याने के दिन से सात दिन तक का 
दूध, I गोर घी 3 अमृत 
पेरना-] (स० ) कोल्हू आदि में दबाकर पदार्थ का रस 
निकालना गा (स० क्रि०) प्रेरित करना र 
पेराई-(खी०) । पेसे की क्रिया 2 पेसे की मजदूरी 
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पेरोल (प०) .काणवास गर. देवता ळय (पु०) कारावास में रखे गए दंडित अपराधी को 
कुछ नियत अवधि तक खुला छोड़ना 

पेलना-(स० क्रि०) ॥ दबाकर, ढकेलकर अंदर घुसाना, 
धँसाना 2 धक्का देना, ढकेलना 3 बल प्रयोग करना 
4 अप्राकृतिक संभोग करना 

पेला-(पु०)  पिल पड़ने की क्रिया 2 मार-पीट, हाथा-बाँही 
3 झगड़ा, तकरार 

पेवस-(पु०) = पेयूष 

पेश-फ़ा० अ० उपस्थिति में, सामने, समक्ष । ~क्रदमी + अ० 
+ फ़ा० (स्री), ~कश (पु०) उपहार, नज़र, भेंट 
2 सौगात, तोहफा; ~कार (पु०) ॥ न्यायालय का एक 
कर्मचारी जो न्यायाधीश के समक्ष कागज़-पत्र उपस्थित करता 
हो 2 पेश करनेवाला व्यक्ति; ~कारी (स्री) । पेशकार का 
काम 2 पेशकार का पद; ~खेमा + अ० (पु०) ] मंजिल, 
पड़ाव पर पहुँचने से पहले लगाया गया खेमा 2 सेना का 
आगेवाला भाग; ~गी (स्री) ॥ किसी वस्तु के मूल का वह 
अंश जो काम करनेवाले को पहले ही दे दिया जाता है 2 नियत 
तिथि के पहले ही दे दिया गया वेतन आदि का अंश, अगोड़ी, 
अग्रिम; ~गोई (स्री०) भविष्यवाणी; --तर (अ०) पहले, 
पूर्वः ~दस्त (वि०) पेश करनेवाला, पेशकार; “-बंद 
(पु०) चारजामे में लगा दोहरा बंद जो घोड़े की गर्दन पर से 
लाकर दूसरी-ओर बाँध दिया जाता है; ~बंदी (स्री०) रक्षार्थ 
हेतु पहले से किया गया प्रबंध, पूर्व की गई व्यवस्था; ~राज 
+ हिं० (पु०) राज की मदद करनेवाला मज़दूर, पत्थर, ईट 
आदि ढोनेवाला मज़दूर 

पेशल-] सं० (वि०) 7 मनोमुग्धकारी, मनोहर 2 कुशल, 
प्रवीण 3 चालाके 4 मुलायम ]] (पु०) विष्णु 

पेशवा-फ़रा० (पु०) । सरदार, नेता 2 दक्षिण भारत के महाराष्ट्र 
साम्राज्य के प्रधान मंत्रियों की उपाधि 

पेशवाई-फ़ा० (स्री) नेतृत्व 2 पेशवाओं की शासन 
प्रणाली, शासन काल 3 आगे बढ़कर अतिथियों का किया 
जानेवाला आदर-सत्कार 

पेशवाज-फ़रा० (स््री०) बड़े घेरे का लँहगा जो नाचते समय 
स्त्रियां पहनती हैं 

पेशा-फ़ा० (पु०) 7 जीविकोपार्जन का साधन, धंधा, काम 
(जैसे-वह किस पेशे में लगा है) 2 वेश्यावृत्ति (जैसे-पेशा 
अख्तियार कर लेना) | ~कमाना वेश्यावृत्ति करना, वेश्या 
का काम करना 

पेशानी-फ़ा० (स्री०) । मस्तक, माथा, ललाट, किसी पदार्थ 
का अगला और ऊपरी भाग 

पेशाब-फ़ा० (पु०) मूत्र, मृत। ~खाना (पु०), “घर + 
हिं० (पु०) पेशाब करने के लिए बनाई गई जगह ~करना 
अत्यंत तुच्छ समझना 2 लानत भेजना; “का चिराग 
जलना बहुत प्रतापी एवं प्रभावशाली होना; ~की राह बहा 
देना भोग-विलास में धन नष्ट करना; ~बंद होना अत्यंत डर 
जाना 

पेशबर-फ़ा० (वि०) पेशा करनेवाला (जैसे-पेशावर 
साहित्यकार, पेशेवर स्त्री) 

पेशी] फ़रा० (स्री०) । पेश होने की अवस्था 2 उपस्थित होना 
(जैसे-पेशी की तारीख कब पड़ेगी) 3 वकील, मुख्तार आदि 


को दिया जानेवाला घन (जैसे-वकील ने चार सौ पेशी र्दी) 

पेशी-][ सं० (खी०) । शरीर के भीतर मांस के रेशों की 
गुलथी 2 गर्भ का आंतरिक रूप 3 मांस खंड, मांस का टुकड़ा 

पेशीनगो-फ्रा० (पु०) भविष्यवक्ता ;॒ 

पेशीनगोई-फ़ा० (ख्री०) भविष्यवाणी 

पेशेवाला-फ़ा० + हिं० (वि०) = पेशावर 

पेशोपस-फ़ा० (वि०) = पसोपेश 

पेश्तर-फ़ा० (क्रि० वि०) = पेशतर 

पेषक-सं० (वि०) पीसनेवाला 

पेषण-सं० (पु०)  पीसना 2 पिसाई 

पेषणी-सं० (स्री?) सिल 

पेस्ट-अं० (पु०) लेई 

पेस्टल-अं० (पु०) रंग की बत्ती 

पेस्ट्री-अं० (स्री) केक की तरह का एक खाद्य 

पेहुँटा-(पु०) मक्के आदि के खेतों में होनेवाली एक लता 
जिसके फूल की कचरी एवं तरकारी बनाई जाती है 

पैंच-(ख्री०) धनुष की डोरी, प्रत्यंचा 3 

पैंचना-(स० क्रि०) । अनाज फटकना, पछोरना 2 पलटना, 
फेरना 

पैंचा-(पु०)  अदला-बदली, हेर-फेर 2 मंगनी, हाथ-उधार 

पैंट-अं० (पु०) पायजामे की तरह का अंग्रेज़ी पहनावा, 
पतलून। ~कोट (पु०) सूट 

पैंट्री-अं० (स्री०) रसोई का भंडार 

पैंठ-(स््री०), पैंठौर (पु०) । वह खुला स्थान जहाँ निश्चित 
दिन छोटे व्यापारी अपना माल बेचने के लिए बैठते हों 
2 सप्ताह का वह खास दिन जिसमें विशेष स्थान पर दुकान, 
हाट लगती हों ३ छोटी दुकान 4 खोई हुई हुंडी के स्थान पर 
लिखी गई दूसरी हुंडी 

पैंडर-(पु०) । रास्ता 2 डग। ~भरना कदम उठाकर चलना, 
डग भरना 

पैंड़ा-(पु०) । चली गई दूरी, चला हुआ रास्ता 2 नियत रूप से 
आने-जाने की प्रथा, चलन । ~मारना दूर तक पैदल चलकर 
कहीं जाना (जैसे-तुम्हारे लिए मुझे इतनी दूर तक पैंडा मारना 
पड़ा); पैंड़े पड़ना बाधा खड़ी करना, परेशान करना 

पैंतरा-(पु०) ॥ तलवार आदि चलाने, कुश्ती आदि में 
पहलेवाली मुद्रा से दूसरी ओर अधिक उपयुक्त मुद्रा में आना 
2 चालाकी से भरी हुई कोई चाल 3 पैर का निशान 

पैंतरेबाज़-हिंश + फ़ा० (स्री०) । जो हथियार आदि चलाने 
का सही ढंग जानता हो 2 जो समयानुसार रंग-ढंग बदलना 
जानता हो 

पैंतालीस-[ (वि०) चालीस से पाँच अधिक ] (पु०) 
45 को संख्या 

पैंती-(स्री०) । कुश का छल्ला जिसे तर्पण आदि करते समय 
उँगली में पहनते हैं 2 तांबे आदि का बना छल्ला 

पैंतीस-] (वि०) तीस से पाँच अधिक ॥ (पु०) ३5 की 
संख्या 

पैंसठ-] (वि०) साठ से पाँच ज्यादा |] (पु०) 65 की संख्या 

पै-फ़ा० (पुर) कमान, गुलेल आदि में लगाई जानेवाली ताँत 

पैकर-अं० (पु०) पैकिंग करनेवाला व्यक्ति 

पैकार-फ़ा० (पु०) युद्ध, लड़ाई 
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पैकिंग 520 पैर 


पैकिंग-अं० (स््री०) । मजबूती एवं हिफाजत से बाँधने की 
क्रिया 2 पैकिग करने का पारिश्रमिक (जैसे-दाम डाक और 
पैकिंग खर्च सहित) 

पैकेट-अं० (पु०) किसी चीज़ का बना हुआ छोटा पुलिंदा 

पैक्ट-अं० (पु०) समझौता, वचन पत्र 

पैखाना-फ़ा० (पु०) = पाखाना 

पैगंबर-फ़ा० (पु०) वह पूज्य व्यक्ति जो ईश्वर का संदेश 
सुनानेवाला माना जाता है तथा किसी नए घर्म, संप्रदाय का 


(जैसे-पैदल का रास्ता) 2 पैदल चलनेवाला सिपाही 
3 शतरंज में एक गोट जो पैदल का प्रतीक है (जैसे-पैदल से 
हाथी मारना) 

पैदा-] फ़ा० (वि०) नव प्रसूत, उत्पन्न (जैसे-कल उसको 
लड़का पैदा हुआ) 2 जो अभी प्रकट हुआ हो (जैसे-कौन सी 
नई बिमारी पैदा हो गई) 3 यत्न पूर्वक अर्जित किया हुआ 
(जैसे-खेत में अच्छी फसल पैदा हुई) [] (स्री?) आय, 


प्रवर्तक होता है, धर्मप्रवर्तक (जैसे-मोहम्मद साहब मुस्लिम 
पैगंबर थे) 

पैरंबरी-] फ़ा० (वि०) पैगंबर से संबंध रखनेवाला 
| (स्री) पैगंबर होने की अवस्था 

पैग़ाम-फ़ा० (पु०) संदेश, समाचार 

पैजनी-(सत्री?) = पैंजनी 

पैज्ञार-फ़ा० (सत्री०) जृता, पनही 

पैटर्न-अं० (पु०) ॥ नमूना 2 नवशा 

पैद्रेल-अं० (पु०) = पेट्रोल] 

पैट्रेलियम-अं० (वि०) = पेट्रोलियम 

चैठ-(स्री०) । पैठने की क्रिया 2 पहुँच (जैसे-क्या राजा साहब 
के यहाँ तुम्हारी पैठ है) 

पैठना-(अ० क्रिश) ॥ घुसना 2 बैठना 

पैठाना-(स० क्रि०) बल पूर्वक अंदर ले जाना, प्रवेश कराना 

पैठार-(पु०) । प्रवेश, पैठ 2 प्रवेश द्वार, फाटक 

पैड_अं० (पु०) ॥ पत्र आदि लिखने के काम में आनेवाले 
काग्रज् की गद्दी 2 स्याही सोखनेवाला कागज़ की मोटी गद्दी 
3 छोटी मुलायम गद्दी (जैसे-मोहर का इंक पैड कहाँ रख 
दिया) 

पैडल-अं० (पुर) = पैडिल 

पैडा-(पु०) खड़ाऊँ 

पैडिक-सं० (वि०) फुंसी संबंधी 

पैडिल-अं० (पु०) पैर से गति देने का एक उपकरण 
पैड़ी-(स्री०) मकान आदि की सीढ़ी, जीना 
पैतरा-(पु०) = पैंतरा 

पैतरी-] (स्री०) रेशम फेरे की परेती [] (स्री०) पग-तरी, 
जूता 

पैतरेबाज़-हिं० + फ़ा० (पु०) = पेतरेबाज् 
पैतरेबाज़ी-हिं० + फ़ा० (खी) = पैतरेबाज़ी 
पैतला-(वि०) = दे० पैथला 

पैताना-(पु०) = पायँता 

पैतामह-सं० (वि०) पितामह संबंधी 

पैतामहिक-सं० (वि०) पितामह से प्राप्त (धनादि) 
पैतृक-सं० (वि०) १पिता संबंधी 2 पुरखों का, पुश्तैनी 

(जैसे-पैतृक संपत्ति) 

चैतृमत्य-सं० (पु०) अविवाहिता का पुत्र 
पैत्तल-सं० (वि०) पीतल का 

पैत्तिक-सं० (वि०) । पित्त संबंधी 2 पित्त का रोग 
पैत्रिक-सं० (वि०) = पैतृक 

पैथला-(वि०) उथला 


पैदल-[ (वि०) अपने पैरों से चलनेवाला, जो पैरों से हो 
(जैसे-राजा पैदल चला जा रहा था) [[ (पु०) मा 


आमदनी (जैसे-परिश्रम से पैदा किया पैसा) 
पैदाइश-फ़ा० (ख्री०) ॥ उत्पत्ति 2 जन्म 3 पैदावार, उपज 
4 आय (जैसे-सौ रुपए रोज की पैदाइश होना) 
पैदाइशी-फ़ा० (वि०) जन्म जात (जैसे-पैदाइशी दाग, निशान, 
पैदाइशी बिमारी) 
पैदायश-फ़ा० (स्री?) = पैदाइश 
पैदावार-फ़ा० (सत्री०)) ॥उपज (जैसे-फ़सल की पैदावार 
अच्छी रही) 2 उत्पादन (जैसे-उद्योग की पैदावार) 
पैन-अं० (पु) = पेन, लेखनी 
पैनल-अं० (पु०) नाम सूची, नामिका 2 दिलहा 
पैना-] (वि०) ॥ धारदार, चोखा तेज (जैसे-यह चाकू बहुत 
पैना है) 2 तीक्षण, तीव्र (जैसे-पैनी बुद्धि)  (पु०) छोटी 
छड़ी 
पैनाना-(स० क्रि) चोखा करना, टेना 
पैनापन-(पु०) तीक्षता, तीखापन, तेज़ी 
पैनिसिलीन-अं० (पु०) = पैनिसिलीन 
पैमाईश-फ़ा० (स्री?) जमीन आदि नापने की क्रिया 
पैमाना-फ़ा० (पु०) ॥ मानदंड (जैसे-तौल का आधुनिक 
पैमाना)2 शराब का प्याला (जैसे-पेमाना गिरकर टूटना) 
पैर-] (पु०) । पाँव, चरण (जैसे-पिता के पैर छूना) 2 पैर से 
. बना निशान, चरण-चिह्न (जैसे-बिस्तर पर किसका पैर पड़ा 
है) । ~गाड़ी (स्री) पैर से चलाई जानेवाली गाड़ी; 
~उखड़ जाना टिक न सकना, पराजित होना; ~उठाना 
7 रवाना होना 2 तेज़ी से चलना; ~काँपना शक्ति एवं साहस 
न होना; --छूटना अधिक रजःस्राव होना; ~छूना = दे० 
पाँव छूना; ~जमना दृढ़ता पूर्वक खड़े होना; ~जमाना 
अपनी स्थिति मजबूत करना; ~टिकना ॥ आश्रय मिलना 
2 स्थिर भाव से रहना; ~डगमगाना, ~डिगना विचलित 
होना, स्थिर न रहना; ~तले ज़मीन खिसकना होश-हवास : 
गायब होना; ~तोड़ना कुछ करने-धरने में असमर्थ करना; 
~दबाना सेवा टहल करना; ~दबाकर चलना आहट तक 
न मिलना; ~न उठना साहस न होना; ~न रखना ॥ घमंड 
में साधारण आचरण-व्यवहार की जगह बड़े लोगों का ढोंग 
करना 2 अत्यधिक प्रसन्नता के कारण सुध-बुध भूल जाना; 
>पकड़ना = दे० पाँव धरना; ~पड़ना ॥ झुककर प्रणाम 
करना 2 दीनतापूर्वक आग्रह करना; ~पसार देना हतोत्साह 
होकर चुपचाप बैठ रहना 2 मर जाना; --फैलाना ॥ अधिक 
पाने के लिए हठ करना 2 शक्ति एवं सामर्थ्यानुसार कार्य 


करना; भारी होना गर्भवती होना, हमल रहना; “में 
बाँधकर रखना दूर न होने देना 


बहुत सँभलकर काम करना 
पैर-]] (पुः) । खलिहान 2 खेत से काटकर लाए हुए अनाज 


; फूँक-फूँककर पैर रखना 
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पैरना 52 


पोढ़ा 


पैरना-(अ० क्रि०) तैरना (जैसे नदी में पैरना) 

पैरवी-फ़ा० (स्री?) । खुशामद 2 अनुगमन 3 आज्ञा पालन 
4कोशिश। ~कार (पु०) पैरवी करनेवाला व्यक्ति 

पैरहन-(पु०) लबादा जैसा लंबा पहनावा 

पैरा-अं० (पु०) = पैराग्राफ़ 

पैरा-[ (पु०) । आया हुआ कदम 2 पैर में पहना जानेवाला 
कड़ा ]] (वि०) पैरोंवाला 

पैराई-(ख्री०) 7 तैरने की क्रिया 2 तैरने की कला 

पैराक-(पु०) तैरनेवाला, तैराक 

पैराम्राफ़-अं० (पु०) लेख आदि का वह अंश जितने में कोई 
बात कही गई हो तथा दूसरे अंश में कुछ जगह छोड़कर लिखा 
गया हो, अनुच्छेद 

पैरादूपर-अं० (पु०) छतरी सैनिक 

पैरानो-(स० क्रि०) पैरने में प्रवृत्त करना, तैराना 

पैराफ़िन-अं० (पु०) एक तरह का गाढ़ा चिकना पदार्थ जो 
कोमल लकड़ियों से निकाला जाता है तथा जो मोमबत्ती आदि 
बनाने के काम में आता है 

पैरामीटर-अं० (पु०) ग० ऐसा स्वतंत्र चर जिसके पदों में किसी 
समीकरण के चरों को व्यक्त किया जा सके, प्राचल 

पैराव-(पु०) अधिक जलवाला गहरा स्थान 

पैराशूट-अं० (पु०) हवाई छतरी 

पैरी-(खी०) । काँसे आदि का बना हुआ पैर में पहनने का 
चौड़ा गहना 2 दनी हेतु फैलाए गए फसल के पौधे 3 अनाज 
की दोनी, दवाँई, दौरी 

पैरैलल-अं० (वि०) समानांतर 

पैरोकार-फ़ा० (पु०) = पैरवीकार 

पैला-(पु०) 7 नाँद के आकार का मिट्टी का बड़ा पात्र, बड़ी 
पैली 2 टोकरी, दौरी 3 अनाज नापने का चार सेर का बर्तन 

पैवंद-फ़ा० (पु०) फटे हुए कपडे पर लगाई जानेवाली चकती, 
थिगली 

पैबंदी-फ़ा० (वि०)  जिसमें पैवंद लगाया गया हो, पैवंद लगा 
हुआ 2 दोगला, वर्णसंकर 

पैवस्त-फ़ा० (वि०) अच्छी तरह सोखा एवं समाया हुआ 

पैवीलियन-अं० (पुर) मंडप 

पैशाच-[सं० (वि०) ] पिशाच का 2 पिशाच देश का 
|] (पु०) पिशाच 

चैशाचिक-सं० (वि०) ॥ पिशाच संबंधी 2 पिशाचों की तरह 
वीभत्स (जैसे-पेशाचिक अत्याचार) 

पैशाचिकी-सं० (स्त्री०) राक्षसो के बारे में अध्ययन 

पैशाची-] सं० (स्री) प्राकृत भाषा का वह रूप जिससे दरद 
बर्ग की बोलियाँ निकली हैं ]! (वि०) पिशाचो की तरह का 

पैशाच्य-सं० (पु०) पिशाचों का सा क्रूर एवं निर्दय स्वभाव 

पैशुन्य-सं० (पु) चुगलखोरी, पिशुनता 

पैष्ट-सं० (वि०) आटे का बना हुआ द 

पैसा-(पु०) ] ताँबे का चलता सिक्का जो अब रुपए का सोवाँ 
भाग है) 2 धन-संपत्ति, दौलत (जैसे-वह बहुत पैसेवाला 
आदमी है) । --कमाऊ (वि०) पैसा कमानेवाला; | 
"टका (पु) धन क 

पैसार-बो० (पु०) । प्रवेश द्वार 2 प्रवेश, पेठ 


` पैसिंजर-अं० (पु०) यात्री। “गाड़ी + हिं० (स््री०) 


सवारीगाड़ी जिसमें यात्री लोग यात्रा हश. 5 
सवारी गाड़ी कः उअ) 

पैसेबाला-(वि०) मालदार, घनवान, दौलतमंद 

पैहम-फ़ा० (अ०) निरंतर, लगातार 

पों-(स््री०) हे भोंपा 2 भोंपा से निकलनेवाला पों शब्द 
(जैसे-पों-पों मत करो) । --बजाना बिना समझे-बूझे समर्थन 
करना 

पोंकना-(अ० क्रि०) पतला पाखाना फिरना 2 बहुत डरकर 
पों-पों शब्द करना 

पोंका-(पु०) बड़ा फतिंगा, बोंका 

पोंगला, पोंगा-[ (पु०)  बाँस की नली 2 धातु की नली 
|] (वि०) ॥ ना-समझ, निरा मूर्ख, बेवकूफ 2 निकम्मा, 
बेकाम 3 पोला, खोखला। ~पंथी | (वि०) वज्र मूर्ख 
| (स्जी०) मूर्खतापूर्ण आचरण, व्यवहार 

पोंछन-(ख्री०) ॥ पोंछने की क्रिया 2 पोंछकर निकाला गया 
अंश 3 पॉछने के काम आनेवाला कपड़ा । पेट की पॉछन स्त्री 
की अंतिम संतान 

पॉछना-] (स० क्रिश) ] कपड़े से नमी, आर्द्रता सोखना 
(जैसे-रुमाल से आँसू पोंछना, तौलिया से पसीना पोंछना) 
2रगइ़ते हुए फेरना (जैसे-फर्श की काई पोंछना, स्ठेट 
पोंछना) [[ (पु०) ।पोंछने के काम में आनेवाली वस्तु 
(जैसे-पैर-पोंछना) 2 पोंछने से निकलनेवाली वस्तु 

पोंटा-(पु०) नाक की मैल 

पोआ-(पु०) साँप का छोटा बच्चा, संपोला 

पोआना-(स० क्रि) पोने का काम करना 

पोइया-(स्री०) घोडे की सरपट चाल 

पोई-(स्री०) पान की तरह हरी मोटी पत्तियोंवाली प्रसिद्ध लता 
जिसके साग पकोडे आदि बनते हैं 

पोखर, पोखरा-(पु०) छोटा ताल 

पोखराज-(पु०) = पुखराज 

पोखरी-(स्री2) तलैया 

पोगंड-सं० (पु०) पाँच से दस वर्ष तक की उप्र का बालक 

पोच-फ़ा० (वि०), खराब, निकृष्ट 2 तुच्छ, क्षुद्र 3 निःसार 
4 आवारा 

पोचाई-बो० (स्री) देशी शराब 

पोज़ीशन-अं० (स्री) ॥ स्थिति 2 पद 3 प्रतिष्ठा 

पोट-] (स्री०) ।घर की नींव 2 मिलान, मेल 

पोट-]] (स््री०) । टाट, कपडे की बनी गठरी 2 ढेर, राशि 

पोट-][[ (स्त्री०) पुस्तकों की सिलाई में उसका पुट्ठा 

पोटलक-(पु०) गठरी 

पोटली-(स्रो) छोटी गठरी 2 छोटी थैली 

पोटा-] (पु०) पेट की थैली, उदराशय | ततर होना प्रसन्नता 
एवं निश्चिंतता होना 

पोटा-]] (पु०) । पुरुषों के लक्षणोंवाली 2 सेविका 

पोटाश-अं० (पु०) एक तेज़ क्षार 

पोटरैशयम-अं० (पु०) पोटाश का धात्विक आधार 

पोडु-सं० (खी०) खोपड़ी की ऊपरी हड्डी 

पोढ़ना-(अ० क्रि०) ॥ मजबूत होना, दृढ़ होना 2 निश्चित 
होना, पक्का होना 

पोढ़ा-(वि०) पुष्ट, मजबूत 
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पोत-] सं० (पु) जलयान (जैसे-विमान वाहक पोत) । 
~घाट + हिं (पु०) जहाज़ खड़ा करने का किनारा; 
~धारी (पु०) जहाज़ का अधिकारी, मालिक; ~ध्वज 
(पु०) जहाज़ पर लगा राष्ट्र सूचक झंडा; -~नायक (पु०) 
जहाज़ का कप्तान; “-निर्माण (पु०) जहाज़ बनाना; ~पति 
(पुर) जहाज़ का मालिक; ~भंग (पु०) जहाज का नष्ट हो 
जाना; “भार (पु०) जहाज़ पर लादा जानेवाला सामान, 
माल; ~भारक (पु०) भार, माल ढोनेवाला जलयान; 
~वाह (पु) मल्लाह; ~वाहिनी (स्री?) = पोत्य; 
~संतरण (पु) जहाज़ का तैरना 

पोत-]] (पु०) पुताई (जैसे-दीवार पोत देना) 

पोत] फ्रा० (पु०) ज़मीन,का लगान, भूमि कर। ~दार 
(पु२) कर इकट्ठा करनेवाला व्यक्ति 2 खजांची 

प्रोतक-सं० (पु०) छोटा बच्चा 

पोतड़ा- (पु०) छोटे बच्चों के नीचे बिछाया जानेवाला कपड़ा। 
पोतड़ों के अमीर संपन्न घर में उत्पन्न होनेवाला 

पोतन-(वि०) । शुद्ध करनेवाला 2 पवित्र 

पोतना-] (स० क्रि) ॥ लेप करना (जैसे-दरवाज्ञे पर रंग 
पोतना) 2 लगाना (जैसे-गुलाल पोतना, मुँह पर कालिख 
पोतना) 3 पवित्र करने के उद्देश्य से लीपकर साफ करना 
(जैसे-आँगन को गोबर से पोतना 4 छिपाना (जैसे-सरकार ने 
भ्रष्टाचार के सभी मामले पोत डाले) ]] (पु०) पोतने का 
कपड़ा 2 पोतने का अन्य साधन, उपकरण 

पोतला-(पु०) तवे पर घी पोतकर सेंकी हुई चपाती, पराँठा 

पोतांगन-सं० (पु०) = पोत-आगार 

पोता-][ (प्‌०) बेटे का बेटा, पैत्र 

पोता-]। फ़ा० (पु०) फ़ोता. अंडकोष 

पोता-[[] (पु०) पोते या पोछने का कपड़ा 

पोताई-(स्री०) = पुताई 

पोताध्यक्ष-सं० (पु०) = पोत-पति 

पोताश्रय-सं० (पु०) बंदरगाह 

पोती-] (स्री०) बेटे की बेटी, पौत्री 

पोती-] (स्र) पोतने का काम (जैसे-लीपा पोती) 
पोत्या-सं० (स्री०) जलयानों का समूह 

पोथा-(पु०) । बहुत बड़ी पुस्तक 2 कागज़ों का बहुत बड़ा 
पुलिंदा 


पोथी-[ (स्री) छोटी पुस्तक। खाना + फ़ा० (पु०) 
पुस्तकालय 
पोथी] (स््री०) प्याज, लहसुन आदि की गाँठ 
पोदना-(पु०) ॥ छोटी चिड़िया 2 ठिंगना, नाटा आदमी 
'पोना-] (स० क्रि०) ] गुंधे आटे से रोटी का आकार देना 
(जैसे-आटा पोना) 2 पकाना, सेंकना 
पोना-ा (स० क्रि) = पिरोना 
पोप-अं० (पु०) कैथोलिक घर्मगुरु। --लीला + सं० 
-(वि०) ॥ पिचका एवं [आ 2 
दाँत टूट गए हों (सोप नरके सी 
जा क्रि) पोपला होना 
या-(पु०) 7 वृक्ष का नरम पौधा 2 बहुत 
पोर-(स््री०) । उंगली, अंगूठे आदि का के द 


अंगूठे आदि के जोड़ों के बीच का अंश 3 वस्तु के दो भागों 
जोड़ों के बीच का भाग (जैसे-ईख का पोर) द 

पोरा-(पु०) लकड़ी का गोल कुंदा 2 दे० पोर 

पोरिया-(स््री०) उँगलियों के पोरों पर पहनने का गहना 

पोर्चुगीज़-अं० (पु०) = पुरचगीज् 

पोर्ट-अं० (पु०) पत्तन (जैसे-सी पोर्ट, एअर पोर्ट) 

पोर्टफ़ोलियो-अं० (पु०) 7 मंत्रिपद 2 पत्राघान 

पोर्टमेंटो-अं० (पु०) । सूटकेस 2 कपड़े राँगने का रैक 

पोर्टर-अं० (पु०) ।ेलवे कुली 2 जहाज़ का कुली 

पोर्टिको-अं० (पु०) द्वार मंडप, ड्योढ़ी 

पोर्टेबल-अं० (वि०) ] सफ़री 2 जिसे उठाकर इधर-उधर ले 
जाया जा सके 

पोल-] (स्री) निःसारता, खोखलापन 

पोल-]] (पु०) प्रवेश द्वार 

पोल] अं० (पु०) 7 खंभा 2 लगा 

पोल-]\ अं० (पु०) ध्रुव (जैसे-नार्थ पोल) 

पोल-\ (पु०) साढ़े पाँच गज़ की जरीब 

पोलक-(पु०) बिगड़े हाथी को डराने के लिए लंबे बाँस के छोर 
पर चरखी में बंधा पयाल जिसे लुक की तरह जलाते हैं 

पोला-(वि०) । खोखला (जैसे-पोला बाँस) 2 जो कड़ा एवं 
ठोस न हो (जैसे-पोली ज़मीन) 3 जिसमें कोई तत्त्व, सार न 
हो, थोथा 

पोलाव-(पु०) = पुलाव 

पोलिंग-अं० (स्री०) वोट डालना, मतदान स्टेशन (पु०) 
मत दान केंद्र 

पोलिटिकल-अं० (वि०) राजनीतिक 

पोलिया-(पु०) पैर में पहना जानेवाला पोला गहना 

पोलियो-रोग-अं० + सं० (पु०) चि० (बच्चों का) टाँगों का 
अधरंग हो जाने का रोग 

पोलीक्लीनिक-अं० (स्री?) अनेक रोगों का चिकित्साकेंद्र 

पोलीटेविनिकल-अं० (वि०) बहु प्राविधिक 

पोलो-अं० (पु०) चौगान जैसा एक खेल 

पोशाक-फ़ा० (स्री) ] पहनने का कपड़ा, परिधान 2 पहनावा 
(जैसे-विद्यालय की पोशाक) । ~पहनावा + हिं (पु०) 


विशेष रूप से पहना जानेवाला वस्र (जैसे-सैनिक 
पोशाक) 


पोशीदगी-फ़ा० (स्री०) छिपाव, गुप्त 

पोशीदी-फ़ा० (वि०) । ढका हुआ 2 छिपाया हुआ 3 गुप्त 

पोष-सं० (पु०) । पोषण, पुष्टि 2 उन्नति 3 तृप्ति, संतोष, तुष्टि 

पोषक-सं० (पु०)/(वि०) 7 पोषण करनवाला 2 बढ़ानेवाला 
3 सहायक 

पोषण-सं० (पु०) । पोसने को क्रिया, पालन 2 बढ़ाने की 


क्रिया, वर्न 3 सहायता देना | ~~ वृत्ति (स्री० पोषण 
हेतु दी गई वृत्ति वृत्ति (स्री०) भरण पोषण 


° (वि०) पोषण योग्य 
-सं० (वि०)/(पु०) पोषण करनेवाला 


ड ~¬स० (पु०) पोषण एवं 
पोषिका 


वर्डून करनेवाला तत्व, पदार्थ 
“7० (स्री०) पोषण 
पोषित-सं० ( करनेवाली स्र 


वि० 
उंगली, | पोष्टा-सं० 6) (४ अब हुआ 2 पोषण किया हुआ 
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पोरिक 


पोष्य-] सं० (वि०) पालने योग्य 2 पाला हुआ, गोद लिया 
हुआ ॥ (पु०) सेवक, नौकर 

पोसना-(स० क्रि०) ॥ पालना 2 पालन करना 3 दुर्व्यसन आदि 
की आदत को बनाए रखना 

पोस्ट-] अं० (सत्री०) पद 2 स्थान, जगह 

पोस्ट-[[ अं० (स्री?) डाक विभाग। ~आफिस (पु०) 
डाक कार्यालय; --कार्ड (पु०) डाक टिकट लगा कार्ड; 
“टिकट (पु०) डाक का स्टाम्प; “-बक्स (पु०) जिसमें 
डाक टिकट लगा पत्र डाला जाए, पत्र पेटिका; ~मास्टर 
(पुर) डाकघर का प्रधान अधिकारी; ~मैन (पु०) डाकिया, 
पत्रवाहक 

पोस्ट-मार्टम-अं० (पु०) शव-परीक्षा 

पोस्टर-अं० (पु०) कागज पर बड़े अक्षरों में छपी हुई नोटिस 
जिसे जनता की जानकारी हेतु जगह-जगह दीवारों आदि पर 
चिपका दिया जाता है (जैसे-सिनेमा का पोस्टर लगाना) । 
“बाजी + फ़ा० (स्त्री०) बार-बार पोस्टर निकालते रहना 

पोस्टल-अं० (वि०) डाक विभाग संबंधी (जैसे-पोस्टल 
गाइड) 2 डाक विभाग के माध्यम से आने-जानेवाला 
(जैसे-पोस्टल आर्डर) 

पोस्टिंग-अं० (स्त्री०) नियुक्ति 

पोस्टेज-अं० (पु०) डाक खर्च । --स्टांप (पु०) डाक टिकट 

पोस्त-फ़ा० (पु०) ॥ पोस्ता 2 त्वचा 3 पेड़ की छाल 4 पोसते का 
डोडा 

पोस्ता-फ़ा० (पु०) एक तरह का पौधा जिसके डोडों से अफीम 
बनायी जाती है 

पोस्ती-फ़ा० (पु०) 7 अफ़ीम खानेवाला 2 मदक पीनेवाला 
3 सुस्त आदमी 

पोस्तीन-फ़ा० (पु०) । गर्म एवं मुलायम रोएँवाले जानवरों की 
खाल 2 गर्म एवं मुलायम रोएँ. की खाल का बना पहनावा 

पोहना-] (स० क्रि०)  पिरोना, गूँथना 2 आर-पार छेद करना 
(जैसे-माला की गुरिया पोहना) 3 जमाना, बैठाना 4 चढ़ाना, 
लगाना ][ (वि०) पोहनेवाला 

योहर-बो० (पु०) ॥ पशुओं के चरने की जगह 2 चारा, चरी 

पोहा-बो० (पु०) पशु, चौपाया 

पोहिया-बो० (पु) चरवाहा 

पौंचा-(पु०) साढ़े पाँच पहाड़ा 

पौंड-अं० (पु०) = पाउंड 

पौंडा-पु० एक प्रकार का मोटा गन्ना 

पॉश्चल्य-(पु०) स्री का व्यभिचार 

पौ-[ (स्री) भोर का प्रकाश 

पौ-]] (स्री?) पासे का एक दाँव 

पौआ-(पु०) ॥ एक सेर का चौथाई भाग, पाव 2 पाव भर के 
मान का बटखरा 3 नापने का ऐसा पात्र जिसमें पाव भर तरल 
पदार्थ आता है 

पौगंड-सं० (पु०) पाँचवें वर्ष से लेकर सोलवें वर्ष तक की 

ह 
-अं० (पु) = पाउडर 

प्रौढ़ना-[ हट क्रि०) बो? आराम करने के लिए लेटना 

पौढ़ना-]! (अ० क्रिश) । तैरना 2 झूलना 


पौढ़ाना-] (स० क्रिश) लेटाना, सुलाना 


भ र ली इ झुलाना 

० (वि०) चि० जो विषाक्त कीटाणुओं के उत्पन्न होने 
के कारण सड़ने लगा हो, पूति दूषित, सेटि 

पौत्र-सं० (पुः) लड़के का लड़का, पोता 

पौत्रिक-सं० (वि०) पुत्र संबंधी 2 पौत्र संबंधी 

पोत्री-सं० (स्री०) लड़के की लड़की, पोती 

पौद-(स्री०) ॥ निकलता हुआ नया पौधा 2 एक ज़गह से 
उखाड़कर दूसरी ज़गह लगाया जानेवाला छोटा पौधा 3 संतान 
4 उपज 

पौदर-(स्री०) ॥ पैर का निशान 2 पैदल चलने का रास्ता 
3 पगडंडी 

पौदा-(पु०) = पौधा। ~गाह + फ़ा० (स्री०) वह जगह 
जहाँ छोटे पौधे लगे हों 

पौध-(स्री०) = दे० पौद। “घर, ~शाला + सं० (खी०) 
(पौधों की) नर्सरी 

पौधा-(पु०) छोटा पेड़ 

पोन-] (वि०) पूरे में चौथाई कम, तीन चौथाई (जैसे-पौन घंटे 
में काम होगा) 

पौन-]] (पु०) 7हवा, वायु 2 जीव, प्राण 3 जादू-टोना 
4 भूत-प्रेत। ~पानी (पु०) हवा और जल; --चलाना, 
~मारना जादू टोना करना 

पौनरुक्त्य-सं० (पु०) दुबारा कहने की अवस्था 

पौनर्वादिक-सं० (वि०) । पुनर्वाद संबंधी, पुनर्वाद का 
2 पुनर्वाद के विचार के परिणाम स्वरूप होनेवाला 

पौना-] (पु०) पौने का पहाड़ा [[ (वि०) पौन 

पौना-]] (पु०) कलछी 

पौनार-(स्र२) कमल के फूल की नाल, डंठल 

पौनी-] (स्री०) छोटा पौना | (पु०) वे लोग जिन्हें मंगल 
अवसरों पर नेग मिलता है (जैसे-धोबी, कुम्हार, नाई को 
मिलनेवाली पौनी) 

पौने-(वि०) पौन, पौना का वह रूप जो उसे संख्यावाचक 
शब्दों के पहले लगने पर प्राप्त होता है (जैसे-पौने चार बजा 
हे, पौने तीन सेर चीनी है) । सोलह आने बहुत अधिक 
अंशों में (जैसे-आपकी बात पौने सोलह आने सच है) 

पौरंदर-सं० (वि०) पुरंदर संबंधी 

पौर-[ सं० (वि०) । पुर का, नगर संबंधी 2 पुर में उत्पन्न 
होनेवाला [ (पु०) नगर निवासी, नागरिक | ~जन (पु०) 
नागरिक 

पौर-(स्री०) 7 ड्योढ़ी 2 दरवाज़ा र 

पौरव-] सं० (वि०) । पुरु संबंधी, पुरु का 2 पुरु के वंश का 
(पु) पुरु का वंशज, संतान 

पौरा-(पु०) घर में नए व्यक्ति का होनेवाला आगमन 
(जैसे-बहू का पौरा अच्छा है) 

पौराणिक=] सं० (वि०) । पुराण संबंधी, पुराण का 2 जिसका 
उल्लेख पुराण में हुआ हो (जैसे-पौरणिक कथा) 3 प्राचीन 
काल का, पुराना || (पु०) पुराण को जाननेवाला विद्वान, 
पुराण ज्ञाता 

पौरिक=] सं० (पु०) 7 पुर में रहनेवाला व्यक्ति, नागरिक 
2 नगर का प्रधान शासक || (वि०) नगर से संबंध 
रखनेवाला, नगर संबंधी 
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पौरिया >! 


अकर 


पौरिया-(पु०) द्वारपाल, ड्योढ़ीदार, दरबान 
पौरी-(स्री०) ड्योढी ही 
पौरुष=] सं० (वि०) । पुरुष की शक्ति 2 पुरुष से संबंध 
रखनेवाला ][ (पु०) । पुरुष होने का भाव 2 पुरुष में सामान्य 
रूप से होनेवाले गुण (जैसे-शौर्य तो पौरुष का प्रतीक है) 
3 पुरुष का कर्म, पुरुषार्थ 
पौरुषेय=] सं० (वि०) ॥ पुरुष संबंधी, पुरुष का 2 मनुष्य 
निर्मित, मनुष्यकृत ]] (पुश) ।॥ पुरुष कर्म, पुरुषार्थ 
2 जनसमुदाय 
पौरुष्य-सं० (पु०) = पौरुष 
पौरेय-सं० (पु०) नगर के समीप का स्थान 
पौरोहित्य-सं० (पु०) । पुरोहित का काम 2 पुरोहितों का 
समाज 
पौर्णमासिक-सं० (वि०) । पूर्णिमा संबंधी 2 पूर्णिमा के दिन 
होनेवाला 
पौर्णमासी-सं० (ख्री०) = पूर्णिमा 
पॉव दैहिक-] सं० (वि०) । पूर्व जन्म-संबंधी 2 पर्व जन्म में किया 
हुआ 
पोर्वदैहिक-] सं० (वि०) पूर्वद्ध संबंधी 
पौर्वपदिक-सं० (वि०) पूर्वपद से संबंध रखनेवाला 
पौर्वात्य-सं० (वि०) पाश्चात्य' के अनुकरण पर बना हुआ 
अशुद्ध शब्द, दे० शुद्ध रूप 'पौरस्त्य' 
पोर्बापर्य-सं० (पु०) ] पूर्वापर का भाव, पूर्वापरता 2 अनुक्रम, 
सिलसिला 
पौर्विक-सं० (वि०) । पहले का 2 जो पहले किया जाने को हो 
'पौल-(स्री०) ॥ पोल 2 बड़ा दरवाज़ा 
पौला-(पु०) एक प्रकार की खड़ाऊँ जिसमें खूँटी की जगह 
रस्सी लगी होती है 
पौलिया-(पु०) = पौरिया 
पौली-] (स्री०) पौरी, ड्योढ़ी 
पौली-]] (स्री०) । पैर का तलुआ 2 पैर का निशान, पद-चिह 
पौष्कर-सं० (वि०) पुष्कर संबंधी 
पौष्टिक-[ सं० (वि०) शक्तिवर्धक, पुष्ट करनेवाला |] (पु०) 
धन-जन की वृद्धि करनेवाले कर्म। --ता (स्जी०) 
शक्तिवर्द्धकता 
पौष्य-[ सं० (वि०) पुष्प संबंधी, फूल का [[ (पु०) ] फूलों 
“के रस से बनाया जानेवाला मद्य 2 पुष्प रेणु, पराग 
पौसरा, पौसला-(पु०) जहाँ लोगों को परोपकार की दृष्टि से 
पानी पिलाया जाता है ऐसा स्थान, प्याऊ 
पौसार-(स्री०) करघे में की वह लकड़ी जिसे पैर से दबाने 
राछ ऊँचा-नोचा होता है 
पौसेरा-(पु०) ॥ पाव सेर की तैल 2 एक पाव का बाट 
पौहारी-] (वि०) जो केवल दूध पीता हो  (पु.) केवल 
दूध पीनेवाला व्यक्ति 
प्याऊ-] (पु०) = पौसला [[ (वि०) पानी पिलानेवाला 


प्याज़-फ्रा० (पु०) । एक प्रसिद्ध छोटा पौधा जिसमें गुच्छे के 
रूप में सफेद फूल लगता है 2 उक्त पौधे का गोल गाँठ के 


रूप में लगनेवाला कंद 


प्याज़ी-ं फ्रा० (वि०) प्याज़ के ऊपरी छिलके के रंग का, 


हल्का गुलाबी | (पु०) हल्का गुलाबी रंग 


| प्रकर-सं० 


प्यादा-ं फ़ा० (पु०) पैदल चलनेवाला व्यक्ति, पदाति 
2 पैदल चलनेवाला सैनिक 3 शतरंज की एक गोट, पैदल 
पर (वि०) जो पैदल चल रहा हो 

प्यानो-अं० (पु०) एक तरह का पश्चिमी बाजा 

प्यायन-] सं० (पु०) वृद्धि, वर्न ॥[ (वि०) शक्ति-वर्द्धक 

ध्यपित-सं० (वि०) ॥ जिसकी वृद्धि हई हो, बढ़ा हुआ 
2 जिसकी शक्ति बढ़ गई हो 3 जो मोटा हो गया हो 4 जो तृप्त 
किया गया हो 

प्यार-(पु०) । प्रीति, मुहब्बत 2 प्रेम पूर्वक किया जानेवाला 
आलिंगन, चुंबन आदि, प्रेम सूचक स्पर्श 3 लाइ-प्यार 

प्यारा-(वि०) ॥ जिसे प्यार किया जाए, जो प्रेम का पात्र देखने 
में अच्छा एवं भला लगे (जैसे-उनके गोद में एक प्यारा बच्चा 
सो रहा था) 3 जिसके प्रति अत्यधिक प्रेम एवं मोह हो 
(जैसे-जीवन सबको प्यारा होता है) 

प्याला-फ़ा० (पु०) ॥ चीनी मिट्टी, धातु आदि का बना कटोरी 
के आकार का पात्र (जैसे-चाय का प्याला) 2 शराब पीने का 
कटोरीनुमा विशेष पात्र, जाम 3 कटोरीनुमा पात्र में भरा हआ 
तरल पदार्थ (जैसे-प्याला छलक गया) 4 जुलाहों का नरी 
भिगोने का बर्तन 5 भिक्षा-पात्र। ~वाद्‌ + सं० (पु०) यह 
मत कि प्याले पर प्याला आते रहना चाहिए; ~वादी + सं० 
(पु) प्यालावाद का समर्थक। देना शराब पिलाना; 
~पीना शराब पीना; ~बहना गर्भपात होना; “भरना आयु 
पूरी होना 

प्याली-फ़ा० + हिं० (स्री०) छोटा प्याला 

प्यास-(स्री०) ] पिपासा, तृष्णा 2 उत्कट इच्छा । ~बुझाना 
इच्छा की पूर्ति करना 

प्यासा-(वि०) 7 जिसे प्यास लगी हो, तृषित, पिपासित 2 जिसे 
किसी काम, बात आदि की प्रबल कामना हो 

प्यून-अं० (पु०) चपरासी 


प्यूपा-अं० (पु०) कीड़े के रूपांतरण की तीसरी अवस्था 


प्योरिटन-अं० (पु०) शुद्धतावादी, शुद्धाचारवादी 


प्योंदा-बो० (पु०) = पैबंद 


प्रकप-सं० (पु०) बहुत कँपकँपी, अत्यधिक थरथराहट 

प्रकेपन-] सं० (पु०) बहुत काँपने की क्रिया ]] (वि०) 
१ कँपानेवाला 2 हिलानेवाला 

अरकंपमान-सं० (वि०) अत्यंत काँपता हुआ 

अ्रकंपित-सं० (वि०)  कँंपाया हुआ 2 हिलाया हुआ 3 काँपता 
हुआ, थरथराता हुआ 4 हिलता हुआ 

प्रकट-सं० (वि०) । जो सामने हो, प्रत्यक्ष 2 जाहिर, स्पष्ट 
3 जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो 4जो गुप्त, छिपा न हो, 
व्यक्त 

प्रकटत:-सं० 

प्रकटित-सं० (वि०) ] जो प्रकट आ, 
पल हुआ हो 2 प्रकट किया हुआ, 

बे (पु०) ॥ प्रकट . करने की क्रिया 
(जैसे-भावनाओं का प्रकटीकरण) 2 प्रकट करना 

ऱूक्ष० (पु०) प्रकट होना 


प्रकथन-सं० (पु०) घोषित करना 
अकथनात्मक-सं० (वि०) प्रकथन का 


(पु०) ॥ कुशल व्यक्ति 2 अगर नामक गंध द्र्व्यः 
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प्रकरण नजर 


अकृतत्व 


3 खिला हुआ फूल 4 अधिकार 5 सहायता, मदद 6 दोस्ती; 
मित्रता 7 गुलदस्ता 

प्रकरण-सं० (पु०) । प्रसंग, संदर्भ 2 ग्रंथ पुस्तक का वह भाग 
जिसमें एक विषय का प्रतिपादन हो, परिच्छेद 3 निर्माण, रचना 
4 वर्णन, प्रतिपादन 5 उत्पन्न करना, अस्तित्व में लाना 6 ऐसा 
ग्रंथ जिसमें शास्त्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हो 

प्रकरणी-सं० (स्त्रो०) नाटिका 

प्रकरी-सं० (स्री) ॥ नाटक में अवांतर कथा की सहायता से 
कथा-वस्तु का प्रयोजन सिद्ध करना 2 नाटक में वह 
छोटी-छोटी प्रासंगिक कथाओं में से एक जो समय-समय पर 
बीच में आकर मुख्य कथा की सहायक बनकर समाप्त हो 
जाती हैं, प्रासंगिक कथा वस्तु 3 एक तरह का गान 

प्रकर्ष-सं० (पु०) । उत्कर्ष, उत्तमता 2 अतिरेक, अधिकता 

प्रकर्षण-सं० (पु०) ॥ पीछे ढकेलना 2 अशांत करना, क्षुब्ध 
करना 3 बहुतायत 

प्रकर्षित-सं० (वि०)  खींचा हुआ 2 क्षुव्ध किया हुआ 

प्रकषी-सं० (वि०) । उत्कृष्ट, श्रेष्ठ 2 नेतृत्व करनेवाला 

प्रकलना-सं० (स्री०) निश्चयन 8 

प्रकल्पित-सं० (वि०) जिसकी प्रकल्पना हुई हो 2 निश्चित 
एवं स्थिर किया हुआ 

प्रकल्प्य-सं० (वि०) ॥ जो प्रकल्पना किए जाने योग्य हो 
2 निश्चित किए जाने योग्य 

प्रकांड-सं० (वि०) ॥ विशाल 2 बहुत अधिक, विस्तृत 
3 उत्तम, श्रेष्ठ (जैसे-प्रकांड विद्वान) 

प्रकाम-][ सं० (वि०) जितना आवश्यक हो, उतना 2 यथेष्ठ 
3 जिसमें अत्यधिक काम वासना हो [| (पु०) । इच्छा, 
कामना 2 तृषित 

अकार-] सं० (पु०) । भेद, .किस्म 2 रीति, ढंग (जैसे-किस 
प्रकार करना होगा) 3 सादृश्य 4 विशेषता [[ (स्री) प्राकार 
(प्राचीर) 

प्रकारांतर-सं० (पु०) दूसरी तरह 

प्रकालन-] सं० (वि०) १ पीछा करनेवाला 2 हिंसक 
| (पु०) हिंसा करना, मार डालना 

प्रकाश सं० (पुः) । रोशनी (जैसे-सूर्य का प्रकाश) 
2 ज्योति, रोशनी (जैसे-आँखों का प्रकाश मंद पड़ गया) 
3 वह स्रोत जिससे हमारी दृष्टि शक्ति वस्तु को देखने में सफल 
होती है (जैसे-दीपक का प्रकाश) 4 ऐसा तत्व जिससे किसी 
विषय का ज्ञान स्पष्टतः समझ में आता हो (जैसे-विद्या 
प्रकाश) 5 ख्याति, प्रसिद्धि 6 सूर्य का आतप, धूप 7 किरण 
8 ग्रंथ आदि का कोई अध्याय 9 ज्योतिष्मान्‌ पदार्थों से उत्पन्न 
होनेवाली शक्ति जो आकाशतत्त्व के द्वारा चारों ओर फैलती है, 
आलोक, द्योत, उजेला || (वि०) ॥ जगमगाता हुआ, दीप्त, 
प्रकाशित 2 खिला हुआ, विकसित 3 गोचर, प्रत्यक्ष 4 प्रसिद्ध 
5 खुला हुआ, स्पष्ट । “काम (वि०) ख्याति का इच्छुक; 
_कोंध + हिं० (ख्री०) रोशनी की झलक; “गृह (पु०) 
रोशनी घर; “परावर्तक (पु०) प्रकारा को 
करनेवाला; “पुंज (पु०) ढेर सारी रोशनी; प्रक्षेपक 
(पु०) रोशनी फॅकनेवाला यंत्र; “मान्‌ (वि०) ॥ चमकता 
हुआ, चमकीला 2 प्रसिद्ध, विख्यात; -रसायन (पु०) 
रसायन शास्त्र को वह शाखा जिसमें प्रकाश की किरणों का 
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विश्लेषण एवं विवेचन होता है; --बर्ष (पुः) एक 
प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, लाइट ईयर; हे शै 
प्रकाशमान; “व्यवस्था (स्रो०) रोशनी का प्रबंध; 
~शिखा (स्र०) प्रकाश की लौ; -स्तंभ (पुः) रोशनी 
का मीनार 

प्रकाशक-] सं० (वि०) । प्रकाश उतपन्न करनेवाली 
2 प्रकाशित करनेवाला [[ (पु०) 7 सूर्य 2 समाचार पत्र, 
पुस्तको आदि को प्रकाशित करनेवाला 

प्रकाशकीय-सं० (पु०) प्रकाशक संबंधी 

घ्रकाशन-] सं० (पु०) ॥ प्रकाश करने की क्रिया 2 प्रकट 
करने की क्रिया 3 ग्रंथ आदि छपवाकर बेचने एवं प्रचारित 
करने का व्यवसाय ][ (वि०) । प्रकाश करनेवाला 
2 दीप्तिमान्‌। प्रतिबंध (पु०) प्रकाशनः पर रोक; 
~प्रतिबंधक (पु०) प्रकाशन पर रोक लगानेवाला; 
~व्यबसाय (पु०) प्रकाशन का कार्य, धंधा; “शाला 
(स्री०) जहाँ प्रकाशन कार्य होता हो, प्रेस; ~स्वामित्व (पु०) 
प्रकाशन की मिल्कियत 

प्रकाशनार्थ-सं० (वि०) प्रकाशन के निमित 

प्रकाशनालय-सं० (पु०) = प्रकाशनशाला 

प्रकाशिकी-सं० (स्री०) प्रकाश विज्ञान 

प्रकाशित-सं० (वि०) । प्रकाशयुक्त, प्रकाशवान्‌ 2 जो छापा 
एवं प्रचारित किया गया हो 3 चमकता हुआ 

प्रकाशी-सं० (वि०) ॥ चमकता हुआ 2 प्रकाश करनेवाला 

प्रकाशीय-सं० (वि०) रोशनी का 

प्रकाश्य] सं० (वि०) । प्रकाश में लाए जाने योग्य 2 पकट 
करने योग्य ]] (अ०) प्रकट रूप से, स्पष्ट रूप से 

प्रकिरण-सं० (पुश) । फैलाना, बिखेरना 2 मिश्रण, मिलाना 

प्रकीर्ण-[ सं० (वि०) फैला हुआ, विस्तृत 2 छितणया हुआ, 
बिखरा हुआ 3 मिला हुआ, मिश्रित 4 अस्त-व्यस्त किया हुंआ 
] (पु०) । पुस्तक का अध्याय 2 अनेक प्रकार की वस्तुओं 
का मिश्रण 3 बिखेरना 

प्रकीर्णन-सं० (पुश) छितणना, बिखेरा 

अकीर्तन-सं० (पु०) ॥ घोषणा 2 ज़ोर-ज़ोर से कीर्तन करना 
3 यश का गान, प्रशंसा 

प्रकीर्तना-सं० (ख्रीश) उल्लेख करना, नाम लेना 

प्रकीर्ति-सं० (स्री?) । ख्याति, यश 2 घोषणा 

प्रकीर्तित-सं० (वि०) । प्रशंसित 2 जिसकी घोषणा की गई हो 

प्रकुपित-सं० (वि०) अति करुद्ध 

प्रकुल-सं० (पु०) सुंदर शरीर 

प्रकृत-सं० (वि०) । जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो, प्रकृतिजत्य 
(जैसे प्रकृत झीलें, प्रकृत वनस्पतियाँ) 2 जिसमें कोई बनावट, 
कृत्रिमता न हो 3 जो स्वभाव के आधार पर हो, स्वाभाविक 
(जैसे-प्रकृत संवेदनशीलता) 4 सहज, साधारण, नार्मल 
5 वांछनीय, संगत। ~ज (वि०) प्रकृत से उत्पन्न; ““वाद 
(पु०) आधुनिक साहित्य में यथार्थवाद का बढ़ा हुआ रूप 
जिसमें समाज के प्रायः नम्न चित्र उपस्थित करना सही समझा 
जाता है; “-बादी [ (वि०) प्रकृतवाद संबंधी, प्रकृतवाद का 
| (पु०) प्रकृतवाद का अनुयायी 

प्रकृतत्व-सं० (पु०) । प्रकृत होने की अवस्था 2 असलियत, 
यथार्थता 


| 
| 


प्रकृतार्थ 
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प्रकृतार्थ- सं० (वि०) असल, वास्तविक ]] (पु०) यथार्थ 


और वास्तविक अर्थ 


प्रकृति-सं० (स्री०) । स्वभाव, मिजाज 2 वह मूलतत्व जिसका 


परिणाम जगत्‌ है 3 माया 4 परमात्मा 5 सदा बना रहनेवाला 


6 मूल गुण, धर्म 7 स्री 8 चराचर संसार। ~कृत (वि०) 
प्रकृति द्वारा बनाया हुआ; ~गत (वि०) प्रकृति संबंधी; ¬ज 
(वि०) ॥जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो, प्राकृतिक 2 जो 
स्वभाव से ही होता हो, प्रकृतिजन्य; “-दत्त (वि०) जो प्रकृति 
द्वारा दिया गया हो; “देववाद (पु०) एक प्रकार का 
दार्शनिक मत जो सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा संपन्न मानता है 
किंतु उस पर अपना नियंत्रण नहीं रखता, शेष सभी कार्य प्रकृति 
पर छोड़ देता है; --देववादी (वि०) प्रकृति देववाद का 
समर्थन करनेवाला, प्रकृति देववाद का समर्थक; “पूजा 
(स्री) प्रकृति की आराधना, वंदना ~प्रकोप (पु०) दैवी 


प्रकोप; “-प्रदत्त (वि०) = प्रकृति दत्त, ~भाव (पु०) ] 
स्वभाव 2 अविकृति एवं मूल रूप; --मनोहर (वि०) जो 
र” प्राकृतिक रूप से सुंदर एवं मन लुभावन हो; ~वश (क्रि० 
वि०) खभाव के कारण; “-वाद (पु०) । यह सिद्धांत कि 
मनुष्य के सभी आचरण प्रकृति से उत्पन्न होनेवाली कामनाओं 
एवं प्रवृत्तियों पर आश्रित हैं 2 यह सिद्धांत जो संपूर्ण सृष्टि को 
प्रकृतिजन्य मानता है तथा उसमें दैवी शक्ति शून्य है 3 यह 
सिद्धांत जो मनुष्य में धर्म शक्ति का कारण किसी दैवी शक्ति 
को नहीं मानता बल्कि उसने सभी विचार प्राकृतिक जगत्‌ से ही 
प्राप्त किए हैं 3 कला एवं साहित्य में प्राकृतिक एवं वास्तविक 
स्वरूप का ज्यों का त्यों अंकन, चित्रण किया जाने का सिद्धांत; 
वादी (वि०) जो प्रकृतिवाद को मानता हे, प्रकृतवाद का 
समर्थक; “विज्ञान (पु०) ] वह शास्त्र जिसमें सृष्टि की 
उत्पत्ति, विकास, लय आदि का अध्ययन किया जाता है 2 वह 
विज्ञान जिसमें भौतिक जगत के भिन्न-भिन्न अंगों, क्षेत्रा, रूपों 
आदि का विचार एवं विवेचन होता है, नैचुरल साइंस 
3 लौकिक व्यवहार में वह ज्ञान जिसमें जीव-जंतुओं, वृक्षों 
खनिज पदार्थो और भूगर्भ की बातों का अध्ययन एवं विवेचन 
होता है, नैचुरल हिस्ट्री; ~विद्‌ --वेत्ता (पु०) प्रकृति विज्ञान 
का ज्ञाता; “शास्त्र (पु०) = प्रकृति विज्ञान; --शास्त्री 
(पु०) = प्रकृति वेत्त, --संभूत (वि०) प्रकृति से उत्पन्न; 
सिद्ध (वि०) । जो प्रकृति विषयानुरूप हो 2 प्राकृतिक, 
नैसर्गिक 3 स्वाभाविक; --सुभग (वि०) जो खभाव से सुंदर 
हो, सहज सौंदर्यवाला; --सुषमा (स््री०) प्राकृतिक सुंदरता 
प्रकृतित:-सं० (क्रिश वि०) स्वभावतः 


चित्त उद्रिम एवं विचलित न हो, ठहर “हुआ एवं शांत 
प्रकृत्या-सं० (अ०) स्वभावतः 


म निकाला हुआ 
Mr (पु०) सड़ने की अबस्था 2 दूषित होना 3 सूखना 


है) 
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प्रकृतिस्थ-सं० (वि०) ] जो अपने स्वभाव एवं स्वरूप में स्थित 
हो, क्षोभ-विकार से रहित, जो सामान्य हालत में हो 2 जिसका 


प्रकृष्ट-सं० (वि०) 7उत्तम, श्रेष्ठ 2 प्रधान, मुख्य 


अकोप-सं० (पु०) 7 अत्यधिक क्रोध 2 क्षोभ 3 
4प्रबळता (जैसे-शहर में हैजे का प्रकोप क 


प्रकोपित-सं० (वि०) 7 जिसे प्रकोप उत्पन्न हुआ हो 2 करुद्ध 
किया हुआ 
प्रकोष्ठ-सं० (पु०) महल के सदर फाटक के पास का कमरा 
2 इमारत के भीतर का आँगन 3 इमारतों से घिरा हुआ सहन 
4 बाँह का कलाई से लेकर कोहनी तक का भाग, पहुँचा 
~वार्ता (स्री) बंद कमरे में बातचीत 
प्रकोष्ठक-सं० (पु०) प्रासाद के मुख्य द्वार के पास का कमरा 
प्रक्रम-सं० (पु०) ॥ क्रम, सिलसिला 2 आरंभ 3 अवसर, 
मोका 4प्रक्रिया। ~शील (वि०) प्रक्रम करने का 
स्वभाववाला 
प्रकमण-सं० (पु०) ] अच्छी तरह घूमना, खूब भ्रमण करना 
2 आगे बढना 3 पार करना 4 आरंभ करना 
प्रकांत-सं० (वि०) ॥ प्रकरण में आया हुआ 2 जिसका प्रकरण 
चल रहा है 
प्रक्रिया-सं० (स्त्री०) प्रकरण 2 क्रिया 3 अमल 4 उच्च पद 
5ग्रेथ का अध्याय 6 पुस्तक का आरंभिक अध्याय 
7 विशेषाधिकार 8 प्रयोग का साधन (जैसे-वाक्य प्रयोग की 
प्रक्रिया) । ~गत (वि०) प्रक्रिया रूप में आया हुआ; 
~विधान (पु०) पद्धतियों का नियमबद्ध अध्ययन और 
प्रयोग 
प्रक्लिन्न-सं० (वि०) ॥ आर्द्र गीला 2 दयार्द्र 
प्रक्लेद-सं० (पु०)  आई्रता, तरी 2 दयार्द्रता 
प्रक्लेदन-सं० (पु०) तर करना, भिगोना .. 
प्रक्वाथ-सं० (पु०)  उबालने की क्रिया 2 उबाल 
प्रक्षय-सं० (पु०) अंत, विनाश 
प्रक्षयण-सं० (पु०) बर्बाद करना, नष्ट करना 
प्रक्षालन-सं० (पु०) ॥ साफ करना, धोना 2 वह पानी जिसमें 
वस्तु धोई जाय 3 शुद्ध करने का साधन 
प्रक्षालयिता--सं० (पु०) घोनेवाला 
प्रक्षालित-सं० (वि०) ॥ साफ किया हुआ 2 धोया हुआ, धुला 
हुआ 3 शुद्ध किया हुआ 
अक्षिप्त-सं० (वि०) ] फेंका हुआ 2 मिलाया हुआ 3 आगे को 
बढ़ा हुआ 
अक्षीण-] सं० (वि०) जो पूर्णतः नष्ट हो गया हो, विनष्ट 
| (पु०) विनाश स्थल 
-सं० (पु०) 
प्रक्षेप-सं० (पु०) ] आगे की ओर ज़ोर से फेंकना 2 छितराना, 
बिखेरना 3 ऊपर से मिलाना 4 मिलायी जानेवाली वस्तु 5 ग्रंथ 
में जोडा गया अंश, क्षेपक 6 ग० किसी दिए बिंदु से किसी दी 
हुई रेखा पर प्रक्षिप्त करने का प्रक्रम 
-सं० (वि०) प्रक्षेपण करनेवाला 
“० (पु०) सामने की ओर फेंकने की क्रिया 2 ऊपर 
३ निश्चय करना 


-सं० (पु) फेंककर मारनेवाला 
अक्षेपणीय-सं० (वि०) प्रक्षेपण योग्य 
-स० (पु०) = प्रक्षेपणास्र। “अड्डा + हिं० (पु० 
मिसाइल स्टेशन RR 
उ (बि०) फेंका हुआ 
BJP, Jamu. Cin योग्या 
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नु 


प्रक्षोभण-सं० (पु०) । क्षोभ उत्पन्न करने की क्रिया 
2 घबराहट, बेचैनी 

प्रखंड-सं० (पु०) विभाग का छोटा विभाग 

प्रखर-सं० (वि०) 7 तीक्ष्ण, तेज 2 उग्र, प्रचंड 

प्रखळ-सं० (वि०) अत्यंत दुष्ट 

प्रखाद-सं० (वि०) निगलनेवाला 

प्रख्या-सं० (स्री)  विख्य़ाति, प्रसिद्धि 2 समता, बराबरी 
3 उपमा, तुलना 

प्रख्यात-सं० (वि०) 7 अति प्रसिद्ध, मशहूर 

प्रख्याति-सं० (स्त्री०) प्रसिद्धि, ख्याति 

प्रख्यान-सं० (पु०) सूचित करना 2 सूचना 

प्रख्यापन-सं० (पु०) । प्रचार करना 2 सूचित करना 

प्रगत-सं० (वि०) ॥ जो चल पड़ा हो 2 आगे बढ़ा हुआ 3 जो 
अधिक दूरी पर हो 

प्रगति-सं० (सत्री०) आगे की ओर बढ़ना 2 सामूहिक रूप से 
होनेवाली क्रमिक उन्नति | --बाधक (वि०) विकास में बाधा 
डालनेवाला; ~मूलक (वि०) प्रगति पर आधारित; 
~रोधक (वि०) = प्रगति बाधक; --वाद (पु०) 
सामाजिक यथार्थवाद को प्रतिष्ठित करने का सिद्धांत; ~वादी 
[ (वि०) प्रगतिवाद संबंधी, प्रगतिवाद का ][ (पुऽ) 
प्रगतिवाद का अनुयायी, समर्थक; ~शाली (वि०) प्रगति 
लानेवाला; ~शील (वि०) प्रगति करनेवाला 

घ्रगम-सं० (पु०) प्रेम का प्रथम उदय 

प्रगमन-सं० (पु०) आगे बढ़ना 2 उन्नति करना, तरक्की 
करना 3 पूर्वानुराग 

अगल्भ-सं० (वि०) 7 चतुर 2 होशियार 3 प्रतिभाशाली 
4 उत्साही, हिम्मती 5 वाचाल 6 निर्लज्ज 7 अभिमानी । ~ता 
(सत्री) ॥ चतुरता 2 प्रतिभा 3 उत्साह 4 वाचालता 5 धृष्टता 
6 अभिमान; ~वचना (स्री०) अपनी बातों में चतुराई प्रकट 
करनेवाली मध्या नायिका 

प्रगल्भा-सं० (स्री) 7 प्रौढ़ा 2 धृष्ट स्री 

प्रगल्भित-सं० (वि०)  प्रतिभायुक्‍्त 2 उत्साहपूर्ण 3 प्रगल्भता 
से युक्त 

प्रगाढ़-सं० (वि०) ] बहुत अधिक (जैसे-प्रगाढ़ मित्रता) 
2 गहरा, बहुत गाढ़ा (जैसे-प्रगाढ़ संबंध) 3 घना 4 कठिन 

प्रगाता-सं० (पु०) गानेवाला, गवैया 

प्रगामी-सं० (वि०) गमन करनेवाला, जानेवाला 

प्रगीत-] सं० (वि०) गाया हुआ [| (पु) गाना 

प्रगीतात्मक-सं० (वि०) गीतोंभरा 

प्रगुण-सं० (वि०) । गुणवान, गुणी 2 चतुर, होशियार 
3 अच्छा एवं लाभदायक 4 शुभ 

प्रगुणित-सं० (वि०) ॥ सीधा किया हुआ 2 सुव्यवस्थित 

प्रगुणी-सं० (वि०) गुणवान 2 चालाक, होशियार 

प्रगृहीत-सं० (वि०) अच्छी तरह ग्रहण किया 

परप्रह-सं० (पु०) अच्छी तरह पकड़ने की क्रिया 2 धारण 
करने की क्रिया 3 सूर्य या चंद्र ग्रहण का आरंभ, ग्रस्त होना 
4 नियमन 5 बागडोर 6 बंधन . 

प्रप्रहण-सं० (पु०) ॥ घारण 2 सूर्य या चंद्र ग्रहण का आरभ 
3 बंघन 4 लगाम 5 पगहा 

प्रप्राह-सं० (पु०) ॥ तराजू आदि की डोरी 2 लगाम 3 पगाहा 


प्रघटक-सं० (पु०) ] सिद्धांत 2 नियम 

प्रघटन-सं० (पु०) 7 घटित होने की क्रिया 2 मामला 
प्रघट्टक-] सं० (पु०) सिद्धांत || (वि०) प्रकट करनेवाला 
प्रघण-सं० (वि०) बहुत घना 2 अत्यधिक 
प्रघात-सं० (पु) ॥ आघात, चोट 2 मार डालना 
प्रधोर-सं० (वि०) 7 अत्यधिक घोर 2 अत्यधिक कठिन 
प्रधोष-सं० (पु०) बहुत शोर 

प्रचंड-सं० (वि०) अति उग्र, अति तीव्र 2 अत्यधिक गर्म 
3 भयंकर, भीषण 4 कठिन, कठोर 5 असह्य । ~ता (स्री०) 
॥ प्रचंड होने की अवस्था प्रबलता, उग्रता 2 भयंकरता, 
भीषणता 3 कठोरता, कठिनता 4 असह्यनीयता 

प्रचय-सं० (पुर) 7 समूह, झुंड 2 ढेर, राशि 3 वृद्धि, बढ़ती 
4 फल-फूल तोड़ना, चयन 

प्रचर-सं० (पु०) । मार्ग, रास्ता 2 रीति-रिवाज 

प्रचरण-सं० (पु०) ॥आगे बढ़ना, कदम बढ़ाना 
2 घृमना-फिरना 3 उपभोग करना 4 प्रचलित होना 

प्रचरित-सं० (वि०) । जो प्रचरण में हो, जिसका प्रचार हो 
2 प्रचलित 3 अभ्यस्त 

प्रचल-सं० (वि०) ] अत्यंत चंचल 2 बहुत चलनेवाला 

प्रचलन-सं० (पु०) ॥ चलनसार होना 2 उपयोग-व्यवहार 
आदि में आना 3 प्रथा, रिवाज 

प्रचला-सं० (स्री) बैठे या खड़े होने की स्थिति में आनेवाली 
नींद 

प्रचलित-सं० (वि०) । चलनसार 2 उपयोग-व्यवहार आदि में 
लाया हुआ 3 जो चल चुका हो (जैसे-प्रचलित सिक्का) 

प्रचाय-सं० (पु०) = प्रचय 

प्रचायक-सं० (वि०) ॥ चयन करनेवाला, चुननेवाला 2 संग्रह 
करनेवाला 3 ढेर लगानेवाला 

प्रचार-सं० (पु०) ॥ व्यवहार में आना 2 प्रयोग 3 आचरण 
4 चलन, रिवाज 5 प्रसिद्धि 6 प्रकट होना । ~कर्ता (पु०) 
प्रचार करनेवाला व्यक्ति; ~कार्यं (पु०) प्रचार का काम, 
प्रोपेगेंडा; ~प्रसार (पु०) प्रचार करना और फैलाना 

प्रचारक-सं० (वि०) प्रचार करनेवाला (जैसे-हिंदी भाषा 
प्रचारक) 

प्रचारण-सं० (पु०) । प्रचार करने की क्रिया 2 फैलाना 

प्रचारात्मक-सं० (वि०) प्रचार संबंधी 

प्रचारिका-सं० (स्री०) प्रचार केवाली स्त्री 

प्रचारिणी-सं० (वि०) प्रचार करनेवाली 

प्रचारित-सं० (वि०) ॥ चलाया हुआ 2 प्रचार किया हुआ 
3 फैलाया हुआ 

प्रचारी-सं० (वि०) 7 घूमने फिरनेवाला 2 प्रकट होनेवाला 
3 प्रचार करनेवाला, प्रचारक 

प्रचालन-सं० (पु०) चलाने की क्रिया 

प्रचालित-सं० (वि०) ॥ जिसका प्रचलन हुआ हो 2 प्रचलित 
किया हुआ 

प्रचित-सं० (वि०) । चयन किया हुआ 2 एकत्र किया हुआ, 
संग्रहीत 3 भरा हुआ 4 अनुदात्त र 

प्रचुर] सं० (वि०) विपुल, बहुत अधिक (जैरूअचुर्‌ 
संपत्ति का स्वामी) 2 भरा-पूरा, पूर्ण 3 पर्याप्त | (पु०) चोर 
“त्ता (खी०) अधिम्ता, विपुलता 
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प्रज्ञापित 


प्रचूषण-सं० (पु०) चूसना 2 शोषण करना, सोखना 

प्रचेता-सं० (वि०) चतुर, बुद्धिमान 

प्रचेय-सं० (वि०) चयन के योग्य 2 संग्राह्य 

प्रचोदक-सं० (वि०) । प्रेरित करना 2 उत्तेजित करनेवाला, 
उत्तेजक 

प्रचोदन-सं० (पु०) । प्रेरित करना 2 उत्तेजित करना 3 आदेश 
करना 4 आदेश 5 सिद्धांत 

प्रचोदित-सं० (वि०) । प्रेरित किया हुआ 2 उत्तेजित किया 
वा 3 आदिष्ट 4 घोषित. 5 प्रेषित 

-सं० (वि०) प्रेरित करनेवाला 2 बढ़ावा देनेवाला 

प्रच्छद-सं० (पुश) ॥ ढकनेवाला कपड़ा आदि, आच्छादन 
2 बिछावन की चादर 

प्रच्छन्न] सं० (वि०)  ढका हुआ, आच्छादित 2 छिपा हुआ, 
आच्छन्न ]] (पुश) ॥ चोर दरवाजा 2 खिड़की 

प्च्छर्दक-सं० (वि०) ] के करनेवाला 2 वमन कारक 

प्रच्छर्दन-सं० (पु०) कै करना 

प्रच्छदिका-सं० (स्री?) वमन कारक औषधि 

प्रच्छादक-सं० (वि०) ॥ छिपानेवाला 2 ढँकनेवाला 

प्रच्छादन-सं० (पु०)  ढकने की क्रिया 2 छिपाने की क्रिया 
3 उत्तरीय, ओढ़नी 

प्रच्छादित-सं० (वि०) ॥ ढका हुआ, आवृत्त 2 छिपाया हुआ 

प्रच्छाय -सं> (पु०) ॥ छायादार जगह 2 घनी छाया 

प्रच्छाया-सं० (स्त्री०) ॥ गहरी छाया 2 सूर्य के विपरीत दिशा में 
पड़नेवाली किसी ग्रह की छाया 3 ग्रहण काल में सूर्य या चंद्रमा 
पर पड़नेवाली छाया 


ह (पु०) ॥ टुकड़े-टुकड़े करना 2 भेदन करना, 
ना 


प्रच्यवन-सं० (पु०) पतन 2 क्षरण, चूना 3 हटना 4 हानि 
प्रच्युत-सं० (वि०) ॥ गिरा हुआ, पतित, भ्रष्ट 2 विचलित 
3 क्षरित, झरा हुआ 4 निष्कासित 5 हटाया हुआ 6 भगाया 
हुआ 
प्रच्युति-सं० (स्री) अपने स्थान से गिरने की अवस्था, 
च्युति 2 पतन 3 हानि 
प्रजंघा-सं० (सरो) जाँध का निचला भाग 
प्रजन-] सं० (पुश) १गर्भ धारण हेतु जोड़ा खाना, मैथुन 
(पशु) 2 संतान उत्पन्न करना || (वि०) जन्म देनेवाला 
~ऋतु (पु०) पशुओं के गर्भ धारण का मौसम 
प्रजनक-] सं० (वि०) उत्पन्न करनेवाला [[ (पुश) पिता 
प्रजनन -सं० (पु०) ॥ संतान उत्पन्न करना 2 जन्म 3 पशुओं 
आदि को पाल-पोसकर उनकी उन्नति एवं वृद्धि करना 
4संतान। -क्रिया (स्री०) संतान उत्पन्न करने की क्रिया 
अजनयिता-सं० (वि०)/(पु०) उत्पन्न करनेवाला 
प्रजनिका-सं० (स्री) माता, जननी 
प्रजनित-सं० (वि०) उत्पन्न 
प्रजनू-सं० (स्त्री०) योनि, भग 
अ्रजल्प, प्रजल्पना-सं० (पु०) इधर-उधर की बात, गप, 
'बकवाद्‌ 
'श्रजा-सं० (स्री) ] राज्य की जनता 
लोग (जैसे-नाऊ, धोबी, भाट, लोहार रा वतर 


» » चमार 
प्रजा शासित हैं) 3 प्रजनन 4 संतति, लि 5 be 


ब्रह्म। ~काम (वि०) जिसे पुत्र की कामना हो; ~क्षोभ 
(पु०) प्रजा में हलचल या खलबली; ~जन (पु०) प्रजा के 
लोग; “तंतु (पु) १संतान, संतति 2 कुल, वंश 
3 वंश-परंपरा; “तंत्र | (पु०) प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा 
परिचालित शासन-व्यवस्था |] (वि०) प्रजा के प्रतिनिधियों 
द्वारा परिचालित; ~तंत्रवाद (पु०) प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा 
बनाए गये सिद्धांत नियम आदि; -तंत्रवादी (वि०) 
प्रजातंत्रवाद का समर्थक; ~तंत्र-विरोधी (वि०) प्रजातंत्र का 
विरोध करनेवाला; “-तंत्रात्मक, त्री, तंत्रीय (वि०) 
प्रजातंत्रवादी; ~तांत्रिक (वि०) ¶ प्रजातंत्रवाद का अनुयायी 
2 प्रजातंत्रवाद से संबंधित; ~पति (पु०) । सृष्टि का 
रचयिता, ब्रह्मा 2 राजा 3 पिता 4 स्वामी 5 जामाता, दामाद; 
~पालक (पु०) प्रजा का पालन करनेवाला, राजा; ~भक्त 
(वि०) प्रजा के प्रति निष्ठावान्‌; ~भक्ति (स्त्री०) प्रजा के 
प्रति निष्ठा; ~वती (स्री) । वह स्त्री जिसके बहुत से बच्चे 
हों 2 गर्भवती स्त्री 3 भाई की स्त्री 4 बड़े भाई की स्त्री, भौजाई, 
भाभी; “वाद (पु०) = प्रजातंत्रवाद; ~वादी (वि०) = 
प्रजातंत्रवादी; ~वान्‌ (वि०) संतानवाला; ~सत्ता (स्त्री०) 
= पफ्रजातंत्र;, ~सत्तात्मःक (वि०) = प्रजातंत्रवादी 
~हित ] (पु) जल |] (वि०) जो प्रजा के लिए हितकर हो 

प्रजागरण-सं० (पु०) ॥ जाग्रति 2 चौकसी 

प्रजात-सं० (वि०) उत्पन्न किया हुआ, उत्पन्न 

प्रजाता-सं० (सत्री०) बच्चे को जन्म देनेवाली स्त्री, प्रसूतिका, 
जच्चा 

प्रजाति-सं० (स्री०) मानव जाति की विभिन्न नस्ें 

प्रजातीय-सं० (वि०) मानव जातियों से संबंधित 

प्रजाद-सं० (वि०) 7 जन्म देनेवाला 2 बाँझपन दूर करनेवाला 

प्रजापिनी-सं० (स्री) माता 

प्रजेप्सु-सं० (पु०) संतान का इच्छुक 

प्रज्ञ सं० (वि०) । चतुर एवं बुद्धिमान, प्रज्ञा-शक्ति संपन्न 
2 जाननेवाला, जानकार [[ (पु०) विद्वान, पंडित 
2 बुद्धिमान्‌। ~ता (स्त्री) प्रज्ञ होने की अवस्था 
2 पांडित्य, विद्वता 3 अच्छी जानकारी 

अज्ञप्त-सं० (वि०) जतलाया हुआ, बतलाया हुआ 

प्रज्ञप्ति-सं० (स्री) ] सूचित करने की क्रिया 2 सूचना 

अज्ञा-] सं० (सन्री०) बुद्धि 2 समझ 3 विदुषी एवं सभ्य स्त्री 
4 सरखती । ~चक्षु (पु०) । बुद्धिरूपी नेत्र 2 अंधा व्यक्ति 
३ज्ञानी पुरुष [| (वि०) जिसकी बुद्धि ही आँख हो; 
“पारमिता (स्त्री०) पूर्ण ज्ञान की स्थिति; ~वाद (पु०) 
ऐसा मत जो सभी कार्य प्रज्ञानुसार ही किए जाने का हिमायती 
हो; ~शील (वि०) जिसमें न्याय-बुद्धि हो 

अज्ञात-सं० (वि०) ] अच्छी तरह जाना हुआ 2 जिसका प्रज्ञान 
हुआ हो 3 विवेचित 


अज्ञान-सं० (पु) । प्राप्त किया गया ज्ञान 2 विवेक, बुद्धि 
3 विद्वान, चैतन्य 


प्रज्ञापक-] सं० (वि०) 
हुआ विज्ञापन, पोस्टर 
अज्ञापन-सं० (पु०) ज्ञान, कराना 


प्रज्ञापित-सं० (वि०) J जिसका प्रज्ञापन 
सूचना दी गई हो का प्रज्ञान हुआ हो 2 जिसे 


सूचित करनेवाला ]] (पु०) छपा 
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ग्रज्ञेय 


प्रज्लेय-सं० (वि०) जो प्रज्ञान योग्य हो 

प्रज्वलंत-सं० (वि०) जलता हुआ, दमकता हुआ 

अज्वलन-सं० (पु०) जलाना (जैसे-दीप प्रज्वलन) 

प्रज्वलित-सं० (वि०) ॥ जलाया हुआ 2 चमकता हुआ, 
चमकीला 

प्रज्वार-सं० (पु०) ज्वर का ताप 

प्रज्वालन-सं० (पु०) प्रज्वलित करना 

प्रण-] (पु०) प्रतिज्ञा (जैसे-प्रण तोड़ना) 

घ्रण-] सं० (वि०) पुराना, प्राचीन 

प्रणख-सं० (पु०) नाखून का अगला भाग 

प्रणत-] सं० (वि०) । झुका हुआ 2 नम्र, विनीत 3 जो प्रणाम 
करने के लिए झुका हो ]] (पु०) 7 दास 2 नौकर, सेवक 
3 उपासक, भक्त। ~पाल, “पालक (वि०) शरणागत 
का रक्षक 

प्रणति-सं० (स्त्री०) प्रणाम 

प्रणमन-सं० (पु०) ॥ प्रणाम करना 2 झुकना 

प्रणम्य-सं० (वि०) प्रणाम के योग्य 

प्रणय-सं० (पु०) । प्रेम, प्रीति 2 प्रीतियुक्त प्रार्थना 3 भरोसा, 
विश्वास 4 उदारता, कृपा 5 श्रृद्धा । “कोप (पु०) रोष प्रकट 
करना, रूठ जाना; ~सूत्र (पु०) प्रेम का बंधन 

प्रणयन-सं० (पु०) ॥ पूर करना 2 पहुँचाना 3 रचना 
(जैसे-काव्य-प्रणयन) 4 निर्माण 5 उपस्थित करना 6 अग्नि का 
संस्कार करना 

प्रणयाकुल-सं० (वि०) कामातुर 

प्रणयालाप-सं० (पु०) प्रेमपूर्वक की जानेवाली बातचीत, प्यार 
करनेवालों की आपसी बातचीत 

प्रणयिता-सं० (स््री०) अनुरक्ति, प्रीति 

प्रणयिनी-सं० (ख्री०) ॥ प्रेम करनेवाली, प्रेमिका 2 कांता, 
पत्नी | 

प्रणयी-] सं० (वि०) । प्रेम कसेवाला, प्रेमी, अनुरागी 
2 चाहनेवाला, इच्छुक ]] (पु०) । प्रेमी 2 प्रार्थी 3 पति 

प्रणव-सं० (पु०) ॥ ओंकार 2 परमेश्वर 3 त्रिदेव 

प्रणाद-सं० (पु०) ॥ जोर की आवाज़ 2 गर्जन 3 गुहार 
4 प्रसन्नता से मुंह से निकलनेवाला शब्द, शीत्कार 5 इंकार 
(जैसे-नूपुरों का प्रणाद) 

प्रणाम-सं० (पु०) ॥ नत-मस्तक होकर अभिवादन, नमस्कार 
करने का ढंग 2 झुकना, नत होना 

प्रणामांजलि-सं० (ख्री०) हाथ जोड़कर किया जानेवाला 
प्रणाम, करबद्ध प्रणाम 

प्रणामी-[ सं० (पु०) प्रणाम करनेवाला [| (स्री०) प्रणाम 
करते समय दी जानेवाली दक्षिणा 

प्रणायक-सं० (पु०) ॥ पथ प्रदर्शक 2 सेनापति 3 नेता 

प्रणाल-सं० (पु०) ॥ बड़ा जलमार्ग 2 पनाला 

प्रणालिका-सं० (पु०) परनाली 

प्रणाली-सं० (खी०) । परंपर, प्रथा 2 पद्धति 3 ढंग, तरीका 
4 दो बड़े जलमार्गों को मिलानेवाला छोटा जलमार्ग 5 पलाला 

प्रणाश-सं० (पु०) ॥ विनाश, बर्बादी 2 मृत्यु | 
भागना 

प्रणाशी-सं० (वि०) नाश करनेवाला 

प्रणिधान-सं० (पु०) । देखा जाना 2 प्रयल 3 योग साधन में 
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समाधि 4 शृद्धा एवं भक्तिपर्ण उपासना 5 
6 आग्रह, अभिनिवेश 7 कर्मफल का 

प्रणिथि-] सं० (पुः) । दूत 2 भेदिया, गुप्तचर ]] (स्रो) 
7 आर्थना 2 मन की एकाग्रता 3 तत्परता 

प्रणिनाद-सं० (पु०) घोरध्वनि 

प्रणिपात-सं० प्रणाम, नमन 

प्रणिहित-सं० (वि०) 7 स्थापित 2 मिश्रित 3 पाया हुआ, प्राप्त 
4 सौंपा हुआ 5 समाधिस्थ 6 कृतसंकल्प 

प्रणीत-] सं० (वि०) 7 बनाया हुआ, निर्मित 2 फेंका हुआ 
3 अलग किया हुआ 4 संशोधित, संस्कृत 5 लाया हुआ 
| (पु०) ॥ मंत्र द्वारा संस्कार किया गया जल 2 मंत्र दवारा 
संस्कृत अग्नि 3 पकाया गया पदार्थ 

प्रणेता-सं० (वि०) ] ले जानेवाला 2 बनानेवाला, रचयिता 
(जैसे-ग्रंथ का प्रणेता) 3 सिद्धांत, मत का प्रवर्तक 

प्रणेय-सं० (वि०) ] ले जाने योग्य 2 संस्कार के क्राबिल 

प्रणोद-सं० (पु०) 7 प्रेरित करना 2 भेजना, प्रेषण । ~कक्ष 
(पुः) 

प्रणोदक-सं० (पु०) । प्रेरित करनेवाला व्यक्ति 2 भेजनेवाला 

प्रणोदन-सं० (पु०) ॥ भेजना, प्रेषण 2 प्रेरित करना 

प्रणोदित-सं० (वि०) । प्रेरित 2 प्रेषित करना 

प्रणोदित्र-सं० (पु०) प्रेरित करने का उपकरण 

प्रणोदी-सं० (वि०) प्रेरित करनेवाला 

प्रतन-सं० (वि०) पुराना, प्राचीन 

प्रतनु-सं० (वि०) बहुत पतला 2 अति सूक्ष्म 3 अत्यल्प 

प्रतन्य-सं० (वि०) तनने योग्य 

प्रतपन-] सं० (पुश) । गरम करना, गरमाहट पहुँचाना 2 तप्त 
करना, तपाना | (वि०) ॥ गरमाहट एहुँचानेवाला 
2 तपानेवाला 

प्रतप्त-सं० (वि०) तपाया हुआ, अत्यधिक गर्म किया हुआ 

प्रतरण-सं० (पु०) । तैएकर पार करना 2 तैरना 

प्रतर्क-सं० (पु०) । तर्क वितर्क 2 कल्पना 

प्रतर्कण-सं० (पु०) 7 वाद-विवाद करना, तर्क-वितर्क करना 
2 अनुमान करना, कल्पना करना 3 संशय 

प्रतर्क्य-सं० (वि०) । तर्क करने योग्य 2 कल्पना योग्य 

प्रताड़ना-सं० (स्री) डांट-फटकार, कष्ट पहुंचाने या सताने 
की क्रिया 

भ्रतान-] सं० (पु०) 7 पेड़-पौधे का नया कल्ला 2 झाड, लता 
3 लता तंतु, रेशा 4 फैलाव, विस्तार [[ (वि०) । फैला हुआ, 
विस्तृत 2 रेशेदार 

प्रताप-सं० (पु०) तेज 2 वीरता, प्रभुत्व आदि का प्रभाव, 
इकबाल 3 अत्यधिक गर्मी 4पौरुष 5 बहादुरी, वीरता 
6 साहस, हिम्मत। ~शाली (वि०) तेजसी 

अतापी-सं० (वि०) । प्रताप संबंधी 2 दुःख देनेवाला, 
सतानेवाला 3 जिसके चारों ओर प्रताप फैला हो 

अतारक-सं० (वि०) । प्रतारण करनेवाला, ठगनेवाला 
2 चालाक 3 धूर्त 4 धोखेबाज़ 

अतारण-सं० (पु०) ॥ ठगना 2 

अतारणा-सं० 9 4 वंचना,. ठगी 2 धूर्तता 3 चालाकी 


4 घोखेबाज़ी 
अतारित-सं० (वि०) ॥छला हुआ 2 ठगा हुआ 
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प्रति सं० (अ०) संस्कृत अव्यय जो शब्दों के पहले रुगकर 
अनेक अर्थ देता है (जैसे-प्रतिक्रिया, प्रतिदंद्री, प्रतिलिपि, 
प्रतिरक्षा, प्रति व्यक्ति आदि) ]] (खरो) । नकल (जैसे-इस 
अंथ की सौ प्रतियाँ छापी गयी थी) 2 किसी चीज़ की अनुकृति 
प्रतिकर-सं० (पु०) अपकार, क्षति आदि के बदले में दिया 
"जानेवाला धन, मुआवजा 
प्रतिकरण-सं० (पुऽ) विरोध में किया जानेवाला. कार्य 
प्रतिकर्ता -सं० (वि०) प्रतिकार करनेवाला 
अतिकर्म-सं० (पु०) ॥ प्रतिकार 2 बदला 3 श्रृंगार, प्रसाधन 
प्रतिकर्मक-सं० (पु०) द्रव्य के अस्तित्व की जाँच हेतु उसमें 
मिलाया जानेवाला द्रव्य 
प्रतिकःस्वत्व-सं० (पु०) लेखक, कवि आदि का कृति की 
प्रतियाँ छपवाने आदि का स्वत्व 
प्रतिकामिनी-सं० (स्री) सौत 
प्रतिकाय-सं० (पु०) पुतला 
प्रतिकार-सं० (पु०) । बदला 2 कार्य आदि को रोकने के लिए 
किया जानेवाला प्रयत्न, उपाय 3 क्षति पूर्ति के निमित्त दिया 
जानेवाला धन 4 इलाज, चिकित्सा 
प्रतिकारक-सं० (वि०) । प्रतिकार करनेवाला 2 क्रिया के 
प्रभाव को नष्ट करनेवाला 
प्रतिकारिक-सं० (वि०) प्रतिकार से संबंधित 
प्रतिकारी-सं० (वि०) विरोध करनेवाला 
प्रतिकार्य-सं० (वि०) जिसका प्रतिकार किया जा सके 
प्रतिकाश-सं० (पु०) 7 प्रतिरूप 2 सादृश्य 
प्रतिकितव-सं० (पु०) जुआ खेलनेवाले का जोडीदार 
प्रतिकूल-सं० (वि०) ॥ विरुद्ध पक्ष का अवलंबन करनेवाला 
2 जो अनुकूल न हो, विपरीत, विरुद्ध 3 जो किसी कार्य आदि 
में बाधक हो (जैसे-प्रतिकूल परिस्थिति) । ~ता (स््री०) 
१ प्रतिकूल होने की अवस्था, विपरीतता 2 विरोध 
प्रतिकूला-सं० (स्री?) सपत्नी 
प्रतिकृत-सं० (वि०) ॥ जिसका प्रतिकार हो चुका हो 
2 जिसका बदला चुकाया जा चुका हो 
अतिकृति-सं० (स्री) ॥ प्रतिरूप, प्रतिमा 2 बदला, | 
3 सादृश्य, प्रतिबिंब 4 प्रतिनिधि 
प्रतिकृत्य-[ सं० (वि०) । जिसका प्रतिकार किया जा सके 
2 जिसका प्रतिकार करना उचित हो ][ (पु०) प्रतिकार 
प्रतिकृष्ट-सं० (वि०) ] दोबारा जोता हुआ (खेत) 2 जिसका 
निवारण हुआ हो 3 ठिपा हुआ 4 तुच्छ, हेय 
प्रतिक्रप-] सं० (पु०) ॥ विपरीत क्रम 2 विपरीत आचरण 
गए (वि०) जो विपरीत क्रम से लगा हो 
प्रतिक्रमात-सं० (अ०) विपरीत क्रम से 
प्रतिक्रांति-सं० (स््री०) क्रांति को रोकने के लिए होनेवाली 
क्रांति। ~कारी, “-वादी (वि०) । प्रतिक्रांति करनेवाला 
2 जो प्रतिक्रांति का विरोध करे 
प्रतिक्रिया-सं० (स्री०) । प्रतिकार, बदला 2 क्रिया के विरोध 
में होनेवाली घटना 3 प्राकृतिक नियम के अनुसार होनेवाली 
क्रिया के विपरीत स्वाभाविक क्रिया (जैसे-गेंद का दीवार से 
टकरकर लौट आना प्रतिक्रिया का उदाहरण है) 4 दो या दो से 
अधिक द्रव्यं के पारस्परिक संयोग से पड़नेवाला प्रभाव 
परिणाम (जैसे-हाइड्रोजज और आक्सीजन की पारस्परिक क 
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संयोग की प्रतिक्रिया से जल की संरचना) 5 शृंगार-प्रसाघन । 
“वाद (पुऽ) पहले से चली आ रही बात में सुधार 
करनेवालों का विरोध करने का सिद्धांत; ~ादी | (वि०) 
परतिक्रियावाद संबंधी ]] (पु०) प्रतिक्रियावाद का समर्थक; 
~शील * (वि०) जो प्रतिक्रियावाद का समर्थन करे 

प्रतिक्रियात्मक-सं० (वि०) प्रतिक्रिया से युक्त 

प्रतिक्रोश-सं० (पु०) नीलामी 

प्रतिक्षण-सं० (अ०) प्रत्येक पल में, हरदम, निरंतर 

प्रतिक्षय-सं० (पु०) अंगरक्षक 

प्रतिक्षिप्त-सं० (वि०) ॥ फेंका हुआ 2 जो अमान्य किया गया 
हो 3 बलपूर्वक हटाया हुआ 

प्रतिक्षेप-सं० (पु०) ॥ बलपूर्वक पीछे हटाना 2 अस्वीकृत 
करना 3 अलग करना 4 तिरस्कार 5 खंडन 6 रोकना 

प्रतिख्यात-सं० (वि०) बहुत अधिक प्रसिद्ध 

प्रतिख्याति-सं० (स्री) बहुत अधिक प्रसिद्धि 

प्रतिगत-] सं० (वि०) लौटा हुआ 2 जो पुनः प्राप्त हुओ हो 
३विस्मृत, भूला हुआ ]] (पु०) पक्षियों की एक प्रकार की 
उडान, पक्षियों का आगे-पीछे जाते हुए उड़ना 

प्रतिगमन-सं० (पु०) वापस आना, 

प्रतिगामिता-सं० (स्री) प्रतिगामी होना 

प्रतिगामी-सं० (पु०) दे० प्रतिक्रियावादी 

प्रतिगुंजित-सं० (वि०) प्रतिध्वनित 

प्रतिगृहीत-सं० (वि०) ॥ स्वीकृत किया हुआ 2 विवाहित 

प्रतिगृहीता-सं० (स्त्री) ॥ विवाहिता स्त्री 2 धर्म पत्नी 

प्रतिगृह्ण-सं० (वि०) = प्रतिग्राह्य 

प्रतिग्रह-सं० (पु०) ॥ लेना 2 वश में करना 3 स्वीकृति, मंजूरी 
4 दान आदि ग्रहण करने का अधिकार 5 उपहार, भेंट 
6 अभ्यर्थना 7 धरोहर 

प्रतिग्रहण-सं० (पु०) ¶ स्वीकार करना 2 दान लेना 3 ग्रहण 
करना, ब्याहना 

प्रतिग्रहीता-सं० (पु०) प्रतिग्राही 2 पति 

प्रतिग्राहक-सं० (वि०) दान लेनेवाला 

प्रतिग्राह्म-सं० (वि०) दान लेने योग्य 2 स्वीकार्य 

प्रतिघ-सं० (पु०) विरोध 2 युद्ध, लड़ाई 3 शत्रु 

प्रतिघात-सं० (पु०) । आघात के बदले किया गया आघात 
2रुकावट, बाधा 3 मारण, वघ 

्रतिघातक-सं० (पु०) प्रतिघात करनेवाला 

प्रतिघातन-सं० (पु०) 7 प्रतिघात करने की क्रिया 2 जान से 
मार डालना, हत्या 3 बाधा, रुकावट 


्रतिघाती-सं० (वि०) प्रतिघात करनेवाला 2 टक्कर 
मारनेवाला 3 प्रतिद्वंद्वी 


अतिघ्न -सं० * (पु०) काया, शरीर 
प्रतिचिंतन-सं० (पु०) पुनर्विचार करना 
प्रतिचुंबकीय-सं० (वि०) चुंबक विरोधी 

-सं० (सन्री०) प्रतिकार करने की इच्छा 
अतिच्छन्न-सं० (वि०) ] छाया हुआ 2 ढका हुआ 
प्रतिच्छवि-सं० (स्त्री०) प्रतिबिंब, परछाई ` 


अतिच्छाया-सं० (स््री०) ¬ प्रतिरूप 2 प्रतिमा 3 प्रतिबिंब 
4 चित्र 
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प्रतिपत्र 


प्रतिच्छेद-सं० (पु०) बाधा, विरोध 2 प्रतिरोध 3 खंडित 
करना 

प्रतिजल्प-सं० (पु०) ॥ किसी के उत्तर में कही हुई बात 
2 विपरीत बात 

प्रतिजल्पक-] सं० (पु०) राल-मटोलवाला उत्तर ]] (वि०) 
बिपरीत बोळनेवाला 

प्रतिजागर-सं० (पु) सचेत होकर देख-भाल करना 

प्रतिजिह्णा-सं० (स्री?) गले के भीतर की घंटी, कौआ 

प्रतिजीव-सं० (पु०) जीव विरोधी 

प्रतिजीवन-सं० (पु०) फिर से जी जाना, पुनर्जीवन 

प्रतिजीवी, प्रतिजैविक-सं० (वि०) जीव विरोधी 

प्रतिज्ञा-सं० (स्री?) ॥ दृढ़ संकल्प 2 वादा 3 निश्चय। 
~कर्ता (पु०) प्रतिज्ञा करनेवाला; ~पत्र (पु०) 7 ऐसा पत्र 
जिस पर प्रतिज्ञा लिखी हो 2 इकरारनामा; ~पन (पु०) 
विशेष रूप से ज़ोर देकर कोई बात कहना; ~परायण 
(वि०) प्रतिज्ञा प अटल रहनेवाला; ~पालन (पु०) प्रतिज्ञा 
पूरी करना; ~बद्ध (वि०) वचन बद्ध; ~भंग (पु०) 
प्रतिज्ञा तोड़ देना, प्रतिज्ञा न मानना; ~लेख (पु०)= प्रतिज्ञा पत्र 

प्रतिज्ञात-सं० (वि०) जिसके विषय में प्रतिज्ञा की गई हो 
2 घोषित किया हुआ, कहा हुआ 

प्रतिज्ञाता-सं० (पु०) प्रतिज्ञा करनेवाला 

प्रतिज्ञान-सं० (पु०) 7 प्रतिज्ञा 2 निष्ठापूर्वक बात कहना 

प्रतितुलन-सं० (पु) दोनों ओर का भार समान करना 
2 संतुलन, बराबर-बराबर शक्ति 

प्रतिदंड-सं० (वि०) अवज्ञा करनेवाला, आज्ञा न माननेवाला, 
धृष्ट 

प्रतिदत्त-सं० (वि०) 7 बदले में दिया हुआ 2 वापस किया 
हुआ 

प्रतिदर्श-सं० (पु०) नमूना 

प्रतिदान-सं० (पु०) वापस करना 2 बदले में दूसरी वस्तु 
देना, विनिमय 

प्रतिदारण-सं० (पु०) ॥ फाड़ना, चीरना 2 विदीर्ण करना 

प्रतिदिन-सं० (अ०) प्रत्येक दिन, हर रोज़ (जैसे-प्रतिदिन का 
कार्य) 

प्रतिदीप्ति-सं० (स्री) चौंध 

प्रतिदेय] सं० (वि०) जो लौटाया जा सके |] (पु०) लौटाई 
गई वस्तु 

परतिइ्ंद्र-सं० (पुर) बराबर शक्तियों का पारस्परिक विरोध, 
बराबरवालों का झगड़ा 2 प्रतिद्वंद्वी 

प्रतिद्वंद्विता-सं० (ख्री०) प्रतिद्वंद्वी होने की अवस्था 

प्रतिदवंद्विनी-सं० (स्त्री०) प्रतिद्वंद्वी स्री 

प्रतिद्वद्री-] सं० (पु०) विपक्षी ][ (वि०) मुकाबला 
करनेवाला, प्रतिपक्षी 

प्रतिधान-सं० (पु०) धरना, रखना 2 लौटाना 3 निणकरण 

प्रतिधारण-सं० (पु) धारण किए रखना 

प्रतिधारित-सं० (वि०) धारण किया हुआ 

प्रतिधावन-सं० (पु) आक्रमण 

प्रतिध्वनि-सं० (खो) तल से परावर्तित होकर सुनाई 


पड़नेवाली ध्वनि-तरंगें, गूज, प्रतिशब्द (जैसे-परतिध्वनि सुनाई | 


पड़ना) । “शब्द (पु०) 


प्रतिध्वनिक-सं० (वि०) प्रतिध्वनि संबंधी, प्रतिध्वनि का 

प्रतिध्वनित-सं० (वि०) गजा हुआ 

प्रतिध्वन्यात्मक-सं० (वि०) प्रतिध्वनि संबंधी 

प्रतिध्वान-सं० (पु०) प्रतिध्वनि 

प्रतिनंदन-सं० (पु०) ॥ आशीर्वाद के साथ अभिनंदन करना 
2 धन्यवाद देना 3 बधाई देना 4 प्रसन्नतापूर्वक स्वागत करना 

प्रतिनव-सं० (वि०) नया, ताजा, नूतन 

प्रतिनाद-सं० (पु०) = प्रतिध्वनि 

प्रतिनादित-सं० (वि०) = प्रतिध्वनित 

प्रतिनायक-सं० (पु०) नायक का प्रतिद्वंद्वी 

प्रतिनारी-सं० (स्त्री०) प्रतिद्दंद्रिनी स्री 

प्रतिनिधान-सं० (पु०) 7 प्रतिनिधि मंडल 2 स्थानापन्न करना 

प्रतिनिधानिक-सं० (वि०) ] स्थानापन्न 2 प्रतिनिधि 

प्रतिनिधानित-सं० (वि०) स्थानापन्न किया हुआ 

प्रतिनिधि-सं० (पु०) 7 किसौ के स्थान पर कार्य करनेवाला 
व्यक्ति, किसी का स्थानापन्न व्यक्ति 2 प्रतिरूप, प्रतिमा 3 संसद 
आदि का वह सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया हो 
4 प्रतिभू, जामिन । ~द्रव्य (पु) औषध के अभाव में दी 
गई औषध; “-यत्र (पु०) प्रतिनिधि की चिट्ठी; ~पूर्ण 
(वि०) जिसे प्रतिनिधित्व अधिकार प्राप्त हो; ~मंडल 
(पु०), ~मंडली (पु०) प्रतिनिधियों का समूह; ~शासन 
(पु०) जनता के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जानेवाला 
राज्य; “संस्था (स्री०) प्रतिनिधियों द्वारा चलाई गई संस्था; 
“सभा (स्री०) प्रतिनिधियों की सामूहिक बैठक; ~समूह 
(पु०) 

प्रतिनिधित्व-सं० (पु०) ॥ प्रतिनिधि का कार्य 2 प्रतिनिधि का 
भाव 

प्रतिनिनाद्‌-सं० (पु०) प्रतिध्वनि 

प्रतिनियम-सं० (पुर) सामान्य नियम 

प्रतिनियुक्त-सं० (वि०) प्रतिनिधि के रूप में भेजा हुआ 

प्रतिनियुक्ति-सं० (स्री), प्रतिनियोजन (पु) अधीनस्थ 
कर्मचारी के रूप में नियुक्त करना 

प्रतिनिर्देश-सं० (पु०) पुनः उल्लेख करना, पुनः कथन करना 

प्रतिनियातन-सं० (पु०) ॥ लौटाना 2 बदला लेना 

प्रतिनिवर्तन-सं० (पु०) 7 निवारण 2 लौटाना 

प्रतिनिवर्तित-सं० (वि) लौटाया हुआ 

प्रतिनिविष्ट-सं० (वि०) जो दृढ़ हो गया हो 

प्रतिनिश्चय-सं० (पु०) विरोधी मत 

प्रतिनोद्‌-सं० (पु०) ॥ पीछे हटाना 2 दूर भगाना 

प्रतिपक्ष-सं० (पु०) ] विरोधी का पक्ष, विपक्ष 2 प्रतिवादी 
३विरोधी। ~ता (स्री०) । प्रतिपक्षी होने की अवस्था 
2 विरोध 

प्रतिपक्षी-सं० (वि०) विरोधी पक्ष का 

प्रतिपण-सं० (पुः) एक सा मूल्य, समान मूल्य 

प्रतिपत्ति-सं० (स्रौ) कार्य रूप में लाना 2 अनुमान 
3 प्राप्ति, पाना 4 ज्ञान 5 विषय आदि का प्रतिपादन, निरूपण 
6 ग्रहण, स्वीकार 4 

प्रतिपत्तिमान्‌-सं० (वि०) । बुद्धिमान 2 प्रसिद्ध 3 कार्य कुशल 

“प्रतिपत्र-सं० (पु०) किसी के स्थान पर वोट डालने का 
अधिकार पत्र 
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3 
प्रतिपत्री-सं० (पु०) परोक्ष प्रतिनिधि अतिप्रश्न-सं० (पु०) प्रश्‍न के बदले में पूछा गया प्रश्न 


प्रतिपद-सं० (स्त्री०) । बुद्धि, समझ 2 मार्ग, रास्ता 3 आरंभ | प्रतिप्रसव-सं० (पु०) ॥ अपवाद का अपवाद 2 प्रतिजन्म 
प्रतिपद-सं० (स्त्री) एकम प्रतिप्रस्थान-सं० (पु०) शत्रु के पक्ष में जाना, शत्रु से मिल 
प्रतिपदा-सं० (स््री०) पक्ष की पहली तिथि जाना 
प्रतिपन्न-सं० (वि०) ॥ अवगत, जाना हुआ 2 स्वीकृत, | प्रतिप्रहार-सं० (पु०) प्रहार के बदले किया गया प्रहार 
अंगीकृत 3 प्रचंड 4 भरा हुआ 5 पराभूत 6 सम्मानित प्रतिप्राप्ति-सं० (स्त्री०)- पुनः मिलना, रिकवरी 
प्रतिपरीक्षण-सं० (पु०) कही गई बात पर प्रश्न करना | प्रतिफल-सं० (पु०) ॥ परिणाम 2 पुरुस्कार 3 प्रतिबिंब 
प्रतिपर्ण-सं० (पु०) रसीद, काउंटर फॉयल प्रतिफलक-सं० (पु०) अक्स डालने का यंत्र 
प्रतिप्राण-सं० (पु०) प्रतिपक्षी द्वारा दाँव पर लगाया गया धन | प्रतिफलन-सं० (पु०) दे० प्रतिफल 
प्रतिपादक-सं० (वि०) । प्रतिपादन करनेवाला, निरूपक | प्रतिफलित-सं० (वि०) । जो प्रतिफल के रूप में हो 2 जो 
2 प्रतिपन्न करनेवाला 3 निर्वाह करनेवाला प्रतिफल दे रहा हो 3 जिसका प्रतिफल मिल रहा हो 
प्रतिपादन-सं० (पु०) ] भली-भाँति ज्ञात कराना, अच्छी तरह 4 प्रतिबिंबित 
समझाना 2 निरूपण, निष्पादन 3 प्रमाण, सबूत 4 उत्पत्ति, जन्म | प्रतिबंध-सं० (पु०)  वाँधने की क्रिया, बंधन 2 रुकावट, 
प्रतिपादयिता-] सं० (वि०) प्रतिपादन करनेवाला ][ (पु०) बाधा 3 प्रतिरोध 4सदा बना रहनेवाला संबंध 
शिक्षक प्रतिबंधक-सं० (वि०) । प्रतिबंध लगानेवाला 2 रुकावट 
प्रतिपादित-सं० (वि०) ] जिसका प्रतिपादन हो चुका हो डालनेवाला, बाधक 
2 निर्धारित, निश्चित 3 जो दिया जा चुका हो, दत्त प्रतिबंधात्मक-सं० (वि०) रुकावटवाला, पाबंदीवाला 
प्रतिपाद्य-सं० (वि०) ॥ जो प्रतिपादन योग्य हो 2 जो दिया जाने | प्रतिबंधि-सं० (स्री०) । दोनों पक्षों पर लागू होनेवाली दलील 
योग्य हो 2 आपत्ति 
प्रतिपाप-] सं० (वि०) अपकार के बदले अपकार करनेवाला | प्रतिर्बधित-सं० (वि०) रोका हुआ, पाबंद 
| (पु०) बुराई के बदले बुराई करना प्रतिबंधी-सं० (वि०) प्रतिबंधक 
प्रतिपाल-[ सं० (वि०) । प्रतिपालन करनेवाला 2रक्षा | प्रतिबंधु-सं० (पु०) । जो व्यक्ति बेधु के समान हो 2 वह जो 
करनेवाला, रक्षक ][ (पु०) ] रक्षा 2 सहायता पद आदि में समान हो 
श्रतिपालक-सं० (वि०) पालन-पोषण करनेवाला, पोषक | प्रतिबद्ध-सं० (वि०) 7 बँधा हुआ 2 लगाया हुआ, जमाया 
2रक्षक। ~अधिकरण (पु) अल्प-वयस्क, बौद्धिक हुआ 3 जिस पर प्रतिबंध हो 4 जिसमें बाधा डाली गई हो 


अयोग्यता वाले, शारीरिक दृष्टि से असमर्थ लोगों की संपत्ति 5 जिसे अलग न किया जा सके । ~ता (स्री०) वचनबद्धता 
की व्यवस्था करनेवाला राजयकीय विभाग प्रतिबल-सं० (वि०) ॥ समान बलवाला, समबल 2 समर्थ, 
प्रतिपालन-सं० (पु०) । पालन करना 2 रक्षा करना, रक्षण 


सशक्त 
प्रतिपालित-सं० (वि०) ] जिसका प्रतिपालन किया गया हो | प्रतिबाधक-सं० (वि०) ॥ बाधा खड़ा करनेवाला, बाधक 
2 पाला-पोसा हुआ 3 जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षित 2 रुकावट पैदा करनेवाला 3 कष्ट पहुँचानेवाला 
प्रतिपाल्य-सं० (वि०) । प्रतिपालन योग्य 2 रक्षणीय प्रतिबाधन-सं० (पु०) ] वित्न, बाधा 2 कष्ट, पीड़ा 
अतिपिंड-सं० (पु०) एक पिंड का विरोधी पिंड प्रतिबाधित-सं० (वि०) बाधित 2 पीड़ित 
प्रतिपीडइन-सं० (पु०) पीड़ा पहुँचाना, कष्ट देना प्रतिबाधी-][ सं० (वि०) । रोकनेवाला 2 बाधा डालनेवाला 
प्रति-पुरुष-सं० (पु०) । प्रतिनिधि 2साथी 3आदमी का | 3कष्ट पहुँचानेवाला [[ (पु०) शत्रु, वैरी 
पुतला । -पत्रा (पु०) वह पत्र जिसमें किसी व्यक्ति को किसी | प्रतिबिंब-सं० (पु०)  परछाई, प्रतिच्छाया 2 छाया 3 प्रतिमा, 
के बदले कुछ काम करने का अधिकार दिया जाता है प्रतिमूर्ति 4 चित्र, तस्वीर। --वाद (पु०) जीव को ईश्वर का 
प्रतिपुस्तक-सं० (स््री०) पुस्तक की हस्तलिखित प्रतिनकल | प्रतिबिंब मानने का सिद्धांत 
प्रतिपूजन-सं० (पु०) ॥ अभिवादन के बदले अभिवादन करना | प्रतिबिंबक-] सं० (वि० ) छाया की तरह अनुगमन करनेवाला 
2 आवभगत करना ll (पु०) अनुगामी, अनुचर 
उहि 5 अ वात अति अतिबिंबन-सं० (पु०) ॥ छाया डालना 2 अनुकरण 
प्रतिपूर्ति-सं० (स्री) मद से ली गई पूँजी को जमा करना Sh Sober 


८ परछाई पड़ती हो 
प्रतिपोषक-सं० (वि०) मदद करनेवाला, सहायक प्रतिबिंबीकरण-सं 
र , रण-सं० (पु०) परछाई में बदलना 

मा (बुश) सहायता, मदद अतिबुद्ध-सं> (वि०) । जिसे प्रतिबोध मिला हो 2 जागा हुआ 

-सं० (वि०) चि० मवाद न उत्पन्न होने देनेवाला, 3 चतुर, होशियार 

मारक ऱ्य 
णा (७) कण के उतर ली क (पुर) ॥ जागरण, जागना 2 ज्ञान. 3 चातुर्य, 
-सं० (वि०) वापस दिया र 
प्रतिग्रदान-सं० (पु०) प्रतिदान 2 पर प्रतिबोधक-सं० (वि०) 7 प्रतिबोध करानेवाला 2 जगानेवाला 


प्रतिप्रयाण-सं० (पु०) वापस होना २ श उस्न करनेवाला 


¬सं० (पु०) ।जगाना 2 ज्ञान उत्पन्न. करना 
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० न का ७] 


प्रतियोधित-सं० (वि०)  जगाया हुआ 2 जिसे किसी बात का 
ज्ञान कराया गया हो 

प्रतिबोधी-सं० (वि०) ॥ जागता हुआ 2 शीघ्र ज्ञान प्राप्त 
करनेवाला 

अतिभा-सं० (स््री०) ॥ विलक्षण बौद्धिक शक्ति 2 बुद्धि 
३प्रभा, दीप्ति 4 समझ (जैसे-उनके पास उच्च कोटि की 
प्रतिभा है) । ~बान्‌ (वि०) 7 प्रतिभाशाली 2 दीप्तिमान, 
चमकीला; ~शाली (वि०) १जिसमें प्रतिभा हो 
2 प्रभावशाली; ~संपन्न (वि०) ।जो प्रतिभामय हो 
2 दीप्तिमय 

प्रतिभाग-सं० (पु०) ॥ राजकर 2 उत्पादनकर 

घ्रतिभात-सं० (वि०) 7 प्रभायुक्त चमकदार 2 ज्ञात, अवगत 

प्रतिभान-सं० (पु०) प्रभा, चमक 2 बुद्धि, समझ 
3 प्रगल्भता 4 विश्वास 

प्रतिभान्वित-सं० (वि०) ॥ जिसमें प्रतिभा हो 2 असाधारण 
बुद्धिवाला, प्रतिभाशाली 

प्रतिभाव्य-सं० (वि०) जिसकी जमानत हो सके 

प्रतिभाषण-सं० (पु०) उत्तर में दिया गया भाषण 

प्रतिभाषा-सं० (स्री?) । उत्तर जवाब 2 प्रत्युत्तर 

प्रतिभास-सं० (पु०) एकाएक होनेवाला ज्ञान 2 आभास 
3 भ्रम 4 मिथ्याज्ञान 

प्रतिभासन-सं० (पु०) ॥ चमकना 2 दिखाई देना 3 जान 
पड़ना, भासित होना 

प्रतिभिन्न-सं० (वि०) ] जिसका भेदन किया गया हो 2 जो 
अलग किया गया हो, विभक्त 

प्रतिभू-सं० (पु) जमानत करनेवाला, जामिन | “पत्र 
(पु०) बह पत्र जिसमें जमानतदार अपने उत्तरदायित्व की 
स्वीकृति लिखता है 

प्रतिभूत-सं० (वि०) जिसकी जमानत की गई हो 2 जो जमानत 
रूप में जमा किया गया हो 3 जो ज़मानत रूप में दी गई हो 

प्रतिभूति-सं० (स्री?) ॥ निश्चित आश्वासन, मुचलका, 
सिक्‍योरिटी 2 ऋण आदि संबंधित सरकारी कागज, साख-पत्र 
3 प्रतिभू के द्वारा दी गई जमानत 

प्रतिभेद-सं० (पु०) ॥ विभाग करना, विभाजन 2 रहस्य प्रकट 
करना, भेद खोलना 

प्रतिभेदन-सं० (पु०) अंतर उत्पन्न करना 2 विभाग करना, 
विभाजन 

प्रतिभोग-सं० (पु०) उपभोग 

प्रतिभोजन-सं० (पु०) निर्दिष्ट किया हुआ भोजन 

प्रतिमंडल-सं० (पु०) ग्रह, नक्षत्र आदि के चारों ओर का घेरा, 
परिवेश प्रभा-मंडल 

प्रतिमंडित-सं० (वि०) सजाया हुआ, अलंकृत 

प्रतिमा-सं० (स्त्री०) ॥ मूर्ति (जैसे-देव प्रतिमा) 2 जिसकी 
पूजा की जाती है, अनुकृति ३ प्रतिबिंब, परछाई 4 चित्र, 
तस्वीर । ~निर्माणक (पु०) प्रतिमा को बनानेवाला कारीगर 

प्रतिमान-सं० (पु०) 7 परछाई 2 प्रतिमा, प्रतिमूर्ति 3 चित्र, 
नमूना 4 मानक, स्टँडर्ड 

प्रतिमानित-सं० :(वि०) मानक रूप दिया हुआ, मानकित 
2 प्रतिरूपित अक 

प्रतिमानीकरणं (पू९ ) प्रतिमान रूप में लाने की प्रक्रिया 


प्रतिमास-सं० (क्रिश वि०) हर महीने 

प्रतिमित-सं० (वि०) 7 प्रतिबिंबित 2 अनुकृत 3 जिसकी 
तुलना की गई हो 

प्रतिमुक्त-सं० (वि०) ] पहना हुआ 2 त्यागा हुआ, परित्यक्त 
३ खुला हुआ 

प्रतिमुख-सं० (वि०) सामने खड़ा हुआ 

अतिमुद्रण-सं० (पु०)  यथा-तथ्य छापने की क्रिया 2 ज्यों की 
त्यों छापी हुई प्रति (जैसे-शिलालेख का प्रतिमुद्रण)- 

प्रतिमुद्रांकन-सं० (पु०) ॥ जिस पर मुद्रांकन हो चुका हो 
2 लगाई हुई मोहर 

प्रतिमुद्रा-सं० (स्री) ॥ मुद्रा की छाप 2मुद्रण से ली 
जानेवाली छाप 

्रतिमूर्ति-सं० (स्री०) 7 देव-मूर्ति 2 प्रतिमा 

प्रतिमूल्य-सं० (पु०) मुआवजा 

प्रतिमोक्ष-सं० (पु०) मोक्ष, मुक्ति 

प्रतिमोक्षण-सं० (पु) 7 मोक्ष 2 कर से मुक्ति 

प्रतिमोचन-सं० (पु०)  बंधन-मुक्‍त करना 2 रिहाई 3 बदला 
लेना, प्रतिकार 

प्रतिमोचित-सं० (वि०) बंधनमुक्त 

प्रतियातन-सं० (पु०) प्रतिकार, प्रतिशोध 

प्रतियोग-सं० (पु०) ॥ विरोध 2 विरुद्ध संबंध 3 दो विरोधी 
तत्त्वों आदि का होनेवाला संयोग 4 प्रभाव नष्ट करनेवाला तत्त्व, 
मारक 5 पुनः किया जानेवाला प्रयत्न 

प्रतियोगात्मक-सं० (वि०) द्वेद्रमय, संघर्षपूर्ण 

प्रतियोगिता-सं० (स्जी०) ॥ प्रतिद्वद्विता, होड़ 2 शत्रुता, 
दुश्मनी । “परीक्षा (स्री) किसी पद के उम्मेदवारों की वह 
परीक्षा जो उनकी योग्यता की जाँच हेतु की जाती है 

प्रतियोगिनी-सं० (स्त्री) प्रतियोगी स्तर 

प्रतियोगी-सं० (पु०) । प्रतिद्वंद्वी, जोड़ 2 साझेदार, हिस्सेदार 
३ सामना करनेवाला व्यक्ति 4 वह जिसका किसी से प्रतिकूल 
संबंध हो 5 शत्रु, विरोधी 6 वह जिसका अभाव हो, बाधक 

प्रतियोजना-सं० (स्री) योजना के उत्तर में एक योजना 

प्रतियोद्धा-सं० (पु) ॥ मुकाबले में रहकर युद्ध करनेवाला 
2 विरोधी 3 शत्रु, दुश्मन 

प्रतिरक्षण-सं० (पु०), प्रतिरक्षा सं० रक्षा, हिफ़ाजत। 
~क्षमता (स्त्री०) सामर्थ्य, रक्षा शक्ति 2 सैनिक बल; 
~मंत्रालय (पु०) वह विभाग जहाँ रक्षा संबंधी नियम कानून 
बनाए जाते हैं; ~मंत्री (पु०) रक्षा मंत्रालय का प्रमुख; 
~च्यय (पु०) रक्षा पर होनेवाला खर्च; व्यवस्था 
(स्री०) रक्षा प्रबंध 

प्रतिरव-सं० (पु०) प्रतिध्वनि 

प्रतिरात्रि-सं० (अ०) प्रत्येक रात, हर रात 

प्रतिरुद्ध-सं० (वि०) ] जिसका प्रतिरोध हुआ हो 2 रुका हुआ, 
अवरुद्ध 3 अटका हुआ 

प्रतिरूप-] सं० (पु०) । प्रतिमा, मूर्ति 2 चित्र, तस्वीर 
3 प्रतिनिधि ]| (वि०) नकली, जाली 

प्रतिरूपक-सं० (पु०) जो नकली चीजें बनाता हो 

प्रतिरूपात्मक-सं० (वि०) प्रतिरूप युक्त, प्रतिरूप संबंधी 

प्रतिरोद्धा-सं2 (वि०) ] विरोधी 2 बाधक 

प्रतिरोध-सं० (पु०) ॥ रोक, रुकावट, बाधा 2 प्रतिबंध, 
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तिरस्कार 3 दुराव, छिपाव 4 विरोध 5 घेर डालना; ~विरोधी 
(वि०) प्रतिरोध के विरुद्ध 
प्रतिरेधक=] सं० (वि०) प्रतिरोध करनेवाला, वाघा 
डालनेवाला ]] (पु०) चोर, ठग, डाकू 
अतिरोधित-सं० (वि०) ॥ जो रोका गया हो 2 जिसमें बाधा 
डाली गई हो 
प्रतिरोधी -सं० (वि०) । रोकनेवाला 2 प्रतिरोध करनेवाला 
३ बाधा पहुँचानेवाला 4 घेरा डालनेवाला 
प्रतिरोपण-सं० (पु०) पुनः रोपा जाना 
प्रतिरोपित-सं० (वि०) जो पुनः रोपा गया हो 
प्रतिलंभ-सं० (पु०) निंदा, इत्जाम 2 कुरीति, बुरी चाल 
3 लाभ, प्राप्ति 
प्रतिलक्षित-सं० (वि०) चिहित 
प्रतिलाभ-सं० (पु०) । प्रति-प्राप्ति 2 पुनः प्राप्त करना 
प्रतिलिपि-सं० (स्री) लिखी हुई चीज की नकल । “-कार 
(पु०) = प्रतिलिपिक 
प्रतिलिपिक-सं० (पु०) प्रतिलिपि बनानेवाली मशीन, 
अनुलिपित्र 
प्रतिलिपित-सं० (वि०) जिसकी प्रतिलिपि तैयार हो चुकी हो 
प्रतिलिप्यधिकार-सं० (पु०) = प्रतिक स्वत्व 
प्रतिलेखन-सं० (पु०) लिखी हुई चीज़ की ज्यों की त्यों नकल 
उतारने की क्रिया 
प्रतिलोम-सं० (वि०) ॥ विपरीत, उल्टा 2 नीच, अधम | 
~ज (पु०) । बह जो प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप पैदा 
हुआ हो 2 वर्ण संकर; ~विवाह (पु०) वह विवाह जिसमें 
पुरुष निम्न वर्ण तथा स्री उच्च वर्ण की हो 
प्रतिलोमक-सं० (पु०) विपरीत क्रम 
प्रतिलोमतः-सं० (अ०) उलटे क्रम से 
प्रतिबक्ता-सं० (पु०) । उत्तर देनेवाला 2 व्याख्या करनेवाला 
प्रतिवचन-सं० (पु०) । उत्तर, जवात्र 2 गूँज, प्रतिध्वनि 
प्रतिबर्णिक-सं० (वि०) ] एक जैसे-रेगवाला 2 समान 
प्रतिवर्तन-सं० (पु)  लौटना 2 लौटाना 3 बदले में | 
गया आचरण 4 अनुदर्शन 
प्रतिवद्धी-सं० (वि०) जो मुकाबला कर सके 
प्रतिवर्ष-सं० (अ०) प्रत्येक वर्ष, हर साल 
प्रतिवस्तु-सं० (स्री०) ] दूसरी सदृश्य वस्तु 2 उपनाम 
प्रतिवहन-सं० (पु०) विपरीत दिशा में ले जाने की क्रिया 
प्रतिवाक्य-सं० (पु०) प्रतिवचन 
प्रतिवाद-सं० (पु०) ] वादी की बात के विरोध में कही 
जानेवाली बात, वादी के जवाब का जवाब 2 विरोध, खंडन 
3 विवाद, बहस 
अ्रतिवादी-] सं० (वि०) 7 प्रतिवाद करनेवाला 2 वादी की बात 
का र देनेवाला 3 कलो 4 प्रतिपक्षी [| (पु०) 
7 दूसरों द्वारा लगाए गए अभियोगों का उत्तर देने 
2 मुद्दाठेह २2) 
प्रतिवार-[ सं० (पु०) हटाना, निवारण [| (अ०) ] प्रतिदिन 
2 हर बार 
प्रतिवारण-सं० (पु०) ॥ निवारण 2 रोकना 3 चेतावनी 
प्रतिवारित-सं० (ति०) ॥ निवारित 2 रोका हुआ 3 जिसे 


चेतावनी दी गई हो | 
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- प्रतिवार्ता-सं० (स्त्री०) उत्तर में भेजा गया संवाद, अत्युत्तर 

: वृतांत 

प्रतिबास-सं० (पु०) ॥ सुगंधि, सुवास, खुशबू 2 समीप रहना, 
पड़ोस 

प्रतिवासी-सं० (पु०) पड़ोसी 

प्रतिविघात-सं० (पु०) ॥ निवारण 2 रक्षण 

प्रतिविधान-सं० (पु०) ॥ प्रतिकार 2 एहतियात 

प्रतिविधि-सं० (स्त्री०) प्रतिकार 

प्रतिविरुद्ध-सं० (वि०) विद्रोही 

प्रतिविशिष्ट-सं० (वि०) अति उत्तम, बहुत बढ़िया 

प्रतिविष-] सं० (पु०) विष का प्रभाव नष्ट करनेवाला पदार्थ 
|| (वि०) विष मारक 

प्रतिविहित-सं० (वि०) निवारित 

प्रतिवीर-सं० (पु) विरोधी 2 प्रतिद्वंद्वी प्रतिभट 

प्रतिवार्य-सं० (पु०) जिसमें प्रतिरोध करने की यथेष्ट शक्ति 
हो 2 अद्वितीय, बेजोड़ 

प्रतिवेदन-सं० (पु०) । प्रार्थना 2 जाँच-पड़ताल के बाद तैयार 
किया गया विवरण, रिपोर्ट 

प्रतिवेदित-सं० (वि०) । प्रार्थित 2 जताया हुआ 3 प्रतिवेदन 
किया हुआ 

प्रतिवेदी-[ सं० (पु०) प्रतिवेदन तैयार करनेवाला व्यक्ति 
2 जानने-समझनेवाला ]] (वि०) प्रतिवेदन संबंधी 

प्रतिवेश-सं० (पु०) पड़ोस 

प्रतिवेशी-सं० (पु०) पड़ोसी 

प्रतिवेश्य-सं० (पु०) जो पड़ोस में रहता हो, पड़ोसी 

प्रतिवैर-सं० (पु०)  शत्रुता के बदले में की जानेवाली शत्रुता 
2 वैर का प्रतिकार 

प्रतिव्यक्ति-सं० (वि०) = प्रतिजन 

प्रतिव्यूह-सं० (पु०) व्यूह रचना, मोर्चाबंदी 

प्रतिशंका-सं० (स्री) ॥ शंका के उत्तर में की जानेवाली दूसरी 
शंका 2 बराबर बनी रहनेवाली शंका, संदेह 

प्रतिशत-सं० (अ०) हर सौ पर, फी सदी, परसेंट 

प्रतिशतक-सं० (पु०) सौ के हिसाब से लगाया जानेवाला 
लेखा, परसेन्टेज 5 

प्रतिशपथ-पत्र-सं० (पु०) (मुकदमे में) शपथपत्र के उत्तर मे 
दिया गया शपथ पत्र 

प्रतिशब्द-सं० (पु०) 7 प्रतिध्वनि, गूँज 2 पर्याय 

प्रतिशम-सं० (पु०) छुटकारा, निवृत्ति 

प्रतिशयन-सं० (पु०) मनोरथ सिद्धि हेतु देवता के समक्ष 
निराहार पडे रहने की अवस्था, धरना 

प्रतिशयित-सं० (वि०) प्रतिशयन करनेवाला 

प्रतिशाखा-सं० (स्री०) प्रशाखा 

प्रतिशाप-सं० (पु०) शाप के बदले में दिया जानेवाला शाप 

प्रतिशासन-सं० (पु०) ॥ काम पर नियुक्त करना 2 विरोधी का 
शासन, वैरी का शासन 

अतिशिष्ट-सं० (वि०) ] काम पर नियुक्त किया हुआ 
2 निराकरण किया हुआ, निराकृत 3 अस्वीकृत 4 प्रसिद्ध 

अतिशीत-सं० (वि०) ] पिघला हुआ 2 चूता हुआ, तरट 
श्रतिशोध-सं० (पुः) प्रतिकार । --कामी (पु०) बदला 
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प्रतिशोधात्मक-सं० (वि०) प्रतिशोध संबंधी 

प्रतिशोधार्थी-सं० (पु०) प्रतिशोध कामी 

प्रतिशतक-सं० (पु०) सौ के हिसाब से लगाया जानेवाला 
लेखा, परसेन्टेज 

प्रतिश्रम-सं० (पु०) परिश्रम, मेहनत 

प्रतिश्रय-सं० (पु०) 7 आश्रम 2 निवास-स्थान 3 आश्रय 
4 आश्रय स्थान 5 यज्ञशाला 5 सभा 

प्रतिश्रव-सं० (पु०) । प्रतिज्ञा 2 प्रतिध्वनि, गूँज 

प्रतिश्रवण-सं० (पु०) ॥ सुनना 2 प्रतिज्ञा करना 

प्रतिश्रुत-सं० (वि०) ॥ अच्छी तरह सुना हुआ 2 स्वीकृत किया 
हुआ 3 प्रतिज्ञात 4 जिसकी प्रतिज्ञा की गई हो 

प्रतिश्रुति-सं० (स्री०) । प्रतिज्ञा 2 प्रतिध्वनि, गूँज 

प्रतिश्रोता-सं० (वि०)/(पु०) ] मंजूर करनेवाला 2 अनुर्मात 
देनेवाला 3 प्रतिश्रुति करनेवाला 

प्रतिषिद्ध-सं० (वि०) जिसे करने से किसी को रोका गया हो 

प्रतिषेध-सं० (पु०) ॥ निषेध, मनाही 2 निवारण 3 खंडन । 
~लेख (पु०) अंतरिम काल तक कार्य पर रोक लगाने की 
न्यायालय द्वारा दी गई लिखित आज्ञा 

प्रतिषेधक-] सं० (वि०) प्रतिषेध करनेवाला ]] (पु०) 
प्रतिषेध करनेवाला व्यक्ति 

प्रतिषेधाधिकार-सं० (पु०) वह संवैधानिक अधिकार जिससे 
शासन के किसी अन्य अंग की आज्ञा, प्रस्ताव आदि को रद्द 
किया जा सकता है, निषेधाधिकार, वीटो 

प्रतिष्टंभ-सं० (पु०) 7 स्तब्ध करने की क्रिया 2 स्तब्ध होने की 
क्रिया 3 बाधा 

प्रतिष्ठ-सं० (वि०) प्रसिद्ध, मशहूर 

प्रतिष्ठा-सं० (स्त्री?) स्थापन 2 ठहराव, स्थिति 
3 मान-मर्यादा, इज्जत 4 ख्याति, प्रसिद्धि 5 गौरव 6 यश, 
कीतिं 7 यश की प्राप्ति जगह, स्थान | ~ता (पु०) प्रतिष्ठापन 
करनेवाला; ~वान्‌ (वि०) ॥ गौरवशाली 2 इज्जतदार, 
मान-मर्यादावाला 

प्रतिष्ठान-सं० (पु०)  बैठाना, स्थापन 2 देवमूर्ति की स्थापना 
3 उपाधि, पदवी 4 जगह, स्थान 5 संस्था 

प्रतिष्ठापक-सं० (पु०) = प्रतिष्ठाता 

प्रतिष्ठापन-सं० (पु०), प्रतिष्ठापना सं० (स्री) स्थापित 
करने की क्रिया 

प्रतिष्ठापयिता-सं० (पु०) = प्रतिष्ठाता 

प्रतिष्ठापित-सं० (पु०) = जिसका प्रतिष्ठापन किया गया हो 

प्रतिष्ठित-] सं० (वि०) ] सम्मान प्राप्त, आदर प्राप्त 2 स्थापित 
(जैसे-मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठित करना) 3 जिसे बैठाया गया हो 
(जैसे-आसन पर प्रतिष्ठित) ]| (पु०) विष्णु 

प्रतिसंक्रम-सं० (पु०) परछाई, प्रतिच्छाया 

्रतिसंक्रात-सं० (वि०) प्रतिबिंबित 

प्रतिसंख्या -सं० (स्त्री०) । चेतना 2 ज्ञान की एक अवस्था 

अतिसंगी-सं० (वि०) साथ लगा रहनेवाला 

प्रतिसंदेश-सं० (पु०) संदेश के जवाब में भेजा गया संदेश 

प्रतिसंधान-सं० (पु) = अनुसंधान 

प्रतिसंधि-सं० (स्री?) ] वियोग, विछोह 2 तलाश, खोज 
३ अंत, समाप्ति 4दो युगों का संधिकाल 

प्रतिसंविद्‌-सं० (स्त्रीश) सांगोपांग ज्ञान 


प्रतिसंबेदक-सं० (वि०) विषय की पूरी जानकारी करनेवाला 

प्रतिसंबेदन-सं० (पु०) परीक्षण 

प्रतिसंहरण-सं० (पु०) ॥ रद्द करना 

प्रतिसंहार-सं० (पु०) । रद्द करना 2 त्यागना 

प्रतिसंहत-सं० (वि०) ] समेटा हुआ 2 त्यागा हुआ 

प्रतिसम-सं०(वि०) ॥जो समान हो 2जो बराबरी का हो 

प्रतिसर्ग-सं० (पु०) । ब्रह्मा के मानस पुत्रं द्वारा की गई सब 
सृष्टियाँ 2 प्रलय 3 सृष्टि एवं प्रलय संबंधित पुराण का अंश 

प्रतिसारण-सं० (पु०) ।दूर करना, हटाना 2 घाव की 
मरहम-पट्टी करना 3 मरहम लगाने का एक औज़ार 4 मंजन । 
~शाला (स्त्री०) रोगियों के मरहम-पट्टी करने का कमरा, 
ड्रेसिंग रूम 

प्रतिसारणीय-सं० (वि०) 7 प्रतिसारण योग्य 2 जिस पर 
मरहम-पटूटी की जा सके 

प्रतिसारी-सं० (वि०) उल्टी दिशा में जानेवाला 

प्रतिसृष्ट-सं० (वि०) ] भेजा हुआ, प्रेषित 2 निराकरण किया 
हुआ, निराकृत 3 मतवाला, मत्त 

प्रतिसेना-सं० (स्त्री०) विपक्षी की सेना 

प्रतिसैकड़ा-सं० +हिं० (वि०) प्रतिशत 

प्रतिसत्री-सं० (स्त्री०) परायी स्त्री 

प्रतिस्थान-सं० (अ०) हर जगह, -सर्वत्र 

प्रतिस्थापन-सं० (पु०) वस्तु के नष्ट होने पर या हट जाने पर 
उसी स्थान पर अन्य वस्तु का रखा जाना 2 व्यक्ति के हट जाने 
पर उसके पद पर दूसरा व्यक्ति नियुक्त करना 

प्रतिस्थापित-सं० (वि०) कार्य चलाने हेतु किसी के पद पर 
नियुक्त किया हुआ 

प्रतिस्नात-सं० (वि०) नहाया हुआ 

प्रतिस्नेह-सं० (पु०) प्रेम के बदले किया गया प्रेम, प्रेम का 
प्रतिदान 

प्रतिस्पद्धा-सं० (खरी) लाग-डाट, होड़ 

प्रतिस्पद्धी-सं० (पु०) प्रतिद्वंद्वी 

प्रतिस्पर्धात्मक-सं० (वि०) प्रतियोगितापूर्ण 

प्रतिसत्राव-सं० (पु०) नाक से पीला एवं गाढ़ा कफ निकलने 
का रोग 

प्रतिस्वन, प्रतिस्वर-सं० (पु०) प्रतिशब्द 

प्रतिहत-सं० (वि०) ॥ठोकर लगा हुआ 2 हटाया हुआ 
३ निराश किया हुआ 4विघ्र में पड़ा हुआ 5 निरस्त 

प्रतिहति-सं० (स्री?) । आघात के बदले किया गया आघात, 
प्रतिघात 2 हटाने की क्रिया 3 रोष, क्रोध 

प्रतिहनन-सं० (पु०) प्रतिघात करना 2 हनम करनेवाले को 
मार डालना 

प्रतिहस्त, प्रतिहस्तक-सं० (पु०) । प्रतिनिधि 2 सहायक 

प्रतिहस्ताक्षरण-सं० (पु०) हस्ताक्षर के अनुमोदन हेतु अन्य 
बड़े अधिकारी का भी हस्ताक्षर पूर्व हस्ताक्षर के साथ करना 

प्रतिहस्ताक्षरिंत-सं० (वि०) हस्ताक्षर के समर्थन में अन्य बड़े 
अधिकारी द्वारा किया गया हस्ताक्षर 

प्रतिहार-सं० (पु०) । द्वारपाल, ड्योढ़ीदार 2 निवारण 
3 चोबदार 4 जादूगर, ऐंद्रजालिक 

प्रतिहारण-सं० (पु०) दरवाजा 2 प्रवेश करने की अनुमति 

प्रतिहारी-सं० (पु०) दरबान, द्वारपाल 
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प्रतिहिंसा-सं० (स््री०) हिंसा के बदले में की गई हिंसा। 
~चाद्‌ (पु०) यह मत कि हिंसा का जवाब हिंसा ही है; 
>-चादी (वि०) प्रतिहिंसावाद का समर्थक 

अतिहिंसित-सं० (वि०) बदले में की गई हिंसा 

प्रतिहित-सं० (वि०) ॥ रखा हुआ 2 जमाया हुआ, स्थापित 
किया हुआ 

प्रतीक-] सं० किसी तरफ़ बढ़ाया हुआ 2 विपरीत रूप में लाया 
हुआ 3 प्रतिकूल, विरुद्ध 4 विलोम, प्रतिलोम [] (पु०) 
अंग, अवयव 2 भाग, अंश 3 आकृति, रूप 4 प्रतिमा, मूर्ति 
5 प्रतिरूप 6 ऐसा वाक्य, अक्षर आदि जो पूर्णता के द्योतक हों 
7 सामने का हिस्सा, सामना। “-कथा (स्री) अमूर्त तत्वों को 
पात्र मानकर एवं शरीरघारी मानव का रूप देकर आचरण कराए 
जाने की प्रवृत्ति (जैसे-कामायनी एक प्रतीक कथा है); 
“बाद (पु०) वह अभिव्यंजनात्मक प्रणाली जिसके अनुसार 
प्रतीकों के आधार पर भावों एवं विषयों आदि का ज्ञान कराया 
जा सके; "वादी | (वि०) प्रतीकवाद से संबंधित 
| (पु०) जो प्रतीकवाद का समर्थक हो 

प्रतीकतः-सं० (क्रिश वि०) प्रतीक रूप में 

प्रतीकत्व-सं० (पु०) प्रतीक भाव 

प्रतीकात्मक-सं० (वि०) जो प्रतीक से संबद्ध हो, प्रतीक 
संबंधी 


` प्रतीकार-सं० (पु०) बदला, प्रतिकार 


प्रतीकार्थ-सं० (पु?) प्रतीक में निहित अर्थ 
प्रतीक्ार्य-सं० (वि०) प्रतिकार के योग्य 
प्रतीकोपासना-सं० (स्री०) । प्रतीक आधार पर ईश्वरीय 
आराधना 2 प्रतिमा-पूजन 
प्रतीक्षक-सं० (वि०) प्रतीक्षा करनेवाला 
प्रतीक्षण-सं० (पु०) आसरा देखना, बाट जोहना 
प्रतीक्षणीय-सं० (वि०) प्रतीक्षा करने योग्य 
प्रतीक्षा-सं० (स्री?) आसरा इंतज़ार (जैसे-डाकिये की प्रतीक्षा 
करना) । "गृह (पु०) = प्रतीक्षालय 
प्रतीक्षाकुल-सं० (वि०) प्रतीक्षा में परेशान 
प्रतीक्षालय-सं० (पु०) वह स्थान जहाँ ठहरकर किसी का 
इंतजार किया जाय (जैसे-गाड़ी आने तक प्रतीक्षालय मे 
बैठना) 
प्रतीक्षित-सं० (वि०) जिसकी प्रतीक्षा की गयी हो 
्रतीक्ष्य-सं० (वि०) प्रतीक्षा के योग्य 
प्रतीची -सं० (स्री?) पश्चिम 
अतीच्य-सं० (वि०) ] पश्चिम संबंधी 2 पश्चिम में होने 
प्रतीत-सं० (वि०) १ ज्ञान हुआ, ज्ञात 2 प्रसिद्ध, विख्यात 
3 प्रसन्न एवं संतुष्ट. 
प्रतीति-सं० (स्त्री०) 7 प्रतीत होने की क्रिया 2 जानकारी, ज्ञान 
क 4 हर्ष, प्रसन्नता 
- सं० (वि०) ॥ उलटा, विलोम 2 विरुद्ध, 
3 पिछड़ा हुआ 4 पीछे की ओर होनेवाला pes 
5 अप्रिय 6 बाघक 7 हठी [| (क्रि० वि०) उलटे I (पुर) 
` साहि० एक अलंकार जिसमें प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना 
दिया जाता है । ~गमन (पु०) पीछे जाना; --वचन (पु०) 
प्रतिकूल कथन 
'प्रतीपादन-सं० (पु०) ॥ लौटकर पुनः पूर्व स्थान पर आना 


2 कष्टप्रद मनोदशा से मुक्त होकर मन की स्वाभाविक स्विति में 
आनेवाली दशा 

प्रतीपोदित-सं० (स्री०) कथन के विरुद्ध कहा गया कथन, 
खंडन 

प्रतीयमान्‌-सं० (वि०) जान पड़ता हुआ 2 जो समझ में 
आता हो 3 जो वास्तविक सा जान पडे 4 जो व्यंजना द्वारा प्रकट 
हो (जैसे-प्रतीयमान्‌ अर्थ) 

प्रतीयमानतः-सं० अ० ऊपर से देखने पर, बाह्य रूप में, 
प्रतीयमान रूप में 

प्रतुष्टि -सं० (स्त्रीश) संतोष 

प्रतोली-सं० (सत्री०) ॥ चौड़ी सड़क, राजमार्ग 2 गली-कूचा 
3 किले के नीचे का रास्ता 

प्रल-सं० (वि०) । प्राचीन पुराना 2 पहले का 3 परंपरागत | 
~जीव-विज्ञान (पु०) ऐसा शास्त्र जिसमें पुराने जीव-जंतुओं 
के रूप आदि का विवेचन होता है; ~जीव-विज्ञानी (पु०) 
प्रल-जीव-विज्ञान को जानेवाला 

प्रलतत्व-सं० (पु०) पुरातत्व 

प्रत्यंकन-सं० (पु०) अनुरेखन 

परत्यंकित-सं० (वि०) अनुरेखित 

प्रत्यंग-सं० (पु०) ॥ शरीर का कोई छोटा अंग 2 वस्तु आदि 
का गौण अंश 3 ग्रंथ का अध्याय 

प्रत्यंचा-सं० (स्री०) धनुष की डोरी, चिल्ला 

प्रत्यक्ष] सं० (वि०) । स्पष्ट दिखाई पड़नेवाला 2 जिसका 
ज्ञान इंद्रिय. द्वारा स्पष्ट हो (जैसे-प्रत्यक्ष बात) 3 जिसमें 
घुमाव-फिराव न हो, साफ़, स्पष्ट (जैसे-प्रत्यक्ष कर) 
| (क्रि वि०) आँखों के सामने । ~ज्ञान (पु०) इंद्रिय एवं 
विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान; ~ता (स्त्री०) प्रत्यक्ष होने 
की स्थिति; ~दर्शी (वि०) साक्षात देखनेवाला; 
~दर्शी-खिबरण (पु०) साक्षात देखा हुआ बयान; “-वाद 
(पु०) इंद्रिय द्वार प्राप्त ज्ञान ही केवल सत्य है शेष मिथ्या 
ऐसा मत, एम्परिसिजम; ~वादी ] (विंश) प्रत्यक्षवाद 
संबंधी, प्रत्यक्षवाद का ]] (पु०) प्रत्यक्षवाद को 
माननेवाला 

अत्यक्षतः, प्रत्यक्षतया-स० (क्रि वि०) प्रत्यक्ष रूप से 

श्रत्यक्षर-सं० (क्रिश वि०) प्रत्येक अक्षर -में 

अत्यक्षरीकरण-सं० (पु०) 7 प्रत्यक्ष रूप देना 2 इंद्रिय द्वारा 
ज्ञान कराना 

प्रत्यक्षी-सं० (वि०) । प्रत्यक्ष दर्शी। --करण (पु०) । स्वयं 
आँखों से देखना 2 इंद्रिय द्वारा ग्रहण करना; “कृत (वि०) 
आँखों से देखा हुआ 2 इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया हुआ; 
“भूत (वि०) जो प्रत्यक्ष हो चुका हो 

अत्यग्र-सं० (वि०) बढ़ा हुआ। ~वय (वि०) जो चढती 
जवानी में हो 


प्रत्यधिकार-सं० (पु०) एक के जवाब में दूसरे का जताया गया 
अधिकार 

अत्यनंतर-][ सं० (पु०) उत्तराधिकारी ]] (वि०) सन्निकट, 
प्रत्यासन्न - 


अत्यतुयोग-सं० (पु०) प्रतिप्रश्न 
अत्यपकार-सं० (पु) अहित के बदले किया गया अहित 


अत्यन्द-सं. री 
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प्रत्यभिज्ञा-सं० (स्री?) ॥ ज्ञान प्राप्त करना, जानना 
2 पहचानना 

प्रत्यभिज्ञात-सं० (वि०) 7 जाना हुआ 2 पहचाना हुआ 

प्रत्यभिज्ञान-सं० (पु०) 7 प्रत्यभिज्ञा 2 स्मृति जन्य ज्ञान 

प्रत्यभिज्ञेय-सं० (वि०) पहचानने योग्य 

प्रत्यभिभूत-सं० (वि०) = पराभूत 

प्र्यभियुक्त-सं० (वि०) प्रत्यभियोग लगा हुआ 

प्रत्यभियोग-सं० (पु०) प्रतिवादी की तरफ़ से वादी पर लगाया 
गया अभियोग 

प्रत्यभिवादन-सं० (पु०) प्रणाम के बदले प्रणाम करना 

प्रत्यमित्र-सं० (पु०) शत्रु, दुश्मन 

प्रत्यय-सं० (पु०)  विश्वासमय दृढ़ धारणा, (आइडिया) 
2 प्रमाण ३ विचार, ख्याल 4 ज्ञान 5 व्याख्यान 6 आवश्यकता 
7 हेतु, कारण 8 चिहन, लक्षण। ~कारी (वि०) विश्वास 
उत्पन्न करनेवाला; ~पत्र (पु) प्रधान अधिकारी द्वारा 
हस्ताक्षर कृत एवं मुहर युक्त वह प्रमाण पत्र जो किसी को 
अधिकारिक रूप से अमुक पद पर कार्य करने हेतु दिया जाता 
है; ~प्रतिभू (पु) मौखिक विश्वास की जमानत देनेवाला; 
~तिवचन (पु०) निश्चित एवं स्पष्ट उत्तर; ~वाद (पु०) 
आदर्शवाद, आइडियलिज्म; ~वादी (वि०) ॥ आदर्शवाद 
का समर्थक (पु०) 2 प्रत्ययवाद का; ~वृत्ति (स्री) शब्द 
के अंत में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने की विधि, निष्पत्ति 
विधि 

प्रत्ययांत-सं० (वि०) प्रत्यययुक्त (जैसे-चायवाला, दूकानदार 
आदि प्रत्यांत शब्द हैं) 

प्रययिक-सं० (वि०) । प्रत्यय संबंधी, प्रत्यय का 2 विश्वस्त 
३ आप्त 

प्रत्ययिक-सं० (वि०) 7 विश्वास किया हुआ 2 प्रत्यय लगा 
हुआ 

प्रत्ययी-सं० (वि०) ॥ विश्वासयुक्त 2 प्रत्ययिक 

अत्यर्थ-| सं० (वि०) उपयोगी || (पु०) ॥ जवाब, उत्तर 
2 विरोध 

प्रत्यर्थी -सं० (पु०) । प्रतिवादी 2 प्रतिद्वंद्वी 3 शत्रु, दुश्मन 

प्रत्यर्पण-सं० (यु०) वापस करना, लौटाना 

अत्यर्पित-सं० (वि०) लौटाया हुआ 

प्रत्यवरोध, प्रत्यवरोधन-सं० (पु०) बाधा, रूकावट डालना 

प्रतयवरोह, प्रत्यवरोहण-सं० (पु०) 7 उतारना, अवरोह 
2 उतरना 

प्रयवलोकन-सं० (पु०) लौटकर देखना 

प्रत्यवसान-सं०(पु०) भोजन करना 

प्रत्यवस्कंद्‌-सं० (पु०) प्रतिवादी का जवाबदावा 

अत्यवस्थाता-सं० (पु०) 7 शत्रु 2 प्रतिवादी 

प्रत्यवेक्षण-सं० (पु०) ॥चौकसी करना 2 ध्यान रखना 

प्रत्यस्त-गमन-सं० (पु०) अस्त होना 

अत्यस्थ-सं० (वि०) खींचने पर लंबा होनेवाला, तन्यक 

अत्याक्रमण-सं० (पु०) जवाबी हमला 

प्रत्याक्षेप-सं० (पु०) = प्रत्यवस्कंद 

भ्रत्याख्यातं-सं० (वि०)  अखीकृत 2 मना किया हुआ 
3 निवारित 4 सूचित किया हुआ 5 अतिक्रांत 6 प्रसिद्ध 


पत्याख्यान-सं० (पु०) ॥ इनकार 2 निराकरण 3 उपेक्षा, . 


अत्याह्वान 


अवज्ञा 4 आपत्ति, विरोध 

अत्यागत-सं० (वि०) ॥ वापस आया हुआ 2 पुनः प्राप्त 

अत्यागति-सं० (स्री) लौट दा 

अत्यागमन-सं० (पु०) वापस आना 

प्रत्याघात-सं० (पु) आघात के बदले में किया जानेवाला 
आघात 

अत्याचार-सं० (पु) अनुकूल व्यवहार 

अत्यातप-सं० (पु०) छाया, परछाई 

श्रत्यादान-सं० (पु०) पुनः प्राप्त करना 

प्रत्यादिष्ट-सं० (वि०) । निराकृत 2 लांछित 3 निर्देशित 
4 अस्वीकृत 

प्रत्यादेश-सं० (पु०) ॥ आदेश, आज्ञा 2 घोषणा 3 इनकार 
4 हिदायत, चेतावनी 

प्रत्यानयन-सं० (पु०) वापस लाना 

अत्यानीत-सं० (वि०) लौटाया हुआ 

प्रत्यापत्ति-सं० (स्री) ॥ पुनरागमन 2 वैराग्य 

प्रत्याभास-सं० (पु०) तेज, शक्ति के फलस्वरूप होनेवाला 
आभास (जैसे-मन में आत्मा का प्रत्याभास होना) 

प्रत्याभूति-सं० (स््री०) वस्तु की वास्तविक स्थिति के विषय में 
विश्वास दिलाना 

प्रत्याय-सं० (सत्री०) राजस्बर, कर 2 आय 

प्रत्यायक-] सं० (वि०) विश्‍वास दिलानेवाला 2 प्रमाणित 
करनेवाला 33 व्याख्याता ]] (पु०) प्रत्यय-पत्र 

प्रत्यायन-सं० (पु०) ॥ विश्वास दिलाना -2 प्रमाणित करना 
3 व्याख्यान 4 (वधू) लिवा ले जाना 5 सूर्यास्त होना 

प्रत्यायुक्त-] सं० (वि०) अधीन ]] (पु०) प्रतिनिधि 

प्रत्यायुक्ति-सं० (स्त्री०) प्रतिनिधित्व 

प्रत्यारंभ-सं० (पु०) पुनरारंभ 

प्रत्यारोप-सं० (पु०) आरोप के बदले लगाया गया आरोप 
(जैसे-प्रत्यारेप करना) 

प्रत्यालोचना-सं० (सत्री०) आलोचना की समीक्षा 

प्रत्यावर्तन-सं० (पु०) वापस आना, लौट आना 

अत्यावेदन-सं० (पु०) अपने आवेदन के बदले में दिया गया 
आवेदन 

प्रत्याशा-सं० (ख्र?) आशा, उम्मीद, भरोसा 

प्रत्याशिक-सं० (वि०) प्रत्याशा संबंधी, प्रत्याशात्मक 

प्रत्याशित-सं० (वि०) पूर्वानुमानित 

प्रत्याशी] सं० (वि०) प्रत्याशा करनेवाला [[ (पु०) ॥ पद 
इच्छुक व्यक्ति 2 उम्मीदवार 

प्रत्याश्रय-सं० (पु०) आश्रय स्थल, शरणागार 

प्रत्याश्वासन-सं० (पु०) ढाढ़स, सांत्वना 

प्रत्यासन्न-सं० (वि०) पास आया हुआ 

प्रत्याहत-सं० (वि०) ॥ अस्वीकृत 2 हटाया हुआ, निवारित 

प्रत्याहरण=सं० (पुर) ॥ वापस लेना 2 हटना 3 इंद्रिय निग्रह 

प्रत्याहार-सं० (पु०) ॥ पीछे खींचना, हटाना 2 आशा, वचन 
आदि वापस लेना 3 व्या० वर्णो को संक्षेप रूप में ग्रहण करना 

च्रत्याहूत-सं० (वि०) वापस बुलाया हुआ 

परत्याहृत-सं० (वि०) । हटाया हुआ 2 संयम में रखा गया 

परत्याह्वान-सं० (पु०) । वापस बुलाना 2 वापस बुलाने का 
आदेश , 
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प्रदेशीय 


प्रत्युक्त-सं० (वि०)  उत्तरित 2 उत्तर द्वार खंडित 

प्रत्युक्ति-सं० (सत्री?) जवाब 

प्रत्युच्चारः-सं० (पु०) पुनः उच्चारण करना 

प्रत्युजीवन-सं० (पु०) पुनरुजीवन 

प्रत्युत-सं० (क्रिश वि०) बल्कि, वरन्‌ 

प्तयत्क्रम-सं०- (पु०) १ युद्ध में पहले पहल का आक्रमण 
2 गौण कार्य 3 आक्रमण के बदले आक्रमण 

प्रत्युत्त-सं० (पु०) जवाब का जवाब 

प्रत्युत्थान-सं० (पु) ॥ स्वागत हेतु खड़ा होना 2 सामना करने 
को उठ खड़ा होना 

प्रत्युत्पन्न-सं० (वि०) तत्काल उत्पन्न हुआ 2 पुनः उत्पन्न 
[आ 

हाल न (पु०) प्रतिकूल उदाहरण 

प्रत्युदूगमन-सं० (पु०) प्रत्युत्थान 

प्रत्युद्यम-सं० (पु०) ] विरोध में किया गया कार्य 2 प्रतिकार 

प्रत्युपकार-सं० (पु०) नेकी के बदले की गई नेकी, हित के 
बदले हित 

प्रत्युपकारी-सं० (पु०) प्रत्युपकार करनेवाला 

प्रसुपदेश-सं० (पु०) ॥ उपदेश के बदले दिया गया उपदेश 
2 राय के बदले दी गई राय 

प्रत्युपमान-सं० ॥ उपमान का उपमान 

प्रत्युपस्थान-सं० (पु०) पड़ोस 

अत्युप्त-सं० (वि०) ॥ जमाया हुआ, जड़ा हुआ 2 बोया हुआ 

प्रत्येक-सं० (वि०) हर एक 

प्रथन-सं० (पु०) 7 विस्तार करना 2 प्रक्षेपण करना 3 प्रकाश 
में लाना प्रदर्शन करना 

प्रथम-] सं० (वि०) ॥ पहला, अव्वल 2 सर्वश्रेष्ठ [[ (क्रि० 
वि०) आगे, पहले । --त्ता [ (स््री०) 7 प्राथमिकता 2 प्रथम 
होने की अवस्था [| (क्रि० वि०) साधारणत: देखने पर; 
"वय (पु०) बाल्यकाल 

प्रथमत:- (क्रि वि०) सबसे पहले 

प्रथमवयसी-सं० (वि०) नई उप्र का 

प्रथमा-सं० (स््री०) व्या० कर्ताकारक (जैसे-प्रथमा विभक्ति) 

प्रथमाक्रमण-सं० (पु) पहले आक्रमण करना, एग्रेशन 

ह किरी मा? (पु०) पहला आक्रमण करनेवाला, 

सर 


श्रथमाक्षर-सं० (पु०) पहला अक्षर 
प्रथमार्ट्-सं० (पु०) दो बराबर भागों में पहला, पवाड 
प्रथमेतर-सं० (वि०) दूसरा 
प्रथमोदित-सं० (वि०) पहले उदय हुआ 

प्रथमोपचार-सं० (पु०) प्राथमिक उपचार 
प्रथा-सं० (स्त्रो०) । रीति, परिपाटी 2 प्रसिद्धि, ख्याति 3 नियम 
So Ee 8 (वि०) पारंपरिक 
आधत--सं० (वि०) । प्रसिद्ध, मशहूर 2 लंबाचौड़ा 
प्रथिति-सं० (सी) । विस्तार 2 ख्याति, प्रसिद्ध न्य 
प्रथिवी-सं० (स्री०) पृथ्वी 
प्रद-सं० (वि०) देनेवाला (जैसे-आनंदप्रद) 

2 चतुर, होशियार 


श्रदक्षिण-सं० (वि०) । योग्य, समर्थ 

अदक्षिणा-सं० (स्री) परिक्रमा (जैसे-देवता की 

प्रदग्ध-सं० (षि०) अत्यधिक जला हुआ अदक्षिणा) 
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dE चोट 


प्रदत्त-सं० (वि०) दिया हुआ 
अद्र-सं० (पु०) ] तितर-बितर होना 2 तोड़ना-फोड़ना 3 र्य 
के गर्भाशय से निकलनेवाला लसदार गंदा तरल पदार्थ का 
रोग, ल्यूकोरिया 4 दरार 
प्रदर्शक] सं० (वि०) । प्रदर्शन करनेवाला 2 दिखलानेवाला 
ह (पु०) ॥ गुरु 2 दर्शक 
प्रदर्शन-सं० (पु) दिखलाना, दिखाना । ~कक्ष (पुण) 
दिखाने का कमरा, शोरूम; ~कारी (वि०) दिखानेवाला 
प्रदर्शनात्मक-सं० (वि०) प्रदर्शन संबंधी 
प्रदर्शनी-सं० (स्री०) । नुमाइश (जैसे-गिरजाघर में प्रदर्शनी 
लगी है) 2 नजारा (जैसे-चलती-फिरती प्रदर्शनी) 
प्रदर्शिका-सं० (स्री०) प्रदर्शनशाला 
प्रदर्शित-सं० (वि०) । दिखाया गया 2 जनाया हुआ 3 प्रदर्शनी 
में रखा हुआ 
प्रदाता-सं० (पु०) देनेवाला, दानी, दाता 
प्रदान-सं० (पु०) 7 देना 2 दी जानेवाली वस्तु 3 कन्यादान 
4 इनाम, पुरुस्कार। ~पत्र (पु०) दानपत्र 
प्रदाय-सं० (पु०) १दी गई वस्तु 2 भेंट, उपहार 
प्रदायक, प्रदायी-सं० (विं०) देनेवाला (जैसे-सुखप्रदायक) 
प्रदाह-सं० (पु०) ॥ दाह, जलन 2 कष्ट, ताप 3 विनाश 
प्रदिग्ध-सं० (वि०) खूब पका हुआ 
प्रदिष्ट-सं० (वि०) ] दिखाया हुआ 2 बताया हुआ 3 नियत 
किया हुआ 4 आदिष्ट, प्रेसक्राइन्ड 
प्रदीप-] सं० (वि०) प्रकाश करनेवाला [] (पु०) 7 दीया, 
दीपक 2 प्रकाश, रोशनी 3 संपूर्ण जाति का राग। “स्तंभ 
(पु०) 
प्रदीपक-] सं० (वि०) प्रदीपन करनेवाला 2 रोशनी करनेवाला 
| (पु०) छोटा दीपक 
अ्रदीपन-सं० (पु०) 7 प्रकाश करना 2 उत्तेजित करना 
प्रदीपिका-सं० (स्री) ] छोटा दीया 2 छोटी पुस्तक 
प्रदीप्त-सं० (वि०) 7 जलता हुआ 2 प्रकाशित 3 उज्ज्वल, 
चमकोला 
प्रदीप्ति-सं० (स््री०) 7 रोशनी, प्रकाशः 2 चमक 
प्रदीर्घ -सं० (वि०) अत्यधिक दीर्घ 9 
अदुष्ट-सं० (वि०) 7 दोष युक्त, बिगड़ा हुआ 2 दुष्ट 3 लंपट, 
व्यभिचारी 


अदूषक-सं० (वि०) 7 अपवित्र करनेवाला 2 नष्ट करनेवाला 
अदूषण-सं० (पु०) ] नष्ट करना 2 अपवित्र करना 
अदेय-] सं० (वि०) देने योग्य ॥] (पु०) भेंट, उपहार 
-सं० (पु०) संघ राज्य की इकाई (जैसे-मध्य-प्रदेश) 
2 प्रांत 3 अंग, अवयव 4 भू भाग का कोई खंड, भूखंड! 
~गत (वि०) = प्रदेशीय, --वाद (पु०) प्रदेश को 
अमुखता देने का मत; --विदेश (पु०) देश-विदेश, 
देश-परदेश 


अदेशन-सं० (पु०) ॥ उपहार, भेंट 2 उपदेश देना, परामर्श 
3 दिखलाना, 
। अदेशनी-सं० (स्री) तर्जनी 
-सं० (वि०) 4 दिखलाया डूम 2 प्रदिष्ट 


-सं० (वि०) प्रदेश संबंधी (जैसे-प्रदेशीय समस्या एवँ 
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प्रबंध 


प्रदेह-सं० (पु०) ॥ फोड़े आदि पर दवा लगाना 2 लेप करना 

प्रदोष-सं० (पु०) । सूर्यास्त का समय, संध्या 2 त्रयोदशी व्रत 
3 बहुत बड़ा दोष 

प्रदोह-सं० (पु०) दूध दुहना, दोहन 

प्रद्योत-सं० (पु०) ॥ किरण, रश्मि 2 आभा, चमक 

प्रद्योतन-सं० (पु०) ॥ चमकाना 2 दीप्ति 

प्रद्रावण-सं० (पु०) भागना, पलायन करना 

प्रद्वार-सं० (पु०) । दरवाज़े, फाटक के पास की जगह 2 मुख्य 
द्वार 

प्रद्वेष, प्रद्देषण-सं० (पु) अधिक द्वेष 2 घृणा, नफ़रत 

प्रधर्ष -सं० (पु) अपमान 2 पराभव ३ किसी स्त्री का 
सतीत्व नष्ट करना, बलात्कार 4 आक्रमण 

प्रधर्षक-सं० (वि०) प्रधर्ष करनेवाला 

प्रधर्षण-सं० (पु०) बेइज्जती 2 बलात्कार 3 चढ़ाई 

प्रधर्षित-सं० (वि०) अपमानित 2 आक्रमण किया गया 
3 बलात्कार किया गया 

प्रधान-] सं० (वि०) मुख्य (जैसे-सभा का प्रधान व्यक्ति) 
[ (पु०) ॥ नेता, मुखिया (जैसे-ग्राम-प्रधान) 2 सचिव 
3 संस्था का सबसे बड़ा अधिकारी (जैसे-कार्यालय-प्रधान) 
4 सृष्टि का उपादान कारण । “मंत्री (पुर) 7 देश, राज्य का 
सबसे बड़ा मंत्री) (जैसे-भारत का प्रधान मंत्री 2 संस्था आदि 
का सघसे बड़ा मंत्री, जनरल सेक्रेटरी; ~वाक्य (पु०) मुख्य 
वाक्य; ~सचिव (पु०) मुख्य सचिव 

प्रधानतः-सं० (क्रिश वि०) मुख्यरूप से 

प्रधानांग-सं० (पु) विषय वस्तु 

प्रधानाचार्य-सं० (पु) कालेज का प्रधान अधिकारी, 
प्रिसिपल 

प्रधानाध्यापक-सं० (पु०) स्कूल का सर्वप्रमुख अध्यापक, 
हेडमास्टर 

प्रधानामात्य-सं० (पु०) प्रधानमंत्री 

प्रधारण-सं० (पु०) । रक्षण 2 धारण करता 

प्रधारणा-सं० (स्त्री?) ध्यान लगाना, ध्यान जमाना 

प्रधावन-सं० (पु०) 7 प्रक्षालन, मार्जन 2 वायु 

प्रधी-सं० (वि०) अत्यंत चतुर 

प्रधूपित-सं० (वि०) ॥ तपाया हुआ 2 संतापित ३ दीप्त 

प्रधूमित-सं० (वि०) 7 धुआँ देनेवाला 2 अंदर ही अंदर 
सुलगनेवाला 

प्रधष्ट-सं० (वि०) अपमानित 2 उद्दंड, उद्धत 3 घमंडी, 
अभिमानी, दंभी 

प्रध्यान-सं० (पु०) गंभीर चिंतन, विशेष चिंतन 

प्रध्वंस-सं० (पु०) 7 विनाश, नाश 2 पदार्थ की अतीतावस्था 
(सांख्य) 

प्रध्वंसक-सं० (वि०) नाश करनेवाला 

प्रध्वस्त-सं० (वि०) नष्ट, बर्बाद 

प्रनष्ट-सं० (वि०)  विनष्ट 2 पलायित, भागा हुआ ३ लुप्त 

प्रनियम-सं० (पुश) उपनियम 

प्रन्यास-सं० (पु०) विशिष्ट कार्य हेतु सौपा गया धन, विशेष 
ट्रस्ट 

प्रन्यासी-सं० (पु०) विशेष ट्रस्टी 

प्रपंच -सं० (पुट) 4 छल-कपट से भरा कार्य, छलपूर्ण कार्य 
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2 झंझट, बखेडा, लड़ाई झगड़ा 3 मायावी एवं मिथ्या दृश्य 

4 विस्तार, फैलाव 5 प्रतिकूलता । --वचन (पु०) विस्तृत 

कथन 

प्रपंचित-सं० (वि०) ] ठगा हुआ 2 विस्तारित 

प्रपंची -सं० (वि०) । धोखेबाज़, छलिया 2 झगड़ा करनेवाला 
३ प्रपंच करनेवाला 

प्रपंजी-सं० (स्री) खाता, बही, लेजर 

प्रपठन-सं० (पु०) । ज्यों का त्यों पढ़ा जाना, पाठ 2 उद्धरणी 

प्रपतन-सं० (पु०) ] गिरना 2 उड़ जाना 3 मृत्यु 

प्रपतित-सं० (वि०) ॥ गिरा हुआ 2 विनष्ट, क्षति प्राप्त 3 मृत 
4उड़ा हुआ 

प्रपत्ति-सं० (स्री) अनन्य भक्ति 

प्रपत्र-सं० (पु०) छपा हुआ पत्र जिसमें पूछी गई बातें भरी जाती 
हैं, फार्म (जैसे-आवेदन का प्रपत्र) 

प्रपथ-] सं० (वि०) थका-माँदा [[ (पु०) बड़ा एवं चौड़ा 
मार्ग 

प्रपद-सं० (पु०) पंजा 

प्रपन्न-सं० (वि०) ॥ आया हुआ, पहुँचा हुआ 2 शरणागत 

प्रपर्ण-सं० (पु०) गिरा हुआ पत्ता. 

प्रपलायक-सं० (पु०) भगोड़ा, फ़रार 

प्रपलायन-सं० (पु०) फरार होना, भाग जाना 

प्रपा-सं० (स्री) ॥पौसरा 2 कूप, कूआँ 

प्रपाक-सं० (पु०) ॥घाव पकना 2 प्रदाह 

प्रपाठ-सं० (पु०) ॥ सबक, पाठ 2 अध्याय 

प्रपात-सं० (पु०) । तेजी से गिरना (जैसे-जल प्रपात) 
2 झरना 

प्रपातन-सं० (पुर) गिरना, फेंकना 

प्रपाती- (पु०) ऐसी चट्टान जिसका किनारा खड़ा हो 

प्रपाती-सं० ऊँची-नीची चट्टानों में होनेवाला जलप्रपात 

प्रपाथ-सं० (पु०) सड़क, मार्ग 

प्रपान-सं० (पु०) ।॥ पीना 2 प्रपा, पौंसला 

अपितामह-सं० (पु०) पितामह, परदादा (खी० प्रपितामही) 

अपीड़क-सं० (वि०) । पेरनेवाला 2 सतानेवाला 

अपीड़न-सं० (पु०) ॥पेरना 2 सताना 

प्रपुंज-सं० (पु०) ढेर, राशि 

प्रपुत्र-सं० (पु०) पोता ] 

प्रपूरक-सं० (वि०) । पूरा करनेवाला 2 तृप्त करनेवाला 

प्रपूरण-सं० (पुर)  भरना 2 तृप्त करना 3 मिलाना 

ल -सं० (वि०) भण हुआ I किया हुआ 

-सं० (पु०) परपोता (स्री ) 

प्रफुल्ल-सं० (वि०) खिला हुआ, विकसित 2 जिसमें फूल 
लगे हों 3 प्रसन्न। “वदन (वि०) प्रसन्न मुख 

प्रफुल्लित-सं० (वि०) ॥ खिला हुआ, कुसुमित 2 हँसता हुआ 
3 विकसित 

प्रबंध-सं० (पु०) । बाँधने की वस्तु, बंधन (जैसे-डोरी, रस्सी 
आदि) 2 आयोजन 3 व्यवस्था (जैसे-भोजन का प्रबंध, दावत 
का प्रबंध) 4काव्य का मद (जैसे-प्रबंध ज | 
~अभिकर्ता (पु०) प्रबंध करनेवाला संस्था का एजेंट; 
.~कर्ता (पु०) च अधिकारी; ~कत्रीं (खी०) प्रबंध. 
करनेवाली महिला; ““कल्पना (खी०) कल्पना प्रधान कथा; 

कक 
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~कार (पु०) प्रबंध काव्य का लिखनेवाला; ~कारिणी 
(वि०) प्रबंध करनेवाली ~कारी (वि०) प्रबंध करनेवाला; 
“कार्य (पु०) आयोजन का काम; “काल (पु०) 
आयोजन का समय; ~काव्य (पु०) महाकाव्य एवं खंड 
काव्य; “कुशल (वि०) प्रबंध करने में दक्ष; --कौशल 
(पुर) = प्रबंध अभिकर्ता; --पटु (वि०) प्रबंध कुशल; 
(पु०) आयोजन का खर्च; “-परिषद (स्त्रो०) संस्था का 
संचालन करनेवाली समिति; “मंत्री (पु०) संस्था का 
अध्यक्ष, सचिव; ~विभाग (पु०) संस्था आदि का विभाग; 
~परिव्यय, ~व्यय (पु०) व्यवस्था का खर्च; 
“संचालक (पु०) = प्रबंध अभिकर्ता; ~संपादक (पु०) 
पत्र-पत्रिकाओं आदि का संपादन करनेवाला व्यक्ति, मैनेजिंग 
एडिटर; ~समिति (स्री०) संस्था, सभा आदि के चुने गए 
लोगों की समिति, प्रबंध परिषद 
प्रबंधक-] सं० (वि०) व्यवस्था करनेवाला ]] (पु०) 
व्यवस्थापक, मैनेजर। ~एजेंसी +अं० (स्री०) प्रबंध 
अभिकर्ता प्रणाली 
प्रबंधन-सं० (पु) 7 व्यवस्था करना 2 आयोजन करना 
3 काव्य रचना आदि की शैली (जैसे-गद्य प्रबंधन की 
कुशलता) 
प्रबंधात्मक-सं० (वि०) प्रबंध संबंधी 
प्रबेधार्थ-सं० (पु०) साहित्यिक रचना में उल्लखित विषय 
प्रबंधी-सं० (वि०) प्रबंधक 
प्रबल-सं० (वि०) ॥ बलवान 2 उग्र, तेज, प्रचंड 
प्रबलक-सं० (वि०) बल बढ़ानेवाला 
्रबलन-सं० (पु०) ॥ बल बढ़ाना 2 बल बढ़ाने का उपाय 
अ्रबलित-सं० (वि०) बल बढ़ाया हुआ 
प्रबाधक-सं० (वि०) निवारण करनेवाला 2 हटानेवाला 
अबाहु-सं० (पु०) हाथ का अगला भाग, पहुँचा 
अबुद्ध-| सं० (वि०) । चैतन्य, सचेत 2 जागा हुआ, जाग्रत 
3 प्रबोधयुक्त 4 विकसित [[ (पु०) । ज्ञानी 2 विद्वान, पंडित 
प्रबोध-सं० (पुः) ] जागना 2 यथार्थज्ञान 3 ढारस, दिलासा 
4 सतर्कता, चेतावनी 5 विकास 
प्रबोधक-सं० (वि०) । जगानेवाला 2 सचेत करनेवाला 
3 ज्ञान देनेवाला 4 सांत्वना देनेवाला 
प्रबोधन-सं० (पु०) । जागरण, जागना 2 नींद से उठाना, 
जगाना 3 यथार्थ ज्ञान 4 जताना 5 सचेत करना, ढारस देना, 
तसल्ली देना 6 विकसित करना 
प्रबोधित-सं० (वि०) ] जगाया हुआ 2 ज्ञान दिया हुआ 
3 समझाया-सिखलाया हुआ 4 ढारस दिया गया 
अभंजन-सं० (पु०) ॥ प्रचंड वायु 2 तोड़ना फोड़ना 
अभव-सं० (पुः) । सृष्टि का मूल कारण 2 उत्पत्ति, जन्म 
3 उत्पत्ति स्थान 4 सृष्टि 5 जगत, संसार 
प्रभवन-सं० (पु०) । उत्पत्ति 2 आकार 3 उत्पत्ति 
प्रभविष्णु-] सं० (वि०) । प्रभावशील 2 बलवान ० 
7 प्रभु 2 विष्णु 
प्रभा- (स्त्री०) 7 प्रकाश, दीप्ति 2 म 
दीप्ति मंडल, परिवेश ग! “मंडल 
प्रभाग-सं० (पु) ॥ विभाग का भाग 2 भिन्न 
प्रभात-सं० (पु०) प्रातःकाल, सेरा, तड़का। 


(षु?) 
कां भिन्न 
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(वि०) भोर के समय का; ~फेरी + हिं० (स्री०) प्रचार के 
उद्देश्य से प्रातःकाल जुलूस बनाकर बस्तियों में, घमना. 
“खेला (स््री०) प्रभात; ~संस्करण (पु०) तड़के 
निकलेवाला समाचार पत्र का अंक 

प्रभाती-[ सं० (स्री०) प्रातःकाल गाया जानेवाला गीत 
[| (वि०) प्रभात संबंधी 

प्रभामय-सं० (वि०) प्रकाशपूर्ण 

प्रभार-सं० (पु०) कार्यभार, चार्ज 

प्रभारी-सं० (वि०) कार्यभार, चलानेवाला 

प्रभाव-सं० (पु०) अस्तित्व में आना, उद्भव 2 सामर्थ्य, 
शक्ति 3 बुद्धिबल, चारित्रिक विशेषता आदि के परिणाम 
स्वरूप पडनेवाला असर (जैसे-नैतिकता का प्रभाव, साधुता 
का प्रभाव) 4 अच्छा एवं बुरा परिणाम (जेसे-सिनेमा का 
प्रभाव, औषध का प्रभाव) 5 ग्रहों की विशिष्ट स्थिति से उत्पन्न 
अच्छा एवं बुरा परिणाम 6 आतंक (जैसे-शासन का प्रभाव 
बहुत कठोर है)। “कर --कारी (वि०) असर 
डालनेवाला, प्रभावशाली; क्षेत्र (पु०) वह क्षेत्र जिस पर 
किसी का प्रभाव हो; ~वाद (पु०) यह सिद्धांत हर कार्य पर 
किसी पूर्व कार्य का प्रभाव रहता है; --वादी (वि०) प्रभाव 
वाद का समर्थक; ~शाली (वि०) प्रभाववाला; ~शील 
(वि०) असरदार; ~संपन्न (वि०) प्रभावयुक्त, प्रभावमय; 
"स्वरूप (क्रिश वि०) प्रभाव के रूप में 

प्रभावक-सं० (वि०) प्रभाव उत्पन्न करनेवाला, प्रभावशाली 

प्रभावना-सं० (सत्री?) ॥ उद्भावना 2 प्रकाश 

प्रभावान्‌-सं० (वि०) 7 प्रतापी 2 प्रभावशाली 

प्रभावान्वित-सं० (वि०) प्रभावित 

प्रभावापन्न-सं० (वि०) प्रभावशाली, प्रभावमय है 

प्रभावित-सं० (वि०) प्रभाव पड़ा हुआ (जैसे- भावनाओं से 
प्रभावित होना) 

प्रभावी-सं० (वि०) = प्रभावक 

प्रभावोत्पादक-सं० (वि०) प्रभावशाली 

प्रभावोत्पादन-सं० (पु०) प्रभाव उत्पन्न करना, प्रभाव डालना 

प्रभाषण-सं० (पु०) व्याख्या 

प्रभाषी-सं० (वि०) व्याख्या करनेवाला 

ग्रभास-] सं० (वि०) 7 प्रभापूर्ण 2 अत्यंत चमकदार, 
चमकीला ]] (पु०) 7 ज्योति 2 दीप्ति, चमक 

श्रभासन-सं० (पु०) 7 दीप्ति 2 दीप्ति उत्पन्न करना 

प्रभिन्न-सं० (वि०) ॥ अलग हुआ 2 अत्यधिक. भेदवाला 
3 विभक्त 4 विकृत 5 ढीला किया हुआ 6 खिला हुआ 

भ्रभु-सं० (पु०) ॥ ईश्वर, परमात्मा 2 स्वामी, मालिक 3 आदर 
सूचक संबोधन (जैसे-प्रभु की जैसी इच्छा) । ~ता (ख्री०) 
॥ ईश्वरता 2 स्वामित्व, प्रभुत्व 3 महत्त्व 4 हुकूमत 5 वैभव; 
ग भक्त (वि०) ॥ ईश्वर का पूजक 2 वफादार; “भक्ति 
(ख्री२) ॥ ईश्वर की पूजा 2 बफादारी; ~-राज्य; (पु०) 
अभुसत्ता संपन्न वैधानिक राज्य; --वर्ग (पु०) स्वामी समुदाय, 
खामी लोक; ~सत्ता (स्री०) संप्रभुता, पूर्ण अधिकार; 
-सत्ताक (वि०) 7 प्रभुसत्ता संपन्न, प्रभुसत्ता प्राप्त 
2 बिल्कुल संत्र; --सत्तात्मक (वि०) ] जिसे प्रभुसत्ता 
आप्त हो 2 पूर्ण स्वतंत्र 
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प्रभूत-सं० (वि०) भूत 2 उत्पन्न, उद्गत 3 बहुत ज्यादा, 
प्रचुर 4 उन्नत 5 जो अच्छी तरह हुआ हो 

परभ्ूति-सं० (स््री०) उत्पत्ति स्थान 2 आधिक्य, प्रचुरता 

प्रभूति-सं> (क्रि० वि०) इत्यादि, आदि, वगैरह 

प्रभेद-सं० (पु०) ॥ भेद, प्रकार, 'किस्म 2 अंतर 3 विभाग 

प्रभेदक-सं० (वि०) [प्रभेद उत्पन्न करनेवाला 
2 तोड़ने-फोड़नेवाला 

प्रभेदन-सं० (पु०) । प्रभेद उत्पन्न करना 2 तोड़ना-फोड़ना 

प्रमंडल-सं० (पु०) । पहिये के बाहरी हिस्से का खंड, चक्के 
का खंड 2 प्रदेश का अनेक मंडलोंवाला भाग, कमिश्नरी 

प्रमम्र-सं० (वि०) निमग्न, डूबा हुआ 

प्रमत-सं० (वि०) चतुर 2 सोचा हुआ 

प्रमत्त-सं० (वि०) । नशे में चूर, मतवाला 2 पागल, बावला, 
प्रमादयुक्त 3 लापरवाही करनेवाला, असावधान 

प्रमथ, प्रमथन-सं० (पु) ॥ अच्छी तरह मथना 2 पीड़ित 
करना 3 मार डालना 4 बर्बाद करना 

प्रमथित-] सं० (वि०) 7 अच्छी तरह मथा हुआ 2 सताया 
हुआ ]] (पु०) शुद्ध मठा 

प्रमद-] सं० (वि०) । नशे में चूर, मतवाला 2 असावधान 
] (पु)  मतवालापन 2 धतूरे का फल 3 हर्ष, आनंद । 
"आवन (पु०) विहारोद्यान 

प्रमदा-सं० (स्री) सुंदर एवं युवती स्त्री, रूपवती युवती 
2 सुंदर स्त्री 3 पत्नी 

प्रमन्यु-सं० (वि०) अत्यंत क्रुद्ध 

प्रपर्दन-] सं० (पु०)  मलना, मसलना 2 दमन करना [[ 
(वि०) नष्ट करनेवाला, रौंदनेवाला 

प्रमस्तिष्क-सं० (पु०) मस्तिष्काग्र, मस्तिष्क का सामने का 
बड़ा भाग 

प्रमा-सं० (सत्री) चेतना, बोध 

प्रमाण-[ सं० (पु०) ॥ सबूत, प्रूफ 2 साक्षी, एविडेंस 
3 सत्यता, सचाई 4 पूरा एवं सच्चा ज्ञान 5 नाप-तौल आदि की 
नियत इकाई, इयत्ता 6 विस्तार [[ (वि०) । सिद्ध हुआ 2 जो 
सर्व मान्य हो [[] (क्रिश वि०) अवधि सूचक शब्द, पर्यंत, 
तक 2 किसी के तुल्य, समान। --कर्ता (पु०) प्रमाणित 
करनेवाला व्यक्ति; ~कुशल (वि०) वाद-विवाद में चतुर, 
युक्ति पटु; --कोटि (स््री०) प्रमाणिक वस्तुओं का वर्ग; 
“पत्र (पु०) प्रमाणक, सर्टिफिकेट (जैसे-हाई स्कूल का 
प्रमाण पत्र) 2 प्रमाण माना जानेवाला लेख (जैसे-प्रमाण पत्र 
पेश करना); --पुरुष (पु०) पंच; --पुष्ट (वि०) प्रमाणितः 
"भूत (वि०) जिसे प्रमाण माना गया हो, प्रमाण रूप; 
"म्वाद (पु०) यह मत कि बिना प्रमाण के कोई सिद्धांत मान्य 
नहीं है; ~वादी (वि०) प्रमाण वाद का समर्थक; “शास्त्र 
(पु०) तर्क शास्त्र; ~शारत्रीय (वि०) प्रमाण शास्त्र संबंधी; 
“स्वरूप (क्रि वि०) प्रमाण के तौर पर; ~हीन (वि०) 
बिना सबूत का 

अपाणक-] सं० (वि०) । समस्त पदों के अंत में विस्तार 
संत्रंधी 2 प्रमाणित करनेवाला |] (पु०) । प्रमाणिक पत्र, 

2 आय-व्यय संबंधी व्योरे का पुरजा, 

वाउचर 

भणाणत:-- (अ2) प्रमाण के अनुसार 


To ६ 


es (9०) 7 प्रमाणित करना 2 प्रमाण देकर सिद्ध 
॥ 


अमाणांतर-सं० (पु०) एक और प्रमाण 
अमाणाभाव-सं० (पु०) प्रमाण का न होना 
प्रमाणिक-सं० (वि०) प्रामणिक (जैसे-प्रमाणिक शास्त्र) 
प्रमाणित-सं० (वि०) प्रमाण द्वारा सिद्ध हुआ 
अमाणीकरण-सं० (पु०) प्रमाणन 
अमाणीकृत-सं० (वि०) प्रमाण स्वरूप ठहराया हुआ 
प्रमाता-] सं० (वि०) । प्रमाण द्वार ज्ञान प्राप्त करनेवाला 
2 विषय का साक्षात्कार करनेवाला, विषयी 
अमाता-[] सं० (पु०) । प्रमाण को माननेवाला अधिकारी 
2 न्यायाधीश 3 आत्मा, चेतन पुरुष 4 विषय भिन्न द्रष्टा, साक्षी 
अमातामह-सं० (पु०) परनाना 
अमात्रा-सं० (स्री?) आवश्यक एवं निश्चित मात्रा 
अमाथ-सं० (पु०) । मंथन, मथना 2 बल पूर्वक हरण करना 
3 कष्ट देना, पीड़न, मार डालना 4 बलात्‌ संभोग, बलात्कार 
5 नष्ट करना 
प्रमाथी-सं० (वि०) मथनेवाला 
प्रमाद-सं० (पु०) ] नशा, मद 2 अनवधानता 3 भूल-चूक, 
गफलत 4 अंतकरण को दुर्बलता 5 पागलपन, उन्माद 
6 संकट, विपत्ति। ~वश (वि०) 
प्रमादवान-सं० (वि०) नशे में चूर 2 लापरवाह 
प्रमादित-सं० (वि०) उपेक्षित 
प्रमादिनी-सं० (स््री०) हिंडोल राग की एक सहचरी 
प्रमादी-सं० (वि०) ॥ प्रमादवान्‌ 2 पागल 3 लापरवाह 
प्रमापक-सं० (पु०) प्रमाणित करनेवाला 
प्रमापन-सं० (पु०) ॥ मार डालना 2 नाश 3 आकृति, रूप 
प्रमापयिता-सं० (वि०) ॥ घातक 2 नाशक 3 अनिष्टकारक,. 
हानिकारक 
प्रमापीकरण-सं० (पु०) प्रमाणित करना 
प्रपार्जक-सं० (वि०) ॥ साफ करना 2 दूर हटानेवाला 
प्रमार्जन-सं० (पु०) । साफ करना 2 सुधार करना 3 दूर करना 
प्रमित-सं० (वि०) ] नापा हुआ, मापा हुआ 2 परिमित 3 जाना 
हुआ, ज्ञात 4 निश्चित 5 प्रमाणित 6 जिसका यथार्थ ज्ञान हुआ 
हो 
प्रमिताशन-सं० (पु०) नपा तुला भोजन 
प्रमिति-सं० (स्री?) ।॥ मापना 2 नाप ३ यथार्थ ज्ञान 
प्रमीत-] सं० (वि०) । मृत 2 बलि चढ़ाया हुआ 3 नष्ट, बर्बाद 
|] (पु) बलि चढ़ाया हुआ पशु 
| (स्री?) ] हनन, वध 2 मृत्यु 3 नाश 
प्रमीलन-सं० (पु०) आँख बंद करना, मूँदना ह 
प्रमीला-सं० (सस्री०) । तंद्री 2 शिथिलता 3 थकावट 4 मूँदना 
5 अर्जुन की एक भार्या 
प्रमीलिका-सं० (स््री०) नींद 
प्रमीलित-सं० (वि०) मूँदा हुआ 
प्रमुक्त-सं० (वि०) । बंधन मुक्त 2 परित्यक्त 3 प्रक्षिप्त 
प्रमुक्ति-सं० (स््री०) मोक्ष, मुक्ति 
प्रमुख=] सं० (वि०) । मुख्य, प्रधान 2 प्रथम 3 श्रेष्ठ 
4 सम्मानित, प्रतिष्ठित 5 समस्त पदों के अंत में लगनेवाला 
(जैसे-राज-प्रमुख) ।| (पु०) ॥ प्रधान 2 प्रधान शासक [| 
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(क्रि० वि०) आगे, सामने 2 उसी समय, तत्काल 3 आदि, 
वगैरह। “>्ता (ख्री०) प्रमुख होने की स्थिति 
प्रमुग्ध-सं० (वि०) ] अत्यंत सुंदर 2 हत-बुद्धि 3 अचेत, 
मूर्च्छित 
प्रमुद, प्रमुदत-सं० (वि०) हर्षित, आनंदित 
प्रमूढ-सं० (वि०) ] घबराया हुआ 2 मोहित 3 मूर्ख, मूढ़ 
प्रमृत-] सं० (वि०) ] मरा हुआ 2 ढका हुआ 3 दृष्टि से 
ओझल [] (पु०) । मृत्यु 2 कृषि, खेती 
प्रमृष्ट-सं० (वि०) ॥ साफ़ किया हुआ 2 चमकाया हुआ 
प्रमेय-] सं० (वि०) ॥ नापने योग्य 2 जिसे समझा जा सके 
3 जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके |] (पु०) सिद्ध करने 
का विषय, प्रमा का विषय, थियोरम (जैसे-पैथागोरस की 
प्रमेय) 
प्रमेह-सं० (पु०) चि० थोड़ी-थोड़ी देर बाद धातु सहित पेशाब 
होने का एक रोग 
प्रमेही-सं० (वि०) प्रमेह रोग से पीड़ित 
प्रमोक्ष-सं० (पु०) मोक्ष 
प्रमोद-सं० (पु०) । प्रसन्नता, खुशी, हर्ष 2 सुख 
प्रमोदक-सं० (वि०) खुशी उत्पन्न करनेवाला 
प्रमोदी-सं० (वि०) हर्षजनक 
प्रमोशन-अं० (पु०) उन्नति, तरक्की 
प्रमोह-सं० (पु०) 7 मोह 2 मूर्च्छा 3 मूर्खता 
प्रयत-सं० (वि०) । प्रयलशील 2 पवित्र 3 संयत 4 दीन, नम्र 
प्रयति-सं० (स्त्रो>) संयम 
प्रयत्न-सं० (पु०) । प्रयास, कोशिश 2 उद्योग, कृत्य 
3 क्रियाशीलता, सक्रियता 4 सतर्कता, सावधानी । --पूर्वक 
(क्रि० वि०) प्रयत्न करते हुए; ~वान्‌ (वि०) प्रयल में 
लगा हुआ 2 उद्योगशील; ~शील (वि०) उद्योग में लगा 
हुआ 
प्रयागवाल-सं० + हिं० (पु०) प्रयाग तीर्थ का पंडा 
प्रयाचन-सं० (पु०) गिड़गिड़ाकर माँगना 
प्रयाण-सं० (पु०) 7 प्रस्थान, कूच 2 यात्रा, सफर 3 अभियान, 
चढ़ाई 4 अनुष्ठान 5 संसार से विदा होना। --काल (पु०) 
॥ यात्रा का समय 2 मृत्यु का समय; ~पटह (पु०) कूच का 
डंका; ~भंग (पु०) यात्रा के दौरान बीच में रुकना, यात्राभंग 
प्रयापित-सं० (वि०) । आगे बढ़ाया हुआ 2 चलने को विवश 
किया हुआ 
प्रयास-सं० (पु०) ॥ उद्योग 2 प्रयत्न, कोशिश 
प्रयासी-सं० (वि०) प्रयत्न या कोशिश करनेवाला 
प्रयुक्त-सं० (वि०) i सम्मिलित, मिलाया हुआ 2 काम में 
लगाया हुआ 3 प्रयोग म लाया हुआ 


अयुक्ति-सं० (स््रो०) । प्रयुक्त होने की स्थिति 2 प्रयोग 
3 प्रयोजन 


प्रयोक्तव्य-सं० (वि०) प्रयोग करने योग्य 
प्रयोक्ता-[ सं० (वि०) । प्रयोग करनेवाला 2 नियुक्त 


करनेवाला |] (पु०) ] ऋण देनेवाला, उत्तमर्ण 2 नाटक का 
सूत्रधार 


प्रयोग-सं० (पु०) ॥ इस्तेमाल, व्यवहार (जैसे-शब्द का 


चाक्य-अयोग, जाडे मॅ गर्म कपड़ों का प्रयोग) 2 प्रत्यक्ष 
सिद्ध करने की क्रिया 3 जाँच, परीक्षण जल पाला 


प्रयोग, मनोवैज्ञानिक प्रयोग) 4 विधि, ढंग 5 उपयोग, व्यक्हार 
(जैसे-राज भाषा का प्रयोग) 6 अभिनय 7 तरकीब, युक्ति 
8 परिणाम, फल । --कर्ता (पु०) प्रयोग करनेवाला; ~¬ 'कृत 
(वि०) प्रयोग में लाया हुआ; --वाद (पु०) साहित्यिक 
परंपराओं को प्रयोगात्मक परीक्षण द्वारा जाँचने का आधुनिक 
साहित्यिक सिद्धांत; ~वादी ] (वि०) प्रयोगवाद से संबंध 
रखनेवाला ]] (पु०) प्रयोगवाद का समर्थक, अनुयायी; 
“-विधि (स्री०) प्रयोग करने का ढंग; ~शाला (स्री०) 
वह स्थान जहाँ पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि का परीक्षण 
किया जाता है; “-हीन (वि०) बिना प्रयोग का 

प्रयोगतः-सं० (क्रिश वि०) प्रयोग द्वारा, परिणाम रूप में 

प्रयोगात्मक-सं० (वि०) प्रयोग संबंधी 

प्रयोगार्थ-सं० (पु०) कार्य सिद्धि हेतु किया जानेवाला गौण 
कार्य 

प्रयोगार्ह-सं० (वि०) प्रयोग के योग्य 

प्रयोगालय-सं० (पु०) प्रयोगशाला 

प्रयोगावृत्ति-सं० (स्री) प्रयोग का दोहराव 

प्रयोगी-सं० (वि०) 7 प्रयोग करनेवाला, प्रयोग कर्ता 2 प्रेरक 
(जैसे-प्रयोगी संयत्र) 3 उद्देश्यवाला 

प्रयोजक-सं० (पु०) । प्रयोगकर्ता 2 काम में लगानेवाला 
3 प्रेरणा करनेवाला 

प्रयोजन-सं० (पु०) 7 उपयोग, प्रयोग, व्यवहार 2 अभिप्राय, 
मतलब 3 साधन, उपाय 4 हेतु 5 लाभ। “वाद (पु०) यह 
मत कि बिना मतलब कोई काम नहीं होता; ~वादी (वि०) 
प्रयोजनवाद का समर्थक, अनुयायी; ~वान्‌ (वि०) 
¶ प्रयोजनवाला 2 खुदगर्ज 3 उपयोगी 

प्रयोजनीय-सं० (वि०) । प्रयोग में लाने योग्य, उपयोगी 
2 मतलब का 

प्रयोज्य-] सं० (वि०) ॥ प्रयोग में लाए जाने योग्य 2 काम में 
आने लायक 3 आचरित होने योग्य ]] (पु०) नौकर, भृत्य 

प्ररक्षण-सं० (पु०) रक्षण 

प्ररूढ -सं० (वि०) उगा हुआ 2 बढ़ा हुआ 

प्ररूढ़ि-सं० (स्त्री) बाढ़, वृद्धि 

प्ररूपण-सं० (पु) १ व्याख्या करना 2 समझाना 

प्ररूपी-सं० (वि०) प्ररूप के रूप में स्वीकार किया जानेवाला, ' 
प्रारूपिक 

प्ररोचना-सं० (स्री?) ॥ अभिनय के प्रति रुचि उत्पन्न करना 
2 रुचि उत्पन्न करनेवाली बात 

प्ररोह-सं० (पु०) ॥ चढ़ाव, आरोह 2 अंकुरित होना, बढ़ना 
3 उत्पत्ति 4 अंकुर 5 कल्ला, कॉपल 

प्ररोहण-सं० (पु०) ] उगना, जमना 2 उत्पन्न होना 3 बढ़ना 

भ्ररोही-सं० (वि०) । उगनेवाला 2 बढ़नेवाला 3 उत्पन्न 
होनेवाला 

प्रलंब-सं० (वि०) ] लटकनेवाला 2 लटकाया हुआ 3 लंबा 

प्रलंबन-सं० (पु०) ] लंबा करना 2 सहारा लेना, आलेबन 
3 प्रलंब स्थिति में लाना 

अलंबित-सं० (वि०) ¶ प्रल॑ब रूप में लाया हुआ 2 लटका 
हुआ 


प्रलंबी-सं० (वि०) ] लटकनेवाला 2.लंबा 3 सहारा 
लनवाला, अवलंब 
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्लयंकर-सं० (वि०) सर्वनाशकारी, प्रलयकारी 

प्रलय-सं० (पु०) ॥ नाश, विलीनता लय 2 विस्तृत भू-भाग में 
होनेवाली भयंकर बर्वादी। ~कारक, कारी (वि०) 
प्रलयंकर; ~पर्यंत (क्रि० वि०) प्रलय काल तक 

प्रलव-सं० (पु०) छोटा टुकड़ा 

प्रलाप-सं० (पु०) वार्तालाप 2 पागलों जैसी बात करना 
3 व्यथा सुनाना 4 साहि० शृंगार रस के प्रसंग में विरह व्याकुल 
होकर वि्षिप्तों की तरह बातें करना 5 कुछ विकट रोगों की वह 
अवस्था जिसमें रोगी पागलों सा अंडबंड बकता है 

प्रलापक-] सं० (पु०) सन्निपात रोग जिसमें रोगी 
अनाप-शनाप बकता है पर (वि०) 7 प्रलाप करनेवाला 
2 अंड-बंड बकनेवाला 

प्रलापावस्था-सं० (स्री?) बड़बड़ाने की अवस्था 

प्रलापी-सं० (वि०) 7 प्रलाप करनेवाला 2 अंडबंड बकनेवाला 

प्रलाभ-सं० (पु०) विशिष्ट रूप में होनेवाला लाभ 

प्रलाभी-सं० (वि०) जिससे यथेष्ट आर्थिक लाभ हो 
2 आर्थिक लाभ हेतु प्रयास करनेवाला 

्रलीन-सं० (वि०) 7 घुला हुआ 2 ध्वस्त एवं नष्ट-भ्रष्ट 3 छिपा 
हुआ, . तिरोहित 

प्रलुब्य-सं० (वि०) 7 लोभ में पड़ा हुआ, लालच में पड़ा हुआ 
2 मोहित 3 वंचक 

प्रलेख-सं० (पु०)  लेख्य, दस्तावेज, डाक्युमेंट 3 अनुबंधक 
पत्र 

प्रलेखक-सं० (पु०) लेख्य लिखनेवाला कर्मचारी, अर्जीनिवीस 

प्रलेप-सं० (पु०) ॥ लेप चढ़ाना 2 लेप आदि चढ़ाने का 
मलहम 

प्रलेपन-सं० (पु०) 7 लेप चढ़ाना 2 पोताई 

प्रलेष्य-[ सं० (वि०) लेप चढ़ाने योग्य [[ (पु०) घुँघराले 
बाल 

प्रलोप-सं० (पु०) लोप 

प्रलोभ-सं० (पु०) लालच, लोभ 

प्रलोभक-सं० (वि०) ॥ लालच देनेवाला 2 लुभानेवाला 

प्रलोभन-सं० (पु०) लोभ उत्पन्न करना 2 लोभ 3 लुभाना 

प्रलोभित-सं० (वि०) ॥ ललचाया हुआ 2 लुभाया हुआ 

प्रलोभी-सं० (वि०) लालच करनेवाला, लालची 

प्रवंचक-सं० (पु०) 7 धोखेबाज़ 2 ठग 

प्रवंचन-सं० (पु०) ] ठगना 2 घोखा देना 

प्रबंचना-सं० (स्री०) ] धोखेबाज़ी 2 ठगी 

अवंचित-सं० (वि०) ॥ घोखा खाया हुआ 2 ठगा. हुआ 

प्रवक्‍ता-] सं० (वि०) अच्छी तरह समझानेवाला 2 प्रवचन 
करनेवाला [[ (पु०) 7 विद्वान 2 मत प्रकट करनेवाला 
व्यक्ति, स्पोक्समैन 

प्रक्चन-सं० (पु०) ॥ विशेष रूप से कहना, समझाना 2 वेद, 
पुराण आदि का उपदेश करना 3 उपदेशपूर्ण भाषण | कर्ता 
(पु०) । प्रवक्ता 2 प्रवचन करनेवाला व्यक्ति; “पढु 
(वि०) उपदेश देने में कुशल 

अक्चनीय-सं० (वि०) प्रवचन योग्य 

अबण-] सं० (वि०) नत, झुका हुआ 2 नम्र, विनीत 3 सच्चा 
एवं स्पष्ट व्यवहारी, खरा 4 ढालुआँ 5 उदार एवं सहदय 
6 अनुकूल, मुआफिक [] (प्‌०)  ढलान 2 चौराहा 


प्रविकीर्ण 

अबर-सं० (वि०) ॥श्रेष्ठ 2 अवस्था में बड़ा 3 अधिकार में 
बड़ा माना जानेवाला, सुपीरियर। ~समिति (सर) विषय 
की जाँच-पड़ताल एवं विचार-विमर्श के पश्चात अपनी राय 
देने के लिए बनाई गई समिति, सिलेक्ट: कमिटी 

अवरण-सं० (पु०) योग्यता के आधार पर चयन 

प्रवर्ग-सं० (पु०) छोटा विभाग 

्रवर्त-सं० (पु०) अनुष्ठान, ठानना, प्रवर्तन 

प्रवर्तक-सं० (वि०) 7 प्रवृत्त करनेवाला 2 प्रतिष्टाता 3 प्रेरित 
करनेवाला 4 उकसानेवाला 5 आविष्कार करनेवाला 

प्रवर्तन-सं० (पु०) ` प्रवृत करना, ठाना 2 आरंभ करना 
3 उसकाना 4 आविष्कार करना 

्रवर्तित-सं० (वि०) ]ठाना हुआ, आख्य 2 चालित 
3 स्थापित 4 उत्तेजित 

प्रवर्दधन-सं० (पु०) । बढ़ाना 2 वृद्धि 

प्रवर्द्धि-सं० (वि०) बढ़ाया हुआ 

प्रवर्षण-सं० (पु०) । वर्षा ऋतु की पहली वर्षा 2 वर्षा 

प्रवसन-सं० (पु०) ॥ विदेश जाकर बसना 2 अन्य स्थान पर 
बसना 

अवह-सं० (पु०) तेज बहाव 

प्रवहमान्‌-सं० (वि०) बहता हुआ 

प्रवाक्‌-सं० (वि०) घोषणा करनेवाला 2 बकवादी 

प्रवाचक-सं० (पु०) प्रवचन करनेवाला व्यक्ति 

प्रवाचन-सं० (पु०) प्रवचन करना 

प्रवात-सं० (पु) ॥साफ हवा 2 तेज़ हवा 

प्रवाद-सं० (पु०) ॥ बात-चीत, वार्तालाप 2 जनख, जनश्रुति 
३ झूठी बदनामी 

प्रवारण-सं० (पु०) वारण करना, मनाही 2 कारणवश किया 
गया दान 

प्रवाल--सं० (पु०) 7 मूँगा, विद्रूम 2 नया एवं मुलायम पत्ता, 
कोपल। ~ट्वीप (पु०) समुद्र में पाये जानेवाले मूँगे के 
विशाल ढूह 

प्रबाली-] सं० (वि०) । मूँगे के रंग का, मूँगिया 2 मूँगे का ]] 
(स्री) समुद्र में मूँगे की चट्टान का वृत्ताकार घेरा 

प्रवास-सं० (पु०) 7 परदेश जाकर रहना :2 विदेश जाना। 
~गत (वि०) विदेश गया हुआ; ~गमन (पु०) परदेश 
की यात्रा करना; ~गृह (पु०); “पत्र (पु०) परदेश जाने 
का अुनमति पत्र; ““स्थित (वि०) परदेश में गया हुआ 

प्रबासन-सं० (पुः) । विदेश में रहना 2 देश निकाला 

प्रवासित-सं० (वि०) न 22% हुआ 
प्रवासी-सं० (वि०) परदेश म॑ रहनेवाला 

अवास्य-सं० (वि०) । परदेश जाने योग्य 2 देश निकाले योग्य 

प्रवाह-सं० (पु०) ॥ बहाव (जैसे-नदी का प्रवाह) 2 जल 
आदि की घार (जैसे-रक्त प्रवाह) 3 अटूट क्रम 4 विद्युत 
गति। पूर्ण (वि०) = प्रवाहमय; “संस्कार (पु०) 
(भस्मी) बहा देने की रस्म 

प्रवाहमय-सं० (वि०) बहता हुआ 

अवाहित-सं० (वि०)  बहाया हुआ 2 बहता हुआ 3 प्रवाह 


युक्त 
प्रविकट-सं० (वि०) अत्यंत विशाल 
-प्रविकीर्ण-सं० (वि०) छितण्या हुआ 
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प्रशिक्षणार्थी 


प्रबिख्यात-सं० (वि०) अत्यधिक प्रसिद्ध 
प्रविचय-सं० (पु०) ॥ खोज, अनुसंधान 2 जाँच-पड़ताल 
प्रविचित-सं० (वि०) ॥ खोजा हुआ 2 जाँचा हुआ 
प्रवितत-सं० (वि०) ॥ फैला हुआ 2 बिखरा हुआ 
प्रविद्ध-सं० (वि०) ] फेंका हुआ 2 विद्ध 
पैरंबिद्दत-सं० (वि०) ] तितर-बितर किया हुआ 2 भगाया 
हुआ * 
प्रविधान-सं० (पु०) व्यवस्था 
प्रविधि-सं० (स््री०) यंत्र निर्माण आदि क्षेत्र में कार्य करने 
की विशेष क्रियात्मक पारिभाषिक विधि 2 उक्त विधि द्वारा 
अर्जित कोशल पूर्ण दक्षता, कुशलता! --शास्त्र (पु०) 
तकनीकी, विज्ञान; ~ज्ञ (पु०) प्रविधि का कुशल ज्ञाता 
प्रविधिक-सं० (वि०) तकनीकी, प्रौद्योगिकी 
प्रविध्वस्त-सं० (वि०) । क्षुब्ध 2 फेंका हुआ 
प्रविष्ट-सं० (वि०) ] जिसका प्रवेश हो चुका हो, प्रवेश हुआ 
2 अंदर पहुँचा हुआ 
प्रविष्टिञसं० (स्री) ॥ प्रवेश 2विवरण आदि लिखना 
3 विवरण 
प्रवीण-सं० (वि०) निपुण, कुशल । -त्ता (स््री०) निपुणता, 
कौशल 
प्रवीर-सं० (वि०) ॥ योद्धा 2 अच्छा, उत्तम 
प्रवृत्त-सं० (वि०) ग्रहण किया हुआ 2 कार्य आदि में लगा 
हुआ 
प्रवृत्ति-सं० (स्री०) ॥मन का झुकाव 2 आरंभ 3 प्रवाह, 
बहाव 4 आचार-व्यवहार 5 अध्यवसाय 6 इंद्रिय आदि का 
विषयों में निरत होना, सांसारिक आस्न 
प्रवृत्यात्मक-सं० (वि०) झुकाववाला 
अवृद्ध-सं० (वि) ॥ अतिशय वृद्धि को प्राप्त 2 प्रौढ़ 3 घमंडी 
4 विस्तृत 
प्रवेक्षण सं० (पु०), प्रबेक्षा-(स्री०) प्रत्याशा 
प्रवेग-सं० (पु०) तीव्र गति, प्रबल वेग 
प्रवेश-सं० (पु) 7 अंदर जाना (जैसे-गृह प्रवेश) 2 संस्था 
आदि में प्रवेश, एडमिशन ३विषय आदि की जानकारी, 
अभिज्ञता 4 भीतर जाने का रास्ता (जैसे-प्रवेश द्वार) । 
>कारी (वि०) ॥ अंदर जानेवाला 2 प्रवेश करनेवाल 
3 विषय को जानेवाला; ~-द्वार (पु०) अंदर जाने का रास्ता; 
“पत्र (पु०) 7 प्रवेश करने हेतु दिया गया अनुमति पत्र, पारू 
2 टिकट; “परीक्षा (स्री०) प्रवेश के पूर्व ली जानेवार्ल 
परीक्षा; --फ़ीस + अं० (सत्री०) = प्रवेश-शुल्क; शुल्क 
(पु०) संस्था आदि में प्रवेश करते समय दिया जानेवाल 
शुल्क 
प्रवेशक] सं० (वि०) प्रवेश करनेवाला ][ (पु०) नाटकों में 
दो अंकों के मध्य का एक अंक जिसमें निम्न पात्र द्वारा भावी 
कथांक की सूचना दी जाती है 
प्रवेशाथी-सं० (पुश) प्रवेश का इच्छुक व्यक्ति 
प्रवेशिका-सं० (स्री०) ] प्रवेश पत्र 2 प्रवेश शुल्क 
प्रवेश्य-सं० (वि०) ॥ प्रवेश योग्य 2 जिसका प्रवेश हो 
सके 
प्रत्रजन-सं० (पु०) ॥एक जगह से 


कर दूसरी जगह | 
माइग्रेशन 2 संन्यास लेना 


प्रत्रजित-सं० (वि०) ॥ जिसने संन्यास लिया हो 2 परदेश गया 
हुआ 

प्र्रज्या-सं० (स्त्रो०) 7 विदेश गमन 2 संन्यास ग्रहण करना 
3 देश निकाला। --ग्रहण (पु०) संन्यास लेना 
प्रशंसक-सं० (वि०) प्रशंसा करनेवाला 

प्रशंसन-सं० (पु०) प्रशंसा करना, सराहना 

प्रशंसनीय-सं० (वि०) प्रशंसा करने योग्य 

प्रशंसा-सं० (स्री०) तारीफ़ 2 बड़ाई। --पत्र (पु०) स्तुति 
पत्र; ~पूर्णं (वि०) प्रशंसा से भरा हुआ; --युक्त (वि०) 
प्रशंसामय; “-सूचक (वि०) = प्रशंसापूर्ण 

प्रशंसात्मक-सं० (वि०) प्रशंसापूर्ण 

प्रशंसिका-सं० (स््री०) प्रशंसा करनेवाली स्त्री 

प्रशंसित-सं० (वि०) प्रशंसा किया हुआ, सराहा हुआ 

प्रशंसी-सं० (वि०) = प्रशंसाकारी 

अशंसोक्ति-सं० (स्त्री०) प्रशंसात्मक कथन 

प्रशक्य-सं० (वि०) शक्ति के अनुरूप काम करनेवाला 

अशम, प्रशमन-] सं० (पु०) ॥ शांत करना 2 रोग, क्रोध 
आदि दबाना 3 नाशन ]] (वि०) शमन करनेवाला 

अशस्त-सं० (वि०) ॥ प्रशंसा किया हुआ 2 प्रशंसा योग्य 
3 उत्तम, शुभ 

प्रशस्य-सं० (वि०) ॥ प्रशंसनीय, सराहनीय 

प्रशांत-सं० (वि०) 7 अत्यधिक शांत, स्थिर 2 निश्चल एवं 
शांत वृत्तिवाला। ~काम (वि०) पूर्ण इच्छावाला, संतुष्ट; 
“चित्त (वि०) शांत मनवाला; “-चेष्ट (वि०) जिसने 
प्रयत्न करना त्याग दिया हो 

्रशांति-सं० (स्री०) 7 प्रशांत होने का भाव, शांति 2 शमन 

प्रशाख-सं० (वि०) अनेक शाखाओंवाला 

्रशाखा-सं० (स्री०) 7 शाखा से निकली हुई शाखा 2 टहनी 

प्रशाखिका-सं० (स्री०) ॥ छाया हुआ मंडप 2 छोटी डाल, 
रहनी 


प्रशासक-सं० (पु०) । शासन करनेवाला अधिकारी 2 नगर, 
संस्था आदि का प्रधान अधिकारी (जैसे-नगर प्रशासक) 

प्रशासन-सं० (पु) ॥ नगर, संस्था आदि के अधिकारों 
कर्तव्यों को कार्य रूप देना (जैसे-विद्यालय प्रशासन) 
2 शासन (जैसे-जिला प्रशासन) । --ततत्र (पु०) प्रशासन 
प्रणाली; ~सेवा (स्री०) प्रशासकीय सेवा 

अशासनाधिकारी-सं० (पु०) = प्रशासक 

अशासनिक-सं० (वि०) प्रशासन संबंधी, एडमिनिस्टरेटिव 
(जैसे-प्रशासनिक भ्रष्टाचार) 

प्रशासनीय-सं० (वि०) प्रशासन का 

अशासित-सं० (वि०) 7 जिसका प्रशासन हो 2 शासित किया 
हुआ 

अशासी-सं० (वि०) = प्रशासनिक 

अशिक्षक-सं० (पु०) प्रशिक्षण देनेवाला 

अशिक्षण-सं० (पु०) नियमित रूप से दी जानेवाली 


व्यावहारिक शिक्षा, ट्रेनिंग। --कार्यक्रम (पुर) प्रशिक्षण । 


संबंधी कार्य एवं योजना; --केंद्र (पु०) जहाँ प्रशिक्षण प्रदान 

किया जाए, ट्रेनिंग सेंटर; --बिद्यालय (पु०) प्रशिक्षण 

संबंधी संस्था; --शिविर, ~स्थल (पु०) - प्रशिक्षण केंद्र 
प्रशिक्षणाथॉ-सं०, (पु) प्रशिक्षण पाने की चाहवाला 
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घ्रशिक्षित-सं० (वि०) प्रशिक्षण प्राप्त, ट्रेंड 

प्रशीत-सं० (वि०) 7 ठंड से जमा हुआ 2 अत्यधिक ठंडा 

प्रशीतक-] सं० (वि०) अत्यंत ठंडा रखनेवाला ]] (पु०) 
हिमिकर, रेफ्रिजरेटर त 

प्रशीतन-सं० (पु०) ठंडा रखना 

प्रशुल्क-सं० (पु०) आयात और निर्यात पर छगनेवाला कर 

प्रशोषण-सं० (पु०) अच्छी तरह सोखना 

प्रश्‍न-सं० (पु०) ] सवाल (जैसे-गणित के प्रश्न) 
2 पूछ-ताछ 3 पूछी जानेवाली बात 4 भविष्य संबंधी जिज्ञासा 
5 विचारणीय विषय, समस्या । ~कर्ता प्रश्‍न पूछनेवाला 
व्यक्ति; “चिह्न (पु०) प्रश्‍नात्मक वाक्यों के अंत में लगाया 
जानेवाला निशान (जैसे-आप वहाँ क्यों गए?); --पत्र 
(पु०) प्रश्न लिखा हुआ परचा (जैसे-गणित का प्रश्न पत्र); 
~बोधक, ~वाचक, ~वाची, ~सूचक (वि०) प्रश्न 
की सूचना देनेवाला 

प्रशनात्मक-सं० (वि०) प्रश्नों के रूप में होनेवाला 

प्रशनावली-सं० (ख्री०) ॥ प्रश्नों की सूची 2 अधिकारिक रूप 
से विषय की जानकारी हेतु तैयार की गई प्रश्नों की 
सूची 

प्रश्‍नी-सं० (वि०) प्रश्‍न करनेवाला 

प्रश्‍नोत्तर-सं० (पु०) 7 प्रश्‍न और उसका उत्तर, सवाल और 
जवाब 2 पूछ-ताछ 

प्रशनोत्तरी-सं० (स्त्री०) प्रश्‍न एवं उत्तर का संग्रह 

प्रश्रय-सं० (पु) ॥ आश्रय स्थान 2 आधार, टेक, सहारा 
3 नप्रता, विनय 

प्रश्रयी-सं०- (वि०) १नम्र 2 भला आदमी 3 धीर, शांत 
4 शिष्ट, सज्जन 

प्रश्लिष्ट-सं० (वि०) जुड़ा हुआ, सुसंबद्ध 2 युक्तियुक्त 

प्रश्‍्लेष-सं० (पु०) 7 घनिष्ठ संबंध 2 व्या० स्वरों की संधि 

प्रश्वास-सं० (पु०) ॥ साँस बाहर निकालना 2 बाहर निकली 
हुई साँस 

प्रष्टा-सं० (पु) = प्रश्न-कर्ता 

प्रष्टटसं० (वि०) ॥ आगे-आगे चलनेवाला, अगुआ 2 श्रेष्ठ 
३ प्रधान 

प्रसंख्या-सं० (स्री?) अंकों का जोड़ 

प्रसंख्यान-सं० (पु) ॥ अंक जोड़ना 2 सत्य ज्ञान 3 ध्यान 

प्रसंग-सं० (पु०) 7 संबंध, लगाव 2 अनुराग, आसक्ति 
3 वार्तालाप का पूर्व अंश, कानटेक्सट 4 प्रकरण 5 स्त्री-पुरुष 
संभोग 

प्रसंगी-सं० (वि०) प्रसंग युक्त 2 अनुरागी 3 सहवास 
करनेवाला 

प्रसंगोचित-सं० (वि०) प्रसंग के अनुकूल 

प्रसंध-सं० (पु०) बहुत बड़ा समूह 

प्रसंधान-सं० (पु०) संधि, योग 

प्रसक्त-सं० (वि०) ॥ साथ लगा हुआ, संश्लिष्ट 2 सदा साथ 
रहनेवाला 3 संबंद्ध 4 आसक्त 5 प्रस्तावित 

प्रसक्ति-सं० (स्री) 7 प्रसंग, संपर्क 2 आसक्ति 3 आपत्ति 
4 अनुमिति 5 व्याप्ति 

प्रसन्न-सं० (वि०) ॥ खुश, हर्षित 2 संतुष्ट एवं प्रफुल्लित । 
चित्त (वि०) प्रसन्न मनवाला; चेता (पु०) प्रसन्न 


व्यक्ति; --त्ता (स्री) खुशी, हर्ष; --मुख (वि०) प्रसन्न 
दिखाई देनेवाला 

असन्नात्मा-सं० (वि०) सदा प्रसन्न रहनेवाला 

प्रसम-सं० (वि०) प्रसामान्य, नार्मल 

प्रसमा-सं० (स्री०) प्रसामान्यक, नार्म 

असर-सं० (पु०) 7 फैलाव, विस्तार 2 आगे बढ़ना 3 वेग, तेजी 
4 प्रवाह 

्रसरण-सं० (पु०) ॥फैलना 2 आगे बढ़ना 3 सेना क्ला 
इधर-उधर घूमना ७ 

प्रसरणी-सं० (स्री०) । सेना द्वारा शत्रु को घेरना 2 प्रसरण 

प्रसरित-सं० (वि०) । फैला हुआ 2 बढ़ा हुआ 3 विस्तृत 

प्रसर्ग-सं० (पु)  गिराना 2 फॅकना 3 अलग करना 

प्रसर्जन-सं० (पु०) ॥ गिरना 2 फेंकना 3.बरसाना 

प्रसर्पण-सं० (पु०) ॥ खिसकना 2 सेना का चारों ओर फैलना 
3 घेरना 4 शरण स्थल 

प्रसर्पी-सं० (वि०) ॥ रेंगनेवाला 2 गतिशील 

प्रसव-सं० (पु०) ] बच्चा जनना, प्रसूति, डेलिवरी 2 जन्मा 
हुआ बच्चा 3 जन्म; ~काल (पु०) जन्म काल; ~कालीन 
(वि०) प्रसव काल संबंधी (जैसे-प्रसव-कालीन छुट्टी); 
~गृह (पु०) बच्चा जनने का घर, सौरी; ~वेदना (स्री०) 
प्रसव पीड़ा 

प्रसबात्रकाश-सं० (पु०) प्रसूति-छुट्टी 

प्रसविता-] सं० (पु०) पिता, जनक ]] (वि०) ] जन्म 
देनेवाला 2 उत्पन्न करनेवाला 

प्रसबिनी-] सं० (वि०) जन्म देनेवाली ]] (स्री) माँ, माता 

प्रसवोत्तरकाल-सं० (पु०) प्रसव के बाद का समय 

प्रसहन-] सं० (पु०) ॥ हिंसक पशु 2 सहनशीलता, क्षमा 
|] (वि०) हिंसक 2 सहनशील 

प्रसाद-सं० (पु०) ॥ अनुग्रह, कृपा 2 देवता को चढ़ाई गई 
वस्तु 3 ईश्वरीय कृपा 4महात्मा एवं गुरु की जूठन 
5 (साहि०) काव्य का विशेष रूप से सुबोध एवं सरल होना । 
~दान (पु०) प्रसन्न होकर दी गई बस्तु 

प्रसादक-] सं० (वि०) ] कृपा करनेवाला 2 प्रसन्न करनेवाला 
हा (पु०) ॥ प्रसाद 2 देवधन 

प्रसादन-] सं० (पु०) । प्रसन्न रखना 2 अन्न |] (वि०) 
¶ प्रसन्न करनेवाला 2 सुख देनेवाला 

प्रसादमय-सं० (वि०) कृपापूर्ण 

प्रसादांत-सं० (वि०) जिसका अंत सुखमय हो, सुखांत 

प्रसादित-सं० (वि०) ॥ आराधित 2 प्रसन्न किया हुआ 

प्रसादी] सं० (वि०) । प्रसन्न करनेवाला 2 प्रेम उत्पन्न 
करनेवाला, प्रीतिकर ][ (खरी) । नैवेद्य, प्रसाद 2 प्रसाद का 
अंश 

प्रसाधक-सं० (वि०) प्रसाधन करनेवाला 

प्रसाधन-सं० (पु०)  सजाना 2 सजावट की सामग्री, टॉयलेट 
3 वेश-भूषा 4 कार्य का संपादन 5 परिष्कृत करने योग्य, ड्रेसिंग 
6 सञ्जा, उपस्कर, इक्विपमेंट - 

प्रसाधित-सं० (वि०) सजाया हुआ 2 जुसंपादित 

प्रसार-सं० (पु०) ॥ फैलाव 2 संचार 3 फैलने की सीमा। 
“क्षेत्र (पु०) प्रसार की सीमा; ~वाद (पु०) अपनी सीमा _ 
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समर्थक; “शक्ति (स्त्री०) प्रसार क्षमता 
असारक-सं० (वि०) फैलानेवाला 
प्रसारण-सं० (पु) फैलाना 2 बढ़ाना (जैसे-कार्य क्षेत्र का 
प्रसारण) 3 दूर-दूर तक फैलाना, ब्राडकास्टिंग 
(जैसे-आकाशवाणी प्रसारण केंद्र) 
प्रसारिणी-सं० (वि०) प्रसार करनेवाली 
प्रसारित-सं० (वि०) । फैलाया हुआ 2 प्रसारण किया हुआ 
(जैसे-आकाशवाणी से प्रसारित समाचार) 
प्रसार्य-सं० (वि०) प्रसारण योग्य 
प्रसाविका-सं० (स्री०) प्रसव करानेवाली दाई, धात्री, 
मिड-वाइफ 
प्रसाह-सं० (पु०) ॥ सयंम 2 पराजित करना, हराना 
प्रसिद्ध-] सं० (वि०) ] मशहूर, ख्यात (जैसे-प्रसिद्ध इमारत, 
प्रसिद्ध ग्रंथ) ]] (क्रि वि०) साफ़-साफ़ 
प्रसिद्धि-सं० (स्री?) ख्याति, मशहूरी 
प्रसुप्त-सं० (वि०) ] गहरी नींद में सोया हुआ, अंदर छिपा 
हुआ, प्रपुप्त (जैसे-प्रसुप्त कीटाणु) 
प्रसुप्ति-सं० (स्री०) ॥ गाढ़ी नींद 2 सुषुप्ति 
प्रसूत-] सं० (वि०) उत्पन्न || (पु०) प्रसव-काल में 
होनेवाला एक रोग 
प्रसूता-सं० (स्री) नवजात शिशु की माँ (जैसे-शिशु एवं 
प्रसूता की सुरक्षा) 
प्रसूति-सं० (स्र?) । शिशु को जन्म देना 2 उत्पत्ति 3 संतति 
4प्रसूता। --गृह (पु०) बच्चा जनने का घर, सौरी; छुट्टी 
+ हिं० (सत्री) प्रसवावकाश; ~ज (पु०) प्रसव-वेदना; 
"ज्वर (पु०) चि० प्रसव के कुछ समय बाद होनेवाला 
बुखार; ~भवन (पु०) = प्रसूति गृह; ~विज्ञान, ~विद्या 
(स्री), “शास्त्र (पु०) गर्भवती, स्त्रियों को प्रसव कराने 
की कला का विवेचन करानेवाला शास्त्र 
प्रसूतिका-सं० (स्री०) प्रसूता स्री 
भ्रसून-| सं० (वि०) ] जन्मा हुआ 2 उत्पन्न, पैदा [[ (पु०) 
फूल, पुष्प 
प्रसृत सं० (वि०) ॥ फैला हुआ 2 बढ़ा हुआ 3 विनीत 
4 संलप्न 5 प्रचलित [[ (पु०) अर्द्धांजलि 
प्रसृति-सं० (स्री) । फैलाव, प्रसार 2 फैलाई हुई अंजलि 
प्रसृष्ट-सं० (वि०) त्यागा हुआ, परित्यक्त 
प्रसेक-सं० (पु) । सींचना 2 निचोड़ना 3 निचोड़ने पर 
निकळनेवाला तरल पदार्थ 4 छिड़काव 5 रसना 
प्रसेकी-! सं० (वि०) बहनेवाला [[ (पु०) एक तरह का 
असाध्य घाव, त्रण 
प्रसेव-सं० (पुश) बीन की तूँबी 2 थैली 
असेवक-सं० (पु०) । थैलियाँ बनानेवाला व्यक्ति 2 प्रसेव 
प्रस्कंदन-सं० (पु०) । कूदकर लाँधना 2 छलाँग 
प्रस्कन्न-ं सं० (वि०) ॥ गिरा हुआ, पतित 
|| (पु) । जाति-च्युत व्यक्ति 2 पापी 3 घोड़े का एक रोग 
'प्रसलन-सं० (पु०) पतन, गिरना 
प्रस्तर-सं० (पु०) पत्थर । ~अंकन (पु०) पत्थर पर अंकित 
. कसा; “कला (स्री०) पत्थर को काट-छाँट एवं गढकर 
उनकी विशेष आकृति बनाने की कला; --कार (पु०) पत्थर 


पर काम करनेवाला; --मुद्रण (पु०) विशेष प्रकार 
CC-0. Nanaji Deshmukh कारके 


पर लिखकर छापने का कार्य, लीथोग्राफ; ~मूर्ति (स््री०) 
पत्थर की बनाई गई प्रतिमा; “युग (पु०) पाषाण युग 

प्रस्तरण-सं० (पु०) ॥ फैलाना, बिछाना 2 बिछावन 

अ्रस्तरीभूत-सं० (वि०) पत्थर की तरह बेकार 

प्रस्तार-सं० (पु०)  फैलाव, विस्तार 2 अधिकता 3 बिछावन 
बिस्तरा 4 घास-फूस आदि का बिछौना 

प्रस्ताव-सं० (पु०) ॥ बात, प्रस्तावना, प्राककथन 2 शुरू, 
आरंभ 3 विषय-चर्चा, बात 4 विषय, प्रकरण (जैसे-पाठ्य 
पुस्तक का प्रस्ताव क्या है) 5 उपयुक्त समय, अवसर मौका 
(जैसे-बिना प्रस्ताव बोलना उचित है) 6 उद्देश्य के विचारार्थ 
रखी गई बात, ऑफर, प्रोप्रोज़ल । --कर्ता प्रस्ताव करनेवाला 
व्यक्ति 

भ्रस्तावक-सं० (वि०) प्रस्ताव करनेवाला 

प्रस्तावना-सं० (स््री०) ॥ आरंभ 2 प्रस्ताव 3 विषय-चर्चा के 
पूर्व का तद्संबंधी आरंभिक संक्षिप्त कथन, भूमिका, 
प्रावकथन, इंट्रोडक्शन 

घ्रस्तादित-सं० (वि०) । प्रस्ताव रूप में रखा गया 2 आरंभ 
किया हुआ 3 कथित 

अ्रस्तुत-] सं० (वि०) ॥ उपस्थित 2 विशेष रूप से स्तुत 
3 आरंभ किया हुआ, आरब्ध 4 अभिलाषित, इच्छित 5 तैयार 
| (पु०) ॥ प्रकरण प्राप्त विषय 2 (साहि०) चल रही बात, 
चर्चा में प्रसंगवश अन्य बात का भी उल्लेख होना । ~कर्ता 
(पु०) प्रस्तुत करोवाला व्यक्ति 


प्रस्तुति-सं० (स्त्री०) प्रस्तुत होने की अवस्था 2 प्रशंसा, स्तुति 


3 प्रस्तावना, भूमिका 4 उपस्थिति 5 तैयारी 


प्रस्तुतीकरण-सं० (पु०) प्रस्तुत करना 
प्रस्तोता-] सं० (पु०) सामवेदी ऋत्विक्‌ |] (पु०) प्रस्ताव 


करनेवाला व्यक्ति, प्रस्तावक 


प्रस्थ-] सं० (वि०) ] प्रस्थान करनेवाला, कहीं जाकर रहनेवाला 


(जैसे-वानप्रस्थ) 


प्रस्थान-सं० (पु०) ] जाना, रवानगी 2 सेना का युद्ध क्षेत्र में 


जाना, कूच 3 गमन (जैसे-शुभ मुहूर्त में प्रस्थान करना) 
4 मरण, मरना\5 रास्ता, मार्ग । संसार से प्रस्थान करना मर 
जाना, स्वर्गवास 


प्रस्थापन-सं० (पु०) । प्रस्थान करना, भेजना 2 प्रेरणा 


3 स्थापना 4 प्रतिष्ठित करना 5 व्यवहार करना 6 संस्थापन 


प्रस्थापना-सं० (स्त्री०)) ] भेजना, प्रेषण 2 प्रस्ताव लाना 


3 प्रस्तुत करना 

प्रस्थापित-सं० (वि०) 7 प्रस्थापन किया गया 2 भेजा हुआ, 
प्रेषित 

प्रस्थित-सं० (वि०) । प्रस्थान किया हुआ 2 स्थित 3 प्रेषित 

प्रस्थिति-सं० (स्री०) 7 प्रस्थित होने की अवस्था 2 प्रस्थान, 
गमन 

प्रस्फुट-सं० (वि०) ॥ खिला हुआ, विकसित, स्पष्ट, प्रकट 

अस्फुटन-सं० (पु०) ] खिलना 2 व्यक्त होना, प्रकट होता 

अस्फुटित-सं० (वि०) खिला हुआ, विकसित 2 प्रकट हुई 

क कक (पु०) ॥ काँपना 2 फैलना 3 चमकता 4 स्पष्ट 

ना ५ 


अस्फुरित-सं० (वि०) काँपता हुआ 


अर ) मिहिर फू) निकलना 
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दत तत क्रम | 


प्रस्फोट्क-] सं० (वि०) प्रस्फोट करनेवाला [][ 
प्रस्फोट करनेवाली वस्तु, उपकरण आदि (जैसे-प्रस्फोटक 
पदार्थ) 

प्रस्फोटन-सं० (पु०) ॥ प्रस्फोट करना 2 अचानक फूटना 
3 विकसित करना क 

प्रस्पृत-सं० (वि०) भूला हुआ, विस्मृति 

प्रस्मृति-सं० (स्री) भूलना, विस्मृत 

प्रश्नब-सं० (पु०) ॥ धारा रूप में बहना, लगातार चूना 
2 बहनेवाली धारा, प्रवाह 3 स्तन से निकलता दूध 4 झरना, 
प्रपात 5 आँसू 

अस्नवण-सं० (पु०) ॥ बहना, चूना 2 पसीना, प्रस्वेद 3 सोता, 
झरना 4 स्तन से दूध निकलना 

ग्रस्राव-सं० (पु०) = प्रसव 

प्रस्विन्न-सं० (वि०) पसीने से तर 

प्रस्वेद-सं० (पु०) पसीना 

प्रस्वेदक-] सं० (वि०) पसीना उत्पन्न करनेवाला ][ (पु०) 
पसीना लानेवाली दवा 

्स्वेदित-सं० (वि०) ॥ पसीने से भीगा हुआ 2 पसीना 
लानेवाला 

प्रस्वेदी-सं० (वि०) पसीने से तर-बतर, पसीने से लथ-पथ 

प्रहत-] सं० (वि०) मारा हुआ, हत ]] (पु०) आघात, प्रहार 

प्रहति-सं० (सत्री) ¶ प्रहत होने की अवस्था 2 प्रहार, चोट 

अहर-सं० (पु०) = पहर 

प्रहरक-सं० (पु०) = प्रहरी 

प्रहरण-सं० (पु०) ॥ छीनना 2 प्रहार आघात 3 आक्रमण 
4 परित्याग 5 अस्त्र 

प्रहरी-सं० (पु०) ॥ पहरेदार (जैसे-प्रहरी युद्ध पोत) 
2 समय-समय पर घंटा बजानेवाला कर्मचारी 

प्रहर्ता-सं० (पु०) । प्रहार करनेवाला व्यक्ति 2 योद्धा 

प्रहर्ष-सं० (पु०) ॥ अत्यधिक प्रसन्नता 2 हर्षजन्य रोमांच 

प्रहर्षण-सं० (पु०) ] हर्षित करना 2 प्रसन्नता 3 साहि० एक 
तरह का गोण अर्थालंकार जिसमें अनायास आशातिरिक फल 
प्राप्ति की स्थिति का उल्लेख मिलता है 

प्रहर्षित-सं० (वि०) प्रहर्ष प्राप्त 

अहसन-सं० (पु०) । प्रसन्नतापूर्वक हँसना 2 परिहास, दिल्लगी 
३ भाण की तरह का हास्य रस प्रधान रूपक 

्रहसित-] सं० (पु०) जोर की हँसी, ठहाका [[ (वि०) हँसता 
हुआ 

अहार-सं० (पु०) आक्रमण, वार 2 चोट, आघात 

प्रहारळ-सं० (वि०) प्रहार करनेवाला 

्रहारार्त-] सं० (वि०) हत, आहत ]] (पु०) । प्रहार से हुआ 
घाव 2 उक्त घाव से उत्पन्न पीड़ा, दर्द 

प्रहारी-सं० (वि०) प्रहार करनेवाला 

अहारुक-सं० (वि०) हरण करनेवाला 

अहास-सं० (पु०) 7 प्रहसन, हँसी 2 अट्टहास 3 नट 

प्रहासी-सं० (वि०) ज़ोर से हुँसानेवाला, मसखरा 

प्रहित-सं० (वि०) ] भेजा हुआ, प्रेरित 2 फेंका हुआ 
3 निष्कासित 

अहृत-] सं० (वि०) फेंका हुआ 2 चलाया हुआ 3 मारा हुआ 
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अहृष्ट-सं० (वि०) अत्यंत प्रसन्न, आहादित । --चित्त (वि०) 
प्रसन्न मनवाला 
प्रहेलिका-सं० (स्री) पहेली 
अहेली-सं० (स्री?) ] कूट प्रश्न बुझौवल 
अह्वाद-सं० (पु) ॥ हिरण्यकशिपु का पुत्र 2 आनंद 
प्रहादक-सं० (वि०) प्रसन्न करनेवाला 
प्रह्मादन-सं० (पु०) प्रसन्न करना 
अह्लादित-सं० (वि०) प्रसन्न 
प्रांगण-सं० (पु०) आँगन 
आंजल-सं० (वि०) । सरल एवं स्पष्ट (जैसे-प्रांजल भाषा) 
2 सच्चा 3 साफ़, स्वच्छ 
प्रांजलि-] सं० (वि०) अंजलिबद्ध ][ (स्री०) अंजलि 
2 अंजलि मुद्रा 
प्रांत-सं० (पु०) ॥ प्रशासनिक इकाई (जैसे-उत्तर-प्रदेश भारत 
का एक प्रांत है) 2 अंत, सीमा 3 छोर, सिरा 4 तरफ़, दिशा 
(जैसे-दक्षिणी प्रांत को जाना) । --पति (पु०) प्रांत का 
स्वामी; --वाद (पु०) प्रांतीयता 
प्रांतर-सं० (पु०) 7 दो प्रदेशों के बीच का स्थान 2 निर्जन पथ 
3 दो गाँवों के बीच की ज़मीन 
प्रांतिक-सं० (वि०) प्रांत का 
प्रांतीय-सं० (वि०) प्रांत संबंधी। --ता (स्री) ] प्रांतीय 
होने की अवस्था 2 प्रांत के प्रति होनेवाला पक्षपात, मोह, 
प्राविंशलिज्म 
प्राइम-मिनिस्टर-अं० (पु०) प्रधान मंत्री 
प्राइमर-अं० (पु०) वर्णमाला सिखानेवाली प्रारंभिक पुस्तक, 
पहली किताब 
प्राइमरी-अं० (वि०) ] प्राइमर संबंधी 2 आरंभिक 3 प्राथमिक 
(जेसे-प्राइमरी पाठशाला) 
प्राइमस-चूल्हा-अं० + हिं० (पु०) एक तरह का स्टोव 
प्राइवेट-अं० (वि०) ॥निज का (जैसे-प्राइवेट सेक्रेटरी) 
2 आपसी (जैसे-प्राइवेट बात) 3 गैर-सरकारी (जैसे-प्राइवेट 
नौकरी) 
प्राकू-] सं० (क्रि० वि०) सामने 2 पहले 3 पिछले भाग में 
ग्रा (वि०) पुराना [[[ (पु०) पूर्व दिशा, पूरब 
प्राकट्य-सं० (पु०) प्रकटता 
प्राकार-सं० (पु०)  चहारदीवारी 2 घेरा; 
"वेष्टित (वि०) चहारदीवारी से घेरा हुआ 
प्राकाश्य-सं० (पु०) ॥ प्रकाशित होने की अवस्था 2 प्रकटता 
प्राकृत-] सं० (वि०) ॥ प्रकृति का 2 प्रकृति से उत्पन्न, 
नैसर्गिक 3 लौकिक, सांसारिक 4 स्वाभाविक 5 साधारण, 
मामूली 6 अशिक्षित |! (स्री) ] संस्कृत के नाटकों में 
प्रयुक्त प्राचीन भाषा 2 प्रांत की बोली (जैसे-प्राकृत-भाषा) । 
"जज प्राकृत से उत्पन्न; ~वाद (पु०) = प्रकृतिवाद; 
~वादी (वि०) = प्रकृतिवादी 
प्राकृतिक-सं० (वि०) । प्रकृति से उत्पन्न, नैसर्गिक 2 प्रकृति 
संबंधी 3 लौकिक, सांसारिक 4 प्रकृति (जैसे-आमिष पशुओं 
का प्राकृतिक भोजन है) 5 साधारण, सामान्य 
प्राकृतीभूत-सं० (वि०) जो प्राकृतिक अवस्था में हो गया हो 
प्राककथन-सं० (पु०) । प्रस्तावना 2 पहले कही गई 
JPARmmu. Digitized by eGangotri 


~युक्त, 


प्राक्कर्म 548 


प्राणप्न 


प्राक्कर्म-सं० (पु०) ] पहले किया जानेवाला काम 2 पूर्व जम 
के कर्म 3 भाग्य 
ब्रावकलन-सं० (पु०) पहले से की जानेवाली गणना, अनुमान 
आदि, एस्टिमेशन 
प्राक्कलित-सं० (वि०) पूर्वानुमानित 
प्राक्काल-सं० (वि०) पहले का युग 
प्राक्कालीन-सं० (वि०) पूर्व युग का 
प्राक्कृत-सं० (वि०) पहले किया हुआ 
प्राक्षेपिक-सं० (वि०) प्रक्षेप संबंधी 
प्राक्षेपिकी-सं० (स्त्री०) प्रक्षेप विज्ञान 
प्राक्सी-अं० (स्त्री०) । प्रतिपत्र 2 प्रतिपत्री 
प्राखर्य-सं० (पु०) प्रखरता, प्रचंडता 
प्रागतिक-सं० (वि०) प्रगति संबंधी 
प्रागनुराग-सं० (पु०) पूर्वानुराग 
प्रागल्भ्य-सं० (पु०) ] प्रगल्मता 2 साहस 3 दक्षता 
4 प्रबलता 5 वाम्मिता 
प्रागैतिहासिक-सं० (वि०) लिखित इतिहास से पहले का, 
प्री-हिस्टॉरिक 
प्राग्भव-सं० (पु०) पूर्व-जन्म ` 
प्राग्माग-सं० (पु०) आगे का भाग 
प्राग्वैदिक-सं० (वि०) वेद कालीन के पहले का 
प्राचंड्य-सं० (पु०) = प्रचंडता 
प्राचल-सं० (पु०) पैरामीटर 
प्राचार्य-सं० (पु०) प्रधानाचार्य 
प्राची-सं० (स्री) पूरब 
प्राचीन-सं० (वि०) ॥ पुराना 2 पूरब का। ~कालिक, 
~कालीन (वि०) पुराने समय का; ~ता (स्जी०) 
पुरनापन; ~ता-वाद्‌ (पु०) प्राचीन संस्कृति को श्रेष्ठ मानने 
का सिद्धांत; ~ता-वादी (वि०) प्राचीनता वाद का समर्थक 
प्राचीनतम-सं० (वि०) पुराने से पुराना 
प्राचीनावीत-सं० (पु०) दाहिने कंधे पर से धारण किया हुआ 
यज्ञोपवीत 
प्राचीर-सं० (पु०) चहारदीवारी, प्राकार 
प्राचुर्य-सं० (पु) प्रचुरता, आधिक्य (जैसे-प्राचुर्य धनराशि) 
प्राच्य-] सं० (वि०) । पुराना, प्राचीन 2 पूरब का पूरबी 
(जैसे-आच्य सभ्यता) [] (पु०) ॥ पूर्वी भूभाग 2 पूर्वी देश 
~ विज्ञान (पु०) प्राचीन देश की सभ्यता, विज्ञान एवं 
साहित्य आदि; ~विज्ञानी (पु०) प्राच्य विज्ञान का ज्ञाता; 
“-विद्या (स्री०) प्राच्य देशों की भाषा, धर्म, इतिहास, 
साहित्य का विवेचन करनेवाला पुरातत्त्व का अंग; ~वेत्ता 
(पुश) = प्रच्य विज्ञानी, ओरिएंटलिस्ट; --संस्थान (पु०) 
प्राच्य विज्ञान एवं विद्या का अध्ययन करानेवाली संस्था 
आज्ञ-| सं० (वि०) । बुद्धिमान 2 चतुर, दक्ष ][ (पु०) 
7 विद्वान व्यक्ति 2 चतुर व्यक्ति | --मानी (वि०) अपने को 
बहुत बुद्धिमान माननेवाला 
प्राज्ञी-सं० (स्री) । बुद्धिमती स्री 2 बुद्धि 
आज्य-सं० (वि०) ] अधिक, प्रचुर 2 विशाल, ऊँचा 
प्राटीन-अं० (पु०) = प्रोटीन 
प्राण-सं० (पु०) ॥ साँस, श्वास 2 जीवनी शक्ति, जान 
लाइफ 3 साँस के अंदर-बाहर आने-जानेवाली हवा. वार 
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4 प्राणों के समान प्रिय (जैसे-प्राण-प्रिया, प्राण-नाथ) । 
“-कष्ट (पु०) मरते समय होनेवाला कष्ट, मरण काल की 
वेदना, यातना; ~घात (पु०) मार डालना, मारण: 
~घातक (वि०) ॥ प्राण लेनेवाला (जैसे-प्राण घातक विष) 
2 मार डालनेवाला; ~घाती (पु) जानलेवा; ~त्याग 
(पुर) मर जाना, मृत्यु; “दंड (पु०) मृत्यु दंड; ~दाता 
(वि०) प्राण की रक्षा करनेवाला, प्राण रक्षक; -दात्री 
(ख्जी०) प्राण देनेवाली; ~दान (पु०)  जीवनदान 2 प्राण 
की रक्षा करना 3 प्राण युक्त करना; ~दायी (वि०) प्राण 
देनेवाला; ~द्रोह (पु०) प्राण लेने हेतु किया जानेवाला 
दुस्साहस; ““धन (पु०) प्रियतम, प्राणप्रिय, प्राणनाथ; 
~धारी ] (वि०) प्राण धारण करनेवाला, प्राणयुक्त [[ 
(पु०) जीव, प्राणी; “ध्वनि (स्त्री) व्या० शब्दों के 
उच्चारण में मुँह से निकलनेवाली ऐसी ध्वनि जिसमें स्वर के 
उच्चारण पूर्व,श्वास पर कुछ अधिक जोर पड़ता है (जैसे-'ए' 
के उच्चारण में प्राण-ध्वनि लगने पर हे का उच्चारण होना); 
“नाथ (पु) = प्राण पति; “नाश (पु०) ॥ मृत्यु 
2 हत्या; ~नाशक (वि०) = प्राण घातक; ~पखेरु + 
हिं० (पु०) प्राण रूपी पक्षी, आत्मा; ~पण (पु०) जान की 
बाजी; “पति (पु०) । प्राण-नाथ 2 आत्मा 3 वैद्य; 
~परिक्रय (पु०) प्राण की बाज़ी लगाना; “प्रतिष्ठा 
(स्री०) 7 मंत्र द्वारा देवता का उसकी प्रतिमा में निवास कराना 
2 प्राण-युक्त करना, सजीव बनाना; “प्रद (वि०) ॥ प्राण 
देनेवाला, प्राणदायक 2 प्राण की रक्षा करनेवाला; ~प्रिय [ 
(वि०) प्राण के समान प्रिय ]] (पु०) अत्यंत प्रिय व्यक्ति 
2 प्रियतम, पति, स्वामी; “यात्रा (सत्री०)  श्वास-प्रश्वास 
क्रिया 2 जीवन-निर्वाह; ~रक्षा (ख्री०) जान की रक्षा; 
~वायु (पु०) प्राण, श्वास, आक्सीजन; ~संकट (पु०) 

जान जाने का भय; ~संचार (पु०) जान में जान डालना; 

~संदेह (पु०) = प्राण संकट; “संयम (पु) = 
प्राणायाम; “संशय (पु०) = प्राण-संकट; “स्वरूप 
(वि०) अत्यंत प्रिय, बहुत प्यारा; ~हता (पुश) = 
प्राण-घाती; ~हर ] (वि०) प्राण लेनेवाला | (पु०) प्राण 
लेनेवाला पदार्थ; ~हरण (पु०) = प्राण-घात; ~हारी 
(वि०) = प्राण-हर; ~हीन (वि०) निर्जीव, आना भय 
कम होना; ~उड़ जाना । बदहवास हो जाना 2 बहुत अधिक 
घबरा जाना 3 अत्यंत डर जाना; ~गले तक आना मरणासत्र 
होना; ~छूटना, “जाना, ~निकलना देहावसान होना, 

मरना; ~छोड़ना, त्यागना मरना; ~डालना जीवन संचार 
करना, सजीव बनाना; ~देना ] मरना 2 अत्यधिक कष्ट पाना 

3 अत्यंत प्यार करना (जैसे-प्रेमी के लिए प्राण देता); 

~खचाना  जान-बचाना 2 पिंड छुड़ाना; “मुँह को आना 

दुःख से बहुत परेशान, बेचैन होना; मुट्ठी में लिए रहना 

~हथेली पर लिए रहना मरने को तैयार रहना; “रखना 

जिलाना; “लेना मार डालना; --हरना जान से खत्म करता 

-हारना हतोत्साह होना; --से हाथ धोना मर जाना; प्राणों 

णर आ पड़ना जान जोखिम में होना; प्राणों में प्राण आनां 

भय कम होना 

घ्राणकर-सं० (वि०) शक्ति बढ़ानेवाला, पौष्टिक 
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प्राणच्छेद-सं० (पु०) = प्राण-घात 

प्राणद-सं० (वि०) । प्राण-दाता 2 प्राण की रक्षा करनेवाला 
3 प्राण-शक्ति बढ़ानेवाला 

प्राणमय-सं० (वि०) प्राण युक्‍त 

प्राणवत्ता-सं० (स्त्री०) जीवित होने की अवस्था 

प्राणवान्‌-सं० (वि०) जीवित, सप्राण 

प्राणांत-सं० (पु०) मृत्यु 

प्राणांतक-सं० (वि०) जान लेनेवाला, घातक 2 मरने 
का-सा दुःख देनेवाला (जैसे-प्राणांतक परिश्रम) 

घ्राणाघात-सं० (पु०) = प्राण-घात 

प्राणात्यय-सं० (पु०) = प्राणांत 

प्राणाधार-सं० (पु०) = प्राण-पति 

प्राणान्वित-सं० (वि०) प्राण युक्त, जीवित 

प्राणाबाध-सं० (पु०) प्राण जाने की आशंका 

प्राणायाम-सं० (पु) ॥ प्राण को अपने वश में करना 
2 श्वास-प्रश्वास की गति का नियमन 

घ्राणार्पण-सं० (पु०) जान दे देना 

प्राणाशय-सं० (पु०) प्राण-शक्ति 

प्राणिक-] सं० (वि०) ॥ प्राण संबंधी, प्राण का 2 बिना शोर 
मचाए बोलनेवाला [[ (वि०) जीव-धारियों से संबंध 
रखनेवाला, प्राणियों का 

प्राणिज-सं० (वि०) प्राणी से उत्पन्न 

घ्राणि-जात-(पु०) = प्राणी-जगत्‌ 

घ्राणित-सं० (वि०) प्राण-शक्ति से युक्त 

प्राणि-भूगोल-सं० (पुर) जलवायु एवं प्राणि संबंधी विज्ञान 

घ्राणि-मंडल-सं० (पु०) जीव मंडल, बायोस्फीयर 

प्राणि-मात्र-सं० (पु०) प्राणी-जगत्‌ 

प्राणि-रसायन-सं० (पु०) जीव रसायन 

प्राणि-वाचक-सं० (वि०) सजीव पदार्थ का बोध करानेवाला 

प्राणि-विज्ञ-सं० (पु०) = प्राणि-शास्री 

प्राणि-विज्ञान-सं० (पु०) = प्राणि-शा्र 

प्राणि-विद्या-सं० (स्री) प्राणि संबंधी विज्ञान 

प्राणिशाला-सं० (सत्री) = प्राणि उद्यान 

प्राणि-शासत्र-सं० (पु०) प्राणियों की जाति, वर्ग भेद आदि का 
अध्ययन करानेवाला विज्ञान, जूलॉजी 

प्राणि-शास्त्री-सं० (पु०) प्राणिशास्त्र का ज्ञाता 

प्राणि-शासत्रीय-सं० (वि०) प्राणि-शा्न से संबंघ रखनेवाला 

प्राणि-संसार-सं० (पु०) = प्राणी-जगत्‌ 

प्राणी-] सं० (वि०) प्राण-धारी, जीव-धारी ]] (पु०) ॥ प्राण 
युक्‍त शरीर 2 मनुष्य, व्यक्ति | ~जगत्‌ (पु०) जीव जगत्‌, 
जीव जंतु आदि; “विज्ञान (पु०) = प्राणिशास्त्र; 
~विज्ञानी (पु०) = प्राणि-शास्त्री 

प्राणेश-सं० (पु०) प्राण-पति 

प्राणेशवर-सं० (पु०) पति, स्वामी 2 परम प्रिय व्यक्ति 

प्राणोत्सर्ग-सं० (पु०) मृत्यु 

प्राणोपहार-सं० (पु०) प्राणों का बलिदान 

प्रातः-] सं० (पु०) सबेरा, तड़का || (क्रिश वि०) सबेरे, 
तड़के । (पु०) प्रातः काल किया जानेवाला काम; काल 
(पुर) सबेरे का समय, प्रभात; ~कालीन (वि०) प्रातः 
काल का; ~क्रिया (स्री०) = प्रातः कर्म; “स्नान (पु०) 


सवेरे का स्नान; ~स्मरण (पु०) सबेरे देवता, ईश्वर से 
संबंधित किया जानेवाला भजन-पाठ; ~स्मरणीय (वि० ) 
प्रातः स्मरण योग्य 

प्रातराश-सं० (पु०) प्रातः काल का जलपान, कलेवा 

प्रातभोजन-सं० (पु०)सबेरे का भोजन 

आतिकूल्य-सं० (पु०) प्रतिकूल होने की अवस्था 

प्रातिदिवसिक-सं० (वि०) नित्य होनेवाला, दैनिक 

प्रातिनिधिक-[ सं० । प्रतिनिधि का 2 प्रतिनिधि रूप में 
होनेवाला [[ (पु०) 7 प्रतिनिधि 2 स्थानापन्न 

प्रातिपक्ष्य-सं० (पु०) विरोध, प्रतिकूलता 2 शत्रुता 

प्रातिपथिक-[ सं० (वि०) यात्रा करनेवाला [[ (पु०) यात्री 

प्रातिपद-सं० (वि०) 7 प्रतिपदा संबंधी 2 प्रतिपदा के दिन 
होनेवाला 3 आरंभिक 

प्रातिपदिक-सं० (पु०) धातु शब्द, मूल और रूढ 
शब्द 

प्रातिभ-] सं० (वि०) । प्रतिभा संबंधी, प्रतिभा का 2 प्रतिभा 
से उद्भूत [[ (पु०) प्रतिभा संपन्न व्यक्ति 

घ्रातिभासिक-सं० (वि०)  भ्रममूलक अस्तित्ववाला, 
अवास्तविक, अव्यवहारिक 

प्रातिूपिक-सं० (वि०) उसी रूप का, नकली 

प्रातिलोमिक-सं० (वि०) ॥ प्रतिकूल, विरुद्ध 2 प्रतिलोम 
संबंधी 3 अप्रिय, अरुचिकर 

प्रातिलोम्य-सं० (पु०) प्रतिलोम होने की अवस्था 

प्रातिस्विक -सं० (वि०) ॥ अपना-अपना, प्रत्येक का 2 निजी 

घ्रातीतिक-सं० (वि०) । प्रतीति करनेवाला 2 काल्पनिक 

प्रात्यहिक-सं० (वि०) प्रतिदिन का, दैनिक 

घ्राथमिक-सं० (वि०) । शुरू का, आरंभिक (जैसे-प्राथमिक 
पाठशाला) 2 शुरू में, पहले-पहल होनेवाला (जैसे-प्राथमिक 
उपचार) । ~ता (स्त्री०) प्राथमिक अवस्था 2 प्रथमता, 
वरीयता 

प्राथम्य-सं० (पु) = प्राथमिकता 

प्रादार्शनिक-सं० (वि०) प्रदर्शन संबंधी 2 प्रदर्शनात्मक 

प्रादुर्माव-सं० (पु०) ॥ प्रकट होना 2 उत्पत्ति 3 अस्तित्व ग्रहण, 
पनपना 4 विकास 

प्राुर्भूत-सं० (वि०) ॥ प्रकट हुआ 2 उत्पन्न 3 विकसित 
4 अस्तित्व में आया हुआ। ~मनोभवा (स्जी०) एक प्रकार 
की मध्या नायिका 

प्रादुष्करण-सं० (पु) ।॥ प्रकट करना 2 उत्पन्न करना 
3 अस्तित्व में लाना 

प्रादुष्कृत-सं० (वि०) ] प्रकट किया हुआ 2 उत्पन्न किया हुआ 
3 अस्तित्व में लाया हुआ 

प्रादेश-सं० (पु०) ॥ प्रदेश 2 जगह, स्थान 3 अँगूठे के सिरे से 
तर्जनी के सिरे तक की दूरी 

प्रादेशात्मक-सं० (वि०) प््रादेशानुसार होनेवाला 

प्रादेशिक-सं० (वि०) । प्रदेश संबंधी (जैसे-प्रादेशिक भाषा) 
2 प्रदेश के भीतरी भागों से संबंध रखनेवाला (जैसे-प्रादेशिक 
सेना) । -ता (स्त्री०) प्रांतीयता 

प्रादेशी-सं० (वि०) एक प्रादेश की लंबाई का 

प्राधनिक-सं० (पु) विनाशकारी अञ्न 2 युद्ध के 
अख-शख्र आदि उपकरण 
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| (पु०) ऐसा पत्र जिसमें प्राप्य धन का ब्योरा हो 
विपत्र 2 बीजक । ~समाहर्ता (पु०) प्राप्पक की शेष रक्रम 
उगाहने का काम करनेवाला अधिकारी, बिल कलक्टर 


प्राधानिक-सं० (वि०) ] प्रधान संबंधित (जैसे-प्राधानिक 
शासन) 2 उत्तम, श्रेष्ठ 3 सुख्यात 
प्राधान्य-सं० (पु०) । प्रधान होने की अवस्था 2 श्रेष्ठता, 


उत्तमता प्राबल्य-सं० (पु०) प्रबलता, प्रधानता 
प्राधिकरण-सं० (पु०) ॥ प्राधिकार देना 2 प्राधिकारी का प्राभातिक-] सं० (वि०) ¶ प्रभात में होनेवाला 2 प्रभात 
अधिकार संबंधी (पु०) प्रभात में गाया जानेवाला गीत 
प्राधिकार-सं० (पु०) ] आदेश देने का अधिकार | प्राभाविक-सं० (वि०) प्रभाव उत्पन्न करनेवाला 
2 पदाधिकारी को पद के कारण प्राप्त विशेष अधिकार प्राभिकर्ता-सं० (पु०) विधि विहित अधिकार प्राप्त व्यक्ति 
प्राधिकारी-सं० (पु०) अधिकार प्राप्त व्यक्ति प्राभियोक्ता-सं० (पु०) विरोध में मामला चलानेवाला, 
(जैसे-प्राधिकारी-वर्ग) परॉसीक्यूटर 
प्राधिकृत-सं० (वि०) ।॥ विधिविहित अधिकार प्राप्त 


(जैसे-प्राधिकृत-पूँजी) 
प्राधिद्त्त-सं० (वि०) अधिकारपूर्वक दिया हुआ 
प्राधीत-सं० (वि०) प्रकृष्ट रूप से शिक्षित 


प्राध्यापक-सं० (पु०) महाविद्यालय का अध्यापक, प्रोफ़ेसर । 
~पीठ (पु०) 


प्राध्व-] सं० (पु०) । बहुत लंबा रास्ता 2 सवारी |] (वि०) 
बहुत दूर 

प्रापक-सं० (वि०) प्राप्ति संबंधी 2 प्राप्त होनेवाला 

प्रापण-सं० (पु) । प्राप्त करना 2 पहुँचाना 
प्रापणिक-सं० (पु०) व्यापारी 


प्रापणीय-सं० (वि०) । प्राप्त करने योग्य, प्राप्य 2 पहुँचाने 


| | योग्य 

|| प्रापयिता-सं० (पु०) = प्राप्ति-कर्ता 

| | प्रापी-सं० (वि०) ।॥ प्राप्त करनेवाला 2 पहुँचानेवाला 

| {| प्राप्त-सं० (वि०) ] पाया हुआ, हस्तगत 2 उपस्थित 3 अनुभूत 


हुआ (जैसे-सुख-पराप्त) । --काल | (पु०) ] उचित समय 
2 मृत्यु का समय || (वि०) समयोचित; ~जीवन (वि०) 
जीवन युक्त; ~दोष (वि०) सदोष, दोषमय; “बीज 
(वि०) बोया हुआ; “बुद्धि (वि०)॥ होश में आया हुआ 
2 बुद्धिमान; यौवन (वि०) जवानी-प्राप्त; “रूप 
(वि०) सुंदर 2 आकर्षक, मनोहर 3 विद्वान 
प्राप्तव्य-सं० (वि०) प्राप्त करने योग्य 
प्राप्तांक-सं० (पु०) मिले हुए अंक (नंबर) 
प्राप्ताधकार-सं० (पु०) विशेषाधिकार 
प्राप्तानुज्ञ-सं० (पु०) अनुज्ञप्तघारी 
प्राप्तार्थ=[ सं० (वि०) सफल | (पु०) प्राप्त घन, वस्तु 
आदि 
प्राप्तावसर-सं० (पु०) = प्राप्त-काल 
प्राप्ति-सं० (स्री) ] पाया-जाना, मिलना, उपलब्धि 2 प्रत्यक्ष 
होना (जैसे-सुख की प्राप्ति) 3 फ़ायदा, लाभ (जैसे-घन की 
प्राप्ति, व्यापार में अच्छी प्राप्ति हुई) 4 उपस्थित होना 
(जैसे-पत्र प्राप्ति, यौवन-प्राप्ति) 5 ग्रहण करना। --कर्ता 
(पुश) प्राप्त करनेवाला व्यक्ति; ~-श्वीक्कार (स्री०) पहुँच 
की खीकृति 
प्राप्त्का-सं० (स्त्री०) पावती, रसीद 
प्राप्याशा-सं० (स्री०) प्राप्ति की आशा, मिलने की आशा 
ज्राष्य-सं० (वि०) । प्राप्त करने योग्य 2 पावना, ड्यू 3 गम्य 


(जैसे-प्राधिकृत अभिकर्ता) 2 जिसके लिए अधिकार प्राप्त हो 


प्राध्यापन-सं० (५०) उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों को पढ़ाना. 


प्राभियोजक-सं० (पु०) विरोध में अभियोग चलानेवाला 
प्राभियोजन-सं० (पु०) विरोध में अभियोग चलाना, 
प्रॉसीक्यूशन 

प्राभृत-सं० (पु०) ॥ उपहार, भेंट 2 नज़राना 
प्राभूतक-सं० (पु०) नज़र, रिश्वत 

प्रामाणिक-सं० (वि०) । प्रमाण द्वारा सिद्ध 2 प्रमाण स्वरूप 
माना जानेवाला 3 सत्य, ठीक 4सभी जगह ठीक माना 
जानेवाला 5 शास्त्र आदि से प्रमाणित (जैसे-रामायण एक 
प्रामाणिक ग्रंथ है) । ~ता (स्त्री०) प्रामाणिक होने की स्थिति 

प्रामाण्य-सं० (पु०) ॥ प्रमाण 2 प्रमाणत्व 3 विश्वसनीयता 

प्रामादिक-सं० (वि०) प्रमादवाला, प्रमाद जनित 

प्रामाद्य-सं० (पु०) नशा, उन्माद 2 लापरवाही 

प्रामिसरी-नोट-अं० (पु०) प्रोनोट, रुक्का 

प्रामुख्य-सं० (पु०) प्रधानता, प्रमुखता 

प्रायः-सं० (क्रिश वि०) अक्सर 2 करीब-करीब, लगभग 
३ जल्दी-जल्दी 

प्राय-] सं० (वि०) १ समान, अनुरूप (जैसे-नष्ट-प्राय, 
मृत-प्राय) 2 भरा हुआ (जैसे-कष्ट-प्राय, जळ-प्राय) | 
(पुश) 7 मृत्यु, मौत 2 अनशन मृत्यु। ~गत (वि०) 
मरणासन्न 

प्रायण-सं० (पु०) ] एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, प्रयाण 
2 धारण करना 3 दूसरा जन्म 4अनशन करके मरना 
5 अनशन समाप्ति पर किया गया जलपान, भोजन 

प्रायणीय-] सं० (पु०) आरंभिक कृत्य 2 सोमयाग का 
पहला दिन ][ (वि०) आरंभिक (जैसे-प्रायणीय कर्म) 

प्रायद्वीप-सं० (पु०) तीन ओर से समुद्र से घिरा भू-भाग, 
पेनिन्शुला 

प्रायद्वीपीय-सं० (वि०) प्रायद्वीप से संबद्ध 

्रायशः-सं० (क्रिश वि०) अकसर, बहुधा 

प्रायश्चित-सं० (पु०) ] पाप कर्म के फल, भोग से बचने हेतु 
किया जानेवाला शास्त्र विहित कर्म (जैसे-दान-ब्रत करके 
प्रायश्चित करना) 2 ग्लानिवश किया गया कठोर आचरण 
3 कष्ट, हानि 

अनुक (वि०) 7 प्रायश्चित संबंधी 2 प्रायश्चित्त 
ग्य 

आयश्चित्ती-सं० (वि०) प्रायश्चित करनेवाला 

आयिक-सं० (वि०) प्रायः होनेवाला 

प्रायोगिक-सं० (वि०) । प्रयोग संबंधी 2 प्रयोग किया 
अ एक्सपेरिमंटल 3 व्यावहारिक, क्रियात्मक 

-सं० (स्री) योजना का प्रस्तावित रूप 
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प्रासिक्यूटर 


प्रायोज्य-सं० (वि०) प्रयोजन के योग्य, जो किसी के विशेष 
प्रयोजन की हो. 

प्रायोफयोगिक-सं० (वि०) प्रायिक, सामान्य 

प्रायोपवेश, प्रायोपवेशन-सं० (पु०) 
2 अन्न-जल त्याग देना 

प्रायोभावी-सं० (वि०) प्रायिक, साधारण 

प्रारंभ-सं० (पु) । शुरू का अंश 2 जारी होना (जैसे-कार्य 
प्रारंभ होना) 

प्रारंभण-सं० (पु०) शुरू करना 


॥ अनशनत्रत 


प्रारंभिक-सं० (वि०) १शुरू का (जैसे-प्रांभिक 
पाठ्य-पुस्तक) 2 प्रारंभ में होनेवाला (जैसे-प्रारंभिक 
शिक्षा) 


प्रारंभीय-सं० (वि०) प्रारंभ का 

प्रारक्षण-सं० (पु०) कार्य, बात आदि को निश्चित रूप से 
पहले से ही अलग करना, रिजर्वेशन 

आरक्षित-सं० (वि०) पहले से अलग किया हुआ, रिजर्व्ह 

प्रारब्ध-] सं० (वि०) आरंभ किया हुआ ]] (पु०) ॥ भाग्य, 
तकदीर 2 पूर्व जन्म के कार्य 3 पूर्व कर्मो का फल भोग। 
~लेख (पु०) किस्मत का लिखा 

प्रारब्धि-सं० (स्त्री) आरंभ 

प्रारब्धी-सं० (वि०) भाग्यवाला, भाग्यवान्‌ 

प्रारिष्सित-सं० (वि०) शुरू करने की इच्छा की गई 

प्रारूप-सं० (पु०) 7 प्राथमिक रूप, मसौदा, प्रालेख 
2 पूर्वगामी रूप 

प्रारूपस्थ-सं० (वि०) प्रारूप में लाया गया 

प्रा%पिक-सं० (वि०) । प्रारूप संबंधी 2 नमूने का 

प्रार्थक-सं० (वि०) =प्रार्थौ 

प्रार्थन-सं० (पु०) प्रार्थना करना 

प्रार्थना-सं० (स्जी०) निवेदन 2 भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक ईश्वर, 
देवता आदि से माँगना, निवेदन करना 3 अरजी, दावा । ~पत्र 
(पु०) अरजी (जैमेःप्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना); ~भंग 
(पु०) प्रार्थना न मानना 

प्रार्थथीय-सं० (वि०) प्रार्थित 

प्रार्थयिता-सं० (पु०) प्रार्थी 

प्रार्थित-सं० (वि०) प्रार्थना की गई 

प्राथी-सं० (वि०) 7 प्रार्थना करनेवाला 2 प्रार्थना पत्र देनेवाला 

* 3 उम्मीदवार 

प्रार्थ्य-सं० (वि०) प्रार्थना योग्य 

प्रालंब-सं० (पु०) ] लटकनेवाली वस्तु 2सीने तक 
'लटकनेवाली माला 

प्रालेख-सं० (पु०) = प्रारूप 

प्रालेय-] सं० (पु०) 7 तुषार 2 बर्फ, हिम || (वि०) प्रलय 
संबंधी 

प्रौबट-सं० (पु०) जौ 

प्रावर-सं० (पु०) चहारदीवारी 

प्रावरण-सं० (पु०) ॥.आवरण 2 ओढ़नी, उत्तरीय 

प्रावसादन-सं० (पु०) 7 अकर्मण्य एवं निरुत्साह होने की 
अवस्था 2 पदार्थ की निष्क्रियता 3 व्यापार आदि की मंदी 
4 वातावरण का तापमान गिरना, डिप्रेशन 

प्रावस्था-सं० (स्री०) परिवर्तन की विशेष स्थिति 2 स्वरूप 


प्रावालिक-सं० (वि०) प्रवाल (मूँगे) का 
प्रावास-सं० (वि०) यात्रा संबंधी 

प्रावासिक-सं० (वि०) यात्रा के उपयुक्त 
प्राविडंट-फंड-अं० (पु०) भविष्य निधि 

प्रावित्र-सं० (पु०) ॥ रक्षण 2 आश्रय 
प्राविधानिक-सं० (वि०) प्राविधि संबंधी 
प्राविधिक-सं० (वि०) ] कला, शिल्प, यंत्र आदि से संबंधित 
(जैसे-प्राविधिक शिक्षा) 2 प्रायोगिक एवं व्यावहारिक प्रक्रिया 
संबंधी, तकनीकी, टेकनिकल (जैसे-प्राविधिक ज्ञान, 
प्राविधिक कर्मचारी) 

प्राविधिज्ञ-सं० (पु०) तकनीकी ज्ञान रखनेवाला, टेकनिशियन 

प्राबीण्य-सं० (पु०) = प्रवीणता 

प्रावृटू-सं० (पु०) = प्रावृषा 

आवृत-] सं० (वि०) ॥ घिरा हुआ, आवृत 2 ढका हुआ [[ 
(पु)  ओढ़ने का कपड़ा 2 ढकने का कपड़ा, आच्छादन 

प्रावृषा-सं० (स्त्री०) वर्षा ऋतु 

प्रावेशिक-सं० (वि०) । प्रवेश संबंधी 2 प्रवेश का साधन 
रूप 

प्रावैगिक-सं० (वि०) प्रवेग संबंधी 

प्रावैधिक-सं० (वि०) = प्राविधिक 

प्रात्राज्य-[ सं० (वि०) संन्यास संबंधी ]] (पु०) संन्यासी 
जीवन 

प्राश-सं० (पु०) भोजन करना 

प्राशक-सं० (वि०) भोजन करनेवाला 

प्राशन-सं० (पु०) भोजन करना 

प्राशनीय-सं० (वि०) प्राश्य 

प्राशस्त्य-सं० (पु०) प्रशस्तता 

प्राशित-[ सं० (वि०) ] खाया हुआ 2 उपभोग किया हुआ ]] 
(पु०) ॥ तर्पण, पितृ यज्ञ 2 खाना, भक्षण 

प्राशी-सं० (वि०) = प्राशक 

प्राश्निक-] सं० (वि०) । प्रशन पूछनेवाला 2 प्रश्‍न रूप में 
होनेवाला ३ प्रश्‍न लिखा हुआ, प्रश्‍न युक्त ][ (पु०) 
प्रश्न-कर्ता 

प्राश्य-सं० (वि०) प्राशन योग्य 

प्रासंगिक-सं० (वि०) ] प्रसंग का 2 प्रसंग से संबंध 
रखनेवाला 3 प्रसंग-प्राप्त (जैसे-प्रासंगिक कथा-वस्तु) 

प्रास-सं० (पु०) । फेंकना 2 फेंकी जानेवाली वस्तु की क्षैतिज 
दूरी, मार 3 अनुप्रास 

प्रासक-सं० (पु०) ॥ प्रास नामक अस्त्र 2 जूआ खेलने का 
पासा, पाशक 

प्रासविक-सं० (वि०) प्रसव संबंधी 

प्रासाद-सं० (पु०) ॥ राज-भवन, राज-महल 2 देवमंदिर, 
देवालय 

प्रासादिक-सं० (वि०) दया करनेवाला 2 प्रसाद रूप में 
दिया जानेवाला 3 प्रासाद संबंधी 

प्रासादीय-सं० (वि०)  राजमहल संबंधी 2 भव्य एवं 
सुसज्जित 

प्रासायन-सं० (पु०) तोप आदि के निकलने का अर्ध चंद्राकार 
मार्ग, ट्रेजेक्टरी 

प्रासिक्यूटर-अं० (पुश) अभियोजक, अभियोक्ता 
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श्रेतात्मविद्या 


घ्रास्तविक-सं० (वि०) 
2 प्रासंगिक, प्रसंग प्राप्त 
प्रास्थानिक-सं० (वि०) । प्रस्थान संबंधी 2 जो प्रस्थान के 
लिए शुभ हो 
प्रास्पेक्टस-अं० (पु०) भविष्य 
प्राहारिक-सं० (पु०) चौकीदार, पहरुआ 2 प्रहरियों का 
प्रधान 
प्रिंट-अं० (पु०) छापनेवाला, मुद्रक 
प्रिंटिंग-अं० (स्री?) छपाई, मुद्रण। ~आफ़िस (पु०) 
मुद्रण-कार्यालय; --इंक (स्री) छपाई के काम आनेवाली 
स्याही; --प्रेस (पु०) छापाखाना; ~मशीन (स्त्री०) छपाई 
की मशीन 
प्रिस-अं० (पु०) ॥ राजा 2 राजकुमार, शाहजादा 3 राजकुल 
का पुरुष 
प्रिसिपल-अं० (पु०) । प्राचार्य 2 सूद पर दिया गया धन, 
मूलघन 
प्रियंबद-सं० (वि०) प्रियभाषी, मधुरभाषी 
प्रिय-] सं० (वि०) ॥ अत्यंत प्यारा 2 संबोधक विशषण 
(जैसे-प्रिय मित्र) 3 शुभ |] (पु०) । प्रेमी 2 पति; 
->कलत्र (पु०) अपनी पत्नी को प्यार करनेवाला पुरुष; 
~कांक्षी (वि०) भला चाहनेवाला; ~काम (वि०) शुभ 
चाहनेवाला, हितैषी; ~कारक (वि०) = प्रियकर; ~ता 
(स््री०) प्रिय होने का भाव (जैसे-लोक-प्रियता); --दर्शन 
(वि०) भला एवं सुंदर लगनेवाला; “-दर्शी (वि०) 
प्रेमपूर्वक दूसरों को देखनेवाला; --निवेदन (पु०) सुसंवाद; 
“-निवेदयिता (पु०) संवाद वाहक; ~पात्र (वि०) 
प्रेम-पात्र, प्यारा; ~भाव (पु०) प्रेम; ~भाषी (वि०) प्रिय 
बोलनेवाला, प्रियवादी; “वचन (वि०) मधुर वचन, मीठी 
बात; ~वर (वि०) अत्यंत प्यारा; ~वादी (वि०) 
मृदुभाषी; “-व्रत (वि०) जिसे व्रत प्रिय हो; ~संगमन 
(पु०) प्रेमी एवं प्रेमिका के मिलने का स्थान, प्रिय एवं | 
का मिलन-स्थल; “सत्य (पु०) प्यार लगनेवाला सत्य 
प्रियकर-सं० (वि०) । हर्ष उत्पन्न करनेवाला, हर्षप्रद 2 हित 
करनेवाला 
प्रियतम-] सं० (वि०) परम-प्रिय |] (पु०) पति, स्वामी 
(स््रो० प्रियतमा) 
प्रिया-सं० (स््रो०) नारी, स्री 2 प्रेमिका 3 पत्नी, भार्या 
प्रियात्मा-सं० (पु०) उदार एवं सरल हृदयवाला 
प्रियेषी-सं० (वि०) प्रियकांक्षी 
प्रियोक्ति-सं० (स्री) मधुर कथन 
प्रिवी-कॉसिल-अं० (स्री) सम्राट के परामर्शदाताओं की 
परिषद 
प्रिवी-पर्स-अं० (पु०) शाही भत्ता 
प्रीणित-सं० (वि०) प्रसन्न एवं संतुष्ट किया हुआ 
प्रीतम-सं० (वि०) = प्रियतम 
प्रीति-सं० (स्री) ॥ प्यार, प्रेम 2 हर्ष, आनंद। --कारक 
(वि०) = प्रीतिकर; --दान का प्रेम पूर्वक दी जानेवाली 
वस्तु; “पात्र (पु०) प्यारा, प्रेम पात्र; ° 
वि०) प्यार के साथ; ~भोज (पु०) fs 
(वि०) प्रेम से खाए जानेयोग्य; --रीति (स्री०) प्रेम से 


१ प्रस्ताव रूप में होनेवाला 


संबंधित कार्य; “वाद (पु०) मैत्रीपूर्ण वाद; ~विबाह 
(पु०) = प्रेम विवाह; ~सम्मेलन (पु०) स्नेह पूर्वक किया 
जानेवाला सम्मेलन, स्नेह सम्मेलन (जैसे-विद्यालय का वार्षिक 
प्रीति सम्मेलन) 


प्रीतिकर-सं० (वि०) प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला 
प्रीत्यर्थ-सं० (क्रि वि०) प्रेम के कारण 
घ्रीमियम-अं० (पु०) । बीमा किस्त 2 अधिमूल्य, बढ़ौती 
प्रीमियर-अं० 


(पु०) सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति 2 प्रधान मंत्री 
3 (सिनेमा का) प्रथम प्रदर्शन 


प्रष्ट-सं० (वि०) जला हुआ, दग्ध 
प्रूफ़-अं० (पु) संशोधन हेतु छपाई का आरंभिक नमूना 


(जैसे-प्रूफ पढ़ना) 2 प्रमाण। “रीडर (पु०) प्रूफ 
पढ़नेवाला व्यक्ति; ~रीडिंग (स्री) प्रूफ पढ़ना; 
~शोधक + सं० (पु०) = प्रूफ रीडर; ~शोधन + सं० 
(पु०) प्रूफ़ रीडिंग; ~संशोधक = सं० (पु०) उप्रूफ़ 
रीडर 

प्रूम-(पु०) समुद्र, नदी आदि की गहराई नापने का शीशे का 
निर्मित यंत्र 

प्रेंखण-सं० (पु०) झूलना 

प्रेक्षक-सं० (पु) दर्शक 

प्रेक्षण-सं० (पु०) देखना, निगरानी । ~कूट (पु०) आँख का 
डेला; ~चोकी + हिं० (स्री०) निगरानी चौकी; ~शाला 
(सत्री?) वेधशाला 

प्रेक्षणीय-सं० (वि०) प्रेक्ष्य 

प्रेक्षा-सं० (स्री) ॥ देखना 2 दृष्टि, निगाह 3 विवेक, बुद्धि। 
~कारी (वि०) सोच समझकर काम करनेवाला; ~गार, 
~गृह (पु०) । मंत्रणागृह 2 रंगशाला; “प्रपंच (पु०) 
नाटक का अभिनय; ~समाज (पु०) दर्शक समुदाय 

प्रेक्षावान-सं० (वि०) = प्रेक्षाकारी 

प्रेक्षित-सं० (वि०) ध्यानपूर्वक देखा हुआ 

प्रेक्षिता-सं० (स्री०) दर्शक, प्रेक्षक 

्रेक्ष्य-सं० (वि०) देखे जाने योग्य 

प्रेजीडेंसी-अं० (स्त्री०) = प्रेसीडेंसी 

प्रेत] सं० (वि०) मरा हुआ, मृत [] (पु०) । मृतात्मा 2 मृत 
व्यक्ति का शरीर, शव, लाश 3 प्रेत शरीर 4 नर्क में रहनेवाला 
प्राणी 5 कठिन काव्य रचनेवाला (जैसे-काव्य का प्रेत) 
6 चालाक व्यक्ति। ~कर्म, ~-कार्य मृतक संबंधी कार्य, 
दाह-पिंड आदि कर्म; ~गृह (पु) श्मशान; तर्षण 
(पु०) मृतक के लिए पिंडदान; ~दाह (पु०) शव जलाना; 
~पति (पुश) यम; -पिंड (पु०) प्रेत के निमित्त पारा गया 
पिंडा; ~भूमि (स्री) >प्रेत गृह; “राज (पुश) 
=प्रेतपति; ~लोक (पु०) यमपुर, यम-लोक; ^ वाहित 
(वि०) भूत के प्रभाव से ग्रस्त, भूताविष्ट; ~विद्या (खरी?) 
प्रेत संबंधी ज्ञान; “-विधि (सत्री) = प्रेत-कर्म 

प्रेतनी-सं० + हिं० (सत्री०) प्रेत की स्त्र 

प्रेतात्मवाद-सं० (पु०) प्रेतात्मा में विश्वास करने की बात 

्रतात्मवादिक-सं० (वि०) प्रेतात्मवाद से संबद्ध 

प्रेतात्मवादी-सं० (वि०) प्रेतात्मा मे विश्वास करनेवाला 

प्रेतात्मविद्या-सं० (स्री०) प्रेतात्माओं से संबंध स्थापित 
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प्रेतात्मा-सं० (स्री०) मृत्योपरांत प्राप्त होनेवाली आत्मा की |. --शक्ति (स््री०) प्रेरणा-शक्ति 


अवस्था, स्पिरिट 

प्रेताशोच-सं० (पु०) मृत्यु के कारण होनेवाला अशोच 

प्रेप्सा-सं० (स्त्री०) प्राप्त करने की इच्छा 

प्रेपसु-सं० (वि०) प्राप्त करने का इच्छुक 

प्रेम-सं० (पु०) ॥ प्रीति, प्यार 2 माया, लोभ 3 लगाव 
(जैसे-साहित्य के प्रति प्रेम) । ~कथा (स्त्रो०) प्रेम कहानी; 
~कलह (पु०) प्रेम में होनेवाला झगड़ा; --गर्विता 
(स्त्री०) प्रेम पर गर्व करनेवाली नायिका; --गाथा (स्त्री०) 
प्रेम-कहानी; ~जल (पु०) प्रेम के कारण आँखों से निकले 
आँसू, प्रेमाश्रुः --निवेदन (पु०) प्रेम में की गई याचना या 
प्रार्थना; ~पत्र (पु०) प्रेम में लिखा गया पत्र; ~पात्र 
(पु०) प्रिय-पात्र; ~पाश (पु०) प्रेम का फंदा 
2 आलिंगन; ~पुलक (स्त्री०) प्रेम जन्य रोमांच; ~पूर्ण 
(वि०) प्रेम से व्याप्त, प्रेम युक्त; ~बंधन (पु०) प्रेम का 
बंधन; ~भक्ति (स्त्रो०) प्रेम भाव से की गई भक्ति; 
~भाजन (पु०) प्रेम पात्र; ~भाव (पु०) प्रेम का भाव; 
~मार्ग (पु०) भक्ति के अंतर्गत भगवान से प्रेम करने की 
पद्धति; ~मूलक (वि०) प्रेम पर आधारित; ~लक्षणा 
(स्जी०) कृष्ण के चरणों की प्रेम मूलक भक्ति; --वृत्तांत 
(पु०) प्रेम का वर्णन; ~शिथिलता (स्त्री०) प्रेम का ढीला 
पड़ जाना; --शैथिल्य (पु०) प्रेम का ढीलापन; --सूत्र 
(पु०) प्रेम की डोरी 

प्रेममय-सं० (वि०) प्रेमपूर्ण 

प्रेमाकांक्षा-सं० (स्त्री०) प्रेम की इच्छा 

प्रेमाख्यान-सं० (पु०) = प्रेम-गाथा 

प्रेमाख्यानक-सं० प्रेम-कहानी 

प्रेमातिशयता-सं० (स्त्री०) प्रेम की अधिकता 

प्रेमानुभूति-सं० (स्री०) प्रेम में होनेवाला अनुभव, प्रेम 
अनुभूति 

प्रेमानुराग-सं० (पु०) प्रेम और अनुराग 

प्रेमाभिनय-सं० (पु०) प्रेम का अभिनय 

प्रेमालाप-सं० (पु०) प्रेम में होनेवाली बातचीत (जेसे-प्रेमी 
एवं प्रेमिका का प्रेमालाप) 

प्रेमालिंगन-सं० (पु०) प्रेम में 
2 नायक-नायिका का पारस्परिक आलिंगन 

प्रेमाश्रयी-सं० (त्नि०) प्रेम मार्गी 

प्रेमाश्रु-सं० (पु०) प्रेम-जल 

प्रेमिक-सं० (पु०) प्रेमी है 

प्रेमिका-सं० (स्री) । प्रेम करनेवाली स्त्री 2 प्रेम की 
जानेवाली स्त्री (जैसे-राधा कृष्ण की प्रेमिका है) 

प्रेमी=] सं० (वि०) प्रेम करनेवाला ।| (पु०) । प्रेम 
करनेवाला व्यक्ति (जैसे-देश-प्रेमी) 2 स्त्री से प्रेम करनेवाला 
व्यक्ति 

प्रेमोन्मत्त-सं० (वि०) प्रेम में पागल 

प्रेय, प्रेयसू=] सं० (वि०) अत्यधिक प्रिय || (पुः) 
7 परम-प्रिय व्यक्ति 2 पति 3 प्रेमी 4 सांसारिक सुख | तवाद 
(पुर) सुखवाद, भोगवाद 

प्रेयसी _सं० (स्री) । प्रेमिका 2 पत्नी 

प्रेरक=सं० (वि०) प्रेरित. करनेवाला 2 भेजमेवाला । 


गले लगाना 


प्रेण-सं० (पु०) । उत्साहित करना 2 काम में प्रवृत्त करना 

प्रेरणा-सं० (स्री) काम में लगाना 2 मन में उत्पन्न भाव, 
विचार 3 संकेत (जैसे-अध्यापक की प्रेरणा से जाना) । 
"दाता (पु०) प्रेरणा देनेवाला व्यक्ति; >प्रद (वि०) 
= प्रेरणात्मक; ~मूलक (वि०) प्रेरणा पर आधारित; 
~स्फरर्त (वि०) = प्रेरणामय 

प्रेरणात्मक-सं० (वि०) प्रेरणा संबंधी 

प्रेरणामय-सं० (वि०) प्रेरणायुक्त 

प्रेरणार्थक-सं० (वि०) प्रेरणा रूप में होनेवाला । ~क्रिया 
(स््रो०) व्या० प्रेरणा देकर कराई या करवाई जानेवाली क्रिया 

प्रेरणास्पद-सं० (वि०) = प्रेरणामय 

प्रेरणीय-सं० (वि०) प्रेरणा-योग्य 

प्रेरयिता-सं० (पु०) प्रेरणा-दाता 

प्रेरित-सं० (वि०) 7 प्रेरणा-प्राप्त 2 प्रोषित 

प्रेषक-सं० (पु०) भेजनेवाला 

प्रेषण-सं० (पु०) भेजना । --कर्मी (पु०) प्रेषण कर्मचारी; 
-पुस्तक (स्त्री०) पत्रपार्सह आदि का ब्यौरा लिखी 
जानेवाली बही 

प्रेषणीय-सं० (वि०) प्रेषितव्य। ~ता (स्री०) यह गुण कि 
कोई कृति पाठक तक पहुँचती है 

प्रेषित-सं० (वि०) भेजा हुआ 

प्रेषितव्य-सं० (वि०) भेजा जाने योग्य 

प्रेषिती-सं० (पु०) ] पानेवाला 2 वह व्यक्ति जिसके नाम माल 
भेजा जाय 

प्रेषित्र-सं० (पु०) दूर विक्षेपक यंत्र, प्रेष 

प्रेष्य-[ सं० (वि०) जिसे भेजा जाय [| (पु०) नौकर, सेवव 
2 दूत। ~ता (स्त्री?) > प्रेषणीयता 

प्रेस-अं० (पु०) ] छापाखाना, मुद्रणालय (जैसे-सरकारी प्रेस) 
2 समाचार पत्रों का समुदाय (जैसे-प्रेस-विज्ञप्ति) । 
~कर्मचारी * सं० (पु०) प्रेस में काम करनेवाला कर्मचारी; 
“कांफ्रेंस (स्री) प्रेस सम्मेलन; ~कामगार-संघ * हिं 
+ फ़ा० + सं० (पु०) प्रेस में काम करनेवालों का वर्ग, समूह; 
~गैलरी (ख्री०) पत्नकारों के बैठने का स्थान; ~प्रतिनिधि 
* सं० (पुऽ) पत्रकार; ~मज्ञदूर * फ़ा० (पुश) प्रेस में 
कार्य करनेवाले मजदूर, श्रमिक; “मैन (पुर) = प्रेस 
मजदूर; “सम्मेलन * सं० (पु०) = प्रेस कांफ्रेंस 

प्रेसिडेंट-अं० (पु०) ॥ अध्यक्ष 2 सभापति 3 राष्ट्रपति 

प्रेसीडेंसी-अं० (स््री०) ॥ प्रेसिडेंट का पद एवं कार्य 2 गवर्नर 
की अधीनता में शासन का एक निश्चित भाग 

प्रेक्टिस-अं० (खत्री०) ॥ अभ्यास 2 डॉक्टर, वकील का 
व्यवसाय, पेशा 3 व्यवहार 

प्रैष-सं० (पु०) ॥ क्लेश, कष्ट 2 प्रेरणा करना 3 उन्माद, नशा 

प्रोछन-सं० (पु०) । पोंछना 2 चुनना 

प्रोठ-सं० (पु०) पीकदान 

प्रोक्त-] सं० (वि०) कहा हुआ, कथित ]| (पु०) कही गई 
बात, उक्ति 

प्रोक्यूरेटर-अं० (पु०) अभिकर्ता, मुख्तार 

परोक्षण-सं० (पु०) । छिड़काव 2 बलि से पूर्व पशु पर जल 
छिड़कना 3 हत्या, वध 
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हिय] सं० (वि०) ] सोचा हुआ 2 बघ किया गया 3 जल 
छिड़का गया |] (पु०) यज्ञ हेतु संस्कृत किया गया मांस 
प्रेश्लिलव्य-सं०८ (विश) छिड़काव करने योग्य 
ऑद्याघ-अं० (पु०) 7 कर्वक्र्स 2 कार्यक्रम छया हुआ पत्र 
ओऋदैक्ट--#० (स््लौ०) प्रायोजना, निर्माण योजना 


शक्तवर्धघक तत्व (जैसे-दाल में प्रोटीन अधिक होती है) 


3 } 7 विरोध करनेवाला 2 इसाई संप्रदाय 3 इस 


डुआ (जैसे-ओत-प्रोत) 2 पिरोया 


आ, गुप्त || (पु०) कपड़ा 


ऑत्याहक-सं० (वि०) उत्साह देनेवाला 

ऋल्पाडर-सं> (पु०) उत्साह बढ़ाना 2 हिम्मत बैंधाना 

त्साडित -ं० (वि०) } उत्साहित 2 हिम्मत बँधाया हुआ 

क्रेथ-सं० (पु०) ॥ घोड़े की नाक के आगे का भाग 2 सुअर का 
थृथव 3 स्त्री गर्भाशय 

प्रोदक-सं० (वि०) गीला, आर्द्र 

प्रोदर-सं० (वि०) तोंदवाला 

प्रोदृश्त-सं० (वि०) आगे निकला हुआ 

प्रोद्दीषत-सं० (वि०) जलता हुआ, प्रज्वलित 

प्रोद्धरण-सं० (पु०) ] लेख, पुस्तक आदि का कोई अंश 
पढ़कर सुनाना 2 लेख, पुस्तक आदि का कोई अंश 

प्रोद्भवन-सं० (पु०) निकलना 

प्रोद्भृत-सं> (वि०) निकला हुआ 

प्रोनोट-अं० (पु०) रुक्‍का 

प्रोपगेंडा-अं> (पु०) प्रचार 

प्रोन्नत-सं> (वि०) उत्रत, बढ़ा चढ़ा 

प्रोन्नति-सं० (स्त्री०) उन्नति 

प्रोप्राइटर-अं० (पु०) मालिक 

प्रोफ़ेशन-अं० (पु०) पेशा, व्यवसाय 

प्रोफेशनल -अं० (वि०) पेशेवर 

प्रोफ़ेसर-अं० (पु०) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का 
अध्यापक 

प्रोफ़ेसरी-अं० + हिं० (खी०) प्रोफ़ेसर का कार्य 

प्रोमोशन-अं० (पु०) प्रोन्नति 

-अं० (पु०) श्रमजीवी वर्ग 

प्रोष-] सं० (पु०) } जलना 2 संताप.कष्ट, दुःख, || 

॥ जलता हुआ 2 दुःखी, संतप्त 


प्रोषित-] सं० (पु०) साहि० श्रेगार रस का आलबन प्रवासी 
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प्रोसेशन-अं० (पु०) जुलूस 
प्रोस्येक्टस-अं० (पु०) विवरण पत्रिका 

प्रौढ़-सं० (वि०) । पूर्णतः बढ़ा हुआ, (जैसे 
व्यक्तित्व) 2 मध्य अवस्था 


परोढ़त्व-सं० (पु०) = प्रौढ़ता 

प्रौढ़ा-सं० (्री०) ] प्रौढ़ वयसवाली खरी 2 साहि० प्रौढ़ वयस 
प्राप्त नाविका । ~अधीरा ऐसी प्रौढ़ा नाविका जो पति पर 
विलास सूचक चिह्न देखकर प्रत्यक्ष कोप के 
(स्लो) ताना देकर कोप प्रकट करनेवाली 
~धीराधीरा (स््री०) अपने प्रेमी या 
चिह्न देखकर प्रत्यक्ष तथा व्यंग्यपूर्ण कोप करनेवाली 

प्रौढ़ावस्था-सं० (स्री०)' प्रौढ़ अवस्था 

प्रौढ़ि-सं० (स्री) 7 प्रौढता 2 शक्ति, सामर्थ्य 3 धृष्टता 
4 साहस 

प्रौढ़ोॉक्ति-सं० (खरी) प्रबल उक्ति 2 साहि० एक 
काव्यालंकार जहाँ उत्कर्ष का कारण न होने पर भी उसका 
कारण बताया जाय 

प्रौढोपयोगी-सं० (वि०) प्रौड़ व्यक्तियों के काम का 

परौद्योगिक-संऽ (वि०) कला विशेष से संबंधित 
(जैसे-प्रौद्योगिक शिक्षा) 

परौद्योगिकी-सं० (स्री) प्राविधिकी 

प्लक्ष-सं० (पुः) । पुराणानुसार एक द्वीप 2 पाकड़ का पेड़ 
3 पीपल, अश्वत्थ 

प्लग-अं० (पु०) सुराख को बंद करने का एक उपकरण 

प्लवक-सं० (वि०) तैरनेवाला, तैराक 

प्लवन-सं० (पु) ॥ उछलना, कूदना 2 तैरना 

प्लांट-अं० (पु०) पंगयत्र, कारखाना 

प्लाइवुड-अं० (पु) एकाधिक पतली लकड़ी की चादरों से 
जुड़ी एक चादर 

प्लाज्मा-अं० (पु०) *जीवद्रव्य 

प्लाट-अं० (पुऽ) । ज़मीन का टुकड़ा 2 उपन्यास, नाटक आदि 
को कथावस्तु 3 षड्यंत्र 

प्लाटून-अं (पुऽ) पलटन। ~कमांडर (पुः) पलटन का 
ऊँचा अधिकारी 

प्लाव-सं० (पु०) । जलाशय में लंगर आदि के सहारे पीपे की 
तरह की कोई तैरती वस्तु 2 रबर आदि का खोखला गोलाकार 
पट्टा 3 गोता, डुबकी % 

प्लावन-सं० (पु०)  उमड़कर बहना 2 बाढ़, सैलाव 3 डुबांना 
4 तैरना 

प्लावित-सं० (वि०) । डूबा हुआ (जैसे-जल प्लावित) 
2 बाढ़ में समाया दुजा 

प्लाव्य-सं० (वि०) योग्य 

प्लास्टर-अं० (पु०) ॥ सूजन, फोड़े, हड्डी टूटने पर लगाई “ 
जानेवाली लेई जैसी दवा (जैसे-कराई पर प्लास्टर चढाना) 


प्लास्टिक 


555 


फ़ज़ीलत 


2 दीवाल पर चढ़ाया जानेवाला सीमेंट, बालू आदि के मिश्रण 
का लेप (जैसे-दीवार पर प्लास्टर करवाना) 

क (पुर) ढलकर बना हुआ एक प्रकार का कड़ा 
पदा 

प्लीडर-अं० (पु) वकील 

प्लीहा-अं० (स्री) ] पेट के अंदर की तिल्ली 2 तिल्ली के 
सूजकर बढ़ने का रोग 

प्लुत-] सं० (वि०) तीन मात्राओंवाला [[ (पु०) व्या० तीन 
मात्राओंवाला स्वर, ओडम्‌ 

प्लेग-अं० (पु०) महामारी (जैसे-प्लेग का प्रकोप) 

प्लेट-अं० (पु०)  तश्तरी 2 अंकित, लिखा हुआ धातु आदि 
का पत्तर (जैसे-नंबर प्लेट) 3 कपड़ों की पट्टी 4 फोटो लेने के 
काम का शीशा 

प्लेटफ़ार्म-अं० (पु०) चौकोर चौरस तथा ऊँचा चबूतरा 
(जैसे-रेलवे स्टेशन का प्लेटफ़ार्म) 

प्लेटिनम-अं० (पु०) सफ़ेद रंग की प्रसिद्ध एवं बहुत कड़ी 
"धातु, एक बद्दमूल्य धातु 

प्लैटफ़ार्म-अं० (पु०) प्लेटफार्म 

प्लैटिनम-अं० (पु०) प्लेटिनम 

प्लैनेटेरियम-अं० (पु०) तारामंडल घर 

प्वाइंट-अं० (पु०) ॥ बिंदु 2 निशान 3 अंक 4 दशमलव चिह्न 
5 नोक, अनी 6तर्क संगत बात 


फंक-(स्त्री०))  फाँक 2 फंकी 

फंका-(पु०) ] एक बार में खाई जानेवाली पदार्थ की निश्चित 
मात्रा 2 निर्धारित मात्रा को एक बार में फाँकने की क्रिया । 
“करना नाश करना, नष्ट करना; ~मारना मुँह में रखकर 
फाँकना 

'फंळी-(सत्री०)  फाँकने की क्रिया 2 फाँककर खाई जानेवाली 
वस्तु 3 एक बार में फाँकी जानेवाली निर्धारित मात्रा 

फंड-सं० (पु०) उदर, जठर 

फंड-अं० (पु०) सुरक्षित धन राशि, कोश 

फॅद्‌-(पु०)  फंदा, फाँस 2 जाल, पाश 3 कपट, छल 4 
क्लेश, दुःख 

फँदना- (अ० क्रिश) ] जाळ मे फँसना 2 धोखे में आना 
(स० क्रिश) 7 जाल बिछाना 2 फंदे में फँसना 

फँदना-]] (अ० क्रि०) मुग्ध होना 

फैदबार-(वि०) 7 जाल मे फँसानेवाला 2 जाल बिछानेवाला 

फॅदा-(पु०) । रस्सी में गाँठ लगाकर बनाया गया घेरा 
(जैसे-फाँसी का फंदा) 2 रस्सियो आदि का बुना हुआ जाल 
(जैसे-फँदा डालना) 3 छल, प्रपंच, धोखा (जैसे-फंदे में 
आना) 4 दुःख, कष्ट (जैसे-फँदे में डालना) । >छुड़ाना कैद 
से मुक्त करना ; “मारना जाल मे फँसाना 

फँदाना-(स० %)0.- A Deshmukh Library, BJ 


फँफाना- (अ० क्रि०)  हकलाना 2 उबाल आना 

फँसना-(अ० क्रि०) । फंदे में पड़ना 2 उलझना 3 धोखा खाना 
(जैसे-माया जाल में फँसना) 

फँसनी-(स्री?) गगरे आदि का गला बनाने की हथौड़ी 

फॅसरी-(स्री?) । फंदा फाँस 2 फाँसी न 

फँसवार-बो० (पु०) = फंदा 

फँसाना-(स० क्रिश) । फंदे में लाना, उलझाना 2 वश में 
करना 3 अटकाना (जैसे-काग फँसाना) 4 अनुचित संबंध 
स्थापित करना 

फॅसाव-(पु०) । फँसने की क्रिया 2 फँसाने की वस्तु 3 फँसाने 
की बात 

फॅसिहारा-(वि०) फँसानेवाला 

फक-(वि०) जिसके चेहरे का रंग उड़ गया हो (जैसे- उसका 
चेहरा फक हो गया) 

फकड़ी-(खी०) ॥ फक्कड़पन 2 दुर्दशा, दुर्गति 

फ़क़त-अ० ॥ बस इतना ही 2 केवल, सिर्फ 

फकार-सं० (पु०) 'फ' वर्ण 

फ़क्रीर-अ० (पु०) ॥ महात्मा 2 संत, साधु 3 परम दखि, 
कंगाल 4 भिखारी । पुरानी लकीर का फ़क्रीर दक्रियानूसी, 
परंपरावादी 

फ़क्रीरनी-(अ० + हिं०) (स्री) भीख माँगनेवाली औरत 

फ़क्रीराना-(अ० + फ़ा०) (वि०) फ़कीरों जैसा 

फ़क्रीरी-] अ० + फ़ा० (स्री०)  फ़कीर होने की अवस्था 
2 कंगालपन, निर्धनता |] (वि०) फ़क्रीर का (जैसे-फ़क़ीरी 
इलाज) 

फ़कीह-अं० (पु०) इस्लामी घर्म शास्त्र का पंडित 

फकोड़िया-(पु०) = फक्कड़बाज़ 

फक्कड़-] (पु०) ] उच्छृंखल एवं उद्धत व्यक्ति 2 लापरवाह 
एवं निश्चिंत व्यक्ति। ~बाज़ + फ़ा० (पु०) दुर्वचन 
कहनेवाला व्यक्ति; (पु०) ~तौलना गाली-गुफ़ा बकना 

फक्कड़-[] (पु) ॥ भिखमंगा 2 फ़कीर 

फक्किका-सं० (स्री?) ॥ कूट प्रश्न 2 अनुचित व्यवहार 
3 धोखेबाज़ी 

फ़क्कुलरेहन-अ० (पु०) रेहन रखी हुई चीज़ छुड़ाना 

फ़खर; फ़ख़र-अ० (पु०) सात्विक अभिमान, गौरवजन्य गर्व 
(जेसे-फ़खर करना) 

फगुआ-(पु०) 7 होली 2 होली के अवसर पर होनेवाला 
आमोद-प्रमोद 

'फगुआना-] (स० क्रि०) होली खेलना ]] (अ० क्रि०) 
उच्छृंखल एवं मस्त होना 

फगुनहट-(स््री०) । फागुन में होनेवाली वर्षा 2 फागुन मास की 
तेज़ हवा 

फगुहरा, फगुहारा-(पु०) । फाग खेलनेवाला व्यक्ति 2 फाग 
नामक गीत गानेवाला व्यक्ति 

फ़जर-अ० (स्री?) । प्रातःकाल, सवेरा 2 प्रातःकाल पढ़ी 
जानेवाली नमाज | हुईं फ़जर चूल्हे पर नज़र सुबह होते ही 
पेट की चिंता पड़ जाती है 

फ़ज़ल-अ० (पु०) कृपा, मेहरबानी (जैसे-फ़ज़ल करना) 

फ़ज़ीलत-अ० (खरी) 7उत्कृष्टता, श्रेष्ठता 2 प्रधानता। 


न सर्वोत्तम उपाधि 
री गत, एडी by eGangotri 
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फ़ज़ीहत, अ० फ़ज़ीहती- अ० + फ़ा० (ख्री०) ॥ 
अत्यधिक दुर्दशा 2 घृणित तकरार (जैसे-फ़ज़ीहत पैदा करना) 
फ़जूल-] अ० (वि०) निरर्थक (जैसे-फ़जूल की बातें मत 
करो) ।| अ० व्यर्थ, बे फ़ायदा (जैसे-फ़जूल का काम) । 
--खर्च + फ़ा० | (वि०) अधिक एवं व्यर्थ का खर्च 
करनेवाला, अपव्ययी ]] (पु०) व्यर्थं का व्यय, अपव्यय; 
>खर्ची + फ़ा० (स्त्रो०) व्यर्थ खर्च करना, अपव्यय 
'फट-(स्त्री०)) ॥ फटने की क्रिया 2 वस्तु के फटने से उत्पन्न 
शब्द, मशीन आदि के चलने से उतपन्न होनेवाला शब्द । ~से 
अति शीघ्र, तत्काल 
'फटक-] (स्री?) बो० फटकने की क्रिया 
फटक-]| (पु) बो० स्फटिक (अ०) फट से, तुरंत 
फटकन-(स्री०) फटकने से निकला हुआ सारहीन पदार्थ, रद्दी 
अंश 
'फटकना-| (स० क्रि)  फट-फट शब्द करना 2 कपड़े 
आदि को फाड़ना 3 पटकना 4 सूप में अनाज लेकर उछालना । 
~पछोरना (स० क्रिश) ॥ सूप द्वारा अन्न साफ़ करना 
2 देखभाल कर दोष या त्रुटि का पता लगाना 
'फटकना-]] (अ० क्रि०) ] उपस्थित होना (जैसे-उसे दरवाजे 
पर फटकने न. देना 2 फटफटाना 
'फटकवाना-(स० क्रि’) फटकने का काम अन्य से कराना 
'फटका-(पु०) ॥ फटफटाने की क्रिया 2 रूई आदि धुनने के 
धुनकी ३ फाटक 
'फ़टकाना-(स० क्रि०) ॥ फटकवाना 2 अलग करना 
'फटकार-(स्त्री)) ॥ फटकारने की क्रिया 2 झिड़की, डाँट, 
दुतकार (जैसे-फटकार खाना) 
फटकारना-(स० क्रि०) । क्रोधपूर्वक कड़ी बातें कहना 
2 छितराना 3 पटकना, पछारना (जैसे-चादर फटकारना) 
4 झटकारना 
फटकी-(स््री०) चिड़िया रखने का झाबा 
'फटन-(स््री०) ॥ फटने का भाव 2 दरार या रेखाकार चिह्न 
फटना-(अ० क्रि०)  विभक्त हो जाना 2 दरार पड़ जाना 
3 अलग हो जाना, विकृत हो जाना (जैसे-दूध फटना) 4 पीड़ा 
होना (जैसे-सिर फटना) 5 उचट जाना (जैसे-चित फटना) । 
फट पड़ना सहसा आ पड़ना 2 अधिकता होना 
'फट-फट-(स्री?) फट-फट शब्द (जैसे-चप्पल की फट-फट) 
'फटफटाना-] (स० क्रिश) फट-फट शब्द उत्पन्न करना 

(अ० क्रि) मारा-मारा फिरना 
'फटफटिया-(स्री०) मोटर-साइकिल 
उ 8) फटा हुआ 
'फटा-(वि०) जो फट गया हो (जैसे-फटा वस्त्र) । 

(वि०) जीर्ण शीर्ण ५ कद पता 
'फटाका-(पु०) फट को तरह होनेवाला जोर का शब्द 
विद न ह लि हो जैसे 

(प) ) 2 संगमरमर (जैसे-फटिक 
'फटिका-(खत्री०) जौ आदि के खमीर से बनी हिल) 
'फटीचर-(वि०) ] फटे-पुराने कपड़े 2 
तुच्छ 
>फटेहाल-हिं० + अ० (क्रि० 


वि० 
'फटैला-(वि०) फटनेवाला ) दर्दशाग्रस्त रूप में 


फड्टा-[ (पु०) ॥ छोटा तख्ता 2 बाँस का पतला खंड 

फडट्टा-]] (पु०) टाट (जैसे-फट्टा उलटना) । ~उलटना 
दिवाला निकालना 

फड़-] (सत्री?) = फट 

फड़-[] (पु) । दुकानदार का वह कपड़ा जिसे वह ज़मीन पर 
बिछाकर अपनी विक्रय सामग्री सजाता है 2 बिछावना, बिछौना 
३जूआ खेलने का स्थान। ~बाज़ + फ़ा० जुआरी; 
~बाज़ी + फ़ा० (स्त्री) जूआ खेलना 

फ़ड़-]]] (पु०) । गाड़ी का हरसा 2 तोप रखने की गाड़ी, 
चरख 

'फड़क-(स्री2) फड़कने की क्रिया 

फड़कन-] (ख्री०) ॥फड़कने की क्रिया, फड़फडाहट 
2 धड़कन ]] (वि०) भइकनेवाला (जैसे-फड़कन बैल) 

फड़कना-(अ० क्रिश) ॥ इधर-उधर हिलना 2 उभरना-दबना 
3 फड़फड़ाना 

फड़काना-(स० क्रि) ॥ फड़कने की क्रिया में किसी को 
लगाना 2 भड़काना 3 हिलाना-डुलाना 

'फड़-फड़-(स्त्री०?) = फट 

फड़फड़ाना-] (अ० क्रि) । फड़-फड़ शब्द होना 2 चंचल 
होना |] (स० क्रिश) फड़फड़ ध्वनि उत्पन्न करना (जैसे-पंख 
फड़फड़ाना) 

फड़वाना-(स० क्रि) फाडने का काम किसी अन्य व्यक्ति से 
कराना 

फड़िया-(पु०) ॥ फुटकर अन्न बेचनेवाला बनिया 2 फड़बाज़ 

फड़ी-(स्त्री०) ईट-पत्थरों का परिमाण स्थिर करने के लिए 
लगाया गया ढेर 

फडुई-(सत्री?) = फरुही 

फड़ोलना-(स० क्रि०) बो० उलटना-पलटना, नीचे-ऊपर 
करना 

'फण-सं० (पु०) साँप का सिर (जैसे-फण उठाना) । “धर 
(पुर) साँप 

फणाकृति-सं० साँप के फन के आकार का 


'फणिकन्या-सं० (सत्री) नागकन्या 


'फणिजिह्वा-सं० (स्री) 7 महाशतावरी 2 कंघी नाम का पौधा 

'फणिपति-सं० (पु) वासुकि 

'फणिमुक्ता-सं० (सत्री०) साँप की मणि 

फ़तवा-अ० (पु०) शास्रीय लिखित आदेश (जैसे-फ़्तवा 
देना) 

फ़तह-अ० (सत्री?) ] विजय, जीत 2 सफलता, कामयार्नी 
(जैसे-फ़तह की खुशी) । “नसीब (वि०) विजयी 
2 सफल; ~नामा + फ़ा० (पुः) जीत की खुशी में की गई 
रचना, विजयगान; ~निशान + फ़ा० (पु०) जीत का झंडी, 
विजय पताका; ~पेच + हिं० (पु०) 7 पगड़ी बाँधने का 
ढंग 2 स्त्रियों के बाल गूँथने का ढंग 3 एक तरह का हुकके का 
नैचा; ¬मंद्‌ + फ़ा० (वि०) विजयी 2 सफल; “मंदी 
+ फ़ा० (स्री?) सफलता; ~पाब + फ़ा० (वि०) 
॥ सफल 2 जिसने विजय हासिल ;की हो; ~याबी * फ़ा 
(सरी०) कामयाबी 2 विजय प्राप्ति 

फतिंगा-(पु०) आग की पट के चारों तरफ़ घूमनेवाला 
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फ़तीलसोज़-अ० + फ़ा० (पु०) ॥ धातु की चौमुखी दीअट 
2 दीअट 

फ़तीला-अ० (पु०) ॥ दीये की बत्ती 2 बत्ती 3 जरदोजी का 
काम करनेवालों की वह तीली जिसपर कारीगर तार को लपेटते 
हैं 3 बंदूक में दी जानेवाली बत्ती 

फ़तूर-अ० (पु०) ॥ दोष, विकार 2 उत्पात, उपद्रव 3 बाधा, 
विघ्न (जैसे-फ़तूर डालना) 

फ़तूरिया-अ० + हिं० (वि०) उपद्रवी 2 शरारती 

फ़तूह-अ० (स्त्री?) ॥ विजय 2 लूट में मिली संपत्ति 

फ़तूही-] अ० + फ़ा० (स्त्री०) बंडी |] (सत्री०) लूट-पाट में 
प्राप्त किया गया धन 

फ़तेह-अ० (सत्री?) = फ़तह 

फदकना-(अ० क्रिश) फद-फद शब्द होना, खद-बद करना 
(जसे-दाल फदकना) 

फदका-वो० (पु०) गुड़ का वह भाग जो बहुत अधिक गाढ़ा न 
हो 

'फद्‌-फद्‌-(ख्री०) गाढे पानी में होनेवाला शब्द 

'फदफदाना-(अ० क्रि०) । फद-फद शब्द होना 2 गरमी से 
शरीर में दाने निकल आना 3 फदकना 

फन-] (पु०) = फण। ~मारना आवेश में विशेष प्रयत्न 
करना 

फ़न-]] अ० (पुः) गुण 2 कला 3 कौशल 4 विद्या। 
हरफ़न मौला अत्यंत कुशल व्यक्ति 

फनकना-(अ० क्रि) । फन-फन शब्द करना (जैसे-साँप का 
'फनकना) 2 तेज़ चलने से हवा से वस्र का फनफन शब्द 
करना 

'फनकार-(स्री२) फन-फन होनेवाला शब्द 

फनगना-(अ० क्रिश) ॥ अंकुर युक्त होना 2 उन्नति करना 

फनना-(अ० क्रि) बो० फंदा बनना 2 फंदा लगना 3 कार्य 
आरंभ होना 

फन-फन-(सत्री?) = फनकार 

'फनफनाना-(अ० क्रिश) । फन-फन शब्द करना (जैसे-साँप 
का फनफनाना) 2 तेज़ी से इधर-उधर हिलना 

फ़ना-] अ० (स्री) । लीन होना 2 पूर्ण विनाश, बरबादी [[ 
(वि०) नष्ट, बरबाद । ~फ़़िल्ला (वि०) ईश्वर में लीन 

फन्नी-(स्री०) ॥ कपड़ा बुनने का औज़ार 2 पच्चर 

फपकना-(अ० क्रि) बढ़ना, पुष्ट होना 

'फप्फस-(वि०) अत्यधिक मोटा एवं भद्दे शरीरवाला 

'फफकना-(अ० क्रि०) रुक रुककर फफ-फफ ध्वनि में रोना 

'फफदना-(अ० क्रि) बो० इधर-उधर फैलना (जैसे-घाव 
'फफदना) 

फफसा-] (पुश) फेफड़ा [] (वि०)  फूला हुआ और पोला 
2 खाद रहित, फोका म 

फ्ूँद-(स्री०) भुकड़ी । ~नाशक + सं० (पु०) फर्फेद का 
नष्ट करनेवाली दवा आदि; “विज्ञान * सं० (पु०) भुकड़ी 
लगने के कारणों, निरोधक आदि पर विचार करने 
की विद्या 

फफूँदी-(स्री०) भुकड़ी 

फफोला-(पु०) जलने से त्वचा पर पडनेवाला छाला 
(जैसे-फफोला पड़ना) 2 शारीरिक विकार के कारण होनेवाला 


छाला 3 पानी का बुलबुला । दिल के फफोले फोड़ना रोष 
प्रकट करना 


'फबकना-(अ० क्रि) = फफदना 

फबती-(स्री०) व्यंग्यात्मक एवं हास्पपूर्ण बात। --उड़ाना, 
~कसना चुटकी लेना 

फबन-(स्त्री०) ] फबने का भाव 2 शोभा, सौंदर्य 

फबना-(अ० क्रि०) 7 शोभा देना, सजना 2 भला मालूम होना 

फबाना-(स० क्रि०) ॥ सुंदर लगने के लिए उपयुक्त स्थान पर 
रखना 2 सुंदर बनाना 

फबीला- जो फब रहा हो, फबता हुआ 

फ़र-[ अ० (पु०) देवदारु 

फ़र-][ अ० (पु०) लोमवाला चमड़ा 

फ़रऊन-अ० (पु०) । मित्र के प्राचीन राजाओं की उपाधि 
2 अत्यंत अत्याचारी, अभिमानी तथा उद्दंड व्यक्ति 

फ़रक-अ० (पु०) ॥ अलगाव, पार्थक्य 2 विषमता 3 अंतर 
4 फासला 5 भेद-भाव, दुराव (जैसे-फ़रक करना, फ़रक 
रखना) 

फ़रकना-अ० + हिं० बो० फड़कना 2 अलग होना, दूर होना 

फरका-(पु०)  बँडेर पर रखा जानेवाला छप्पर 2 दरवाज़े पर 
लगाया जानेवाला टटूटर 

फरकिल्ला-(पु०) गाड़ी में हरसे से बाहर पटरी में लगाया 
जानेवाला खुँटा जिसके सहारे ऊपर का ढाँचा बनाया जाता है 

फरकी-बो० (स्री) लासायुक्त लकड़ी 
फरचा-बो० (वि०) जो जूठा न हो 2 साफ़ 3 शुद्ध 

फरचाई-बो० (स्री०) । शुद्धता 2 सफ़ाई 

फरचाना-(स० क्रिश) बो० ] साफ़ करना 2 शुद्ध करना 

फ़रज़ंद-फ़ा० (पु०) पुत्र, बेटा 

फ़रज़ंदी-फ़ा० (स्त्री०) पुत्र भाव, पितापुत्र का संबंध। “-में 
लेना बेटा बनाना 

फ़रज़ानगी-फ़ा० (ख्री०) बुद्धिमानी 

फ़रज़ाना-फ़ा० (वि०) बुद्धिमान 

फ़रजाम-फ़ा० 7 अंत, समाप्ति 2 परिणाम, फल 

फ़रज्ञी-] फ़ा० (पु०) । शतरंज का मोहरा जिसे रानी कहते हैं 
2 वजीर कहे जानेवाला शतरंज का मोहरा [| (वि०) 
4 नकली 2 माना हुआ 3 काल्पनिक । “-बंद (पु०) । पैदल 
के ज़ोर पर पड़नेवाली वजीर की शह 2 वजीर के ज़ोर पर बैठा 
हुआ मोहरा 

फ़रतूत-फ़रा० (वि०) अत्यधिक वृद्ध, बहुत बूढ़ा 

फ़रद-] अ० (स्री) ॥हिसाब-किताब लिखा जानेवाला 
रजिस्टर 2 सूची, तालिका ]] (पु०) ॥ अकेला आदमी 2 एक 
साथ काम में आनेवाली वस्तुओं में से प्रत्येक |] (वि०) 
अकेला 2 बेजोड़ 

'फ़रदा-फ़ा० (पु०) आनेवाला दिन, कल 

फरफंद्‌-(पु०) ॥ दाँव-पेंच, छल-कपट 2 झूठा आचरण 
३ नखरा, चोचला 

'फरफंदी=(वि०) ] फरफंद करनेवाला, चालबाज 2 नखरेबाज़, 
नखरीला 

फ़र-फ़र-] (पु०) वस्तु, पदार्थ, पक्षी आदि के उड़ने, हिले, 
फड़कने से उत्पन्न होनेवाला फर-फर शब्द ]] (क्रिश वि०) 
फर-फर शब्द करते हुए (जैसे-फ़र-फ़र उड़ाना) 
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'फरफराना-] (अ० क्रि०) 'फर-फर शब्द उत्पन्न करना [[ 
(क्रि० वि०) फर-फर शब्द करते हुए हिलना (जैसे-पतंग का 
'फरफराना) 
फ़रमाँ-फ़ा० (पु०) ॥ अधिकारिक आदेश 2 आदेश लिखा 
हुआ पत्र, आदेश पत्र। “गुज़ार (वि०) आज्ञाकारी; 
“>गुज़ारी (स्री?) आज्ञाकारिता; ~-देह (वि०) = 
फ़रमाँगुज़ा; ~देही (स्री?) = फ़रमागुज़ारी 
फ़रमाँबरदार-फ़ा० (वि०) आज्ञाकारी 
फ़रमाँबरदारी-फ़ा० (सत्री?) आज्ञाकारिता 
फ़रमाँरवा-फ़ा० (वि०) = फ़रमाँगुज़ार 
फ़रमाँरवाई-फ़ा० (स्री) = फरमाँगुज़ारी 
फ़रमा-अं० (पु०) ॥ डौल, साँचा 2 कलाबत्तू 3 काग़ज़ का 
पूरा तख्ता जो एक बार में प्रेस में जाता है 4 एक बार में 
छपनेवाला पुस्तक आदि का निश्चित अंश 5 छापेखाने में 
ढाँचे में कसी हुई छपनेवाली सामग्री 
फ़रमाइश-फ़ा० (स्री?) आज्ञा, आदेश 2 ऐसी वस्तु जिसके 
लिए अनुरोध किया गया हो (जैसे-फ़रमाइश क्रबूल करना) 
फ़रमान-फ़ा० (पु०) राजकीय आज्ञा, आज्ञापत्र 2 अस्थायी 
राजकीय आज्ञा 
फ़रमाना-फ़ा० + हिं० (स० क्रिः) कहना, आज्ञा करना 
'फरराना-(अ० क्रि०/स० क्रि०) बो० = फहराना 
फ़रलांग-अं० (पु०) दूरी की 220 गज की एक नाप 
फ़रलो-अं० (ख्री०) आधी तनख़्वाह पर दी गई लंबी छुट्टी 
फ़रवरी-अं० (पु०) ईसवी सन्‌ का दूसरा महीना 
'फरवार-बो० (पु०) खलिहान 
'फरवारी-बो० (खी०) बढ़ई, नाई, ब्राह्मण आदि को दिया 
जानेवाला फ़सल का भाग 
'फरबी-(स्री०) भूना हुआ चावल, लाई 
फ़रश-अ० (पु०) फर्श 
फ़रशी-अ० + फ़ा० (वि०) फ़र्शी 
'फ़रसंग-फ़रा० (पु०) 8000 फुट की फासले की एक नाप 
'फरसा-(पु०) ] परशु 2 फावड़ा 
फ़रसूदा-फ्रा० (वि०) घिसा हुआ, जीर्ण 
फ़रहंग-फा० (पु०) ॥ कोश 2 टीका, व्याख्या 3 कुंजी 
फ़रहत-अ० (स्री०) प्रसन्नता, खुशी। ~चख्श + फ़ा० 
(वि०) फ़रहत देनेवाला 
'फरहर-बो० (वि०) तेज़, चालाक 
'फरहरा-] (पु०) पताका 
फरहरा-] (वि०) 'फरहर 
फरही-बो० (स््री०) ठठेर का लकड़ी काटने का चौड़ा भाग 
फरा-बो० (पु०) खोलते पानी में पकाया गया एक व्यंजन 
'फ़राऊन-अ० (पु०) = फ़रअन 
फ़राख-फ़ा० (वि०) चौड़ा, विस्तृत । --दिल (वि०) उदार 
हृदयवाला; --दिली (स्री०) उदारता, उदार हृदयता 
फ़राखी-फ्रा० (स््री०) ] फ़राख होना, फैलाव 2 खुशहाली 
3 बहुलता 
फ़रागत-अ० (स्त्री०) ] छुटकारा 2 बेफिक्री; ~खाना 
+ फ्रा० (पुश) शौचालय, पाखाना ४ 
फ़राज-] फ्रा० (वि०) ऊँचा ][ (पु०) ऊँचाई, बुलंदी 
'फ़रामोश-फ्ा० (वि०) भूला हुआ, सि ॥ य (विर 
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विस्मरणशील 

फ़रामोशी-फ़ा० (स्री?) भूल-चूक, विस्मृति 
फ़रार-अ० (वि०) भागा हुआ, पलायित (जेसे-फ़रार व्यक्ति) 
फ़रारी-[ अ० + फ़ा (वि०) भाग गया ]] (पु०) भागा हुआ 
अपराधी 

फ़राहम-फ़ा० (वि०) इकट्ठा किया हुआ 
फ़राहमी-फ़ा० (सत्री?) इकट्ठा करना, जुटाना 

'फरिया-(स्री?) 7 लहुँगा 2 ओढ़नी 

फ़रियाद-फ़ा० (स्री?) ॥ शिकायत 2 दुहाई 3 नालिश 
(जैसे-अदालत में फ़रियाद करना) 

फ़रियादी-| फ़ा० (वि०) नालिश करनेवाला ][ (पु०) 
अभियोक्ता 

'फरियाना-] (अ० क्रि०) बो०॥ साफ़ होना 2 निर्णीत होना ][ 
(स० क्रि) ॥ निर्णय करना 2 साफ़ करना 

फ़रिश्ता-फ़ा० (पु०) ] देवदूत 2 देवता 3 लोकोपकारी तथा 
सात्विक वृत्तिवाला व्यक्ति 

'फरी-बो० (स्री) चमड़े की ढाल 

फ़रीक़-अ० (पु०) ॥ जुदा करनेवाला 2 वादी-प्रतिवादी पक्ष 
का कोई व्यक्ति 3 जमात । --औवल (पु०) मुद्दई; ~सानी 
(पुर) मुद्दालेह; ~बंदी + फ़ा० (स्त्री०) गुटबंदी, 
तरफ़दारी; ~सालिस (पु०) तीसरा पक्ष 

फ़रीक्रे-अव्वल-अ० + फ़ा० + अ० (पु०) = फ़रीक़ अव्वल 

फ़रीके सानी-अ० + फ़ा० + अ० (पु०) = फ़रीक़ सानी 

फ़रीकैन-अ० (पु०) उभय पक्ष 

फ़रीज़ा-अ० (पु०) खुदा का हुक्म, ईश्वरीय आदेश 

फरुआ-बो० (पु०) फावड़ा 

फरुई-(स्री?) फरुही 

फरुहा-बो० (पु०) फावड़ा 

'फरुही-] बो०(स्रो०)छोटा फावड़ा]] भूना हुआ चावल,लाई 

फ़रेफ़्ता-फ़ा० (वि०) ] मोहित, मुग्ध 2 प्रेमी, आशिक 

फ़रेब-] फ़ा० (पु०) छल, धोखा ]] (वि०) (समास के अंत 
में) लुभानेवाला, ठगनेवाला (जैसे-दिळ फ़रेब, नज़र फ़रेब) । 
~कार (वि०) धोखेबाज़, ठगनेवाला 

फ़रेबी-फ़ा० (वि०) फ़रेब करनेवाला 

फरेरा-बो० (पु०) झंडा, पताका 

फ़रोख्त-फ़ा० (स्त्री०) विक्री, विक्रय (जैसे-खरीद फ़रोख्त) 

फ़रोख़्ता-फ़ा० (वि०) बिका हुआ 

फ़रोश-फ़ा० (वि०) (समास के अंत में) बेचनेवाला 
(जैसे-दवाफ़रोश, हुस्नफ़रोश) 


फ़रोशी-फ़ा० (स्री) ] बेचना 2 बेचने से प्राप्त धन, बिक्री 
फ़रक-अ० (पु०) = फ़रक 


फ़र्ज़द-फ़ा० (पु०) = फ़रजंद 


फ़र्ज--अ० (पु०) । कर्तव्य, कर्म 2 शास्त्र विहित कर्म 
3 जिम्मेदारी 4 कल्पना 


फ़र्जी-अ० (वि०) । फ़र्ज़ किया हुआ, काल्पनिक 2 आवश्यक 
कर्तव्य 


फ़्ज़ी-फ़ा० (पु०) = फ़रज़ी 
फ़र्ज़े 


सुहाळ-अ० + फ़ा० + अ० (पु०) असंभव को संभव 
मान लेना 
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फ़र्द 


MR अ० (०) ।अकेज 2 बज़ क (जा आग गज जनक ० (वि०) ॥ अकेला 2 बेजोड़ [[ (ख्री०) । सूची 
2 चिट्ठा || (पु०) अकेला व्यक्ति। जुर्म (स्री०) 
अभियोग सूची; ~तालिक्रा (स्री०) कुर्क किए गए माल की 
सूची; “सज़ा + फ़ा० (स्री) दंडपत्र; “-हकूक़ (स्री०) 
अधिकारण्त्र; ~हिसाब (स्री) हिसाब का चिट्ठा 

फ़र्दन-फ़र्दन-अ० (क्रि वि०) अलग-अलग, हर आदमी से 

फ़र्देजुर्म-अ० . + फ़ा० + अ० (स्री०) फ़र्दजुर्म 
फ़र्देशज्ञा-अ० + फ़ा० (ख्ी०) = फ़र्दसज़ा 
फ़नीचर-अं० (पु०) मेज़-कुर्सी आदि 

फ़र्म-अं० (पु०) व्यापारिक संस्था (जैसे-अनुषंगी फर्म, निजी 
फर्म) 

फ़र्मा-अं० (पु०) फ़रमा 

फ़र्रा-(पु०) गेहूँ या धान की फ़सल का एक रोग 

फर्राटा-(पु०) वेग, तेज़ी 

फ़र्राश-अ० (पु०)  फ़र्श बिछानेवाला 2 खेमा लगानेवाला । 
~ख्ाना + फ़ा० (पु०) खेमा आदि सामान रखने का कमरा 

फ़र्राशी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) फ़रार्श का काम 

फरी-(स्री०) पतली ईट 

फ़र्श-अ० (पु०) धरातल 2 कंकर आदि पीटकर पक्की की 
गई ज़मीन 3 ज़मीन पर बिछाई जानेवाली वस्तु 4 बिछावन 

फ़शी--अ० + फ़ा० (वि०) फ़र्श का, फर्श संबंधी 

फ़र्शेज़मीं-अ० + फ़ा० (स्री) धरातल 

फ़र्स्ट-अं० (वि०) पहला, प्रथम । ~क्लास (स्त्री०) प्रथम 
श्रेणी 

फल] सं० (पु०) ॥ नतीजा, परिणाम (जैसे-परीक्षाफल, 
झगड़े का फल) 2 सुख-दुःख का भोग (जैसे-कर्मफल) 
3 पेड़ पौधों का गृदेदार बीजकोश (जैसे आम का फल, केले 
का फल) 4 गणित क्रिया से प्राप्त अंक | ~कंटक (पु०) 
कटहल; ~काम (वि) फल की कामना करनेवाला; 
~कामना (स्त्री०)) फल की इच्छा; ~काल (पु०) फल 
का मौसम; ~कोष (पु०) पौधे का वह कोष जिसमें से फल 
निकलता है; ~खंडन (पु०) फल की अप्राप्ति, निराशा; 
~त्रय (पु०) 7 द्राक्षा, परुष और काश्मीरी इन तीनों फलों 
का समाहार 2 त्रिफला; ~त्रिक (पु०) ] सोंठ, पीपल और 
काली मिर्च 2 त्रिफला; “दाता (वि०) फल देनेवाला; 
“दान (पु०) व्याह निश्चित होने पर बर को रुपए आदि देने 
की रस्म; ~दायक (वि०) फल देनेवाला; ~दार | + 
फ़ा० (वि०) ॥ फळनेवाला 2 फलयुक्त (जैसे-फलदार 
वृक्ष); ~परिणाम (पु) फल का पूर्णतः पक जाना; 

~परिरक्षण (पु०) फल को हानि, सड़ने-गलने से बचाना; 
~पूर (पु०) बिजौरा, नीबू; “पूर्ण (वि०) । फ़ळयुक्त 
2 फलदायक; --प्रद (वि०) फल देनेवाला; “प्राप्त 
(वि०) ॥ फलयुक्त 2 फल मिला हुआ, परिणाम को प्राप्त; 
~प्राप्ति (स्री) । सफलता, क्रामयाबी 2 भोग; “प्रिय 
(वि०) फल पसंद करनेवाला; - फिलारी + हिं? (स््री०) 
कई तरह के फल, मेवे; ~फूल + हिं० (पु०) फल और 
फूल; ~भागी (वि०) = फल भोगी; "भित्ती (ख्ी०) 
फल का आवरण; ~भूमि (स्त्री०) कर्मफल भोगने का 
स्थान; ~भोग (पु०) कर्मफल का भोग; ~भोगी (वि०) 
र्र्मफल का भोग भोगनेवाला; ~भोज़ी भोजी (वि०) 
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फल खानेवाला; ~योग (पु०) फलागम, फल-प्राप्ति; 
वंध्य (वि०) फलरहित; --वर्ति (स्री०) घाव में भरने 
की मोटी बत्ती; --विक्रयी (पु०) फल बेचनेवाला; --वृक्ष 
(पु०) फल देनेवाला पेड; --शर्करा (स्री) फलों में 
रहनेवाली चीनी; “श्रुति (स्री) ] सत्कर्म विशेष का फल 
बतानेवाला वाक्य 2 इस तरह के वाक्य का श्रवण; --साथन 
(पु०) ` अभीष्टसिद्धि का साधन; “सिद्धि (ख्रीऽ) 
फल-प्राप्ति; ~स्वरूप (क्रिश वि०) परिणामतः, परिणाम 
स्वरूप 

फल] सं० (पु०) तीर, बर्छी आदि का अगला भाग 
2 तलवार आदि की धार। ~दार फ़ा० (वि०) धारदार, 
घारवाला 

फलक--] सं० (पु०) ॥ तख्ता 2 पटल --यंत्र (पु०) ज्योतिष 
संबंघी यंत्र 

फ़लक-] अ० (पु०) ॥ आकाश 2 खर्ग। --ज़दा + फ़ा० 
(वि०) मुसीबत का मार; ~सैर (वि०) वायु वेगवाला 

फलका-बो० (पु०) फफोला 

फ़लकी-अ० (वि०) आकाशीय 

फलतः -सं० (क्रिश वि०) फलस्वरूप, इसलिए 

फलतः -(क्रि० वि०) फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप 

फलद-सं० (वि०) फल देनेवाला 

फलन-सं० (पु) ॥ फलना 2 परिणाम उत्पन्न करना 

फलना-(अ० क्रिश) । फल आना, फलयुक्त होना 2 फल 
देना (जैसे-आम का पेड़ फलने लगा) 3 संतानवती होना | 
~फूलना (अ० क्रिश ॥ फलयुक्‍्त होना 
2 सुख-सौभाग्ययुक्त होना 

फलवती-सं० (स्री?) फलवाली 

फलवान्‌-सं० (वि०) फलयुक्त 

फ़लूसफ़ा-अ० (पु०) । ज्ञान, विद्या 2 दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या 

फ़लसफ़ी-अ० (वि०) ] फ़ल्सफ़ा संबंधी 2 फ़लसफ़ा 
जानमेवाला, दार्शनिक 

'फलहरी-बो० (स्त्री?) = फरेरी 

फ़लाँ-अ० (वि०) अमुक (जैसे-फ़लाँ व्यक्ति) 

फलाँग-(ख्री०) ] छलाँग2 छलाँग में तय की गई दूरी 

फलाँगना-(अ० क्रि) छलाँग मारना, कूदना 

फलांश-सं० (पु०) तात्पर्य, सारांश 

फलाकांक्षा-सं० (खी०) फल की इच्छा 

फलागम-सं० (पु) ] फल आना 2 फल आने का काल 
३ फलयोग 

फलादन-सं० (वि०) = फलाशन 

फलादेश-सं० पु० ग्रहों आदि का फल बताना 

'फलाना-(स० क्रिश) फलने का कारण होना 

फ़लाना-अ० (वि०) > फ़लाँ 

फलानुबंध-सं० (पु) परिणाम का अनुक्रम 

फलानुमेय-सं० (वि०) फल से जानने योग्य 

'फलान्वेषी-सं० (वि) फल का आकांक्षी 

'फलापेक्षा-सं० (स्री?) फल कामना 

'फला-फूला-(वि०) ] संपन्न, समृद्ध 2 विकसित 

'फलाम्लिक-] सं० (वि०) खट्टे फल से बना ]| (पु०) 
इमली आदि की चटनी 
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फरार-बो० (पु०) फलाहार 

फलारिष्ट-सं० (पु०) फल का काढ़ा या अर्क 

फलार्थी-सं० (वि०) फल की कामना करनेवाला 

फ़लालीन, फ़लाळेन-अं० (स्त्री०) एक तरह का मुलायम 
ऊनी कपड़ा 

फलावरण-सं० (पु०) = फल-भित्ती 

फलाशन- सं० (वि०) फलभोजी ]] (पु०) तोता 

'फलाशी-सं० (वि०) फलाहारी 

'फलासंग-सं० (पु०) फल के प्रति आसक्ति 

फलासक्त-सं० (वि०) फलार्थी 

फलाहार] सं० (पु०) फल का आहार ॥ (वि०) फल 
खाकर रहनेवाला 

फलाहारी-सं० (वि०) । फलाहार करनेवाला 2 दूध आदि से 
निर्मित, अन्नरहित 

'फलिक-सं० (वि०) फल का उपभोग करनेवाला 

फलित-] सं० (वि०) ॥ फला हुआ 2 फलीभूत [[ (पु०) 
फल - वृक्ष। ~ज्योतिष (पु०) ग्रह-नक्षत्रों की गति से 
शुभाशुभ अदृष्ट बतानेवाला ज्योतिष का एक अंग 

फलितव्य-सं० (वि०) फलने योग्य 

'फलिता-सं० (स्री) रजस्वला स्री 

फलितार्थ-सं० (पु०) निचोड, सारांश 2 तात्पर्य 

_ फली-(स्री०) ] फल के रूप में होनेवाला लंबोतरा अंग 
2 फल के आकार का लंबोतरा एवं चिपटा फल, छींबी 
(जैसे-सेम की फली) । ~दार + फ़ा० (वि०) फलियों से 


'फली-सं० (वि०) ॥ फलयुक्‍्त, फलवाला 2 लाभदायक । 
करण (पु०) फटकना, माँड़ना; ~कृत (वि०)फटका हुआ 
फ़लीता-अ० (पु०) ॥ पीता 2 गोटे के साथ राँकी जानेवाली 
डोरी 3 बत्ती 4 ताबीज 
'फलीभूत-सं० (वि०) फल रूप में परिणत, फलित 
(जैसे-फलीभूत कार्य) 
'फलोत्पत्ति-सं० (सत्री?) फल की उत्पत्ति 2 आर्थिक लाभ 
'फलोदय-सं० (पु) ॥ फल होना 2 हर्ष 
'फलोदूभव-] सं० (वि०) फल से उत्पन्न [[ (पु०) फल की 
उत्पत्ति 
'फलोपजीवी-सं० 
चलानेवाला 
'फल्क-सं० (वि०) फैला हुआ 
फल्गु-सं० (वि०) ।॥ निस्सार 2 निरर्थक, व्यर्थ 3 क्षुद्र 
'फल्गुन-सं० (पु०) फाल्गुन! 
फल्गुनी-सं० (स्री०) फाल्गुनी।। ~भव (पु०) वृहस्पति 
फल्प-सं० (पु०) ॥ फूल 2 कली 
'फल्ला-(पु०) एक प्रकार का रेशम 
फ़व्वारा-अ० (पु०) ] अनेक छिद्रोंवाली टोंटी 2 इस टोंटी से 
निकलनेवाली अनेक घाराएँ, 
फसकड़ा-बो० (पु०) पैर फैलाकर बैठने का ढंग 
'फसकना-! (अ० क्रिश) । फट जाना, मसकना 2 धैसना ][ 
(वि०)  मसकनेवाला 2 धँसनेवाला 


'फसकाना-(स० क्रि०) ] कपड़े का मसकना, दबाकर फाड़ना 
2 धँसाना 


(वि) फल-व्यवसाय से जीविका 


फाटा 

फ़सद-अ० (स््री०) फ़स्द 

फ़सल-अ० (स्री) ॥ अनाज आदि की पैदावार (जैसे-रबी 
की फ़सल) 2 खड़े अनाज के पौधे (जैसे-फ़सल पक गई) 
3 मौसम, ऋतु । “क्षेत्र + सं० (पु०) फ़सलवाला खेत: 
"बंधक + सं० (पु०) फ़सल गिरवी रखना ' 

फ़सली-] अ० + फ़ा० (वि०) ॥ फ़सल संबंधी, फ़सल का 
2 विशेष क्रृतु में होनेवाला [[ (ख्री०) हैजा नामक रोग 

फ़साद-अ० (पु०) ॥ लड़ाई-झगड़ा 2 उत्पात, उपद्रव 
3 बिगाड़, खराबी। ~का घर झगड़े की जड़ 

फ़सादी-अ० + फ़ा० (वि०) फ़साद करनेवाला, झगड़ालू, 
उपद्रवी 

फ़सादे-खून--अ० + फ़ा० (पु०) खून की :7गाबी,खून खराबी 

फ़साना-फ़ा० (पु०)  कल्पित साहित्यिक रचना 2 उपन्यास 
3 कहानी। “नवीस, ~निगार (पु०) । कहानीकार 
2 उपन्यासकार 

फ़साहत-अ० (स्त्री०) भाषा का सरल एवं स्वाभाविक गुण 

फ़सील-अ० (स्त्री>) चहारदीवारी 

फ़सीह-अ० (वि०) स्वाभाविक बोलचाल के शब्दों तथा 
प्रयोगों की बहुलता से युक्‍त 

फ़स्द-अ० (स्त्रो०) रगों से विकारग्रस्त, गंदा रक्त निकालने की 
क्रिया। ~खुलवाना ॥ शरीर का गंदा खून निकलवाना 
2 पागलपन का इलाज़ करवाना 

फ़स्लेइस्तादा-अ० + फ़ा० (सत्री०) खड़ी फ़सल 

फ़स्लेखरीफ-अ० + फ़ा० + अ० (ख्री०) सावनी फ़सल 

फ़स्लेबहार-अ० + फ़ा० (स्री) बसंत ऋतु 

फ़स्लेरबी-अ० + फ़ा० + अ० (स्री?) असाढ़ी फ़सल 

फ़हम-अ० (स्त्री०) । ज्ञान 2 बुद्ध, समझ 3 तमीज़ 

फ़हमाइश-अ० + फ़ा० (ख्री०) । शिक्षा, सीख 2 आज्ञा, 
हुकूम 3 चेतावनी 

फहरना-(अ० क्रिश) फर-फर करके उड़ना 

'फहरान-(सत्री?) फहराना, उड़ान, उड़ना 

फहराना-] (स० क्रि०) इस तरह फैलाना कि फर-फर करते 
हुए लहराए (जैसे-धोती फहराना) ][ (अ० क्रि) 
इधर-उधर हिलना (जैसे-हवा में झंडा फहराना) 

फ़हश-फ़ा० (वि०) फूहड़, अश्लील 

फ़ाँक-(स्री०) । फल आदि का लंबोतरा टुकड़ा (जैसे-आम 
की फाँक) 2 नारंगी, चकोतरे आदि का प्राकृतिक रूप में 
विभाजित अंश 

फाँकड़ा-(वि०) ] बाँका, तिरछा 2 तगड़ा | ड 

फाँकना-(स० क्रिश) 7 चूर्ण पदार्थ को झटके से मुँह में डालना 
(जैसे-सत्तू फाँकना) 2 भुने दाने खाना ल 

फ़ॉँका-(पु०) 4 = फंका। ~कशी + फ़ा० (स्त्री०) भूखों 
रहना 

फाँकी-] बो० (स्री?) ॥फंका 2 = फाँक 

फाँकी-]] (स्री) छल, धोखा बदी 

फाँट] (स्री०) कई भागों में बाँटना 2 बॉटे गए भाग । बंदी 

+ फ्रा० (स्री?) कई भागों में बांटने की क्रिया 

फ़्राँट-]] (वि०) आसानी से तैयार किया जानेवाला 

फाँटना-[ (स० क्रि०) कई भागों में बाँटना व उबालनों 

फाँटा-(पु०) कोनिया 
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फ़ाँड़ा-(पु०) फेटा; ~पकड़ना भागने से रोकना 

फाँद-] (पु०) = फँदा || (स्री०) फाँदना, लाँघना 

फाँदना-] (स० क्रि)  कूदकर लाँधना (जैसे-नाला फाँदना) 
2 जाल में फँसाना 

फाँदना-]] (अ० क्रि०) कूदना, उछलना (जैसे-रस्सी फाँदना) 

फाँदी-(ख्री०) रस्सी 2 गटूठा 

फॉँफ-(ख्री०) संधि, दरज 

फाँफी-(स्री०) 7 बहुत महीन झिल्ली, बारीक तह 2 माँडा 

फाँस-! (स्री) । रस्सी का फंदा 2 फाँसा 

फाँस-]] (ख्री०) सूखी लकड़ी आदि का सूक्ष्म किंतु कड़ा 

तंतु (जैसे-फाँस गड़ना) 2 अप्रिय बात, गाँस 3 पतली 

तीली 

फाँसना-(स० क्रिश) । फंदे में फँसाना 2 फंदे में कसना 
3 दाँव-पेंच में बाँधना 

फाँसा-(पु०) लंबा रस्सा 

फाँसी-(सत्री०) रस्सी आदि का फंदा 2 फंदा लगाकर दिया 
जानेवाला प्राणदंड (जैसे-मुज़रिम को फाँसी दी गई) 
3 संकटपूर्ण बंधन (जैसे-प्रेम की फाँसी) । ~काठ (पु०) 
फाँसी का तख्ता; “घर (पु०) फाँसी देने का स्थान; 
~चढ़ना फाँसी चढ़ाया जाना; ~चढ़ाना, “देना फंदे से 
गला घोंटकर मौत की सज़ा देना; ~पड़ना फाँसी की सज़ा 
पाना; ~लंगना फंदे से गला कसना 

फाइटर-अं० (पु०) योद्धा 

फ़ाइन-] अं० (पु०) अर्थ दंड [| (वि०) बढ़िया, सुंदर 

फ़ाइनल-अं० (वि०) अंतिम (जैसे-फ़ाइनल परीक्षा) 
2 निष्कर्ष 

फ़ाइबर-अं० (पु) ॥ रेशा 2 तंतु 

फ़ाइल-] अं० (स्त्री०)  काग़जों की नत्थी, मिसिल 2 दफ़्ती 
आदि की जिल्द मात्र 

फ़ाइल-]] अं० (सत्री?) सेना की टुकड़ी 

फ़ाइल-]]] अं० (स्री०) रेती 

फ़ाइलिंग-अं० (स्त्री०) फ़ाइल करना 

फाउंटेन-पेन-अं० (पु०) नलिकादार क्लम (जैसे-फाउंटेन पेन 
में स्याही भरना) 

फ़ाक़ा-अ० (पु०) उपवास, अनाहार (जैसे-फ़ाक़ा करना) । 
~कश + फ़ा० (वि०) फ़ाक़ा करनेवाला, क्षुधा पीडित; 
~कशी + फ़ा० (स्त्री०) भूखों मरना; “मस्त + फ़ा० 
(वि०) भूखा होने पर भी निश्चित रहनेवाला । फ़ाकों मरना 
भूखों मरना 

फ़ाखतई-[ अ० + फ़ा० (वि०) भूरापन युक्त लाल |] 
(पुर) भूरापन लिये लाल रंग 

फ़ाखता, फ़ाख्ता-अ० (स्री) पंडुक नामक पंक्षी। उड़ 
जाना ] घबड़ा जाना 2 बेहोश होना 

फाग-(पु०) 7 फागुन माह का उत्सव 2 फागुन माह के उत्सव 
का गीत टा 

फागुन-(पु०) माघ के बाद का महीना, फागुन माह 

'फागुनी-(वि०) फागुन का 

फ़ाजिर-अ० (वि०) दुश्चरित्र, बदकार 

फ़ाजिरा-अ० (खी०) दुश्चरित्र सरो, बदकार औरत 

फ़ाज़िल-अ० (दि) ] आवश्यकता से अधिक 2 ड त जड़ 


विद्वान्‌, स्नातक (जैसे-फ़ाज़िल इंसान) । --बाक़ी (स््री०) 
शेष रक्कम 

फाट-(पु०) खंड 

'फाटक-] (पु०) । बड़ा दरवाज़ा, सिंहद्वार 2 मवेशीखाना, 
काँजीहौस। --दार + फ़ा० (पु०) काँजीहौस का प्रबंधक; 
"बंदी + फ़ा० (ख्री०) काँजीहोस में बंद करना; “में देना 
काँजीहौस में बंद करना 

फाटक-]] बो० (पु०) पछोड़न, फटकन 

फाटका-(पु०) सट्टा, खेला, स्पेक्युलेशन । ~खाज् + फ़ा० 
(पु०) = फाटकेबाज़ 

फाटकी-(स्री?) फिटकरी 

फाटकेबाज़-हिं० + फ़ा० (पु०) सट्टेबाज 

फाड़-(पु०) फाइना (जैसे-चीर-फाड़) । ~खाऊ (वि०) 
फाड़ खानेवाला, कटखन्ना 

फाडून-(ख्री०) । फाड़ना 2 फाड़ने से निकला हुआ टुकड़ा, 
पदार्थ 3 जलीय भाग (जैसे-दूध की फाइन) 

फ़ाड़ना-(स० क्रिश) । चीरना (जैसे-लकड़ी फाइना) 2 टुकड़े 
करना (जैसे-कागज़ फाड़ना) 3 फैलाना, बढ़ाना (जैसे-हाथी 
का मुँह फाड़ना, आँखे फाड़कर देखना) 4 जलीय अंश अलग 
करना (जैसे-दूध फाड़ना) । फाड़ खाना  चीरकर खा जाना 
2 झल्लाना 

फ़ातिहा-अ० (स्री०) ॥ आरंभ 2 प्रार्थना कुरान की पहली 
आयत (जैसे-मरने पर फ़ातिहा पढ़ना) । खरानी + फ़ा० 
(स््री०) फ़ातिहा पढ़ने की रस्म; “पढ़ना निराश होना 

'फानना-] (स० क्रिश) धुनना 

'फानना-[] (स० क्रि) बो० शुरू करना 

फानी-अ० (वि०) नश्वर 

फ़ानूस-अ० (पु०) ॥ शीशे की चिमनी 2 छत पर लटकाया 
जानेवाला शीशे का शमादान 3 मोमबत्ती जलाने का शीशे का 
गिलास 4 ग्लोबदार शमादान, पिंजरे के आकार की कंदील 

फाफा-(ख्री०) पोपली बुढ़िया। ~कुटनी (स्री) झगड़ा 
लगानेवाली बुढ़िय़ा 

फ़ायदा-अ० (पु०) ॥ लाभ, नफ़ां 2 प्राप्ति (जैसे-व्यापार में 
सौ रुपये का फ़ायदा,हुआ) 3 अच्छा असर, प्रभाव (फ़ायदा 
होना) 

फ़ायदेमंद-अ० + फ़ा० (वि०) लाभदायक, उपकारक 

फ़ायर-अं०  (पु०) 7आग 2दागना, फैर 
(जैसे-बंदूक-फ़ायर) । ~अलार्म (पु०) आग लगने की 
सूचना अपने आप मिल जाने की व्यवस्था; आर्म (पु०) 
आग्रेय अस्र; “इंजन (पु) आग बुझाने की मशीन, 
दमकल; “-प्रूफ़ (वि०) अम्निसह; प्लग (पु?) आग 
बुझाने का नलका; बाक्स (पु०) बॉयलर, भट्टी; -ब्रिक 
(पु०) पकी हुई ईंट; “ब्रिगेड (पु०) आग बुझानेवालों का 
दस्ता; “मैन (पु०) । आग बुझानेवाला व्यक्ति 2 भट्टी, 
इंजन भट्टी में कोयला डालनेवाला व्यक्ति 

फ़ायरिंग-अं० (ख्री०) = फ़ायर (जैसे बंदूक की फ़ायरिंग) । 
~ग्राउंड (पु०) चांदमारी का मैदान 

फाया-बो० (पु०) = फाहा 

फ़ारखती-अ० + फ़ा० (स्री) ॥ रसीद 2 बेबाकी की रसीद 

फ़ारम-! अं० (पु०) प्रार्थना पत्र का विहित रूप 
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(जैसे-नौकरी का फ़ारम देखना)२ किसी रूप का छपा हुआ 
कागज़ (जैसे कोरा फ़ारम) 3 शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थं 
स्थिति (जैसे-खिलाड़ी फ़ारम में नहीं है) 
फ़ारम-] अं० (पु०) = फार्म [ 
फ़ारमूला-अं० (पु०) सूत्र 
फ़ारसी-] फ़ा० (वि०) फ़ारस का ]] (स्री?) आधुनिक ईरान 
को भाषा । “-दान (पु०) फ़ारसी पढ़ा हुआ व्यक्ति; “-दानी 
(स्री०) फ़ारसी भाषा का ज्ञान; ~पन + हिं० (पु०) फ़ारसी 
प्रयोग; “-बघारना बेमौके विद्वत्ता प्रदर्शित करना 
फारा-बो० (पु०) ॥ = फार 2 फरा 
फ़ारिग-अ० (वि०) । मुक्त (जैसे-काम से फ़ारिग होना) 
2 अवकाश प्राप्त। “खूती फ़ा० (स्त्री०) = फ़ारखती 
फ़ार्म-ा अं० (पु०) १खेत 2 बडे रकबे का खेत 
(जैसे-सरकारी फ़ार्म) 
फ्रार्म-[][ अं० (पु०) = फ़ास्म ] 
फ़ार्मिग-अं० (सत्री०) खेती 
फ़ार्मूला-अं० (पु०) = फ़ारमूला 
फ़ार्मेसी-अं० (स्री)  औषधशाला 2 औषध निर्माण विज्ञान 
'फाल-[ (स्री) कटी सुपारी 
फाल-ग] (पु०) ॥ डग 2 एक डग का फ़ासला 
फाल-॥] सं० (स्री?) ॥ ठोस वस्तु का टुकड़ा 2 कुसी 
(जैसे-हल की फाल) । --कृष्ट (वि०) जोता गया खेत 
फ़ाल-अ० (स्री०) शकुन | ~नामा + फ़ा० (पु०) शकुन 
संबंधी एक ग्रंथ 
'फ़ालतू-(वि०) ॥ बेकार, निरर्थक 2 निकम्मा 
'फालसई-] (वि०) फालसे के रंग का, ललाईयुक्त काला ][ 
(पु०) ललाईयुक्त काला रंग 
फ़ालिज-अ० (पु०) लकवा, पक्षाघात। ~ज़दा + फ़ा० 
(वि०) लकवे से मारा हुआ 
फ़ालूदा-फ़ा० (पु०) सेवई की तरह का शर्बत के साथ पीया 
जानेवाला एक खाद्य 
फ़ालेज़-फ्रा० (पु०) खरबूज़े-ककड़ी का खेत 
फाल्गुन-सं० (७-) फागुन 
फाल्गुनिक-] सं० (वि०) । फाल्गुनी नक्षत्र संबंधी 
2 फाल्गुनी की पूर्णिमा से संबद्ध [[ (पु०) फाल्गुन मास 
फाल्गुनी - सं० (खी०) 7 फाल्गुनी मास की पूर्णिमा 2 पूर्वा 
फाल्गुनी एवं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 
'फाबड़ा-(पु०) फरसा --बजना खुदाई का काम शुरू होना 
न छोटा फावड़ा 2 काठ की कुदाल 
फ़ाश-फ्रा० (वि०) ॥ खुला हुआ, प्रकट 2 अनावृत 
(जैसे-पर्दाफ्राश करना) हुक “7 र 
फ्रासफ़रस-अं० (पु०) ज्वलनशील मूल तत्व 
फ्रासला-अं० (पु०) अंतर (जैसे-चार मील का फ़ासला) 
फ्रासिण्म-अं० (पु०) साम्यवाद के विरोध में मुसोलिनी द्वारा 
चलाया गया इतालवी राष्ट्रीय आंदोलन ।-विरोधी (वि०) 
फ्रासिज्म का विरोध करनेवाला 
फ्रासिद-अ० (वि०) ॥ दंगा-फ़साद करनेवाला 2 विकार पैदा 
A 
-अ० (वि०) अंतर } 
फ़ासिला-अ० (पु०) दूरी, अंतर KS 
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फ़िडरेशन 
र फ़ासिस्ट-अं० साम्यवाद के विरोधी उग्र मतावलंबी i ~बाद + 


सं० (पु०) साम्यवाद का विरोधी उग्र मत; ~षादी + सं० 
(वि०) फ़ासिस्टवाद को माननेवाला; “विरोधी 
(वि०) = फ़ासिजम-विरोधी 
फ़ासिस्टी-अं० + हिं० (वि०) = फ़ासिस्टवादी 
फ़ास्फ़ेट-अं० (पु०) एक रासायनिक उर्वरक 
फाहा-(पु०) 7 इत्र, घी आदि में तर की गई रूई 2 मलहम 
लगी पट्टी (जैसे-घाव पर फाहा रखना) 
फ़ाहिश-अ० (वि०) दूषित, बहुत बुरा 2 हेय, घृणित 
फ़ाहिशा-अ० (स्री०) कुलटा, पुंश्चली 
फिँकरना-(अ० क्रि०)) बो० गीदड़ का बोलना 
फिंकवाना-(स० क्रि) फेंकने का काम कराना 
फिंगा-(पु०) एक चिड़िया, फेंगा 
फ़िक़रा-अ० (पु०) ॥छलभरी बात 2 व्यंग्यपूर्ण बात। 
“बंदी + फ़ा० (स्री) तुकबंदी; ~चल जाना चकमे का 
काम कर जाना; ~बताना धोखा देना, चक्रा देना; फ़िक़रे 
सुनाना आवाज़ कसना, व्यंग्य भरी बाते कहना 
फ़िकरेबाज़-अ० + फ़ा० (वि०) 7 चकमा देनेवाला, 
धोखेबाज़ 2 व्यंग्य कसनेवाला 
फ़िकरेबाज़ी-अ० + फ़ा० (स्री?) चकमा देना, धोखेबाज़ी 
फिकैत-(पु०)  गतका-फरी, पटेबाज़ 2 भाला फेंककर 
लड़नेवाला योद्धा 
फिकैती-(ख्री०) 7 पटेबाज्ी 2 भाला आदि फॅककर चलाने 
की कला 
फ़िक्र-अं० (स्री) । चिंता 2 ध्यान 3 विचार | “मंद + 
फ़ा० (वि०) चिंतित, चिंताकुल; ~-मंदी + फ़ा० (स्री०) 
चिंताकुलता 
फ़िक्रे-मआश-अ० + फ़ा० + अ० (स्त्रीश) जीविका की 
चिंता 
फ़िक्स-अं० (वि०) 7 नियत 2 पक्का, स्थायी 
फ़िक्सचर-अं० (पु०) अनुलग्नी 
फिचकुर-(पु०) झाग, फेन (जैसे-फिचकुर निकलना) 
फ़िज़िकल-अं० (वि०) शारीरिक (जैसे-फिजिकल ट्रेनिंग) 
फ़िज़िक्स-अं० (स्री) भौतिक विज्ञान 
फ़िजूल-अ० (वि०) फ़जूल 
फिट-][ बो० (अ०) दुत्कारने का शब्द, थुड़ी 
फ़िट-]] अं० (वि०) । ठीक, उपयुक्त 2 दुरुस्त, बिल्कुल 
तैयार 
फिटा] अं० (पु०) 7 बीमारी का दौरा 2 बेहोशी 
'फिटकार-(स्री०) धिक्कार, लानत 
फिटकिरी-(स्री०) दवा आदि के काम आनेवाला एक प्रसिद्ध 
सफ़ेद रंग का खनिज पदार्थ, एलम 
फिटकी-(खी०) ] कपड़े की बुनावट में निकले छोटे-छोटे 
फुचरे 2 छींटा 
फिटन-सं० (स्री) एक पुराने ढंग की घोड़ा गाड़ी 
फ़िटर-अं० (पु०) मशीन में कल-पुर्जो को यथास्थान 
ह ताठ हली (जैसे-फ़िटर की नोकरी) 
72० (स्जी०) लगवाई-जुड़ाई 
फिट्टा-(वि०) निर्लज्ज, बेहया 
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फिड्डा-(वि०) पाँव रगड़कर चलनेवाला 

फ़ितना-अ० (पु) ] अचानक होनेवाला 
2 दंगा-फ़साद। ~अंगेज + फ़ा० (वि०) -झगडालू, 
फ़सादी; ~अंगेजी + फ़ा० (स्री) झगड़ालूपन; ~अंदाज 
+ फ़ा० (वि०) झगड़ा उठानेवाला, फ़सादी; "अंदाजी + 
फ़ा० (स्री०) झगड़ा उठाना; ~परदाज़ + फ़ा० (वि०) = 
फ़ितनाअंदाज़ 

फ़ितरत-अ० (स्री?) 7 स्वभाव, प्रकृति 2 चालाकी, 
चालबाज़ी 3 शरारत 4 धूर्तता 

फ़ितरतन-अ० (क्रिश वि०) स्वभावतः 

फ़ितरती-अ० + फ़ा० (वि०) 7 चतुर, चालाक 2 शरारती 
3 प्रकृतिगत 4 धूर्त 

फ़ितरी-अ० (वि०) प्राकृतिक 2 जन्मगत 

फ़ितूर-अ० (पु०) = फ़तूर 

फ़ितूरी-अ० + फ़ा० (वि०) = फ़तूरिया 

फ़िदवी-अ० (वि०) । स्वामी-भक्त, आज्ञाकारी 2 निछावर, 
बलिदान 

फ़िदा-] अ० (पु०) ] बलिदान करना (जैसे-देश पर सर्वस्व 
फ़िदा करना) 2 आत्म-बलिदान करना (जैसे-प्यार में फ़िदा 
होना) 3 आसक्त भाव [[ (वि०) । आत्म बलिदान 
करनेवाला 2 बलिदान करनेवाला 3 पूर्णतः आसक्त, मुग्ध 
(जैसे-किसी के रूप-यौवन पर फ़िदा होना) 

फ़िदाई-अ० (वि०) । प्राणोत्सर्ग करनेवाला 2 प्रेम में पागल 
होनेवाला 

फ़िनायल-अं० (पु०) कोलतार से नना एक कीटनाशक द्रव 

फिनिया-(स्री०) कान में पहनने का एक गहना 

फ़िरंग-फ्रा० (पु०) 7 यूरोप का देश, फिरंगिस्तान 2 गर्मी 
नामक रोग 

फ़िरंगी-] फा० (वि०) । फिरंग देश में उत्पन्न 2 फिरंग देश से 
संबद्ध 3 फिरंग रोग से संबंधित [[ (पु०) फिरंग देश का 
निवासी 

फ़िरंट-(वि०) प्रतिकूल, विरुद्ध 

फिरंदर-(वि०) इधर-उधर घूमनेवाला 

फिर-(क्रि० वि०) एक बार और, दोबारा 2 भविष्य में किसी 
समय 3 अंतर, उपरांत, बाद 4 इसके सिवाय 

फ्रिरऔन-] अं० (पु०) मिश्र के प्राचीन बादशाहों की उपाधि 
| (वि०) घमंडी, सरकश 

फिरक-(स्री?) एक प्रकार की छोटी गाड़ी 

फिरकना-(अ० क्रिश) ] फिरकी की तरह घूमना 2 थिरकना; 
नाचना 

फ़िरक्रा-अ० (पु०) 7जाति 2वर्ग 3 गिरोह, जत्था 
(जैसे-फ़िरका परस्त) । --परस्त + फ़ा० (वि०) 
साम्रदायिक; ~परस्ती + फ्रा० (स्री) मम्ग्रदाः 
"ब बंदी + फ़ा० (स्री?) जमात बनाना, गिरोहबंदी; 
~वाराना + फ़ा० (वि०) सांप्रदायिक, संप्रदायगत 

फिरकी-(खी०) ॥ दफ़्ती आदि का गोल, चक्राकार टुकड़ा 
2 फिरहरी, भंभीरी 3 चकई, चकरी नामक खिलौना 

फ़िरकेबंदी-फ़ा० (स्त्री) दलबंदी 

फिरता-] (वि०) ॥ लौटा हुआ 2 लौटाया (जैसे-फिरता 
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का भाव 2 लोटना-लौटाना 
फ़िरदौस-अ० (पु०) ] वाटिका, बाग .2 सवर्ग, बहिश्त 
फिरना-(अ० क्रि०)  लौटना, पलटना 2 बदलना 3 लौराया 
जाना 4 घूमना; भ्रमण करना 5 मंडलाकर घूमना (जैसे-पहिया 
फिरना, माला फिरना) 6 घुमाया जाना (जैसे-डुगी फिरना) 
7 मुड़ना (जैसे-पीछे फिरना) 8 दशा बदलना (जैसे-किस्मत 
फिरना) 9 हीन अवस्था को प्राप्त होना (जैसे-बुद्धि फिला) 
70 मुकरना (जैसे-वचन देकर वह फिर गया) 7 मल 
त्यागना 72 पोता जाना 
फिरनी-(स्री०) चीनी, मेवे आदि से युक्त एक प्रकार का खाद्य 
फिरवा-(पु०) गले में पहनने का एक आभूषण 2 सोने के | 
तार से कई लपेट देकर बनाई गई अँगूठी 
फिरवाना-(स० क्रि) फेरने का काम कराना | 
फिराऊ-(वि०)  लौरनेवाला 2 जिसे लोटाया जा सके | 
(जैसे-फिराऊ रेहन) | 
फ़िराक़-अ० (पु०) । वियोग, जुदाई 2 सोच, चिंता | 
(जैसे-नौकरी के फ़िराक़ में इधर-उधर घूमना) 
फिराना-(स० क्रि) ] फिरने में प्रवृत्त करना 2 घुमाना, 
टहलाना 3 चक्कर देना 4 वापस करना, लौटाना 
फिराव-(पु०) 7 वापसी 2 घुमाव 
फ़िरासत-अ० (स्री) समझदारी, बुद्धिमानी 
फ़िरियाद-फ़ा० (स्री?) = फ़रियाद 
फ़िरियादी-फ़ा० (वि०) = फ़रियादी 
फ़िरिश्ता-फ़ा० (पु०) = फ़रिश्ता 
फ़िरिहरी-बो० (स्री) फिरकी नामक खिलौना 
फिरौती-(खी०) 7 फेरा, लौटाना 2 लौटाने का पारिश्रमिक 
3 बेची गई वस्तु को लौटाते समय दुकानदार द्वारा विक्रय मूल्य 
में काटा गया धन 
फ़िक्रा-अ० (पु०) = फ़िरक़ा 
फ़िदोस-अ० (पु०) = फ़िरदौस 
फ़िलफ़ौर-अ० (क्रि० वि०) फ़ौरन, तुरंत 
फ़िलमाना-अं०. + हिं० (स० क्रि०) फ़िल्माना | 
डे (क्रि० वि०) सचमुच | 
फ़िलहाल-अ० (क्रि० वि०) अभी, इसी समय 
फ़िलामेंट-अं० (पु०) तंतु, रेशा 
फ़िलासफ़ी-अं० (स्री०) दर्शन-शा्र 
फ़िल्टर-अं० (पु०) छन्ना, छन्नी 
फ़िल्म-अं० (ख्री०) । चल-चित्र 2 एक्सरे की छाया चित्र 
पट्टी (जैसे-फ़िल्म तैयार करना) । --उत्सव + सं० (पु०) 
चलचित्र समारोह; ¬उद्योग + सं० (पु०) सिनेमा व्यवसाय; 
~एक्टर (पु०) चल-चित्र अभिनेता; ~एक्ट्रेस (स्री) 
चल-चित्र अभिनेत्री; “डायरेक्टर (पु०) चल-चित्र 
निर्देशक; ~तारिका + सं० सिनेमा अभिनेत्री; निर्देशक 
+ सं० (पु०) = फ़िल्म-डायरेक्टर; --प्रदर्शन सं० (पु०) 
चल-चित्र दिखाना; “-शूटिंग (स््री०) चल-चित्र के लिए 
फोटो खींचना; "-शो (पु०) सिनेमा का प्रदर्शन; --समारोह 
`+ सं० (पु०) = फ़िल्म-उत्सव 
फ़िल्मांतण-अं> +सं० (पु०) चलचित्र का रूप 
देना 
फ़िल्माना-अं० + हिं० (स० क्रि०) चलचित्र बनाना 
JP, Jammu. Digitized by eGangotri व व 
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फ़िल्मी-अं० + हिं० (वि०) फ़िल्म संबंधी, फ़िल्म का (अनीती फुका). या (प०) घात आदि क ०5 


2 सिनेमा संबंधी (जैसे-फ़िल्मी गीत) । . करण + सं० 
(पु०) फ़िल्म का रूप देना 
'फिल्ली-ो० (स्री०) पिंडली 
फिश-(क्रि० वि०) धिक्‌, छी 
'फिस-(वि०) सारहीन, कुछ नहीं 
फिसड्डी-(वि०) । निकम्मा 2 पिछड़ा हुआ 
'फिसफिसाना-(अ० क्रि०) । ढीला पड़ना 2 कमजोर हो जाना 
'फिसलन-(स्री?) फिसलने की जगह 
'फिसलना=] (अ० क्रिश) ॥ रपटना (जैसे-पैर फिसलना) 
2 प्रवृत होना (जैसे-निगाह फिसलना) 7 (वि०) 
फिसलनवाला (फिसलना पत्थर) 
'फिसलाऊ-(वि०) फिसलनवाला 
'फिसलाना-(स० क्रि) फिसलने के काम में लगाना 
'फिसलाव-(पु०), * फिसलाहट (स्री?)  फिसलन 
2 फिसलने का भाव 
फ़िहरिस्त-फ़ा० (स्री०) सूची 
फीचना-(स० क्रि०) कचारना (जैसे-कपड़ा फीचना) 
फ़ी-अ० (क्रि० वि०) हर एक, प्रत्येक 
'फी-(ख्री०) दोष, ऐब 
फीका-(वि०) । बेमज़ा, बेस्वादवाला, हल्का 2 धूमिल, 
मलिन 3व्यर्थ। ~पन (पु०) ॥हल्‍्कापन 2 
3 फीका होने का भाव 
'फ़ीचर=] अं० (पु०) । रूपक 2 लक्षण, विशेषता ][ (स० 
क्रि०) रूपरेखा प्रस्तुत करना, लक्षण बताना 2 सदृश होना 
फ़ीता-(पु०) ॥ सूत आदि की पतली पट्टी 2 इंच, सेंटीमीटर 
आदि के चिह् बने हुऐ कपड़े आदि की पट्टी, टेप 3 जूता 
बाँधने का फ्रीता 
फ़ीरनी-फ़ा० (खी०) = फ़िली 
फ़ीरोज़-फ़ा० (वि०) । हरापन लिये पीला रंग का 2 विजयी 
3 सफल 
फ़रीरोज़ा-फ़रा० (पु०) हरापन से युक्त नीले रंग का कीमती 
पत्थर। --चश्म (वि०) नीली आँखोंवाला 
फ्रीरोज़ी-[ फ्रा० (वि०) हरापन लिये नीला [[ (पु०) हरापन 
युक्‍त नीला रंग 
फ़ील-फ़ा० (पु०) हाथी। “खाना (पु०) हाथीखाना; 
"दर्दी | बड़े-बड़े दाँतोंवाला []. (पु०) हाथीदाँत; --पाँव 
`+ हिं (पु०) चि० पैर सूजने का एक रोग; ~या (पु०) = 
'फ़ीलपाँव; ~पाया (पु०) ईंट का बना बड़ा खंभा 2 पाँव 
सूजने का एक रोग; “चान (पु०) हाथीवान, महावंत 
'फ़ीला-फ़ा० (पु०) शतरंज के खेल में हाथी नामक मोहरा 
अ) 

-अं० (पुश) मैदान। ~अस्पताल (पु०) रणक्षेत्र का 
चिकित्सालय; ~गिलास (पु०) दूरबीन; ~मार्शल (पु०) 
सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी 

फ़ीस-अं० (खरी?) ॥ शुल्क (जैसे-परीक्षा फ्रीस) 
2 पारिश्रमिक रूप में दिया गया घन (जैसे-वकील की फ्रीस) 

3 कर 
फ़रुकना- (अ० क्रि०) 7 भस्म होना 


2 बरबाद होना (र (बैसे शव फुका) 


आळ 


- रुपया फुंकना) 3 फूककर हवा देना 
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फुत्कृत 

(जैसे-अंगीठी फुंकना) ] (पु०) घातु आदि 

Ne तु आदि की पतली 

फुँकनी-(ख्री०) बाँस, धातु आदि की लंबी, पतली नली 

फुँकरना-(अ० .क्रि०) फूँ-फूँ शब्द करना 

फुँकवाना, फुँकाना-(स० क्रिश) फूँकने का काम कराना 

फुँकार-(स्री०) = फुफकांर 

फुँकारना-(अ० क्रि’) = फुँकरना 

फुँकैया-(पु०) ] फूँकनेवाला 2 बर्बाद करनेवाला 

फुँदना-(पु०) सूत, ऊन आदि का गुच्छा, 2 झब्बा 3 सूत 
आदि की गाँठ (जैसे-तराजू की डंडी का फुँदना) 

फुँदनेदार-हिं० + फ़ा० (वि०) फुँदनेवाला 

फुँदिया-(स्री०) = फुँदना 

फुँदी-] (स्री?) फंदा, गाँठ 

फँदी-[] (स्री) बिंदी, टीका 

फृँसी-(स्री०) त्वचा पर निकलनेवाला मवादयुक्त छोटा दाना 

फुआ-(स्री०) पिता की बहन, बूआ 

फुकना-[(अ० क्रि०) = फुँकना ]] (पु०) हवा फूँकनेवाली 
नली 

फुकनी-(ख्री०) बाँस आदि की पतली नली 

फुचड़ा-(पु०) बुनावट. में बाहर निकला हुआ सूत, रेशा 

फ़ुज़ला-अ० (पु०) ] जूठन 2 रद्दी अंश 

फुट-(वि०) टूटा हुआ 


फुट-अं० (पु०)  लंबाई नापने का एक उपकरण (जैसे-बारह 


इंच बराबर एक फुट) 2 इस लंबाई का मान 

फुटकर, फुटकल-(वि०) ॥ अकेला, अलग, अयुग्म 2 कई 
मेल का (जैसे-फुटकर कविता, फुटकर दूकान) 3 थोक में न 
होनेवाला (जैसे-फुटकर बिक्री) 


फुटका-] (पु०) । फफोला, छाला 2 फफोले के आकार का 


दाग, धब्बा 


फुटका-]] (पु०) ऊख का रस पकाने का बड़ा कडाही 
फुटकी-(स्नी०) । बहुत छोटी अंठी 2 गाढ़ी चीज़ का छौं 


3 एक छोटी चिड़िया, फुदकी 

फुटनोट-अं० (पु०) पाद टिप्पणी 

फुटपाथ-अं० (पु०) पगडंडी 

फुटबाल-अं० (पु०) पैर से मारकर खेले जानेवाला हवा भा 
रबर का बड़ा गेंद (जैसे-फुटबाल मैच खेलना) । 7 र्ड 
(पु०) फुटबाल खेलने का मैदान; “प्रेमी + सं० (पु०) 
फुटबाल का शौकीन; --मैच (पु) फुटबाल प्रतियोगिता 

फुटबोर्ड-अं० (पु०) पावदान 

फुट-मत-हिंश + सं० (पु०) मत-भेद 

फुटेहरा-(पु०) मटर आदि का भूता हुआ दाना 

फुटैल-(वि०) = फुटेल 

फुटु -(वि०) फुट 

फुडेल-(वि०) । अलग हुआ 2 अलग रहनेवाला 3 हतभा7/ 
बदकिस्मत 

फुड़िया-(स्त्री०) = 'फोड़िया 

फुतूर-अ० (पु०) फ्रतूर 

फुतूरी-अ० + फ्रा० (वि०) फ़तूरिया 

फुत्कार-सं० (पु०) = फूत्कार 


iso १ एका, ri 
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फुत्कृति-सं० (अ० क्रि०), फुत्कारना 

फुदकना-(अ० क्रि)  उछलते हुए चलना, कूदना 
(जैसे-मेंढक का फुदकना) 2 उमंग में उछलना, इधर-उधर 
आना (बच्चा फुदकता है) 

फुदकी-(स्री०) ॥ उछलना 2 एक छोटी चिड़िया 

फुनंग-(सखी०) = फुनगी 

फुनकार-(खी०) = फुत्कार 

फुनगी-(खी०) । पेड की शाखा का अग्र भाग 2 शाखा के 
अंत की कोमल पत्ती और दूँसा 

फुनना-बो० (पु०) फुँदना 

फुप्फुस-सं० (पु०) फेफड़ा। ~क्षय (पु०) फेफड़ा खराब 
होना; “अदाह (पु०) निमोनिया 

फुफँदी-(ख्री०) साड़ी कसने की डोरी 2 घोती में पेडू पर 
लगाई गई गाँठ 3 भुकड़ी 

फुफकार-(खी०) फूत्कार 

फुफक्कारना-(अ० क्रि०) क्रोध में फूँ-फूँ करना, फूत्कार करना 
(जैसे-साँप का फुफकारना) 

फुफिया-(वि०) फूफी के संबंध का (जैसे-फुफिया ससुर) 

फुफू-बो० (स्री०) = फूफी 

फुफेरा-(वि०) ] फूफा से संबंध रखनेवाला 2 फूफा से उत्पन्न 
(जैसे-फुफेरा भाई) 

फुर-(स्त्री०) पक्षियों के उड़ने पर पंख से उत्पन्न ध्वनि, आवाज़ 

फुरक़त-अ० (स्त्री०) वियोग, जुदाई 

फुरकाना-(स० क्रि०) 5 फड़काना 

फुरती-(ख्री०)  चुस्ती 2 जल्दी 3 तेज़ी ~खाज्ञ +. फ़ा० 
(वि०) ।॥तेज़ी से काम करनेवाला 2 फुरती दिखानेवाला 

फुरतीला-(वि०)  चुस्त 2 तेज़ 3 फुरती से काम करनेवाला 

फुर-फुर-(ख्री2) परों के फड़फड़ाने से उत्पन्न शब्द 
(जैसे-फुर-फुर करके उड़ना) 

फ़ुरफुराना-] (अ० क्रिश) फुर-फुर शब्द होना |! (स० 
क्रिः)  फड़फड़ाना 2 फुर-फुर शब्द करना 

फुरफुराहट-(स्जी) फुर-फुर शब्द होना 

फुरफुरी-(ख्री०) फुर-फुर शब्द 

फुरसत-अ० (खत्री?) अवकाश 

फुरहरी-(स्री)  फुरफुराहट 2 पंख फड़फड़ाने का शब्द 
3 थरथराहट 

फुरेरी-] बो० (स्री?) सींक के सिरे पर लपेटी गई रूई 

फुरेरी-]! (स्री०) थरथरी, रोमांच 

फुरेरू-(स्री?) आवेश, जोश 2 साहस 

फुर्ती-(स््री०) फुरती 

फु्तीला-(वि०) स्फूर्तिवान्‌ 

फुर-(पु०) पक्षी के उड़ने का शब्द 

फुर्सत-अ० (ख्री०) = फुरसत 

फुलई-(स्री?) फूल लगा सींका 

फुलका] (वि०) फूल जैसा (जैसे-हलका-फुलका) 

फुलका-] (पु०) चपाती (जैसे-दाल के साथ दो फुलके खाना) 

फुलकारी-(ख्री०) 7 फूल-पत्तियाँ बनाने का काम 
2 फूल-बूटियोंवाला मलमल का कपड़ा 

फुल्चुही-(ख्री०) = फुलसुँघी 

'फुलझड़ी-(खरी०) ] फूल सी. चिंगारियाँ निकलनेवाली पतली 
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डंडी की आतिशबाजी (जैसी- काः 

लगन की आते 'फुलझड़ी का-खेल) 2 झगड़ा 

फुलरा-(पु०) = फुँदना 

फुलबर-(पु०) = फुलकारी 

फुल्वारी-(स््री०) 7 पुष्प-वाटिका 2 बाल-बच्चे 

फुलसुँधी-(ख्री०) नीलापन युक्त काले रंग की एक प्रसिद्ध 
चिड़िया 

फुलस्केप-अं० (पु०। कागज़ का एक साइज़ ।7" » Ei 
~कागञ्ज + फ्रा० (पु०) उक्त नाप का कागज़ 

फुलहारा-(पु०) माली 

फुलहारी-(खी०) मालिन 

फुलाई-(खी०) 7 फूलने की अवस्था 2 फुलाना 

फुलाना-(स० क्रि०) ॥ पुष्पित करना 2 हवा भरकर फैलाना 
(जैसे-गुब्बारा-फुलाना) 3 गर्व उत्पन्न करना 4 प्रसन्न करना 

फुलायल-(पु०) = फुलेल 

फुलाव-(पु०) फूलने का भाव 

फुलाबट-(ख्री०) ॥ फैलाव, उभार 2 फूलने की अवस्था 

फुलाबा-(पु०) बाल गूँथने की डोरी, खजुरा 

फुलिया-(खी०) फूल की तरह फूला गोल सिरा 2 छत्राकार 
सिरेवाला काँटा 3 कान में पहनने की लौंग 

फुलुरिया-(खी०) पोतड़ा 

फुलरा-(पु०) फूल की बनी छतरी 

फुलेल, फुलेला-(पु०) सुगंधित तेल 

फुलेरी-(ख्री०) फुलेल रखने का बर्तन 

फुलेहरा-बो० (पु०) रेशम आदि का बना बंदनवार 2 फुलेरा 

फुलौरा-(पु०) बेसन आदि से बना पकौड़ा 

फुलौरी-(खी०) छोटा फुलौरा 

फुल्ल-] सं० (वि०) विकसित 2 प्रसन्न || (पु०) फूल । 
“नेत्र (वि०) हर्षित नेत्रोंवाला 

फुल्ली-(खी०) । फूल की तरह का आभूषण 2 दे० फुलिया 
3 दे० फूली 

फुबारा-(पु०) = फुहारा 

फुस-(स्त्री०) अत्यंत धीमी आवाज़ 

फुसकी-(स््री०) । कान में धरे से कहना 2 बिना आवाज़ की 
अपानवायु, ठुसकी 

फुसड़ा-(पु०) = फुचड़ा 

फुस-फुस-(स्री?) ॥कान में बहुत धीमे से कहना 
2 काना-फूसी 

फुस-फुसर-(पु०) काना-फूसी 

फुसफुसा-(वि०) ॥ कमज़ोर और नरम 2 मंद 

फुसफुसाना-(अ० क्रि०) अत्यंत मंद स्वर में कहना 

फुसफुसाहट-(स्री?) = फुस-फुस 

फुसलाऊ-(वि०) फुसलानेवाला 

फुसलाना-(स० क्रिश) अनुकूल बनाना 2 मनाना 

फुसलाब, . फुसलाह-(पु०) फुसलाने का भाव 

फुहार-(खरी०) 7 नन्ही-नन्ही बूँदों की झड़ी, झांसी 2 तरल 
पदार्थ की छोटी-छोटी बूँदें (जैसे-गुलाब जल की फुहार) 

फुहारना-(स० क्रिश) फुहार डालना 

फुहारा-(पु०) ] फुहार डालने का एक यंत्र, जल-यंत्र 2 जल, 

या तरल पदार्थ की तेज़ घार (जैसे-नल का फुहार) 


एता 2 NE 
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फुहुँकना-(अ० क्रिश) फुफकारना 
फूँ-(ख्रो) ओंठों से हवा निकलने की आवाज़ 
फूँक-(स््री०) । मुंह से तेज़ गति में निकली हवा 
2 श्वास-प्रश्वास 3 मंत्र पढ़कर छोड़ी जानेवाली वायु 
(जैसे-फूँक मारना) 
फूँकना-(स० क्रि०) ] मुँह से तेज़ हवा फेंकना, फूँक मारना 
2 मंत्र पढ़कर मुँह से हवा छोड़ना 3 फूँककर बजाना 4 फूँककर 
जलाना (जैसे-चूल्हा फूँकना) 5 भस्म करना 6 बर्बाद करना 
(जैसे-पैसा एँकना) 7फैलाना। ~तापना (स० क्रि०) 
फूँकना और तापना 
'फूका-(पु०)  फूँक मारना 2 फूँक मारने की नली 
फूँद-(खी०) फुँदना 
फूई-(स्री०) फूही 
फूजना-(अ० क्रिश) अस्तःव्यस्त होना, बिखरना 
'फूट-(ख्री०) ॥ आपसी अनबन, बिगाड़ (जैसे-घर में फूट पैदा 
हो गई) 2 फूरना (जैसे-घड़ा फूट गया) 3 एक प्रकार की 
बड़ी ककड़ी। सं० (वि०) आपसी झगड़े में पड़ा हुआ; 
“नीति सं० (स्री०) फूट डालने की नीति, चाल; ~-परस्त 
+ फरा० (वि०) फूटवादी; ~परस्ती फ़ा० (ख्रो०) फूटवाद; 
“बाद +सं० (पु०) फूट डालकर काम निकालने का 
सिद्धांत “वादी | + सं० (वि०) फूटवाद संबंधी ][ 
(पुश) फूटवाद का समर्थक 


'फूटन-(खी०) । फूटने का भाव 2 फूटकर अलग हुआ टुकड़ा | 


3 शरीर के जोड़ में होनेवाला दर्द (जैसे-हड़फूटन) 
फूटना-(अ० क्रि०) ] टूटना (जैसे-घड़ा का फूटना) 2 भग्न 
होना (जैसे-सिर फूटना) 3 फटना (जैसे-गुब्बारा फटना) 
3 भेदकर बाहर आना (जैसे-फ़ोडा फूटना) 5 खराब हो जाना 
(जैसे-आँख फूटना, किस्मत फूटना) 6 उगना, अंकुरित होना 
7 शाखा रूप में निकलना 8 खिलना (जैसे-कली फूटना) 
9 अलग होना -0 बिगाड़ होना (जैसे-घर फूटना) 
॥॥ विस्फोट होना (जैसे-बम फूटना) 72स्पष्ट होना 
(जैसे-किरणें फूटना) 73 शरीर के अंगों में बहुत दर्द होना, 
फटना (जैसे-शरीर फूटना) 4 उच्चारित होना (जैसे-मुँह से 
शब्द फूटना) 5 प्रकट होना (जैसे-बात फूटकर चारों तरफ़ 
फैल गई) । “पड़ना बिगाड़ होना (जैसे-घर में फूट पड़ 
गई) फूटकर रोना बिलख बिलखकर रोना 
फूटा-] (पु०) ॥ टूटकर खेतों में गिरनेवाली फ़सल की बाळे 
2 शरीर के अंग का दर्द [[ (वि०) ] फूटा हुआ 2 बिगड़ा 
हुआ। फूटी आँखों का तारा अत्यंत प्यारी वस्तु, अति प्रिय 
संतान; फूटी आँखों न देख सकना देखना भी पसंद न 
करना; फूटी आँखों न भाना जरा भी अच्छा न लगना; फूटी 
कोड़ी न होना कुछ भी न होना फूटे मुँह से न बोलना पूर्ण 
उपेक्षा करना 
'फूत्कार-सं० (पु०) फूँक, फुफकार (जैसे-साँप की 
फूत्कृति-सं० (स्री) फू-फू, साँप की फुफकार डड? 
फूफा-(पु०) बुआ का पति 
फूफी-(स्री०) पिता की बहन, बुआ 


फूल] (पु०) । पुष्प, सुमन, फ्लावर (जैसे-फूलों की 
2 शरीर पर पड़नेवाला लाल सफ़ेद श 


घब्बा 3 फूल के 
सी वस्तु 4 दीपक की बत्ती पर पड़े गोल दमकते Ee 


5 फूल के आकार की बनाई गई रचना (जैसे नाक में पहनने 
का फूल, कर्णफूल 6 फूल के आकार के बेल-बूरे । ~कारी 
(स््रो०) बेल-बूटे बनाना, गुलकारी; ~गोभी (स्री०) फूल 
के आकार का एक बड़ा पिंड (जैसे-फूलगोभी की तरकारी); 
"डोल (पु०) चेत्र-शुक्ला एकादशी को होनेवाला एक 
उत्सव; “दान + फ़ा० (पु०) गुलदस्ता रखने का पात्र, 
गुलदान; ~दार + फ़ा० (वि०) फूलोंवाला; ~पत्ती 
(स्री०) फूल और पत्ती; ~पान (वि०) अत्यंत कोमल, 
नाजुक; ~बिरंज (पु०) एक तरह का बढ़िया धान; 
~माला + सं० (स्री) फूल और माला (जैसे-देव प्रतिमा 
पर फूल-माला चढ़ाना) ~वाला | (वि०) । फूलों से युक्‍त 
2 बेल-बूटों से युक्त ]] (पु०) माली; ~आना फूल लगना; 
~उतारना फूल चुनना; ~चुनना फूल तोड़कर एकत्र करना; 
“झड़ना मुँह से मीठे शब्द निकलना; --सूँघकर जीना 
अल्पाहारी'होना;~की | सेज पर सोना सुख-चैन से पूर्ण स्थिति 

फूल-]] (स्री)  फुलावट 2 प्रसन्नता, खुशी (जैसे-तारीफ़ 
करने से वह और भी फूल गया) 

फूलना-(अ० क्रि०) 7 पुष्पित होना, कुसुमित होना 2 कली का 
खिलना 3 गर्व से इतराना 4 अत्यंत खुश होना 5 हवा भरने से 
फैलना (जैसे-गुब्बारा फूलना) 6 मोटा होना 7 नाराज़ होना, 
रूठना 8 विकार आदि से शरीर के अंग का बढ़ना (जैसे-पेट 
फूलना) 9 असाधारण रूप से स्थूल होना (जैसे शरीर का 
फूलना। ~फलना (अ० क्रि०) धनधान्य एवं बाल-बच्चों 
से सुखी होना। फूलकर कुप्पा हो जाना अत्यधिक प्रसन्न 
होना, अत्यंत गर्व करना 2 बहुत मोटा हो जाना; फूला-फूला 
फिरना गर्व से इतराते हुए घूमना; फूले न समाना खुशी में 
आपें से बाहर होना ४ 

फूला-] (पु०) खीला, लावा 

फूला-]! (पु०) गन्ने का रस पकाने का कड़ाहा 

फूला-]] (पु०) पुतली पर सफ़ेद दाग पड़ जाने का एक रोग 

फूली-(स्री?) आँख की पुतली पर पड़ा सफ़ेद दाग 

फूस-] (पु) ॥सूखी घास (जैसे-फूस की झोपड़ी) 
2 तिनका, तृण [[ (वि०) अत्यंत तुच्छ, हीन 

फूहड़-(वि०) । अश्लील एवं हेय (जैसे-फूहड़ गीत) 2 गँवार 
(जैसे-फूहड़ आदमी) 3 अत्यंत निकम्मा। ~पन (पु०) 
। भद्दापन, बेढंगापन 2 फूहड़ होने का भाव 

'फूहा-(पु०) फाहा 

फूही-(स्नी०) । महीन जल-कण, छोटा 2 झींसी, फुहार 

फैक-] (खी०) फेंकने की स्थिति [[ (वि०) फेंकनेवाला 
(जैसे-दिल-फेंक औरत) 


फैंकना-(स० क्रि०) झटके से छोड़ना (जैसे-भाला फेंकना) 

2छोड़ देना, गिरा देना (जैसे-नाली में कूड़ा फॅकना) 
3 उछालना (जैसे- सिक्का फैंकना) 4 वेगपूर्वक पहुँचाना 
(जेसे-क्रिकेट की गेंद फेंकना) 5 दूर हटाना (जैसे-उसने पुराने 
कपड़े फेंक दिए) &व्यर्थ व्यय करना (जैसे-सड़ी-गली 
सब्जियाँ लेकर रुपए फेंक आए) 7 पटकना (जैसे-नींद में 
ह 8 अस्त-व्यस्त करना (जैसे-किताबें क्यों 


भत हड? ) । कमर के चारों ओर का घेरा 2 फेटा 3 घुमाव, 


GEO Engst Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


फेंट 


567 


फेलाना 


फॅट-[] (ख्री०) फेंटना (जैसे-ताश के पत्तों की फेंट) 

फॅटना-(स० क्रि०) ॥हाथ की उँगलियों से मिलाना 
(जैसे-दही में चीनी फेंटना, दवा में शहद फेंटना) 2 अच्छी 
तरह मिलाना (जैसे-ताश के पत्ते फेंटना) 

फैंटा-(पु०) । कमर का घेरा 2 कमर पर लपेटा हुआ कपड़ा, 
कमरबंद 3 कमर पर लपेटा हुआ धोती का भाग 4 पगड़ी 
5सूत की बड़ी अंटी 

फॅटी-(स्री०) अटेरन पर लपेटा हुआ सूत 

फेकरना-(अ० क्रि०) ॥ फूट-फूट कर रोना 2 गीदड़, सियार 
का रोना 

फेकारना-(स० क्रि) खोलकर झटकारना 


फेकैत-(पु०) = फिकैत 
फेट-(स्री2) = फॅट ] 
फेटना-(स० क्रि०) = फेंटना 
फेटा-(पु०) = फेंटा 


फेन-सं० (पु०) झाग (जैसे-साबुन का फेन) । ~-पिंड (पु०) 
¶ बुदबुद 2 निरर्थक; ~युक्त (वि०) फेन से भरा; ~वाही 
(पु०) छानने के काम आनेवाला कपड़ा 

फेनक-] सं० (पु०) फेन, झाग 2 फेन उत्पन्न करनेवाला 
पदार्थ ]] (वि०) फेन उत्पन्न करनेवाला 

फेनल-सं० (वि०) = फेन-युक्त 

फेनाग्र-सं० (पु०) बुलबुला 

फेनाना-(अ० क्रि) फेनयुक्त होना 

फेनिल-] सं० (वि०) झागयुक्त |] (पु०) रीठा 

फेनी-(स्री०) लच्छे की तरह मैदे की एक प्रसिद्ध 
मिठाई 

फेफड़ा-(पु०) फुप्फुस (जैसे-क्षय रोग से फेफड़ा सड़ गया) 

फेफड़ी-(स्री०?) ओंठों पर पड़नेवाली पपड़ी 

फेफरी-(स्री२?) ओंठों पर पड़ी पपड़ी 

फ़ेयरबेल-अं० (पु०) विदाई 

फेरंड-सं० (पु०) गीदड़, सियार 

फेर-(पु०) 7 फेरना 2 घुमाव, चक्कर 3 क्रम, सिलसिला 
4कुछ से कुछ हो जाना, परिवर्तन (जैसे-उलट-फेर) 
5 धोखा, छल (जैसे-फेरबाज़ी का काम) 6 अनिश्चिय, 
दुविधा की स्थिति 7 छलपूर्ण युक्ति 8 उपाय, तरकीब 
9 जंजाल, झंझट (जैसे-प्रेम का फेर बुरा होता है) | ~पलटा 
(पु०) गौना; ~फार (पु०) ॥ उलट-फेर, महान्‌ परिवर्तन 
2 घुमाव-फिराव, चक्कर 3 धूर्तता का व्यवहार; ~बदल + 
अ० (पु०) परिवर्तन 

फेर-सं० (पु०) = फेरंड 

फेरना-(स० क्रि’) ॥ घुमाना (जैसे-माला फेरना) 
2 इधर-उधर ले जाना, पोतना - (जैसे-दीवार पर रंग फेरना) 
3 वापस करना , (जैसे-सौदा फेरना) 4 लौटाना 5 अभ्यास 
करना (जैसे-मुगूदर फेरना) 6 इस बल से उस बल करना 
(जैसे-करवट फेरना) 7सबके सामने लेकर जाना 
(जैसे-अतिथियों के सामने पान-इलायची फेरना) 8 बार-बार 
उच्चारण करना (जैसे-पाठ फेरना) 

फेरब-(पु०) गीदड़ 

फेरब-[ सं० (वि०) चालबाज 2 हिंसक हा (पु०) 
7 राक्षस 2 गीदड़ 


फेरवट-(स्री०) । चक्कर, फेरा 2 घुमाव-फिराव 3 फेरने का 
भाव 4 अंतर, फ़र्ख | 

फेरवा-] (पु०) लपेटा हुआ तार |] (पु०) = फेरा 

फेरा-(पु० ) १ चक्कर, परिक्रमण 2 लपेटना 3 लपेट 
(जैसे-रस्सी का सौ फेरा देना) 4 बार-बार आना-जाना 
5 मंडल, घेरा 6 विवाह में की जानेवाली परिक्रमा, भाँवर । 
~फारी, ~फेरी | (स्त्री?) ॥ उलट-पलट 2 क्रम बदलना 
॥ (क्रि० वि०) 7 बारी-बारी से 2 रह-रहकर 

फेरी-(स्री?) । परिक्रमा, प्रदक्षिणा 2 भाँवर 3 चक्कर 
4 बार-बार आना-जाना 5 रस्सी पर ऐंठन देने की चरखी । 
~दार + फ़ा० “वाला (पु०) घूम-घूमकर सौदा 
बेचनेवाला व्यापारी 

फेरुआ-बो० (पु०) = फेरवा 

फेरौरी-बो० (स्री?) खपरैल बदलने का काम 

फेल-सं० (पु०) ॥ जूठा भोजन 2 जूठन 

फ़ेल-अ० (पु०) 7 बुरा कर्म 2 काम, क्रिया 

फ़ेल-अं० (वि०) 7 अनुत्तीर्ण 2 विफल 3 अनुपयुक्त, 
अनुपयोगी 

फेला, फेलिका-सं० (स्री?) = फेल 

फ़ेलो-अं० (पु०) ॥ सहयोगी 2 संस्था का सदस्य 

फ़ेल्ट-अं० (पु०) नमदा। ~टोपी + हिं० (स्री०) नमदे का 
बना हैट 

फेहरिस्त-फ़ा० (स्री?) = फ़िहरिस्त 

फ़ैँसी-अं० (वि०)  अलंकृत एवं सुंदर 2 उत्कृष्ट 

फ़ैकल्टी-अं० (स््री०) संकाय (जैसे-आर्ट्स फ़ैकल्टी) 

फ़ैक्टर-अं० (पु०)  ग० गुणनखंड 2 घटक, कारक 

फ़ैक्टरी-अं० (स्त्री०) कारखाना, निर्माणशाला 

फ़ैज़-अ० (पु)  दानशीलता 2 उपकार, भलाई 3 यश, 
कीर्ति। “>बख्छ + फ़ा० (वि०) उपकारी 

फ़ैज़े आम-अ० + फ़ा० + अ० (पु०) परोपकार 

फ़ैन- अं० (पु०) पंखा ] प्रशंसक, अंधभक्त 

फ़ैमिली-अं० (ख्री०) परिवार 

फ़ैयाज़-अ० (वि०) ॥ उदार दिल 2 दानी 

फ़ैयाज़ी-अ० + फ़ा० (स्री?)  दानशीलता 2 उदारता 

फ़ैर-अं० (पु०) = फ़ायर 

फैलना-(अ० क्रिश) 7 विस्तार से युक्त होना 2 अधिक जगह 
घेरना (जैसे-लताओं का फैलना) 3 प्रभावपूर्ण एवं सक्रिय 
होना (जैसे-शहर में हैजा फैलना) 4 आकार, रूप आदि में 
परिवर्तन होना (जैसे-आबादी बढ़ने से बस्ती का फैलना) 5 
कार्यक्षेत्र की सीमा बढ़ना (जैसे-देश विदेशों में व्यापार 
फैलना) 6 चर्चा का विषय बनना (जैसे-हड़ताल की ख़बर 
फैलना) 7 बिखरा होना (जैसे-कमरे में सामान क्यों फैला है) 
8प्रचार में आना 9 दूर-दूर तक जानकारी होना 
(जैसे-यश-अपयश फैलना) 0 हठ करना, जिद्द करना 

फ़ैलसूफ़-] अ० (वि०) ॥ फ़िजूलखर्च, अपव्ययी 2 फ़रेबी 
और धूर्त ]] (पु०) दार्शनिक 

फ़ैलसूफ़ी-अ० + फ्रां० (स्री०) अपव्यय, फ़िजूलखर्ची 
2 चालाकी एवं धूर्तता 

फैलाना-(स० क्रिश) । विस्तार बढ़ाना, पसारना (जैसे-कपड़ा 
फैलाना, हाथ फैलाना) 2 आगे बढ़ाना, तानना (जैसे-रबर का 
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तार फैलाना) 3 जगह घेरना (जैसे-मेज़ पर कॉपी-किताब 
फैलाना) 4 मर्यादा, कार्य का विस्तार करना (जैसे-देश-विदेश 
में व्यापार फैलाना) 5 दूर-दूर तक जानकारी करना (जैसे -नेकी 
बदनामी फैलाना) 6 ध्यान आकर्षित कराना (जैसे-ढोंग 
फैलाना) 7 विवर आदि विस्तार बढ़ाना (जैसे-मुँह फैलाना, 
झोली फैलाना) 
फैलाब-(पु०) । विस्तार, प्रसार 2 प्रचार 3 लंबाई-चौड़ाई 
(जैसे-जमीन का फैलाव कम है) | ~दार + फ़ा० (वि०) 
फैलाववाला, फैलनेवाला (जैसे-फैलावदार पेड) 
फैलावट-(ख्री०) = फैलाव 
फ़ैशन-अं० (पु) ॥ कपड़े आदि का प्रचलित ढंग, 
बनाव-श्रृंगार 2 रीति, प्रथा। “गृह + सं० (पु०) 
प्रसाधनशाला; ~दार + फ़ा० (वि०) फ़ैशनवाला, फ़ैशन से 
युक्त; ~परस्त + फ़ा० (वि०) फ़ैशन में डूबा हुआ, फ़ैशन 
करनेवाला; ~परस्ती + फ़ा० (स्री) फ़ैशन करना; 
~वाला + हिं० (वि०) = फ़ैशनपरस्त 
फ़ैशनेबल, फ़ैशनेबुल-अं० (वि०) फ़ैशन करनेवाला, फ़ैशन 
योग्य 
फ़ैसल-अ० (पु०) निर्णय, निबटारा 
फ़ैसला-अ० (पु०) ] निर्णय, निश्चय (जैसे-फैसला करना) 
फ़ैसिज्म-अं० (पु०) दे० फ़ासिस्टवाद 
फ़ैसिस्टवाद-अं० + सं० (पु०) = फ़ासिस्टवाद 
फ़ैसिस्टवादी-अं० + सं० (वि०) = फ़ासिस्टवादी 
फोंक-(पु०) तीर का पिछला भाग 
फोंका-(पु०) लंबा एवं पोला चोंगा 
फोफर-] (वि०) खोखला, पोला [[ (पु) आर-पार देखने 
कौ जगह, छेद (जैसे-दीवार में फोफर करना) - 
फॉफी-(स्रीo) । छोटा चोंगा 2 नली 
फोक-] (पु०) । नीरस अंश, सीठी (जैसे-गत्ने की फोक) 
2 निरर्थक वस्तु [[ (पु०) एक तरह का साग 
फोकट-(वि०) ] निस्सार 2 मुफ़ का 
'फोकला-(पु०) फल आदि का छिलका 
फोकली-(स्रो०) छिलका 
फ़ोकस-अं० (पु०) केंद्र 
फोका-(वि०) ॥ रसहीन और बेखाद 2 बिना मिठास का 
3 खोखला, पोला 
'फोट-(पु०) फूटने का भाव 
'फोटा-(पु०) ॥गोल बिंदी 2 गोलाकार चिह 
फ़ोदे-अं० (पु०) ] छाया-चित्र, अक्स (जैसे-फ़ोटो | 
2 छाया-चित्र लेनेवाली पट्टी, पत्र। --ग्राफ़ (पु०) = 
छायाचित्र, ~ाफ़र (पु०) छायाचित्र उतारनेवाला; 
“-प्राफ़ी (खरी०) छायाचित्र उतारने की कला; ~चित्र + 
सं० (पु०) = फ़ोटो; कक. + सं० फ़ोटोग्राफ़र; मज़बूत शरीराला 
“चित्रण + सं० (पु०) = 5 + अ० 
(सी?) फ़ोटो स्टेट कौ प्रति; ~भीति + ला ns जैसे का (वि०) ॥ फ़ोलाद का बना 2 बहुत पक्का 
६-0 
प 2 + सं० (वि०) प्रकाश 7० (पु०) > फ़व्वाण 
हुआ; संश्लेषण + सं० (पु०) प्रकाश co क (पु०) विद्युत परिपथ में लगाया जानेवाला धातु का 
स्टूडियो (पु०) चित्रशाला, छाया चित्र गृह; ~स टुकड़ा 
(पु०) फ़ोटो द्वारा चित्रांकन २ ५ फ्रॉसीसी-][ फ्र० + हिं० 


नस धाका हया 
फोड़ना-(स० क्रि०) ॥ तोड़ना 2 विदीर्ण करना 3 कड़े छिलके 
तोड़ना (जैसे-नारियल फोडना) 4 सेंध लगाना (जैसे-दीवार 
फोड़ना) 5 खराब करना (जैसे-आँख फोड़ना) 6 बहका कर 
अपने पक्ष में करना (जैसे-गवाह फोड़ना) 7 प्रकट करना 
खोल देना (जैसे-भंडा फोड़ना) । ~फाड़ना (स० क्रि० ) 
पूर्णतः नष्ट करना 
फोड़ा-(पु०) शरीर पर मवादयुक्त घाव (जैसे-फोड़ा दर्द 
करना, फोड़ा बहना; “-फुंसी (स्त्री०) छोटे और बड़े फोड़ 
फोड़िया-(सत्री०) छोटा फोड़ा न 
फ़ोता-फ़ा० (पु०) ॥ अंड-कोश 2 थैली, कोश 
फ़ोतेखाना-फ़ा० (पु०) खज़ाना, कोष 
फ़ोतेदार-फ़ा० (पु०) । खज़ांची, कोषाध्यक्ष 2 रोकडिया 
फ़ोन-अं० (पु०) दूरभाष, टेलीफ़ोन 
फ़ोनीम-अं० (पु०) ध्वनिग्राम 
फ़ोनोग्राफ़-अं० (पु०) ध्वनि को अंकित करनेवाला एक यंत्र, 
ग्रामोफ़ोन 
फ़ोनोग्राम-अं० (पु०) ध्वनि समूह इकाई, फ़ोनीम 
फोया-(पु०) = फाहा 
फ़ोरमैन-अं० (पु०) कारखाने आदि में काम करनेवालों का 
मुखिया, सरदार (जैसे-लोको फ़ोरमैन) 
फ़ोल्डर-अं० (पु०) चोपन्ना 
'फोहा-(पु०) = फाहा 
फ़ोंडरी-अं० (सत्री०)) ढलाईघर 
फ़ोज-अ० (ख्री०) ] सेना 2 झुंड (जैसे-बच्चों की फ़ौज) । 
~कशी + फ़ा० (स्री) चढ़ाई, आक्रमण; ~दार + फ़ा० 
(पु) सेना का छोटा अधिकारी; ~-दारी + फ़ा० ] (वि०) 
मार-पीट, हत्या आदि से संबंध रखनेवाला (जैसे-फ़्ौजदारी 
अदालत) ][ (स्री०) 7 फ़ौजदार का काम एवं पद 2 गहरी 
मार-पीट, खून-कत्ल; ~भरती + हिं० (स्री०) रंगरूट 
भरना 
फ़ोजी-अ० + फ़ा० (वि०) ॥फ़ौज का (जैसे-फ़ोजी 
अफ़सर) 2 फ़ौजों में होनेवाला (जैसे-फ़ौजी लड़ाई) 
फ़ौत-][ अ० (स्रो०) मृत्यु, मौत [[ (वि०) मर हुआ, मृत 
2 नष्ट 
फ़ौती-[ अ० + फ़ा० (वि०) 7 मृत्यु का 2 मृत [] (्री०) 
मृत्यु, मौत। --नामा + फ़ा० (पु०) । मृत व्यक्तियों की 
सूची 2 मृत्यु का समाचार; --रजिस्टर + फ़ा० + अं० (पु०) 
मृत व्यक्तियों से संबंधित पुस्तिका, कॉपी 
ल (क्रि वि०) ] तुरंत, जल्दी ही 2 तत्काल, उसी 
मय 
फ़ौरी-अ० (वि०) तुरंत किया जानेवाला 
फ़ौलाद-फ्ा० (पु०) असली लोहा। ~तन (वि०) दृढ़ एवं 


(वि०) फ्रांस का ॥ (पु०) फ्रांस 
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फ्राक-अं० (पु०) छोटी आस्तीन का लंबा कुर्ता (जैसे-लड़की 

को फ्राक पहना देना) 

फ्रायडवाद-अं० + सं० (पु०) फ्रायड का मनोविश्लेषण 
सिद्धांत 

फ्री-अं० (वि०) स्वतंत्र, आज़ाद 

फ्रेंच-अं० (वि०) फ्रांस देश का, फ्रासीसी 

फ्रेम-अं० (पु०) ॥ फ़ोटो आदि को मढ़वाने का चोकठा 
2 ढाँचा । ~युक्त + सं० (वि०) फ्रेमवाला (जैसे-फ्रेमयुक्त 
चित्र) 

फ्रैक्चर-अं० (पु०) चि० अस्थि-भंग (जैसे-फ्रैक्चर होना, 
फ्रैक्चर जोड़ना) 

फलाइंग-बोट-अं० (स्री) उडन नौका 

फ्लाइंग-लेफ्टिनेंट-अं० (पु०) वायु सेना का एक अधिकारी 

फ्लास्क-अं० (पु०) सुराई नुमा बोतल 

फ्लू-अं० (पु) इन्फलुएंजा 

फ्लूट-अं० (पु०) बाँसुरी, वंशी, मुरली 
फ़्लैग-स्टेशन-अं० (पु) झंडी स्टेशन 

फ्लैनल-अं०, (पु०) फलालैन (कपड़ा) 
फ्लैश-लाइट--अं० (स्री०) कौंध प्रकाश, कौंध बत्ती 


ब 


बंक-(वि०) ] तिरछा, टेढ़ा 2 वीर, पराक्रमी 3 दुर्गम, विकट 

बंक-अं० (पु०) = बैंक। “घर + हिं’ (पु०) बैंक 

बंकनाल-(सत्री2) = बाँकनल 

बंकर-अं० (पु०) खाई 

बंकशाह-अं० + फ़ा० (पु०) = बैंकशाह 

बंकसाल-(स्री०) मस्तूलों की रस्पियों के लिए स्थान 

बंका-बो०. (वि०) । टेढ़ा, तिरछा 2 दुर्गम 3 बाँका 

बंकाई-(ख्री०) टेढ़ापन, तिरछापन 

बंकिम-(वि०) टेढ़ा, तिरछा 

बंकिमा-(स्री?) = बंकाई 

बंगसार-(स्री2) जहाज़ पर चढ़ने के लिए बना चबूतण 

बँंगला-] (वि०) ] बंगाल प्रदेश का 2 बंगाल में होनेवाला 
(जैसे-बँगला मिठाई) ॥ (स्री०) ॥ बंगाल देश की भाषा 
2 इस भाषा की लिपि |] (पु०) ॥ खुली जगह में बना सुंदर 
छोटा हवादार मकान 2 ऊपर की छत पर बना हवादार कमरा 

बॅगलिया-(पु०) । एक तरह का धान 2 एक तरह की मटर 

बैंगली-बो० (रत्री?) एक तरह का पान 

बंगसार-(पु०) समुद्र में बनाया गया चबूतरा 

बंगालिन-(ख्री०) बंगाल की औरत 

बंगाली-] (पु०) बंगाल का निवासी [] (वि०) बंगाल देश 
का गत (स्री) बंगला भाषा 

बंचक-सं० (वि०) ठग 

बंचन-सं० (पु०) ठगना 


बैंचवाना-(स० क्रिश) पढ़वाना (जैसे-लड़के से चिट्ठी 
बँचवाना) 

बंजर-(वि०) अनुपजाऊ, ऊसर (जैसे-बंजर भूमि) । 
“-क़दीम + अ० (पु०) पुरानी बंजर जमीन; “-जदीद + 
अ० (पु०) नई बंज़र ज़मीन 

बंजारा-(पु०) बनजारा 

बंझा-(वि०/ख्री०) बाँझ 

बँटना-(अ० क्रि०) ॥बाँटा जाना 2 विभाजित होना 

बँटवाई-(स्री?) बँटवाने का काम 

बँटवाना-(स० क्रिश) बाँटने का काम कराना 

बँटवारा-(पु०) ॥ बाँटने का काम 2 अळगोझा, विभाजन 
(जैसे-खेत का बँटवारा) 

बंटा-] (पु०) पान आदि रखने का डिब्बा [[ (वि०) छोटे क़द 
का, नाटा ]|] (पु०) दाग, कलंक 

बंटी-(ख्री०) हिरनों के लिए फंदा - 

बँटाई-(स्री०) । बाँटने का काम 2 बाँटने का पारिश्रमिक 
३ ज़मीन बंदोबस्त की एक रीति, बटाई 

बँटाधार-बो० (वि०) पूर्णतः नष्ट, सत्यानाश 

बँटाना-(स० क्रिश)  बटवारा कराना 2 अपना हिस्सा लेना 
३ शामिल होना (जैसे-दुःख बँटाना) 

बँटैया-] (वि०) बाँटनेवाला | (वि०) बँटवाकर अपना 
हिस्सा ले लेनेवाला 

बंडल-अं० (पु०) । पुलिंदा 2 गट्टा, पूला 

बँडवा-बो० (वि०) बाँड़ा 

बंडा-] (पु०) अरुई जाति की लता 2 इस लता का कंद 

बंडा-]] (पु०) अनाज रखने का बखार 

बंडी-(ख्री०) । बिना आस्तीन की कुर्ती, फतूही 2 बगलबंद 
नामक पहनने का कपड़ा 

बँड़ेर, बैंड़ेरा-बो० (पु०), बड़ेरी बो० (स्री०) छाजन के 
बीचोबीच लगाया जानेवाला बल्ला 

बंद-] फ़ा० (पु०) । बाँधनेवाली वस्तु 2 लोहे आदि की लंबी 
पट्टी 3 वास्तु रचना में पत्थर की पटियाँ 4बाँघ 5 फीता 
(जैसे-जूता बंद) 6 बंधन, नियंत्रण [[ (वि०) ॥ चारों तरफ़ 
से घिरा हुआ (जैसे-सारा सामान कमरे में बंद है) 2 जिसमें 
रुकावट हो (जैसे-आम जनता के यह मार्ग बंद है) 3 बाधक, 
अवरुद्ध (जैसे-नाली का मुँह बंद पड़ा है) 4 संपुटित 
(जैसे-कमल रात में बंद हो जाता है) 5 स्थगित, रोक दिया 
गया (जैसे-रात में दूकानें बंद रहती हैं) 6 थमा हुआ 
(जैसे-वर्षा बंद हो गई) 7 कार्य-व्यापार आदि का समाप्त हो 
जाना (जैसे-उन्होनि रोज़गार बंद कर दिया) 8 व्यवहार आदि 
ख़त्म हो जाना (जैसे-आपस का लेन-देन बंद है) 9 कविता 
का एक भाग ]]| (वि०) शब्द के अंत में प्रत्यय रूप में 
लगने पर जड़ने, बाँधने, लगानेवाला (जैसे-कमर बंद, नाल 
बंद) । ~गोभी + हिं० (खी०) 7 करमकल्ला, पातगोभी 
का पौधा 2 पातगोभी के पौधे का फल 

बंदगी-फ़ा० (खत्री०) । अघीनता एवं दीनता स्वीकृत करना 
2 ईश्वरीय आराधना 3 नमस्कार, अभिवादन 

बंदन-(पु०) ॥ रोचन, रोली 2 सिंदूर 

बंदनवार-(पु०) फूल-पत्तों से बनाई गई झालर (जैसे-बंदनवार 
सजाना) 
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, बंदी-]] फ्रा (स्तरी०) ।बाँधना 2 क़ैद करना 


बंदनवीस 5 


बंदनबीस-फ़ा० (पु०) कविता का भाग लिखनेवाला 
बंदनी-(स्री०) कर पर आगे की ओर पहना जानेवाला स्त्रियों 
-का एक आभूषण | ~माल (स््रो०) घुटनों तक लटकनेवाली 
माला 
बंदर-(पु०) एक प्रसिद्ध स्तनधारी चौपाया, मर्कट, कपि 
(जैसे-बंदर का नाच) । ~खत (पु०) बंदर के शरीर में 
होनेवाला घाव; ~घुड़की (खी०) झूठी धमकी; ~बाँट 
(स्री) अन्यायपूर्ण बँटवार; ~भबकी (स्री) बंदर 
घुड़की 
बंदर-फ़ा० (पु०) बंदरगाह। ~अधिकारी + सं० (पु०) 
बंदरगाह का स्वामी, प्रधान कर्मचारी; ~गाह (स्त्री०) समुद्र 
के किनारे ज़हाज़ों के ठहरने का स्थान 
बंदरिया, बंदरी-(स्री०) मर्कटी, वानरी 
बंदरी-फ़ा० (वि०) बंदरगाह संबंधी 
बंदली-बो० (पु०) एक प्रकार का धान 
बंदबान-(पु०) क़ैदखाने का प्रधान अधिकारी 
बंदसाल-(पु०) क्रैदखाना 
बंदा-फ़ा० (पु०) । दास, सेवक 2 भक्त | ~निवाज़ (वि०) 
बंदों पर कृपा करनेवाला; ~निवाज़ी (खी०) अनुग्रह, कृपा; 
"परवर (वि०) बंदों को पालनेवाला; ~परवरी (स्री०) 
= बंदानिवाजी; ~फ़रोश (पु०) गुलाम बेचनेवाला; 
>फ़रोशी (खरी०) गुलामों को बेचने का धंधा 
बंदारु-सं० (वि०) आदरणीय एवं पूज्य, वंदनीय 
बंदिग्राह-सं० (पु०) सेध मारनेवाला चोर 
बंदिनी-सं० (ख्री०) कैदी महिला 
बंदि-प्रत्यक्षीकरण-सं० (पु०) बंदी की न्यायालय में न्यायार्थ 
पुकार 
बंदिश-फ्रा० (खरो०) । बंधन, रुकावट 2 शब्द योजना, रचना 
3 साजिश, षड्यंत्र 4 उपाय (जैसे-काम की बंदिश करना) 
बंदी-] (स्री) सिर का एक गहना, बंदनी 


बंदी-]]] Fe (पुश) क़ैद। “खाना + फ़ा०, ~गृह, 
“घर +हिं० (पु) “शिविर (पु०) क़ैदखाना 
बंदी-[ सं० (पु०) भाट, चारण। --जन (पु०) यशोगान 
करनेवाला 
बंदूक़-आ० (स्री) कारतूस भरकर छोड़ा जानेवाला एक 
असिद्ध अख । --ची +तु० (पु०) । बंदूक चलानेवाला 
सिपाही 2 बंदूक चलानेवाला व्यक्ति; ~धारी सं० (वि०) 
ड घारण करनेवाला 
“#० (पु०) । प्रबंध, व्यवस्था 2 खेतों की हदबंदी 
आदि का काम। --इस्तमरारी + अ० (पुश) पक्की एवं 
निश्चित कृषि व्यवस्था; ~दवामी + अ० + फ़ा० (पु०) 
बंदोबस्त इस्तमरारी 
बंध-सं० (पु०) ] बंधन 2 बांधने का साघन 3 बाल बाँधने 
चोटी 4 जंजीर 5 रचना करना (जैसे-पद बंध) 6 ब 
(जैसे-सेतु बंध) 7 व्यवस्था 
बंधक-] सं० (वि०) ] बाँधनेवाला [[ (पु०) रेहन, गिरवी 
“ऋण (पु०) गिरवी के बदले दिया गया ऋण; क 
(पु०) रेहन रखनेवाला व्यक्ति; ~गृहीता, ~ ग्राही | 
बंधक, रेहन रखनेवाला महाजन, रेहनदार; --पत्र (पु०) 
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गिरवी का दस्तावेज़; ~बैंक + अं० (पु०) गिरवी रखनेवाला 


बंध्य 


बैंक; ~मोचन (पु०) गिरवी छुड़ाना; “करण (पु०) 
गिरवी रखना; “संपत्ति (स्री) गिरवी रखी गई संपत्ति 

बंधको-सं० (स्री)  व्यभिचारिणी स्त्री 2 पुंश्चली 3 वेश्या 

बंधकी-(वि०) बंधक रूप में रखा हुआ 

बंधन-सं० (पुर) । बाँधना 2 कैद 3 बांधने का साधन, तत्त्व, 
बात आदि 4 रोक, बाधा (जैसे-समाज का बंधन, प्रेम का 
बंधन) 5 बाँधकर तैयार करना, निर्माण (जैसे-सेतु बंधन) । 
~ग्रेथी । शरीर में जोड़ पर पड़मेवाली हड्डी 2 पशुओं को 
बांधने की डोरी, रस्सी 3 फास; --ग्रस्त (वि०) बाँधा हुआ, 
फँसा हुआ; ~पालक (पु०) = बंदवान; “स्तंभ (पु०) 
पशुओं के बाँधने का खैँटा; ~स्थ (पु०) कैदी 

बँधना-] (अ० क्रिश) । बंधन में आना, बाँधा जाना 2 नियम, 
प्रतिज्ञा आदि से युक्‍त होना (जैसे-अपनी बातों में. बंधना) 
3कैद होना 4रचित होना निर्धारित होना 
(जैसे-नियम-क्रानून से बंधना) 6 कुछ समय तक एक ही रूप 
में बने रहना (जेसे-ख्याल बैंधना) 

बँघना-[] (पु०) बांधने की वस्तु 

बँधनागार-सं० (पु०) बंदी गृह 

बंधनी-सं० (स्री) । शरीर के संधि स्थानों को बाँधनेवाली 
नसें 2 बांधने का साधन 

बंधव-(पु०) = बांधव 

बँधवाना-(स० क्रि०) ] बाँधने का काम कराना 2 नियत 
कराना, मुक्रर करना 3 कैद करवाना (जैसे-चोर को 
बँधवाना) 

बँधाई-(स्री०) 7 बांधने का काम 2 बांधने की मजदूरी 

बंधान-(पु०) लेन देन की परिपाटी 

बैंधाना-(स० क्रि) बँधवाना 

बँघा-बँधाया-(वि०) बांधकर तैयार रखा हुआ 

बंधित-सं० (वि०) 7 बाँझ 2 क्रैद किया हुआ 

बँधिया-(स्री?) ] छोटा बाँध 2 छोटी मेड 

बेधी-(स्री०) ] बँघा हुआ काम 2 बंधेज 

बंधु-सं० (पु०) ॥ भाई, भ्राता 2 आत्मीय व्यक्ति। “कृत्य 
(पु०) संबंधी का कर्तव्य; ~जन (पु०) भाई-बंद; तता 
(स््री०) बंधुत्व; ~बांधव (पु०) स्वजन संबंधी, भाई-बंद; 
“भाव (पु०) भाईचारा, बंधुता; ~वर (पु०) पूज्य बंधुः 
"हीन (वि०) असहाय, बेसहारा 

बँघुआ- (वि०) बंधा रहनेवाला 2 बाँधकर रखा हुआ 
॥ (पु०) कैदी, बंदी 

बधुका-सं० (स्री०) व्यभिचारिणी खी 

बंघुकी-(स्री०) व्यभिचारिणी 'औरत 

बंधुत्व सं० (पु०) ॥ भाईचारा 2 दोस्ती, मित्रता 3 खजनों का 
वर्ग 4 बंधु होने का भाव 

बेधुदस-सं° (पु०) बंधु द्वार कन्या को दिया गया धन 

_पुदा-सं० (स्री) ॥ बदचलन औरत 2 वेश्या 

(६०) दुपहरिया पौधा या फूल 
79 (पु०) गुलदुपहरिया 

7 अंतिबंध, रुकावट 2 नियत एवं परंपरागत प्रथा 


“शादी आदि का बंधेज 
>सं० (वि० ) 
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के योग्य। ~करण (पु०) .चि०  खस्सी करना 2 नसबंदी; 
“>>फल (वि०) फलहीन 

बंध्या-सं० (स्त्री०) बाँझ स्त्री । "पुत्र (पु०) अनहोनी बात 

बंपुलिस-अं० (स््री०) सार्वजनिक शौचालय 

बंब-(पु०) । बम-बम' शब्द 2 रणनाद 3 डंका, नगाड़ा 

बंबा-(पु०) ॥पानी का नल (जैसे-बंना बंद कर दो) 
2 जलकल 3 सोता 

बैंबाना-(अ० क्रि०) रँभाना 

बंबू-(पु०) 7 बाँस की नली 2 नली 

बैंभनाई-बो० (स्त्री०) । ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणपन 2 ब्राह्मणों की 
यजमानी 

बंसदिया-(पु०) कुलदीपक, कुलदीप 

बंसलोचन-- (पु०) बाँस का गोद, तवाशीर 

बंसवाड़ी-(पु०) ऐसा स्थान जहाँ बाँस की बहुत कोठिया हों 

बंसी-] (स्त्री) बाँसुरी, बंशी 

बंसी-][ (स्री?) मछली फँसाने की कँटिया 

बैंसोड़, बॅसोर-(पु०) बाँस की चटाई, टोकरी आदि 
बनानेवाली एक जाति 

बैंहगी-(स्जी०) = बहँगी 

7 = बहूँटा 
-बो० (सत्री?) आस्तीन 

बक-(स्री०?) बकना 2 बकवाद (जैसे-बक-बक करना) 
३ बात, वचन। ~झक (स्री?) ॥ बकवाद, प्रलाप 
2 कहासुनी (जैसे-बक-झक करना); ~क (ख्री०) 
अनाप-शनाप बकना; ~वाद (स्जी०) व्यर्थ की बात; 
~वबादी (वि०) व्यर्थ की बात करनेवाला 

बक] सं० (पु) बगुला |] (वि०) बगुले के समान 
(जैसे-बक-देत) । ~चर (पु०) (बगुले की तरह) ढोंगी 
व्यक्ति; “-ध्यान (पु०) ॥ साधुता का ढोंग 2 दिखाऊ मुद्रा; 
~ध्यानी (वि०) बकध्यान लगानेवाला; ~मौन ] (पु०) 
बकध्यान |] (वि०) बकध्यानी; ~यंत्र (पु०) अर्क आदि 
खींचने का एक आयुर्वेदोक्त यंत्र; “वृत्ति, व्रती 
| (स्री?) पाखंड ॥[ (वि०) ठगनेवाला, पाखंडी 

बकचा-(पु०) = बकुचा 

बकठाना-(अ० क्रि) बो० ऐंठना 

बकतर-फ़ा० (पु०) लोहे के जाल का बना कवच । ~पोश; 
"ग्बंद (वि०) कवचधारी 

बकना- (स० क्रि०) बोलना (जैसे-गालियाँ बकना) 
| (अ० क्रि०) बड़बड़ाना, बकवास करना। “*झकना 
(अ० क्रि०) बड़बड़ाना 

बक़र-अ० (पु०) गाय, बैल । “ईद (सरी०) मुस्लिम पर्व 
जिसमें पशु बलि का विधान है; ~क्रसाब (पु०) कसाई 

बकरना-] (अ० क्रि०) बड़बड़ाना |] (स० क्रि०) दोष 
स्वीकार करना ४ 

बकर बकर-(क्रि० वि०) चकित होकर बोलते रहना 

बकरम-अं० (पु०) गोंद आदि से कड़ा किया गया कपड़ा 

बकखाना-(स० क्रि०) अपराध स्वीकार कराना 

बकरा-(पु०) एक प्रसिद्ध नर पशु, अज, छाग 

खकराना-(स० क्रि) = बकरवाना 

बकरी-(स्री) मादा बकरा 


बक़रीद-अ० (स्री०) = बक़र-ईद 

बकल-(पु०) 5 बकला 

बकलस-अं० (पु०) बकसुआ 

बकला-(पु०) ] पेड़ की छाल 2 फल का छिलका 

बकवाना-(स० क्रि०) बकने में प्रवृत्त करना 

बकवास-(स्री2) = बकवाद 

बकवासिन-(स्री?) बकवाद करनेवाली स्त्री 

बकवासी-(वि०) = बकवादी 

बकस-अं० (पु०) संदूक 

बकसरत-फ़ा०+ अ०(क्रि० वि०) अधिकता से, बहुतायत से 

बकसुआ-अं० + हिं० बो० (पु०) पीतल आदि का बना 
चौकोर छल्ला 

बक़ा-आ० (स्त्री०) 7 नित्यता 2 अनश्वरता 

बकाना-(स० क्रि) 7 बकने में प्रवृत्त करना 2 कहलाना 

बकायन-फ़ा० (पु) नीम की जाति का पेड़ 

बक़ाया-अ० (वि०) बचा हुआ, शेष 

बकार-अ० (पु०) घुरी 

बकारी-(स्री०) मुँह से निकलनेवाला शब्द 

बकावली-(ख्री०) बगुलों की पंक्ति 

बकीया-अ० (वि०) = बक्राया 

बकुचा-(पु०) ॥ छोटी गठरी 2 ढेर 3 गुच्छा 

बकुची-(स्र?) ।सवा हाथ ऊँचा औषधि के काम में 
आनेवाला एक पौधा 2 छोटी गठरी 

बकुल-] सं० (पु) मौलसिरी [[ (वि०) टेढ़ा 

बकुला-बो० (पु०) = बगला 

बकेन-बो० (स्री) पाँच-छः महीने की ब्याई गाय, धेनु 

बकैयाँ-(पु०) घुटनों .के बल चलना 

बकोट-(ख्री०) । बकोटने की क्रिया 2 बकोटने से बना निशान 
३ बकोटने के लिए बनाई गई उँगलियों एवं हथेली की मुद्रा 

बकोटना-(स० क्रिश) ॥ नोचना 2 वसूल करना 

बकोटा-(पु०) = बकोट 

बक़ोल-फ़ा० + अ० (क्रिश वि०) कथनानुसार 

बक्क़म-अ० (पु०) एक तरह का छोटे आकार का कँटीला 
पेड़, पतंग 

बक्कल-(पु०) बकला 

बक्का-बो० (पु०) धान की फ़सल में लगनेवाला एक सफ़ेद 
कीड़ा 

बक्क्ाल-अ० (पु०) । कुँजड़ा 2 बनिया 

बक्की-] (वि०) बकवादी 

बक्की-]] (स्री) भादों में तैयार होनेवाला धान 

बक्कुर-बो० (पु?) बोल, वचन 

बक्खर-(पु०) । पत्तियों एवं जड़ी आदि से तैयार खमीर 
2 गाय-बैल बाँधने का बाड़ा 

बक्स-अं० (पु०) = वकस । ~वाला + हिं० संदूकवाला 

बखत-अ० (पु०) वक़्त, समय 

बखत-फ्रा० (पु) बख्त 

बख्रा-फ़ा० (पु०) हिस्सा, भाग 

बखरैत-फ़रा० + हिं० (वि०) हिस्सेदार, साझीदार 

बखान-(पु०) । तारीफ़, प्रशंसा 2 विस्तार रूप में किया गया 
वर्णन 
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बखानना 


खखानना-(स० क्रि) । विस्तारपूर्वक कहना 2 प्रशंसा करना 

बखार-बो० (पु०) गोल एवंः विस्तृत घेरा 

बखारी-(स्री?) छोटा बखार 

बखिया-फ्रा० (पु०) 7 महीन और मज़बूत सिलाई 2 शक्ति, 
सामर्थ्य 3 गति, पहुँच 4 योग्यता 

खखियाना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि०) बखिया करना 

बखीर-बो० (ख्री०) गन्ने के रस में पकी खीर 

खखील-अ० (वि०) कंजूस, सूम 

बखीली-अ० + फ़ा० (स््री०) कंजूसी 

बखीली-अ० + फ़ा० (स्त्री०) कंजूसी 

बखुशी-फ़ा० (क्रिश वि०) प्रसन्नतापूर्वक 

खखूबी-फ़ा० (क्रिश वि०) भली-भाँति, अच्छी तरह से 

बखेड़ा-(पु०) । आडंबर 2 झगड़ा, विवाद 

बखेड़िया-(वि०) बखेड़ा करनेवाला 

खखेरना-(स० क्रि०) बिखेरना 

बखैर-फ़ा० + अ० (क्रि० वि०) कुशलतापूर्वक 

बखैरियत-फ़ा० + अ० (क्रि वि०) कुशलता से 

बख्त-फ़ा० (पु०) किस्मत, भाग्य 

बख्तर-फ़ा० (पु०) = बकतर। “-बंद (वि०) = बकतरबंद 

बख्तावर-फ़ा० (वि०) भाग्यवान्‌ 

बख्छा-फ़ा० (वि०) ॥ पदों के अंत में लगने पर 'देने' प्रदान 
करनेवाला (जैसे-जाँ-बख्श) 2 क्षमा करनेवाला, 
(जैसे-खता-बख्श) 3नाम के अंत में बख्शिश, देन 
(जेसे-मौला-बख्श, खुदा-बख्श) । ~नामा (पु०) 
बख्शिशनामा 

बख्छाना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि) । दान देना 2 क्षमा | 
3 छोड़ देना 

बख्शबाना-फ़ा०+हि, बख्शाना-फ़ा०+हि (स० क्रि०) 
१ दिलाना 2 माफ करना 

बर्शिश-फ्रा० (स्री)  दानशीलता 2 दान 3 इनाम, पुरस्कार 
4 क्षमा। ~नामा (पु०) दान-पत्र 

बरखशी-फ़ा० (पु)  खजांची 2 वेतन देनेवाला कर्मचारी 
बग-बो० (पु०) बगला 

खगई-बो० (सत्री) । कुकरमाछी 2 पतली एवं लंबी घास 
खगछुट, बगटुट-] (वि०) बाग, लगाम से मुकत 
|| (क्रिश वि०) सरपट, बे-तहाशा 

खगडइ-(पु०) बाड़ा, घेरा 


'खगद्ना-(अ० क्रि) बो० ] बिगड़ना, खराब होना 2 भटकना 


3 मार्ग-च्युत होना 
खगद्र-बो० (पु०) मच्छर 


बगदाना-(स० क्रि) बो० खराब करना, बिगाड़ना 2 कर्तव्य 


से हटना 


बगना-(अ० क्रि०) बो० ] घृमना-फिरना 2 दौड़ना 3 भागना 
बगमेल-] (पु०) ॥ पंक्तिबद्ध होकर धावा बोलना 2 समानता, 
बराबरी 3 बाग मिलाकर चलनेवाले घुड़सवारों का दस्ता 
| (क्रि वि०) ॥बाग मिलाए हुए 2 साथ रहते हुए 
बग़ल-फ्रा० (ख्री०) ॥ पहल, पार्श्व 2 समीप का स्थान 
(जैसे-मेरी बगल मत बैठो) 3 काँख 4 कुरते आदि में कंधे के 
नीचे लगाया जानेवाला कपड़े का टुकड़ा, बगली । ~गीर 
(विंश) १ पास में रहनेवाला, पार्श्ववर्ती 2 आलिंगित; 
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त_स य स शि 
~गीरी (खी०) पास में रहना 2 आलिंगन | -गरप 
करना सहवास, संभोग करना; ~गीर होना आलिंगन करना. 
“में पास में; ~में ईमान दबाना बेईमानी करना; ~ 
दाना, -~में दाबना ॥छिपा लेना 2 कब्जे में करना: 
“खजाना अत्यधिक प्रसन्न होना, खुश होना 

बगला-(पु०) सारस की जाति ला सफ़ेद रंग का एक पक्षी। 
~भगत (पु०) अत्यधिक धूर्त एवं कपटी; ~भगती 
(स्री०) पाखंड 

खग़लियाना-] फ़ा० + हिं० (अ० क्रि०) कतराकर निकल 
जाना ]] (स० क्रि) । बगल में करना 2 बगल में दबाना 
३ अलग करना 

खगली-(स्री०) अंगरखे आदि में कंधे के नीचे लगाया 
जानेवाला टुकड़ा 2 सूई, तागा रखने की थैली, तिलेदानी 
3 सेंध (जैसे-बगली लगाकर चोरी करना) 

बग़ली-फ़ा० (वि०) ॥ बग़ल का 2एक ओर का 

बगलौहाँ-फ़ा० + हिं० बो० बगल की ओर झुका हुआ, तिरछा 

बगार-बो० (पु) गो-शाला 

बग्रावत-अ० (स्त्री०) विद्रोह 

बगिया-फ़ा० + हिं० (स्री०) छोटा बाग 

खग़ीचा-फ़ा० (पु०) फुलवारी 

बगुला-(पु०) = बगला । ~भगत (पु०) = बगला भगत 

खगूला-(पु०) बवंडर, चक्रवात 

बगेरी-(स्री०) खाकी रंग की एक चिड़िया, बगौघा, भरही 

बगैर-फ़ा० + अ० (क्रि० वि०) बिना। --हाज़िरी + फ़ा० 
(क्रिश वि०) बिना उपस्थिति के 

बगी, बग्धी-अं० (सत्री?) चार पहियों की घोड़ा-गाड़ी 

बघंबर-(पु०) वाघ की खाल 

बघछाला-(पु०) = बाघंबर 

बघनखा-(पु०) ॥ बाघ के नख के आकार का एक अस, 
शेरपंजा 2 गळे में पहना जानेवाला एक तरह का 
'गहना 

बघार-(पु०) । बघारने की क्रिया 2 तड़का, छौंक (जैसे-सब्ज़ी 
बघार देना) 3 बघारने से उत्पन्न सोंधी गंध 4 शोथी चर्चा, व्यर्थ 
का पांडित्य प्रदर्शन 

बघारना-(स० क्रिश) ] छौंकरना 2 निरर्थक प्रदर्शन करना 
(जैसे-शेखी बघारना, अंग्रेज़ी की शान बघारना) 

बघेरा-बो० (पु०) लकडुबग्या 

बघेलखंडी-] (वि०) बघेलखंड संबंधी [| बघेलखंड का 
रहनेवाला ||| (स्त्री०) बघरेळखंड की बोली, बघेली 

बच-(स्रो०) पर्वतीय प्रदेश के जलाशयों के तट पर होनेवाला 
एक पौधा 

बचकाना-(वि०) ] बच्चों के काम आनेवाला (जैसे-बचकाना 
टोपी) 2 बच्चों की नाप का 3बच्चों के स्वभाव का 
(जसे-बचकानी बुद्धि) 

बचत-(स्री°) ] बचने का भाव 2 बचाव 3 बची हुई रक्रम 
4 लाभ, नफ़ा। >>पत्र + सं० (पु०) बचत का प्रमाण पत्र; 

¦ अं’ (पु०) सेविंग बैंक 

) वचन, बात 2 वाणी 3 प्रतिज्ञा, शपथ 

(जैसे-बचन पर अडिग रहना) 4 निवेदन । --देना काम करने 


बचन-(पु० 


री 


का वचन देना; -बाँधना ; “>माँगना 
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बचना 
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बझना 


वचन पालन करणे हेतु प्रार्थना करना; ~हारना प्रतिज्ञा पालन 
के हेतु विवश होना 

बचना-] (अ० क्रि०) । शेष रहना (जैसे-केवल दस रुपए 
बचे हैं) 2 सुरक्षित रहना (जैसे-वह नदी में डूबने से बच 
गया) 3 प्रभाव आदि से अछूता रहना (जैसे-झूठ बोलने से 
बचना) 4 सामना न करना (जैसे-दुश्मम से बचना) 
[[ (स० क्रि’) कहना, बोलना 

बचपन-(पु०) लड़कपन, बाल्यावस्था 

बचपना-(पु०) सयाने लोगों द्वारा किया गया शिशु-कार्य 

बचवा-बो० (पु) बच्चा, बालक 

बचवैया-(वि०) रक्षक 

बचश्म-फ़ा० (क्रि वि०) आँखों से 

बचा-खुचा-(वि०) अवशिष्ट, रहा-सहा 

बचाना-(स० क्रि’) । शेष रखना, बचा लेना (जैसे-खूर्च 
करते समय कुछ रुपए बचाना) 2 रक्षा करना 3 अलग रखना 
4छिपाना 5 संपर्क में न आने देना (जैसे-आँख बचाना) 

बचा-खचाया-(वि०) जो कुछ बचा या बचाया हुआ 

बचाव-(पु०) । बचने की अवस्था 2 रक्षा, त्राण 3 बचने हेतु 
किया गया प्रयत्न । ~घर (पु०) रक्षा-गृह; ~पक्ष + सं० 
(पु०) सफ़ाई पेश करनेवाले लोग 

बचून-(पु०) भालू का बच्चा, कलंदर 

बच्चा-] फ़ा० (पु०) । नवजात शिशु (जैसे-बिल्ली का 
बच्चा) 2 मानव जाति का कम अवस्था का प्राणी (जैसे-तीन 
वर्ष का बच्चा) |] (वि०) ॥ कम उमरवाला 2 नादान। 
--कश (वि०) बहुत बच्चे जननेवाली; ~कशी (स्रो०) 
बार-बार बच्चे देना; ~कुशी (स््री०) शिशु हत्या; “खाना 
(पु०) बालघर; --गाड़ी + हिं० (खरी) बाबागाड़ी; “घर 
+ हिं० (पु०) बचा-खाना; “बाज़ (वि०) लॉडेबाज; 
~चाज़ी (ख्री०) लॉडेबाजी 

बच्चू-(पु०) अरे बेटा 

बच्चे-कच्चे-(पु०) छोटे-बड़े बच्चे 

बच्छ, बच्छा, बछड़ा-(पु०) गाय का बच्चा, बछवा 

बछिया-(र्जी०) गाय का मादा बच्या। “का ताऊ 
१ सीधा-सादा 2 मूर्ख 

बछेड़ा-(पु०) घोड़े का बच्चा 

बछेड़ी-(ख्री०) घोड़े का मादा बच्चा 

बछौँटा-ो० (पु०) हिस्से के मुताविक लगाया गया चंदा 

बजंत्री-(पु०) बाजा बजानेवाला, बजनियाँ 2 बाजा 
बजानेवालों की मंडली 

बजकना-(अ० क्रि०) बो० बजबजाना 

बजका-बो० (पु०) = बचका 

बजट-अं० (पु०) आय-व्यय का लेखा, आय-व्यय पत्रक | 
~अधिवेशन + सं० (पुश) आय व्यय पर विचार करने हेतु 
बुलाई गई बैठक; ~प्रणाली + सं० (स्री?) आय-व्यय की 
व्यवस्था; ~व्यबस्था + सँ० (स्री?) आय-व्यय संबंधी 
प्रबंध 

बजड़ना-(स० क्रि०) बो० ॥ टकराना 2 पहुँचना | 

बजड़ा-(पु०) = बजरा | 

बजना-] (अ० क्रिश) ॥ ध्वनि निकलना (जैसे-घंटा बजना) 
2 आघात लगना (जैसे-सिर पर डंडा बजना) 3 बाजे से 


आवाज़ निकलना (जैसे-शहनाई बजना) 4 प्रसिद्ध होना 
(जैसे-किसी के नाम का डंका बजना) 5 घंटे की सूचना देना 
(जैसे-दस बजने में पाँच मिनट बाक़ी हैं) |] (वि०) 
बजनेवाला 

बजना-[] (पु०) 7 बाजा 2 बजनेवाली वस्तु 

बजनियाँ-(पु०) = बजंत्री 

बजनी-] बो० (वि०) बजनेवाला 

बजनी-]] (सत्री?) मार-पीट, उठा-पटक 

बजनूँ-(वि०) = बजनी [ 

बजबजाना-(अ० क्रि) सड़ने आदि के कारण बुलबुले उठना 
(जैसे-दही का बजबजाना) 

बजमारा-बो० (वि०) ] वज्र से आहत 2 बहुत अभागा 

बजरंग-] (वि०) 7 अत्यंत शक्तिशाली एवं हृष्ट-पुष्ट 2 वञ्र के 
समान कठोर अंगोंवाला [] (पु०) हनुमान । ~बली (पु०) 
हनुमान 

बजर-] (वि०) । बहुत मज़बूत, पक्का 2 कठोर |] (पुश) = 
वद्र (पु०) एक प्रकार के वृक्ष के फूल का दाना; 
हड्डी नयी ०) घोड़े का एक रोग 

बजरा-] (पु०) कमरे के आकार की बड़ी नाव 

बजरा-]] (स्त्री०) बाजरा 

बज़रिया-फ़ा० + अ० (अ०) के द्वारा 

खजरी-| (स्त्री) ] कंकड़ी 2 ओला 3 छोटा कंगूरा 

खजरी-]] बो० (स्त्री०) बाजरा 

बजवाई-(र्री०) बाजा बजवाने का कार्य 2 बाजा बजवाने 
का पारिश्रमिक 

बजवाना-(स० क्रि०) । बाजा बजाने में प्रवृत्त करना 2 बजाने 
का काम करवाना 

बजवैया-(पु०) = बबजंत्री 

बजा-फ़ा० (वि०) ॥ उचित 2 दुरुस्त एवं शुद्ध 

बज़ाज़-अ० (पु०) कपड़े का व्यापारी (जैसे-बज़ाज़ की 
दुकान) 

बज़ाज़ा-अ० + फ़ा० (पु०) कपड़ों का बाज़ार 

बज़ाज़ी-अ० < फ़ा० (स्री) ॥ बज़ाज़ का काम 2 कपड़ा 
बेचने का व्यवसाय 

बजान-फ़ा० (क्रि० वि०) जान से 

अबजाना-] (स० क्रि०) ॥ आवाज़ निकालना (जैसे-सीटी 
बजाना) 2 आधघात से ध्वनि उत्पन्न करना (जैसे-घंटा बजाना) 
3 लडाई-झगड़ा करना (जैसे-लाठियाँ बजाना) 
4 जाँचना-परखना (जैसे-ठोंकना-बजाना) 

बजाना-|] फ़ा० + हिं० (स० क्रि’) पालन करना 
(जैसे-हुक्म बजाना) 

बजाय-फ़ा० (क्रिश वि०) बदले में - 

बजिंस-फ़ा० + अ० (क्रि? वि०) हूबहू. ज्यों का त्यों 

बजूखा-(पु०)  बिजूखा 2 बिजूका 

बज़ोर-फ़ा० (क्रि वि०) जबरदस्ती, बलपूर्वक (जैसे-बजोर 
छीन लेना) 

बज्जात-(वि०) ] बदज़ात, दुष्ट 2 कमीना 

बज्प-फ़ा० (खी०) ॥सभा 2 गोष्ठी 

बझना-(अ० क्रि०) बो० ॥ बैंधना 2 उलझना, फँसना 3 ज़िद 
करना, हठ करना 
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बझवट 


बझाना-(स० क्रि) ] फँसाना, उलझाना 2 बंधन में डालना 
बझाव-(पु०)  फँसाव, उलझाव 2 फैसाने, बझाने की वस्तु 
बझावट-(स्री०)  बझने-बझाने की स्थिति 2 उलझन 
3 उलझाने की चीज़ 
बट-] (पु०) वट का पेड 
बट-]| (पु०) = बटन [ 
बट-[[| (पु०) मार्ग, रा्ता। ~पार (पुर) || (पु०) 
बटमार; “पारी (स्री) = बटमारी; ~मार (पु०) राह में 
लूटनेबाला, राहज़न; “मारी (स्त्री) बटमार. का पेशा; 
~बार (पु०) ] पहर देनेवाला 2 रास्ते का कर वसूलनेवाला 
बट-[\ (पु०) बाट, का संक्षिप्त रूप (जैसे-बट-खरा) 
बट-\ अं० (पु०) बंदूक का कुंदा 
बटई-(स्री?) = बटेर 
बटखरा-(पु०) बाट, वजन 
बटन-| (सत्री) । रस्सी आदि ऐंठना 2 ऐंठन 
बटन-[] अं० (पु) साँप, सोंग आदि को बनी कमीज़ 
आदि के काज़ में लगाने की वस्तु, बुताम (जैसे-काज़-बटन) 
2 बिजली आदि को घुंडो, स्विच (जैसे-बटन दबाना) 
बटना-] (स० क्रि) ऐंठन देकर मिलाना (जैसे-रस्सी बटना) 
बटना-[| (अ० क्रि) ॥ पिसना. पिसा जाना 2 बँट जाना, 
समाप्त होना 
बटना-[|| (पु०) रस्सी बटने का आला, यंत्र. 2 उबटन 
(जैसे-बटना मलना) 
बटम-बो० (पु) बटन 
बटला-(पु०) बड़ी बटलोई 
बटली, बटलोई-(स्रो०) दाल आदि पकाने की देगची 
बटबाना-| (स क्रि) पीसने का 
|| (स० क्रि) बँटवाना 
बटबार-(पु०) पहर देनेवाला व्यक्ति 2 रास्ते का कर 
वसूलनेवाला 
बटवारा-(पु०) = बँटवारा 
बटा-(पु०) ग० छोटी एवं सीधी क्षेतिज रेखा (जैसे-तोन बटा 
चार, ३/4) 
बटाई-] (स्री) फ़सल का बँटवारा 
बटाई-[| (स्र) ॥ बटने या ऐंठन डालने का काम 2 बटने 
की मजदूरी 
बटाऊ-] बो० (पु०) राही, पथिक || (पु०) । बाँटनवाला 
व्यक्ति 2 बैंटवारा करनेवाला व्यक्ति 
'बटाना-| (स० क्रि) बाँटने का काम कराना || बटने याउने 
का काम कराना 
बटालियन-अं० (पु०) पैदल सेना का 
(जसे-बटालियन का निरीक्षण करना) 
बटाली-बो० (स्त्री०) बढ़ई का एक औजार, रुखानी 
बटिया-] (स्रो०) छोटा गोल-मटोल टुकड़ा (जैसे-शालिंगरम 
की बटिया) [] पतला रास्ता, पगडंडी [][ बट्टी (जेसे-साबुन 
की बटिया) 
बटी-(स्त्री०) ] गोली, वटी 2 पीठी का बना एक पकवान, बड़ी 
बटु-सं० (पु०) ब्रह्मचारी . - 
बटुआ-(पु०) ] छोटा खानेदार थैला 2वड़ी बटलोई 


काम कराना 


एक विभाग 


Cl, 
(जैसे-बटुआ में दाल पकाना) 

मटुई-(स्री?) = बटलोई 

खटुरना-(अ० क्रिश) बो० । एकत्र होना 2 सिमटना 3 बरोरा 


जाना (जैसे-कूड़ा बटुरना) 

बटुली-(स्री०) = बटलोई 

बटुवा-(पु०) = बटुआ 

बटे-(पु०) = बटा : 

बटेर-(स्री?) तीतर की जाति की एक छोटी चिड़िया 
(जैसे-तीतर-बटेर की लड़ाई, आधा तीतर-आधा बटेर) | 
"बाज़ + फ़ा० (पुऽ) बटेर पालनेवाला व्यक्ति; ~साज़ी 
+ फ़ा० (स्त्रीश) बटेर पालने का काम 

बटेलियन-अं० (पुऽ) = बटालियन 

बटैया-(पु०) बाँटनेवाला 

बटैरी-(स्री०) हिंदू विवाह की एक रस्म 

बटोई-] (पु०) = बटोही [[ (स्री) = बटलोई 

बटोर-(पु०)  बटोरना 2 इकट्ठा करना 3 ढेर 

बटोरन-(स्री०) । बटोरने का भाव 2 बटोरकर इकट्ठा किया 
गया सामान आदि 

बटोरना-(स० क्रि) ] साफ़ करना (जेसे-कूड़ा बटोरना) 
2 इकट्ठा करना (जैसे-अनाज बटोरना) 3 समेटना 
(जैसे-चादर बटोरना) 

बटोही-(पु२) पथिक, राहगीर, मुसाफ़िर 

बट्टु-! (पुऽ) ] बटा, गोला 2 बटखरा, बाट |] (पु०) । बट, 
ऐंठन 2 सिलवट, शिकन 

बट्टा-| (पु०) । रुपए, नोर. हुंडी आदि भुनाने या बदलने पर 
उसके मूल्य से काटी गई रकम 2 कमी, घाटा (जैसे-बट्टा 
लगना) । >खाता (पुऽ) घाटे का खाता 

बडट्टा-|। (पु०) । गोल लबोतरा पत्थर, लोढ़ा 2 पत्थर का 
चिकना छोटा गोला । ~ढाल (वि०) खूब चौरस एवं चिकना 

बट्टी-(स्री०) । छोटा बट्टा 2 टिकिया 3 भेली (जेसे-गुड की 
बट्टी) 

बडू-] _(पु०) ] बजरबट्टू 2 बोडा || । धारीदार चारखाना 
2 लोहे का गोला, नट 

बट्टेबाज-[ हिं० + फ़ा० (पु०) ] नज़रबंद का खेल करनेवाला 
जादूगर 2 बहुत बड़ा चालाक एवं धूर्त व्यक्ति |] (वि०) 
दुश्चरित्रा, पुंश्चली 

बठिया-(स््री०) उपलों का ढेर 

बडंगा-(पु०) = बंडेर 

बड़-| (पु०) = बट ]। ~कौला, “बट्टा (पु) बरगद 
का गोदा 

बड़-[[ (स्री) । बड़-बड़ शब्द उत्पन्न करना 2 व्यर्थ की 
बत, प्रलाप। --बड़ (स्री०) प्रलाप करना 

28% (वि०) 'बड़ा' का संक्षिप्त रूप (जैसे-बड़ भाग्य, 


)। "दता (वि०) बडे दाँतवाला; >दुमा » 
झा० + हिं० (पु०) लंबी पूँछवाला हाथी; “पेटू (वि०) बड़े 
; "बोळ, --बोला (वि०) डीग मासेवाला; 
"भागी + सं० 


(वि०) खुशनसीब, भाग्यशाली; --मुँहा 
(व > |, ; “मुंह 


बड़कन्ना-(वि०) बड़े कानवाला बबा 
बड़का-बो० (वि०) सबसे बडा 
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बड़कुझ्याँ 


575 


बथान 


बड़कुझ्याँ-(ख्री०) कच्चा कूआँ 

बडूनक्का-(वि०) बड़ी नाकवाला 

बड़प्पन-(पु०) श्रेष्ठता, महानता 

बडूबड़ाना-(अ० क्रि०) । धीरे-धीरे बोलना 2 बक-बक करना 

बड़बड़िया-(वि०) बकवाद करनेवाला 

बड़राना-(अ० क्रि) = बर्राना 

बड़बा-(स्री०) घोड़ी 

बड़बानल-सं० (पु०) समुद्र के अंदर की अग्नि 

बड़वारी-(स्री०) । बड़णन 2 प्रशंसा, बड़ाई 

बड़हार-(पु०) व्याह के बाद कन्या पक्ष की ओर से बरातियों 
की होनेवाली ज्योनार 

बड़होंटा-(वि०) बड़े होंटवाला 

बड़ा-| (वि०)  डील-डौलवाला 2 उप्र में अधिक 3 पद, 
प्रतिष्ठा, अधिकार आदि में अधिक 4 कठिन 5 विस्तार 
परिणामवाला 6 बहुत ज्यादा 

बड़ा-]| (पुऽ) मसाला घोलकर उर्द की पीठी से बनाया गया 
एक पकवान (जैसे-दही-बड़ा) 

बड़ाई-(सत्री२) । बड़ा होना, बड़ापन 2 प्रशंसा, तारीफ़ 
3 श्रेष्ठता 4 मान-मर्यादा, महिमा । ~छुटाई (स्त्री०) बड़ा 
और छोटा होना (जैसे-चार वर्ष की बड़ाई-छुटाई) 

बड़ापन-(पुऽ) = बड़प्पन 

बड़ी-( स््री०) कुम्हड़ौरी 

बढ़इन-(सत्री२) बढ़ई की स्री 

बढ़ई-(पु०) । लकड़ी का काम करमेवाली एक हिंदू जाति 
2 इस जाति का व्यक्ति। “गिरी ' फ़ा० (स्त्री०) बढ़ई का 
काम 

बढ़कर-(क्रिऽ वि०) तुलना में अधिक 

बढ़ती-(स्त्री०) अधिकता, वृद्धि 

बढ़ना-(अ० क्रिः) । अधिक होना 2 धन-धान्य आदि को 
वृद्धि होना 3 आगे जाना 4 दूसरे से आगे निकल जाना 5 लाभ 
होना (जैसे-व्यापार में सौ रुपए बढ़ना) 6 महँगा होना 
(जैसे-बाज़ार भाव बढ़ गया) 7 उन्नति करना (जैसे-नौकरी में 
आगे बढ़ना) 

बढ़ाई-(सत्री०) = बढ़ाव 

बढ़ा-चढ़ाकर--(क्रिञ वि०) अतिशयोकित पूर्वक 

बढ़ाना-(स० क्रि) । आकार, परिमाण आदि में वृद्धि करना 
2 ऊपर उठाना 3 मान-मर्यादा आदि की वृद्धि करना 4 तरक्की 
देना, उन्नति कराना 5 महँगा करना 6 आगे करना 7 आगे 
निकालना (जैसे-घोड़ा बढ़ाना) 8 सराहना, बढ़ावा देना 
(जैसे-उसे आपने ही बढ़ाया है) । ~चढ़ाना (स० क्रि) 
अतिशयोक्तिपूर्ण रूप में कहना 

बढ़ा-खढ़ी-(सत्री०) ] मर्यादा आदि का उल्लंघन 2 होड़, 
प्रतिद्वंद्विता 

बढ़ाव-(पु०)  बढ़ने का भाव 2 फैलाव, विस्तार 3 बढ़ती, 
बाढ़ 


बढ़ावा-(पु०) । प्रोत्साहन 2 हौसला बढानेवाली बात 
3 उत्तेजन 

बढ़िया-(वि०) बहुत अच्छा, उम्दा 

बढ़ेल-(स्त्री०) भेड़ 


बढेला-(पु०) जंगली सूअर 


बढ़ैया-] (वि०) 7 बढ़ानेवाला 2 उन्नति करनेवाला [[ (वि०) 
उन्नतिशील 


' बढ़ोतरी-(स्री०) । उत्तरोत्तर होनेवाली वृद्धि, बढ़ती 2 उन्नति, 


तरक्की 3 व्यापार में होनेवाला लाभ 

बणिक-सं० (पु) । रोज़गारी, व्यवसायी, व्यापारी 
2 सौदागर। ~सभा (स्री०) व्यापारियों की सभा 

बणिग्वृत्ति-सं० (स्री?) वणिक का पेशा, व्यापार 

बणिज्‌-सं० (पु०) = वणिक्‌ 

बत, बतक-फ्रा० (स्री?) = बतख 

बत-(स्त्री०) 'बात' का संक्षिप्त रूप। --कहा (वि०) बात 
कहनेवाला; “कही (स्री) बातचीत; ~ चल (वि०) 
बकवादी; ~छुट (वि०) जो मुँह में आए कह देनेवाला; 
~धर (वि०) बात पकड़नेवाला; ~खढ़ाब (पु०) बात का 
बढ़ जाना; ~ब्राती (ख्री०) बे सिर पैर की बात, बकवाद; 
~रस (पु०) बात में मिलनेवाला आनंद; ~रसिया (वि०) 
बात में रस लेनेवाला 

बतक्कड़-(वि०) बहुत बात करनेवाला 

बतख-फ़ा० (स्री) हंस की जाति का एक जल पक्षी 
(जैसे-बतख का अंडा) 

बतलाना, बताना-[ (स० क्रि०) । कहना, बयान करना 
2 जताना, समझाना 3 सूचित करना, प्रकट करना 4 खबर 
लेना, मरम्मत करना 

बताना-[! (पु) फटीं-पुरानी पगड़ी 

बताना-।[] (पु०) हाथ का कड़ा 

बतारीख-फ़ा० + अ० (क्रि वि०) अमुक तिथि को 

बताशा-(पु०) = बतासा 

बतास-(स्त्री>) हवा, वात के प्रभाव से उत्पन्न रोग 2 हवा, 
वायु 

बतास-फेनी-(स्री२) टिकिया के आकार की एक मिठाई 

बतासा-(पु०) खालिस शक्कर की बनी एक तरह की मिठाई 

बतिया-बो० (स्री) छोटा, कच्चा एवं ताज़ा हरा फल 

बतियाना-(अ० क्रिः) बो० ॥ बात करना 2 पेड़ में फल 
लगना 

बतीसा-(पु०) = बत्तीसा 

बतीसी-(पु०) = बत्तीसी 

बतोला-(पु०) ॥ छल भरी बात 2 धोखा, झाँसा 

बतौर-फ़ा० * अ० (क्रि वि०) किसी तरह 2 के समान 

बत्तक-फ़ा० (पु०) = बतख 

बत्तर-(वि०) बदतर 

बत्ती-(स्री०) । रूई आदि से बनाई गई पूनी 2 बुना हुआ 
निवाड़ जैसा फीता 3 कपड़े की ऐंठी कड़ी धज्जी (जैसे-घाव में 
बत्ती करना) 4 दीपक, चिराग 5 रोशनी, प्रकाश 6 पलीता, 
फलीता (जैसे-आग लगाने की बत्ती) 7 अगखत्ती 
8 मोमबत्ती। “ “दान + फ़ा० (पु०) बत्ती रखने का पात्र 

बत्तीः(-] (वि०) तीस से दो अधिक [| (पु०) 32 की संख्या 

बत्तीसा-(पु०) बत्तीस मसालेवाला एक तरह का ल्डू 

बत्तीसी-(स्री०) ! बत्तीस चीज़ों का समूह 2 मनुष्य के मुँह में 
बत्तीस दाँतों का मूह (जैसे-बत्तीसी तोड़ना) 

बथान-] बो० (पु०) पशुओं के बांधे जाने की जगह, पशुशाला 
[[ (स््री०) दर्द 
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बथुआ 
RN 
-(पु०) एक चिकने पत्तोंवाला साग 
जी (खी०) । गिलटी 2 चौपायों के मुह से लार बहने का 
संक्रामक रोग 
बट्‌-]] फ़ा० (वि०) । दुराचारी 2 खराब, बुण । ““अक़ीदा 
+ अ० (पु०) बुर विश्वास; अक्ल + अ० (वि०) 
दुर्गति, दुर्बुद्धि; अक्ली + अ० + फ़ा० (खी?) दुष्ट बुद्धि, 
कुमति, कुबुद्धि; ““अमली + अ० + फ्रा० (खी०) 
कुशासन, अराजकता; --इंतज्ञामी + अ० + फ्रा० (खी०) 
अव्यवस्था, कुप्रबंघ; ~कार (वि०) कुकर्मी, व्यभिचारी; 
~कारी (ख्ी०) व्यभिचार; ~क्रिस्मत + अ० (वि०) 
अभागा, दुर्भाग्यशाली; ~क्रिस्मती + अ० + फ़ा० (खी?) 
दुर्भाग्य; “खत + अ० (वि०) खराब लिखनेवाला, खराब 
अक्षरोंवाला; “-खती + अ० + फ़ा० (ख्री०) बुरी 
लिखावट; --ख्याह (वि०) बुराई चाहनेवाला; “-ख्याही 
(खी०) बुराई; ~गुमान (वि०) । बुरी धारणा रखनेवाला 
2 संदेह करनेवाला, शक्की; ~गुमानी (स््री०) ॥ कुधारणा 
2 शक; “गो (वि०) । चुगलखोर 2 गाली गलौज़ 
करनेवाला; ~गोई (स्र?) ॥ निंदा करनेवाला 
2 गाली-गलौज; ~चलन + हिं० (वि०) दुराचारी, कुमार्गी; 
"चलनी + हिं० (खी०) दुराचारिता, बुर चाल-चलन; 
~ज़बान (वि०) १ गाली-गलौज्ञ करनेवाला मुँहफट 
(जैसे-बदज़बान औरत); “-ज़बानी (खी०) । बुरे शब्द 
कहना 2 गाली गलौज; ~ज़ात + अ० (वि०) खोटा, नीच, 
'कमीना; ~ततमीज्ञ + अ० (वि०) ॥ असभ्य 2 गवार; 
~ततमीज्ञी + अ० (स्री?) असभ्यता, अशिष्टता; --तर 
(वि०) अत्यधिक बुश; --दिपाग + अ० (वि०)  घमंडी, 
अभिमानी 2 ज़रा सी बात पर बुरा माननेवाला; ~दिमाग़ी 
(खी०)  घमंड 2 जरा सी बात पर बुर मानने की आदत; 
“दिल (वि०) ] निराश, भग्नहृदय 2 अप्रसन्न; “दुआ + 
अ० (खी०) शाप (जैसे-बददुआ देना); “नज़र + अ० 
(वि०) बुरी नज़रवाला; ~नसल , अ० (वि०) बुरी नसल 
का, 'कमीना, नीच; ~नसीब + अ० (वि०) = बदज्रिस्मत; 
~नसीबी + अ० , फ़ा० (र्री) बदक़िस्मती; ““नाम 
(वि०) कुख्यात (जैसे-बदनाम व्यक्ति); ~नामी (स्त्री०) 
कुख्याति, अपकीर्तिः ~निगाह (वि०) = बदनजर; 
“नीयत + अ० (वि०) ) बुरी नीयतवाला, बेईमान 
2 लालची; ~नीयती + अ० + फ़ा० (स्त्री०) इरादे का 
खोटा, बेईमानी 2 लालच; ~नुमा (वि०) = बदसूरत; 
~परहेजञ (वि०) खाने-पीने में परहेज़ न करनेवाला; 
>-परहेज़ी (खरो०) ॥ खाने-पीने में परहेज़ करना 2 कुपथ्य 
का भोग; बख्त (वि०) अभागा; --बू (स्री) दुर्गध; 
"च दार (वि०) दुर्गंधयुक्त; ~मज़गी (स्रो) 'बदमज़ा' 
होने का भाव; ~मज़ा (वि०) बुण खादवाला, | 
"मस्त (वि०) ॥ मदहोश 2 कामुक; ~मस्ती (स्त्री) 
१.बदमस्त होने की अवस्था 2 नशा; --माश + अ० (वि०) 
7 बुरा एवं निकृष्ट कर्म करनेवाला, दुर्वृत 2 कुमार्गी, बदचलन 
3 गुंडा एवं लुच्चा; --माशी + अ० + फ़ा० (सरी०) 
॥ बद्चलनी 2 गुंडापन एवं लुच्वई 3 दुष्टता; >पिज़ाज़ , 
अ० (वि०) चिइचिड़े स्वभाव का; --मिज़ञाजी + अ० ; 
फ़ा० (स्री?) बुरा स्वभाव, चिड़चिड़ापन; --रंग (वि०) 
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"दला 
॥ बुरे रंगवाला 2 फीका (जैसे-बदरंग पड़ना) 3 खराब, 
खोटा; ~-रंगी (खी०)  फोकापन, भद्दापन 2 बदरंग होने 
का भाव 3 खराबी, खोटाई; “-राह (वि०) । बुरे मार्ग पर 
चलनेवाला, कुपथगामी 2 दुष्ट, पाजी; ~लगाम (वि०) 
मुँहज़ोर, मृंहफट; “-वज्ञा + अ० (वि०)  बदसूर॒त 2 बिना 
अच्छे तौरं-तरीके का; ““शऊर (वि०) ] बदतमीज़ 2 मूर्ख; 
~शकरू + अ० (वि०) कुरूप, बेडौल; ~शगूनी 
(स्री?) शगुन का खराब होना; ~सलीका (वि०) = 
बदशऊर; ~सलूकी + अ० + फ़ा० (स्त्री०) बुरा व्यवहार, 
अशिष्ट व्यवहार; ~सूरत + अ० (वि०) भद्दी सूरतवाला, 
कुरूप; .~सूरती + अ० + फ़ा० (स्जी०) बदसूरत होने की 
अवस्था; ~हज्ञमी + अ० + फ़ा० (स्त्री?) अपच, अजीर्ण; 
~हवास + अ० (वि०) 7 बौखलाया हुआ 2 विकल 
३ अचेत, बेहोश; ~हाल + अ० (वि०) 7 दुर्दशाग्रस्त 
2 पीडित 3 कंगाल; ~हाली + अ० + फ़ा० (स्त्री०) 
बदहाल होने की स्थिति, दुर्दशावस्था (जैसे-बदहाली का 
शिकार होना) 

बदन-फ़ा० (पु०) शरीर, देह । “-टूटना जोड़ों में हलका दर्द 
होना, तनाव होना; “-ढीला करना बदन का तनाव दूर करना; 
~तख्ता होना बदन अकड़ जाना; -दुहरा होना बदन झुक 
जाना; ~में आग लगना बहुत क्रोध होना; ~साँचे में ढला 
होना प्रत्येक अंग सुंदर एवं सही होना; ~सूखकर काँटा हो 
जाना अत्यंत दुबला हो जाना; ~हरा होना बदन का तर एवं 
ताज़ा होना 

बदना-(स० क्रि) ॥ ठहराना (जैसे-कुश्ती की बाज़ी बदना) 

2 पक्का करना, नियत 3 शर्त लगाना 4 गिनना, समझना 
(जैसे-मैं उसे कुछ नहीं बदता) 5 मानना (जैसे-गवाह बदना) 
बदनी-] (स्री?) शर्तनामा 

बदनी-]| फ़ा० शारीरिक 

खदर-फ़ा० (क्रिश वि०) दरवाज़े पर (जैसे-दर-बदर भीख 

माँगना) 

बदरा-बो० (पु०) बादल, मेघ 

बदराई-बो० (स्री?) बदली 

बदल-अ० (पु०) . ] फेर-फार, परिवर्तन 2 बदला, एवज़ 

बद्लना-] (अ क्रि०) एक दशा से दूसरी दशा में जाना 
(जैसे-मौसम बदलना) 2 एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना 
(जैसे-मकान बदलना) 3 आकार-प्रकार, गुण-धर्म, रूप-रंग 
का पहले से भिन्न हो जाना (जैसे-शक्ल बदलना, धर्म 
बदलता) 4 बात से हटना, मुकरना (जैसे-वादा बदलना, शर्त 
बदलना) |] (स० क्रि) ॥ दूसरा रंग-रूप देना, फेर-फार 
कणा 2 एक के बदले दूसरी चीज़ लेना (जैसे-मकान 
बदलना) 3 बदला करना (जैसे-छाता बदलना) 

बदलबाना-(स० क्रि) बदलने का काम कराना 
(जैसे-किवाड़ बदलवाना, कपड़े बद्लवाना) 

बदला-अ० + हिं (पु०) १बदलने की क्रिया 
2 आदान-प्रदान (जैसे-घड़ी का बदला करना) 3 क्षति-पूर्त 
(जैसे-पुस्तक खोने के बदले में मैंने रुपए दिए) 4 प्रतिकार, 
पलटा (जैसे-बुराई का बदला भलाई से देना) 5 प्रतिफल 
(जैसे- का बदला मिलना) 6 मुआवज़ा, एवज़ 


(जैसे-सेवाओं ~देना 
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बनना 


भलाई करना, प्रत्युपकार करना; ~लेना प्रत्यपकार करना, 
अहित करना 

बदलाई-(स्री०) । अदल-बदल 2 क्षति पूर्ति 3 बदले में दी 
गई वस्तु 

बदलाना-] (स० क्रिश) = बदलवाना [| (अ५ क्रि) = 
बदलना 

बदलाव-(पु०) = बदली || 

बदली-] (स्री) छाए हुए बादल, घटा। ~बादल (पु०) 
बदली और बादल; ~युक्त + सं० (वि०) बांदलों से घिरा 
हुआ (जैसे-बदली युक्त मौसम) 

बद्ली-[] अ० + हिं० (स्री?) तबादला, स्थानांतरण 
(जैसे-अधिकारी की बदली दिल्ली हो गई) 

बदले में-अ० (क्रि० वि०) के स्थान पर 

बदस्तूर-फ़ा० (क्रि वि०) पहले की तरह से, पूर्ववत्‌ , उसी 
प्रकार 2 बिना परिवर्तन के, यथावत्‌ 

बदा-] (वि०) भाग्व में लिखा हुआ, नियत [] (पु०) अदुष्ट, 
नियति 

बदान-(स्त्री>) बदा जाना 

बदि-] बो० (सत्री) बदला, एवज़ ]] (क्रिश वि०) ॥ बदले 
में, एवज़ में 2 लिए, वास्ते 

बदी-] (स्री०) कृष्ण पक्ष, अंधेरा पाख 

बदी-]] फ़ा० (स्त्री०) खराबी, बुराई 

बदौलत-फ़ा० + अ० (क्रिश वि०) । सहारे से, कृपा से 
(जैसे-आपकी बदौलत मैं बच गया) 2कारण से 
(जैसे-उसकी बदौलत मुझे हारना पड़ा) 

बदूदू-[ फ़ा० + हिं० बो० (वि०) = बदनाम 

बद्दू-]| अ० (पु०) अरब में लूटपाट करनेवाली एक जाति 

बद्ध-सं० (वि०) । बँधा हुआ (जैसे-कर बद्ध) 2 भव बंधन 
में फँसा हुआ (जेसे-प्रेम-बद्ध) 3जुड़ा हुआ 
(जैसे-अंजलिबद्ध) 4 घेरे में बंद (जैसे-सीमा-बद्ध) 
5 प्रतिबंधित (जैसे-प्रतिज्ञा-बद्ध) 6 स्थित (जैसे-पंक्ति-बद्ध) 
7 विशेष रूप में लाया हुआ (जैसे-छंद-बद्ध) 8 रुका हुआ 
(जैसे-कोष्ठ बद्ध) । ~कोप (वि०) क्रोध दबानेवाला; 
~कोष्ठ । (वि०) कब्ज़ से पीड़ित | (पु०) कब्ज, 
कब्ज़ियत; ~कोष्ठता (सत्री?) कब्ज़ावस्था, कब्जियत; 
"चित्त (वि०) एकाग्र; ~जिह्न (वि०) मौन, चुप; “दृष्टि 
(वि०) टकटकी लगाए हुए; ~परिकर (वि०) तैयार, 
तत्पर; प्रतिज्ञ (वि०) वचन-बद्ध; मुष्टि (वि०) 
॥ कंजूस 2 बँधी मुट्टीवाला; ~मूल (वि०) जड़ पकड़ा 
हुआ 2 दृढ़ और अटल; -~शिख (वि०) 7 बँधी चोटीवाला 
2 अल्पवयस्क 

बद्धांजलि-सं० (वि०) कर-बद्ध 

बद्धी-(स्जी०) डोर, रस्सी | ~दार + फ़ा० (वि०) बद्धीवाला 
(जैसे-बद्धीदार खड़ाऊँ) 

बद्धोत्सव-सं० (वि०) उत्सव का आनंद लेनेवाला, उत्सव 
मनानेवाला 


बद्धोदर-सं० (पु०) = बद्ध-कोष्ठता 

बध-(पु०) दे” वध 

बधना-(स० क्रि०) हत्या करना, मार डालना 
बधाई_(स्री०) 7 मुबारकबाद 2 उत्सव, बधावा 3 मंगलाचार 


(जैसे-बधाई गीत) 4 उत्सव गीत 5 उपहार (जैसे-सफलता 
पर बधाई मिलना) । ~पत्र + सं० (पु०) मुबारकवाद का 
खत 

बधाना-(स० क्रिश) हत्या करवाना, मरवाना 

बधावना-बो० (पु०), बघावा (पु) = बधाई 

बधिक-(पू०) ॥ वध करनेवाला, जल्लाद 2 बहेलिया, व्याध 

बधिया-] (वि०) नपुंसक किया हुआ (जैसे-बधिया पशु) 
|| (पु) नपुंसक किया गया बैल आदि 

बधियाना-(स० क्रिश) बधिया करना 

बधिर-सं० (पु) बहरा 

बधिरित-सं० (वि०) बहरा किया हुआ 

बधिरिमा-सं० (स्री) बहरापन 

बधूरा-बो० (पु०) = बगूला 

बन-] सं० (पु) जंगल, कानन (जैसे-बन-उपवन) | 
"खंड (पु०) जंगल का कोई भाग; ~खंडी ] (स्री०) 
वन का छोटा भाग ]] (वि०) जंगल में रहनेवाला, जंगल में 
होनेवाला; ~चर ] (पु०) ॥ जंगल में रहनेवाला पशु, वन्य 
पशु 2 जंगली मनुष्य |] (वि०) वन में रहनेवाला; ~पति 
(पु०) शेर; ~पथ (पु०) जंगल से होकर जानेवाला रास्ता; 
~पशु (पु०) जंगल में पाए जानेवाले पशु; ~पाल (पु०) 
जंगल की देखरेख करनेवाला कर्मचारी; “-बास (पु०) 
जंगल में बसना; ~बासी, ~वासी (वि०) जंगल में 
रहनेवाला जंगली; ~माली ] (वि०) बनमाला पहनानेवाला 
]] (पुश) कृष्ण 

बन-][ (वि०) जंगली, जंगल का। ~कंडा (पु०) अपने 
आप सूखा हुआ गोबर; ~ककड़ी (स्री?) एक तरह का 
पौधा जिसका गोंद दवा के काम आता है; ~कटाई (स्री०) 
जंगल को काटना; ~बिलाव (पु०) बिल्ली की जाति का 
एक जंगली जंतुः ~मानस (पु०) आदमी की शक्ल से 
मिलता-जुलता एक तरह का बंदर 

बनक-(स्री०) । बाना, भेष 2 बनावट 

बनज-बो० (पु०) व्यापार, वाणिज्य 

बनजरिया-(स्री०) खेती के उपयुक्त बनाया गया जंगल का 
भाग 

बनजारन-(स्री?) बनजारा की स्त्री 

बनजारा-(पु०) 7 टाँडा लादनेवाला व्यक्ति, टॅडैया, टैंडवरिया 
2 सौदागर, व्यापारी 

बनजी-(पु०) । व्यापारी 2 व्यापार 

बनत-(सत्री?) ] बनावट 2 मेल 

बनताई-बो० (स्री?) ॥वन की सघनता 2 जंगल को 
भयंकरता 

बनना-(अ० क्रि) । तैयार होना (जैसे-कल-कारखानों में 
माल आदि बनना) 2 काम के योग्य होना (जैसे-भोजन 
बनना) 3 नई चीज़ तैयार होना (जैसे-रूई से सूत बनना) 
4 संबंध स्थापित होना (जैसे-मित्र बनना, दत्तक पुत्र बनना) 
5 सफल होना (जैसे-काम बनना) 6 साफ़ होना, फटका जाना 
(जैसे-अनाज बनना) 7 लाभ होना (जैसे-आज हमारे सो 
रुपए बने) 8 रूप धारण करना (जैसे-नाटक में तुम दरोगा 
बनना) 9 अधिक योग्य समझना (जैसे-अंधों में काना राजा 
बना है) 70 मरम्मत होना (जैसे-यह घड़ी दस रुपए में बनी 
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है) । -ठनना (अ० क्रि०) सजना-सँवरना; ~बिगड़ना 
(अ० क्रि०) बनना और बिगडना; ~सँबरना (अ० क्रि०) 
= बनना-उनना 
बनपई-] फ़ा० (वि०) । नीले रंग का 2 हलका हण 
[| (पु०) ॥नीला रंग. 2 हरा रंग 
बनफ्शा-फ़ा० (पु०) दवा के काम में आनेवाला एक तरह का 
पौघा 
बनरा-(पु०) ॥ दूल्हा 2 विवाह के समय का गीत 3 बो० 
- बंदर ` 
बनरी-| (सत्री०) दुलहिन, नववधू 
बनरी-॥ बो० (स्जी०) बंदरिया 
बनवा-(पु०) । पनडुब्बी 2 एक तरह का बछनाग (विष) 
'बनवाई-(ख्री०) । बनवाने का काम 2 बनवाने की मजदूरी 
'बनवाना-(स० क्रि) बनाने का काम कराना, तैयार कराना 
_ बनवैया-| (वि०) बनानेवाला || बनवाने वाला 
बना-ठना-(वि०) सजा-सँवरा (जैसे-बना-ठना आदमी) 
बनात-(स्री?) बढ़िया रंगीन ऊनी कपड़ा 
'बनाती-(वि०) बनात का बना हुआ 2 बनात संबंधी 
बनाना-(स० क्रि०) ॥ अस्तित्व में लाना, रचना (जैसे-ईश्वर 
संसार बनाया, सरकार ने क़ानून बनाया) 2 तैयार करना 
(जैसे-मकान बनाना, कपड़ा बनाना) 3 प्रस्तुत करना 
(जैसे-कविता बनाना) 4 लाभ करना (जैसे-रोज़गार में मैंने 
खूब रुपए बनाए) 5 परिवर्तन करना (जैसे-गुड़ से चीनी 
बनाना, आटे से रोटी बनाना) 6 विपरीत रूप देना (जैसे-मित्र 
को शत्रु बनाना) 7 अच्छे रूप में लाना (जैसे-अनाज बनाना) 
8 मरम्मत करना (जैसे-मशीन बनाना) 9 नए रूप में प्रस्तुत 
करना, आविष्कार करना |(जैसे-हवाई-जहाज़ बनाना) 
70 मान-मर्यादा आदि से युक्त करना (जैसे-सभापति बनाना) 
-॥] संबंध स्थापित करना (जैसे-भाई बनाना) 72 व्यंग्य द्वारा 
उपहास करना १3 संपन्न करना । --पछोड़ना (स० क्रि) 
अनाज साफ़-सुथरा करना 
बनाफर-(पु०) राजपूत क्षत्रियों की एक शाखा 
बना-खनत-(स्री०) वए-कन्या की जन्म-पत्रियों का मिलान 
बना-खनाया-(वि०) बनकर तैयार 
बनाम-फ़ा० (क्रिश वि०) ॥ नाम पर 2 किसी के प्रति 
बनारसी] (वि०) बनारस नगर से संबंधित [| (पु०) 
का निवासी 
बनाव-(पु०) बनावट 2 बनना सँवरना। ->सैंवार, 
~सिंगार (पु०) बनना-सँवरना 
'खनावट-(र्ी०) ] रचना, गठन 2 रूप, श्रृंगार 3 आडंबर, 
पाखंड, दिखावा 
बनावटी-(खी०) ॥ दिखाऊ 2 नकली 
'वनाबन-(पु०) । अनाज आदि साफ़ करने पर निकला हुआ 
कूड़ा-कर्कट 
घनिक-(पु०) 7 वणिक्‌, बनिया 2 अनाज साफ़ करना 
बनिज-(पु०) रोज़गार, व्यापार 2 व्यापार की वस्तु , 
बनिता-सं० (खी०) । स्र, औरत 2 पत्नी 
बनिया-(पु०) १ व्यापार, वैश्य 2 आटा-दाल आदि 
बेचनेवाला। “शाही + फ्रा० (स्री?) 7बनियों का 
आधिपत्य 2 केवल पैसे से मतलब रखना 


बनियाइन-] (स्री?) बनिया की स्री || गंजी (जैसे-आधी 
बाँह की बनियाइन) 

बनिस्बत-फ़ा० + अ० (क्रिश वि०) अपेक्षया 

बनिहार-(पु०) खेतिहर मजदूर 

बनिहारी-(ख्री०) खेतीवारी 

खनी-] (स्री०) दुल्हन, वधू ]] ॥ वनस्थली 2 कपास वा 
(पु०) बनिया 

बनीनी-बो० (स्त्री०) । वैश्य जाति की स्त्री 2 बनिया की स्त्री 

बनेठी-(स्री०) दोनों ओर लटू लगी छड़ी 

बनैला-] (वि०) जंगली || (पु०) जंगली सुअर 

बनौट-(स्री?) = बिनवट 

बनौटौ-] (वि०) कपास के फूल सा, 
|| (पु०) कपास की तरह का रंग 

बनौरी-बो० (स्री?) ओला 

बन्ना-बो० (पु०) ॥ दूलहा, वर 2 एक लोकगीत, बनड़ा 

बन्नी-| (ख्री०) दुलहिन ]] अन्न रूप में मिलनेवाली दैनिक 
मज़दूरी 

बपंस-बो० (पु०) पिता की संपत्ति से पुत्र को मिलनेवाला 
अंश 2 पिता से पुत्र को प्राप्त गुण 

बपतिस्मा-पु० (पु०) ईसाई धर्म की दीक्षा के समय किया 
जानेवाला एक संस्कार 

बपमार-(वि०) ॥ पिता की हत्या करनेवाला 2 बड़े एवं पूज्य 
व्यक्तियों के साथ द्रोह करनेवाला 

बपौती-(स्री०) बाप दादा की संपत्ति । ~अधिकार `+ सं० 
(षु) बाप-दादा के बाद पुत्र को मिलनेवाला अधिकार; 
--माल + अ० (पु०) बाप-दादा की ज़ायदाद 

बप्पा-ओ० (पु०) पिता, बाप 

बफारा-(पु०) 7 भाप 2 दवा मिले पानी की भाप से शरीर को 
सेंकना 3 पानी में उबालनेवाली दवा 

बबकना-(अ० क्रि’) = बमकना 

बबर-फ्रा० (पु०) । बड़ा शेर 2 बिल्ली की जाति का बिना पूँछ 
का एक वनपशु 

बबूल-(पु०) एक प्रसिद्ध कँटीला पेड़ (जैसे-बबूल का कांट) 

बबूला-] (पु) = बगुला 

बबूंला-] (पु०) = बुलबुला 

बभूत-ो० (स्री?) = भभूत 

बश्रु-| सं० (वि०) गहरे भूरे रंग का 2 गंजा, खल्वाट 
| (पु०) गहरा भूरा रंग 

बम-] (पु०) इक्के, ताँगे के आगे लगे हुए बाँस [] शिव को 
असन्न करने के लिए उच्चारित शब्द (जैसे-बम भोले) 

| अं० (पु०) एक तरह का विस्फोटक रासायनिक गोला 

(जैसे-बम का घड़ाका, हवाई जहाज़ से बम गिरना) | 

हत + न, बम का प्रहार; ~गोला + ह 
०) बम का गोला; ~बचाव घर + हिं० (पु०) बम 

; अपने के लिए एकत्र होने का स्थान; ~बाज़ + र (वि०) 
बम बरसानेवाला (जैसे-बमबाज़ हवाई जहाज); ~बाज़ी + 
फ्रा० (स्री) बम वर्षा; --बार + फ़ा० (वि०) = बमबाज; ' 
"बारी + फ़ा० (खो०) = बमबाज़ी; --मार + हिं? 
(वि०) > बमबाज; ~मारी + हिं० (खरी) = बमबाज़ी; 


कपासी 
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(पु०), “वर्षा = सं० (स्त्री०) बमों की वर्षा करना, बहुत 
अधिक बम फेंकना; --वर्षी + सं० (वि०) = बमबाज; 
“विस्फोट + सं० (पु०) बम फटना; “-वृष्टि + सं० 
(स्त्री०) बम की वर्षा 

बमकना-(अ० क्रिश) ॥ ज़ोर से बोलना 2 डींग हाँकना 

बमपुलिस-अं० (स्त्री०) = बंपुलिस 

बमलाना-(स० क्रि०) बोलने के लिए बढ़ावा देना 

बमीठा-(पु०) बाँबी 

बमुश्किल-फ़ा० + अ० (क्रि वि०) कठिनता से 

बमूजिब-फ़ा० + अ० (क्रि वि०) अनुसार 

बयँहत्था-(पु०) बाएँ हाथ से काम करनेवाला 

बया-] (पु०) गौरेया से मिलती-जुलती एक चिड़िया 
(जैसे-बया का घोंसला) 

बया-[] (पु०) अनाज तौलनेवाला, तौलैया 

बयाई-(खत्री०) । बया का काम 2 तोलने की मज़दूरी, तौलाई 

बयान-अ० (पु०) ॥ चर्चा, ज़िक्र 2 हाल, वृत्तांत 3 अदालत में 
दिया गया वक्तव्य (जैसे-बयान देना) 

बयाना-अ० + फ़ा० (पु०) पेशगी, अग्रिम धन 

बयाबान-फ़ा० (पु०) ॥ सुनसान जगह 2 जंगल 

बयाबानी-फ़ा० (वि०) ॥ जंगली 2 वनवासी 

बयार-(स्तरी?) हवा, पवन 

बयारा-(पु०) ]हवा का झोंका 2 अंधड, तूफान 

बयाला-(पु०) । बाहरी दृश्य देखने के लिए दीवार में बनाया 
गया छेद 2 आला, ताखा 3 किले की दीवार पर तोप रखने का 
बना स्थान 4 पाटे हुए स्थान के नीचे की खाली जगह 

बयालीस-] (वि०) चालीस से दो अधिक ]] (पु०) 42 को 
संख्या 

बयासी-] (वि०) अस्सी से दो अधिक ]] (पु०) 82 की 
संख्या 

बरंगा-बो० (पु०) पत्थर की पटिया 2 धरन पर लगाई 
जानेवाली लकड़ी 

बर-] (पु०) 7 दूल्हा, वर 2 अभिलाषा, कामना की पूर्ति हेतु 
कहा गया वचन, वरदान, आशीर्वाद 

बर-[] (पु) बरगद, वट वक्ष 

बर-]]] फ़ा० (पु०) वृक्ष का फल 

बर-]\ फ़ा० (वि०) ॥ फल से युक्‍त 2 उत्तम, श्रेष्ठ । 
~क़्रार + अ० (वि०) ] स्थिर, कायम 2 मौजूद, उपस्थित 
3 जीवित 4 दृढ़; “-खास्त (वि०) । पदच्युत (जैसे-नौकरी 
से बरखास्त किया जाना) 2 समाप्त; ~खास्तगी (स्त्री०) 
॥ समाप्ति 2 बरखास्त होने की अवस्था; खिलाफ + अ० 
| (क्रिश वि०) उलटे, प्रतिकूल, विपरीत |] (वि०) 
खिलाफ़; --ज़बान (वि०) रटा हुआ, कंठस्थ; “तर 
(वि०) अधिक अच्छा, श्रेष्ठतर; ~तरफ़ + अ० ] (वि०) 
अलग 2 पद से बरखास्त किया हुआ ]] (क्रि वि०) एक 
ओर, अलग, दूर; ~तरफ़ी + अ० + फ़ा० (स्त्रो०) 
॥ पद-च्युति 2 पद से हटाया जाना; ~तरी (स्त्री) उच्चता, 
श्रेष्ठता; ~दार (वि०) उठानेवाला; ~दारी (सस्री) ढोना, 
उठाना; ~दाश्त (स्त्री?) सहनशीलता, सहन; "बाद (वि०) 
7 नष्ट 2 तबाह, चौपट नाश हुआ; ~बादी (स्री) विनाश, 
तबाही; ~वक्रत + अ० (क्रि वि०) समय पर, मोक्रे पर 


- बरई-बो० (पु०) तमोली 


बरक़ंदाज़- अ० + फ़ा० (पु) । चौकीदार 2 बंदूकधारी 
सिपाही 

बरकत-अ० (स्री) ॥ बढ़ती, वृद्धि 2 लाभ 3 अनुग्रह, कृपा 
(जैसे-गुरु के क़दमों को बरकत) 4 बहुतायत 

बरकती- अ० + फ़ा० (वि०) ] बरकतवाला 2 बरकत के 
रूप में माना जानेवाला (जैसे-बरकती रुपया) 

बरकना-(अ० क्रि०) । अलग रखा जाना 2 घटित न होना 
3 बचाया जाना 

बरकरार-फ़ा० (वि०) कायम, स्थिर 

बरकाना-(स० क्रि०) बचाना, निवारण करना (जैसे-झगड़ा 
बरकाना) 2 अलग रखना 3 रोकना, मना करना 

बरकाव-(पु०) बचाव (जैसे-वार का बरकाव कर देना) 

बरखा-(स्त्री०) वर्षा, बारिश 2 बरसात (जैसे-बरखा होना, 
बरखा का मौसम) 

बरखाना-(स० क्रि०) बरसाना 

बरखुरदार-] फ़ा० (वि०) 
[| (पुन) पुत्र 

बरगद-(पु०) बड़ का पेड़, बट-वृक्ष 

बरगा-(वि०) प्रकार का, तरह 

बरगेल-(पु०) एक प्रकार का लवा पक्षी 

बरचर-(पु०) देवदार की एक जाति 

बरच्छा-(पु०) विवाह निश्चित करने की एक रस्म 

बरछा-(पु०) भाला नामक अस्त्र 

बरछी-(सत्री०) छोटा बरछा 

बरछेदार-हिं० + फ़ा० (पु०) बरछा धारण करनेवाला व्यक्ति 

बरछैत-(पु०) बरछा रखनेवाला 

बरजना-बो० (स० क्रिः) ] मना करना, रोकना 2 त्यागना 
3 प्रयोग न करना 

बरज़ोर-(वि०) ] प्रबल 2 अत्याचारी 3 जबरदस्ती 4 बहुत 
कठिन 

बरज़ोरी-(स्त्री०) बल प्रयोग 

बरटना-बो० (अ० क्रि०) सडना 

बरत-] (स्त्री) डोरी, रस्सी 

बरत-]] (पु०) = व्रत 

बरतन-(पु०) ॥ धातु, मिट्टी आदि का बना पात्र (जैसे-थाली, 
लोटा, कुल्हड आदि को बरतन कहते हैं) । --भाँड़ा (पु०) 
बरतन आदि 

बरतना-[ (अ० क्रि) बर्ताव किया जाना |] (स० क्रि०) 
व्यवहार में लाना 2 बर्ताव करना 

बरतनी-(स्त्री०) शब्द का वर्णक्रम 

बरताना-(स० क्रि०) बाँटना 

बरताव-(पु०) व्यवहार 

बरदना, बरदाना-] (स० क्रि०) गाय, भैंस आदि पशुओं का 
संभोग कराना, जोड़ा खिलाना |] जोड़ा खाना, गाभिन होना 

बरदाफ़रोश-फ़ा० (पु०) दासों, गुलामों का व्यापारी 

बरदाफ़रोशी-फ़ा० (स्त्री०) दास व्यापार, गुलाम-पेशा 

बरदोर-(पु०) = बथान 

बरध-मुतान-(स्री) गो-मूत्रिका 

बरधा-बो० (पु०) बैल 


आज्ञाकारी 2 संपन्न ' 
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बरधाना 580 


बरधाना-(अ० क्रि०/स० क्रि०) = बरदाना 
बरन] (पु०) वर्ण तर (क्रिश वि०) तरह, प्रकार 
शा (क्रि० वि०) बल्कि, वरन्‌ 
खरनर-अ० (पु०) = बर्नर 
बरना-] (स० क्रि) ॥ वरण करना, ब्याहना 2 नियुक्त करना 
3 चुनना 4 दान देना [[ (अ० क्रिश) जलना (जैसे-आग 
बरना) 
बरनेत-(स््री०) विवाह के मुहूर्त से कुछ पहले वर पक्ष के लोगों 
को मंडप में बुलाकर गणेश आदि का पूजन कराने की एक रस्म 
बरपा-फ्रा० (वि०) ] उठ खड़ा हुआ 2 अपने पैरों पर खड़ा 
3 उपस्थित 4मचा हुआ 
बरफ़-फ़्ा० (स्री) = बर्फ़। ~खारी (स्री) = बर्फ़बारी 
बरफ़ानी-फ़ा० + हिं० (वि०) = बर्फानी 
बरफ़ी-फ़ा० (स्त्री) = बफ़ी। ~दार (वि०) बरफ़ी की 
शकल का 
बरफ़रीला-फ़ा० + हिं० (वि०) = बर्फ़ीला 
बरबंड-(वि०) ॥ बलवान्‌ 2 प्रतापशाली 3 उद्दंड 4 बहुत तेज़ 
बर-खर-(स्री?) बड-बड़, बकवाद 
बरबर-] अ० (वि०) = बर्बर 
बरबर-]] अं० (वि०) = बर्बर। ~ता + सं० (स््री०) = 
बर्बरता 
बरबरियत-अ० (स्री) जंगलीपन 
बरबरी-] अ० (वि०) बर्बर का ]] (स्री?) एक प्रकार की 
बकरी 
बरबस-] (क्रिश वि०) । जबरदस्ती, बलपूर्वक 2 निरर्थक, 
व्यर्थ || (वि०) लाचार 
बरमा-(पु०) ॥ लकड़ी आदि में छेद करने का एक औज़ार 
2 वमदिश 
बरमाना-(स० क्रि०) बरमे से छेद करना 
बरमी-] (स्री०) बरमा की भाषा 
बरमी-]] (वि०) ] बरमा का 2 बरमा संबंधी 
बरवट-बो० '(स्री०) तिल्ली 
बरवै-(पु०) एक छंद जिसमें 2, 4, 72, 74 मात्रा. होती हैं 
बरस-(पु०) १वर्ष, साल (जैसे-सौ बरस का जीवन) 
2 अवस्था, उप्र (जैसे-आपका बच्चा कितने बरस का है) । 
"गाठ (स्त्री०) १ साल-गिरह, जन्म-दिन 2 साल-गिरह पर 
मनाया जानेवाला उत्सव; ~दिन (पु०) त्योहार; ~दिन का 
दिन खुशी का दिन, बड़ा त्योहार 
बरसना-(अ० क्रि०) १ वर्षा होना 2 वर्षा के समान 
(जैसे-फूलों का बरसना) 3 लगातार आना (जैसे-लाठियाँ 
'बरसना, रुपए बरसना) 4 डॉटना-डपटना (जैसे-ज़रा सी बात 
पर नौकर पर बरसना) 
बरसाइत-बो० (स्री) वर्षा ऋतु 
'खरसाऊ-(वि०) बरसनेवाला, वर्षा करनेवाला 
बरसात-(स्री०) पानी बरसने का समय (जैसे-बरसात में 
अतर जाओ) 2 वर्षा ऋतु (जैसे-बरसात आ गई) 
३वः 


बरसाती-| (वि०) 


बरसात संबंधी, बरसात का 
(जैसे-बरसाती हवा, बरसाती ठंड) 2 वर्षाकाल में होनेवाला 
(जैसे-बरसाती सब्ज़ी) ]] (स्री०) । प्लास्टिक का बना 


में होनेवाला घोड़े का एक रोग 


बरसाना-(स० क्रि०) । वर्षा करना 2 लगातार प्रहार करना 
(जैसे-लाठियाँ बरसाना) 3 वर्षा के समान गिराना (जैसे-फूल 


बरसाना) 


बरसी-(ख्ी०) 7 मृत्यु की प्रथम वार्षिक तिथि 2 मृतक का 


वार्षिक श्राद्ध 
बरसीला-(वि०) बरसनेवाला 


बरसोदिया-बो० (पु०) वर्ष, साल भर काम करने के लिए 


नियुक्त किया गया नौकर 
बरसोलिया-(पु०) = बरसोदिया 
बरसौंड़ी-(स्री०) वर्ष के वर्ष दिया जानेवाला कर 
बरहँटा-(पु०) कड़वे भंटे का पौधा और फल 
बरहा-] (पु०) खेतों की सिंचाई हेतु बनाई गई नाली 


बरहा-]] (पु०) मोटा रस्सा 


बरहा-]]] (पु०) मोर 


ब्ररही-(स्री०) 7 संतान उत्पन्न होने से बारहवाँ दिन 2 शिशु 


जन्म के बारहवें दिन प्रसूता को कराया जानेवाला स्नान एवं 
तत्संबंधी उत्सव आदि 


बरांडी-अं० (स्त्री०) व्रांडी 
बरा-] (पु०) उड़द की पीसी हुई दाल से टिकिया के आकार 


का बना एक पकवान, बड़ा (जैसे-दही और बण) 


बरा-]] (पु०) बरगद, बाँह पर पहनने का गहना 
बराक-] (पु०) युद्ध ||] (वि०) ॥ शोचनीय 2 अधम, नीच 


3 बेचारा 


बराट-] (पु०) कोड़ी |] (वि०) विराट 
बरात-(स्री०) 7 वर के साथ कन्या पक्ष के यहाँ जानेवालों का 


समूह, जनेत 2 दूल्हे की सवारी का जुलूस 3 भीड़, मजमा 


बराती-] (वि०) 7 बरात संबंधी 2 बात में शामिल होनेवाला 


गा (पुर) बरात में आनेवाले लोग (जैसे-घराती-बराती) 


बराना-] (स० क्रि०) ] प्रसंग आने पर कहना 2 जान-बूझकर 


अलग करना, बचाना 3 रक्षा करना ]] चुनना, छाँटना 
गा बो० जलाना, बालना [७४ ] सींचना 2 पानी एक नाली से 
दूसरी जाली में ले जाना 

बराबर फ़ा० (वि०) । समान (जैसे-वजन में बराबर, क़ानून 
में सभी बराबर हैं) 2 समतल (जैसे-मैदान बराबर कर दो) 
3 उपयुक्त एवं ठीक 4 चुकता किया हुआ (जैसे-ऋण बराबर 
हो गया) [] (क्रि० वि०) ॥ लगातार, सदा 2 एक सीध में 
3 बगल, पार्श्व (जैसे-प्रेमी के बराबर प्रेमिका की कब्र बनेगी) 
4 समानांतर (जैसे-बराबर रेखा खींचना) | ~-वाला + हिं० 
(वि०) साथवाला 

बराबरी-फ़ा० + हिं० 
2 मुकाबला, प्रतिस्पर्द्ध 

बरामद-] फा० (वि०) ] बाहर आया हुआ (जैसे-बरामद 
माल) 2 सामने लाया हुआ (जैसे-चोर बाज़ारी का माल 
अग्रमद हुआ | (स्री) 7 बाहर जानेवाला माल, निर्यात 
2 माल की वसूली 

बरामदा-फ़ा० (पु०) 4 ओसारा, दालान 2 बारजा , छज्जा 

बराय-फ़ा० (क्रि० वि०) लिए, वास्ते र 


(स्री?) ] समानता, तुल्यता 
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बराय 


ढीला-ढाला कोट: (जैसे-बरसाती पहनकर जाओ) 2 मकान 
आदि के सामने बना हुआ छतदार फाटक [| (पु०) बरसात 


बराव 


587 


बलकाना 


बराव-(पु०) परहेज़, बचाव 

बरास-(पु०) अत्यधिक सुगंधित : कपूर, भीमसेनी कपूर 

बराह-] (पु०) = वराह 

खराह-]] फ़ा० (क्रि० वि०) । मार्ग से, रास्ते से 2 ज़रिए से, 
द्वार 3के तौर पर, के रूप में 4के विचार से 

खरियार-(वि०) बलवान्‌, शक्तिशाली 

बरिस्टर-अं० (पु०) बारिस्टर 

खरी (स््री०) = बड़ी 

खरी-]] (स्त्री०) कंकड़ का चूना 

खरी-]]| अ० (वि०) मुक्त, आज़ाद 2 निर्दोष 

बरुआ] बो० (पु०) ॥ उपनयन 2 ब्रह्मचारी 3 उपनयन के 
समय गाया जानेवाला गीत 

बरुआ-]] (पु०) मूँज का छिलका 

बरुनी-बो० (स्री?) = बरौनी 

बरेंडा-बो० (पु०)  छाजन के नीचे लंबाई के बल लगी हुई 
लकड़ी, बलींडा 2 छाजन के बीचवाला सबसे ऊँचा भाग 

बरेखी-(स्री०) । बाँह पर पहनने का एक गहना 2 विवाह की 
ठहरौनी, मँगनी 

बरेजा-(पु०) पान का भीटा 

बरेठा-(पु०) धोबी 

बरेठिन-(स्री०) धोबी की स्त्री, धोविन 

बरेता-(पु०) सन का मोटा रस्सा, नार 

बरेदी-(पु०) चरवाहा 

बरोक-(पु०) ॥ विवाह संबंध निश्चित होने के पहले होनेवाला 
एक कृत्य, बरच्छा 2इस अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष 
को दिया जानेवाला धन आदि 

बरोठा-(पु०) । ड्योढ़ी, पौरी 2 बैठक 

बरोघा-बो० (पु०) ऐसा खेत जिसमें पिछली फ़सल कपास की 

हो 


-(स्री०) सूअर के बाल से बनी कूँची 
बरौनी-(स्त्री?) पलकों के आगे की वालों की पंक्ति 
बर्कू-[ अ० (स्री) बिजली || (वि०) तेज़ 
बक़ीं-अ० + फ़ा० (वि०) विद्युत का 
बर्खास्त-फ़ा० (वि०) = बरखास्त। ~शुदा (वि०) 

कार्यमुक्त, काम से हटाया हुआ 
बर्तन-(पु०) = बरतन (जैसे-पीतल का बर्तन) 
बर्तना-(स० क्रिश) = बरतना f 
बर्ताव-(पु०) = बरताव (जैसे-बर्ताव करना) 
बर्थ-अं० (पु०) लेटने की सीट (जैसे- ऊपर की बर्थ) 


बर्थ कंट्रोल-अं० (पु०) जन्म दर पर नियंत्रण, 
परिवार-नियोजन 

बर्द-(पु०) = बैल 

बर्दाश्त-फ़ा० (सत्री?) = बरदाश्त 


बर्नर-अं० (पु) एक प्रकार का छोटा दीपक 

बर्फ़-] फ़ा० (स्री) जमा हुआ पानी 2 वायुमंडल की नमी, 
पाला, हिम 3 कृत्रिम उपाय से जमा हुआ पानी (जैसे-बर्फ़ का 
पानी पीना) ।] (वि०) अत्यंत ठंडा। “खाना (पु०) 
बर्फघर; ~फ़रोश (पु०) बर्फ़ बेचनेवाला; खारी (स्त्री?) 
बर्फ़ गिरना; ~हाकी + अं० (ख्री०) बर्फ़ पर खेलनेवाली 
हॉकी का खेल 


बफ़च्छादित-फ़रा० + सं० (वि०) बर्फ़ से ढका हुआ 

बर्फ़्ानी-फ़ा० + हिंश (वि०) बर्फ़ से युक्त 
(जैसे-बर्फ़ानी तूफान, बर्फानी चोटी) 

बर्फ़िस्तान-फ़ा० (पु०) बर्फ़ युक्त स्थान 

बफ़ी-फ़रा० (स्री) 7 खोए आदि से बनी एक तरह की मिठाई 
2 बफ्री के आकार के चौकोर खंड 

बर्फीला-फ़रा० + हिं० (वि०) ] बर्फ़ से युक्त 2 बर्फ़ के समान 
ठंडा (जैसे-बफ्रीली हवा) 

बर्बर-सं० (वि०) असभ्य एवं जंगली। --ता (ख्री०) 
असभ्यता एवं जंगलीपन 

बमी-] (स्री०) = बरमी [ 

बर्मी-[] (वि०) = बरमी [] 

बर-(स्री०) भिड़, भिर 

बर्राक-(पु०) 7 सफ़ेद 2 चमकीला 3 तेज़ 4 चालाक 5 पूर्णतः 
अभ्यस्त 

बर्राना-(अ० क्रि)  बड़-बड़ करना, बकना 2 नींद में व्यर्थ 
की बातें करना 

बरहिट-(स्त्री०) बकवास 

बरैं-बो० (पु०) भिड़ (ब! का डंक, बॉ का छत्ता) 

बर्सर-अं० (पु०) खज़ांची, कोषाध्यक्ष 

बलेद-फ्रा० (वि०) = बुलंद 

बलंदी-फ़ा० (स्री०) = बुलंदी 

खल-] सं० (पु०) शारीरिक शक्ति, ताक़त 2 सेना 3 भरोसा, 
सहारा । ~कारक (वि०) बल देनेवाला; ~दार + फ़ा० 
(वि०) ताक़तवाला; ~नीति (स्री) बल प्रयोग की नीति; 
~पूर्वक (क्रि वि०) ॥ जबरदस्ती 2 बल लगाकर; ~पौरुष 
(पु) अनुचित दबाव 2 इच्छा विरुद्ध कार्य करने के लिए 
शक्ति का प्रयोग; --बूता + हिं (पु०) ताक़त, ज़ोर; --मुख्य़ 
(पु०) सेनानायक; --वर्जित (वि०) निर्बल; ~वर्धक 
(वि०) बल देनेवाला; ~वर्धन (पु०) बल देना; --वर्धी 
(वि०) = बल-वर्धक; ~विन्यास (पु०) सेना व्यूहन; 
~व्यसन (पु०) सेना की पराजय, हार; ~शाली (वि०) 
बलयुक्त, ताकतवर; ~साम्य (पु) शक्ति-संतुलन; 
~स्थिति (स्री) ॥ सेना की स्थिति 2 शिविर, छावनी; 
~स्बराघात (पु०) अक्षर पर पड़नेवाला उच्चारण गत बल; 
~हीन (वि०) कमज़ोर, निर्बल; (किसी के) ~पर कूदना 
किसी के भरोसे इतराना; ~भरना ताक़त दिखलाना 

बल-]] (पु०) ॥ पहलू, बग़ल, करवट 2 ऐंठन 3 शिकन 
4 फेरा 5 टेढापन 6फ़र्क। ~दार + फ़ा० (वि०) 
॥ शिकनदार 2 ऐंठनदार;  ~आना ॥शिकन पड़ना 
2 फ़रक आना; ~उतरना शिकन दूर होना; ~की बात 
शरारत की बात; “की लेना घमंड करना; “खाना 
॥ नाराज होना 2 टेढा होना 3 लचकना , 4 घाटा सहना; 
~खुलना सीधा होना; -देना ऐंठना, मरोड़ना; 
~निकालना 7टेढ़ापप दूर करना 2शिकन हटाना; 
>चड़ना ॥ घाटा होना 2 फ़र्क होना 3 शिकन आना 

बलकाना-(अ० क्रि०)  उबलना, खोलना 2 जोश में आना, 
उमगना 3 बलबलाना 

बलकाना-(स० क्रि०) ॥ उबालना, खोलना 2 उभाड़ना 
3 उमंग में लाना 
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बलगाम-अ० (पु०) कफ़, श्लेष्मा ः . 
बलद्‌-] सं० (पु०) ॥ बैल 2 जीवक 3 गृहाम्नि का एक भेद 
| (वि०) बल देनेवाला 
खलदिया-(पु०) । चरवाहा 2 बनजारा 
खलना-(अ० क्रिश) जलना, दहकना 
बल्बलाना-] (अ० क्रि०) ऊँट का बोलना. [[(अ० क्रि०) 
बड़बड़ाना [[[ (अ० क्रि०) उफनना 
बलबलाहट-] (स्री?) बलबलाने से होनेवाला शब्द 
|| (स्री) बिलबिलाहट ]]] (स्री०) बड़बड़ाहट 
बलभी-(सत्री०) । सबसे ऊपर की छत 2 सबसे ऊपर का 
कमरा 
बलमीक-(पु०) बाँबी 
खलवत्‌-सं० (वि०) = बलवान्‌ 
बलवती-सं० (स्री2)/(वि०) अत्यंत प्रबल (जैसे-बलवती 
इच्छा) 
खलवत्ता-सं० (स्री) शक्तिमत्ता 
बलवा-फ़ा० (पु०) । दंगा-फ़साद, उपद्रव 2 बगावत विप्लव, 
विद्रोह 
बलबाई-फ़ा० + हिं० (पु०)  बलवा करनेवाला 2 विद्रोही, 
बागी 
बलवान्‌-सं० (वि०) 7 ताक़तवाला 2 मज़बूत 
बलसुम-(वि०) बलुआ 
बलस्थ-[ सं० (वि०) मज़बूत [| (पु०) सिपाही 
बला-अ० (स्री?) । आपत्ति, आफ़त 2 भूत-प्रेत-बाधा 
3 रोग-व्याधि 4 अत्यधिक कष्ट टेनेवाली वस्तु, व्यक्ति। 
~उतरना विपत्ति आना, दैवकोप होना; --का गजब का; 
(मेरी) -जाने मैं न तो जानता हूँ और न जानने की गरज है; 
“>टलना विपत्ति से छुरकाण मिलना; ~पीछे लगना बखेडा 
साथ होना; “मोल लेना जान-बूझकर झंझट-झमेले में 
पड़ना; (मेरी) ~से कुछ परवा नहीं; बलायें लेना किसी का 
संकट अपने ऊपर लेना 
बलाक-सं० (पु०) बाला 
बलाका-(स्री?) मादा बगला 
बलाघात--सं० (पु०) । कार्य, वस्तु आदि पर साधारण से कुछ 
अधिक बल लगाने का भाव 2 मनोभावों, विचार आदि के 
महत्त्व को समझाने हेतु उनपर विशेष जोर देना 3 स्वराघात 
बलातू-सं० (क्रि० वि०)  बलपूर्वक 2 हठपूर्वक । ~कार 
(पुश) ॥ जबरदस्ती करना 2 बळ-प्रयोग ३ स्री की इच्छा 
विरुद्ध बलपूर्वक किया गया संभोग; ~कृत (वि०) 
बलात्कार किया गया 
बलात्काराभिगम-सं० (पु०) बलपूर्वक किया जानेवाला 
संभोग 
बलात्मक-सं० (वि०) बलपूर्ण 
बलात्सत्तापहरण-सं० (पु०) बलपूर्वक सत्ता छीन लेना, 
कूडेटा 


बलाद्वतरण-सं० (पु०) हवाई जहाज़ का हठात्‌ भूमि पर उतर 


पड़ना 9 
बलादवतरित-सं० (वि०) भूमि पर उतरने को बाध्य 


हुआ 
बलादग्रहण-सं० (पु०) बलपूर्वक ले लेना 


बलाधिक-सं० (वि०) अधिक बलवाला 
बलाधिकरण-सं० (पु०) 7 सैनिकबल 2 सैनिक कार्रवाई 
बलाधिकृत-सं० (पु०) सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी 
बलाधिक्य-सं० (पु०) बल की अधिकता 
बलाध्यक्ष-सं० (पु०) सेनापति 
बलान्वित-सं० (वि०) ॥ बल से युक्‍त 2 बलशाली 
बलाबल-सं० (पु०) बल एवं बल का अभाव 
बलि-सं० (पु०) ] कृष्ण द्वारा छला गया पाताल लोक का 
राजा एवं विरोचन का पुत्र 2 नैवेद्य, भोग 3 देवता पर चढ़ाई गई 
वस्तु, चढ़ावा 4 बलिपशु 5 आत्मबलि 6 बल, सिकुड़न । 
~कर (वि०) बलि चढ़ानेवाला; ~कर्म (पु०) बलि देने 
का काम; ~ग्रास (पु०) बलि के रूप में दिया जानेवाला 
कौर; --दान (पु०) । देवता के उद्देश्य से किया गया पशुवध 
2 कुर्बानी 3 पूजन सामग्री का अर्पण; ,~दानी + हिं० 
] (वि०) ॥ बलिदान का 2 बलिदान करनेवाला |] (स्त्री०) 
बलिदान; ~पशु (पु०) देवता के नाम पर वध किया 
जानेवाला पशु; ~प्रदान (पु०) = बलिदान; ~मंदिर 
(पु०) पाताल लोक; ~वेदी (स्री?) बलि चढ़ाने का 
चबूतरा 
बलिष्ठ-सं० (वि०) सर्वाधिक शक्तिशाली 
बलिष्ठातिजीवन-सं० (पु०) सामाजिक एवं प्राकृतिक जीवन 
संघर्ष में केवल बलिष्ठ एवं योग्य लोगों का जीवित रहना, 
सर्वाइवल ऑफ दी फिटेस्ट 


बलिहारी-(स्त्री०) कुर्बान जाना, निछावर होना 
बली-सं० (वि०) बलशाली, बलवाला 

बलीन-] सं० (पु०) बिच्छू [| (वि०) बलवान्‌ 
बलुआहा-(पु०) बालू का मैदान 

बलुआ-] (वि०) बालू मिला हुआ ]] (वि०) रेतीली भूमि 
बलूच-(पु०) बलूचिस्तान में बसनेवाली एक जाति 
बलूची-[ (पु०) बलूचिस्तान का निवासी |] (स््री०) 


बलूचिस्तान की भाषा 


बलूत-अ० (पु०) माजूफल जाति का एक पेड़ 
बलून-अ० (पु०) बेलून 


बलूला-(पु०) बुलबुला 
बलेंडा-(पु०) छप्पर की मेंड या बीच का बड़ा बाँस 


बलैया-अ० + हिं० (स्री०) बला, बलाय । ~लेना बलिहारी 
जाना 


बलोच-(पुः) = बलूच 
बल्कस-सं० (पु) आसव की तलछट 


बल्कि-फ़ा० (क्रि० वि०) ] प्रत्युत, वरन्‌ (जैसे-मैं नहीं बल्कि 
आप ही वहाँ जाइएगा) 2 अच्छा हो कि 


/बल्ब-अं० (पु) ] बिजली की बत्ती युक्त पतले शीशे का 


खोखला लडू (जैसे-बल्ब जलना) 2 शीशे की नली का चौड़ा 
भाग 


अल्य-. सं० (वि.) । बलकारक 2 बलवान्‌ |] (पु०) वीर्य, 
शुक्र हे 


बल्लम-(पु०) बरछा, भाला। --धारी 


क र्‌ + सं० (पु०) 
"रप धारण करनेवाला; >बरदार + फ़ा० (पु०) बल्लम 
लेकर चलनेवाला अनुचर र 

बल्लमटेर-अं० 


(पु०) स्वयंसेवक सैनिक 
Ot 
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बल्ला-(पु०) ] गेंद मारने का चपटा डंडा, बैट 2 लंबी, सीधी 
एवं मोटी लकड़ी, लट्टा 3 नाव खेने का डंडा 

खल्ली-(स्जी०) ॥छोटा बल्ला 2नाव खेने का बाँस 

बल्लेबाज़-हिं० + फ़ा० (पु०) (क्रिकेट के खेल में) बल्ले से 
खेलनेवाला 

बल्लेबाज़ी-हिं० + फ़ा० (स्त्री०) बल्ले से खेलना 

बवँड़ना-(अ० क्रि) बो० इधर-उधर घूमना, मारा-मारा फिरना 

बवंडर-(पु०) ॥ आँधी-तूफान 2 चक्रवात 3 उपद्रव 

बर्वैड़ियाना-(अ० क्रिश) = बर्वेड़ना 

बवाई-(स्री) पैर की एड़ी फटने का एक रोग 

बवाल-(पु०) झंझट 

बवासीर-अ० (स्री०) गुदेन्द्रिय में मस्से निकलने का रोग, 
पाइल्स 

बशर्तेकि-फ्रा० + अ० + फ़ा० (क्रि० वि०) शर्त यह है कि 

बसंत-सं० (पु०) वसंत ऋतु 

बस-] (पु०) अधिकार, शक्ति (जैसे-यह काम मेरे बस का 
नहीं है) 

बस-]] फ़ा० (क्रि० वि०) ॥ पर्याप्त है कि 2 समाप्ति सूचक 
एक अव्यय (जैसे-अब बस करो) 3 केवल, सिर्फ़ (जैसे-बस 
पाँच रुपए देना) बस |] (वि०) ॥ पर्याप्त, यथेष्ट 
2 समाप्त, खत्म 

बस-[\ अं० (स्री०) बड़ी मोटर गाड़ी (जैसे-परिवहन निगम 
की बस) । ~कंडक्टर (पु०) वस का गार्ड; ~कंडक्टरी 
+ हिं० (स्री) बस गार्ड का काम; ~चालक + सं० 
(पु०) बस चलानेवाला व्यक्ति; ¬सर्विस (स्री?) बस की 
नौकरी; ~स्टाप (पु०) बस अड्डा; “स्टँड (पु०) बस के 
खड़े होने का स्थान 

बसना-] (अ० क्रि०) निवास करना, रहना (जैसे-गाँव से 
नगर में बसना) 2 टिकना ठहरना (जैसे-रात को होटल में 
बसना) 3 आबाद होना (जैसे-जंगल में भी लोग जाकर बस 
गए) 4 स्थित होना (जैसे-प्रेमिका की सूरत आँखों में बसना) 
ऽ'बैठना, जमना (जैसे-आपकी बात में मन में बस गई) महक 
से भरना (जैसे-इत्र से बसे हुए कपड़े) ।[ । बेठन 2 थैली 
3 रुपए रखने की थैली 

बसनी-(खी०) रुपए रखने की लंबी थैली 

बसर-(ख्री०) ॥ जीवन निर्वाह 2 गुज़ार 

बसवार-(पु०) छौंक, बघार 

बसवास-(पु०) निवास, रहना 2 ढंग, रहन-सहन 

बसह-(पु०) बैल 

बसाँघा-(वि०) सुगंधित, सुवासित 

खसा-] (ख्री०) । बै, भिड़ 

्रसा-|। (स्री?) वसा, चरबी 

बसात-अ० (स्री?) = बिसात 

बसाना-] (स० क्रि) ॥ जीवन निर्वाह हेतु उचित धन 
(जैसे-शरणार्थियों को बसाना) 2 व्यवस्था करना (जैसे-शहर 
बसाना) 3 घर-गृहस्थी से युक्त करना (जैसे-परिवार बसाना) 
4 टिकाना, ठहराना (जैसे-इन्हें धर्मशाला में बसा देना) 
5 स्थान देना (जैसे-दिल में बसाना) 6 दृढ़तापूर्वक स्थित 
करना (जैसे-उपदेश को मन में बसाना) 7 आबाद करना 
8 स्थापित करना ][ (स० क्रि०) गंध से युक्‍त करना 


बहराना 

खसाव-(पु०) निवास उद जमाते का चपटा डंडा डेट 2 लंबी, सोची || बसाव प तिस ळकत 

खसियाना-] (अ० क्रि) बो० बासी होना |] (स० क्रि०) 
बासी करना ||] (अ० क्रि०) गंघयुक्त होना 

बसीठ-(पु०) 7 दूत 2 पैगंबर 

बसीठी-(स्री०) दूत का काम 

बसूला-(पु०) लकड़ी छीलने और गढ़ने का एक औज़ार 

बसूली-(स्री०) । छोटा बसूला 2 ईट गढ़ने का एक औजार 

बसेरा-] (पु०) 7 मार्ग में ठहरने की जगह 2 अस्थायी निवास 
3 पक्षियों के रात बिताने का स्थान (जैसे-बसेण करना) 
शा. (वि०) विश्राम हेतु ठहरनेवाला 

बसोबास-(पु०) । निवास 2 निवास-स्थान 

बसौंधी-(स्री०) रबड़ी 

बस्ट-अं० (पु०) मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई 
आकृति 

बस्ता-फ़ा० (पु०) । पुस्तक आदि रखने का कपड़े का चौकोर 
टुकड़ा, बेठन 2 बेठन में बँधी पुस्तकें, कागज़-पत्र 3 बेठन के 
आकार का उपकरण र 

अस्ती-(ख्री?) ।॥ आबादी 
(जैसे-हरिजन बस्ती) 

बहुँगा (पु०), बहुँगी-(ख्री०) काँवर। ~बरदार + फ़ा० 
(पु०) काँवर उठानेवाला, कहार 

बहक-(ख्री०)  बहकने का भाव 2 पथध्रष्टता 3 बढ़-बढ़कर 
की जानेवाली बातें, बड़बड़ाहट 

बहकना-(अ० क्रिश) ] पथभ्रष्ट होना 2 भुलावे में आना, 
धोखा खाना 3 बढ़-बढ़कर बोलना, अंड-बंड बकना 

बहकाना-(स० क्रि) । बहकने में प्रवृत्त करना 2 चकमा 
देना, धोखा देना, भमाना 3 बहलाना (जैसे-बच्चे को 
बहकाना) 

बहकावट-(स्री?) बहकाने का भाव 

बहकावा-(पु०) भुलावा 

बहत्तर-[ (वि०) सत्तर से दो अधिक ]] (पु०) 72 की संख्या 

बहन-(स्री?) = बहिन 

बहना-(अ० क्रि०) 7 प्रवाहित होना (जैसे-खून बहना, जल 

बहना) 2 घारा में आगे बढ़ना (जैसे-नदी में नाव बहना) 

3 मवाद रसना (जैसे-फोड़ा बहना) 4 हवा चलना 5 आचरण 

भ्रष्ट होना (जैसे-यह लड़का तो अब बह चला) 6 अत्यधिक 

व्यय होना (जैसे-रुपए बहना) 7 पतित होना, विकृत होना 

8 डूब जाना (जैसे-लड़का नदी में बह गया) 

बहनापा-(पु०) बहिन का नाता, संबंध 

बहनेला-(पु०) बहन का संबंध 

बहनेली-(स्री०) बनाई गई बहन 

खहनोई-(पु०) बहन का पति 

बहनौता-(पु०) बहन का लड़का, भांजा 

बहनौरा-बो० (पु) बहन की ससुराल 

खहर-सूरत फ़ा० + अ०, बहर-हाल-फ़ा० + अ० (क्रि० 

वि०) हर हालत में, जैसे भी हो 

बहरा-(वि०) ॥न सुननेवाला (जैसे-जन्म से बहरा) 
2 अनसुनी करनेवाला, ध्यान न देनेवाला 3 ऊँचा सुननेवाला । 
>-पन (पु०) बहरा होने का भाव; “-बनना अनसुनी करना 

बहराना-] (स० क्रि)  बहलाना 2 बहरियाना | (पु०, 


(जैसे-घनी बस्ती) 2 गाँव 
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MM A २ (बहु 


बो० नगर की सीमा के बाहर का भाग 
बहरियाना-] (स० क्रि) बो० बाहर करना 2 अलग करना, 
जुदा करना ][ (अ० क्रि) । बाहर होना 2 अलग होना 
बहरी-(स्री०) बाज़ जैसा एक शिकारी पक्षी 
बहरूप-(पु०) ॥ बैलों का व्यवसाय करनेवाला व्यक्ति 2 बैलों 
का पेशा करनेवाली एक जाति 
बहल्-(स्रो०) बैलगाड़ी, बहली । “खाना + फ़ा० (पु०) 
गाड़ीखाना 
बहलना-(अ० क्रि०) 
बहलना) 
बहलबान-(पु०) बहल हाँकनेवाला 
बहलाना-(स० क्रि०) दिल खुश करना, मनोरंजन करना 
2 भुलावा देना, बहकाना (जैसे-बच्चे को बहलाना) 
बहलाव-(पु०) मन का बहलना 
बहलावा-(पु०) बहकावा 
बखहली-(स््रो०) सवारी बैलगाड़ी 
बहस-अ० (स्त्री०) । बातचीत, तर्क-वितर्क 2 सवाल-जवाब 
(जैसे-अदालत में बहस करना) 3 लड़ाई-झगड़ा (जैसे-मूर्खों 
से बहस मत करो)। --मुबाहिसा (पु०) वाद-विवाद, 
शास्त्रार्थ 
बहसा-खहसी-अ० + हिं० (स््री०) वाद विवाद 
बहा-(पु०) नहर 
बहाउ-बो० (पु०) = बहाव 
बहाऊ-(वि०) ॥ बहाए जाने योग्य 2 बहानेवाला 
बहादुर-फ़ा० (वि०) वीर, शूर 
बहादुराना-। फ़ा० (वि०) वीरों का, बीरों जैसा 
|| (क्रि वि०) वीरतापूर्वक 
बहादुरी-फ़ा० (स्री०) वीरता, शूरता 
बहाना-। (स० क्रि) ] धारा रूप में चलाना (जैसे-जल 
बहाना, दूध बहाना) 2 ढालना (जैसे-आँसू बहाना) 3 बहने 
के लिए धारा में डालना (जैसे-माले में कूड़ा बहाना) 4 बर्बाद 
करना (जैसे-व्यर्थ के सामान में पैसा बहाना) 5 बहुत ही 
न कर देना (जैसे-इसकी काली करतूतों ने घर बहा 
) 
बहाना-|| फ़ा० (पु०) अवास्तविक बात, मिथ्या बात 
(जैसे-पेट में दर्द का बहाना करना) 
* बहानेबाज़ी-फ़ा० (स्री) बहाना करना 
बहार-फ्रा० (स्री?) ॥ बसंत ऋतु (जैसे-फूलों की बहार) 
2 आनंद, प्रफुल्लता 3 खिलती हुई जवानी, उभरता यौवन 
4 शोमा, सुंदरता (जैसे-संगीत की बहार) 
'बहारना-(स० क्रि०) = बुहारना 
बहाळ-फ़ा० + अ० (वि०) ॥पूर्व स्थिति को प्राप्त 
(जैसे-हड़ताली कर्मचारियों को बहाल करना) 2 ज्यों का त्यों 
(जैसे-अदालत ने फैसला बहाल रखा) 3 प्रफुल्लित एवं 
प्रसन्न (जैसे-प्रभु दर्शन से तबीयत का बहाल रहना) 
4 भला-चंगा, स्वस्थ (जैसे-बहाल रहना) र 
बहाली-] बो० (स््री०) ] धोखे में रखना 2 धोखे की बात, 
झाँसा-पट्टी 3 बहाना 
बहाली-]] फ़ा० * अ० (स््री०) ] बहाल करना 2 पूर्व स्थिति 
में लाना 3 प्रसन्नता 4 आरोग्य, तंदुरुस्ती 


मनोरंजन होना (जैसे-मन- 


= rm 

बहाव-(पु०) । प्रवाह 2 घारा (जैसे-नदी का बहाव) 3 गति 
(जैसे-हवा का बहाव) 

बहिः-सं० (क्रिश वि०) बाहर। ~स्थ (वि०) बाहर का 

बहिन-(सत्री२?) = बहन 

बहिनापा-(पु०) = बहनापा 

बहिया-(ख्री?) नदी की बाढ़ 

बहिरः-सं० (वि०) = बहि।। ~-रंग ] (वि०) बाहरी, बाहर 
का ]] (पु०) । बाहरी अंग (जैसे-अंतरंग एवं बहिरंग) 
2 औपचारिक कृत्य 3 ऊपर का काम, ऊपरी काम; ~गत 
(वि०) बाहर निकला हुआ 2 बाहरवाला, बाहर का 
3 अलग, जुदा; ~गमन (पु०) बाहर जाना; ~गमन द्वार 
(पुर) बाहर जाने का दरवाजा; ~गामी (वि०) बाहर 
जानेवाला; ~जगत्‌ (पु०) बाह्य जगत्‌; ~द्वारी (वि०) घर 
के बाहर का; ~भारतीय (वि०) बाहर रहनेवाला भारतीय; 
~भूत (वि०) ] बाहर हुआ 2 बाहर का, बाहरी 3.अलग, 
पृथक्‌; ~भूमि (स्री०) बाहर की भूमि; ~मनस्क्रं (वि०) 
मनका दूसरी तरफ़ लगा हुआ; ~मुख, ~मुखी (वि०) 
। बाहर की ओर मुँह क्रिया हुआ 2 विमुख 3 विपरीत; 
~यात्रा (स्त्री०) विदेश यात्रा; ~रति (स्री०) बाहरी अंगों 
के साथ कामवासना (जैसे-चुंबन, स्पर्श, आलिंगन, कुच 
मर्दन; “रेखा (स्री?) आकार, रूप बतानेवाली रेखा; 
"लंब ] (वि०) अधिक कोणवाला ]] (पु०) अधिक 
कोण त्रिभुज; ~बाणिज्य (पु०) विदेश से होनेवाला व्यापार; 
~बासी (वि०) बाहर रहनेवाला; ~-व्यसन (पु०) 
लंपरता; ~व्यसनी (वि०) लंपट, व्यभिचारी 

बहिला-बो० (वि०) बच्चा न देनेवाली (गाय, भैंस आदि 
पशु) 

बहिश्‌-सं० (वि०) = बहिः 

बहिश्चर-] सं० (वि०)  बाहरी 2 बाहर जानेवाला ]] (पु०) 
भेदिया 

बहिश्त-फ़ा० (पु०) = बिहिश्त 

बहिष-सं० (वि०) = बहिः। --करण (पु०) ] बाहर करना 
2 अलग करना; ~कार (पु०) ] बाहर निकालना 2 दूर 
करना 3 त्याग (जैसे-सामाजिक बहिष्कार); ~कृत (वि०) 
बहिष्कार किया गया 

बही-(स्री०) हिसाब-किताब लिखने की पुस्तक । “-खाता 
(पुः) हिसाब की किताबें 


बहीर-(स्री०) ॥ सेना के साथ चलनेवाली भीड़ 2 सैनिक 
सामग्री 


बहीरा-(पु०) = बहेड़ा 
बहु-सं० (वि०) अधिक, अनेक। ~-उत्पादन (पुर) 
अधिक उपज; -द्देश्यीय (वि०) अनेक उद्देश्यवाली; 
करण (पु०) बहुत बना देना; ~कालव्यापी (वि०) 
ह ख व्याप्त ल “कालीन (वि०) लंबे 
बहु का ); “-कुदुंबी (वि०) 
बड़ा परिवाराला --कोशिकी (वि०) अनेक कोशोंवाला; 
“क्षम (वि०) बहुत सहनेवाला, अत्यंत सहनशील; 
हर बहुत दूध देनेवाली (गाय); --खंडी, --खंडीय 
(वि०) अनेक खंडोंवाला; ज्गुण (वि०) ॥ अनेक 


(६ 2 अनेक गणों से संप व. हिं० (पु 
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बहु 585 


माका = प्य 


चौड़े मुंह का एक बर्तन; --ग्रंथि (पु०) झाऊ का पौधा; 
“चरणी, ~चरणीय (वि०) अनेक पदोंवाला; ~चर्चित 
(वि०) जिसकी बहुत चर्चा हुई हो; ~जन (पु०) अनेक 
लोग; ~जनन (पु०) बहुत पैदा करना; ~जन-मान्य 
(वि०) बहुत लोगों द्वार स्वीकृत; ~जल्प (वि०) बहुत 
बोलनेवाला, वाचाल; ~जल्पिता (वि०) बड़बड़िया; 
~जातिक, ~जातीय (वि०) अनेक जाति का; ~ज्ञ 
(वि०) ॥ अनेक विषयों का ज्ञाता 2 बहुत जाननेवाला; 
~स-ता (सत्री०) अनेक विषयों की जानकारी; --तंत्री 
(वि०) बहुत से तंतुओंवाला; --तंत्रीक (वि०) बहुत से 
तारोंबाला; ~दर्शिता (स्री०) बहुदर्शी होने की अवस्था; 
~दर्शी (वि०) । दूरदर्शी 2 बहुज्ञ; ~दायी (वि०) उदार; 
~दिन-व्यापी (वि०) अनेक दिन तक बना रहनेवाला; 
~दुग्था (खी०) दुधार गाय; ~देबतावाद, --देववाद 
(पुश) अनेक देवी-देवताओं को माननेवाला धर्म; 
~देबोपासना (स्री०) अनेक देवी-देवताओं की आराधना; 
"श्धंधी + हिं० (वि०) ॥ अनेक कामों में फँसा रहनेवाला 
2 अनेक काम का (जैसे-बहुधेधी योजना); ~धन (वि०) 
बहुत घनवाला; ~नामा (वि०) अनेक नामवाला; ~पक्षी, 
~पक्षीय (वि०) अनेक पक्षोंवाला; ~पठित (वि०) बहुत 
पढ़ा हुआ; ~पतिक (वि०) अनेक पतिवाली; ~पतित्व 
(पु०), ~पति-प्रथा (स्री) अनेक पुरुषों से विवाह कर 
सामाजिक जीवन व्यतीत करने की प्रथा; ~पत्लीक (वि०) 
अनेक पलीवाला; ~पत्नीत्व (पु०), ~पल्नी-प्रथा 
(स्री०) अनेक स्त्रियों से विवाह कर सामाजिक जीवन व्यतीत 
करने की प्रथा; ~पद्‌ ] (वि०) अनेक पैरोंवाला [[ (पु०) 
बरगद; ~पदी (वि०) अनेक पदवाली; ~परिमाण 
(वि०) बहुत लंबा चौड़ा; ~पाद (पु०) = बहुपद; ~पुत्र 
] (वि०) बहुत पुत्रोंवाला |] (पु०) सप्तपर्ण; ~पुत्रक 
(वि०) अनेक पुत्रवाला; ~प्रकार (क्रि० वि०) अनेक 
प्रकार से; “-फ्रबलित (वि०) जिसका चलन अधिक हो; 
~श्रतीक्षित (वि०) जिसकी अधिक प्रतीक्षा की गई हो; 
~अ्रयोजनीय (वि०) = बहुउद्देश्यीय; ~श्रसू (स्ी०) 
बहुत से बच्चों की माँ; ~प्राविधिक (वि०) = बहुशिल्पी; 
प्रिय (वि०) अत्यंत प्यार; ~प्रियता (स्री०) बहुत 
लोगों द्वारा प्रिय होना; ~ल (वि०) बहुत ताकतवर; 
“भाग (पु०) अनेक खंड; ~भाज (पु०) = बहुलक; 
“-भाषज्ञ (पु०) अनेक भाषा बोलनेवाला; ~~भाषा-भाषी 
(वि०) अनेक भाषा बोलनेवाला; ~भाषाविदू (पु०) = 
बहुभाषज्ञ; -~भाषिता (स्री?) बहुत बोलना; ~-भाषी 
(वि०) । बहुत बोलनेवाला 2 बकवादी; ~~भाषीय (वि०) 
अनेक भाषाओंवाला; “-भुज (वि०) अनेक भुजाओंवाला; 
"भुज क्षेत्र (पु०) जया० ग० चार से अधिक रेखाओं से 
घिरा क्षेत्र ~भुजा (ख्री०) दुर्गा; ~-भूमिक (वि०) कई 
मंज़िलवाला; 7 “भोक्ता (वि०) बहुत खानेवाला; “-भोग्या 
(ख्री०) वेश्या; ~भोजी (वि०) = बहुभोक्ता; --मंज्जिल 
+ अं०, ~म्रंङ्गिला + अ० + हिं० (वि०) अनेक 
मंज़िलवाला; ~मत ] (वि०) ] कई मत रखनेवाला 2 अति 
सम्मानित | (पु०) ॥ अनेक लोगों का मत 2 अनेक मत; 
“मत प्राप्त (वि०) बहुत मत पानेवाला; “-मति (खरी) 


इज्जत; “मल [ (पु०) सौसा नामक घातु ]7 (वि०) 
अत्यंत मैला; ~मात्र (वि०) बहुत अधिक मानवाला, ढेर . 
सा; “मान (पु०) अत्यधिक मान-सम्मान; ~मानी 
(बि०) अत्यंत आदरणीय; ~मान्य (वि०) सम्मानित; 
~मार्ग ] (वि०) अनेक रास्तोवाला [[ (पुः) चौराहा 
"मुख (वि०) ॥ कई तरह की बातें कहनेवाला 2 अनेक 
दिशा में जानेवाला 3 अनेक विषय का ज्ञाता, जानकार; 
~मुखी (वि०) अनेक विषय, दिशा आदि में प्रयुक्त 
होनेवाली (जैसे-बहुमुखी प्रतिभा); --मूत्र (पु०) पेशाब 
अधिक होने का रोग; ~मूत्र रोगी (पु०) पेशाब अधिक 
करनेवाला मरीज; --मूल (वि०) अनेक जड़वाला; “मूल्य 
(वि०) अधिक क्रीमतवाला, बेशक्रीमत; --रंगा + हिं०, 
““रंगी + हिं० [ (वि०) ] अनेक रंगोवाला 2 मन-मौज़ी 
] (पु०) बहुरूपिया; “-राष्ट्रीय (वि०) अनेक राष्ट्रों का; 
“रूप (वि०) अनेक रूप धारण करनेवाला; --रूपता 
(स््री०) बहुरूप होने का भाव; --रूप-दर्शक (पु०) अनेक 
रूप दिखानेवाला (यंत्र); ~रूपिमिक (वि०) जिसमें 
अनेक रूपिम (पद या शब्दखंड) हों; --रूपिया + हिं० 
] (वि०) अनेक तरह के रूपोंवाला 2 अनेक प्रकार के रूप 
घारण करनेवाला ]] (पु०) अनेक रूप धारण करके जीविका 
चलानेवाला व्यक्ति; ~वचन (पु०) व्या० संज्ञा आदि का 
एक से अधिक का बोध करानेवाला रूप; ~बार्षिक (वि०) 
कई वर्ष तक चळनेवाला; ~विदू (वि०) = बहुज्ञ, ~विध 
] (वि०) अनेक प्रकार का ]] (क्रि० वि०) अनेक प्रकार से; 
~विवाह (पु०) अनेक विवाह करना; ~व्ययी (वि०) 
अधिक खर्च करनेवाला, उड़ाऊ; ~व्यापक (वि०) अधिक 
विस्तारवाला; ~त्रीहि (पु०) व्या० समास का वह प्रकार 
जिसमें सभी पदों के योग से भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाय 
(जैसे-चंद्रमौलि, बहुबाहु); शक्ति (वि०) अधिक 
ताक़्तवाला; ~शाखीय (वि०) कई शाखाओंवाला; 
"शिल्प, ~शिल्पी (वि०) अनेक कलाओंवाला; ~श्रुत 
(वि०) ॥ अनेक विषय का ज्ञान सुनने एवं उनका स्मरण 
रखनेवाला 2 विद्वान्‌, पंडित; ~संख्यक (वि०) ॥कई 
संख्यावाला 2 बड़ी संख्यावाला (जैसे-बहुसंख्यक दल); 
“संख्या (स्री) संख्या में अधिकता; ~संतति (वि०) 
अधिक संतानवाला; ~संयोजनशील, ~संश्लेषणात्मक 
(वि०) जिसमें अनेक शब्द एक में जुड़ गए हों; ~सत्ताबाद्‌ 
(पु) ये सिद्धांत कि सत्ता एक जगह केंद्रित न होनी चाहिए; 
~सम्मति (स्री?) कई राय, अनेक सलाह; ~सोपानीय 
(वि०) अनेक सीढ़ियोंवाला; --स्तरीय (वि०) अनेक 
स्तरोंवाला; “स्वप्न (पु०) उल्लू 2 शंख; ~स्वामिक 
(वि०) अनेक मालिकवाला; ~हेतुक (वि०) अनेक 
हेतुओंवाला ६ 

अहुटनी-(स््री०) बाँह पर पहनने का एक गहना 

| (वि०) । अधिक, ज्यादा (जैसे-आपसे बहुत दिनों पर 

शस हुई है) 2 उचित से अधिक (जैसे-बहुत बोलना अच्छा 
नहीं होता) 3 यथेष्ट (जैसे-आधा सेर दूध बहुत है) 
गा (क्रि वि०) अधिक मात्रा में, ज्यादा 

बहुतांश-हिं० + सं० (पु०) ज्यादा भाग 

बहुता-सं० (स्त्री?) = बहुत्व 
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बहुताइत 586 


बहुताइत, बहुतात, बहुतायत-(स््री०) अधिकता, ज्यादती 

बहुतेरा-[ (वि०) । मान में बहुत अधिक 2 प्रचुर, यथेष्ट 
गा (क्रि० वि०) अनेक प्रकार से 

बहुतेरे-(वि०) अत्यधिक, बहुत ज़्यादा 

बहुत्व-सं० (पु०) आधिक्य, अधिकंता। “वाद (पु०) 
हुक, प्रपेचवाद, ये सिद्धांत कि सृष्टि अनेक तों से बनी 


बांधव्य 

> | 
(स्री०) छोटा बाँका |] (वि०/स्री०) = बाक़ी 
बाँकुर- (वि०) टेढ़ा 2 नुकीला 3 चतुर 

बाँग-फ़ा० (स्त्री?) ॥ आवाज़ 2 अजान 
बाँगड़-(सत्री०) हरियानी 

बाँगडू-(वि०) असभ्य, उजडु और पूरा गँवार 

बाँगर-(पु०) । बाढ़ में न डूबनेवाली ज़मीन, ऊँची ज़मीन 
2एक तरह का बैल 

बाँगा-(पु०) बो० कपास 

बाँगुर-(पु०) फँदा, जाल 

बाँचना-] (स० क्रि) बो० ॥ पढ़ना 2 पढ़कर सुनाना 
|| (अ० क्रिश) बचना ||| (स० क्रि) बचाना 

बाँछा-(सत्री०). वांछा, इच्छा 

बाँझ-(स्री०) वंध्या। ~पन (पु०) बाँझ होना, बंध्यत्व 

खाँट-(सत्री०)  बटवारा 2 हिस्सा, भाग 3 ताश आदि पत्तों का 
बाँटा जाना। ~चैँट (सत्री) बटवारा, हिस्सा-बखरा; “-चूँट 
(स्री०) = बाँट-चैँट 

बाँटना-(स० क्रि०) ] हिस्सा करना, कई माग करना 2 वितरण 
करना (जैसे-प्रसाद बाँटना) 

बाँटा-(पु०) 7 बाँट 2 हिस्सा, भाग 3 गाने बजानेवालों का 
अपना अपना पुरस्कार 

बाँड-अं० (पु०) ऋणपत्र 

बाँड-(पु०) . दो नदियों के संगम के बीच की भूमि 

बाँड़ा-] (पु०) ] पूँछ कटा पशु 2 असहाय व्यक्ति [[ (वि०) 
॥ पूछ कटा, बिना दुमवाला 2 असहाय 

बाँड़ी-(स्त्री०) बिना पूँछ की गाय 2 छोटी लाठी । बाज़ 
(पु०) ॥ लट्डबाज़, लठेत 2 शरारती 

बाँदी-(स्री०) दासी, लौंडी। ~का बेटा 7 तुच्छ, हीन 
2 अधीन किया हुआ 3 दोगला, - वर्णसंकर 

बाँध-(पु०) । जलाशय का जल रोकने हेतु पत्थर आदि का 
बनाया गया घुस, बंद, पुश्ता, डैम (जैसे-नदी पर बाँध 
बनाना) 2 बंधन ३ बाँधने का भाव 

बाँधना-(स० क्रि०) ] लपेटना (जैसे-ज़ख्म पर पट्टी बाँधना) 
2 आबद्ध करना (जैसे-कमर में पेटी बाँधना) 3 संबद्ध करना 

4 फंदे में फँसाना (जैसे-गाय बाँघना) 5 सीमा में बंद रखना 

(जैसे-नदी पर बाँध बाँधना) 6 बंधन में डालना, बंधुआ 

बनाना 7 तंत्र-मंत्र के द्वारा नियंत्रित करना 8 वश में करना 

(जैसे-प्रेम सूत्र में बांधना) 9 सोच-समझकर स्थिर करना 

(जैसे-मंसूबा बाँधना) 0 नियत करना (जैसे-मजूरी बाँधना) 

॥ व्यवस्थित करना 2 जोड़ना, बटोरना (जैसे-दल बाँधना) 

॥3 बनाना (जैसे-मोरचा बांघना) 4 ढाँचा खड़ा करना 


(जैसे-रूपक बाँधना)। --छाँदना (स० क्रि०) बाँघना 
बूँघना 4 


बहुधा-सं० (क्रि वि०) अक्सर, प्रायः 
बहुखा -(अ० क्रि) । वापस आना, लौटाना 2 फिर से प्राप्त 
, मिलना 

बहुरि-(क्रि० वि०) ॥ फिर, पुनः 2 उपरांत 

बहुरिया-(स्री०) बो० नई दुल्हन 

बहुरी-बो० (स्त्री०) भूना हुआ खड़ा अन्न, चबेना 

बहुल-सं० (वि०) अधिक, बहुत। तत्ता (स्री०) प्रचुरता, 
अधिकता; `~ाद (पु) = बहुत्ववाद 

बहुलांश-सं० (पु०) अधिक भाग, ज्यादा अंश 

बहुलित.-सं० (वि०) बढ़ाया हुआ 

बहूलीकरण-सं० (पु०) = बहुकरण 

बहुलीकृत-सं० (वि०) बढ़ाया हुआ 

बहुशः-सं० (क्रि० वि०) बहुत बार 2 बहुत तरह से 

बहुसंख्य-सं० (स्री?) अधिक संख्या वाले लोग, मेजोरिटी 

बहूटा-९० बाँह पर पहनने का एक प्रकार का गहना 

बहू--(र\०) ॥ पुत्र की पली, पतोहू 2 पली, जोरू 3 नव 
विवाहिता खी, दुझहिन। --चेटी (स्री०) बहू और बेटी 

बहूपमा--सं० (स्रो) साहि० किसी उपमेय के अनेक उपमानों 
से युवत एक अलंकार 

बहेत-(खी०) बो० बहकर इकट्ठा हुई मिट्टी 

बहेड़ा-(पु०) एक जंगली पेड एवं उसका फल 
(जैसे-हींग-बहेड़ा) 

बहेतू-(वि०) । इघर-उघर मारा-मारा फिरनेवाला 2 अत्यंत 


तुच्छ 

बहेरी-(स्री०) बो० बहाना, हीला 

बहेलिय।-(पु०) चिड़ीमार 

बहोरना.-(स० क्रि०) बो० ] लौटाना 2 हाँकना 

बह-] अ० (स्त्री)) शेर का वजन, छंद 

'बह-]| अ० (पु०) महासमुद्र 

बह्वर्थक-सं० (वि०) अनेकार्थक 

बा-] (पु०) गाय के रँभाने का शब्द [| (पु०) बार, दफा 

बाँक-] (पु०) ॥ टेढ़ापन, वक्रता 2 सरौते की शक्ल का एक 
औजार 3 टेढ़ी छुरी | (वि०) । घुमावदार, टेढ़ा 2 बाँका। 
जपन (पु०) टेढ़ापन 

बाँकड़ी-(स्रो०) सुनहला फीता 

ह) 0 पक प दट) बांधनू-(पु०) उपक्रम, मंसूबा 2 मन में बनाई गई योजना 
होना ) बो० टेढ़ा करना || (अ० क्रि०) टेढ़ा | 3 मनगढ़ंत बात 4 झूठा अभियोग 5 बाँधकर रंगा गया कपड़ा 
क रँगाई में कपडे को जगह-जगह बाँधना, टाई एंड 

बांघव-सं० (पु०) ॥भाई बं लोग, - 
र गज ई बंधु 2 नाते-रिश्ते के 


बाँका- (वि०) टेढ़ा, तिरछा 2 अनोखा एवं सुंदर (जैसे-बांकी 
नज़र) 3 वीर एवं साहसी (जैसे-बाँका सिपाही) ॥ (पु०) 
4 लोहे का रेढ़ा क याड का हथियार 2 बाँका रख वाला मित्र 
बदमाश 3 बदमाश और लुच्चा । --तिरछा (वि०) रेट मेढा | बांधवक-सं> धव संबंधी 
गॉकिया-(पु०) नरसिंधा नाम का बाजा कल क अनसी 
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बाँब-(स्री?) साँप के आकार की एक मछली 

बॉँबी-(स्री०)। दोमकों द्वारा बनायी गयी मिट्टी की रेखाकार 
आकृति, बँबीठा 2 सर्प का बिल 

बाँस-(पु०) ॥ तिनके की जाति का एक लंबा, सीधा, गिरहदार 
पौधा 2 सवा तीन गज की लंबाई की एक नाप, लाठी । ~घूर 
(पु०) एक तरह का बढ़िया महीन मलमल; ~फल (पु०) 
एक प्रकार का धान, बाँसी 

बाँसली-(स्री०) एक तरह की जालीदार लंबी पतली थैली 

बाँसा-] (पु०) 7 रीड की हड्डी 2 नाक के ऊपर की हड़ी। 
(पु०) “फिर जाना नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना 

बाँसा-]] (पु०)। बाँस का बना चोंगेकेआकार का एक छोटा 
नल, अरना 2 पियाबाँसा नाम का पौधा 3 इस पौधे का फूल 

बाँसी-(स्री०) । एक तरह का छोटा, पतला और मुलायम 
बाँस 2 हल्के काले बालवाला गेहूँ 3 एक प्रकार का सुगंधित, 
मुलायम और स्वादिष्ट घान 4 एक तरह की मोटे एवं कड़े 
डंठलवाली घास 

बाँसुरी- (स्री०) वंशी, मुरली 

बाँह-(स्त्री०) । कंधे से लेकर कलाई के बीच का भाग, भुजा, 
बाहु 2 कमीज़, कुरते आदि का बाँह ढकनेवाला अंश 
3 भरोसा, शरण । ~कटा (वि०) बिना बाँह का; “बोल 
(पु०) रक्षा करने का वचन; ~की छाँह लेना शरण में 
आना; ~गहना, ~पकड़ना ॥ भरण-रक्षण की जिम्मेदारी 
लेना 2 अपनाना 3 विवाह करना; ~चढ़ाना ॥ लड़ने को 
तैयार होना 2 काम करने को उद्यत होना; “-बुलंद होना 
साहस करना 2 उदार होना; ~में भरना  आलिंगन करना 
2 गले लगाना 

बाँहाँ-जोड़ी-] (क्रि० वि०) साथ-साथ | (स्री०) कंधे से 
कंधा मिलाकर खड़े होने की मुद्रा न 

बा-] फ़ा० (क्रि० वि०) साथ, सहित (जैसे बो-अदब, 
बा-असर) |] (स्त्री०) बाई का संक्षिप्त रूप । ~असर + 
अ० (वि०) प्रभावशाली; ~क्रायदा + अ० | (वि०) 
नियमित ][ (क्रि० वि०) नियम के अनुरूप, नियमानुसार 
(जेसे-बाक्रायदा सलाम करना); ~ज़ाब्ता + अ० 
| (क्रि० वि०) नियम के अनुरूप (जैसे-बाजाब्ता नक़ल 
करना) || (वि०) नियमयुक्त; “-मुराद + अ० (वि०) 
पूर्ण कामनावाला; ~मुहावरा + अ० (वि०) मुहावणयुक्त 

बाइगी-(स्री०) व्यर्थ की बात, बकवाद 

बाइबल, बाइबिल-अं० (स्री) ईसाइयों की प्रसिद्ध धर्म 
पुस्तक 

बाइस-अ० (पु०) कारण, सबब, वज़ह 

बाइसिकिल-अं० (स््री०) दो पहियों की पैर से चलनेवाली 
गाड़ी, साइकिल 

बाइस्कोप-अं० (पु०) तस्वीर दिखाने का एक यंत्र, चित्रदर्शी 

खाई-(स्त्री०) बायाँ 

बाई-] (ख्री०) । स्त्रियो का एक आदरसूचक शब्द 
(जैसे-लक्ष्मीबाई, जोघाबाई) 2 नाचने-गानेवाली वेश्याओं के 
साथ लगनेवाला शब्द (जैसे-चंपाबाई, चमेलीबाई) 
॥ हवा, वायु 2 वात व्याधि 

बाईकाट-अं० (पु) = बायकाट 

ख्राईस-] (वि०) बीस से दो ज्यादा || (पु०) 22 की संख्या 


बाउर-(वि०) 7बावला, पागल 2 भोला-भाला 3 मूर्ख, 
बेवकूफ़ 4 गुँगा 

खाऊ-(पु०) हवा, पवन 

खाएँ.(क्रि० वि०) बाएँ हाथ की तरफ़ (जैसे-बाएँ घूमना) 

बाकरस्य्रानी-(स्री०) एक तरह की मुसलमानी रोटी 

बाकल-(पु०) - बो० छाल, वल्कल 

बाकली-(ख्री०) एक प्रकार का वृक्ष जिसके पत्ते रेशम के 
कीड़े खाते हैं 

बाकिरा-अ० (ख्री०) 7 कुमारी 2 अनबिघा मोती 

बाक़ो-[ अ० (वि०) 7 बचा हुआ, शेष 2 बिना चुकाया हुआ 
3 लेन-देनवाला (जैसे-खाते में सौ रुपए हमारे नाम बाकी है) 
4 व्यतीत न हुआ हो (जैसे-महीना खत्म होने में चार दिन बाक़ी 
हैं) 5 सबसे अंत में होनेवाला (जैसे-अब तो मरना बाक़ी है) 
| (स्री)  ग० घटाना (जैसे-जोड़ बाक़ी) 2 ग० बड़ी 
तथा छोटी संख्या का अंतर (जैसे-सात में पाँच गया बाक़ी 
बचा दो) ३ न वसूली गई रकम 4 अवशेष ]]] (क्रि० वि०) 
सरेतु , मगर। ~दार + फ़ा० (वि०) लगान देनेवाला; 
~दारी + फ़ा० (सत्री?) लगान देना 

बाकुंभा-(पु०) कुंभी के फूल का सुखाया केसर 

बाक्सिंग-अं० (स्री०) मुक्केबाज़ी 

बाग-(स्री०) लगाम, रास। ~डोर (स्री) लगाम में बाँधी 
जानेवाली रस्सी; ~उठाना चल पड़ना; ~हाथ से छूटना 
7 बेकाबू होना 2 मौक्रा हाथ से निकल जाना 

बाग़-फ़ा० (पु०) उपवन, वाटिका। ~दार (पु०) बाग का 
स्वामी; “-बाग़ (वि०) अत्यधिक प्रसन्न, प्रमुदित; “-बान 
(पु०) माली; “बानी (स्री०) बाग्रबान का काम 

बागड़-(पु०) उजाड क्षेत्र 

बागर-(पु०) नदी के किनारे की वह ऊँची भूमि जहाँ बाढ़ का 
पानी भी न पहुँच सके 

बागा-(पु०) एक पुराना लंबा पहनावा 

बाग्रान-फ़ा० (पु०) बग्रीचे (विशेषकर चाय के) । ~मज्दूर 
(पु०) (चाय के) बगीचों के मजदूर 

बाग्री-अ० (पु) ॥बग्रावत करनेवाला, विद्रोही 2न 
दबनेवाला, सरकश 

बाग्रीचा-फ़ा० (पु०) छोटा बाग 

बाघंबर-(पु०) ॥बाघ की खाल 2 रोयेंदार कंबल 

बाघ-(पु०) शेर की जाति का उससे छोटा हिंसक पशु, व्याघ्र 

बाघनी-(स्री०) व्याघ्री, मादा बाघ | 

बाघी-(स्री०)` जाँघ के जोड़ में होनेवाली एक तरह की गिल्टी 

बाचना-] (स० क्रि०) बचाना ][ (स० क्रि०) बाँधना, पढ़ना 

बाचना-]]] (अ० क्रिश) बचना 

बाछ-] (स्री?) ओंठों का कोना 

बाछ- (पु०) 7 बाछने का काम 2 चंदे, मालगुजारी आदि का 
आनुपातिक पड़ता, बछौरा 

खाछ-]]] (पु०) = नाछा 

बाछना-(स० क्रि) चुनना, छाँटना 

बाछा-(पु०) ] गाय का बच्चा, बछ्ड़ा 2 बच्चों का प्यार का 
संबोधन। ~बाछी (स्री०)बाल बच्चे 

बाज-] (पु०) घोड़ा ॥ (क्रि वि०) बिना 

चाज] फ्रा० (पु०) प्रसिद्ध शिकारी एवं हिंसक पक्षी 
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खाज़-आ फ़ा० (वि०) 7 वंचित, रहित |] प्रत्यय जो शब्द 
के अंत में लगकर अनेक अर्थ देता है (जैसे-बहानेबाज़, 
चालबाज़, नशेबाज़) | “दावा अ० (पु०) दावा वापस लेना 
बाज़[\ अ० (वि०) ॥ कोई-कोई 2 कुछ-थोड़े ४ (क्रि 
वि०) बगैर, बिना 
बाजड़ा-(पु०) = बाजरा 
खाजना-] (अ० क्रि) जाना, पहुँचना |] (अ० क्रि०) 
॥ लड़ाई-झगड़ा करना 2 बहस करना हर (अ० क्रि०) 
॥ कहना, बोलना 2 पुकारा जाना 3 आघात लगना 
'बाजरा-(पु०) अन्न का एक प्रसिद्ध पौधा एवं उसके दाने 
(जैसे-बाजरे की रोटी) 
खाजा-(पु०) बजाने का यंत्र | ~गाजा (पु०) अनेक प्रकार 
के एक साथ बजनेवाले बाजे, धूमधाम 
बाज़ाब्ता-(क्रिण वि०) नियमपूर्वक 
बाज़ार-फ्रा० (पु०) ॥हाट, मंडी 2 पैंठ । “दर + हिं० 
(स्री) = बाज़ार भाव; “बट्टा + हिं (पु०) दे० बट्टा; 
~भाव + सं० बेचने एवं खरीदने की प्रचलित दर; (पु०) 
“-करना सामान खरीदने या बेचने हेतु बाज़ार जाना; “का 
गज इधर-उधर मारा-मारा फिरनेवाला व्यक्ति; ““की मिठाई 
१ आसानी से मिळनेवाली वस्तु 2 वेश्या; ~गरम होना 
बाज़ार में चहल-पहल होना; (किसी चीज़ का) गर्म 
होना प्रबलता होना (जैसे-रिश्वत का बाज़ार); “गिरना 
मंदी होना; -त्तेज़ होना भाव चढ़ना, बहुत माँग होना; 
~पंदा होना । दाम घटना 2 कम बिक्री होना; ~में आग 
लगना चीज़ों के दाम चढ़ जाना 
बाज़ारी-फ़ा० (वि) । बाज़ार का 2 बाज़ार में प्रचलित 
(जैसे-बाज़ारी बोल-चाल) 3 बाजार में बैठनेवाला 
(जैसे-बाज़ारी औरत) 4 साधारण 
खाज़ारू-फ़ा० + हिं० (वि०) । बाज़ार से संबंधित 2 सभ्य 
समाज में न होनेवाला 3 घटिया (जैसे-बाज़ारू औरत, बाज़ारू 
माल) 
बाज़ी- फ़ा० (स्री०) । शर्त 2 दाँव बारी 3 करतब, तमाशा 
4 खेल (जैसे-शतरंज की बाज़ी) ]] (स्री)  'बाज' होने 
का भाव 2 शौकीन होने का भाव (जैसे-पतंगबाज़ी) । --गर 
(पु०) जादूगर; ~गरी (स्री) जादूगर का काम | 
बाजू-फ्रा० (पु०) ॥ बाहु, बाँह (जैसे-दाहिना बाजू) 2 पक्ष, 
पार्श्व 3 बाजूबंद नाम का गहना 4 पक्षियों का डैना। “बंद 
(पु०) भुजबंद; ~खीर + हिं० (पुर) बो० = बाजूबंद 
बाझना-(अ० क्रिश ] उलझना 2 हाथा बाँही 
करा 
बाट-] (पु०) रास्ता; ~करना रास्ता करना; “का 
बाधक; ~जोहना, ~देखना प्रतीक्षा करना; ~परना डाका 
पड़ना; -पारना रास्ते में डाका डालना, लूट लेना; 
“लगाना ] रास्ता दिखलाना 2 मूर्ख बनाना 
बाट-]| (पु०) ॥बटखरा 2 बट्टा 
बाट]! (स्त्रो०)। डोरी आदि का बटना 2 ऐंठन बल |\. 
(स्री?) पीसने की क्रिया 
बाटना-] (स० क्रि०) पीसना, चूर्ण करना 
बाटना-]! (स० क्रि) बरना 
बाटनी-अं० (स्री?) वनस्पति शास्त्र 


बाटली-] अं० (खरी) जहाज के पाल में ऊपर लगा रस्सा 
गा बोतल 

बाटी-(ख्ी०) । गोली, पिंड 2 सेंका हुआ आरे का गोलाकार 
लोंदा (जैसे-बाटी दाल) 3 चौड़े मुँह की बड़ी कटोरी 

बाड़-(खी०) झाड़बंदी (जैसे-काटेदार तारों की बाड़) 

बाड़ा-(पु०) ] घेरा 2 पशुशाला 

बाडिस-अं० (ख्री०) खियों की विलायती ढंग की अँगिया 

खाड़ी-(सत्री०) ] वाटिका, फुलवारी 2 घर, मकान (जैसे-ठाकुर 
बाड़ी) 

खाड़ी-अं० (स्री?) चोली, अँगिया 

बाडी-गार्ड-अं० (पु०) अंगरक्षक 

बाढ़-] (स्री०) नदी आदि के जल का फैलना, सैलाव 
2 बढ़ाव, वृद्धि 3 बहुतायत, अधिकता। ~-ग्रस्त + सं० 
(वि०) बाढ़ पीड़ित; ~पीड़ित + सं० (वि०) बाढ़ से 
दुःखी, बाढ़ में फँसा हुआ 

बाढ़-]] (स्री०) धार (जैसे-चाकू की बाढ़) | ~दार + फ़ा० 
(वि०) घारवाला 

बाढ़ी-(स्त्री०) बढ़ती, वृद्धि 2 ब्याज 3 लाभ 

बाढ़ीवान-(पु०) बो० धार तेज़ करनेवाला 

बाण-सं० (पु०) ॥तीर, शर, सायक (जैसे-धनुष-बाण) 
2बाण का फल, गाँसी 3 निशाना, लक्ष्य 

बात-] (स्री०) सार्थक वाक्य, कथन, वचन 2 चर्चा, प्रसंग 
3 विषय, मामला 4 घटना 5 संयोग, प्रसंग 6 बहाना 
(जैसे-बात बनाना) 7 मतलब, तात्पर्य 8 आदेश (जैसे-बड़ों 
को बात मानना) 9 संदेशा (जैसे-सारी बात बता देना) 
0 इच्छा, कामना। ~चीत (स्री?) वार्तालाप 
(जैसे-बातचीत करना) ~फ़रोश (पु०) बात 'गढ़नेवाला; 
~आँचल में बाँधना दे० बात गाँठ बाँधना; ~आना चर्चा 
छिड़ना; (किसी पर) आना दोषारोप होना; ~आ 
पड़ना प्रसंग आना 2 संयोग उपस्थित होना; ~उठना चर्चा 
चलना, जिक्र होना; ~~उठाना ] चर्चा करना 2 बात न मानना; 
"उउड़ूना चर्चा फैलना; ~उड़ाना बात टालना; ~उलटना 
१ बात पलटना 2 विरुद्ध बात कहना; “कहते तुरत, झट; 
एका ओर-छोर बात का मतलब; --काटना बीच में 
बोलना, टोकना; “का धनी, “का पूरा कहे को 
करनेवाला; ~कान पड़ना बात की जानकारी होना; ~का 
बतंगड़ करना, बनाना ज़रा सी बात को तूल देना, तिल का 
ताइ बनाना; ~की तह तात्पर्य; ~-की पुड़िया बहुत बातूनी; 

> तुरत; ~खुलना छिपी बात प्रकट होना; ~गढ़ना 

बात बनाना; ~गाँठ बाँधना बात दिल में बैठाना; ~धूँट 
जाना बात पी जाना; --चबा जाना 7 बात बीच में उड़ा जाना 
2बात का रुख़ बदल देना; “जाना ॥ साख जाना 
2विशवास उठना; --टलना कहे मुताबिक न होना; 
" टालना बात न मानना, अवज्ञा करना; ~ठहराना ब्याह 
hs उठा उलटकर जवाब देना; (मुँह से) 
गरेन बोलना छु न निकलना; ~न करना घमंड के 


चना “न पूछना ] खोज-खबर न लेना 2 ध्यान न 
तुच्छ समझना; ~~ चर्चा चलना; --नीचे 


डालना अपनी बात का आग्रह त्यागना; ~पकड़ना !कथन 


'गलती 
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यानैत 


किसी अन्य से न कहना; ~पर आना अपनी बात का पक्ष 
करना; ~पर जाना किसी के कहे पर विश्वास करना; ~पर 
धूल डालना बात पर ध्यान न देना; ~पर “निकलना 
प्रसंगवश बात कहा जाना; --पलटना बात बदलना; ~पाना 
असल मतलब समझना; ~पी जाना बात को सह लेना; 
पूछना खोज-खबर लेना; ~फेरना बात पलटना; 
~फैलना चर्चा फैलना; ~बढ़ना । बात का बहस में बदल 
ज्ञाना 2 मामले का तूल पकड़ना 3 सम्मान बढ़ना; “बढ़ाना 
। झगड़ा करना 2 मामले को तूल देना; ~बदलना ] बात पर 
कायम न रहना 2 बात का पहलू बदलना; ~बनना ] काम 
बनना 2 मान-साख बढ़ना; ~बनाना । बहाना करना 2 काम 
संभालना; “बात में हर बात में; ~बिगड़ना ] काम 
बिगड़ना 2 साख नष्ट होना; ~मारना असल बात छिपा 
लेना 2 व्यर्थ बोलना; ~मुँह पर लाना बात बोलना; ~में 
फ़र्क आना बात झूठी ठहरना; ~में ~निकालना बाल की 
खाल निकालना, खींचना; ~रखना 7 कहा मान लेना, बात 
का सम्मान करना 2 मान रखना 3 अपने वचन का पालन 
करना 4 दुराग्रह करना, हठ करना; ~रहना ॥ वचन का 
पालन होना 2 प्रतिष्ठा बनी रहना; ~लगना बात से आहत 
होना; “बनाना ] बहाना करना 2 चापलूसी करना; 
~मिलाना हाँ में हाँ करना; “सुनना कटु वचन सुनना; 
~में आना धोखा खाना; --में उड़ाना हँसी में टालना; ~में 
लगाना बहलाना 

बात-]] (पु०) = वात 

बाती-(स्री०) बत्ती 

बातुल-] (वि०) पागल, सनकी 

बातुल-(वि०) । बकवादी 2 वातूनी 

बाथ-अं० (पु०) नहाना, स्नान, नहान। “रूम (पु०) 
स्नानागार 

बाथू-(पु०) बथुआ नाम का साग 

बाद-] फ़ा० (पु०) हवा, वायु (जैसे-बाद से बातें करना) । 
“जान (पु०) जहाज़ का पाल, पोतपट; ~बानी (वि०) 
] बादबान संबंधी 2 बादबान के द्वारा चलनेवाला 

बाद्‌-]] अ० (क्रि वि०) 7 पीछे, अनंतर 2 अतिरिक्त, सिवा 

बादर-सं० (वि०) । बेर नामक फल का 2 कपास से संबंधित 
३ भारी, मोटा 

बादल-(पु०) 7 वायुमंडल में संचित घनीभूत वाप्पकण, मेघ 
(जैसे-आकाश में बादल छा गए) 2चारों तरफ़ छाया 
रहनेवाला (जैसे-दुःख के बादल) । ~उठना, ~चढ़ना 
बादलों का फैलना; ~गरजना बादलों के संघर्ष से घोर ध्वनि 
उत्पन्न होना; ~धिरना मेघों का छाना; ~छँटना, ~फटना 
घटा का बिखरना; ~में थिगली लगाना कठिन काम करना; 
बादलों से बातें करना आकाश से बातें करना, बहुत ऊँचा 
होना 

बादला-(पु०) कामदानी का तार 

बादशाह-फ़ा० (पु०) ॥ सम्राट्‌ 2 सुल्तान, राजा 3 शतरंज का 
एक मोहरा 4 ताश का एक पत्ता 5 सरदार । ~ज्जादा (पु०) 
राजकुमार, राजपुत्र; ~ज़ादी (स्त्रीश) राजकुमारी, राजपुत्री 

बादशाहत -फ़ा० + अ० (सत्री?) ॥ बादशाह का पद 2 राजत्व 
3 हुकूमत 


बादशाही-][ फ्रा० (वि०) ] बादशाह का 2 राजोचित 
हा (ख्री०) राज्य, शासन 2 मनमाना व्यवहार 

बादाम-फ्रा० (पु०) एक प्रसिद्ध मेवा तथा उसका पेड़ 
(जैसे-बादाम तोड़ना) 

बादामी-फ्रा० (वि०) बादाम के रंग का 2बादाम के 
आकार-प्रकार का 

बादी-] फ़ा० (वि०) वायु संबंधी ]] (स्री?) वातकारक 
उत्पन्न रोग। ~पन + हिं० (पु०) चि० ॥ वायु-विकार 
2 वायुकारक, वातकारक होना 

खादुर-(पु०) चमगादड़ 

खाध-] सं० (पु०) । अड़चन, वाधा 2 कठिनता 2 दिक्कत, 
मुश्किल |] (पु०) मूँज की रस्सी 

बाधक-सं० (वि०) ] रुकावट डालनेवाला 2 कष्ट देनेवाला 
3 अडचन डालनेवाला 

बाधन-सं० (पु०) । बाघा उत्पन्न करना 2 कष्ट देना 3 अडचन 
डालना 

बाधयिता-सं० (पु०) बाधा डालनेवाला 

बाधा-सं० (स्री) ॥ रुकावट, विप्र 2 पीड़ा, कष्ट 3 डर, भय | 

हिं० (ख्री०) रुकावटों को पार करने की दौड़ 

खाधित-सं० (वि०) ॥ अवरुद्ध 2 सीमित 3 ग्रस्त 
(जैसे-प्रेतबाधित) 

बाधिर्य-सं० (पु०) बधिरता, बहरापन 

खाधी-(वि०) वाधक 

बाध्य-सं० (वि०) ॥ पीड़ित 2 मजबूर, विवश 3 रोकने योग्य 

बान-] (स्त्री> आदत 

ब्यान-[] (पु०) बाण, तीर 

बान-]]] (पु०) ॥ रंग, वर्ण 2 आभा, चमक 

बान-]\ (पु०) जड़हन के खेत में रोपी हुई धान की जूरी 

बान-\ -(पु०) मूँज की रस्सी, बाध 

बान-\/। (पु०) वेष 2 सजधज 

बानक-] (पु०) । भेस, वेष 2 सजावट 3 ढंग, तरीका 

बानक-] (पु०) संयोग 

बानगी-(स्त्री०) नमूना, सँपुल 

बानर-सं० (पु०) बंदर 

खानरी-सं० (स्त्री०) बंदरिया 

बानवे-] (वि०) नन्तरे से दो अधिक [| (पु०) 92 का संख्या 

बाना-] (स० क्रिश) ॥ बजाना 2 फैलाना 

ळाना-]] (पु०)  पहनावा, पोशाक 2 वेष-विन्यास 3 युद्ध 
भूमि में पहनने की पोशाक (जैसे-केसरिया बाना) 4 विशेष 
वस्तुओं का वर्ग (जैसे-बनारसी बाना) 

बाना-[]] (पु०) ॥ बुनावट, बुनाई 2 बटा हुआ महीन रेशम 
३ पहली जोताई 

बाना-]\ (पु०) भाले जैसा एक हथियार 

बानात-(स्त्रो>) = बनात 

बानिन-(स्त्री?) बनिया की स्त्री 

बानी-] (स्री) 7 वचन (जैसे-मधुर बानी) 2 प्रतिज्ञा रूप में 
कही गई बात 3 उपदेशात्मक बात 

बानी-[] अ० (वि०) । संस्थापक 2 मूल प्रवर्तक 

बानू-फ़ा० (स्त्री?) भद्र महिला, कुलांगना 

बानैत-] (पु) 7 बाना चलानेवाला व्यक्ति 2 वेष धारण 
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बारीका 


विडाच उचि कब सनक जद | तल) मजूर बसत य व्यक्ति ॥ (पु०) । तीरंदाज़ 2 सैनिक, योद्धा 
ब्लव-पु०) पिता, जनक । --दादा पुरखे, पूर्वज; “का 
पैतृक; - की जीड़ समझना अपनी मिलकीयत समझना; 
>क्षक्ष का नाम डुबाना. कुल को इज्जत मिटाना; 


“बखानना पूर्वजों को अपंशब्द कहना, गाली देना; --दादा 


से पीढ़ियों से; --बनाना । सम्मान करनां 2 चापलूसी करना; 
“है, "रे आप भय सूचक उद्गार 
खाया-(पु०) बाप, पिता! --खैर (पु०) पुश्तैनी अदावत 
बापुरा-(वि०) गरीब 2 बेचारा 3 तुच्छ 
बापू-(पु०) ] बाप, पिता 2 पिता तुल्य वृद्ध पुरुष 
बाफ-(स्री०) बो० भाप 
| अ० (स््री०) संबंध 2 विषय || (क्रिश वि०) 
संबंध में 2 विषय में 
बाबरी-(ख्री०) 7 सिर के लंबे बाल 2 जुल्फ़ 
बाा-(पु०) 7 पितामह, दादा 2 वृद्ध पुरुष के लिए किया 
जानेवाला आदरसूचक संबोधन 3 साधु-महात्माओं के लिए 
प्रयुक्त आदर सूचक संबोधन 4 लड़कों के लिए प्रयुक्त 
स्नेहसूचक शब्द 
बाबिन-अं० (पु०) फिरकी 
बाबी_(स्ो०) बो० साधु खी, संन्यासिनी 2 लड़के एवं 
लड़कियों के लिए स्नेह सूचक संबोधन 
बाबुल-(पु०) । बाबू 2 पिता - 
बाबू-(पु०) ॥ क्लर्क 2 पिता 3 सम्मानित व्यक्ति। --गिरी + 
फ्रा० (स्त्री०) क्लर्क का काम 
बाबृड़ा-(पु०) बो० बाबू के लिए उपेक्षा सूचक शब्द 
बाबूना-फ़ा० (पु०) औषध के काम आनेवाला एक पौधा 
बाभन-(पु०) बो० । ब्राह्मण 2 भृमिहार 
बाम-| (स्त्रो०) साँप के आकार की एक मछली 
बाम-|। फ़ा० (पु०) ॥ अटारी, कोठा, छत 2 साढ़े तीन हाथ 
का एक पैमाना, पुरसा 
बार्यै-[ (वि०) ॥ चूका हुआ 2 बायाँ || (ख्रो०) पशु आदि 
के मुँह से निकलनेवाला बाँ-बाँ शब्द 
बायकाट-अं० (क्रिश वि०) बहिष्कार 
खायबिल-अं० (स्री) = बाइबल 
बायलर-अं० '(पु०) = बैलर 
बायला- बो० (वि०) वायु का विकार बढ़ानेवाला 
बायस्काउट-अं० (पु०) बालचर 
बायस्कोप-अं० (पु०) परदे पर चल-नित्र दिखलाने का एक 
असिद्ध यंत्र 
बायाँ-] (वि०) १दाहिना का उलटा, वाम (जैसे-बायाँ अंग) 
2 प्रतिकूल, विरुद्ध [| (पु०) बाँये हाथ सं बजाया जानेवाला 
तबला । हाथ का काम बहुत आसान काम 
बायोलाजी-अं० (खरी०) प्राणिविज्ञान 
बारंबार-सं० (क्रिश वि०) अनेक बार, पुनः-पुनः | 
(ख्री०) बारंबार होने का भाव 
बार-] फ्रा० (स्री०) दफ़ा, मर्तबा (जैसे-पहली बार) 
बार-|| फ़ा० (पु०) ॥ बोझ, भार 2 माल, सामान 3 फ़सल । 


~गीर ॥ (वि०) बोझ दोनेवाला || (पु०) ] भारवाहक 
पशु, जानवर 2 घसियार; -दाना (पु) । रसद 2 बोझ 
रखने का पात्र आदि; ~बरदार | (वि०) बोझ ढोनेवाला | 


(पु०) मजदूर; ~बरदारी (स्री०) 7 सामान ढोने का काम 
2 भार की ढुलाई, मज़दूरी 3 ढोने का साधन 

बार-[]] (पु०) दरवाज़ा, द्वार 

बार-]\ सं० (पु०) बाहर (जैसे-घर बार) 

बार-४ अं० (पु०) वकीलों का समूह 

बार-\/] अं० (पु०) मदिरालय। -रूम शराबखाना 

बारगाह-फ़ा० (स्री०) । ड्योढ़ी 2 खेमा, डेर, तंबू 3 कचहरी, 
राजदरबार 4 राजमहल 

बारजा-(पु०) छतदार बरामदा 


-बारह-] (वि०) दस से दो अधिक [] (पु०) 72 की संख्या। 


- ~दरी फ़ा० + हिं० (खी०) बारह दरवाज़ोंवाला कमरा; 
~मासा (पु०) ऐसा पद्य जिसमें बारहो महीने की प्राकृतिक 
विशेषताओं का वर्णन हो; ~मासी (वि०)  बारहों मास 
होनेवाला 2 हमेशा होता रहनेवाला 3 सदाबहार 
(जैसे-बारहमासी ` जंगल); --वफ़ात + .अं० (स्त्री ) 
रवीउल-औवल की बारहवीं तिथि; --सिंगा (पुश) अनेक 
सीगोंवाल। नर जाति का हिरन; ~अच्चेवाली । बहु प्रसवा 
र्री 2 शूकरी; ~खाट करना-] तितर-बितर करना 2 बर्बाद 
करना; ~खाट जाना । तितर-बितर होना 2 बर्बाद होना 

खारहखड़ी-(स्री?) बारह अक्षर और उनकी मात्राएँ 


बारहाँ-] (वि०) बारहवाँ ]] (वि०) बारह लोगों में सर्वाधिक 


प्रबल [| (वि०) बहादुर, वीर 


खारहा-फ़ा० (क्रि वि०) अनेक बार, प्रायः 
बारही- (स्री०) = बरही 

खारहों-(पु०) । मृतक का बारहवाँ दिन 2 बरही 
बारा-(वि०) छोटी अवस्था का, अल्पवयस्क 
खारात-(सत्री?) = बरात 
बाराती-(पु०) = बराती 
बारान-] फ़ा० (पु०) 7 मेह, 


वृष्टि 2 बरसात || (वि०) 
बरसनेवाला 


बारानी-[ फरा" (वि०) वर्षा संबंध, बरसाती ]] (ख्री०) 


॥ वर्षा के जल से सींची गई ज़मीन 2.वर्षा के जल से सींची 
गई ज़मीन से उत्पन्न फ़सल 


बारिक-अ० (स्री०) = नारक 

बारिश-फ़ा० (ख्रो०) 7 वर्षा 2 वर्षा ऋतु र 

बारिस्टर-अं० (पु०) इंग्लैंड की वकालत की परीक्षा में उत्तीर्ण 
वकील 


बारिस्टरी-अं० वकालत 


बारी-[ (स्त्री०) पारी (जैसे-बारी बाँधना) 

बारी-[[ (स्त्री०) बड़ येड़ों का बाग 2.घेरा 3 धार, बाढ़ 
(जैसे-चाकू की बारी) मै 

बारी-][] । बाग, उपवन (जैसे-आम की बारी) 2 क्यारी 
3 मकान, घर 


खारी-[\ (स्री०) बाली, नवयुवती, किशोरी 
बारी-\ (पु०) दोने 


) देनि-पत्तळ आदि बनाने का काम करनेवाली 

एक हिंदू जाति 

बारीक-झा० (वि०)  महोन 2 पतला 3 छोटा (जैसे-बारीक 
अक्षर) 4बहुत सूक्ष्म (जैसे-बारीक आटा) 5 गूढ़ 
(जैसे-बारीक बात) ७ जटिल 


० (पु०) महीन क्लम 
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बारीकी 59॥ 


बाला 


बारीकी-फ़ा० (खी०) 
(जैसे-तथ्य की बारीकी) 

बारी-ताला-अं० (पु०) खुदावंद 

बारूद-फ़ा० (स्त्री०) गंधक, शोरे, कोयले आदि का मिश्रण 
(जैसे-बारूद का गोला) । --खाना (पु०) बारू “यार 
करने की ज़गह; ~गोला + हिं० (पु०) अस्र श 
तोपखाना 

बारूदी-फ़ा० (वि०) बारूद संबंधी (जैसे-बारूदी सुरं” 


7 सूक्ष्मता 2 गूढता 3 जटिलता 


बारे-] फ़रा० (क्रि० वि०) आखिरकार, अंततः 2 असु, खैर | 


बारे-]] फ़ा० (क्रि० वि०) लेकिन 

बारोठा-(पु०) = बरोठा 

बार्डर-अं० (पु०) ] किनारा, छोर 2 घोती के किनारे की पट्टी 
३ सीमा, हद 

बार्ह-सं० (वि०) मोर संबंधी 

बाल-| (पु०) जीव-जंतुओं के शरीर में त्वचा में से निकले 
सूक्ष्म तंतु, केश (जैसे-सिर के बाल, मूँछ के बाल) । 
~कटवाई (स्री?) ॥ बाल करवाना 2 करवाने का 
पारिश्रमिक; ~सफ़ा + अ० (वि०) बालों को उड़ा देनेवाला 
~उगना बाल जमना; ~की खाल खींचना, निकालना 
बहुत छानबीन करना; ~खिचड़ी होना सफ़ेद बाल अधिक 
होना; ~धूप में पकाना अनुभव से कोरा होना; ~बराबर 
॥ बहुत बारीक 2 जरा सा,रत्ती भर; ~बाँका न होना ॥ ज़रा 
भी कष्ट न होना 2 कुछ भी हानि न होना; ~बाल 7 पूण 
2 सिर से पैर तक; ~बाल गजमोती पिरोना खूब सजना 
सँवरना; ~चाल बचना साफ़-साफ़ बचना 

बाल-][ (स्री) कुछ अनाज के पौधों के डंठल का अगला 
भाग (जैसे-गेहुँ की बाल पकना) । ~दार फ़ा० (वि०) 
बाल से युक्‍त (जेसे-बालदार, फ़सलदार फसल) 

बाल-[] फ़ा० (पु०) दरार, चटक (पु०) “आना दरार 
पड़ना 

बाल-[\ सं० (पु०) ] बच्चा, बालक (जैसे-बाल गोपाल) 
2 सोलह वर्ष से कम उप्र का बालक 3 पशु का बच्चा 
4 नेत्रवाला, सुगंधवाला १' (वि०) 7 नासमझ 2 नवोदित 
(जैसे-बाल इंदु, बाल रवि) ३बाढ़ को न पहुँचा हुआ। 
~कक्ष (पु०) बालकों की कक्षा, कमरा; ~कमानी 
(स्री०) घड़ी का अत्यंत छोटा स्प्रिं; ~कल्याण संस्था 
(स्री०) बच्चों के भले के लिए बनाई गई संस्था; ~काल 
(पुर) शैशव काल; ~केलि, ~क्रीड़ा (स्री०) बच्चों का 
खेल; ~गृह (पु०) शिशु मंदिर; ~गोपाल (पु०) 


7 बाल-बच्चे 2 बालकृष्ण; “-गोविंद (पु०) बालक कृष्ण; 


~घात हिं० (पु०) शिशु हत्या; “चंद्र (पु०) दूज का 
चंद्रमा; ~चपलता (स्री) बच्चों जैसा चंचल स्वभाव; 
“चर (पु०) ब्वाय स्काऊट; ~भवन (पुर) शिशु मंदिर; 
"चर्या (स्री?) = बाल शुश्रूषा; ~छड़ हिं० (स्री०) 
जटामांसी; ~छतरी + हिं० (सत्री) । चुटिया 2 कबूतरों की 
छतरी; “तंत्र (पु०) धात्रीकर्म; ~त्तोड़ हिं० बाल टूटने से 
होनेवाला फोड़ा; “दिन, “दिवस (पु०) बच्चों के 
कल्याणार्थ मनाया जानेवाला एक पर्व; ~पक्षाघात (पु०) 
बच्चों को होनेवाला पक्षाघात; --पन हिं० (पु०) नचपने; 
पुत्रक (पुर) अल्पवयस्क पुत्र; --युष्यी ` (स्री) जूही; 


“पुस्तक (स्री) बालपोथी; पुस्तकालय (पुः) बाल 
पुस्तक घर; ~योथी हिं? (ख्री०) बच्चों की किताब; --प्रेम 
+ हिं० (पु०) बच्चों का स्मेह, शिशु स्मेह; ~खच्चे + हिं० 
(पु०) संतान; ~चच्चेदार हिं० + फ़ा० (वि०) संतानवाला; 
"बुद्धि | (वि) 7बच्चों के समान बुद्धिवाला 
2 अल्पबुद्धिवाला [] (स्री०) ॥ नासमझी 2 बालोचित बुद्धि; 
"बोध (वि०) बालकों की समझ में आनेवाला, आसान, 
सरल; ~भाव (पु०) बचपन; ~भोग (पु०) प्रातःकाल 
का जलपान; --भोज्य । (वि०) बालकों के लिए उपयुक्त 
|| (पु०) चना; ~मित्र (पु०) बच्चों का दोस्त; ~मूलक 
(पु०) छोटी एवं कच्ची मूली, ~-रखा + हिं० बो० (पु०) 
7 खेतों में बना ऊँचा चबूतण 2 खेत के फ़सल की रखवाली 
करने की मज़दूरी; ~राँड + हिं० (स्री०) = बाल-विघवा; 
“राज + हिं० (पु०) वैदूर्यमणि; ~रोग (पु०) बच्चों को 
होनेवाला रोग; -~लीला (ख्री०) बाल क्रीड; ~घ 
(पु०) बालधात; --चाड़ी + हिं० (स्री) ` = बालोद्यान; 
~विधवा (स्री) बचपन में ही विधवा हो जानेवाली; 
~विघु (पु०) शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा; ~विनोद्‌ 
+ हिं० (पु०) बच्चों का मनोरंजन; -विवाह (पु०) 
बाल्यावस्था में होनेवाली शादी; --विहार (पु२) = बालगृह; 
~व्यजन (पु०) चँवर; ~व्याधि (स्री) > बालरोग; 
"शिक्षक (पु०) बालकों को पढ़ानेवाला, अध्यापक; 
~ शुश्रूषा (ख्री०) बच्चों की सेवा; “सदन (पु०) = 
बालगृह; ~सहचर (पु०) = बाल-मित्र; ~साहित्य (पुर) 
बालकों के मनोरंजन हेतु लिखी गई पुस्तकें; ~सुलभ (वि०) 
बालोचित (जैसे-बाल सुलभ चंचलता); “>सूर्य (पु०) 
प्रातःकाल का उगता सूर्य; ~सेवा (ख्री०) बच्चों की सेवा; 
~हठ (पु०) बच्चे की जिद्द; ~हत्या (स्री) = बालघात; 
~हत्यारा + हिं (वि०) बालवध करनेवाला; ~हित 
(पु०) बच्चों की भलाई; ~हितकारी (वि०) बच्चों की 
भलाई करनेवाला 

बाल-\/] अं० (पु०) गेंद 

बाल-\/]] अं० (पु०) यूरोपीय ढंग का नाच 

बालक-सं० (पु०) = बाल। --चुद्धि (वि०) = बाल बुद्धि; 
~वृद्ध हठ (पु०) बच्चे बूढ़े सब 

बालकनी-अं० (स्त्री०) बारजा 

बाल-कमानी-हिं० + फ़ां० (स्री) घड़ी के बैलेंस में लगाई 
जानेवाली कमानी 

बालकी-सं० (स््री०) कन्या, लड़की 

बालकोनी-अं० (स््री०) दे० बालकनी 

बालकोपयोगी-सं० (वि०) बालकोचित 

बालटी-यु० (स्त्री०ण) पानी आदि लाने का डोल जैसा पात्र 

बालटू-अं० + हिं० (पु०) पेचदार छल्ला 

बालना-(स० क्रि०) जलाना 

बालपेन-अं० (पु०) नली में भरी गाढ़ी स्याहीवाली क्रलम 

बालम-(पु०) । प्रेमी 2 पति 

बालधि-(स्री०) पूंछ, दुम 

बाला] (पु०) ] कान में पहनने का छल्ला 

बाला-] (पु०) गेहूँ, जौ की फ़सल में लगनेवाला एक कीड़ा 

खाला-[] (वि) कमसिन 2 बालखभाव, भोला। 
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बाला 592 


बाहम 

| (वि०) वफ़्ादार 

बावरचिन-फ्रा० + तु० + हिं० (खी०) रसोइया 

खावरचिनी-(स्त्री०) बावरची की स्त्री 

बावरची-फ़ा० + तु० (पु०) खाना पकानेवाला, रसोइया। 
“खाना फ़ा० (पु०) रसोई, पाकशाला 

बावरा-(वि०) पागल 2 वातरोग उत्पन्न करनेवाला 

खावरी-(स्री०) जलाशय, बावली 

बावला-(वि०) पागल, विक्षिप्त। ~पन (पु०) पागलपन, 
झक 

बावली-(स्री?)  सोपानयुक्त छोटा तालाब 2 पगली 

बाज्िदा- फ्रा० (पु०) निवासी ]] (वि०) रहनेवाला 

बासंतिक-सं० (वि०) ॥ बसंतकऋतु-संबंधी 2 बसंत ऋतु में 
होनेवाला 

बास-] सं० (पु०) 7 निवास 2 वास स्थान 3 वस्त्र, कपड़ा 

बास-]] सं० (स्त्री०) 7 गंध, महक (जैसे-फूल की बास) 
2 बहुत थोड़ा अंश 

खास-]]] सं० (पु) दिन 

बासकसञज्जा-सं० (स्री?) सजधज करके, नायक से मिलने 
वाली नायिका 

बासन-(पु०) बरतन 

बासठ-[ (वि०) साठ से दो अधिक ]] (पु०) 62 की संख्या 

बासना-] (स्त्री) = वासना 

खासना-]] (स्त्री०) ॥ गंध, महक 2 हल्की गंध 

खासना-[]] (स० क्रि) सुगंधित करना 

खासर-(पु०) 7 दिन, 2 प्रातः काल, सवेरा 

बाससी-(पु०) कपड़ा, वस्न 

खासा-(पु०) भोजनालय 

, बासित-] सं० (वि०) कपडे से ढका हुआ [] (वि०) सुगंधित 

खासी-] (वि०) ॥एक या कई दिन पहले का बना हुआ 
(जैसे-बासी रोटी) 2 कई या एक दिन पहले पेड़ से तोड़ा गया 
(जैसे-बासी फल) 3 कुछ समय तक यों ही पड़ा रहनेवाला 
(जैसे-बासी पानी, बासी मुँह) 4 सूखा हुआ (जैसे-बासी 
फूल) । “-ऊसी (स्री) देर का बचा हुआ भोजन; 
~तिबासी (वि०) कई दिनों का; ~ईद ईद का दूसरा दिन; 
~कढ़ी में उबाल आना ] बुढ़ापे में जवानी का जोश आना 
2 समय बीत जाने पर कुछ करने की इच्छा होना 3 अशक्त का 
सशक्त सा आचरण करना; --बचे न कुत्ता खाय गुंजाइश न 
रहना, कुछ भी न शेष रहना; ~भात में खुदा का साझा 
कठिनाई से प्राप्त वस्तु में अचानक बँटवारा होना 

बासी-[[ सं० (वि०) निवासी 

बासुकी-] (स्रो०) सुगंधित पुष्पमाला 

बासुकी-][ सं० (पु०) वासुकि नाग 

Se (पु०) टोकरेदार जाल में गेंद डालने का एक 
ल 


bed ) मसाला एवं कुम्हडौरी डाल कर पकाई गई 


3 निश्चल, निष्कपट । “-भोला (वि०) सीघासादा, सरल 
बाला-[\ फ़ा० (वि०) । सबसे ऊपर (जैसे-बदमाशों का 
बोलबाला) 2 सबसे बढ़िया, श्रेष्ठ 
बाला-५ सं० (स्री) । बारह वर्ष से सत्रह वर्ष तक की 
उप्रवाली लड़की 2 जवान स्त्री, युवती 3 औरत, स्री 4 लड़की, 
बच्ची 5 कन्या, पुत्री 6 सुगंधवाला। ~नशीन + फ़ा० 
(वि०) सबसे बड़ा 
खालाई-] फ़ा० (वि०) ॥ऊपर का, ऊपरी 2 ऊपरी 
(जैसे-बालाई आमदनी) |] (स्री?) मलाई 
बाराार्क-सं० (पु०) बालरवि, प्रातःकालीन सूर्य 
बालावस्था-सं० (स्री?) बचपन, बालपन 
खालि-सं० (पु०) किष्किंधा का एक प्रसिद्ध राजा 
'बालिका-सं० (स्री?) कन्या, लड़की 
बालिग-अ० (वि०) वयस्क, जवान (जैसे-बालिग 
मताधिकार) 
बालिश-] फ़ा० (पु०) तकिया, सिरहाना 
बालिश-[] सं० (पु०) शिशु 2 मूर्ख व्यक्ति [|] (वि०) 
अबोध, नासमझ 
बालिश्त-फ़ा० (पु०) बित्ता 
खाली-! (स्री) स्त्रियों का कान में पहनने का एक आभूषण 
खाली-]] (स्री?) अनाजों के डंठल का ऊपरी भाग 
खालिश्य-सं० (पु०) । बाल्यावस्था 2 बचपना 3 बच्चों जैसी 
बेवकूफ़ी 
बालुका-सं० (ख्री०) बालू, रेत। “यंत्र (पु०) दवा फूँकने 
का एक यंत्र; “स्वेद (पु०) बालू से सेंकने पर होनेवाला 
पसीना 
बालू-(पु०) रेत। ~काग़ज़ *फ़ा० (पु०) सरेस कागज, 
"खुर्द * फ़ा०। (वि) बालू में दबा हुआ ]] (पु०) बालू 
मिश्रित भूमि; ~शाही (स्री०) मैदे की बनी एक प्रसिद्ध 
मिठाई 
बालेंदु-सं० (पु०) द्वितीया का चाँद 
बालोचित-सं० (वि०) बच्चे के लिए उचित (जैसे-बालोचित 
ज्ञान) 
बालोद्यान-सं० (पु) बाल वाटिका 
बालोपचार-सं० (पुश) बच्चों की चिकित्सा 
बालोपयोगी-सं० (वि०) बालकोपयोगी 
बाल्टी-पु० (स्री) बालटी 
बाल्य-| सं० (वि०) १बालक का 2बचपन का 
(जैसे-बाल्यकाल) 3 बालकों का सा (जैसे-बाल्य-स्वभाव) 
| (पु०) ॥ बाळ का भाव 2 लड़कपन । ~काल (पुः) = 
बारु-काल; -खंधु (पु०) = बाल-मित्र --विबाह (पु०) 
= बाळ-विवाह; ~सखा + हिं० (पु०) = बाल-मित्र 
खाल्यावस्था-सं० (सत्री?) लड़कपन, बचपन 
बाब-(पु०) 7,हवा, पवन 2 बाई 3 पाद । ~गोला, ~सूल 
(पु०) तिल्ली का दर्द 
क + अ० (क्रि वि०) । यद्यपि 2 इतना होने पर 


बाहना-] (स० क्रि) ॥ वहन करना 2 ढोकर ले जाना 
FE 4 हाँकना 5 धारण करना 6 स्वीकार करना ][ (अ० 
०) इधर-उधर घूमना, भटकना 
बाहम-फा० (क्रि वि०) आपस में, परस्पर 
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बावड़ी- (स्री?) = बावली, जलाशय 


खावन-] (विश) पचास से दो अधिक [| (पु०) 52 की 
संख्या 


बाहमी 593 


बिखेरना 


खाहमी-फ़ा० (वि०) आपस का, आपसी 

बाहर-(क्रि० वि०) ॥ सीमा के पार (जैसे-मकान के बाहर, 
चहारदीवारी के बाहर) 2 अलग 3 दूर (जैसे-बाहर जाकर 
बैठो) । ~भीतर (क्रि० वि०) बाहर और अंदर 
(जैसे-बाहर-भीतर आना-जाना); ~वाला (वि०) बाहर 
(जैसे-बाहरवाला मकान) 

बाहरला-वो० (वि०) बाहरवाला 

बाहरी-(वि०) ॥ बाहर की ओर का 2 पराया और भिन्न 
(जैसे-बाहरी आदमी) 3 दिखाऊ (जैसे-बाहरी ठाट-बाट) 
4 बिल्कुल अलग एवं भिन्न (जैसे-वाहरी सभ्यता,बाहरी काव्य 
एवं दर्शन) 

बाहाँ बाँही-(स्त्री०) बाहुयुद्ध 

बाहाँ-जोरी-(क्रि० वि०) हाथ से हाथ मिलाकर 

बाहा-] बो० (पु०) रस्सी 

बाहा-]] बो० (पु०) नहर 2 कोल्हू का छेद 

बाहिज-] (क्रिम वि०) ऊपर से ]] (वि०) बाहरी, बाह्य 

बाहु-सं० (स्री) भुजा, बाँह। ~पाश (पु०) भुज पाश; 
~प्रलंब (वि०) लेबी बाँहवाला, आजानुबाहु; “-बंधन 
(पु०) = बाहुपाश; “बल (पु०)  भुजबल 2 पराक्रम, 
वीरता; “मूल (पु०) कंधे और बाँह का जोड़; ~युद्ध 
(पु०) कुश्ती; ~विस्फोट (पु०) ताल ठोंकना; ~व्यायाम 
(पु०) दंड, कसरत 

बाहुरूप्य-सं० (पु०) बहुरूपता 

बाहुल्य-सं० (पु०) अधिकता, ज्यादती, बहुतायत 

बाहृशरुत्य-सं० (पु०) बहुश्रुत होने का भाव 

बाह्या-सं० (वि०) । बाहरी 2 गैर, बेगाना 3 बहिर्गत, बहिष्कृत 
4 ऊपरी, दिखाऊ। ~जगत्‌ (पु) दृश्य जगत्‌; “नाम 
(पु०) पता, ठिकाना; ~नामिक (वि०) पतावाला; ~पटी 
(स्री) नाटक का परदा, यवनिका; ~वासी | (वि०) 
बस्ती के बाहर रहनेवाला ]] (पुर) चांडाल 

बाह्यतः-सं० (क्रि वि०) बाहर से, बाहरी तौर पर 

बाह्यांघल~सं० (पु०) बस्ती के बाहर की जगह 

बाह्यांतर-] सं० (वि०) बाहर और अंदर दोनों का ][ (क्रि० 
वि०) बाहर और अंदर दोनों ओर 

खाहयरण, बाह्मचार-सं०: (पु०) ढकोसला 

घाहयडंबर-सं० (पु०) बाहर का दिखावा, बाहरी ढोंग 

खाहययाम-सं० (पु०) धनुस्तंभ रोग, धनुषटंकार 

बाहयवरण-सं० (पु०) बाहरी खोल 

आहोंद्रिय-सं० (्रो०) आँख, नाक, कान, त्वचा एवं जीभ ये 
पाँच इंद्रिय 

ब्रिंग-बो० (पु०) = व्यंग्य 

ब्िंजन-बो० (पु०) = व्यंजन 

सिंद-बो० (पु०)  बूँद 2 भ्रूमध्य 3 बिंदी 

किंदा-(पु०) १ बड़ी बिंदी 2 बिंदी के आकार 

मिंदिया-(ख्री०) बिंदी 

ख्रिदी-(खी०) ॥ माथे पर लगाया जानेवाला गोल टीका 
2 सुन्ना, सिफर ३टिकुली 

खिंदु-सं० (पु०) । बूँद (जैसे-जल-बिंदु, हिम-बिंदु) 2 पदार्थ 
का बहुत सूक्ष्म कण 3 सिफर, शून्य 4 अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार 
निशान 5 जया० ग० गोलाकार वह सूक्ष्म अंकन जो अविभाज्य 


हो (जैसे-बिंदु की परिभाषा) 6 अनुस्वार सूचक बिंदी 7 दंत 
क्षत 8 भौहों एवं ललाट के मध्य का भाग | >चित्र (पु०) 
एक तरह का चित्तीदार हिरन; ~फल (पु०) मोती; ~रेखा 
(स्री) बिंदुओं के योग से बनी रेखा; ~बासर (पु०) स्री 
के गर्भाधान का दिन 

बिंदुकित-सं० (वि०) बिंदु लगा हुआ 

बिंधना-(अ० क्रि०) 7 बाँधा जाना, छेदा जाना 2 उलझना, 
फँसना 

बिंधिया-(पु०) मोती में छेद करनेवाला कारीगर 

बिंब-सं० (पु०) । पारदर्शक पदार्थ में दिखाई देनेवाली 
आकृति की झलक 2 परछाँही ३ प्रतिमूर्ति 4 गोलाकार चिह, 
मंडल, 5 झलक 6 साहि० शब्द लक्षणा, व्यंजना शक्ति से 
निकलनेवाला अर्थ (जैसे-बिंब-प्रधान काव्य) । --ग्रहण 
(पु०) भाषा विज्ञान या मनोविज्ञान की एक मानसिक प्रक्रिया; 
प्रतिबिंब भाव (पु०) प्रतिबिंब रूप में जान पड़ने की 
अवस्था 

बिंबक-सं० (पु०) चंद्रमा और सूर्य का मंडल 

बिंबा, बिंबाधर-सं० (पु०) बिंबाफल के समान लाल होंठ 

बिंबित-सं० (वि०) प्रतिबिंब पड़ा हुआ 

बिंबु-सं० (पु०) सुपारी का पेड़ 

बिकना-(अ० क्रि) ॥ मूल्य देकर दिया जाना, बिक्री होना 
2 दास होना 

बिकवाना-(स० क्रिश) बेचने का काम कराना 

बिकवाल-बो० (पु०) बेचनेवाला, विक्रेता 

बिकसना-(अ० क्रिश १विकसित होना, खिलना 
2 अत्यधिक प्रसन्न होना 

बिकसाना- (स० क्रिश) विकसित करना 

बिकाऊ-(वि०) बिक्री के योग्य 

बिकाना-] बो० (अ० क्रिश) = बिकना |] (स० क्रिश) = 
बिकवाना 

बिकारी-] (स्री) मन, सेर, रुपए आदि के चिह्न, टेढ़ी पाई 
॥] (वि०) ] विकारयुक्त, विकृत 2 विकार उत्पन्न करनेवाला 

बिक्रमाजीत-(पु०) = विक्रमादित्य 

बिक्रय-(पु०) = विक्रय। ~भंडार (पु०) = विक्रय भंडार 

बिक्री-(ख्री०) ॥ बिकने का भाव 2 बेचने का भाव 3 वस्तुओं 
के बिकने पर प्राप्त धन । ~एजेंट + अं० (पु०) बेचनेवाला 
दलाल; ~कर + सं० (पु०) वस्तुओं की बिक्री पर 
लगनेवाला राजकीय कर, सेल्स टैक्स; “पत्र + सं० (पु०) 
क्रय पत्र; “प्रतिनिधि + सं० (पु०) = बिक्री एजेंट; 
~ भंडार (पु०) = विक्रय भंडार; ~योग्य + सं० (वि०) 
= बिकाऊ; “व्यवस्था + सं० (स्री) बेचने का प्रबंध; 
~संगठन + सं० (पु०) बेचने के लिए. बनाया वर्ग 

बिक्रू-(वि०) = बिकाऊ 

बिख-(पु०) विष, ज़हर 

बिखरना-(अ० क्रि०) ॥फैल जाना 2 दूर-दूर होना 
(जैसे-परिवार-बिखरना) 

बिखराना-(स० क्रि०) =बिखेरना 

बिखराव-(पु०) ॥ बिखरे होने की अवस्था 2 आपस की फूट 

बिखेरना-(स० क्रि०) । फेंकना (जैसे-बीज बिखेरना) 
2 फैलाकर रखना (जैसे-पुस्तर्के बिखेरना) 
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बिगड़ना-(अ० क्रि०) ] खराब होना (जैसे-दूध बिगड़ना) 
2 काम योग्य न रहना (जैसे-मशीन बिगड़ना) 3 दुर्गत को 
प्राप्त होना (जैसे-शासन व्यवस्था बिगड़ना) 4 सुगमतापूर्वक 
निर्वाह न होना (जैसे-आपस का व्यवहार बिगड़ना) 5 दोष 
उत्पन्न होना (जैसे-चरित्र बिगड़ना, आदत बिगड़ना) 6 नाराज़ 
होना (जैसे-अध्यापक का बिगड़ना) 
बिगहा-बो० (पु०) = बीघा 
बिगाड-(पु०) ॥ विकार, 2 खराबी, दोष 3 आपस का द्वेष 
4 नुक़सान 
बिगाड़ना-(स० क्रि०) ॥ खराब करना (जैसे-मशीन 
बिगाड़ना) 2 विकार पैदा करना 3 कुमार्ग पर लगाना, पथभ्रष्ट 
करना (जैसे-लड़के को बिगाड़ना) 4 दुर्गत करना 
'खिगाना-फ़ा० बो० (वि०) बेगाना 
बिगुल-अं० (पु०) तुरही 
'खिगोना-(स० क्रि)  बिगाड़ना 2 दुरुपयोग करना 3 छिपाना, 
चुराना 4 तंग करना 5 बहकाना 6 धोखा देना 7 बिताना 
बिघन-बो० (पु०) = विप्र 
बिचकना-(अ० क्रि०) चिढ़ना 
'बिचकाना-(स० क्रि०) चिढ़ाना 
बिचलना-] (अ० क्रि)  विचलित होना 2 हतोत्साह होना 
3 अलग होना |! (अ० क्रिश) ॥ बिछलना 2 बिछड़ना 
3 मचलना 
बिचला-(वि०) ॥बीच का 2 मध्यम श्रेणी का 
बिचलाना-(स० क्रि०) ॥ विचलित करना, डिगाना 2 बहकाना 
` 3 तितर-बितर करना 
बिचबई-] (पु०) बीच-बचाव करनेवाला, मध्यस्थ 
[| (स्री) मध्यस्थता 
ब्रिचवान-(पु०), बिचवानी (स्त्री०) मध्यस्थ। “-गुट 
(पु०) मध्यस्थों का दल 
बिचाली-(स्री०) घोड़े के स्थान में बिछाई जानेवाली घास 
बिचेत-बो० (वि०) बेहोश, अचेत 
बिचौला-(वि०) = बिचला 
, बिचौली-(पु०) । मध्यस्थ 2 दलाल 
बिच्छी-(स्री०) मादा बिच्छू 
बिच्छू-(पु०) एक छोटा एवे ज़हरीला जंतु (जैसे-बिच्छू का 
डंक) 
बिच्छेप-बो० (पु०) = विक्षेप 
'बिछडना-(अ० क्रि’) ॥अलग होना, जुदा 
(जैसे-परिवार से बिछड़ना) 2 वियोग होना (जैसे-प्रेमिका से 
बिछड़ना) 
'बिछना-(अ० क्रि०) फैलाया जाना 
ब्रिछिलन-(सखरी०) फिसलन 
बिछलना-(अ० क्रिश) फिसलना 
'बिछलाना-(अ० क्रिश) फिसल पड़ना 
'बिछलाइट-(खी०) फिसलाहट 
बिछवाना-(स० क्रि) बिछाने का काम करना 
बिछाई-(खी०) । बिछने का काम 2 बिछाने की मज़दूर 
बिछाना-(स० क्रि०) 7 फैलाना (जैसे-खटिया पर चादर 
बिछाना) 2 मारकर गिरा देना 
बिछावन-(पु०) बिछौना 


बिछिया-(स्री०) पाँव की उँगलियों का एक गहना 
बिछुड़न-बो० (स्री०) । जुदाई 2 वियोग 
बिछुड़ना-(अ० क्रि०) = बिछड़ना 

बिछुबा-(पु०) 7 पाँव का एक गहना 2 एक तरह की छुरी, 
कटार 

बिछोड़ा-(पु०) बिछुड़न, वियोग 

बिछोह-(पु०) ॥ अलग होना 2 वियोग 
बिछोही-(वि०) । अलग हुआ 2 वियुक्त 
बिछौना-(पु०) बिस्तर 

बिजना-(पु०) पंखा 

बिज़नेस-अं० (पु०) व्यापार। “मैन (पु०) व्यापार 
करनेवाला, व्यापारी 

बिजली-(ख्री०) ] विद्युत 2 तडित 3 रासायनिक शक्ति से 
प्राप्त शक्ति विशेष। ~इंजीनियर + अं० (पु०) विद्यूत 
अभियंता; “घर (पु०) वह स्थान जहाँ से विद्युत 
'कल-कारखानों, घरों आदि जगह पहुँचाई जाती है; ~चालित 
+ सं० (वि०) बिजली से चलनेवाला; ~धारिता + सं० 
(स्री) विद्युत-क्षमता; ~प्रणाली + सं० (स्री) = 
बिजली व्यवस्था; ~बत्ती (स्री) बल्ब; ~बल + सं० = 
बिजली शक्ति; “मिस्त्री + पु० (पु०) = बिजलीसाज्ञ; 
~व्यवस्था + सं० (स्री) बिजली का प्रबंध; ~शक्ति + 
सं० (स्त्री?) = विद्युत शक्ति; “साज़ + फ़ा० (पु०) 
बिजली मिस्त्री; ~स्टेशन + अं० (पु०) = बिजलीघर 

बिजहन-(पु०) निर्जीव बीज, अनुपजाऊ बीज 

बिजाई-(सत्री?) बोआई 

बिजाती-(वि०) ॥ दूसरी जाति का 2 जाति से बहिष्कृत 

बिजायठ-(पु०) बाजूबंद 

बिजूका, बिजूखा-बो० (पु०) 7 पुतला 2 धोखा, छल 

बिजोरा-] (पु०) एक तरह का नींबू [[ (वि०) बीज से उत्पन्न 
होनेवाला 

बिजोरा-]]] बो० फ़ा० + हिं० (वि०) कमजोर 

ब्रिजौरा-(पु०) = बिजोरा [ 

बिजौरी-(ख्री०) बड़ी कुम्हड़ौरी 

बिजू-(पु०) बिल्ली की तरह का एक जंगली जानवर, बीजू 

बिझरा-बो० (पु०) मटर, गेहूँ, चना, जौ का मिश्रण 

बिटक-सं० (पु०) फोड़ा 

बिटारना-(स० क्रिश) ] घैंघोलना 2 घँघोलकर गंदा करना 

बिटिया-(ख्री०) बेटी 

बिटुआ-(पु०) बेटा 

बिइ्ुल-(पु०) विष्णु 

बिठलाना, बिठाना-(स० क्रिश) बैठाना 

त्य ण 

(स्री) , इँडुरी 

बिड़ाल, बिडाल-सं० (पु०) बिल्ली, बिलाव। ~वृत्तिक 
(वि०) लोभी, कपटी 

उ कं (पु.) ॥ आँख का गोलक, नेत्र-पिंड 2 नर 
बिड़ाल, बिल्ला 

बिताना-(स० क्रि०) व्यतीत करना 


बित्ता-(पु०) हाथ के अंगूठे एवं कनिष्ठिका के सिरो के बीच की. 
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बिल 


बित्ती-] (स्री०) आय आदि से धर्म-कार्य हेतु निकाला गया 
घन 

बित्ती-]] (स्री?) लड़कों का एक दौड़ का खेल 

बिथकना-(अ० क्रि) । थकना 2 चकित होना 3 मोहित होना 

बिथरना-(अ० क्रि०) बो०  छितराना 2 अलग-अलग होना 
3 नष्ट-भ्रष्ट होना 

बिथारना-(स० क्रि०)  बिखेरना 2 बोना 

बिथुरना-(अ० क्रि) = बिथरना 

बिदकना- (अ० क्रि०) ॥ भड़कना 2 फटना 3 घायल होना 

बिदकाना-(स० क्रि) ॥ भड़काना 2 फाड़ना 3 घायल करना 

बिदर-] (पु०) विदर्भ देश |] (पु०) ] तांबे एवं जस्ते के मेल 
से बनी उपधातु 2 इस धातु से बना बर्तन । ~साज़ + फ़ा० 
(पुर) बिदर का काम करनेवाला 

बिदरी-(ख्री०) बिदर के बर्तन बनाने का काम 

बिदा-अ० (स्त्री०) ॥ रवानगी, रुखसत 2 गौना (जैसे-लड़की 
विदा हो गई) । ~ई + हिं० (ख्री०) ॥ रुखसती 2 विदा के 
समय दिया जानेवाला रुपया आदि 

बिदारना-(स० क्रिश) बो०  फाड़ना, विदीर्ण करना 2 नष्ट 
करना 

बिदारी कंद-सं० (पु०) बिलाई केद 

बिदेस-(पु०) परदेस, विदेश 

बिदेसी-(वि०) = विदेशी 

बिदोरना-(स० क्रि०) बो० दीनतापूर्वक दाँत खोलकर दिखाना 

बिध-] (सत्री) तरह, प्रकार 2 जमा एवं खर्च की मदों को 
मिलाना 

बिघ-]] (पु०) हाथी का चारा 

बिधना-] (पु०) ब्रह्मा, विधाता 

बिधना-]] (अ० क्रि०) = बिंधना 

बिन-(क्रि० वि०) बगैर, बिना। ~ब्याहा (वि०) जिसका 
विवाह न हुआ हो 

बिनकार-(पुऽ) जुलाहा, बुनकर 

बिनत-(वि०) नप्र, झुका हुआ 

बिनती-(ख्री०) प्रार्थना, अर्ज 

बिनन-] (स्त्री०) चुनना, बिनना 2 कूड़ा-कर्कट ]] बुनावट, 
बुनाई 

बिनना-] (स० क्रि) छाँटना, चुनना ] बुनना (जैसे-खटिया 
बिनना) 

ब्िनवट-(सत्री) । बुनावट 2 बनेठी भाँजने की क्रिया 

बिनवाना-] (स० क्रिश) चुनवाना (जैसे-फूल बिनवाना) 
| बुनवाना (जैसे-खटिया बिनवाना) 

बिना-] (क्रि० वि०) । बगैर 2 अतिरिक्त, सिवा 3 न रहने की 
दशा में 

बिना_]] अ० (स्री०) ] नींव, बुनियाद 2 कारण, सबब 

बिनाई-] (स्री०) 7 चुनने का काम 2 चुनने, बिनने का 
पारिश्रमिक || = बुनाई 

बिनावट-बो० (स्त्री?) = बुनावट 

बिनौरिया-बो० (स्री) खरीफ़ के खेतों में पैदा होनेवाली एक 
तरह की घास 

बिनौरी-(ख्री०) बिनौले के छोटे टुकड़े 

थिनौला- कपास का बीज 


बिपता-बो० (स्री) विपत्ति, मुसीबत 

बिफरना-(अ० क्रि०) ॥ नाराज़ होना 2'हठ करना 3 अभिमान 
में फूलना 4 लड़ने को तैयार होना 

बिमौरा-(पु०) बाँबी 

बियत-सं० (पु) ॥ आकाश 2 एकांत स्थान 

बियर-अं० (ख्री०) जौ के रस को सड़ाकर बनाया गया शीतल 
पेय 

बियाज-बो० (पु०) व्याज, सूद 

बियाजू-मो० (वि०) ] सूद संबंधी 2 ब्याज पर दिया जानेवाला 

बियाड़-(पु०) वह ख्रेत जिसके पौधे उखाड़ कर अन्य खेतों में 
रोपे जाने को हों 

बियाना- ब्याना, पशुओं का बच्चा देना 

बियाबान-फ़रा० (पु०) जंगल, वन 

बियाबानी-फ़ा० (वि०) ॥ जंगल संबंधी 2 जंगली 

बियालू-बो० (सत्री०) = व्यालू 

बियावर-(वि०)/(स्री?) शीघ्र ही बच्चा 
(जैसे-बियावर गाय) 

बिरंग-(वि०) ] अनेक रंगवाला 2 बिना रंग का 

बिरंज-] फ़ा० (पु०) । चावल 2 भात 

बिरंज-]] फ़ा० (पु०) पीतल 

बिरंजारी-फ़ा० + हिं० (पु०) गल्ले का व्यापारी 

बिरंजी-] फ़ा० (सत्री?) छोटी कील ]] (वि०) पीतल का 

बिरगिड-अं० (पु०) = ब्रिगेड 

बिरजिस-अं० (पु) शिकारी पतलून 

बिरता-(पु०) बूता, सामर्थ्य 

बिरतिया-(पु०) वैवाहिक संबंध स्थिर करने एवं सामाजिक 
तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी हेतु किसी पक्ष से दूसरे पक्ष 
की ओर भेजा गया व्यक्ति 

बिरदैत-] (वि०) प्रसिद्ध, मशहूर | (पु०) यशस्वी. योद्धा 

बिरव, बिरवा-(पु०) . पौधा 2 पेड़, वृक्ष : 

बिरवाही-(स्री०) पौधों का समूह 

बिरहा-(पु०) दो पंक्तियोंवाला भोजपुरी एक प्रसिद्ध लोकछंद 

बिरही-(वि०) = विरही 

बिराजना-(अ० क्रि०)  बैठना 2 शोभित होना 3 स्थित होना 

बिराजमान-(वि०) = विराजमान 

बिरादर-फ़ा० (पु०) भाई, भ्राता । ->ज्ञादा (पु०) भतीजा; 
“ग्ज्ञादी (स्रो०) भतीजी 

बिरादरी-फ़ा० (स््री०) भाई चारा, बंधुत्व 2 जाति (जैसे-हिंदु 
बिरादरी) 

बिराना-] (स० क्रि०) बो० चिढ़ाना 

बिराना-]] (वि०) = बेगाना, पराया 

बिरियाँ-[ (स्री?) समय, वक्त, बेला 

बिरियाँ-]] (स्री०) ॥ बार, दफा 2 पारी, बारी 

बिरिया-बो० (स्री०) छोटी कटोरी के आकार का कान का एक 
गहना, ढार 

बिरोजा-(पु०) गंधा बिरोजा 

बिल-] सं० (पु०) दीवाल, ज़मीन में बना लंबा छेद 
(जैसे-चूहे का बिल) 

बिल] अं० (पु०) प्राप्यक (जैसे-बिल चुकाना, बिल अदा 
करना) 


देनेवाली 
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बिलकुल 596 बिस्तर 
| (पु०) बिल्ली का नर ]] संस्था आदि की सदस्यता 
सूचक पट्टी, बैज 

बिल्लाना-(अ० क्रि०) विलाप करना 

बिल्ली-(स््रो०) चीते आदि की जाति का एक मांसाहारी पालतू 
जंतु। --लोटन (सरी०) बिल्ली को मस्त करनेवाली एक 
तरह की बूटी 

बिल्लूर-(पु०) = बिल्लौर, स्फटिक 

बिल्लौर-(पु०) शीशे जैसा सफ़ेद पारदर्शक पत्थर 

बिल्लोरी-(वि०) ] बिल्लौर का बना हुआ 2 बिल्लौर की सी 
चमकवाला 

बिल्व-(पु०) बेल का वृक्ष और फल 

बिवाई-(स्री०) पाँव के तलुए का चमड़ा फटने का एक रोग 

बिशप-अं० (पु०) मसीही धर्म का आचार्य 

बिस-(पु०) विष, ज़हर। ~खपरा (पु०) गोह की जाति का 
एक विपैला सरीसृप जंतु 

बिसटी-बो०  (सत्री०) बेगार 

बिसनी-] (वि०) किसी काम का शौकीन, व्यसनी ]] (पु०) 
॥ छैला 2 दुर्व्यसनी 

ब्रिसमिल-अ० (वि०) ॥ घायल 2 आशिक 

बिसमिल्ला-अ० (क्रि० वि०) = ब्रिस्मिल्ला 

बिसरना-] (अ० क्रि) भूलना [[ (स० क्रि०) भुला देना 

बिसराना-(स० क्रि) भुला देना, विस्मृत करना 

बिसवार-(पु०) नाई का हजामत का सामान रखने का छोटा 
बक्सा, किसबत 

बिसहर-(पु०) साँप, सर्प 

बिसहरू-बो० (पुऽ) ग्राहक 

बिसात-अ० (स्री) फैलाव 2 फेलाई जानेवाली वस्तु 
३सामर्थ्य, औकात 4 पूँजी, संपत्ति। “खाना + फ़ा० 
(पु०) बिसाती की दुकान; ~बाना + हिं० (पु०) बिसाती 
को दुकान पर मिलनेवाला सामान 

बिसाती-अ० + हिं० (पु०) फुटकर सामान बेचनेवाला 
2 सामान फैलाकर बेचनेवाला 

बिसाना-] (अ० क्रि) बो० वश चलना ]] (अ० क्रि०) 
जहरीला होना [|] (स० क्रि) जहरीला करना, विषयुक्त 
करना 

बिसायंध-(वि०) मांस की सी गंधवाला 

बिसारना-(स० क्रि०) भुलाना 

बिसारा-(वि०) जहरीला 

बिसासी-(वि०) विश्वासघाती 2 कपटी 

बिसाह-(पु०) बिसाहने का काम 
बिसाहना-] (स० क्रि०) खरीदना ][ (पुऽ) सौदा 

विसाहनी-(स्री०) ] व्यापार 2 Le 

बिसुनी- (स्रो9) अमर बेल ]] (बि०) बिसनी 

बिसूरना-[ (अ० क्रि) । सोच करना, खेद करता 
2 चुपके-चुपके रोना ][ (पु०) चिंता, फ़िक्र 

बिसेसर-बो० (पु०) विश्वेश्वर 


बिसैला-] (वि०) विषैला ता (पु) उंगली पर होनेवाला एक 
तरह का जहरीला घाव मे र 


बिस्तर-फ्रा० (पुः) विछावन, विछौना; ~ 
आदि का बना » ; "बंद (पु०) कैनवस 
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बिलकुल-अ० (क्रि वि०) । सब, कुल, सारा (जैसे-उनका 
हिसाब बिलकुल साफ़ हो गया) 2 निरा, निपट (जैसे-वह 
बिलकुल बेवकूफ है) 3 तनिक भी, कुछ भी 
बिलखना-(अ० क्रि) ] विलाप करना, रोना 2 दुःख की 
चर्चा “करना 
'बिलखाना-] (स० क्रि) बो० संतप्त करना |] (अ० क्रि) 
बिलखना 
बिलग-] (वि०) पृथक्‌, अलग | (पु)  अलगाव, 
पार्थक्य 2 परायापन 
बिलगाना-| (अ० क्रिश) अलग होना, दूर होना 
|| (स० क्रि) ॥ अलग करना 2 चुनना, छाँटना 
बिलगाव-(पु०) अलगाव, पार्थक्य 
बिलटना-[ (अ० क्रि०) बो० ॥ विपरीत होना 2 तहस-नहस 
होना, विनष्ट होना 3 विफल होना [[ (स० क्रिश) बिलटाना 
बिलटी-अ० (स्री) रेल की पार्सल रसीद 
बिलनी-(स्री०) । आँख पर होनेवाली फुंसी 2 मिट्टी की बाँबी 
बनानेवाली काली भौरी 
बिलपना-(अ० क्रिश) = विलखना 
बिलबिलाना-(अ० क्रिश)  रोना-चिल्लाना 2 प्रलाप करना 
3 कीड़ों का रंगना, कुलबुलाना 
बिलल्ला-(वि०) निरा मूर्ख 
बिलल्लापन-(पु०) मूर्खता, बेवकूफ़ी 
बिलवाना-(स० क्रिश) । खो देना, खोवाना 2 नष्ट करना 
बिलसना-] (स० क्रिश) उपयोग में लाना, भोग करना 
(जैसे-सुख बिलसना) [] (अ० क्रिश) बहुत शोभा देना 
बिलहरा-(पु०) बाँस को पतली तिलियों का बना हुआ छोटा 
डिब्बा 
बिला-अ० (क्रि० वि०) बिना, बगैर 
बिलाई-(स्री०) । बिल्ली 2 सिटकनी 3 बिलेया। --कंद 
(पु०) बिदारी कंद 
बिलाना-(अ० क्रि०) ] खो जाना 2 नष्ट होना 3 छिपना, 
लुकना 
बिलार-(स््री०) बिल्ली 
बिलाव-(पु०) बिलार, बिडाल 
बिलियर्ड-अं० (पु०) लंबी छड़ी एवं गोली से मेज़ पर खेला 
जानेवाला खेल, अंटा 
बिलिया-(सत्री०) गाय, बैल आदि पशुओं के गले की एक 
बीमारी 
बिलिश-(पु०) १ मछली फँसाने का काँटा 2 इस काँटे में 
लगाया जानेवाला चारा 
बिलैया-(सख्री०) ) बिल्ली 2 काठ की सिटकनी 3 कुएँ में गिरा 
बर्तन आदि निकालने का काँटा 4 कहुकश । --भगत (पु०) 
- कपटी, छली 
बिलोड़ना-(स० क्रि०) बो० बिलोना 
बिलोना-] (स० क्रि०) ॥ घंघोलना 2 मथना 3 गिराना, बहाना 
4 अस्त-व्यस्त करना [| (वि०) बिना नमक का, अलोना 
बिलौर-(पु०) बिल्लौर ळर 
बिल्कुल-अ० (वि०) = बिलकुल 
बिल्टी-अं० (स्री०) = बिलटी 
बिल्डिंग-अं० (पु०) भवन, इमारत 


बिस्तरा 597 


बीड़ा 


बिस्तरा-फ़ा० + हिं० (पु०) बिस्तर 

बिस्तारना-(स० क्रिश) बो० ] फैलाना 2 विस्तार पूर्वक वर्णन 
करना 

बिस्तुइया-(सत्री०) छिपकली 

बिस्वाँसी-(ख्री?) बिसवा का बीसवाँ भाग 

बिस्वा-(पु०) एक बीघे का बीसवाँ भाग (जैसे-चार बिस्वा 
ज़मीन) 

बिहँसना-(अ० क्रि) बो०॥ मुस्कराना 2 हँसना 3 प्रसन्न होना 

बिहँसाना-| (स० क्रि०) बो० हँसाना |] (अ० क्रि०) 
¶ मुस्कराना 2 खिलना 

बिहरना-] (अ० क्रिश) १ विचरना 2 विहार करना 

बिहरना-]] (अ० क्रिः) फटना 

बिहरी-बो० (स्त्री०) बेहरी 

बिहाग-(पु०) ओडव संपूर्ण जाति का राग 

बिहागड़ा-(पु०) संगीत में बिहाग राग का एक भेद 

बिहान-(पु०) ॥ सबेरा 2 आगामी कल 

बिहाने-(क्रि० वि०) ॥ सवेरे 2 कल 

बिहारना-(अ० क्रि०) बो० विहार करना 

बिहारी-[ (पु०) बिहार राज्य का निवासी ]] (सत्री) बिहार 
की बोली ||] (वि०) ] बिहार का 2 बिहार में होनेवाला 

बिहिश्त-फ़ा० (पु०) स्वर्ग, बैकुंड 

बिहिश्ती-] फ़ा० (वि०) स्वर्गीय |] (पु०) स्वर्ग का वासी 

बिहिश्ती-[]] बो० (पु०) = भिश्ती 

बिही-] फ़ा० (स्री०) । अमरूद 2 नाशपाती की शक्ल का 
एक फल एवं इसका पेड़ |] (सत्रीश) भलाई। ~दाना 
(पु०) बिही नामक फल का बीज 

बींड-(पु०) एक के ऊपर एक रखे गए रुपयों का ढेर 

बींड़ा-(पु०)  पयाल का बना गोल आसन 2 गेंडुरी 3 गोल 
पिंड, लुंडा 

बींड़िया-बो० (पु०) गाड़ी में जुते तीन बैलों में से सबसे 
आगेवाला बैल 

बींड़ी-(स्री०) ] एक तरह की रस्सी 2 गेंडुरी 

बींघना-] (स० क्रि) छेदना, बेधना ]] (अ० क्रि०) 
॥ आबद्ध होना 2 उलझा रहना 

बी-फ़ा० (स्त्री?) बीबी 

बीकर-अं० (पु) कीपनली 

बीग-बो० (पु०) भेड़िया 

बीगना-(स० क्रिश) ॥ छितराना 2 फेंकना 

बीघा-(पु०) एक एकड़ का 3/5वाँ भाग 

बीच-] (पु०) । केंद्रीय अंश (जैसे-दो मकानों के बीच एक 
कुआँ है) 2 जगह, स्थान 3 अंतर, फ़र्क 4 मध्यस्थता 
(जैसे-विरोधियों के बीच में अच्छा नहीं है) 5 दूरी, अवकाश 
6 मौक़ा, अवसर (बीच में टपक पड़ना, बोल पड़ना) 
|| (क्रि० वि०) अंदर, दरमियान, में | बचाव (पु०) = 
बीच बिचाव; ~बिचाब (पु०) मध्यस्थता, बिचवई; 
~वाला (वि०) मध्यस्थ, बिचुआ; ~करना बिचवई 
करना; ~खेत खुल्लमखुल्ला, डंके की चोट; ~पड़ना फ़र्क 
होना; ~पारना भेद, बिलगाव करना; “खीच में 
थोड़ी-थोड़ी देर पर; ~में कूदना दखल देना, टाँग-अडाना; 
~में डालना मध्यस्थ बनाना; --में देना साक्षी बनाना; “मॅ 


पड़ना ] बिचवई करना 2 ज़िम्मेदार बनना; ~-रखना ] भेद 
करना 2 छिपाना 

बीच-]]] (स्री?) = वीचि, लहर 

बीचों-बीच-(क्रि० वि०) बिलकुल बीच में 

बीछी-बो० (स्री०) बिच्छू 

बीज-सं० (पु०)  बोने के लिए कोई दाना (जैसे-फल का 
बीज, अन्न का बीज) 2 वीर्य, शुक्र 3 मूल कारण 4 कथा वस्तु 
का मूल 5 आज्ञात राशि का सूचक अक्षर (जैसे-बीजगणित) । 
"केंद्र (पु०) । वह मध्यभाग जिसके चारों ओर वस्तुएँ बाद 
में इकट्टी हों 2 वह मध्यभाग जिसमें बीज रहता है; ~कोश, 
~कोष (पु०) वनस्पति का वह अंश जिसके अंदर उसके 
बीज बंद हों; ~क्रिया (स्री?) बीजगणित की क्रिया; 
~खाद + हिं० (पु०) किसानों को बीज-खाद हेतु दी 
जानेवाली रक्कम; “गणित (पु०) गणित का एक भेद जिसमें 
संख्या की जगह अक्षरों का प्रयोग करते हैं; ~दर्शक (पु०) 
नाटकों के अभिनय की व्यवस्था करनेवाला व्यक्ति, परिंदर्शक; 
~द्रव्य (पु०) पदार्थ का मूल तत्त्व ~धान्य (पु०) 
घनियाँ; ~पुरुष (पु०) कुल आदि का पुरुष; --पूर (पु०) 
बिजौरा; ~पेशिका (स्री०) अंडकोश; ~भाषा (ख्री०) 
। कूट भाषा 2 मूल भाषा; “मंत्र (पुश) ॥ देवता के लिए 
निश्चित मंत्र 2 मूल मंत्र, गुर; ~रेचन (पु०) जमालगोटा; 
“लेख (पु०) कूट लेख; ~वपन (पु०) ] बीज बोना 
2 खेत; ~शोधन (पु०) बीजों की सफ़ाई 

बीजक-सं० (पु०) ॥ बिजौरा नींबू 2 बीज, दाना 3 संत, 
महात्मा के प्रामाणिक पदों का संग्रह (जैसे-कबीर का बीजक) 
4 सूची 5 भेजे जानेवाले माल की सूची 

बीजत्व-सं० (पु०) 'बीज' होने की अवस्था, बीजपन 

बीजना-(स० क्रि) ] बीज बोना 2 काम आदि का बीजारोपण 
करना 

बीजांक-सं० (पु०) = बीज-भाषा 

बीजांकुर-सं० (पु०) बीज से निकलनेवाला अंकुर। “न्याय 
(पु०) बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति का 
अनादि प्रवाह 

बीजांड-सं० (पु०) । भ्रूण का आरंभिक रूप 2 बीज का 
आरंभिक रूप 

बीजाक्षर-सं० (पु०) मंत्र का पहला अक्षर 

बीजाणु-सं० (पु०) वीर्यकण 

बीजारोपण-सं० (पु) ] बीज बोना 2 काम करना 

बीजावस्था-सं० (स्री?) मूलावस्था 

बीजी-] सं० + हिं० (वि०) ] बीजों से युक्त 2 बीज संबंधी 
| (स्री?) 7 गिरी 2 गुठली 

बीजोदक-सं० (पु०) ओला 

बीज्य-सं० (वि०) ] अच्छे बीज से उत्पन्न 2 कुलीन 

बीझना-] (अ० क्रि०) बझना, फँसना 

बीझना-]] (स० क्रि०) फँसाना 

खीट-(ख्री०) । पक्षियों का गुह, विष्ठा 2 मल, गुह 3 तुच्छ वस्तु 

बीटा-किरणें-अं० + सं० (स्री०) एटम के एक कण से उत्पन्न 
धारा 3 

बीड़-(ख्र०?) एक पर एक रखे हुए सिक्कों का थाक 

बीडा-(पु०)  गिलौरी (जैसे-पान का बीड़ा) 2 म्यान के मुँह 
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के पास बैधी डोरी। ~ठठाना काम की ज़िम्मेदारी लेना; 
~देना भार सौंपना, ज़िम्मेदारी सौंपना 

खीड़िया-(वि०) बीड़ा उठानेबाला, अगुआ 

खीड़ी-(ख्री०) । पत्ती लपेटकर बनाई हुई सिगरेट जैसी वस्तु 
2 छोटा बीडा 3 तंबाकू 4 मिस्सी 

बीतना-(अ० क्रि०) ॥ घटना, कम॑ होना (जैसे-समय बीतना, 
दिन बीतना) 2 फल भोग सहन किया जाना (जैसे-उस गरीब 
पर क्या 'बीतेगी) 3 समाप्त होना, अंत होना 

बीती-(ख्री)) । घटित घटना 2 वृत्तांत (जैसे-अपनी बीती 
सुनाना) 

खीदर-(पु०) = बिदर 

खीदरी-(वि०) = बिद्री 

बीघा-(पु०) मालगुज्ञारी निश्चित करना 

बीन-] (स्त्री०) वीणा 2 तूमड़ी 3 तूमड़ी से निकलनेवाला 
शब्द 4 बाँसुरी [[ (वि०) देखनेवाला (जैसे-तमाशबीन) । 
~क्ार + फ्रां (पु०) वीणावादक 

बीनना-(स० क्रिश) । चुनना (जैसे-फूल बीनना) 2 बुनना 
(जैसे-खटोला बीनना) 

बीफै-(पु०) वृहस्पतिवार 

बीभस्स-[ सं० (वि०) घृण्य, गंदा || (पु०) रस जिसमें घृणा 
जाग्रत हो 

बीभत्सा-सं० (स्री) घृणा 

बीबी-फ़ा० (ख्री०) ] पत्नी 2 महिला 3 स्त्रियों का आदर 
सूचक शब्द 


बुग़दा 
(पु०) पानी इकट्ठा होने की नीचे की ज़मीन 
बीवर-अं० (पु०) ऊदबिलाव 
बीवी-फ़ा० (स्री०) बीबी, पत्नी 
बीस-[ (वि०) दस का दूना, उन्नीस से एक अधिक [[ (पु०) 
20 को संख्या 
बीस-]][ (वि०) तुलना में बढ़कर, अच्छा (जैसे-वीरता में 
वह तुमसे बीस है) 
बीसना-(स० क्रि) शतरंज आदि के खेल में बिसात बिछाना, 
फैलाना 
बीसी-(खी०) ] एक प्रकार की बीस वस्तुओं का समृ 2 भूमि 
की एक नाप 3 पूरे बीघे के हिसाब से लगनेताला लगान 
बीहड़-(वि०) ॥ ऊबड़ खाबड़, विषम (जैसे-बीहड़-भूमि) 
2 बहुत विकट (जैसे-बीहड़ काम) 
बुँदकी-(स्री?) ॥ छोटी गोल बिंदी 2 छोटा गोल निशान 
3 छोटा बुंदा। ~दार + फ़ा० (वि०) बुँदकीवाला 
बुंदा-(पु०) । कान में पहनने का एक गहना, लोलक 2 बड़ी 
टिकली के आकार का गोदना 
युँदिया-(सत्री०) एक प्रकार की मिठाई 
बुंदी-(ख्री?) छोटा बुंदा। ~दार + फ़ा० (वि०) बिदिया 
लगी हुई 
बुंदेलखंडी-] (वि०) बुंदेलखंड का || (पु०) बुंदलखंड का 
निवासी ][] (स्री०) बुंदेलखंड की बोली 
बुंदेला-(पु०) । बुंदेलखंड में रहनेवाले एक तरह के राजपूत 
2 बुंदेलखंड के निवासी 
बीम-] फ़ा० (पु०) डर, भय बुंदेछी-(स्री०) बुंदेलखंड की बोली 
बीम] अं० (पु०) मस्तूल, शहतीर बुआ-(स्र?) = बूआ 
बीमा-फ़ा० (पु०) ॥ जमानत 2 ठेका 3 जिम्मेदारी, इश्योरंस | बुआई-(स््री)) = बोआई 
(जैसे-जीवन बीमा) । --एजेंट + अं० (पु०) बीमा कंपनी | बुक-अं० (स्त्री) किताब। “डिपो (पु०) किताबघर; 
का दलाल; “कंपनी + अं० (स्री०) जीवन बीमा ~पोस्ट (पु०) पुस्तक डाक; सेलर (पु०) पुस्तक 
करनेवाली संस्था; ~कर्ता + सं० (पु०) बीमा करनेवाला; | विक्रेता; --स्टाल (पु०) किताब की छोटी दुकान; ~स्टोर 
~क्रिस्त + अ० (स्री) बीमा की धनराशि का एक अंश; | (पु०) पुस्तक भंडार 
कृत + सं० (वि०) बीमा किया गया; --दार (पु०) | बुक़चा-फ़ा० .(पु०) कपड़े की गठरी 
बीमा करानेवाला, पालिसी होल्डर; “पत्र + सं० (पुश) = | बुक़ची-फ्रा० (स्री०) ] छोटा बुक़चा 2 दर्जी की सूई, धागा 
बीमा पालिसी; -पत्रक + सं० (पु०) बीमा करनेवाली | आदि रखने की थैली 
संस्था एवं बीमा करानेवाले व्यक्ति के बीच हुए समझौते का | बुकटा-(पु०) बकोट 
लिखित पत्र; ~पालिसी + अं० (ख्रो०) बीमा करने का | खुकनी-(स्रो०) महीन पीसा हुआ चूर्ण 
इकरारनामा; --शुदा (वि०) बीमावाला खुकवा-बो० (पु०)  उबटन 2 बुक्का 
क (पु) मरीज |[ र स ~सखाना | बुकस-(पु०) भंगी, मेहतर 
'पु० , रुग्णालय; “दार (वि०) रोगी की सेवा | खुकार-बो० (पु० 
का नत क स न (प ) बरसात के बाद नदी के तट पर जमा हुई 
त र 3 | जुका) येल हश वर्ण बक का चर 
खीर-] सं० (वि०) बहादुर, वीर || (पुश) वीर पुरुष 00 द 5 RE IS 


बीर-|]] (स्री). ] स्रिया में प्रचलित सखी का संबोधन सान अ० + फ़ा० (स्री०) ] बखार 2 दीवार में बनाई गई 
ग] 


2 बिरिया नामक कान का गहना 
'बीर-[\ (स्री?) = ] चारागाह 2 चराने का कर 
खीर-\ अं० (ख्री०) = बियर 


बीर-बहूटी-(ख्री०) किलनी की जाति का गहरे लाल रंग का 


एक बरसाती कीड़ा बुगदर-बो. 
| (वि०) खोखला ह 
बील-] (वि०) , पोला बुगदा-फ़ा० (पु०) कसाई का 
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बुखारी फ़ा० (वि०) बुखारा का रहनेवाला 


खुग-। (पु०) मच्छर [[ (स्रो) कपड़ा, बुक 
बुशचा-फ़रा० (पु) - बुक़चा 


बुगिअल 


599 


बुधुक्षा 


बुगिअल-बो० (पु०) चरी, चरागाह 

बुग्गी-अं० (स्थो०) = बग्गी 

बुज़-फ़ा० (पु०) बकरी, बूचड़। “कसाब (पु०) 
बक़रकसाव, कसाई; “दिल (वि०) डरपोक, भीरु; 
~दिली (स्त्री०) कायरता, भीरुता, डरपोकपन 

खुजुर्ग-| फ़ा० (वि०) वृद्ध |] (पु०) पूर्वज, पुरखे 

बुजुर्गी-फ़ा० (स्री) बड़प्पन 

खुझना-(अ० क्रिश) ] जलंना बंद हो जाना (जैसे-लकड़ी 
बुझना) 2 गर्म वस्तु का पानी में पड़कर ठंडा होना (जैसे-पानी 
में चूना बुझना, गर्म घातु का पानी में बुझना) 3 शांत होना 
(जैसे-प्यास बुझना) 4 मंद पड़ना (जैसे-दिल बुझना) 

खुझाई-(ख्री०) बुझाने का काम 

बुझाना-] (स० क्रि) ॥ जलती वस्तु को ठंडा करना 
(जैसे-चूल्हे की लकड़ी बुझाना) 2 गुल करना (जैसे-चिराग 
बुझाना) 3 पानी में डालकर ठंडा करना (जैसे-तपा लोहा पानी 
में बुझाना) 4 ज़हरीला बनाना (जैसे-ज़हर में बुझाना) 5 शांत 
करना, मिटाना (जैसे-प्यास बुझाना) 

खुझाना-[] (स० क्रि)  बुझने का काम कराना (जैसे-पहेली 
बुझाना) 2 बोध कराना, समझाना (जैसे-समझा-बुझाकर ठीक 
रास्ते पर लाना) 3 समझाकर संतुष्ट. करना 

बुझारत-(स्बी२) ॥ वार्षिक आय-व्यय आदि का लेखा 
2 पहेली 

खुझावा-(पु०) बूझने की वात, प्रश्न 

बुझौवल-(सरी०) पहेली 

बुडूक-(स्री०) गोता। ~खुड़क (स्त्री०) पानी में डूबने की 
आवाज 

बुड़का-(पु०) गोता 

बुड़की-(स््री०) डुबकी 

खुड़बुड़ाना-(अ० क्रि०) बड़बड़ करना, बड़बड़ाना 

बुड़ाना-(स० क्रि०) बो० डुबाना 

बुड्डी-(ख्री०) = बुइको 

बुड्डा-(वि०) बूढ़ा 

बुढ़ऊ-(पु०) बुड्ढा आदमी 

बुढ़ाई-(स््री०) बुढ़ापा, वृद्धावस्था 

बुढ़ाना-(अ० क्रि०) बो० बूढ़ा होना 

बुढ़ापन, बुढ़ापा- वृद्धावस्था, बुढ़ाई। >पेंशन + अं० 
(स्री०) बुढ़ापे में दिया जानेवाला निवृत्ति वेतन; “भत्ता 
(पु०) बुढ़ापे में दिया जानेवाला अलाउंस 

बुढ़ाई-(र्नी०) बूढ़ी औरत 

खुढ़ौती-(ख्री०)  बुढाई 

बुत-] फ़ा० (पु०) । प्रतिमा, मूर्ति 2 आकृति के अनुसार बना 
हुआ चित्र 3 प्रेम-पात्र, माशूक ]| (वि०) । मूर्ति को तरह 
मौन और निश्छल 2 बेहोश (जैसे-शराब के नशे में बुत है) । 
“-खाना (पु०) मंदिर; --तराश (पु०) मूर्तियाँ बनानेवाला; 
~परस्त (पु०) मूर्ति पूजक; --परस्ती (स्त्री०) मूर्ति पूजा; 
--शिकन (पु०) । मूर्तिभंजक 2 मूर्तिपूजा का घोर विरोधी 

बुताना-| (स० क्रि०) बुझाना || (अ० क्रि०) बुझना 

बुताम-अं० (पु०) ग्टन 

बुत्ता-(पु०) झाँसा, चकमा 

बुदबुद, बुदबुदा-(पु०) बुलबुला 


चुदबुदाना-(अ० क्रि०) बुलबुले आना 

बुद्ध-! सं० (वि०) ] जारित 2 ज्ञान-संपन्न, ज्ञानी 3 पंडित 
| (पु०) बौद्धधर्म के प्रवर्तक सिद्धार्थ गौतम 

बुद्धि-सं० (ख्रो०) । समझ, अक्ल, मनीषा 2 अंत:करण की 
निश्चयात्मक वृत्ति । ~गम्य, ->ग्राह्म (वि०) समझ मॅ.आने 
योग्य; ~जीबी (वि०) ] विचारशील 2 बुद्धि से जीविका 
चलानेवाला; ~जीबीवर्ग, --जीबी समूह (पु०) शिक्षित 
लोगों का समुदाय; “-तत्त्व (पु०) महत्त्व, ~पर (वि०) 
बुद्धि की पहुँच से दूर; --पूर्ण (वि०) अक्लवाला; --पूर्बक 
(क्रि० वि०) समझ से; ~ल (पु०) बुद्धि की शक्ति; 
“-भ्रेश (पु०) अक्ल का मारा जाना; --मंद (वि०) मंद 
बुद्धिवाला, कम समझ का; --मंदती (ख्रो०) बुद्धि की कमी; 
~मत्ता (ख्री०) समझदारी, अक्लमंदी; “मोह (पु०) 
दिमाग़ का घबड़ा जाना; “-रोचक (वि०) बुद्धि को पसंद 
करनेवाला; --लछाघव (पु०) तुरंत समझ जाना; ~वाद्‌ 
(पु०) । बुद्धि द्वारा ही समस्त ज्ञान प्राप्त होने का सिद्धांत 
2 बुद्धि एवं युक्ति को दृष्टि से उचित मानी गई बात; 
~वादिता . (स्री) बुद्धिवाद की अवस्था; ~वादी 
| (वि०) बुद्धिवाद संबंधी [| (पु०) बुद्धिवाद का अनुयायी; 
~बिलास (पु०) ] कल्पना 2 मन बहलाना; ~शाली 
(वि०) = बुद्धिमान्‌; ~शैथिल्य (पु०) अक्ल का ढीला 
पड़ जाना; ~-संगत (वि०) बुद्धि के अनुरूप; ~हीन 
(वि०) निर्बुद्धिः ~का अंधा मूर्ख, बेवकृफ़; ~का मारा 
अक्ल का दुश्मन; “ठिकाने होना होश में रहना; 
~दौड़ाना दे० अक्ल दौड़ाना; ~पर पत्थर पड़ना अक्ल 
का मारा जाना, अक्ल काम न करना; ~सठियाना पागल 
होना; ~हीन (वि०) मूर्ख, अज्ञानी; ~हीनता (स्री) 
आज्ञानता, मूर्खता 

बुद्धिपान्‌-सं० (वि०) समझदार, अक्लमंद 

बुद्धिमानी-सं० + हिं० (सख्री०) = बुद्धिमत्ता 

बुद्धू-(पु०) नासमझ व्यक्ति 

बुद्धेतर-सं० (वि०) बुद्धि से भिन्न 

बुध-सं० (पु०) ] सौर जगत्‌ का सबसे छोटा ग्रह 2 बुद्धिमान्‌ 
एवं विद्वान्‌ व्यक्ति 3 देवता। ~वार (पु०) मंगलवार एवं 
गुरुवार के बीच का वार 

बुनकर-(पु०) कपडा बुननेवाला कारीगर 

बुनना-(स० क्रि०) । धागे से कपड़ा बनाना (जैसे-दरी 
बुनना) 2 सलाई आदि के द्वारा व्र का रूप देना (स्वेटर 
बुनना) 3 तार आदि द्वार नया रूप देना (जैसे-कुरसी बुनना) 

खुनवाना-(स० क्रि०) बुनने का काम कराना 

बुनाई-(खी०) । बुनने का काम 2 बुनने का पारिश्रमिक 
3 बुनने का ढंग। “मिल + अं० (खी०) बुनाई का 
कारखाना 

बुनाबट-(स्त्री०) सूतों के बुनने का प्रकार 

बुनियाद-फ़ा० (स्री?) । आधार, नींव 2 जड़ मूल 3 आरंभ 

बुनियादी-फ़ा (वि०) । बुनियाद संबंधी 2 आरंभिक 
3 बुनियाद रूप में होनेवाला 

बुबुकना-(अ० क्रि०) ज़ोर-ज़ोर से रोना 

बुबुकारी-(स््री०) ज़ोर-ज़ोर से रोने का शब्द 

बुभुक्षा-सं० (स््री०) खाने की इच्छा, भूख 
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बुभुक्षित-सं० (वि०) भूखा 
बुभुत्सा-सं० (स्त्री०) जानने की इच्छा, आतुरता 
बुभुत्सु-सं० (वि०) जिज्ञासु 
बुभूषा-सं० (स्री?) यश की इच्छा 
बुरकना-] (स० क्रि) छिड़कना 
बुरकना-गा (पु०) खड़िया मिट्टी घोलकर रखने की दवात 
बुरक़ा-अ० (पु०) नकाब (जैसे-बुरक्रा पहनना) । ““पोश + 
फ़ा० (वि०) बुरक्रापहननेवाली; ~ बुरक्रे में छीछड़े खाना 
परदे में कुकर्म करना, बदचलनी करना 
बुरकी-(ख्री०) ॥ मंत्र आदि के समय प्रयुक्त घूल, राख 
2 घूल-राख से किया गया जादू-टोना 
बुरदू-अं० (पु०) । बगल, पार्श्व 2 जहाज का पीछेवाला भाग 
बुरा-(वि०) १ खराब, निकृष्ट 2 दूषित 3 अनुचित एवं 
निंदनीय । ~भला (वि०) अच्छा-बुरा; “चुरा करना 
॥ अनुचित काम करना 2 नुक्रसान पहुँचाना; “-कहना निंदा 
करना, बदनाम करना; चाहना बुराई चाहना, अनिष्ट की 
कामना करना; “बनना । बुराई लेना, दोषी बनना 2 बदनाम 
होना; ~मानना 7 दुःखी होना 2 नाराज़ होना; लगना 
नागवार लगना; “हाल होना । तबाह होना 2 भीषण संकट 
में पड़ना 3 हालत बिगड़ना (जैसे-रोगी का बुरा हाल होना) 
"बुरे दिन का साथी संकट में साथ देनेवाला दोस्त 
बुराई-(खो०) ॥ बुरा होना, खराबी होना 2 खुटाई, दुष्टता 
3 निंदा, बदगोई 4 अवगुण, दोष! ~भलाई (स्त्री०) 
नेकी-बदी, अच्छ-बुण काम 
बुरादा-अ० (पु०) ॥ लकड़ी का चूर 2 चूर्ण, चूरा 
बुरुश-अं० (पु०) ब्रश 
बुर्ज-अ० (पु०)  गड़गज 2 मीनार 3 गुंबद्‌। “-तोप + फ़ा० 
(स्री०) बुर्ज में लगाई गई तोप 
बुर्जवा-अं० (वि०) बुर्जुआ, अवसरवादी मध्यम वर्ग 
खुजी-अ० + हिं० (स्री) छोटा बुर्ज 
बुलंद-फ़ा० (वि०) बहुत ऊँचा (जैसे-बुलंद दरवाज़ा) 
2 उन्नत (जैसे-सेहण बुलंद होना) । “इकबाल + अ० 
(वि०) भाग्यवान, सौभाग्यशाली; ~हिम्मत + अ० (वि०) 
ऊँची हिम्मतवाला 
बुलंदी-फ्रा० (स्री) । ऊँचाई 2 उत्कर्ष 
खुलक्कड़-(पु०) ren 
बुलडाग-अं० (पु०) आकार के डरावनी 
कुत्ते की एक जाति सूड 
खुलडोज़र-ं० (पु०) मिट्टी आदि खोदकर समतल करनेवाला 
एक यंत्र 
बुलबुल अ० (खी०) मधुर आवाज़ करनेवाली एक प्रसिद्ध 
> चिड़िया। “-बाज़ + फ़ा० (स्री) बुलबुल पालने वाला; 
~आाज़ी + फ्रा० (स्री?) बुलबुल पालने का शौक 
बुलबुला-(पु०) बुल्ला, बुद्बुदा 
बुलवाना-(स० क्रि) ] बोलने में प्रवृत्त करना 2 बुलाने का 
काम कराना 
खुलाक़-तु० (पु०) ॥ नाक की बीचवाली हड्डी 2 
जानेवाली नथ स स 


नस्त्या 

खुलाह-(पु०) घोड़ा जिसकी गर्दन और पूँछ के बाल पीले हों 

बुलाहट-(खत्री०) = बुलावा 

बुलेटिन-अं० (पु०) संक्षिप्त सूचना पत्र 

बुलौआ-बो० (पु०) = बुलावा 

बुल्ला-(पु०) बुलबुला 

बुवाना-(स० क्रि०) बोआई कराना 

बुशर्ट, बुशशर्ट-अं० (पु०) खुले कालर और आधी आस्तीन 
की एक कमीज 

बुशल-अं० (पु०) आठ गैलन की माप 

बुसना-(अ० क्रि०) बासी खाने में दुर्गंध पैदा होना 

बुहारना-(स० क्रि०) झाडू लगाना, साफ़ करना, झाड़ना 
(जैसे-कमरा बुहारना) ४ 

बुहारनी-(स्त्री०) झाड़ू 

बुहारा-(पु०) ताड़ को सींकों का बना बड़ा झाडू 

बुहारी-(ख्री०) झाडू, बढ़नी F 

बुँद्‌-(स्री०) ॥ तरल पदार्थ का कण, कतरा (जैसे-पानी की 
बूँद) 2 वीर्य। ~चुराना सत्री का गर्भवती होना 

बुँदा-(पु०) बड़ी टिकली, बुँदा 

बुँदा-बाँदी-(स्री०) हल्की वर्षा 

बुँदी-(खरी०) 7 बुंदिया 2 वर्षा के जल की बूँद 

बू-फ़ा० (स्री?श ॥ बदबू. दुर्गंध 2 गंध, महक 
(जैसे-खुशबू) । ~उड़ना, ~फैलाना कलंक का प्रसिद्ध हो 
जाना 

बूआ-(स्जी?) पिता की बहन, फूफी 

बूई-(स्त्री०) एक तरह की वनस्पति 

बूक-(पु०) बकोटा, चंगुल 

बूकना-(स० क्रि) । पीसकर चूर्ण करना 2 छाँटना, बघारना 
(जैसे-अंग्रेजी बूकना) 

बूका-(पु०) हृदय, कलेजा 

बूचड़-अं० (पु०) कसाई। “खाना + फ़ा० (पु०) 
कसाईखाना 

बूचा-(वि०) ॥ कनकटा 2 नंगा 

'बूजना-(स० क्रि०) छिपाना 

बूझ-(स्रो०) ] बूझने का भाव 2 समझ, बुद्धि। ““बुझोवल 
(खरो०) पहेली; --बुझक्कड॒ (वि०) अटकल से 
बतानेवाला 

बूझना-(स० क्रि०) ] जानना और समझना 2 गूढ़ बात जानना 
(जैसे-पहेली बूझना) 

बूट-] (पु०) ॥हरा चना 2 चने का पौधा 

बूट] अं० (पु०) मोटे तल्ले का अंग्रेज़ी जूता (जैसे-बूट 
पालिश) 

बूटा-(पु०) । छोटा वृक्ष, पौधा 2 कपड़े आदि पर बनी हुई 
'फूल-पत्ती 

खूटी-(स्र०) ॥ दवा में काम आनेवाली एक जंगली वनस्पति 
2 भंग 3 कपड़े पर बने बेल-बूटे 4 ताश के पत्तों पर बनी हुई 
बिंदी। ~-भाँग (ख्रो०) भाँग की बूटी 

Pe क्रि०)  डूबना (जैसे-नदी में बूड़ना) 

खुलाना-(स० क्रः) 3 पुकाला 2 बोल्ने में पवृत्त कला | बूड़ा-बो० (पु. वता (जैसे काम में बूड गया) 

बुलावा-(पु०) आवाहन, निमंत्रण 2 बुलाने का भाव | बूडा है) ३ नी तक ना 
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बे 


बूड़िया-बो० (पु०) गोताखोर, डुब्बा 

बूड़ा-] (पु०) बुड्ढा, वृद्ध ]] (स्री०) बुढ़िया, वृद्धा स्री 

बूत, बूता-(पु०) ] बल, पराक्रम 2 शक्ति, सामर्थ्य 

बूथ-अं० (पुर) । मतदान कोष्ठ 2 छोटी सी दुकान 

बूथड़ी-(स्री०) ॥ आकृति 2 चेहरा, सूरत 

बूना-(पु०) चनार नामक वृक्ष 

बूबक-(पु०) मूर्ख व्यक्ति, नासमझ 

बूबास-फ़ा० + सं० (स्त्रीश) गंध, महक 

बू-बू-(सत्री०) बड़ी बहन 

बूर-] बो० (स्री) भग, योनि ][ (पु०) 7 गाय भैंस आदि 
पशुओं का दूध बढ़ानेवाली एक तरह की घास, खोई 2 कटा 
हुआ चारा 

बूरा-(पु०) ॥ शक्कर 2 बढ़िया चीनी 3 महीन चूर्ण 

बृहत्‌, वृहत-सं० (वि०) । बहुत बड़ा, विशाल 2 दृढ़, पक्का 
3 शक्तिशाली 4 घना, निविड़ 5 पर्याप्त, यथेष्ट 6 ऊँचा 
(स्वर) । ~काय (वि०) बड़े डील-डौलवाला, 
विशालकाय; ~कीर्ति (वि०) बहुत यशखी; ~तर (वि०) 
१ और अधिक बड़ा 2 अधिक विस्तार का; ~परिमाणीय 
(वि०) बहुत बड़े माप का; “पाद (पु) बरगद; 
~प्रदर्शक (पुर) किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाने-वाला 
यंत्र 

बृहत्तर-सं० (वि०) 7 और बड़ा 2 मूल के अतिरिक्त और भी 
अंश 

बृहदंग-सं० (पु०) बड़ा अंग 

बृहद-सं० (वि०) = बृहत्‌ 

बृहद्धन-सं० (वि०) बहुत भारी संपत्तिवाला 

बृहद्यस्‌-सं० (वि०) लंबी उम्रवाला 

बृहस्पति-सं० (पु०) । सौरमंडल का पाँचवा और सबसे बड़ा 
ग्रह 2 देवताओं के गुरु । ~वार (पु०) बुधवार और शुक्रवार 
के बीच का दिन, गुरुवार, बीफै 

बेंग-(पु०) मेढक 

बेंगत-बो० (पु०) फ़सल को अमानत में दिया जानेवाला उधार 

बेंच-अं० (स््री०) । लकड़ी, लोहे आदि की लंबी कम चौड़ी 
चौकी 2 जज का आसन, पद 3 संसद में सदस्यों के बैठने का 
स्थान 

बेंजीन-अं० (पु०) एक वर्णहीन ज्वलनशील और ज़हरीला द्रव 

बेंट, बेंठ-ओ० (सत्री) मूठ, दस्ता 

बेंड्‌-] (स्री०) भेड़ा || बो० (पु०) चाँड, टेक 

बेंडूना-(स्‌० क्रि०) बेढ़ना 

बेंड़ा-बो० (वि०) ॥ तिरछा, आड़ा 2 कठिन 

बेंड़ी-(स्री०) बाँस की छिछली टोकरी 

बेंत-(पु०) । मज़बूत और लचीले डंठलवाली लता 2 बेत की 
छड़ी। ~की तरह काँपना डर से बहुत काँपना 

बेंदली-बो० (स्त्री०) बिंदी, टिकली 

बेंदा-(पु०) ॥ बड़ी टिकली 2 माथे पर का एक गहना 3 टीका, 
तिलक 

बेंदी-(स्री०) । टिकली, बिंदी 2 माथे पर पहनने का एक गहना 

बें-बें-(पु०) भंड की आवाज़ 

बेंबड़ा-(पु०) = ब्योड़ा 

बे-](क्रि० वि०) अरे, अबे 


बे-] फ्रा० (क्रि वि०) बिना, बगैर (जैसे-बेक्रसूर, बेदाग) । 


"अकल + अ० (वि०) नासमझ, निर्बुद्धिः -अक़ली + 
अ० + फ्रा० (स्री) नासमझी, मूर्खता; अक्ल + अ० 
(वि०) = बेअक्रल; ~अद्‌ब + अ० (वि) ] अदब न 
करनेवाला, अशिष्ट 2 गुस्ताख; ~अद्बी + अ० + फ्रा? 
(स्री)  अशिष्टता 2 गुस्ताखी; ~असर + अ० (वि०) 
प्रभावहीन; ~असल + अ० (वि०) ॥ गलत 2 जाली; 
~आब (वि०) आभारहित; ~आबरू (वि०) अपमानित 
और तिरस्कृत; ~आबी (स्री?) मलिनता, निस्तेजता; 
“आस + हिं० (वि०) निराशय; ~आसरा + हिं० 
(वि०) निराश्रय; ~इंतिहा + अ० (वि०) अपार, असीम; 
~इसाफ़ + अ० (वि०) अन्यायी; ““इंसाफ़ी + अ० + 
फ़ा० (स्री?) अन्याय; ~इर््तियार + अ० (वि०) 
बेबस 2 बहुत ही; ~इज्ज़त + अ० (वि०) अपमानित 
2 प्रतिष्ठा रहित, जलील; --इज्ज़ती + अ० + फ़ा० (स्त्री०) 
7 अप्रतिष्ठा 2 अपमान; ~इल्म + अ० (वि०) अपढ़; 
~इल्मी + अ० + फ़ा० (स्री०) विद्या का अभाव; 
~ईमान + अ० (वि०)  अविश्वसनीय 2 बदनीयत 
3 अधर्मी; ~ईमानी + अ० + फा० (सत्री ) 
अविश्वसनीयता 2 झुठाई 3 बदनीयती; ~उसूल + अ० ] 
(क्रि० वि०) बिना किसी सिद्धांत के ]] (वि०) सिद्धांतहीन; 
~एतिबार + अ० ] (पु०) अविश्वास ]] (वि०) 
अविश्वसनीय; ~एतिबारी + अ० + फ़ा० (स्त्री०) 
अविश्वसनीयता; ~ऐब + अ० (वि०) निर्दोष; औलाद 
(वि०) निःसंतान; ~क़्दर + अ० (वि०) = केक़द्र; 
“-क़दरी + अ० + फ़ा० (स्री) अनादर; >क़द्र + अ० 
(वि०) बिना आदर का, सम्मानरहित; ~क्र्री * अ० + 
फ़ा० (स्री०) बेइज्जती; ~क़्रार + अ० (वि०) । बेचैन, 
विकल 2 अत्यंत उत्सुक; ~क्ररारी + अ० + फ़ा० (स्री) 
१ व्याकुलता 2 अत्यधिक उत्सुकता; कस (वि०) 
॥ असहाय 2 दीन, विवशः “कसी (स्नी०) 
॥ असहायावस्था 2 दीनता, विवशता; ~क्रसूर + अ० 
(वि०) निरपराध; ~कहा + हिं० (वि०) ॥न मह आ 
2 स्वच्छंद, ~क्रानूनी + अ० + फ़ा० (वि०) अवैध; 
~क्राबू (वि०) ॥ विवश, लाचार 2 अनियंत्रित; "काम + 
हिं० (वि०) ॥ निकम्मा 2 रद्दी (जैसे-बेकाम की चीज़); 
“-क़ायदगी + अ० + फ़ा० (स्त्री०) अनियमितता; ~कार 
(वि०) ॥ निठल्ला, निकम्मा 2 बेरोज़गार 3 निरर्थक (क्रिश 
वि०) व्यर्थ, बेफ़ायदा; ~कारी (स्त्री) बेकार होना 
2 बेरोजगारी; ~कारी वेतन + सं० (पु०) बेरोज़गारों को 
दिया जानेवाला भत्ता; ~क्रीमत + अ० (वि०) ॥ बिना 
क्रीमत का, अमूल्य; ~क्कुसूर + अ० (वि०) ] निरपराध > 
2 निर्दोष; ~खटक, ~खरके + हिं० (क्रि० वि०) बिना 
संकोच के, बेधडक; ~ख़बर + अ० (वि०) ॥ असावधान, 
लापरवाह 2 अनजान; “खबरी + अ० + फ़ा० (स्त्री०) 
॥ अज्ञानता 2 लापरवाही; >खोफ़ + अ० ] (वि०) निडर ` 
|| (क्रि वि०) बिना डरे; ““ग़म + अ० (वि०) +निश्चिंत, 
““ग़रज़ + अ०.] (वि०) बिना ग़रज़ का |] (क्रिश वि०) 
निःस्वार्थ रूप से; ~ारज़ञी + अ० + फ़ा० | (स्री०) बेगरज़ 
होने का भाव ]| (वि०) = बिना गरज़वाला (जैसे-बेगररज़ी 
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सैंया); --गानगी (स्त्री) परायापन; “-गाना (वि०) 
१ गैर, पराया 2 अनजान (जैसे-बेगाना दोस्त); “-गार 
(स्त्री०) बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जानेवाला काम; 
~ गुन + हिं० (वि०)  गुणरहित; “गुनाह ] (वि०) 
निरपराध, बेक़सूर ॥ (क्रि० वि०) बिना अपराध के, 
अकारण; “घर, ~घरबार + हिं० (वि०) बिना घर का; 
"खर-बेदर + हिं० + फ़ा० (वि०) गृहहीन; ~घरा + हिं० 
(वि०) = बेघर; ~चैन + हिं० (वि०) व्याकुल, बेकल; 
~चैनी + हिं० (ख्री०) व्याकुलता, बेकली; “-चोबा 
(पु०) बिना खंभे का खीमा; “जड़ + हिं० (वि०) निर्मूल; 
~ज़बान (वि०) ] न बोलनेवाला, मूक 2 दीन; “-ज़मीन 
(वि०) भूमिरहित; ~जला + हिं० (वि०) बिना जली हुई 
(जैसे-बेजला सिगरेट); ~जा (वि०) अनुचित (जैसे-बेजा 
हरकत); ~जान (वि०)  निजीवि, मृत 2 बेदम, अशक्त; 
~ज़ान्ता (वि०) अवैध, क़ानून विरोधी; --ज्ञार (वि०) 
१ अप्रसन्न 2 खिन्न 3 नाराज़, विमुख; ~जून + हिं’ (क्रि० 
वि०) कुसमय, बेमौका; “जोड़ + हिं० (वि०) ॥ बिना 
जोड़ का 2 लाजवाब 3 बेमेल; ~जोत + हिं० (वि०) बिना 
जोता हुआ; ~झिझक + हिं० (क्रिश वि०) निःसंकोच; 
“टिकट + अं० (वि०) बिना टिकट का (जैसे-बेटिकट 
यात्री); ~ठिकाने + हिं० ] (वि०) अपने स्थान पर न 
रहनेवाला, स्थानच्युत 2 बिना ठौर-ठिकाने का 3 असंगत 
गा (क्रि वि०) ।॥ अनुपयुक्त अवसर पर, बेमौक्रे 
2 अनुपयुक्त स्थान पर; “ठीक + हिं० (वि०) 
7 अनुपयुक्त 2 अनुचित; ~ठौर, ~ठौर-ठिकाने + हिं 
(वि०) = बेठिकाने; ~ल + हिं० (वि०) भद्दा, कुरूप; 
हेग + हिं० (वि०) ॥ बुरे ढंग का 2 अव्यवस्थित 3 भद्दा; 
~छब् + हिं० | (वि०)  निराले ढंग का 2 भद्दा, भोंडा |[ 
(क्रि वि०) 7 अनुचित रूप में 2 अनुपयुक्त रूप से 
3 अनावश्यक रूप से; ~ततकल्लुफ़ी (स्री) सादगी, 
सरलता; ~त्तकसीर (वि०) निर्दोष, निरपराघ; ~-तमीज्ी 
+ अ० (वि?) = बेअदब; ~ततमीज़ + अ० + फ़ा० 
(स्री) = बेअंदबी; ~त्तरतीब्र + अ० (वि०) क्रमरहित, 
अव्यवस्थित; ~त्तरह + अ० (क्रि० वि०) ॥ विकट रूप से 
2 असाधारण रूप से; ~तहाशा + अ० (क्रि० वि०) 
॥ अचानक और वेगपूर्वक 2 बिना सोचे-समझे; --ताज 
(वि०) बिना मुकुट का (जैसे-बेताज बादशाह); 
+ अ० (वि०) बेशुमार, अनगिनत; ~त्ताब (वि०) ] बिना 
सब्र का 2 व्याकुल, विकल 3 परम उत्सुक; ~ता्टी (स्री०) 

॥ बेताब होने की अवस्था 2 विकलता 3 परम उत्सुकता; 
“त्तार + हिं० (वि०) बिना तार का (जैसे-बेतार का तार, 
बेतार का यंत्र); ~त्ताला > हिं० (वि०) 7 बिना ताल का 
गाने बजानेवाला 2 ताल के अनुसार न होनेवाला; --तुका + 
हिंश (वि०) 7 बेमेल, असंगत 2 बिना अवसर -का 
(जैसे-बेतुकी बात) 3 अनुचित बात कहनेवाला (जैसे-बेतुका 
इंसान) 4 तुकरहित; --ततुकी + हिं० (स््री०) असंगत बात; 
"दखल + अ० (वि०) पदच्युत, अधिकार च्युत; 
~दखली + अ० + फ्रा० (खरी) अधिकार च्युत करना, 
पदच्युत करना; “-दप (वि०) 7 अत्यंत दुर्बल 2 निर्जीव, 
मुर्दा; "दर्द (वि०) निर्दय 2 ज़ालिम; "दर्दी (स्री०) 


निर्दयता; “-दाग़ (वि०) निष्कलंक, निदोष; ~दाढ़ी + हि» 
बिना दाढीवाला; ~दाना ] (वि०) बिना दानों का; बिना बीज 
का; | पतले छिलकेवाला अनार 2 एक तरह का शहतूत; 
~दाम + हिं० | (वि०) बिना क्रीमत का [[ (क्रि० वि०) 
बिना मूल्य दिए; ~दिल (वि०) उदास, खिन्न; --दिली 
(ख्री०) उदासी, खिन्नता; ~दीदा (वि०) अंधा; ~दीन + 
अ० (वि०) घर्म को न माननेवाला; ~धड़क + हिं० [ 
(क्रि वि०) ] निर्भय होकर 2 बिना सोचे समझे [[ (वि० ) 
॥ निडर 2 निदूँद्र; ~धर्म + सं० (वि०) धर्मभ्रष्ट; ~ध्यानी 
+ सं० + हिं० (स्री?) असावधानी; ~नक्राब (वि०) 
नंगा 2 बेशर्म; ~नज्जीर + अ० (वि०) = बेमिसाल; 
“नमक (वि०) बेमज़ा, फीका; “नसीब + अ० (वि०) 
भाग्यहीन, अभागा; ~नाग्रा (क्रि० वि०) लगातार, नित्य; 
“नाप + हिं० बिना नाप का; “-नाम (वि०) गुमनाम; 
~नामोनिशान (वि०) बेपता; ~पढ़ा-लिखा + हिं० 
(वि०) अनपढ़; ~नियाज्ञ (वि०) निःस्पृह; ~पता + हिं० 
(वि०) बिना ठौर-ठिकाने का; ~पनाह (वि०) । निराश्रय 
2 बिना रक्षा का; ~पर (वि०) बिना पंख का; ~परदा 
(वि०) १परदे से बाहर 2 प्रकट, खुला 3 निर्लज्ज 
(जैसे-बेपरदा औरत); “--परवा (वि०) । बेफ़िक्र 
2 लापरवाह; ~परवाई (स्त्री०) । बेफ़िक्री 2 लापरवाई; 
~परवाह + हिं० (वि०) = बेपरवा; ~परवाही + हिं० + 
फ़ा० (स्री०) = बेपरवाई; बाप + सं० (वि०) बिना पिता 
का; “पीर | +हिं (वि०) = बेरहम, निर्दय; 
| (वि०) निगुण; ~पेंदी + हिं० (वि०) बिना तली का 
(जैसे-बेपेंदी का लोटा); ~फ़़ायदा + अ० (वि०) बिना 
लाभ का, बेकार; ~फ़िक्क + अ० (वि०) निश्चित, बेपरवा; 
~फ़िक्री + अ० +फ्रा (खी०) निश्चितता; ~खस + 
हिंश (वि०) विवश, लाचार; “-खसी + हिं० (स्री०) 
विवशता, लाचारी; ~खाक (वि०) निडर, ढीठ; “बाकी 
(स्री) निडरता, धृष्टता; “-खुनियाद (वि०) । बेजड़, 
निर्मूल 2 आधार रहित; ~भाब + सं० ] (क्रिश वि०) 
बेहिसाब ]] (वि०) बहुत अधिक, बेहद; “-मज्ञा (वि०) 
॥ नीरस और फीका 2 आनंद रहित 3रंग में भंग हुआ; 
~मतलब + अ० ] (क्रि वि०) निष्प्रयोजन, बेकार 
हा (बि०) निरर्थक, व्यर्थ का; ~मन + हिं० | (क्रि० वि०) 
बिना मन लगाए [[ (वि०) बिना मन का; -~मानी + अ० 
त 2 बेकार,बेमतलब; --मिसाळ + अ० 
2 , अनुपम; ¬ + अ० (वि०) 
॥ बेलिहाज़ 2 तोताचश्म; RR (बि०) अनमेल, 
बेजोड़ ~मौक्रा + अ० ] (वि०) मौक्रे पर न होनेवाला 
| (क्रि० वि०) बिना मौक्रे का ता (पु०) उपयुक्त अवसर 
का अभाव; >मोक़े + अ० (क्रिश वि) असमय; 
+ अ० (वि०) बिना मौसम का; ~-रंग (वि०) 
निर्लआ, बेशर्म; --रस + सं० (वि०) रसहीन, बेमज़ा; 
रहम + अ० (वि?) निर्दय, निष्करुण; --रहमी + अ० 
+ #० (खरी) निर्दयता, सख्ती; --राह (वि०) 7 पथप्रष्ट 
(खी०) नाराज़गी; ~रेशा (वि०) 


प रोक, --रोकटोक + हिं० [ (वि०) बिना 


का [| (क्रि० विः 
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(वि०) व्यवसायहीन, बेकार; ~रोज़गारी (स्री०) बेकारी; 
~रोब + अ० (वि०) बिना धाक का; ~रोब्री + अ० + 
फ़ा० (ख्री०) । धाक का न होना 2 शर्मिदगी; --रौनक़ + 
अ० (वि०) ॥ बिना चहल-पहल का 2 श्रीहीन, शोभाहीन; 
"लगाम (वि०) । बिना लगाम का 2 सरकंश, मुँहजोर; 
“लगाव + हिं० (वि०) अनासक्त; ~लञज्जत (वि०) 
4 स्वाद रहित 2 नीरस, फीका 3 आनेदहीन; ~लाग + हिं० 
(वि०) 7 रू-रिआयत न करनेवाला, खरा 2 दोटूक (बात); 
~लाग-लपेट + हिं० (वि०) साफ़-साफ़; ~लिहाञ्ञ + 
अ० (वि०)  बेमुरौवत 2 निर्लज्ज; ~वक्रूफ़ + अ० 
(वि०) नासमझ, निर्बुद्धिः ~वकूफ़ी + अ० + फ़ा० 
(स्री०) नासमझी, मूर्खता; ~वजह (क्रि० वि०) अकारण; 
~बङ्गत + अ० (क्रि० वि०) असमय; ~वफ़ा + अ० 
(वि०) ॥ कृतघ्न 2 धोखा देनेवाला; ~वफ़ाई + अ० + 
फ्रा० (ख्ी०) । कृतघ्नता 2 वेमुरौवती; ~शऊङर + अ० 
(वि०) । फूहड़ 2 बेअक्रल; ~शक + अ० (क्रि० वि०) 
निःसंदेह, ज़रूर; ~शरम (वि०) निर्लज्ज; ~शरमी 
(स्री) निर्लज्जता; “शुमार (वि०) अगणित 
2 बेहिसाब; ~सबब + अ० (क्रि० वि०) अकारण, 
बेवज़ह; ~सब्र + अ० (वि०) अधीर; ~सब्री + अ० + 
फ़ा० (स्री०) अधीरता; ~समझ + हिं० (वि०) नासमझ; 
~समझी + हिं (स्री) नासमझी, मूर्खता; ~सरा 
(वि०) आश्रयहीन; ~सहारा + हिं० (वि०) निराश्रय; 
“सामान (वि०) १.सामानरहित 2 दखि, कंगाल; 
~सिर-पैर + हिं० (वि०) निर्मूल; “सिलसिले + अ० 
(क्रि० वि०) बिना क्रम के; ~सुध + हिं० (वि०) । अचेत, 
बेहोश 2 आत्म विस्मृति; “सुधी + हिं (स्त्री०) 
7 आत्मविस्मृति 2 बेहोशी; ~सुर, सुरा + हिं० (वि०) 
बिना स्वर का, बेरोग; ~सोचे-समझे + हिं० (क्रिश वि०) 
बिना सोच-विचार किए; ~स्वाद + सं० (वि०) बेमज़ा; 
“हथियार + हिं० (वि०) बिना हथियार का, निहत्था; 
~हथियारबंदी + हिं० + फ्रा० (ख्री०) निरखीकरण; “हद 
+ अ० (वि०) ॥ असीम 2 बहुत अधिक; “हया + अ० 
(वि०) बेशर्म; ~हयाई + अ० + फ़ा० (स्त्री०) बेशर्मी; 
~हबा + अ० (वि०) निर्वात; ~हाथ + हिं? (वि०) 
॥ बिना हाथ का 2 वश के बाहर का; “हाल + अ० (वि०) 
7 दुर्दशाग्रस्त 2 मरणासन्न 3 अचेत, बेहोश 4 परेशान, विकल; 
~हाली + अ० + फ्रा० (स्जी०) १ व्याकुळता बेचैनी 
2 बेहाल होने की स्थिति; ““हिसाब + अ० ] (क्रि० वि०) 
अत्यधिक ]] (वि०) असंख्य, अगणित; “हुनर, -हुनरा 
+ हिं० (वि०) अनाडी, बेशऊर; ~हुनरी (खी) 
बेशऊरपन; ~-हुरमत + अ० (वि०) बेइज्ज़त; ~हुरमती 
+ अ० (खी०) बेइज्ज़ती; --हूदगी (खी०)  बेहूदापन 
2 अशिष्टता, असभ्यता; --हूदा (वि०) ॥ असंगत, बेतुका 
2 अशिष्ट, भद्दा; ~ह्येश (वि०) अचेत; ~ह्लेशी (खी०) 
अचेतपन, मूर्च्छा 

बेआरा-बो० (पु०) जौ और चना का मिश्रण 

बेकरी-अं० (खी०) डबलरोटी, बिस्कुट आदि पकाने की भट्टी 

बेकली-(स्री०) बेचैनी 

बेख-फ्रा० (स्री०) जड़, नींव 


बेखुद-फ़ा० (वि०) बेसुघ 

खेगड़ी-(पु०) 7 हीरा तराश 2 जौहरी 

बेगम-फ़ा० (खी०) । महिला, संभ्रांत स्री 2 बादशाह की पली 
3 ताश का एक पत्ता (जैसे-पान की बेगम) 

बेचवाल-(पु०) सौदा बेचनेवाला 

बेचारा-फ़ा० (वि०) १दीन और निस्सहाय, गरीब 
2 साधनरहित, निरुपाय 

बेचू-(पु०) विक्रेता, बेचनेवाला 

बेजू-अं० (पु०) डेढ़-दो हाथ लंबा एक तरह का जंगली 
जानवर 

बेझड़-(पु०) कई तरह का मिश्रित अन 

बेटा-(पु०) पुत्र, सुत 

बेटी-(ख्री०) पुत्री, सुता । ~वाला (पु०) कन्या का पिता; 
~व्यवहार + सं० (पु०) विवाह-संबंध; ~देना बेटी की 
शादी करना 

खेटे-पोते-(पु०) पुत्र पौत्र 

बेठ-(पु०) । ऊसर ज़मीन 2 ऋण के रूप में लिया गयां पेशगी 
धन 

बेठन-(पु०) पुस्तक आदि पर लपेटा गया कपड़ा, खोल 
(जैसे-पोथी का बेठन)। “का बेठन 7 अनपढ़ 
2 पढ़ा-लिखा मूर्ख 

बेड-अं० (स्री०) विस्तरा, बैड। “-टी (स्री) बिस्तरी चाय 

बेड़-(पु०) बाड़, थाला 

बेड़ना-(स० क्रि) ॥ थाला बनाना 2 मेड़ बनाना 

बेड़ा-] (पु०) ॥ लट्टो, लकड़ियों को बाँधकर उसपर रट्ट 
बिछाकर बनाई गई नाव 2नावों, जहाज़ों का समूह 
(जैसे-जहाज़ी बेड़ा) 3 नाव । ““डूबना नाव डूबना; “पार 
होना ॥ काम पूरा होना 2 संकट कटना 

बेड़ा-]] (वि०) ॥ कठिन, मुश्किल (जैसे-बेड़ा काम) 
2 आड़ा, तिरछा 

बेड़िन-(खी०) नाचने-गाने का पेशा करनेवाली स्त्र, नटिनी 

बेड़ी-] (स्री०) पाँव की जंज़ीर (जैसे-चोर को बेडी पहनाना) । 
~कटना आज़ाद होना; “पड़ना । कैद होना 2 शादी कर 
लेना 

बेड़ी-]] (ख्री०) ॥ छोटा बेड़ा 2 छोटी नाव 

बेढू- (स््री०) घेरा, बाढ़ 

बेढ़-][ (पु०) नाश, बर्बादी 2 अंकुरित बीज 

बेढ़ई-(स््री०) कचोड़ी . 

बेढ़ना-(स० क्रि०)  घेरना, रूँघना 2 पशुओं को हाँकना 

बेढ़ा-(पु०) । हाथ में पहनने का एक प्रकार का कड़ा 2 मकान 
की बारी 

बेत-(पु०) = बेत 

बेद-फ्रा० (पु०) बेत 

बेदार-फ़ा० (वि०) । जागता हुआ, जागरूक, चौकन्ना 

बेदारी-फ्रा० (खी०) जागरूकता, जागरण 

बेध-सं० (पु०) । छेद 2 मोती, मूँगे आदि में किया गया छेद 
३दे० वेध 

बेधक-सं० (वि०) वेघनेवाला 

बेधना-(स० क्रिश) । छेदना, भेदना (जैसे-मोती बेघना) 

.2 घाव करना 
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बेधिया-] सं० (पु०) अंकुश ]] (वि०) बेघनेवाला 
बेन-बो० (पु०) महुवर, वेणु 
बेनट-अं० (स्त्री०) संगीन 
बेना-(पु०) बाँस के छिलके का बना पंखा 
बेनिया-(स्त्री०) 7 पंखी 2 किवाड़ के पल्ले के किनारे दूसरे 
पल्ले को रोकने के लिए लगाई जानेवाली लकड़ी 
बेनी-(स््री०) ॥ स्त्रियों की चोटी 2 दूसरे पल्ले को रोकने हेतु 
किवाड़ के एक पल्ले क़े किनारे लगाई जानेवाली लकड़ी 
बेनु-(पु०) वेणु 
बेपार-बो० (पु०) व्यापार 
बेपारी- बो० (पु०) व्यापारी 
बेयरर चेक-अं० (पु०) घनीजोग चेक 
बेयरा-अं० (पु०) = बैरा 
बेर- (स्री?) । बार, दफा 2 देर, विलंब 
खेरा (पु०) एक प्रसिद्ध पेड तथा उसका फल 
बेरवा- बो० । कलाई पर पहनने का एक प्रकार का कड़ा 
2 ब्योरा, विवरण 
बेरा-] बो० (स्री?) । समय, वक्त, बेला 2 प्रभात का समय, 
तड़का 3 दफा, बार 
बेरा-[] (पु०) मिला हुआ जौ और चना 2 बेड़ा, नाव 3 पोत 
समूह 
बेरा-[]] अं० (पु०) बैरा 
बेरी- (ख्री०) । सरसों और अलसो का मिश्रण 2 बेर का पेड़ 
बेल-] (ख्री०) बिना तने का पौधा, लता (जैसे-अंगूर की 
बेल) 2 कपड़े आदि पर रंग रेशम आदि से बनाए गए लता 
की शक्ल के फूल-पत्ते (जैसे-बेलदार किनारे की साड़ी) 
3 कपड़े पर टाँका जानेवाला फीता 4 वंश परंपरा । ~दार 
+फ्रा० (वि०) बेल-बूटेवाला 
बेल-]] बो० (पु०) बेला नाम का पौधा और उसका फूल 
बेल-[[] +फ्रा० (पु०) एक तरह की कुदाल। --दार फावड़ा 
चलानेवाला मजदूर 
बेल-[\ अं० (पु०) गॉठ, बड़ी गठरी 
बेलक-फ़रा० (ख्री०) ] फरसा, फावड़ा 2 डाँडा 
बेलकी-(पु०) चरवाहा 
बेलचा-फ्रा० (पु०) ] छोटी कुदाल 2 लंबा खुरपा 
बेलट-अं० (पु०) बैलेट। “पेपर (पु०) मतदान पत्र 
बेलन-(पु०) ] पत्थर, लौह आदि का बना भारी गोळ दंड के 
आकार का खंड, रोलर 2 यंत्र आदि में लगा इसी आकार का 
एक पुरज़ा (जैसे-मशीन का बेलन) .3 रोटी आदि बेलने का 
एक उपकरण, धातु आदि का लंबा गोल दस्ता 4 कोल्हू 
जाठ 
बेलना- (पु०) काठ, पीतल आदि का बना हुआ एक प्रकार 
का लंबा गोलाकार उपकरण (जैसे-चकला-बेलना) 
बेलना-]] (स० क्रि०) चकले पर बेलने से रोटी, पूरी आदि 
बनाना (जैसे-रोटी बेलना) 
बेलनाकार-हिं० + सं० (वि०) बेलन के आकारबाला 
बेलनी-(ख्री?) कपास ओटने की चरखी 
बेल-बूटा-(पु०) वस्तु पर अंकित लताओं, पेड-पौधों आदि के 
चित्र (जैसे-बेल-बूटा काढ़ना) 
बेलत्राना-(स० क्रि०) बेलने का काम कराना 


"= _` शशि च 

बेला-] (स्री?) समय 

बेला-][ (पु०) चमेली की जाति का एक पौधा और फूल 
बेला-]]] अं० (खी०) सारंगी की तरह का एक पाश्चात्य 
बाजा 

बेला-[\ (स्री?) दे० बेला 

बेलाई-(ख्री०) । बेलने का काम 2 बेलने की मज़दूरी 
बेलिफ़-अं० (पु०) अपराधी को गिरफ़्तार और उसका माल 
कुर्क करनेवाला एक कर्मचारी 

बेलिया-(ख्री?) छोटी कटोरी 

बेली-(पु०) रक्षक और सहायक 

बेलून-अं० (पु०) गुब्बारा 

बेले-अं० (पु०) नृत्यरूपक 

बेल्ट-अं० (पु०) पेटी 

बेबहरिया-बो० (पु०) ॥ महाजन 2 लिपिक, मुनीम 

बेबा-फ़ा० (ख्री०) विधवा स्त्री, राँड 

बेवाई_बो० (स्री?) = बिवाई 

बेश-] फ़ा० (वि०) अधिक, ज्यादा (जैसे-बेशक्रीमती) 
| (क्रि वि०) ऐसा ही सही, अच्छा ]]] (पु०) भेस, वेष 

बेशी-फ़ा० (स्री?) ?-अधिकता, ज्यादती 2 लाभ, नफ़ा 

बेसन-(पु०) चने का आटा 

बेसनी- (वि०) 7 बेसन का बना (जैसे-बेसनी लू) 2 बेसन 
मिश्रित (जैसे-बेसनी रोटी) 

बेसर-] (ख्जी०) नाक में पहनने का एक प्रकार का गहना 

बेसर-]] (पु०) ] गधा 2 खच्चर 3 एक अंत्यज जाति 

बेसरा-] बो० (पु०) एक प्रकार की चिड़िया 

बेसरा-]] फ़ा० (वि०) आश्रयहीन 

बेसवा-बो० (स्री) वेश्या, रंडी 

बेसा-] बो० (स्री०) रंडी, वेश्या |] (पु०) भेस 

बेसिक-अं० (वि०) प्रारंभिक, शुरू का (जैसे-बेसिक 
कक्षाएँ) 

बेसिन-अं० (स्री०) । चिलमची 2 द्रोणीक्षेत्र, नदीपात्र 

बेहंगम-(वि०) 7 बेढंगा 2 बेढब 3 विकट 

बेह-फ़ा० (वि०) अच्छा, भला। “तर (वि०) अधिक 
अच्छा; ~तरी (स्त्री०) भलाई, हित 

बेहड़- (पु०) विकट स्थान ]] (वि०) बीहड़ 

बेहन-बो० (पु०) अनाज का बीज 

बेहना-बो० (पु०) । जुलाहों की एक उपजाति 2 धुनिया 

बेहरा-बो० (वि०) अलग, जुदा 

बेहरी-(स्री०) बो० चंदा 
-अं० (पु०) । महाजनी कोठी 2 रुपया जमा करके व्याज 
सहित लौराने का कारोबार करनेवाली कोठी | ~ऋण + सं० 
(पुऽ) बैंक से लिया गया कर्जा, ~ड्डाफ्ट (पु०) बैंक की 
हुंडी; “दर + हिं० (स्री) बैंक के कमीशन की दर; 
"पंजी + हिं० (खरी) बैंक का कुल घन; ~बाला + हिं 
(०) > बैकर; “व्यवस्था (स्री) बैंक का प्रबंध 
त त के बैंक का कारोबार न 
-(पु०) ॥ भंटा 2 भ -बैंगन 
को 2 भंटा का फल (जैसे-बैंगन 


बैंगनी-(वि०) बैंगन के रंग का, बैंजनी 
-० (सत्री०) = बेंच 
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बेलट 


बैंजनी-(वि०) बैंगनी 

बैंड-[ अं० (पु०) । अंग्रेज़ी बाजा बजानेवालों का जत्था 
2 अंग्रेज़ी बाजा। ~मास्टर (पु०) बैंड का संचालक 

बैंड-] अं० (पु०) पट्टा 

बैंडज-अं० (पु०) पट्टी 

बैड़ना-(स० क्रि) बेड़ना 

बै-अ० (स्त्री०) बेचना, बिक्री 

बैक-अं० (पु०) पार्श्व, नेपथ्य पीछे (जैसे-पीछे का खिलाड़ी) 

बैकवर्ड-अं० (पुर) पिछड़ा 

बैकुंठ-सं० (पु०) = वैकुंठ 

बैक्टिरिया-अं० (पु०) रोगाणु 

बैगन-(पु०) = बैंगन 

बैगनी-(वि०) = बैंगनी 

बैच-अं० (पु०) वर्ग, ग्रुप 

बैजंती-(स्री?) ] विजयमाल 2 झंडा, पताका 

बैज-अं० (पु०) कपड़े आदि का फीता जो पद का चिह्न हो, 
चपरास 2 बिल्ला 

बैट-अं० (पु०) बल्ला (जैसे-बैट-बाल) । ~मैन (पुश) 
बल्लेबाज़ 

बैटरी-अं० (स्री०) रासायनिक पदार्थों के योग से विद्युत उत्पन्न 
करने का एक यंत्र (जैसे-बिजली की बैटरी) 

बैठा-बो० (स्री!) रूई ओटने की चरखी, ओटनी 

बैटिंग-अं० (स्त्री०) बल्लेबाजी 

बैट्समैन-अं० (पु०) बल्लेबाज़ 

बैठ-(पु०) ] राजकीय कर 2 राजकीय दर 

बैठक-(स््री०) ] बैठने का कमरा, चौपाल 2 बैठने का आसन 
3 बैठने का ढंग 4 अधिवेशन (जैसे-संसद की बैठक) 
5 बैठकी (जैसे-बैठकबाज़ी) 6 उठने-बैठने की कसरत। 
“खाना + फ़ा० (पु०) बैठने, मिलने-जुलने का कमरा; 
>चबाज़ + फ़ा० (पु०) अड्डेबाज़; “-बाज़ी + फ़ा० (स््री०) 
अड्डेबाज़ी 

बैठका-(पु०) बैठने, मिलने-जुलने का कमरा 

बैठकी-] (स्री०) । बैठने का आसन, बैठक 2 उठना-बैठना 
3 जान-बूझकर चुपचाप बैठे रहना (जैसे-श्रमिकों की बैठकी) 
|| (वि०) बैठने से संबंध रखनेवाला (जैसे-बैठकी 
हड़ताल) 

बैठना-(अ० क्रिश)  आसीन होना (जैसे-कुर्सी पर बैठना, 
सिंहासन पर बैठना) 2 सवार होना, चढ़ना (जैसे-घोड़े पर 
बैठना) 3 इजलास करना (जैसे-जज महोदय बैठ गए) 
4 छोटा-बड़ा न होना, फिट आना (जैसे-मशीन में पट्टा बैठ 
गया) 5 अवैध संबंध स्थापित करना (जैसे-विधवा होने पर 
भी देवर के घर बैठ गई) 6 यथा-स्थान आना (जैसे-टूरी हड्डी 
का बैठना) 7 घाराशायी होना (जैसे-भीषण वर्षा से मकान 
बैठना) 8 नष्ट होना (जैसे-कारोबार बैठना) 9 निथर कर तल 
में लगना (जैसे-पानी में चूना बैठना) ॥0 पिचकना 
(जैसे-शीतला के प्रकोप से आँख बैठना, बुढ़ापे में गाल 
बैठना) 77 लक्ष्य पर जा लगना (जैसे-निशाने पर गोली 
बैठना) 72 चरितार्थ होना (जैसे-कहावत का ठीक बैठना) 
र अभ्यस्त होना (जैसे-तबले पर उसका हाथ ठीक बैठता 

) 


बैठनी-(स्री०) कपड़ा बुनते समय जुलाहों के बैठने का स्थान, 
आसन 

बैठबाँ-(वि०) बैठा हुआ, चिपटा 

बैठवाना-(स० क्रि) बैठाने का काम कराना 

बैठ-हड़ताल-(स्री०) बैठे रहने का धरना 

बैठाना-(स० क्रि०) । बैठने में प्रवृत्त करना, आसीन करना 
(जैसे-सिंहासन पर बैठाना) 2 नियुक्त करना (जैसे प्रबंधक 
बनाकर बैठाना, पंचायत बैठाना) 3 ससम्मान स्थान देना 
(जैसे-अतिथि को बैठाना) 4 यथा स्थान करना (जैसे-टूटी 
हड्डी बैठाना, मशीन का पुरजा बैठाना) 5 सवारी पर आसीन 
करना (जैसे-जहाज़ पर बैठाना) 6 चूल्हे पर चढ़ाना 
(जैसे-दूध वैठाना) 7 दबाना (जैसे-अनाज के बोझ ने कमरा 
बैठा दिया) 8 बेकार करना, निकम्मा करना 9 उपपत्नी बनाकर 
घर में रखना 0 अभ्यास करना (जैसे-चित्रकारी में हाथ 
बैठाना) 77 लक्ष्य जमाना (जैसे-निशाना बैठाना) 2 हिसाब 
करना 

बैडमिंटन-अं० (पु०) चिड़िया और रैकेट का एक खेल 

बैत-अ० (स्री) शेर या पद्य के दोनों चरण 

बैताल-] (पु०) = वैताल 

बैताल-]] (पु०) = बेतारु 

बैद-बो० (पु०) वैद्य 

बैदई-बो० (स्री०) वैद्य का काम 

बैन-बो० (पु०) । बचन, बोल 2 रो-रोकर गुणगान करना 

बैनर-अं० (पु०) प्रतीक चिह् 

बैना-(पु०) विवाह आदि उत्सव में बाँटी जानेवाली मिठाई 

बैनामा-अ० + फ़ा० (यु०) विक्रय-पत्र (जैसे-मकान का 
बैनामा) 

बैरंग-अं० (वि०) 7 बिना टिकट लगा (जैसे-बैरंग लिफाफा, 
बैरंग चिट्टी) 2 विफल 

बैर-] सं० (पु०) ॥ शत्रुभाव, दुश्मनी 2 विरोध, बुराई। 
~काढ़ना, “लेना बदला लेना; ~ठानना शत्रुता करना; 
~पड़ना कष्ट देना; ~मोलना शत्रुता करना 

बैर-][ बो० (पु०) बेर का पेड़ और उसका फल 

बैरक-अं० (स्री) छावनी 

बैरक्र-तु० (पुः) छोटा झंडा, झंडी 

बैरन-] (स्री!) महिला शरु 

बैरन] अं० (पु०) लार्ड 

बैरा-ॐ० (पु) होटल आदि में अभ्यागतो को भोजन आदि 
पहुँचानेवाला व्यक्ति; ~गीरी + फ़ा० (स््री०) बैरा का काम 

बैराग-बो० (पु०) = वैराग्य 

बैरागी-वो० (पु०) = वैरागी 

बैरिन-(स्री०) । शत्रुतापूर्ण व्यवहार करनेवाली स्री 2 सौत 

बैरिस्टर-अं० (पु०) = बारिस्टर 


सं० (वि०) 7 विरोधी 2 शत्रुता रखनेवाला | (पु०) 


दुश्मन, शत्रु 

खैरोमीटर-अं० (पु०) वायुमंडल का दाब नापने का एक 
उपकरण (जैसे-निर्द्रब बैरोमीटर) 

बैल-(पु०) 7 गौ जाति का नर 2 मूर्ख व्यक्ति (जेसे-तुम निरा 
बैल हो) । ~गाड़ी (ख्री०) बैल से खींचा जानेवाला छकड़ा 

बैलट-अं० (पु०) = वैलेट। “पत्र + सं० (पु०) मतपत्र 
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बैलून-अं० (पु०) = बेलून 

बैलेस-अं० (पु०)  रोकड़बाक़ी 2 संतुलन। 
(स्री०) तुलन पत्र 

बैले-अं० (पु०) बेले 

बैलेट-अं० (पु०) नृत्य रूपक 

बैस-] (स्री?) । उम्र, वयस 2 जवानी 

बैस-]] (पु०) क्षत्रियों का एक भेद 

बैस-[]] बो० (पु०) वैश्य 

खैसवाड़ी-(ख्री?) बैसवाड़ की बोली 

बैसा-(पु०) = बेट 

बैसाख-(पु०) जेठ और चैत के बीच पड़नेवाला महीना, 
वैशाख 

बैसाखी] (ख्री०) वैशाख की पूर्णिमा ]] छँगड़े लोगों के 
चलने के लिए एक प्रकार का डंडा (जैसे-बैसाखी के बल 
चलना) 

बॉक-(पु०) लोहे की मोटी कील 

बोंड़ा-(पु०) बारूद में आग देने का पलीता 

बोंडी-जो० (स्री०) = बोंडी 

बोआई-(ख्रो०) ॥बोने का काम 2 बोने की मज़दूरी 

बोआना-(स० क्रि०) बोने का काम कराना 

खोक-बो० (पु०) बकरा 

बोका-] (पु०) ॥बकोरे की खाल 2 चमड़े का ढोल 
] (बि०) मूर्ख 

खोगदा-(पु०) ऊँचे पहाड़ों के बीचोबीच बनाया गया रास्ता, 
टनेल 


~सीट 


बोगस-अं० (वि०) ] नकली 2 बेकार, रद्दी 3 झूठा, जाली 

बोझ-(पु०) । भार, वज़न 2 भारी वस्तु 3 भारी लगनेवाला 
काम 4 कार्यभार, जिम्मेदारी (जैसे-परिवार का बोझ) 5 एक 
खेप में ढोई जा सकनेवाली वस्तु। --उठाना कठिन काम 
की ज़िम्मेदारी लेना; ~उतरना । जिम्मेदारी से मुक्त होना 
2 जी हलका होना 

बोझना-(स० क्रि०) भार रखना, लादना 

बोझा-(पु०) बोझ 

बोझाई-(स््री०) बोझ लादने का काम 2 बोझ लादने का 
पारिश्रमिक 

बोझिल-(वि०) ] भारी, वजनदार 2 विकट 

ख्तेट-अं० (स्री०) । नाव, नौका 2 जहाज़ 

बोटा-(पु०) ] कुंदा 2 खंड, टुकड़ा 

बोटिंग-अं० (स््री०) नौका-विहार 

खोटी-(ख्ी०) मांस का टुकड़ा। --करना छोटे-छोटे टुकड़े 
करना; ~फड़कना चुलबुलापन होना 

बोड़री-बो० (स्त्री०) तोंदी, नाभि 

बोड़ा-] (पु०) लोबिया, बजरबट्टू 

बोड़ा-]] बो० (पु०) अजगर 

बोड़ी-(स्री०) ] बहुत छोटी रक्रम 2 दमड़ी 
बोतल-अं० (खरी०) काँच का बना लंबी गर्दन का एक 
शीशी (जैसे-दवा की बोतल, शराब की बोतल) । --चढ़ाना 
शराब पीना 

बोतली-] अं० + हिं० (स्त्री) छोटी बोतल ]] (वि०) 
बोतल के रंग का 


बोल 
बोता-(पु०) ऊंट का बच्चा जिसपर अभी सवारी न की जाती हो 
बोद्र-बो० (स्री?) पतली छड़ी 
खोदा, बोह्दा-(वि०) ] कम समझवाला 2 दब्बू 3 सुस्त 
बोध-सं० (पु०) ॥ ज्ञान 2 जानकारी 3 तसल्ली, धीरज। 
~गम्य (वि०) समझ में आने लायक 
बोधक-] सं० (वि०) । ज्ञान करानेवाला 2 जतानेवाला 
| (पु०) श्रृंगार रस में संकेत द्वारा मनोगत भावों को दर्शाने 
का एक भाव 
बोधन-सं० (पु०) ॥ ज्ञान कराना 2 जताना 
बोधव्य-सं० (वि०) ज्ञान प्राप्त करने योग्य 
बोधिवृक्ष-सं० (पु०) एक पीपल का पेड़ जिसके नीचे बुद्ध ने 
ज्ञान प्राप्त किया था 
बोधिसत्व-सं० (पु०) बुद्धत्व प्राप्त करने का अधिकारी 
बोनस-अं० (स्री?) लाभांश 
बोना-(स० क्रि०) । ज़मीन में डालना (जैसे-सेम का बीज 
बोना) 2 सूत्रपात करना 
बोनी-(स्त्री०) बोने का काम 2 बोने का मौसम 
बोबा-बो० (पु०) । थन 2 चूँची, स्तन 2 माँ का दूध पीनेवाला 
शिशु 3 घर-गृहस्थी का सामान, अंगड़-खंगड़ 
खोरका-(पु०) ॥ मिट्टी की दवात 2 दवात 
बोरना-(स० क्रि०) बो० । डुबाना (जैसे-पानी में बोरना) 
2 नष्ट करना, नाश करना (जैसे-कुल का नाम बोरना) 
3 डुबाकर तर करना 4 युक्‍त करना 
बोरसी-बो० (स्त्री०) अंगीठी, गोरसी 
बोरा- (पु०) राट का बना थैला (जैसे-बोरों में अनाज 
भरना) । ~खंदी + फ़ा० (सत्री) । अनाज बोरे आदि में बंद 
करना 2 बोरा भरा अनाज बेचने का प्रकार 
खोरिंग-[ अं० (स्त्री०) छिद्रण, वेधन 
बोरिंग-]] अं० (पु०) छिद्र 
बोरिक-अं० (पु०) सुहागा 
बोरियत-अं० + अ० (स्री?) ऊब 
बोरिया-] (स्री) छोटा बोरा 
बोरिंया-]] फ़ा2 (पु०) ] चटाई 2 बिस्तर, बिछौना। 
>ैंथना + हिं० (पु०) घर-गृहस्थी का बहुत कम सामान; 
“बिस्तर (पु०) घर के कुछ सामान और बिछौना आदि; 
~उठाना, “-लाँधना, -~समेटना प्रस्थान करना; 
~सम्हालना चलने की तैयारी करना 
खोरी-(स्री०) छोटा बोरा 
बोर्जुआ-अं० (वि०) = बुर्जुआ 
बोर्ड-[ अं० (पु०) समिति (जैसे-बोई की स्थापना) 
2 कमेटी [[7 लकड़ी आदि का तख्ता 2 मोटी दफ़्ती, गत्ता 
-स्कूल_अं० (पु०) छात्रावासी विद्यालय 
-हाउस-अं० (पु०) छात्रावास 
बोल-] (पुः) ॥'बात, वचन 2 शब्द (जैसे-गीत के बोल) 
३ताना, बोली (जैसे-बोल बोलना) 4 बाजे की ध्वनि 
(जैसे-बंसुर के बोल) | ~चाल (स्री०) 7 बातचीत, 
शरीफ़ है 2 बातचीत करने का ढंग (जैसे-बोलचाल से तो वह 
तक तट > सं० (पु०) ऐसा चलचित्र जिसमें पात्रों 
थन तथा गीत आदि भी सुनाई दे सके; “-बाला 
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ब्योची 


बोल-बाला है) 2 सर्वोपरि महत्त्व की बात --मारना व्यंग्य | 
करना, ताना कसना 

बोल-]] बो० (पु०) एक प्रकार का कडुआ सुगंधित गोंद 

बोलता-] (पु०) ॥ ज्ञान करानेवाला और बोलनेवाला तत्त्व, 
आत्मा (जैसे-बोलते को पहचान, बोलता कहे सो मान) 
2 जीवन शक्ति, प्राण 3 सार्थक बातें कहनेवाला प्राणी 
पर (वि) । बोलनेवाला (जैसे-बोलता सिनेमा) 2 वाक्‌पटु 
३ बकवादी 

बोलती-(स्री०) ॥ वाणी 2 बोलने में पटु, जीभ (जैसे-अपनी 
बोलती बंद करो) | ~बंद होना । बोल न सकना 2 लज्जा 
के कारण बोल न निकलना; ~मारी जाना बकवाद बंद 
करना 

बोलना-] (अ० क्रि) उच्चारित करना (जैसे-जय जयकार 
बोलना) 2 विचार प्रकट करना (जैसे-झूठ बोलना) 3 संबंध 
बनाए रखना (जैसे-क्षमा माँगने पर ही मैं उनसे बोलूँगा) 
4 रोक-टोक करना, बाधक होना (जैसे-काम के वक़्त व्यर्थ 
का बोलना) |] (स० क्रिश) ॥ जवाब देना 2 पुकारना 
३ बुलवाना। बोल जाना  खृतम हो जाना 2 जवाब देना 
3 हिम्मत हार जाना; बोलि पठाना बुला भेजना 

बोलवाना-| (स० क्रिश ॥ उच्चारण कराना 
2 कहवाना]] (स० क्रि) बुलवाना 

बोलशेविक-रू० (पु०) श्रमिक वर्ग के अधिनायक का 
समर्थक 

बोला-चाली-(स्री०) ॥ बातचीत 2 बातचीत का संबंध 

बोली-(स्री०) । बोल, वचन 2 भाषा, बोलचाल 3 नीलाम की 
आवाज़ 4 व्यंग्य, कटाक्ष । ~ठोली (सत्री०) कटाक्ष, व्यंग्य; 
~दार + फ़ा० (पु०) ऐसा असामी जिसे बिना लिखा-पढ़ी 
किए खेत जोतने को दिया गया हो; ~ कसना आवाज़ 
कसना, ताने देना; ~बोलना । व्यंग्य करना, फबती कसना 
2 नीलाम में वस्तुओं के दाम लगाना; ~मारना = बोली 
कसना 

बोल्ट-अं० (स्री०) ॥सिटकनी 2 काबला 

बोवाई-(स्री?) = बोआई 

बोवाना-(स० क्रिश) बोने का काम कराना 

बोसा-फ़ा० (पु०) चुम्मा, चुंबन 

बोह-(ख्री०) गोता, डुबकी 

बोहड़-बो० (पु०) बरगद, बड़ 

बोहतान-अ० (पु०) झूठा अभियोग 

बोहनी-(स्री?) पहली बिक्री 

बोहरा-(पु०) 7 व्यापार करनेवाली मुस्लिम जाति 2 रोजगारी, 
व्यापारी 

बोहित-(पु०) नाव, जहाज़ 

बौड़ी-(सत्री०) । कच्चा और छोटा फल, डोडा 2 फली, छीमी 

बौआना-(अ० क्रि) ॥ खपावस्था में प्रलापू करना 
2 बड़बड़ाना 

बौखल-(वि०) ॥ बौखलाया हुआ 2 पागल, सनको 

बौखलाना-(अ० क्रि)  अंड-बंड बकना 2 पागलों सा 
आचरण करना 

बौखलाहट-(ख्री?) ॥ बदहवासी, पागलपन 2 क्रोधावेश 

बौखा-(ख्री०) हवा का तेज़ झोका 


बौछाड़, बोछार-(स्री०) 7 हवा के झोके से वर्षा की तिरछी 
आती हुई बूँदों का समूह (जैसे-बौछार पड़ना). 2 भरमार 

बौछारी-(वि०) बौछाड़वाला 

बौड़म-(पु०) पागल, सनकी 

बौहड़ा-(वि०) बावला, पागल 

बौता-(पु०) समुद्र में तैरता हुआ निशान 

-सं० (वि०) । बुद्ध संबंधी 2 बुद्ध द्वारा प्रचारित 

(जैसे-बौद्ध मत) 3 गौतम बुद्ध के धर्म के अनुयायी । --धर्म 
(पु०) बुद्ध द्वारा चलाया गया धर्म; “-भिक्षु (पु०) बौद्ध 
साधु; ~मत (पु०) = बौद्ध धर्म; ~मतावलंबी (पु०) 
बौद्ध धर्म का अनुयायी; ~संघ (पु०) बौद्ध धर्म के 
अन्ुयायियों का समूह, संगठन 

यौद्धिक-सं० (वि०) । बुद्धि संबंधी 2 बुद्धि के योग्य 

बौना-(पु०) बहुत ही छोटे क़द का आदमी 

बौर-(पु०) आम की मंजरी 

बौरना-(अ० क्रिश) आम का फूलना 

बौरा-] (वि०)  बावला, पागल 2 भोला-भाला, सीघा-सादा 
3 गुँगा 

बौरा-[[ अं० (पु०) = बैरा 

बौराना-(अ० क्रि?) ॥पागल हो जाना 2 उन्मत्त होना 
(जैसे-नशे में बौराना) 

बौहरगत-बो० (स्री०) सूद पर रुपए उधार देने का व्यवसाय, 
सूदखोरी 

बोहरा-(पु०) = व्याज़खोर 

ब्याज-सं० (पु०) मूलघन के अतिरिक्त दिया जानेवाला धन, 
सूद्‌। ~खोर + फ़ा० व्याज की कमाई खानेवाला; “-खौरी 
+ फ़ा० (स्त्री०) ब्याज की कमाई; “-दर + हिं० (स्री०) 
सूद की दर; “-बट्टा + हिं० (पु०) नफ़ा-नुक़सान; ~मुक्त 
(वि०) सूद से बरी 

ब्याजू-सं० + हिंश (वि०) । ब्याज संबंधी 2 सूद पर दिया गया 
(रुपया) 

ब्यान-] (पु०) मादा पशु का प्रसव करना ]] (पु) बयान, 
वर्णन 

ब्याना-] (अ० क्रि०) मादा पशु में संतान का प्रसव होना 
| (स० क्रिश) मादा पशु का बच्चा जनना 

ब्यापना-(स० क्रि०) फैलना, व्याप्त होना 

ब्यारी-(ख्री?) = व्यालू 

ब्यालीस-(वि०/पु०) बयालीस 

ब्यालू-(पु०) संध्या समय किया जानेवाला भोजन 

ब्याह-(पु०) विवाह, शादी। ~कराई (खरी?) ॥ शादी 
कराना 2 शादी कराने का पारिश्रमिक; ~ता | (वि०) ब्याह 
कर लाई गई ]] (पु०) पति |] (स्री?) पली 

ब्याहना-(स० क्रिश) ब्याह करना (जैसे-लड़की ब्याहना) 


। ब्यूरो-अं० (पु०) ॥ केंद्र 2 कार्यालय 
| ब्यूरोक्रेसी-अं० (खो०) नौकरशाही 2 दफ़्तरशाही 


ब्योंगा-(पु०) चमड़ा रगड़कर साफ़ करने का चमारो का 
लकड़ी का बना राँपी की तरह का एक ओज़ार 

ब्योंच-(ख्री०) नस आदि का अपने स्थान से हट जाना, मोच 

ब्योंचना-(अ० क्रिश) मोच आना 

ब्योंची-(ख्री०) उलटी, कै 
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ब्योत्त-(ख्री०) ॥ कपड़े की काँट-छाँट (जैसे-कतर-ब्योंत) 
2 तरीका, विधि 3 उपाय, युक्ति 4 तैयारी, इंतजाम, प्रबंध 
ब्यॉतना-(स० क्रि०) ॥ नाप से कपड़ा काटना 2 मारना-पीटना 
ब्यॉताना-(स० क्रि०) नाप के अनुसार कपड़ा कटवाना 
ब्योरना-(स० क्रि०) । ब्योरेवार बात बतलाना 2 उलझे बाल 
सुलझाना 
ब्योरा-(पु०) ।बात या घटना का उल्लेख, कथन, वर्णन 
2 सारा वृत्तांत, सार हाल 
ब्योरेबाज़-हिं+फ़ा० (वि०) । युक्तिपूर्वक काम करनेवाला 
2 धूर्त तथा चालाक 
ब्योरेबार-हिं० +फ़रां० (वि०) विस्तार के साथ, विवरण युक्‍त 
ब्योहर-(पु०) 5 व्यवहार 
ब्योहरा-(पु०) ब्याजखोर 
ब्योहरिया-(पु०) रुपए का लेन-देन करनेवाला, महाजन 
ब्यौरा-(पु०) = ब्योरा 
ब्रजभाषा-हिं० +सं० (स्री?) = व्रजभाषा 
ब्रश-अं० (पु०) बुरुश 
ब्रह्म-सं० (पु०) ॥ सच्चिदानंदस्वरूप जगत्‌ का मूल तत्त्व 
2 ईश्वर, परमात्मा 3 अंतरात्मा, विवेक 4 पदों के शुरू में 
लगनेवाला शब्द (जैसे-ब्रह्मज्ञान, ब्रह्महत्या) । “कल्प 
(वि?) ब्रह्म के समान, ब्रह्म तुल्य; ~काष्ठ (पु०) शहतूत; 
~ गाँठ +हिं० (स्री?) जनेऊ की मुख्य गाँठ; ~ग्रंथि 
(स्री) = ब्रह्मगाँठ; ~घात (पु) = ब्रह्म हत्या; 
~घातक, “घाती (वि०) ब्राह्मणों की हत्या करनेवाला; 
~चर्यं (पु) ॥ अष्टविध मैथुन से बचना, वीर्यरक्षा 
2 उपनयन पश्चात्‌ वेदाध्ययन करने का समय, वेदाध्ययन 
काल 3 वर्णाश्रमी हिंदू के लिए विहित चार आश्रमों में से प्रथम 
4 ब्रह्म के साक्षात्कार की साधना; “व्रत (पु०) ब्रह्मचर्य रहने 
का संकल्प; ~चारिणी (स्री०) ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन 
करनेवाली स्त्री; “चारी (पु०) ब्रह्मचर्य ब्रत धारण 
करनेवाला पुरुष; ¬ज ] (वि०) ब्रह्मा से उत्पन्न | (पु०) 
संपूर्ण जगत्‌; “जन्म (पु०) उपनयन संस्कार; ~ज्ञान 
(पुर) । ब्रह्म को जानना 2 परम तत्त्व का ज्ञान; “ज्ञानी 
(पु०) । परमार्थ तत्त्व का ज्ञाता, तत्वज्ञ 2 आत्मज्ञानी; ~-दिन 
(पु०) ब्रह्मा का दिन; ~देशीय (वि०) ब्रह्म लोक 
-दुम (पु०) पलास, टेसू; ~द्रोही (वि०) ब्राह्मण द्रोही; 
“द्वार (पु०) = ब्रहारंघ; ~निर्वाण (पु०) परमात्मा में 
लय होना, मोक्ष; “-निष्ठ (वि०) ब्रह्म ज्ञान से युक्त, ब्रह्म 
ज्ञान में लय होना, मोक्षः ~-पद्‌ (पु०) मोक्ष, अमरपद; 
"पवित्र (पु०) कुश; “>भट्ट (पु०) वेदों का ज्ञाता; 
"प्राप्ति (सरश) मृत्युः “भाव (पु०) 7 ब्रह्म में लीन होना 
2 मृत्यु; ~भोज (पु०) ब्राह्मण भोजन; --यज्ञ (पु०) वेदों 
का अध्ययन और अध्यापन; --रंध्र (पु०) मस्तिष्क के ऊपरी 
भाग में सुषुम्ना, इंगला, पिंगला आदि नाड़ियों का मिलन बिंदु 
या स्थल; “रेखा (खी०) भाग्य-लिपि; --लिखित (पु०) 
भाग्यलेख; ““लछीन (वि०) ] ईश्वर में निमग्न 2 मृत्यु; 
“लेख (पु०) भाग्य लेख; ~लोक (पु०) 7 ब्रह्मा का 
निवास स्थान 2 मोक्ष, “वक्ता (पु०) वेद पढ़ानेवाला 
आचार्य; -वद्य (पु) वेदपाठ; ~-र्चस्व, --वर्चस 
(पु०) ब्रह्मतेजः वर्चस्वी (पु 


ब्राह्म 
ब्रह्ममीमांसा, वेदांत; “-बादी ] (वि०) ब्रह्मवाद से संबद्ध 
| (पु०) ब्रह्मवाद का अनुयायी; ~विज्ञान (पु०) अध्यात्म 
ज्ञान; ¬विदू (वि०) 7 ब्रह्म को जानने-समझनेवाला 2 वेदों 
का ज्ञाता; “-विद्या (स्त्री०) उपनिषद्‌ विद्या; --बेद (पु०) 
7 ब्रह्मज्ञान 2 वेदांत; --बैक्त्त (पु०) 7 ब्रह्म का विवर्त जगत्‌ 
2 अठारह पुराणों में से एक; “-सूत्र (पु०) जनेऊ 
यज्ञोपवीत 2 व्यास कृत वेदांत सूत्र; ~सूत्री (वि०) 
उपनयन संस्कार से युक्त; ~स्व (पु०) । ब्रह्मण का धन 
2 ब्राह्मण'का अंश; ~हत्या (स्त्री०) ब्राह्मण को मार डालने 
का पाप 


ब्रह्मण्य-  (वि०) ॥ ब्रह्म संबंधी 2 ब्राह्मण संबंधी [[ (पु०) 


ब्राह्मण होने का भाव 


ब्रह्मर्षि-सं० (पु०) मंत्र द्रष्टा ऋषि 
ब्रह्मांड-(पु०) +संपूर्ण लोक, विश्व 2 खोपड़ी, कपाल 


(जैसे-ब्र्मांड फूटना)' । ~उड़ान +हिं (स्री) अंतरिक्ष में 


उड़ना; “-किरणें (स्री) = ब्रह्मांड रश्मियाँ; ~गामी 


(वि०) अंतरिक्ष में जानेवाला; “चालक, ~नाविक, 
यात्री (पु०) अंतरिक्ष की यात्रा करनेवाला; “यान 
(पु०) अंतरिक्ष यान; ~रश्मियाँ (स्री) अंतरिक्ष से 


आनेवाली रेडियो सक्रिय किरणें, कास्मिक रेज़ 
ब्रह्मांडानुसंघान-सं० (पु०) अंतरिक्ष की खोज 
ब्रह्मांडीय-सं० (वि०) संपूर्ण विश्व भें होनेवाला, विश्वक 


(जैसे-ब्रह्मांडीय गति) 


ब्रह्मा-सं० (पु०) हिंदू घर्म के तीन देवताओं में एक और प्रथम, 
पहले देवता 

ब्रह्माक्षर-सं० (पु०) ऊँकार मंत्र 

ब्रह्मानंद -सं० (पु०) ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न आत्मतृप्त 

ब्रह्माभ्यास-सं० (पु०) वेदाध्ययन . 

2५89594 (पु०) सरस्वती और दृषद्दती नदियों के बीच का 
श 


ब्रह्मासन-सं० (पु) ब्रह्मध्यान के उपयुक्त माना जानेवाला 
आसन 

ब्रह्माख-सं० (पु०) । ब्रह्म शक्ति से परिचालित अमोघ अख 
2मंत्र से पवित्र करके चलाया गया अस्र 

ब्रह्चिष्ठ-सं० (वि०) वेदों का पूर्ण ज्ञाता 

ब्रह्मीभूत-सं० (वि०) ब्रह्म में लीन 


ब्रह्मोपदेश-सं० (पु०) ब्रह्मज्ञान की शिक्षा 


ब्रांकाइटिस-अं० (ख्री०) श्वास नली की सूजन,श्वसनी शोध 

ब्रांच-अं० (खी०) शाखा 

ग्रांडी-अं० (खी०) एक तरह की विलायती शराब 

ब्राडकास्ट-अं० (पु०) प्रसारण 

ग्राइकास्टिंग-अं० (खी०) प्रसारण करना । ~ स्टेशन 
(पु०) प्रसारण केन्द्र 

प्राह्म~] सं० 
हिंदू घर्म के 
एकेश्‍वरवादी 


(वि०) ब्रह्मा का (जैसे - ब्राह्म दिन) ॥] (पु०) 
आठ प्रकार के विवाहों में एक। ~धर्म (पु०) 
धर्म; ~ मुहूर्त (पु०) सूर्योदय के पूर्व का 


काल, प्रातःकाल; ~विवाह (पु०) कन्यादान विवाह; 
समाज (पु०) एकेश्वरवादी पंथ; --समाजी ] (वि०) 


ब्रह्म समाज संबंधी | और 
ह तेजखी; (पु०) ब्रह्म समाज का समर्थक 
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भेजना 


ब्राह्मण-सं० (पु०) ॥ हिंदुओं के चार वर्णो में एक वर्ण (जैसे - 
ब्राह्मण समूह) 2 इस जाति का व्यक्ति 3 वेद के मंत्र से भिन्न 
विभाग। ~चांडाल (पु०) 7 शास्त्र-निषिद्ध कर्म करने 
वाला, हीन ब्राह्मण 2 ब्राह्मण स्री तथा शूद्र पिता से उत्पन्न 
व्यक्ति; “द्वेषी (वि०) ब्राह्मण से द्वेष करने वाला; 
“भोजन (पु०) अनेक ब्राह्मणों को एक साथ खिलाया जाने 
वाला भोजन; ~वध (पु०) ब्रह्म हत्या 

ब्राह्मणक-सं० (पु०) बुरा, निंदनीय ब्राह्मण 

ब्राह्मणत्व-सं० (पु०) ब्राह्मण भाव 

ब्राह्मणिक-सं० (वि०) ब्राह्मण संबंधी 

ब्राह्मणी-सं० (खत्री०) । ब्राह्मण स्त्री 2 ब्राह्मण की पली 

ब्राह्मणेतर-सं० (वि०) ब्राह्मण से भिन्न 

ब्राह्मणय-सं० (पु०) । ब्राह्मण का धर्म 2 ब्राह्मणों का वर्ग, 
समाज 

ब्राह्म -सं० (स्त्री०) । ब्रह्म की शक्ति 2 ब्राह्म विधि से 
विवाहिता स्त्री 3 भारतवर्ष की एक प्रकार की पुरानी लिखावट । 
“लिपि (स्त्री०) देवनागरी की अत्यंत प्राचीन जननी लिपि 

ब्रिगेड-अं० (पु०) ॥ सेना का एक विभाग 2 विशेष प्रकार के 
कार्य-कर्ताओं का दल (जैसे-फ़ायर ब्रिगेड) 

ब्रिगेडियर-अं० (पु०) ब्रिगेड का नायक । --जनरल (पु०) 
ब्रिगेड का महानायक 

ब्रिज-अं० (पु०) ॥ पुल, सेतु 2 ताश का एक खेल 

ब्रिटिश-अं० (वि०) । अँगरेज़ों का 2ब्रिटेन संबंधी। 
~कमनवेल्थ आफ़ नेशंस (पु०) ब्रिटिश राष्ट्र मंडल 

ब्रीडा-सं० (स्री०) = व्रीड़ा 

ब्रुश-(पु०) ब्रश। 

ब्रेक-अं० (पु०) गतिचक्र की गति को रोकनेवाला उपकरण 
यंत्र (जैसे-ब्रेक टूट गया) । ~ बान (पु०) रेलवेगार्ड का 
ब्रेक लगा डिब्बा 

ब्रेक-डाउन-अं० (स्त्री०) ॥ विध्वंस 2 खराबी, विकार 

ब्रेकफ़ास्ट-अं० (पु०) सुबह का जलपान, कलेवा 

ब्रेल-अं० (पु०) उत्कीर्ण लेख 

ब्रैकेट-अं० (पु०) कोष्ठक 

ब्रोकर-अं० (पु०) दलाल 

ब्लड-अं० (पु०) खून, रक्‍त। -प्रेशर (पु०) चि० रक्‍त 
चाप; "बैँक (पु०) रक्तकोष 

ब्लाउज़-अं० (पु०) विलायती ढंग की ज़नाना कुरती 
(जैसे-पूरी आस्तीन का ब्लाउज) 

ब्लाक-] अं० (पु०) ॥ भूमिखंड 2 गृह समूह (जैसे-ब्लाक 
का नंबर) 3 बड़े मकान का पूर्ण खंड । ~कमिटी (स्त्री०) 
प्रखंड समिति 

ब्लाक-]] अं० (पु०) चित्र, लिखावट आदि छापने का ठप्पा 

ब्लाटिंग-पेपर-अं० (पु०) सोख्ता कागज़ 

ब्लीचिंग पाउडर-अं० (पु०) विरंजक चूर्ण 

ब्लीडिंग-अं० (स्री?) रक्‍त खाव 

ब्लेड-अं० (पु०) इस्पात का चौकोर पतला पत्तर, पत्ती 

-आउट-अं० (पु०) प्रकाश को बाहर जाने से रोक देना 

ब्लैक-बोर्ड-अं० (पु०) श्यामपट 

ब्लैक-मार्केट-अं० (पु०) काला बाज़ार 

ब्लैकमेल-अं० (पु०) भय दिखाकर पैसा ऐंठना 
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भंकार-(पु०) ॥ भीषण शब्द 2 भनभनाहट 

भंग-] (सत्री?) भाँग > 

भंग-]] सं० (पु०) ॥ टूटना, खंडित होना 2 खंड, विघटन 
3 ध्वंस, नाश (जैसे-राज्यभंग, सत्वभंग) 4 पराजय 5 संकोच 
6 कुटिलता, टेढ़ापन 7 छल 8 बाधा, विघ्र 9 भय, डर 0 कुछ 
समय के लिए रुकना और उचित ढंग से न चल सकना 
(जैसे-शांति-भंग) 

भंगड़-जिसे भाँग पीने की लत हो ऐसा व्यक्ति, भैंगेड़ी 

भैंगड़ा-(पु०) बड़े ढोल के ताल पर होनेवाला एक पंजाबी 
लोकनृत्य 

भंगना-] (अ० क्रि०) बो० टूटना 2 दबना [[ (स० क्रि०) 
तोड़ना 2 दबाना ; 

भंगराज-(पु०) कोयल के तरह की एक प्रकार की चिडिया 

भंगार-] (पु०) गड्ढा 2 कूआँ बनाते समय पहले खोदा 
जानेवाला गड़ढ़ा 

भैगार-][ (पु०)  घास-फूस 2 कूड़ा-करकर 

भंगि-सं० (खी०) 7 भंग होने का भाव, विच्छेद 2 कुटिलता, 
टेढ़ापन 

भंगिमा-सं० (स्री?) । कलापूर्ण शारीरिक मुद्रा, अदा 
(जैसे-अंग मंगिमा) 2 कुटिलता, . वक्रता 
(जैसे-भाव-भंगिमा) 

भंगियाना-[ (अ० क्रिश) भाँग के नशे में चूर होना 

| (स० क्रि) भाँग पिलाकार नशे' में चूर करना 

भंगी-[ वि०) भंग करनेवाला 2 नष्ट होनेवाला ]] (स्री०) 
॥ रेखाओं के झुकाव से खींचा हुआ चित्र 2 मनोभाव प्रकट 
करनेवाली शारीरिक मुद्रा, अंग संचालन ]]| (वि०) भाँग 
पीनेवाला, भैंगेड़ी 

भंगी-] (पु०) झाडू देनेवाला तथा मैला उठानेवाला व्यक्ति 

भंगुर-सं०(वि०) 7 टेढ़ा 2 खंडित (जैसे-भंगुर पदार्थ) 3 भंग 
होनेवाला 4 नाशवान्‌ (जैसे-क्षण भगुर) । -तत्ता (स्री) 
7 नष्ट होने की स्थिति 2 टेढ़ापन 3 खंडित अवस्था 4 भंग होने 
की अवस्था 

भैंगेड़ी-(पु०) = भंगड़ 

भ्रैगेला-(पु०) भाँग की छाल का बना कपड़ा 

भंग्य-(वि०) भंग किए जाने योग्य 

भंजक-(वि०) भंग करनेवाला 

भंजन-] सं० (पु०) भंग करना ॥] (वि०) = भंजक 

झैंजना-(अ० क्रि’) 7टुकड़े-टुकड़े होना 2 मोडा जाना 
(जैसे-काग्रज़ भेजना) 3 भैंजाया जाना 4 भुनना (जैसे-दस 
का नोट भजना) 
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झैंजाई-] (स्री०) ॥ भाँजने का काम 2 भाँजने की उज़रत 


झैंजाई-] (स्री) 7 कागज़ की परतों को मोड़ना 2 मोड़ने की 
मज़दूरी 
भैजाना-(स० क्रिश) ] भाँजने में प्रवृत्त करना 2 भैजवाना 
(जैसे-नोट भैजाना) 
भंझा-(प०) कू के किनारे के खंभों पर आड़ी रखी गई लकड़ी 
भंटा-बो० (पु०) बैंगन 
भंठी-बो० (ख्री०) ॥ बाघा, विघ्र 2 अडचन 
भंड-] (पु०) भाँडा 
भंड_ सं० (वि०) ॥ गंदी बातें बकनेवाला 2 पाखंडी 
गा (पु०) भांड 
भैड़-ताल-(पु०) एक तरह का नृत्ययुक्त गाना 
भंडना-स० क्रि० । हानि पहुँचाना 2 बिगाड़ना 3 बदनाम करना 
भंडफोड़-(पु०) मिट्टी के बर्तन तोड़ना-फोड़ना 
2 रहस्योद्घाटन करना, भेद खोलना 
भैड्भाँड-(पु०) एक तरह का करीला पौधा (जैसे-भैंडभाँड 
का पौधा) 
भरंडरिया- (स्री) दीवार में बनी खानेदार तथा पल्लोंवाली 
छोटी आलमारी 
चैडरिया-]] (वि०) ढोंगी, पाखंडी 
भैडसाल-(स््री०) एकत्रित अन्न के रखने का स्थान, खत्ती, 
खत्ता 
भ॑डा-(पु०) । बर्तन, पात्र, 2 भंडार 3 भेद (जैसे-भंडा 
फोड़ना) । ~फोड़ | (पु०) भेद प्रकट होना [[ (वि०) भेद 
'खोलनेवाला; ~फूटना भेद खुलना 
भंडार-हिं०+सं० (पु) १ कोष, खजाना 2 कोठार 
(जैसे-अन्न-भंडार) 3 पाकशाला 4पेट। ~गृह +सं० 
“घर (पु०) अन्न रखने का घर, मकान 
भ॑डारा-(पु०) ॥ साधुओं का भोज 2 भंडार 
भंडारित-(वि०) भंडार में भरा हुआ 
भंडारी- (पु०) । भंडार का प्रबंधक 2 रसोइया 
कच १कोष, खजाना 2 छोटी कोठरी 
-(स० क्रि’) ॥ उछलकूद मचाना, उपद्रव करना 
2 तोड़ना फोड़ना 
भंडिमा-(स्री०) धोखा, छल 
भैडिहाई-] (स्री) भाँड़ों सा आचरण व (क्रि० वि०) चोरी 
से, छिपे-छिपे 
भैडेरियापन-(पु०) । ढोंग, मककारी 2 चालाकी, धूर्तता 
पैंड़ैती-(स्री०) । भाँडों का पेशा 2 भाँड़ों सा हास-परिहास 
भैड़ोआ-(पु०) भाँडो के गाने गीत 
भैबूरी-बो० (स््री०) फुलाही (वृक्ष) 
भैभरना-(अ० क्रि०) डरना 
प्रंभा-] (पु०) ॥ बिल, छेद 2 सूराख ता (ख्री०) ड्गगी 
भंभाका-][ (पु०) बहुत बड़ा छेद ग्॒ (वि०) मोटा 


स्थूलकाय 
चैभाना-(अ० क्रि०) गाय-भैंस आदि का चिल्लाना, रँभाना 
भैभीरा, चैभीरी-(ख्री०) ॥ एक तरह का बरसाती फतिंगा 
2 फिरकी, फिरैरी 
भैैवना-(अ० क्रि०) ] चक्कर लगाना 2 घूमना, फिरना 
चैवर-(पु०) 7 लहरों का चक्कर, जलावर्त 2 भ्रमर, भौरा। 


भक्ष्याभक्ष्य 
“जाल +सं० (पु०) सांसारिक, झंझट; --भीख (स्री 
घूम-घूमकर माँगी जानेवाली भीख, मधुकरी; 
बखेड़े में पड़ना, घबड़ा जाना 
भैबरा-(पु०) भौरा 

भैंवरी-(ख्री०) घूम-फिरकर सौदा बेचना 
पैंवारा-बो० (वि०) प्रायः घूमने-फिरनेवाला 
भंसा-बो० (पु०) रसोईघर, चौका 
भइया-(पु०) भाई 

भक-(स्री?) आग के एकाएक भभकने से उत्पन्न शब्द 

भकड़्ना-(अ० क्रि) भगरना 

भ्रक-भक-] (स्री?) ] रह-रहकर होनेवाली चमक, 
2रह-रहकर वेग से निकलनेवाले धुएँ का शब्द 
| (क्रि० वि०) । रह-रहकर होनेवाली चमक 2 रह-रहकर 
घुएँ के निकलने के शब्द के साथ 

भकभकाना-] (अ० क्रि०) । भक-भक शब्द करके जलना 
2 चमकना |] (स० क्रि) ॥ चमकाना 2 जलाना 

भकराँध-बो० (स्री०) सड़े अनाज की गंध 

भकराँधा-बो० (वि०) सड़ा हुआ और दुर्गधयुक्त 

भकसना, भकसाना-(अ० क्रि०) बो० पदार्थ का सड़कर 
दु्गैधमय हो जाना 

भकाउँ-(पु०) डरावनी चीज़, हौआ 

भकार-सं० (पु०) 'भ' वर्ण 

भकुआ-(वि०) । मूर्ख, मूढ़ 2 घबराया हुआ 

भकुआना-] (अ० क्रि) मूर्ख बनना 2 घबरा जाना 
| (स० क्रि०) । मूर्ख बनाना 2 घबराहट में डालना 

भकुरना-(अ० क्रि०) बो० नाराज़ होना 

भकोसना-(स० क्रिश) जल्दी-जल्दी खाना, ढूँसना 

भकोसू-(वि०) ॥ भकोसनेवाला 2 हज्ञम करनेवाला 

भक्त-सं० (वि०) ] अनुरागी 2 अनुगत 3 भक्तियुक्त 
(जैसे-ईश्वर भक्त) । ~खल्सल (वि०) भक्तों पर कृपा 
और स्नेह करनेवाला 

भक्ति-सं० (स्री) ] सेवा, आराधना 2 अत्यंत अनुराग 
3 श्रद्धा (जैसे-पितृ भक्ति, गुरुभक्त) । ~कर (वि०) 
भक्तिभाव पैदा करनेवाला; ~काल (पु०) 7 भक्तियुग 
2 भक्ति का समय; --प्रवण (वि०) भक्ति में लीन; 
~ भाजन (वि०) श्रद्धे, ~भावना (स्त्री०) श्रद्धपूर्ण 
भाव, मार्ग (पु०) मोक्ष प्राप्ति के तीन मार्गों मे से एक 


मार्गः --वाद (पु०) यह सिद्धांत कि भक्ति द्वारा ईश्वर और 
मोक्ष ग्राप्त किया जा सकता है 


भक्तिमान्‌-सं० (वि०) भक्तियुक्त 

भक्तूयात्मक -सं० (वि०) भक्तिपूर्ण 

भक्ष-सं० (पु०) भोजन करना 2 भोजन 

भक्षक-सं० (वि०) भोजन करनेवाला, खादक 2 खा 
श (जैसे-नर-भक्षक) 

भक्षण-सं० (पुः) ॥ भोजन करना 2 दाँतों से काटकर खाना 

-सं० (वि०) खाने योग्य 

भक्षित-सं० (वि०) खाया हुआ 

भक्षी-(वि०) खानेवाला, आहारी 

सक्षय] सं० (वि०) खाए जाने योग्य ता (पु०) खाद्य पदार्थ 


स 


) 
~में पड़ना 


भक्ष्याभक्ष्य-सं० पु०/वि 
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. भठिंयारखाना 


भख-बो० (पु०) भोजन, आहार 

भखी-ओ० (स्री?) एक तरह की घास 

भ्रगंदर-(पु०) गुदावर्त के किनारे का नासूर के आकार का एक 
फोड़ा 

भग-] सं० (पु०) 7 सूर्य 2 चंद्रमा 3 धन-संपत्ति 4 इच्छा, 
कामना 5 सौभाग्य 

भग-]] सं० (स्री०) स्त्री योनि। ~काम (वि०) संभोग का 


इच्छुक 

भगई-(स््री०) छँगोटी 

भगत-[ (वि०) 
साघु-संन्यासी 

भगतिन-] (स्री०) भक्त ख्री ]] (स्री०) रंडी, वेश्या 

भगतिया-(पु०) नाचने-गाने और वेश्यावृत्ति करनेवाली 
राजपूताने की एक जाति 

भगदड़-(स्त्री०) इधर-उधर भागना (जैसे-भगदड़ मचना) 

भगर-] (पु०) सड़ा अन्न ]] (पु०) ॥ छल, कपट 2 ढोंग 

भगरना-(अ० क्रिश) अनाज सड़ना 

भगल-(पु०) धोखा, छल 2 आडंबर, ढोंग 

भगलिया-(पु०) 7 ढोंगी, पाखंडी 2 कपटी, छलिया 

भगली-(वि०) 7 छली 2 ढोंग करनेवाला 

भगवंत-सं० (पु०) भगवान्‌ 

भगवत्‌] सं० (वि०) 7 ऐश्वर्यशाली 2 पूज्य ]] (पु०) 
भगवान्‌ 

भगबती-सं० (स्री) देवी 2 दुर्गा 

भगवदीय-सं० (वि०) भगवत्‌ संबंधी 

भगवद्गीता-सं० (स्री?) अठारह अध्यायों में श्रीकृष्ण द्वारा 
अर्जुन को दिये गए कर्मयोग संबंधी उपदेशों का ग्रंथ 

भगवद्भाव-सं० (पु०) भक्ति 

भगवा-(पु०) 7 एक रंग, काषाय 2 इस रंग मे रगा हुआ वस्न 

भगवान्‌-] सं० (वि०) 7 ऐश्वर्यशाली 2 पूज्य, मान्य 
[| (पु०) ईश्वर 

भगांकुर-सं० (पु०) अर्शरोग, बवासीर 

भगाडु-(पु०) पोली ज़मीन के धँसने से बना गड्ढा 

भगाना-(स० क्रि०) ॥ भगाने का काम करना, खदेडना 
2 फुसलाकर ले जाना (जैसे-लड़की भगाना), प्रेमिका को 
भगाना) 3 दूर करना, हटाना 

भगिनिका-सं० (स्री?) छोटी बहन 

भगिनी-सं० (ख्री०) बहन। ~पति (पु०) बहनोई; ~ुत्र 
(पु०) भानजा 

भगीरथ-] सं० (पु०) सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र 
गा (वि०) भगीरथ की तपस्या के समान अत्यंत विशाल 
(जैसे-मगीरथ कर्म)। --प्रयत्न, --प्रयास (पु०) 
असाघारण प्रयत्न 

भगेडू, भगेलू, भगोड़ा-! (वि०) भागा हुआ, डरपोक 
गा (पु०) कायर व्यक्ति 

भगोहाँ-(वि०) । क्रायर, डरपोक 2 भागनेवाला 3 भगवा 

भग्गा-(वि०) डरकर भागा हुआ (पशु या पक्षी) 

भगी-(ख्री०) भगदड़ 

भग्गू-(वि०)  भागनेवाला 2 डरपोक 

भम्न-सं० (वि०) 7 टूटा हुआ, खंडित 2 पराजित 3 हताश 


भक्त 2 विचारवान्‌ वी (पु०) 


(जैसे-मग्न हृदय) । ~चित्त (वि०) निराश; --संधि 
(स्री?) हड्डी का जोड़ पर से टूट जाना 

भग्नप्राय-(वि०) लगभग टूटा हुआ 

भग्नमना-सं० (वि०) टूटे दिल का | 

भम्नांश-सं० (पु०) मूल द्रव्य का अलग किया गया अंश 

भग्नावशेष-सं० (पु०) । टूटी-फूटी वस्तु के बचे टुकड़े 
2 खैंडहर 

भ्रम्नाश-सं० (वि०) हताश 

भचक-(स्री०) भचकने की अवस्था 

भचकना-] (अ० क्रि) आश्चर्य में निमग्न होना 

]] लंगड़ाते हुए चलना 

भचकाना-(स० क्रि०) आश्चर्य में डालना 

भजन-(पु०) सेवा, आराधना 2 ईश्वर की स्तुति करना 
३स्मरण (जैसे-ईश भजन)। -“-कीर्तन (पु०) 
पूजा-उपासना; “पूजन (पु०) पूजा-आराधना 

भजना-(स० क्रि०) जप करना (जैसे-राम का नाम भजना) 
2 सेवा-सुश्रूषा करना 3 स्मरण करना 4 भक्ति करेना 

भजनालय-सं० (पु०) भजन करने की जगह, मंदिर 

भजनी-(पु०) भजन करनेवाला व्यक्ति 

भजनीक-(पु०) भजन गाकर उपदेश करनेवाला 

भजनीय-सं० (वि०) सम्मान्य, पृज्य 

भट-सं० (पु०) योद्धा 

भटई-(स्त्री०) ॥ भाट होने की अवस्था 2 भाट का काम 

भटकना-(अ० क्रि०) ] इधर-उधर घूमना-फिरना 2 रास्ता 
भूलना 3 तलाश में फिरना 4 भ्रम में पड़ना 

भटकटैया-(स्री०) दवा के काम आनेवाला एक कटीला पौधा 

भटका-(पु०) । व्यर्थ घूमना 2 चक्कर 

भटकाना-(स० क्रि०) ग्रलत रास्ता बताना, बहकाना 

भटकैया-(पु०)  भटकनेवाला 2 भटकानेवाला 

भटधर्मा-सं० (वि०) वीर धर्म का पालन करनेवाला 

भटनास-(स्त्री०) एक फलीदार लता जो पूर्वी एशिया में होती है 

भटा-(पु०) = भंटा 

भटियारा-(पु०) 5 भठियारा 

भटू-बो० (स्री०) ] स्त्रियों का आदर सूचक संबोधन 2 सहेली, 
सखी 


भट्ट-सं० (पु०) । ब्राह्मणों की एक उपाधि 2 भट 3 भाट 

भट्टाचार्य-सं० (पु०) ॥ दर्शन शास्त्र का पंडित 2 बंगाली 
ब्राह्मणों की एक जाति 

भट्टाक-[ सं० (वि०) माननीय ॥] (पु०) राजा 2 मुनि 
3 पंडित 

भट्टारिका-सं० (स्त्री>) सम्मान्य स्त्री, देवी 

भट्टिनी-सं० (स्री?) अनभिषिक्त नारी 

भ्रट्टी-(स््री०) = भट्टी 

भट्टा-(पु०) बड़ी भट्टी 

भट्टी-(स्री?) । ईटें आदि पकाने का पजावा 2 बड़ा चूल्हा। 


~दार 
भठियाना-(अ० क्रि०) बो० समुद्र के पानी का नीचे उतरना, 
भाटा आना 
भठियारखाना-हिं० +फ़ा० (पु०) ॥ भठियारों के रहने का 
स्थान 2 क्रमीने और असभ्य लोगों की बैठक 
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भठियारपन-(पु०) भठियारों की तरह गालियाँ बकना 
भठियारा-(पु०) सराय का मालिक 
भठियारिन, भठियारी, (स्री) ॥ भठियारे की स्री 2 लड़ाकी 
औरत 
भठियाल-(पु०) समुद्र के पानी का नीचे उतरना, भाटा 
भठुली-बो० (ख्री०) मिट्टी की बनी छोटी भट्टी 
भड़बा-(पु०) ॥ दिखावटी ठाट-बाट, आडंबर 2 व्यर्थ का 
बखेडा 
भड़क] (स्री०) भड़कने की अवस्था ]] (ख्री०) तीत्र 
चमक-दमक | ~दार +फ्रा० (वि०) चमकवाला, चमकोला 
भड़कना-(अ० क्रि’) ॥सहसा जोर से जल उठना 
2 मनोभावों का सहसा प्रबल होना (जैसे-गुस्सा भड़कना) 
3 चौंकना, बिदकना (जैसे-किसी को देखते ही भड़कना) 
भड़काऊ-(वि०) भड़कानेवाला > 
भड़काना-(स० क्रि) ] प्रज्वलित करना 2 उत्तेजित करना 
3 बहकाना 4 चौंकाना, डराना 
भड़काव-(पु०) भड़ी 
भड़कीला-(वि०) भड़कदार 
भड़कैल-(वि०) भड़कानेवाला 
भड़-भड़-(स्री०)  आघातों का शब्द 2 हो हल्ला 
भड़भड़ाना-[ (अ० क्रिश) भड़भड शब्द उत्पन्न होना 
[| (स० क्रिश) भड-भड़ शब्द उत्पन्न करना 
भड़भड़िया-(वि०) । व्यर्थ की बातें करनेवाला 2 भेद प्रकट 
कर देनेवाला 3 डींग मारनेवाला (जैसे-भड़भड़िया व्यक्ति) 
भड़भूजा-(पु०) दाना भूनने का काम करनेवाली एक हिंदू 
जाति, भुजवा 
भड़वा-(पु०) भडुआ 
भड़साई-(स्री?) भड़भूँजे का भाइ, भट्टी 
भड़ास-(स््री०)) मानसिक असंतोष, गुबार 
भड़ी-(स्री०) ग़लत उद्देश्य के लिए उकसावा 
मडुआ-(पु०) ॥ वेश्याओं का दलाल 2 सफ़रदाई 
भड़ेरिया-(पु०) भइडरी 
भड़ैत-(पु०) ॥ किराएदार 2-भाड़े पर काम करं+वाला व्यक्ति 
भड़ैआ-(पु०) वेश्याओं का दलाल 
भइर-(पु०) फलित ज्योतिष बताकर जीविकोपार्जन करनेवाली 
एक ब्राह्मण जाति ह 
भइरी-(पु०) शकुन बतानेवाला 
भणन-सं० (पु०) ॥कथन 2 वार्तालाप 
भणित-] सं० (वि०) कहा हुआ ]] (स्री) कही गई बात 
भणिति-सं० (स््री०) ] कथन 2 वार्ता 3 वाणी 
भतवान-(पु०) ब्याह के संबंध में होनेवाली कच्ची ज्योनार 
भतीजा-(पु०) भाई का पुत्र (सत्री० भतीजी) 
भतुला-(पु०) आग पर पकाई गई बाटी 
भत्ता-(पु०) वेतन के अतिरिक्त दिया गया धन 
भदंत-] (वि०) सम्मानित, पूजित 2 संन्यस्त [| | 
बौद्धभिक्षु 
अदई-] (वि०)  भादों का 2 भादों में होनेवाला |] (स्री०) 
भादो में होनेवाली फ़सल 
भदभ्रद्‌-] (स्री?) फल के गिरे की आवाज़ 
भदभद- (वि०) ॥ बहुत मोटा 2 भद्द 


प्रदर्शन 
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भदभदाना-(स० क्रि) ॥ दो वस्तुओं को टकराकर बजाना 
2 पेड़ से फल गिराना 

भ्रदरंगा-(वि०) भद्दे रंग का | 
भदाक-सं० (पु०) सौभाग्य | 
भदेस-] बो० (पु०) खराब देश ]] (वि०) कुरूप, भद्दा | 
भदेसिया-(वि०) 7 गँवार 2 भद्दा, भोंडा 3 भदेस में रहनेवाला | 
भद्द, भद्दा-(वि०) 7 कुरूप, खराब 2 बेढंगा, भोंडा 3 अशिष्ट 
4 अश्लील, फूहड़ 

भद्र-] सं० (वि०) सभ्य और सुशिक्षित 2 कल्याण 
करनेवाला, शुभ 3 सुंदर 4 श्रेष्ठ, उत्तम 5 भला, साधु 
गा (पु०) कल्याण, मंगल। ~अवज्ञा (सत्री) सविनय 
कानून भंग; ~ता (स्री०) शिष्टता 

भद्रकाली-सं० (सत्री) १दुर्गा का एक रूप 2 कात्यायनी | 
भद्रबान्‌-] सं० (वि०) मंगलमय ]] (पु०) देवदारु 
भद्रl्रय-सं० (पु०) चंदन 

भद्रा-सं० (स्री) कल्याणकारिणी शक्ति 2 फलित ज्योतिष 
में एक अशुभ योग 3 अनिष्टकर बात। सिर ~उतरना 
अत्यंत दुर्गति होना, दुर्दशा होना 

भट्री-सं० (वि०) भाग्यवान्‌ 

भनक-(स्री०) ॥ मंद ध्वनि 2 उड़ती खबर 

भनपैरा-(वि०) खराब और बुरे पैरोंवाला 

भनभन-(स्री०) गुंजार 

भनभनाना-] (स० क्रि) भनभन शब्द करना, गुंजारना 
पर (अ० क्रिः) भनभन शब्द होना 

भनभनाहट-(स्री०) गुंजार 

भन्नाना-(अ० क्रि०) भनर्भ॑नाना 

भ्पाड़ा-(पु०) धोखा 

भपारा-(पु०) भाप (जैसे-पानी का भपारा) 

भबकना-(अ० क्रि’) = भभकना 

भबका-(पु०) भभका 

म्रबकी-(स्री?) भभकी 

भबूका-(वि०) भभूका 

भब्मड़-(सत्री०) भीडभाड, धक्कमधक्का 

भभक-(सत्री?) भभकने की अवस्था 

भभकना-(अ० क्रि०) । भड़कना 2 ज़ोर से फूट पड़ना 3 ज़ोर 

से बाहर आना (जैसे-नाले से दुर्गंध भभकना) 

भभका-(पु०) अर्क खींचने का यंत्र 

भभकी-(स्रो०) झूठी धमकी श्र | 

भभरना-(अ० क्रि०) । भयभीत होना 2 घबरा जाना 3 भ्रममें | 
पड़ना 4 कांतिहीन होना ४ 

भभूका-] (पु०) ज्वाला ][ (वि०) अंगारे के समान लाल, | 
प्रज्वलित 
भभूत-(स्री०) भस्म 
भभ्मड-(स्रो०) भव्मड | 
भयकर-सं० (वि०) ] डरावना तथा उग्र 2 अत्यधिक भीषण 
(जैसे-भयंकर गर्मी) 

भय-सं० (पु०) । डर, खौफ़ 2 खतरा। “कर (वि०) 
डरावना, खतरनाक; “ग्रस्त (वि०) भय से पीडित; 

>अतीकार (पुः) भय दूर करना; --प्रद (वि०) डरावना; 


~ 
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हुआ; ~सूचना (स््री०) डर की खबर ~हारी (वि०) भय 
दूर करनेवाला; ~हेतु (पु०) भय का कारण 

अयाकुल-सं० (वि०) = भयभीत 

अयातिसार-(पु०) अत्यधिक भय 

भयातुर-सं० (वि०) = भयभीत 

भयानक-सं० (वि०) डरावना 

भयावना-सं० +हिं० (वि०) जिससे भय उत्पन्न हो 

प्रयावह-सं० (वि०) = भयानक 

भयोत्पादक-सं० (वि०) = भयप्रद 

भय्या-(पु०) भाई 

भर-] (क्रि० वि०) अवकाश, परिमाण, वय आदि की 
संपूर्णता को किसी इकाई के रूप में सूचित करते हुए 
(जैसे-थाली भर चावल, उम्र भर याद करना) 2 तक, पर्यंत 
3 अच्छी तरह से। ~पाई (स्री०) । चुकता होने का भाव 
2 भरपाने की रसीद; ~पूर ] (वि०) परिपूर्ण 
| (क्रि० वि०) पूर्णतः; ~पेट (क्रिश वि०) पेट भरकर 

भर-॥। सं० (क्रि० वि०) सहायता से []] (पु०) पूर्णता, 
यथेष्टता [५ (वि०) कुल, पूरा 

भरका-(पु०) 7 नदी के किनारे की बंजर और ऊबड़-खाबड़ 
भूमि 2 खार, बीहड़ 

भरण-] सं० (पु०) ॥ भरना 2 पालन-पोषण (जैसे-जीवन 
भरण) ॥| (वि०) भरण पोषण करनेवाला। ~पोषण 
(पु०) पालना पोसना (जैसे-बालक का भरण-पोषण करते 
रहना) 

भरणी-सं० (स्री) एक नक्षत्र का नाम 

भरत-] (पु०) सारे भारत में पाये जानेवाले लवा पक्षी का एक 
भेद |] (पु०) भरने की वस्तु |]! (पु०) भाड़ा ]\ (पु०) 
मालगुजारी 

भरता-(पु०) चोखा (जैसे-बैगन का भरता) 

भरतार-(पु०) पति 2 स्वामी 

भरतिया-] (वि०) काँसे का बना हुआ [ (पु०) ठठेरा 

भरती-(स्री?) । प्रवेश (जैसे-सेना में भरती होना) 
2 दाखिला, नाम लिखा जाना (जैसे-कालेज में भरती होना) 
3 भराव, भराई 4 पच्चीकारी। ~वाला (वि०) दाखिला 
करनेवाला 2 प्रवेश करनेवाला (जैसे-भरतीवाला अधिकारी) 

भरदूल-(पु०) भरत पक्षी 

भरद्वाज-सं० (पु०) भरत पक्षी 

भरनज्ञर-हिं०+अ० (क्रि० वि०) अच्छी तरह से (जैसे-भर 
नज़र देख पाना) 

भरना-] (स० क्रि०) ॥ खाली स्थान पर गिराना, उँडेलना 
(जैसे-घड़े में पानी भरना) 2 स्थापित करना (जैसे-चित्र में रंग 
भरना, लिफाफे में चिट्ठी भरना) 3 स्थान की पूर्ति करना 
(जैसे-नौकरी में भाई-भतीजों को भरना) 4 सींचना 
(जैसे-खेत में पानी भरना) 5 सूचनाएँ अंकित करना 
(जैसे-फार्म भरना) 6 तुष्टि भावना उत्पन्न करना (जैसे-प्रेम 
व्यवहार से मन भरना) 7 अपेक्षित समर्थन की पूर्ति करना 
(जैसे-हामी भरना) 8 विद्रोहभाव बैठाना, जमाना (जैसे- 
उसने आपके मन में क्या भर दिया) 9 चुकाना (जैसे ऋण 
भरना) 0 काम के योग्य बनाना (जैसे-घड़ी में चाबी भरना) 
77 भोगना (जैसे-करनी-भरनी) ] (अ० क्रि०) ॥ युक्‍त 


होना (जैसे-वर्षा.जल से तालाब भरना) 2 धीरे-धीरे हृष्ट-पुष्ट 
होना (जैसे-शरीर भरना) 3 अच्छा होना (जैसे-ज़ख्म भरना) 
4 मन का क्रोध, क्षोभ आदि से पूर्ण होना 5 आवश्यकता पूर्ण 
होना (जैसे-पेट भरना) 6 गले लगना (जैसे-कंठ भरना) 
7 मादा पशु का गर्भवती होना [[] (पु०) ॥ भरने का काम 
2 भरने की मजदूरी 3 घूस, रिश्वत 

भरनी-(स्त्री०) । भरने का काम 2 भरी जानेवाली वस्तु 3 काम 
की दशा (जैसे-जैसी करनी वैसी भरनी) 

भरभराना-(अ० क्रि०) । रोमांच होना 2 घबड़ाना, आँखों में 
जल भर आना 

भरभराहट-(ख्त्री०) भरभराने की अवस्था 

भरभेंटा-(पु०) ॥ सामना, मुठभेड़ 2 गले मिलना 

भरमाना-(स० क्रि०) । भ्रम में डालना 2 मोहित करना 

भरमार-(स्री०) व्यर्थ की चीज़ों की अधिकता 

अरमौहाँ-(वि०) भ्रम उत्पन्न करनेवाला 

भरराना-] (अ० क्रि) ॥अरशाना 2पिल पड़ना 

| (स० क्रि०) ॥ भरर शब्द के साथ गिराना 2 पिल पड़ने में 
प्रवृत्त करना 

भरवाना-(स० क्रि०) भरने का काम कराना 

भरसक-(क्रि० वि०) यथासाध्य (जैसे-भरसक प्रयास करना) 

भरा-(वि०) 7 पूर्ण (जैसे-जल से भरा घड़ा) 2 यथेष्ट मात्रा से 
युक्त ` (जैसे-भरी सभा, भरा बाज़ार) 3 पूर्णता को प्राप्त 
(जैसे-भरी जवानी) 4क्रोध, क्षोभ, खीझ से परिपूर्ण 
(जैसे-वह पहले से ही भरा बैठा था) | ~पूरा (वि०) सब 
तरह से संपन्न (जैसे-भरा-पूरा परिवार) 

अराई-(सत्री०0) । भरने का काम 2 भरने का पारिश्रमिक 

भराना-(स० क्रि०) भरने का काम कराना (जैसे-गड्ढा 
भराना, फ़ार्म भराना) 

भराब-(पु०) 7 भरे होने का भाव 2 भरती 3 क़शीदे में पत्तियों 
आदि का काम 

भरित-(वि०) भरा हुआ 2 भरण पोषण किया गया 

भरिया- (वि०)  भरनेवाला 2 कर्ज चुकानेवाला 

भरिया-] (पु०) ढलाई करनेवाला, ढालिया || (पु०) भार 
ढोनेवाला मज़दूर 2 कहार 

भरी-(स्त्री)) ] दस माशे की तौल एक तरह की घास 

भरुआ-(पु०) टसर 

भरुका-(पु०) पुरवे के आकार का मिट्टी का बना छोटा पात्र, 
चुक्कड़ 

भरेठ-(पु०) पटाव 

भरैत-बो० (पु०) ` किराएदार 

भरोटा-(पु०) घास आदि का गट्टा, बोझ 

भरोसा-(पु०) । पक्की आशा 2 सहारा, आसण 3 विश्वास 

भरोसेदार, भरोसेमंद-हिं० +फ्रा० (वि०) विश्वसनीय 

भरौती-(ख्री०)  भरने-भराने का काम 2 भरपाई का कागज़ 
3 भरती 

भरौना-(वि०) भारी, वज़नी, बोझिल 

भर्तव्य-सं० (वि०)  भरण पोषण के योग्य 2 वहन करने योग्य 

भर्ता-(पु०) = भरता 

भर्ता-] सं० (वि०) भरणं पोषण करनेवाला ग (पु०) ॥ खरी 
का पति 2 स्वामी, मालिक 
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भर्त्सन, भर्सना-सं० (स्त्रो०) । डाँट 2 निंदा, लानत मलामत 
भर्सनामय-सं० (वि०) भर्त्सना से युक्त 
भर्सनीय-सं० (वि०) भर्त्सना के योग्य 
भर्त्सित-सं० (वि०) भर्सना की गई, निंदित 
भर्रा-(पु०) ॥ झाँसा 2 पक्षियों की उड़ान 3 एक प्रकार की 
चिड़िया 
भर्राटा-] (पु०) । भरभर शब्द होने की अवस्था 2 बराबर 
होनेवाला भरभर शब्द ]] (क्रि वि०) । भरभर शब्द करते 
हुए 2 बहुत जल्दी से, तेज़ी से 
भर्राना-] (अ० क्रि०) भ£-भर शब्द होना (जैसे-आवाज़ 
भर्रना ]] (स० क्रि०) भर-भर शब्द उत्पन्न करना 
भराहिट-(स्त्री०) भर-भर का शब्द 
भलका-बो० (पु०) ॥ नथ में जड़ा जानेवाला सोने आदि का 
टुकड़ा 2 एक प्रकार का बाँस 
भलभल-(स्री२) तरल पदार्थ के बहने का शब्द 
भलभलाना-(अ० क्रि) भल भल शब्द करते हुए बहना 
भलमनसाहत, भलमनसी-(स््रो०) सज्जनता, शराफ़त 
भला-] (वि०) ॥ अच्छा, नेक 2 सुंदर (जैसे-अच्छा लगना) 
| (पु०) भलाई, मंगल (जैसे-किसी का भला करना) । 
~ई (स्री) ॥ अच्छाई 2हित; ~चंगा (वि०) 
-अच्छ-खासा; “चुरा (वि०) ] अच्छा और खराब 
(जैसे-भला-बुण आदमी) 2 खरी-खोटी (जैसे-भला-बुरा 
कथन, भली-बुरी बात) 
भले-(क्रि० वि०) ॥ भली-भाँति, अच्छी तरह 2 खूब, वाह 
भल्ल-(पु०) भाला 
भल्लूक-(पु०) भालू 
भव-सं० (पु०) । संसार, जगत्‌ (जैसे-भव बंधन) 2 उत्पत्ति 
3 होना (जैसे-आयुष्मान्‌ भव) । ~कूप (पु०) संसार रूपी 
कुआँ; “केतु (पु०) पुच्छल तारा; ~चक्र (पु०) संसार 
चक्र; “जाल (पु०) सांसारिक प्रपंच, मायाजाल; ~धारा 
(ख्री०) संसारचक्र; --बंधन (पु०) जन्म-मरण का चक्र; 
“विलास (पु०) । माया 2 लौकिक सुख (जैसे-भव 
विलास में डूबना); ~सागर, ~सिंधु (पु०) संसार रूपी 


समुद्र 

भवदीय-सं० (वि०) आपका 

भवदीया-सं० (वि०) आपकी 

भवन-सं० (पु०) ॥वास स्थान, घर, मकान 2 महल 
(जैसे-आनंद भवन, संसद भवन) 3 आश्रय का स्थान 
(जैसे-करुणा भवन) उत्पत्ति, जन्म | “कर (पु०) मकान 
'का टैक्स; ~निर्माण (पु०) मकान बनाना; --निर्माण 

कला (स्त्री०) मकान बनाने की विद्या; --निर्माता (पुः) 
मकान बनानेवाला 

भवनापचरण-सं० (पु०) अवैध रूप से मकान में घुसना, 
अवैध रूप से प्रवेश करना 

भवनिष्ठ-सं० (वि) आपस में विश्वास रखनेवाला 

भवांतर-सं० (पु०) आगे. होनेवाला 

भवानी-सं० (स्री०) पार्वती ` 

भवितव्य-सं० होनहार, अवश्यंभावी । --ता (खी०) 7 
होनिहार 2 भाग्य; “-दर्शिता (स्री०) भविष्य ज्ञान 

भविष्य-सं० (पु) ॥ आनेवाला कल 2 आनेवाला समय 


त 
(जैसे-भविष्य काल) । -~कथन (पु०) भविष्यवाणी, 
~काल (पु०) क्रिया के तीन कालों में से एक 
(जैसे-वर्तमान, भूत और भविष्य काल); ~ज्ञान (पु०) 
होनेवाली बात की जानकारी; ~दर्शी' (वि०) भविष्य को 
जानेवाला; "द्रष्टा (पु०) ज्योतिषी; --निधि (स्री०) 
7 संचित कोष, संचित संपत्ति 2 निर्वाह निधि, प्राविडेंट फंड; 
~वक्ता (पु०) = भविष्यद्वकता; --वाणी (स्री०) हे 
भविष्यद्वाणी; “-वाद (पु०) भविष्यवाणी करना; ~वादी 
(वि०) भविष्यवाणी करनेवाला 
भविष्यत्‌ -सं० (वि०) होनेवाला, भावी 
= ्रष्टा-सं० (पु०) भविष्य का दर्शन करनेवाला, ऋषि, 
तिषी 


भविष्यद्क्ता-सं० (पु०) ज्योतिषी 
भविष्यद्वाणी-सं० (स्री?) भविष्य कथन 
भवेश-सं० (पु०) संसार का स्वामी, ईश्वर 
भव्य-सं० (वि०) । शानदार, आलीशान (जैसे-भव्य स्वागत, 
भव्य इमारत) 2 सुंदर 3 योग्य, उपयुक्त 4 सत्य (जैसे-देवता 
का भव्य रूप) 5 मंगल दायक, शुभ (जैसे-भव्य-वाणी, भव्य 
कथन) । “ता (स्त्री०) सुंदरता 
भसना-बो० (अ० क्रि) ॥ तेरना 2 डुबाया जाना 3 धँसना 
भसम-(पु०) = भस्म। ~पत्ती (स्री) गाँजा 
भसमा-] (पु) पीसा आटा 
भसमा-]] अ० (पु०) । खिजाब 2 नील की पत्तियों का चूण 
भसान-बो० (पु०) ॥ जल में डुबाना 2 नदी में प्रवाहित करना 
भसाना-बो० (स० क्रि०) ॥ तैरने के लिए छोड़ना 2 पानी में 
डुबाना 
भसिंड-बो० (पु०) कमलनाल 
भसुर-(पु०) पति का बड़ा भाई, जेठ 
भसूँड़-(पु०) हाथी का सँड 
भसत्रा-सं० (स्री?) धौंकनी 
भस्म-सं० (पु) राख। ~वेधक (पु०) कपूर; ~सात्‌ 
(वि०) = भस्मीभूत; ~स्नान (पु०) पूरे शरीर में भस्म 
मलना 
भस्मक-सं० (पु०) ॥ भस्माग्नि 2 सदा लगी रहनेवाली भूख 
भस्मसात्‌ -सं० (वि०) जलकर राख हुआ 
भस्माच्छाद्त-सं० (वि०) राख से ढका हुआ 
भस्मावशेष- सं० (वि०) जलकर राख हुआ ]] (पु०) रख 
रूप में बचा अंश 
भस्मासुर-सं० (पु०) एक प्रसिद्ध राक्षस 
भस्मित-सं० (वि०) = भस्मीभूत 
-स० (पु०) राख कर देना 
भस्मीकृत-सं० (वि०) जलाकर राख किया हुआ 
भस्मीपात्र-सं० (पु०) मृतक के फूल रखने का बर्तन 
जस” (बि०) जलकर राख हुआ 
भस्सड़-(वि०) बहुत मोटा और भद्दा 
ल नो?) कोयले आदि का महीन चूर्ण 
दे पि ॥ एकाएक गिर पड़ना 2 एकाएक 
--(स्त्रो०) = भौंह I 
-(पु०) खरादनेवाला, खरादी 
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भाग्य 


भाँग-(ख्री०)  गाँजे की जाति का एक पौधा और इस पौधे की 
पत्तियाँ 2 इन पत्तियों से बनाया गया पेय । --खा जाना नशे 
की सी बातें करना; “-छानना भाँग का नशा करना; (घर 
में) भजी भाँग न होना कंगाल होना 

भाँगर-बो० (स्री) धातु आदि को गर्द, छोटे-छोटे कण 

भाँज-] (स्री०) । भाँजने का काम 2 मोड़, तह [[ भुनाई 
(जैसे-सो रुपए का भाँज) 

भाँजनो-(स० क्रि०) ] मोड़ना, तह करना 2 एक में मिलाकर 
बँटना 3 घ॒माना 

भाँजा-(पु०) = भानजा 

भाँजी-(ख्री०) चुगली 2 रुष्ट करनेवाली बात। “मार 
(पु०) चुगली करनेवाला व्यक्ति 

भाँटा-(पु०) = भंटा 

भाँड-[ (पु०) 7 भाँडा, बर्तन 2कुप्पा [[ मसखरा 
2 विदूषक 3 निर्लज्ज व्यक्ति 4 उपद्रव, हो हल्ला, शोरगुल 

भॉड़पन-सं० (पु०) ॥ मसखरापन 2 निर्लज्जता 

भाँड-सं० (पु०) बर्तन, पात्र। “शाला (स्री) भंडार 
(जैसे-भांडशाला में देखना) 

भाँड़ा-(पु०) बर्तन, बासन 

भांडागार-सं० (पु०) 7 भंडार, गोदाम 2 खज़ाना 

भांडागारिक-सं० (पु०) भंडार का प्रधान अधिकारी 

भांडार-सं० (पु०) भंडार 2 कोष, खज़ाना। ~पंजी 
(स्री) भण्डार में रखी गई वस्तुओं की सूची, स्टाक बुक; 
~पाल (पु०) । भांडार का मुख्य अधिकारी 2 भांडार का 
स्वामी, भंडारी 

भांडारी-सं० (पु०) भंडार का रक्षक, भंडारी। ~करण 
(पुर) भंडार में भरना 

भाँति-(ख्री०) 7 तरह, प्रकार (जैसे-भाँति-भांति की वस्तुओं 
की खरीद) 2 चाल-ढाल, रंग-ढंग 3 प्रथा, रीति 4 आचार 
व्यवहार आदि की मर्यादा 

भाँपना-(स० क्रिश) ॥ अनुमान करना 2 ताडना 

भाँपू-(वि०) भाँपनेवाला 

भाँय-भाँय-(पु०) सन्नाटे में होनेवाली हवा की आवाज़ 
(जैसे-भाँय-भाँद करके बहना) 

भाँवना-] बो० (स० क्रि) । खरादन, कुनना 2 सुंदर और 
सुडौल बनाना 3 खराद आदि पर घुमाना ]] (अ० क्रि०) 
॥ फेरा लगाना 2 व्यर्थ इधर-उधर घुमाना 

थराँवर-(ख्री०) 7 घुमरी लेना 2 परिक्रमा, फेरी 3 विवाह के 
समय, वर-वधू द्वारा की जानेवाली अग्नि परिक्रमा 4 खेत 
जोतते समय एक बार खेत के चारों ओर घूम आना 

भा-सं० (स्री) ॥ चमक, दीप्ति 2 प्रकाश, रोशनी 3 शोभा, 
छवि। ~मंडल (पु०) प्रभामंडल 

भाई-(पु०) ॥ एक ही माँ-बाप का पुत्र या बेटा, सहोदर, भ्राता 
2 चाचा या ताऊ आदि संबंधियों का लड़का (जैसे-चचेरा 
भाई, ममेरा भाई) 3 जाति, समाज में भाई की तरह व्यवहार 
किया जानेवाला व्यक्ति (जैसे-जाति भाई) । चारा (पु०) 
भाई का नाता, बंधुत्व; --चारापन (पु०) = भाईपन; 
~चारापूर्ण + सं० (वि०) बंधुत्व से भरा हुआ; “-दूज 
(स््री०) भैयादूज; पन (पुश) 7 भाई होने का भाव, 
भ्रातृत्व 2 बंधुता; “-बंद (पु०) ॥ भाई और मित्र बंधु आदि 


2 कुल कुटुंब के लोग, जाति जन; ~बंदी (स्री?) = 
भाईचारा; >-बंधु + सं० (पु०) = भाईबंद; ~बिराद्री + 
फ्रा० (स्री) = एक ही जाति और समाज के लोग, जातीय 
भाईबंधु; ~भतीजावाद + सं० (पु) स्वजनपक्षपात 

भाकसी-(स्री०) । भट्टी 2 भाड़, भड़साई 

भाखा-बो० (स्री) ] बात, कथन 2 भाषा, बोली 

भाग-सं० (पु०)॥ हिस्सा, अंश 2 बँटवारा 3 7० संख्या विशेष 
को कई अंश में बाँटने की क्रिया (जैसे-आठ में दो से भाग 
देना) 4 भाग्य, तकदीर। ~दार + फ़ा० (पु०) दे० 
भागीदार ~दौड़ + हिं (खी०) दौड़धूप (जैसे-आज 
अधिकारी के यहाँ भाग दौड़ मची है); ~फल (पु०) ग० 
भाग देने पर प्राप्त संख्या (जैसे-आठ को दो से भाग देने पर 
भागफल चार होगा); --बटाई + हिं० (स्री) हिस्सों में 
बँटवार; ~भरा + हिं (वि०) ॥ भाग्यवान्‌ 2 भाग्यवान्‌ 
बनानेवाला, सौभाग्यपूर्ण (पदार्थ); --खुलना, ~जागना 
भाग्योदय होना, तक़दीर चमकना; ~फूटना दुर्दिन आना 

भागक-सं० (पु०) भाग देनेवाली संख्या, भाजक 

भागड़-(सत्री?) भगदड़ 

भागधेय-सं० (पु०) तक्रदीर, भाग्य 

भागना-(अ० क्रि०) 7 दौड़कर दूर निकल जाना, पलायन 
करना (जैसे-सिपाही को देखकर चोर भाग गया) 2 पीछा 
छुड़ाना (जैसे-काम से भागना) 3 दूर रहना (जैसे-कुकर्म से 
भागना) 

भागनेय-सं० (पु०) भानजा 

भागमभाग-(पु०) दौड़धूप, जल्दी 

भागवंत-(वि०) भाग्यवान्‌ 

भागवत्‌] सं० (वि०) भगवत्‌ संबंधी 2 भगवत्‌ की सेवा 
और उपासना करनेवाला ]] (पु०) ॥ हरि भक्त 2 अठारह 
पुराणों में से एक प्रसिद्ध पुराण (जैसे-श्रीमद्भागवत) 

भागवती-(ख्री?) एक तरह की कंठी 

भागवान-(वि०) भाग्यशाली 

भागहारी-] (वि०) हिस्सेदार [[ (पु०) उत्तराधिकारी 

भागा-भाग-] (स्त्री०) भाग दौड़, भागड़ ]] (क्रि० वि०) 
॥ दौड़ते हुए 2 तेज़ी से 

भागार्थी-सं० (वि०) हिस्सा चाहनेवाला 

भागिता-सं० (स्ी०) हिस्सेदारी, साझेदारी 

भागिनेय-सं० (पु०) भानजा 

भागिनेयी-सं० (स्री) भानजी 

भागी-] सं० (वि०) ] हिस्सेदार 2 शामिल (जैसे-पाप का 
भागी) 3 मालिक, अधिकारी ]] (पु०) हिस्सेदार । दार + 
फ़ा० (वि०) हिस्सेदार, भागवाला; ~दारी + फ़ा० (स्री) 
भागिता 

भागीरथ-सं० (पुर) = भगीरथ 

भागीरथी-सं० (ख्री०) भगीरथ के प्रयत्न से अवतरित गंगा 
नदी 

भागू-] (पु०) भगोड़ा ]] (वि०) भागनेवाला 

भाग्य] सं० (वि०) हिस्से का अधिकारी ॥] (पु०) किस्मत, 
सक़दीर, नसीब। ~क्रम (पु) भाग्य का फेर; “दा 
(ख्री०) चिट्टी निकालकर टिकट खरीदनेवालों में इनाम बाँटने 
की पद्धति, लाटरी; “नक्षत्र (पुः) किस्मत का सितारा 
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भाग्यवान्‌ 


"निर्णय (पु०) भाग्य का फ़ैसला; ~निर्णायक (वि०) 
भाग्य का फैसला करनेवाला; ~पत्रक (पु०) वह चिट्टी जिसे 
उठाकर बैंटवारे का फैसला किया जाता है; ~परायण 
(वि०) भाग्यवादी; --फूटा + हिं’ (वि०) दुर्भाग्यशाली, 
भाग्यहीन; “योग (पु०) भाग्योदय का समय; “लिपि 
(स्री) भाग्य में लिखी गई बातें; “-वश (क्रि० वि०) 
किस्मत से; --वाद (पु०) भाग्यानुसार शुभाशुभ मानने का 
सिद्धांत; ~वादी | (वि०) भाग्यवाद संबंधी ]] (पु०) 
भाम्यवाद को माननेवाला व्यक्ति; ~विधाता (पु०) भाग्य 
निश्चित करनेवाला, अदृष्ट का नियंता; ~बिधात्री (स्री०) 
भाग्य बनानेवाली; “शाली (वि०) भाग्यवान्‌; 
~विप्छब (पु०), --संपद (खरी) सौभाग्य; ~संपन्न 
(वि०) भाग्यशाली, खुशकिस्मत; --हीन (वि०) भाग्य 
फूटा; ~हीनता (स्ी०) दुर्भाग्य, बदकिस्मती 
भाग्यवान्‌-सं० (वि०) भाग्यशाली, खुशकिस्मत 
भाम्याधीन-सं० (वि०) भाग्य पर आश्रित 
भाग्योदय-सं० (पु०) भाग्य जागना 
भाजक] सं० (वि०) ]। बाँटनेवाला 2 विभाग करनेवाला 
| (पु०) 7० संख्या जिससे भाग दिया जाए 
भाजन-सं० (पु०) 7 विभाग करना 2 अधिकारी (जैसे-कृपा 
भाजन, क्रोध भाजन) 3 7० भाग करना 4 बर्तन 
भाजी-(स््री०) तरक्रारी, सब्ज़ी (विशेषकर पकाई हुई) 
भाज्य- सं० (पु०) जिसका विभाजन हो सके ]] (पु०) ग० 
वह अंक जिसमें भाग दिया जाए 
भाट] (पु०) । चरण, बंदी 2 राजाओं का यशगान करनेवाली 
एक जाति 3 खुशामदी व्यक्ति 
भाट-]] (पु०) = भाठ 
भाटक-सं० (पु०) ] भाड़ा, किराया 2 लगान । ~-अधिकारी 
(पुश) ॥ भाडे की उगाही करनेवाला अधिकारी 2 मकान 
संबंधी विवाद का निर्णय करनेवाला राज्य अधिकारी 
भाटा- (पु०) । समुद्र के पानी का चढ़ाव के बाद वेगपूर्वक 
पीछे हटना 2 भंटा 
भाठ-(पु०) ] नदी की बाढ़ में बहकर आनेवाली मिट्टी 
2 कछार 3 घारा 
भाठा- (पु०) ] गड्ढा 2 भाटा (जैसे-ज्वार भाटा) 
भाठी-(ख्री०) समुद्र के पानी का उतार 
भाड़-] (पु०) भैड़भूजों की भट्टी (जैसे-भाड़ में झोंकना) । 
तुच्छ काम करना 2 निरर्थक श्रम करना; ~में 


जाय नष्ट हो जाए; ~में झॉकना, ~में डालना ] नष्ट 
करना 2 त्यागना 


भाइ-]] (पु०) वेश्या की कमाई 

भाड़ा-] (पु०) ॥ किराया (जैसे-रिवशा भाड़ा, राँगा 
2 गाड़ी आदि का किराया (जैसेरेल भाड़ा, मकान का 
भाड़ा) । भाड़े का टट्दू धन लेकर काम करनेवाला 


भाड़ा-|| (पु०) । एक हाथ की उँचाईवाली घास 2 हवा बहने 
की दिशा 


Eo मड्आ 
-बो० (वि०) भाडे का काम करनेवाला 
भाण-सं० (पु०) हास्य रस प्रधान नाटक 
भात-(पु०) ].उबला चावल 2 ब्याह की एक रस्म जिसमें वर 
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भारत 

का पिता कन्या के पिता के घर जाकर कच्ची रसोई खाता है 
भाता-(पु०) हलवाहे को दिया जानेवाला उपज का अंश 

भाथा-(पु०) तरकश 

भाथी-(सत्री०) चमड़े की धौंकनी 

भादों-(पु०) भाद्रपद मास 

भाद्र-सं० (पु०) भादों का महीना, सावन के बाद का महीना। 
~पद्‌ (पु०) भादों का महीना 

भान-सं० (पु०) 7 प्रकाश, रोशनी (जैसे-सूर्यभान, चंद्रभान) 
2 दीप्ति, चमक 3 ज्ञान, बोध 4 आभास, प्रतीति 

भानजा-(पु०) बहिन का लड़का (स््री० भानजी) 

भानमती-(स््रो०) जादूगरनी (जैसे-भानमती का पिटारा) 

भानवीय-(वि०) भानु संबंधी, भानु का 

भाना-] (अ० क्रि०) । आभास होना, जान पड़ना 2 अच्छा 
लगना, पसंद आना 3 फबना, शोभित होना ]] (स० क्रि०) 
॥ चमकाना 2 प्रकाशमान करना 

भानु-सं० (पु०) १सूर्य 2 प्रकाश (जैसे-सूर्यभानु)। 
~तनया (स्त्री०) यमुना (नदी); ~सुत (पु०) ॥यम 
2 कर्ण; ~सुता (स्री?) = भानु तनया 

भानुजा-सं० (स्त्री०) ] यमुना 2 राधिका 

भानुमति-सं० (स्री०) जादूगरनी, मायाविनी 

भाप-(स्री०) ॥ खौलते जल का वाष्पीय रूप (जैसे-पानी की ५ 
भाप) 2 तरल पदार्थ का गैसीय रूप (जैसे-भाप से 
चलनेवाला इंजन, भाप उड़ना) । --टर्बाइन + अं० (स््री०) 
भाप की मशीन; --स्नान + सं० (पु०) भाप से शरीर सेकना 
(जैसे-भाप स्नान करना) 

भाफ-(स्री०) भाप 

भाभरी-(स्री०) ] गर्म राख 2 धूल 

भाभी-(/ल्ली०) बड़े भाई की पत्नी 

भामक-सं० (पु०) बहनोई 

भामा-सं० (स्री) ] स्त्री, 2 क्रुद्ध स्री 

भामिनी-सं० (स्री) 7 शीघ्र क्रुद्ध हो जानेवाली स्त्री 
2 कामिनी 

भामी-] सं० (वि०) नाराज़, क्रुद्ध |] (स्री2) क्रुद्ध नारी 

भायप-(पु०) भाईपन, भाईचारा 

भारंगी-सं० (खी०) एक प्रकार का पौधा, भुंगजा 

भार-] सं० (पु०) । बोझ (जैसे-दो मन का भार) 2 वज़न 
(जैसे-आपका भार क्या है) 3 उत्तरदायित्व (जैसे-परिवार का 
भार, कार्यभार) 4 आश्रय, सहारा । --केंद्र (पु०) गुरुत्व का 
केंद्र; ~क्षमता (पु०) भार उठाने की सामर्थ्य; ~ग्रस्त 
(बि०) भार से पीड़ित; --जीवी (पुर) भारवाहक, मजदूर; 
"धारक (वि०) ॥ बोझ उठानेवाला 2 उत्तरदायित्व वहन 
करनेवाला; ~मापी (पु०) 7 वज़न तौलने का एक प्रकार का 
यंत्र 2 पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व जानने का एक यंत्र; वहन 
(बुश) = भारवाहन; --वाहक (वि०) बोझ ढोनेवाला 
(जसे-भार वाहक पशु); वाहन (पु०) बोझ ढोने का 
काम; ~वाही (वि०) = भारवाहक; ~हीन (वि०) बिना 
सजन का; --हीनता (स्री) भारहीन होने की अवस्था 

सारया (क्रि० वि०) = ओर, बल (जैसे-मुँह के भार गिरना) 

भारत-सं० (पु) 7 भारतवर्ष 2 भरत बंश में उत्पन्न। 
उपमंत्री (प० 


( स्वतंत्र मंत्री; 
) है, भात देश (का सहायक मंत्री 
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“ततत्त्व (पु०) = भारत विद्या; --तत्त्व विशारद (पु०) = 
भारत विद्याविद्‌; “-दफ़्तर + अं० (पु०) स्वतंत्र भारत देश 
के सभी कार्यालय; “-यूरोपीय + अं० + सं० (पु०) भारत 
और यूरोप की भाषाओं का समूह; --रत्न (पु०) भारत के 
महान्‌ आदर्श पुरुष; एक उपाधि जो स्वतंत्र भारत की सवोच्च 
उपाधि है; --वर्षीय (वि०) भारतवर्ष का; --वासी (पु०) 
भारत का निवासी; ~विद्या (स्त्री) भारतीय इतिहास, 
संस्कृति और साहित्य; --विद्याविद्‌ (पु०) भारत विद्या का 
ज्ञाता; “विभाग (पु) = भारत दफ़्तर; ~विभाजन 
(पु०) भारत वर्ष का बँटवारा होना; ~व्यापी (वि०) भारत 
में फैला हुआ; ~सरकार + फ़ा० (स््री०) भारतीय शासन 

भारती-] सं० + हिं० (पु०) = भारतीय 

भारती-]] सं० (स्त्री०) ॥ वचन, वाणी 2 सरस्वती 

भारतीय-] सं० (वि०) भारत संबंधी ]] (पु०) भारतवासी । 
~करण (पु०) ॥ भारतीय बनाना 2 भारतीयों को प्रधानता 
देना; ~ता (स्री) भारतीय होने का भाव 

भारथी-] (पु०) सैनिक, योद्धा ][ (स्री०) भारती 

भाराकुल-सं० (वि०) वोझ से परेशान 

भाराक्रांत-सं० (वि०) भार से व्यथित, पीडित, बोझ से दबा 
हुआ 

भारावतारणा-सं० (पु०) बोझ उतारना 

भारावनत-सं० (वि०) बोझ से झुका हुआ 

भारित-सं० (वि०) ] बोझ युक्त 2 ऋणयुक्त 

भारी-] सं० (वि०) ॥ कठिन (जैसे-भारी काम) 2 गहरा 
(जैसे-भारी गड्ढा) 3 अधिक भारवाला (जैसे-भारी शरीर) 
4 कष्टकर (जैसे-भारी बर्तन, भारी आवाज़) 5बड़ा 
(जैसे-भारी बर्तन, भारी बक्सा) || (क्रि० वि०) अत्यधिक, 
बहुत ज़्यादा (जैसे-बोझ भारी करना, होना); ~पन + हिं० 

. (पु०) भारी होने की अवस्था; ~भरकम (वि०) बड़े डील 
डौलवाला (जैसे-भारी भरकम शरीर); “पड़ना जबर्दस्त 
पड़ना; ~पैर, ~होना गर्भवती होना 

भारु-(वि०) = भारी 

भारोत्तोलक-सं० (पु०) भार उठानेवाला यंत्र 

भारोत्तोलन-सं० (पु०) भार उठाना 

भारोपीय-सं० + अं० + सं० (वि०) भारत-यूरोपीय 

भार्गवी-सं० (स्त्री०) पार्वती 

भार्य-सं० (वि०) भरण पोषण के योग्य 

भार्या-सं० (स्री) पत्नी, जोरू । ~जित (वि०) पलीभक्त 

भाल-] (पु०) 7 भाला 2 गाँसी 

भाल-]] सं० (पु०) ॥माथा, ललाट, मस्तक 2 तेज। 
"चंद्र, “नेत्र (पु) शिव 
भालना-(स० क्रि०) ध्यानपूर्वक 
(जैसे-देखना-भालना) 2 तलाश करना, ढूंढ़ना 
भाला-(पु०) बरछा, नेजा। ~बरदार + फ़ा० (पु०) भाला 
धारण करनेवाला, बरछैत 

भालिया-बो० (पु०) भाता 

भालू-(पु०) मोटे लंबे काले बालोंवाला एक हिंसक पशु 
भाव-] (पु०) दर, मूल्य (जैसे-अनाज का भाव, दूध का 
भाव) 2 कीमत (जैसे-कपड़े का भाव, सोने का भाव) 


देखना 


भाव-]] सं० (पु०) ] सत्ता, अस्तित्त्व 2 जन्म, उत्पत्ति 3 चित्त 


भावयिता 


में उत्पन्न होनेवाला विकार, हर्ष, शोक, ईर्ष्या आदि मनोविकार 
4 भावना (जैसे-प्रेम का भाव) 5 खयाल, विचार 6 शब्द्‌, 
वाक्य आदि का अर्थ, आशय (जैसे-पद्य का भाव) 7 भाव 
सूचक अंग चेष्टा, भंगी (जैसे-शारीरिक भाव) 8 अवस्था, 
दशा (जैसे-करुण भाव, प्रेम भाव) 9 स्वभाव (जैसे-भाव 
पसंद आना) 70 वस्तु का गुणात्मक तत्त्व जो वस्तु की मूल 
प्रकृति का सूचक हो (जैसे-शीतल की भाववाचक संज्ञा 
शीतलता होगी) । ~गत (वि०) विचारात्मक; --गति 
(स्री) । इच्छा, इरादा 2 विचार; ~गम्य (वि०) सद्भाव 
से जानने योग्य; ~गीत (पु०) भाव प्रधान गीत; ~चित्र 
(पुश) कल्पना को व्यक्त करनेवाला चित्र; ~ज्ञ (वि०) 
मनोभाव समझनेवाला; ~ता ] (वि०) अच्छा लगनेवाला, 
मोहक, लुभावना [] (पु०) प्रियतम; ~दशा (स्री०) मनः 
स्थिति, मूड; ~धारा (स्री०) भावना का प्रवाह; ~पक्ष 
(पु०) साहि० काव्यगत भावनाओं, कल्पनाओं तथा विचारों 
से युक्त पक्ष; ~परिग्रह (पु०) धन संचय की अभिलाषा; 
"पूर्ण, --प्रद, ~प्रधान (वि०) 7 भाव की प्रधानता से 
युक्त (जैसे-भावपूर्ण कविता, भाव प्रधान काव्य) 2 तीव्र 
भावानुभूतिवाला; ~प्रबण (वि०) भावुक; --बोधक 
(वि०) भाव प्रकट करनेवाला; ~भंगी (स्री) मनोभावों 
को प्रकट करनेवाला अंग संचालन, अंग विक्षेप; ~भरा + 
हिं० (वि०) भावमय; ~मुग्ध (वि०) भावना में खोया 
हुआ; “मैथुन (पु०) मन में मैथुनिक विचार होना; 
~वाचक (वि०) वस्तु, व्यक्ति और स्थान.का भाव, धर्म, 

- गुण आदि बतानेवाला (जैसे-भाववाचक संज्ञा); ~वाची 
(वि०) भाव का अर्थ देनेवाला; ~वाच्य (पु०) व्या० क्रिया 
का वह रूप जिसमें वाक्य का उद्देश्य क्रिया व्यापार का ही बोध 
कराए (जैसे-हाथ से क्लम उठने लगी); ~वाहक, 
~वाही (वि०) भावना में बहनेवाला, भावना से ओत-प्रोत; 
~विह्ृल (वि०) भाव से आतुर, भावातुर; ~व्यंजक 
(वि०) स्पष्ट भाव प्रकट करनेवाला; ~व्यंजन (पु०) स्पष्ट ' 
भाव प्रकट करना; ~शबलता (स्त्री) अनेक भावों का एक 
साथ वर्णन; ~स्थ (वि०) भाव में लीन; शील, 
"संपन्न (वि०) भावनाओं से युक्‍त; ~हरण (पु०) 
साहित्यिक चोरी . 

भावक-(वि०) ॥ भाव उत्पन्न करनेवाला 2 भावना करनेवाला 
3 भक्त, प्रेमी 

भावज-(स्त्री०) भाभी 

भावना-] सं० (सत्री?) ] मन की कल्पना, खयाल, विचार ! 
2 चिंतन, ध्यान 3 कामना, चाह (जैसे-प्रेम की भावना) 
4 चिंता, फ्रिक्र (जैसे-भावनाओं में डूबना-उतराना) 
| (वि०) अच्छा लगनेवाला, भावन (जैसे-भावनामय, 
भावनापूर्ण हृदय) ]][ (अ० क्रि) अच्छा लगना, भाना 
(जैसे-मन भावना) 

भावनात्मक-सं० (वि) भावमय, भावपूर्ण 
(जैसे-भावनात्मक एकता) । ~ता (ख्री०) भावनात्मक होने 
की अवस्था, भावनात्मक स्थिति 

भावनीय-सं० (वि०) विचार करने योग्य 

भावमय-सं० (वि०) भावनाओं में निमग्न 

भावयिता-सं० (पुश) पालन पोषण करनेवाला 
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भावरी--(स्जी०) भृकुटी 
भावांतर-सं० (पु०) ॥ मन की अवस्था का बदलना 2 अर्थांतर 
भावाकुल, भावातुर-सं० (वि०) ॥ भावनाओं के कारण 
अशांत 2 भावों से भरा हुआ, भावुक 
भावात्मक-सं० (वि) भावमय 
भावानुवाद-सं० (पु०) भावार्थ, सरल और वास्तविक अर्थ 
भावाभिव्यक्ति-सं० (स्त्री?) भाव प्रकट करना 
भावार्थ-सं० (पु०) ॥ अभिप्राय, आशय (जैस-पद्य का 
भावार्थ लिखना) 2 मतलब, तात्पर्य 
भावावेग, भावावेश-सं० (पु०) भावों की प्रबलता, भावुकता 
भाविक-] सं० (वि०) 7 भाव संबंधी, भाव का 2 भावी 
3 भाव जाननेवाला ]] (पु०) भावी अनुमान 
भावित-सं० (वि०) सोचा हुआ, विचारा हुआ 2 अधिकार 
में आया हुआ, प्राप्त 3 भेंट किया हुआ 4 मिलाया हुआ 
भावी] सं० (वि०) 7 भविष्य में होनेवाला 2 किस्मत में बदा 
हुआ |] (स्री) ] भविष्यत्‌ काल 2 अवश्य होनेवाली बात, 
भवितव्यता 
भाबुक-[ सं० (वि०) ॥ सोचने-समझनेवाला, भावना 
करनेवाला 2 भावों के वशीभूत होनेवाला (व्यक्ति) 3 उत्तम 
भावना करनेवाला [[ (पु०) भला आदमी, सजन। ~ता 
(स्री?) भावुक होने का भाव; --त्ताबाद (पु०) 
अतिभावुकता है 
भावेप्रयोग-सं० (पु०) व्याकरण में क्रिया का ऐसा प्रयोग कि 
उसका संबंध न कर्ता से हो न कर्म से 
भावोत्कर्ष-सं० (पु०) भाव समृद्धि 
भावोत्तेजक-सं० (वि०) भावनाओं को उकसानेवाला 
भावोद्गार-सं० (पु०) भावाभिव्यक्ति 
भावोद्रेक-सं० (पु०) भावावेश 
भावोन्मत्त-सं० (वि०) भाव विहल 
भावोन्मेष-सं० (पु०) भावों का उदय 
भावोपयुक्त-सं० (वि०) भाव व्यंजक 
भाव्य-सं० (वि०) ] अवश्य होनेवाला, अवश्यंभावी 
2 भावना, योग्य। ~ता (स्री) होनी, भावी 
भाषण-सं० (पु०) । धाराप्रवाह रूप में किया गया विवरण 
(जैसे-देश को एकता पर भाषण देना) 2 वार्तालाप 
(जैसे-व्यर्थ का भाषण) 3 कथन, कही गई बात 4 बोलना, 
बात कहना। --कर्ता (पु०) > भाषण दाता; --कत्री 
(स््री०) भाषण देनेवाली महिला; --कला (स्री०) वक्तृता; 
“दाता (पु०) भाषण देनेवाला; --ध्वनि (स्री) भाषण 
की आवाज़; --प्रतियोगिता (स््री०) विषय विशेष पर बोलने 
की प्रतियोगिता; --स्वतंत्रता (स्री) भाषण की | 


छूट 
भाषणाभिलाषी-सं० (वि०) भाषण का इच्छुक 
भाषणावयव-सं० (पु०) बोलने के अंग 
भाषांतर-सं० (पु०) ॥ अनुवाद करना 2 अुनवाद | --कार 
(पु०) अनुवाद करनेवाला, अनुवादक 
भाषांतरीय-सं० ली भाषांतर संबंधी 
भाषा-सं० (ख्री०) 7 बोली, जबान (जैसे-हिंदी भाषा. : रजी 
भाषा) 2 बोलीं (जैसे-पक्षियों की भाषा) वीरा मि 


क्षेत्र 
बोली जानेवाली बोली (जैसे-प्रांतीय भाषा, ग्रामीण हे 


भिक्षा 
4 शैली (जैसे-गद्य की भाषा, कवि की भाषा) । ~ 
(पु०) भाषा परिवार; --गत (वि०) भाषायी: -ऱ्तत्त्व 
(पु०) = भाषा विज्ञान; “-तत्त्वविद्‌ (पु०) = भाषा विज्ञान: 
“तात्विक (वि०) = भाषापरक; --निर्माण (पु०) भाषा 
की रचना; ~नीति (स्री०) भाषा संबंधी सिद्धांत; --परक 
(वि०) भाषायी, भाषागत; --परिवार (पु०) भाषाओं के 
कुल; “बद्ध (वि०) भाषा में लिखित; --बाद (पु०) 
अपनी भाषा को अलग मानने का सिद्धांत; --वार + फरा» 
(क्रि वि०) भाषा के आधार पर; --विज्ञ (पु०) भाषा 
विज्ञानी; ~विज्ञान (पु०) वह विज्ञान जिसमें भाषा की 
उत्पत्ति और उसके विकास आदि का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन 
किया जाता है; ~बिज्ञानी (पु०) भाषा विज्ञान का ज्ञाता; 
~विद्‌ (पु०) ॥ अनेक भाषाओं का ज्ञाता 2 भाषा का 
जानकार; ~वेत्ता (पु०) 7 भाषाविद्‌ 2 भाषा विज्ञानी; 
~वैज्ञानिक (वि०) ] भाषा विज्ञान से संबंधित 2 भाषा 
विज्ञानी; “शास्त्र (पु०) भाषा विज्ञान; ~शारत्री (पु०) = 
भाषा विज्ञानी; “शैली (स्री०) भाषा लिखने का ढंग; 
~समूह (पु०) भाषाओं के वर्ग; ~साम्य (पु०) भाषाओं 
की परस्पर समानता 
भाषात्मक-सं० (वि०) भाषा संबंधी, भाषागत 
भाषायी-सं० (वि०) भाषा संबंधी, भाषा का (जैसे-भाषायी 
विभाजन) 
भाषिक-सं० (वि०) भाषा से संबद्ध 
भाषिकी-सं० (ररी?) भाषाविज्ञान 
भाषिणी-सं० (वि०/स्री०) बोलनेवाली (जैसे-मृदु भाषिणी) 
भाषित-] सं० (वि०) कहा हुआ, कथित ][ (पु०) । कथन, 
उक्ति 2 वार्तालाप 
भाषी-सं० (वि०) बोलनेवाला (जैसे-बंगला भाषी, मृदु 
भाषी) 
भाष्य-सं० (पु०) ॥ कथन 2 सूत्र ग्रंथों की विस्तृत व्याख्या 
3 गूढ़ बात की विस्तृत व्याख्या । ~कार (पु०) सूत्रों की 
व्याख्या करनेवाला लेखक 
भास-सं० (पु०) चमक 2 प्रकाश 3 किरण 4 मिथ्या ज्ञान 
भासमान-सं० (वि०) दिखाई देता हुआ 
भासित-सं० (वि०) । प्रकाशमान 2 चमकदार 
भासुर सं० (पु०) । कुष्ठ रोग की औषंधि, कोढ़ की दवा 
| (वि०) चमकदार, चमकीला 
भास्कर-सं० (पु०) सूर्य 


भासवर-] सं० (पु) दिन, सूर्य गा (वि०) । दीप्त 
2 चमकदार 


भिंगाना-(स० क्रि०) भिगोना (जैसे-कपड़े भिंगाना) 
भिंगोरा-ो० (पु०) 7 भंगरा नामक पौधा 2 भृंगराज पक्षी 
भिंगोरी-(स्ी०) भृंगराज नाम का पंछी 

भिंचना-(अ० क्रि०) बंद होना, मैँदना 

भिंजाना-बो० (स० क्रि०) भिगोना 

भिंडी-(स्री०) ] एक प्रकार का पौधा (जैसे-भिंडी की फली) 
. 2 इस पौधे के फल की सब्जी 

थिक्षा-सं० (स्री०) भीख (जैसे-भिक्षा माँगना) । “जीवी. 


(वि०) भीख माँगकर जीविकोपार्जन ; तवात्र । 
Coder र करनेवाला; : 


TI 
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भीतर 


(जैसे-भिक्षा पात्र का अधिकारी); ~वृत्ति (स्री) भिक्षा 
माँगना 

भिक्षाक-सं० (पु) = भिक्षुक 

भिक्षाटन-सं० (पु०) भिक्षा हेतु दरवाज़े-दरवाज़े जाना 

भिक्षार्थी-] सं० (वि०) भीख माँगनेवाला [[ (पु०) भिखारी 

भिक्षाई-सं० (वि०) भिक्षा पाने योग्य 

भिक्षित-सं० (वि०) भीख में मिला हुआ 

भिक्षु-सं० (पु०) 7 भिखमंगा 2 साधु-संन्यासी 3 गोरख मुंडी । 
“संघ (पु०)  भिखमंगों का समूह 2 साधु-संन्यासियों का 
संगठन, दल 

भिक्षुक-] सं० (पु०) भिक्षु | (वि०) भीख माँगनेवाला 

भिक्षुकी-सं० (स्त्री०) भिक्षुक स्त्री 

भिक्षुणी-सं० (ख्री०) बौद्ध संन्यासिनी 

भिखमंगा-(पु०) भीख माँगनेवाला, भिखारी 

भिखमंगिन-(स्री?) भीख माँगनेवाली स्त्री 

भिखारिणी, भिखारिन-(स्री०) भिक्षुकी 

भिखारी-(पु०) भिखमंगा 

भिगाना-(स० क्रि) भिगोना 

भिगोना-(स० क्रि०)  गीला करना, तर करना (जैसे-कपड़े 
भिगोना) 2 पानी में भिगोकर नरम करना (जैसे-चने भिगोना) 

भिचना-(अ० क्रिश) दबना, मूँदना 

भिजवाना-] (स० क्रि०) भिगोने का काम कराना ]] (स० 
क्रिश) भेजने का काम कराना 

भिजाना- (स० क्रिश) ॥ भिगोना 2 भेजवाना 

भिटनी-(स्री०) स्तन का अग्रभाग, चूँची, चूचुक 

भिडुंत-(स्री०) मुठभेड़ 

भिड़-(स्त्री०) बरे, ततैया 

भिड़ना-(अ० क्रि) ॥ टकराना 2 लड़ना (जैसे-साँड़ों का 
भिड़ना) 3 सवाल-जवाब करना 4 सरना (जैसे-दरवाज़े के 
पल्लों का भिड़ना) 

भिड़्ाई-(स्री०)  भिड़ना 2 टक्कर 

“भिड़ाना-(स० क्रि०) । भिड़ने में प्रवृत्त करना 2 सटाना 
3 लड़ाई-झगड़ा कराना 

भितरिया- बो० (वि०) भीतर रहनेवाला, अंतरंग 

भितल्ला-] (पु०) भीतर की परत, अस्तर [| (वि०) भीतर 
का, अंदर का 

भितल्ली-(स्री०) चक्की के नीचें का पाट 

भित्ति-] सं० (स्री?) दीवार 2 चित्र बनाने का आधार, 
चित्राधार 3 नींव । ~कला (स्त्री०) दीवार पर चित्र बनाने का 
काम; “चित्र (पु०) दीवार पर बना चित्र; “चित्रकला 
(स्री?) भित्ति कला; “चित्रकार (पु०) दीवार पर चित्र 
बनानेवाला; ~चित्रकारी (स्री०) दीवार पर चित्र बनाना; 
"पत्रक (पु०) दीवार पर चिपकाया जानेवाला पोस्टर आदि 

भित्ति- सट (स्री?) भय, डर 

भित्तिका-सं० (सत्री?) दीवार 

भिदना-(अ० क्रिश) 7 छेदा जाना 2 धैंसना, घुसना 

भिनकना-(अ० क्रिश ॥भिन-भिन शब्द करना 
(जैसे-मक्खियाँ भिनकना) 2 घृणा पैदा होना (जैसे-जी 
भिनकना) 

भिन भिन-(स्री?) मक्खियों की आवाज़ 


'भिनभिनाना-(अ० क्रिश) भिन भिन शब्द होना 

'भिनभिनाहट-(स्री०) भिन भिन 

भिनसार-बो० पु० सबेरा 

भिन्न] सं० (वि०) । अलग, पृथक्‌ (जैसे-भिन पदार्थ) 
2 अलग किया हुआ (जैसे-छिन भिन्न) 3 अलग तरह का 
(जैसे-भिन्न विषय) 4 दूसरा, और (जैसे-भिन व्यक्ति) 
ए] (पु०) ग० इकाई का छोटा अंश (जैसे-/4) । ~गुणन 
(षु) भिनों का गुणा करना; ~जातीय (वि०) अलग जाति 
का; ता (स्री०)भिन्न होने की अवस्था; ~भाषित्व 
(षु०) भिन्न भाषी होने का भाव; --भिन्न (वि०) अलग, 
अलग; ~मतावलंबी (वि०) दूसरे सिद्धांत को माननेवाला; 
~मर्याद्‌ (वि०) मर्यादा भंग करनेवाला, अनियंत्रित; ~वर्ग 
(षु०) दूसरे वर्ग का पदार्थ आदि; ~वर्ण (वि०) 7 अन्य 
जाति का 2 विवर्ण; ~व्यवकलन (पु०) भिनों का घटाव; 
"हृदय (वि०) दुःखी हृदयवाला 

भिन्नाना-(अ० क्रि०) सिर चकराना 

भिन्नार्थ, भिन्नार्थक-सं० (वि०) ।] भिन्न उद्देश्यवाला 
2 स्पष्ट अर्थवाला 

भिन्नोदर-सं० (पु०) सौतेला भाई 

भिन्नोदरी-सं० (स्री०) सौतेली बहन 

भिलनी-(स्री०) भील जाति की स्त्री 

भिल्ल-(पु०) .एक जंगली जाति, भील 

भिश्ती-(पु०) मशक से पानी ढोनेवाला व्यक्ति 

भिषक-सं० (पु०) हकीम, वैद्य 

भिष्टा-(स्री?) मल 

भींगना-(अ० क्रिश) = भीगना 

भींगी-(पु०) भौर 

भींचना-(स० क्रिश) ॥ दबाना 2 बंद करना (जैसे-आँख 
भींचना) 3 खींचना (जैसे-भींचकर गले लगाना) 

भ्री-(क्रि० दि०) ! अवश्य 2 तक 3 अधिक 

भीख-(स््री०) 7 भिक्षा (जैसे-भीख माँगना) 2 भीख में मिली 


वस्तु 

भीगना-(अ० क्रि०)  गीला होना, तर होना (जैसे-पसीने से 
भीगना) 2 दयार होना (जैसे-उसका हृदय करुणा से भीग 
गया) 3 फूलना (जैसे-सारा अन्न पानी में भीग गया) 

भीगा-(वि०) ॥ तर हुआ (जैसे-भीगा वस्न) 2 दयाद्रं हुआ 
(जैसे-करुणा से भीगा व्यक्ति) 3 फूला हुआ (जैसे-पानी में 
भोगा चना) | भीगी बिल्ली दीन-हीन बना हुआ; भीगी रात 
अधिक ठंडी रात, आधी रात के बाद की रात 

भीट, भीटा-(पु०) ] टीला, ढूह 2 टीले की शक्ल की 
ज़मीन) 

भ्रीड़-(स्रो०) । जन समूह, मजमा (जैसे-प्रदर्शकारियों की 
भीड़) 2 अधिकता (जैसे-काम की भीड) । ~भड़क्का/ 
~भड़ाका (पु०), “भाड़ (स्री?) । भीड, जनसमूह 
2 घक्कम धक्का (जैसे-मेले में भीड़-भाड़ होना) 

भीत-] (स्री) दीवार 

भीत-7] सं० (वि०) डरा हुआ, भयभीत 

भीतर-] (क्रिश वि०) ] अंदर (जैसे-घर के भीतर) 2 मन में 
(जैसे-भीतर झाँकना) |] (पु०) 7 अंदरवाला भाग 2 मन 
३ अंतःपुर ठे 
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भीतरिया-| बो० (पु०) मंदिर में रहनेवाला पुजारी 
ग (वि०) भीतरी 

भीतरी-(वि०) ॥ अंदर का (जैसे-भीतरी बरामदा, भीतरी 
कमरा) 2 छिपा हुआ (जैसे-भीतरी सामान, भीतरी बात) 

मीति-(ख्री०) डर, भय। ~कर, ~कारी (वि०) भयंकर, 
भयावना 

भीनना-(अ० क्रिश) । एकरस होना (जैसे-कपड़े में रंग 
भीनना) 2 सम्मिलित होना (जैसे-हवा में सुगंध भिनना) 
3 भीगना : 

भीना-(वि०) बहुत मंद (जैसे-भीनी सुगंध) 

भीम-] सं० (वि०) ॥ बहुत बड़ा 2 भयंकर, भीषण 3 बहादुर, 
वीर ][ (पु०) कुंती पुत्र भीमसेन। ~त्ता (ख्री०) भयंकरता; 
"तिथि (स्री?) भीमसेनी एकादशी 

भीमाकार-सं० (वि०) अति विशाल 

भीरु-सं० (वि०) डय हुआ 2 कायर, डरपोक। ~ता 
(सत्री?) ॥ कायरता 2 डर, भय; ~सत्व (वि०) स्वभावतः 
डरपोक 

भील-(पु०) ॥ एक जंगली जाति 2 इस जंगली जाति का पुरुष 

भीलनी-(स्री?) भील की स्त्री 

भीली-] (वि०) भील संबंधी [[ (स्री?) भीलों की बोली 

भीषण-सं० (वि०) । भयानक, डरावना 2 विकट, बहुत बुरा 
(जैसे-भीषण परिणाम) 

भीषणाकार-सं० (वि०) भीमाकार 

भीषिका-सं० (स्री?) विकट विपत्ति की आशंका 

भीष्य-] सं० (वि०) डरावना, भयंकर || (पु०) राजा | 
का पुत्र। ~पितामह (पु०) भीष्म; “प्रतिज्ञा (स्री०) 
कठोर प्रतिज्ञा 

भीष्माष्टमी-सं० (र्री) माघ शुक्ल की अष्टमी, भीष्म के प्राण 
त्यागने का दिन 


भुइहरा-बो० (पु०) ॥ भूमि के नीचे बनाया गया स्थान 
2 तहखाना 


भुंटा-बो० (पु०) भुट्टा 
इली (बी) कँरीले और जहरीले बालोंवाला एक कीड़ा, 


भुन्नासी 
ल निभाना (जैसे-शादी का सारा खर्च हम भुगत 
) 
भुगतान-(पु०) ॥ भुगतने का भाव 2 चुकाने की अवस्था 
(जैसे-ऋण का भुगतान) 
भुगताना-(स० क्रि०) । भोगने में प्रवृत्त करना 2 भुगतान 
करना, चुकाना 3 समाप्त करना 
भुगाना-(स० क्रि०) = भोगाना 
भुग्गा-[ (वि०) मूर्ख, बेवकूफ 
भुग्गा-]] (पु०) चूर्ण 
भुग्न-सं० (वि०) । टेढ़ा, वक्र 2 बीमार, रोगी 
भुच्च, भुच्चड़-(वि०) गँवार और मूर्ख 
भुजंग, भुजंगी-सं० (स्री०) सर्पिणी 
भुजंगम-सं० (पु०) साँप, सर्प। “पति (पु०) वासुकि; 
~भुज, ~भोजी (पु०) गरुड़ 2 मोर, मयूर; ~लता 
(स्री०) पान की बेल 
भुजंगा-(पु०) काले रंग की एक चिड़िया, भुजैटा 
भुज-सं० (पु०) बाहु, बाँह, भुजा (जैसे-भुजबंध) । ~दंड॒ 
(पु) लंबी बाँह; ~पाश (पु०) आलिंगन; ~बंध (पु०) 
भुजाओं में बांधने का एक गहना; ~बल (पु०) बाहुबल, 
भुजा की ताक़त; ~-मूल (पु०) कंधा; ~लता (ख्री०) 
लता जैसी लंबी पतली बाँह; “-स्तम्भ (पु०) बाँह अकड़ 
जाना 
भुजगांतक-सं० (पु०) 7 गरुड़ 2 मोर 3 नेवला 
भुजगेश-सं० (पु०) वासुकि 
भुजच्छाया-सं० (स्री) निर्भय आश्रय 
भुजवा-(पु०) = भड़भूँजा 
भुजा-सं० (स्त्री०) बाँह, बाहु । ~उठाना प्रतिज्ञा करना 
झुजाली--(स्री?) छोटी कटार, खुखरी 
भुजिया-] (वि०) भूनकर बनाया हुआ (जैसे-भुजिया आलू) 
गा (पु०) सूखी सब्ज़ी (जैसे-आलू की भुजिया) 
भुजेना-नो० (पु०) भूना हुआ दाना, चबैना 
भुजैल-(पु०) = भुजंगा 
भुट्टा-(पु०) मक्के की हरी बाल। ~सा उड़ना साधारण ' 
झटके से ही कटकर दूर गिरना 
भुतनी-(स्रीo) = भूतनी 
भुनगी-(स्री०) ईख के पौधों में लगनेवाला एक कीड़ा 
भुनना- (अ० क्रि) 7 भूना जाना (जैसे-भुट्टा भुनना, सब्ज़ी 
भुनना) 2 नोट आदि का सिक्कों में बदलना 
भुनभुन-(स्री०) कुढ़ने की ध्वनि 
भुनभुनाना-] (अ० क्रि०) भुन भुन शब्द होना हीं (स० 
क्रिश) । भुन भुन शब्द करना 2 कुढ़कर धीरे-धीरे बातें करना 
भुनवाई-][ (स््री०) 7 भूनने का काम 2 भूनने की उज़रत 
(जैसे-दाना भुनवाई) 
भुनवाई-[[ (अगो के बदले दी गई रकम, भाँज 
भुनवाना- (स० क्रि०) ] भूनना 2 भुनाना 
भुनाई-](स्री०) = भुनवाई [[ भुनाई 
म (स० क्रिश) ] भूनने का काम कराना 2 भूनने में प्रवृत्त 
भुखालू-बो० (वि०) भूखा ह संग ळे भुनगा अ 
भुगतना-(स० क्रि) । भोगना (जैसे-सज़ा न 
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भुंडा-] (वि०) बिना सींग का ]] (वि०) भद्दा, भोंडा 

भुकड़ी-बो० (ख्री०) ॥ बिना मूँछ की छोटी मछली 2 सड़ी 
चीज़ों पर जमनेवाली सफ़ेद रंग की काई, फफूँदी 

भुकराँद-(स्त्री०) सड़ायंध 

भुक्खड़-(वि०) अत्यंत भूखा 2 लालची 3 कंगाल, दरिद्र 

भुक्त-सं० (वि०) ॥ खाया हुआ 2 भोग किया हुआ। 
“भोगी (वि०) दुष्परिणाम भोगनेवाला; --शेष (वि०) 
खाने के बाद बचा (भोजन) ' 

भुक्ति-सं० (स्री) भोजन, आहार 2 भोग 3 लोकिक सुख 

भुखमरा-(वि०) भूख से मरनेवाला 

'मुखमरी-(स्री०) भूख से मरने की अवस्था 

भुखमुआ-बो० (वि०) = भुखमरा 

भुखाना-] बो० (अ० क्रि) भूखा होना |] (स० क्रि०) 
भूखा रखना 


भुमिया ` 62] 


भू 


भुमिया-बो०. (पु०) = भूमिया 

भुरकना-] (अ० क्रि०) भुरभुर हो जाना ]] (स० क्रि०) 
बुरकना, छिड़कना 

भुरकस-] (पु०) बुकनी, चूर्ण [[ (वि०) चूर्ण किया हुआ 

भुरका-बो० (पु०) । चूर्ण 2 अबीर 3 मिट्टी का कसोरा, प्याला 
4 मिट्टी की दवात 

भुरकाना-बो० (स० क्रि) । छिड़कना, भुरभुराना 2 बहकाना 

भुरकी-(सत्री०) ] छोटा कोठिला 2 पानी का छोटा गड्ढा 
३ हौज 

भुरकुटा-(पु०) कीड़ा मकोड़ा 

भुरकुन-बो० (पु०) चूर, चूर्ण 

भुरकुस-(पु०) = भुरकस 

भुरता-(पु०) चोखा (जैसे-बैगन का भुरता) 

भुरभुरा-(वि०) अलग-अलग होनेवाला (जैसे-भुरभुरा पदार्थ, 
भुरभुरी मिट्टी) 

भुररा-] (वि०) अत्यंत काला || (पु) एक तरह की चीनी 

भुलक्कड़-(वि०) भूलनेवाला 

भुलभुला-(पु०) गर्म राख 

भुलवाना-(स० क्रिश) ॥ भूले में प्रवृत्त करना 2 धोखे में 
डालना 

भुलसना-(अ० क्रि०)/(स० क्रिश) झुलसना 

भुलाना--] (स० क्रि) स्मृति पथ से उतरना 2 स्मरण शक्ति 
में न लाना 3 भ्रम में डालना [] (अ० क्रि०) ॥ भूलना 
2 भुलावे में आना 3 भटकना 

भुलावा-(पु०) छलपूर्ण बात 

भुवन-सं० (पु०) संसार । ~कोश (पु०) । भूमंडल, पृथ्वी 
2 समस्त ब्रह्माण्ड; ~त्रय (पु०) सवर्ग, मर्त्य और पाताल ये 
तीन लोक; ~भावन (पु०) भुवन की सृष्टि करनेवाला, 
परमेश्वर 

भुवनेश्वर-सं० (पु०) । लोकों का स्वामी, ईश्वर 2 उड़ीसा में 
एक प्रसिद्ध तीर्थ 

भुस-बो० (पु) भूसा 
ग द (स्री०) सँड 

-(पु०) भूसावाली कोठरी 

भूंकना-(अ० क्रि०) । भूँ-मूँ शब्द करना (जैसे-कुत्तों का 
भूंकना) 2 झूठ-मूठ बकना 

क्षूजना- बो० (स० क्रि०) ॥ भूनना 2 भोगना 

भूँजा-बो० (पु०) भड़भूँजा 

भूँडरी-(स्री०) नाऊ, बारी आदि को माफ़ी मिलनेवाली ज़मीन 

भूडिया-(पु०) मँगनी के हल बैल से खेती करनेवाला व्यक्ति 

भू- बो० (ख्री०) भोंह, भ्रू 

भू- सं० (स्री?) ॥ ज़मीन 2 पृथ्वी (जैसे-भूपाल, भू 
स्वामी) । ~अंकन (पु०) ज़मीन की नाप-जोख करना; 
~अभिलेख (पु०) ज़मीन का पट्टा आगम (पु०) भूमि 
से होनेवाली आय; --कंप (पु०) भूचाल; “-कंपप्रस्त 
(वि०) भूकंप से पीडित; ~कंप प्रहार (पु) भूचाल का 
धक्का; ~क॑प मापक, ~मापी (पु०) भूचाल को शक्ति 
और गति मापने का एक यंत्र; ~कंपलेख (पु०) भूकंप की 
गतिविधियाँ, वेग आदि से संबंधित लेख या अंकन; “कंप 
लेखी (पु०) भूकंप की गतिविधियाँ जानने का यंत्र; “<कंप 


विज्ञान (पु०) ऐसा विज्ञान जिसमें भूकंपों के कारणों. 
गतिविधियों आदि का अध्ययन होता है; --कंप विज्ञानी 
(पु०) भूकंप विज्ञान का ज्ञाता; ~कंप सूचक (वि०) भूकंप 
की सूचना देनेवाला (भूकंप सूचक यंत्र); ~कंपी (वि०) 
भूकंप संबंधी, भूचाल का; ~कंपीय (वि०) भूकंप का, 
भूकंप संबंधी; ~कर (पु०) ज़मीन का लगान; ~कर्ण 
(पु०) पृथ्वी का व्यास; ~क्षरण (पु०) ज़मीन का अपरदन 
या कटाव; क्षेत्र (पु०; “खंड (पु०) भूभाग; 
~गणित (पु०) पृध्वी के आकार और विस्तार के अध्ययन 
करने की विद्या; ~गर्भ' (पु०) पृथ्वी का भीतरी भाग; 
~ गर्भगृह (पु) तहखाना, तलगृह; “गर्भ भौतिक 
(पु०), “गर्भ भौतिकी (स्री) = भू भौतिकी; ~गर्भ 
विज्ञ (पु०) = भूविज्ञानी; “गर्भ विद्या (खी०) = 
भूविज्ञान; ~गर्भशारत्र (पु०) वह विज्ञान जिसमें पृथ्वी की 
मिट्टी, पत्थर चट्टानों तथा खनिजों का अध्ययन किया जाता है;; 
“गर्भ शास्त्री (पु०) = भूविज्ञान; “गर्भ शास्त्रीय 
(वि०) भू वैज्ञानिक; ~गर्भस्थ (वि) = भू गर्भोय; 
~गर्भित (वि०) पृथ्वी के अंदर पड़ा हुआ; गर्भी, 
~गर्भीय (वि०) पृथ्वी के अंदर होनेवाला (जैसे-भू गर्भीय 
विस्फोट); ~गोल (पु०) ॥ ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी तल के 
ऊपरी स्वरूप, प्राकृतिक राजनीतिक विभागों का अध्ययन तथा 
विवेचन किया जाता है 2 पृथ्वी; ~गोलक (पु०) भूमंडल; 
“गोल विज्ञान, ~गोल विद्या (्री?), ~गोल शास्त्र 
= भूगोल, भूशास्त्र; ~गोल शास्त्री (पु०) भूगोल का ज्ञाता; 
~चक्र (पु०) ] पृथ्वी की परिधि 2 विषुवत्‌ रेखा 3 क्रांति 
वृत्त; ~चर (वि०) स्थलचर; ~चाल + हिं० (पु०) पृथ्वी 
के धरातल पर होनेवाला प्राकृतिक कंपन; “चित्र (पु०) ॥ 
पृथ्वी का मानचित्र 2 ज़मीन का नक्शा; चित्रावली (ख्री०) 
मानचित्रावली, एटलस; ~छाया (स्री?) धरती की छाया; 
~डोल + हिं० (पु०) = भूकंप; ~तत्त्व, “-तत्त्व विज्ञान 
(पु०), “तत्त्व विद्या (स्ी०) पृथ्वी के तत्वों से संबंधित 
शास्त्र; ~तत्त्वीय (वि०) भू वैज्ञानिक; ~तल (पु०) पृथ्वी 
की सतह; ~ताप (पु०) पृथ्वी के भीतर की गर्मी; ~तेल 
(पु०) पृथ्वी से निकलनेवाला तेल, मिट्टी का तेल; “-दान 
(पु०) ज़मीन आदि का दान करना; “-दान पत्र (पु०) भूदान 
संबंधी कागज़ात; -दानयज्ञ (पुर) लोकहित के विचार से 
ज़मीन दान करने का काम; ~दानी (पु०) भू दान करनेवाले 
लोग; ~दास (पु०) कृषि दास; ~दासत्व (पु०) कृषि 
दास होने का भाव; ~दूश्य (पु०) भूखंड का अंकित चित्र 
2 एक जगह से देखा जा सकनेवाला भूखंड; ~धर (पु०) 
पहाड; ~धृति (सत्री) कुछ धन देकर दूसरों की भूमि का 
उपभोग करना; “पति (पु०) राजा, नरेश; ~पतित 
(वि०) पृथ्वी पड़ा हुआ, घणशायी; परिधि (स्जी०) पृथ्वी 
का घेण; ~परिमाप (पु०) = भू मापन; ~परिमापक 
(पुर) =भू मापक; “पाल (पु०) राजा, भूपति; “पुत्र 
(पुर) ॥ मंगल ग्रह 2 नरकासुर; ~पुत्री (स्री?) जनक 
तनया, सीता; ~प्रबंध (पु०) ज़मीन का बंदोबस्त; 
~फिसलाव + हिं० (पु०) भू स्खलन; भाग (पु०), 
भूखंड; ~भौतिक (वि०) पृथ्वी और उसके पर्यावरण से 
संबंधित; ~भौतिकी (स्री०) पृथ्वी और इसके पर्यावरण में 
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होनेवाली परिघटनाओं का विवेचन करनेवाला शास्त्र; 
~भौतिकीविद्‌ (पु०) भूभौतिकी का जानकार; ~मंडल 
(पु०) भूगोल, धरती; “मंडल व्यापी (वि०) संपूर्ण पृथ्वी 
पर पाया जानेवाला; ~मध्यरेखा (स्री०) पृथ्वी के मध्य से 
जानेवाली रेखा, विषुवत्‌ रेखा; ~मध्य रेखीय (वि०) 
भूमध्य रेखा से संबंद्ध; ~मध्य सागरीय (वि०) भूमध्य 
सागर से संबंद्ध; ~मध्यस्थ(वि०) भूमि के बीच स्थित; 
~मध्याकर्षण (पु०) पृथ्वी के बीच की आकर्षण शक्ति; 
~मापक (पु०) पृथ्वी की माप करनेवाला यंत्र; ~मापन 
(पु०) भूमि या खेत की नाप जोख करना; मिति (स्री) 
१ भूमि या खेत नापने की क्रिया 2 ज्यामिति के आधार पर 
सीमा निर्धारण हेतु माप करना; ~रचना (स्री०) पृथ्वी की 
बनावट; ~रसायन (पु०) पृथ्वी पर रासायनिक क्रियाओं से 
संबंधित शास्त्र; ““राजस्व (पु०) भू कर; ~रासायनिक 
(वि०) भू रसायन से संबंधित; ~रूप विज्ञान (पु०) पृथ्वी 
के आकार प्रकार से संबंधित शास्त्र; लेखा + हिं० (पु०) 
१ पृथ्वी का हिसाब 2 ज़मीन का हिसाब; ~लोक (पु०) 
पृथ्वी; ~विज्ञान (पु०), “विद्या (सत्री०) वह विज्ञान 
जिसमें पृथ्वी की मिट्टी और पत्थर की तहों आदि की रचना 
तथा उनके खरूप का विस्तृत विवेचन होता है, भौमिकी; 
~व्यवस्था (स्री) ज़मीन का प्रबंध; ~शायी (वि०) 
7 पृथ्वी पर लेटा या पड़ा हुआ 2 मृतक; ~शास्त्र (पु०) = 
भू विज्ञान; “शास्त्री (पु०) = भूविज्ञानी; “शुल्क (पु०) 
भूमि संपत्ति पर लगनेवाला कर; ~संपत्ति (स्री०) ज़मीन के 
रूप में होनेवाली ज़ायदाद; ~सर्वे + अं० (पु०) = भूमापन; 
"सर्वेक्षण (पु०) भूमि की जाँच करना; ~सुता (स्री०) 
सीता जी, जानकी; “स्खलन (पु०) मिट्टी ओर पत्थर के 
बड़े-बड़े ढेरों का खिसककर नीचे गिरना; ~स्वामी (पु०) 
राजा 
भूआ-(पु१) रूई जैसा रेशेदार पदार्थ 
भूई-(खरी०)  रूई का छोटा गाला 2 पूनी 
भूख-(स््री०) भोजन की इच्छा, क्षुधा 2 इच्छा (जैसे-प्यार 
की भूख) । ~प्यास (स्री) भूख और प्यास; ~हड़ताल 
(स््री०) विरोध में भोजन त्यागना (जैसे-भूख हड़ताल 
करना); हड़ताली (पु०) भूख हड़ताल करनेवाले | 
“मरना । क्षुधा नष्ट होना 2 भूख न लगना; --भूखों मरना 
भूख से पीड़ित होना 
भूखर-बो० (स्री०) । भूख, क्षुधा 2 कामना, इच्छा 
भूखा-(वि०) जिसे भूख लगी हो (जैसे-भूखा व्यक्ति) 
2 अत्यधिक इच्छुक (जैसे-प्या[ का भूखा) 3 दखधि। 
~अधभूखा (वि०); ~नंगा (वि०) अन्न-बस्न के कष्ट से 
पीड़ित ओर दरिद्र; ~प्यासा (वि०) भूख और प्यासवाला 
(जैसे-भूखा प्यासा यात्री) 
भूजी-(स्री०) भुजिया 
भूटानी] (वि०) भूटान देश का ॥| (पु०) भूटान देश का 
निवासी |] (स्री) भूटान देश की बोली 
भूटिया-] (वि०) भूटान संबंधी ॥ (पु०) भूटान का 
रहनेवाला 
भूड़- (स्त्री०) ॥बलुई ज़मीन 2 कुएँ का सोता 
भूत-] सं० (वि०) ॥ बीता हुआ, अतीत (जैसे-भूत काल) 


2 वस्तुतः घटित 3 उत्पन्न 4 अवस्था विशेष को प्राप्त 


(जैसे-घनीभूत, पुँजीभूत) 5 पुराना, पहले का (जैसे- 
मंत्री) | (पु०) 7 प्रेत, पिशाच 2 व्या० क्रिया का एक काल 
भूतकाल (जैसे-वह चला गया)। --काल (पु०) बीता 
हुआ समय, गतकाल; ~कालिक (वि०) भूत काल 
संबंधी; ~कालिक कृदंत (पु०) व्या० क्रिया का भूत 
कालिक रूप; ~खाना + फ़ा० (पु०) अत्यंत मैला-कुचैला 
स्थान; “अस्त (वि०) भूत पीडित; ~दया (स्त्री०) प्राणियों 
के प्रति दया भाव; “नाथ (पु०) शिव; ~नायिका 
(स्त्री) दुर्गा; “पक्ष (पु०) कृष्ण पक्ष, अँधेरा पाख; 
"पूर्णिमा (स्री) शरद्‌ पूर्णिमा, आश्विन की पूर्णिमा; 
"पूर्व (वि०) ॥ पहलेवाला, प्राचीन 2 गत; ~श्रेत (पु०) 
भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनियाँ; ~ भावन (पु०) शिव; 
"यज्ञ (पु०) भूत बलि; ~लक्ष्मी (वि०) पूर्व व्यापित; 
“बाद (पु०) ॥ पंचभूतों को सृष्टि का कर्ता माननेवाला एक 
नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय 2 भोतिकवाद; ~वादी ] (वि०) 
भूतवाद संबंधी || (पु०) भूतवाद का अनुयायी; ~विक्रिया 
(सत्री०) चि० भूतप्रेतों के कारण होनेवाली बाधा, प्रेत बाधा; 
~विद्या (स्री०) भूत प्रेतों के प्रभाव और उसके निराकरण 
संबंधी आयुर्वेद; ~विनायक (पु०) शिव; ~संचार 
(पु०) भूतोन्माद नामक रोग; संप्लव (पु०) प्रलय 

भूतनी-(सत्री०) भूत योनि की स्त्री 2 डाकिनी 3 अस्त-व्यस्त 
रूप अथवा कर्कश स्वभाववाली स्त्री 

भूतात्मा-सं० (पु०) 7 परमात्मा 2 शरीर 3 शिव 4 जीवात्मा 

भूतानुकेपा-सं० (स्त्री०) भूत की कृपा 

भूतावास-सं० (पु०) 7 पंच भूतों द्वारा निर्मित शरीर 2 संसार 

भूताविष्ट-सं० (वि०) भूत प्रेतों से ग्रस्त 

भूति-सं० (स्री) ॥ उत्पत्ति, होना 2 अस्तित्व में आना 

भूती-(पु०) भूत-प्रेतों की उपासना करनेवाला, भूतोपासक 

भूतेश-सं० (पु०) शिव 

भूतोन्माद-सं० (पु०) = भूत संचार 

भूनना-(स० क्रि) ॥ सेंकना (जैसे-मांस भूनना, पापड़ 
भूनना) 2 अन्न कणों को पकाना (जैसे-दाना भूनना) 
3 अत्यधिक सताना (जैसे-हमेशा भूनते रहना) 

भूप-सं० (पु०) राजा 

भूभल-(स्री०) ॥ चिनगारियों से युक्त गर्म राख 2 गर्म रेत 

भूम-] सं० (पु०) पृथ्वी गा (खी०) भूमि 

भूमा-सं० (स्जी०) ऐश्वर्य 

भूमि-सं० (स्री) 7 धरती, पृथ्वी 2 ज़मीन 3 स्थान, क्षेत्र 
(जैसे-आर्य भूमि) 4 देश (जैसे-भारत भूमि) 5 उत्पत्ति स्थान 
(जैसे-जन्म-भूमि) । --कंप (पु०) = भूकंप; “शकर 
(षश) = भूकर; ~क्षरण (पु०) = भूक्षरण; ““गत 
(वि?) भूमि के अंदर छिपा; --तल (पु०) = भूतल; 
“दान (षु०) = भूदान; ~दाहा + हिं० (वि०) जलकर 
मिट्टी हो गया; ~र (पु०) शेषनाग 2 पहाड़, पर्वत; 
"पति (पु०) = भूपति; ~परिमाप (पु०) = भू मापन; 

~परिमापक (पु०) = भू मापक; ~परिमापन (पु०) = 

भू मापन; “पुत्र (पु०) = भू पुत्र; --बंधक बैंक + अं० 
(पु०) भूमि को गिरवी रखकर पैसा देनेवाला बैंक; ~~भाग 


(पु) = भूभाग; ~ 
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शोर; ~विभाजन (पु०) ज़मीन का बाँटना; ~च्यवस्था 
(स्री) = भू व्यवस्था; ~सात्‌ (वि०) भूमि में मिल 
जानेवाला; ~सीमा (ख्री०) ज़मीन की हइ; --सीघा 
निर्धारण (पु०) = भू मापन; ~सुधार + हिं० (पु०) भूमि 
को उपज के योग्य बनाना; ~स्वामी '(पु०) = भू स्वामी; 
~हथियाओ आंदोलन + हिं० + सं० (पु०) भूमि पर 
अनाधिकार, अवैध ढंग से कब्ज़ा करना; --हस्तांतरण 
(पु०) भूमि को दूसरे के हाथ में देना; ~हीन (वि०) बिना 
भूमि का 

भूमिका-सं० (स््री०) 7 पृष्ठभूमि, बैंकग्राउंड (जैसे-नाटक की 
भूमिका) 2 पुस्तक के प्रारंभ में लेखक का वक्तव्य, आमुख 
(जैसे-ग्रेथ की भूमिका) । ~गंत (पु०) नाटकीय वख 
पहननेवाला; “लेखक (पु०) पुस्तक की भूमिका 
लिखनेवाला 

भूमिया-(पु०) ॥ ज़मींदार 2 ग्राम देवता 

भूमिहार-सं० (पु०) खेती बारी करनेवाली और ब्राह्मण 
कहलानेवाली एक जाति 

भूम्याधिकारी-सं० (पु०) = भू स्वामी 

भृम्युच्च-सं० (पु०) ग्रह का अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी से 
बहुत दूर चला जाना 

भूय-सं० (अ०) फिर, पुनः 

भूयशः-सं० (अ०) अधिकता से 

भूयसी-सं० (स्री) बहुत अधिक 

भूर-। (वि०) बहुत अधिक | (पु०) बालू, रेत 

भूरा-[ (वि०) मटमैले रंग का, खाकी ॥ (पु०) मिट्टी सा 
मटमैला रंग 

भूरि-(वि०) प्रचुर, बहुत। ~धन (वि०) बहुत धनी; 
"भाग्य (वि०) बहुत भाग्यशाली 

भूर्ज-सं० (पु०) भोजपत्र का वृक्ष। ~पत्र (पु०) भोजपत्र 

भूल-(स्री०) ॥भूलने का भाव 2 आज्ञानता, गलती 
(जैसे-भूल से गाली देना) 3 अशुद्धि (जैसे-भूल सुधारना) 
4 कसूर, दोष, अपराध (जैसे-मेरी भूल माफ़ कर दीजिए) । 
“चूक (ख्री०} ॥ भूल, भ्रम 2 त्रुटि 3 गलती; ~भुलैयाँ 
(स्री?) इमारत के आसपास की चक्करदार गलियाँ; 
~सुषार (पु०) भ्रम संशोधन; ~स्वीकार + सं० (पु०) 
गलती मानना 

भूलना-] (अ० क्रि) ॥ याद न रहना, विस्मृत होना 2 भूल 
करना, त्रुटि करना (जैसे-कभी मत भूलना) 3 इधर उधर 
होना, भटकना (जैसे-रास्ता भूलना) 4 खो जाना || (स० 
क्रि०) ॥ याद न रखना (जैसे-मै पुरानी आदतों को भूल गया) 
2 ध्यान न रहना (जैसे-मैं पत्र लिखना ही भूल गया) 
3 इधर-उधर जाना, विचलित होना (जैसे-वह अपना रास्ता 
भूल गया) 4 खो देना (जैसे-मैं स्टेशन पर घड़ी भूल आया) 

भूरूना-]] (वि०) भूलनेवाला, विस्मरणशील 

भूला चूका-(वि०) भूला भटका 

भूला भटका-(वि०) अपना रास्ता भूला हुआ 

भूषण-सं० (पु०) गहना, जेवर 2 सजावट 3 शोभाजनक 
वस्तु। 

भूषा-सं० (स्री?)  गहना (जैसे-वेश-भृषा) 2 सजावट, 
शृंगार 


भूषाचार-सं० (पु०) कपड़े आदि पहनने का ढंग 

मूक्ति-सं० (वि०) ॥ सजा हुआ 2 अलंकृत 

भूस-(पु०) = भूसां 

भूसना-(अ० क्रि) = ह 

भूसा-(पु०) गेहूँ, जौ आदि पोधों के डंठलों के सुखे छोटे-छोटे 
टुकड़े। ~र (पु०) भूसा भरने का स्थान 

भृंग-सं० (५०) 7 भौंरा 2 भैंगरा 3 भृंगराज पक्षी 

भृंगारि-सं० (स्री) केवडा 

भूकुटी-सं० (स्री) मौह 

भृत-] सं० (पु०)  सेक्क, नौकर 2 दास | (वि०) ॥ भरा 
हुआ, पूरित 2 पाला पोसा हुआ, पोषित 3 चुकाया हुआ 

भृतक-] सं० (पु०) वेतन भोगी नौकर [] (वि०) वेतन पर 
रखा हुआ 

भृतकाध्यापक-सं० (पु) वेतन पर अध्यापन कार्य 
करनेवाला व्यक्ति 

भृति-सं० (स्री) ॥ भरने का काम.2 पालन पोषण 3 नौकरी 
4 मजदूरी । ~कर्मकर (पु०) ] मज़दूर 2 नौकर; ~भोगी 
(वि०) वेतन पर काम करनेवाला 

भृत्य-सं० (पु०) भृतक 

भृत्या-सं० (सत्री) ॥ दासी 2 वेतन 

भृष्ट-सं० (वि०) भूना हुआ 

भेंगा-(वि०) ऐंचाताना। ~पन (पु०) आँख का टेढ़ापन 

भेंट-(स््री०) । उपहार, सौगात स्वरूप दी गई वस्तु 2 मुलाक़ात 
(जैसे-कई महीनों के बाद भेंट हुई) । ~पत्र + सं० (पु०) 
मुलाकाती कार्ड, मुलाक़ात + अ० (सख्री०) मेल 
मुलाकात; ~वार्ता + सं० (स्त्री) मिलने पर की जानेवाली 
बातचीत; ~-स्वरूप + सं० (क्रि० वि०) उपहार के रूप में 

भेंटना- 7 मुलाक़ात करना 2 आलिंगन रूप में मिलना 

भेक-(पु०) मेंढक 

भेवना-बो० (स० क्रि०) भिगोना 

भेजना-(स० क्रि०) 7 जाने में प्रवृत्त करना (जैसे-नौकर 
भेजना) 2 सामान आदि हेतु जाने का आदेश देना 
(जैसे-नौकर को बाज़ार भेजना) 3 अन्य स्थान, को किसी 
साधन द्वारा पहुँचाना (जैसे-पत्र भेजना) 

भेजवाना-(स० क्रि) भेजने का काम कराना (जैसे-नौकर से 
पत्र भेजवाना) 

भेजा-] (पु०) खोपड़ी के अंदर का गूदा, मगज़ 

भेजा-]] (पु०) भेजा जानेवाला पदार्थ (जैसे-जो कुछ आपने 
भेजा था, मिल गया) है 

भेड़-(ख्री०) बकरी के आकार का एक प्रसिद्ध घने बालोंवाला 
पालतू चौपाया (जैसे-भेड़ का ऊन)। “चाल (ख्री०) 
भेड़िया घैंसान;. “पालन + सं० (पु०) भेड़ पालना; 
--खकरी (खरी?) भेड़ और बकरी 

भ्रेडना-(स० क्रिश) ] बंद करना (जैसे-दरवाज़ा भेडना) 
2 सटाकर भिड़ाना 

भेड़ा-(पु०) नर भेड़, मेढा 

भेडिया-] (पु०) कुत्ते से बड़ा एक हिंसक जंगली पशु || (वि०) 
भेड़ का सा। ~चाल; ~धैसान (ख्री०) भेड़ों सा अंध 
अनुसरण 

भेड़िहर-बो० (पु०) गड़ेरिया 
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भेद 624 


भेद-सं० (पु०)  छेदना 2 अंतर, बिलगाव (जैसे-मत भेद) 
3 छिपा हुआ, मर्म 4 रहस्य (जैसे-गुप्त भेद) 5 तरह, प्रकार 
(जैसे-नायिका भेद) । --कारी (वि०) भेद करनेवाला; 
~नीति (स्री) फूट डालने की नीति; ~पूर्ण (वि०) रहस्य 
से भण हुआ, रहस्य पूर्ण; “--प्रभेद (पु०) प्रकार और 
प्रकारांतर; “-खुद्धि (खी०) अंतर करनेवाली बुद्धि, द्वैतभाव; 
~भरा + हिं० (वि०) रहस्य से भरा, रहस्यमय; ~भाव 
(पुश)  मतैक्य का अभाव 2 अंतर, फर्क; ~भाव पूर्ण 
(वि०) = भेदपूर्ण; ~भाबमूलक (वि०) भेद भाव पैदा 
करनेवाला; “युक्त (वि०) = भेदमय; “वाद (पु०) 
द्वैतवाद; ~वादी (वि०) द्वैतवादी; “साक्षी (पु०) 
इक़्बाली गवाह 

भेदक-सं० (वि०) ] भेद करनेवाला 2 छेदन करनेवाला 3 नष्ट 
करनेवाला 

भेदकातिशयोक्ति-सं० (स्री?) साहि० वह अतिशयोक्ति 
अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में भेद होने पर भी अभेद 
दिखाया जाए, 

भेदड़ी-बो० (ख्री०) रबडी 

भ्रेदन-(पु०) ॥ छेदन 2 तोड़ना 

भ्रेदना-(स० क्रि०) छेदना, बेधना 

भेदित-सं० (वि०) भेदा हुआ 

भेदिनी-सं० (स्री) भेदने की शक्ति 

भेदिया-सं० + हिं० (पु०) ॥ गुप्तचर 2 भेद जाननेवाला 
व्यक्ति 


भेदी-[ सं० + हिं० (वि०) भेदन करनेवाला, भेदक ]] (पु०) 
भेदिया (जैसे-घर का भेदी) 

म्रेदी-सं० (वि०) भेदक 

भेद्य-] सं० (वि०) भेदे जाने योग्य [[ (पु०) चीर फाड़, शल्य 
क्रिया 

भेना-(स० क्रि०) तर करना, भिगोना 

भेरवा-(पु०) एक तरह का खजूर (वृक्ष और फल) 

भेरी-सं० (स्री०) बड़ा ढोल (जैसे-रणभेरी) 

भेलना-(स० क्रि) 7 अस्त व्यस्त करना 2 तोड़ना 
3 लूटना 


भेला-(पु०) 7 भेंट, मुलाक़ात 2 भिड़ंत, मुठभेड़ 3 बड़ा गोला, 
तिंड 

भेली-(स््री०) ॥ गुड़ का छोटा टुकड़ा 2 गुड़ 3 किसी वस्तु का 
पिंड 


भ्रेषज-सं० (पु०)  निरोग करना 2 दवा, औषध । --करण 
(पु०) दवा बनाना; “विज्ञान (पु०) औषध शास्त्र; 
"संग्रह (पु०) ऐसा प्रकाशित प्रामाणिक ग्रंथ जिसमें मान्य 
औषधों की सूची, उनके गुण, धर्म आदि का विवरण रहता है 

भ्रेषजांग-सं० (पु०) दवा के साथ खाए जानेवाला पदार्थ 

भेषजागार-सं० (पु०) औषधालय 

भ्रेषजीय-सं० (वि०) औषधि संबंधी, ओषधीय 

भेषज्य-सं० (वि०) नीरोग करनेवाला 

भेस-(पु०) ॥ पहनावा 2 वेशभूषा (जैसे-भेस बदलना) 

#ंस-(स्री०) प्रायः काले रंग की गाय की तरह का पालतू मादा 


पशु 
पैंसा-(पु०) । भैंस का नर 2 हट्टा कट्टा आदमी 
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भैंसाव-(पु०) भैंस और भैंसे का जोड़ा खाना 
पैंसोरी-(स््री०) भैंस का चमड़ा 


भैक्ष-सं० (पु०) भिक्षा। ~वृत्ति (ख्री०) भीख माँगना 


भैक्षान्न-सं० (पु०) भिक्षा में प्राप्त अन्न 


भैक्षाशी-] सं० (वि०) भिक्षान खानेवाला [[ (पु०) 


भिखमंगा 
भैक्ष्य-सं० (पु०) भीख, भिक्षा 


भैया-(पु०) । भाई, भ्राता 2 व्यवहार में किया जानेवाला एक 
संबोधन (जैसे-रामू भैया जयराम) । --चारा (पुः), 


"चारी (स्री०) = भाईचारा; ~दूज (स्री०) दिवाली के 


बाद दूज का त्योहार (जैसे-भेया दूज की मिठाई) 


भैरव-] सं० (वि०) ] भयानक 2 घोर विनाश करनेवाला 
3 अत्यंत उग्र || (पु०) । महादेव, शिव 2 शिव के गण 


भैरवी-सं० (स््ी०) तांत्रिकों की एक देवी, चामुंडा 
भैरो-(पु०) = भैरव 

भैषज-सं० (पु०) दवा, औषध 

भ्रैषजिक-सं० (वि०) औषध संबंधी 

भैषजिक्ी-सं० (स्री?) औषध विद्या 

भैषज्य-सं० (पु०) दवा 

भॉकना-] (स० क्रि) घँसाना (जैसे-छुरा भोंकना) 
भोकना-]] (अ० क्रि०) भूँकना 

भोंगाल-अं० (पु०) भोंपा 

भोंचाल-(पु०) = भूकंप 

भोंडा-(वि०) 7 कुरूप 2 अनगढ़, बेहूदा 3 बेडौल 4 अशिष्ट 
भोंतछा-बो० (वि०) भोथरा-(वि०) = भोंथरा 
भोंदू-(वि०) अत्यंत सीधा-सादा और बेवकूफ़ 

भॉपा, भोंपू-(पु०) ] फूँककर बजाया जानेवाला एक तरह का 
बाज़ा 2 कल कारखानों में बजनेवाली ऊँची सीटी 3 मोटर, 
गाड़ी आदि में शब्द उत्पन्न करनेवाला यंत्र 

भो भों-(स्री०) भूँकने की आवाज़ 

भोकार-(स्री०) ज़ोर-ज़ोर से रोना 

भोक्तव्य-सं० (वि०) भोगा जाने योग्य 

भोक्ता-सं० (वि०) भोग करनेवाला (जैसे-सुख भोक्ता, 
कर्मफल भोक्ता) 

भोग-सं० (पु०) ॥ भोगने का भाव 2 उपयोग में लाना 
(जैसे-संपत्ति का भोग) 3 देवताओं को अर्पित खाद्य पदार्थ, 
नैवेद्य (जैसे-भोग लगाना) 4 कर्मफल (जैसे-भोग भोगना) 
5 भोजन करना, खाना 6 संभोग, मैथुन (जैसे-्री सुख 
भोग) । ~काल (पु०) ॥ भोगने का पूरा समय 2 घटना के 
घटित होने का समय; --गृह (पु०) अंतःपुर, जनानखाना; 
"तृष्णा (स्री०) भोग की प्रबल इच्छा; “देह (पु०) 
मरणोपरांत सुख दुःख भोगनेवाली देह; ~पिशाचिका 
(स्रो०) भूख; --बंधक (पु०) रेहन रखने का वह प्रकार 
जिसमें रेहन रखी गई वस्तु के भोग का अधिकार भी महाजन 
को रहता है; --भृतक (पु०) केवल भोजन और वख लेकर 
काम करनेवाला नौकर; ~लिप्सा (खरी) भोग की तृष्णा; 
“वाद (पु०) खाओ-पीओ मौज़ उड़ाओ ऐसा मत; 
"विलास (वि०) मौज मस्ती, ऐश; --वेतन (पु०) धरोहर 

रखने के बदले में दिया जानेवाला धन 

भोगना-(स० क्रिश) ॥ सुख-दु:ख का अनुभव करना 


भोगना. 


भोगवाना 625 RN 


2 भुगतना 3 संभोग करना 4 लुत्फ़ उठाना, ऐश 
भोगवाना-(स० क्रि०) भोग कराना 
भोगांत-सं० (पु०) भोग का अंत 
भोगाधिकार-सं० (पु) भोग करने का उत्तराधिकार 
भोगाधिकारी-सं० (पु०) भोग का उत्तराधिकारी 
भोगाना-(स० क्रि०) भोगने में प्रवृत्त करना 
भोगिक-सं० (पु०) ] गाँव का मुखिया 2 साईस 
भोगी- सं० (वि०) 7 भोगनेवाला 2 इंद्रिय सुखभोग की 
इच्छा करनेवाला, विषयासक्त 3 विषयी, व्यसनी ][ (पु०) 


भोथरा-(वि०) कुंद घारावाला (जैसे-भोथरा चाकू) 

भोथराना-(अ० क्रि०) कुंद होना 

भोपा-(पु०) भोंपू (जैसे-भोपा बजाना) 

भोमीरा-(स्री०) मूँगा र 

भोर-(पु०) सबेरा, तडका (जैसे-भोर का तारा, भोर में जाना) 

भोला-(वि०) सीधासादा, सरल (जैसे-वह बहुत भोला है) । 
~पन (पु०) सिधाई; ~भाला (वि०) सरल हृदय का, 
निश्छछ और निरीह 

भोलेपन-(पु०) भोलापन 


7 गृहस्थ 2 राजा भोसर-(वि०) मूर्ख 
भोग्य-सं० (वि०) ॥ भोग करने योग्य 2 सहने योग्य, सह्य। | भौं-(स्री०) भौंह 

“भूमि (स्री) । मर्ललोक 2 क्रीड़ा स्थल भौंकना-(अ० क्रि०) भूंकना 
भोग्या-सं० (स्री) वेश्या भौंडा-बो० (वि०) भोंडा 


भोज-(पु०) दावत (जैसे-भोज देना) 

भोजन-सं० (पु०) । खाना, भक्षण करना 2 खाए जानेवाला 
खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री 3 विशेष अवस्था में खाई 
जानेवाली वस्तु (जैसे-रात्रि भोजन) । --खर्च + फ़ा० (पु०) 
= भोजन व्यय; ~गृह (पु०) भोजनशाला; --ग्राही (वि०) 
भोजन ग्रहण करनेवाला; ~चतुर (पु०) 7 पेटू 2 भोजन 
परखने में होशियार; --छाजन + हिं० (पु०) खाना और 
मकान; ~नलिका (स्री०) ग्रास नली, आहार नली; भट्ट 
(पुश) बहुत अधिक खानेवाला व्यक्ति; ~भात (पु०) 
सहभोज; “वस्त्र (पु०) भोजन छाजन; ~विलासी (पु०) 
भोजन चतुर; ~व्यय (पु०) भोजन का खर्च; ~शाला 
(स्री) भोजनालय; ~सूची (स्री०) होटल में खाद्यों की 
तालिका । 

भोजनागार-सं० (पु०) भोजनशाला 

भोजनाच्छादन-सं० (पु०) भोजन छाजन 

भोजनालय-सं० (पु०) 7 रसोई घर, पाकशाला 2 मूल्य देकर 
भोजन मिलने की जगह, रेस्टोरेंट 

भोजनावकाश-सं० (पु०) खाना खाने की छुट्टी 

भोजनीय-सं० (वि०) खाया जाने योग्य, खाद्य 

भोजनोत्तर-सं० (वि०) भोजन के बाद खाया जानेवाला 

भोजपत्र-सं० (पु०) लिखने के काम में आनेवाली एक वृक्ष 
की छाल 2 एक विशेष वृक्ष जिसके पत्र लिखने के काम आते 
थे 


भौंड़ी-बो० (स्री) । पहाड़ी 2 टीला 
भौंतुवा-(पु०) वायुरोग 
भौंरा- (पु०) । लटू जैसा डंडीदार एक खिलौना 2 भाँवर 

3 फूलों का रस चूसनेवाला एक काला पतंगा, भ्रमर 
भौंरी- (स्री०) । लिट्टी, बाटी 2 पशुओं के शरीर पर होनेवाला 
रोओं का मंडलाकार छोटा घेण 3 दे० भाँबर 4 दे० भैवर 

भौंह-] (खी०) आँख के ऊपर की हड्डी पर के बाल, भृकुटी, 
भौ (जैसे-भौंह चढ़ाना) 

भौंह-[] (स्री०) भों भों 

भौकन-ो० (स्री०) । आग की लपट, ज्वाला 2 जलन, ताप 

भोका-बो० (पु०) बड़ी दोरी 

भौगर्भिक-सं० (वि०) पृथ्वी के भीतरी भाग में होनेवाला 

भौगोलिक-सं० (वि०) भूगोल संबंधी, भूगोल का 

भौचक, भौचक्का-(वि०) हक्का बक्का, हैरान 

भौचाल-बो० (पु०) भूकंप 

भौजाई-(ख्री०) भाभी 

भौजी-(खरी०) बड़े भाई की पली, भाभी 

भौटा-बो० (पु०) टीला, भीटा 

भौतिक-सं० (वि०) 7 सांसारिक, लौकिक (जैसे-भौतिक 
संपदा, भौतिक उन्नति) 2 शरीर संबंधी (जैसे-भौतिक 
आवश्यकताएं, भौतिक इच्छाएँ) 3 प्राकृतिक नियमों, सिद्धांतों 
से संबंध रखनेवाला (जैसे-भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्र) 
4पंचभूतों से बना हुआ (जैसे-भौतिक शरीर) । --ता 
(स्रो०) भौतिक होने की अवस्था; ~-वाद (पु०) ॥यह मत 
कि पंचभूतों से बना यह संसार ही वास्तविक और सत्य है 
इसीलिए सांसारिक सुख ही भोगने योग्य हैं 2 यथार्थवाद; 
~वादी ] (वि०) भौतिकवाद का [[ (पु०) भौतिकवाद का 
अनुयायी; ~विज्ञान (पु०) भौतिकी; ~-विज्ञानी (पु०) 
भौतिकी विज्ञ; --शास्त्र (पु०) भौतिकी; --शास्त्री (पुर) 
भौतिकी विज्ञ 


भोजपुरी-] सं० (वि०) भोजपुर संबंधी [[ (पु०) भोजपुर का 
निवासी [[] (स्री०) पूर्वी उत्तर-प्रदेश और बिहार प्रांत में 
बोली जानेवाळी बोली (जैसे-वह भोजपुरी जानता है) 

भोजयिता-सं० (वि०) खिलानेवाला 

भोजी-सं० (पु०) भोजन करनेवाला (जैसे-मांस भोजी) 

भोज्य-] सं० (वि०) खाए जाने योग्य [[ (पु०) खाद्य पदार्थ । 
"पदार्थ (पु०) खाने की सामग्री 

भोट-सं० (पु०) भूटान देश 2 भूटान का निवासी । ~भाषा 
(स्री) भूटान देश की भाषा 

भोटिया- (वि०) भूटान देश का वा (पु०) भूटान देश का 
निवासी [[] (स्री०) भूटान देश की भाषा। --बादाम + फ़ा० 
(पु०) 7 मूँगफली 2 आलूबुखारा 

भोटी-] (वि०) भूटान देश का | (पु) भोट मंगलवार - 

भोडर-बो० (पु०) ॥ अबरक 2 अबरक का चूर, बुक्का | भौमिक-सं० (पु०) भूमि का खामी (जैसे-सार्वभौमिक) 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भौतिकी-सं० (स्री०) वह विज्ञान जिसमें अजैव सृष्टि ताप, 
ध्वनि, विद्युत आदि पदार्थो का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता 
है, फ़िज़िक्स। ~विज्ञ (पु०) भौतिकी का ज्ञाता 

भौम-सं० (वि०) । भूमि का (जैसे-सार्वभौम) 2 भूमि से 
उत्पन्न, भूमिज 3 भूमि पर रहनेवाला। “बार (पुश) 


RR 


यु 


। ES ति ७७५ "रनर Library, J 


* भ्राजक-सं० (वि०) चमकानेवाला 
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भौमिकी-सं० (खी०) । भूगोल 2 भू विज्ञान 

मौम्य-सं० (वि०) । भूमि संबंधी 2 पृथ्वी पर होनेवाला- 

भौरिक-सं० (पु०) ॥ राजकीय कोष का प्रधान अधिकारी. 
2 कोषाध्यक्ष 

भौरिकी-सं० (स्त्री०) ॥ कोषागार 2 टकसाल 

भौलिया-(खी०) ऊपर से ढकी एक तरह की छोटी नाव 

भौसा-(पु०) ॥ जनसमूह 2 शोरगुल 

भ्रेश-] सं० (पु०) नीचे गिरना, पतन 2 नाश, हास, घ्वंस | 
(वि०) भ्रष्ट 

भ्रेशी-सं० (वि०). भ्रष्ट होनेवाला 

भ्रकुटि-सं० (खी०) । भौंह 2 भौंह सिकुड़ना 

भ्रम-सं० (पु०) संदेह, संशय (जैसे-्रम में पड़ना, भ्रम दूर 
करना) । ~कारी, “जनक (वि०) भ्रम उत्पन 
करनेवाला; ~जन्य (वि०) भ्रम से उसन; ~मूलक 
(वि०) भ्रम के कारण उत्पन्न; ~वश (क्रिश वि०) भ्रम के 
कारण; ~संशोधन (पु०) भूळसुधार 

भ्रमण-सं० (पु०) ॥घूमना फिरना 2 देशाटन (जैसे-देश 
भ्रमण) 3 यात्रा, सफ़र । ~कारी (वि०) भ्रमण करनेवाला; 
--पथ (पु०) भ्रमण का मार्ग, रास्ता; --वृत्तांत (पु०) 
देशाटन का विवरण; ~शील (वि०) भ्रमणीय 

भ्रमणार्थी-सं० (पु०) भ्रमण का इच्छुक व्यक्ति 

भ्रमणी-सं० (खी) घूमना फिरना 

भ्रमणीय-सं० (वि०) । घूमने योग्य 2 चलने फिरने योग्य 

भ्रमर-सं० (पु०) भौंग, मधुप। ~गीत (पुः) गोपियों और 
उद्धव का संवाद संबंधी गीत 

भ्रमरक-सं० (पुश) ॥ भवर, भ्रमर 2 जुल्फ़ 

भ्रमरावली-सं० (ख्ी०) भौरों की पंक्ति 

भ्रमात्मक-सं० (वि०) संदिग्ध, भ्रमयुक्त 

अमित-सं० (वि०) ] शंकित 2 भ्रम में फँसा हुआ 

अमी-] सं० (स्री०) घूमना फिरना, भ्रमण || (वि०) । भ्रम 
में पड़ा हुआ 2 भौचक 

अ्रष्ट-स० (वि०) १मार्ग से विचलित 2 ध्वस्त 3 बुरे 
आचरणवाला। “-ता (स्त्री०) भ्रष्ट होने की अवस्था 

अ्रष्टा-सं० (ख्री०) भ्रष्ट चरित्रवाली स्री, कुलटा 

भ्रष्टाचरण-सं० (पु०) भ्रष्टाचार कस्ता 

भ्रष्टाचार] सं० (वि०) आचरण भ्रष्ट ॥[ (पु०) दूषित और 
निंदनीय आचार विचार 

भ्रष्टाचारिता-सं० (स्त्रो०) भ्रष्टाचार 

भ्रष्टाचारी -सं० (वि०) शीळभ्रष्ट 

आंत-सं० (वि०) । भ्रम में पड़ा हुआ 2 घबराया हुआ, विकल 

आंति-सं० (स्री) ॥ भ्रम, अयथार्थ ज्ञान 2 चक्कर 3 संदेह 
4 घबड़ाहट। ~कारक (वि०) भ्रमकारी; ~मूलक 
(वि०) भ्रमामक; ~वश (क्रि वि०) भ्रमवश 

ऑतिमान्‌-सं० (वि०) । भ्रमयुक्त 2 चक्कर खाता हुआ 


मंगल 


भ्रातृजाया-सं० (स्री) भाभी, भाई की पली 

भ्रातृत्व-सं० (पु०) भ्रातृ-भाव 

भ्रातृ प्रेम-सं० (पुः) भाई का प्यार 

श्रातृभाव-सं० (पु०), भ्रातृ भावना-सं० (स्री) भाई का 
व्यवहार - हक 

भ्रातूवतू-सं० (वि०) भाई की तरह 

भ्रातृहत्या-सं० (स्त्री) भाई की हत्या 

भ्रात्रीय-सं०,(वि०) भ्राता संबंधी, भाई का 

भ्राम-[ सं० (पु०) धोखा, भ्रम 2 भूल चूक ॥ (वि०) 
भ्रमयुक्त 

भ्रामक-सं० (वि०) । भ्रम उत्पन्न करनेवाला 2 संदेह उत्पन्न 
करनेवाला 

भ्रामर] सं० (वि०) भ्रमर संबंधी, भ्रमर का ]] (पु०) भ्रमर 
से उत्पन्न होनेवाला मधु, शहद 

भ्रामरी-सं० (वि०) अपस्मार रोग से पीड़ित 

भरू-सं० (स्री) भौंह। ~भंग (पु०) त्यौरी चढ़ाना; 
~विक्षेष (पु०) नाराजगी दिखाना 

भ्रूण-सं० (पु०) । गर्भ में पहले चार महीने की अवस्था, 
एम्ब्रीयो 2 खी का गर्भ। ~विज्ञान (पु०), जीव विज्ञान की 
वह शाखा जिसमें भ्रूण के रूप और विकास का अध्ययन होता 
है; ~विज्ञानी (पु०) भ्रूण विज्ञान का ज्ञाता; “हत्या 
(स्री०) गर्भस्थ शिशु की हत्या 

श्रोण हत्या-सं० (स्त्री०) = भ्रूण हत्या 

भ्रौणिकी-सं० (स्री०) भ्रूण विज्ञान 


म्‌ 


मंखी-(स्री०) बच्चों के गले का एक गहना 

मंग_] बो० (स्तरी०) माँग 

मंग-ए[ सं० (पु०) मंदान 

मंगता-] (पु०) भिखमंगा, भिक्षुक मी (वि०) प्रायः 
माँगनेवाला * 

मंगन-(पु०) याचक, भिखारी 

मैंगनी-(स्रो०) । माँगने का भाव 2 माँगी गई वस्तु 3 विवाह 
पक्का करने की रस्म 

मंगल] सं० (पु) ॥ सौर जगत्‌ का एक ग्रह 2 सात वाऐं में 

से एक (जैसे-मंगलवार) 3 विवाह (जैसे-पार्वती मंगल) 
| (वि०) ॥ शुभ, अच्छा (जैसे-मंगल कार्य) 2 शुभ 

करनेवाला (जैसे-मंगलकारी) । --असीस + हिं० (खौ?) 

मंगलवाद; --कल्याण (पु०) कुशलमंगल; “काम 
(वि०) शुभचिंतक; ~कामना (ख्रो०) कल्याण कामना; 
~कारक, --कारी (वि०) कल्याणकारी; >-कार्य (पु०) 

शुभकार्य; --गान (पु०) शुभ अवसर पर होनेवाला गागा 

बजाना; “ग्रह (पु०) मंगळ नामक ग्रह 2 शुभ ग्रह 


(शे कैंडल ज्ञल॒पूरित कलश; ~जनक 


भ्राजन-सं० (पु०) चमकाना 

आजी-सं० (वि०) चमकानेवाला, दीप्तियुक्त 
आता-सं० (पु०) भाई 

भ्रातृज-सं० (पुर) भतोजा 

भ्रातृजा-सं० (स््रो०) 


मंगलमय 
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मंडल 


(वि०) मंगलकारी; “देवता (पु०) शुभकारी देवता, 
इष्टदेव; ~द्वार (पु०) प्रासाद का मुख्य द्वार; ~पत्र (पु०) 
तावीज़; ~पाठ (पु०) = मंगलाचरण; --प्रद (वि०) 
मंगलकारक, शुभ; प्रार्थना (स्री?) कल्याण कामना; 
~भाषण (पु०) शुभ कथन; ~वाद (पु०) आर्शीवाद, 
आशीष; ~वार (पु०) सोमवार के बाद का दिन; ~सूचक 
(वि०) भाग्योदय का द्योतक; “-सूत्र (पु०) कलाई पर 
बाँधा जानेवाला डोरा; ~स्नान (पु०) शुभ अवसर पर किया 
गया स्नान 

मंगलमय-] सं० (वि०) कल्याणमय, मंगलरूप || (पु०) 
परमेश्वर 

मंगला-सं० (पु) पार्वती 2 पतिव्रता स्त्री 

मंगलाचरण-सं० (पु०) 7 कार्यारम्भ के पूर्व की जानेवाली 
मंगल स्तुति, मांगलिक मंत्र 2 ग्रंथ के आरंभ में लिखा 
जानेबाला मांगलिक पद 

मंगलाचार-सं० (पु०) ] कार्य के पूर्व होनेवाला मंगलगान 
2 शुभानुष्ठान 

मंगलाभोग-सं० (पु०) आरती के पहले देवता का भोग 

मंगलायतन-सं० (पु०) शुभ स्थान 

मंगलाष्टक-सं० (पु०) विवाह समय वर वधू की कल्याण 
कामना हेतु किया गया मंत्रोच्चारण 

मंगली-सं० (वि०) मंगल ग्रह योग में उत्पन्न 

मंगलीय-सं० (वि०)  मंगलकारक 2 भाग्यवान 

मंगलेच्छु-सं० (वि०) शुभ की कामना करनेवाला 

मंगल्य-[ सं० (वि०) मंगलकारक ]] (पु०) चंदन 

मैंगवाना-(स० क्रि)  मँगाने का काम कराना (जैसे-पार्सल 
से सामान मँगवाना) 2 दूसरे हाथ मँगाना (जैसे-नौकर से पत्र 
मँगवाना, लड़के से चाय मँगवाना) 

मैंगाना-(स० क्रि०) मँगाने के कार्य में प्रवृत्त करना 

मैंगियाना-(स० क्रि) ॥ सिर के बालों में कंघी से मांग 
निकालना 2 विभक्त करना 

मँगेतर-(वि०) ॥ जिसकी मँगनी हो चुकी हो 2 जिसका विवाह 
होना निश्चित हो 

मंच-सं० (पु०) । रंगमंच 2 ऊँचा बना हुआ स्थान (जैसे- 
सभा मंच) 3 क्रिया कलापों के उपयुक्त क्षेत्र (जैसे-ाजनीतिक 
मंच) । "मंडप (पु) मचान 

मंचन-सं० (पु०) मंच पर अभिनय करना 

मंची-(स्री) खड़े बल से लगाई हुई लकड़ियों, खंभों आदि 
की वह रचना जिसपर अन्य भारी वस्तु टिकाई गई हो 

मंचीय-सं० (वि०) मंच संबंधी, मंच का 

मंजन-(पु०) दाँत साफ़ करने का चूर्ण (जैसे-दंत मंजन, मंजन 
करना) 

मैंजना-(अ० क्रिश) ॥ मंजन से साफ़ किया जाना 2 साफ़ 
किया (जैसे-बर्तन मँजना) 3 अच्छी तरह संपन्न होना 
(जैसे -मँजी हुई कविता पढ़ना) 4 अभ्यास होना (जैसे-लिखने 
में हाथ मँजना) 

मंजर-सं० (पु) ॥ फूलों का गुच्छा 2 मोती 

मंजरित-सं० (वि०) । मंजरियों से युक्त 2 पुष्पित 

मंजरी-सं० (स्री०) ॥ कल्ला, कॉंपल 2 लता (जैसे-पुष्प 
'मंजरी) 3 तुलसी 
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मैंजाई-(स्री०) 7 माँजने का काम 2 माँजने की मज़दूरी। 
~घिसाई (स्री?) माँजना और घिसना (जैसे-बर्तन की 
मँजाई घिसाई) 

मैंजाना-(स० क्रि०) ] माँजने में प्रवृत्त करना 2 अच्छी तरह 
साफ़ कराना 3 अभ्यास कराना (जैसे-लिखने में हाथ मँजाना) 

मँजावट-(स्त्री०) माँजने का ढंग 

मैंजार-बो० (स्री०) बिल्ली 

मंजि-सं० (सत्री) मंजरी, लता 

मंजिमा-सं० (स्त्री) सुंदरता, मनोहरता 

मंज़िल-अ० (स्त्री०) ॥ पड़ाव, मुक़ाम 2 मकान 3 पांथशाला 
4 मकान का दरजा, छत 5एक दिन का सफ़र 

मंज़िला-अ० + हिं० (वि०) तल्लेवाला 

मंजीर-सं० (पु०) _ नूपुर, घुंघरू 2 वह खंभा जिसमें मथानी 
का डंडा बँधा हो 

मँजीरा-(पु०) मजीरा 

मंजु-सं० (वि०) सुंदर, मनोहर । ~गमन (वि०) सुंदर चाल 
चलनेवाला; ~घोष (वि०) मनोहर बोलवाला; --भाषी 
(वि०) मृदुभाषी; ~वादी (वि०) मधुरभाषी; “स्वर 
(वि०) = मंजुघोष 

मंजुल-सं० (वि०) = मंजु 

मंज़र-अ० (वि०) स्वीकृत (जैसे-दरख्तास्त मंजूर करना) । 
~शुदा + फ़ा० (वि०) स्वीकार किया हुआ 

मंजूरी-अ० + फ़ा० (स््री०) स्वीकृति (जैसे-मंजूरी रद्द करना) 

मंजूषा-सं० (स्त्री०) ] पिटारी 2 पिंजरा 

मैंझ-(क्रि० वि०) मध्य, बीच में। ~धार ] (स्री) नदी के 
बीच की धारा ]] (क्रि वि०) धारा के बीच में 

मँझला-(वि०) बीच का (जैसे-मँझला भाई) 

मंझा-(पु०) माँझा 

मँझियार-बो० (वि०) मध्य का 

मँझोला-(वि०) बीच (जैसे-मँझोला कद) 

मंठ-सं० (पु) माठ 

मंड-सं० (पु०) ॥ सजावट 2 आभूषण 

मँड॒ई-बो० (स्री) झोपडी, कुटिया (जैसेन्साधु की मड़ई) 

मंडन-] सं० (पु०) सजाना ]| (वि०) सजानेवाला 

मंडप-सं० (पु०) ॥ छाया हुआ 2 मँड़वा (जैसे-शादी का. 
मंडप, यज्ञ मंडप) 3 चंदोआ, शामियाना (जैसे-मंडप की 
सजावट) 

मंडपक-सं० (पु०) छोटा मंडप 

मंडपी-सं० (स्री?) छोटा मंडप 2 मढ़ी 

मैंडरना-] (अ० क्रि०) चारों ओर से घिरना ]! (स० क्रि०) 
चारों ओर से घेरना 

मँडराना-(अ० क्रिश) घेरा बाँधकर छा जाना 2 चक्कर 
लगाते रहना (जैसे-किसी के पीछे मँडराना) 

मैंडरी-(सत्री)) पयाल की चटाई 

मंडल-सं० (पु०) ॥ गोलाई, वृत्त (जैसे-रास मंडल) 
2 गोलाकार आकृति (जैसे-भूमंडल) 3 घेरा (जैसे-सूर्य का 
प्रभा मंडल) 4 गोलाकार अंश (जैसे-सूर्य मंडल, मुख 
मंडल) 5 सैनिक व्यूह रचना (जैसे-सेना मंडल) 6 समिति, 
मंडली (जैसे-युवा मंडल, ज्ञान मंडल) । >न्रृत्य (पु०) 
वृत्ताकार नाचु 

Jammu. Digitized by eGangotri 


मंडलक 


628 


मंद 


मंडलक-सं० (पु०) मंडलाकार रचना 
मंडलाकार-सं० (वि०) गोलाकार 
मंडलाधीश-सं० (पु०) मंडलेश्वर 
मंडलायित-सं० (वि०) = मंडलित 
मैंडलाना-(अ० क्रि०) = मैंडराना 
मंडलायुक्त-सं० (पु०) मंडलेश्वर 
मंडलित-सं० (वि०) वर्तुलाकार बनाया हुआ 
मंडली-] सं० (स्री०) । गोष्ठी सभा (जैसे-विद्वानों की मंडली 
2 झुंड, दल (जैसे-गो मंडली) 3 समूह (जैसे-भजन मंडली) 
मंडली-]] सं० (पु०) ] मंडल बनानेवाला, घेरा बनानेवाला 
2 मंडलाधीश 
मंडलीय-सं० (वि०) मंडल संबंधी 
मंडलेश्वर-सं० (पु०) मंडल का अधिपति 
मैंडबा-(पु०) 5 मंडप 
मंडा-] बो० (पु०) बड़ी मंडी 
मंडा-[] सं० (स्त्री०) सुरा 
मंडान-(स्त्री०) ] मंडित करना 2 व्यवस्था, प्रबंध 
'मंडार-ओ० (पु०) ॥ गड्ढा 2 टोकरा 
मंडित-सं० (वि०) ॥ सजाया हुआ, विभूषित 2 छाया हुआ, 
आच्छादित (जैसे प्रभा मंडित) 3 भरा हआ, पूरित (जैसे-पुष्प 
मंडित वाटिका) 
मैंड़ियार-(पु०) कंकरीली झाड़ी 
मंडी-[ (स्री?) थोक माल बेचने की अनेक दुकानें 
(जैसे-अनाज मंडी, सब्जी. मंडी) 
'मंडी-ा (स्री०) दो बिस्वे के बराबर ज़मीन की एक माप 
मडुआ-(पु०) = मइआ 
मंडूक-सं० (पु०) मेंढक 
मंडूर-सं० (पु०) ॥ गलाए हुए लोहे की मैल 2 लौह किट्ट 
मंढा-(पु०) । कमख्ताब बुनने का एक औज़ार 2 मंडप 
(जैसे-मंढा छवाना) 
मंत-बो० (पु०) ॥ परामर्श, सलाह 2 मंत्र 
मंतर जंतर-(पु०) मंत्र यंत्र 
मंतव्य-] सं० (वि०) मान्य, माननीय [[ (पु०) ॥ मत 
2 प्रस्ताव 3 निर्णय 4 संकल्प 
मंत्र-सं० (पु०) । स्तुति से युक्त प्रार्थना 2 वेदों का वह संहिता 
नामक भाग जो उक्त मंत्रों से समाहित हो 3 दैवी शक्ति से 
युक्त शब्द, वाक्य पाठ आदि 4 मंत्रणा, सलाह कार्य सिद्धि का 
ढंग, नीति (जैसे-प्रेम का मंत्र, झाड़ फूँक का मंत्र) । --कार 
(पु०) मंत्र रचनेवाला, मंत्र दृष्टा; --गूढ़ (पु०) गुप्तचर, 
भेदिया, जासूस; “तंत्र (पु०) जादूटोना; --दाता (पु०) 
गुरु; “दृष्टा (वि०) मंत्रों का अर्थ जानने और बतानेवाला 
ऋषि; “-धर (पु०) मंत्री; ~पाठ (पु०) वेदमंत्रों का 
"पूत (वि०) मंत्रों से पवित्र किया हुआ; --प्रयोग (पु०) 
मंत्र से काम लेना; “-बल (पु०) मंत्र की शक्ति; --बीज 
(पु०) मंत्र का पहला पद; --भेद (पु०) गुप्त वार्ता का 
प्रकट किया जाना; --भेदक (पु०) गुप्त वार्ता प्रकट 
करनेवाला व्यक्ति; “-मुग्य (वि०) ॥ मंत्र से मोहित 
2 जड़वतु; -यंत्र (पु०) मंत्रवाला तावीज़; “-बादी (वि०) 
मंत्रोच्चारण करनेवाला, मंत्रज्ञ; ~-विद्या (खी०), “शास्त्र 
(पु०) तंत्र मंत्र को सिद्ध करने का शास्र; --संस्कार (पु०) 


१ मंत्र विधि से किया गया संस्कार 2 मंत्र ग्रहण करने के पूर्व 
उसका किया जानेवाला संस्कार; --संहिता (स्त्री०) वेदों का 
मंत्रों से संग्रहित अंश; --सूत्र (पु०) मंत्र पढ़कर पहनाया 
गया डोरा, गंडा 

मंत्रण-सं० (पु०) ॥ मंत्रणा करना, सलाह करना 2 परामर्श 

मंत्रणा-सं० (स्री) विचार विमर्श, सलाह 2 विचार विमर्श 
के बाद स्थिर मत। ~कक्ष, ~गृह (पु०) विचार विमर्श 
करने का कमरा, जगह आदि; ~दाता (पु०) मंत्रणा 
अधिकारी; ~परिषद्‌ (स्त्री०) सलाहकार समिति; --सदन 
(पु०) मंत्रणा गृह 

मंत्रालय-सं० (पु०) मंत्री का कार्यालय (जैसे-गृह मंत्रालय, 
वित्त मंत्रालय) 

मंत्रि-सं० (पु०) मंत्री के लिए समास में प्रयुक्त शब्द 
(जैसे-मंत्रि परिषद्‌) । ~ता (स्त्रो०) मंत्री होने का भाव; 
'~पति (पु०) प्रधान मंत्री; “पद (पु०) मंत्री का पद; 
“परिषद्‌ (स््री०) राज्य आदि के मंत्रियों का समूह, कैबिनेट; 
~मडल (पु०) राज्य आदि के मंत्रियों का वर्ग, समूह, 
मिनिस्टरी; --मंडलीय (वि०) मंत्रिमंडल से संबंधित 
(जैसे-मंत्रिमंडलीय वार्ता, मंत्रि मंडलीय कार्यकलाप); 
“स्तरीय (वि०) मंत्री के स्तर का 

मंत्रिणी-सं० (सतरी०) । मंत्री को पत्नी 2 मंत्री का काम 
करनेवाली स्त्री र 

मंत्रित-सं० (वि०) 7 मंत्र दिया गया 2 मंत्र द्वारा संस्कृत 

मंत्रित्व-सं० (पु०) मंत्री का पद और कार्य, मंत्रीपद 

मंत्री-सं० (पु०) ॥ राजा का प्रधान सलाहकार, अमात्य 
2 आदेश और सलाह देनेवाला राज्य का मुख्य व्यक्ति 
(जैसे-गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री) 3 संस्था, सभा का प्रधान 
अधिकारी (जैसे-कांग्रेस दल का मंत्री, साहित्य सम्मेलन का 
मंत्री) 4 शतरंज के खेल में वज़ीर नामक गोटी 

मंत्रोकत-सं० (वि०) मंत्र में उल्लेख किया हुआ 

मंत्रोदक-सं० (पु०) अभिमंत्रित जल 

मंथ-सं० (पु०) ।मथना 2 हिलाना 3 मारना-पीटना 

मंथन-सं> (पु०) ॥ मथना, बिलोना 2 मथानी (जैसे-समुद्र 
मंथन) 3 गूढ़ तत्त्व की छान-बीन (जैसे-शास्त्रो का मंथन) । 
~धट (पु०) दही मथने का मटका 

मंथनी- (स्री?) मटकी 

मंथर-सं० (वि०) 7 धीमा, मंद (जैसे-मंथर गति) 2 सुस्त 
3 मंद बुद्ध, कम समझ । ~गति (वि०) मंद गति; “ज्वर 
(पु०) हल्का बुखार; ~विबेक (वि०) कम समझवाला, 
अल्पबुद्धि का 

मंथरित-सं० (वि०) मंद किया हुआ 

मंथिता-सं० (वि०). मथतेवाला 

मंधिनी-सं० (स्री) = मंथनी 

मंद-सं० (वि०) ] धीमा 2 सुस्त 3हल्का थोड़ा, कम 
(जैसे-मंद ज्योति) । ~कर्ण (पु०) कम सुननेवाला; 
"कांत (वि०) मंद ज्योतिवाला; ~गति (वि०) धीमी 
'चालवाला; --गमन (वि०) धीमी चाल चलनेवाला; 
"चेता (वि०) बुद्ध; ~ता (स्री) 7 धीमापन 2 सुस्ती 
आल; “बल (वि०) ॥कम शक्तिवाला 2 कमज़ोर 
बुद्धि (वि०) कम अक्लवाला, मोटी अक्ल का; 
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~श्गी, ~भाम्य (वि०) अभागा, दुर्माग्यशाली; --मंद 
(क्रि वि०) धीरे-धीरे; ~स्मित (पु०) हल्की मुस्कान; 
“हास्य (पु०) हलकी हैंसी 

मंदक-सं०(वि०) मंद बुद्धि 

मंदग-सं० (वि०) मंद गति 

मंदन-स॑० (पु०) धीमा करना 

मैंदरा-[ (वि०) नाटा, ठिंगना ]] (पु०) एक तरह का बाजा 

मंदा-(वि०) 7 मंद, धीमा 2 ढीला, शिथिल 3 बिगड़ा हुआ, 
बिकृत 4बिना तेज़ी का (जैसे-मंदा भाव) 

मंदाकिनी-सं० (स्री) स्वर्ग की गंगा 

मंदाग्नि-सं० (स्री?) पाचन शक्ति का कमज़ोर होना 

मंदादर-सं० (वि०) उपेक्षा करनेवाला 

मंदान-(पु०) जहाज़ का अगला भाग 

मंदारक-सं० (पु) ॥ मदार, आक 2 एक देव वृक्ष 

मंदिमा-सं० (स्री) ॥ धीमापन, मंदता 2 सुस्ती, शिथिलता 
3 अल्पता, कमी 

मंदिर-सं० (पु०)  देवालय 2 मकान ३ विशेष भवन 
(जैसे-विद्या मंदिर) 

मंदिरा-स०_ (स्री?) । घुड़साल, अश्वशाला 2 मैंजीरा 

मंदी-(स्री?) मंद होने का भाव (जैसे-बाज़ार मंदी पर है) 

मंदील-(पु०) जरदोजी के कामवाला एक प्रकार का सिरबंद 
मंदुरा-सं० (स्री?) अश्वशाला, घुडसाल 2 चटाई 
मंदोदरी-सं० (स्री?) रावण की पत्नी 

मंदोन्पाद-सं० (पु०) हलका पागलपन 

मंदोष्ण-सं० (वि०) कम गरम, कुनकुना 

मंद्र-| सं० (पु०) ज़ोर का शब्द, गंभीर ध्वनि |] (वि०) 
] सुंदर, मनोहर 2 प्रसन्न 3 गंभीर 4 मंद, धीमा; --ध्बनि 
(सत्री?) गंभीर ध्वनि, गर्जन 

्मशा-अ० (स्री?) । इच्छा, इरादा 2 अभिप्राय, उद्देश्य 

मंसख-अ० (पु०) पद, ओहदा 2 कर्तव्य। ~दार + फ्रा? 
(पु०) ओहदेदार, पदधारी 

मंसूख-अ० (वि०) रद्द किया हुआ 

मंसूस्जी-अ० + फ्रा० (स्री) रद्द किया जाना 

मंसूबा-अ० (पु०) इरादा 

मंसूर-अ० (वि०) ॥ विजयी 2 ईश्वरीय सहायता प्राप्त 

मइ्का-बो० (पु०) = मायका 

मई-अं० (स्री०) अंग्रेज़ी, ईसवी सन्‌ का पाँचवां महीना। 
“दिवस (पु०) मई माह की पहली तारीख को मनाया 
जानेवाला अंतर्राष्ट्रीय समारोह 

मउर-बो० (पु०) = मौर। ~छोराई बो० (स्री०) = मौर 
छौरई 

मकई-(ख्री०) | मक्का 2 मक्का का दाना 

मकड़ जाल-हिं० + सं० (पु०) ] मकड़ी का बुना जाला 
2 फॅसाने अथवा धोखा देने हेतु बनाई गई युक्ति, छल प्रधान 
रचना 

मकड़ा-](पु०) एक प्रकार की घास, खमकरा ][ (पु०) नर 
मकड़ी 

'मकड़ाना-(अ० क्रि) । मकड़ी की तरह चलना 2 अकड़कर 
चलना ' 

मकड़ी-(ख्री?) ॥ अपने मुँह से निकले लार से जाला | 
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मकोड़ा 


ल 0 
बुननेवारा एक प्रसिद्ध कीडा (जैसे-मकड़ी का जाला) 

मकतब-अ० (पु०) पाठशाला, मदरसा 2 विद्यारम्भ 

मक्रदूर-अ० (पु) ॥ ताक़त, शक्ति 2 वश 

मकना-(पु०) मकुना 

मक्रनातीस-अ० (पु०) ॥ चुंबक पत्थर 2 चुंबक 

मक्रबरा-अ० (पु०) क्रत्र पर बनी इमारत, गुंबद 

मक़बूल-अ० (वि०) ॥ स्वीकृत 2 मान्य और सर्वप्रिय 3 पसंद 
किया हुआ 

मक्रबूलियत-अ० (स्री?) । क़बूल किए जाने का भाव 
2 लोकप्रियता, सर्वप्रियता 3 पसंद, रुचि 

मकरंद-सं० (पु०) ] फूल का रस 2 फूल का केसर 3 कुंद का 
पौधा और फूल 

मकर-] अ० (पु) छल कपट। --चकर + हिं० (पु०) 
घोखाघड़ी; ~चाँदनी + हिं० (स्री?) = मक्र चाँदनी 

मकर-][ सं० (पु०) मगर नामक जलजंतु 2 घड़ियाल 
३ मछली 4 बारह राशियों में से दसवीं राशि । ~चककर + 
हिं० (पु०) = मकर रेखा; ~मंडल (पु०) = मकर रेखा; 
“>राशि (स्री) = मकर; ~रेखा (ख्री०) भूमध्य रेखा से 
23; दक्षिणी अक्षांश; ~संक्रांति (खी०) माघ मास की 
संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण होता है (जैसे-मकर संक्रांति का 
स्नान) 

मकरा-] (पु) = मकड़ा 

मकरा-]] (पु०) = मडुआ 

मकरी-] (स्री०) = मकड़ी 

मकरी-]] सं० (स्र?) ॥ मादा मगर 2 मछली 

मक़रूज़-अ० (वि०) कर्जदार, ऋणी 

मकरेड़ा-बो० (पु०) मक्के के पौधे का डंठल 

मक़सद-अ० (पु०) 7 उद्देश्य 2 मनोरथ 3 अभिप्राय 

मक्रसूद-अ०] (विर) अभिप्रेत 2 उद्दिष्ट] (पु०) मकसद; 

मक्रसूम-अ० । (वि०) बाँटा हुआ, विभक्त | (पु०) 
7 भाग्य, किस्मत 2 भाग, हिस्सा 

मकई-बो० (स्री?) मकई 

मकान-अ० (पु०) घर, गृह 2 निवास स्थान 3 मूले निवास 
स्थान । ~दार + फ़ा० (पु०) मकान मालिक; ~भाड़ा + 
हिंश (पु०) मकान का किराया; “मालकिन + हिं० 
(स्री?) मकान मालिक की खी; ~मालिक (पु०) 
मकानदार 

मक्राम-अ० (पु०) = मुक्राम 

मक्रामी-अ० + फ़ा० (वि०) = मुक्रामी 

मकार-सं० (पु) 'म' वर्ण 

मकुष्ठ-सं० (पु०) एक प्रकार का धान 2 मोठ नामक अन्न 

मकूनी-(खरी०) = मकुनी 

मकूलक-सं० (पु०) ॥कली 2 दंती का पेड़ 

मकूला-अ० (पु०) ] उक्ति, कथन 2 कहावत, लोकोक्ति 

मकेरा-(पु०) ज्वार या बाजरे का खेत 

मको-(सत्रीo) मकोय 

मकोइंया-] (वि०) मकोय के रंग के समान, ललाई युक्त 
पीला ॥[मकोय का रंग 

मकोड़ा-(पु०)  'कीड़' का अनुकरणवाचक शब्द 
(जैसे-कीड़ा-मकोड़ा) 
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मकोय 630 


मकोय-(खी०) डेढ दो हाथ ऊँचा एक प्रकार का पौधा और 
उसका फल 

मवकड़-(पु०) मकड़ा। जाला (पु०) = मकड़ जाला 

मक्का-(पु०) मकई 

मककार-अ० (वि०) ॥ कपटी, छली 2 मक्र करनेवाला 

'मक्कारी-अ० + फ़ा० (स्जी०) । मक्कार होने का भाव 2 छल 
से भरा कार्य, धोखेबाज़ी 

मक्खन-(पु०) दूध, दही आदि को मथने से प्राप्त स्निग्ध 
(चिकना) पदार्थ, नवनीत (जैस-मक्खन मलाई) 

मक्खी- (ख्री०) । सर्वत्र पाया जानेवाला एक परदार कीड़ा, 
मक्षिका 2 मधुमक्खी। ~चूस (वि०) बहुत कंजूस; मार 
] (वि०) घिनौना || (पु०) एक छोटा जंतु; ~मार कागज 
+ फ्रा० (पु०) चेपदार कागज; ~लेट (स्री०) एक तरह की 
जाली; ~छोड़ना हाथी निगलना छोटे दोष से बचना और 
बड़ा करना; ~पर मक्खी मारना बे समझे; मविखयाँ 
मारना बेकार बैठना, कुछ न करना 

मक्र-अ० (पु) = मकर [। ~चाँदनी + हिं० (स्त्री०) 
१ धोखा देनेवाली चाँदनी 2 धोखा देनेवाली कोई वस्तु 

मक्सी-(पु०) ॥ काले दागवाला सब्जा घोड़ा 2 बिल्कुल 
घोड़ा 


प्रचिया 


कान में पहनने का एक गहना 3 मछली । ~स (पु०) एक 
तरह का कटीला बाँस; ~मच्छ (पु०) मगर 2 बहुत बड़ी 
मछली अ 

मगर-]] फ़ा० (क्रि० वि०) ॥ लेकिन, परंतु (जैसे-अगर मगर 
करना) 2 किसी प्रकार भी 

मगरा-(वि०) ] अभिमानी, घमंडी 2 ढीठ, घृष्ट 3 ढीला, सुस्त 
4 अकर्मण्य 5 उदंड 

मग़रिब-अ० (पु०) सूर्यास्त की दिशा, पश्चिम। ~ज़दा + 
फ़ा० (वि०) पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित 

मग़रिबी-अ० (वि०) पश्चिमी 

मग़रूर-अ० (वि०) घमंडी, अभिमानी 

मगरूरी-अ० + फ़ा० (ख्री०) अभिमान, घमंड 

मगस-(पु०) मक्खी 

मगसिर-बो० (पु०) मार्गशीर्ष 

मग्ज़-फ़ा० (पु०) = मग़ज़। “रोशन (पु०) सुँघनी 

मग्न-सं० (वि०) 7 डूबा हुआ 2 तन्मय, लीन 3 नशे में चूर, 
मदमस्त 

मघवा-सं० (पु०) इंद्र 

मघा-(स्री?) मेघ से संबंधित एक नक्षत्र 

मघाभ्रव-सं० (पु०) शुक्र (ग्रह) 

मचक-(ख्री?) मचकने की क्रिया 

मंचकना-] (अ० क्रि०) मच मच शब्द उत्पन्न होना || (स० 
क्रि०) मच मच शब्द उत्पन्न करना 2 इस तरह दबाना कि 
मच मच शब्द होने लगे 

मचका-] (पु०)  झोंका 2 धक्का 

मचका-]] (पु०) झुले की पेंग 

मचकाना-(स० क्रि०) । मच मच शब्द उत्पन्न करना 2 मच 
मच शब्द उत्पन्न करने में प्रवृत्त करना 

मचना-(अ० क्रि०) । धूम धाम से शुरू होना (जैसे-होली 
मचना) 2छा जाना (जैसे-धूम मचना) 

मचमचाना-] (अ० क्रि) अत्यधिक कामातुर होना ]] (स° 
क्रि०) इस प्रकार दबाना कि मच मच शब्द उत्पन्न हो 
(जैसे-पलंग मचमचाना) 

मचल-(स््री०) । मचलने का भाव (दिल मचल गया) 
2 मचलापन 

मचलना-(अ० क्रि०) । आतुर होना 2 हठ करना (जैसे-दिल 
का मचलना) 

मचला-(वि०)  मचलनेवाला 2 जानबूझकर अनजान 
बननेवाला 

मचलाना-(अ० क्रि) मतली मालूम होना (जैसे-जी 
मचलाना) 

'मचली-(ख्री०) मतली, वमन का उसवास 

मचवा-(पु०) खटिया का पावा 

मचान-(स्र) बाँस आदि की सहायता से बनाया गया ऊँचा 
आसन 2 मंच 

मचानां-(स० क्रि०) ॥कराना 2 साधक होना (जैसे-दंगा 
फ़साद मचाना) 

मचामच-] (स््री०) मचक 

'मचामच-]] (वि०) ठँसकर भरा हुआ 


सचिया-(ख्री०) खेरी खाट 2 बैठने की पीढ़ी 
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मक्षिका-सं० (ख्री०) । मक्खी 2 शहदवोली मक्खी 

'मख-सं० (पु०) यज्ञ। “क्रिया (स्री) यज्ञ की विधि; 
~वेदी (स्ी०) यज्ञवेदी; “शाला (ख्री०) यज्ञशाला; 
~ घारी (पु०). यज्ञ करनेवाला 

'मखतुल-(पु०) काला रेशम 

'मखतूली-(वि०) काले रेशम का 

मखनिया-] (वि०) मक्खन संबंधी || (पु०) मक्खन विक्रेता 

मस्क्षफ़ी-अ० (वि०) छिपा हुआ, गुप्त 

मस्ब्षप्रल-अ० (पु) एक तरह का बढ़िया महीन चिकना तथा 
रोएँदार कपड़ा (जैसे-मखमल का गद्य) 

'मखमली-अ० (वि०) ॥मखूमल का बना हुआ 
(जैसे-मखमली टोपी) 2 मखमल सा कोमल और चमकदार 

मखमूर-अ० (वि०) नशे में चूर 

'मखसूस-अ० (वि०) खास, विशेष 2 प्रमुख, प्रधान 

मखान्नि-सं० (स्त्री०) यज्ञ की संस्कृत अग्नि 

'मखीर-बो० (पु०) शहद, मधु 

मस््रौल-(पु०) मजेदार व्यंगयपूर्ण बात, मज़ाक, ठट्टा 
(जैसे-मखौल उड़ान, मखौल भरी बात) 

मग-] (पु०) रास्ता, मार्ग (जैसे-मग जोहना) 

मग-[ अं० (पु०) मगा 

मग्रज्ध-फ्रा० (पु०)  दिमाग्र, मस्तिष्क 2 फल आदि की गिरी 
(जैसे-बादाम का मग़्ज़। ~चट + हिं० (पु०) बकवादी, 
बकनेवाला; “-चट्टी + हिं? (स्री?) बकवाद, बकबक 

मग्रज़ी-फ्रा० (स्री?) कपड़े के किनारे लगी पतली गोट 

'मगद-(पु०) मगद्ल (मिठाई) 

र (पु?) ॥ दक्षिण बिहार का प्राचीन नामं 2 मगघ का 


मगन-(वि०) = मग्न 


'मगना-(अ० क्रि) ॥ लीन होना 2 डूबना 
मगर] (पुः) ] = घड़ियाल 2 मगर या मछली के आकार का 


प्रचोर 


63] 


मजका 


मचोर-(खी०) हिचकोला, धक्का 

मच्छ-(पु०) बहुत बड़ी मछली, मत्सय 

मच्छड-] (पु०) मच्छर 

मच्छडु-]] (वि०) कंजूस 

मच्छर-(पु०) उड़नेवाला रक्‍त शोषक प्रसिद्ध कीड़ा 
(जैसे-मच्छर ने खून चूस लिया) । ~दानी + फ़ा० + हिं० 
(स्री) मसहरी 

मच्छी-(स्री०) । दे० मछली 2 दे० मक्खी। ~मार (पु०) 
मछुआ, मछेरा 

मछरंगा-(पु०) मछली खानेवाला एक जल पक्षी 

मछरिया-(स्री०) मछली 

मछली-(सत्री?) खाए जानेवाला तथा गलफड़े से साँस 
लेनेवाला एक प्रसिद्ध जल जंतु, मत्स्य (जैसे-मछली का 
काँटा) 2 मछली के आकार का बना गहना आदि । ~पालन 
+ सं० (पु०) मछली पालने का पेशा; “मार (पु०) मछुआ 

मछवा-(पु०) = मछुआ 

मछवैनी-(स्री०) मछुए की पली 

मछियार-(पु०) मछली पकड़नेवाला 

मछुआ-(पु०) मछली पकड़ने का पेशा करनेवाला, मछुवा। 
~गिरी + फ़ा० (स्री०) मछुआ का पेशा; ~जहाज़ + अं० 
(पु०), “नाव (पु) मछली पकड़ने का जहाज़ 

मछुआइन-(खरी०) मछुए की औरत 

मछेह-बो० (पु०) शहद की मक्खी का छत्ता 

मज़कूर-अ० (वि०) कहा हुआ, कथित 

मञ्जकूरी-अ० + फ़ा० (पु०) ॥ ताल्लुकेदार 2 चपरासी 

मज़दूर-फ़ा० (पु०) । पैसे पर शारीरिक श्रम करनेवाला व्यक्ति 
2 शरीर श्रम से जीविका करनेवाला व्यक्ति (जैसे-मजदूर 
संगठन) । ~आंदोलन + सं० (पु०) मजदूर द्वारा की 
जानेवाली क्रांति; ~जमात + अ० (स्री) = मज़दूर वर्ग; 
--दल + सं० (पु०) मजदूरों का समूह; ““दलीय + सं० 
(वि०) मजदूर दल का; ~दुश्मन (वि०) = मजदूर विरोधी; 
"लेखक + सं० (पु०) अपने को मजदूर माननेवाले 
लेखक; ~वर्ग + सं० (पु०) श्रमिक वर्ग; “विरोधी + 
सं० (वि०) मज़दूरों का विरोध करनेवाला; ~श्रेणी (स्री) 
= मज़दूर वर्ग; “संघ + सं० मजदूरों का संगठन 
(जैसे-भारतीय मजदूर संघ); ~सभा + सं० (ख्री०) 
विशेष कार्य हेतु मज़दूरों का एक जगह एकत्र होना 

मज़दूरी-फ़ा० (स्त्री०)  मज़दूर का काम 2 परिश्रम के बदले 
मज़दूर को दिया गया धन। 

मजनू] अ०(वि०) पागल, विक्षिप्त [[ (पु) ॥ अरब देश 
का एक प्रसिद्ध प्रेमी (जैसे- लैला-मजनूँ) 2 कमज़ोर व्यक्ति 

मज़बूत-अ० (वि०) 7दृढ़, पुख्ता (जैसे-मज़बूत द्वार) 
2 शक्तिशाली 

मज़बूती-अ० + फ़ा० (स्त्री०) । मजबूत होने का भाव, दूढ़ता, 
पवकापन 2 ताक़त, ,.बल | ~करण + फ़ा० + सं० (पु०) 
मज़बूत बनाना 

'मजबूर-अ० (वि०) ॥ जिस पर जत्र किया गया हो, 
'लाचार 2 निःसहाय 

'मजबूरन-अ० (क्रि वि०) विवशतापूर्वक 

'मजबूरी-अ०+ फ़ा०(स्त्री०)॥ विवशता,,लाचारी 2 निःसहायता 


मज़मज़ा-फ़ा० (पु०) हिलाना डुलाना 

मजमा-अ० (पु) भीडभाड 

मजमुआ-] अ० (वि०) जमा किया हुआ, संगृहीत [[ (पु०) 
१ संग्रह 2 खजाना । ~दार + फ़ा० (पु०) अभिलेख पाल 

मज़मून-अ० (पु०) ॥ लेखादि का विषय 2 विषय, लेख। 
~नबीस + फ़ा० (पु०) लेख लिखनेवाला, निबंधकार; 
~नवीसी + फ़ा० (स्री?) लेख लिखने का काम; 
~निगार +_फ़ा० (पुर) 5 मज़मूननवीस; ~निगारी + 
फ़ा० (सत्री?) = मज़मूननवीसी 

मज्ञम्मत-अ० (स्त्री०) ॥ निंदा 2 तिरस्कार 

मज़रूआ-अ० (वि०) जोता और बोया हुआ 

मजरूह-अ० (वि०) घायल, आहत, जख्मी 

मजल-बो० (स्त्री> = मंजिल 

मजलिस-अ० (स्री) बैठने की जगह 2 सभा 3 जलसा 
(जैसे-गाने-बजाने की मजलिस) 

मजलिसी-] अ० + फ़ा० (पु०) मजलिस में आमंत्रित व्यक्ति 
| (वि०) मजलिस संबंधी, मजलिस का + 

मज़लूम-अ० (वि०) अत्याचार से पीडित 

मज़हब-अ० (पु०) । धर्म 2 धार्मिक संप्रदाय 

मज़हबी-अ० (वि०) धार्मिक 

मज़ा-फ़ा० (पु०) आनंद, सुख, लुत्फ (जैसे-प्रेम में मज़ा 
आना) 2 स्वाद, रस, ज़ायका (जैसे-खाने का मज़ा) 3 चसका 
(जैसे-पीने का मज़ा कुछ और है) । ~किरकिरा होना 
रसभंग होना, कार्य का आनंद न मिलना; ~चखना, 
~पाना । लुत्फ़ उठाना 2 दंड भोगना (जैसे-करनी का मज़ा 
चखना); ~चखाना दंड देना; ~लूटना सुख भोगना; मज़े 
की बात लुत्फ़ "की बात; मज़े से सुखपूर्वक, मौज़ से 

मज़ाक-अ० (पु०) ॥ हँसी ठट्ठा, परिहास 2 स्वाभाविक 
रुचि। “पसंद + फ़ा० (वि०) हुँसोड़ 

मज़ाकन-अ० (क्रि० वि०) मज़ाक तौर पर 

मज़ाकिया-अ० + हिं० (वि०) मज़ाक संबंधी 2 मज़ाक 
पसंद 

मजाज़ी-] अ० (वि०) ॥ अवास्तविक, कल्पित 2 बनावटी, 
कृत्रिम 3 सांसारिक, लौकिक (जैसे-मजाज़ी इश्क़) 

मजाज़ी-]] अ० + हिं (वि०) अधिकार प्राप्त 

मज़ार-अ० (पु०) ] महापुरुष की कब्र 2 दरगाह 

मजाल-अ० (ख्री०) शक्तिमत्ता, सामर्थ्य 

मजिस्ट्रेट-अं० (पु०) फौज्दारी अदालत का अफ़सर 

मजिस्ट्रेटी-अं० + हिं० (स््री०) मजिस्ट्रेट होने की अवस्था 
2 मजिस्ट्रेट का पद और कार्य 3 मजिन्ट्रेट की अदालत 

मजीठ-(्री०) एक प्रकार की लता जिसके फलों से लाल रंग 
बनाया जाता है 

मजीठी-] (वि०) मजीठ के रंग का, लाल || (पु०) मजीठ 
का रंग 

मजीरा-(पु०) ताल नामक बाजा 

मजूर, मजूरा-फ़ा० बो० (पु०) = मज़दूर 

मजूरी-फ़ा० बो० (स्री?) = मज़दूरी 

मज़ेदार-फ़ा० (वि०) मज़ावाला 

मज़ेदारी-फ़ा० (स्त्री?) मज़ेदार होने का भाव , 

मज्जका-(पु०) शरीर की हड्डी के अंदर का गूदा 
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मणि 


मज्जन-सं० (पु०) स्नान 
मज्जा-सं० (ख््री०) शरीर के अंदर की नलीदार हड्डी के अंदर 
का गूदा 
मझ-(वि०) = मँझ। ~धार (स्री?) बौचघारा 
'मझक्का-बो० (पु०) विवाहोपरांत दुलहिन का मुँह देखने की 
प्रथा, रस्म 
'मझला-(वि०) मध्य 
मझुआ-(पु०) कलाई पर अन्य गहनों के बीच का गहना 
मझेला-[ (पु०) जूता सीने का सूजा 
मझेला-]] बो० (पु०) झमेला 
'मझोला-(वि०) मध्यम आकार का 2 मध्य का 
मझोली-(ख्री०) ॥ एक प्रकार की बैलगाड़ी 2 टेकुरी की तरह 
का औज़ार 
मटक-(स्री०) मटकने की क्रिया। ~चटक (स्त्री०) नाज़ 
नखरा; चाल (स्री?) मटक कर चलना 
'मटकना-(अ० क्रि) ] नाज़ नखरे तथा गर्वपूर्वक अंगों का 
'लचकना, हिलना 2 इधर उधर होना (जैसे-अंग मटकना) 
'मटका-(पु०) मिट्टी का घड़ा 
'मटकाना-(स० क्रिश) ] मटकाने में प्रवृत्त करना 2 अंग 
संचालन करना (जैसे-कमर मटकाना, आँखें मटकाना) 
'मटको-] (स्री) छोटा मटका 
मटकी-][ (स्रो?) मटक 
मटकोला-(वि०) ॥ मटकनेवाला 2 मरकयुक्त 
मटकोअल-(स्री०झ) मटकने की क्रिया 
'मरना-(पु०) एक प्रकार की ईख 
मटमैला-(वि०) मिट्टी के रंग का, खाकी 
'मटर-(पु०) ] गोल दानोंवाला एक प्रसिद्ध पौधा (जैसे-मटर 
को फली) 2 इस पौधे की फली। ~गशत + फ़ा० (पु०) 
7 धीरे-धीरे घूमना 2 इधर-उधर घूमना; ~गश्ती + फ़ा० 
(स्री) मटरगश्त होने का भाव; --बोर (पु०) मटर के 
बराबर घुँघरू 
'मटराला-(पु०) मटर और जौ के दाने का मिश्रण 
मटलनी-बो० (स्री) कच्ची मिट्टी का बर्तन 
मटा-बो० (पुः) लाल रंग का चया 
मटिया-] (वि०)  मिद्टी का सा 2 मिट्टी का बना 3 खाकी, 
मटमैला [[ (पुः) मिट्टी का बर्तन [ (सरो) मिट्टी 
"ठस (वि०) आलसी, सुस्त; --फूस (वि०) अत्यंत 
जर्जर, वृद्ध और कमज़ोर; --मसान ] (वि०) । अत्यंत 
तुच्छ, गया बीता 2 नष्ट भ्रष्ट ][ (पु०) खंडहर; --मेट 
(वि०) नष्ट, बर्बाद ५ 
'मटियाना-(स० क्रि०) 7 मिट्टी लगाना 2 मिट्टी से साफ़ करना 
(जैसे-हाथ मटियाना) 
'मटियार-(पु०) चिकनी मिट्टीवाला अत्यधिक उपजाऊ खेत 
मटियाला-(वि०) = मटमैला 
'मटुका-बो० (पु०) = मटका 
मट्ठर-(वि०) काहिल, सुस्त 
मद्ठरी-(सत्री०) = मठरी 
bs (पु०) पानी मिलाकर मथा हुआ दही (जैसे-मट्ठा 
) 
'मट्ठा-]! (वि०) १ धीमा, मंद 2 सुस्त, ढीला 


जजन छल) ळक 0 0 0 00 ण मट्ठी-(स्री०) = मठरी 


मठ-सं० (पु०) । साधु संन्यासियों के रहने का स्थान 2 मंदिर 
(जैसे-मठ का खामी) । ~धारी, --पति (पु०) मठाधीश 

मठरना-] बो० (पु०) सुनारों तथा कसेरों का एक औज़ार I 
(अ० क्रि) उक्त उपकरण से पीटा जाना 

मठरी-(खी०) मैदे आदि की तली हुई टिकिया 

मठा-(पु०) मक्खन निकला दही का घोल 

मठाधीश-सं० (पु०) मठ का प्रधान, महंत 

मठान-(पु०) मठरना 

मठारना-] (स० क्रि०) ] चद्दरों को मठरना नामक औजार से 
पीटना 2 पीटकर गोलाई में लाना 

मठारना-]] (स० क्रि०) ॥ गूँथे आटे को मसलना 2 बना 
सँवारकर बात कहना 

मठिया-] (स्री) छोटा मठ [] काँसे की बनी चूड़ी 

मठी-] (स्री?) = म्ठिया 

मठी-]] सं० (पु०) = मठाधीश 

मठुलिया, मठुली-(स्री०?) मठरी 

मठूसा- उदास, खिन्न 

मठीठा-बो० (पु०) कू. की जगत 

मठोर-बो० (स्री) ॥ बड़ी मटकी 2 नील पकाने का मठ 

मठोरना-(स० क्रिश) बो० रंदा लगाकर ठीक करना 

मठौरा-(पु०) एक प्रकार का र॑दा 

मड़ई-ब्रो० (स्र०) झोपड़ी 

मड़क-बो० (स्री) भीतरी सूक्ष्म आशय 

मड़मड़ाना-(अ० क्रिश) = 'मैश्मराना 

मड़राना-(अ० क्रिश) = मँडराना 

मडला-बो० (पु०) अनाज की छोटी टोकरी 

मडलाना-(अ० क्रिश) = मँडराना 

मड़वा-] (पु०) = मंडप 

मड़वा] (पु०) = मडुआ 

मड़हा-] (पु०) = मढी 

मड़हा-[] (पु०) भूना हुआ चना 

मड़ा-(पु२) ॥कमरा 2माँडा (नेत्र रोग) 

मड्आ-(पु०) बाजरे की जाति का एक मोटा अनाज, कदन्न 

पता य = मडुआ हि 

-(स्त्री०) मड़ई, मढ़ी (जैसे-घास फूस की मड़ैया) 

'मढ़-(वि०) अड़करं बैठनेवाला 

मढ़ना-][ (स० क्रि०) । जड़ना, सटाना, चिपकाना (जैसे-फ्रेम 
में शीशा मढ़ना, बोई पर तस्वीर मढ़ना) 2 बलपूर्वक आरोप 
लगाना (जैसे-कलंक मढ़ना) 3 ज़िम्मे लगाना (जैसे-सारा 


काम मुझ पर ही मढ़ दिया) 4 लादना (जैसे-गहनों से मढ़ना) 
मढ़ना-|| (अ० क्रि०) मँडराना 
मढ़वाना-(स० क्रि) मढ़ने का काम कराना 
मढाई-(स्त्री७) ] मढ़ने का काम 2 मढ़ने का पारिश्रमिक 
मढ़ाना-(स० क्रिश) = मढ़वाना 


मढ़ी-(स््री०) छोटा मठ 2 छोटा मंदिर 3 कुटिया, झोपड़ी 
4 छोटा मंडप 

मढ़ैया-] (स््री०) कुरिया, झोपड़ी [[ (वि०) मढ़नेवाला 

मणि-सं० (स्त्री०) 7 बहुमूल्य रत्न, जवाहिर 2 सर्वश्रेष्ठ पदार्थ 
या व्यक्ति। ~कर्णिका (स्र) मणियों से जड़ा हुआ कान 
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मत्स्य 


में पहनने का गहना; “धर (पु०) नाग; --यूर (पु०) नाभि; 
"बंध (पु०) कलाई; ~माला (स्री०) रलों की माला; 
"युक्त (वि०) = मणिमय; ~राज (पु०) हीरा; ~श्याम 
(पुर) = नीलम 
मणिभ-सं० (पु०) तरल घोल को सुखाकर बनाए गए कण, 
रवा 
मणिभीकरण-सं० (पु०) निश्चित और ठोस आकार घारण 
करना 
मणिमय-सं० (वि०) मणियों से युक्‍त 
मणीचक-सं० (पु०) चंद्रकांत मणि 
मतंग-सं० (पुर) बादल 2 हाथी 3 शबरी के गुरु और ऋषि 
मतंगी-सं० (पु) हाथी का सवार 
मत-] (क्रि वि०) नहीं, न (जैसे-मत बोलो) 
मत-]] (स््री०) मति, बुद्धि (जैसे-मत मारी जाना, मत के फेर 
में) 
मत-]]| सं० (वि०) । सम्मत, अभिप्रेत 2 माना हुआ 
3 सम्मानित 4 बरावर किया हुआ [\ (पु०) ] राय, सम्मति 
2 विचार 3 अभिप्राय 4 वोट (चुनाव में अपना मत देना) । 
“खंडन (पु०) राय को रद्द करना; ~गणक (पु०) मत 
की गणना करनेवाला; ~गणना (स्त्री०) मतों की गिनती; 
~अहण (पु०) = मत संग्रह; ~दाता (पु०) मत देनेवाला; 
“दाता सूची (स्री०) वोटरों की नामावलि; ~दान (पु०) 
मत देना; ~दान कक्ष (पु०) मतदान का कमण; ~दान 
केंद्र (पु०) वोट देने का स्थान; ~दान कोष (पु०) = 
मतदान कक्ष; “दान पत्र (पु०) मतपत्र; ~दान पेटिका 
(स्री) मतपेटी; ~दान बैलेट + अं० (पु०) = मतपत्र; 
"दान स्थल (पु०) = मतदान केंद्र; ~पत्र (पु०) मतदान 
की परची; “परिवर्तन (पु०) दूसरा मत ग्रहण करना; 
~पेटिका, ~पेटी + हिं० (स्री०) मत पत्र डालने की पेटी; 
~क्रचार (पु०) वोट संग्रह हेतु प्रचार; ~प्रचारक (पु०) 
मत प्रचार करनेवाला; ~प्रवर्त्तक (पु०) ॥ अपना सिद्धांत 
प्रस्तुत करनेवाला 2 संप्रदांय का संस्थापक; “-प्रार्थी (पु०) 
मतानुयायी; ~भेद (पु०) मत की भिन्नता, राय न मिलना; 
~मतांतर (पु०) अनेक मत या संप्रदाय; ~वाद्‌ (पु०) 
वह मत जो वाद का रूप ग्रहण कर ले; ~बिधायी (वि०) 
राय बनानेवाला; ~विभाजन (पु०) = मतभेद; “-वैभिन्य 
(पुर) मत का समान रूप न होना; ~वैषम्य (पु०) = 
मतभेद; ~संग्रह (पु०) मतों का इकट्ठा किया जाना; 
“स्वातंत्र्य (पु) विचार की सतंत्रता, मत की 
आज़ादी 
'मतदानाधिकार-सं० (पु०) मताधिकार 
मतरूक-अ० (वि०) त्यागा हुआ, परित्यक्त 
मतलख-अ० (पु) 7अभिप्राय, उद्देश्य 
(जैसे-मतलब साधना) ३ वास्ता, संबंध 
'मतलाना-(अ० क्रि) मिचलाना 
मतली-(ख्री?) मिचली 
'मतवार-सं० (पु०) :मतवाला 
मतदाला-[ (वि०) ] नशे में चूर, मस्त 2 मस्त और लापरवाह 
3 पागल, उन्मत्त (जैसे-मतवाला यौवन) । ~पन (पु) 
पागलपन 


2 स्वार्थ 


मतवाला-]! (पु०) किले की दीवार से शत्रु पर लुढ़काया 
जानेवाला भारी पत्थर 

मतांकन-सं० (पु०) मत गणना 

मतांतर-सं० (पु०) दूसरा मत 

मताग्रह-सं० (पु) मत पर अडिग रहना 

मताम्रही-सं० (वि०) मत पर अडिग रहनेवाला 

मताचार-सं०. (पु०) अपने संप्रदाय के अनुसार आचरण करना 

मताधिकार-सं० (पु०) वोट, मत देने का हक़ 
(जैसे-मताधिकार से वंचित रहना) । ~आयु (ख्नी०) 
मताधिकार की उम्र 

मताधिकारावस्था-सं० (स्री०) मताधिकार आयु 

मताधिकारी-सं० (पु) मत देने का अधिकारी, वोटर 

मतानुयायी-सं० (पु०) मत का अनुयायी, मतावलंबी 
(जैसे-इसलाम का मतानुयायी) 

मतानुसार-सं० (क्रि वि०) मत के अनुसार 

मतारी-बो० (ख्री०) माँ, अम्मा 

मतार्थना-सं० (स्री०). मत माँगने का काम, अपने अनुकूल 
करना 

मतार्थी-सं० (पु०) वोट चाहनेवाला 

मतावलंबी-सं० (पु०) मत का अनुयायी (जैसे-जैन धर्म का 
मतावलंबी) 

मति-] सं० (ख्री०) । बुद्धि, अक्ल 2 राय, सम्मति 3 इच्छा, 
कामना |] (वि०) 7 बुद्धिमान्‌ 2 चतुर, चालाक। दर्शन 
(पु०) दूसरों का भाव समझने की शक्ति; “-द्वैध (पु०) 
मतभेद; ~पूर्वक (क्रि० वि०) सोच-समझकर; --भ्रंश 
(पु०) 7 बुद्धि की असमर्थता 2 पागलपन; श्रम (पु०) 
बुद्धि का भ्रम, अक्ल का उलटफेर; “-मंद (वि०) मूर्ख; 
~माँद्य (पु०) मतिमंद होने की अवस्था; ~विपर्यय (पु०) 
भ्रम 

मतिमंत-सं० (वि०) चतुर, बुद्धिमान्‌ ` 

मतीरा-(पु०) तरबूज़ 

मतैक्य-सं० (पु०) मत की एकता, समानता 

मत्त-सं० (वि०) ॥ मस्त 2 अविवेकी 3 मतवाला (जैसे-रण 
मत्त) 4 पागल, उन्मत्त 

मत्तला-अ० (पु०) कविता की प्रारंभिक पंक्ति 

मत्था-(पु०) माथा, ललाट, मस्तक 

मत्सर-सं० (पु०) । द्वेष, विद्वेष 2 ईर्ष्यापूर्ण मानसिक अवस्था 
३क्रोघ, गुस्सा 

मत्सरी-सं० (पु०) 7 क्रोध करनेवाला व्यक्ति 2 द्वेष भाव 
रखनेवाला व्यक्ति 

मत्स्य-सं० (पु०) ॥ मछली 2 विष्णु के दस अवतारों में से एक 
अवतार (जैसे-मत्य अवतार) । ~आखेट (पु०) मछली 
पकड़ना; “उत्पादन (पु०) मछली पालन; ~जाल (पु०) 
मछली पकड़ने का जाल; ~नारी (स्री०) ] सत्यवती 2 वह 
मछली जो आकृति में आधी मछली हो आधी नारी; ~नाशक 
(पु०) कुरर पक्षी; ~न्याय (पु०) ॥ यह मान्यता कि मछली 
के समान ही सबल दुर्बल को नष्ट कर देता है 2 अत्याचारियों 
का राज्य; ~पालन (पु) मछलियाँ पालने का पेशा; 
~विज्ञ (पु०) = मत्य विद्‌; “विज्ञान (पु०) मछलियों से 
संबंधित विज्ञान; विद्‌ (पु०) मत्स्य के विषय में ज्ञान 
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रखनेवाला, मत्य ज्ञाता; “संवर्धन (पु०) मत्स्य पालन का 
काम 

मत्स्याद-सं० (वि०) मछली खानेवाला 

मत्स्यावतार-सं० (पु०) विष्णु का एक अवतार 

मत्स्योपजीवी-सं० (पु०) मछुवा, धीवर 

मथन-] सं० (पु०) मथने का काम, बिलोना [[ (वि०) । नष्ट 
करनेवाला 2 बध करनेवाला 

मथना-] (स० क्रिश) । हिलाना, आलोडन करना (जैसे-दही 
मथना) 2 बार-बार सोचना, विचारना 3 खोजना, ढूँढ़ना ॥] 
(पु०) मथानी, रई 

मथनी-(स््री०0) मथानी 

मथवाह- बो० (पु०) सिर में होनेवाला दर्द ॥ (पु०) 
महावत 

मथानी-(स्री०) दही मथने का एक उपकरण 

मथाव-(पु०) मथन 

'मथित-सं० (वि०) मथा हुआ 


| (पु०) पाठशाला, विद्यालय 
मदरासी-] (वि०) मद्रास का |! (पु०) मद्रास का निवासी 
मदह्येश-अ० (वि०)  मतवाला 2 हैरान (जैसे-मंदहोश 
होना) 

मदहोशी-अ० + फ़ा० (स्री)  मतवालापन 2 हैरानी 
(जैसे-मदहोशी का आलम) 

मदांध-सं० (वि०) ॥ मतवाला 2 अविवेकी 
मदाखिलत-अ० (स्री०) । प्रवेश, दाखिल होना 2 दखल 
देना 

मदाढ्य-सं० (पु०) ताड 

मदात्यय-सं० (पु०) अत्यधिक शराब पीने से उत्पन्न शारीरिक 
विकार 

मदापनय-सं० (पु०) नशा उतारना 
मदार] (पु०) आक नामक पौधा और उसका फल 2 मदारी 
मदार-[[ अ० (पु०) । दौरा करने का रास्ता, भ्रमण मार्ग 
2 ग्रहों के भ्रमण का मार्ग, कक्षा 3 आधार, आश्रय 
मदारिया, मदारी-(पु०) ] बंदर, भालू आदि नचाकर 
जीविकोपार्जन करनेवाला, कलंदर 2 बाजीगर 
मदालस-सं० (वि०) नशे के कारण सुस्त 
मदालापी-सं० (पु) कोकिला, कोयल 
मदिया-फ़ा० + हिं० (स्त्री?) मादा पशु 
मदिर-] सं० (स्री) लाल खैर ]] (वि०) मद से भरा हुआ 
(जैसे-मदिर नयन) 

मदिरा-सं० (स्री?) ॥ शराब (जैसे-मदिरा पान) 2 नशीला 
तरल पदार्थ। ~पान (पुश) शराब पीना; “सेवन (पु०) 
मद्यपान; ~शाला (सत्री?) = मदिरालय 
मदिरालय-सं० (पु०) शरणबखाना 
मदिरोन्मत्त- सं० (वि०)  मतवाला 2 शराब के नशे में चूर 
मदीय-सं० (वि०) मेरा 

मदीला-(वि०)  मदयुक्त, मदिर 2 नशीला। ~पन (पु०) 
मतवालापन 

मदोद्धत-सं० (वि०) । मदोन्मत्त 2 बहुत घमंडी 
मदोन्मत्त-सं० (वि०) ] नशे में पागल, मदांध 2 अभिमानी, 
दंभी 

मह-अ० (स्त्री०)) मद, विभाग 
महदे नज़र-फ़ा० + अ० (क्रि० वि०) ध्यान में 
मद्धम-(वि०) = मद्धिम 

मद्धिक-सं० (पु०) दाख से बनाई गई शराब, द्राक्ष 
मद्धिम-(वि०) ] हलका (जैसे-मद्धिम प्रकाश) 2 मंदा, मंद 
(जैसे-मद्धिम गति) 

मद्धे-(क्रि० वि०) 7 बीच में, मध्य में 2 में 3 क्षेत्र या मद में 
(जैसे-मकान मद्धे सौ रुपए का खुर्द) 
मद्य-सं० (पु०) शराब, मदिरा । ~निषेध (पु०) शराब पीने 
की मनाही; “पान (पु०) मदिरापान; “पान निषेधक 
(वि०) मद्यपान रोकनेवाला (जैसे-मद्यपान निषेधक क़ानूत); 
-पाशन (पु०) मद्य के साथ खाई जानेवाली चटपटी चीज़, 
चाट आदि; ~सरीच (पु०) ॥ शराब के लिए उठाया गया 
खमीर 2 खमीर उठाने का पदार्थ; --भंडार (पु) 
शराबखाना; --मंड (पु०) ॥ शराब का फेन 2 मद्यपाशन; 
"विक्रय (पु०) शराब की बिक्री; --संधान (पु०) भभके 
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-बो० (पु०) मस्तूल 
र, (सत्री) सिर पर पहनने का स्त्रियां का एक गहना 
मद-] अ० (स्री०) । खाता (जैसे-रुपया हमारे मद में जमा 
करना) 2 शीर्षक 
मद-]] सं० (पु०) ॥नशा 2 निंदनीय अहंकार, गर्व 
(जैसे-भंपत्ति का मद) 3 उन्मत्तता, पागलपन 4 मतिश्रम 
5 मस्ती (जैसे-यौवन का मद छाना) 6 मद्य, शराब || 
(वि०) मतवाला, मत्त। --प्रद्‌ (वि) - मदनीय; ~भरा 
+ हिं० (वि०) ॥ मतवाला 2 नशे में धुत; ~मत्त (वि०) 
नशे में चूर; ~माता + हिं० (वि०) मतवाला; ~मोहित 
(वि०) ॥ नशे में चूर 2 घमंड से भरा 
'मदक-(ख्ली०) अफ्रीम के सत्त और पान के योग से बना एक 
नशीला पदार्थ | ~ची + तु० (वि०) मदक पीनेवाला; 
~खाज़ + फ़ा० (वि०) मदक का सेवन करनेवाला 
'मदकर-सं० (वि०) नशा उत्पन्न करनेवाला 
'मदकल-सं० (वि०) मतवाला, मदोन्मत्त 
मदकी-(पु०) = मदकची 
'मदगल-.(वि०) = मतवाला, मस्त 
'मदद्‌-अ० (स्री०) सहायता (जैसे-आर्थिक मदद) । ~खुर्च 
+ फ़ा० (स्री) ॥ सहायता हेतु दिया गया धन 2 पेशगी; 
~गार + फ़ा० (वि०) सहायक 
मदन-सं० (पु) कामदेव 2 काम 3 रतिक्रोडा, संभोग 
4 आलिंगन का एक भेद्‌। -चतुर्दशी (स््री०) चेत्र शुक्ल 
चतुर्दशी; त्रयोदशी (स्री) चैत्र शुक्ल त्रयोदशी; 
~द्यादशी (स्त्री०) चैत्र शुक्ल द्वादशी; ~ध्वजा (स्री०) 
चैत्र की पूर्णिमा; ~फल (पु०) मैनफल; --रिपु (पु०) 
उ का शत्रु, शिव; ~लहरी (स्त्री०) काम वासना का 
रा 
'मदना-सं० (सत्री) ॥ सुरा 2 कस्तूरी 3 मैना 
मदनातुर -मं० (वि०) कामातुर 
मद्नी-सं० (ख्रो०) । शराब, मद्य 2 कस्तूरी 
'मद्नीय-सं० (वि०) नशा उत्पन्न करनेवाला, माद्‌; 
'मदनोत्सव-सं० (पु०) मदन महोत्सव 
'मदयंती-सं० (स्री) वनमल्लिका 
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मध्यांतर 


से शणब खींचना; “सार (पु०) अल्कोहल; --सारीय 
(वि०) अल्कोहर संबंधी 

मद्यप-सं० (वि०) शराबी 

मद्याक्षेप-सं० (पु०) शराब पीने की लत 

मद्रंकर-सं० (वि०) मंगलकारी 

मधु-सं० (पु०) ॥ शहद 2 शराब, मद्य 3 फूलों का रस, 
मकरंद 4 वसंत ऋतु । ~उद्यान (पु०) अंगूरों का बागीचा; 
~ऋतु (स्री) वसंत ऋतु; ~कंठ (पु०) कोयल; ~कर 
(पुर) भाण 2 कामी पुरुष 3 रसिक व्यक्ति; ~करी 
(स्जी०) । भ्रमरी 2 भिक्षा; ~कार (पु०) ॥ मघुमक्खी 
2 मधुपर्णी; ~कोष (पु०) शहद की मक्खी का छत्ता, मधु 
चक्र; ~घोष (पु०) कोकिल, कोयल; “चंद्र (पु०) नव 
विवाहित वर वधू का रमणीक स्थान पर आनंद भोग करना, 
हनीमून; ~जीवन (पु०) बहेड़ा (वृक्ष); ~तृण (पु०) 
ईख; द्रुम (पु०) महुआ 2 आम्र, आम का पेड़; 
~पटल (पु०) मधुमक्खियों का छत्ता; ~पर्क (पु०) दही, 
घी, जल, शहद और शक्कर का योग; ~पबन (पु०) 
वासंती हवा; ~पर्क (पु०) दही, घी, शहद और चीनी का 
मिश्रण; ~पायी [ (वि०) मधु पीनेवाला ]] (पु०) भोग; 
-र्‍प्राशन (पु०) नवजात शिशु को मधु चटाने का एक 
संस्कार; ~खीज (पु०) अनार; ~भाषी (वि०) = मधुर 
भाषी; ~मक्खी + हिं० (स्री?) शहद की मक्खी; 
~पक्खी घर + हिं० (पु०) मधुमक्खी का छत्ता; ~मक्खरी 
पालक + हिं० + सं० (पु०) मधुमक्खी पालकर अपनी 
जीविका चलानेवाला व्यक्ति; ~मक्खी पालन + हिं० + 
सं० (पु०) मधुमक्खी पालने का पेशा; ~मक्षी (स्री) = 
मधु मक्खी; ~मज्जन (पुश) अखरोट का पेड़ और फल; 
“मत्त (वि०) शराब के नशे में चूर; ~मयता (स्री) 
माधुर्य, मिठास; “मालती (स्री) मालती (लता); 
~मूल (पु०) रतालू नामक कंद; ~मेह (पु०) चि० पेशाब 
में शक्कर जाने का रोग, शर्करा प्रमेह; ~मेही (वि०) 
मधुमेह का रोगी; “यामिनी (ख्री०) वर वधू की प्रथम 
मिलन रात्रि; ~रस ] (वि०) मीठा ]] (पु०) ईख; “राज 
(पु०) भौं; ~वात (पु०) बसंत की हवा; ~वार (पु०) 
१ शराब पीने का दिन 2 शराब का दौर; ~विक्रेता (पु०) 
शराब बेचनेवाला; ~शर्करा (स्री) शहद से बनाई गई 
शकर; ~शाला (स्री?) = मदिरालय; “शेष (पु०) 
मोम; ~संचय (पु०) शहद का संग्रह; सख (पु०) 
कामदेव; ~सूदन (पु०) विष्णु 

मधुक-सं० (पु०)  महुए का पेड़ 2 महुए का फल 3 मुलेठी 

मधुकरी-(स्री०) भिक्षा 

मधुका-सं० (स्री०) ॥ मुलेठी 2 शहद 3 कृष्णपर्णी लता 

मधुत्व -शं० (पु०) मधु की मिठास 

मधुप-सं० (पु०) ॥ भौंरा 2 शहद की मक्खी 

मधुमान-सं० (वि०) ॥ मीठा 2 मधुयुक्त 3 प्रिय 

मधुर-] सं० (वि०) मीठा (जैसे-मधुर फल, मधुर स्स) 


2 कटुता रहित (जैसे-मधुर वाणी) 3 प्रिय और 


(जैसे-मधुर नयन) 4 धीमा, मंद (जैसे-मधुर स्वर, मधुर 
गति) ॥] (पु०) मीठा रस। ता (ख्री०) मधुर होने का 
भाव, मिठास; ~भाषी (वि०) मृदुभाषी 


मधुरत्व-सं० (पु०) मधुरता 

मधुरान्न-सं० (पु०) ] मिठाई 2 मीठा अन 

मधुरिका-सं० (स्री) सौंफ 

मधुरित-सं० (वि०) मिठास युक्त 

मधुरिन-सं० (पु०) ग्लिसरीन (तरल पदार्थ) 

मधुरिमा-] सं० (स्री?) मधुरता [| (वि०) मधुर 

मधूक-सं० (पु०) महुए का पेड़, फूल और फल 

मधूकरी-(ख्री०) भ्रमरी 

मधूत्य-सं० (पु०) मोम 

मधूत्सव-सं० (पु०) । चैत्र की पूर्णिमा 2 वसंतोत्सव 

मध्य-] सं० (पु०) । वस्तु के बीच का भाग 2 शरीर का मध्य 
भाग, कटि, कमर 3 तटस्थ, निष्पक्ष 4 दूरी, फ़रक (जैसे-चार 
पाँच मील के मध्य एक बगीचा है) |] (वि०) । बीच का 
(जैसे-मध्य वासिनी, मध्य बालिका) 2 काम लायक 
(जैसे-मध्य पोशाक) । “कल्प (पु०) बीच का युग; 
~काल (पु०) मध्ययुग; ~कालिक, “कालीन 
(वि०) मध्ययुगी, मध्ययुगीन; ~गत (वि०) बीच में स्थित, 
बीच का; ~जन (पु०) बीच के लोग; ~ता (स्री) मध्य 
होने का भाव; ~दिन, “दिवस (पु०) मध्याह; “देश 
(पु०)  बीचवाला भाग 2 शरीर का मध्य भाग; ~भाग 
(पु०) ॥ बीच का हिस्सा 2 कमर, कटि; “मार्गी (वि०) 
बीच का रास्ता पकड़नेवाला; “युग (पु०) । प्राचीन और 
अर्वाचीन काल के बीच का समय 2 भारत के इतिहास में 
मुस्लिम काल का समय 3 एशिया और यूरोप के इतिहास में 
ईसवी छठी से पंद्रहवी शताब्दी तक का समय; ~युगीय 
(वि०) मध्ययुग से संबद्ध; ~रात्रि आधी रात; “वयस्क 
(वि०) अधेड़ उम्रवाला; ~वर्ग (पु०) बीच की श्रेणी के 
लोग; ~वर्गी, “वर्गीय मध्य वर्ग संबंधी; --वर्ती 
(वि०) बीच में स्थित; “सर्ग (पु०) मध्य प्रत्यय; “स्थ | 
(वि०) बीच का 2बिचौलिया || (पु०) ॥ तटस्थ, 
उदासीन 2 बिचुआ; ~स्थता (स्री०) मध्यस्थ होने को 
अवस्था; ~स्थ निकाय (पुर) मध्यस्थता समिति; ~स्थ 
निर्णय (पु०) पंचाट; “स्थल (पुर) । मध्य प्रदेश 
2 कमर; ~स्थित (वि०) मध्यस्थ; ~स्थिति (स्त्री०) बीच 
की अवस्था; ~स्थीय (वि०) मध्यस्थ का; ~स्वरागम 
(पु०) शब्द के बीच में स्वर ध्वनि आ जाना 

मध्यम-] सं० (वि०) 7 मध्य का, बीच का 2 मँझला न बढ़िया 
न घटिया ]! (वि०) मद्धिम [॥ (पुर) ॥ सात खरें में से 
चौथा 2 तीन प्रकार के नायकों में से एक 3 कमर | “पुरुष 
(पु०) पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेदों में से एक 
(जैसे-प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष); “मार्ग 
(पु०) 7 बुद्ध द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत 2 मध्यमा प्रतिपदा 
3 सामंजस्यपूर्ण जीवन पद्धति; “रात्र (पुश) आधी रात; 
~वयस्क (वि०) अधेड़, मध्यम बयाला; “वर्ग ( (पु०) = 
मध्यवर्ग; --वर्गी (वि०) >मध्यवर्गी; “-स्थ (वि०) मध्यस्थ 

मध्यमा-सं० (खरी) ॥ बीचवाली उँगली 2 आगत यौवना 

मध्यमाहरण-सं० (पु०) आयत्त मान निकालना 

मध्यमीय-सं० (वि०) मध्यस्थ 

मध्यांतर-सं० (पु०) ।बौच का अंतर 2 मध्यावकाश, 
इंटरबल (जैसे-मध्यांतर होना) 
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अध्या 636 


ह ` महत 
देखकर नायक का मन डोल गया); ~देना मन लगाना; 
~धरना ध्यान देना; ~फटना प्रीति न रहना, विरक्ति होना; 
“बढ़ना हौसला बढ़ना, उत्साहित होना; ~ड़ाना उत्साह 
बढ़ाना, बढ़ावा देना; ~भरना । तृप्ति होना 2 अघाना, तुष्टि; 
~भाना अच्छा लगना; ~मानना ] संतोष होना 2 निश्चय 


मध्या-सं० (स्री) । साहि० स्वकीया नायिका के तीन भेदों में 
से एक (जैसे-मुग्धा, प्रगस्भा और मध्या नायिका) 2 बीच को 
उंगली, मध्यमा 

मध्यावकाश-सं० (पु) मध्यांतर 

मध्यावधि-सं० (वि०) बीच के समय का (जैसे-मध्यार्वाध 


चुनाव) होना 3 दिल मिलना, प्रीति होना; ~मारना इच्छाओं को 
मध्याहु-सं० (पु०) दोपहर। ~भोजन (पु०) दोपहर का दबाना; “मारे हुए उदास होकर; “मिलना । रुचि, प्रवृत्ति 
भोजन 


में समानता होना 2 प्रीति होना (जैसे-नायक नायिका का मन 
मिलना); “में आना ] खयाल उठना 2 इच्छा होना; ~ 
मैल आना दुर्भाव पैदा होना; ~मैला करना 7 उदास होना 


2 दुर्भाव लाना; ~मैला होना खयाल का ख़राब होना; 
(वि०) मन को प्रिय; ~विश्लेषण (पु०) मनोविश्लेषण; ~मोहना मन लुभाना; ~से उतरना । मन में उपेक्षा होना 


शक्ति (स्त्री) मन की ताक़त, मनोबल, आत्मबल; 2 ध्यान न रहना; ~हरना मन मोहना; --ही मन अंदर ही 
“>शासत्र (पु०) मनोविज्ञान, “शुद्धि (स्री?) मन की चुपचाप; ~होना इच्छा होना 
पवित्रता; -श्रांति (स्री) मन का थक जाना, थकान; | मन-]] (पु०) चालीस सेर की तौल 2 उक्त तौल का बार 
~संकल्प((पु०) मनोकामना; ~स्थिति (खरी०) मन की दशा | मनकना-(अ० क्रि०) हिलना डोलना, चेष्टा करना 
मन-] (पु०) ॥अंतःकरण चित्त की संकल्प और विकल्प | मनका-(पु०) माला, मोती 
करनेवाली वृत्ति 2 इच्छा, जी (जैसे-पढ़ने का.मन नहीं है) । | मनकूला-अ० (वि०) दूसरी ज़गह ले जाने योग्य 
-गढ़ेत (वि०) कल्पित; ~चला (वि०) ] मनमौजी (जैसे-मनकूला जायदाद) 
2 निडर 3 हौसलेवाला, साहसी 4 कामुक और रसिक | मनन-सं० (पु०) । सोचना 2 विचार करना (जैसे-चिंतन 
स्वभाववाला (जैसे-मन चला युवक); ~चाहता (वि०) मनन) 
॥ मन के अनुकूल 2 प्रिय (जैसे-मन चाहता खिलौना); | मननाना-(अ० क्रिश) गूँजना, गुंजारना 
~ चाहा, “चाही (वि०) ] मन को चाहनेवाली (जैसे-मन | मननीय-सं० (वि०) मनन करने योग्य 
चाहा काम, मनचाही नौकरी) 2 इच्छानुकूल किया हुआ | मनवाना-(स० क्रि०) ] मानने को प्रेरित करना 2 मानने का 
(जैसे-मनचाही शादी); ~चीता (वि०) = मन चाहता; काम कराना (जैसे-रूठे बालक को मनवाना) 
~ चोर (पु०) मन को चुरानेवाला, चित्तचोर; --चोरनी मनशा-अ० (स्री) । मतलब, आशय 2 उद्देश्य, प्रयोजन 
(स््री०) दिल को चुरानेवाली; ~पसंद + फ़ा० (वि०) मन 3 इच्छा, इरादा 
को पसंद, प्रिय (जैसे-मन पसंद अभिनेत्री); >खबहलाव | मनश्चिकित्सा-सं० (स््री०) मानसिक रोगों का उपचार 
(षु) मनोरंजन; -भरोती (स्री०) खुशामद, चापलूसी; | मनसब-अ० (पु०) = मंसब। ~दार + फ्रा० (पु०) = 
~ षाया (वि०) ॥ मन को अच्छा लानेवाला 2 प्रिय, प्यारा मंसबदार 
(जैसे-मनभाया सपना, मनभाया काम), ~मति + सं० | मनसबी-अ० + फ्रा० (वि०) ओहदेदारी 
(बि०) खेच्छा से काम करनेवाला; ~मजी + अ० (खरी) | मनसा] सं० (वि०) मन संबंधी, मन का || (क्रिश वि०) 
मन की इच्छ; “मानता, ~माना (वि०) ॥मन को मन के द्वारा, मन से (जैसे-मनसा, वाचा, कर्मणा) 
| भणेवाला, प्रियकर 2 मनचाहा; ~मानी (ख्रो०) मनमाना | मनसाकर-(वि०) मनोकामना पूर्ण करनेवाला 
| काम; --मुटाब, --मोटाव (पु०) मन में दुर्भाव आना, | मनसाना-] (अ० क्रि०) उमंग में आना || (स० क्रि०) 
वैमनस्य (जैसे-पारस्परिक मन मुटाव); --मोदक + सं० मनसने में प्रवृत्त करना 
(पु०) खयाली पुलाव; --पोहन + सं० (वि०) मन को मनसिज-स॑० (पु०) कामदेव 
मोहनेवाला, प्यार; “मौज + अ० (स्री०) मन की तरंग मनसूख-अ० (वि०) = मंसूख 
2 हार्दिक खुशो; ~मौजी + अ० + फ़ा० (वि०) अपनी मनसूखी-अ० + फ़ा० (ख्री०) = मंसूखी 
इच्छानुसार काम करनेवाला; ~बांछित + सं० (वि०) 'मनसूवा-अ० (पु०) = मंसूबा 
मनोवांछित “स्थिति + सं० (खो०) = मनः स्थिति; | मनस्क सं (वि०) ॥मन लगा हुआ (जैसे-अत्यमनस्क) 
“>अटकना, ~उलझना किसी पर दिल आना, प्रेम होना; 2 अनुरक्त, इच्छा युक्त 
pe दिल आना; “कच्चा क छोटा करना, | मनस्तलू-सं० (पु०) "हृदय 
हारणा; ~करना इच्छा होना, जी चाहना; --का पड हु 
कच्चा कमज़ोर दिल का; ~का मारा खिन्न हृदय; उदास Ce ह न BU लर ao 
bs क EET RR मनस्विता-सं० रः ) मनस्वी होने का भाव 
मन में रहना र पूर्ण न होना, मनचाहा न होना; | मनस्वी-सं० (वि०) उच्च विचारवाला, बुद्धिमान्‌ 
की मौज मन की लहर; ~के ल्डू खाना खयाली पुलाव मनहार-(चि०) = मनोहर , बु 
: = = मनोहर 
ति ५७, 
-नायिका को (जैसे-मनहूस आदमी) 
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मध्याह्नोत्तर-सं० (पु०) मध्याह्न के बाद का समय, तीसरा पहर 
मध्वासब-सं० (पु) महुए की शराब 
'मनः-सं० (पु०) मन। कल्पित (वि०) मनगढ़ेंत; ~-प्रिय 


मनहूसियत 


637 


मनोराग 


मनहूसियत-अ० (खी?) ॥मनहूस होने की अवस्था 
2 बदकिस्मती, अभागापन 

प (वि०) निषिद्ध, रोका गया (जैसे-अंदर जाना मना 
) 

मनाई-अ० (स्त्री) = मनाही 

मनादी-अ० (स्त्री०) = मुनादी 

मनाना-(स० क्रि०) ] राजी करना 2 प्रसन्न करना (जैसे-रूठी 
नायिका को मनाना) 3 प्रार्थना करना (जैसे-संतान हेतु ईश्वर 
को मनाना) 

मनाल-(पु०) चकोर पक्षी 

मनावन-बो० (पु०) मनाने का काम 

मनाही-अ० (स्री?) मना करने का भाव 2 रोक, निषेध 

मनिया-(स्त्री०) ] माला का दाना, गुरिया 2 माला 

मनिहार-(पु०) चूड़ी बनानेवाला, चूड़िहारा 

मनिहारिन, मनिहारी- (ख्री०) ] चूडिहारा की स्त्री 2 चूड़ी 
बनाने और बेचने का पेशा करनेवाली स्त्री 

मनिहारी-(सतरी०) मनिहार का काम 

मनी-अं० (पु०) रुपया पैसा। ~आर्डर (पु०)  डाकखाने 
द्वार अन्यत्र रुपया भेजने की व्यवस्था 2 इस कार्य हेतु भरा 
जानेवाला एक विशेष पत्र (जैसे-मनीआर्डर फार्म, मनीआर्डर 
देना); “चेंज (पु०) रेज़गारी, फुटकर; ~चैग (पु०) 
रुपए पैसे रखने का छोटा थैला, बटुआ 

मनीषा-सं० (सत्री?) ॥ बुद्धि, अक्ल 2 इच्छा, कामना, 
अभिलाषा 

मनीषित-सं० (वि०) मनोभिलाषित, वांछित 

'मनीषिता-सं० (सत्री) बुद्धिमत्ता 

मनीषी-सं० (वि०) । ज्ञानी, विद्वान्‌ 2 विचारशील 3 बुद्धिमान्‌ 

मनु-सं० (पु०) । ब्रह्मा के मानक पुत्र (जैसे-मनु की कल्पना 
पौराणिक है) 2मनुष्य। ~ज (पु०) मनुष्य; “स्मृति 
(स्री?) आदि मनु का बनाया धर्म शास्त्र 

मनुष्य-सं० (पु) आदमी, इंसान, नर। ~कृत (वि०) 
मनुष्य का बनाया हुआ, मनुष्य निर्मित; ~गणना (स्त्री०) 
मर्दुमशुमारी, जनगणना; ~घात (पु०) नर हत्या; “जाति 
(स्री०) मानव समाज; ~ता (स्री) । मनुष्य होने की 
अवस्था, आदमीपन 2 शिक्षित और सभ्य समाज के लिए 
उचित और आवश्यक बातें 3 आवश्यक और उपयोगी गुणों 
का समूह; ~द्रोह (पु०) मानव के प्रति वैर भाव; -द्रोही 
(वि०) मनुष्य द्रोह रखनेवाला; ~बिक्री + हिं० (स्री) 
मनुष्य का व्यापार; ~भक्षी (पु) आदमखोर; “मात्र 
(पु) = मनुष्य जाति; ~राशि (स्त्री?) जनसमूह; ~रूप 
(पुर) मनुष्य की आकृति; “वध (पु) मनुष्य घात; 
~विज्ञान (पु०) वह विज्ञान या शास्त्र जिसमें मनुष्य के 

' जन्म, विकास आदि तथ्यों का विवेचन किया जाता है; 
~ वैज्ञानिक (पु०) मनुष्य विज्ञान का ज्ञाता; संतति 
(स्री?) मानव संतान; “समाज (पुश) मानव वर्ग 

मनुष्यत्व-सं० (पु०) = मनुष्यता 

मनुष्याकृति-सं० (वि०) मनुष्य की आकृतिवाला 
(जैसे-मनुष्याकृति बंदर) 

मनुष्योचित-सं० (वि०) मनुष्य के लिए उचित 

मनुस-बो० (पु०) 7 मनुष्य 2 जवान, मर्द 


= 


मनुसाई-बो० (स्त्री०) पुरुषार्थ, मर्दानगी 

मनुहार--(स्री०) मनाने का ढंग, यल 2 विनती, खुशामद 
3 आदर सत्कार 

मनेजर-अं० (पु०) = मैनेजर 

मनोकांक्षा-सं० (खरी०) मन की इच्छा, अभिलाषा 

मनोकांक्षित-सं० (वि०) इच्छित, अभिलाषित 

मनोकामना-मं० (स्री०) मन की कामना, अभिलाषा 

मनोगत-सं० (वि०) मन में आया हुआ 

मनोगति-सं० (स्री?) ।मन की गति 2 इच्छा 

मनोग्रंथि-सं० (स्री?) मन में आचार व्यवहार की गाँठ 

मनोग्राहक-सं० (वि०) मन को आकर्षित करनेवाला 

मनोग्राही-सं० (वि०) मन को अपनी ओर खींचनेवाला 

मनोज-सं० (पु०) कामदेव, मदन 

मनोज्ञ-सं० (वि०) प्रिय, सुंदर 

मनोदशा-सं० (स्रो) मन की प्रवृत्ति 

मनोदाही-सं० (वि०) मन में संताप उत्पन्न होनेवाला 

मनोदुष्ट-सं० (वि०) बुरे स्वभाववाला 

मनोदेवता-सं० (पुः) अंतरात्मा 

मनोदोर्बल्य-सं० (पु०). मन की दुर्बलता 

मनोधारा-सं० (स््री०) मनोगति 

मनोनयन-सं० (पु०) पसंद करना 2 सोचना 

मनोनिग्रह-सं० (पु) मन को वश में रखना 

मनोनियोग-सं० (पु०) मनोयोग 

मनोनिवेश-सं० (पु०) मन लगाना, एकाग्रता 

मनोनीत-सं० (वि०) ॥ पसंद किया हुआ 2 चुना हुआ 

मनोनुकूल-सं० (वि०) मन के अनुकूल (जैसे-मनोनुकूल 
कथन) 

मनोबल-सं० (पु) ॥ आत्मशक्ति 2 मानसिक बल 

मनोभंग-सं० (पु०) मन की शांति में उत्पन्न बाधा 2 उदासी 
3 नैराश्य 

मनोभव-सं० (पु०) कामदेव 

मनोभाव-सं० (पु०) मन का भाव 

मनोभावना-सं० (सत्री?) मन का विचार 

मनोभाविक-सं० (वि०) मनोवृत्ति संबंधी 

मनोभिलाष-सं० (पु०) मन की इच्छा 

मनोभ्रंश-सं० (पु०) = मनोदौर्बल्य, मतिभ्रम 

मनोमय-सं० (वि०) मन से युक्त 2 मानसिक 

मनोमालिन्य-सं० (पु०) मन का दुर्भाव, मनमुटाव 

मनोमुग्धकर-सं० (वि०) मन को मोहित करनेवाला 

मनोमोही-सं० (वि०) = मनोहर 

मनोयोग-सं० (पु) मन लगाना (जैसे-मनोयोग से काम 
करना) 

प्रनोरंजक-सं० (वि०) मनोरंजन करनेवाला । ~ता (स्री) 
मनोरंजक भाव 

मनोरंजन-सं० (पु०) दिल बहलाव, इंटरटेनमेंट 

मनोरंजनार्थ-सं० (क्रिश वि०) मन बहलाव के लिए. 

मनोरथ-सं० (पु०) इच्छा 

मनोरम-सं० (वि०) । = मनोहर 2 सुंदर 

मनोरा-(पु०) गोबर की मूर्ति 

'मनोराग-(पु०) प्रेम 
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मनोराज 


'मनोराज-(पु०) = मनोराज्य 
'मनोराज्य-सं० (पु०) खयाली पुलाव, जागते का सपना 
मनोरोग-सं० (पु०) मानसिक रोग, दिमागी बीमारी। 
~चिकित्सक (पु०) मानसिक रोगों का डॉक्टर 
मनोलीला-सं० (सत्री?) = मनोराज्य 
मनोलौल्य-सं० (पु०) ॥मनमौज 2 मन की चंचलता 
मनोल्लास-सं० (पु०) मन की उमंग, उत्साह 
मन्नोवांछा-सं०' (स्री?) = मनोकामना 
मनोवांछित-सं० (वि०) मन का चाहा 
मनोवाद-सं० (पु०) मानसिक क्रिया « 
मनोविकार-सं० (पु०) मन का आवेग। ~ ग्रस्त (वि०) 
मनोविकार से पीड़ित 
मनोविज्ञान-सं० (पु०) वह विज्ञान या शास्र जिसमें मानव मन 
की विभिन्न अवस्थाओं और क्रियाओं का तथा उनके प्रभावों 
का अध्ययन किया जाता है, साइकॉलोजी 
मनोविनोद्‌-सं० (पु०) = मनोरंजन 
मनोविज्ञानी-सं० (वि०) मनोरंजन करनेवाला 
'मनोविश्लेषक-(पु०) मन का विश्लेषण करनेवाला 
मनोविश्लेषण-सं० (पु) आधुनिक मनोविज्ञान की एक 
शाखा जिसमें विशिष्ट रोगों और विकारों का उपचार संबंधी 
विवेचन किया जाता है 
मनोवृत्ति-सं० (सत्री?) मन की स्वाभाविक स्थिति 
मनोबेग-सं० (पु०) मन का आवेग 
मनोवैकल्प-सं० (पु०) = मनोदौर्बल्य 
मनोवैज्ञानिक-] सं० (वि०) मनोविज्ञान संबंधी |] (पु०) 
मनोविज्ञान का ज्ञाता । ~ता (स्त्री०) मनोवैज्ञानिक अवस्था 
मनोव्यथा-सं० (स्री) मनस्ताप 
मनोव्याधि-सं० (स्री?) मनोरोग 
'मनोव्यापार_सं० (पु०) मन के संकल्प विकल्प का विचार 
'मनोहत-सं० (वि०) निराश 
मनोहर-सं० (वि०) ॥ मन हरनेवाला 2 सुंदर 
मनोहारी-सं० (वि०) = मनोहर 
अल-(स्त्रो०) मन में कोई विचार धारण करना 
'मनौती-बो० (खर) ॥ मनुहार 2 मन्नत 
मन्नत-(स्त्री०) मानता, संकल्प 
मन्मथळेख-सं० (पु०) प्रेमपत्र 
मन्मथी-] सं० (पु०) ॥ कामदेव 2 कामवासना ][(वि०) 
कामी, कामुक 
मन्वंतर-सं० (पु०) ॥मनु का अधिकार काल | 
अकाल 
मफ़रूर-अ० (वि०) भागा हुआ, पलायित 
मफ़लर-आं० (पु०) गुलूबंद 
'मम-सं० (सर्व०) मेरा। ~कार (पु०) ॥ अपना समझना, 
ममता 2 निजी संपत्ति 
ममता-सं० (स्री) ॥ अपनी समझना 2 अपनापन 3 स्नेह 
(जैसे-माँ की ममता) 4 मोह (जैसे-मन की ममता) 
'मपतामय-सं० (वि०) ममता से युक्‍त 
ममतालु-(वि०) ममतावाला 
ममत्व-सं० (पु०) 5 ममता 
ममरी-(स्त्री०) बनतुलसी 
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ममाना-(पु०) मामा का घर 
ममिया-(वि०) मामा से संबंधित (जैसे-ममिया ससुर 
ममियौरा-बो० (पु०) = ममाना श 


ममी-अं० (स्री) परिरक्षित शव 

ममीरा-(पु०) हल्दी की जाति का एक पौधा 
ममेरा-(वि०) मामा संबंधी (जैसे-ममेरा भाई) 
ममोला-(पु०)  धोबिन नामक छोटा पक्षी 2 छोटा प्यारा 
बच्चा 

मयंक-सं० (पु०) चंद्रमा 

मय-] फ्रा० (स्री?) = मदिरा । ~कश (पु०) = शराबी, 
मद्यप; ~कशी (स्री) शराब पीना, मदिरापान; --खाना 
(पु०) मदिरालय; ~ख्तरार (पु०) = मयकश; --ख्बारी 
(सत्री) मदिरापान, मयकशी; ~परस्त (वि०) शराबी; 
~परस्ती (स्त्री?) मद्यपान, शराब पीना 

मय-[! अ० (अ०) सहित, समेत (जेसे-मय बाल बच्चे) 

मय-]]] सं० (प्र०) वाला; (जेसे-शांतिमय, आनंदमय) 

मयार-(वि०) दयालु, कृपायुक्त 

मयारी-(स्री०) ] हिंडोले की रस्सी लटकाई जानेवाली शाखा, 
धरन 2 धरन, खंभा 

मयूख-सं० (पु०) ॥ किरण 2 दीप्ति 

मयूर-सं० (पु०) मोर। ~चूड़ा (स्री) मयूर शिखा नामक 
क्षु; ~जंघ (पु०) सोनापाढ़ा; ~-पुच्छ (पु०) मोर का 
पंख; ~शिखा (सत्री) मोर की कलगी 

मयूरी-सं० (स्त्री०) मोरनी 

मर-सं० (पु०) मृत्यु 2 मृत्युलोक, संसार 

मरक-] बो० (स्री) ] भेद, रहस्य 2 खिंचाव, आकर्षण 
3द्वेष, वैर 4मन की उमंग 

मरक-]] सं० (पु०) महामारी 

मरकज़-अ० (वि०) वृत्त का केंद्र 2 केंद्र स्थल 

मरकज़ी-अ० (वि०) केंद्रीय 

मरकट-(पु०) = मर्कट 

'मरकत-सं० (पु०) पन्ना नामक रत्न 

मरकताल-(पु०) समुद्र की तरंगों के उतार की सबसे अंतिम 
अवस्था, भाटा की चरम अवस्था 

मरकहा-(वि०) मारनेवाला (जैसे-मरकहा बैल) 

मरखना-(वि०) 7 गुस्से में आकर मारनेवाला (जैसे-मरखना 
साँड़) 2 मारने पीटने का आदी 

मरगी-बो० (स्री?) महामारी 

'मरघट-(पु०) चिता जलाने का स्थान, मसान। ~का मुतनां 
डरावनी शक्ल का आदमी 

'मरज़-अ० (पु) ] रोग, बीमारी 2 खराब आदत, बुरी लत 
(जैसे-शराब पीने का मरज़) 

मरजिया- (पु०) गोताखोर [[ (वि०)  मरकर जीनेवाला 
2 मृतप्राय ३ मरने जीने से लापरवाह 

मरज़ी-अ० (स्त्री) । इच्छा, कामना (जैसे-अपनी मरी से 
काम करना) 2 अनुकूल मनोभाव (जैसे-मरज़ी के खिलाफ 
काम करना) 

'मरण-सं० (पु०) । मरना, मृत्यु 2 साहि० मरणासन्न अवस्था 


को सूचक एक संचारी भाव । --कारक (वि०) मारनेवाल/ 
मारक; --काल (पु 
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मर्ज़ 


मरनेवाला; ~पर्यत (क्रि० वि०) उप्र भर; ~शील (वि०) 
मरना ही जिसका धर्म हो, मरणधर्मा; ~शुल्क (पु०) मृत्यु 
कर; ~समय (पु०) = मृत्यु क्षण, मृत्यु को घड़ी 

मरणांतक-सं० (वि०) जानलेवा 

मरणोत्तर-सं० (क्रिश वि०) मरने के बाद 

मरणोन्मुख-सं० (वि०) = मरणासन्न 

मरतबा-अ० (पु०) ॥ दफा, पारी, बार 2 पद, पदवी 

मरतबान-(पु०) चीनी मिट्टी का बना एक प्रसिद्ध पात्र 

मरता-(वि०) मरने के करीब (जैसे-मरता कया न करता) । 
(मु०) ~क्या न करता जीवन से निराश व्यक्ति सब कुछ 
करने को तैयार हो जाता है; मरते को मारना दुःखी व्यक्ति या 
पशु को और भी सताना; मरते दम तक आखिरी समय तक, 
जिंदगी भर; मरते समय मोत के पास पहुँचकर 

मरतेजीते-(क्रि० वि०) ज्यों त्यों करके, किसी तरह 

मरदई-फ़ा० + हिं० बो० (स्री) = मर्दनगी 

मरदनिया-बो० (पु०) मालिश करनेवाला आदमी 

मरदानगी-फ़ा० (स्री०) = मर्दानगी 

मरदाना-फ़ा० (वि०) = मर्दाना 

मरदूद-अ० (वि०) निकाला हुआ 2 रद्द किया हुआ 
3 तिरस्कृत 4 निकम्मा 

मरना-[ (अ० क्रि०) ॥ समाप्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना 
(जैसे-रोगी का मरना निश्चित है) 2 कुम्हला जाना 
(जैसे-अधिक गर्मी से सारे फूल पौधे मर गए) 3 कष्ट उठाना, 
दुःख भोगना (जैसे-मरकर भी जीविकोपार्जन न कर पाना) 
4 कष्ट सहन करना (जैसे-इज्जत के लिए मरना) 5 परेशान, 
विकल होना (जैसे-रूप यौवन पर मर मिटना, प्रेम विरह में 
मरना) 6 योग्य न रहना (जैसे-कबड़ी में खिलाड़ियों का मरना, 
शतरंज में वजीर का मरना) 7नष्ट होना, खत्म होना 
(जैसे-लज्जा का मरना, शील संकोच का मर जाना) 8 मंद 
पड़ना (जैसे-भूख मरना, उत्साह मसा ]] (वि०) 
] मरनेवाला 2 मरणासन्न। ~जीना (पु) ॥ जीवन मरण 
2 जीवन मरण का चक्र (जैसे-मरना जीना सांसारिक विधान 
है) 

मरनी-(स््री०) मौत, मृत्यु 2 मृत्युशोक, गरमी (जैसे-मरनी 
करनी से कौन बचा है) 3 अत्यंत दुःख, परेशानी (जैसे-गरीब 
के घर हमेशा मरनी छाई रहती है) । ~करनी (स्री०) 
अंत्येष्टि क्रिया 

मरभुक्खा-(वि०) ॥ भूख का मारा हुआ 2 भुक्खड़ 3 कंगाल 

मरमर-फ़ा० (पु०) एक तरह का सफ़ेद पत्थर 

मरमरा-] (वि०) सहज में टूट जानेवाला 

मरमरा-]] बो० (पु०) एक प्रकार का पक्षी 

मरमराना-] (अ० क्रि०) मर मर की आवाज़ करना [] (स० 
क्रिः) मर मर शब्द उत्पन्न करना 

'मरमराहट-(सत्री?) चरमराहट 

मरम्पत-अ० (स्त्री०) बिगड़ी वस्तु को सुघारना, दुरुस्त करना 
(जैसे-घड़ी की मरम्मत, मकान की मरम्मत) 2 शारीरिक दंड 
(जैसे-बदमाश की मरम्मत करना) 

मरम्पती-अ० + फ़ा० (वि०) ॥ मरम्मत के लायक 2 मरम्मत 
संबंधी 

मरवाना-(स० 


क्रि) ॥मारने पोटने में प्रवृत्त करना | 


(जैसे-दुश्मन को मरवाना) 2 हत्या कराना 

क्‍ एक प्रकार का कोमल साग्र 

मरसिया-(पु०) शोक गीत 

मरहठा-(पु०) = मराठा 

मरहठी-(वि०) = मराठी 

मरहम-फ़ा० (पु०) जख्म पर लगाया जानेवाला गाढ़ा और 
चिकना लेप (जैसे-मरहम पट्टी करना) । “पट्टी + हिं० 
(स्री)  मरहम लगाकर पट्टी बाँधना 2 जख्म का इलाज 
करना 

मरहला-अ० ] पड़ाव, ठिकान 2 कुटिया, झोपड़ी 3 कठिन 
काम 

मरहूम-अ० (वि०) मरा हुआ, दिवंगत 

मराठा-(पु०) महाराष्ट्र राज्य का निवासी 

मराठी-] (स्त्री०) महाराष्ट्र राज्य की भाषा ]] (वि०) मरठों 
का 

मराना-(स० क्रिश) । मरवाना 2 संभोग कराना 

मराल-सं० (पु०) हंस 

मरिच-सं० (पु०) काली मिर्च 

मरिचा-बड़ी लाल मिर्च 

मरियल-(वि०) बेदम (जैसे-मरियल टटू) 

मरी-(स्री०) ॥ महामारी 2 एक प्रकार का भूत 

मरीचि-सं० (पु०) ॥ किरण, रश्मि 2 प्रभा, कांति 

मरीचिका-सं० (स्री) मृग तृष्णा 

मरिचिजल-सं० (पु०) भ्रामक दृश्य 

'मरीची-[ सं० (वि०) किरण युक्त |] (पु०) सूर्य 2 चंद्रमा 

मरीज़-अं० (वि०) रोगी, बीमार 

मरु-सं० (पु०) । रेगिस्तान (जैसे-मरुभूमि) 2 जल रहित 
पर्वत। “द्वीप (पु०) मरुस्थल के बीच का हण भर क्षेत्र; 
~भूमि (स्रः), “स्थल रेतीला और जलरहित प्रदेश, 
रेगिस्तान 

मरुआ-(पु०) । बनतुलसी जाति का एक पौधा 2 बो०  बँडेर 
2 लकड़ी का धरन 3 माँड, पीच 

मरुत्‌-सं० (पु०) हवा, वायु 

मरेठी-बो० (स्री!) । मोटी और मज़बूत रस्सी 2 मुलेठी 

मरोड़-(ख्रो०) । मरोडने की क्रिया (जैसे-रस्सी मरोड कर रख 
देना) 2 मरोडने से पड़नेवाला बल 3 चक्कर, घुमाव फिराव 
(जैसे-मरोड देना) 4 ऐंठन (जैसे-पेट में मरोड़ से उत्पन्न दर्द) 
5 कपट, क्षोभ। ~खाज़ + फ़ा० (पु०) अकड़बाज़, छैला; 
~की बात छल कपट की बात; ~की बात कहना घमंड 
भरी बात कहना; “खाना । पीड़ा होना 2 क्षुब्ध रहना 

मरोड़ना-(स० क्रि०) । घुमाना (जैसे-हाथ मरोडना) 2 तनाव 
में लाना (जैसे- अंग मरोड़ना, अंगड़ाई लेना) 3 दुःख 
पहुँचाना 

मरोड़ा-(पु०) = मरोड़ 

मरोड़ी-(ख्री०) ] ऐंठन, घुमाव 2 खींचातानी 

मर्कट-सं० (पु०) बंदर 

मर्कटी-सं० (स्री) बंदरिया 

मर्ग-फ़ा० (स्त्री०) मृत्यु 


'मर्चेंट-अं० (पु०) व्यापारी 


मर्ज़ञ-अ० (पु०) = मरज 
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मज्ञी-अ० (सस्री?) = मरज़ी 
मर्तबा-अ० (पु०) = मरतबा 
मर्तबान-(पु०) = मरतबान 
मर्त्य सं० (पु०) ॥ मनुष्य 2 शरीर |] (वि०) मरणशील। 
“>काया (स्री?) मरणशील देह; ~-लोक (पु०) मनुष्य 
लोक, भूलोक 
मर्द] फ़ा० (पु०) । मनुष्य, प्राणी 2 पौरुष संपन्न व्यक्ति [[ 
(वि०) वीर और साहसी । --बाज़ | (स्री०) बद्चलन स्त्री 
| (वि०) पुंश्चली (जैसे-मर्दबाज़ होना) 
मर्दन-] सं० (पु०) ॥ मलना, रगड़ना 2 कुचलना, रौंदना 3 नष्ट 
भ्रष्ट करना 4पीसना || (वि०) मर्दन करनेवाला 
2 कुचलनेवाला (जैसे-अहि मर्दन) 
मर्दनी-सं० (स्त्री०/वि०) मर्दन करनेवाली 
मर्दाना-] फ़ा० (वि०) । पुरुष संबंधी, मर्दों का 2 पुरुषोचित 
3 बहादुर 4 जवाँमर्द |] (पु०) मर्द के बैठने का स्थान 
(जैसे-मर्दाना डिब्बा) 
मर्दित-सं० (वि०) । मर्दन किया हुआ 2 नष्ट किया हुआ 
3 रौंदा हुआ 
मर्दी-फ़ा० (स््री०) ॥ मर्दानगी 2 पुंसतव 
मर्दुआ-फ़ा० + हिं० (पु०) ] तुच्छ आदमी 2 मर्द, पति 
मर्दुम-फ़ा० (पु०) मनुष्य । --खोर (पु०) नरभक्षी; --खोरी 
(स्त्रो०) मानव भक्षण; ~ शुमारी (सत्री?) जनगणना 
मरुमी-फा० (स्री०) । मनुष्यता 2 पौरुष, वीरता 3 पुसता 
मर्म-सं० ॥ भेद, रहस्य (जैसे-हृदय का मर्म) 2 स्वरूप 
(जैसे-जीवन का मर्म निराला है) 3 शरीर का अत्यंत नाजुक 
स्थान (जैसे-मर्म पर आघात करना) । >>ग्राही (वि०) रहस्य 
को समझनेवाला; ~घाती (वि०) मर्म पर आघात 
करनेवाला; >-ज्ञ (वि०) गूढ़ अर्थ, रहस्य को जाननेवाला; 
"आहार (पु०) मर्म स्थल पर किया गया आघात; --भेदक 
(वि०) ] मर्म छेदनेवाला 2 हदय विदारक; ~भ्ेदी (वि०) 
॥ मर्म पर आघात करनेवाला (अैसे-मर्मभेदी बाण) 2 संतप्त 
करनेवाला; ~वचन (पु०) ] कठोर वचन 2 गूढ़ बात; 
बाद (पु०) रहस्यवाद; --वादी (वि०) रहस्यवादी; 
(स्री०) = मनस्ताप; ~ेदी (वि०) मर्मज्ञ रहस्य 
जानेवाला; ~वेधक (वि०) = मर्मभेदी; ~व्यथा 
(स््री०) = मनस्ताप; --स्थल (पु०) = मर्म स्थान; ~स्थल 
वेधी (वि०) = ~भेदी; ~स्थान (पु०) शरीर का अत्यंत 


नाजुक भाग; ~स्पर्शी (वि०) दिल को लगनेवाली, मर्मभेदी 


(जैसे-मर्मस्पशीँ कथन, मर्मस्पशीँ वाक्य) 

मर्ममय-सं० (वि०) मर्मयुक्त 

मर्मर फ्रा० (पु०) = मरमर 

मर्मर-][[ सं० (पु०) खड़खड़ाहट (जैसे-पत्तों की मर्मर) । 
ध्वनि (स्री) मर्मर की आवाज़ (जैसे-मर्मर ध्वनि उत्पन्न 
करना) 

मर्मरित-सं० (वि०) मर्मर ध्वनि करता हुआ 

मर्मांग-सं० (पु०) = मर्म स्थल 

मर्मांतक-सं० (वि०) मर्मभेदी 

मर्माघात-सं० (पु०) मर्मस्थल पर होनेवाला आघात 

'मर्मान्वेषण-सं० (पु०) रहस्य का पता लगाना 

'ममहित-सं० (वि०) मर्म पर चोट पहुँचा हुआ 
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मर्मिक-सं० (वि०) = मर्मज्ञ 

मर्मी-सं० (वि०) मर्म का ज्ञाता 

ममोद्घाटन-सं० (पु०) रहस्य प्रकट करना 

मर्याद बो० (खी०), मर्यादा-सं० (स्ी०) 7 गौरव, प्रतिष्ठा, 
मान (जैसे-कुल की मर्यादा) 2 सीमा, हद (जैसे- मर्यादा का 
उल्लंघन, मर्यादा तोड़ना) 3 लोक प्रचलित व्यवहार और 
नियम (जैसे-लोक मर्यादा, खान-पान की मर्यादा) । 
"पुरुषोत्तम (पु०) राम; ~व्यतिक्रम (पु०) मर्यादा का 
उल्लंघन 

मर्यादित-सं० (वि०) 7 प्रतिष्ठित 2 सीमित 

मर्यादी-सं० (वि०) 7 मर्यादा युक्त 2 सीमित। ~करण 
(पु०) मर्यादा में रहने की अवस्था 

मरी-(खी०) कर्जदारों के द्वारा सूद के बदले महाजन को दी 
जानेवाली भूमि 

मर्शन-सं० (पु०) 7 रगड़ना 2 सलाह देना 3 विचार करना 

मर्ष-सं० (पु०) 7 क्षमा 2 सहनशीलता 

मर्षण-] सं० (पु०) ॥ सहना 2 क्षमा करना ![ (वि०) ] नाश 
करनेवाला 2 दूर करनेवाला 

मर्हून-अ० (वि०) = मरहून 

मल] सं० (पु०) ] मैल, कीट (जैसे-घातुओं का मल) 
2 मैल, विकार (जैसे- कफ़, पसीना) 3 विष्ठा, गुह 4 दोष, 
विकार 5 पाप (जैसे-मन का मल धोना) ]] (वि०) गंदा, 
मलिन (जैसे-शरीर से निकला मल, मल पदार्थ) । “त्याग 
(पु०) शौच करना; ~द्वार (पु०) गाँड, गुदा; “परीक्षा 
(स्री) टट्टी की जाँच; --पात्र (पु०) कमोड; “मास 
(पु०) दो संक्रातियों के बीच पड़नेवाला चांद्रमास ~मून्र 
(पु०) टट्टी और पेशाब; ~युग (पु०) कलियुग; ~रोधन 
(पु०) = मलावरोध; ~बाहक (वि०) मल ले जानेवाला 
(जैसे-मरवाहक गाड़ी); ~विसर्जन (पु०) = मलत्याग; 
~वेग (पु०) अतीसार; ~शुद्धि (स्री०) मल का बाहर 
निकलना 

'मलकना-(अ० क्रि) बो० ॥ हिलना डोलना 2 मटकना 
3 इतराना 

मलका-फ्रा० (स्री) 7 अत्यंत सुंदर स्री 2 महारानी 3 रानी 

'मलकाना-] (अ० क्रि) इतराना 

मलकाना-ा (स० क्रिश) 7हिलाना डुलाना 2 ठमक 
उमककर बातें करना (जैसे-युवती का मलकाना देखो) 

-अ० (पु०) मौत का फ़रिश्ता 
, मलखम-(पु०) ] एक तरह की कसरत करने का 

लकड़ी का बना खंभा (जैसे-मलखंभ की कसरत) 
2 मलखंभ पर की जानेवाली कसरत 

'मलट-अं० (पु०) लकड़ी का हथौड़ा 

मलता-(वि०) घिसा हुआ 

सलना-(स० क्रि०) ॥ रगड़ना (जैसे-साबुन मलना) 2 लेप 
करना ) मलना) 3 हाथ फेरना (जैसे-आँख 
मलना) 4 रगड़े हुए इधर उघर करना (जैसे-हाथ मलना) 
5 उमेठना (जैसे-कान मलना) 

सलेबा-(पु०) ॥ कूड़ा कर्कट 2 गिरे हुए मकान के ईंट-पत्थर 

(जैसे-मलबाः साफ़ करना) 


सरूपल--(सखरी०) एक तरह का बढ़िया महीन सूती कपड़ा 
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मशग़ला 


मलमला-] (वि०) ॥ अत्यंत कोमल 2 उदास, खित्र 

मलमला-] (पु०) कुलफे का साग 

मलमलाना-(स० क्रि) । धीरे-धीरे मलना 2 बार बार 
खोलना और बंद करना (जैसे-आँख मलमलाना) ३ बार बार 
आलिंगन करना 4 पछताना 

मलमलाहट-(स्री०) । मल मल होने की अवस्था 2 उदासी, 
खिन्नता 3 पछतावा 

मलमा-बो० (पु०) = मलबा 

मलय] सं० (पु०) चंदन। ~ज (वि०) मंलय से उत्पन्न; | 
~द्रुम (पु) = मंगल्य, नारियल वृक्ष 

मलय-]] (पु०) दक्षिण भारत का एक पर्वत, मलयगिरि 

मलयानिल-सं० (पु०) मलय समीर 

मलयालम-(ख्जी०) केरल की भाषा 

मलयालि-(पु०) मलयालम की एक पहाड़ी जाति 

मलयाली-[ (वि०) मलयालम क्षेत्र का |] (स्त्री०) 
मलयालम की भाषा ]]] (पु०) मलयालम क्षेत्र का निवासी 

'मलवाना-(स० क्रिश) मलने का काम कराना (जैसे-तेल 
मलवाना) 

मलसा-(पु०) एक तरह का बड़ा कुप्पा 

मलसी-(स्त्री०) मिट्टी का खाने-पकाने का बर्तन 

मलहटी-(स्त्री०) = मुलेठी 

मलहम-फ़ा० (पु०) = मरहम 

मलहर-सं० (पु०) जमालगोटा 

मलाई-] (स्री) दूध या दही की साढ़ी (जैसे-मलाई जमना, 
मलाई निकाला दूध) | ~दार + फ़ा० (वि०) मलाई से 
युक्त 

मलाई-]] (स्री?)  मलने की क्रिया 2 मलने की मज़दूरी 

मलाट-(पु०) एक तरह का मोटा और मज़बूत काग्रज़ 

मलामत-अ० (स्त्री०) । निंदा, भर्त्सना 2 झिडकी, डाँट 
3 मल, गंदगी 

मलायावासी-हिं० + सं० (पु०) मलय का निवासी 

मलार-(पु०) वर्षा काल में गाया जानेवाला एक राग, मल्लार 

मलाल-अ० (पु०) । दुःख, रंज 2 पश्चाताप 3 उदासीनता 

मलावरोध-सं० (पु०) चि० ॥ मल का रुकना 2 कब्जियत 
(जैसे-मलावरोध की शिक्रायत) 

मलाशय-सं० (पु) बड़ी आँत का निचला भाग, शरीर में मल 
इकट्ठा होने का स्थान 

मलाहत-अ० (स्त्री)  सलोनापन, सौंदर्य 2 कोमलता 

मलिंद-(पु०) भ्रमर, भौंग 

मलिक-अ० (पु०) बादशाह, राजा 

मलिका-अ० (स्री?) महारानी, मलका 

मलिन-सं० (वि०) । मैला, मलयुक्त 2 मैला कुचैला, गंदा 
(जैसे-मलिन वस्न) 3 खराव, बुरा (जैसे-मलिन हृदय) 
4 पाप करनेवाला, पापी (जैसे-मलिन पुरुष) 5 धीमा, मंद 
(जैसे-मलिन प्रकाश) 6 उदास, म्लान (जैसे-मलिन नायिका, 
मलिन मुख); ~ता (खी) गंदगी; ~प्रभ (वि०) मलिन 
प्रभावाला; ~मुख (वि०) उदास; ~हृदय (वि०) दुःखी, 
संतप्त 

माँलूनावास-सं० (पु०) गंदी बस्तियाँ 

भलिनीकरण-सं० (पु०) मलिन करने का काम 


मलिया-(स्री०) तंग मुँह का मिट्टी का एक प्रकार का बर्तन। 
~मेट मिट्टी में मिला हुआ, सर्वनाश 

मलिष्ठ-सं० (वि०) ॥ अत्यधिक मलिन 2 पापी 

मलीदा-] फ़ा० (पु०) ] चूरमा 2 आटे में मिला हुआ गुड़ ][ 
(वि०) मला हुआ, मर्दित 

मलीन-(वि०) = मलिन 

मलेच्छ-(वि०) = म्लेच्छ 

मलेपंज-(पु०) बूढ़ा घोड़ा 

मलेरिया-अं० (पु०) जाड़ा देकर आनेवाला बुखार 

मलैया-बो० (पु०) जाड़े के दिनों में दूध को रात भर ओस में 
रखने के बाद उसमें शकर, केशर आदि मिलाकर मथने से 
निकला फेन, नमश 

मलोत्सर्ग-सं० (पुश) = मल त्याग, शौच 

मलोलना-(अ० क्रिश) पछताना 

मल्ल-सं० (पु) कुश्ती लड़नेवाला, पहलवान 2 एक 
प्राचीन व्रात्य क्षत्रिय जाति। ~क्रीड़ा (स्रो०) मल्ल युद्ध; 
~खंभ + हिं० (पु) = मलखम; ~भूमि (स्री०) 
अखाड़ा; -युद्ध (पु०) कुश्ती; ¬विद्या (स्रीश) कुश्ती के 
दाँव पेंच; “शाला (स्री?) = मल्ल भूमि 

पल्लार-सं० (पु०) मलार 

पल्लाह-अ० (पु०) केवट, माँझी 

मल्लाही-] अ० ' फ़ा० | (वि०) मल्लाह का ]] (स्त्री०) 
॥मल्लाह का काम 2 मल्लाहों सी भद्दी और गंदी गालियाँ 
(जैसे-मल्लाही सुनाना) 

मल्लिका, मल्ली-सं० (स्री?) ॥ मोतिया 2 एक प्रकार का 
बेला 

मल्हनी-बो० (स्री?) एक तरह की नाव 

प्रल्हाना-(स० क्रिश) बो० चुमकारना 

पल्हार-] (पु०) = मलार 

प्रल्हार-]] (पु०) लाड प्यार, दुलार 

मल्हारना-(स० क्रिश) = मल्हाना 

मवक्किल-अ० (पु०) वकील का आसामी 

मवाज़ी-अ० (वि०) बराबर 2 बराबरी का 

मवाद्‌-अ० (पु) जख्म से निकलनेवाला पीब, पस 
(जैसे-फोड़े में मवाद आना) 

मवाली-(पु०) 7 दक्षिण भारत की एक अर्ध सभ्य जाति 2 इस 
जाति का व्यक्ति 

मवास-(पु०) ॥ आश्रय स्थान 2 गढ़, दुर्ग (जैसे-मवास 
तोड़ना) 

मबासी-] (स्त्री) छोटा गढ़ ]] (पु०) किलेदार |] (वि०) 
किले का 

व्रवेशी-अ० (पुर) गाय, बैल आदि चौपाया । --छानाअ० 
+ फरा० (पु०) 7 मवेशियों के रहने का स्थान 2 कांजीहाउस, 
पशुबंदी गृह 

मशक-] फ़ा० (स्री?) खाल का बना पानी भरने का थेला 

मशक-_]] सं० (पु०) मच्छर। ~कुटी (स्री?) मच्छर हाँकने 
की चौरी 

म्रशकूक-अ० (वि०) संदिग्ध 

मशक्क़त-अ० (स्री?) ॥ कड़ी मेहनत 2 कष्ट, दुःख 

मशग़रला-अ० (पु०) 7 व्यापार 2 दिल बहलाव 
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मशगूल-अ० (वि०) लगा हुआ, व्यस्त 
मशविरा-अ० (पु०) परामर्श, सलाह 
मशहूर-अ० (वि०) प्रसिद्ध (जैसे-मशहूर कवि) 
मशाल-० (खी०) ऐसी लकड़ी या लोहे की छड़ जिसके एक 
सिरे पर रोशनी हेतु कपड़ा लपेटा हो (जैसे-मशाल की 
आग) | ~ची + तु० (पु०) मशाल दिखानेवाला 
मशीन-अं० (स्त्री०) यंत्र, कल (जैसे-आग बुझाने की मशीन , 
कपड़ा सिलने की मशीन)। “-आपरेटर (पु०) मशीन 
चलानेवाला; ~गन (स्त्री०) चक्राकार बंदूक; ““गनर 
(पु०) मशीन गन चलानेवाला; “-निर्माण + सं० (पु) 
मशीन बनाना (जैसे-मशीन गन उद्योग); “निर्माण उद्योग 
+ सं० (पु०) मशीन बनाने का धंधा, पेशा; ~मैन (पु०) 
मशीनवाला; ~शाप (स्री) मशीन की दुकान 
'मशीनरी-अं० (स्तरी०) । मशीनों का समूह 2 मशीन के कल 
पे 
मशीनी-अं/हिं मशीन संबंधी (जेसे-मशीनी सामान) 
मशीर-अ० (पु०) सलाहकार, परामर्शदाता 
मश्क़्-अ० (स्त्री?) अभ्यास 
मषि-सं० (स्री) स्याही 2 काजल 
मषी-सं० (स्री) । सुरमा 2 स्याही 
मष्ट-(वि०) मौन, चुप 
'मस-(स्री०) । रोमावली 2 बालों की हल्की रेखा 
मसक- फ़ा० = मशक 
मसक-|। (पु०) = मशक 
'मसकना-] (अ० क्रि०) ] फट जाना (जैसे-पसीने से | 
मसकना) 2 दुःखी होना (जैसे-अब मसकने से भी क्या 
होगा) ॥ (स० क्रि०) ॥ फाड़ना, चीरना (जैसे-कपड़ा 
मसकना) 2 तोड़ देना, तोड़ना (जैसे-गर्दन मसकना) 
मसक़ला-अ० (पु०) ] तलवार आदि चमकाने का लोहे का 
एक उपकरण 2 तलवार आदि चमकाना 
मसका-फ़ा० (पु०) मक्खन, नवनीत (जैसे-मसका लगाना) । 
लगाना खुशामद, चापलूसी करना 
'मसखरा-अ० (पु०) ॥ परिहास प्रिय व्यक्ति 2 विदूषक । 
पन + हिं (पु०) मसखर होने का भाव 
(जैसे-मसख्रेपन की बात) 
'मसखरी-अ० + फ़ा० (ख्री०) हँसी ठट्टा, दिल्लगी, 
चुहुलबाज़ी 
'मसजिद्‌-अ० (स््रो०) मुसलमानों का उपासना गृह 
(असे-जामा मसजिद में सिज़दा करना) 
'मसनद्‌-अ० (सत्री?) गोल लंबोतरा तथा बड़ा तकिया 
2 अमीरों के बैठने की गद्दी 
मसनवी-अ० (स्त्री०) साहि० उर्द्‌ में वह कविता जिसमें 
तुकबंद्‌ रहित कई शेर होते हैं, प्रबेधकाव्य 
मसना-(स० क्रि) बो० = मसलना 
मसनूई--अ० + फ्रा० (वि०) बनावटी, कृत्रिम 2 मिथ्या 
मसरूफ़-अ० (वि०) काम में लगा हुआ, संलग्न 
मसल-आ० (स्री?) ॥ कहावत, लोकोक्ति 2 मिसाल 
मसलन-अ० (क्रिश वि०) उदाहरण के रूप में 


'मसलना-(स० क्रिश)  मलना, रगइना (जैसे-पैर से कीड़ा 


मसलना) 2 सानना (जैसे-मिट्टी मसला) 


मसलहत-अ० (स्री) ॥ हितकर सलाह 2 भलाई की दृष्टि से 
3 भलाई, हित 

मसला-अ० (पु०) ॥ कहावत, लोकोक्ति 2 समस्या 

मसवासी-(स्त्री०) वेश्या; रंडी 

मसविदा-अ० (पु०) मसौदा 

मसहरी -(स्त्री०) मच्छरदानी 

मसा-] (पु०) बिंदु के आकार का शरीर पर होनेवाला निशान 
(जैसे-मसा निकलना) 

मसा-]] (पु०) मच्छर 

मसान- (पु०) श्मशान घाट, मरघट। ~घाट (पु०) मुर्दा 
जलाने का स्थान । ~जगाना तांत्रिक प्रयोग से भूत पिशाच 
को सिद्ध करना 

मसान-]] (पु०) भूत-पिशाच की छाया 

मसाना-अ० (पु०) मूत्राशय 

मसानिया-] (वि०) मसान संबंधी |] (पु०) । तांत्रिक 
2 डोम 

'मसानी-(स्री2) डाकिनी, पिशाचिनी 

मसार-सं० (पु०) महानील 

मसाल-अ० (स्री) = मशाल | ~दानी + फ़ा० + हिं 
(स्री?) मसाले रखने का पात्र 

मसाला- अ० (पु०) गुण, स्वाद आदि बढ़ाने की सामग्री 
(जैसे-सब्ज़ी का मसाला) 2 धनिया, लोंग, मिर्च, तेजपत्ता 
आदि का मिश्रण 3 सक्तान बनाने का मसाला (जैसे-सीमेंट 
बालू मिलाकर मसाला तैयार करो) 4 सामग्री (जैसे-किताब 
लिखने का मसाला तैयार करना) 5 जवान सुंदर किंतू.दशचरित्र 
स्त्री 6 रासायनिक द्रव्यों का मिश्रण (जैसे-पान का मसाला) 

मसाली-(स्री०) रस्सी, डोरी 

मसालेदार-अ० + फ़ा० (वि०) ॥ मसाला पड़ा हुआ 
(जैसे-मसालेदार तरकारी) 2 बढ़ा चढ़ाकर कही जानेवाली 
बात 

मसावात-अ० (स्री?) ॥ समानता 2 समीकरण 

मसिंजर-अं० (पु०) संदेशवाहक 

मसि-सं० (स्त्री०) 7 स्याही, रोशनाई 2 काजल 3 कालिंख। 

~कूपी (स्री०) दवात; ~जीवी सं० (पु०) लेखक, 

पत्रकार; ~दानी + फ़ा० + हिं० (स्त्री?) मसिपात्र, दवात; 

~धान (पु०) स्याही और कागज, लिखने पढ़ने का सामान; 

~चुंदा + हिं०, ~विंदु (पु०) दिठौना 

मसियाना-] (अ० क्रि) शरीर का मांसल होना [ (९° 
क्रिश) शरीर को मांसल बनाना 

'मसिल-बो० (पु०) दे० मैनसिल 

मसी-सं० (सत्री?) = मषि 

मसीना-] सं० (सत्री?) अलसी 

ल (पु) मोटा अनाज, कदन्न 

-अ० (पु) हजरत ईसा 

मसीहा-अ० + फ़ा० (पु०) । ईसामसीह 2 मृतकों को जीवित , 
और रोगियों को खस्थ करनेवाला व्यक्ति 3प्रेम पात्र की सश | 

मसीहाई-अ० + फ़ा० (स्री) ॥ मसीहा का काम 2 
सी अलौकिक शक्ति 


'मसीही-] अ० (वि०) ईसा मसीह संबंधी ॥ (पु०) ईसाई 
। मसुरिया-वो० (स्री) = मसूरिका 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
5 


मसुरी हे 643 


महफ़िल 


मसुरी-(सत्री०) = मसूर 

मसूड़ा-(पु०) दाँतों के नीचे ऊपर का मांस 

मसूर-सं० (पु०) दाल के काम आनेवाला अन्न (जैसे-मसूर 
की खेती) 

मसूरा-] (पु०) = मसूड़ा 

मसूरा-]] सं० (सत्री?) = मसूर 

मसूरिका-सं० (खी०) ॥ खसरा 2 कुटनी, दूती 

मसूरी-सं० (स्री०) मसूरिका नामक रोग 

मसूला-(पु०) एक तरह की पतली लंबी नाव 

मसृण-सं० (वि०) ॥ चिकना 2 मुलायम 

मसेवरा-नो० (पु०) मांस की बनी वस्तु 

मसोढ़ा-(पु०) बो०  मसूडा 2 सोना चाँदी आदि गलाने की 
घरिया 

मसोलियम-अं० (पु०) मक़बरा 

मसोसना-(अ० क्रि०) मन ही मन कुढ़ना 2 मनोवेग को 
दबाना, रोकना (जैसे-दिल का मसोसना) 

मसोसा-(पु०) १ मानसिक दुःख 
पछतावा 

मसौदा-अ० (पु०) मसविदा, पांडुलिपि। ~गाँठना सोच 
समझकर तरक्रीब निकालना , 

मस्का-फ़ा० (पु०) मक्खन। ~लगाना खुशामद करना 

मस्त-फ़्ा० (वि०) ॥ नशे में चूर (जैसे-शराब में मस्त) 2 नशे 
से प्रभावित (जैसे-मस्त आंखें) 3 मद युक्‍त (जैसे-मस्त 
यौवन) 4 रीझा हुआ, अनुरक्त, लुब्ध (जैसे-नायिका के रूप 
लावण्य को देखते ही नायक मस्त हो गया) 5 पूर्णतः तल्लीन 
(जैसे-काम में मस्त) 6 निश्चित और लापरवाह (जैसे-मस्त 
आदमी) । ~मौला + अ० लापरवाह आदमी 

मस्तक-सं० (पु०)  माथा, ललाट 2 सिर (जैसे-मस्तक फोड़ 
देना) 

मस्तरी-बो० (सत्री?) धातु गलाने की भट्टी 

मस्ताना-] फ़ा० + हिं० (अ० क्रि०) मस्ती में आना ][ (स० 
क्रिश) मस्ती में लाना 

मस्ताना-]] फ़ा० (वि०) ] मस्तों का सा (जैसे-मस्ताना ढंग, 
मस्तानी चाल) 2 मस्त, मत्त 

मस्तिष्क-] सं० (पु०) । दिमाग (जैसे-मस्तिष्क का प्रयोग) 
2 मस्तक का अंदरी गूदा । ~स्तँभन (पु) दिमाग का ठस 
हो जाना 

मस्ती-फ़ा० (स्री०) । मतवालापन 2 संभोगेच्छा, काम वासना 
की प्रबलता (जैसे-मस्ती छाना) 3 नशा (जैसे-शराब की 
मस्ती) 4 जवानी का नशा 5 गर्व (जैसे-मस्ती की चाल) । 
~झड़ना अक्ल ठिकाने आना; ~झाड्ना गर्व दूर करना; 
~पर आना मस्त होना 

मस्तूल -पुर्तः (पु०) नाव में पाल बाँधने का लट्टा 

मस्सा-| (पु०) = मसा 

'मस्सा-] (पु०) = मसा 

महँँकना-(अ० क्रिश) = महकना 

महँँगा-(वि०) अधिक दाम का (जैसे-महँगा सामान) 
2 बहुमूल्य, अत्यधिक कीमती (जैसे-महँगा आभूषण) । ~ई 
(स्री) महँगा होने का भाव (जैसे-महँगाई बढ़ती जा रही 
है) 2 महँगी का भत्ता (जैसे-सरकार ने वेतन के साथ महँगाई 


2 पश्चाताप, 


भी दे दी); ~ई भत्ता (पु०) चीज़ों के महँगे होने का कारण, 
दिया गया अलाउंस 

महँगी-(स्त्री०) महँगाई 

महँड्ा-नो० (पु०) भुना हुआ चना 

महंत-(पु०) मठ का प्रधान 2 मुखिया 

महंती-(ख्री?) महंत का काम 

महक-(स्री०) । सुगंध (जैसे-इत्र की महक) 2 गंध 
(जैसे-तंबाकू की महक) । ~दार + फ़ा० (वि०) गंध 
युक्त 2 सुगंध युक्त (जैसे-महकदार फूल, महकदार पाउडर) 

महकना-(अ० क्रिश) महक देना 

महकमा-अ० (पु०) विभाग (जैसे-पुलिस महकमा) 

महकान-बो० (स्री?) = महक 

महकीला-(वि०) = महकदार 

महकूम-] अ० (वि०) ॥ हुक्म दिया हुआ 2 शासित ][ 
(पु०) प्रजा, रिआया 

महज़-० (क्रिश वि०) ] केवल, निरा (जैसे-महज़ प्यार की 
बात करना) 2 सिर्फ़, मात्र (जैसे-महज़ पाँच रुपए का सवाल 
ह) 

महत्‌-सं० (वि०) महान्‌ 2 सर्वश्रेष्ठ 

महता-(पु०) गाँव का मुखिया, महतो 

महताब-फ़ा० (पु०) चंद्रमा 

महताबी-फ़ा० (सत्री?) एक आतिशवाज़ी, सुरसुरी 

महतारी-बो० (स्त्रीश) माता, माँ 

महती-] सं० (स्री) महिमा, बड़ाई |] (वि०) बड़ी 
(जैसे-महती कृपा) । ~द्वादशी (स््रा०) श्रवण की भाद्र 
शुक्ल द्वादशी 

'महतो-(पु०) ॥ मालिक, स्वामी 2 गाँव का प्रधान 

महत्तम-सं० (वि०) सबसे बड़ा 

महत्तर-सं० (वि०) अधिक महत्त्ववाला 

महत्ता-सं० (सत्री?) महत्व। “चर्चा (स्री) काम की बात, 
महत्वपूर्ण विषय 

महत्त्व-सं० (पु०) ॥ बड़े होने का भाव 2 बड़ाई, श्रेष्ठता 
3 गुरुता 4 अधिक परिणाम जनक । ~पूर्ण (वि०) अधिक 
महत्त्व का (जैसे- महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण आदमी); 
~प्रिय (वि०) = महत्त्वाकांक्षी, ~प्रियता (स्त्रीश) = 
महत्वाकांक्षा ; ~शाली (वि०) महत्त्ववाला; “संपन्न 
(वि०) महत्वपूर्ण 2 जिसमें बड़ाई हो 

महत्वांकन-सं० (पु०) महत्त्व का लेखा-जोखा करना 

महत्वाकांक्षा-सं० (स्री?) बड़ा बनने की आकांक्षा 

'महत्वाकांक्षी-सं० (वि०) बड़ा बनने की इच्छा रखनेवाला 

'महदेतर-सं० (पु०) बहुत बड़ा अंतर 

महदाशय-सं० (वि०) उच्च विचारवाला 

महदाशा-सं० (स्री) उच्च कामना 

महदूद-अ० (वि०) ॥ सीमित 2 घिरा हुआ 

महना-बो० (पु०) मथानी। ~मत्थन (पु०) ॥ बार-बार तर्क 
करना 2 तकरार, हुज्जत 

'महनिया-(पु०) ॥ मखनिया 2 मथनेवाला 

'महनीय-सं० (वि०) ] पूज्यनीय, मान्य 2 महान्‌ 

महफ़िल-अ० (सतरी2) सभा, समाज 2 नाच-रंग का स्थान 
(जैसे-महफ़िल में जाना) 3 साधना, उपासना का स्थान 
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'महफूज़-अ० (वि०) रक्षित 
महबूब-अ० (पु०) प्रिय, प्रेमपत्र, प्रेमी 
महबूबा-अ० (स्री०) प्रिया, प्रेयसी 
मह मह-(क्रि० वि०) सुगंधि के साथ 
'महमह्ा-(वि०) महकदार, सुगंधित 
'महमहाना-(अ० क्रिश) सुगंधि देना, महकना 
महमान-फ़ा० (पु०) = मेहमान 
महर] (वि०) = महकदार 
महर] बो० (पु०) मुखिया 
महर]! अ० (पु०) निक्राह के समय दुलहिन को दी 
जानेवाली रक़म 
'महरबान-फ़ा० (वि०) = मेहरबान 
'महरम-] अ० (पु०) निकट संबंधी जिससे मुसलिम कन्या का 
ब्याह ज़ायज़ न हो || (वि०) भेद जाननेवाला व्यक्ति 
'महरम-]]] (स्री?) ॥ अंगिया 2 अंगिया की कटोरी 
महरा-] (पु०) कहार 2 मुखिया 3 पूज्य व्यक्ति [[ (वि०) 
प्रधान, मुख्य 2 पूज्य और श्रेष्ठ 
'महराज-(पु०) = महाराज 
महराजिन-(सत्री०) खाने बनानेवाली नौकरानी 
'महराना-(पु०) ॥ महरों के रहने की जगह 2 महाराणा 
'महराब-अ० (सत्री?) = मेहराब 
'महरि-बो० (स्त्री०) स्त्रियों को पुकारने का आदर सूचक शब्द 
महरी-(स्रो०)  कहारिन 2 बर्तन माँजने का काम करनेवाली 
'महरू-(पु०) चंडू पीने की नली 
महरूप्र-अ० (वि०) ॥ अभागा 2 वंचित 
महर्षि -सं० (पु०) महान्‌ ऋषि 
महल-अ० (पु०) 7राजाओं का मकान, प्रासाद 2 बड़ा 
मकान । “सरा + फ़ा० (स्री) जनानखाना, अंतःपुर 
महल्ला-अ० (पु०) शहर का छोटा भाग, टोला 
महल्लेदार-अ० + फ़ा० (पु०) ] टोला मुहल्ला में | 
आदमी 2 महल्ले का प्रधान 3 चमार, भंगी, मेहतर आदि 
'महसूल-अ० (पु०) ॥ शुल्क, कर 2 लगान (जैसे-खेती का 
महसूल) । ~घर + हिं० (पु०) चुंगीघर; ~डाक + हिं० 
(पु०) डाक का शुल्क; ~सड़क + हिं० (पु०) मार्गकर 
'महसूली- अ० (वि०) महसूल के योग्य |! (स्री०) 
'लगानवाली भूमि 
'महसूस-अ० (वि०) जिसका अनुभव किया जाए 
'महा-सं० (वि०) ॥ बहुत अधिक 2 बड़ा, महान्‌ 3 सर्वश्रेष्ठ 
(जैसे-महादेव, महारात्रि) । ~अन्वेषक (पु०) महान्‌ खोज 
कर्ता; “कल्प (पु०) ब्रह्म कल्प; ~कवि (पु०) 7 महान्‌ 
कवि (जैसे-महाकवि की कृति) 2 महाकाव्य का रचयिता; 
"काय (वि०) बहुत बड़ा शरीरवाला; ~कारा निरीक्षक 
(पु०) जेल का इंस्पेक्ट जनरल; “-काल (पु०) शिव; 
~काली (ख्री०) १दुर्गा 2शिव की पली; ~काव्य 


(पुर) बहुत बड़ा और विस्तृत काव्य ग्रंथ (महाभारत 


महाकाव्य व्यास की रचना है); ~कुमार (पु०) युवराज; 
“कुल । (पु०) उच्च कुल [[ (वि?) उच्च कुल का; 


~क्कुलीन (वि०) उच्च कुल में जन्मा हुआ; ~कृति 
(स्री०) महान्‌ रचना (जैसे-रामचरितमानस तुलसीदास की 
महाकृति है); ~क्षय (वि०) घोर विनाश, महान्‌ क्षति; 


महाः 


~खर्व (पु० ) सौ खर्व की संख्या; ~खात (पु० ) बडा 
गड्ढा; “-ख्य़ात (वि०) बहुत प्रसिद्ध; --गज (पु०) 
दिग्गज; ~गणक (पु०) = महालेखापाल; ~गुण (बि०) 
अति गुणकारी; चक्रवर्ती (पु०) बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा 
सम्राट; >जड़ (वि०) अत्यंत बुद्ध; --जन (पु०) 7 श्रेष्ठ 
जन, बड़ा आदमी 2 श्रेणी विशेष का मुखिया 3 जन समूह, 
जनता 4 साहूकार; ~जनशाही + फ़ा० (स््री०) महाजन का 
पद और कार्य; ~जनी ] + हिं० (स्री) महाजनों की एक 
लिपि ]] महाजनों का पेशा, व्यवसाय; ~जाल (पु०) 
बहुत बड़ा जाल 2 धोखा देने की बहुत बड़ी युक्ति; 
“जोखिम + हिं० (स्त्री०) बहुत बड़ा खतरा; --डाकपाल 
+ हिं० + सं० (पु०) = महापत्र पाल; ~तेजा ] (वि०) 
7 अति तेजस्वी 2 अत्यधिक पराक्रमी [| (पु०) वीर; ~दंड 
(पु०) ] यम के हाथ का दंड 2 कठोर दंड; ~देड नायक 
(पु०) = महाधर्माध्यक्षः ~देत (वि०) बड़े दाँतोंवाला; 
~दान (पु) बहुत बड़ा दान 2 ग्रहण आदि के समय 
दिया जानेवाला दान; “दारु (पु०) देवदारु; ~-दुःखी 
(वि०) अत्यधिक उदास, अति खिन्न; ~देब (पु०) । सबसे 
बड़ा देवता 2 शिव; ~देवी (स्त्री) सबसे बड़ी रानी, 
पटरानी 2 पार्वती; ~देश (पु०) 7 बहुत बड़ा देश 2 पृथ्वी 
के पाँच बड़े स्थल भागों में से प्रत्येक; ~देशीय (वि०) 
महादेश का; "द्वीप (पु०) । समुद्र द्वारा आपस में कटे हुए 
बड़े-बड़े भू भाग 2 बहुत बड़ा द्वीप; ~द्वीपी, ~द्वीपीय 
(वि०) महाद्वीप से संबंद्ध, महाद्वीप का; ~धन | (वि०) 
7 बहुत बड़ा धनी 2 बहुमूल्य ]] (पु०) सोना, स्वर्ण 2 खेती 
बारी, कृषि; ~धमनी (स्त्री) शरीर की बड़ी नाड़ी; “धातु 
(पुर) सोना, स्वर्ण; ~नगर (पु०) बहुत बड़ा नगर; 
~नगर पालिका (स्री०) = महापालिका; ~नदी (स्री०) 
॥ बहुत बड़ी और विशेष पवित्र नदी (जैसे-गंगा, यमुना आदि 
महानदियाँ हैं) 2 बंगाल की खाड़ी में गिरनेवाली एक नदी का 
नाम; ~नवमी (स्री?) आश्विन शुक्ला नवमी; ~नाटक 
(पु) दस अंकवाला नाटक; “निद्रा (स्त्री०) मृत्यु 
~नियुक्तक (पु०) = महान्यायवादी; “-निर्देशक (पु०) 
= महानिदेशक; ~निर्वाण (पु०) मोक्ष; ~निशा (स्री) 
7 प्रलय की रात 2 रात का मध्य भाग; ~न्याय अधिवक्ता 
(पु०) = महान्यायाधिवक्ता; ~न्यायाधिकारी (पु०) न्याय 
करनेवाला बड़ा अधिकारी; ~न्यायाधिवक्ता (पु०) न्याय 
करनेवाला बड़ा वकील; ~न्यायालय (पु०) बड़ी अदालत, 
हाई कोर्ट; ~पंडित (पु०) बहुत बड़ा ज्ञानी; “पत्र पाल 
(पु०) पोस्ट मास्टर जनरल; ~पथ (पु०) ॥ बहुत बड़ा 
रास्ता 2 राजपथ ३ महाप्रस्थान का पथ 4 मृत्यु; पथ गमन 
(पुर) मरण, मृत्यु; ~षद्म (पुः) ॥ सफ़ेद कमल 2 सौ 
पद्म की संख्या; ~पातक (पु०) बहुत बड़ा और घोर पाप; 
~पातकी (पु०) बहुत बड़ा पापी; “पात्र (पु०) । मृतक 
का दाह कर्म करनेवाला ब्राह्मण 2 महामंत्री; ~पाप (पु०) 
बहुत बड़ा पाप; --पालिका (स्री) ] बहुत बड़े नगर की 
स्वायत्त शासनिक इकाई, सिटी कारपोरेशन 2 नगर महापार्लिका 
द्वाण शासित भू भाग; >च्पुत्र (पु०) पुत्र का पुत्र, पोता; 
"पुरुष (पु०) बहुत बड़ा तथा उच्च विचारोंवाला व्यवित 
2 दुष्ट व्यक्ति 3 नारायण; --पूजा (ख्री०) आश्विन कै 
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नवरात्र में की जानेवाली दुर्गा पूजा; ~पौर (पु०) 
महापालिका का अध्यक्ष, मेयर; ~प्रभाव (वि०) रोब 
गाँठनेवाला; “-प्रभु (पु०) । ईश्वर 2 राजा; “-प्रयाण 
(पु०) = महापथ गमन; “-प्रलय (पु०) संपूर्ण सृष्टि का 
नाश; ~प्रसाद (पु०) देवी देवताओं को चढ़ाया गया प्रसाद; 
“प्रस्थान (पु०) = महापथ गमन; प्राज्ञ (पु०) 
महापंडित; ~प्राण (पु०) व्याकरण के अनुसार वह वर्ण 
जिसके उच्चारण में प्राण वायु का विशेष व्यवहार करना पड़ता 
है; ~प्राणत्व, ~प्राणीकरण (पु०) ध्वनि को महाप्राण 
बनाना; ~फल (वि०) अधिक फलवाला 2 उत्तम 
परिणामवाला; ~अलशाली (वि०) = महाबली; 
~बलाधिकृत (पु) = महासेनापति; ~अली (वि०) 
बहुत बड़ा बलवान्‌; ~बाहु (वि०) ] बड़ी भुजावाला 
2 शक्तिशाली, बलवान्‌; “ब्राह्मण (पु०) = महापात्र; 
~भाग, ~भागी (वि०) अत्यंत भाग्यवान्‌; “भारत 
(पु०) वेदव्यास द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम 
2 कौरवों और पांडवों का बहुत बड़ा युद्ध 3 बहुत बड़ा युद्ध या 
लड़ाई झगड़ा (जैसे-इस घर में हमेशा महाभारत होता रहता है, 
महाभारत मचना); ~भीम (वि०) अत्यंत भयंकर; ~भीरु 
(वि०) अत्यधिक डरपोक; ~भूत (पु०) पाँच तत्त्व; 
~ त्री (पु०) । सबसे बड़ा मंत्री 2 साम्राज्य का प्रधान मंत्री; 
~मना (वि०) उदारचित; ~मरण (पु०) = महामारी; 
~महिम (वि०) अधिक महिमाचाला (जैसे-महामहिम 
राष्ट्रपति); ~महोोपाध्याय (पु०) बहुत बड़ा विद्वान्‌; ~मोई 
+ हिं० (स्री०) १ दुर्गा 2 कालि; ~मान्य (वि०) परम्‌ 
माननीय, अति सम्मानवाला; ~माया (स्री) जगत्‌ की 
कारण भूता अविद्या; “मारी (स्री) मरक, मरी 
(जैसे-हैजा, चेचक महामारी का रूप है); ~मूल्य ] (वि०) 
। कीमती, बहुमूल्य 2 मँहगा [[ (पु०) माणिक; ~भोह 
(पु०) अत्यंत मोह; ~यशस्वी (वि०) अत्यंत यशवाला; 
“यात्रा (स्री०) मृत्युः “यान (पु०) उत्तम, प्रशस्त और 
श्रेष्ठ मार्ग; ~युग (पु०) चार युगों का समूह; ~युद्ध (पु०) 
व्यापक भू-भाग में लड़ा जानेवाला युद्ध (जैसे-प्रथम 
महायुद्ध); ~रक्त (पु०) मुँगा; ~रजत (पु०) । सोना, 
सवर्ण 2 धतूरा; ~रत्म (पु०) बहुमूल्य रत्न 2 हीरा, मोती, 
वैदूर्य, पदूमराग, गोमेद, पुखराज, पन्ना, नीलम और मूँगा में से 
प्रत्येक; ““रथी (पु०) बहुत बड़ा योद्धा; ~राज (पु०) 
॥ बहुत बड़ा राजा, प्रधान राजा 2 गुरु, धर्माचार्य आदि के लिए 
प्रयुक्त संबोधन 3 शासनकाल में राजाओं को दी गई उपाधि; 
~राजाधिराज (पु०) ॥ राजाओं का राजा, सम्राट 2 अंग्रेज़ों 
द्वार राजाओं को दी जानेवाली उपाधि; ~राणा (पु०) 
मेवाड़, चित्तौर और उदयपुर के राजाओं की उपाधि; “ररात्र 
(पुर) आधी रात; “रात्रि (स्री) । महाप्रलय 2 आधी 
रात के बाद दो मुहूर्त का रात्रिकाल; ~रानी + हिं० (ख्री०) 
सम्राटू की पत्नी; “राष्ट्र (१०) दक्षिण पश्चिम भारत का 
एक प्रदेश 2 इस प्रदेश का निवासी, मराठा 3 बहुत बड़ा राष्ट्र; 
= ष्ट्री (स्री०) 7 प्राकृत भाषा 2 मराठी; “राष्ट्रीय (वि०) 
महाराष्ट्र संबंधी, महाराष्ट्र का; ~रोग (पु०) बहुत बड़ा रोग; 
~रेगी (वि०) महारोग से पीड़ित; “लक्ष्मी (स्री) 
7 लक्ष्मी देवी की एक प्रतिमा 2 नारायण की एक शक्ति 3 दुर्गा 


का रूप धारण करनेवाली कन्या; ~लेखक (पु०) बहुतः 
बड़ा लेखक; ~लेखापाल (पु०) सबसे बड़ा लेखपाल, 
लेखपालों का प्रधान, अकाउरैंट जनरल; ~बट + हिं० ] 
(पु०) बहुत बड़ा वट वृक्ष ]] (स्री०) माघ के महीने में 
होनेवाली वर्षा; ~वन (पु०) बहुत बड़ा जंगल; ~वाक्य 
(पुर) । महदअर्थ प्रकाशक वाक्य “अहं ब्रह्मास्मि,' तत्वमसि, 
“अयमात्मा ब्रह्म' आदि उपनिषद्वाक्य 2 दान के समय का मंत्र; 
~वाणिज्यदूत (पु०) अन्य देश की राजधानी में रहनेवाला 
किसी देश का वाणिज्य दूत; “बात (पु०) बहुत तेज़ 
चलनेवाली हवा; ~वारुणी (स्री०) गंगा स्नान का एक पर्व; 
“विद्या (ख्री०) तांत्रिकों की सिद्ध देवियाँ; ~विद्यालय 
(पु०) वह बड़ा विद्यालय जहाँ उच्च शिक्षा प्रदान की जाए; 
~वीर ] (वि०) बहुत बड़ा वीर, योद्धा ]] (पु०) हनुमान्‌; 
~वीरचक्र (पु०) भारतीय सैनिक को वीरता हेतु दिया गया 
पुरस्कार ~व्याधि (स्री?) = महारोग; ~व्यावहारिक 
(पु०) = महाधिवक्ता; ~ब्रत (पु०) कठिनव्रत; ~व्रती 
(वि०) महात्रत धारण करनेवाला; ~शंख (पु०) ॥ बहुत 
बड़ा शंख 2 ललाट 3सौ शंख की संख्या; “शक्ति 
(स्री०) विश्व की रचना करनेवाली मूल शक्ति 2 प्रकृति; 
~शक्तिशाली (वि०) = महाबली; “शांति (पु०) = 
महाकाश; ~श्वास (पु०) श्वास रोग का एक भेद 2 मरने 
के समय की अंतिम श्वास; “संस्कार (पु०) मृतक कौ 
अंत्येष्टि क्रिया; ~संहार (पु०) = महायुद्ध; “सती. 
(स्री?) परम साध्वी, पतिव्रता; “सत्ता (स्त्री?) = 
महाशक्ति; ~सभा (स्री?) ॥ बड़ा जलसा 2 महासंघ 
(जैसे-संयुक्त राष्ट्र की महासभा); ~सभाई + हिं० (पु०) 
महासभा का कार्यकर्ता; ~समर (पु०) = महायुद्ध; 
“समुद्र (पुर) = महासागर; “सर्ग (पु०) प्रलय के 
उपरांत होनेवाली सृष्टि; ~सह (वि०) अत्यंत सहनशील; 
~सागर (पु०) । संपूर्ण पृथ्वी को घेरनेवाली समस्त जल 
राशि (जैसे-प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि); 
~साहस (पु०) अति साहस 2 जबरदस्ती; ~साहसिक 
[ (वि०) अत्यंत साहसी ॥ (पु०) चोर; ~सेनापति 
(पु) सबसे बड़ा सेनापति, प्रधान सेनापति; ~स्नायु 
(स्री?) = महाधमनी; ~स्पद (वि०) = महाबली; ~हास 
(पुर) अट्टहास 

महांतक-सं० (पु०) मृत्यु 

महाजर-अ० (पु०) शरणार्थी 

महाड़ी-(सत्री०) महल, राजप्रसाद 

महात्मा-सं० (पु०) 7 पवित्र आत्मा 2 उच्च विचारोवाला 
व्यक्ति (जैसे-महात्मा बुद्ध, महात्मा गाँधी) 3 बहुत बड़ा 
विरक्त तपस्वी, साधु संन्यासी 4 ईश्वर 5 पितरों का एक वर्ग 

महाधिकार पत्र-सं० (पु०) स्वतंत्रता प्रदान करनेवाला 
अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा 

महाधिवक्ता-सं० (पु०) राज्य का प्रमुखतम अधिकारी, 
एडवोकेट जनरल 

महान्‌-सं० (वि०) ॥ बहुत बड़ा, विशाल 2 उच्चकोटि का 
(जैसे-महान्‌ ग्रंथ) 

महानतम-सं० (वि०) सबसे बड़ा और श्रेष्ठ (जैसे-महानतम 
किचार और कर्म) 
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महानता-सं० (सत्री?) = महत्व 
महानुभाव-सं० (पु०) महापुरुष 2 उच्च विचारवाला और 
सत्यनिष्ठ व्यक्ति (जैसे-आप महानुभाव की देश को ज़रूरत 
है) । “ता (स्त्री०)) महानुभाव होने का भाव 
महानुभावी-सं० (वि०) = महामना 
'महाभिकर्ता-सं० (पु०) = महाघटक 
महाभियोग-सं० (पु०) बहुत बड़ा दोष 
'महारत-अ० (स्री०) । अभ्यास 2 योग्यता 
महार्थ-सं० (वि०) महामूल्य। “-ता (स्री) महँगाई 
महार्थक-सं० (वि०) गहरे अर्थवाला, महत्त्वपूर्ण 
महाल-अ० (पु०)  महल्ला, टोला 2 अनेक पट्टियोंवाली 
ज़मींदारी 3 विभाग 
'महाबत-(पु०) हाथीवान, फीलवान 
'महाबर-(पु०) लाख से तैयार किया गया गहरा लाल रंग 
(जैसे-महावर लगाना) 
महावराह-सं० (पु०) विष्णु का वाराह रूप में लिया गया 
तीसरा अवतार 
'महाबरी-] (वि०) ॥ महावर के रंग का 2 महावर संबंधी [] 
(स्री) महावर लगाने का फाहा 
'महाशय-सं० (पु०) सज्जन (जैसे-एक महाशय दरवाज़े पर 
खड़े हैं) 
महाश्‍्वेता-सं० (स्री) सरस्वती (देवी) 
महाष्टमी-सं० (स्त्री?) आश्विन शुक्ला अष्टमी 
'महासन-सं० (पु०) सिंहासन 
'महासिल-अ० (पु०) । प्राप्त घन 2 मालगुजारी, लगान 
३ आय, आमदनी 
'महिका-सं० (स्री) पृथ्वी 
'महिमा-सं० (स्री) । बड़ाई, गौरव (जैसे-रामायण में राम की 
महिमा) 2 प्रसिद्धि (जैसे-ग्रंथ की महिमा) 3 
(जैसे-प्रयागतीर्थ की महिमा)। ~युक्त (पु०) = 
महिमावान्‌, ~समन्वित (वि०) महिमा से भरा हुआ, 
महिमापूर्ण 
महिमान्बित-सं० (वि०) महिमा से युक्त 
'महिमामय-सं० (वि०) महिमावाला 


महिमावान्‌-सं० (वि०) गौरवशाली, बड़ा (जैसे-महिमावान्‌ 


पुजारी) 

'महियाउर-बो० (पु) = महेश 

'महिला-सं० (स्रो०) ] औरत, स्री 2 खरी के लिए प्रयुक्त एक 
आदर सूचक शब्द । ~अंतरिक्ष यात्री (ख्री०) अंतरिक्ष में 
जानेवाली औरत; -दीर्घा (स्री) महिलाओं की गैलरी; 
>-प्रेमी (वि०) स्त्री से प्रेम करनेवाला; ~संघ (पु०) 
महिला समुदाय, समूह 

'महिष-सं० (पु०) 7 भैंसा 2 शास्त्रानुसार अभिषिक्त राजा 
सप्राट। --मर्दिनी (स्री०) दुर्गा र 
'महिषी-सं० (स््रो०) ॥ भैंस 2 महिष, सप्राट्‌ की पत्नी 
महिष्ठ-सं० (वि०) ।बहुत बड़ा 2 महिमापूर्ण 
'मही-[(स्री०) मट्ठा 


'मही-॥]सं० (स्त्री०) पृथ्वी । -कंप (पु०) भूकंप; 
(पु०) पृथवी, संसार; ~र (पु०) पर्वत; ही तल 


(पु०) राजा सम्राट; ~प्रकंप (पु०) = महीकंप 
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महीना-(पु०) ] मास, माह (जैसे-फागुन का महीना) 2 ख्यो 


महीनेवार-हिं० + 
महीनेवारी-हिंश + फ़ा० (स्त्री०) मासिक धर्म 
महीप-सं० (पु) राजा 

महीर-](ख्री०) महेरा | 
महीर-[](ख्री०) मक्खन गर्म करने पर निकलनेवाली तलछट 
'महीश-सं० (पु०) मही पति 

महुअर-[(पु०) तुमड़ी, तूँबी 

महुअर-| ]बो० (स्त्री०) । कालापन युक्‍त लाल रंग का भेड़ 


महुअरी-बो० (ख्री०) महुए के रस में सानकर पकाई गई रोटी 
महुआ-(पु०) बलुई भूमि में होनेवाला एक प्रसिद्ध वृक्ष और 


महुआरी-(स्री) महुए के अनेक वृक्षोंाला स्थान 
महुवा-(पु२) दे० महुआ | 
महूरत-(पु०) = मुहूर्त । 
महेंद्र-सं० (पु०) ॥ विष्णु 2 इंद्र 

महेर-(पु०) ] छाछ में बनी चावल 2 लपसी 
महेरा-(पु०) । मट्टे में पकाया गया चावल 2 मठा 
महेरी-](वि०) झगड़ा बखेड़ा खड़ा करनेवाला 2 व्यर्थ देर 


महेरी-[](स्री?) = महेरा 
महेला-(पु०) पशुओं को खिलाया जानेवाला एक पुष्टिकारक 


माँग 


महीज-सं० (पु०) ] मंगल ग्रह 2 अदरक 
महीन-(वि०) ॥ अत्यंत पतला, बारीक (जैसे-महीन सूत) 


2 सूक्ष्म (जैसे-महीन निशान) 


का मासिक धर्म (जैसे-बहू महीना से है) 3 वर्ष का बारहवाँ 
अंश (जैसे-चार महीना बाद) 
फ़ा० (क्रिश वि०) मासिक | 


का ऊन 2 पीसे गए महुए से बनी रोटी 


उसका फल (जैसे-महुए के फल से बनी शराब) 


लगानेवाला 


पदार्थ 


महेश-सं० (पु) ॥शिव 2 ईश्वर 
महेश्वर-सं० (पु०) शंकर जी 2 परमेश्वर 
पहेसिया-(पु०) बढ़िया अगहनो धान 


प्रहेला-सं० (स्री?) बड़ी इलायची 
प्रहोरवा-(पु०) कौए के आकार का एक पक्षी 
प्रहोगनी-अं० (पु०) एक सदाबहार पेड़ 
पहोच्छव-बो० (पु०) = महोत्सव 
महोती-(ख्रो) महुए का फल 

महोत्पल-सं० (पुऽ) 7 सारस पक्षी 2 पद्म 
महोत्सव _सं० (पु०) समारोह, जलसा 
महोदय-सं० (पुश) = महाशय 

महोद्र-सं० (वि०) बड़े पेटवाला 

महोदार-सं० (वि०) अत्यंत उदार 
महोन्नत-सं० (वि०) बहुत अधिक उन्नत 
महोघ-सं० (पुः) समुद्री तूफान 

महोजा-सं० (वि०) बहुत अधिक तेजस्वी 
महोषध-सं० (पुऽ) अति गुणकारी दवा 
महोषधी-सं० (स््री०) श्रेष्ठ औषधि 2 संजीवनी 
माँ-(खी०) अम्मा, माता, जननी 
मांगलिक-सं० (वि०) मंगल करनेवाला 


माँगा (झी .। याचना अधिकार रूप में की 
id bye Sd 3 अधिका 


माँग 
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माई 


गई याचना 4 आवश्यकता । “पत्र + सं० (पु०) माँग 
संबंधी परचा, आर्डर फार्म 

माँग-|] (स्री०) सिर के बालो को विभक्त करके बनाई गई 
रेखा (जैसे-माँग में सिंदूर भरना) । ~चोटी (स्त्री०) स्त्रियों 
का केश विन्यास: ~जली (स्त्री०) विधवा, रॉड; ~टीका 
(पु०) मोतियों का लड़ी से युक्त एक तरह का माँगफूल; 
पट्टी (स्री०) = माँग चोटी; ~फूल (पु०) = माँग 
टीका; “भरी (स्त्री०) सुहागिन 

माँगना-(स० क्रिश) ॥याचना करना 2प्रार्थना करना 
(जैसे-छुट्टी का आवेदन पत्र माँगना) 3 शादी का प्रस्ताव 
करना (जैसे-कन्या माँगना) 4 हाथ पसारना (जैसे-भीख 
माँगना) 5 प्रस्तुत करना (जैसे-दुकानदार से फल आदि 
माँगना) । ~ताँगना (स० क्रिश) माँगकर लेना; ~मूँगना 
(स० क्रि) माँगना 

मांगलगीत-हिं० + सं० (पु०) = -मंगलगान 

मांगलिक-सं० (वि०) = मंगलकारी । ~ता (स्त्री०) मंगल 
होने की अवस्था 

माँगल्य-सं० (पु०) = मंगलकारी। ~कामना (स्री) 
मंगलकारी इच्छा (जैसे-मित्र की तरक्की हेतु मांगल्य कामना) 

माँगा-(पु०) मँगनी माँगने का भाव [[(वि०) मँगनी का 

माँचना-(अ० क्रिश) बो० प्रसिद्ध होना 2 लीन होना 3 शुरू 
होना (जैसे-प्यार माँचना) 

माँची-(ख्री०) बैलगाडी में सामान रखने की जालीदार झोली 

माँछ-(पु०), माँछली बो० (स्री) = मछली 

माँछी-बो० (सत्री?) = मवक्खी 

माँज-(स्री?) ] दलदली भूमि 2 कछार, तराई 

माँजना-(स० क्रिश) _] रगड़ना (जैसे-बर्तन माँजना) 
2 अभ्यास करना (जैसे-लिखने में हाथ माँजना) 3 चमकाना 
(जैसे-फर्श माँजना) 4 साफ़ करना 

माँजा-(पु०) पहली वर्षा का फेन 

माँ जाई-(स्री०) बहन 

माँ जाया- (पु०) भाई 

मँजिष्ठ-] सं० (वि०) । मजीठ के रंग का 2 लाल | (पुः) 
लाल रंग 

माँझा-(पु०) ॥ नदी के बीच की सूखी ज़मीन 2 हल्दी लगाने 
के बाद वर कन्या को पहनाया गया पीला कपड़ा 3 पेड़ का तना 
4 फेन 5 मंझा 6 पतंग की डोर जो कांच के पिसे लेप 
युक्‍त हो 

माँझी-(पु०) केवट, मल्लाह 

माँठ-(पु०) ॥ मटका 2 कुंडा 

माँड़-(पु०) पकाए गए चावल का बचा हुआ गाढ़ा पानी, 
पसाव 

मांडना-(स० क्रि०) बो० ॥ मसलना 2 गूँघना, सानना 

माँड़ना-(स० क्रि०) बो० ॥ मसलना 2गूँधना, सानना 
(जैसे-आटा माँडना) 

माँड़नी-(सत्री०) माँडने का काम 

मांडलिक-सं० (पु०) = मंडलेश्वर 

माँड़ा-(पु०) चि० आंख में झिल्ली पड़ने का एक 
2 आँख में पड़नेवाली झिल्ली 

माँड़ी-(स्री?) । भात का पसाव 2 कलफ़ 


. माँढ़ा-(पु०) = मंडप 


मांत्र-सं० (वि०) मंत्र संबंधी, मंत्र का 

मांत्रिक-सं० (पु०) ॥ मंत्र का पाठ करने में पारंगत व्यक्ति 
2मंत्र तंत्र का अच्छा ज्ञाता 

माँथ-(पु०) सिर, माथा। ~बंधन (पु०) सिर के बाल बाँधने 
का फीता 

मांथर्य-सं० (पु०) ॥ मंथर होने की अवस्था, मंथरता, धीमापन 
2 सुस्ती 

माँद-[(वि०) ॥ मलिन 2 फोका, श्री हीन 3 हलका 

माँद-]](स्जी०) सूखे गोबर का ढेर 

माँद-]][(ख्री०) प्राकृतिक सुरंग (जैसे-शेर की मांद) 

माँदगी-फ़ा० (स्री०)  माँदा होने की अवस्था 2 बीमारी, रोग 
३ थकावट 

माँदर-(पु०) मृदंग का एक भेद 

माँदा-फ़ा० (वि०) । रोग से पीडित (जैसे-थका माँदा) 2 बच 
हुआ, शेष 

मांद्य-(पु०) । मंद होने का भाव 2 दुर्बलता 3 कमी, न्यूनता 4 
रोग 5 मूर्खता 

माँपना-(स० क्रिश) बो० = मापना 

माँ बहन-(स्त्री०)) माँ और बहन 

माँ बाप-(पु०) माता और पिता 

मांस-सं० (पु०) प्राणियों के शरीर का मुलायम चिकना और 
हड्डी तथा रक्त से भिन्न अंश, आमिष, गोश्‍्त। --कंदी 
(स्री०) मांस की सूजन, ददोरा; कीलक (पु०) बवासीर 
का मसा; ~खोर + फ़ा० (वि०) मांसाहारी; ~पिंड (पु०) 
मांस का लोथड़ा; ~पेशी (ख्री०) शरीर के भीतर परस्पर 
जुड़े हुए मांसपिंड; ~भक्षण (पु०) मांस खाना; ~भक्षी 
(वि०) = मांसाहारी; ~भोजी (वि०) मांस का सेवन | 
करनेवाला; ~मंड (पु०) गोश्त का रसा, शोरबा; 
~विक्रयी (पु०) मांस बेचने का पेशा करनेवाला, कसाई; 
~स्नेह (पु०) चरबी, वसा 

मांसल-सं० (वि०) मांस युक्त 2 गुदगुदा (जैसे-मांसल 
देह) 3 मोटा ताजा, दृष्ट पुष्ट (जैसे-मांसल शरीर) । तता 
(स्री) । मांसल अवस्था 2 मोटा ताज़ा होने का भाव या 
अवस्था 

मांसाष्टका-सं० (स्री?) माघ कृष्णाष्टमी 

मांसाहार-सं० (पु०) मास युक्त भोजन 

मांसाहारी-सं० (वि०) = मांस भक्षी 

मांसोदन-सं० (पु०) मांस युक्त पका चावल, पुलाव 

मा-(स्री०) = माँ 

माइक-अं० (पु०) ध्वनि वर्धक यंत्र. 

माइका-](पु०) = मायका 

माइका-[]अं० (पु०) अभ्रक (एक धातु) 

माइक्रोकापी-अं० (स्री?) सूक्ष्मप्रति 

माइक्रोफ़ोन-अं० (पु०) = माइक 

माइक्रोस्कोप-अं० (पु०) सूक्ष्मदर्शी 

माइन-अं० (पु) खान 

'माइनारिटी-अं० (खरी) अल्पसंख्यक, अल्पमत 

माई-](ख्री०) माता 

माई-]](ख़ी०) औरत 
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माई-(स्री०) 7 माता, माँ 2 माता तुल्य कोई बूढ़ी ख्री 3 औरत, 
स्री 


माउंट पुलिस-अं० (ख्री०) घुड़सवार पुलिस 
माउंटेनियर-अं० (पु०) पर्वतारोही 
माउँटेनियरिंग-अं० (स्री०) पर्वतारोहण 
माउथ आर्गन-अं० (पु०) मुँह से बजानेवाला बाजा 
माकूल-अ० (वि०) ] उचित, ठीक 2 यथेष्ट 3 योग्य, लायक 
4 उत्तम, अच्छा 
माकूलीयत-अ० (स्री०) माकूल होने का भाव 
माखन-(पु०) = मक्खन। “चोर (पु) मक्खन 
चुरानेवाला, कृष्ण 
म्रागध-सं० (पु०) चारण, भाट 
'मागधक-सं० (पु०) ॥ मगध देश का निवासी 2 मागध, भाट 
माघ-](पु०) कुंद का फूल 
माघ-]] सं० (पु०) हिंदी साल का ग्यारहवाँ महीना 
माधी=[(वि०) माघ संबंधी [[ (स्री०) माघ मास की पूर्णिमा 
माघ्य-सं० (पु०) माघ | 
माचा-(पु०) = माँचा। --खर + फ़ा० (पु०) बुद, मूर्ख; 
तोड़ (पुश) चारपाई तोड़, पलंग तोड़, सुस्त ओर घरघुसू 
आदमी 
माचिस-अं० (स्री) दीयासलाई 
माची-(स्रो०) ॥मचिया 2 हल में का जूआ 
माछर-बो० (पु०) = मच्छर 
माछी-]बो० (स्त्रीश) = मक्खी 
माछी-][बो० (स्री?) = मछली 
'माजरा-अ० (पु०) ॥हाल, घटना 2 घटना का | 
3 विशिष्ट किंतु अज्ञात बात 
मा जाया-(पु०) = माँ जाया 
माजू-फ़ा० (पु०) ] यूनान और फ़ारस में पाई जानेवाली एक 
प्रकार की झाडी 2 इस झाड़ी का औषध उपयोगी फल | 
~फल +सं० (पु०) माजू नामक झाड़ी का गोंद 
'माजून-अ० (स्री) शहद, शक्कर आदि के योग से बना 
दवाओं का अवलेह 
माझ-(वि०) मध्य 
माट-[(पु०) ॥मिट्टी का बड़ा बर्तन 2 मटकी 
'माट-[[(पु०) = मरसा 
माटा-(पु०) लाल रंग का च्यूटा 
'माटी-(स्री?) ॥ मिट्टी 2 लाश, शव 
माठ-[(पु०) मटको 
माठ-]!(पु०) एक प्रकार की मिठाई 
माठा-[(पु) मट्ठा 
माठा-|[(वि०) १ मघुर 2 गंभीर 3 कंजूस 
माढू-[(पु०) ॥ बंदर, वानर 2 तोता [[(वि०) मूर्ख, निर्बुद्ध 
माड़-सं० (पु०) ताड़ की जाति का एक पेड़ 
माडना-](स० क्रि) माँडना 
माइना-|](स० क्रि०) बो० ॥ भूषित करना, मंडित करना 
कला करना, पहनाना 3 आदर सम्मान करना 4 मसलना 5 
माड़ना-][(अ० क्रि०) बो० घूमना फिरा, टहलना 
माडरेटर-अं० (पु०) नरम करनेवाला, मंथकरक 


माडर्न-अं० (वि०) आधुनिक (जैसे-माडर्न फ़ैशन) 
माडल-अं० (पु०) = माडेल 

माड़व-बो० (पु०) मंडप (जैसे-माड़व छाना) 
माड़ा-बो० (वि०) खराब, निकम्मा 2 दुबला-पतला 


माढ़ी-बो० (स्त्री०) ॥ मढ़ी 2 मचिया 

माणक-सं० (पु०) = मानकंद 

माणव-सं० (पु०) ॥ मनुष्य 2 बालक, लड़का 

माणवक-सं० (पु०) ॥ सोलह वर्ष की अवस्थावाला युवक 
2 तुच्छ व्यक्ति 

माणविका-सं० (स्री०) बालिका, किशोरी 

माणिक, माणिक्य-सं० ](पु०) लाल नामक रत्न ][(वि०) 
सर्वश्रेष्ठ 

मणिबंध, माणिमंथ-सं० (पु०) सेंधा नमक 

मातंग-सं० (पु०) ॥ हाथी 2 एक ऋषि 

मात-फ़ा० ](वि०) ॥मरा हुआ 2 हारा हुआ, पराजित 
[[(स्री०) ॥ शतरंज के खेल में बादशाह को मिलनेवाली शह 
2 पराजय 

'मातदिल-अ० (वि०) ॥न अधिक गर्म और न अधिक ठंडा, 
समशीतोष्ण 2 मध्यम प्रकृति का, संतुलित 

मातम-अ० (पु०) ] मृत्यु शोक 2 रोना पीटना 3 अशुभ घटना 
का दु:ख । “खाना + फ़ा० (पु०) मृत्यु संतप्त गृह; ““दार 
+ फ़ा० (वि०) मातम मनानेवाला, सोगी; “पुसी + फ़ा० 
(स्री०) मृतक संबंधियों के प्रति समवेदना प्रकट करना 

मातमी-अ० + फ़ा० (वि०) मातम संबंधी 2 शोकसूचक 

मातरि पुरुष-सं० (पु०) केवल माँ के सामने अपनी वीरता का 
बखान करनेवाला पुरुष 

मातहत-अ० ](वि०) अधीन ]] (पु०) मातहत कर्मचारी 

मातहती-अ० + फ़ा० (स्त्री?) मातहत होने का भाव 

माता-सं० (स्री) माँ, जननी 2 आदरणीय बड़ी ख 
3 वेश्याओं का पालन पोषण करनेवाली स्त्री, खाला । “पिता 
(पु०) = माँ बाप 

मातमह-सं० (पु०) नाना (स्त्री मातामही) 

मातुल-सं० (पु०) मामा। ~पुत्रक (पु) मामा का पुत्र 

मातुला, मातुली-सं० (स्त्रो०) मामी 

मातुलेय-सं० (पु०) = मातुल पुत्रक, मामा का लड़का 

मातृ-सं० (स्री) माता । --कुल (पु०) = मातृपक्ष; “गण 

(पु०) सात या आठ मातृकाओं का समूह; ““गत (वि०) = 

मातृक; --गृह (पु०) माँ का घर; ~घातक (पु०) माँ का 

हत्यारा; ~चक्र (पु०) मातृकाओं का समूह; “तंत्र (पु०) 

मातृसत्ता; --देब (पु०) माता को देवता माननेवाला; देश 

(पु०) मातृभूमि; --निष्ठ (वि०) मातृसत्ताक; “पक्ष 

(पुश) माता का कुल, नाना, मामा आदि; “-पूजन (पु०) 

देवी की पूजा; --पूजा (खी०) । माता की पूजा 2 विवाह के 

दिन से पूर्व पितरों का किया जानेवाला पूजन; “प्रणाली 

(स्त्री०) = मातृ सत्ता; --प्रधान (वि०) मातृ सत्तात्मक; 

~अम (पु०) माता का प्रेम, माँ का स्नेह; “बंधु (पु०) 

मामा; ~भक्त (वि०) माँ की पूजा करनेवाला; ^ 

(खो०) माँ की पूजा; --भाव (पु०) माता का प्यार. 
~भाषा (ख्रि) ॥ अपने घर में बोली जानेवाली भार्षा 


BE Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


माडेल-अं० (पु०) नमूना 2 आदर्श (जैसे-माडेल स्कूल). 


मातृक 


649 


माने 


2 राष्ट्र भाषा (जैसे-हिंदी हमारी मातृभाषा है); --भूमि 
(स्री०) जन्मभूमि; ~माता (स्री) मातामही; ~मूलक 
(वि०) मातृसत्तामक; ~व्वसा (स्री) मौसी; “सत्ता 
(स्री) मातृ प्रधान प्रभुत्व, “स्नेह (पु०) मातृप्रेम; 
“हत्या (स्री) माँ का खून, कत्ल 

मातृक-] सं० (वि०) । माता संबंधी, माता का 2 माता के पक्ष 
से होनेवाला | (पु०) मामा 2 ननिहाल 

मातृका-सं० (स्री) जननी, माता 2 दूध पिलानेवाली दाई, 
धाय 3 सौतेली माँ, उपमाता 

मातृत्व-सं० (पु) । संतानवती होने की अवस्था 
(जैसे-मातृत्व बोझ, मातृत्व बंधन) 2 माँ का पद । ~लाभ 
(पुश) माता बनना 

मातृबत्‌-सं० (वि०) माँ के समान 

मात्र-सं० (क्रिश वि०) इतने से अधिक नहीं (जैसे-मात्र दस 
रुपए, मात्र दो दिन) 

मात्रक-सं० (पु०) इकाई (जैसे-ऊर्जा की मात्रक) 2 स्वतंत्र 
सत्तावाला (जैसे-धर्म एक इकाई है) 3 समूह की एक वस्तु 

मात्रा-सं० (स्री०)  परिमाण (जैसे-सौ किलोग्राम की मात्रा) 
2 खुराक (जैसे-दवा की मात्रा) 3 अक्षर में लगाई जानेवाली 
स्वर सूचक रेखा (जैसे-रात में आ की मात्रा लगाओ, क पर 
मात्रा लगाओ) । ~काल (पु०) हस्व वर्ण के उच्चारण में 
'लगनेवाला समय 

मात्रिक-सं० (वि०) । मात्रा संबंधी 2 एक इकाई से संबंध 
रखनेवाला, एकात्मक 3 जिसमें मात्राओं की गणना हो 
(जैसे-मात्रिक छंद) 

मात्सर-सं० (वि०) मत्सर युक्त 

मात्सर्य-सं० (पु०) ईर्ष्या, डाह 

मात्स्य-सं० (वि०) मछली का, मछली से संबंधित 
(जैसे-मात्सिय विभाग) 

मात्सियक-सं० (पु०) मछुआ 

माथा-(पु०) । सिर का अगला भाग, मस्तक (जैसे-माथा 
फोड़ना) 2 वस्तु का अगला भाग 3 ऐसा चित्र जिसमें केवल 
मुख और मस्तक बना हो। ~पच्ची (ख्री०) = मगज पच्ची; 
--पिट्टन (पु०) सिर खपाना, मग्जपच्ची; ~कूटना सिर 
पीटना; ~धिसना अनुनय विनय करना; ~टेकना भूमि से 
सिर लगाकर प्रणाम करना; ~ठनकना अनिष्ट की आशंका 
होना; ~पच्ची करना 7 देर तक सोचना समझना 2 विशेष 
परिश्रम से समझाना; ~मारना सिर मारना, माथापच्ची करना; 
~रगड़ना दे० माथा घिसना; माथे पर बल पड़ना चेहरे से 
रोष, अप्रसन्नता प्रकट होना 

माथुर-सं० [(पु०) ] मथुरा का निवासी 2 कायस्थों की एक 
जाति [(वि०) मथुरा का 

माद-सं० (पु०) अभिमान 2 प्रसन्नता, हर्ष 3 मद, मत्तता 

मादक-सं० [(वि०) नशीला (जैसे-मादक द्रव्य) ॥[(पु०) 
नशा उत्पन्न करनेवाला पदार्थ। तत्ता (ख्री०)|नशा, 
उन्माद 

मादन-सं० (पु०) उन्माद करनेवाला 2 कामदेव 

मादनी-सं० (स्री?)  भाँग 2 मदिरा 3 नशीली वस्तु 

मादर-फ्रा० (ख्री०) माँ, माता। ~ज़ाद (वि?) ॥ जन्म का 
2 एक ही माँ से उत्पन्न, सहोदर, सगा 3 जैसा जन्म के समय 


रहा हो (जैसे-मादरजाद नंगा); ~वतन + अ० (पुः) = 
मातृभूमि 

मादरी-फ़ा० (वि०) माता का 

मादा-फ़ा० (स्त्री०) स्री जाति का प्राणी (जैसे-साँड की मादा 
गाय है) 

मादी-फ़ा० + हिं० (स्री?) भौतिक 

मादीन-फ़ा० + हिं? (स्त्री) दे० मादा 

माद्दा-अ० (पु०) योग्यता 2 समझ 3 व्या० शब्द की व्युत्पत्ति 
4 सृष्टि का मूल तत्त्व 5 पदार्थ का मूल रूप 

माही-अ० (वि०) 7 मादा का 2 भौतिक, जड़ 3 पैदायशी 

माधव-सं० [(वि०) १मधु संबंधी 2 मधु ऋतु संबंधी 
| (पुर) 7 कृष्ण 2 वसंत ऋतु 

माधुर-सं० (पु०) मल्लिका, चमेली 

माधुरी-सं० (स्री०) ॥ मधुरता, मिठास 2 मिठाई 

माधुर्य-सं० (पुर) मधुर होने का भाव, मधुरता शोभा युक्त 
सुंदरता 

माध्यंदिन-सं० (पु) = मध्याह्न 

माध्य-सं० ](वि०) = मध्य ][(पु०) औसत (जैसे-माध्य 
ज्ञात करना) 

माध्यम-] सं०(वि०) मध्यम का, बीचवाला [[(पु०) 
॥ साधन, उपाय 2 भाषा (जैसे-हिंदी या अंग्रेज़ी माध्यम में 
परीक्षा देना) 3 आधार, सहायता (जैसे-कला का माध्यम) 4 
द्वारा (जैसे-अधिकारी के माध्यम से काम होगा) । ~भाषा 
(स्री?) साधन रूप भाषा 

माध्यमिक-सं० (वि०) मध्य का (जैसे-माध्यमिक शिक्षा, 
माध्यमिक विद्यालय) 

माध्यस्थ-सं० (वि०) = मध्यस्थ 

माघ्यस्थ्य-सं० (पु०) = मध्यस्थता 

माध्याकर्षण-सं० (पु०) = गुरुत्वाकर्षण 

सुह सं० (वि०) मध्याह्न का ]] (पु०) मध्याह्न का 


मान-[सं० (पु०) ॥ नापने की क्रिया 2 परिमाण, मापफल 
(जैसे-इस गठरी का मान पाँच किलो है) 3 तौल, नाप आदि 
जानने का साधन 4 समानता, तुल्यता 5 योग्यता, शक्ति 
(जैसे-यह काम हमारे मान का नहीं है) । “दंड (पु०) 
7 नापने का डंडा 2 पैमाना 

मान-]]सं० (पु) ॥ सम्मान, इज्जत (जैसे-मान अपमान) 
2 आत्म गौरव का भाव (जैसे-अपने मान पर विचार करना) 
3 घमंड, शेखी (जैसे-झूठा मान) 4 मन में उत्पन्न क्षणिक 
विकार, रूठने का भाव (जैसे-नायिका का मान करना) | 
--अभिमान (पु०) इज्जत और बेइज्जत; ~कंद्‌ (पु०) 
एक तरह का मीठा कंद; ~चित्र (पु०) नवशा; “चित्रकार 
(पु०) मान चित्र बनानेवाला व्यक्ति; ~चित्रण (पु०) मान 
चित्र बनाना; ~त (स्री) मनौती; ~देय (पु०) सम्मानार्थ 
दिया गया मेहनताना; ~धन (वि०) मान का धनी; “पत्र 
(पुर) अभिनंदन पत्र; ~पान (पु०) मान सम्मान; “>भंग 
(पु०) 7 मानहानि 2 बेइज्ज़त होना; ~भाव (पु०) चोचला; 
~मंदिर (पु०) कोप भवन; ~मनौती + हिं० (खरी) 7 
रूठना और मनाना 2 मन्नत; ~मर्यादा (पु०) मान प्रतिष्ठा, 
इज्ज़त; ~महत + हिं (पु०) मान प्रतिष्ठा; “मान्यता 
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मान्य 
[(वि०) । मन में उत्पन्न 2 मन में विचारा हुआ (जैसे-मानस 
चित्र, मानस पुत्र) । “चिकित्सक (पु०) मनोरोग 
चिकित्सक; --जगत्‌ (पु०) कल्पित संसार; ~ता (स्री०) 
॥मन का भाव 2 मनोवृत्ति; “-पट, ~पटल (पु०) मन 
रूपी तख्ती; “पुत्र (पु०) शारीरिक संभोग से अलग मात्र 
इच्छा से उत्पन्न पुत्र; ~रोग (पु०) = मनोरोग; --रोग 
चिकित्सक (पु०) = मनोरोग चिकित्सक; --विज्ञान 
(पु०) = मनो विज्ञान; ~वेग (पु) = मनोवेग; --शास्त्र 
(पु०) = मनोविज्ञान; “शास्त्री (पु०) मनोविज्ञान का 
जानकार 
| (पु०) हिमालय में स्थित एक पवित्र झोल 
मानसिक-सं० (वि०) ] मन की कल्पना से उत्पन्न 2 मन 
संबंधी (जैसे-मानसिक रोग, मानसिक यातना) 3 अधिक 
सोच विचारवाला (जैसे-मानसिक कार्य) 
मानसून-अं० (पु०) बरसाती हवा 
मानापमान-सं० (पु०) = मान या अपमान 
मानाभिषेक-सं० (पु०) प्रधान व्यक्ति का पदारूढ़ होना 
(जैसे-राष्ट्रपति का मानाभिषेक) 
मानाथ -सं० (पु०) लक्ष्मी के पति, विष्णु 
मानिंद-फ़ा० (वि०) समान, सदृश 
मानिक-(पु०) = माणिक्य। ~जोड़ (पु०) एक तरह का 
बड़ा बगुला; “रेत (स्त्रीश) मानिक का चूरा 
मानिटर-अं० (पु०) = मानीटर 
मानित-सं० (वि०) सम्मानित 
मानिता-सं० (स्त्री?) । सम्मान, गौरव 2 घमंड 
मानिनी-सं० (स्त्री०) मान करनेवाली स्त्री, मानवती 
मानी-[सं० (सत्री) नौकरानी 
मानी-[[अ० (स्जी०) अर्थ, मतलब 2 हेतु 
प्रानी-[[[सं० (वि०) 7 मानवाला 2 मान प्रतिष्ठा का ध्यान 
रखनेवाला 3 अभिमानी, घमंडी 4 माननीय, मान्यवर 
मानीटर-अं० (पु०) 7 छात्र नायक 2 सलाहकार 
मानुख-बो० (पु०) = मनुष्य 
मानुष-सं० 7(वि०) मनुष्य का ][(पु०) मनुष्य। ततता 
(स्री) = मनुष्यता 
मानुषक, मानुषिक-सं० (वि०) 7 मनुष्य संबंधी 2 मनुष्य का 
सा (जैसे-मानुषिक कर्म) 
भानुषी-[(वि०) मनुष्य की (जैसे-मानुषी चिकित्सा) 
मानुषी-][सं० (स्री?) औरत, स्त्री 
मानुषीय-सं० (वि०) = मानुषिक 
म्शनुष्य-सं० (पु०) मनुष्यता 
मानुस-बो० (पु०) = मनुष्य 
माने-अ० (पु०) अर्थ, आशय 
मानों-(क्रि० वि०) 7 अनुरूपता, तुल्यः (जैसे-वह मनुष्य 
४ मानों देवता था) 2 मान लो कि (जैसे-मानों इम सब राजा 


मानोपाधि-सं० (स्त्री०) सम्मानित करने के लिए. दिया 
मान्य-सं० (वि०) । माने जाने योग्य 2 प्रार्थनीय 3 जिसका 
सम्मान करना उचित हो (जैसे-मान्यवर, गणमान्य) | “रत 


(खोट) - गनय होने का भाव 2 सिद्धांत, मत (जैसे-भारतीर 
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(स्री?) मान सम्मान; “मोचन (पु०) मान भंग करना; 
~सम्मान (पु०) मान बड़ाई, गौरव; ~हानि (स्री) मान 
अपमान 
मानक-[सं० (पु०) नापने का मानदंड, रूप 
मानक-][सं० (पु०) मानकंद 
मानकीकरण-सं० (पु०) मानक रूप स्थिर करना 
मानकीकृत-सं० (वि०) मानक रूप में लाया हुआ 
मानद-सं० (वि०) मान प्रतिष्ठा देनेवाला 
मानना-](स० क्रि०) स्वीकार करना (जैसे-ग्रलती मानना) 
2 घारण को स्थिर करना (जैसे-बात का बुरा मानना) 
3 सम्मान करना (जैसे-मानना जानना) 4 श्रद्धा, विश्वास 
रखना (जैसे-घर्म को मानना) 5 कर्तव्य पालन करना 
(जैसे-गुरु का कहना मानना) 6 मन्नत करना 7 समझना 
][(अ० क्रि) समझना 2 राज़ी होना 
'माननीय-सं० (वि०) मानने योग्य, सम्माननीय, आदरणीय 
मानव--[ सं०(पु०) ॥ मनुष्य 2 मनुष्य जाति [[(वि०) । मनु 
से उत्पन्न 2 मनु संबंधी। -~इतिहास (पु०) मनुष्य के 
विकास की कहानी; ~कृत (वि०) मनुष्य द्वारा निर्मित 
(जैसे-मानवकृत उपग्रह); ~जाति (स्त्री) = मनुष्य जाति; 
“जाति विज्ञान (पु०) वह विज्ञान जिसमें मनुष्य के 
सांस्कृतिक विकास, रूप तथा जाति संबंधी अन्य बातों का 
अध्ययन किया जाता है; ~जाति वैज्ञानिक (पु०) मानव 
जाति जिज्ञान का ज्ञाता; ~त (स्तरी०) मनुष्यता; ~ता बाद 
(पु०) वह वाद जिसमें संसार के सभी मनुष्य की मंगल 
कामना का विधान हो; ~वादी |(वि०) मानवता संबंधी 
|[(पु“) मानवतावाद का समर्थक; ~द्रोही (वि०) = 
मनुष्य द्रोही; “धर्म (पु०) मनुष्योचित कर्म और घर्म; 
>निर्मित (वि०) मानव द्वारा रचित; ~प्रकृति (स्री) 
मनुष्य का स्वभाव; ~युकत (वि०) जिसमें मनुष्य हो; 
“रहित (वि०) जिसमें मनुष्य न हो; --बंश (पु०) मनुष्य 
योनि; “वंश शास्त्र (६०) = मानव जाति विज्ञान; ~संश 
शास्त्री (पु०) मानव जाति वैज्ञानिक; --वाद (पु०) = 
मानवतावाद; ~वादी (वि०)/(पु०) = मानवतावादी; 
“विज्ञान (पु) = मनुष्य विज्ञान; ~वैज्ञानिक (पु०) = 
मनुष्य वैज्ञानिक; “शत्रु (पु०) = मनुष्य द्रोही; ¬शनरुता 
(खी०) = मनुष्य द्रोह; “शास्त्र (पु०) = मनुष्य विज्ञान; 
~ शाहली (पु०) = मनुष्य वैज्ञानिक --शास्त्रीय (वि०) 
7 मनुष्य विज्ञान का ज्ञाता 2 मनुष्य विज्ञान से संबद्ध 
(जैसे-मानव शास्त्रीय ज्ञान); ~शोषक (वि०) मनुष्य का 
शोषण करनेवाला; ~समाज (पु०) = मनुष्य समाज; 
"सहित (वि०) = मानव युक्त; “-हित (पु०) मनुष्य की 
भलाई 
'मानवक-सं० (पु०) = माणवक 
'मानवाधिकार-सं० (पु०) मनुष्य का अधिकार 
'मानवी-सं० (वि०) मानुषिक 
'मानवीकरण-सं० (पु०) मनुष्य बनाना, मनुष्य 
(जैसे-साहित्य में किया गया जड़ पदार्थ र 
'मानवीय-सं० (वि०) मानुषिक। ~त्ता (खो०) = म यता 
मानवोचित-सं० (वि०) मनुष्योचित 


मानस-सं० [(पु०) । मन 2 मन में उत्पन्न संकल्प विकल्प 
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दर्शन की मान्यता) ३ बात, तथ्य प्रथा (जैसे-सामाजिक 
मान्यता) 4 प्रामाणिक मान लेना (जैसे-संस्था को मान्यता 
प्रदान करना); ~ता प्राप्त (वि०) जिसे मान्यता दी गई हो 
(जैसे-मान्यता प्राप्त विद्यालय); “वर (वि०) श्रेष्ट 
2 श्रद्धेय 

मापी-(ख्री०) । नाप (जैसे-माप तौल) 2 परिमाण, मात्रा, मान 
3 पदार्थ नापने का मान (जैसे-दस किलो का माप)। 
~उपकरण + सं० (पु०) नापने का उपकरण (जैसे-बाट, 
नपना आदि माप उपकरण हैं); ~जोख (स्री) नापना और 
वज़न लेना; ~तौल (स्री) नापना और तौलना; ~देड * 
सं० (पु०) मानक, स्टैंडर्ड 

मापक-सं० (पु०) ] मापनेवाला 2 पैमाना 3 बाट 4 अनाज 
तौलनेवाला, बया 

मापन-सं० (पु०) ॥ नापना 2 तराजू 

मापना-(स० क्रिश) पदार्थ का विस्तार, वज़न, क्षेत्रफल घनत्व 
आदि मालूम करना, नापना (जैसे-खेत का क्षेत्रफल मापना, 
सीमेंट की बोरी का वजन मापना) 

मापनी-(स्री?) = मापन 

मापांक-सं० (पु०) मान, परिमाण 

माफ़-अ० (वि०) क्षमा किया हुआ 

माफ़क़्त-अ० (स्री०) अनुकूलता 2 मेल, मैत्री 

माफ़िक-अ० (वि०) ॥ अनुकूल, अनुसार 2 उपयुक्त 
(जैसे-मन माफ़िक़, लड़के के माफ़िक़) 

माफ़िया-अं० (पु०) विधि विरोधी 

माफ़ी-अ० + फ़ा० (स्री०) ॥ क्षमा (जैसे-माफ़ी मिलना) 
2 वह भूमि जिसका लगान माफ़ हो। ~दार (पु०) जिसके 
पास माफ़ी की ज़मीन हो; ~नामा (पु०) क्षमापत्र 

मा बाप-(पु०) = माँ बाप 

मामक-सं० (वि०) मेरा 

मामता-(स्त्री?) = ममता 

मामला-अ० (पु०) वात (जैसे-आपस का मामला) 
2 घटना (जैसे-कैसे मामला था) 3 विवाद, मुकदमा 
(जैसे-मामले की सुनवाई) 4 काम काज, धंधा (जैसे-सारा 
मामला निपट गया) 5 युवती और सुंदर स्री (जैसे-मामले में 
फँसना, मामला फँस गया) 6 स्त्री प्रसंग 

'मामा-](पु०) माँ का भाई, मातुल 

मामा-]]फ़ा० (सत्री०) ॥माता 2 वृद्धा 3 नौकरानी 

मामी-[(त्री?) मामा की पली 

मामी-]](सत्री?) अपना दोष न मानना 

माँमू-(पु०) = मामा 

मामूली-अ० +फ़्ा०- (वि०) । औसत दरजे का, साधारण 
2 प्रायः होता रहनेवाला 3 नित्य नियम संबंधी 

मायक-(वि०) = मायावी 

मायका-(पु०) विवाहित स्त्री के माँ का घर, पीहर, नैहर 

मायल-अ० (वि०) किसी पर अनुरक्त होना 2 आसक्त 

माया-[बो० (सत्री०) दया, ममता 

माया-एंबो० (स्त्री०) माँ 

'माया-]]]सं० (स्त्री०) ॥ अविद्या, प्रकृति 2 मोहकारिणी शक्ति 
3 इंद्रजाल, जादू 4 कपट, धोखा (जैसे-ख्री की माया) 5 
भ्रमवश होनेवाला प्रेम, अनुराग (जैसे-रूप की माया) 


6 ममत्व,ममता 7 भ्रम (जैसे-माया मृग) 8 ईश्वरीय शक्ति 
(जैसे-प्रभु की माया)। ~कार (पु०) = मायाजीवी; 
~चार (पु०) मायावी; ~जाल (पु०) धोखे का.जाल; 
~देवी (स्त्री०) गोतम बुद्ध की माँ; ~धर (पु०) = 
मायावी; “पात्र (पु०) धनवान्‌, अमीर; “>प्रयोग (पु०) 
छल का प्रयोग, धूर्तता; ~मृग (पु०) कपट मृग, धोखे का 
हिरन; ~मोह (पु०) = माया जाल; “यंत्र (पु०) मोहनी 
विद्या; ~वाद (पु०) व्रह्म को सत्य और जगत्‌ को मिथ्या 
मानने का सिद्धांत; ~वादी [(पु०) मायावाद को माननेवाला 
व्यक्ति |](वि०) मायावाद संबंधी 

माया-]\/सं० (स्री०) धन, रुपया पैसा 

मायामय-सं० (वि०) माया से युक्‍त 

मायावान्‌-सं० (वि०) मायावी, मायावाला 

मायाविनी-सं० (स्री) ॥ छल छद्म करनेवाली स्री 2 माया 
स्वरूपिणी 3 माया में कुशल स्त्री 

मायावी-सं० ](वि०) ] माया संबंधी 2 माया रूप में होनेवाला 
३ जादू आदि से संबंद्ध || (पु०) अनेक प्रकार की माया 
रचनेवाला व्यक्ति 

मायिक-सं० (वि०) ॥ माया संबंधी 2 माया दिखानेवाली 

मायी-सं० (पु०) माया का अधिष्ठाता, ईश्वर 2 मायावी 
३ जादूगर 

मायूर-] सं० (पु०) मोर, मयूर [[ (वि०) मयूर संबंधी 

मायूस-अ० (वि०) निराश, हताश, उदास 

मायूसी-अ०+फ़ा० (स्री०) निराशा, उदासी 

मार-[ (स्री०) । मारने की क्रिया, मारना (जैसे-उसे दो तमाचे 
मार) 2 मारपीट, लड़ाई 3 निशाना (जैसे-हवाई जहाज़ की मार 
एक हज़ार गज की है) 4 कष्ट, क्लेश, दुःख (जैसे-गरीब की 
मार) । ~कटाई, ~काट (स्री) मारना और काटना 
2 युद्ध, ~धाड़ (स्री?) लड़ाई; “पिटाई, मारपीट 
(स्री) लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद; ~पेच + फ़ा० (पु०) 
छल कपट, जाल, फ़रेब 

मार-]] (क्रि वि०) बहुत अधिक, अत्यंत (जैसे-मार आफ़त 
मचाना) 

मार-[]] फ़ा० (पु०) साँप 

मार-]\ सं० (पु०) । मारण, वघ 2 मृत्यु 3 वित्न 4 कामदेव 
(जैसे-मार की पीड़ा सहना) 

मारक-(वि०)  मारनेवाला 2 प्रतिकारक, ऐंटिडट 

मारका-] अ० (पु०) । युद्ध, लड़ाई 2 महत्त्वपूर्ण कार्य 
3 महत्त्वपूर्ण घटना 

मारका-]] अं० (पु०) ॥ चिह्न, निशान 2 छाप (जैसे-ट्रेड 
मारका) 

मारकीन-अं० (स्री?) एक तरह का साधारण कपड़ा 

मारखोर-फ़ा० (पु०) अफ्रगानिस्तान में बहुत बड़े सींगवाला 
एक तरह का बकरा 

मारण-सं० (पु०) ॥ मार डालना 2 प्राण लेने के उद्देश्य से 
किया गया तांत्रिक प्रयोग (जैसे-मारण मंत्र) 

मारतौल-पुर्त० (पु०) एक प्रकार का बड़ा हथोड़ा 


-मारना-(स० क्रि०) ॥ अंत करना (जैसे-जान मारना) 2 प्रहार 


करना (जैसे-लात मारना) 3 फॅकना (जैसे-पत्थर मारना 
4 शिकार करना (जैसे-शेर मारना) 5 जख्म करना (जैसे-डंके 
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मारना) 6 यथा साध्य प्रयत्न करना (जैसे-पक्षियों का पर 
मारना) 7 भस्म आदि तैयार करना (जैसे-सोना मारना, पारा 
मारना) 8 बर्बाद करना, नष्ट करना (जैसे-उसे तो ऐयाशी ने 
मारा है) 9 परेशान करना (जैसे-नौकर को दौड़ा मारना) 0 
पराजित करना (जैसे-चुनाव में मैंने उसे दे मारा) ॥ विजय 
प्राप्त करना (जैसे-बाज़ी मारना) ॥2 गोट आदि जीतना 
(जैसे-शतरंज में हाथी से ऊँट मारना) 3 आवेग रोकना, 
दबाना (जैसे-मन मारना, भूख प्यास मारना) 4 बलपूर्वक 
अधिकार में करना (जैसे-गठरी मारना, रुपया मारना) 
१5 कार्य के संबंध में संपन्न करना (जैसे-पानी में गोता मारना) 
१6 संभोग करना (जैसे-कोठेवाली की मारना) 
मारफ़त-अ० (क्रि० वि०) । माध्यम से (जैसे-डाकिए के 
मारफ़त रुपया प्राप्त हुआ) 2 द्वारा (जैसे-नौकर के मारफ़त) 
मारफ़ीन-अं० (स्री?) अफ़ोम का सत्त 
मारबल-अं० (पु०) संगमरमर 
मारवाड़ी-] (पु०) मारवाड देश का निवासी |] (स्जी०) 
मारवाड़ देश की बोली || (वि०) मारवाड़ देश का, मारवाड 
संबंधी 
मारशल-अं० (पु) = मार्शल 
'मारा-(वि०) । मारा हुआ 2 पीड़ित, ग्रस्त (जैसे-आफ़त का 
मारा) । “मार, ~बाँधा ] (क्रि० वि०) बहुत अधिक तेज़ी 
से || (खरी) ॥ बहुतायत 2 हलचल, भगदड़ 3 दौड़धूप 
4 मारपीट 
मारात्मक-सं० (वि०) ॥ हिंसक 2 प्राणनाशक 3 दुष्ट 
मारित-सं० (वि०) जो मार डाला गया हो 2 नष्ट किया हुआ 
3 भस्म किया हुआ 
मारी-(स्त्री०) महामारी 
मारुत-सं० (पु) पवन, वायु 2 पवनदेव 
मारुति-सं० (पु०) पवनपुत्र, हनूमान 
मारू-(वि०) ॥ जान मारनेवाला (जैसे-जान मारू) 2 मर्म 
स्थान पर आघात करनेवाला 3 मारने पीटनेवाला। “बाजा 
(पु०) एक वाद्य 
मारूफ़-अ० (वि०) प्रसिद्ध 
मारे-(क्रि० वि०) कारण, वज़ह से (जैसे-डर के मारे भागना) 
मार्क-अं० (पु०) ॥ छाप (जैसे-ट्रेड मार्क) 2 लक्षण 
मार्का-] अ० (पु०) = मारका [ 
मार्का-]] अं० (पु०) = मारका || 
मार्केट-अं० (पु०) बाज़ार 
मार्केटिंग-अं० (स्री०) विपणन, बाज़ार करना |, 
मार्ग-सं० (पु०) ॥ रास्ता, पथ 2 भ्रमण पथ 3 गुदा, मलद्वार 
तकर (पु०) पथ कर; “चिह्न (पु०) मार्ग दिखाने के 
संकेत; “-तोरण (पु०) रास्ते में बनाया गया झंडे का फाटक; 
"दर्शक (वि०)/(पु०) मार्ग दिखानेवाला, रहनुमा 
पथप्रदर्शक; --दर्शन (पु०) । रास्ता दिखलाना 2 पथ 
प्रदर्शन; ~दर्शन प्रणाली (स्री०) मार्ग दर्शन का ढंग; 
"निर्देशक (पु०) = मार्ग प्रदर्शक; --निर्देशन (पु०) न 
मार्ग प्रदर्शन; ~पत्र (पु०) राहदारी का परवाना; --प्रदर्शक 
(पु०) 7 रास्ता दिखलानेवाला व्यक्ति 2 रहनुमा, पथ प्रदर्शक: 
“दर्शन (पु०) रास्ता दिखलाना; -बंध (पु०) रास्ता 
रोकना; “सुधार + हिं० (पु०) मार्ग की मरम्मत करना 


माल 
पार्गणा-सं० (सत्री०) । अन्वेषण, खोज 2 याचना 

मार्गशिर, मार्गशीर्ष-सं० (पु०) अगहन का महीना 

मार्गी-सं० (पु०) यात्री, बटोही 

Ee ) ईसवी संवत्‌ का तीसरा महीना (मार्च में 
३। दिन ) ¶ अं० (पु०) दल बाँधकर 
(जैसे-मार्च करना) 9 अ 

मार्जन-सं० (पु०) ॥ सफ़ाई 2 भूल, दोष आदि का परिहार 

मार्जना-सं० (सत्री?) ॥ सफ़ाई 2 क्षमा, माफ़ी 

मार्जनी-सं० (स्री०) झाडू 

मार्जनीय-सं० (वि०) मार्जन के योग्य 

मार्जार-सं० (पु०) बिल्ली 

मार्जित-सं० (वि०) साफ़ किया हुआ 

मार्जिन-अं० (पु) ॥हाशिया 2 किनारा 3 सीमा, हद 
(जैसे-मार्जिन में प्रवेश करना) 

मार्तड-सं० (पु०) सूर्य 

मार्दव-सं० (पु) 7 मृदुता 2 हदय की कोमलता और सरसता 
3 अहंकार रहित होने का भाव 

मार्फ़त-अ० (क्रि० वि०) = मारफ़त 

मार्फ़िया-अं० (पु०) = मारफ़ीन 

मार्मिक-सं० (वि०) 7मर्म संबंधी 2 मर्म को आंदोलित 
करनेवाला (जैसे-मर्म वचन) 3 विचार से होनेवाला 
(जैसे-मार्मिक विवेचन, मार्मिक व्याख्या) 

मार्शल-अं० (पु०) सेना का उच्च अधिकारी, फ़ौजी अफ्रसर। 
“जला (पु) । वह आदेश जिसके तहत देश की शासन 
व्यवस्था सेना के अधीन हो जाती है 2 सैनिक शासन 


माल] (स्त्रो० माला 
माल] अ० (पु०) क्रीमती वस्तु 2 धन संपत्ति, रुपया पैसा 


(जैसे-माल लूना, लूट का माल) 3 लगान के रूप में दिया 
गया घन (जैसे-माल गुजारी) 4 सुंदर और स्वादिष्ट भोजन 
(जैसे-माल खिलाना) 5 युवती और सुंदर खी (जैसे-माल के 
पीछे भागना) 6 क्रय विक्रय का सामान । ~असबाब (पु०) 
सामान; --खाना + फ़ा० (पु०) गोदाम; ““गाड़ी + हिं० 
(सरी०) सामान ढोने की गाड़ी; ~गुज़ार + फ़ा० (पु०) 
॥ मालगुजारी देनेवाला व्यक्ति 2 ज़मींदार; ~-गुज्ञारी * फ? 
(स्री) लगान 2 टैक्स, कर; ~गोदाम + हिं? (पु०) 
माल असबाब का संग्रह स्थान; ~घर + हिं? (पु) गोदाम; 
~ज़ादा + फ़ा० (पु०) वेश्या पुत्र; “-ज्ञादी + फ़ा० + हिं० 
(खी०) 7 वेश्या पुत्री 2 व्यभिचारिणी औरत; “_ज्ञामिन 
(पु०) नगदी ज़मानत देनेवाला; ~टाल + हिं० (पु०) = 
माल असबाब; --डिब्बा + हिं० (पु०) माल गाड़ी की 
डिब्बा; ~दुलाई + हिं० (ख्री०) ॥ माल की ढुलाई, मार्छ 
ढोने का काम 2 माल ढोने का पारिश्रमिक; सूची + हि? 
(खो०) खरीद फरोख्त के सामान की सूची; “ दार * फॉ” 
(वि०) घनी, धनवान्‌; --निर्यात + सं० (पु०) माल बाहर 
भेजना (जैसे-विदेशों में माल निर्यात); “-न्यायालय * स” 
(पु०) राजस्व संबंधी झगड़ों का न्यायालय; “बाबू 7 हिं? 
(पु०) माल को भेजने के संबंध में लिखा पढ़ी करेवा 
लिपिक, पार्सल क्लर्क; --योर्ड + अं० (पु०) गजै 
परिषद्‌; ~भंडारी + हिं० (षु०) माल गोदाम का निरीक्षक 
“मंत्री + सं० (पु०) राजस्व मंत्री; --मता (पु०) = माळ 
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असबाब; ~मसाला (पु०) कुल सामग्री; ~मस्त + फ़ा० 
(वि०) धन, संपत्ति के नशे में मत्त, ~महकमा (पु०) 
राजस्व का प्रबंध करनेवाला सरकारी विभाग; ~मारू + हिं० 
(वि०) माल चुरानेवाला, गबन करनेवाला; ~मोटर + अं० 
(स्री?) = मोटर लारी; ~वाहक + सं० (वि०) माल 
ढोनेवाला, माल ले जानेवाला (जैसे-मालवाहक जहाज); 
~विभाग + सं० (पुर) = माल महकमा , ~उड़ाना । तर 
माल खाना 2 रुपया गायब करना; ~काटना । दूसरे का पैसा 
हथियाना 2 रिश्वत लेना, घूस लेना (जैसे-दफ़्तर के बाबू खूब 
माल काटते हैं) 3 गलत ढंग से पैसा पैदा करना; ~मारना 
7 दूसरे का धन हथियाना 2 रिश्वत आदि से रक्रम पैदा करना 

मालकँगनी-(स्त्री>) ] एक प्रकार की लता 2 इस लता का 
बीज (जैसे-मालकँगनी का तेल) 

मालखंभ-(पु०) लकड़ी या खंभे के सहारे की जानेवाली एक 
तरह की कसरत 

मालटा-(पु०) मुसम्मी की जाति का एक तरह का बढ़िया फल 
और उसका पेड़ 

मालती-सं० (स्री)  सफ्रेद-रंग के फूलवाली एक लता 
2 इस लता का फूल 3 छः अक्षरों की एक तरह की वर्णवृत्त 
(जैसे-मालती छंद) 4 युवती स्त्री 5 ज्योत्सना 

मालदह-(पु०) ॥ पूर्वी बिहार का एक नगर 2 मालूदह के आस 
पास होनेवाला क्लमी आम 

मालन-(स्त्री०)) = मालिन 

मालपूआ-(पु०) घी में तला एक तरह का मीठा पकवान 
(जैसे-हलुआ और माळपूआ) 

मालबरी-(स्त्री०) एक प्रकार की ईख 

मालविका-सं० (स्री०) निसोथ,ऊंचे पहाड़ों की एक 

माला--सं० (स्री?) ॥ हार, गजरा (जैसे-फूलों की माला) 
2 गले में पहनने का हार, एक आभूषण (जैसे-सोने की 
माला) 3 धार्मिक उद्देश्य से पहना जानेवाला मनकों का हार 
(जैसे-रुद्राक्ष आदि की माला, माला जपना) 4 समूह, झुंड 
(जैसे-मेघमाला) 5 श्रेणी, पंक्ति, अबली (जैसे-पर्वत माला) 

मालामाल-_अ० + फ़ा० + अ० (वि०) । धन धान्य से संपन्न, 
समृद्ध 2 भरपूर 

मालिक-अ० (पु०) । ईश्वर (जैसे-संसार का मालिक एक 
है) 2 खामी, अधिकारिक, अधिपति (जैसे-आप ही हमारे 
मालिक हैं) 3 संपत्ति आदि का स्वामी, अध्यक्ष (जैसे-खज़ाने 
का मालिक) 4 पति, शौहर (जैसे-पली का मालिक कौन 
है) । ~पन + हिं० (पु०) मालिक होने का भाव 

मालिका-सं० (स्री०) ॥ फूलों आदि की माला 2 गले में 
पहनने का एक गहना 

मालिकाना-अ० + फ़ा० ] (पु०) । स्वामित्व 2 जमींदारी का 
हक़  (वि०) मालिक जैसा ][] (क्रि वि०) मालिक के 
रूप में 

मालिकिन-अ० + हिं० (खरी) स्वामिनी 
मालित-सं० (वि०) ] माला पहना हुआ 2 घेण हुआ 
मालिन-(स््री०) ] माली की स्त्री माली का काम करनेवाली 
स्त्री 


मालिन्य-सं० (पु०) मलिनता, मैलापन 
मालियत--अ० (स्त्री०) ॥ क्रीमत 2 धन, संपत्ति 3 क्रीमती वस्तु 


मालिया, मालियाना-(पु०) माल गुज़ारी 

मालिश-फ़ा० (स्री) ॥शरीर पर तेल आदि लगाना 
2 बार-बार हाथ से मलना 

माली-[ अ० (वि०) आर्थिक (जैसे-माली हालत) 

माली-]] सं० (पुर) ॥ माला बनाने और बेचने का काम 
करनेवाला 2 बागवान 3 माला बनाने का काम करनेवाली एक 
हिंदू जाति 

मालीखूलिया-अ०' (पु०) एक प्रकार का मानसिक रोग, 
उन्माद 

मालीदा-फ़ा० (पु०) = मलीदा 

मालुमात-अ० (ख्री०) ज्ञान, जानकारी 

मालूम-अ० (वि०) । ज्ञात, विदित 2 प्रकट, स्पष्ट 

मालोपमा-सं० (स्री?) साहि० उपमा अलंकार का एक भेद 
जिसमें एक ही उपमेय के अनेक उपमान होते हैं 

माल्य-सं० (पु०) = माला 

माल्वान्‌-सं० (वि०) = मालित 

माल्यार्पण-सं० (पु०) माला पहनाना 

मावा-(पु०) 7 माँडू, पीच 2 सार भाग, सत्त 3 दूध का खोआ 

माशा-(पु०) आठ रत्ती मान की एक तौल। ~तोला (वि०) 
परिवर्तनशील, चपल 

माशा अल्लाह-अ० (क्रि वि०) ॥ जैसा अल्लाह चाहे 
2 क्या कहना है 

माशी-(वि०) उरद के रंग का 

माशूक्र-अ० (पु०) प्रेम पात्र, प्रेमी, प्रिय 

माशूक्रा-अ० (स्री०) प्रेम पात्री, प्रेमिका 

माशूक्राना-अ० + फ़ा० (वि०) । माशूक़ संबंधी 2 माशूक़ 
की तरह का 2प्रेयसियों की तरह का (जैसे-माशूक़ाना 
मिज़ाज) 

माष-] सं० (पु०) ॥ माश 2 माशा 3 मसा ]] (वि०) मूर्ख । 
>-वटी (स्री?) उड़द की बड़ी 

माषाद-सं० (पु०) कछुआ 

मास-सं० (पु०) महीना (जैसे-दो मास के भीतर, पिछला 

मास) । ~कालिक (वि०) मासिक; “प्रवेश (पु०) 

महीने का आरंभ 

मासांत-सं० (पु०) । महीने का अंत 2 मास का आखिरी दिन 

मासा-(पु०) 5 माशा 

मासावधिक-सं० (वि०) मासिक 

मासिक-] सं० (वि०) । मास संबंधी, मास का 2 मास मास 

पर नियमित रूप होनेवाला (जैसे-मासिक घर्म) ]] (पु०) 

मासिक धर्म। ~धर्म (पु०) रजोधर्म, रजस्ताव 

मासी-(ख्री०) = मौसी 

मासूम-अ० (वि०) ॥ निरपराध, बेगुनाह 2 पाप रहित 3 निर्दोष 
और दया का पात्र (जैसे-मासूम बच्चा) 

मासूमियत, मासूमी-अ० + फ़ा० (स्री०) मासूम होने का 
भाव 

मासूर-सं० (वि०) ॥ मसूर का 2 मसूर जैसा 

मास्क-अं० (पु०) मुखौटा 

मास्टर-अं० (पु०) ॥ शिक्षक, अध्यापक 2 मालिक, स्वामी 
3 कला, विद्या, गुण आदि में निष्णात व्यक्ति (जैसे-कला का 
मास्टर, संगीत मास्टर) 4 उस्ताद 5 बच्चों के लिए प्रेम सूचक 
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मिठबोला 


संबोधन । ~की (स्री?) एक तरह के सभी तालों को 
खोलनेवाली कुंजी 
मास्टरनी-अं० + हिं० (स्त्री०) मास्टर की पत्नी 
मास्टरी-:अं०+ हिं० (स्री०) ॥ अध्यापक का काम और पद 
2 कला, गुण आदि में निष्णात होने का भाव 
माह- ]"बो० (पु०) माघ 
माह-]। फ़ा० (पु०) ॥ चाँद 2 महीना, मास । ~ताब (पु०) 
चाँद; ~ताबी (स्री?) ॥ एक तरह की आतिशबाजी 
2 चाँदनी रात का मज़ा लेने के लिए बैठने हेतु बनाया गया 
चबूतरा; ~नामा (पु०) मासिक पत्र; ~बमाह (क्रि० 
वि०) हर महीने; ~वार ] (क्रि वि०) प्रति मास 
| (पु०) मासिक वेतन ]|[ (वि०) मासिक; ~वारी 
(वि०) मासिक 
'माहत-(स्री०) महिमा, महत्ता 
'माहर-(पु०) इंद्रयान 
माहली-(पु०) ॥ अंतः पुर का सेवक 2 सेवक 
माहात्म्य-सं० (पु०) महिमा, गौरव 
माहाना-फ़ा० (वि०) मासिक 
माहियत-अ० (स्री०) भीतरी और वास्तविक तत्त्व 2 प्रकृति 
३ विवरण 
माहियाना-] फ़ा० (वि०) माहवारी |] (पु०) मासिक वेतन 
'माहिर-अ० (वि०) अच्छा जानकार, विशेषज्ञ 
माहिरी-अ० + फ्रा० (स्री) विशेषज्ञता, दक्षता 
माही-फ़ा० (स्री) मछली। ~गीर (पु०) मछुआ; ~गीरी 
(स्री) मछुआ का काम 
माहुर-(पु०) विष, ज़हर 
माहेश्वर-सं० (पु०) शिवोपासक 
माहौल-अ० (पु०) वातावरण 
मिंट-[ अं० (पु०) टकसाल ][ (पु०) मिनट। ~हाउस 
(पु) टकसाल 
मिंडाई-(ख्री०) ॥ मिंड़ने-मीड़ने की अवस्था 2 मीड़ने का 
पारिश्रमिक, मजूरी 
मिंबर-अ० (पु) मस्जिद में इमाम के बैठने की 
जगह 
मिक्रदार-अ० (स्त्री०) 7 मात्रा 2 तौल 
मिक़नातीस-अ० (पु०) चुंबक पत्थर 
मिकेनिक-अं० (पु०) = मेकेनिक 
मिक्सचर-अं० (पु०) घोल, मिश्रण 
मिचकना-(अ० क्रि) बार-बार खुलना और बंद होना 
(जैसे-आँख मिचकना) 
मिचकाना-(स० क्रि०) बार-बार खोलना और बंद 
(जैसे-आँख मिचकाना) 
मिचकी-] (स्री?) 7 आँखें मिचकने या मिचकाने की अवस्था 
2 आँख का इशारा (जैसे-मिचकी मारना) || (स्री०) 
छलांग, उछाल 2 झुले की पेंग 
मिचना-(अ० क्रिश) बंद होना (जैसे-आँख मिचना) 
मिचराना-(अ० क्रिश) बिना भूख के खाना 
'मिचलाना-(अ० क्रि०) मतली आना 
'मिचली-(स्री?) जी मिचलाने की अवस्था 
मिचवाना-(स० क्रिश) मीचने का काम कराना 


4 


De ) मूँदने की क्रिया (जैसे-आँख मिचौनी का 

मिचौली-(खरी०) दे० मिचौनी 

मिज़राब-अ० (स्री०) सितार बजाने का एक तरह का छल्ला 

मिज़ाज-अ० (पु०) । प्रकृति 2 रभाव (जैसे-नायिका का 
मिजाज, तुनकमिजञाज) 3 आदत (जैसे-लड़के का मिज्ञाज 
अच्छा नहीं है) 4 गर्व, घमंड (जैसे-मिज़ाज में बात करना) 
5 तबीयत (जैसे-आज सुबह मिजाज ठीक नहीं है) । --दार 
+ फ्रा० (वि०) घमंडी; ~दारी + फ़ा० (स्री) मिज्ाजदार 
होने का भाव; ~पुरसी + फ़ा० (स्री) मिजाज पूछना; 
~आली, ~मुबारक ~शरीफ़ मिजाज कैसा है; ~ न 
मिलना इतराना; ~पहचानना रुचि स्वभाव को समझना; 
~पाना खभाव पहचान लेना; ~पूछना कुशल प्रश्‍न करना; 
~में आना दिल में आना; ~सातवें आसमान पर होना 
अत्यधिक घमंड होना; ~होना अभिमान होना 

मिज़ञाजी-अ० + फ़ा० (वि०) मिजाजदार 

मिटना-(अ० क्रि) ॥ पोंछा जाना (जैसे-पत्र के अक्षर 
मिटना) 2 नष्ट होना 3 बर्बाद होना (जैसे-आपस की लड़ाई में 
सब कुछ मिटना) 

मिटाना-(स० क्रि) ॥. नष्ट करना (जैसे-उसने कुल मर्यादा को 
मिटा दिया) 2 लुप्त करना, साफ़ करना (जैसे-लिखावट 
मिटाना) 3 रद्द करना 

मिटिया-बो० (वि०) मिट्टी के रंग का। ~फूस (वि०) 
कमज़ोर; ~महल + फ़ा० (पु०) मिट्टी का घर 

मिटियाना-(स० क्रिश) मिट्टी रगड़कर साफ़ करना 

मिट्टी-(स्री०) ॥ ज़मीन के ऊपरी भाग में पाया जानेवाला 
भुरभुरा और मुलायम तत्त्व (जैसे-मिट्टी में पौधा लगाना, मिट्टी 
का घर बनाना) 2 विशिष्ट स्थान पर पाया जानेवाला उक्त 
पदार्थ (जैसे-पीली मिट्टी, बलुई मिट्टी) 3 सभी प्राणियों का 
शरीर जो मूलतः मिट्टी का ही बना है (जैसे-शरीर के पंच तत्त्व 
में एक तत्त्व मिट्टी भी है) 4 मृत शरीर (जैसे-मिट्टी में शामिल 
होना) । “खराबी + अ० + फ़ा० (स्री)  बर्बादी, 
विनाश 2 दुर्गति, दुर्दशा; ~तेल (पु०) एक प्रसिद्ध खनिज 
तरल पदार्थ (लालटेन में मिट्टी का तेल भरना, मिट्टी के तेल 
से अंगीठी जलाना); ~विशेषज्ञ + सं० (पु०) मिट्टी की 
परख करनेवाला; ~शिल्प + सं० (पु०) मिट्टी से चीज़ें मूर्ति 
आदि बनाने की कला। ~उठना लाश, ज़नाज़ा उठना; 
~करना बर्बाद करना; ~का पुतला मनुष्य; ~ की मूरत 
मानव शरीर; ~के माधव मूर्ख, भोंदू; ~के मोल बहुत 
सस्ता; “खराब होना अंत्येष्टि कर्म का सही ढंग से न होना; 
“ठिकाने लगना अंत्येष्टि कर्म सही तरीक्रे से होना; 
डालना दोष पर परदा डालना; “देना ॥ लाश दफ़न 
करना 2 लाश को कब्र में रखने के बाद उसपर थोड़ी-थोड़ी 
मिट्टी डालना; --पकडुना अच्छी तरह जम जाना; 
होना । दुर्दशा होना 2 बेइज्जत होना 3 अत्यष्टि का ठीक से न 
होना; ~में मिलना नष्ट होना; --से मिट्टी मिलना मुर्दे का 
दफ़न होना 


मिठ्ठी-(स्री०) चुंबन 
, चूमा 
मिट्ठ-(वि०) मीठी बात बोलनेवाला, मिष्ट भाषी 
-(वि०) मृदुभाषी, मिष्ट भाषी 
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मियाँ 


'मिठलोना-(वि०) कम नमकवाला 
मिठाई-(ख्ी०) 7 मिठास 2 खाने की मीठी चीज़ (जैसे-पेड़ा, 
बरफ़ी, लड्डू आदि खादिष्ट मिठाइयाँ हैं) ~कारखाना + 
फ़ा० (पु०) मिठाई बनाने का एक निश्चित और बड़ा स्थान; 
~वाला (पु०) मिठाई का पेशा करनेवाला |] (स० क्रि०) 
मीठा करना 
मिठास-(स्रीश) मीठापन 
मिठौरी-(स्री२) एक तरह की बरी 
मिडवाइफ़-अं० (वि०) दाई, धाय 
मिड़ाई-(ख्री?) = मिंडाई 
मिडिल-] अं० (वि०) बीच का, मध्यवती (जैसे-मिडिल 
क्लास, मिडिल पार्ट) ]] (पु०) 7 मध्य 2 साधारणतया 5 से 
8 तक के दरजों का समाहार (जैसे-मिडिल कक्षा) । ~ची + 
तु० (वि०) मिडिल पास 
मिढुलिया-बो० (स्री०) मढिया, कुटी 
मित-सं० (वि०) ॥नपा तुला 2 सीमित 3कम, थोड़ा 
(जैसे-मितभाषी) । ~भाषिणी (सख्री०)/(वि०) कम 
बोळनेवाली; “-भाषी (वि०) ॥कम बोलनेवाला 2 कम 
तथा आवश्यकतानुसार बोलनेवाला; ~भोजी (वि०) कम 
खानेवाला; ~मति (वि०/पु०) अल्प बुद्धि; “व्यय हैं 
(वि०) कम खर्च करनेवाला, मितव्ययी |] (पु०) अधिक 
खर्च न करना; ~व्ययता, ~व्ययिता (स्री०) कम खरची; 
~व्ययी (वि०) कम खर्च करेनेवाला 
मितली-(स्री?) मिचली, कै की इच्छा 
मिताचरण-सं० (पु०) संयम 
मिताचार-सं० (पु०) संयत व्यवहार, संयम 
मिताशन-सं० (पु०) थोड़ा भोजन करना 2 अल्पाहार 
मिताहार-] सं० (पु०) कम खाना ग (वि०) मिताहारी 
मिति-सं० (स्री) परिणाम, मान 2 नापने जोखने की क्रिया 
प्रणाली (जैसे-अम्ल मिति, क्षार मिति) 3 सीमा, हद 4 नियम, 
मर्यादा आदि का बंधन 
मिती-सं० (स्री०) । चांद्र मास के किसी पक्ष अथवा सौर मास 
की तिथि 2 दिन, दिवस 3 ब्याज देने तक की तिथि । ~काटा 
+ हिं० (पु०) व्याज काटने का एक ढंग 
मित्र-सं० (पु०) दोस्त, सखा। त्ता (स्री०) दोस्ती; “-ता 
पूर्ण (वि०) दोस्ती से भरा (जैसे-मित्रता पूर्ण बर्ताव); तत्ता 
बंधुता (स्री०) दोस्ती और भाईचारा; “-द्रोह (पु०) मित्र के 
प्रति विश्वासघात; ~द्रोही (वि०) मित्र के प्रति विश्वासघात 
करनेवाला; ~भाव (पु०) मैत्री; ~मंडली (ख्री०) मित्रों 
का समूह; ~-राज्य, “राष्ट्र (पु०) ऐसा राज्य जिनका आपस 
में दोस्ती का संबंध हो; -रराष्ट्रीय (वि०) मित्र राष्ट्र का; 
~वत्सल (वि०) मित्र का प्रेमी; ~शक्ति (ख्री०) दोस्त 
की ताक़त (जैसे-मित्र शक्ति का भरोसा करना); “सेना 
(सन्नी) दोस्त की सेना 
मित्रघ्र -सं० (वि०) मित्र द्रोही 
मित्रत्व-सं० (पु०) मित्रता 
मित्रवत्‌-सं० (वि०) मित्र के समान 
मित्रबर-सं० (पु०) मित्र में श्रेष्ठ 
मित्रोचित-सं० (वि०) मित्र के लिए. उचित, मैत्रीपूर्ण 
मिथः-सं० (क्रिश विश) आपस में 


मिथुन-सं० (पुः) स्री और पुरुष का युग्म: 2 संयोग, 
समागम, मैथुन 3 बारह राशियों में से तीसरी राशि। ~राशि 
(ख्री०) तीसरी राशि 

मिथुनीकरण-सं० (पु०) जोड़ा खिलाना, संभोग कराना 

मिथ्या-सं० (वि०) 7 असत्य, झूठा 2 बनावटी, कृत्रिम 
3 निराधार (जैसे-मिथ्या आग्रह) 4नीति के विरुद्ध 
(जैसे-मिथ्या आचरण) । ~करण (पु०) झूठा करना; 
“कारी (वि०) झूठा करनेवाला; “चरण (पु०), 
~चर्या (स्री०) कपटाचरण, मक्कारी; ~ज्ञान (पु०) भ्रम; 
"दृष्टि (स्री) नास्तिकता; “धर्म (पु०) = मिथ्या 
विश्वास; “-प्रतिज्ञ (वि०) प्रतिज्ञा का पालन न कणनेवाला; 
"प्रशंसक (पु०) झूठी बड़ाई करनेवाला; ~भाषी 
(वि०) = मिथ्यावादी; ~मति (स्री०) भ्रांति, मिथ्या ज्ञान; 
~चाद (पु०) असत्य कथन, झूठी बात; ~वादी' (वि०) 
झूठ बोलनेवाला; ~शपथ (स्री०) झूठी प्रतिज्ञा; “साक्षी 
(पु०) झूठा गवाह 

मिथ्याचार-सं० (पुर)  कपटपूर्ण आचरण 2 इस तरह का 
आचरण करनेवाला व्यक्ति 

मिथ्यात्व-सं० (पुः) झूठ होने की अवस्था 2 माया 

मिथ्यापवाद-सं० (पु०) = मिथ्याभियोग 

मिथ्याभास-सं० (पु०) भ्रमित चेतना के कारण अयथार्थ वस्तु 
आदि देखना 

मिथ्याभिमान-सं० (पु०) झूठा घमंड 

मिथ्याभियोग-सं० (पुः) झूठा इल्ज़ाम, दोष 

मिथ्यारोपण-सं० (पु०) झूठा दोष लगाना 

मिथ्यार्थ-सं० (पु०) ग्रलत आशय, मिथ्या अभिप्राय 

मिथ्याहार-सं० (पु०) प्रकृति विरुद्ध आहार 

मिथ्योपचार-सं० (पु०) ॥ झूठी सेवा 2 झूठा इलाज 

मिनकना-(अ० क्रिश) डरते-डरते बोलना 

मिनट-अं० (पु०) साठ सेकेंड का समय 

मिनती-बो० (सत्री?) विनती 

मिन मिन-(क्रि० वि०) अस्पष्ट तथा धीमे स्वर से 

मिनमिनाना-(अ० क्रिश) 7 अस्पष्ट तथा धीमे स्तर में बोलना 
2 नकियाना 

मिनहा-अ० (वि०) घटाया हुआ 

मिनहाई-अ० + फ़ा० (ख्री०) घटाना 

मिनिट-अं० (पु०) = मिनट 

मिनिस्कर्ट-अं० (स्री) छोटा घाघरा, घुटनों के ऊपर तक का 
लहँगा 

मिनिस्टर-अं० (पु०) मंत्री (जैसे-रेल मंत्री) 

मिनिस्टरी-अं० (पु०) मंत्री का पद और कार्य (जैसे-होम 
मिनिस्टरी) 

मिनिस्ट्री-अं० (स्री०) 7 मंत्री का विभाग 2 मंत्रिमंडल 

मिन्नत-अ० (स्त्री०) । विनती 2 चापलूसी | ~-गुज़ार + फ़ा० 
(वि०) मित्रत करनेवाला; “-समाजत (स््री०) चिरौरी, 
प्रार्थना, विनय 

मिमियाना-(अ० क्रि०) 7 में में शब्द करना (जैसे-बकरी का 
मिमियाना) 2 बकरी की तरह में में करना 3 चापलूसी करना 

मियाँ-फा० (पु०) स्वामी, मालिक 2 स्त्री का पति 
(जैसे-आपके मियाँ जी घर पर हैं) 3 बच्चों के लिए प्रयुक्त 
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मिलीमीटर 


स्नेह सूचक संबोधन 4 मुसलमान शिक्षक (जैसे-मियाँ जी से 
उर्दू पढ़ना) 5 मुसलमान (जैसे-मियाँ की दौड़ मस्जिद तक) । 
--जीगरी + हिं० + फ़ा० (स्त्री०) मास्टरी, अध्यापकी; 
>-खीबी (पु०) पति-पली (जैसे-मियाँ बीबी का झगड़ा); 
-मिट्ठू (वि०) मृदुभाषी 2 सीधा सादा, भोला (जैसे-अपने 
मुँह मियाँ मिट्टू बनना) 
मियाद-अ० (स्री?) = मीआद 
मियान-फ़ा० (पु०) = म्यान 
मियाना-फ़ा० (वि०) मझोले आकार का 
मियानी-फ़ा० (खरी) = म्यानी 
मिरगिया-(पु०) मिरगी से ग्रस्त व्यक्ति 
मिरगी-(ख्री०) । हाथ पैर ऐंठने और बेहोश हो जाने का एक 
स्नायविक रोग 2 अपस्मार 
मिरचा-(पु०) फली के रूप में होनेवाली लाल या हरी मिर्च 
(जैसे-मिरचा का पौधा) 
मिरज़ई-फ़ा० (स्त्री०) बंददार कुरती, अंगा 
मिरज्ञा-[ फ़ा० (पु०) ॥ अमीर का बेटा 2 राजकुमार 3 मुगलों 
की एक उपाधि |] (वि०) कोमल व्यक्ति 
मिरज्ञाई-] फ़ा० (ख्री०) । मिरज्ञा का पद और कार्य 2 नेतृत्व 
3 अभिमान 
'मिरिच-(स्री०) मिर्च 
मिर्गी-(स्रो०) मिरगी 
मिर्च-(स्री०) एक तिक्त फली 
मिल-अं० (स्री) कारखाना (जैसे-कपड़ा मिल) “कमेटी 
(स्त्री०) कारखाने की समिति; ~बंदी + फ़ा० (ख्री०) लॉक 
आउट 
मिलक-अं० (स्री०) = मिल्क 
'मिलकियत-अं० (स्री?) = मिल्कियत 
मिलगत-(स््री०) आर्थिक प्राप्ति 
मिलता जुलता-(वि०) लगभग समान, एक सा 
मिलन-सं० (पु) ॥ मिलने की क्रिया 2 मिलाप, 
3 मिलावट, मिश्रण। “बिंदु + सं० (पु) मिलन स्थल 
म्रिलनसार-(वि०) । सुशीलता 2 प्यार मुहब्बतवाला 
(जैसे-मिलनसार मित्र) 


मिलनसारी-(ख्री०) ॥ सुशीलता 2 मिलनसार होने की 


अवस्था 


मिलना-(अ० क्रि०) ॥ एकाकार होना (जैसे-दूध और पानी 
का मिलना, पानी में चीनी मिलना) 2 साधारण रूप से आकर 
पड़ना (जैसे-गेहूँ और चना का मिल जाना) 3 सट जाना 


(जैसे-चौराहों का मिलना) 4 साक्षात्कार, सामना होना. 


(जैसे-अधिकारी से मिलना, रास्ते में मित्र से मिलना) 5 सामने 
आना (जैसे-गाँव जाते समय नदी मिलना) 6 अभीष्ट सिद्ध 
होना (जैसे-दवा से आराम मिलना) 7 प्राप्त होना 
(जैसे-रासायनिक खोज़ में नई दवा मिल गई) 8 हस्तगत होना 
(जैसे-रास्ते में सौ रुपए का नोट मिलना, अदालत से सज्ञा 
मिलना) 9 दल बनाना (जैसे-डाकुओं का मिलना, नेताओं का 
मिलना) 0 विरोधी दल में शामिल होना (जैसे-नौकर का 
डाकू से मिल जाना) 77 संबद्ध होना (जैसे-प्रेमिका से आँख 
मिलना) 2 समानता होना (जैसे-सूरत मिलना) ।3 भेद 
भाव दूर होना (जैसे-गंगा और यमुना दोनों नदियों का मिलना, 


ब्राह्मण और शूद्र का मिलना) 4 संगीत के स्वर आदि का एक 
सा प्रतीत होना (जैसे-तबले में सारंगी मिलना, पखावज 
मिलना) । ~जुलना (अ० क्रि०) भेंट मुलाक़ात, राहोरस्म 
(जैसे-परिवार में मिलना जुलना, रिश्तेदारों का मिलना जुलना) 


मिलनी-(स्त्री०) ] विवाह के समय की एक रस्म 2 वर पक्ष को 


कन्या पक्ष से मिलन रस्म पर दी गई रक्रम, भेंट आदि 
(जैसे-सौ रुपया मिलनी का है) 3 मिलना, मिलन 


मिलवाई-(स्त्री०)) ॥ मिलवाने की क्रिया 2 मिलवाने के 


फलस्वरूप मिलनेवाला पुरस्कार 


मिलवाना-(स० क्रि)  मिलाने का काम कराना 2 आपस में 


मेल कराना (जैसे-नायक को नायिका से मिलवाना) 3 परिचय 
कराना (जैसे-मित्र से मिलवाना) 


मिला-(वि०) मिश्रित (जैसे-पानी मिला दूध) 
मिला जुला-(वि०) ॥ आपस में मिला हुआ (जैसे-मिला 


जुला पदार्थ) 2 सरा हुआ (जैसे-मिला जुला कमरा) 3 गू 
मू (जैसे-मिली जुली भाषा, मिली जुली बोली) 


मिलाई-(ख्री?) ॥ मिलाने का काम 2 मिलनी 
मिलान-(पु०) ] मिलाने की क्रिया 2 तुलनात्मक रूप से देखा 


जाना (जैसे-लिखावट का मिलान, रुपयों पैसों का मिलान, 
कपड़ों आदि का मिलान) 3 तुलना (जैसे-स्वभाव और चर्र 
का मिलान) । ~कर्ता + सं० (पु०) मिलान करनेवाला 
व्यक्ति; ~केंद्र + सं० (पु०) दूरभाष कार्यालय 


मिलाना-(स० क्रिश) ॥ सम्मिलित करना (जैसे-दाल में नमक 


मिलाना, आलू में मसाला मिलाना) 2 सटाना (जैसे-दीवार से 
दीवार मिलाना) 3 पास पहुँचाना (जैसे-भटके हुए बालक को 
उसके माँ बाप से मिलाना) 4 अनुकूल बनाना, वैरभाव दूर 
करना (जैसे-डाकू को साधु से मिलाना, शत्रु को दोस्त से 
मिलाना) 5 संबंध, सहयोग स्थापित करना (जैसे-नज़र 
मिलाना) 6 गुण आदि की तुलना करना (जैसे-कपड़ा 
मिलाना, रुपया-पैसा का हिसाब मिलाना) 7 संभोग कराना 
(जैसे-गाय को साँड से मिलाना) 8 स्वर, ध्वनि मिलाना 
(जैसे-सारंगी से तबला मिलाना) 9 गाँठ लगाकर एक करना 
(जैसे-चाँदनी शामियाना में कपड़ा मिलाना) 


मिलाप-(पु०) 7 मेल 2 भेंट 3 दोस्ती 
मिलापी-(वि०) मिलनसार 
मिलाव (पु०), मिलावट-(स्री?) ॥ मिलाए. जाने का भाव 


2 मिश्रण (जैसे-दूध में पानी की मिलावट) ३ मेल 
(जैसे-कच्चे और पके फल की मिलावट) 


मिलावटी-(वि०) मिश्रित, मिलावट वाला 
मिलिंग मशीन-अं० (स्रो०) कपड़ा बनाने की मशीन 


2 पीसने की मशीन 


मिलिंद्‌-सं० (पु०) भौं, भ्रमर 
मिलिटरी-ि[ अं० (वि०) ।॥सेना का, सैनिक फ़ौजी 


(जैसे-मिलिटरी शासन) 2 युद्ध का, सामरिक हॉ. (खी०) 
, पलटन 


मिलित-सं० (वि०) मिला हुआ 
मिलीग्राम-अं० (पु०) ग्राम का हज़ारवाँ हिस्सा 


भगत-(ख्री०) आपस में किसी के विरुद्ध रचा गधा 
षडत्र, धूर्त और कपट भरी चाल 
-अं० (पु०) मीटर का हज़ाखाँ हिस्सा 
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मीडियम 


मिलोना-(स० क्रि०)  मिलाना 2 दूध दृहना 

मिलौनी-(स््री०) ॥ मिलाई 2 मिलावट 3 मिलनी 

मिल्क-अं० (स्त्री०) दूध। ~पाउडर (पु०) दूध का चूर्ण 
(जैसे-पानी में मिल्क पाउडर फेंटना) 

मिल्कियत-अ० (स्त्री०) । ज़मींदारी 2 जाग्रीर 3 स्वामित्व 
4 घन संपत्ति 

मिल्लत-] (स्त्री०)) मेलजोल, मिलाप 

मिल्लत-]] अ० (स्री) मुसलमानी समाज 

मिशन-अं० (पु०) । उद्देश्य 2 संस्था 

मिशनरी-अं० (पु०) ॥ लोक सेवा के भाव से अन्य देश में 
जानेवाला या रहनेवाला व्यक्ति 2 ईसाई पादरी 3 कोई पादरी 

म्िश्र-] सं० (वि०) ] अनेक योगों से बना हुआ (जैसे-मिश्र 
घातु, मिश्र गैस) 2 मिला हुआ, संयुक्त (जैसे-मिश्र अनुपात 
मिश्र वाक्य) || (पु०) विशिष्ट वर्गीय ब्राह्मण |] (पु०) 
मिस्र (देश) । ~ज (पु) खच्चर; ~जाति (वि०) 
दोगला; “धातु (स्री) अनेक धातु के संयोग से बनी घातु 
(जैसे-पीतल एक मिश्र घातु है); ~वाक्य (पु०) व्याकरण 
में तीन प्रकार के वाक्यों में से एक 

मिश्रक-सं० (वि०) मिलावट करनेवाला 

मिश्रण-सं० (पु०) मिलावट 

मिश्रित-सं० (वि०) मिलाया हुआ 

मिश्री-(स्री०) जमाई हुई चीनी 

मिष-सं० (पु०) । छल, कपट 2 बहाना, मिस 3 ईर्ष्या, डाह 
4 स्पर्द्धा, होड़ 5 साँचना, सिंचन 

मिष्ट-सं० (वि०) मिठास युक्‍त । ~भाषण (पु०) मीठा 
बोलना; ~भाषी (वि०) मिट्ठू 

मिष्टान्न, मिष्ठान्न-सं० (पु०) मिठाई 

मिस-] (पु०) बहाना, ढोंग [| (क्रिश वि०) बहाने से 

मिस-] अं० (ख्री०) खोना ]]] अं० (स्री) कुमारी कन्या 

मिसकना-(अ० क्रि०) = मिनमिनाना 

मिसकीन-अ० (वि०) दीन हीन 2 दि, निर्धन 
3 भोलाभाला 4 विनम्र 

मिसन-(स्री०) ]रेतीली भूमि 2 बलुई मिट्टी 

मिसरा-अ० (पु०) उर्दू, फ़ारसी आदि की कविता में आघारभूत 
पहला चरण। ~तरह (पु०) रचना पूर्ति के लिए दी हुई 
समस्या 

मिसरी-] अ० (वि०) मिस्र नामक देश ][ (पु०) मिस्र का 
निवासी || (स्री०) मिस्र की भाषा 

मिसरी- अ० (स्री?) थाल आदि में जमाई गई चीनी 
(जैसे-मिसरी और पानी) 

मिसल-अ० (स्री?) कहावत 

मिसाइल-अं० (पु०) परक्षेपास्र 

मिसाल-अ० (स््री०) । उदाहरण, दृष्टांत 2 उपमा 3 कहावत, 
लोकोक्ति 

मिसाली-अ० (वि०) उदाहरण रूप में होनेवाला 

मिसिल-अ० (स्री?) ॥ एक साथ रखे गए कागज़ पत्र 
2 फ़ाइल 3 सिलाई हेतु फरमों को एक साथ लगाया जाना 

मिसिली-अ० + फ़ा० (वि०) ॥ मिसळ संबंधी 2 सजा 
प्राप्त (जैसे-मिसली डाकू) 

मिसेज़-अं० (स्री०) श्रीमती 


. मिस्की-(सत्री)) कोमल और मंद स्वर में गाना 


मिस्कीन-अ० (वि०) = मिसकीन 

मिस्टर-अं० (पु०) श्रीमन, श्रीमान 

मिस्तर-] (पु०) गच पीटने का पिटना |] (पु०) मेहतर 

मिस्तर-]] अ० (पु०) पैमाज्ा, स्केल 

मिस्तरी-ुर्त० (पु०) शिल्पकार 

मिस्मार-अ० (वि०) नष्ट 

मित्र विद्या-अ + सं० (स्री) मि की संस्कृति से संबंधित 
शास्त्र 

मिस्रा-अ० (पु०) मिसरा 

मिस्री-[ अ० (वि०) मिस्न देश का 

मिस्री-[[ अ० (स्री) जमाई हुई चीनी 

मिस्ल-अ० (वि०) मिसल 

मिस्सा-(पु०) । मुँग, मोठ आदि का भूसा 2 कई दालों को एक 
साथ पीसकर तैयार किया गया आटा 

मिस्सी-(सत्री०) 7 दाँत साफ़ करने का एक तरह का मंजन 
2 नथिया उतरने की एक रस्म (मुस्लिम वेश्या की) । 
~काजल (पु०) स्त्रियों का बनाव शृंगार; ~दानी + फ़ा० 
+ हिं? (स्त्री०) मिस्सी रखने का पात्र; ~सुरमा + फ़ा० 
(पु०) = मिस्सी काजल 

मिहनत-अ० (स्त्री०) ऊ मेहनत 

मिहमान-फ़ा० (पु०) = मेहमान 

मिहरबान-फ़ा० (क्रिश वि०) = मेहरबान 

मिहराब-अ० (स्री?) = मेहराब 

मिहिर-] सं० (पु०) सूर्य | (वि०) बुड्ढा, वृद्ध 

मींगी-(स्री०) बीज के अंदर का गूदा 

मीजना-(स० क्रि०) ॥ मलना (जैसे-आँख मींजना) 2 मर्दन 
करना (जैसे-छाती माँजना) 

मींड-(स्री?) माड्ने की अवस्था 

मीड़ना-(स० क्रि०)  गुँघना (जैसे-आटा मींडना) 2 मसलना 

मीआद्‌-अ० (स्री?) समय, अवधि 

मीआदी-अ० + फ़ा० (वि०) नियत अवधि तक का 

पीचना-(स० क्रि) बंद करना (जैसे-आँखें मीचना) 

मीज़ान-अ० (स्री०) 7 तुला, तराजू 2 संख्याओं आदि का 
जोड़, योग 

मीटर-] अं० (पुर) 7 मापक (जैसे-बिजली का मीटर) 
2 मापका (जैसे-गाड़ी का मीटर) || अं० (पु०) लंबाई 
नापने हेतु दाशमिक प्रणाली की एक इकाई (जैसे-पाँच मीटर 
कपड़ा) 

मीटरी-अं० + हिं० (वि०) मीटर का 

मीटिंग-अं० (पु०) बैठक 2 सभा, समिति का अधिवेशन 
(जैसे-पार्लियामेंट की मीटिंग) 

मीठा-] (वि०) ।चीनी सा खादवाला, मधुर (जैसे-मीठा 
फल, मीठा कि ) 2 स्वादिष्ट (जैसे-मीठा भोजन, मीठा रस) 
3 अनुकूल और प्रिय (जैसे-मीठी नज़र, मीठी नींद) 
4 हलका, मंद, घीमा (जैसे-मीठी चुभन, मीठा दर्द) 
5 सुशील और सौम्य (जैसे-मीठा व्यवहाराला) 7] (पु०) 
मिठाई। “आलू (पु०) शकरकंद। मीठी छुरी 
विश्वासघाती 

मीडियम-अं० (पु०) माध्यम 
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घीत-बो० (पु०) मित्र, दोस्त 
प्रीन-सं० (पु०) ] मछली 2 बारह राशियों में एक राशि, 
अंतिम राशि 
मीन मेख-(पु०) असमंजस, सोच विचार 
मीना= फ़ा० (पु०) । रंग बिरंगा शीशा 2 सोने चाँदी आदि पर 
बनाया जानेवाला रंगीन काम 3 शराब की बोतल या सुरही 
4 शणब। ~कार (पु०) सोने चाँदी पर रंग बिरंगा काम 
करनेवाला कारीगर; ~कारी (खरी०) सोने चाँदी पर रंग 
बिरंगा काम; ~बाज्जार (पु०) । जौहरी बाजार 2 सुंदर चीजों. 
का बाज़ार 3 वह बाज़ार जिसमें केबल खियाँ ही क्रय और 
विक्रय करती हों 
मीना- (पु०) । नीलारंग 2 नीलाथोथा 
मीनाक्षी-सं० (ख्री०) दुर्गा 
मीनार-अ० (खरी? लाट (जैसे-पीसा की मीनार, 
कुतुबमीनार) 
मीनू=अं० (पु०) (होटल में) खानों की सूची 
मीमांसक-सं० (पु०) मीमांसा शाख का ज्ञाता 
मीमांसन-सं० (पु०) मीमांसा करना 
मीमांसा-सं० (खरी०) । गंभीर मनन और विचार 2 एक | 
का भारतीय दर्शन 
मीमांसित-सं० (वि०) मीमांसा की गई 
मीमांस्य-सं० (वि०) मीमांसा योग्य 
मीयाद-अ० (स्री?) मीआद 
मीयादी-अ० + फ़ा० (वि०) मीआदी 
मीर-फ़ा० (पु०) । नेता, सरदार 2 इस्लाम घर्म का आचार्य 
3 बादशाह 4विजेता। “-काफ़िला (पु०) कारवाँ का 
सरदार; --बख्शी (पु०) मुस्लिम काल में कर्मचारियों को 
वेतन बाँटनेवाला एक कर्मचारी; ~भुचड़ी + हिं० (पु०) 
हिजड़ों द्वाए पूजित एक कल्पित वीर पुरुष; ~मंज़िल + अ० 
(पु०) शाही फ़ौज के पहुँचने के पहले पड़ाव का प्रबंध 
करनेवाला एक मुसलमान कर्मचारी; --मजलिस * अं० 
(पु०) सभापति; मुंशी + अ० (पु०) पेशकार; 
~पुशायरा + अ० (पु०) कवि सम्मेलन का अध्यक्ष; 
“शिकार (पु०) राजाओं के शिकार का प्रबंधक; 
"सामान (पु०) राजाओं की पाकशाला का प्रबंधक; 
जहाज + अ० (पु०) हाजियों का सरदार 
मीरास-अ० (खी०) बपौती। -दार + फ़ा० (पु०) 
उत्तराधिकारी 


मुंसिफी 
शुंगरा-(पु०) लकड़ी की बड़ी हथौड़ी (अैसे-घंटा बजाने का 


त्य 
त्य ० (खी०) मुंग का बना एक पकवान 


भुँगौरी-(खी०) मुंग के दाल की बरी 

भुंड-] सं० (पु०) सिर , मूँड 2 कटा सिर (जैसे-मुंडमाला) 
| (वि०) ॥ मुंडा हुआ 2 अघम, नीच। ~माला (खी०) 
कारे गए सिरों की माला; ~मालिनी -(खी०) काली; 
~माली (पुर) शिव 

मुंडक्करी-(स्री०) घुटनों के बीच सिर रखकर बैठने की मुद्रा 

मुंड्चीरा-(पु०) भीख न मिलने पर किसी औजार से अपने 
शरीर के किसी अंग को काटकर खून निकालनेवाला मुसलमान 

मुंडन-सं० (पु०) । बच्चे के बाळ पहली बार मूँडे जाने का 
संस्कार 2 इस अवसर पर होनेवाला उत्सव 3 उस्तरे से सिर के 
बाल मूँडना 

मूँडुना-(अ० क्रि०) मुंडन होना 2 बुरी तरह ठगा जाना 

मुंडा-[(वि०) । मुंडित 2 गंजा 3 बिना सींग का (बैल, 
बकरा) 

मुंडा-]] (पु०) ॥ बिना नोक का जूता 2 एक आदिवासी जाति 

मुँड़ाई- (स्त्री०)  मँँडने का काम 2 मूँड़ने की मजदूरी 

मुंडाना- (स० क्रि०) मूँड़े का काम कराना 

मुँडासा- बो० (पु०) सिर पर बाँधने का साफा। “चंद * 
फ़ा० (पु०) दस्तार बंद 

मुंडित-सं० ` (वि०) मुंडन हुआ (जैसे-मुंडित मस्तक) 

मुंडी-] (स््री०) । सिर मुंडी स्री 2 विधवा 3 बिना नोकदार जूती 

मुंडी-[[सं० (पु०) । मुंडन हुआ व्यक्ति, मुंडित व्यक्ति 2 नाई, 
नापित 

मुँडेर-(ख्री०) । मुँडेरा 2 खेत की मेंड 

मुँडेरा-(पु०) । छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी 
भाग 2 पुश्ता 

मुंडो-(ख्री०) । मुंडित खरी 2 विधवा, राँड़ 3 खियों के लिए 
उपेक्षासूचक संबोधन (जैसे-घर में दिया न बाती, मुंडो फिरे 
इतराती) 

मुंतखिब-अ० (वि०) ] चुना हुआ 2 बढ़िया 

मुंतज्ञिम-अ० (पु०) प्रबंधक, व्यवस्थापक 

मुंतज़िर-अ० (वि०) प्रतीक्षा करनेवाला 

मुँद्ना-(अ० क्रि०) बंद होना (जैसे-आँखें मुंदना) 2 समाप्त 
होना, मर जाना (जैसे-उनकी आँखें सदा के लिए मुंद गई) 

मुंदरा-(पु०) ] कुंडल 2 कान में पहनने का एक प्रकार का 
गहना (जैसे-मुंदर बनवाना) 

मुँद्री-(स्री०) अँगूठी 

मुंशियाना-अ० - फ़ा० (वि०) मुंशियों की तरह का 

मुंशी-अ० (पु०) । लिपिक 2 लेखक (जैसे-मुंशी प्रेमचंद) । 
“खाना + फ़ा० (पु०) मुंशियों के बैठने की जगह, दप्तर; 
ए “गिरी + फ़ा० (खी०) मुंशी का काम और पद 

सरिम-अ० (पु०) । प्रबंधक 2 दफ़्तर का प्रधान 

पुंसिफ़-] अ (वि०) न्याय करनेवाला |] (पु०) सब जज 
छोटा दीवानी विभाग का एक न्यायाधिकारी (जैसे-मुंसिफ़ 

दे 

मली -अ० + फ्रा० (वि०) न्यायसंगत 

र्‍अ० > फ़ा० (खरी०) ॥इंसाफ़ करने का काम 


मीरासी-अ० + 9० (पु०) एक तरह के मुसलमान भाट 

मीरी-] फ़ा० (ख्री०) मोर होने का भाव |] (पु०) मीर, 

मील-अं० (पु०) 4760 गज की दूरी, 8 फर्लांग की दूरी। 
~पर + हिं? (पु०) ] सड़क के किनारे पर लगा विशिष्ट 
स्थानों की दूरी का संकेत देनेवाला पत्थर 2 विशिष्ट घटना, राष्ट्र, |. 
हा आदि के इतिहास में संकेत देनेवाली स्थिति 

है. 

मीलन-सं० (पु०) । मूँदना 2 सिकोड़ना 

'मीलित-] सं० (वि०) बंद किया हुआ, मूँदा हुआ |] (पु०) 
साहि० एक अलंकार जो सादृश्य में भेद नहीं करता 

मीसना-(स० क्रि०) ॥ मिलाना 2 धीरे-धीरे दवाना और 
मसलना 
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2मुंसिफ़ का पद और काम 3मुंसिफ़ की कचहरी 
मुँह-(पु०) मुख (जैसे-मुँह से रोटी खाना, मुँह से बोलना) 
2 चेहण (जैसे-मुंह पर पाउडर लगाना) 3 छेद, विवर 
(जैसे-नली का मुँह, फोड़े का मुँह, बर्तन का मुँह) 4 सामने 
का भाग (जैसे-मकान का मुँह) 5 योग्यता, सामर्थ्य 
(जैसे-पहले अपना मुँह तो देख लो) 6 मनोवृत्ति, शील 
(जैसे-मुंह देखकर काम करना) 7 ऊपरी सिरा (जैसे-घड़ा मुँह 
तक भर गया) 8 माँग (जैसे-वकीलों का मुँह बहुत बड़ा होता 
है) । “अंधेरे, ~उजाले (क्रि० वि०) बहुत तड़के 
(जैसे-मुंह अंधेरे चल देना); ~काला (पु०) बदनामी; 
"चंग (पु०) = मुरचंग; --चटोबल (स्री०)  चूमाचाटी 
2 बकवाद; ~चढ़ा (वि०) = मुँह लगा; ~चुथोबल 
(स््री०) = मुँह चटौवल; ~चोर (वि०) । दूसरों के सामने 
जाने से बचनेवाला, संकोची 2 झप; “चोरी (स्री०) 
] मुँहचोर होना, संकोची 2 झेंपू; ~छुआई (स्त्री०) पूछने की 
रस्म; ~छुट (वि०) = मुँहफट; ~ज़बानी + फा० ] (क्रिश 
वि०) मौखिक रूप से ]] (वि०) कंठस्थ; ~जला (वि०) 
= मुँह झांसा; “ज़ोर + फ़ा० (वि०) । लड़ाका 
2 बदलगाम; ~ज्ञोरी + फ़ा० (स्त्री०) ॥ लड़ाकापन 
2 बदलगामी; ~झासा (वि०) अशुभ तथा बुरी बात 
कहनेवाला 2 मुँह जला हुआ, मुँह जले के समान (गाली); 
तोड़ (वि०) परास्त करनेवाला, नीचा दिखानेवाला 
(जैसे-मुहतोड़ जवाब देना); ~दिखाई, ~देखनी (स्री०) 
॥ मुँह दिखाने का काम 2 मुँह दिखाने की रस्म 3 उक्त रस्म पर 
बहू को मिलनेवाला धन, रुपया पैसा; ~देखा (वि०) 
१ स्वयं देखा हुआ (जैसे-मुंह देखी घटना) 2 संकोच वश 
होनेवाला (जैसे-मुंह देखा प्यार) 3 आज्ञा की प्रतीक्षा में मुँह 
देखनेवाला; ~नाल (स्री) । मुँह में लगाकर हुक्का पौने 
की नली 2 म्यान के सिरे पर लगा धातु का टुकड़ा; ~पड़ा 
(पुर) मशहूर, प्रसिद्ध; ~पेट (स्री) कै और दस्त; ~फट 
(वि०) बद ज़बान; ~फटई (स्री०) बद जबानी; --बंद + 
फ़ा० (वि०) 7 बंद मुँहवाला (जैसे-मुँहबंद बोतल) 2 जो 
खिला न हो (जैसे-मुंहबंद कली) 3 अक्षत योनि, कुमारी; 
~बोला (वि०) वचन द्वारा संबंध स्थापित किया हुआ 
(जैसे-मुंह बोला भाई); ~भराई (स्री०) । मुँह भरने का 
काम 2 रिश्वत, घूस; ~माँगा (वि०) । मुँह से माँगा हुआ, 
स्वयं माँगा हुआ 2 मनोभिलाषित (जैसे-मुँहमाँगा वरदान); 
~मुलाहजा + अ० (पु०) पारस्परिक वार्ता में शील और 
संकोच का ध्यान रखना, शील संकोच की स्थिति; “लगा 
(वि०) ॥ढीठ, शोख (जैसे-मुंह लगा दोस्त, मुँह लगा 
नौकर); ~आँसुओं से धोना बहुत रोना; ““इतना सा 
निकल आना । बहुत कमज़ोर हो जाना 2 चेहरे का रंग, आब 
उतर जाना; ~उजला होना इज्जत रह जाना; ~उठाकर 
कहना साहस पूर्वक बोलना (जैसे-समाज में मुंह उठाकर 
कहना); ~उठाए चले जाना बेधड़क चले जाना; ~उतरना 
॥ मुँह पर तेज, कांति न रहना 2 चेहरे से उदासी प्रकट होना; 
~ओँधाकर लेटना दुःख से अलग जाकर पड़ना; ~करना 
फोड़े का फूटना; ~का कच्चा ] जिसकी बात का भरोसा न 
हो, अविश्वासी 2 जो बात को गुप्त न रख सके; ~का कड़ा 
7 मुँहज़ोर 2 अंकुश न माननेवाला (जैसे-मुँहज़ोर घोड़ा); 


~का कौर बहुत आसान काम; ~का कौर छीनना किसी 
की रोटी छीनना; ~का मीठा 7 ऊपर भला दिल का खोटा 
2 चिकनी चुपड़ी बातें करनेवाला; “काला करना 
॥ व्यभिचार करना 2 फिर मुँह न दिखाना 3 बेइज्ज़ती करना, 
लानत भेजना; ~काला होना बेइज्जत होना (जैसे-घूसखोरी 
में उसका मुँह काला हो गया); ~की खाना । थप्पड़ खाना, 
पिटना 2 किए. का फल पाना 3 पराजित होना 4 अपमानित 
होना, जलील होना (जैसे-लड़की से छेड़खानी करते हुए उसे 
मुंह की खानी पड़ी); ~की बात छीनना किसी बात को 
किसी व्यक्ति के कहने के पूर्व उसी बात को कह देना; ~के 
कोए उड़ जाना । चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगना 2 हवास 
गायब हो जाना; ~के बल गिरना ] आतुर होना 2 घोखा 
खाना; ~खुलवाना ] बोलने को लाचार करना, विवश 
करना 2 गुस्ताख बनाना; ~खोलकर रह जाना कुछ कहते 
कहते चुप हो जाना; ~चाटना । प्यार करना 2 खुशामद 
करना; >चिढ़ाना मुखाकृति आदि की नक्रल करना; ~चूम 
लेना अपने से बड़ा मानना (जैसे-तैरना सीख लो तो मैं तुम्हारा 
मुंह चूम लूँगा); ~छिपाना, ~छुपाना लज्जित होना; 
~जूठा करना खाने का नाम करना; ~जोड़ना कानाफूसी 
करना; ~ताक के रह जाना चकित होकर चुप रहना; 
~ताकना आस लगाए बैठे रहना 2 चकित होकर देखना; 
~ताकने लगना चकित होकर देखने लगना; ~तोड़कर 
जबाब देना ऐसा जवाब देना कि दूसरा चुप रह जाए; ~तोड़ 
जवाब चुप करा देनेवाला जवाब; ~दिखाना सामने आना; 
~देखकर लिहाज करके; ~देखकर बात कहना चापलूसी 
की बातें करना; “देखकर उठना आँख खुलते ही किसी पर 
निगाह पड़ना; ~देखी करना पक्षपात करना (जैसे-मुंह देखी 
करना मानवता के खिलाफ है; ~देखी बात तरफ़दारी, 
चापलूसी की बात (जैसे-मुँह देखी करना); ~पकड़ना 
बोलने से रोकना; ~पर 7 सामने (जैसे-मुंह पर कहना) 
2 ज़बान (जैसे-मुँह पर आई बात) 3 चेहरे पर (जैसे-मुँह पर 
क्रीम लगाना); --पर ताला लग जाना 7 ज़बान बंद हो 
जाना 2 चुप्पी साध लेना; ~पर थूकना अपमानित करना 
2 घृणा भाव प्रकट करना; ~पर न थूकना बहुत तुच्छ और 
घृणित समझना (जैसे-मैं उसके मुँह पर भी नहीं धृकूंगा); 
~पर नाक न होना निर्लज होना; ~पर फेंक देना, ~पर 
फ्रॅंक मारना खफ़ा होकर देना; ~पर मुहर लगना चुप्पी 
साध लेना; ~पर लाना कहना, बयान करना; ~पर 
हवाइयाँ उड़ना भय आदि के कारण चेहरे का पीला पड़ना; 
~पसारकर दौड़ना कोई चीज़ पाने के लिए लपकना; 
~पसारना ] मुँह फैलाना 2 अधिक क्रीमत माँगना; “पेट 
चलना कै, दस्त होना; ~फुलाना नाराज़ होना, रूठना; 
~फूँकना लानत भेजना; ~फेर लेना, “बनाना । चेहरे 
से रोष प्रकट करना 2 मुँह चिढ़ाना; ~बिगाड़ना । चेहरे से 
नाराज़गी प्रकट करना 2 स्वाद बिगाड़ देना (जैसे-दवा ने मुँह 
बिगाड़ दिया) --भर के ॥ लबालब 2 यथेच्छ 3 भरपूर; 
“भरना घूस देना (जैसे-अधिकारियों का मुँह भरना); 
~मारना मात करना; ~मीठा करना ! मिठाई खिलाना 
2 घूस आदि देना; ~मीठा होना कुछ मिलना, प्राप्त होना 
2 मैंगनी होना; ~में कालिख पुतना अत्यधिक बदनामी 
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होना, कलंक का टीका लगना; “में खून लगना चसका 
लगना; “में गुड़ घी या घी शक्कर तुम्हारा मुँह मीठा हो; 
--में जुबान न रखना गूँगा होना; “में थूकना बेइज्ज़त 
करना; --में दाँत न पेट में आँत अत्यंत वृद्ध होना; “में 
पानी भर आना रल टपकना, ललचाना; ~में लगाम न 
ह्वेना ज़बान पर अंकुश न होना; “-मोडुना ] बेरुखी करना, 
ध्यान न देना 2 अलग हो जाना 3 इनकार करना; “<लगना 
॥ उलझना 2 ढिठाई करना 3 चस्का लगना; “<लगाना ढीठ 
बनाना; “>लटकाना । मुँह फुलाना 2 उदास होना 3 निराश 
होना; “लाल होना अत्यंत क्रुद्ध होना; ~लेकर रह जाना 
लज्जित होकर चुप रहना, खिसियाकर रह जाना; ~सँभालना 
सोच समझकर बोलना; --सीना चुप लगा लेना; ~सूखना 
१ घबरा जाना 2 जोर की प्यास लगना; ~से ऊपरी मन से, 
दिखावे के रूप में (जैसे-मुंह से हाल पूछ लेना); ~से दूध 
टपकना नादान होना, नासमझ होना; ~से निकलना 
अचानक कहा जाना; ~से फूल झड़ना बोली में कोमलता" 
होना; ~से बात न निकलना भय से आवाज़ न निकलना; 
--से लार टपकना अत्यंत लोभ होना; “-स्याह होना दे० 
मुंह काला होना; “ही में चुपके चुपके 
भुहामुंह-(क्रिश वि०) बिल्कुल ऊपर तक 
मुँहामुंही-(क्रिण वि०) भरपूर लबालब 
मुँहासा-(पु०) युवावस्था में चेहरे पर निकलनेवाले दाने 
मुअज़्ज़ग-अ० (पु०) । मस्जिद में अज़ान देनेवाला व्यक्ति 
2 नमाज़ का बुलावा 
मुअत्तक-अ० (वि०) ] खाली 2 अलग किया हुआ, पदच्युत 
(जैसे-नौकरी से मुअत्तल करना) 
मुअत्तली-अ० (स्री) निलंबन 
मुअम्मा-अ० (पु०) । रहस्य की बात, भेद 2 बुझौवल, पहेली 
3 घुमाव फिराव को बात 
मुअल्ला-अ० (वि०) प्रतिष्ठित, सम्मानित 
मुअल्लिम-अ० (पु०) ] शिक्षक 2 अध्यापक 3 इल्म 
देनेवाला व्यक्ति 
मुआ-(वि०) ] मरा हुआ, मृत 2 निगोड़ा, नाकारा (जैसे-मुआ 
कहीं का) 
मुआफ्रिक-अ० (वि) ॥ अनुकूल 2 तुल्य, समान 
3 इच्छानुसार (जैसे-मन मुआफ़िक़) 
मुआफ्रिक्रत-अ० (स्री?) ॥ अनुकूलता 2 मेल जोल 
मुआफ़ी-अ० + फ़ा०(स्ो०) माफ़ी 
'मुआयना-अ० (पुः) निरीक्षण 
'मुआवज्ञा-अ० (पु०) । हर्जाना 2 वस्तु आदि का मूल्य 
(जैसे-मकान का मुआवजा देना) 
'मुआहिदा-अ० (पु०) पक्का करार, इक्ररारनामा 
'मुकटा-बो० (पु०) पूजा के वक़्त पहनी जानेवाली एक | 
की रेशमी धोती 
मुक्रदमा-अ० (पु०) ] दावा, नालिश 2 अदालत में पेश किया 
गया मामला, अभियोग (जैसे-मुक़दमा करना, मुक्रदमा की 
सुनवाई) । ¬खाज़ + फ्रा० (पु०) = मुक्रदमेबाज; ~आज्ञी 
+ 'फ़ा० (स्री?) = मुक़दमेबाज़ी 
मुक़दमेबाज़-अ० + फ़ा० (पु०) मुक़दमा लड़नेवाला 
मुक़दमेबाज़ी-अ० + फ़ा० (स्री०) मुक़दमा लड़ना 


मुक्त 

मुक्रइम-] अ० (वि०) । पुरानी, प्राचीन 2 सबसे अच्छा 
3 प्रधान, मुख्य ॥ (पु०) गाँव का मुखिया, चौधरी 

मुक्रहमा-अ० (पु०) मुक्रदमा 

मुक़द्दर-अ० (पु०) भाग्य, किस्मत (जैसे-मुक्रहर आज़माना 
मुक्रर की बात) 

मुक्रहस-अ० (वि०) परम पवित्र और पूज्य 

मुक्रम्मल-अ० (वि०) । संपूर्ण 2 समाप्त 

मुक़रना-(अ० क्रिश) ॥हटना (जैसे-बात से मुक्ररना) 
2 इनकार करना (जैसे-वादे से मुक्ररना) 

मुकरी-(ख्री?) एक पद्य जिसमें पहले हाँ कहा जाए फिर 
उसका खंडन किया जाए 

मुकर्रम-अ० (वि०) ॥ सम्मानित 2 पूज्य 

मुकर्रर-] अ० (वि०) ॥ निश्चित 2 नियुक्त किया गया 
|| (क्रिश वि०) फिर से, दोबारा 

मुक्ररर-अ० | (वि०) तै किया हुआ, नियुक्त ][ (क्रि० वि०) 
अवश्य, निश्चय 

मुक्रररी-अ० + फ़ा० (स्त्रीश) ] नियुक्ति 2 निश्चित किया 
गया वेतन 

मुक्राबला-अ० (पु०) ॥ बराबरी करना 2 बराबरी, समानता 
३ आमना सामना 4 मिलान 5 विरोध (जैसे-शत्रु से मुक़ाबला 
करना) 

मुक्राबिल-। अ० (वि०) ] सामनेवाला 2 तुल्य, समान 
[[ (पुर) १ विरोधी 2 प्रतिद्वंद्वी 3 दुश्मन, शत्रु |]! (क्रि 
वि०) सम्मुख,सामने 

मुक्राबिला-अ० (वि०) = मुकाबला 

मुक़ाम-अ० (पु०) ॥ पड़ाव 2 जगह, स्थान 3 ठहराव, विराम 
4 घर 

मुक़ामी-अ० :३.फ़ा० (वि०) मुक्काम संबंधी 

मुकियाना-(स० क्रि०) मुक्कों से मारना 

मुकुंद-सं० (पु०) विष्णु 

मुकुट-सं० (पु०) ताज (जैसे-मुकुट धारण करना) । “धारी 
(वि०) मुकुट धारण करनेवाला (राजा) 

मुकुर-सं० (पु०) शीशा, दर्पण 

मुकुल-सं० (पु०) कली नि 

मुकुलित-सं० (वि०) ] खिला हुआ (जैसे-मुकुलित यौवन) 
2 अधखुला (जैसे-मुकुलित नयन) 3 कलियों से युक्‍त 

मुक्का-(पु०) ] धूँसा (जैसे-मुक्का मारना) 2 घूँसे का आघात 
(जैसे-ज़ोर का मुक्का) 

मुक्की-(स्री०) 7 घूँसेबाज़ी 2 धीरे-धीरे मुक्के लगाना 

मुक्केबाज़-हिं० + फ़ा० (पु०) मुक्का चलानेवाला 

मुक्क्रैशी-(वि०) ॥ बादले का बना हुआ 2 ज़रदोजी या ज़ 
के काम का बना हुआ (जैसे-मुकक्ेशी रूमाल) 

मुव्खी-(पु०) एक-तरह का कबूतर जिसका सारा शरीर काली, 
हरा या लाल हो 

मुक्त-सं० (वि०) संत्र, आज़ाद 2 छूटा हुआ (जैसे 
मुक्त, कैद मुक्त) 3 खुला हुआ (जैसे-मुक्त वेणी) 
(जैसे-मुक्त कंठ, मुक्त हस्त) 4 मुक्ति प्राप्त (जैसे पव 
सागर से मुक्त) | --कंठ (वि०) । ज़ोर से 
2 निडर होकर बोलनेवाला 3सीमा को न ्ो 
(जैसे-मुक्त कंठ से प्रशंसा करना); “छंद (पु०) चरण” 
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मात्राओं तथा अनुप्रास आदि से अलग कविता; 
(खी०) छुटकारा; ~ह्वार (वि०) निर्बाध; ~-पुरुष (पु०) 
मोक्ष प्राप्त व्यक्ति; ~क्चिार (वि०) स्वच्छंद विचारवाला; 
~व्यापार ] (पु०) स्वतंत्र व्यापार [[ (वि०) संसार त्यागी; 
~संग | (वि०) विषय वासना से रहित ][ (पु०) 
परित्राजक; ~हस्त (वि०) खुले हाथ दान देनेवाला 

मुक्तक-सं० (पु०) ] साहि० काव्य का वह भेद जिसमें वर्णित 
बातों का कोई पूर्वापर संबंध न हो (जैसे-बिहारी सतसई 
मुक्तक काव्य है) 2 छंद शास्त्र मे कवित्त का वह प्रकार जिसमें 
गणों का कोई बंधन न हो (जैसे-मुक्तक छंद) । ~ऋण 
(पु०) जबानी बातचीत पर दिया गया ऋण 

मुक्ता-सं० (स्री०) मोती । ~फल (पु०) ॥ कपूर 2 मोती; 
“जलता (स्त्री०) मोतियों की माला 

मुक्तात्मा-सं० (वि०) ] मोक्ष प्राप्त 2 सांसारिक बंघनों से 
रहित 

मुक्ताभ-सं० (वि०) मोती की तरह चमकदार 

मुक्तावली-सं० (स्त्री०) मुक्तालता 

मुक्ति-सं० (स्री?) मुकत होने की अवस्था 2 मोक्ष 
(जैसे-सांसारिक मुक्ति) 3 दायित्व, देन आदि से छुटकारा 
(जैसे-कर्तव्य से मुक्ति पाना) । ~आंदोलन (पु०) आज़ादी 
की लड़ाई; ~दाता (पु०) मुक्ति देनेवाला; ~दायक, 
~दायी (वि०) मुक्ति प्रदान करनेवाला, मोक्ष देनेवाला; 
“धाम (पु०) 7 तीर्थस्थान 2 सर्ग; ~फ्रौज + अ० 
(स्री०) = मुक्ति सेना; ~मार्ग (पु०) मुक्ति का रास्ता; 
युद्ध (पु०) = मुक्ति संग्राम, ~लाभ (पु०) मोक्ष; 
~याहिनी (स्री०) = मुक्तिसेना, मुक्ति फ़ौज; ~संग्राम 
(पु०) आज़ादी की लड़ाई; ~सेना (स्री०) विरक्त ईसाइयों 
का संगठन, ईसाई धर्म का प्रचार करनेवालों का समूह 

मुक्तीकरण-सं० (पु०) मोक्ष प्राप्त करना 

मुख-सं० (पु०) । प्राणी का मुँह (जैसे-मुख से रोटी खाना, 
मुख बंद कर लेना) 2 चेहरा (जैसे-मुख पर दाग होना) 
3 पदार्थ का खुला भाग (जैसे-बर्तन का मुख, बोरी का मुख, 
गुफ़ा का मुख) 4 आदि, शुरू का भाग या अंश (जैसे-रजनी 
मुख) । ~गुहा (स्री०) = मुख विवर; ~चपल (वि०) 
वाचाल; चित्र (पु०) मुखपृष्ठ पर छपा चित्र; चुंबन 
(पु०) मुख चूमना; ~चूर्ण (पु०) मुँह पर लगाने का चूर्ण, 
पाउडर; ~छवि (स्त्री) = मुख रुचि; ~द्वार (पु०) प्रवेश 
द्वा; ~पट (पु०) । घुँघट 2 बुरका; ~पत्र (पु०) संस्था के 
नियम और सिद्धांत आदि विवरण से युक्त पत्र; “पिंड 
(पु०) 7 कौर, ग्रास 2 मृतक की अंत्येष्टि क्रिया से पहले दिया 
जाने वाला पिंड; “पृष्ठ (पु०) पुस्तक, ग्रंथ आदि का सबसे 
ऊपर का पृष्ठ, आवरण पृष्ठ; ~भ्रसाधन (पु०) चेहरे पर 
लगाने के पाउडर क्रीम आदि द्रव्य; ~प्रिय (वि०) स्वादिष्ट; 
"बंध (पु०) ग्रंथ, पुस्तक आदि की प्रस्तावना, भूमिका; 
“मंडल (पु०) चेहरा (जैसे-मुख मंडल की छवि); -मुद्रा 
(र्री?) मुख की आकृति; "रुचि (स्जी०) मुख कांति; 
~रोधन (पु०) मुँह बंद करना; “लेप (पु०) सुंदरता के 
लिए मुख पर लगाया जानेवाला लेप; --बाद्य (पु०) मुँह से 
बजाया जानेवाला बाजा; --विवर (पुश) मुख का छेद; 
“शुद्धि (खी०) £बुखीसौरकेसा2ब्िसाीकरैः 


वस्तु; ~शोष (पु०) 7 मुख का सूखा होना 2 मुख सूखने 
का कारण 3 व्यास; ~सुख (पु०) उच्चारण की सरलता और 
सुंदरता; ~स्थ (वि०) ॥ कंठस्थ 2 मुख में आया हुआ; 
स्राव (पु) लार 

मुखड़ा-(पु०) 7 चेहण, मुख 2 अति सुंदर मुख हेतु प्रशंसा 
और प्रेम सूचक शब्द (जैसे-चाँद सा मुखडा, चंचल मुखड़ा) 

मुख़तार-अ० (पु०) 7 विशिष्ट अवसरों पर प्रतिनिधि के रूप 
में कार्य करनेवाला व्यक्ति 2 वकील से छोटा क्रानूनी 
सलाहकार 3 एजेंट । ~आम (पु०) हर तरह का अधिकार 
प्राप्त व्यक्ति; “ख़ास (पु०) विशेष कार्य हेतु नियुक्त किया 
गया प्रतिनिधि; ~नामा + फ्रा० (पु०) मुख्तार का अधिकार 
पत्र 

मुखतारी-अ० + फ़ा० (स्री०) ॥ मुखतार होने का भाव 
2 मुखतार का पद या पेशा 3 प्रतिनिधित्व 4 एक तरह की 
क्रानूनी परीक्षा 

मुखन्नस-अ० (वि०) हिजड़ा, नपुंसक 

मुख़बिर-अ० (पु) जासूस (जैसे-पुलिस का मुखबिर, 
मुख़बिर का काम) 

मुखूबिरी-अ० + फ्रा० (स्री०) मुखबिर का काम या पद 

मुखम्मस-] अ० (वि०) पँचकोना ]] (पु०) पाँच चरणों का 
पद्य 

मुखर-(वि०) 7 वाचाल, वाक्पटु 2 बातूनी, बकवादी 

मुखरित-सं० (वि०) ध्वनित, शब्दायमान 

मुखाकृति-सं० (स्री) मुखमुद्रा 

मुखाग्र-] .सं० (पु) ॥ वस्तु का अगला भाग 2 होंठ 
| (वि०) कंठस्थ 

मुखातिब-अ० (वि०) ॥ जिससे कुछ कहा जाए, संबोध्य 
2 किसी की ओर प्रवृत्त 

मुखापेक्षा-सं० (स्री) दूसरों का मुँह ताकना 

मुखापेक्षी-सं० (वि०) मुंह ताकनेवाला, पराश्रित 

मुखालिफ़-] अ० (वि०) 7 विरोधी 2 प्रतिद्वंद्वी [| (पु०) 
शत्रु 

मुखालिफ़त-अ० (ख्री०) 7 मुखालिफ़ होने की अवस्था 
2 विरोध 3 शत्रुता 

मुखावरण-सं० (पु०) घूँघट 

मुखिया-(पु०) 7 प्रधान (जैसे-गाँव का मुखिया) 2 सभापति 
(जैसे-दल का मुखिया) । ~गिरी + फ़ा० (स्त्री०) मुखिया 
का पद और कार्य 

मुखी-(वि०) मुखवाला (जैसे-चंद्रमुखी) 

मुखौटा-(पु०) ॥ छोटा मुँह 2 मुख के आकार का बना खंड 
(जैसे-बंदर का मुखौटा) 

मुख्तलिफ़-अ० (वि०) 7 भिन्न, पृथक्‌ 2 अनेक प्रकार का 

मुख्तसर-अ० (वि०) । संक्षिप्त, छोटा किया हुआ 2 थोड़ा, 
अल्प 3 संक्षेप में लाया हुआ 

मुख्तार -अ० (पु०) = मुख्तार 

मुख्य-सं० (वि०) 7 खास, प्रधान 2 सबसे बड़ा (जैसे-मुख्य 
न्यायाधीश) । ~ता (स्त्री०) मुख्य होने का भाव; “द्वार 
(पु०) प्रवेश द्वार; ~पात्र (पु०) प्रधान पात्र, विशेष व्यक्ति 
(जैसे-उपन्यास का मुख्य पात्र); --पृष्ठ (पु०) = मुख पृष्ठ; 


, 3.॥२-मंत्री। (५० ) शेज्यासन्नणॅसंसे््बड्ञा मंत्री(जिसे-उत्तर प्रदेश 
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मुड़ना 
का मुख्य मंत्री); ~यान (पु०) = मूल यान मुजरिमाना-अ० + फ्रा० (वि०) अपराधी 
मुख्यकर-सं० + हिं० मुख्यतः (क्रिश वि०) । प्रधानतः | मुजरंद-अ० (वि०) ॥ अकेला, एकाकी 2 विरक्त 
2 खास तौर से ३ अविवाहित, कुँआरा 


मुख्यतः, मुख्यतया-सं० (क्रिश वि०) मुख्य रूप से 

मुख्यांश-सं० (पु०) मुख्य भाग 

मुख्याधिकारी-सं० (पु०) प्रधान अधिकारी 

मुख्याधिष्ठाता-सं० (पु०) प्रधान संस्थापक, व्यवस्थापक 

मुख्याध्यापक-सं० (पु०) प्रधान अध्यापक 

मुख्यायुक्त-सं० (पु०) प्रधान कमिश्नर 

मुख्यार्थ-सं० (पु०) मुख्य अर्थ, मुख्य आशय 

मुख्यालय-सं० (पु) प्रधान कार्यालय 

मुख्यावास-सं० (पु०) मुख्य निवास स्थान 

मुगदर-(पु०) व्यायाम के लिए लकड़ी की बनी मुँगरी, जोड़ी 
(जैसे-मुगदर घुमाना, मुगदर भाजना) 

मुग्रल-फ़ा० (पु०) ॥ मंगोल देश का निवासी 2 मंगोल वंशज 
जो तातार देश में बसकर मुसलमान बन गए थे 3 मुसलमान के 
चार वर्गों में से एक 4 काबुल तथा उसके आस पास के पठान 

मुग्रलाई-[ फ़ा० + हिं० (वि०) ॥ मुग्रलों का सा, मुगली 
णा (स्रो०) रूपहला गोटा लगा हुआ एक कपड़ा 

मुग्रलानी-फ़ा० + हिं० (स्री) ॥मुग़ल जाति की स्त्री 
2 मुसलमान रईसों के कपड़े सीनेवाली स्री 3 दासी, नौकरानी 

मुग्रलिया-फ़ा० + हिं० (वि०) ] मुग़लों का (जैसे-मुगलिया 
खानदान) 2 मुगलों का सा 

मुग्रली फा ० (वि०) 7 मुग्रलों का सा (जैसे-मुग्रली टोपी) 
2मुगलों का (जैसे-मुग़ली घराना) 

मुगायर-अ० (वि०) भिन्न 

मुग्रालता-अ० (पु०) धोखा 

मुग्धम-(पु०) बिना हार जीत की दाँव की अवस्था 

मुग्ध-सं० (वि०) ॥ मोहित, लुब्ध (जैसे-नारी सौंदर्य को देखते 
ही वह मुग्ध हो गया) 2 सरल, भोला (जैसे- मुग्ध यौवन) 
3 सुंदर (जैसे-मुग्ध बालिका) । “कर (वि०) मोहित 
करनेवाला; “-चुद्धि (वि०) । मूर्ख, नासमझ 2 भोला 
मुग्धवत्‌-सं० (क्रिश वि०) होकर 

मुग्धा-सं० (ख्री०) साहि० को प्राप्त हो रही मुग्ध 
नायिका 


मुचक-सं० (पु) लाख, लाह 

मुचलका-तुर्क० (पु०) विशेष प्रतिज्ञा पत्र 

मुच्चा-बो० (पु०) कच्चे मांस का टुकड़ा 

मुच्छाड़िया, मुर्छदर-(वि०) 7 बड़ी-बड़ी मैँछोंवाला 2 भोड़ी 
'शक्ल्वाला और 

मुछ मुँडा-(वि०) मुंडी मूँछवाला, सफाचट 

मुछैल-(वि०) = मुछंदर 

मुज़वकर-अ० (वि०) पुरुष संबंधी, पुलिंग 

मुजरा-] अ० (पु०) ॥ महफिल आदि में वेश्या का | 
जानेवाला गाना (जैसे-मुजरा सुनना, मुजरा सुनाना) 2 झुककर 
किया जानेवाला अभिवादन [[ (वि०) जारी किया गया 
2देय में से काटा हुआ 

'मुजराई-अ० + फ्रा० (स्री०)  मुजण करने का काम 2 मुजरा 
कीरक्रम | 

'मुजरिम-अ० (किः). भ्रम्नतश्ली Deshmukh Library, BJ 


मुजरब-अ० (वि०) ॥ आजमाया हुआ 2 अनुभूत 

मुजल्लद्‌-अ० (वि०) जिल्ददार 

मुजव्वज्ञा-अ० (वि०) ] तज़बीज किया हुआ, प्रस्तावित 
2 निर्णीत 

मुजव्विज्ञञअ० (पु) ] तज़बीज करनेवाला, प्रस्तावक 
2 निर्णायक 

मुज़हिर-अ० ] (वि०) स्पष्ट करनेवाला [[ (पु०) गवाह, 
साक्षी 2 गुप्तचर 

मुज़ायक्रा-अ० (पु०) हानि, नुक्सान 

मुजावर-अ० (पु०) ॥ पड़ोसी 2 दरगाह की चढ़त लेनेवाला 
फ़कीर 

मुजाहिद-अ० (पु०) 
करनेवाला, घर्म युद्धक 

मुज़िर-अ० (वि०) हानिकर 

मुझ-(सर्व०) 'मैं' का बह रूप जो कर्ता और संबंध कारक के 
अतिरिक्त शेष कारकों में विभक्ति के योग से प्राप्त होता है 
(जैसे-मुझको, मुझसे, मुझपर) 

मुझे-(सर्व०) 'मै' का कर्म और संप्रदान कारक का रूप 
(जैसे-उसने मुझे रुपया दिया, मुझे क्या दोगे) 

मुटका-] (पु) एक प्रकार का रेशमी वस्न |] (वि०) मोटा 

मुटल्ला-(वि०) मोटा 

मुटाई-(स्त्री०) = मोटाई 

मुटाना-(अ० क्रि०) ] मोटा हो जाना (जैसे-शरीर मुटाना) 
2 अभिमानी होना (जैसे-इतना मुटाना भी अच्छा नहीं है) 

मुटापा-(पु०) मोटाई 

मुटार-(स्री०) डुबकी, गोता 

मुटासा-(वि०) अभिमानपूर्ण आचरण करनेवाला 

मुटिया-(पु०) बोझ ढोनेवाला मजदूर 

मुट्ठा-(पु०) 7मुट्टी में आने लायक पूला, पुलिंदा 2 दस्ता, 
मुठिया, मूठ (जैसे-तलवार का मुद्ठा) 

मुद्ठा मुहेर_बो० (स्री) युवा स्त्री 

सुट्ठी-(खी०) । बैंघी हुई हथेली, मुस्त, मुष्टि 2 मुट्ठी में आने 
भर वस्तु (जैसे-एक मुट्ठी आटा देना) 3 पकड, क़ब्ज़ा 
(जैसे-मुट्ठी ढीली करना) । --गरम करना घूस देना; --में 
आना काबू में आना, वश में आना 

मुठभेड़-(ख्रो०) ॥ भिड़ंत 2 सामना (जैसे-मुठभेड़ होना) 

मुठमरद-हिं० + फ्रा० (पु०) बटमार थ 

सुठिका-(खी०) । मुट्ठी 2 चूस 

be Ries दस्ता (जैसे-तलवार की मुठिया) 

मुड़कना-(अ० क्रि) = 

मुड़नशील-हिं० + सं० लि 

मुडुना-(अ० क्रि०) | 
मुड़ना) 2 दूसरी दिशा 
मुड़ना, सड़क का 


॥ कोशिश करनेवाला 2 जिहाद 


॥ 
झुक जाना (जैसे 

जाना (जैसे-तार मुड़ना, लोहा 
को घूमना (जैसे-दौड़ते हुए लड़के का 


(जैसे घर को च्या र मुडना) 3 लोटना, वापस आना 


, उङ}. Digitized by व गे (जैसे-पढ़ाई से मन 


मुड़वाना 


सुड़बाना-(स० क्रि०) = मुंडवाना 

मुड़ुबारी-(स्त्री०) । मुँडेरा 2 सिरहाना 3 सिर की ओर का भाग 

मुड़हर-(पु०) 7 सिर पर पडनेवाला साड़ी का अंश 2 सिर का 
अगला भाग 

मुड़ाना-(स० क्रि०) = मुँड़ाना 

मुड़िया-] बो० (पु०) मुंडा सिर 2 सिर मुंडा संन्यासी 

मुड़िया-[(स्री?) एक प्रकार की मछली 

मुड़ेरा-(पु०) . 5 मुँडेरा 

मुझ्ड-(पु०) 7 प्रधान व्यक्ति 2 बहुत बड़ा धूर्त 

मझूडा-(पु०) कंधा 

मुतअल्लिक-] अ० (वि०) संबंधित, संबद्ध ग (क्रि० 
वि०) संबंध में, विषय में 

मुतकका-अ० (पु०) तक्रिया लगाने की जगह 

मुतफ्ररिंक्र-अ० (वि०) विभिन्न 2 कई प्रकार का 

सक म (स्री)  फुटकल चीज़ें 2 फुटकल खर्चों 

मद 

मुतबन्ञा-[] अ०(वि०) गोद लिया हुआ ॥] (पु०) दत्तक पुत्र 

मुतरहिद-अ० (वि०) चिंतित 

मुतलक़-अ० (क्रि० वि०) तनिक भी, जरा भी || (वि०) 
बिल्कुल, निपट 

मुतवज्ञह-अ० (वि०) सावधान 

मुतवल्ली-अ० (पु०) नाबालिग और उसकी संपत्ति का रक्षक 

मुतसद्दी-अ० (पु०) ॥ लेखक, मुंशी 2 पेशकार, दीवान 

मुतसिरी-बो० (स्त्री०) मोतियों की कंठी 

मुताबक़त-अ० (स्त्री०) अनुरूपता, सादृश्य 2 मुताबिक 
होने का भाव 

मुताबिक़्-[ अ० (क्रि वि०) अनुसार (जैसे-काम के 
मुताबिक) ॥] (वि०) ॥ अनुकूल 2 समान (जैसे-दिल का 
मुताबिक़ होना, मुताबिक़ दिल) 

मुतालबा-[ अ० (पु)  बाक्री रुपया 2 तलब कराना 
[| (वि०) तलब किया जानेवाला 

मुतास-(स्री?) पेशाब करने की इच्छा 

मुताह-अ० (पु०) मुसलमानों में होनेवाला अस्थायी विवाह 

मुताही-अ० + हिं० (ख्री०) अस्थायी विवाहिता स्त्री 
2 रखेली (जैसे-मियाँ की मुताही) 

मुतलाडू-बो० (पु०) = मोती चूर 

मुत्तफ़िक-अ० (वि०) सहमत 

मुत्तला-अ० (वि०) आगाह किया हुआ 

मुत्तहिद, मुत्तहिदा-अ० (वि०) ॥ इत्तिहाद रखनेवाला 2 संबद्ध 
3 मेल मिलाप करानेवाला 

मुद्‌-सं० (पु०) = मोद 

मुदब्बिर-अ० (वि०) 7 बुद्धिमान्‌ 2 प्रबंध कुशल 

मुदर्रिस-अ० (स्री?) अध्यापक 

मुदा-(क्रि० वि०) । मतलब यह कि 2 लेकिन (जैसे-मुदा बात 
यह है) 

मुदाखलत-अ० (खी०) । दखल देना, हस्तक्षेप 2 रोक टोक 

मुदित-सं० (वि०) प्रसन्न (जैसे-मन मुदित) 

मुदिता-सं० (स्त्री) । मोद, हर्ष 2 साहि० प्रिय की आप्ति से 
अत्यधिक प्रसन्न होनेवाली नायिका, मनोवांछित स्थिति के होने 
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मुट्गर-सं० (पु०) मोगरी, गदा 

मुहुआ-] अ० (पु) मतलब, अभिप्राय, इच्छा ][ (वि०) 
चाहा हुआ, दावा किया हुआ 

मुद्दई-अ० (पु०) दावेदार (जैसे-मुददई चुस्त गवाह सुस्त) 

मुद्दत-अ० (स्री०) । समय, अवधि 2 दीर्घ काल (जैसे-मुद्दत 
के बाद मिलना) 3 देर, विलंब। --दराज़ + फ्रा” (खी०) 
लंबा समय 

मुद्दती-अ० + फ्रा० (वि०) सावधि, मीआदवाला 

मुद्दा-अ० (पु०) ॥ अभिप्राय 2 आशय 

मुद्दालेह-अ० (पु०) प्रतिवादी 

मुद्दी-(ख्री०) एक प्रकार की गाँठ 

मुद्र-सं० (पु०) सीसे का अक्षर। ~धातु (स्री०) सीसे के 
योग से बनी धातु; “लेख (स्री) टाइप; “लेखक 
(पु०) टाइप करनेवाला; ~रेखन (पु०) टाइप करना; 
~लेखन यंत्र (पु०) टाइपमशीन; “लेखिका (खी०) 
टाइप करनेवाली 

मुद्रक-सं० (पु०)/(वि०) छापनेवाला, मुद्रण करनेवाला 

मुद्रण-सं० (पु०) छापना। ~उद्योग (पु०) छापने का घंघा, 
पेशा; ~कार्य (पु) छापने का काम; --यंत्र (पु०) छापने 
की मशीन; ~स्वातंत्र्य (पु०) छापने की आज़ादी 

मुद्रणालय-सं० (पु०) छापाखाना, प्रेस 

मुद्रांक-सं० (पु०) अजी आदि लिखने का सरकारी काग्रज़, 
स्टंप 2 डाक का टिकट 3 छाप, मोहर 

मुद्रांकन-सं० (पु०) ॥ मुद्रण 2 चिह्न लगाना 

मुद्रांकित-सं० (वि०) । मुद्रांकन युक्त 2 मोहर लगाया हुआ। 
“पत्र (पु०) मोहर लगी चिट्टी 

मुद्रा-सं० (स्री०) ॥ मोहर, सील 2 सिक्का 3 अंगूठी 4 रुपया 
5 मुख, हाथ, गर्दन आदि की विशेष भाव सूचक स्थिति 
6 मुखचेष्टा 7 शरीर पर अंकित चिह्न 8 देवपूजन में होनेवाला 
अंग विन्यास (जैसे-हाथ जोड़ने की मुद्रा) 9 सीसे के ढले 
अक्षर 70 साहि० एक अलंकार जिसमें प्रकृत अर्थ के अलावा 
और भी साभिप्राय नाम लिखते हैं। ~अवमूल्यन (पु०) 
मुद्रा के भाव में कमी आना, रुपये की क्रीमत कम होना 
(जैसे-कालाबाज़ारी से मुद्रा अवमूल्यन निश्चित है); “कार 
(पु०) मुहर बनानेवाला; ~कोष (पु०) रुपये पैसे का 
खज़ाना; ~चलन (पु०) रुपए पैसे का प्रचार; “तत्त्व 
(पु०) मुद्रा विज्ञान; ~प्रणाली (स्री०) मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा 
पद्धति; ~श्रसार (पु०) = मुद्रा चलन; ~यहुल्य (पु०) 
= मुद्रा स्फीति; “यंत्र (पुर) = मुद्रण यंत्र; ~लिपि 
(ख्री०) = मुद्रण; ~विज्ञान (पु०) वह शास्त्र जिसमें पुराने 
सिक्कों के सहारे देश विशेष का प्राचीन इतिहास ज्ञात किया 
जाता है; ~विनिमय (पु०) मुद्रा का लेन देन; “विस्तार 
(पु०) = मुद्रा स्फीति; “-शास्त्र (पु०) = मुद्रा विज्ञान; 
~स्फीति (स्री) देश की व्यापारिक आवश्यकता से 
अधिक मुद्रा का प्रचलन होना; ~स्फीति रोधक (वि०) 
मुद्रा स्फीति को रोकनेवाला (जैसे-मुद्रा स्फीति रोधक क्रानून, 
मुद्रा स्फीति रोधक उपाय) 

मुद्राक्षर-सं० (पु) ॥ मुहर का अक्षर 2 टाइप 

ुदराध्यक्ष-सं० (पु०) पासपोर्ट, पारपत्र देने का 
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मुद्रिका-सं० (ख्री०) । अँगूठी 2 तर्पण आदि के समय पहनी 
जानेवाली कुश की अँगूठी 3 सिक्का 
मुद्रित-सं० (वि०) ॥ मुद्रण किया हुआ 2 छापा हुआ 
मुधा-] सं० (क्रिश वि०) व्यर्थ [[ (वि०) ॥ असत्य, मिथ्या 
2व्यर्थ (जैसे-मुधा की बात) ]] (पु०) असत्यता, व्यर्थता 
मुनक्क्रा-अ० (पु०) सूखा अंगूर 
मुनगा-(पु०) सहिंजन 
मुनमुना-] (पु०) मैदे का बना एक पकवान | (वि०) बहुत 
थोड़ा, अत्यल्प 
मुनहसिर-अ० (वि०) आश्रित, अवलंबित 
मुनादी-अ० (स््री०) । डुगी, ढिंढोग 2 डुगी बजाकर दी 
जानेवाली सूचना 
मुनाफ़ा-अ० (पु०) लाभ, नफ़ा (जैसे-व्यापार में मुनाफ़ा 
ज्यादा है) । “खोर + फ़ा० (पु०) अधिक मुनाफ़ा 
लेनेवाला व्यापारी; ““खोरी + फ़ा० (स्री०) अधिक मुनाफ़ा 
लेना 
मुनाछ-(पु०) एक बहत सुंदर सिर पर कलगी युक्त पहाड़ी 
पक्षी 
मुनासिब-अ० (वि०) उचित (जैसे-मुनासिब दाम) 
मुनि-सं० (पु०) ॥ मनन करनेवाला, व्यक्ति, मननशील महात्मा 
(जैसे-भूगु मुनि, जैन मुनि आदि) । --ब्रत (पु०) तपस्या 
मुनीब, मुनीम-अ० (पु०) प्रतिनिधि 2 अभिकर्ता 3 हिसाब 
किताब लिखनेवाला कर्मचारी 
मुनीश-सं० (पु०) मुनियों में श्रेष्ठ 
मुन्रीश्वर-सं० (पु०) मुनियों में उत्तम 
मुन्ना] (पु०) छोटे बच्चे के लिए प्यार का संबोधन ]] (वि०) 
प्याण, प्रिय 
मुन्नी-(स्री०) छोटी बच्ची 
मुन्नें-(पु०) = मुत्र 
मुफ़रद-अ० (वि०) 7 अकेला 2 एक 
मुफ़रह-अ० (वि०) उत्साहित करनेवाला 
मुफ़लिस-अ० (वि०) गरीब, निर्धन 
मुफ़लिसी-अ० + फ़ा० (स्री०) गरीबी, निर्धनता 
मुफ़स्सल-] अ०(वि०) । ब्योरे के रूप में लाया हुआ 2 स्पष्ट 
|] (पु०) बड़े शहर के आसपास की छोटी बस्तियाँ 
मुफ़ीद-अ० (वि०) ॥ लाभकारी 2 उपयोगी 
मुफ़्त-अ० (वि०) 7 बिना मूल्य का प्राप्त होनेवाला 2 बिना 
प्रयास मिल जानेवाला। ~खोर + फ्रा० (वि०) मुफ्त में 
दूसरों का माल पानेवाला; “खोरी + फ्रा० (स्री०) 
7 मुप्रतखोर होने की अवस्था 2'मुफ़्त में खाने की आदत 
मुप्र्ती-[अ० (पु०) फतवा देनेवाला मौलवी 
मुफ़्ती-[[अ० (स्री) वर्दी पहननेवाले सिपाही, अधिकारी 
और सैनिक आदि के साधारण और सादे कपड़े 
मुप्रती र] अ० + हिं० (वि०) मुफ़्त का 
मुबतिला-अ० (वि०) । कष्ट में पड़ा हुआ 2 मुग्ध, आसक्त 
मुबलिग-] अ० (वि०) ] खरा किंतु खोटा न होनेवाला 
2 रुपये आदि की संख्या का वाचक विशेषण (जैसे-मुबालिग 
सौ रुपये ही वसूल सका) रा (वि०) मेजनेवाला 
` मुबारक-] अ (वि०) ॥ कल्याण करनेवाला 2 शुभ 
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देनेवाला एक पद (जैसे-मुबारक देना, मुबारक हो) । ~बाद 
+ फ़ा० | (क्रिश वि०) मुबारक हो |] (स्री०)/(पु०) 
बधाई, शुभकामना; ~बादी + फ़ा० (ख्री०) ] मुबारक पेश 
करना, मंगल कामना प्रकट करना 2 बधाई के गीत, 
~सलामत (स्त्री०) मुबारक देने के साथ चिरंजीव होने की 
भी कामना करना 

| + फ़ा० (स्त्री०) मुबारकवादी, बधाई 

मुबालग्रा-अ० (पु०) बढ़कर कही गई बात, अतिशयोक्त 

मुबाहिसा-अ० (पु०) ॥ बहस, तर्क-वितर्क 2 वाद-विवाद 

मुब्तला-अ० (वि०) ॥ पकड़ा हुआ 2 फँसा हुआ 

मुमकिन-अ० (वि०) । होनेवाला 2 संभाव्य 

मुमतहिन-अ० (पु०)/(वि०) परीक्षा लेनेवाला, परीक्षक 

मुमताज़-अ० (वि०) 7 विशिष्ट 2 प्रतिष्ठित 3 चुनकर अलग 
किया हुआ 

मुमलकत-अ० (स्री) सल्तनत, राज्य 

मुमानियत-अ० (सत्री?) मनाही 

मुमानी-(स्री०) मामी 

मुमुक्षा-सं० (स्री०) मोक्ष की कामना 

मुमुक्षु-सं० (वि०) मोक्ष की कामना 'करनेवाला 

मुमूर्षा-सं० (सत्री०) मरने की इच्छा 

मुमूर्षु¬सं० (वि०) मरनेवाला 

मुयस्सर-अ० (वि०) ॥ आसानी से मिलनेवाला 2 उपलब्ध 
3 प्रस्तुत 

मुरंडा-(पु०) भूने गेहूँ में गुड़ मिलाकर बनाया गया लड्डू 

ळा (पु०)  बेठम, वेष्टन 2 कृष्ण द्वारा मारा गया एक 
त्य 

मुः (क्रि> वि०) बो० दोबारा, फिर ]]] (पु०) मुंड 

मुरकना-(अ० क्रि०) ] मुडना 2 मोच खाना 3 लौटना 
4 हिचकना 

34% कान में पहनने की छोटी बाली 2 कान की 


मुरग्रा-फ़ा० + हिं० (पु०) कलँगीदार प्रसिद्ध पालतू नर पक्षी, 
मुर्ग (जैसे-मुर्गे का गोश्त) 

मुरग्राबी-फ़ा० (स्री) मुर्ग की जाति का एक पक्षी, जलमुरगा 

मुरगी-फ़ा० + हिं० (स््री०) मुरगे की मादा 

मुरचंग-(पु०) मुँह से फूँककर बजाया जानेवाला एक तरह का 
बाजा, मुँहचंग 

मुरचा-फ़ा० (पु०) = मोरचा व 

मुरछा-ो० (स्री) = मूर्च्छा 

मुरझाना-(अ० क्रि०) ॥ कुम्हलाना 2 उदास होना (जैसे-मुख 
मुरझाना) 3 शिथिल तथा अशक्त होना (जैसे-शरीर 
मुरझाना) 

मुरड़ना-(अ० क्रि) बो० = मुरकना 

मुरडा-(पु०) = मुरंडा 

मुरत्तब-आ० (वि०) ॥ क्रमबद्ध 2 प्रस्तुत किया हुआ, संपादित 
3 तर किया हुआ 

मुरदा-] फ्रा०(पु०) मृत प्राणी, शाव ][ (वि०) ॥ मृत, मरा 
हुआ 2 मरे के समान। --खोर (वि०) मुरदा खानेवाला; 
"श्र + हिं०. (पु) शव रखने की जगह, शव रखने का 
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मुरदादिल होना; “-खाद (अ०) नाश हो; --उठना  ज़नाजा 
उठना 2 मरना; ~उठाना मुरदे को अंत्येष्टि हेतु, दाह दफ़न के 
लिए ले जाना; ~कर देना ॥ मार डालना 2 अधमरा कर 
देना; ~निकरे मर जाए (जैसे-दुश्मन का मुरदा निकले); 
मुरदे का माल लावारिस माल; मुरदे की कब्र पहचानना 
दूसरे की चालाकी समझना 2 अत्यंत चतुर होना; मुरदे की 
नींद सोना निश्चिंत होकर सोना 

मुरदार-] फ़ा० (वि०) ॥ मण हुआ 2 बेजान 3 अपवित्र, 
नापाक ]] (पु०) अपनी मौत से मरा जानवर। --खोर 
(वि०) = मुरदाखोर; ~संग (पु०) सीसे और सिंदूर का 
मिश्रण 

मुरब्बा-] अ० (पु०) चीनी की चाशनी में पकाया गया फल 
(जैसे-आँवले का मुरब्बा) 

मुरब्बा-]] अ० (वि०) चौकोर 

मुरमुरा-] (पु०) ॥ भुना हुआ चावल, लाई 2 मकई का मुना 
दाना ]] (वि०) मुरमुर शब्द करनेवाला 

मुरमुराना-] (अ० क्रिश) ॥ ऐंठन खाकर टूट जाना, चुरमुर हो 
जाना 2 मुरमुर शब्द करते हुए टूटना [] (स० क्रिश) ॥ चुरमुर 
करना 2 मुरमुर शब्द करते हुए तोड़ना 

मुररिया-ो० (ख्री०) मुरी 

मुरली-सं० (स्री) बाँसुरी। ~धर (पु०) श्रीकृष्ण 

मुरवा-] (पु०) । एड़ी के ऊपर की हड्डी 2 इस उभरी हड्डी के 
चारों ओर का स्थान ]] (पु०) मोर 

मुरव्वत-अ० (स्त्री०) = मुरौवत 

मुरशिद-अ० (पु०) । गुरु, पीर 2 धूर्त आदमी (जैसे-वह 
बहुत घुटा मुरशिद है) 

मुरस्सा-अ० (वि०) रत्न जटित, जड़ाऊ। ~कार ] (पु०) 
आभूषण बनानेवाला, जड़िया ]] (वि०) जड़ाऊ 

मुरहा-(वि०) 7 मूल नक्षत्र में पैदा होनेवाला 2 अनाथ 
2 नटखट, उपद्रवी 

मुराड़ा-(पु०) एक सिरे पर जलती लकड़ी, लुआठा 

मुराद-अ० (स्री) 7 अभिलाषा (जैसे-मन की मुराद) 
2 अभिप्राय, आशय (जैसे-फ़कीर की मुराद कौन जाने) 
३ मनौती, मन्नत । ~पाना, ~बर आना मनोरथ सिद्ध होना; 
मुरादों के दिन युवावस्था, जवानी का समय 

मुरादी-अ० + फ़ा० (वि०) मुराद रखनेवाला, अभिलाषी 
(जैसे-इश्क़ का मुरादी) 

मुरार-(पु०) कमल की जड़, कमलनाल 

मुरीद-अ० (पु०) । शिष्य, चेत्त्र 2 अनुगमन करनेवाला, 
अनुगामी 

मुरेठा-(पु०) छोटी पगड़ी, साफ़ा 

मुरेरना-(स० क्रि) बो० = मरोड़ना 

मुरौबज-अ० (वि०) लागू , प्रचलित 

मुरोबत-अ० (स्री?) 7 उदारता 2 इनसानियत, मानवता 
3 दूसरों का लिहाज 4 सौजन्य 

मुर्ग-फ्रा० (पु०) मुरा । ~केश + सं (पु०) । मरसे की 
जाति का एक पौधा जिसमें मुर्गे की चोटी की तरह चौड़े और 
उन्नाबी रंग के बड़े फूल होते हैं, जटाधारी 2 कराँकुल नाम का 
पक्षी । “खाना (पु०) मुरगों के रहने की जगह; ~खाज़ 


(पुश) मुरो P, (जैसे सारा 


~मुसल्लम + अ० (पु०) समूचा पकाया गया मुर्गा 
मुर्गा-फ़रा० + हिं० (ख्री०) = मुरगा 
मुर्गाबी-फ़ा० (स्री) = मुरगाबी 
मुर्गी-फ़ा० + हिं० (खी०) = मुरगी। “खाना + फ़ा० 
(पु०) = मुर्गखाना; ~पालक + सं० (पु०) मुर्गी पालने 
स पेशा करनेवाला; ~पालन + सं० (पु०) मुर्गी पालने का 
शा 
मुर्चा-फ़रा० (पु०) = मोरचा |] 
मुर्दा-फ़ा० (पु०) = मुरदा। “दिल (वि०) = मुरदादिल; 
~दिली (ख्री०) = मुरदादिली 
मुर्रा-] (पु०)  मरोड़ फली (औषधि) 2 मरोड़, ऐंठन 
मुर्रा-]] (स्री) कुंडलाकार सींगोंवाली भैस 
मुरी-(ख्री०) ऐंठन 2 कपड़ों आदि को मरोड़कर उनमें डाला 
जानेवाला बल (जैसे-घोती कमर पर मुरँ देकर पहनना) 
3 कपड़े आदि को मरोड़कर बटी हुई बत्ती 4 चिकन या क़शीदे 
की एक प्रकार की उभारदार कढ़ाई | ~दार + फ़ा० (वि०) 
ऐंउनदार 
मुलक-अ० बो० (पु०) मुल्क 
मुलज़िम-अ० (वि०) अभियुक्त 
मुलतवी-अ० (वि०) स्थगित 
मुलतानी-] (वि०) । मुलतान संबंधी 2 मुलतान प्रदेश में 
होनेवाला ]] (पु०) मुलतान का निवासी [| (ख्री०) 
मुलतान की भाषा 
मुलमची-अ० + तुर्क (पु०) गिलट करनेवाला 
मुलम्मा-] अ०(वि०) चमकता हुआ ]] (पु०) ॥ रासायनिक 
क्रिया द्वारा किया गया लेप (जैसे-मुलम्मा करवाना) 2 कलई 
3 मुलम्मे का काम 4 दिखावा, टीमटाम। ~साज़ + फ़ा० 
(पु०) मुलम्मा करनेवाला कारीगर, मुलमची 
मुलहठी-बो० (स््री०) = मुलेठी 
मुलाक़ात-अ० (स्री०) । साक्षात्कार, भेंट 2 जान पहचान, 
परिचय (जैसे-मुलाक़ात कराना) 
मुलाक़ाती-अ० + हिं (वि०) ॥ परिचित 2 जान 
पहचानवाला (जैसे-मुलाक़ातियों का आना जाना) 
मुलाज़ञिम-[ अ०(पु०) नौकर, सेवक ]] (वि०) । सेवा में 
रहनेवाला 2 हाज़िर रहनेवाला 
मुलाज़िमत-अ० (स्री?) 7 नौकरी, सेवा 2 सेवा में रहना 
3 हाज़िर रहना 
मुलायम-अ० (वि०) कोमल (जैसे-मुलायम शरीर) 
3 कठोरता, कर्कशता से रहित (जैसे मुलायम वाणी, मुलायम 
स्वभाव) 
मुलायमत-अ० (ख्री०) ॥ नरमी, कोमलता 2 सुकुमारता 
मुलायमी-अ० + _फ़ा० (स्री) मुलायम होने का 
भाव 
मुलाहज़ा-अ० (पु०) । देखना, निरखना 2 लिहाज़, मुरौवत 
(जैसे-मुलाहज़ा तौर पर) 
मुलाहिज्ञा-अ० (पु०) देखभाल, निरीक्षण 
मुलेठी-(खी०) काली मिट्टी में होनेवाली एक लता 2 उक्त 
लता की जड़ 
मुल्क-अ० (पु०) । बड़ा देश 2 प्रदेश, प्रांत 3 संसार 
मुल्क बर्बादी के कगार पर है) । ““गीर * फ़ा० 
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(पु०) देश विजय करनेवाला; ~गीरी + फ्रा० (खी०) देश 
जीतना; -'फ़रोश फ़ा० (पु०) गद्दार 
मुल्की-अ० (वि०) मुल्क का, मुल्क संबंधी 
मुल्तवी-अ० (वि०) = मुलतवी 
मुल्लह-] बो० (वि०) अत्यंत सीधा सादा, मूर्ख ]] (पु०) 
कुट्टा, मुल्ला 
मुल्ला-अ० (पु०) । मुस्लिम धर्मशात्न का आचार्य 
2 मुसलमान शिक्षक (जैसे-मुल्ला जी उर्दू पढ़ाएंगें) । ~की 
दौड़ मस्ज़िद तक घूम फिरकर एक ही जगह जाना 
मुल्लाना-अ० (पु०) । मुल्ला के लिए प्रयुक्त उपेक्षा सूचक 
शब्द 2 कट्टर मुसलमान (स््री० मुल्लानी) 
मुवक्कल-अ० (पु०) वह व्यक्ति जिसे काम सौंपा जाए 
2 रखवाला 3 कार्य विशेष पर नियुक्त फरिश्ता 
मुबक्किल-अ० (पु०) अपना वकील करनेवाला 2 काम के 
लिए नियुक्त करने वाला 
मुबाफ्रिक्-अ० (वि०) = मुआफ़िक़ 
मुशफ़िक़-अ० (वि०) । कृपालु, मेहरबान 2 दयालु 
मुशाबहत-अ० (स्री?) एकरूपता 
मुशायरा-अ० (पु०) उर्दू फ़ाससी का कवि सम्मेलन 
मुश्क-] (स्री) भुजा, बाँह 
मुश्क-[[फ्रा० (पु०) कस्तूरी। ~नाफ़ा (पु०) कस्तूरी मृग 
की नाभि; ~बिलाई + हिं० (स्त्री०) वह जंगली बिलाव 
जिसके अंडकोश का पसीना बहुत सुगंधित होता है, गंध 
बिलाव; “बू (वि०) कस्तूरी सी गंधवाला 2 सुगंधित; 
"नाभ (पु०) वह हिरन जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है 
मुश्किल-! अ०{ (वि०) कठिन, दुष्कर वा (स्री०) 
कठिनता 2 संकट, विपत्ति 
मुशको-] #० (वि०)  कस्तूरी के रंग का 2 कस्तूरी से युक्त 
(जैसे-मुश्की तमाकू) 3 मुस्क जैसा सुगंधवाला व (पु०) 
स्याह रंग का घोड़ा 
मुश्त-फ़ा० (पु०) ॥ मुट्ठी 2 घूँसा, मुक्का 
मुश्तबहा-अ० + हिं० (वि०) संदिग्ध 
मुश्तम्मिल-अ० (वि०) ॥ सम्मिलित 2 व्यापक 
मुश्तरक-अ० (वि०) संयुक्त, शामिल 
मुस्तरका-अ० (वि०) साझे का 
मुश्तरी-अ० (पु०) खरीददार 
मुश्ताक़-अ० (वि०) 7 इच्छुक, आकांक्षी 2 शौक रखनेवाला 
(जैसे-मुश्ताक्र दिल) 
मुषल-सं० (पु०) मूसल 
मुषा-सं० (स्री०) = मूषा 
मुष्क सं० (पुर) ॥ अंडकोश 2 चोर गा (वि०) मांसल 
मुष्ट-सं० (वि०) चुराया हुआ 
मुष्टामुष्टि-सं० (स्र) धँसेबाजी 
ie ताल 
2४ ज़ी; ० 
क अधिक ~योग (पु०) छोटा और 
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मुसका-(पु०) पशुओं के मुँह पर बाँधी जानेवाली जाली, जाला 
मुसकान-(ख्री०) = मुसकराहट (जैसे-चेहरे की मुसकान, 
दिल लुभानेवाली मुसकान) 
मुसकाना, मुसकुराना-(अ० क्रिश) = मुसकराना 
मुसजर-अ० (पु०) मुशज्जर 
मुसटी-(ख्ी०) चुहिया 
मुसहस-] अ०(वि०) छः भुजाओंवाला ]] (पु०) उर्दू में छः 
चरणों की कविता 
मुसना-(अ० क्रि) लूटा जाना 2 छिपना, लुकना 
मुसन्ना-अ० (पु०) । असल की ठीक नक़ल 2 दूसरी प्रति 
3 रसीद का आधा भाग 
मुसन्निफ़-अ० (पु०) लेखक, रचयिता 
मुसब्बर-(पु०) घीकुआर का जमाकर सुखाया रस 
मुसम्मात-अ० (स्री?) औरत 
मुसरा-बो० (पु०) मूसला 
मुसर्रत-अ० (स्त्री०) प्रसन्नता, खुशी 
मुसल-(पु०) = मूसल 
मुसलमान-फ़ा० (पु०) इस्लाम धर्म को माननेवाला 
मुसलमानियत-फ्रा० + अ० (स्री०) मुसलमान होने का भाव 
मुसलमानी फा (वि) मुसलमान संबंधी 
(जैसे-मुसलमानी मज़हब) ]] (स्री) मुसलमान होने का 
भाव 
मुसलाधार-(वि०) = मूसलाघार 
पुसलिम-[ अ० (वि०) मुसलमान का (जैसे-मुसलिम 
समाज, मुसलिम धर्म) ]] (पु०) मुसलमान 
मुसल्लम-अ० (वि०) पूरा, अखंड (जैसे-मुर्ग मुसल्लम) 
मुसल्ला-अ० (पु) नमाज पढ़ने का आसन 
मुसव्विर-[ अ० (पु०) चित्रकार | (वि०) सचित्र 
मुसहर-(पु०) एक प्रकार की जंगली जाति 
मुसाफ़िर-अ० (पु०) यात्री, पथिक। ~ख़ाना + फ़ा० 
(पु०) । धर्मशाला 2 सराय; ~गाड़ी + हिं० (सत्री०) यात्री 
गाड़ी 
मुसाफ़िरी-अ० + फ़ा० (स्री०) । मुसाफ्रिर होने की अवस्था 
2 प्रवास, यात्रा 
मुसाहब-अ० (पु०) बड़े आदमी के पास उठने बैठनेवाला 
व्यक्ति 2 दरबारी 3 सहवासी i 
मुसाहबत-अ० (स्री?) मुसाहब होने का भाव या अवस्था 
मुसाहबी-अ० + फ़ा० (स्री०) मुसाहब का काम 
मुसाहिब-अ० (पु) = मुसाहब 
मुसीबत-अ० (स्री) ॥कष्ट 2 संकट । ~ज़दा + फ़ा० 
(वि०) आपदग्रस्त, संकट का मारा हुआ 
मुस्कराना-(अ० क्रि?) = मुसकराना 
मुस्कान-(स्री०) = मुसकराहट 
मुस्की-बो० (स्री) मुसकराने का भाव 
मुस्टंडा-(वि०) ॥ मोटा ताज़ा, तगड़ा 2 बदमाश 
मुस्तकबिल-] अ० (वि०) आगे आनेवाला, भावी ]] (पु०) 
भविष्यत्‌ काल 
मुस्तक्रिल-अ० (वि०) ] अटल, स्थिर 2 दृढ़, पक्का 
(जैसे-मुस्तक्रिल इरादा) 3 स्थायी (जैसे-मुस्तक्रिल नियुक्ति) 
सत्री 6०0 0 फ़रिक्षदी। ५७ दांवेदार 
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बुस्तनद-अ० (वि०) । प्रमाण रूप में माना गया 2 विश्वस्त 

मुस्तहक्क-अ० (वि०) ॥ अधिकारी, हक़दार 2 योग्य, उपयुक्त 
3 ज़रूरतमंद 

मुस्तैद-अ० (वि०)  कटिबद्ध, सन्नद्ध 2 तेज़, स्फूर्तिवान 

मुस्तैदी-अ० (स्री?) ॥ कटिबद्धता 2 तेज़ी 

मुहकम-अ० (वि०) पक्का, दृढ़, मज़बूत 2 अटल 

मुहतमिम-] अ०(पु०) प्रबंधक || (वि०) प्रबंध करनेवाला, 
इंतज़ामकार 

मुहतरम-अ० (वि०) ॥ सम्मानित 2 आदरणीय 

मुहताज-अ० (वि०) ॥ अभाववाला, ज़रूरतमंद 2 इच्छा 
रखनेवाला 3 दूसरों पर आश्रित 4 ग़रीब (जैसे-हर तरह से 
मुहताज) 

मुहताजी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) मुहताज होना 

मुहनाल-(स्त्री०) = मुँहनाल 

मुहब्बत-अ० (स्री) । प्रेम, इश्क 2 चाह, प्रीति, प्यार 
3 स्नेह, मित्रता (जैसे-मुहब्बत में सब कुछ सहना, दिली 
मुहब्बत) । ~नामा + फ़ा० (पु०) प्रेम पत्र, प्रियजन का 
पत्र; “-परस्त + फ़ा० (वि०) प्रेम पुजारी; ~उछलना प्रेम 
का आवेश होना; ~की नज़र, ~की निगाह प्रेम सूचक 
दृष्टि 

मुहब्यती-अ० + फ़ा० (वि०) । प्रेमी 2 स्नेहशील 

मुहम्मदी- अ०(वि०) मुहम्मद का ]] (पु०) मुहम्मद साहब 
का अनुयायी, मुसलमान 

मुहय्या-अ० (वि०) = मुहैया 

मुहर-फ़ा० (खी०) मुद्रा (जैसे-मुहर लगाना) 2 छाप 
(जैसे-नाम की मुहर) 3 अंगूठी (जैसे-प्यार की मुहर) । 
~दार (वि०) मुहरवाला; “बंद (वि०) मुहर लगी हुई, 
मुद्रित; ~अरदार (वि०) मुद्रा रक्षक 

मुहरकन-फ्रा० (पु०) मुहर खोदनेवाला, मुहरदार 

मुहरा-] (पु०) = मोहरा 

मुहरा-][फ़ा० (पु०) = मोहरा [आगे का भाग 

मुहरी-] (सत्री०) = मोहरा | 

मुहरी-]] (सत्री?) = मोरी 

मुहरम-] अ० (वि०) हराम ठहराया हुआ, निषिद्ध |] (पु०) 
। इस्लामी वर्ष का पहला महीना, इमाम हुसेन के शहीद होने 
का महीना 2 शोककाल | ~की पैदायश होना सदा चिंतित 
और दुःखी रहना 

मुहरमी-अ० + फ़ा० (वि०) । मुहर्रम संबंधी, मुहरम का 
2 शोक सूचक 3 दुःखी और मनहूस 

मुहरिर-अ० (पु०) लिपिक 2 वकील का मुंशी। 
+ हिं० (पु०) थाने का मुंशी 

मुहलत-अ० (ख्री०) = मोहलत 

मुहल्ला-अ० (पु) = महल्ला 

मुहसिन-अ० (पु०) भलाई करनेवाला व्यक्ति, परोपकारी 
2 सहायक 

मुहाना-(पु०) नदी मुख 

मुहाफ्रिज़-अ० ] (वि०) हिफ्ाज़त करनेवाला, रक्षक 
| (पु०) ॥ अभिभावक 2 संरक्षक। “खाना * #० 
(पु०) कचहरी में निर्णीत मामलों की मिसले रखने की जगह; 
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मुहार-अ० (स्री) ऊँट आदि पशु की नकेल 

मुहारा-बो० (पु०) ॥ आगे की ओर का भाग 2 प्रवेश द्वार 

मुहाल-अ० (वि०) ॥ कठिन, दुष्कर 2 असंभव 

मुहाला-(पु०) हाथी के दाँत पर चढ़ाई गई पीतल की चूड़ी 

मुहावरा-अ० (पु०) रूढ़ वाक्यांश 

मुहावरेदार-अं० + फ्रा० (वि०) मुहावरे से युक्त 
(जैसे-मुहावरेदार भाषा, मुहावरेदार शैली) 

मुहासा-(पु०) = मुँहासा 

मुहासिरा-अ० (पु०) । चारों तरफ़ से घेरना 2 हदबंदी 

मुहिब्ब-अ० (पु०) । दोस्त 2 प्रियतम 

मुहिम-अ० (स्री) कठिन काम 2 युद्ध, समर 

मुहूर्त-सं० (पु०) 7 कार्य हेतु निश्चित किया गया विशिष्ट समय 
2 काल गणना के अनुसार कार्य हेतु निश्चित किया गया समय 

मुहैया-अ० (वि०) इकट्ठा किया हुआ, प्रस्तुत (जैसे-शादी 
का सामान मुहैया करना) 

मूह्यमान-सं० (वि०) ] मूर्च्छित 2 मोहयुक्त 

भुँग-(पु०) एक प्रसिद्ध अन्न (जैसे-मृंग की दाल) 

मुँगफली-(स्री०) ॥ चिनिया बादाम 2 एक प्रकार का क्षुप और 
उसका फल 

मुँगा-(पु०) समुद्र से प्राप्त एक प्रकार का रल, पुखराज 

भुँगिया-(वि०) मूँग॒ के दानों के रंग का 

मूँछ-(खी०) । मनुष्य तथा अन्य प्राणियों के ऊपर के ओंठ 
और नासिका के बीच के भाग पर जमे बाल 2 कुछ विशिष्ट 
जंतुओं के ओठों पर जमेबाल। ~का बाल बहुत करीबी 
आदमी; ~नीची होना लज्जित होना; “मूँछें उखड़बाना 
ज़लील करना; -मुँछें उखाड़ना गर्व नष्ट करना 

मुँछी-(खी०) एक प्रकार की कढ़ी 

मूँज-(खी०) सरकंडों के ऊपरी भाग का छिलका (जैसे-मूँज 
की रस्सी) 

मुँड_बो० (पु०) सिर, कपाल। कटा (वि०) सिर कटा 

मूँडुन-(पु०) = मुंडन। “छेदन + सं० (पु०) मुंडन और 
कनछेदन 

मुँडना-(स० क्रि०) ॥ मुंडन करना 2 ठगना 3 शिष्य बनाना 

मूँडा-(वि०) जिसे मूडा गया हो (गाली) 

मुंडी-(खी०) सिर, मूँड। काटा (वि०) सिर करा 

मुँदना-(स० क्रि०) । छिपाना 2 ढक देना, ढकना (जैसे-सब्ज़ी 
मंद देना, दाल मूँदना) 3 बंद करना (जैसे-सुराख मूँदना) 
4 बंद कर लेना (जैसे-आँखें मूँदना) 

मूँदर-बो० (स््री०) > मुँदरी 

मू-फ्रा० (पु०) ॥बाल 2 केश 3 रोआँ 

मूआ-(वि०) मुआ 

मूक-सं० (के 4 गूँगा 2 लाचार (जैसे-मूक वाणी) 3 चुप 
(जैसे-मूक रहना, मूक होना) । “अभिनय (पु०) बिना 
संवाद का अभिनय; तत्ता (स्री) ॥ गुँगापन 2 लाचारी 
3 मूक होने की अवस्था; --बधिर (वि०) गूँगा और बहर; 
~भाव (पु०) = मूकता; “विद्यालय (पु०) 


पाठशाला 
मूकवत्‌-सं० (क्रिश वि०) गूँगे की तरह (जैसे-मूकवत्‌ 
आचरण करना) 
-ि बो० (पु०) = मोखा 
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मूका-] बो० (पु०) = मुक्का 
मूकिमा-सं० (स्री?) = मूकता 
मूछ-(स्ी०) = मुँछ 
मूज़ी-अ० (वि०) । सतानेवाला, अत्याचारी 2 दुष्ट, ज़ालिम 
मूठ-(ख्री०) 7 मुट्ठी 2 उपकरण आदि का हत्या (जैसे-तलवार 
की मूठ) 3 मुठिया, दस्ता, क़ब्ज़ा 4 मुट्ठी में समाई वस्तु 
(जैसे-एक मूठ चावल) 5 जादू टोना। ~मारना टोना करना 
मूठा-(पु०) = मुट्ठा 
मूड-अं० (पु०) ॥ मनोदशा 2 वृत्ति 3 मिज़ाज 
मूढ़-सं० (वि०) मूर्ख। “गर्भ (पु०) बिगड़ा हुआ गर्भ; 
~-ग्राह (पु०) ॥ ग़लत धारणा 2 खुब्त; ~ग्राही (वि०) 
दुराग्रही; “-त्ता (खी०) मूर्खता; “ता वश (वि०) 
मूर्खतावश; “-बुद्धि (वि०) मूर्ख; “बात (पु०) बैंधी हुई 
वायु; “विश्‍वास (पु०) मूर्खतापूर्ण विश्वास 
मूढात्मा-सं० (वि०) बहुत बड़ा मूर्ख 
मूढ़ा-बो० (स्री?) चावल की लाई 
मूत-(पु०) मूत्र, पेशाब 
मूतना-(अ० क्रि०) पेशाब करना 
मूत्र-सं० (पु०) प्राणियों के जननेंद्रिय मार्ग से निकलने 
तरल पदार्थ, मूत, पेशाब। “कक्ष (पु०) मूत्रालय; 
“कारक (वि०) मूत्र व्क; “-कृच्छ (पु०) मूत्र रुक 
| रुककर होने का एक रोग; “क्षय (पु०) = मूत्राघात; 
“दोष (पु०) मूत्र संबंधी कष्ट; ~नलिका, “नाली 
(स्री०) उपस्थ के अंदर पेशाब निकलने वाली नाली; ~पथ 
(पु०) मूत्र मार्ग; “परीक्षा (स्री) पेशाब की वैज्ञानिक 
जाँच; “मार्ग (पु०) = मूत्रनाली; --रोध (पु०) = 
मूत्राधात; “-बर्द्धक (वि०) पेशाब बढ़ानेवाला; --विज्ञान, 
"शास्त्र (पु०) वह विज्ञान जिसमें मूत्र संबंधी तथ्यों का ज्ञान 
प्राप्त किया जाता है 
मूत्रागार-सं० (पु०) = मूत्रालय 
मूत्राधात-सं० (पु०) चि० कुछ समय के लिए पेशाब बनना 


बंद हो जाना 

मूत्रालय-सं० (पु०) पेशाब करने की जगह, पेशाब करने का 
कमरा 

मूत्नाशय-सं० (पु०) नाभि के नीचे मूत्र संचित होने की एक 
थैली, मसाना 

Hr (वि०) । मूत्र रूप में निकला हुआ 2 पेशाब लगने 

गंदा 

मूत्रीय-सं० (वि०) मूत्र संबंधी 

मूरख-बो० (वि०) = मूर्ख 

मूरचा-फ़ा० (पु०) = मोरचा 

मूरछा-(स्री) = मूर्च्छा 

मूरत-बो० (स्री?) = मूर्ति 


मूर्ख-सं० (वि०) मूढ, नासमझ। ~त्ता (स्री2) 7 मूढ़ता, 
नासमझी 2 मूर्ख होने का भाव; ~त्ता वश वि०) 
मूर्खता के कारण; --पंडित (पु०) पढ़ा लिखा मूर्ख 
मूर्खत्व-सं० (पु०) = मूर्खता 
मूर्खिमा-सं० (स््री०) बेवकूफ़ी 
र मूर्च्चन-सं० (पु०) मूच्छित होना या मूच्छित करना 
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मूर्च्छा-सं० (ख्री०) बेहोशी (जैसे-मूर्च्छा आना) 
मूच्छाल-सं० (वि०) = मूच्छित 

मर्च्छाबस्था-सं० (ख्री०) = मूर्च्छा 

ू्च्छित-सं० (वि०) ॥ बेहोश 2 निष्क्रिय 3 अयोग्य और 


अशक्त 


मूर्छित-सं० (वि०) मूर्च्छायुक्त 
मूर्त-सं० (वि०) आकाराला, साकार (जैसे-मूर्त रूप देना, 


मूर्त रूप में) । -्रत्यक्षीकरण (पु०) अमूर्त को मूर्त रूप 
देना; ~विधान (पु०) कल्पना के आधार पर घटनाओं, 
कार्यों आदि के स्वरूप चित्र बनाने का भाव 


मूर्ति-] सं० (स्री०) मूर्ता, ठोसपन 2 आकृति, शवल, सूरत 


3 देह, शरीर 4 प्रतिमा (जैसे-देव मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति) 
गए (वि०) विषय विशेष का ज्ञाता (जैसे-न्यायमूर्ति, 
देवमूर्ति) | ~करण (पु); साकार रूप देना; ~-कर्ता 
(पु०) = मूर्तिका; “-कर्त्री (स्री०) मूर्ति बनानेवाली; 
~कर्म (पु) ~कला (स्त्री०) मूर्तियाँ बनाने की विद्या, 
हुनर; “कार (पु०) 7 मूर्ति बनानेवाला 2 चित्रकार; 
“निर्माण कला (पु०) मूर्ति कला; ~पूजक (पु०) मूर्ति 
को पूजनेवाला; “पूजन (पु०) मूर्ति पूजना; “पूजा 
(खी०) मूर्ति की पूजा करना (जैसे-देव की मूर्ति पूजा); 
~भेजक (पु०)/(वि०) मूर्तियाँ तोड़नेवाला; “-भंजन 
(पु०) मूर्तियाँ तोड़ना; ~विज्ञान (पु०) मूर्ति संबंधी विशेष 
ज्ञा; “शिल्प (पु०) मूर्ति कला 

मूर्तित-सं० (वि०) साकार बनाया हुआ 

मूर्तिप-सं० (पु०) पुजारी 

मूर्तिमत्ता-सं० (स्री?) साकारता 

मूर्तिमान्‌-सं० (वि०) । मूर्तिविशिष्ट 2 सगुण और साकार 
3 प्रत्यक्ष, साक्षात 

मूर्तीकरण-सं० (पु०) मूर्त रूप देना 

मूर्दु-सं० (पु०) = मूर्धा 

मूर्डधन्‍्य-सं० (वि०) मूर्द्धा संबंध। --घटित (वि०) मूर्द्धन्य 
रूप में होनेवाला 

मूर्ईन्यीकरण-सं० (पु०) मूर्धन्य ध्वनि में परिवर्तित करना, 
तवर्ग से टवर्ग बनाना 

मूर्द्धा-सं० (पु०) 7 व्या० मुख के भीतर बीच का स्थान जहाँ से 
मूर्धन्य वर्णों का उच्चारण होता है (जैसे-ट, ठ, ड, ढ, ण 
आदि) 2 सिर, मस्तक 

मूद्धांभिषिक्त-सं० (वि०) ] सिर पर अभिषेक किया हुआ 
2 श्रेष्ठ ३ सर्वमान्य (मत, नियम) 

मूर्धाभिषेक-सं० (पु०) सिर पर किया जानेवाला अभिषेक 

मूल-] सं० (पु०) । जड़ (जैसे-वृक्ष की मूल, मूल सींचना) 
2 आदि कारण (जैसे-सृष्ट का मूल) 3 आरंभ (जैसे-मूल 
सृष्टि) 4 बुनियाद, नींव ५ ग्रंथकार की मूल शब्दावली 
6 मूलधन 7 हाथ-पैर आदि का आदि भाग (जैसे-भुज मूल) 
॥ (वि०) । असल और पहला 2 प्रधान, मुख्य (जैसे-युद्ध 
का मूल कारण क्या था) ]]] (क्रि० वि०) निकट, पास । 
"कर्म (पु०) जड़ी बूटियों के मूल से होनेवाला टोना टोटका; 
तकारण (पु०) आदि कारण, प्रधान हेतु; ~कारिका 
(खो०) । सूत्र मंथ की श्लोक बद्ध विवृत्ति 2 मूलधन का 
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मौलिक; “ग्रंथ (पु०) मूल रचना, असल किताब; --चित्र 
(पुर) असल तस्वीर; ~छेदन (पु०) = मूलोच्छेद; --तत्त्व 
(पु०) । मूल पदार्थ 2 आधार भूत सिद्धांत; ~-द्रव्य (पु०) 
व्यापार आदि में लगाई गई पूँजी, मूलधन, मूलतत्त्व; --द्वार 
(पु०) प्रवेश द्वार; ~धन (पु०) पूँजी (जैसे-मूलधन वापस 
करना); ~धातु (स्री) शरीर के अंदर की मज्जा; ~ध्वनि 
(स्री०) वास्तविक ध्वनि; ~निवासी (पु०) आदिवासी; 
~पनत्र (पु०) मुख्य पत्र; “पदार्थ (पु०) भौतिक जगत्‌ का 
उपादान भूत अयोगिक पदार्थ, तत्त्व; ~पाठ (पु०) लेखक 
के लेख्य में उसके वाक्य की मूल शब्दावली; ~पुरुष (पु०) 
वंश का आदि पुरुष; ~प्रकृति (स्री?) आद्या शक्ति; 
~भाषा (स्री?) आदि भाषा; ~भूत (वि०) । मूल से 
संबंधित 2 असल, मौलिक (जैसे-मूलभूत सिद्धांत, मूल भूत 
अधिकार); “मंत्र (पु०) कुंजी, मूल तत्त्व, ~रूप (पु०) 
प्रधान आकृति; ~लेख (पु०) मुख्य लेख; --वर्ती (वि०) 
मूल में होनेवाला; “वस्तु (स्री०) मूलपदार्थ; ~व्याधि 
(स्री) मुख्य रोग, असल गर्ज; ~ब्रती (पु०) केवल कंद, 
मूल खाकर रहनेवाला; ~शब्द (पु०) वास्तविक शब्द; 
"सिद्धांत (पु०) मुख्य मत नियम; ~सूची (स्त्री०) प्रधान 
तालिका (जैसे-अंकों की मूल सूची); “स्थान (पु०) 
आदि स्थान 2 बाप दादा की जगह, पूर्वजों का निवास स्थान 
3 प्रधान स्थान; “स्रोत (पु०) ॥ झरना, नदी आदि का 
उद्‌गम स्थान 2 मुख्य धारा; ~स्वरूप (पु०) मूल तत्त्व 

मूलक-] सं० (वि०) मूल में होनेवाला (जैसे-विधिमूलक, 
ज्ञानमूलक) 2 उत्पन्न करनेवाला (जैसे-पापमूलक) 
| (पु०) मूल स्वरूप 

मूलच्छेदन-सं० (पु०) जड़ से नाश करना 

मूलतः-सं० (क्रि वि०) मूल रूप में, आदि में (जैसे-मूलतः 
कारण, मूलतः परिणाम) 

मूलतया-सं० (क्रि० वि०) प्रथमतः, आदि में 

मूलांश-सं० (पु०) मूल अंश, मूल तत्त्व 

मूलाधार-सं० (पु०) हठयोग के षट्चक्रों में से एक 

मूलावस्था-सं० (स्री) शुरू की स्थिति 

मूलिक-सं० (वि०) ॥ मूल संबंधी 2 मूल रूप में पाया 
जानेवाला 

मूलिका-सं० (स्री?) । जड़ 2 जड़ी 3जड़ों का ढेर 

मूलिनी-सं० (स्त्री०) औषधि, जड़ी 

मूली-(स्री०) खाने योग्य मुलायम जड़वाला एक पौधा 
(जैसे-मूली और नींबू का सलाद) । ~गाजर समझना बहुत 
ही तुच्छ समझना 

मूलोच्छेद-सं० (पु०) जड़ से काटना 

मूलोद्देश्य-सं० (पु०) मुख्य उद्देश्य 

पूल्य-[ सं० (पु०) 7 दाम, क्रीमत (जैसे-कपड़े का मूल्य, 
किताब का मूल्य) 2 भाव (जैसे-सोने-चाँदी का मूल्य) 
3 गुण, तत्त्व (जैसे-चरित्र का मूल्य, मानवता का मूल्य) 
| (वि०) प्रतिष्ठा के योग्य, क़्दर के लायक (जैसे-इंसाफ 
का मूल्य, समाज में अध्यापकों का मूल्य) | तघटाब * हिं० 
(पु०) = मूल्यापकर्ष; “-तल (पु०) = मूल्य स्तर 
--तालिका (ख्री०) मूल्य सूची; “-देय (वि०) मूल्यादेय; 
“नियंत्रण (पु०) मूल्य वृद्धि को रोकता; “निरूपण 


(पु०) मूल्यांकन; “-निर्धारण (पु०) मूल्य निश्चित करना; 
वृद्धि (स्री०) भाव में तेज़ी आना, मूल्य बढ़ना; 
~सूचनांक (पु) क्रीमतें बतानेवाले आकडे; 
"स्थिरीकरण (पु०) मूल्य स्थिर करना; ~ह्वास (पु०) = 
मूल्यापकर्ष 

मूल्यन-सं० (पु०) दाम आँकना, मूल्यांकन 

मूल्यवती-सं० (स्री) क्रीमती वस्तु 

मूल्यवान्‌-सं० (वि०) अधिक क्रीमतवाला 

मूल्यांकन-सं० (पु०) मूल्य का अनुमान करना, मूल्य आँकना 
(जैसे-अर्थ मूल्यांकन, चरित्र का मूल्यांकन) । ~कर्ता 
(पु०) मूल्यांकन करनेवाला 

मूल्यांकित-सं० (वि०) मूल्य आँका हुआ 

मूल्यादेय-सं० (वि०) मूल्य से पाया जानेवाला 

मूल्याधिरोह-सं० (पु०) = मूल्य वृद्धि 

मूल्यानुपाती-सं० (क्रिश वि०) क्रीमत के अनुपात में 

मूल्यानुसार-सं० (क्रिश वि०) मूल्य के अनुसार 

मूल्यापकर्ष-सं० (पु०) क्रीमतों का घटना (गिरना) 

मूल्याबरोहण-सं० (पु०) क्रीमतें गिरना 

मूल्यावली-सं० (सत्री?) = मूल्य तालिका 

मूल्योत्कर्ष-सं० (पु०) मूल्य वृद्धि 

मूवी क्रैमरा-अं० (पु०) चल चित्र खींचनेवाला कैमरा 

मूश-फ़ा० चूहा (जैसे-मूश का बिल) । --दान (पु०) चूहा 
फँसाने का पिंजड़ा 

मूष-सं० (पु०) चूहा। “दान फ़ा० (पु) = मूशदान 

मूषक-सं० (पु०) ॥ छोटा चूहा 2 चोर। “वाहन (पु०) 
गणेश 

मूषण-सं० (पु०) मूसना, चुराना 

मूषा-सं० (स्री?)  चुहिया 2 गवाक्ष 3 घरिया, कुल्हिया 
4 देवताड 

मूषिक विषाण-सं० (पु०) चूहे का सींग, अनहोनी बात 

मूषिका-सं० (स्री) चुहिया 

मूस-(पु०) मूश। ~दानी +फ़्ा०+हिं० (सत्री?) = मूशदान 

मूसना-(स० क्रि) ॥ चुराना 2 ठगना 3 लूटना 

मूसल-(पु०) धान कूटे का एक प्रसिद्ध उपकरण । “चंद 
(पु०) गवार, असभ्य 2 अपढ़, मूर्ख 3 हट्टा कट्टा परंतु 
निकम्मा आदमी, मुस्तंडा और निकम्मा व्यक्ति 4 धींगड़ा 
~धार (क्रिश वि०) मूसल के समान मोटी धार में 

मूसला-(पु०) मूल जड़ 

मूसली-(स्री०) हल्दी की जाति का एक पौधा 
मूसा-(पु०) = मूश 

र अं० +फ़ा०(पु०) मूसा धर्म का अनुयायी, यहूदी [ 
(वि०) मूसा संबंधी टी 

मूसीक़ी-अ० (स््री०) संगीत कला । ~दान +फ्रा० |) 
संगीतकार हतो इहि 
मृग-सं० (पु०) हिरन (जैसे-मृग का शिकार 

र जंगली प 3 मृग शिण नक्षत्र (जैसे-मृग राशि) । ~चर्म 
(पु०) हिल की खाल; “चर्या (स्री) मृग की तरह 
आत्मनिग्रह का जीवन; ~छाल +हिं० (पु०) हिरन की 
बिछाई अथवा ओढ़ी जानेवाली छाल; ~छौना +हिं 
(पु०) = “जल (पु०) = मृग तृष्णा; “जल स्नान 
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(पुर) मृग जल में स्नान, अनहोनी बात; तुषा, ~तृष्णा 
(ख्री०) । ऐसी तृष्णा जो प्रायः संभव न हो 2 मृग मरीचिका; 
~दाब (पु) अनेक मृगोंवाला वन; “नाभि (पु०) 
कस्तूरी, मृगमद; ~पति (पु०) = मृगराज; ~मरीचिका 
(खी०) मृग को मरु में जल दिखाई देने की भ्रांति; “राज 
(पु०) शेर, सिंह; ~लोचनी (ख्री०) मृग के समान चंचल 
नेत्रोंवाली खी; ~शाबक (पु०) मृगछौंना, हिरन का बच्चा; 
~शिरा (पु०) नक्षत्रों में से पाँचवाँ नक्षत्र; ~शीर्ष (पु०) 
मृग शिरा 2 माघ का महीना 
मृगया-सं० (स्री) । शिकार, आखेट 2 शिकार हेतु वन गमन 
मृगांक-सं० (पु०) चंद्रमा 
मृगाक्षी-सं० (वि०) मृग सी सुंदर आखोंवाली, मृगनयनी 
मृगेंद्र-सं० (पु०) शेर, सिंह 
मृगी-सं० (ख्री०) मादा हिरन, हिरनी 
मृग्य-सं० (वि०) ॥ जिसका पीछा किया जाए 2 खोज या 
अन्वेषण के योग्य 
मृण्मूर्ति-सं० (स्री) मिट्टी की मूर्ति। “कला (स्री०) 
मृ्पूर्ति बनाने की विद्या, हुनर 
मृत-सं० (वि०) मरा हुआ, मुर्दा। ~कल्प (वि०) = 
मृतप्रायः ~गृह (पु०) कब्र; ~जीव (पु) मरा हुआ 
प्राणी; “जीवनी (स्री०) मुर्दा जिलाने की विद्या; ~प्राय 
(क्रि वि०) मरने के करीब; ~मत्त (पु०) श्रृगाल, गीदड़; 
-लेखा +हिं० (पु) = मृत्युपत्र ~संजीवनी 
(स्बी०/वि०) मुर्दे को जिळानेवाली (औषधि); ~सूतक 
(पुश) मरा बच्चा जनना; ~स्नान (पु०) । मृतक को कराया 
जानेवाला स्नान 2 मृतक के मरने पर किया जानेवाला स्नान 
मृतक-] सं० (पु०) मृत शरीर [[ (वि०) मरा हुआ। ~कर्म 
(पु०) मृतक की शुद्ध गति के निमित्त किया गया कृत्य, प्रेत 
कर्म; जुलूस *अं० (पुर) शवयात्रा; ~भोज (पु०) 
श्राद्ध 
मृताशन-सं० (वि०) = मुरदाखोर 
मृताशौच-सं० (पु०) किसी के मरने पर पारिवारिक अशौच 
मृति-सं० (स्री) = मृत्यु। --रेखा (स््री०) उम्र का अनुमान 
लगाने की हथेली की रेखा 
मृतोत्यित-सं० (वि०) मरकर जी उठनेवाला 
मृत्कला-सं० (स््रो०) मिट्टी की चीज़ें बनाने की कला 
मृत्तिका-सं० (स््री०) मिट्टी। --उद्योग (पु०) मिट्टी की 
वस्तु बनाने का उद्योग 
मृत्पात्र-सं० (पु०) मिट्टी का बर्तन 
मृत्पिंड-सं० (पु०) मिट्टी का ढेला 
मृत्यु-सं (स्री?) ॥मौत, मरण 2 अंतिम अवस्था 
(जैसे-राजनीतिक मृत्यु, अत्याचारी शासक की मृत्यु) । 
"कर (पु०) मृतक की संपति पर लगनेवाला कर; --काल 
(पु०) मौत की घड़ी --कालीन (वि०) मौत के समय की 
(जैसे-मृत्युकालीन स्मृति); --क्षण (पु) मौत का पल; 
“>गत (वि०) मृत्यु को प्राप्त; “जनक (वि०) घातक; 
"दंड (पु०) मौत की सज़ा; “दर +हिं० (स्री०) 
मरणगति; “दूत (पु०) मौत की खबर लानेवाला; --पत्र 
(पु०) मृत्यु का प्रमाण पत्र; ~पाश (पु०) यम का पाश; 
जाय (वि०) = मृत प्राय; --भोज (पु०) = मृतक भोज; 


~योग (पु०) ग्रह नक्षत्रों का मृत्यु कारक योग; ~राज 
(पु०) यमराज; ~लेख (पु०) = मृत्य पत्र; ~लोक 
(पु०) = मर्त्य लोक; ~शय्या (स्री) वह बिस्तर जिसपर 
व्यक्ति मरणासन्न रूप में पड़ा हो; ~शोक (पु०) मरने का 
दुःख; “संख्या (स्त्री०) दुर्घटना, महामारी आदि में 
मरनेवालों की संख्या; ~समाचार (पु०) मरने की ख़बर 

पृदंग-सं० (पु०) ढोलक की तरह का एक प्रसिद्ध बाजा 
(जैसे-मृदंग और शहनाई) । ~कार, “-वादक (पु०) 
मृदंग बजानेवाला | 

मृदंगिया-सं० #हिं० (पु०) = मृदंग वादक 

मृदा-सं० (स्जी०) मिट्टी 

मृदित-सं० (वि०) मसला हुआ, कुचला हुआ 

मूदु-सं० (वि०) । कोमल, मुलायम 2 प्रिय और सुहावना, 
मधुर 3 हलका, धीमा |--करण (पु०) नर्म करना; --ता 
(स्री?) ॥ कोमलता 2 धीमापन, मंदता 3 मंधुरता; 
~भाषिनी (स्त्री०/वि०) कोमल स्वर में बोलनेवाली; 
~भाषी (वि०) मृदु वचन बोलनेवाला; ~मंद्‌ (वि०) 
मधुर 

मृदुल-सं० (वि०) कोमल, मुलायम 2 दयालु (जैसे-मृदुल 
स्वभाव) 

मृत्मय-सं० (वि०) मृण्मय 

मृषा-] सं० (क्रि वि०) झूठ मूठ, व्यर्थ [[ (वि०) असत्य, 
झूठा। ~भाषी (वि०) झूठ बोलनेवाला; ~बाद (पु) 
मिथ्या वाक्य 2 चापलूसी, खुशामद; ~बादी (वि०) । झूठा 
2 खशामदी 

मृषार्थिक-सं० (वि०) झूठे अर्थवाला 

मृष्ट-सं० (वि०) शुद्ध किया हुआ 

मृष्टि-सं० (स्री०) शुद्ध करना 

में-ि अ० के अंदर (जैसे-मकान में, बिल में) ]] (स्री० ) 
बकरी के बोलने का शब्द 

मेंगनी-(ख्रो०) गोलियों के रूप में पशु की विष्ठा, मल, गू 

मेंटलपीस-अं० (पु०) = मैंटलपीस 

मेंडू-(स््री०) = मेड़। --बंदी +फ़ा० (स्री०) = मेड़बंदी 

मेंड्रा-बो० (पु०) ] गोल चक्कर 2 मेंडुरी 3 गोल वस्तु का 
उभरा किनारा 4 मंडलाकार ढाँचा (जैसे-चलनी का मेंडरा) 

मेंढक-(पु०) - मेंढक 

मेंडकी-(स्री०) = मेंढकी 

मेंड़ा-(पु०) भेड़ा 

मेंबर -अं० (पु०) सदस्य 

मेंबरी-अं० +फ्रा० (स्री) सदस्यता 

में में-(स्ी०) मेमने के बोलने का शब्द 

मेंह-(पु०) । वर्षा 2 वर्षा का जल 

मेंहदी-(स्री2) = मेहँदी 

मेअराज-अ० (स्री) = मेराज 

मेक-सं० (पु०) बकरा 

मेकअप-अं० (पु०) सजना सँवरना, प्रसाधन। ~रूम 
(पु०) प्रसाधन का कमरा, श्रृंगार कक्ष 

मेकेनिक-अं० (पु०) अभियांत्रिक 


ठ (वि०) अभियांत्रिकी (जैसे-मेकेनिकल 
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मेकेनिक्स-अं० (स्री?) अभियांत्रिकी 

मेख-] फ़ा० (स्री?) कील 

मेख-]] (पु०) = मेष 

मेखड़ा-(पु०) झाबे आदि के मुँह पर बाँधने की बाँस की फट्टी 
का घेरा 

मेखला-सं० (स्री?) ॥ करधनी, किंकणी 2 धागे आदि की 
करधनी 3 कमरबंघ, पेटी 

मेखली-(ख्री०) ॥ गले में डालकर पहना जानेवाला पहनावा 
2 करघनी 

मेखी-फ़ा० (वि०) मेख से किया गया छेद 

मेगज़ीन-] अं० (पु०) सामयिक पत्र 

मेगज़ीन-]] अं० (पु०) बंदूक आदि में गोली रखने की जगह 
(जैसे-मेगज़ीन भरना) 

मेगनी-(स्त्री०) = मेंगनी 

मेगनीशियम-अं०' (पु०) = मैगनीशियम 

मेगनेटिक-अं० (वि०) = मैगनेटिक 

मेगाटन-अं० (पु०) = मैगाटन 

मेगावाट-अं० (पु) दस लाख वाट की विद्युत शक्ति 

मेघ-सं० (पुः) बादल (जैसे-मेघ से घिरा आसमान) । 
~काल (पु०) वर्षऋतु; ~गर्जन (पु०), “गर्जना 
(स्री०) बादलों का गरजना; ~घटा (सख्त्री०) घना बादल; 
~जाल (पु०) मेघसमूह; “ज्योति (स्र०) बिजली; 
~डंबर (पु०) = मेघ गर्जन; ~द्वार (पु) = मेघ मंडल; 
~धनु, ~धनुष (पु०) इंद्रधनुष; ~नाथ, ~पति (पु०) 
= मेघरज; ~नाद (पु०) = मेघराज; ~मंडल (पु०) 
आकाश; ~माला (स्री०) बादलों की पंक्ति; ~माली 
(वि०) बादलों से घिरा; ~राज (पु०) इंद्र; ~राशि 
(स्री) = मेघमाला; ~लीला (स्री) बादलों का उमड़ना 
घुमड़ना; ~वर्त (पु०) प्रलयकारी मेघ; ~श्याम (वि०) 
बादलों के रंग की तरह, आसमानी; ~संघात (पु०) बादलों 
का जमावड़ा 

मेघांत-सं० (पु०) वर्षा का अंत 

मेघागम-सं० (पु०) वर्षा का आरंभ 

मेघाच्छन्न-सं० (वि०) बादलों से ढका हुआ 

मेघाच्छादित-सं० (वि०) मेघ से छाया हुआ 

मेघाडंबर-सं० (पु०) बादलों की गरज 

मेघारि-सं० (पु०) वायु, हवा, पवन 

मेघावरण-सं० (पु०) मेघ का छाया होना, मेघ का परदा 

मेघोदय-सं० (पु०) आकाश में बादल छाना 

मेचक-] सं० (पु०) । अंधेर 2 मेघ | (वि०) काले रंग का, 
काला 

मेज़-फ्रा० (खी०) लकड़ी आदि की बनी चौकी, टेबुल 
(जैसे-मेज़ कुसी) । ~पोश (पु०) मेज़ पर बिछाने का 
कपड़ा; “खान (पु०) मेहमानदारी, आतिथ्य करनेवाला; 
~ खानी (ख्री०) मेहमानदारी, अतिथि सत्कार 

मेजर-अं० (पु०) सेना का एक उच्च पद और उस पद का 
अधिकारी “जनरल (पु०) लेफ्टेनेंट जनरल के नीचे का 
सैनिक अधिकारी 

भेजिक राल्टेन-अं० (स्री) बाइस्कोप 

मेस्मेरिज्वूम-अं० (पुश) सम्मोहन, जादू करना 


मेट-अं० (पु०) । मजदूरों का प्रधान 2 एक प्रकार का ज़हाज़ी 
कर्मचारी 

मेटना-(स० क्रिश) बो० = मिटाना 

मेट माट-(स्जी?) झगड़े, विवाद आदि का निपटारा 

मेटा-बो० (पु०) = मटका 

मेटिया-बो० (स्री?) छोटा मटका 

मेटुबा-बो० (वि०)  मिटानेवाला 2 कृतघ्न 

मेटून-अं० (स्री?) अधघीक्षिका 

मेट्रिकलेशन-अं० (स््री०) हाईस्कूल 

मेट्रो-अं० (पु०) भूगर्भ रेल 

मेठ-अं० (पु०) = मेट 

मेड़-] अं० (ख्री०) नौकरानी 

मेड़-(स्त्री०) ॥ खेत की हदबंदी 2 खेत के इद गिर्द मिट्टी का 
बनाया हुआ घेरा, डाँडा (जैसे-मेड़ बनाना) | ~बंदी +फ़ा० 
(स्री?) मेड बनाना 

मेडक-(पु०) = मेढक 

मेड़री-(सत्री०) = मेंड॒रा 

मेडल-अं० (पु०) पदक, तमगा 

मेडिकल-अं० (वि०) चिकित्सा शास्र संबंधी 

मेड़िया-(ख्री०) मढी 

मेडिसिन-अं० (स्री?) चिकित्सा शास्र, दवा 

मेढक-(पु०) जल और स्थल दोनों में रहनेवाला एक छोटा 
जंतु, मंडूक (स्री मेढकी) 

मेढ़ा-(पु०) भेड़ का नर, मेष 

मेथी-सं० (स्री) । एक प्रसिद्ध पौधा जिसकी खेती होती है 
2 इस पौधे का बीज 

मेथौरी-(स्री?) मेथी का साग मिलाकर बनाई गई बरी 

मेद-सं० (पु०) चरबी, वसा 2 चरबी बढ़ने और मोटा होने 
का रोग ३ कस्तूरी 

मेदस्वी-सं० (वि०) बहुत मोटा, अधिक, अधिक 
चरबीवाला 

मेदा-अ० (पु०) पेट, पाकाशय 

मेदुर-सं० (वि०) चिकना, स्निग्ध fr 

मेदोवृद्धि-सं० (स्री०) चरबी का बढ़ना 2 अंडकोश बढ़ने 
का रोग 

मेध-सं० (पु०) 7 यज्ञ, हवि 2 यज्ञ बलि का पशु 

मेधा-सं० (खरी) । धारण शक्ति 2 बुद्धि। ““कर (वि०) 
बुद्धि बढ़ानेवाला 

मेधावान्‌-सं० (वि०) बहुत बुद्धिमान्‌, मेघायुक्त 

मेधावी-सं० (वि०) । ज्ञानी 2 तीव्र बुद्धिवाला (जैसे-मेघावी 


हट (वि०) । बुद्धि बढ़ानेवाला, मेधाजनक 2 पवित्र 

मेनू, मेन्यू-अं० (पु०) (होटल में) खाने की सूची 

मेम-अं० (स्री) विवाहिता अंग्रेज़ ख्ी 2 ताश का एक पत्ता 
(जैसे-पान की मेम) । ““साहबा +अ० (स््री०) प्रतिष्ठित 
अंग्रेज़ महिला 

मेमार-अ० (पु०) इमारत बनानेवाला, राजगीर 

मेमारी-अ० +फ़ा० (खरी०) मेमार का काम 

मेमो-अं० (पु०) मेमोरंडम का संक्षिप्त रूप 

मेभोरियल-अं० (पु०) स्मारक, यादगार 
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मेमोरंडम - 672 मेहरी 


मेमोरंडम-अं० (पु०) । याददाश्त या स्मरण पत्र 2 व्यापारिक 
लिखा पढ़ी में लिखा जानेवाला एक प्रकार का पत्र 

मेय-सं० (वि०) 7 नाप तौल किया जानेवाला 2 नापा जोखा 
जाने योग्य 

मेयर_अं० (पु) महापालिका का निर्वाचित अध्यक्ष 
(जैसे-मेयर का भाषण) ` 

मेरा=(वि०) 'मैं' का संबंध सूचक विभक्ति से संयुक्त 
सार्वनामिक विशेषण रूप (जैसे-मेर मकान, मेरी कमीज) । 
तेरा करना अपना पराया का भेदभाव करना 

मेराज-अ० (र्र?) ॥ सीढ़ी 2 ऊपर चढ़ने का साधन 

मेरी-(वि०) हिंदी 'मेरा' का खीलिंग रूप (जैसे-मेरी सखी, मेरी 
किताब) 

मेरु-सं० (पु०) सुमेर 2 पृथ्वी के उत्ती और दक्षिणी धुवों में 
प्रत्येक, पोल 3 देव मंदिर । --ज्योति (स्र०) पृथ्वी के दोनों 
धुर्वो में रात में बीच बीच में दिखाई देनेवाली एक ज्योति; 
“दंड (पु०) रीढ़ (जैसे-मेरु दंड प्राणी); >चंडी (वि०) 
रीढ़वाला 

मेल=[ सं० (पु०) । मिले होने की अवस्था (जैसे-यह रंग कई 
रंगों के मेल से बना है) 2 मिलाप, संयोग, समागम 
(जैसे-गंगा और यमुना का मेल, दो गाड़ियों का मेल होना) 


3 प्रेम व्यवहार (जैसे-परिवार का पारस्परिक मेल, मेल से 


रहना) 4 मित्रता का संबंध (जैसे-दो राष्ट्रों का मेल) 5 समता, 
बराबरी (जैसे-पति और पत्नी का मेल, मेल का कपड़ा) 
6 मिलावट (जैसे-दूध में पानी का मेल)। ~जओरू, 
"मिलाप +हिंश (पु०) प्रीति संबंध, घनिष्ठता; 
>-पुलाक़ात +अं० (स्त्री०) मेल मिलाप, प्रेम बर्ताव, 
मिलना जुलना; “-मुलाहज़ा +अं० (पु०) मेल मिलाप; 


होना 

मेल-]] अं० (स्त्री०) ॥ रेलवे की डाकगाड़ी (जैसे-कालका मेल, 
पंजाब मेल) 2 डाक (जैसे-रेलवे मेल सर्विस) । “ट्रेन 
((स्रो०) डाकगाड़ी 

मेछन-सं० (पु०) ॥मिलन 2 मिलावट 3 आदमियों का 
जमावड़ा 4 मिलाने का भाव 


मेला- £ ) ॥ उत्सव, देव दर्शन आदि शुभ अवसर पर 


एकत्र भीड़ 2 चौपायों के क्रय विक्रय के निमित्त होनेवाला 


व्यापारियों का जमावाड़ा 3 तीर्थ स्थान पर होनेवाला जमाव 
(जैसे-माघ मेल्म, कुम्म मेला) 4 लोगों की भीड़, जमावड़ा | 
(स्री०) । मिलन 2 जमाव (जैसे-देखते ही देखते बड़ा मेला 


लग गया) । ~ठेला, --तमाशा +अं० (पु०) 


१ सैर-तमाशा, मेला (जैसे- मेला तमाशा देखना) 2 भीड़ 
भाडवाल् सार्वजनिक स्थान (जैसे-मेला ठेला में कहाँ 


जाओगे) 


मेली-(वि०) । मेल जोल वाला 2 किसी से मिल जानेवाला, 
यारबाश। ~मुलाक्राती +अ०+फ्रा० (पु०) संगी साथी, 


मित्र, यार दोस्त 


म्रेवा-फ्रा० (पु०) ॥ सुखाया हुआ फल 2 किशमिश, बादाम, 
अखरोट आदि सूखे फल ` 3 उत्तम और बहु ल्य पदार्थ। 
~दार (वि०) ] मेवा से युक्‍त 2 फळ्दार (जेसे-मेवादार 
चृक्ष); “-फ़रोश (पु०) फल और मेवा बेचनेवाला, दूकानदार 


>-खाना, ~औैठना । अनुकूलता होना 2 संगति के उपयुक्त 


मेवाटी-(ख्री०) किशमिश, बादाम आदि से युक्‍त एक प्रकार 
का पकवान 

मेबाडी-] (वि०) ॥ मेवाड़ का 2 मेवाड़ संबंधी ]] (पु०) 
मेवाड का निवासी ]]] (सत्री०) मेवाड़ की बोली 

मेवाती-] (स्री०) मेवात प्रदेश की बोली ]] (स्त्री०) मेवाड़ 
की बोली 

मेघाती-]]] (पु०) मेवात । का रहनेवाला [\ (वि०) 
मेवात का 

मेष-सं० (पु०) । भेड़ 2 बारह राशियों में पहली राशि 
(जैसे-मेष का उदय होना) । “पाल (पु०) गड़रिया; 
~संक्रांति (स्री) सूर्य के मेष राशि में प्रवेश तथा सौर वर्ष 
के प्रारंभ का दिन (जैसे-मेष संक्रांति का स्नान) 


मेस-अं० (पु०) भोजनालय 
मेहैँदिया-] (वि०) मेंहदी के रंग का || (पु०) मेंहदी का 


हरापन युक्‍त लाल रंग 


मेहैँदी-(स्री०) 7 हाथ पैर को रंग से सजानेवाली पत्तियोंवाली 


एक झाड़ी, हिना 2 ब्याह की एक रस्म 3 इस झाड़ी की पत्तियों 
का पीसा हुआ चूर्ण (जैसे- हाथ पैर में मेहदी लगाना) 


मेह-सं० (पु०) ॥ वर्षा 2 बादल 
मेहतर-फ़्ा० (पु०) बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित व्यक्ति, बुजुर्ग 


2 भंगी 


मेहतरानी-फ्रा० +हिं० (सत्री?) भंगिन 
मेहनत-अ० (खी०) शारीरिक श्रम। ~कश *फ़ा० (वि०) 


मेहनत करनेवाला; “मज़दूरी +फ्ा० (खी०) मेहनत और 
मजदूरी; ~ठिक्ाने रूगना श्रम का सफल होना 
मेहनताना-अ०+फ्र० (पु)  परिश्रमिक, मजदूरी 
(जैसे-दस रुफ्ये मेहनताना हुआ), वकील की फ़ीस 
मेहनती-अ० +फ्रा० (वि०) परिश्रमी 
मेहमान-फ्रा० (पु०) अतिथि, अभ्यागत। ~स्क्लाना (पु०) 
अतिथिशाला; ~दार (पु०) आतिथ्य सत्कार- करनेवाला; 
~दारी (सत्री०) आतिथ्य सत्कार, मेहमानी; ~नषाज़ 
(वि०) अतिथि का स्वागत करनेवाला; ~नवाज़ी (खी०) 
= मेहमानदारी; “-खाज़ी (स््री०) मेहमान का सम्मान करना; 
~सराय (स्री०) = मेहमानखाना 
मेहमानिन-फ्रा० +हिं० (खी०) महिला अतिथि 
मेहमानी-फ्रा० (खी०) = मेहमानदारी 
मेहर] फ़ा० (स्री) दया, कृपा 
ht (खी०) = मेहरी 
० (वि०) दयालु, कृपालू 
मेहरबानी-फ़रा० (स्री?) दयालुता, कृपालुता 
मेहरा-(पु०) खी खभाववाला (जैसे-वह बहुत मेहरा है) 
मेहराना-(अ० क्रि) बो० नम होना, आर्द्र होना 
मेहराब-अ० (स्री०) ॥ दरवाजे के ऊपर बना अर्धमंडलाकार 
भाग 2 डाटवाला गोल दरवाज़ा (जैसे-मेहराब टूटना) । 
जदा  --नुमा +फ्रा० (वि०) मेहणबवाला 
(जैसे-मेहणबदार इमारत) 
-अ०+फा० (वि०) मेहराबदार 
मेहरारू -बो० (ख्री०) = मेहरी र 
मेहरिया-(स्त्री०) । पत्ती 2 औरत 


मेहरी-(सी०) पली, खी, जोर (जैसे-मेहरी के वश में होना) 
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मै 673 


मोक्षण 


मै-फ़ा० (सत्री०) शराब, मदिरा। ~कश (पु०) शराब 


पीनेवाला, मद्यप; ~कशी (सत्री०) शराब पीना, मद्यपान; 
~खाना (पु०) शराबखाना, मदिरालय; --खोर (पु०) 
मद्यप; ~खोरी (स्री०) मद्यपान; ~परस्त (पु०) मद्य 
व्यसनी; ~परस्ती (स्री०) मद्य पान का व्यसन, शराब की 
लत; ~फ़रोश (पु०) शराब विक्रेता; ~फ़रोशी (स्ी०) 
मद्य विक्रय 

मैका-(पु०) = मायका 

मैगनेट-अं० (पु०) चुंबक (जैसे- मैगनेट बनाना) 

मैगनेटिक-अं० (वि०) चुंबकीय 

मैगाटन-अं० (पु०) दस लाख टन 

मैच-अं० (पु०) प्रतियोगिता का खेल (जैसे-हाकी मैच 
खेलना) 

मैचबाक्स-अं० (स्री०) दियासलाई की डिबिया 

मैजिक-अं० (पु०) जादू। ~लालटेन (स्री) = मेजिक 
लालटेन 

मैजिस्ट्रेट-अं० (पु०) । फ़ौजदारी मामलों का जज 
(जैसे-न्यायिक मैजिस्ट्रे) 2 दंडाधीश 

मैटल-अं० (पु०) धातु 

मैट्रिक-अं० (वि०) हाई स्कूल पास। ~पास (वि०) हाई 
स्कूल पास 

मैट्रिकुलेट-अं० (वि०) हाई स्कूल पास 

मैडम-अं० (रत्री?) = मेम 

मैत्र सं० (पु०) मित्रता (जैसे-मैत्र भाव) ][ (वि०) मित्र 
संबंधी 2 मित्रों में होनेवाला 

मैत्री-सं० (स्त्री०) मित्रता, दोस्ती 2 मेलजोल 3 सम्मानता 
(जैसे-मैत्री भावना, वर्ण मैत्री) । “पूर्ण (वि०) = मित्रता 
पूर्ण; ~भाव (पु०) मित्रता का भाव 

मैत्रेयिका-सं० (स्री) मित्रों में होनेवाला संघर्ष, मित्रयुद्ध 

मैत्र्य-सं० (पु०) मित्रता 

मैथमेटिक्स-अं० (स्री) गणित 

मैथिली-] सं० (स्री) मिथला देश की बोली (जैसे-मैथिली 
साहित्य) ह (वि०) मिथिला का 

मैथुन-सं० (पु०) ॥ संभोग, रति क्रीडा (जैसे-मैथुन कामना) 
2 जोड़ा खाना। ~ज (वि०) मैथुन से उत्पन्न (जैसे-मैथुनज 
रोग); ~भाब (पु०) संभोग 

मैथुनिक-सं० (वि०) ॥ मैथुन का 2 यौन, लैंगिक 

मैथुनिकी-सं० (स्री०) मैथुन संबंधी चिकित्सा प्रणाली की एक 
शाखा 

मैथुनी-सं० (वि०) मैथुन करनेवाला 

मैदा-फ्रा० (पु०) बहुत महीन आटा 

मैदान-फ्रा० (पु०) । चौड़ी और सपाट ज़मीन 2 युद्ध क्षेत्र, रण 
भूमि (जैसे-मैदान से भागना) 3 अखाड़ा | ~छोड़ना रणक्षेत्र 
से भागना; “जाना शौच हेतु बाहर जाना; “जीतना, 
>>मारना लड़ाई जीतना; ~में उतरना ॥ अखाड़े में आना 
2 कार्य क्षेत्र में आना; ~साफ़ कर देना  विध्च बाधाओं को 
दूर करना 2 सबको मार भगाना; ~साफ़ होना । मार्ग में 
विप्र बाधा न होना 2 अकेला होना; ~हाथ रहना युद्ध में 
विजय पाना 

मैदानी-] फ़ा० (वि) मैदान का 2 मैदान में काम आनेवाला 


(जैसे-मैदानी तोप) [[ फ्रा० (स्री०) आँगन में टाँगी या 
लटकाई जानेवाली लालटेन 

मैदाने जंग-फ़ा० (पु०) रणक्षेत्र, युद्ध भूमि 

मैनसिल-(स्रो०) दवा के काम लायक एक खनिज द्र्व्य 

मैनहोल-अं० (पु०) सीवर गइढा 

मैना-(स्री०) काले रंग और पीली चोंचवाली एक प्रसिद्ध 
चिड़िया, सारिका (जैसे तोता-मैना की मीठी बोली) 

मैनिन्जाइटिस-अं० (पु०) चि० मस्तिष्क शोथ 

मैनुअल-अं० (पु०) नियम पुस्तिका 

मैनेजमेंट-_अं० (स्री०) प्रबंध, व्यवस्था 

मैनेजर-अं० (पु०) प्रबंधक, व्यवस्थापक 

मैमथ-अं० (पु०) विशालकाय हाथी 

मैयत-अ० (स्री०) । मौत 2 शव, लाश 3 मृतक का अंतिम 
संस्कार 

मैया-(ख्री०) माँ 

मैयार-] अ० (पु०) 7 नापने तौलने का उपकरण 2 कसौटी 

मैयार-]] (पु०) एक तरह की बंजर भूमि 

मैर-(ख्री०) रह रहकर होनेवाली कसक 

मैरा-बो० (पु०) खेत में स्थित मचान 

मैरीन-अं० (वि०) समुद्री 

मैल-(ख्री०) ॥ शरीर, वख आदि पर जमी गर्द, धूल 
(जैसे-मैल साफ़ करना) 2 दोष, विकार (जैसे-मन का 
मैल) । ~खोरा +फ़ा०+हिं० ] (वि०) मैल छिपानेवाला 
(जैसे-मैल खोरा कपड़ा) ]] (पु०) ॥ काठी, जीन के नीचे 
रखा जानेवाला कपड़ा 2 साबुन 

मैला-] (वि०) 7 मैल युक्त, गंदा (जैसे-मैला कपड़ा, मैला 
मन) ] (षु) 7 गू, विष्ठा 2 कूड़ा, कर्कट। ~कुचैला 
(वि०) 7 अत्यंत मैला (जैसे-मैला कुचैला कपड़ा) 2 मैला 
कुचैला वस्र पहना हुआ; “-घर (पु०) कूड़ा कर्कट फेंकने 
का सार्वजनिक स्थान 

मैलापन-(पु०) मलिनता, गंदापन 

मैहर-] बो० (पु०) =मायका ]] बो० (पु) ॥ मक्खन तपाने 
पर निकला मठ्ठा 2घी की तलछट 

मोंगरा-] (पु०) मुँगण ]] (पु) = मोगरा 

मोंछ-(खरी०) = मूठ 

मोंठ-(स्री०) मोठ 

मोंढ़ा-(पु०) ॥ माँचा 2 बाँस, बेत का बना आसन 

मोई-(स्जी०) घी में सना आटा 

मोका-] (पु०) = मोखा 

मोका-]! अ० (पु०) मौक्रा 

मोक्ष-सं० (पु०) ॥ मुक्ति (जैसे-मोक्ष प्राप्त करना) 
2 छुटकारा (जैसे-मोक्ष मिळना, सांसारिक मोक्ष) । -दाता 
(पु०) मोक्ष देनेवाल; ~दायक, ~दायी (वि०) मोक्ष 
प्रदान करनेवाला, “प्राप्ति (खरी०) मोक्ष पाना, मोक्ष 
मिलना; “वाद (पु०) वह सिद्धांत जो जीवन का मूल श्रेय 
या लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना मानता है; “विद्या (ख्री०) 
अध्यात्म विद्या; ~शिला (स््री०) स्वर्ग; ~साधन (पु०) 
मोक्ष का उपाय 

मोक्षक-सं० (वि०) = मोक्षदायक 

मोक्षण-सं० (पु०) मोक्ष देने का भाव 
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मोक्षद-सं० (वि०) =मोक्षदायकः 
मोक्षित-सं० (वि०) मोक्ष प्राप्त 
मोक्ष्य-सं० (वि०) मोक्ष पाने योग्य 
'मोखा-(पु०) रोशनदान, झरोखा 
मोगरा-] (पु०) ॥बेले का पौधा 2 इस पौधे का फूल 
(जैसे-मोगरा खिलना) ]] (पु०) लकड़ी की बड़ी हथौडी 
मोघ-सं० (वि०) ] काम न देनेवाला 2 व्यर्थ 
मोच-(स्री०) शरीर के जोड़ की नस का अपने स्थान से इधर 
उधर खिसक जाना (जैसे-गर्दन में मोच आ गई) 
मोचक-सं० (वि०) ॥ मोचन करनेवाला 2 हरण करनेवाला 
(जैसे-संकट मोचक) 
मोचन-सं० (पु०) ॥ छुड़ाना, मुक्त करना 2 दूर हटाना, दूर 
करना (जैसे-संकट मोचन) 
मोचना-| (पु) ॥हज्जाम की चिमटी 2 लोहार का एक 
औज़ार || (स० क्रि०) । मोचन करना 2 छोड़ना 3 बाहर 
निकालना 
मोचनी-(स्री०) छोटी मोचना 
मोचयिता-सं० (वि०) छुटकारा देनेवाला 
मोचाद-सं० (पु०) 7 केला 2 केले का गाभ 
'मोची-] (पु०) जूता सीनेवाला 
मोची-]] सं० (वि) ।दूर करनेवाला 2 छुड़ानेवाला 
मोछ-(स्री०) = मँछ 
मोजा-फ़ा० (पु०) पैर में पहनने का कपड़े का बना आवरण, 
जुर्यब (जैसे-मोजा जूता) 
मोजिज्ञा-अ० (पु०) अलौकिक चमत्कार 
मोट-] (पु०) चरसा 
मोट-]] (स्री?) गठरी 
मोटन-सं० (पु०) पीसना, मलना, रगड़ना 
'मोटर-अं० (स्री०) । पेट्रोल, डीजल आदि से सड़क पर 
'चलनेवाली चार पहियोंवाली गाड़ी 2 विदयुत, पेट्रोल की शक्ति 
से चलनेवाली एक मशीन (जैसे-मोटर जल गई) । ~उद्योग 
सं० (पु०) मोटर बनाने का घंघा, काम, पेशा; ~कार 
(खरी०) मोटर, हवागाड़ी; ~खाना फ्रा० (स्ी०) मोटर 
रखने का स्थान, मोटर गेरेज; “गाड़ी +हिं० (स्री) = 
मोटर; ~चालक (पु०) +सं० (पु) मोटर चलानेवाला; 
"डक (पु०) = मोटर लारी; “-ड्राइवर (पु०) = मोटर 
चालक; “निर्माण +सं० मोटर बनाना; ~निर्माता सं० 
(पु०) मोटर का निर्माण करनेवाला; ~नौका +सं० (ख्री०) 
मोटर वोट; ~पोत सं० (पु०) =मोटर बोट; ~स (ख्री०) 
आदमी आदि ढोनेवाली मोटर इंजन से परिचालित 
~बाइसिकिल (खी०) मोटर साइकिल; --बोट (ख्री०) 
मोटर इंजन से चालित नाव; “मार्ग +सं० (पुश) मोटर 
सड़क; “यातायात सं० (पु०) मोटर द्वारा यात्रा करना; 
“रैली (खी०) मोटर दौड़ की प्रतियोगिता; --लारी 
(ख्री०) माल ढोंने की मोटर इंजन से परिचालित गाड़ी; 
~वाहित +सं० (वि०) मोटर द्वार ले जाया गया; ~सराय 
+फ्रा० (ख्ी०) = मोररखाना; ~साइक्तिल (खी०) मोटर 
इंजन से चलनेवाली साइकिल, फटफटिया; ~साइकिलिस्ट 
(पु०) मोटर साइकिल चलानेवाला; “स्टँड (पु०) बस 
अड्डा 


मोटरी-(स्त्री०) गठरी 

मोटा-(वि०) ] अधिक स्थूल (जैसा-मोटा आदमी; मोटा 
शरीर) 2 घनता से युक्‍त (जैसे- मोटा कपड़ा, मोटा गद्दा) 
3 जो अधिक महीन न हो (जैसे-मोटा आटा) 4 विशेष उत्तम 
गुणों से रहित (जैसे-मोटा अनाज, मोटा उत्तर) । --झोटा 
(वि०) घटिया, मामूली; ~त्ताज्ञा +फ्रा० (वि०) हृष्ट-पष्ट 
तगड़ा; ~आना (पु०) मोटा और छोटे कद का 

मोटाई-(ख्री?) मोटा होने की अवस्था 

मोटाना-] (अ० क्रि०) 7 मोटा होना 2 घमंडी होना 3 धनी 
होना |] (स० क्रि) मोटा होने का उपाय करना 

मोटापन-(पु०) = मोटाई 

मोटापा-(पु०) मोटा होने का भाव 

मोटिफ-अं० (पु०) मूल विषय, मूलभाव 

मोटिया-] (पु०) मोटा और खुरदुर देशी कपड़ा, खददड़, 
सल्लम ]| (पु०) बोझ ढोनेवाला मज़दूर 


मोट्टायित-सं० (पु०) अंतर्मन के अनुराग को छिपाने की चेष्टा 


करने पर भी अनुराग का प्रकट हो जानेवाला नायिका का एक 
भाव 

मोठ-(स्री०) मूँग की तरह का एक प्रसिद्ध छोटा अन्न, मुगानी, 
बनमूँग॒ हे 

मोड़-(पु०) ] घुमाव (जैसे-सड़क का मोड़) 2 मुड़ने की 
अवस्था (जैसे-कपड़े आदि का मोड़)। ~तोड़ (पु०) 
॥ घुमाव, चक्कर 2 मरोड़ 3चालाकी से भरी बात 
(जैसे-मोड़-तोड़ का रास्ता अपनाना); ~मुड़क (स््री०) 
चित्रकला में अंगों की ऐसी स्थिति जो चित्र को सुंदरता प्रदान 
कर सके 

मोड़ना-(स० क्रि०) ॥ घुमाना (जैसे-गली में रिक्शा मोड़ना) 
2 टेढ़ी करना (जैसे-लोहे की छड़ मोड़ना) 3 परत लगाना 
(जैसे-कपड़ा मोड़ना) 4 काम करने से रोकना 5 इधर उधर 
करना (जैसे-अंग मोड़ना, हाथ पैर मोड़ना) 

मोड़ा-(पु०) लड़का, बालक 

मोड़ी-(सत्री०) ॥घसीट लिखाई 2 दक्षिण भारत की एक 

लिपि 

मोढ़ा-(पु०) = मोंढा 

मोण-सं० (पु०) ॥ सूखा फल 2 मगर 3 झावा, टोकरा 

मोतदिल-अ० (वि०) मातदिल 

मोतबर-अ० (वि०) एतबार, भरोसेमंद, विश्वसनीय 

मोतिया-(वि०) 7 मोती संबंधी 2 मोती सा। --बिंद (पु०) 
आँखों में मैल जमने से झिल्ली बनने का एक रोग 

मोती-] (पुः) समुद्री सीपी से निकलनेवाला एक अत्यंत 
कीमती रल, मक्ता [[ (खी०) मोती पिरोई कान में पहनने की 
बाली। -चूर (पु०) बेसन की बनी छोटी मीठी बुँदिया 
(जैसे-मोती चूर का लडूइ); ~झिरा (पु०) छोटी शीतला 
माता का रोग; “चेल (खी०) मोतिया का लतायुक्त पौधे का 
pe डो २. ) एक विशेष प्रकार का मीठा भात; 
बुदी का ; "सिरी (स्री०) बो० मीठी 

मोथरा-(वि०) भोथरा, कुंद 


मोथा-(पु०) ] जलीय भूमि मे होनेवाला एक क्षुप 2 औषध के 
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मोहाछन्न 


मोद-सं० (पु०) हँसी मज़ाक। ~जनक (वि०) = मोदक; 
~मय (वि०) मोद युक्त 

मोदक-सं० (वि०) हँसी मज़ाक करनेवाला 

मोदन-सं० (पुः) हँसी मज़ाक करना 

मोदी-(पु०) दाल, चावल आदि. बेचनेवाला, परचूनिया। 
“खाना + फ्रा० (पु०) अन्न का भंडार 

मोधू-बो० (वि०) मूर्ख 

मोना-] (स० क्रि०) भिगोना, तर करना 

मोना-]] बो० (पु०) मूँज आदि का झाबा, पिरारा 

मोनिया-बो० (स्री?) ढक्कनदार छोटी पिटारी 

मोनोग्राम-अं० (पु०) नाम का संक्षिप्त और अलंकृत रूप 

मोपला-(पु०) मालाबार प्रदेश की एक मुसलमान जाति 

मोम-फ़ा० (पु०) 7 हलके पीले रंग का पिघलनेवाला पदार्थ 
जो मधुमक्खी के छत्ते से मिलता है 2 जमाया हुआ मिट्टी का 
तेल (जैसे-मोमबंत्ती) । ~जामा (पु०) मोम का रोगन 
चढ़ाया हुआ एक कपड़ा; ~ढाल + हिं० (सत्री०) बो० 
मोमजामा; ~दिल (वि०) अत्यंत कोमल हृदयवाला, परम 
दयालु; --बत्ती + हिं० (स्त्री०) मोटे धागे पर मोम चढ़ाकर 
बनाई गई बत्ती; ~रोग़न मोम और तेल का मिश्रण; ~की 
नाक अस्थिर चित्त व्यक्ति, बे पेंदी का लोटा; ~की मरियम 
अत्यंत सुकुमार स्त्री; ~होना कठोर हृदय का द्रवित होना, 
दयालु होना 

मोमना-फ़ा० + हिं० (वि०) बो० मोम का सा 

मोमिन-अ० (पु) 7 मुसलमान पुरुष 2 एक तरह का 
मुसलमान जुलाहा 

मोमिया-फ़रा० (सत्री?) मसाला लगाकर रखी गई लाश 
2 एक विशेष लेप 

मोमियाई-फ़ा० (स्री?) मोम की तरह चिकनी काले रंग की 
एक दवा 

मोमी-फ़ा० (वि०) ॥ मोम का बना हुआ 2 मोम सा मुलायम 

मोयन-(पु०) गूँथे हुए आटे, मैदे, वेसन आदि में डाला 
जानेवाला घी या तेल। ~दार + फ़ा० (वि०) मोयन पड़ा 
हुआ 

मोर-(पु०) मयूर (जैसे-मोर का पंख) । “चंद्रिका + सं० 
(स््री०) मोर पंख के ऊपर बनी हुई चंद्राकार बूटियाँ; ~पंख 
(पु०) १ मोर का पंख 2 मोर के पंख की बनाई हुई 
कलगी; ~पंखी ] (वि०) मोर के पंख के रंग का ]| (पु) 
मोर के पंख की तरह का गहरा चमकीला नीला रंग [॥] 
(स्री) 7 मोर की आकृति बनी हुई एक नाव 2 एक तरह का 
मोर पंख आकृति का छोटा पंखा; ~मुकुट + सं० (पु०) 
मोरपंखों से युक्‍त मुकुट 

मोरचा-] फ़ा० (पु०) । किले के चारों तरफ़ खोदी गई खाई 
2 युद्ध के लिए खोदी गई खाई 3 मोरचे पर या उसके भीतर 
रहनेवाली सेना । --बंद (वि०) मोरचे से घिरा हुआ; ~बंदी 
मोरचा बनाना 

मोरचा-]] फ़ा० (पु०) ] जंग (जैसे-लोहे में मोरचा लगना) 
2 आईने, शीशे पर जमी मैल 

मोरछल-(पु०) मोर पंख का बना चँवर 

'मोरछली-(पु०) ] मोरछल बनानेवाला 2 मोरछल हिलानेवाला 

मोरनी-(खी०)_ १ मादा मोर 2 मोर-के आकार का लटकन 


3 मोरनी सी गतिवाली बनी ठनी सुंदर युवती (जैसे-मोरनी सा 
रूप देखकर उसका मन डोल गया) 

प्रोरवा-नो० (पु०) मोर, केकी 

प्रोरी-(स्री०) । तंग रास्ता, तंग द्वार 2 पनाली 

पोर्चा-फ़ा० (पु०) = मोरचा [ 

मोर्स कोड-अं० (पु०) तार संकेत 

मोल-(पु०) मूल्य, दाम | ~चाल, ~तोल --भाव + सं० 
(पु०) सौदा तय करना 

मोलना-अ० (पु०) बो० = मौलाना 

मोलवी-अ० (पु०) = मौलवी 

पमोल्ड-अं० (पु०) साँचा 

मोल्डिंग-अं० (स्री) सांचे में ढालना 

प्रोव-सं० (पु०) ॥ चोरी 2 लूट-खसोट 3 चोरी का धन | 

मोह-सं० (पु०) । अज्ञान, नासमझी 2 मूर्खता, बेवकूफ़ी 
३ अविद्या 4 ममता (जैसे-मोह माया, धन दौलत. का मोह) 
5 भ्रांति (जैसे-सांसारिक मोह) | ~-निद्रा (स्री) 7 बेहोशी 
2 भ्रम, आज्ञानतावश वास्तविक स्थिति की उपेक्षा करनेवाली 
अवस्था (जैसे-मोह निद्रा में डूबना); ~भंग (पु०) अज्ञन 
और भ्रांति का नाश होना; “मंत्र (पु०) मोह में डालनेवाला 
मंत्र; ~मञ्च (वि०) मोह में फसा हुआ या डूबा हुआ; 
~ रात्रि (स्जी०) प्रलय की रात; “शास्त्र (पु०) मोह, 
अज्ञान, भ्रम आदि उत्पन्न करनेवाला ग्रंथ या शास्त्र 

मोहक-सं० (वि०) १ मोह उत्पन्न करनेवाला 2 मोहित 
करनेवाला, लुभावना (जैसे-शिशु का मोहक रूप) 

मोहड़ा-बो० (पु) ॥ पात्र का ऊपरी खुला भाग 2 मुख 
३ मोहरा 4 अगला भाग 

मोहतमिम-अ० (पु०) = मुहतमिम 

मोहताज-अ० (वि०) = मुहताज 

वोहन-सं० (वि०) मोह लेनेवाला (जैसे-मन मोहन) 
2 मोहित करनेवाला । ~माला (स्त्री०) सोने के दानों की 
बनी माला 

मोहनजोदड़ो-(पु०) - मोहिंनजोदड़ो 

मोहना] (अ० क्रिश) ] मोहित होना 2 मोह के वश में होना 
3 भ्रम में पड़ना || (स० क्रि) ] मोहित करना 2 भ्रम में 
डालना 

मोहनी-सं० (स्री०) माया 2 लुभावनी और सुंदर स्री 3 एक 
अप्सरा का नाम |] (वि०) मोहित करनेवाली 

मोहर-फ़ा० (स्त्री०) मुहर 

मोहरा-] (पु०) ] बरतन आदि का मुँह 2 ऊपर या सामने का 
भाग 3 सेना का बढ़ाव 4 सेना का अग्र भाग 5 शतरंज की 
गोटी 6 अँगिया का बंद 

मोहरा-]] फ़ा० (पु०) ॥ कौड़ी 2 माला आदि की गुरिया 
(जैसे-मोहरा बिठाना) 5६ 

मोहरी-(स्री०) ॥ पाजामे के नीचे की ओर का मुँह, पार्यचा 
2 ऊपरी खुला हुआ भाग 

मोहरिर-अ० (पु०) = मुहरिर 

मोहलत-अ० (ख्री०) ॥ अवकाश, फुरसत 2 छुट्टी 3 नियत 
अवधि (जैसे-चार दिन को मोहलत) 

मोहल्ला-अ० (पु०) = महल्ला 

मोहाछन्न-सं० (वि०) = मोहित 
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'मोहार-बो० (पुः) । मुँह 2 द्वार 
मोहित-सं० (वि०) । मोह प्राप्त, मुग्ध (जैसे-मोहित कन्या) 
2 लुभाया हुआ 3 भ्रम में पड़ा हुआ (जैसे-जग मोहित) 
मोहिनी सं० (वि०) मोहित करनेवाली (जैसे-जगत 
मोहिनी) ]] (स्री) । माया, मोह 2 समुद्र मंथन से प्राप्त 
अमृत बाँटने के लिए असुरों को मोहित करने हेतु घारण किया 
गया भगवान विष्णु का सुंदर रमणीवाला रूप 
'मोही-सं० (वि०) ॥ अज्ञानी 2 मोह करनेवाला 3 मोह युक्त 
4 लोभी (जैसे-धन का मोही, मोही व्यक्ति) 
मोहेला-(पु०) एक प्रकार का चलता गाना 
मौंज-सं० (वि०) मूँज संबंधी 2 मूँज का बना हुआ 
मौंजिबंधन-सं० (पु०) यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ 
मौंजी-सं० (स्री) मूँज की बनी मेखला 
मौक़ा-अ० (पु०) ॥ अवसर, सुयोग (जैसे-शादी व्याह का 
मौक्रा) 2 अवधि, मोहलत 3 अवकाश, फुरसत 4 घटना 
स्थळ (जैसे-दारोगा मोरे पर तुरंत पहुँच गया) । ~परस्त + 
फ़ा० (पु०) अवसरवादी; ~परस्ती + फ़ा० (स्त्री०) 
अवसरवादिता; ~बाज़ + फ़ा० (पु०) = मौक्रापरस्त; 
“बाजी + फ़ा० (स्री०) = मौक़ापरस्ती ~तकना, 
~देखना घात में रहना; ~देना अवकाश देना, मोहलत 
देना; मौक्रे पर ऐन वक़्त पर; मौक़े से यथावसर, उचित 
समय से 
मौक़ूफ़-अ० (वि०) ] स्थगित 2 पदच्युत, बर्खास्त 3 रद्द 
(जैसे-मौक़ूफ़ होना) 4 आश्रित 
मौकूफ़ी-अ० । फ़ा० (स्री) मौकरूफ़ होने का भाव 
मोक्रे बेमोक्रे-अ० + फ़ा० + अ० (क्रि बि०) समय 
कुसमय (जैसे-मौक्रे बेमौक़े चले आना) 
मौक्तिक-] सं० (पु) मोती [[ (वि०) मोती का 
'मौक्य-सं० (पु०) = मूकता 
मौख-सं० (वि०) ॥मुख का 2 मुख से निकलनेवाला 
(जैसे-्गालियाँ बकना मौख पाप है) 
मौखर्य-सं० (पु०) मुखरता, वाचालता 
मौखिक-सं० (वि०) ॥ मुख संबंधी 2 बोला जानेवाला, 
जबानी (जैसे-मौखिक कविता, मौखिक संगीत) 
मौखिकी-सं० (स्री) मौखिक परीक्षा 
मौगा-बो० (वि०) मूर्ख 
मोघ्य-सं० (पु०) मोघता, निरर्थकता 
मौज़-अ० (स्री०) ॥ तरंग, हिलोर (जैसे-दरिया ए मौज) 
2 उमंग (जैसे-मन की मौज) सुख, आनंद (जैसे-मौज़ प्राप्त 
होना, मौज का समय) 
मौज़ी-अ० + फ़ा० (वि०)  मनमाना करनेवाला 2 
भोगनेवाला 
मोजू. अ० (वि०) तोला हुआ 2 ठीक, उपयुक्त [[ (क्रि० 
वि) ठीक ठाक 
मौजूद_अ० (वि०) ॥ हाज़िर, उपस्थित 2 प्रस्तुत 3 विद्यमान । 
गी + फ्रा० (स्री) 7 उपस्थिति 2 मौजूद होने की 
अवस्था 
'मौजूदा-अ० (वि०) ] वर्तमान काल का (जैसे-मौजूदा 
हालत) 2 विद्यमान (जैसे-मौजूदा सामान) र 
'मौत-अ० (स्री०) 7 मृत्यु (जैसे-मौत होना) 2 मृत्यु का समय 


(जैसे-मौत आना) 3 शामत, मुसीबत (जैसे-मोत सामने 
है) । ~आना आफ़त आना; “का घर देख जाना 
बार-बार मृत्यु की आशंका होना; ~का ढलका आसन्नमरण; 
~का तमाचा मौत की याद दिलानेवाली बात; “का 
सामना भयानक मुसीबत का सामना, प्राणभय; ~का सिर 
पर खेलना मौत करीब आना; ~की घड़ी मृत्युकाल; ~के 
घाट उतारना मार डालना; ~के दिन पूरे करना कष्ट से दिन 
काटना, कठिनाई से जीना; ~के मुँह में जाना खतरे में पड़ना, 
जान जोखिम में डालना; ~माँगना मुसीबत से ऊबकर मौत 
माँगना 

मौद्रिक-सं० (वि०) मुद्रा संबंधी 

मौन-[ सं० (पु०) ।न बोलना, चुप्पी (जैसे-मौन धारण 
करना) ]] (वि०) चुप (जैसे-मौन व्यक्ति) । ~पठन 
(पु०) मन ही मन पढ़ना; ~भंग (पु०) खामोशी तोड़ना, 
बोलना; ~भंजक (वि०) खामोशी तोड़नेवाला, 
बोलनेवाला; ~भाव (पु०) चुप रहने की स्थिति, न बोलना; 
मुद्रा (स्त्रो०) चुप्पी; ~ब्रत (पु०) न बोलने का संकल्प; 
~व्रतधारी ~व्रती (वि०) = मौनी 

मौनत्व-सं० (पु०) = मौन भाव 

मौनावलंबन-सं० (पु०) चुप्पी साधना 

मौनी-सं० (वि०) 7 चुप रहनेवाला 2 मौन ब्रतधारी 

मौर-(पु०) विवाह के समय वर को पहनाया जानेवाला ताड्पत्र 
का बना मुकुट, शिरोभूषण । ~छोराई (स्री०) ] विवाह के 
उपरांत मौर खोलने की रस्म 2 इस अवसर पर प्राप्त धन 

मौरना-(अ० क्रि०) बौर लगना 

प ) विवाह में वधू के सिर पर बाँधा जानेवाला छोटा 

र 

मौरूसी-अ० + फ़ा० (वि०) पैतृक (जैसे-मौरूसी जायदाद, 
मौरूसी बीमारी) 

मोर्य-सं० (पु०) मगध का एक प्रसिद्ध भारतीय राजवंश 

मौबी-सं० (स्री) धनुष की डोरी, प्रत्यंचा 

मौल-[ सं० (वि०) ॥ मूल संबंधी 2 मौरूसी |] (पु०) बड़ा 
ज़मींदार 

मौलना-(अ० क्रि०) फूलना 

मौलवी-अ० (पु०) ॥ अरबी भाषा का पंडित 2 इस्लाम धर्म 
का आचार्य 3 मुसलमान शिक्षक । --गिरी + फ़ा० (स्त्री०) 
मौलवी का काम 

मौला-अ० (पु०) ॥ स्वामी 2 ईश्वर 3 आज़ाद किया हआ 
गुलाम | --ई + हिं (स्री) ] स्वामित्व, सरदारी 2 मौला 
होने का भाव; ~दौला + हिं० (वि०) ] भोलाभाला 
2 बेपरवाह 3 बड़ा दानी 
मौलाना-अ० (पु०) ॥ इस्लाम के सिद्धांतों का पंडित 2 अरबी 
भाषा का पंडित 


कर व ॥ चोटी, सिरा 2 मस्तक, सिर 3 मुकुट, 
2॥ मणि (स्री) मुकुट में जडित मणि; ~ 
ह. कु डत मणि; --मुकुट 


मोलिक-सं० (वि०) ] मूल संबंधी 2 असली, वास्तविक 
3 मूलभूत (जैसे-मानव के मौलिक सिद्धांत) । 
(सरी) मॉलिक होने का भाव 

मौली-] (खी०) लाल रंग में रँगा मांगलिक 


व्हता 


लिक डागा 
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यक 


मौली-]] सं० (वि०) मुकुटधारी 

मौसम-अ० (पु०) = मौसिम 

मौसमी-अ०+फ़ा० = मौसिमी 

मौसर-अ० (वि०) बो०=मुयस्सर 

मौसा-(पु०) मौसी का पति 

मौसिम-अ० (पु०) ऋतु (जैसे-गर्मी का मौसिम) 2 काल, 
समय (जैसे-अमरूद का मौसिम) । ~विशेषज्ञ + सं० 
(पुर) मौसिम का विशेष ज्ञाता; ~सूचक + सं० (वि०) 
मौसिम की सूचना देनेवाला 

मौसिमी-अ०+फ़ा० (वि०) काल के अनुरूप 2 विशेष 
काल, मौसिम में होनेवाला 

मौसिया-] बो० (पु०) मौसा [[ (वि०) मौसेरा 

मौसी-(स्री?) माँ की बहन, मासी 

मौसूल-अ० (वि०) मिलाया हुआ 2 मिला हुआ, प्राप्त 

मौसेरा-(वि०) मौसी से संबद्ध (जैसे-मौसरा भाई, मौसेरी 
बहिन) 

मौहूर्त-सं० (पु०) ज्योतिषी 

मौहूर्तिक-] सं० (वि०) मुहूर्त संबंधी 2 मुहूर्त से उत्पन्न [] 
(पु०) ज्योतिषी 

म्याँवै, म्याऊँ-(ख्री०) बिल्ली की बोली । ~की ठौर बिल्ली 
का मुँह; ~की ठोर पकड़ना सबसे अधिक खतरे का काम 
करना; ~म्याँव करना डर के कारण अत्यंत मंद स्वर में 
बोलना 

म्यान-फ्रा० (पु०) तलवार रखने का कोष, खोल (जैसे-म्यान 
से तलवार खाँचना) 

म्याना-(वि०) बीच का 

म्यानी-फ़ा० (स्री) पाजामे के दोनों पल्लो को जोड़नेवाले 
कपड़े का एक टुकड़ा 

म्युनिसिपल-अं० (वि०) नगरपालिका का 

म्युनिसिपैलिटी-अं० (खरी) = म्युनिसिपलिटी 

म्यूज़िक-अं० (पु०) संगीत 

म्यूजियम-अं० (पु०) अजायबघर, संग्रहालय 

म्यूनिसिपल-अं० (वि०) = म्युनिसिपल 

म्रियमाण-सं० (वि०) मरा हुआ सा, मृतप्राय 

म्लान-सं० (वि०) ॥ मलिन, मैला 2 कुम्हलाया हुआ 
3 कमज़ोर, दुर्बल 

म्लानि-सं० (स्री०) । मलिनता 2 ग्लानि 3 उदासी (जैसे-मुख 
ग्लानि देखकर वह रो पड़ा) 

म्लिष्ट-सं० (वि०) अस्पष्ट (जैसे-म्लिष्ट वाणी) 2 अस्पष्ट 
रूप से बोलनेवाला 

म्लेच्छ-सं० ] (पु०) अनार्यं 2 आर्य सदाचार का पालन न 
करनेवाला || (वि०) ॥ मीच 2 पापी (जैसे-म्लेच्छ कहीं 
का) । ~भाषा । अनार्य भाषा 2 विदेशी भाषा (जैसे-म्लेच्छ 
भाषा का विकसित रूप) 


यंत्र-सं० (पु०) ॥किसी अन्य बात, चीज़ शक्ति आदि को 
संघटित, नियंत्रित और संबंद्ध करनेवाली शक्ति या बात 
(जैसे-डोरी, ताला, हथकड़ी आदि) 2 शल्य चिकित्सा में काम 
आनेवाले उपकरण (जैसे-सँड्सी, चिमटी आदि) 3 औज़ार 
4 मशीन 5 वाद्य (जैसे-सितार, हारमोनियम) । ~करंडिका 
(स्त्री०) बाजीगर को पेटी; --कार (पु०) यंत्र का परिचालन 
करनेवाला तथा यंत्र विद्या का कुशल ज्ञाता; ~कार शास्त्र 
(पु०) = यांत्रिकी; ~कारी + हिं० (स्त्री०) यंत्रकार का पद 
और काम; “गृह (पु०) यंत्रणा गृह 2 वेधशाला 
3 यंत्रशाला; ~चातुर्यं (पु०) मशीन चलाने की कुशलता; 
~चालित (वि०) यंत्र संचालित जात +अ 
(पु०) = यंत्र तंत्र; ~ज्ञ (पु०) यंत्र का ज्ञाता; तंत्र (पु०) 
जादू टोना; “नाल (स्त्री०) कुँए से पानी निकालने का नल; 
"निर्माण (पु०) यंत्र बनाने का काम; “निर्माता (पु०) 
यंत्र बनानेवाला; ~पुत्रक (पु०) यंत्रादि को सहायता से काम 
करनेवाली पुतली; “मंत्र (पुर) जादू टोना; “>मानव 
(पु०) मानव आकृति यंत्र; ~रचना (सत्री) मशीनें बनाना; 
~विज्ञान (पु०) यांत्रिकी; ~विद्या (स्री०) यंत्रों के निर्माण 
और चलाने की कला; “शाला (स्त्री०) यंत्र गृह; “शास्त्र 
(पु०) यांत्रिकी; ~शिल्पी (पु०) = यंत्रकः ~संचालित 
(वि०) यंत्र से चलनेवाला; >सज्ज (वि०) यंत्रित; 
“सज्जन (पु०) = यंत्रीकरण; ~समुच्चय (पु०) यंत्र तंत्र; 
~स्थ (वि०) मुद्रण आधीन, मुद्रणाधीन 

यंत्रक-सं० (पु०) । घाव पर बाँधी जानेवाली पट्टी 2 यंत्रकार 

यंत्रण-सं० (पु०) ॥ बाँधकर रोक रखना 2 नियम, विधान 
आदि के द्वारा रोकना 3 यंत्र आदि की सहायता से दबाना 

यंत्रणा-सं० (स्री?) यातना, पीड़ा (जैसे-मानसिक और 
शारीरिक यंत्रणा 

बंत्रवत्‌-सं० (वि०) यंत्र के समान (जैसे-यंत्रवत्‌ कार्य करना) 

यंत्रविद्‌-सं० (पु) अभियंता 

यंत्रांग-सं० (पु०) यंत्र रचना 

यंत्रानुवाद-सं० (पु०) मशीन द्वारा भाषांतर 

यंत्रालय-सं० (पु) = यंत्रगृह 

यंत्रिका-] सं० (स्री०) ] छोटा यंत्र 2 ताला || सं० (स्री) 
छोटी साली 

यंत्रित-सं० (वि०) । यंत्र योग से बाँधा हुआ, ताला लगाया 
हुआ 3 जकड़ा हुआ EH 

यंत्री-सं० (पु०) ] यंत्र मंत्र करनेवाला, तांत्रिक 2 बाजा 
बज्ञानेवाला 3 नियंत्रण करनेवाला। करण (पु?) 
मशीनीकरण; “कृत (वि०) > यंत्रित 

यंत्रोपकरण-सं० (पु०) मशीन के पुणे 

यक-फ़ा० (वि०) ] एक 2 अकेला | ~अंगी + संर 
(तरिश) एकांगी; ~क़्लम + अ० (क्रिश विश) ।।एक ही 
बार कलम चलाकर 2 पूरी तरह से 3 अचानक; -चश्म 
(वि०) । एक निग्राह से देखनेवाला 2 एक रुखी (ती); 
~ज़बान (वि०) बात का पक्का 2 एक भाषा भाषी; 
>-ज़रबी अ० + फ़ा० (वि०) एक नाली; तजा (वि०) 
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यति 


इकेट्टा, मिला जुला; जाई (वि०) ॥ एक में मिला हुआ 
2 एक ही पक्ष में रहनेवाला; ~जान (वि०) एक दिल; 
~तरफ़ा + अ० + हिं० (वि०) एक तरफ़ का 
(जैसे-यकतरफ़ा फैसला); ~ता (वि०) अनुपम, अद्वितीय; 
~त्ताई (स्री) ॥ अद्वितीयता 2 अद्वैत; ~त्तारा + हिं० 
(पु०) इक तारा (बाजा); ““दिल (वि०) = यकजान; 
~फ़दी, ~फ़सली + अ० + फ़ा० (वि०) साल में एक ही 
'फ़सल पैदा करनेवाली (भूमि); वयक ~बारगी (क्रि० 
वि०) एक बारगी, एकाएक; ~मंज़िला + अ० + हिं० 
(वि०) एक मंजिल का; ~मुश्त (क्रिश वि०) एक बार में; 
~ग, “रंगा + हिं० (वि०) एक ही रंग का, अंदर बाहर 
से समान; ~-रंगी (स्री०) एक रंग होने का भाव; “-रुखी 
(वि०) एक तरफ़ का, एक रुख का; ~रोज़ा (वि०) एक 
दिन का; ~लख्त (वि०) = यकक्रलम; ~सर (वि०) 
१ अकेला 2 इकट्ठा, कुल; ~साँ (वि०) एक सा, एक प्रकार 
का; ~सानी (स्री) सदृशता, यकसाँ होना; ~साला 
(वि०) एक साल का; “सू (वि०) ॥ एक ओर 2 ठहरा 
हुआ 3 एकाग्र, “सू मिजाज + अ० (वि०) एक 
स्वभावाला 
यकायक-फ़ा० (क्रि? वि०) ॥ एकाएक 2 यकक्रलम 
यकार-सं० (पु०) 'य' नामक वर्ण 
यक़ीन-अ० (पु०) विश्वास 2 प्रतीति। ~आना विश्वास 
होना; ~करना विश्वास करना; ~जानना एतबार करना; 
~मानो सच जानो 
'यक्लीनन-अ० (क्रि वि०) निःसंदेह (जैसे-यक्रीनन ऐसी 
घटना घटी) 
'यक्रीनी-| अ० (वि०) असंदिग्ध |] (क्रि० वि०) = यक़ीनन 
'यकुम-फ़ा० (स्र०) महीने की पहली तारीख 
यकृत्‌-सं० (पु०) ॥ पेट में दाहिनी ओर पाचन रस की थैली, 
जिगर, तिल्ली 2 यकृत में होनेवाला एक रोग 3 पक्वाशय | 
~शोथ (पु०) चि० जिगर की सूजन 
यक्ष-सं० (पु०) ॥ कुबेर के गणों और उनकी निधियों की रक्षा 
करनेवाली एक प्रकार की देवयोनि 2 कुबेर के सेवक 3 कुबेर 
“रात्रि (स्री०) दीपावली; ~वित्त (पु०) घन की केवल 
रक्षा करनेवाला पुरुष, कंजूस 
यक्षण-सं० (पु) ॥ पूजा करना 2 भक्षण, खाना 
यक्षु-सं० (पु०) यज्ञ करनेवाला 


यक्ष्म-सं० (पु०) = यक्ष्मा। ग्रस्त (वि०) क्षय रोग से ग्रस्त 


यक्ष्मा-सं० (पु०) क्षयरोग, तपेदिक, टीबी 
यक्ष्मी-सं० (वि०) यक्ष्मा से ग्रस्त 


यख] फ़ा० (पु०) बर्फ, हिम | (वि०) अति शीतल, 


अत्यंत ठंडा 


यखनी-फ्रा० (स्री०) उबले मांस का रसा, शोरबा। पुलाव 


(पुर) मांसरस मिला पुलाव 


यगानगी-फ्रा० (स्री?) ] आत्मीयता 2 समीपता 3 अनोखापन 
यगाना-] फ्रा० (वि०)  आत्मीय 2 अकेला, एकाकी 


3 अनुपम, बेजोड़ |] (पु०) नातेदार 
यजन-सं० (पु०) 7 यज्ञ करना 2 यज्ञ स्थल 


यजमान-सं० (पु०) ॥ यज्ञ करनेवाला व्यक्ति 2 ब्राह्मणों से 
धार्मिक कृत्य करनेवाला व्यक्ति (जैसे-आप हमारे पुराने 


यजमान हैं) । ~ता (स्री?) = यजमानी 
'यजमानी-स० + हिं० (स्तर?) ॥यजमान होने का भाव 
2 यजमान का काम 3 यजमानों का वासस्थान 
यजी-सं० (पु०) = यजमान 
यज़ीद-अ० (पु०) करबला का युद्ध करानेवाला उम्मिया 
खानदान का दूसरा ख़लीफ़ा 
यजुः-सं० (पु०) । वेद के गद्य मंत्र 2 यजुर्वेद 
यजुर्विद्‌ -सं० (पु०) । यजुर्वेद का ज्ञाता और पंडित 2 यजुर्वेद 
जाननेवाला 
यजुर्वेद-सं० (पु०) चार वेदों में से एक और दूसरा वेद 
यजुर्वेदी-[ सं० (पु०) यजुर्वेद को जाननेवाला ]] (वि०) 
यजुर्वेद संबंधी 


'यज्ञ-सं० (पु) ॥हवन पूजन युक्त एक वैदिक कृत्य 


(जैसे-पंच महायज्ञ) 2 धार्मिक कृत्य (जैसे-पुत्र कामना हेतु 
किया गया यज्ञ) 3 शुभ अनुष्ठान या काम (जैसे-वेद यज्ञ, 
विवाह आदि में किया जानेवाला यज्ञ) | ~कर्ता (पु०) = 
यजमान; ~कर्म (पु०) यज्ञ संबंधी; ~कीलक (पु०) यज्ञ 
के बलिपशु को बांधने का खूंटा; ~कुंड (पु०) हवन की 
आहुति डालने का पात्र या गड्ढा; ~क्रिया (सत्री) = यज्ञ 
कर्म; ~दक्षिणा (स्री) यज्ञ कराने के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों 
को दिया गया धन; “पति (पु०) = यजमान; “पशु 
(पु०) यज्ञ में बलि दिया जानेवाला पशु; ~पात्र (पु०) 
हवन करने का काठ आदि का बना पात्र; ~भाग (पु०) 
॥ देवताओं को मिळनेवाला यज्ञ का हिस्सा 2 यज्ञ उपहार; 
~ भूमि (स्री०) यज्ञ के लिए नियत स्थान; ~भूषण (पु०) 
कुश; ~मंडल (पु०) यज्ञ हेतु घेरा गया स्थान; ~याग 
(पु०) यज्ञ हवन आदि; ~वृक्ष (पु०) वर वृक्ष; ~शाला 
(स्री०) यज्ञ करने का स्थान, यज्ञ मंडप; ~शास्त्र (पु०) वह 
शास्त्र जिसमें यज्ञों और उनके कृत्यों का विवेचन रहता हे; 
~शील (पु०) यज्ञ करनेवाला व्यक्ति; ~-संस्तर (पु०) = 
यज्ञ भूमि; ~सूत्र (पु०) = यज्ञोपवीत; ~>स्तंभ (पु०) यज्ञ 
कीलक 


यज्ञक-सं० (पु०) = यज्ञकर्ता 

'यज्ञागार-सं० (पु) = यज्ञशाला 

यज्ञाझि-सं० (स्री) यज्ञ की अग्नि 

यज्ञीय-सं० (वि) १यज्ञ का 2 यज्ञ में होनेवाला 

यज्ञोपकरण-सं० (पु०) यज्ञ में काम आनेवाले पात्र हवन 
संबंधी सामग्री आदि 

यज्ञोपवीत-सं० (पु०) ॥ जनेऊ, उपनयन 2 जनेऊ, यज्ञ सूत्र । 
“संस्कार (पु०) जनेऊ पहनाने का संस्कार, जनेऊ पहनाने 
का उत्सव 

यज्य-] सं० (पु) यजमान |] (वि० 

क (वि०) यज्ञ करनेवाला 


'यत--सं० (वि०) नियमित 2 दमन किया हुआ 3 रोका हुआ। 

“चित्त (वि०) नियंत्रित मनवाला; ~ब्रत (वि०) सयमी 
यतन-सं० (पु०) यल करना 
यतनीय-[ सं० (वि०) यल करने योग्य 


'यतमान-सं० (वि०) यल करता हआ चेष्टावान्‌ 
डा आट (वि०) संयमी, न ५5 
य सं० (स्री०) ] रोक, रुकावट 2 मनोविकार । --भंग 
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यथेच्छाचारी 


(पु) 7 दोष युक्त छंद रचना 2 कविता के पढ़ने में विराम 
संबंधी काव्य दोष 

यति-]] सं० (पु०) 7 जितेंद्रिय 2 संन्यासी 3 योगी। --धर्म 
(पु०) संन्यास 

यतित्व-सं० (पु०) यति होने का भाव 

यतिनि-सं० (स्त्री०) ॥ संन्यासिनी 2 विधवा 

यती-] सं० (स्त्री?) = यति] 

यती- सं० (पुश) = यति] 

यतीम-अ० (पु०) अनाथ। “खाना 
अनाथालय 

यतीमी-अ० + फ़ा० (स्री?) अनाथता 

यत्किंचित्‌ -सं० (क्रिश वि०) थोड़ा सा, कुछ 

यत्न-सं० (पु०) । कोशिश, प्रयत्न 2 उपाय, युक्ति 3 सुरक्षित 
रखना (जैसे-बड़े यत्न से पाला गया बच्चा, सामान को यल से 
रखना) 4 उपचार, चिकित्सा (जैसे-काफ़ी यत्न करने के बाद 
बच्चा बच पाया) 5 दिक्क़त, कठिनता (जैसे-बड़े यत्न का 
काम है) । ~शील (वि०) = यलवान्‌ 

यत्नवान्‌-सं० (वि०) प्रयत्नशील, सचेष्ट 

यत्र-सं० (क्रिः वि०) जहाँ 2 जव। --तत्र (क्रि० वि०) 
॥ जहाँ तहाँ, इधर उधर 2 जगह जगह 

यत्रु-सं० (स्री०) छाती के ऊपर और गले के नीचे की 
मंडलाकार हड्डी, हँसली 

यथांश-] सं० (क्रि० वि०) ॥ भाग के अनुकूल 2 यथायोग्य 
(जैसे-यथांश प्राप्त होना) ] (पु०) निश्चित किया हुआ 
हिस्सा, कोटा 

यथा-सं० (क्रि० वि०) ] जिस प्रकार 2 जैसे । ~कथित 
(वि०) जैसे पहले कहा गया हो; “-कर्तव्य (क्रि० वि०) 
कर्तव्य के अनुसार; ~कर्म (क्रि वि०) कर्म के अनुसार; 
~काम (क्रि वि०) मनमाने ढंग से; ~कामी (पु०) 
मनमाना आचरण करनेवाला, स्वेच्छाचारी; “-कार्य (क्रि० 
वि०) यथा कर्तव्य; “शकाल (क्रिश वि०) समयानुसार; 
~कृत (वि०) नियमानुसार किया हुआ; ~क्रम (क्रि० 
वि०) क्रमानुसार; “-जात (वि०) मूर्ख 2 नीच; ~ज्ञान 
(क्रि वि०) ज्ञान के अनुसार; ~तथ + हिं० (वि०) ज्यों 
का त्यों, यथा तथ्य, हूबहू; ~तथा (क्रिश वि०) जैसे का 
तैसा; ~तथ्य (वि०) ज्यों का त्यों; ~त्तथ्यवाद (पुर) यह 
मत कि बात को ज्यों का त्यों वर्णित कर देना चाहिए; 
~त्तथ्यबादी (वि०) बात को सच सच बतानेवाला; 
~त्तथ्यात्म्क (वि०) ज्यों का त्यों; ~-तृष्ति (क्रि वि०) 
जी भरकर; ~नियम (क्रि० वि०) नियमानुसार; ~न्याय ! 
(क्रि वि०) न्यायानुसार ][ (वि०) न्याय के अनुकूल 
(जैसे-यथान्याय सज़ा दी गई); “पूर्व (क्रिश वि०) पहले 
की तरह, हूबहू (जैसे-यथापूर्व करना); “प्रयोग (क्रिश 
वि०) प्रयोग के अनुसार; --प्रीति (क्रिश वि०) प्रेम के 
अनुरूप; “-खल (क्रि० वि०) शक्ति के अनुसार; “बुद्धि 
(क्रि वि०) बुद्धि के अनुसार; ~भाग (क्रिश वि०) 
॥ हिस्से के मुताबिक़् 2 यथोचित; ~मति (क्रिश वि०) = 
यथा बुद्धि; “मूल्य (क्रि वि०) मूल्य के अनुरूप; यथ 
[ (क्रि वि०) यथोचित रूप से ]] (वि०) यथोचित; 
--योम्य ]. (क्रिश वि०) यथोचित, मुनासिब ][ (पु०) पत्र 


# फ़ा० (पु०) 


व्यवहार में प्रयुक्त पात्रानुसार आशय सूचक शब्द; “रीति 
(वि०) प्रचलित प्रथा के अनुकूल (जैसे-यथारीति उत्सव); 
"रुचि (क्रि० वि०) रुचि के अनुसार; ~रूप (क्रि० वि०) 
= यथा कर्तव्य; ~लब्ध (क्रि० वि०) प्राप्ति के अनुसार; 
लाभ (क्रि० वि०) मिलने के अनुसार; ~विधि (क्रि० 
वि०) विधिपूर्वक; ~विहित (क्रि वि०) विधि विधान के 
अनुसार; ~शक्ति (क्रि वि०) = यथाबल; ~शक्य 
(क्रिश वि०) शक्ति के अनुरूप; ~शीघ्र (क्रिश वि०) 
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी; ~संभव (क्रि० वि०) = 
यथा शक्ति; ~समय (क्रिश वि०) निश्चित समय पर; 
साध्य (क्रिश वि०) = यथा शक्ति; ~स्थान (क्रि० 
वि०) ठीक जगह पर; ~स्थित (वि०) जिस रूप में अब 
तक चल रहा हो; ~स्थितिवाद (पु०) यह मंतव्य कि वस्तु 
को यथापूर्व स्थिति में रहने देना चाहिए; ~स्थितिवादी 
(वि०) यथा स्थितिवाद का समर्थक 
यथाख्यान-सं० (पु०) पहले जैसा कहना 
यथानुपूर्व-सं० (क्रिश वि०) परंपरानुसार 
यथापराध-सं० (क्रि वि) अपराध के अनुसार 
-(जैसे-यथापराध दंड भुगतना) 
यथापेक्षित-सं० (वि०) जैसी अपेक्षा थी 
यथाभिलाषित-] सं० (वि०) इच्छा के अनुरूप ][ (क्रि० 
वि०) इच्छानुसार 
यथाभिष्ट-[ (वि०) इच्छा के अनुरूप [[ (क्रि० वि०) 
इच्छानुरूप 
यथार्थ-सं० (क्रिश वि०) ॥ जैसा होना चाहिए ठीक वैसा 
(जैसे-यथार्थ दर्शन) 2 वाज़िब, उचित (जैसे-यथार्थ चित्रण) 
3 सत्यपूर्वक (जैसे-यथार्थ ज्ञान, यथार्थ दृष्टि) । ~ता 
(स्री?) ॥यथार्थ होने का भाव 2 सत्यता, सचाई 
3 वास्तविकता (जैसे-प्रेम की यथार्थता से मुख मोड़ना); 
~दर्शिता (स्त्री०) यथार्थ रूप में देखना; ~परक (क्रि० 
वि०) वास्तविकता पर आधारित; “वाद (पु०) यह सिद्धांत 
कि किसी चीज़ को उसके वास्तविक रूप में ही वर्णित किया 
जाए; ~वादिता (स्जी०) यथार्थवादी होने का भाव; ~वादी 
] (वि०) यथार्थवाद संबंधी |] (पु०) यथार्थवाद का 
अनुयायी 
यथार्थतः-सं० (क्रिः वि०) ] वस्तुतः सचमुच 2 यथानुरूप 
यथार्थोन्मुख-सं० (वि०) = यथार्थपरक 
यथार्ह-सं० (वि०) यथायोग्य, उपयुक्त 
यथावकाश-सं० (क्रिश वि०) अवसर के अनुसार 
यथाबत्‌-सं० (क्रिश वि०) ज्यों का त्यों, जैसे का तैसा 
2 अच्छी तरह से (जैसे-यथावत्‌ संपन्न कार्य) 
यथावश्यकता-सं० (क्रिश वि०) आवश्यकता के अनुरूप 
यथावसर-सं० (क्रि वि) अवसर के अनुसार 
यथावस्थित-सं० (क्रि वि०) ] जैसा था वैसा ही 2 अचल, 
स्थिर 
यथास्व-सं० (वि०) = यथार्थ 
यथेच्छ-सं० (क्रि वि०) इच्छा के अनुरूप, मनमाने ढंग से 
(जैसे-यथेच्छ कार्य करना) 
यथेच्छाचार-सं० (पुश) मनमाना काम कला 
यथेच्छाचारी-सं० (वि०) मनमौजी 
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यथेच्छित 680 यही 


यथेच्छित-सं० (वि०) मनचाहा 

यथेप्सित-सं० (वि०) = यथेच्छ 

यथेष्ट-सं० (वि०) जितना चाहिए उतना (जैस-यथेष्ट धन, 
यथेष्ट सम्मान) 

यथेष्टाचरण, यथेष्टाचार-सं० (पु०) मनमाना आचरण 

यथेष्टाचारी-सं० (वि०) मनमाना आचरण करनेवाला 

यथोक्त-सं० (क्रिऽ वि०) कहे हुए के अनुसार। ~-कारी 
(वि०) ॥ शास्त्रानुसार काम करनेवाला 2 आज्ञापालक 

यथोचित-सं० (वि०) जैसा चाहिए वैसा (जैसे-यथोचित कर्म, 
यथोचित सम्मान) 

यदा-सं० (क्रि वि०) । जिस समय, जब 2 जहाँ। ~कदा 
(क्रिश वि) जब तब, कभी-कभी 

'यदि-सं० (क्रिः वि) अगर, जो 

यदुनंदन-सं० (पु०) कृष्ण कन्हैया 

यदुराज-सं० (पु) यदुवंश के राजा श्रीकृष्ण 

यदुवंश-सं० (पु०) यदु का वंश 

यदुवंशी-] सं० (वि०) यदु वंश का |] (पु०) श्रीकृष्ण 

यदृच्छया-सं० (क्रिश वि०) ॥ अकस्मात्‌, अचानक 2 इत्तफ़ाक़ 
से 3 मनमाने ढंग से 

यदृच्छा-सं० (स्री) । स्वेच्छानुसार किया गया व्यवहार, 
मनमानापन 2 आकस्मिक संयोग, इत्तफ़ाक़ 

यद्यपि-सं० (क्रिः वि०) आगर ऐसा है भी 

यद्वा तद्वा-सं० (क्रि० वि०) ॥ जब तब 2 कभी कभी 3 जैसे 
तैसे, किसी प्रकार 

'यम-सं० (पु०) 7 मृत्यु के देवता (जैसे-यमराज) 2 यमराज 
(जैसे-यम वाणी) । --घंट (पु०) ॥ दीपावली का दूसरा दिन 
2 एक दुष्ट योग; ~ज, ~जात (वि०) जुड़वाँ [[ (पु०) 
जुड़वाँ बच्चे; ~दूत (पु०) यम का दूत; ~दूतिका (स्जी०) 
इमली; -द्वितीया (स्री०) भैयादूज; --धार (पु०) दुधारी 
तलवार; ~पाश (पु०) यम की फाँस; --पुर (पु०) 
यमलोक; ~राज (पु०) यमों के राजा; “लोक (पु०) 
वह लोक जहाँ मृत्यु के बाद मनुष्य आदि प्राणी जाते हैं 
2 नरक; “व्रत (पु०) राजा का दंड विधान; यमपुर 
पहुँचाना मार डालना 

यमक-सं० (पु०) साहि० शब्दालंकार का एक भेद जिसमें एक 
शब्द हे अनेक बार आवृत्ति होने पर भी सबका विभिन्न अर्थ 
होता 

यमनी-[ अ० (स्त्री०) एक क्रीमती पत्थर, रतन || (वि०) 
यमन देश संबंधी [] (पु०) ॥यमन देश का निवासी 
2 यमन देश की कृति 

'यमल- सं० (पु०) जुड़वाँ या युग्म संतान | (वि०) जुड़वाँ 

यमली-सं० (स्री? ॥ जोडी 2घाघा और चोली 
(जैसे-यमली पोशाक) 

यमारि-सं० (पु०) विष्णु 

यमी-! सं० (सत्री०) यमुना (नदी) (पु०) संयमी 

यरक्रान-अ० (पु) चि० कमल (रोग) 

'यरक्रानी-अ० (पु०) कमल रोग से ग्रस्त व्यक्ति 

यब-सं० (पु०) ॥जौ 2 जौ का पौधा 3 एक जौ की तौल। 
"चतुर्थी (खरी०) वैशाख शुक्ला चतुर्थी; --दोष (पु०) 
रत्नों को सदोष करनेवाली यवाकार रेखा; ~नाल (पु०) 


॥जौ के सूखे डंठल 2 जुआर का पौधा 3 जुआर का दाना; 
~मंड (पु०) जौ का माँड; ~मंथ (पु०) जौ का सत्तू; 
--रस (पु०) जौ आदि अनाज के दानों को पानी में फुलाकर 
उसका निकाला गया सार भाग; --शर्करा (स्त्रो०) जौ से 
बनाई गई चीनी 
यवक-सं० (पु०) जो 
यवक्षार सं० (पु०) जवाखर 
यवन-] सं० (पु०) ॥ तेज़ घोड़ा 2 वेग, तेज़ी [[  यूनान का 
निवासी, मुसलमान 2 कालयवन नामक राजा 
यवनानी-सं० (वि०) = यूनानी 
यवनिका-सं० (स्री?) ॥ परदा 2 रंगमंच का परदा । ~पट 
(पु०) पर्दे का कपड़ा 
यवनी-सं० (स्री) ॥ यूनान देश की स्त्री 2 यवन जाति की स्त्री 
3 मुसलमान औरत 
यवागू-सं० (पु०) = यवमंड 
यविष्ठ-] सं० (पु०) ॥ छोटा भाई 2 अग्नि || (वि०) सबसे 
छोटा, कनिष्ठ 2 युवा, नौजवान 
यश-सं० (पु०) ख्याति, प्रसिद्धि (जेसे-यश प्राप्त होना, यश 
मिलना) 2 प्रशंसा, महिमा (जैसे-यश कामना, यश गाना) । 
~गाना । प्रशंसा करना 2 कृतज्ञ होना; ~मानना उपकार 
मानना 
यशदीकरण-सं० (पु०) लोहे आदि धातुओं को जंग से बचाने 
हेतु उनपर विद्युत आदि की सहायता से जस्ते का पानी चढ़ाना 
यशम-अ० (पु०) एक प्रकार का हरा पत्थर, संगे यशब 
यशस्कर-सं० (वि०) यशदायक 
यशस्काम-सं० (वि०) यश कामी 
यशस्वान्‌-सं० (वि०) यशवाला 
'यशस्विनी-सं० (स्री) ख्याति प्राप्त स्री 
यशस्वी-सं० (वि०) सुख्यात, कीर्तिमान्‌ 
यशार्जन-सं० (पु०) यश प्राप्त करना 
यशी-सं० + हिं० (वि०) - यशस्वी 
यशोगाथा-सं० (स्री) कीर्तिगान, गौरवकथा 
यशोगान-सं० (पु०) यश की कथा 
यशोघ्न-सं० (वि०) यश का नाश करनेवाला 
यशोदा-सं० (खी०) ॥ नंद की पली 2 दिलीप की माँ का 
नाम। “नंदन (पु०) कृष्ण 
यशोलिप्सा-सं० (स्री०) कीर्ति पाने की लालसा 
यष्टि-सं० (स्रो०) लाठी, छड़ी 2 पताका का डंडा 3 डाल, 
शाखा 4 मोतियों का हार। - यंत्र (पु०) समय बतानेवाली 
ज़मीन में गाड़ी गई खूटी 
यष्टिका-सं० (स्रो०) ॥ छोटी छड़ी 2 छोटी माला 
यष्टी-सं० (स्री०) गले में पहनने का एक प्रकार का हार 
यसार-अ० (पु०) अधिक 
त ) निकटस्थ वस्तु का निदेशक सर्वनाम (जैसे-यह 
री कलम है) [][ (वि०) 'यह' के साथ संज्ञा होने पर 
आ ue मकान) 
-\० वि०) इस स्थान ~ 
न्ड [न पर, इस जगह। ~बहाँ (क्रि० 
यही-(क्रि० वि०) इसी जगह 
यही-(क्रिश वि०) निश्चित रूप से, यह ही 
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यादच्छिक 


यहूद-अ० (पु०) यहूदी लोग 

यहूदिन-अ० + हिं० (स्री) यहूदी की स्त्री 

यहूदी-] अ० (पु०)  यहूद देश का निवासी 2 इस देश की 
शामी जाति [[ (वि०) यहूद देश का ]][ (स्री०) यहूद देश 
की भाषा 

यांचा-(स्त्री०0) याचना, माँगना 

यांत्रिक-] सं० (वि०) ] यंत्र संबंधी 2 यंत्रवत्‌ चलनेवाला [[ 
(पु०) मशीनों का रहस्य जाननेवाला कारीगर 

यांत्रिकी-सं० (स्री०) यंत्र संबंधी ज्ञान और कला आदि 
(जैसे-विद्युतीय यांत्रिकी, खगोलीय यांत्रिकी) 

यांत्रीकरण-सं० (पु०) = यंत्रीकरण 

या-] फ़ा० (अ०) विकल्प सूचक शब्द, अथवा (जैसे-पढ़ो 
या सो जाओ) 

या-]] अ० (अ०) संबोधन सूचक हे, ऐ (जैसे-या इलाही) 

याक-(पु०) तिब्बत और मध्य एशिया में होनेवाला जंगली 
भसा 

याकूत-अ० (पु०) लाल रंग का एक बहुत क़ीमती पत्थर, 
लाल 

याकूती-] अ० + फ़ा० (वि०) याकूत का ]] (स्री०) याकूत 
को भस्म युक्‍त एक अवलेह 

याक्ष्मिक-सं० (वि०) यक्ष्मा का 

याक्ष्मिकी-सं० (स्री०) चिकित्सा की वह शाखा जिसमें यक्ष्मा 
की रोक-थाम के बारे में विवेचन होता है 

याग-सं० (पु०) = यज्ञ 

याचक-] सं० (वि०) । माँगनेवाला 2 प्रार्थी | (पु०) 
भिक्षुक, भिखारी ` 

याचन-सं० (पु०) ॥ भीख माँगना 2 नम्रता पूर्वक कुछ माँगना 

याचना-] (स० क्रि०) माँगना ]] सं० (स््री०) प्रार्थना करना 
(जैसे-ईश्वर से वाचना करना, देव याचना) 

याचमान-सं० (वि०) यायक 

याचिका-सं० (स्री०) आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र 

याचित-सं० (वि०) 7 माँगा हुआ 2 प्रार्थित 

याचितक-सं० (पु०) मँगनी की वस्तु 

याचिता-सं० (पु०) ॥ भिखारी 2 प्रार्थी 

याचिष्णु-सं० (वि०) प्रायः याचना करनेवाला 

याच्य-सं० (वि०) याचना के योग्य 

याजक-सं० (पु०) यज्ञ करने या करानेवाला 

'याजन-सं० (पु०) यज्ञ करना या कराना 

याजी-सं० (वि०) यज्ञ करनेवाला 

याजुष-] सं० (वि०) यजुर्वेद संबंधी [[ (पु०) यजुर्वेद का 
ज्ञाता, यजुर्वेद का अनुयायी 

याजूज माजूज-अ० (पु०) ॥ हजनूह वंश के याजूज और 
माजूज नाम के दो भाई और उनकी संतान 2 दो अत्यंत उपद्रवी 
और दुष्ट व्यक्तियों का जोड़ा 

याज्य-] सं० (वि०) यज्ञ के योग्य [| (पु०) यज्ञ में प्राप्त 
दक्षिणा टर 

याज्ञ-सं० (वि०) = य 

याज्ञिक-सं० (पु०) ॥यज्ञ करने या करानेवाला व्यक्ति 
2 गुजराती ब्राह्मणों की एक जाति 

याद-] सं० (वि०) ॥ गत 2 व्यतीत [] (पु०) । गमन 2 कूच 


3 भूतकाल। --याम (वि०) पुराना 

यातन-सं० (पु०) ॥ बदला, परिशोध 2 इनाम, पारितोषिक 

यातना-सं० (स्री?) कष्ट (जैसे-मानसिक यातना, घोर 
यातना) । ~दायी (वि०) यातना देनेवाला 

याता-] सं० (स्री) ॥ पति के भाई की स्त्री, जेठानी 2 देवरानी 
|] सं० (वि०) जानेवाला 

यातायात-सं० ) आना जाना, गमनागमन 2 आने जाने 
का साधन (जेसे-यातायात समाप्त करना, यातायात को काट 
देना) । ~जाल (पु) आवागमन के साधनों का प्रसार; 
~नियम (पु) आने जाने से संबद्ध नियम; ~पुलिस + 
अं० (स्री०) चौराहे आदि पर खड़ा मार्ग निर्देशक सरकारी 
कर्मचारी; ~मार्ग (पु०) आने जाने का रास्ता; ~विभाग 
(पु०) यातायात संबंधी एक सरकारी कार्यालय; ~साधन 
(पु०) आने जाने का साधन, आवागमन का उपाय प्रबंध; 
~सूचक (पु) आवागमन की सूचना देनेवाला 

यातु-] सं० (वि०) । आनेवाला 2 पथिक ]] (पु०) । राक्षस 
2 काल 

यातुधान-सं० (पु०) राक्षस, निशाचर 

यात्रा-सं० (स्री?) ॥ एक स्थान से अन्य स्थान को जाना 
(जैसेरेल द्वार यात्रा, बस यात्रा) “2 प्रस्थान, प्रयाण 
(जैसे-तीर्थयात्रा, रण यात्रा) 3 देव मंदिर को पूजन, दर्शन 
आदि के उद्देश्य से जाना 4 व्यवहार (जैसे-जीवन यात्रा) 
5 उत्सव (जैसे-राम लीला की यात्रा) । ~प्रसंग (पु०) तीर्थ 
यात्रा; ~भत्ता + हिं० (पुश) यात्रा का खर्च; “वर्णन 
(पु०) यात्रा का वृत्तांत; ~विमान (पु०) यात्री विमान; 
~विवरण (पु०) यात्रा वर्णन 

यात्रावल-सं० + हिं० (पुर) देवदर्शन करानेवाला पंडा 

यात्रिक-[ सं० (पु०) ॥ यात्रा करनेवाला व्यक्ति, यात्री 2 सफ़र 
का सामान ]] (वि०) ॥ यात्रा का 2 परंपरागत 

यात्री-सं० (पु०) यात्रा करनेवाला, मुसाफ़िर। ~गाड़ी + हिं० 
(स्री) सवारी गाड़ी; ~जहाज़ + अ० (पु०) यात्रियों को 
ले जानेवाला जहाज; ~निवास (पु०) मुसाफ़िरों के रहने की 
जगह; "बंधु (पु०) सहयात्रीः ~विमान (पु०) यात्रियों 
को ले जानेवाला हवाई जहाज़ 

याथातथ्य-सं० (पु०) = यथार्थता 

यथार्थ्य-सं० (पु०) यथार्थं होने का भाव 2 उपयुक्तता 

याद-फ़ा० (स्री०) स्मरण, स्मृति। ~अल्ला + अ० (ख्री०) 
खुदा की याद, ईश स्मरण; ~आवरी (खरी०) याद कला, 
हाळ-चाल जानना; ~गार (ख्री०) स्मारक, स्मृति चि; 
~दाश्त (खरी) ॥ स्मरण 2 स्मरण शक्ति; ~होना जान 
पहचान होना; ~करोगे स्मरण करोगे, पछताओगे; किया 
है बुलाया है; ~फ़रमाना उच्चपदाधिकारी का किसी को 
बुलाना 

यादव-] सं० (पुर) । यदु का वंशज 2 श्रीकृष्ण [[ (वि०) 
यदु संबंधी, यदु का 

यादवी-(स्री०) यदु कुल की खी 

याद्बीय-सं० (वि०) यादव संबंधी 2 देश जाति का आपसी 
लड़ाई झगड़ा 

यादृच्छिक-सं० (वि०)  स्तंत्र 2 ऐच्छिक 3 अप्नत्याशित। 
>-आधि बिना ऋण शोध के न लौटाई जानेवाली गिरवी वस्तु 
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युक्लिएस 


यान-सं० (पु०) । सवारी, घोड़ा गाड़ी आदि वाहन 2 आकाश 
यान, विमान । ~त्तोड़क + हिं० (वि०) विमान तोड़नेवाला 
(जैसे-यान तोड़क तोप); “-भंग (पु०) पोतभंग; ~भत्ता 
+ हिं० (पु०) सवारी अलाउंस 
यानांतरणः-सं० (पु०) यान बदलना, सवारी या गाड़ी बदलना 
यानी-अ० (अ०) अर्थात्‌ मतलब यह है 
याने-अ० (अ०) यह आशय है कि 
यापक-सं० (पु०) (समय) व्यतीत करनेवाला 
यापन-सं० (पु०) चलाना 2 व्यतीत करना, गुज़ारना 
(जैसे-जीवन यापन) ३ निपटाना 
यापना-सं० (स्री) ] हाँकना 2 व्यवहार 3 जीविका निर्वाह 
हेतु दिया गया धन 
'यापित-सं० (वि०) व्यतीत किया हुआ 
याप्य-सं० (वि०) यापन योग्य 2 गोपनीय 
याफ़्त, याफ़्ता-फ़ा० (सत्री?) । प्राप्ति 2 आय, आमदनी 
3 लाभ (जैसे-याफ़्त का माल) 
याफ़्तनी--फ़ा० -(वि०) ॥ मिलनेवाला 2 प्राप्त करने योग्य 
याप्रता-७० (वि०) ] पाया हुआ (जैसे-सज़ा याता) 
2 विशेष अनुभव, ज्ञान पाया हुआ (जैसे-तालीम याफ़्ता) 
याब-फ़ा० (पु०) ॥ पानेवाला 2 मिलनेवाला 
याबू-फ़ा० (पु०) ॥ टू 2 छोटा घड़ा 
याम-] सं० (पु०) तीन घंटे का समय, पहर 2 काल, समय 
| (वि०) यम संबंधी ||| (स््री०) यामि, रात | ~घोषा 
(स्री०) घड़ियाल; --वृत्ति (स्त्री०) ॥ रात में पहरा देने का 
काम 2 पहरा देने का पारिश्रमिक 
'यामल-सं० (पु०) ॥ जुड़वाँ बच्चे 2 तंत्र शास्र का एक ग्रंथ 
'यामवती--सं० (सत्री?) रात, निशा 
यामा-सं» (स्त्री०) रात, निशा 
'यामाता-सं० (पु०) जामाता, दामाद 
यामार्द्ध-पं० (पु०) पहर का आधा भाग 
यापमि-सं० (स््री०) ] कुल वधू, कुल स्री 2 बहन 3 रात, रात्रि 
यामिक-सं० (पु०) रात में पहरा देनेवाला व्यक्ति 
यामिका--सं० (स्त्री०) रात 
यामिनी-सं० रात्रि, रात 
यामुन-] सं० (वि०) ॥ यमुना संबंधी 2 यमुना में होनेवाला ता 
(पु०) यमुना तट के निवासी, रहनेवाले 
यामेय-सं० (पु०) 7 यामिका पुत्र 2 भांजा 
का (वि०) ॥ यम का 2 दक्षिणी । -द्रुम (पु०) सेमल 
का पेड़ 
याम्या-सं० (स्त्री०) दक्षिण दिशा। 
याम्यायन-सं० (पु०) दक्षिणायन 
याम्योत्तर-सं० (वि०) दक्षिण से उत्तर की ओर होनेवाली 
(जैसे-याम्योत्तर रेखा) 
यायावर-सं० (पु०) घूमने फिरनेवाला आदमी, घुमक्कड़ 
यायावरी-सं० (स्त्री०) घुमक्कड़ी 
'यार-फ़ा० (पु०) ॥ मित्र, दोस्त 2प्रेमी। --बाज़ञ (वि०) 
सबसे दोस्ती करनेवाला; --खाज्ी (स्त्री०) यार-दोस्त बनाने 
का काम; --बाश (वि०) = यारबाज; --मंद (पु०) रच्चा 
मित्र; "मंदी (स्री०) सच्ची मित्रता; --मार + हिं० ((वे०) 


(जैसे-यारी गाँठना, यारी करना) 
यार्ड-अं० (पु०) प्रांगण, अहाता (जैसे-रेलवे यार्ड) 


यावा-फ़ा० (वि०) बेहूदा, अनर्गल 
यासमन, यासमीन-फ्रा० (स्री?) चमेली का फूल 
यियक्षु-सं० (वि०) यज्ञ का. इच्छुक 


मित्र द्रोह; “मारी + हिं० + फ़ा० (स्री०) ] धोखेबाज़ी 
2 मित्र द्रोह 

यारकंद-तु० (पु०) ] कालीन में बनाया जानेवाला एक प्रकार 
का बेल बूटा 2 चीनी तुर्किस्तान का एक प्राचीन नगर 

यारनी-फ़ा० + हिं० (स्री?) महिला मित्र 

याराना-] फ़ा० (पु०) । यार होने का भाव, दोस्ती 2 पर स्त्री 
और पर पुरुष का अनुचित प्रेम या संबंध ][ (वि०) मित्रता 
का 

यारी-फ़ा० (स्त्री०) 7 मित्रता 2 स्त्री पुरुष का अनुचित संबंध 


यार्न-अं० (पु०) धागा, तागा, डोरा 

याल-तु० (स्री) ॥ गरदन 2 घोड़े की गरदन पर के लंबे बाल 

याव-] सं० (वि०) ॥ यव संबंधी, यव का 2 यव का बना || 
(पु०) जौ का सत्तू 

यावजन्म-सं० (क्रि० वि०) सारा जीवन, जीवन भर 

यावज्जीवन-सं० (क्रिश वि०) जन्म भर, आजीवन 

यावतू-] सं० (वि०) ॥ जितना 2 सब |] (क्रि० वि०) जहाँ 
तक 

यावन-सं० (वि०) यवन संबंधी, यवनों का 2 मुसलमानों 
का 

यावनक-सं० (पु०) लाल रेंड 

'यावर-फ़ा० (वि०) सहायक, मददगार 

यावरी-फ़ा० (स्री?) सहायता, मदद 


यियप्सु-सं० (वि०) संभोग का इच्छुक 
यियासा-सं० (स्री) जाने की इच्छा 
यियासु-सं० (वि०) जाने को इच्छुक 
यीशु-(पु०) ईसामसीह 
युक्त-सं० (वि०) 7 जुड़ा हुआ 2 सम्मिलित 3 नियुक्त 
4 संपन्न। ~कर्मा (वि०) जिसे काम सौंपा गया हो; ~मना 
(वि०) ॥ दत्तचित 2 सावधान; ~रसा (स्री०) ॥ गंध- 
नाकुली 2 रासना; -~रूप (वि०) उचित ~वाद (पु०) 
उचित बात; ~ादी (वि०) उचित बात कहनेवाला 
ससुक्ताक्षर-सं० (पु०) संयुक्त वर्ण 
सुक्तार्थ-सं० (वि०) ] अर्थयुक्त 2 अर्थगर्भ 3 ज्ञानी 
युक्ति-सं० (स््री०) ] मिलन, योग 2 ढंग, तरक्रीब 3 उचित 
विचार, दलील 4 कौशल, चातुरी 5 साहि० अर्थालंकार का 
एक भेद जिसमें किसी रहस्य को छिपाने की कला कौशल का 
उल्लेख रहता है। ~कर (वि०) = युक्तपूर्ण; --निपुण 
की Fa ङ र (वि०) विचार पूर्ण, तर्क से 
BR ०) विचार से युक्त; --युक्‍्त (वि०) 
अ 2 चतुर 3 प्रमाणित; --वाद (पु०) बुद्धि को प्रधान 
का मत; ~चादी ] (वि०) युक्तिवाद संबंधी ][ 
(पु०) युक्तवाद का समर्थक; --विरुद्ध (वि०) तर्क के 
र ङ विरोधी; --शास्त्र (पु०) तर्क शाख; ~संगत 


बुक्िएस-अं० (पु०) = युकेलिएस 
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युद्ध 


युगकर-सं० (वि०) युग प्रवर्तक 

युग-] सं० (पु०) काल, समय (जैसे-ऐतिहासिक युग, 
प्राचीन युग) 2 काल गणना के अनुसार कल्प के चार उप 
विभागों में से हर एक (जैसे-सत्य युग, कलि युग आदि) । 
क्षय (पु०) युग का अंत; --चेतना (स्री) काल विशेष 
की विशिष्ट प्रवृत्ति; “धर्म (पु०) समयानुकूल आचरण; 
“म्नद्ध (वि०) ॥ स्त्री पुरुष रूप 2 आलिंगन बद्ध; 
~परिवर्तनकारी (वि०) = युग प्रवर्तक; “पुरुष (पु०) 
युग का महान्‌ व्यक्ति; “-प्रतीक (पु०) युग का प्रतिनिधि, 
श्रेष्ठतम व्यक्ति; “-प्रवर्तक (वि०) युग को आरंभ 
करनेवाला (जैसे-भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का युगप्रवर्तक 
कहा जाता है); “बाहु (वि०) लंबी भुजावाला; --युगांतर 
(पु०) अनेक युग (जैसे-युग युगांतर तक जीना); 
“विधायक (वि०) = युग प्रवर्तक; ““विभाजन (पु०) 
काल का वर्गीकरण 

युग-]] सं० (पु०) जोड़ा, युग्म 

युगपत्‌-] सं० (अ०) एक ही समय में, साथ-साथ वा 
(वि०) एक ही समय में और एक साथ होनेवाला 

युगल-सं० (पु०) एक साथ और एक ही गर्भ से उत्पन्न दो 
जीव, युग्म । ~गान (पु०) दो से एक साथ गाया जानेवाला 
गीत; “-बंदी (विशेषतः संगीत में) जोड़ा बनाना; ~शब्द 
(पु०) जोड़ा शब्द 

युगलक-सं० (पु०) 7 जोड़ा 2 साहि० पद्यों का वह जोड़ा 
जिसका अन्वय एक साथ हो 

युगांत-सं० (पु०) ॥ युग का अंत 2 युग का अंतिम समय 
३ प्रलय 

युगांतक-सं० (पु०) ॥ प्रलय 2 प्रलयकाल 

युगांतर-सं० (पु०) ॥ दूसरा युग 2 दूसरा समय | ~कारिणी 
(स्री) दूसरा युग लानेवाली; ~कारी (वि०) दूसरा युग 
लानेवाला 

युगांशक-] सं० (पु०) वर्ष, साल [| (वि०) युग का 
विभाजक 

युगादि-] सं० (पु०) । सृष्टि का आरंभ 2 युग का आरंभ ह 
(वि०) 7 युग के आरंभ का 2 अत्यंत प्रचीन 

युगाद्या-सं० (स्री०) युगारंभ की तिथि (जैसे-वैशाख शुक्ल 
तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्र कृष्णा त्रयोदशी और पौष 
अमावस्या क्रमशः सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग 
के आरंभ की तिथि है) 

युगानुरूप-सं० (क्रि वि०) युग के अनुसार 

युगारंभ-सं० (पु) युग की शुरुआत, युग का आरभ 

युगावतार-सं० (पु०) युग का अवतारी महान्‌ पुरुष 

युग्म, युग्मक-सं० (पु०) । जोड़ा 2 अन्योन्याश्रय संबद्ध युक्त 
वस्तुएँ, 3 युगलक 

युग्मज-] सं० (पु०) एक ही समय में एक ही गर्भ से उत्पन्न दो 
जीव ] (वि०) जोड़े के रूप में उत्पन्न 

युग्मन-सं० (पु०) ॥ दो वस्तुओं को मिलाकर रखना 2 यु 
बनाना 

युग्मेच्छा-सं० (खरी) संभोग की इच्छा 

युग्य] सं० (पु०) । दो बैल या घोड़ों से जुती गाड़ी 2 जोड़ी 
| (वि०) जोते जाने योग्य। ~वाह (पुश) गाडीवान 


2 जोड़े हाँकनेवाला 

युज्य] सं० (पु०) संयोग, मिलाप ][ (वि०) 7 मिला हुआ 
2 मिलाने योग्य 3 उचित 

युत-सं० (वि०) मिला या मिलाया हुआ, युक्‍त 

युतक-सं० (पु०) ॥ जोड़ा, युग्म 2 आँचल 3 संदेह, संशय 

युति-सं० (स्री?) ॥ मिलना, सटना 2 योग 3नाघा 
(जैसे-जूआ और हरिस को जोड़ने की युति) 

युद्ध-सं० (पु०) ॥ रण, संग्राम (जैसे-दो देशों का युद्ध, कौरव 
और पांडव का युद्ध) 2 आपस में होनेवाली लड़ाई (जैसे-गदा 
युद्ध, वाक्‌ युद्ध) । ~अपराधी (पु०) युद्ध का दोषी, 
मुजरिम; ~अभ्यास (पु०) युद्ध का अभ्यास, युद्ध सीखना; 
~कला (स्जी०) = युद्ध कौशल; ~काररवाई + फ़ा० 
(स्री०) = युद्ध कार्रवाई; ~कारी (वि०) युद्ध करनेवाला, 
युद्धरत; ~कार्यं (पु०) युद्ध का काम; ~कारवाई + फ़ा० 
(स्नी०) युद्ध में किया गया काम; ~कारी (वि०) युद्धरत; 
~काल (पु०) युद्ध का समय; ~कालीन (वि०) युद्ध 
काल का (जैसे-युद्ध कालीन घटना); “कौशल (पु०) 
युद्ध की कुशलता, निपुणता; ~क्षमता (स्री) युद्ध की 
सामर्थ्य, शक्ति; --क्षेत्र (पु०) रण भूमि; “क्षेत्रीय (वि०) 
रणभूमि से संबद्ध; “खर्च + फ़ा० (पु०) युद्ध व्यय; 
--खोर + फ़ा० (पु०) योद्धा; ~घोषणा (स्री?) युद्ध का 
एलान; ~जर्जर (वि०) युद्ध से पीडित, क्षत; --ज्वर 
(पु०) युद्ध की गर्मी, लड़ाई का जोश; ~तत्पर (वि०) = 
युद्धशाली; ~तैयारी + अ० + फ़ा० (स्री?) युद्ध के लिए 
तैयार होना; ~नीति (स्री) युद्ध संचालन के आधारभूत 
सिद्धांत; “परिषद्‌ (स्री) = युद्ध समिति; ~पीड़ित 
(वि०) युद्ध ग्रस्त (जैसे-युद्ध पीड़ित क्षेत्र); ~पोत (पु०) 
युद्ध का जहाज़; ~पोषक (वि०); “प्रचार (पु०) युद्ध 
फैलाना, युद्ध बढ़ाना; “प्रदेश (पु०) युद्ध क्षेत्र; >प्रवण 
(वि०) युद्ध में लगा हुआ; “प्रवीण (वि०) युद्ध में दक्ष, 
कुशल; ~श्राप्त [ (वि०) युद्ध में पकड़ा गया, पाया गया 
(जैसे-युद्ध प्राप्त सामग्री) ]] (पु०) युद्धबंदी; -प्रिय 
(वि०) युद्ध का प्रेमी, युद्धक; --प्रेमी (पु०) = युद्ध लिप्सु 
“बंदी (पु०) युद्ध में शत्रुपक्ष का पकड़ा गया व्यक्ति, 
सैनिक; “बंदी + फ़ा० (ख्री०) युद्ध बंद होना; >बल 
(पु०) = युद्ध शक्ति; “भूमि (स्री०) युद्ध क्षेत्र; 
“मंत्रालय (पु०) युद्ध क्षेत्र संबंधी परामर्श करने का एक 
विभाग; ~मैदान + अ० (पु०) युद्ध का क्षेत्र; - मोर्चा * 
फ़ा० (पु०) वह स्थान जहाँ से शत्रु से लड़ाई की जाती है; 
~योग्य (वि०) लड़ाई के योग्य; “_रंग (पु०) रणभूमि; 
-रेखा (स््री०) युद्ध की सीमा; ““लिप्स (वि०) युद्धरत; 
~लिप्सा (स्त्री०) युद्ध करने की इच्छा; “लिप्सु (पु०) 
युद्ध का इच्छुक व्यक्ति; ~लोलुप (वि०) = युद्ध शाली; 
विद्या (खरी) रणशाख्र;ः “विनष्ट (वि०) युद्ध में 
बर्बाद; ~विरति (स्री) युद्ध से अलग होना; ~विराम 
(पु०) युद्ध रोकना (जैसे-युद्ध विराम की घोषणा); 
_श्रिराम संधि (खी०) युद्ध बंद करने का समझौता; 
विरोधी (वि०) युद्ध का विरोध करनेवाला; विशेषज्ञ 
(बि०) युद्ध का अच्छा जानकार ~वीर (पु०) रणयोद्धा; 
~वीरता (ख्री०) लड़ाई करे में बहादुरी; ~व्यय (पु०) 
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यूरोपियन 


युद्ध का खर्च; ~व्यवसायी (पु०) युद्ध संबंधी धंधे 
करनेवाला; ~व्यसनी (पु०) लड़ाई का अभ्यस्त व्यक्ति; 
“शक्ति (स््री०) युद्ध करने की क्षमता, ताक़त; ““शाली 
(वि०) युद्ध प्रेमी; “शास्त्र (पु०) = युद्ध विद्या; “शिक्षा 
(स्त्री०) युद्ध की शिक्षा, युद्ध कला सिखाना; “शिक्षा प्राप्त 
(वि०) जिसे युद्ध शिक्षा मिली हो; --शिविर (पु०) युद्ध के 
समय रणभूमि के क़रीब डाला गया सैनिक पड़ाव; 
“संचालन (पु०) युद्ध का नियंत्रण करना 2 युद्ध को गति 
प्रदान करना; “-संवाददाता (पु०) युद्ध के समाचार 
भेजनेवाला; “-सज्जा (स्त्री०) युद्ध सामग्री; “-सन्नद्धता 
(स््री०) युद्ध की तैयारी; ~सामग्री (स्री) युद्ध का 
सामान; “सिंहावलोकन (पु०) युद्ध में मुड़कर देखना; 
"स्थगन (पु०) = युद्ध विराम; ~स्थल (पु०) = युद्ध 
क्षेत्र 

युद्धक-सं० (पु०) ] योद्धा 2 युद्ध (जैसे-युद्धक विमान) 

युद्धमय-सं० (वि०) = युद्धशाली 

युद्धमानू-सं० (वि०) = युद्ध करनेवाला 

युद्धरत-सं० (वि०) युद्ध में लगा हुआ 

युद्धाचार्य-सं० (पु०) युद्ध की शिक्षा देनेवाला शिक्षक, 
“आचार्य 

युद्धात्मक-सं० (वि०) युद्ध संबंधी 

युद्धापराधी-सं० (पु०) = युद्ध अपराधी 

युद्धाभ्यास-सं० (पु०) = युद्ध अभ्यास 

युद्धायोजन-सं० (पु०) युद्ध का प्रबंध 

युद्धारंभ-सं० (पु०) युद्ध की शुरुआत 

युद्धावसान-सं० (पु०) = युद्ध विराम 

युद्धा्रसं० (पु०) युद्ध के हथियार 

युद्धोत्तर-सं० (वि०) युद्ध के बाद का 

युद्धोत्तेजक-सं० (पु०) = युद्ध लिप्सु 

युद्धोत्तेजन-सं० (पु०) युद्धोत्तेजना सं० (स्री०) युद्ध को 
भड़काना 

युद्धददेश्य-सं० (पु०) युद्ध का लक्ष्य 

युद्धोन्पत्त-सं० (वि०) युद्ध में उन्मत्त 

युद्धोन्माद-सं० (पु०) युद्ध का नशा 

युद्धोन्मुख-सं० (वि०) = युयुत्सु 

युद्धोपकरण-सं० (पु०) युद्ध सामग्री 

युद्धोपयोगी-सं० (वि०) युद्ध के लिए उपयोगी 

युधान-सं० (पु०) ॥ योद्धा 2 शत्रु 

युधिष्ठिर-सं० (पु०) कुंती से उत्पन्न राजा पांडु के सबसे 
पुत्र 

युध्म-सं० (पु०) १ युद्ध, संग्राम 2 धनुष बाण 3 अख्र-शत्र 
4 योद्धा 

युयुत्सा-सं० (स्री०) 7 युद्ध की प्रबल अभिलाषा 2 दुश्मनी, 
शत्रुता 

युयुत्सु-सं० (पु०) योद्धा 

यू (पु०) यूरोप और एशिया का संकर 


च्या 
युरोप निवासी-अं० + सं० (पु०) युरोप का रहनेवाला, यूरोप 
का निवासी 


युरोपवाळा-अं० + हिं० (पु०) युरोप का रहनेवाला 


युरोपियन-] अं० (वि०) यूरोप संबंधी |! (पु०) युरोप का 
निवासी 

युरोपीय-अं० + सं० (वि०) युरोप का 

युवक-सं० (पु०) नौजवान व्यक्ति। ~आंदोलन (पु०) 
युवक क्रांति; ~संघ (पु०) नौजवान व्यक्तियों का समूह; 
~समुदाय (पु०) = युव जन; ~साम्यवादी दल (पु०) 
= युवा कम्यूनिस्टलीग 

युवगंड-सं० (पु०) मुहाँसा 

युवजन-सं० (पु०) नवयुवक और नवयुवतियों का समूह या 
वर्ग 

युवती-] सं० (स््री०) जवान स्त्री ][ (वि०) जवान, प्राप्त 
यौवना (जैसे-युवती बालाएँ) 

युवराज-सं० (पु०) राजपुत्र, राजकुँवर 

युवराजत्व-सं० (पु०) यौवराज्य 

युवराजी-सं० + हिं० (स्त्रो”) युवराज का पद 

युवराज्ञी-सं० (सत्री?) युवराज की पत्नी 

युवराज्याभिषेक -सं० (पु०) = यौवराज्याभिषेक 

युववाणी-सं० (स्त्री०)) युवा लोगों की वाणी 

युवा-सं० (वि०) जवान। “तुर्क + फ़ो० (पु०) युवानेता; 
“समूह (पु०) = युवजन 

युवावस्था-सं० (स्त्रो>) युवा काल 

र्यू- (अ०) यों। ~त्यूँ (अ०) > यों त्यों 

यूक-सं० (पु०) चीलर, ढील 

यूकरेनियन-अं० (वि०) = यूक्रेनियन 

यूका-(स्री०) जूँ 

यूकेलिएस-अं० (पु) एक गंधयुक्त पत्तीवाला सदाबहार पेड़ 

यूति-सं० (स्री) मेल, मिश्रण 

यूथ-सं० (पु०) समूह, जत्था। ~चारी (वि०) झुंड में 
चलनेवाला; ~नाथ, “पति (पु०) 7यूथ का सरदार 
2 सेनापति; “-भ्रष्ट (वि०) यूथ से निकला या निकाला हुआ 

यूथप-सं० (पु०) यूथ नाथ 

यूथिका-सं० (स्री) ॥ जूही 2 जूही का फूल 

यूनानी-] अ० (वि०) । यूनान से संबद्ध 2 यूनान में होनेवाला 
| (पु०) यूनान का निवासी ]]] (स्जी०) 7 यूनान की भाषा 
2 यूनान की प्रसिद्ध चिकित्सा प्रणाली, हकीमी (जैसे-यूनानी 
दवा, यूनानी इलाज) 

सूनिट-अं० (पु०) इकाई 

यूनिफ़ार्म-ं० (पु०) वरदी (जैसे-सैनिकों का यूनिफ़ार्म, छात्रों 
का यूनिफ़ार्म) 

यूनियन-अं० (स्री) संघ, सभा। ~गवर्नमेंट (स्री) 
केंद्रीय सरकार, संघ सरकार, --जैक (पु०) ब्रिटिश झंडा; 
मिनिस्टर (पु०) संघीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री 

यूनिवर्सिटी-अं० (स्री) विश्वविद्यालय 

अपन (पु) ॥ बलि पशु को बांधने का खंभा 2 विजय 
आदि के उपलक्ष में निर्मित स्तंभ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ 

गो 5 जुआ, द्यूत कर्म 

(2 (वि०) मूत्रीय। ~ ०) मूत्राम्ल 
यूरिया-अं० (पु०) एक पात श्व 


72० (पु०) एक भारी और शुभ्र घातु 
>अ० (वि०) हे युरोपियन शु ठु 
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यूरोपीय-अं० + सं० (वि०) युरोप संबंधी 

यूष-सं० (पु०) दाल आदि का पानी, जूस 

ये-(सर्व०) यह सब (जैसे-ये हमारा क्या करेंगे) 

येती-(पु०) एक प्रकार का कल्पित जंतु 

येन-(पु०) एक प्रकार का जापानी सिक्का 

येनकेन प्रकारेण-सं० (अ०) किसी न किसी प्रकार 

यों-(अ०) ॥ इस प्रकार से 2 साधारण रूप में 

यो-(सर्व०) बो० यह 

योक्तव्य-सं० (वि०) लगाने योग्य या जोड़ने योग्य 

योक्ता-सं० (पु०/वि०) । जोड़नेवाला, मिलानेवाला 
2 उभाड़नेवाला 

योक्त्र-सं० (पु०) ॥ रस्सी 2 रस्सी बांधने का पेंच 

योग-सं० (पु०) ] मिलाप, मेल 2 मिलन, संयोग 3 संबंध, 
लगाव 4 तपस्या 5 ध्यान 6 प्रयोग, व्यवहार 7 परिणाम, फल, 
नतीजा 8 उपाय, युक्ति 9 उपयुक्त समय, सुभीता 0 जोड 
(जेसे-दो और चार का योग क्या होगा)  पास-पास स्थित 
होना (जैसे-अनेक ग्रहों का योग) । ~क्षेम (पु०) अभाव 
की पूर्ति करना तथा प्राप्त वस्तु की रक्षा करना; “गति 
(स्री०)  मूलदशा 2 संयोग; ~तत्त्व (पु०) योग का धर्म 
या प्रभाव; ~तारा (स्त्री०) । परस्पर मिले हुए तारे 2 नक्षत्र 
का प्रधान तारा; ~दर्शन (पु०) महर्षि पतंजलिकृत 'योगसूत्र' 
नामक दर्शन ग्रंथ; ~दान (पु०) ॥ सहायता देना 2 योग की 
दीक्षा 3 कपट भाव से किया गया दान; “धर्मी (पु०) योगी; 
“निद्रा (स्री०) । समाधि निद्रा, अर्ध समाधि और निद्रा 
2 युग के अंत में प्रलयकालीन विष्णु निद्रा; “-पट्ट (पु०) 
एक प्राचीन पहनावा 2 साधुओं का अचला; ~फल 
(पु०) दो या दो से अधिक संख्याओं का जोड़; >बल 
(पु०) योग शक्ति; “भ्रष्ट (वि०) योग मार्ग से च्युत; 
~माया (स्त्रो०) 7 दार्शनिक और धार्मिक क्षेत्र में ईश्वर की 
सृष्टि मूलक शक्ति 2 यशोदा की कन्या; यात्रा (स्त्रो०) 
यात्रा हेतु उपयुक्त समय; ~युक्त (वि०) योग में लीन; 
~युक्ति (स्री?) । योग की आसक्ति 2 समाधि में लीन 
होना; “योगी (पु०) समाधि में लीन योगी; ~रूढ़ (वि०) 
जो रचना में यौगिक होने पर रूढ़ अर्थ दे; ~रूढ़ि (स्री) दो 
शब्दों के योग से निर्मित सामान्य से भिन्न अर्थ बतानेवाला 
शब्द; ~रोचना (स्री०) ऐंद्रजालिक लेप; ~वाह (पु०) 
अनुखार और विसर्ग; ~वाही (पु०) औषध आदि मिलाकर 
खाने का माध्यम; “विक्रय (पु०) बेइमानी के द्वारा 
होनेवाली बिक्री; ~शाक्ति (स्री०) योग के द्वारा प्राप्त 
शक्ति; ~शरीरी (पु०) योगी; “-शास्त्र (पु०) योग दर्शन 
नामक ग्रंथ; “सार (पुऽ) ॥ स्वस्थ करनेवाला उपचार 
2 तपस्या; ~सिद्ध (पु०) सिद्ध योगी; “सूत्र (पु०) योग 
दर्शन; ~स्थ (वि०) योग में स्थित, योगयुक्त 

योगजफल-सं० (पु०) दो अंकों को जोड़ने से प्राप्त फल. 
जोड़ 

योगवान्‌-सं० (पु०) योगी 

योगविद्‌-सं० (पु०) योग शास्त्र ज्ञाता A 

योगांग-सं० (पु०) योग के आठ अंगों में से प्रत्येक 
(जैसे-यम, नियम, आसन आदि) 

योगांजन-सं० (पु०) आँखों का एक प्रकार का अंजन 


सत (पु०) योग में विप्र डालनेवाला आलस्य 

आं 

योगाकर्षण-सं० (पु०) परमाणु के जुड़े होने तथा अविभाज्य 
माने जाने की शक्ति 

योगागम-सं० (पु०) योग दर्शन 

योगाचार-सं० (पुर) योग का आचरण, योग साधन 
(जैसे-योगाचार के नियम) 

योगाचार्य-सं० (पु०) योग के आचार्य, शिक्षक 

योगात्मक-सं० (वि०) योग के लायक (जैसे-योगासक 
भाषा, योगात्मक नियम) 

योगात्मा-सं० (पु०) योगी 

योगानुशासन-सं० (पु०) योग दर्शन 

योगाभ्यास-सं० (पु०) योग शास्र के अनुसार योग के अंगों 
का अनुष्ठान या साधन 

योगाभ्यासी-सं० (पु) योग साधन करनेवाला योगी 
(जैसे-योगाभ्यासी का जीवन) 

योगारूढ़-सं० (पु०) निष्काम योगी 

योगाश्रम-सं० (पु०) योग करने का स्थल, स्थान 

योगासन-सं० (पु०) योग साधने की मुद्रा, ढंग 

योगित-सं० (वि०) योग का अभिचार किया गया 2 मंत्र 
मुग्ध 3 सम्मोहित 4 पागल 

योगिता-सं० (सत्री) योगी होने का भाव 

योगिनिद्रा-सं० (सत्र?) झपकी, हलकी नींद 

योगिनी-सं० (स्री?) ॥योग साधना करनेवाली स्त्री 
2 जादूगरनी 

योगी-] सं० (पु०) ] आत्मज्ञानी 2 योग साधना करनेवाला 
व्यक्ति [[ (वि०) संबंधित, जुड़ा हुआ (जैसे-कर्म योगी) 

योगीश, योगेशवर-सं० (पु०) । योगियों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ 
योगी 2 महादेव 

योग्य-सं० (वि०) ॥ काबिल, लायक (जैसे-विद्या योग्य, काम 
योग्य) 2 उचित, मुनासिब (जैसे-शादी योग्य, कन्या योग्य) 
३ अधिकारी, पात्र (जैसे-नौकरी के योग्य) 4 समर्थ (जैसे-रण 
योग्य) 5 सुंदर (जैसे-योग्य वर, योग्य प्रेमी) 6 आदरणीय, 
मान्य (जैसे-योग्य अध्यापक, योग्य पुरुष) | --ता (स्री) 
॥ योग्य होने की अंवस्था 2 काबिलीयत 3 बड़प्पन, महत्ता 
4 शक्ति, सामर्थ्यं 5 इज्जत, प्रतिष्ठा 

योग्यतानुसार-सं० (क्रिश वि०) योग्यता के मुताबिक 
(जैसे-योग्यतानुसार नोकरी पाना, योग्यतानुसार काम करना) 

योग्यतापूर्वक-सं० (क्रिश वि०) दक्षता से 

योग्या-सं० (स्री) ।काम करने का अभ्यास 2 स्त्री 

योजक-सं० (पुर) मिलानेवाला 

योजन-सं० (पु०) । जोड़ना, मिलाना 2 दूरी नापने का एक 
पेमाना। ~पर्णी (स्री) मंजीठ 

योजनांतर्गत-सं० (वि०) योजनाबद्ध 

योजना-सं० (स्री०) ] कार्य करने की रूपरेखा 2 प्रबंध 3 योग 
होना 4 प्रयोग, व्यवहार। “आयोग (पु०) राजकीय 
योजनाओं का संचालन करनेवाली प्रशासकीय संस्था; 
--काल (पु०) योजना का कार्य काल, योजना की एक 
निश्चित अवधि; “पूर्ण (वि०) योजता से भरा हुआ, 
योजनावद्ध --बद्ध (वि०) योजन में बँधा हुआ, योजनामय; 
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--खाज़ + फ़ा० (पु०) योजना बनानेवाला व्यक्ति; “-बाज़ी 
+ फ़ा० (स्री?) योजना बनाना; “युक्त (वि०) = 
योजनापूर्ण; ~समिति (स्त्री०)) = योजना आयोग 
योजनीय-सं० (वि०) योजना के योग्य 2 योज्य 
योजिका-सं० (स्री?) लेखन शेली में विशेष पदों के बीच 
लगाया जानेवाला चिह, योजक चिह, हाइफ़न 
(जैसे-पति-पत्नी, जीवन-ज्योति आदि में लगा हुआ चिह) 
योजित-सं० (वि०) ॥ मिलाया हुआ, युक्‍त 2 बनाया हुआ 
3 योजना रूप में छाया हुआ 4 नियम बद्ध 
योजी-सं० (वि०) मिलानेवाला 
योज्य-] सं० (वि०) ] मिलाए जाने योग्य 2 व्यवहार के योग्य 
|] (पु०) गणित में जोड़ी जानेवाली संख्याएँ 
योद्धव्य-सं० (वि०) ॥ युद्ध करने योग्य 2 युद्ध करनेवाला 
योद्धा-सं० (पु०) सैनिक, सिपाही 
योधन-सं० (पु०) ॥ लड़ाई का सामान 2 लड़ाई, युद्ध 
योधा-बो० (पु०) = योद्धा 
योध्य-सं० (वि०) युद्ध के योग्य 
योनि-सं० (स्री) । स्री जननेंद्रिय, गर्भाशय और भग 2 स्त्री 
जाति के जीव जंतुओं का अपना बंश उत्पन्न करनेवाला अंग 
3 शरीर, देह (जैसे-पुरुष योनि, पशु योनि) 4 उत्पत्ति का स्थान 
(जैसे-नक्षत्र योनि) । ¬ज | (पुऽ) योनि से उत्पन्न जीव 
|| (वि०) योनि से उत्पन्न; दोष (पुऽ) उपदंश रोग, गरमी, 
आतशक; मुक्त (वि०) जन्म मरण के बंधन से मुक्ति 
पाया हुआ, मुक्ति प्राप्त; ~संकर (पु०) वर्ण संकर; 
~संकोचन (पु०) योनि का सिकुड़ना; “संभव (वि०) 
योनि से उत्पन्न, योनिज 
योनिक-सं० (वि०) योनि संबंधी, यौन 
योम-अ० (पु०) ॥ दिन, रोज़ 2 तारीख, तिथि 
योषा-सं० (स्त्री०) नारी, स्त्री 
योषिता-सं० (स्री) स्त्री, नारी 
यौं-बो० यों {4 
यो-(सर्वऽ) बो० यह 
यौक्तिक-। सं० (वि०) ॥ युक्ति रूप में होनेवाला, 
युक्तिसंगत || (पु०) नर्मसखा, क्रीड़ा, खेल का साथी 
योग सं० (पु०) योग दर्शन का अनुयायी |] (वि०) योग 
* संबंधी 
यौगक-सं० (वि०) योग का, योग संबंधी 
योगिक-] सं० (वि०) ] मिला हुआ (जैसे-यौगिक पद) 
2 योग से संबंधित (जैसे-यौगिक गुणनखंड) |] (पु०) व्या० 
4 प्रकृति और प्रत्यय से बना शब्द 2 दो शब्दों के मेल से | 
पद 
योजनिक-सं० (वि०) ] योजन संबंधी, योजन का 2 एक 
योजन तक जानेवाला 
यौतक-सं० (पु०) दहेज़ 
यौतुक-सं० (पुर) ॥ विवाह के समय मिला धन 2 चढावा 
3 उपहार 
यौधिक-सं० (वि०) ॥ यूथ संबंधी, समूह का 2 यूथ में 
रहनेवाला 
योद्धिक-सं० (वि०) युद्ध संबंधी 
यौधेय-सं० (पु०) योद्धा 


यौन-सं० (वि०) ॥ योनि संबंधी 2 स्त्री-पुरुष की जननेंद्रिय से 
संबंधित (जैसे-यौन विज्ञान, यौन संसर्ग) । --ता (स्त्री०) 
यौन भाव 2 लिंगिता; “तृप्ति (स्री०) यौन के तृप्त होने 
का भाव; ~विकार (पु०)  अतृप्त वासना की कुठा से 
उत्पन्न संभोग की अप्राकृतिक प्रवृत्तियाँ जो यौन विसंगतियों को 
जन्म देती हैं 2विकृत रति; “-विकृत (वि०) यौन 
विकृतिवाला; ~विकृति(स्री?) काम वासना की 
अस्वाभाविक प्रवृत्ति (जैसे-आत्मरति, समलिंगी रति); 
“विज्ञान (स्री?) = यौनिकी; ~विज्ञानी (पु०) यौन 
विज्ञान का ज्ञाता; ~वृत्ति (स्री०) व्यभिचार द्वारा जीविका 
चलाना; ~व्याधि (स्री) यौन संबंधी रोग; ~संबंध 
(पु) संभोग समागम 

यौनकी-सं० (स्री) यौन विद्या 

यौनाकर्षण-सं० (पु०) यौन की ओर झुकाव होना 

यौनिकी-सं० (स्री?) यौन विज्ञान 

यौवत-सं० (पु०) युवती स्त्रियों का समूह 

यौवतेय-सं० (पु०) युवती स्त्री का पुत्र 

यौवन-सं० (पु०) ॥ युवावस्था 2 बाल्यावस्था की समाप्ति और 
वृद्धावस्था के आदि के मध्य का काल, जवानी 3 जोबन । 
~कंटक (पु०) मुंहासा; ~काल (पु०) = युवा काल; 
~लक्षण (पु०) ॥ चेहरे पर की चमक, कांति 2 योवन प्रारंभ 
होने की विशेषताएँ. 3 स्तन 

यौवनवती-सं० (स्री) युवती 

यौवनाधिरुढ़ा-सं० (स्री) युवती, जवान स्त्री 

यौवनावस्था-सं० (स्री) युवाकाल 

यौवनिक-सं० (वि०) यौवन संबंधी 

यौवनीकरण-सं० (पु०) फिर से युवा बनाना, कायाकल्प 

यौवनोद्रेक-सं० (पु०) जवानी की उमंग 

यौवराजिक-सं० (वि०) युवराज संबंधी 

यौवराज्य-सं० (वि०) युवराज होने की अवस्था 2 युवराज का 
पद्‌ 


यौवराज्याभषेक-सं० (पु०) राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार 
का अभिषेक कृत्य 


a 


| रंक-सं० (वि०) ] गरीब, दरिद्र 2 कंजूस, कृपण 3 सुस्त, मंद, 


आलसी 
रंग सं० (पु०) केवल आँखों से अनुभव होनेवाला पदार्थ 
के आकार ओर रूप- से भिन्न एक गुण, वर्ण (जैसे-नीला रंग, 
ह आदि) 2 विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं से चीज़ को 
साजे के काम आनेवाला पदार्थ (जेसे-तेल रंग, जल रंग) 
अथवा अ का ऊपरी वर्ण, रंगत (जैसे-चेहरे का 
„नह का रंग) 4 रौनक, शोमा (जैसे-युवती का रंग देखो 
> जैसे. अ न! 
5 अनुराग, प्रेम (जैसे-अपने रंग ना व 
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की गई क्रीड़ा तथा उससे प्राप्त आनंद या मौज (जैसे-नृत्य 
कला में रंग प्राप्त करना) 7 यौवन, जवानी (जैसे-उसका रंग 
देखने लायक है) 8 घाक, रोब, आतंक (जैसे-इस क्षेत्र में 
दारोगा का रंग है) 9 अद्भुत दृश्य (जैसे-आखिर तुमने एक 
रंग दिखा ही दिया) 70 नृत्य, संगीत आदि उत्सव (जैसे-नाच 
रंग) ॥] अभिनय स्थल, नाट्य स्थल (जैसे-रंगमंच) 
72 दशा, हालत, अवस्था (जैसे-रंग-ढंग) 3 अनेक प्रकार 
(जैसे-रंग बिरंगा) १4 लड़ाई, युद्ध (जैसे-रंग भूमि) । 
“कर्मी (पु०) नाटक करनेवाला; ~ग्रह, ~घर + हिं० 
(पु०) रंग शाला; ~चित्र (पु०) विशेष प्रकार के रंगों के 
घोल से तूलिका से बनाया गया चित्र; चित्रण (पु०) रंग 
चित्र बनाना; “जननी (स्त्री) लाख, लाक्षा; --ढंग + हिं० 
(पु०) गतिविधि आदि की प्रवृत्ति तौर तरीक्रा 3 आसार, 
लक्षण; ~जीबी (वि०) रंगशाला में कार्य करके 
जीवनोपार्जन करनेवाला; “ढंग (पु) 7 गतिविधि, 
कार्यकलाप 2 तौर तरीक़ा 3 आसार, लक्षण; ~दार + फ़ा० 
(वि०) रंगवाला; ~दृढ़ा (स्री?) फिटकरी; “नाटक 
(पुर) रंगमंच के उपयुक्त नाटक; ~पत्री (स्री०) नीली 
नाम का पेड; ~पीठ (पु०) = रंगशाला; ~पुष्यी (स्री०) 
= रंगपत्री; ~प्रवेश (पु०) रंग मंच पर अभिनेता आदि पात्र 
का आना; ~बाज़ + फ़ा० (वि०) ॥ आतंक जमानेवाला 
2 गोज मस्ती करनेवाला; ~बिरंगा + हिं० (वि०) ] अनेक 
रंगों का 2 कई तरह का; ~भरिया + हिं० (पु०) = रंग 
साज; ~भवन (पु०) रंगमहल; ~भूमि (ख्री०) युद्धभूमि; 
~भ्रेद (पु०) रंग के आधार पर जाति भेद का (जैसे-काले 
गोरे का भेद); ~भेद नीति (स्री०) रंग के आधार पर 
जातिभेद सिद्धांत; ~भेदी (वि०) रंग भेद करनेवाला; 
~मंच (पु०) नाटक आदि खेला जाने का ऊँचा स्थान 
(जैसे-रंगमंच बनाना) 2 कार्य हेतु आघार तैयार करने का 
भाव; ~मंचीय (वि०) रंग मंच संबंधी; ~मंडप (पु०) 
रंगभूमि, नाट्यशाला; ~मल्ली (स्री) वीणा, बीन; 
~महल (पु०) भोग विलास का भवन, ऐशभवन; ~माता 
(ख्री०) कुटनी; ~मातृका (स्री?) लाख; ~ल 
(स्री) आमोद प्रमोद, क्रीड; --रस + हिं० (पु०) आमोद 
प्रमोद; ~रसियां + हिं० (पु०) विलासी पुरुष; “रूप 
(पु०) सूरत, शवल; “लेप (पु०) रंग चढ़ाना, रँगाई; 
~विद्या (स्री०) अभिनयादि की कला; ~शाला (खी०) 
नाट्यशाला; ~शिल्य (पु०) रंगमंच संबंधी कारीगरी; 
स्थल (पु०) = रंगमंच; “आना, ~चढ़ना अधिक 
सुंदर लगना; ~उड़ना, ~उतरना रंग हलका पड़ना; 
“खेलना, --डालना, -फेंकना होली पर्व पर परस्पर रंग 
डालना, होली खेलना; ““निखरना चेहरे पर रौनक्र आना 
(जैसे-जवानी में एक बार सबका रंग निखरता है); “-फ्रीका 
पड़ना = रंग उतरना; ~बाँधना लंबी चौड़ी हॉकना; 
~मचना भयंकर संग्राम छिड़ना, घमासान युद्ध होना; 
>>प्रचाना 7 घमासान युद्ध करना 2 घूम मचारा; “में भंग 
करना आनंद में बाघा डालना; “में रंगना अनुकूल होना 
रंग सं० (पु०) । राँगा नामक धातु 2 खदिर सार 
रंगत-(खी०) रंग से युक्‍त होने का भाव 2 झलक 


(जैसे-हुस्न की रफछ.8 म्या ८(े सी.) 


4 अवस्था, दशा (जैसे-जवानी की-रंगत) 5 प्रभाव, छाप 
(जैसे-शराब की रंगत, साक्री की रंगत) 

रंगतरा-(पु०) बड़ी और मीठी नारंगी, संगतरा 

रंगद-सं० (पु०)  सोहागा 2 खदिर सार 

रंगदा-सं० (स्री?) फिटकरी 

रँगना-] (अ० क्रि०) 7 रंग से युक्त होना 2 प्रेम में लिप्त होना, 
आसक्त होना ]! (स० क्रि०) 7रंग से युक्‍त करना 
(जैसे-आलमारी रँगना) 2 लीपा पोती करना (जैसे-कॉपी 
किताब रँगना) 3 प्रेम में फँसाना, अनुरक्त करना (जैसे-प्यार 
में रैगना) 4 अनुकूल बनाना 5 भीषण आघात से रवत बहाना 
(जैसे-उसने गुंडे का सिर रँग दिया) 6 प्रभाव युक्त करना 
(जैसे-मित्रता के भावों में रँगना) 

रंग बिरंगा-फ़ा० + हिंश (वि०) अनेक रंगों का, रंगीन 

रंग महल-फ़ा० + अ० (पु०) ] भोग विलास करने का महल 
2 अंतःपुर (जैसे-रेगमहल में शत्रु का प्रवेश) 

रंगरली-(स्री?) आमोद प्रमोद, आनंद 

रंगरेज़-फ़ा० (पु) कपड़ा रँगनेवाला 

रंगरेज़ी-फ़ा० (स्री?) कपड़े रँगना 

रंगरेली-बो० (स्री?) = रंगरली 

रैंगवाई-(स्री०) = रँगाई 

रैँगवाना-(स० क्रि०) रँगने का काम कराना 

रंगसाज़-फ़ा० (पु०) ॥ रंग तैयार करनेवाला कारीगर 2 रंग 
चढ़ानेवाला कारीगर 

रंगसाज़ी-फ़ा० (स्री) रंगसाज़ का काम 

रंगोगेण-सं० (पु०) = रंगमंच 

रंगांगा-सं० (स््री०) = रंगदा 

रँगा-(वि०) जिसपर रंग चढ़ा हो (जैसे-रँगा कपड़ा) 

रैँगाई-(स्री?) । रंगने का काम 2 रँगने की मज़दूरी 
(जैसे-कपड़े की रँगाई) । --घर (पु०) कपड़े रँगने का स्थान 

रंगाजीव-सं० (पु०) = रंगसाज़ 

रेंगाना-(स० क्रि) रँगवाना 

रंगामेज़ी-फ़ा० (स्री?) ] तरह तरह के रंग भरने का काम 
2 तरह-तरह की वस्तुएँ बनाना 3 अपनी तरफ़ से कुछ बातें 
बढ़ाना 

रंगारंग-] (वि०) ॥ अनेक रंगोंव्यला 2 तरह-तरह का 
(जैसे-रंगारंग खिलौने) ]] (पु०) रंगारंग कार्यक्रम 

रंगा रँगाया-] (वि०) 7 अनेक रंगोंवाला 2 तरह-तरह की 
वस्तु बनाना 3 अपनी तरफ़ से कुछ बातें बढ़ाना 

रैंगा रँगाया-(वि०) । रंग हुआ (जैसेराँगा रँगाया कपड़ा) 
2 बहुरूपिया,, धूर्त (जैसे-रँगा रंगाया सियार) 

रंगारि-सं० (पु०) केर 

रंगालय-सं० (पुश) । रंगभूमि 2 रंगशाला 

रेगाबट-(खी०) रँगाई 

रंगावतरण-सं० (पु०) रंगमंच पर आना 

रंगावतारक-सं० (पु०) । रँगरेज़ 2 अभिनेता, नट 

रंगावली-सं० (ख्री०) फर्श पर अनेक रंगों से बनाया गया 
चित्र, रँगौली, अल्पना 

रैगिया-बो० (पु०) । रंगसाज़ 2 कपड़ा रंगनेवाला 

रंगी-(वि०) ॥ विनोदी स्वभाव का 2 मनमौजी 

इंगीन-फ्रा० (वि०)  रैँगा हुआ (जैसे-रंगीन साड़ी) 2 आमोद 
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“प्रिय और विलासी (जैसे-रंगीन आदमी, रंगीन मिज़ाज) 
3 चमत्कारपूर्ण (जैसे-रंगीन दृश्य) 
रंगीनी-फ़ा० (स्त्री०) 7 रंगीन होने का भाव 2 बनाव सिंगार, 
सजावट 3 विनोदप्रिय और रसिक स्वभाव होने 
का भाव 
श्गीला-(वि०) ॥ रसिया 2 मौजी (जैसे-रँगीला स्वभाव) 
3 आकर्षक और सुंदर (जैसे-रंग रंगीला दृश्य) 
रंगोज्ज्वल:-सं० (वि०) रंगों के कारण निखरा हुआ 
रंगौंधी-(सत्री०) चि० रंग न पहचान सकने का नेत्र रोग, 
वर्णांधता 
रंच-(वि०) थोड़ा, ज़रा 
रंज-फ़ा० (पु०) । दुःख शोक (जैसे-माँ के मरने का रंज) 
2 अप्रसन्नता, नाराज़गी (जैसे-रंज में पड़े रहना, फेल होने पर 
रंज प्रकट करना) 
रंजक-] सं० (वि०) । रंगनेवाला 2 प्रसन्न रहनेवाला और 
आनंद करनेवाला (जैसे-मनोरंजक) ] (पु०) । रंगसाज़ 
2 रंगरेज़ 3 ईगुर 4 मेहंदी 
रंजक-]] फ़ा० (सत्री) ॥ बंदूक, तोप की बारूद की प्याली 
2 बंदूक, तोप की प्याली में रखी जानेवाली बारूद 3 गाँजा, 
तमाखू का दम 4 उत्तेजक बात 5 चटपटा चूर्ण 
रंजन-] सं० (पु०) । प्रसन्न करना (जैसे-मन रंजन) 2 रंगना 
(जैसे-चित्र रंजन) ][ (वि०) मन प्रसन्न करनेवाला। 
"कारी (वि०) प्रसन्न करनेवाला (जैसे-मनोरंजनकारी) 
रजनक-सं० (पु) कटहल 
रंजित-सं० (वि०) । रंगा हुआ 2 प्रसन्न 3 अनुरक्त 
(जैसे-रंजित मन) 
रजिश-फ्रा० (ख्री०) ] मन मुटाव, वैमनस्य 2 अप्रसन्नता 3 रंज 
(जैसे-मुझे कुछ भी रंजिश नहीं है) 
र॑जीदगी-फ़ा० (स्री०) नाराज़गी, अनबन 
रंजीदा-फ़ा० (वि०) । दुःखित 2 नाराज़ 
रंड-सं० (वि०) ॥ चालाक और धूर्त 2 विकल, बेचैन 
रंडक-सं० (पु) फलहीन वृक्ष 
रंडा-सं० (वि०/स्री०) राँड, विधवा, बेवा 
रंडापा-(पु०) विधवापन, बेवापन 
रंडी-(स्री०) धन लेकर व्यभिचार करानेवाली स्री, 
2 विधवा। --खाना + फ्रा० (पु०) वेश्यालय, चकलाघर; 
"ग्बाज़ + फ़ा० (पु०) वेश्यागामी; ~बाज़ी + फ़ा० 
.(सत्री०) वेश्यागमन 
रैंडुआ-(पु०) जिसकी पली मर गई हो, विधुर 
रॅडोरा-बो० (पु०) मृत पली का पति 
रँडोरी-बो० (स्री) विधवा, राँड़ 
रंति-सं० (स्री) ॥ केलि, क्रीड़ा 2 विराम 
रंतु-सं० (पु) सड़क 2 नदी 
रंद-(पु०)  रोशनदान, झरोखा 2 किले की दीवार में बना 
मोखा 
रैंदना-(स० क्रि) ॥ रेंदे से लकड़ी की सतह समतल और 
चिकनी करना 2 छीलना, तणांशना 
रंदा-(पु०) बढ़ई का लकड़ी की सतह चिकनी और समतल 
करने का एक औज़ार। --मशीन + अं० (ख्री०) लकड़ी की 
सतह को चिकना करने की मशीन ५ 
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रॅंधक-] सं० (पुर) रसोइया [] (वि०) नष्ट करनेवाला, 
नाशक 

रंधन-सं० (पु) ॥ रसोई बनाना 2 नष्ट करना 

रंधित-सं० (वि०)  पकाया हुआ 2 नष्ट 

रंध्र-सं० (पु०) सूराख, छेद 

रंभन-सं० (पु०) आलिंगन 

रंभा-(पु०) लोहे का लंबा मोटा और चिपटे सिरेवाला डंडा 

रैँभाना-(अ० क्रि) गाय का शब्द करना 

रैंभित-सं० (वि०) 7 शब्द किया हुआ 2 बजाया हुआ 

रंभोरु-सं० (वि०) 7 कदली स्तंभ जैसी जाँघोवाली 2 सुंदर 
जाँघोंवाली 

रई-] (स्री०) मथानी ][ दरदरा आटा 

रईस-अ० (पु०) संपन्न और प्रतिष्टित व्यक्ति 

रईसी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) संपन्नता 

रक्रबा-अ० (पु०) । क्षेत्रफल 2 अहाता 

रक्रम-अ० (स्त्री०) । संपत्ति, दौलत 2 रुपया पैसा (जैसे-यह 
सारी रक्रम लुट गई) 3 बही खाते में लिखी जानेवाली संख्या 
(जैसे-रक्रम बही में लिख दो) 4 गहना, जेवर (जैसे-सारी 
रक्रम चोर उठा कर ले गए) 5 तरह, प्रकार (जैसे-अनेक 
रक्रम की चीज़ें दावत में बनी थीं) 

रकाब-अ० (स्री०) घोड़े की काठी का झूलता पावदान। 
~दार + फ़ा० (पु०) ॥ हलवाई 2 खानसामा 3 खासाबरदार 
4 साईस 

रकाबत-अ० (स्री०) रक्रीब होने की अवस्था 

रकाबी-फ़ा० (स्री?) छिछली गोल छोटी थाली; ~चेहरा 
(पु०) गोल मुँह, चौड़ा मुँह; >>मज़हब + अ० (पु०) 
खुशामदी, चाटुकार; ~सामना + हिं० (पु०) = रकाबी 
चेहरा 

रकार-सं० (पु०) 'र' वर्ण बोधक अक्षर, र 

रक्रीक्-[ अ० (वि०) ॥ तरल द्रव 2 कोमल, नरम ][ (पु०) 
गुलाम, : दास 


रक़ौब-अ० (पु०) । प्रेमिका का दूसरा प्रेमी 2 प्रतिद्वंद्वी 


प्रतिस्पर्धी 


रक़्क़ासा-अ० (पु०) नाचनेवाली, नर्तकी 


रक्त-] सं० (वि०) ] लाल रंग का, सुर्ख (जैसे-रक्त कमल, 
रक्‍त नेत्र) 2 रंगा हुआ (जैसे-रक्त कलश) 3 अनुरक्त, प्रेम 
युक्त (जैसे-नायिका के रक्‍त मय नेत्र) [] (पु०) खून, 
रुधिर, लहू (जैसे-रक्त नलिका कट गई, रक्त दान) । --कंद 
(पु०) मूंगा, विद्रुमः ~कंदल (पु०) मूँगा रल; ~कण 
(पु) । खून की बूँद 2 खून का थवका; --कदली (स्री०) 
चंपा केला; ~काश (पु०) फेफड़े से रकत का मुंह से बाहर 
आने का रोग; ~कृमिजा (स्री) लाख, लाह; “क्षय 
(०) रक्‍त का क्षय होना; ~क्षीणता (खत्री०) रक्‍त की 
कमी हो जाना; ~चाप + हिं० (पुर) खून का दबाव 2 रकत 
दाब संबंधी एक रोग, ब्लड प्रेशर; --ताप (पु०) खत के 
अधिक गर्म होने की अवस्था (जैसे-ज्चर में रक्‍त ताप बढ़ 
जाता है); "दबाव + हिं० (पुर) = रक्त चाप; ~दान 
क देना; -दानी (पु) रक्त दान करनेवाला; 
a (वि०) खून से लथपथ; ~धातु (स्री०) 7 गेरू 
टत 8) 800 (8क) वो नसे जिनसे खून जाता 
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है; ~न्यूनता (स्री०) = रक्‍त क्षीणता; ~परिभ्रमण (पु० 
शरीर में खून का बहना, रक्‍त संचरण; ~परिवहन (पुर) 
खून का शरीर में प्रवाहित होना; ~पाणि (वि०) खून से सने 
हाथोंवाला; --पात (पु०) ] खून बहना, रक्‍त स्राव 2 खून 
खराबी, मारकाट; ~पाषाण (पुऽ) रक्त धातु; ~पिंड 
(पु०) = रक्त कण; ~पित्त (पु०) मुँह, नाक, कान, गुदा 
योनि आदि इंद्रियो से रक्‍त बहने का रोग; ~पिपासा (स्री) 
खून की प्याप; ~पिपासु (वि०) ] खून का प्यासा 2 जानी 
दुश्मन; ~्रतिश्याय (पु०) जुकाम में नाक से खून जाना; 
"प्रदर (पु०) चि० स्त्री योनि से रक्‍त बहने का एक रोग; 
"बिंदु (पु०) खून की बूँद; --बीज (पु०) = रक्त बीज; 
“मिश्रण (पु०) खून की मिलावट; ~मोचन (पु) शरीर 
से खून निकालना; ~रंजित (वि०) खून से लथपथ, खून में 
रंगी हुई; ~वटी (स्री) चेचक; ~वमन (पुऽ) खून की 
उल्टी; ~वर्ण (वि०) लाल रंग का; ~वाहिका (ख्री० ) 
शरीर में रक्‍त संचार की नलियाँ, नसें; ~विकार (पु) खून 
की खराबी; ~विज्ञान (पु०) रक्त संबंधी ज्ञान; “बीज 
(पु०) अनार; ~शर्करा (स्त्री०) रक्त में निहित शर्करा का 
तत्त्व, ब्लड शुगर; “शून्य (वि०) चि० बिना खून का; 
~शोषण (पु०) खून चूसना (जैसे-कीट पतंगों द्वारा रक्‍त 
शोषण); -श्वेताणुमयता (स्री?) चि० खून में सफ़ेद 
कणों का होना; ~संचार (पु०) ] रक्‍त स्राव 2 रक्‍त 
परिश्रमण; ~संबंध (पुऽ) पारिवारिक संबंध, कुलगत 
संबंध; ~संसर्गं (पुऽ) खून का संबंध; --सिंचित (वि०) 
रक्त से सांचा हुआ, जी जान से पोषित (जैसे-रक्त सिंचित 
संतान); ~स्तंभन (पु०) रक्त रोकना; ~स्राव (पु०) 
रक्त बहना; ~हीन (वि०) ॥ बिना खून का 2 जो लाल न हो 
(जैसे-रक्त हीन पुष्प) 3 उदास, प्रेम रहित (जैसे-रक्तहीन 
नेत्र) 4 कांतिहीन, शोभा रहित (जैसे-रक्तहीन मुखमंडल) 

रक्तप-सं० (वि०) लहू पीनेवाला 

रक्तपा-सं० (स्री) ॥ जोंक 2 डाकिनी 

रक्तांग-सं० (वि०) लाल अंगवाला 

रक्ताक्त-सं० (वि०) ] लाल रंग में रंगा हुआ 2 खून से भरा 

रक्ताक्ष-सं० (वि०) लाल आँखोंवाला 

रक्तातिसार-सं० (पु०) चि० खून के दस्त होने का रोग 

रक्ताधान-सं० (पु) = रक्त क्षेपण 

रक्ताभ-सं० (वि०) = रक्तिम 

रक्तार्श-सं० (पु०) खूनी बवासीर 

रक्ताल्पता-सं० (स्री?) = रक्त क्षीणता 

रक्तावरोधक-सं० (वि०) रक्त रोकनेवाला 

रक्तासेचन-सं० (पु०) = रक्त मोचन 

रक्ति-सं० (स्री?) अनुराग, प्रेम 2 घुँघची, रत्ती 

रक्तिम-सं० (वि०) ललाई लिए हुए, लाल 

रक्तिमा-सं० (सत्री?) ललाई, लाली 

रक्तिमामय-सं० (वि०) लालिमा युक्त 

रक्‍्तोत्पल-सं० (पु) लाल कमल 

रक्तोपर्दंश-सं० (पु०) आतशक रोग 

रक्तोपछ-सं० (पु०) लाल (क्रीमती पत्थर) 

रक्ष-सं० (पु०) ॥ रक्षक, रखवाला 2 रक्षा, रखवाली, हिफ़ाज़त 


रक्षक-सं० (पुः) क्षा कारेक्द्या ऽतमः) 5.7. 5 (रए रख लिए 


रक्षक) 2 पहरेदार (जैसे-दुर्ग का रक्षक) 3 पालन पोषण 
करनेवाला (जैसे-संरक्षक) । ~दल (पु०) रक्षक समूह; 
~पाँत + हिं (स््री०) रक्षंकों की पंक्ति; --बर्ग (पु०) = 
रक्षा सैन्य दल 

रक्षण-सं० (पुर) ॥ रक्षा करना, रखवाली 2 पालन पोषण 
करना (जैसे-संरक्षण) 3 रक्षक 

रक्षणीय-सं० (वि०) रक्षा किए जाने योग्य 

रक्षा-सं० (स्री०) ॥ हिफ़ाज़त, तचाव, सुरक्षा (जैसे-संकट से 
रक्षा, घर को रक्षा, देश की रक्षा आदि) 2 विशेष अवसर पर 
बाँह, कलाई पर बाँधा जानेवाला धागा, सूत्र (जैसे-रक्षा 
बंधन) 3 कवच | --कवच (पु०) तंत्र मंत्र विधि से बनाया 
गया यंत्र (जैसे-रक्षा कवच पहनना); --कारी (वि०) रक्षा 
करनेवाला; ~क्षमता (स्री०) रक्षा करने की सामर्थ्य, 
शक्ति; “क्षेत्र (पु०) वह क्षेत्र जिसकी रक्षा की जाए; 
“खर्च + फ्रा० (पु०) रक्षा. पर होनेवाला व्यय; ~गृह 
(पुः) ] चौकी (जैसे-सैनिक रक्षा गृह) 2 सूतिका गृह, जच्चा 
खाना 3 विश्राम भवन; ~दुकड़ी + हिं० (स्री०) रक्षक दल; 
“पंक्ति, ~पंक्ति रेखा (स्री) वह सीमा जहाँ बचाव के 
लिए सैनिक नियुक्त होते हैं; ~पति (पु०) नगरवासियों का 
रक्षक, नगर का एक प्राचीन रक्षा अधिकारी; ~पाँत + हिं० 
(स्त्री०) = रक्षा पंक्ति; ~पुरुष (पु०) पहरेदार, प्रहरी; 
"फ़ौज + अ० (स्री) रक्षा करनेवाली सेना, रक्षक दल; 
~बंघन (पु०) 7रक्षा सूत्र बांधना 2 श्रावण शुक्ला पूर्णिमा 
को होनेवाला एक हिंदू त्योहार (जैसे-आज रक्षा बंधन का पर्व 
है); “भूषण (पु०) = रक्षा कवच; ~मंगल (पु०) भूत 
प्रतादि बाधा से बचने हेतु किया जानेवाला अनुष्ठान; 
मंत्रालय (पु०) रक्षा विभाग; --मंत्री (पु०) रक्षा विभाग 
का मंत्री; ~मणि (पु०) ग्रह के प्रकोप से बचने के लिए 
धारण किया जानेवाला रत्न; ~मेडल + अं० (पु०) रक्षा में 
वीरता दिखाने का पदक; “रत्न (पु०) = रक्षा मणि; 
~विभाग (पु०) रक्षा संबंधी कार्यालय; ~व्यवस्था 
(स्री) रक्षा प्रबंध; ~शक्ति (स्री?) = रक्षा क्षमता; 
"सचिव (पु०) रक्षा मंत्रालय का सेक्रेटरी; ~सून्र (पु०) 
राखी; ~सैन्य दल (पु०) = रक्षा फ़ौज, रक्षक दल 

रक्षात्मक -सं० (वि०) रक्षा से संबंद्ध (जैसे रक्षात्मक उद्देश्य) 

रक्षापेक्षक-सं० (पु०)  पहरेदार, प्रहरी 2 अभिनेता 

रक्षिक-सं० (पु०) ॥ रक्षक 2 पहरेदार, संतरी 

रक्षित-सं० (वि०) 7रक्षा किया हुआ 2 पालित, पोषित 
3 सँभालकर रखा हुआ (जैसे-रक्षित संपत्ति, रक्षित हथियार) 
4 निश्चित किया हुआ (जैसे-रक्षित सेना, रक्षित क़ानून) 

रक्षिता-सं० (स्री) रखनी, रखेली स्री 2 रक्षा, हिफ़ाजत 

रक्षी-सं० (पु०) ॥ रक्षक 2 पहरेदार, प्रहरी । --दल (पु०) 
सिपाहियों का समूह, पुलिस बल 

रक्ष्य-सं० (वि०) रक्षणीय 

रक्ष्यमाण-सं० (वि०) रक्षा योग्य ` 

रख-(ख्री०) चरी 

रखना-(स० क्रि)  घरना (जैसे-मेज़ पर गिलास रखना) 
2 लादना (जैसे-घोड़े पर बोझा रखना) 3 नियुक्त करना 
(जैसे-घर में नौकर रखना) 4 प्रस्तुत करना (जैसे-अदालत में 
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रजत 


है) 6 प्रकट न करना (जैसे-मन में रखना) 7 संग्रह करना 
(जैसे-दूकानदार ने बहुत सा घन रखा है) 8 व्यवस्था करना 
(जैसे-बंगले में बारात को रखना) 9 बंधक में देना, गिरवी में 


देना (जैसे-ज़ेवर रखकर रुपये लाना) 0 रखैल, उपपली के | 


रूप में ग्रहण करना (जैसे-विधवा होकर भी नौकर को रखना) 
7 रक्षा कना (जैसे-उसने लड़के को छिपा रखा है) 
2 धारण करना (जैसे-आशा रखना) 3 आश्रित करना 
(जैसे-दीवारों में छत रखना) 

रखनी-(स्री०) रखेली, सुरैतिन 

रख रखाव-(पु०) ॥ रक्षा, हिफ़ाज़त 2 मर्यादा, परंपरा आदि 
का उचित निर्वाह 3 पालन पोषण (जैसे-रख रखाव की 
ज़िम्मेदारी) 

रखबाई-(स्री०) रखवाली, चौकीदारी 2 रखवाली करने की 
मज़दूरी 

रखबाना-(स० क्रि०) ॥ रखने का काम कराना 2 रखने को 
विवश करना 


| रखवाला-(पु०) । पहरेदार, चौकीदार 2 दूसरे के सामान की 


रक्षा करनेवाला 

रखवाली-(खी०) । रखनेवाले का काम, हिफ़ाज़त 
2 चौकीदारी, पहरेदारी 

रखाई-(स्री?श । रखवाली 2 रखवाली के बदले में 
मिलनेवाला पारिश्रमिक 

रखाना-(स० क्रि) रखने का काम कराना 

रखियाना-(स० क्रि०) । राखी लगाना 2 राखी लगाकर साफ़ 
करना 

रखैया-(वि०) ] रखनेवाला 2 रक्षा करनेवाला, रक्षक 

रखैल-(स्री०) रखनी 

रखैली-(ख्री०) उपपली, सुरैतिन 

रखौंत, रखौंना-(पु०) गोचर भूमि, चरी 

रग-फ़ा० (स्री?) शरीर की नस, नाड़ी। "पट्टा + हिं० 
(पुश) असल नसल इत्यादि का पता होना; ~रेशा (पु०) 
१ असल नसल 2 पत्तियों की नसें 3 शरीर के भीतरी 
~उतरना ॥ ज़िद दूर होना 2 क्रोध उतरना 3 आँत उतरना; 


रगड़ा-(पु०) 7 रगड़, घर्षण 2 अति परिश्रम 3 झगड़ा, वैर 


विरोध। ~झगड़ा (पु०) रगड़ झगड़, लड़ाई झगड़ा 


रगड़ान-(स्री?) रगड़ने का काम, रगड़ा 
रगड़ी-(वि०) लड़ाई झगड़ा करनेवाला, झगड़ालू 
रगण-(पु०) ऐसा वर्ण समूह जिसमें क्रमशः गुरु लघु गुरु वर्ण- 


ऽऽ हों 


रग़बत-अ० (स्री०) १ इच्छा, कामना 2 रुचि, प्रवृत्ति 


3 ख्वाहिश, आरजू 


रगाना-[ (अ० क्रिश) बो० १चुप होना 2 शांत होना 


|| (स० क्रि०) ॥चुप कराना 2 शांत कराना 


रगी-(स्री?) एक तरह का मोटा अनाज 
रगीला-(वि०) हठी, जिद्दी 
रगेदना-(स० क्रि०) ॥ धक्का देकर दूर हटाना 2 भगाना, 


खदेडना 


रघु-सं० (पु०) 7 सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र और श्री राम के 


परदादा 2 रघु के वंश में उत्पन्न व्यक्ति। ~नाथ (पु०) श्री 
रामचंद्र; “वंश (पु०) महाराज रघु का खानदान 
2 कालिदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध महाकाव्य 


रचक-सं० (पु०) रचयिता 
रचन-सं० (पु०) = रचना [| 
रचना-] (स० क्रि०) ॥ तैयार करना, बनाना 2 स्वरूप स्थिर 


करना 3 प्रस्तुत करना (जैसे-पुस्तक रचना) 4 उत्पन्न करना 
5 अनुष्ठान करना, ठानना 6 सजाना सँवारना (जैसे-वेणी 
रचना) 7 उचित क्रम में लगाना 

रचना] सं० (स्री) ॥ निर्माण (जैसे-फूल की रचना) 
2 बनावट (जैसे-भवन, मकान की रचना) 3 कृति 
(जैसे-कवि की रचना) 4 सजावट (जैसे-केश रचना) 
5 विशेष कौशल, चमत्कार। ~कार (पु०) = रचयिता; 
~काल (पु०) रचना का समय; ~कोशल (पु०) रचना 
की निपुणता; “-विधान (पु०) रचना के नियम; ~शैली 
(स्री०) रचना ढंग 

स्चना-]][ (अ० क्रि?) । प्रेम में फँसना, अनुरक्त होना 2 रँगा 
जाना 3 सुंदर रूप में प्रस्तुत होना, फबना (जैसे-हाथ पैर में 


“खड़ी होना नस फूल जाना; ~चढ़ना 7 क्रोध आना 
2 हठ के वश होना; --दबना डरना 2 दबाव मानना; 
~पहिचानना भेद जानना; ~पाना असल बात मालूम 
करना; फड़कना अनिष्ट की आशंका होना, माथा ठनकना; 
~मिलना रहस्य ज्ञात होना; ~रग फड़कना उत्साह, आवेश 
के लक्षण प्रकट होना; ~रग में सारे शरीर में; ~रग से 
वाक्रिफ़ होना पूरी तरह जानना; रगें निकल जाना अत्यंत 
दुबला-पतला होना 
रगड़-(स्री०) ] रगड़ने का काम 2 रगड़े जाने का भाव 3 रगड़ 
जाने से रक्षित चिह 4 कठिन परिश्रम (जैसे-नौकरी के लिए. 
रगड़ करना) 5 झगड़ा, तक़रार (जैसे-रगड़-झगड़) 6 धक्का 
(जैसे-भीड़ में रगड़ खाना) । ~झगड़ (ख्री०) लड़ाई झगड़ा 
रगड़ना-ं (अ० क्रिश) अत्यंत श्रम करना |] (स० क्रि) 
रर दबाते हुए चलाना (जैसे-एड़ी रगड़ना) 2 पीसना 
(जैसे-भाँग रगड़ना) 3 निरंतर परिश्रमपूर्वक काम करना ०)  घूलिकण 
(जैसे-क्रलम रगड़ना) 4 निरंतर अभ्यास करना 5 परेशान a (पु०) तयो होणार 


करना 6 संभोग करना - 
SUD bse) 7चाँदी के रंग की, 


मेंहदी रचना) 
स 4 (वि०) रचना से संबद्ध (जैसे-रचनात्मक 
कार्य) 
रचनावली-सं० (स्री) रचनाओं की पुस्तक (जैसे-निबंध 
रचनावली) 
रचयिता-सं० (वि०) रचना करनेवाला 
रचयित्री-सं० (स्री) रचना करनेवाली महिला 
स्चवाना-(स० क्रि०) ] रचना कार्य कराना 2 रँगवाना 
रचाना-(स° क्रि) ॥ आयोजन करना (जैसे-शादी रचाना) 
2 रँगाना 3 लगाना (जैसे-मेंहदी चाना) 
रचित-सं० (वि०) बनाया हुआ, निर्मित 
न रक्षा 
य सं० (पु?) का मासिक रक्तस्राव ]] सं० (पु० 
॥ गर्द, धूल (जैसे-रज कण) 2 र गा dl 
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उज्जवल 2 चाँदी का बना । ->जयंती (स्त्री) 25वीं वर्षगाँठ; 
“फट (पु०) चलचित्र का पर्दा; ~पदक (पु०) चाँदी का 
तमग्रा (मेंडल) “पात्र (पु०) चाँदी का बर्तन 
स्जतमय-सं० (वि०) चाँदी का बना / 
रजताचल-सं० (पु०) चाँदी का पहाड़ 
स्जन-अं० (स्री०) रल नामक गोंद 
रजना-(अ० क्रि) ॥ रँगा जाना 2 रंग में डुबाया जाना 
| (स० क्रि०) । रंग से युक्‍त करना, रँगना 2 रंग में डुबाना 
रजनी-सं० (स्त्री०) रात। --कर (पु०) चंद्रमा; ~गंघा 
(स्जी०) 7 रात में खुशबू देनेवाला एक पुष्पवृक्ष 2 रातरानी; 
~चर | (वि०) रात में चलनेवाला || (पु०) 7 राक्षस 
2 चंद्रमा; ~जल (पु०)  ओस 2 कोहरा; ~-मुख (पु०) 
संध्या 
रजपूती-बो० (स्त्री०) वीरता 2 राजपूत होने का भाव 
रजबहा-(पु०) = राजबहा 
रजवंती, रजवती-(वि०) = रजस्वला 
रजवाड़ा-(पु०) देशी रियासत 2 राजा 
रजस्‌, रजस्‌ गुण-सं० (पु०) भोग विलास की वृत्ति 
रजस्वला-सं० (वि०/सत्री०) ] प्रवाहित रजवाली, ऋतुमती 
2 गैंदला और मटमैला 
रज़ा-अ० (स्त्री०) । इच्छा, मरज़ी 2 आज्ञा, अनुमति 3 छुट्टी, 
रुखसत 4 प्रसन्नता । “-कार + फ़ा० (पु०) स्वये सेवक; 
"ग्मंद + फा० (वि०) राजी, सहमत; ~मंदी + फ़ा० 
(स्री०) सहमति 
रज़ाई-फ़ा० (स्री) छोटा लिहाफ़, दुलाई 
रजायस-(स्त्री०) ॥राजा की आज्ञा 2 आदेश, आज्ञा 
3 अनुमति 
रजिया-] (स्त्री०) 7 डेढ़ सेर का बाँट 2 डेढ़ सेर मान, नापने 
। का डेढ़ सेर का मान 
| रजिया-] (स्री) दूध शरीक बहन 
रजिस्टर-अं० (पु०) आय व्यय आदि लिखने की बही, 
पंजीयन 2 उपस्थिति बही (जैसे-हाज़िरी का रजिस्टर) । 
~शुदा + फ़ा० (वि०) = रजिस्ट्ई 
रजिस्टरी-] अं० + हिं० (ख्री०) 7 पंजीकृत करना 2 रजिस्टर 
पर चढ़वाना ॥] (स्री०) डाक से पत्र भेजने का एक ढंग 
रजिस्ट्ड-अं० (वि०) पंजीकृत 
रजिस्ट्रार-अं० (पु०)  विधिक लेख्यो को राजकीय पंजियों में 
निबंधित करनेवाला अधिकारी 2 विश्वविद्यालय कार्यालय का 
प्रधान अधिकारी 
रजिस्ट्री- ] अं० + हिं० (स्त्री०) = रजिस्टरी 
रजिस्ट्री-]] अं० (स्त्री०) = रजिस्टरी। शुदा + फ़ा० 
(वि०) = रजिस्टर्ड 
रजिस्ट्रेशन-अं० (पु०) क ठ 
रज्जील-अ० (वि०) अधम, , 
रजोगुण-सं० (पु०) = रजस्‌ गुण, भोग विलास और राजसी 
ठाठ बाठ 
स्जोदर्शन-सं० (पु०) पहली बार स्त्री का रजखला होना 
रजोधर्म-सं० (पुऽ) खियों का मासिक घर्म 
र्जोनिवृत्ति-सं० (स्री०) सदा के लिए मासिक धर्म का बंद हो 


रजोविरति-सं० (स्री) चि० मासिक धर्म का बंद होना 

रज्जु-सं० (स्री०) डोरी, रस्सी। ~मार्ग (पु०) रस्सी से बनाया 
गया रास्ता 

रज्ज़ाक- अ० (वि?) रोज़ी देनेवाला, अन्नदाता [[ (पु०) 
ईश्वर, अल्लाह 

रज्जु-सं० (स्री) रस्सी 

रज्म-फ़ा० (ख्री०) लड़ाई, युद्ध 

रटंत, रट-(स्त्री०0) बार-बार पढ़ना, रटाई 

रटन-] (स्री०) रट लगाना ]] (पु०) ज़ोर-ज़ोर से बोलना, 
कहना 

रटना-(स० क्रि०) बार-बार जोर-ज़ोर से जल्दी-जल्दी उच्चारण 
करना (जैसे-अंग्रेजी का माने रटना) 

रटाना-(स० क्रि०) रटने में प्रवृत्त करना 

रटा रटाया-(वि०) कंठस्थ 

रटित-(वि०) एस्टा हुआ 2जो ररा जा रहा हो 

रट्टू-(वि०) रटनेवाला (जैसे-रटू तोता) 

रठ-बो० (वि०) रूखा, शुष्क 

रड़क-(स्री०) 7 चुभने और पीड़ा देने का भाव 2 हलका दर्द, 
कसक 

रड़कना-(अ० क्रिश) 7 हलका दर्द होना 2 चुमनेवाली वस्तु 
कष्टदायक अनुभूति होना 

रड़काना-(स० क्रिश) घक्का देकर निकालना 

रडार-अं० (पु०) किसी वस्तु की स्थिति जानने का एक यंत्र 

रढ़िया-] बो० (स्री?) साधारण देशी कपास 

रट़िया-]] (वि०) हठी, जिद्दी 

रण-सं० (पु०) युद्ध, संग्राम (जैसे-घमासान रण होना) । 
"कामी (वि०) = रण प्रिय; ~क्रारी (वि०) युद्ध 
करनेवाला; “कौशल (पु०) युद्ध की चतुराई; क्षेत्र 
(पु०) युद्धभूमि “क्षेत्री, “क्षेत्रीय (वि०) युद्ध भूमि का 
(जैसे-रण क्षेत्रीय तोप); “चंडी (स्री?) मारकाट 
करनेवाली देवी; “नीति (स्री) युद्ध के नीति नियम; 
~नीतिक (वि०) रण नीति का; ~योत (पुर) लड़ाई का 
जहाज; “प्रशिक्षण (पु०) युद्ध की शिक्षा देना; .-प्रिय 
(वि०) युद्ध का प्रेमी, युद्ध करनेवाला;* ~बाँकुरा + हिं० 
(पु०) योद्धा; ~भूमि (स्री) = रण क्षेत्र; “मत्त (वि०) 
युद्ध में मस्त; ~मद्‌ (पु०) युद्ध का नशा; रंग (पु०) 
युद्ध का मज़ा; “लक्ष्मी (स्री०) = विजय लक्ष्मी; 
~लोलुप (वि०) रण की इच्छा करनेवाला; ~वाद्य (पु०) 
युद्ध का बाजा; संकुल (पु०) घमासान युद्धः सज्जा 
(स्री०) युद्ध की तैयारी; सहाय (पु०) युद्ध में सहायक, 
मित्र; ~सामग्री (स््री०) युद्ध के सामान (जैसे-बंदूक, तोप, 
भाला आदि); “-सिंघा + हिं (पु०) तुरही नामक बाजा; 
>>स्तंभ (पुः) विजय का स्मारक; स्थल (पु) = रण 
क्षेत्र; “हुंकार (पु०) युद्ध की ललकार 

रणत्कार-सं० (पु) झनझनाहट 

रणन-सं० (पु०) बजाना 

रणांगण-सं० (पु०) = रण क्षेत्र 

रणाभिलाषी-सं० (वि०) = रण प्रिय 

रत-] सं० (पु०) 7 मैथुन, असंग 2 प्रीति, प्रेम |] (वि०) 
मनोयोग से लगा हुआ, आसक्त (जैसे-कार्य रत, प्रेम रत) 
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रतजगा 6१2 रपट 


रतजगा-(पु०) रातं में होनेवाला जागरण 
रतन-(पु०) = रल 
रतनारा-(वि०) लाल रंग का; सुर्ख 
रतनारी-] (पु०) एक प्रकार का घान ]] (स्री०) लाली, सुर्खी 
रत हिंडक-सं० (१०)  ख्ियाँ चुरानेवाला व्यक्ति 2 कामुक 
और लंपट व्यक्ति 
रता-बो० (स्री०) भुकड़ी 
रतार्थी-सं० (पु०) लंपट, कामी 
रतालू-(पु०) । पिंडालू 2 बरही कंद 
रति-सं० (स्री) ॥ रत होने का भाव 2 आनंद, तृप्ति 
(जैसे-प्रेम रति, काम रति) 3 साहि० श्रृंगार रस का स्थायी 
भाव 4 संभोग, मैथुन (जैसे-सृष्टि रति प्रधान है) 5 प्रेम, प्रीति 
(जैसे-रतिमय, रतिमम्र) 6 शोभा, छवि (जैसे-आनंद रति, 
रतिमय दृश्य) | ~कर ] (वि०) आनंद वर्द्धक 2 प्रेम 
वर्द्धक [[ (पु०) कामुक और लंपट व्यक्ति; ~कर्म (पु०) 
संभोग; +कलह (पु०) मैथुन, संभोग; ~क्कुहर (पु०) 
योनि, भग; ~केलि (स्री) पैथुन, संभोग; ~क्रिया 
(ख्री०) समागम क्रिया, मैथुन; ~ज्ञ (पु०) 7 रति क्रिया में 
चतुर व्यक्ति 2 ज्यों को प्रेम में फँसाने की कला मॅ चतुर 
व्यक्ति; ~तस्कर (पु०) = रति हिंडक; “पति (पु०) 
कामदेव; ~प्रिय | (वि०) कामुक |] (पु०) कामदेव; 
~ प्रीता (स्त्री०) 7 कामिनी 2 रति से आनंदित स्री; ~खंघ 
(पु०) संभोग के समय का आसन; “भवन (पु०) रति 
संबंधी कमरा; ~भाव (पु०) ॥ स्त्री और पुरुष का आपस 
का प्रेम 2 प्रेम, प्रीति; “-मंदिर (पु०) रति भवन; ~मदा 
(स्री?) अप्सण; ~रमण, (पु०) 7 रति क्रीड़ा, मैथुन 
2 कामदेव; ~राज (पु) कामदेव; ~शक्ति (स्री०) 
संभोग शक्ति; ~साधन (पु०) पुरुष लिंग 
रतिगर-बो० (अ०) प्रातः काल, सबेरे 
रतून-(पु०) पेड़ी का गन्ना 
रताँधी-(स्री०) चि० रात में न दिखाई पड़ने का नेत्र संबंधी रोग 
' रत्ती-| (स्री)  माशे के आठवें अंश के बराबर की एक तौल 
2 इस तौल का बटखण ]] (वि०) बहुत ही थोड़ा 
रत्यी-(स््री०) अरथी 


रत्न-सं० (पु०) ॥ बहुमूल्य और चिकना पदार्थ | 
पन्ना, माणिक आदि) 2 अपने वर्ग, जाति में श्रेष्ठ, उत्तम 
(जैसे-सभा का रल, ग्रंथ रल) 3 घन (जैसे-पुत्र रतन) । 
~कार (पु०) जौहरी; ~जटित (वि०) रत्न जड़ा हुआ 
(जैसे-र जटित मुकुट); ~धर (वि०) धनवान, अमीर; 
~माला (स्री?) रत्नावली; ~राशि (स्त्री०) रत्नों का 
समूह; ~शाला (ख्री०) रलों के रखने का स्थान; --शिल्पी 


(पु०) रकार 

रत्नाकर-सं० (पु०) ] स्लो की खान 2 समुद्र, सागर 
रत्माधिषति-सं० (पु) कुबेर 

रत्माभूषण-सं० (पु०) रत्न का बना आभूषण 


रत्नावली-सं० (स्री) । रलं की श्रेणी 2 रों की माला 
3 साहि० एक अर्थालंकार जिसमें बात को श्लिष्ट शब्दों में 
कहने से प्रस्तुत अर्थ के अलावा अन्य अर्थ भी ज़ाहिर होता हो 


(जैसे-आप चतुरस्य, लक्ष्मीपति और सर्वज्ञ हैं) 


रथ-सं० (पु०) एक तरह की प्राचीन गाड़ी, बहल (जैसे-रथ में 


घोड़े जोतना) । “कार (पु०) रथ बनानेवाला कारीगर; 
~मह्लेत्सव (पु०), रथ यात्रा (स्री?) आषाढ़ शुक्ल 
द्वितीया को होनेवाला एक हिंदू पर्व (जैसे-जगन्राथ की रथ 
यात्रा); ~वाह (पु०) 7 सारथि 2 घोड़ा; ~शारा (स्री०) 
रथ रखने का स्थान 

रथवान्‌-सं० (पु०) सारथि 

रथांग-सं० (पु०) 7रथ का पहिया 2 चक्र 

रथिक-सं० (पु०) रथ पर सवार व्यक्ति, रथी 

रथी-] सं० (पु०) 7 योद्धा 2 रथ पर सवार व्यक्ति 

रथी-]] (स्री?) अरथी 

रथोत्सव-सं० (पु०) = रथ यात्रा 

रथ्य-सं० (पु) ॥ रथ में जोता जानेवाला घोड़ा 2 रथ 
चलानेवाला, सार्थ 

रथ्या-सं० (स्री०) ॥ रथों का समूह 2 रथ के चलने से बना 
मार्ग 3 रथ चलने का मार्ग 

रद-] सं० (पु०) दंत, दात। ~दान (पु०) दाँतों का निशान 
लगाना; ~पट (पु०) ओंठ, अघर 

रद-]] अ० (वि०) रद्द। “बदल (पु०) *<द्दोबदल 

रदक्षत-सं० (पु०) सहवास काल में दाँतों के गड़ने कोःनिशान, 
दंतक्षत 

रदच्छद-सं० (पु०) अधर, ओष्ठ, होंठ 

रदन-सं० (पु०) दाँत, दंत 

रदीफ़-अ० (स्री) ] घोड़े पर पीछे बैठनेवाला व्यक्ति 2 पीछे 
की ओर रहनेवाली सेना 3 गजल आदि में हर काफ़िए के बाद 
में आनेवाला शब्द या शब्द समूह । ~वार + फ़ा० (क्रि० 
वि०) । रदीफ़ के अनुसार 2 अक्षर क्रम से 

रह-अ० (वि०) ] बदला हुआ 2 खराब, निकम्मा 3 बेकार 
किया गया, अनुपयुक्त | --बदल (पु०) उलट फेर, परिवर्तन 

रद्दा-(पु०) ] लंबाई में एक ईट की जोड़ाई 2 गरदन पर कुहनी 
और कलाई के बीच की हड्डी से आघात करना (जैसे-एक रदा 
जमाना) । ~जमाना, ~लगाना ईट की एक तह पर दूसरी 
तह जमाना 

रद्दी-] अ० + फ्रा० (वि०) अनुपयोगी (जैसे-रद्दी सामान, रद्दी 
कपड़ा) || (स्री०) पुराने और बेकार के कागज़ (जैसे-रदी 
बेचना) “खाना + फ़ा० (पु०) रद्दी रखने का स्थान 

रद्दोबदल-अ० + फ़ा० + अ० (पु०) उल्टा-पल्टी, 
झगड़ा-टंटा 

रन-अं० (पु०) क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज़ द्वारा एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक लगाई जानेवाली दोड़। --बाँकुरा (पु०) 
हा + क ) बल्लेबाज़ द्वारा लगाए रन 

, योः र 

बारी (जसे-उस खिलाड़ी ने सौ रन 

रनर-अं० (पु०) दौड़ाक। ~~ ० रे 
स्थान पर कळ > 27222 तडका 

रनवास--(पु०) रानियों का महल, अंत:पुर 

रनवे-अं० (पु०) दौड़पथ, घावन पथ 

रनिवास-(पु०) = रनवास 


रपट-] (स्री) ] रपटने 
व व. का भाव 2 फिसलने की जगह 3 तेज़ 
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स्पटना 693 


र्म्ज़ 


रफ़्टना-(अ० क्रि०) ।फिसलना, सरकना 2 जल्दी जल्दी 
चलना 

रपटाना-(स० क्रि०)  रपनने में प्रवृत्त करना 2 जल्दी से पूरा 
करना 

रपटा रपटी-(स्त्री०) ॥झपटा झपटी 2 जल्दी 

रपटीला-(वि०) फिसलनेवाला 

रपट्टा-(पु०)  फिसलन, फिसलाव 2 चपेट, झपट्टा 3 दौड़ 
धूप 

रफ़-अं० (वि०) ॥ खुरदरा (जैसे-रफ़ धरातल) 2 नमूने के 
तौर पर बनाया गया (जैसे-रफ़ फ़ोटो, रफ़ लिखावट) 

रफ़्ता रफ़ता-फ़ा० (क्रि० वि०) धीरे-धीरे 

रफल-] आं० (पु०) एक तरह की ऊनी मोटी चादर 

रफल-]] अं० (स्री०) रायफ़ल 

रफ़ा-अ० (वि०) ] हटाया हुआ 2 मिटाया हुआ 3 समाप्त 
~दफ़ा (वि०) 7 फैसला करना 2 खत्म करना 
३ तयशुदा बात 4 फैसला 

रफ़ाक्रत-अ० (स्री?) ॥ संग 2 मेल जोल 3 वफ़ादारी 
4 एकता 

रफ़ू-अ० (पु०) जले या फटे कपडे के छोटे सुराख में तागे 
भरकर बराबर करना, जाली लगाना । ~गर + फ़ा० (पु०) 
रफू करनेवाला कारीगर; ~गरी + फ़ा० (स्ट्री०) रफ़ू करने 
का काम; ~चक्कर + हिं० (वि०) चंपत, गायब 

रफ़तनी-] + फ़ा० (स्त्री०) ॥ जाने का भाव 2 निकासी, निर्यात 
पर (वि०) जानेवाला 

रफ़्तार-फ़ा० (सत्री) । गति, चाल 2 प्रगति (जैसे-पढ़ने की 
रफ़्तार) 3 दशा, हालत। --गुफ़्तार (स्त्री) चाल चलन, 
तौर तरीका 

रफ़्ता-रफ़्ता-फ़ा० (अ०) = रफ़ता रफ़ता 

रब-अ० (पु०) ॥ ईश्वर 2 मालिक 

रबड़-अं० (पु०) ] एक वृक्ष के रस को पकाकर बनाया 
जानेवाला एक लचीला पदार्थ 2रबड़ कीं बनी वस्तु। 
~उद्योग + सं० (पु०) रबड़ का काम, धंधा; ~छंद्‌ + सं० 
(पु०) मात्रा आदि के बंधन से मुक्त छंद 

रबड़ना- (अ० क्रि) घूमना, चलना [] (स० क्रि) 
। घुमाना, चलाना 2 फॅटना 3 अधिक परिश्रम करना 

रबड़ा-अ० + हिं० (पु०) = रबड़ 

रबड़ी-(स्री2) गाढ़ा किए गए दूध का लच्छेदार रूप। 
~मलाई (स्री०) देशी आइसक्रीम 

रबदा-(पु०) 7 बार-बार आने जाने से होनेवाला श्रम 2 कोचड़ 

रबर-अं० (पु) रबड़ 

रबाब-अ० (पु०) एक तरह की सारंगी 

रबाबिया-अ० + हिं० (पु०) रबाब बजानेवाला 

रबी-अ० (स्री?) ] वसंत ऋतु 2 वसंत ऋतु की फ़सल 

रब्त-अ० (पु०) ॥ अभ्यास, मश्क, मुहावरा 2 संबंध, रिश्ता । 
जब्त (पुर) 7 मेल-जोल 2 आमद रफ़्त 3 ज़ब्त करना 
4 निरोध करना 

रब्बा-फ्रा० बो० (पु०) तोपखाने की गाड़ी 

रब्बानी-अ० (वि०) ईश्वरीय 

रथस] सं० (पु०) । आवेश 2 औत्सुक्य 3 वेग 4 शोक, 
अनुताप 5 मिलन 6 हर्ष 7 प्रबल कामना [| (वि०) ॥ वेग. 


युक्त 2 प्रबल 3 हर्ष युक्‍त 

रम-अं० (पु०) विलायती शराब 

रमक-] (स्री) ॥ तरंग, लहर 2 पेंग 

रमक] सं० (पु०) । प्रेम पात्र 2 प्रेमी 3 उपपति 

रमक़-अ० (स्री) अंतिम श्वास 2 अंतिम जीवन 3 नशे 
का असर 4 थोड़ा सा अंश 

रमकना-] (अ० क्रि) 7 हिंडोले पर झूलना, पेंग मारना 
2 झुमते हुए चलना |! (अ० क्रि०) प्रभाव दिखाई देना 

रमचेरा-(पु०) सेवक, रहलुआ 

रमज़ान-अ० (पु०) अरबी वर्ष का नवाँ महीना, रोजा का 
महीना 

रमज़ानी-अ० (वि०) ॥ रमजान का 2 रमज़ान में उत्पन्न 

'रपझोला-(पु०) घुंघरू, नूपुर 

रमण-] सं० (पु०) ॥ मन प्रसन्न करने की क्रिया, क्रीड़ा, 
विलास 2 स्त्री प्रसंग, मैथुन (जैसे-स््री रमण) 3 घूमना फिरना, 
विहार 4 स्त्री का पति 5 कामदेव (जैसे-रमण देव, रमण 
स्वामी) [] (वि०) ॥ विहार करनेवाला 2 रमण के योग्य 
3प्रिय (जैसे-रमण दृश्य, रमण भाव) 

रमणी-सं० (ख्री०) ] युवती और सुंदर स्त्री (जैसे-रमणी के 
साथ विलास करना) 2 औरत, नारी (जैसे-रमणी की करुण 
कथा) 3 सुगंध बाला 

रमणीक-(वि०) मनोहर (जैसे-रमणीक स्थान) 

रमणीय-सं० (वि०) ॥रमण योग्य (जैसे-रमणीय कुंज) 
2 सुंदर । “तता (स््री०) ॥ रमणीय होने का भाव 2 सुंदरता 

रमण्या-सं० (स्त्री०) नारी 

रमता-(वि०) घूमता फिरता (जैसे-रमता जोगी बहता पानी) 

रमना-] (अ० क्रिश) ] रमण करना 2 ठहरना 3 मज़ा लेना 
4 रति क्रीडा करना (जैसे-अधिक रमना स्वास्थ्य के लिए 
अहितकर है) 5 अनुरक्त या लीन होना (जैसे-प्यार में रमना) 
6 चक्कर लगाना, घूमना फिरना (जैसे-जोगी का गाँव में 
रमना) 7 व्याप्त होना (जैसे-आत्मा का सभी प्राणियों में 
रमना) 8 प्रसंत्र होना (जैसे-मन का रमना) || (पु०) 
॥ चरागाह 2 उपवन 

रमल-अ० (पु०) ॥ पासे की बिंदियों की गणना के आधार पर 
किया गया घटना संबंधी भविष्य कथन 2 इस प्रकार के कथन 
से संबंधित ज्ञान 

रमा-सं० (स्री) लक्ष्मी (जैसे-रमापति) । ~कांत (मु०) 
विष्णु 

रमात्मक-सं० (वि०) रमा संबंधी। ~ता (स्री) रमात्मक 
भाव य 

रमाना-(स० क्रि०) ॥ रमण कराना 2 अनुरक्त बनाना, लुभाना 
(जैसे-प्रेम में रमाना) 3 अनुकूल बनाना (जैसे-नायिका ने 
रूठे नायक को रमा लिया) 4 संयुक्‍त करना, लगाना 
(जैसे-काम में मन रमाना) 5 लगाना, पोतना (जैसे-भभूत 
रमाना) 

रमूज़-अ० (खी०) । इशारा 2 कटाक्ष 3 पहेली 4 भेद, रहस्य 

रमेश-सं० (पुर) विष्णु 

RAR । काम करने के बदले काम करने की प्रथा 
2 इस प्रकार के काम में लगा समय, दिन 

रम्ज्-अ० (स्रीऽ) ¬ रमू 
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रसद्‌ 


रम्माल-अ० (पु०) रमल विद्या का ज्ञाता 
रप्य-सं० (वि०) रमणीय (जैसे-रम्य दृश्य) 
रम्या-(स्री?) रात 
रम्हाना-(अ० क्रि०) रमाँना 
रय- बो० (पु०) धूल, रज 
रय-]] सं० (पु०) । वेग, तेज़ी 2 प्रवाह, बहाव 
रव्यत-अ० बो० (सत्री) प्रजा, रिआया 
ररकना-(अ० क्रिश) बो० = रड़कना 
ररा] (वि०) ॥झगड़ालू 2 अधम नीच 
रलना-(अ० क्रि) ] घुल मिल जाना (जैसे-दूध में चीनी 
रलना) 2 सम्मिलित होना (जैसे-दो दलों का रलना) 
रब-सं० (पु) आवाज़, शब्द (जैसे-कलरव) 2 शोर गुल, 
होहल्ला (जैसे-जन रव) 
रवकना-(अ० क्रि०) ] तेजी से आगे बढ़ना 2 झपटना 
3 उछलना 
- रबताई-(स्री०) ] रावत होने का भाव 2 रावत का कर्तव्य 
3 स्वामित्व, प्रभुत्व 
रवन्ना-फ़ा० (पु०) घरेलू नौकर (जैसे-अन्ना रवन्ना) 2 रवाना 
किए गए माल का ब्योरा लिखने का कागज़ 3 अनुमति पत्र 
(जैसे-चुंगी चुकाने की प्राप्त रवन्ना) 
रबाँ-फ्रा० (वि०) 7 अभ्यस्त 2 प्रचलित 3 प्रवाहित 4 तेज़ 
घारवाला 5 रवाना 
रबाँस-(पु०) बोडे की जाति का एक पौधा और उसकी फली 
रवा-] (पु०) । कण, दाना (जैसे-चीनी का रवा 2 कोणाकार 
या लंबोतरे टुकड़े, केलास 3 घुँघरू में आवाज़ करनेवाले दाने । 
"दार + फ़ा० (वि०) खा से युक्‍त 
रवा-|| फ़ा० (वि०) ॥ उचित 2 प्रचलित । --दार (वि०) 
] उदारचेता 2 शुभचिंतक 3 सहनशील 
रबानगी-फ़ा० (स्त्रो०) प्रस्थान 
रवाना-फ़ा० (वि०) । प्रस्थित 2 भेजा गया 
रवानी-फ़ा० (स्त्री०) । खाँ होने का भाव, रवाना होना 2 बहाव 
3 प्रस्थान 
रबाब-अ० (पु०) = रबाब 
रवाबिया-| (पु०) लाल बलुआ पत्थर 
रवाबिया-[] अ० + हिं० (पु०) = रबाबिया 
रवायत-अ० (सत्री?) = रिवायत 
रवारवी-फ़ा० (ख्री०) । शीघ्रता, जल्दी 2 भाग दौड़ 3 चल 
चलाव 
रवि-सं० (पु०) सूर्य। ~कर (पु०) सूर्य किरण; --कुल 
(षुः) सूर्य वंश; ~चक्र (पु०) = रवि मंडल; --तनय 
(पुर) ॥ यमराज 2 शनि; “तनया (स्री०) यमुना; ~दिन 
(पुः) = रविवार; ~मंडल (पु) सूर्य के चारों ओर 
देनेवाला. लाळ मंडलाकार बिंब; --वार (पु०) शनिवार और 
सोमवार के बीच का वार, इतवार; -~वारीय (वि०) रविवार 
का 
रविश--फ्रा० (र्री०) ] गति, चाल 2 आचार व्यवहार 3 तौर 
तरीका, रंग ढंग 4 शैली 5 बुगीचे में चलने के लिए बना छोटा 
मार्ग 
रवेदार-हिं० + फ़ा० (वि) रवे के रूप में होनेवाला 
रवैया-फ़्ा० (पु) ] आचार व्यवहार 2 चाल चलन 


(जैसे-अपना रवैया बदल दो) 3 तौर तरीक्रा, रंग ढंग 
रशना-(ख्री०) । रस्सी 2 लगाम 
रश्क-फ़ा० (पु०) ईर्ष्या, जलन 
रशियन-] अं० (वि०) रूसी || (पु०) रूस का निवासी, 
रूसी |] रूस की भाषा 
रश्की-फ़ा० (वि०) जळ से संबद्ध 2 ईष्यालु 3 कुढ़न 
संबंधी 4 हसदवाला 
रश्मि-सं० (स्री०) ॥ किरण 2 बरौनी (जैसे-नेत्र रश्मि) ३ घोड़े 
की लगाम, बाग। चित्रण (पु०) = रेडियो चित्रण; 
"चित्र पट (पु०) = रंगावली; ~माली (पु०) सूर्य 
रस-सं० (पु०) ॥ खाद (जैसे-भोजन का रस, फल का रस) 
2 जलीय अंश (जैसे-गन्ने का रस, संतरे का रस) ३ जूस, 
शोरबा (जैसे-सन्ज्री का रस, पके गोश्त का रस) 4 साहि० 
श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, वीभत्स, रौद्र भयानक, शांत और 
अद्‌भुत में प्रत्येक भाव (जैसे-शृंगार रस का स्थायी भाव रति 
है) 5 आनंद, मौज (जैसे-सिनेमा का रस लूटना, प्रेम का रस 
लेना) 6 सुखद तत्व (जैसे-काव्य रस) 8 प्रकार, तरह 
(जैसे-एक रस, सम रस) 8 प्रीति-प्रेम (जैसे-जौवन रस) 
9 यौवन काल में उत्पन्न अनुराग, प्रेम (जैसे-रस में डूबना, रस 
की उत्पत्ति) | ~कपूर हिं० (पु०) औषधोपयोगी सफ़ेद रंग 
की एक घातु; ~केलि (स्त्री०) ] हँसी दिल्लगी 2 क्रीडा, 
विहार; ~खीर (स्त्रीश) मीठा भात; ~गुल्ला (पु०) छेने 
से बनाई जानेवाली एक मिठाई; ~घन ] (वि०) अत्यधिक 
स्वादयुक्त || (पु०) कृष्ण; ~ज (पु०) 7 गुड़ 2 शराब की 
तलछट 3 रसौत; ~ज्ञ (वि०) ] रस का ज्ञाता 2 काव्य रस 
का ज्ञाता 3 निपुण; ~ज्ञता (सत्री०) रसज्ञ होने की अवस्था; 
"दार + फ़ा० (वि०) रसयुक्त; --द्र॒व्य (पु०) रासायनिक 
प्रक्रियाओं से बना रस; ~पति (पु०) चंद्रमा; ~पाकज 
(पु०) = राब; ~पाचक (पु०) = रसोइया; “पान 
(पु०) रस पीना 2 आनंद लेना; ~बतियाब (पु०) = 
रसवाद; बत्ती (स्री) बंदूक, तोप आदि दाराने का 
पलीता; ~भरी + हिं (स्री०) मकोय; --भस्म (पु०) 
पारे का भस्म; ~भीना + हिं० (वि०) रस में डूबा; मल 
(पु०) शरीर से निकलनेवाला मल; --रंग (पु०) । प्रेम रस 
2 प्रेम क्रीड; ~राज. (पु०) । शृंगार रस 2 रसौत 3 वैद्यक में 
एक औषध; ~चत्ता (ख्रो०) । रसीलापन 2 माधुर्य; ~वाद 
(पुश) । प्रेम, आनंद की बातचीत 2 हास परिहास 3 प्रेमी 


प्रेमिका के बीच की बक़वास 4 साहि० रस का ध्यान रखते हुए 


साहित्य रचना करने का सिद्धांत; --विक्रयी (प०) शराब 
व (पु०) 


~विदग्ध (वि०) > रसज्ञ; -- विरोध (पु०) 

॥ एक ही पद्य में होनेवाली दो परस्पर प्रतिकूल रसों की स्थिति 
2 खाद बिगाडने वाले रसों का मिश्रण; --संप्रदाय (पु०) 
रसवादी वर्ग; -सिद्ध (वि०) रसाभिव्यक्ति करे में कुशल 
(कवि) 

रसप्न-सं० (पु०) सुहागा 

रसद-] (वि०) 4 रस देनेवाला 


2 स्वादिष्ट 
दक स्वादिष्ट 3 सुख देनेवाला 


(खरी०) 7 खाद्य सामग्री, अनाज 2 बाँट । 
ननो लत खाद्य भंडार; -पानी + हिं० (पु०) दाना 
प य जल; -चंदी (स््री०) खाद्य सामग्री का 
3 भाग + सं० (पु०) खाद्य विभाग 
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रसन-सं० (पु०) स्वाद लेना, आस्वादन, चखना 

रसना-] (अ० क्रि०) ॥ रस मग्न होना 2 खुश होना, हर्षित 
होना 3 टपकना 4 धीरे-धीरे बहना (जैसे-घड़े से पानी रसना) 

रसना-]] सं० (स्त्री०) जीभ, ज़बान 

रसनेंद्रिय-सं० (स््री०) रस ग्रहण करने की इंद्रिय, जीभ, रसना 

रसम-अ० (स्त्री०) = रस्म 

रसमय-सं० (वि०) रस में डूबा। ~मयता (स्त्री०) रसमय 
होने का भाव 

रसरा-(पु०) = रस्सा 

रसवत्ता-सं० (स्री०)  रसीलापन 2 माधुर्य, मिठास 3 सुंदरता 

रसा-] (पु०)  शोरबा (जैसे-तरकारी का रसा) 2 जूस, रस। 
~दार + फ़ा० (वि०) रसवाला 

रसा-]] सं० (स्जी०) भूमि, पृथ्वी। ~तल (पु०) पृथ्वी के 
नीचे के सात लोकों में से छठा 

रसाई-फ़ा० (स्री) 7 पहुँच 2 दाखिला 3 शक्ति 

रसाकर्षण-सं० (पु०) रस खींचना 

रसात्मक-सं० (वि०) 7 रसयुक्त 2 सुंदर। ~ता (स्त्री०) 
॥ रसात्मक होने का भाव 2 सुंदरता 

रसाधिका-सं० (स्री?) किशमिश 

रसानुभूति-सं० (स्री) रस की अनुभूति 

रसाभास-सं० (पु०) साहि० साहित्यिक रचना में रस की पूर्ण 
निष्पत्ति न होकर केवल आभास मात्र प्रतीत होना 

रसायन-सं० (पु०) ॥ पदार्थ का तत्वगतज्ञान, रसायन शास्त्र 
2 जरा व्याधिनाशक औषधि 3 तबे से सोना बनाने का कल्पित 
योग 4 धातुओं को भस्म करने की विद्या। ~ज्ञ (पु०) 
रसायन विद्या को जाननेवाला; “विज्ञान (पु०) रसायन 
शास्त्र; ~विद्या (स्री०) = रसायन; ~शास्त्र (पु०) विज्ञान 
की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण और उनकी अन्य 
प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, कैमिस्ट्री; “शास्त्री 
(पुः) रसायन शास्त्र का ज्ञाता 

रसायनिक-सं० (वि०) रसायन संबंधी (जैसे-पदार्थ का 
रासायनिक गुण) 

रसायनिकी-सं० (स्री०) रसायन संबंधी 

रसायनी-सं० (स््री०) । बुढ़ापे को दूर करनेवाली औषधि 
२ अमृत संजीवनी (जैसे-रसायनी बूटी) 

रसाल सं० (वि०) ॥ रसपूर्ण 2 मीठा, मधुर 3 रसिक, 
सहृदय ]] (पुश) आम “शर्करा (ख्री०) गन्ने के रस से 
बनी चीनी 

रसालय-सं० (पु०) । रसशाला 2 आमोद प्रमोद का स्थान 
३ आम का पेड़ 

रसाला-सं० (स्री०) । सिखरन 2 श्रीखंड 3 दही में मिला सत्तू 
4 एक तरह की चटनी 

रसाव-(पु०) ॥ रसने की क्रिया 2 रसकर निकला पदार्थ 
(जैसे-फोड़े का रसाव) 

रसावर, रसावल-(पु०) = रसौर 

रसावा-बो० (पु०) ऊख का रस भरा मटका 

रसास्वादन-सं० (पु०) ॥ रस चखना 2 सुख लेना 

रसास्वादी-सं० (वि०) ॥ खाद लेनेवाला 2 मज़ा लेनेवाला 
3 रस लेनेवाला 

रसिआउर-बो० (पु०) रस में पका चावल 
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रसिक-] सं० (पु०) प्रेमी | (वि०) 7रस पान करनेवाला 
2 काव्य मर्मज्ञ 3 सहृदय 4 काव्य रस से आनंदित होनेवाला । - 
ति (स्री) ॥ रसिक होने का भाव 2 हँसी मज़ाक करने की 
प्रवृ 

रसिका-सं० (स्री?) ॥ दही का शरबत 2ईख का रस 

रसित-] सं० (वि०) रस से बना हुआ, रसयुक्त [[ (पु०) 
अंगूर की शराब 

रसिया-(पु०) ] रस लेने का शौक़ीन व्यक्ति (जैसे-गाने बजाने 
का रसिया) 2 कामुक और व्यसनी व्यक्ति (जैसे-रसिया के 
फेर में पड़ना) 3 प्रेमी (जैसे-सबका रसिया, तेरा रसिया कहाँ 
5 4 होली में गाया जानेवाला ' हास-परिहास मूलक एक 
गीत 

रसियाव-(पु०) = रसौर 

रसीद-फ़ा० (स््री०) । प्राप्ति, पहुँच (जैसे-पार्सल की रसीद, 
कपड़े की रसीद) 2 वस्तु आदि के मिलने का प्रमाण पत्र 
(जैसे-शुल्क की रसीद, चुंगी की रसीद) | ~बही + फ़ा० 
(ख्री०) रसीद की किताब 

रसीला-(वि०) रस से भरा, रसयुक्त 2 स्वादिष्ट 
(जैसे-रसीला भोजन) 3 रसिया, रसिक 4 बाँका निराला 
(जैसे-रसीला जवान, रसीली आँखें) 

रसूख-अ० (पु०) । प्रभाव 2 पहुँच 

रसूम-अ० (पु) रस्म 2 नियम, क़ानून 3 नेग 4 नज़राना। 
~अदालत (पु०) सरकारी न्याय के लिए मुक़दमा दायर 
करते समय दिया जानेवाला धन, कोर्टफीस, स्टांप 

रसूल-अ० (पु०) ईश्वर का दूत, पैगंबर 

रसोइया-(पु०) रसोई बनानेवाला 

रसोई-(स्री०) भोजन। “खाना + फ़ा०, “घर (पु०) 
भोजनालय, चौका; ~दार + फ़ा० (पु०) = रसोइया; 
~दारी + फ्रा० (स्री०) भोजन बनाने का पद और काम; 
~बरदार + फ़ा० (पु०) भोजन ले जानेवाला 

रसोद्रेक-सं० (पु०) रसनिष्पत्ति, आनंद की प्राप्ति 

रसोल्लास-सं० (पु०): आनंद की उमंग 

रसौर-बो० (पु०) ईख के रस में पका चावल 

रसौली-(स्री०) चि० भौहों के पास आँख के ऊपर गिल्टी 
निकलने का रोग 

रस्ता-फ़ा० (पुर) = रास्ता 

रस्म-अ० (खी०) । परिपाटी, प्रथा (जैसे-शादी-ब्याह की 
रस्म) 2 बर्ताव, बात व्यवहार । ~अदायगी * फ़ा० (खी०) 
रस्म निभाना; “रिवाज (पु०) । बात व्यवहार 2 परंपरा, 
प्रथा (जैसे-धार्मिक और सामाजिक रस्म रिवाज) 

रस्मी-अ० (वि०) । रस्म संबंधी 2 साधारण 

रस्सा-(पु०) मूँज, सन आदि का बटा हुआ मोटा रूप 
2 ज़मीन की एक नाप जो 75 हाथ लंबी और 75 हाथ चौड़ी 
होती है, एक बीघा (जैसे-खेत का चार रस्सा अलग करना) । 
~कशी + फ्रा० (ख्री०) । एक प्रकार का व्यायाम मूलक 
खेल 2 आपस की खींचातानी (जैसे-रस्साकशी करना) 

रस्सी-(स्री०) डोरी, रजु (जैसे-रस्सी से बाँधना, रस्सी टूट 
गई) । ~आट (पु०) रस्सी बनानेवाला 

रहैँट-(पुं०) कुएँ से पानी निकालने का यंत्र विशेष (जैसे-रहँट 
चलाना) 
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रहैंटा-(पु०) सूत कातने का चर्खा 
रहट-(पु०) = रहँट 
रहठा-(पु०) अरहर के पौधे का सूखा डंठल, कड़िया 
रहन-] (स्री०) ॥ रहने का भाव 2 रहना 3 रहने का ढंग 4 रहने 
और निभाने का व्यवहार । “सहन (ख्री०) । तौर तरीका, 
ढंग 2 आचरण 3 जीवन निर्वाह का ढंग (जैसे-उनका रहन 
सहन औसत दर्जे का है) 
रहन-[] अ० (पु) गिरवी रखना, रेहन 
रहना-(अ० क्रिश) ] ठहरना, स्थित होना (जैसे इन्हीं खंभों पर 
छत रहेगी) 2 स्थिर होना (जैसे-गर्भ रहना) 3 निवास करना 
(जैसे-मकान में रहना) 4 समय बिताना (जैसे-घर्मशाला में 
रहना) 5 विद्यमान होना (जैसे-मेरे रहते तुम्हें कुछ खतरा नहीं) 
6 निर्वाह करना (जैसे-मुझे इस नौकरी में चार वर्ष रहना पड़ा) 
7 रखेली बनकर रहना 8 अच्छा और ठीक आचरण करना 
9 बाक़ी बचना (जैसे-मेरे पास केवल दो रुपए रह गए) 
॥0 पीछे रह जाना (जैसे-में सिनेमा जाने से भी रह गया) 
2] बाक़ी निकलना 
रहनी गहनी-(स्री?) = रहन | 
रहनुमा-फ़ा० (पु०) = राहनुमा 
रहनुमाई-फ़ा० (स्री?) = राहनुमाई 
रहम-अ० (पु) ] करुणा, दया 2 अनुग्रह. कृपा। “दिल 
-फ़ा० (वि०) करुणापूर्ण, सहृदय 
रहमान-अ० (वि०) दयालु, कृपालु 
रहमोकरम-अ० (पु०) दयामाया 
रहरी-बो० (स्री०) = अरहर 
रहरू-(ख्री०) खाद ढोने की छोटी देहाती गाड़ी 
रहल-अ० (स्री) दराज़दार छोटी चौकी 
रहस्‌-सं० (पुश) ॥ गुप्त, भेद 2 छिपी बात 
रहस बधावा-(पु०) वर के संग नववधू की जनवासे में आने 
की एक रस्म 
रहस्य] सं० (पु०) गुप्त बात 2 मर्म, राज़ 3 छिपी हुई बात 
4 अध्यात्म संबंधी गुप्त तत्व या भेद ]] (वि०) १जो 
सर्वविदित न हो 2 छिपाकर किया जानेवाला । ~भरा + हिं 
(वि०) रहस्य से पूर्ण, ~भेदन (पु०) रहस्योद्घाटन; 
"ग्बाद (पु०) ईश्वर और सृष्टि के परम तत्व पर आश्रित तथा 
सात्विक आत्मानुभूति से संबद्ध सिद्धांत; ~वादिता (स्त्री ) 
~वादी | (वि०) रहस्यवाद्‌ संबंधी [[ (पु०) रहस्यवाद्‌ 
अनुयायी 
रहस्यमय-सं० (वि०) रहस्य युक्त 
रहस्यात्मक-सं० (वि०) = रहस्य मय 
रहस्योद्घाटन-सं० (पु०) रहस्य प्रकट करना 
रहस्योन्मुख-सं० (वि०) रहस्य की ओर बढ़ता हुआ 
रहाइश-(स्त्री०) = रिहाइश 
रहाई-(ख्री०) । रहने का ढंग 2 सुखपूर्वक रहने का भाव 
३ आराम, चैन 
रहा सहा-(वि०) बचा बचाया थोड़ा सा 
रहित-सं० (वि०) ॥ के बिना, के विहीन (जैसे-धन रहित, ज्ञान 


राग 


_रहीम-] अ० (वि०) = रहमान ]] (पु०) ईश्वर 
रहुवा-बो० (पु०) टुकडखोर, परमुखापेक्षी 

राकड़-बो० (स्री?) कम उपजाऊ भूमि 

रांकव-सं० (पु०) रंक नामक मृग के रोओं से बना 
राँग-(पु०) राँगा 

राँगड़ी-बो० (स्री?) एक प्रकार का चावल 
राँगा-(पु०) सफ़ेद रंग की एक प्रसिद्ध नरम घातु 
राँचना-] (अ० क्रि०) । रंग से युक्‍त होना 2 परेम में अनुरक्त 
होना |] (स० क्रि०) ॥ प्रेम में अनुरक्त करना 2 रँगना 

रॉजना-] (स० क्रि) रंजित करना ]] (स० क्रि०) राँगा का 
टाँका लगाना 

रॉँटा-[ बो० (पु०) रहट 

राँटा-]] बो० = रहँटा 

रॉड-(स्त्री०) = रंडा 

राँहुना-बो० (स० क्रि) विलाप करना, रोना 

राँध-] (पु०) पड़ोस. बगल || अ० पास, समीप ]]] (सरी) 
राँधने का भाव । ~पड़ोस (पु०) पास पड़ोस, आस पास 

राँधना-(स० क्रिश) पकाना 

रॉपी-(स्री) पतली खुरपी के आकार का मोचियों का औज़ार 

राँभना-(अ० क्रि) रँभाना 

राइटिंग टेबुल-अं० (पु०) लिखने की मेज़ 

राइफ़ल-अं० (स्री०) घोड़ेदार बंदूक 

राई-(सत्री०) ॥ एक प्रकार की बहुत छोटी सरसों 2 बहुत कम 
मात्रा (जैसे-राई भर नमक दे दो) 

राउंड-अं० (स्री) गोल । ~टेबुल कांफ़रेंस (स्री०) गोल 
मेज़ सभा 

राउल-अं० (पु) राजकुल में उत्पन्न व्यक्ति 

राकड़-(स्री०) राँकड़ 

राका-सं० (स्री) पूर्णिमा की रात 


प्रयुक्त एक यंत्र, अम्निबाण। --अड्डा * हिं? (पु०) राकेट के 
खड़ा होने का स्थान; ~इंजीनियर (पु०) राकेट का 
अभियंता; ~चालित हिं० (वि०) राकेट से चलाया हुआ 

राक्षस-सं० (पु०) । दैत्य, निशाचर, असुर 2 दुष्ट प्रकृति का 
और निर्दय व्यक्ति ~विाह (पु०) युद्ध द्वारा कन्या प्राप्त 
करने का विवाह - 

| राक्षसी-[ सं० (स्री) राक्षस को स्री 2 राक्षस स्त्री 
|| (वि०) ॥ राक्षस का 2 राक्षस की तरह का (जैसे-राक्षसी 
अत्याचार) 

राख-(स्त्रो०) जले पदार्थ का अवशेष, भस्म (जैसे-कोयले की 


राख) | >दानी + फ़ा० + हिं० (स्री०) राख रखने की 
रकाबी, राख रखने की प्याली 


राखी-| (स्री ) न | 
०) रक्षा बंधन पर्व पर बहन द्वारा भाई को बांधा 
द्वा 


राखी-][ बो० (स्री) = राख 
राग-सं० (पु०) ] विशिष्ट गान 


is अकार (असे-संगी में भैरव, 
गता अभावपूर्ण 3 अलग और मुक्त (जैसे-कर्म और धर्म अनुभूति (वेस शश के पर त ता ली 

) पत: से राग भाव) 5 क्रोध 

राहिला (पु) चता और कं द 7 प्रसन्न होने का भाव। --द्वेष (पु०) प्रेम 


रा (पु० ही आनंद मंगल 2 आनंद और खुशी 
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का असक “रंजन (पु:) त भस वा ता उत्सव; --रंजन (पु०) हर्ष, आनंद मनाना; ~विवाद 
(पुर) गाली ग़लौज़ 

रागात्मक, रागात्मिक-सं० (वि०) प्रेममय परीतिवर्धक 

रागान्वित-सं० (वि०) । प्रेमयुक्त 2 क्रोधयुक्त 3 अप्रसन्न, 
नाराज़ 

रागारुण-सं० (वि०) राग के कारण अरुण हुआ 

रागिनी-सं० (स्री?) संगीत में राग की पली 
(जैसे-राग-रागिनी) 2 चतुर और विदग्धा स्री (जैसे-काम 
रागिनी, रागिनी के प्रेम में फँसना) 

रागी-सं० (वि०) १राग से युक्‍त 2 अनुरक्त, आसक्त 
3 लाल, सुर्ख 4 विषय वासना में फँसा हुआ (जैसे-रगी 
पुरुष) 

राछ-(पु०)  कारीगरों का औज़ार 2 लकड़ी के भीतर का 
साल, हीर 3 चक्की के बीच का खूंटा :: हथौड़ा (जैसे-राछ का 
प्रहार) 

राज-] (पु०) 7 राज्य (जैसे-राज का स्वामी) 2 राजकीय 
शासन, हुकूमत। “ऋण + सं० (पु०) शासन द्वारा दिया 
गया क्रः “कर + सं० (पु०) राज्य कर, राज्य का 
महसूल; --कर्ता सं० (पु०) राजनीतिज्ञ; ~कर्मचारी + 
सं० (पुऽ) शासन का कार्यकर्ता; ~कार्यं सं० (पु०) 
शासन का काम; “कोष + सं० (पु) = राज्यकोष; 
~कोषीय + सं० (वि०) राजकोष का; ~क्षमा + सं० 
(स्री०) राज्य द्वारा दे गई माफ़ी; ~चिह्न + सं० (पु०) = 
राज्य चिह्ल; ~-च्युत + सं० (वि०) राज्य च्युत; “-तंत्र + 
सं० (पु) ॥ = राज्य तंत्र 2 राजा का शासन, राजा द्वारा 
शासन; -तंत्रवाद + सं० (पु०) राजा का शासन उत्तम होता 
है; --तंत्रवादी + सं० ] (वि०) राजतंत्रवाद का ] (पु) 
राजतंत्रवाद का अनुयायी; ~दंड + सं० (पु०) राज्य द्वारा दी 
गई सज़ा; ~दूत + सं० (पु०) राज्य का विदेश में प्रतिनिधि; 
~दूतालय, ~दूतावास + सं० (पु०) राजदूत के रहने का 
आवास; ~दूतीय + सं० (वि०) राजदूत का; ~द्रोह + सं० 
(पु०) राज्य के प्रति वैर; ~द्रेही +सं० (वि०) 
राजद्रोह करनेवाला; “नायक + सं० (पु०) राजनीतिज्ञ, 
राजनीति का ज्ञाता; ~नीति + सं० (स्री०) राज्य के नीति 
नियम; ~नीतिचिंतक + सं० (पु०) राजनीति पर विचार 
करनेवाला; ~नीति विशारद + सं० (पु०) राजनीतिज्ञ; 
“नेता + सं० (पु०) राज्य का रहनुमा; “पत्र + सं० 
(षु) राजाज्ञा, शासनादेश, गज़ट; “पद्धति + सं० 
(स्री?) शासन प्रणाली; ~पाट + सं० (पु०) राजगद्दी; 
~अशासन + सं० (पु०) राज्य का शासन प्रबंध; ~बंदी 
(पु०) सरकारी क्रैदी; ~भाषा + सं० (स्री) राज्य की 
भाषा (जैसे-हिंदी राजभाषा है); --मुद्रा + सं० (स्री०) 
'राज्य में प्रचलित सिक्का; -लक्ष्म +सं० (पु) राजचिह; 
~लक्ष्सा + सं० राज लक्षणों से युक्त पुरुष; ~चाद + सं० 
(पु०) रजतंत्रवाद; ~वादी + सं० (वि०) राजतंत्रवादी; 
~विद्या + सं० (स्री०) राजनीति; “विद्रोह + सं० 
(पु) = राजद्रोह; ~विद्रोही + सं० (वि०) = राजद्रोही; 
:-व्यवस्था +सं० (ख्री०) =राज्य व्यवस्था; --जृक्ति + सं० 
[(खी०) = राजसत्ता; “संचालक +सं० (वि०) राज्य 
का संचालन करनेवाला, ~सत्ता .+ सं० (ख्री०) ॥ राजतंत्र 


2 शासन व्यवस्था; ~सत्तात्म्क + सं० (वि०) राजसत्ता 
संबंधी; -सत्तावादी + सं० (वि०) = राजतंत्रवादी; 
"सेवक + सं० (पु०) राज्य कर्मचारी 
राज-ा[ (पु०) राजा। ~अभिभावक + सं० (पुर) राजा 
का संरक्षक; ~कथा + सं० (सत्री) ] राजा को कथा 
2 इतिहास; --कन्या + सं० (स्री) राजकुमारी; --कुमारी 
+ सं० (स्री०) राजा की पुत्री; >>कुल + सं० (पु०) 
गजवंश; ~गद्दी (स्री) । राजसिंहासन 2 राज्याभिषेक 
3 य्ज्याधिकार; ~गामी + सं० (वि०) राजा के पास 
जानेवाला; ~गायक +सं० (पु०) दरबारी कवि; ~गुरु 
+ सं० (पु०) राजघराने का गुरु; ~गृह +सं० (पु०) णज 
भवन; “दया + सं० (स्री) राजा की कृपा; “दर्शन + 
सं० (पु०) राजा का दर्शन; “द्वार + सं० (पुर) राजा की 
ड्योढ़ी; ~द्वारिक + सं० (पु०) राजा का दरवान; ~पति 
+ सं० (पु) = राजाधिराज; --पत्नी + सं० (स्री०) राजा 
की पली, साम्राज्ञी; ~पद्‌ + सं० (पु०) राजा का पद; 
"पुत्र + सं० (पु) = राजकुमार; ~चुत्रिका सं० (स्री०) 
राजकुमारी ~युरुष + सं० (पु०) राजकर्मचारी; ~ प्रभुत्व 
+ सं० (पु०) राजा की सत्ता, राजा का अधिकार; --प्रासाद 
+ सं० (पु०) = राजभवन; ~चाड़ी (स्री) राजा का 
उद्यान, राजवाटिका; ~भवन + संर (पु) राजमहल; 
"मंत्री सं० (पु०) राजा का सलाहकार; ~मत + सं० 
(पु०) राजा का मत; ~महल + अ० (प्‌०) राजा के रहने 
का भव्य भवन, प्रासाद; ~महिषी + सं० (स्री) पट्टरानी; 
~माता + सं० (स््री०) राजा की माता; --मुकुट -+ सं० 
(पु) राजा का मुकुट ~मुनि + सं० (पु०) = राजर्षि; 
~यान + सं० (पु०) 7 राजा की सवारी 2 पालकी; ~रथ 
+ सं० (पु०) = राजयान; ~राजेशवर + सं० (पु०) 
यजाओं का राजा, महाराजा; ~लक्ष्मी + सं० (स्री) 
7 राजा का वैभव 2 राजा की सुख संपदा और शोभा; ~चंश 
+ सं० (पु०) राजा का कुल; ~बंश्य + सं० (वि०) 
राजवंश का; ~वसति + सं० (स्री०) = राजभवन; ~श्री 
* सं० (स्री) = राज लक्ष्मी; ~संरक्षक + सं० (पु०) 
राजा की रक्षा करनेवाला; ~सभा, “समाज + सं० 
(स्री) राजा का दरबार; ~साक्षी + सं० (पु०) शाही 
गवाह; सिंहासन सं० (पु०) राजगद्दी; सुत + सं० 
(पु०) राजकुमार; ~सूय + सं० (पु०) सम्राट पद का 
अधिकारी बनने हेतु राजा द्वारा किया गया एक विशेष यज्ञ; 
~सेवक > सं० (पु०) सजा का सेवक; ~हर्म्य + सं० 
(पुः) राजमहल 
राज-]] (वि०) बड़ा 2 सर्वोच्च, श्रेष्ठ (जैसे-मणिराज, 
अहराज आदि) । ~पष्च + सं० (पु०) = राजमार्गः “-मार्ग 
+ सं० (षु०) बड़ी सड़क; ~मार्ग निर्माण + सं० (पु०) 
राजमार्ग की रचना; ~योग + सं० (पु०) अष्टांग योग 
(जैसे-आसन, प्राणायाम ,यम, नियम आदि); --वीथी + 
सं० (स्री०) = राजपथ; ~संस्करण + सं० (पु०) पुस्तक 
का बहुत बढ़िया संस्करण; हँस + सं० (पु०) सोना पक्षी 
नामक बड़ा हंस 
| फ्रा० (पु०) रहस्य, भेद 
राजकरण-सं० (पु) अदालत, न्यायालय 
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राज्य 


राजकीय-सं० (स्री०) राज्य संबघी, राज्य का (जैसे-राजकीय 
आदेश, राजकीय अधिकारी) 
राजगीर-हिं० + फा० (पु०) मकान बनानेवाला कारीगर या 
मिस्र 
राजगीरी--हिं० + फा० (ख्री०) राजगीर का पद और काम 
राजत-सं० (वि०) रजत संबधी, चाँदी का 
राजता-र†० (स्री) राजा का पद 
राजत्व-सं० (पु०) राजा होने का भाव। काल (पु०) = 
राज्य काल 
राजदेत--ं० (पु०) सामने के नीचे और ऊपर के दो दो बड़े 
दाँत, चौका 
राजधानी-सं० (स्री०) ] राज्य का वह नगर जहाँ राजा का 
स्थायी निवास हो 2 राज्य का शासन केंद्र (जैसे-देश की 
राजघानी) 
राजधुस्तूरक-सं० (पुर) ॥ एक प्रकार का बड़े फूलवाला 
घतूर 7: कनक घतूरा 
राजनय--7० (पु०) = राज नीति 
राजनयज्ञ--सं० (पु०) = राजनीतिज्ञ 
राजनयिक-सं० (वि०) = राजनीतिक 
राजनीतिवः-सं० (वि०) राजनीति से संबंधित 
(जैसे-राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक पुरुष) 
राजनीतिर-सं० (पु०) ] राजनीति करनेवाला पुरुष 2 राजनीति 
का ज्ञाता 
राजनैतिक -सं० (वि०) = राजनीतिक 
राजन्य-सं० (पु०) ।॥ क्षत्रिय 2 राजा 
राजप-सं“' (पु०) ॥ राजा की अल्पवयस्कता अथवा असमर्थता 
के कारण जिसे राज्य का कार्यभार सौंपा जाए वह व्यक्ति, 
शून्यपार 2 सर्वप्रधान अधिकारी 
राजपत्रित--सं० (वि०) राजपत्र से संबंधित 
राजपूत-(पु०) 7 क्षत्रिय वंश 2 क्षत्रिय वीर 
राजपूती-(वि०) राजपूत संबंधी 
राजबाहा--(पु०) नहर 
राजमान-पं० (वि०) शोभित 
राजयक््मा.-सं० (स्री) तपेदिक, टी० बी० 
राजयक्ष्मी--सं० (वि०) क्षयरोगी 
राजर्षि-सं० (पु०) राजवंश या क्षत्रिय वंश में उत्पन्न ऋषि 
राजस-सं? (वि०) रजोगुण से उत्पन्न राजसात्‌ करना (स० 
क्रि) शज्य में मिला लेना 
राजसिक--सं० (वि०) रजोगुणी 
राजसी-] (वि०) राजाओं का सा 2राजा के योग्य 
(जैसे-एजसी वैभव) 
राजसी-]] सं० (वि०) रजोगुण युक्‍त 
राजसूच-सं० (पु०) चक्रवर्ती बनने को इच्छा से और दिग्विजय 
की कामना से राजा द्वार किया गया एक यज्ञ, 
राजस्व-सं० (पु०) ॥ राज्य की आय 2रुपया पैसा 
(जैसे-ण्जस्व विभाग) 
राजस्वी-सं० (वि०) राजस्व संबंधी 
राजा-सं० (पु०) ॥ भूप, नृपति 2 स्वामी, अधिपति 
3 अत्यधिक संपन्न व्यक्ति 4 परम प्रिय के लिए प्रयुक्त 
संबोधन। “भक्त (वि०) राज्य की भक्ति कनेजाल 


' राजाज्ञा-सं० (खरी) राजा को आज्ञा 2 राज्य का आदेश 


राजाधिकारी-सं० (पु०) राज्य का अधिकारी 2 न्यायाधीश 

राजाधिदेय-सं० (पु०) राजा को दी जानेवाली सरकारी रकम 

राजाधिराज-सं० (पु०) राजाओं का राजा, सम्राट्‌ 

राजाधिष्ठान-सं० (पु०) = राजघानी 

राजानक-सं० (पु) छोटा राजा 

राजापहरण-सं० (पु०)= राज्यसात्करणुराजा का अपहरण 

राजाभियोग-सं० (पु०) राजा द्वार लगाया गया अभियोग 

राजाभिषेक-सं० (पु०) = राज्याभिषेक 

राजार्हण-सं० (पु०) 7 राजा का दिया गया उपहार 2 राजा द्वारा 
दिया गया दान 

राजाश्रय-सं० (पु०) ॥ राजा की शरण 2 राज्य की. शरण 

राजाश्रित-सं० (वि०) राजा या राज्य की शरण में आया हुआ 

राजासन-सं० (पु०) = राजसिंहासन 

| (स्री)  पंक्ति, कतार 2 रेखा, लकीर 

राजिका-सं० (स्री?) ] क्यारी 2 पंक्ति 3रेखा 

राजित-सं० (वि०) शोभित 

राजी-सं० (सत्री?) = राजि 

राज़ी-अ० (वि०) । प्रसन्न और संतुष्ट (जेसे-राज़ी खुशी) 
2 अनुकूल, सहमत। ~नामा + फा० (पु०)  सुलहनामा 
2 स्वीकृत पत्र 

राजीव-सं० (पु०) कमल 

राजेंद्र-सं० (पु०) बादशाह, सम्राट्‌, राजाधिराज 

राजेश्वर-सं० (पु०) = राजाधिराज 

राजोपजीवी-सं० (पुर) = राजकर्मचारी 

राज्ञी-सं० (स्री०) रानी 

राज्य-सं० (पु०) ] संघ राज्य की इकाई (जैसे-उत्तर प्रदेश) 
2 निश्चित सीमाओंवाला प्रभुसत्ता्रक भूखंड (जैसे-मारत 
एक विशाळ राज्य है) ३ शासन (जैसे-बिहार राज्य का 
प्रबंध) । ~कर (पु०) शासन द्वार लगाया गया कर 
"कर्ता (पु०) ] शासक 2 राज कर्मचारी; --च्कार्यालय 
(पु०) शासन का कार्य विभाग; “काल (पु०) शासन 
अवधि (जैसे-राज्यकाल में घटी हुई घटनाओं का वर्णन); 
"कोष (पु०) सरकार का खजाना; ~क्रांति (स्री०) राज्य 
आंदोलन; -क्षेत्र (पु०)व्यवस्थितराज्य के अंतर्गत आगेवाली 
सोमा; >्षेत्रातीत (वि०) राज्य के बाहर का होनेवाला; 
“गत (वि०) राज्य में होनेवाला, राज्यघटित; ~चिह् 
(3०) राष्ट्र का चिह विशेष (जैसे-भारत का राज्य चिंह 
अशोक की ला है); --च्युत (वि०) .राजगदी से हटाया 
हुआ; --च्युति (स्त्री०) राजगदी से हटाना; --तंत्र (पु०) 
राज्य की शासन प्रणाली; --तिलक (पु०) = राज्याभिषेक; 
“त्याग (पु०) राज्य का अधिकार छोड़ना; --ध्वज (पु०) 
उट पताका, राज्य का झंडा; --निधि (स्री०) = राजकोष; 
निष्ठा शपथ (खी०) राष्ट्र के प्रति आस्था की सौगंघ; 
Cs ॥ राज्य सभा 2 राजसभा; ~याल 

¢ शासक, गवर्नर; --प्रबंध (पु०) = 

क "बीमा + फा० (पु०) राज्य र से 
म सोय (खो) । राष्ट्र की भाषा 2 राज्य की भाषा; 
क - ची 2 राज्य सरकार; -संत्री (पु०) राज्य का 
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रामदाना 


अंग आदि; "यंत्र (पु०) राज्य के उद्योग घंघे आदि; 
“विस्तार (पु०) राज्य का फैलाव; ~च्यवस्था (स्री०) 
राज्य का प्रबंध; ~ज्ञक्ति (स्री०) राज सत्ता; ~ज्ञासन 
(पु०) = राज प्रशासन; ~संगठन (पु०) राज्यों का संघ; 
“संघ (पु०)ाज्यों का समूह; --संचालन (पु०) = राज 
प्रशासन; संपति (ख्री०) राष्ट्र का घन; ~संरक्षक 
(पु०) = रज संरक्षक; ~संस्था (खी०) राजकीय विद्यालय 
आदि; सत्ता (स्री) = राजसत्ता; -सरक्कार + फ़ा० 
(खी०) राज्य की शासन व्यवस्था करनेवाला; ~सात्करण 
(पु०) राज्य में मिला लेना; ~सिंहासन (पु०) = राजगद्दी; 
“सीमा रेखा (स्री०) राज्य की हद; ~सूत्र (पु०) राज्य 
की बागडोर; ~सेवा (स्री) राज्य की सेवा, राज्य का काम; 
राज्सत्व-सं० (पु०) राजा होने का भाव 
राज्याधिकार-सं० (पु०) 7 राजसत्ता 2 राजसेवा 
राज्याधिकारी-सं० (वि०) राज्य करनेवाला 
राज्याभरण-सं० (पु०) राज्य के भूषण 
राज्याभिषिक्त-सं० (वि०) राज्याभिषेक किया गया 
राज्याभिषेक-सं० (पु०) ॥ राज्यगद्दी पर बैठाने की एक रीति, 
राज्यारोहण 2 राज्यारोहण के समय होनेवाला उत्सव 
राज्यारूढ़-सं० (वि०) राजसिंहासन पर बैठा हुआ 
राज्यारोहण-सं० (पु०) गद्दी पर बैठना 
राज्याञ्रय-सं० (पु०) राज्य की शरण 
राज्याश्रित-सं० (दिश) राज्य पर आश्रित 
राज्यीय-सं० (वि०) राजकीय 
राटुल-(पु०) बड़ा तराजू 
राठौर-(पु०) 7एक प्रसिद्ध राजवंश 2 राजवंश का 
क्षत्रिय 
राड़-(वि०) 7 निकम्मा 2 कायर 3 नीच 
'राडर-अं० (पु०) = रडार 
राड़ा-(पु०) ॥ सरसों 2 एक तरह की घास, राढ़ी 
राडार-अं० (पु०) = रडार 
राढ़-(सत्री?) = रार 
रात-(स्री०) ] निशा, रजनी 2 निणशामयी स्थिति (जैसे-दुःख 
की रात) । -~दिन (क्रि० वि०) हर समय (जैसे-रात दिन 
सोना) 2 सदा हमेशा (जैसे-रात दिन खेलना); ~राजा 
+ सं० (पु०) उल्लू, ~वास.+ सं० ~वासा (पु०) रैन 
बसेरा 
रातिब-अ० (पु०) 7 एक दिन की खुराक 2 पशु का दैनिक 
आहार 
रातुल-(पु०) = राटुल 
राक्रिचर-] सं० (पु०) = राक्षस, निशाचर | (वि०) रात में 
घूमनेवाला 
रात्रि-सं० (स्री) निशि। ~आक्रमण कारक (वि०) रात 
में हमला करनेवाला (जैसे-रात्रि आक्रमण कारक यान); 
"उड्डान + हिं० (स्त्री०) रात में उडान; ~कार (पु०) 
चंद्रमा; ~चर । (पु०) राक्षस | (वि०) रात में घूमने 
फिरनेवाला; जल (पु) ओस; “भोज, “भोजन 
(पु०) रात का खाना 
रात्रिक-सं० (वि०) रात का | 
राज्यंत -सं० (पु०) रात का अंत, प्रभात 


दुक (वि०) रात को देखने में असमर्थ 2 रतौधी का 
ग 


राद्ध-सं० (वि०) 7 रांधा हुआ 2 पूरा किया हुआ 3 सिद्ध 

राधन-सं० (पु०) ॥साधन 2 मिलना 3 संतोष 

राघा-सं० (स््री०) । श्रीकृष्ण की सर्वाधिक प्रिय सखी और 
प्रेयसी 2 कर्ण को पालनेवाली एक सूत महिला 3 प्रीति, प्रेम । 
~चल्लभी (पु०) 7राधा वल्लभ नाम का एक वैष्णव 
संप्रदाय 2 इस संप्रदाय का अनुयायी 

राध्य-सं० (वि०) आराधना के- योग्य 

रान-फ़ा० (स्त्रो०) जंघा, जाँघ 

राना-अ० (वि०) सुंदर, प्रिय 

रानी-(स््री०) 7 राजा की पली 2 स्त्रियो के नाम के आगे प्रयुक्त 
आदर सूचक शब्द (जैसे-देवकी रानी, राधिका रानी) 3 प्रेयसी 
या पली के लिए प्रेमपूर्ण संबोधन 4 ताश का एक पत्ता, बेगम 
(जैसे-हुक्म की रानी) । --काजर (पु०) एक प्रकार का 
घान; ~मक्खी, ~माँ (स्त्री०) मधुमक्खियों के छत्ते की 
केवल अंडा देनेवाली मक्खी, जननी मक्खी 

राब-(स्त्री०) खाँड, गाढ़ा सीरा 

राबड़ी-(स्री०) रबड़ी 

राबना-(स० क्रिश) विशेष ढंग से खाद डालना 

राम-(स० क्रि०) राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र! कहानी 
हिं० (स्री०) ॥ घटनाओं का विस्तृत वर्णन 2 अपने जीवन का 
सुनाया जानेवाला वृत्तां; --काँटा + हिं० (पु०) एक प्रकार 
का बबूल; ~चंद्र (पु०) = राम; जना हिं० (पु०) 
7 दोगला 2 वेश्यावृत्ति करनेवाली एक संकर जाति; ~जनी 
+ हिं० (स्री०) ]राम जना जाति को स्त्री 2 वेश्या, रंडी 
३ जिसका पिता अज्ञात हो वह खी; --जौ + हिं० (पु०) जौ 
के दाने के आकार के एक प्रकार की जई; -झोल + हिं० 
(पुः) पायल; ~तिल + हिं० (पु०) एक प्रकार का तिल; 
दल (पुर) ॥ राम की बानरी सेना 2 बड़ी और अजेय 
सेना; --दूत (पु०) हनुमान्‌; ~धनुष (पु०) इंद्रधनुष; 
~नवमी + हिं० (खी०) रामचंद्र का जन्म दिन, चैत्र शुक्ल 
नवमी; ~नामी + हिं० (स्री०) ] कंठहार 2 राम नाम से 
छपी चादर; ~चटाई हिं० (स्री?) आधे आघ की बैंटाई; 
~चाँस + सं०हिं० (पु०) ॥ एक तरह का मोटा बाँस 
2 केतकी की जाति का एक पौधा; “बाण (पु०) = 
रामवाण; ~अक्त (वि०) राम का उपासक; “-रज (स्री०) 
पीली मिट्टी (जैसे-राम रज का तिलक लगाना); ~रस 
(पु०) नमक; ~राज्य (पु०) । राम का शासन 2 निश्चित, 
संपन्न और सुखी राज्य; ~राम *हिं० ] (पु०) नमस्कार 
गा (स््री०) भेंट, मुलाकात |] घृणा, आश्चर्य, दुःख आदि का 
सूचक अव्यय; ~सैला + हिं० (पु०) व्यर्थ का शोरगुल; 
~लीला (स््री०) ] राम के चरित्र का अभिनय 2 राम के 
चरित्र अभिनय हेतु होनेवाला समारोह; --वल्लभी (पु०) 
एक वैष्णव संप्रदाय; --वाण ] (पु०) अजीर्ण के लिए 
उपयोगी एक रसौषध ॥ (वि०) शीघ्र गुणकारी, 
उपयोगी, अमोष (औषध); ~सनेही + हिं० | (पु०) एक 
वैष्णव संप्रदाय ह (वि०) राम से स्नेह रखनेवाला 

रामणीयक-] सं० (पु०) मनोहरता [[ (वि०) रमणीय 

रामदाना-(पु०) मारसा के बीज 
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राष्ट्रिक 


रामा-सं० (स्री०) । सुंदर स्री 2 नाचने गाने में प्रवीण स्त्री 
3 लक्ष्मी 
रामानंदी-] (पु०) रामानंद के संप्रदाय का अनुयायी |! (वि०) 
रामानंद संबंधी 2 रामानंद के संप्रदाय से संबद्ध 
रामायण-सं० (पु०) ॥ राम का चरित्र 2 राम के चरित्र से 
संबंधित ग्रंथ 
रामायणी-] सं० (पु०) रामायण का ज्ञाता 2 रामायण की 
कथा सुनानेवाला व्यक्ति || (वि०) रामायण का 
रामायुध-सं० (पु०) घनुष 
रामावत-सं० (पु०) रामानंद द्वार चलाया गया एक वैष्णव 
संप्रदाय 
राय=] (पु०)  हिंदुओं को दी जानेवाली उपाधि (जैसे-राय 
बहादुर, रायसाहब) 2 सरदार, सामंत 3 राजा 
राय-|] अ० (स्त्री०)) ॥ सलाह, सम्मति (जैसे-राय देना, 
पूछना) 2 समझ, विचार (जैसे-आपकी राय में) 3 सुझाव 
(जैसे- आपकी राय उचित है) 
रायज-अं० (वि०) प्रचलित 
रायता-(पु०) दही में साग, कदू के छोटे-छोटे बारीक़ टुकड़े 
तथा नमक, मिर्च, जीर आदि मिलाकर बनाया गया खाद्य 
पदार्थ 
रायफ़ल-अं० (स्री) = राइफ़ल। ~ची + तु०, ~मैन 
(पु०) रायफ़ल चलानेवाला व्यक्ति 
रायफ़िल-अं० (स्री?) = रायफ़ल 
राय बहादुर-हिं० + फ़ां० (पु०) हिंदू राजभक्त की उपाधि 
रायल-] अं० (वि०) राजकीय ठाठ बाटवाला |] (पु०) छापे 
की कलो तथा काग़ज़ की 20 +25 इच की नाप 
रायल्टी-अं० (स्री०) स्वत्व शुल्क 
रायसाहब-हिं० + अ० (पु०) = राय बहादुर 
रार-(स्रीश) झगड़ा, तक़रार 
राल-] सं० (सरो?) ॥ जंगलों में पाया जानेवाला एक प्रकार 
सदाबहार पेड़ 2 इस पेड़ का सुगंधित निर्यास 
राल-]] (स्री०) मुँह से निकलनेवाला पतला रस, लार (जैसे- 
राल टपकना) 
राली-(सत्री?) छोटे दानों का बाजरा 
राव-! (पु) सरदार 2 घनी 
राब-|| सं० (पु०) ] गुंजार 2 चिल्लाहट 
राव चाव-(पु०) । नाच गान का उत्सव, राग रंग 2 लाड प्यार 
3 अनुराग, प्रेम 4 प्रेमपूर्ण व्यवहार 
रावट-(पु०) 5 राजभवन 
रावटी-(खी०) ॥ कपडे का बना डेरा, छौलदारी 2 कपडे का 
बना छोटा घर 3 बारहदरी 
रावण-सं० (पु०) दूसरों को रुलानेवाला 
'रावत-(पु०) । सरदार, सामंत 2 छोटा राजा 3 शूरवीर 
रावल- (पु०) अंतः पुर 
रावल-ए! (पु०) ] राजा 2 राजपूताने के कुछ राजाओं की 
उपाधि 3 आदसरपूर्ण संबोधन 
राव साहब-हिं० + अ० (पु०) = राय बहादुर 
राशन-अं० De का सामान, रसद (जैसे-घर में 
राशन खत्म है) 2 नियंत्रित मूल्य तथा मात्रा में 
वितरण की व्यवस्था । --कटौती + हिं० लसता 


करना; “कार्ड (पुर) राशन संबंधी विवरण पत्र, रसद पत्र 

राशनाभाव-अं० + सं० (पु०) राशन की कमी 

राशनिंग-अं० (स्री०) वस्तुओं को निश्चित मूल्य पर बेचने का 
नियंत्रण । ~कार्ड (पु०) = राशन कार्ड 

राशनी-अ० + हिं० (वि०) राशन संबंधी 

राशि-सं० (ख्री०) ] समूह, पुंज (जैसे-रत्नराशि, जल राशि) 
2 गणित में गुणा, भाग आदि से संबंधित संख्या 3 क्रांति वृत्त 
में पड़नेवाला विशिष्ट तारा समूह (जैसे-मेष, वृष, मिथुन, कर्क 
आदि) | ~कृत्त (वि०) ढेर किया हुआ; ~चक्र (पु०) 
१ग्रहों के चलने का मार्ग 2 राशियों का मंडल 

राशी-अं० ] (पु०) रिश्वत लेनेवाला व्यक्ति (वि) रिश्वत 
लेनेवाला, घूसखोर 

राष्ट्र-सं० (पु०) ] देश (जैसे-भारत एक विशाल राष्ट्र है) 
2 राज्य (जैसे-सबको राष्ट्र भाषा का सम्मान करना चाहिए) 
3 जाति (जैसे-हम एक देश और राष्ट्र के निवासी हैं) । 
“ऋण (पु०) = राज ऋण; --कर्मी (पुर) = राजनीतित्ञ; 
~कर्षण (पु०) राष्ट्र-प्रजा को कष्ट देना, प्रजा पर 
अत्याचार करना; ~कवि (पु०) ऐसा कवि जिसकी रचनाएँ 
राष्ट्र की आकांक्षाओं और आदश की प्रतीक हों (जैसे-दिनकर 
और मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है); --कुल 
(पु०) = राष्ट्रमंडल; ~क्ुलीय (वि०) राष्ट्रमंडलीय; 

~गत (वि०) राष्ट्रीय, “गान, ~गीत (पु०) देशगान; 
~चिह्न (पु०) >राजचिह; -तत्र (पु०) =राज्यतंत्र; ~द्रोह 
(पु०) राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोह करना = राजद्रोह; रही 
(वि०) = राजद्रोही; ~ध्वज (पु) = राज्यघ्वज; 
"निर्माण (पु०) राष्ट्र बनाना; ~पति (पु०) 7 राष्ट्र का 
स्वामी 2 बहुमत द्वारा निवार्चित राष्ट्र का सर्वप्रधान शासक; 
~पति भवन (पु०) राष्ट्रपति के रहने का बगला; ~पति 
शासन (पु०) राष्ट्रपति का शासन; “पिता (पु०) राष्ट्र के 
निर्माता या जनक (जैसे-महात्मागाँधी); --भक्ति (स्री०) 
देशभक्ति; ~भारती, ~भाषा (स्री) सार्वजनिक कार्यो 
में प्रयोग होनेवाली एक मुख्य भाषा (जैसे-भारत की : राष्ट्रभाषा 
LS मंडल (पु०) अनेक राष्ट्रों का समूह; ~मंडलौ 
~मंडलीय (विश) राष्ट्रमंडल से संबधित; --मंत्री (पु२) 
= राज्य मंत्री; ~मुक्ति आंदोलन (पु०) देश को गुलामी से 
मुक्त करने का आंदोलन; --मुद्रा (स्री०) = राजमुद्रा; 
"रक्षा (खरी?) देश रक्षा;-~लिपि (स्त्री०) राष्ट्रीय कार्यों के 
लिए मान्य वर्णमाला; --वाद (पु०) राष्ट्र के प्रति निष्ठा, 
उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आईशों को बनाए 
रखने का सिद्धांत; ~चादी ] (वि०) राष्ट्रवाद संबंधी वा 
(9०) राष्ट्रवाद का समर्थक; ~चासी (पु०) राष्ट्र में 
रहनेवाला; ~विष्लव (पु०) विद्रोह, बलवा; --विरोधी 
(वि०) राष्ट्र का शह ~वीर (पु०) देश का बहादुर व्यक्ति 
-च्यापी (वि०) संपूर्ण देश में होनेवाला (जैसे-रष्टर व्यापी 
हतार); --संघ (पु०) विश्व राष्ट्रों का संघ; 

राष्ट्रक-यू जा टे ॥ राज्य 2 देश ता (वि०) राष्ट्रसंबंधी 
राष्ट्रपतीय-सं० (वि०) राष्ट्रपति का (जैसे-रष्ट्रपतीय चुनाव 

राष्ट्राध्यक्ष-सं० (पु०) राष्ट्र नेता द 


य सं० (वि०) राष्ट्र का व्‌ 
~ (खो०) = राष्ट्रीयता . | (पु०) १ राजा 2 प्रजा 
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राष्ट्रीयकरण 


राष्ट्रीयकरण. -स० (पु०) राष्ट्रीय य बनाना, संपत्ति : 
ie ष्टी राष्ट्र की संपत्ति के रूप 
राष्ट्रीकृत-सं० (वि०) राष्ट्र का बनाया हुआ 
राष्ट्रीय-सं० (वि०) राष्ट्र का (जैसे-राष्ट्रीय झंडा) । --करण 
(पु०) = राष्ट्रीकण; ~कृत (वि०) > राष्ट्रीकृत; --त्ता 
(स्री०) राष्ट्रीय होने का भाव; ~त्ता वाद (सत्री०)) = 
राष्ट्रवाद; ~त्ता वादी (वि०) = राष्ट्रवादी; ~त्ता विरोधी 
(वि०) राष्ट्रीय भावना का विरोध करनेवाला; 
राष्ट्रीयत्व-सं० (पु०) = राष्ट्रीयता 
राष्ट्रोत्यान-सं० (पु०) राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्र की 
उन्नति 
राष्ट्रोन्माद-सं० (पु०) अपने राष्ट्र को बड़ा मानने। का पागलपन 
रास-] सं० (स्री?) आनंदमय क्रीड़ा, विलास । ~क्रीड़ा 
(स्री?) विलास क्रीड़; -~धारी (पु०) रासलीला 
करनेवाल्लें का समूह; ~यात्रा (स्री०) शरत्‌ पूर्णिमा के दिन 
मनाया जानेवाला उत्सव; --रंग (पु०) = रास क्रीड़ा; 
~लीला (खरी०) कृष्ण और गोपियों की प्रेममयी लौलाएँ; 
~विलास (पु०) = रास क्रीड़ा 
रास-][(स्री०) समूह, ढेर राशि (जैसे-गेहूँ की रास) 
रास-[]] (स्त्रीश) 7 रस्सी 2 लगाम 
रास-[\ (स्री?) (ज्योतिष की) राशि। ~चक्र (पु०) 
राशियाँ दिखाने की कुंडली 
रास-४ अं० (वि०) ॥ उचित, ठीक 2 अनुकूल 
रासक-सं० (पु०) हास्यरस प्रधान उपरूपक 
रासन] सं० (वि०) स्वादिष्ट 
रासन-]]अं० (पु०) = राशन 
रासभ-सं० (पु०) गघा 
रासा-(पु०) ॥ लड़ाई झगड़ा 2 रासो काव्य 
रासायनिक-सं० (वि०) = रसायनिक 
रासी-(वि०) 7 खराब, नकली 2 मिलावटवाला 
रासेरस-सं० (पु०) 7 गोष्ठी 2 रास क्रीड़ा 3 सजावट 4 हँसी 
उठ़ठा 5 उत्सव 
रासो-(पु०) राजा का पद्यमय जीवन चरित्र (जैसे-पृथ्वीराज 
रासो, रासो काव्य) रि 
रास्त-फ़ा० (वि०) 7 दाहिना 2 सीघा, सरल । --भो (वि०) 
सत्य बोलनेवाला; ~चाज्च (वि०) सच्चा, ईमानदार; 
"बाजी (स्री) सच्चाई, ईमानदारी 
रास्ता-फ़ा० (पु०) 7 मार्ग, राह 2 प्रथा, रीति 3 उपाय, तरक्रीब 
(जैसे-कचाव का एक ही रास्ता है) । --काटना रास्ता तय होना, 
मंजिल पर आपहुँचना; ~काटना चलते राही के सामने से निकल 
जाना (जैसे-बिल्ली कारास्ताकाटना) ; “-देखना प्रतीक्षा करना; 
-र्‍चताना यलना, हटाना; रास्ते पर लाना उचित मार्ग पर लाना 
2 ठीक करना 
राह-फ्रा० (स्त्री०) । रास्ता, पथ 2 उचित ढंग 3 प्रथा, रीति 
(जैसे-किस राह काम किया जाए) । - खर्च (पु०) मार्ग 
व्यय; ~गीर (पु०) ॥पथिक 2 यात्री; “चलता 327 
०) । रास्ता चलनेवाला 2 पथिक 3 साघारण आदः 
म. ~चारंगी + हिं० प त 
० लुटेरा, दर ~ज़नी (स्री०) लूट 8 
० 2 खो करनेवाला 2 यात्रियों से कर 
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वसूलनेवाला; ~दारी (स्री०) राह का कर 2 चुंगी; 
“नुमा (पु०) (वि०) पथ प्रदर्शक; -नुमाई (स्री०) पश्न 
प्रदर्शन; “रस्म + अं०, --रीति + सं० (स्री०) 7 मेल 
जोल, व्यवहार 2 चाल, प्रथा । (मु०) ~त्ताकना, ~देखना 
प्रतीक्षा करना; पड़ना डाका पड़ना; ~लगाना काम देखना 

राहत-अं० (स्री०) ॥ आराम, चैन 2 सुख करार 

राहना-(स० क्रि०) बो० । खुरदुरा करना (जैसे-चककी का 
पाय रहना, रेती आदि को खुरदर बनाना) 

राहर-ो० (पु०) अरहर (अन्न) 

राहा-बो० (पु०) चक्की के नीचे का पाट बैठाने के लिए मिट्टी 
का बना चबूतरा 

राहित्य-सं० (पु०) अभाव, न होना 

राहिन] सं० (पु०) रेहन रखनेवाला व्यक्ति [] (वि०) बंधक 
रखनेवाला 

राही-फ़ा० (पु०) मुसाफिर, राहगीर, पथिक 

राहु-सं० (पु०) 7 नौ अहो में एक अह 2 कष्टदायक व्यक्ति या 
पदार्थ (जैसे-क्या आज तुम्हें राहु ने बाँध रखा है) । ~असन 
(पु०) ग्रहण; “अस्त (वि०) ग्रहण लगा हुआ; ~र 
(पु०) = राहु ग्रसन; ~दशा (स्रो०) -राहु को स्थिति; 
“शत्रु (पु०) चंद्रमा; ~स्पर्श (पु०) ग्रहण 

राहे रास्त-फऊा० (पु०) सीधा रास्ता, सन्मार्ग 

रिंग-अं० (स्री०) ॥ छल्ला 2 अंगूठी 3 चूड़ी 4 वलय, घेरा 

रिंगण-सं० (यु०)  रेंगना 2 फिसलना 3 खिसकना, सरकना 
4 डिगना 

रिंगाना-(स० क्रि०) = रेंगाना 

रिंच-अं० (पु०) नट, बोल्ट खोलने का एक उपकरण 

रिंदे-फ़ा० (पु०) धार्मिक बंधनों को न माननेवाला, खच्छंद, 
मनमौजी व्यक्ति 

रिआयत-अ० (स्री)  रहम, नरमी 2 मेहरबानी 3 खयाल 
4 कृपापूर्ण बर्ताव करना 5 लिहाज 6 तरफ़दारी (जैसे-रिआयत 
करना) 

रिआयती-अ० + फ़ा० (वि०) रिआयत किया हुआ 

रिआया-अ० (स्री) प्रजा, जनता 

रिएक्टर-अं० (पु०) नाभिकीय भट्टी 

रिकशा-अं० (पु) आदमी द्वारा खींची जानेवाली एक तरह 
की छोटी गाड़ी। “चालक + सं० (पु०) रिकशा 
चलानेवाला 

रिकाब-अ० (स्री) = रक्राब 

रिकाबी-फ़रा० (स्री?) = रकाबी 

रिकार्ड-अं० (पु) अभिलेख 2 कीर्तिमान। “-कीपर 
(पु) अभिलेख पाल; ~ह्लेल्डर (पु०) कीर्तिमानधारी 

रिकार्डिग-अं० (स्री०) अभिलेखन 

रिक्त-सं० (वि०) खाली, शून्य (जैसे-रिक्त स्थान, रिक्त 
घडा) । ~त्ता (स्री) रिक्त होने का भाव; ~हस्त (वि०) 
7 निर्धन 2 खाली हाथ 

रिक्ति-सं० (स्री?) = रिक्तता 

रिक्थ-सं० (पु०) उत्तराधिकार में प्राप्त घन 

रिक्थी-सं० रिक्थ ह य च 

-सं० (स्री०) ॥जूँ का अंडा, 2 
Po (वि०) 7 रक्षित (जैसे-रिजर्व सेना, रिजर्व फ़ौज) 
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2मिश्चित किया हुआ। “खिलाड़ी + हिं० (पु०) 
निश्चित खिलाड़ी; --पुलिस (स्त्री०) विशेष कार्य हेतु रखी 
गई पुलिस 

रिङ्र्विस्ट-अं० (पु०) । रक्षित सेना 2 सुरक्षित सैनिक 

रिञ्वेशन-अं० (पु०) रिजर्व करना 

रिङ्गल्ट-अं० (पु०) ॥ परिणाम, फल 2 परीक्षाफल 

रिङेंट-अं० (पु०) रियासतों में सरकारी प्रतिनिधि, प्रतिशासक 

रिझाना-(स० क्रि) ॥ प्रसन्न करना, लुभाना 2 अनुरक्त 
करना, अनुरक्त बनाना (जैसे-अपने प्रिय को रिझाना) ` 

रिटर्न टिकट-अं० (पु०) वापसी टिकट 

रिटर्निंग आफ़िसर-अं० (पु०) चुनाव काल में मत गणना 
करके फल की घोषणा करनेवाला अधिकारी 

रिटायर-अं० (वि०) अवकाश प्राप्त 

रिटायरमेंट-अं० (वि०) अवकाश ग्रहण 

रिटायरमेंट-अं० (स्री?) अवकाश प्राप्ति 

रिटायर्ड-अं० (वि०) अवकाश प्राप्त 

रिटेल क्रीमत-अं० + अ० (स्री०) खुदरा मूल्य 

रिटेल स्टाकिस्ट-अं० (पु०) खुदरा भंडारी 

रित-बो० (स्री?) = ऋतु 

रिनी-(वि०) ऋणी 

'रिपन्लिक-अं० (स्री०) गणतंत्र, प्रजातंत्र 

रिपब्लिकन-अं०- (वि०) प्रजातंत्रीय 

रिपु-सं० (पु०) शत्रु, दुश्मन। --त्ता (खरो०) शत्रुता, दुश्मनी 

रिपेयर-अं० (पु०) मरम्मत, सुधार “पार्ट (पु०) मरम्मत 
किया हुआ पुर्जा 

रिपोर्ट-अं० (ख्री०) 7 कार्य विवरण 2 विवरण, प्रतिवेदन 
3 ज्ञातव्य बातों का विवरण 

रिपोर्टर-अं० (पु०) संवाददाता 

रिपोर्टाज, रिपोर्ताज-अं० (पु०) रिपोर्ट के रूप में घटनाओं का 
विवरण, क्रमिक घटना वर्णन से पूर्ण साहित्यिक रचना 

रिफ्ररेंडम-अं० (पु०) जनमत संग्रह 

रिफ़्ाइनरी-अं० (स्री) परिष्करणशाला 

रिफ्राक्रत-अं० (ख्री०) = रफ़ाक्रत 

रिफ़्ार्म-अं० (पु०) सुघार 

रिफ्रार्मर-अं० (पु०) 'सुघारक 

रिफ्रार्मेटरी-अं० (स्री?) अल्पवयस्क अपराधियों को 
हेतु कैद में रखने की जगह 

रिफ्यूजी-अं० (पु०) शरणार्थी 

'रिफ्रीज्ररेटर-अं० (पु०) प्रशीतक, फ्रिज 

रिफरिक्टरी-अं० (पु०) दुर्गलनीय पदार्थ 

'रिबन-अं० (पुर) 7 पतली पट्टी 2 फीते की तरह चौड़ी पट्टी 
3 टाइप राइटर का रिनन री 

रिम झिम-(स््री०) हल्की फुहार पड़ना 

रिमांड-अं० (पु०) (हवालात) वापस भेजना 
रिमार्क-अं० (पु०) मत प्रकट करना 

रियर एडमिरल-अं० (पु०) सह नौ सेनाध्यक्ष 


बारीक काम (जैसे-रियाज्ञ करना) (मु०) “मारना 
4 व्यायाम करना 2 परिश्रम करना 

रियाज्ञी-अं० ! (खी०) गणित की विद्या | (वि०) रियाज़ से 
मिलनेवाली। “दान + फा० (पु०) गणितज्ञ 

रियायत-अ० (स्री०) = रिआयत 

रियायती-अ० + फ़ा० (वि०) = रिआयती 

रियासत-अ० (ख्री०) 7 राज्य 2 अमीरी, वैभव 

'रियासती-अ० + हिं० (वि०) रियासत का 

रियाह-अ० (स्री?) चि० पेट की वायु 

रिरना-(अ० क्रि०) दीनता प्रकट करना 

रिरियाना-(अ० क्रि) गिड़गिड़ाना 

रिला-(पु०) = रेला 

रिले दौड़-अं० + हिं० (ख्री०) चौकी दौड़ 

रिले स्टेशन-अं० (पु०) प्रसारण केंद्र 

रिवाज़-अ० (पु०) प्रथा 

रिवायत-अ० (स्त्री०) । सुनी सुनाई बात कहना 2 सुनी सुनाई 
बात 3 कहावत 

रिवाल्वर-अं० (पु०) तमंचा। ~धारी + सं० तमंचा घारण 
करनेवाला, तमंचा रखनेवाला 

रिव्यू-अं० (स्री?) ॥ समीक्षा, आलोचना 2 नज्जरसानी 

रिश्ता -फ़ा० (पु०) 7 नाता (जैसे-शादी ब्याह का रिश्ता) 
2 संबंध (जैसे-पारिवारिक रिश्ता) 

रिश्तेदार-फ़ा० (पु०) 7 संबंधी 2 नातेदार 

रिश्तेदारी-फ़ा० (स्री०) 7 नातेदारी, नाता 2 संबंध 

रिश्तेमंद-फ्रा० (पु०) = रिश्तेदार 

रिश्चत-अ० (स्री०) घूस, उत्कोच। --स्त्रोर + फा० (पु०) 
घूस लेनेवाला व्यक्ति; --खोरी + फा० (स्री०) रिश्वत 
लेने का भाव 2 रिश्वत लेने की लत 

रिश्चती-अ० + फ़ा० (पु०) = रिश्वत खोर 

रिस-(स्री०) । नाराजगी 2 रोष 

रिसना-(अ० क्रि०) रसना (जैसे-पानी रिसना) 

रिसर्च स्कालर-अं० (पु०) शोध छात्र हे 

रिसवाना-(स० क्रि०) बो० रिसाने में प्रवृत्त करना 

रिसहा-बो० (वि०) बात बात में क्रोध. करनेवाला 

रिसहाया-बो० (वि०) क्रोधित, अप्रसन्न, नाराज़ 

रिसाना- 


-च (अ० क्रि०) गुस्सा होना | (स० क्रि०) गुस्सा 
करना 


रिसालदार-अ० + फा०  घुड़सवार, सैनिकों का नायक, 
सेनानायक 2 खज्ाने में कर पहुँचानेवाला 
Fee i ) ल सेना 2 सामरिक पत्र, पत्रिका 
० (पु०) चोगा 2 पानेवाला, प्राप्त कर्ता 

रिसोहाँ--बो० (वि०) क्रोघ युक्‍त 

रिस्ट वाच-अं० (सरो) कलाई घड़ी 

रिहन-अ० (पु०) रेहन ह 

7० (पु०) अभ्यास के रूप में किया गया अभिनय 


रियर गार्ड-अं० (पु०) (चंदावल) दस्ता 2 अभ्यास 
रिया-अ० (खी०) 7 पाखंड 2 प्रदर्शन, दिखावा विका ७ काठ की बनी कैचीनुमा चौकी 
रिआई-अ० , + फा० (पु०) मककर ) 7 मुक्त 2 अवकाश प्राप्त 


Re रिहाइश-फ़ा० (खोर) 
० (पु०) ॥ तथस्या 2 अभ्यास ०) ॥ निवास 
ह Hana ठेस मेलास, f झाई (ogc कडकी 3 सड 


रिहायशी 
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स्त 


रिहायशी-फ़ा० (वि०) निवास योग्य 

रीधना-(स० क्रि०) ॥ पकाना, उबालना 2 राँधना 

री-(अ०) सखियों के लिए प्रयुक्त संबोधन शब्द, अरी, एरी 
(जैसे-सुन री सखी) 

रीछ-(पु०) भालू 

रीझ-(स्त्री०) ॥ प्रसन्न होने का भाव 2 मोहित होने का भाव 

रीझना-(अ० क्रि०) 7 मुग्ध होना (जैसे-सुंदरता पर रीझना) 
2 प्रसत्र होना (जैसे-मन रीझना) 

रीठा-(पु०) ॥ एक तरह का जंगली पेड़ 2 इस पेड़ का फल 
(जैसे-रीठा से कपड़े घोना) 

रीडर-अं० (स्री?)  उपाचार्य (यूनिवर्सिटी) 2 पेशकार 
(अदालत) 3 पाठ्य पुस्तक (विद्यार्थी) 

रीडिंग रूम-अं० (पु०) अध्ययन कक्ष, वाचनालय 

रीढ़-(स्त्री०)  मेरुदंड 2 मूलाधार (जैसे-समाज की रीढ़ तोड़ 
देना) । ~त्तोड़ (वि०) रीढ़ तोड़नेवाला 

रीत-(सत्री०) = रीति 

रीतना-(अ० क्रि) खाली होना 

रीता-(वि०) खाली (जैसे-रीता पात्र, रीता घडा) 2 अभाव 
वाला, शून्य (जैसे-रीता स्थान, रीता हाथ) 

रीति-सं० (स्री०) ] कायदा, नियम 2 रस्म रिवाज 3 ढंग, 
तरीक्रा (जैसे-उचित रीति से कार्य करना) । काव्य (पु०) 
(हिंदी में) ऐसा काव्य जिसमें रस, अलंकार, घ्वनि, नायिका 
भेद आदि तत्त्वो को ध्यान में रखकर लिखा गया हो; ~नीति 
(स्री) = रस्म रिवाज; “बद्ध (वि०) नियमबद्ध 
(जैसे-रीति बद्ध कवि); ~मुक्त (वि०) रीति से अलग 
(जैसे-रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त रचना); “रस्म + अ०, 
~रिबाज + अ० (पु०) = रस्म रिवाज; “चाद (पु०) 
7 परंपरागत नियमों तथा सिद्धांतों को दृढ़ता से मानने का 
सिद्धांत 2 काव्य के क्षेत्र में अळंकार, रस, नायिका भेद आदि 
नियमों के आघार पर काव्य रचना का सिद्धांत 

रीम-अं० (पु०) 500 ताववाली कागज़ की गडी 

रीस-| (स्री?) = रिस | (स्री) प्रतिस्पर्धा, होड़ 

रुंड-सं० (पु०) । बिना सिर का घड, कबंध 2 बिना हाथ पाँव 
का शरीर। ~मुंड (पु०) घड और सिर 

इँदबाना-(स० क्रिश) = रौंदा 

इँघना-(अ० क्रिश) 7 बंद किया जाना 2 अवरुद्ध होना 
(जैसे-कंठ रुँघना) 3 काम में लगना (जैसे-कृषि कार्य में 
रुंघना) 

रुआँसा-(वि०) रोने को होनेवाला 

रुआब-अ० (पु०) = रोब 

रुई-(खी०) = रूई 

रुकना-(अ० क्रि०) 7 ठहरना 2 स्थगित होना (जैसे-किताब 
के बिना पढ़ाई का रुकना) 3 चलते काम का बंद होना 4 क्रम 
टूटना, क्रम का बंद होना (जैसे-घड़ी का रुकना) 

रुकवाना-(स० क्रि०) रोकने में प्रवृत्त करना 

रुकाव (पु०), रुकावट-(खरी०) अवरोध, अटकाव 
2बाघा, वित्र (जैसे-मार्ग में रुकावट डालना) 

रुक्क्रा-अ० (पु०) ] पर्चा, पुरज्ञा 2 हुंडी 

रुबम-सं० (पु०) । सोना, खर्ण 2 घतूरा। “-कारक (पु? ) 
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रुदिमणी-सं० (स्थै०) कृष्ण की पटरानियों में पहली रानी 

रुक्ष-सं० (वि०) रूखा 2नीरस। -~त्ता (खी०) 
7 रुखापन, रुखाई 2 नीरसता ३ असहृदयता 

रुख्-फा० (पु) चेहण (जैसे-रुख से नळ्राग हटाना) 
2 कपोल, गाल (जैसे-रुख की लालिमा) 

रुखसत-3० ] (ख्री०) विदा होने का भाव ]] (वि०) प्रस्थान 
किया हुआ 

रुखसताना-अ० + फा० (पु०) रुखसत के समय दिया 
जानेवाला घन 

रुस्हसती-अ० + फा० ] (वि०) 7 रुख़सत संबंधी 2 रुख्सत 
प्राप्त ]] (स्री) 7 विदाई 2 रुख़्सत होना 3 झुख्सत के 
समय मिला धन 

रुस्ह्सार-फ़ा० (पु०) कपोल, गाल (जैसे-रुखसार की लाली) 

रुखाई-(स््री०) 7 रूखापन, रुखावट 2 कठोरता और नीरसता, 
बेमुरौवती 

रुस्त्रानी-(स्री०) ॥ बढ़ई का लकड़ी छोलने का एक धारदार 
उपकरण 2 संगतराशों की राँकी 

रुखावट-(स्त्री०) = रुखाई 

रुग्ण-सं० (वि०) 7 बीमार 2 दूषित (जैसे-रुग्ण पदार्थ) । 
“सेवा (स्री) बीमार की सेवा 

रुग्णतावकाश-सं० (पु०) बीमारी की छुट्टी 

रु्णावकाश-सं० (पु०) बीमारी को छुट्टी, मेडिकल लीव 

रूणावस्था-सं० (ख्री०) बीमार होने की स्थिति 

रुचना-(अ० क्रि०) प्रिय तथा भला लगना 

रुचा-सं० (स्री) इच्छा, कामना 2 शोमा छवि 3 प्रकाश, 
दीप्ति 

रुचि-सं० (स्री०) इच्छा 2 अनुराग, प्रेम (जैसे-खेल के प्रति 
रुचि होना) 3 पसंद, प्रवृत्ति (जैसे-गाने में रुचि का अमाव) 
4 आसक्ति (जैसे-प्रेम में रुचि पैदा होना) । कर (वि०) 
7 प्रिय 2 उम्दा; “कारक (वि०) । रुचि पैदा करनेवाला 
2 खादिष्ट; ~कारी (वि०) = रुचिकर; --वर्धक (वि०) 
रूचि बढ़ानेवाला 

रुचित] सं० (वि०) इच्छित, मनचाह् | (पु०) 7 इच्छा 
2 मधुर और रुचकर पदार्थ 

रुिमय-सं० (वि०) रुचियुक्त 

रुचिमान-सं० (वि०) रुचिवाला 

रुचिर-सं० (वि०) ॥रुचि के अनुकूल 2 मनोहर, सुंदर 
3 मघुर, मीठा 

रुचिवानू-सं० (वि०) रुचिवाला 

रूच्य-सं० (वि०)  रुचिकर 2 मनोहर, सुंदर 

रुज-सं० (पु०) अस्थिभंग होने का भाव 2 कष्ट 3 घाव । 
~अस्त (वि०) रोगी 

रुजा-सं०  (स््ी०) टूटने फूटने का भाव 2 रोग, बीमारी 
3 पीड़ा, कष्ट 4 कोढ़। “कर (वि०) रोग उत्पन्न कलेवाला 

रुजी-सं० (वि०) रुग्ण, रोगी 

रुडू-अ०  (पु०) झुकाव होना श (वि०) झुकनेवाला 

रुझ़ना-(अ० क्रि०) घाव भरना, घाव पूजना 

रुझान-अ० (पु०) झुकाव (जैसे-मन की रुझान) 

रुठाना-(स० क्रि०) नाराजे करना, 

रुत] नो० (स््री०) ऋतु 
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र्त . 7०4 स्रद्ि 


रु सं० (पु०) ॥कलरव 2 ध्वनि, शब्द 
रुतद्बा-आ० (पु०) ॥ ओहदा, दरजा 2 बडाई, महत्ता 3 इज्जत । 
~दार + फ़ा० (वि०) प्रतिष्ठित, श्रेष्ठ 
रुदन-(पु०) रोना, विलाप 
रूद्ति-सं० (वि०) ॥गेआ हुआ 2 रोता हुआ 
रुद्ध-सं० (वि०) ] रोका हुआ 2 रुका हुआ 3 आवृत्त, बंद 
4 मुंदा हुआ 5 जिसकी गति रुकी हुई हो। ~कंठ (वि०) 
जिसका गला भर आया हो। --मूत्र (यु०) मूत्रकृच्छ (रोग) 
रूद्र-| सं० (वि०) डरावना, भयंकर || (पु०) ] शिव का एक 
रूप 2 साहि० रौद्र रस। ~भूमि (खी०) श्मशान, मरघट 
2 एक विशेष प्रकार की भूमि 
रुद्राक्ष-सं० (पु०) ॥ एक प्रकार का वृक्ष 2 इस वृक्ष का फल 
(जैसे-रुद्राक्ष की माला) --माला (स््री०) रुद्राक्ष की बनी 
माला 
रुद्राणी-पं० (स्री०) शिव की पली 
रुद्रारि-सं० (पु०) कामदेव 
रुधिर-सं० (पु०) खत, लहू, खून (जैसे-अंग से रुधिर 
बहना) । “न्यूनता (स्री०) रक्त क्षीणता; ~पान (पु०) 
रक्त पीना; ~पायी | (वि०) रक्त पीनेवाला [[ (पु०) 
राक्ष; “वाहक (वि०) रक्त ले जानेवाली (जैसे-रक्त 
वाहक घमनियाँ); ~विज्ञान (पु०) रुधिर में रहनेवाले तत्त्वों 
और उनमें उत्पन्न होनेवाले कौटाणुओं या विकारों के ज्ञान से 
संबंधित शास्त्र; स्त्राव (पु०) रक्त बहना 
रुधिराक्त-सं० (वि०) ॥ खून से भरा हुआ 2 खून की तरह 
लाल ३खून से तर 
रुधिराभिसरण-सं० (पु०) = रक्त परिभ्रमण 
रुधिरामय-सं० (पु०) रक्तपित्त 
रुधिराशि-सं० (वि०/पु०) रुधिर का आहार करनेवाला 
रुन झुन-(स्री०)  नूपुर की ध्वनि 2 झनकार 
रुपना-(अ० क्रि) ] रोपा जाना 2 लगाया जाना 
रुपया-(पु०) सौ नए पैसे के मूल्य का नोट या सिक्का 
2 चाँदी का सिक्का 3 संपत्ति, घन i (जैसे-हज़ारों रुपया 
बर्बाद करना) 
रूपहरा बो० (वि०), रुपहला-(वि०) चाँदी का सा, उज्वल 
तथा चमकीला (जैसे-रुपहरा तार) 
रुपैया-बो० (पु०) = रुपया 
रुबाई-(खी०) चार पंक्तियों की एक कविता 
रुमाल-फ़ा० (पु) = रूमाल 
रुमाली-फा० + हिं० (स्री) ] तिकोना छँगोट 2 मुगदर घुमाने 
का एक ढंग 
रुराई-(स्री०) सुंदरता 
रुरुआ-(पु०) एक तरह का उल्लू 
रुलना-(अ० क्रि०)  भरकना 2 इधर-उधर मारा-माए फिरना 
3 उठाई पटका 
रुलाई-(स्री०) १रोने का भाव 2 रोने की 
रुलाना-(स० क्रि०) रोने में प्रवृत्त करना (जैसे-बच्चे को 
रुलाना) 
ड ल वह भूमि जिसकी उर्वरा शक्ति कम हो 
हु 
रुवाई-(स्री?) = रुलाई 


रुवात्र-अ० (पु०) = रोब 

रुष (पु०), रुषा-सं० (स्त्री०) क्रोध, गुस्सा 
रुषित-सं० (वि०) ॥ क्रुद्ध, नाराज़ 2 दुःखित 

रुष्ट-सं० (वि०) 7 क्रुद्ध 2 अप्रसन्न । --ता (स्त्री०) रुष्ट होने 
का भाव; पुष्ट (वि०) हृष्ट-पुष्ट, हट्टा कट्टा 
रुष्टि-सं० (स्री०) रुष्टता 2 रोष 

रुसवा-फ़ा० (वि०) बदनाम, बेइज्जत 

रुसवाई-फ़ा० (स्री०) बदनामी, बेइज्ज़ती 

रूसूख-अ० (पु०) ॥ प्रेम व्यवहार 2 प्रभाव 
रुसूम-अ० (पुश) = रसूम 

रुस्तम-फ़ा० (पु०) शूर-वीर 

रुस्तमे हिंद-फ़ा० (पु०) भारत का श्रेष्ठ पहलवान 
रुंखड़-(पु०) 'अलख-अलख' कहकर भीख माँगनेवाला 
साघु 

रूँगा-(पु०) खरीददार को अतिरिक्त दिया गया सामान 
छूँदना-(स० क्रि) 7 रौंदना 2 रूँधना 

रूँध-(स्जी०) रूँघने का भाव 

रूँधना-(स० क्रि) 7 विघ्र डालना 2 घेरना 

रू-फ़ा० (पु०) चेहरा, मुंह। ~रिआयत अ० (स्त्री०) 
तरफदारी, लिहाज़ 

रूई-(स्रीo) ॥ कपास के कोश के अंदर का घूआ, तूल 
2 बीजों आदि के ऊपर का रोआँ। ~दार + फ़ा० (वि०) 
रूई से युक्‍त 

रूक्ष-सं = रूखा 

रूख-] (पु०) पेड़ 

रूख-[| (वि०) जो चिकना न हो, खुरदरा 

रूखड़ा-] (वि०) रूखा ]] (पु०) पेड़, वृक्ष 

रूखरा-] (पु०) रूखड़ा || (वि०) रूखा 

रूखा-(वि०) 7 नीरस, शुष्क 2 खुरदरा 3 कठोर 4 प्रेम शून्य 
5 विरक्त, उदासीन । --पन (पु०) । रूखा होना 2 नीरसता 
3 उदासीनता 4 कड़ाई, कठोरता; ~सूरा (वि०) बिना घी 
मसाले का बना हुआ 

रूज-अं० (पु०) ॥ एक तरह का विशेष पाउडर 2 सोने-चाँदी 
पर कलई करने की विशेष बुकनी 

रूट-अं० (पु०) रास्ता, मार्ग 

रूटीन-अं० (पु०) नित्यक्रम, नित्यचर्या 

रूठ-(स््री०) ] क्रोध, गुस्सा 2 रूठने की क्रिया 

रूठन-(स्री०) रूठने की क्रिया 

रूठना--(अ० क्रि०) अप्रसत्र होना (जैसे-बच्चे का रूठना) 

रूढ़-सं० (वि०) ॥ आरुढ़ 2 प्रसिद्ध 3 प्रचलित 4 यौगिक से 


भिन्न अन्य अर्थ में प्रयुक्त (जैसे-शब्द का रूढ़ अर्थ) 
5 कठोर, कड़ा 


(कहि 5 55 शब्द शक्ति। “-गत 

के -जप्रियता हक 7 (वि०) <>रूढिवादी; 
~प्रियता (स्री), "बद्ध (वि०) ख्ढि में फँसा हुआ; 
~ चल वादिता (स््रो०) परंपरागत बातों को 
अनुयायी का सिद्धां; ~चादी (वि०) रूढ़िवाद का 
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रूढ़ोक्ति 


Ve (स्री०) रूढ़ि कथन 

रूदाद-फ़ा० (स्री?) समाचार, हाल 2 दशा, अवस्था 
३ विवरण 4 प्रबंध 5 कार्यवाही 

रूनुमा-फ़ा० (वि०) मुँह दिखानेवाला 

रूनुमाई-फ़ा० मुँह दिखाई 

रूप-] सं० (पु०) ॥ सूरत, शक्ल 2 प्रकृति, स्वभाव 3 प्रकार, 
भेद 4 नमूना 5 सौंदर्य 6 शरीर, देह [[ (वि०) खूबसूरत, 
सुंदर [[[ (अ०) समान। --गत (वि०) रूप संबंधी; 
"ग्गर्विता (स्री) साहि० अपने रूप पर गर्व करनेवाली 
नायिका; ~ग्राम (पु०) व्या० शब्दों का रूप समूह, रूपिम; 
"त्ता (स्री०) खूबसूरती, सौंदर्य; ~तालिका (स्री०) 
शब्दों के रूपों की तालिका; --दर्शन (पु०) सौंदर्य दर्शन; 
“धर (वि०) सुंदर; ~धेय (पु०) ठोस की समूची 
रूप रेखा; ~नाशक (वि०) रूप नष्ट करने|वाला; 
"निर्माण (पु०) रूप की रचना, सजना सँवरना; 
~परिवर्तन (पु०) रूप का बदलना; --प्रसाधन (पु०) 
बनना सँवरना; ~भेद (पु०) रूप में किया गया आंशिक 
परिवर्तन; “-भेदित (वि०) रूप भेद किया गया; --रंग 
(पु०) शक्ल सूरत; ~रचना (स्त्री०) रूप की रचना, रूप 
बनाना; ~रचनात्मक (वि०) रूप रचना से संबद्ध; ~राशि 
(वि०) अत्यंत सुंदर, रूपवती; --रेखा (स्त्री०) रेखा के 
रूप में बनाया गया चित्र 2 आकृति का रेखामय रूप; 
~लावण्य (पु०) रूप की सुंदरता; ~लावण्यमयी 
(वि०) रूप लावण्य से युक्‍त; ~विचार, ~विज्ञान, 
~विधान (पु०) भाषा विज्ञान और व्याकरण का वह अंग 
जिसमें शब्दों की प्रकृति, रचना तथा उनमें उत्पन्न विकारों आदि 
का विवेचन होता है; ~विषयक (वि०) रूप संबंधी; 
~शाली (वि०) सुंदर, रूपवान्‌; ~साधक (वि०) शब्दों 
का रूप साधन करनेवाला; ~साधन (पु०) रूप बनाने का 
भाव; ~साम्य (पु०) रूप में होनेवाली पारस्परिक समानता 

रूपक-] सं० (वि०) रूप से युक्त, रूपी ]] (पु०) । मूर्ति 
2 चिह्न, लक्षण 3 भेद, प्रकार 4 नाटक 5 साहि० अर्थालंकार 
का एक भेद जिसमें साम्य के आधार पर प्रस्तुत में अप्रस्तुत का 
आरोप किया जाता है, उपमेय का उपमान के रूप में ही वर्णन 
होता है। “कथा (स्री०) नाटक की कथा; “काव्य 
(पु०) काव्य नाटक 

रूपण-सं० (पु) ॥ आरोप करना 2 परीक्षा 

रूपमती-सं० (वि०) रूपवती 

रूपमय-सं० (वि०) अत्यंत सुंदर 

रूपमान-सं० (वि०) = रूपवान्‌ 

रूपबंत-सं० (वि०) = रूपवान्‌ 

रूपबती-सं० (वि?) रूपवाली 

रूपवान्‌-सं० (वि०) रूपवाला 

रूपश्री-सं० (स्री०) सौंदर्य, शोभा 

रूपसी-(स्री2) = रूपवती स्त्री 

रूपस्वी-सं० (वि०) सुंदर . 

रूपांक-सं० (पु०) . डिजाइन, रूपरेखा 

रूपांकक-सं० (पु०) अभिकल्पक, डिज़ाइनर 

रूपांकन-सं० (पु०) अभिकल्पन, डिज्ञाइनिंग 
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रूसी 


रूप। “कार (पु०) रूपांतर करनेवाला 
रूपातरण-सं० (पु०) रूपांतर करना 

रूपांतरित-सं० (वि०) रूपांतर हुआ 

रूपा-सं० (सत्री) रूपवती स्त्री, सुंदरी 

रूपाजीव-सं० (स्री०) रंडी, वेश्या 

रूपात्मक-सं० (वि०) रूप संबंधी 

रूपाधिबोध-सं० (पु०) ॥ दृश्य या अदृश्य पदार्थ 2 इस 
पदार्थ का इंद्रिय से प्राप्त ज्ञान 

रूपानुभव-सं० (पु०) रूप का अनुभव 

रूपायन-सं० (पु०) । रूप प्रस्तुत करना 2 कार्य रूप में 
परिणत करना 

रूपायित-सं० (वि०) रूप दिया गया 

रूपावली-सं० (स्री०) रूप तालिका 

रूपाश्रय-सं० (वि०) रूपवान्‌, सुंदर 

रूपास्त्र-सं० (पु०) कामदेव 

रूपित-सं० (वि०) जिसे रूप दिया गया हो 

रूपिम-सं० (पु०) रूपग्राम 

रूपी-सं० (वि०) आकार प्रकारवाला 2 रूपधारी, सुंदर 
3 समान (जैसे-कमल रूपी) 

रूपेंद्रिय-सं० (स्री०) आँख, चक्षु 

रूपोपजीविनी-सं० (स्त्री०) वेश्या, रंडी 

रूपोपजीवी-सं० (पु०) बहुरूपिया ह 

रूपोश-फ्रा० (वि०) । मुँह छिपानेवाला 2 भागा हुआ 

रूपोशी-फ़ा० (स्री०) रूपोश होने का भाव 

रूप्य-सं० (वि०) खूबसूरत, सुंदर 

रूप्यक-सं० (पु०) रुपया 

रूबकार-] फ़ा० (पु०) ॥ सामने लाना, पेशी 2 आज्ञापत्र. 
हुक्मनामा |] (वि०) दत्त चित्त 

रूबकारी-फ़ा० (स्त्री०) सामने लाने का भाव 2 मुकदमें क॑ 
पेशी 3 दत्त चित्त होने का भाव 

रू-बरू -फ़ा० (अ०) आमने सामने, समक्ष 

रूबल-रूसी (पु०) रूस की सरकारी मुद्रा 

रूम-अं० (पु०) कमरा, कक्ष 

रूमानी-अ० (वि०) रोमांटिक 

रूमाल-फ्रा० (पु०) ] कपडे का छोटा चौकोर टुकड़ा 2 चौकोर 
शाल का टुकड़ा 

रूमाली-फ़ा० + हिं० (स्री?) ॥छोटा रूमाल 2 रुमाली 

रूमी-] फ्रा० (वि०) । रूम देश का 2 रूम देश से आनेवाला 
| (पु०) रूम देश का निवासी ]]] (स््री०) रूम देश की 
भाषा 

रूरना-(अ० क्रि०) । गरजना, दहाइना 2 चिल्लाना 

रूरा-(वि०) । उत्तम, अच्छा 2 खूबसूरत, सुंदर 

रूल-अं० (पु०) 7 नियम, क्रायदा 2 शासन 3 सीधी खींची गई 
रेख 4 सीधी रेखा के लिए प्रयुक्त पट्टी, रूलर। “दार 
+ फ्रा० (वि०) सीधी रेखाओंवाला (जैसे-रूलदार कागज) 

रूलर-अं० (पु०) ॥शासक 2 लकीर खींचने की पट्टी, 
सलाका, पटरी 

रूसना-(अ० क्रि०) = रूठना 

रूसी-] फ्रा० (वि०)  रूस देश का, रूस देश संबंधी 2 रूस 


नहजे में उत्पन्न 
रूपांतर-सं० (पु०) *हफगज़दला2 गाता हित राइस | B45 a Digitized by eGangotri 


रूसी 
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रेणुका 


रूसी-]! (खरी) सिर पर भूसी की तरह जमी मैल 

'रूह-अ० (स्री?) ।आत्मा 2 अंतःकरण 3 प्राणवायु । 
--अफ़ज़ा (दि०) प्राण वर्धक 

रूहड़-(स्री०) पुरानी रूई 

रूहानियत-अ० (स्री?) 7 अध्यात्मवाद 2 आत्मवाद 

रूहानी-अ० (वि०) ॥ आत्मा संबंधी, आत्मिक 2 अंत:करण 
संबंधी, दिली 

रेंक-(स्त्री०) रॅकने की क्रिया 

रैंक-अं० (पु०) दर्जा 

ंकना-(अ० क्रिश) ॥गधे का बोलना 2बुरी तरह से 
चिल्लाना, बोलना 

रेंग-(स्त्री०) रेंगने की क्रिया 

शेंगटा-बो० (पु०) गधे का बच्चा 

शृंगना-(अ० क्रि) ॥ खिसकना (जैसे-साँप का रंगना) 
2 बच्चों की तरह धीरे-धीरे और लड़खड़ाते हुए चलना 

ऊगाना-(स० क्रि०) ॥रेंगने की क्रिया कराना 2 बच्चे को 
धीरे-धीरे चलाना 3 चलाना, दौड़ाना 

रैंज-अं० (पु०) १ प्रभाव क्षेत्र 2 दायरा, पहुँच 

रैंट-(पु०) नाक का मल 

रैंड-(पु०) ॥ कम उँचाई का एक तरह का पौधा 2 इस पौधे का 
बीज (जैसे-रेंड का तेल) 

अड़ी-(स्री०) रेड का बीज 

शै रे- (क्रि० वि०) लड़कों के रोने का शब्द || (स्री०) ज़िद 
या हठ सूचक शब्द 

रे-(अ०) अरे का संक्षिप्त रूप (जैसे-रे मन, अब हरि नाम 
जप) 


रेकान-(पु०) ऐसी भूमि जहाँ नदी की बाढ़ का पानी न पहुँच 
सके 


रेक्टर-अं० (पु०) ] संकायाध्यक्ष 2 पादरी 

रेख-(स्री०) । रेखा, लकोर 2 निशान, चिह्न 3 भाग्य लेख 
4 रेखा के रूप में निकली मँछ 

रेखता-] फ़ा० (वि०) ॥ टपका हुआ 2 आप से आप निकला 
हुआ 3 मजबूत || (पु०) ॥ अरबी फ़ारसी मिश्रित हिंदी का 
गाना, गज़ल 2 उर्दू का आरंभिक नाम 

रेखांकन-सं० (पु०) रेखाएँ अंकित करना 

रेखांकित-सं० (वि०) । रेखाओं से बना हुआ | 
किया गया 

रखांश-सं० (पु०) । देशांतर 2 याम्योत्तर वृत्त का कोई अंश, 
द्राधिमांश 

रेख, रेखा-सं० (स्री?) ॥ लकीर (जैसे-कापी पर रेखा 
खींचना) 2 लकीर के आकार का चिह्न (जेसे-मस्तक की 
रेखा) 3 कतार, पंक्ति 4 कर्म रेख, भाग्य रेख 5 आकृति, 


रूप। ~गणित (पु०) ज्यामिति; ~चित्र (पु०) ] रेखाओं 
से अंकित चित्र, ड्राइंग 2 संक्षिप्त जीवन वृत्त; चित्रकला 


(स््री०) कला जो रेखा चित्र द्वारा निर्मित हो; ~लेख (पु०) 


4 चित्र के रूप में होनेवाला परिकल्पनाओं, विचारों का अंकन 
आरेख 2 > रेखा चित्र; ~शास्त्र (पु०) हाथ माथे आदि की 


रेखाओं से संबंधित शास्त्र 
रेखानुकृति-सं० (स्री?) अनुरेखण 


रेखित-सं० (वि०) रेखा के रूप में अंकित या लिखित 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, 


रेडियोलाज़ी-अं० (स्जी० 
रेडीमेड-अं० (वि०) बना 


रेणु-सं० (स्त्री० 
रेणुका-सं० (स्री०) 


रेग-फ़ा० (स्त्रो०) रेत 

रेगज़ार-सं० (पु०) रेगिस्तान 

रेगमाल-फ़ा० (पु०) सरेस कागज़ 

रैगिस्तान-फ़ा० (पु०) बालू से भरा प्राकृतिक भूखंड, मरुदेश 
रेगुलर-अं० (वि०) ॥ नियमित 2 व्यवस्थित 

रेचक-] सं० (वि०) दस्तावर [] (पु०) जमाल गोटा 


2 जवाखार 3 खींची गई साँस को विधिपूर्वक बाहर निकालने 
की क्रिया, प्राणायाम की एक क्रिया 


रेचन-सं० (पु०) दस्त लाना 2 जुलाब 
ेज़गारी, रेज़गी-फ़ा० (स्री०) ॥ रुपए के मूल्य के छोटे सिक्के 


2 छोटे सिक्के 


रेज़र-अं० (पु०) उस्तरा 
रैज़ा-फ़ा० (पु०) ॥ बहुत छोटा टुकड़ा, जर्र 2 रत्न आदि का 


छोटा टुकड़ा, नग 


रेजिडेंट-अं० (पु०) = रेज़ीडंट 
रेजिमेंट-अं० (स्री) ] सैन्यदल 2 शासन 3 शासित क्षेत्र 


(जैसेरेजिमेंट में प्रवेश करना) 


रेज़िश-फ़ा० (स्री०) . जुकाम 

रेज़ीडेंट-अं० (पु०) रियासतों में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि 
रेट-अं० (स्री) ॥ मूल्य, क्रीमत 2 चाल, गति 
रेड-अं० (वि०) लाल 


रेडक्रास-अं० (पु०) युद्ध तथा प्राकृतिक संकट के समय जन 


सेवा करनेवाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था 


रेडार-अं० (पु०) दे० राडार 

रेडिअम-अं० (पु०) एक प्रसिद्ध बहुमूल्य खनिज 
रेडिएटर-अं० (पु०) विकिरक 

रेडिकल-अं० (वि०) मौलिक, मूलभूत 

रेडियम-अं० (पु०) > रेडिअम। ~ धर्मिता + सं० (स्त्री०) 


विघटनाभिकता, रेडियो ऐक्टिविटि; --धर्मी + सं० (वि०) 
विघटनाभिक रेडियोएक्टिव 


रेडियेशन-अं० (पु०) विकिरण 2 प्रसारण 
रेडियो-अं० (पु०) ॥ ध्वनि ग्रहण यंत्र 2 आकाशवाणी 


(जैसेरेडियो द्वारा समाचार सुनना) । --आपरेटर (पु०) 
रेडियो बजानेवाला, एक्टिव (वि०) = रेडियम धर्मी: 
"केंद्र + सं० (पु०) आकाशवाणी केंद्र; ~चिकित्सा 
+ सं० (स्त्री०) रेडियो की रश्मियों द्वारा रोग का उपचार करना; 
"चित्रण + सं० (पु०) रेडियो की रश्मियों द्वारा चित्र लेना, 
एक्स रे चित्रण; ~नाटक ! सं० (पु०) रेडियो पर सुनाया 
गया नाटक; -्रेमी मा सं० (पु०) रेडियो का शौकीन; 
"यंत्र + से० (पु०) > रेडियो सेट; --रिले स्टेशन (पु०) 
रेडियो प्रसारण केंद्र; -रूपक + सं० (पु०) रयो पर 
व जानेवाला रूपक, नाटक; ~-बक्ता + सं० (पु०) 

पर बोलनेवाला; ~सेट (पु०) रेडियो यंत्र; -- स्टेशन 
(पुश) आकाशवाणी केंद्र अ 
) एक्स किरण चिकित्सा विज्ञान 
हुआ, तैयार (जैसे-रेडीमे 
अ a तयार (जैसे-रेडीमेड कपड़ा) 
) ॥ धूल 2 कण 


। बालू 2 रज, धूल 
की माता का नाम ° [छ 3 पृथ्वी 4 परशुराम 
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रेत (खः) । बात तेला देती ल्ल कार गा जज जब जज डा ) । बालू (जैसे-रेत का ढेर) 

रेतना-(स० क्रि०) ॥रेतकर सुडौल बनाना 2 घार 
(जैसे-आरी से रेतना) 3 रगड़ते हुए काटना (जैसे-मुर्गे का 
गला रेतना) 4 कष्ट देना 

रेतला-(वि०) = रेतीला 

रेता-(पु०) । बालू 2 धूल, गर्द ३ बलुआ मैदान 

रेतिया-] (पु०) रेतनेवाला कारीगर [] (वि०) रेतीला 

रेती-(स्री०) एक तरह का दानेदार औज़ार 

रेतीला- (वि०) । रेतयुक्त (जैसे-रेतीली मिट्टी) 2 जहां रेत 
पाई जाए (जैसे-रेतीला प्रदेश) 

रेनी-(ख्री०) ॥ रंग देनेवाली वस्तु 2 अलगनी 

रेनु-(पु०) = रेणु 

रेप-अं० (पु०) बलात्कार 

रैफ-] सं० (पु०) । शब्द के बीच में आनेवाला 'र' का ठोक 
बादवाले स्वरांत व्यंजन के ऊपर लगा रूप ( जैसे-कर्म, नर्तक) 
2 'र' अक्षर ]] (वि०) अधम, नीच निंदनीय, कुत्सित 

रेफ़री-अं० (पु०) अभिनिर्णायक 

रेफ़रेंस बुक-अं० (स्री०) संदर्भ पुस्तिका 

रेफ्रीजिरेटर-अं० (पु०) प्रशोतक, फ्रिज़ 

रेयन-अं० (पु०) कृत्रिम रेशम 

रेरुआ-(पु०) बड़ा उल्लू 

रेल- (स्री) > रेल पेल । ~ठेल, ~पेल (स्री०) । भीड़ 
भाड़ 2 धक्कम धक्का 

रेल-]] अं० (स्री) ज़मीन पर विछी लोहे की पटरी 
2 रेलगाड़ी (जैसेरेलमार्ग, रेलयात्रा) । ~किराया + फ़ा० 
(पु०) रेल यात्रा का भाड़ा; ~गाड़ी + हिं० भाप, बिजली, 
डीजल आदि की सहायता से लोहे की पटरियों पर चलनेवाली 
गाड़ी; ~डिब्बा + हिं० (पु०) रेलगाड़ी का डिब्बा; 
"दुर्घटना + सं० (स्त्री?) रेलगाड़ी का क्षत विक्षत होना; 
~पथ + सं० (पु०) रेलवे लाइन; ~पेल (ख्री०) ] भारी 
भीड़ 2 भरमार; ~भाड़ा + हिं० (पु०) = रेल किराया; 
"मार्ग + सं० (पु०) = रेलवे लाइन; ~यातायात + सं० 
(पु०) रेल द्वारा आवागमन; ~यात्री + सं० (पु०) रेल का 
मुसाफ़िर; ~लाइन (स्त्री) रेलवे लाइन; ~सड़क + हिं० 
(स्री?) = रेलवे लाइन 

रेलना-(स० क्रि) ॥ धक्का देना 2 बहा ले जाना 3 ठूसकर 
भरना 4 बहुत अधिक भोजन करना 

रेलवे-अं० (स्री?) रेल विभाग 2 रेलमार्ग। ~इंजन 
(पु०) रेल का इंजन;. ~कर्मचारी + सं० (पु०) रेल विभाग 
में काम करनेवाला व्यक्ति; ~क्रासिंग (स्री?) (रेल का) 
चौफटका; ~जंकशन (पु) अनेक रेल का संगम; 
~टाइम टेबुल (पु०) रेल समय सारणी; "ट्रेन (स्री०) = 
रल गाड़ी; ~मैन (पु०) रेलवे कर्मचारी; ~यार्ड (पु०) 
रेलवे प्रांगण; ~वर्कशाप (स्री) रेलवे कार्यशाला; 
“स्टेशन (पु०) रेल अड्डा 

रेला-(पु०) । प्रबळ प्रवाह (जैसे-भीड़ का रेला, पानी का 
रेला) 2 धक्कम धक्का 3 आक्रमण, चढ़ाई 4 बहुतायत, 
अधिकता 

रेलिंग-अं० (पु०) शोभा और सुरक्षा हेतु छत के सिरों पर 
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रोंआँ 

रेवड़-(पु०) । भेड़ बकरियों का झुंड 2 समूह 

रेवड़ी-(खी०) पग हुई चीनी या गुड़ की सफ़ेद तिल मिश्रित 
छोटी टिकिया। (पु०) ~के फेर में आना लोभ में पड़ना; 
“के लिए मस्जिद ढाना तुच्छ लाभ के लिए बड़ी हानि 
करना 

रैवेन्यू-अं० (पु०) राजस्व, मालगुजारी । --आफ़िसर (पु०) 
राजस्व अधिकारी 

रेशम-फ़ा० (पु०) । उम्दा, मज़बूत और चमकदार रेशा, 
कोशेय 2 रेशम का सूत 3 रेशम का कपड़ा (जैसे-रेशम 
पहनना) । ~कोष + सं० (पु०) कोया; --पालन + सं० 
_(पु०) रेशम का कीड़ा पालना; ~मिल + अं० (स््री०) 
रेशम का कारखाना 

रेशमी-फ़ा० (वि०) । रेशम का बना (जैसे-रेशमी कुर्ता) 
2 रेशम को तरह (जैसे-रेशमी बाल) 

रेशा-फ़ा० (पु०) ] महीन सूत, तंतु (जैसे-रेशम का रेशा, 
मूली का रेशा, फल का रेशा) 2 बुनावट के रूप में पाया 
जानेवाला तत्व, फाइबर 3 शरीर के अंदर की नस, रग 

रेशियो-अं० (पु०) अनुपात 

रेशेदार-फ़ा० (वि०) रेशा युक्त 

देस-अं० (स्रो०) दौड़। --कोर्स (पु०) घुड़दौड़ का मैदान 

रेसर-अं० (पु०) दौड़ लगाने वाला 

रेस्टोरेंट, रेस्तरॉ-आं० (पु०) भोजनालय 

रेस्पांडेंट-अं० (पु०) प्रतिवादी 

रेह-(स्री०) खार मिली धूल 

रेहन-अ० (पु०) बंधक, गिरवी । ~दार + फ़ा० (पुर) 
बंधक रखनेवाला व्यक्ति, जिसके पास रेहन रखा हो। ~दार 
+ फ्रा० (वि०) रेहन रखनेवाला; ~नामा + फ़ा० (पु०) 
रेहन की शर्त लिखा काग़ाज़ 

रेहल-अ० (स्री?) - रिहल 

भृक-अं० (पु०) रँक ]] 

रैक-अं० (पु०) ] टाँड 2 खुली आलमारी 

रैडर-अं० (पु०) = रडार 

रेण-(ख्री०) = रेम 

रेतुवा-(पु०) = रायता 

रैन, रेनि-(स्री०) रात। ~बसेरा (पु०) रात बिताने की जगह 
(जैसे-पक्षियों का रैन बसेरा) 

रैपर-अं० (पु०) बेठन, लपेटन 

रैयत-अ० (ख्त्री०) प्रजा 

रैया राब-(पु०) ] छोटा राजा 2 राजाओं द्वारा सरदारों को दी 
गई पदवी 

रैल-(स्री०) । राशि 2 समूह, झुंड 

रैली-अं० (स्री) जमाव 

रैशनिंग-अं० (स्री) = राशनिंग 

रैहर-(पु०) लड़ाई झगड़ा 

रेहाँ-अ० (पु०) 7 एक प्रकार की सुगंधित वनस्पति, बाळगू 
2 कोई सुगंधित घास 3 अरबी फ़ारसी की सुंदर लेख प्रणाली 

रोंगटा-(पु०) रोम, रोआँ 

रोंगटी-(स्त्री०) । खेल में की जानेवाली ब्रेईमानी 2 खेल में रेज 
होने की अवस्था 

रोंआँ-(पु०) = रोयाँ 
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रोआँस-(ख्रो०) रोने की प्रवृत्ति 

रोआँसा-(वि०) रोने को उद्यत 

रोएदार-हिं० + फ़ा० (वि०) रोयेंदार 

रोक-] सं० (पु०) रोकड 

रोक-]] (स्त्री०) ] रोकने का भाव 2 रोकने की वस्तु 3 मनाही, 
निषेध (जैसे-रोक टोक)। ->झोंक (स्री०) । बाधा, 
अवरोध 2 मनाही; ~टीप (स््री०) नकदी पुर्जा; ~टोक 
(स्री) = रोक झोंक; ~थाम (स्तरी०) रोकने का भाव 

रोकड़-(स्री०) ॥ नक़द रुपया 2 जमा पूँजी। ~पाल + सं० 
(पुर) = रोकड़िया; --बही (स््री०) रुपयों के लेनदेन का 
हिसाब संबंधी बही; --चाक़ी . अ० (स्त्रो०) शेष रकम; 
“बिक्री (ख्री०) नक़द दाम पर की गई बिक्री 

रोकना-(स० क्रि०) ॥ जाने न देना (जैसे-उस लड़के को 
रोकना) 2 चाल बंद करना (जैसे-मोटर को रोकना, पानी की 
धार रोकना) 3 रुकावट खड़ी करना, अडचन डालना 
(अनाज बाहर जाने से रोकना, जुलूस रोकना) 4 बंद करना 
(जैसे-बाल विवाह रोकना) 5 प्रहार को बचाना (जैसे-तलवार 
का वार रोकना) 6 वश में रखना (जैसे-मनोवेग रोकना) 
7 छेंकना (जैसे-सूर्य का प्रकाश रोकना) 

रोग-सं० (पु०) मर्ज, बीमारी। ~कारक (वि०) रोग पैदा 
करनेवाला; ~कारी (वि०) रोग फैलानेवाला; ~कीट, 


~कीटाणु (पु०) रोग के कोडे; ~ग्रस्त (वि०) रोग से 
पीड़ित; ~नाशक (वि०) रोग नाश करनेवाला; “निदान 
(पु०) रोग परीक्षण; ~निरोधक (वि०) = रोग रोधक; 
~निबारक (वि०) = रोग नाशक; “युक्त (विऽ) = रोग 
ग्रस्त, ~रोधक (वि०) रोग रोकनेवाला; ~लक्षण (पु०) 
रोग के चिह; ~विज्ञान (पु०) रोग की प्रकृति और उससे 
उत्पन्न विकारों का शास्त्र; ~विज्ञानी (पु०) रोग विज्ञान 
ज्ञाता; ~विषयक (वि०) रोग संबंधी; --शय्या (स्त्री) 
रोगी का बिस्तर; “शास्त्र (पु०) = रोग विज्ञान; ~शीर्ण 
(वि०) रोग से कमज़ोर; ~संचार (पु०) रोग का फैला; 
~संचारक (वि०) रोग फैलानेवाला; ~हर (वि०) = रोग 


नाशक 


रोग़न-फ्रा० (पु०) ॥ लाख आदि का बना मसाला 2 वारनिश । 


~दार (वि०) रोगन चढ़ाया हुआ 
रोग़ानी -फ्रा० (वि०) ॥ रोगन युक्त 2 रोगनदार 
रोगाक्रांत-सं० (वि०) = रोगग्रस्त 


रोगाणु-सं० (पु०) = रोग कीट; ~नाशन (पु०) रोग कीट 
को नाश करना; ~रहित (वि०) जिसमें रोगकीट न हो; 


~रोधक (वि०) रोग कीट को रोकनेवाला 


रोगाणु-सं० (पु०) रोग को जन्म देनेवाले विषाक्त अणु, 


जीवाणु, बैक्टीरिया 
रोगातुर-सं० (वि०) रोग से परेशान 
रोगार्त-सं० (वि०) रोग से दुःखी 


रोगिणी-सं० | (वि०) रोग से पीड़ित || (स्त्री०) रोग से 


पीड़ित स्त्री 
रोगित-सं० (वि०) रोग युक्त, रोगी 
रोगिया-(पु०) रोगी 


रोगी-सं० (वि०) बीमार, अखस्थ! ~परिचारिका + सं० 
(स्री?) रोगी की सेवा करनेवाली, नर्स; ~वाहक + सं० 


(वि०) रोगी को ले जानेवाला (जैसे-रोगी वाहक गाड़ी) 

रोगोपचार-सं० (पु०) रोग का उपचार 

रोचक-सं० (वि०) मनोरंजक 2 प्रिय । ~ता (स्त्रो०) 
रोचक होने की अवस्था 

रोचन-सं० (वि०) । रुचनेवाला 2 चमकीला 3 फबनेवाला 

रोचमान-सं० (वि०) ॥ चमकता हुआ 2 शोभायुक्त 

रोज़-] फ़ा०(पु०) दिवस, दिन (जैसे-किस रोज़) [[ + अ० 
प्रतिदिन (जैसे-रोज आना) । ~नामचा (पु०) ] दैनिक 
पुस्तिका, दैनंदिनी, डायरी 2 प्रतिदिन का हिसाब लिखने की 
बही 3 पुलिस का रजिस्टर 4 पटवारी की बही; --नामा 
(पु०)  तिथिपत्र 2 दैनिक पत्र; ~बरोज़ + अ० ] प्रतिदिन, 
हर रोज़ 2 लगातार; ~मर्रा | अ० हर रोज़, प्रत्येक 
दिन ॥ (पु०) नित्य प्रति होनेवाला काम 

रोज़गार-फ़ा० (पु०) व्यापार 

रोज़गारी-फ़ा० (पु०) सौदागर, व्यापारी 

रोज़ा-फ़ा० (पु०) ॥ उपवास, ब्रत 2 रमजान के महीने में रखा 
जानेवाला प्रत्येक दिन का उपवास 3 रमजान का प्रत्येक दिन 
(जैसे-आज पाँचवाँ रोज़ा है) । --खोर (पु०) रोज़ा न 
रखनेवाला व्यक्ति 

रोज़ाना-फ़ा० अ० प्रत्येक दिन, नित्य 

रोज़ी-फ़ा० (स्री) ॥ काम धंधा, व्यापार 2 रोज़ का खाना, 
नित्य का भोजन (जैसे-रोज़ी का प्रबंध) । ~दार + फ़ा० 
(वि०) रोज़ी में लगा हुआ; ~बिगाड़ + हिं" । लगी रोज़ी 
बिगाइनेवाला 2 निकम्मा; ~रोटी हिं० (सत्री?) आजीविका 
(जैसे-रोजी रोटी का प्रबंध करना) 

रोज़ीना-फ़्ा० ] (वि०) रोज़ का || अ० हर रोज़, प्रत्येक दिन 

रोट-(पु०) ] मोटी रोटी 2 महुए के रस में बनी रोटी 3 हाथी का 

रातिब 

रोटी-(ख्रो०) । गेहूँ, जौ, बाजरे, मक्का आदि के आटे की 

गूँधकर आँच में पकाई गई चिपटी और वर्तुलाकार वस्तु, 

चपाती (जैसे-रोटी पर मक्खन लगाना) 2 रसोई (जैसे-रोटी 

बनाने के लिए नौकरानी रखना) 3 जीविका निर्वाह का साधन 

(जैसे-रोज़ी रोटी के लिए परेशान व्यक्ति) । ~कपड़ा (पु०) 

भोजन और वस्न; --दाल (स्री) कच्ची रसोई 2 साधारण 

जीविका (जैसे-रोटी दाल पर गुजर करना); --बेटी (स्री०) 

वैवाहिक और सामाजिक संबंध (जैसे-रोटी बेटी का रिश्ता) । 

~कमाना जीविकोपार्जन करना; रोटियों का मारा भूखा 

रोड-अं० (स्री) सड़क 

रोडबेज़-अं० (पु०) सड़क परिवहन 


रोड़ा-(पु०) । टुकड़ा (जैसे-ईट का रोड़ा) 2 बाधक वस्तु, 
बाधक तत्व 


) धनुष की डोर, प्रत्यंचा 2 सूक्ष्म ताँत 
॥ रोकनेवाली वस्तु, रोकनेवाली बात 2 घेरा 


। ~ निजिल 
रोधक-सं० (वि०) क (पु०) निषेधा 


धन-सं० (पु०) बाधा, रुकावट 


रोधनादेश-सं० (प्‌० गो 
रोना-(अ० हा के मना करना 2 रोकना 
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रोनी 


~कलपना, “गाना, ~धोना (अ० क्रि०) अत्यंत 
विलाप. करना; ~पीटना (अ० क्रि०) बहुत विलाप करना 

रोनी-(वि०) रोनेवाली, रोने जैसी (जैसे-रोनी सूरत) 

रोनीधोनी-(स््री०) 7'रोने धोने की वृत्ति 2 दुःख कौ स्थिति 
३ मनहूसी (जैसे-रोनी धोनी सूरत बनाना) 

रोप-सं० (पु०) = रोपण 

रोपक-सं० (वि०)  रोपनेवाला 2 स्थापना करनेवाला 

रोपण-सं० (पु०) लगाना. (जैसे-रोपण विधि, रोपण 
प्रणाली) 2 स्थापित करना 3 तैयार करना 4 मोहित करना 
5 लेप करना 

रोपना-(स० क्रिश) । लगाना (जैसे-धान रोपना, पौधा रोपना) 
2 पसारना (जैसे-हाथ रोपना) 3वार सहना, ओड़ना 

रोपनी-(स्त्री०) । रोपने का भाव 2 धान के रोपने का समय 

रोपित-सं० (वि०) लगाया हुआ 2 स्थापित 3 मुग्ध किया 
हुआ 4 उठाया हुआ 

रोब-अ० (पु०) ॥ दबदबा, धाक 2 तेज, प्रताप 3 आतंक 
(जैसे-रोब पैदा करना) । ~दाब हिं० (पु०) आतंक और 
उसका प्रभाव; ~दार + फ़ा० (वि०) रोबवाला 

रोबीला-अ० + हिं० (वि०) = रोबदार 

रोमंथ-सं०- (पु०) जुगाली, पागुर 

रोम-] सं० (पु) ॥ शरीर पर का छोटा,पतला तथा नरम बाल, 
रोआँ 2 सूराख । ~कूप, “द्वार शरीर में रोआँ निकलने वाले 
छिद्र; ~पुलक, हर्ष (पु०) = रोमांच; ~हर्षक (वि०) 
रोंगटे खड़ा करनेवाला, दारुण, भीषण; ~हर्षण | (पु०) 
सिहरन, रोमांच, ]] (वि०) रोमांच दारुण; ~रोम में पूर्ण 
तथा शुद्ध मन से (जैसे-रोम रोम से आशीर्वाद: देना) 

रोम-[] सं० (पु०) रोम देश 

रोमन-[ अं० (वि०) रोम का || रोम देश का निवासी 
[|] (स्री०) रोम देश की लिपि। ~कैथोलिक (पुऽ) ईसा 
मसीह की पूजा करनेवालों का एक संप्रदाय 

रोमराजि-सं० (स्री) रोमावली, रोमलता 

रोमांच-सं० (पु०) हर्ष, आश्चर्य, भय आदि के कारण शरीर 
के रोओं का खड़ा होना (जैसे-रोमांच हो आया) । ~कारी 
(वि०) रोंगटे खड़े कर देनेवाला 

_रोमांचित-सं० (वि०) जिसे रोमांच हो आया हो, पुलकित 
(जैसे-रोमांचित. देह) 

रोमांटिक-अं० (वि०) ॥ कल्पना प्रधान 2 कल्पित 3 स्वच्छंद 

रोमाँस-अं० (पु०) । प्रेमाख्य़ान 2 रोमांचक घटना 3 प्रेम 
लीला। ~वाद्‌ + सं० (पु) स्वच्छंदतावाद 

रोमानी-अं० (वि०) = रोमांटिक 

रोमाली, रोमाबली-सं० (स्री) रोओ की पंक्ति 

रोमिका-सं० (स्री०) छोटा रोआँ 

रोमिल-(वि०) रोएँदार, बालोंवाला 

रोयाँ-(पु०) रोंगटा, रोआँ 

रोयेंदार-हिं० + फ़ा० (वि०) रोओंवा८; (जैसे-रोयेदार 
कंबल) 

रोर-(स्रीश) । शोरगुल, हल्ला 2 उपद्रव, उत्पात 
रोल-] (पु) रोळने का काम 

रोल-]] अं० (पु०) ॥ (अभिनेता की) भूमिका 2 कार्य 

गेल-]]] अं० (पु०) ॥ हाजिरी रजिस्टर 2 गोला 3 बेलना 
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रोग्न 


रोलर-अं० (पु०) 7 दुलकनेवाली वस्तु 2 बेलन, बेलना 

रोला-सं० (पु०) एक प्रकार का छंद जिसमें 7 + ॥3 के 
विश्राम से 24-24 मात्राओं सहित चार चरण होते हैं 

रोलिंग-अं० (स्री०) ।बेलन फेरना 2 परिभ्रमण 3 लुंठन। 
~मिल (स््री०) बेलन मिल, बेलन कारखाना; --विभाग 

+ सं० (पु०) चल विभाग; ~>स्टाक (पु०) चल स्टाक, रेल 

के डिब्बे आदि 
रोली-(स््री०) हल्दी और चूने के योग से बनी बुकनी 
रोवनहार-] (वि०) रोनेवाला [[ (पु०) शोक मनानेवाला 

उत्तराधिकारी 
रोबना-[ (वि०) 

[[ (अ० क्रि०) रोना 
रोबनी धोवनी-(स्री०) रोनी धोनी, रोना धोना 
रोबाँ-(पु० = रोयाँ 
रोवाँसा-(वि०) = रोआँसा 
रोशन-फ्रा० (वि०) ॥ जलता हुआ, प्रदीप्त (जैसे-चिराग 

रोशन होना) 2 प्रकाशमान्‌ 3 आनंद मंगल, चहल पहल 

(जैसे-महफ़िल रोशन होना) 4 प्रसिद्ध, विख्यात (जैसे-नाम 

रोशन होना) 5 प्रकट, विदित। ~खयाल + अ० (वि०) 

प्रबुद्धमना; ~दान (पुर) झरोखा; “दिमाग़ + अ० (पु०) 
अक्लमंद, बुद्धिमान्‌ 
रोशनाई-फ़ा० (स्री?) लिखने की स्याही, मसि 
रोशनी-फ़ा० (स्त्री०) ॥ प्रकाश, उजाला 2 दीपक, चिराग 

3 दीपोत्सव 4 ज्ञान आदि का प्रकाश (जैसे-ज्ञान की रोशनी) । 

~मीनार (स्री०) प्रकाश स्तंभ 
रोष-सं० (पु०) । क्रोध, गुस्सा 2 कुढ़न 3 वैर विरोध 

(जैसे-रोष प्रकट करना) 
रोषण-सं० (वि०) रोष उत्पन्न करनेवाला 2 मन में रोष 

करनेवाला 3 क्रुद्ध 
रोषानल-सं० (पु०) क्रोध रूपी अग्नि 
रोषान्वित-सं० (वि०) नाराज़, क्रुद्ध 
रोषित-सं० (वि०) क्रोधित, नाराज़ 
रोषी-सं० (वि०) क्रोधी 
रोह-सं० (पु०) ऊपर चढ़ना, चढ़ाई 
रोहण-सं० (पु०) । चढ़ना 2 सवार होना 
रोहा-(पु०) आँख की एक बीमारी 
रोहिणी-सं० (स्री?) एक विशेष नक्षत्र 
'रोहित-] सं० (वि०) लाल रंग का, रक्त वर्ण का ]| (पु०) 

लाल रंग 

रोही-सं० (वि०) । चढ़नेवाला 2 ऊपर की ओर जानेवाला 
रोहू-सं० (पु०) एक बड़ी मछली ह 

रौंद-अं० (स्री) पहरेदार या सिपाहियों का गश्त लगाना 
रॉदना-(स० क्रि०)  दबाना 2 पैर से कुचलना 3 बर्बाद करना 
रौंस-फ़ा० (स्री?) ॥गति, चाल 2 चाल ढाल, रंग ढंग 
रॉसा-(पु०) = केवाँच 

रौ] फ़ा० (स्री?) । गति. चाल 2 पानी का बहाव ३ धुन 

(जैसे-रौ में बढ़ते जाना) ।] (वि०) ॥ चलनेवाला 2 आगे 

बढ़नेवाला 3 उत्पन्न होनेवाला (जैसे-खुद रौ) 
रौक्ष्य-सं० (पु०) रूखापन रूखाई 
रौग़न-फ़ा० (प्‌०) = रोगन Ey 


॥ रोनेवाला 2 बुरा माननेवाला 
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लंबमान 


रौगनी 
रौग़नी-फ़ा० (वि०) = रोगनी 
रोज़ा-अ० (पु०) ।बाग बगीचा 2 मक़बरा, समाधि 


(जैसे-ताज बीबी का रौजा) 

रौताईन-(खी०) रावत की पत्नी, ठकुराइन 2 स्त्रियो के लिए. 
आदर सूचक संबोधन 

रौताई-(स््री०) ॥ रावत होने का भाव 2 अकड़, ऐं 

रोद्र| सं० (विऽ) । रुद्र का 2 भीषण, विकट 3 अत्यंत क्रोध 
का परिचायक [| (पु०) क्रोध, ग॒स्सा। -ता (स्री०) 
॥ भयंकरता 2 प्रखरता 3 रुद्रभाव; दर्शन (वि०) भीषण 
आकृतिवाला ~रस (पु) एक रस जिसका स्थायी भाव 
क्रोध है 

रौद्री-सं० (स्री) रुद्र की पत्नी, गौरी 

रौनक -अ० (स्री) । सुंदर वर्ण और आकृत्ति 2 चमक दमक 
और शोभा.३ जमघट, बहार (जैसे-शाम को बाज़ार की रौनक 
बढ़ जाती है) 

रौप्य-] सं० (पुः) चाँदी, रूपा [| (वि०) चाँदी का बना हुआ 

रौब-अ० (पु) = रोब 

रौरव-। सं” (वि) । भयंकर 2 भीषण, घोर 3 धूर्त और 
बेईमान || (पु०) भीषण नरक 

रौरा-बो० (पु०) रौला 

रौल चौल-(स््री०) हल्ला, 

रौला-(पु०) हलचल (जैसे 

रोशन-फ़ा० (पुऽ) रोशन 

रौस-फ़्ा० (स्री) । गति, चाल 2 चाल ढाळ, रंग ढंग 
3 बागीचे की क्यारियों के बीच का मार्ग 
रौसली-(स्रो>) एक तरह की चिकनी और उपजाऊ मिट्टी 


ल 


लंक-] (स्रीऽ) कमर, कटि || (स्रीऽ) लंका (द्वीप) 

लंक लाट-अं« (पु०) एक प्रकार का चिकना और मोटा कपड़ा 

लंका-सं० (स््रो७) भारत के दक्षिण का एक प्रसिद्ध द्रीप। 
>नाथ, *पति (पुऽ) लंकाधिपति 

लंकाधिपति-(पु०) लंका का राजा, रावण 

लंकेश-सं० (पुऽ) रावण 

लंग-] (स्त्रो०) लाँग 

लंग-|] फ़ा० (पु) लँगड़ापन ब 

लैंगड़, लैंगड़ा-(वि०) ] जिसका एक पैर बेकार हो 2 पैर के 
दोष के कारण लचककर चलनेवाला 3 अच्छी तरह खड़ा न हो 
सकनेवाला 4टेढ़ा। -<लूला (वि०) लंगडा और 

लैंगड़ाना-(अ० क्रि०) लॅगड़े होने के कारण कुछ दबते और 
कुछ उचकते हुए चलना 

लैंगर-(वि०) ] नटखट 2 दुष्ट, पाजी 

लंंगर-] फ़ा० (पु०) ॥ लोहे का बहुत बड़ा काँटा 2 गाय आदि 
पशु के गले में बांधा जानेवाला लकड़ी का कुंदा 3 लोहे की 
भारी और मोटी ज़ेजीर 4 बहुत लोगों का भोजन एक साथ 
पकने का स्थान || (वि०) भारी, वज़नी। >खाना (पुऽ) 


मचाना) 


वह स्थान जहाँ बना बनाया भोजन बँटता हो; ~गाह (स्री०) 
बंद्रगाह 
लैंगराई -(स्री?) नटखटी, शरारती 
लँगराना-(अ० क्रि०) बो० = छँगड़ाना 
लँगरैया-(स्री२) = लैंगराई 
लंगल-सं० (पु०) हल 
लंगी-(स्री०) कुश्ती में अपनी एक टाँग लँगड़ी करके दूसरे की 
राँग में फँसाकर विपक्षी को गिराने की विधि 
लंगूर-(पु०) 7 हाथ, पैर और काले मुँहवाला तथा लंबी 
दुमवाला एक बंदर 2 दुम, पूँछ। ~फल (पु०) नारियल 
लंगूल-(पु०) = पूँछ, दुम 
लँगोट-(पु०) कमर में बांधने का एक प्रकार का उपस्थ और 
नितंब को ढकने का वस्र। “-बंद + फ़ा० (वि०) ब्रह्मचारी; 
“का ढीला कामी; “का सच्चा स्री सहवास से बचा 
रहनेवाला 
लँगोटा-(पु०) = लंगोटी 
लँगोटियायार-(पु०) = बालमित्र 
लँगोटी-(स्री०) छोटा लँगोट। ~पर फाग खेलना कुछ न 
होने पर भी भोग विलास करना; ~बँधवाना दरिद्र बना देना; 
>बाँध लेना । दरि होना 2 सांसारिक सुख का त्याग; ~में 
मस्त गरीबी में भी खुश रहनेवाला 
लंघक-सं० (वि०) ॥ लाँघनेवाला 2 नियम भंग करनेवाला 
लंघन-सं० (पु) ॥ लाँधने का भाव, उल्लंघन 
लंघनीय-सं० (वि०) लाँघने योग्य 
लँघाना-(स० क्रि) लांघने में प्रवृत्त करना 
लंधित-सं¬ (विऽ) ] लाँघा हुआ 2 अतिक्रमित 3 उपेक्षित, 
तिरस्कृत 
लंघ्य-सं० (वि०) लांघने योग्य 
लंच-अं० (पुऽ) दोपहर का भोजन 
लंठ-(वि०) ] परम मूर्ख 2 उजड़ड 
लंठई-(स्री9) लंठ होने का भाव, लंठपन 
लंड-। (पुऽ) पुरुष की जननेंद्रिय, शिश्न, लिंग 
लंड] सं० (पुऽ) गु, विष्ठा 
लॅडूरा-(वि०) ] कटी पूँछवाला 2 बिना पूँछ का 3 जिसका 
कोई शोभाजनक अंग नष्ट हो गया हो 
लेतरानी--अ० (सऽ) लंबी चौड़ी और आत्मप्रशंसात्मक बात, 
र शेखीभरी लंबी चौडी बात, डांग, शेखी 
लंप-अं> (पुऽ) - लेप 
लपट-] संग | (वि०) कामी, व्यभिचारी 
पुरुष | ता (स्री०) दुराचार, कुकर्म 
क जल ठ दुराचारी, लंपट 
लब] सं० (वि०) ]आ 
जानेवाली (रेखा) 2 नीचे esd Hr कसी 
रेखा ख पर खड़ी और सीधी रेखा। ~कर्ण (वि०) लंबे 
; . >ग्रीव (वि०) लंबी गर्दनबाला; ~तड़ंग 
(वि०) ॥ ताड़ के समान लंबा ET 
और दृष्ट पष्ट » बहुत लंबा 2 विशालकाय 
लंबन-स० मु 
तक अल केरा 2 झूलना 3 सहारा 4 नाभि 
लबमान-सं० (वि०) दूर तक फैला हुआ 


|| (पु०) कामी 
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लंबर-अं० बो० (पु०) नंबर। ~दार + फ़ा० (पु०) नंबरदार, 
मुखिया 

लंबवत्‌-सं० (वि०) सीधा खड़ा (जैसे-लंबवत्‌ रेखा) 

लंबा-(वि०) चौड़ाई से अधिक विस्तारवाला (जैसे-लंबा 
बाँस) 2 अधिक ऊँचा (जैसे-लंबा पेड) 3 अधिक 
विस्तारवाला (जैसे-गरमी के दिन और जाडे की रातें लंबी होती 
हैं) 4 दीर्घ (जैसे-लंबा खर्च) । ~हाथ (पु०) अधिक प्राप्त 
होनेवाली चाल या दाँव 

लंबाई-(स्त्री०) लंबा होने का भाव 2 लंबान का परिमाण | 
~चौड़ाई (सत्री०) लंबान चौड़ान का परिमाण 

लंबान-(सत्री०) = लंबाई 

लंबायमान-(वि०) बहुत लंबा 2 लेटा हुआ 

लंब्रित-सं० (वि०) ॥ लटकता हुआ 2 अवलंबित 

लंबी-(वि०) 'लंबा' का स्त्रीलिंग रूप 

लंबू-] (वि०) अधिक ऊँचा 

लंबू-]] (पु०) मृत का दाह कर्म 

लंबोतरा-(वि०) गोलाईयुक्त लंबा (जैसे-लंबोतरा मोती, 
लंबोतरा बर्तन) 

लंबोदर-सं० (वि०) 7 लंबे या मोटे पेटवाला 2 बहुत अधिक 
खानेवाला, पेटू 

लंबोष्ठ-] सं० (वि०) लंबे होठोंवाला [[ (पु०) ऊँट 

लकड़बग्धा-(पु०) भेडिये की जाति का एक जंगली जानवर 

लकड़हारा-(पु०) जंगल आदि से लकड़ियाँ तोड़कर 
बेचनेवाला ४ 

लकड़हारिन-(स्री०) लकडहारा को स्त्री 

लकड़ा-(पु०) लकड़ी का मोटा कुंदा 

लकड़ाना-(अ० क्रि) ॥ सख्त होना 2 लकडी की तरह 
दुबला पतला हो जाना 3 ऐंठकर लकड़ी की तरह कड़ा होना 

लकड़ी-(सखत्री०) ॥ काठ, काष्ठ 2ईधन। “देना मुरदा 
जलाना; ~सा बहुत दुबला; “-होना दुबला और कमज़ोर 
होना 

लक़दक़-फ़ा० (पु०) बंजर, वीरान 

लक़ब-अ० (पु०) उपाधि. पदवी 

लक़लक़-थ अ० (पु०) लंबी गर्दनवाला एक जल पक्षी 
॥[ (वि०) बहुत दुबला पतला 

लक़वा-अ० (पु०) ॥ एक प्रसिद्ध वात रोग 2 पक्षाघात 

लकसी-(स्री०) अंकुसी लगी लगी 

लकार-सं० (पु०) 'ल' वर्ण 

लकीर-(स्त्री०) ] रेखा (जैसे-लकीर खींचना) 2 ज़मीन पर 
बनाई गई रेखा (जैसे-इस लकीर को मिटा दो) 3 प्रथा, रीति। 
~का फ़कीर बिना सोचे समझे पुराने ढररो, ढंग पर 
चलनेवाला 

लकीरी-(वि०) लकीर का 

'ल॑कुट-सं० (पुऽ) ॥ लाठी, छड़ी 2 लुकाठ 

लकुटिया-बो० (ख्री०), लकुटी-(ख़ी०) छड़ी 

लक्कड़-(पु०) = लकड़ा 

छक्खा-(वि०) लाखों में एक, बहुत बढ़ा चढ़ा 

लक्खी-(वि०) ] लाखों का, लखपति 2 लाख के रंग का 
लक्ष-] सं० (वि०) लाख, सौ हज़ार 

रूक्ष] सं० (पु०) लाख, चपड़ा 


लक्षण-सं० (पु) आसार, निशान (जैसे-वर्षा के लक्षण 
दिखाई देना) 2 विशेषता सूचक शब्द (जैसे-यह तो प्रतिभा के 
लक्षण हैं) 3 परिभाषा (जैसे-साहित्य में अलंकार के लक्षण) 
4 शरीर के शुभाशुभ चिह्न 5 लच्छन (जैसे-उसके लक्षण 
अच्छे नहीं दिखाई देते) 6 ढंग, प्रकार। ~कार्य (पुर) 
7 गुणों का वर्णन 2 परिभाषा; ~ग्रंथ (पु०) वह ग्रंथ जिसमें 
रस, छंद, अलंकार के लक्षण बताए गए हों; ~युक्त (वि०) 
लक्षणवाला 

लक्षणा-सं० (स्री) ॥ सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ देनेवाली 
शक्ति 2 उद्देश्य, लक्ष्य 

लक्षणी-सं० (वि०) 7 लक्षणंवाला 2 लक्षण जानेवाला 

लक्षणीय-सं० (वि०) । देखने योग्य 2 परिभाषा देने योग्य 

लक्षाधिपति-सं० (पु०) लखपति 

लक्षाधीश-सं० (पु) लखपति 

लक्षित-] सं० (वि०) 7 ध्यान में आया हुआ 2 निर्दिष्ट चिद्व 
युक्त |] (पु०) शब्द की लक्षण शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ 

लक्षितव्य-सं० लक्ष्य करने योग्य 

लक्षिता-सं० (सत्री) साहि० वह नायिका जिसके लक्षणों से 
पर पुरुष प्रेम जानकर सखी ने उसी पर प्रकट कर दिया हो 

लक्षितार्थ-सं० (पु०) शब्द की लक्षणा शक्ति से निकला अर्थ 

लक्ष्मण-] सं० (पु०) चिह्न || (वि०) चिह्न युक्‍त । “रेखा 
(स्री०) पार न करने योग्य सीमा 

लक्ष्मी-सं० (स्री?) धन संपत्ति, दौलत 2 शोभा, श्री 
(जैसे-गृह लक्ष्मी) 3 विष्णु की पली। ~नारायण (पु) 
लक्ष्मी और नारायण की युगल मूर्ति; ~पति (पु०) विष्णु, 
नारायण 

लक्ष्य-] सं० (पुर) निशान (जैसे-लक्ष्य साधना) 2 उद्देश्य 
(जैसे-धन संग्रह का लक्ष्य) 3 अनुमान योग्य वस्तु, अनुमेय 
4 लक्षणा शक्ति से निकलनेवाला अर्थ |] (वि०) 7 देखने 
योग्य, दर्शनीय 2 लाख । “-ता (सत्री) लक्ष्य होने का भाव; 
"भेद (पु) = लक्ष्य वेघ; “भ्रष्ट (वि०) निशाने से 
चूका हुआ; ~वेध (पु०) निशाना लगाना; ~वेी (वि०) 
निशाना लगानेवाला; ~साधन (पु०) लक्ष्य साधना; 
"सिद्धि (स्री) ध्येय की प्राप्ति; “हीन (वि०) बिना 
लक्ष्य का 

लक्ष्यत्व-सं० (पु०) = लक्ष्यता 

लक्ष्यांक-सं० (पु०) निशाने का चिह्न 

लक्ष्यार्थ-सं० (पु०) = लक्षितार्थ 

लखन-(स्री?) लखने की क्रिया 

'लखना-(स० क्रि०) । अनुमान करना 2 समझ लेना 3 देखना 

लखपती-सं० (पुर) बहुत अमीर 

'लखपेड़ा-(वि०) अत्यधिक पेड़ोंवाला 

लखलखा-फ़ा० (पुर) अंबर, कस्तूरी, अगर का मिश्रण 

लखलखाना-(अ० क्रि) भूख प्यास से बिलखना 

लखाना-(स० क्रिश) दिखलाना 

लसरी -(पु०) लाख के रंग का घोड़ा 

'लखेरा-(पु०) लाख की चूड़ियाँ बनानेवाला कारीगर 2 इस 
तरह का काम करनेवाली हिंदू जाति 

लखोखा-(पु०) कई लाख 

लखौट-(खी०) लाख की चूड़ी 
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लखोटा-| (पु०) ] बढ़िया उबटन 2 टिकली, सिंदूर आदि 
रखने का डिब्बा 
लखौटा-]] बो० (पु०) लिखावट 
लखोरी-] (खरी) भ्रमरी या भृंगी का मिट्टी का घर 
लखोरी-]| (स्री०) पुराने जमाने की एक छोटी और पतली ईट 
लंगत-(स्री?) ॥ आसक्त होना, लगना 2 संभोग करना 
लग-| (स्त्री०) लगने का भाव 2 धुन, लगन |] (अ०) 
॥ निकट, पास 2 तक 
लगढग-(अ०) लगभग 
'लगदी-बो० (स्त्री०) छोटे बच्चों के बिस्तर पर बिछाया 
जानेवाला कपड़ा 
लगन-| (स्री?) ॥लगने का भाव 2 ध्यान लगाना 
(जैसे-पढ़ने की लगन) 3 प्रगाढ़ प्रेम (जैसे-दिल की लगन) 
'लगन-|| (पु०) । विवाह के लिए स्थिर किया गया शुभ दिन, 
साइत (जैसे-लगन धरना) 2 विवाह का दिन, सहालग | 
पत्री (स्री) विवाह तिथि सूचक चिट्टी 
लगन-||| फ़ा० (पु०) ब्याह की एक रीति जिसमें विवाह पूर्व 
वर के यहाँ मिठाइयाँ भेजी जाती हैं 
'लगनवट-(स््री०) प्रेम संबंध 
'लगना-(अ० क्रि) सरना, संलग्न होना (जैसे-दीवार पर 
तस्वीर लगना, गले लगना) 2 सटाया जाना, जोड़ा जाना 
(जैसे-लिफ़ाफ्रे पर टिकट लगना, खिड़की में पल्ला लगना) 
3 स्थित होना (जैसे-नाव में पाल लगना) 4 पोता जाना, 
जमाया जाना (जैसे-हाथ में मेंहदी लगना, दीवार पर रंग 
लगना) 5 रगड़ खाना (जैसे-साइकिल का पहिया रिम से 
लगना) 6 शामिल होना (जैसे-चोर के पीछे पुलिस लगना) 
7 संलग्न होना (जैसे-भूत प्रेत का लगना) 8 यथास्थान बैठना 
(जैसे-किवाड़ लगना) 9 काम में आकर समाप्त होना 
(जैसे-शादी में हज़ारों रुपए लगना) 70 संपादन करना 
(जैसे-काम में लगना) ॥ कर्तव्य से संबद्ध होना 
(जैसे-नौकरी में लगना) 72 प्रहार होना, आघात होना 
(जैसे-सिर पर लाठी लगना) 3 असर होना (जैसे-मन में 
बात लगना) १4 प्रभाव होना (जैसे-इस मर्ज़ में कोई दवा नहीं 
लगती) 75 छेड़छाड़ करना (जैसे-बदमाशों के मुंह लगना) 
॥6 कुछ समय तक बना रहना (जैसे-कचहरी में दरबार 
लगना) 77 आरोप होना (जैसे-कलंक होना) 8 भागी बनना 
(जैसे-हत्या लगना) 79 प्रतीति होना (जैसे-डर लगना, मीठा 
लगना) 20 प्रवृत्त होना (जैसे-काम में मन लगना) 2] घटित 
होना (जैसे-ग्रहण लगना) 22 संबद्ध होना (जैसे-रिश्ते में 
भाई लगना) 23 आशय समझ में आना (जैसे-श्लोक का 
अर्थ लगना) 24 ठीक तरह से हिसाब होना (जैसे-जोड़ बाक़ी 
लगना) 25 हिस्सा लगना (जैसे-जुर्माना लगना) | 
रुकना (जैसे-दरवाज़े पर पालकी लगना, प्लेटफ़ार्म पर गाड़ी 
लगना) 27 अंकुरित होना (जैसे-फल-फूल लगना) 28 क्षीण 
होना (जैसे-दीवार में लोना लगना) 29 दुहा जाना 
(जैसे-गाय, भैंस लगना) 30 मूल्यांकन होना (जैसे-अँगूठी 
का. दाम लगना) 
'लगनी-(ख्री?) छोटी रिक्राबी, तश्तरी 
लगभग-(अ०) अनुमानित मात्रा या अवधि 
लग्मात-(ख्री०) व्यंजन वर्णो में जोड़े जानेवाला स्वर चिह 


| 
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लगलग-] फ़ा० (वि०) अत्यंत सुकुमार 

लगलग-]] (स्त्री०) ॥ हल्का रूप 2 चलती बात चीत | 

लगवाना-(स० क्रिश) लगाने में प्रवृत्त करना | 

लगवार-(पु०) उपपति, यार, आशना { 

लगवारी-(स्री?) आशनाई, यारी 

लगा-(पु०) तुच्छ व्यक्ति 

लगाई बुझाई-(सत्री०) झगड़ा 'कराके शांत करना 

लगाई लुतराई-(स्त्री०) चुगलखोरी 

लगातार-(अ०) निरंतर, सिलसिलेवार 

लगान-(स्त्री०)) भूकर, राजस्व (जैसे-लगान जमा करना) । 
"बंदी + फ्रा० (स्री) राजस्व लगाने का काम; “-वसूली 
* अ० + फ़ा० (स्त्री०) लगान वसूल करना 

लगाना-(स० क्रि०) ॥ सटाना (जैसे-दीवार पर पोस्टर 
लगाना) 2 जोड़ना, टाँकना (जैसे-कमीज़ में बटन लगाना, 
दरवाज़े में शीशा लगाना) 3 स्थित करना, यथा स्थान खड़ा 
करना (जैसे-दरवाज़े में परदा लगाना, नाव में पाल लगाना) 
4 पोतना, लेप करना (जैसे-दरवाज़े में रंग लगाना, हाथ में 
मेंहदी लगाना) 5 नियुक्त करना (जैसे-चोर के पीछे जासूस 
लगाना) 6 संलग्न करना (जैसे-दुर्व्यसम लगाना) 7 रुकावट 
हेतु आवरण लगाना (जैसे-कमरे में दरवाज़ा लगाना) । 
8 पहुँचाना (जैसे-नदी के तट पर नाव लगाना) 9 काम में । 
व्यस्त रखना (जैसे-किसी की नौकरी लगाना) 70 उपयोग में | 
लाना (जैसे-पान लगाना) 77 धारण करना (जैसे-सिर पर | 
रोपी लगाना) 72 व्यय करना (जैसे-शादी में रुपए लगाना) | 
73 नियुक्त करना (जैसे-पहरा लगाना) साधना (जैसे-गोली | 
का निशाना लगाना) 4 कान भरना (जैसे-इधर की उधर | 
लगाना) 75 आरोप करना (जैसे-कलंक लगाना) ॥6 प्रवृत्त 
करना (जैसे-पढ़ने में मन लगाना) 77 आशय समझकर स्थिर 
करना (जैसे-श्लोक का अर्थ लगाना) 78 संपन्न करना 
(जैसे-जोड़ बाक़ी लगाना) ॥9 दायित्व स्थिर करना (जैसे-कर 
लगाना) 20 स्थापित करना (जैसे-वृक्ष लगाना) 27 दुहना 
(जैसे-गाय-भेस लगाना) 22 मूल्यांकन करना (जैसे-अंगूठी 
का दाम लगाना) 23 काम करने योग्य बनाना (जैसे-गन्ना पेरने 
की मशीन लगाना) 24 काम में प्रवृत्त करना (जैसे-मज़दूर 
लगाना) 25 संबंध स्थापित करना (जैसे-भाई का रिश्ता 
लगाना) | >बुझाना (स० क्रिश) झगड़ा कराके सुलह 
कराना 

लगाम-फ्रा० (स्री०) घोड़े के मुँह में लगाया जानेवाला बाग 


समेत छड़। --कड़ी करना कार्यादे का नियंत्रण करना; 
“>ढीली करना कार्यादि पर नियंत्रण न रखना; “लिए 
ता पीछा करना; ~हाथ में लेना संचालन सूत्र हाथ में 


लगामी--फ्रा० + हिं० (स्रो०) घोड़े, बैल आदि पशुओं के मुँह 
में बांधी जाली | र । 


लगार-] (स्री०) ] क्रम, 
प्रीति | (वि०) लगा 
म -(वि०) लगाकर बिल्कुल तैयार किया 


लगा लगी-(स्री०) । प्रेम 
3 लाग डाँट 


सिलसिला 2 लगाव, संबंध 3 प्रेम, 
रहनेवाला 


संबंध 2 मेल जोल, हेल मेल... 


लगाव 


पक 


लगाव-(पु०) । संबंध, वास्ता 2 प्रेम संबंध (जैसे-किसी से 
लगाव होना) 

लगावट-(स्त्री०)) लगे होने का भाव 2 प्रेम संबंध 

लगा सगा-(पु०) ] संपर्क, संबंध 2 अनुचित या गुप्त संबंध 

लगी-(खी०) ॥ प्रेम 2 ख्वाहिश 3 भूख 4 आग। ~बदी 
(स्री) । प्रेमपूर्ण या मित्रतापूर्ण अवस्था 2 लाग डाँट 

लगुड-सं० (पु) लाठी, डंडा 2 छोटा लोहदंड 

लगे-(क्रि० वि०) निकट, पास 2 तक, पर्यंत 

लगेज-अं० (पु०) सामान । ~घर * हिं० (पु०) सामान घर 

लगो-अ० (वि०) लगव, बेकार 

लगात-बो० (ख्री०) = लागत 

लगा-[ (पु०) ॥ अंकसीदार लंबा पतला बाँस 2 लंबा बाँस 
3 नाव खेने का बाँस 4 कीचड़ हटाने का फरसा 

लगा-[] (पु०) आरंभ करना, हाथ लगाना (जैसे-काम का 
लग्गा लगाना, काम में लगा लगाना) 2 मुकाबला, बराबरी 
की टक्कर 

लगी-(स्री०) छोटा लगा 

लग्गू-] बो० (पु) उपपति, यार ]| (वि०) लगनेवाला 
(जेसे-पिछलग्गू) । ~बज्झू (पु) लगुआ भगुआ; 
~भग्गू (पु०) बड़े लोगों के साथ हाँ में हाँ मिलानेवाले लोग 

लग्घा-] (पु) = लगा | 

लग्घा-]| (पु) = लगा | 

लग्धी-(सत्री?) = लगी 

लग्न] सं० (पु०) शुभ कार्य करने का मुहूर्त 2 विवाह, 
शादी। ~कंकण (पु०) विवाह पूर्व वर और कन्या के हाथ 
में बाँधा जानेवाला मंगल सूत्र; कुंडली (ख्री०) जन्म 
कुंडली; “दंड (पु) लाग डाँट; “पत्र (पु०), 
~पत्रिका विवाह कृत्य तथा तिथि. संबंधी पत्र; ~शोधन 
(पु०) शुभ मुहूर्त तय करना 

लग्न] (वि०) ॥ मिला हुआ 2 आसक्त 

लग्नक-सं० (पु०) जमानत करनेवाला व्यक्ति, जामिन 

लग्नेश-सं० (पु०) लग्न का स्वामी ग्रह 

लघिमा-सं० (स्री०) = लघुता 

लघु-[ सं० (वि०) छोटा 2 कोमल, हलका (जैसे-लघु 
स्वर) 3 तीव्र गतिवाला 4 अच्छा, बढ़िया 5 सुंदर 6 थोड़ा, 
कम 7 दुर्बल ]] (पु०) हस्व खवर। “उद्योग (पु०) छोटा 
व्यवसाय; ~कथा (स्री) छोटी कहानी; करण (पु०) 
संक्षिप्त करना; ~काय (वि०) छोटे शरीरवाला; काल 
व्यापी, “कालीन (वि०) अल्प काल का; “-कोष्ठक 
(पु०) छोटा ब्रैकेट (); ~क्रम (पु०) तेज चाल; “-गति 
(वि०) तेज़ चलनेवाला; ~गणक (पुर) आधार पर दिया 
गया घातांक; ~गुणकीय (वि०) लघुगणक संबंधी; 
~गीत (पु०) छोटा गाना, छोटा गीत; “ चित्त, 
(वि०) ] चंचल चित्तवाला 2 नीच, हय; ^तरंगीय (वि०) 
लघु तरंग संबंधी; ~ता (स्री०) लघुत्व, छोटाई तता 
बोधक, ~ता वाचक (वि) लघुता का ज्ञान करनेवाला; 
~पाक (वि०) शीघ्र पकनेवाला; “प्रयत्न (वि०) 
आलसी, काहिल; “मति (वि०) मंद बुद्धिवाला, मूर्ख; 
~मानव (पु०) छोटा व्यक्ति; “राष्ट्र (पु०) छोटा देश; 
“रेखा (स्त्री०) छोटी रेखा; ~लिपि (खनी) आशुलिपि, 


शाटहड; 
छोटा पुत्र; 
करनेवाला 

लघुत्तम-सं० (वि०) सबसे ळं 
दो या दो से अधिक संख्याओं से: हर 
छोटी संख्या (जैसे-[20] 2, 4, 5, 70 का लू 
हे) 

लघुत्व-सं० (पु) = लघुता 


लघुमना-सं० (वि०) तुच्छ मनवाला 
लघ्वार्थक-सं० (विऽ) छुटाई का 


लच, लचक-(स््री०) ॥ झुकाव 2 र 
+ फ़ा० (वि०) लचीला 

लचकना-(अ० क्रि) ॥ मुड़ना, झुकता 2 चलने में झुकला 
(जैसे-कमर का लचकना) 

लचका-(पु०) ॥ लूचकने से होनेवाला आघात 2 लचक 


3 जल विहार नौका 

लचकाना-(स० क्रिश) झुकाना, लचाना 

लचकीला, लचकौहाँ-(वि०) = लचोला 

लचन-(स्त्री)) = लचक 

लचना-(अ० क्रि) = लचकना 

लचर-(वि०) कमज़ोर 

लचलचा-(वि२) = लचीला 

'लचाना-(स० क्रि) = लचकाना 

'लचीला-(वि०) । लचकनेवाला 2 मुडनेवाला 

लच्छण-(पु०) ॥ स्वभाव 2 लक्षण 

लच्छन-(पु०) निशानी, लक्षण 2 तौर तरीका 

लच्छमी-(स्री?) = लक्ष्मी 

लच्छा-(पु०) । समूह (जैसे-रेशम का च्छा) 2 उलझे सूत 
के टुकड़े (जैसे-प्याज़ का च्छा) 3 गाढ़ी चीज़ के लंबोतरे 
अंश (जैसे-रबड़ी का च्छा) 4 पतली और हलको ज़ंजीर से 
बना एक प्रकार का गहना (जैसे-चाँदी का लच्छा) 

लच्छी-(स्री०) छोटा लच्छा 

लच्छेदार-(वि०) लच्छों से युक्त (जैसे-लच्छेदार पायल, 
लच्छेदार मलाई) 

'लछमी-(ख्री०) लक्ष्मी 

लज-(स्री०) = लाज 

लजना-(अ० क्रि०) लज्जित होना 

लजलजा-(वि०) पिलपिला 

'लजबंत-(वि०) = लाजवंत 

लजवंती-(खी०) लाजवंती 

लजवाना-(स० क्रिश) लज्जित करना 

'लजाधुर-बो० (वि०) = 'लजीला 

लजाना-] (अ० क्रि) लज्जित होना | (स० क्रि०) लज्जित 
करना 

लजालू-(वि०) लजीला 

'लजावनहार-(पु०) लज्जित करनेवाला 

लजावना-(वि०) लजीला 

'लजियाना-(अ० क्रि०/स० क्रि०) 5 लजाना 

लज़ीज़्ञ-अ० (वि०) स्वादिष्ट 

लजीला-(वि०) शमनिवाला 
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लजुरी 


708) 


ल्ड़ना 


'लजुरी-(स्त्र?) । रस्सी 2 डोरी 
लज्ज़त-अ० (स्री०) ] लज़ीज़ होने का भाव 2 जायका, 
स्वाद। >दार + फ़ा० (वि०) = लज़ीज 
लज्ञा-सं० (स्त्री०) ॥ शर्म, हया, लाज 2 मर्यादा, मान । 
जनक, “प्रद (वि०) शर्मिंदा करनेवाला; --युक्‍्त 
(वि०) > लजीला; ~शील (वि०) लज्जावाला; --शून्य 
(वि०) बेशर्म; ~हीन (वि०) बेशर्म, बेहया 
लजारुण-सं० (वि०) शर्म से लाल 
लज्जालु-सं० (वि०) = लजीला 
लज्जावंत-सं० (वि०) शर्मीनेवाला 
लजावती-सं० (वि०) शमनिवाली 
लजावानू-सं० (वि०) शर्म करनेवाला 
लज्ञास्पद-सं० (वि०) = लज्जा जनक 
लज्जित-सं० (वि०) लजा युक्त, शर्मिंदा 
लट-(ख्रो०) । जुल्फ़, अलका 2 सिर के उलझे हुए बाल 
(जैसे-लट सुलझाना) 
लटक-(स्री०) ॥ झुकाव, लचक 2 अंगचेष्टा, ठसक 
लटकन-(पु०) । लटकने का भाव 2 नाक में झूलनेवाला एक 
प्रकार का गहना 
लटकना-(अ० क्रि०) ] पदार्थ का किसी आधार में फँसकर 
नीचे को झूलना (जैसे-खूटी में तार लटकना, तार पर कमीज़ 
लटकना) 2 झुकना (जैसे-बारजा लटकना) 3 असमंजस में 
पड़ा रहना (जैसे-अदालत में मुक़दमा अटकना) 4 अमुत्तीर्ण 
होना (जैसे-वह इस नवी कक्षा में लटक गया) 
लटकवाना-(स० क्रि०) लटकाने का काम कराना 
लटका-(पु०) ॥ बातचीत का बनावटी ढंग 2 टोटका 3 एक 
तरह का चलता गाना 
लटकाना-(स० क्रि) ॥ लटकाने में प्रवृत्त करना 2 झुकाना 
3 काम को अनिश्‍चित दशा में छोड़ देना 4 दुविधा में डालना 
(जैसे-उसने मुझे लटका रखा है) 
लटकाब-(पु०) लटकने का भाव * 
लटकीला-(वि०) लटकता और लहराता हुआ 
'लटकेदार-हिं० + फ़ा० (वि०) ] ढबदार 2 नखरे की 
चालवाला 
'लटकोबा-(वि०) = लटकीला 
लटजीरा-(पु०) अगहन में होनेवाला एक प्रकार का धान और 
उसका चावल 
लटना-(अ० क्रि०) । अशक्त और असमर्थ होना 2 विकल 
होना 
'लटपट-(स्री०) ॥ लटपटाने की अवस्था 2 अनुचित उद्देश्य हेतु 
होनेवाला नया-नया मेल-जोल या संबंध 
लटपटा-(वि०) ॥ ठीक और सीधे रास्ते न चलनेवाला 
2 ढीलाढाला 3 अंडबंड, अव्यवस्थित 4 शिथिल और हारा 
हुआ 5 मला मसला, गींजा हुआ, सलवटदार 
'लटपटान-(स्त्री>) । लड़खड़ाहट 2 आकर्षक और | 
गति 
लटपटाना-(अ० क्रिश) ॥ लड़खड़ाना. 2 विचलित होना, ! 


डिगना 3 आसक्त होना (जैसे-प्रेम में लटपटाना) 4 लीन होना } 


(जैसे-काम में लटपटाना) 
'लटा-(वि०)॥ लोळूप, लंपट और व्यभिचारी 2 बदमाश, लुच्चा | 
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लटापटी-(स्त्रो>) ॥ लटपटाने की क्रिया 2 लड़ाई झगड़ा 
3 गुत्थम गुत्था, भिडंत 

लटिया-(स्त्री०) सूत आदि का छोटा लच्छा, ल्च्छी 

लटी-(सरी०) । बुरी बात 2 झूठी और व्यर्थ की बात, गप 
3 वेश्या 4 भक्तिन 

लटूरा-[ बो० (पु०) कुप्पा |] (वि०) जटावाला 

लट्टपट्ट-(वि०) = लथपथ 

लट्टू-(पु०) ॥ लकड़ी का एक गोल खिलौना (जेसे-लट्टू 
नचाना) 2 बिजली का बल्व 3 उत्कट प्रेमी और इस प्रेम के 
कारण बावला व्यक्ति 

लट्ठ-[ (पु०) मोटा लंबा डंडा [[ (वि०) परम मूर्ख । --बंद 
+ फ्रा० (वि०) लाठीधारी; --बाज़ + फ़ा० (वि०) लाठी 
चलानेवाला; >बाज़ी + फ़ा० (स्त्री०) लाठी चलाना; 
>मार (वि०) ॥लाठी मारनेवाला 2 कठोर, कड़ी 
(जैसे-लट्ठमार बात) 


लट्टम लट्टा-(स्री०) लाठियों से मार पीट 
लड्टा-] (पु०) ॥ बल्ला 2 धरन 3 साढे पाँच फुट लंबा बाँस। 


"बंदी + फ़ा० (स्त्री०) लट्टे से नापी गई ज़मीन की नाप 


लटठ्ठा-[] (पु०) मोटा कपड़ा 
लठ-(पु०) लट्ठ 

| लठियल-(वि०) लट्टुबंद 

। लठिया-(स्री०) छोटी लाठी 
लठियाव-(पु०) लट्ठबाज़ी 
लठेत-(वि०) लट्ठबाज़ 


रठैती-(खी०) लट्ठबाजी 
लडंग-(पु०) झुंड, समूह 


लड़ंत-(स््री०) ] लड़ाई झगड़ा 2 लड़ने का भाव 3 मुक़ाबला, 
सामना 


लड़-(खी०) ॥ माला (जैसे-मोतियों की लड़) 2 कतार, पंक्ति 


३बटा हुआ लंबा खंड (जैसे-तीन लड़ का रस्सा) 
लड़कई-बो० (सत्री०) = लड़कपन ग 


लड़कखेल-(पु०) ॥ बालकों का खेल 2 साधारण काम 


लड़कपन-(पु०) ] बाल्यावस्था 2 लड़कों सा आचार व्यवहार 
(जैसे-लड़कपन करना) 


Fs सं० (स्री०) ] नासमझी, अज्ञानता 2 बाल 
रड़कबुध-(स्री०) बालक की बुद्धि 
लडका-(पु०) बालक 2 बेटा, पुत्र (जैसे-अपने लड़के को 


दम । >बाला (पु०) ॥ संतान, औलाद 2 परिवार, 
क वहात बालिका 2 पुत्री, बेटी । -~लड़का (पु०) 
न इका; --वाला (पु० 

संरक्षक 2कन्यापक्ष (प?) । कन्या का पिता या 

पुत्रवती -(वि०) खरी० जिसकी गोद में बच्चा हो, 

गिरना 3 Eine  डगमगाना, डिगता 2 डगमगाकर 
उ ) 
० क्रि०) 

2 नीचा दिखाने का पा क करना, लड़ाई करना 
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3 परास्त करने काउपाय करना (जैसे-अखाड़े में पहलवानों का 
लड़ना, विद्वानों का शास्त्रार्थ में लड़ना) 4 झगड़ना (जैसे-ज़रा 
सी बात में लड़ना) 5टकराना, भिड़ना 6 रगड़ खाना 
7 अनुकूलता होना (जैसे-आँखें लड़ना); ~झगड़ना, 
~भिड़ना (अ० क्रि) लड़ाई झगड़ा करना 
लड़बड़ा-(वि०) ।,लटपटा 2 नपुंसक 
लड़बड़ाना-(अ० क्रि) = लड़खड़ाना 
लड़बावरा, लड़बावला-(वि०) निरा अल्हड़ और मूर्ख 
लड़बौरा-(वि०) = लड़वावला 
लड़वाना-(स० क्रि०) लड़ने के लिए प्रेरित करना 
लड़ाई-(स्री०) । आपस में लड़ने का भाव 2 टक्कर भिड़ंत 
3 युद्ध (जैसे-दो देशों की लड़ाई) 4 मल्लयुद्ध, कुश्ती 
5 कलह, झगड़ा 6 अनबन, वैर विरोध (जैसे-पड़ोसी से 
लड़ाई होना) 7 क्रानूनी दाँव पेच करना । ~झगड़ा (पु०) 
लड़ने झगड़ने का काम; ~बंदी + फ़ा० (स्त्री०) लड़ाई के 
लिए सेना तैयार करना; ~भिड़ाई (स्री?) = लड़ाई 
लड़ाऊ-(वि०) लड़नेवाला (जैसे-लड़ाऊ जहाज) 
लड़ाका-(वि०) ॥ लड़नेवाला, योद्धा 2 झगड़ालू 
लड़ाकू-(वि०) युद्ध करनेवाला (जैसे-लडाकू हवाई जहाज) 
लड़ाना-] (स० क्रिश) ॥ लड़ाई कराना 2 झगड़ा कराना 
3 फँसाना, उलझाना 4 भिडाना, तरक़ीब सोचना (जेसे-बुद्धि 
लड़ाना) 5 परीक्षा के लिए होड़ में प्रवृत्त करना 6 परीक्षा 
करना, बराबरी करना (जैसे-हाथ लड़ाना, आँखें लड़ाना) 
लड़ाना-]] (स० क्रि) लाड़ प्यार करना, प्रेम से पुचकारना 
लड़ी-(स्री०) ] कतार, पंक्ति 2 गुच्छा (जैसे-तार की छड़ी) 
३ माला 
लड़ेत-(वि०)  लाड़ प्यार से पला 2 लाडुला 
लड़ेता-] (वि०) । प्यारा, प्रिय 2 लाइला 
लड़ैता-[ (वि०) लड़नेवाला 
लड्डू-(पु०) ॥ छोटी गोल मिठाई, मोदक 2 शून्य संख्या 
सूचक शब्द (जैसे-गणित में उसे लड्डू मिला है) 3 अच्छी 
और लाभदायक बात (जैसे-वहाँ जाने से लड्डू नहीं मिल 
जाएगा) । ~बतासा (पु०) मिठाई; ~खिलाना उत्सव 
करना; “मिलना लाभ होना; मन के~ खाना मन ही मन 
झूठी आशा में प्रसन्न होना 
लढ़ा-(पु०) बैलगाड़ी 
लढ़िया-(स्री?) छोटी बैलगाड़ी 
'लत-(स्री०) । बुरी टेक (जैसे-शराब पीने की लत) 2 'लात' 
का संक्षिप्त रूप। ~खोर + फ़ा० (वि०) ॥ हमेशा लात 
खानेवाला 2 नीच; “खोरा + फ़ा० (पु०) पायदान 
2 लतखोर; “मर्दन + सं० (स्री०) । पैरों से कुचलना 2 पैर 
का आघात 
'लतपत-(वि०) = लथपथ 
लतर-(खत्री०) । लता, बेल 2 चित्रकला में लता की आकृति 
का अंकन 
लतरी-] (स्री) मटर के साथ बोए जानेवाली एक प्रकार 
की घास 2 मोठ 
लतरी-][ (स्री) 4 हलकी जूती 2 फटा पुराना जूता 
लतहा-(वि०) लात मारनेवाला (जैसे-लतहा घोड़ा) 
छता-सं० (स्री) ॥ बेल (जैसे-अंगूर की बेळ) 2 कोमल 


शाखा (जैसे-पद्म लता) 3 सुंदर स्री। ~गृह (पु०) 
'लताओं से मंडप की तरह बना स्थान; ~पता + हिं? (पु०) 
॥ लता और पत्ते, पेड़ पौधे 2 हरियाली 3 जड़ी बूटी 4 निक्रम्मी 
चीज़ें; ~मंडप (पु०) = गृह 

लताड़-(सत्री०?) । लताड़ने का भाव 2 दे० लथाड़ 

लताड़ना-(स० क्रि०) । रौंदना 2 लातों से मारना 3 परेशान 
करना (जैसे-गरीब को लताइना) 

लताफ़त-अ० (स्त्री०) ॥ सूक्ष्मता 2 कोमलता,सुंदरता 4 उत्तमता 

लतिका-सं० (स्री?) छोटी लता 

लतियल-(वि०) लात खानेवाला, लतखोर 

लतियाना-(स० क्रि०) 7 रौँदना 2 पैरों से दबाना 3 लात मारना 
(जैसे-दारोगा ने चोर को खूब लतियाया) 

'लती-(वि०) बुरी आदतवाला, दुर्व्यसनी 

लतीफ़-अ० (वि०) साफ़ सुथरा 2 बारीक 3 अच्छा, बढ़िया 
4 कोमल, मुलायम ज़ायकेदार, स्वादिष्ट 5 सुपाच्य 

लतीफ़ा-अ० (पु) 7 चुटकुला 2 हँसी मज़ाक की बात 
(जैसे-लतीफ़ा उड़ाना) 

लतीफ़ेबाज़-अ० + फ़ा० (पु०) लतीफ़ा कहनेवाला 

छत्ता-(पु०) । फटा पुराना कपड़ा, चीथड़ा 2 कपड़े का टुकड़ा 

लत्ती-] (स्री) तैरने में लातों का हिलना डोलना 

लत्ती-]] (सत्री) ॥ कपड़े की लंबी धज्जी 2 पतंग के नीचे कोने 
में बांधी जानेवाली घजी 3 लटू को डोरी 

लथड़ना-(अ० क्रिश) लथाड़ा जाना 

लथ पथ-(वि०) । भीगा हुआ, तर (जैसे-खून से लथपथ) 
2 सना हुआ (जैसे-कीचड़ से लथपथ) 

लथाड़-(स्त्री०) । लथाड़ने की क्रिया 2 गहरी डाँट फटकार 
(जैसे-साहब की लथाड़ सुनना) 3 बुरी हार 

लथाड़ना-[ (स० क्रिश) लथेड़ना ][ लताड़ना 

लथेड़ना-(स० क्रि०) ] गंदा करना 2 घसीटना 3 दुर्गति करना 
4 अपमानित करना 5 परेशान करना (जैसे-नौकरी के लिए 
लथेड़ना) 

लद॒ना-(अ० क्रि०) ॥भार युक्‍त होना 2 रखा जाना 
(जैसे-गाड़ी में सामान लदना) 3 भारी वस्तु का दूसरी वस्तु पर 
बोझ रूप में रखा जाना (जैसे-पीठ पर बोरा लदना) 4 मर 
जाना 5 कैद होना 6 कर्ज युक्‍त होना (जैसे-उनके हज़ारों रुपए 
मुझपर्‌ लद गए) 

लदनी-बो० (ख्री०) व्यापार, कारबार 2 लदाव, लद॒न 

लद लद-(अ०) लद लद शब्द करते हुए (जैसे-आँधी से पेड़ों 
का लद लद गिरना) 

लद॒वाना-(स० क्रि०) लादने का काम कराना 

लदाई-(ख्री०)  लादने का काम 2 लादने की मज़दूरी 
(जैसे-अनाज की लदाई) 

लदाऊ-(वि०) लहू 

लदान-(पु०) । लादने का काम 2 एक बार में लादा जानेवाला 
सामान 

लदाना-(स० क्रि०) लदाने का काम कराना 

लदा फँदा-(वि०) बोझ से भरा हुआ 

लदाब-(पु०)-  लादने का भाव 2 लादा हुआ बोझ 3 छत 
आदि का पटाव 

लदुआ, लदुवा-(वि०) लादनेवाला, लहू 
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लहु-(वि०) 7 बोझ ढोनेबाला, लदुआ 2 भार ढोनेवाला 
रूद्धड-(वि०) सुस्त, काहिल। पन (पु०) सुस्ती, ढिलाई 
(जैसे-लद्धड़पन दिखाना) 
लप-] (स्री?) ॥ लचकने का भाव 2 पदार्थ के लचकने का 
गुण 3 चमक (जैसे-लप लप कर बिजली जलना) 
लप] (पु०)  अंजलhि 2 अंजलि भर वस्तुः 
लपक- (स्री) 7 चमक (जैसे-बिजली की लपक) 2 लपट 
(जैसे-आग की लपक) ]] लपककर चलने का भाव। 
~झपक, ~पन (पु०) लपककर उठाने का भाव 
लूपकना-] (अ० क्रिश) ] सहसा तेज़ी से आगे बढ़ना 
(जैसे-चोर को पकड़ने के लिए लपकना) 2 झटपट चल पड़ना 
| (स०क्रि०) फ़र्तीसे बढ़कर उठाना (जैसे-अंगूठी लपकना) 
'लपका-(पु०)  लपकने की क्रिया 2 उचक्का 3 आवारा और 
लुच्चा अदमी 4 बुरा चस्का, लत 
लपकाना-(स० क्रि) फ़ुर्ती से आगे बढ़ना, प्रवृत्त करना 
लपकी-(स्री?)  लपकाने की क्रिया 2 एक तरह की सीधी 
सिलाई 
लपकेबाज़ी-हिं + फ़ा० (स्री?) = लपकनपन 
'लपझप-] (वि०) ॥ चंचल, चपल 2 अधीर और उतावला 
3 तेज़, फुर्तीला 4 बेढंगा और भद्दा (जैसे-लप झप चाल) 
| (अ०) 7तेज्ञी से 2 बेढंगे रूप से | (स्री०) 
'लपकपन 
'लपट-(स्री?) ॥ अग्नि शिखा 2 लू का झोंका 
'लपटना-(अ० क्रिश) लिपटना 
'लपटा-(पु०) १ गाढ़ी गीली वस्तु 2 लगाव, संबंध 
'लपटाना-] (स० क्रिश) ] लिपटाना, चिपटाना 2 आलिंगन 
करना 3 घेरना 4 लपेटना |] (अ० क्रि) ॥ सटना, लगना 
2 उल्झना, फँसना 
लूपटीला-(वि०) रह रहकर लपरनेवाला 
लपना-(अ० क्रिश) 'लचना 2 झुकना। ~झपना (स० 
क्रि०) हैरान होना 
लपलप-(पु०) हिलाने की क्रिया 
लपलपाना-] (अ० क्रिश) 7हिलना डुलना 2 चमकना 
(जैसे-तलवार का लपलपाना) 3 झुकना [[ (स० क्रि०) 
१ चमकाना (जैसे-तलबार लपलपाना) 2 हिलाना डुलाना 
(जैसे-जीम लपलपाना) 
लपलपाहट-(स्जी?) १लपलपाने की क्रिया 2 चमक 
(जैसे-तलवार की लपलपाहट) 3 लचकना (जैसे-छड़ी की 
'लपलपाहट) 
लपसी-(स्री?) पतला हलुआ 2 गाढ़ा तरल पदार्थ 
(जैसे-लपसी का स्वाद लेना, लपसी बनाना) 
'लपाना-(स० क्रिश)  लपने में प्रवृत्त करना 2 | 
'लचाना 3 सरकाना 
लपित-सं० (वि०) कहा हुआ, कथित, उक्त 
'लपेट-(स््री०) ॥ लपटने का भाव 2 लपेटे हुए होने की अवस्था 
3 लपेटी गई वस्तु का प्रत्येक फेरा (जैसे-लटाई में सूत के सौ 
लपेट हैं) 4 ऐंठन, बल 5 चक्कर, उलझन (जैसे-मुकदमे की 
लपेट में आना) 6 घेरा, परिधि (जैसे-बल्ली की लपेट दो फुट 
है)। ~झपेट (खरी?) उलझने, फँसने की स्थिति 
(जैसे-उत्पात की लपेट झपेट में आना) 


|लपेटन-] (ख्री०)  लपेट 2 घुमाव, फेर 3 उलझन 4 ऐंठन 
(जैसे-रस्सीकी लपेटन) ]] (पु०) । लपेटनेवाली वस्तु 2 बेठन 
लपेटना-(स० क्रिश) 7 घेरा देकर बाँधना 2 समेटना 3 बेठन 
आदि में बाँधना 4 वश में करना 5 फँसाना (जैसे-क़त्ल के 
मामले में सबको लपेटना) 6 पोतना (जैसे-पूरे शरीर में मभूत 
लपेटना, कीचड़ लपेटना) 
'लपेटनी-(स्री०) जुलाहों के काते सूत को लपेटने का एक 
उपकरण, तूर 
लपेटबाँ-(वि०) ॥ लपेटा हुआ 2 लपेटां जा सकने योग्य 
३ चक्करदार, घुमावदार (जैसे-लपेटबी बातचीत) 
लपेटा-(पु०) = लपेट 
लप्पड़-(पु०) = थप्पड़ 
लफ़ंगा-(वि०) 7 लंपट, व्यभिचारी 2 चरित्रहीन, दुश्चरित्र 
| 3 लुच्चा, शोहदा 
लफ्ज़-अ० (पु०) ॥ सार्थक शब्द 2 बात 
: लफ्ज़ी-अ० (वि०) ॥ शाब्दिक 2 बात से संबद्ध 
लफ़्टेंट-अं० (पु०) = लेफ्टिनेंट। ~गवर्नर (पु०) 
= लेफ्टिनेंट गवर्नर 
लफ्फ़ाज़-अ० (वि०) ] बातूनी 2 डींग हाँकनेवाला 
लफ़फ़ाज़ी-अ० + फ़ा० (स्री०)  वाचालता 2 आडंबर पूर्ण 
शब्दावली का प्रयोग 
लब-फ़ा० (पु) 7 होंठ, ओष्ठ (जैसे-लब हिलाना, लब 
खोलना) 2 थूक (जैसे-लब लगाकर लिफ़ाफ़ा बंद करना) 
लबड़ धोंधों-(स्री०) ॥ झूठ मूठ का हल्ला 2 झूठ मूठ इधर 
उधर की कही गई बात ३ झूठ मूठ की बात करनेवाला व्यक्ति 
4 कुव्यवस्था 5 अन्याय, अंधेर 
लबड़ना-(अ० क्रिश) 7 झूठ बोलना 2 गप हाँकना 
लबरा-(वि०) झूठ बोलनेवाला 
लबलहका-(वि०) अधीर और लालची 
लबाड़-(वि०) 7 झूठा, मिथ्यावादी 2 गप्पी 
लबाड़िया-(वि०) 7 मिथ्यावादी, झूठ बोलनेवाला 2 गप्पी 
लबाड़ी-] (स्री?) ॥ गप 2 झूठ मूठ की बातें ]] (वि०) 
लबाड़िया 
लबादा-अ० (पु०)  रूईदार चोगा, दगला 2 भारी और लंबा 
पहनावा, चोगा 
लबाब-अ० (वि०) शुद्ध 
लबार-(वि०) बकवादी, मिथ्यावादी, गप्पी 
लबारी-(सत्री०) = लबाड़ी 
लबालब-फ्रा० (वि०) पूर्णतः भरा हुआ (जैसे-लबालब भरा 
हुआ दूध का भगोना) 
'लबी-(स्त्रो०) खाँड, राब 
लबेद-] (पु०) रूढि रीति [[ (वि०) वेद विरुद्ध बातें कहनेवाला 
लबेदा-(पु०) मोटा तथा बड़ा डंडा 
सड़क-फ्रा० + हिं० (क्रि० वि०) सड़क के किनारे पर 
जा-फ़ा० + अ० (पु०) उच्चारण 
लब्ध-सं० (वि०) ॥ प्राप्त 2 कमाया हुआ, उपार्जित। ~काम 


(वि०) प्राप्त किया हुआ; --प्रतिष्ठ (वि०) सम्मानित 
लब्धव्य-सं० (वि०) प्राप्त करने योग्य 
लब्धांक-सं० (पु०) भागफल 
लब्धि-सं० (स््री०) 4 प्राप्ति 2 भागफल 
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लभन-सं० (पु०) प्राप्त करना, पाना 

लभ्य-सं० (वि०) पाया जा सकने योग्य 2 उचित 

लभ्यांश-सं० (पु०) लाभ, मुनाफ़ा 

लमकना-(अ० क्रि०) बो० । लंबाई के बल नीचे की ओर 
लटकना 2 लपकना 

लमगोड़ा-(वि०) = लमटंगा 

लमघिचा-(वि०) लंबी गर्दनवाला 

लमछड़ा-(वि०) पतला और लंबा 

लमटंगा-(वि०) लंबी राँगोंवाला 

लमतड़ुंग-(वि०) बहुत लंबा और दृष्ट पुष्ट (जैसे-लमतड़ंग 
आदमी) 

लमहा-अ० (पु०) पल, क्षण 

लय--] सं० (स्री) गति, सामंजस्य (जैसे-एक लय में कविता 
पढ़ना) 2 गाने का प्रकार (जैसे-मघुर लय में गाना) । ~ताल 
(पु०) संगीत का सुर ताल; ~चद्ध (वि०) सुरयुक्त 

लय~] सं० (पु) ॥ समा जाना, विलय होना 2 मिलना, 
संश्लिष्ट होना 3 परिणत होना, समाविष्ट होना 4 प्रलय 
(जैसे-सृष्टि लय) 5 विनाश 6 वंचित होना 7 ध्यानमग्न होना 
(जैसे-आत्म लय) 8 स्थिरता 9 मूर्च्छा (जैसे-चेतना का लय 
होना) । ~कारी (वि०) लय करनेवाला 

लयक-सं० (वि०) ॥ लय संबंधी 2 लय के अनुरूप होनेवाला 

लयन-सं० (पु०) ॥ लय होने की अवस्था 2 विश्राम 3 शांति 
4 आइ में होने का भाव 5 शरण, आश्रय का स्थान 

लयात्मक-सं० (वि) = लयबद्ध 

लरज़ना-फ़ा० + हिं (अ० क्रि) ॥ काँपना, थरथराना 
(जैसे-दिल लरज़ना) 2 दहल जाना, डरना 3 इधर उधर 
हिलना (जैसे-पेड़ की टहनी का लरजना) 

लरज़ाँ-] फ़ा० (वि०) काँपता हुआ, कंपित ] (पु०) 
7 कँपकँपी, थरथराहट 2 भूकंप, भूचाल ३ जूड़ी बुखार 

लरज़िश-फ़ा० (स्त्री०) थरथराहट, कँपकँपी 

ललक-(सत्री०) ललकने का भाव 

ललकना-(अ० क्रि) = ललचना 

ललकार-(स्त्री०) चुनौती 

ललकारना-(स० क्रि०) चुनौती देना 

ललकित-(वि०) गहरी चाह से भग हुआ , 

'ललचना-(अ० क्रि०) लोभ ग्रस्त होना 2 आसक्त होना, मोहित 
होना (जैसे-नारी के रूप के प्रति ललचना) 3 अधीर होना 

ललचाऊ-(वि०) ललचानेवाला, लालच उत्पन्न करनेवाला 
(जैसे-ललचाऊ फल) 

ललचाना-(स० क्रि०) ॥ अधीर करना 2 लालच देना 
3 मोहित करना, मुग्ध करना (जैसे-रूप से ललचाना) 
ललचाया-(वि०) ॥ अधीर हुआ 2 लालच ग्रस्त 3 मुग्ध, 
मोहित (जैसे-ललचाया यौवन) 

ललचौंहाँ-(वि०) लालच से भरा 2 मोहित करनेवाला 
(जेसे-ललचोंहाँ नारी) 

ललछोहाँ-(वि०) हलके लाल रंग की झलकवाला 
ललन-सं० (पु०) ॥ प्यारा बालक, दुलारा कत 2 लड़का, 
बालक 3 प्रेमी के लिए प्रयुक्त प्रेम सूचक संबोधन 


ललना-सं० (स्त्रो०) सुंदर नारी 
लला-(पु०) ॥ लाल का संबोधनकारक वाला रूप 2 दुलाग 
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लड़का 3 लड़का, बालक 4 प्रेमी का प्रेम संबोधन 

ललाई-(खी०) लाली, लालिमा (जैसे-मुख की ललाई) 

ललाट-सं० (पु) माधा, भाल 2 भाग्य, तक़दीर 
(जैसे-ललाट रेखा) । ~रेखा (खी०) भाग्य लेख 

ललाटिका-सं० (स्रो)  भाथे पर का टीका नामक गहना 
2 टीका, तिलक 

ललाम-सं० (वि०) । सुंदर, मनोहर 2 बढ़िया, अच्छा 

ललामी-] सं० + हिं० (स््री०) सुंदरता, लाली, सुखी [[ कान 
में पहनने का एक गहना 

ललित-] संश (वि०) ॥ मनोहर, सुंदर 2 कोमल 
3 अभिलापित, इच्छित 4 प्यारा, प्रिय [[ (पु०) ॥ शृंगार रस 
का एक कायिक भाव 2 साहि० एक अलंकार जिसमें वर्ण्य 
वस्तु से संबद्ध कथ्य को न कहकर उसके प्रतिबिंब रूप का 
उल्लेख किया जाता है । --कला (स्त्री०) सर्जनात्मक और 
सौंदर्यशास्त्रीय दृष्टि से प्रेरित कला 

ललिता-सं० (स्त्री०) कामिनी 

लली-(स््री०) ॥ लड़की के लिए प्यार का शब्द 2 दुलारी बेटी 
3 प्रेमिका के लिए प्रेम का संबोधन 

लल्ला-(पु०) = लला 

लल्लू-(पु०) । लड़कों का सामान्य संबोधन 2 लड़का 

लल्लो-(स्री०) जीभ, ज़बान। ~चप्पो, ~पत्तो (स्री) 
चिकनी चुपड़ी बात, ठकुरसुहाती 

लवंग-सं० (पु) लौंग नामक वृक्ष और उसकी कलियाँ 

लव-सं० (पु०) थोड़ा अंश, अल्प मात्रा 

लवण-] सं० (पु०) नमक, लोन [| (वि) नमकीन 
2 खारा। >जल ] (वि०) खारे पानीवाला || (पु०) 
समुद्र; ~विलयन (पु०) नमक का घुल जाना 

लवन-सं० (पु०) ॥ काटना 2 फ़सल की कटाई 3 फ़सल की 
कटाई के बदले मिलनेवाला धन 

लवनी-(स्री?) ॥ फ़सल काटना 2 फ़सल काटने का 
पारिश्रमिक 

लवलीन-(वि०) प्रेम में मग्न 

लव लेश-से० (पु०) ] अत्यंत अल्प मात्रा 2 नाम मात्र का 
संबंध (जैसे-प्रम का लवलेश भी न होना) 

लवा-(पु०) तीतर जाति का एक पक्षी 

लवाई-(स्री०) = लवन 

लवाक-सं० (पु०) हँसिया 

लवारा-(पु०) गाय का बच्चा 

लवेंडर-अं० (पु०) फूल से तैयार किया गया एक सुगंधित 
तरल पदार्थ 

लशकर-फा० (पु०) । सेना, फ़ौज 2 दल, समूह 3 छावनी 
4 जहाज़ पर काम करनेवाले लोगों का समूह। गाह 

(स्री०/पु०) छावनी, शिविर 

लशकरी-] फ़ा० (वि०)  लशकर संबंधी, फ़ौजी 2 लशकर में 
काम करनेवाला [[ (पु०) । सैनिक, सिपाही 2 जहाज़ पर काम 
करनेवाला आदमी, जहाज़ी [॥ (स्त्री) जहाज़ पर काम 
करनेवालों की बोली 

लशटम पशटम-(वि०) = लस्टम पस्टम 


।लशुन-सं° (पु०) लहसुन 


लस-(पु०) ] चिपकने का गुण 2 चिपकानेवाली चीज़, गोंद, 
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लासा 3 चिपचिपाहट 4 आकर्षण ।~दार + फ़ा० (वि०) 
'लसवाला 
'लसना-[ (अ० क्रिश) ॥ चिपकना 2 फबना, शोभित होना 
|| (स० क्रि) चिपकाना (जैसे-किताब पर जिल्द लसना) 
'लसरका-(पु०) अत्यंत साधारण 
'लसलसा-(वि०) चिपचिपा, लसीला (जैसे-लसलसा पदार्थ) 
'लसलसाना-(अ० क्रिश) चिपकना 
लसलसाहट-(स्री०) चिपचिपाहट 
लसिका-सं० (स्री?) ॥ थूक 2 पेशी 
'लसित-सं० (वि०) ॥ शोभित 2 क्रीड़ाशील 
'लसी-(स्री०) ॥ चेप, लस 2 लोभ 3 साधारण मेल जोल 
(जैसे-पड़ोसी के प्रति लसी भाव होना) 
'लसीका-सं० (स्री) ॥ थूक, लार 2 पेशी। ~ग्रंथि (स्री) 
लार बनानेवाली ग्रंथि 
लसीला-] (वि०) लसदार ]] (वि०) सुंदर 
'लस्टम पस्टम-(अ०) जैसे तैसे, मंद और साधारणतः 
(जैसे-लस्टम पस्टम काम चल रहा है) 
'लस्त-(वि०) अशक्त, कमज़ोर 2 थका हुआ, ढीला, 
शिथिल (जैसे-काम से लस्त) 
'लस्सान-अ० (वि) अधिक बोलनेवाला, वाचाल 
2 लच्छेदार बात कहनेवाला 
लस्सानी-अ० + फ़ा० (स्री?) ] वाचालता 2 खुशबयानी 
'ऊस्सी-(स्री?) दही का घोल 
लहँँगा-(पु०) ॥ घाघर 2 साया 
लहक-(स्री) । लहकने की क्रिया 2 आग की लपट 3 चमक 
4 शोभा 
लहकना-(अ० क्रि०) ॥ लहराना 2 दहकना, धधकना 
(जैसे-अंगीठी लहकना) 3 हवा का झोका आना 4 ललकना 
(जैसे-मिठाई हेतु लहकना) 
लहकाना-(स० क्रि०)--] हिलना, डुलना, झोंका खिलाना 
2 दहकाना, प्रज्वलित करना 3 उकसाना, भड़काना 4 लालच देना 
लहकारना-(स० क्रि०)  उभाड़ना 2 प्रोत्साहित करना 
लहकौर-(ख्री०) ॥ वर और कन्या का एक दूसरे को अपने 
हाथ कुछ खिलाने की एक वैवाहिक रस्म 2 इस अवसर 
गाया जानेवाला गीत 3वर वधू को कोहबर में खेलाए 
जानेवाले खेल 
लहज़ा-] अ० (पु०) ] बोलने का ढंग 2 शब्दों के उच्चारण 
का खास ढंग 
लहज्ञा-]! अ० (पु०) ॥ पल, क्षण 2 निमेष 
लहठी-(स््री०) लाख की चूड़ी 
'लहनदार-हिं० + फ़ा० (पु०) प्राप्य घन पाने का अधिकारी व्यक्ति 
लहना-] (पु०) ] उधार दिया हुआ घन (जैसे-लहना चुकाना) 
2 काम के बदले मिला धन (जैसे-मालिक से लहना लेना) 
3 भाग्य || (स० क्रि०) । प्राप्त करना, पाना 2 लाभ करना 
]] (अ० क्रि०) सहायक होना (जैसे-यहाँ मेरी तरक्रीब लह 
गई) । ~पावना (पु०) प्राप्त होनेवाला घन; --बही 
(पत्री?) लहना संबंधी रजिस्टर 
लहनी-(सत्री?) = लहना 
लहबर-(पु०) लंबी और ढीली पोशाक, चोगा 
लहमा-अ० (पु०) क्षण, पल, निमेष 


लहर-(स्री०) 7 तरंग 2 कंप (जैसे-हवा बहने से धान के पौधों 
में लहर उठना) 3 उमंग, जोश, उत्साह (जैसे-मन 
4 हर्ष, प्रसन्नता, मौज मस्ती (जैसे-प्रेम की लहर, मन को लह 
में आकर काम करना) 5 उतार चढ़ाव की गति (जैसे-सांप का 
लहर मारकर चलना) 6 रह रहकर हलकी और तेज़ पीड़ा 
(जैसे-साँप के काटने से लहर उठना) 7 तरंग के आकार की 
रूप रेखा (जैसे-धूप छाँह के कपडे में कई रंगों की लहरे उठती 
हैं) । ~दार + फ़ा० (वि) ] लहर जैसी आकृतिवाला 
(जेसे-लहरदार केश) 2 लहर सी आकृति बनी हुई 
(जैसे-लहरदार कपड़ा, लहरदार बेल बूटे); --पटोर (पु०) 
॥ लहरियादार रेशमी कपड़ा 2 लहँगा और चोली; ~बहर 
(स्री?) ॥ आंनद, मौज 2 वैभव और परम सुख की स्थिति 

लहरना-(अ० क्रिश) = लहराना 

लहरा-(पु०) ] तरंग, लहर 2 आनंद, मौज 3 केवल ताल खबरों 
की लय से युक्‍त बाजों की गत 4 बादलों का कुछ समय तक 
जोर से बरसना 

लहराना-| (अ० क्रि) ] तरंगित होना 2 कंपयुक्त गति होना 
(जैसे-धान की बालियाँ लहराना, हवा में झंडा लहग्रना) 
3 लहरों-सा बढ़ना (जैसे साँप का लहराना, आग की लपरें 
लहराना) 4उल्लास में आना (जेसे-मन का लहराना) 
5 शोभायुक्त होना (अैसे-प्रकृति का लहराना) 
| (स° क्रि’) ॥ हिलाना डुलाना (जैसे-सिर के बाल 
हराना) 2 झोके खाते हुए बढ़ना 

लहरिया-(पु०) लहर की आकृति की रेखाओं का समूह 
2 लहरों की आकृति युक्त कपड़ा । --दार + फ़ा० (वि०) 
लहरिया बना हुआ 

लहरिल-(वि०) = लहरदार 

लहरी-] (स्री०) तरंग, लहर ]] (वि०) 7 मन की तरंग के 
अनुसार काम करनेवाला 2 सदा प्रसन्न रहनेवाला, खुश मिजाज 

लहलहा-(वि०) ॥ फूल पत्तों से भरा और सरस, हरा भरा 
2 परम प्रसन्न, आनंदमय 

'लहलहाना-(अ० क्रि) ॥ हरा भरा होना 2 अत्यंत प्रसन्न होना 
3 हृष्ट पुष्ट होना 

लहली-बो० (स्री०) जलाशय के सूखने पर होनेवाला दलदल 

लहसुन-(पु०) मसाले के काम आनेवाली प्याज के तरह की 
एक गाँठ और उसका पौधा 

लहसुनियां-(पु०) एक विशेष रत्न 


-(वि०) । हँसी से लोटता हुआ 2 प्रसन्नता से भरा 
हुआ 3 प्रेम विभोर 


लहासी-(स््री०) मोटी रस्सी 


लहू-(पु०) रक्त, खून, रुधिर। -पसीना (पु०) कठोर 
परिश्रम; ~लुहान (वि०) खून से लथपथ। --उबलना 
बहुत गुस्सा आना; --उभर आना थोड़ा थोड़ा खून निकलना; 
“का घट पीकर रह जाना गुस्सा सह जाना; --का प्यासा 
जानी दुश्मन; “पसीना एक करना बहुत कष्ट उठाना; 
क होना गुस्से के कारण शरीर में भोजन पानी का 

2 आद्र पानी होना । खून का पतला होना 
अतयत क्रुद्ध होना; --पी जाना क़त्छ करना; ~पीना कष्ट 

उह जाना क्रोध को चुपचाप सह लेता; 


को लहर) 


देना; --पी 
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प्रकट हो जाना; “-में नहाना क्षत विक्षत होना; --सफ़ेद हो 
जाना दया न रहना 
लाँक-] (सत्री?) कमर, लंक |] (स्त्री०)) ताजी कटी हुई 
फ़सल 
लाँग-(स्री?) काछ (जैसे-लाँग खुलना) 
लांगल-सं० (पु०) ॥ हल 2 शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा 
के दोनों ओर का नुकीला भाग 
लांगूल-सं० (पु०) पूँछ, दुम 
लाँघना-(स० क्रि) ॥ छलाँग लगाकर पार करना (जैसे-घोड़े 
का नाला लाँघना) 2 डग भरकर पार करना (जैसे-भोजन की 
थाली लाँघना) 
लाँच-बो० (स्री०) घूस, रिश्वत 
लांच-अं० (पु०)  महानौका 2 विहार नौका 
लांछन-सं० (पु) ॥कलंक 2 दाग, धब्बा 
लांछना-सं० (पु०) कलंक लगाना 
लांछित-सं० (वि०) कलंकित 
लांडरी-अं० (स्त्री?) कपड़ा धुलने की दुकान 
लांपट्य-सं० (पु) 7 लंपटता 2 व्यभिचार 
लाइट-अं० (स्री) १ प्रकाश (जैसे-लाइट दिखाना, लाइट 
करो) 2 बत्ती। ~हाउस (पु०) दीपगृह 
लाइटर-अं० (पु०) बत्ती आदि जलाने का एक छोटा-सा 
उपकरण 
लाइन-अं० (स्री?) १रेखा (जैसे-सीधी लाइन, लाइन 
खींचना) 2 मार्ग, रास्ता, पटरी (जैसेरेल लाइन) 3 कतार, 
पंक्ति (जैसे-लाइन में खड़ा होना) | ~क्लियर (पु०) रास्ता 
- साफ़ के लिए हरी झंडी का संकेत; ~मैन (पु०) तार मिस्त्री 
लाइनोटाइप-अं० (पु०) टाइप की पूरी पंक्ति ढालनेवाली 
मशीन 
लाइनोटाइपिस्ट-अं० (पु०) लाइनोटाइप करनेवाला 
लाइसमैन-अं० (पु०) टेनिस या फुटबाल में सीमा रेखा का 
ध्यान रखनेवाला ह 
लाइफ़बोट-अं० (सत्री०) जीवन नौका 
लाइब्रेरियन-अं० (पु०) पुस्तकालयाध्यक्ष 
लाइब्रेरी-अं० (स्री) पुस्तकालय 
लाइसेंस-अं० (पु०) अनुज्ञा पत्र । ~दार + फ़ा० (पु०) 
लाइसेंस रखनेवाला व्यक्ति; ~धारी + सं० (वि०) 
लाइसेंस रखनेवाला 
लाई-] (स्री?) धान, बाजरे आदि को भूनकर बनाया गया 
खाद्य पदार्थ, लावा 
लाई-]] (ख्री०) चुगली (जैसे-लाई लगाना) । ~लुतरी 
(स्री?) ॥ शिक्रायत 2 चुगली 
लाउड स्पीकर-अं० (पु०) बिजली की सहायता से चलनेवाला 
एक प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र 
लाऊ-बो० (पु०) लौकी 
लाक-अं० (पु०) ताला 
लाकेट-अं० (पु०) ] लटकन से युक्त गले में पहने जानेवाली 
स्वर्णमाला 2 जंजीर आदि में लगाया जानेवाला लटकन 
साक्स-अं० (पु०) द्रव आक्सीजन क 
लाक्षणिक] सं० (वि०) ॥ लक्षण संबंधी 2 लक्षण युक्त 
3 लक्षणा शक्ति पर आश्रित (जैसे-लाक्षणिक भाव) 


| (पु०) । लक्षणों का ज्ञाता 2 बत्तीस मात्राओंवाला एक छंद 

लाक्षण्य-सं० (वि०) लक्षण संबंधी 

लाक्षा-सं० (सत्री?) = लाख || 

लाक्षिक-सं० (वि०) ॥ लाख का 2 लाख का बना हुआ 

लाख-] (वि०) 7 सौ हजार, बहुत ज्यादा 2 (पु०) सौ हज़ार 
की संख्या 3 (अ०) हद से ज्यादा 

लाख-]] (स्री) लाह, चपड़ा। -~मोहर + फ़ा० (स्री०) 
लाख पर लगाया गया ठप्पा 

लाखना-(स० क्रि) । लाख लगाकर बंद करना 2 लाख के 
घोल का लेप करना 

लाखा-] (पु०) ॥ होंठों पर लगाने का लाख का बना एक 
प्रकार का रंग 2 गेहूँ के पौधों में लगनेवाला एक रोग 
| (वि०) लाख के रंग का (जैसे-लाखी गाय) 

लाखिराज-अ० (वि०) कर या लगान से मुक्त 

लाखी-] (वि०) लाख के रंग का, मटमैला [| (पु०) 
मटमैला लाल रंग 

लाग-] (स्त्री?) ॥ लगाव, संपर्क 2 लगन, अनुराग, प्रेम 
3 होड़, प्रतिस्पर्द्धा दुश्मनी, शत्रुता 5 गुप्त तरक़ीब, गुप्त 
उपाय (जैसे-लाग का खेल) 6 शुभ अवसरों पर ब्राह्मण, 
नाऊ, कहार आदि को दिया जानेवाला धन 7 लगान, कर ]] 
(अ०) ॥ तक, पर्यंत 2 निकट, पास 3 लिए, वास्ते |]] 
(वि०) काम में लगने योग्य। ~डांट (स्त्रो०) प्रतिस्पर्द्धापूर्ण 
स्थिति; ~लपेट (स्री) संबंध, लगाव 

लागत-(स्री०) ॥ व्यय (जैसे-इस मकान पर दस हजार की 
लागत बैठी) 2 विक्रय हेतु बनाई गई वस्तु पर पड़ा व्यय 
(जैसे-रेडियो की लागत सात सौ रुपए है) । -निर्धारण 
+ सं० (पुर) खर्च तय करना; ~पूँजी (स्री) खर्च की गई 

पूँजी 

लागबुक-अं० (स्रा) 7० लघुगणक पुस्तिका 2 यात्रा 
दैनिकी 

लागू-(वि०) ] प्रयुक्त होने के योग्य, चरितार्थ होनेवाला 
2 संबद्ध 3 शत्रु, वैरी 

लाघव-] सं० (पु०) 7 लघु होने का भाव, लघुता 2 अल्पता, 
कमी 3 फुर्ती, तेज़ी 4 सफ़ाई (जैसे-हस्त लाघव) 5 आरोग्य 
6 हलकापन ॥[ अ० जल्दी से 

लाघविक-सं० (वि०) घु रूप में लाया हुआ 2 संक्षिप्त 

लाघवी-सं० (स्री) ॥ फुर्ती शीघ्रता 2 सफ़ाई 

लाचार-] अ० + फ़ा० (वि०) मजबूर, निरुपाय 2 असमर्थ 
| (अ०) विवश होकर 

लाचारी-अ० + फ़ा० (स्री०) । विवशता 2 असमर्थतापूर्ण 
स्थिति 

लाचीदाना-हिं० + फ़ा० (पु०) इलायचीदाना 

'लाज-] (स्री?) ॥ लज्जा, शर्म 2 मान सम्मान, प्रतिष्ठा 
(जैसे-कुल की लाज) 

'लाज-]] सं० (पुर) । रस्सी 2 रस्सा 

'लाजक-सं० (पु) धान का लावा 

'लाजबंत-(वि०) लजाशील, शर्मीला 

लाजबंती-(स्री२) लज्जालु जारी, शमली स्त्री 

लाजबर्द-फ़ा० (पुर) 7 नीले रंग का एक पत्थर, राजावर्त 
2 एक तरह का विलायती नीला रंग | - क 
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लाजवर्दी-फ़ा० (वि०) गहरा नीला 
लाजवाब-० (वि०) अनुपम, बेजोड़ 2 निरुत्तर 3 जिसका 
उत्तर न दिया जा सके 
लाजा-सं० (सत्री?) ॥ चावल 2 लावा 
लाज़िम-अ० (वि०) आवश्यक और उचित 
लाज़िमी-अ० + फ़ा० (वि०) अपरिहार्य 
'लाट-] (स्री?) ॥ ऊँचा, बड़ा और मोटा खंभा 2 मीनार 
(जैसे-कुतुबमीनार की लाट) 3 वास्तु रचना (जैसे-अशोक 
की लाट) 
लाट-]] अं० (पुऽ) गवर्नर (जैसे-लाट साहब) 
लाट-||| अं० (पु०) पुरानी वस्तुओं का ढेर, समूह 
लाटरी-अं० (स्त्रो०) रुपए या सामान रूप में पुरस्कार देने की 
व्यवस्था 
लाठ-(स्त्री०) ॥ कोल्हू में लगी, बल्ली 2 लाट = ] 
लाठी-(खी०) । बड़ा और मोटा डंडा 2 सहारा (जैसे-बूढ़े की 
लाठी) । “चार्ज + अं० (पु०) लाठियाँ चलाना 
(जैसे-भीड़ में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी); “प्रहार 
+ सं० (पु) = लाठी चार्ज; ~बाज़ + फ़ा० (वि०) 
लठेत, लट्टबाज; ~मार (स्री) लाठी मारना; “राज 
(पु०) दंगा फ़साद; ¬वर्षा + सं० (स्त्री०) = लाठी चार्ज । 
“चलना लाठी से मार पीट होना; ~चलाना लाठी से मार 
पीट करना; ~बाँधना लाठी साथ रखना 
लाडो-(स्री०) लाड़ प्यार से पाली गई स्री या लड़की 
लाइ-(पु०) दुरार । ~प्यार (पु०), “लड़ैता (वि०) 
अत्यंत प्यारा 
लाडुला-(वि०) प्यारा, दुलारा 
लाड़ा-बो० (पु०) दूल्हा, वर 
लाड़िला-(वि०) = लाइला 
लाड़ी-बो० (ख्री०) दुलहन, नव विवाहिता स्त्री 
लाढ़िया-(पु०) दूकानदार से मिला दलाल 
'लात-(स्री०) ] पाँव 2 पदाघात। ~मुक्की (स्री०) घूँसा 
और लात। ~खाना । मार खाना 2 पैर की ठोकर से मारा 
जाना; ~चलाना लात से मारना; ~मारकर खड़ा होना 
प्रसव के बाद स्री का चलने फिरने योग्य होना 2 निरोग होकर 
चलना फिरना; ~मारना उपेक्षा करना, घृणा "करना 
लातर-बो० (सत्री०) पुराना जूता 
लातादाद्‌-अ० (वि०) बेशुमार, अनगिनत 
'लातालूती-(सत्री) मारपीट 
लाद-! (स्री०) पेट, उदर (जैसे-लाद फूलना) 2 आँत, अंतड़ी 
(जैसे-लाद निकलना) 
लाद-ना (स्री०) लदाई। --फाँद (स्री) लादने और बांधने 
का काम 
'लादना-(स० क्रि०) ] बोझ रखना (जैसे-गाड़ी में माल 
लादना) 2 भार रखना (जैसे-पीठ पर चीनी का बोरा लादना) 
3 दायित्व सौंपना (जैसे-सार काम मुझपर लाद दिया) 
लादिंया-(पु०) बोझ लादकर ले जानेवाला 
लादी-(सख्त्री०) ॥बोझ 2 गठरी 
लादू-(वि०) बोझ ढोनेवाला (जैसे-लादू जहाज) 
लाधा-बो० (वि०) अच्छा, बढ़िया 
'लान-अं० (पु०) घासयुक्त समतल मैदान | --टेनिस (पु०) 


मैदान में खेले जानेवाला गेंद का एक तरह का खेल 

लानत-अ० (स्त्रो०) तिरस्कारपूर्ण बात । --मलामत (स्त्रो०) 
धिक्कार, फटकार। “पड़ना बेइज्जत होना; --का मारा 
॥ घृणित, कुत्सित 2 अभागा; ~की बोछार लगातार भर्त्सना 
~बरसना ॥ मनहूसौ होना 2 लानत की बौछार होना; 
“भेजना  धिक्कारना 2 कोसना 3 ठुकराना 

लानती-अ० + फ़ा० (वि०) । लानत का मारा 2 लानत के 
योग्य 

लाना-(स० क्रि) ॥ले आना 2 उपस्थित करना 

लापता-अ० + हिं० (वि०) खोया हुआ 2 बिना पते का 
३ छिपा हुआ 

लापरवाह-अ० + फ़ा० 
2 असावधान 

लापरवाही-अ० + फ़ा० (स्त्री०) ] बेफ़िक्री 2 असावधानी 

लॉबी-अं० (सत्री?) सभा का उप कोष्ट 

'लाभ-सं०॥ मिलना, प्राप्ति 2 हित, उपकार, फ़ायदा (जैसे-दवा 
से लाभ) 3 मुनाफ़ा (जैसे-व्यापार में लाभ होना) । ~कर 
(पुश) लाभ पहुँचानेवाला (जैसे-दवा आदि); ~कारक, 
~कारी (वि०) फ़ायदेमंद; --खोरी + फ़ा० (स्री) 
लाभ लेना, मुनाफ़ाखोरी; ~जनक, ~दायक, ~दायी 
(वि०) लाभ देनेवाला; ~धन (पु०) लाभ में मिला धन; 
"प्रद (वि०) = लाभकारक; ~प्राप्ति (स्त्रो०) मुनाफ़ा 
लेना, लाभ लेना; ~लिप्सा' (स्री०) लाभ लेने का लालच; 
~वितरण, ~विभाजन (पु०) लाभ का बँटवारा; 
~हानि (स्त्रो>) लाभ और हानि 

लाभांश-सं० (पु०) लाभ का हिस्सा 

लाभान्वित-सं० (वि०) ॥लाभ हुआ 2 लाभ में प्राप्त 

लाभार्जन-सं० (पु) लाभ कमाना 

लाभार्थ-सं० (वि०) लाभ के लिए. 

लाभार्थी-सं० (वि०) लाभ का इच्छुक 

लाभालाभ-सं० (पु०) हानि और लाभ 

लाम-] (पु०) ] फ़ौज का दस्ता 2 समूह [] (क्रि० वि०) दूर, 
दूरी पर । ~बंद फ़ा० (वि०) लड़ाई के लिए तैयार; ~बंदी 
+ फ्रा० (स्त्री) युद्ध के लिए सेना की तैयारी, सेना को युद्ध 
में भेजना 

लाम काफ़-अ० (पु०) । खरी खोटी, अपशब्द 2 बेहूदा बातें 

'लामा-(पु०) तिब्बत का बौद्ध आचार्य 

लामिसाल-अ० (वि०) अनुपम, अद्वितीय 

लामे-अ० बो० कुछ दूरी पर 2 एक ओर हटकर (जैसे-लामे 
रखना) 

लायक़-अ० (वि०) ॥ उचित, ठीक 2 उपयुक्त, मुनासिब 
3 गुणी (जैसे- लायक्र आदमी) 4 समर्थ, योग्य (जैसे-वह 
खेलने के लायक़ नहीं रहा) 


लायक़ी-अ० + फ्रा० (स््री०)  लायक्र होने का भाव 
2 योग्यता, शक्ति 

लायब्रेरी-अं० (सत्री०) = लाइब्रेरी 

लायसेंस-अं० (पु०) = लाइसेंस ` 


(वि०) ।॥ निश्‍चिंत, बेफ़िक्र 


लार-य (खरी)  थूक (जैसे-मिठाई देखकर लार आता) : 


2 ठुआब। -ग्रंथि + सं० (स््रो०) लार बनानेवाली ग्रंथि 
लारवा-अं० (पु०) डिंभक, इल्ली 
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लारवा 


लारियेट 72॥ लिंग 
लारियेट-अं० (पु०) । भूषित व्यक्ति 2 राजकवि, लालिमा-(स्री?) लाल होने का भाव, लाली 
लारिएट लाली-(स्री?श ललाई, अरुणता, लालपन, सुखी 


लारी-अं० (स्री) ट्रक (जैसे-लारी गड्ढे में गिर गई); 
~ड्राइबर (पु०) ट्रक चलानेवाला 

लारु-(पु०) लड्डू 

लार्ड-अं० (पु०)  मालिक़ 2 ज़मींदार 3 उच्च कार्य कर्ताओं 
को प्रदान की गई उपाधि 4 ईश्वर (जैसे-ओ लाई) 

लाल-] (वि०) । सुर्ख (जैसे-लाल ओंठ, लाल कमल) 
2 क्रोध, आवेश, लज्जा आदि के कारण चेहरे का रंग लाल हो 
जाना (जैसे-लाल आँखें, गुस्से में चेहरे का लाल होना) 
3 नियत स्थान पर पहुँची हुई (जैसे-गोट लाल होना) 4 परम 
सुखी (जैसे-लालो लाल होना) । ~फीता +पुर्त० (पु०) 


सरकारी कार्यल्यों में टालमटोल के कारण कार्य का आगे 


बढ़ने में होनेवाला विलंब, रेडरेप; 
~फ़ीताशाही + पुर्त० + फ़ा० (स्री०) कागज़ातों को लाल 
फीते के अंदर बंद रखे रहना। ~बुझक्कड़ (पु०) अनुमान 
और अटकळ से प्रश्‍न और समस्या को बूझने की मूर्खता 
करनेवाला व्यक्ति; ~आँखें दिखाना, --आँखें निकालना 
गुस्से से देखना; ~पड़ना, ~होना क्रोध करना; ~पीला 
होना क्रोध में आना, क्रुद्ध होना; ~होना निहाल होना 


लाल-]] (वि०) प्यारा (पु०) ] छोटा और प्रिय बालक, प्यारा 


बच्चा 2 पुत्र, बेटा 

लाल] फ़ा० (पु) माणिक नामक रत्न 

लालक-सं० ] (वि०) दुलार, प्यार करनेवाला |] (पु०) 
विदूषक 

लालच-(पु०) लोभ 

लालचहा, लालची-(वि०) लोभी 

लालटेन-अं० (स्री०) हाथ में लरकाने लायक चिमनीदार लेप 

लालड़ी-(सत्री०) नथ, बाली आदि में लगाया जानेवाला एक 
तरह का नग 

लालन-] सं० (पु) ॥ लाड़ प्यार करना 2 लाड़ प्यार। 
~पालन (पु०) प्यार करना और पालना 

लालन-]] (पु०) ] प्यार बेटा 2 लड़का, बालक 

लालनीय-सं० (वि०) लालन-पालन योग्य 

'लालरी-(सत्री२) = लालड़ी 

लालसा-सं० (स्त्री०) इच्छा, साध (जैसे- माँ के दर्शन की 
लालसा) 


लाला-] (पु०) । आदरसूचक संबोधन (जैसे-लाला लाजपत 
राय, लाला साहब) 2 कायस्थ, खत्री आदि जातियों का सूचक 
शब्द 3 छोटे, प्रिय व्यक्ति के लिए संबोधन शब्द । ~-भइया 


(पु०) बेटा 
लाला (वि०) लाल 


लाला-]]] सं० (स्री) लार, धूक --ग्रंथि (रश) = लार 


अधि 


लाला-[४ फ्रा० (पु०) पोस्ते का लाल रंग का फूल, गुले 


लाला 
लालायित-सं० (वि०) ॥ ललचाया हुआ 2 प्यारा 
लालित-सं० (वि०) दुलारा हुआ 


लालित्य-सं० (पु०) ॥ ललित होने का भाव 2 रमणीयता , 


3 हाव भाव 


(जैसे-चेहरे की लाली, कपोलों की लाली) 2 इज्जत, सम्मान 
(जेसे-आपके आने से मेरे चेहेरे की लाली बच गई) 3 यश, 
कीर्ति (जैसे-प्रेम की लाली) 


लाल्य-सं० (वि०) = लालनीय 


लाव-[ बो० (स््री०) ] मोटा रस्सा 2 एक दिन में एक चरसे से 
सांची जानेवाली भूमि या खेत। ~चलाना चरसे से खेत 
सींचना। ~दार + फ़ा० ] (वि०) दागने को तैयार 
2 (पु०) तोप में बत्ती लगाने वाला 

लाव-[] (पु०) ऋण के रूप में दिया गया धन। ~उठाना 
बंधक रखकर रुपया उधार देना; ~लगाना अन्नादि देकर 
ऋण चुकाना 

लावक-बो० (पु०) काटनेवाला 

लावणिक-] सं० (वि०) ] लवण संबंधी 2 लवण युक्त 
3 सुंदर |] (पु) ॥ नमक का व्यापारी 2 नमकदान 

लावण्य-सं० (पु) 7 सलोनापन, सुंदरता 2 नमकपन 
3 स्वभाव की उत्तमता 

'लावण्यमय-सं० (वि०) लावण्यवाला 

लावनी-(सत्री?) एक तरह का चलता गाना 

लावबाली-अ० + फ़ा० | (वि०) निडर, बेफ़िक्र ]] (सत्री०) 
आवारगी, बेफ़िक्री 

लावलश्कर-अ० + फ़ा० (पु०) फ़ौज और उसका सामान 

'लावल्द-अ० (वि०) निःसंतान 

लावा-] (पु०) । फसल काटनेवाला मजदूर 2 ज्वार, धान 
आदि को भूनने पर तैयार खाद्य पदार्थ (जैसे-लावा देना, लावा 
पछोरना) ~लुतरा (पु०) लड़ाई लगानेवाला व्यक्ति। 
~मेलना मंत्र आदि पढ़कर वश में करना 

लावा-[] अं० (पु०) ज्वालामुखी पर्वत के मुँह से 
निकलनेवाला राख, पत्थर, धातु आदि मिश्रित पदार्थ 

'लावारिस-अं० (वि०) बिना उत्तराधिकारी का (जैसे-लावारिस 
संपत्ति, लावारिस संतान) 

लावारिसी-अ० + फ़ा० ] (स्री) लावारिस होने का भाव 
]] (वि०) जिसका कोई उत्तरदायी न हो 

लाश-फ़ा० (स्री) शव, मृत शरीर (जैसे-घोड़े की लाश) । 
~उठना मर जाना; ~पर “गिरना लाशों का ढेर लगना 


;लासा-(पु०)  लसीला पदार्थ 2 चेंप 3 फँसाने का साधन । 


~लगाना फँसाने की युक्ति रचना; होना सदा साथ लगे 


रहना 
लासानी-अ० (वि०) अद्वितीय, बेजोड़ 


|||लासिक-सं० (वि०) नाचनेवाला 


लासिका-सं० (स्त्री०) नर्तकी 
लास्य-] सं० (पु०) नाच, नृत्य ][ (वि०) कोमल और मधुर 


|लाह-(ख्ी?) । लाख 2 चमक 


लाहन-(पु०)  महुए का फल 2 महुए का खमीर 3 खमीर 

लाहिजाब-अ० (वि०) बेपरदा 

लिंग-सं० (पु०) ॥ चिह्न 2 लक्षण 3 प्रतीक 4 पुरुष और स्त्री 
वाले दो विभागों से प्रत्येक, सेक्स 5 काम वासना को तृप्त 
करनेवाला तत्व 6 व्या० संज्ञा और सर्वनाम का वह वर्गीकरण 
जो पुरुष और स्री का बोध कराएँ 7 पुरुष जननेंद्रिय, शिश्न 
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लिंगन 


8 पुरुष जननेंद्रिय सूचक शिव का एक विशेष प्रतीक 
(जैसे-शिवलिंग) । --ता (स््री०) लिंग से युक्त होने का 
भाव; “देह (पु०) ॥ लिंग शरीर 2 आत्मा का बहुत सूक्ष्म 
स्वरूप 3 मृत्योपरांत आत्मा को आवृत्त रखनेवाला सूक्ष्म शरीर; 
~नाश (पु०) ॥ लक्षण न पहचानने की अवस्था 2 अंधता, 
अंधापन; ~पूजक (पु०) लिंग पूजनेवाला व्यक्ति; ~पूजा 
(स्री०) लिंग की पूजा करना (जैसे-शिवलिंग की पूजा); 
~भेद्‌ (पु०) स्री पुरुष का अंतर; ~वाचक (वि०) लिंग 
भेद बतानेवाला; ~विकार (पु०) लिंग में दोष होना; 
"वृत्ति | (पु०) आडंबरी || (वि०) ढोंगी ]]] (स्री०) 
ढोंग रचना 
लिंगन-सं० (पु०) आलिंगन 
लिंगबान्‌-] सं० (वि०) लक्षणयुक्त [[ (पु०) लिंगायत 
संप्रदाय 
लिंगस्थ-सं० ब्रह्मचारी 
लिंगादिबोधक-सं० (वि०) लिंग का ज्ञान करानेवाला 
लिंगायत-सं० (पु०) एक शैव संप्रदाय 
लिंगार्चन-सं० (पु०) = लिंग पूजा 
लिंगिता-सं० (स्री०) चिह्नित होने का भाव 
लिंगी-सं० (वि?) लिंगधारी 
लिंगेंद्रिय-सं० (पु०) पुरुष जननेंद्रिय 
लिंगोपासना-सं० (स्री) = लिंग पूजा 
'लिट-अं० (पु०) एक तरह का मुलायम जालीदार कपड़ा 
लिंफ-अं० (पु०) ॥ शुद्ध जल 2 लसीका 3 टीका 
'लिए-अ० प्रयोजन हेतु प्रयुक्त संप्रदान कारक की विभक्ति 
(जैसे-मेरे लिए, उसके लिए) 
लिक्खाइ-(पु०) बहुत लिखनेवाला लेखक 
लिक्षा-सं० (स्रो) जूँ का अंडा 
'लिखत-(खी०) ] लिखने की क्रिया 2 लिखे होने की अवस्था 
3 दस्तावेज़। ~पढ़त (सत्र?) लिखा पढ़ी का कागज 
लिखतम-(स्रो०) ॥ लिखावट 2 लिखा. पढ़ी 
'लिखन-सं० (पु) ॥ लिखना 2 लेख 3 लिखावट 
लिखना-(स० क्रिश) ॥ लिपिबद्ध करना 2 रचना करना 
(जैसे-उपन्यास लिखना) 3 अंकित करना (जैसे-शाट हैंड में 
लिखना) । ~पढ़ना लिखने पढ़ने का काम करना 
लिखनी-(खरी०) ॥ लेखनी, क्लम 2 होनी, प्रारब्ध 
लिखवाई-(खरी०) = लिखाई 
लिखवाना-(स० क्रि) लिखने का काम कराना (जैसे-पत्र 
लिखवाना) 
लिखाई-(स््री०) । लिखने का काम 2 लिखी हुई लिपि और 
उसकी बनावट 3 चित्र अंकित करना। ~पढ़ाई (स््री०) 
विद्योपार्जन 
लिखाना-(स० क्रि) ॥ लिखने का काम कराना, लिखना 
सिखाना, लिखने का अभ्यास कराना 
लिखा पढ़ा-(वि०) शिक्षित (जैसे-लिखा 
लिखा पढ़ी-(स्री०) ] लिखना पढ़ना, अध्ययन 
व्यवहार 3 अनुबंध, शर्त आदि 
लिखावट-(ख्री०) लिखने का ढंग 2 लिपि, लेख 
लिखित सं०(वि०) लिखा हुआ (जैसे-लिखित 
| (पु०) ॥ लिखित बात 2 प्रमाण पत्र 


पढ़ा आदमी) 
ध्ययन करना 2 प 


दस्तावेज़). 
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लिप्त 


लिखितानुसार-सं० (क्रिश वि० 
(जैसे-लिखितानुसार पढ़ना) 

लिखिया-(पु०) लिखनेवाला 

लिचलिचाना-(अ० क्रिश) = लसलसाना 

लिजलिजा-(वि०) पिलपिला 

लिटमस-अं० (पु०) क्षार और अम्ल परखने का एक कागज़ 

लिटर-अं० (पु०) एक माप जो एक सेर से कुछ ज्यादा होता है 

लिटाना-(स० क्रि०) लेटने में प्रवृत्त करना, पोढाना 

लिट्ट-(पु०) बड़ी लिट्टी 

लिट्टी-(ख्री?) टिकिया के आकार की गोल छोटी रोटी 

लिडार-] बो० (वि०) कायर, डरपोक ]] (पु०) गीदड़ 

लिडौरी-(ख्री०) फ़सल पीटने के बाद डाँठ में लगे रह 
जानेवाले दाने 

लिथड़ना-(अ० क्रि०) = लथड़ना 

लिथाड़ना-(स० क्रि०) = लथेड़ना 

लिथोछापाखाना-आं० + हिं + फ़ा० (पु०) पत्थर की छपाई 
का प्रेस 

लिनेन-अं० (पु०) सन 

लिपटना-(अ० क्रि०) 
3 तल्लीन होना 

लिपटाना-(स० क्रिश) 7 गले लगाना 2 सटाना 

लिपड़ा-(वि०) चिपचिपा 

लिपड़ी-(स्री०?) लेई की तरह गीला पदार्थ 

लिपना-(अ० क्रि) 7 लेप से युक्‍त होना 2 लेपा जाना 
(जैसे-दीवार लिपना) । --पुतना (स० क्रिः) लीपा पोती 
करना 

लिपवाना-(स० क्रि०) लीपने का काम कराना 

लिपस्टिक_अं० (पु०) ओठों की सुखी 


॥ आलिंगन करना 2सट जाना 


| लिपाई-(खरी०) ॥ लीपने लिपाने की क्रिया, पोताई 2 पोतने की 


मजूरी या मज़दूरी। ~पुताई (ख्री०) लीपना और पोतना 

लिपाना-(स° क्रि०) लेप कराना, पुताना (जैसे-आँगन को 
गोबर से लिपाना) 

लिपा पुता-(वि०) साफ़ सुथरा (जैसे-लिपा पुता मकान) 

लिपि-सं० (स्री०) ] लिखने की क्रिया 2 लघुतम ध्वनि का 
सूचक अक्षर (जैसे-क्‌ ख्‌ ग्‌ आदि) 3 भाषा के लघुतम ध्वनि 
अक्षरों का समूह। ~कर, --कर्ता, “कार (पु०) = 
लिपिक; ~काल (पु०) ग्रंथ, लेख का समय; “ कृत 
(वि०) = फलक ~फलक (पुर) काठ, घातु, पत्थर 
का लेखबद्ध पटरा, उकडा; --बद्ध (वि०) । लिखित 
2 लिखा पढ़ी से युक्त; ~युक्त (वि०) लेख रूप में लाया 
हुआ (जैसे-लिपि युक्त भाषण); “विज्ञान (१०) 
लिखावट संबंधी शाख; --विज्ञानी (पु०) लिपि विज्ञान का 
जाता; ~सज्जा (सत्री०) लिखने का साधन 

-सं० (पु०) क में पत्र और उनकी प्रतिलिपियाँ 
बाबू, , क्लर्क 
लिपिका-सं० (स्र) लिखावट, लिपि 
Pe व लगा हुआ (जैसे-वासना में हर टं 
>> स० (प० बाण ० 

नसी 'पु०) विष में बुझा बाण ]] (वि०) 


रिप्ति-सं० स्त्री रि 
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लिप्यंतरण 


लिप्यंतरण-सं० (पु०) दूसरी लिपि में बदलना 

लिप्सा-सं० (खी०) चाह, इच्छा 

लिप्सु-सं० (वि०) इच्छुक (जैसे-ज्ञान और कर्म लिप्सु) 

लिफ़ाफ़ा-अ० (पु०) कागज़ की चौकोर थैली 
(जैसे-लिफ़ाफ़े में चिट्ठी रख देना) 2'खोल 3 दिखाऊ सामान 
'ठाटबाट। “खुलना भेद प्रकट होना; ~खदलना नई वेश- 
भूषा घारण- करना; “-खनाना ठाट बनाना 

लिफ़ाफ्रिया-अ० + हिं० (वि०) दिखाऊ और कमज़ोर 
~पन हिं० (पु०) दिखावा 

लिफ़्ट-अं० (सत्री०) बड़ी इमारतों में ऊपर ले जानेवाला 
यानस्वरूप यंत्र 

लिबड़ना-] (अ० क्रि०) चिपकना, लगना ]] (स० क्रि०) 
लथ पथ करना 

लिबड़ी-अं० (स्त्री०) 
4 वेशधारी सेवक 

लिबरल-अं० (वि०) उदार नीतिवाला 

लिबास-अ० (पु०) पोशाक 

लियाक़त-अ० (स्री?) । योग्यता 2 शालीनता 3 गुण 
4 सामर्थ्य 4 पात्रता 

लिये दिये-(अ० क्रि०) ले देकर 

लिलार-(पु०) 7 कुएँ का सिरा जहाँ मोट का पानी गिराया जाता 
है 2 माथा (जैसे-लिलार फोड़ना) 

लिली-अं० (स्री) कुमुदिनी 

लिलोही-(वि०) लालची, लोभी 

लिवर-अं० (पु०) = लीवर, ज़िगर 

लिवाना-(स० क्रि) साथ लेते आना (जैसे- बहू को लिवा 
आना) 

लिवाल-(वि०) = लेवाल 

लिसलिसा-(वि०) = लसदार 

लिसोड़ा-(पु०) छोटे-छोटे खट्टे फलवाला एक पेड़ 

लिस्ट-अं० (ख्री०) सूची (जैसे-सामान की लिस्ट) 

लिहाज़-अ० (पु) ॥ संकोच, अदब 2 लज्जा 3 रिआयत 
4 खयाल, ध्यान 

लिहाज़ञा-अ० (क्रिश वि०) इसलिए, अतः 

लिहाड़ा-(वि०)  बेहूदा और वाहियात 2 निकम्मा 

लिहाड़ी-(स्री?) मज़ाक (जैसे-लिहाड़ी लेना) 

'लिहाफी-अ० (पु०) छोटी रजाई 

लीक-(स्त्री०) । लंबी रेखा 2 सर्प आदि के चलने से बनी रेखा 
३ पगडंडी 4 मर्यादा 5 लोकरीति 6 जूँ का अंडा । ~खींचना 
दृढ़ निश्चय करना; ~पीटना पुरानी रीति रस्म पर चलते 
जाना; ~चलना । रास्ते पर चलना 2 पुरानी रस्म पर चलना; 
~से बेलीक होना ॥ गुमराह होना 2 पुरानी चाल छोड़ना 

लीख-(स्त्री०) जूँ. का अंडा 

लीग-] अं० (स्री?) ॥सभा 2 संघ। ~आफ़ नेशंस 
(स्री०) संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ 

लीग-]] अं०(्री०) स्थल पर 3 मील और समुद्र पर लगभग 
३7 मील की जाप 

लीगी-अं० + हिं० (वि०) लीग से संबधित 

लीचड़-(वि०) सुस्त, काहिल 2 निकम्मा, फ़ालतू 3 तुच्छ 
स्वभाववाला । ~पन (पु०) ॥ निकम्मापन 2 तुच्छता 3 सुस्ती 


॥ हस्तातरण 2 भत्ता 3 पहनावा 
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लुठक 

लींची-(स्री०) एक प्रसिद्ध पेड और उसका फल 

लीझी-(खरी०)  उबटन आदि लगाने से शरीर से 
निकलनेवाली मैल 2 सीठी, फोक 

लीडर-अं० (पु०) नेता। --शिप (खत्री०) नेतृत्व, नेतागिरी 

लीडरी-अं० (स््री०) नेतृत्व 

लीतड़ा-(पु०) फटा पुराना जूता 

लीथो-अं० (पु०) पत्थर का छापा । ~आफ़ (पु०) लीथो की 
छपाई; “>ग्राफ़्र (पु०) लीथो की छपाई करनेवाला: 
~आझफ़री (स्री?) पत्थर पर छपाई की कला 

लीद-(स्री०). गधे, घोडे, खच्चर आदि पशुओं का मल 

लीन-सं० (वि०) ] समाया हुआ 2 तन्मय (जैसे-अध्ययन में 
लीन) 3 तत्पर (जैसे-कर्तव्य में लीन) 4 ध्यानमग्न 
(जैसे-आत्मलीन) 5 संलग्न (जैसे-कर्म में लीन) 6 लुप्त 
(जैसे-आकाश में लीन) । ~ता (खरी?) ॥आसक्ति 
2 तन्मयता 

लीनोटाइप मशीन-अं० (ख्री०) पूरी पंक्ति को ढालकर 
कंपोज करने की मशीन 

लीपइ्यर-अं० (पु०) अधिवर्ष 2 साल जिसमें 366 दिन हों 

लीपना-(स० क्रि०) ॥ लेप करना (जैसे-चौके को गोबर से 
लीपना) 2 फैलाना (जैसे-किताब स्याही से लीप दिया) 
3 बर्बाद करना (जैसे-सारा किया धरा लीप दिया) । 
~पोतना (स० क्रिश) सफ़ाई करना 

लीपा पोती-(स्री०) 7 पोतना, साफ़ सुथर करना 2 चौपट 
करना 

लीलक-(पु०) देशी जूतों की नोक पर लगाया जानेवाला हण 
चमड़ा 

लीलना-(स० क्रिश) ॥ निगलना 2 हडप कर जाना 

लीलया-सं० (क्रि वि०) ॥ लोला के रूप में 2 खेलवाड़ रूप 
में 3 अनायास 

लीला-सं० (स्त्री०) । क्रीडा, खेल 2 खेलवाड़ 3 विलास, 
विहार (जैसे-प्रेम लीला) 4 जीवन का कार्य कलाप 
5 अभिनय (जैसे-रामलीला) 6 रहस्य से भरा कार्य 
(जैसे-सृष्टि तो ईश्वर की एक लीला है) | --कलह (पु०) 
प्रणय कलह, बनावटी झगड़ा; ~भूमि (स्त्री) जीवन के 
कार्य कलाप का क्षेत्र; ~स्थल (पु) लीला की जगह 

लीलामय-सं० (वि०) लीला से युक्‍त (जैसे-लीलामय दृश्य, 
'लीलामय भगवान) 

लीवर-अं० (पु०) उत्तोलक 

लीह-(ख्री०) 7 रेखा, लकीर 2 निशान 3 लकीर की तरह का 
छोटा, पतला और लंबा रास्ता 

लूँगाड़ा-(पु०) 7 लुच्चा 2 आवारा और बदचलन 

लुंगी-(ख्री०) तहमत (जैसे-लुंगी पहनना) 

लुंचन-सं० (पु०) ॥ नोचना, उखाड़ना (जैसे-केश लुंचन) 
2 काटना, तराशना 

लुंचित-सं० (वि०) नोचा हुआ, उखाड़ा हुआ। “केश 
(वि०) जिसके बाल नुचे हैं | 

लैँज-(वि०) 7 बिना हाथ पैर का, लंगडा, लूला 2 कुछ भी 
काम न करनेवाला (जैसे-तुम तो निरे लुंज से जान पड़ते हो) 
3 पत्रादि से रहित। “पुंज (वि०) लँगड़ा लूला. 

लुंठक-सं० (पु०) लुटेर 
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लुठन 


लुँठन-सं० (पु०) लूला फलतत टि क या लूटना 2 लुढ़कना 

लुंठित-सं० (वि०) लूटा हुआ 2 लुढ़का हुआ (जैसे-भू 
लुंठित) 

लुंड॒ मुंड-(वि०) ॥ सिर, हाथ पैर से रहित 2 लँगड़ा लूला 
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लुंडा-] (वि०) ॥ पुच्छ पंखहीन 2 जिसकी पूँछ पर बाल न हों 
| (पु०) बड़ा गोला (जैसे-ऊन का लुंडा) 
लैंडियाना-(स० क्रि०) बो० गोले के रूप में लाना (जैसे-सूत 
लँँडियाना) 
लुडी-(स्री०) सूत आदि की गोल पिंडी 
लुआठा-(पु०) एक सिरे पर जलती हुई लंबी लकड़ी 
लुआब-अ० (पु०) चिपचिपा अंश। ~दार + फ़ा० 
चिपचिपा, लसदार 
लुक-! (पु०) रोगन, वार्निश 
लूक-]] (पु०) लौ, शोला 
लुकना-(अ० क्रिश) आड़ में होना, छिपना 
लुक्रमा-अ० (पु०) कोर, ग्रास 
लुका छिपा-(वि०) जिसे देखा न जा सके, गायब 
लुका छिपी-(स्रीo) लुकने छिपने का एक खेल 
लुकाना-] (स० क्रx०) छिपाना |] (अ० क्रिश) छिपना 
लुकाब-(पु०) छिपाव, दुराव 
लुके छिपे-(क्रि० वि०) गुप्त रूप से (जैसे- लुके छिपे 
मिलना, लुके छुपे आना जाना) 
लुक्का-(पु०) दुष्ट व्यक्ति 
लुखिया-(खी०) 7 धूर्त औरत 2 पुंश्चली 3 कुलटा 
लुगड़ा-(पु०) ॥ कपड़ा 2 ओढ़नी 
लुगड़ी-(स््री०) निंदा, चुग्रली 
लुग़त--अ० (स््री०) ॥ शब्द 2 भाषा 3 शब्दकोश 
लुगदा-(पु०) लुगदी-(स््री०) किसी भी चीज़ का लौंद 
(जैसे-कागरज़ की लुंगदी) 
लुगवी--अ० 
2 कोशगत 
लुगाई-(खी०) । औरत 2 पली। --बाज़ + फ़ा० (स््री०) 
औरत बाज़ी “बाजी + फ्रा० (स्री०) औरतबाज़ी 
लुग्गा-(पु०) कपड़ा 
लुचुई-(स्रो०) मैदे की पूरी 
लुच्चा-(वि०) ॥ चाई 2 कमीना, बदमाश 3 लफंगा, शोहदा, 
दुराचारी 
लुच्ची-] (स्री?) = लुचुई 
लुच्ची-]! (वि०) दुराचारिणी 
'लुटना-(अ० क्रिश) ] लूट लिया जाना 2 हाथ से निकल जाना 
(जैसे-गले का हार लुटना) 
लुटरना-(अ० क्रि०) ॥लोटना 2 लुढ़कना 3 छिटकना 
लुटाऊ-(वि०) लुटानेवाला 
लुटाना-। (स० क्रि) ॥ लूटने देना 2 बर्बाद करना 
(जैसे-पैसा लुटाना) 3 अंधाधुंध खर्च करना (जैसे-शादी 
ब्याह में पैसा लुटाना) न 
लुटाना-[[ (स० क्रि०) लुढ़काना (जैसे-लुटाकर मारना) 
लुटिया-(खो०) छोटा लोटा । “-डुबोना सारा काम बिगड़ना; 
”णगडूबना* सारा काम बुरी तरह बिगड़ जाना 


(वि०) ॥ लुगत संबंधी, शब्दकोश का 
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- लू 
का  {। 
छुटे पिटे-(वि०) लुट पिट गए 


लुटेरा-[ (वि०) लूटनेवाला [[ (पु० 
मारनेवाला दूकानदार 

लुड़कना-(अ० क्रि?) = लुढ़कना 

लुड़काना-(स० क्रि०) = लुढ़काना 

लुड़खुड़ाना-(अ० क्रि०) = लड़खड़ाना 

लुढ़कना-(अ० क्रिश) ] चक्कर खाते हुए बढ़ना, गिरना 
(जैसे-पत्थर लुढ़कना, सीढ़ी से लुढ़कना) 2 मर जाना 
(जैसे-ज़मीन पर गिरते ही बह लुड़क गया) 3 झुकना, आकृष्ट 
होना (जैसे-रुपए के लोभ में बह विपक्षी की तरफ़ लुढ़क 
गया) । ~पुढ़कना -(अ० क्रि०) लुढ़कते चले जाना 

लुढ़कनी-(स्री०)  कलाबाज़ी 2 लोटनी 

लुढ़काना-(स० क्रि०) लुढ़काने में प्रवृत्त करना 

लुतरा-(वि०) । चुगलखोर 2 दुष्ट, पाज़ी 

लुत़्-अ० (पु०) ] मज़ा, आनंद (जैसे-इश्क बाजी का लुत्फ 
उठाना) 2 अनुग्रह, कृपा | 

लुनना-(स० क्रि०) ॥ लुनाई करना 2 चुनना 3 हटाना 4 बर्बाद 
करना 

लुनाई-(ख्री०) ॥ सलोनापन 2 फ़सल की कटाई 3 फ़सल 
काटने की मज़दूरी 

लुनेरा-(पु०) फ़सल काटनेवाला मज़दूर 

लुप्त-सं० (वि०) ] गायब 2 अदृश्य 3 छिपा हुआ (जैसे-लुप्त 
धन) 

लुप्तोपमा-सं० (सत्री) (साहि०) एक उपमा अलंकार जिसमें 
उसका कोई अंग लुप्त हो 

लुब्ध-सं० (वि०) आसक्त (जैसे-प्रेम में लुब्ध) 2 मोहित 
(जैसे-रूप लुब्ध) 3 लोभ में पड़ा हुआ (जैसे-धन दौलत में 
लुब्ध) 

लुब्धक-सं० (पु०) ] बहेलिया, व्याध 2 शिकारी 

लुभाना-] (अ० क्रि०) ॥ लालच में पड़ना 2 मोहित होना 
(जैसे-मन का लुभाना) 3 आसक्त होना, सुध बुध खोना 
(जैसे-प्रेम में लुभाना, मन का विलासिता में लुभाना) 
ग (स० क्रि०) 4 लालसा उत्पन्न करना 2 लोभ पैदा करना 
(जैसे-धन संपत्ति दिखाकर लुभाना) 3 मोहयुक्त करना, 
फॅसाना (जैसे-प्यार में लुभाना) 

लुभावना--(वि०) मनोहर, सुंदर (जैसे-लुभावना दृश्य) 

लुभित-सं० (वि०) ॥ मोहित, मुग्ध 2 लोभ में आया हुआ 

लुरको-][ (स्त्री०) कान की बाली [[ (स्री०) लुढ़की 

लुरियाना-(अ० क्रि) बो० ] प्रेमपूर्वक स्पर्श . करना 
2 थपथपाना ३ एकाएक आ जाना 

लुरी-(खो०) थोड़े दिन पूर्व व्याई गाय 

रह हिलना डुलना, झूलना 

° (वि) 7 झुलता ॥ 
रा हुआ 2 अशांत 


लुहारिन- (खरी०) = लोहारिन 


) । डाकू चोर 2 डंडी 


लुहारीन-(स््री०) ] लुहार का बनाने 
हाह यय वर लोहे का सामान ब 

£-(खो०) अलंत गर्म हवा (जैसे-लू का झोका) | पद 
(खो०) द मया (जेसे-ठू का झोंका) । 


"रमारना, --लगना गर्म हवा से 
पीड़ित होकः ज्वर अस्त होना 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ल्क 


लूक-] (स्री०) अग्नि ज्वाला 2 जलती लकड़ी 

लूक-]] (स्री?) आकाश से गिरनेवाला तारा 

लूका-(पु०) ] आग की लौ 2 लुआठी 

लूकी-बो० (स्रीश) आग की चिंगारी 2 = लूका 

लूगा-(पु०) । कपडा, वर 2फटा पुराना कपड़ा 
3 घोती 

लूट-(स््री०) ॥ लूटने का काम, डकैती 2 अनुचित लाभ कमाना 
(जैसे-दुकानदारों ने खूब लूट मचा रखी है) 3 लूट में प्राप्त 
धन। ~कांड + सं० (पु०) डकैती; ~खसोट (स्री०) 
7 लूटमार 2 आर्थिक शोषण; ~खँद (स््री०) = लूटमार; 
~पाट, ~मार (स्त्री०) । लूटना और मारना 2 शारीरिक 
यंत्रणा देकर धन छीनना 

लूटक-बो० (पु०) = लुटेरा 

लूटना-(स० क्रि०) ॥ छीन लेना 2 उठा ले जाना (जैसे-गुडों ने 
सारी दुकानें लूट ली) 3 हस्तगत करना (जैसे-पतंग लूटना) 
4 अपहरण करना (जैसे-नौकर साहब का सामान लूट ले 
गया) 5 अधिक दाम में बेचना, ठगना (जैसे-वह दुकानदार 
बहुत लूटता है) 6 वशीभूत करना, मुग्ध करना (जैसे-उसने 
उस बेचारे को प्यार में लूट लिया) 

लूटा मारी-(स्री०) = लूट मार 

लूता-सं० (सत्री?) मकड़ी 2 मकड़ी के मूत से उतपन्न त्वचा 
का रोग, फफोले 3 चींटी 

लूती-अ० (पु०) अस्वाभाविक मैथुन करनेवाला, लौंडेबाज़ 

लून-सं० (वि०) कटा हुआ 

लूनिक-₹० (पु०) = ल्यूनिक 

लूम-] अं० (पु) कपड़ा बुनने का करघा 

लूम-] सं० (पु०) ] पूँछ, दुम 2 चक्कर, घेरा, फेरा 3 संपूर्ण 
जाति का शुद्ध स्वरोंवाला एक राग 

लूमर-(वि०) वयस्क 

लूर-(पु०) शऊर, ढंग 

लूला-(वि०) करे हाथवाला 

लू लू-] (वि०) बिल्कुल मूर्ख, परम मूर्ख || (पु०) बच्चों को 
डराने के लिए एक कल्पित भयानक जीव को संज्ञा 
लूह-(स्री?) = लू 

लॅड-(पु०) = लेंडी 

लेंडलार्ड-अं० (पु०) मकान मालिक 

लेंड़ी-(स्री०) बँधा हुआ मल (जैसे-बकरी की लेंडी) 

लेंस-अं० (पु०) रोशनी को केंद्रित करने का एक पारदर्शी 
शीशा 

लेंहड़ा-(पु०) जानवरों का झुंड, समूह 

'ले-] अ? तक, पर्यंत ][ (अ०) संबोधन रूप में प्रयुक्त शब्द . 
(जैसे-ले मैं ही चला जाता हूँ, ले कैसा मज़ा आया) 

ले आउट-अं० (पु०) नक्शा, मान चित्र 

लेई-(स्त्री>)  लसीला पदार्थ (जैसे-आटा की लेई) 2 गारा। 
~ पूँजी (स्री?) सारी धन संपत्ति 

लेकिन-फ़ा० (अ०) परंतु 
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लेखिका 


लेक्चरर-अं० (पु०) ॥ विश्वविद्यालय का उप प्राध्यापक 
2 व्याख्याता 

लेख-सं० (पु०)  लिखावट 2 लिखे हुए अक्षर 3 लिखी 
बात, विचार, विषय 4 सामयिक निबंध (जैसे-राजनीतिक 
लेख, पाँच पृष्ठ का एक लेख लिखिए) 5 ताम्र पत्र, शिला 
आदि पर खुदा विवरण (जैसे-वौद्ध कालीन शिलालेख) । 
“पत्र (पु) । लिखित पत्र 2 दस्तावेज; ~पाल (पुर) 
खेत और उपज संबंधी लेखा जोखा रखनेवाला एक सरकारी 
कर्मचारी; ~प्रणाली (स्री) = लेखन शैली; --बद्ध 
(वि०) लिखा हुआ 

लेखक-सं० (पु०) ] लेखन कार्य करनेवाला (जैसे-उपन्यास 
लेखक, समाचार लेखक) 2 साहित्य जीवी 3 कृति का 
रचयिता (जैसे-ग्रथ का लेखक, काव्य का लेखक) | ~संघ 
(पुर) लेखकों का समूह 

लेखकी-सं० (स्री?) लेखक का काम 

लेखन-सं० (पु) ] लिखना, अक्षर विन्यास 2 लिखने की 
कला (जैसे- लेखन शैली) 3 चित्रांकन 4 अंकन (जैसे-नख 
लेखन) । ~कला (स्री) लिखने का ढंग; ~कार्य 
(पुर) लिखने का काम; ~प्रणाली (स्री2) लिखने का 
तरीक़ा; ~भाषण (पु) लिखना और व्याख्यान देना 
(जैसे-लेखन भाषण की स्वतंत्रता); ~शैली (ख्री०) लिखने 
की कला, ढंग; “सामग्री (त्री?) लिखने के काम 
आनेवाली वस्तुएँ (जैसे-क्रलम, कापी आदि) 

लेखना-(स० क्रि) । लिखना 2 महत्त्वपूर्ण समझना 3 सोचना 
समझना, निश्चित करना 4 हिसाब लगाना 

लेखनी-सं० (स्री)  क़रूम 2 तूलिका। “मित्र (पु०) 
पत्राचार द्वारा बननेवाला मित्र। ~उठाना, ~चलाना 
लिखना शुरू करना 

लेखनीय-सं० (वि०) लिखने योग्य 

लेखहार-(पु०) पत्र वाहक 

लेखा-(पु०) हिसाब, एकाउंट (जैसे-लेखा जोखा करना, 
लेखा विभाग) 2 अंदाज़, कूत, अनुमान 3 विचार 4 दशा, 
स्थिति (जैसे-जीवन निर्वाह आदि का लेखा) । “कर्म 
+ सं० (पु०) आय व्यय आदि का हिसाब रखने का काम; 
~कार + सं० (पु) = लेखापाल}; ~गणित + सं० 
(पु०) = लेखाकर्म; “चित्र + सं० (पु) अनेक 
रेखाओंवाला बड़ा चौकोर अंकन, ग्राफ़; ~जोखा (पु०) 
आय व्यय का हिसाब (जैसे-लेखा जोखा प्रस्तुत करना); 
"पत्र + सं० (पु०) आय व्यय का परचा; “परीक्षक 
+ सं० (पुर) ॥ लेखा परीक्षा लेनेवाला 2 लेखा की जाँच 
करनेवाला, आडीटर; ~परीक्षण + सं० (पु०) लेखा परीक्षा 
करना; “पाल (पु०) बही खाता लिखनेवाला कर्मचारी; 
पुस्तिका + सं०, ~बही (ख्ी०) हिसाब किताब संबंधी 
बही, रोकड़ बही; ~लेखक + सं० (पु०) = लेखापाल; 
~शास्तर + सं० (पु०) हिसाब रखने का तौर तरीका, ढंग 
संबंधित विद्या ८ 


लेक्चर-अं० (पु०) ] व्याख्यान 2 भाषण, प्रवचन । ~खाज़ लेखाकार-सं० (पु०) 5 लेखापाल 
+ फ़ा० (पु०) 7 व्याख्यान देनेवाला 2 भाषण देनेवाला; | लेखागार-सं० (पु०) दफ्तर, कार्यालय 


"बाजी + फ़ा० (स््री०) ] व्याख्यान देना 2 बकवाद करना; 


~शिप (स्त्री?) ध्याध्याप्रक/क्रद्ठ| Deshmukh Library, GRnivefbPesngot 


लेखाध्यक्ष-सं० (पु०) = लेखापाल 


रिल 0 सम सा 


लेखित-सं० (वि०) लिखवाया हुआ, लेखबद्ध 
लेखी-(खो०)/(वि०) लिखनेवाला 

लेखोन्पाद-सं० (पु०) लिखने को सनक या झक तक 
लेख्य-] सं० (वि०) लिखने योग्य 2 प्रामाणिक, दस्तावेज 

 (पु०) ॥ विषय, लेख 2 दस्तावेज़। “स्थान (पु०) 
कार्यालय, दफ्तर 

लेख्यात्मक-सं० (वि०) लेख्य संबंधी 

लेज़म-फ़ा० (स्री०) धनुष, कमान 

लेज़र-अं० (पु) बही 

लेजिस्लेचर-अं० (पु०) विधान मंडल 

लेजिस्लेटिब-अं० (वि०) विधान संबंधी 

लेजुर-(खरी०) रस्सी, डोरी 

लेट-(पु०) सुखी, कंकड़ और सीमेंट का मिश्रण 

लेटना-(अ० क्रि) ॥ पौढ़ना 2 आराम करना 3 मर जाना 
(जैसे-ज़मीन पर गिरते ही वह मानो लेट गया) 

लेटर-अं० (पु०) । पत्र, चिट्ठी 2 अक्षर। ~पेषर (पु०) 
पत्र लिखने का कागज़; ~खक्स (पु०) पत्र पेटी 

लेटाना-(स० क्रि) ॥ लेटने में प्रवृत्त करना (जैसे-बच्चे को 
लेराना) 2 वस्तु को टेढ़े ढंग में रखना 

लेटिन-अं० (वि०) लैटिन 

लेड-अं० (पु०) । सीसा नामक एक धातु 2 दो अंगुल चौड़ी 
सीसे की ढली पतली पटरी 

लेडी-अं० (स्री ) महिला 2 ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के 
नाम के आगे लगनेवाली उपाधि (जैसे-लेडी मिंटो) 

लेथ-अं० (पु०) खरद 

लेदर-अं० (पु०) चमड़ा 

ले दे-(ख्री०) । लेन देन 2 सांसारिक काम धंधे और झगड़े 
बखेड़े 

ले देकर-(क्रि० वि०) कुल 

लेन-(पु०) ॥ लेना (जैसे-सामान का लेन देन) 2 पावना, 
रहना (जैसे-हमारा लेन चुकता कर दो) । ~दार + फ़ा० 
(पुश) ॥ लेनेवाला व्यक्ति 2 महाजन; “देन (पु०) 
॥ आदान प्रदान 2 ऋण लेने देने का काम 3 महाजनी 

लेना-(स० क्रि०) । प्राप्त करना, ग्रहण करना 2 हस्तगत करना 
(जैसे-कपड़ा लेना, मकान लेना) 3 रखना (जैसे-बच्चा गोद 
लेना) 4 सेवन करना (जैसे-रोगी का दवा लेना) 5 स्वीकार 
करना (जैसे-शपथ लेना) 6 इकट्ठा करना (जैसे-होली का 
चंदा लेना) 7 स्मरण करना (जैसे-ईश्वर का नाम लेना) 
8 संभोग करना (जैसे-आजकल तुम कोठे पर किसकी ले रहे 
हो) । >देना (पु०) लेन देन; ~उड़ना । लेकर भाग 
2 बिना समझे बूझे बात का बतंगड़ करना; ~डालना । नष्ट 
करना 2 हराना 3 निबटाना; ~डूबना अपने साथ दूसरों को 
भी बर्बाद करना; “देकर ] जोड़ जोड़कर 2 कठिनाई से; 
ज दे करना । हुज्जत, तकरार करना 2 अत्यधिक परिश्रम 
करना; “एक न देना दो कोई मतलब न होना; लेने के देने 
पड़ना लाभ के बदले हानि होना; ले पालना गोद, दत्तक 
लेना; ले बैठना कारबार का नष्ट हो जाना; ~-ले मरना अपने 
साथ बर्बाद करना; ~रे रखना खरीदकर रखना 

लेनिनी, लेनिन+ हिं० (वि०) = लेनिनवादी 


छेप-सं० (पु०) 7 पोतने का काम 2 नेताह 
3 CC-0. कि 2 पोत के कास ibrary, 
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लेटर 


वस्तु 3 पोती गई वस्तु की परत (जैसे-दीवार पर की लेप कुछ 
मोटी है) । “कामिनी (स्री) सांचे में ढली खरी को मूर्ति; 
~कार (पुर) लेपक 

लेपक-[ सं० (वि०) पोतनेवाला || (पु०) पोताई करनेवाला 
कारीगर 

लेपन-सं० (पु०) ॥ पोतना 2 चूना छूना 

लेपना-(स० क्रि) लीपना, पोतना 

लेपालक-(पु०) गोद लिया लड़का, दत्तक पुत्र 

लेफ्ट इन-अं० (पु०) मैदान में बाँयी तरफ़ अंदर का खिलाड़ी 

लेफ्टिनिंट-] अं० (पु) ॥ कप्तान के ठीक नीचे का एक 
सैनिक पद 2 उक्त पद पर काम करनेवाला अधिकारी 
|| (वि०) "कप्तान की अधीनता में काम करनेवाला 
(जैसे-लेफ्टिनेंट गवर्नर) । ~कमांडर (पु०) कमांडर का 
सहायक; ~कर्नल (पु०) कर्नल का सहायक; ~गवर्नर 
(पुश) गवर्नर का सहायक; ~जनरल (पु०)जनरल का 
सहायक 

लेबर-अं० (पु०) । श्रमिक वर्ग 2 श्रम 

लेबिल, लेबुल-अं० (पु०) ॥ विवरण पत्र (जैसे-शीशी पर 
लेबिल चिपकाना) 2 नामपत्र, अंकितक 

लेबोरेटरी-अं० (ख्री०) प्रयोगशाला 

लेमनचूस-अं० (पु०) नींबू का सत मिली शक्कर की टिकिया 

लेमन स्कबैश-अं० (पु०) नींबू का रस 

लेमनेड, लेमोनेड-अं० (पु०) नींबू का शरबत 

लेरुबा-(पु०) गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि का बच्चा 

लेब-(पु०) ] मिट्टी का लेप 2 लेप 

लेबा-] (पु०) ] गिलावा 2 लेप 

लेबा-]] (वि०) लेनेवाला (जैसे-नाम लेवा) । "देई 
(स्री०) लेन देन 

लेबाल-(वि०) । लेनेवाला 2 खुरीदनेवाला 

लेवी-अं० (स्री) उपकर 

लेश-] सं० (पु०) ॥अंश 2 अणु 3 सूक्ष्मता 4 निशान 
5 लगाव, संबंध 6 साहि० अर्थालंकार का एक भेद जिसमें 
अच्छाई और बुराई, गुण और अवगुण दोनों का उल्लेख रहता 
है | (वि०) थोड़ा, कम 

लेशोक्त-सं० (वि०) संक्षेप में कहा हुआ 

लेसना-] (स० क्रि) जलाना (जैसे-दीया लेसना) ]] (स० 
क्रि) । चिपकाना, सटाना (जैसे-दीवार पर कागज़ लेसना) 
2 चुगलखोरी 

लेसर-अं० (पु) = लेजर 

लेहन-सं० (पु) जीभ से चाटना 

लेहना-(पु०) मञ्जदूरी के रूप में दिया जानेवाला कटे हुए 
फसल का कुछ अंश 

लैंग, छैंगिक-[ सं० (वि०) । लिंग द्वारा प्राप्त होनेवाला, 
लिंग संबंधी 2 योनि संबंधी, सेक्सुअल | (पु०) लिंग द्वारा 
प्राप्त ज्ञान 

लैंडस्केप-अं० (पु०) | “चित्र + सं० (पु०) 
न दृश्यभूमि ) 


लैंप-अं० (पु०) दीपक, चिराग, लंप 
हैंस-अं० (पु०) = लेंस 
व हैहा eGangotri 


लैटिन 
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लोकना 


हैटिन-] अं० (खी०) रोमनकाल में प्रचलित इटली की प्राचीन 
भाषा |] (वि०) प्राचीन रोम नगर से संबंधित 

लैतोलाल-अ० (स्री?) टालमटोल, हीलाहवाला 

छैन-अं० (खी०) = लाइन 

रैफ्टिनेंट-अं० (पु०) = लेफ्टिनेंट 

रै्योरेटरी-अं० (खी०) = लेबोरेटरी 

लैरू-(पु०) बछड़ा 

लैसंस-अं० (पु०) = 
लाइसँसदार 

छैस-] (वि०) ॥ सजा हुआ (जैसे-हथियार से लैस) 2 हर 
तरह से युक्त, कटिबद्ध, तैयार [[ (पु०) ॥ एक तरह का 
सिरका 2 कमानी .3 नोकदार लंबी तीर 

रैस-]]] अं० (पु०) । फीता 2 बेल (जैसे-कुते में लैस 
राँकना) 

स्मेंद-(पु०) अधिमास 

लॉदा-(पु०) गीले पदार्थ का पिंड 

छो-(अ०) ध्यान आकृष्ट हेतु प्रयुक्त शब्द (जैसे-लो राजा भी 
फ़ेल हो गया) 

लोई-] (स्री) साने गए आटे की गोली (जैसे-रोटी बेलने के 
लिए लोई बनाना) 

लोई-]] (खरी) एक तरह का ऊनी कंबल 

जोक-सं० (पु०) संसार (जैसे-तीनों लोक का स्वामी) 
2 जगह (जैसे-प्रत्येक लोक में निवास करना) 3 विश्व का 
कोई विशेष भाग (जैसे-देवलोक, ब्रह्मलोक, मर्त्यलोक) 
4 प्रजा, लोग (जैसे-राज लोक) 4 प्रजा, लोग 
(जैसे-राजलोक) 5 लोगों में प्रचलित प्रथा या प्रणाली (लोक 
व्यवहार, लोककर्म) । ~कंटक | (पु०) दुष्ट प्राणी 
| (वि०) जन साधारण को कष्ट देनेवाला; “कथा 
(स्री) लोक में प्रचलित प्राचीन गाथाएँ; ~कर्ता (पु०) 
7 ब्रह्मा 2 विष्णु 3 महेश; ~कल्याण (पु) विश्व का हित; 
~कार (पु) = लोक कर्ता; ~काव्य (पु०) जनता में 
प्रचलित काव्य; ~गण तंत्र, ~गण राज्य (पु०) प्रजातत्र; 
~गत (वि०) लोक में प्रचलित और प्रिय; ~गाथा 
(स्री०) परंपरा से चले आ रहे गीत; ~गीत (पु०) जन 
समुदाय में प्रचलित परंपरागत गीत; ~घोषणा (स्त्री०) सर्व 
साधारण हेतु की जानेवाली घोषणा; ~ज्ञ (वि०) ॥ लोक के 
मनोभावों को जाननेवाला 2 दुनियादार; “तंत्र (पु?) 
प्रजातंत्र; --तंत्रवाद (पु०) जनता का राज्य हो ऐसा मत; 
~तंत्रवादी (वि०) लोकतंत्रबाद का अनुयायी, समर्थक; 
-तंत्रशासन (पु०) = लोक तंत्र; -तंत्रात्म्क (वि०) 
लोकतंत्र से संबद्ध; ~तंत्री + हिं० (वि०) लोकतंत्र से 
संबंधित; --तंत्रीकरण (पु०) प्रजातंत्रीय रूप देना; 
~त्तत्रीय (वि०) = लोकतंत्रात्मक; “तत्त्व (पु०) 
मानवजाति का ज्ञान; “तांत्रिक (वि०) = लोकतंत्रात्मक; 
"त्रय (पु०) तीनों लोक (जैसे-आकाश, पाताल और 
पृथ्वी); “निर्माण बिभाग (पु०) = लोक वास्तु, पब्लिक 
वर्क्स; ~निर्वाचित (वि०) प्रजा द्वारा चुना गया; “नृत्य 
(पु०) शास्त्रीय संगीत से अलग होनेवाला नाच; “नेता 
(पु०) शिव; ~थ (पु०) दुनिया का तौर तरीक्रा, चाल 
ढाल; “पद (पु०) राजकीय पद; ~परलोक (पु०) स्वर्ग 


लाइसेंस। ~दार + फ़ा० = 


नर्क; “-पाल (पु०) राजा, नरेश; --प्रवाद (पु०) । ठोक 
में फैली बदनामी 2 अफवाह; ~्रसिद्ध (वि०) लोक में 
विख्यात; “प्रिय (वि०) ॥जन साधारण क्रो पसंद 
आनेवाला (जैसे-लोकप्रिय अभिनेता, लोकप्रिय वाणी) 
2 लोक में प्रचलित (जैसे-लोकप्रिय कथा, लोकप्रिय गीत); 
~प्रियता (स्री०) लोक प्रिय होने का भाव; ~भाषा 
(ख्री०) सर्वसाधारण में बोली जानेवाली भाषा; “मत 
(पु०) जनमत, पब्लिक ओपीनियन; “मत संग्रह (पु०) 
जनमत. तैयार करना; --मान्य (वि०) लोक में सम्मानित; 
~यात्रा (स्री०) विश्‍व की यात्रा 2 लोक व्यापार 
3 आचरण, व्यवहार; ~रंजक (वि०) ] लोक को प्रसन्न 
करनेवाला 2 सुखदायी; ~रीति (स्री) लोक में प्रचलित 
प्रथाएँ और मान्यताएँ; --रुचि (खी०) जनाकांक्षा, जनेच्छा; 
~रूज्जा (स्री०) लोक की मान मर्यादा (जैसे-लोक लज्जा 
को त्यागना); ~लीक (ख्रो०) लोक में प्रचलित प्रथा और 
मर्यादा; “-बाद (पु०) अफ़वाह; ~वार्ता (ख््री०) इतिहास, 
पुरातत्व आदि का प्राचीन प्रथाओं, धारणाओं से संबद्ध अंश, 
फ़ोकलोर; --वास्तु (पु०) = लोक हेतु सड़कें, इमारतें, नहर 
आदि साधनों को उपलब्ध करानेवाला राजकीय विभाग; 
~वबाहक जनता का सामान ढोनेवाली गाड़ियाँ; “-विरुद्ध 
(वि०) लोक मत से अलग, लोक भिन्न (जैसे-लोक विरुद्ध 
आचरण); ~विश्रुत (वि०) = लोक प्रसिद्ध; -वृत्त 
(पुः) = लोक रीति; ~व्यवहार (पु) लोकाचार; 
~व्यापी (वि०) विश्व में समाया हुआ, विश्व में व्याप्त; 
~शांति (स्री०) विश्व शांति; ~शासन (पु) = लोक 
तंत्र; “शिक्षण (पु०), ~शिक्षा (स्री) जन साधारण को 
शिक्षित करना; ~संख्या (स्री?) जनसंख्या, आबादी; 
~संग्रह (पु०) लोक कल्याण का भाव 2 व्यावहारिक 
अनुभव 3 अपनी ओर मिलाए. रखना; -संग्रही (वि०) 
लोक संग्रह करनेवाला; ~सत्ता (खरी?) = लोकतंत्र; 
>>सत्तात्मक (वि०) लोक तंत्रात्म; ~सत्ताबाद (पु) 
जनता का राज्य होना चाहिए यह मत; -सत्ताबादी (वि०) 
= लोकतंत्रवादी; “सदन, (पु०) ~सभा (ख्जी०) 
॥ जनसाधारण द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सभा 2 भारत में 
इस तरह की केंद्रीय सभा; ~सभासद्‌ (पु०) लोक समा के 
सदस्यः -सम्मत (वि०) पंचायत द्वारा अनुमोदित; 
~सम्मान (पु) समाज द्वारा मिलनेवाली प्रतिष्ठा, इज्जत; 
~साहित्य (पु०) जनता में प्रचलित साहित्यः “सिद्ध 
(वि०) जनसामान्य में मान्य और प्रचलित; सुलभ 
(वि०) जनता को आसानी से मिलनेवाला; ~सेबक (पु०) 
जनता का सेवक, प्रजा का हितैषी 2 राजकीय कर्मचारी, 
पब्लिक सर्वेख “सेवा (ख्री?) ॥जनता का हित 
2 शासकीय सेवा, पब्लिक सर्विस; ~सेबा आयोग (पु०) 
राज्य द्वारा नियुक्त कुछ व्यक्तियों का आयोग, पब्लिक सर्विस 
कमीशन; “स्वास्थ्य (पु०) जन साधारण का स्वास्थ्य; 
~हित (पुर) = लोक सेवा; ~हितकर (वि०) विश्व का 
कल्याण करनेवाला; ~-हितैषी (वि) लोक मंगल 
चाहनेवाला 

लोकना-(स० क्रि) ॥ गिरती वस्तु को हवा में पकड़ लेना 
(जैसे-क्रिकेट की गेंद लोकना) 2 दखल देना (जैसे-किसी 
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को बात लोकना) 3 रास्ते में ही उड़ा लेना, हडप लेना 
लोकल-आअं० (वि०) सीमा के अंदर होनेवाला 
(जैसे-लोकल पालिटिक्स) 2 विशेष नगर, गाँव आदि से 
संबंधित (जैसे-लोकल पोस्टकार्ड) 
'लोकांतरण-सं० (पु०) परलोक में अंतरित करना 
लोकांतर-सं० (पु०) परलोक। ““गमन (पु०) मृत्यु को 
प्राप्त होना, स्वर्गवास 
लोकांतरित=सं० (वि०) ] लोकों के बीच अवस्थित 2 मृत्यु 
प्राप्त 
'लोकाचार-सं० (पु०) संसार का चाल चलन 
लोकाचारी-सं० (वि०) ॥ लोकाचार का पालन करनेवाला 
2 ढोंगी 3 दुनियादार 
लोकातीत-सं० (वि०) असाधारण 
लोकात्मा-सं० (पु०) विश्वात्मा 
लोकाधिक-सं० (वि०) संसार के परे, असामान्य 
'लोकाना-(स० क्रिश)  उछालना 2 उछालकर देना 
लोकानुग्रह-सं० (पु०) = लोकहित 
लोकानुरंजन-सं० (पु) जनता का मनबहलाव 
. लोकापवाद-सं० (पु०) लोक निंदा, बदनामी 
. लोकाभ्युदय-सं० (पु०) संसार की उन्नति 
“लोकायत-सं० (पु०) दूसरे लोक को न माननेवाला व्यक्ति 
2 चार्वाक दर्शन 
लोकायतिक-] सं० (वि०) लोकायत का |] (पु०) 
 नास्तिक 2 चार्वाक का अनुयायी 
लोकायन-सं० (पु०) नारायण 
लोकाराधन-सं० (पु०) लोक की सेवा 
'लोकैषणा-सं० (स्री०) ] सामाजिक प्रतिष्ठा और यश की 
कामना 2 स्वर्ग सुख की कामना 
लोको-अं० (पु०) = लोकोमोटिव 
लोकोक्ति-सं० (स्र?) ] कहावत, मसल) 2 साहि० 
लोकोक्ति के प्रयोग से काव्य में रोचकता उत्पन्न करनेवाला एक 
अलंकार 
लोकोत्तर-सं० (वि०) असाधारण, विलक्षण (जैसे-लोकोत्तर 
दृश्य) 
लोकोत्सव-सं० (पु०) आम जनता का पर्व 
लोकोपकार-सं० (पु०) जनसाधारण का हित 
लोकोपकारी-सं० (वि०)  लोकोपकार संबंधी 2 लोक का 


उपकार करनेवाला (जैसे- लोकोपकारी राजा या 
शासक) 
स्लेकोपयोगी-सं० (वि०) सर्व साधारण के लिए उपयुक्त 


(जैसे-लोकोपयोगी सेवा) 
लोकोमोटिव-अं० (पु०) रेल इंजन 
ल्लेखर-(पु०) । नाई के औज़ार 2 बढ़ई, लोहार आदि के 
(उपकरण 3 दुकानदार का बटखरा | 
लोग-(पु०) मनुष्यों का समूह, दल | ~बाग (पु०) जन 
साधारण; ~सुगाई (स्री०) स्री पुरुष 
Re त्री 2 पली 
त ४०) ॥ लचक (जैसे-कमर की लोच देखना 
_ 2 कोमलता, मृदुता (जैसे-प्यार की लोच, वाणी की र 


3 कोमलता पूर्ण सौंदर्य। --दार + फ्रा० .(वि०) लोचवाला, । 


लोचयुक्त; ~लचक (स्री०) लचीलापन; ~शील + सं० 
(वि०) = लोचदार 
लोचन-सं० (पु०) आँख, नेत्र, नयन। “पथ, मार्ग 
(पु०) दृष्टि के अंदर पड़नेवाला क्षेत्र 
लोचीला-(वि०) = लचीला 
लोचून-(पु०) = लोह चूर्ण 
लोट-(स््री०) लोटने का भाव, लुढ़कना (जैसे-ज़मीन पर लोट 
मारना) | ~पटा (पु०) विवाह में वर वधू के पीढ़े को 
बदलने की एक रस्म 2 उलटफेर, दाँवपेंच; ~पोट ] (स्त्री०) 
लेटे लेटे करवट बदलना ]] (वि०) ॥ लोट जानेवाला 
(जैसे-हँसते हँसते वह लोट पोट हो गया, लोट पोट का खेल) 
2 अत्यधिक प्रसन्न 3 उलटा पलटा हुआ । ~पोट होना हँसते 
हँसते गिर पड़ना; “मारना 7 लेटना 2 प्रेम में अधीर होना; 
~लगाना  लुढ़कना 2 लेट जाना 3 आशिक़ होना 4 ज़िद 
करना; ~हो जाना रीझना 2 व्याकुल होना 
लोटन-] (वि०)  लोटनेवाला 2 लुढ़कनेवाला ]] (स्त्री०) 
'लोटने का भाव 2 लुढ़कना 
लोटना-(अ० क्रि) ] लेटना, आराम करना (जैसे-बिस्तर पर 
लोटना) 2 इधर उधर गिरना पड़ना (जैसे-खुशी से फ़र्श पर 
लोटना) । ~पोटना (अ० क्रि०) लेटना 
लोटनी-(स्री०) ॥ लुढ़कनी 2 कलाबाज़ी 
लोटा-(पु०) जल रखने का धातु का बना एक पात्र । बे पेंदी 
का ~ अस्थिर चित्त और सिद्धांतहीन व्यक्ति 
लोटिया-(स्री?) छोटा लोटा, लुटिया 
लोटी-(स्री०) = लोटा 
लोड-अं० (पु०) वज़न, भार 
लोड़न-(पु०)  हिलाने डुलाने की क्रिया 2 मंथन 
लोढ़ना-(स० क्रि) ॥ तोड़ना 2 ओटना 
लोढ़ा-(पु०) सिर पर पीसने के लिए बना पत्थर का गोल लंबा 
टुकड़ा। ~ढाल (वि०) चौपट 
लोढ़िया-(स्री०) छोटा लोढ़ा 
लोथ-(स्री?) शव, लाश 
लोथड़ा-(पु०) मांस का बड़ा टुकड़ा, मांस पिंड 
लोथारी लंगर-हिं० + फ़ा० (पु०) जहाज़ का सबसे छोटा 
लंगर 
लोन-(पु०) नमक, लवण। ~न मानना कृतप्र होना; 
~निकालना कृतप्रता का फल भोगना 
लोना-] (वि०) नमकीन, सलोना 2 सुंदर] (पु०) क्षार, 
नोना (जैसे-दीवार पर लोना लगना) ]]] (स० क्रि०) लुनना, 
काटना [\ (स्री०) एक जादूगरनी 
लोनाई-(स्री०) सुंदरता, लावण्यता 
लोनिया-] (पु०) नमक बनाने और बेचने का व्यवसाय 
करनेवाली एक जाति ][ (सत्री?) लोनी साग 
लोप-सं० (पु०) ॥न रहने का भाव (जैसे-कायाँ का लोप 
होना) 2 अभाव 3 अदृश्य होने की अबस्था, अदर्शन 
-सं० (पु) ॥लोप करना 2 छिपाना 
लोपांजन-सं० (पु०) एक तरह का कल्पित अंजन, अदृश्य 
करनेवाला अंजन 
लोफ़र-अं० (पु) आवारा 2 लफंगा 
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लोबिया-(पु०) सफ़ेद बोड़ा। --कंजई ] (पु०) गहरा हरा 
रंग ह (वि०) गहरा हरा रंग का 

लोभ-सं० (पु०) ॥ लालच (जैसे-पैसे का लोभ) 2 लालसा, 
कामना (जैसे-पुत्र का लोभ) 3 अधीरता। ~परायण 
(वि०) लोभी 

लोभन-(पु०) ललक 2 सोना, स्वर्ण 

लोभना-] (अ० क्रि०) मुग्ध होना, लुभाना |] (स० क्रि०) 
मोहित करना, लुभा लेना 

लोभनीय-सं० (वि०) ] लोभ के योग्य 2 मनोहर, आकर्षक 
(जैसे-लोभनीय वस्तु, लोभनीय दृश्य) 

लोभित-सं० (वि०) लुभाया हुआ 

लोभी-सं० (वि०) ॥ लालची 2 लुब्ध 

लोम-सं० (पु०) ] रोम 2 केश, बाल । ~ज (वि०) लोम से 
उत्पन्न 

लोमड़ी-(स्री०) ] कुत्ते की जाति का एक जंगली हिंसक पशु 
2 चालाक औरत (जैसे-तुम जैसी लोमड़ी का क्या ठिकाना) 

लोमश-सं० (वि०) बड़े बड़े रोओंवाला 

लोरी-(स्री०) छोटे बच्चों को सुलाने हेतु माँ द्वारा गाया 
जानेवाला गीत 

लोल-] सं० (वि०) 7 कंपायमान 2 चंचल ३ उत्सक ॥] 
(पुर) बड़ी और ऊँची लहर 

लोलक-सं० (पु०) ॥ लटकन 2कान की लौ 

लोलकी-(स्री?) कान के नीचे का कोमल भाग 

लोलुप-सं० (वि०) 7 लालची, लोभी (जैसे-धन लोलुप) 
2 परम उत्सुक (जैसे-विद्या लोलुप) । ~ता (स्ी०) लोलुप 
होने का भाव 

लोवा-] (स्री?) = लोमड़ी 

लोवा-]] (पु) = लवा 

लोशन-अं० (पु०) घोल 

लोष्ट-सं० (पु०) । मिट्टी का ढेला 2 जंग, मोर्चा 3 चिह्न का 
काम देनेवाली कोई वस्तु 

लोष्टबत-सं० (वि०) लोथ या लोष्ट की तरह 

लोह-सं० (पु०) लोहा नामक धातु 2 रक्त, लहू । --कार 
(पु०) लोहार; ~चुंबक (पु०) ~चूर्णं (पु०) लोहे का 
चूण, लोहे का बुरादा; ~जाल (पु०) लोहे की बनी जाली; 
>>पत्थर + हिं०, ~पाषाण (पु०) लोहा पत्थर; ~पाषाण 
क्षेत्र (पु) लोहे का पत्थर मिलने का क्षेत्र; ~लंगर + फ़ा० 
(पुर) जहाज़ का लंगर; ~सार (पु०) फौलाद, इस्पात 

लोहमय-सं० (वि०) लोहे जैसा दृढ़ 

लोहस-(वि०) जिसमें लोहे का अंश हो, लोहे के अंश से 
युक्त 

लोहाँगी-(स्री०) सिरे पर लोहा लगी लाठी 

लोहा-] (पु०) ] एक प्रसिद्ध घातु (जैसे-लोहे का कारखाना, 
लोहे. का व्यापार) 2 लोहे का बना अख्तर 3 लोहे का बना 
उपकरण | (वि०) अत्यंत कठोर (जैसे-लोहे सी देह) । 
“करना इस्तरी करना; ~गहना 7 युद्ध करना 2 युद्ध हेतु 
तैयार होना; ~खजना युद्ध होना; ~खरसना घमासान युद्ध 
होना; मानना 7 प्रभुत्व मानना 2 हार मानना; “लेना 
लड़ना, सामना करना; लोहे का दिल निष्ठुर दिल, कठोर 


दद लोहे का पूणी तसू हि.स न जूता 3) 


पानी; लोहे की छाती सख्त दिल; लोहे के चने चबाना बहुत 
कठिन कार्य करना 

लोहाना-(अ० क्रि) लोहे का खाद और रंग आना 

लोहार-(पु०) लोहे का काम करनेवाली एक जाति। --खाना 
+ फ़ा० (पु०) लोहारों के काम करने की जगह 

लोहारिन-(स्री०) लोहार जाति की स्री 

लोहारी-(स्री2) लोहार का काम 

लोहित] सं० (वि०) लाल रंग का, लाल 2 ताँबे का बना 
हुआ ] (पु०) 7 लाल रंग 2 लाल चंदन । ~चंदन (पु०) 
केसर 

लोहितिमा-सं० (स्री) लालिमा, लाली 

लोहिया-] (वि०) 7 लोहे का बना हुआ 2 लाल रंग का 
| (पुर) लोहे का रोजगारी 

लोही-(वि०) लाल रंग का, सुर्ख 

लोहू-(पु०) लहू। ~लुहान (वि०) = लहू लुहान 

लौंग-(पु०) = लवंग। ~चिड़ा (पु०) बेसन के मेल से 
बनाया जानेवाला कबाब; ~लता (स्री) एक बँगला मिठाई 

लॉजी-(स्री०) कच्चे आम की फाँकों का अचार 

लौंठा-(पु०) हृष्ट पुष्ट नासमझ युवक 

लौंडा-(पु०)  अबोध और नासमझ नवयुवक 2 ऐसा युवक 
जिसके साथ अस्वाभाविक मैथुन हो 3 छोकरा, लड़का। 
~पन (पु०)  लौंडा होने का भाव 2 छिछोरेपन से युक्त 
नासमझी 

लॉडिया-(स््री०) लड़की 

लॉडी-(स्री?) दासी। ~चच्चा (पु०) दासी पुत्र 

लोडिबाज़-हिं० + फ़ा० | (पु०) बालकों से अप्राकृतिक मैथुन 
करनेवाला || (वि०) नवयुवकों से प्रेम रखनेवाली (प्रोढ़ा) 

लौडेबाज़़ी-हिं० + फ़ा० (स्री) । लौडेबाज़ का अप्राकृतिक 
कार्य 2 लौडेबाज़ होने का भाव 

लौंडोघेरी-बो० (ख्री०) = जौडेबाज़ 

लौंद-(पु०) अधिमास 2 मलमास 

लॉदरा-(पु०) ग्रीष्म ऋतु में वर्षा आरंभ होने से पूर्व 
बरसनेवाला पानी 

लौ-] (स्री) । आग की लपट, ज्वाला 2 दीपशिखा [[ लगन 
(जैसे-काम करने की लौ, पढ़ने की लौ) 

लौकिक-सं० (वि) ॥ लोक संबंधी 2 सांसारिक 
३ व्यावहारिक । --त्ता (स्री)  लौकिक होने का भाव 
2 सांसारिकता 3 व्यावहारिक होने की अवस्था 

लौकी-(स्री०) कदू, घीआ 

लौक्य-सं० (वि०) ॥ लौकिक 2 सामान्य 

लौछार-(स्री०) । व्यंग्य, कटाक्ष आदि की हलकी रंगत 
2 व्यंम्य, कटाक्ष 

लौज़्-अ० (स्री?) बादाम 2 बादाम की बरफ़ी 

लौट-(स्री०)  लौटने की क्रिया 2 घुमाव। --पौट (स््री०) 
दो रुखी छपाई 2 उलटने पलटने का काम; ~फेर (पु०) 
7 इधर उधर हो जाना 2 उलटफेर 

लौटना-(अ० क्रिश) ॥ वापस आना 2 मुड़ना 

लौटान-(स्री०) = लौट 

लौटाना-(स० क्रिश) वापस भेजना 2 वापस देना 


` -लैटानी-(खो०) लौटने की क्रिया 
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वक्र अत 


लौनी-(खरी०) ॥ कटाई, लवनी 2 फ़सल के कटे डंठलों का 


मुट्ठा 

लौलीन-(वि०) मग्न, तल्लीन 

लौल्य-सं० (पु०) चंचलता 

लौस-अ० (स््रो०) लगाव 

लौह-] सं० (पु०) । लोहा 2 शसत्राख [[ (वि०). लोहे का, 
लौह संबंधी। --कार (पु०) लोहार; “खनिज (पु०) = 
लोहा पत्थर; ~ज (वि०) ॥ लोहे से निकला हुआ 2 लोहे 
का बना; ~पट (पु०) लोहे का परदा; युग (पु०) लोहे 
का प्राचीन युग; “*विहीन (वि०) बिना लोहे का; 
~व्यबसाय (पु०) लोहे का व्यापार 

ल्यूकेमिया-अं० (पु०) अधि श्वेतरक्तता 


व 


बंक-सं० (वि०) । टेढ़ा, वक्र 2 कुटिल 
वंकट-(वि०) ] बाँका, टेढ़ा 2 विकट, दुर्गम 
बंकर-(पु०) नदी का मोड़ 
बंका-सं० (स्री०) चारजामे का अगले हिस्से का उठा हुआ 
किना 
बंकिम--[ सं० (वि०) ] झुका हुआ (जैसे-वंकिम नेत्र) 2 टेढ़ा 
| (पु) आवारा आदमी 
वंकिल-सं० (पु०) कंटक, काँटा 
वंक्षण-सं० (पु०) पेड़ और जाँघ के बीच का अंश 
वंग-सं० (पु०) बंगाल। ~भंग (पु०) बंगाल का बँटवारा 
बंगीय-सं० (वि०) बंगाल का 
वंचक-] सं० (वि०) ] ठगनेवाला 2 धोखेबाज़ [| (पु०) 
ठग 2 धूर्त और धोखा देनेवाला व्यक्ति। ~ता (स्री०) 
वंचक होने का भाव 
वंचन-सं० (पु०) ॥ धोखा देना 2 ठगी, धूर्तता 
वंचना-[ सं० (स्री) धोखा देना, ठगना || (स० क्रि०) 
॥ छलपूर्वक व्यवहार करना 2 ठगना। --पंडित (पु०) ठगी 
में कुशल व्यक्ति 
वंचनीय-सं० (वि०) । त्यागने योग्य 2 ठगने योग्य 
बंचित-सं० (वि०) ठगा हुआ, धोखा खाया हुआ 


वंट-] सं० (पु) ] अंश, भाग 2 अविवाहित पुरुष | 


/ ग] (वि०) 7 कटी दुमवाला 2 कुंआरा 
बंटक-सं० (वि०) बाँटनेवाला 
वंटन-सं० (पु०) ] बाँटना 2 हिस्सा करना 
बंटनीय-सं० वंटन के योग्य 
ह ,(पु०) बाँटा गया अंश 
| सॅ० (पु०) । कंजूस, सूम 2 अंतः 
|] (स्री०) पुंश्चली स्त्री क. 


. (पु०) वंदना, स्तुति 

चंदक-सं० (पु०) स्तुतिकर्ता, चारण 

चंदना-सं० (स्री) ] स्तुति 2 पूजन 

चंदनीय-सं० (वि०) वंदना के योग्य 

ंदारु-] सं० (पु०) । स्तुतिकर्ता भाट 2 स्तोत्र 
बंदारु-]] सं० (वि०) नम्र 

बंदित-सं०- (वि०) वंदना की गई 

बंदी-सं० (पु०) ॥ चारण, भाट 2 कैदी 

बंद्य-सं० (वि०) = वंदनीय 

वंधुर-सं० (पु०) सारथि के बैठने की जगह 
बंध्य-सं० (वि०) अनुत्पादक 2 अनुर्वर 
वंध्यकरण-सं० (पु०) चि० ] अनुर्वरीकरण 2 बाँझ बना देना 
बंध्या-सं० (स्री०) निःसंतान स्त्री, बाँझ । ~पुत्र (पु०) । पुत्र 
जैसी असम्भव वस्तु 2 आकाश कुसुम 

बंश-] सं० (पु०) ॥बाँस 2 बाँस की बनी बाँसुरी 
बंश-]] सं० (पु०) कुल, खानदान। ~क्रम (पु) वंश की 
तालिका; ~क्रमानुसार | (क्रि वि०) वंश के क्रम के 
अनुरूप |] (वि०) वंश के क्रम के अनुसार होनेवाला 
(जैसे-वंश क्रमानुसार जन्म कुंडली); ~मत (वि०) वंश 
संबंधी; ~चरित (पु०) वंश का इतिहास; ~ज | (वि०) 
वंश में उत्पन्न [[ (पु०) वंश में उत्पन्न व्यक्ति (जैसे-रघुकुल 
वंशज); ~तालिका (पु०) = वंशवृक्षः ~धर (पु०) = 
वंशज; ~नाथ (पु०) वंश का प्रधान पुरुष; ~नाश (पु०) 
॥ कुल का अंत 2 फलित ज्योतिष के अनुसार एक योग; 
“परंपरा (स्री०) ॥ वंश तालिका 2 वंश से चलीआती हुई 
रीति; ~परंपरागत (विऽ) वंश परंपरा से चला आता हुआ; 
~मर्यादा (स्री) कुल का सम्मान, कुल की प्रतिष्ठा; 
~वर्धन (पु०) वंश की वृद्धि करनेवाला; ~वृक्ष (पु०) 
वृक्ष के आकार का मूल पुरुष से लेकर उसके परवर्ती वंशजों 
का क्रमागत रेखाचित्र; “वृद्धि (खी०) कुलोन्नति; 
“शाखा (ख्री०) उपकुल; --संहार (पु०) सारे कुल का 
त ~हीन (वि०)  संतानहीन 2 जिसके वंश में कोई न 


बंशांकुर-सं० (पु०) बाँस का अंकुर 

बंशागत-सं० (वि०) ॥ वंश परंपरा से प्राप्त 2 उत्तगधिकार में 
प्राप्त 

बंशानुक्रम-सं० (पु०) = वंशावली 

वंशानुगत-सं० (वि०) = वंश परंपरागत 

वंशानुचरित-सं० (पु०) वंश वृत्त 

वंशावली-सं० (स्री) = वंश तालिका 

वंशी-] सं० (स्री) मुरली, बाँसुरी [| (वि०) विशिष्ट वंश में, 
उत्पन (जैसे-सूर्यवंशी)। --धर (पु०) श्री कृष्ण; --वट 
> (पु०) वह बरगद का पेड़ जिसके नीचे कृष्ण वंशी बजाते थे 

-सं० (वि०) वंश से संबंधित. 


| 


बंशोद्भव-सं० (वि०) ] वंश में उत्पन्न 2 कुलोदभव 


ब-फ्रा० (अ०) और (जैसे-अमीर व गरीब) ' 
वक-सं० (पु०) बगला नामक पक्षी । ~वृत्ति (खरी?) धोखा 
देकर काम निकालना 


वक्रअत-अ० (स्री) 7 ताक़त, शक्ति 2 मान मर्यादा 


3 महत्त 
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वत्र 


बकयंत्र-सं० (पु०) भबके से आसव आदि उतारने के लिए 
यंत्र 

बकार-सं० (पु०) 'ब' वर्ण 

बकालत-अ० (स्री) ॥ वकील होने का भाव 2 वकील का 
काम 3 पैरवी करना 4 प्रतिनिधित्व । ~नामा + फ़ा० (पु०) 
वकील होने का प्रमाण पत्र, पैरवी करने का अधिकार पत्र 

वकालतन-अ० (अ०) वकील के माध्यम से 

वकील-अ० (पु०) । प्रतिनिधि 2 मुक़दमे की पैरवी करनेवाला 
3 वकालत करने का अधिकारी 4 राजप्रतिनिधि 

वक़फ़-अ० (पु०) । जानकारी, ज्ञान 2 बुद्धि, समझ 3 ढग, 
शऊर, सलीका 

बक्त-अ० (पु०) । समय, काल 2 अवसर, मौक़ा 3 निश्चित 
समय 4कांर्य संपादन में लगा हुआ समय 5 फुरसत, 
अवकाश 6 मृत्यु का समय (जैसे-वक़्त आने पर कौन रुका 
है) । ~आ जाना मौत की घड़ी आ जाना; “_गुज़ारना 
समय नष्ट करना; ~तंग होना काल का प्रतिकूल होना; 
~देना समय नियत करना; “पड़ना मुसीबत में पड़ना; 
“पड़े पर संकट में; “पर ॥ मौक़े पर 2 कठिन समय में; 
>जबेवक़्त काम आना ज़रूरत के समय काम आना 

वकतव्य-][ सं० (पु०) ॥कथन 2 कहे जाने योग्य बात 
[[ (वि०) ॥ ~ता (स्त्री०) उत्तर देने का दायित्व, कहने 
योग्य 2 कहे जाने योग्य। 

बक्ता-सं० (वि०/पु०) भाषण आदि देनेवाला 

वक्तृक, वक्तृता-सं० (स्री?) ] वक्ता होने का भाव 
2 भाषण, व्याख्यान 

वक्तृत्व-सं० (पु०) ॥ अच्छे वक्ता होने का भाव 2 कथन, 
वक्तव्य । ~कला (स्री०) प्रभावशाली ढंग से भाषण देने 
की कला; “शास्त्र (पु०) वह शास्त्र जिसमें यह विवेचन 
किया जाता है कि दूसरों को किस तरह की बातों से प्रभावित 
किया जाए 

वक्त्र-सं० (पु०) मुँह, मुख। “-तुंड (पु०) गणेश 

वक्त्री-सं० (सत्री०) भाषण आदि देनेवाली 

वक्फ़-अ० (पु०) खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु 
2 लोकोपकारार्थ दिया गया धन । “नामा + फ़ा० (पु०) 
॥ दान पत्र 2वह लेख जिसपर वक्फ़ का प्रमाण हो 

वक़्फ़ा-अ० (पु०) ॥ समय, अवकाश 2 देर, विलंब 

वक्र-सं० (वि०) । टेढ़ा 2 तिरछा 3 कुटिल (जैसे-वक्र नेत्र) 
4 निर्दय, क्रूर 5 बेईमान । ~गति ] (ख्री०) टेढ़ी चाल 
|| (वि०) ॥ टेढ़ी मेढी चालवाला 2 कुटिल; ~गामी 
(वि०) 7 कुटिल और धूर्त 2 वक्र गतिवाला; ~ता (स्री) 
॥ टेढापन 2 कुटिलता ओर धूर्तता; “दृष्टि (ख्री०) । टेढ़ी 
दृष्टि 2 क्रोधपूर्ण दृष्टि; ~पाद्‌ (वि०) टेढे पैरवाला; - बुद्धि 
(वि०) धूर्त, बेईमान; ~भाव (पु०) ॥ धूर्तता 2 | 
~मति [ (वि०) टेढ़ी बुद्धिवाला [[ (ख्री०) धूर्तता, 
बेईमानी, मक्कारी 

वक्रित-सं० (वि०) टेढ़ा किया हुआ 

वक्रिम-सं० (वि०) 7 टेढ़ा 2 कुटिल 

वक्रिमा -सं० (स्री) कुटिलता, रेढ़ापन 

वक्री-सं० (वि०) टेढ़े मार्ग पर चलनेवाला 


वक्रोक्ति-सं° (लीश) ५८} मन्वत 3 साट. 


अर्थालंकार का एक भेद जिसमें कही गई बात का श्लेष के 
पर अन्य भाव निकलता हो 3 काकु अलंकार से युक्‍त 

वक्रोष्ठि, वक्रोष्ठरिका-सं० (सत्री०) मुसकान, मंद हँसी 

वक्षःस्थल-सं० (पु०) छाती, उर 

वक्ष-सं० (पु) उरस्थल 

वक्षोज-सं० (पु०) स्री का स्तन, कुच 

वक्षोरुह-सं० (पु०) स्तन, कुच 

वगैरह-अ० (अ०) आदि, इत्यादि 

वचन-सं० (पु०) । वाणी (जैसे-मुदु वचन) 2 बात 
(जैसे-वचन का पक्का) 3 व्या० संज्ञा को संख्या का बोधक 
तत्त्व (जैसे-एकवचन का कर्ता) । ~कारी (वि०) 
आज्ञाकारी; ~दान (पु०) वचन देना; “-पदु (वि०) बोलने 
में कुशल; “बंध (पु०) वचन में बँधना; “बद्ध (वि०) 
प्रतिज्ञा किया हुआ; ~भंग (पु०) प्रतिज्ञा पूरी न करना; 
~वक्रता (स्त्री०) टेढ़ी बात 

वचनानुग-सं० (वि०) = वचनकारी 

वचनावली-सं० (स्री) वचनों का संग्रह. 

वचनीय-सं० (वि०) कथनीय 

वचसा-सं० (अ०) वचन द्वारा 

वचस्कर-सं० (वि०) । आज्ञाकारी 2 बोलनेवाला 

वचस्वी-सं० (वि०) बोलने में पट्‌, प्रवक्ता 

वज़न-अ० (पु०) ॥ भार, बोझ 2 भार का परिमाण, तोल 
3 भारीपन (जैसे-सोने का वज़न) 4 मान मर्यादा का सूचक, 
महत्त्व (जैसे-आपकी बात का क्या वज़न होगा) । >दार 
+ फ़ा० (वि०) ॥ भारी 2 महत्त्व का; >-मशीन + अं० 
(स्री?) वज़न ज्ञात करने का यंत्र 

वज्ञनी-अ० + फ़ा० (वि०) = वजनदार 

वज़ह-अ० (स्री) । कारण, हेतु 2 प्रकृति, तत्त्व 

बज़ा-] अ० (स्री?) । बनावट का ढंग 2 रचना 3 सजधज 
4 ढंग, प्रणाली, रीति 5 दशा, अवस्था व (वि०) घटाया 
हुआ 2 निकाला हुआ। “दार + फ़ा० (वि०) ॥ सुंदर 
बनावटवाला, सजधज से युक्त 2 अपनी रीति नीति न 
छोड़नेवाला; ~दारी + फ़ा० (स्री?) ॥ सजावट का उत्तम 
ढंग 2 वस्न आदि पहनने का सुंदर ढंग, फ़ैशन 

वज़ारत-अ० (ख्री०) वज़ीर का पद और कार्य 

वज्ीफ़ा-अ० (पु०) ॥ सहायता, वृत्ति 2छात्रवृत्ति। "दार 
+ फ़ा० (पु०) वजीफ़ा प्राप्त करनेवाला व्यक्ति 

वज्ीर-अ० (पु०) मंत्री, अमात्य 

बज़ीरे आज़म-अ० + फ़ा० + अ० (पु०) प्रधानमंत्री 

बजू-अ० (पु०) नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ पैर धोना 

बजूद-अ० (पु०) ॥ अस्तित्व, सत्ता 2 सृष्टि 3 ज़िंदगी 

वजूहात-अ० (खी०) 'वज़ह' का बहुवचन रूप 

ब्र] सं० (वि०) ॥ कठोर, सख्त 2 उम्र, तीव्र 3 जिसपर 
प्रभाव न पड़ सके (जैसे-वत्र मूर्ख) ]] (पु?) । भाले के 
आकार का एक शख, कुलिश 2 आकाश से गिरनेवाली 
बिजली (जैसे-वञ्र पात) । “घात (पुर) ॥ व की चोट 
> बज्र की चोट के समान भयंकर चोट; ~ घोष (पु?) 
4 बिजली की कड़क के समान भीषण ध्वनि 2 बिजली की 
कड़क; “देह (वि०) वज्र के समान कठोर शरीराला; 
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>-धर | (वि०) वज्र धारण करनेवाला |] (पु०) इंद्र; 
~नख (पु०) नृसिंह; --निघोष (पु०) वज्र के गिरने की 
आवाज़, बिजली कड़कना; ~पात (प्‌०) ॥ आकाश से 
बिजली गिरना 2 भीषण संकट; “प्रहार (पु०) वच्र क 
आघात; --मुट्ठी + हिं, “-मुष्टि (स्नी०) । वाण चलाने की 
विशेष हस्त मुद्रा 2 इंद्र; ~यान (पु०) बौद्धधर्म का एक 
तांत्रिक संप्रदाय, “बार + हिं० (पु०) = वज्रपात; 
~वारक (पु०) वत्र से वार करनेवाला; सार ] (वि०) 
अत्यंत कठोर ] (पु०) हीरा; ~हृदय (वि०) अत्यंत कठोर 
दिल का, बेरहम 

वञ्रमय-सं० (वि०) ॥ कठोर, कठिन 2 क्रूर हृदयवाला 
वत्राकर-सं० (पु०) हीरे की खान 

वज्राकार-सं० (वि०) ] वत्र जैसा 2 वत्र के आकार का 

वज्राघात-सं० (पु०) ॥ वज्रपात 2वञ्र की चोट 

बट-सं० (पु०) बरगद का पेड़ 

वटक-सं० (पु०) ॥ बड़ी टिकिया, बट्टा 2 पकोड़ी आदि 
पकवान 3 आठ माशे की एक तौल 

बटिक-सं० (पु०) शतरंज का मोहरा 

बटिका-सं० (स्री?) टिकिया 

वटी-सं० (स््री०) गोली 

वदु, वटुक-सं० (पु०) ॥ बालक 2 ब्रह्मचारी 

बटेस्वर-(पु०) शिव, महादेव 

वठर-] सं० (पु०) चिकित्सक ][ (वि०) ] मूर्ख 2 शरारती, 
शठ 3 धीमा, मंद 

वडव-सं० (पु०) घोड़ी जैसा घोड़ा 

वड़वा-सं० (स्री०) घोड़ी 2 दासी 3 वेश्या 4 ब्राह्मण जाति की 
स्त्री 

बणिक्‌-सं० (पु०) 7 व्यवसाय से जीविकोपार्जन करनेवाला 
व्यक्ति (जैसे-वणिक्‌ समुदाय) 2 वैश्य, बनिया (जैसे-वणिक्‌ 
बुद्धि, वणिक्‌ कर्म) । --पोत (पु०) व्यापारी जहाज़ 

'बतू-सं० (अ०) शब्दों के अंत में प्रयुक्त होनेवाला एक प्रत्यय 


जो समानता का सूचक है (जैसे-विधिवत्‌, चंद्रवत्‌, पुत्रवत्‌) 


'बतन-अ० (पु०) ॥अपना देश, स्वदेश 2 जन्म स्थान। 
~दोस्त + फ़ा० (पु०) देश हितैषी; --दोस्ती + फ़ा० 
(स्री) = वतनपरस्ती; ~परस्त + फ़ा० (पुर) देशभक्त; 
~परस्ती + फ्रा० (स्री०) देशभक्ति; --फ़रोश + फ्रा० 
(पु०) देशद्रोही 

बतनी-अ० + हिं० अपने देश का निवासी 

बत्स-सं० (पु०) बच्चा, शिशु 

वत्सर-सं० (पु०) वर्ष, साल 

वत्सल-] सं० (वि०) । बच्चो से प्रेम करनेवाला, शिशु स्नेही 
2 प्रेम करनेवाला (जैसे-भक्त वत्सल) तर (पु०) पुत्र 


आदि के प्रति उत्पन्न रतिभाव 2 प्यार। --ता (स्री०) (बाल ` 


बच्चों का) प्यार 
'कद॑ती-सं० (स्री) कथन, बात 
कद्‌-सं० क) बोलनेवाला (जैसे-प्रियंबद) 
वदतोव्याधात-सं० (पु०) तर्क में कथन संबंधी एक दोष 
(पु०) । कहना, बोलना 2 मुख, मुँह (जैसे-चंद्र 


वदान्य-सं० (वि०) बात से केबल | 
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बदाबद्‌-सं० (वि०) बहुत बात करनेवाला, वाचाल 
बड़बड़िया | 
बदि-] सं० (अ०) चांद्र मास के कृष्ण पक्ष में ]] (पु०) कृष्ण 


पक्ष 

बदितव्य-सं० (वि०) कहे जाने योग्य 

वध-सं० (पुर) । हत्या 2 हत्या करना । ~जीवी (पु०) वध 
करके जीविकोपार्जन करनेवाला व्यक्ति; ~मंच (पु०) वध 
करने का चबूतरा; “शाला (स्री?) = वधालय 

बधक-] सं० (पु०) हत्या करनेवाला, हिंसक [] (वि०) हिंसा 
करनेवाला 

वधालय-सं० (पु०) बूचड़खाना 

वधिर-सं० (वि०) बहरा 

वधू-सं० (स्री०)  दुलहन 2 पत्मी। ~वस्त्र (पु०) विवाह 
के समय कन्या को दिया गया वस्त्र 

वधूटी -सं० (स्त्री०) 7 पुत्रवधू 2 नवयुवती (जैसे-ग्राम वधूटी) 

वध्य-सं० (वि०) वध किए जाने योग्य। ~स्थल (पु०) = 
वध स्थान 

न-सं० (पु०) ॥ जंगल (जैसे-वन प्रदेश) 2 उपवन, बाग 
(जैसे-वन वाटिका की शोभा) | “खंड (पु०) जंगल का 
टुकड़ा, वनस्थली; ~गमन (पु०) । संन्यास ग्रहण 2 वन की 
यात्रा करना; ~गोचर (वि०) वन में घूमने फिरनेवाला; 
"चर | (वि०) वन में भ्रमण करनेवाला ][ (पु०) जंगली 
प्राणी; ~चर्या (स्री) वनवास या वन भ्रमण; ~ज 
(वि०) वन में उत्पन्न; ~जीवी (पु०) ॥ लकड़हारा 
2 बहेलिया; ~देव, ~देवता (पु०) जंगल का अधिष्ठाता 
देवता; “देवी (स्री?) वन की अधिष्ठात्री देवी; ~द्रुम 
(पु०) जंगली पेड़ पौधा; ~नाशन (पु०) वन को बर्बाद 
करना; ~पशु (पु०) जंगली जानवर; ~पाल (पु०) वन 
की रक्षा करनेवाला सरकारी कर्मचारी; ~प्रदेश, ~प्रांत 
(पु०) जंगल का इलाका; ~मंडल (पु०) वनप्रदेश, जंगल 
का इलाका; ~मंडलाधिकारी (पु०) वनपाल; ~महोत्सव 
(पु०) वनों के विस्तार से संबद्ध कार्यक्रम; ~मानुष (पु) 
एक तरह का बंदर; ~माला (स्री०) ] जंगली फूलों की 
माला 2 घुटनों तक लंबी ऋतु कुसुमों की माला; ~माली 
(बि) वनमाला धारण करनेवाला; ~रक्षक (पु०) = 
वनपाल; ~राज (पु०) सिंह, शेर; ~राजि (स्री०) 
वनसमूह; ~रोषण (पु०) पेड़ पौधे लगाना, वनाच्छादन; 
“श्वास (पु०) जंगल में रहना; ~वासी (वि०) जंगल में 
रहनेवाला; “विज्ञान (पु०), ~विद्या (स्ी०) दे? 
वानिकी; ~समूह (पु०) घना जंगल; --स्थ (वि०) वन में 
रहमेवाला; ~स्थली (स्री) वनों से घिरा प्रदेश 

वनमय-सं० (वि०) जंगलवाला 

वनस्पति-सं० (स्री) ज़मीन से उगनेवाले पेड़, पौधे, लता. 
आदि। ~ उद्यान (पु०) पेड़ पौधों का बगीचा; ~धी 
+ हिं (पुर) घी की तरह का चिकना पदार्थ; ~जगत्‌. 
(पुश) पेड़ पौधे; ~जन्य (वि०) वनस्पति से उत्पन्न; 
~ जात (वि०) वनस्पति से उत्पन्न होनेवाला; --तेल + हिं० 
(पु) = वनस्पति घी; ~मिल + अं० (स्री०) वनस्पति से 
संबद्ध पदार्थ बनाने का कारखाना; ~-विज्ञान, ~ शास्त्र 

, 3(९2)०तितए. की पक्रछाक;खिससें। छुछछ्तियों के उद्भव, 
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विकास तथा आकार प्रकार का अध्ययन किया जाए; 

--शास्त्री (पु०) वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता 

` बनांत-सं० (पु०) जंगली भूमि 

बनाप्रि-सं” (ख्रो०) वन की आग, दावानल 

वनाधिकारी-सं० (पु०) = वनपाल 

बनाश्रम-सं० वानप्रस्थ आश्रम 

बनाश्रमी-सं० (पु०) वानप्रस्थी, तपस्वी 

बनिका-सं० (त्री) छोटा वन, उपवन 

बनित-सं० (वि०) माँगा हुआ, याचित 2 चाहा हुआ, 
अभिलाषित 3 पूजित 4 सेवित 

बनिता-सं० (स्री?) । स्री, औरत 2 अनुरक्त स्त्री, प्रिया, 
प्रेमिका । ~द्विष (पु०) रमणी द्वेषी; ~विलास (पु०) 
ख्रियों की क्रीड़ा 

वनी-सं० (सत्री?) = वनिका 

बनेचर-सं० (वि०) = वनचर 

बन्य-सं० (वि०) ।वन में उत्पन्न होनेवाला 2 जंगली 
(जैसे-वन्य पशु) 

बफ़ा-अ० (स्री) ] वचन पालना 2 निष्ठा । “दार + फ़ा० 
(वि०) ॥ वचन पालन करनेवाला 2 निष्ठ; ~दारी + फ़ा० 
(स्री) वफ़ादार होना 

वफ़ात-अ० (स्री०) मौत, मृत्यु 

बबा-अ० (सत्री?) महामारी 

वबाल-अ० (पु०) ॥ भार, बोझ 2 विपत्ति, संकट 3 झंझट 
4 दैवी प्रकोप 

वमन-सं० (पु०) ॥ कै करना, उलटी करना 2 कै किया हुआ 
पदार्थ | ~कारी (वि०) कै लानेवाला 

वमि-सं० (स्री०) वमन रोग 

बमित-सं० (वि०) वमन किया हुआ 

बय: क्रम-सं० (पु०) = उम्र, वय 

वयः परिणति-सं० (सत्री०) अवस्था की प्रौढ़ता 

वय: संधि-सं० (स्री०) बाल्यावस्था तथा यौवनावस्था के मध्य 
की स्थिति, बाल्यावस्था और यौवनावस्था के बीच का समय 

'बय-(स््री०) उम्र, अवस्था 2 जवानी (जैसे-वय किशोर) 

वयन-सं० (पु०) बुनना 

वयस्क-] सं० (वि०) शारीरिक विकास तथा पूर्णता को प्राप्त, 
सयाना (जैसे-वयस्क व्यक्ति, वयस्क अवस्था) |] (पु०) 
॥ विवाह के योग्य युवक-युवती 2 निर्वाचन संबंधी अधिका? 
प्राप्त व्यक्ति | --मताधिकार (पु०) चुनाव आदि में मत देरे 
का अधिकार 

ed (पु०) बालिग्रपन। ~श्राप्ति (स्री) बालि 


वयस्थ-सं० (वि०) उम्रवाला, उप्र का 

वयस्य-] सं० (पु०) मित्र | (वि०) बराबर की उमरवाले 
बयस्यक-सं० (पु०) समसामयिक व्यक्ति 2 मित्र, सखा 
खयस्या-सं० (स्री?) सखी 

वयोवृद्ध-सं० (वि०). अधिक उमरवाला, वृद्ध 
वरंच-सं० (अ०) बल्कि, अपितु 

बरंडा-]. बो० (पु०) बरामदा 

वरंडा-[[ सं० (स्री) ] कटारी 2 बत्ती 

वर-] सं० (वि०) 7उत्तम, श्रेष्ठ (जैसे-कविवर, मान्यवर) 


2 पसंद करने योग्य [[ (पु) । देवता से प्रसाद रूप में कुछ 
मांगना 2 देवता से प्रसाद रूप में माँगी गई वस्तु 3 नव 
विवाहिता स्री का पति 4 विवाह योग्य पुरुष 5 बालक, 
लड़का। ~कन्या (स्री०) दूल्हा-दुल्हिन; ~दक्षिणा 
(स्री) दहेज, दायज, दइया; ~दाता (वि०) वर प्रदान 
करनेवाला; ~दान (पु०) ॥ देवता, ऋषियों आदि से प्राप्त 
वर 2 फलसिद्धि 3 शुभ फलदायिनी; -दानी (पु०) बर 
प्रदान करनेवाला, वरदायक; ~दायक (वि०) वर देनेवाला; 
~पक्ष (पुर) लड़केवाले. लोग; --प्रद (वि०) वर 
देनेवाला; ~प्रदान (पु०) इच्छा पूर्ण करना, वर देना; 
~यात्रा (सत्री०) विवाह हेतु वर का वधू के यहाँ जाना 
2 वरात; ~योग्य (वि०) ] वरदान के योग्य 2 विवाह के 
याग्य 

वरक़-अ० (पु०) ] धातु का पतला पत्तर 2 पृष्ठ, पन्ना। 
~गरदानी + फ़ा० (ख्री०) ॥ पुस्तक को उलट पलटकर 
देखना 2 पढ़ने का ढोंग करना 

बरग़लाना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि०) गुमराह करना, बहकाना 

वरज़िश-फ़ा० (सत्री?) कसरत, व्यायाम 

वरण-सं० (पु०) ] चुनना 2 चुनाव 3 अर्चन, पूजन 
4 सत्कार। ~माला (स्त्री) जयमाल 

वरणीय-सं० (वि०) वरण योग्य 

वरद्‌-सं० (वि०) वर देनेवाला 

वरदी-(स्री?) विशेष पहनावा (जैसे-पुलिस वर्दी, सेना की 
वर्दी) 

वरन्‌-(अ०) ॥ ऐसा नहीं 2 बल्कि 

वरना-फ्रा० (अ०) नहीं तो 

बरांगना-सं० (ख्री०) सुंदर स्त्री 

बराट-सं० (पु०) । रस्सी 2 कोड़ी 

वराटिका-सं० (स्री०) तुच्छ वस्तु 

वरासत-अ० (ख्री०)  वारिस होने का भाव 2 उत्तरधिकार 
3 मृतक की संपत्ति। ~नामा (पु०) उत्तराधिकार पत्र 

बरासतन-अ० (अ०) उत्तराधिकार होने का भाव 

वरासन-सं० (पु०). श्रेष्ठ आसन 

वराह-सं० (पु०) सूअर, शूकर 

वरिष्ठ-सं० (वि०) । श्रेष्ठ, पूज्य 2 महान्‌ 

बरीय-सं० (वि०) । सर्वश्रेष्ठ 2 ग्रहण योग्य। ~त्ता (स््री०) 
7 सर्वश्रेष्ठता 2 वरीय होने का भाव 

वरु-(अ०) बल्कि 

बरुण-सं० (पु०) जल (जैसे-वरुण्‌ देव) 2 सौर जगत का 
एक ग्रह 

वरूथ-सं० (पु०) । सेना, फ़ौज 2 बख्तर 

बरेण्य-सं० (वि०) 7 प्रधान, मुख्य 2 पूजनीय 3 कामना के 
योग्य 

वर्क-अं० (पु०) काम, कार्य। ~शाप (खी०) कार्यशाला 

वर्कर-अं० (पु०) कर्मचारी 

वर्किंग कमिटी-अं० (ख्री०) कार्यकारिणी समिति 

वर्ग-सं० (पु०) । श्रेणी (जैसे-साहित्यिक वर्ग, छात्र वर्ग) 
2 स्पर्श व्यंजन वर्णो का समूह (जैसे-कवर्ग, चवर्ग) 3 अंथ 
आदि का प्रकरण, परिच्छेद 4 ग० समान अंकों का घात 
5 जमात, कक्षा। ~एकता (खी०) श्रेणियों की परस्पर 
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एकता; “-कोष्ठक (पु०) बड़ा कोष्ठक, बड़ा ब्रैकेट; ““गत 
(वि०) वर्ग में आया हुआ; ~चेतना (स्त्रो०), “चैतन्य 
(पु०) जाति की चेतना; --द्वेष (पु०) = वर्ग विद्वेष; “निष्ठ 
(वि०) = वर्गगत; ~पद्‌ (पुश) = वर्गमूल; “पहेली 
+ हिं० (ख्री०) वर्ग बनाकर अंकों या शब्दों के भरने की 
बुझौवले; ~फल (पु०) समान राशियों का गुणनफल; 
~भेद्‌ (पु०) जाति भेद; “भ्रष्ट (वि०) जाति से भ्रष्ट; 
~मूल (पु०) भाग देकर वर्गांक निकालनेवाली राशि; 
युक्त (वि०) = वर्गगत; --युद्ध (पु०) जातियों का 
परस्पर युद्धः “वाद (पु) जातिवाद 2 श्रेणीवाद; 
~चादी (वि०) वर्गवाद को माननेवाला; “विद्वेष (पु०) 
जाति संबंधी वैरभाव; ~विभाजन (पु०) वर्ग में विभक्त 
करना, वर्ग में बाँटना; ~विभेद (पु०) = वर्ग भेद; 
- विरोध (पु०) जातियों का परस्पर विरोध; ~विशेषता 
(स्री) जातिगत विशेषता; “-शत्रु (पु०) वर्ग का दुश्मन; 
~संगठन (पु०) । श्रेणी संगठन 2 जाति का संगठन; 
“सहयोग, “-साहचर्य (पु०) जाति का सहयोग; 
“स्वरूप (पु०) = वर्ग तत्व; “स्वार्थ, ~हित (पुः) 
वर्ग की भलाई; हीन (वि०) बिना वर्ग का 

वर्गलाना-फ़ा० +हिं० (स० क्रिश) = वरगलाना 

वर्गश:-सं० (क्रि० वि०) वर्ग के अनुसार 

वर्गाकार-सं० (वि०) वर्ग के आकार का (जैसे-वर्गाकार 
चतुर्भुज) 

वर्गानुसारी-सं० (वि०) अपने वर्ग का अनुसरण करनेवाला 

वर्गित-सं० (वि०) वर्गीकृत 

वर्गीकरण-सं० (पु०) वर्ग के अनुसार विभाग करना 

वर्गीकृत-सं० (वि०) वर्ग में बाँटा हुआ 

बर्गीय-सं० (वि०) ॥ वर्ग का (जैसे-क वगीय) 2 कक्षा का 
(जैसे-एक वर्गीय) 3 वर्ग संबंधी 

वर्ग्य-सं० (वि०) वर्ग बनाने योग्य 

वर्चस्व-सं० (पु०) ॥ तेज 2 प्राबल्य 

वर्चस्वी-सं० (वि०) तेजस्वी 

वर्जक-सं० (वि०) वर्जन करनेवाला 

वर्जन-सं० (पु०) । छोड़ना, त्याग 2 मनाही 
वर्जना-(स्री) निषेध 
वर्जनीय-सं० (वि०) : वर्ज्य 
वर्जित-सं० (वि०) ॥मना किया 
परित्यक्त 

वर्जिश-फ़ा० (स्री०) व्यायाम, कसरत 

वर्ज्य-सं० (वि०) वर्जनीय 

वर्ण-सं० (पु०) ॥ रंग (जैसे-पीत वर्ण, श्याम वर्ण) 2 शरीर 
के रंग के आधार पर किया गया विभाग (जैसे-गौर वर्ण, कृष्ण 
वर्ण) 3 जाति (जैसे-शूद्र वर्ण) 4 अक्षर (जैसे-खर और 
व्यंजन वर्ण) 5 भेद, प्रकार (जैसे-समाज के अनेक वर्ण 
करना) | "क्रम (पु०) वर्णमाला के अक्षरें का 
(जैसे-वर्णक्रम से सूची तैयार करना) 2 रंगों का क्रम; हज 
चित्र (पु०) रंगों के क्रम से बना चित्र; -क्रम दर्शक (पु०) 
न वर्णक्रमदर्शी; “-क्रमदर्शिकी (स्री०) = वर्णक्रमिकी; 
"क्रम दशी (पु०) वर्णो का क्रम बतलानेवाला एक यंत्र; 
"क्रम मापी (वि०) वर्णक्रम मापने का यंत्र; ~गत 


हुआ 2 त्यागा हुआ, 


(वि०) रंगा हुआ; “चित्र (पु०) रंगीन चित्र; ~तूलिका 
(स्री०) कलम; “धर्म (पु०) जाति विशेष का पेशा; 
~नाश (पु०) = वर्णपात; ~पात (पु०) अक्षर का शब्द 
से लुप्त होना; ~पात्र (पु०) रंग का डिब्बा, रंग की डिबिया; 
~भेद (पु०) जातिगत भेदभाव (जैसे-वर्ण भेद समाप्त 
करना); ~मापी (पु०) रंग मापने का यंत्र; ~मापीय 
(वि०) रंग नापने का; ~माला (स्त्री?) लिपि के वर्णो की 
सूची; ~मिति (स्री) रंग नापना; ~राशि (स्त्री०) 
= वर्णमाला; “विकार (पु०) किसी वर्ण का दूसरे वर्ण का 
रूप ग्रहण करना; ~विचार, ~विज्ञान (पु०) व्याकरण का 
वह भाग जिसमें वर्णो के आकार, उच्चारण, संधियों आदि के 
नियम का वर्णन हो; “-विद्वेष (पु०) =वर्ण भेद; 
~विन्यास (पु०) अक्षरों का जोड़ना, वर्तनी; ~विपर्यय 
(पु०) । शब्द के वर्णो की अदला बदली 2 अक्षरों का एक 
दूसरे का स्थान लेने की स्थिति; ~विभाग (पु०) = वर्ण 
व्यवस्था; ~वृत्त (पु०) वह पद्य जिसके चरणों में वर्णो की 
संख्या तथा लघु गुरु का क्रम निश्चित हो; ~वैचित्र्य (पु०) 
रंगों की विलक्षणता, रंग विरंगापन; ~व्यवस्था (स्त्री०) वर्ण 
विभाग; ~संकर (पु०) 7 दोगला 2 व्यभिचार से उत्पन्न 
व्यक्ति; ~संकरी (वि०) वर्णसंकर संबंधी; --स्थान 
(पु०) वर्णो के उच्चारण का स्थान; ~हीन (वि०) ॥ वर्ण 
च्युत 2 वर्ण से अलग 

वर्णक-सं० (पु०)  नक्राब 2 पोशाक 3 रंग 4 चित्रकार 

वर्णच्छटा-सं० (स्री) = वर्णक्रम 

वर्णन-सं० (पु०)  विस्तारपूर्ण कथन 2 प्रशंसा, गुण कथन । 
"पढु (वि०) वर्णन में कुशल; ~विधान (पु०) वर्णन 
करने का तरीक़ा 

वर्णनातीत-सं० (वि०) जिसका वर्णन न हो सके 

वर्णनात्मक-सं० (वि०) वर्णनवाला 

वर्णनीय-सं० (वि०) वर्णन के योग्य 

वर्णाकन-सं० (पु०) रंग भरना 

वर्णांध-सं० (वि०) वर्णाधता रोग का रोगी, कलर ब्लाइंड | 
~त (ख्री०) रंग न पहचान पाने का एक नेत्र रोग 

वर्णात्मक-सं० (वि०) वर्ण के योग्य 

वर्णानुक्रम-सं० (पु०) वर्णो का नियत क्रम 

वर्णानुक्रमणिका-सं० (स््री०) वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से 
तैयार की गई सूची 

वर्णावलि-सं० (सत्री?) -वर्ण क्रम 

वर्णावृत्ति-सं० (स्री०) वर्ण का फिर फिर आना 

वर्णाश्रम-सं० (पु०) जाति और आश्रम | --धर्म (पु०) वर्ण 

और आश्रम संबंधी कर्तव्य 

वर्णाश्रमी-सं० (वि०) वर्णाश्रम संबंधी 

वर्णिक-] सं० (पु०) लेखक [[ (वि०) वर्ण संबंधी 2 छंद 
जिसमें वर्णों की गणना मुख्य हो 

वर्णिका-सं० (स्रो०) स्याही, रोशनाई 

वर्णित-सं० (वि०) वर्णन किया गया 

वर्णी-[ सं० (वि०) वर्णयुक्त [[ (पु०) 4 लेखक 2 चित्रकार 
3 क्सी वर्ण का व्यक्ति 

वणोंच्चारण-सं० (पु०) वर्ण का उच्चारण 

वर्ण्य-सं० (वि०) ] वर्णन योग्य 2 वर्ण संबंधी। “वस्तु 
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(स्री), ~विषय (पु०) वर्णन करने का विषय 

वर्तन-सं० (पु०) चारों ओर घूमना 2 चलना फिरना, गति 
3 स्थिति 4 बरताव 5 जीविका 6 उलट फेर 

वर्तनी-सं० (स्री०) । शब्द के वर्ण, उनका क्रम तथा उच्चारण 
विधि 2 मार्ग, रास्ता : 

वर्तमान] सं० (वि०) 7 सत्ता में रहनेवाला 2 विद्यमान 
3 वर्तमान काल । ~काल (पु०) व्या० क्रिया के तीन कालों 
में से एक; ~कालिक (वि०) वर्तमान काल का 

वर्ति-सं० (स्री) बत्ती। “लेख (पु०) खर्र 

वर्तिका-सं० (स्री?) ॥ सलाई 2 तूलिका 3 रंग 4 बत्ती 

वर्तित-सं० (वि०) 7 घुमाया हुआ 2 संपादित 3 बिताया हुआ 
4 दुरुस्त किया हुआ 

क्त्ती-[ सं० (वि०) १वर्तन करनेवाला 2 होनेवाला 
(जैसे-सुदूरवर्ती |] (स्री०) बत्ती 2 सलाई 

वर्तुल-सं० (वि०) गोल, वृत्ताकार 

वर्तुलाकार-सं० (वि०) वृत्त के आकार का (जैसे-वर्तुलाकार 
मैदान) 

वर्त्म-सं० (पु०) 7 मार्ग, रास्ता 2 लीक 3 प्रथा 4 आँख की 
पलक 5 आधार 

वर्त्स-सं० (पु०) दाँत और मसूड़े के मिलने की जगह 

वत्सर्य-सं० (वि०) जो जीभ को वर्त्स पर रखने पर बोला जाए 

वर्दी-(स्री?) =वरदी। ~धारी + सं० (वि०) पोशाक 
धारण करनेवाला 

वर्द्धक-सं० (वि०) वृद्धि करनेवाला (जैसे-खास्थ्य वर्द्धक) 

वर्डून-] सं० (पु०) वृद्धि करना 2 बढ़ती, वृद्धि |[ (वि०) 
वृद्धि करनेवाला (जैसे-आनंद वर्द्धन) । ~क्षम (वि०) 
बढ़ने की क्षमतावालो 

वर्द्धनी-सं० (सत्री) झाडू, बुहारी 

वर्द्वमान-सं० (वि०) ] बढ़ता हुआ 2 वर्द्धनशील 

वर्द्धित-सं० (वि०) वृद्धि को प्राप्त 

वर्धक-सं० (वि०) > वर्द्धक 

वर्ना-फ़ा० (अ०) > वरना 

वर्नाक्यूलर-अं० (पु०) देशी बोली 

वर्मसं० (पु०) कवच, बख्तर 

वर्मा-सं० (पु०) कायस्थ और खत्री आदि जातियों की एक 
उपाधि 

वर्वर-सं० (पु०) 7 नीच जाति 2 मूर्ख 3 जाति भ्रष्ट व्यक्ति 

ब्र्ष-सं० (पु०) बारह महीने का समय, साल (जैसे-मैं चार वर्ष 
तक नहीं लौटूँगा) | ~गाँठ + हिं० (स्री०) जन्मदिन (का 
उत्सव); ~प्रतिबंध (पु०) सूखा, अवर्षण; -श्रवेश 
(पुर) नए वर्ष की शुभाशुभ सूचित करनेवाली कुंडली; 
"बोध (पु०) अब्दकोश, कैलेंडर 

वर्षक-सं० (वि०) ॥ वर्षा करनेवाला 2 बरसानेवाला 
(जैसे-नम वर्षक जहाज) 

वर्षण-सं० (पु०) वर्षा 2 बरसना 

वर्षांक-सं० (पु०) दिनांक की तरह (जैसे-वर्षांक 96], 
वर्षांक 962) 

वर्षा-सं० (ख्री०) 7 वृष्टि 2 गिरना (जैसे-पुष्प वर्षा) 3 निरंतर 
होनेवाला क्रम (जैसे-गोलियों की वर्षा) 4 बरसात । ~ऋऋतु, 
~काल (पु०) वर्षा का काल, वर्षा का मौसम (जैसे-वर्षा 


ऋतु का आगमन); ~कालीन (वि०) वर्षा काल का 
(जैसे-वर्षा कालीन फ़सल); ~मापक (पु०) वर्षा मापने 
का एक यंत्र, रेनगेज 

वर्षागम-सं० (पु०) वर्षा ऋतु का आगमन 

वर्षाना-सं० + हिं० (स० क्रि०) वर्षा करना (जैसे-जहाज़ से 
गोला वर्षाना, बम वर्षाना 

वर्षानुवर्षी-सं० (वि०) साल-ब-साल होनेवाला 

वर्षारं भ-सं० (पु०) ॥ वर्ष का आरंभ 2 वर्षा की शुरुआत 
(जैसे-वषरिभ. में नैनीताल जाऊँगा) 

वर्षाशन-सं० (पु०) वर्ष भर के लिए दिया गया अन्न 

वर्षीय-सं० (वि०) 7 वर्ष से संबंधित 2 वर्षों का (जैसे-पंच 
वर्षीय योजना) 

वलन-सं० (पु०) ॥ घूमना 2 चक्कर लगाना 

वलभी-सं० (स्री०) गुमटी 2 घर का ऊपरी भाग 3 छत 

वलय-सं० (पु०) ॥ कंगन 2 वृत्त की परिधि 3 मंडल 

बलयाकार-सं० (वि०) वलय के आकार का 

वलयित-सं० (वि०) लपेटा हुआ, वेष्टित 

वलवला-अ० (पु०)  शोरगुल 2 आवेश (जैसे-वलवला 
उठना) 

बलि-सं० (पुर) ॥ चंदन आदि से निर्मित रेखा या चिह्न 
2 रेखा, लकीर 3 देवताओं आदि को चढ़ाई गई वस्तु 
4 देवताओं के उद्देश्य से मारे जानेवाला पशु 5 सिकुड़न, झुर्री 
6 पंक्ति, कतार 7 विष्णु द्वार छला गया एक दैत्य 

वलित-सं० (वि०) १घूमा हुआ 2 घेण. हुआ, परिवृत्त 
3 आच्छादित 

बली] सं० (सत्री?) ॥शिकन, झुर 2 पंक्ति, अवली 
३ लकीर, रेखा 4 पेट पर पड़नेवाली रेखा (जैसे-त्रिवली) 
5 चंदन आदि से निर्मित चिह्न 

बली-]] अ० (पु) १सिद्ध पुरुष 2 स्वामी 3 संरक्षक 
4 अल्लाह का प्यार। ~अहद (पु०) युवराज 

बल्क-सं० (पु०) ॥ पेड़ की छाल 2 मछली की चोई 

बल्कल-सं० (पु०) ॥ वृक्ष की छाल 2 वृक्ष को छाल का 
कपड़ा 

बल्गन-सं० (पु०)  उछलना-कूदना 2 व्यर्थं की उछल-कूद 
और बकवाद 

बल्गर-अं० (वि०) भोंडा, अशिष्ट 

बल्गा-सं० (स्री) लगाम, रास, बाग 

बल्द-अ० (पु०) बेटा, पुत्र 

बल्मीक-सं० (पु०) दीमक, चींटी आदि की चाली हुई मिट्टी 
. का ढेर, बिमौट 

वल्लकी-सं० (स्री) वीणा 

वल्लभ सं० (वि०) अत्यंत प्रिय, प्रियतम ॥| (पु०) 
] अत्यंत प्रिय व्यक्ति 2 त्री का पति (जैसे-राधा वल्लभ) 
3 स्वामी, मालिक (जैसे-प्राण वल्लभ) 

बल्लभा- सं० (वि०) प्यारी ॥ (खी०) प्रियतमा, प्रेयसी 
(जैसे-प्रणय वल्लभा) 

'बल्लरी-सं० (स्री?) ॥लता 2 मंजरी 

बल्लाह-अ० (अ०) ] ईश्‍वर की शपथ लेते हए 2 सचमुच 

बल्लि-सं० (स्री?) लता 

'बल्लिका-सं० (स्री?) लता 
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खल्ली-पं० (स्री?) = वल्लरी 
बल्लूर-सं० (पु०) 7 धूप में सुखायां गया मांस 2 सूअर का 
मांस 3 ऊसर 4 जंगल 5 वीरान, उजाइ 
सशंबद्‌-सं० (वि०) ] वशवर्ती 2 आज्ञाकारी 
वश-] सं० (पुश) समर्थता, काबू |] (वि०) ॥ अधीन 
2 आइानुवती 3 नीचा दिखलाया हुआ 4 मुग्ध किया हुआ 
(जैसे-मंत्र वश, प्रेम वश) । “वर्ती (वि०) वश में 
होनेवाला 
बशग-सं० (वि०) आज्ञाकारी 
वशिष्ठ-सं० (पुश) वसिष्ठ 
'बशी-सं० (वि०) । वश में आया हुआ, अधीन 2 वश में 
रखनेवाला। “कर (वरि) वश में करनेवाला 
(जैसे-वशीकर मंत्र); “करण (पु) वश में लाना; 
~करणीय (वि०) वश में करने योग्य; ~कृत (वि०) 
वश में किया हुआ 2 मंत्र दवार वश में किया हुआ 3 मोहित, 
मुग्ध 
बशीभूत-सं० (वि०) अधीन 2 पराधीन 
वश्य-सं० (वि०) ] वश में किया गया 2 अधीनस्थ 3 वश में 
करने योग्य। “त्ता (स्री?) अधीनता 
'बसंत-सं० (पु०) । वर्ष की छः ऋतुओं में से एक ऋतु 2 फूलों 
का गुच्छा। ~पंचमी (स्री?) माघ महीने की शुक्ल 
पंचमी 2 माघ माह की शुक्ल पंचमी के दिन होनेवाला त्योहार; 
“महोत्सव (पु०) होलिकोत्सव; ~सखा (पु०) कामदेव, 
मदन 
वसंती-] (वि०) । वसंत ऋतु संबंधी, वसंत का (जैसे-वसंती 
- मौसम) 2 वसंती रंग का (जैसे-वसंती चोली, वसंती साड़ी) 
शा (पु०) हलका पीला रंग 
बसंतोत्सब-सं० (पु०) ॥ वसंत पंचमी के दिन मनाया 
जानेवाला उत्सव 2 होली का उत्सव 
'बसअत-अ० (ख्री०) । फैलाव, विस्तार 2 समाई, गुंजाइश 
3 शक्ति, सामर्थ्य है 
वसति-सं० (खी०) आबादी, बस्ती 
'बसती-सं० (स््री०) वास, रहना 2 घर 
बसन-सं० (पु०) कपड़ा 
'बसबास-अ० (पु०) अविश्वास 2 संदेह, संशय 3 आगा 
पीछा, दुविधा 
बसवासी-अ० (वि०) ॥ विश्‍वास न करनेवाला, शक्की 
2 धोखा देनेवाला, धूर्त 
वसा-सं० (स्री?) ] चरबी, फैट 2 मज्जा 
बसित-] सं० (वि०) बसा हुआ ]] (पु०) वास स्थान 
बसितव्य-सं० (वि०) 7 धारण करने योग्य 2 निवास के योग्य 
बसिष्ठ-सं० (पु०) सूर्यवंशी राजाओं के पुरोहित 2 सप्तर्षि 
मंडल का एक तार 
वसीक्रा-अ० (पु०) ।ऋण पत्र 2 दस्तावेज़ 3 इक्ररारनामा 
दार-अ० + फ़ा० (पु०) वसीका पानेवाला 
वसीयत-अ० (स्री?) वारिस संबंधी लिखित आदेश 
(जैसे-वसीयत लिख देना) । ~नामा + फ़ा० (पु०) 
इच्छापत्र 
वसीला-अ० (पु०) ॥ लगाव, संबंध 2 साधन, ज़रिया 
3 सहारा, सहायता . 


बसुंधरा-सं० (स््रो०) पृथ्वी 

बसु-] सं० (पु०) । सूर्य 2 कुबेर | (वि०) सब में निवास 
करनेवाला 

वसुदेव-सं० (पु०) श्री कृष्ण के पिता 

वसुधा-सं० (स्री०) पृथ्वी। “तल (पु०) पृथ्वीतल 

वसुमती-सं० (स्त्री०) वसुंधरा 

चसूल-] अ० (वि०) । प्राप्त हुआ 2 उगाहा हुआ 3 प्रतिफल 
रूप में प्राप्त ] (पु०)  उगाही 2 प्राप्ति। ~याबी + फ़ा० 
(स्री) उगाहकर प्राप्त करना 

वसूली-] अ० + फ़ा० (सत्री०) । प्राप्ति उगाही ]] (वि०) 
वसूल किया जानेवाला 

चस्ति-सं० (स्री) नाभि के नीचे का भाग, पेडू 2 मूत्राशय 
३ पिचकारी । ~कर्म (पु०) लिंग, गुदा आदि में पिचकारी 
देना 

वस्तु-सं० (स्री?) गोचर पदार्थ 2चीज़ 3 विषय 
4 कथावस्तु ~गत (वि०) वस्तु निष्ठ, वस्तु परक; 
~जगत्‌ (पु०) संसार, विश्व; ~जात (पु०) वस्तुओं का 
योग; “जनिर्देष (पु) ॥कथा का संकेत देनेवाला 
मंगलाचरण 2 सूची; >निर्माण (पु०) =वस्तु रचना; 
“निष्ठ (वि०) भौतिक पदार्थों से संबंध रखनेवाला, जो 
आलनिष्ठ न हो 2 वस्तुपरक, ऑब्जेक्टिव; ~परक (वि०) 
वस्तु पर आधारित, वस्तुगत; ~बल (पु०) वस्तु का गुण; 
“-भाड़ा + हिं० (पु०) सामान की क्रीमत, वस्तु का दाम; 
~मूलक (वि०) दे० वस्तुपरक; ~रचना (स्त्री) ] शैली 
2 कथावस्तु का विकास; ~रूप (पु०) वास्तविक रूप; 
~चाद (पु०) जगत्‌ को यथार्थ और सत्य मानने का सिद्धांत; 
~विनिमय (पु०) वस्तुओं का अदल बदल; ~बिनिमय 
व्यापार (पु०) वस्तु विनिमय का पेशा; ~-व्यापार (पु०) 
वस्तु का खभाव और धर्म; ~शून्य (वि०) ] नकली 
2 यथार्थरहित; “संकलन (पु) वस्तु एकत्र करना 
2 कथावस्तु तैयार करना; ~स्थिति (स्री) वास्तविक 
स्थिति 2 परिस्थिति 

बस्तुतः-सं० (अ०)  यथार्थत: 2 असल में 


`| वस्त्य-सं० (पु०) बसने की जगह, बस्तीः 


वख्न-सं० (पु०) कपड़ा (जैसेरेशमी वस्र) । --विन्यास 
(पु०) कपड़े पहनने का ढंग; ~बिहीन (वि०) नंगा; 
व्यवसाय (पु०) वस्र का व्यापार या पेशा 

वस्त्रागार-सं० (पु०) कपड़े की दुकान 

वख्नाभूषण-सं० (पु०) वस्न और आभूषण 

वखोत्पादन-सं० (पु०) वस्र का उत्पादन 

वञ्रोद्योग-सं० (पु०) वस्र व्यवसाय 

वस्फ़-अ० (पु०) । प्रशंसा 2 सिफ़त 

वस्ल-अ० (पु०) । मिलन (जैसे-वस्ल की रात) 2 संयोग, 
मिलाप 3 संभोग 4 मृत्यु 

00: ) बात चीत में दूर स्थित, परोक्ष व्यक्ति के संकेत का 

वहन-सं० (पु०) ॥ भार ढोना 2 निर्वाह करना 3 ले जाने का 
साघन। 

वहनीय-सं० (वि०) वहन करने योग्य 

'वहप-अ० (पु०) 7 मिथ्या संदेह 2 शक, शंका 
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'वहमी-अ० (वि०) शवकी 

वहशत-अ० (स्त्री?) ॥ पागलपन 2 उजड्डपन 3 बर्बरता 
4 मानसिक विक्षेप 

बहशियाना-अ० + फ़ा० (वि०) वहशियों की तरह का 

बहशी-अ० (वि०) १ बर्बर 2 जंगली, वन्य 

बहाँ-(अ०) 7 उस जगह 2 उस स्थिति पर (जैसे-दुर्घटना के 
समय वहाँ मैं क्या करता) 

बहा-सं० (स्त्री) नदी 2 पानी की धारा का बहाव । ~मापी 
(पुर) धारा की गति को नापनेवाला यंत्र 

वहाबी-अ० (पु०) ॥ कुरान को माननेवाला एक मुस्लिम 
संप्रदाय 2 इस संप्रदाय का अनुयायी 

बहीं-(अ०) ॥ उसी जगह 2 उसी स्थिति पर 

वही-(सर्व०) निश्चित रूप से पूर्वोक्त 

बांछक-सं० (वि०) अभिलाषी, इच्छुक 

वांछन-सं० (पु) चाहना, इच्छा करना 

वांछनीय-सं० (वि०) चाहने योग्य 

वांछा-सं० (सत्री?) चाह, अभिलाषा 

वांछातीत-सं० (वि०) इच्छा के परे, जिसकी अभिलाषा न की 
जा सके 

वांछित-सं० (वि०) चाहा हुआ, इच्छित 

बांशिक-सं०  बाँस काटनेवाला 2 बाँसुरी बनानेवाला- 

वा-सं० (अ०) अथवा, या 

वाइंडिंग-अं० (स्री) जिल्द 

वाइज़-अ० (पु०) नसीहत देनेवाला 2 उपदेश देनेवाला 

वाइदा-अ० (पु०) =वादा 

वाइन-अं० (स्त्री?) शराब, मद्य 

वाइरस-अं० (पु०) 7 विष 2 विषाणु । ~रोग + सं० (पु०) 
विषाणु रोग; “विज्ञान +सं० (पु) विषाणु विज्ञान; 
~विज्ञानी + सं० (पु०) विषाणु विज्ञान का जानकार 

वाइस-अं० (पु०) प्रतिनिधि के रूप में काम करनेवाला 
व्यक्ति। ~एडमिरल (पु०) नौसेना का उप मुख्याधिकारी; 
~चांसलर (पु०) कुलपति; ~ प्रिंसीपल (पु०) उप 
प्रधानाचार्य; ~प्रेसिडेंट (पु) उपाध्यक्ष 2 उपराष्ट्रपति 

वाइसराय-अं० (पु०) बड़ा लाट 

'वाउचर-अं० (पु) आधार पत्र 

वाक आउट-अं० (पु) भवन छोड़कर बाहर चला जाना 

वाक़्ई-अ० (अ०) वास्तव में 

बाक़या-अ० (पु) ॥ घटना 2 हाल। ~नवीस + फ़ा० 
(पु) संवाददाता 

वाक़यी-अ० (अ०) -वाक़ई 

वाक्रा-[ अ० (वि०) घटित हुआ 2 किसी स्थान पर स्थित 
गा (पु) वाकया 

वाक्रिफ़-अ० (वि०) । परिचित 2 जानकार 

वाक्रिफ़ियत-अ० (स्री?) । जानकारी 2 परिचय 

वाकोपवाक, वाकोवाक्य-सं० (पु०) ॥ कथोपकथन, 
बातचीत 2 तर्क-वितर्क 

बाकू-सं० (स्री) 7 शब्द 2 वाणी 3 कथन 4 वाद 5 बोलने 
की इंद्रिय 6सरस्वती। “कलह (पु०)  कहासुनी 
2 झगड़ा, विवाद; ~चतुर (वि०) बात करने में होशियार या 


'कुशेल; "चपल वकवादी; ~चातुरी (स्री), चातुर्य 


(पु०) वाणी की चतुरता; ~छल (पु०) ] टाल मटोल की 
बात, बहाना 2 न्याय शास्त्रानुसार छल के तीन भेदों में से एक; 
~त्तीक्ष्ण (वि०) वाणी का तीखा; ~पदु (वि०) बातचीत 
में चतुर; ~प्रहार (पु०) वाणी से चोट करनेवाला; ~चंत्र 
(पुश) बोलने के अवयव; ~संयम (पु०) व्यर्थ की बात न 
करना; “स्वातंत्र्य (पु०) बोलने की आज़ादी 

वाक्य-सं० (पु०) सार्थक शब्द समूह, जुमला, सेटेंस 
(जैसे-दो-चार वाक्य लिखना) । “कुशल (वि०) = 
वाकृपटु; “खंड (पु०) उपवाक्य; “-निपुण (वि०) 
= वाक्पटु; “पद्धति (स्री?) वाक्य बनाने का नियम; 
~मूलक (वि०) वाक्य रचनागत; ~रचना (स्त्री) वाक्य 
गाना; ~चक्रता (सस्री) वाणी की लाक्षणिकता; ~वाण 
(पु०) बोली के तीर; ~विचार (पु०) = वाक्य विन्यास; 
~विच्छेद (पुश) = वाक्य विश्लेषण; ~विज्ञान (पु०) 
वाक्यों की गठन, उनके क्रम आदि का विज्ञान; ~विन्यास 
(पु०) वाक्य बनाना; “विश्लेषण व्याकरण का एक अंग 
जिसके अंतर्गत वाक्य के शब्दों के प्रकार, भेद, रूप आदि का 
विवेचन होता है; शक्ति (स्री?) = वाक्‌ चातुर्य 

वाक्यांतर्गत-सं० (वि०) वाक्य के अंदर आया हुआ 

वाक्यांश-सं० (पु०) वाक्य का अंश 

वाक्यार्थ-सं० (पु०) ] वाक्य का अर्थ 2 वाक्य प्रमाण के बल 
पर प्राप्त किया हुआ वाक्य का अभिप्राय 

वागिंद्रिय-सं० (सत्री) जिह्वा, जीभ 

खागीश-] सं० (पु) कवि ]] (वि०) वक्ता 

बागीशा-सं० (सत्री?) वाणी, सरस्वती 

वागीश्वर-][ सं० (पुः) । ब्रह्मा 2 कवि [[ (वि०) बहुत 
अच्छा वक्ता 

वाग्जाल-सं० (पु०) घुमाव फिराव की बातें 

वाग्दंड-सं० (पु०) झिड़की, भर्त्सना 

वाग्दत्त-सं० (वि०) वचन दिया हुआ 

वाग्दत्ता-सं० (सत्री) वह कन्या जिसकी शादी प्रक्की हो चुकी 
हो 


बाग्दान-सं० (पु०) वचन देना 

वाग्दोष-सं० (पु०) बोलने की त्रुटि 2 व्याकरण संबंधी भूल 
3 गाली 

वाग्धारा-सं० (स्री) = वाक्यधारा 

वाग्बद्ध-सं० (वि०) मौन, चुप 

वाग्मिता-सं० (स्त्री?) वाकू चातुर्य 

वाग्मी-सं० (पु) ॥ अच्छा वक्ता 2 विद्वान्‌, पंडित 

वाग्युद्ध-सं० (पु०) बहुत अधिक कहा सुनी 

वाग्विदग्ध-सं० (वि०) वाक्‌ चतुर 

वाग्विदग्ध-] सं० 7 पंडित 2 बात में चतुर 

वाग्विलास-सं० (पु०) आनंदपूर्वक बातचीत करना 

वाग्वैचित्र्य-सं० (पु०) वाणी की विलक्षणता, वाणी का 
चमत्कार 

वाग्बैदगध्य -सं० (पु०)  वाग्िदग्ध होने का भाव 2 चमत्कार 
भरा तत्त 

वाग्व#भव-सं० (पु०) वाणी की शक्ति 

वाग्व्यबहार-सं० (पु) मुहावरा 

वाङ्मय- सं० (पु०) साहित्य || (वि०) ॥ वचन संबंधी 
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वाइमुख 


2 वचन द्वार किया हुआ (जैसे-वाङ्मय पाप) 3 वाक्यात्मंक 
वाइमुख-सं० (पु०) ग्रंथ की भूमिका 
'वाचक-] सं० (वि०) ] बोलनेवाला 2 बोध करनेवाला 
(जैसे-संबंध वाचक) 3 सुनानेवाला (जैसे-कथा वाचक) ]] 
(पु०) नाम, संज्ञा। ~ता (स्त्री०) वाचक होने का भाव 
बाचन-सं० (पु०) ॥ पढ़ना, पठन (जैसे-कथा वाचन) 
2 कहना, बताना 3 प्रतिपादन 
बाचनक-सं० (पु०) पहेली 
बाचना-सं० (स्री?) ॥ पाठ 2 पाठ का अंश 3 अध्याय 
वाचनाभिरुचि-सं० | (स्री?) पढ़ने की अभिरुचि 
'वाचनालय-सं० (प०) सार्वजनिक पुस्तकालय 
वाचस्पति-सं० (पु०) बहुत बड़ा विद्वान्‌ 
बाचा-] सं० (स्री) । वाणी 2 शपथ ]] (अ०) वचन से। 
“पत्र (पु०) प्रतिज्ञा पत्र; “बंध (पु०) वचनबद्ध 
बाचाघात-सं० (पु०) वाग्लोप, अफ़ेजिया 
बाचाल-सं० (वि०) ] वाकृपटु 2 बकवादी 3 उद्दंडतापूर्वक 
बोलनेवाला 
वाचिक-] सं० (वि०) ] वाणी सम्बन्धी 2 मुँह से कहा हुआ 
|| (पु०) संदेश रूप में कही गयी बात 
वाची-सं० (वि०) ] वाचा संबंधी 2 वाचा के रूप में होनेवाला 
3 बोध करानेवाला 4 वाचन करनेवाला 
'वाच्य-| सं० (वि०) ॥ वाचन के योग्य 2 जिसका अभिधा 
शक्ति द्वारा बोध हो, अभिधेय 3 निंदनीय, बुरा [| (पु०) 
वाच्यार्थ 
` बाच्यार्थ-सं० (पु०) वाचक शब्द का अर्थ, मुख्यार्थ 
वाज-सं० (पु०) ॥घी, घृत 2 यज्ञ 
बाजपेयी-सं० (पु०) काऱ्यकुब्ज ब्राह्मणों के एक प्रतिष्ठित वर्ग 
की उपाधि 
वाजिब-अ० (वि०) ॥ उचित 2 संगत 
वाजिबी-अ० + फ़ा० (वि०) उचित, ठीक, मुनासिब 
वाजिशाला-सं० (स्री) घुड़साल ` 
वाजी-सं० (पु०) घोड़ा। --करण (पु०) औषध द्वारा 
कामोद्दोपन 
बाजू-अ० (वि०) उल्टा, अधोमुख 
बाट-] सं० (पु०) रास्ता, मार्ग 
वाट-| अं० (पु०) बिजली के चालन शक्ति की इकाई 
वाटक-सं० (पु०) उद्यान, बाग़ उपवन 
वाटर-अं० (पु०) जल, पानी । --कलर (पु०) ] पानी और 
गोंद के मिश्रण से बना रंग 2 इस रंग से बना चित्र; ->प्रूफ़ 
(वि०) जिसपर पानी का असर न हो (जेसे-वाटर प्रुफ़ कोट, 
वाटर प्रुफ़ सिमेंट); --मार्क (पु०) पानी की सतह, गहराई 
का सूचक चिह्न, जल चिह्न या जलांक नोटों आदि पर लगाया 
जानेवाला चिद्व 
वाटिका-सं० (स्री०) बगीचा 
वाड़वाग्नि-सं० (स्री०) । समुद्र के अंदर की आग 2 समुद्री 
आग 
वाड़वानल-सं० (पु०) समुद्र में लगी आग 
वाण-सं० (पु०) दे० बाण। --मुख (पु०) बाण की नोक 
वाणिज्य-सं० (पु०) व्यापार । --अभिकर्ता (पु०) व्यापारी; 
>चिद्द (पु०) व्यापारिक माल पर अंकित पार्थक्य सूचक 
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वादन 


निशान, मार्केटाइल मार्क; “चूत (पु०) दूसरे देश में 
रहनेकला अन्य देश का वाणिज्य संबंधी राजकीय दूत, 
कांसल; दूतावास (पु०) वाणिज्य दूत का निवास; ~पथ 
(पु०) व्यापार का मार्ग; ~प्रधान (वि०) जिसमें व्यापार की 
प्रमुखता हो; ~वाद (पु०) ऐसा मत जिसमें जनसाधारण की 
अपेक्षा व्यापारियों का विशेष ध्यान रखा जाता था; ~विभाग 
(पु०) वाणिज्य संबंधी कार्यालय; ~व्यवसाय (पु०) 
व्यापार और उद्योग 

बाणिज्यिक-सं० (वि०) वाणिज्य संबंधी 

वाणी-सं० (सत्री०) ॥ वचन, बात 2 जीभ, रसना 3 बातचीत 
करने की शक्ति। ~दोष (पु०) बोलने में कोई ऐब 

वात-सं० (पु०) हवा, वायु। ~चक्र (पु०) बवंडर, चक्रवात; 
"मार्ग (पु०) वायुपथ, आकाश; “रोग (पु) वायु का 
प्रकोप; ~हत (वि०) ] वायु रोग से पीड़ित 2 उन्माद ग्रस्त; 
हीन (वि०) विना हवा का, निर्वात 

वातानुकूलन-सं० (पु०) हवा के तापमान को अनुकूल बनाना 

वातानुकूलित-सं० (वि०) वातानुकृल बनाया गया 

वातायन-सं० (पु?) झरोखा, खिडकी । ~व्यवस्था (स्री०) 
हवा के आने जाने की प्रणाली 

वातालि, वार्ताली-सं० (स्री?) आंधी, तूफान 

वातावरण-सं० (पु०) । पृथ्वी के चारों आर की वायु 
2 परिस्थिति (जैसे-घर का वातावरण अच्छा है) 

वातावरणिक-सं० (वि०) ॥ वातावरण संबंधी 2 वातावरण 
का 

वाताहत-सं० ' (वि०) वायुकंपित 

वातीय-सं० (वि०) वायु संबंधी 

वातुल-| सं० (वि०) ॥ बात संबंधी 2 वात के प्रकोप से 
होनेवाला [[ (पु०) बावला, पागल 

वातोन्माद-सं० (पु०) अपतंत्रक नामक रोग 

वात्य-सं० (वि०) भार 

वात्या-सं० (स्री०) प्रचंड वायु, बहुत तेज हवा। ~चक्र 
(पु०) बवंडर 

वात्सरिक-] सं० (पु०) ज्योतिषी [[ (वि०) 7 वर्ष संबंधी 
2 वार्षिक 

वात्सल्य-सं० (पु०) प्रेम, स्नेह (जेसे-पुत्र वात्सल्य) 

वाद-सं० (पु०) ] कहना, बोलना 2 कथन, उक्ति 3 दलील 
4 तर्क वितर्क 5 अफवाह, किंवदंती 6 मुकदमा, अभियोग 
7 व्यवस्थित मत या सिद्धांत (जेसे-प्रगतिवाट, प्रकृतिवाट) । 
अस्त (वि०) वाद में फंसा हुआ, अनिश्‍चित, अनिर्णित: 
पत्र (पु०) दावानामा, इस्तगासा; --पद (पुऽ) 
विवादास्पद और विचारणीय तथ्य, तनकीह; ~प्रतिवाद्‌ 
न लच 2 बहस 2 कथोपकथन; ~मूल (पुऽ) 

i द (पुः) झगड़ा, बहस; --विषय 

(१०) नालिश का प्रसंग; --व्यय (पु०) नालिश का खर्च; 

साधन (पु०) तर्क का प्रमाण; ~स्थगन (पु) नालिश 
का टालना 

वादक-सं० (वि०) ] बोलनेवाला 2 वाद विवाद करनेवाला 
3 बजानेवाला (जेसे-वीणा वादक, सितार वादक) 3 वादक 


वादन-सं० (पु) ॥ कहना 2 बाजा बजाना (जैसे-सितार 
वादन) 3 वादक 
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वार 


` बादरायण-सं० (पु०) व्यासदेव, वेदव्यास 


बादा-अ० (पु०) वचन, प्रतिज्ञा, इक्ररार (जैसे-वादा का 
पक्का, वादा करना); ““खिलाफ़ी + फ़ा० (सतरी०) वचन 
भंग 

बादानुवाद-सं० (पु०) वाद प्रतिवाद 

बादाम-(पु०) बादाम 

बादित-सं० (वि०) बजाया हुआ 

बादित्र-सं० (पु०) बाजा 


'बादी-[ सं० (वि०) वक्ता ]] (पु) फरियादी, मुद्दई 


वाद्य-सं० (पु०) ॥ बाजा बजाना 2 बाजा। ~क्ार (पु०) 
बाजा बजानेवाला; ~मंडली (स्री), ~वृंद (पु०) बाजा 
बजानेवालों का समूह; ~संगीत (पु०) केवल बाजे से उत्पन्न 
ध्वनि 

वान-अं० (पु०) गाड़ी 

बानप्रस्थ-सं० (पु०) ॥ भारतीय आर्यो के चार जीवन विभागों 
में से तीसरा 2 संन्यासी 

वानप्रस्थाश्रम-सं० (पु०) भारतीय आया के जीवन यापन के 
चार आश्रमों में एक 

वानप्रस्थाश्रमी-सं० (वि०) वानप्रस्थ धारण करनेवाला 

बानप्रस्थी-सं० (वि) वानप्रस्थ के योग्य, विरक्त, सर्वत्यागी 

वानप्रस्थ्य'-सं० (पु०) वानप्रस्थ की अवस्था 

वानर-सं० (पु०) बंदर 

वानरी-सं० (वि०) वानर संबंधी 

वानस्पतिक-सं० (वि०) ॥ वनस्पति का 2 वनस्पति द्वारा 
होनेवाला 

बानस्पत्य-] सं० (वि०) वृक्ष संबंधी 2 वृक्ष से प्राप्त होनेवाला 
शा (पु०) । पौधा 2 फल फूल देनेवाला वृक्ष 3 वृक्षों का 
समूह 

बानिकी-सं० (स्त्री०) पेड़ पौधों तथा वनों आदि की जानकारी 
देनेवाला विज्ञान, फॉरिस्ट्री 

बापस-अ० (वि०) ॥ लौटा हुआ 2 फेर हुआ 

वापसी-] फ़ा० +हिं० (वि०)  लौटाया हुआ 2 वापस से 
संबंधित (जैसे-वापसी टिकट) ]] (स्त्री०) वापस करने का 
भाव 

बापिस-फ़ा० (वि०) = वापस 

बापी-सं० (सत्री०) ] बावली 2 तालाब 

बाम-सं० (वि०) बायाँ 2विरुद्ध। ~ता (स्री०) 
प्रतिकूलता, विपरीतता; ~पंथी + हिं०, ~पक्ष (पु०) 
विपक्ष; ~पक्षी (वि०) विपक्षी; --मार्ग (पु०) वेद विरुद्ध 
तंत्रमत 

'वामत-सं० (क्रिश वि०) बाई ओर, बाई तरफ़ 

बामन-सं० (वि०) 7 ठिंगना 2 नाटा, बौना, खर्ब 

वामांगिनी, वामांगी-सं० (स्त्री) पत्नी, भार्या 

वामाँदा-फ़रा० (वि०) 7पीछे छूटा हुआ 2बचा हुआ 
3 लाचार, विवश 

वामा-सं० (स्री?) 7 स्त्री 2 मनोहारिणी स्त्री 

खायदा-अ० (पु) वादा, वचन 

ब्रायरलेसं-अं० (पु०) बेतार का तार 

वायविक-सं० (वि०) = वायवीय 

वायवी-सं० (वि०) = वायव्य 


| वायवीय-सं० (वि०) 7 वायु संबंधी 2 वायु द्वारा परिचालित 


वायव्य-] सं० (वि०) । वायु से संबंध रखनेवाला 2 वायु 

स ]] (पु०) पश्चिमी ओर उत्तर दिशाओं के बीच का 
ण 

वायस-सं० (पु०) कौआ 

वायु-सं० (स्री) हवा। ~अनुकूलन (पु०) वातानुकूलन; 
"अनुकूलित (वि०) वातानुकूलित; --कोण (पुः) = 
वायव्य; ~गति सूचक (पु) = वायु वेग मापी; 
"छिद्र (पु०) समुद्रतट की चट्टानों में कहीं कहीँ पाए 
जानेवाले छेद, ब्लो होल; ~दाब + हिं० (पु०) हवा का 
दबाव; ~दाब मापी + हिं० + सं० (पु०) वायु के दाब को 
नापने का एक यंत्र; “दुर्घटना (खरी०) वायुयान की दुर्घटना; 
“नली (स्री) श्वास नली; ~पथ (पु०) वायु मार्ग 
(जैसे-वायु पथ गमन); ~परिवहन (पु०) वायु मार्ग से 
यात्रा करना; ~पोत (पु) हवाई जहाज; प्रतिरोधक 
(वि०) = वायुबंद; ~भार (पु०) = वायुदाब; ~भार 
मापक (पु) =वायु दाब मापी; “मंडल (पु०) 
आकाश 2 वातावरण; --मंडलीय (वि०) वायु मंडल 
का; ~मापी (पु०) वायु की शुद्धि और उसमें व्याप्त 
आक्सीज़न की माप बतलानेवाला यंत्र; ~मार्ग (पु०) = 
वायु पथ; ~यात्रा (स्री०) हवाई जहाज़ से की जानेवाली 
यात्रा; ~यान (पु०) हवाई जहाज; ~यान चालक (पु०) 
वायुयान चलानेवाला; ~यान तोड़क + हिं० (वि०) = वायु 
यान घातक; “यान निर्माण (पुऽ) वायुयान बनाना; 
~यान मारक (वि०) = वायुयान घातक; ~यान मार्ग 
(पु०) =वायु पथ; ~चान वाहक (वि०) वायुयानों को ले 
जानेवाला; ~यान बेधी (वि०) = वायु यान घातक; 
~रहित (वि०) = वायु शून्यः ~रोधी (वि०) हवा को 
रोकनेवाला; ~वेग (पु०) हवा का ज़ोर; ~वेग मापी 
(पुर) वायु वेग मापने का एक यंत्र; ~शून्य (वि०) 
वायुहीन, निर्वात; ~संचार (पु०) हवा का आना जाना; 
~सेना (स्री?) वायुयान से गोला फेंकनेवाली सेना; 
~सेनाध्यक्ष (पु०) वायु सेना का सर्वोच्च अधिकारी; 
“सैनिक (वि०) वायु सेना से संबंधित; स्तंभ (पु) 
हवा का रुक जाना; ~स्नान (पु०) नग्न बदन हवा में टहलना 
"या रहना 

बायोलिन-अं० (स्री?) एक प्रकार का अंग्रेज़ी बाजा; 
~मंडली + सं० (स्री) वायोलिन बजानेवालों का समूह 

वारंट-अं० (पु०) विशेष आज्ञा पत्र। ~अफ़सर (पु०) 
वारंट देने का अधिकारी; ““गिरफ़्तारी + फ़ा० (पु०) 
गिरफ़्तार करने के लिए दिया गया अधिकार पत्र; ~त्तलाशी 
(पु०) तलाशी लेने हेतु दिया गया अधिकार पत्र; ~-रिहाई. 
+ फ्रा० (पु०) मुक्त करने हेतु दिया गया अधिकार पत्र 

वारंवार-(अ०) बार बार, बारंबार। ता + सं० (स्री) 
गिनती में अनेक बार होना 

वार-] (पु०) आघात, प्रहार (जैसे-श्रु पर वार करना, वार 
बचाना) 

बार] सं० (पु०) 7 निग्रत काल या समय, बार, अवसर 
(जैसे-इस वार तुम्हारा काम होगा) 2 कालावधिक सूचक 
शब्द (जैसे-सोमवार, मंगलवार) 
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बारक 740 वासिलात 
वारक-सं © करनेवाला 2 रुकावट | (पु०) पिता, बाप 
कका मी के वालिदा-अ० (स्त्री०) bs माँ hs 
पं बालिदैन-अ० (पु०) माँ-बाप, माता-पिता 
छारण-सं० (पु०) ॥ निवारण 2 प्रतिरोध 3 निषेध 4 प्रतिरोध उ जाल के आर पा बढ़े गेंद से 
का साधन 


खारणिक-सं० (वि०) वारण संबंधी 

चारदात-अ० (स्री०) ॥ घटना 2 दुर्घटना 

वारना-] (सं० क्रि०) निछावर करना ए]. (पु०). निछावर 

'वारनिश-अं० (स्री) वार्निश 

वार पार=] (पु०) । इस पार और उस पार के दोनों किनारे 
2 समूचा विस्तार || (अ०) इस किनारे।से उस किनारे 
तक 

वार फेर-(ख्री०) निछावर, बलि 

वारयिता-सं० (पु०) पति 

बारबधू-सं० (स्त्री) वेश्या, रंडी 

वारांगना-सं० (ख्री०) रंडी, वेश्या 

वारा-] (पु०) ॥ बचत, किफ़ायत 2 लाभ 3 नदी आदि का 
इधर का किनारा || (वि०)  सस्ता 2 निछावर किया गया। 
न्यारा (पु०) निपटार, फैसला; “पार (पु०) = वार 
पार; ~फेरा (पुश) = वार फेर; “पड़ना, ~चैठना बचत 
होना; होना निछावर होना 

खाराह-सं० (पु०) = वरह 

बारि-सं० (पु) पानी, जल 

वारित-सं० (वि०) मना किया हुआ 

बारिद-अ० (वि०) सामने आया हुआ, उपस्थित 
'वारिंदात-अ० (स्री०) = वारदात 

खारियाँ-| (स्री) निछावर, बलि 

बारिस-अ० (पु०) उत्तराधिकारी, खत्वाधिकारी 


खारिसी-अ० + फ़ा० (सत्री?) = विरासत 2 वारिस होने का 
भाव 


वारी फेरी-(ख्र?) > वार फेर 
वारुणी-सं० (स््री०) शराब, मदिरा 
बार्ड-अं० (पु०) ] हिफ़ाज़त 2 रक्षा 3 घेग हुआ स्थान 
4 अलग विभाग (जैसे-जेंटस वार्ड) । --द्याय (पु०) 
(अस्पताल में) वार्ड का बैरा 
वार्डन-अं० (पु०) ॥ रक्षक 2 अभिभावक 3 अधीक्षक 
वार्डर-अं० (पु०) पहरेदार (जैसे-जेल का वार्डर) 
वार्ता-सं० (स््रो०) ॥ बातचीत 2 विषय बोध करानेवाला 
कथन “कार (पु०) बातचीत करनेवाला 
वार्तालाप-सं० (पु०) कथोपकथन 
वार्तिक-[ सं० (पु०) ॥ किसान 2 व्यवसायी 3 दूत [| 
(वि०) ] वार्ता संबंधी 2 व्याख्यात्तक । ~कार (पु०) 
कात्यायन 
वार्द्धक्‍्व-सं० (पु०) वृद्धावस्था 
वार्निश-अं० (स्री?) एक चमकदार द्रव 
वार्षिक-] सं० (वि०) । प्रति वर्ष होनेवाला 2 एक वर्ष तक 
चलता रहनेवाला [| (अ०) प्रति वर्ष के हिसाब से 
वार्षिकी-सं० (स््रो०) 7 प्रति वर्ष दी जानेवाली वृत्त, अनुदान 
2 प्रतिवर्ष होनेवाला प्रकाशन 3 बरसी 
वार्षिकोत्सड-सं० (पु०) साल में होनेवाला उत्सव 
वालंटियर-अं० (पु०) खयं सेवक 


`. ` कायक 


हाथ द्वारा खेला जानेवाला एक खेल 2 इस खेल का गेंद 

वालुका-सं० (ख) १ वृक्ष की शाखा, डाल 2 बालू 

बाल्मीकि-सं० (पु०) संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा 
रामायण के रचयिता 

बात्म्रीकीय-] सं० वाल्मीकि संबंधी ]] (स्री०) वाल्मीकि की 
बनाई गई रचना आदि 

बाल्व-अं० (पु०) कपाट 

वावदूक-सं० (पु०) । अच्छा बोलनेवाला, वक्ता 2 बकवादी 

वाबैला-अ० (पु०) ] रोना पीटना, विलाप 2 शोर गुल, हो 
हल्ला 

बाशक-सं० (वि०) ] चिल्लानेवाला 2 रोनेवाला 

बाशन-सं० (पु०) ] पक्षियों का बोलना 2 मक्खियों का 
भिनभिनाना 3 चिल्लाना 

वाष्य-सं० (पु०) भाप (जैसे-जल, वाष्प, वाष्प इंजन) । 
~चालित + हिं० (वि०) वाष्प से चलनेवाला; ~दाब + 
हिं० (पु०) भाप का दबाव; ~पुंज (पु०) वाष्प का समूह, 
वाष्प राशि; --यंत्र (पु०) वाम द्वारा चालित यंत्र; ~यान 
(पु०) वाष्प से चलनेवाला यंत्र; ~शील (वि०) वाष्प 
बननेवाला (जैसे-वाष्पशील द्रव) 

बाष्यन-सं० (पु०) = वाष्पीकरण 

बाष्पायन-सं० (पु०) वाष्प रूप में आना 

बाष्पीकरण-सं० (पु०) वाष्प में बदलना (जैसे-द्रव का 
वाष्पीकरण) 

वाष्पीय-सं० (वि०) वाष्प होने योग्य 

वासंतिक-सं० (वि०) ] व॑सत संबंधी 2 वसंत ऋतु में 
होनेवाला 

बांस-सं० (पु०) ॥ निवास (जैसे-कल्पवास, कारावास, 
स्वर्गवास) 2 घर, मकान 3 गंध। ~गृह (पु०) = वास 
भवन; त्याग (पु०) घर त्याग देना, घर छोड़ना; ~भवन 
(पु०) ] अंतः पुर 2 शयनागार 3 रहने का घर; ~योग्य 
(वि०) निवास करने लायक --स्थान, (पु०) निवास स्थान, 
आवास 

वासक-सं० (वि०) सुवासित करनेवाला 

वासन-सं० (पु०) ] निवास करना, बसना 2 कपड़ा, वसन 

वासना-सं० (स्री) ॥ कामना, इच्छा (जैसे-मन की वासना) 
2 भावना (जैसे-काम वासना) 3 अज्ञान (जैसे-वासना का 
तिरोहित होना) 

वासनात्मक, वासनामय_सं० (वि०) वासना से संबद्ध 

वासनोत्तेजक-सं० (वि) वासना को उभारनेवाला 
(जैसे-वासनोत्तेजक द्रव्य का सेवन) 

वासर-सं० (पु०) दिन, दिवस 


वासित-सं० (वि०) । सुगंध युक्त (जैसे-सुवासित कक्ष) 2 
ठहराया हुआ 


' बासिल-अ० (वि०) ] संयोग हुआ 2 प्राप्त। ~बाक्री 


(स्री०) प्राप्त और बची र्रम 
वासिलात-अ० (पुऽ) प्राप्त र्रम 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वासी म़््वा 


विकांक्ष 


बासी-] सं० (वि०) रहनेवाला, बसनेवाला |] (स्त्री०) 
तक्षणी, बसूला 

वासुदेव-सं० (पु०) ॥ वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण 2 पीपल का 
पेड़ 

वासोख्त-फ़ा० (पु०) । मानसिक संताप 2 मुसद्दस रूप में 
लिखित काव्य 

वास्कट-अं० (स्त्री”>) बिना आस्तीन की कुरती 

वास्तव-सं० (वि०) यथार्थ, सत्य। “वाद (पु०) = 
यथार्थवाद; ~वादी (वि०) = यथार्थवादी 

वास्तविक-सं० (वि०) वास्तव में होनेवाला । ~ता (स्त्री०) 
वास्तविक होने का भाव; ~ता-वादी (वि०) = वास्तववादी 

वास्तव्य-] सं० निवास करने योग्य 2 रहनेवाला 3 आबाद ]] 
(पु०) बस्ती 

वास्ता-अ० (पु०) संबंध, लगाव (जैसे-प्रेम का वास्ता) 
2 नाता 3 जरिया 4 काम 

वास्तु-सं० (पु०) इमारत बनाने योग्य स्थान 2 इमारत, 
मकान। ~अलंकार (पु०) इमारत की संजावट; ~कर्म 
(पु०) इमारत बनाने का काम; ~कर्मकार, ~कर्मज्ञ 
(पु०) = वास्तुकार; ~कला (सत्री) इमारत, मकान आदि 
बनाने की कला, आर्किटेक्चर ~कला विशारद, ~कार 
(पु०) इमारत महल आदि बनानेवाला कारीगर; “-पूजा 
(स्री०) वास्तुदेव की पूजा; “विज्ञान (पु०), “विद्या 
(स्री०), “शास्त्र, “शिल्प (पु) = वास्तुकला; 
~शिल्पी (पु०) = वास्तुकार; ~सामग्री (स्री?) मकान 
बनाने का सामान 

वास्ते-अ० ॥ लिए, निमित्त (जैसे- मेरे वास्ते किताब लाना) 
2 हेतु, सबब (जैसे-प्यार के वास्ते सब कुछ सहना) 

बाह-फ़ा० (अ०) । प्रशंसा सूचक शब्द, धन्य (जैसे-अरे 
वाह! तुम पास हो गए) 2 आश्‍चर्य, घृणा आदि का सूचक 
शब्द (जैसे-वाह! यह कैसी जिद्द) । ~वाह (अ०) धन्य 
धन्य; ~वाही (स्री?) वाह वाह होना, साधुवाद 
(जैसे-वाहवाही लूटना, वाहवाही लेना) 

बाहक-] सं० (वि०) ढोकर ले जानेवाला ]] (पु०) ॥ कुली 
2 सारथि 

वाहन-सं० (पु०) 7 ढोना 2 सवारी 

वाहित-सं० (वि०) ॥ ढोया हुआ 2 चालित 3 प्रवाहित 

वाहिनी-सं० (स्री?) । सेना, फ़ौज 2 नली (जैसे-रक्त 
वाहिनी) ३ नदी 

वाहिनीय-सं० (वि०) शरीर के अंदर की वाहिनियों से संबंध 
रखनेवाला 

बाहियात-अ० (वि०) 7 व्यर्थ, निरर्थक 2 अश्लील, बेहूदी 
(जैसे-वाहियात फ़िल्म) 3 निक्कमा, तुच्छ (जैसे-वाहियात 
आदमी) 

वाही-अ० (वि०) ] निवकमा 2 सुस्त, ढीला 3 अश्लील, गंदा 
और भद्दा 4 आवारा 5 बेवकूफ, मूर्ख 6 बेहूदा । ~तबाही + 
फ़ा० (वि०) निरर्थक, बेहूदा 

बिंग-अं० (पु०) ] कक्ष, खंड 2 सेना का स्कंध । ~कमांडर 
(पु०) सेना का स्कंधाध्यक्ष 

बिंदु- सं० (पु०) ॥ तरल पदार्थ का कण, बूँद (जैसे-जल 
बिंदु, प्रसेद बिंदु) 2 छोटा गोलाकार चिह्न, बिंदी 3 अनुखार 


का चिह्न 4 शून्य का चिह्न, सिफ़र.5 (ज़या०) अविभाज्य 
स्थिति, केंद्र (जैसे-वृत्त का मध्य बिंदु) 6 अत्यंत छोरा टुकड़ा, 
कण, कनी ][ (वि०) । ज्ञाता, जानकार (जैसे-भाग्य विंदु, 
मर्म बिंदु) 2 जानने योग्य । “रेख (पु०), “रेखा (स््री०) 
बिंदुओं के मिलाने से बनी रेखा (जैसे-विंदु रेखा चित्र) 

विंश-] सं० (विं०) बीसवाँ [| (पु०) बीसवाँ भाग 

बिंशति-] सं० (स्री) बीस की संख्या 2 बीस की संख्या 
का सूचक अंक ]] (वि०) दस का दूना 

विकंपन-सं० (पु०) ।] काँपना 2 गति, चाल 

विकंपित -सं० (वि०) काँपता हुआ, अस्थिर 

विकच-सं० (वि०) ॥ विकसित 2 केशहीन 

विकट-सं० (वि०) भयंकर, भयानक 2 भद्दा, भोंडा 
(जैसे-विकट रूप) 3 दुर्गम (जैसे-विकट स्थिति 4 दुस्साध्य 
5 कठिन, मुश्किल 6टेढ़ा, वक्र (जैसे-विकट मार्ग) 

विकटाकार-सं० (वि०) भीषण रूपवाला 

विकरण-] सं० (पु०) व्या० धातु और प्रत्यय के मध्य 
होनेवाला वर्णागम ]] (वि०) इद्रियों से रहित 

विकराल-सं० (वि०) = विकट 

विकर्ण-] सं० (पु०) (जया०) बहुभुज के असंलग्न शीर्ष 
बिंदुओं को मिलानेवाली रेखा, डायगनल ]] (वि०) बिना 
कान का 

विकर्म-सं० (पु०) । दूषित कर्म 2 विविध कर्म 

विकर्षक -सं० (वि०) परे हटानेवाला 

विकर्षण-सं० (पु०) दूर हटाना 

विकल-सं० (वि०) ॥ व्याकुल, परेशान 2 असमर्थ 3 प्रभाव, 
शक्ति आदि से रहित 4 क्षोभ, भय आदि से युक्‍त 

विकलन-सं० (पु) मद में किसी के नाम रक्रम लिखना, 
डेबिट 

विकलांग-सं० (वि०) 7 अंग से हीन 2 बेकाम अंगवाला 

विकलाना-] (अ० क्रि०) व्याकुल होना, घबराना |] (स० 
क्रिश) परेशान करना 

विकलित-सं० (वि०) ॥ विकल किया हुआ 2 विकल 
३ पीड़ित 

विकल्प-सं० (पु०) । विभिन्नता 2 उपाय (जैसे-समस्या का 
अब कुछ भी विकल्प नहीं है) 3 भेदयुक्त ज्ञान 4 अनिश्चय, 
संदेह (जैसे-विकल्प अवस्था) 5 भूल, त्रुटि 6 अज्ञान 
(जैसे-विकल्प से परे रहना) 7 वक्तव्य, कथन 8 धारणा 
9 चिंतन 0 भ्रम, धोखा 

विकल्पन-सं० (पुर) ॥ विकल्प करना 2 संदेह करना 

विकल्पात्मक-सं० (वि०) जिसमें विकल्प हो 

विकल्पित-सं० (वि०) अनिश्चित और संदिग्ध 2 अनियमित 

विकसन-सं० (पु०) । विकास करना 2 फूलों आदि का 
खिलना 

बिकसना-(अ० क्रि०) ॥ विकसित होना 2 फूल आदि का 
खिलना र 

विकसाना-(स० क्रि०) विकास रूप में लाना 2 खिलाना 

विकसित-सं० (वि०) ] विकास हुआ 2 खिला हुआ 
(जैसे-विकसित कुसुम कली) 3 प्रसन्न (जैसे-विकसित 
मुखमंडल) 

विकांक्ष-सं० (वि०) निष्काम, इच्छा रहित 
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विक्लव 


विकांक्षा-सं० (सत्री?) इच्छा का अभाव 


विकार-सं० (पु०) ] रूप, धर्म आदि का स्वाभाविक परिवर्तन 
2 परिवर्तन 3 भावना 4 वासना (जैसे-काम विकार) 5 क्षोभ 
(जैसे-मानसिक विकार) 6 विकृत होना (जैसे-शारीरिक 
विकार) 7 विचारों में होनेवाला परिवर्तत 8 मल 9 रोग 
(जैसे-विकार ग्रस्त) । ~ग्रस्त (वि०) विकार से पीड़ित 


विकारमय-सं० (वि०) विकार से युक्त 
विकारित-सं० (वि०) ॥ खराब किया हुआ 2 परिवर्तित 
विकारी-सं० (वि०) 
(जैसे-विकारी और अविकारी शब्द) 
बिकार्य-सं० (व्‌) परिवर्तनशील 


विकाल-सं० (पु०) 7 दिनांत, संध्या 2 अतिकाल 3 उपयुक्त 


समय के बाद का समय 

विकाश-सं० (पु०) । प्रकाश, रोशनी 2 फैलाव, विस्तार 
३ बढ़ती, वृद्धि 

विकाशन-सं० (पु०) विकाश करना 

बिकास-(पु०) ॥ व्यक्त करना 2 खिलना 3 खुलना 4 बढ़ते 
बढ़ते पूरा रूप धारण करना /जैसे-शरीर का विकास, पेड़ पौधों 
का विकास) । “कारी (वि०) विकास करनेवाला; 
“कार्य (पु०) विकास संबंधी काम; “>क्रम (पु०) 
विकास होने का क्रम; ~परक (वि०) = विकासमान्‌; 
मूलक (वि०) विकास पर आधारित; “बाद (पु०) 
डार्विन द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत जिसमें प्रणियो का प्रादुर्भाव 
एक ही मूल तत्व से हुआ माना जाता है; ~बादी ] (पु०) 
विकास वाद का अनुयायी [[ (वि०) विकासवाद से संबंधित; 
"शील (वि०) = विकासमान्‌ 

विकासमान्‌-सं० (वि०) विकास करता हुआ 

विकासात्मक-सं० (वि०) विकास वाला 

विकासार्थ-सं० (वि०) विकास करनेवाला 

बिकिरक-] सं० (पु०) ताप, भाप प्रकाश आदि बिखेरनेवाला 
यंत्र |] (वि०) विकीर्ण करनेवाला 

विकिरण, विकिरणन-सं० (पु०) ] फैलाना, छितरना, 
किरणों का एकत्रीकरण। ~कारी (वि०) फैलानेवाला, 
छितरामेवाला; ~चिकित्सक (पु०) किरणों द्वार चिकित्सा 
करनेवाला; *-चिकित्सा (स्री) किरणों द्वारा की जानेवाली 
चिकित्सा; ~ता (स्री) विकिरण होने की अवस्था; 
मापी (पु०) किरणों को जापने का एक यंत्र; ~मिति 


हुआ ३ मशहूर, प्रसिद्ध 
विकीर्णक-सं० (पु०) फैलानेवाला 
विकीर्णन-सं० (पु०) फैलाना 
विकुंचन-सं० (पु०) मुड़ना, सिकुड़ना 


भद्दा चेहरा (जैसे-विकृत रूपवाला) 


॥ विकारवाला 2 परिवर्तन युक्‍त 


(स्त्री०) किरणों को नापना; “विज्ञान (पु०) किरणों से 
संबंधित विद्या; ““शील (वि०) फैलता हुआ, फैलनेवाला 
विकीर्ण-सं० (वि०) ॥ फैलाया हुआ, छितराया हुआ ? 


विकृंठ-सं० (वि०) ॥ तेज़ और नुकीला 2 अत्यधिक भुथरा 
विकृत-सं० (वि०) ॥ बेडौल 2 अप्राकृतिक (जैसे-विकृत 
रूप) 3 असाधारण 4 अपूर्ण, अधूरा 5 विकार युक्त 6 कुरूप 
7 बीभत्स। “चित्त (त्रिश) विकार युक्त मनवाला; --दृष्ट्ि ¦ 
(विं०) बुरी दृष्टि वाला; ~रूप (पु०) बिगड़ा हुआ रूप, 


विकृति-सं० (स्री०) ॥ विकृत होने का भाव 2 खराबी, विकार 
3 विकार के उपरांत प्राप्त रूप 4 क्षोभ 5 काम वासना 
6 शत्रुता, वैर (जैसे-विकृति भाव) । ~करण (पु०) 
विद्रूपण; ~विज्ञान (पु०) रोग विज्ञान, पैथालोजी; ~करण 
(पु०) विकृति करना 
विकृष्ट-सं० (वि०) ॥ खींचा हुआ 2 फैलाया हुआ 
विकेंद्रित-सं० (वि०) फेलाया हुआ, केंद्र से हटाया हुआ 
विकेंद्रीकरण-सं० (पु०) केंद्र से हटाना 
विकेंद्रीकृत-सं० (वि०) = विकेंद्रित 
विकेंद्रीयकरण-सं० (पु०) = विकेंद्रीकरण 
विकेट-अं० (पु०) ] क्रिकेट के खेल में गुल्लियाँ रखने के डंडे 
2 बल्लेबाज़ (जैसे-अभी तीन विकेट गिरे हैं) 3 दोंनों ओर के 
विकेटों के बीच की जगह (जैसे-विकेट पर दौड़ना) । 
~कीपर (पु०) विकेट के पीछे खड़ा होनेवाला खिलाड़ी; 
~डोर (पु०) चक्कदार फाटक 
विक्योरिया-[अं० (स्री) फिटन से मिलती जुलती एक प्रकार 
की घोड़ा गाड़ी 2 ब्रिटेन की विख्यात रानी |] (पु०) एक छोटा 
ग्रह 
विक्रम-] सं० (पु०) ] वीरता 2 शक्ति 3वश में करना 
4 बल, पौरुष 5 बिना क्रम या प्रणाली का वेदपाठ |] (वि०) 
¶ बिना क्रम का 2 उत्तम, श्रेष्ठ ~संवत्‌ (पु०) विक्रमादित्य 
के नाम से चलाया हुआ संवत्‌ 
विक्रमण-सं० (पु०) ॥चलना 2 साहसपूर्वक आगे बढ़ना 
3 डग भरना, क़दम बढ़ाना 
विक्रमाजीत-(पु०), विक्रमादित्य- (पु०) उज्जयिनी के 
प्रसिद्ध प्रतापी राजा 
विक्रमाब्द-सं० (पु०) विक्रम संवत्‌ 
विक्रमी-] सं० (पु०) पराक्रमी [| (वि०) ॥ विक्रम संबंधी, 
विक्रम का 2 विक्रमाब्द संबंधी 
विक्रय-सं० (पु०) दाम लेकर चीज़ देना, बेचना (जैसे-क्रय 
विक्रय) ॥ ~कर (पु०) विक्रीकर, सेल टेक्स; “कर्ता 
(पु०) विक्रेता; ~कला (स्री), --चातुर्य (पु०) बेचने 
का ढंग; ~धन (पु०) बेचने का सामान; “पत्र (पु०) 
॥ विक्रय को रसीद 2 बैनामा; --भंडार (पु०) बिक्री के लिए 
रखा माल गोदाम; ~मूल्य (पु०) बेचने की क़ीमत; ~लेख 
(पु०) = विक्रय पत्र, --शील (वि०) बेचा जानेवाला 
बिक्रयक-सं० (पु०) = विक्रेता 
न (पु०) बेचना 
-सं० (पु०) = विक्रय भंडार 
विक्रयार्थ-सं० (वि०) बिक्री के लिए 
विक्रयिक-सं० (पु) = विक्रेता 
न a बेचनेवाला 
क्रांत-] सं० (वि०) । प्रतापी 2 तेजस्वी ड 
। बहादुर, वीर 2 शेर 3 साहस, हिम्मत Ei 
विक्रिया-सं० (स्त्री०) विकार प्रतिक्रिया 
विक्रीत-सं० (वि०) बेचा हुआ RE 
विक्रेता-सं० (पु०) विक्रय करनेवाला 
विक्रेय-सं० (वि०) बिकाऊ 


SR (बि०) ॥ विकल 2 क्ुव्य 3 भयभीत 4 दुःखी, 
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विचार 


चिक्षत-सं० (वि०) । घायल, जख्मी 2 खराश से युक्‍त 

विक्षिप्त-सं० (वि०) ॥ पागल, सिड़ी 2 परेशान 

विक्षिप्तालय-सं० (पु०) पागलखाना 

-सं० (स्री?) पागलपन 

विक्षिप्ति-सं० (सरी) विक्षिप्त होने का भाव 

विक्षुब्ध-सं० (वि०) क्षोभ से भरा हुआ 

विक्षेप, विक्षेपण-सं० (पु०)  फॅकना 2 झटका देना 

विक्षोभ--सं० (पु०) । उद्विम्रता 2 मन का आवेग 3 आतंक, 
“डर 4उथल पुथल। ~कारक (वि०) विक्षोभ उतपन्न 
करनेवाला 

विक्षोभी-सं० (वि०) विक्षोभकारी, क्षोभकारी 

विखंडन-सं० (पु०) तोड़ना फोड़ना, खंड खंड करना 

विख्यात -सं० (वि०) प्रसिद्ध, मशहूर 

विख्याति-सं० (स्त्री०) प्रसिद्ध, शोहरत 

बिख्यापन-सं० (पु०) । प्रसिद्ध करना 2 सार्वजनिक रूप से 
घोषणा करना 

विख्यापित-सं० (वि०) विख्यापन किया गया 

विगँध-सं० (वि०) 7 गंधहीन 2 दुर्गधयुक्त 

विगठन-(पु०) = विघटन 

बिगणन-सं० (पु०) ] हिसाब लगाना, लेखा करना 2 ऋण 
मुक्त होना 

बिगत-सं० (वि०) 7 बीता हुआ (जैसे-विगत दिन) 2 निष्प्रभ 
(जैसे-विगत यौवन) 3 गत से ठीक पहले का (जैसे-विगत 
वर्ष, विगत रात) 4 नष्ट 

विगति-सं० (ख्री०) दुर्गति, दुर्दशा 

विगम-सं० (पु०) प्रस्थान, प्रयाण 2 पार्थक्य 3 अनुपस्थिति 
4 त्याग 5 नाश 6 मोक्ष 

विगर्हणा, विगर्हा-सं० (स्री०) डाँट फटकार, भर्त्सना 

विगर्हित -सं० (वि०) । भर्त्सना की गई 2 बुरा, खराब 
3 निषिद्ध 

विगहीँ-सं० (वि०) विगईण करनेवाला 

विगर्हा-सं० (वि०) निंदा किए जाने के योग्य, निंदनीय 

विगलन-सं० (पु०) 7-पिघलना 2 रिसना 3 आर्द्र होना 
4 शिथिल होना 

विगलित-सं० (वि०)  पिघला हुआ 2 गिरा हुआ, पतित 
3 शिथिल 4 विकृत 

विगुण-सं० (वि०) 7 गुण रहित, गुण विहीन 2 निर्गुण 

बिगूढ़-सं० (वि०) ] गुप्त 2 निदिंत 

विग्रह-सं० (पु०) ] विभाग, टुकड़ा 2 व्या० यौगिक शब्दों 
अथवा पदों को अलग करना 3 लड़ाई झगड़ा और वैर विरोध 
(जैसे-पारिवारिक विग्रह) 4 अलग करना । ~नीति (ख्री०) 
झगड़े की नीति 

विग्रहात्मक-सं० (वि०) झगड़ेवाला 
विघटन-सं० (पु०) । अलग करना 2 तोड़ना 3 नाश, बर्बादी 
(जैसे-सामाजिक विघटन) । --कारी (पु०) विघटन 
करनेवाला; --बाद (पु०) विघटन करने का मत या सिद्धांत; 
~वादी (वि०) विघटनवाद संबंधी न 

विघटनात्मक-सं० (वि०) विघटनकारी 

विघटित-सं० (वि०) 7 विभक्त 2 नष्ट किया हुआ 

विघात-सं० (पु०) ] आघात, चोट 2 व्रिनाश 3 निवारण, रोक 


4 बाधा 5 अंतर्ध्वस 6 नाश 6 हत्या 

विघातक-सं० (वि०) विघात करनेवाला 

विघातन-सं० (पु०) 7 विघात करना 2 हत्या करना 

विघूर्णन-सं० (पु०) ॥ इधर से उधर घूमना 2 चारों ओर घूमना 

विघोषण-सं० (पु०) ऊँची आवाज़ में कहना, चिल्लाना 

विघोषित-सं० (वि०) चिल्लाया हुआ 

बिघ्न-सं० (पु०) ॥बाघा, अडचन 2 विरोध। --कारी 
(वि०) विघ्न डालनेवाला; ~नाशक (वि०) विष्नों को 
नाश करनेवाला 

विघ्नक-सं० (वि०) विध्रकारी 

बिघ्नित -सं० (वि०) ॥ वाधित 2 विघ्न डाला गया 

क्चिकित-सं० (वि०) ॥ चकित 2 घबराया हुआ 

क्चिक्षण-सं० (वि०) ] तोत्र दृष्टिवाला 2 प्रकाशमान 
3 बुद्धिमान्‌, समझदार 4 कुशल, दक्ष |] (पु०) पंडित 
विद्वान्‌ 

क्चिय-सं० (पु०) ॥ इकट्ठा करना, जमा करना 2 जाँच 
पड़ताल करना 

क्चियन-सं० (पु) ॥ एकत्र करना 2 परखना, जाँचना 
3 तलाशी । ~प्रकाश (पु०) खोज बत्ती 

क्चिरण-सं० (पु०) ॥ घूमना फिरना 2 घूमना, चलना 

विचरना-(अ० क्रिश) । चलना फिरना 2 घूमना फिरना 

क्चिरित-सं० (वि०) घूमता फिरता हुआ 

विचल-सं० (वि०) । अस्थिर 2 डिगा हुआ । तता (स्ी०) 
विचल होने का भाव 

क्चिलन-सं० (पु०) 7 पथ भ्रष्ट होना (जैसे-मनुष्य का नैतिक 
विचलन) 2 विचार, सिद्धांत आदि पर दृढ़ न रहना 
(जैसे-कर्तव्य पथ से विचलित होना) 3 इधर उधर आना 
जाना (जैसे-प्रकाश का विचलन) 

बिचलना-(अ० क्रिश) ॥ इधर उधर होना 2 अधीर होना 
३ संकल्प आदि से हटना, डिगना 

बिचलाना-(स० क्रि) विचलित करना 

बिचलित-सं० (वि०) ॥ डिंगा हुआ 2 अस्थिर, चंचल 
3 विकल (जैसे-प्रेम में क्यों विचलित हो गए) 

विचार-सं० (पु०) ॥ मन ही मन तर्क वितर्क करते हुए सोचना, 
समझना (जैसे-क्या विचार कर रहे हो) 2 आगा-पीछा 
निश्चित करना (जैसे-सब बातों पर विचार कर लेना) 
3 ख्याल (जैसे-आपका अपना विचार कैसा है) 4 फैसले के 
लिए. मुकदमे की सुनवाई (जैसे-न्यायाधीश खंय विचार 
करेगे) 5 वाद विवाद (जैसे-राजनीतिक विचार) 6 संदेह 
(जैसे-इस तरह का विचार गलत है) । -कर्ता (पु०) 
4 सोचने विचारनेवाला 2 न्यायाधीश, विचाराध्यक्ष; “कारक 
(वि०) विचार पैदा करनेवाला; ~क्रम (पु०) विचारों का _ 
सिलसिला, विचारों की निरंतरता; ~क्रिया (स्री०) विचार 
करना; “क्षेत्र (पुर) सोचने समझने का दायरा; गत 
(वि०) विचार किया गया; “गोष्टी (स्री०) विद्वानों की 
सभा; “तत्व (पु०) विचार कसे का विषय; “दृष्टि 
(स्री०) विचार करने की शक्ति; ~धारा (ख्री) ॥ विचार 
पद्धति 2 सिद्धांत “-धारात्मक (वि०) सिद्धांतमूलक; 
नेता (पु०) जनसाधारण के विचारों: का नेतृत्वकर्ता; 
~पति (पुश) । न्यायाधीश 2 विचारक; पद्धति (ख्री०) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


4 


कि... 


विचारक 


744 


विजय 


विचार करने का ढंग; “पूर्ण (वि०) विचारों से भए हुआ; 
“पूर्वक (क्रि० वि०) विचार करके (जैसे-विचारपूर्वक देख 
लेना); “प्रक्रिया, “प्रणाली (स्री) विचार पद्धति; 
~भूमि (स्री) न्यायालय, अदालत, कोर्ट; ~मूढ़ (वि०) 
सोचने समझने की शक्ति से असमर्थ; ~मूलक (वि०) = 
विचारपूर्ण; ~मञ्न (वि०) विचारों में डूबा हुआ, विचारा में 
तल्लीन; “-वाद (पु०) ~वादी (वि०) विचारवाद संबंधी, 
विचारबाद का; >विज्ञ (पु०) विचारक; ~वितर्क (पु०) 
विचार विमर्श; ~विनिमय (पु०) विचारों का आदान-प्रदान; 
--बिधिन्नता (स्रो) विचारों की विविधता; “विमर्श 
(पु०) राय मशविरा, सोचना समझना; ““शक्ति (स्री) 
सोचने समझने की शक्ति; शील (वि०) विचार करता 
हुआ (जैसे-विचारशील व्यक्ति); ~शैली ली (छो) विचार 
करने का तरीक़ा; --श्रृंखला (स्त्रो०) विचारों की परंपरा या 
कड़ी; ~सरणी (स््री०) = विचार पद्धति ; “सूत्र (पु०) 
विचारों का क्रम; “स्वतंत्रता (स्री) विचार प्रकट करने की 
छूट; “-स्वतंत्रवाद (पु०) सर्वसाधारण को अपने विचारों को 
प्रकट करने का सिद्धांत; “स्वतंत्रवादी | (वि०) विचार 
स्वतंत्रवाद से संबंधित ]] (पु०) विचार स्वतंत्रवाद का 
समर्थक; “स्वातंत्र्य (पु०) = विचार स्वतंत्रता; ~हीन 
(वि०) = विचास्मृढ़ हे 
विचारक-] सं० (वि०) विचार करनेवाला || (पु०) ] विचार 
कर्ता 2 न्याय कर्ता, न्यायाधीश 
विचारण-सं० (पु०) विचारने का काम, सोचना, समझना 
'क्चारणा-सं० (स्त्री०) ॥ सोचना समझना 2 सोची समझी 
बात 
विचारणीय-सं० (वि०) ] विचार करने योग्य, चिंत्य 2 संदिग्ध 
'विचारना-(अ० क्रि०) ॥ सोचना समझना । 
पद्धति) 2 पूछना 
विचारवती-सं० (स्री) 
(जैसे-विचारवती पली) 
विचारवान-सं० (वि०) विचाराला 
विचारात्मक-सं० (वि०) = विचारपूर्ण 
विचाराधिकार-सं० (पु०) विचार करने का अधिकार 
विचाराधीन-सं० (वि०) जिस पर विचार हो रहा हो (जैसे-यह 
प्रश्न अभी विचाराधीन है) 
विचाराध्यक्ष-सं० (पु) = विचारपति 
विचारानुसार-सं० (क्रि वि०) विचार के अनुसार 
विचारार्थ-सं० (वि०) विचार के लिए 
विचारालय-सं० (पु०) न्यायालय, कचहरी 
विचारावली-सं० (स्री) विचारों का संग्रह 
बिचारित-सं० (वि०) ] विचार किया हुआ 2 संदिग्ध 
विचारी-] सं० (पु०) चलने का मार्ग ]| (वि०) 7 घूमने 
फिरनेवाला 2 विचारशील 3 विचारक 
विचारोत्तेजक-सं० (वि०) विचारों को उभारनेवाला 
' विचार्य-सं० (वि) = विचारणीय 
विचालन-सं० (पु) ॥इधर उधर चलाना 2 हटाना 
3 विचलित करना 
विचिंतन -सं०(पु०) खूब सोचना समझना 
विचिंतनीय-सं० (वि०) चिंतन योग्य 


विचार करनेवाली स्त्री 


विच्रिंता-सं० (स्री?) = विचिंतन 

विचिकत्सा-सं० (स्री?) । शंका, संदेह 2 भूल 

विचित्र-सं० (वि०) ॥ रंग बिरंगा 2 अजीव, अनोखा 
(जैसे-विचित्र घटना, विचित्र दृश्य) 3 नया और विलक्षण 
(जैसे-विचित्र महल, विचित्र बात) 4 चकित करनेवाला 
(जैसे-विचित्र नारी, विचित्र सिनेमा) 5 सुंदर, खूबसूरत । 
~तता _(स्री०) विचित्र होने की स्थिति; “शाला (स्री०) 
अजायबघर 

विचित्रित-सं० (वि०) रंगा हुआ 2 सजाया हुआ 

विचुंबित-सं० (वि०) चूमा हुआ, चुंबन किया हुआ 

विचूर्ण-सं० (वि०) चूर-चूर किया हुआ 

विचेतनक-सं० (वि०) चि० संज्ञा नाशक 

विचेतना-सं० (स्री) । संज्ञाहीनता, अचेतनता 2 व्याकुलता, 
अधीरता 

विचेष्ट-सं० (वि०) जो सचेष्ट न हो 2 अक्रिय 3 गतिहीन, 
अचल 

विच्छर्दन-सं०(पु०) वमन, कै 2 उपेक्षा 3 क्षय 4 अवमानना 

बिच्छित्ति-सं० (सत्री०) ॥ काटकर अलग करना 2 भंग करना 
३ विनाश 4 बाधा, रोक 

विच्छिन्न-सं० (वि०) ] काटकर अलग किया हुआ 2 विभक्त 
३ अलग 4 निवारित 

विच्छेद-सं० (पुश) ॥ काटकर अलग करना 2 टुकड़े टुकड़े 
करना ३ नाश, क्षति 4 अलगाव 

विच्छेदक-सं०(वि०) विच्छेद करनेवाला 

विच्छेदन-सं० (पु०) विच्छेद करने का काम 

विच्छेदित-सं० (वि०) विच्छेद किया हुआ 

विच्छेदी-सं० (वि०) = विच्छेदक 

विच्युत-सं० (वि०) ] इधर उधर गिरा हुआ 2 च्युत, भ्रष्ट 
3 करकर अलग हुआ 4 नष्ट 

विच्युति-सं० (स्री) विच्युत होने का भाव 

क्छोह-(पु०) ॥ वियोग 2 विरह, दुःख 

विजड़ित-(वि०) 7 स्थिर, अडोल 2 जड़ा हुआ, जटित 

विजन-] सं० (वि०) । जनहीन 2 एकांत [[ (पु०) व्यजन, 
पंखा। ~ता (स्री) 7 एकांतता 2 विजन अवस्था 

विजनन-सं० (पु०) । प्रसव 2 स्री-पुरुष के संयोग बिना 
रि प्रयोगशाला में संतान उत्पन्न करना (जैसे-विजनन प्रक्रिया) 

विजन्मा-सं० (पु०) ॥जारज संतान 2 जाति भ्रष्ट 

विजन्या-सं० (वि०/ख्री) गर्भवती, गर्भिणी (स्री०) 

विजय-सं० (स्रो०) जीत (जैसे-शत्रु पर विजय पाना, रण 
विजय) । ~कलश (पु०) पुरुस्कार स्वरूप दिया गया कप; 

"जन्य (वि०) विजय से उत्पन्न; --दशमी (स्री) 
= विजयादशमी; --ध्वजा (स्री9) = विजयपताका; 
"निनाद (पु०) विजय की घोषणा ; --पताका (स्री०) 
] विजय के समय फहराई जानेवाली पताका 2 विजय सूचक 
चिह्न; “पर्व (पु०) = विजयोत्सव; --पूर्ण (वि०) विजय 
से भर हुआ; ~प्राप्ति (स्री०) विजय प्राप्त करना; ~ात्रा 
(स््री०) विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई यात्रा; 
"लक्ष्मी (ख्री०) विजय की अधिष्ठात्री देवी; ~लिप्साः 
(स्री०) = विजिगीषा; ~शील (वि०) = विजयपूर्ण; 
`¬ (खी०) = विजय लक्ष्मी; -सूचक (वि०) विजय 
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वितरक 


की सूचना देनेवाला; ~स्संभ (पु०) विजय स्मारक के रूप में (० ¦ दा तात ला ककातयाजाळााा 


A (बि०) विजय प्राप्त करनेवाला 

बिजया-सं० (ख््री०) ] दुर्गा 2 विजयोत्सव। ~दशमी 
(स्र) । आश्विन मास शुक्ल पक्ष को दशमी 2 हिंदुओं का 
एक विशेष पर्व दशहरा 

विजयाकांक्षी-सं०(वि०) विजय की आकांक्षा करनेवाला 
(जैसे-विजयाकांक्षी युद्ध) 

बिजयार्थी-सं० (वि०) विजय चाहनेवाला 

बिजयास्त्र-सं० (पु०) विजय प्राप्त करने का अस्त्र 

बिजयिनी-सं० (स्त्री०) विजयी स्त्री 

बिजयी-सं० (वि०) विजय प्राप्त करनेवाला (जैसे-विजयी 
सेना) 

बिजयोत्सव-सं० (पु०) ॥ विजय प्राप्त होने पर मनाया 
जानेवाला उत्सव 2 विजय दशमी का उत्सव 

बिजयोन्मत्त-सं० (वि०) विजय में मस्त (जैसे-विजयोन्मत्त 
योद्धा) 

किजयोपहार-सं० (पु०) विजय का पुरस्कार 

बिजयोल्लास-सं० (पु०) विजय की खुशी 

किजर-सं० (वि०) ॥ जराहीन 2 नया 


„ बिजल-] सं० (वि०) जल से रहित, निर्जल [] (पु०) सूखा, 


अनावृष्टि 
विजल्प-सं० (पु०) बकवाद 


. विजात-सं० (वि०) दोगला, वर्ण संकर 
. विजातीय-सं० (वि०) पराई जाति का 
. विज़ारत-अ० (स्री) 


॥ वजीर -का पद और काम 
2 मंत्रिमंडल । 
विजिगीषा-सं० (स्त्री०) विजय पाने की इच्छा 
बिज़िट-अं० (स्री०) जाना 2 भेंट, मुलाक़ात 
बिज़िटर, विजिटर्स-अं० (पु०) आगंतुक। “-खुक (खरी) 
आगंतुक पुस्तिका; ~रूम (पु०) आगंतुक कक्ष 
बिज़िटिग कार्ड-अं० (पु०) किसी का नाम पता से युक्त छोटा 
कार्ड (जैसे-विज़िटिंग कार्ड दिखाना) 
बिजित-सं० (वि०) जीता हुआ 
विजिति-सं० (स्री०) ॥ विजय 2 प्राप्ति 
विजेतव्य-सं० (वि०) जीतने के योग्य 
विजेता-सं० (वि०) विजयी 
विजेय-सं० (वि०) जीतने के योग्य 
-सं० (वि०) ] जानेवाला 2 समझदार और पढ़ालिखा 
(जैसे-विशेषज्ञ) । ~त्ता (स्री०) विज्ञ होने का भाव 
विज्ञत्व-सं० (पु०) विज्ञता 
-सं० (वि०) ] जानकारी दी गई 2 विज्ञप्ति रूप में 


विज्ञप्ति-सं० (ख्री०) 7 जानकारी देना 2 विज्ञापन (जैसे-रेल 


सेवा की विज्ञप्ति) 3 कार्यालय से प्रकाशित सूचना 


(जैसे-सरकारी विज्ञप्ति) 


` अस्तात-सं० (वि०) जाना हुआ 


-सं० (पु०) विज्ञ 
, सान-सं० (पु०) ॥ जानकारी (जैसे-ज्ञान विज्ञान) 2 दक्षता, 
योग्यता 3 सांसारिक कार्य व्यापार का अनुभव और सही और 


पूरा ज्ञान 4 प्राकृतिक नियमों पर आधारित क्रमबद्ध तथा 
व्यवस्थित ज्ञान (जैसे-प्रकृति विज्ञान, भौतिक विज्ञान) 
5 अध्यात्म संबंधी अनुभव, आत्मा का अनुभव (जैसे-आत्मा 
ज्ञान) । ~जगत्‌ (पु०) विज्ञान के समस्त उपकर आदि; 
“सता (स्त्री०) विज्ञान का धर्म; ~परिषद्‌ (स्री) = विज्ञान 
अकादमी; --वाद (पु०) = विचारवाद; ~वादी (वि०) = 
विचारवादी; ~वेत्ता (पु०) = विज्ञानी; ~शाला (स्री०) 
विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला; ~संकाय (पु०) विज्ञान विभाग 

विज्ञानी-सं० (पु) 7 वैज्ञानिक 2 ज्ञानी 

विज्ञानीय-सं० (वि०) विज्ञान संबंधी 

बिज्ञापक-सं० (वि०) दूसरों को जानेकारी करानेवाला 

बिज्ञान-सं० (पु०) जानकारी कराना, सूचित करमा 
2 प्रकाशित सूचना (जैसे-व्यापारिक विज्ञापन) 3 सूचना पत्र 
(जैसे-णजकीय विज्ञापन) | ~चित्र (पु०) विज्ञापन संबंधी 
तस्वीर; ~छपाई + हिं० (स्रो०) विज्ञापन हेतु छापना; 
~दाता (पु०) बिज्ञापन देनेवाला; ~बाज्ञ + फ़ा० (वि०) 
विज्ञापन करनेवाला; ~बाज़ी + फ़ा० (स्त्री०) विज्ञापनबाज़ 
का काम (जैसे-विज्ञापनवाज़ी का शौक) 

बिज्ञापना-सं० (ख्री०) विज्ञप्त करना, बतलाना 

विज्ञापनीय-सं० (वि०) विज्ञापन के योग्य (जैसे-विज्ञापनीय 
कार्य) 

विज्ञापित-सं० (वि०)  जतलाया हुआ 2 सूचित किया 
गया 

विज्ञेय-सं० (वि०) । जानने या समझने के योग्य 2 सम्मान्य 

विज्वर-सं० (वि०) । ज्वर मुक्त 2 क्लेश मुक्त 


'| बिट-सं० (पु०) कामुक 2 लंपट 3 धूर्त आदमी 4 वेश्या 


प्रेमी 5 विदूषक की श्रेणी का एक नाटकीय पात्र, नायक का 
सखा 

विटप-सं० (पु०) वृक्ष, पेड 

विट्ठल-सं० (पु०) विष्णु का अवतार 

विटामिन-अं० (पु०) अनाज तथा सब्जियों में पाया जानेवाला 

खास्थ्यवर्डक नव-आविष्कृत तत्व (जैसे-नींबू में विटामिन सी 
पाया जाता है)। युक्त सं० (वि०) विटामिन 
वाला (जैसे-विटामिन युक्त पदार्थ) 

विटैमिन-आअं० (पु०) = विटामिन 

विडंबक-सं० (वि०) ॥ अनुकरण करनेवाला 2 नक़ल 
करनेवाला 3 निंदा करनेवाला 

विडंबन सं० (पु०), विडंबना-सं० (स्री) ॥ नक्रल, उतारना 
2 चिढ़ाना 3 निंदा करना 4 छलना 5 उपहास का विषय 

विडंबिका-सं० (स्री) । अनुकरण करनेवाली 2 निंदा या 
परिहास करनेवाली | 

विडंबित-सं० (वि०) विडंबना की गई 
विडंबी-सं० (पु०) = विडंबक 

विडाल-सं० त ॥ बिल्ली 2 गंध बिलाव 

बितंडा-सं० (स्री?) । निरर्थक दलील 2 हुजत, लड़ाई झगड़ा 
3 अपने पक्ष की स्थापना । “-वाद (पु०) निरर्थक दलील का 
सहारा लेना 

बितत-सं० (वि०) फैला हुआ, विस्तृत 

बितथ-सं० (वि०) झूठा, मिथ्या 

बितरक-सं० (वि०) बॉटनेवाला 
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विद्यार्जन, 


'खितरण-सं० (पु०) बाँटना। “व्यापार (पु०) वितरण का 
काम 
ितरणात्मक-सं० (वि०) वितरण संबंधी 
'वितरित-सं० (वि०) बाँटा गया 
वितर्क-सं० (पु०) । कुतर्क करना 2 तर्क के विपरीत दिया 
गया तर्क (जैसे-वितर्क) 
वितर्कण-सं० (पु०) ॥ वाद-विवाद 2 संदेह 
वितर्क्य-सं० (वि०) ॥ विचारणौय 2 संदिग्ध 3 विलक्षण 
विताड़ित-सं० (वि०) ] मारा हुआ 2 जिसे डाँटा गया हो 
बितान-सं० (पु०) । चँदोआ, तंबू 2 विस्तार, फैलाव 
वितुष्ट-सं० (वि०) ।] असंतुष्ट 2 अप्रसन्न 
बितृण-सं० (वि०) तृष्णा से रहित 
वितृष्णा-सं० (स्री) ॥ तृष्णा का अभाव 2 विकट तृष्णा 
वित्त-सं० (पु०) ॥ धन संपत्ति 2 रुपया पैसा (जैसे-वित्त 
विभाग) । -नियोजन, ~पोषण (पु०) विभागानुसार धन 
का प्रबंध करना; “प्रबंधक (पु) धन का प्रबन्धकर्ता; 
"मंत्रालय (पु०) वित्त संबंधी मंत्री का कार्यालय; ~मंत्री 
(पु०) = वित्त सचिव, वित्तीय सचिव; --वर्ष (पु०) वर्ष 
जिसके लिए वित्त की व्यवस्था हो (जैसे-। अप्रैल से 
३ मार्च); “विधेयक (पु०) वित्त संबंधी क़ानून; 
~विबरण (पु०) वित्त संबंधी लेखा जोखा; ~व्यवस्था 
(स्री०) वित्त का प्रबंध करना; --सचिव (पु०) वित्त संबंधी 
एक राजकीय उच्च अधिकारी; ~साधन (पु०) धन प्राप्ति 
का उपय करना 
वित्ति-सं० (स्री०) ॥ लाभ 2 प्राप्ति 
वित्तीय -सं० (वि०) वित्त संबंधी (जैसे-वित्तीय प्रबंध, वित्तीय 
व्यवस्था) 
वित्तैष्णा-सं० (खरी०) पैसे की चाह, धन की लालसा 
वित्रास-सं० (पु०) भय, डर 
वित्रासन-][ सं० (पु०) डराना, त्रासन [[ (वि०) डरावना, 
भयानक (जैसे-वित्रासन रूप) 
विथराना-(स० क्रिश) छितराना 
विथारना-(स० क्रि) ॥ फैलाना 2 छितराना 
विदग्ध-सं० (वि०)  तपा हुआ 2 जला हुआ 3 कष्ट सहा 
हुआ 4 चतुर, निपुण 5 रसिक | ~ता (स्री) ] विदग्ध होने 
का भाव 2 चातुर्यनिपुणता, कौशल 
विदग्धा-सं० (खी०) साहि० चतुरता पूर्वक पर पुरुष को 
अनुरक्त करनेवाली परकीया नायिका 
विदलन-सं० (पु०) मलना, दबाना 2 रगड़ना 
विदलित-सं० (वि०) दलन किया हुआ 
विदा-(ख्री०) प्रस्थान, रवाना होना (जैसे-बरात विदा हो 
गई) । ~विदाई (स्री०) विदा होमे या करने का कार्य; 
वेला सं० (स्री) विदा का समय 
विदाई-(स््री) 7 प्रस्थान 2 प्रस्थान के समय प्राप्त धन 3 विदा 
के समय शुभ कामना हेतु एकत्र होना 
विदाप-सं० (पू ) = विदा 
विदारक-सं० (वि०) विदारण करनेवाला (जैसे- 
विदारक) 
विदारित-सं० (वि०) = विदीर्ण 
विदारी-सं० (वि०) = विदारक 


ग्य 


बिदाह-सं० (पु०) जलन 
विदाही-सं० (वि०) विदाह करनेवाला 
विदित-सं० (वि०) अवगत, ज्ञात 
विदीर्ण-सं० (वि०) ॥टूटा हुआ 2 निहत 
विदुषी-सं० (स्री०) विद्वान्‌ स्त्री 
विदूर-सं० (वि०) बहुत दूर का 
विदूषक-सं० (पु०) । हँसी उड़ानेवाला व्यक्ति 2 मसखरा 
३ भाँड 4 कामुक व्यक्ति 
विदूषण-सं० (पु०) । भ्रष्ट करना 2 निंदा करना 3 दोषारोप 
करना 4 कोसना 
विदूषना-[सं० + हिं० (अ० क्रि०) दुःखी होना || (स० 
क्रिश)  सताना 2 दोषी ठहराना 
विदेव-सं० (पु०) राक्षस, दैत्य 
विदेश-सं० (पु०) पराया देश। ~गत (वि०) परदेश गया 
हुआ; “नीति (स्री) विदेश' संबधी नियम क़ानून; 
"मंत्रालय (पु०) = विदेश कार्यालय; “मंत्री (पु०) 
विदेश से संबंध बनाए रखनेवाला मंत्री; ~मंत्री सम्मेलन 
(पुर) विदेश मंत्रियों का इकट्ठा होना; ~यात्रा (पु०) विदेश 
को जाना; ~व्यापार मंत्रालय (पु०) विदेश मंत्री का व्यापार 
संबंधी कार्यालय; ~व्यापार मंत्री (पु०) विदेश व्यापार से 
संबंधित मंत्री; ~स्थ (वि०) ] परदेश.में होनेवाला 2 परदेश 
में स्थित 
विदेशाधिकरण-सं० (पु०) = विदेश कार्यालय 
विदेशी-सं> (वि०) दूसरे देश का (जैसे-विदेशौ माल) । 
पन + हिं० (पु०) विदेशी होने का भाव 
विदेशीय-सं० (वि०) विदेश का 
विदेह-] सं० (वि०) ] बिना शरीर का 2 सांसारिक बातों से 
विरक्त | (पु०) ॥ राजा जनक 2 जिसकी उत्पत्ति माता पिता 
से न हुई हो ऐसा प्राणी (जैसे-भूत प्रेत आदि) 
बिदू-सं० (पु०) ॥जानकर 2 पंडित विद्वान्‌ 
बिद्ध-सं० (वि०) ] बेधा हुआ (जैसे-विद्ध हृदय) 2 घायल 
(जैसे-विद्ध पुरुष) 3बैंधा हुआ 4साथ लगा हुआ 
विद्यमान्‌-सं० (वि०) अस्तित्व में होनेवाला 
विद्या-सं० (स्री) १ ज्ञान, इल्म 2 व्यवस्थित ज्ञान 
(जैसे-सामाजिकै विद्या) 3 चातुर्य से भरा ज्ञान (जैसे-ठग 
विद्या) 4 गंभीर और ज्ञातव्य विषय का कोई विभाग। 
“उपाधि (ख्री०) विद्या पूरी करने पर प्राप्त डिग्री; -केंद्र 
(पु०) विद्या प्राप्त करने का स्थान; ~गुरु (पु०) शिक्षक; 
"गृह (पु०) विद्यालय, पाठशाला; दाता (पु०) = विद्या 
गुरु दान (पु०) विद्या देना; ~धर (पु०) एक देवयोनि; 
(पुश) ॥ शिक्षा का बड़ा और प्रमुख केंद्र 2 महा 
विद्यालय; ~रसिक (पु०) विद्या का प्रेमी; ~विरुद्ध 
(वि०) विद्या का विरोधी; ~व्यवसायी (वि०) = 
विद्यावान्‌, ~व्यसनी (पु) = विद्या रसिक (जैसे-विद्या 
व्यसनी को मित्र बनाना) 
विद्यात्व-सं० (पुः) विद्या का भाव 
विद्याध्ययन-सं० (पु०) विद्या पढ़ना 
विद्याभ्यास-सं० (पु०) विद्या का अभ्यास 
विद्यारंभ-सं० (पु०) विद्या की शुरुआत 
विद्यार्जन-सं० ` (पु०) विद्या प्राप्त करना 
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विधाता 


विद्यार्थिनी-सं० (स्री?) महिला छात्र, छात्रा 

विद्यार्थी-सं० (पु०) छात्र । ~जीबन (पु०) छात्र का 
प्राप्त कने का समय; “परिषद्‌ (स्त्री०) छात्रों की सभा 

विद्यालय-सं० (पु०) शिक्षण संस्था, पाठशाला (जैसे-उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, सैनिक विद्यालय) 

विद्यालयीय-सं० (वि०) विद्यालय संबंधी 

विद्यावानू-सं० (वि०) विद्यावाला 

विद्चुत्चालकासं० (पु०) = विद्युत्‌ चालक । --ता (स्त्री०) 
विद्युत्‌ चालकता 

विद्युजनित्र-सं० (पु०) बिजली का जनरेटर 

विद्युतन-सं० विद्युतीकरण 

विद्युतीकरण-सं० (पु०) विद्युत रूप में लाना, बिजली दौड़ाना 

बिद्युतीकृत-सं० (वि०) बिजली लगा हुआ 

विद्युतीय-सं० (वि०) विद्युत संबंधी (जैसे-विद्युतीय उपकरण, 
विद्युतीय चुंबक) 

विद्युत-सं० (स्री) बिजली (जैसे-विद्युत घंटी) । 
“उत्पादक (वि०) बिजली पैदा करनेवाला (जैसे-विद्युत 
उत्पादक संयंत्र); ~उत्पादन (पु०) विद्युत पैदा करना; 
"उद्योग (पु०) बिजल संबंधी उद्योग (जैसे-विद्युत्‌ उद्योग 
की आवश्यकता); ~चालक (पु०) वह पदार्थ जिसमें से 
बिजली दौड़ सकती है; ~चालकता (ख्री०) विद्युत चालक 
होने की अवस्था; ~चिकित्सा (स्री०) चि० विद्युत से की 
जानेवाली चिकित्सा; ~चुंबक (पु०) बिजली से युक्त चुंबक 
"चुंबकीय (वि०) विद्युत चुंबक संबंधी; ~चूल्हा + हिं 
(पु०) बिजली की भट्टी; ~जेनरेटर + अं० (पु०) विद्युत्‌ 
उत्पादक यंत्र; ~ज्वाला (सत्री) ।बिजली की लपट 
2 बिजली का ताप; ~तरंग (स्री?) बिजली की धारा; 
"दाब + हिं० (पु०) बिजली का दबाव; ~धारा (स्त्री०) 
बिजली की लहर, बिजली का प्रवाह; ~्रकाश (पु०) 
बिजली की रोशनी; “प्रतिष्ठान (पु०) बिजली लगाना; 
"प्रवाह (पु०) बिजली का बहाव; “-प्रेषक (वि०) विद्युत्‌ 
प्रवाहित करनेवाला; --बल्ब + अं० (पु०) बिजली का लडू; 
"श्राष्ट॒ (पु०) = विद्युत्‌ चूल्हा; ~यंत्र (पु०) बिजली को 
मशीन; ~रासायनिक (वि०) विद्युत रसायन संबंधी; 
-रेलगाड़ी अ० + हिं० (स्री०) बिजली से चलनेवाली 
गाड़ी; ~रोध (पु०) बिजली रोकना; ~रोधी (वि०) 
बिजली के झटके को रोकनेवाला, - इंसुलेट; “लेखा 
(स्री?) आकाश में चमकनेवाली बिजली की रेखा 
२विद्युत्माला; ~विच्छेदन, ~विश्लेषण (पु०) बिजली 
द्वार अलग करना; ~शक्ति (सत्री०) बिजली की शक्ति; 
7शबदाह (पु०) बिजली द्वारा मुर्दा जलाना; ~शबदाह 
गृह (पु०) बिजली द्वारा मुर्दा जलाने का स्थान, विद्युत्‌ मुर्दाघर; 
सजा (स्री?) बिजली की सजावट 

विद्युद्णु-सं० (पु०) बिजली के कण 

विदयुट्घात-सं० (पु०) बिजली का धक्का 

विद्युदर्शी-सं० (पु०) = विद्युत दर्शक यंत्र 

विद्युद्धारक-सं० (पु०)विद्युत्‌ धारण करनेवाला 

विद्युद्वाहक-सं० (पु०) विद्युत्‌ प्रवाहित करनेवाला 
-सं० (वि०) विद्युत्‌ अपघट्य 

विद्युल्लता-सं० (स््री०) बिजली, विद्युत्‌ . 


विद्योतन-[ सं० (पु०) बिजली ] (वि०) चमकानेवाला 

विद्योपार्जन-सं० (पु०) विद्या प्राप्त करना, अध्ययनं 

विद्रधि-सं० (स्त्री०) पेट का फोड़ा 

विडूय, विडूपण-सं० (पु०) उपहास, मज़ाक उड़ाना 

विद्रूपात्मक-सं० (वि०) विद्रुप संबंधी 

विद्रोह-सं० (पु०) उपद्रव 2 क्रांति 

विद्रोहात्मक-सं० (वि०) विद्रोह संबंधी 

विद्रोही-सं० (वि०) विद्रोह करनेवाला । --नेता (पु०) 
क्रांतिकारी नेता 

विद्वोहोन्मुख-सं० (वि०) विद्रोह की ओर उसुख 

विद्वजन-सं० (पु०) विद्वान्‌ 

विद्वत्र-सं० (स्त्री०) पांडित्य। --पूर्ण (वि०) पांडित्य से भरा 
(जैसे-विद्वत्तापूर्ण बात) 

विद्वत्व-सं० (पु०) = विद्वत्ता 

विद्वत्समाज-सं० (पु०) पढ़े लिखे लोगों का समाज, विद्वानों 
का समाज 

विद्वन्मंडली-सं० (स्री) शिक्षित वर्ग, विद्वानों का संघ या 
समूह 

विद्वान-] सं० (पु०) शिक्षित व्यक्ति ]] (वि०) ] शिक्षित 
2 पंडित 3 तत्वज्ञ 

विद्विष-सं० (पु०) = विद्वेष 

विद्विष्ट-सं० (वि०) ` = विद्वेषजनक 

विद्वेष-सं० (पु०) ] शत्रुता, वैर 2 जलन । ~जनक (वि०) 

विद्वेषी 


विद्वेषक-सं० (वि०) शत्रुता रखनेवाला, वैरी 

विद्वेषण-सं० (पु०) विद्वेष 

विद्वेषानल-सं० (वि०) = वैर की आग 

विद्वेषी-सं० (वि०) = विद्वेषक 

विद्वेष्टा-सं० (पु) विद्वेष करनेवाला 

विद्वेष्य-सं० (वि०) वैर के योग्य, द्वेष योग्य 

विधन-सं० (वि०) धनहीन, बिना धन का 

विधना-] सं० (स० क्रि)  बेघना 2 प्राप्त करना |] (अ० 
क्रि’) ॥ बेधा जाना 2 फँसाया जाना 

विधना-(स्री०) होनी, अदृष्ट (जैसे-विधना का विधान कठिन 
होता है) 

विधमन-सं० (पुर) धौंकना 

विधरण-सं० (पु०) ॥ पकड़ना 2 अवज्ञा करना 

विधर्म-] सं० (वि०)  धर्महीन 2 अन्यायपूर्ण 3 अवैध 
| (पु०) धर्म से अलग दूसरा धर्म 

विधर्मी-सं० (पु०) धर्मभ्रष्ट (जैसे-वह विधर्मी हो 
गया) - 

विधवा-सं० (स्री) वेवा, राड, मृतभर्तृका। ~पन +हिं० 
(पु०) रँडापा, वैधव्य; ~विवाह (पु०) विधवा से विवाह 
करना 

विधवावस्था-सं० (स्री?) = विधवापन 

विधवाश्रम-सं० (पु०) विधवाओं के रहने का स्थान या 
आश्रम 

विधा-सं० (स्री०) ॥ रीति, ढंग 2 प्रकार, भाँति 

बिधातव्य-सं० (वि०) ॥विधान योग्य 2 कर्तव्य 

बिधाता-! सं० (पु०) ॥ सृष्टि की रचनात्मक शक्ति 2 ब्रह्म 
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| (वि०) ] विधान करनेवाला 2 स्चनेवाला, बनानेवाला 
(जेसे-भाग्य विधाता, विधाता की दृष्टि) 
बिधात्री-सं० (स्त्री०/वि०) ॥ विधान करनेवाली 2 बनानेवाली, 
रचनेवाली 
विधान-सं० (पुश) ॥ निर्माण, रचना 2 व्यवहार प्रयोजन 
3 प्रणाली, ढंग 4 नियम, क्रायदा 5 क़ानून 6 उपसर्ग, प्रत्यय 
` आदि लगाने की रीति या क्रिया (जैसे-शब्दों का रूप 
विधान) । -ज्ञ (पु०) 7 विधान का ज्ञाता 2 आचार्य, 
अध्यापक; “-निर्माता (वि०) विधान करनेवाला; 
>निर्मात्री (स्री०) विधान निर्माण करनेवाली सभा, संस्था 
आदि; ~पंथी +हिं० (वि०) = विधानंवादी; “परिषद 
(स्री) राज्य में कानून बनानेवाली सभा, लेजिसलेटिव 
कौसिल; ~मंडल (पु०) राज्य के दोनों सदनों, विधान सभा 


और विधान परिषद का सामूहिक नाम; ~मंडलीय (वि०) ' 


विधान मंडल संबंधी; (वि०) ~युक्त विधि के अनुकूल; 
“शास्त्र (पु०) ॥ नीतिशास्त्र 2 व्यवस्था संबंधी विज्ञान; 
~सभा (ख्री०) राज्य में क़ानून बनानेवाली एक सभा, 
लेजिसलेटिव असेंबली; ~सभाई +सं०*हिं० (वि०) 
विधान सभा संबंधी; ~सम्मेलन (पु०) = विधान सभा 

विधानतः-सं० (क्रि वि०) विधान के अनुसार 

'विधानात्मक-सं० (वि०) विधान संबंधी 

विधानी-सं० (विश) 
2 विधानपूर्वक काम करनेवाला 

बिधायक-] सं० (वि०) विधान करनेवाला 2 कार्य संपादन 
करनेवाला 3 रचना करनेवाला ]] (पु०) विधान सभा, विधान 
परिषद्‌ का सदस्य (जैसे-विधायक से मुलाक़ात करना) । 
“दल (पु०) विधायक संघ या समूह 

विधायन-सं० (पु०) ॥ विधान करने का कार्य 2 क़ानून का 


निर्माण 3 अधिनियम, विधियाँ। “संग्रह (पु०) संहिता, 


कोड (जैसे-बंगाल और पंजाब का विधायन संग्रह) 
विधायिका-सं० (स्री०/वि०) विधान निमांत्री (संस्था) 
(जैसे-विधान परिषद, विधान सभा, लोक सभा, राज्य सभा 
आदि) । ~सभा (स्री०) विधान, क़ानून बनानेवालों की 
सभा 
विधायित-सं० (वि०) क़ानून द्वारा नियमित किया 
बिधायिनी-सं० (स्री०) निर्मात्री कक 
बिधायी-] सं० (वि०) विधायक ]] (पु०) संस्थापक 
निर्माता - 
विधारण-सं० (पु०) ॥ रोकना 2 वहन करना 


विधि-] सं० (स्री) । व्यवस्था आदि का ढंग, प्रणाली 


2 अनुकूलता, संगति 3 व्यवस्था (जैसे-धार्मिक विधि विधान) 


4 आचार व्यवहार 5 तरह, भांति 6 क़ानून (जैसे-विधि के 


अनुसार कार्य करना, विधि का उल्लंघन) । ~करण (पु?) 


क़ानूत बनाना; ~कर्ता (पु०) क़ानून बनानेवाला; ~ ज्ञ 
(पु०) क्रानून का ज्ञाता; “तंत्र (पु०) 7 कार्य करने की 


प्रणाली 2 तकनीक 3 रीति, मेथाडोलॉजी; ~नियम (प० 
हा (पु०) 
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॥ विधान जाननेवाला, विधानज्ञः 


क़ानून; “निर्माण (पु) = विधिकरण; 
निषेध (पु०) करने या न करने का शास्त्रीय निर्देश; 
~परामर्शी (पु०) विधि सलाहकार; ~पूर्वक (क्रि० 
बि०) नियमतः, कानून रूप में; ~भंग (पु०) क़ानून तोड़ना; 


“मंत्री (पु०) क़ानून मंत्री (जैसे-विधि मंत्री की रिपोर्ट); 
~चक्ता (पु०) क़ानून बतानेवाला; ~विज्ञान (पु०) विधि 
संबंधी तथ्यों की जानकारी देनेवाला विज्ञान; --विधान 
(पु०) क़ानून बनाना; ~विरोधी (वि०) क़ानून का विरोध . 
करनेवाला; ~विहित (वि०) विधि में शामिल, विधिपूर्ण; 
~वेत्ता (पु०) = विधिज्ञ; ~शार्त्र (पुऽ) विधि विज्ञान; 
“शास्त्री (पु०) = विधिज्ञ; ~संकाय (पु) = विधि 
नियम 

विधि-][ सं० (पु०) ब्रह्मा (जैसे-विधि का विधान अनोखा 
है) 

विधिक-सं० (वि०) विधि संबंधी 2 विधि के रूप में 
होनेवाला 

विधिप्र-सं० (वि०) विधि को न माननेवाला 

विधितः-सं० (क्रिश वि०) विधि के अनुसार 

विधिवत्‌-सं० (क्रिश वि०) नियम और क़ानून के अनुरूप 
(जैसे-विधिवत्‌ पालन करना) 

विधु-सं० (पु०) चंद्रमा । ~मंडल (पु०) चंद्रमा का घेरा; 
~मास (पु०) चांद्रमास 

विधुर-] सं० (वि०) रँडुआ || (पु०) जिस पुरुष की पली 
मर गई हो 

विधूत-सं० (वि०) ॥ कंपित 2 परित्यक्त 3 दूर किया हुआ 

विधूनन-सं० (पु०) कंपन, काँपना 

विधेय-] सं० (वि०) । प्राप्त करने योग्य 2 देने योग्य 
3 विधान के योग्य [] (पु०) व्या० वाक्यांश या पद जिसके 
संबंध में कुछ बतलाया जाए (जैसे-उद्देश्य और विधेय, “राम 
पुस्तक पढ़ता है' में “पढ़ता है' विधेय है) ~ता (ख्री०) 
॥ विधेय होने का भाव 2 अधीनता; ~पूरक (पु०) व्याकरण 
में) विधेय की क्रिया का पूरक शब्द; “विशेषण व्या० 
(पुर) विशेषण जो विधेय का काम दे 

| विधेयक-सं० (पु०) कानून (जैसे-दहेज संबंधी विधेयक 

पारित करना) 

| विधेयत्व-सं० (पु) = विधेयता 

विधेयात्मक-सं० (वि०) विधेय संबंधी 

विध्यनुकूल-सं० (क्रिश वि०) विधि के अनुकूल 

विध्यात्मक-सं० (वि०) विधि से संबंधित 

विध्बंस-सं० (पु०) विनाश, बर्बादी (जैसे-विध्वंस लीला, 
विध्वंस करना)। ~कारक, ~कारी (वि०) बर्बाद 
करनेवाला (जैसे-विध्वंसकारी सेना) 

विध्वंसक-] सं० (वि०) विध्वंस करनेवाला ]] (पु०) 
विनाशक पोत 

विध्व॑सात्मक-सं० (वि०) विध्वंस से संबंधित 

= (वि०) ] नाश होनेवाला 2 नाशक 3 दुश्मन, 

विध्वस्त-सं० (वि०) नष्ट, बर्बाद किया गया (जैसे-शत्रुओं ने 
महल को विध्वस्त कर डाला) 

बिनत-सं० (वि०) ॥ झुका हुआ 2 विनीत, नप्र 3 संकुचित 
(जैसे-विनत भाव, विनत हृदय) 

-सं० (स्री) ] झुकाव 2 नम्रता, अनुनय, विनय 

“पत्र (पु०) प्रार्थना पत्र 

विनती-सं० (स्री०) प्रार्थना 
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विनम्र-सं० (वि०) ॥ विनीत और सुशील 2 झुका हुआ। 
~ता (स्री) विनम्र होने का भाव 

विनय-सं० (पु०) प्रार्थना (जैसे-अनुनय विनय) | ~पूर्ण 
(वि०) प्रार्थना से भरा हुआ; ~त्रार्थना (स्री) विनती; 
~शील (वि०) प्रकृति से विनम्र (जैसे-विनयशील बालक) 

विनयवान्‌-सं० (पु) = विनयशील, शिष्ट 

विनयावनत-सं० (वि०) = विनम्र 

विनयी-सं० (वि०) = विनयशील 

विनशन-सं० (पु०) विनाश 

विनश्वर-सं० (वि०) विनाश होनेवाला 

विनष्ट-सं० (वि०) बर्बाद, नाश होना 

विनष्टि-सं० (स्री०) बर्बादी, नाश होना 

विनायक-सं० (पु०) गणेश 

विनाश-सं० (पु०) बर्वाद, नाश, ध्वंस (जैसे-विनाश लीला, 
सृष्टि का विनाश हे जाना) 2 दुर्दशा 3 अदर्शन, लोप 
(जैसे-विनाश की अवस्था) 4 खराबी, विकार आम विनाश के 
साधन) । ~कर, ~कारी (वि०) विनाश करनेवाला 
(जैसे-विनाशकारी जंतु, विनाशकारी ज्वाला); “लीला 
(स्री) बर्बादी का दृश्य 

विनाशक-सं० (वि०) = विनाशकारी 

विनाशन-सं० (पु०) विनाश करना 

विनाशित-सं० (वि०) विनष्ट 

विनाशी-सं० (वि०) विनाश करनेवाला (जैसे-विनाशी जीव, 
विनाशी तोप) 

विनाशोन्मुख-सं० (वि०) विनाश की ओर बढ़ता हुआ 

विनाश्य-सं० (वि०) विनाश के योग्य 

विनिंदा-सं० (स्री०) बहुत अधिक निंदा 

विनिंदित-सं० (वि०) निंदा की गई 

विनिघ्न-सं० (वि०) नष्ट, बर्बाद 

विनिद्र-सं० (वि०) 7 उनींदा, अनिद्र 2 खिला हुआ, उन्मीलित 

विनिधान-(पु०) । अलग रखना 2 हिदायत 

विनिध्वस्त-सं० (वि०) नष्ट बर्बाद 

विनिपात-सं० (पु०) ॥ विनाश 2 पतन 3 संकट 4 दुर्घटना 

विनिबंध-सं० (पु०) लगाव होना, संबंध रखना 

विनिमय-सं० (पु०) । अदल-बदल 2 लेन-देन (जैसे-विचार 
विनिमय 3 आदान प्रदान (जैसे-व्यापार विनिमय)। 
~अधिकोष (पु०) = विनिमय बैंक; करण (पु०) 
अदल बदल करना; “-दर +हिं० (स्त्री०) मुद्रा के विनिमय 
का मूल्य; ~पत्र (पु०) व्यापार संबंधी पत्र; ~प्रणाली 
(स्री) विनिमय विधि; ~बिल + अं० = विनिमय पत्र 
~साध्य (वि०) विनिमय द्वारा हो सकनेवाला 
विनियंत्रण-सं० (पु०) नियंत्रण का न होना 
विनियंत्रित-सं० (वि०) बिना नियंत्रण का 
विनियम-सं० (पु०) ॥ रोक 2 नियंत्रण 3 संयम 
विनियमन-सं० (पु०) ॥ रोकना 2 नियंत्रण करना 
विनियुक्त-सं० (वि०) ॥ काम में लगा हुआ, नियोजित 
2 कार्य से मुक्त 

विनियोक्ता-सं० (पु०/वि०) तियुक्त करनेवाला 
विनियोग-सं० (पु०) ॥विभाग 2नियुक्ति 3 कार्यभार 
4 प्रयोग । ~व्यय (पु०) नियुक्ति पर होनेवाला खर्च 


विनियोजक-सं० (वि०) विनियोग करनेवाला 

विनियोजन-सं० (पु) विनियोग करना 

विनियोजित-सं० (वि०) नियुक्त, लगाया हुआ 

विनिर्गत-सं० (वि०) बाहर निकाला हुआ 2 बीता हुआ, 
व्यतीत 3 मुक्‍त 

विनिर्गम-सं० (पु) ॥ बाहर निकलना 2 प्रस्थान 

विनिश्चय-सं० (पु०) निर्णय 

विनिश्चायक-सं० (वि०) पूरा निश्चय करानेवाला 

विनिषिद्ध-सं० (वि०) पक्की तरह मना किया हुआ 

विनीत-सं० (वि०) ॥ विनय से युक्‍त 2नप्र और शिष्ट 
(जैसे-विनीत भाव) 

विनीति-सं० (स्त्री०) ॥ विनय 2 सद्व्यवहार 

विनोद-सं० (पु०) ] मनोरंजन 2 क्रीड़ा 3 मनोरंजक बात 
4 प्रबल इच्छा (जेसे-मनोविनोद) | ~गृह (पु०) मनोरंजन 
गृह, मनोरंजन स्थल; ~पूर्ण (वि०) विनोद से भरा; “प्रिय 
(वि०) विनोद प्रेमी; ~रंजित (वि०) = विमोदपूर्ण; 
~वृत्ति (स्री) = विनोद भावना; ~शील (वि०) = 
विनोदपूर्ण 

'विनोदन-सं० (पु०) मनोरंजन करना 

विनोदमय-सं० (वि०) = विनोदपूर्ण 

विनोदात्मक-सं० (वि०) विनोद से पूर्ण 

विनोदित-सं० (वि०) मनोरंजन किया हुआ 

विनोदी-सं० (वि०) = विनोदपूर्ण 

विन्यस्त-सं० (वि०) ॥ स्थापित 2 सजाकर रखा हुआ 3 जमा 
किया हुआ 4 व्यवस्थित 

विन्यास-सं० (पु०) जमाकर रखना 2 सजाना सँवारना 
(जैसे-केश विन्यास, वस्तु विन्यास) 

विपक्ष-] सं० (वि०) 7 विरोधी 2 प्रतिकूल, उलटा ३पक्षपाती 
रहित 4बिन पंख का गा. (पु) ॥ विरोधी पक्ष 
2 प्रतिवादी 

विपणन-सं० (पु०) विक्रय, व्यापार 

विपणि, विपणी-सं० (सत्री?) 7 बाज़ार, हाट 2 क्रय विक्रय 
3 विक्री का माल 

विपत्तन-सं० (पु०) देश निकाला 

विपत्ति-सं० (स्री?) ॥ संकट, आफ़त 2 यातना 3 दुःख 
(जैसे-विपत्ति भोगना) । ~काल (पु०) विपत्ति का समय; 
~ग्रस्त (वि०) विपत्ति में फंसा हुआ; ~जनक (वि०) 
विपत्ति पैदा करनेवाला; ~उठाना, -झेलना मुसीबत 
सहना; ~काटना दुःख के दिन बताना; ““ढहना सहसा 
भारी दुःख आ पड़ना; ~भोगना कष्ट सहना; ~में डालना 
दुःख देना; “में पड़ना संकटग्रस्त होना; ~मोल लेना 
जानबूझकर संकट में पड़ना; ~सिर पर लेना दिक्कत में 
पड़ना 

'विपत्र-सं० (पु०) = विप्यक (बिल) 

विपथ-सं० (पु०) ॥ भिन्न मार्ग 2 गलत रास्ता। ~गामी 
(वि०) कुमार्गी 

विपथन-सं० (पुश) मार्ग से इधर उधर होना 

विपद्‌--सं० (स्री?) = विपत्ति। ग्रस्त (वि०) = विपत्ति 
ग्रस्त, ~लीला (स्री) विपत्तियों की माया 

विपदा-सं० (स्री) विपत्ति 
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'विपन्न-सं० वि०) । विपत्तग्रस्त 2 दुःखी, आर्त 3 अभागा, 
भाग्यहीन 
विपन्नावस्था-सं० (खी०) विपन्न होने का भाव 
विपरिणाम-सं० (पु०) । परिवर्तन 2 प्रौढ़ होना 
'विपरीत-सं० (वि०) उलटा 2 मेल न खानेवाला 3 असत्य, 
मिथ्या (जैसे-विपरीत तर्क) । ~गामी (वि०) विपरीत 
चळनेवाला; -चेता (वि०) उलटी बुद्धिवाला; “-ता 
(स्री०) विपरीत होने का भाव 
विपरीतार्थक-सं० (वि०) उलटा अर्थ बतानेवाला 
विपर्यय-सं० (पु०) ॥ प्रतिकूलता 2 विपरीतता 3 व्यतिक्रम 
4 परिवर्तन 5 अव्यवस्था 
'विपर्यस्त-सं० (वि०) ] परिवर्तित 2 अस्त व्यस्त 3 उलटा 
पलटा 
विपर्याय-सं० (पु०) = विपरीतार्थक 
विपर्यास-संश (पु) उलटा, 
2 प्रतिकूलता, विपरीतता 3 मिथ्या ज्ञान 
विपाक-सं० (पु०) परिपक्व होना,पकना 2 परिणाम, चोटी 
3 कर्मफल 4 विपत्ति 
विपादन-सं० (पु०) ॥ वध, हत्या 2 क्षय, नाश 
विपादित-सं० (वि०) ] मारा हुआ 2 नष्ट 
विपिन-सं० (पु०) ] वन, जंगल 2 उपवन, बाग 
विपुंसी-सं० (स्री०) पुरुष की-सी हाव भाव प्रकट करनेवाली 
स्री, मर्दानी औरत 
विपुल-सं० (वि०) 7 अत्यधिक विशाल 2 बहुत अधिक 
(जैसे-विपुल धन राशि)। ता (स्र?) आधिक्य, 
बहुतायत 
विप्र सं० (पु०) ] कर्मिष्ठ और धार्मिक व्यक्ति 2 पुरोहित 
|| (वि०) । मेधावी 2 विद्वान्‌ । ~ता (स्त्री०) विप्र होने का 
भाव 
विप्रतिपत्ति-सं० (स्री) मतभेद का संघर्ष 2 आपत्ति 3 भूल 
4 भ्रांतधारणा 5 संदेह 
विप्रयुक्त-सं० (वि०) ॥ अलग किया गया 2 वंचित 
विप्रयोग-सं० (पु०) ॥ वियोग, अलगाव 2 अभाव 3 कलह, 
मतभेद 
विप्रलंभ-सं० (पु०) । निराश होना 2 साहि० प्रेमी प्रेमिका का 
वियोग 3 विच्छेद, कलह 4 छला जाना 
विप्रलंभक-सं० (पु०) धूर्त व्यक्ति, वंचक 
विप्रलंभन-सं० (पु०) छल करना 
विप्रलंभी-सं० (पु०) धूर्त, धोखेबाज़ 
विप्रलब्ध-सं० (वि०) ॥छला हुआ 2 निराश 3 वंचित 
4 वियुक्त 
विप्रलब्धा-(स्री०) । साहि० जिसका प्रिय अपने वचनानुसार 
मिलन स्थल पर न आया हो ऐसी नायिका 2 प्रिय द्वार वचन 
भंग किए जाने पर दुःखी नायिका 
विप्रलाप-सं० (पु०) । व्यर्थ की बकवाद, प्रलाप 2 झगड़ा 
3 दुर्वचन 
बिप्रेषित-सं० (वि०) 7 परदेश में रहनेवाला 2 निष्कासित 
विप्लब-सं० (पु०) 7 उत्पात, उपद्रव 2 हलचल 3 आफ़त, 
विपत्ति 4 उथल पुथल 
विप्लवक-सं० (वि०) विप्लब करनेवाला 


पुलटा, व्यतिक्रम 


विप्लवात्मक-सं० (वि०) = विप्लव संबंधी 

विप्लवी-सं० (वि०) । क्षणभंगुर, अस्थायी 2 विप्लव 
करनेवाला 

विप्लाव-सं० (पु०)  उपद्रव मचाना 2 हो हल्ला 3 घोड़े की 
सरपट चाल 4पानी की बाढ़ 

विप्लावक-सं० (वि०) ] विप्लवकारी 2 उपद्रव मचानेवाला 

विप्लावी-सं० (पु०) उपद्रव करनेवाला 

विप्लुत-सं० (वि०) अस्त व्यस्त 2 हक्का बक्का 3 आचार 
भ्रष्ट, चरित्रहीन ३ नष्ट भ्रष्ट 

विफल-सं० (वि०) ॥ बिना फल का 2 निरर्थक 

विबुध-] सं० (पु०) । पंडित, बुद्धिमान्‌ 2 देवता [| (वि०) 
ज्ञानियों या विद्वानों से रहित 

विबोध-सं० (पु०)  जागना, जागरण 2 अच्छा और पूरा ज्ञान 
३ चेतनता, होश हवाश 

विभंग-सं० (पु०) 7 टूटना 2 विन्यास 3 विभाग 4 श्रूभंग 
5 मनोभाव प्रकट करनेवाली चेष्टा 

'विभक्त-सं० (वि०) ॥ अलग किया हुआ '2 बांटा हुआ 
3 विभाजित 

विभक्ति-सं० (स्री) ॥ विभाग, बाँट 2 अलगाव, पार्थक्य । 
~परक (वि०) विभक्ति प्रधान; ~प्रत्ययं (पु०) कारकीय 
चिह्न 

विभव-सं० (पु०) ॥ ऐश्वर्य 2 बल, शक्ति। -शाली 
(वि०) संपत्तिशाली 2 शक्तिशाली 

विभववान्‌-सं० (वि०) = विभवशाली 

विभवी-सं० (वि०) प्रतापी, ऐश्वर्यवान्‌ 

विभाँति-] सं० (स्री०) प्रकार, क्रिस्म [[ (वि०) अनेक 
प्रकार का ]]] (अ०) अनेक प्रकार से 

विभा-सं० (स्री) प्रभा, कांति 2 किरण, रश्मि 3 छवि, 
शोभा 

विभाग-सं० (पु०) 7 बँटवारा 2 हिस्सा 3 अंश 4 पार्थक्य 
5 खंड 6 महकमा, क्षेत्र (जैसे-आप किस विभाग 
में कार्यरत हैं) । ~कृत (वि०) विभाग किया हुआ 

विभागक-सं० (वि) = विभाजक 

विभागशः-सं० (क्रि वि०) विभाग के अनुरूप 

विभागाध्यक्ष-सं० (पु०) विभाग का प्रधान कार्यकर्ता 

चिभागी-सं० (वि०) विभाग संबंधी। ~करण (पु०) 
विभागों में बाँटना 

विभागीय-सं० (वि०) विभाग से संबंधित (जैसे-विभागीय 
कार्रवाई) 

विभागेतर-सं० (वि०) विभाग से अलग 

विभाजक-सं० (वि०) ॥ विभाग करनेवाला 2 बाँटनेवाला 

विभाजन-सं० (पु०) ॥ बाँटना 2 विभाग करना। >रेखा 
(स्री?) अलग करने की लाइन 


' विभाजयिता-सं० (वि०) विभाजन करनेवाला 


विभाजित-सं० (वि०) विभाजित किया हुआ 
विभाज्य-सं० (वि०) विभाग करने योग्य 
विभात-सं० (पु०) प्रभात, सबेरा 
विभाति-सं० (स्री) शोभा, सुंदरता 


ह ता (पु०) साहि० आश्रय में भाव उद्दीप्त करनेवाला 
तु 
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विभावन प्र] 


विमिश्र 


विभावन-सं० (पु०) । सोचना 2 अनुभूति 3 साहि० नायकादि 
के साथ पाठक या श्रोता का तादात्म्य होना, साधारणीकरण 

विभावनीय-सं० (वि०) = विभाव्य 

विभावरी-सं० (स्त्रो०) ] रात 2 तारोंवाली रात 

विभावित-सं० (वि०) ] कल्पित 2 निश्चित 

विभावी-सं० (वि०) भाव जाग्रत करनेवाला 2 व्यक्त 
करनेवाला 

विभाव्य-सं० (वि०) विभावना हेतु उपयुक्त 

विभाषा-सं० (स्त्रो>) । बोली 2 चुनाव की स्वतंत्रता 

विभाषीय-सं० (वि०) विभाषा से संबंधित 

विभास-सं० (पु) चमक, दीप्ति 

विभिन्न-सं० (वि०) १पृथक 2 अलग किया हुआ 
(जैसे-विभिन्न पदार्थों का संबंध) 

विभीषक-सं० (वि०) भयानक, देशद्रोही 

विभ्रीषण -सं० (वि०) अत्यंत भीषण, रावण का भाई, देशद्रोही 

विभीषा-सं० (स्त्री०) भीरुता, भयातुरता 

विभीषिका-सं० (सत्र) । भय या डर दिखाना 2 त्रास 

विभु-] सं० (वि०) । सर्वव्यापक 2 महान्‌ 3 नित्य 4 अचल, 
अटल 5 सशक्त ]] (पु०) ॥ ब्रह्म 2 जीवात्मा 3 ईश्वर 
4 स्वामी। ~ता (स्त्री०) । सर्वव्यापकता 2 ऐश्वर्य, वैभव 
3 प्रभुत्व 4 शक्ति 

विभूति-सं० (स्त्रीश) विपुलता 2 वृद्धि 3 ऐश्वर्य, विभव 
4 दौलत, धन संपत्ति 

विभूषण-सं० (पु०)  गहनों से सजाना 2 आभूषण 3 सौंदर्य 

विभूषा-सं० (स्री) ॥ गहनों, आभूषणों से की गई सजावट 
2 अलंकारों से युक्त होने का भाव 

विभूषित-सं० (वि०) ॥ अलंकृत 2 शोभित 

विभेद्‌-सं० (पु) 7 खंड, विभाग 2 बाधा 3 मत भिन्नता 
4 फूट, पार्थक्य 5 अंतर, प्रकार 6 विरोध 

बिभेदक-सं० (वि०) भेदन करनेवाला 2 मतभेद करनेवाला 
३ विभेद उत्पन्न करनेवाला 

विभेदन-सं० (पु०) ॥ भेदना 2 काटना 3 टुकड़े करना 4 अंतर 
उत्पन्न करना 5 फूट डालना 

विभेदीकरण-सं० (पु०) विभेद करना, अंतर करना 

विभ्रम-सं० (पु०) ] भ्रांति 2 संदेह, शक 3 और का और 
समझना, गलतफ़हमी 4 साहि० संयोग श्रृंगार में स्त्रियों का एक 
भाव 5 निर्मूल भ्रम 6 घबड़ाहट 

विभ्रांत-सं० (वि) १घबराया हुआ 
चंचल 

विभ्रांति-सं० (स्री?) ॥ घबराहट 2 भ्रम - 
विभ्राट-] सं० (पु०) ॥ संकट 2 उत्पात [[ (वि०) चमकीला 
विमंडन-सं० (पु०) विभूषण 

विमत-] सं० (पु०) दुर्विचार ॥ (वि०) बुरे विचारवाला 
विमति सं० (वि०) । मूर्ख 2 दुर्बुद्धिवाला ॥ (स्त्री०) 
विरुद्ध मत 2 बुरी मति 3 असहमति 

विमध्य-सं० (त्रिश) केंद्र से इधर उधर हटा हुआ, उत्केंद्र 
विमन-सं० (वि०) उदास, अनमना 

विमनस्क-सं० (वि०) व्याकुल 2 खिन्न 

विमर्दन-सं० (पुः) 7 अच्छी तरह मलना 2 रौँदना 3 नष्ट 
करना 4 पीड़ित करना 


2 अस्थिर, 
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विमर्दिनी-सं० (वि०/स्री2) नाश करनेवाली 

वि (पु०) ॥ विचार, विवेचन 2 परीक्षण 3 समीक्षा 
4 तर्क. 4 

विमर्ष-सं० (पु०) ॥ विचारण 2 आलोचना 3 व्याकुलता 
4 क्षोभ 5 उद्देग 

विमल-सं० (वि०) ॥ मलरहित, निर्मल 2 साफ़ और पारदर्शक 
(जैसे-विमल जल) 3 दोषरहित (जैसे-विमल चित्र) 
4 दर्शनीय, सुंदर (जैसे-विमल छवि) । ~कीर्ति (पु०) 
निर्मल यश; ~ता (स्त्री०) 7 निर्मलता, स्वच्छता 2 पवित्रता, 
शुद्धता ३ रमणीयता 

विमला-सं० (स्री!) विमल होने का भाव 

विमलात्मक-सं० (वि०) शुद्ध, साफ़, विमल 

विमलीकरण-सं० (पु) विमल करना 

विमा-सं० (स्री?) आयाम 

विमाता-सं० (स्री) सौतेली माँ 

विमान-सं० (पु०) वायुयान। --अड्डा +हिं० (पु०) विमान 
के खड़े होने का स्थान, एयरोड्रोम; ~अपहरण (पु०) विमान 
हरण करना, विमान चुराना; ~अपहर्ता (पु०) विमान 
चुरानेवाला; ~अवतरण (पु०) विमान का उतरा; 
~उद्योग (पु०) विमान का काम धंधा; ~कर्मचारी, 
“-कर्मी. (पु०) विमान में काम करनेवाला व्यक्ति; ~गृह, 
~घर +हिं० (पु०) वह स्थान जहाँ विमान रखा जाता हो; 
~चालक (पु) विमान चलानेवाला; ~चालन (पु०) 
विमान चलाना ~चालन विज्ञान (पु०) वैमानिकी; ~डाक 
+ हिं० (पु०) विमान द्वारा पत्रों का आना जाना (जैसे-विमान 
डाक सेवा); ~तोपची +फ़ा०+तु० (पु) विमान से तोप 
बरसानेवाला; ~नाविक (पु०) = विमान चालक; 
~निर्माण (पु) विमान बनाना; ~पत्तन (पु) हवाई 
अड्डा; “पथ (पु०) वायुयान मार्गः ~परिचारिका 
(स्री०) विमान में यात्रियों की सेवा करनेवाली सेविका; 
~परिबहन (पु०) विमान द्वारा यात्रा करना; ~पोत (पु०) 
= हवाई जहाज; बंदर +फ़ा० (पु०) = विमान पत्तन; 
“बल (पु०) वायुसेना; ~भंजक, ~भेदी (वि०) 
विमान को तोड़नेवाला (जैसे-विमान भेदी तोप); -मर्ग 
(पुर) = विमान पथ; “मैदान +अ० (पु०) = विमान 
अड्डा; ~यातायात (पु०) विमान द्वार आवागमन; “यात्री 
(पु०) विमान से यात्रा करनेवाला; वाहक (वि०) विमान 
को ले जानेवाला (जैसे-विमान वाहक पोत); ~वाहिनी 
(स्री?) = विमान सेना; ~संचालन (पु) = विमान 
चालन; ~सेना (खी) हवाई जहाज पर से युद्ध करनेवाली 
सेना; ~सेनाधिकारी (पु) वायु सेना का एक उच्च 
अधिकारी; “स्थल (पु) = विमान अड्डा 

विमानन-सं० (पु०) विमान चलाने की कला 

विमानाक्रमण-सं० (पु) विमान से आक्रमण करना 

विमानास्थान-सं० (पु०) = विमान केंद्र 

विमार्ग-सं० (पु०) 7 कुमार्ग 2 बुरा आचारण 

'विमत-सं० (वि०) ॥ भिन्न मतवाला 2 असंगत 

विमित-सं० (स्री?) सीमित, परिमित 

बिमितीय-सं० (वि०) विमीय 

विमिश्र-सं० (वि०) ॥ मिला जुला 2 विशुद्ध 
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विरावी 


विमिश्रित-सं० (वि०) मिलाई गई 

'विमीय-सं० (वि०) विमा संब्रंधी 

विमुक्त-सं० (वि०) आजाद, स्वतंत्र 2छोड़ा गया 
3 कार्यभार से मुक्त 

विमुक्ति-सं० (स्री)  विमुक्त करना 2 विछोह 3 छुटकारा 
4मोक्ष 

'विमुख-सं० (वि०) ॥ विरत 2 प्रतिकूल 3 वंचित 4 उदासीन 
(जैसे-विमुखे मन) 

विमुग्ध-सं० (वि०) भ्रमित 2 मोहित (जैसे-विमुग्ध 
नायिका) 

विमुग्धक-सं० (वि०) विमुग्ध करनेवाला 

विमुद्रीकरण-सं० (पु०) मुद्रा का मूल्य घटाना 

विमूढु-सं० (वि०) ॥ अत्यंत मोहित 2 भ्रम में पड़ा हुआ 
(जेसे-विमूढ़ नायिका) 3 बड़ा या बहुत नासमझ 

विमूल-सं० (वि०) ॥ बिना जड़ का 2 बर्बाद 

विमूलन-सं० (पु०) उखाड़ना 

विमूल्यन-सं० (पु०) मूल्य कप करना (जैसे-रुपए का 
विमूल्यन) 

विमूश्य-सं० (वि०) विमर्श के योग्य 

विमोक-] सं० (वि०) । दुर्वासना से मुक्त 2 स्पष्ट, साफ़ 
]] (पु०) मुक्ति, छुटकारा 

विमोक्ष-सं० (पु०) ॥ छुटकारा 2 मुक्ति 

विमोचक-सं० (वि०) मुक्त करनेवाला 

विम्रोचन-सं० (पु०) ॥ छुडाना 2 बाहर करना (जैसे-कर्म 
विप्रोचन) 

विमोचित-सं० (वि०) मुक्त किया हुआ 

विमोह-सं० (पु०) । मतिश्रम 2 भ्रम 3 अज्ञान 4 आसक्ति 
(जैसे-काम विमोह) 

विम्रोहक-सं०. (वि०) ] मोहित करनेवाला 2 ललचानेवाला 
(जेसे-विमोहक चित्र) 3 सुध बुध भुलानेवाला 

विमोहन-सं० (पु) । लुभाना 2 ललचाना 3 सुध-बुध | 

विमोहित-सं० (वि०) ॥ आसक्त (जैसे-काम विमोहित) 
2 बेसुध ३ भ्रम में पड़ा हुआ, भ्रमित 

वियुक्त-सं० (वि०) ॥ अलग किया हुआ, परित्यक्त 2 वंचित 
३ अभाव ग्रस्त 

वियुग्म-सं० (वि०) ॥ अकेला 2 अस्वाभाबिकतावाला 

वियोग-सं० (पुश) । पार्थक्य 2 विच्छेद 3 विरह, दुःख 
4 अभाव 5 छुटकारा 

वियोगांत-सं० (वि०) दु:खांत 

वियोगात्मरक-सं० (वि०) वियोग संबंधी 
वियोगावस्था-सं० (स्री०) वियोग होने का भाव 

'खियोगी-सं० (वि०) विरही, दुःखी 

'वियोजक-] सं० (वि०) अलग करनेवाला |] (पु०) ग० 
बड़ी संख्या में से घटाई जानेवाली छोटी संख्या 
वियोजन-सं० (पु०) ॥योग का अभाव 2 जुदाई, वियोग 
३ घटाना 

वियोजित-सं० (वि०) ॥ वियोग हुआ 2 वंचित 3 जुदा किया 
गया 

विरंग-सं० (वि०) रंगहीन 2 अनेक रंगोवाला 
बिरंजक-सं० (वि०) रंग उड़ा देनेवाला 
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विर॑जन-सं० (पु०) रंजन से रहित रहना 

विरक्त-सं० (वि०)  आसक्तिरहित 2 भोग विलास आदि से 
दूर रहनेवाला 3 उदास, खिन्न (जैसे-विरक्त भाव, विरक्त 
नायिका) । ~ता (स्त्रीश) विरक्ति 

विरक्ता-सं० (स्र?) दुखियारी औरत 

विरक्ति-सं० (स्री) ] विरक्त होने का भाव 2 वैराग्य 
3 उदासीनता, खिन्नता। ~जनक (वि०) विरक्ति पैदा 
करनेवाला 

विरचन-सं० (पु०) निर्माण, बनाना 

विरचयिता-सं० (पु०) निर्माण करनेवाला 

विरचित-सं० (वि०) निर्मित 2 पूरा किया हुआ 

विरज-सं० (वि०) ] धूल, गर्द आदि से रहित 2 स्वच्छ, निर्मल 

विरत-सं० (वि०) ] अंत हुआ 2 अनुरक्त 3 संलग्न, लीन 
(जैसे-कर्म विरत योगी) 4 विरक्त 

विरति-सं० (सत्री?)  उदासीनता 2 वैराग्य 

विरद्‌-(पु०) ॥ बड़ा और सुंदर नाम 2 कीर्ति, यश 

विरदावली-(स्री?) = विरुदावली 

विरमण-सं० (पु०)  रुकना, ठहरना 2 त्याग करना 3 रमना 
4 भोग विलास 

विरल-सं० (वि०) जो घना न हो (जैसे-विरल बुनाबटबाला 
कपड़ा) 2 पतला 3 अल्प, थोड़ा 

विरला-(वि०) बहुत कम मिलनेवाला 

विरव-] सं० (वि०) बिना शब्द का 2 नि:शब्द, नीरव 
| (पु०) अनेक प्रकार के शब्द 

विरस-सं० (वि०) ] फीका (जैसे-नीरस फल) 2 बिना रुचि 
का 3 साहि० बिना रस के परिपाक के। ~ता (स्त्री०) 
नीरसता, फीकापन 

विरसा-अ० (पु०) मृतक की संपत्ति 

विरह-सं० (पु०) ॥ वियोग 2 अभाव 3. अविद्यमानता 

बिरहिणी-सं० (सरो?) प्रिय या पति से बिछुड़ी हुई दुःखिनी 
नायिका 

विरहित-सं० (वि०) ] शून्य 2 परित्यक्त 

विरही-सं० (वि०) = वियोगी 

विराग-] सं० (पु०) ] राग का अभाव 2 अरुचि 3 विरक्ति 
।| (वि०) रागहीन, उदासीन । ~वादी (वि०) राग आदि से 
दुर रहनेवाला 

विरागी-सं० (वि०) । अनुरागरहित 2 विरत 


विराजना-(अ० क्रि) ॥ प्रकाशित होना, शोभित होना 
2 विद्यमान होना 
विराजमान-सं० (वि०) । प्रकाशमान 2 उपस्थित 
बिराटू-सं० (वि०) अत्यंत विशाल (जैसे-विराट्‌ सभा) 
क (षु) अटकाव 2 विश्राम । ~काल (पु०) 
क का समय; -चिह्न (पु०) लेखन आदि में प्रयुवत 
४ दायिनी (वि०/स्त्रो०) --विहीन (वि०) 


रवी No) विश्राम देनेबाली, आम 
हुंचानेवाली; शांति संधि; -- ७) विना 
कमल धि; ~हीन (वि०) विना 
विराव-] सं० ] शब्द, आवाज़ 


[] (वि०) शब्द रहित ER 


विरावी-सं० (वि०) ॥ शब्द करनेवाला 9 गजने वाला 
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विलोड़ित 


विरासत-अ० (स्त्री०) उत्तराधिकार में मिला धन 

विरक्ति-सं० (वि०) । खाली किया हुआ 2 साफ़ किया 

विरुद-सं० (पु०) 7 कीर्ति, गाथा 2 प्रशंसासूचक पदवी 

विरुदावली-सं० (स्त्री०) विस्तृत यशोगान 

विरुद्ध-सं० (वि०) ॥ बाधित 2 अवरुद्ध 3 विरोधी 
4 असंगत। ~कर्मा (पु०) विरुद्ध कर्म करनेवाला व्यक्ति 
~कर्मा, ~गामी (वि०) उलटी ओर चलनेवाला 

विरुद्धार्थक-सं० (वि०) विरोधी अर्थवाला। ~ता 
(सत्री) ॥ विरूद्ध होने का भाव 2 विपरीतता 

विरूप-] सं० (वि०) कई रूपोंवाला 2 शोभारहित 3 भदे 
रूपवाला, बदसूरत 4 विपरीत 5 अप्रकृत |] (पु) बिगड़ी 
सूरत। “करण (पु०) कुरूप बनाने का काम 

विरूपण-सं० (पु) रूप बिगाड़ना 

विरूपा-सं० (स्त्री०) (वि०) कुरूप, बदसूरत 

विरूपित-सं० (वि०) रूप बिगाड़ा हुआ 

विरूपी-सं० (वि०) । कुरूपा, बदसूरत 2 भद्दे रूपवाला 

विरेचक-सं० (वि०) दस्तावर 

विरेचन-सं० (पु)  दस्तावर दवा 2 दस्त लाना 

विरोचन] सं० (पु०) चमकना ]] (वि०) प्रकाश करनेवाला 

विरोध-सं० (पु०) ॥ बाधा 2 प्रतिरोध 3 विपक्षता 4 रोक, 
प्रतिरोध 5 विपरीतता। “जनक (वि०) विरोध पैदा 
करनेवाला; ~पक्ष (पु०) विपक्ष; ~पत्र (पु०) विरोध 
प्रकट करने का पत्र; ~परिहार (पु०) विरोध दूर करना; 
~पीठ (पु०) विरोधियों के बैठने का स्थान; ~सूचक 
(वि०) विरोध की सूचना देनेवाला 

विरोधाचरण-सं० (पु०) विरोध आचरण 

विरोधाभास-सं० (पु०) साहि० विरोधमूलक -अर्थालंकार 
जिसमें विरोध का वर्णन होते हुए भी.विरोध का आभास हो 

विरोधाभासात्मक-सं० (वि०) विरोधाभासी 

विरोधाभासी-सं० (वि०) विरोधाभास संबंधी 

विरोधिता-सं० (स्री?) = विरोध 

विरोधी-सं० (वि०) 7 विरोध करनेवाला 2 उलटा 

विरोध्य-सं० (वि०) विरोध के योग्य 

विरोपण-सं० (पु०) रोपना 

विरोपित-सं० (वि०) रोपा हुआ 

विलंघन-सं० (पु०)  लाँधकर पार करना 2 वंचित रखना 

विलंब-सं० (पु०) देर। "शुल्क (पु०) लेट फ़ीस 

विलेबन-सं० (पु०) देर करना 

बिलेबित-सं० (वि०) 7 विलंब हुआ 2 देर करनेवाला 

विलंबी -सं० (वि०) देर लगनेवाला 

विलक्ष_सं० (वि०) 7 बिना लक्षण का 2 बिना लक्ष्य का 

विलक्षण-सं० (वि०) 7 लक्षणरहित 2 अत्यंत लक्षणोंवाला 
(जैसे-विलक्षण प्रतिभा) - 

विलग-(वि०) -अलग, पृथक्‌ 

बिलगाना-] (अ० क्रि) अलग होना [] (स० क्रिश) अलग 
करना 

विलप्न-सं० (वि०) ] संलग्न 2 बांधा हुआ। -_ता (स्तरी०) 
संलग्न होने का भाव | 

बिलज-सं० (वि०) निर्लज्ज, बेहया 

विलपन-सं० (पु०) ४ठिक्ाप'क्लज 82 गपशप 


विलब्ध-सं० (वि०) ॥ पाया हुआ 2 अलग पाया हुआ 

विलय-सं० (पु०) 7घुलना 2 विलीन होना, समा जाना 
3 मिलना (जैसे-लोकदल का जनता पार्टी में विलय हो गया) 
4 समाहित होना (जैसे-आत्मा का परमात्मा में विलय) 
5 ध्वंस, नाश (जैसे-सृष्टि का विलय) 

विलयन-सं० (पु०) विलीन होना 2 मिश्रित होना 3 विलय 

विलसन-सं० (पु०) ॥विलास 2 चमकना 

विलाना-] (अ० क्रि०) नष्ट होना |] (स० क्रि०) नष्ट करना 
(जैसे-लड़के ने सारी संपत्ति विला दी) 

विलाप-सं० (पु०) बिलख बिलखकर रोना 

विलायक-सं० (वि०) घोलनेवाला (जैसे-पानी) 

विलायत-अ० (पु०) पराया देश, विदेश 

विलायती-अ० (वि०) ] विदेशी 2 परदेश में रहनेवाला 
(जैसे-विलायती आदमी) 

विलास-सं० (पु०) 7 प्रणय क्रीड़ा 2 हावभाव 3 सौंदर्य 
4 सुखोपभोग 5 आकर्षक और कोमल चेष्टा (जैसे-श्रू 
विलास) । ~कुंज (पु०) मौज मेला करने का कुंज; ~प्रिय 
(वि०) ॥ प्रणय क्रीड़ा का प्रेमी 2 सौंदर्य प्रेमी सुंदर और 
कोमल हावभाव वाला; ~विनोद (पु०) मौज मस्ती; 
“सामग्री (सत्री?) विलास का सामान, विलास प्रसाधन 

बिलासमयी-सं० (वि०) क्रीडाशील, कामवती 

विलासवती-सं० (स्री०) स्वेच्छाचारिणी या कामुक स्त्री 

विलासांध-सं० (वि०) विलास में अंधा 

विलासिता-सं० (स्री) विलास भाव। “कर (पु०) 
विलास सामग्री पर लगनेवाला टेक्स या कर 

विलासितामय-सं० (वि०) विलासिता में डूबा हुआ, 
विलासिता में आबद्ध 

विलासिनी-] सं० (स्री०) 
[| (वि०) विलासिता प्रिय 

विलासी-सं० (वि०) 7 सुख भोग प्राप्त करनेवाला 2 कामुक 
३ आराम तलब 

विलिखन-सं० (पु०) लिखना 2 अंकित करना 

विलिखित-सं० (वि०) ॥ लिखा हुआ 2 अंकित 

विलिष्ट-सं० (वि०) ॥ टूटा हुआ, खंडित 2 अस्त व्यस्त 

विलीन-सं० (वि०) ॥ लुप्त हुआ, अदृश्य 2 ओझल 3 मिल 
गया (जैसे-ईश्वर में विलीन आत्मा) 

विलीनीकरण-सं० (पुर) समा लेना 

विलीनीकृत-सं० (वि०) विलीन हुआ 

विलुंठित-सं० (वि०) ॥ लोटा हुआ 2 लूटा गया 

विलुप्त-सं० (वि०) ॥ छिपा हुआ, अदृश्य 2 नष्ट 

विलून-सं० (वि०) अलग किया. गया 

विलेख-सं० (पु) ॥ अनुमान, कल्पना 2 सोच विचार 
3 दस्तावेज़ 


॥ कामिनी 2 वेश्या, रंडी 


विलेप-सं० (पु०) ॥ शरीर पर लगानेवाला लेप 2 दीवार पर ' 


का पलस्तर ५ 
विलोकन-सं० (पु०) ॥ देखना 2 ध्यान देना 3 तलाश करना 
विलोकित-सं० (वि०) 4 देखा हुआ 2 निरीक्षित 
विलोचन-सं० (पु०) नेत्र, आँख 
विलोड़न-सं० (पु०) ॥ मथना 2 हिलाना 


न मं १ मथित 
a विहित, शी by तु हिळावा हुमा 
I अं 


विलोप 754 | विशद 


विलोप-सं० (पु०) ॥ रुकावट 2 लोप 3 बाधा 4 नाश 5 हानि | (पुश) । शादी 2 दांपत्य बंधन (जैसे-वर-कन्या 
6 संकट, आपत्ति . का विवाह संपन्न हो गया) । ~क्रिया (स्त्री०) विवाह करना; 
बिलोपन-सं० (पु०) ॥ भंग करना 2 अलग करना 3नष्ट | ~भंग (पु०) = विवाह विच्छेद; ~मंडप (पु०) वर-वधू 
करना 4 लूटना 5 लुप्त करना की शादी का घेराकार स्थान; “-विच्छेद (पु०) विवाह संबंध 
विलोपीकरण-सं० (पु०) विलोप करना का टूटना; तलाक; “विषयक (वि०) विवाह संबंधी; 
बिलोभ-] सं० (पु०) प्रलोभन ][ (वि०) लोभ से रहित "संबंध (पु०) विवाह का रिश्ता; ~संस्कार (पु०) विवाह 
विलोभन-सं० (पु०) ॥ विलोभ 2 प्रलोभन की रस्म 
विलोम-] सं० (वि०) उलटा, विपरीत 2 रीतिविरुद्ध 3 पीछे | विवाहना-(स० क्रि) शादी कराना, ब्याहना 
का [| (पु०) उलटा क्रम विवाहित-सं० (वि०) व्याहा हुआ 
विलोमक-सं० (वि०) विपरीत क्रम में चलनेवाला विवाहिता-] सं० (वि०) व्याही हुई ]] (स्री) व्याही गई स्त्री 
'विलोमतः-सं०(अ०) विपरीत दिशा में (जैसे-विवाहिता का सौंदर्य देखने क़ोबिल है) 
विलोमन-सं० (पु०) विपरीत क्रम में रखना बिवाह्ोचित बयस-सं० (वि०) विवाह के योग्य उम्रवाला 
विलोमित-सं० (वि०) उलटा हुआ प्रिबाह्मेत्सव-सं० (वि०) विवाह का उत्सव 
'विलोमी-सं० (स्री?) आंवला विविक्त-सं० (वि०) १ पृथक्‌ 2 अस्त व्यस्त 3 पवित्र 
विलोल-सं० (वि०) ] लहराता हुआ 2 अस्थिर 4 विवेकी 
विल्व-सं० (पु०) बेल का पेड और फल विविक्ति-सं० (स्री)  विवेकपूर्वक कार्य करमा 2 अलगाव 
विवक्षा-सं० (स्री) ॥ अभिप्राय, 2 इच्छा 3 संदेह, हिचक ३ विभाग | ~वाद (पु०) विवेकपूर्ण कार्य करने का सिद्धांत; 
विवक्षित-सं० (वि०) कहे जाने योग्य ~बादी (वि०) विविक्तिवाद संबंधी 
विवदनीय-सं० (वि०) विवाद करने योग्यः विविध-] सं० (वि०) विभिन्न प्रकार का, कई तरह का 
बिवर-सं० (पु०) । छिद्र, बिल 2 कंदरा, गुफा | (पु०) विभिन्न प्रकार का काम। ~ता (स्त्री०) विविध 
बिबरण-सं० (पुर) ॥ व्याख्या 2 स्पष्ट करना 3 वर्णन होने का भाव 
(जैसे-घटना का विवरण) । “चिह्न (पु०) कोलन | विवृत-] सं० (वि०) ॥ विस्तृत 2 खुला हुआ, प्रत्यक्ष [] व्या? 
डैश(:-); “पत्र (पु०) विवरण लिखा पत्र; पत्रिका उच्चारण की एक अवस्था जिसमें मुखद्वार पूरा खुलता है 
(स्री?) विवरण संबंधी पत्रिका विवृति-सं० (स्त्री०) भाष्य, टीका 2 प्रकटीकरण 
विवरणात्मक-सं० (वि०) = विवरण संबंधी विवृत्त-सं० (वि०)  घूमता हुआ, चलता हुआ 2 ऐंठा हुआ 
विवरणी-सं० (सत्री?) = विवरण पत्र 3 अनावृत्त 4 खुला हुआ 
विवर्जन-सं० (पु०) 7 त्याग 2 उपेक्षा 3 निषेध विवृत्ति-सं० (स्री?)  फैलाव, विकास 2 चक्करं खाना, 
विवर्ण-सं० (वि०) ॥ रंगहीन 2 कांतिहीन 3 रंग बिरंगा 4 जाति | घूमना ३विवृत्त होने का भाव 
च्युत। ~ता (स्री) विवर्ण होने का भाव विवेक-सं० (पु०) ॥ भले बुरे का ज्ञान 2 समझ (जैसे-विवेक 
विवर्त-सं० (पु०) 7 घूमना, मुड़ना 2 चक्कर लगाना, परिक्रमा | से काम करना) 3 सत्यज्ञान। --ता (स्री) विवेक भाव, 
करना 3 आकाश 4 परिवर्तन 5 भ्रम, धोखा । ~वाद्‌ (पु०) ज्ञान; “पूर्ण (वि०) विवेकवाला, विवेकमय; ~शील 
संपूर्ण सृष्टि को असत्‌ या मिथ्या मानने का सिद्धांत (वि०) = विवेकवानु; ~-शून्य (वि०) विवेक रहित; 
खिवर्तन-सं० (पु) ॥ 29 लगाना, परिक्रमा करना ~संगत (वि०) विवेकवाला 
2 लुढ़कना 3 नाचना 4 विकास 5 घूमना विवेकतः-सं० (क्रि० वि० अनुसार 
विवर्तनिक-सं० (वि०) चक्करवाला विवेकवान्‌-सं० (वि०) स विवेकपूर्ण 
विवर्द्धित-सं० (वि०) ॥ उन्नत किया हुआ 2 बढ़ाया हुआ | विवेकाधीन-सं० (वि०) विवेक के आधीन 
विवश-सं० (वि०)  लाचार 2 शक्तिहीन 3 अधीन। ~त्ता | विवेकी-सं० (वि०)' 7 विवेकशील 2 बुद्धिमान्‌ ३ न्यायशील 
(स्री) ॥ विवश होने का भाव 2 लाचारी 3 शक्तिहीनता | बिकेचक-सं० (वि०) विवेचन करनेवाला 


4 अधीनता SE र 
विवसन-सं० (वि०) विवस्त्र Rb तप सदसत्‌ का निर्णय 2 अनुसंधान 


क्षण। ¬ a ड 
विवसत्र-सं० (वि०) वसहीन, निवस, नगर हह आ हा क यो 
'विवाचन-सं० (पु०) मध्यस्थता विवेचनात्मक-सं० (विः दल 
बिवाद-सं० (पु०) ॥ कहासुनी, तक़रार 2 मतभेद (जैसे-वाद | विवेचनीय-सं० ( के हा संबंधी 

बिवाद)! “ग्रस्त (वि०) विवाद में फँसा हुआ; | विवेचित-सं० (वि०) न्त कि 

~निबारक (वि०) विवाद रोकनेवाला; ~पूर्ण (वि०) | 3 अनुसंघान किया हुआ 2 विवेचन किया हुआ 

विवाद से भरा हुआ; ~वस्तु (खरी) विवाद का विषय; | विवेच्य-सं० (वि०) विवेचन कले योग्य 

~शील (वि०) विवादी खभाववाला विशद-सं० (वि०) । स्वच्छ no की 
'विबादस्पद-सं० (वि०) = विवादग्रस्त शांत तथा क वल 3 हर 


+ झगड़ाल 4 सुदर | ~ता (स्त्री० विशद 
विवादी-सं० (वि०) । विवाद करनेवाल 2झगड़ालू | भाव 2 स्वच्छता | (स्त्री०) ॥ विशद होने का 
3 मुकदमेबाज़ * निर्मलता 3सुंदरता 
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विश्व 


विशदीकरण-सं० (पु०) साफ़ करना, (विषय को) और 
ख़ोलना 

विशारद-सं० (पु०) विषय का विशेषज्ञ (जैसे-साहित्य का 
विशारद, चिकित्सा विशारद) 2 उत्तम, श्रेष्ठ 3 पंडित, विद्वान्‌ 
(जैसे-संगीत विशारद) 

बिशाल-सं० (वि०) ॥ बहुत बड़ा (जैसे-विशाल वृक्ष) 
2 शक्तिशाली (जैसे-विशाल सेना) । ~काय (वि०) 
विशाल शरीरवाला; ~ता (सत्री?) ॥ बडपपन 2 विस्तार, 
फैलाव; ~स्कंधीय (वि०) बड़े कंधोंवाला (जैसे-विशाल 
स्कंधीय पुरुष) 

विशालित-सं० (वि०) विशाल किया गया 

बिशिष्ट-सं० (वि०) ॥ विशेषता युक्‍त 2 असाधारण 3 उत्तम 
(जैसे-विशिष्ट नारी) 4 विशेष रूप से शिष्ट (जैसे-विशिष्ट 
पुरुष) | ~ता (स्री) ॥ विशिष्ट होने का भाव 2 विशेषता; 
~सेवा मेडल + अं० (पु०) विशेष सेवा हेतु दिया गया 
तमगा 

बिशिष्टांग-सं० (पु०) विशिष्टता न 

विशिष्टाद्वैत-सं० (पु०) रामानुज द्वारा चलाया गया एक मत जो 
जगत्‌ और जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्न मानता हुआ भी ब्रह्म से 
ही उद्भूत मानता है 

बिशिष्टाधिकार-सं० (पु०) = विशेषाधिकार 

विशिष्टरिकरण-सं० (पु०) = विशेषीकरण 

विशिष्टीकृत-सं० (वि) = विशेषीकृत 

विशीर्ण-सं० (वि०) । क्षीण 2 भग्न 3 तितर बितर 4 संकुचित 


5 दुबला पतला 
विशील-सं० (वि०) 7 बुरे शीलवाला 2 दुश्चरित्र 
विशुद्ध-सं० (वि०) ॥शुद्धध खरा 2सच्चा, सत्य 


(जैसे-विशुद्ध भाव) । ~ता (ख्री०) विशुद्ध होने का भाव; 
~त्ता-वाद (पु०) शुद्ध आचरण पर बल देने का सिद्धांत; 
~त्ता-वादी (वि०) विशुद्धतावाद संबंधी 
विशुद्धि-सं० (सत्री) ॥ विशुद्धता 2 भूल का सुधार । ~बाद्‌ 
(पु०) दूषित भावों से दूर रहने का सिद्धांत; वादी (वि०) 
॥ विशुद्धिवाद का माननेवाला 2 विशुद्धिवाद से संबंधित 
विशूचिका-सं० (स्री?) = विषूचिका, हैजा 
विशून्य-सं० (वि०) पूर्णतः रिक्त 
विशुंखल-सं० (वि०) ] बंधनहीन 2 अदम्य। ~ता (स्री) 
विशुंखल होने का भाव 
विशृंखलित-सं० (वि०) मुक्त, आजाद 
विशेष-सं० (वि०) ] असाधारण, असामान्य, विपुल 2 प्रचुर 
3 अधिक (जैसे-विशेष धन राशि) 4 विचित्र, विलक्षण 
(जैसे-विशेष आकृति) । ~कर (क्रिश वि०) विशेषतः, 
विशेषतया, खासतौरपर; ~ज्ञ (वि०) विषय का विशेष ज्ञान 
रखनेवाला; “ता (स्त्री०) विशेष होने का भाव 
विशेषक-सं० (वि०) विशिष्टता उत्पन्न करनेवाला 
विशेषण-सं० (पु०) ॥ विशेषता सूचित करनेवाला शब्द 
2 व्या० संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला विकारी शब्द 
(जैसे-नील कमळ में नील शब्द विशेषण है) 
विशेषतः -सं० (क्रि वि०) विशेष प्रकार से 
विशेषतया-सं० (क्रिश वि०) विशेष रूप से 
विशेषांक-सं० (पुश) विशेष अवसर पर प्रकाशित सामयिक 


पत्र का विशेष अंक (जैसे-साहित्यिक विशेषांक) 

विशेषाधिकार-सं० (पु०) अधिकारी या अन्य व्यक्ति को 
प्राप्त विशेष अधिकार (जैसे-दंड, देने का विशेषाधिकार) । 
~्राप्त (वि०) जिसे विशेषाधिकार दिया गया हो; ~वादी 
(विंश) विशेषाधिकार से संबद्ध 

विशेषाधिवेशन-सं० (पु०) बड़ी सभा के बैठकों का विशेष 
समूह + 

विशेषार्थक-सं० (वि०) विशेष अर्थवाला 

विशेषित-सं० (वि०) = विशेषीकृत 

विशेषीकरण-सं० (पु०) साधारण को विशेष बनाना 

विशेषीकृत-सं० (वि०) विशेष बनाया हुआ 

विशेषोक्ति-सं० (सत्री०) एक अर्थालंकार जहाँ कारण के होते 
हुए भी कार्य का अभाव हो 

विशेष्य-सं० (पु०) व्या० विशेषण द्वारा सूचित किया जानेवाला 
पद या शब्द (जैसे-पीत वसन में वसन विशेष्या है) 

विशोक-सं० (वि०) शोक रहित। ~ता (स्री०) विशोक 
होने का भाव 

विशोधन-सं० (पु०) विशुद्ध करना 

विश्रंभ-सं० (पुः) 7 दृढ़ तथा पूर्ण विश्वास 2 प्रेम में उत्पन्न 
झगड़ा 3 प्रेम, प्यार 4 आत्मीयता 

विश्रंभी-सं० (वि०) ॥ विश्वासी, विश्वसनीय 2 प्रेम संबंधी 
3 गोपनीय 

विश्रब्ध-सं० (वि०) ] विश्वसनीय 2 निडर, निर्भय 3 शांत 
और सुशील 4 दृढ़ 5 धीर 

विश्रांत-सं० (वि०) विश्राम किया हुआ 2 क्लांत 3 शांत 
4 वंचित 5 समाप्त 

विश्रांति-सं० (स्री?) ॥ विश्राम, आराम 2 थकावट | 
~काल (पु०) विश्राम का समय; ~गृह (पु०) = विश्राम 
गृह 

विश्राम-सं० (पु०) ॥ आराम 2 आराम हेतु मिलनेवाला 
अवकाश 3 चैन, सुख ।- --गृह, “घर + हिं? “भवन 
(पु०) विश्राम करने का स्थान 

विश्रामालय-सं० (पु०)  पांथशाला 2 यात्रियों के विश्राम 
करने का स्थान 

विश्रुत-सं० (वि०) सुना हुआ 2 विख्यात 

विश्रुति-सं० (स्त्री०) विश्रुत होने का भाव 

विश्लिष्ट-सं० (वि०) विश्लेषण किया गया 2 अलग किया 
हुआ 3 प्रकट, व्यक्त 4 मुक्त 

विश्लेष-सं० (पु०) ॥ अलग होना 2 वियोग 3 थकावट, 
शिथिलता 4 विरक्ति 

विश्लेषक-सं० (पुर) विश्लेषण करनेवाला 


विश्लेषण-सं० (पु०) अलग करना 2 छान बीन करना ` 


3 जाँच करना ५ 
विश्लेषणात्मक-सं० (वि०) विश्लेषण संबंधी 
विश्लेषित-सं० (वि०) ॥ अलग किया हुआ 2 वियुक्त 
विश्लेष्य-सं० (वि०) विश्लेषण के योग्य 
बिश्वंभर-] सं० (पु०) विष्णु || (वि०) विश्व का भरण 

पोषण करनेवाला 
विशवंभरा-सं० (स्री) पृथ्वी 
विशव-] सं० (वि०) समस्त, कुल [| (पु) । ब्रह्मांड 
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2 जगत, संसार | ~आधिपत्य (घर) संसार वः स्वामित्व; 
“आबादी + फ़ा० (ख्री०) संसार की जनसंख्या; ~कर्ता, 
"कर्मा (पु०) विश्व का स्वामी, ईश्वर; कल्याण 
(पु०) संसार का हित; “-कबिं (पु०) सर्वश्रेष्ठ कवि; 
~कोश (पु०) ] ऐसा कोश जिसमें विश्वभर के पदार्थ 
संग्रहीत हों 2 ऐसा विशाल ग्रंथ जिसमें विश्व भर की समस्त 
महत्त्वपूर्ण बातों का विवरण हो; ~क्ोशीय (वि०) विश्व 
कोश से संबंधित; “-क्रांति (सत्री०) विश्व आंदोलन; 
~छबि (स्त्री०) संसार की शोभा; ~जनता (स्त्री०) विश्व 
जनसंख्या; ~जयी (वि०) संसार को जीतनेवाला; ~ज्ञान 
कोश (पु०) = विश्वकोश; “-धर्मों सम्मेलन (पु०) संसार 
के सभी घर्मों का सम्मेलन; “नाथ (पु०) विश्व का स्वामी, 
शिव; “परिस्थिति (स्त्री०)) = विश्व स्थिति; “पाल 
(पु०) ईश्वर; ~पूजित (वि०) विश्व द्वारा पूज्य; 
"प्रदर्शनी (स््री०) विश्व महोत्सव; “-प्रभुत्व (पु०) = 
विश्व आधिपत्य; “बंधु ] (पु) शिव | (वि०) विश्व का 
मित्र; “बंधुत्व (पु०) विश्व बंधु होने का भाव; “बाज़ार 
+ फरा० संसार भर का बाजार >-ब्रह्मांड (पु०) संपूर्ण जगत्‌; 
“-भर्ता (पु०) ईश्वर; “भ्रमण (पु०) संसार की यात्रा, 
दुनिया की सैर; ~मंच (पु०) संसार; ~माता (स्त्री०) 
दुर्गा; ~युद्ध (पु०) विश्व में होनेवाली लड़ाई; -“राजनीति 
(स््री०) विश्व से संबंधित नियम क़ानून; --रूप (वि०/पु०) 
सर्वव्यापक; ~रूपिणी (स्री) महाशक्ति; --वाद (पु०) 
ऐसा मत कि सारा विश्व एक-स्वतंत्र सत्ता है तथा निश्चित 
नियमों के अनुसार विकास पथ पर चलता है 2 ऐसा सिद्धांत 
कि तत्त्वज्ञान संबंधी सभी बातें सारे विश्व में पाई जाती है, 
युनिवर्सलिजुम; ~बादी (वि०) विश्ववाद से संबंधित; 
“आवास (पु०) संसार, जगत्‌; --वासी (वि०) = 
विश्ववादी। ~विख्यात (वि०) विश्व में प्रसिद्ध; 
~विजयी (वि०) विश्व को जीतनेवाला; ~विजेता (पु०) 
संसार पर विजय प्राप्त करनेवाला योद्धा; ~बिदित (वि०) 
विश्व विख्यात 2 जिसे विश्व जानता हो; ~विद्यापीठ 
(पु०) विश्व विद्यालय; --विद्यालय (पु०) सर्वोच्च शिक्षा 
देनेवाली वह बड़ी संस्था जिसके अधीन अनेक महाविद्यालय 
भी आते हैं, यूनीवर्सिटी; --विद्यालय खेल + हिं० (पु०) 
विश्वविद्यालय स्तर पर खेले गए खेल; --विद्यालय प्रबंध 
समिति (स्री) विश्वविद्यालय की व्यवस्था आदि करनेवाली 
समिति या संगठन; ~विद्यालयीय (वि०) विश्व विद्यालय 
से संबंधित; >विश्रुत (वि०) = विश्व विख्यात; ~वेदा 
(वि०) सबकुछ जाननेवाला, सर्वज्ञ; ~व्यापार (पु०) 
विश्व में देश विदेश से होनेवाला व्यापार; | 
"व्यापी (वि०) विश्व में व्याप्त, ~शांति (स्री०) पूरे 
संसार में अमन चैन; “-शांति परिषद्‌ (स्त्री०) विश्व में 
शांति स्थापित करनेवाली सभा; ~समस्या (सख्त्री०) संसार की 
समस्या; --सृष्टि (स्त्रीश) संसार की रचना; --हिंदू परिषद्‌ 
(स्त्री०) विश्व हिंदू सभा 
विश्वक-सं० (वि०) ॥ विश्व संबंधी 2 विश्वव्यापी 
विश्वत:-(अ०) चारो ओर, सभी ओर, सर्वत्र 
विश्वमय-सं० (वि०) विश्वरूप 
श्वश्‍वसनीय-सं० (वि०) विश्वास के योग्य 


विश्‍वस्त-सं० (वि०) ॥ विश्वास किए जाने योग्य 2 विश्वास 
किय्रा गया 

विश्वात्मा-सं० (पु०) । ब्रह्मा 2 विष्णु 3 शिव 

विश्वामित्र-सं० (वि०) जो विश्व का मित्र हो 

विश्वास-सं० (पु०) ॥ निश्चित धारणा, यक्रीन 2 भरोसा 
(जैसे-लंपट स्री का विश्वास करना मूर्खता है) । --कारक 
(वि०) विश्वास करनेवाला; ~घात (पु०) धोखा, द्रोह 
'(जैसे-मित्र के प्रति विश्‍वासघात अक्षम्य है); ~घातक 
(वि०) = विश्वासघाती; ~घातिनी (स्री) विश्‍वासघात 
करनेवाली स्त्री; ~घाती (वि०) विश्वासघात करनेवाला; 
~पात्र (वि०) विश्वसनीय; ~प्रबण (वि०) जो जल्दी से 
विशवास कर ले 

विश्वासिक-सं० (वि०) = विश्वसनीय 

विश्वासी-सं० (वि०) विशवास किए जाने योग्य 
(जैसे-विश्वासी मित्र) 

विश्वासोत्पादक-सं० (वि०) = विश्वासकारक 

विश्वास्य-सं० (वि०) = विश्वसनीय 

विश्वोत्पत्ति-सं० (स्री) विश्व की उत्पत्ति 

विष-सं० (पु०) ॥ ज़हर, हलाहल 2 नाशक पदार्थ या तत्त्व 
(जैसे-धूप्रपान स्वास्थय हेतु विष है) । --कन्या (स्री०) 
ऐसी विषाक्त कन्या जिसके साथ संभोग करनेवाले की मृत्यु हो 
जाती है; ~त्ता (स्री) = विषत्व; ~धर ] (वि०) विषेला 
| (पु०) साँप, सर्प; ~पान (पु०) विष पीना; “मार + 
हिं० (पु०) विष के प्रभाव को खत्म करनेवाला पदार्थ; 
~वमन (पु०) विष की उल्टी; . ~बिज्ञान (पु०) ऐसी 
विद्या जिसके अंतर्गत विष और विष संबंधी तत्त्वों की जानकारी 
की जाती है; ~हीन (वि०) बिना जहर का, विष रहित 

विषण्ण-सं० (वि०) उदास, दुःखी 

विषण्णमना-सं० (वि०) उदास, मन से दुःखी 

विषत्व-सं० (ख्रि) चि० विष का भाव, ज़हरीलापन 

विषम-सं० (वि०)  असमान (जैसे-विषम गति) ग० दो से 
भाग देने पर पूर्ण विभक्त न होनेवाली संख्या, 2 विकट 
(जैसे-विषम कार्य, विषम स्थिति) 3 भीषण, प्रचंड 
(जैसे-विषम ज्वाला) 4 भयंकर 5 तीव्र, तेज़ (जैसे-विषम 
ज्वर) । ~ता (स्री) विषम होने का भाव 

Co 
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से संबंधित हो; ~प्रबेश (पु०) विषय का प्रारंभ; --प्रसंग 
(पु) भोग.विलास में रत; ~भोग (पु०) । इंद्रिय सुख 
प्राप्त करना 2 काम वासना का सुख भोगना; “-भोगवाद 
(पु०) खाओ पीओ मौज करो का सिद्धांत; ~भोगवादी 
(वि०) विषयभोगवाद संबंधी; ~लोलुप (वि०) काम 
वासना का लोभी, कामुक; ~वस्तु (स्री?) आधारिक और 
मूल विचार; ~वस्तुगत (वि०) = विषयगत; “बार + 
फ़ा० (क्रि० वि०) विषयानुरूप; ~वासना (स्त्रीश) काम 
वासना, ऐंद्रिक सुखभोग; ~सूची (स्री?) विषय 
अनुक्रमणिका; ~स्थापना (स्री?) अपने विषय का 
पुष्टिकरण 

विषयक-सं० (वि०) ॥ विषय संबंधी 2 विषय रूप में 
होनेवाला 

विषयपरक-सं० (वि०) = विषयगत 

विषयांतर-सं० (वि०) ॥ पड़ोस का 2 पास का 

विषयात्मक-सं० (वि०) विषय संबंधी 

विषयानुक्रमणिका-सं० (स्री?) = विषयसूची 

विषयाभिमुख-सं० (वि०) = विषय प्रधान 

विषयासक्त-सं० (वि०) विषय में लगा हुआ 

व्रिषयी-सं० (वि०) ॥ भोग विलास में रत रहनेवाला 2 कामुक 

विषयोपभोग-सं० (पु०) विषय भोग 

विषाक्त-सं० (वि०) विष से युक्त, विष में बुझा हुआ 

विषाण-सं० (पु०) सींग 

बिषाणी-] सं० (स्त्री०) सींगवाला पशु | (वि०) सींगवाला 

विषाणु-सं० (पु०) रोग पैदा करनेवाले विषाक्त तत्त्व । ~रोग 
(पु०) विषाणु से उत्पन्न रोग; ~विज्ञान (पु०) विषाणुओं के 
विषय में ज्ञान प्राप्त करनेवाली विद्या; ~विज्ञानी (पु०) 
विषाणु विज्ञान का ज्ञाता; ~संक्रमण (पु०) विषाणुओं का 
फैलना 

बिषाद-सं० (पु०) 7 दुःख, अवसाद, उदासी 2 ग़म 3 नैराश्य 
4 उत्साहहीनता 

बिषादिता-सं० (स्री) विषाद होने की स्थिति 

बिषादी-सं० (वि०) दुःखी 2 उदास 

विषी-] सं० (वि०) जहरीला, विषैला ]] (पु०) विषैला पदार्थ 

विषुब-सं० (पु०) दिन और रात का मान बराबर होने का समय 

विषुवत्‌- सं० (वि०) बीच का; मध्यस्थित ]] (पु०) = 
विषुव ड 

विषुवद्रेखा -सं० (स्री), विषुवद्वृत्त-(पु०) विषुवरेखा; 
भूमध्यरेखा 

विषूचिका-सं० (ख्री०) हैजा 

विषैला-सं० (वि०) विषयुक्त, विषमय (जैसे-विषैला द्रव, 
विषैली गैस) 

विष्कंभ-सं० (पु०) अड्चन, बाधा 2 नाटक आदि का मध्य 
अंश (जैसे-चंडावली नाटिका का विष्कंभ) 3 ज्योतिष का 
एकयोग 

विष्कं॑भक-सं० (वि०) सहायता देनेवाला 

विष्टंभ-सं० (पु०) ॥ स्थिर करना 2 रोकना 3 रुकावट 

विष्टा-सं० (स्री?) = विष्ठा 

विष्टि-सं० (स्री) । बेगार 2 पेशा 3 प्राप्ति 

विष्ठा-सं० (स्री?) ]मल, गुह 2 त्याज्य वस्तु 


चिष्णु-सं० (पु०) त्रिदेवों में से एक, लक्ष्मीपति 
विसंक्रमण-सं० (पु०) संक्रमण रोकना 
बिसंगठन--(पु०) विघटन, संगठन हटा देना 
बिसंगत-सं० (वि०) बे मेल, असंगत 

विसंगति-सं० (स्री?) विसंगत होना, असंगति 
विसंज्ञ-सं० (वि०) बेहोश 

विसंज्ञन-सं० (पु०) बेहोश होना 

विसंपर्क-सं० (पु०) संपर्क का अभाव 

विसंभूत-सं० (वि०) उत्पन्न 2 निर्मित 

विसंभूति-सं० (स्री०) विसंभूत होने का भाव 
विसंवादी-] सं० (वि०) ॥ वचन भंग करनेवाला 2 धोखा 
देनेवाला 3 निराश करनेवाला 4 खंडन करनेवाला (पु०) 
(संगीत) कभी कभी लगनेवाला स्वर 

बिसदूश-सं० (वि०) भिन्न 2 अनोखा 

विसम्मति-सं० (स्री) विमत होना 

विसरण-सं० (पु०) फैलना 

विसर्ग-सं० (पु) 7 परित्याग 2 फॅकना 3 निपटाना 

विसगी-सं० (वि०) ॥ विसर्ग से युक्त 2 रुकनेवाला 
(जैसे-विसगीँ ज्वर) 

विसर्जन-सं० (पु०)  त्यागना 2 दान 3 अंत, समाप्ति 

बिसर्जित-सं० (वि०) विसर्जन किया गया 

विसर्जन-सं० (पु) छोड़ना, परित्याग 2 समाप्ति, अंत 

विसर्जनीय-सं० (वि०) 7 त्यागने योग्य 2 विसर्जन के योग्य 

विसर्जयिता-सं० (वि०) विसर्जन करनेवाला 

विसपीं-सं० (वि०)  फैलनेवाला 2 तेज़ चलनेवाला 
3 लहरियेदार 4 रेंगता हुआ आगे बढ़ना 

विसा-अं० (पु०) पारपत्र (जैसे-विसा मिल; गया) 

विसाल-अ० (पु) मिलन 2 संयोग 

विसिल-अं० (स्री) सीटी 

विसूचिका-सं० (स्त्री) = विषूचिका 

विसूरण-सं० (पु०) दुःख, रंज 2 चिंता 

विसृत-सं० (वि०)  फैलायां हुआ 2 कथित 

विसृष्ट-सं० (वि०) । सृष्टि हुई 2 त्यागा हुआ 

विसैन्यकृत-सं० (वि०) सेना हटा दी गई 

विसैन्यकरण-सं० (पु०) सेना हटा देना 

विसैन्यीकृत-सं० (वि०) = विसैन्यकृत 

विस्सर-] सं० (वि०) अधिक, बहुत ]] (पु०) विस्तार 

विस्तरण-सं० (पु०) विस्तृत करना 

सिस्तार-सं० (पु०) फैलने का भाव, फैलाव (जैसे-नदी का 
विस्तार, आँगन का विस्तार) 2 लंबाई और चौड़ाई 3 विस्तृत 
विवरण (जैसे-कहानी का विस्तार) । --ता (ख्री०) फैलाव; 
>-पूर्ण (वि०) विस्तार से भरा हुआ; “पूर्वक (क्रिश वि०) 
= विस्तारशः; “योजना (स्त्री०) विस्तार हेतु बनाई गई 
योजना; ~बाद्‌ (पु०) विस्तार करने का सिद्धांत; ~ादी ] 
(वि०) विस्तारवाद से संबंधित (जैसे-विस्तारवादी नीति) 
गा (पु०) विस्तारवाद का समर्थक 

विस्तारक-सं० (वि०) विस्तार करनेवाला 

विस्तारण-सं० (पु०) विस्तार करना 

विस्तारशः-सं० (क्रि० वि०) विस्तार रूप में (जैसे-विस्तारशः 
वर्णन करना) 
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विस्तारित-सं० (वि०) विस्तार किया हुआ 

बिस्तारीकरण-सं० (पु०) विस्तार करने का कार्य 

विस्तीर्ण-सं० (वि०) = विस्तृत 

विस्तृत-सं० (वि०) । विस्तारवाला 2 विस्तारपूर्वक बताई गई 
(जैसे-विस्तृत कथा) 

विस्तृति-सं० (ख््री०) फैलाव 2 व्याप्ति 

विस्थापन-सं० (पुश) हटाना 

'विस्थापित-सं० (वि०) हटाया गया 

विस्पष्ट-सं० (वि०) जो साफ़ या स्पष्ट न हो 

विस्फारण-सं० (पु०) ॥ फैलाना 2 खोलना 
विस्फारित-सं० (वि०) खोला हुआ (जैसे-विस्फारित नयन) 
विस्फीति-सं० (स्री०) मुद्रा स्फीति को रोकना 
विस्फुरण-सं० (पु०) ॥ कंपन 2 स्पंदन 3 कौंध 
विस्फूर्जन-सं० (पु०) ॥ विकास 2 गरजना 
विस्फोट-सं० (पु०) फूटकर बाहर निकलना 
(जैसे-ज्वालामुडखी का विस्फोट) 2ज़ोर का शब्द 
(जैसे-कारखाने में बम का विस्फोट) 

बिस्फोटक-सं० (वि०) विस्फोट करनेवाला (जैसे-विस्फोटक 
पदार्थ) 

बिस्फोटन-सं० (पु०) विस्फोट करना 

विस्मय-सं० (पु०) आश्चर्य 2 अचंभा 3 साहि? अद्‌भुत 
रस का स्थायी भाव। ~कारी, “जनक विस्मय उत्पन्न 
करनेवाला; ~बोधक (वि०) व्या? विस्मय का ज्ञान 
करनेवाला (जैसे-विस्मय बोधक चिहू) 

विस्मयातिरेक-सं० (पु०) आश्चर्य की अधिकता 

विस्मयादिबोधक-सं० (पु०) व्या० अव्यय का भेद जो 

अविकारी शब्द का सूचक है (जैसे-हाय! राजा की मृत्यु हो 
गई) 

विस्मयोत्पादक-सं० (वि०) = विस्मयकारी 

विस्मरण-सं० (पु०) भूलना, विस्मृति। ~शील (वि०) 
विस्मरण होनेवाला (जैसे-विस्मरणशील स्वभाव) 

बिस्मित-सं० (वि०) विस्मयवाला 

विस्मृत-सं० (वि०) भुलाया हुआ 

विस्मृति-सं० (स्री?) भूल जाना 

विस्वर-सं० (वि०) । स्वरहीन 2 बेमेल 2 कर्कश 

विहंग-सं० (पु०) पंछी, पक्षी 

विहंगम दृष्टि-सं० (स्री?) सरसरी निगाह 

'विहंगाबलोकन-सं० (पु०) सरसरी तौर पर देखना 
'बिहैँसना-(अ० -क्रि०) हँसना 

'विहग-सं० (पु०) विहंग 

'विहत-सं० (वि०) ] मारा हुआ 2 विदीर्ण 
विहरना-(अ० क्रि०) । विहार 2 घूमना फिरना 
'बिश्सन-सं० (पु०) । हास्य 2 मज़ाक उड़ाना 
विहसित-सं० (विं) उपहसित 

विहार-सं० (पु०) 7 घूमना (जैसे-वन विहार) 2 रति क्रीड़ा 
3 रति क्रीड़ा स्थल 

विहारी-सं० (वि०) ॥ घूमनेवाला 2 आनंद लेनेवाला 3 कृष्ण 
विहिंसक-सं० (वि०) । क्षति 2 हानि पहुंचाने वाला 
विहित-सं० (वि०) उचित, मुनासिब 2 विधि के अनुरूप 
होनेवाला (जैसे-कर्म विहित फल) 


वीर 


| (वि०) ॥ बिना, बगैर 2 त्यागा हुआ । --ता 
(स्री) विहीन होने का भाव 
बिहृल-सं० (वि०) ॥ अशांत 2 क्षुब्ध 3 व्याकुल 4 हतबुद्धि 
5 कष्टग्रस्त 6 आपे से बाहर 7 हताश 8 द्रवित (जैसे-करुणा 
विह्ल) । “कारी (वि०) व्याकुल करनेवाला; ~ता 
(स्री) विहल होने का भाव 
बीक्ष-सं० (पु०) दृष्टि 

बीक्षक-सं० (वि०) देखनेवाला 
वीक्षण-सं० (पु०) निरीक्षण, देखना 
वीक्षणीय-सं० (वि०) वीक्ष्य, दर्शनीय 
बीक्ष्य-सं० (वि०) देखे जाने योग्य 
बीक्षा-सं० (स्री०) = वीक्षण 
बीज-सं० (पु०) ] बीज, बीआ 2 वीर्य, शुक्र 3 अंकुर 
4 वनस्पति आदि की गुठली या दाना (जैसे-आम का बीज, 
अनार का बीज) 5 फल 6 आधार 7 मूल कारण (जैसे-घटना 
का बीज बोना, लड़ाई का बीज बोना) 8 तत्त्व। “कोश 
(पु०) फलों, पौधों का बीजवाला भाग; --गणिह, (पु०) 
सांकेतिक अक्षरों की सहायता से राशियों की गणना करने की 
विद्या 

वीज़ा-अं० (पु०) = विसा 

बीजारोपण-सं० (पु०) ] बीज लगाना 2 नींव रखना 
वीटो-अं० (पु०) निषेधाधिकार 
बीणा-सं० (सत्रो०) सितार की तरह का एक प्राचीन भारतीय 
बाजा। ~वादिनी (स्त्री०) सरस्वती र 
बीत-सं० (वि०) ॥ बीता हुआ 2 अलग किया हुआ 3 रहित, 
मुक्त (जैसे-वीतराग) । ~राग (पु०) राग रहित, निस्पृह 
व्यक्ति; ~रागता (स्री०) वीतराग होने का भाव 
वीथिका, बीथी-सं० (स््री०) मार्ग पथ 2 कतार 3 बाज़ार, 
हाट 

वीप्सा-सं० (स्री?) १व्याप्ति 2शब्द की आवृत्ति 
3 शब्दालंकार का एक भेद जिसमें घृणा, हर्ष, शोक आदि 


प्रसंग में उपर्युक्त शब्दों की पुनरावृत्त होती है (जेसे-रीझि 
रीझि, रहसि रहसि) क > 


वीभत्स-सं० (वि०) दे० बीभत्स 


बीर] सं० (वि०) ॥ बहादुर 2 शूर 3 शक्तिशाली 

4 बढ़ा-चढ़ा 5 श्रेष्ठ [[ (पु०) । योद्धा 2 साहि० नौ रसों में से 
एक रस जिसका स्थायी भाव उत्साह है | ~कर्म (पु०) 
वीरता पूर्ण कार्य; --काव्य (पु०) ऐसा ऐतिहासिक काव्य 


जिसमें वीर और श्रेष्ठ पुरुष की गाथा हो (जैसे- 
एक वीर काव्य है); ~गति (स्न 2 कसी 


~गति प्राप्त (वि०) युद्ध भूमि 
आप; “गाथा (स्री०), --गीत (पुश) वीरतापूर्ण 


रन क (पु०) भारत शासन द्वारा वीरतापूर्ण कार्य 

ह एक पदक; ~चरित (पु०) 
5 कर्म; -त्ता (स्री०) 

Me 

पु०) म 

व्य ह र, की "नगरी (स्री०) वीरों का 

पूजा (स्री०) वीरों की 
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प्रयास, वीर की कोशिश; “-प्रसबिनी, . >-प्रसू (वि०) वीर 

को जन्म देनेवाली; ~भार्या (स्री०) वीर की पत्नी ~भाव 

(पु०) वीर का खभाव; ~रस (पु०) साहि० नौ रसों में से 

एक रस; ~रसात्मक (वि०) वीर रसवाला; ~वाक्य 

(षुः) ललकार; “शय्या (ख्री०) वीरों की सेज 
वीरत्व-सं० (पु०) = वीरता 


-वीरत्वावेश-सं० (पु०) वीरता का आवेश 


वीरांगना-सं० (स्तरी०) वीर नारी 

वीरान-फ़ा० (वि०)  उजड़ा हुआ, जनहीन 2 तबाह, बर्बाद 

बीराना-फ़ा० (पु०) निर्जन प्रदेश 

वीरानी-फ़ा०. (स्री) वीरान होने का भाव 

बीरासन-सं० (पु०) बैठने का एक ढंग जो प्रायः प्राचीन 
योद्धाओं, योगियों और ताँत्रकों द्वारा अपनाया जाता है 

बीरुध-सं० (पु०) । वनस्पति 2 पेड़ पौधे 

बीरेंद्र-सं० (पु०) श्रेष्ठ वीर 

वीरेश-सं० (पु०) श्रेष्ठ योद्धा 

वीरेशवर-सं० (पुळे शिव 

वीरोचित-सं० (वि०) वीरतापूर्ण 

वीर्य-सं० (पु०) 7 वीरता, पौरुष 2 शक्ति, बल 3 शरीर की 
एक धातु , शुक्र 4 साहस। “पतन, ~पात (पु०) वीर्य 
का गिरना, वीर्य क्षरण; ~सेचन (पु०) वीर्य अंदर पहुँचाना 
(प्रायः कृत्रिम ढंग से) 


' बीसा-अं० (पु०) पारपत्र 


वृंत-सं० (पु०) स्तन का अगला भाग, चूचुक 2 डंठल 
3 कच्चा ओर छोटा फल 

वृंद्‌-] सं० (पु०) समूह [| (वि०) बहु संख्यक। ~वादन 
(पु०) सामूहिक रूप से वाद्य यंत्रों को बजाना; “वाद्य 
(पु०) कई वाद्यों का एक साथ बजनेवाला समूह, आर्केस्ट्रा 

वृक-सं० (पु०) । भेड़िया 2 गीदड़ 

वृक्क-सं० (पु०) गुर्दा., किडनी 

वृक्ष-सं० (पु०) पेड़ (जैसे-वृक्ष का खोखला भाग) । 
~निर्यास (पु०) पेड़ से निकलनेवाला गोंद; “पाल 
(पु०) वन का रक्षक; ~पालन (पु०) पेड़ की रक्षा करना; 
>-रोपक (पु०) वृक्षादि लगानेवाला व्यक्ति; “-रोपण 
(पु०) पेड़ लगाना; ~वाटिका (ख्री०) बाग, उपवन; 
~बासी (वि०) वृक्ष पर रहनेवाला; ~विज्ञान (पु०) पेड़ों 
से संबंधित विद्या; ~शून्य, ~हीन (वि०) जहाँ एक भी 

"वृक्ष न हो 

वृक्षाच्छादित-सं० (वि०) वृक्ष से ढका इुआ 

-वृक्षायुर्वेद्‌-सं० (पु०) वृक्ष संबंधी चिकित्सा शा 

वृक्षारोपण-सं० (पु०) = वृक्ष रोपण 

वृक्षावली-सं० (ख्जी०) वृक्षों को कतार 

वृत्त-[ सं० (पु०) । इतिहास 2 वृत्तांत (जैसे-जीवन वृत्त) 
3 समाचार (जैसे-घटना वृत्त) 4 जीविका 5 आचरण, चाल 
चलन 6 सुकर्म 7 विहित नियम 8 गोल, मंडल I (वि०) 
4 अस्तित्त्व में आया हुआ 2 घटित 3 गोल । खंड (पुः) 
वृत्त का कोई भाग; ~चित्र (पु०) विशेष घटना के 
मुख्य-मुख्य अंग-उपांग को ब्योरेवार सिनेमा के रूप में 
जानेवाला चित्र; --पत्र (पु०) । दैनिक पंजी 2 सामयिक पत्र; 


“मुखी (वि०) वृत्ताका; “रूपक (पु०) विवरण | 


उपस्थित करनेवाला नाट्य रूप 

वृत्तांत-] सं० (पु०) समाचार 2 विवरण 3 घटना 4 आख्यान 
5 विषय 6 वर्णण 7 अवसर ॥ (वि०) एकांत, एकाकी 

वृत्तांश-सं० (पु०) वृत्त खंड 

वृत्ताकार-] सं० (वि०) वृत्त के आकार का (जैसे-क्ताकार 
चित्र ] (क्रिश वि०) (जैसे-वृत्ताकार बैठना) 

वृत्ति-सं० (स्री?) ॥मन अथवा चित्त का व्यापार 
(जैसे-मानसिक वृत्ति, हृदय की वृत्ति) 2 कार्य, व्यापार 
3 प्रकार, ढंग (जैसे-कर्म वृत्ति, कार्य वृत्ति, जीवन वृत्ति) 
4 आचार शास्त्र 5 पेशा, धंधा (जैसे-वेश्यावृत्ति, सेवावृत्ति) 
6 नियमित रूप से दी गई मदद या सहायता (जेसे-छात्र वृत्ति) 
7 शब्द शक्ति 8 प्रकृति, स्वभाव 9 हाल वृत्तांत। ~कर 
(पु) पेशे पर लगनेवाला कर; ~ता (स्री) वृत्ति का 
भाव; ~दान (पु०) रोज़ी रोटी देना 

वृत्तिकार-(पु०) ग्रंथ की आलोचनालक व्याख्या लिखनेवाला, 
टीकाकार 

वत्यनुप्रास-सं० (पु०) एक शब्दालंकार जिसमें पद में वृत्ति के 
अनुकूल वर्णों की आवृत्ति होती है 

वृत्युपाय-सं० (पु०) रोज़ी रोटी का साधन 

वृथा] सं० (वि०) व्यर्थ, फ़जूल [[ (अ०) बिना प्रयोजन के 

वृद्ध-सं० (वि०) बुड्ढा । ~काल (पु०) बुढ़ापा; तत्ता 
(स्री०) वृद्ध होना; “-प्रपितामह (पु०) पदादा का पिता; 
~युवती (स्री?) अधेड़ कुमारी 

वृद्धप्राय-सं० (क्रि० वि०) वृद्ध होने के करीन; वृद्धावस्था के 
करीब 

वृद्धा-] सं० (स्रो०) । बूढ़ी औरत 2 बुड्ढी [| (वि०) 
बुढ़िया (जैसे-वृद्धा की आयु) 

वृद्धावस्था-सं० (ख्री०) बुढ़ापा 

वृद्धाश्रम-सं० (पु०) वृद्ध लोगों के रहने का स्थान 

वृद्धि-सं० (स््री०) । अभ्युदय, समृद्धि 2 वृद्धि होने का भाव 
3 विकास, प्रगति। ~क्रम (पु०) बढ़ता हुआ क्रम; तगत 
(वि०) वृद्धि हुई; ~जीवक (पु) महाजन 

वृद्धिमान्‌-सं० (वि०) उन्नतिशील 

वृ्चिक-सं० (पु०) ॥ बिच्छू 2 एक राशि जिसका आकार 
बिच्छू-सा होता है 3 केकड़ा 4 मार्गशीर्ष मास 

वृष-सं० (पु०) साइ 2 काम शास्त्रानुसार चार प्रकार के 
पुरुषों में से एक ३ खामी 

वृषण-सं० (पु०) अंडकोश 

वृषभ-सं० (पुश) । साँड, बैल 2 काम शास्त्रानुसार शंखिनी 
स्त्री के लिए उपयुक्त श्रेष्ठ पुरुष 

वृषभानुजा-सं० (स्री०) राधा, कृष्ण की एक प्रेमिका 

बृषल-] सं० (वि०) ] शूद्र 2 नर्तक 3 बैल || (वि०) 
4 कुकर्मी और पापी 2 शूद्र 

वृषलत्व-सं० (पु०) वृषल होने का भाव 

वृषली-सं० (स्रो०) । रजस्वला स्त्री 2 शूद्र पली 3 बाँझ स्त्री 
4मृत संतान को जन्म देनेवाली स्त्री 

वृष्टि-सं० (ख्री०) । पानी बरसना 2 वर्षा का जल 3 वर्षा 
समान छोटी छोटी वस्तु का गिरना (जैसे-सुमन वृष्टि)। 
~मान, ~मापक (पु०) वर्षा नापने का यंत्र 

बृहत-सं० (वि०) विशाल (जैसे हिंदी वृहत कोश) 
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वृहत . 


न“ 
->>>>>>>>> 


वृहत्सभा 760 वेश्याचार्य 
वृहत्सभा-सं० (स्री?) विशाल सभा 
वृहद्‌-सं० (वि०) = वृहत्‌ 
वेंटिलिटर-अं० (पु०) खिड़की, झरोखा 
वे-सर्व० 'वह' का बहुवचन 
वेक्यूम-अं० (वि०) निर्वात, शून्य । ~क्लीनर (पु०) कूड़ा 
साफ़ करने की निर्वात मशीन 
वेक्षण-सं० (पु०) ॥ देखना 2 ढूँढना 
वेग-सं० (पु०) ॥ प्रबल मनोवेग 2 प्रवाह (जैसे-नदी का वेग, 
वेगमय) ३शीघ्रता 4 वृद्धि, बढ़ती 5 प्रचंडता 6 शक्ति 
(जैसे-शारीरिक वेग, मनोवेग) | ~क्षय (पु०) शक्ति का 
नाश; ~धारण (पु०) वेग रोकना; ~मापी (पु०) वेग 
नापने का यंत्र; ~मिति (स्त्री) वेग नापना; युक्त 
(वि०) वेगवाला, वेगवान्‌; ~रोधक (वि०) वेग 
रोकनेवाला; “वृद्धि (स्री?) वेग का बढ़ना; ~शील 
(वि०) = वेगवान्‌ 
बेगत:-सं० (क्रिश वि०) वेग के अनुरूप 
'वेगवान्‌-सं० (वि०) वेग से युक्त (जैसे-वेगवान्‌ रथ) 
खेगी-सं० (वि०) वेगवाला 
वेजीटेबिल-अं० ] (स्री) सब्ज़ी || (वि०) वनस्पति 
(जैसे-वेजीटेबिल तेल) 
बेटर-अं० (वि०) बैरा 
वेट लिफ्टिंग-अं० (स्री?) वज़न उठाना 
वेटिंग रूम-अं० (पु०) प्रतीक्षालय 
वेणी-सं० (स्री०) बालों की गूँथी हुई चोटी कवरी (जैसे-शिशु 
माँ की वेणी खींचता है) 
वेणु-सं० (पु०) बाँस की वंशी, मुरली। --पत्र (पु०) बाँस 
का पत्ता; ~वादक | (वि०) बाँसुरी बजानेवाला ]] (पु०) 
श्री कृष्ण; ~वादन (पु०) बाँसुरी बजाना; ~वादिनी 
(वि०/स्री०) वीणा बजानेवाली --शय्या (स्री) बाँस की 
बनी शय्या 
वेतन-सं० (पु०) । पारिश्रमिक (जैसे-दैनिक वेतन) 
2 तनन्राह (जैसे-आपका वेतन कितना है) । ~कर (पु०) 
वेतन पर लगनेवाला टैक्स; ~क्रम (पु०) वेतनमान; 
"दाता (पु०) वेतन देनेवाला; ~निधि (स्री) वेतन 
स्वरूप मिला धन; ~भत्ता +हिं० (पु०) वेतन और भत्ता; 
"भोक्ता (वि०) = वेतन भोगी; ~भोगी (वि०) वेतन 
पर निर्वाह करनेवाला; --मान (पु०) वेतन के दर्जा ब दर्जा 
वृद्धि का क्रम; “लेखा + हिं० (पु) = वेतन | 
-ग्वृद्धि (स््री०) वेतन बढाना; ~सूची (सत्री) = वेतन 
फलक 
बेतनी-सं० (वि०) वेतन पानेवाला, वेतनभोगी 
बेतस-सं० (पु०) बेत 
बेताल-सं० (पु०) ] संतरी 2 भूत योनि 
केत्ता-सं० (वि०) पूर्ण ज्ञाता (जैसे-इतिहास वेत्ता, पुरातत्त्व 
वेत्ता) 
बेत्र-सं० (पु०) ] बेत 2 डंडा 
वेद-सं० (पु०)  हिंदुओ के आदि घर्म ग्रंथ (जैसे-ऋग्द, 
यजुर्वेद आदि) 2 धार्मिक ज्ञान 3 ज्ञान। ~कालीन (वि०) 
वेद्‌ काल का; ~घोष (पु०) वेदध्वनि; ~ज्ञ (पु०) वेद का 
ज्ञाता; ` ~तत््व (पुर) वेद का प्रमुख उद्देश्य; “ध्वनि 


(स्री) सस्वर वेदपाठ से होनेवाली आवाज़; ~पाठ (पुर) 
वेद का पढ़ना; ~वाक्य (पु०) ॥ वेद का वचन 2 पूर्णतः 
प्रामाणिक कथन या बात 

वेदन-सं० (पु) । संवेदन 2 पीड़ा 

वेदना-सं० (स्री) ॥ कष्ट 2 व्यथा (जैसे-मानसिक वेदना, 
वेदना की अनुभूति) । ~निग्रह (पु०) कष्ट दूर करना; 
~विहीन (वि०) कष्ट रहित, “पीड़ा रहित 

वेदांग-सं० (पु०) ॥ वेद के प्रत्येक अंग 2 वेद के छः अंग 

वेदांत-सं० (पु०) । ब्रह्मविद्या 2 छः दर्शनों में से अंतिम 
दर्शन, उत्तर मीमांसा (जैसे-वेदांत परिचय) 

वेदांती-सं० (पु०) वेदांत का ज्ञाता, ब्रह्मवादी 

वेदाध्ययन-सं० (पु०) वेद का अध्ययन 

वेदानुयायी-सं० (पु०) वेद का अनुयायी 

वेदाभ्यास-सं० (पु०) = वेदाध्ययन 

वेदिका-सं० (स्री०) छोटी वेदी 

वेदी[-सं० (पु०) 7 विद्वान्‌, पंडित 2 जानकार 

वेदी-]] सं० (स्री) धार्मिक कार्य हेतु बनाया मंडर 

वेदोक्त-सं० (वि०) वेदविहित 

वदोत्तचारण-सं० (पु०) = वेद पाठ 

वेदोपरांत-सं० (वि०) वेद के बाद का 

वेध-सं० (पु०)  घँसना, बेधना 2 आहत करना 3 ग्रहों की 
गति, स्थिति आदि का पता लगाना 

~शाला (स्री०) जहां नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है 

वेधक-सं० (पु०) वेध करनेवाला 2 वेधनेवाला 

वेधन-सं० (पु०) 7 वेधना, छेद करना 2 आहत करना 

वेधनी-सं० (स्री) 7 अंकुश 2 वेधन यंत्र 

वेधालय-सं० (पु०) = वेधशाला 

वेधिनी--सं० (वि०) छेदनेवाली 

वेधी-सं० (वि०)  वेधन करनेवाला 2 नक्षत्र आदि की गति 


का पर्यवेक्षण करनेवाला 3 भेदनेवाला (जैसे-वायुयान वेधी 
तोप) 


वेनिटि बैग-अं० (पु०) सिंगारदान 

वेपन-सं० (पुर) ॥ काँपना, कंप 2 वात रोग 

बेला-सं० (ख्रो०) ॥ समय (जैसे-संध्या वेला) 2 निश्चित 
म (जैसे-भोजन की वेला) 3 अबसर (जैसे-मृत्यु की 
) 

वेल्डर -अं० (पु०) झाल लगानेवाला 

वेल्डिंग-अं० (स्री) झाल 'लगाना 

वेल्लि, वेल्ली-सं० (स्री०) बेल, लता 

वेश-सं० (पु०) । प्रवेश 2 प्रवेश द्वार 3 चकला, वेश्यालय 
4 मकान, घर 5वेश्या का बर्ताव 6 कार बार 7 भेस 
5 का वेश धारण करना) 8 खेमा, तंबू। “-धारी 

°) वेश धारण करनेवाला; --भूषा (स्री) पहनावा, 
ah (पुश) वेश बनाना 
5° (पु०) अंतःपुर, जनानखाना 

अ ) । धन लेकर लोगों से संभोग करनेवाली 
के 2 2 तवायफ़ | --गामी (पु०) रेडीबाज़; ~पन 
हक ०), “वृत्ति (खी०) वेश्या का काम, कसब 

वेश्याचार्य-सं० 


(पु०) रंडियों का दलाल, भडुआ 
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वैभागिक 


वेश्यालय-सं० (पु०) वेश्याओं का घर 

वेष-सं० (पु०) वेश 2 नेपथ्य 3 वेश्यालय 4 कर्म 5 भेस 
(जैसे-वेष रचना) । ~धारी (वि०) = वेशधारी; ~भूषा 
(स्री?) = वेशभूषा 

वेष्टन-सं० (पु०) लपेटने की वस्तु, वेठन 

वेष्टित-सं० (वि०) लपेटा हुआ 

बेसिलीन-अं० (पु०) चेहरे पर लगाने का एक लेप 

वैकट्य-सं० (पु) विकटता 

बैकल्प-सं० (पु०) अनिश्चयता, विकल्पता 

वैकल्पिक-सं० (वि०) 7 ऐच्छिक 2 संदिग्ध 

वैकल्य-सं० (पु०)  विकलता 2 उत्तेजना 3 दोष 4 न्यूनता 
5 दुर्बलता 6 कातरता 

वैकसीन-अं० (पु०) चि० चेचक का टीका 

वैकाल-सं० (पु०) १दिन का तीसरा पहर 2 संध्या, 
शाम 

बैकुंठ-सं० (पु०) स्वर्ग (जैसे-वैकुंठ सिघार जाना) । ~युरी 
(स्री) विष्णु की नगरी; ~लोक (पु०) विष्णुलोक, 
स्वर्गपुरी & 

वैकुअम-अं० (वि०) = वेक्यूम 

वैकृत-] सं० (वि०) 7 परिवर्तनशील 2 विकार के कारण 
उत्पन्न ]] (पु) विकार, खराबी 

वैक्रमान्द-सं० (पु०) = विक्रमाब्द 

वैक्सीन-अं० (पु०) = वैकसीन 

वैखानस-सं० (पु०) वानप्रस्थ आश्रम में प्रवृत्त व्यक्ति 

वैखरी-सं० (स्री) । मुँह से उच्चारित शब्द 2 बोलने की 
शक्ति 

वैगन-अं० (पु०) मालगाड़ी का डिब्बा 

बैगुण्य-सं० (पु०) विगुणता 2 नीचता 3 दोष, अपराध 

वैग्रहिक-सं० (पु०) शारीरिक 
क्षण्य-सं० (पु) विचक्षणता 

वैचारिक-सं० (वि०) विचार संबंधी 

वैचारिकी-सं० (स्री) विचारधारा 

वैचारिकीय-सं० (वि०) वैचारिक 

बैचित्रय-सं० (पु०) विचित्रता 

वैजन्य-सं० (पु०) विजनता, एकांत 

वैजयंती-सं० (स्री?) ] झंडा, पताका 2 मोतियों की पचरंगी 
माला ३ विजयमाल 

वैजयिक-सं० (वि०) विजय संबंधी 

वैजात्य-सं० (पु०) विजातीय होने का भाव 2 लंपटता, 
बद्चलनी 

वैज्ञानिक-] सं० (वि०) विज्ञान संबंधी [[ (पु०) विज्ञान का 
ज्ञाता। “-चिंतक (पु०) विज्ञान के ढंग से सोचनेवाला 

वैटेरिनरी-अं० (वि०) पशु रोग संबंधी (जैसे-वैटेरिनरी 

डॉक्टर) 

वैडाल-सं० (वि०) विडाल का। ~व्रत (पु०) पाप और 
कुर्कम रत रहकर भी साघु बने रहने का ढोंग; “-ब्रती (पु) 
वैडालव्रत को अपनानेवाला व्यक्ति, अत्यंत दुष्ट और नीच 
व्यक्ति 

वैतंडिक-सं० (पु०) बहुत बड़ा लड़ाका व्यक्ति 

वैतनिक-सं० (वि०) 7 वेतन संबंधी 2 वेतन का 3 वेतन 


र काम करनेवाला (जैसे-वैतनिक कर्मचारी, वैतनिक 

मंत्री) 

वैतरणी-सं० (पु०) परलोक की नदी 

वैताल-] सं० (पु०) स्तुति पाठक ][ (वि०) वेताल का 

वैतालिक-सं० (पु०) । जादूगर 2 स्तुति पाठक 3 बैताल 
उपासक 

वैतृष्णय-सं० (पु०) वितृष्ण होने का भाव 

वैत्तिक-सं० (वि०) वित्त संबंधी 

वैदग्ध, वैदग्धा-सं० (पु०) 7 पांडित्य, विद्वत्ता 2 दक्षता, पटुता 
(जैसे-वाग वैदग्ध) 3 चालाकी 4 हाव भाव (जैसे-नायिका 
का काम वैदग्ध) 

वैदिक-सं० (वि०) 7 वेद संबंधी, वेद का (जैसे-वैदिक काल, 
वैदिक धर्म) 2 वेद में कहा गया (जैसे-वैदिक उक्ति) 

वैदिकी-सं० (स्री०) वेदानुसार कर्मकांड का अनुष्ठान 
(जैसे-वैदिकी प्रणाली) 

वैदिकोत्तर-सं० (वि०) वैदिक के बाद का 

वैदुष्य-सं० (पु०) विद्वता 

वैदूर्य-सं० (पु०) लहसुनिया नामक रल 

वैदेशिक-] सं० (वि०) विदेश संबंधी | (पु०) विदेशी 
व्यक्ति 

वैदेश्य-सं० (वि०) विदेश का 

वैदेही-सं० (स्री) विदेहराज जनकपुत्री सीता 

बैद्य-सं० (पु०) आयुर्वेद का ज्ञाता 2 आयुर्वेद चिकित्सा 
पद्धति द्वार इलाज करना। ~शारत्र (पु०) आयुर्वेद 

वैद्यक-सं० (पु०) ॥ आयुर्वेद या चिकित्साशा्र 2 चिकित्सक 

वैद्युत्‌-सं० (वि०) विद्युत संबंधी, बिजली की 

वैद्युतिक-सं० (वि०) विद्युत संबंधी 

वैद्रम-सं० (वि०) मुँगे का 

वैध-सं० (वि०) ॥ विधि सम्मत 2 विधि के अनुकूल। --ता 
(स्री) वैध होने की अवस्था 

वैधर्म्य-सं० (पु०) विधी होने का भाव 2 नास्तिकता 

बैघव्य-सं० (पु०) विघवापन, रँडापा 

वैद्यानिक-सं० (वि०) विधान संबंधी 

वैधिक-सं० .(वि०) = वैध 

वैधी-सं० (स्री?) विधि के अनुसार की गई भक्ति 

बैधीकरण-सं० (पुर) क्रानूनी रूप देना 


बैन-अं० (पुश) = वान 
बैनीला-अं० (पु) एक पौधा और उससे निकाला गया 
सुगंधित पदार्थ 


बैनीलीन-अं० (पु०) बैनीला का सुगंधि,सूत्र 

बैपरीत्य-सं० (पु०) विपरीतता 

बैपित्र-सं० (वि०) एक ही माता किंतु विभिन्न पिताओं से उत्पन्न 
(जैसे-वैपित्र संतान) 

वैपुल्य-सं० (पु०) विपुलता 

वैफल्य-सं० (पु०) विफलता 

बैभव-सं० (पु०) 7 ऐश्वर्य, धन-दौलत, सुख-शांति 
2 शान-शौक्रत 3 शक्ति, सामर्थ्य । ~पति (पु०) ऐश्वर्य का 
स्वामी; ~शाली (वि०) । ऐश्वर्यवाला 2 अत्यधिक समर्थ 

वैभविक-सं० (वि०) ] वैभव संबंधी 2 वैभवशाली 

वैभागिक-सं० (वि०) विभाग संबंधी 
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सैभाषिक-सं० (वि०) । विभाषा संबंधी 2 वैकल्पिक 
सैभिन्य-सं० (पु०) भिन्नता 
सैमत्य-सं० (पु०) ॥ फूट, मतभेद 2 अंतर 


बैमनस्य-सं० (पु०) । अन्यमनस्क होने का भाव 2 मानसिक 


शैथिल्य, उदासी 3 शत्रुता, वैर 
वैमल्य-सं० (पु०) विमलता 
बैमात्र-सं० (वि०) सौतेला (जैसे-वैमात्र संतान) 
वैमात्रेय-सं० (वि०) विमाता का (जैसे-वैमात्रेय व्यवहार) 
बैमानिक-] सं० (वि०) ॥ विमान संबंधी 2 विमान में उत्पन्न 
(जैसे-वैमानिक विस्फोट) ]] (पु०) ] विमानरोही 2 विमान 
चालक, पायलट 
वैमानिकी-सं० (स्री०) हवाई जहाज़ चलाने की विद्या या 
शास्त्र, एयरोनाटिक्स 
सैमुख्य-सं० (पु०)  विमुखता 2 विरक्ति 3 घृणा 4 पलायन 
सैयक्तिक-सं० (वि०) = व्यक्तिगत। ~ता (सत्री?) = 
व्यक्तित्व; ~ता वाद्‌ (पु०) अपने को महत्व देने का सिद्धांत 
अहंवाद; ~त्ता बादी (वि०) वैयक्तिकतावाद संबंधी, 
अहंवादी 
वैयर्थ्य-सं० (पु०) व्यर्थता 
बैयाकरण-] सं० (वि०) व्याकरण संबंधी, व्याकरण का ][ 
(पु०) व्याकरण का ज्ञाता 2 व्याकरण की रचना करनेवाला 
बैर-सं० (पु०) विरोध, शत्रुता (जैसे-वैर भाव) । --भाव 
(पुः) वैर की भावना; ~विरोध (पु०) वैर और विरोध, 
दुश्मनी; “शुद्धि (ख्री०) वैर का बदला 
'बैरागिनी-सं० (स्री०) संन्यासिनी 
बैरागी-[ सं० (पु०) उदासी || (वि०) विरक्त 
वैराग्य-सं० (पु०) विरक्ति 
ैराज्य-सं० (पु०) ] दो राजाओं का संयुक्त शासन, दुराज 
2 विदेशी शासन 
बैरी-सं० (पु०) शत्रु दुश्मन (जैसे-वैरी से जा मिलना, वैरी से 
बदला लेना) 
बैरूप्य-सं० (पुश) 7 विरूपता 2 विकृति 3 बेढेगापन 
'बैलक्षण्य-सं० (पुऽ) ॥ विलक्षणता, विचित्रता, 2 | 
3 अंतर 
बैलिंग्य-सं० (पु०) लिंगहीनता 
बैबर्त-सं० (पु०) पहिए की तरह घूमना 
बैवश्य-सं० (पु०) ॥ विवशता 2 दुर्बलता 
वैवाह-सं० (वि०) विवाह संबंधी, विवाह का 


वैवाहिक] सं० (वि०) ॥ विवाह संबंधी 2 विवाह के 
फलस्वरूप होनेवाला (जैसे-वैवाहिक जलपान, वैवाहिक 
उत्सव) ॥]ा (पु०) ॥ विवाह संबंधी तैयारी, विवाहोत्सव 


2 विवाह के फलस्वरूप होनेवाला संबंध 


वैविध्य-सं० (पु०) = वैरूप्य। पूर्ण (वि०) विविध, भिन्न 
भिन्न 
वैशाख-(पु०) चांद्र वर्ष का चेत्र के.बाद पड़नेवाला एक मास 


(जैसे-वैशाख का दिन) 
वैशिष्टय-सँ० (पु०) विशिष्टता 


वैशेषिक-सं० (पु०) ॥ पदार्थ विद्या 2 पदार्थ विद्या का 
नुम हिंदुओं 
खैज्य-सं० (पु०) हिंदुओं में तीसरे वर्ण (जाति) का यक्ति 


'बैश्लेषिक-सं० (वि०) विश्लेषण संबंधी 

बैश्वानर-सं० (पु०) आग, अग्नि 

वैश्वासिक-सं० (वि०) विश्वास संबंधी 

बैषम्य-सं० (पु०) विषम होने का भाव 

वैषिक-सं० (वि०) ॥ विष संबंधी 2 विषजन्य 

बैष्णव-सं० (वि०) । विष्णु संबंधी (जैसे-वैष्णव विचार) 
2 विष्णु का उपासक 

वैष्णवी-सं० (स्री)  तिष्णु की शक्ति 2 दुर्गा 

बैसलीन-अं० (पु०) = वेसिलीन 

बैसा-] (वि०) । उसी तरह का 2 ऐसा |] (अ०) उस प्रकार 

बैसादूश्य-सं० (पु०) असमानता, विषमता 

बैसे-(अ०) ॥उस तरह से 2यों 

बोट-अं० (पु०) ।मत (जैसे-वोट देना) 2 सामूहिक निर्णय 
(जैसे-शांति प्रस्ताव और युद्ध बंदी के प्रस्ताव पर वोट लेना) । 
~आफ सेंसर (पु०) निंदात्मक प्रस्ताव; ~दाता + सं० 
(पु०) वोटर; ~दान + सं० (पु०) वोट देना; --दान 
पद्धति + सं० (स्त्री०)) वोट देने की प्रणाली 


बोटर-अं० (पु०) मतदाता 

बोटाधिकार-अं० + सं० (पु०) मत देने का अधिकार 
बोटिंग-अं० (स्री?) = वोट दान 

बोल्ट-अं० (स्री) विद्युतशक्ति की इकाई; “-ता + सं० 


(स्री०) विद्युत्शक्ति; ~मापी + सं० (पु०) विद्युत्‌शक्ति 
मापने का यंत्र 


खोल्टेज-अं० (पु०) = वोल्टता 


व्यंकुश-सं० (वि०) निरंकुश 

व्यंग-[ सं० (वि०) ॥ अंगरहित 2 विकलांग 3 लँगड़ा 
4 अव्यवस्थित |] (पु०) विकलांग व्यक्ति 2 ताना 

व्यंग्य-सं० (पु०) ] शब्द की व्यंजना शक्ति द्वारा निकला अर्थ, 
गूढार्थ 2 ताना (जैसे-व्यंग्य कसना) । “कार (पु०) 
॥ कार्टून बनानेवाला 2 व्यंग्यपूर्ण रचना करनेवाला; गति 
(स्त्री०) उपहासात्मकगीत या कविता; --चित्र (पु०) कार्टून; 
उपहासात्मक और सांकेतिक चित्र; --चित्रकार (पु०) व्यंग्य 
चित्र बनानेवाला; “पूर्ण (वि०) व्यंग्यवाला; --व्यंजक 
(वि०) व्यंग्य प्रकट करनेवाला 

व्यग्यपरक-सं० (क्रि वि०) व्यंग्य रूप में 

व्यंग्याकृति-सं० (स््री०) व्यंग्य प्रधान आकृति 

व्यंग्यात्मक-सं० (वि०) = व्यंग्य संबंधी 

व्यंग्योक्ति-सं० (स््री०) व्यंग्यभरी बात 

व्यंजक-][ सं० (वि०) व्यक्त करनेवाला [[ (पु०) । व्यंजना 
द्वारा अर्थ प्रकट शब्द 2 आंतरिक भाव प्रकट 
करनेवाली चेष्टा या हाव भाव, आंतरिक भाव प्रदर्शन 

सकन सं० (पु०) देवनागरी वर्ण मात्रा में 'क' से 'ह' तक 
(से र “गुच्छ (पु०) व्यंजनों का संयोग 
os ह Pe (पु०) व्यंजन की दो बार 

SS मतर, ); "संधि (स्री०) व्यंजन वर्णो 

व्येजन-] ० (पु०) भोजन | --कला (ख्री०) पाक विद्या 

त ° (वि०) जिसके अंत में व्यंजन हो 
डळ (ख्ी०) भाब प्रकट करने की एक शब्द 
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2 प्रकट करने का भाव । “-पूर्ण (वि०) व्यंजना से व्याप्त, 


व्यंजनामय 

व्यंजनात्मक-सं० (वि०) = व्यंजना संबंधी 

व्यंजित-सं० (वि०) अभिव्यक्त 

व्यक्त-सं० (वि०) । प्रकट किया गया (जैसे-व्यक्त वाणी, 
व्यक्त विचारधारा) 2 साफ़, स्पष्ट (जैसे-अपने विचारों को 
व्यक्त करना) 

व्यक्ति-सं० (पु०) । मनुष्य, आदमी (जैसे-व्यक्ति समूह) 
2 व्यष्टि । ~गत (वि०) निजी; “चित्रण (पु०) व्यक्ति का 
चरित्रांकन; “तंत्र (पु०) राज व्यवस्था; “-निष्ठ (वि०) 
4 व्यक्तिपरक 2 स्वानुभूतिमूलक; ~निष्ठा -{ख्री०) 
¶ व्यक्तिपरकता 2 स्वानुभूतिपरकता; “-पूजा (स्त्री) व्यक्ति 
की पूजा; “प्रधान (वि०) जिसमें व्यक्ति की प्रधानता हो 
(जैसे-व्यवित प्रधान समाज); ~त्रमुख (वि०) जिसमें 
व्यक्ति प्रमुख हो; "वाचक (वि०) व्यक्ति का बोध 
करनेवाला; ~वाद्‌ (पु०) व्यक्ति को महत्त्व देनेवाला 
सिद्धांत; “-बादी ] (वि०) व्यक्तिवाद संबंधी |] (पु०) 
व्यक्तिवाद का समर्थक; ~वैचित्र्य (पु०) एक व्यक्ति की 
दूसरे से विचित्रता या भिन्नता 

व्यक्तितः-सं० (क्रिश वि०) व्यक्तिगत रूप से 

व्यक्तित्व-सं० (पु०) 7 व्यक्ति की विशेषता या गुण 
(जैसे-व्यक्तित्व परिचय) 2 विशेष गुण, असामान्य विशेषता 
(जैसे-महान्‌ पुरुषों का व्यक्तित्व अनुकरणीय है) । ~पूजा 
(स्री०) = व्यक्ति पूजा; ~प्रधान (वि०) = व्यक्ति प्रधान; 
“बाद (पु) ये सिद्धांत कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व 
निराला होता है 

व्यक्तिपरक-सं० (वि०) = व्यक्तिगत 

व्यक्तिशः-सं० (क्रि वि०) = व्यक्तितः 

व्यक्तीकरण-सं० (पु०) व्यक्त करना 

व्यग्र-सं० (वि०) 7 व्याकुल, परेशान 2 डग हुआ, भयभीत 
3 अस्थिर (जैसे-व्यग्र मन) । “हस्त (वि०) काम में फँसा 
हुआ 

.व्यजन-सं० (पु०) पंखा 

व्यतिकर-] सं० (पु०) ॥ मिलन, संयोग 2 लगाव, संपर्क 
3 व्यसन 4 नाश, अंत ][ (वि०) ॥व्यति करनेवाला 
2 परस्पर अनुवर्ती 3 व्यापक 

व्यतिक्रम-सं० (पु०) । बाधा, रुकावट 2 उल्लंघन 3 रीति 
भंग 4 उपेक्षा 5 क्रम विपर्यय 

व्यतिक्रमण-सं० (पु०) 7 उलट फेर होना 2 क्रम भंग करना 
(जैसे-व्यतिक्रमण रोकना, व्यतिक्रमण विरोध) 
व्यतिक्रांत-सं० (वि०)  वाधित 2 उल्लंघित 3 भग्न 4 बिताया 


हुआ 

व्यतिरिक्त-] सं० (वि०) 7 भिन्न, अलग 2 बढ़ा हुआ वी 
(क्रि वि०) अतिरिक्त, सिवा 

व्यतिरेक-सं० (पुर) ॥ अभाव 2 अंतर, भेद 3 बढ़ती, वृद्धि 
4 अतिक्रमण 5 साहि० एक अर्थालंकार जिसमें उपमान की 
अपेक्षा उपमेय को गुण विशेष के कारण उत्कर्ष माना गया है 

व्यतिरेकी-सं० (वि०) 7 भेद उत्पन्न करनेवाला 2 अतिक्रमण 
करनेवाला 
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व्यतिहार-सं० (पु) ] गाली-गलौज़ 2 अदला-बदली, 
विनिमय 3 मारपीट 

व्यतीत-सं० (वि०) बीता हुआ, गुज़र गया (जैसे-अब तो 
खेल व्यतीत हो गया) 2 मरा हुआ 3 उपेक्षित 4 परित्यक्त 

व्यत्यय-सं० (पु०) । व्यतिक्रम 2 विचलन 

व्यत्यस्त-सं० (वि०) 7 विपरीत क्रम में रखा हुआ 2 विपरीत 
3 असंगत 4एक दूसरे को काटता हुआ 

व्यथक-सं० (वि०) व्यथित करनेवाला 

व्यथन-सं० (पु०) व्यथा पहुँचाना 

व्यथयिता-सं० (वि०) व्यथित करनेवाला 

व्यथा-सं० (स्री?) आंतरिक क्लेश या दुःख। ~वेदना 
(स्री) आंतरिक दुःख और पीड़ा 

व्याथातुर-सं० (वि०) पीड़ित 

व्यथित-सं० (वि०) १ व्यग्र 2 क्लेशित 3 दुःखी (व्यथित 
हृदय) 

व्यपकर्ष-सं० (पु०) निंदा, अपवाद 

व्यपकृष्ट-सं० (वि०) ॥ हटाया गया 2 अलग किया हुआ 

व्यपगत-सं० (वि०) ॥ गया हुआ 2 वंचित, रहित 

व्यपगति-सं० (स्री) 7 प्रस्थान 2 लोप 3 राहित्य 

व्यपगमन-सं० (पु०) ॥ जाना 2 लोप होना 

व्यभिचार-सं० (पु०) ॥ निकृष्ट आचरण 2 कुमार्ग गमन 
3 अनुचित यौन संबंधी, छिनाला, एडल्टरी 4 दुराचार, दुष्कर्म, 
पाप। ~प्रिय (वि०) व्यभिचार करनेवाला 

व्यभिचारिणी-सं० (स््री०/वि०)  पुंश्‍्चली 2 कुलटा 3 स्थिर 
न रहनेवाली (बुद्धि) 5 व्यभिचार करनेवाली 

व्यभिचारी-सं० (वि०) ॥ व्यभिचार संबंधी 2 व्यभिचार 
करनेवाला 3 अस्थिर (जैसे-व्यभिचारी बुद्धि) 

व्यय-सं० (पु०) खर्च (जैसे-मासिक व्यय) 2 क्षय, नाश 
(जैसे-संपत्ति का व्यय) । ~कर (पु०) व्यय पर लगनेवाला 
टैक्स; ~परिमाण (पु०) खर्च की मात्रा; ““शील (वि०) 
अपव्ययी 

-व्ययक-सं० (पु०) ॥जो व्यय करना हो वह वस्तु आदि 
2 खर्च, ऐक्सपॅडिचर 

व्ययी-सं० (वि०) अधिक खर्च करनेवाला 

व्यर्थ] सं० (वि०) । बेकार, फ़ालतू (जैसे-व्यर्थ की सामग्री, 
व्यर्थ की बात) 2 निरर्थक (जैसे-व्यर्थ का काम, व्यर्थ गाली 
बकना) ] (अ०) बे वजह, अकारण (जैसे-व्यर्थ ज़लील 
करना, व्यर्थ रोना) 

व्यर्थन-सं० (पु०) . व्यर्थ सिद्ध करना 2 रद्द करना 

व्यर्थीकरण-सं० (पु०) व्यर्थ करना 

व्यबकरून-सं० (पु०) । ग० घटाना 2 घटाव 3 पार्थक्य, 

जुदाई 

व्यवच्छिन्न-सं० (वि०) ॥ काटकर अलग किया हुआ 
2 विभक्त ३ निश्चित, निर्धारित 

व्यवच्छेद-सं० (पु०)  अलगाब, पार्थक्य 2 खंड, विभाग 
(जैसे-कर्म व्यवच्छेद) 

व्यवच्छेदक-सं० (वि०) व्यवच्छेद करनेवाला 

व्यबदान-सं० (पु) ॥ सफ़ाई 2 संस्कार 


व्यवधान-सं० (पु०) । बाधा 2 परदा, ओटं ३बीच में 


पड़नेवाला 
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व्याकृत 


व्यवसर्ग-सं० (पु०) ॥ विभाजन 2 छुटकारा, मुक्ति 


व्यवसाय-सं० (पु०) काम धंधा, पेशा 2 व्यापार, रोज़गार 
3 अभिप्राय, मतलब 4 उद्योग । ~कर्म (पु०) व्यवसाय का 


काम; ~पति (पु०) व्यवसाय का स्वामी; ~प्रधान (वि०) 
जिसमें व्यवसाय की महत्ता अधिक हो; “प्रबंध (पु०) 


व्यवसाय का इंतजाम; ~प्रशिक्षण (पु०) व्यवसाय की 
शिक्षा देना; ~बुद्धि (स्री०/वि०) दृढ़ निश्चय; ~वर्ती 


(वि०) दृढ़ निश्चय के साथ काम करनेवाला; ~वाद्‌ (पु०) 
= व्यवहारवाद; ~वार + फ़ा० (क्रि० वि०) व्यवसाय के 
अनुरूप; «-संघ (पु०) ॥ श्रमिक संघटन 2 व्यापारिक समूह 
व्यबसायिक-सं० (वि०) व्यवसाय संबंधी (जैसे-व्यवसायिक 
शिक्षा) 
व्यबसायी-] सं० (वि०) व्यवसाय करनेवाला ]] (पु०) 
१ व्यवसाय में लगा व्यक्ति 2 व्यापारी (जैसे-कपड़े का 
व्यवसायी) । ~करण (पु०) व्यवसाय के रूप में बदलना 
व्यवस्था-सं० (स्री०)  इंतज़ाम, प्रबंध 2 ढंग, तरीक़ा 
3 स्थिरता 4 दृढता 5 अध्यवसाय 6 विधान (जैसे-सरकारी 
व्यवस्था) । ~कार (पु०) = व्यवस्थापक; “-कार्य (पु०) 
व्यवस्था संबंधी काम; “घातक (पु०) व्यवस्था को नष्ट 
करनेवाला; “पत्र (पु०) शास्रीय व्यवस्था लिखित पत्र; 
“पालक (पु०) व्यवस्था का पालन कर्ता; “पालन 
(पु०) व्यवस्था का निर्वाह करना; ~भंग (पु०) व्यवस्था 
तोड़ना या बिगाइना; “-शून्य (वि०) बे इंतज़ाम का, 
व्यवस्थारहित 
व्यवस्थान-सं० (पु०) व्यवस्था करना 
'व्यबस्थापक-सं० (वि०) व्यवस्था करनेवाला 
व्यवस्थापकीय-सं० (वि) व्यवस्था संबंधी 
(जैसे-व्यवस्थापकीय कार्यालय) । ~सभा (स्त्री०) विधान 
सभा 
'व्यबस्थापन-सं० (पु०) व्यवस्था करना 
'व्यवस्थापित-सं० (वि०) व्यवस्थित 2 निर्धारित 
3 व्यवस्थापन किया गया 
व्यबस्थित-सं० (वि०) व्यवस्था की गई 
व्यबस्थिति-सं० (स्री) व्यवस्था का भाव 
व्यबस्थीकरण-सं० (पु०) व्यवस्था का रूप देना 
व्यबहार-सं० (पु) १बर्ताव 2 काम में लाना, 
3 महाजनी 4 क्रिया, काम 5 आचरण (जैसे-नैतिक व्यवहार) 
6 संबंध (जैसे-परेम व्यवहार, पड़ोसी से व्यवहार बनाना) 7 
विवाद (जैसे-बात-व्यवहार बढ़ाना) 8 प्रथा, रिवाज 9 विषय 
0 कारबार 77 मुकदमे का विचार। “अदालत अ० 
(स््री०) = व्यवहार न्यायालय; ~कर्ता (पु०) व्यवहार 
करनेवाला; ~कुशल (वि०) व्यवहार में चतुर, व्यवहार में 
दक्ष (जैसे-च्यवहार कुशल व्यक्ति); ~ज्ञ (पु०) = 
व्यवहारक; ~निरीक्षक (पु०) व्यवहार का निरीक्षण कर्ता; 
~न्यायाधीश (पु०) दीवानी मुकदमे का फैसला करनेवाला 
जज; “न्यायालय (पु०) दीवानी अदालत; --पटु (वि०) 
= व्यवहार कुशल; -श्रक्रिया (स्री०) व्यवहार की विधि या 
क्रिया; “प्रक्रिया संहिता (स्री) दीवानी कार्रवाईः संबंधी 
नियमावली; “-प्राप्त (वि०) व्यवहार किया हुआ; --विंधि 


(स्री०) = व्यवहार शास्त्र; ~विवाद (पु०) दीवानी झगड़ा; 


~शक्ति (ख्री०) व्यवहार की समर्थता; ~शास्त्र (पु०) 
ऐसा शास्त्र जिसमें अपराध और अपराध संबंधी दंड देने की 
व्यवस्था का विवेचन हो, धर्म शास्र; “शास्त्री (पु०) 
व्यवहार शास्त्र का ज्ञाता 

व्यवहारक-सं० (पु०) ॥ व्यवहार से जीविका चलानेवाला 
व्यक्ति 2 व्यापारी 

व्यबहारतः-सं० (अ०) व्यवहार के विचार से 

व्यवहारांग-सं० (पु०) व्यवहार के दो अंग दीवानी और 
'फ़ौजदारी 

व्यवहारालय-सं० (पु०) = व्यवहार न्यायालय 

व्यवहारासन-सं० (पु०) जज का आसन 


व्यवहारास्पद-सं० (पु०) नालिश, फ़रियाद 
व्यवहारिक-सं० (वि०) व्यवहार योग्य 

व्यबहारी-सं० (वि०) = व्यावहारिक 
व्यवहारोपयोगी-सं० (वि०) व्यवहार के लिए उपयोगी 
व्यबहार्य-सं० (वि०) व्यवहार के योग्य 

व्यवहित-सं० (वि०) छोड़ा हुआ 

व्यवहत-सं० (वि०) व्यवहार में लाया गया 
व्यवहति-सं० (स्त्री०) व्यवहार में लाना 

व्यष्टि-सं० (स्री०) समष्टि का सदस्य या व्यक्ति। ~गत 


(वि०) व्यष्टि में आया हुआ; ~वाद्‌ (पु०) व्यष्टि की खतंत्र 

सत्ता का सिद्धांत; “वादी ] (वि०) व्यष्टिवाद से संबद्ध ]] 
(पु०) व्यष्टिवाद का समर्थक; ~सत्ता (सत्री) एक व्यक्ति 
का प्रभुत्व 


व्यसन-सं० (पु०) बुरी आदत, लत (जैसे-जुआ खेलने का 


व्यसन) 2 पाप, दुराचरण (जैसे-रंडीबाज़ी का व्यसन) 


व्यसनार्त-सं० (वि०) विपत्ति में पड़ा हुआ, संकटापन्न, संकट 


ग्रस्त 


व्यसनी-सं० (वि०) ॥ विषयासक्त 2 पापी 3 व्यसन में पड़ा 


हुआ 4 दुराचारी 


व्यस्त-सं० (वि०) ॥ल्‍लगा हुआ (जैसे-कार्य में व्यस्त) 


2 तितर-बितर किया हुआ (जैसे-अस्त-व्यस्त) 3 अव्यवस्थित 
(जैसे-गरीबों का जीवन सदा व्यस्त होता है) । --पद (पु०) 

॥ समास रहित पद्‌ 2 अव्यवस्थित बयान (न्यायालय) 
व्याकरण-सं० (पु०) ॥ वह विद्या जिसके अंतर्गत बोलचाल 
और साहित्य में प्रयुक्त भाषा के स्वरूप, उसके गठन, अवयवों 
तथा प्रकारों, उनके पारस्परिक संबंधों और रचनाविघान तथा 
रूप परिवर्तन का विवेचन किया जाता है 2 भाषा संबंधी नियमों 
से संबद्ध पुस्तक | "ण्कार (पुऽ) । व्याकरण का ज्ञाता 
2 व्याकरण की रचना करनेवाला; ~~गत (वि०) व्याकरण में 
आया हुआ (जैसे-व्याकरणगत पाठ, व्याकरणगत 
); ~सम्मत (वि०) व्याकरण के नियमों के 


व्याकुल-सं० (वि०) ] बेचैन, परेशान 2 व्यस्त 
ड (वि) ॥पृथक्‌ किया हुआ 2 विकृत 
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व्युच्छिति 


व्याकृति-सं० (स्री) 7 प्रकाशन 2 पृथक्करण 

व्याक्रोश-सं० (पु०) ॥ फटकार 2 चिल्लाहट 

व्याख्या-सं० (स्त्री> ॥ विवेचन, विवरण 2 टीका 
3 अनुवचन, अर्थयन | ~कार (पु०) ] टीकाकार 2 व्याख्या 
करनेवाला; ~गम्य ] (वि०) व्याख्या किए जाने योग्य ]] 
अस्पष्ट बयान 

व्याख्यात-सं० (वि०) ॥ व्याख्या की गई 2 वर्णित 

व्याख्याता-सं० (वि०/पु०) व्याख्या करनेवाला 2 भाषण 
करनेवाला 

व्याख्यात्मक-सं० (वि०) व्याख्या संबंधी 

व्याख्य़ान-सं० (पु०) ॥ टीका करना 2 भाषण, वक्‍्तृता 
३वर्णन (जैसे-संपूर्ण व्याख्यान) । दाता (पु) = 
व्याख्याता; ~पीठ (पु०) = व्याख्यान मंच; ~ब्राज़ी + 
फ़ा० (स्री०) व्याख्यान देना; “भवन (पु०) = 
व्याख्य़ानालय; “-मंच (पु०) व्याख्यान देने का स्टेज; 
“शाला (स्री?) = व्याख्यान भवन 

व्याख्यानात्मक-सं० (वि०) व्याख्यान संबंधी 

व्याख्यानालय-सं० (पु०) व्याख्यान देने का कमरा 

व्याख्यापन-सं० (पु०) व्याख्या करना 

व्याख्यापरक-सं० (वि०) व्याख्या की अपेक्षा करनेवाला 

व्याघात-सं० (पु०) आघात 2 बाधा 3 धक्का 

व्याघ्र-सं० (पु०) बाघ। ~नख (पु०) बघनखा 

व्याज-सं० (पु०) कपट, फ़रेब, धोखा। ~निंदा (स्त्री) 
स्तुति की ओट में निंदा 2 साहि० एक अलंकार जिसमें एक 
की निंदा करने से दूसरे की निंदा प्रकट हो; ~स्तुति (स्जी०) 
निंदा. के बहाने स्तुति 2 साहि० एक अलंकार जिसमें कोई 
कथन अभिधा शक्ति की दृष्टि से निंदा सूचक हो 

व्यादेश-सं० (पु०) विशेष आदेश 

व्याध-सं० (पु) ॥ बहेलिया 2 शिकारी 

व्याधि-सं० (सत्री) रोग 2 पीड़ा 

व्यापक-सं० (वि०) फैला हुआ 2 छाया हुआ 3 विस्तृत 
(जैसे-व्यापक कार्य पद्धति) 

व्यापन-सं० (पु०) फैलाना 2 घेरना 

व्यापना-सं० (अ० क्रि) 7 व्याप्त होना 2 समाना 

व्यापादक-सं० (वि०) ॥ नाशकारी 2.घातक 

व्यापादन-सं० (पुश) ॥ अपकार चिंता 2 हत्या करना ३ नष्ट 
करना 

व्यापार-सं० (पु०) ॥ पेशा, काम-धंधा, रोज़गार 2 वाणिज्य 
3 उद्योग 4 कार्य, काम। ~कर (पु०) व्यापार पर लगाया 
गया टैक्स; --क़रार + अ० (पु०) व्यापारिक समझौता; 
>चिह् (पु०), ~छाप + हिं० (ख्री०) व्यापार संबंधी 
विशेष चिह्न, ट्रेड मार्क (जैसे-व्यापार चिह्न देखकर सामान 
लेना); ~नीति (स्री०) व्यापार संबंधी नियम और क्रानून; 
~प्रघान (वि०) = व्यवसाय प्रधान; “मंडल (पु?) 
व्यापारिक संघ; ~-वृद्धि (स्री०) व्यापार का बढ़ता; “संघ 
(पु०) -= व्यापार मंडल; ~संबर्द्न (पु०) = व्यापार वृद्धि 

व्यापारण-सं० (पुश) आज्ञा देना 2 काम में लगाना 

व्यापारिक-सं० (वि०) व्यापार संबंधी, ज्यापार का। संघ 
(पु०) व्यापारियों का संगठन 

व्यापारी-सं० (पु०) व्यापार करनेवाला 


व्यापी-सं० (वि०) व्याप्त (जैसे-सर्वव्यापी) 2 आच्छादक 
३सर्वत्र फैलनेवाला 

व्याप्ति-सं० (स्री) व्याप्त होने का भाव 

व्याम-सं० (पु०) लंबाई की एक माप 

व्यामिश्र] सं० (पु०) मिलाना [[ (वि०) ॥ मिलाया हुआ 
2 अन्यमनस्क, क्षुब्ध 

व्यामोह-सं० (पु०) 7 मोह, अज्ञान 2 घबड़ाहट 

व्यायाम-सं० (पु०) कसरत 2 अभ्यास 3 श्रम । ~शाला 
(स्री) व्यायाम करने की जगह या स्थान; “शिक्षक 
(पु०) व्यायाम शिक्षा देनेवाला, व्यायाम सिखानेवाला 

व्यायामिक-सं० (वि०) 7 व्यायाम संबंधी, व्यायाम का 
2 व्यायाम के फलस्वरूप होनेवाला 

व्यायामी-सं० (पु०) कसरती 2 परिश्रमी, मेहनती 3 व्यायाम 
से पुष्ट (शरीर) 

व्यायोग-सं० (पु०) वीररस प्रधान एक ही अंक का एक प्रकार 
का रूपक 

व्याल-सं० (पु०) 7 सर्प, साँप 2 दुष्ट हाथी 

व्यावरण-सं० (पु) १ विकृत होना 2 घेरना 

व्याबर्तक-सं० (वि०) ॥ चारों ओर से घुमनेवाला 2 पीछे 
आनेवाला 

व्यावर्तन-सं० (पु०) । चारों ओर घूमना 2 लौटना ३ घुमाव 
4 मोड़ 

व्यावसायिक-सं० (वि०) व्यवसाय संबंधी । ~ता (स््री०) 
व्यावसायिक होने का भाव 

व्याबहारिक-सं० (वि०) । व्यवहार संबंधी 2 व्यवहार में आने 
योग्य 3 व्यवहारशील। ~ता (स्त्री०) व्यावहारिक रूप में 
होने की स्थिति 

व्यावृत्ति-सं० (सत्र?)  घेरना 2 ढकना 3 पृथक्‌ करना, 
4 अनावृत करना 

व्यासंग-सं० (पु०) 7 घनिष्ठ संपर्क 2 आसक्ति 3 मनोयोग 
4 जोड़, योग 5 पार्थक्य 

व्यास-सं० (पु०) । कथावाचक 2 ज्या० केंद्र को स्पर्श करती 
हुई परिधि के दो बिंदुओं को मिलानेवाली रेखा। “पीठ 
(पु०) वह गद्दी जिसपर कथावाचक बैठकर कथा कहता है, 
व्यास की गद्दी 

व्यासक्त-सं० (वि०) अत्यधिक आसक्त 

व्यासक्ति-सं० (स्री?) विशेष आसक्ति 

व्यासार्द्ध-सं० (पु०) केंद्र से परिधि तक को दूरी, त्रिज्या 

व्यासासन-सं० (पु०) = व्यास पीठ 

व्यासिद्ध-सं० (पु०) । निषिद्ध 2 वर्जित 

व्यासेघ-सं० (पु०) निषेध 2 वर्जन 3 रोक 

व्याहत-सं० ](वि०)१ निवारित, निषिद्ध 2 व्यर्थ, निरर्थक ॥] 
(पुर) साहि० अर्थदोष 

व्याहित-सं० (स्त्री०) बाधा, विघ्न 

व्याहरण-सं० (पु०) ॥ उक्ति, कथन 2 कहानी, किस्सा 

व्याहार-सं० (पु) ॥ वाक्य, जुमला 2 पूछना 

व्याहत-सं० (वि०) ॥ कथित 2 खाया हुआ, भुक्त 

व्याहति-सं० (स्री?) । कथन, उक्ति 2 भूः भुवः आदि सप्त 
लोकात्मक मंत्र 

व्युच्छिति-सं० (खरी०) = व्युच्छेद 
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च्थुच्छिन्न-सं० (वि०) 7 उन्मूलित 2 विनष्ट 
-सं० (पु०) ॥ उन्मूलन 2 विनाश 
क (खी०) । बुनना-सीना आदि क्रिया 2 बुनने-सीने 
आदि की मज़दूरी 
व्युत्क्रम-सं० (पु०) 
4 अस्तव्यस्तता 
व्युत्थान-सं० (पु०) । खड़े होना 2 विरोध में खड़े होना 
व्युत्पत्ति-सं० (स्री) 7 उत्पत्ति 2 मूल, उद्गम 3 शब्द का 
मूल रूप, विकास 4 बहुता, पांडित्य । “>लभ्य (वि०) = 
व्युपत्तिक; “विज्ञान (पु०) शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित 
शास्र 
व्युत्पत्तिक-सं० (वि०) 7 व्युत्पत्ति से संबंधित 2 व्युत्पत्ति रूप 
में होनेवाला 
व्युत्पत्यात्मक-सं० (वि०) = व्युत्पत्तिक 
व्युत्पन्न-सं० (वि०) ॥ उत्पन्न 2 (शब्द) जिसकी उत्पत्ति ज्ञात 
हो 


4 व्यतिक्रम 


व्युत्पादक-सं० (वि०) उत्पन्न करनेवाला 

व्युत्पादन-सं० (पु०) ॥ उत्पन्न करना 2 व्युत्पत्ति 

व्यूह-सं० (पु०) ॥ समूह, जमघट 2 सैनिकों का विशेष क्रम में 
खड़ा करना 3 योजना। “-बद्ध (वि०) व्यूह में फ॑सा हुआ; 
“रचना (ख्री०) व्यूह का निर्माण 

व्यूहन-सं० (पु०) ॥ व्यूह रचने का भाव 2 रचना, विस्थापन 


व्योम-सं० (पु०) आकाश, अंतरिक्ष, आसमान। “-गंगा 
(स्रो०) आकाश गंगा; “चारी ] (वि०) आकाश में 


विचरण करनेवाला, आकाशचारी |] (पु०) 7 देवता 2 पक्षी; 


"जाला (सख््री०) = अप्सरा; --मंडल (पु०) ॥ आकाश, 
आसमान 2 झंडा, पताका; ~मार्ग (पु०) = वायु 
यात्रा (खरी?) आकाश की यात्रा, अंतरिक्ष यात्रा; “यात्री 
(पु०) अंतरिक्ष यात्री; “यान (पु०) 7 हवाई जहाज़ 


2 अंतरिक्ष यान, स्पेस शिप 


्रज-सं० (पु०) 7 मार्ग, सड़क 2 समूह, झुंड 3 गोपों की बस्ती 


्रजन-सं० (पु०) गमन, जाना 
ब्रज्या-सं० (स्त्री०) भ्रमण, पर्यटन 


ब्रण-सं० (पु) घाव। “कारक (वि०) घाव पैदा 


करनेवाला 


्रत-सं० (पु०) 7 संकल्प 2 उपवास 3 नियम। ~चारी 
(पु०) व्रत करनेवाला; ~धारी (वि०) ब्रत का पालन 
करनेवाला; ~पालन (पु०) व्रत का पालन करना, व्रत 


करना; “भंग (पु०) प्रतिज्ञा या नियम का टूटना 


ब्रती-सं० (पु०) ॥ व्रत धारण कर्ता (जैसे-वेद्‌ व्रती) 


2 संन्यासी 3 यजमान 


व्रात्य] सं० (पु०) संस्कारहीन हिंदू वर्णसंकर [[ (वि०) 


ब्रत का 
ब्रात्या-सं० (ख्री०) संस्कारहीन हिंदू स्र 
ब्रीडा-सं० (स्री?) लज्जा, शर्म 


ब्रीहि-सं०-(पु०) ॥ अनाज, अन्न 2 धान, चावल 3 घान का 


2 अपराध 3 मृत्यु 


श 


शंकनीय-सं० (वि०) शंकायोग्य 

शंकर-] सं० (पु०) ] शिव 2 शंकराचार्य 3 संगीत का एक 
राग ग (वि०) कल्याणकारी, शुभंकर 

शंका-सं० (स्री?) ॥ आशंका, भय 2 संशय ३ आपत्ति, 
जिज्ञासा आदि का उतपन्न होना (जैसे-आपके इस कथन में मुझे 
एक शंका है) 4 साहि० एक संचारी भाव जिसमें शरीर में तथा 
भावों में विकारउत्पन्न हो जाता है। “-खीज (पु०) शक का 
कारण, शक का आधार; “बाद (पु०) प्रत्येक बात को शक 
की दृष्टि से देखने का नियम; ~बादी ] (वि०) शंकावाद से 
संबंधित || (पु०) शंकावाद का समर्थक; “-शील (वि०) 
शंका करनेवाला, शक्की 


शंकाभियोग-सं० (पु०) संदेह का दोषारोपण 

शंकालु-सं० (वि०) प्रायः संदेह करनेवाला, शंकाशील 
शंकास्पद-सं० (वि०) संदेह, खटका या भय का विषय 
शंकित-सं० (वि०) शंका हुई 2 भीत (जैसे-शंकित हृदय) 
शंकु-सं० (पु) एक प्रकार का घन पदार्थ जिसका अधोभाग 


गोलाकार होता है और जो क्रमशः पतला हुआ सर्वोच्च भाग 
नुकीला हो जाता है, कोन। ~आकार (वि०) शंकु की 
आकृति का; ~रूप (वि०) शंकु फी आकृति या रूप का 


शंक्बाकार-सं० (वि०) = शंकु आकार 


शंख-सं० (पु०) । समुद्र में उत्पन्न एक जंतु का खोल 2 समुद्री 
घॉघा 3 एक लाख करोड़ की संख्या, दस खर्व की संख्या 
4 हाथी का गंडस्थल 5 युद्ध का नगाड़ा (जैसे-शंख की 
आवाज़) । ~नाद (पु०) शंख की ध्वनि 

br (पुश) काली विंदियोंवाला एक अत्यंत जहरीला 


शंखिनी-सं० (खरी) कामशास्त्र के अनुसार खनियों के चार 
भेदो में से एक नायिका जो अत्यंत काम पीड़ित, पर पुरुष की 


रमण इच्छुक कर्कश तथा चुगलखोर स्वभाववाली होती है 
शंड-सं० (पु०) सांड 


शंपा-सं० (स्री०) बिजली, विद्युत्‌ 

शंबूक-सं० (पु०) ॥ घोंधा 2 शंख 3 हाथी के सूँड़ की नोक 
 4त्रेता युग में रामराज्य का एक शुद्र तपस्वी 
अ (पुऽ) शिव [[ (वि०) कल्याण करने और सुख 


शंसन-सं० (पु०) । प्रशंसा करना 2 मंगल कामना करना 
3 पाठ करना 


de प्रशंसनीय 2 मंगल करनेवाला 


र) ॥ निश्चित 2 स्तुत 3 कथित 4 इच्छित 
० (वि०) प्रशंसा के योग्य 2 अभिलाषित 3 कहा 
वा ग्य 2 अभिलाषित 3 
शऊर-अ० Ml तरीक्रा, ढंग 2 सामान्य योग्यता या 
लि, बुद्धि >दार + फ़ा० i 
शक-सं० (पुः) । प्राचीन काल में शकट्टीप में 
रहनेवाली एक 
समृद्ध जाति 2 तातार देश के निवासी, तातारी 3 शकों का एक 
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राजा शालिवाहन । ~संवत्‌ (पु०) शालिवाहन द्वारा 78 ई० 
में प्रवर्तित संवत्‌ 

शक-][अ० (पु०) । संदेह, शंका (जैसे-पुलिस को इस 
बदमाश पर पुनः शक हो गया) 2 भय (जैसे-शक दूर कर 
देना) 

शकट-सं० (पु०) ॥ छकड़ा 2 गाड़ी 


` शकटी-सं० (पु०) बैलगाड़ी हाँकनेवाला व्यक्ति 


शकर-फ़्ा० (ख्री०) शक्कर, चीनी। ~कंद + सं० (पु०) 
मोटी मूली की तरह का एक मीठा कंद; ~दानी + हिं० 
(स्री?) शक्कर रखने का पात्र 

शकरपारा-फ़ा० (पु०) एक तरह का फल 2 आटे या मैदे 
का एक पकवान 

शकल-[अ० (स्री०) । आकृति, रूप (जैसे-पहले शीशे में 
शकल देख लो) 2 चेहरे की बनावट (जैसे-रोने की शकल, 
हंसने की शकल) 3 आकृति, बनावट (जैसे-गधे की शकल) 

शकल-[[सं० (पु) ॥ चमड़ा, त्वचा 2 छिलका, छाल 

शकान्द-सं० (पु०) शक संवत्‌ 

शकार-[सं० (पु०) ॥शक वंशीय व्यक्ति, शक वंश का 
आदमी 

शकार-][सं० (पु०) 'श' की ध्वनि 

शकील-अ० (वि०) अच्छी शकलवाला, अच्छी सूरतवाला, 
खूबसूरत, सुंदर 

शकुंत-सं० (पु०) खग, विहंग, पक्षी 

शकुन-सं० (पु०) शुभ-अशुभ की पूर्व सूचना, सगुन 
2 शुभ घड़ी या शुभ अवसर पर होनेवाला मंगल कार्य संबंधी 
गीत। ~ज्ञ ] (वि०) शकुन जाननेवाला ]] (पु०) ज्योतिषी 

शकृत्‌-सं० (पु०) मल विष्ठा 

शक्कर-फ़ा० (स्री!) ॥ कच्ची चीनी, खाँड 2 चीनी। 
~खोरा (पु०) हलवा पूरी खानेवाला; ~मिल + अं? 
(सत्री) चीनी मिल 

शक्की-अ० + फ़ा० (वि०) शक करनेवाला, शंकाशील 

शक्त-सं० (वि०) । समर्थ 2 पटु 

शक्ति-सं० (स्री) ॥ ताक़त, पराक्रम 2 बल, योग्यता 
(जैसे-मानसिक शक्ति, नैतिक शक्ति) 3 क्षमता, पावर 
(जैसे-यात्रिक शक्ति, विद्युत्‌ शक्ति) 4 वश (जैसे-मेरी 
शक्ति से बाहर का काम है) 5 माया, प्रकृति (जैसे-ईश्वर की 
शक्ति) 6 प्रभुता (जैसे-राज शक्ति) 7 शब्द शक्ति 
(जैसे-अभिधा, और व्यंजना) | -चालित (वि०) शक्ति से 
चलनेवाला; ~ता (सत्री?) शक्ति का भाव; तुला 
(स्री०) = शक्ति संतुलन; ~दायी (वि०) शक्ति देनेवाला; 
~धर (पु०) स्कंद, कार्तिकेयः “पूजक (वि) शक्ति कां 
पुजारी या शक्ति का उपासक; -पूजा, (पु०) शाक्त द्वारा की 
जानेवाली पूजा; --बोध (पुऽ) शब्द शक्ति का ज्ञान; ` यंत्र 
(पु०) शक्ति द्वारा चलनेवाला यंत्र; >वर्द्धक (वि०) - 
शक्तिदायी; ~वैकल्य (पु०) शक्ति का नाश; --शालिनी 
(सत्री०) ताक्रतवाली स्त्री; ~शाली (वि०) । ताक्रतवर, 
शक्तिवाला 2 बलवान (जैसे-शकतिशाली आदमी); 
~ शून्यता (स्री०) शक्ति शून्य होने का भाव; ˆ संग्रह, 
संचय (पु०) शक्ति का एकत्रीकरण; “संपन्न (वि०) 
' = शक्तिशाली (जैसे-शक्तिसंपन्न राष्ट्र); सामंजस्य 


(पु) = शक्ति संतुलन; ~हीन (वि०) शक्ति रहित, 
शक्ति शून्य 

शक्तिः-सं० (क्रिश वि०) शक्ति के अनुसार 

शक्तिमती-सं० (स्री०/वि०) = शक्तिमान्‌ 

शक्तिमत्ता-सं० (ख्री०) शक्ति संपन्नता 

शक्तिमान्‌-सं० (वि०) ताक़तवर, बलिष्ठ 

शक्य-सं० (वि०) 7हो सकने योग्य 2 जो शब्द शक्ति से 
प्राप्त हो सके । ~त्ता (स्री०) 7 शक्य होने का भाव 2 क्षमता 

शक्र-] सं० (पु०) इंद्र ग (वि०) समर्थ। “चाप (पु०) 
इंद्रधनुष 

शक्ल-अ० (सत्री?) = शकल | 

शख्स-अ० (पु०) व्यक्ति, आदमी 

शखिसियत-अ० (स्त्री?) व्यक्तित्व 

शख्सी-अ० (वि०) - मनुष्य का 2 वैयक्तिक 

शग्रल-अ० (पु०) । मन बहलाव का काम, हॉबी 2 काम घंघा 

शगुन-(पु०) = शकुन 

शगुनियाँ-(पु०) ॥ ज्योतिषी 2 सगुन 

शगूफ़ा-फ़ा० (पु) ] खिला फूल 2 विलक्षण बात 

शचि, शची-सं० (स्री?) ईद्र की पत्नी 2 बुद्धि, प्रज्ञा 
3 वाम्मिता 

शजर-अ० (पु०) वृक्ष, दरख्त 

शजरा-अ० (पु०) ॥ वंश वृक्ष 2 खेत का नक़शा 

शठ-] सं० (वि०) ॥ स्वभावत: दुष्ट 2 मूर्ख ]] (पु०) 
] साहि० वह नायक जो अपनी स्त्री से प्रेम का साँग रचकर पर 
स्त्री से प्रेम करता हो 2 मध्यस्थ। ~ता (खी०) । धूर्तता 
2 बदमाशी, पाजीपन 

शण-सं० (पु०) सन, सनई 

शत-] सं० (वि०) सौ 2 असंख्य [[ (पुः) ॥सौ का 
सूचक अंक, (00) 2 एक ही तरह की सौ वस्तुओं का संग्रह 
(जैसे-नीति शतक) 3 शताब्दी, शती || (वि०) सो 
अंशवाला। --दल (पु०) शतपत्र, कमल; “पत्र ] (पु०) 
4 मोर 2 कमल ] (वि०) सो पत्तोंवाला 2 सौ पंखोंवाला; 
~पदी (स्री) गोजर; ~मख (पु०) ॥ इद्र 2 उल्लू 
-वर्ष (पु०) = शताब्दी; -वार्षिक (वि०) सौ वर्ष पर 
होनेवाला (जैसे-शत वार्षिक उत्सव); “वार्षिकी (स्त्री०) 
सौ वर्ष पर किया जानेवाला कार्य, उत्सव आदि; “शत 
(वि०) सैकड़ों, अनंत; “सहस्त्र (पु०) सौ हज़ार की 
संख्या, एक लाख की संख्या 

शतक-सं० (पु०) शती 

शतप्री-सं० (स््री०) एक प्राचीन प्रक्षेपास्र 

ज्ञतधा-सं० (अ०) सो प्रकार से 

शतरंज-फ्रा० (पु०) चौसठ खानों की बिसात पर बत्तीस 
गोटियों से खेला जानेवाला एक प्रसिद्ध खेल। ~बाज़ 
(पु०) ॥शतरंज का शौकीन 2 शतरंज का खिलाड़ी; 
जाजी, (ख्री०) शतरंज खेलना 

शतरंजी-फ़ा० (स्री) । शतरंज का खिलाड़ी 2 शतरंज खेलने 
की बिसात , 

शतशः-सं० (अ०) - शतधा 

शतांश-सं० (पुऽ) सौवाँ हिस्सा 

शताधिक-सं० (वि०) सौ से अधिक 
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शताब्दी-] सं० (सत्री०) । शती (जैसे-बीसर्वी शताब्दी का 
समारोह) 2 सौ वर्ष की अवधि की सूचक संज्ञा ][ (वि०) 
सौ वर्ष के उपरांत होनेवाला (जैसे-शताब्दी समारोह) 
शतायु-सं० (वि०) सौ वर्ष की आयुवाला 
शतावधान-सं० (पु०) सौ काम एक साथ करनेवाला व्यक्ति 
'शती-सं० (स्री०) ॥सौ का समूह, सैंकड़ा 2 शताब्दी 
शत्रु-सं० (पु०) ॥ दुश्मन, वैरी 2 अमंगलकारी व्यक्ति | 
~घाती (वि०) शत्रु का नाश करनेवाला; ~त्ता (स््री०) 
शत्रु होने का भाव, दुश्मनी, वैर; --देश (पु०) = शत्रु राज्य; 
"संहार (पु०) शत्रु को मार डालना; “सेना (स््री०) 
दुश्मन की फ्रौज 
शन्रुप्न-सं० (वि०) शत्रु को मारनेवाला 
शन्नुत्व-सं० (पु०) = शत्रुता 
शदीद्‌-अ० (वि०) ॥ कठिन 2 प्रबल 
शहृ-अ० (पु) ॥ शब्द पर ज़ोर देना 2 द्वित्व अक्षर 
'शनाख्त-फ़ा० (स्री०) पहचान 
शनाख्ती-फ़्ा० + हिं (वि०) पहचान करनेवाला 
(जैसे-शनाख्ती कुत्ता) 
शनासा-फ्रा० (वि०) पहचाननेवाला 
शनासाई-फ़ा० (खरी?) जान पहचान, परिचय 
शनि-सं० (पु) ॥सौर जगत्‌ का सातवाँ ग्रह, शपैश्चर 
2 सप्ताह का अंतिम दिन, शनिवार 
शनिवार-सं० (पु०) सप्ताह में शुक्र और रवि के बीच का दिन 
शनिश्चर-सं० (पु०) = शनि 
शनैः-सं० (अ०) घीरे, आहिस्ता 
शनैश्चर-सं० (पु०) शनि नामक ग्रह 
शपथ-सं० (स्री) । कसम, सौगंध (जैसे-शपथ का निर्वाह 
करना) । ~ग्रहण (पु०) शपथ लेना 2 प्रतिज्ञा (जैसे-शपथ 
लेना); ~-ग्हण समारोह (पु०) शपथ ग्रहण का उत्सव; 
त्याग (पु०) शपथ का पालन न करना; “पत्र (पु०) 
हलफ़नामा, एफ्रिडेविट; “पूर्वक (क्रि वि०) शपथ के 
अनुसार; ~खद्ध (वि०) । प्रतिज्ञा बद्ध 2 शपथ लिया हुआ; 
“संयोजन (पु०) शपथ जोड़ना 
शपन-सं० (पु) ॥ शपथ 2 दुर्वचन, गाली 
शपित-सं० (वि०) अभिशप्त 
शफ़क़-अ० (खी०) क्षितिज पर की लाली (जैसे-शफ़क़ का 
टुकड़ा) & 
शफ़्फ्राफ़-अ० (ख्री०) । अनुग्रह, मेहरबानी 2 प्रेम, मुहब्बत 
शफ़्फ़ाफ़-अ० (वि०) उजला, धवल 
शफ़ा-० (खरी०) ] खास्थ्य, तंदुरुस्ती 2 आरोग्य । “खाना 
४ फ़ा० (पु०) ॥ अस्पताल, चिकित्सालय 2 स्वास्थ्यवर््धक 
स्थान 
शफ़ीक़-अ० ॥ (वि०) । अनुग्रह करनेवाला 2 प्रिय 
'लगनेवाला ]][ (पु०) प्रिय मित्र 
शब-फ्रा० (स्त्री०) रात, निशा। --का राना आस गरन 
शबनम-फ्रा० (स्री?) ओस, तुषार 
शबबरात-फ्रा० (ख्री०) हिज़री सन्‌ के शावान माह की 
चौदहवीं रात 
शबर-सं० (पु०) एक वन्य जाति, भील 
शबरी-सं० (स्री?) भीलनी, भिलनी 


शबल] सं० (वि०) ॥ चितकबरा 2 रंग बिरंगा प्‌ (पु०) 
7 अनेक रंग के मिश्रण से बना 2 एक तरह का धार्मिक कृत्य 
शबाब-अ० (पु०) यौवन काल, जवानी 
शबाहत-अ० (स्री०) । रूप 2 आकृति, सूरत 3 अनुरूपता, 
समानता 
शबेइंतज़ार-अ० + फ़ा० (ख्री०) प्रतीक्षा की रात 
शबेजवानी-अ० + फ़रा० (ख्री०) युवावस्था का उन्माद 
शबेबरात-फ़ा० (स्त्री०) = शबबरात 
शबेबस्ल-अ० + फ़ा० (स््री०) नायक और नायिका के मिलने 
की रात 
शबोरोज़-फ़ा० (अ०) 7 रातदिन 2 हर समय 3 लगातार 
| (पु०) । आवाज, ध्वनि, (जैसे-क्रोध भरे शब्द में 
कहना, बच्चे के रोने का शब्द) 2 सार्थक ध्वनि, लफ़्ज, वर्ड 
(जैसे-मधुर शब्द, आशीवाद के दो शब्द कहना) 3 आप्त 
वचन। ~कार (वि०) शब्द करनेवाला; -~~कोष (पु०) 
शब्दों के वर्ण विन्यास, अर्थ, प्रयोग तथा पर्याय आदि से 
संबंधित ग्रंथ; ~कौशल (पु०) = शब्द चातुर्य; “-क्रम 
(पु०) वाक्य में शब्दों के रखने का क्रम; --गत (वि०) 
शब्दों में निहित; ~चमत्कार (पु०) शब्दों द्वारा रचना में 
लाई गई विचित्रता; --चातुर्य (पु०) शब्द प्रयोग की कला 
या बोलने के ढंग की निपुणता; --चित्र (पु०) 7 अनुप्रास 
नामक अलंकार 2 चुने हुए शब्दों में किसी दृश्य का सजीव 
वर्णन 3 सजीव वर्णन से युक्त रचना; --चोर (पु०) अन्य 
की रचना से शब्द, प्रयोग आदि को लेकर अपनी रचना में 
प्रयोग करनेवाला; --जाल (पु०) किसी सरल बात को घुमा 
फिराकर कहने का रूप, शब्दाडंबर; --ता (स्त्री०) शब्द का 
भाव; ~निर्माण (पु०) शब्द की रचना; --पहेली + हिं 
(खो०) वर्गो में खाली स्थान पर शब्द भरने की बुझौवल; 
"प्रमाण (पु०) ॥मौखिक प्रमाण 2 आप्त प्रमाण; 
"प्रयोग (पु०) शब्द का प्रयोग करना, शब्दों में कहना; 
“असारक (वि०) शब्द को प्रसारित करनेवाला (जैसे-शब्द 
प्रसारक यंत्र); प्रहेलिका (सत्री?) = शब्द पहेली; 
"बद्ध (वि०) ॥ वचन में बँधा हुआ 2 शब्दों में लिखित; 
"बल (पुः) शब्द शक्ति; ~बाहुल्य शब्दों की अधिकता, 
शब्दाडंबर; ~बोध (पुऽ) ] शब्द का ज्ञान 2 शब्द से 
होनेवाल ज्ञान; “रहा (पु०) ॥ शब्द निहित अध्यात्म ज्ञान 
2अणव ओंकार, > भांडार (पु०) शब्द संपत्ति; ->भेद 
पक व्या० कार्य, स्थिति तथा संबंध आदि के आधार पर 
कर का विभाजन; --भेदी (ति०) शब्द के आधार 
लक्ष्य भेद करनेवाला; "माधुर्य (पु०) शब्द की 
मधुरता; -योजना (स्री) शब्द रचना; ~योनि 
(खी०) ॥ शब्द की उत्पत्ति 2 धातु 3 मूल रूप में रहनेवाला 


शब्द; “रचना (स्री) शब्द का निर्माण. 

9 शी ; ~रचनात्मक 

श ; "विद्या (स्री०) व्याकरण, 

क ह (पु०) वह विद्या जिसमें शब्दों के 
भान आदि का विवेचन किया जाता है; 


डना; विरोध ( ०) शब्द 

कि पु 
किया गया विरोध; वृत्ति (खी०) शब्द की शक्ति; 
बनाकर वेधना; --व्युत्पत्ति 


(स््री०) ] शब्द सू 
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शब्द की विशेष अर्थ बोधक शक्ति (जैसे-अभिधा, 
तथा व्यंजना); ~शास्त्र (पु०) व्याकरण; ~शुद्धि (स्री०) 
शब्दों को सही करना; ~शूर (पु०) केवल बात करने में 
वीरता दिखानेवाला; ~श्लेष (पु०) शब्द से भिन्न अर्थ 
निकालना; ~संकेत (पु०) शब्द से इशारा करना; ~संग्रह 
(पुर) = शब्दकोष; ~संपत्ति (स्री०) = शब्द भांडार; 
~समूह (पु०) दे० शब्द भांडार; ~साधन (पु०) = शब्द 
व्युत्पत्ति; ~हीन ] (वि०) ध्वनि रहित [[ (पु०) अप्रचलित 
शब्द का प्रयोग 

शब्दशः-सं० (अ०) प्रत्येक शब्द के अनुसार 

शब्दांत-सं० (पु०) शब्द का -अंत होना 

शब्दांश-सं० (पु) शब्द का अंश 

शब्दाडंबर-सं० (पु०) ॥ = शब्द जाल 2 शब्दों का घराटोप 

शब्दानुकूलन-सं० (पु०) शब्द के अनुकूल होना 

शब्दानुशासन-सं० (पु०) व्याकरण 

शब्दायमान-सं० (वि०) शब्द करता हुआ 

शब्दार्थ-सं० (पु०) शब्द का अर्थ। ~विज्ञान (पु०) शब्दों 
के अर्थो से संबंधित शास्र 

शब्दार्थी-सं० (वि०) शब्दों के अर्थ से संबंधित 

शब्दालंकार-सं० (पु०) साहि० अलंकार के दो प्रमुख भेदों में 
से एक जिसमें अर्थ की अपेक्षा केवल वर्ण चमत्कार ही प्रधान 
होता है 

शब्दावली-सं० (स्री) ] शब्दों का समूह 2 वाक्य आदि में 
शब्दों का प्रकार और क्रम 2 पारिभाषिक शब्दों की सूची, 
टर्मिनालॉजी 4 प्रचलित शब्द समूह, वोकेबुलरी 

शब्दित-] सं० (वि०) ॥ ध्वनित 2 वादित 3 आहूत 4 जनाया 
हुआ 5व्याख्या किया गया ]] (पु०) शोर 

शम-सं० (पु०) 7शांति 2 मोक्ष 3 निवृत्ति, छुटकारा 
4 (साहि०) शांत रस का स्थायी भाव 5 क्षमा 6 उपचार 

शमक-सं० (वि०) शमन करनेवाला 

शमन-सं० (पु०) । शांति 2 शांत करना 3 बुझाना (जैसे-अग्नि 
शमन) 4 दबाना 5 आघात कर्म 6 हिंसा (जैसे-दुष्टों का शमन 
दमन) 7 दूर करना (जैसे-वासना का शमन) 

शमनीय-सं० (वि०) शमन करने योग्य 

शमशेर-फ़ा० (स्री०) ] तलवार 2 बीच से झुकी तलवार, 
खड्ग 

शमा-अ० (सत्री) 7 दीया 2 मोम 3 मोमबत्ती। ~दान + 
फ़ा० (पु०) मोम बत्ती रखने का पात्र 

'शमित-सं० (वि०) ॥शमन किया हुआ 2 शांत 

शमीकरण-सं० (पु०) 7 शांत करना 2 आत्मसंयम 

शयन-सं० (पु०) 7 सोना, निद्रा (जैसे-शयन के लिए कमरे में 
जाना) 2 शय्या 3 बिस्तर, बिछौना । ~कक्ष (पु०) सोने का 
कमरा; ~काल (पु०) सोने का समय; ~ गाड़ी + हिं० 
(स्री०) ऐसी सवारी जिसमें सोने का भी प्रबंध हो; “गृह 
(पु०) = शयन कक्ष 

शयनस्थ-सं० (वि०) बिम्तर पर बैठा या सोया हुआ 

शयनागार-सं० (पु०) = शयन कक्ष 

स कर (स्री०) रेलगाड़ी में सोने का डिब्बा, स्लीपर 

च्‌ 


शय्या-सं० (स्री?) ॥ पलंग 2 बिछौना। ~व्रण (पु०) 


चारपाई पर पड़े-पड़े रोगी को हो जानेवाला घाव 

शर-सं० (पु०) ॥ बाण, तीर 2 बरछी या भाले का फल | 
~संधान (पु०) वाण द्वारा लक्ष्य साधना, निशाना लगाना 

शरअ-अ० (स्त्री?) । सीधी राह 2 ईश्वर द्वारा बनाया गया 
और बंदों के लिए बताया गया सीधा रास्ता 3 इस्लामी 
धर्मशास्त्र, शरीअत, 4 दस्तूर, प्रथा 

शरई-अ० (वि०) ] शरअ के अनुसार किया जानेवाला 
2 शरअ की दृष्टि से उचित 3 शरअ का पालन करनेवाला 

शरच्चंद्र-सं० (पु०) शरत्‌ ऋतु का चंद्रमा 2 शरत्‌ पूर्णिमा का 
चाँद 

शरण-सं० (स्त्री) ॥ पनाह, रक्षा का भाव 2 अधीनस्थ 
व्यक्ति, मातहत 3 रक्षित स्थान (जैसे-राजनीतिक शरण 
देना) । ~काल (पु०) शरण का समय; क्षेत्र (पु०) = 
शरण स्थल; ~गामी (पु) शरण में जानेवाला; ~गृह 
(पुर) आश्रय स्थान; “स्थल, ~स्थान (पु०) ऐसा स्थान 
जहाँ लोग शरण लेते हों 9 

शरणागत-सं० (वि०) शरण में आया हुआ 

शरणागति-सं० (सत्री?) शरण में आना 

शरणापन्न-सं० (वि०) = शरणागत 

शरणाथीं-सं० (पु०) असहाय और विस्थापित व्यक्ति 
(जैसे-शरणार्थियों का भारत में प्रबेश) 

शरण्य-सं० (वि०) शरण देनेवाला, शरण के योग्य 

शरतू-सं० (खरी०) । कवार से कार्तिक तक रहनेवाली एक ऋतु 
2 वत्सर, वर्ष 

शरत्कालीन-सं० (वि०) शरत्‌ काल से संबंधित 

शरद-सं० (स्री?) = शरत्‌ 

शरबत-अ० (पु०) ॥ पानी और शक्कर का घोल, मीठा पेय 
(जैसे-दो गिलास शरबत लाना) 2 फलादि के रस में मिलाई 
गई शक्कर आदि का घोल, पेय ३ फूल, औषधि आदि का 
शक्कर में पकाया गया अर्क 

शरबती-अ० + फ़ा० (वि०) शरबत की तरह का मीठा 
(जैसे-शरबती आम, शरबती मलाई) 2 शरबत की तरह 
रसपूर्ण, मधुर तथा प्रिय (जैसे-शरबती आँखे) 3 शरबत 
बनाने के लायक (जैसे-शरबत नींबू, शरबती बेल) 4 गुलाबी 
(जैसे-शरबती होंठ) 

शरभ-सं० (पु०) । हाथी का बच्चा 2 शेर, सिंह 3 टिड्ढी 
4 टिड्डा 5 फतिंगा 

शरम-फ़ा० (स्त्रो०) शर्म, हया, गैरत 

शरमसार-फ़ा० (वि०) ॥ लज्जावाला, हयादार 2 लज्जित, 
शरमिंदा 

शरमसारी-फ़ा० (सत्री?) ॥ लज्जा, शरमिंदगी 2 पछतावा, 
पश्चाताप 

शरमाऊ-फ़ा० + हिं० बो० (वि०) शरमीला 

शरमाना-] फ़ा० + हिं० (अ० क्रि०) । लजाना 2 लज्जित 
होना (जैसे-अधिक शरमाना) ॥[ (स० क्रि०) लज्जित करना, 
शरमिंदा करना 

शरमालू-फ्रा० + हिं० (वि०) = शरमीला 

शरमाशरमी-फ़ा० (वि०) = शर्माशर्मी 

शरमिंदगी-फ़ा० (खरी०) लाज, झेप 

शरमिंदा-फ़रा० (वि०) लज्जा से झुका हुआ 
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RW 
शरमीला-फ़ा० + हिं० (वि०) लाज से युक्त (जैसे-शरमीला 
युवक, शरमीली आँखे) 
शरमीली-फ़ा० + हिं० (स्जी०/वि०) शरमानेवाली 
'शरह-अ० (स्री) ॥ अच्छी तरह स्पष्ट और विस्तृत रूप से 
कहना 2 व्याख्या 3 ग्रंथ की टीका या भाष्य 4 दर, भाव। 
"बंदी + फ़ा० (स्री०) । दर निश्चित करना 2 भावों की 
तालिका; लगान + हिं? (स्त्री?) लगान की दर 
शराकत-अ० (स्त्री०) हिस्सेदारी, साझा । ~नामा + फ़ां० 
(पुर) साझा पत्र 
शराफ़त-अ० (स्री?) । भलमनसी 2 भद्रता 3 कुलीनता 
शराब-अ० (स्जी०) दारू, मद्य, मदिरा। ~कबाब (पु०) 
मांस मदिरा, भोग विलास; “खाना + फ़ा० (पु०) 
मदिरालय; “खोर + फ़ा० (पु०) शराब पीनेवाला; 
~खोरी + फ़ा० (ख्जी०) शराब पीना; “बंदी + फ़ा० 
(स्त्री०) मद्यपान निषेध 
शराबी-अ० + फ़ा० (वि०) शराब पीनेवाला 
शराबोर-(वि०) तरबतर 
शरारत-अ० (स्त्री०) पाजीपन, दुष्टता 
शरारती-अ० + फ़ा० (वि०) दुष्ट 
शरासन-सं० (पु०) धनुष 
शरीअत-अ० (ख्री०) । मज़हबी क़ानून 2 न्याय 
शरीक- अ० (पु) ॥साथी 2 हिस्सेदार [[ (वि०) 
१ शामिल, सम्मिलित 2 साथ देनेवाला 
शरीफ़ अ० (पु०) सज्जन और सभ्य व्यक्ति || (वि०) 
भला मानस 
शरीफा-सं० (पु०) एक फल जिसके ऊपर आँख के आकार 
के दाने और सफेद गूदा होता है 
शरीफ़ाना-अ० + फ़ा० (वि०) सञ्जनतापूर्ण 
शरीयत-अ० (स्री?) = शरीअत 
शरीर-] सं० (पु०) जिस्म, तन, बदन (जैसे-शरीर की 
सुंदरता) । “क्रिया विज्ञान (पु०) = शरीर | 
-क्रिया वेत्ता (पु०) शरीर विज्ञानी; --ताप (पु०) ] शरीर 
की गर्मी 2 शारीरिक कष्ट; ~त्याग (पु०) मृत्यु, मौत; --दंड 
(पु०) शारीरिक दंड; ~पतन, --पात (पु०) शरीर का 
धीरे-धीरे क्षीण होना 2 मौत, मृत्यु; “रक्षक (पु०) 
अंगरक्षक; “रक्षा (स्त्री ०) शरीर की रक्षा करना; --रचना 
(खो०) शरीर की बनावट; ~रचना विज्ञान, --विज्ञान, 
शास्त्र (पु०) शरीर के बाहरी-भीतरी अवयवों की रचना, 
क्रिया आदि की विवेचना करनेवाला शास्त्र; --संताप (पु०) 
= शारीरिक दुःख 
शरीर-]] अ० (वि०) दुष्ट प्रकृति 
'शरीरांत-सं० (पु०) मृत्यु 
शरीरी-सं० (वि०) शरीर से संबंधित 
शर्करा-सं० (स्री) शक्कर 
शर्ट-अं० (स्री?) कमीज़ 
शर्त-अ० (ख्री०) बाजी (जैसे-शर्तं हार जाना) 2 प्रतिज्ञा 
(जैसे-मैच खेलने की शर्त) । ~नामा + फ़ा० (पु०) 
` <अनुन्रंध पत्र; ~बंघ + फ्रा०, ~बैंधा + हिं० (वि०) शर्त 


जर्ती-अ० (अ०) निश्चयपूर्वक 

शर्बती-अ० + फ़ा० (वि०) = शरबती 

शर्मंदगी-फ़ा० (स्री?) = शरमिंदगी 

शर्म॑दौ-फ्रा० (वि०) = शरमिंदा 

शर्म-फ़ा० (स्री?) ॥ लज्जा, हया (जैसे-बिना शर्म के) 
2 इज्जत, लाज (जैसे-शर्मदार लड़की) । ~गाह (स्री०) 
॥ गोपनीय अंग 2 भग; “नाक (वि०) लज्जाजनक; 
~वाला + हिं (वि०) = शरमीला; ~सार (वि०) 
१ लज्जित 2 लज्जावान; ~सारी (स्री) लजाना; ~आना 
लाज लगना; ~करना  लज्जित होना 2 लिहाज करना; 
~की बात लज्जाजनक कार्य; ~खाना लज्जा अनुभव 
करना; ~से गठरी हो जाना लाज के मारे ज़मीन में गड़ 
जाना, अत्यंत लज्जित होना 

शर्मा-सं० (पु०) ब्राह्मणों के नाम के अंत में लगनेवाली 
उपाधि 

शर्माना-(अ० क्रि) = शरमाना 

शर्माशमी-फ़ा० (अ०) लज्जावश, संकोचवश 

शर्मिंदगी-फ़ा० (स्री०) शर्मिंदा होना 

शर्मिदा-फ़ा० (वि०) लजानेवाला 

शर्मीला-फ़ा० + हिं० (वि०) लज्जालु, लज्जावान 

शर्मीली-फ़ा० + हिं (वि०/स्री०) शरमीली 

शर्वरी-सं० (स्त्री) रात, निशा 

शलगम, शलजम-अ० (पु०) तरकारी के उपयोग में 
आनेवाला एक प्रकार का कंद 

शलजमी-अ० + फ़ा० (विं०) शलजम संबंधी 

शलभ-सं० (पु०) ॥ शरभ 2 फतिंगा 

शलाका-सं० (स्री) । सलाखा 2 सलाई। ~पत्र (पु०) 
मत पत्र, बैलट पेपर; --पद्धति (स्री) पर्ची से वोट देने की 
प्रणारी; “पुरुष (पु०) बौद्धों के त्रेसठ देव पुरुषों में एक 

शलूका-(पु०) आधी बाँह की कुरती 

शल्क-सं० (पुः) टुकड़ा, खंड 

शल्य-सं० (पु) चीर फाड़ द्वारा की जानेवाली चिकित्सा 

(जैसे-फोड़ेकी शल्य क्रिया) । ~ कर्ता, ~कार (पु०) = 

शल्य चिकित्सक; --कारी (स्री) = शल्य चिकित्सा; 

क्रिया (स्री) चीर फाड़ द्वार चिकित्सा करना; 

ह! (पु०) शल्य चिकित्सा करनेवाला; 

"चिकित्सा (स्री०) चीर फाड़ से इलाज; “विज्ञान 

ह “विद्या (सरो), --शास्त्र (पु०) वह विज्ञान, 
समं चौर-फाड़ संबंधी इलाज का विवेचन किया गया हो 

त ज्र (प°) शल्य क्रिया द्वारा किया जानेवाला 


शल्ल-अ० (वि०) ] शिथिल 2 सुन्न 
शव-सं० (षुः) लाश। --गृह (पु०) मुर्दाघर; “छेद 
बो न राव परीक्षा; ~ता (स्री०) निष्प्राणता, निर्जीवता; 

र ; "परीक्षा (स््री०) शव की जाँच 
करना; --भस्म (पु०) चिता की राख; दिर 


र शमशान; मंदिर (पु०) जू 
में बंधा हुआ, संकल्प किया हुआ 7रिकदी 2 के (खरो०) अर्थी, जनाज़ा; “यान (पु०) 


पु शर्तिया: ० ० टुढ़तापूर्वक, निश्चय शी गाड़ी; ~ = ? 
र (अ०) दुढ़ता श्चय ही शयन (पु०) मरघट, रथ (पु०) = शव यान; 


अमशान; संस्कार (पु०) शव 
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की अंत्येष्टि; ~समाधि (स्री); ~साधन (पु०) तांत्रिकों 
द्वारा शव की साधना करना 

शवल-सं० (वि०) = शबल 

शवाम्नि-सं० (स्त्री) चिता की आग 

शवाच्छादन-सं० (पु) कफ़न, शवावरण 

शवाधानी-सं० (स्री), शवाधार-सं० (पु०) ताबूत 

शश, शशक-सं० (पुश) खरगोश। --श्रृंग (पु०) असंभव 
और अनहोनी बात, आकाशकुसुम की सी असंभव बात 

शशपंज-फ़ा० (पु०) दुविधा 

शशमाही-फ़ा० (वि०) छमाही 

शशांक-सं० (पु०) चंद्रमा 

शशि-सं० (पु०) चाँद । ~कला (स्त्री०) चंद्रमा की सोलह 
कलाओं में एक; ~प्रभा (स्री) चाँदनी, ज्योत्सना; ~मुख 
(वि०) शशि के समान मुखवाली; “लेखा (स्री०) 
चंद्रकला 

शस्त्र-सं० (पु०) हथियार । ~कार (पु०) शस्त्र बनानेवाला; 
“कोष (पु०) शस्त्र रखने का खाना; ~क्रिया (स्री) 
शस्त्र कर्म, शल्य कारी; ~गृह (पु) = शस्त्रागार; 
“चिकित्सा (स्री०) = शल्य चिकित्सा; ~जीवी (पु०) 
योद्धा, सैनिक; ~धारी (वि०) शस्त्र धारण करनेवाला; 
~ल (पु०) हथियारों की ताकत; ~शाला (स्त्री०) = 
शासतरागार; ~शून्य (वि०) बिना हथियार के 

शस्त्रागार-सं० (पु०) शस्त्र रखने का स्थान 

शस्त्रालय-सं० (पु०) सिलहखाना 

शसतरात्र-सं० (पु०) शस्त्र ओर अस्त्र 

~ भांडार (पु) = शस्त्रागार; “शून्य (वि०) = शस्त्र शून्य 

शस्त्रीकरण-सं० (पु०) हथियारबंदी 

शस्त्रोपचार-सं० (पु०) = शल्य चिकित्सा 

शस्त्रोपजीवी-सं० (पु०) = शस्त्रजीवी 

शस्य-] सं० (पु०) नई घास, कोमल तृण 

शस्य-[] सं० (वि०) 7 प्रशंसनीय 2 बढ़िया 

शस्यागार-सं० (पु०) खलिहान 

शहंशाह-फ़ा० (पु०) = शाहंशाह 

शहंशाही-फ़ा० (वि०) = शाहंशाही 

शह-फ़ा० (स्त्री?) । भड़काने की क्रिया, उकसाना, उभारना 
2 शतरंज में बादशाह को दी गई किश्त 

शहकार-फ़ा० (पु०) सर्वोत्कृष्ट कृति 

शहकारा-फ्रा० (स्री?) बदचलन औरत, पुंश्चली स्री 

शहज़ादा-फ़रा० (पु०) = शाहजादा 

शहज़ादी-फ़ा० + हिं० (स्री?) = शाहज़ादी 

शहज़ोर-फ़ा० (स्री?) (वि०) अत्यंत बली 

शहज्ञोरी-फ़ा० (स््री०) बलवान होना 2 जबरदस्ती 

शहतीर-फ्रा० (पु०) बड़ा और लंबा लट्टा 

शहतूत-फ्रा० (पु०)  तूत का पेड़ और उसका फल 2 इस 
वृक्ष की मीठी फली 

शहद-] अ० (पु०) मधुमक्खियों द्वारा बनाया गया पुष्परस का 
रूपांतर |] (वि०) अति मधुर (जैसे-शहद भरी बात) 
~की छुरी ज़बान का मीठा किंतु दिल का खोटा; ~की 
'मक्खी पीछा न छोड़नेवाला लोभी व्यक्ति; (जुबान में) शहद 


* घुलना मिठास से भर जाना; (कानों में) शहद घोलना अति 


मधुर बोलना; ~लगाकर अलग हो जाना झगड़ा लगाकर 
आप अलग हो जाना 

शहना-अ० (पु०) 7 खेत की चौकसी करनेवाला 2 खेतिहरों 
से राजकर उगाहनेवाला अधिकारी 

शहनाई-फ्रा० (स्री०) मुँह से फूँककर बजाया जानेवाला एक 
प्रसिद्ध वाजा, नफीरी 

शहबाला-फ़ा० + हिं० (पु०) विवाह के समय दूल्हे के साथ 
पालकी में बैठनेवाला बालक 

शहमात-फ़ा० (स्त्री०) शतंरज में बादशाह को दी गई वह मात 
जब बादशाह को चलने के लिए एक भी स्थान न खाली हो 

शहर-फ़ा० (पु०) नगर। ~वाला ' + हिं० (पु०) नगर में 
रहनेवाला; ~वासी + सं० (पु०) नगर का निवासी 

शहराती-फ्रा० + अ० (वि०) शहर में लगनेवाला 
(जेसे-शहराती भाषा) 

शहरी-फ़ा० (वि०) शहर का 

शहवत-अ० (स्त्री०) । भोग विलास की इच्छा 2 काम वासना 
३ संभोग कामना 

शहवती-अ० + फ़ा० (वि०) शहवत संबंधी 

शहादत-अ० (स्त्रीश) ] शहीद होने का भाव 2 गवाही, साक्ष्य 

शहाना-फ़ा० (वि०) = शाहाना 

शहाब-फ़ा० (पु) गहरा लाल रंग 

शहीद-अ० (वि०) 7 धर्म हेतु मारा गया 2 खुद की बलि 
देनेवाला 

शहीदी- + हिं० (वि०) । शहीद संबंधी 2 शहीद होने को 
तैयार 

शांत-| सं (वि०) १ मौन, चुप 2 निःशब्द 3 सुनसान 
(जैसे-शांत वातावरण) 4 विनम्र (जैसे-शांत स्वभाव) 
5 संतुष्ट (जैसे-रुपए मिलने पर वह शांत हो गया) [] (पु०) 
साहि० एक रस जिसका स्थायीभाव निर्वेद है। “चित्त 
(वि०) शांत हदयवाला; ~प्रकृति (वि०) शांत स्वभाव 
का; “स्वभाव (वि०) = शांत प्रकृति 

शांति-सं० (स्री) । निःशब्दता, सूनापन 2 मन की स्थिरता 
3 तसल्ली, सांत्वना 4 आराम, चैन । ~इच्छा (स्त्री) शांति 
की कामना; ~कामना (स्री) = शांति इच्छा; ~कामी 
(वि०) = शांति प्रेमी; ~काल (पु) शांति का समय; 
~कालीन (वि०) शांति काल से संबंधित; दस्तखत + 
फ़ा० + अ० (पु) = शांति हस्ताक्षर; ~-दाता (पु०) शांति 
देनेवाला व्यक्ति; ~दायक, दायी (वि०) शांति 
देनेवाला; ~दूत (पु०) शांति का प्रचारक; ~परस्त + फ़ा० 
(पु०) शांति चाहनेवाला व्यक्ति; “परिषद्‌ (स्री); = 
शांति कमेटी; ~पूर्ण (वि०) = शांतिमय; ~-प्रयास (पु०) 
शांति के लिए कोशिश; --प्रयासी (पु०) = शांति समर्थक; 
“प्रस्ताव (मुर) शांति का विषय; “-प्रिय (वि०) शांति 
चाहनेवाला (जैसे-शांति प्रिय व्यक्ति); ~प्रियता (स्री०) 
शांति प्रिय होने का भाव; -प्रेमी (वि०) शांति चाहनेवाला 
(जैसे-शांति प्रेमी राष्ट्र); ~भंग (पु०) शांति को नष्ट करना; 
>-भंजक (वि०) शांति भंग करनेवाला; रक्षक (वि०) 
शांति की रक्षा करनेवाला; ~वाद्‌ (पु०) शांति बनाए रखने 
का सिद्धांत; ~वादी (वि०) शांतिवाद से संबंधित; ~-वार्ता 
(स्री) शांति संबंधी बातचीत; विरोधी (वि०) शांति का 
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शांतिमय 


का संकल्प; ~संधि (स्री?) शांति हेतु मेल करना; 
~समय (पु०) = शांति काल; ~समर्थक (पु०) शांति 
चाहनेवाला, शांति का समर्थन करनेवाला; “>सुलह + अ० 
(स््री०) ` = शांति संधि; “-सैनिक (पु०) शांति बनाए 
रखनेवाली सेना; “-स्थापक (पु०) शांति की स्थापना 
करनेवाला; ~स्थापन (पु०), --स्थापना (स्री०) शांति 
बनाए रखना; ““हरण (पु०) शांति नष्ट करना 
शांतिमय-सं० (वि०) शांति की ओर अग्रसित (जैसे-शांतिमय 
संघर्ष) 
शाइरी-अ० + फ्रा० (स्री?) = शायरी 
'शाइस्तगी-फ़ा० (स्री) शाइस्ता होने का भाव 
शाइस्ता-फ़ा० (वि०) ॥ शिष्ट तथा सभ्य 2 नम्र तथा सुशील 
शाकँभरी-सं० (स्री०) दुर्गा 
शाक-] सं० (पु०) वनस्पति। ~भक्ष (पुश) = शाकाहारी; 
~भाजी (स्री) साग सब्ज़ी; ~भोजी (वि०) शाक 
खानेवाला (जैसे-शाक भोजी प्राणी); ~सब्ज्ञी + फ़ा० 
(स्री?) तरकारी 
शाक] सं० (वि०) ॥ शक जाति संबंधी 2 शक राजा का 
3 शक संवत्‌ संबंधी 
शॉक-[]] अं० (पु) सदमा, चोट, धक्का 
'शाकट-| सं० (पु०) गाड़ी खींचनेवाला पशु [[ (वि०) गाड़ी 
संबंधी 
शाकाहार-सं० (पु०) अनाज या फल फूल का भोजन 
शाकाहारी-सं० (वि०) निरामिष भोजी (जैसे-शाकाहारी 
भोजनालय) 
शाकिर-अ० (वि०) ] कृतज्ञ 2 संतोष करनेवाला, संतोषी 
शाकी-अ० (वि०) ] शिक्रायत करनेवाला 2 फ़रियाद 
करनेवाला 3 चुगल खोर 
शाक्त-सं० (पु०) शक्ति संबंधी, बल संबंधी 
शाक्य-सं० (पु०) गौतम बुद्ध के वंश का नाम 
शाख-फ़ा० (स्री?) डाली, शाखा। ~दार (वि०) 
शाखवाला 
शाखसाना-फ्रा० (पु०) । झगड़ा 2 तर्क वितर्क, बहस 3 व्यर्थ 
'का दोष निकालना 
शाखा-सं० (स्रो) ॥ डाल, टहनी (जैसे-वृक्ष की 
टूटकर गिर गई) 2 वस्तु आदि का भाग या अंग (जैसे-नदी 
की शाखा, बैंक की शाखा) 3 वर्ग, संप्रदाय (जैसे-हिंदू 
समाज की शाखा) 4 विभाग, हिस्सा 5 सिद्धांत, प्रणाली 
(जैसे-विज्ञान की शाखा, वेद की शाखा) । ~संक्रमण 
(पु०) एक डाल से दूसरी डाल पर जाना 
शाखी-सं० (वि०) शाखा संबंधी 
शाखोच्चार-सं० (पु०) विवाह मंडप में पाणिग्रहण के अवसर 
पर वर तथा कन्या पक्ष के पुरोहितों द्वारा अपने-अपने यजमान 
'की कुलीनता के आधार पर वंशावली का बखान 
शार्गिद-फ़रा० (पु०) शिष्य, चेला। ~पेशा (पु०) ॥ नौकर 
चाकर 2 खिदमतगार 3 अधीनस्थ कर्मचारी 
शार्गिदी-फ्रा० (स्त्री?) शिष्यता, चेलापन 
शाट-] सं० (पु) कपड़े का टुकड़ा 2 ढीला ढाला पहनावा 
शाट=]! अं० (पु०) गेंद पर किया गया जोर का आघात 


772 
विरोध करनेवाला; “-शर्ते + अं० (स्त्री०) शांत बनाए रखने 


शामन 
ER RE ES HR तल 
शाटक-सं० (पु०) कपड़ा 
शाठ्य-सं० (पु०) ॥ शठता, दुष्टता 2 कपट, छल 
शाण-] सं० (पु०) । हथियार की घार तेज़ करने का पत्थर 
2 कसौटी नामक काला पत्थर ][ (वि०) सन का बना व 
(पुर) सन के रेशे का बना कपड़ा 


| शात-सं० (वि०) । सान पर तेज़ किया हुआ 2 बारीक, पतला 


शातिर-] अ० (पु०) परम धूर्त ]] (वि०) काइयाँ, चालाऊ 

शाद-फ़ा० (वि०) खुश, प्रसन्न 

शादियाना-फ़ा० (वि०) ॥ आनंद मंगल के समय बजनेवाले 
बाजे 2 शुभ अवसर पर गाए जानेवाले गीत 3 बघावा, बधाई 

शादी-फ़ा० (स्री०) विवाह। ~ब्याह + हिं० (पु०) 
आनंदोत्सव; ~शुदा (वि०) विवाहित (जैसे-शादीशुदा 
आदमी, वह शादीशुदा है) 

शाइल-] सं० (वि०) हराभरा |] हरीघास 

शान-] अ०॥ ठाट-बाट (जैसे-शान से बरात आई) 2 वैभव, 
गर्व आदि सूचित करनेवाली स्थिति (जैसे-शान से जीवन 
बिताना, शान से बातें करना) 3 मान-मर्यादा, प्रतिष्ठा 
(जैसे-खानदान की शान पर धब्बा न लगना) 4 महत्त्व, 
विशालता (जेसे-खुदा की शान) । --दार + फ़ा० (वि०) ] 
शानवाला 2 बहुत विशाल (जैसे-शानदार मकान) 
3 प्रशेसनीय; ~शोकत (स्त्री?) ठाट-बाट (जैसे-शान 
शौकत की कमी ज होने पाए); ~में बट्टा लगना प्रतिष्ठा 
घटना, हेठी होना 

शान-]] सं० (पु०) = शाण 

शाना-फ़ा० (पु) 7कंघा, कंघी 2 कंधा, मोढ़ा 

शाप-सं० (पु०) अनिष्ट कामना से कहा गया कथन 2 उक्त 
सूचक बात 3 धिक्कार, भर्त्सना 4 बुरी कसम । “अस्त 
(वि०) = शापित; ~मुक्ति (स्री?) शाप से छुटकारा; 
~मोचन (पु) शाप को नष्ट करनेवाला 

शापित-सं० (वि०) शाप से पीड़ित 

शापोद्दार-सं० (पु०) = शाप मुक्ति 

शाबाश-फ़ा० (अ०) एक प्रशंसा सूचक शब्द 

शाबाशी-फ़ा० (स्री०) वाहवाही, साधुवाद 

शान्द-| सं० (वि०) ] शब्द संबंधी 2 शब्द करता हुआ |[ 
(पु०) । वैयाकरण 2 शब्द शास्त्र का ज्ञाता 

शाब्दानुवाद-सं० (पु) शब्द का अनुवाद 

शाब्दिक-सं० (वि०) । शब्द का (जैसे-शान्दिक अर्थ) 

2 मौखिक (जैसे-शाब्दिक अभिव्यक्ति) 3 शब्द रूप में 

होनेवाला (जैसे-शाब्दिक सहानुभूति) 

शाब्दी व्यंजना-सं० (स्ी०) शब्द के प्रयोग पर निर्भर व्यंजना 

हक बो० (खो०) छड़ी के नोचे लगा हुआ छल्ला 

श क) सॉझ, सायं (जैसे-शाम का खाना, 

शामक-सं० (वि०) शमन करनेवाला (दवा) 

ला (खो०) ॥ विपत्ति (जैसे-शामत आना) 2 दुर्भाग्य 


शाम्त का मारा) । ईह 
में फँसा हुआ, न + फ़ा० (वि०) सं 


2 अभागा, बदनसीब; ~सवार 
वरी दुर्दशा का समय आना 
-अ० + फ़ा० (वि०) = शामतज़दा 
शाषन-सं० (पु० त 


) शमन 2 शांति ३ हत्या 
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शामियाना 


शामियाना-फ़ा० (पु०) तंबू 

शामिल-अं० (वि०) 7 सम्मिलित (जैसे-जुलूस में | 
अभिनेता) 2 इकट्ठा 

शामिलात-अ० (स्त्री०) साझी ज़ायदाद 

शामी-अ० (वि०) (कबाब) विशेष प्रकार से मसाले डालकर 
बनाया हुआ 

शायक-सं० (पु०) ॥ तीर, बाण 2 तलवार 

शायक़-अं० (वि०)  शोौक्रीन 2 इच्छुक 

शायद-फ़ा० (अ०) संभव है.कि, कदाचित्‌ 

शायर-अ० (पु०) ॥ उर्दू, फ़ारसी में शेर की रचना करनेवाला 
2 काव्य रचनाकार 

शायराना-अ० + फ़ा० (वि०) शायर संबंधी 2 शायरों जैसा 
(जैसे-शायराना मिज़ाज) 

शायरी-अ० + फ़ा० (स्री?) ॥ कविता करना 2 कविता, 
काव्य 

शायिका-सं० (सत्री?) नोंद, निद्रा 2 शयन 

शायित-सं० (वि०) सुलाया हुआ 

शायिनी-सं० (सत्री?) शयन करनेवाली स्त्री (जैसे-अंक 
शायिमी) 

शायी-सं० (वि०) । सोनेवाला 
2 गिरनेवाला (जैसे-धरा शायी) 

शारद-सं० (वि०) शरद संबंधी 2 शरद ऋतु में होनेवाला 

शारदा-सं० (स््री०) 7 दुर्गा 2 सरस्वती 

शारदीय-सं० (वि०) शरद ऋतु संबंधी 

शारदीया-सं० (स्त्री०) शरद ऋतु की पूर्णिमा 

शारीर-सं० (वि०) = शरीरी। ~विज्ञान, “शास्त्र (पु०) 
= शरीर विज्ञान 

“शारीरक, शारीरिक-सं० (वि०) शरीर 
(जैसे-शारीरिक कष्ट, शारीरिक बल) 

शार्क मछली-अं० + हिं० (स्री) एक प्रकार की समुद्री 
मछली 

शाडूंग-] सं० (वि०) धनुर्धर [[ (पु०) धनुष। ~पाणि 
(पु०) 7 धनुषधारी 2 विष्णु, कृष्ण; ~भंजिका (स्त्री०) 
वेश्या 2 कठपुतली 

शार्टवेब-अं० (पु०) लघु तरंग 

शार्टहेंड-_अं० (पु०) आशुलिपिक 

शार्दूल-सं० (पु०) शेर , सिंह 

शाल] सं० (पु०) कक्ष, हॉल 

शाल] फ्रा० (स्त्री) गरम चादर (जैसे-शाल ओढ़ना, शाल 
से बच्चे को ढकना) 

शालग्राम-सं० (पुर) गोलाकार पत्थर का टुकड़ा 

शालदोज़-फ़रा० (पु०) शाल के किनारे बेल बूटे बनानेवाला 

शालबाफ़-फ़ा० (पु०) 7 शाल बुननेवाला 2 एक तरह का 
रेशमी कपड़ा 

शालबाफ़ी-फ़रा० (स्री?) ॥शाल बुनने का काम 2 शाल 
बुनने का पारिश्रमिक 

शालभ- सं० (पु०) बिना सोचे समझे कूद पड़ना [[ (वि०) 
शलभ संबंधी 

शाला-सं० (स्री) 7 घर, मकान 2 विशेष स्थान, विशेष 
मकान (जैसे-अश्व शाला, गोशाला) 


(जैसे-पर्यक शायी) 
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शास्र 


शालिनी-सं० (स्री) गृह स्वामिनी 

शालिहोत्र-सं० (पु०) घोडे आदि पशुओं की चिकित्सा 

शालीहोत्री-सं० (पु०) घोड़े आदि पशुओं का चिकित्सक 

शाली-सं० (प्र०) शब्द के अंत में प्रयुक्त एक प्रत्यय 

शालीन-सं० (वि०) ॥ लज्जाशील 2नप्र 3 ससम्मान, 
सादृश्य । ~ता (स्त्री”) 7 शालीन होने का भाव 2 नम्रता 
3 समानता 

शालीहोत्री-सं० (पु०) घोडे आदि पशुओं का चिकित्सक 

शालेय-सं० (वि०) शाल का, शाल संबंधी 

शाल्मलि, शाल्मली-सं० (स््री०) सेमर 

शावक-सं० (पु०) पशु-पक्षी का बच्चा (जैसे-शश शावक) 

शाश्‍वत--सं० (वि०) सदा रहनेवाला। ~ता (स््री०) 
निरंतरता 

शाश्वतिक-सं० (वि०) = शाश्‍वत 

शासक-सं० (पु०) शासन कर्ता । ~मंडल (पु०) शासन 
करनेवालों का समूह 


' शासकीय-सं० (वि०) शासक संबंधी 


शासन-सं० (पु०) ॥ हुकूमत का कार्य, हुक्म 2 सरकारी हुक्म 
3 नियंत्रण 4 अनुशासन 5 वश में रखना । ~कर्ता (पुश) = 
शासक; ~कारी (वि०) शासन करनेवाला; ~कार्य 
(पु०) शासन का काम; ~काल (पु) ॥ शासन का 
निर्धारित समय 2 शासन का समय (जैसे-मुग़ल शासन काल 
की गौरव गाथा); ~घोषणा (स्री) सरकारी आदेश, 
सरकारी हुकूम; -तंत्र (पु) राज्य शासन प्रणाली; 
"पद्धति (स्री) = शासन शास्त्र; “परिषद्‌ (स्री) = 
शासन निकाय; ~प्रणाली (स्री) = शासन तंत्र; --प्रबंध 
(पुश) शासन की व्यवस्था आदि; ~विधान (पु०) शासन 
के नियम क़ानून आदि बनाना; ~व्यवस्था (स्री) शासन 
तंत्र; ~शक्ति (स्री) = शासन सत्ता; “संकट (पु०) 
शासन को विपत्ति, शासन में उत्पन्न व्यवधान; -~-संचालन 
(पु०) शासन चलाना; ~संस्था; (सत्री?) ~सत्ता (स्री०) 
शासन की स्थिति या अधिकार; ~सुधार + हिं० (पु०) 
सरकारी प्रबंध के दोष दूर करना 
शासनांतर्गत-सं०(वि०) शासन के अंदर आया हुआ 
(जैसे-शासनांतर्गत सीमा क्षेत्र) 

शासनात्मक-सं० (वि०) शासन संबंधी 

शासनादिष्ट-सं० (वि) शासन द्वार आदेश किया हुआ 

शासनादेश-सं० (पु०) शासन का हुकूम 

शासनाधिकार-सं० (पु०) शासन की शक्ति 

शासनाधीन-सं० (वि०) = शासनांतर्गत 

शासनाध्यक्ष-सं० (पु) शासन का अध्यक्ष 

शासनारूढ़-सं० (वि०) शासन पर बैठा हुआ 

शासनिक-सं० (वि०) शासन संबंधी 

शासनी-सं० (स्री?) धमोपिदेश करनेवाली सजी 

शासनीय-सं० (वि०) शासन योग्य 

शासित-सं० (वि०) शासन किया हुआ 

शासी-सं० (वि०) शासन करनेवाला 

शास्ता-सं० (पु०)  अधिनायक, तानाशाह 2 शासक 3 राजा 

शास्ति-सं० (स्री?) ॥ शासन 2 दंड, सज़ा 

शाख्र-सं० (पु) 7 विवेचनात्मक ज्ञान विषयक ग्रंथ F 
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(जैसे-भौतिक शास्त्र) 2 गंभीर विषय संबंधी सिद्धांत 
(जैसे-दर्शन शास्त्र, अध्यात्म शास्र) 3 आचार-व्यवहार तथा 
विधि विधान संबंधी ग्रंथ (जैसे-धर्म शास्त्र, वेद शास्त्र) । 
“कार (पु०) शास्र की रचना करनेवाला; “चर्चा, 
"चिंतन (स्त्री०) । शास्र का अनुशीलन 2 शास्त्र पर विचार 
विमर्श; ~ज्ञ (पु०) ॥ शास्त्र का ज्ञाता 2 धर्मशास्त्र का 
आचार्य, ~पारंगत (पु०) शास्त्र विशेषज्ञ, शास्त्र वेत्ता; 
> विद्‌ (पु०) = शास्रज्ञ; ~विधान (पु०) शास्त्र संबंधित 
आचार-विचार आदेश आदि, अनुशासन; ~विहित (वि०) 
शास्त्र सम्मत 
शास्त्रानुमोदित-सं० (वि०) = शास्त्र विहित 
शास्त्रार्थ-सं० (पु०) ] शास्त्र का अर्थ, अभिप्राय 2 वाद 
विवाद (जैसे-शास्रार्थ करना) 
शास्त्राथी-सं० (वि०)' शास्त्रार्थ करनेवाला 
शास्त्री-सं० (पु०) = शास्त्रज्ञ 
शारत्रीकरण-सं० (पु०) शास्र का रूप देना 
शास्त्रीय-सं० (वि०) शास्र संबंधी। ~ता (स्री०) शास्रीय 
होने का भाव 
शास्त्रोक्त-सं० (वि०) = शास्त्र विहित 
शाहेशाह-फ़ा० (पु०) सम्राट्‌, बादशाह 
शाहंशाही-[ फ़ा० (वि०) ] शहंशाहों का सा (जैसे-शाहंशाही 
दिमाग) 2 शहंशाह संबंधी |] (स्री०) शहंशाह होने का भाव 
शाह-] फ़ा० (पु०) बादशाह [[ (वि०) ॥ बहुत बड़ा या श्रेष्ठ 
2 शाही का सा। “कार (पु०) कला संबंधी कोई महान्‌ 
कृति; “खर्च (वि०) बहुत खर्च करनेवाला; --खर्ची 
(स्री) शाहखर्च होने का भाव, अंधाधुंध खर्च; ~ज़ादा 
(पु०) राजकुमार; --ज्ञादी + हिं० (स्री) 
दण (पु) महल या किले के आस पास की बस्ती; 
"दिल (वि०) उदार हृदय, खुले दिलवाला; ~दिली 
(सत्री) उदार हृदयता; ~परस्त (पु०) राजभक्त; --बलूत 
* अ० (पुश) बलूत का एक भेद; ~बाज़ ] (पु०) बड़ा 
बाज || (वि०) राजसी; --बाला + हिं (पुऽ) = 
शाहबाला; ~राह (सत्री) राजमार्ग 
शाहाना-फ़ा० (वि०) । शाहों का 2 शाहों का सा 3 शाहों के 
योग्य 4 बहुत बढ़िया 
शाहिद-] अ० (पु०) शहादत देनेवाला, गवाह [[ (वि०) 
मनोहर, सुंदर 
शाही-] फ्रा० (वि०) । शाह का 2 शाहों का सा 3 राजसी 
(जैसे-शाही बंदोबस्त) [[ (स्री०) अधिकारिक व्यवहार या 
स्वरूप (जैसे-नादिरशाही, नोकरशाही) 
शिंगरफ़-फ्रा० (पु०) इंगुर, हिंगुल 
शिंगरफ़ी-] फ़ा० (वि०) ] शिंगरफ़ संबंधी 2 लाल, सुर्ख [[ 
(पु) लाल रंग 
शिंजन-सं० (पु०) झनकार 
शिंजिका-सं० (स्री?) करघनी, मेखला 
शिंजिनी-सं० (स्त्री०) ॥ धनुष की डोरी, प्रत्यंचा 2 
नूपुर 
शिंबा-सं० (पु०) छीमी, सेभ ळ 
शिंबिका-सं० (स्त्री०) = शिंबी 
शिंबी-सं० (स्री?) ॥ सेम 2 छीमी 3 केवाँच 


शिक्षा 
शिशुमार-सं० (पु०) = सूसमार 


शिकंजा-फ़ा० (पु०) कसने का यंत्र 


शिकन-फ़ा० (स्त्री०) सिकुड़न, सिलवट 
शिकम-फ़ा० (पु०) पेट, उदर 
शिकमी-फ़ा० (वि०) ॥ शिकम संबंधी 2 अपना 
शिकरा-फ़ा० (पु०) बाज़ से छोटा एक शिकारी पक्षी 
शिकवा-अ० (पु०) ॥शिकायत 2 उलाहना 3 ग्लानि। 
~शिकायत (स्त्री०) उलाहना, शिक्रायत 
शिकस्त-फ्रा० (स्री०) 7 पराजय, हार 2 विफलता 
शिकायत-अं० (स्त्री०) 7 शिक्रायत 2 उलाहना 3 ग्लानि । 
शिकस्त-फ़ा० (सत्री?) ॥ पराजय, हार 2 विफलता 
शिकायत-अ० (स्री०) असंतोष 2 ग़लत बात 3 कष्ट 
(जैसे-बुख़ार की शिकायत) 4 असंतोष दूर करने हेतु किया 
गया निवेदन (जैसे-अधिकारी से शिकायत करना) 
शिकार-फ़ा० (पु०) आखेट, मृगया 2 गोश्त (जैसे-शिकार 
खाना, शिकार बनाना) 3 फँसाया गया व्यक्ति (जैसे-आज 
एक शिकार घर पर आया था, मुवक्किल तो वकीलों के 
शिकार हैं) 4 भोजन, आहार (जैसे-शेर को अपना शिकार 
मिल गया) । ~गड़हा + हिं० (पु०) शिकार हेतु बनाया 
गया गड्ढा; ~गाह (सत्री?) शिकार खेलने की जगह; 
>निषिद्ध + सं० (वि०) शिकार के लिए मना किया गया 
(जैसे-शिकार निषिद्ध क्षेत्र); --बंद (पु०) घोड़े की दुम के 
पास चारजामे के पीछे लगाया गया तसमा; --वर्जित .+ सं० 
(वि०) = शिकार निषिद्ध 


काप (पु) एक तरह की बड़ी नाव, हाउस 
ट 


शिकारी-] फ़ा० (पु०) अहेरी, आखेटक |] (वि०) 
शिकार संबंधी 2 शिकार करनेवाला (जैसेःशिकारी कुत्ता) 

शिक्षक-सं० (पु०) 7 विद्या या ज्ञान सिखलानेवाला व्यक्ति 
(जैसे- राजनीतिक शिक्षक, कला शिक्षक) 2 अध्यापक 
३गुरु (जैसे-आध्यात्मिक शिक्षक) 

शिक्षण-सं० (पु०) शिक्षा, तालीम । --कार्य (पु०) शिक्षा 
देने का काम; --विज्ञान (पु०) वह विज्ञान जिसमें शिक्षा 
कार्य संबंधी सिद्धांतों का विवेचन हो; ~विद्यालय (पु०) 
शिक्षा देने का स्थान; --शास्त्र (पु०) = शिक्षण विज्ञान; 
“संस्था (स्रो०) = शिक्षालय 

शिक्षणाथीन--सं० (वि०) शिक्षा के आधीन 

शिक्षणालय -सं० (पु०) शिक्षा देने की जगह 

शिक्षा-सं० (स्री०) 7 विद्या, ज्ञान (जेसे-घर्म की शिक्षा, भाषा 
विज्ञान की शिक्षा) 2 नसीहत, उपदेश (जैसे-नैतिक शिक्षा, 

पालन की शिक्षा) 3 पाठ, सबक 4 दंड । “क्रम 


दो गई शिक्षा “पद्धति (सरो) = शिक्षा प्रणाली; 


शिक्षा का प्रबंध करनेवाली समिति या 


सभा; --प्रचार 5 फैलाना 
(खः) शिक्षा व LR को ; प्रणाली 


; प्रद (वि०) शिक्षादायक 
HU कहानियाँ) -प्रसार (पु०) = शिक्षा प्रचार; 
०) जिसने शिक्षा प्राप्त की हो (जैसे-शिक्षा प्राप्त 


(स्री) शिक्षा प्राप्त 
म G ; ~विज्ञान 
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(षु) = शिक्षण विज्ञान; “-विद्‌ (पु०) = शिक्षा शास्त्री; 
“विधि (स्री) शिक्षा देने का ढंग, शिक्षा पद्धति; 
“विभाग (पु०) शिक्षा संबंधी कार्यालय; ~वृत्ति (स्री) 
शिक्षण कार्य; ~शक्ति (स्री०) शिक्षा ग्रहण करने का 
सामर्थ्य; ~शास्त्र (पु०) = शिक्षण विज्ञान; “शास्त्री 
(पु०) शिक्षा संबंधी ज्ञान विशारद; ~संबंधी (वि०) शिक्षा 
से संबंध रखनेवाला; ~संस्था (स्री?) = शिक्षालय; 
~हीन (वि०) शिक्षा रहित 

शिक्षात्मक-सं० (वि०) शिक्षा संबंधी 

शिक्षारंभ-सं० (पु०) शिक्षा की शुरुआत 

शिक्षाथी-सं० (पु०) शिक्षा का इच्छुक 

शिक्षालय-सं० (पु) पाठशाला, विद्यालय 

शिक्षावधि-सं० (स्री०) शिक्षा का समय 

शिक्षित-सं० (वि०) शिक्षा प्राप्त, पढ़ा लिखा (जैसे-शिक्षित 
युवक, शिक्षित समाज) 

शिक्षोन्नति-सं० (स्री) शिक्षा की उन्नति 

शिक्षोपयोगी-सं० (वि०) शिक्षा के उपयुक्त, शिक्षा के योग्य 
(जैसे-शिक्षोपयोगी वातावरण, शिक्षोपयोगी स्थान) 

शिक्ष्यमाण-सं० (वि०) सिखाया जानेवाला, शिक्षा पानेवाला 

शिखंड-सं० (पु०) । मयूर पुच्छ, मोर की पूँछ 2 चोटी, शिखा 
3 काक पक्ष, काकुल 

शिखर-सं० (पु०) ] सिर, चोटी 2 पर्वत चोटी । ~मंज़िल + 
अ (स्त्री०) इमारत की चोटी; ~वार्ता (स्त्री०) अनेक राष्ट्रों 
के उच्चतम अधिकारियों का परस्पर विनिमय; ~सम्मेलन 
(पुर) अनेक राष्ट्र के सर्वोच्च अधिकारियों की बैठक 

शिखरस्थ-सं० (वि०) चोटी पर स्थित 

शिखांत-सं० (पु०) शिखा का सबसे ऊपरी भाग 

शिखा-सं० (स्री०) । चुंदी, चोटी 2 पंखो का ऊपरी गुच्छा, 
कलगी 3 लौ (जैसे-दीप शिखा) 

शिखी-सं० (वि०) शिखा युक्त 

शिगाफ़-फ़ा० (पु०) । दरार, दरज 2 सूराख, छेद 
शिगूफ़ा-फ़ा० (पु०) = शगूफ़ा 

शित-सं० (वि०) सान पर तेज़ किया हुआ 2 नुकीला 
शिताब-फ्रा० +अ० झटपट, जल्द, शीघ्र 

शिताबी-फ़ा० (स्री?) ॥ शीघ्रता 2 उतावली 
शितिकंठ-सं० (पु) ॥मोर 2 शिव 

शिथिल-सं० (वि०) ॥ ढीला (जैसे-शिथिल प्रत्यंचा) 2 थका 
माँदा (जैसे-शिथिल शरीर) 3 आलसी, सुस्त (जैसे-शिथिल 
कार्यकर्ता या शिथिल कर्मचारी) 4 पाबंदरहित (जैसे-शिथिल 
क़ानून, नियम) ~ता (स्री?) । शिथिल होने का भाव 
2 ढीलापन 3 सुस्ती, आलस्य 

शिथिलन-सं० ढीला छोड़ देना, ढीला करना 
शिथिलित-सं० (वि०) शिथिल हुआ 
शिथिलीकरण-सं० (पु०) शिथिल करना 
शिथिलीकृत-सं० (वि०) शिथिल किया हुआ 
शिथिलीभूत-सं० (वि०) = शिथिलित 

शिहत-अं० (स्री? ॥ कठिनाई 2कष्ट 3 कठोरता 
4 अधिकता, प्रबलता (जैसे-शिद्दत की गर्मी) 
शिनाख्त-फ़ा० (सत्री?) = शनाख्त 


आरोग्य। “-खाना + फ़ा० (पु०) अस्पताल, चिकित्सालय 

शिफ़ूट-अं० (स्री०) पारी ह 

शिया-अ० (पु०) मुसलमानों का एक संप्रदाय जो हजरत अली 
को मुहम्मद साहब का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी मानता है 

शिर-सं० (पु०) ॥सिर, कपाल, खोपड़ा 2 मस्तक, माथा 
3 ऊपरी भाग, चोटी 4 सिण, अगला भाग। --पेंच (पु०) = 
सिरपेंच; ~फूल (पु०) सिर में पहनने का एक स्री आभूषण 
सीसफूल; ~मौर (पु०) 7 सिरमौर, मुकुट 2 मुख्य व्यक्ति. 

शिरकत-अ० (सत्री?) = शराकत 

शिरकती-अ० + फ़ा० (वि०) शिरकत संबंधी 

शिरश्चछेद-सं० (पु०) सिर काटना। "यंत्र (पु) सिर 
काटने का औज़ार 

शिरसा-सं० (अ०) आदरपूर्वक 

शिरस्क-सं० (पु०) पगड़ी 2 शिरस्त्राण 

शिरख्राण-सं० (पु०) लोहे का टोप 

शिरा-सं० (सतरी०) खून की नाड़ी या नली 

शिराकत-अ० (सत्री?) = शराकत। ~नामा + फ़ा० (पु०) 
साझे का शर्तनामा 

शिराच्छादन-सं० (पु) सिर को ढकना 

शिराजाल-सं० (पु) शरीर में फैला शिराओं का तंत्र 

शिरावरोध-सं० (पु०) चि० शिरा में रक्‍त कणों की गाँठ बनने 
का एक रोग, थ्राम्बोसिस 

शिरोधार्य-सं० (क्रिश वि०) अंगीकार (जैसे-भाई की आज्ञा 
शिरोधार्य करना) 

शिरोभूषण-सं० (पुर) 7 सिर पर पहनने का गहना, सौसफूल 
2 मुकट ` (जैसे-राजा का शिरोभूषण धारण करना) 

शिरोमणि-सं० (पु०) ॥ चूडामणि 2 मान्य और श्रेष्ठ व्यक्ति 

शिरोरेखा-सं० (स्री) शब्दों के ऊपर दी गई रेखा 

शिरोबिंदु-सं० (पु०) सिर के ऊपर आकाश में पडनेवाला बिंदु 
या स्थान 

शिरोवेष्टन-सं० (पु०) पगड़ी 

शिलांकित-सं० (वि०) = शिलोत्कीर्ण 

शिला-सं० (स्त्री) 7 पत्थर, पाषाण 2 चट्टान, सिल । “खंड 
(पुर) पत्थर का बड़ा टुकड़ा; “गृह (पु०) कंदरा, गुहा; 
"चित्र (पु०) पत्थर पर बनाया गया चित्र; ~जीत (स्त्री?) 
विशिष्ट चट्टान के अत्यधिक तपने पर उसमें से निकलनेवाला 
एक प्रकार का काले रंग का रस; ~न्यास (पु०) नींव डालना 
(जैसे-ताजमहल का शिलान्यास); ~न्यासक (वि०) 
शिलान्यास करनेवाला; “पट्ट (पु) ॥ पत्थर की चट्टान 
2 मसाला पीसने की सिल; “पुष्य (पु) = शिलाजीत; 
>-बंध (पु०) पत्थर की चहार दीवारी; मुद्रण (पु०) 
पत्थर पर अंकित लिपि के माध्यम से छपाई करना; -मुद्रित 
(वि०) शिला मुद्रण किया हुआ; ~रोपण (पु०) = 
शिलान्यास; ~लिपि (सत्री); ~लेख (पु०) 7 पत्थर पर 
खोदा गया लेख 2 लेखयुक्त पत्थर -वृष्टि (स्री) 
4 ओलों का गिरना 2 पत्थर फेंकना; “-वेश्म (पु०) गुफ़ा, 
केदरा 

शिलाक्षर-सं० (पु०) पत्थर पर खोदकर लिखे गए अक्षर 

शिलिंग-अं० (पु०) इंग्लैंड में प्रचलित चाँदी का एक सिक्का 


शिफ़ा-अ० (स्री) ॥ रोग आदि से मुक्ति 2 स्वास्थ्य, | शिलीपद-सं० (पु०), फीलपाँव, नामक रोग 
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"0 > कस मा शीत 
शिलीभूत-सं० (वि०) जो जमकर पत्थर हो गया हो शिशु को पालना; “नपालनशाला (स्री०) = शिशुगृह, 
शिलोत्कीर्ण-सं० (वि०) चट्टान पर उकेर हुआ “पुस्तकालय (पु०) बच्चों की लाइब्रेरी; ~मार (पु०) = 
शिल्प-सं० (पु०) ` हस्तकला, दस्तकारी। “कला (स््री०) 


दस्तकारी का कोशल; --कार (पु०) शिल्पी, कारीगर 
2 मकान बनानेवाला राज; --कारिका (स्री०) शिल्प का 
काम; ~कारी (पु०) = शिल्पकार; ~गत (वि०) शिल्प 
संबंधी; ~गृह (पु०) शिल्प का काम करने की जगह, 
शिल्पकार्य स्थल; “-ज्ञ (पु०) शिल्प का ज्ञाता; ~ता 
(स््री०) = शिल्पत्व; ~लिपि (स्त्री०) पत्थर, ताँबे आदि पर 
अक्षर खोदने की कला; ~विद्या (ख्री०) शिल्प की कला; 
~विद्यालय (पु०) शिल्प सिखाने की पाठशाला; 
~विघान (पु०), ~विधि (स्त्री०) साहित्यिक रचना ढंग; 
वैज्ञानिक (वि०) शिल्प विज्ञान को जाननेवाला; -- शास्त्र 
(पु०) = शिल्प विद्या; “शिक्षा (स्री) शिल्प का ज्ञान 
शिल्पत्व-सं० (पु०) शिल्प का भाव या धर्म 
शिल्पिक-] सं० (वि०) शिल्प संबंधी (जैसे-शिल्पिक 
संस्थान) ]] (पु०) शिल्पी, कारीगर 
शिल्पिता-सं० (स्त्री) शिल्पी होने का भाव 
शिल्पि संघ-सं० (पु०) दस्तकारों का संगठन 
शिल्यी-सं० (पु०) ] शिल्पकार, कारीगर 2 राज मेमर 
३ चित्रकार 
शिव-] सं० (पु०) ] कल्याण, मंगल 2 महादेव, शंकर जी 
(जैसे-शिव पार्वती की पूजा) [[ (वि०) ] शुभ, मांगलिक 
2 भाग्यवान्‌। ~गंगा (स्री2) शिव मंदिर के समीप 
बहनेवाली नदी; --तांडव (पु०) शिव का प्रलय नाच; ~ता 
शिव होने का भाव 2 मोक्ष, अमरता; --नामी + हि 
(सन्री०) शिव नाम से अंकित चादर; ~पीठिका (स्री०) 
शिवलिंग स्थापित किए जाने का आधार; ~ात्रि (सत्री०) 
फाल्गून बदी चतुर्दशी; ~लोक (पु०) कैलास; ~वृषभ 
(पु०) नंदी 
शिवत्व-सं० (पु०) = शिवता 
शिवा-सं० (स्त्री०) दुर्गा 2 पार्वती, गिरिजा 
शिवालय-सं० , शिवाला (पु०) शिव का मंदिर 
शिविका-सं० (स्री) पालकी, डोली 
शिविर-सं० (पु०) ॥ सैनिक पड़ाव 2 खेमा 3 दुर्ग, किला । 
~नायक (पु०) कैंप का मुखिया 
शिशनेंद्रिय-सं० (पुर) = शिश्न 
शिशिर-] सं० (पु०) जाडा, शीतकाल 2 हिम, पाला ][ 
(वि०) ॥ शीतल 2 ठंड से जमा हुआ। ~कालीन (वि०) 
शिशिर ऋतु का; ~ता (सत्री) । अत्यधिक ठंड 2 शिशिर 
होने का भाव; यामिनी (सत्री) जाडे की रात 
शिशिरांत-सं० (पु०) वसंत 
शिशु-सं० (पु०) 7 बच्चा (जैसे-शिशु का स्तन पान) 2 पशु 
आदि का बच्चा 3 सात-आठ वर्ष तक का बालक (जैसे-शिशु 
क्रीडा, शिशु की आकृति) | ~कल्याण संस्था (स्री) = 
शिशुओं की भलाई करनेवाली संस्था; ~काल (पु०) 
शैशवावस्था ;-गृह (पु०) ॥ नर्सरी 2 बालवाड़ी; ~घाती 
(वि०) शिशु हत्या करनेवाला; ~जनोचित (वि०) बच्चों 
के लिए उपयुक्त; ~ता (स्त्री०) शिशु होने का भाव; ~पन 
+ हिं० (पुर) शिशु अवस्था, शिशुता; ~यालन (पु०) 
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सूसमार; “मृत्यु (स्त्री) शिशु का मर जाना; --वध (पु०) 
शिशु की हत्या करना; ~शाला (स्री?) = शिशुगृह; 
“संस्था (स्री) बच्चों का स्कूल, नर्सरी स्कूल 
(पु०) पुरुष की जननेंद्रिय, लिंग 
शिष्ट-सं० (वि०) 7 सभ्य 2 धीर और शांत 3 आज्ञाकारी 
4 बुद्धिमान्‌ ऽ श्रेष्ठ (जैसे-शिष्ट समाज, शिष्ट वर्ग, शिष्ट 
जन) । ~ता (स्री०) ॥ सभ्यता 2 शिष्ट आचरण 3 उत्तमता, 
श्रेष्ठता 4 आज्ञाकारिता; ~मंडल (पु०) 7 सभ्य लोगों का 
समूह 2 श्रेष्ठ लोगों का संगठन; ~सभा (स््री०) शिष्ट 
परिषद्‌; ~सम्मत (वि०) शिष्टों द्वार अनुमोदित 
शिष्टत्व-सं० (पु०) शिष्टता 
शिष्टाचार-सं० (पु०) । शिष्टतापूर्ण आचरण और व्यवहार 
2 दिखावटी सभ्य व्यवहार 3 सत्कार, आवभगत 
शिष्टाचारी-सं० (पुर) शिष्ट आचरण करनेवाला सदाचारी 
शिष्टि-सं० (स्री’) ॥ आज्ञा, आदेश 2 शासन, हुकूमत 
3 सहायता 4 सुधार 5 दंड, सज़ा 
शिष्य-सं० (पु०) ॥ विद्यार्थी 2 चेला, शार्गिद, डिसाइपुल । 
“त्ता (स्री०) शिष्य होने का भाव; ~परंपरा, --मंडलीः 
(स्री) गुरु के संप्रदाय की परंपरागत शिष्य मंडली 


शिष्यत्व-सं० (पु०) - शिष्यता 
शिष्या-सं० (स्री?) महिला शिष्य 


शिस्त-फ़ा० 


(स्री) । कांटा, बंसी 2 निशाना 3 अंगुश्ताना 
शीकर-सं० 


स० (पु०) ॥ पानी की बूँद 2 ओस 3 वर्षा की फुहार 
शीघ्र-सं० (अ०) 7बिना विलंब किए 2 तुरंत, तत्क्षण 
(जेसे-खबर पाते ही शीघ्र चल देना) । ~कारी (वि०) 
॥ शीघ्र काम करनेवाला, फुरतीला 2 शीघ्र असर डालनेवाला 
3उग्र, तीव्र; ~कोपी (वि०) । जल्दी गुस्सा होनेवाला 
2 चिड़चिड़े खभाववाला; --गामी (वि०) तेज़ चलनेवाला; 
"चेतन (वि०) द्रुत चेतना युक्‍त; ~ता (स्त्री०) । जल्दी 
2तेज़ी 3 जल्दवाज़ी, उतावलापन, -पतन (पु०) 
स्तेभनशक्ति का अभाव; लिपि (स्री०), “लेखन 
(पु०) आशुलिपि, शाह न 
शीघ्रत्व-सं० (पु) = शीघ्रता 
भ-सं० (क्रि वि०) बहुत जल्दी, अविलंब 
न व ठंडा, शीतल [[ (पु०) 7 जाडा, ठंड 
त व वय शीत का ज्वार, शीत ज्वर) । --क्रतु 
तथा दक्षिणी अंशों SE 
ot अंशों के दो कल्पित विभाग; “करण यंत्र 
(वि) ० पताल यंत्र या मशीन; ~कारी 
~क (पः) ६ (जैसे-शीतकारी यंत्र); 
त वड का समय; “कालीन (वि०) 
(खो०) । उग Fo (०) विषम ज्वर, जूडी; --तरंग 
नियंत्रण लहरी, कोल्ड वेव; ~ताप 
नियंत्रित करना; --ताप 
नियंत्रण में रखा हुआ; 


'तथा प्रभावशाली 
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शुक्ल 


बनाए रखने हेतु खेली जानेवाली राजनीतिक चालें, कोल्डवार; 
"वस्त्र (पु०) जाड़े के गरम कपड़े (जैसे-ऊनी कोट, स्वेटर 
आदि) 

शीतक-] सं० ठंड उत्पन्न करनेवाला |] (पु०) जाड़े का 
मौसम, शीतकाल 

शीतन-सं० (पु०) ठंडा करना 

शीतल-सं० (वि०) ठंडा (जैसे-शीतल जल) । ~याटी + 
हिं० (स्री?) चिकनी, पतली और बढ़िया चटाई 

शीतलक-सं० (वि०) शीतल करनेवाला 

शीतलन-सं० (पु०) = शीतन 

शीतला-सं० (स्त्री०) ॥ शरीर पर फफोले निकल आने का एक 
प्रसिद्ध रोग चेचक (माता) 2 इस रोग की अधिष्ठात्री देवी 

शीतलाष्टमी-सं० (स्री०) चैत कृष्ण पक्ष की अष्टमी 

शीतलित-सं० (वि०) शीतल किया हुआ 

शीतांग-सं० (पु०) सर्दी से वात, पित्त और कफ़ का जुड़ | 

शीतागार-सं० (पु०) 7ठंडा गोदाम, कोल्ड स्टोरेज 
2 सर्दखाना 

शीतातप-सं० (पु०) जाड़ा और गरमी 

शीतावकाश-सं० (पु०) जाड़े की छुट्टी 

शीतोष्ण-सं० (वि०) ठंडा और गरम (जैसे-शीतोष्ण 
जल-वायु) । ~मापक (पु०) शीतोष्ण नापनेवाला एक यंत्र 

शीर-फ्रा० (पु०) दूध, क्षीर । ~खोरा (वि०) दूध पीनेवाला 
(बच्चा); ~गर्म (वि०) गुनगुना, कुनकुना; ~माल (पु०) 
घी देकर पकाई गई खमीरी रोटी 

शीरा-फ़ा० (पु०) चाशनी 

शीराज़ा-फ़ा० (पु०) । किताब की सिलाई की छोर पर लगाया 
जानेवाला फीता 2 सिलाई, सीयन 3 प्रबंध, इंतज़ाम 
4 सिलसिला, क्रम 

शिराज़ी-] फ़ा० (वि०) शीराज़ का |] (पु०) शीराज़ का 
'निवासी 

शीरी-फ्रा० (वि०) 7 मधुर, मीठा 2 प्रिय, रुचिकर 

शीरीन-फ्रा० (वि०) मीठा, मधुर 

शीरीनी-फ्रा० (स्त्री०) ॥ मिठास, मधुरता, मधुरिमा 2 मिठाई, 
मिष्ठान 

शीर्ण-सं० (वि०) ] खंड-खंड, टुकड़े-टुकड़े 2 फरा पुराना 
(जैसे-जीर्ण-शीर्ण वस्र) 3दुबला-पतला, कृश 
(जैसे-जीर्ण-शीर्ण शरीर) 4 मुरझाया हुआ 5 गिरा हुआ 

शीर्ष-सं० (पु०) 7उन्नरत सिरा 2 सिर 3 मस्तक, ललाट 
(जैसे-शरीर का शीर्ष भाग) 4 सबसे ऊँचा हिस्सा 
(जैसे-हिमालय पर्वत का शीर्ष) 5 दो तरफ़ से आकर 
मिलनेवाली तिर्यक रेखाओं का मिलन बिंदु (जैसे-त्रिभुज का 
शीर्ष, शीर्ष कोण) । ~नाम (पु०) लेख आदि का मुख्य पृष्ठ 
पर अंकित नाम; “पट्ट (पु०) ॥ सिर में लपेटने का कपड़ा 
2 पगडी, मुरेठा, साफा; ~बिंदु (पु०) ॥ आँख का मोतिया 
बिंद नामक रोग 2 सिर का सबसे ऊपरी स्थान, शिरोविंदु; 
“स्थान (पु) ॥माथा 2 सिर 3 सर्वोच्च स्थान; 
~स्थानीय (वि०) = शीर्षस्थ 

शीर्षक-सं० (पु०) लेखों आदि के ऊपर दिया जानेवाला नाम, 
हेडिंग (जैसे-पुस्तक का शीर्षक, विषय का शीर्षक) 
शीर्षस्थ-सं० (वि०) प्रधान, चोटी का 


शीर्षासन-सं० (पु०) व्यायाम में एक प्रकार की मुद्रा या आसन. 

शील-सं० (पु०) ॥ नैतिक आचरण और व्यवहार 2 मन की 
स्थायी वृत्ति, स्वभाव 3 सद्वृत्ति 4 संकोची प्रकृति। --ता 
(स्री) शालीनता; --त्याग (पुः) सदाचार को छोड़ना; 
"वृत्ति (स्री) सदाचार, भलमनसी; --हीन (वि०) बिना 
शील का; ~तोड़ना बे मुरैवत होना, निःसंकोच होना; 
"निभाना 7 सत्वभाव को न त्यागना 2 सद्व्यवहार निभाते 
जाना; “मर जाना बे मुरौवत होना 2 दुर्वृत्त होना; ~रखना 
॥ सद्व्यवहार बनाए रखना 2 संकोच बनाए रखना 

शीलत्व-सं० (पु) = शीलता र 

शीलन-सं० (पु०) 7 अभ्यास 2 विवेचना 3 ग्रहण करना 
4 धारण करना 

शीलवानू-सं० (वि०) शीलवाला 

शीश-सं० (पु०) सिर, शिर, सर 

शीशम-सं० (पु०) = सीसम 

शीश महल-फ़रा० + अ० (पु०) शीशे का बना मकान 
2 शीशा जड़ा हुआ कमरा। ~का कुत्ता बावला आदमी 

शीशा-फ़ा० (पु०) । आईना, दर्पण 2 काँच (जैसे-शीशे का 
बरतन) 

शीशी-फ़ा० + हिं० (स्री) बोतल के आकार का छोटा पात्र 

शुंठी-सं० (स्त्री०) सोंठ 

शुंड-सं० (पु०) सूँड़ 

शुंडा-सं० (स्त्री) ॥ कुटनी 2 सूँड 

शुंडाकार-सं० (वि०) सूँड के आकार का (जैसे-शुंडाकार 
स्तंभ, शुंडाकार छड़ी) 

शुंडिका-सं० (स्री?) ललरी, घाँटौ 

शुंडी-सं० (पु०) हाथी 

शुक-सं० (पु) तोता, सुगा 

शुक्त-सं० (वि०) स्वच्छ, निर्मल 

शुवित-सं० (स्री?) 7सीप, सीपी 2 सुतुही 3 शंख 

शुक्तिका-सं० (स्री) ] आँख का शुक्ति नामक रोग 2 सीप 

शुक्र-] सं० (पु०) 7 वीर्य 2 सौर ग्रह का एक प्रमुख तथा 
बहुत चमकीला ग्रह। ~ग्रंथि (स्री) वह ग्रंथि जिसमें वीर्य 
रहता है; “दोष (पु०) नपुंसकता 

शुक्रा अ० (पु०) कृतज्ञता प्रकाश, उपकार मानना 
(जैसे-खुदा का शुक्र मनाइए कि आप बाल-बाल बच गए) । 
~ गुज्जार + फ़ा० (वि०) एहसान माननेवाला; ~गुज़ारी + 
फ़ा० (स््री०) कृतज्ञता प्रकट करना 

शुक्रवार-सं० (पु०) हफ़्ते का पाँचवा दिन, बृहस्पतिवार तथा 
शनिवार के बीच का दिन 

शुक्राणु-सं० (पु०) पुरुष के वीर्य का वह अंश जो गर्भ का 
कारण बनता है (जैसे-शुक्राणु की जाँच करना) 

शुक्राना-अ० + फ़ा० (पु०) शुक्रिया अदा करते समय दिया 
जानेवाला धन 

शुक्रिया-[ अ० (अ०) धन्यवाद (जैसे-शुक्रिया अदा करना 
गा (पुश) उपकार मानना 

शुक्ल-सं० (वि०) सफ़ेद, श्वेत, शुभ्र (जैसे-शुक्ल वर्णा, 
शुक्ल पक्ष) । ~त्ता (स्री) ॥ शुक्ल का भाव 2 सफ्रेदी, 
श्वेता; ~पक्ष (पु०) चाँदना पक्ष (जैसे-शुक्ल पक्ष में घर 
से विदा होना) - 
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शुङ्लत्व-सं० (पु०) = शुक्लता 

शुचि-सं० (वि०) । शुद्ध, पवित्र 2 साफ़, स्वच्छ 3 निर्दोष 
4निष्कपट, निश्छळ (जैसे-शुचि हृदय, शुचि मन) । 
"कर्मा (वि०) सदाचारी; त्ता €श्ली०) । शुचि होने का 
भाव 2 निष्कपटता 3 निर्मलता 4 पवित्रता, शुद्धता 

शुची-सं० (वि०) पवित्र करनेवाला 

शुजा-अ० (वि०) दिलेर, शुरवीर 

शुजाअत-अ० (स्जी०) वीरता, शूरता 

शुतुर-फ़ा० (पुर) ऊँट। --मुर्म (पु०) लंबी गर्दनवाला मुर्गे 
की "जाति का एक बड़ा पक्षी 

शुदनी-फ्रा० (स्री०) ॥ भावी, होनहार, होनी 2 आकस्मिक 
दुर्घटना 


शुद्ध-सं० (वि०) १पवित्र 2निर्मल, साफ़ 3 निर्दोष 
(जैसे-शुद्ध मन, शुद्ध हृदय) 4 सही, ठीक (जैसे-शुद्ध 
वाक्य) 5 बिना मिलावट का (जैसे-शुद्ध दूध, शुद्ध घो) 
6 अनुपम, बेजोड़ 7 निष्पाप (जैसे-शुद्ध कर्म) । “ता 
(स््री०) शुद्ध होने का भाव; --त्ता वाद (पु०) शुद्ध रूप 
और व्यवहार पर बल देनेवाला सिद्धांत; ~ता वादी (वि० ) 
शुद्धतावाद संबंधी; ~पक्ष (पु०) = शुक्ल पक्ष; --हृदय 
(वि०) पवित्र मनवाला (जैसे-शुद्ध हृद्य की गाथा) 
शुद्धत्व-सं० (पु०) = शुद्धता 
शुद्धाशुद्ध सूची-सं० (स्री) = शुद्धि पत्र 
शुद्धि-सं० (खी०) । शुद्धता 2 सफ़ाई, स्वच्छता 3 पवित्रता 
(जैसे-मग की शुद्धि) 4 परिशोध (जैसे-ऋण परिशोघ) । 
तकर शुद्ध करेवाला; “कारक (वि०) पवित्र 
करनेवाल; ~पत्र (पु०) अंथ आदि के अंत में लगाया गया 
शुद्ध और अशुद्ध संबंधी पत्र; --चाद (पु०) = शुद्धतावाद; 
~चादी (वि०) = शुद्धतावादी 
शुद्धीकरण -सं० (पु) = शुद्धि 
शुबहा-अ० (पु०) । संदेह, शक्र 2 धोखा, भ्रम 
शुभकर-सं० (वि०) ॥ शुभ या मंगल करनेवाला 2 प्रसन्न 
करनेवाला; 
शुभ-] सं० (वि०) ] मंगलमय, कल्याणकर 2 अनुकूल 
3 अच्छा (जैसे-शुभ घड़ी) ॥ (पु०) कल्याण, मंगल | 
~कर (वि०) मंगलकारी, कल्याणकारी; ~क्ञामना (पु०) 
मंगळ कामना; ~चिंतक (वि०) भलाई चाहनेवाला, हितैषी; 
"लक्षण (पु०) अच्छे लक्षण; ~समाचार (पु०) शुभ 
संदेश; “सूचक (वि०) शुभ की सूचना देनेवाला 
शुभा-सं० (स्री) = शोमा, कांति, छवि 
शुभाकांक्षा-सं० (स्जी०) शुभ इच्छा 
शुभाकांक्षी-सं० (वि०) ॥ शुभ आकांक्षा करनेवाला 2 
चिंतक 


शुभागमन-सं० (पु०) मंगलप्रद और सुखद आगमन 

शुभारंभ-सं० (पु०) अच्छी शुरुआत 

शुभाशुभ-सं० ] भला और बुरा 2 पवित्र और अपवित्र 

शुभेच्छा-सं० (स्री?) शुभ इच्छा (जैसे-शुभेच्छाएं प्रकट 
करना) 

शुभेच्छु-सं० (वि०) = शुभ चिंतक 

शुभेतर-सं? (वि०) बुरा, खराब 2 अशुभ, अमांगलिव; 

शुभैषिणी-सं० (वि०) शुभ चाहनेवाली 


शून्यत्व 
शुभैषी-सं० (पु०) शुभ का इच्छुक 
शुभ्र-सं० (वि०) 7शवैत, सफ़ेद (जैसे-शुभ्र कमल, शुप्र 
वर्णा) 2 उज्खल (जैसे-शुध्र तारा 


) । ~ता (स्जी०) ] 
होने का भाव 3 उज्ज्वलता ध्य 
शुभ्रक-सं० (वि०) शुभ्र करनेवाला 
शुमार-फ़ा० (पु०) 7 संख्या 2 हिसाब, लेखा 3 गिनती 
शुमारी-फ़ा० (पु०) गणना कार्य 
शुमाल-अ० (पु०) ॥ बायाँ हाथ 2 उत्तर दिशा 
शुरू-अ० (पु०) आरंभ, प्रारंभ 
शुरूआत-अ० (स्त्री०) शुरू करना 
शुल्क-सं० (पु०) ॥ कर 2 पढ़ने आदि की फ़ीस (जैसे-प्रवेश 
शुल्क, परीक्षा शुल्क) 3 क्रीमत 
शुल्कार्ह-सं० (वि०) शुल्क के योग्य 
शुश्रुषण-सं० (पु०) शुश्रूषा करने की क्रिया, कला या विद्या 
शुश्रूसा-सं० (स्तरी०) 7 परिचर्या, सेवा 2 कर्तव्यपरायणता। 
"त्ता (स्री०) ॥ सूखापन 2 नीरसता 3 निस्सारता 4 कठोरता 
शुष्क-सं० (वि०) ] सूखा, अनार्ट्र 2 नीरस (जैसे-शुष्क हृदय, 
शुष्क कार्य) । ३ निग्रयोजन, निस्सार 4 कठोर (जैसे-शुष्क 
लकड़ी) ~तर्क (पु०) बेकार की बहस; ~भूमि (स्री०) 
सूखी ज़मीन 
शुष्कन-सं० (यु०) । शुष्कीकरण 2 सुखाने की क्रिया 
शुहदा-अ० (पु०) = शोहदा 
शुहरत-अ० (स्री?) = शोहरत 
शूक-सं० (पु०) ॥ वस्तु का चिकना, नुकीला अग्र भाग'2 जौ 
आदि की बाळ का नुकीला हिस्सा, टूँड 3 काँटा 4 लिंग वर्द्धक 
औषधियों के लेप से उत्पन्न एक रोग । --कीट (पु०) नुकीले 
रोओंवाला एक कीड़ा 
शूकर-सं० (पु०) सूअर। ~पालन (पु०) सूअर पाना; 
~भांस (पु०) सूअर का मांस 
शूकरी-सं० (स््री०) सुअरी 
शूट-अं० (पु०) 7 निशाना मारना 2 चित्र लेना 
शूटिंग-अं० (ख्री०) 7 गोली मारना 2 फ़ोटो लेना, छायांकन 
शूदर सं० (पु०) । हिंदुओं के चार प्रमुख वर्णों में से एक 
2 उक्त वर्ण का व्यक्ति 3 सेवक ] (वि० ) अत्यंत बुरा, 
निकृष्ट (जैसे-शूद्र कर्म, शुद्र व्यक्ति) 
शुद्रा-सं० (ख्री०) शूद्र जाति की स्री, शूद्राणी 
शून्य-त सं० (वि०) ॥ खाली (जैसे-शून्य गर्भ) 2 निराकार 
3 अस्तित्वहीन 4 , असत्‌ 5 रहित (जैसे-ज्ञान 
) ॥ खाली स्थान 2 आकाश 
३विंदु, बिंदी 4 अभाव 5 ग० अमाव “सूचक चिह्न 6 ईश्वर 
ड आ लीन होना) । ~त्ता (खी० ) शून्य 
का भाव; (स्त्री० दृष्टि; --बहरी + 
अंग को निस 
(जैसे-नल, नलिका आदि); “बाद (पुर) संसार को शून्य 
और उसके सभी पदार्थ को सत्ताहोन मानने का सिद्धांत; 
“वादी ] (पु०)  शुन्यवाद का अनुयायी हे 
(वि०) शून्यवाद संबंधी; --विभक्ति (सरो. 
कारक नहीं लगता; ~हृदय (वि०) 
शून्यत्व-सं० (पु०) = शून्यता 


2 नास्तिक वा 
) जिसमें कोई 
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शून्यमय-सं० (वि०) निष्फल, व्यर्थ 
'शून्याकाश-सं० (वि०) निराकार 
शूर-सं० (पु०) 7 वीर, बहादुर 2 योद्धा, सूरमा 3 बढ़ चढ़कर 
(जैसे-दान शूर, शब्द शूर) । --ता (स्री)  शूर होने का 
भात्र 2 शूर का धर्म; ~वीर (पु०) 7 वीर व्यक्ति 2 योद्धा; 
~वबीरता (स्री०) शोर्य, शूरता, बहादुरी 
शूरत्व-सं० (पु) = शूरता 
शूरमानी-सं० (पु) अपने को वीर माननेवाला 
शूर्य-सं० (पु०) अनाज फटकने का सूप 
शूल-सं० (पु) विकट पीड़ा। ~पाणि (पु) शिव 
शूली-(स्री२) शूलधारी, शिव 
श्रृंखल-] सं० (पु०)  बेडी और हथकड़ी नियम, कायदा ]] 
(वि०) 7 व्यवस्थित और ठीक 2 नियम आदि के अधीन । 
~ता (सख्री०) क्रमबद्ध होने का भाव 
शृंखला-सं० (सत्री) ॥ क्रम से आनेवाली घटनाएं, वस्तुएं 
आदि 2 कतार, श्रेणी मेखला, करधनी। --बद्ध (वि०) 
क्रम युक्त 
श्रृंखलात्मक-सं० (वि०) श्रृंखला संबंधी 
श्रृंखलित-सं० (वि०) श्रृंखला में बँधा हुआ 
श्रृंग-] सं० (पु०) 7 सींग 2 चोटी, शिखर (जैसे-पर्वत शृंग) 
[ (वि०) तेज़, तीक्ष्ण 
श्ृंगार-सं० (पु०) ॥ सजावट (जैसे-नारी का श्रृंगार) 
2 सुंदरता, शोभा आदि को निखारनेवाला तत्त्व (जैसे-लज्जा तो 
नारी का श्रृंगार है) 3 सजावट का सामान (जैसे-श्रृंगार 
प्रसाधन) 4 साहि० एक रस जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के 
पारस्परिक प्रेम की चर्चा होती है (जैसे-संयोग शृंगार और 
वियोग श्रृंगार) । --काव्य (पु०) प्रेम प्रधान काव्य; ~रस 
(पु०) = श्रृंगार; ~हाट + हिं० (स्त्री०) ऐसी दुकान जहाँ 
सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध हों 
श्रृंगारिक-सं० (वि०) श्रृंगार संबंधी । --ता (स््री०) शृंगारिक 
भाव 
श्रृंगारित-सं० (वि०) श्रृंगार किया हुआ 
शृंगारिया-सं० + हिं० (पु०) ॥ शृंगार की कला में निपुण 
व्यक्ति 2 बहुरूपिया 
श्रृंगी-] सं० (पु०) सींगवाला जानवर ]] (वि०) । शृंग 
संबंधी 2 शृंग युक्त 
श्रृगाल-सं० (पु०) ॥ सियार, गीदड़ 2 कायर या डरपोक 
व्यक्ति (जैसे-श्रगाल जैसी बातें मत करो) 3 खुल, दुष्ट 
(जैसे-श्रगाल कहीं का) 
शेअरहोल्डर-अं० (पु०) = शेयरहोल्डर 
शेख-अ० (पु०) 7 इस्लाम धर्म का उपदेशक 2 वृद्ध और 
पूज्य व्यक्ति पीर (जैसे-शेख साहब का उपदेश सुनना) 
3 पैगंबर मुहम्मद के वंशजों की उपाधि। “चिल्ली + हिं 
(पु०) 7 कल्पित मूर्ख व्यक्ति 2 मूर्ख व्यक्ति; „सद्दो + हिं० 
(पु०) मुसलमान स्त्रियों के उपास्य एक कल्पित 
पीर 
शखर-सं० (पु) । शीर्ष, सिर, माथा 2 मुकुट 3 शिखर 
4श्रेष्ठठा का सूचक पद 
शेखी-अ० + फ़ा० (स्री०) ॥ अभिमान, घमंड, दर्प 2 झूठी 
शान, अकड़ (जैसे-शेखी दिखाना, शेखी झाड़ना) 3 डींग 


(जैसे-शेखी मारना) । ~बाज़ + फ़ा० (पु०) शेखी 
बघारनेवाला व्यक्ति 

शेड-अं० (पु०) छाजन, छाया 

शेयर-अं० (पु०) हिस्सा, भाग। ~पूँजी + हिं० (स््री०) 
हिस्से की पूँजी; “बाज़ार + फ्रा० (पु०) सट्टा बाजार; 
~होल्डर (पु०) हिस्सेदार, अंशधारी 

शेर] अ० (पु०) फ़ारसी, उर्दू आदि की दो चरणों की कविता 
(जैसे-मालिब के शेर) 

शेर-]] फ़ा० (पु०) सिंह (जैसे-शेर की माँद) । ~गढ़ी + 
हिं० (स्री०) शेर की माँद; ~पंजा (पु०) शेर का पंजा; 
“बच्चा (पु०) ] शेर का बच्चा 2 बहादुर व्यक्ति; --बबर 
(पु०) सिंह, केसरी (जैसे-रोर बबर की आवाज़); ~मर्द 
(वि०) शेर की तरह शक्तिशाली; --मर्दी (स्री०) शेर की 
तरह शक्ति; ~की नज़र घूरना कोपभरी दृष्टि से देखना; 
~के मुँह में जाना जान जोखिम में डालना; ~के मुँह से 
शिकार लेना जबरदस्ती छीन लेना; ~बकरी का एक घाट 
पानी पीना एक सा व्यवहार होना; ~होना हौसला बढ़ना 

शेरनी-फ़ा० + हिं० (स्जी०) शेर की मादा 

शेरवानी-(ख्री?) अचकन जैसा कोट 

शेल्फ़-अं० (स्री?) आलमारी का खाना, टाँड 

शेव-अं० (पु) हजामत 

शेवाल-सं० (पु०) सेंवार, काई, शैवाल 

शेविंग-अं० (स्री०) हजामत बनाना, दाढ़ी बनाना । “-ब्बुश 
(पु०) दाढ़ी बनाने का ब्रुश 

शेष-] सं० (वि०) ] बचा हुआ, बाक़ो (जैसे-शेष रुपए को 
बैंक में जमा कर देना) 2 छोड़ा हुआ (जैसे-शेष धन राशि) 
उ उच्छिष्ट (जैसे-थाली का शेष भोजन) ॥ (पु०) 
अवशिष्ट अंश 2 ग० बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को 
घटाने पर बची हुई संख्या (जैसे-भाग देने पर कितना शेष 
बचा); “त्ता (स्री) शेष का भाव; ~नाग (पु०) सर्पराज 
शेष; ~पर्यंक शायी (पु०) = शेषशायी; --भाग (पु०) 
बचा हुआ अंश; “-शायी (पु०) विष्णु 

शेषत्व-सं० (पु०) शेषता 

शेषांश-सं० (पु०) = शेष भाग 

शेषोक्त-सं० (वि०) अंत में कहा हुआ 

शैक्षणिक-सं० (वि०) ] शिक्षा संबंधी 2 शिक्षाप्रद 

शैक्षिक-सं० (वि०) शिक्षा का 

शैतान-अ० (पु)  दुष्ट्देव योनि, भूत-प्रेत आदि 
2 अत्यधिक दुष्ट व्यक्ति (जैसे-शैतान के मुँह क्यों लगता है) 
३ उपद्रव खड़ा करनेवाला; ~का बच्चा दुष्ट व्यक्ति; --की 
आँत लंबी कथा; “-न्की खाला कलह करने वाली स्री; 
~के कान काटना शैतानी में शैतान से बढ़ जाना; 
~चढ़ना, ~लगना भूत-प्रेत आदि का आवेश होना; 
~सवार होना । गुस्सा चढ़ना 2 बुराई पर आमादा होना 
3 ज़िद चढ़ना 

शैतानी-[ अ० + फ़ा० (वि०) शैतान संबंधी तर (खी०) 
शरारत, दुष्टता 

शैत्य-सं० (पु०) शीतलता, ठंडक 

शैथिल्य-सं० (पु०) शिथिलता 

शैल-त सं० (वि०) पत्थर का 2 पथरीला 3 कड़ा, कठोर पा 
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(पु०) ॥ पहाड़, पर्वत 2 चट्टान । ~माला (स्री०) पर्वत 
श्रेणी; ~विज्ञान (पु०) = शिला विज्ञान 
शैलिकी-सं० (स्री) शैल विज्ञान 
शैली-सं० (स्री०) 7 ढंग, तरीका 2 साहि० विचार प्रकट करने 
का ढंग (जैसे-भारतेंदु की काव्य और गद्य शैली) 3 वस्तु 
निर्माण का कलापूर्ण ढंग (जैसे-मुगल शैली, पहाड़ी शैली) । 
~कार (पु०) नई शैली का प्रचलन करनेवाला; ~गत 
(वि०) शैली संबंधी; ~बिज्ञान (पु०) शैली की भिन्नताओं 
से संबंधित विज्ञान; --शिल्प (पु०) कारीगरी करने की रीति 
शैलूष-सं० (पु०) अभिनेता, नट 
शैलेय-सं० (वि०) ॥ पथरीला 2 शैल संबंधी 
शैल्पिक-सं० (वि०) शिल्प संबंधी 
शैल्य-सं० (वि०) ॥ पत्थर का 2 पहाड़ी 3 पथरीला 
शैव-सं० (वि०) शिव संबंधी, शिव का (जैसे-शैव दर्शन) । 
“कालीन (वि०) शैव काल का 
शैवाल-सं० (पु०) = सेवार 
शैशव-सं० (वि०) शिशु संबंधी, बच्चों का । --काल (पुर) 
= शिशु काल 
शैशवावस्था-सं० (ख्री०) शिशु की अवस्था 
शैशविकी-सं० (खी०) शिशुओं से संबंधित विज्ञान 
शैशिर-सं० (वि०) ] शिशिर संबंधी 2 शिशिर ऋतु में 
होनेवाला 
शो-अं० (पु०) प्रदर्शन, दिखावा। ~केस (पु०) प्रदर्शन 
मंजूषा 
शोक-सं० (पु०) दुःख। --कारक (वि०) शोक उत्पन्न 
करनेवाला; ~ गीत (पु०) दुःखभरा गीत; --ग्रसित 
(वि०) = शोकाकुल; --ग्रस्त (वि०) शोक में डूबा हुआ; 
| "जनक (वि०) दुःख देनेवाला; -दुःख (पु०) = शोक; 
"प्रकाश (पु०) शोक प्रकट करना; --संगीत (पु०) 
दुःखभरा संगीत; --संतप्त (वि०) = शोकाकुल; --संताप 
(पु) = शोक; “संवेदना (स्री) = शोक प्रकाश; 
~सभा (स्त्री ) किसी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के 
लिए बैठक; ~सूचक (वि०) दुःख की सूचना देनेवाला; 
~हारी (वि०) दुःख हरनेवाला 
शोकांत-सं० (पु०) शोक का अंत 
शोकाकुल-सं० (वि०) शोक से व्याकुल 
शोकातुर-सं० (वि०) शोक से विहल 
शोकार्त-सं० (वि०) शोक से विकल 
शोकाविष्ट-सं० (वि०) अत्यंत संतप्त और व्याकुल 
शोख-फ्ा० (वि०)  नटखट, चंचल, चपल (जैसे-शोख़ 
बालिका, शोख अदाएं, शोख नयन) 2 तेज़, चटकीला 3 
और निडर (जैसे-शोख युवती) 
शोखी-फ़ा० (स्री?) शोख होने का भाव 
शोच-सं० (पु०) 7 दुःख, रंज 2 चिंता, फिक्र 
शोचनीय-सं० (वि०) शोच करने योग्य 
शोच्य-सं० (वि०) 7 दुःख के योग्य 2 चिंता के योग्य 
शोण- सं० (वि०) लाल ] (पु०) छाल रंग 
शोणित-ा सं० (वि०) लाल खत वर्ण का ॥ (पु०) रक्त, 


खून 
शोथ-सं० (पु०) सूजन 
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शोध-सं० (पु०) । शुद्ध करना 2 खोज करना। -_कर्ता 
(पु०) शोध करनेवाला; --कार्य (पु०) शोध का काम; 
उअरंथ (पु० = शोध निबंध; “-छात्र (पु०) शोध 
करनेवाला विद्यार्थी; --निबंध (पु०) खोज प्रबंध, थिसिस; 
~परक, “-पूर्ण (वि०) खोजमूलक; --प्रणाली (स्री०) 
शोध करने की विधि; --प्रदर्शक (वि०) = शोध पूर्ण; 
>अबंध (पु) = शोध निबंध; --मूलक (वि०) = 
शोधपूर्ण; ~शाला (स्री) = शोधन शाला; --संस्थान 
(पु०) अनुसंघान केंद्र 

शोधक-सं० (वि०) शोध करनेवाला 

शोधन-सं० (पु०) शोध करना। ~शाला (स्त्री०) शोध 
कार्य करने की जगह (जैसे-पेट्रोलियम की शोधनशाला); 
“शेष (पु०) कर चुकाने के बाद की बाक़ी 

शोधना-सं० + हिं० (स० क्रि०) ॥ साफ़ करना 2 खोजना, 
ढूँढ़ना 

शोधनाक्षम-सं० (वि०) कर चुकाने में असमर्थ, दिवालिया 

शोधार्थी-सं० (वि०) शोध करनेवाला 

शोधित-सं० (वि०) शोध किया हुआ 

शोफ़र-फैंच० (पु०) ड्राइवर; चालक 

शोभन-सं० (वि०) । शोभा से युक्त 2 शोभा बढ़ानेवाला 

शोभा-सं० (स्री) 7 सुंदरता 2 चमक, कांति 3 शान, 


सजावट । यात्रा (स्त्री?) उत्सव, पर्व आदि पर निकाला 
गया जुलूस 


,शोभान्वित-सं० (वि०) शोभा से युक्त, सुंदर 


शोभामय-सं० (वि०) शानवाला 


शोभायमान-सं० (वि०) शोभा देता हुआ, सुंदर 

शोभित-सं० (वि०) 7 शोभा से युक्त, सुंदर 2 सजा हुआ 
(जैसे-सुशोभित वाटिका, शोभित गृह) 

शोर-फ़रा० (पु०) 7 हल्ला, कोलाहल 2 घूम, प्रसिद्धि 
3 उन्माद | --गुल (पु०) हल्ला; --शराबा (पु०) = शोर 


शोरबा-फ्रा० (पु०) सब्जी, माँस आदि का रसा (जैसे-मछली 
का शोरबा) 


शोरबेदार-फा० (वि०) शोरबा युक्त 


शोरा-फ़ा० (पु०) सफ़ेद क्षार | द 
>पुश्त (वि०) । उदंड 

2 लड़ाका; शोरे की पुतली अति गौर वर्ण युवती 

शोरिश-फ़ा० (स्री०) 7 खलबली, हलचल 2 बग्रावत, विद्रोह 

शोला-अ० (पु०) आग की 'रुपट, ज्वाला 

शोशा-फा० (पु०) ॥ नोक 2 अनोखी बात 3 व्यंग्यपूर्ण बात । 
"निकालना झगड़ा खड़ा 

शोष-सं० (पुर) ॥सूखने की 


सोखनेवाला II (प० 
आदि हरण करनेवाला व्यक्ति । 


“श्रेणी 
कमज़ोर वर्ग के लोगों का श्रम और घन का शोषण करनेवाला 
समूह 
शोषण-सं० (पु०)  सोखना (जैसे-जल 

श्रम का अनुचित लाभ उठाना (ह ce 
3 क्षीण या दुबला कला। --दोहन (पु०) शोषण ड 
निचोड लेना; “मुक्त (वि०) - शोषणहीन; -यंत्र (पु०) 
सुखाने की मशीन; --हीन (वि०) बिना शोषण का 


) दूसरों का धन 
(स्री०) गरीब तथा 


शोषित 


7ह 


श्रवणेंद्रिय 


शोषित-सं० (वि०) ॥ सोखा हुआ 2 अनुचित फ़ायदा उठाया 
हुआ। ~दलित (वि०) जिसको शोषण करके कुचला गया 


शोहदा-अ० (वि०) । व्यभिचारी, लंपट 2 बदमाश, लुच्चा 
3 आवारा और गुंडा। ~पन /। हिं० (पु०) ] शोहदा होने 
का भाव 2 शोहदा होने की हरकत 
शोहरत-अ० (स्त्री०) ख्याति, प्रसिद्धि 2 ज़ोरों की चर्चा 
शौंडिक-] सं० (पु०) पिप्पलीमूल ]] (वि०) शराब बनाने 
और बेचनेवाला 
शौक़-आ० (पु०) ॥ लालसा 2 सुख भोग 3 मन पसंद खेल 
(जैसे-क्रिकेट का शौक़) 4 शुभ आकांक्षा 5 चसका 
(जैसे-शराब का शौक़, जुआ खेलने का शौक़) 6 रुचि 
(जैसे-पढ़ने का शोक़) । ~करना भोग करना; ~चर्राना 
इच्छा का तीव्र होना; ~से ॥ रुचिपूर्वक 2खुशी से 
3 निस्संकोच 
शौक़्त-अ० (स्री?) ॥ बल, शक्ति 2 दबदबा, ठाठ बाट 
3 शानदार 4 गौरव (जैसे-शान शौकत से बात करना) 
शौक्रिया-[ अ० (वि०) शौक़ से भरा हुआ [[ (क्रि० वि०) 
शौक़ के कारण 
शौक्रीन-अ० + फ़ा० (वि०) ] शौक़ रखनेवाला (जैसे-खाने 
पीने का शौक़ीन) 2 बना ठना, सजा-सवाँण (जैसे-शौक़ीन 
आदमी) 
शौक़ीनी-अ० + फ़ा० (स्री?) ॥ शौक़ीन होने का भाव 
2 बने-ठने रहने की इच्छा 
शौच-सं० (पु०) ॥ प्रात: उठते ही किया जानेवाला कृत्य 
2 पाखाने जाना, टट्टी जाना। --गृह (पु०) पाखाना 
शौचागार-सं० (पु०) = शौच गृह 
शौचालय-सं० (पु०) शौच करने का घर 
शौरसेनी-सं० (स्री०) प्रसिद्ध प्राचीन प्राकृत नाम की एक 
साहित्यिक भाषा (जैसे-शौरसेनी से खड़ी बोली का विकास) 
शोर्य-सं० (पु०) = शूरता। ~चक्र (पु०) वीरता हेतु प्रदान 
किया जानेवाला चक्र; ~वीर्यं (पु०) पराक्रम; ~शाली 
(वि०) 7 ताक़तवाला, बली 2 पराक्रमी, वीर 
शौल्क-सं० (वि०) शुल्क संबंधी, शुल्क का 
शोहर-फ़ा० (पु०) पति, खाविंद 
श्मशान-सं० (सत्री?)  मरघट 2 कब्रिस्तान । 
(स्री) मृतक की अंतिम यात्रा 
श्मश्रु-सं० (पु०) दाढ़ी और मूँछें 
श्मश्रुल-सं० (वि०), दाढ़ी और मूछोंवाला 
श्यान-सं० (वि०) जमा हुआ गाढ़ा 
श्याम-सं० (वि०) ] काला साँवला (जैसे-श्याम रंग का 
लड़का) । ~त्ता (स्री) कालापन 2 साँवलापन; “पट्ट 
(पु०) ब्लैकबोर्ड; “-वर्ण (वि०) काले रंगवाला 
श्यामल-सं० (वि०) साँवला 
श्यामांग-सं० (वि०) काले शरीरवाला 2 साँवले बदन का 
श्यामा] सं० (वि०) श्याम रंगवाली | (पु) 7 यमुना नदी 
2 सुंदर स्त्री 
श्याल-सं० (पु) साला 
श्यालक-सं० (पु०) पली का भाई 
श्याव-सं० (वि०) कालापन से युक्त पीला, कपिश 


~ यात्रा 


श्येन-सं० (पु०) 7 बाज़ (पक्षी) 2 हिंसा 

श्रद्धांजलि, श्रद्धांजली-सं० (स्री०) श्रद्धा प्रकट करने हेतु 
कहे गए शब्द 

श्रद्धा-सं० (स्री?) 7 आदरपूर्ण आस्था या विश्वास (जैसे-गुरु 
के प्रति श्रद्धा) 2 प्रसन्नता (जैसे-कर्म के प्रति उत्पन्न श्रद्धा) 
3 इच्छाएँ और वासनाएँ 4 घनिष्ठता (जैसे-मित्रों में होनेवाली 
श्रद्धा) 5 स्पृहा, कामना (जैसे-मन की श्रद्धा) 

श्रद्धालु-सं० (वि०) । श्रद्धा युक्त 2 कामना युक्‍त 

श्रद्धावनत-सं० (वि०) श्रद्धा से झुका हुआ 

श्रद्धावान्‌-सं० (वि०) = श्रद्धालु 

श्रद्धास्पद्‌-सं० (वि०) श्रद्धेय 

श्रद्धेय-सं० (वि०) श्रद्धा के योग्य, श्रद्धास्पद | ~ता (स््री०) 
श्रद्धेय होने का भाव 

श्रम-सं० (पु०) 7 मेहनत (जैसे-श्रम करना) 2 काम 
(जैसे-जीविका हेतु श्रम करना) 3 थकावट, क्लांति 
(जैसे-अत्यधिक श्रम होना) 4 प्रयास (जैसे-बिना श्रम 
सफलता प्राप्त करना) 5 कसरत, व्यायाम (जैसे-शरीर को 
स्वस्थ रखने हेतु श्रम करना) । ~असमर्थ (वि०) श्रम 
करने में असमर्थ; ~कण (पु०) = श्रम बिंदु; ~काल 
(पु०) .श्रम करने का समय; “कौशल (पु०) श्रम की 
कुशलता; ~क्रिया (सत्री?) मेहनत मजदूरी; --क्षमता 
(स्त्री०) श्रम करने की शक्ति; ~जर्जर (वि०) मेहनत कर 
कर के थका हुआ; ~जीवी ] (वि०) 7 श्रम से जीविका 
चलानेवाला || (पु०) मजदूर; ~दान (पु०) निर्माण कार्य 
में स्वेच्छा से सहयोग देना; दानी (वि०) श्रमदान 
करनेवाला; --बहुल (वि०) = श्रम साध्य; --बिंदु (पु०) 
श्रम करने से उत्पन्न पसीना; --विंदु (पु०) = श्रम बिंदु; 
~विभाग (पु०) श्रम का विभाग; ~विभाजन (पु०) 
श्रम का बँटवारा; ~विवाद (पु०) श्रम संबंधी विवाद या 
झगड़ा; ~शक्ति (स्त्री०) श्रम करने की क्षमता; ~शिक्षा 
(स्री०) श्रम की शिक्षा; ~शील (वि०) मेहनती; ~संघ 
(पु०) मजदूरों का समूह; ~संबंधी (वि०) श्रम से संबंध 
रखनेवाला (जैसे-्रम संबंधी क़ानून); समर्थ (वि०) श्रम 
के योग्य; ~सहिष्णु (वि०) मेहनती, परिश्रमी; ~साध्य 
(वि०) परिश्रम से होनेवाला 

श्रमण-सं० (पु०) । श्रम 2 बौद्ध भिक्षु 

श्रमायुक्त-सं० (पु०) लेबर कमिश्नर 

श्रमिक-सं० (वि०) = श्रमजीवी । ~आंदोलन (पु०) = 
श्रम आंदोलन; ~नियम (वि०) = श्रम अनुशासन; ~वर्ग 
(पु०) श्रम करनेवालों का समूह; ~श्रेणी (स्री०) मजदूर 
वर्ग; “संघ (पु०) = श्रम संघ 

श्रमित-सं० (वि०) = श्रांत 

श्रमी-सं० (वि०) श्रम करनेवाला । ~संघ (पु०) = श्रम संघ 

श्रयण-सं० (पु०) आश्रय 

श्रवण-सं० (पुर) ॥ सुनना 2 कान। ~गत (वि०) सुना 
हुआ; ~माधुर्यं (पु०) सुनने की मिठास; --संबंधी 
(वि०) श्रवण से संबंध रखनेवाला 

श्रवणीय-सं० (वि०) श्रव्य। - ~ता (स्री) सुनाई देने की 
योग्यता 

श्रवर्णेद्रिय-सं० (स्री) सुनने की इंद्रिय कान | 
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श्रव्य 


782 


श्लेष 


झब्य-सं० (वि०) । सुना हुआ (जैसे-श्रव्य काव्य) 2 सुनने 
योग्य (जैसे-श्रव्य गीत) । --त्ता (स्त्री०) श्रव्य होने का भाव, 
आडिबिलिटी 
आंत-सं० (वि०) ॥ थका हुआ 2 दु:खी, खिन्न 
श्रांति-सं० (स्जी०) ॥ थकान 2 खेटू 
श्राद्ध-ा सं० (पु०) पितरों की प्रसन्नता हेतु श्रद्धा से किया 
जानेवाला कार्य [| (वि०) श्रद्धा से युक्त । ~तर्ण (पु०) 
प्रितरों का श्राद्ध और जलदान 
आद्धिक-सं० (वि०) श्राद्ध संबंधी 
श्राप-(पु०) = शाप 
्रापित-(वि०) = शापग्रस्त 
श्रावक--! सं० (वि०) सुननेवाला, श्रोता [| (पु०) ।बौद्ध 
संन्यासी 2 जैन संन्यासी 
श्राबण-] सं० (पु०) चांद्र वर्ष के बारह महीनों में से पाँचवाँ, 
सावन || (वि०) श्रवण संबंधी 2 श्रवण नक्षत्र का 
आवणी-सं० (स्री) श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन का दिन 
्रावित-सं० (वि०) 7 सुनाया हुआ 2 कथित 
श्राव्य-सं० (वि०) सुनाई पड़ने योग्य 
श्री-[ सं० (ख्री०) । लक्ष्मी 2 सरस्वती 3 ऐश्वर्य, वैभव 
4 यश, कीर्ति 5 चमक, कांति |! (वि०) । योग्य 2 शुभ 
3सुंदर 4 श्रेष्ठ; ~कंठ (पु०) शिव का विशेषण; --खंड 
(पुर) चंदन; “मुख * (पु०) 7 सुशोभित मुख 2 वेद; 
~वृद्धि (स्री) घन की बढ़ती; ~संपन्न (वि०) घनी, 
अमीर; “हीन (वि०) म्लान, फ़ीका (जैसे-श्रीहत 
मुखमंडल, श्रीहीन चेहरा) 
Fe (पु०) ॥ कार्य का आरंभ 2 गणेश एक हिंदु 
ता 
श्रीमंत, श्रीमत्‌-सं० (वि०) 7 श्री युक्त 2 संपन्न 3 'श्री' की 
तरह एक आद्रसूचक शब्द 
श्रीमती-सं० (खी०) ॥ विवाहित खनियो के नाम के पूर्व जोड़ा 
हिक आदरसूचक शब्द 2 पत्नी (जैसे-श्रीमती से पूछ 
) 


श्रीमत्ता-सं० (स्री) 7 श्रीमान होने की अवस्था, धनवत्ता 
2 शोभा, गौरव 
औमान्‌-। सं० (वि०) ॥ शोभा से युक्त 2 गौरववाला |] 
(पु०) 7 पुरुषों के नाम के पूर्व लगनेवाला आदरसूचक शब्द 
2 पति (जैसे-आपके श्रीमान्‌ जी कहाँ गए हैं?) 
श्रीयुत-सं० (वि०) 7 शोभा से युक्त 2 श्रीमान्‌ (जैसे-श्रीयुत 
प्रधानाचार्य जी) 
श्रुत-सं० (वि०) ॥ सुना हुआ 2 प्रसिद्ध। पूर्व (वि०) 
पहले सुना हुआ; ~रेख (पु०) इमला, डिक्टेशन 
शरुताजुश्रुत-सं० (वि०) सुना सुनाया 
श्रुताश्रुत-सं० (वि०) सुना-अनसुना 
श्रुति-सं० (स्री०) । सुनना 2 कान 3 कही या सुनी हुई बात 
4 अफवाह, किंवदंती, जनश्रुति 5 उक्ति, कथन (जैसे-चेद 
श्रुति) । --कटु (वि०) सुनने में कडवा लगनेवाला, कर्कश 
(जैसे-श्रुति कटु वाणी); --पथ (पुः) श्रवण मार्ग; 
“परंपरा (खी०) वेद की परंपरा; ~मधुर (वि०) सुनने में 
मीठा, प्रिय; “-माधुर्य (पु०) = श्रवण माधुर्य 
श्रेढी-सं० (स्री) गणना की एक विधि 


श्रेणि-सं० (स्री) ॥ कतार, पंक्ति 2 श्रृंखला, सिलसिला, क्रम 
3 वर्ग 4 दल, समूह । ~गत (वि०) श्रेणि में आया हुआ 

श्रेणी-सं० (ख्री०) = श्रेणि। ~करण (पु०) श्रेणी बनाना; 
~कृत (वि०) श्रेणी बनाया हुआ; ¬अद्ध (वि०) श्रेणी में 
बघा हुआ; “>भेद (पु०) श्रेणी का अंतर; “युद्ध (पु०) 
वर्ग युद्ध, वर्ग संघर्ष; --वाद (पु०) वर्गवाद, जातिवाद; 
~बिभाजन (पु०) श्रेणी का बँटवारा; ~विभेद (पु०) = 
श्रेणी भेद; ~विरोध (पु०) वर्ग-जाति का विरोध; ~-संघर्ष 
(पु०) = श्रेणी युद्ध; “समूह (पु०) वर्ग संगठन, जाति 

संगठन; ~हित (पु०) श्रेणी की भलाई 

श्रेय-] सं० (वि०) उत्तम, श्रेष्ठ बेहतर, अधिक बढ़कर 
3 वांछनीय, मंगलकारक 4 शुभ ]] (पु०) 7 उत्तमता, श्रेष्ठता 
2 कल्याण, मंगल 3 यश 4 शुभ आचरण 

श्रेयस्कर-सं० (वि०) मंगलकारी, कल्याणकर 

श्रेष्ट-सं० (वि०) ] अति उत्तम, उत्कृष्ट 2 अत्यंत प्रिय 

श्रेष्ठठम-सं० (वि०) सर्वश्रेष्ठ 

श्रेष्ठावस्था-सं० (स्त्री०) श्रेष्ठ होने का भाव 

श्रेष्ि-सं० (पु०) = श्रेष्ठी। ~चत्वर (पु०) व्यापारियों का 
परस्पर बैठकर बातचीत लेन-देन करने का चबूतरा; “-वर्ग 
(पु०) सेठ लोग 

्रष्ठी-सं० (पु०)  व्यापारियो, व्यवसायिर्यो का प्रधान 

` 2अत्यंत धनी व्यक्ति 3 सेठ 

श्रोणी-सं० (स्त्री०) नितंब, कूल्हा, कटि । --सूत्र (स्री०) 
मेखला, करधनी 

श्रोत-सं० (पु०) = श्रवर्णेद्रिय 

श्रोतव्य-सं० (वि०) सुना जाने योग्य 

श्रोता-सं० (वि०)/(पु०) सुननेवाला (जैसे-श्रोतागण) । 
~गण (पु०) सुननेवालों का समूह; ~वर्ग (पु०) श्रोता 
संगठन 

श्रोतूबोधक-सं० (वि०) श्रोता का ज्ञान करानेवाला 

श्रोतू मंडली-सं० (स्री) सुननेवालों का समूह, श्रोतागण 

ओत्र-सं० (पु०) ॥ कान 2 श्रोत्रिय कर्म 3 वेदों का ज्ञान 

श्रौत-सं० (वि०) 7 श्रुति संबंधी 2 कान का 


' श्लथ-सं० (वि०) ] शिथिल, ढीला 2 छूटा हुआ 


श्लथन-सं० (पु०) ॥ ढीला छोड़ना 2 शिथिलीकरण 


' श्लाघन-सं० (पु०) ] चापलूसी करना 2 प्रशंसा करना, तारीफ़ 


करना * 

शलाघनीय-सं० (वि०) प्रशंसनीय 

श्लाघा-सं० (स्री?) ॥ चापलूसी 2 प्रशंसा 

श्लाधित-सं० (वि०) प्रशंसा किया हुआ, प्रशंसित 

श्लाघ्य-सं० (वि०) = श्लाघनीय 

श्लिषा-सं० (स्री०) = श्लेष 

श्लिष्ट-सं० (वि०)  आलिंगित 2 सम्मिलित, संयुक्त 
3 अमेकार्थक (जैसे-र्लिष्ट पद) 

श्लीपद-सं० (पु) चि० फीलपाँव 

श्लीपदी-सं० (वि०) श्लीपद संबंधी 

श्लील-सं० (वि०) । जो अश्लील न हो 2 सभ्योचित ३ शरेष्ठ 

4 शोभायुक्त (जैसे-श्लील अभिनेत्री, श्लील प्रतिमा) 

श्लेष-सं० (पुर) । साहि० एक शब्दालंकार जिसमें एक शब्द 

के द्वार अनेक अर्थ व्यक्त किए जते हैं (जैसे-“सुबरन को 
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ढूढ़त फिरै कवि, कामी अरु चोर' में अनेक अर्थो में श्लेष है) 
2 संयोग 3 आलिंगन 4 लगाव 

इ्लेषण-सं० (पु०) ॥ संयोग करना, मिलाना 2 आलिंगनं 
३ साथ जोड़ना 

श्लेषोपमा-सं० (स्त्री०) ऐसा श्लेष जिसका अर्थ उपमेय और 
उपमान दोनों में लग जाता है 

इलेष्मा-सं० (पु०) ॥ बलगम 2 रस्सी, डोरी 

इ्लोक-सं० (पु०) । संस्कृत का कोई छंद या पद्य 2 प्रशंसा, 
स्तुति 3 कीर्ति, यश। --बद्ध (वि०) श्लोक रूप में आया 
हुआ 

श्वपच-] सं० (वि०) कृत्ते का मांस खानेवाला ]] (पु०) 
चांडाल (जैसे-श्वपच कहाँ का) 

श्वशुर-सं० (पु०) ससुर 

श्वश्रू-सं० (स्त्री?) पति या पत्नी की माता, सास 

श्वसन-सं० (पु०) ॥साँस लेना 2 आह भरना। -र्‍यंत्र 
(पु०) साँस दिलाने का उपकरण; --रंध्र (पु०) नाक का छेद 

श्वसित-सं० (वि०) 7 श्वासयुक्त 2 आह भरनेवाला 

श्वसुर-(पु०) = ससुर 

श्वान-सं० (पु०) कुत्ता। “निद्रा (स्री?) हलकी नींद 

श्वास-सं० (पु०) । साँस 2 आह । “गति (स्त्री०) श्वसनः 
“त्तंत्र (पु) = श्वास प्रणाली; ~नलिका (स्री०) साँस 
लेने की नली; “निरोध (पु०) = श्वासावरोघ; ~प्रणाली 
(स्री०) साँस लेने की प्रक्रिया; --प्रश्वास (पु०) साँस लेना 
और निकालना; “मार्ग (पु०) = श्वास प्रणाली; “यंत्र 
(पु०) = श्वसन यंत्र; ~रोधक (वि०) श्वास रोकनेवाला 

श्वासावरोध-सं० (पु०) दम घुटना 

श्वासोच्छ्वास-सं० (पु०) वेगपूर्वक साँस लेना और छोड़ना 

श्वित्र-सं० (पु०) सफ़ेद कोढ़ 

श्वेत-सं० (वि०) ॥ उजला, धवल, सफ़ेद 2 गोरा 3 निर्मल, 
~काक (पु०) सफेद कौआ अर्थात्‌ असंभव बात; कुष्ठ 
(पु०) चि० सफ़ेद कोढ़; “कृष्ण (पु०) एक विषैला कीड़ा; 
"त्ता (स्री०) सफ़ेदी, उज्जवलता; ~पत्र (पु०) महत्त्वपूर्ण 
चर्चाओं से संबंधित प्रकाशित की गई राजकीय विज्ञप्ति; 
"प्रदर (पु०) नि स्री योनि से सफेद रंग का निकलनेवाला 
गाढ़ा और बदबूदार पानी का रोग, ल्यूकोरिया; ~सार (पु०) 
॥ जलांक 2 खदिर, खैर 3 सफ़ेद सत्त, स्टार्च 

श्वेतन-सं० (पु०) सफ़ेद करना 

्वेतांग-सं० (वि०) गौरवर्ण का, गौरांग 

श्वेतांबर-सं० (पु०) ॥ सफ़ेद वस्र 2 एक प्रमुख जैन संप्रदाय 

श्वेताणु-सं० (पु०) खून की सफ़ेद कणिकाएँ। --चृद्धि 
(स्री०) चि० (रोग के कारण) सफ़ेद कणिकाओं का बढ़ 
जाना 

श्वेतिमा-सं० (स्री०) शुभ्रता, श्वेतता 


ष 


घंड-सं० (पु०) । सांड, बैल 2 नपुंसक 3 ढेर, राशि 

षडत्व-सं० (पु०) नपुंसकता 

षकार-सं० (पु०) 'ष' वर्ण 

षट्‌-{ सं० (वि०) पाँच से एक अधिक ॥] (पु०) छः का 
सूचक अंक। ~कर्म (पु०) यजन, याजन, अध्ययन 
अध्यापन, दान और प्रतिग्रह ये छः कर्म; ~कोण (वि० 
7 छः कोणवाला 2 छपहला;. ~कोणाकार (वि०) षट्कोण 
के आकार का; “चक्र (पु०) मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर 
अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा योग के ये छह चक्र; --पद 
(वि०) छः पैरोंवाला; ~पदी (स्री०) छः पंक्तियों का 
श्लोक; ~भुज (षु) जया० छः भुजाओंवाली आकृति; 
~रस (पु०) मधुर, तीक्ष्ण, तिक्त, कटु, कषाय और अम्ल ये 
छः खाद; ~चर्षीय (वि०) छः वर्ष का; --शास्त्र (पुः) = 
षड्‌ दर्शन; “शास्त्री (पु०) षट्शास्र का ज्ञाता 

षडंग-सं० (पु०) 7 शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प और 
ज्योतिष ये छः वेदांग 2 शरीर के दो हाथ, दो पैर सिर और घड 
ये छः अंग 

घडू-सं० (वि०) = षट्‌। ~ज (पु०) संगीत के सात स्वरों में 
से पहला स्वर; दर्शन (पु०) सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, 
पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये छः दर्शन; --चंत्र (पु०) 
7 दुरभिसंधि 2 साजिश; -चयंत्र कर्ता (पु०) षड्यंत्र 
करनेवाला व्यक्ति; -चंत्र कारिणी (वि०) षड्यंत्र 
करनेवाली; ~यंत्रकारी (वि०) षड्यंत्र करनेवाला; “रस 
(पुर) मीठा, नमकीन, कडुवा, तीता, कसैला और खट्टा ये छः 
रस; --रिपु (पु०) काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर 
ये छः शत्रु 

षष्टि-] सं० (वि०) साठ उ (पु०) साठ की संख्या (60) । 
~पूर्ति (स्री) साठ वर्ष का पूण होना 

षष्ठ-सं० (वि०) छठा (जैसे-षष्ठ मंडल) 

षष्ठांश-सं० (पु०) छठा भाग 

षष्ठी-सं० (स्री) ॥ पक्ष की छठी तिथि 2 संतानोत्पत्ति के दिन 
से छठा दिन 

षाड्यंत्रिक-सं० (वि०) साजिश का 

षाण्मासिक-सं० (वि०) 7 छः महीने की उप्र का 2 छः मास 
की अवघि का 5 

षोडश] सं० (वि०) सोलह |] (पु०) 76 की संख्या! 
~कला (स्री) अमृता, मानदा, पूषा, पुष्टि, तुष्ठि, रति, 
घृति, शातिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगदा, 
पूषणा और पूर्णा चंद्रमा की ये सोलह कलाएँ; ~मातुका 
(स्री) गौरी, पद्मा, शची, मेघा, सावित्री, विजया, जया, 
देवसेना, स्वघा, स्वाहा, शालि, पुष्टि, तुष्टि, मातृ तथा 
आलदेवता सोलह मातृ कलाओं का समूह; शृंगार (पु०) 
उबटन, स्नान, वस्त्र धारण, केश प्रसाघन, अंजन, सिंदूर, 
महावर, तिलक, ठोडी पर तिल बनाना, मेंहदी, सुगंधित द्रव्य, 
आमूषण, पुष्पहार, पान और मिस्सी ये सोलह श्रृंगार 

षोड्शी-] सं० (वि०) सोलह वर्ष की || (स्री?) सोलह वर्ष 
की युवती या कन्या 
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संकेतार्थक 


संकट-सं० (पु०)  आफ़त, विपत्ति (जैसे-संकट आने 
मित्र की सहायता करना) 2 खतरा (जैसे-संकट का सामना 
करना) 3 कठिनाई (जैसे-काम करने में संकट आना, संकट 
दूर करना) 4 सँकरा रास्ता, तंग रास्ता (जैसे-गिरि संकट, मेले 
में संकट से गुज़रना) 5 मुसीबत (जैसे-औद्योगिक संकट) । 
"ण्काल (पु०) संकट का समय; ~कालीन (वि०) संकट 
काल संबंधी; “ग्रस्त (वि०) संकट में फँसा हुआ; 
>जनक (वि०) संकट उत्पन्न करनेवाला 
संकटमय-सं० (वि०) संकट में फँसा हुआ 
संकटस्थ-मं० (वि०) ॥ संकट में पड़ा हुआ 2 दुःखी 
संकटापञ्न-सं० (वि०) ] संकटपूर्ण 2 संकटग्रस्त 
संकटावस्था-सं० (स्री?) संकट की अवस्था 
संकटी-सं० (वि०) = संकटापन्न 
संकटोत्तीर्ण-सं० (वि०) संकट मुक्त 
संकर-] सं० (पु०) ] दोगला 2 मिश्रण 3 योग 4 साहि० दो 
या अधिक अलंकारों का संयोग [| (वि०) ] मेल से बना 
हुआ (जैसे-संकर राग) 2 दोगला (जैसे-संकर संतान) । 
“क्रिया (ख्री०) = संकरण; ~ज (वि०) मिश्र जाति से 
उत्पन्न, ~जातीय (वि०) संकर संबंधी; ~ता (स्री०) 
॥ मिलावट, घालमेल 2 संकर होने का भाव; --पद (पुर) 
दो भाषाओं के योग से बना पद; --शब्द (पुऽ) दो भाषाओं 
के योग से बना शब्द 
संकरक-सं० (वि०) संकर रूप में लानेवाला 
संकरण-सं० (पु०) संकर अथवा मिलाने की क्रिया 
सँकरा-] (वि०) ] कम चौड़ाई का (जैसे-सँकरा रास्ता) 
2 तंग (जैसे-सँकर पायजामा) 
सँकरा-] बो० (पु०) संकट की स्थिति 
संकरित-सं० (वि०) मिलाया हुआ, मिश्रित 
संकरी-सं> (पु) संकर, दोगला। ~करण (पुऽ) 
॥ मिलाना 2 जाति का अवैध मिश्रण 3 नौ प्रकार के पापों में से 
एक 
संकर्षण-सं० (पु०)  खोंचकर निकालना 2 संयोग का साधन 
3 पास लाना 
संकल-बो० (स््री०) साँकल, जंजीर 
संकलन-सं० (पु०) इकट्ठा करना, एकत्रीकरण (जैसे-सूर के 
पदों का संकलन) । --कर्ता (पु०) संकलन करनेवाला 
के "जय (पु०) देश, काल और घटना का एक एक 
ना 
संकलयिता-सं० (पु०) = संकलनकर्ता 
संकलित-सं० (वि०) संकलन किया हुआ 
संकल्प-सं० (पु०) ॥ दृढ़ निश्चय (जैसे-शराब न पीने का 
संकल्प) 2 विचार, इरादा (जैसे-बुरे संकल्प का त्याग) 
3 प्रतिज्ञा (जैसे-संकट में मदद या सहायता करने का संकल्प 
करना) । ~ज (वि०) संकल्प से उत्पन्न; --पत्र (पु०) 
अतिज्ञ पत्र; >ब्रती (वि०) संकल्प करनेवाला 
संकल्पक-सं० (वि०) संकल्प करनेवाला 


संकल्पना-सं० (स्री) ॥ संकल्प करना 2 धारणा 3 इच्छा 

संकल्पात्मक-सं० (वि०) संकल्प से युक्‍त 

संकल्पित-सं० (वि०) संकल्प किया हुआ 

संकाय-सं० (स्री) विशिष्ट विभाग या शाखा (जैसे-कला 
संकाय, विज्ञान संकाय) 

संकावाध्यक्ष-सं० (पु०) संकाय का प्रधान अधिकारी, डीन 
ऑफ़ फ़ैकल्टी 

संकार-बो० (सत्री०) इशारा, संकेत 

संकाश-] सं० (क्रि वि०) पास, निकट 

संकाश-]] सं० (पु०) ॥ प्रकाश, रोशनी 2 चमक, दीप्ति 

संकीर्ण-] सं० (वि०) ॥ सँंकरा, तंग 2 मिश्रित, संयुक्त 
3 तुच्छ, नीच 4 छोटा 5 जो उदार न हो (जैसे-संकीर्ण हृदय, 
संकीर्ण विचार) ]| (पु०) संकट, विपत्ति। ~ता (स्त्री०) 
संकीर्ण होने का भाव; -हृद्रय (वि०) तंगदिल 

संकीर्तन-सं० (पु) ॥ यश गान 2 कीर्तन-भजन 

संकुचक-सं० (वि०) संकुचित करनेवाला, सिकोडनेवाला 

संकुचन-सं० (पु०) सिकुड़ना, संकोचन 

संकुचित-सं० (वि०) ।संकोच युक्त, लज्जित 
(जैसे-संकुचित नायिका, संकुचित दृष्टि) 2 सिकुड़ा हुआ 
(जैसे-संकुचित पुष्प) 3 तंग, सँकरा, संकीर्ण (जैसे-संकुचित 
मार्ग) 4 अनुदार (जैसे-संकुचित हदय) । --वाद (पुर) = 
संकीर्णतावाद 

संकुल-] सं० (वि०) । घना 2 पूर्ण 3 सारा, समूचा ]] (पु०) 
॥ जन समूह, भीड़ 2 जनता 3 असंगत वाक्य। ~ता 
(स्री) संकुलित होने का भाव 

संकुलित-सं० (वि०) ] घना किया हुआ 2 भरा हुआ 3 इकट्ठा 
किया हुआ 

संकेंद्रण-सं० (पु०) एक केंद्र पर लाना 2 एक ही विषय पर 
विचार, भाव आदि को लाना (जैसे-सद्वृत्तियों का संकेंद्रण) 

संकेत-सं० (पुः) ॥ इशारा, इंगित (जैसे-आँख से संकेत 
करना) 2 निशान, चिह (जैसे-किताब में पदों पर संकेत 
लगाना) 3 प्रतीक, बात (जैसे-घटना का संकेत) 4 यादगार 
हेतु दी गई वसतु 5 संकेत स्थल । ~चचिह्न ( पु) । शब्द का 
संक्षिप्त रूप (जैसे-म० प्र» मध्य प्रदेश का संकेत चिह्न है) 
2 शब्द के संक्षिप्त रूप के आगे लगाया गया चिह्न; “पूर्वक 
(क्रि० वि०) संकेत रूप में; "रूप (पुऽ) - संकेत. चिह्न; 
लिपि (स्रो०) गूढ संहिता लिखने को लिपि; ~लिपिक 
(पु०) संकेत रूप में लिखनेवाला, संकेत लिपि लिखनेवाला; 
“वाचक (वि०) संकेत बतानेवाला (जैसे-संकेतवाचक 
सर्वनाम); ~वाची (वि०) संकेत का बोध करनेवाला; 
"सूत्र (पु०) कित रूप में सूत्र (जैसे-कार्बन डाई 
साइड का संकेत सूत्र-00, है); -स्थल । (पु०) 
साहि० प्रेमी-प्रेमिका का मिलन स्थल 2 नियत या स्थिर किया 
हुआ स्थान 

संकेतक-सं० (वि०) संकेत करनेवाला 

संकेतन-सं० (पु०) संकेत करना 

संकेताक्षर-सं० (पु०) संकेत रूप में लिखे गए अक्षर, साइफ़र 

संदेह से” (वि०) संकेत संबंधी 

० (पु०) क्रिया का भाव जो 'शर्त' का बोधक हो 

“० (वि०) 'शर्त' का बोधक 
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संकेतित 
परकेतित-सं० (वि०) संकेत रुप में छावा हुआ 7 इय | सख्यम क तप सव्य (वि०) ॥ संकेत रूप में लाया हुआ 2 
किया हुआ 


संकोच-सं० (पु०) ॥ असमंजस, आगा पीछा 2 हिचक 


3 लज्जा (जैसे-नववधू का संकोच, संकोच होना) 4 बंद 
होना, मुंदना (जैसे-नेत्र संकोच) 5 भय (जैसे-बात करने में 


संकोच लगना या होना) 6 सिकुड़ना 7 साहि० एक तरह का | 


अलंकार जिसमें वस्तु का प्रतिक्षण संकोच भाव दिखाई देता 
है। ~बश (वि०) संकोच में पड़ा हुआ; ~वाद (पु०) = 
संकीर्णतावाद; ~शील (वि०) = संकोची 
संकोचन-सं० (पु०) ] सिकुड़ने की क्रिया 2 सिकोड़ना 
संकोचमय-सं० (वि०) संकोच में पड़ा हुआ 
संकोचित-सं० (वि०)  संकोचयुक्त 2 लज्जित, शर्मिंदा 
(जैसे-संकोचित नायिका) 
संकोची-सं० (वि०) ] संकोच करनेवाला 2 संकोचशील 
संक्रम, संक्रमण-सं० (पु०) ॥ आगे बढ़ना 2 अतिक्रमण, 
लाँघना 3 घूमना फिरना 4 रोग का फैलना । “काल (पुर) 
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का समय; ~कालीन 
(वि०) संक्रमण काल संबंधी; ~नाशक (वि०) रोग 
संक्रमण से मुक्‍त करनेवाला 
संक्रमित-सं० (वि०) । संक्रमण हुआ 2 सम्मिलित 
(जैसे-संक्रमित वाक्य) 3 प्रवेश या प्रविष्ट किया हुआ 
संक्रांति-सं० (स्री) । सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में 
जाना 2 सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाने का समय 
3 एक विशेष हिंदू पर्व (जैसे-संक्राति स्नान) 4 हस्तांतरण । 
~काल (पु०) = संक्रमण काल; ~कालीन (वि०) = 
संक्रमण कालीन 
संक्राम-सं० (पु०) = संक्रमण 


संक्रामक-सं० । संक्रमण करनेवाला 2 छूत फेलानेवाला 


(जैसे-संक्रामक रोग) । ~रोग छूत से फैलनेवाला रोग 
संक्रामी-सं० (वि०) = संक्रामक 
संक्षय-सं० (पु०) ] नाश 2 प्रलय 
संक्षारण-सं० (पु०) पदार्थ का धीरे-धीरे नष्ट होना 
संक्षिप्त-संऽ (वि०) 7 संक्षेप में कहा हुआ 2 संक्षेप में लिखा 
हुआ 3 छोटा किया हुआ 4 लघु, छोटा (जैसे-शब्द का 
संक्षिप्त रूप) । ~लिपि (स्रीऽ) - संकेत लिपि 
संक्षिप्तत्व-सं> (पुऽ) संक्षिप्त होने का भाव 
संक्षिप्ति-सं० (स्रीऽ) घटाना, संक्षेपीकरण 
सक्षिप्तीकरण-सं० (पु०) संक्षेप करना 
सक्षुब्-सं० (वि०) बहुत बेचैन, अत्यंत अशांत 
संक्षेप-सं० (पु०) ॥ थोड़े में कोई बात कहना 2 कम करना, 
घटाना 3 छोटा रूप 
संक्षेपक-सं० (वि०) संक्षिप्त रूप में लानेवाला 
संक्षेपण-सं० (पु०) संक्षिप्तीकरण 
संक्षेपत:-सं० (क्रि० वि०) संक्षेप रूप में 
स -सं० (पु०) संक्षेप करना 
संक्षोभ-सं० (पु०) । उत्तेजन 2 चंचलता 3 अस्त-व्यस्त, 
,उलट-पलर 4 आघात, धक्का, शॉक 5 कंपन 
सखा-जो० (पु०) चक्की हत्या 
 अया-(पु०) अत्यंत जहरीली प्रसिद्ध उपधातु 


सख्यक-सं० (वि०) संख्यावाला (जैसे-अल्प संख्यक) 
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संगम 

संख्यांकन-सं० (पु०) संख्या सूचक अंक लगाना 

संख्या-सं० (स्री) 7 गिनती, तादाद 2 सामयिक पत्र का कोई 
अंक | ~गत (वि०) संख्या रूप में आया हुआ; ~वाचक 
(वि०) संख्या का बोध करानेवाला; “विभाग (पुर) 
जनन, मरण, उत्पादन आदि संबंधी आँकड़े तैयार करने का 
विभाग 

संख्यातीत-सं० (वि०) । असंख्य 2 बहुत 

संख्यात्मक-सं० (वि०) संख्या से संबंधित 

संख्यान-सं० (पु०) ] गणना 2 गिनती 

संख्याशास्त्रीय-सं० (वि०) अंकगणित संबंधी 

संख्येय-सं० (वि०)  गणनीय 2 विचारणीय 

संग-] सं० (पु०) ॥साथ, सहवास, सोहबत 2 मिलन 
3 अनुराग, आसक्ति (जैसे-नारी का संग, जीवन संग) 4 मैत्री 
5 संबंध [[ (क्रि० वि०) सहित, हमराह। ~साथ + हिं० 
(पु०) = संग 

संग-]] फ़ा० ] (पु०) पत्थर, पाषाण (जैसे-संगमरमर) 
| (वि०) पत्थर की तरह का, अत्यंत कठोर 
(जैसे-संगदिल) । --तराश (पु०) पत्थर गढ़नेवाला 
2 पत्थर काटने का एक औज़ार; ~दिल (वि०) निर्दयी; 
~दिली (स्री०) निर्दयता, कठोर हृदयता 

संगठक-(पु०) = संगठनकर्ता 

संगठन-(पु०) ॥ बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना 
2 संघ। ~कर्ता + सं० (पु०) संगठन करनेवाला; --कत्री 
+ सं० (स््री०) संगठन करनेवाली; ~केंद्र + सं० (पु०) 
संगठित होने का स्थल; ~चातुर्यं + सं० (पु०) = संगठन 
शक्ति; ~बद्ध + सं० (वि०) संगठित; ~शक्ति + सं० 
(खत्री) संगठन की ताक़त; ~समिति + सं० (स्री) 
संगठन दल या मंडल; ~सिद्धांत + सं० (पु०) संगठन के 
नियम-क्रानून 

संगठनात्मक-हिं० + सं० (वि०) संगठन संबंधी 

संगठित-(वि०) एकत्रित, जोड़ा हुआ क 

संगणक-सं० (पु०) हिसाब आदि करनेवाली मशीन 

संगणन-सं० (पु०) हिसाब आदि करना । -यंत्र (पु०) = 
संगणक 

संगत-] सं० (वि०) ॥ मिला हुआ 2 संगति युक्‍त 3 मेल 
खानेवाला (जैसे-तर्क संगत) 4 उपयुक्त (जैसे-न्याय संगत) 
5 मिलाया हुआ (जैसे-जाति संगत) ]| (स्री०) ॥ संग 
रहना, साथ, सोहबत (जैसे-दुष्ट की संगत से दूर रहना) 
2 मंडली, दल (जैसे-गाने बजानेवालों की संगत) 3 लगाव, 
संसर्ग, संपर्क (जैसे-महापुरुषों की संगत में आना) | ~कार 
(पु०) संगतिया 

संगति-सं० (सत्री) । संगत होने का भाव 2 मेल मिलाप 
३ संग, साथ 4 संबंध, संपर्क 5 साहि मेल खाना 
(जैसे-विचार भावनाओं की संगति) 6 तालमेल, सामंजस्य 
7 सभा, समाज (जैसे-बुद्धिमानों की संगति) 8 जानकारी, 
ज्ञान (जैसे-बुद्धि संगति) 

संगतिया-सं० + हिं० (पुर) । गाने बजानेवालों की मंडली में 
शामिल व्यक्ति 2 संगी, साथी 

संगम-सं० (पु०) ॥ मेल, मिलाप, संयोग (जैसे-जीवन 

संगम) 2 दो धाराओं का मिलन स्थल (जैसे-गंगा-यमुना का 
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संगम) 3 दो या दो से अधिक वस्तुओं का मिलन स्थान, 
जंक्शन 4 संभोग, मैथुन (जैसे-प्रणय संगम) 5 संग, साथ 
(जैसे-महान्‌ पुरुषों का संगम) । “-बिंदु (पु०) मिलन बिंदु; 
~स्थल (पु०) मिलने का स्थान 
संगमन-सं० (पु०) मेल मिलाप और व्यवहार 
संगमरमर-फ़ा० (पु०) एक तरह का चिकना, मुलायम और 
सफ़ेद पत्थर 
संगमरमरी-फ़ा० + हिं० (वि०) संगमरमर जेसा, संगमरमर 
की तरह का 
संगयशब-फ्रा० (१०) एक तरह का नीले, हरे सफ़ेद रंग का 
बहुमूल्य पत्थर 
संगर-] फ़ा० (पु०) । रक्षा हेतु सैनिक पड़ाव के चारों तरफ़ 
बनाई गई खाई, दीवार आदि 2 मोरचेबंद 
संगर-[] सं० (पु०) ॥ युद्ध, समर 2 विपत्ति, संकट 3 प्रतिज्ञा 
4 रज़ामंदी, अंगीकरण 5 सवाल, प्रश्न। "बद्ध (वि०) 
संगर में बंधा हुआ 
संगरोध-सं० (पु०) संक्रामक रोग को रोकने के लिए की गई 
व्यवस्था 
संगलित-सं० (वि०) अच्छी तरह गला हुआ, नष्ट 
संगसार-फ़ा० (पु०) (अपराधी को) दीवार में चुनवा 
देना 


संगाती-बो० (पु०) ॥ संगी, साथी 2 दोस्त, मित्र 
संगायन-सं० (पु०) साथ-साथ गाना 2 धर्म सभा 
संगिनी-(स्त्री०)) ॥ सहचरी 2 पत्नी, भार्या 
संगी-] (पु०) ॥ साथी 2 दोस्त 
संगी-]] फ़ा० (वि०) पत्थर का 
संगीत-सं० (पु०) मधुर ध्वनियों या स्वरों का विशिष्ट नियमों के 
अनुसार लय में होनेवाला प्रस्फुटन (जैसे-कंठ्य संगीत, वाद्य 
संगीत) । ~कार (पु०) संगीत का रचनाकार; --गोष्टी 
(स्री) संगीत सभा; ->ज्ञ (पु०) संगीत का ज्ञाता; 
~नाटक (पु०)॥ संगीत प्रधान नाटक 2 रेडियो से प्रसारित 
गीत प्रधान लघु रूपक या नाटक; “निर्देशक (पु०) संगीत 
का निर्देशन करनेवाला; --निर्देशन (पु०) संगीत का 
संकेत करना 2 संगीत का संचालन करना; “प्रतिभा 
(स्री०) संगीत का ज्ञान; “भवन (पु०) = संगीतशाला; 
~रचना (स्री?) = संगीत खंड; “लिपि (स्री०) 
स्वरांकन, स्वर लिपि; ~वाद्य (पु०) संगीत के बाजे 
(जैसे-सितार, हारमोनियम आदि); --विद्या (स्री०). वह 
विद्या जिसमें संगीत संबंधी विषयों का अध्ययन किया जाए; 
"विद्यालय (पु०) संगीत सीखने और सिखाने का स्कूल; 
"विलासी (पु०) संगीत का शौकीन व्यक्ति; ~विशेषज्ञ 
(पु०) = संगीतज्ञ, “शाला (स्री०) संगीत सीखने सिखाने 
की जगह; “शास्त्र (पु०) = संगीत विद्याः ~साधक 
(पु०) = संगीत का अभ्यास करनेवाला 
संगीतक-सं० (पु०) गान, नृत्य और वाद्य द्वारा लोगों का 
मनोरंजन 2 अभिनयात्मक तथा संगीतमय नृत्य 
संगीताचार्य-सं० (पु०) संगीत का आचार्य 
संगौतात्मक-सं० (वि०) संगीत संबंधो। --ता (स्री) 
संगीतमय होने का भाव 
SS (१८5 ह 


संगीति-सं० (स्री०) । बातचीत 2 संगीत। ~कार (पु०) 
संगीतकार 

संगीतिका-सं० (स्री?) गेय नाटक, सांगीत 

संगीन-] फ़ा० (वि०) । घोर तथा दंडनीय (जैसे-संगीन जुर्म) 
2 पत्थर का बना (जैसे-संगीन इमारत) 3 पत्थर की तरह 
कठोर (जैसे-संगीन हृदय) 

संगीन-]] फ़ा० (स्री०) लोहे का एक प्रकार का तिपहला तथा 
नुकीला अस्र (जैसे-संगीन से हत्या करना) | “जुड़ा + हिं० 
(वि०) संगीन से लगा हुआ (जैसे-संगीन जुड़ी रायफ़ल) 

संगी सहपाठी-हिं० + सं० (पु०) एक साथ पढ़ने वाला मित्र 

संगुंफन-सं० (पु०) अच्छी तरह आपस में उलझाना 

संगृहीत-सं० (वि०) ॥ एकत्र किया हुआ 2 संकलित 

संगृहीता-सं० (पु०) जमा करनेवाला, संग्रहकर्ता 

संगोष्ठि-सं० (स्री) विचार सभा 

संग्रंथन-सं० (पु०) अच्छी तरह गाँठना 

संग्रह-सं० (पु०) ॥ जमा करना, एकत्र करना 2 (ग्रैथादि का) 
संकलन 3 पकड़ना 4 ग्रहण करना 5 जमघट, जमावड़ा 
6 कल्याण (जैसे-लोक संग्रह) 7 निग्रह, संयम । कर्ता 
(पुर) संग्रह करनेवाला 

संग्रहण-सं० (पु०) १ ग्रहण करना 2 प्राप्त करना 3 संकलन 
करना 4 इकट्ठा करना 

संग्रहणी-सं० (स्रो) बार-बार दस्त होने की बीमारी 

संग्रहणीय-सं० (वि०) । संग्रह योग्य 2 (औषध या औषधि 
रूप में) सेवन के योग्य 

संग्रहालय-सं० (पु०) । संग्रह करने का स्थान 2 संग्रह भवन, 
म्यूजियम 

संग्रहालयाध्यक्ष-सं० (पु०) संग्रहालय का प्रधान अधिकारी 

संग्रही-सं० (वि०) = संग्राहक 

संग्राहय-सं० (पु०) = संग्रहकर्ता 

संग्राम-सं० (पु०) 7 युद्ध, लड़ाई (जैसे-भीषण संग्राम) 
2 कठिनाई (जैसे-जीवन संग्राम) । ~कारी (वि०) युद्ध 
करनेवाला, लड़नेवाला; ~भूमि (स्री०) युद्ध क्षेत्र; ~बाद्‌ 
(पु०) यह सिद्धांत कि कुछ समस्याओं का समाधान केवल 
युद्ध से ही होता है; --वादी (पु०) संग्रामवाद का समर्थक 

संग्राहक-सं० (वि०) संग्रह करनेवाला 

संग्राह-सं० (वि०) = संग्रहणीय 

संघ-सं० (पु०) ॥ समुदाय, समूह (जैसे-जन संघ, श्रमिक 
संघ) 2 वर्ग (जैसे-भिक्षु संघ) 3 संघठन, फेडरेशन 4 मठ 
(जैसे-बौद्ध संघ) 5 घनिष्ठ संपर्क (जैसे-मित्र संघ) । 
"चारी (वि०) ॥ संघ में रहनेवाला 2 समूह या झुंड में 
घूमनेवाला; “चालक (पु०) संघ का संचालनकर्ता; 
"न्यायालय (पु०) संघ राज्य का सर्वोच्च न्यायालय; 
"पक्षी (पु०) पक्षियों का झुंड; ~पति (पु०) दल का 
नायक; "बद्ध (वि०) संघ में शामिल; ~-राज्य (पु०) 
केंद्रित राज्य सत्ता; --वाद (पु०) ये मत कि संघ राज्य उत्तम 
होता है; ~वादी (पु०) संघवाद का समर्थक; “वृत्ति 
(स््री०) संघ में रहने का भाव; ~सरकार + फ़ा० (खी०) 
केंद्रीय सरकार 

संघट-सं० (पु०) समूह, राशि, ढेर 
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संघटन-सं० (पु०) ] संयोग 2 मेल 3 तैयार करना (जैसे-सेना 
का संघटन) 4 इकाई का रूप लेना (जैसे-श्रमिक संघटन) 
5 गठन, रचना (जैसे-काव्य संघटन) 

संघटित-सं० (वि०) संघटन किया हुआ 

संघट्ट, संघडन-सं० (पु०) 7 संघर्ष 2 गठन, बनावट 

संघट्टित-सं० (वि०) 7 एकत्र किया हुआ 2 रचित 3 चलाया 
हुआ 

संघनक-सं० (पु०) घना या गाढ़ा करनेवाला 

संघनन-सं० (पु०) घना या गाढ़ा करना, जमाना 

संघनित-सं० (वि०) गाढ़ा किया हुआ 

संघनित्र-सं० (पु०) = संघनक 

संघर्ष-सं० (पु०) ] टकराव, स्ट्रगल (जैमे-दो दलों में संघर्ष) 
2 स्पर्द्धा 3 होड़ 4 चेष्टा, प्रयत्न (जैसे-जीवन संघर्ष, संघर्ष 
करते रहना) 5 रगड़ खाना 6 द्वेष (जैसे-पारस्परिक संघर्ष) । 
~निरत (वि०) संघर्ष से विरक्त; ~रत (वि०) संघर्ष में 
लगा हुआ; ~शाली (वि०) द्वेष करनेवाला; ~शील 
(वि०) संघर्ष करनेवाला 

संघर्षण-सं० (पु०) । संघर्ष करना 2 रगड़ होना 

संघर्षमय-सं० (वि०) = संघर्षरत 

संघर्षात्मक-सं० (वि०) संघर्ष संबंधी 

संघषी-सं० (वि०) संघर्ष करनेवाला (जैसे-संघर्षी व्यंजन) 

संघाटी-सं० (स्री?) चीवर 

संघात्त-सं० (पु०झ) ॥ आघात 2 टक्कर 

संघातक-सं० (वि०) संघात करनेवाला 

संघातन-सं० (पु०) संघात करना 

संघाती-(पु०) = संघातक 

संघात्मक-सं० (वि०) संघात संबंधी 

संघाराम-सं० (पु०) मठ, विहार 

संघी-[ (वि०) संघ संबंधी ]] (पु०) संघ का सदस्य 

संघीय-सं० (वि०) संघ का, संघ संबंधी, फेडरल 
(जैसे-संघीय व्यवस्था, संघीय सरकार) 

संघेला-बो० (पु०) ॥ साथी, सहचर 2 दोस्त, मित्र 

संघोष-सं० (पु०) ज़ोर का शब्द 

संचय-सं० (पु०) 7 इकट्ठा करना 2 जमा करना (जैसे-धन 
संचय) 3 संकलन (जैसे-ग्रंथों का संचय, ग्रंथ संचय) । 
>खोर + फ़ा० (वि०) संचय करनेवाला 

संचयन-सं० (पु०) = संचय 

संचयिता-सं० (पु०) संचय करनेवाला 

संचयी-सं० (पु०) ॥ संचय करनेवाला 2 कृपण, कंजूस 

संचरण-सं० (पु०) ॥ चलना, गमन 2 फैलना (जैसे-जल 
संचरण) 3 काँपना (जैसे-तरंग संचरण) । “पथ (पु०) 
संचरण का मार्ग या रास्ता 

सँचायक-सं० (पु०) संग्रह करनेवाला 

संचार-सं० (पु०) 7 फैलना (जैसे-विद्युत संचार व्यवस्था) 


2 चलना ३ चलाना 4 संक्रमण (जैसे-गरहों का संचार) . 


5 फैलने या बहने का मार्ग (जैसे-शरीर में रक्‍त संचार) । 
“व्यवस्था (स्री) संबंध स्थापित करने का साधन, संचार 
प्रणाली (जैसे-संचार व्यवस्था में सुधार करना) 

` संचारक-सं० (वि०) संचार करनेवाला 

संजारण-सं० (पु०) प्रसारण, फैलाना 


संचारित-सं० (वि०) संचार किया हुआ 

संचारी] सं० (वि०) संचरण करनेवाला ][ (पु०) साहि० वो 
भाव जो रस में संचार करते हुए उसके परिपाक में उपयोगी होते 
हैं, व्यभिचारी भाव 

संचालक-] सं० (वि०) गति देनेवाला, परिचालक ॥] (पुर) 
निदेशक (जैसे-कार्य संचालक) 

संचालन-सं० (पु) 7 परिचालन 2 नियंत्रण 3 निर्देशन (कार्य 
संचालन) 

संचालिका-सं० (स्र०) संचालन करनेवाली महिला, 
निदेशिका 

संचालित-(वि०) संचालन किया हुआ 

संचित-सं० (ख्ी०) 7संचय किया हुआ 2नत्थी किया 
हुआ 

संचिति-सं० (स्री०) 7 संचय 2 तह लगाना 

संचेतन-सं० (पु०) होश में लाना 

संचेत्य-सं० (वि०) होश में आने योग्य 

संचेय-सं० (वि०) संचय करने योग्य 

संजन-सं० (पु०)  बाँधना, बंधन 2 संघठन 

संजनन-] सं० (पु०) ॥ उत्पादन 2 रचना ]| (वि०) उत्पन्न 
करनेवाला 

संजनित-सं० (वि०) ] उत्पादित 2 रचित 

संजा-सं० (स्री) बकरी 

संजात-सं० (वि०) 7 उत्पन्न (जैसे-वात संजात) 2 प्राप्त 
(जैसे-जल संजात) 

संजाफ़-फ्रा० (स्री?) ॥झालर, किनार 2 मगजी 

संजाफ़ी-फ़ा० (वि०) ॥ झालरदार 2 गोटेदार 

संजीदगी-फ़ा० (सत्री?) ॥ संजीदा होने का भाव 
2 आचरण-विचार की गंभीरता ३ शिष्टता और सौम्यता 

संजीदा-फ़रा० (वि०) ॥ गंभीर और शांत 2 समझदार 

संजीव-सं० (पु०) पुनः जीवन देना 

संजीवन-] सं० (पु०) अच्छी तरह जीवन बिताना 2 नया 
जीवन देना ]] (वि०) जीवन देनेवाला 

संजीवनी-सं० (ख्री०)  पुन्जीवित करनेवाली एक कल्पित 
ओषध 2 पुनजीवित करने की विद्या 

संजीवित-सं० (वि०) पुनः जीवित किया गया 

संजुग-सं० (पु०) संग्राम, युद्ध 

संजुत-सं० (वि०) संयुक्त 

सँजोना-(स० क्रि) बो०  सञ्जित करना, सजाना 2 क्रम से 
रखना 

सँजोवा-बो० (पु०) सजावट, श्रृंगार 2 जमावड़ा 

संज्ञक-सं० (वि०) संज्ञा से युक्‍त 

संज्ञा-सं० (स्री?) ॥ चेतना शक्ति, होश 2 ज्ञान 3 बुद्धि 
4 व्या वास्तविक या कल्पित वस्तु का बोधक शब्द 
(जैसे-णाम, नदी, करुणा आदि) । ~पद्‌ (पु०) नाम वाचक 
पद; ~पन (पु०) ॥ सूचित करना, ज्ञान कराना 2 सूचना पत्र 
३ कथन; ~हीन (वि०) चेतना रहित, बेसुध, बेहोश; 
-र्‍हीनता (स्री), । मूर्च्छा 2 चेतना रहित अवस्था, नेहोशी 


-संज्ञात-सं० (वि०) समझा हुआ, जाना हुआ 


संज्ञावत्‌, संज्ञावान्‌-सं० (वि०)  नामयुक्त 2 होशदार, 
चेतनामय 
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'सैझला-बो० (वि०) । संध्या संबंधी 2 मैंझले से छोटा और 
छोटे से बड़ा 
संझवाती-] (खो०) शाम का दीपक, चिसग ]] (वि०) 
संध्या का 
'संझा-बो० (स्री) संध्या, शाम 
संझोखा-] (पु०) संध्या का समय, संध्याकाल, सायंकाल 
| (विऽ) शाम का, संध्या कालीन 
संटी-(स्री०) बेत, चाबुक 
संड-(पु०) साँइ। ~मुसंड (वि०) हट्टा-कट्टा, मोटा-ताजा 
(जैसे-संड मुसंड आदमी, संड मुसंड शरीर) 
सैंड़सा-(पु०) बड़ी सँडसी 
सैड़सी-(स्जी०) कैंचीनुमा एक उपकरण 
संडा-] (वि०) साँड़ के समान ताक़तवाला, हृष्ट पुष्ट ] (पु०) 
बलवान्‌ और दृष्ट पुष्ट प्राणी । --सुसंडा (वि०) = संड मुसंड 
संडास-(पु०) -शौच कूप 
संत-] सं० (पु) ॥ सजन और महात्मा 2 परम धार्मिक और 
सांधु व्यक्ति [| (वि०) बहुत ही निर्मल और पवित्र 
(जैसे-संत स्वभाव, संत हृदय) । “पन (पु०) संत होने का 
भाव; “हृदय (वि०) निर्मल तथा पवित्र हृदयवाला 
संतत-सं० (अ०) सदा निरंतर 
संतति-सं० (स्री) संतान, औलाद । ~निग्रह, ~निरोध 
(पु०) बच्चा पैदा करने पर रोकं 
संतप्त-सं० (वि०) ॥ दुःखी, उदास, खिन्न 2 दग्ध 
(जैसे-संतप्त मन) 
संतरण-] सं० (पु०) तैरकर पार होना ]] (वि०) तारनेवाला 
संतरा-पुर्त० (पु०) बड़ी नारंगी 
संतरी-अं० (पु०) 7 पहरेदार 2 द्वारपाल 
संतान-] सं० (स्री) संतति, औलाद |. --निग्रह (पु०) = 
संतति निरोध; ~निरोधक (वि०) बच्चे को जन्म देने से 
रोकनेवाला; “-वृद्धि (स्री) संतान बढ़ना, --हीन (वि०) 
बिना बाल बच्चे, का (जैसे-संतानहीन दंपति); ~हीनता 
(स्री०) निःसंतान होने की स्थिति (जैसे-संतानहीनता का 
दुःख, संतानहीनता में जीवन गुज़ारना) 
संतान-]] सं० (पु०) ॥ अविच्छिन्न क्रम, पंक्ति 2 शाखा, 
प्रशाखा 3 विस्तार, फैलाव 
संतानवानू-सं० (वि०) संतानवाला 
संतानोत्पत्ति-सं० (स्री) संतान का जन्म 
संतानोत्पादन-सं० (पु०) संतान होना 
संताप-सं० (पु०) ।दुःख, क्लेश 2 ज्वर, ताप, बुखार 
,3 आत्मग्लानि, अनुताप | --कारी (वि०) संताप करनेवाला 
संतापन-] सं० (पु०)  जलाना 2 संतप्त करना ][ (वि०) 
संतप्त करनेवाला 
संतापित-सं० (वि०) = संतप्त 
संतापी-सं० (वि०) संताप देनेवाला 
संतुलन-सं० (पु०) ॥ अच्छी तरह तौलना 2 सभी पक्षों का 
यथा स्थान होना 
संतुलित-सं० (वि०) । संतुलन हुआ 2 बिल्कुल ठीक 
3 समान प्रभाववाला (जैसे-संतुलित विचार और भावना) 
संतुष्ट-सं? (वि०) ॥ संतोष किया गया 2 राजी किया गया 
(जैसे-संतुष्ट अधिकारी) 
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संतुष्टि-सं० (स्री०) । संतुष्ट होने का भाव 2 तृप्ति 3 प्रसन्नता 

संतुष्टिकरण-सं० (पु०) संतुष्ट करना 

संतृप्त-सं० (वि०) 7 पूर्णतः तृप्त 2 घनीकृत, गाढ़ा 

संतृप्ति-सं० (स्री०) । पूर्णतः तृप्त होने का भाव 2 गाढ़ापन 

संतोष-सं० (पुश) । तृप्ति 2 प्रसन्नता, हर्ष 3 धैर्य । “जनक 
(वि०) संतोष देनेवाला; ~दायक (वि०) संतोष देनेवाला; 
~प्रद्‌ (वि०) संतोष प्रदान करनेवाला 

संतोषक-सं० (वि०) । संतुष्ट करनेवाला 2 प्रसन्न करनेवाला 

संतोषणीय-सं० (वि०) संतोष करने योग्य 

संतोषमय-सं० (वि०) संतोष युक्त 

संतोषित-सं० (वि०) । प्रसन्न किया हुआ 2 संतोष कराया 
हुआ 

संतोषी-सं० (वि०) = संतुष्ट 

संतोष्य-सं० (वि०) = संतोषणीय 

संत्रस्त-सं० (वि०) अत्यंत डरा हुआ 2 संतापित 

संत्राण-सं० (पु) रक्षा 

संत्रास-सं० (पु०) ॥ अत्यंत भय, आतंक 2 दुःख 

संथा-(ख्री?) सबक, पाठ 

संद-बो० (स्री) दरार, छेद 

संदर्प-सं० (पु०) घमंड 

संदर्भ-सं० (पु०) ॥ वर्णित प्रसंग 2 विवेचनात्मक ग्रंथ 3 संबंध 
निर्वाह 4 व्यापक अर्थ में स्थिति 5 संकलन करना । ~ग्र॑थ 
(पु०) प्रामाणिक आकार ग्रंथ; ~युक्त (वि०) संदर्भ से 
पूर्ण; ~साहित्य (पु०) प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने का 
ग्रंथ आदि; “सूची (स्री?) = संदर्भिका 

संदर्भिका-सं० (स्री०) संदर्भ ग्रंथों की सूची 

संदर्श-सं० (पु०) झलक, दृश्य 

संदल-अ० (पु०) चंदन 

संदली-अ० (वि०) चंदन का 

संदिग्ध-सं० (वि०) संदेहयुक्त। ~ता (स्री) = संदिग्धत्व; 
"बुद्धि (वि) संदेही; ~भूत (पु०) भूतकाल का रूप 
जिससे कार्य के संदेह का बोध हो (जैसे-गया होगा); 
~वर्तमान (पु०) वर्तमान काल का वह रूप जिससे संदेह 
का बोध हो (जैसे-जाता होगा) 

संदिग्धत्व-सं० (पु०) संदिग्ध भाव 

संदिग्धार्थ-सं० (वि०) संदिग्ध अर्थवाला 

संदष्ट-सं० (वि०) कहा हुआ 2 संदेह के रूप में कहा हुआ 

संदी-सं० (स्त्री०) शय्या, पलंग, खाट 

संदीपक-सं० (वि०) उद्दीपक 

संदीपन-सं० (पुर) उद्दीपन 

संदीप्त-सं० (वि०) ] प्रज्ज्वलित 2 प्रकाशित 

संदष्ट-सं० (वि०) कलुषित 2 दुष्ट, कमीना 

संदूक़-अ० (पु०) बकस, बक्सा, पेटी। ~चा + फ़ा० 
(पुः) छोटा संदूक; "यची + फ़ा० + हिं० (स्त्री०) छोटा 
संदूक्रचा; ~नुमा + फ़ा० (वि०) संदूक के आकार का 

संदूक़ड़ी-अ० + हिं० (स्त्री) छोटा बकस 

संदूक्री-अ० + फ़ा० (वि०) = संदूक़नुमा 

संदूषण-सं० (पु०) कलुषित करना 

संदूषित-सं० (वि०) कलुषित किया हुआ 
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संदेत्या-गं* (नि) शकी सभावे का हा लाल ना (वि०) शक्की स्वभावं का, संदेहालु 

संदेश-सं० (पु०) 7 समाचार, खबर 2 विचार 3 आज्ञा, 
4 कथन | --काव्य (पु०) विरही की विरह वेदना को संदेश 
के रूप में प्रिय के पास पहुँचाने से संबंधित काव्य; --वाहक 
(पु०) संदेश ले जानेवाला 

संदेशा-(पु०) समाचार 

संदेशी-(वि०) संदेश लानेवाला 

संदेह-सं० (पु०) ] शक्र, अनिश्चय 2 खतरा 3 साहि० एक 
अर्थालंकार जिसे देखने पर भी वास्तविकता पर विश्वास न हो 
सके। “जनक (वि०) = संदिग्ध; ~मुक्त (वि०) संदेह 
से मुक्ति मिलना; ~वाद (पु०) प्रत्येक विचार में संदेह रखने 
का नियम; ~वादी (पु०) संदेहवाद का समर्थक 

संदेहात्मक-सं० (वि०) = संदिग्ध 

संदेहार्थक-सं० (वि०) संदिग्ध अर्थ देनेवाला 

संदेहास्पद-सं० (वि०) संदिग्ध 

संदोह-सं० (पु०) दूध दोहना 2 समूह, झुंड 

संधा-सं० (स्री०) । योग, मेल 2 घनिष्ठ संबंध 3 अभिप्राय, 
आशय 4 निश्चय, करार 5 स्थिति 6 संध्या का समय 7 
अनुसंधान, तलाश। ~भाषा (स्री) वज्रयानी बौद्धों की 
गूढ़ भाषा, कूटभाषा 

संधान-सं० (पु०) 7 निशाना बैठाना 2 मिलाना 

संधाना-(पु०) अचार, खटाई 

संधि-सं० (स्री) ॥ मेल, संयोग 2 जोड़ 3 गाँठ (जैसे-हड्डियों 
की संधि) 4 व्या० दो अक्षरों के मिल जाने से होनेवाला वर्ण 
विकार 5 अवकाश, विराम (जैसे-युग संधि, संधि बेला) 
6 दो अवस्थाओं के बीच का समय (जैसे-वयः संधि) 
7 नाटक की पाँचों अवस्थाओं को मिलानेवाले स्थल 
(जैसे-मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, अवमर्श संधि 
तथा निर्वहण संधि) । ~काल (पु०) दो अवस्थाओं के 
मिलने का समय; ~चर्चा (स्री) = संधि वार्ता; ~चोर 
(पुर) सेंध लगाकर चोरी करनेवाला; --चौर्य (पु०) सेंध 
मारकर चोरी करना; ~दूषण (पु०) = संधि भंग; ~पत्र 
(पुर) सुलहनामा; “-प्रारूप (पु०) सुलहनामा का मसौदा; 
~भंग (पु०) संधि का टूटना, संधि तोड़ना; ~भंजक 
(पुर) संधि तोड़नेवाला; ~वात (पु०) जोड़ों में वायु का 
रोग; ~वार्ता (स्री) संधि की बात करना; ~विग्रह 
(पु०) संधि कार्य, ~विग्रहक (पु०) संधि विग्रह 
करनेवाला; --विच्छेद (पु०) ॥ संधि तोड़ना 2 व्याकरण के 
संधिगत शब्दों को अलग अलग करना; “वेला (स्त्री०) 
संध्या, शाम; ~स्थल (पु०) ॥ सुलह करने का स्थान 2 दो 
के मिलने की जगह 

संधित।-सं० (वि०) संधि युक्त 

संध्यक्षर-सं० (पु०) = संधि स्वर 

संध्या-सं० (स्री?) शाम। ~काल (पु०) सार्यकाल; 
~कालीन (वि०) संध्याकाल संबंधी; ~भाषा (स्त्री०) 
दे० संधा भाषा; --भोजन (पु०) शाम का खाना; ~-वंदन 
(पु?) संध्या पूजा; ~समय (पु०) शाम; ~स्कूल + अं? 
(पु) शाम को लगनेवाला विद्यालय 

संध्योपासन-सं० (पु०) = संध्या वंदन 

संध्वनि-सं० (स्री) ज़ोर की आवाज़ 


संपाद्य 
संनिविष्ट-सं० (वि०) अच्छी तरह रखा हुआ या बैठाया हुआ 
संनिवेश-सं० (पु०) अच्छी तरह रखना या बैठाना 
संन्यस्त-सं० (वि०) ] छोड़ा हुआ 2 जमाया हुआ 3 संन्यास 
आश्रम में आया हुआ 
संन्यास-सं० (पु०) 7 परित्याग करना 2 हिंदुओं के चार 
आश्रमों में से अंतिम 3 सीमा से बाहर न निकलने की प्रतिज्ञा 
(जैसे-गृह संन्यास) । ~रोग (पु०) मूर्च्छा, कॉमा 
संन्यासाश्रम-सं० (पु०) संन्यास आश्रम 
संन्यासिनी-सं० (स्री) संन्यास लेनेवाली स्त्री 
संन्यासी-सं० (पु०). त्यागी और विरक्त व्यक्ति 
संपत्काल-सं० (पु०) ऐश्वर्य का समय, अच्छे दिन 
संपत्ति-सं० (स्री) ॥ धन दौलत, जायदाद (जैसे-संपत्ति का 
स्वामी) 2 लाभदायक वस्तु (जैसे-पशु संपत्ति, वन संपत्ति) 
3 वैभव, ऐश्वर्य । --कर (पु०) संपत्ति के विचार से लगाया 
गया कर; ~जीवी (पु०) संपत्ति के आय से आजीविका 
चलानेवाला; ~दान (पु०) संपत्ति का दान करना; ~वादी 
(पु०) इस सिद्धांत का माननेवाला कि संपत्ति का संग्रह जीवन 
के लिए बहुत आवश्यक है; ~शाली (वि०) वैभववाला, 
ऐश्वर्यवाला; --हस्तांतरण (पु०) संपत्ति का एक हाथ से 
दूसरे हाथ में जाना; ~हीन (वि०) संपत्ति के बिना 
संपत्तिवानू-सं० (वि०) = संपत्तिशाली 
संपदू-सं० (सत्री०) ॥ काम पा 2 संपत्ति 3 भंडार 
(जैसे-शब्द संपदू) 4 सुख- की स्थिति र 
संपदा-सं० (स्री?) ॥ धन दौलत 2 ऐश्वर्य, वैभव 
संपन्न-सं० (वि०)  भली भाँति युक्त (जैसे-धन संपन्न, विद्या 
संपन्न) 2 अमीर, धनी, धनवान्‌ (जैसे-संपन्न व्यक्ति) 3 पूर्ण, 
सिद्ध, साधित 4 पूरा किया हुआ (जैसे-संपन्न कार्य) | ~ता 
(स्त्री०) संपन्न होने का भाव, युक्तता 
संपन्नावस्था-सं० (स्री) संपन्न होने की अवस्था 
संपरीक्षण-सं० (पु०) लेख आदि का अच्छी तरह से जाँच 
करना 
संपर्क-सं० (पु०) मेल, संयोग 2 मिश्रण, मिलावट 3 संसर्ग 
4 स्पर्श 5 योग। ~अधिकारी (पु०) प्रजा और सरकार के 
मध्य संपर्क बनाए रखनेवाला एक राजकीय कर्मचारी; 
~पदाधिकारी (पु०) = संपर्क अधिकारी; --भाषा 
(स्री) परस्पर मेल जोल के लिए भाषा 
संपात-सं० (पु०) ॥गिरना 2 मिलने का स्थान, संगम 
३ झपटना, टूट पड़ना 4घटित होना 5 संपर्क, संसर्ग 
संपादक-सं० (पु०) पुस्तक, सामयिक पत्र आदि को संशोधित 
कर प्रकाशन के योग्य बनानेवाला व्यक्ति, एडिटर। -_त्ता 
(स्री?) संपादक का कार्य 
संपादकत्व-सं० (पु०) संपादक का कार्य और पद 
संपादकी-सं० + हिं० (सत्री?) संपादक का काम 
संपादकीय-सं० (वि०) ] संपादक संबंधी 2 अग्रलेख 
संपादन-सं० (पु) ॥ अच्छी तरह से पूरा करना 2 प्रस्तुत 
करना 3 ठीक करना 4 प्रकाशन के योग्य बनाना 
संपादिका-सं० (सत्री) स्त्री संपादक 


'संपादित-सं० (वि०) संपादन किया हुआ 


संपादी-सं० (वि०) = संपादक 
संपाद्य-सं० (वि०) संपादन योग्य 
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संभागीय 


संपीडक-सं० (पु०) । पीड़ित करनेवाला 2 दबाने या 
निचोड़नेबाला 

संकीडन-सं० (पु०) । दबाना 2 निचोड़ना 3 मलना, मसलना 
4 पीड़ित करना 

/खंघुट-सं० (पु०) । दोना 2 कटोरे जैसी वस्तु 3 हथेली की 
अंजलि 


संपुटिका-सं० (स््री०) । बंद दवा की टिकिया, कैप्सयूल 
2 आभूषणपूर्ण मंजूषा 

संपुटी-सं० (स्त्री०) प्याली 2 छोटी कटोरी 

संपुष्ट-सं० (वि०) भरा पूरा 

संपुष्टि-सं० (स्री) अच्छी तरह होनेवाली पुष्टि 2 परिपृष्टि 

संपूर्ण-सं० (वि०) ॥ अच्छी तरह भरा हुआ 2 सारा, पूरा 
(जैसे-संपूर्ण जगत्‌) 

संपूर्णतः, संपूर्णतया-सं० (क्रि० वि०) संपूर्ण रूप से 

संपृक्त-सं० (वि०) ] संबद्ध 2 सटा हुआ 

संपृष्ट-सं० (वि०) जो पूछा गया हो 

सँपेरा-(पु०) मदारी 

सँपोला-(पु०) ॥ साँप का छोटा बच्चा 2 खतरनाक व्यक्ति. 

सँपोलिया-(पु०) = सँपेरा 

संपोषण-सं० (पु०) पोषण करना 

संप्रज्ञात-सं० (पु०) अच्छी तरह कहा हुआ 

'संप्रति-सं० (अ०) ॥ इस समय 2 ठीक समय पर 

संप्रत्यय-सं० (पु) ॥ दृढ़ विश्वास 2 स्वीकृति 

संप्रदान-सं० (पु०) ॥ दान देने का भाव 2 शिष्य को गुरु मंत्र 
देना 3 व्या० आठ कारकों में से चौथा कारक जिसकी विभक्ति 
'को' तथा 'के लिए' है 

संप्रदाय-सं० (पु०) ] परंपरा से चला आया हुआ सिद्धांत या 
मत 2 परंपरा से चली आ रही प्रथा या रीति 3 उपदेश, मंत्र 

' 4 धर्म के अंतर्गत कोई सिद्धांत या मत (जैसे-वैष्णव संप्रदाय) 
5 विशेष धार्मिक मत (जैसे-भारत में अनेक्र संप्रदाय के लोग 
रहते हैं) 6 मार्ग, रास्ता । ~वाद (पु०) अपने संप्रदाय को ही 
महत्त्व देना; ~वादी ! (वि०) संप्रदाय वाद संबंधी 
] (पु०) संप्रदाय वाद का समर्थन करनेवाला या अनुयायी 

संप्रदायाचार्य-सं० (पु०) संप्रदाय का आचार्य 

संप्रदायानुयायी-सं० (पु०) संप्रदाय का अनुयायी 

संप्रदायिकता-सं० (स्री?) = संप्रदायवाद 

संप्रदायी -सं० (पु) = संप्रदायानुयायी 

संप्रभु-सं० (वि०) सर्व प्रधान सत्ताधारी, सर्वेसर्वा ' 
(जैसे-संप्रभु राष्ट्र) 

संप्रयुक्त-सं० (वि०) । जोड़ा हुआ एक साथ किया हुआ 
2 मिला हुआ, संबद्ध 

संप्रयोग-सं० (पु) ॥एक साथ करना, मिलाना 2 मेल, 
समागम 3 उपयोग, प्रयोग 

'संप्रबाह-सं० (पु) लगातार चलते रहने का क्रम 
संप्रवृत्ति-सं० (सत्री?) ॥ आसक्ति 2 अनुकरण की इच्छा 
3 संघटन 

संप्रश्रय-सं० (पु०) शिष्टता, विनम्रता 

संप्राप्त-सं० (वि०) उपस्थित 2 प्राप्त 3 घटित हुआ 4 प्रस्तुत 
5 उत्पन्न (जैसे-संप्राप्त यौवन, संप्राप्त जीवन) 
संप्राप्ति-सं० (सरी?) संप्राप्त होने का भाव 


संप्रेषक-सं० (पु०) देखनेवाला, दर्शक 
संप्रेक्षण-सं० (पु) देखना 2 देखभाल करना 
(जैसे-संप्रेक्षण काल) 
संप्रेक्षक-सं० (पु०) संप्रेषण करनेवाला यंत्र, पीटरः 
संप्रेषण-सं० (पु०) ॥ भेजना 2 पहुँचाना (जैसे-विद्युत्‌ 
संप्रेषण, प्रकाश संप्रेषण) 
संप्रेषित-सं० (वि०) संप्रेषण किया हुआ 
संप्रेष्य-सं० (वि०) संप्रेषण योग्य 
संप्लव-सं० (पु०) १बाढ़ (जैसे-नदी का संप्लव) 
2 आंदोलन, हलचल 3 हो हल्ला 4 समूह 
संबंध-सं० (पु) मेल, मिलना 2 लगाव (जैसे-प्रेम संबंध) 
3 रिश्ता (जैसे-पति-पली का संबंध) 4 घनिष्ठता 
(जैसे-पारस्परिक संबंध) 5 उपयुक्तता (जैसे-पढ़ाई का 
संबंध) 6 मैत्री (जैसे-पड़ोसी से संबंध बनाना) । “चिह्न 
(पु०) योजक चिह्न (-); “तत्त्व (पु०) वाक्य में रचना का 
शाब्दिक संबंध; ~बोधक, ~वाचक, ~-वाची (वि०) 
संबंध का बोध करानेवाला; --विच्छेद (पु०) संबंध टूटना, 
संबंध तोड़ना; ~सूचक (वि०) = संबंध वाचक; “-सूत्र 
(पुर) मिलने का साधन 
संबंधित-सं० (वि०) संबंध कायम हुआ 
संबंधी-] सं० (पु०) रिश्तेदार |] (वि०) संबंध रखनेवाला 
(जैसे-गृह संबंधी, नौकरी संबंधी, व्यापार संबंधी) 
संबद्ध-सं० (वि०) ॥ लगा हुआ 2 संबंध रखनेवाला 
संबधन-सं० (पु०) जोड़, कनेक्शन 
संबल-सं० (पु) ॥ सहारा 2 सहायक वस्तु 
संबाध-सं० (पु०) बाधा, अड़चन 2 भीड़, समूह 3 संघर्ष 
4 कष्ट, तक़लीफ़ 
संबुद्ध-] सं० (वि०) । ज्ञान प्राप्त 2 जाग्रत 3 ज्ञात ]] (पु०) 
ज्ञानी 
संबोध-सं० (पु०) ॥ सम्यक्‌ ज्ञान 2 अच्छी और पूर्ण जानकारी 
3 ढारस, सांत्वना 
संबोधन-सं० (पु०) किसी को पुकारने के लिए प्रयुक्त शब्द 
(रे राम, राजू मेरी बात सुनो इनमें हे और राजू संबोधन 
) 


संबोधि-सं० (स््री०) पूर्ण ज्ञान । --गीत (सरी) बोध या 
जागृति करानेवाला गीत 


संबोधित-सं० (वि०) ] संबोधन किया गया 2 आकृष्ट किया 
ग्या 
संभरण-सं० (पु०) ॥ पालन पोषण 2 संचय 3 योजना, विधान 
4 सामान, सामग्री 5 समायोजन, सप्लाई (जैसे-संभरण विधि, 
संभरण प्रणाली) 
सँभलना-(अ० क्रि०) ] बिगड़ती स्थिति को ठीक करना 
द में रहना 3 सावधान होना 4 टिका रहना 5 रुकना, 
संभव-सं० (वि०) हो सकने योग्य (जैसे-संभव कार्य) 
क होने की संभावना हो, मुमकिन 
>) तया-सं० (अ०) ] सं. है 
कि2हो सकता है कि pinot 
संभाग-सं० (पु०) प्रदेश या राज्य का बड़ा भाग 
५ ट्‌ , कमिश्नरी 
संभागीय-सं० (वि०) संभाग संबंधी 
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संभार 


मंभार-सं० (पु) ॥संचय 2 साज सामान, सामग्रीः 
3 आयोजन, तैयारी 4 ढेर, राशि 5 पालन पोषण 6 देख रेख, 
निगरानी 

सँभाल-(ख्री?) 7 हिफाजत, देख रेख 2 व्यवस्था, प्रबंध 
३ पोषणादि का भार 

सँभालना-(स० क्रिश) ] रोक थाम करना 2 सहारा देना 
3 पालन करना 4 काबू में रखना, सहेजना 5 भार उठाना 
6 संयत करना 

संभावना-सं० (स्री?) हो सकने का भाव, मुमकिन होना 

संभावनार्थ-सं० (पु०) क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के 
संभव होने का बोध हो 

संभावनार्थक-सं० (पु०) संभावना का बोध करानेवाला 

संभावनीय-(वि०) ] संभावना के योग्य 2 कल्पनीय 

संभावित-सं० (वि०) 7 विचारित 2 प्रस्तुत किया हुआ 
3 उपयुक्त, योग्य 4 संभावनीय, संभव 

संभाव्य-सं० (वि०) हो सकने योग्य 2 कल्पना योग्य, 
कल्पनीय 

संभाषक-सं० (पु०) बातचीत करनेवाला 

संभाषण-सं० (पु०) बातचीत, वार्तालाप 

संभाषी-सं० (वि०) बातचीत करनेवाला 

संभाष्य-सं० (वि०) बातचीत के योग्य 

संभुक्त-सं० (वि०) 7 खाया हुआ 2 प्रयोग में लाया हुआ 

संभूत-सं० (वि०) 7 उत्पन्न 2 सहित, युक्त 3 उपयुक्त, योग्य 
4 बराबर, समान 

संभूति-सं० (स्री?) संभूत होने का भाव 2 अलौकिक 
शक्ति 3 वैभव 4 उपयुक्तता, .योग्यता 5 बढ़ती, वृद्धि 

संभूयकारी-सं० (पु०) ॥ संघ में मिलकर व्यापार करनेवाला 
व्यापारी 2 साथ काम करनेवाला 

संभूय समुत्थान-सं० (पु) साझे का कारबार 

संभृत-सं० (वि०) ॥ एकत्रं, इकट्ठा किया हुआ 2 भरा हुआ, 
पूर्ण 3 युक्त, सहित 4 सम्मानित 

संभृति-सं० (स्री) 7 एकत्र करना 2 ढेर, राशि 3 सामान 
4 पालन पोषण 

संभोग-सं० (पु०) । रतिं क्रीड़ा, मैथुन 2 पूर्ण उपभोग 

संभोग्य-सं० (वि०) ॥ भोगने योग्य 2 उपभोग के योग्य 
(जैसे-संभोग्य वस्तु) 

संभोजन-सं० (पु०) 7 मिलकर भोजन करना 2 स्वाद लेना 

संभ्रम-सं० (पु०) ] बेचैनी, विकलता 2 उतावली, जल्दबाजी 
3 सहमना, सिटपिटाना 4 गलती, भूल-चूक 5 चक्कर खाना 

संध्रांत-सं० (वि०) 7 क्षुब्ध, उत्तेजित 2 संभ्रम में पड़ा हुआ 
3 चक्कर खाया हुआ 4 घबड़ाया हुआ 

संभ्रांति-सं० (स्री०) । संभ्रांत होने का भाव 2 क्षोभ 
3 चकपकाहट 4 घबड़ाहट 

संमंत्रण-सं० (पु०) अच्छी तरह सलाह मशविरा करना 

संमुद्रण-सं० (पु०) बहुत बढ़िया छपाई करना 

संमोहेन-सं० (पु०) मोहित करना 

संयंत्र-सं० (पु०) 7 यंत्रों, औज़ारों आदि का समूह 2 कारखाना 
(जैसे-संयत्र की स्थापना) 

संयत-सं० (वि०) ] रोका हुआ 2 मर्यादित 3 व्यवस्थित 
4 सीमा के अंदर आया हुआ 5 इंद्रिय निग्रही 6 बंद किया हुआ 
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संयम-सं० (पु०) 7 रोक, निग्रह, नियंत्रण 2 इंद्रिय निग्रह 
3 घारंणा और समाधि 4 दमन 5 धार्मिक अनुष्ठान या ब्रत 
6 परहेज 

संयमन-सं०. (पु) = संयम 

संयमित-सं० (वि०) संयत 

संयमी-] सं० (वि०) संयम में रहनेवाला [[ (पु०) योगी 

संयात्रा-सं० (स्री?) । साथ साथ यात्रा करना 2 समुद्रयात्रा 

संयुक्त-सं० (वि०) । जुड़ा, मिला हुआ 2 संबद्ध 3 संबंधी से 
विवाहित 4 संपन्न, सहित 5 एक साथ काम करनेवाला । 
“रचयिता (पु) एक साथ रचना करनेवाले; “राष्ट्र 
संगठन, “राष्ट्र संघ (पु०) विश्व के सभी देशों के 
प्रतिनिधियों की संस्था; ~वाक्य (पु०) व्या० वह वाक्य 
जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, कंपाउंड 
सेंटेंस 

संयुक्तांक-सं० (पु०) (पत्रिका का) एक साथ निकलनेवाला 
अंक 

संयुक्ताक्षर-सं० (पु०) दो अक्षरों के मेल से बना अक्षर 
(जैसे-क्‌ और त्‌ के योग से बना 'क्त' अक्षर) 

संयुक्तीकरण-सं० (पु०) संयुक्त करना 

संयुग-सं० (पु०) 7 मेल, मिलाप 2 संयोग 3 भिडत 4 युद्ध, 
लड़ाई 

संयुत-सं० (वि०) लगा हुआ 

संयोग-सं० (पु०) मिलना, मेल 2 लगाव, संबंध 3 समागम 
4 रति क्रीडा, संभोग (जैसे-काम भावना का संयोग) 5 मिलन 
(जैसे-दो दिलों का संयोग) 6 आकस्मिक रूप से घटित 
होनेवाली कोई घटना (जैसे-संयोग वश आप भी मेणा साथ 
छोड़ गए) । “प्रधान (वि०) जिसमें संयोग से होनेवाली 
घटनाओं की प्रधानता हो; ~वश (वि०) संयोग के आधीन 

संयोगात्मक-सं० (वि०) संयोग संबंधी 

संयोगावस्था-सं० (स्री?) संयोग की स्थिति 

संयोगी-सं० (वि०) ] संयोग हुआ 2 संयोग के फलस्वरूप 
होनेवाला 3 साथ साथ रहनेवाला 

संयोजक-] सं० (वि०) संयोजन करनेवाला || (पु) 
१ व्या० दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़नेवाला शब्द 
(जैसे-अथवा, और, या) 2 सभा-समितियों आदि का सदस्य 

संयोजन-सं० (पु०) ॥ जोड़ना, मिलाना 2 सम्मिलित करना 
3 प्रबंध, व्यवस्था 

संयोजना-सं० (सत्री?) = संयोजन 

संयोजनात्मक-सं० (वि०) संयोजन संबंधी 

संयोजनीय-सं० (वि०) संयोजन करने योग्य 

संयोजिका-सं० (स्री) संयोजन करनेवाली स्त्री 


संयोजित-सं० (वि०) संयोजन किया हुआ 


संयोजी-सं० (वि०) संयोजन करनेवाला 

संरक्षक-] सं० (पु)  अभिभावक 2 संस्था आदि का प्रधान 
व्यक्ति |] (वि०) ] संरक्षण करनेवाला 2 पालन पोषण 
करनेवाला 3 आश्रय देनेवाला (जैसे-निर्बलों का संरक्षक) । 
त्ता (सत्री) देखरेख करना 

संरक्षण-सं० (पु०) ॥ हिफ़ाज़त 2 पालना पोसना 3 रक्षा करना 
(जैसे-सरकारी संपत्ति का संरक्षण) । --कर (पु०) बाहरी 
माल पर लगाया जानेवाला कर; - प्राप्त (वि०) संरक्षित; 
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"वाद | (पु०) संरक्षण का सिद्धांत || (पु०) संरक्षणवाद 
का समर्थक; >शुल्क (पु०) = संरक्षण कर 
संरक्षणात्मक-सं० (वि०) संरक्षण संबंधी 
संरक्षणीय-सं० (वि०) रक्षा करने योग्य 
संरक्षार्थ-सं० (वि) बचाव के लिए 
संरक्षिका-सं० (स्त्री०) संरक्षक महिला 
संरक्षित-सं० (वि०) संरक्षण किया हुआ 
संरक्ष्य-सं० (वि०) संरक्षण के योग्य 
संरचना-सं० (स्रो०) । सूक्ष्म तत्व की बनावट 2 बनावट, 
रचना 
संराधन-सं० (पु०) ॥ आराधना 2 जय जयकार 3 समझा 
बुझाकर प्रसन्न करना 
संरुद्ध-सं० (वि०) रोका हुआ 2 घेरा हुआ 3 बंद किया हुआ 
4 ढका हुआ 5 वर्जित 6 भरा हुआ 
संरोध-सं० (पु०) 7 रोक, रुकावट 2 बाधा, अडचन 3 चारों 
ओर से घेरना 
संरोपण-सं० (पु०) ] पेड लगाना 2 घाव भरना 
संलक्षण-सं० (पु०) ॥ लक्षण निश्चित करना 2 पहचानना 
संलक्ष्य-सं० (वि०) ॥ लक्षण से पहचाना जानेवाला 2 जो 
देखा जा सके 
संलग्न-सं० (वि०) ] मिला हुआ 2 लगा हुआ ३ जुड़ा हुआ, 
संबद्ध 4 जोड़ा हुआ 
संलम्रक-सं० (पु०) साथ लगा हुआ पत्र 
संलाप-सं० (पु) ] बातचीत, वार्तालाप 2 मन ही मन की 
जानेवाली बात (जैसे-वियोगिनी का संलाप करना) 
संलेख-सं० (पु०) ॥ लिखित पत्र (जैसे-सरकारी संलेख) 
2 पूर्ण संयम 3 पूर्व लेख, प्रोरेकल (संलेख तैयार करना) 
संवतू-सं० (पु०) ॥ वर्ष, साल 2 गणना क्रमवाली काल गणना 
(जैसे-शक संवत्‌) 
संवत्सर-सं० (पु०) वर्ष, साल 
संवत्सरीय-सं० (वि०) संवत्‌ संबंधी 
संबदन-सं० (पु०) ] बातचीत 2 संदेशा 3 आलोचनालक 
विचार 4जाँच पड़ताल 
(स््री०) । याद, स्मृति 2 समाचार, खबर 3 हाल, 
वृत्तांत 
संवरण-सं० (पु०) १ रोकना 2 निग्रह 3 छिपाना 4 बहाना 
करना 5 घेर 6 छिपाव 7 चुनना 
सैंवरना-] (अ क्रि०) ठीक होना 2 सज्जित होना [[ (स० 
क्रि०) स्मरण करना हू 
संवर्द्धछ-सं० (वि०) वृद्धि करनेवाला 
संवर्द्धन-] सं० (पु०) ] पालन पोषण 2 उन्नत होना 
ग्रा (वि०) बढ़ानेवाला 
संवलन-सं० (पु०) ॥ घुमाना 2 मिलाना 3 मोड़ना 4 मिलावट 
5 घटाए-बढ़ाए जाने की व्यवस्था (जैसे-वायु संवलन) 
6 मुठभेड़ ' 
संबलित-सं० (वि०) ॥ संकलन किया गया 2 युक्त 3 घिरा 
हुआ 4 भिड़ा हुआ 
संवहन-सं० (पु०) ले जाना, ढोना 
संबातन-सं० (पु) हवादारी 


. संवाद्‌-सं० (पु०) । चर्चा 2 समाचार 3 विवरण, वृत्तांत 


4वार्तालाप। ~छविकार (पु०) पत्रकार-फोटोग्राफ़र; 
~दाता (पु०) ॥ संवाद देनेवाला 2 अखबारों में स्थानिक 
घटनाओं का विवरण भेजनेवाला व्यक्ति; --दाता सम्पेलन 
(पु०) संवाददाता की बैठक; -दात्री (स्री) संवाद 
देनेवाली महिला; “लेखक (पु०) = संवाद दाता 

संवादात्मक-सं० (वि०) संवाद संबंधी 

संवादी-सं० (वि०) ] बातचीत करनेवाला 2 सहमत होनेवाला 

सँवारना-(स० क्रिश) ] सजाना 2 सँभालना 

संवास-] सं० (पु०) साथ बसना या रहना 

संवास-]] सं० (पु०) मकान, घर 

संवाहक-सं० (वि०) ले जानेवाला, वाहक । ~ता (स्त्री० ) 
संवाहक होने का भाव 

संवाहन-सं० (पु०) ले जाना, ढोना । ~साधन (पुर) ढोने 
के साधन 

संवाहित-सं० (वि०) ले जाया गया 

संविद्‌-सं० (वि०) 7 चेतन, चैतन्य 2 ज्ञान, बोध, समझ 

संविदा-सं० (स्री०)  इक़रार, समझौता 2 ठेका । ~कारी 
(बि०) संविदा करनेवाला; ~पत्र (पु०) इक्ररारनामा, 
समझौता संबंधी पत्र; ~बद्ध (वि०) = संविद्‌ में बंधा हुआ 

संविदित-सं० (वि०) । पूर्णतया ज्ञात 2 निश्चित किया हुआ 
३ वादा किया हुआ 

संविद्जनित-सं० (वि०) 7 चेतना से उत्पन्न 2 समझौते या 
करार के परिणाम स्वरूप होनेवाला 

संविद्मंत्रिमंडल-सं० (पु०) संविद्‌-सरकार 

संविदव्यतिक्रम-सं० (पु) समझौते को न मानना 

संविदसरकार-सं० + फ्रा० (स्री०) समझौते के आधार पर 
बनी सरकार 

संविधान-सं० (पु०) ॥ क़ानून के रूप में बने हुए मौलिक 
नियम और सिद्धांत (जैसे-भारत का संविधान, संविधान का 
पालन करना) 2 उत्तम प्रबंध 3 बनावट, रचना (जैसे-सृष्टि का 
संविधान) | ~असेंबली + अं० . (स्री?) = संविधान 
परिषद्‌; ~ज्ञ (पु०) संविधान का ज्ञाता; "परिषद (सत्री) 
राष्ट्र या देश आदि के लिए संविधान बनाने हेतु नियुक्त परिषद्‌ 
या सभा (जैसे-संविधान परिषद की शीतकालीन बैठक); 
"दत्त (वि०) = संवैधानिक; ~चाद्‌ (पु०) संविधान के 
अनुसार राष्ट्र की शासन व्यवस्था तथा उसकी समरूप 
गतिशीलता का सिद्धांत; ~वादी [ (वि०) संविधान संबंधी 
] (पु०) संविधानवाद का समर्थक: "शास्त्री (पु०) = 
संविधानज्ञ; “संशोधन (पु०) संविधान में होनेवाला सुधार; 
सभा (खी०) = संविधान परिषद्‌ 


'संविधानक-[ सं०' (पु०) कार्य करने की विशेष विधि 
Be | (वि०) संविधान करनेवाला 
-सं० (वि०) = संवैधानिक 


आ Fe (स्री) ॥ उ क तैयारी 2 विधान 
) सभा द्वार पारित प्रस्ताव । --ग्रंथ (पु० 
हे का व | >-ग्ंथ (पु०) 


प (वि०) 7 संविधान के योग्य 2 किए जा सकने 


संविभाग-सं० (पु०) । ठीक तरह से किया गया विभाग 
2मंत्री का कार्यालय और विशिष्ट विभाग, पोर्टफ़ोलियो 
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संविभाजन-सं० (पु०) ` विभाजन 

संबिहित-सं० (वि०) अच्छी तरह किया हुआ 2 अच्छी तरह 
नियमित 

संवृत-सं० (वि०)  ढका हुआ 2 घेरा हुआ 3 लपेटा हुआ 

संवृति-सं० (स्री०) संवृत होने का भाव 

संवृत्त-सं० (वि०) 7 प्राप्त 2 घटित हुआ 3 सिद्ध किया हुआ 
4 उत्पन्न 

संवृद्धि-सं० (स्री?) ॥ बढ़ती, वृद्धि 2 समृद्धि 

संवेग-सं० (पु०) ] चाल की तेज़ी 2 घबराहट, खलबली 
3 अतिरेक 4 मनोवेग 

संवेगात्मक-सं० (वि०) संवेग संबंधी 

संवेदन-सं० (पु०) । सुख-दुख की अनुभूति या प्रतीति 
2 शरीर के अंगों में उत्पन्न प्राकृतिक स्पंदन (जैसे-मनु का मन 
विकल हो उठा संवेदन से खाकर चोट) | ~शील (वि०) 
॥ अनुभवग्राही 2 भावुक, सहदय : 

संवेदना-सं० (स्री) अनुभूति 2 सहानुभूति (जैसे-हार्दिक 
संवेदना) ३ समवेदना प्रकट करने का भाव 4 दुःख की 
अनुभूति। ~पुस्तक (स्री०) सहानुभूति पंजिका 

संवेदी-सं० (वि०) = संवेदनशील 

संवेद्य-सं० (वि०) 4 अनुभव करने योग्य 2 जताने योग्य 
३ समझने योग्य 

संवेष्टक-सं० (पु०) संवेष्टन कर्ता 

संवेष्टण-सं०, संवेष्टन- (पु०) ॥ लपेटना 2 ढकना 3 घेरना 
4 लपेटने का कपड़ा, बेठन 

संवेष्टित-सं० (वि०) चारों ओर से घेरा हुआ 

संवैधानिक-सं० संविधान संबंधी 

संशप्त-सं० (वि०) शाप ग्रस्त, शापित 

संशय-सं० (पु०) = संदेह। ~वाद (पु०) = संदेहवाद; 
~वादी (वि०) = संदेहवादी 


“संशयात्मक-सं० (वि०) = संदिग्ध 


संशयित-सं० (वि०) = संशयी 

संशयी-सं० (वि०)  शक्क्री स्वभावाला 2 संशय युक्‍त 
३ संशयवाला (जैसे-संशय बुद्धि या संशयी स्वभाव) 

संशासन-सं० (पु०) उत्तम राज्य प्रबंध 

संशुद्ध-सं० (वि०) ॥ विशुद्ध 2 साफ़ किया हुआ 3 चुकाया 
हुआ 

संशुद्धि-सं० (स्त्री०) संशुद्ध होने का भाव 

संशोधक-सं० (वि०) संशोधन करनेवाला 

संशोधन-सं० (पु०) । शुद्ध करना, साफ़ करना 2 ठीक 
करना, दुरुस्त करना ३रूप बदलना, घटाना-बढ़ाना 
(जैसे-विधि, क़ानून आदि का संशोधन) । “कर्ता (पु०) 
संशोधन करनेवाला व्यक्ति; ~कारी (वि०) संशोधन 
करनेवाला; ~विधेयक (पु०) किसी क़ानून में संशोधन 
करनेवाला ऐक्ट 

संशोधित-सं० (वि) संशोधन किया हुआ 

संशोधी-सं० (वि०) संशोधन करने वाला 

संशोध्य-सं० (वि०) संशोधन के योग्य 

संशोभित-सं० (वि०) = सुशोभित 

संशोषण-सं० (पु०) ॥ अच्छी तरह सोखना 2 सुखाना 

संशोषित-सं० (वि०) सोखा हुआ - 


संशोषी-सं० -(वि०) ॥ सोखनेवाला 2 सुखानेवाला 

संशोष्य-सं० (वि०) सोखा जाने योग्य 

“संश्रय-सं० (पु०) 7 संयोग, मेल 2 लगाव, संपर्क 3 आश्रय, 
शरण 4 अवलंब, सहारा 5 आश्रय या शरण लेने की जगह 

“संश्रयण-सं० (पु) सहारा लेना 2 पनाह लेना 

संश्रावित-सं० (वि०) सुनाया हुआ 

संश्राव्य-सं० (वि०) 7 सुनाने योग्य 2 सुनाई पड़नेवाला' 

संश्रित-सं० (वि०) 7 संयुक्त 2 संलग्न 3 संबंध स्थापित किया 
हुआ 

संश्रुत-सं० (पु०) 7 सुना हुआ 2 सुनाया हुआ 

संश्लिष्ट-सं० (वि०) = संश्लेषित 


संश्लेषण-सं० (पु०) जोड़ना, मिलाना 2 बंधन मिलान . 


करना (जैसे-विचारों का संश्लेषण) 

संश्लेषणात्मक-सं० (वि०) संश्लेषण संबंधी 

संश्लेषित-सं० (वि०) संश्लेषण किया हुआ 

संसक्त-सं० (वि०) ॥मिला हुआ, सटा हुआ 2 संबद्ध 
उ आसक्त 4 विषय वासना में लिप्त 5 युक्त, सहित 

संसक्ति-सं० (सत्री?) संसक्त होने का भाव 

संसज्जन-सं० (पु०) ॥ सजाना 2 अस्त्र शस्र से सज्जित करना 

संसत्सचिव-सं० (पु०) = .संसद्‌ सचिव 

संसत्सदस्य-सं० (पु०) संसद सदस्य 

संसद-सं० (स्री०) ] राज्य सभा लोक सभा का संयुक्त रूप 
2 समाज, सभा 3 समुदाय, निकाय। “पद्धति (स्त्री०) 
संसदीय प्रणाली 

संसदीय-सं० (वि०) संसद संबंधी 

संसर्ग-सं० (पु०) । संयोग, प्रेम 2 मिश्रण 3 संबंध (जैसे-प्रेम 
संसर्ग) 4 संपर्क (जैसे-जीवन संसर्ग) 5 लगाव, कंटैक्ट 
6 साथ 7 घनिष्ठता (जैसे-मैत्रिक संसर्ग) 8 समीपता, सामीप्य 
(जैसे-गुरूजनों का संसर्ग) 9 अवधि, समय (जैसे-दीर्घ 
संसर्ग, क्षणिक संसर्ग) । ~ज (वि०) संसर्ग से उत्पन्न; 
"जन्य (वि०) संसर्ग से उत्पन्न होनेवाला; “-दोष (पु०) 
संसर्ग से उत्पन्न बुराई; ~रोध (पु०) ॥ लोगों को संक्रामक 
रोग आदि से बचाने हेतु बाहर से आए लोगों को अलग रखना 
2 इस कार्य हेतु नियत स्थान; ~-विद्या. (स्री०) . व्यवहार 
कुशलता 2 सामाजिक विज्ञान 

संसर्गी-सं० (वि०) 7 संसर्ग संबंधी 2 साथी 

संसाधन-सं० (पु०) 7 अच्छी तरह पूरा करना 2 काम की 
तैयारी, आयोजन 

संसाध्य-सं० (वि०) 7 पूरा करने योग्य 2 आयोजन के लायक 

संसार-सं० (पु०) ] दुनिया, जगत्‌, मर्त्यलोक 2 जन्म-मरण 
(जैसे-संसार का चक्कर) 3 मायाजाल, लौकिक प्रपंच 
4 गृहस्थी (जैसे-जाओ पहले अपना संसार सँभालो)। 
~ गमन (पु०) जन्म मरण का आवागमन; ~चक्र (पु०) 


-भक्कक्र, संसृति; ~अ्रसिद्ध (वि०) विश्व विख्यात; 


"बंधन (पु) माया जाल में फँसना, संसारिक बंधन; 
~्रमण (पु०) संसार की सैर; ~मोक्ष (पु०) संसृति से 
मुक्ति; यात्रा (स्री०) ] संसार में रहना 2 जीवन बिताना 
३ज़दिगी; ~विजयी (पु) संसार को जीतनेवाला; 
"विरत (वि०) संसार को त्यागा हुआ; -व्यापी (वि०) 
संसार में व्याप्त; ~संग (पु०) संसार के प्रति आसक्ति या 
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मोह; ~सागर (पु०) भवसागर, संसार रूपी समुद्र; सुख 


(पुश) भौतिक सुख 

संसारी-सं० (वि०) संसार संबंधी 

संसिक्त-सं० (वि०) अच्छी तरह किया हुआ 

संसूचक-सं० (वि०) । भेद प्रकट करनेवाला, रहस्योद्घाटक 
2 अभिज्ञापक, डिटेक्टर 

संसूचना-सं० (स्री) पत्राचार 2 संदेश 

संसृति-सं० (स्री) संसार ी 

संसृष्ट-] सं० (वि०) ] एक साथ उत्पन्न, सहजात 2 संयुक्त 
3 मिश्रित. 4 सम्मिलित 5 अत्यंत परिचित 6 संपन्न 7 रचित, 
निर्मित 8 इकट्ठा किया हुआ | (पु०) घनिष्ठता, हेलमेल 

संसृष्टि-सं० (स्री०) ॥ संसृष्ट होने का भाव 2 घनिष्ठता, 
हेलमेल 3 मिलावट 4 लगाव 5 बनावट, रचना 6 साहि० दो 
`या दो से अधिक अलंकारों का इस तरह प्रयोग होना कि वे 
अलग अलग दिखाई दें 7 संग्रह 

संसेक-सं० (पु०) पानी आदि का छिड़काव 

संसेचन-सं० (पु०) वीर्य को डिंबाशय में मिलना 

संसेचित-सं० (वि०) अच्छी तरह सींचा हुआ 

संसेबन-सं० (पु०) अच्छी सेवा 2 सेवा में उपस्थित रहना 
3 उपयोग, व्यवहार 4 आदर-सत्कार 


संसेवा-सं० (स्त्रो०) सेवा 2 व्यवहार, उपयोग 3 हाज़िरी 


4 झुकाव, प्रवृत्ति 
संस्करण-सं० (पु०) । संस्कार करना 2 सुधारना 3 अच्छा, 
नया और सुंदर रूप देना 4 आवृत्ति 
संस्कर्ता-सं० (वि०) संस्कार करनेवाला 
संस्कार-सं० (पु०) ॥ व्यवस्थित करना 2 सजाना 3 सुधारना 
4 शुद्धि, सफ़ाई 5 स्वभाव आदि का परिष्कार 6 अंत्येष्टि क्रिया 
7 शुद्ध संबंधी कृत्य 8 मन पर पड़ी छाप 9 पूर्व जन्म के कृत्यं 
की वासना। ~~गत (वि०) संस्कार किया हुआ; “वर्जित 
(वि०) संस्कार रहित; “-वादी (वि०), “शील (वि०) 
'फंप्कारवाला 
'संस्कारक-सं० (पु०) 
करनेवाला, सुधारक 
संस्कारिता-सं० (स्री०) संस्कार युक्त होने का भाव 
संस्कृत] सं० (वि०) । संस्कार किया गया 2 परिमार्जित, 
परिष्कृत 3 निखार और साफ़ किया हुआ 4 सुधारा हुआ 


॥ संस्कार करनेवाला 2 सुधार 


5 सजाया सवार हुआ ]! (स्री०) देववाणी (जैसे -संस्कृत 
भाषा में लिखित रामायण) । “ज्ञ (पु०) संस्कृत का ज्ञाता; 
~न +हिं० (पु०) संस्कृत होने का भाव; ~प्रचुर (वि०) 
जिसमें संस्कृत शब्दों की अधिकता हो; ~-मूलक (वि०) 
जो संस्कृत पर आधारित हो; --वाद (पु०) संस्कृत शब्दों को 
प्रयोग करने का समर्थन; ~विद्या (ख्री०) संस्कृत का ज्ञान 
(जैसे-संस्कृत विद्या की आवश्यकता); ~चेत्ता (पुश) = 


संस्कृतज्ञ 
संस्कृति-सं० (ख्री०) ॥ संस्कृत रूप देने की क्रिया, परिष्कृति, 
संस्कार 2 अलंकृत करना या सजाना 3 आचरणगत परेपरा | 
>-भवन (पु०) भवन जिसमें सांस्कृतिक सामग्री का संग्रह हो 
संस्कृतीकरण-सं० (पु०) । संस्कृत करने की क्रिया 2 अन्य 


भाषा के शब्दों को संस्कृत रूप देना 
संस्कृतीकृत-सं० (वि०) संस्कृत रूप दिया हुआ 


संस्कृतेतर-सं० (वि०) संस्कृत से अलग (जैसे-संस्कृतेतर 
शब्दावली) 

संस्कृतोद्भव-सं० (वि०) संस्कृत का विकास 

संस्तंभ-सं० (पु०) एकबारगी रुक जाना 2 स्तब्धता 
3 निश्चेष्टता 4 दुढ़ता 

संस्तर-सं० (पु०) तह, परत 2 बिस्तर 

संस्तवन-सं० (पु०) ॥ स्तुति करना 2 प्रशंसा करना 

संस्तुत-सं० (वि०)  प्रशंसित 2 जिसकी स्तुति की गई हो 

संस्तुति-सं० (स्री?) । प्रशंसा 2 भावाभिव्यक्ति की 
आलंकारिक शैली 3 सिफ़ारिश 

संस्था-सं० (स्री?) ॥सभा 2 समिति 3 समूह, मंडली 
4 सामाजिक परंपरा 5 रूढ़ि+विधि, नियम 6 राजकीय आज्ञा | 
~कृत (वि०) निर्धारित, निश्चित; ~गत (वि०) संस्था में 
आया हुआ; ~पन (पु०) निश्चित करना 2 स्थापित करना 
3 रूप प्रदान करना 4 नियम 5 विधान 6 निर्माण करना 

संस्थाध्यक्ष-सं० (पु०) 7 व्यापार का निरीक्षक्र, व्यापाराध्यक्ष 
2 समाज, समिति या संस्था का प्रधान व्यक्ति 


संस्थान-सं० (पु०) । संस्था 2 अस्तित्व, जीवन 3 निवास 


स्थान 4 सार्वजनिक स्थान 

संस्थापक] सं० (वि०) संस्थापन करनेवाला |] (पु०) 
संस्था, समाज का मूल व्यक्ति 

संस्थापनीय-सं० (वि०) स्थापित करने योग्य 

संस्थापित-सं० (वि०) 7 स्थापित किया हुआ 2 बनाया हुआ 
3 जमाकर बैठाया हुआ 4 संचित 


| संस्थाप्य-सं० (वि०) = संस्थापनीय 


संस्पर्श-सं० (पु०) अच्छी तरह से होनेवाला स्पर्श 
संस्पर्शन-सं० (पु०) स्पर्श करना, छूना 
संस्पृष्ट-सं० (वि०) ]। स्पर्श किया हुआ 2 समीपस्थ 
संस्मरण-सं० (पु०) 7 बार बार स्मरण करना 2 महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं, कृत्यों आदि का उल्लेख. 
'संस्करणात्मक-सं० (वि०) संस्करणं संबंधी 
'संस्वन-सं० (पु) सहध्वनि 
संहत-सं० (वि०) 7 अच्छी तरह सटा हुआ 2 घना 3 दृढ़, 
मजबूत 4 मिश्रित 
संहति-सं० (स्री?) ॥मिलना 2 एकत्र होना 3 ढेर, राशि 
4 घनापन 5 जोड़, संधि 6 संघटन 
संहर्ता-सं० (पु०) = संहारकर्ता 
संहार-सं० (पु०) नाश, ध्वंस 2 हत्या (जैसे-दैत्यों का 
संहार) 3 परिहार, निवारण। -कर्ता (पु०) संहार 
bm (वि०) संहार करनेवाला; “काल 
पु० समय; ~ ०), > © 
नाश करने का सामान म 
संहारक-सं० (वि०) संहार करनेवाला 
संहारना-सं० (स० क्रि०) ॥ मार डालना 2 ध्वंस करना 
संहुरी-सं० (वि०) संहार करनेवाला 
ह सम्मिलित 2 संबद्ध 3 संहिता रूप में 
संहिता-सं० (स्री०) 7 संयोग, मेल 2 संकलन, संग्रह 3 परंपरा 
चला आ रहा ग्रंथ 4वेदों का मंत्र 5 व्या० अक्षरों की 
संधि 6 नियम, विधियों आदि का संग्रह, कोड 
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(जैसे-भारतीय दंड संहिता) । ~बद्ध (वि०) संहिता में ॥ सकूनत-अ० (स्त्री०) निवास स्थान 
हुआ सकेत-(वि०) तंग, संकीर्ण 


संहिति-सं० (स्री) संहति होने का भाव 
सआदत-अ० (सतरी०) । अच्छाई, भलाई 2 सौभाग्य। ~मंद्‌ 
+फ्रांश (वि०) । भला, सज्जन 2 भाग्यशाली, सौभाग्यवान्‌ 
सई-अ० (स्री०) प्रयत्न, कोशिश 
सऊर-अ० बो० (पु०) = शऊर 
सक-अ० बो० (पु०) संदेह 
सकट-] (पु) शकट, छकड़ा |] (वि०) बुरा, नीच 
सकत-] बो० (स्त्री०) शक्ति, सामर्थ्य 2 वैभव [[ (अ०) 
- यथाशक्ति, भरसक 
सकता-] (सत्री?) शक्ति, ताक़त 2 बूता, क्षमता 
सकता-[] अ० (पु०) ] बेहोशी 2 भौत्रक्का, 3 स्तब्धता 
(जैसे-सकते में रह जाना) 3 पद्य में आनेवाला विराम, यति में 
यति भंग नामक दोष 
सकना-(अ० क्रि०) करने योग्य होना (जैसे-कह सकना, बैठ 
सकना, पढ़ सकना) 
सकपकाना-[ (अ० क्रिश) ॥ चकित होना, चकपकाना 
2 हिचकना 3 शरमाना 4 संकोच करना ]] (स० क्रि०) 
॥ चकित करना 2 असमंजस में डालना 3 लज्जित करना 
सकर खंडी-फ़ा० +हिं० (सत्री?) खाँड, शक्कर 
सकरना-(अ० क्रिश) 7 सकारा जाना, मंजूर होना 2 माना जाना 
सकरिया-(स्रीश) लाल शकरकंद 
सकरुण-सं० (वि०) दयाशील 
सकर्मक-सं० (वि०) 7 कर्मयुक्त 2 क्रियाशील 
सकल-सं० (वि०) समस्त, कुल 
सकलात-(पु०) । दुलाई, रजाई 2 उपहार, भेंट 3 सौगात 
सकलाती-(वि०) ॥ उपहार रूप में दिया हुआ 2 अच्छा, 
बढ़िया 
सकसकाना-(अ० क्रि) डर कर काँपना 
सकाम-सं० (वि०)  कामनायुक्त 2 सफल मनोरथ 3 प्रेम 
करनेवाला, प्रेमी (जैसे-सकाम नायिका, सकाम अभिनेता) 
4 कामी (जैसे-सकाम युवती) 
सकामा-सं० (सत्री?) कामवती स्त्री, कामपीडिता नारी 
सकामी-सं० (वि०) ] वासना युक्‍त 2 कामुक 
सकार-सं० (पु०) 'स' वर्ण 
सकारण-सं० (वि०) कारण सहित 
सकारना-(स० क्रि०) ॥ स्वीकार करना, मंजूर करना 2 मान 
लेना 3 हुंडी पर हस्ताक्षर करके उसे मान लेना 
सकारात्मक-सं० (वि०) ॥ स्वीकृति का सूचक 2 निश्चयी 
सकाश-सं० (अ०) समीप, पास 
सकिलना-(अ० क्रि) बो०  सरकना 2 सिमटना 3 समर्थ 
होना 4 पूर होना 
सकुँचाई-(स््री०) संकोच, शर्म, लज्जा | 
सकुचाना-] (अ० क्रि०) ॥ लज्जा करना, शर्माना 2 संपुटित 
होना, बंद होना 3 सिकुड़ना [[ (स० क्रि०) लज्जित करना 
सकुचीला-(वि०) 7 संकोच करनेवाला 2 शर्मीला 
सकुचौहाँ-(वि०) लजीला 
सकुटुंब-सं० (वि०) कुटुंब के साथ, सपरिवार 


सकुशल-सं० (क्रि वि०) कुशलतापूर्वक, खैरियत से | 


सकेती-(स्री०) कष्ट, आपत्ति 

सकोच-वो० (मु) = संकोच 

सकोड़ना-(स० क्रिश) बो० = सिकोड़ना 

सकोप-सं० (वि०) क्रोधयुक्त; कोपाविष्ट 

सकोरा-बो० (पु०) कसोरा 

सक्क्रा-अ० (पु) माशकी, भिश्ती 

सक्तु-(पु०) = सत्तू 

सक्रिय-सं० (वि०) ] क्रिया में लगा हुआ (जैसे-सक्रिया 
कर्मचारी) 2 क्रियात्मक रूप में होनेवाला (जैसे-सक्रिय 
नाटक) । ~कारी (वि०) किसी वस्तु को सक्रिय 
करनेवाला; ~कृत (वि०) सक्रिय किया हुआ; --ता 
(स्त्री०) सक्रिय होने का भाव 

सक्रियीकरण-सं० (पु०) सक्रिय करना 

सक्रोध-सं० (वि०) क्रोधी 

सक्षम-सं० (वि०) समर्थवान्‌ 

सखत्व-सं० (पु०) ॥ सखापन 2 मित्रता 

सखरा-! (पु०) कच्ची रसोई [[ (वि०) खारा 

सखरी-(सत्री०) कच्चा भोजन, कच्ची रसोई 

सखा-सं० (पु) साथी, संगी, 2 मित्र, दोस्त 3 सहचर, 
सहयोगी। ~पन +हिं० (पु०) सखा होने का भाव 

सखावत-अ० ` ( (स्री?) ` दानशीलता 2 आर्थिक 
उदारता 

सखित्व-सं० (पु) = सखापन 


| रूखी-सं० (ख्री०) सहेली, सहचरी | ~भाव (पु०) स्वयं को 


उपास्य देव की पत्नी मानना; ~संप्रदाय (पु०) खयं को 
आराध्य देव की पली या सखी मानकर उपासना संबंधी एक 
शाखा या संप्रदाय 

सखी-अ० (वि०) दाता, दानी (जैसे-सखी से सूम भला जो 
तुरत दे जवाब) 

सखुन-फ़ा० (पु) बातचीत, वार्तालाप 2 कथन | 
"तकिया (पु०) तकिया कलाम; ~दाँ (पु०) ॥ काव्य का 
रसिक या प्रेमी 2 बातचीत को अच्छी तरह समझनेवाला; 
दानी (ख्री०) सखुनदाँ होने का भाव; ~परवर (पु०) 
बात का धनी; ~फ़हम (वि०) काव्य मर्मज्ञः ~फ़हमी 
+अ०मफ्रा० (स्री?) = सखुनदानी; ~वर (पु०) कवि, 
शायर; ~साज़ (पुर) 7 काव्य रचना करनेवाला, शायर, 
कवि 2 मनगढ़ंत बात कहनेवाला; ~साज़ी (पु०) ] कवि 
होने का भाव 2 कविता रचना 

सखेद_सं० (क्रि वि०) खेद के साथ, अफ़सोस के साथ 


*सख्त-फ़रा० (विश) ॥ कठोर, कड़ा (जैसे-पत्थर की तरह 


सख्त) 2 दृढ़, पक्का 3 मुश्किल, कठिन (जैसे-सख्त काम) 
4 प्रखर, तीक्ष्ण 5 निष्करुण (जैसे-सख्त दिल, सख्त बर्ताव) 
6 अत्यधिक, बहुत ज्यादा (जैसे-सख्त नालायकी) 
सख्ती-फ़ा० (स्री? ॥ सख्त होने का भाव, कड़ापन 
2 कठोरता 3 कठिनता 4 बेरहमी, निष्करुणा 
सख्य-सं० (पु०) ॥सखा होने का भाव 2 मित्रता, दोस्ती 
३ समानता, बराबरी 4 इष्टदेव को सखा मानकर की जानेवाली 
भक्ति (जैसे-सूरदास की सख्य भावना या सख्य उपासना) । | 
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"त्ता (स्री) सख्य होने का भाव; ~भाव (पु०) मैत्री 
भाव, मित्रता की भावना 
सगंध-सं० (वि०) ॥ गंध युक्त 2 खुशबूदार 
सगपहती-(सत्री?) साग मिलाकर पकाई गई दाल 
सगभत्ता-बो० (पु०) साग मिलाकर पकाया गया भात 
सगरा-] बो० (वि) = सकल 
सगरा-]] (पु०) बो० ॥ तालाब 2 झील 3 समुद्र 
सगर्भ-सं० (वि०) सगा, सहोदर 
सगर्भा-सं० (सत्री) 7 गर्भवती स्त्री 2 सहोदरा 
सगर्व_सं० (वि०) अभिमानी, घमंडी 
सगलगी-(स्री?)  आत्मीयता प्रदर्शन 2 खशामद 
सगवारा-बो० (पु०) गाँव के आसपास तथा उससे संबद्ध 


भूमि 
सगा-(वि०) ॥ एक ही गर्भ से उत्पन्न, सहोदर 2 अपने ही कुल 
का (जैसे-सगा चाचा) । ~पन (पु०) आत्मीयतापूर्ण संबंध, 
सगा होने का भाव; “संबंधी +सं० (पु०) निकट के 
रिश्तेदार 
'सगाई-(सत्री)  मैंगनी, विवाह का ठहराव 2 नाता, रिश्ता, 
संबंध 3 आत्मीयता और घनिष्ठता का संग 4 घनिष्ठ पारिवारिक 
संबंध 
'सग्रीर कबीर-अ० (पु०) छोटे बड़े 
सगुण-सं० (वि०) गुणयुक्त। ~ता (स्त्री०) सगुण होने का 
भाव 
'सगुनाना-(स० क्रि०) शगुन से शुभ-अशुभ फलों का विचार 
करना 
सगुनिया-(पु०) शकुन विचारनेवाला 
सगुनौती-(स्त्री०) शकुन विचारने का काम 
'सगोती-(पु०) एक ही परिवार के लोग 
सगोत्र-सं० (पु०) ] एक ही पूर्वज से उत्पन्न लोग 2 कुल, वंश 
3 जाति 
सघन-सं० (वि०) ॥ घना, गझिन (जैसे-सघन वन) 2 ठोस 
(जैसे-सघन पदार्थ) । --ता (स्री०) निविड़ता, अविरलता 
सच-(वि०), 7 वास्तविक 2 झूठ रहित, सत्य (जैसे-हम 
सबको सच बोलना चाहिए) 
सचकित-सं० (वि) आश्चर्यं में पड़ा 
भौचक्का 
सचमुच-(अ०) ] यथार्थतः, ठीक-ठीक 2 अवश्य, निश्चित 
रूप से (जैसे-सचमुच वह उत्तीर्ण हो गया) 
सचराचर-सं० (पु) चर और अचर सभी वस्तुएँ 
सचल-सं० (वि०) ] चलता हुआ 2 चंचल (जैसे-सचल 
नेत्र) 3 चलाने की शक्ति से युक्त (जैसे-सचल यंत्र) 4 एक 
स्थान से अन्य स्थान को ले जाना (जैसे-सचल चिकित्सालय) 
सचाई-(स्री)  सत्यता 2 वास्तविकता जैसे-सचाई प्रकट न 
करना) 
'सचान-(पु०) बाज, श्येन 
सचावट-बो० (स्र?) = सचाई 
सचंत-सं० (वि०) चिंता से युक्त 
सचिवकण-सं० (वि०) बहुत चिकना 
सचित्‌-सं० (वि०) ज्ञान युक्त 
सच्ित्त-सं० (वि०) ध्यानमग्न 


सचित्र-सं० (वि०) 7 चित्रित 2 चित्रों से युक्त (जैसे-सचित्र 
पुस्तक) 

सचिव-सं० (पु०) । मंत्री, वजीर 2 संस्था का उत्तरदायी 
व्यक्ति 3 सहायक (जैसे-निजि सचिव) 4 विभाग का 
उच्चाधिकारी (जैसे-वित्त सचिव) 

सचिवत्व-सं० (पु०) सचिव का पद और कार्य 

सचिवाधिकार-सं० (पु०) सचिवों का शासनकाल 

सचिवालय-सं० (पु०) सरकार के सचिवों, मंत्रियों तथा 
विभिन्न विभाग के प्रधान अधिकारियों आदि के कार्यालयों का 
समूह, सेक्रेटेरियट 

सचेत-सं० (वि०) ॥ चेतन युक्त 2 सावधान (जैसे-सचेत 
रहना) 

सचेतक-] सं० (वि०) सजग करनेवाला [[ (पु०) 
विधायिका, संसद आदि का अनुशासन संबंधी एक अधिकारी 

सचेतन-] सं० (पु०) विवेक युक्त प्राणी 2 चेतन ]] (वि०) 
। चेतना युक्त 2 सावधान 3 होशियार, चतुर 

सचेती-(स्री०) सचेत होने का भाव 

सचेष्ट-सं० (वि०) चेष्टा युक्त 

सच्चरित्र-सं० (वि०) सदाचारी 

सच्चा-(वि०) ॥सच बोलनेवाला, सत्यवादी (जैसे-सच्चा 
“विद्यार्थी, सच्चा बालक) 2 विशुद्ध, खरा (जैसे-सच्चा सोना 
3 दोष रहित (जैसे-सच्चा कथन) 4 असली, वास्तविक 
(जैसे-साड़ी पर सच्ची जरी का काम है), 5 संदेह रहित, 
असंदिग्ध (जैसे-वात का सच्चा) | ~पन (पु०) = सच्चाई 

'सच्चाई-(ख्री?) सत्यता, सचाई 

सच्चित-सं० (पु०) सत्‌ और चित्‌ दोनों से युक्त ब्रह्मा 

सच्चिदानंद-सं० (पु०) सत्‌ चित्‌ और आनंद स्वरूप प्रभु 

सज--(स्री०) । सजावट 2 बनावट का ढंग 3 सुंदरता 4 शोभा 
(जैसे-सजधज से युक्त नारी । ~दार +फ्रा० (वि०) अच्छी 
आकृतिवाला, सुंदर; ~धज (स्त्री?) ] ठाटबाट 2 बनाव 
श्रृंगार, सजावट 

सजग-(वि०) सतर्क, सावधान। ~कारी + सं० (वि०) 
सजग रहनेवाला 

सजन- (पु०) ॥ प्रियतम, पति 2 सज्जन 3 संबंधी ]] (वि०) 
जन सहित 

सजना- (अ० क्रि०) ॥ अलंकृत होना 2 फबना, शोभित 
होना [[ (स० क्रि०)  सजाना 2 व्यवस्थित करना ]]] 
(पु०) प्रियतम (जैसे-सजना की याद आना) 

सजनी-(स्री०) सखी, सहेली 

सजल-सं० (वि०) ॥ जल से युक्‍त 2 अश्रुपूरित (जैसे-सजल 
म 3 तरल पदार्थ से युक्त । --नयन (वि०) अश्रुपूर्ण 

च) ॥ सजवाने का काम 2 सजवाने का 


झूठ बोलने पर सज़ा) | ज साफ्ता (वि०) दंड पाया हुआ, 


जैसे-सज़ायाफ़्ता कैदी); --याब 
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पानेवाला; “-वार (वि०) ॥सज़ा के योग्य 2 दंडनीय 

सजाई-(स्री?) = सजवाई 

सजागर-सं० (वि०) ॥ जागता हुआ 2 होशियार, चतुर, सजग 

सजात-सं० (वि०) ॥ किसी जात से उत्पन्न 2 संबंधियों से 
युक्‍त. 3 समान वर्ग का (जैसे-सजात भाई बंधु) 

सजाति-सं० (वि०) । जाति का 2 एक ही प्रकृति का, समान 
स्वभावाला 

सजातीय-सं० (वि०) एक ही जाति का। ~ता (स्त्री०) 
सजातीय होने का भाव 

सजाना-(स० क्रि’) ॥ आकर्षक और सुंदर बनाना 
(जैसे-वैठक का कमरा सजाना) 2 अलंकृत करना 
(जैसे-नायिका को सजाना)। “नाना (स० क्रि०) 
7 व्यवस्थित करना 2 सुंदर बनाना 

सजाव (पु०), सजावट-(स्री?) । शोभा 2 तैयारी 3 सज्जा, 
अलंकरण 

सजावटी-(वि०) सजावट संबंधी 

सजिल्द-सं०+अ० (वि०) जिल्द सहित (जैसे-सजिल्द 
पुस्तक) 

सज़ीदा-फ़ा० (वि०) योग्य, लायक 

सजीला-(वि०) आकर्षक और सुंदर (जैसे-सजीली 
नायिका, सजीला नौजवान) 2 सुंदर और सुडौल 

सजीव-] सं० (वि०) ॥ जीव युक्त 2 जीवित 3 तेज़, फुर्तीला 
(जैसे-सजीव खिलाड़ी) [| (पु०) प्राणी, जीवधारी। ~ता 
(स्री?) । तेज़ी, फुर्ती 2 सजीव होने का भाव 

सजीवन-(पु०) संजीवनी नाम की बूटी 

सजूरी-(स्री०) एक प्रकार की मीठी पूरी 

सजोना-(स० क्रिश) बो० = सजाना 

सज्जन-सं० (पु०) ॥ भला आदमी 2 शरीफ़ 3 अच्छे कुल का 
व्यक्ति 4 प्रिय व्यक्ति (जैसे-सञ्जनों, मेरी बात सुनिए) । 
"आत्ता (स्री?) सज्जन होने का भाव 

सज्जा-सं० (स्त्री) ॥ साज सामान 2 सजावट (जैसे-गृह की 
सजा) 3 पोशाक (जैसे-सैनिक सज्जा) । ~कार (पु०) 
सजावट करनेवाला 

सञ्ित-सं० (वि०) ] सजा हुआ, अलंकृत 2 सामान आदि से 
युक्त, तैयार (जैसे-सञ्जित सेना) 

सज्जी (स्री), सज्ीखार-(पु०) मिट्टी के रंग रूप का एक 
प्रकार का प्रसिद्ध क्षार 

सज्ञान-सं० (वि०) 7 ज्ञानवाला 2 समझदार 3 प्रौढ़, वयस्क, 
बालिग 4 सचेत, सावधान 

Ee) 4 खिसकने का भाब 2 डंठल 3 मुड़नेवाला 
चा 

सटकना-] (अ० क्रि०) धीरे से खिसक जाना, चंपत होना, 
रफूचक्कर होना ]] (स० क्रि०) कूटना, पीसना 

सटकाना-(स० क्रि०) 'सट' 'सट' को आवाज़ पैदा करना 
(जेसे-कोडा सटकाना) 

सटकारना-(स० क्रि०) ॥ छड़ी आदि से मारना 2 झटकारना 

सटकारी-(स्री०) पतली और लचकदार छड़ी 

सटक्का-(पु०) झपट, दौड़ (जैसे-सटकका मारना) । 
~मारना तेज़ी से दौड़ना 


सटना-(अ० क्रि’) ] एक साथ लग जाना, मिल जाना 
2 चिपकना 

सटपट-(स्त्री?) ॥ हिचकिचाहट, संकोच 2 द्विविधा 

सटपटाना- (अ० क्रिश) ॥ संकोच करना, हिचकिचाना 
2 भोचक्का होना 3 'सटपट' शब्द करना || (स० क्रि०) 
“सटपट' ध्वनि उत्पन्न करना 

सटर पटर-! (वि०) 7 बहुत मामूली 2 तुच्छ ]] (पु०) 
उलझन, झंझट या बखेड़े का काम 

सटाना-(स० क्रि०) ॥ एक साथ मिलाना (जैसे-पलंग को 
दीवार से सटाना) 2 चिपकाना (जैसे-दीवार पर पोस्टर सटा 
देना) ३ समीप लाना 

सटिप्पण-सं० (वि०) टिप्पणी सहित 

सटियल- (वि०) घटिया, रद्दी 

सटीक-] सं० (वि) टीका सहित, व्याख्यासहित 
(जैसे-सटीक रामायण) ]] (वि०) बिल्कुल ठीक, उपयुक्त 

सटोरिया-(पु०) सट्टेबाज, सट्टा खेलनेवाला 

सट्टा-(पु०) ] इकरारनामा 2 व्यापारियों द्वारा खेला जानेवाला 
एक प्रकार जूआ। --बट्टा (पु०) ] चालबाज़ी 2 छलपूर्ण 
मेलजोल 

सट्टी-(स्त्री०) जहाँ एक ही प्रकार की वस्तुओं का व्यापार हो 
ऐसा बाज़ार, हाट (जैसे-घास की सट्टी, तरकारी की सट्टी) 

सट्टेबाज़-हिं० +फ़ा० (पु) अधिक लाभ के लिए बिना 
जोखिम उठाए सौदा करनेवाला 

सड्टेबाज़ी-हिं० +फ़ां० (स्री०) सट्टेबाज का काम 

सठियाना-(अ० क्रि) ॥ साठ वर्ष का होना 2 बुड्ढा होना 
3 मानसिक शक्ति का हास होना 

सठियाव-(पु०) सठिया जाने की अवस्था 

सड़क-(स्री०) मोटर, गाड़ी, राँगा आदि चलने का पक्का 
मार्ग। निर्माण + सं० (पु०) रास्ते का निर्माण, मार्ग 
बुनाना 

सड़न-(ख्री?) सड़ने की अवस्था (जैसे-फल आदि की 
सड़न) । “रोक (वि०) सड़न रोकनेवाला 

सड़ना-(अ० क्रि०) 7 दुर्गधयुक्त होना (जैसे-लाश का 
सड़ना) 2 काम के योग्य न रह जाना (जैसे-फल, सब्जी का 
सड़ना) 3 हीनावस्था में पड़े रहना (जैसे-ज़ेल में कैदियों का 
सड़ना) 

सड़सठ-] (वि०) साठ से सात अधिक ]] (पु०) '67' की 
संख्या 

सड़सी-(स्त्री>) = सँडसी 

सड़ाँध-(सत्री०) = सड़ायँध 

सड़ागला-(वि०) सड़ा और गला 

सड़ान-(स््री०) = सड़न 

सड़ाना-(स० क्रि) दुर्गंध उत्पन्न कराना (जैसे-खाद 
सड़ाना, आम सड़ाना) 2 दुर्गति करना (जैसे-ज़ेल में कैदियों 
को सड़ाना) 

सड़ायँध-(ख्री०) सड़ने से उत्पन्न बदबू, सड़ाँध 

सड़ाव-(पु०) = सडन 

सड़ासड़-अ० 'सड' शब्द के साथ (जैसे-सड़ासड़ मारना, 
सड़ासड़ कोड़े लगाना) 

सड़ियिल-(वि०) ॥सड़ा हुआ 2 अत्यंत निम्न-कोटि का 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सत्‌ 


798 


सतू 


सत्‌-सं० (वि०) ॥ सच, सत्य 2 साधु, सज्जन 3 उत्तम, श्रेष्ठ 
(जैसे-सत्‌ मार्ग, सत्‌ पथ) 
सत] (वि०) यथार्थ, सत्य ]] (पु) सच्चाई, यथार्थता 
(जैसे-सत पर अडिग रहना) । ~-गुरु (पु०) सच्चा शिक्षक; 
~जुग (पु) = सत्ययुग; “युग सं० = सत्ययुग 
सत-(पु०) सात की संख्या, '7' (जैसे-सतपदी, सत कोना) । 
~कोन (वि०) सात कोणवाला; ~खंडा (वि०) सात 
खंडवाला; ~गुना (वि०) सात का गुणा किया हुआ 
(जैसे-चार का सतगुना अट्ठाइस होगा); ~फेरा (पु०) = 
सप्तपदी; ~रंगा | (वि०) सात रंग का (जैसे-सतरंगा 
कपड़ा) ]] (पु०) इंद्रधनुष; ~लड़ी (स्त्री?) सात लड़ियों 
का हार 
सतत-सं० (अ०) हमेशा, सदा, सर्वदा (जैसे-सतत परिश्रम 
करते रहना चाहिए) 
'सतथ्य-सं० (वि०) सच्चाई के साथ 
सतनजा- (पु०) सात भिन्न प्रकार के अनाज का मिश्रण ]] 
(वि०) अनेक प्रकार के मिश्रण से बना 
सतर] अ० (स्त्रो०) । लकीर, रेखा 2 अवली, कतार, पंक्ति । 
“बंदी +फ्रा० (स्री) कतार में रहना, पंक्ति बद्ध रहना 
सतर-]] अ० (पु०) ॥ छिपाव 2 गुप्तांग। ~पोश +फ़ा० 
(वि०) तन ढाँकनेवाला 
सतर्क-सं० (वि०) ॥ सचेत, सावधान 2 तर्कयुक्त, तर्कपूर्ण 
३तर्ककुशल, विवेकशील । --ता (स्त्रीश) सतर्क होने का 
भाव 
'सतवंती-(स्री०) सती और साध्वी स्री 
सतसई-(स्ज०) सप्तशती (जैसे-बिहारी की सतसई) 
सतह-अ० (स्री) वस्तु का ऊपरी भाग या विस्तार, | 
(जैसे-समुद्र की सतह) 2 केवल लंबाई और चौड़ाई से युक्त 
कोई वस्तु 3तल। “जमीन +फ़ा० (स्त्री०) पृथ्वीतल 
'सतहत्तर-] (वि०) सत्तर से सात अधिक ]] (पु०) '77' की 
संख्या 
सतही-अ० (वि०) सतह संबंधी 


सताना-(स० क्रि०) ॥ कष्ट देना, दुःख देना (जैसे-गरीब को . 


सताना) 2 परेशान करना (जैसे-मित्र को सताना) 
सतालू-(पु०) ॥ आड़ का पेड़ 2 आडू 
सतासी-(वि०/पु०) = सत्तासी 
'सती-सं० | (वि०) पतिव्रता, साध्वी 2 पति की चिता संग 
जल जानेवाली, सहगामिनी ]] (स्त्री?) पति परायण स्त्री, 


साध्वी 2 सहगामिनी स्त्री ][] (पु०) 7 सत्धर्म का पालनकर्ता 


2 सात्विक वृत्तिवाला महात्मा, साधु (जैसे-बड़े-बड़े जोगी, 


जती और सती भी ईश्वर की महिमा को न जान सके) । 
~ प्रथा (स्री०) सती होने की परंपरा; ~त्रता (सत्री?) सती 
होने का भाव; “साध्वी (ख्री०) पतिव्रता नारी (जैसे-सती 


साध्वी की साधना) 


'सतीत्व-सं० (पु०) सती का धर्म, पतित्रत्य। --हरण (पु?) 
सती का धर्म नष्ट करना 2 सती के साथ किया गया 


बलात्कार , | 
सतीर्थ-सं० (पु०) सह अध्यायी, सहपाठी 


सा बो० = सत्तू। ~संक्रांति +सं० (स्त्री०) प्रायः 
ho में पड़नेवाली मेष की संक्रांति (जैसे-सतुआ संक्रांति 


.| सत्तारूढ़-सं० (वि०) सत्ता पर 


का पर्व और उसका गंगा स्नान) 

सतून-फ़ा० (पु०) खंभा, स्तंभ 

सतृष्ण-सं० (वि०) 7 प्यासा 2 इच्छुक (जैसे-सतृष्ण आँखें) 

सतेज-सं० (वि०) 7 कांतियुक्त (जैसे-सतेज मुखमंडल) 
2 जीव शक्ति संपन्न (जैसे-सतेज बालक, सतेज प्राणी) 

सतोगुण-(पु०) अच्छे और सरल कर्मों की ओर प्रवृत्त 
करनेवाला गुण 

सतौला-(पु०) बो० प्रसूता स्री का सातवें दिन किया जानेवाला 
स्नान 

सतौसर-(पु०) = सतलड़ी 

सत्करण-सं० (पु०) ॥ आदर सत्कार करना 2 अंत्येष्टि कर्म 

सत्कर्ता-सं० (पु०) = सत्कारक 

सत्कर्म-सं० (पु०) अच्छा काम 2 पुण्य का काम 

सत्कार-सं० (पु०)  खातिरदारी तथा सेवा 2 आदर सम्मान 
और सेवा 

सत्कारक-सं० (वि०) सत्कार करनेवाला 

सत्कार्य-सं० (वि०) । सत्कार के योग्य 2 जिसकी अंत्येष्टि की 
जाए. 

सत्कीर्ति-सं० (सत्री) नेकनामी, यश, उत्तम कीर्ति 

सत्कुल-सं० ] (वि०) उत्तम कुल का |] (पु०) उच्च कुल, 
बड़ा खानदान 

सत्कृत-सं० (वि०) अच्छी तरह किया हुआ 2 सत्कार किया 
गया 

सत्कृति-सं० (स्री) उत्तम कृति, सत्कर्म ' 
सत्त-(पु०) असली तत्त्व, रस (जैसे-मुलेठी का सत्त, गेहूँ का 
सत्त) 2 शक्ति, बल शरीर का सत्त 3 मुख्य उपयोगी तत्त्व 

सत्तम-सं० (वि०) ॥ सबसे अधिक अच्छा 2 सर्वश्रेष्ठ 

सत्तर-] (वि०) साठ से दस अधिक ]] (पु०) '70' की 
संख्या 

सत्ता-] सं०, (स्री०) अस्तित्व, हस्ती (जैसे-मानव की सत्ता, 
सत्ता का होना) 2 शक्ति, सामर्थ्य (जेसे-सामाजिक सत्ता, 
सत्ता का अभाव) ३ अधिकार, प्रभुत्व 4 प्रभुसत्ता, सावरेनटी 
(जैसे-सत्ता की बागडोर संभालना) । ~-ग्रहण (पु०) सत्ता 
हथियाना “च्युत (वि०) सत्ता से हटाया हुआ; ~धारी 
(बि०) सत्ता हथियानेवाला; --लोलुप (वि०) सत्ता का 
लालची, सत्ता चाहनेवाला; ~वाद्‌ (पु०) ये मत कि किसी 
सत्ताधारी की सभी बातें मान लेनी चाहिए; ~शाली (वि०) 
= सत्ताधारी; ~शाही + फ़ा० (स्री) एकतंत्र राज्य 

सत्ता]! (पु) ताश का सात बूटियोंवाला एक पत्त 
(जैसे-पान का सत्ता) 

सत्ताईस-प (वि०) बीस से सात अधिक ]] (पु०) '27' की 
संख्या 

सत्ताधिकारी-सं० (पु०) = सत्ताधारी 

सत्ताधीश-सं० (पु०) 


सत्तावाला 
सत्तानवे-] (वि०) सौ से तीन कम पा (पुर) '97' की संख्या 


र आरूढ़, सत्ता प्राप्त 
पचास से सात अधिक [[ '57' की संख्या 
अस्सी से सात अधिक [] (पु०) '87' की 


सत्तावन-] (वि० )पः 
'सत्तासी-[ (वि०) 
संख्या 


सचू-(पु०) भुने हुए जौ, चने आदि का आटा। --खाँधकर 
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पीछे पड़ना निरंतर चेष्टा शील रहना, पूरी तैयारी से काम में 
लगना (जैसे-बदला लेने के लिए वह सत्तू बाँधकर पीछे पड़ 
गया है) 
सत्त्व-सं० (पु) = सत्व 
सत्थी-बो० (सत्री?) जाँघ का मोटा भाग 
सत्पथ-सं० (पु०) उत्तम मार्ग 2 उत्तम पंथ 3 अच्छा 
आचरण, सदाचार 
सत्परामर्श-सं० (पु०) सही सलाह मशविरा 
सत्पात्र-सं० (पु०) । योग्य अधिकारी या व्यक्ति 2 श्रेष्ठ और 
सदाचारी व्यक्ति 
सत्पुरुष-सं० (पु०) सदाचारी और योग्य व्यक्ति (जैसे-सत्पुरुष 
के लक्षण) 
सत्यंकार-सं० (पु०) वादा पूरा करना 2 पेशगी रूप में दिया 
गया धन 3 संविदा आदि को सत्य ठहराना 
सत्य-] सं० (वि०) ॥ सच, यथार्थ (जैसे-सत्य बोलना, सत्य 
वाणी) 2 यथातथ्य 3 विश्वस्त (जैसे-सत्य विचार) 
4 वास्तविक, असल (जैसे-घटनाओं का सत्य निरूपण) ][ 
(पु०) 7 वास्तविक तथ्य या बात (जैसे-सत्य क्या है, ईश्वर 
ही जाने) 2 पारमार्थिक सत्ता (जैसे-सत्य की तलाश, सत्य की 
पहचान) 3 यथार्थता, सच्चाई (जैसे-सत्य की परख करना) 
4 प्रमाणित सिद्धांत (जैसे-ईश्वर स्वर्यं ही सत्य है) 5 अच्छाई 
(जैसे-सत्य का अनुसरण करना) । ~अन्वेषी (वि०) सत्य 
की तलाश करनेवाला, सत्य को खोजनेवाला; ~काम 
(वि०) सत्य की कामना करनेवाला; ~ता (स्त्री०) ॥ सत्य 
होने का भाव 2 वास्तविकता; --दर्शन (पु०) सत्य को 
देखना, परखना; ~दर्शो (वि०) सत्यासत्य का विवेक 
करनेवाला; ~निष्ठ॒ (वि०) सत्य में आस्था रखनेवाला; 
"निष्ठा (स्त्री०) सत्यनिष्ठ होने का भाव; ~परायण 
(वि०) = सत्यनिष्ठ; ~प्रतिज्ञा (वि०) प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने 
और उसका पालन करनेवाला; ~युग (पु०) पौराणिक काल 
गणना के अनुसार चार युगों में से पहला युग; ~युगी (वि०) 
सत्ययुग से संबंधित; ~लोक (पु०) ब्रह्मलोक; ~वाद 
(पुश) 7 सत्य पर अडिंग रहना 2 सत्य कहना; ~वादिनी 
(स्त्री०)) / (वि०) सत्य बोलनेवाली; ~वादी (वि०) । सच 
बोलनेवाला 2 सत्यवाद संबंधी 3 सत्यनिष्ठ 4 धर्मनिष्ठ; 
~वृत्ति (स्री) सत्य का आचरण; “शोध (पु) = 
सत्यान्वेषण; ~संकल्प (वि०) दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा; 
"साक्षी (पु०) प्रत्यक्ष या विश्वस्त गवाह 
सत्यत:-सं० (अ०) सचमुच, दरअसल, वस्तुतः 
सत्यवान्‌-सं० (वि०) सत्यवाला 
सत्यांश-सं० (पु) सत्य का अंश हनक 
सत्याग्रह-सं० (पु०) ॥ सत्य हेतु किया गया हठ 2 अहिंसात्मक 
कार्रवाई 
सत्याग्रही-] सं० (वि०) सत्याग्रह करनेवाला  (पु०) 
सत्याग्रह करनेवाला व्यक्ति 
सत्यानाश-सं० (पु०) सर्वनाश, बर्बादी, मटियामेट 
सत्यानाशी-सं० (वि०) सत्यानाश करनेवाला 
सत्यानास-(पु०) = सत्यानाश 
सत्यानृत-सं० (पु०) ॥झुठ और सच का मेल 2 रोज़गार, 
व्यापार 


सत्यान्वेषण-सं० (पु०) सत्य की खोज 
सत्यापक-सं० (वि०) प्रमाणित करनेवाला 
सत्यापन-सं० (पु०) 7 सत्य की जाँच पड़ताल 2 प्रमाणादि की 
जाँच करना, प्रमाणित करना 
सत्यापित-सं० (वि०) 7 सत्यापन किया हुआ 2 प्रमाणित 
किया गया 
सत्यासत्य-सं० (पु०) सत्य और असत्य 
सत्येतर-सं० (वि०) सत्य से भिन्न, मिथ्या 
सत्र_सं० (पु०) ॥नियत काल, सेशन 2 विकट समय 
(जैसे-980 सत्र में अकाल पड़ा था) 3 गरीबों को भोजन 
मिलने का स्थान (जैसे-अन्न सत्र) 4 बैठक, अधिवेशन । 
~न्यायालय (पु०) 7 सेशन कोर्ट 2 हत्या संबंधी निर्णय देने 
की अदालत 
सत्रह-[ (वि०) दस से सात अधिक [[ (पु०) “7' की 
संख्या 
सत्रारंभ-सं (पु०) सत्र का आरंभ 
सत्रावसान-सं० (पु०) सत्र का ख़त्म होना 
सत्व-सं० (पु०) ॥ अस्तित्व 2 स्वभाव 3 प्राण वायु 4 मूल तत्व 
5 सत्य, यथार्थता 6 शक्ति 7 प्रकृति के तीन गुणों में से एक 
और सर्वोच्च गुण। ~गुण (पु०) साघु और विवेकशील 
प्रकृति; ~गुणी (वि०) साघु और विवेकी 
सत्संकल्प-सं० (पु) अच्छे अभिप्राय वाला 
सत्संग-सं० (पु०) ॥ भली संगत, अच्छी सोहबत 2 साधु, 
महात्माओं का संग 
सत्संगति-सं० (स्री) । उत्तम साथ 2 सत्संग 
सत्संगी-सं० (वि०) ॥ सत्संग संबंधी 2 मेल जोल रखनेवाला 
सत्संबंध-सं० (पु०) सही और सच्चा संबंध 
सत्साहस-सं० (पु) अच्छा काम करने की हिम्मत 
सथिया-] (पु०) = स्वस्तिक चिह (र) 
सथिया-]] (पु०). शल्य चिकित्सक, सर्जन 
सदक़ा-अ० (पु०) 7 ईश्वर के नाम पर दी गई वस्तु 2 उतारा 
उ निछावर 
सदन-सं० (पुश) निवास स्थान 2 घर, मकान 3 आश्रय स्थल 
(जैसे-गौ सदन) 4 सुभीते का स्थान (जैसे-सेवा सदन) 
5 विधान सभा या संसद्‌ का अधिवेशन संबंधी स्थान 6 इस 
स्थान पर होनेवाली सभा या बैठक या इसमें उपस्थित 
सदस्यगण। ~नेता (पु०) संसद या विधान सभा का 
निर्वाचित नेता; ~सचिव (पु०) विधान सभा या लोक सभा 
का वैतनिक सदस्य, संसद सचिव 
सदना-(अ० क्रि) बो० ] रसना, चूना 2 नाव में छेद से पानी 
आना 
सदबर्ग-फ़ा० (पु०) गेंदा नामक पौधा और उसके फूल 
सदमा-अ० (पु०) ॥ धक्का, चोट, आघात 2 दिल पर 
लगनेवाली चोट, दुःख, शोकाघात। ~उठानां हृदय पर हुए 
आघात को सह लेना; -पहुँचना चोट लगना 
सदय-सं० (वि०) दयालु 
सद्र] अ० (वि०) प्रधान, मुख्य (जैसे-सद्र बाज़ार, सदर 
अमीन) ॥] (पु०) ] सर्वोच्च स्थान 2 सबसे बड़ा शासक, 
प्रधान शासक 3 सभा का सभापति 4 उच्च पदस्थ लोगों के 
बैठने का स्थान ॥ (अ०) ऊपर। ~अदालत (स्री०) 
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स्न ल ज ५ अदालत; आरा (पु०) छोटा जज; -दरवाज्धा | सदृश-सं० 


मुख्य फाटक; “-नशीन फ़ा० (पु०) सभा का सभापति; 
>जाज़ार + फ्रा० (पु०) खास बाज़ार; ~मक्राम (पु०) 
मुख्यालय, हेडक्वार्टरस; .¬मालगुज़ार + अ० + फ़ा० 
(पु०) सरकार को मालगुजारी देमेवाला व्यक्ति; --मुक़ाम 
(पु) = सदर मक्राम 
सद्री-अ० (ख्री०) बिना आस्तीन की कुरती 
सदसत्‌-{ सं० (वि०) ॥सत्‌ और असत्‌ 2 सच और झूठ 
3 अच्छा और बुरा | (पु०) 7 अस्तित्व और अनास्तित्व 
2 सच्ची और झूठी बात 3 अच्छाई और बुराई 
सदसद्विवेक-सं० (पु०) अच्छे और बुरे की पहचान, भले बुरे 
का ज्ञान 
सदस्य-सं० (पु०) सभा, संस्था, समाज से संबंध रखनेवाला 
व्यक्ति, सभासद, मेंबर (जैसे-लोक सभा का सदस्य, लोक 
सेवा आयोग का प्रधान सदस्य) । --त्ता (स्री) सदस्य होने 
का 'माव; -त्ता शुल्क (पु०) सदस्य होने का चंदा 
- सदस्या-सं० (स्री) महिला सदस्य 
सदस्यीय-सं० (वि०) सदस्य संबंधी (जैसे-बारह सदस्यीय 
टीम, चार सदस्यीय समिति) 
सदहा-फ्रा० (वि०) सैकड़ों, बहुत से 
सदा-] (क्रिश वि०) ] हर समय, हर वक्त 2 लगातार, निरंतर 
3 हर स्थिति में 
सदा-|| अ० (स्री) ॥ आवाज़ 2 पुकार 
सदाक़त--अ० (स्त्री) सत्यता, सच्चाई 
सदाचरण-सं० (पु०) अच्छा चाल चलन 
'सदाचार-सं० (पु०) अच्छा व्यवहार। --संहिता (स्री०) 
नैतिक आचरण की नियम पुस्तिका 
सदाचारिणी-सं० ] (स्री) सच्चरित्र नारी [[ (वि०) अच्छे 
चाल चलनवाली 
'सदाचारिता-सं० (स्री) सदाचारी होने का भाव 
सदाचारी-सं० (वि०) ॥ अच्छे आचरणवाला 2 सद्वृत्तिशील 
सदाफऊरू-सं० (वि०) सदा फल देनेवाला (वृक्ष) 
सदाबएार-सं० + फ्रा० (वि०) ] सदा हरा भण रहनेवाला 
2 जिसमें सदा फूल लगते रहें 
'सदाभव-सं० (वि०) हमेशा होनेवाला निरंतर 
सदारत-अ० (स्त्री?) = सभा पतित्व 
सदावर्म-(पु०) नित्य भोजन बाँटना 
'सदावर्ती-(वि०) सदावर्त का पालन करनेवाला 
सदाशय-सं० (वि०) उच्च विचारोंवाला, सञ्जन। ~त्ता 
(स्त्री?) सज्जनता 
सदा सुहागिन-] (स्री?) सदा सौभाग्यवती रहनेवाली स्री [[ 
(वि०) सदा सौभाग्यवती रहनेवाली 
'सदाहरित-सं० (वि०) = सदा हरित 
'सदिच्छा-सं० (स्री०) हार्दिक इच्छा 


सदी-फ्रा० (स्त्री०) ॥ शताब्दी, शती (जैसे-पहली सदी,. 


बीसवीं सदी) 2 सौ वस्तुओं का समूह, सैकड़ा 
सदुद्देश्य-सं० (पु०) अच्छा उद्देश्य ) 
'सदुपटेश-सं० (पु०) ॥ अच्छा उपदेश, उत्तम शिक्षा .? बढ़िया 
सलाह 
'सदुपयोग-सं० (पु०) सत्यकार्य में लगाना 


800 


सधाना 


(वि०) ॥ समान, एक जैसा 2 योग्य, उपयुक्त 

३उचित। तत्ता (स्री?) 7सदृश होने की स्थिति 
2 समानता, तुल्यता 

सदेह-] सं० (वि०) ॥ शरीर से युक्त 2 प्रत्यक्ष, मूर्तिमान 
| (क्रि० वि०) शरीर धारण करने की अवस्था में 

सदैव-सं० (क्रिश वि०) सदा, हमेशा 

सदोष-सं० (वि०) । दोषी 2 दोषयुक्त 

सद्गति-सं० (स्री) 7 अच्छी हालत 2 मुक्ति 3 सदाचरण 

सद्गुण-सं० (पु) अच्छा गुण 

सद्गुरु-सं० (पु०) अच्छा और श्रेष्ठ गुरु 2 परमात्मा 
(जैसे-अंतर्मन में सद्गुरु का दर्शन) 

सद्ग्रंथ-सं० (पु०) सन्मार्ग बतलानेवाली पुस्तक 

सद्ञ्ञान-सं० (पु०) अच्छा ज्ञान 

सद्बुद्धि-सं० (स्री) अच्छा विवेक 

सद्भाग्य-सं० (पु) अच्छा भाग्य 

सद्भाव-सं० (पु०) शुभ भाव 

सद्भावना-सं० (स्री?) ।हित की भावना 2 छल-कपट 
आदि से रहित विचार 

सद्भावी-सं० (वि०)' ॥ सद्भाव से युक्त 2 सदाशयी * 

सद्म-सं० (प्‌०) ] रहने को स्थान 2 घर 

सद्यः-सं० (अ०) ॥ आज ही 2 इसी समय, अभी 3 तुरंत, 
तत्काल (जैसे सद्यः प्रसूता) । --गृहीत (वि०) = सद्य: 
आप्त; ~जात (वि०) जो तुरंत उत्पत्र हुआ हो (जैसे-सद्यः 
जात कन्या); -प्रसूत (वि०) तुरंत का जना -हुआ; 
>असूता (वि०/स्री०) हाल ही में बच्चा जननेवाली; 
आप्त (वि०) तुरंत पाया हुआ; ~मृत (वि०) अभी का 
मरा हुआ; --रंजित (वि०) तुरंत का रंगा हुआ (जैसे-सद्यः 
रंजित तस्वीर) 

सद्यस्क-सं० (वि०) 7 वर्तमान काल का 2 इसी समय का 
३ ताजा 4 अर्जेट, आवश्यक 

सद्योजात-सं० (पु०) नवजात शिशु 

सदंशज-सं० (वि०) अच्छे कुल में उत्पन्न, कुलीन 

सद्वृत्ति-सं० (स्त्री०) सद्व्यवहार, सदाचार 

सद्ब्यवहार-सं० (पु०) सदाचार, अच्छा चाल चलन 

सट््रत-सं० (वि०) सदाचारी 

सथना-(अ० क्रि०) । सिद्ध होना, पूरा होना 2 उद्देश्य पूर्ति 
होना, मतलब पूरा होना (जैसे-काम सधना) 3 अभ्यस्त होना 

(जैसे-हाथ सघना) 4 निश्चित या नियत स्थान पर लगना 

(जैसे-निशाना सघना) 5 कार्य हेतु उपयुक्त होना 

(जैसे-साइकिल पर शरीर सघना) & संभलना 7 नापा जाना, 

साधा जाना (जैसे-तराजू 'सघना) 

'सघन्यवाद-सं० (क्रि० 

सघर्मक-सं० (वि० 


क्रि०) । साधने का काम कराना 2 पालतू 
3 अनुकूल बनाने के लिए परचाना 
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सन्‌-अ० (पु०) साल, वर्ष 
सन-] (पु०) एक प्रसिद्ध पौधा जिसके रेशे से बोरे आदि 
हैँ 


सन-[] (स्त्री०) वेग से निकल जाने का शब्द 

सनक-(स्री०) । पागलपन, खब्त 2 धुन, झोंक । --आना 
पागल होना; ~चढ़ना, ~सवार होना धुन सवार होना 

सनकना-(अ० क्रिश) । पागल होना 2 पागल की बड़ बड़ 
करना 

सनकी-] (वि०) ] पागल 2 झक्की 

सनकी-] (स्री?) आँख का इशारा। ~मारना आँख से 
इशारा करना 

सनद-अ० (स्त्री०) ॥ प्रमाण पत्र 2 प्रमाणिक कथन या बात। 
"प्राप्त + सं०, ~याफ्ता + फ़ां० (वि०) प्रमाण पत्र 
प्राप्त 

सनदी-अ० + फ़ा० (वि०) ॥ सनद संबंधी 2 सनद प्राप्त 
किया हुआ 3 प्रामाणिक 

सनना-(अ० क्रि०) ॥ गूँधा जाना 2 सम्मिलित किया जाना 
(जैसे-मुझे इस मामले में क्यों सान रहे हो) 3 लथपथ होना 
(जैसे-खून में सनना) 4 लीन होना 

सनम-अ० (पु०) प्रेम पात्र, प्रिय, प्रियतम 

सनशेड-अं० (पु०) झाँय 

सनसनाना-(अ० क्रि०)  सनसन शब्द होना 2 सनसनाते हुए 
भागना 3 हिलना 

सनसनाहट-(स्त्री)) सनसन की आवाज़ 

सनसनी-(सत्री०) । झुनझुनी 2 स्तव्धता 3 सन्नाटा 
4खलबली। ~खेज़ञ + फ़रां० (वि०) खलबली पैदा 
करनेवाला 

सनातन-सं० (वि०)  परंपरानुसार चला आता हुआ 
2 परंपरानिष्ठ, आर्थोडाक्स 3 सदा बना रहनेवाला, शाश्वत, 
नित्य 4 अनादि और अनंत (जैसे-ईश्वर की सनातन 
लीलाएँ) । ~काल (पु०) प्राचीन युग; --धर्मी (पु०) 
सनातन धर्म का अनुयायी 

सनातनी-] सं०(पु०) सनातन धर्म का पालन करनेवाला व 
(वि०) सनातन संबंधी 

सनाथ-सं० (वि०) स्वामी सहित 

सनाभ-सं० (पु) ॥सगा भाई 2 सगा संबंधी 

सनाय-अ० (स्त्री) रेचकदार एक पोधा, सोनामुखी 

सनाह-(पु०) = सन्नाह 

सनीचर-(पु०) ॥ शनैश्चर 2 शनिवार 

सनीचरवार-(पु०) शनिवार 

सनीचरी-[ '(वि०) । शनि संबंधी 2 मनहूस और अशुभ 
(जैसे-सनीचरी सूरत) [[ (स्री०) । शनि की दशा 2 शनि 
को पैदा होनेवाली ' 

सनेह-बो० (पु०) - स्नेह 

सनेही-(वि०/पु०) प्रेम करनेवाला 

सनोबर-अ० (पु०) चीड़ का पेड़ 

सन्न-(वि०) ॥ भौचक्का, स्तब्ध 2 चुप, मौन 3 संज्ञा शून्य, 
संवेदना रहित, जड़ 

सन्नत-सं० (वि०) ॥ अच्छी तरह झुका हुआ 2 नीचे आया 
हुआ 3 खिन्न (जैसे-सन्नत वाणी) 


सपरिवार 


सन्नति-सं० (स्री) 7 झुकाव 2 नम्रता 3 कृपादृष्टि 4 मन की 
प्रवृत्ति 

सन्नद्ध-सं० (वि०)  कसकर बँधा हुआ 2 कटिबद्ध 3 उद्यत, 
तैयार 4 संलग्र 5पास का 

सन्नयन-सं० (पु०) ] पास लाना 2 संबद्ध करना । ~कार 
(पु०) अभिहस्तांतरण करनेवाला; ~लेखन (पु०) सन्नयन 
विषयक लेख्य आदि लिखना ' 

सन्नाटा-। (पु०) ।] स्तब्धता, ` चुप्पी, मौन 2 निर्जनता 
3 निम्तब्धता, नीरवता 

सन्नाटा-]] (पु०) ।हवा चलने का शब्द 2 सनसनाहट 

सन्नादी-सं० [ (पु०) व्या० स्वर की सहायता से उच्चारित 
अक्षर या वर्ण (जैसे-क,ख,ग, आदि) [[ (वि०) ] नाद से 
युक्‍त 2 स्वर से युक्‍त 

सन्नाह-सं० (पु०) ॥ कवच 2 प्रयत्न, उद्योग 

सन्निकट-सं० (अ०) बिल्कुल पास, अत्यंत समीप 

सन्निकर्ष-सं० (पु) 7 संबंध, लगाव 2 समीपता 3 नाता, 
रिश्ता 4 आधार, आश्रय 

सन्निधान-सं० (पु०) अलग अलग रखना 2 निकटता, 
समीपता 3 स्थापित करना 

सन्निधि-सं० (स्र?) अलग अलग रखने का काम 2 पास 
होने का भाव 

सन्निपात-सं० (पु) 7 उतरना, गिरना 2 संगम, मिलना 
3 अनेक घटनाओं का एक साथ घटित होना 4 मिश्रण, 
समाहार 

सन्निबद्ध-सं० (वि०) ] एक में बँधा हुआ या लगा हुआ 
2 व्यवस्थित 

सन्निविष्ट-सं० (वि०) ] अंदर आया हुआ 2 जोड़ा हुआ, 
लगाया हुआ 3 स्थापित किया हुआ 

सन्निवेश-सं० (पु०) 7 प्रवेश करना 2 साथ बैठना 3 आसन 
4 समूह, मंडली 5 संयोग 6 सामीप्य 7 उचित स्थान पर बैठाना 
8 निर्माण, रचना 9 व्यवस्था, प्रबंध 0 आधार, आश्रय 

सन्निवेशित-सं० (वि०) = सन्निविष्ट 

सन्निहित-सं० (वि०) ] पास रखा हुआ 2 समीपस्थ 3 पड़ोस 
का 4 तैयार, उद्यत 

सन्मार्ग_सं० (पु) अच्छा रास्ता 

सन्मागी-सं० (वि०) सत्‌ पथ पर चलनेवाला 

सन्यास-(पु०) = संन्यास 

सन्यासी-(पु०) = संन्यासी 

सपक्ष-] सं० (वि०) ॥ पक्ष में रहनेवाला 2 सहायक और 
साथी ]] (पु) अनुकूल पक्ष 

सपत्न-सं० | (वि०) सोत की तरह द्वेष रखनेवाला |] (पु०) 
शत्रु, वैरी 

सपत्नी -सं० (स्री) सोत, सौतिन 

सपलीक-सं० (वि०) पली के साथ 

सपना-(पु०) ॥ स्वप्न 2 मन गढंत या कपोल कल्पित बात 

सपरदाई-(पु०) समाजी, साजिदा 


सपरना-(अ० क्रि) । निबटना, समाप्त होना 2 काम का हो 


सकना ३ निपटना, निवृत्त होना 


सपराना-(स० क्रि) ] निबटाना, ख़त्म करना 2 समाप्त करना 
सपरिवार-सं० (वि०) परिवार सहित 
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सपरिश्रम 


सपरिश्रम-सं० (वि०) मेहनत के साथ । ~कारावास (पु०) 
कड़ी कैद 

सपाट-(वि०) ॥समतल 2जो ऊबड़ खाबड़ न हो 
(जैसे-सपाट मैदान, सपाट खेत) 

सपाटा-(पु०) । तेज़ी, झोंक 2 झपट 3 दौड़ 4 तमाचा, थप्पड़ 
5 छल, धोखा 

सपाद-(वि०) चरण से युक्त 

सपिंड-सं० (पु०) 7 सामान्य पितरों को पिंड देनेवाला 2 एक 
ही कला के सात पीढ़ियों तक के लोग 

सपिंडी-सं० (स्री) मृतक के निमित्त किया जानेवाला कर्म 

संपिडीकरण-सं० (पु०) मृतक को पिंडदान देने का काम या 
क्रिया 

सपुर्द-फ़ा० (वि०) = सुपुर्द 

सपुर्दगी-फ़ा० (स्री) = सुपुर्दगी 

सपूत-(पु०) लायक पुत्र 


802 सबक 


(वि०) पूरक 

सफ़-अ० (स्त्री?) ] पंक्ति, कतार 2 बिछौना 

सफ़र-अ० (पु०) १यात्रा करना 2 रवाना होना 3 दूरी 
(जैसे-00 मील का लंबा सफ़र तय करना) । ~नामा + 
फ़ां० (पु०) यात्रा विवरण 

सफ़री-] अ० (वि०) सफ़र संबंधी [] (स्त्री०) रास्ते का व्यय 
और सामग्री 

सफल-सं० (वि०) ॥ फल से युक्त 2 (कार्य) परिणाम या 
फलवाला 3 उत्तीर्ण (जैसे-विद्यार्थी परीक्षा में सफल हो 
गया) । ~ता (स्त्री०) सफल होने का भाव; ~ता मंडित 


(वि०) कामयाबी से अलंकृत; ~मनोरथ (वि०) पूर्ण 
इच्छावाला 


सफलित-सं० (वि०) = सफलीभूत 
सफलीभूत-सं० (वि०) सफलता युक्‍त, सफल हुआ 
सफ़हा-अ० (पु०) ] तल, पार्श्व 2 पुस्तक का पृष्ठ भाग, पन्ना, 


सपूती-(स्री?) ॥ सपूत होने का भाव 2सपूत को जन्म 
देनेवाली स्त्री 
सपेरा-बो० (पु) = सँपेरा 
सपोला-(पु०) = सँपोला 
सप्त-सं० (वि०) गिनती में सात (जैसे-सप्तभुज, सप्त 
ऋषि) । ~ऋषि (पु०) विश्वमित्र, यमदाग्नि, भारद्वाज, 
गौतम, अत्रि वशिष्ठ और कश्यप ये सात ऋषि; ~पदी 
(ख्री०) वर वधु द्वारा अग्नि के सात चक्कर लगाना; “पुरी 
(स्त्री०) सात पवित्र तीर्थ या नगर; “भुवन (पु०) भूलोक, 
भुवलोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक तथा 
सत्यलोक ये सात भुवन; “मातृका (स्त्रो०) ब्रह्मी, 
महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा ये 
सात मातृकाएँ; “सिंधु (पु०) सिंधु, परुष्णी, शतुद्ी, 
वितस्ता, यमुना, गंगा तथा सरस्वती की सामूहिक सज्ञा; --स्वर 
संगीत का सप्तक 
सप्तक-] सं० (पु०) एक तरह की सात वस्तुओं का समूह 
2 संगीत में सात स्वरों का समूह ।। (वि०) ] सात 2 सातवाँ 
सप्तम-सं० (वि०) सातवाँ 
'सप्तमी-सं० (सत्री) ॥ सातवीं तिथि, सातवां दिन 2 व्या० 
अधिकरण कारक की विभक्ति 
सप्तर्षि-सं० (पु०) सप्त ऋषि 
'सप्तशती-सं० (स्री?) । एक ही तरह की सात वस्तुओं का 
वर्ग 2 सात सौ पदों का संग्रह 
'सप्ताह_सं० (पु०) ॥ सात दिन 2 सात दिनों का समय 3 सात 
दिन तक काम या अनुष्ठान 
सप्ताहांत-सं० (पु०) सप्ताह का अंतिम दिन 
सप्ताहारंभ-सं० (पुर) सप्ताह की शुरुआत 
सप्रमाण] सं (वि०) ] प्रमाण युक्त 2 प्रामाणिक 
|| (क्रि० वि०) प्रमाण के साथ 
सप्रमाणिक-सं० (वि०) प्रमाण सहित 
सप्रयास-सं० (क्रिश वि०) प्रयत्न सहित 
सप्राण-सं० (वि०) प्राण के साथ, सजीव 
सप्लाई-अं० (स्री) । पहुँचाना 2 प्राप्त 
सप्लायर-अंर (पुश) सप्लाई करनेवाला व्यक्ति 


सप्लीमैंट-अं2 ( पूट) परिशिष्ट 
सली ८८-0. 


वरक 


सफ़ा-अ० (वि०) ॥ साफ़ (जैसे-सफ़ा कमरा) 2 निर्मल, 


पवित्र 3 साफ़ करनेवाला (जैसे-बालसफ़ा पाउडर) 4 खाली, 
रहित (जेसे-रात भर में उनका जेब सफ़ा कर दिया) 


सफ़ाई-अ० + फ़ा० (स्री?) ॥ स्वच्छता, निर्मलता 2 सफ़ा 


होने का भाव 3 छल कपट से रहित 4 ऋण आदि का परिशोध 
5 दोष रहित होने की अवस्था। ~पसंद्‌ + फ़ा० (वि०) 
सफाई पसंद करनेवाला; ~पुताई + फ़ा० + हिं० (स्त्री०) 
सफ़ाई करना और पुताई करना 

सफ़ाचट-अ० + हिं० (वि०) चिकना (जैसे-सफ़ाचट दाडी, 
सफ़ाचट खोपड़ी) 2 समतल (जेसे-सफ़ाचट मैदान) 
3 बिल्कुल साफ़ और स्वच्छ 

सफ़ाया-अ० (पु०) ॥ संहार (जैसे-युद्ध में शत्रुओं का 
सफ़ाया) 2 समाप्त कर देना (जैसे-बाप की कमाई का 
सफ़ाया) 3 नाश करना (जैसे-किए धिए का सफ़ाया) | 
--कर देना  खृत्म कर देना, मिटा देना 2 सबको मार डालना 

सफ़ीना-अ० (पु०) ॥ किताब, नोट बुक 2 समन 

सफ़ीर-अ० (पु०) राजदूत 

सफूफ़-अ० (पु०) । चूर्ण 2 चूर्ण रूप औषध 

सफ़ेद-फ़ा० (वि०) । रंगहीन (जैसे-सफ़ेद बाल) 2 स्वच्छ 
तथा उज्जवल (जैसे-सफ़ेद पोशाक) 3 कोरा (जैसे-सफ़ेद 
कागज) 4 साफ़, स्पष्ट। ~पोश | (पु०) कुलीन, शिक्षित 
और सभ्य व्यक्ति | (वि०) साफ़ कपड़े पहननेवाला; 
~पोशी (खी०) सफ़ेद पोश होने का भाव --झूठ सरासर 
झूठ; >हाथी (पु०) । बर्मा में पाया जानेवाला एक सफ़ेद 
हाथी 2 ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसपर अत्यधिक खुर्च होने पर 
भी अनुपयोगी ही रहे; ~पड़ जाना चेहरे का रंग उड़ जाना; 
स्याह सफ़ेद ॥ भला बुरा 2 हानि लाभ 

सफ़ेदा-फ़ा० (१०) ॥ एक प्रकार का ऊँचा और सीधा पेड़ 
2 जस्ते का घोल 

छ (स्री०) है चूने की पोताई 2 घवलता 
ज्र ) । कुछ (जैसे-सब आदमी, सब मजदूर) 2 सार 
(जसे-सब दिनि का रोना) 3 संपूर्ण समस्त 

सब ईस्पेकटर-अं० (पुऽ) छोटा इंस्पेक्टर 


सबक़-अ० 
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सबकमेटी 803 सम 


सबकमेटी-अ० (स्री?) उपसमिति 
सबज्ञ-फ़ा० (वि०) = सब्ज़ 
सबजज-अं० (पु०) छोटा जज 
सबट्रापिक्स-अं० (पु०) उपोष्ण प्रदेश 
सबब-अ० (पु०) कारण, हेतु 2 साधन ` 
सबर-अ० (पु०) = सत्र 


¶ शिष्ट व्यक्ति 2 विद्वान्‌ 

सभों-(सर्व०) सब ने, सब को 

सभ्य-] सं० (वि०) ॥ शिष्ट, सिविल 2 संस्कृत (जैसे-सभ्य 
जगत्‌) 3 नम्र (जैसे-सभ्य और सुशील बालक) ॥] (पु०) 
भला आदमी (जैसे-वह बहुत ही सभ्य है) | --ता (स्री०) 
॥ सभ्य होने का भाव 2 नम्रता 3 शिष्टता 


सबर्बन-अं० (वि०) उपनगरीय 
सखल-सं० (वि०) बलवान, ताक़तवर 
सब स्टेशन-अं० (पु०) अधीन स्टेशन, छोटा स्टेशन 
सबा-अ० (स्त्री०) प्रातःकाल को हवा 
सबार्डिनेट जज-अं० (पु०) मुंसिफ़ 
सबील-अ० (स्री०) साधन, द्वार 2 उपाय, युक्ति 3 पौसरा, 
प्याऊ 
सबू-फ़ा० (पु०) ॥ मटका, गगरी 2 शराब रखने का पात्र 
सबूत-अ० (पु०) प्रमाण। ~पक्ष + सं० (पु०) (मुकदमे 
का) प्रमाणक पक्ष 
सबूरी-अ० (स्त्री) संतोष, सत्र 
सबेरा-(पु०) = सवेरा 
सबेरे-(क्रि० वि०) = सवेरे 
सब्ज़-फ़ा० (वि०) ] हरा भरा 2 कच्चा और ताज़ा 3 भला, 
शुभ। ~क़्दम + अ० (बि०) अशुभ चरणोंवाला, मनहूस; 
~चख्त (वि०) सौभाग्यशाली। ~बाग दिखाना धोखा 
देना 
सब्ज्ञा-फ़ा० (पु०) हरियाली 
सन्ज्ञी-फ्रा० (स्त्री०) । साग पात, हरी तरकारी 2 हरियाली । 
~फ़रोश (पु०) सब्जी बेचनेवाला; मंडी + हिं० 
(स्री) साग सब्जी तथा फल आदि बिकने की जगह 
सब्जेक्ट-अं० (पु०) ॥ प्रजा, रयत 2 विषय 
सब्बल-(पु०) गदाला क. 
सब्र-अ० (पु०) ॥ सहन, बर्दाश्त 2 धैर्य 3 तसल्ली 
सभा-सं० (स्त्री?) समिति, परिषद्‌ (जैसे-राज सभा) 
2 मंडली (जैसे-विद्वानों की सभा) 3 संस्था (जैसे-काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा) 4 जमघट, समूह (जैसे-गुंडों, बदमाशों 
की सभा) 5 दरबार (जैसे-राजा की सभा) 6 न्यायालय 
~कक्ष (पु०) सभा का कमरा, हाल; "गृह (पु०) ह 
सभा भवन; चतुर (वि०) सभा में बातचीत करने में 
कुशल; --चातुर्य (पु०) सभा में बात करने को चतुरता; 
“त्याग (पु०) सभा से बाहर चले जाना; >पति (षुः) 
सभा का अध्यक्ष; ~पतित्व (पु) सभापति का पद और 
कार्य; ~पतिपद्‌ (पु०) सभा में अध्यक्ष का पद; भवन 
(पु) सभा का कमरा; ~मंडप (पु०) सभा लगाने का 
शामियाना; ~सचिव (पु) - सदन सचिव 
सभागा-(वि०) ॥ भाग्यशाली 2 सुंदर 
सभागार-सं० (पु०) सभागृह 
सभाध्यक्ष-सं० (पु०) = सभापति 
सभाध्यक्षा-सं० (पत्री) महिला सभापति 
सभासद-सं० (पु) ॥ सदस्य 2 अदालत की पंचायत का 
सदस्य 
सभी- (सर्वश) सब ही 


सभेय=[ सं० (वि०) ॥ सभा के योग्य 2 विद्वान्‌ || (पु०) 


सभ्येतर-सं० (वि०) सभ्य से भिन्न, उजडु 

समंजन-सं० (पु०) 7 जोड़ बैठाना 2 हिसाब किताब बराबर 
करना 3 मेल मिलाना 

समंजस-सं० (वि०) ॥ उचित, वाज़िब 2 मेल खानेवाला 
3 अभ्यस्त 

समंत -] सं० (पु०) किनारा, सिरा [] (वि०) 7 समस्त, सारा 
2 सार्वजनिक । ~दर्शी (वि०) सर्वदर्शी 

समंदर-फ़ा० (पु०) समुद्र 

सम-सं० (वि०) ] एक ही, अभिन्न 2 एक सा, सदृश 3 बराबर 
4 चौरस 5 ग० जिसमें दो से भाग देने पर कुछ न बचे, 
(जैसे-सम और विषम संख्याएँ) 6 निष्पक्ष (जैसे-समभाव, 
समदान) 7 साधारण (जैस-समरूप) 8 सीधा (जैसे-सम 
रेखा) 9 उपयुक्त, सुविधा जनक (जैसे-सम परिस्थिति) 0 
उदासीन। ~अवस्था (स्री?) समान दशा; “कक्ष 
(वि०) ] समान ऊँचाई का 2 समान पदवाला 3 जोड़ या 
बराबरी का; ~कालिक (वि०) एक ही समय होनेवाला; 
~कालीन (वि०) एक ही समय का, सम सामयिक; 
--केंद्रिक (वि०) जिनका केंद्र एक ही हो; ~कोण [ 
(वि०) बराबर कोणोंवाला ][ (पु०) 90° का कोण; 
~क्रमण (पु) एक ही समय अनेक घटनाओं का घटना; 
~चतुर्भुज (पुर) वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएँ 
बराबर हों; “चर (वि०) समान आचरण करनेवाला; 
~चित्त (वि०) ॥ धीर, शांत 2 उदासीन 3 एक ही विषय पर 
केंद्रित ~जातीय (वि२) समान जाति का 2 एक ही 
प्रकार का; तल (वि०) चौरस, हमवार (ज़ैसे-समतल 
भूमि); ~तलन (पु) सम करने का काम; ~ता (स्री) 
7 बराबरी, तुल्यता 2 संतुलन; ~तापमंडल (पु०) वह क्षेत्र 
जहाँ ताप सदा समान रहता है; ~तुलन (पु०) । समान 
तौलना 2 समान रखना; -तुलित (वि०) समतुलन किया 
हुआ; ~तोल » हिं० (वि०) समान, बराबर; --तोलन 
(पुर) समान रखना; ~त्रिभुज (पु०) वह त्रिभुज जिसमें 
तोनों भुजाएँ बराबर हों; -दर्शन | (पु०) एक समान 
समझना ।] (वि०) समदर्शी; 2 समान रखना एक समान 
देखनेवाला; “दृष्टि (सत्री?) = समदर्शन; = द्विभुज 
(वि०) दो समान भुजाओंवाला (जैसे-समद्रिभुज त्रिभुज); 
~धर्मा (विऽ) समान धर्म या स्वभाव का; ~बल (वि०) 
बराबर की ताकतवाला; ~ भाग (पु०) बराबर हिस्सा; 
~भागी (वि०) बराबर हिस्सा पानेवाला; ~भाब (पु०) 
समान मनोवृत्ति; भिन्न (पुर) वह भिन्न जिसके अंश और 
हर दोनों पूर्णाक हों (जैसे-2/5); ~भुज (वि०) समान 
भुजाओंवाला (जैसे-समभुज त्रिभुज); “भूमि (स्री) 
समतल ज़मीन; मित (वि) समानता और 
एकरूपतावाला, सममिति से युक्‍त; मिति (स्री) 
आपेक्षिक और पारस्परिक एकरूपता, ठीक और समंजित 
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विन्यास, सिमेट्री; “मूल्य (पु०) समान भाव; ~यौन 
(वि०) = समलैंगिक; “र्‍यौनता (स्री) = समलिंगी रति; 
“रस (वि०) एक रसवाला 2 एक सा; . ~रसता 
(स्त्री०) समरस होने का भाव; “-रूप (वि०) एक ही रूप 
का; ~रूपीकरण (पु०) समरूप बनाना; ~लिंगी रति 
(स्री) पुरुष का पुरुष तथा स्त्री का स्ती से होनेवाली 
कामवासना की तृप्ति, होमोसेक्सुअलिटी; ~लैंगिक (वि०) 
समान लिंगवाले; वयस्क (वि०) हमउप्र; “वर्ण 
(वि०) समान वर्ण या जाति का 2 समान रंगवाला ~वर्तन 
(पुर) यथोचित विभाजन; ~वर्ती (वि०) ॥१एक सा 
व्यवहार करनेवाला 2 समान दूरी पर स्थित 3 पास रहनेवाला; 
~वितरण (पु) = सम वर्तन; ~विभाग (पु०) बराबर 
हिस्सा; “विषम (वि) ॥ समान और असमान 
2 ऊबड्खाबड; “वेदना (स्री?) सहानुभूति; 
~वेदनाशील (वि०) समवेदना अनुभव करनेवाला; 
~शीतोष्ण (वि०) जहाँ सर्दी और गर्मी की मात्रा बराबर हो, 
न अधिक उष्णता और न अधिक शीतवाला (जैसे-समशीतोष्ण 
प्रदेश); ~शील (वि०) समान आचरणवाला, समान 
स्वभाव का; -सामयिक (वि०) = समकालीन; ~स्तर 
(वि०) समान स्तर का; ~स्थल (पु०) समतल भूमि; 
“स्वन (पु) समान ध्वनि, दे० संस्वन; ~स्वरागम (पु०) 
शब्द के विकास में स्वर का आ जाना; ~हर (वि०) भिन्न 
जिनके हर समान हों 
समक्ष- सं० (वि०) उपस्थित, गोचर |! (अ०) सामने 
"आता (्री०) प्रत्यक्षता, दृश्यता 
समग्र-सं० (वि०) सब, पूण 
समज्या-सं० (स्री०) मिलन स्थान 2 सभा, गोष्ठी 
'समझ-(स्त्री०) ॥ बुद्धि, प्रज्ञा 2 विचार, खयाल । ~दार + 
फ़ा० (वि०) बुद्धिमान; ~दारी + फ़ा० (स्री) समझ 
होना; “-चूझ (स्त्री०) अच्छी अक्ल; “-बूझकर (क्रि० 
वि०) सोच विचार कर 
समझना-(अ० क्रि०) । ज्ञान प्राप्त करना 2 अनुमान करना, 
कल्पना करना 3 समझौता करना 4 बदला लेना 
समझाना-(स० क्रिश) ॥ परिचित कराना 2 मन में बैठाना 
(जैसे-कविता का भाव समझाना) । ~खुझाना (स० क्रि०) 
१ जतलाना 2 ज्ञान कराना (जैसे-विज्ञान के सिद्धांतों को 
समझाना बुझाना) 
समझाव, समझावा-(पु०) समझने समझाने का भाव 
समझौता-(पु०) । आपस का क्ररार या निश्चय 2 निपटारा, 
निर्णय। “प्रेमी + सं० (वि०) समझौता पसंद करनेवाला; 
“बाद + सं० (पु०) ये मत कि समझौता कर लेने में ही 
भलाई है; ~वार्ता + सं० (स्त्री०) समझौता संबधी 
बातचीत 
समत्व-सं० (पु०) = समता 
समधिक-सं० (वि०) बहुत अधिक, अत्यधिक 
समधिन-(स्री०) समधी की पली 


अमधियाना-(पु०) । पुत्र या पुत्री की ससुराल 2 पुत्र या पुत्री 


के ससुरालवाले 
समधी-(पु०) पुत्र या पुत्री के ससुर 


समनंतर-। सं० (वि०) बराबरी का || (अ०) बाद, अनंतर, 


उपरांत 


समनामता-सं० (सत्री?) एक ही नाम होने की स्थिति 
समनुज्ञा-सं० (स्री?) अनुमति, इजाज़त 
समन्वय-सं० (पु०) ॥ नियमित क्रम 2 संयोग 3 मेल, पटरी 


4 संबद्ध फल, कार्य कारण संबंध का निर्वाह । ~वाद्‌ (पुऽ) 
ये मत कि विवाद से बचने के लिए मतों का समन्वय कर लेना 
चाहिए; ~वादी (वि०) समन्वयवाद संबंधी 


समन्वयन-सं० (पु०) समन्वय होना या करना 
समन्वित-सं० (वि०) समन्वय किया गया 2 लगा हुआ, 


मिला हुआ 


समन्वीकरण-सं० (पु०) समन्वय करना 
समन्वेषण-सं० (पु०) अच्छी तरह अन्वेषण करना 


2 घृम-घूमकर स्थिति आदि का पता लगाना 


समय-सं० (पु) ॥काल 2 वकत 3 अवसर 4 फुरसत 


5 उपयुक्त काल 6 अंत समय 7 संकट की स्थिति 8 प्रतिज्ञा 
(जैसे-अपना समय क्यों भूलते हो, समय का पालन) 
9 सफलता (जैसे-समय की खुशी) 40. अभ्युदय 77 कर्तव्य 
पालन ॥2 व्यवहार (जैसे-अपना समय मत भूलो) ]3 ठहराव 
4 प्रथा । ~गत (वि०) बीता हुआ समय 2 समय में 
आया हुआ; ~गति (स्री?) समय का गुजरना या व्यतीत 
होना; ~त्तालिका (स्री?) = समय सारिणी; “निष्ठ 
(वि०) समय का पाबंद, समय का पालन करनेवाला; 
~पत्रक (पु०) = समय सारिणी; ~पालक (वि०) = 
समय निष्ठ; ~बम + अं० (पु०) टाइम बम, निश्चित समय 
पर विस्फोट होनेवाला पदार्थ; ~लेखक (पु०) टाइम कीपर, 
कर्मियों के आनेजाने के समय का हिसाब कर्ता; ~संकेत 
(पु०) समय बताना; ~साधक (पु०) = समय सेवी; 
~सारणी, ~सारिणी (स्री) कार्य आदि संचालन के 
लिए निर्धारित समय की सूची, टाइम टेबिल; ~सीमा 
(स्री) कार्य हेतु निश्चित किया गया समय; “सूचक 
(वि०) समय की सूचना देनेवाला; ~सूची (स्री०) = 
समय सारणी; ~सेवी (पु०) समय का पालन कर्ता 

समयांतर-सं० (पु०) भिन्न समय 

समयानुकूल-सं० (क्रि० वि०) समय के अनुसार 

समयानुक्रम-सं० (पु०) समय के अनुसार क्रम 

'समयानुसार-] सं० (वि०) समय के अनुरूप होनेवाला [] 
(क्रि० वि०) समय के अनुसार 

समयाभाव-सं० (पु०) समय की कमी 

समयोचित-सं० (वि०) समयानुकूल, कालोचित 

समयोत्तर-सं० (वि०) समय के बाद का 

'समयोपयोगी-सं० (वि०) = समयानुकूल 

'समर-सं० (षुः) युद्ध, लड़ाई | क्षेत्र (पुश) समर } 
युद्ध क्षेत्र, “तंत्र (पु०) युद्ध संबंधी रा, र 
(बो) युद्ध की नीति; “भूमि (स्री०) = समरांगण; 
~शायी (वि०) वीरगति को प्राप्त: "शास्त्र (पु०) युद्ध 
विद्या, युद्ध की कला; --सजा (खरी ) युद्ध का साज़ सामान 

समरांगण-सं० 

(पु०) लड़ाई का मैदान 


समराबस्था-सं० (खली) युद्ध की स्थिति 
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समादेश 


समर्चना-सं० (स्री) ॥ अच्छी तरह पूजा करना 2 सम्मान 
करना 
समर्थ-सं० (वि०) शक्तिशाली 2 योग्य 3 उपयुक्त 
(जैसे-समर्थ कला, समर्थ ध्वनि) । ~ता (स्त्री०) । शक्ति 
2 योग्यता 3 उपयुक्तता 
समर्थक-सं० (वि०) । समर्थन करनेवाला 2 पुष्टि करनेवाला 
समर्थन-सं० (पुऽ) अनुमोदन । ~पत्र (पु) अनुमोदन पत्र 
समर्थनीय-सं० (वि०) समर्थन के योग्य 
समर्थित-सं० (वि०) समर्थन किया हुआ 
समर्पक-सं० (वि०) समर्पण करनेवाला 
समर्पण-सं० (पु०) ॥ अर्पित करना 2 सौंपना, देना 3 भेंट 
करना । ~मूल्य (पु०) बीमा की अवधि समाप्त होने के पूर्व 
बीमा पत्र देने पर दिया जानेवाला धन 
समर्पित-सं० (वि०) समर्पण किया हुआ 
समर्प्य-सं० (वि०) समर्पण किए जाने योग्य 
समल-सं० (वि०) मैला, गंदा 
समवरोध-सं० (पु) चारों ओर से रोकना 
समवलंब-सं० (पु०) = समद्विभुज 
समवाय-सं० (पु०) । समूह, झुंड 2 ढेर, राशि 3 मेल, संयोग 
4 घनिष्ठ और नित्य संबंध 
समवायी-] सं० (वि०) समवाय संबंध रखनेवाला 2 ढेर के 
रूप में लाया हुआ ]] (पु०)  अवयव, अंग 2 साझेदार, 
हिस्सेदार 
समवेत-सं० (वि०) ॥ एकत्र 2 संचित 3 मिलाया हुआ 
4 संबद्ध 
समष्टि-सं० (स्री)  सामूहिकता 2 समवेत सत्ता 3 एक जैसे 
अंगों का समूह । ~गत (वि०) समष्टि रूप में लाया हुआ; 
परक (वि०) समाज मूलक; ~रूपेण (क्रि० वि०) 
समग्र रूप से, सब मिलाकर; ~वाद्‌ (पु) समाजवाद, 
सोशलिज़म; ~वादी (पु०) समाजवादी, सोशलिस्ट; 
~वृत्ति (स्री?) समाज का कार्य व्यापार 
सम्रष्टीकरण-सं० (पु०) समाजीकरण 
समसमुन्नत-सं० (वि०) समान रूप से उन्नत 
समस्त-सं० (वि०) कुल, पूर (जैसे-समस्त भारतवासी, 
समस्त संसार 2 संयुक्त 
समस्तिका-सं० (स्री) सारांश 
समस्थानिक-सं० (वि०) एक ही स्थान के 
समस्थानीय-सं० (वि०) एक जैसे स्थान से संबंधित 
समस्य-सं० (वि०) । संयुक्त करने योग्य 2 समास का रूप 
देने योग्य 3 पूर्ण करने योग्य 
समस्यमान्‌-सं० (वि०) व्या० दूसरे पद के साथ मिलकर 
समास बनानेवाला 
समस्या-सं० (सत्री?) ॥ कठिन या विकट प्रसंग 2 कठिन 
विषय। ~ग्रस्त (वि०) समस्या में फँसा हुआ; “पूर्ति 
(स्री2) समस्या को पूरा करना 
समांग-सं० (वि०) समान अंगवाला 
समांतर-सं० (वि०) समानांतर 
समाँ-(पु०) ॥समय, वक़्त 2 मौसम, ऋतु 
समाअत-अ० (स्री) । सुनना 2 ध्यान देना 


समाकल-सं० (पु०) एक ही प्रकार की एकत्र वस्तुओं का 
रूप । 

समाकलन-सं० (पु०) ॥ एक प्रकार की एकत्र वस्तुओं का 
मिलान करके उनकी व्यवस्था को देखना समझना 2 जमा खाते 
में रक्रम लिखना 

समाकुल-सं० (वि०) बहुत अधिक घबराया हुआ 

समागत-सं० (वि०) | आया हुआ 2 उपस्थित, घटित हुआ 
(जेसे-समागत प्रसंग, समागत परिस्थिति) 

समागम-सं० (पुऽ) ] पहुँचना 2 एकत्र होना (जैसे-संतों का 
समागम) 3 स्त्री प्रसंग, मेथुन, संभोग (जेसे-समागम क्रीड़ा, 
समागम क्रिया) 

समाघात-सं० (पु०) 7 युद्ध, लड़ाई 2 हत्या, वध 

समाचार-सं० (पु) ॥ हाल चाल 2 कुशल मंगल 3 सूचना 
(जेसे-समाचार प्राप्त हुआ) 4 हाल की घटना की सूचना 
(जैसे-हत्या का समाचार) । ~पत्र (मु०) अखबार, न्यूज़ 
पेपर; ~पत्रीयः (वि०) समाचार पत्र का (जैसे-समाचार 
पत्रीय लेख) 

समाज-सं० (पु०) ] समुदाय, दल, समूह 2 सभा (जैसे-आर्य 
समाज, संगीत समाज) 3 झुंड, गिरोह, समूह (जैसे-सत्संग 
समाज) 4 समान कार्य कर्ताओं का समूह (जैसे-व्यापारियों 
का समाज) 5 संघटित संस्था 6 आयोजन, तैयारी । ~कार्य 
(पु०) समाज का काम; ~गत (वि०) समाज के अंदर की, 
समाज में आया हुआ; च्युत (वि०) = समाज बहिर्भूत; 
~ततत्रिक (वि०) समाज व्यवस्था से संबंधित; द्रोही 
(वि०) समाज से द्रोह,वैर रखनेवाला; ~पति (पु०) समाज 
का प्रधान व्यक्ति; ~बहिर्भूत (वि०) समाज से निकाला 
हुआ; ~भाषिकी (स्री) समाज के वर्गों पर आधारित 
भाषा वैज्ञानिक अध्ययन; ~वाद्‌ (पु०) सत्ता का सामूहिक 
रूप होने का सिद्धांत (जैसे-समाजवाद की व्याख्या); ~वाद्‌ 
विरोधी (वि०) समाजवाद का विरोध करनेवाला; ~वादी ] 
(पुर) समाजवाद का समर्थन करनेवाला या अनुयायी [] 
(वि०) समाज वाद का; ~वादी करण (पु०) = 
समाजीकरण; ~विरोधी (वि०) समाज का विरोध 
करनेवाला; ~शारत्र (पु०) सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य 
का समाज के प्रति कर्तव्यों आदि का विवेचन करनेवाला शास्त्र; 
~शास्त्री (पु०) समाज शास्र का ज्ञाता; “शास्त्रीय 
(वि०) समाज शास्र का; ~संशोधक (पु०) = समाज 
सुधारक; ~सुधार +हिं० (पुर) सामाजिक बुराइयों को दूर 
करना; “सुधारक 7हिं०+सं० (पु) समाज सुधार 
करनेवाला; ~सेवक (पुश) समाज हित में कार्य करनेवाला; 
~सेवा (स्री०) समाजोपयोगी कार्य; “सेवी (वि०) 
समाज सेवा करनेवाला; ~हिंतकारी (वि०) समाज की 
भलाई करनेवाला 

समाजी-(पु०) साजिदा, सपरदाई 

समाजीकरण-सं० (पु०) पूरे समाज का बना देना 

समादर-सं० (पु०) सत्कार, प्रतिष्ठा 

समादरणीय-सं० (वि०) समाद्र के योग्य 

समादूत-सं० (वि०) सम्मानित 

समादेश-सं० (पु०)  आंधिकारपूर्वक आज्ञादेना 2 आज्ञा, 
आदेश 


समाई-(ख्री० ठरला Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


समादेशक 


806 


समाश्रित 


समादेशक-सं० (पु०) समादेश देनेवाला व्यक्ति 
समाधान-सं० (पु०) ॥ संशय दूर करना 2 संकट को दूर 
करना 3 समस्या का निराकरण 4 नियम 5 योजना, युक्ति 6 
समर्थन । ~कारक (वि०) समस्या का निराकरण करनेवाला 
'समाधि-सं० (स्त्री०) योग का अंतिम अंग, मन को ब्रह्म पर 
केंद्रित करना 2 योग साधना का चरम फल 3 मनोयोग 
4 तपस्या (जैसे-समाधि में लीन होना) 5 मौन (जैसे-समाधि 
धारण करना) 6 शव स्थल पर बनाया गया मकान आदि । 
~कारी (पु०) समान उत्तराधिकारी; “क्षेत्र (पु०) मृत 
शरीर को गाड़ने की जगह, कब्रिस्तान; --पाषाण (पु०) कब्र 
पर रखा पत्थर; ~भवन (पु०) मकबरा; ~लेख (पु०) 
कब्र पर अंकित मृतक का परिचय; ~स्थल (पु०) = समाधि 
क्षेत्र 
समाधित-सं० (वि०) = समाधिस्थ 
समाधिस्थ-सं० (वि०) समाधि लगाया हुआ 
समाधेय-सं० (वि०) समाधान किए जाने योग्य 
समान-सं० (वि०) ॥ सदृश, तुल्य, एक-सा 2 साधारण 
(जैसे-समान गति) 3 समान परिमाण का। --उत्तराधिकार 
(पु०) बराबर का विरसा; ~उत्तराधिकारी (पु०) बराबर 
का विरसा पानेवाले; “करण (पु०) = समानीकरण; 
~कालीन (वि०) - समकालीन; --ता (स्री) समान 
होने का भाव; “धर्मा (वि०) समान गुण, धर्म या 
प्रकृतिवाला; -~वाची (व्रि’) = समानार्थक 
समानक-सं० (वि०) = समानार्थक 
| 'समानांतर-सं० (बि०) ॥ समान अंतर पर होनेवाला (जैसे- 
सपानांतर रेखा) 2 साथ साथ काम करनेवाला या | 
(जैसे-समानांतर सरकार) 
समाना-] (अ० क्रि०) ॥ भरना, अटना (जैसे-इस कनस्तर में 
बीस किलों आटा समाता है) 2 व्याप्त होना (जैसे-दिल में 
भय समाना) 3 पहुँचना (जैसे-किसी के दिल में मत समा 
जाना) ]| (स० क्रि०) अंदर करना, भरना 
'सम्रानाधिकरण--स० (१०) ॥ समान श्रेणी 2 समान आधार 
3 व्या० समान कारक की विभक्त से युक्‍त शब्द या पद । 
“-बाक्य (पु०) वो वाक्य जिसके उप वाक्य समान कारकीय 
कूप मैं हॉ, --समुच्चयबोधक (पु०) समानाधिकरण वाक्यों 
की मिलागैबाळा समुच्चयबोधक 
समानाधिकार--सं॑० (१०) ॥ समान अधिकार 2 जातीय गुण 
या विशेषता 
सप्रानाध्िकृत-स॑० (वि०) समान अधिकार प्राप्त 
सपानार्थ--सं० (१०) समान अर्थवाला शब्द 
सपानार्थक-सं० (बि०) समान अर्थवाला 
मानाथी--सं० (वि०) समान अर्थ से युक्त 
सप्रानीकरण-सं० (१०) समान बनाने का भाव 


'समात्रुपात-सं० (पु०) वस्तु के विभिन्न अंगों में होनेवाला 


तुछमाहाक संबंध 
Ns ~सं॑० (वि) समानुपात संबंधी 
-समानुपातिक विभाजन) 


समानुपातिता-सं० (खी०) समानुपातिक होने की अवस्था 
समापक-सं० (बि) समापन करनेवाला । ~अधिवेशन 


` समाश्रित सं 
(पुः) सम्मेलन की समाप्ति पर की जानेवाली बैठक; | हुआ ऱस० (वि 


~भाषण (पु०) अंतिम बेठक में दिया गया भाषण; 
~समारोह (पु०) अधिवेशन को समाप्त करने का जलसा 

समापत्ति-सं० (स्री?) ॥ मिलना 2 भेंट, मिलन 3 अवसर, 
मोका 4 अंत, समाप्ति 

समापन-सं० (पु०) ] समाप्त करना 2 पूरा करना 3 समाप्ति, 
अंत 

समापवर्तक-सं० (पु०) ग० वह राशि जिससे दो या अधिक 
राशियों को अलग अलग भाग देने पर शेष कुछ भी न बचे, 
कामन फैक्टर (जैसे-24,36, 48 का समापवर्तक ॥2 है) 

समापिका-सं० (स्त्री०) व्या० वाक्य पूर्ति के निमित्त आनेवाली 
क्रिया 

समाप्त-सं० (वि०) पूरा किया गया 2 अस्तित्व नष्ट कर दिया 
गया 3 व्यतीत हो गया (जेसे-परीक्षा का समय समाप्त हो 
गया) 4 मृत (जैसे-जीवन समाप्त हो गया) 

समाप्ति-सं० (स्त्री”) ॥ खत्म होना 2 अंत होना 3न रह 
जाना। ~काल (पु०) समाप्त होने का समय 

समाप्य-सं० (वि०) समाप्त किए जाने योग्य 

समायुक्त -सं०(वि०) ] जोड़ा हुआ 2 तैयार किया हुआ 
3 संपर्क में लाया हुआ 4 नियुक्त 

समायोग-सं० (पु०) ॥ संयोग 2 जनसमूह 

समायोजक-सं० (पु०) समायोजन करनेवाला 

समायोजन-सं० (पु०) ॥ समायोग 2 संभरण, सप्लाई 

समारंभ-सं० (पु) ॥ आरंभ, शुरुआत 2 समारोह ३ काम, 
क्रिया व्यापार 

समारोह-सं० (पु०) शुभ आयोजन, जलसा 

समार्थक-सं० (वि०) = समानार्थक 

समालोकन-सं० (पु०) अच्छी तरह देखना 

समालोचक-सं० (पु०) समालोचना करनेवाला 

समालोचन, समालोचना-सं० (स्री०) गुण दोष का किया 
जानेवाला विवेचन 2 साहि० कृति के संबंध में की गई 
आलोचना, गुण दोष संबंधी कृति का विवेचन 3 गुण दोष 
विवेचन की कला 

समालोचनात्मक-सं० (वि०) समीक्षात्मक 

समालोचिका-सं० (स्री) समालोचना करनेवाली 

समालोच्य-सं० (वि०) समालोचना के योग्य 

'समावरण-सं० (पु) संलग्रक 

समावर्जन-सं० (पुऽ) ] आकृष्ट करना 2 वश में करना 
3 शुकाना, मोड़ना 

समावर्तन-सं० ( 


रा 'पु०) ॥ वापस आना, लौटना 2 उपाधि देने से 
संबंधित समारोह, कान्वोकेशन 


समाविष्ट-सं० (वि०) ] व्याप्त 2 गृहीत, आसीन 
4 एकाग्रचित्त केक 


समावृत-सं० (वि०) ॥ ढका 
छना कयी ग हुआ 2 वापस आया हुआ 3 पूरा 
समावेश-सं० (पु०) ] अंतर्भाव शामिल ५ 
, शामिल होना 2 व्याप्त होना 
3 भावावेश 4 साथ रहना 5 मतैक्य & मनोनिवेश 7 प्रवेश 
समावेशी-सं० (वि०) समावेश संबंधी 
समाश्रय-सं० (पु०) ॥ आश्रय, सहारा 2 सहायता, मदद 
°) ] आश्रय लिया हुआ 2 सहारे पर टिका 
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समुल्लास 


समाश्वासन-सं० (पु०) अच्छी तरह इतमिनान कराना 

समास-सं० (पु०) ॥ योग, मेल 2 संचय, संग्रह 3 व्या० दो या 
अधिक पदों को मिलाकर एक रूप देना (जैसे-'राम लक्षमण' 
में दृंद्र समास है) । ~गत (वि०) समास में आया हुआ 
(जैसे-समासगत नियम); ~चिह्न (पु०) शब्दों के जोड़ने 
का चिह्न, योजक चिह्न (-); ~बद्ध (वि०) समास में बंद; 
“युक्‍त (वि०) समासवाला, समास सहित 

समासक-सं० (पु०) समास चिह्न 

समासीन-सं० (वि०) बैठा हुआ 

समाहत-सं० (वि०) ] मिला हुआ 2 मारा हुआ 

समाहरण-सं० (पु०) । संग्रह 2 ढेर, राशि 3 वसूली, 
कलेवशन 

समाहर्ता-] सं० (पु०) समाहरण करनेवाला एक राज कर्मचारी 
| (वि०) ॥जमा करनेवाला 2 सम्मिलित होनेवाला 
3 संक्षिप्त रूप देनेवाला 

समाहर-सं० (पु०) ] संग्रह 2 मिलन, मिलाप 3 ढेर, राशि। 
दद्द (पु०) व्या० इंद्र समास का एक भेद जिसमें पदों के 
अतिरिक्त अन्य अर्थ भी निकलता है (जैसे-सेठ-साहूकार, 
दाल-रोटी) 

समाहित-सं० (वि०) ॥ व्यवस्थित रूप में एकत्र किया हुआ 
2 व्यवस्थित 3 प्रतिपादित 4 स्वीकृत 5 समान, सदृश 

समिति-सं० (स्री?) । सभा, समाज 2 संस्था (जैसे-जलकर 
समिति, सहकारी समिति) 

समिद्ध-सं० (वि०) जलता हुआ, प्रज्वलित 

समिधा-सं० (स्री?) हवन की लकड़ी 

समीकरण-सं० (पु०) ] समान करने की क्रिया 2 ग० ज्ञात 
राशि से आज्ञात राशि निकालना 3 राशियों के मान को बराबर 
सिद्ध करना 

समीकृत-सं० (वि०) समीकरण किया गया 2 बराबर किया 
[आ 

समीकृति-सं० (स्री?) समान करने का भाव 

समीक्षक-सं० (पु०) समीक्षा करनेवाला, समालोचक 
(जैसे-समीक्षक की विचारधारा) 

समीक्षण-सं० (पु०) = समालोचना 

समीक्षा-सं० (स्री०) ॥ परीक्षण 2 गुण -दोष विवेचन, 
समालोचन (जैसे-नाटक की समीक्षा) 

समीक्षात्मक-सं० (वि०) समालोचनात्मक 

समीक्षाधीन-सं० (वि०) समीक्षित होनेवाला 

समीक्ष्य-सं० समीक्षा के योग्य 

समीचीन-सं० (वि०) 7 यथार्थ, ठीक 2 उचित, वाज़िब 
3 न्याय संगत 

समीप-सं० (क्रिश वि०) पास, दूर, निकट। “ता (ख्री०) 
निकटता; --वर्ती (वि०) पास में स्थित (जैसे-समीपवर्ती 
देश, समीपवर्ती मक्रान); ~स्थ (वि०) समीप में बसा हुआ 

समीपावलोकन-सं० (पु०) पास से देखना 

समीभूत-सं० (वि०) बराबर -हुआ 

समीर-सं० (पुर) हवा, वायु 

समीरण-सं० (पु०) हवा 

समुंदर-बो० (पु) समुद्र 


4 पसंद आनेवाला 

समुच्चय-सं० (पु०) समूह, राशि। ~बोधक (वि०) 
समुच्चय का ज्ञान करानेवाला; सूचक (वि०) समुच्चय की 
सूचना देनेवाला 

समुच्चित-सं० (वि०) । संग्रहीत 2 पुंजीभूत 

समुच्छेद-सं० (पु)  उन्मूलन 2 नाश 

समुज्जवल-सं० (वि०) चमकता हुआ 

समुत्कर्ष-सं० (पु०) ] आत्म उन्नति 2 गौरव 

समुत्थ-सं० (वि०) ] उठा हुआ, उन्नत 2 उत्पन्न 

समुत्थान-सं० (पु०) ॥ ऊपर उठाना 2 उन्नति 3 उत्पत्ति 
4 स्वास्थ्य लाभ करना 5 वृद्धि 

समुत्यित-सं० (वि०) एक साथ उठा हुआ 2 अत्यंत ऊँचा 

समुत्सुक-सं० (वि०) विशेष रूप से उत्सुक, उत्कंठित 
(जैसे-समुत्सुक भावनाएँ) 

समुदय-] सं० (पु) ॥ ऊपर चढ़ना 2 उदय ३ शुभ लग्न, 
साइत 4 समुदाय |] (वि०) सब, सारा, समस्त 

समुदाय-सं० (पु) ॥ दल, समूह, झुंड 2 संस्था, जनसमूह 
3 ढेर, राशि। ~वाचक (वि०) = समूहवाचक; 
~विकास योजना (स्री) समुदाय की उन्नति हेतु बनाई 
गई योजना 

समुदित-सं० (वि०) ॥ उन्नत 2 उत्पन्न 3 उठा हुआ; उदित 
4 समुदय रूप दिया गया 

समुद्धरण-सं० (पु०) ॥ ऊपर उठाना 2 उद्धार 3 दूर करना, 
हटाना 

समुद्भव-सं० (पु) ॥ उत्पत्ति, जन्म 2 पुनरुज्जीवन 

समुद्य॒त-सं० (वि०)  अच्डी तरह तैयार 2 ऊपर उठाया हुआ 

समुद्र-सं० (पु०) सागर, जळपि, अंबुधि। ~कंप (पु०) 
समुद्र में होनेवाला कंप, सी क्वेक; “ “गामी (वि०) ॥ समुद्र 
में जानेवाला 2 समुद्री व्यापारःकरनेवाला; “तट (पु०) समुद्र 
का किनारा; ~तटबरती (वि०) समुद्र के किनारे का; 
~तटीय (वि०) समुद्र के तट का; “तरण (पु) समुद्र 
तैरकर पार जाना; ~तल (पु०) समुद्र की तह; “यपत्तन 
(पु०) समुद्री बंदरगाह; ~पथ (पु०) = समुद्र मा; 
~पारीय (वि०) समुद्र पार का; ~फेन (पु) समुद्र का 
झाग; ~मंथन (पु०) समुद्र का विलोड़न; ~मार्ग (पु०) 
समुद्र का रास्ता; ~यात्रा (स्री) समुद्री सफ़र; यान 
(पु०) समुद्र में चलनेवाला जहाज ~लवण (पु०) समुद्र से 
पाया जानेवाला नमक 

समुद्रिय-सं० (वि०) ॥ समुद्र का 2 समुद्र से उत्पन्न 

समुट्री-सं० +हिं० (वि०) । समुद्र का, समुद्र संबंधी 2 समुद्र 
की ओर से आनेवाली (जैसे-समुद्री हवा) 

समुद्रीय-सं० (वि०) समुद्री 

समुद्रेग-सं० (पु)  घबडाहट 2 भय 

समुन्नत-स॑० (वि०) ] खूब बढ़ा चढ़ा 2 बहुत ऊँचा 

समुन्नति-सं० (खरी) ।ऊपर उठाना 2उच्चता, ऊँचाई 
३ गौरव 

समुपस्थित-सं० (वि०) ॥ उपस्थित, सामने आयां हुआ 
2 प्रकट 

समुल्लास-सं० (पु०) ॥ उल्लास, प्रसन्नता, खुशी 3 सथ्क्‌ 


समुचित-सं० (वि०) । उपयुक्त 2 ठीक, उचित 3ययेष्ट | काति 3 भैध का परिच्छेद 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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समुहा-] बो० (वि०) सामने स्थित | (अ०) सामने, सीधे 


समूचा-(वि०) सब, कुल, पूरा (जैसे-समूची जनता, समूचो 


व्यापार) र 


समूढ-सं०.] (वि०) ॥ ढेर रूप में लाया हुआ 2 इकट्ठा हुआ, 


संगृहीत 3 पकड़ा हुआ [| (पु०) ढेर, राशि, भंडार 


समूल-सं० /वि०) ] जड़ से युक्त, जड़वाला 2 कारण सहित, 


कारणवाला 
समूल्य-सं० (वि०) कीमतवाला 


समृह-सं० (पु०) । झुंड (जैसे-पक्षियों का समूह) 2 जमघट, 
समुदाय (जैसे-जन समूह, लड़कों का समूह) । ~वाचक 
(वि०) समूह का बोध करानेवाला; “-बाची (वि०) = 
समूहवाचक; “-हितबाद (पु०) यह मत कि व्यक्ति की हित 


की अपेक्षा समूह का हित अधिक आवश्यक है 


समूहत:-सं० (क्रि० वि०) समूह के रूप में, सामूहिक रूप से 
समूहन-सं० (पु०)  बहारना 2 बटोरना 3 ढेर लगाना, राशि 


समूहिकीकरण-सं० (पु०) सामूहिक रूप देना 


समृद्ध-सं० (वि०) ॥ संपन्न, धनवान्‌ 2 सशक्त 3 प्रभावशाली 


4 अधिक, बहुत 


समृद्धि-सं० (स्री) समृद्ध होने का भाव 2 अत्यधिक 
संपन्नता 3 ऐश्‍वर्य, अमीरी 4 अधिकता, बहुलता 5 शक्ति 


6 प्रभावकारक प्रधानता 

समेकन-सं० (पु०) मिलकर एक हो जाना 
समेकित-सं० (वि०) ॥ एकीकृत 2 समेकन किया गया 
समेटना-(स० क्रि) 7 इकट्ठा करना 2 धारण करना 
समेत-॥[सं० (वि०) संयुक्त ग्रा (अ०) सहित, साथ 


समोना-| (स° क्रिश) ] सम्मिलित करना 2 संगृहीत करना ][ 


(अ० क्रिश) डूबन्% लीन होना 

'समोसा-(पु०) आलू और मैदा से युक्त तेल या घी में तला 
एक नमकीन पकवान (जैसे-चाय के साथ समोसा खाना) 

सम्मत-अ० (वि०) ॥ एक ही राय का, सहमत 2 माना हुआ 
3 विचारित 

सम्मति-सं० (स्री) ॥ सलाह, राय 2 अनुज्ञा, अनुमति 3 मत, 
विचार 4 इच्छा, कामना (जैसे-सम्मति की अभिव्यक्ति) । 
“सूचक (वि०) सम्मति की सूचना देनेवाला 

सम्मन-अं० (पु०) न्यायालय में उपस्थित होने के लिए 
न्यायालय द्वारा प्रेषित पत्र 

सम्मर्द-सं० (पु०) । युद्ध, लड़ाई 2 रगड़ना 3 झगड़ा 4 वाद 
विवाद 

सम्माद-सं० (पु०) ॥ पागलपन, उन्माद 2 नशा 

सम्मान-सं० ] (पु०) आदरपूर्ण भाव ][ (वि०) मान प्रतिष्ठा 
से युक्त (जैसे-सम्मान पुरुष, सम्मानजनक) [[ (अ०) 
प्रतिषठापूर्वक। ~जनक (वि) सम्मानवाल। 
(जैसे-सम्मानजनक स्थान, सम्मानजनक पद); --पत्र (पु०) 
सम्मान में दिया जानेवाला पत्र; ~पद्‌ (पु०) इज्ज़त का 
“पूर्वक (क्रि वि०) सम्मान से; “प्रद (वि०) सम्मा 
देनेवाला; ~लालसा (स्री?) सम्मान की इच्छा; ~लिप्सा 
(स्री) सम्मान की कामना 

सम्मानन-सं० (पु) सम्मान करना, आदर करना 

सम्माननीय-सं० (वि०) सम्मान करने योग्य 

सम्मानार्थ-सं० (क्रिश वि०) आदर देने के लिए 


सम्मानाई-सं० (वि०) = सम्मान्य 

सम्मानित-सं० (वि०) सम्मान पाया हुआ 

सम्मान्य-सं० (वि०) आदरणीय 

सम्मार्ग-सं० (पु०) 7 अच्छा मार्ग 2 सत्‌ मार्ग 

सम्मार्जन-सं० (पु०) । झाइना-बुहारना 2 साफ़ करना 

सम्मार्जनी-सं० (स््री०) झाडू, बुहारी, कूँचा 

सम्मार्जित-सं० (वि०) अच्छी तरह माँजा हुआ, खूब साफ़ 
किया हुआ 

सम्मित-सं० (वि०) मापा हुआ 2 समान, सदृश 
3 आनुपातिक एकरूपता तथा सामंजस्यवाला, सिमेट्रिकल 

सम्मिति-सं० ऊँची और बड़ी कामना, महत्त्वाकांक्षा 2 तुलना, 
बराबरी 

सम्मिलन-सं० (पु) मेल मिलाप 2 सम्मेलन 

सम्मिलनी-बो० (स्री) सम्मेलन 

सम्मिलित-सं० (वि०) १ मिलाया हुआ 2 सामूहिक 
(जैसे-सम्मिलित प्रयास से काम पूरा होना) 3 एकत्र हुआ 
(जैसे-सम्मिलित कुटुंब) 

सम्मिश्रण-सं० (पु०) ॥ मिलाना 2 मिलावट, मेल 

सम्मिश्रित-सं० (वि०) 7 मिलाया 5 2 मिलावरी 

सम्मुख ] सं० (वि०) 7 जो सामने हो 2 उपयुक्त ]] 
(अ०) 7 सामने, आगे 2 बिल्कुल सीघे 

सम्मेलन-सं० (पु०) ॥ सभा, संख्या आदि 2 मेल, मिलाप, 
जमघट (जैसे-जन सम्मेलन, राजनैतिक सम्मेलन) । --भवन 
(पु०) वह स्थान जहाँ सम्मेलन किया जाए; ~हाल + अं० 
(पुर) सम्मेलन हेतु बड़ा कमरा 

सम्मोद-सं० (पु०) 7 प्रीति, प्रेम 2 मोद, हर्ष 

सम्मोदन-सं० (पु०) आधिकारिक स्वीकृति 

सम्मोह-सं० (पु०) 7 मोह, प्रेम 2 भ्रम, धोखा 3 संदेह 

सम्मोहक-सं० (वि०) सम्मोहन करनेवाला (जैसे-सम्मोहक 
दृष्टि, सम्मोहक वाणी) 

सम्मोहन-सं० (पु०)  मुग्ध करना (जैसे-रूप का सम्मोहन, 
नेत्रका सम्मोहन) 

सम्मोहनी-सं० (ख्रो०) मोह में डालनेवाली माया 

सम्मोहित-सं० (वि०) मुग्ध किया हुआ 

सम्यक्‌-सं० | (पु०) समुदाय, समूह [[ (वि०) । पूरा, सब, 
समस्त 2 उचित, उपयुक्त 3 मनोनुकूल [][ (क्रिश वि०) 
! पूरी तरह से 2 अच्छी तरह, भलो-भांति । --संबुद्ध (पु०) 
॥ जिसे सम्यक्‌ ज्ञान हो 2 गौतम बुद्ध 

| सम्यक ज्ञान-सं० (पु०) सच्चा ज्ञान 

। सं्राजना-(अ० क्रि०) । प्रतिष्ठत होना 2 विराजमान होता 

र (खोर) । साम्राज्य की खामिनी 2 सम्राट की 


सप्राट-पं० (पु० 


उ राज्य, शहनशाही. राज्य 
° क्रि०) ॥ थामा रहना 
3 सचेत होना मा जा सकना 2 ठहरा रहन 


सावधान होना 4 बचाव करना 5 पन: सुधारना 
6 निर्वाह होटा करना 5 पुनः सुः 


सयत्न-सं० (क्रि० वि०) यल के 
सयन-(पु०) 7 विस्तर 2 सोना, लेट 
सयान-(वि०) सयाना। -य्पन 

| 


र (पु०) सयाना होने का भाव 
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सयाना- (वि०) ॥ वयस्क (जैसे-सयाना युवक) 
2 बुद्धिमान, समझदार 3 चालाक (जैसे-सयाना बनना) 
4 कपटी और धूर्त (जैसे-सयाना लड़का) ]] (पु०) अधिक 
अवस्थावाला, अनुभवी तथा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति | *-पन (पु० 
१वयस्कता 2कपट और घर्तता '3 चालाकी 
होशियारी 

सरंजाम-फ़ा० (पु०) ॥ काम पूरा होना 2 प्रबंध, व्यवस्था 
3 तैयारी ग 

सर-] सं० (पु०) बाण 2 तालाब 

सर-]] +फ्रा० (पु०) । सिर (जैसे-सर के बल खडे होना) 
2 ताश, गंजीफे का कोई बड़ा पत्ता (इक्का, बादशाह 
इत्यादि) । ~अंजाम (पु०) = सरंजाम; ~कश (वि०) 
7 उदंड 2 बागी; ~कशी (सत्री?) 7 उच्दंडता 2 विद्रोह; 
“ख़त + अ० (पु०)  किरायानामा 2 आज्ञापत्र; ~ग़ना 
+ अ० (वि०) सरदार, मुखिया; ~गर्म (वि०) उत्साही, 
मुस्तैद; ~गर्मी (ख्री०) मुस्तैदी, उत्साह; ~गोशी (स्री) 
॥ कानाफूसी 2 चुगली, बुराई; ~ज्ञमीन (स्त्रीश) देश, 
मुल्क 2 राज्य; “> ज्ञोर (वि०) ] उद्दंड, दुर्दमनीय 
2 जबरदस्त; ~ज़ोरी (स््री०) ॥ जबरदस्ती 2 दुर्दमनीयता, 
उहंडता; ~जोश (वि०) जोश या ताव में आया हुआ; 
~त्तराश (पु०) 7 नाई 2 सिर मूंडनेवाला; ~ताज (पु०) 
= सिरताज; “दर्द (पु) ॥ सिर का दर्द 2 व्यथा, कष्ट; 
~दार (पु०) 7 मुखिया, नेता 2 सेनापति 3 सिखों की पदवी; 
~दार तंत्र + सं० (पु०) सरदारों का राज्य, सामंतशाही; 
~दारनी + हिं० (स्त्री”) ॥ सरदार की पत्नी 2 प्रतिष्ठित 
सिख महिला; ~दारी (स्री) सरदार का पद; ~नाम 
(वि०) नामी, मशहूर; --नामा (पु०) 7 प्रशस्ति 2 चिट्टी 
पानेवाले का पता; ~पंच + हिं० (पु०) पंचों का मुखिया; 
~परस्त (वि०) ] संरक्षक 2 सहायक; ~परस्ती (स्त्री०) 
7 संरक्षण 2 सहायता; - पेंच (पु०) 7 पगड़ी के ऊपर 
लगाने का एक गहना 2 एक तरह का गोटा; ~पोश (पु०) 
] ढकना 2 ख़्वानपोश; ~फ़राज़ (वि०) ॥ गोरवप्राप्त 
2 सम्मानित 3 घमंडी; ~फ़रोश (वि०) जान देने को उद्धत; 
>>फ़रोशी (स्री०) जान देने को तैयार रहना; ~फिरा + 
हिं० (वि०) पगला; ~बसर (अ०) एकदम ठीक, पूय पूरा; 
~बराह (वि०) प्रबंधकर्ता, कारिंदा; “-बराही (स्त्री) 
प्रबंध; ~बसर (अ०) बराबर, सरासर; ~बाज़ (वि०) 
॥ जान पर खेळनेवाला 2 निडर; “बाजी (स्त्री०) । जान पर 
खेलना 2 निडरता; - बुलंद (वि०) । उच्चपदस्थ 
2 सम्मानित, प्रतिष्ठित 3 गौरवान्वित; ~मस्त (वि०) शराब 
के नशे में चूर, मतवाला; ~मस्ती (स्री०), मतवालापन 
>>सब्ज़ (वि०) हराभरा, लहलहाता हुआ; हद्‌ + अ० 
(स्री) सीमा (जैसे-देश या मुल्क़् की सरहद); -हदबंदी 
अ० + फ़ार (वि०) सरहद को बंद कर देना; हदी अ० + 
फ़ा० (वि०) सरहद संबंधी 

सर] अं (पु०) 7 महोदय 2 श्रीमान्‌ 

सरकंडा-(पु०) गांठदार सरपत का एक पौधा 

सरकना-(अ० क्रि) ॥ खिसकना, रेंगना 2 समय का टल 
जाना 3 आगे बढ़ना (जैसे-थोडा सा और सरकना) 

सरकस-अं० (पु०) वह मंडल जहाँ कलाकारों और जानवरों 


के खेल दिखाए जते हैं। ~खिलाड़ी +हिं० (पु०) सरकस 
के कलाकार 

सरक्रा-] अ० (पु०) चोरी 

सरका-]] (पु०) हस्तमैथुन करना 

सरकाना-(स० क्रिः) अपनी जगह से हिलाना 
सरकार-] *फ़ा० (स्त्री०) ॥ राज्य, हुकूमत 2 शासन, गवर्नमैंट 
3 शासन प्रबंध 4 राजदरबार । ~परस्त (वि०) सरकार का 
पिडू, सरकार भक्त 

सरकार-]] फ्रा० (पु०) ॥ मालिक, स्वामी 2 राजा, सम्राट, 
शासक 

सरकारी-फ़ा० (वि०) सरकार संबंधी (जैसे-सरकारी 
आदेश, सरकारी काम, सरकारी कार्यालय) 2 राज्य संबंधी 
(जैसे-सरकारी जायदाद) 3 शासन का (जैसे-सरकारी पद, 
सरकारी नौकरी, सरकारी मशीन, सरकारी धन या कोष) । 
~करण + सं० (पु) सरकार का बना लेना 

सरकुलर-अं० (पु०) = सर्क्युलर 

सरगम-(पु०) ॥ संगीत के षडज से निषाद तक के सात स्वरों 
का समूह, स्वर ग्राम 2 राग में लगनेवाले स्वरों का उच्चारण 

सरचार्ज-अं० (पु०) अतिभार 

सरजा-फ़ा० (पु०) ॥ सरदार 2 शेर, सिंह 

सरजीवन-बो० (वि०) ] हरा-भरा 2 संजीवन 

सरट-सं० (पु) ॥ गिरगिट 2 छिपकली 

सरणी-सं० (स्त्री०) मार्ग, रास्ता (जैसे-जल सरणी) 

सरतान-अ० (पु०)  केकड़ा 2 कर्कटार्बुद, कैंसर 

सरद-] +फ़रा० (वि०) = सर्द ॥ (स्री?) शरद ऋतु 

सरदई-फ़ा० + हिं० (वि०) हरापन से युक्‍त पीला 

सरदर-फ़ा० (अ०) एक सिर से 2 सब मिलाकर एक साथ 
३ औसत के विचार से 

सरदल-बो० (पु०) दरवाज़े की चोखट का बाज़ू 

सरदा-फ़ा० (पु०) खरबूजे की जाति का एक तरह का फल 

सरदाई-फ़ा० + हिं० (स्त्री) ठंडई, ठंडाई 

सरदार-फ़ा० (पु०) ॥ मंडली का नायक, अगुआ 2 सिख, 
संप्रदाय का अनुयायी, सिखों की उपाधि 

सरदारिनी-(स्त्री०) ] प्रतिष्ठित सिख महिला 2 सरदार की पत्नी 

सरदारी-फ़ा० (सत्री?) ॥ स्वामित्व 2 सरदार का भाव 

सरदी-फ़ा० (स्री?) = सर्दी 

सरन-बो० (सत्री?) = शरण 

सरना-(अ० क्रि)  सरकना, खिसकना 2 हिलना डोलना 
3 पूरा होना (जैसे-शादी व्याह का काम सरना) 4 निभना, 
पटना 

सरपट-] (स्री०) घोड़े की बहुत तेज़ चाल ]| (अ०) तेज़ 
दौड़ते हुए (जैसे-सरपट आना, सरपट जाना) 

सरपत-(पु०) सरकंडा, सेंठा 

सरफा-अ० (पु०) व्यय खर्च 

'सरबस-बो० (पु०) = सर्वस्व 

सरमा-फ़ा० (पु०) शीत काल 

सरमाई-फ़ा० (वि०) शीतकाल का 

सरमाया-फ़ा० (पु०) धन दौलत, संपत्ति, सर्माया 

सरल-सं० (वि०) ॥ सीधा (जैसे-सरल रेखा) 2 सामान्य, 
साधारण (जैसे-सरल गति) 3 आसान, सहज (जैसे-सरल 
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उपाय, सरल भाषा) 4 सीधा और भोला (जेसे-सरल युवक, 
सरल मनवाला) 5 ईमानदार और सच्चा (जैसे- साधु और 
सरल हदयवाला) 6 खरा, असली (जेसे-सीधी और सरल 
बात कहना) । “चित्त (वि०) सरल हृदयवाला; --ता 
(सत्री?) ॥सरल होने का भाव 2 सीधापन, सिधाई 
3 ईमानदारी और सच्चाई 4 आसानी, सुगमता, सहजता; 
>स्वभाव (वि०) सीधे स्वभाववाला; --हृदय (वि०) 
निष्कपट हृदयवाला 
« सरलतया-सं० (क्रि वि०) सरल रूप में 
सरलातिसरल-सं० (वि०) ॥ आसान से आसान 2 अत्यंत 
सोधा 
सरलीकरण-सं० (पु०)सरल बनाना 
सरलीकृत-सं० (वि०) सरल किया हुआ 
सरव-सं० (वि०) शब्द करता हुआ, शब्दवाला 
सरवत-आ० (सत्री) अमोरी. संपन्नता 
सरवर-(पु०) तालाब 
सरबा-(पु०) = साला 
सरवाक-(पु०) ॥ प्याला 2 कसोरा 3 दीया 
सरविस-अं० (स्त्रो)) = सर्विस 
सरवे-अं० (पु०) सर्वेक्षण 
सरसंघचालक-फ़ा० - सं० (पु) संघ का बड़ा निदेशक, 
संघ का महानिदेशक 
सरस-सं० (वि०) ॥] रसोला, रसय्‌क्त 2 स्वादिष्ठ. जायकेदार 
3 प्रेमासकत (जेसे-सरस हदय) 4 सुंदर 5 मोहक 
(जेसे-सरस वाणी, सरस दृश्य) 6 रसपूर्ण (जैसे-सरस 
काव्य) 7 आर्द्र, गीला 8 हरा और ताजा । --ता (स्त्रो०) 
१ रसिकत' 2 मधुरता 3 सरस होने का भाव; 
सरसठ-] (वि०) साठ और सात |] (पुऽ) '67' की संख्या 
सरसना-( अ० क्रि०) ] पनपना 2 उन्मत्त होना 3 शोभित होना, 
सोहना 4 रसपूर्ण होना 5 पूरा होना 6 भावाविष्ट होना 
सरसर-(क्रि० वि०) । सर सर शब्द करते हुए 2 बहुत तेज़ी या 
फुर्ती से 
सरसराना-] (अ० क्रि०) ] सर सर ध्वनि होना | 
का सरसराना) 2 जल्दी जल्दी काम करना |] (स० क्रि०) 
सर सर शब्द उत्पन्न करना 
सरसराहट-(स्त्री०) ॥ सरसराने से उत्पन्न ध्वनि 2 सुरसुराहट 
(जैसे-शरीर में सरसराहट होना) 
सरसरी-फ़ा० (वि०) ] जल्दी में होनेवाला (जैसे-सरसरी नज़र 
डालना) 2 मोटे तौर पर होनेवाला (जैसे-सरसरी प्रक्रिया) 


सरसाना-| (अ० क्रि०) बो० सरसना || (स० क्रि०) ` 


॥ हराभरा करना 2 रसपूर्ण करना 
सरसिक-(पु०) सारस पक्षी 
सरसिज-सं० (पु०) तालाब में होनेवाला, कमल 
सरसी-सं० (सत्री?) ॥ छोटा जलाशय 2 बावली 
सरसीरुह-सं० (पु०) तालाब में उत्पन्न होनेवाला, कमल 
सरसेटना-(स० क्रिश)  फ़टकारना 2 खरी खोटी सुनाना 
सरसों-(ख्री०) ॥ एक प्रसिद्ध फ़सल, तेलहन (जैसे-काडी 
सरसों, पीली सरसों) 2 इस फ़सल का बीज (जैसे-सरसों का 
तेल, सरसों परमा) । आँखों में सरसों फूलना अभिमान या 
प्रेम आदि के कारण हरा भरा दिखाई देना; हथेली पर सःसों 


8]0 


सरेखना 


नहीं जमती विना किसी 'प्रयल' के काम आसान नहीं होता 
सरस्वती-सं० (ख्री०) । विद्या, इल्म 2 विद्या और वाणी की 
अधिष्टात्री देवी 

सरहंग-फ़ा० (पु०) ] सेना का नायक, सेनापति 2 कोतवाल 

सरहना-(स्री०) मछली के ऊपर का छिलका, चूई 

सरा-फ़ा० (स्त्रीश) = सराय 

सराई-बो० (स्त्री) । कसोरा, दीया 2 सलाई 

सरापना-(स० क्रि) शाप देना 

सरापा-फ़ा० (वि) नख-शिख सहित, संपूर्ण 

सराफ़-अ० (पुऽ) सोने-चांदी का व्यापारी 

सराफ़ा-अ० (पुऽ) सराफ़ का पेशा। --बाज़ार + फ़ा० 
(पुऽ) सराफ़ पेशेवरों की दुकान: ~वायदा (पुऽ) सट्टा 

सराफ़ी-अ० + फ़ा० (स्त्री) । सराफ़ का धंधा 2 महाजनी 
लिपि 

सराब-अ० (पुऽ) । मृगतृष्णा 2 धोखेबाजी 

सराबोर-(वि०) तरबतर, शराबोर 

सराय-फा० (स्री०) मुसाफिरखाना. धर्मशाला । ~का कुत्ता 
नीच और स्वार्थी व्यक्ति; ~की भठियारी बदचलन औरत 

सरावग-बो० (पुऽ) श्रावक (जैन) 

सरासर-फ़ा० (अ०) एक सिरे से दूसरे सिरे तक 2 पूर्णतया. 
बिलकुल (जैसे-सरासर गलत) 3 साक्षात्‌, प्रत्यक्ष 

सरासरी] फ़ा० (स्त्री) । सरासर होने का भाव 2 तीव्रता, 
शीघ्रता [| (अ०) ॥ जल्दी में 2 अनुमानतः 

सराहना-। (सऽ क्रिऽ) प्रशंसा करना, बड़ाई करना ]| 
(स्री) प्रशंसा, तारीफ़ 

सराहनीय-(वि०) प्रशंसा के योग्य 

सरि-सं० (स्रीऽ) झरना, निर्झर 

सरित्‌-सं० (स्री) सरिता 

सरिता-(स्त्रो०) नदी 

सरिया-(पु) लोहे की लंबी पतली छड़ 

सरियाना-(स° क्रिश) 7समेटना (जैसे-किताब कापी 
सरियाना) 2'तह लगाना (जैसे-चादर सरिया देना) 

सरिश्ता-फा० (पु) । अदालत, कचहरी 2 दफ़तर, महकमा 

सरिश्तेदार-फा० (पु) । सरिश्ते का प्रधान अधिकारी 
2 दीवानी दफ़्तरों का एक विशेष कर्मचारी 

सरी-सं० (स्री०) ॥ छोटा सरोवर 2 झरना, सोता 

सरीखा-(वि०) सदृश, समान (जैसे-मुझ सरीखा जवान तुम 
कहाँ पाओगे) 

सरीसूप-सं० (पु०) ज़मीन पर रेंगनेवाले जीव 

सहन्‌ (वि०) ] खुला हुआ, प्रकट 2 स्पष्ट 

० (अण) ॥] तौर पर 
सत्न (व यो 2 खुले तोर पर 
सरुष-] (वि०) कुपित || (क्रिः वि०) क्रोधपूर्वक 


लन ल र , सदृश 2 सुंदर रूपवाला 
5 १ युक्त । जता (स्त्री० J ¢ सुंदरता 
सरूप होने समानता 2 सुंदरता 
3 सरूप होने का भाव ) सु 


सरूर--अ० (पु०) ] हलका ५ 
3 खुशी, आनंद और सुखद नशा 2 खुमार 
सरेखना-(स ° क्रि० ) चा 
सहेजना ॥ अच्छी तरह समझना 
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सरेदस्त-फ़ा० (अ०) इस समय, अभी 2 प्रस्तुत समय में, 
फिलहाल 

सरे बाज़ार-फ़ा० (अ०) खुले बाजार में और जनता के सामने 

सरेशाम-फ़ा० (अ०) संध्या होते ही 

सरेस-] फ़ा० (पु०) एक प्रसिद्ध लसदार पदार्थ, सरेश ][ 
(वि०) लसीला और चिपकनेवाला (जैसे-सरेस कागज) 

सरो-फ़ा० (पु०) एक प्रकार का सीधा छतनार पेड, बनझाऊ 

सरोकार-फ़ा० (पु०) ] आपसी व्यवहार का संबंध 2 वास्ता, 
लगाव 

सरोकारी-फ़ा० (वि०) सरोकार रखनेवाला 

सरोज-सं० (पु) कमल । ~मुखी (वि०/स्री०) कमल के 
समान मुखवाली, सुंदरी 

सरोजिनी-सं० (स्री) ॥ कमल से भरा तालाब 2 कमल 
समूह ३ कमल का पौधा 

सरोद-फ़ा० (पुऽ) ॥ वीणा की तरह का एक बाजा 2 नाच गाना 

सरोरुह-सं० (पुऽ) कमल 

सरोवर-सं० (पुऽ) तालाब 

सरोवरी-(ख्री) छोटी, तलेया, पुष्करिणी 

सरोष-स० (वि०) = सरुष 

सरोसामान-फ़ा० (पु) असबाब, सामग्री 

सरौता-(पुऽ) । सुपारी काटने के काम में आनेवाला कैंची के 
आकार का एक उपकरण 2 आम आदि कारने का काठ में 
जड़ा एक औज़ार स्थान या मंडली 

सरौती-(स्रीऽ) छोटा सरौता 

सर्कस-अंऽ (पुऽ) जहाँ जानवर आदि के खेल दिखाए जाते हों 

सक्रा-अ० (पुऽ) । चोरी 2 भावादि का अपहरण 

सर्किंट हाउस-अ० (पु) दौरे पर आनेवाले अधिकारियों का 
आवास 

सर्किल-अं« (पुऽ) । वृत्त 2 मंडल 

सर्क्युट हाउस-अ० (पु) - सर्किंट हाउस 
सर्क्युलर-अं० (पुऽ) गश्ती चिट्ठी, परिपत्र 

सर्ग-सं० (पु०) । ग्रेथ का प्रकरण या अध्याय 2 रचना, 
३स्वभाव 4 लोक सृष्टि 5 मूल, उद्गम 6 प्रकृति 7 त्याग । 
--बंध (विऽ) सर्ग में आबद्ध (जैसे-सर्गनंध काव्य) 
सर्चलाइट-अं० (स्रीऽ) अन्वेषक बत्ती 

सर्च वारंट-अं० (पु) तलाशी का वारंट 

सर्जट-अं० (पु) हवलदार, जमादार 

सर्ज] सं० (पु) । बड़ी जाति का शाल वृक्ष 2 सलई का पेड़ 
३ धूना, राल 

सर्ज-[| अं० (स्री) एक तरह का बढ़िया ऊनी कपड़ा, सरज 
सर्जक-सं० (वि०) । सर्जन करनेवाला 2 रचना करनेवाला, 
स्रष्टा 

सर्जन-] सं० (पु०) ] उत्पन्न करना, जन्म देना 2 छोड़ना, 
त्यागना 

सर्जन-]। अं० (पु) शल्य चिकित्सक 
सर्जनात्मक-सं० (वि) रचनात्मक 

सर्जरी-अं० (स्री) शल्य चिकित्सा 

सर्टिफ़िकेट-अं० (पुश) प्रमाण पत्र। ऑफ पोस्टिंग 
(सत्री) डाक में डालने का प्रमाण पत्र 

सर्द-फ़ा० (वि०) ] अत्यधिक ठंडा (जैसे-सर्द हवा का 


झोका) 2 सुस्त, काहिल 3 ढीला, शिथिल 4 निरुत्साह । 
“गर्म (वि०) ।] ऊँच-नीच 2 उलट फेर; “--बाज़ारी 
(स्री) बाज़ार का ठंडा होना, माँग न होना; ~मिज़ाज 
(वि०)  उत्साहहीन 2 रूखा 3 मुर्दीदिल 4 निष्करुण 

सर्दा-फ़ा० (पु०) = सरदा 

सर्दी-फ़ा० (स्री०) ठंड, शीत। ~जुकाम + अ० (पु०) ठंड 

सर्प-सं० (पु०) साँप। “कला (स्त्री०) = सर्प विद्या; 
~गति (स्त्री०) ] कुटिल गति 2 कपट की चाल; ~दंश 
(पु०) साँप का काटा; ~फण (पु०) साँप का फन; --मंत्र 
(पु०) साँप के काटे का मंत्र; ~राज (पु०) ॥ साँपों का 
राजा, शेषनाग 2 वासुकि; ~विद्या (सत्री) साँपों के वर्ग, 
जाति तथा स्वभाव आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करानेवाली 
विद्या 

सर्पाकार-सं० (वि०) साँप के आकार का 

सर्पिका-सं० (सत्री) छोटा साँप 

सर्पिणी-सं० (सत्री) सापिन 

सर्पित-सं० (वि०) सर्प रूप में लाया हुआ 2 सर्पदंश 

सर्पिल-सं० (वि०) साँप की तरह टेढ़ा मेढा, कुंडलाकार 

सपो-(वि०) धीरे धीरे चलनेवाला, रेंगनेवाला 

सर्फ़-अ० (वि०) व्यय किया हुआ 

सफ़ा-अ० (पु०) ] खर्च, व्यय 2 किफ़ायत, मितव्यय 3 लाभ, 
नफ़ा 

सर्माया-फ़ा० (पु०) पूँजी। ~दार (पु०) पूँजीपति; दारी 
(सत्री) पूँजीपतित्व 

समयिदार-फ़ा० (पुऽ) = सर्मायादार 

समयिदारी-फ़ा (स्री) = सर्मायादारी 

सर्रक-(स््री०) सरति हुए आगे बढ़ना 

सररसर-(स्री?) = सराटा 

सर्राटा-(पु) । हवा के तेज़ चलने से उत्पन्न शब्द 2 तेज़ 
चलने से उत्पन्न सरसर शब्द । सराटे भरना तेज़ी से इधर 
उधर आना जाना 

सर्राना-(अ० क्रि) सरसर करते हुए आगे बढ़ना 

सर्रफ़-अ० (पु०) सोने-चाँदी का व्यापारी 

सर्राफ़ा-अ० (पु०) । सर्रफ़ों का बाज़ार 2 सर्गफ़ का पेशा 

सर्राफ़ी-अ० * फ़ा० (स्री) । सर्गफ़ का रोज़गार 2 महाजनी 
लिपि 

सर्व_सं० (वि) सब, सारा, समस्त। *इस्लामवाद * 
अ ¦ सं० (पु०) सब मुसलमानों को एक करने का सिद्धांत; 
-~कल्याण (पु) सबका भला; ~काल (क्रिश विश) हर 
समय, सदा; ~कालिक, कालीन (वि०) हमेशा बना 
रहनेवाला (जैसे-सर्वकालिक दशा, सर्वकालीन व्यवस्था); 
क्षमा (स्री०) सामूहिक रूप से बंदियों को क्षमा करना; 
~क्षार (पु०) सबकुछ का नाश; ~गत (वि०) = 
सर्वव्यापी; ~गुण संपन्न (वि०) सब गुणों से युक्त; 
~ग्रास | (वि०) सब खा जानेवाला || (पु) खग्रास 
ग्रहण; ~ग्राही (वि०) सबकुछ ग्रहण करनेवाला; जन 
(वि०) ] सार्वजनिक, सार्विक 2 सार्वदेशिक; “जन गृहीत 
(वि०) > सर्वत्र स्वीकृत; --जन प्रिय (वि०) = सर्व प्रिय; 
~जन मताधिकार (पु) सब लोगों को वोट देने का 
अधिकार; ~जनहित (पु) सबकी भलाई; जनीन 
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ह मा कसि यास = सार्वजनिक; “-जनीनता (स्री) सार्वजनिकता; 
-जनोपकारी (वि) सबकी भलाई करनेवाला; 
-जनोपयोगी (वि) सबके लिए उपयोगी 
(जैसे-सर्वजनोपयोगी साहित्य, सर्वजनोपयोगी पुस्तकालय); 
जयी, ~जित (वि०) सबको जीतनेवाला; ~जेता 
(पु०) सब पर विजय पानेवाला; ~ज्ञ (वि०) सबकुछ 
. जाननेवाला; ~ज्ञता (स्री) सबकुछ जानने का भाव; 
तंत्र (वि०) सर्वशास्र सम्मत; ~त्यागी (वि०) सबकुछ 
त्यागनेवाला; ~दशी | (वि०) सबकुछ देखनेवाला [| 
(पु) ईश्वर; ~दली + हिं० (वि०) सब दल का 
(जेसे-सर्वदली सहयोग); ~दलीय (वि०) सर्वदल का; 
"दाता (वि) सब कुछ देनेवाला; --धर्मवाद (पु) 
सभी धर्मों को मानने का सिद्धांत; ~धर्मवादी | (वि०) 
सर्वधर्मवाद संबंधी || (पु०) सर्वधर्मबाद का अनुयायी; 
“नाम (पु०) व्या० संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द; 
नाश (पु०) तबाही, विध्वंस; ~नाशक, ~नाशकारी, 
नाशी (वि०) बर्बाद या तबाह करनेवाला, विध्वंसक; 
नियंता (पुश) ॥ सबको अपने नियम के अनुसार ले 
चलनेवाला 2 वश में करनेवाला; ~पाक्षिक (वि०) ] समी 
पक्ष का 2 सभी पक्ष में; ~प्रकारेण (क्रिश वि०) सर्वथा; 
"प्रथम (क्रिः वि) सबसे पहला, अव्वल; ~प्रधान 
(वि०) सबसे बड़ा (जेसे-सर्वप्रधान सेनापति); ~प्रभुता 
(खो०) > सार्वभौमिकता; ~प्रमुख (वि०) = सर्वप्रधान; 
प्रसिद्ध (वि०) सर्वत्र विख्यात; ~प्रिय (वि०) ] सबसे 
प्यारा 2 सबका प्यारा (जैसे-सर्वप्रिय बालक, सर्वप्रिय नेता); 
प्रियता (स्त्री०) सर्वप्रिय होने का भाव; ~बोधगम्य 
(वि०) सबकी समझ में आनेवाला; --ब्रह्मवाद (पुर) = 
सर्वेश्वरबाद; भक्षी (वि०) सब कुछ खानेवाला 
(जैसे-सर्वभक्षी पशु, सर्वभक्षी प्राणी); ~भारतीय (वि०) 
अखिल भारतीय, आल इंडिया; ~भोगी (वि०) = 
सर्वभक्षी; ~मान्य (वि०) सभी के मानने योग्य; ~योग 
(वि०) कुलजोड़; ~रूप (वि०) जो सब रूपों में व्याप्त हो; 
“>रोगहर (वि०) सब रोगों को दूर करनेवाला; --वध 
(पु०) = सर्व संहार; ~वर्तुल (वि०) (पिंड) जिसका 
प्रत्येक बिंदु उसके मध्य बिंदु से समान अंतर पर हो; --वाद 
(पुश) = सर्वेश्वरवाद; ~वादी (वि०) = सर्वेश्‍वरवादी; 
~ विद्‌ (वि०) = सर्वज्ञ, “विद्य (वि०) समग्र विद्याओं 


का ज्ञाता; ~विश्रुत (वि०) सर्व विदित; ~व्यापक, 


~व्यापी (वि०) ] हर तरफ़ फैला हुआ 2 सबमें समाया 
हुआ (जैसे-सर्वव्यापी आत्मा); ~शक्तिमत्ता (री) सब 
शक्तियों से युक्त होना; ~शक्तिमान्‌ ] (वि०) सबसे 
अधिक बलवान्‌, सर्वशक्तिशाली, सर्वबली ][ (पु०) ईश्वर; 
~शुभबाद (पु०) ]सभी का शुभ चाहने का सिद्धांत 
2 आशावाद; “श्री (वि०) सम्मान या आदर सूचक एक 
विशेषण (जैसे-सर्वश्री प्रसाद, पंत, सूर की कविता का पाठ 
होना); “श्रेष्ठ (स््री०) (वि०) सब में अच्छा, सर्वोत्तम; 
संहार (पु०) सबका संहार करनेवाला काल; ~संहारक 
(वि०) सबका संहार करनेवाला; ~सत्ता (स्री) सब तरह 
का अधिकार ~सत्ताधारी (वि०) संपूर्ण सत्तावाला 
(जैसे-सर्वसत्ताधारी राज्य); ~सत्तावाद (पु) सर्वसत्ता 


सर्वात्मा 

पाने का सिद्धांत; ~सत्तावादी (वि०) सर्वसत्तावाद संबंधी. 
“सत्ता संपन्न (वि०) = सर्वसत्ताधारी; ~समक्ष (क्रि 
०) सबके सामने; ~समृद्ध (वि०) हर तरह से संपन्न 
~सम्मत (वि०) सभी के द्वारा मान्य 


क ¦ सम्मति (स्री०) 
मतेक्य; ~सम्मानित (वि०) = सर्व मान्य; ~सम्मिलित 
(वि०) 7 सब में शामिल 2 सर्व मिश्रित; ~सह (वि०) = 


सहनशील; ~सहमति (स्त्री०) सर्व सम्मति; 
~साधारण ] (पु) आम लोग, जनता [[ (वि० ) 
॥ सामान्य, कामन 2 जो सबके लिए हो (जैसे-सर्व साधारण 
नियम); ~सामर्थ्यवान्‌ (वि०) = सर्वशक्तिमान; 
~सामान्य (वि०) = सर्व साधारण; ~सिद्धि (स्री) सब 
कार्यो और कामनाओं का पूरा होना; ~सुलभ (वि०) 
।सबके लिए प्राप्त 2 सार्वजनिक (जेसे-सर्वसुलभ 
पुस्तकालय); ~स्वीकृत (वि०) सबकुछ माना हुआ; ~हर 
(विश) सबकुछ हरण करनेवाला; ~हारा | (वि०) 
॥ सबकुछ हरण किया हुआ 2 सबकुछ खोया हुआ |] (पु०) 
॥ समाज का निम्नतम श्रमिक वर्ग 2 अकिंचन वर्ग; ~हारी 
(वि०) सबकुछ हरनेवाला; --हित (पु०) सबका कल्याण; 
“हित कर्म (पु०) सर्वहित संबंधी कार्य आदि 
सर्वज्ञा-सं० (वि०/स्री०) सबकुछ जाननेवाली 
सर्वतः-सं० (अ०) सभी ओर, चारों तरफ़ 2 सभी जगह 
3हर तरह से 4पूर्ण रूप से 
सर्वतोगामी-सं० (वि०) सभी दिशाओं में जानेवाला 
सर्वतोदक्ष-सं० (वि०) अनेक कार्यो, बातों में प्रवीण या कुशल 
सर्वतोभद्र -सं० (वि०) हर तरह से कल्याणप्रद 
सर्वतोभाव-सं० (अ०) ] सब प्रकार से, संपूर्ण रूप से 
2 अच्छी तरह, भली भांति 
सर्वतोमुख, सर्वतोमुखी-सं० (वि०) । चारों तरफ़ मुँहवाला 
2 हर तरह के कार्यों में दक्ष, आलराउंडर 3 सब ओर व्याप्त 
सर्वत्र-सं० (क्रि० वि०) ] सब जगह 2 हर वक्त, हमेशा। 
~गत (वि०) सब जगह पहुँचा हुआ; ~गामी (वि०) सब 


जगह पहुँच जानेवाला; ~स्वीकृत (वि०) सब जगह मान्य 
सर्वथा-सं० (क्रिश वि०) ] हर तरह से 2 बिलकुल 3 अत्यंत, 
हमेशा 
सर्वशः सं० (क्रिः वि०) ] समूचा, पूर्ण रूप से 
2 पूरा-पूरा 
अ (पुः) ] संपूर्ण संपत्ति अमूल्य और महत्त्वपूर्ण 
पदा 
सर्वस्ववान्‌-सं० (विः) सब कुछ रखनेवाला 
० (पु०) सब कुछ अर्पित कर देना 
सर्वाग-सं० (पुऽ) ] सारा शरीर 2 संपूर्ण अंश। -पूर्ण 
(विश) सब तरह से पूर्ण; ~व्यापी (वि ) सब अंगों में 
व्याप्त 
सर्वांगीण-सं० (वि० 


लो ) । सभी अंगों में व्याप्त होनेवाला 2 सब 
वेदांगो से संबंधित हि 


"सं० (षु०) हर एक का अंत 
“० (पु) सारा अंश 
"० (प°) = सर्वेश्‍वरवाद 
° (वि०) = 
>स० 


(पुऽ) 7 किन 
स परमात्मा 
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सर्वाधिक 


873 


सल्तनत 


सर्वाधिक-सं० (वि०) सबसे अधिक (जैसे-शिक्षा पर ' 


सर्वाधिक व्यय) 


` सर्वाधिकार-सं० (पु०) 7 पूर्ण प्रभुत्व, पूरा इख़्तियार 2 सभी 


प्रकार के अधिकार। ~वाद (पु०) = सर्वसत्तावाद; 
~वादी (वि०) = सर्वसत्तावादी 
सर्वाधिकारी-सं० (वि०) सब अधिकारियों का अधिकारी 
सर्वाधिपत्य-सं० (पु०) सब पर होनेवाला आधिपत्य, संप्रभुता 
सर्वाधुनिक-सं० (वि०) आधुनिकतम 
सर्वापेक्षा-सं० (स्री?) सबको प्रीतीक्षा करना 
सर्वार्थ-सं० (पु०) सभी प्रकार के पदार्थ और योग के विषय । 
“सिद्ध (वि०) सर्वार्थ प्राप्त; “सिद्धि (स्री) सारे 
उद्देश्यों की पूर्ति 
सर्वार्पण-सं० (पु०) सब अर्पित करना 
सर्वाशी-सं० (वि०) = सर्व भक्षी 


सर्वास्तिवाद-सं० (पु०) सभी वस्तुओं की सत्ता को मानने का 


सिद्धांत 

सर्विस-अं० (स्री) नौकरी 2 सेवा। ~रेकार्ड (पु०) 

* सेवा का विवरण 

सर्विसिंग-अं० (स्री?) (मशीन की) सफ़ाई-कसाई 

सर्वे-अं० (पु०) नापजोख, पैमाइश 

सर्वेक्षण-सं० (पु) अधिकारिक निरीक्षण (जैसे-भूमि 
सर्वेक्षण) 2 परिदर्शन 

सर्वेश, सर्वेश्वर-सं० (पु०) । सबका स्वामी या मालिक, 
ईश्वर 2 स्वामी, मालिक (जैसे-कलयुग का -राजा सवका 
सर्वेश्वर बना है) । ~वाद (पु०) सभी चर और अचर 
पदार्थ तथा प्राणियों में ईश्वर की सत्ता का होने का सिद्धांत; 
~बादी | (वि०) सर्वेशवरवाद संबंधी ]] (पु०) 
सर्वेश्वरवाद का अनुयायी 

सर्वेसर्वा-(पु०) पूण मालिक 

सर्वोच्च-सं० (वि०) । सर्वोपरि 2 सबसे बड़ा (जैसे-सर्वोच्च 
न्यायालय) 

सवोत्कृष्ट-सं० (वि०) सर्वश्रेष्ठ 

सर्वोत्तम-सं० (वि०) सबसे अच्छा 

स्वोदिय-सं० (पु०) सबकी उन्नति | ~वादी (वि०) सर्वोदय 
करनेवाला 

सर्वोदयी -सं० + हिं० (वि०) = सवोद्यवादी 

सरवोपरि-सं० (वि०) सबसे ऊपर या बढ़कर 

सलञज्ञ-] सं० (वि०) लज्जाशील ॥[ (अ०) ] लजाते हुए 
2लाज से 

सलतनत-अ० (स्री?) बादशाही, राज्य 

सलना-(अ० क्रिश) 7 साला जाना, छिदना 2 गड़ना 3 छिद्र में 
बैठाया जाना 

सलमा-फ़ा० (पु०) सोने चाँदी का रूपहला तार, बादला। 
~कढ़ाई + हिं० (स्त्री) सलमा काढ़ने का काम या मजदूरी 

सलवात-अ० (ख्री०) अनुग्रह, मेहरबानी, 2 बरकत, वृद्धि, 
बढ़ती 3 गाली, दुर्वचन 

सलबार-फ़रा० (स्री?) एक 'विशेष आकार का पाजामा 
(जैसे-सलवार-कुर्ता) 

सलहज-(खी०) साले की पत्नी, पत्नी की भाभी या भौजाई 

सलाई-(स्री०) 7 काठ, घातु आदि का छोटा और पतला छड़ 


(जैसे-स्वेटर बुनने की सलाई) 2 दीया सलाई (जैसे-सलाई 
रसोई या चोके में रख देना) 

सलाक-फ़ा० (ख्री०) सोने या चाँदी की सलाई 

सलाख-फ़ा० (स्त्रीश) छड़ 

सलाद-अं० (पुऽ) कच्ची मूली, प्याज, टमाटर, मिर्च और नींबू 
आदि को कतरन का मिश्रण 

सलाम-आ० (पु०) ॥ नमस्कार, प्रणाम, बंदगी 2 अभिवादन 
का एक मुस्लिम ढंग। ~अलैकुम (क्रिश वि०) तुम 
सलामत रहो 

सलामत-[ अ० (क्रिश वि०) कुशलतापूर्वक, सकुशल 
(जैसे-खुदा करे तू सलामत रहे) [| (वि०) । रक्षित 
2 जीवित []] (स्त्री०) रक्षा, बचाव (जैसे-सलामत की 
जिंदगी) 

सलामती-अ० + फ़ा० (स्त्री?) ] सलामत रहने का भाव 
2 कुशल, क्षेम 3 उत्तम स्वास्थय (जैसे-किसी की सलामती 
हेतु दुआ करना) 

सलामी-] अ० + फ़ा० (स्री०) । सलाम करना 2 अभिवादन 
करना 3 सम्मानार्थ तोप आदि दागा जाना 4 नजराना 5 भेंट [] 
(वि०) ढालुआँ (जैसे-सलामी छत) 

सलाह-अ० (स्त्री) 7 राय, सम्मति 2 विचार विमर्श, परामर्श 
3 इरादा, विचार 4 कुशल, क्षेम। ~कार + फ़रा० (पु०) 
सलाह देनेवाला; ~कारी + फ़ा० (वि०) ॥ सलाह देनेवाली 
2 सलाह करनेवाली (जैसे-सलाहकारी समिति); ~मशविरा 
(पुश) विचार विमर्श 

सलाही-अ० + फ़ा० (पु०) = सलाहकार 

सलिल-सं० (पु०) पानी, जल 

सलीक्रा-अ० (पु०) ] स्वाभाविक ढंग 2 योग्यता, लियाक़त 
३ आचरण और व्यवहार 4 सभ्यता और शिष्टता 5 शऊर, 
तमीज, ढंग। ~मंद्‌ + फ़ा० (वि०) ॥ सलीक्रावाला 2 शिष्ट 
और सभ्य 

सलीता-(पु०) एक तरह का मोटा मारकीन 

सलीब-अ० (स्री०) सूली (जैसे-सलीब पर चढ़ा देना) 

सलीबी-अ० (वि०) सलीब का 

सलीम-अ० (वि०) गंभीर, शांत 

सलील-] सं० (वि०) ॥ लीलारत 2 भाव भंगिमा से युक्त 
3 खिलाड़ी ॥ (क्रिश वि०) क्रीड़ा करते हुए 

सलीस-फ़ा० (वि०) ।] सुगम, सहज, आसान 2 हमवार, 
समतल सरल और शिष्टोचित 

सलूक-अ० (पु०) । तौर-तरीका, ढंग 2 व्यवहार (जैसे-पति 
का पली से अच्छा सलूक होना) 3 मेल मिलाप (जैसे-पड़ोसी 
से सलूक बनाए रखना) 

सलोकता-सं० (स्री?) = सालोक्य 

सलोतर-(पु०) 7अश्वों का चिकित्साशा्न 2 पशु 
चिकित्साशास्त्र 

सलोतरी-(पु०) 7 अश्व चिकित्सक 2 पशु चिकित्सक 

सलोना-(वि०)  लावण्यमय, सुंदर 2 नमकीन। “पन 
(पुर) सलोना होने का भाव 

सलोनो-(पु०) रक्षा बंधन 

'सल्तनत-अ० (स्री) ? साम्राज्य, बादशाहत 2 शासन, 
हुकूमत 3सुख और सुभीते की स्थिति 
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सस्ता 


सल्फ़र-अं० (पु०) गंधक 


सल्फ़ेट-ं० (पु) गंधक के तेज़ाब और क्षार से बना नमक 


सल्फ्यूरस-अं० (वि०) गंधक के तेजाब का 
सल्फ्यूरिक-अं० (वि०) गंधक का 
सल्यूलाइड-अं० (पु०) नकली हाथी दाँत या मूँगा 


सल्लम-बो० (स्तरी०) एक तरह का मोटा कपड़ा, गजी, गाढ़ा 


सल्लू] बो० (स्त्रीश) चमड़े की डोरी 
सल्लू-]] (वि०) बेवकृफ़, मूर्ख 
सवत--(स्त्री”) = सोत 

सवत्स-सं० (वि०) । पुत्रसहित 2 संतानयुकत 
सवधूक-सं० (वि०) पत्नीसहित, वधू के साथ 


सवन-सं० (पु) । यज्ञ 2 सोमरस का तर्पण और पान 3 यज्ञ 


स्नान 4 प्रसव 5 देना 

सवनीय-सं० (वि०) सवन संबंधी 

सवर्ग-सं० (वि०) समान वर्ग का 

सवर्ण-सं० (वि०) ॥ समान रूप-रंग का 2 समान जाति का 
3 व्या० समान वर्ण का 

सवाँग-बो० (स्त्रो०) स्वाँग, भेस 

सवा-(वि०) एक और चौथाई (जैसे-सवा किलो लड़, सवा दो 
बजे, सवा सौ) ु 

सवाई-] (स्री०) सूद का एक भेद या प्रकार जिसमें मूलधन में 
उसका चतुर्थांश शामिल हो जाता है [| (वि०) एक और 
उसका चौथाई 

सवाक्‌-सं० (वि०) बोलता हुआ। चित्र (पु०) बोलता 
हुआ सिनेमा 

सवागुना-(वि०) एक और चौथाई बार 

सवाब-अ० (पु०) । पुण्य 2 नेकी, भलाई 3 शुभ फल 
(जैसे-सत्कर्मों का सवाब) | --कमाना (पु०) पुण्य संचय 
करना, सत्कर्म करना; “-बख्छाना पुण्य फल देना 

सवाया-(वि०) ] सवागुना 2 अधिक, बढ़कर 

सवार-फ़ा० (पु०) ] सवारी पर चढ़नेवाला व्यक्ति, | 
(जैसे-घोड़े पर सवार) 2 सवारी करने में कुशल 
(जैसे-घुड़सवार) 3 अधिकार या वश में करनेवाला व्यक्ति 

सवारी-फ़ा० (स्त्री०) । सवार होने की अवस्था 2 सवार का 
साधन (जैसे-गाड़ी, घोड़ा, नाव, ज़हाज आदि) 3 सवार 
होनेवाला व्यक्ति (जैसे-सवारी के बैठ जाने पर मोटर चलेगी) 
4 जुलूस (जैसे-राम-जानकी की सवारी) । गाड़ी + हिं० 
(स्त्री०) यात्री गाड़ी; --डिब्बा + हिं० (पु०) यात्री डिब्बा 

सवाल-अ० (पु०) । प्रश्न 2 पूछने का भाव 3 ग० प्रश्‍न, 
समस्या, क्वेश्चन (जैसे-ज्यामिति के सवाल) 4 माँगना, 
प्रार्था करना (जैसे-रोज़ी रोटी का सवाल) 5 नालिश, 
फ़रियाद। “>जवाब (पु०) ॥ प्रश्‍न और उत्तर 2 पूछ-ताछ 
(जैसे-सवाल जवाब करना) 

सवालात-अ० (पु०) सवाल का बहुवचन 

सवालिया-अ० ।*हिं० (वि०) ॥ सवाल युक्त, प्रश्नात्मक 
(जैसे-सवालिया निशान) 2 सवाल रूप में होनेवाला 

सवाली-अ० + हिं (वि०) सवाल करनेवाला 

सविकल्प-सं० (वि०) ॥ विकल्प युक्त - 2 संदिग्ध 
3 संशयवादी 

सविता-सं० (पु०) सूर्य, दिनकर 


सवित्री-सं० (स्री) प्रसव करानेवाली धाई या दाई 2 माता, 

माँ 

सविद्य-सं० (वि०) समान विषय का अध्ययन करनेवाला 
2 विद्वान्‌, विज्ञानविद्‌, पंडित 
सविधि-] सं० (वि०) विधि युक्त [| (अ०) विधि के 
अनुसार, विधिपूर्वक 

सविनय-] सं० (वि०) ॥ विनय से पूर्ण 2 विनम्र 3 शिष्ट || 
(क्रि० वि०) विनप्रतापूर्वक । ~अवज्ञा (स्त्री०) नप्रतापूर्वक 
अवमानना, सिविल डिस ओबीडिएंस 

सविभक्तिक-सं० (वि०) विभक्ति सहित 

सविशेष-सं० (वि०) विशेष गुण संपन्न 

सविशेषक-सं० (वि०) विशेष गुणवाला 

सविस्तार-सं० (क्रिः वि०) विस्तारपूर्वक 

सवेग-] सं० (वि०) ] समान वेगवाला 2 वेगशील [| (क्रि० 
वि०) वेगपूर्वक (जैसे-सवेग दौड़ना) 

सवेरा-(पु० ) प्रातःकाल, सुबह 

सवेरे-(क्रि० वि०) प्रातःकाल, तड़के (जैसे-कल सवेरे ही 
काम पर जाना है) 

सवैतनिक-सं० (वि०) = सवेतनं, वेतन के साथ कार्यरत 

सवैया-(पु०) हिंदी का एक वर्णिक छंद जिसमें चार पंक्तियाँ 
होती हैं 

सव्यंग-सं० (वि०) व्यंग सहित 

सव्य-सं० (वि०)  वाम, वायाँ 2 दक्षिण, दाहिना 3 प्रतिकूल, 
विपरीत 

सन्रण-सं० (वि०) ॥ व्रणवाला 2 घायल 3 सदोष 

सशंक-सं० (वि०) ॥ शंकायुक्त, शंकित 2 भीरु, डरपोक 
(जैसे-सशंक युवती, सशंक नारी) 

सशंकित-सं० (वि०) ॥ संदिग्ध ` 2 भयभीत, डरा हुआ 
(जेसे-सशंकित हृदय) 

सशक्त-सं० (वि०) समर्थ 

सशपथ-सं० (वि०) शपथ लिया हुआ 

सशब्द-सं० (वि०) ॥शब्द युक्त 2 शब्दित 3 घोषित 

सशरीर-[ सं० (वि०) शरीर से युक्त, मूर्त [[ (क्रि० वि०) 
शरीर के साथ 

सशस्र-सं० (वि०) ॥ शस्र लिए हुए (जैसे-सशस्त्र सैनिक) 
2 शस्त्र सहित, हथियार सहित. (जैसे-सशस्त्र युद्ध) 

सश्रम- सं० (वि०) थका हुआ, श्रमित ]] (क्रिः वि०) 
परिश्रमपूर्वक (जेसे-सश्रम कारावास) 

ससंज्ञ-सं० (वि०) होशमंद, चेतन 

ससभ्रम-] सं० (वि०) घबड़ाया हुआ, क्षुब्ध [[ (क्रि? वि०) 

घबड़ाहट में 

ससीम-सं० (वि०) सीमित 

ससुर-(पु०) पति या पत्नी का पिता 

त तरह को गाली (जैसे-ससुरा कहीं का) 
हाल ससुर os पति या पत्नी के पिता का 

Cot कारागृह (जेसे-बदमाश को ससुराल भेज 

अ ह कम मूल्य का (जैसे-सस्ता कपड़ा, 


हज में जैसे- 
महत्व का (जह प्राप्त (जेसे-सस्ता यश) 3 कम 
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सस्ताई 85 


कक एला 


सस्ताई-(स्तरी?) सस्ता होने का भाव 

सस्ताना-] (अ क्रि०) बो० सस्ता हो जाना ]] (स० क्रि०) 
सस्ता करना, दाम कम करना 

सस्ती-(स्री०) सस्तापन, मंदी 

सस्त्रीक-सं० (वि०) = सपत्नीक 

सस्नेह-] सं० (वि०) स्नेहयुक्त (जैसे-सस्नेह चुंबन, सस्नेह 
आशीष) ]] (क्रिश वि०) स्नेहपूर्वक (जैसे-सस्नेह देना, 
सस्नेह लेना) 

सस्पेंड-अं० (वि०) निलंबित 

सस्पेंशन-अं० (पु०) निलंबन 

सस्मित-] सं० (वि०) मुस्कानयुक्त [[ (क्रिश वि०) मुस्कराते 
हुए 

सस्य-(पु०) ] अनाज 2 पौधों, वृक्षों आदि का उत्पादन। 
"आवर्तन, --वर्त + सं० (पु०) बदल-बदलकर फ़सल 
का उत्पादन 

सस्वर-सं० (क्रि० वि०) स्वर सहित, गाकर _ 

सह¬] सं० (अ०) सहित, समेत ]] (वि०) ] सहन 
करनेवाला (जैसे-अग्रि सह) 2 सहिष्णु, सहनशील 
(जैसे-सह हृदय) 3 सदृश, समान 4 समर्थ, सक्षम 5 धीर 
[[[ (पुर) समानता, सदृश्य 2 शक्ति, सामर्थ्य 
"अध्यक्ष (पु०) सहकारी अध्यक्षः ~अपराधी (पुः) 
अपराध में सहायक व्यक्ति; ~अभियुक्त (पु०) साथी 
मुलजिम; ~अस्तित्व (पु०) सहजीवन; --करण (पुः) 
साथ काम करना; ~कर्ता, कर्मी (पु०) साथ काम 
करनेवाला 2 सहायक; ~कार (पुऽ). । साथ काम करना 
2 सहायता देना; ~कार समिति (सत्री०) उपभोक्ताओं की 
स्वयं गठित संस्था, कोआपरेटिव सोसाइटी; ~कारिता 
(स्री?) ॥ सहकारी होना 2 सहायता; ~कारी (वि०) 
॥ सहकार संबंधी 2 सहकारिता संबंधी 3 सहायक, मददगार; 
~गमन (पु०) साथ जाना; ~गान (पु०) मिलकर गाना; 
गान दल (पु०), ~गान मंडली (सत्री?) मिलकर 
गानेवालों का समूह; ~गामिनी (स्री) ] सती होतेवाली 
नारी 2 पत्नी 3 सहचरी; ~गामी (वि०) । संग चलनेवाला, 
साथी 2 अनुसरण करनेवाला, अनुयायी; --चर | 
(वि०) = सहगामी |] (पुऽ) ] मित्र 2 सेवक; ~चरण 
(पु०) = सहगमन; --चरित (वि०) ] साथ रहनेवाला 
2 संगत; “चरी (स्री) ] साथ चलनेवाली स्त्री, सखी 
2 पत्नी, भार्या; ~चार (पु) ॥साथ चलना 2 साथी, 
सहचर 3 संगति, सामंजस्य, =~चारिणी (स्री) = 
सहगामिनी; ~चारिता (स्त्री) सहचारी होने की अवस्था; 
~चारी [ (वि०) साथ चलनेवाला [| (पु) । संगी, 
साथी 2 नोकर, सेवक, ~ज | (वि०) एक ही समय उत्पन्न 
2 जन्मजात 3 प्राकृतिक (जैसे-सहज गुण, सहज स्वभाव) 
4 सामान्य, साधारण (जेसे-सहज कार्य, सहज प्रणाली) 
5 आसान, सुविधाजनक (जेसे-सहज मार्ग, सहज सवाल, 
सहज समस्या) || (पुऽ) । स्वभाव, प्रकृति 2 सहोदर, सगा 
भाई; -ज ज्ञान (पु०) । प्रकृति दत्त ज्ञान, सहज बुद्धि 
2 आत्म चेतना शक्ति; ~जन्मा (वि०) सहजात; >ज 
बुद्धि (सत्री) जन्म से ही प्राप्त बुद्धि, जन्म जात ज्ञान; “>ज 


बोध्य (वि०) सक्र पो) छत मिलती (दि), 


सहज में विशवास करनेवाला; ~जात ] (वि०) साथ उत्न्न 
हुआ (जैसे-सहजात गुण, सहजात शिशु) ][ (पु०) सगा 
भाई, सहोदर; ~जीवन (पु०) 7 सह अस्तित्व 2 सभी राष्ट्रों 
का आपस में मिलकर रहना 3 दो विभिन्न पेड़ पौधों का 
मिलकर बढ़ना; ~जीविता (स्री०) सह जीवन होने का 
भाव; ~जीवी (वि०) साथ रहकर जीवन बितानेवाला; 
~धर्मिणी (स्री) पली, भार्या; ~धर्मी (वि०) समान 
धर्म का पालन करनेवाला; ~निवासत (पु०) एक साथ रहना; 
~पाठिनी (स्री) साथ पढ़नेवाली; ~पाठी (पु०) साथ 
पढनेवाला; ~प्रतिवादी (पु०) = सहोत्तरवादी; ~भागिता 
(स्री०) भागीदार, साझेदारी; ~भागिनी ] (वि०) समानता 
के भाव से सम्मिलित होनेवाली [| (स्री) पली, जोरू; 
~ भागी ] (वि०) समानता के भाव से शामिल होनेवाला || 
(पु०) हिस्सेदार (जैसे-सुख-दःख का सहभागी, व्यापार में 
सहभागी होना); ~भावी | (वि०) संबद्ध [[ (पुर) 
। मित्र 2 मददगार, सहायक; ~भाषा (स्री०) मुख्य भाषा 
के बाद दूसरे स्थान पर बोली जानेवाली भाषा; ~भोज (पु०) 
एक साथ बैठकर भोजन करना; ~भोजन (पु०) मित्रों आदि 
के साथ भोजन करना; --भोजी (पु०) साथ भोजन 
करनेवाला व्यक्ति; ~मत (वि०) जिसका मत दूसरे से 
मिलता हो; ~मति (स्त्री०) ॥ समान विचार 2 मतैक्य 
3 विचारों का मेल खाना; ~मति सूचक (वि०) सहमति की 
सूचना देनेवाला; --मरण (पु०) साथ मरना, सती प्रथा; 
नच्यात्री (पु०) साथ यात्रा करनेवाला व्यक्ति; “युक्‍त 


(वि०) साथ जुड़ा हुआ, साथ लगा हुआ; ~योग (पु०) 
॥ सहायता 2 साथ मिलकर काम करना; --योगवाद (पु०) 
सहयोग करने का सिद्धांत ->योगवादी । (वि०) 
सहयोगवाद संबंधी |] (पु०) सहयोगवाद का अनुयायी; 
~योग सभा, --समिति (स्त्री०) सहयोग हेतु परस्पर 
बनाई गई संस्था; ~योगात्मक (वि०) सहयोग संबंधी; 
~योगी (वि०) ॥ सहयोग करनेवाला 2 मददगार 3 साथ 
काम करनेवाला; ~योजन (पु०) विधिवत निर्वाचित न होते 
हुए भी कमेटी में शामिल किया जाना; --योजित (वि०) 
सहायतार्थ मिलामा गया; ~राज्यभाषा (स्री) साथ-साथ 
चलनेवाली राज्यभाषा; >वर्ती (पु०) - सहभावी; 
>वसति (स्री) एक साथ रहना; वाद्‌ (पु०) 
। कथोपकथन 2 वादविवादः ~वास्त (पु०) । साथ रहना 
2 संभोग, मैथुन; ~वासी (पु०) ] साथ बसनेवाला 
2 पड़ोसी 3 साथी; ~वेदना (सत्री२) = समवेदना; व्रत 
(वि) समान कर्तव्ययुक्तः ~व्रता (स्री) पत्नी; 
“शिक्षा (स्री) बालका ओर बालिकाओं को एक साथ दी 
जानेवाली शिक्षाः संजात (विर) साथ जन्मा हुआ; 
~संपादक (पु०) सहायक संपादक; -संभव (वि०) 
साथ-साथ उत्पन्न, सहज; =संबाद (मु) परस्पर की 
बातचीत 

सहजथान-सं० (पु०) साधना का सहज मार्ग 

सहजसमाधि-सं० (स्री) बाह्याडंबर से शून्य बोद्ध तांत्रिकों 
और योगियों की सहज रूप में समाधि या स्वाभाविक ध्यान 
लगाने की क्रिया * 


{o ० अ में दि 
॥सहागनभति सल) १; ब क कड्या न है 


सहजावस्था 876 सहूलत 


होनेवाली केंद्रीय शक्ति या क्षमता 
सहजावस्था-सं० (स्री०) इच्छा, क्रिया और ज्ञान से शून्य मन 
की अवस्था 
सहता-सं० (वि०) सहन किए जाने योग्य 
सहत्व-सं० (पु०) साथ होने का भाव 2 हेल-मेल, मेल 
मिलाप ३ एकता 
सहन-| सं० (पु०) ॥सहने का भाव 2 क्षमा। ~योग्य 
(वि०) - सहता; ~शक्ति (स्त्री?) सहने की क्षमता 
(जैसे-सहन शक्ति के बाहर की बात); शील (वि०) 
सहन करनेवाला; ~शीलता (स्री?) सहनशील होना, 
सहिष्णुता 
सहन-|| अ० (पु) आँगन। ~दार ' फ़ा० (वि०) आँगन 
से युक्‍त, आँगनवाला 
'सहना-(स० क्रि) ॥ सहन करना (जैसे-घाटा सहना) 
2 झेलना (जैसे-दुःख सहना) 3 भोगना (जेसे-कर्मफल 
सहना, जैसा करोगे वैसा ही सहोगे) 4 ग्रहण करना (जैसे-पूरे 
परिवार का बोझ सहना पड़ेगा) 
सहनीय-सं० (वि०) सहने योग्य, सहता, सह्य 
सहम-फ़ा० (पु०) ॥ डर, भय 2 संकोच, लिहाज 
सहमना-फ़ा० + हिं० (अ० क्रि’) । भयभीत होना 2 संकोच 
करना (जैसे-नववधू का सहमना) 
सहमाना-फ़ा० + हिं० (स० क्रि) डराना, भयभीत | 
(जैसे-साँप दिखाकर बच्चे को सहमाना) 
सहर-अ० (पु०) प्रातःकाल, सवेरा 
सहरा-अ० (पु०) जंगल, वन 
सहराई-अ० (वि०) जंगली, वन्य 
सहल-अ० (वि०) आसान, सरल 
सहलाना-(स० क्रि०) । धीरे-धीरे हाथ फेरना, सुहराना 
2 गुदगुदाना (जैसे-प्यार से सहलाना) 
'सहलाहट-(स्त्रो”) सहलाने का भाव 
सहसा-सं० (क्रि वि०) ॥ अचानक, एकाएक 2 हठात्‌ 
(जैसे-सहसा वह भी शत्रु से भिड़ गया) 
सहसाक्रामक-सं० (वि०) अचानक आक्रमण करनेवाला 
सहसोपचार-सं० (पु०) मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालकर 
किया जानेवाला उपचार, आक्षोभ चिकित्सा, शॉक ट्रीटमेंट 
सहस्त-सं० (वि०) ] हाथ से युक्त, हस्तयुक्त 2 हथियार 
चलाने में कुशल 
सहखर-] सं० (वि०) ॥ हज़ार 2 अत्यधिक |] (पु०) 000 
की संख्या। ~गुण, ~गुना + हिं० (वि०) हजार गुना 
सहस्त्रधा-सं० (क्रि वि०) । हज़ार भागों में 2 हज़ार तरह से 
3 हजार गुना 
सहस््नरश:-] सं० (क्रि० वि०) हज़ार तरह से | (वि०) कई 
हज़ार, हज़ारों 
सहस्त्राधिपति-सं० (पु०) ॥ एक हज़ार गाँवों का शासक, 
राजप्रतिनिधि 2 एक हज़ार व्यक्तियों का नायक 
'सहस्त्राब्दी-सं० (स््री०) हज़ार वर्षों का समय 
'सहस्त्रायु-सं० (वि०) हज़ार वर्ष जीनेवाला 
सहांश-सं० (पु०) साथ में मिलनेवाला अंश 
सहांशी-सं० (पु०) साझीदार, हिस्सेदार 
सहाध्यापी-सं० (पु०) = सहपाठी 


सहानुगमन-सं० (पु०) = सहगमन 

सहानुभूति-सं० (स्री०) ॥ संवेदना, हमदर्दी 2 अनुकंपा, दया । 
~सूचक (वि०) संवेदना या हमदर्दी प्रकट करनेवाला; 
~हीन (वि०) बिना हमदर्दी का 

सहानुसरण-सं० (पुऽ) . सहानुगमन 

सहापराधी-सं० (पु०) अपराधी का साथ देनवाला व्यक्ति 

सहाय-सं० (पु०) । साथी 2 अनुयायी 3 सहायता 4 सहारा, 
आश्रय 

सहायक-सं० (वि०) ] सहायता करनेवाला 2 योग देनेवाला 
३ अधीनता में काम करनेवाला (जैसे-सहायक पुलिस 
अधीक्षक) 4 वृद्धि करनेवाला (जैसे-गंगा की सहायक 
नदी) । “नदी (स्री) बड़ी नदी में मिलनेवाली नदी 
(जैसे-गंडक गंगा की सहायक नदी है) 

सहायता-सं० (स्री?) ] सहाय होने की अवस्था, मदद 
(जैसे-काव्य स्चना में मुझे प्राचीन ग्रंथों की सहायता लेनी 
पड़ी) 2 अनुदान (जेसे-अध्यापन हेतु दी जानेवाली सहायता) 
3 भरण पोषण हेतु दिया गया धन (जैसे-ग्ररीबों को दी 
जानेवाली सरकारी सहायता) 

सहायतार्थ-सं० (क्रिश वि०) मदद के लिए 

सहायत्व-सं० (पु०) ॥ मित्रता 2 सहायक 3 मित्र मंडल 

सहायिक्ा-सं० (सत्री?) सहायता करनेवाली महिला 
(जैसे-सहायिका ने मेरा काम बिगाड़ दिया) 

सहार-(स्त्रो>) ॥ सहना 2 सहनशीलता 

सहारा-(पु०) ] भरोसा, मदद 2 आश्रय, टेक 

सहार्थ-] सं० (वि०) समान अर्थ रखनेवाला 2 समान 
उद्देश्य रखनेवाला [|] (पु०) = सहयोग 

सहार्द-सं० (वि०) स्मेहयुक्त 

सहालग: -(पु०) 7 शुभ वर्ष (ज्योतिष) 2 शादी विवाह के दिन 

सहावल-(पु०) साहुल 

सहास्तित्व-सं० (पु०) साथ-साथ रहना 

सहिक-(वि०) 7 वास्तविक 2 ठीक और निश्चित 3 ठीक 
मानकर साफ़ साफ़ कहा गया 4 ग० शून्य की अपेक्षा अधिक 

सहित] सं० (वि०) युक्त [[ (क्रिश वि०) समेत, साथ 
(जैसे-पली समेत आना, सामान सहित चला गया) [| 
(वि०) सहन किया हुआ 

सहितव्य-सं० (वि०) सहता 

सहिष्णु-सं० (वि०) = सहनशील। ~ता (स्री०) 

सहनशीलता 

सही-] (वि०) 7 यथार्थ, वास्तविक (जैसे-सही ज्ञान, सही 
बात) 2 सत्य, सच (जैसे-ईश्वर का सही ज्ञान) 3 बिल्कुल 

ठीक (जैसे-हिसाब का उत्तर सही है) [[ (अ०) 


निश्चयपूर्वक (जैसे-अच्छा 
आ भाई ऐसा ही सही, पहले आप 


सही-शा (स्री०) ॥ मान्यता का मान्यता 
3 साक्षी के रूप में ना सूचक कथन 2 मान्यता 


जानेवाला 
सहीसबूत-(पु०) साक्षी, उम हस्ताक्षर, दस्तखत 


77० (वि०) ] दोषरहित 2 स्वस्थ, नीरोग 
(जैसे-सही सलामत घर आ जाना) र 
सहर-अ० (स्री०) बो० शऊर 
सहूलत-अ० (स्री) = 
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सहूलियत-अ० (स्री?) ॥ आसानी, सुगमता 2 सुभीता 

सहदय-सं० (वि०) ग कोमळचित्त 2 दयालु 3 सच्चा 
4 समझदार 5 रसिक। ता (स्री०) ॥ सहृदय होने की 
स्थिति 2 दयालुता, करुणा 3 कोमलता 4 रसज्ञता 

सहेजना-(स० क्रि०) १ अच्छी तरह दिखलाकर सौंपना 
(जैसे-घर की सब चीज़ें सहेज देना) 2 अच्छी तरह देखना 
(जैसे-गहने सहेजना) 

सहेजवाना-(स॑० क्रिः) सहजने का काम कराना 

सहेतुक-सं० (वि०) उद्देश्यवाला, मतलबवाला 

सहेलपना-(पु०) सखीपन 

सहेली-(सत्री?) सखी (जैसे-सहेली के घर चली जाना) 

सहैया-(वि०) 7सहन करनेवाला (पु०) 2 सहायता 
करनेवाला, सहायक 

सहोदर-] सं० (वि०) एक ही गर्भ से उत्पन्न 2 अपना और 
सगा तर (पु०) सगा भाई 

सहोदरत्व-सं० (पु०) सहोदर होने का भाव 

सहय-सं० (वि०) 7 सहने योग्य 2 प्रिय (जैसे-आपकी बात 
मुझे सह्य नहा है) 

साँई-(पु०) 7 स्वामी, मालिक 2 परमात्मा, ईश्वर 3 पति 
4 सिंधियों के प्रयुक्त आदरसूचक संबोधन 

साँकड़-(ख्री?) = साँकल 

साँकड़ा-(पु०) पैरों में पहनने का कड़े के आकार का एक 
गहना 

साँकल-(स्री०) जंजीर, श्रृंखला 2 सिकड़ी (जैसे-दरवाज़े 
की साँकल चढ़ा देना) 

सांकल्पिक-सं० (वि०) ] काल्पनिक 2 संकल्प संबंधी, 
संकल्प का 

सांकालिक-सं० (वि०) उसी समय का 

सांकेतिक-सं० (वि०) 7 संकेत संबंधी 2 संकेत रूप में 
होनेवाला (जैसे-सांकेतिक शब्दावली, सांकेतिक परिभाषा) 
३ शब्द की अभिधा शक्ति से संबद्ध (जैसे-सांकेतिक अर्थ) 

सांक्रामिक-सं० (वि०) = संक्रामक 

सांक्षेपिक-सं० (वि०) । संक्षिप्त 2 संकुचित 

सांख्य-] सं० (पु०) भारतीय दर्शनों में से एक प्रसिद्ध दर्शन 
(जैसे-सांख्य के जनक महर्षि कपिल हैं) ]] (वि०) संख्या 
संबंधी, जो संख्या रूप में एक हो 

सांख्यिक-सं० (वि०) संख्या शास्त्रीय 

सांख्यिकी-सं० (स्री०) संख्या शास्त्र 

सांग-सं० (वि०) अंगयुक्त या अंगों से युक्‍त 

साँग-(स्री०) 7 बरछी 2 कुँए में पानी का सोता खोलने का एक 
औज़ार 3 बोझ उठाने का डंडा 

सांगठनिक-(वि०) संगठन संबंधी 

साँगी-(स्री) छोटी साँग 2 जुए पर गाडीवान के बैठने का 
स्थान 3इक्के में बनी जाली 

सांगोपांग- (वि०) ॥ अंगों, उपागों और उपनिषदों से युक्‍त 

अंगों से पूर्ण [[ (क्रिश वि०) 7 अच्छी तरह से 2 अंगों 

उपांगों सहित। --ता (ख्री०) सांगोपांग होने का भाव 

सांग्रहिक-सं० (वि०) संग्रह करनेवाला 

सांग्रामिक-सं० (वि०) संग्राम संबंधी 

सांघात-सं० (पु)?-6. क्षति Deshmukh Library, BJ 


सांघातिक-सं० (वि०) हनन योग्य 2 संघात संबंधी 
3 जिसके फलस्वरूप मृत्यु हो जाए 4 अत्यंत खतरे का 

सांधिक-सं० (वि०) संघ संबंधी, संघीय 

साँच-] (पु०) सच्ची बात || (वि०) सच्चा 

साँचला-बो० (स्री) सत्यवादी 

साँचा-(पु०) । ढाँचा (जैसे-ईट ढालने का सांचा) 2 फरमा, 
कलबूत 3 प्रतिमान, मॉडल 4 रंगरजों का ठप्पा। सांचे में 
ढला होना रूप आकार में अत्यंत सुंदर होना; साँचे में 
ढालना सुंदर रूप देना 

साँचिया-(पु०) । सांचा बनानेवाला कारीगर 2 सांचे में 
ढालकर वस्तुएँ बनानेवाला कारीगर 

साँझ-(सत्री?) शाम, संध्या, सांयकाल। ~सबेरे' (क्रि 


वि०) सुबह शाम 
साँझला-बो० (पु०) एक हल से जोती गई भूमि 
साँझा-(पु०) साझा 


साँझी-(स्री०) मंदिर आदि पूजा स्थल पर स्त्रियो द्वारा चौक 
पूरने की एक लोक कला 

साँट-(ख्री०) ॥ छड़ी, कोड़ा 2 छड़ी की चोट का दाग 
साँटा-(पु०) ॥ कोड़ा 2 करघे का डंडा 3 डंडा 4ईख 

साँटिया-बो० (ख्री०) डुग्गी पीटनेवाला 

साँटी-] (स्री०) छोटी और पतली छड़ी 

साँटी-][ (स्री?) बदला, प्रतिकार 

साँठ-] (पु) = साँकड़ा 

साँठ-]] (पु०) मेल, योग। ~गाँठ (सत्री०) 7 गुप्त संधि 
2 दुरभिसंधि, साजिश 3 हेल मेल 

साँइ-(पु०) बिना बधिया गाय का नर 2 शक्तिशाली व्यक्ति 
3 आवारा या लंपट व्यक्ति। ~की तरह घूमना निश्चिंत 
होकर घूमना; ~की तरह डकारना जोर से चिल्लाना 

साँडुनी-(स्त्री०) ऊँटनी 

साँड़िया-(पु०) ॥ ऊँट 2 उँट का सवार 

सॉढू-(पु०) साली का पति 

सांत-सं० (वि०) ॥ अंतयुक्त 2 प्रसन्न; 

सांता क्लाज-अं० (पु०) क्रिसमस की संध्या पर बच्चों को 
उपहार देनेवाला एक बाबा 

सांतानिक-सं० (वि०) संतान का, औलाद का 

सांतापिक-सं० (वि०) संताप उत्पन्न करनेवाला 

सांत्वना-सं० (स्त्री०) ) ढांढस बधाना 2 तसल्ली 3 तुष्ट करने 
का साधन 4 तुष्ट करनेवाला शब्द 

सांत्ववाद-सं० (पु०) सांत्वना हेतु कही गई बात, सांत्वना का 
वचन 

साँथरी-(स््री०) । चटाई 2 बिछोना, बिस्तर 3 बिछाने की गद्दी 

साँद-बो० (सत्री?) लंगर, ढेका 

सांदर्भिक-सं० (वि०) संदर्भ का, संदर्भ से संबंधित 

सांद्र-सं० (वि०) ॥ गंभीर, घना 2 प्रबल, तीव्र (जैसे-सांद्र 
अम्ल) 3 अत्यधिक 4 प्रचंड 5 कोमल, मृदु। ~ता (स्त्री०) 
सांद्र होने का भाव 

सांद्रण-सं> (पु०) घना करना 

सांद्रित-सं० (वि०) घना किया हुआ 

सांधिक-] सं० (पु०) शौंडिक ]| (वि०) मेल करानेबाला 

(वि०) शाम का, संध्याकालीन। “-कुसुमा 
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(ख्री०) संध्या समय फूलनेवाला फूल, संध्या कालीन पुष्प; 
-गोष्ठी (ख्ली०) संध्या कालीन सभा 

सौँप-(पु०) एक प्रसिद्ध लंबा सरीसृप (जैसे-जहरीला साँप) । 
~नाथ + सं० (पु०) साँपों का राजा; ~उतारना साँप का 
ज़हर दूर करना; ~छाती पर लोटना ॥ बहुत व्याकुल होना 
2 भारी सदमा पहुँचना; “का पाँव देखना असंभव बात के 
लिए प्रयास करना; ~का बच्चा दुष्ट, ज़ालिम; ““की तरह 
ज़मीन पकड़ना ज़रा भी न हिळना; ~की तरह झाड़ 


मारकर रह जाना वश न चलना, विफल होना; ~की सी | 


केचुली झाइना साफ़ सुधरा होना 2 भद्दा रूप बदलना 
3 समयानुकूल रंग रूप बदलना, अवसरवादिता; ~की लहर 
सर्प देश से उत्पन्न छटपटाहट; ¬के मुँह में खतरे में; “को 
दूध पिलाना शत्रु को सहायता देना; ~छह्ूँदर की गति 
द्विविधा की स्थिति; ~लहराना ॥ अत्यंत व्याकुल होना 
2 ईर्ष्या से जलना; “सा लोटना अत्यधिक व्याकुल होना; 
--सूँघ जाना निर्जीव होना; ~से खेलना खतरनाक आदमी 
से मेल मिलाप करना 
साँपड़ना-(अ० क्रि०) बो० प्राप्त होना, मिलना 
सांपत्तिक-सं० (वि०) संपत्ति का (जैसे-सांपत्तिक व्यवस्था) 
साँपिन-(स्री?) ॥साँप की मादा 2 बहुत दुष्ट खरी, 
विश्वासघातिनी स्त्री 
सांप्रत=] सं० (अ०) । इसी समय, तत्काल, अभी 2 इस 
समय, आजकल 3 सामयिक || (वि०) मिला i युक्त 
सांप्रतिक-सं० (वि०) जो चल रहा हो 2 ठीक और उपयुक्त 
सांप्रदायिक-सं० (वि०) । संप्रदाय संबंधी, संप्रदाय का 
2 संप्रदाय के फलस्वरूप होनेवाला। ता. (स्त्रो०) 
सांप्रदायिक होने का भाव; ~ता वादी (वि०) 
संबंधी; ~ता विरोधी (वि०) सांप्रदायिकता का विरोध 
करनेवाला 
सांबंधिक-सं० (वि०) संबंध का, संबंधी 
साँभर-। (पुर) एक प्रकार का बारहसिंघा 
साँभर-|। (पु०) ।] साँभर झील से बनाया गया नमक 
2 सन्ज्रीवाली पतली दाल 
साँय साँय-(स्री०) शून्य का आभास 
सांयोगिक-सं० (वि०) संयोग संबंधी 
साँवक-बो० (स्री?) एक कदन्न 
साँवटा-(वि०) ॥ समतल, बराबर 2 सफाचट 
साँवर-बो० (स्त्रो०) साँवला 
साँवला-(वि०) हल्का काला, श्यामवर्ण का (जैसे-साँवला 
लड़का, साँवली लड़की) | >पन (पु०) वर्ण की श्यामता 
साँवलिया-(वि०) साँवले रंग का 
साँवाँ-(पु०) जेठ में होनेवाला कंगनी या चेना की जाति का 
एक अन्न 
सांवादिक-सं० (वि०) । संवाद संबंधी 2 समाचार संबंधी 
(जैसे-सांवाटिक पत्र) 
सांविधानिक-सं? (वि०) संविधान संबंधी । उत्ता (स्त्रो>) 
विधान संबंधी होने का भाव 
सांविधिक-सं० संसद के प्रस्ताव (संविधि) से संबंधित 
सांश-सं० (वि०) हिस्सोंवाळा बुक ६ 
सांशयिक-सं० (वि०) संदिग्ध 2 संदेह करनेवाला 


साँस-(स्री०) ॥ श्वास, दम 2 जीवन शक्ति। --अंदर की 
अंदर और बाहर की बाहर रह जाना भय से स्तब्ध रह 
जाना; ~उखड़ना हाँफना; “-उड़ना दम रुकना; ~उलटी 
चलना आसन्न मृत्यु होना; ~ऊपर को चढ़ना अचानक मर 
जाना; “ऊपर नीचे होना । बहुत व्यस्त होना 2 साँस रुकना; 
~खींचना ] जोर से साँस लेना 2 दम साधना; ~गिनना 
मृत्यु के निकट; “चलना जिंदा होना; ~छूटना साँस रुक 
जाना; ~-टूटना साँस का नियमित रूप से न चलना; ~डकार 
न लेना माल पचा जाना और पता न लगने देना; ~तक न 
लेना कुछ भी न बोलना; ~न निकालना चुप रहना; ~न 
लेना तुरंत मर जाना; ~भरना आह भरना; “-रहते जीते जी 
(जैसे-मेरी साँस रहते तुम मक़ान पर कब्ज़ा नहीं कर सकते); 
~रूकना मर जाना; “लेने की फुरसत थोड़ी सी फुरसत; 
ठंडी ~लेना आह भरना 

साँसत-(स्री०) 7 अत्यधिक कष्ट 2 यंत्रणा । ~घर (पु०) 
अत्यंत अंधकारपूर्ण कोठरी 

सांसद्‌-सं० (वि०) संसद या संसद सदस्यों की मर्यादा के 
अनुकूल 

सांसदी-सं० + हिं? (पु०) संसद के रीति व्यवहार में पटु और 
कुशल व्यक्ति 

सांसर्मिक-सं० (वि०) । संसर्ग से उत्पन्न होनेवाला 2 संसर्ग 
संबंधी 

सांसारिक-सं० (वि०) संसार संबंधी, लौकिक, ऐहिक 
(जैसे-सांसारिक मायाजाल) | “-ता (स्त्री?) संसार से 
संबंधित होने को अवस्था है 

सांस्कृतिक-सं० (वि०) संस्कृति संबंधी, कलचरल, 
(जैसे-सांस्कृतिक कार्यक्रम) 

सांस्पर्शिक-सं० (वि०) ॥ संस्पर्श संबंधी 2 संस्पर्श से उत्पन्न 
होनेवाला 

सा-(अ०) संबंध सूचक अव्यय जो क्रिया विशेषण और 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है (जैसे-कमल सा मुख, ज़रा 
सा नमक, फूल सा शरोर) 

सांइटिफ़िक-अं० (वि०) वैज्ञानिक 

साइंस-ं० (स्री०) विज्ञान। ~दाँ + फ़ा० (पु०) विज्ञानी 

साइकिल-| अं० (पु०) बाइसिकिल। ~चालक + सं० 

(पु०) साइकिल चलानेवाला; ~दौड़क + हिं० (पु०) 

साइकिल दोडानेवाला; --रिकशा + जा० (प०) 

बाइसिकिलवाला रिशा; ~सबार + फ़ा० (पु०) साइकिल 

पर बैठनेवाला व्यक्ति, साइकिल चालक 

साइकिल] अं? (पु०) चक्कर 

क अनैलिसिस-अं० (स्री?) मनोविश्लेषण 

-अं० (स्री) साइकिल चलाना 

साइक्लिस्ट-अं० (पु) - साइकिल चालक 

साइक्लोपीडिया-अं० (स्री०) ] एक ग्रंथ जिसमें एक विषय 


के सभी अंगों का वर्णन हे 2 विश्वकोश 
अ का वर्णन रहता है 2 विश्वकोश, 
a 


इ (पु२) कद, आकार 
साइजिग-अं० (स्र र्राई ३ 
जिग अं (स्तरी०) लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करना 


साइत-० (स्री०) शुः 


न शुभ काल, मुहूर्त (जैसे-शादी की साइत) 
Fi) यप पु 
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साइर-बो० (पु०) सायर 
साइरन-अं० (पु०) भोंपू (जैसे-साइरन की आवाज़, साइरन 


बजना) 

साई-(पु०) = साँई 

साई-(स्त्री०) 7 बयाना, पेशगी धन 2 गाने बजाने के लिए दिया 
गया धन 


साईस-अ० (पु०) घोड़े की देखभाल करनेवाला नौकर 

साईसी-अ० + फ़ा० (सत्री?) साईस का काम 

साउथ-अं० (पु०) दक्षिण दिशा 

साक-(पु०) = साग 

साकल्य-सं० (पु) समग्रता 

साका-(पु०) ] यश, कीर्ति 2 धाक, रोब 

| साकार-सं० (वि०)  आकारयुक्त 2 रूप विशिष्ट 3 स्थूल, 
मोटा 4 अस्तित्व में आया हुआ (जैसे-स्वप्न साकार हो गए) । 
~ता (स्त्रो०) साकार होने का भाव, साकारपन 

साकारोपासना-सं० (स्त्री०) ईश्वर को मूर्त रूप बनाकर 

| उसकी की गई उपासना 

| साकिन-अ० (वि०) ॥ अचल 2 गति रहित 3 निवासी 
(जैसे-महादेव साकिन कैलाश पुरी रामेश्वरम्‌) 

साक़िया-अ० (पु०) शराब पिलानेवाली स्त्री 

साक्री-अ० (पु०) शराब पिलानेवाला व्यक्ति 2 शराब 
पिलानेवाली प्रेमिका 

साकूत-सं० (वि०) 7 सार्थक 2 साभिप्राय 3 क्रीड़ायुक्त 

साकेट-अं० (पु०) खोल, खाँचा 

साकेत-सं० (पु०) अयोध्या 

साक्षर-सं० (वि०) पढ़ा लिखा, शिक्षित। ~ता (स्त्रो०) 
शिक्षित होने का भाव 

साक्षात्‌-[ सं० (अ०) । सम्मुख, सामने 2 प्रत्यक्ष 3 शरीर 
रूप में (जैसे-विद्या में तो वह साक्षात्‌ बृहस्पति है) 
|| (वि०) मूर्तिमान्‌, साकार 

साक्षात्कार-सं० (पु०) सामने आना > प्रत्यक्ष भेंट, 
मुलाक़ात 3 स्पष्ट ज्ञान (जैसे-ईश्वर का साक्षात्कार, मानसिक 
साक्षात्कार) 

साक्षात्कारी-सं० (वि०) साक्षात्‌ करनेवाला 

साक्षात्कृत-सं० (वि०) साक्षात्कार कराया हुआ 

साक्षिणी-सं० (स्री०) गवाही देनेवाली 

साक्षी-सं० (पु०) गवाही देनेवाला । “करण (पु) = 
साक्ष्यंकन; 
(स्री०) गवाह की परीक्षा लेना 

साक्षेप] सं० (वि०) ॥ आपत्तिजनक, अपेक्षामक 2 व्यंग्य 
युक्त ] (क्रिश वि०) आक्षेपपूर्वक 

साक्ष्यंकन-सं० (पु०) प्रमाणीकरण 

साक्ष्यांकित-सं० (वि०) प्रमाणित 

साक्ष्य-सं० (पु) ॥ गवाही, शहादत 2 प्रमाण 

साख-(ख्री०)  धाक, रोब 2 प्रतिष्ठा, मर्यादा 
साखी-] (पु०) गवाह 2 मित्र और सहायक 

सार्री-]] (स्री०) । गवाही, शहादत 2 साधूसंतों के पद 

साखू-(पु०) शाल का पेड, सखुआ 

साग-(पु०) ॥ शाक 2 तरकारी । पात (पु०) साधारण 
भोजन 2उपेक्ष्य और तुच्छ वस्तु; भाजी (ख्री०) रूखा 


~कृत (वि०) ` = साक्ष्यांकित; “परीक्षा - 


सूखा भोजन; ~सब्ज्जी + फ़ा० (सत्री?) साधारण खाना 

सागर-सं० (पु०) = समुद्र। ~गामी (वि०) = समुद्रगामी; 
~पारीय (वि०) = समुद्रपारीय; ~मंथन (पु०) = समुद्र 
मंथन; “यात्री (पु०) समुद्र की यात्रा करनेवाला व्यक्ति; 
~विज्ञान, ~शास्त्र (पु०) = समुद्र विज्ञा; “संगम 
(पु०) वह स्थान जहाँ सागर मिळते हैं 

सागरिक-सं० (वि०) = समुद्री 

सागरीय-सं० (वि०) सागर संबंधी, सागर का (जैसे-सागरीय 
नौका, सागरीय बेड़ा) 

सागवन, सागवान-(पु०) = सागौन 

सागू-अं० (पु०) ताड की जाति का एक पेड़। ~दाना + 
फ़ा० (पु०) सागू नामक वृक्ष के तने का गूदा 

सागोन-(पु०) शाल वृक्ष 

साम्मिक-सं० (पु०) अग्नि से युक्त 

साग्र-सं० (वि०) सव, कुल 

साग्रह-सं० (क्रिश वि) आग्रह के साथ 

साघात-सं० (वि०) = सबल 

साचिव-सं० (वि०) सचिव का 

साचिविक-सं० (वि०) सचिव संबंधी 

साचिव्य-सं० (पु०) सचिव होने का भाव, सचिव का पद 

साज़-[ +फ़ा० (पु०) ॥ सामान 2 गाने के साथ बजाया 
जानेवाला बाजा 3 सजावट की सामग्री |] (वि०) बनानेवाला 
(जैसे-घड़ी साज) । ~बाज़ (पु०) ॥ आवश्यक सामग्री 
2 सजावट 3 हेल मेल, मेल जोल; ~संगीत + सं० (पु०) 
वाद्य संगीत; ~सजावट + हिं०, ~सज्जा + सं० (सत्री?) 
सजावट; ~सामान (पु०) ] सामग्री, असबाब (जैसे-बरात 
का साज़ सामान मत भूलना) 2ठाट बाट 3 उपकरण 
(जैसे-वैज्ञानिक साज़ सामान); ~सिंगार + हिं० (पु०) 
सजावट 

साजन-(पु०) ॥ प्रेमी 2 पति 

साजात्य-सं० (पु०) वर्ग की समानता 

साज़िंदा-फ़ा० (पु०) ॥ बाजा बजानेवाला 2 वेश्याओं आदि के 
साथ बाजा बजानेवाला 

साज़िश-फ्रा० षडयंत्र, कुचक्र 

साज़िशी-फ़ा० (वि०) षड्यंत्री, कुचक्रो 

साज़ोसामान-फ़ा० (पु०) = साज़ सामान 

साझा-(पु०) हिस्सेदारी, भागीदारी । ~पत्र + सं० (पु०) 
साझेदारी का अनुबंध पत्र; ~भंग + सं० (पु०) भागीदारी 
टूटना 

साझी-(पु०) हिस्सेदार, भागीदार। “मंडी (स्त्री) = साझा 
बाज़ार ; 

साझेदार-हिं० + फ़ा० (पु०) साझा करनेवाला 

साझेदारी-हिं० + फ़ा० (सत्री०) हिस्सेदारी 

साटक-(पु०) ॥ अन्न आदि का छिलका, भूसी 2 तुच्छ वस्तु 

साटन-अं० (स्री?) एक रेशमी कपड़ा 

'साठ-] (वि०) पचास से दस अधिक ]] (पु०) “60' की 
संख्या । ~नाठ ] (वि०)  धनहीन 2 रसहीन 3 छिन्न भिन्न 
गा (स्री०) 7 मेल जोल 2 अनुचित संबंध 3 षड्यंत्र 

'साठसाती-(स््री०) = साढ़ेसाती 

साठा- (वि०) साठ वर्ष की उप्रवाला | 
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साठा-]] (पु०) गन्ना, ईख 

साठी-(पु०) 60 दिन में तैयार होनेवाला धान 

साड़ी-(स्त्री०) स्त्रियों की धोती 

साढ़साती-बो० (स्री?) = साढ़ेसाती 

साढी-] (स्त्रो>) दूध की मलाई 

साढ़ी-]] (स्री?) असाढ़ में बोई जानेवाली फ़सल 

साढ़ी-]]] बो० (स्त्री?) = साड़ी 

साढू -(पु०) पी की बंहन का पति, साली का पति 

साढ़े-(वि०) आधे के साथ (जैसे-साढ़े चार सौ, साढ़े पाँच 
बजा है) | ~साती (स्री०) शनि ग्रह की एक अनिष्टकर 
स्थिति 

सात-] (वि०) छ से एक अधिक ]] (पु०) '7' की संख्या । 
~पात (पु) चालाकी, चालबाजी 2 दगा ३ बहाना 
(जैसे-सात पाँच न करना, मुझे सात पाँच नहीं आता); 
~फेरी (स्री?) = सप्तपदी; ~साला + फ़ा० (वि०) 
सात वर्ष की (जैसे- सात साला योजना); ~की नाक 
'कटना सारे परिवार का बदनाम होना; ~घर भीख माँगना 


दर दर माँगना; ~धार होकर निकलना बिना पचे भोजन का 
बाहर आ जाना; ~परदे लगना परदे में रहना; ~परदों में 


रखना । छिपाकर रखना 2 बड़ी सावधानी से रखना; 
~समुंद्र पार बहुत पार 
सातत्य-सं० (पु) ॥ निरंतरता 2 स्थायित्व 
'सातवों-(वि०) सात के स्थान पर पड़नेवाला 
सात्त्विक-सं० (वि०) = सात्विक 
सात्मक-सं० (वि०) 
अनुकूल 


सात्मय-] सं० (पु०) ॥ प्रकृति के अनुकूल होने का | 


2 सारूप्य 3 अभ्यास || (वि०) प्रकृति के अनुकूल 


सात्विक-सं० (वि०) सत्त्वगुण संपन्न। ~ता (ख्री०) 


सात्विक होने का भाव 


साथ-] (क्रिश वि०) सहित (जैसे-परिवार सहित आइएगा) 
|| (पु०) संग (जैसे-मेरे साथ कौन चलेगा) । “करना 
संपर्क में आना; ~का खेला बचपन का साथी; ~खोना 
साथ से वंचित होना; ~घसीटना जबरदस्ती शरीक करना; 
>-छूटना । विलग होना, अलग होना 2 दोस्ती टूटना; “देना 
सहायता देना 2 निबाहना 3 शरीक़ होना; “-निबहना निर्वाह 
होना; “-रहना संग रहना; ~लग लेना शरीक हो जाना; 
>>लगा रहना पीछा न छोड़ना; “लेकर डूबना अपने संग 
दूसरों का भी नुक़सान करना; “-सुलाना, “सोना हम 
बिस्तर होना, सहवास करना 2 पास पास सोना; “-सोकर मुँह 
'छिपाना घनिष्टता होने पर भी संकोच करना; “ही साथ एक 


साथ; “-होना शरीक़ होना 
साथरा-बो० (पु०) बिस्तर, बिछौना 
साथिन-(स््री०)) साथी औरत 


साथी-(पु०) ॥ मित्र, सखा 2 जीवन संगी (जैसे-नारी अपने 
लिए एक अच्छा साथी की कामना करती है) 3 परस्पर साथ 
रहमेवाळा व्यक्ति। ~पन (पु०) साथी होने का भाव 


2 दोस्ती, मित्रता 


सादगी-फ़रा (खरी?) ॥ सादापन 2 सरलता, भोलापन 


3 आडंबर रहित 


१सात्म संबंधी 2 प्रकृति के 


सादर-सं० (क्रि० वि०) आदरपूर्वक, इज्जत से (जैसे-सादर 
नमस्कार) 

सादा-फ़ा० (वि०) ॥ खालिस, बेमेल (जैसे-सादा पानी) 
2 बिना सजावट का 3 कोरा, अलिखित (जैसे-सादा पन्ना) 
4 भोला, सरल हृदय (जैसे-सीधा सादा आदमी) 5 बिना 
स्टांप या टिकट का (जैसे-सादा लिफ़ाफ़ा) 6 मूर्ख 
(जैसे-सादा दिमाग़) | ~पन + हिं० (पु०) = सादगी, 
सरलता 

सादात-अ० (पु०) श्रेष्ठजन 

सादृश्य-सं० (पु०) । समानता, तुल्यता 2 बराबरी, तुलना 
3 प्रतिमूर्ति। ~ता (स्त्री) सादृश्य होने की अवस्था; 
~वाचक (पु०) समानता का बोध करानेवाला 

साद्य॑ंत-] सं० (वि०) सारा, संपूर्ण ]] (क्रिश वि०) आदि से 
अंत तक 

साध-] (स्री) आकांक्षा, अभिलाषा (जैसे-मन की साध पूरी 
करना) 

साध-]] बो० (वि०) अच्छा, उत्तम 

साधक-] सं० (वि०) ॥ साधना करनेवाला 2 साधनेवाला 
पा (पु०) तपस्वी 

साधन-सं० (पु०) ॥ ज़रिया, व पीला 2 सामग्री 3 आवश्यक 
तत्त्व 4 कार्य पूर्ति का माध्यम 5 सहायता 6 उपाय, ढंग 
(जैसे-कार्य पूरा करने के लिए उचित साधन अपनाना) 
7 उपकरण (जैसे-वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग) 8 पदार्थ, द्रव्य 
(जैसे-प्राकृतिक साधन की तलाश, प्राकृतिक साधनों को 
उपयोग में लाना) । ~पत्र (पु०) साधिका 

साधना-] (स० क्रिश) ॥ अभ्यास करना 2 निशाना लगाना 
3 सिद्ध करना (जैसे-मंत्र साधना) 

साधना-]] सं० (सत्री?) | उपासना, आराधना 2 कार्य सिद्धि 
3 तुष्टीकरण। >-शील (वि०) साधना में लीन 

साधर्म्य-सं० (पु०) एक धर्मता, समानधर्मता 

साधार-सं० (वि०) ] नींव पर स्थित 2 तथ्यपूर्ण 

साधारण-सं० (वि०) ॥ सब जगह पाया जानेवाला, आम 
(जैसे-साधारण दृश्य, साधारण पहनावा) 2 सामान्य, मामूली 
(जैसे-साघारण ज्ञान, साधारण बुद्धि) 3 सरल, आसान 
(जैसे-साधारण भाषा) 4 सब पर लागू होनेवाला 
(जैसे-साधारण नियम) 5 सदृश, समान (जैसे-साधारण 
कला प्रदर्शन) । ~ता (स्री) ॥ साधारण होने का भाव 
2 सरलता, सुगमता 3 सामान्यता, मामूलीपन 4 समानता, 
सदृश्यता 

साधारणत:, साधारणतया-सं० (क्रि० वि०) साघारण रूप 
में, सामान्य ढंग से 

साधारणीकरण-सं० (पु०) ] साधारण रूप में लाना 2 रस 
निष्पति की तादाम्य परक स्थिति 

साधारणीभूत-सं० (वि०) साधारण रूप में लाया हुआ 

साधारता-सं० (स्री?) आधार सहित होने की अवस्था 

साधारित-सं० (वि०) साघार 

साका संश (जोर) गहरी नींद ता (वि०) सिड 
क णा मर मे (किट वि?) अधिकार पूर्वक 

हा (वि०) 4 अधिकार प्राप्त 
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सामंत 


2 आधिकारिक रूप से कहा हुआ (जैसे-साधिकार घोषणा) 
साधित-सं० (वि०) साघा हुआ 2 सिद्ध किया हुआ 
(जैसे-साधित मंत्र) 3 शुद्ध किया हुआ (जैसे-साधित घातु) 
साधु-सं० (वि०) ] अच्छा, भला 2 सच्चा (जैसे-साधु वचन) 
3 उपयुक्त, योग्य (जैसे-साधु पात्र का चयन) । --चरित्र 
(वि०) अच्छे गुणोंवाला, अच्छे स्वभाव का; ~ता (स्त्री०) 
॥ अच्छाई 2 योग्यता 3 सच्चाई 4 भलमनसाहत, सज्जनता; 
~बाद (पु०) शाबाशी देना; ~बादी (वि०) । प्रशंसा 
करनेवाला 2 उचित कहनेवाला; “-वृत्त (वि०) ] सदाचारी 
2 अच्छे स्वभाव का; ~वृत्ति (स्री?) सदाचरण; 
~वेशधारी (पु०) साधु वेश में रहनेवाला व्यक्ति; ~साधु 
(क्रिश वि०) ] शाबाश 2 घन्य-घन्य (जैसे-साघु साधु 
कहना); “हृदय (वि०) अच्छे हदयवाला 
साधो-(पु०) धार्मिक पुरुष, संत, साधु 
साध्य-सं० (वि०) साधन के योग्य। “सिद्धि (स्त्री०) 
१ लक्ष्य की उपलब्धि 2 निष्पत्ति 
साध्यवसाना-सं० (सत्री) साहि० लक्षणा का एक भेद जिसमें 
स्वयं उपमान में उपमय का तादात्म्य किया जाता है (जैसे-यह 
लड़का तो निरा उल्लू है) 
सानंद-[ सं० (वि०) आनंदमय ]] (क्रि वि०) आनंद 
पूर्वक, खुशी से (जैसे-आप सानंद आमंत्रित हैं) 
सानंदाश्रु-सं० (पु०) आनंद के आँसू 
सान-(पु०) ] कुरुंड पत्थर 2 गोल पत्थर के आकार का धार 
करने का एक यंत्र (जैसे-सान पर चाकृ तेज़ करना) । 
~गुमान + फ़ा० (पु०) ॥ निशान 2 सुराग 3 ख्याल 
4 इशारा । “देना, धरना, रखना औजार की धार तेज़ करना 
सानना-[ (स० क्रि०) बो० 7 गूँधना, माँइना (जैसे-आटा 
सानना) 2 मिलाना 3 लपेटना, शामिल करना (जैसे-मुझे इस 
कुकर्म में क्यों सानते हो) 
सानना-[| (स० क्रिश) सान पर धार तेज करना 
सानिध्य-सं० (पु०) = सन्निध्य 
सानी--[ (स्री०) खली कराई में सानकर दिया जानेवाला भूसा 
(जैसे-गाय-भैंस को सानी पानी देना) । “पानी (स्त्री०) 
खाना पीना, दाना पानी 
'सानी-[] अ० (वि०) बराबर, तुल्य 
सानु-सं० (पुर) ॥ पर्वत शिखर 2 समतल भूमि 
'सानुनासिक-सं० (वि०) जिसके उच्चारण में मुंह के अतिरिक्त 
नाक से अनुखरात्मक ध्वनि निकले (जेसे-सानुनासिक व्यंजन, 
सानुनासिक वर्ण) 
सानुपातिक-सं० (वि०) अनुपात सहित होनेवाला 
सानुप्रास-[ सं० (वि०) अनुप्रास से युक्त ।| (अ०) 
अनुप्रास सहित (जैसे-सानुप्रास अभिव्यक्त करना) 
सानुभाव-सं० (वि०) अनुकूल, सदय। तता (स्री०) 
अनुकूलता, सदयता 
सानुरोध-सं० (क्रि वि०) अनुरोध के साथ (जैसे-सानुरोध 
कहना) 
सान्निध्य-सं० (पु०) 7 सामीप्य 2 सन्निकटता 
सान्निपातिक-सं० (वि०) ॥ जटिल, पेचीदा 2 त्रिदोष के 
कारण उत्पन्न (रोग) 
सापत्नय-सं० (पु०) ॥ सौतपन 2 सौतेलापन 


सापवाद-सं० (वि०) अपवाद युक्त 

सापेक्ष-सं० (वि०) किसी की अपेक्षा करनेवाला। ~ता 
(ख्री०) सापेक्ष होने का भाव; “ता बाद (पु०) ] वह 
सिद्धांत जिसमें दो बातें या वस्तुएँ एक दूसरे पर अपेक्षित हों 
2 विशव की सारो गति सापेक्ष है ऐसा सिद्धांत 

सापेक्षिक-सं० (वि०) = सापेक्ष 

सापेक्ष्यवाद-सं० (पु०) = सापेक्षतावाद 

साप्ताहिक-सं० (वि०) ॥ सप्ताह संबंधी 2 सप्ताह भर का 
(जैसे-साप्ताहिक कार्यक्रम) 3 सप्ताह में एक दिन होनेवाला 
(जैसे-साप्ताहिक अवकाश) 

साफ़-] अ०.(वि०) स्वच्छ, निर्मल (जैसे-साफ़ पानी, साफ़ 
कपड़ा) 2 उज्जवल बेदाग (जैसे-साफ़ मन, साफ़ कागज) 
3 पवित्र, शुद्ध 4 स्पष्ट (जैसे-साफ़ बात) 5 आसान, सरल 
(जैसे-साफ़ लिखावट) 6 ठीक और शुद्ध (जैसे-साफ़ न्याय) 
][ (अ०) ॥ सफ़ाई से, कुशलतापूर्वक 2 खुले तौर पर 
(जैसे-साफ़ कहना) 3 स्पष्ट रूप से (जैसे-साफ़ देखना) 
4 सरल रूप में (जेसे-साफ़ लिखना) । ~गोई + फ़ा० 
(ख्री०) स्पष्टवादिता; “दिल + फ़ा० (वि०) साफ़ 
मनवाला, सच्चे मन का; ~दिली (स््री०) ॥ आत्म शुद्धि, 
मन की निष्कपटता 2 द्वेषरहित; ~सुथरा + हिं० (वि०) 
स्वच्छ; ~ छूटना बेदाग छूट जाना; ~बचना तनिक भी 
आँच न आना; ~बनना साधुता का ढोंग करना 

साफल्य-सं० (पु०) सफलता 2 उपयोगिता । ~मंडित 
(वि०) सफलता से सुशोभित 

साफ़ा-अ० + हिं० (पु०) पगड़ी 

साफ़ी-] अ०+फ्रा० (स्री?) छानने का कपड़ा |] (वि०) 
१ साफ़ करनेवाला 2 खून साफ़ करनेवाली (दवा) 

साबर-(पु०) सांभर मृग का चमड़ा 

साबिक़-अ० (वि०) पुराने समय का, पहले का 

साबिक्रा-अ० (पु०) ॥ जान पहचान, मुलाक़ात 2 सरोकार, 
वास्ता 

साबित-अ० (वि०) । दृढ़, पक्का 2 सिद्ध 3 प्रमाणित 
4 समूचा, अखंड 

साबुन-अ० (पु०) नहाने धोने मे प्रयुक्त एक रासायनिक पदार्थ 
(जैसे-कपड़ा साफ़ करने का साबुन, स्नान या नहाने का 
साबुन) । ~दानी + फ़ा० + हिं® (स्री०) साबुन रखने का 
पात्र या छोटा डिब्बा 

साबूत-अ० (वि०) अखंड, समूचा 

साबूदाना-+ फ्रा? (पु) सागूदाना 

साभार-सं० (क्रिश वि०) कृतज्ञता प्रकट करते हुए 
(जैसे-साभार अभिनंदन) 

साभिप्राय-] सं० (वि०) ] अभिप्राय युक्त 2 विशेष 
प्रयोजनवाला 3 निश्चय पर दृढ़ || (क्रि वि०) उद्देश्य 
सहित (जैसे-साभिप्राय देखना) 

साभिमान-] सं० (वि०) गर्वौला, घमंडी || (अ०) घमंड के 
साथ 

सामंजस्य-सं० (पु०) ॥ औचित्य 2 अनुकूलता, उपयुक्तता । 
मूलक (वि०) अनुकूलता पर आधारित 

सामंजस्यात्मक-सं० (वि०) अनुकूलतापूर्ण  ,. 


सामंत-सं० (पुर) बड़ा जमींदार। -काल (पु०) सामंत का 
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साम्राज्य 


समय; ~कालीन (वि०) सामंत काल का; “तंत्र (पु०) 
= सामंतवाद; “पद्धति, --प्रथा (स्त्री?) = सामंतवाद; 
"युग (पु०) सामंत वाद का; ~वाद (पु०) वह शासन 
व्यवस्था जिसमें राज्य की भूमि बडे बड़े जमींदारों के अधिकार 
में रहती थी; ~वादी (वि०) सामंतवाद संबंधी; ~विरोधी 
(वि०) सामंत का विरोध करनेवाला; “व्यवस्था (स्त्रो०) = 
सामंतवाद; ““शाही + फ़ा० (स्त्री?) = सामंतवाद 
सामंतिक-सं० (वि०) सामंत संबंधी 
सामंती-सं० + हिं० (वि०) सामंत संबंधी 
सामंतीय-सं० (वि०) सामंत का 
साम] सं० (पु०) सामवेद 
साम- सं० (पु०) वैरी से मीठी मीठी बातें करके उसे मिलाने 
की नीति 
सामग्री-सं० (स्री?) ॥ समान, वस्तु 2 माल असबाब 
3 उपकरण 4 साधन (जैसे-प्रमाणभूत सामग्री) 
'सामन-अं० (सत्र?) एक लाल सी बड़ी मछली 
सामना-(पु०) । मुक्काबळा 2 भेंट 3 होड, प्रतियोगिता 
4 अगला हिस्सा। ~करना मुकाबला करना 
सामने-(क्रिश वि०) 7 आगे 2 मुक्राबले में 3 मौजूदगी में, 
उपस्थिति में 4 रूबरू 5 सीध में (जैसे-सड़क के सामने) । 
~आना । मुक्राबले में आना 2 रूबरू होना 3 मुंह दिखाना; 
“करना ] पेश करना 2 आगे करना 3 मुकाबले में 
-जका अपना देखा हुआ (जैसे-सामने की घटना का 
बयान) 2 मौजूदगी को; ~पड़ना संयोग से मिल जाना; “से 
उठ जाना । मर जाना (जैसे-मेरे सामने मेरा लड़का दुनिया से 
उठ गया) 2 मौजूदगी में न रहना (जैसे-तुम्हारे सामने से सारा 
सामान उठ गया); ~होना । रूबरू होना 2 परदा न करना 
3 मुक्राबला करना 4 धुष्टतापूर्ण बर्ताव करना (जैसे-गुरु के 
सामने होते तुम्हें शर्म नहीं आती) 


सामयिक-सं० (वि०) समयानुसार होनेवाला 
(जैसे-सामयिक कार्यक्रम) 2 वर्तमान समय का 
(जैसे-सामयिक पत्र) 


'सामरिक-सं० (वि०) युद्ध का (जैसे-सामरिक सज्जा, 
सामरिक षड्यंत्र) । “-वाद (पु०) सैनिक दृष्टि से हमेशा 
'शक्ति बनाए रखने का सिद्धांत; वादी (वि०) सामरिकवाद्‌ 
से संबद्ध 

सामर्थ-सं० (स्री?) = सामर्थ्य 

सामर्थी-सं० (वि०) ] सामर्थ्यवाला 2 ताक्र॒तवाला, बलवान्‌ 
3 कार्य करने में समर्थ 

सामर्थ्य-सं० (पु०) । समर्थ होने का भाव 2 योग्यता, शक्ति 

(जैसे-यह कार्य मेरी सामर्थ्य के बाहर है) 3 साहि० व्यंजना 
शक्ति (जैसे-शन्द सामर्थ्य) । “शाली (वि०) = सामर्थी 
सामवेद-सं० (पु०) हिंदू धर्म के चार ग्रथों में पहला ग्रंथ 
(जैसे-सामवेद में विशाल धर्म संग्रह है) 
सामवेदीय-सं० (वि०) सामवेद संबंधी 
सामाजिक-सं० (वि) ॥समाज का (जैसे-सामाजिक 
सुधार) 2 समाज से संबंधित (जैसे-सामाजिक रीति रिवाज) । 
~अघ राष्ट्रवादी (वि?) सामाजिक राष्ट्रवादी; आर्थिक 
(वि०) समाज और अर्थ से संबंध रखमेवाला 
(जैसे-सामाजिक्‌ आर्थिक व्यवस्था); ~कार्य कर्ता (पु०) 


सामाजिक कार्य करनेवाला; ~ता (स्त्री०) सामाजिक होने का 
भाव; ~राजनीतिक (वि०) समाज और राजनीति से 
संबंधित 


सामाजीकरण-सं० (पु०) समाज का रूप देना 
सामान-फ़ा० (पु०) । वस्तुएँ, असबाब 2 उपकरण, सामग्री 


(जैसे-युद्ध के सामान) 


सामान्य-सं० (वि०)  मामूली, साधारण (जैसे-सामान्य बात, 


सामान्य लड़ाई झगड़ा) 2 सार्वजनिक, आम (जेसे-सामान्य 
भाषा, सामान्य पर्व) 3 औसत दरज़े का (जैसे-सामान्य 
वेशभूषा, सामान्य बुद्धि) 4 तुच्छ, महत्त्वहीन (जैसे-सामान्य 
वस्तु) । “ज्ञान (पु०) साधारण जानकारी; ~त्ता (स्त्री०) 
सामान्यावस्था; “बुद्धि (स्री?) = साधारण बुद्धि; 
--भविष्यत्‌ (पु०) व्या० भविष्य काल का एक भेद जिसमें 
भविष्य में होनेवाली क्रिया का रूप रहता है; ~भूत (पु०) 
व्या० भूतकाल का एक भेद जिसमें काल की क्रिया का 
साधारण रूप रहता है; ~-वर्तमान-(पु०) व्या० वर्तमान काल 
का एक भेद जिसमें क्रिया का वर्तमान काल में होना दिखलाया 
जाता है; “विधि (स्री?) ॥ साधारण ढंग 2 साधारण 
नियम; “शेयर + अं० (पु०) साधारण हिस्से 


सामान्यः, सामान्यतया-सं० (क्रि० वि०) ॥ साधारणतः 


2 आम, मामूली ढंग से 
सामान्यीकरण-सं० (पु०) ॥ सामान्य. रूप देना 
2 साधारणीकरण 


सामारोहिक-सं० (वि०) समारोह संबंधी 
सामासिक-सं० (वि०) ॥समास का 2समास रूप में 


होनेवाला (जैसे-सामासिक पद) 

सामिष-सं० (वि०) मांस से युक्‍त (जैसे-सामिष भोजन) 

सामी-बो० (स्री?) अरबी और यहूदी जातियाँ। “-हामी 
(सत्री०) यहूदी और मिस्त्री जातियाँ 

सामीप्य-सं० (पु०) समीपता, निकटता 

सामुदायिक-सं० (वि०) सामूहिक 

सामुद्र-सं० (वि०) समुद्र संबंधी 

सामुद्रिक-सं० (वि०) समुद्र से संबंधित । ~वेत्ता (पु०) 
समुद्र संबंधी विद्याओं का ज्ञाता; --शास्त्र (पु०) समुद्र 
संबंधी विद्या 

सामूहिक-सं० (वि०) ॥ समूह द्वारा होनेवाला 2 समूह से 
संबंधित। ~ता (स्री०), ~त्ताबाद्‌ (पु०) = समूहवाद 

सामूहीकरण-सं० (पु०) = सामूहिकीकरण 


सामेधिक-सं० (वि०) अद्भुत प्राकृतिक शक्ति से संपन्न 
सामोद-सं० (वि०) प्रसन्न क 


साम्मुख्य-सं० (पुर) सामना 

साम्य-सं० (पु०) समानता। --ता (स्री) साम्य भाव; 
को सिर (पु०) वर्गहीन समुदाय के लिए सामाजिक सुव्यवस्था 
का सिद्धांत; --वाद मूलक (वि०) = साम्यवादी; “-वादी 


(वि०) साम्यवाद संबंधी; ~ 
स्र ; ~वादी करण (पु०) साम्यवाद 


साम्यावस्था-सं० ० 
साप्राजी-(वि०) € ) समान होने का भाव 


अ (पु) । सार्वभौम सत्ता पूर्ण प्रभुता 
4 प्राधान्य 
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साम्राज्यवाद समर्थक; --पक्षी (वि०) साम्राज्यवाद का 
अनुयायी; ~परस्त + फ्रा० (वि) = साम्राज्यवादी; 
~लिप्सा (स्त्री०) साम्राज्य की चाह, साम्राज्य की आकांक्षा; 
~वाद (पु०) ॥ साम्राज्य को बढ़ाने की प्रवृत्ति या नीति 
2 एक राष्ट्र का अन्य राष्ट्र को अपने अधीन कर अपना हित पूरा 
करने का सिद्धांत; --वाद विरोधी (वि०) साम्राज्यवाद का 
विरोध करनेवाला; ~वाद समर्थक (विऽ) साम्राज्यवाद का 
समर्थन करनेवाला; ~वादी (विऽ) साम्राज्यवाद संबंधी 
(जैसे-साम्राज्यवादी नीति): ~विरोधी (वि०) साम्राज्यवाद 
विरोधी; विस्तार (पुऽ) साम्राज्य की वृद्धि करना; 
~शाही - फ़ाऽ (वि०) शहनशाही; ~सत्ता (स्त्री) = 
साम्राज्यवाद 

साम्राज्यांतर्गत-सं० (विऽ) साम्राज्य के अंदर का 
(जैसे-साप्राज्यातर्गत अधिमान्यता) 

साम्राज्यीय-सं० (वि3) = साम्राज्यवादी 

साम्हर-बो० (पु) = सांभर 

सायं-] सं० (विर) संध्याकालीन || (क्रिञ वि) ॥ शाम 
(जैसे-सायंपर्यंत) 2 शाम को। ~काल (पुऽ) शाम के 
समय; ~कालीन (वि०) शाम के समय का; ~निवास 
(पु०) शाम को रहने का घर; ~भोजन (पुऽ) शाम का 
खाना; “संध्या (स्त्री?) १गोधूली, मंद प्रकाश 
2 सायंकालीन उपासना; ~होम (पुऽ) संध्या समय किया 
जानेवाला होम 

सायंतन-सं० (वि०) सायंकाल संबंधी 

साय-सं० (पु०) संध्या का समय, शाम 

सायक-सं० (पु०) तीर, बाण 

सायकिल-अं० (सतरः) = साइकिल 

सायक्लिंग-अं० (स्त्री?) साइकिल चलाना 
सायविछस्ट-अं० (ख्री०) साइकिल चलानेवाला 
सायत-] अ० (स्त्री?) = साइत 

सायत-][ फ़ा० (क्रिः वि) बो" = शायद 
सायनाइड-अं० (पुऽ) एक विपैला रासायनिक अम्लीय लवण 
सायवान-फ़ा० (पु) छाजन 

सायमाहुति-सं० (स्री) = सायं होम 

सायर-अ० (पु०) ॥ कर मुक्त भूमि तथा नदी तालाब आदि 


2 चुंगी, महसूल 

सायरन-अं० (पु०) = साइरन 

सायल-[ (वि०) ] सवाल करनेवाला, प्रश्नकर्ता 
2 माँगनेवाला [| (पुऽ) प्रार्थी फ़रियादी 2 नौकरी 


माँगनेवाला व्यक्ति 3 भिखारी, भिखमंगा 

साया-] फ़ा० (पु०) ] छाया 2 परछाँई 3 भूत, प्रेत, जिन आदि 
(जैसे-साया ग्रस्त) 4 आश्रय, संरक्षण (जैसे-माता-पिता का 
साया) 5 असर (जैसे-पाप का साया) । “दार (वि०) 
छायायुक्त, छाँहवाला (जैसे-सायादार वृक्ष, सायादार मंडप); 
“बंदी (स्री०) (मुसलमानों में) विवाह के लिए मंडप 
बनाना; ~उठना संरक्षक का मर जाना; “>उतरना प्रेतबाधा 
दूर होना; ~पड़ना असर होना (जैसे-लगता हे तुम पर भी 
बदमाशों का साया पड़ गया); साए की तरह साथ साथ 
फिरना हर वक्‍त साथ लगे रहना; ~से बचकर चलना 
असर न पड़ने देना, बहुत दूर रहना; --से भागना ॥ नफ़रत 


या घृणा करना 2 सामीप्य से डरना 

साया-]] पुर्त० (पुऽ) साड़ी के नीचे पहना जानेवाला छोटा 
लहँगा, पेटीकोट 

सायास-सं० (क्रिः वि०) प्रयत्नपूर्वक 

सायाहन-सं> (पु०) शाम, संध्या 

सायुक्तिक-सं० (वि०) युक्ति सहित होनेवाला 

सायुज्य-सं० (पुऽ) ॥ एक में मिल जाना 2 एकरूपता, सादृश्य 
(जैसे-ईश्वरीय सायुज्य) 

सायुध-सं> (वि०) ] सशस्त्र 2 हथियारों से लेस (आर्म्ड) 

सारंग-] सं० (वि०) ॥ रंगीन 2 सुंदर, सुहावना 3 रसीला, 
सरस ]] (पुऽ) । दीपक, दीआ 2 सूर्य 3 चंद्रमा 4 आकाश 
5 मेघ, बादल 6 बिजली, विद्युत 7 सागर, समुद्र 8 तालाब, 
सर 9 पानी. जल 0 शंख ] मोती ॥2 कमल ।3 मोर 
4 शेर, सिंह 5 हिरन 6 साँप, सर्प 

सारंगा-(सतरी०) । एक ही लकड़ी की बनी डोंगी 2 एक तरह 
की बड़ी नाव 

सारंगिक-सं२ पुऽ) । चिड़िमार, बहेलिया 2 एक तरह का 
वर्णवृत्त 

सारंगिया-(पुऽ) सारंगी बजानेवाला कलाकार 

सार-सं० (पुऽ) ] पदार्थ का मुख्य और मूल अंश. तत्त्व. सत्त 
2 गूदा, मग्ज 3 यथार्थ बात 4 सारांश 5 शक्ति. बल 6 शौर्य 
7 साहस, दृढ़ता 8 महत्त्व 9 फल. नतीजा । ~गर्भित (विऽ) 
॥ महत्त्वपूर्ण (जैसे-सारगर्भित कथन) 2 प्रभावकारी 
(जैसे-सारगर्भित भाषण); “ग्रहण (पुऽ) सार लेना; 
~ग्राहिता (स्त्री०) सार ग्रहण करने का भाव; -ग्राही 
(वि०) सार ग्रहण करनेवाला; ~तत्त्व (सत्री) सार होने की 
अवस्था; ~ता (स्री०) सार होने का भाव; ~भाग (पुऽ) 
निचोड; ~भूत (वि०) सर्वश्रेष्ठ. सवोत्तम; ~भूमि 
(स्री) = सार स्थिति; ~रूप (पुऽ) सार; ~लेख (पुऽ) 
महत्त्वपूर्ण लेख; “लेखन (पु०) महत्त्वपूर्ण लिखावट; 
--वृत्त (पु०) संक्षिप्त विवरण; संग्रह (पुऽ) संक्षिप्त 
और सारभूत बातों का संग्रहः ~हीन (विऽ) ] महत्त्वहीन 
2नीरस ५ 

सारक-सं० (वि०) निकालनेवाला 

सारकोमा-अं० (पु) चि० हड्डियों की रसौली का इलाज 

सारजेंट-अं० (पु०) सेना और पुलिस में एक छोटा अफ़सर, 
जमादार 

सारण-सं० (पु) हटाना, निकालना 

सारणित--सं० (वि०) निकाला हुआ 

सारणी-सं० (स्री) . तुलनात्मक अध्ययन हेतु अनेक 
खानोंवाला फलक (जैसे-समय सारणी) | “करण (पु०) 
सारणी रूप में लाना 

सारतः-सं० (अ०) प्रकृति के अनुसार, सार रूप में 

सारथि, सारंथी-सं० (पु०) रथ चलानेवाला, सूत 

सारथ्य-सं० (पु०) सारथी का काम 

सारबान-फ़ा० (पु०) ऊँट हाँकनेवाला 

सारभाटा-(पु०) ज्वार आने के बाद लहरों की उतार अवस्था 

सारल्य-सं० (पु०) सरलता। “प्रवृत्ति (स्री०) सरलता का 
रूप होना 

सारवान्‌-सं० (वि०) सारव्राला 
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सारस-सं० (पु०) । लंबे पैरोंवाला प्रसिद्ध और बड़ा सफ़ेद 
पक्षी 2 हंस 
सारसी-सं० (स्त्री०) मादा सारस 
सारस्य-सं० (पु०) = सरसता 
सारस्वत-सं० (वि०) ॥ सरस्वती का 2 शास्त्रीय 
सारांश-सं० (पु०) 7 सार भाग, निचोड़ 2 संक्षिप्त 3 उपसंहार 
4 परिणाम, नतीजा 5 मतलब, तात्पर्य (जेसे-आत का सारांश, 
सारांश की बात) । -पत्रिका (स्त्री०) ऐसी पत्रिका जिसमें 
अनेक लेखों और पुस्तकों का सारांश हो 
सारांशक-सं० (पु०) सारांश युक्त कथन 
सारा-(वि०) ॥ कुल, सब 2 पूरा, समग्र 
सारि-सं० (पु०) शतरंज या पासे की गोटी 
सारिक-सं० (वि०) ॥ सारांश संबंधी 2 संक्षिप्त 3 सारांश रूण 
में एकत्र किया हुआ 
सारिका-सं० (स्री०) मैना (पक्षी) 
'सारिणी-सं० (सत्री?) = सारणी 
सारिणीयक-सं० (वि०) सारिणी से संबंधित 
सारी-सं० (स्री?) = सारि 
सारूप्य-सं० (पु०) ] एक रूप होने का भाव 2 एकरूपता 
साजेंट_अं० (पु०) = सारजेंट 
सार्थ-सं० (वि०) 7 अर्थयुक्त 2 उद्देश्यपूर्ण 
सार्थक-सं० (वि०) ॥ अर्थवाला 2 उद्देश्यवाला। ~त 
(सत्री) ॥ सार्थक होने का भाव 2 सफलता 
सार्थवाह-सं० (पु०) व्यापारी 
सार्ध-सं० (वि०) = साढ़े 
सार्व_सं० (वि) ॥ सबका (जैसे-सार्वभौम, 
2 सबके लिए उपयुक्त (जैसे-सार्व स्थळ) । ~कालिक 
(वि०) ॥ सब समय के लिए उपयुक्त 2 सब काल संबंधी 
सार्वजनिक-सं० (वि०) सबसे संबंध रखनेवाला 2 सबके 
लिए उपयुक्त 3 सबके कामों में आनेवाला | ~ता (स्री०) 
सार्वजनिक होने का भाव 
सार्वजन्य-सं० (वि०) 7 सबसे संबंधित 2 लोक हितकर 
सार्वत्रिक-सं० (वि०) ॥ सब स्थान से संबंधित 2 सभी 
अवस्था में होनेवाला . 
सार्वदेशिक-सं० (वि०) सब देशों से संबद्ध 
सार्वनामिक-सं० (वि०) व्या० सर्वनाम संबंधी 
सार्वभौम-सं० (वि०) ॥ सारी भूमि संबंधी 2 सारी पृथ्वी पर 
शासन करनेवाला 3 विश्वविख्यात। “-वाद (पु०) सबके 
प्रति समान भाववाला सिद्धांत; ~सत्ता (सत्री) व्यापक 
शक्ति 
सार्वभौमत्व-सं० (पु०) सार्वभौम होने का भाव 
सार्वभौमिक-सं० (वि०) संपूर्ण पृथ्वी पर फैला: हुआ 
(जैसे-सार्वभौमिक सत्ता) । --ता (स्त्री०) सार्वभौमिक होने 
का भाव 
सार्वराष्ट्रीय-सं० (वि०) सब राष्ट्रों से संबंधित 
सार्वलौकिक-सं० (वि०) । सर्व व्याप्त 2 सार्वजनिक 


2 आम, जनरल (जैसे-सार्विक हड़ताल) 
सालंकार-सं० (वि०) अलंकृत, आभूषण युक्‍त 


सार्विक-सं० (वि०) ॥ समान रूप से दिखाई पड़नेवाला 


__ साल- फ़ा० (पु०) वर्ष, बरस (जैसे-इस साल की फ़सल | सावन-[[ सं० सूदय छः 
Ce हु है ? (५०) सूर्योदय से टकर चौबीस घंटे का समय' 
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नष्ट हो गई) 2 बारह महीनों का समय (जैसे-इस इमारत के 
बनने में पूरा साल लग गया) । ~गिरह (स्री०) बरसगाँठ, 
वर्षगाँठ; --तमाम + अ० (पु०) वर्ष का अंत; ~तमामी 
+अ० (स्री०) वार्षिक विवरण; ~-नामा (पु०) पत्र-पत्रिका 
का विशेषांक; ~सी + फ़ा० (सत्री)  सालस होने की 
अवस्था 2 पंचायत 

साल] (पु०) जख्म, घाव 

सालन-(पु०) साग आदि की मसालेदार तरकारी (जैसे-रोटी 
और सालन देना) 

सालना-] (अ० क्रि०) ॥ पीड़ा उत्पन्न करना 2 गड़ना, चुभना 
| (स० क्रि) । गड़ाना, धैसाना 2 चुभाना 3 दुःख देना 

साल निर्यास-सं० (पु०) धूना, राल 

सालम मिस्त्री-अ० (सत्री) वीर कंदा, सुधामूली 

सालवेंट-अं० (पु०) कर्ज चुकाने योग्य व्यक्ति 

सालस-[ अ० (पु०) ॥ पंच 2 तिसरैत 

सालस-]] सं० (वि०) आलस्ययुक्त, क्लांत 

सालसा-(पु०) रक्‍त शोधक औषध 

साला-] (पु०) ॥ पत्नी का भाई 2 लोक व्यवहार में प्रचलित 
एक गाली || (वि०) नियत साल या वर्ष में होनेवाला 
(जैसे-दो साला पेड़) 

सालाना-फ़ा० (वि०) वार्षिक 

सालार-फ्रा० (पु०) नायक । “जंग (पु०) 7 प्रधान सेनापति 
2 योद्धा 

सालिका-सं० (स्री) बाँसुरी 

सालियाना-फ़ा० (वि०) = सालाना 

सालिस-] अ०(वि०)तीसरा [[ (पु०) पंच 2 तिसंरैत। 
~नामा + फ़ा० (पु०) पंचनामा 

सालिसिटर-अं० (पु०) = सोलीसीटर 


साली-(खरी०) पत्नी की बहन 
सालोंसाल-फ़ा० + हिं० + फ़ा० (क्रि० वि०) कई साल तक 


सालोक्य-सं० (पु०) एक प्रकार की मुक्ति 
सावंत-बो० (पु) = सामंत 


साव-बो० (पु०) = साह 
सावक-(पु०) बौद्ध या जैन संन्यासी 
सावकाश-] सं० (अ०) अवकाश होने पर, फुरसत के समय 
| (पु०) अवकाश 4 
सावधान-] सं० (वि०) सचेत, सतर्क 2 जागरूक, 
खबरदार (जैसे-सावधान योद्धा) [[ (क्रिश वि०) 


! जागरूक 2 सचेत (जैसे-सावधान करना) । --ता (स्री०) 
जागरूकता 2 सतर्कता 


सावधानी-(स्त्री०)) = सावधानता 


सावधि-सं० (वि०) निश्चित 
व्या दोर चत कार्य कालवाला (जैसे-सावधि 


सावधिक-सं० (वि० ) सावधि संबंधी 
सावन-] (पु०) असाढ़ और भाद्रपद्‌ के 


बीच का एक महीना, 
“के अंधे को हरा ही हरा सूझता 
ज्य i रह चुका हो उसे बराबर बही दशा दिखाई _ 
र न भादों सूखे हमेशा एक रस, सदा एक 


सावनी 


] (खी०) सावन में गाया जानेवाला एक प्रकार का 

सावयव-सं० (वि०) अंग सहित 

सावर्ण-सं० (वि०) एक ही जाति या वर्ग का 

सावर्ण्य-सं० (पु०) रंग या जाति की समानता 

सावित्र-] सं० (वि०) । सूर्य संबंधी 2 सूर्य से उत्पन्न 
गा (पु०) सूर्य 

सावित्री-सं० (स्री) मत्स्य देश के राजा अश्वपति की 
कन्या 2 सधवा स्त्री 

सावेग-सं० (क्रि० वि०) शीघ्रता से झटके से 

साश्चर्य-सं० (वि०) ॥ आश्चर्य जनक, चकित करनेवाला 
2 चकित 

साश्रु-ा सं० (वि०) आँसुओं से युक्त, अश्रुपूर्ण [[ (क्रि० 
वि०) आँसू भरकर (जैसे-साश्रु निवेदन करना, साश्रु प्रार्थना 
करना) 

साष्टांग-] सं० (वि०) आठों अंगों से युक्‍त [[ (क्रि० वि०) 
आठों अंगों से (जैसे-साष्टांग प्रणाम करना) 

सास-(सत्री?) । पत्नी या पति की माता 2 उक्त स्थान पर 
पडनेवाली स्त्री (जैसे-चचिया सास, ममिया सास) 

सासत-(स्री०) = साँसत 

सासन लेट-(स््री०) एक तरह का सफ़ेद जालीदार कपड़ा 

सासर-अं० (पु०) प्लेट, तश्तरी 

सासुर-बो० (पु०) ससुर 2 ससुराल 

साह-(पु०) वणिक, महाजन 2 सज्जन और साधु पुरुष 
3 धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति 

साहचर्य-सं० (पु०) संग, साथ 2 सहचर होने का भाव 

साहजिक-सं० (वि०) सहज 2 स्वाभाविक 

साहब-अ० (पु०) 7 मालिक, स्वामी (जैसे-साहब की शादी) 
2 परमात्मा (जैसे-साहब ते सब होत है बंदे ते कछु नाहि) 
3 सजनों के लिए प्रयुक्त आदर सूचक शब्द (जैसे-आइए 
साहब बैठिए, डॉक्टर साहब) 4 दफ़्तर का अधिकारी 
(जैसे-आज साहब के घर जाना है) 5 अंग्रेज़ निवासी । 
>'ज़ादा + फ़ा० (पु०) बड़े आदमी का लड़का, रईस का 
बेटा; ~पन (पु०) साहब होने का भाव, साहबी; ~बहादुर 
+ फ़ा० (पु०) ॥ अंग्रेज़ अफ़सर 2 साहनी ढंग से रहनेवाला 
हिंदुस्तानी अफ़सर;. ~सलामत (स्री०) बंदगी, सलाम 


. साहबा-अ० (स्री०) महिला 


साहबान-(पु०) सत्पुरुष 

साहबाना-अ० + फ़ा० (वि०) साहब का 

साहबी- अ०+फ़रा० (सत्री?) साहब होने की अवस्था 
|| (वि०) साहब जैसा 

साहबेआलम-अ० + फ्रा० + अ० (पु०) दुनिया का मालिक 

साहस-सं० (पु०) 7 हिम्मत 2 उग्रता, प्रचंडता 3 जल्दी । 
>कारी (वि०) हिम्मती, साहसी 

साहसिक-सं० (वि०) 7 हिम्मती 2 प्रचंड, उग्र 3 विर्भीक 
4 उद्धत 

साहसी-सं० 
2 साहसवाला 

साहस्र-सं० (वि०) ॥ हज़ार संबंधी 2 एक हज़ारबाला 
3 हज़ारगुना 


(वि०) ॥ साहसपूर्ण कार्य करनेवाला 
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सिंगार 
'सावनी-[ (वि०) । सावन संबंधी 2 सावन में होनेवाला | साहस्तिक-] सं० (वि०) सहन्त संबंधी ता (पु०) इकाई का 


हज़ारवाँ अंश 

साहस्री-सं० (स्री) एक प्रकार की एक हज़ार वस्तुओं का ढेर 
या समूह ड 

साहा-(पु०) विवाह का शुभ मुहूर्त 

साहाय्य-सं० (पु०) सहायता, मदद 

साहित्य-सं० (पु०) 7 लिपिबद्ध विचार, ज्ञान आदि 2 ग्रंथों का 
समूह, वाडमय 3 काव्यशास्त्र 4 गद्यात्मक या पद्यात्मक रचना 
(जैसे-साहित्य का विक्रेता, साहित्य का प्रेमी) 5 साथ, मेल 
संयोग । ~आलोचना (स्री) = साहित्य समीक्षा; --कार 
(पु०) साहित्य की रचना करनेवाला; ~गत (वि०) = 
साहित्यिक; ~ग्रंथ (पु०) साहित्य की पुस्तक; --ज्ञ (पु०) 
साहित्य का ज्ञाता; ~पन + हिं० (पु०) साहित्यिकता; 
"प्रेमी (पु०) साहित्य पसंद करनेवाला व्यक्ति, साहित्य में 
रुचि रखनेवाला व्यक्ति; ~विज्ञान, --शास्त्र (पु०) साहित्य 
के विभिन्न अंगों रस, छंद, अलंकार आदि का विवेचन 
करनेवाला ग्रंथ; ~शासत्री (पु० = साहित्यज्ञ; 
~समालोचक (पु०) = साहित्य समीक्षक; ~समालोचन 
(पु०) = साहित्य समीक्षा; ~समालोचना (स्री?) = 
साहित्य की आलोचना; ~समीक्षक (पु०) साहित्य की 
समीक्षा करनेवाला; ~सर्जना (स्री) = साहित्य सृष्टि; ` 
“सामर्थ्य (पु०) साहित्य संबंधी योग्यता; --सृष्टि (स्री) 
साहित्य की रचना 

साहित्यांग-सं० (पु०) साहित्य के अंग 

साहित्यांश-सं० (पु०) साहित्य का अंश 

साहित्यालोचक-सं० (पु०) साहित्य का आलोचक 

साहित्यालोचन-सं० (पु०) साहित्य की आलोचना 

साहित्यिक-सं० (वि०) । साहित्य संबंधी (जैसे-साहित्यिक 
रचना) 2 साहित्य का पारखी । ~ता (स्त्री०) साहित्यिक होने 
का भाव 

साहित्यिकी-सं० (स्री?) साहित्य शास्र 

साहित्येतर-सं० (वि०) साहित्य से भिन्न 

साहिब-अ० (पु) = साहब 

साहिल-अ० (पु०) किनारा, तट 

साही-(स्री०) तेज़ लंबे काटोंवाला एक पशु 

साहु-(पु०) = साह 

साहुल-फ़ा० (पु०) दीवार आदि की सौध नापने का एक 
उपकरण 

साहू-(पु० = साह 

साहूकार-(पु०) बड़ा व्यापारी 

साहूकारा-(पु०) महाजनी 

साहकारी-(स्त्री०) = साहूकारा 

सिंक-अं० (पुर) सोख्ता गद्ढा 

सिंकना-(अ० क्रि०) सेंका जाना 

सिंग-(पु०) = सींग 

सिंगड़ा-(पु०) = सींगड़ा 

सिंगरफ़-फ़ा० (पु०) = शिंगरफ़ 

सिंगल-अं० (वि०) एक मात्र, अकेला 

सिंगा-(पु०) सांग के आकार प्रकार का एक बाजा 

०) सजावट 2 सजधज 3 श्रृंगार रस। “दान - 


सिंगारना | 826 सिक्का 
(पु०) सिंह के समान वीर पुरुष; ~गर्जना (स्री०) शेर की 
आवाज़; ~ग्रीब (वि०) सिंह के समान गर्दनवाला; --द्वार 
(पु०) सिंह की मूर्तिवाला दरवाजा; ~नाद (पु०) ] सिंह 
2 युद्ध ध्वनि, ललकार 3 हुंकार 4 ज़ोर देकर बात 
कहना; ~पौर (पु०) = सिंह द्वार; ~वाहिनी (स्री०) दुर्गा 

सिंहनी-सं० (सतरी०) शेरनी 

सिंहल-सं० (पु०) ॥ भारत के दक्षिण स्थित एक द्वीप, लंका 
2 इस द्वीप का निवासी । ~भाषा (स्त्री०) श्री लंका की भाषा 

सिंहली-] सं०+हिं (वि०) सिंहल संबंधी |] (पु०) सिंहल 
द्वीप का निवासी, लंका निवासी ]]] (स्त्री०) सिंहल द्वीप की 
भाषा 

सिंहस्थ-[ सं० (पु०) सिंह राशि में वृहस्पति के होने का समय 
[| (वि०) सिंह राशि में स्थित (जैसे-सिंहस्थ वृहस्पति) 

सिंहाण-सं० (पु०) ] नाक से निकला मल, रेंट, सीड़ 2 मोर्चा, 
जंग 

सिंहावलोकन-सं० (पु) ] सिंह की तरह पीछे देखते हुए 
आगे बढ़ना 2 पुनः दृष्टिपात करना 3 पिछली बातों का संक्षिप्त 
वर्णन 4 छंद रचना का दूसरा चरण पहले चरण के अंतिम शब्द 
से शुरू करना 

सिंहासन-सं० (पु०) राजा, देवता आदि का आसन | ~च्युत 
(वि०) सिंहासन से हटाया हुआ; ~त्याग (पु०) सिंहासन 
छोड़ना; “युद्ध (पु०) राजगद्दी के लिए होनेवाली लड़ाई 

सिंहासनस्थ-सं० (वि०) राजगद्दी पर आसीन 

सिंहासनारूढ़-सं० (वि०) सिंहासन पर बैठा हुआ (जैसे-राजा 


फ़ा० (पु०) प्रसाधन सामग्री रखने का छोटा संदूक; ~मेज़ 
+ फ़ा० (स्त्री०) शृंगार से संबंधित एक आईनेदार मेज; 
“हाट (स्त्रो०) वेश्याओं का निवास स्थान, चकला; ~हार 
(पुऽ) हरसिंगार नामक पुष्प वृक्ष 
सिंगारना-(स० क्रिश) शृंगार करना, सजाना 
सिंगारिया-(पु०) श्रृंगार करनेवाला 
सिंगारिया-(पु०) श्रृंगार संबंधी 2 श्रृंगार करनेवाला 
सिंगाल-(पु०) पहाड़ी बकरा 
सिंगी-[(ख्री०) = सिंगा 
सिंगी-[](स्रोऽ) = सोंगी 
सिंगौटी-](ख्रीऽ) बैल के सींग का गहना 
सिंगौटी-[!(स्रीऽ) = सिंगारदान 
सिंघ-बो० (पु०) = सिंह 
सिंघली-(वि०) = सिंहली 
सिंघाड़ा-(पु२) । पानी में उत्पन्न एक तिकोना फल 2 सिंघाड़ा 
के आकार का एक नमकीन खाद्य पदार्थ, समोसा 
सिंघी-(स्री२) । सिंगी मछली 2 सोंठ 
सिंघू-(पु०) एक तरह का जीरा 
सिंघेला-(पु०) ] शेर का बच्चा 2 वीर बालक 
सिंचन-सं० (पुऽ) ] सिंचाई 2 छिड़काव 
सिंचना-(अ० क्रिऽ) ] सिंचाई होना 2 पानी का छिड़काव होना 
सिंचाई-(ख्री२) । छिड़कने का काम 2छिड़कने का 
पारिश्रमिक (जैसे-सिंचाई के दस रुपए) 
सिंचाना-(स० क्रि?) साँचने का काम कराना 
सिंित-सं० (वि०) सींचा हुआ का सिंहासनारुढ़ उत्सव) 
सिंजा-सं० (ख्रोऽ) झंकार सिंहासनारोहण-सं० (वि०) सिंहासन पर बेठा हुआ 
सिंडिकेट_अं० (पुऽ) । व्यापारिक संस्थाओं की समिति | सिंहिनी-सं० (स्री) शेरनी 
2 सिनेट की प्रबंध समिति सिकंजबीन-फ़ा० (स्री) नींबू के रस में बनाया गया शर्वत 
सिंथेटिक-अं० (वि०) कृत्रिम, बनावटी सिकंदर-फ़ा० (पु०) एक प्रसिद्ध यूनानी सम्राट्‌ 
सिंदूर-सं० (पुऽ) ईगुर से बना एक तरह का लाल चूर्ण | सिकंदरा-फ़ा० + हिं० (पु०) रेल का सिगनछ 
(जैसे-माँग में सिंदूर भरना) । दान (पु०) विवाह के समय | सिकटा-बो० (पु०) मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा 
चर का कन्या की माँग में सिंदूर भरना; ~दानी + फ़ा० / | सिकड़ो-(स्त्रो०) साँकल, जंजीर 
हिं (स्रीऽ) सिंदूर रखने की डिबिया; >बंदन (पु) = | सिकता-सं० (स्री) ॥ बालू 2 बलुई ज़मीन 
सिंदूरदान; ¬चढ़ना लड़की का विवाह होना; --पोंछना | सिकतिल-(वि०) रेतीला, त्त. 
विधवा होना; “-भरना पत्नी रूप में स्वीकार करना; | सिकत्तर-अं० बो० (पु०) टरी 
--मिटना विधवा हो जाना सिकरी-(स्री?) = सिकड़ी 
क सं» हिंग (बि०) सिंदूर के रंग का || (खरी) | सिक़ली-अ० + फ़ा० (खी०) हथियार माँजकर तेज़ कला । 
'सदासुहागन ~ गर + फ़ा० (पु० कारीगर * 
सिंदूरी-] सं० +हिं० EE सिंदूर जैसा पीला मिश्रित लाल लानेवाला म 
|| (पु) सिंदूर जैसा पीलायुक्त लाल रंग सिकहर-(पु०) छींका (जैसे- में मटका लटका देना) 
सिंदोरा-(पु०) - सिंधोरा | सिका सका का ह अ ् 
सिंधी-। (वि०) सिंध देश का |] (पुः) सिंध देश का | सिकुड़न-(खरी०) ] संकोच 2 शिकन 
निवासी ||| (ख्री०) सिंध देश की भाषा 


सिकुड्ना-(अ० क्रि) ] स पड़ना 
सिंधु-सं० (पु०) स स) ~ज (वि०) समुद्र से | (जैसे-बिस्तर कैसे ह होना 2 शिकन पई 
नामा (९). सिकोड़ना-(स० क्रि>) । संकुचित 
सिंधोरा-(पु०) सिंदूर रखने की काठ की डिबिया शिव नकल चित करं 2 बटोर समेटना 
सिंफ़नी--अं० (स्त्री०) स्वरसंगति, सुरीलापन सिकोली-(खी० 


सिंह-सं० (पु०) ] शेर 2 बारह राशियों में स राशि 3बल | सिक्कड़-(पु०) ऐ हे आ की डलिया 
और पराक्रम का सूचक शब्द (जैसे-पुरुष सिंह) 4 वास्तुकला अ (पु०) ॥ मुद्रा, रुपया (जैसे-सिक्का ढालना, 
में उक्त आकार की आकृति (जैसे सिंह द्वार) । ~कर्षा | पाँच रुपए का य या (जैसे-सिक्का | 


, चाँदी का सिक्का) 2 ठप्पा, छाप 
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3 पदक, प्रभाव (जैसे-सिक्का बैठना) 4 रुपए आदि अंकित 
करने का ठप्पा। ~ढलाई + हिं० (ख्री०) सिक्का ढालने का 
काम और मज़दूरी; ~चलाना सिक्का जारी करना; 
~जमना, ~चैठना रोब दाब कायम होना, अधिकार 
स्थापित होना; ~जमाना, ~चैठाना रोब दाब कायम करना, 
अधिकार स्थापित करना 

सिक्की-अ० + हिं० (स्री०) छोटा सिक्का 

सिक़्ख-(पु०) = सिख 

सिक्त-सं० (वि०) 7 सांचा हुआ 2 गीला। ~ता (स्री०) 
सिक्त होने का भाव 

सिक्ति-सं० (स्री) सींचने का भाव 

सिक्थ-सं० (पु०) मोम 

सिक्यूरिटी काउंसिल-अं० (स्री०) सुरक्षा परिषद्‌ 

सिखंड-(पु०) मोर की पूँछ 

सिख-(पु०) 7 शिष्य, चेला 2 गुरु नानक के पंथ का अनुयायी 
3 इन अनुयायियों का एक स्वतंत्र वर्ग (जैसे-सिख समूह) 

सिखर-(पु०) शिखर 

सिखरन-(स्जी०) चीनी, गरी, केसर आदि के मिश्रण से बना 
दही का पेय 

सिखलाई-(ख्रीo) सिखाने का काम 

सिखलाना-(स० क्रिश) सिखाना 

सिखाना-(स० क्रिश) ॥ सीखने में प्रवृत्त करना 2 प्रशिक्षित 
करना 3 समझाना-बुझाना (जैसे-गणित सिखाना, अंग्रेज़ी 
सिखाना) । ~पढ़ाना (स० क्रि’) समझाना बुझाना 

सिखाबन-(स्त्री०) शिक्षा, उपदेश, नसीहत 

सिगड़ी-(सत्री?) अंगीठी 

सिगनल-अं० (पु०) 7 संकेत 2 रेल आदि के आवागमन का 
क चिह्न, सिकंदरा (जैसे-सिनगल लोअर है, सिगनल नहीं 

) 

सिगरेट-अं० (पु०/स्त्री०) कागज में तंबाकू पेटकर बनाई गई 
एक तरह की बत्ती (जैसे-सिगरेट, सुलगाना) । ~केस, 
~डब्बा + हिं० (पु०) सिगरेट रखने का एक आयताकार 
डिब्बा; ~लाइटर (पु०) सिगरेट जलाने का एक यंत्र या 
उपकरण 

सिगार-अं० (पु०) एक विशेष प्रकार का मोटा तथा बड़ा 
सिगरेट, चुरूट 

सिगोन-(स्री०) रेत मिली लाल मिट्टी 

सिच्छा-बो० (ख्री०) = शिक्षा 


सिजदा-अ० (पु०) घुटने रेककर और सिर झुकाकर किया" 


जानेवाला प्रणाम । ~गाह + फ़ा० (खरी) उपासना स्थल 
सिझना-(अ० क्रिश) आँच पर पकना, सिझाया जाना 
सिझान-(पु०) सीझने की स्थिति 
सिझाना-(स० क्रिश) आँच पर पकाना 
सिटकनी, सिटकिनी-(स्री०) किवाड़ अंदर से बंद करने के 
लिए. उसमें लगा छोटा छड़, चटखनी 
सिटपिटाना-(अ० क्रिश) सहम जाना 2 स्तब्ध हो जाना 
.3 मंद पड़ जाना 4 दब जाना 


सिट्टी-(स््री०) वाचालता। “-पिट्टी (खी०) ॥ बोलती 


2 हेकड़ी; “-खाज़ + फ्रा० (पु०) हेकड़ीबाज़ 


सिट्ठनी-(ख्त्री० ) = त्ह्व्ती Nanaji Deshmukh Library, 


सिट्टी-(स्री?) = सीठी 


सिठाई-(स्री०) फीकापन 

सिड़-(ख्री) ॥ पागलपन, खब्त, सनक 2 घुन। ~बिल्ला 
(पु) पागल 2 बेवकूफ़, बुद्धू 

सिड़न-(स्री०) सिड़ी होना 

सिड़ी-(वि०) 7 पागल 2 सनकी, झक्की। “पन (पु०) 
पागलपन 2 सनक, झक 

सितंबर-अं० (पु०) ईसवी सन्‌ का नवाँ महीना 

सित-सं० (वि०)  उजला, श्वेत 2 चमकीला और साफ़, 
स्वच्छ 3 विशुद्ध, निर्मल 

सितम-फ्रा० (पु०) 7 जुल्म, अन्याय 2 अंधेर, अनर्थ 3 गजब, 
अत्याचार (जैसे-तुमने बड़ा गज़ब कर डाला) । ~गर 
(वि०) । अत्याचार करनेवाला, अत्याचारी 2 अन्याय 
करनेवाला, अन्यायी; ~गरी (स्री?) सितमगर का काम; 
~ज़दा (वि०) सितम से उत्पन्न; ~दूटना अनर्थ होना, 
संकट आना; ~ढाना अत्याचार करना 

सितली-(स्री०) कष्ट या पीड़ा से निकला पसीना 

सितांबर-सं० (पु०) = श्वेतांबर 

सिता-सं० (स्री) 7 चाँदनी, चंद्रिका 2 चांद्र मास का शुक्ल 
पक्ष 

सितार-फ्रा० (पु०) एक प्रसिद्ध तंत्रवाद्य। ~बादक (पु०) 
सितार बजानेवाला, सितारिया; ~वादन + सं० (पु०) सितार 
बजाना 

सितारा-फ़ा० (पु०) ॥ तारा, नक्षत्र 2 भाग्य (जैसे-सितारा 
चमकना, सितारा डूबना) | ~पेशानी (वि०) जिसके माथे 
पर सितारा हो; “-शनास (पु०) ज्योतिषी; ~गर्दिश में 
होना दुर्भाग्य के दिन होना; ~चमकना भाग्य जगना; 
"बुलंद होना सौभाग्य काल होना; ~भारी होना दुर्दिन का 
आना 

सितारिया-फ्रा० + हिं० (वि०) सितार वादक 

सितारे हिंद-फ्रा० (पु०) अंग्रेज सरकार द्वारा सम्मानित भारतीय 
को दी जानेवाली एक उपाधि (जैसे-ख्जा शिब प्रसाद को 
सितारे हिंद से सुशोभित किया गया) 

सिताबर-(पु०) सुसना का साग 

सितासित-सं० (वि०) । सफ़ेद और काला 2 भला और बुरा 

सितून-फ्रा० (पु०)  खंभा 2 चौंड, थूनी 3 लाट, मीनार 

सिंदरा-फ्रा० (पु०) तीन दरोंवाला कमरा या दालान 

सिद्ध-सं० (वि०) । पूरा किया हुआ 2 प्राप्त, लब्ध 3 प्रमाणित 
4 निश्चित 5 दृढ़, पक्का 6 सत्य माना हुआ 7 निर्णीत 8 दक्ष, 
विशेषज्ञ 9 अलौकिक शक्ति से संपन्न । काम (वि०) पूर्ण 
इच्छावाला; ~गुटिका (स्री?) एक मंत्र सिद्ध वटिका; 
--तापस (पु०) सिद्धि प्राप्त तपस्वी; ~दुर्शन (पु०) 
अलौकिक शक्ति संपन्न संत का दर्शन; -दोष (वि०) 
जिसका दोष प्रमाणित हो गया हो; ~रस्रायन (पु०) दीर्घायु 
बनानेवाला रस; “साधक (पु०) मनोरथ पूर्ण करनेवाला. 
एक कल्प वृक्षः “साधन (पु०) । सिद्धि हेतु तात्रिक 
अनुष्ठान 2 इसमें प्रयुक्त सामग्री या पदार्थ 3 प्रमाणित बात को. 
पुनः प्रमाणित करना; “हस्त (वि०) दक्ष, कुशल; 
~हस्तता (स्री) निपुणता, कौशल 

सिद्धत्व-सं० (पुश) सिद्ध होने की अवस्था 

JP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सिद्धत्व 


सिद्धांजन 
सिद्धांजन-सं० (पु०) एक प्रकार का कल्पित अजन 
सिद्धांत-सं० (पु०) ॥ निश्चित मत, उसूल 2 पक्की राय 
3 अंतिम उद्देश्य या अभिप्राय । --कार (पु०) मत स्थापित 
करनेवाला; ~ज्ञ (पु०) सिद्धांत का ज्ञाता; “त्यागी (वि०) 
सिद्धांत को त्यागनेवाला; ~निरूपण (पु०) सिद्धांत की 
व्याख्या करना; “निष्ठा (स्री०) सिद्धांत में आस्था र्‍या 
विश्‍वास; --प्रतिपादन (पु०) मत्‌ की व्याख्या, मत का 
निरूपण; “-बाद (पु०) मतवाद; “-वादी ] (वि०) सिद्धांत 
वाद संबंधी |] (पु०) सिद्धांतवाद का अनुयायी; ~हीन 
(वि०) बिना सिद्धांत का 
सिद्धांतत:-सं०. (क्रिश वि०) सिद्धांत की दृष्टि से 
सिद्धांतित-सं० (वि०) प्रमाणित, साबित 
सिद्धांती-[ सं० (वि०) :सिद्धांत जाननेवाला [[ (पु०) तर्क 
शास्त्र का ज्ञाता। --करण +हिं० (पु०) सिद्धांत बना लेना 
सिद्धाई-सं० +हिं० (स्री०) = सिद्धत्व 
सिद्धार्थ-सं०(वि०) सफल मनोरथ, पूर्णकाम 
सिद्धि-सं० (स्री?) । सफलता 2 निश्चय 3 प्रश्र का हल 
4 पूर्ण शुद्धि 5 अलौकिक शक्तियाँ 6 दक्षता, निपुणता 7 पूर्ण 
ज्ञान 8 लक्ष्यवेध 9 स्पष्ट होना। ~कारी (वि०) सिद्धि करने 
या करानेवाला; ~दायक (वि०) सिद्धि प्रदान करनेवाला; 
लाभ (पु०) सिद्धि प्राप्त करना या सिद्धि मिलना 
सिधाई-(स्रो०) = सीधापन 
सिधारना-(अ० क्रिश) । प्रस्थान करना, जाना 2 मर | 
मृत्यु हो जाना, परलोक वासी (जैसे-पिताजी बहुत पहले ही 
सिधार गए) 3 स्वर्गवासी होना 
सिन-अ० (पु०) अवस्था, उमर। ~रसीदा (वि०) बूढ़ा, 


वृद्ध 

सिनक-(ख्री?) नाक का मल, रट , 

सिनकना-(स० क्रि’) साँस के झोके से नाक का मल 
निकलना, छिनकना 

सिनारियो-अं० (पु०) = सिनेरियो 

सिने उद्योग-अं०+सं० (पु०) सिनेमा उद्योग 

'सिनेट-अं० (खी?) = सीनेट 

सिनेटर-अं० (पु०) = सौनेटर 

सिनेमा-अं० (पु०) ॥ चलचित्र, छायाचित्र 2 सिनेमा देखने का 
भवन। “अभिनेता +सं० (पु०) सिनेमा का नायक; 
--अभिनेत्री +सं० (स्री) सिनेमा तारिका; कक्षे +सं० 
(पु०) = सिनेमा हाल; ~गृह +सं० +हिं (पु०) सिनेमा 
घर; चित्र +सं० (पु०) चलचित्र, ~तारिका +सं० 
(स्री) सिनेमा की नायिका; “लेखक +सं० (पु०) 
सिनेमा की कथा लिखनेवाला; “शौकीन - अ” सिनेमा 
पसंद करनेवाला व्यक्ति; “-स्टूडियो (पु०) जहाँ सिनेमा की 


फोटो तैयार की जाए ~हाल (पु०) सिनेमा देखने का बड़ा. 


कमरा 

सिनेरियो-अं० (पु०) पटकथा 

सिपर-फ्रा० (स्री?) ढाल, शील्ड 

सिपह-फ़ा० (ख्री०) सिपाह का लघु रूप। ~गरी (स्त्री) 
सिपाही का काम; “सालार (पु०) सेनापति; “-सार गरी 
१ (स्त्री) सेनापतित्व 

सिपहगिरी-सं०_ (रो) सिपाही का काम 
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सियाला 


सिपास-फ्रा० (खी०) । सराहना, बड़ाई 2 कृतज्ञता का बखान. 
या वर्णन। ~नामा (पु०) अभिनंदन पत्र 

सिपाह-फ़ा० (स्री०) सेना, फ़ौज। ~गरी, “गिरी (स्री०) 
१ सिपाही का काम 2 शूरता, बहादुरी 


सिपाहियाना-फ्रा० (वि०) सिपाही' संबंधी 
सिपाही-फ़ा० (पु०) ॥ पुलिस विभाग का एक साधारण 


कर्मचारी, कांस्टेबल 2 फ़ौजी आदमी, सैनिक 


सिपुर्द-फ़ा० (पु०) = सुपुर्द । ~नामा (पु०) = सुपुर्दनामा 
सिपुर्दगी-फ़्ा० (ख्रो०) = सुपुर्दगी 
सिप्पा-(पु०) 7 युक्ति, तरकीब 2 निशाने पर किया गया वार 


३एक प्रकार की छोटी तोप। ~जमाना भूमिका बाँधना; 
~भिडना, “लड़ना मौका मिलना; “>भिड़ाना, 
~लड़ाना उपाय करना; ~मारना, ~लगाना निशाना 
लगाना 


सिफ़त-अ० (ख््री०) विशेषता, गुण 2 लक्षण 
सिफ़र-ा अ० (पु०) शून्य | (वि०) ।॥ मूल्यरहित 


2 बिल्कुल अयोग्य और निकम्मा 


।सिफ़ला-अ० (वि०) ॥ घटिया 2 कमीना, नीच 3 औछा, 


छिछोरा 


सिफ़ाती-अ० +फ़ा० (वि०) । सिफ़तवाला 2 सिफ़त से प्राप्त 
सिफ़ारत-अ० (स्री०) ॥ राजदूत का पद या: कार्य 2 राजदूत 


का कार्यालय, दूतावास । “>खाना +फां० (पु०) राजदूत का 
कार्यालय या दफ़्तर 


सिफ़ारती-अ०मफ्रा० (वि०) सिफ़ारत का 
'सिफ़ारिश-फ्रा० (स्री०) ] संस्तुति, रिकमेंडेशन 2 खुशामद, 


चिरौरी, चापलूसी (जैसे-नौकरी के लिए सिफ़ारिश करना) 
3 योग्यता आदि का बयान करना । ~नामा (पु०) सिफ़ारिश 
भरा पत्र 

सिफ़ारिशी-फ्रा० (वि०) ] सिफारिश संबंधी 2 सिफ़ारिश रूप 
मे होनेवाला 3 खुशामदी, चापलूस । "टू योग्यता के अभाव 
में सिफ़ारिश से नौकरी आदि पानेवाला व्यक्ति 

सिफ़ाल-फ़ा० (पु०) मिट्टी. का बरतन 2 ठीकरा 

सिफ़ाला-[ फ़ा० (पु०) ]खपड़ा 2 ठीकरा |] (वि०) 
खपरैल का बना, खपरैला । --पोश (वि०) खपड़े का बना 
'खपरैला 

सिमटना-(अ० क्रि०) ] सिकुड़ना, संकुचित होना 2 सिलवट 
पड़ना 3 लज्जित होना 4 समाप्त होना (जैसे-शादी ब्याह का 

काम सिमट गया) 


सिमटा सिमटाया-(वि०) संपन्न किया गया (जैसे-सिमटा 
Ms काम) 

मर -(पु०) एक तरह की मेहराब 
सिमाना-(अ० क्रि०) बो० उ 
ति ठंडा मालूम होना 
सिम्त-अ० (स्री०) दिशा 
सियराना-(अ० क्रि) ठंडा होना 
सियादत-अ० (स्री०) प्रतिष्ठा 
सियाना-(वि०) = सयाना 
“#० (पु०) मातम 
सियार-बो० (पु०) गीदड़ 
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सिर 


सियालापोका-(पु०) लोनी मिट्टी में पाया जानेवाला एक 
प्रकार का कीड़ा 
सियावड़ी-(स्त्री०) साधुओं के निमित्त खलिहान से निकाला 
गया अनाज का हिस्सा 
सियासत-अ० (स्री?) ॥ शासन प्रबंध 2 राजनीति। ~दाँ 
+ फ़ा० (वि०) । शासनपट्टु 2 राजनीतिज्ञ 
सियासी-अ० (वि०) ] राजकाज से संबद्ध 2 राजनीतिक 
(जैसे-सियासी चाल) 
सियाह-फ़ा० (वि०) = स्याह 
सियाहत-अ० (स्त्री०) ॥ सैर 2 पर्यटन 
सियाहा-फ़ा० (पु०) । नित्य के आय व्यय का हिसाब लिखने 
की बही या पंजी 2 मालगुजारी का रजिस्टर। ~नवीस 
(पु०) सियाहा लिखनेवाला कर्मचारी 
सियाही-फ़ा० (स्त्री०) 7 रोशनाई, मसि 2 दोष 3 कालापन 
4 श्यामता 5 कालिख, कालिमा 6 अंधकार 7 कलंक का 
टीका 
सिर-[ (पु०) खोपड़ी, कपाल, हेड 2 दिमाग (जैसे मेरा सिर 
मत चारो, यह लड़का एक घंटा से मेरा सिर चाट रहा है) । 
~कटा (वि०) ॥ जिसका सिर कट गया हो 2 दूसरों का सिर 
काटनेवाला; ~खप (वि०) ] सिर खपानेवाला, मेहनती 
2 बहादुर, वीर; ~खपी (स्त्री) जान लगाकर मेहनत करना; 
~गिरी (स्री०) पक्षियों की शिखा; “चंद (पु०) 
अर्धचंद्राकार आभूषण; ~चढ़ा (वि०) मुंहलगा, ढीठ; 
“ताज +फा० (पु०) सरदार, मालिक 2 पति, शौहर 
3 सिर का आभूषण; ~तापा *फां० (क्रि वि०) सिर से पैर 
तक; ~तोड़ (वि०) ॥ सिर तोड़नेवाला 2 जी जान से किया 
जानेवाला; ~दर्द॑ “फां० (पु०) 7 माथे की पीड़ा 2 चिंता का 
कारण; ~ददी +फां० (स्री) चिंता, परेशानी; ~नामा 
+फां० (पु०) 7 पत्र पर लिखा हुआ पता 2 लेखादि का 
शीर्षक; ~नेत (पु०) सिर की पगड़ी; ~पच्ची (सत्जी०) सिर 
खपाना, मगज़ पच्ची; “पीड़ा +सं० (स्त्री?) = सिर दर्द; 
~पेच +फां० (पु०) पगड़ी; ~पोश +फां० (पु०) ॥ सिर 
का आवरण 2 बंदूक का गिलाफ़ 3 गिलाफ़; ~फिरा 
(वि०) जिसका दिमाग बिगड़ गया हो; “-फुटोवल (ख्री०) 
मारपीट, खून खराबा; ~फूल (पु०) स्त्रियो.का शिरोभूषण; 
~फेंटा, “बंद +फां० (पु०) पगड़ी; “बंदी +फां० 
(स्री) माथे का एक गहना; ~बोझी (ख्री०) पाटन के 
काम आनेवाला पतला बाँस; ~मौर (पु०) = सिर ताज; 
~अलग करना सिर काटना; “आँखों पर, ~आँखो से 
स्वीकार है, शौक से; ~आँखो पर बैठना या बैठाना बहुत 
इज्जत करना; ~आँखो पर रखना बहुत आवभगत करना; 
~आँखो पर होना खुशी से स्वीकार होना; उठाकर 
चलना इतराना, गरूर करना; “उठाना ॥ विरोध करना 
2 लज्जित न होना (जैसे-आजकल की बहुँए जेठ के सामने 
भी सिर उठाए फिरती हैं) 3 अकड़ दिखाना, घमंड करना 
4 आत्म सम्मान से रहना; ~उठाने की फुरसत नहीं ज़रा सा 
भी अवकाश नहीं; उठाने नहीं देता ज़रा भी अवकाश 
नहीं देता; “उड़ जाना सिर कट जाना; ~उड़ाना, 
~-उतारना सिर काटना; ऊँचा करना आल सम्मान पूर्वक 
रहना; ~औँंधाना सिर नीचा करना; ~कटना जान से मारा 


जाना; ~कदम पर रखना । मित्रत करना 2 इज्जत करना; 
~क़लम करना सिर काटना; ~कहाँ फोडूँ कहाँ तलाश 
करूँ; ~का पसीना पाँव को आना बहुत ज्यादा मेहनत 
करना; “का बोझ उतरना काम से फुरसत पाना; ~का 
बोझ उतारना लापरवाही से काम करना; “का बवाल 
होना जी का जंजाल होना, दूभर होना; “की आफ़त टलना 
मुसीबत दूर होना; ~की कसम जान की कसम, जान की 
सोंह; ~की सुध न पाँव की बुध लापरवाह; ~के ज़ोर 
पूरी कोशिश से; ~के बल अदब के साथ; ~के साथ जान 
के साथ है; ~कोरे उस्तुरे से मूँड़ना । बुराई करना 
2 बेइज्जत करना 3 सर्वस्व लूट लेना; ~खपाना माथा पच्ची 
करना; ~खाना ॥ परेशान करना 2 शोर मचाना; “खाली 
करना १व्यर्थ माथा पच्ची करना 2 बकझक करना; 
~खुजलाना, ~खुजाना शामत आना; --खुजाने की 
फुरसत नहीं ज़रा सा भी अवकाश नहीं; ~खोलना ] सिर 
उघाड़ना 2 बाल फैलाना; ~गंजा करना ॥ कंगाल कर देना 
2 बहुत मारना; ~गिरना ॥ सिर झुकना 2 सिर कटना; 
~गिराना जान से मारना; ~गूँधना चोटी करना; “>घुटनों 
में देना ॥खित्रन होना 2 लज्जित होना; “-घूमना, 
~चकराना ] सिर में दर्द होना 2 पागल हो जाना; 
~चढ़कर ] निडर होकर 2 खुद छेड़खानी करके; चढ़कर 
बोलना अपने आप भेद खुलना 2 भूत प्रेत आदि के आवेश 
में बकझक करना; ~चढ़कर लड़ना । लड़ाई लेना 2 व्यर्थ 
छेड़खानी करना; ~चढ़ना यार बनना; ~चढ़ाकर पटकना 
आदर देकर अपमानित करना; ~चढ़ाना । आदर का भाव 
दिखाना 2 गुस्ताख बनाना 3 देवी देवताओं को बलि देना; 
~चला जाना मौत होना, मरना; ~जाना ] किसी के जिम्मे 
पड़ना 2 सिर कटना; ~जोड़कर बैठना पास पास बैठना; 
~जोड़ना 2 मेल होना 2 राय करना; ~झाड़ मुँह पहाड़ 
जंगली, वहशियाना; ~झुकना सिर नीचा होना; >झुकाना 
॥ नमस्कार करना 2 लज्जा से झुक जाना 3 स्वीकार करना; 
~टकराकर मर जाना । दुःख भरा अंत होना 2 व्यर्थ हैरान 
होना; ~टकराना ॥ अत्यधिक श्रम करना 2 सिर फोड़ना; 
~टीका होना काम का किसी पर आश्रित होना; ~डालना 
थोपना, मत्थे मढ़ना (जैसे-किसी का पाप मेरे सिर क्यों डालते 
हो); ~तोड़कर लेना बलपूर्वक ले लेना; ~तोड़ कोशिश 
करना बेहद कोशिश करना; “तोड़ना बहुत मारना पौटना; 
~थकाना । हद से ज्यादा समझाना 2 बहुत दिमाग़ लगाना; 
~थामकर बैठ जाना या बैठना शोक, क्षोभ, आघात आदि 
से वेग के ग्रस्त हो विलाप करना;. ~थाम लेना अशुभ 
समाचार सुनकर संतप्त होना; ~थोपना 7 इलज़ाम लगाना ' 
2 जिम्मे करना; ~दिवारों से टकराना अत्यंत घबड़ा जाना; 
~दुःखाना परेशान करना; “दे दे मारना, “दे मारना 
शोकादि की प्रबलता में सुध बुध खो बैठना; “देना प्राण 
निछावर करना, जान देना; ~धरना 7 सम्मान पूर्वक स्वीकार 
करना 2 जिम्मे लगाना 3 दोष या कलंक लगाना; ~-धुनना 
4 शोक करना 2 पछताना; ~नंगा करना । बेइज्ज़त करना 
2 सिर खोलना (जैसे-ससुर के आगे बहू का सिर नंगा करना 
कहाँ तक उचित है); ~न उठाने देना ] दम भर की मुहलत 
न देना, काम में लगाए रखना 2 सरकशी न करने देना 3 बोलने 
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की फुरसत न देना; ~न पैर बेतुका, क्रमहीन; “नवाना 
१ दीन बनना 2 नमस्कार करना; ~न उठा सकना उपकार के 
बोझ से आँख न मिला सकना; नीचा करना ॥ लज्जित 
करना 2 उदास होना; ~नीचा होना ॥ पराजित होना 
2 लज्जित होना 3 घमंड चूर होना; पकड़कर बैठना 
॥ शोकावेग से मौन होकर बैठना 2 खेद और पश्चाताप के 
चिह प्रकट करना; “पकड़कर रह जाना अत्यंत दुःख और 
आश्चर्य को स्थिति में होना; पकड़कर रोना सिर पर हाथ 
धर के रोना; ~पचाना सोच विचार करने में हैरान होना 
~पटकना ॥ बहुत परिश्रम करना 2 तिलमिलाना 3 सिर 
धुनना, पछताना 4 नाराज होना 5 घबड़ाना 6 अत्यंत दुःखी 
होना; “पड़ना ] जिम्मे पड़ना 2 हिस्से में आना 3 मजबूरी का 
सौदा होना; “पड़े का सौदा जिम्मे पड़े का मामला, मजबूरी 
का सौदा; --पर मौत का खेलना या हँसना मृत्यु के लक्षण 
दिखाई देना; ~पर अहसान करना अहसानमंद बनना; 
~पर अहसान रखना कृतज्ञ बनाना; ~पर अहसान होना 
उपकार होना; ~पर आँखे न होना अक्ल न होना; ~पर 
आ चढ़ना पीछे पड़ जाना; ~पर आ जाना बहुत समीप आ 
जाना; ~पर आना बहुत पास आ जाना; ~आ पड़ना 
॥ जिम्मे पड़ना 2 स्वयं पर घटित होना; ~पर आ पहुँचना 
सनत्रिकट आना; ~पर आफत आना या पड़ना विपत्ति 
आना; ~पर आरे चलना अत्यंत संकट की स्थिति होना 
~पर आसमान उठाना बहुत शोर गुल मचाना; ~पर 
आसमान दूटना । बहुत भारी विपत्ति आना 2 दैवी प्रकोप 
होना; ~पर उठा लेना बहुत शोरगुल करना, ऊधम मचाना 
~पर उठा ले जाना मरकर साथ ले जाना; ~पर 
बाँधना मरने को तैयार होना; ~पर क़यामत टूटना मुसीबत 
आना; ~पर क़यामत बरपा करना ॥ मुसीबत लाना 2 शोर 
या हंगामा करना; ~पर काली हाड़ी रखना शर्मिदा होना 
~पर कुरान उठाना कुरान की क़सम खाना; >पर कोई न 
होना ॥ कोई संरक्षक न होना 2 कोई सहायक न होना; पर 
खड़ा होना ] सामने रहना 2 सन्निकट होना 3 बेअदबी से 
खड़ा होना; ~पर खाक डालना शोक करता; ~पर खून 
चढ़ना, ~पर खन सवार होना हत्या करने का लक्षण प्रकट 
होना; ~पर खन होना करळ का जिम्मेवार होना; ~पर 
खेलना । प्रेत को सिर पर आकर बातें करना, 2 निकट होना 
3 जान जोखिम में डाळना; “ “पर गठरी रखना ] सिर पर 
बोझ रखना 2 जिम्मेदारी डालना; ~पर चढ़ना मुँह लगना 
~चढ़ाना  इज़्जत करना 2 मुहू करना; >पर चढ़ा 
रहना पीछे लगा रहता; ~पर चिल्लाना पास आकर शोर 
करना; ~पर छत उठा लेना बहुत हल्ला गुल्ला करना 
चिल्ळाना; ~पर छप्पर रखना ॥ बोझ डालना 2 इलज़ाम 
„ छगाना; ~पर ज़नून चढ़ना । पागलपन सवार,होना 2 धुन 
सवार होना, जिद होना; ~पर जहान भर का बेड़ा उठा 
लेना ॥ बड़ा झगड़ा मोळ लेना 2 सामर्थ्य से ज्यादा काम ले 
बैठना; ~पर जिन चढ़ना भूत प्रेत का सिर पर आना; ~पर 
जिन सवार होना  हठ करना 2 भूत प्रेत का सिर पर आना 
“पर जैन रेंगना । होश न होना 2 कुछ भी प्रभाव न पडना 
टस से मस न होना; ~पर टीका होना । काम की सफलता 
किसी पर निर्भर होना 2 प्रतिष्ठा, सम्मान पाना; ~पर टूटना 


कष्ट या पीड़ा होना; ~डालना सिर पर डालना, मत्थे मढ़ना; 
~पर ढोल बजाना शोर गुल करना 2 चिल्लाना; ~पर 
थाली फिरना भीड़ भाड़ होना; ~पर धरना । उत्तरदायी 
ठहराना 2 सिर पर पहनाना; ~पर नक्क्रारा बजना शोरगुल 
होना; ~पर न रहना संरक्षण का न रह जाना; ~पर पड़ना 
माथे होना, जिम्मे होना; ~पर पत्थर ढोना ] बड़ी मुसीबत में 
ज़िंदगी बिताना, अत्यधिक कष्ट सहना 2 बहुत मेहनत करना; 
~पर पहाड़ गिरना मुसीबत आ पड़ना; ~पर पहाड़ 
गिराना मुसीबत डालना; ~पर पाँव रखकर उड़ जाना 
7 बहुत ज़ल्द भाग जाना 2 उदंडता का व्यबहार करना; ~पर 
बला आना संकट आना; ~पर बला लाना सिर पर विपत्ति 
लाना; ~पर बिठाना । सम्मानपूर्वक पास बैठाना 2 बहुत 
इज्जत करना; ~पर बोझ पड़ना । अहसानमंद होना 2 
चिंतित होना 3 जिम्मेवारी पड़ना; ~पर बोझ लेना जिम्मेदारी 
लेना; ~पर भार लेना उत्तरदायित्व लेना; ~पर भूत सवार 
होना । बदहवास होना 2 पागल होना 3 ज़िद होना 4 प्रेत 
बाधा होना; ~पर मिट्टी डालना दुःख प्रकट करना; ~पर 
मौत का खेलना मौत आना; ~पर रखना आदर देना, 
प्रतिष्ठित. करना; ~पर लादकर ले जाना मरते समय सिर 
पर पाप का भार ले जाना; ~पर :लादना जिम्मे डालना; 
~पर लिए फिरना 7 सिर पर रखकर घूमना 2 बहुत परिश्रम 
करना; ~पर ले जाकर खड़ा कर देना सामने हाज़िर कर 
देना; ~पर लेना अपने जिम्मे रखना; ~पर वारना निछावर 
करना; ~पर शैतान चढ़ना, सवार होना । हठ करना, 


ˆ दुराग्रह 2 पाप वृत्ति होना; ~पर सनीचर सवार होना 


मुसीबत आना; ~पर सफ़ेदी आना बुढ़ापा आना; ~पर 
सवार रहना । धृष्ट होना 2 साथ रहना 3 कड़ाई से निगरानी 
करना; ~पर सवार होना । बात की धुन होना 2 प्रेतादि का 
प्रभाव होना; ~पर सहना बरदाश्त करना; ~पर साया 
रखना ॥ कृपा रखना 2 अभिभावकत्व करना; ~पर साया 
रहना अभिभावक का होना; ~पर साया होना अभिभावक 
का जीवित रहना; ~पर सींग होना विशेषता होना; ~पर 
हाथ धरके रोना । अफ़सोस करना, पछताना 2 शोकाकुल 
होना; ~पर `हाथ धरना अभिभावक होना; ~पर हाथ 
फेरना दिलासा देना 2 प्यार करना; ~पर होना सहायक 
होना 2 जिम्मे पड़ना 3 अत्यंत निकट आना; ~पाँ न होना 
सिलसिला न होना, बेढेगा होना; ~पाँव पर धरना दीनता 
प्रकट करना; --पीट के रोना अत्यंत विलाप करते हुए सिर 
पीटने रुगना; ~पीटना क्रोध, दुःख आदि.के आवेग में सिर 
पर प्रहार करना; ~पैर न होना आदि और अंत का न होना 
फटा जाता है, >फटा पड़ता है सिर और आँखो में 
अत्यंत पीड़ा होने की स्थिति; ~फिर जाना] दिमाग़ परेशान 
होना 2 चक्कर आना 3 पागल हों जाना; ~फिरना.] अकळ 
न रहना 2 दिमाग में फितूर होना 3 पागल होना; ~फेरना 
कहा न मानना; ~फोड़ना ईर्ष्या या शोक के आवेग में खयं 
को व्यथित करना; --भारी होना सिर में पीड़ा होता 
~भिन्नाना सिर चकराना; ~मटकाना ताने या व्यंग्य से सिर 
हिलाना => पढ़ना बळपूर्वक जिम्मे लगाना ~पारते फिरना 
! कठिनाइयों से जान बूझकर उलझना 2 सिर टकराते फिरना 
“मारना । समझाते समझाते हैरान होना 2 सोचने विचारते मे 
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हैरान होना 3 अत्यधिक परिश्रम करना 4 चिल्लाना; --मुँडाते 
ही ओले पड़ना आरंभ में ही विश्न बाधा पड़ना; ~मुँड़ाना 
साधु हो जाना; ~मूँडना ॥ जट लेना, धोखा देना 2 मूर्ख 
बनाना; ~में आग लगना तलुवों में बुझना मातम करना; 
~में तेल पड़ना शृंगार करना; ~में धमक होना सिर भारी 
होना; ~में सफ़ेदी आना बुढ़ापा आना; ~रंगना लहू लुहान 
करना; ~लगना इलज़ाम आना; ~लगाना जिम्मे करना; 
~लेना जिम्मे लेना; ~व तन की खैर होना खबरदार होना; 
“सफ़ेद होना बूढ़ा होना; ~सलामत रहे जिंदा रहे; 
~सलामत है जीवित है; ~सहरा रहना प्रतिष्ठा होना; 
~सहरा होना किसी पर किसी काम का निर्भर होना; 
~सहलाना प्यार करना; ~सहलाए भेजा खाए दोस्त 
बनकर हानि पहुँचाना; “से उतारना सिर से वारना; ~से 
कफ़न बाँधना मरने को तैयार होना; ~से खेल जाना 
१ मरने के लिए तैयार हो जाना 2 बहुत दिलेरी का काम करना; 
~से ज़िन उतारना । क्रोध धीमा करना 2 भय दूर करना; 
~से पहाड़ टालना सिर से मुसीबत टालना; ~से पाँव तक 
॥ आदि से अंत तक 2 ऊपर से नीचे तक; ~से बला टलना 
विपत्ति दूर होना; ~से बला टालना । मन लगाकर काम न 
करना 2 अप्रिय प्रसंग से जान छुड़ाना; ~से बेगार टालना 
बेदिली से काम करना; ~से बोझ उतरना झंझट दूर होना, 
निश्चितता; ~से बोझ उतारना ।बोझ टालना 2 
उत्तरदायित्व से मुक्‍त होना; ~से बोझ बाँधना नाहक़ अपने 
जिम्मे लेना; ~से बवाल उतारना झंझट से रिहाई देना; ~से 
वारना निछावर करना; ~से साया उठना संरक्षक का 
स्वर्गवास होना; ~से साया उतरना जिन आदि का असर दूर 
होना; ~से सेहरा बैंधना यश प्राप्त करना; ~हथेली पर 
धरना, रखना, लिए फिरना, लेना वीरता से जान देने को 
तैयार रहना, दिलेरी से मौत का सामना करना; ~हथेली पर 
रहना, होना ज़ान देने को उद्यत या तैयार रहना; ~हाथ पर 
रखना मरने को तैयार होना; ~हिलना सिर काँपना; 
~हिलाना स्वीकृति, अस्वीकृति, प्रशंसा आदि की सूचना में 
सिर को हलकी गति देना 

सिर-अ० (पु०) भेद, रहस्य, राज़। “की बात कहना रहस्य 
खोलना 

सिरई-बो० (स्त्री०) सिरहाने की पाटी 

सिरका-फ़ा० (पु०) ईख, अंगूर आदि के रस को धूप में 
तपाकर बनाया गया एक खट्टा द्रव पदार्थ (जैसे-सिरका में 
डुबाया गया आम का अचार) । --कश (पु०) अर्क खींचने 
का एक यंत्र 

सिरकी-(स्री०)  सरकंडा 2 सरकंडे की बनी टट्टी 

सिरप-अं० (पु०) मीठा पेय, शर्बत 

सिरम-अं० बो० (पु०) खून का लस 

सिरवा-(पु०) ओसाने में हवा करने का कपड़ा 

सिखार-(पु०) ॥ जमींदार की खेती का प्रबंध करनेवाला 
कारिंदा 2 सिवार 

सिरहाना-(पु०) ॥सिर के नीचे रखा जानेवाला तकिया 
2 पलंग आदि में सोते समय तकिया रखने का स्थान 

सिरहाने-(क्रि० वि०) सिर की ओर 

सिरा-] (पु०) ॥छोर, किनारा 2 नोक 3 अगला भाग 


सिरा-]] सं० (ख्री०) नाड़ी, धमनी 2 नाड़ी जैसा जल का तंग 
सोता 3 डोल। ~जाल (पु०) ] नाड़ियों का जाल 2 आँख 
की केशिकाओं का शोथ 

सिराज-अ० (पु०) 7 सूर्य 2 दीपक 

सिराना-] (अ० क्रि०) 7 ठंडा होना 2 समाप्त होना 3 उत्साह 
ढीला पड़ना 4 शांत होना ]] (स० क्रि०) 7 ठंडा करना 
2 खत्म करना 3 बिताना 

सिराली-(सत्री?) मोर की कलगी, मूयर शिखा 

सिरावन-] बो० (पु०) हेंगा, पाटा |] (वि०) 7 ठंडा 
करनेवाला 2 संताप दूर करनेवाला 

सिरिंज-अं० (पु०) पिचकारी 

सिरिश्ता-फ़ा० (पु०) = सरिश्ता 

सिरिश्तेदार-फ़ा० (पु०) = सरिश्तेदार 

सिरसि-(पु०) शिरीष वृक्ष 

सिरोना-(पु०) मेंडरा, ईडुरी, बिड़वा 

सिरोपाव-(पु०) सिर से पैर तक का एक पहनावा 

सिरोही-[ बो० (स्री०) तलवार 

सिरोही-]] (सत्री) काले रंग की एक चिड़िया 

सिरफ़-] अ० (क्रि० वि०) केवल, महज़ [[ (वि०) ] अकेला 
2 केवल 3 खालिस 

सिल-] (ख्री०) ] शिला 2 चट्टान 3 मसाला आदि पीसने की 
पत्थर की बनी पटिया 4 इमारत में लगाई जानेवाली पटिया। 
~खड़ी (स्री) ] बर्तन बनाने के काम आनेवाला एक 
चिकना पत्थर 2 खरिया मिट्टी; “बट्टा, “लोढ़ा (पु०) 
सिल और लोढ़ा 

सिल-[] अ० (पु०) क्षयरोग, तपेदिक 

सिलक-(र्रो०) । लड़ी, श्रृंखला 2 कतार, पंक्ति 

सिलपट-(वि०) 7 चौरस, बराबर 2 घिसा हुआ 3 साफ़, चौपट 

सिलमा-फ़ा० (पु०) = सलमा 

सिलवट-(ख्री?) शिकन, सिकुड़न। 
(वि०) सिलवट को रोकनेवाला 

सिलवाई-(ख्री०) = सिलाई 

सिलवाना-(स० क्रिश) सीने का काम कराना 

सिलसिला-अ० (पु) ॥ कड़ी, शृंखला 2 पंक्ति, क्रम 
3 परंपरा, प्रथा (जैसे-शादी व्याह का सिलसिला) 

सिलसिलेवार-अ०+फ़ा० (क्रि० वि०) ॥ क्रमवार 2 श्रृंखला 
के रूप में 3 परंपरानुसार (जैसे-सिलसिलेवार कार्य संपन्न 
होना) 

सिलह-अ० (पुर) = सिलाह। खाना *फ़ां (पुण) = 
सिलाहखाना 

सिलहारा-(वि०) खेत में पड़े हुए दानों से जीविका चलानेवाला 

सिलहिला-(वि०) रपटनवाला, चिकना 

सिला-] अ० (पु) ॥ बदला, प्रतिकार 2 इनाम, पुरुस्कार 

सिला-]] (पु०) फ़सल कटने के बाद खेत में बचे खुचे अन्न 
के दाने 

सिलाई-(ख्री?) । सीने का काम 2 सीने का पारिश्रमिक 
(जैसे-कपड़े की सिलाई दस रुपए. हुए) 

सिलाना-] (स० क्रिश) सीने का काम कराना (जैसे-दजी से 
कपड़े सिलाना) ।[ (स० क्रि०) ठंढा करना ||| (अ० 
क्रिः) सीलना ना 
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सिलाबी-+०+फ़ा० (वि०) सीड़वाला, तर, नम 
सिलावट-] (पु०) संग तराश 
सिलावट-][ बो० (स््री०) सिलने का ढंग 
सिला सिलाया-(वि०) सिलकर तैयार 
सिलाह-अ० (पु०) हथियार, अस्त्र शस्त्र। “खाना +फ़ा० 
शख्त्रागार; --पोश +फ़ां० (वि०) हथियार बंद; “-बंद 
+फां० (वि०) हथियार से लेस; --साज +फ़ां० (पु०) 
हथियार बनानेवाला 
सिलाहर-(वि०) = सिलहारा 
सिलाही-अ० (पु०) सैनिक, सिपाही 
_ सिलिंडर-अं० (पु०) एक प्रकार की गोल लंबी टंकी 
सिलिका-अं० (पु०) काँच के निर्माण में प्रयुक्त बालू और 
तेजाब का यौगिक 
सिलिया-(स्री०) भवन निर्माण के काम आनेवाला एक तरह 
का पत्थर 
सिलेक्शन-अं० (पु०) = सेलेवशन 
सिलेट_अं० (स्री०) = स्लेट 
सिलेटी-अं०+हिं० (वि०) = स्लेटी 
सिलेनियम-अं० (पु०) = सेलेनियम 
सिलौट-(पु०) = सिल बट्टा 
सिलौटा-(पु०) = सिल लोढ़ा 
सिलोटी-(ख्री०) छोटी सिल (जैसे-सिलौटी पर भाँग पीसना) 
सिल्क-अं० (पु०) ॥ रेशम 2 रेशमी कपड़ा 
सिल्ला-(पु०) = सिला ता 
सिल्ली-[ (स्रो०) छोटी पटिया 
सिल्ली-] (स्री) फटकने के लिए लगाया हुआ अनाज का 
ढेर 
सिबई-(स्री०) मैदे या आटे के सुखाए गए लच्छे (जैसे-सिवई 
दूध में पकाना) 
सिवा-अ० (क्रिश वि०) अलावा, अतिरिक्त 
सिवाई-] बो० (सत्री?) एक तरह की मिट्टी 
सिवाई-[] बो० (स्री?) = सिलाई 
सिबान-(पु०) 7 गाँब की सीमावर्ती भूमि 2 सीमा पर स्थित 
प्रदेश 
सिवाय-अ०+फ्रा० (क्रिश वि०) = सिवा 
सिवार-(स्त्री०)) एक जलीय पौधा, शैवाल 
सिबाल-(स्री?) एक तरह की घास, सेवार 
'सिबाली-(पु०) हल्के रंग का पन्ना 
सिविल-अं० (वि०) ॥ जनपद या नगर संबंधी (जैसे-सिविल 
नियम और क़ानून, सिविल जज) 2 सभ्य, शिष्ट 3 
निवासियों से संबद्ध (जैसे सिविल बाज़ार) 4 आर्थिक, माली 
(जैसे-सिविल केस) 
सिविलियन-अं० (पु०) शासन और प्रबंध विभाग का 


कर्मचारी 
सिवैयाँ-(स्री?) = सिवई 
सिसक-(स्री?) = सिसकी 


सिसकना-(अ० क्रि०) ] भीतर ही भीतर रोना 2 व्याकुल होना 
3 तरसना 


सिसकार-(पु०) सी सी की आवाज़ 
प्षिसकारना-] (अ° क्रि०) सीत्कार करना तर (स० क्रि० ) 
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लहकारना (जैसे-कुत्ते को सिसकारना) 

सिसकारी-(स्री०)  सिसकारने का भाव 2 सीत्कार 

सिसकी-(स्री०) । सिसकने की आवाज 2 सौत्कार 

सिसाँद, सिसियाँद-(स्री०) मछली की गंध 

सिस्टर-अं० (स्त्री०) ] नर्स 2 बहन 

सिहद्दा-फ़ा+अ० (पु०) तीन सरहदों का मिलन स्थल 

सिहरन-(सतरी०) कंपन (जैसे-हल्की सिहरन) 

सिहरना-(अ० क्रिश) ] काँपना 2 रोमांचित होना 3 हिचकना 

सिहरा-(पु०) = सेहरा ] 

सिहराना-(स० क्रि) ] कँपाना 2 ठंड से कँपाना 3 भयभीत 
करना 4 सहलाना 

सिहरावन-(पु०) = सिहरन 

सिहरी-(स्री०) । कँपकँपी 2 रोमांच 3 जूड़ी बुखार 

सिहलाना-(अ० क्रि०) 7 ठंढा होना 2 ठंढ पड़ना 3 ठंढ 
लगना 

सिहान-(पु०) लौहमल, मंडूर 

सिहाना-] (अ० क्रि)  डाह करना, ईर्ष्या करना 2 ललचाना' 
3 मोहित होना [[ (स० क्रि०) ईर्ष्या या लोभ दृष्टि से देखना 

सिहिकना-(अ० क्रिश)  सूखना 2 फ़सल सूखना 

सींक-(ख्री०) मूँज के जाति की एक तृण की तीली (जैसे-झाड़ 
की सींक) 2 नाक में पहनने की कील ६ 

सींका-(पु०) पेड़ पौधों का पतला तिनका 

सींकिया-(वि०) सींक सा पतला 2 बहुत कमज़ोर। 
~पहलवान +फ्रा० (पु०) बहुत पतला दुबला आदमी जो 
स्वयं को बली समझे 

सींग-(पु०) गाय, बैल, हिन आदि पशुओं के सिर के दोनों 
तरफ़ निकली हुई कड़ी और नुकीली शाखा, विषाण 
(जेसे-सींग से मारना) । ~पूँछ (स्री०); ~कटा या 
तुड़ाकर बछड़ों में मिलना बड़ी उप्र का होकर भी बच्चों सा 
काम करना; ~निकलना सनक जाना; ~पुँछ गिरा देना 
अत्यंत दीन बन जाना; ~समाना मौका मिलना, ठिकाना 
दिखाई देना; ~सिर पर होना कोई विशेष चिह होना 
(जैसे-क्या मूर्ख के सिर पर सोंग होता है) 


सींगड़ा-(पु०) 7 बारूददान 2 सींगवाला पशु 3 सिंगी नामक 
बाजा 


सींगना-(स० क्रि०) पहचान करना 
सींगी-(स्री०) 7 सूराखदार सींग 2 सींग का बना बाजा 
सींच-(स्रो०) । सिंचाई 2 छिड़काव 
सींचना-(स० क्रिश) ] सिंचाई करना 2 तर करना 
सींची-(स्री०) सींचने का समय 
सींड़-(पु०) नाक का मल 
सींथ-(स्री०) ख्नियों के सिर को माँग। --भरना पत्नी बनाना 
सी- (स्री) सौलार, सिसकारी [ (अ०) 'सा' का खीलिंग 
रूप xB सी डा पर नाराज़ होना) 
-फ़ा० (पु०) लोहे का छोटा छड 
सीकड़-(पु०) सिकड़ी | 
“० (पु०) १ जलकण, जलविंदु 2 पसीना 
० (पु०) डाल का पका हुआ आम 
० (पु०) ऊसर, बंजर भूमि 
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सीकी-(स्री०) छोटा छीका, छोटा सिकहर 
सीकुर-बो० (पु०) गेहूँ, धान आदि की बालों में से सूत की 
तरह के निकलनेवाले पतले ओर नुकीले अंग 
सीक्रेट-अं० (वि०) गुप्त छिपा हुआ 
सीख-[ (स्त्री) । शिक्षा, तालीम 2 सिखाई गई अच्छी बात 
3 परामर्श 4 अनुभव जन्य ज्ञान (जैसे-सीख देना, सौख ग्रहण 
करना) 
सीखू-[] फ़ा० (स्त्र) लोहे की सलाई 2 तीली 3 सलाख । 
~चा (पु०) छोटी सीख; ~पा (वि०) पिछले पैरों पर 
खड़ा होनेवाला 
सीखना-(स० क्रि) । ज्ञान प्राप्त करना 2 कला की शिक्षा 
प्राप्त करना, अभ्यास करना (जैसे-सितार सीखना) 3 अनुभव 
प्राप्त करना (जैसे-कुछ खोकर सीखना) 
सिखा पढ़ा-(वि०) । शिक्षित, जानकार 2 चतुर 
सीखा सिखाया-(वि०) ] शिक्षित, कुशल 2 हुनर या कला 
का जानकार 
सीग्रा-अ० (पु०) ] सांचा, ढाँचा 2 विभाग 3 मुसलमानों की 
शादी में कहे जानेवाले कुछ खास अरबी वाकय 
सीज-(ख्री०2) = सीझ 
सीज़न-अं० (पु०) मौसम 
सीजना-(अ० क्रिः) = सीझना 
सीझ-(स्री२) पकने की क्रिया, पकाव 
सीझना-(अ० क्रि०) ॥ आँच पर पकना 2 भस्म होना, जलना 
3 कष्ट पाना, दुःख भोगना 4 चिकना होना (जैसे-चमड़े का 
सीझना) 
सीट-] अं० (स्री?) आसन, बैठक 2 एक आदमी के बैठने 
की जगह (जैसे-सीट रिज़र्व कराना) 
सीट-]] (स्री०) डींग। ~पटाँग (स्री०) 7 डींग 2 घमंड 
भरी बात 
सीटना-(अ० क्रिश) डींग मारना, शेखी बघारना 
सीटी-(स्जी०) मुँह से निकलनेवाली सुरीली आवाज़ 2 किसी 
बाजे आदि क्रिया द्वारा इस तरह की ध्वनि उत्पन्न करना 
(जैसेररेल की सीटी) 3 एक तरह का छोटा ध्वनि उत्पन्न 
करनेवाला उपकरण (जैसे-गार्ड ने सीटी बजाई) 
सीठ-(स्री?) = सीठी 
सीठना-बो० (पु०) = सिठनी 
सीठा-(वि०) फीका, नीरस 
सीठी-(ख्री?) । फल आदि का रस निचोड़ने पर बचा हुआ 
अंश (जैसे-आम की सीठी) 2 सारहीन पदार्थ या वस्तु 
सीड़, सीड़न-(स्री?श = सील [ 
सीढ़ी-(स्री०) 7 वास्तु कला में वह रचना जिसपर क्रमशः पैर 
रखते हुए ऊपर-नीचे चढ़ा उतरा जा सकता है, जीना 2 बाँस के 
दो बल्लों के लंबे टुकड़ों का बना लंबा ढाँचा जिसमें 
थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पैर रखने के लिए डंडे लगे रहते हैं 
3 उन्नति क्रम (जैसे-जीवन की सीढ़ी पर चढ़ते जाना) 4 छापे 
आदि के यंत्रों में काठ की सीढ़ी के आकार का खंड | ~नुमा 
*फ़ा० (वि०) समसमुन्रत; ~चढ़ना क्रमशः ऊपर उठना, 
उन्नति करना 
सीतल-ञो० (वि०) = शीतल । ~पाटी (स्री?) एक तरह 
को बढ़िया और चिकनी चटाई; “-बुकनी (ख्री०) सत्तू 


सीतला-(स्री?) चेचक। -मुँहदग़ा फ्रा०+हिं० (वि०) 
चेचकरू 

सीता-सं० (स्री) ॥ जानकी, वैदेही 2 कूँडु, रेखा जो भूमि 
जोतते समय फाल धँसने से बनती है 3 राजा की निज की 
भूमि। ~पति (पु०) श्री रामचंद्र; ~फल (पु०) कुम्हडा; 
~हरण (पु०) रावण द्वारा सीता का हरण 

सीताध्यक्ष-सं० (पु०) राजा की निजि भूमि की खेती आदि का 
प्रबंध करनेवाला राज अधिकारी 

सीत्कार-सं० (पु०) सी सी ध्वनि 

सीद-सं० (पु०) सूदखोरी 

सीध-(ख्री०) सीधा होने का भाव 2 ऋजुता 

सीधा- (वि०) ] सरल, ऋजु (जैसे-सीधी रेखा) 2 खड़ा 
(जेसे- डंडा सीधा करना) 3 भला, सज्जन (जैसे-सीधा सादा 
आदमी) 4 निष्कपट और सरल प्रकृति का 5 आसान, 
सुविधाजनक (जैसे-सीधी बात, सीधा काम) 6 जो कटहा या 
मरकहा न हो (जैसे-सीधा जानवर) | (अ०) ] ठीक सामने 
2 बिना मुड़े (जैसे-सीधा चले जाना) 3 बिना और कहीं गए 
(जैसे-दप्तर से सीधा घर आना) [][ (पु०) ] सामने का 
भाग (जैसे-इस कपड़े का सीधा-उलटा पता नहीं लगता) 
2 दान दिए जाने योग्य कच्ची सामग्री। --पन (पु०) = 
सिधाई; ~सादा +फ़ां० (वि०) भोला भाला, सरल स्वभाव 
का; ~साधा (वि०) = सीधा सादा; ~आना 7 सामने से 
आना 2 सामना करना; ~करना । वक्रता या कुटिलता दूर 
करना 2 लक्ष्य के सामने करना 3 ठोंक पीटकर ठीक करना; 
"जन्नत में जाना सीधे स्वर्ग जाना; ~होना ] सीधा किया 
जाना, ऐंठ दूर होना 2 आमादा होना 3 मेहरबान होना 

सीधाई-(स्री) 7 सौधा होने का भाव 2 छक्के पंजे से दूर 
रहना 3 सरलता 4 भोलापन 

सीधे-(क्रि० वि०) ठीक सामने 2 बिना कहीं गए (जैसे-घर 
से सीधे स्टेशन आ जाना) 3 सिधाई से 4 भलमनसी से। 
~पन (पु०) = सीधापन 

सीन-अं० (पु०) 7 दृश्य, नज़ारा 2 रंगमंच का पर्दा 

सीनरी-अं० (स्री) प्राकृतिक दृश्य 2 रंगमंच की सजावट 
सामग्री 

सीना-] (स० क्रि०) टाँका मारना, सिलाई करना (जैसे-कपड़ा 
सीना, कमीज सीना) । ~पिरोना ] (स० क्रि) सिलाई 
बुनाई का काम करना ]] (पु०) सिलाई का काम 

सीना-]। फ़ा० (पु०) ॥ छाती 2 वक्षस्थल । ~ज़न (वि०) 
छाती पीटनेवाला; ~ज़ोर (वि०) ] ज़बरदस्त 2 अत्याचार 
करनेवाला; ~ज्ोरी (स्त्री०) । अत्याचार 2 विद्रोह; --ताने 
+हिंश (क्रि० वि०) छाती फुलाकर, अकड़कर; ^त्तोड़ हिं 
(पुर) कुश्ती का एक पेंच ~पनाह (पु०) जहाज़ में लंबाई 
के बल दोनों ओर का किनारा; “बंद (पु०) । अँगिया, 
चोली 2 घोड़े की पेटी 3 फतुही, वास्कट; ~खसीना ] 
(वि०) क्रमागत रूप में मिलता रहनेवाला |] (अ०) 
7 क्रमागत रूप से या में 2 मुक़ाबले में, सामने; ~साफ़ 
+अ० (वि०) साफ़ दिल का, खरा; -सियाह (वि०) खोटे 
दिल का; ~तानकर चलना निर्भीक होकर चलना 2 घमंड 
में रहना; “-ताने खड़े होना मुक्राबले से पीछे न हटना; 
~सीने पर पत्थर रखना बहुत कठोर बनना; ~सीने पर 
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सीना 


साँप लोटना ।॥ ईर्ष्या से भर जाना 2 याद से दुःख होना; 
~सीने पर सिल धरना =सीने पर पत्थर रखना; “सीने 
पर हाथ रखना  तसल्ली देना 2 स्तब्ध रह जाना (जैसे-पिता 
की मृत्यु का समाचार सुनते ही पुत्र ने सीने पर हाथ रख 
लिया); ~सीने में जगह देना ॥ प्यार करना सीने में साँस 
समाना शांति मिलना; “सीने से लगाना प्यार करना 
2 सम्मान करना; 
सीना-[]] (पु०) सीवाँ 
सीनियर-अं० (वि०) ॥ बड़ा, वयस्क 2 श्रेष्ठ, प्रवर 
(जैसे-सीनियर स्टूडेंट, सीनियर खिलाड़ी) 
सीनेट-अं० (स्त्री०) विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी सभा 
सीनेटर-अं० (पु०) सीनेट का सदस्य 
सीप] (पु०/ख्री०) शंख, घोंधे आदि की जाति का एक 
जलचर प्राणी, शुक्ति, मुक्ता माता 
सीप-]| सं० (पु०) तर्पण आदि में व्यवहृत एक लंबोतरा 
जलपात्र 
सीपी-(सत्री?) सीप। “का सा मुँह निकल आना 
अत्यधिक दुर्बल हो जाना 
सीमत-सं० (पु०) ॥ सिर में निकाली गई माँग 2 हड्डियों का 
जोड़। “करण (पुः) माँग काढ़ना 
सीमंतोन्नयन-सं० (पु०) गर्भवती के चोथे, छठे और आठवें 
महीने होनेवाला एक संस्कार 
सीम-फ़ा० (पु०) चाँदी 
सीमलिंग-सं० (पु) हद या सीमा का निशान 
सीमांकन-सं० (पु०) सीमा निश्चित करना 
सीमांकित-सं० (वि०) सीमा निश्चित की गई, सीमाकंन | 
गया 
सीमांत-सं० (पु०) ॥ हद, सीमा 2 सीमावर्ती स्थान । पूजन 
(पु०) ] सीमा की पूजा 2 गाँव की सीमा में आने पर की 
जानेवाली वरपूजा; - प्रदेश (पु०) ॥ सीमा से लगे हुए 
प्रदेश, सरहदी इलाका 2 दो देशों के बीच का भू-भाग; 
रक्षक (पु०) = सीमा रक्षक; “-वर्ती (वि०) सीमा के 
पास का 
सीमांतीय-सं० (वि०) > 


सीमांतवर्ती 
सीमा-सं० (स्त्री०) ] हद, सरहद 2 सिवान 3 खेत आदि की ` 


सीमा पर का बाँध या मेड़ 4 सीमा चिह्न 5 किनारा, कूल 
(जैसे-नदी की सीमा पार करना) 6 मर्यादा (जैसे-सीमा से 
बढ़कर बातें करना 7 चरम बिंदु (जैसे-प्यार की सीमा, उन्नति 
की सीमा) 8 खेत, मैदान (जैसे-सीमा से बाहर निकल 
जाओ) | --कर (पु०) सीमा पर लगनेवाला टैक्स; “क्षेत्र 
` (पु०) = सीमांत प्रदेश; ““चिह्न (पु०) ] सीमा का संकेत 
« करनेवाला पदार्थ 2 इतिहास की प्रमुख घटना; ~ज्ञान (पु०) 
सीमा के बारे में ज्ञान का होना, सीमा का ज्ञान होना; 
निर्धारण सीमा निश्चित करना, सीमांकन; ~पाल (पु०) 
सीमा का रक्षक; --प्रहरी (पु०) = सीमा रक्षक; प्रांत (पु०) 

= सीमांत प्रदेश; ~बंधन (पु०) हदबंदी; ~बद्ध (वि०) 
सीमा निश्चित की गई, ~रक्षक (पु०) देश आदि की सीमा 
'की रक्षा करनेवाला सैनिक समूह; विवाद (पु०) सीमा 
संबंधी लड़ाई झगड़ा; “शुल्क (पु०) = सीमाकर; 
“सुरक्षा (स्री०) सरहद की रक्षा करना; ~सुरक्षा सेना 
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(स्री) सीमा की रक्षा करनेवाला सैनिक दल 
सीमातिक्रमण-सं० (पु०) = सीमोल्लंघन 
सीमित-सं० (वि०) 7 सीमा में बद्ध 2 सीमा के अंदर 
सीमिया-अ० (पु०) । इंद्रजाल विद्या 2 परकाय प्रवेश विद्या 
(जैसे-सीमियाकार, सीमियागर) 
सीमी-सं० (वि०) चाँदी का निर्मित 
सीमुर्ग-फ़ा० (पु) एक कल्पित विशालकाय जीव 
सीमेंट-अं० (पु०) पत्थर का विशेष तरह से निर्मित चूर्ण 
(जैसे-सीमेंट की जुड़ाई) 
सीमोल्लंघन-सं० (पु०) सीमा का उल्लंघन, सीमा पार करना 
सीयन-बो० (स्री?) = सीवन 
सीर-] (स्री०) 7 हिस्सेदारी, साझेदारी 2 ज़मीन जिसे खयं 
जमींदार जोतता है 
सीर-]] (स्री०) रक्तवाहिनी नाड़ी, नस 
सीर-]]] सं० (पु०) हल 2 जोता जानेवाला बैल 3 आक, 
मदार 

सीरत-अ० (स्री०) सौजन्य 2 आदत, स्वभाव 

-सीरनी-फ़ा० (सत्री?) = शीरनी 

सीरम-अं० (पु०) = सिरम 

सीरा-[ (वि०) ठंढा, शीतल 2 धीर और . शांत 

सीरा-]] फ्रा० (पु०) ॥चीनी आदि का शीरा 2 हलुआ 

सीरा-]। (पु०) ॥ सिरा 2 सिरहाना 

सीरियल-अं० (पु०) धारावाहिक 

सीरीज़-अं० (स्त्रो०) । श्रेणी, क्रम 2 सिलसिला 

सील-] (खरी०) नमी, सीड 

सील] अं० (पु०) मुहर, ठप्पा। “बंद + फ़ा० (वि०) 
मुहरबंद 

सील अं० (पु०) लाख 

सील-[\ बो० (पु०) = शील 

सीलन-(स्री?) = सील ] 

सीलना-(अ० क्रि०) † सील से प्रभावित होना (जैसे-दीवार 
सीलना) 2ठंढा होकर विकृत होना 

सीला-] (वि०) नम, सौलयुक्त 

सीला-]] (पु०) = सिला ][ 

सीलिंग-अं० (स्रो०) अंदर की छत। --फ़ैन (पु०) अंदर 
की छत पर लगा पंखा 

'सीवन-सं० (पु) सिलाई 2 सिलाई का जोड़ 3 टाँका 
(जैसे-सीवन टूटना) 


के (स्री) ॥ सूई 2 लिंग के नीचे से गुदा तक की 
॥ 


सीवर-अं० (पु०) मलमोरी, मलप्रणाली, गंदी नाली 
सीवरेज-अं० (पु०) गंदी नाली की व्यवस्था 
सीवाँ-(पु०) एक प्रकार का कीड़ा 


सीस-(पु०) सिर, माथा (जैसे-सीस झुकाना) । ~ताज * 


दीप कुलहा; ~फूल (पु०) सिर पर पहनने का एक गहना 
“सं० (पु०) = सीसा 


सीसम-(पु०) एक प्रसिद्ध पेड़, शीशम 
सीसा-(पु०) एक प्रसिद्ध मूल धातु, शीशा, लेड । ““गर । 
#्रा० (पु०) सीसे का काम करनेवाला 
-अ० (पु०) भूकंप लेखी (यंत्र) 
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सीह-(सत्री?) गंध 

सीहगोस-फ़ा० (पु०) स्याहगोश 

सुंघनी-(ख्रो०) 7 तंबाकू के पत्ते का बारीक चूर्ण 2 सूँघने 
चीज (जैसे-सुँघनी की शीशी) 

सुँघाना-(स० क्रि) = सुँघाना 

सुंडस-(पु०) गधे की पीठ पर रखने की गद्दी 

सुंडा-] (पु०) गधे की पीठ पर का गद्दा 

सुंडा-[[ (स्री?) = सँड 

सुंदर-सं० (वि०) ॥ खूबसूरत, शोभन (जैसे-सुंदर पोशाक) 
2 अच्छा, भला (जैसे-सुंदर लड़का, सुंदर विचार) 3 शुभ 
(जैसे-सुंदर मुहूर्त) | ~ता (स्रीऽ) सुंदर होने का भाव; 
“बन (पु०) गंगा के डेल्टा में स्थित वन 

सुंदरापा-सं० + हिं० (पु०) = सुंदरता 

सुंदरी-] सं० (वि०) रूपवती [[ (स्री०) सुंदर स्त्री 
(जैसे-सुंदरी का नाच देखो) 

सुँधाई-(स्री?) = सौंधापन 

सुँधावट-(स्तरी०) सोंधे होने की अवस्था 

सुंबा-बो० (पु०) ॥ पत्थर तोड़ने का एक भारी औज़ार 2 तोप 
का गज 3 इस्पंज 4 खूँटी 

सुंबी-(स्री०) लोहा काटने की छेनी 

सुंबुल-अ० (पु०) सुंदर और धुँघराले केश का उपमान मानी 
जानेवाली एक सुगंधित घास, बालछड़ 

सुंबुला-अ० (पु०) गेहूँ जौ की बाल 

सुंभा-(पु०) = सुंबा 

सुंभी-बो० (सत्री) = सुंबी 

सु-] सं० (उपसर्ग) संज्ञा ओर विशेषण शब्दों के पहले 
लगनेवाला एक उपसर्ग (जैसे-'सुकर्म', 'सुकृत' में 'सु' 
उपसर्ग है) |] (वि०) अच्छा 2 भला 

सुअर-(पु०) शूकर 

सुअवसर-सं० (पु०) अच्छा अवसर या मोका 
(जैसे-सुअवसर की तलाश, सुअवसर की प्रतीक्षा करना) 

सुआ-बो० (पु०) तोता, शुक 

सुई-बो० (सत्री०) = सुई 

सुकंठ-सं० (वि०) ॥ सुरीला 2 कोमल और मधुर कंठवाला 

सुक-(पु०) तोता, सुग्णा। ~नासा (वि०) तोते की तरह 
नाकवाला 

सुकड़ना-(अ० क्रिश) बो० = सिकुड़ना 

सुकन्यक-सं० (वि०) जिसकी कन्या सुंदर हो 

सुकन्या-सं० (स्त्री) सुंदर कन्या 

सुकर-सं० (वि०) सरल, आसान 

सुकरा-सं० (स्त्री०) अच्छी और सीधी गाय 

सुकर्म_सं० (पु०) सत्कर्म 

सुकमी-सं० (वि०) ॥ अच्छा कार्य करनेवाला 2 पुण्यकर्म 
करनेवाला 3 सदाचारी 

सुकवाना-(अ० क्रि) अचंभे में: आना 

सुकी-(स्री०) = सुग्गी 

सुकीर्ति-सं० (स्री०) सुयश, नेकनामी 

सुकुड़ना-(अ० क्रिश) = सिकुड़ना 

सुकुमार] सं० (वि०) । कोमल 2 नाजुक अंगोंवाला, कोमल 
अंगोंवाला | (पु०) सुंदर बालक या किशोर 


सुकुप्रारी-[ सं० (वि०) सुकुमारता [[ (स्री) 7 कोमल 
ओर सुंदर अंगोंवाली किशोरी 2 कुमारी कन्या 

सुकुल-] सं० (वि०) अच्छे वंश या कुलमें उत्पन्न ] (पु०) 
उत्तम या श्रेष्ठ कुछ 

सुकुवाँर-(वि०) = सुकुमार 

सुकृत-] सं० (वि०) ॥ अच्छे ढंग से किया गया (जैसे-सुकृत 
कर्म) 2 पूर्ण और अच्छे रूप में किया गया (जैसे-सुकृति 
काव्य रचना) ३ भाग्यवान्‌ (जैसे-सुकृति कवि) [[ (पु०) 
। सत्कार्य 2 भाग्यशाली व्यक्ति 

सुकृति-सं० (स्री?) ॥सत्कर्म 2 घर्म और पुण्य का 
काम 

सुकृतित्व-सं० (पु०) सुकृत भाव या कर्म 

सुकृत्य-सं० (पु०) सत्कर्म, उत्तम कार्य 

सुकेशी-सं० अच्छे/सुन्दर बालोंवाली 

सुक्कान-अ० (पु०) ] पतवार 2 नाव। ~गीर + फ्रा० 
(पु०) नाव खेनेवाला 

सुक्कानी-अ० + फ़ा० (पु०) = सुक्कानगीर 

सुक्षेत्र-सं० (स्री०) सुंदर और लंबे बालोंवाली 

सुखंडी-] (स्री) बच्चों को होनेवाला एक रोग |] (वि०) 
अत्यंत क्षीण, अशक्त और दुर्बल (जैसे-सुखंडी कहीं का) 

सुख-] सं० (पु०) आनंद (जैसे-सुख से रहना, सुख और 
दुःख) 2 आराम, चैन (जैसे-सुख की साँस लेना, सुखपूर्वक) 
3 आमोद प्रमोद (जैसे-सुख का वातावरण) 4 कल्याण, 
मंगल (जैसे-सुख की कामना करना) [[ (वि०) अनुकूल 
और प्रिय (जैसे-सुख मन, सुखमुख) । ~कर (वि०) सुख 
देनेवाला; “कारक, ~कारी (वि०) = सुखदायक; 
~क्रिया (स्री) । सुख से किया जानेवाला काम, सहज 
काम 2 आराम देनेवाला काम 3 आराम या सुख देना; ~चैन 
+ हिं० (स्री) सुख और आराम; --जनक (वि०) सुख 
देनेवाला; ~जीवी (पु) ॥सुखमय जीवन बितानेवाला 
2 आरामतलब; ~द, ~दायक (वि०) आनंददायक; 
~दायिनी (वि०/स्री०) सुख देनेवाली, सुखदा; --दायी 
(वि०) सुख देनेवाला; ~दुःख (पु०) गम और खुशी, हर्ष 
और शोक; “दृश्य (वि०) प्रिय लगने योग्य; -पूर्वक 
(क्रिश वि०) ॥सुख से 2 आराम से; “-प्रद (वि०) 
सुखदायक; ~प्रबोधक (वि०) सहज से बोघ करात्रेवाला; 
~असवा (वि०/स्री०) बिना कष्ट के बच्चा जननेवाली; 
"भोग (पु०) सुख भोगना; ~भोग्य (वि०) । सुख के 
योग्य, 2 आराम के लायक; “मृत्यु (स्री) सुख से मरना, 
आराम की मौत; -लिप्सा (स्री?) सुख की लालसा, 
सुखाकांक्षा; ~वाद (पु०) इंद्रिय सुख ही जीवन का सत्य है 
ऐसा मत; ~वादी | (वि०) सुखवाद संबंधी [[ (पु०) 
सुखवाद का अनुयायी या समर्थक; “समृद्धि (स्री?) धन 
धान्य, ऐश्‍वर्य; ~साध्य (वि०) सहज रूप में किया जाने 
योग्य 2 सरलता से दूर होनेवाला (जैसे-सुख साध्य रोग); 
~सुभीता + हिंश (पु०) सुविधा; --स्वप्न (पु०) सुख 
प्रदान करनेवाला सपना 

सुखमय-सं० (वि०) आरामदेह 

सुखलाना-(स० क्रि) = सुखाना 

सुखबंत-सं० (वि०) ॥ सुखी, खुश 2 सुखद 
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सुखवन-बो० (पु०) सूखने के लिए धूप में डाला गया अनाज 
आदि पदार्थ 
सुखांत-सं० (वि०) ॥सुखमय परिणामवाला (जैसे-सुखांत 
नाटक) 2 सुख का नाश करनेवाला। “नाटक (पु०) 
सुखमय नाटक का एक प्रकार, कामेडी; “-नाटककार 
(पु०) सुखांत नाटक की रचना करनेवाला 
सुखांतक-सं० (पु०) सुख में अंत होनेवाली रचना 
सुखांतिकी-सं० (सत्री०) = सुखांत नाटक 
सुखाधिकार-सं० (पु०) (मकान में) सुविधा का अधिकार 
या हक़ 
सुखाना-] (स० क्रि०) ॥ नमी दूर करनेवाली क्रिया करना 
(जैसे-धूप में बाल सुखाना) 2 क्षीण तथा दुर्बल करना 
(जैसे-कठिन परिश्रम करते शरीर को सुखा डाला) 3 नष्ट 
करना |] (अ० क्रि०) ॥ सुखकर प्रतीत होना 2 अच्छा और 
भला लगना 3 अंनुकूल तथा सह्य होना 
सुखानुभव-सं० (पु०) सुख की अनुभूति, सुख का अनुभव 
सुखानुभाव-सं० (पु०) 5 सुख भोग 
सुखानुभूति-सं० (स्री?) सुख की अनुभूति 
सुखाय-(वि०) सुख से प्राप्त होनेवाला 
सुखार्थी-सं० (वि०) सुख चाहनेवाला 
सुखित-(वि०) सुखी, प्रसन्न, खुश 
सुखिया-(वि०) हर तरह से खुश 
सुखिर-(पु०) साँप का बिल, बाँबी 
सुखी-सं० (वि०) । प्रसन्न 2 सुख से पूर्ण, सुखमय 
(जैसे-सुखी जीवन) 
सुखेन-(क्रि० वि०) सुखपूर्वक सहर्ष 
सुखोपभोग-सं० (पु०) 5 सुख भोग 
सुख्यात-सं० (वि०) प्रसिद्ध, मशहूर 
सुख्याति-सं० (स््री०) प्रसिद्धि 
सुगंध-] सं० (सत्री?) । सुवास, खुशबू 2 सुगंधित वस्तु 
(वि०) 7 गंध युक्त, सुगंधित । --धारी (वि०) सुगंधवाला 
सुगंधमय-सं० (वि०) सुगंधित 
सुगंधि-सं० (स्री?) = सुगंध। “धारी (वि०) = 
सुगंधघारी 
सुगंधित-सं० (वि०) सुगंध से युक्त, खुशबूदार 
'सुगठन-सं० + हिं० (सत्री) शरीर के अंगों की अच्छी गठन, 
अंगसोष्ठव 
सुगठित-सं० + हिं० (वि०) अच्छी तरह से गठा हुआ 
(जैसे-सुगठित शरीर या देह) 
सुगढ़-सं० + हिं० (वि०) = सुघड़ 
'सुगति-] सं० (स्री?) ॥ कल्याण 2 सुख 3 सद्गति [[ 
(वि०) सुंदरगतिवाला 
सुगना-(पु०) तोता, सूआ 
सुगपुग-(स्रो०) = सुग सुग 
सुगम-सं० (वि०) ] सरल (जैसे-सुगम रास्ता या मार्ग) 
2 सहज में पाने योग्य (जैसे-सुगम जीवन) 3 सुखपूर्वक किए 
जाने योग्य (जैसे-सुगम कार्य) । ~ता (स्री) ॥ सुगम होने 
का भाव 2 सरलता ३ सहजता 
सुगम्य-सं० (वि०) = सुगम 
सुग सुग-(खी०) काताफूसी 


NN 5 हुक 
सुगुरा-बो० (पु०) अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति 

सुगृह-सं० (पु०) सुंदर मकान, बढ़िया घर 

सुगृही-सं० (वि०) सुंदर घरवाला, अच्छा गृहस्थ 

सुगृहीत-सं० (वि०) । भली भाँति समझा हुआ 2 शुभ रीति से 
प्रयुक्त 

सुगैया-(स्री०) चोली, अंगिया 

सुग्गा-(पु०) = सुवा ] 

सुग्गी-(स्री०) तोता की मादा, तोती 

सुग्रीव-सं० (वि०) सुंदर गर्दनवाला 

सुघट-सं० (वि०) सुडौल 

सुघटित-सं० (वि०) 7 गठे हुए शरीरवाला 2 सुंदर और 
सुडौल 

सुघट्य-सं० (वि०) अनुकूल रूप में लाने योग्य 

सुघड़- + हिं० (वि०) । सुडौल और सुंदर 2 कुशल, निपुण 
(जैसे-सुघड़ बनना) । ~ता (स्री) 7 सुंदरता, मनोहरता 
2 कुशलता, दक्षता 

सुघड़ई-सं० + हिं० (सत्री)  सुघड़पन, सुंदरता 2 निपुणता, 
कुशलता 

सुघड़ाई-सं०+हिं० (स्री०), सुघड़ापा-सं०+हिं० (पु०) 
॥ सुंदरता 2 कुशलता, हुनरमंदी 

सुघड़ी-सं० + हिं० (सत्री?) शुभ या अच्छी घड़ी 

सुघर-सं० + हिं० बो० (वि०) = सुघड़ 

सुघराई-सं० + हिं० बो० (स्त्री?) = सुघड़ई 

सुघरी-सं० + हिं० (स्री) = सुघड़ी 

सुचना-] (स० क्रि०)`संचय करना, इकट्ठा करना |] (अ० 
क्रि) इकट्ठा किया जाना ]]] (अ० क्रिश) विचारा जाना 

सुचरित-सं० (वि०) उत्तम रूप में किया हुआ 2 सदाचारी 

सुचरित्र-सं० (वि०) नेकचलनवाला, सच्चरित्र (जैसे-सुचरित्र 
नायक) 

सुचाना-(स० क्रि०) । सोचने समझने में प्रवृत्त करना 2 ध्यान 
आकृष्ट करना,- सुझाना 

सुचारु-सं० (वि०) अत्यंत सुंदर, बहुत मनोहर। तता 
(स्री०) सुंदरता 

सुचाल-सं० + हिं० (स्त्रीश) अच्छी चाल, सदाचार 

सुचालक-सं० (वि०) सुगमता से परिचालित, सुसंवाहक, गुड 
कंडक्टर (जैसे-ताँबा विद्युत का सुचालक है) 


सुचाली-सं० + हिं० (वि०) ] अच्छी चाल का 2 अच्छे 
आचरण का 


सुचाव-(पु०) = सुचान 
सुचिंतित-सं० (वि०) भली भाँति सोचा हुआ 
'सुचित-(वि०) सुंदर चित्तवाला 


सुचितई-बो० (खरी०) । निश्चितता, बेफ़िक्री 2 मन की 
एकाग्रता और शांति 


सुचित्त-सं० (वि०) स्थिरचित्तः शांत। ~त्ता (स्त्री०) 
निश्चितता, इत्मीनान 


सुचित्र-सं० (वि०) । रंग बिरंगा 2 अनेक प्रकार का 


सुचिर-] सं० (वि०) ॥ चिर स्थायी 2 पुराना, प्राचीन ही 
(पु) बहुत अधिक समय 


सुचेत-सं० (वि०) सचेत, सावधान 
सुजन-। (विः) नेक, भला [| (पु०) भला आदमी, नेक 
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आदमी (जैसे-सुजन मंडली) । --ता (स्री) | आदेशी (जैसे-सुजन मंडली) । “ता (खी) सोत || ता चलता 


भद्रता, भलमनसाहत 

सुजन-]] (पु०) स्वजन, स्वकुल 

सुजनी-फ़ा० (स्त्रो०) बड़ी ओर मोटी बिछाने की चादर 

सुजन्मा-सं० (वि०) 7 उत्तम रूप से उत्पन्न, सुजातक 2 अच्छे 
कुल में उत्पन्न 

सुजागर-(वि०) शोभन और सुंदर 

सुजात-सं० (वि०) ॥ उत्तम कुल में उत्पन्न सुजन्मा, कुलीन 
2 सुंदर 

सुजाति-] सं० (वि०) अच्छी जाति का [[ (स््री०) अच्छी 
और उत्तम जाति 


सुजान] सं० (वि०) समझदार, सयाना 2 कुशल, निपुण 


3 सज्जन (जैसे-सुजान पुरुष) 4 सुविज्ञ [] (पु०) । पति या 
प्रेमी 2 परमात्मा। ~पन (पु०) सुजान होने का भाव 

सुजाना-(स० क्रि०) सूजन पैदा करना, फुलाना 

सुजानी-(वि०) सुजान संबंधी 

सुझाई-(स्त्री०) सुझाव 

सुझाना-(स० क्रि०) । बताना, सूचना देना 2 दिखाना 3 नई 
तरकोब या युक्ति बताना 

सुझाव-(पु०) ॥ सुझाने की क्रिया 2 सुझाई गई बात, तजबीज़, 
सजेशन 3 सलाह 

सुटुकना-] (स० क्रि०) चाबुक लगाना ]] (अ० क्रि०) 
॥ सटकना 2 सुड़कना 3 सिकुड़ना 

सुड़क-(स्री?) सुड़कने का भाव 

सुड़कना-(स० क्रि) तरल पदार्थ को नाक के रास्ते भीतर 
खींचना, नास लेना 

सुड़सुड़ाना-[ (स० क्रि०) सुड़सुड़ शब्द उत्पन्न करना 
(जैसे-हुक्का सुड़सुड़ाना) ]] (अ० क्रि०) सुड़सुड़ शब्द 
करना 

सुडौल-(वि०) सुंदर आकारवाला (जैसे-सुडौल मुख, 
सुडौल शरीर) 2 आनुपातिक सामंजस्य युक्‍त 

सुढंग-] (वि०) सुंदर ढंग या रीति का ]] (पु०) अच्छा ढंग 
या प्रकार 

सुत-सं० (पु०) पुत्र, आत्मज, बेटा 

सुतना- (अ० क्रिश) सोना ][ (वि०) बहुत सोनेवाला 

सुतरी-बो० (सत्री?) = सुतली 

सुतल-सं० (पु०) सात पाताल लोकों में से एक 

सुतली-सं० (पु०) सन या पटसन के रेशों से बटकर बनाई हुई 
डोरी 


सुतहार-बो० (पु०) = सुतार 

'सुता-सं० (स्त्री०) पुत्री, बेटी 

सुतार-(पु०) बढ़ई, शिल्पी 

सुतारी-] (स्री) जूता सीने का सूआ 

सुतारी-]] (स्त्री) पुरानी चाल का एक तरह का हथियार 

सुतारी-ा] (पु०) कारीगर, शिल्पी 

सुतीक्ष्ण-सं० (वि०) 7 बहुत तेज़ 2 अत्यंत तीखा 3 अत्यंत 
पीड़ाकारक र 

सुतुही-बो० (स्री)  सीपी 2 आम आदि के छिलके छीलने 
तथा अफ्रीम खुरचने की एक तरह की सीपी 


सुदृत-फ़ा० (पु०) ठट Deshmukh Library, 


सुधारना . 


सुत्थना-बो० (पु०) = सूथन 

सुथनी-(स्री०) = सृथनी 

सुथरा-(वि०) साफ़, निर्मल, स्वच्छ। ~पन (पु०) सफ़ाई, 
निर्मलता 

सुथराई-(स्री?) = सुथरापन 

सुदक्ष-सं० (वि०) बहुत निपुण, अत्यंत कुशल 

सुदर्शन-सं० (वि०) । अच्छा और भला, सुंदर 2 सरलता से 
देखा जाने योग्य 

सुदि-(स्री०) = सुदी 

सुदिन-सं० (पु०) शुभ दिन, अच्छा दिन 

सुदी-(स्री०) चांद्र मास का शुक्ल पक्ष 

सुदीर्घ-सं० (वि०) अति ` विस्तृत 

सुदूर-] सं० (वि०) बहुत दूर का (जैसे-सुदूरवर्ती प्रदेश) । 
"वर्ती (वि०) बहुत दूर बसनेवाला (जैसे-सुदूरवर्ती प्रदेश) 

सुदूर-]] (अ०) बहुत दूर 

सुदृढ़-सं० (वि०) बहुत मजबूत (जैसे-सुदृढ़ बंधन) 

सुदृढ़ीकरण-सं० (पु०) अच्छी तरह पक्का करना 

सुदेव-सं० (पु०) उत्तम देवता 

सुदेवस-(पु०) देवता का नाम लेकर किया जानेवाला (काम 
या बात) 

सुदेह-सं० (पु०) सुंदर शरीर 

सुदैव-सं० (पु०) । सौभाग्य 2 अच्छा संयोग 

सुदृष्ट-सं० (वि०) सौम्य दृष्टिवाला 

सुदरष्टा-सं० (वि०) पैनी दृष्टिवाला 

सुदौसी-(क्रि० वि०) बो० शीध्रतापूर्वक 

सुध-(स्री०) 7 होश, चेत खबर 2 याद। --बुध (स््री०) 
होश हवाश, चेत 

सुधरना-(अ० क्रि’) ॥ ठीक होना, दोष आदि दूर होना 
2 अच्छे आचरणों की ओर प्रवृत्त होना (जैसे-लड़के का 
सुधरना) 

सुधराई-(स्री) ] सुधरने या सुधारने का काम 2 सुधारने का 
पारिश्रमिक 3 सुधार 

सुधर्म-सं० (पु०) अच्छा और उत्तम धर्म 

सुधर्मी-सं० (वि०) घर्मपरायण, धर्म निष्ठ 

सुघा-सं० (स्री) अमृत, पियूष 

सुधाई-] (स्री?) सिधाई, सरलता |] (स्त्री०) सोधने का 
काम या भाव 

सुधाकर-सं० (पु०) चंद्रमा 

सुधामय-सं० (वि०) अमृत स्वरूप 

सुधार-हिं० (पु) 7 दोष दूर करना 2 संशोधन, परिवर्तन। 
~ गृह + सं० (पु०) बच्चों को सुधारने का केंद्र; ~मूलक 
+ सं० (वि०) सुधार पर आधारित; ~वाद्‌ + सं० (पु०) 
दंड की अपेक्षा सुधार में विश्वास रखने का मत; ~वादी + 
सं० | (वि०) सुधारवाद संबंधी [[ सुधारवाद का समर्थक; 

` "शाला + सं० (पु०) = सुधार गृह 


सुधारक-] हिं० + सं० (वि०) सुधार के विचार से होनेवाला 


गा (पु०) ॥ सुधार करनेवाला, संशोधक 2 धर्म या समाज का 
सुधार करनेवाला, रिफ़ार्मर 


सुघारना-(स० क्रि) ठीक करना, दुरुस्त करना (जैसे-घड़ी 
पर सपा) 2 दोष, विकार आदि का ळा लन कर सुधार लाना 


ammu. Digitized by eGangotri 
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3 लेख आदि की गलतियाँ दूर करना 
सुधारा-(वि०) सीधा, भोला 
*सुधारालय-हिं० = सं० (पु०) अपराधियों को शिल्प आदि की 
शिक्षा देकर सुधारने का प्रयास करने हेतु एक तरह का बंदीगृह, 
रिफ़ार्मेटरी 
सुधि-(स्री?) = सुध 
सुधी=| (वि०) ॥ बुद्धिमान्‌, समझदार 2 अच्छी बुद्धिवाला [] 
(पुश) ॥ पंडित, विद्वान्‌ 2 धार्मिक विद्वान्‌ 
सुनकार-(वि०) गाना सुननेवाला 
सुनगुन-(स्री०)  अस्पष्ट चर्चा, कानाफूसी 2 उड़ती हुई खबर 
3 टोह 
सुनना-(स० क्रि०) ॥ ध्यान देना 2 बुरा भला सहना, फटकारा 
जाना (जैसे-मुझे किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता) 
3 अनुभूति होना (जैसे-दुःख सुनना) 4 प्रार्थना आदि पर 
सहमत होना (जैसे-फ़रियाद सुनना) 5 ध्वनि, शब्द आदि का 
कान के द्वारा ग्रहण करना 
सुनबहरी-(सत्री०)) चि० एक प्रकार का कुष्ठ रोग 
सुनम्य-सं० (वि०) नमनशील, विनम्र 
सुनयना-सं० | (वि०) सुंदर नेत्रोंवाली, सुलोचना ]] (स्त्रो०) 
सुंदर नेत्रोंवाली स्त्रो 
सुनवाई-(स्त्री०) । मुक्रदमे का सुना जाना 2 विवाह आदि | 
सुनना 3 सुनने का भाव 
सुनवैया-[ (वि०) सुननेवाला [[ (वि०) सुनानेवाला 
सुनसान-(वि०) ॥ वीरान 2 निर्जन 
सुनहरा, सुनहरी-(वि०) सोने का रंग का 
सुनहला-(वि०) सोने के रंग सा, गोल्डेन 
सुनाई-(स्री०) सुनने का भाव 
सुनाना-(स० क्रि?) ॥ कुछ कहना 2 जताना 3 खरी खोटी 
कहना, फटकारा 
सुनाम-सं० (पु०) नेकनामी, कोर्ति, यश 
सुनामा-सं० (वि०) अच्छे नामवाला 2 यशस्वी 
सुनार-(पु०) सोने-चाँदी का पेशा करनेवाला, खर्णकार । 
~की जात का भरोसा क्या सुनारों का कोई विश्वास नहीं 
सुनारिन, सुनारी-(स्त्रो०) ॥ सुनार का काम 2 सुनार की स्त्री 
3 सुनार जात को स्त्री 
सुनाळ-सं० (पु०) लाल कमल 
सुनावनी-(स्त्री०) ॥ स्वजन संबंधी की मृत्यु का समाचार आना 
2 सामूहिक शोक प्रकट, स्नान आदि 
सुना सुनाया-(वि०) सुनकर पाया हुआ 
सुनियम-सं० (पु०) ॥ अच्छी व्यवस्था 2 उत्तम नियम 
सुनिश्‍चित-सं० (वि०) दृढ़ता से निश्चय किया हुआ 
(जैसे-सुनिश्चित कार्य) 
सुनीति-सं० (सत्री) उत्तम नीति 
सुनील-सं० (वि०) । गहरा नीला 2 गहरा काला 
सुन्न-(वि०) । संवेदनरहित (जैसे-सुत्र हृदय) 2 संज्ञाहीन 
(जैसे-आपरेशन से पहले हाथ सुन्न करना) 3 स्तब्ध और 
किंकर्तव्यविमृढ (जैसे-पिता की अचानक मृत्यु होते ही वह 
सुन्न रह गया) 
सुलत-अ० (ख्री०) लिंगेंद्रिय के अगले भाग का चमड़ा काटने 


एक धार्मिक प्रथा, खतना, सरकमसीजन 
की एः CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP 


सुप्रश्‍न 


सुन्ना-(पु०) शून्य, सिफर 

सुन्नी -अ० (पु०) मुसलमानों का एक फिरका 

सुपक्व-सं० (वि०) अच्छी तरह पका हुआ 

सुपच-(वि०) अच्छी तरह पचनेवाला 

सुपठ-सं० (वि०) सहज में पढ़ने योग्य 

सुपत्नी-सं० (स्त्रो०) सुंदर पत्नी 

सुपथ-] सं० (पु) अच्छा रास्ता, उत्तम मार्ग, सत्पथ ][ 
(वि०) सुंदर मार्गवाला 

सुपथ्य-सं० (पु) अच्छा पथ्य 

सुपना-(पु०) स्वप्न, सपना 

सुपर एक्सप्रेस-अं० (पु०) एक्सप्रेस से भी तेज़ गाड़ी 

सुपर टैक्स-अं० (पु२) अतिरिक्त कर 

सुपर बाज़ार-अं० * फ़ा० (पु०) ऐसा बाज़ार जहाँ हर चीज़ 
सुलभ हो 

सुपर मार्केट-अं० (पु०) ऐसी मंडी जिसमें हर वस्तु सुलभ हो 

सुपरवाइज़र-अं० (पु०) निरीक्षण करनेवाला, पर्यवेक्षक, 
निरीक्षक 

सुपर सोनिक-अं० (वि०) अधिध्वानिक 

सुपरिटेडेंट-सं० (पु०) अधीक्षक 

सुपाच्य-सं० (वि०) सरलता से पचनेवाला 

सुपाठ्य-सं० (वि०) सरलता से पढ़ने योग्य 

सुपात्र-सं० (पु०) ॥ अच्छा या उपयुक्त पात्र 2 उपयुक्त 
व्यक्ति (जैसे-दान सुपात्र को ही देना चाहिए) 3 सुयोग्य 
व्यक्ति (जैसे-सुपात्र और कुपात्र की पहचान) 

सुपारी -(स्री) ] नारियल की जाति का एक ऊँचा पेड़ 2 इस 
वृक्ष का फल, कसेली, छालिया 3 लिंगेंद्रिय का अगला 
अंडाकार भाग 

सुपुत्र-सं० (पु०) सुशील और योग्य बेटा 

सुपुर्द-फ्रा० (वि०) सौंपा गया, सौंपा हुआ 

सुपुर्दगी-फ़ा० (खी०) । सौपने का काम 2 हिरासत, गिरप्रतारी 
(जेसे-पुलिस की सुपुर्दगी में रहना) 

सुपुर्दनामा-फ्रा? (पु०) समर्पण पत्र 

सुपूत-सं० । हिं० (पु०) अच्छा पुत्र, सपूत 

सुपूती-सं० * हिंश (खी०) अच्छे पुत्रवाली स्री 

सुप्त-सं० (वि०) ॥ सोया हुआ, निद्रित 2 सुन्न 3 निष्क्रिय 
4 संकुचित (जैसे-पुष्प की सुप्त अवस्था) 5 अविकसित 
(जसे-शिशु अभी सुप्त अवस्था में है) 6 सुस्त, शिथिल 

सुप्तस्थ-सं० (वि०) सोया हुआ, निद्रित 


सुप्तावस्था-सं० (स्त्री) ॥ सुप्त होने का भाव 2 निष्क्रियता 
3 सुस्ती, शिथिलता 


सुप्ति-सं० (सखो०) ॥ निद्रा, नोंद 2 निदाँस, ऊँघाई 
सुप्रज्ञ-सं० (वि०) बहुत बुद्धिमान्‌ 

सुप्रतिष्ठ-सं० (वि०) । अच्छी प्रतिष्ठावाला 2 बहुत प्रसिद्ध 
सुप्रतिष्ठा-सं० (वि०) अच्छी प्रतिष्ठा 

सुप्रतिष्ठित-सं० (वि०) । सुंदर प्रतिष्ठायुक्‍्त 2 सुप्रसिद्ध 
सुप्रबंध-सं० (पु०) अच्छा इंतज़ाम 

सुप्रभातमू-सं० (अ०) प्रातःकाल शुभ हो 

सुप्रयास-सं० (पु०) ] सफल प्रयास 2 अच्छा प्रयल 
सुप्रशस्त-सं० (वि०) ] खूब प्रशंसित 2 सुप्रसिद्ध 
RR 0/980 काका ककरंशी जिज्ञासा, कुशलप्रश्‍न 


सुप्रसिद्ध 
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सुम्मी 


सुप्रसिद्ध-सं० (वि०) अत्यंत मशहूर, अति प्रसिद्ध 
(जैसे-सुप्रसिद्ध कलाकार) 
सुप्रीम-अं० (वि०) । सबसे बड़ा (जैसे-सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम 
जज) 2 प्रधान । ~कोर्ट (पु०) 7 उच्च या प्रधान न्यायालय 
2 सबसे बड़ी कचहरी, सर्वोच्च न्यायालय 
सुफल-सं० (वि०) ॥ सुंदर फलवाला 2 सफल 
सुफ़ेद-फ़ा० (वि०) सफ़ेद 
सुफेर-सं० + हिं० (पु०) ॥ शुभ या लाभदायक अवसर 
2 अच्छी दशा या दिन 
सुबंत-सं० (पु०) प्रथमा से सप्तमी तक की विभक्तियों से 
युक्‍त शब्द 
सुबकना-(अ० क्रि) हिचकियाँ लेते हुए रोना 
सुबकी-(स्री?) सिसकी 
सुबड़ा-बो० (पु०) ताँबा या अन्य धातु मिली हुई चाँदी 
सुबल-सं० (वि०) शक्तिशाली, बली 
सुबह-अ० (स्त्रो०) ] सबेरा 2 मध्याह्न से पहले तक का समय 
(जैसे-सुबह तक का काम) । ~तड़के + हिं० (क्रि० वि०) 
भोर के समय; ~शाम + फ़ा० (स्री०) दोनों समय; ~का 
निकला शाम को आना आवारागर्दी करना; ~की पूछो 
शाम की कहना बदहवास होना; ~शाम करना टालमटोल 
करना 
सुबहान-अ० (पु०) ईश्वर को पवित्र भाव से स्मरण करना। 
~अल्लाह (अ०) ईश्वर को पवित्र भाव से स्मरण करते हुए 
सुबही-अ० + फ़ा० (वि०) सुबह का 
सुबास-(सत्री०) सुगंध 
सुबासना-] (स्त्री>) अच्छी महक, खुशबू 
सुबासना-[। (स० क्रिश) सुगंधित करना, महकाना 
सुबासिक-(वि०) सुगंधित, महका हुआ 
सुबाहु-सं० (वि०) ] सुंदर बाहोंवाला 2 सशक्त भुजाओंवाला 
३ वीर, बहादुर 
सुबुक-फ़ा० (वि०) ॥हलका 2 नाजुक ३जो तेज न हो 
(जैसे-सुबुक रंग) । --दस्त (वि०) हाथ का फुर्तीला; 
~दोश (वि०) । भारमुक्त 2 कर्तव्य भार आदि से मुक्त 
3 निश्चिंत; ~-रफ़्तार (वि०) तेज़ रफ़्तारवाला 
सुबुकना-(अ० क्रिश) = सुबकना 
सुबुकी-फ़ा० (स्री?) ॥ हलकापन 2 हेठी 
सुबुद्धि-] सं० (वि०) बुद्धिमान्‌ [[ (स्त्री) अच्छी या उत्तम 
बुद्धि 
सुबू-अ० (स्त्री) सुबह, सबेरा 
सुबूत-अ० (पु०) ] प्रमाण 2 साक्ष्य, सबूत 
सुबोध-सं० (वि०) सरल और बोधगम्य 
सुब्रह्मणय-सं० (वि०) जिसमें ब्रह्मण्य हो 
सुभक्ष्य- सं० (वि०) भक्षण के योग्य [| (पु०) अच्छा और 
बढ़िया भोजन ४ 
सुभग-सं० (वि०)  भाग्यवान्‌ 2 समृद्ध और सुखी 3 सुंदर 
4 प्रिय 5 सुखद। --ता (खत्री०) सुभग होने का भाव 
सुभगा-सं० (स्त्री०) ॥ सौभाग्यवती ्री 2 प्रियतमा स्री, 
पतिप्रिया स्री। --सुत (पु०) प्रियतमा पत्नी से उत्पन्न पुत्र 
सुभट-सं० (पु०) रणकुशल योद्धा 
सुभद्र-सं० (वि०) ] अत्यंत भाग्यवान्‌ 2 भला 


सुभद्रा-सं० (स्री०) अर्जुन की पली और अभिमन्यु की माँ 

सुभाग-सं० (वि०) भाग्यवान्‌, खुशकिस्मत 

सुभान अल्लाह-अ० ईश्वर धन्य है 

सुभाषिणी-सं० (स्री) अच्छा और मधुर बोलनेवाली, 
मंजुभाषिणी 

सुभाषित-सं० (वि०) । अच्छे ढंग से कहा हुआ 2 सुंदर 
भाषण करनेवाला 

सुभाषी-सं० (वि०) अच्छी तरह से बोलनेवाला 2 प्रिय और 
मधुर बातें करनेवाला 

सुभिक्ष-सं० (पु०) ] भिक्षा की सुलभता 2 अन की प्रचुरता 

सुभी-(वि०) शुभ कारक, मंगलकारक। --ता (पु०) 
॥ आसानी 2 सुयोग 3 अनुकूल. अवसर या परिस्थिति 
4 आराम, सुख 

सुभीता-(पु०) ] आसानी 2 सुयोग 3 आराम, चैन 

सुभूषित-सं० (वि०) अच्छी तरह अलंकृत 

सुमंगली-सं० + हिं० (स्त्री०) नव विवाहिता स्त्री, वधू 
2 कन्या पक्ष के पुरोहित को मिलनेवाली सिंदूरदान की दक्षिणा 

सुम-फ़रा० (पु०) चौपायों का खुर, टाप 

सुमति-] सं० (वि०) । अच्छी बुद्धिवाला 2 बुद्धिमान्‌, 
होशियार ]] (स्त्री०) ॥ अच्छी बुद्धि 2 मेल जोल और 
सद्भाव 

सुमधुर-सं० (वि०) ॥ बहुत मीठा या मधुर 2 बहुत कोमल 
(जैसे-सुमधुर ध्वनि) 

सुमन-] सं० (वि०) अच्छे हृदयवाला 2 सदा प्रसन्न 
रहनेवाला [| (पु०) पुष्प, फूल 

सुमनस-। सं० (वि०) ॥ अच्छे हृदयवाला 2 सदा प्रसन्न 
रहनेवाला [| (पु०) पुष्प, फूल 

सुमनस्क-सं० (वि०) । प्रसन्न, खुश 2 सुखी 

सुमनित-] सं० (वि०) सुंदर मणियों से युक्त [| (वि०) फूलों 
से युक्‍त 

सुमफटा-फ़ा० + हिं० (पु०) घोड़ों के खुर में होनेवाला एक 
प्रकार का रोग 

सुमरनी-(खी०)' छोटी जपमाला 

सुमान्य-[ सं० (वि०) विशेष रूप से मान्य और प्रतिष्ठित [| 
(पुर) विशिष्ट अधिकार प्राप्त सम्मानित व्यक्ति, शेरिफ़ 

सुमार्ग-सं० (पु०) उत्तम ओर श्रेयस्कर पथ या रास्ता 

सुमित्रा-सं० (स्री) राजा दशरथ की एक पत्नी तथा लक्ष्मण. 
और शत्रुघ्न की माता 

सुमिरन-सं० स्मरण, ध्यान 

सुमिरनी-(स्री०) छोटी जपमाला, सुमरनी 

सुमिल-सं० + हिं० (वि०) ] मिलनसार 2 स्नेह का संबंध 
रखनेवाला 

सुमुख-सं० (वि०) ॥ सुंदर मुखवाला 2 मनोहर, सुंदर 3 प्रसन्न 

सुमुखी-सं० (स्री) सुंदर मुखवाली स्त्री 

सुमुहूर्त-सं० (पु०) शुभ मुहूर्त 

सुमेरू-] सं० (पु०) एक कल्पित स्वर्ण पर्वत [[ (वि०) 
सर्वश्रेष्ठ 2 अत्यधिक ऊँचा। --ज्योति (स्त्री०) उत्तरी धुव के 
आस पास कभी कभी दिखाई देनेवाला बिजली का 
प्रकाश 

सुम्मी-(स्री०) सुनारों का एक ओजार 
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सुयश-] सं० (पु०) सुख्याति, सुकोर्ति [] (वि०) यथेष्ट 
'यशवाला 

सुयोग-सं० (पु०) उपयुक्त तथा अनुकूल समय, बढ़िया मौका 

सुयोग्य-सं० (वि०) अच्छी योग्यतावाला 

सुरंग-](स्री०) जमीन के अंदर बना रास्ता 2 बारूद से दीवार 
आदि उड़ाने के लिए ज़मीन के अंदर बनाया गहरा और लंबा 
रास्ता 3 समुद्र या ज़मीन में रखा जानेवाला बारूद आदि से भरा 
गोला। “क्षेत्र + सं० (पु०) सुरंग की जगह; “-खोजित्र 
+ सं० (पु०) सुरंग खोजने का यंत्र; “>प्रसार + सं० (पु०) 
सुरंग बिछाना; ~-प्रसारक + सं० (वि०) सुरंग बिछानेवाला; 
->प्रसारक पोत + सं० (पु०) सुरंग बिछाने का जहाज; 
>-चुहार (पु०) एक विशेष समुद्री जहाज जिससे समुद्री सुरंग 
हटाई जाती हैं, माइन स्वीपर; ~मार्जक + सं० (पु०) = 
सुरंग बुहार 

सुरंग-]] सं० (वि०) ] अच्छे रंग का 2 सुंदर 

सुरंगा-सं० (स्री) सेंध 

सुरंगिका-सं० (स्री०) छोटी सुरंग 

सुरंगी-(वि०) सुरंग रंगवाला 

सुरंजन-सं० (पु०) सुपारी का पेड 

सुर-[सं० (पु०) देवता। ~गति (स्री) ] देवताओं की 
स्थिति या अवस्था 2 दैवी गति, भावी; ~चाप (पु०) 
इंद्रधनुष; --जन (पु०) देववर्ग, देव समूह; तरु (पु०) 
कल्पवृक्ष; ~धाम (पु०) देवलोक, स्वर्ग; ~धेनु (सत्री०) 
कामधेनुः ~नदी (स्री) ॥ गंगा 2 आकाश गंगा; ~नारी 
(स्री०) देव वधू, देवांगना; ~पथ (पु) आकाश; “पुर 
(पु०) = सुरधाम; “बाला (स्री?) अप्सरा; ~मणि 
(पु) चिंतामणि नामक एक रल; ~लोक (पु०) देवलोक; 
~शयनी (स्री०) देव शयनी एकादशी; ~सरिता (स्री०) 
गंगा; ~साहब + अ० (पु०) देवताओं के खामी इंद्र 

सुर-][(पु०) स्वर , आवाज़ (जैसे-मधुर या कोमल सुर में 
गाना) । “दार + फ़ा० (वि०) सुरवाला; “-बहार + फ़ा० 
(पुर) सितारनुमा एक बाजा; “लहर (स्त्री०) (संगीत में) 
सुर तरंग 

सुरक-सं० (पु०) नाक पर लगाया गया भाले के आकार का 
तिलक 

सुरकना-(स० क्रि०) सुड़कना 

सुरक्षण-सं० (पु०) रखवाली, हिफ़ाज़त 

सुरक्षा-सं० (खरी) समुचित रक्षा। “परिषद्‌ | 
संयुक्त राष्ट्र संघ का एक रक्षा संबंधी अंग (जैसे-अमेरिका, 
रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन सुरक्षा परिषद्‌ के स्थायी सदस्य 
हैं); “समिति (खरी?) = सुरक्षा परिषद्‌ 


~लगाना ध्यान लगाना ~सँभालना होश सँभालना, चेतन 
अवस्था में आना 
सुरत-]] सं० (पु०) संभोग, काम क्रीड़ा ||| (वि०) अत्यंत 


अनुरक्त । ~ग्लानि (स्री०) सुरत जनित शिथिलता या 
थकावट 


सुरता-[सं० (स्त्री०) देवत्व 

सुरता-]](पु०) खेत में बीज बोने के लिए प्रयुक्त बाँस की 
नली 

सुरति-]सं० (स्री?) ॥ रति, कामक्रीडा 2 संभोग, मैथुन 
3 काम वासना की तृप्ति से उत्पन्न प्रेम (जैसे-सुरति भावना) 

सुरति-[]बो० (स्री०) = सुरत | 


सुरती-(स्री०) तंबाकू के पत्ते का चूर्ण, खैनी 2 तंबाकू का 
पत्ता 


सुरत्त-बो० (स्त्री”) = सुरत ] 


सुरभि-| सं० (वि०) सुगंधित, खुशबूदार 2 सुंदर, मनोरम 
3 उत्तम, श्रेष्ठ ॥ (स्री०) सुगंध, खुशबू । ~मुख (पु०) 
वसंत ऋतु का प्रारंभिक काल 


सुरभि-]]सं० (पु०) ॥ सुगंधित द्रव्य 2 वसंत ऋतु 
सुरभित-सं० (वि०) सुगंधित, सुवासित 

सुरभी-सं० (स्री) खुशबू, सुगंध 

सुरमई-फ्रा० (वि०) ॥ सुरमे के रंग का, नीला, सफ़ेदी लिए 


हलका नीला या काला 2 सुरमे के रंग में रंगा हुआ | 
~क़्लम + अ० (ख्री०) आँखों में सुरमा लगाने की सलाई 


सुरमण्य-सं० (वि०) अत्यंत सुंदर 
सुरमा-फ्रा० (पु०) आँखों में लगाए जानेवाला एक खनिज 


पदार्थ का चूर्ण 2 अंजन 


सुरमीला-फ़ा० + हिं० (वि०) सुरमेवाला 
सुरमेदानी-फ़ा० + हिं० (ख्री०) सुरमा रखने की छोटी डिबिया 


या शीशी 


सुरम्य-सं० (वि०) 7 अत्यंत मनोरम और रमणीय 2 बहुत 


सुंदर। ~ता (स्री) 7 रमणीयता 2 सुंदरता 


सुरवाड़ी-(स्री०) सूअरों के रहने का स्थान, सूअरबाड़ा 
सुरवाल-फ्रा० (पु०) = सलवार 

सुरस-सं० (वि०) 7 सुंदर रसवाला 2 रसीला, सरस 3 मधुर 
सुर सुर-(स्री०) कीड़ों के रेंगने की आवाज़ 
सुरसुराना-] (अ० क्रिश) ॥सुर सुर करते हुए रंगना 


2 सुर्सुराहट होना (जैसे-शारीर सुरसुराना) ]] (स० क्रिश) 
सुर सुर ध्वनि उत्पन्न करना 


सुरसुराहट-(स्री०)  सुरसुराने की क्रिया 2 हलकी खुजली 


३ गुदगुदी 


Smee सुरसुराहट 

-सुरहरा-(वि०) सुर सुर की आवाज़ करनेवाला 

सुरही-बो० (खी०) सोलह चित्ती कौड़ियाँ 

सुरांगना-सं० (स्री०) ॥ देवपली, देवांगना 2 अपसरा 

सुरा-सं० (खरो) शराब, मदिरा (जैसे-सुरापान, सुरसुरा और 
सुंदरी) । पात्र (पुऽ) शराब रखने या पीने का बर्तन; 
पान (पु०) 7 शराब पीना 2 शराब के साथ खाद्य पदार्थ 


सुरक्षित-सं० (वि०) । सुरक्षा की गई 2 अच्छी तरह रखा 
हुआ 

सुरक्ष्य-सं० (वि०) सुरक्षा के योग्य 

सुरख-फ्रा० (वि०) = सुर्ख 

सुरखा-फ़ा० (पु०) लाल दुमवाला काला घोड़ा 

सुरखाब-फ्रा० (पुश) = सुर्खाब 

सुरखी-फा० (स्री०) सुखी 'सुराख-]फ़ा० (पु०) = सुराख 

सुरत-(सरी०) ध्यान, याद। --रना ध्यान देना; |सुराख-गाफ़ा० बो० (पु०) = सुराग 
.बिसराना या “जिसारना बिल्कुल भूल जाना; पक 


सुराग-फ्रा० ठिकाना 
(0-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 0995) by खोज न ३ पता 4 ठिकाना 


सुराग 84॥ 


सुलाखना 


5 जिज्ञासा 6तलाश। ~रसाँ (पु०) ॥ जासूस 2 पता 
लगानेवाला 

सुराग-सं० (पु०) ] उत्तम प्रेम, गहरा प्यार 2 बढ़िया राग 

सुरागाय-(सत्री०) एक तरह की जंगली गाय 

सुरागार-[सं० (पु०) = सुरालय | 

सुरागार-]]सं० (पु०) = सुरालय [| 

सुराज-बो० (पु०) ॥ अच्छा राज्य 2 स्वराज्य 

सुराजी-] बो० (पु०) स्वराज्य चाहनेवाला [[ (वि०) ] सुराज 
का, सुराज संबंधी 2 सुराज के लायक 3 सुराज में प्रचलित 

सुराज्य-सं० (पु०) अच्छा राज्य 

सुराथी-(स्त्री०) अनाज की बालें पीटने का डंडा 

सुरार्चन-सं० (पु०) देवपूजा 

सुरालय-[सं० (पु०) स्वर्ग 

सुरालय-]]सं० (पु०) शराबखाना 

सुराव-सं० (पु०) अच्छी ध्वनि 

सुरावट-(सत्री०) ] खरों का आरोह और अवरोह 2 सुरीलापन 

सुरावती-सं० (सत्री?)  देवताओं की माता 2 पृथ्वी 

सुरासव-सं० (पु) एक तरह का तीक्ष्ण आसव, स्पिरिट 

सुरासार-सं० (पु०) एक तात्विक तरल मादक द्रव्य, 
अलकोहल 

सुरासुर-सं० (पु०) सुर और असुर 

सुराही-अ० + फ़ा० (स्री०) मिट्टी, शीशे. आदि धातु का बना 
लंबी गर्दनवाला जल आदि तरल पदार्थ रखने का एक पात्र या 
बर्तन। ~दार, ~नुमा (वि०) सुराही की सी आकृतिवाला 

सुरी-सं० (स्त्री०) = सुरनारी 

सुरीला-(वि०) महीन और मीठा (जैसे-सुरीला स्वर) 
2 मधुर स्वराला (जैसे-सुरीला गाना) 

सुरुख-सं० + फ्रा० (वि०) 7 खूबसूरत, सुंदर 2 प्रसन्न और 
दयालु 

सुरुचि] सं० (स्री) अच्छी और परिष्कृत रुचि ]] (वि०) 
सुंदर रुचिवाला । ~पूर्ण (वि०) अच्छी रुचि का परिचय 
देनेवाला 

सुरुवा-फ़ा० (पु०) शोरवा 

सुरूप-सं० (वि०) ॥ अच्छी आकृतिवाला 2 सुंदर, खूबसूरत । 
~त्ता (स्री०) सुंदरता, खूबसूरती 

सुरूपा-सं० (वि०/ख्री०) सुंदर रूपवाली, सुंदरी 

सुरूर-अ० (पु०) नशा 

सुरेद्र-सं० (पु०) देवताओं के राजा, इंद्र 

सुरेख-] सं० (वि०) । सुंदर रेखा बनानेवाला 2 सुंदर 
रेखाओं से युक्त ]] (स्री०) सुंदर रेखा 

सुरेथ-(पु०) = सूसमार 

सुरेश-सं० (पु०) देवराज इंद्र 

सुरेशी-सं० (स्त्री०) दुर्गा 

सुरेश्वर-सं० (पु०) देवताओं के राजा इंद्र 
सुरैत-(स््री)) ॥ उपपत्ली, रखेल 2 वेश्या 

सुरोपम-सं० (वि०) देवताओं के समान, देवतुल्य 
(जैसे-सुरोपम नायक) 

सुख] फ्रा० (वि०) लाल (जैसे-सुर्ख गाल) ][ (पु०) 


लाल रंग, रक्‍त वर्ण। ~रू (वि०) । कृतकार्य, he 


3 प्रतिष्ठा; ~-सफ़ेद (वि०) 7 सुखी युक्त गोराईवाला 2 सुंदर 

सुर्खाब-फ़ा० (पु०) चकवा-चकवी; ~का पर अनोखी बात, 
खास-खूबी 

सुखी-फा० (स्री०) ॥ लाल रंग 2 लाली, ललाई 3 शीर्षक 
(जैसे-समाचार पत्रों की सुर्खियाँ) 4 ईंटों का चूर्ण (जैसे-सुखीँ 
और चूना मिलाकर जोड़ना) । ~मायल + अ० (वि०) 
हलको लालिमायुक्त 

सुती-(सत्री2) = सुरती 

सुर्मा-फ़ा० (पुर) = सुरमा 

सुरा-बो० (पुश) ॥ एक प्रकार की मछली 2 हवा का तेज़ 
झोंका 

सुलक्षण-। सं० (वि०) 7 शुभ लक्षणोंवाला 2 भाग्यवान्‌ [[ 
(पु०) शुभ लक्षण 

सुलक्ष्य-सं० (वि०) अच्छी तरह लक्षित किए जाने योग्य 

सुलग-] (स्री) सुलगने की क्रिया |] (सत्री?) समीप होना 
[| (क्रिश वि०) पास, समीप 

सुलगन-(स्री०) सुलगने की क्रिया 

सुलगना-(अ० क्रिः) । आग पकड़ना, जलने लगना 2 धुआँ 
देना (जैसे-सिगरेट का सुलगना) 3 ईर्ष्या से जलना 4 कुढ़ना 
(जैसे-किसी की उन्नति से सुलगना) 

सुलगाना-(स० क्रि’) ॥ आग जलाना 2 भड़काना 3 झगड़ा 
उकसाना 

सुलग्न- सं० (पु०) शुभ लग्न, अच्छी सायत ]] (वि०) 
अच्छी तरह लगा हुआ 

सुलछ-बो० (वि०) अच्छे लक्षणोंचाला 

सुलझन-(स्री?) सुलझाव 

सुलझना-(अ० क्रि)  उलझनों से मुक्त होना 2 समस्या दूर 
होना 

सुलझाना-(स० क्रि०) ॥ उलझन दूर करना 2 समस्या का 
समाधान करना 3 गुत्थी खोलना 

सुलझाव-(पु०) = सुलझन 

सुलटा-(वि०) सीधा 

सुलतान-अ० (पु०) बादशाह, सम्राट्‌ 

सुलतानी-] अ० + फ़ा० (वि०) सुलतान का |] (स्री) 

, सुलतान होने का भाव 

सुलफ-(वि०) ॥ लचीला 2 कोमल, मुलायम 

सुलफ़ा-(पु०) 7 चरस 2 तंबाकू 

सुलफ़ेबाज़-हिं० + फ़ा० (वि०) गाँजा या चरस पीनेवाला 

सुलभ-सं० (वि०) ॥ सरल, सहज 2 साधारण, मामूली 
3 उपयोगी। ~गणक (पु) व्यवहार गणित संबंधी 
प्रक्रियाओं के फलन को ज्ञात करने की सारिणी; “ता 
(स्री०) सुगमता, आसानी 

सुलमेतर-सं० (वि०) 7 सहज में प्राप्त न होने योग्य, दुर्लभ 
2 कठिन 

सुललित-सं० (वि०) अत्यंत सुंदर 

सुलह-अ० (ख्री०) । मेल मिलाप 2 संधि 3 झगड़ा समाप्ति 
के बाद किया गया समझौता (जैसे-सुलह करना) । ~नामा 
+ फ़ा० (पु०) राजीनामा, संधिपत्र 

सुलाखना-(स० क्रिश) बो० ॥ छेद करना 2 सोने या चाँदी 
आदि को तपाकर परखना 
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सुलाना-(स० क्रि०) सोने में प्रवृत्त करना, शयन कराना 
(जैसे-बच्चे को सुलाना) 

सुलिखित-सं० (वि०) सुंदर और स्पष्ट लिखा हुआ 

सुलिपि-सं० (स्री) उत्तम और स्पष्ट लिपि 

सुलूक-अ० (प०) = सलूक 

सुलेख-सं० (पु०) अच्छो लिखावट, सुंदर हस्तलेख 

सुलेखक-सं० (पु०) अच्छा लेखक 

सुलेमानी -अ० * फ़ा० (वि०) एक किस्म का दोरंगा पत्थर 

सुलोचन-सं० (वि०) सुंदर आँखोंवाला 

सुलोचना-सं० (वि०) सुंदर आँखोंवाली 

सुलोचनी-सं० (स्री) सुंदर नेत्रोंवाली स्त्री 

सुलोल-सं० (वि०) ॥ अत्यंत लालायित 2 अत्यंत चंचल 

सुल्फ-(पु०) ॥ खरीद फ़रोख्त 2 असबाब 

सुवक्ता-सं० (पु०) उत्तम व्याख्यान देनेवाला, वाकूपटु, वाग्मी 

सुवचन-] सं० (वि०) ] सुंदर वचन बोलनेवाला 2 मधुर भाषी 
| (पु०) मधुर वचन 

'सुवत्सा-सं० (स्री) सुंदर तथा सौम्य वत्सवाली स्त्री 

सुवदना-सं० (स्री) सुंदर स्त्र 

सुवर्ण-] सं० (वि०) । सुंदर वर्ण का 2 सुनहला ]] (पु०) 
सोना, खर्ण। “कमल (पु०) रकत कमल, लाल कमल; 
~कार (पु०) = सुनार; ““कारी (स्त्री०) सुनारी; ~युग 
(पु०) स्वर्ण युग 

सुवर्णक-सं० (वि०) ॥ सोने का बना 2 सुनहला 

सुवर्णमय-सं० (वि०) सोने की तरह का 

सुवर्णमान-सं० (पु०) = स्वर्ण मान। ~प्रणाली (स्त्री०) = 
स्वर्णमान प्रणाली 

सुवर्णा-सं० (वि०)/(स्री०) सुंदर वर्णवाली 

सुवणलिंकार-सं० (पु०) सोने के गहने 

सुबहनीय-सं० (वि०) जो आसानी से उठाया जा सके 

'सुवाँग-बो० (पु०) = स्वाँग 

सुवा-बो० (पु०) तोता 

सुवार-सं० (पु०) अच्छा दिन 

सुबास-|सं० (पु) ॥ सुगंध 2 अच्छा निवास स्थान 
सुबास-||सं० (वि०) अच्छे कपड़े पहना हुआ 
'सुवासित-सं० (वि०) सुगंधित 

सुवासिनी-सं० (स्री) पिता के घर रहनेवाली युवती 
विवाहित कन्या 2 सुहागिन, सधवा स्त्री 
सुविख्यात-सं० (वि०) बहुत प्रसिद्ध 

'सुविचार-सं० (पु०) ॥ सुंदर और सूक्ष्म विचार 2 समझ 
बूझकर किया गया निर्णय 

सुकिचारित-सं० (वि०) अच्छी तरह से सोचा समझा 


सुश्री 
(वि०) जिसे सुविधा मिली हो; ~मूलक (वि०) सुविधा 
प्रधान, सुविधा जनक 
सुविधान-] सं० (वि०) सुव्यवस्थित |] (पु) अच्छी 
व्यवस्था 
सुविधामय-सं० (वि०) = सुविधापूर्ण 
सुविधि-सं० (सत्री) । अच्छी विधि 2 सुंदर ढंग या युक्ति 
सुविनय-सं० (वि०) ॥ सुशिक्षित 2 अनुशासित 
सुविनीत-सं० (वि०) ] अत्यंत नम्र 2 अच्छी तरह सधाया 
[आ 
तिमी त (वि०) बहुत भयंकर 
सुविशाल-सं० (वि०) बहुत बड़ा 
सुविस्तर-सं० (वि०) ।॥ विस्तारवाला 2 विस्तारपूर्वक कहा 
हुआ 
सुवौर-सं० (पु०) बहुत बड़ा वीर या योद्धा 
सुवृत्त-सं० (वि०) । सच्चरित्र 2 गुणवान्‌ 3 सज्जन और साधु 
सुवृत्ति-] सं० (स्त्री) उत्तम जीविका 2 सदाचार |] (वि०) 
॥ उत्तम जीविकावाला 2 सदाचारी 
सुवृद्ध-सं० (वि०) अत्यंत वृद्ध 
सुवेग-सं० (वि०) तेज गतिवाला 
सुवेश-] सं० (वि०) ] सुंदर वेशभूषावाला 2 सुंदर वी 
(पुर) सुंदर वेषभूषा 
सुवेशी-सं० (वि०) अच्छे भेषवाला 
सुवेसल-बो० (वि०) सुंदर, मनोहर 
सुवैया-बो० (वि०) सोनेवाला 
सुव्यक्त-सं० (वि०) ॥ बिलकुल स्पष्ट 2 साफ़ 
सुव्यवस्था-सं० (स्री?) अच्छी ओर सुंदर व्यवस्था 
सुव्यवस्थित-सं० (वि०) अच्छी और सुंदर व्यवस्था से युक्त 
सुव्यवहार-सं० (पु०) सुंदर व्यवहार 
सुब्रत-सं० (वि०) 7 दृढ़ता से व्रत का पालन करनेवाला 
2 धर्मनिष्ठ ३ नम्र, विनीत 
सुब्रता-सं० (सत्री) गुणवती और पतिव्रता स्त्री 
सुशक्त-सं० (वि०) शक्तिशाली 
'सुशांत-सं० (वि०) अत्यंत शांत 
सुशासक-सं० (पु) अच्छा राजा 
सुशासन-सं० (पु०) उत्तम राज प्रबंध, सुराज्य 
सुशासित-सं० (वि०) सुनियंत्रित 
सुशिक्षक-सं० (पु०) अच्छा अध्यापक 
सुशिक्षित-सं० (वि०) 7 सुशिक्षाप्राप्त 2 अच्छी तरह सिखाया 
हुआ 
सा (स्री०) । मोर की शिखा 2 मुर्गे की कलगी या 


सुशीतल-सं० (वि०) अत्यंत ठंढा 
सुशील-सं० (वि०) । सजन तथा सदाचारी 2 सरल, सीधा 
उ) 3 शीलवान्‌ 

गभ (बिश) ॥ बहुत सुंदर 2 मंगलमय 3 बहुत नेक 
सुगार-सं० (वि०) अच्छी तरह सजा हुआ न 
सुशोभित-सं० (वि०) अत्यंत शोभायमान 
सुश्राव्य-सं० (वि०) ] सुनने योग्य 2 सरलता से सुना 


हुआ 

सुविज्ञ-सं० (वि०) ॥ अच्छा जानकार 2 ज्ञानवान्‌. 

सुविदू-सं० (पु०) विद्वान्‌ या चतुर व्यक्ति 

सुविदा-सं० (स्त्री०) चतुर या गुणवती स्त्री 

'सुविदित-सं० (वि०) अच्छी तरह जाना हुआ 

सुविध-सं० (वि०) अच्छे खभाव का, सुशील 

सुविधा-सं० (स्री) ॥ साधन 2 आरम, चैन। ~गम्य 
(वि०) सुविधा के योग्य; जनक (वि०) सुविधा 
देनेवाला; “पूर्ण (वि०) सुविधा से भर पूण; “प्राप्त 
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के नाम के पहले लगनेवाला आदरसूचक और शिष्टा पूर्ण 
संबोधन (जैसे-सुश्री संध्या सिंह) 

सुश्रुत-सं० (वि०) अच्छी तरह सुना हुआ 2 प्रसिद्ध, मशहूर 
(जैसे-संतों की सुश्रुत वाणी) 

सुश्लिषट-सं० (वि०) ] अच्छी तरह मिला हुआ 2 उपयुक्त 

सुश्लोक-सं० (वि०) । प्रसिद्ध 2 पुण्यात्मा 

सुषम-सं० (वि०) ॥ बहुत सुंदर 2 समान, तुल्य 

सुषमा-सं० (स्त्रीश) ] अत्यधिक सुंदरता 2 नैसर्गिक शोभा, 
प्राकृतिक सौंदर्य 

सुषुप्त-सं० (वि०) सोया हआ 

सुषुप्तावस्था-सं० (स्री) = सुषुप्ति 

सुषुप्ति-सं० (स्री) सोए होने की अवस्था, प्रगाढ़ निद्रावस्था 

सुषुम्ना-सं० (स्री) ॥ इडा और पिंगला नाड़ियों के बीच में 
स्थित एक नाड़ी 2 आयुर्वेद के अनुसार नाभि के मध्य में स्थित 
एक प्रधान नाड़ी 

सुष्ट-सं० (वि०) अच्छा, भला, नेक 

सुष्ठु-सं० (क्रिश वि०) ॥ अतिशय, अत्यंत 2 अच्छी तरह, 
भली भाँति 3 यथा तथ्य 4 वास्तव में 

सुसंकट-] सं० (वि०) जिसे करना कठिन हो [[ (पु०) 
॥ कठिन काम 2 कठिनता, दिक्कत 

सुसंगत-सं० (वि०) बहुत उचित, युक्‍त 

सुसंगति-सं० (स्त्री०) अच्छा संग-साथ, सत्संग 

सुसंगम-सं० (पु) अच्छा मिलन 

सुसंपत्‌-सं० (स्री) अति समृद्ध, सौभाग्य 

सुसंपन्न-सं० (वि०) यथेष्ट धन संपत्तिवाला 

सुसंभाव्य-सं० (वि०) जिसके होने की अधिक संभावना हो 

सुसंस्कृत-सं० (वि०) । सुंदर संस्कारयुक्त 2 शिष्ट 
3 सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत (व्यक्ति या समाज) 

सुसंहत-सं० (वि०) अच्छी तरह से गठा हुआ 

सुसकना-(अ० क्रि) बो० = सिसकना 

सुसज्जित-सं० (वि०) ॥ अच्छी तरह सजाया हुआ, श्रृंगारित 
2 तैयार (जैसे-सुसञ्जित सेना) 

सुसताना-फ़ा० + हिं० (अ० क्रि०), = सुस्ताना 

सुसती-फ़ा० (स्त्री?) = सुस्ती 

सुसत्व-सं० (वि०) 7 दृढ़, पक्का 2 वीर, बहादुर 

सुसमय-सं० (पु०) अच्छा वक्त, सुकाळ 

सुसमा-बो० (पु०) = सुसमय 

सुसमृद्ध-सं० (वि०) ॥ अत्यंत धनी, धनवान्‌ 2 धन धान्य से 
संपन्न 

सुसर-बो० (पु०) = ससुर 

सुसरा-(पु०) = ससुर 

सुसराल_बो० (सत्री) = ससुराल 

सुसरी-बो० (स्री?) = ससुरी 

सुसाध्य-सं० (वि०) सुख साध्य 2 सरलता से साधे जाने 
योग्य 

सुस्त-फ़ा० (वि) ॥ आलसी 2 कमज़ोर 3 ढीला 4 धीमा 
5 मंद बुद्धिवाला 6 उतरा हुआ, उदास (जैसे-चेहरा सुस्त 
दिखाई देना) । ~क़्दम (वि०) मंदगतिवाला; ~दिमाग 
(वि०) कमअक्ल, नादान 


सुंदर स्तनोंवाली (स्त्री) 

सुस्ताना-फ्रा० + हिं० (अ० क्रिश) थकावट दूर करना, आराम 
करना 

सुस्ती-फ़ा० (स्री?) आलस्य 2 कमजोरी 
(जैसे-काम में सुस्ती दिखाना) 

सुस्थ-सं० (वि०) ] अच्छी तरह से स्थित 2 स्वस्थ, भला-चंगा 
3 हर तरह से सुखी 

सुस्थित-सं० (वि०) अच्छी तरह स्थित, दृढ़, पक्का 

सुस्थिर-सं० (वि०) ॥ अच्छी तरह से स्थिर या शांत 2 दृढ़ता 
पूर्वक जमाया हुआ या बैठाया हुआ 

सुस्वर-| सं० (वि०) ॥ मधुर 2 सुरीला 3 उच्च या घोर 
(जैसे-सुस्वर में गाना) [[ (पु०) मधुर, सुरीला या ऊँचा स्वर 

सुस्वादु-सं० (वि०) बहुत स्वादिष्ट 

सुहबत-अ० (स्त्रीः) = सोहबत 

सुहाग-(पु०) । सौभाग्य, अहिवात 2 शादी पर गाया जानेवाला 
मांगलिक गीत ३ वर, दूल्हे का जामा 4 प्यार, प्रणय चेष्टा 
(जैसे-सुहाग की हिफ़ाजत) । ~मंदिर + सं० (पु०) 
राजमहल में राजा रानी के विहार का मकान 2 वर वधू का 
शयनागार; ~रात (स्री?) वर वधू के प्रणय मिलन की 
प्रथम रात; ~उजड़ना विधवा हो जाना; --उतरना ॥ विधवा 
होना 2 विधवा हो जाने पर पली के शरीर से गहने आदि का 
उतारा जाना; ~भरना पत्नी की माँग में सिंदूर भरना; 
~मनाना सौभाग्य की कामना करना 

सुहागन-(स्री०) = सुहागिन 

सुहागा-[ (पु०) गंधकी सोतों से प्राप्त एक प्रकार का क्षार 

सुहागा-]] बो० (पु०) पाटा, हेंगा 

सुहागिन-(स्री०/वि०) सुहागवाली, सौभाग्यशालिनी, सधवा 

सुहाता-(वि०) सहने योग्य 

सुहाना-(अ० क्रिश) ॥ सुंदर प्रतीत होना 2 सुखद होना 

सुहारी-बो० (स्री) सादी पूरी 

सुहाल-(पु०) मैदे का बना तिकोनी आकृति का परतदार एक 
तरह का नमकीन पकवान 

सुहावना-(वि०) सुंदर और सुखद (जैसे-सुहावनी रात, 
सुहावनी बात) 

सुहास-सं० (वि०) सुंदर हँसी हँसनेवाला 

सुहासी-सं० (वि०) सुंदर हँसीवाला या हासयुक्त 

सुहद-सं० (पु०) मित्र, सखा 

सुहृदय-सं० (वि०) ॥ सुंदर हृदयवाला 2 स्नेही 

सुहेल-अ० (पु०) एक कल्पित तारा 

सुहेला-(वि०) ] सुहावना 2 सुखद 

सूँघना-(स० क्रि०) नाक से गंध ग्रहण करना (जैसे-फूल 
सूँघना) 

सूँघनी-(स्त्री०) तंबाकू का चूर्ण, नसवार 

सँघा-(पु०) सूँघकर टोह लगानेवाला 2 जासूस, भेदिया 

सुँड-(ख्री०) हाथी की स्तंभाकार नाक, शुंड 


3 ढिलाई 


सँँडाल-] (वि०) सूँडवाला |] (पु०) शुंडाल, हाथी 


सैँड़ी-(ख्री?) फसलों में लगनेवाला एक कीड़ा 
सूँतना-(स० क्रि) साफ़ करना, काछना 

सूँस-(पु०) = सूसमार 

सूअर-(पु०) एक प्रसिद्ध स्तनपायी जंतु (जैसे-जंगली सूअर, 


सुस्तना-] सं० (स्हे0 अग्री शी, (वि) BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सूअरनी 


सूअर का मांस) । “-जाड़ा (पु०) सूअर के रहने का स्थान, 
>-बियान बो० (स्री) मादा सूअर की तरह बहुत अधिक 
संतान प्रसव करनेवाली स्त्री; “कहीं का नालायक, मूर्ख; 
>-का बच्चा हरामज़ादा (गाली) आदि 
सूअरनी-(स्ी०) शूकरी 
सूआ-] (पु०) तोता 
सूआ-ए (पु०) बड़ी मोटी, लंबी सूई, सूजा 
सूई-(खो०) 7 लोहे का पतला और कुछ लंबा सिरे पर एक 
छिद्रयुक्त उपकरण (जैसे-सूई में धागा डालना) 2 घड़ी आदि 
का काँटा 3 शरीर में दवा प्रवेश कराने का एक छोटा उपकरण, 
सीरिज, पिचकारी 4 सिरिज की प्रक्रिया, इंजेक्शन (जैसे-सूई 
लगाने की विधि) | कारी + फ्रां० (स्री०) सूई से कढ़ाई 
सिलाई का काम 
सूकर-सं० (पु०) सूअर, शूकर 
सूकरी-सं० (स्री) मादा सूअर, शूकरी 
सूक्त] सं० (पु०) सुंदर कथन 2 वेद मंत्र [] (वि०) भली 
भाँति कहा हुआ 
सूक्ति-सं० (स्री) अच्छी उक्ति, बढ़िया बात 
सूक्ष्म-सं० (वि०) बहुत बारीक 2 बहुत छोटा 3 कठिनाई से 
समझ में आने योग्य (जैसे-सूक्ष्म बात, सूक्ष्म | 
4 बिल्कुल ठीक (जैसे-सूक्ष्म कथन) | “7कोण (पु०) ग० 
समकोण से छोटा कोण; “ग्राही (वि०) बात की बारीकी को 
पकड़नेवाला; “जीव शास्त्र (पुश) = सूक्ष्म जैविकी; 
>जैबिकी (ख्री०) सूक्ष्म जीवों का अध्ययन; तता 
(खो०) सूक्ष्म होने का भाव, बारीकी; “-दर्शक (पु०) सूक्ष्म 
वीक्षण यंत्र; ~दर्शिता (स्त्री०) सूक्ष्म दशौ होने को अवस्था; 
>-दर्शी (वि०) सूक्ष्म बाते समझनेवाला; “दृष्टि (स््री०) 


कुशाग्र बुद्धि; “प्राणी विज्ञान (पु०) सूक्ष्म जैविकी; 
प्रति (वि०) तीक्ष्ण बुद्धि; ~मापी (पु०) ब 
को मापने का उपकरण शरीर (पु०) प्राणी का अंगूठे के 


बराबर शरीर जो मृत्यु के बाद उसके साथ जाता है 
सूक्ष्मतया-सं० (क्रि० वि०) सूक्ष्म रूप में 
सूक्ष्मांकन-सं० (पु०) सूक्ष्म रूप में अंकन 
सूक्ष्माकार-सं० (वि०) सूक्ष्म आकारवाला 
E (पु) अत्यंत सूक्ष्म अणु 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म-सं० (वि०) बारीक से बारीक 


सूखना-(अ० क्रि) 'गीलापन दूर होना 2 जल न रह जाना 
(जैसे-तालाब सूख गया) 3 रसहीन होना (जैसे-मन का 
सूखना)) 4 उदास होना (जैसे-चेहरा सूखना) 5 दुर्बळ होना 
(जैसे-शरीर सूखना) । सूखकर काँटा हो जाना अत्यंत 
दुबला हो जाना; सूख जाना स्तब्ध या सुन्न हो जाना 


(जैसे-पिता को बेहोश देखकर मेण चेहरा सूख गया) 


सूखा-(वि०) । निर्जळ, जल रहित (जैसे-सूखा तालाब) 
2 शुष्क, खुश्क (जैसे-सूखा मौसम) 3 रसहीन (जैसे-सूखा 
फल या सूखा पेड़) 4 उदास (जैसे-सूखा चेहरा) 5 स्नेह 
रहित 6रूखा (जैसे-सूखी त्वचा) 7 कोरा, दो टूक 
8 बेमुरौवत, तत्व से रहित --प्रस्त + सं० (वि०) सुखा से 
पीड़ित; “जवाब दो टूक इनकार, साफ़ इनकार; --टालना 
'कोरा जवाब देना; “पड़ना अकाल पड़ना; “लगना सूखा 
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सूट 
सूचक-सं० (वि०) सूचना देनेवाला 
सूचकांक-सं० (पु०) मूल्य बतानेवाला आँकड़ा, इंडेक्स नंबर 
सूचना-सं० (स्री?) ॥ इत्तिला, जानकारी .2 विज्ञापन 
3 प्रतिवेदन 4 संकेत । “-पट्ट (पु०) सूचना लिखने का पटल 
या तख्ता; ~पत्र (पु०)  इश्तहारनामा, विज्ञप्ति इत्तलानामा, 
~परक (वि०) सूचना देनेवाला; “-प्रद (वि०) सूचना 
देनेवाला . ~फलक (पु०) = सूचना पट, नोटिस बोर्ड 
सूचनात्मक-सं० (वि०) सूचना संबंधी 
सूचनाधिकारी-सं० (पु०) जन साधारण को सूचना देनेवाला 
एक राजकीय कर्मचारी 
सूचनार्थ-सं० (क्रि० वि०) सूचना के लिए 
सूचनालय-सं० (पु०) = सूचना विभाग 
सूचनीय-सं० (वि०) सूचना के योग्य 
सूचि-सं० (स्र०) = सूची 
सूचिका-सं० (स्री) सूई 
सूचित-सं० (वि०) 7 बताया हुआ, जताया हुआ 2 ज्ञापित 
3 इशारा किया हुआ, संकेतित 
सूितव्य-सं० (वि०) सूचना के योग्य 
सूची-सं० (त्री) । तालिका (जैसे-मूल्य की सूची) 2 क्रम 
बद्ध लेखा, अनुक्रमणिका (जैसे-पुस्तक सूची) 3 सूई, सूचि। 
~करण (पु०) सूची बनाना; ““गत (वि०) सूची में आया 
हुआ; “पत्र (पु०) ॥ सूचना पत्र 2 पुस्तकों आदि की 
नामावली विषय, दाम इत्यादि अंकित किए जाने का पत्र; 
~प्रणाली (स्री०) सूची तैयार करने की विधि; “बद्ध 
(वि०) सूची युक्त; --भेद्य (वि०) बहुत घना 2 सूई से 
भेदने योग्य; ~मुख (पु०) सूई की नोक; ~वक्त्ला 
(स््री०) अत्यंत संकीर्ण योनि; --वेधन (पु०) सूई से वेधना 
सूच्य-सं० (वि०) सूचना के योग्य 
सूच्यग्र-सं० (पु०) सूई की नोक 
सूच्याकार-सं० (वि०) सूई के आकार का 
सूच्यार्थ-सं० (पु०) व्यंजना शक्ति से निकलने वाला अर्थ, 
व्यंग्यार्थ 
सूजन-(ख््री०) ॥ सूजने का भाव 2 शोथ (जैसे-गले की 
सूजन) 
उ क्रि) फूल जाना (जैसे-चोट से आँख सूज 
ग 
ह सुजनी 
सूजा-(पु०) । बड़ी ओर मोटी सूई, आकार का 
छिद्र्रहित एक उपकरण RRIF 
सूज़ाक-फ़ा० (पु०) मूत्रेंद्रय का एक रोग 
सूजी-(स््री०) गेहूँ का रवेदार आटा (जैसे-सूजी का 
हलवा) 
सूझ-(स्रो०) ॥ सूझने का भाव 2 कल्पना 3 दृष्टि, नज़र। 
जूझ (स्त्रो>) सोचने समझने की शक्ति, बुद्ध 
सूझना-(अ० क्रि०) 7 दिखाई पड़ना 2 ध्यान में आना 
3 उद्भासित होना (जैसे-पते की सूझना) 
लत कोट और पतलून का जोड़ा । --केस (पु०) 
रा व र "बूट (पु०) सूट बूट आदि अंग्रेजी 
हरवा; >-बूटधारी + सं० (वि०) सूट बूट पहना 
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सूटा-(पु०) तंबाकू, चरस या गाँजे का घूआँ जोर से खींचने की 
क्रिया 

सूटिंग-अं० (स्री?) सूट का कपड़ा 

सूत-] (पु०)  डोरा, तंतु 2 रेशम आदि का बारीक तार, कच्चा 
घागा 3 लंबाई नापने का एक छोटा मान 4 तावीज़ बघा डोरा 
5 करघनी रूप में पहना गया डोग 6 लकड़ी या पत्थर पर 
निशान लगाने की डोरी 

सूत-]] सं० (पु०) पुत्र, बेटा 

सूत-]]] सं० (पु०) रथ हाँकनेवाला व्यक्ति 

सूतधार-(पु०) बढ़ई 

सूतक-सं० (पु०) जन्म के समय होनेवाला पारिवारिक अशौच 

सूतका-सं० (स्री०) जच्चा, सद्यः प्रसृता। ~शौच (पु०) 
संतान जन्म के कारण लगनेवाला अशौच 

सूतकी-सं० (वि०) जिसे संतानोत्पति के कारण अशौच लगा 


सूता-] हि०रेशम 2 सूत, धागा 

सूता-]] सं० (स्त्री) जच्चा, प्रसूता 

सूति-] सं० (स्त्रीश) ॥ जन्म 2 जनन, प्रसव 3 उत्पत्ति का 
स्थान, उद्गम । ~काल (पु०) प्रसव का समय; ~वात 
(पु०) प्रसव वेदना 

सूतिका-सं० (सतरी०) नवप्रसूता, सद्यः प्रसूता । ~काल 
(पु०) प्रसव का समय; ~ग्रह (पु०) = सूतिकागार 

सूतिकागार-सं० (पु०) जच्चाखाना 

सूती-[ (वि०) सूत का बना (जैसे-सूती कपड़ा) 

सूती-[] बो० (स्त्री०) सोपी 

सूतीगृह-सं०, सूतीघर सं० + हिं० (पु०) = सूतिकागार 

सूत्र-सं० (पु०) सूत, तंतु 2 तागा 3 जनेऊ 4 कटिसूत्र 5 डोरी 
6 रासायनिक तत्वों को संकेत द्वारा व्यक्त करना 
(जैसे-आक्सीजन का रासायनिक सूत्र 0 है) 7 गणित के 
सूत्र 8 सांकेतिक भाषा में तथ्यों का विवरण $ नियम, व्यवस्था 
70 सिलसिला 77 अर्थ गर्भ वाक्य (जैसे-दर्शन या वेदों के 
सूत्र) 72 अर्थ गर्भ वाक्यों में रचित ग्रंथ (जैसे-कल्पसूत्र, गृह्य 
सूत्र) 3 संकेत, सुराग 4 मूलमुद्दा 5 निमित्त 6 माध्यम, 
जरिया (जैसे-कार्य सिद्धि के लिए कोई सूत्र खोज 
निकालना) । ~कर्ता (पु०) सूत्रग्रेथ का रचयिता; “-कर्म 
(पु०) । बढ़ई का काम 2 जुलाहे का काम; ““कार (पु०) 
4 सूत्रों का रचयिता 2 बढ़ई 3 जुलाहा 4 कार्यादि का संचालन 
कर्ता; ~ग्रंथ (पु०) सूत्र रूप में रचित ग्रंथ, ~धार (पु०) 
नाट्यशाला का व्यवस्थापक या प्रधान नट; ~पात (पु०) 
4 कार्य का आरंभ 2 सूत से मापने का कार्य; “बद्ध (वि०) 
सूत्ररूप में कहा हुआ; “संचालक (पु०) गुप्त रूप से 
घटनाओं का सूत्र संचालन करनेवाला राजनीतिज्ञ, दुरभिसंधिक 

सूत्राकार-सं० (वि०) सूत्र की शक्ल का 

सूत्रात्मक-सं० (वि०) सूत्र के रूप में बना 

सूत्रित-सं० (वि०) । नत्थी किया हुआ 2 सिलसिले से लगाया 
हुआ 3 सूत्र रूप में कथित 

सूत्री-सं० (वि०) सूत्र विशिष्ट (जैसे-त्रिसूत्री योजना, दीर्घसूत्री 
कार्यक्रम) । ~करण (पु०) सूत्र का रूप देना 

सूथन-(पु०) एक प्रकार का बड़ा वृक्ष 

सूथनी-(सत्री०) स्त्रियों के पहनने का पायजामा 


सूद-फ़ा० (पु०) व्याज, इंटरेस्ट । “-खोर (पु०) ब्याज से 
जीविका चलानेवाला; ~खोरी (स्त्रो०) व्याज बट्टे का 
रोजगार; “-दर सूद (पु०) चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट; 
"बट्टा + हिं० (पु०) लाभ-हानि ~शास्त्र (पु०) = सूप 
शास्त्र, पाक शास्त्र 

सूदन-] सं० (पु०) ] नाश या हनन 2 फॅकना || (वि०) 
॥ मार डालनेवाला (जैसे- रिपुसूदन) 2 प्रिय, प्यारा 
(जैसे-मघु सूदन) 

सूदी-फ़ा० (वि०) सूद संबंधी 

सूधा-(वि०) ] निष्कपट, भोला भाला 2 सीधा, सरल 3 जो 
टेढ़ा न हो 4उलटा न हो 

सून-सं० (पुर) १पुत्र, बेटा 2 जनन, प्रसव 

सूना-] (वि०) जनहीन (जैसे-सूना घर) ]] (पु०) एकांत 
स्थान। ~पन (पु०) शून्यता 

सूनु-सं० (पु०) 7 पुत्र, बेटा 2 औलाद, संतान 

सूनू-सं० (स्री०) पुत्री, बेटी 

सूप-] सं० (पु०) ॥ पकी हुई दाल 2 पको दाल का पतला 
पानी या रस 3 रसेदार तरकारी । ~कार (पु०) रसोइया, 
पाचक; ~रस (पु०) सूप का स्वाद; “शास्त्र (पु०) पाक 
शास्त्र 

सूप-]] (पु०) अनाज पछोरने के लिए बाँस के छिलके से बना 
एक पात्र, छाज 

सूपक-सं० (पु०) = सूपकार 

सूफ़-अ० (पु०) ऊन 

सूफियाना-(वि०) सूफ़ियों जैसा सादा और सुंदर 

सूफ़ी-अ० (पु०) ॥ मुसलमानों का एक रहस्यवादी संप्रदाय 
(जैसे-जायसी सूफ़ी की श्रेणी में आते हैं) 2 सूफ़ी संप्रदाय का 
अनुयायी ~मत + सं० (पु०) एक रहस्थवादी जो यह मानता 
है कि तपस्या और प्रेम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है 

सूबा-अ० (पु०) राज्य का एक विभाग, प्रांत (जैसे-पंजाब 
सूबा) 

सूबेदार-अ० + फ़ा० (पु०) सूबे का प्रधान अधिकारी 2 सेना 
में कुछ सैनिकों का अफ़सर 

सूबेदारी-अ० + फ़ा० (स्री०) सूबेदार का काम और पद 

सूम-(वि०) कंजूस, कृपण 

सूमड़ा-(वि०) सूम 

सूमनी-(ख्री०) कंजूस औरत 

सूर-(पु०) अंधा व्यक्ति 

सूरज-(पु०) सूर्य । ““बंसी (वि०) = सूर्यवंशी; “>मुखी + 
सं० (पुर) = सूर्यमुखी 

सूरत=अ० (स्र?) । शकल, रूप 2 भेस 3 हालत, स्थिति 
4 उपाय (जैसे-किसी सूरत से यह काम करना ही है) 5 ढंग, 
विधि 6रंग ढंग 7वस्तु का बाह्य रूप, ऊपरी हालत । 
~शक्ल (स््री०) रूप; “-हराम (वि०) । सौंदर्य से धोखा 
देनेवाला 2 सुंदर किंतु निस्सार; ~नज़र न आना ॥ उपाय न 
सूझना 2 दिखाई न पड़ना; बनाना । शक्ल बनाना 2 मुँह 
चिढ़ाना 3 भाव स्पष्ट न होना; ““बिगड़ना अवस्था बिगडना; 
“-बिगाड़ना ॥ अप्रसन्नता प्रकट करना 2 शकल खराब कर 
देना; ~से बेज़ार होना अतिशय घृणा या रोष होना, देखना 
भी सह्य न होना 
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सेंसर 


सूरन-(पु०) एक प्रसिद्ध कसैला कंद 
सूरमा-(पु०) योद्धा, बहादुर 
सूरसुत-सं० (पु०) शनिग्रह 
सूरा-अ० (पु०) अनाज का एक कीड़ा 2 अंधा व्यक्ति 
सूराख-फ़ा० (पु०) छिद्र, छेद (जैसे कमरे का सूराख)। 
~दाए (वि०) जिसमें सुराख हो (जैसे-सूराखदार कमरा) 
सूरी-सं० (पु०) विद्वान्‌ पंडित 
सूर्य-सं० (पु०) सौर मंडल का प्रधान पिंड या तारा, आदित्य, 
भानु (जैसे-सूर्य का प्रकाश) । “ “कमल (पु०) सूरजमुखी 
का एक फूल; “कर (पु०) सूर्य की किरण; “कांत 
(पु०) एक तरह का स्फटिक, “काल (पु०) दिन; 
-_किरण चिकित्सा (स््री०) सूर्य की किरणों द्वारा इलाज; 
-र्‍प्रहण (पु०) चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्यबिंब का छिप 
जाना; “घड़ी + हिं० (स्त्री०) धूप घड़ी; “चित्रक (पु०) 
सूर्य का ताप लेने और उसके ताप को घनता नापने का यंत्र; 
~जगत्‌ (पु०) = सूर्य संसार; तताप (पु०) सूर्य की 
किरणों से उत्पन्न गर्मी; --ताप बैटरी + अं० (स्त्री?) = सूर्य 
बैटरी; ~तेज (पु०) धूप, घाम; -दर्शी (पु०) सूर्य देखने 
का यंत्र; >परिमंडल (पु०) = सौर किरीट; --पर्व (पुऽ) 
सूर्य का नई राशि में प्रवेश या सूर्य ग्रहण आदि का पुण्यकाल; 
>-युत्र (पु०) ॥ शनि 2 यम 3वरुण 4 कर्ण; ¬पुत्री 
(खो०) यमुना; “भौतिकी (खतरो०) सूर्य संबंधी भौतिक 
विज्ञान; “मंडल (पु०) सूर्य की परिधि या घेरा; ~मुखी 
(पु०/ख्री०) सूर्य को गति के साथ ऊपर उठने और | 
झुकनेवाला एक बड़ा पीला फूल; “लोक (पु०) सौरभुवन; 
--वंश (पु०) भारत के दो प्रमुख राजवंशों में से एक, 
इक्ष्वाकुवंश; --वंशी ] (वि०) सूर्य वंश का [| (पु०) सूर्य 
वंश में उत्पन्न पुरुष; --विलोकन (पु०) बच्चे को सूर्य दर्शन 
कराने की एक रस्म; “संक्रमण (पु०), -संक्राति 
(स््रो०) सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश; --संसार (पु०) 
सौरमंडल; “स्नान (पु०) धूप स्नान 
सूर्या-सं० (स्री) ] सूर्य को पली 2 नवविवाहिता सत्री, नवोढ़ा 
सूर्याश्म-सं० (पु०) सूर्यकांत मणि 
सूयस्ति-सं० (पु०) सूर्य का छिप जाना 
सूर्योदय-सं० (पु०) सूर्य का उदित होना 
सूर्योन्पुख-सं० (वि०) सूर्य की ओर उन्मुख 
सूर्योपासक-सं० (पु०) सूर्य का उपासक 
सूर्योपासना-सं० (स्त्री०) सूर्य को उपासना 
सूल-(पु०) = शूल 
सूलना-| (अ० क्रिश) ] गड़ना या चुभना 2 पीड़ित होना [[ 
(स० क्रि०) १ चुभाना 2 कष्ट देना 
सूली-(स््री०) ॥ लोहे का नुकीला छड़ 2 प्राण दंड देने की एक 
विधि | प्राण ~ पर टँगे रहना दुविधा के कारण अत्यंत 
मानसिक कष्ट होना 
सूस, सूसमार-(पु०) एक प्रकार का जलजंतु, शिशुमार 
सृजन-सं० (पु०) ॥ रचना, सर्जन 2 उत्पत्ति, सृष्टि | --शक्‍्ति 


(स्त्री०) रचना करने की सामर्थ्य; -शील 
ST ल (वि०) रचना 


सृजनात्मक-सं० (वि०) सृजनशील 
सृज्य-सं० (वि०) सुजन के योग्य 


सृज्यमान-सं० (वि०) जो रचित किया जा रहा हो 


' सृत-सं० (वि०) ॥ खिसका हुआ, सरका हुआ 2 गया हुआ 


सृति-सं० (स्री) ॥ खिसकना, सरकना 2 आवागमन 3 मार्ग 
4 निर्माण 


सृष्ट-सं० (वि०) रचा हुआ 2 उत्पन्न किया हुआ 3 मिला 


आ 

आत. (स्त्रो०) निर्माण, रचना 2 उत्पत्ति, पैदाइश 3 निर्मित 
वस्तु 4 जगत्‌, संसार 5 प्रकृति। ~कर्ता (स्त्री०) ब्रह्मा; 
“विज्ञान, “शास्त्र (पु०) सृष्टि की रचना आदि की 
मीमांसा करनेवाला शास्त्र या विज्ञान 

सेंक-(स्री०) सेंकने की क्रिया 

सेंकना-(स० क्रि०) आग पर पकाना (जैसे-रोटी सेंकना) 
2 गरम करना (जैसे-हाथ पैर सेंकना) 3 ताप पहुँचाना 
(जेसे-फोडा सेंकना) । आँखें ~ रूपवती स्त्री को देखकर 
प्रसन्नता का अनुभव करना 

सेंगर-(पु०) एक प्रकार का पौधा 2 एक तरह का धान 

सेंगरा-बो० भारी वस्तु को लटकाकर ले जाने का डंडा 

सेंट-अं० (पु०) ॥ महक, गंध 2 सुगंधियुक्त द्रव्य 

सेंटर-अं० (पु०) 7 केंद्र 2 केन्र बिंदु या स्थान । ~फ़ारवर्ड 

(पुऽ) फुटबाल और हाकी में टीम के बिल्कुल आगे बीच में 

खेलनेवाला खिलाडी ~हाफ़ (पुं०) सेंटर के खिलाड़ियों के 

पीछे खेलनेवाला खिलाड़ी 

सेंटीग्रेड-अ० (पुंश) ताप नापने का पैमाना (जैसे-जल का 
क्वथनांक 700 डिग्री सेंटीग्रेड है) 

सेंट्रल-अं० (वि०) मुख्य, केंद्रीय (जैसे-सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल 
तारघर, सेंट्रल जेल) 

सेंत-(क्रि० वि०) ] मुफ्त में, बिना दाम चुकाए 2 नाहक। 
~मेंत (क्रिश वि०) बिना मूल्य दिए 2 व्यर्थ, फ़जूल 
(जैसे-सेंत-मेंत परेशान करना) 

सेंदुर-बो० (पु०) = सिंदूर। ~दानी फ़ा० * हिं० = 
सिंदूरदानी 

,सेंदुरा-(वि०) = सिंदूरी 

। सेंदुरिया-(वि०) सिंदूर के रंग का 

सेंदुरी-] (स्री०) लाळ रंग की गाय [| (वि०) सिंदूर के रंग 


का 
सेंद्रिय-सं० (वि०) । इंद्रियोंवाला, सजीव 2 पौरुष से युक्‍त या 
पुंशत्र 
सेंध-(ख्री०) ॥ चोर द्वारा चोरी के उद्देश्य से दीवार में किया 
ह छेद, नकब 2नकब या सेंध लगाकर की गई चोरी 
रधना-(स० क्रि) बो० चोरी के उद्देश्य से सेंध लगा 
सेंधा-(पु०) एक खनिज नमक 
सेंधिया-! (पु०) संध लगाकर चोरी करनेवाला चोर 
सेंधिया-]] (पु०) ककड़ी की जाति की एक लता 
सेंधी-(स्री०) खजूर 
सेधुर-बो० (पु०) = सिंदूर 
सेंवई-(स्री०) मेदे से बनाए हुए सूत से छच्छे 
सेंसर-अं० (पु०) ॥ समाचार पत्र आदि छपने तथा पुर 
क होने से पूर्व उसे देखने के लिए नियुक्‍त 
य कर्मचारी 2 इस तरह की जाँच आदि का 
"बोर्ड (पु०) सेंसर करनेवाले अधिकारियों की समरित 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
॥ 


सेंसस 847 


टवटपपपपॉपटलशॉशशिशिशसशशसकससॅसिलििलसससससलसललमनससट---_--_.__.___ लिही 


- ~शिप (स्त्री०) सरकार द्वारा चिट्टी-पत्री, सिनेमा आदि की 
प्रकाशन से पहले को गई जाँच पडताल 

सेंसस-अं० (पु०) जनगणना 

सेंहा-बो० (पु०) कुँआ खोदनेवाला 

सेंहुड़-(पु०) थूहर, स्नुही 

से-[ (प्रर) करण और अपादान कारक का चिह, तृतीय और 
पंचमी को विभक्ति ][ (वि०) 'सा' का बहुवचन, समान, 
तुल्य (जैसे-बहुत से लोग, तुम्हारे से योद्धा) 

सेई-बो० (स्री?) अनाज नापने का काठ का एक बर्तन 

सेकंड-] अं० (वि०) दूसरा, द्वितीय (जैसे-सेकंड रूम, सेकंड 
डिविज़न) ~हैंड (वि०) पुराना, इस्तेमाल किया हुआ 

सेकंड-][ अं० (पु०) एक मिनट का 60वाँ भाग। ~हैंड 
(पुः) घड़ी की सबसे बड़ी सूई जो सेकेंड-सेकेंड का वक्त 
बताती है 

सेक-सं० (पु०) ] सिंचाई 2 पानी का छिड़काव 3 अभिषेक 

सेकड़ा-बो० (पु०) पैना, चाबुक 

सेकुआ-बो० (पु०) हलवाइयों का डौआ 

सेकेंड] अं० (वि०) = सेकंड ] 

सेकेंड-[] अं० (पु०) = सेंकंड |] . ~सुवा + हिं० 
(पु०) = सेकंड हैंड ]] 

सेकेंडरी-अं० (वि०) 7 माध्यमिक 2 गौण 

सेक्टर-अं० (पु०) ॥ खंड, क्षेत्र 2 ग० अवखंड, त्रिज्य 

सेक्रेटरी-अं० (सरकार का) सचिव 2 (सभा का) मंत्री 

सेक्रेटेरियट-तु० (पु०) सचिवालय 

सेक्शन-अं० (पु०) ॥ विभाग 2 धारा। ~कमांडर (पुं) 
अनुभाग सेनापति। “जज (पु०) अनुभाग न्यायाधीश 

सेक्स-अं० (पुंश) लिंग (जैसे-सेक्स विभाजन) 

सेगा-अ० (पु०) विभाग, शाखा 

सेच-सं० = सींच 

सेचक-सं० (वि०) सींचनेवाला 2 तर 
छिड़कनेवाला |] (पुं) बादल, मेघ 

सेचन-सं० (पु०) ॥ सिंचाई करना, सिंचन 2 पानी छिड़कना 

सेचनीय-सं० (वि०) = सेच्य 

सेचित-सं० (वि०) ] तर किया हुआ 2 सांचा हुआ 

सेच्य-सं० (वि०) सेचन किए जाने योग्य 

सेज-(स्री०) सुंदर और कोमल बिछौना या बिस्तरा, शय्या 

सेट-अं० (पु०) एक तरह की अनेक वस्तुओं का समूह 
(जैसे-नक्रली दाँतों का सेट) 

सेटलमेंट-अं० (पु०) बंदोबस्त 2 उपनिवेश 

सेठ-(पु०) ॥ महाजन 2 धनी आदमी 

सेठन-(पु०) झाडू, बुहारी 

सेठा-(पु०) सरकंडे का निचला भाग 

सेठानी-(स्री०) ॥ महाजन स्त्री 2 सेठ की पली 

सेढ़-(पु०) पाल। ~खाना * फां० (पु०) ॥ पाल रखने की 
कोठरी 

सेतु-सं० (पु०) पुल। कर (पु) पुल का निर्माण 
करनेवाला; “-कर्म (पु०) पुल निर्माण का काम; तबंध 
(पु०) पुल बनाने का काम, पुल बनाना 

सेथिया-बो० (पु०) नेत्र चिकित्सक 

सेध-सं० (पु०) मनाही, निवारण 


करनेवाला, 


सेधा-सं० (स्री?) साही नामक जंतु 

सेन-][ बो० (पु०) बाज पक्षी, श्येन 

सेन-]] सं० (पु०) । तन, शरीर 2 व्यक्तियों के नाम के आगे 
प्रयुक्त एक पद (जैसे-वीरसेन, शूरसेन) 3 जीवन 

सेनांग-सं० (पु०) सेना का अंग या विभाग 

सेना-] सं० (स्री) ॥ फ़ोज, पलटन, आर्मी (जैसे-भारतीय 
सेना, जल सेना) 2 विशेष कार्य हेतु संघटित दल (जैसे-बाल 
सेना, मुक्ति सेना, वानर सेना) । ~जीवी (पु०) सिपाही, 
योद्धा; ~दार + फ़ां० (पु०) = सेनापति; ~नायक 
(पु०) = सेनापति; ~निवेश (पु०) = सेनावास; “पति 
(पु०) फ़ौज या सेना का नायक, सिपहसालार; --पतित्व 
(पु०) सेनापति का पद और कार्य; --पत्य (पु०) सेनापति 
होने की अवस्था; ~परिधान (पु०) ॥ सेना की पोशाक 
2 सेना के साथ रहनेवाली सभी आवश्यक सामग्री, लवाजमा; 
~पाल (पु०) सेना नायक या सेनापति; “-मुख (पु०) 
सेना का अग्रभाग; ~वास (पु०) ॥ छावनी 2 शिविर, खेमा, 
डेरा; ~व्यूह (पु०) सैनिकों की विशेष स्थानों पर स्थापना; 
~संचालक (पु०) सेना का नेतृत्व करनेवाला सेनापति; 
~संचालन (पु०) सेना का नेतृत्व करना 

सेना-]] (स० क्रि) ] सेवन करना 2 सेवा करना 3 औषध 
आदि का नियमित रूप से प्रयोग करना 4 निरंतर वास रहना 
(जैसे-काशी सेना) 5 अंडों पर बैठना (जैसे-मुर्गी का अंडे 
सेना) 6 व्यर्थ पड़े रहना (जैसे-खटिया सेना) 7 उपासना 
करना (जैसे-देवी देवता को सेना) 

सेनाग्र-सं० (पु०) सेना का अगला हिस्सा 

सेनाधिकारी-सं० (पु०) सेना का अधिकारी 

सेनाधीश-सं० (पुश) = सेनापति 

सेनाध्यक्ष-सं० (पु०) सेना का अफ़सर 

सेनानी-सं० (पु०) = सेनापति, सिपहसालार 

सेनी-फ़ा० (स्री०) ॥ तश्तरी, रकाबी 2 नक्क्राशीदार छोटी 
थाली 

सेनेट-अं० (स्री?) = सीनेट 

सेनेटर-अं० (पु०) = सौनेटर 

सेनेटोरियम-अं० (पु) आरोग्य निवास, स्वास्थ्य सदन 

सेफ़-अं० (पु०) लोहे की एक मज़बूत आलमारी, तिजोरी 

सेफ़टी बेल्ट-अं० (पुर) बचाव पेटी 

सेफ़टी वाल्च-अं० (पु०) । सुरक्षा कपाट 2 सुविधाजनक 
मार्ग 

सेब-फ़ा० (पु०) ॥ नाशपाती की जाति का मझोले आकार का 
एक पेड़ 2 इस पेड़ का प्रसिद्ध फल (जैसे-कश्मीरी सेन) 

सेम-(स्री०) तरकारी के काम में आनेवाली एक तरह की 
फली, शिंवी 

सेमई-[ (पु०) सेम-की तरह का हल्का सब्ज रंग [[ (वि०) 
सेम की तरह हल्के सब्ज रंग का 

सेमर] बो० (पु०) दलदली ज़मीन 

सेमर-[! (पु०) शाल्मलि, सेम 

सेमल-(पु०) एक तरह का रूईदार वृक्ष 

सेमा-(पु०) बड़ी सेम 

सेमिकोलन-अं० (पु०) एक विराम चिह्न, अद्ध विराम (;) 

सेमिटिक-अं० (वि०) अरबी और यहूदी जाति का, सामी 
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सेहुआँ 


सेमिनरी-अं० (पु०) ॥ शिक्षणालय 2 धर्म प्रशिक्षणालय 
सेमिफ़ाइनल-अं० (पुं०) एक प्रतियोगिता जिसमें चार टीमों के 
खेल में सफल हुई दो टीमें. ही फ़ाइनल में जा पाती हैं 
सेमीकोलन-अं० (पु०) एक विराम चिह्न 
सेमीफ़ाइनल-अं० (पु०) = सेमिफ़ाइनल 
सेर] (पु०) सोलह छटाँक की एक तौल 
सेर] फ़ा० (वि०) ॥ भरा हुआ 2 तृप्त, संतुष्ट 3 बहुत, 
प्रचुर। ~चश्म (वि०) . संतुष्ट 2 उदार, दानशील 
सेरा-] (पु०) सिरहाने की ओर होनेवाली चारपाई की पाटी 
सेरा-]! फ़रा० (पु०) सांची हुई ज़मीन 
सेराब-फ़ा० (वि०) सींचा हुआ 
सेरी-फ़ा० (ख्री०) तृप्त और संतुष्ट होने का भाव, तृप्ति 
सेल-अं० (पु०) बिक्री, विक्रय 
सेल खड़ी-(ख्री?) = सिल खड़ी 
सेलना-(अ० क्रि०) मर जाना, चल बसना 
सेला-(पु०) ॥ रेशमी चादर 2 उसना चावल 
सेली-] (स्त्री०) गोरखपंथियो के गले में पहनने का काला धागा 
सेली-]] (स्री) बरछी 
सेलूट-अं० (स्री?) सलाम 
सेलून-अं० (पु०) हाल कमरा 
सेलूलाइड-अं० (पु०) कचकड़ा 
सेलेकशन-अं० (पु०) चुनाव, वरण 
सेल्फ़ सर्विस-अं० (स्री?) स्वयं सेवा 
सेल्युलोस-अं० (पु०) = सेलूलोज़ 
सेल्यूट-अं० (स्री?) = सेलूट 
सेल्ला-(पु०) भाला, बरछा 
सेल्सटैक्स-अं० (पु०) बिक्री कर 
सेल्समैन-अं० (पु०) विक्रेता 
सेव-(पु०) = सेवई 
सेबइक-बो० (पु०) = सेवक 
सेबई-(स्री?) = सेवई 
सेवक-सं० (पु०) ] नौकर 2 चाकर, परिचारक 3 देवता का 
भक्त (जैसे-राम का सेवक) ]] (वि०) सेवा करनेवाला 
(जैसे-जनता का सेवक) 
सेवड़ा-(पु०) मैदे का एक प्रकार का मोटा पकवान 
सेबती-सं० (स्री) सफ़ेद गुलाब 
सेबदान-हिं० + फ़ा० (पु) = सोयाबीन - 
सेवन-सं० (पु०) 7 परिचर्या, सेवा 2 उपासना, पूजा करना, 
आराधना 3 इस्तेमाल, प्रयोग (जैसे-औषध का सेवन) 
4पवित्र स्थान पर रहना (जैसे-काशी सेवन) 5 | 
(जैसे-मद्य सेवन, नारी या स्त्री सेवन) 6 सिलाई 
'सेबनी- बो० (स्री?) = सेविका 
सेबनी- सं० (ख्रो०)  सूई, सूची 2 सीअन, सीवन 3 शरीर 
में सीअन की तरह का जोड़ 
आ (वि०) ॥ सेवा करने योग्य 2 पूज्य 3 सीए जाने 
ग्य 
सेबा-सं० (स्रा०)  परिचर्या, खिदमत 2 पूजा, आरधना 
3 प्रयोग 4 उपभोग 5 चाटुकारिता, खुशामद (जैसे-अधिकारी 
की सेवा) 6 पालन पोषण (जैसे-बाल बच्चों की सेवा) 
8 लोकोपकारी कार्य (जैसे-देशसेवा, साहित्यिक सेवा) 


9 आश्रम, शरण (जैसे-धार्मिक सेवा) । ~काल (पु०) 
सेवा करने की अवधि; ~टहल + हिं० सेवा सुश्रुषा 
खिदमतफ ~दार + फ़ा० (पु०) गुरुद्वारे में गुरुग्रेथ साहिब 
की पूजा के लिए नियुक्त व्यक्ति; ~धर्म (पु०) सेवक का 
धर्म; ~धारी (पु०) = सेवादार; ~नियोजन (पु०) नौकरी 
में लगाना; “निवृत्त (वि०) सेवा मुक्त; --निवृत्ति 
(स्री) सेवा से अवकाश लेना; --पंजी (स्त्री०) सेवा 
संबंधी मुख्य बातें लिखने की पुस्तिका; --पन + हिं० (पु०) 
= सेवन; ~परायण (वि०) सेवा में रत रहनेवाला, 
सेवानिष्ठ; ~पुस्तिका (स्त्री०) = सेवा पंजी; --बंदगी + 
फ़ा० (स्री०) उपासना, आराधना, पूजा; ~भाव (पु०) 
उपकार की भावना; ~भावी (वि०) सेवाभाव रखनेवाला, 
उपकार करनेवाला; ~युक्त (वि०) सेवा में लगा हुआ; 
~योजक (पु०) सेवा पर नियुक्‍त करनेवाला; ~योजन 
(पुर) = सेवा नियोजन; ~रत (वि०) सेवा में लगा हुआ; 
~वृत्ति (स्री०) नोकरी; “शुश्रूषा (स्त्री) । पालन पोषण 
(जैसे-शिशु की सेवा शुश्रूषा) 2 उपकार करना (जैसे-दीन 
दुःखियों की सेवा शुश्रूषा) 

सेवाभिलेख-सं० (पु०) = सेवा पंजी 

सेवार-(स्त्रो०) लंबे, कड़े तथा तेज़ किनारोंवाली घास, शैवाल 

सेविंग बैंक-अं० (पु०) बचत खा 

सेविका-सं० (स्री?) ॥ दासी, परिचारिका 2 नौकरानी 

सेवित-सं० (वि०) ॥ जिसकी सेवा की गई हो 2 पूजित 
3 प्रयुक्त 4 उपभुक्त 

सेवी-सं० (वि०) ॥ सेवा करनेवाला 2 पूजा करनेवाला 

सेबोपहार-सं० (पु०) सेवा मुक्त होने पर दिया जानेवाला धन, 
आनुतोषिक 

सेव्य-सं० (वि०) 7सेवा के योग्य 2 आराध्य 3 पूज्य 
4 व्यवहार के योग्य। ~सेबक (पु०) स्वामी और सेवक 

सेशन-अं० (पु०) 7 संसद, न्यायालय आदि संस्थाओं की 
निश्चित अवधि 2 कुछ समय तक चलती रहनेवाली बैठक 
3 स्कूल, कालेज की लगातार पढ़ाई की अवधि 4 अदालत। 
~ कोर्ट (पु०) 7 सत्र न्यायालय 2 हत्या आदि गंभीर जुल्म 
पर विचार करनेवाली अदालत; “जज (पु०) सत्र 
न्यायाधीश 

सेशवर-सं० (वि०) ईश्वर युक्त 2 ईश्वर की सत्ता 
माननेवाला 

सेसर-(पु०) 7 ताश का एक खेल 2 जालसाज़ी, धोखेबाज़ी 

सेसरिया-(पु०) छल कपट करनेवाला व्यक्ति, जालिया 

सेहत-अं० (स्री) 7 स्वास्थ्य 2 आरोग्य 3 राहत, सुख, चैन । 
खाता + फ़ा० (पु०) शफ़ाखाना, स्वास्थ्यगृह; ~गाह * 
फ़ा० (स्री०) स्वास्थ्य गृह 

सेहरा-(पु०) विवाह का मुकुट, मौर 2 सेहरा बांधने के समय 
गाया जानेवाला गीत। ~बंदी + फ़ा० (स्री०) दूल्हे के 
सेहरा बाँधना; --बैंधाई (स््री०) सेहरा बांधने का नेग 

सेहा-(पु०) कुआँ खोदनेवाला 

सेही-(स्र०) = साही 

सेहुँड़ा-(पु०) स्नुही, थूहर 


हुआ (एः) शरीर पर भूरी भूरी चित्तियाँ पड़ने का एक चर्म 
या त्वचा का रोग 
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सेंडिल 
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सोंधिया 


सैंडिल-अं० (पु०) चप्पल, खुला जूता 
सैंतना-(स० क्रि) बो० ] संचित करना, इकट्ठा करना 
2 समेटना 3 सँभाल और सहेज कर लेना 4 सँभालकर ठीक 
जगह पर रखना 
सैंतालिस-] (वि०) चालीस और सात ]] (पु०) '47' की 
संख्या 
सैंतीस-[ (वि०) तीस और सात ]] (पु०) '37' की | 
सैंधव-[ सं० (वि०) ॥ सिंधु प्रदेश का 2 सिंधु या समुद्र 
संबंधी 3 समुद्र या सिंधु में उत्पन्न |] (पु०) सिंधु देश का 
निवासी 
सैंपुल-अं० नमूना (जैसे कलम का सैंपुल) 
सैकड़ा-(पु०) सौ का समूह, सौ 
सैकड़े-] (अ०) प्रतिशत, फीसदी [] (वि०) सैकड़े रूप में 
होनेवाला (जैसे-चार सैकड़े आम) 
सैकड़ों-(वि०) । कई सौ 2 बहुत अधिक (जैसे-सैकड़ों लोग 
बम विस्फ़ोट में मारे गए) 
सैकत-] सं० (वि०) । रेत संबंधी (जैसे-सैकत तट, सैकत 
शय्या) 2रेतीला, बलुआ ३ बालू का बना (जैसे-सैकत 
मंदिर) | (पु०) ॥ रेतीला तट, रेती 2 रेतीली ज़मीन 
3 रेतीली मिट्टी 
सैकतिक-! सं० (वि०) सिकतामय |] (पु०) । साधु, 
संन्यासी 2 मंगलसूत्र 
सैक्रल-अ० (पु०) धातु के बर्तन आदि चमकाना, सिक़्ली । 
~गर + फ़ा० (पु०) = सिक़लीगर 
सैट-अं० (पु०) = सेट 
सैडल-अं० (पु०) ज़ीन 
सैथी-(स्री?) छोटा बरछा, भाला 
सैद्धांतिक-सं० (वि०) ॥ सिद्धांत से संबंधित 2 सिद्धांत 
जाननेवाला 
सैन-(स्जी०) ॥ संकेत, इशारा 2 परिचायक चिह्न, निशान 
सैनापत्य-[ सं० (पु०) = सेनापतित्व [[ (वि०) सेनापति का 
सैनिक-[ सं० (वि०) । सेना का 2 सेना के लिए उपयुक्त ][ 
(पु०) 7 फ़ौजी आदमी 2 पहरेदार, संतरी (जैसे-सैनिक को 
बुलाना) । ~ता (ख्री०) सैनिक होने का भाव; ~वाद 
(पु०) युद्ध का समर्थन करनेवाला सिद्धांत; ~वादी [ 
(वि०) सैनिकवाद का ]] (पु०) सैनिकवाद का समर्थन 
करनेवाला 
सैनिकीकरण-सं० (पु०) सेना बनाना 
सैनिटोरियम-अं० (पु०) = सेनेटोरियम 
सैन-(पु०) 7 संकेत, इशारा 2 चिह्न 
सैन्य] सं० (वि०) सेना का ] (पु०) । सैनिक 2 सेना 
3 पहरेदार, संतरी। ~कक्ष (पु०) सेना का पार्श्व भाग; 
~क्षोभ (पु०) सैनिक विद्रोह; ~घातक (वि०) सेना का 
विनाश करनेवाला; द्रोह (पु०) सेना द्वारा किया गया 
विरोध, सेना की बग्रावत; “नायक, “पति (पु) = 
सेनापति; ~परिचलन (पु०) = सेनापतित्व; “पृष्ठ (पु०) 
सेना का पिछला भाग या हिस्सा; बल (पु०) = सैनिक 
शक्ति; ~मुख (पु०) सेना का अगला भाग या हिस्सा; 
"वाद (पु०) = सैनिकवाद; वादी (वि०/पु०) = 
सैनिकवादी; “वास (पु०) सेना का पड़ाव, शिविर; 


~विघटन, ~वियोजन (पु०) सैन्य सेवा से अलग करना 
“शक्ति (स्री) सैनिक की ताक़त; ~शासित (वि०) 
जिस पर सेना का शासन हो (जैसे-सैन्य शासित प्रदेश या 
राज्य); “शिक्षण (पु०) सेना को सैनिक शिक्षा देना; 
~शिक्षार्थी (पुऽ) सैनिक विद्यालय में शिक्षा पानेवाला 
युवक; ~संख्या (स्री) सैनिकों की संख्या; ~संगठन + 
हिं० (पु०) सैनिकों को एकत्र करना; ~संचालक (पु०) 
सेना का संचालन करनेवाला, सेनापति; ~संचालन (पु०) 
7 सेना की व्यवस्था आदि करना 2 सेनापतित्व; ~संसज्जन 
(पु०) सेना को युद्ध हेतु तैयार रखना; ~सज्जा (स्री) सेना 
की तैयारी; ~सत्तावाद (पु०) = सैनिकवाद; ~सत्तावादी 
(वि०/पु०) = सैनिकवादी; ~सेवा (स्री०) सेना की सेवा 
या नौकरी 

सैन्यादेश-सं० (पु०) फ़ौजी हुक्म 

सैन्याध्यक्ष-सं० (पु०) = सेनापति 

सैन्यीकरण-सं० (पु०) = सैनिकीकरण 

सैयर-अं० (पु०) सैनिक जो खाई खोदने और किलाबंदी का 
काम करते हैं 

सैफ़-अ० (स्री?) तलवार 

सैयद-अ० (पु०) नेता, सरदार 

सैयाद-अ० फ़० ] बहेलिया 2 शिकारी 

सैर-अ० (स्री) 7 भ्रमण 2मन बहलाव हेतु जाना 
(जैसे-कंपनी बाग की सैर) 3 मनोरंजक दृश्य 4 बहार, मौज, 
आनंद (जैसे-सैर करना) । ~गाह + फ़ा० (स्रीो०) सैर 
करने के लिए उपयुक्त स्थान; ~सपाटा + हिं? (पु०) ] सैर 
करने के लिए इधर उधर घूमना 2 मौज मस्ती लेना 

सैरबी-अ० + फ़ा० (पु०) दृश्य दशौ (उपकरण) 

सैल अ० (पु०) ॥ पानी का बहाव 2 बाढ़, सैलाब 

सैल-]] अं० (पु०) ॥ कोठरी 2 बैटरी का खोल 

सैला-(पु०) लकड़ी का चीरा हुआ टुकड़ा, चैला 2 पच्चड़ 
3 खूँटी 4 डंठल से दाने झाइने का डंडा 5 पतवार का दस्ता 

सैलानी-(वि०) ॥ सैर करनेवाला 2 इधर उधर घूमता फिरता 
रहनेवाला। ~पन (पु०) सैर करने की आदत 

सैलाब-अ० + फ़ा० (पु०) नदी की बाढ़। ~ज़दा (वि०) 
बाढ़ग्रस्त 

सैलाबा-अ० + फ़ा० + हिं० (पु०) पानी में डूबी हुई फ़सल 

सैलाबी-अ० + फ़ा० (वि०) सैलाब संबंधी 

सोंचर नमक-हिं० + फ़ा० (पु०) काला नमक 

सोंटा-(पु०) मोटी छड़ी। --बरदार * फ़ा० (पु०) वह 
असवारदार या बल्लमदार जो राजारईसों की सवारी के आगे 
आगे चलता है; ~चलाना (पु०)सोंटा से मारपीट करना 

सोंठ-] (स्री०) सूखा अदरक 

सोंठ-[]. (वि०) ॥ अत्यंत कृपण 2 जान बूझकर चुप्पी 
मारनेवाला 

सोंठूराय-(पु०) बहुत बड़ा कंजूस 

सोंठौरा-बो० (पु०) सोंठ, मेवा और चीनी आदि के मिश्रण से 
बना लड्डू हि ड् 

सोंधा-(वि०) ] सुगंधित, खुशबूदार 2 सुगंध के समान 
(जैसे-सोंधी मिट्टी) 

सोंधिया-(पु०) सुगंध तृण 
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सोम 


सोंविनिया-(पु०) नाक में पहनने का एक आभूषण 

सोंहट-बो० (वि०) सीधा सादा, सरल 

सो-] (सर्व०) 'जो' के साथ ळगनेवाला संबंध सूचक शब्द, 
वह |] (अ०) इसलिए, अतः ]]] (वि०) समान, भाँति 

सोआ-(पु०) एक तरह का साग और उसका पौधा 
(जैसे-सोआ मेंथी) 

सोई-[ (स्री०) वही ]] (अ०) इसलिए |[] (वि०) समान 

सोखता-] फ़ा० (पु०) = सोख्ता | 

सोख़ता-]] फ़ा० (वि०) > सोख्ता [] 

सोखन-(पु०) । स्याही लिए सफ़ेद रंग का बैल 2 नदी के 
रेतीले तट पर होनेवाला धान 

सोखना-(अ० क्रि०) सोख लेना, ज़ज्च करना 

सोख पत्र-हिं० + सं० (पु०) = सोख्ता ] 

सोखा-] बो० (पु०) जादृगेर [[ (वि०) चतुर, चालाक 

सोखाना-(स० क्रिश) सोखने में प्रवृत्त करना 

सोख्त-फ़ा० (स्री०) जलन, दाह 

'सोख्तनी-फ़ा० (वि०) जलनशील, जलन योग्य 

सोख्ता-] फ़ा० (पु०) स्याही सोखनेवाला एक प्रकार का मोटा 
खुरद्रा कागज़ 

सोख्ता-[] फ़ा० (वि०) ॥जला हुआ 2 संतप्त 

सोग-(पु०) = शोक 

सोगन-बो० (स्री?) सौगंध, कसम 

सोगवार-(वि०) शोक से युक्‍त 

सोगी-(वि०) दुःखी न 

सोच-(पु०/स्त्री०) ॥ चिंता, फ़िक्र 2 दुःख, रेज 3 पश्चाताप, 
पछतावा | --विचार + सं० (पु०) सोचने और समझने का 
भाव 

सोचना-] (अ० क्रि०) ॥ विचार करना 2 चिंता में पडना ][ 
(स० क्रिश) अनुमान या कल्पना करना 

सोज़-फ़ा० (पु०) ॥जलन, दाह 2 अथाह कष्ट, वेदना, 
डत 3 मरसिया बयानी का ढंग 4 मरसिया या लयप्रधान 

र 

सोज-(स््री)) सूजन, शोथ 

सोझा-(वि०) सरल, सीधा 

सोटा-] बो० (पु०) तोता 

सोटा] बो० (पु०) = सोटा 

सोडा-अं० (पु०) एक तरह का क्षार। “वाटर (पु०) 
कारबोनिक एसिड के संयोग से बनाया गया एक पाचक पेय, 
खारा जल या पानी 

सोढर-(वि०) ] सहज में अनुरक्त होनेवाला, सुढर 2 मूर्ख, 
बेवकूफ 


'सोता-(पु०) झरना 2 नदी की छोटी शाखा 

सोती-(स्री०) ] छोटा सोता 2 नदी की लघु धारा 
की सोती) 

सोते जागते-(क्रिः वि०) हर हालत में 

सोत्कंठ- सं० (वि०) लालसापूर्ण [[ (क्रि वि०) उत्सुकता 
या उत्कंठा से 

सोत्साह-सं० (क्रिश वि०) उमंग से 

'सोत्सुक-(वि०) = सोत्कंठ 

सोदर-सं० (वि०) सगा 


सोदरा-सं० (स्री?) सगी बहिन 

सोदाहरण-सं० (वि०) उदाहरण सहित 

सोद्देश्य-सं० (वि०) उद्देश्य से युक्त (जैसे-सोददेश्य कार्य 
विभाजन) । “वाद (पु०) यह मत कि उद्देश्य लेकर ही कार्य 
करना चाहिए; ~वादी ] (वि०) सोद्देश्यवाद संबंधी, 
सोद्देश्याद का [| (पु०) सोद्देश्यवाद का अनुयायी 

सोद्धरण-सं० उद्धरण देते हुए 

सोधना-(स० क्रि) बो० ॥ साफ़ करना 2 परीक्षा करना 
३ दोष दूर करना 4 पता लगाना, ढूँढ़ना 5 गणना करना 6 ऋण 
चुकाना 

सोन केला-(पु०) चंपा केला, पीला केला 

सोन गहरा-(वि०/पु०) गहरा सुनहला (रंग) 

सोन जूही-(स्त्री०) जूही का एक प्रकार 

सोनवाना-बो० (वि०) । सोने का बना 2 सुनहला 

सोनहला-(वि०) सोने के रंग और चमक का, स्वर्णिम 

सोना-] (पु०) ] एक प्रसिद्ध बहुमूल्य धातु, स्वर्ण (जैसे-चार 
तोला सोना, सोने का आभूषण) 2 अत्यंत सुंदर या बहुमूल्य 
पदार्थ। ~चाँदी (स्री?) धन दौलत; ~लेकर मिट्टी तक 
न देना बेईमानी करना; सोने का घर मिट्टी हो जाना बनी 
गृहस्थी का नाश हो जाना; सोने की कटार सुंदर किंतु घातक 
वस्तु; सोने की चिड़िया मालदेएं आदमी सोने की चिड़िया 
हाथ से उड़ या निकल जाना । सुअवसर का निकल जाना 
2 मालदार आदमी का चंगुल से निकल जाना; सोने की 
चिड़िया हाथ आना या लगना 7 बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होना 
2 रईस या धनी व्यक्ति का क़ाबू में आना; सोने के बराबर 
तौलना कम मूल्य की वस्तु भी अधिक कीमती वस्तु की भाँति 
देना; सोने के महल उठाना अत्यधिक धनवान्‌ होना; सोने 
के मोल अत्यधिक कीमत का; सोने में सुहागा वस्तु या 
व्यक्ति का उच्चतर होना; सोने से लदे रहना या होना बहुत 
गहने पहनना 

सोना-]] (अ० क्रिश) ] निद्राग्रस्त होना या नींद लेना 2 लेटना 
३ आराम करना 

सोनापुर-(पु०) सर्ग 

सोना पेट-(पु०) सोने की खान 

सोना मक्खी-(स्र०) ॥ एक तरह का रेशम का कीड़ा 
2 माक्षिक नाम का एक खनिज पदार्थ 

सोनार-बो० (पु०) > सुनार 

सोनी-बो० (पु०) स्वर्णकार, सुनार 

सोप-अं० (पु०) साबुन 

सोपत-(पु०) सुविधा, सुभीता 

सोपान-सं० (पु०) सीढ़ी, जीना 
सोफता-(पु०) ] एकांत स्थान 2 अवकाश या फ़ुरसत का 
समय 3 चिकित्सा के फलखरूप रोग में आनेवाली कमी 

सोफ़ा-अं० (पु०) एक तरह का बढ़िया गद्देदार लंबा आसन 

या कोच | --बेड (पु०) पलंग का भी काम देनेवाला सोफ़ा; 
जप (पु०) सोफ़ा के साथ उसी तरह की दो या तीन चार 


.सोफ़ियाना-अ० + फ़ा० (वि०) ॥ सूफ़ियों संबंधी 
फ़ा० (वि०) । सूफ़ियों का, सूफ़ी 
2 सूफियों के समान सुंदर और स्वच्छ 


सोम-सं० (प०) । यज्ञ में तर्पण के काम आनेवाली एक लता 
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_2इस लता का रस 3 कमा 4 चवर जसे] ससल उखा य्य इस लता का रस 3 चंद्रमा 4 चंद्रवार | | 


नाथ (पु०) बारह ज्योतिलिंगों में से एक; ~प्रदोष 


(पु०) सोमवार को पड़नेवाला प्रदोपन्रत; ~वार (पु) 
रविवार तथा मंगलवार के बीच का दिन, चंद्रवार; --वारी [ 
/ हिं (वि०) सोमवार संबंधी, सोमवार का [[ (स्री०) 
सोमवती अमावस्या; ~सुत (पुर) बुधग्रह 

सोमेश्वर-सं० (पु०) . काशी में स्थापित एक शिवलिंग 

सोयाबीन-अं० (पु०) सोया नाम की सब्जी की फली, भटवाँस 

सोर-बो० (स्री०) पेड़ की जड़, मूल 

सोरठा-(पु०) अड़तालीस मात्राओं का एक छंद जिसके पहले 
और तीसरे चरण में ग्यारह तथा दूसरे और चौथे चरण में तेरह 
मात्राएँ होती हें 

सोरनी-(स्त्री०) झाड़ू, बुहारी 

सोरही-(स्त्री०) = सुरही 

सोराज-बो० (पु०) = स्वराज्य 

सोलह-] (वि०) दस और छह [[ (पु०) '6' की संख्या । 
~सिंगार (पु०) दे० षोडश शृंगार। ~सिंगार सजाना 
बनना ठनना; सोलहों आने शत प्रतिशत, पूर्णतः, बिल्कुल 

सोला-(पु०) एक प्रकार की रेशमी धोती 

सोलीसीटर-अं० (पु०) । प्राथी, याचवः 2 न्यायभिकर्ता 

सोलोइस्ट-अं० (पु०) अकेला बजानेवाला 

सोल्लास-] सं० (वि०) आनंद पूर्ण [[ (क्रि० वि०) उमंग के 
साथ, उल्लास के साथ 

सोशल-अं० (वि०) ।॥ सामाजिक 2 समाज संबंधी 
3 मिलनसार (जैसे-सोशल आदमी) 

सोशलिज्म-अं० (पु०) समाजवाद 

. सोशलिस्ट-] अं० (वि०) समाजवादी [[ (पु०) समाजवाद 
का अनुयायी 

सोष्म-सं० (वि०) गरम 

सोसन-अ० (पु०) लाली लिए हुए नीले रंग का फूल 

सोसनी-अ० + फ़ा० (पु०) लाली लिए हुए नीले रंग का 

सोसायटी, सोसाइटी-अं० (स्री?) ॥ समाज, मंडली 
2 सार्वजनिक संस्था (जैसे-सोसाइटी से बाहर) 3 संग 
(जैसे-गंदी और गलत सोसाइटी का: प्रभाव) 

सोहगी-(ख्री०) विवाह के पूर्व कन्या के लिए वर पक्ष द्वारा 
भेजी गई सुहाग की वस्तुएँ 

सोहगैला-(पु०) कँगूरेदार लकड़ी का लंबा सिंधोरा 

सोहन-(वि०) अच्छा, सुहावना 

सोहना-] (अ० क्रि०) सुशोभित होना, फबना 

सोहना-][] (स० क्रिश) 7 साफ़ करना 2 निराई करना 

सोहना-]! (वि०) सुंदर और सुहावना 

सोहनी-(स्री०) । कूँची, झाडू 2 निराई है 

सोहबत-अ० (स्त्री०)) ॥ संग, साथ, संगत 2 स्त्री प्रसंग 
(जैसे-किसी सोहबत में फँसना) । ~दारी + फ़ा० (स््री०) 
स्त्री प्रसंग, संभोग 

पोहबती-फ़ा० (वि०) संगी, साथी 

सोहर-(पु०) 7 बच्चे के जन्म पर गाया जानेवाला गीत 
2 मांगलिक गीत हि 

सोहला-(पु०) = सोहर 

पेत य. 7 निराई करना 2 निराई करने की मज़दूरी 


सोहाग-(पु०) = सुहाग 
सोहागिन-(स्री) = सुहागिन 
सोहान-फ़ा० (पु०) रेती नामक औज़ार 
सोहाना-(अ० क्रि) ॥ शोभित होना 2 रुचिकर होना ` 
सोहारी-बो० (स्री०) पूरी नाम का पकवान ड 
सोहाली-बो० (ख्री०) ऊपरी दाँत के निकलने की जगह 
सोहावटी-(स्री०) ॥ दरवाज़े या खिड़की के ऊपरी भाग पर 
पाटन के रूप में रखी जानेवाली पत्थर की पाटिया या लकड़ी 
का मोटा तख्ता 2 पाटिया अथवा तख्ते के रूप में ईट आदि 
की जोड़ाई या अन्य रचना 

सोहावना-] (वि०) सुंदर [[ (अ० क्रि) 7 शोभित होना 
2 अच्छा लगना, भला जान पड़ना 

सौँकारा-बो० (पु०) सवेरा, प्रातःकाल, तड़का 
साँचन-बो० (स्री०) मल त्याग करना 2 शौच के बाद हाथ-पैर 
आदि धोना 

साँचर-(पु०) = सोंचर नमक 

साँचाना-(स० क्रिश) बो० शौच कराना (शिशु) 

साँदन-(स्री०) रेह मिश्रित पानी में कपडे भिगोना 

सौँदना-(स० क्रि०) सौंदन का काम करना 

सौंदर्य-सं० (पु०) सुंदरता, खूबसूरती । ~चेतना (स्री2) = 
सौंदर्य भावना; --प्रियता (स्री०) = सौंदर्यवाद; ~च्रोध 
(पु०) कला के सूक्ष्म सौंदर्य का ज्ञान; --वाद (पु०) कला 
में सौंदर्य को प्राधान्य देने का मत या सिद्धांत; ~बादी [ 
(वि०) सौंदर्यवाद का, सौंदर्यवाद संबंधी [[ (पु०) 
सौंदर्यवाद का अनुयायी; “विज्ञान, ~शास्र (पु०) सौंदर्य, 
सुरुचि और कला संबंधी शास्त्र; --शास्त्रीय (वि०) = 

सौंदर्यवादी 

सौंदर्यात्मक-सं० (वि०) = सौंदर्यवादी 

सोंदर्यानुभूति-सं० (स्री) = सौंदर्य भावना 

सौंदर्याभिरुचि-सं० (स््री०) = सौंदर्य रुचि . 

सोंद्योपासक-सं० (पु०) = सौंदर्यवादी 

सौंध-(स्री०) सुगंध 

सौंधना-(स० क्रिश) बो० सुगंधित करना 

सौंधा-(वि०) ॥ सुगंधित 2 रुचिकर। --पन (पु०) सौंधा 
होने का भाव 

सॉंपना-(स० क्रि०) ॥ अधिकार में देना 2 समर्पण करना 

सौंप पत्र-हिं० + सं० (पु०) हवाले करने का रुक्का 

साफ़ -(स्री०) दवा और मसाले के काम में आनेवाला सोए 
जैसा एक पौधा 

सौफिया-(स्री०) सौंफ से बनी शराब 

सौफी-] (वि०) सौफ़ संबंधी, सोफ़ का ]] (स्री) = 
सौफिया 

सौर] (पु०) संतानोत्पत्ति के दसवें दिन मिट्टी के तोड़ दिए 
जानेवाले बर्तन 

सौर] बोर (ख्री०) = सौरी 

सौरई_बो० (स्त्री) साँवलापन 

सौंह-बो० (खी०) शपथ, कसम 

सौ-[ (वि०) पचास का दूना, नब्बे और दस ] (पु०) '00' 
की संख्या ~पचास (वि०) कई; ~-की एक बात] बहुत 
ही उचित बात 2 सर्वमान्य बात; ~के सवाये करना पचीसं. 
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प्रतिशत लाभ करना; ~के सवाये होना पचीस प्रतिशत 
लाभ होना; ““कोस भागना दूर रहना, अलग रहना; 
~जतन करना बहुत प्रयंल या कोशिश करना; जान से 
पूरे दिल से, पूर्णतः; जान से आशिक़ होना अत्यंत मुग्ध 
होना; “-खात सुनाना बुरा भला कहना, लानत मलामत 
करना; “मन का बहुत भारी; “में एक बहुत कम; “में 
कहना बिना हिचकिचाहट के खुलकर कुछ कहना; ~सौ घड़े 
पानी पड़ना अत्यंत लज्जित होना; “-फेरे करना किसी जगह 
बार बार चक्कर लगाना;-~सौ बल खाना बहुत पेंच खाना; 
~सौ मन के पाँव होना डर या घबड़ाहट के कारण चल न 
सकना; ~हाथ का कलेजा हो जाना प्रसन्नता के कारण 
अत्यंत उत्साहित होना; ~हाथ की ज़बान होना चटोर होना 
सौकर-सं० (वि०) ॥ सुअर संबंधी, सूअर का 2 सूअर की 
तरह का 3 सूअर या वाराह अवतार से संबंध रखनेवाला 
सौकर्य-सं० (पु०) । सूकर होने का भाव, सूअरपन 2 सुभीता 
३'सुसाध्यता, सुकरता 4 कुशलता, दक्षता 
सौकुमार्य-] सं० (पु०) ॥ सुकुमारता, कोमलता 2 यौवन, 
जवानी ]] (वि०) कोमल 
सौख्य-सं० (पु०) ॥ सुखता, सुखतर 2 सुख, आराम 
सौगंद-(स्र?) कसम, शपथ, सौंह 
सौगंध-[ सं० (वि०) सुगंधित, खुशबूदार 
सौगंध-]] (स्री?) कसम, शपथ 
सौगंधिक-सं० (वि०) सुगंधयुक्त 
सौगत-सं० (पु०) सुगत (बुद्ध) का अनुयायी 
सौग्रात-फ़ा० (स्री) भेंट, उपहार, तोहफ़ा 
सौग़ाती-फ़ा० + हिं० (वि०) उपहार में देने योग्य 
सौजना-(अ० क्रि०) बो० शोभा देना, सजना 
सौजन्य-सं० (पु०) सुजनता, सञ्जनता 
सौत-(स्री) पति की दूसरी पली, सपली 
सोतिन-बो० (स्री?) = सोत 
सौतिया-(वि०) सौत संबंधी, सौत का। --डाह (स्री०) 
सौतों में होनेवाली पारस्परिक ईर्ष्या या द्वेष 
सौतेला-(वि०) ॥सौत का 2 सोत से उतपन्न 
सौत्रामणी-सं० (खी०) इंद्र को प्रसन्न करने हेतु किया 
एक यज्ञ 
सोदर्य-सं० (वि०) । सहोदर 2 सहोदर जैसा 3 सहोदर का 
[¬| फ्रा (पु०)  क्रय-विक्रय की वस्तु 2 वाणिज्य, 
व्यापार (जैसे-सौदा करना) । ~कारी (स्री०) सौदेबाजी; 
~ गर (पु०) व्यापारी; ~गरी (स्त्री०) व्यापार, व्यवसाय; 
पाल + अ० (पु०) व्यापार हेतु इकट्ठा किया गया 
सामान; ~सुलफ़ + अ०, ~सूत (पु०) बाज़ार से खरीदी 
गई वस्तु; ~परना बात पक्की होना; ~पटाना बात पक्की 
करना; ~होना सौदा पट जाना 
सौदा-]] अ० (पु) । यूनानी चिकित्सा पद्धति में शरीर के 
चार दूषित तत्त्वो में से एक जिसका रंग काला कहा गया है 
Eo या पागलपन का रोग 3 वात विकार 
[३-० + फ़ा० (पु०) १ पागल 2 
लीश । > होना पा होना | कर 
-सं० (पु०) विवाह के समय वधू को उसवे 
पिता तथा अन्य संबंधियो से प्राप्त ता रर ता 
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सौभाग्यवान्‌-सं० 


सौदेबाज़ी-फ़ा० (स्री) मोलभाव करना 


सौपानिक-सं० (वि०) सोपान संबंधी 


सौभग-सं० (पु०) = सौभाग्य 

सौभागिनी-सं० (स्री?) सधवा स्त्री, सुहागिन 

सौभाग्य-सं० (पु०) अच्छा भाग्य 2 कल्याण, मंगल 
३ सफलता 4 समृद्धि। ~वश (क्रि० वि०) खुश किस्मती 
से; ~शाली (वि०) = सौभाग्यवान्‌ 

सौभाग्यवती-सं० (स्री?) ॥ सधवा, सुहागिन 2 अच्छे 
भाग्यवाली स्त्री 

(वि०)_ अच्छे 
(जैसे-सौभाग्यवान्‌ पुरुष) 2 सुखी और संपन्न 

सौमनस-सं० (वि०) सुमन या फूल संबंधी 2 फूल जैसा 
सुंदर और कोमल ३ फूलों का बना 

सौमनस्य-] सं० (पु०) ] प्रसन्नता 2 पारस्परिक सद्भाव [[ 
(वि०) आनंद देनेवाला 

सौमित्र-सं० (पु०) 7 सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण 2 मित्रता, दोस्ती 

सौम्य-सं० (वि०) ॥ शीतल और स्निग्ध 2 सुंदर, रमणीक 
३मृदुल, कोमल 4 चमकीला, कांतिमान्‌ 5 प्रसन्न 

सौर-सं० (वि०) ] सूर्य संबंधी .2 सूर्य .से प्राप्त या उत्पन्न 
(जैसे-सौर ऊर्जा) । ~जगत्‌ (पु०) = शोर मंडल; ~दिन 
(पुर) एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का समय; ~पत 
(पु०) सूर्य का उपासक; “परिवार (पु०) सौर जगत्‌; 
~मंडल (पु) सूर्य और उसकी परिक्रमा करनेवाले नो ग्रहों, 
अट्टाइस उपग्रहों आदि का वर्ग या समूह; “मास (पु०) सूर्य 
की एक संक्रांति से सूर्य की दूसरी संक्रात तक का सारा समय; 
“वर्ण क्रम (पु०) सूरज का बिंब-प्रतिबिंब; “वर्ष, 
~संवत्सर (पु०) सूर्य संक्रांति के अनुसार होनेवाला वर्ष, 
एक मेष संक्रांति से दूसरी मेष संक्रांति तक का समय, सोलर 
इयर 

सौरभ-] सं० (पु०) सुगंध, महक [[ (वि०). सुगंधित 

सौरभित-सं० (वि०) सौरभ युक्त, सुगंधमय 

सौरी-(स््री०) सूतिकागार, जच्चाखाना 

सौरीय-सं० (वि०) सूर्य संबंधी, सूर्य का 

सौर्य-सं० (वि०) ॥ सूर्य संबंधी 2 सूर्य से उत्पन्न 

सौलक्षण्य-सं० (पु०) सुलक्षण होने का भाव, 
सुलक्षणता १ 

सौवर्ण-] सं० (वि०) । स्वर्ण संबंधी, सोने का 2 सोने का बना 
3 एक सुवर्ण कर्ष वजन का | (पु०) ] सोना, स्वर्ण 2 सोना 
तोलने की एक पुरानी तौल 

सौवर्ण्य-सं० (पु०) वर्णो का शुद्ध और अच्छा उच्चारण 
2 सुवर्ण होने का गुण या भाव 

सोष्ठव-सं० (पु०) ] सुंदरता 2 उत्तमता 3 सुघड़ता 4 दक्षता, 
चातुर्य 5 तेजी 
सौसन-अ० (पु०) = सोसन 

सौसेज-अं० (पु०) छँगोचा, गुलमा 

सौहार्द-सं० (पु०) ॥ दोस्ती, मैत्री 2 सद्भाव 3 हृदय की 
सरलता । --पूर्ण (वि०) सौहार्द से भरा हुआ 
हिंद-सं० | (पु०) मित्र [| (वि०) मित्र संबंधी 

स्कद-सं० (पु०) ॥ ध्वंस, विनाश 2 शरीर, देह 3 विद्वान, 
पंडित 4 राजा 5 बाहर आना, निकलना 
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स्टेशनरी 


स्कंदन-सं० (पु०) ] बाहर होना, निकलना 2 रेचन 3 सोखना, 
शोषण 

स्कंदित-सं० (वि०) ॥ निकला हुआ, गिरा हुआ 2 स्खलित, 
पतित 

स्कंध-सं० (पु०) ] कंधा 2 ग्रंथ आदि का अध्याय 
(जैसे-नाटक का नवम्‌ स्कंध) 3 सेना का कोई भाग 4 सेना 
का व्यूह 5 समूह, झुंड 6 युद्ध 7 मार्ग, रास्ता 8 माल का 
भांडार । ~पंजी (स्त्री०) गोदाम या भांडार में मौजूद माल का 
विवरण लिखने की पंजी; ~पाल (पु०) भांडार का निरीक्षक 
अधिकारी 

स्कंधन-सं० (पु०) स्टाक (माल) जमा करना 

स्कंधा-सं० (स्री) पेड़ की डाल, शाखा 

स्कंभ-सं० (पु) खंभा 

स्कर्ट-अं० (पु०) लहँगा, घाघरा 

स्काउट-अं० (पु) बालचर 

स्कार्फ़-अं० (पु०) मफ़लर, गुलुबंद 

स्कालर-अ० (पु०) ॥ विद्यार्थी, छात्र 2 अध्ययनशील और 
विद्वान्‌। ~शिप (स्त्री०) 7 छात्रवृत्ति 2 पांडित्य 

स्की-अं० (पु०) लंबा तंग लकड़ी का जूता जिससे बर्फ़ पर 
फिसलते हैं 

स्कोइंग-अं० (सतरी०) स्की से बर्फ़ पर फिसलना 

स्कीम-अं० (सत्री?) योजना 

स्कूटर-अं० (पु०) एक ठिगनी दो पहिया मोटर साइकिल 

स्कूल-अं० (पु०) पाठशाला, विद्यालय। ~छात्र + सं० 
(पु०) स्कूल में पढ़नेवाला बालक; ~पूर्व + सं० (वि०) 
विद्यालय जाने से पहले का; ~मास्टर (पु०) स्कूल का 
शिक्षक; ~मास्टरी + हिं० (स्त्री०) स्कूल में पढ़ाने का 
काम; "शिक्षक + सं० (पु०) = स्कूल मास्टर 

स्कूली-अं० + हिं० (वि०) ॥ स्कूल से संबंध रखनेवाला 
2 स्कूल का 

स्केच-अं० (पु०) रूपरेखा 

स्केटिंग-अं० (स्री?) पहिएदार जूते से चिकनी सतह पर 
फिसलना। ~रिंक (पु०) स्केटिंग करने का स्थान 

स्केळ-अं० (पु०) ॥ पैमाना, पटरी, 2 वेतनमान 

स्कैच-अं० (पु०) = स्केच 

स्कोर_अं० (पु०) खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या । 
बोर्ड (पु० गणना पट्ट, योग पट्ट, अंक पट्ट 

स्क्रीन-अं० (पु) परदा 

स्कू-अं० (पु०) चूड़ीदार एक कील, पेंच। जैक (पु०) 
पेचदार उत्थापक 

स्क्रैप-अं० (पु०) ॥ टुकड़ा 2 रद्दीमाल 

स्कवाडून-अं० (पु०) । जंगी बेडे का एक दल 2 अश्वारोही 
सैन्यदल 3 सैनिक विमानों की टुकड़ी 

स्कवायर-अं० (पु०) वर्ग 

स्कवैडून-अं० (पु०) = स्कवाडून 

स्कवैश-अं० (पु०) फल का रस 

स्खलन-सं० (पु०) ॥ नीचे आना, पतन 2 मार्ग से विचलित 
होना 3 चूना, क्षरण, स्राव 4 घर्षण, संघर्ष 

स्खलित-सं० (वि०) 7 पतित 2 मार्ग से विचलित 3 क्षारित 
4 संघर्षित 


स्टंट-अं० (पु०) चकमा, पाखंड, कमाल, कलाबाज़ी 

स्टडी रूम-अं० (पु०) अध्ययन कक्ष 

स्टलिंग-अं० (पु०) पाउंड 

स्टांप-अं० (पु) ॥ डाकखाने का टिकट 2 छाप, मोहर 
3 पक्की  लिखापढ़ी करने का एक विशेष कागज़ 

स्टाइल-अं० (सत्री?) 7 शेली 2 पद्धति 

स्टाक-अं० (पु०) 7 विक्री का माल (जैसे-आज का स्टाक 
खत्म हो गया) 2 गोदाम 3 रसद 4 साझे के कारबार में लगाई 
गई पूँजी 5 सरकारी ऋण की हुंडी। ~एक्सचेंज (पु) 
॥ स्टाक, शेयर खरीदने, बेचने का काम 2 दलालों की सभा; 
~ब्रोकर-(पु०) दूसरों के लिए खरीद बिक्री का काम 
करनेवाल, दलाल 

स्टाप-अं० (पु०) ॥ रोकने की क्रिया 2 ठहराव 

स्टाफ़-अं० (पु) ॥ एक ही संघटन या संस्था में काम 
करनेवालों का समूह (जैसे-स्कूल स्टाफ़) 2 फ़ौजी अफ़सरों 
का समूह। ~आफ़िसर (पु०) सेना के अफसरों का 
अफ़सर; ~रिपोटर (पु०) कार्यालय संवाददाता; “रूम 
(पुर) ॥ अध्यापक कक्ष 2 कर्मचारी वर्ग का कमरा 

स्टार्च-अं० (पु०) माँडी, कलफ़ 

स्टार्ट-अं० (पु०) शुरू, आरंभ 

स्टाल-अं० (पु०) छोटी दुकान 

स्टिच-अं० (पु०) टाँका 

स्टियरिंग गियर-अं० (पु०) = स्टीयरिंग गियर 

स्टियरिंग पहिया-अं० + हिं० (पु०) = स्टीयरिंग होल 

स्टीम-अं० (पु०) भाप, वाष्प। ~इंजिन (पु०) भाप की 
शक्ति से चलनेवाला इंजन 

स्टीमर-अं० (पु) भाप से चलनेवाला छोरा जहाज़ 

स्टीरियोटाइप-अं० (वि०) रूढ़िबद्ध 

स्टील-अं० (पु०) फ़ौलाद, इस्पात। “प्लांट (पु०) इस्पात 
का कारखाना 

स्टुडियो-अं० (पु०) ॥चित्र निर्माण कक्ष 2 प्रसार कक्ष 

स्टूडेंट-अं० (पु०) विद्यार्थी, छात्र 

स्टूल-अं० (पु) तीन या चार पायों की छोटी चौकी 

स्टेंड-अं० (पु०) = स्टैंड 


स्टेंडर्ड-अं० (पुर) = स्टँडर्ड 


स्टेज-अं० (पु०) ] रंगमंच 2 मंच। ~मैनेजर (पुः) मंच 
प्रबंधक; ~-रिहर्सल (पु०) मंचीय पूर्वाभ्यास 

स्टेट- अं० (पु०) राज्य, प्रांत 

स्टेट-[] अं० (पु०) बड़ी जमींदारी 

स्टेडियम-अं० (पु०) मैदान, अखाड़ा 

स्टेथस्कोप-अं० (पु०) = स्टेथस्कोप 

स्टेनलेस-अं० (वि०) जंगविरोधी (जैसे-स्टेनलेस स्टील) 

सटेनोग्राफ़र-अं० (पु०) आशुलिपिक 

सटेनोग्राप़ी-अं० (स्री?) आशुलिपि 

स्टेशन-अं० (पु०) । रेलगाड़ियों के ठहरने का स्थान 2 मोटर 
आदि सवारियों के ठहरने की जगह 3 कार्य विशेष हेतु लोगों 
की नियुक्ति और निवास का. स्थान (जैसे-पुलिस' स्टेशन, 
फ़ायर स्टेशन) । ~मास्टर (पु०) रेलवे स्टेशन का प्रधान 
कर्मचारी ङ 

स्टेशनरी-अं० (स्री?) लेखन सामग्री रल. म 
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स्टॅड-अं० (पुः) अड्डा 
सटैंडर्ड-] अं० (पु०) । श्रेष्ठता आदि का नियत मान 2 स्तर [] 
(वि०) ॥ आदर्श 2 श्रेष्ठता के नियत मान का 
सटैंडिंग कमेटी-अं० (ख्री०) स्थायी समिति 
स्टँडिंग काउंसिल-अं० (ख्री०) एडवोकेट जनरल को सहायता 
देनेवाला सरकारी एडवोकेट 
स्टैच्यू-अं० (पु०) मूर्ति, प्रतिमा 
स्टैथस्कोप-अं० (पु०) चि० हत्कंप दशाँ 
स्टोर-अं० (पु०) भंडार। ~कीपर (पु०) भंडारी 
स्टोरेज-अं० (पु०) भंडारण 
स्टोब-अं० (पु) विशेष प्रकार का आधुनिक चूल्हा 
स्ट्राइक-अं० (स्री?) हड़ताल (जैसेररेलवे स्ट्राइक) 
स्ट्रीट-अं० (पु०) छोटी सड़क 
स्ट्रेचर-अं० (पु०) रोगी डोला 
स्टैटिफ़िकेशन-अं० (पु०) स्तरीकरण, स्तर विन्यास 
स्टैप-अं० (पु०) फ़ीता 
स्तंभ-सं० (पु०) ] खंभा 2 कार्य, संस्था, सिद्धांत आदि के 
आधार के रूप में तत्त्व या व्यक्ति 3 समाचार पत्रं के पृष्ठो, 
सारणियों आदि के अंक विभाग (जैसे-संपादकीय स्तंभ, 
स्थानिक स्तंभ) 4 पेड़ का तना 5 साहि० एक तरह का सात्विक 
अनुभाव 6 प्रतिबंध, रुकावट 7 जडता, अचलता । ~लेखक 
(पु०) समाचार पत्र में विशेष विषय पर लेखादि लिखनेवाला 
स्त॑भक-सं० (वि०) रोकनेवाला, रोधक 
स्तंभन-सं० (पु०) रुकावट, अवरोध 
स्तंभित-सं० (वि०) ॥ निश्चल 2 निस्तब्ध, सुन्न 3 रुका हुआ 
स्तन-सं० (पु०) स्त्रियों या मादा पशुओं की छाती । --चूचुक 
, (पु०) स्तन मुख; दान (पु०) बच्चे को दूध पिलाना; 
~धारी (पु०) थनवाला; ~पतन (पु०) स्तन का ढीला 
पड़ना या लटकना; ~यान (पु०) स्तन का दूध पीना; 
~पायी (वि०) थनों से दूध पिलानेवाला; ~पोषित 
(वि०) थनों के दूध से पाला हुआ; ~भर (पु०) 7 पीन 
पयोधर, स्थूल या पुष्ट स्तन 2 खी जैसे स्तन वाला पुरुष; 
“मध्य (पु०) ॥ स्त्री के दोनों स्तनों के बीच की जगह 
2 चूचुक; ~मुख (पु०) स्तन या कुच का अगला भाग, 
चूची, चूचुक 
स्तनन-सं०. (पु०) ॥ ध्वनि 2 मेघशब्द 3 कराहना 
स्तनांशुक-सं० (पु०) स्तन बाँधने या ढकने का कपड़ा 
स्तनित-] सं० (वि०) ॥ ध्वनित, शब्दायमान 2 गर्जित ][ 
(पु०) 7 मेघगर्जन 2 आवाज़, ध्वनि 
स्तन्य सं० (पु०) माता का दूध [[ (वि०) ॥ स्तन का 
2 स्तन में रहनेवाला 
स्तब्ध-सं० (वि०) सुन्न, निश्चेष्ट। ~ता (स्री?) 7 
2 निश्चेष्टता 
 स्तर-सं० (पु०) ॥ परत 2 तल, लेवेल 3 सतह 4 मान 
 (जैसे-जीवन स्तर) 
स्तरण-सं० (पु०) ॥ फैलाना 2 बिखेरना 3 प्राकृतिक कारणों से 
पृथ्वी के घरातल पर की विभिन्न स्तरों की बनावट 
स्तरांक-सं० (पु०) मानक विंदु 
स्तरीकरण-सं० (पु) = स्तरण 
स्तव-सं० (पु०) प्रशंसा, स्तुति 


स्तवक-सं० (वि०) स्तुति करनेवाला 

स्तवन-सं० (पु०) = स्तुति 

स्तावक-सं० (पु०) = स्तुति वादक 

स्तुत-सं० (वि०) प्रशंसित 

स्तुति-सं० (स्री) 7 प्रशंसा 2 चाटुकारिता 3 स्तोत्र । --गान 
(पु०) प्रशंसा या चाटुकारिता करना; ~गीत (पु०) = स्तुति 
गान; ~पाठ (पु०) यशोगान; ~पाठक (पु०) (पु०) 
स्तुति करनेवाला, चारण, मागध, सूत; ~प्रिय (वि०) 
खुशामद पसंद, प्रशंसा का आकांक्षी; ~वादक (पुर) 
॥प्रशंसा करनेवाला, प्रशंसक 2 खुशामद या चापलूसी 
करनेवाला, खुशामदी, चाटुकारी 

स्तुत्य-सं० (वि०) स्तुति के योग्य, प्रशंसनीय 

स्तूप-सं० (पु०) । मिट्टी या पत्थर का ऊँचा ढूह 2 ऊँचा ढेर 
3 शिखर 4 इमारत में लगा हुआ बहुत बड़ा स्तूप 

स्तूपाकार-सं० (वि०) स्तूप के आकार का 

स्तूपीकरण-सं० (पु०) स्तूप का रूप देना 

स्तेय-सं० (पु०) ॥ चोरी 2 रहजनी 3 चोरी गई हुई या चोरी 
जाने योग्य वस्तु 4 गोप्य वस्तु 

स्तोता-सं० (वि०) ] स्तुति करनेवाला 2 प्रार्थना करनेवाला 

स्तोत्र-सं० (पु०) ॥ स्तुति 2 स्तुत्यामक श्लोक 3 श्लोकबद्ध 
स्तुतिपरक ग्रथ 

स्त्रियोपयोगी-सं० (वि०) स्त्री के लिए उपयोगी 

रखी द्रिय-सं० (स्री?) स्री की योनि, भग 

स्त्री-सं० (सत्री) । मनुष्य जाति की वयस्क मादा, औरत, नारी 
2 मनुष्य जाति की विशेष सदस्या 3 पली, जोरू । ~करण 
(पु०) 7 पत्नी बनाना 2 यौन संबंध, मैथुन । ~गमन (पु०) 
स्त्री संभोग; “चिह्न (पु०) ] स्री संबंधी चिह्न 2 योनि; 
“जन (पु०) स्त्रीजाति; ~जाति (स्त्री) स्रीवर्ग; “द्वेष 
(पु०) स्त्रियों के प्रति वैर भाव; ~द्वैषक (पु०) खनियों के 
प्रति वैर भाव रखनेवाला; ~धन (पु०) ऐसी संपत्ति जिस पर 
सत्री का ही अधिकार हो; --धर्म (पु०) स्त्रियों का कर्तव्य; 
~धर्मिणी (स्री) रजखला स्री; ~पुरुष (पु०) स्री और- 
पुरुष, नर और नारी; ~प्रसंग (पु०) = स्त्री संभोग; 
~ भीति (स्री०) स्त्रियो से भय का भाव; --भोग (पु०) = 
स्त्री संभोग; “राज्य (पु०) स्री के हाथ में रहनेवाली 
सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था; --लिंग (पु०) 7 व्या० 
स्त्री जाति का बोध करानेवाला लिंग (जैसे-'लड़का' का 
स्त्रीलिंग 'लड़की' है) 2 स्री का चिह्न, भग या योनि; “वर्ग 
(पु) खियों की श्रेणी; ~ब्रण (पु०) योनि, भग; ->ब्रत 
(पु०) एक पत्नी ब्रत; ~संग्रहण (पु०) स्री के साथ बलात्‌ 
संभोग करना, स्री के साथ किया जानेवाला व्यभिचार; 

~ संभोग (पु०) स्त्री प्रसंग, मैथुन; ~सदृश (वि०) स्त्री के 
अमान; “समागम (पु०) स्री संभोग, मैथुन; ~सुख 

` (पु) स्री का सुख 

स्ीत्व-सं० (पु०) । स्री होने का भाव या गुण, औरतपन 
2 व्या० शब्दों के अंत में लगनेवाला स्रीलिंगका सूचक प्रत्यय 

तिर ) स्त्री संबंधी, खियों का 2 खियों का सा, 

तरह का 3 स्त्री या पली के वश में रहनेवाला 

4स्ियो की सी । ~ता (स्री) 7 जनानापन 


2 खियों की अत्यंत 
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स्थिति 


खेणकी-सं० (खो). जनि के तेग का चिकषखाराख | ब. द खर उ ज उ (स्री) जननेंद्रिय के रोगों का चिकित्साशास्र 

रैयाजीत-सं० (पु०) स्त्री या ख्रियों की संपति का भोग 
करनेवाला पुरुष 

ख़युपयोगी-सं० (वि०) स्त्रियों के उपयोग में आनेवाला 

स्थ-सं० (भ्र) शब्द के अंत में प्रयुक्त होकर अनेक 
अर्थबोधक एक प्रत्यय (जैसे-तटस्थ, कंठस्थ, आत्मस्थ, 
ध्यानस्थ आदि) 

स्थकित-(वि०) थका हुआ, शिथिल 

स्थगन-सं० (पु०) कुछ समय के लिए रोकना (जैसे-सभा 
का स्थगन) 2 विचार आदि हेतु कुछ समय तक रोकना 
(जैसे-प्रार्थना पत्र का स्थगन) «3 छिपाना या ढाँकना। 
"प्रस्ताव (पु०) कार्य स्थगन के लिए उपस्थित किया गया 
प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन 

स्थगित-सं० (वि०) स्थगन किया हुआ। ~करण (पु०) 
स्थगित करना, टालना 

स्थल-सं० (पु०) 7 भूमि, ज़मीन 2 भू भाग 3 जल से रहित 
भूमि, खुश्की, लैण्ड (जैसे-स्थल मार्ग से यात्रा करने में समय 
अधिक लग जाएगा) 4 निर्जल और मरुभूमि। ~गामी, 
~चर (वि०) ज़मीन पर रहनेवाला (प्राणी); ~चर जीव 
(पु०) ज़मीन पर निवास करनेवाला प्राणी; ~चारी (वि०) 
= स्थलचर; ~ज (वि०) स्थल से उत्पन्न; ~डमरू मध्य 
(पुर) दो तरफ़ दो बड़े और लंबे स्थलों से घिरा हुआ स्थल 
का लंबा भाग; >-फ़ौज + अ० (स्त्री०) स्थल सेना; ~मार्ग 
(पु०) ज़मीन या पृथ्वी पर बना रास्ता; ~युद्ध (पु०) भू भाग 
पर होनेवाली लड़ाई; -~-शक्ति (स्री) स्थल सेना; 
~सेनाध्यक्ष (पु०) थल सेना का प्रधान सेनापति; ~सीमा 
(स्जी०) देश या भूभाग की हद; ~सेना (ख्री०) पैदल सेना, 
ज़मीन पर लड़नेवाली सेना 

स्थली-सं० (स्री०) ॥जल शून्य भू भाग, शुष्क ज़मीन 
2 जगह, स्थान 3 प्राकृतिक भूमि 

स्थलीय-सं० (वि०) ॥ स्थल का 2 स्थानीय 

स्थविर-] (पु०) ॥ बोद्ध भिक्षुओं का एक संप्रदाय 2 बूढ़ा 
व्यक्ति |] (वि०) वृद्ध और पूज्य 

स्थान-सं० (पु०) । जगह 2 पद, ओहदा 3 टिकाव, ठहराव 
4 अवस्था, स्थिति 5 घर (जैसे-आपका निवास स्थान कहाँ है) 
6 देश, भूभाग (जैसे-आप किस स्थान के निवासी हैं) 7 नगर 
8 अवसर 9 वर्ण के उच्चारण की जगह। ~च्युत (वि०) 
॥ पद से .हटाया हुआ 2 स्थान से अलग हुआ; --नामिकी 
(स्त्री०) स्थानों के नामों से संबद्ध शास्र; पदिक (वि०) 
नियमित रूप से एक स्थान पर होनेवाला या पाया जानेवाला 
(जैसे-स्थान पदिक रोग); ~पाल (पु०) ॥ स्थान का रक्षक 
2 चौकीदार, पहरेदार “भ्रष्ट (वि०) = स्थान च्युत; 
~संकोच (पु०) जगह की कमी; ~सीमन (पु०) = 
स्थानीकरण 

स्थानकवासी-सं० (पु०) एक विशिष्ट जैन संप्रदाय 

स्थानस्थ-सं० (वि०) 7 स्थान पर टिका हुआ 2 स्थानीय 

स्थानांतर-सं० (पु०) एक स्थान से अन्य स्थान पर चले जाने 
का भाव, बदली 2 भिन्न या दूसरा स्थान । ~गत (वि०) 
स्थानांतर से संबंधित 

स्थानांतरण-सं० (१०४ (तक्ट्रला काकवी कहा 


जा।. 
rary 


शिति Rh 


कक्षा (स्री?) एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना 

स्थानांतरणीय-सं० (वि०) स्थानांतरण संबंधी 

स्थानांतरित-सं० (वि०) स्थानांतरण किया हुआ 

स्थानापत्ति-सं० (स्री) किसी के बदले में काम करना 
2किसी का पद्‌ ग्रहण करना 

स्थानापन्न-सं० (वि०) ] किसी की गैरहाज़िरी में नियुक्त किया 
गया 2 दूसरे का स्थान ग्रहण किया हुआ 

स्थानाभाव-सं० (पु०) स्थान का अभाव 

स्थानिक-सं० (वि०) = स्थानीय 

स्थानी-सं० (वि०) ॥ स्थान से युक्त, पद युक्त 2 उपयुक्त 
3 स्थायी । --करण (पु०) बिखरे हुए कार्य व्यापार आदि को 
नियंत्रित करके एक केंद्र में आबद्ध करना; ~कृत (वि०) 
स्थानीकरण किया हुआ 

स्थानीय-सं० (वि०) । स्थान विशेष से संबंधित 2 स्थान 
विशेष के लिए उपयुक्त । --करण (पु०) = स्थानीकरण; 
त्ता (स्री०) स्थानीय होने का भाव 

स्थापक-सं० (वि०) ॥ स्थापना करनेवाला 2 स्थिर करनेवाला 
3 स्थित करनेवाला 

स्थापत्य-सं० (पु०) ॥ राजगीरी, मेमारी 2 भवन बनाने की 
विद्या, वास्तु विज्ञान । --कला (स्री०) वास्तु विद्या; --वेद 
(पु०) एक वेद जिसमें वास्तु शिल्प का ज्ञान प्राप्त होता है 

स्थापन-सं० (पु०) स्थापित करना 2 स्थिर करना 3 स्थित 
करना 4 प्रतिपादन 

स्थापना-सं० (सरो) स्थापित करने का भाव 2 मत आदि 
अन्य के समक्ष रखना, प्रतिपादन 

स्थापनीय-सं० (वि०) स्थापन करने योग्य, स्थाप्य 

स्थापित-सं० (वि०) ] स्थापना की गई 2 प्रतिष्ठित किया हुआ 
3 नियुक्त किया हुआ 4 निश्चित किया हुआ 

स्थाप्य-सं० (वि०) । स्थापित करने योग्य 2 नियुक्त किए जाने 
योग्य 

स्थायिक-सं० (वि०) ॥ विश्वसनीय 2 स्थायी 

स्थायित्व-सं० (पु०) । स्थायी होने का भाव 2 नौकरी आदि में 
सुरक्षित और नियत काल तक बने रहने की स्थिति 

स्थायी-सं० (वि०) ] हमेशा बना रहनेवाला 2 निर्धारित काल 
तक चलता रहनेवाला (जैसे-स्थायी नौकरी) 3 टिकाऊ 
4 स्थायी भाव । --करण (पु०)- स्थायी रूप देना 2 स्थायी 
रूप से नियुक्त करना; ~भाव (पु०) मन में सदा बने 
रहनेवाले मूल भाव (जैसे-रति, क्रोध, शोक, भय, विस्मय 
आदि) 

स्थाली-सं० (स््री०) मिट्टी के बर्तन । --पुलाक न्याय (पु०) 
पुलाव का एक दाना देखकर जान जाना कि पुलाव पक गया है 
या नहीं 

स्थावर-] सं० (वि०) ] स्थिर 2 स्थायी 3 अचल संपत्ति 
संबंधी 4 वानस्पतिक |] (पु०) ॥ अचल संपत्ति 2 पर्वत 
3 अचेतन पदार्थ 

स्थाविर-सं० (पु०) वृद्धावस्था, वार्धक्य 

स्थित-सं० (वि०) ॥ ठहरा हुआ 2 बसा हुआ 3 दृढ़, पक्का 
(जैसे-स्थित प्रज्ञ) 4 उपस्थित, मौजूद। --प्रज्ञ (वि०) 
स्थिर बुद्धिवाला 2 समरस और निर्विकल्प 


दशा, हालत 3 स्वभाव, 
angotri 
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स्पर्द्धन 


प्रकृति 4 कर्तव्य परायणता 5 निवास स्थान 6 अस्तित्व 7 सीमा, स्नायविक-सं० (वि०) स्नायु संबंधी, स्नायु का 

हद 8 ढंग, तरीका | ~गणित (पु०) गणित की एक शाखा | स्नायवीय-] सं० (वि०) = स्नायविक [] (पु०) कर्मेंद्रिय 

जिसमें सांख्यिक विवरण संगृहीत रहते हैं तथा पदार्थों की | (स्री०) ॥ रग, नाड़ी 2 पेशी । “केंद्र (पु०) 

साम्यावस्था पर प्रभावी शक्तियों का अंकों में विवेचन होता है; | तंत्रिका केंद्र; “प्रणाली (स्त्री०) तंत्रिका तंत्र, ~विकार 

--जन्य (वि०) स्थिति से उत्पन्न; “देश (पु०) देश की (पु०) तंत्रिका तंत्र में खराबी; ~विकृति (स्री) = तंत्रिका 

सीमा; ¬निर्धारण (पु०) सीमा का निर्धारण या | विकार 

निश्चयीकरण; ~शील (वि०) सदा एक स्थिति में | स्नायुमय-सं० (वि०) तंत्रिकायुक्त 

रहनेवाला; ~स्थापक (वि०) पूर्व अवस्था प्रदान करनेवाला | स्निग्ध-सं० (वि०) स्नेह युक्त, प्रेममय (जैसे-स्निग्ध दृष्टि) 
स्थितिमान्‌-सं० (वि०) = स्थितिशीलं 2 चिकना (जैसे-स्निग्ध पदार्थ) 3 आर्द्र 4 ठंढा करनेवाला 
स्थित्यात्मक-सं० (वि०) स्थिति से संबंधित (जैसे-स्निग्ध छाया) । ~ता (स्त्रो०) स्निग्ध होने का भाव 
स्थिर-सं० (वि०) निश्चल, अचर 2 स्थायी 3 दृढ़, पक्का 2 प्रियता 3 सौम्यता 4 आर्द्रता 

4 शांत, धीर 5 निश्चित 6 विश्वसनीय 7 स्थायी । ~चित्त | स्निग्धा-सं० (वि०) गूदा, अस्थि मज्जा 

(वि०) स्थिर मनवाला; ~जीवी (वि०) लंबी उप्रवाला; | स्तुषा-सं० (स्त्री०) पुत्रवधू, बहू 

-_ता (स्री०) स्थिर होने का भाव; “प्रतिज्ञ (वि०) अपने | स्नेय-सं० (वि०)  नहलाने योग्य 2 नहाने योग्य 

वचन पर अडिग रहनेवाला; --बुद्धि (वि०) ठहरी हुई | स्नेह-सं० (पु०) ॥ प्रेम भाव, प्रेम, मुहब्बत 2 तेल 3 कोमलता, 

बुद्धाला मुलायमत । --पत्र (पु०) प्रेम की चिट्ठी, प्रेम पत्र; ~पात्र 
स्थिरत्व-सं० (पु०) = स्थिरता (पु०) जो स्नेह का पात्र हो जिसके प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ हो; 
स्थिरांक-सं० (पु०) ऐसी राशि जो सदा एक रहती है, नियतांक ~मीन (ख्री०) काड मछली; ~युक्त (वि०) प्रेम से भरा, 
स्थिरात्मा-सं० (वि०) दृढ़चित्त प्रेमपूर्ण; ~शील (वि०) = स्नेहमय; ~सार (पु) मज्जा 
स्थिरीकरण-सं० (पु०) स्थिर करने का काम नामक धातु, अस्थिसार; ~सिक्त (वि०) प्रेर्‌ से सिंचित, 
स्थूण-सं० (पु०) स्तंभ, खंभा प्रेम से आप्लावित (जैसे-स्तेह सिक्त वाणी, स्नेह सिक्त स्वर 
स्थूणा-सं० (स्री) । थूनी 2 खंभा 3 धरन 4 निहाई में कहना) 


स्थूल-सं० (वि०) । मोटा 2 घना 3मंद बुद्धिवाला, मूर्ख | स्नेहक-सं० (वि०) । प्रेम करनेवाला, प्रेमी 2 चिकनापन 
4 सूक्ष्म रहित (जैसे-स्थूल विचार) 5 सुस्त। काय लानेवाला 
(वि०) मोरे शरीराला; “ता (स्री) ॥ स्थूल होने का | स्मेहन-सं० (पु०) तेल लगाना, चिकनाना, चिकना बनाना 
भाव 2 मोटाई 3 घनापन; ~दर्शक (पु०) स्थूल करके | स्नेहनीय-सं० (वि०) । प्रेम करने योग्य 2 चिकना करने योग्य 
दिखानेवाला यंत्र, सूक्ष्मदर्शी यंत्र 3 तेल लगाने योग्य 

स्थूलांग-सं० (वि०) बड़े शरीरवाला स्नेहमय-सं० (वि०) स्नेहवाला, स्नेहयुक्त 

स्थूलोद्र-सं० (वि०) तोंदवाला स्नेहल-सं० (वि०) । स्नेहपूर्ण 2 कोमल 3 चिकना 

स्थैतिक-सं० (वि०) स्थिर, गतिहीन स्नेहांजलि-सं० (ख्री०) प्रेमपूर्ण श्रद्धांजलि 

स्थैतिकी-सं० (स्री) स्थिति विज्ञान स्नेहाकुल-सं० (वि०) प्रेम से विहल 

स्थैर्य-सं० (पु०) = स्थिरता स्नेहाक्त-सं० (वि०) ] चिकनाया हुआ 2 तैललिप्त 

स्थौर-सं० (पु०) । दृढ़ता 2 स्थिरता 3 खेप स्नेहातिरिक-सं० (पु०) प्रेम की अतिशयता 

स्थोल्य-सं० (पु०) 7 स्थूलता 2 बुद्धि की मंदता स्नेहार्ट्र-सं० (वि०) प्यार से पसीजा हुआ 

स्नात-सं० (वि०) स्नान किया हुआ स्नेहित-सं० (वि०) । स्नेह करनेवाला, प्रेमी 2 जिससे स्नेह 

स्तातक-सं० (पु०) विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त व्यक्ति किया जाए 3 तैलयुक्त 

स्तातकीय-सं० (वि०) स्नातक का स्नेहिल-सं० (वि०) प्रेमयुक्त 


स्नातकोत्तर-सं० (वि०) स्नातक की डिग्री के ऊपर का | सनेही-सं० (वि०) ॥ स्नेह करनेवाला, प्रेमी 2 जिससे स्नेह 
स्नातिका-सं० (स्त्रो०) महिला स्नातक किया जाए 3 तैलयुक्त 


स्नान-सं० (पु०) 7 जल से पूरा शरीर धोना, नहाना 2 धूप, | स्नेहा-सं० (वि०) ॥ प्रेम करने योग्य 2 चिकनाने योग्य, तेलं 
वायु आदि का जो 3 नियम पूर्वक किसी जलाशय में कुछ | लगाने योग्य क हल 
समय तक नहाना (जैसे-माघ स्नान, कार्तिक स्नान) । ~गृह, | स्पंज-अं० (पु०) एक जलजीव, इस्प 
“घर + हिं० (पु०) नहाने का कमरा, गुसलखाना, हमाम; | स्पंद-सं० (पु०) ] कंपन, काँप 
रं राना, प ० (पु० न, फडकना 
“यात्रा (स््रो०) ज्येष्ट पूर्णिमा को होनेवाली विष्णु जल यात्रा; 3 गति, धड़कन (जैसे-हृदय तन, मील (वि०) 
“वस्त्र (पु०) स्नान का कपड़ा; ~शाला (स्री) = स्नान | । कंपनशील 2 धड़कनेवाला 
गृह स्पंदित-सं ह रे स्पंदनयुक्‍त 
स्नानागार-सं० (पु०) स्नानघर संदिनी -सं> कल Md 
स्नानाथी-सं० (पु०) स्मान करने का इच्छुक सती ते ०) रजस्वला स्त्री 
स्नापन-सं० (पु०) स्नान कराना, नहलाना स्पर्द्ध-सं० हा सभज 
० | 


स्नापित-सं८ (हि?) जात एकाच TBE, BJP, ॥कफर्का-फंप्या(वु*१ ।ए्पधरक्षावएं 


| 
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स्फाटिक 


स्पर्द्धनीय-सं० (वि०) स्पर्धा करने योग्य 

स्पर्द्धा-सं० (स्त्री०) होड, प्रतियोगिता 2 अभिलाषा, 
इच्छा 3 साहस, हौसला 4 चुनौती 5 बराबरी करने की इच्छ 
6 ईर्ष्या 

स्पद्धत्मिक-सं० (वि०) स्पर्धा से संबंधित 

स्पद्धी-सं० (वि०) स्पर्धा करनेवाला 

स्पर्द्धा-सं० (स्री०) - स्पर्दधा। ~शील (वि०) = स्पर्धात्मक 

स्पर्श-सं० (पु०) । छूना (जैसे-चरण स्पर्श) 2 संपर्क ज्ञान 
(जैसे-प्रेम स्पर्श) 3 प्रभाव 4 अनुभव या ज्ञान (ताप आदि 
का) 5 व्या० उच्चारण से संबंधित वर्ण (जैसे-'क्‌' से 'म्‌' 
तक) । ~कोण (पु०) ग० परिधि के किसी बिंदु पर किसी 
सरल रेखा के स्पर्श से बननेवाला कोण; --क्षम (वि०) स्पर्श 
किए जाने योग्य; ~गोचर (वि०) स्पर्श द्वारा ग्रहण करने 
योग्य; ~घर्ष, --घर्षी (वि०) व्यंजन जो जीभ के स्पर्श और 
श्वास के घर्षण से उत्पन्न हो (जैसे-च, छ, ज, झ); --जन्य 
(वि०) स्पर्श से उत्पन्न होनेवाला; ~मणि (पु०) पारस 
पत्थर; ~रेखा (स््री०) ग० परिधि के किसी बिंदु को 
छूनेवाली सरल रेखा, टैनजेंट; --रोग (पु०) छूत की बिमारी; 
~वर्ग (पु०) 'कृ' से 'म्‌' तक के वर्ण; ~वर्जन (पु०) 
छूने की मनाही; ~वर्ण (पु०). = स्पर्श वर्ग; ~संघर्षी 
(वि०) = स्पर्शघर्षी; ~स्नान (पु०) ग्रहण आरंभ होने के 
समय का नहान 

स्पर्शक-सं० (वि०) ॥ छूनेवाला 2 अनुभव करनेवाला 

स्पर्शन-सं० (पु०) । छूने की क्रिया 2 संबंध, लगाव 

स्पर्शना-सं० (स्त्री) छूने की शक्ति या भाव 

स्पर्शनीय-सं० (वि०) स्पर्श योग्य 

स्पशनिंद्रिय-सं० (स्त्री०) स्पर्श की इंद्रिय, त्वचा 

स्पर्शा-सं० (स्री?) छिनाल, पुंश्चली, दुश्चरित्रा स्त्री 

स्पर्शाक्रामक-सं० (वि०) संक्रामक, छुतहा 

स्पर्शासह-सं० (वि०) जो स्पर्श को सहन न कर सके 

स्पर्शा्पर्श-सं० (पु०) । स्पर्श और अस्पर्श 2 छूआछूत का 
भाव 

स्पर्शिक-सं० (वि०) = स्पर्शी 

स्पर्शिका-सं० (स्री) = स्पर्श सूत्र - 

स्पर्शी-सं० (वि०) स्पर्श करनेवाला, छूनेवाला (जैसे-हदय 
स्पर्शी, मर्मस्पर्शी) 

स्पर्शेद्रिय-सं० (सत्री०) त्वचा 2 चमड़ा 

स्पष्ट-सं० (वि०) ] बिल्कुल. साफ़ 2 सत्यतापूर्ण । --ता 
(स्त्री०) स्पष्ट होने का भाव 2 सफ़ाई; ~भाषी (वि०) = 
स्पष्ट वादी; ~वक्ता (पु०) साफ़ बात कहनेवाला व्यक्ति; 
~वादिता (स्त्री०) स्पष्टवादी होने की अवस्था; ~वादी 
(वि०) निःसंकोच बात कहनेवाला ¢ 

स्पष्टतः, स्पष्टतया-सं० (क्रि वि०) स्पष्ट रूप से, सफ़ाई से 
स्पष्टाक्षर -सं० (वि०) स्पष्ट और अक्षरशः उच्चारण किया गया 
स्पष्टार्थक-सं० (वि०) स्पष्ट अर्थवाला 

स्पष्टीकरण-सं० (पु०) । स्पष्ट करना 2 विस्तृत व्याख्या करना 
(जैसे-किसी घटना का स्पष्टीकरण) 

स्पष्टीकृत-सं० (वि०) स्पष्ट किया हुआ 

स्पष्टोक्ति-सं० (स्त्रो>) = स्पष्टवादिता 

स्पर्द्धिक-सं० (क्0-0 स्सर्द्षतिक65॥ पाता Library, BJ 


त 


स्पिंडल-अं० (पु०) ॥तकुआ 2 धुरी 
स्पिटून-अं० (पु०) पीकदान, उगालदान, धूकदान 
स्पिन-अं० (पु०) चक्करदार 
स्पिरिट-अं० (सख्री?) ] आत्मा 2 प्रेतात्मा 3 साहस 
4 जीवशक्ति 5 सूक्ष्म शरीर 6 पदार्थ का सत्त या सार 
(जेसे-स्पिरिट एमोनिया) 
स्पीकर-अं० (पु०) ] वक्ता 2 विधान सभा का अध्यक्ष या 
सभापति 3 उच्चभाषक की तरह का एक यंत्र 
स्पीच-अं० (स्री०) 7 भाषण 2 व्याख्यान 3 प्रवचन 
स्पीड-अं० (स्री) चाल, गति। -काउंटर (पु०) = 
स्पीडोमीटर; --बोट (स्त्री०) गति नौका 
स्पीडोमीटर-अं० (पु०) गतिमापी 
स्पुतनिक-रूस० (पु०) कृत्रिम उपग्रह 
स्पृश्य-सं० (वि०) = स्पर्श क्षम 
्पृष्ट-] सं० (वि०) जिसे स्पर्श किया गया हो [[ (पु०) व्या० 
वर्णो के उच्चारण का एक प्रकार का आध्यंतर प्रयत्न 
स्पृष्टास्पृष्टि-सं० (स््री०) एक दूसरे को छूना 2 छूआछूत 
स्पृष्टि-सं० (सत्री०) = स्पर्श 
सपृष्टी-सं० (वि०) = स्पर्शी 
स्पृहण-सं० (पु०) प्राप्त की इच्छा 
स्पृहणीय-सं० (वि०) प्राप्त करने योग्य, वांछनीय 
स्पृहयालु-सं० (वि०) ]। स्पृहा करनेवाला 2 लोभी 
स्पृहा-सं० (स्री) इच्छा या कामना 
स्पृहित-सं० (वि०) = स्पृहणीय 
स्पृही-सं० (वि०) स्पृहा करनेवाला 
स्पेक्ट्रोमीटर-अं० (पु०) = स्मैक्ट्रममापक 
स्पेक्ट्रोस्कोप-अं० (पु०) = स्पैक्ट्रमदर्शी 
स्पेक्ट्रो्कोपी-अं० (स्री०) = स्पैक्ट्रास्कोपी 
स्पेयर-अं० (वि०) अतिरिक्त, फ़ालतू 
स्पेलिंग-अं० (स्री०) वर्तनी 
स्पेशल-अं० (वि०) ] विशेष, खास 2 असाधारण 3 विशेष 
व्यक्ति अथवा अवसर के लिए निश्चित 
स्पेशलिस्ट-अं० (पु०) विशेषज्ञ (जैसे-हिंदी विशेषज्ञ) 
स्पैक्ट्रम-अं० (पु०) वर्णक्रम, बिंब-प्रतिबिंब 
स्पैक्ट्रास्कोप-अं० (पुर) वर्णक्रम दर्शो 
स्पैनर-अं० (पु०) एक प्रकार का रिं, पाना 
स्पोर्ट-अं० (पु०) खेलकूद व 
स्पोर्ट्समैन-अं० (पु०) ॥ खिलाड़ी 2 निष्पक्ष व्यक्ति 
स्म्रिंग-अं० (स्री?) कमानी। ~दार + फ़ा० (वि०) 
कमानीदार 
स्प्रे यंत्र-अं० * सं० (पु०) फुहार _ 
स्फटिक-सं० (पु) ] एक तरह का सफ़ेद बहुमूल्य तथा 
पारदर्शी पत्थर, बिल्लौर 2 सूर्यकांतमणि। ~मणि (पु०) 
बिल्लोर पत्थर 
स्फटिकाश्मा-सं० (पु०) बिल्लौर पत्थर 
स्फटिकोपल-सं० (पु०) बिल्लौर 
स्फटित-सं० (वि०) विदीर्ण 
स्फरण-सं० (पु०) ॥ काँपना 2 फड़कना ३ प्रवेश करना 
स्फाटक-सं० (पु) स्फाटिक संबंधी 2 जलविंदु 
न ho ao 
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स्याद्वाद 


स्फाटित-सं० (वि०) विदीर्ण किया हुआ 

स्फार-सं० (वि०) १ प्रचुर, विपुल 2 बड़ा और विस्तृत 

स्फारण-सं० (पु०) = स्फुरण 

स्फारित-सं० (वि०) फैलांया हुआ 

स्फाल-सं० (पु०) कंपन, स्फुरण 

स्फीत-सं० (वि०) ॥ बढ़ा हुआ 2 फूला या उभर हुआ 
(जैसे-गर्व से स्फीत वक्षःस्थल) 3 समृद्ध, संपन्न 4 प्रसन्न 
(जैसे-स्फीत मुखमंडल) 5 फूला हुआ । तत्ता (ख्री०) 
१ स्फीत होने का भाव 2 वृद्धि 

स्फीति-सं० (स्त्री०) । वृद्धि 2 प्रचुरता, प्राचुर्यं 3 विस्तार 
4 समृद्धि, संपन्नता 5 प्रसन्नता 

स्फुट-सं० (वि०) ॥ फूटा या टूटा हुआ 2 विकसित 3 स्पष्ट, 
व्यक्त। ~बिचार (पु०) विविध विचार 

स्फुटन-सं० (पु०)  फटना या फूटना 2 खिलना 3 विकसित 
होना 

स्फुटा-सं० (स्री) साँप का फन 

स्फुटिका-सं० (स्री) काटकर निकाला हुआ अंश 

स्फुटित-सं० (वि०) ] फूटा हुआ 2 विकसित 3 व्यक्त किया 
ग्या 

स्फुटीकरण-सं० (पु०) व्यक्त करने का भाव 

स्फुर-सं० (पु०) = स्फुरण 

स्फुरण-सं० (पु०) ] कंपन 2 फड़कना 3 स्फूर्ति 

स्फुरित-सं० (वि०) । स्फुरणयुक्त, स्पंदित 2 अस्थिर 

स्फुलिंग-सं० (पु०) अग्निकण, चिनगारी 

स्फुलिंगी-सं० (वि०) जिसमें से चिनगारियाँ निकल रही हो 

स्फूर्ज-सं० (पु०) ॥ अचानक होनेवाला स्फोट 2 मेघ गर्जन 
3 नायक नायिका का आनंद और भय मिश्रित प्रथम मिलन 

स्फूर्त-सं० (वि०) स्फूर्ति के फलस्वरूप होनेवाला 

स्फूर्ति-सं० (स््री०) । फुरती, तेज़ी 2 स्फुरण 3 उत्तेजना, 
मानसिक आवेश। --दायक (वि०) स्फूर्ति देनेवाला; 
"शून्य (वि०) आलसी, सुस्त 

स्फूर्तिमान, स्फूर्तिवान्‌-सं० (वि०) स्फूर्तिवाला 

स्फोट-सं० (पु) । वेगपूर्वक बाहर निकलना, फटना 
(जैसे-ज्वालामुखी का स्फोट) 2 फोड़ा 3 फूटकर निकलना 
4 शब्द श्रवण से मन में उत्पन्न भाव। --बाद (पु०) यह 
सिद्धांत कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति अनित्य दैवी शब्द से ही हुई 


है; ~वादी | (वि०) स्फोटवाद संबंधी |] (पु०) स्फोटवाद 
का अनुयायी | 


स्फोटक-सं० (वि०) स्फोट उत्पन्न करनेवाला 

'स्फोटन-सं० (पु) स्फोट उत्पन्न करना 2 विदीर्ण | 
फाड़ना 

'स्फोटा-सं० (स्त्री०) साँप का फन 

स्फोटिका-सं० (स््री०) पत्थर, ज़मीन आदि तोड़ने फोड़ने का 
काम 

स्फोटित-सं० (वि०) स्फोट किया गया 

स्मगलर-अं० (पु०) तस्कर 

स्मगलिंग-अं० (स्री) तस्करी 

स्मर-सं० (पु) ॥'याद, स्मृति 2 कामदेव । ~कथा (स्री) 
श्रृंगार रस की बातें; “कूप (पु०) भग, योनि; --मंदिर 
(पु०) योनि; “स्तंभ (पु) पुर्षेंद्रिय शिश्न 
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स्मरण-सं० (पु०) ॥ याद, स्मृति 2 साहि० एक अर्थालंकार 
जिसमें पूर्व देखी गई वस्तु के समान अन्य वस्तु के देखने यां 
सुनने से उसका स्मरण हो आता हो। ~पत्र (पु०). याद 
दिलाने के लिए लिखा गया पत्र; ~शक्ति (स्जी०) याद 
रखने की शक्ति 
स्मरणार्थ-सं० (क्रिश वि०) स्मरण के लिए 
स्मरणी-सं० (खरी?) जप करने की माला, सुमिरनी 
स्मरणीय-सं० (वि०) स्मरण करने योग्य 
स्मरबती-सं० (स्री) ॥ कामवती 2 प्रेमिका 
स्मरातुर-सं० (वि०) कामातुर 
स्मरारि-सं० (पु०) महादेव, शिव 
स्मरोन्माद-सं० (पु०) काम मद 
स्मर्य-सं० (वि०) = स्मरणीय - 
स्मारक-] सं० (वि०) याद दिलानेवाला ]] (पु०) 7 यादगार, 
मेमोरियल 2 स्मरण हेतु बनाई गई कोई रचना 3 स्मरण पत्र । 
~ग्रंथ (पु०) महापुरुष की स्मृति को स्थायी रखने के लिए 
रचित ग्रंथ 
स्मारण-सं० (पु०) याद दिलाना 
स्मारिका-सं० (सत्री) घटना या समारोह या प्रसिद्ध व्यक्ति 
से संबंधित स्मृति को बनाए रखनेवाली विवरणात्मक सचित्र 
पुस्तिका 2 घटना अथवा समारोह स्थल को रक्षित रखने के 
उद्देश्य से प्राप्त की गई वस्तु 
स्मार्त _सं० (वि०) स्मृति संबंधी, स्मृति का 
स्माल-अं० (वि०) छोटा, लघु 
स्मित-] सं० (पु०) मंद हास्य, धीमी हँसी ]] (वि०)  हॅसता 
हुआ 2 खिला हुआ, विकसित 
'स्मिति-सं० (स्त्री०) मंद हास्य, मुस्कराहट 
स्पृत-सं० (वि) . स्मरण किया हुआ 2 स्मृति में आया हुआ 
स्मृति-सं० (स्त्री) ॥ याद, स्मरण 2 अनुस्मरण, दोबारा याद 
दिलाना 3 साहि० भूली हुई बात को पुनः याद करने का संचारी 
भाव। ~कार (पु०) स्मृति का निर्माता; ~कारक (पु?) 
स्मरण शक्ति को प्रबल बनानेवाली एक औषध; ~कारी 
(वि०) याद दिलानेवाला; ~~गम्य-(वि०) याद कसे योग्य; 
-चिहृ (पु०) निशानी; ~ज्ञ (पु०) स्मृति (धर्म शाख) 
का जानकार,; ~दिबस (पु०) याद में मनाया जानेवाला 
दिन; “पट, ~पटल याद की तख्ती; “पत्र (पु०) = 
स्मरण पत्र; “-भ्रेश (पु०) स्मृति का नष्ट हो जाना, याद न 
रहना; “शास्त्र (पु०) स्मृति नामक धर्म शास्त्र; “शेष । 
(वि०) जिसकी केवल स्मृति ही शेष हो ][ (पु०) प्राचीन 
'खंडहर 
स्मृतिविद्‌-सं० (पु०) = स्मृतिज्ञ 
स्यंदन सं० (पु०) ] रथ 2 घोड़ा 
स्यंदन] सं० (पु०) टपकना, चूना 
स्यंदनी-सं० (ख्री०) लार 
स्यंदी-सं० (वि०)- ] रिसनेवाला 2 तेज चलनेवाला 
स्थन्न-सं० (वि०) रिसा हुआ, टपका हुआ 
स्यात्‌ स॑ (अ०) शायद, कदाचित्‌ 
स्यादवाद-सं० (पु०) शायद हो या न हो की स्थिति से संबंधित 
जैत दर्शन का एक सिद्धांत, अनेकांतवाद, संशयवाद 
"पाहत 20 जेते “छा फतप्रश्नाद, अनेकांतवाद 
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स्याद्वादी-] सं० (वि०) स्याद्वाद संबंधी | (पु०) स्याद्वाद का 
अनुयायी 

स्यानपन-(पु०) = सयानपन. 

स्याना-(वि०) = सयाना 

स्यानापन-(पु०) = सयानपन 

स्यापा-फ़ा० (पु०) मृत्युशोक के कारण होनेवाला रोना ] 
~पड़ना  रोना चिल्लाना 2 बिलकुल उजाड या सुनसान हो 
जाना 


स्यामी-(पु०) = स्वामी 
स्यार-(पु०) गीदड़, सियार। ~पन (पु०) स्यार जैसा स्वभाव, 
श्रृंगाल वृत्ति 


स्यारी-(सत्री०) गीदड़ी 

स्याल-] (पु०) = स्यार 

स्याल] सं० (पु०) पत्नी का भाई, साला 

स्याली-सं० (स्री?) पत्नी की बहन, साली । ~पति (पु०) 
साली का पति, साढू 

स्यालू-बो० (पु०) ओढ़नी, चादर 

स्याह-फ्रा० (वि०) काला। ~क़्लम + अ० (पु०) बिना 
रंग भरे रेखाचित्र, लाइन ड्राइंग; ~कार (वि०) बदकार, 
बद्चलन; ~दिल (वि०) खोटा मनवाला 2 कपटी; 
~पोश (वि०) शोक की काली पोशाक पहने हुए; --बख्त 
(वि०) बदनसीब, अभागा; --बख्ती (स्री) बदनसीबी, 
दुर्भाग्य; “-सफ़ेद (वि०) ] काला और सफ़ेद 2 अच्छा-बुरा 

स्याहा-फ़ा० (पु०) = सियाह। ~नवीस (पु०) हिसाब 
लिखनेवाला 

स्याही-] फ़ा० (ख्री०) 7 रोशनाई 2 कालापन, कालिमा 
3 दाग, कलंक 4 दोष, ऐब 5 काजल 6 अँधेरा 7 कालिख। 
~चट + हिं० (पु०) सोख्ता; ~दान (पु०) दवात; 
~सोख EE ०) = स्याही चट | ~जाना उप्र ढलना, जवानी 
बीतना; स्याही छा जाना; ~धो जाना दुर्भाग्य या 
दोष दूर होना; ~लगना कालिख पुत जाना, बदनामी होना; 
~लगाना मुँह काला करना, बदनाम करना 

स्याही-]] (सत्री?) = साही 

स्यूत-सं० (वि०) 7 बुना हुआ 2 सिला हुआ 

स्रव, सत्रबण-सं० (पु०) ॥ बहना, बहाव 2 गर्भ का समय से 
पहले गिरना, गर्भपात 3 प्रस्वेद । “क्षेत्र (पु०) वह क्षेत्र जहाँ 
वर्षा का जल एकत्र होकर नदी का मूल रूप धारण कर ले, 
अपवाह क्षेत्र 

रष्टव्य -सं० (वि०) सर्जन करने योग्य 

स्रष्टा-] सं० (पु०) । ब्रह्मा 2 विष्णु 3 महेश ॥ (वि०) 
7सृष्टि की रचना करनेवाला 2 निर्माता, रचयिता 

स्रस्त-सं० (वि०) गिरा हुआ 2 शिथिल, ढीला 3 अलग 
किया हुआ 4 घैंसा हुआ (जैसे-स्रस्त नेत्र) 

ख्राव-सं० (पु०) ॥टपकना 2 क्षरण, बहाव 3 गर्भपात 
4 निर्यास 

स्रावक-सं० (वि०) । चुआनेवाला 2 बहानेवाला 
स्रावित-सं० (वि०) 7 चुआया हुआ 2.बहाया हुआ 
स्रावी-सं० (वि०)  बहानेवाला 2 चुआनेवाला 
स्त्राव्य-सं०? (वि०) स्त्राव कराने योग्य 


खुति-सं० (स्री) बहाव, क्षरण 
सुवा-सं० (स्री?) आहुति डालने की करछी 
स्रोत-(पु०) । जल प्रवाह, धारा 2 झरना 3 आधार या साधन 


4 वंश परंपरा 


स्रोतापत्ति-सं० (सत्री०) ] नदी में प्रवेश करना 2 निर्वाण पथ 


पर अग्रसित होना 


स्रोतापन्न-सं० (वि०) ॥ नदी में प्रवेश किया हुआ 2 निर्वाण 


पथ पर अग्रसित 


स्लाइड-अं० (पु) काँच पट्टिका 

स्लाइस-अं० (पु०) डबलरोटी का टुकड़ा 

स्लिंग-अं० (पु०) गलपट्टी 

स्लिप-अं० (स्री) परचा, चिट, कागज़ का टुकड़ा 
स्लीपर-] अं० (पु०) एक तरह की खुली जूती, चट्टी 
स्लीपर-[[ अं० (पु०) । रेल में यात्रियों के शयन हेतु आरक्षित 


डिब्बा 2 लकड़ी का चौकोर लंबा टुकड़ा 


स्लेज-अं० (स्त्री०) बर्फ़ पर चलनेवाली बिना पहिए की एक 


गाड़ी 


स्लेट-अं० (ख्री०) लोहे या काले पत्थर की चौरस पतली पटरी 


या पट्टी 


स्लेटी-अं० + हिं० (वि०) स्लेट संबंधी 

स्वंग-सं० (पु०) आलिंगन 

स्वंजन-सं० (पु०) आलिंगन करना, गले लगाना 
स्वंत-सं० (वि०) जिसका अंत अच्छा हो 

स्व] सं० (वि०) अपना, निज का, सेल्फ़ 2 आप से आप 


होनेवाला  (जेसे-स्वचालित) 3 आत्मीय, अपना 
(जैसे-स्वजन) || शब्दों के अंत में लगनेवाला एक प्रत्यय 
(जैसे-निजस्, परस्व) । --आलोचना (स्री) 


आत्मसमीक्षा; --कथन (पु०) आत्म कथन; ~कर्तव्य 
(पु०) = स्वकर्म; ~कर्तव्य पालन (पु०) अपने कर्तव्य को 
पूरा करना; ~कर्म (पु०) अपना काम, पेशा आदि; 
“कर्मी (वि०) साथी, खुदगरज; “कामी (वि०) 
॥ अपने मन के अनुकूल चलनेवाला 2 स्वार्थी; “-कार्य 
(पु०) = सवकर्म; ~कुल ] (पुर) अपना वंश [[ (वि०) 
अपने वंश का; ~कुल्य (वि०) अपने कुल का; ~कृत | 
(वि०) अपना किया हुआ ]] (पु०) अपना कर्म; -गत 
(वि०) ॥ आत्मीय 2 अपने प्रति कथित ||| (अ०) आप ही 
आप; ~गत कथन (पु०) (नाटकों में) ऐसा कथन जो 
दूसरे पात्रों के सुनने का नहीं होता; ~गत भाषण (पु०) = 
स्वगत कथन; ~चर, “चल (वि०) अपने आप 
चलनेवाला; ~चालक (वि०) खुद चलने या चलानेवाला 
(यंत्र); ~चालन (पु०) स्वयं चल पडना; --चालन यंत्र 
(पुर) अपने आप चल पड़नेवाला यंत्र; चालित (वि०) 
7 स्वतः चलनेवाली (तोप) 2 स्वतः चलनेवाला (यंत्र आदि); 
~ज (वि०) अपने से उत्पन्न; “जन ( क = = स्वकुल; 
~जन पक्षपात (पु०) अपने लोगों के प्रति पक्षपात रखना; 
~जनी + हिं (स्री?) सखी, सहेली; ५-जन्मा 
(वि०)आप ही आप उत्पन्न --जात | (पु०) पुत्र  (वि०) 
अपने से उत्पन्न; “जाति 7 (खरी) अपनी जाति या वर्ग [[ 
(वि०) अपने वर्ग का; जातीय (वि०) अपनी जातिं या 
अपनी जाति का अहंकार; 


7 जजालाभिमान्‌ भमान ° )- 
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स्वधिष्ठित 


~जित (वि०) आत्म निग्रही, जितेंद्रियः तंत्र (वि०) 
आज़ाद, स्वाधीन; --तंत्रता (स्त्री०) स्वतंत्र होने का भाव, 
आज़ादी, स्वाधीनता; “-तंत्रता प्राप्ति (स्त्रीश) आज़ादी पाना; 
-तंत्रता प्रिय (वि०) स्वतंत्रता चाहने या पसंद करनेवाला; 
-तंत्रता प्रेमी (वि०) स्वतंत्रता से प्रेम करनेवाला; तंत्र 
वाक्यांश (पु०) ऐसा पदबंध जो वाक्य के और पदबंधों से 
अलग हो; “ता (स्त्री०) स्वामित्व, हक, अधिकार; ~देश 
(पुर) अपना देश, मातृभूमि; ~देशज (पु०) = स्वदेश 
बंधुः ~देश प्रत्यावर्तन (पु०) अपने देश लौटना; ~देश 
प्रतयावर्तित (वि०) अपने देश लौटा हुआ; “देश प्रेम 
(पुऽ) मातृभूमि के प्रति होनेवाली भक्ति या प्रेम; ~देश 
प्रेमी (वि०) स्वदेश से प्रेम करनेवाला; ~देश बंधु (पु०) 
अपने देश के लोग; -देशी (वि०) अपने देश का 
(जैसे-स्वदेशी व्यापार, स्वदेशी माल); --देशीय (वि०) 
स्वदेश संबंधी; --धर्म (पु०) ॥ अपना धर्म 2 अपना कर्तव्य; 
~धर्म त्याग (पु) ॥ अपना धर्म छोड़ना 2 अपने धर्म की 
उपेक्षा; ~धर्म त्यागी (पु०) अपना धर्म त्याग करनेवाला; 
~धर्म पत्नी (सत्री?) अपनी पत्नी; ~धर्म वर्ती (वि०) 
अपने कर्तव्य में लगा रहनेवाला; ~धर्मस्थ (वि०) अपने 
कर्तव्य में लगा हुआ; ~नाम (पु०) अपना नाम; “नाम 
धन्य (वि०) जो अपने नाम के कारण धन्य हो; ~नाश 
(पु०) अपनी बर्बादी; ¬नियंत्रित (वि०) स्वयं पर नियंत्रण 
रखा हुआ; >निर्णय (पु) अपना फैसला; 
-निर्णयाधिकार (पु०) अपने भविष्य के बारे में स्वयं 
निर्णय करने का अधिकार; --निर्मित (वि०) स्वयं बनाया 
हुआ; “पक्ष (पु०) ॥ अपना दल 2 अपना मत; “पक्ष 
त्यागी (पु०) = स्वधर्म त्यागी; ~पक्षीय (वि०) स्वपक्ष 
का; ~प्रधान (वि०) स्वाधीन; ~प्रमितिक (वि०) अपना 
काम खुद करनेवाला; ~-प्रशासन (पु०) = स्वराज्य; ¬बंधु 
(पुर) ॥ अपने भाई 2 अपना मित्र; “भाग्य (पु०) अपना 
भाग्यः ~भाग्य निर्णय (पु०) अपने भाग्य का फ़ैसला; 
भाव (पु०) ॥ अपनी अवस्था 2 सहज प्रकृति, नेचर 
3 आदत, हैबिट; --भाव गत (वि०) स्वभाव से संबंधित; 
ए-भावज (वि०) प्राकृतिक; ~भावतः, --भावतया 
(क्रि० बि०) प्राकृतिक रूप से; ~भाव वश (क्रिश वि०) 
स्वभाव के वश में; ~भाव सिद्ध (वि०) प्राकृतिक, | 
"भाषा (स्री०) मातृभाषा; --भूमि (सत्री०) । अपनी भूमि 
2 जन्मभूमि 3 स्वदेश; ~मत (पु०) ] अपनी राय 2 अपना 
धर्म; “मत त्यागी (वि०) अपना धर्म छोड़ देनेवाला; 
“>मानिता (स्री) अपने ऊपर मान करने का भाव; “रक्षा 
(स्री०) खुद की रक्षा; --रक्षित (वि०) खयं रक्षा को गई; 
~रचित (वि०) खयं रचा हुआ; --रस (पुश) आत्मानंद; 
रुचि (वि०) अपनी इच्छा का; ~लक्षण (पु०) अपनी 
विशेषता, अपना गुण; “लिखित (वि०) खुद का लिखा 
हुआ; “वश्य (वि०) अपने कुल का; --वर्गीय (वि०) 
अपने वर्ग का; “-वश, ~वश्य (क्रि० वि०) अपने अधीन 
होकर ~वासिनी (स्त्री०) पिता के घर रहनेवाली कन्या या 
खरो; ““विनाश (पु०) अपनी बर्बादी, अपनी तबाही; 
“विवेक (पु०) उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति; 
“शासन (पु०) स्वराज्य. "शासित (वि०) 
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~संचालित (वि०) स्व चालित; ~संवेदन (पुऽ) अपना 
प्राप्त किया गया ज्ञान; ~संवेद्य (वि०) संवेदन योग्य; 
~समान (वि०) अपनी तरह का; ~सम्मान (पुर) आत्म 
सम्मान; “हस्त (पु) ॥ अपना हाथ 2 हस्ताक्षर; --हस्त 
लेख (पु०) ॥ अपने हाथ का लिखा हुआ लेख आदि 
2 हस्ताक्षर; ~हस्त लेख (पु०) ॥ अपने हाथ का लिखा 
हुआ लेख आदि 2 हस्ताक्षर; ~हस्ताक्षर (पु०) = स्वहस्त; 
“हित | (वि०) अपने लाभ का | (पु०) अपना हित 
स्वक-] सं० (वि०) अपना, निजी [[ (पु०) अपनी संपत्ति 
2 स्वजन 
स्वकीय-सं० (वि०) अपना, निजी 
स्वगतोक्ति-सं० (सत्री?) = स्वकथन 
स्वच्छंद-] सं० (वि०) ] मनमाना 2 स्वइच्छानुकूल आचरण 
करनेवाला ]] (क्रिश वि०) बिना किसी भय, विचार या 
संकोच के। ~चारी (वि०) ] ख़ेच्छाचारी 2 मनमौजी; 
~ता (स्री) स्वच्छंद होने का भाव; ~ता बाद (पु०) = 
स्वच्छंदवाद; ~तावादी (वि०) = स्वच्छंदवादी; ~वाद्‌ 
(पु०) साहित्य में० भावात्मकता, रोमांसवाद; --वादी (पु०) 
स्वच्छेदवाद का समर्थक 
स्वच्छंदाचारिणी-सं० (स्रीश) पुंश्चली, कुलटा, स्वच्छंद 
विचरण करनेवाली स्त्री 
स्वच्छ-सं० (वि०) साफ़, निर्मल, पवित्र 2 उज्वल ३ शुद्ध 
,(जैसे-स्वच्छ हवा) | --ता (स्री०) १ निर्मळता, पवित्रता, 
सफ़ाई 2 उज्चलता ३ शुद्धता; ता कारक (वि०) 
॥ सफ़ाई करनेवाला 2 शुद्धताकारी; ~मणि (पु०) स्फटिक, 
बिल्लोर 
स्वत:-सं० (क्रिश वि०) आप से आप, अपने आप, आप ही, 
स्वयं । ~चालित (वि०) स्वयं चलने या चलानेवाला; 
प्रमाण, “सिद्ध (वि०) आप ही आप सिद्ध, स्वयं 
प्रत्यक्ष; “-स्फूर्त (वि०) अपने आप मन में उठनेवाला 
स्वतोविरोध-सं० (पु०) स्वयं ही अपना विरोध करना, आप ही 
आप अपना विरोध 
स्वतोविरोधी-सं० (वि०) आप ही अपना विरोध करनेवाला 
स्वत्व-सं० (पु०) ॥ अपना भाव, अपनापन 2 अधिकार, 
स्वामित्व | >त्याग (पु०) अपना अधिकार छोड़ना; ~धारी 
(पु०) = खत्वाधिकारी; --शुल्क (पु०) स्वत्व का उपयोग 
किए जाने पर मिलनेवाला शुल्क, रायल्टी; “हस्तांतरण 
(पु०) संपत्ति आदि का अधिकार दूसरों को देना या उसके 
नाम लिखना 
स्तत्वाधिकार-सं० (पु०) स्वत्व रूप में होनेवाला अधिकार 
स्वत्वाधिकारी-सं० (पु०) खामी, मालिक 
स्वदून-सं० (पु०) आस्वादन, खाना 
स्वदित-सं० (वि०) चखा हुआ, खाया हुआ 
स्वदेशागमन-सं० (पु०) अपने देश आना 
स्वदेशागामी-सं० (पु०) अपने देश जानेवाला 
स्वदेशानुरागी-सं० (पु०) = सदेश प्रेमी 
स्वदेशाभिमान-सं० (पु०) अपने देश का अभिमान 
“० (पु०) = स्वदेश प्रतिप्रेषण 
स्वधिष्ठित-सं० (वि०) ] ठहरने या रहने के लिए उपयुक्त 
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स्वरांत 


स्वधीत-सं० (वि०) अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ 

स्वन-सं० (पुर) शब्द, ध्वनि, आवाज़ | ~ग्राम (पु०) ध्वनि 
समूह, सवर्निम; ~गरामिक (वि०) स्वनिम संबंधी 

स्वनामधन्य-(वि०) जो अपने नाम से धन्य हो 

स्वनिक-सं० (वि०) शब्द करनेवाला 

स्वनित-सं० (वि०) ध्वनित, शब्दित 

स्वनिम-सं० (पु०) = स्वनग्राम 

स्वनिमात्मक-सं० (वि०) = स्वनग्रामिक 

स्वपनीय-सं० (वि०) निद्रा योग्य 

स्वप्न-सं० (पुर)  अर्द्ध सुप्तावस्था में जाग्रत्‌ मन का व्यापार 
विशेष, सपना, ख़्वाब 2 मन ही मन की जानेवाली कल्पना 
(जेसे-अभिनेता बनने का स्वप्न देखना, रईस बनने का 
स्वप्न) । ~कर (वि०) निद्रा लानेवाला; ~गत (वि०) 
स्वप में आया हुआ (जैसे-स्वप्न गत विचार); --गृह (पु०) 
सोने का कमरा; ~ज्ञान (पु०) स्वप में होनेवाली अनुभूति; 
~दुर्शन (पु०) स्वप्न में देखना; ~दर्शी (वि०) ] स्वप्न 
देखनेवाला 2 स्वप्न दर्शन करनेवाला 3 मन ही मन बड़ी-बड़ी 
कल्पनाएँ करनेवाला; “दोष (पु) चि० निद्रावस्था में 
शृंगारिक स्वप्न देखने पर वीर्यपात होना; ~परीक्षा (स्री०) 
= स्वप्न ज्ञान; ~राज्य (पु०) काल्पनिक लोक; ~लब्ध 
(वि०) स्वप्न में प्राप्त, स्वप्न में दृष्ट; ~लोक (पु) = 
स्वप्न राज्य, ~विपर्यय (पु०) ॥ सोने का समय उलट देना 
2 स्वप्न में घटित होनेबाला; ~वृत्त (वि०) = स्वप्न लव्ध; 
~सृष्टरि (स्री०) स्वप्न का निर्माण, स्वप्न रचना 

स्वप्ममय-सं० (वि०) स्वप्नयुक्त 

स्वप्नवत्‌-सं० (वि०) स्वप्न की तरह 

स्वनांत-सं० (पु०) ॥ निद्रा या स्व को अवस्था 2 स्वप्न का 
अंत 

स्वप्नालु-सं० (वि०) निद्रालु 

स्वप्नावस्था-सं० (स्री) स्वप्न देखने की अवस्था 

स्वप्नाविष्ट-सं० (वि०) = स्वणगत 

स्वप्निल-सं० (वि०) ] खप्न रूप में होनेवाला 2 स्वप के 
समान 3 सुप्त (जैसे-स्वप्निल भाव) 

स्वयं-सं० (क्रि० वि०) अपने आप, खुद | ~कृत (वि०) 
7 अपना किया हुआ 2 प्राकृतिक; चल (वि०) स्वचल; 
~चालन (पु) = चालन; ~चालित (वि०) = 
स्वचालित; “दूत (पुश) खुद ही अपना दूतत्व करनेवाला 
नायक; ~दूती (सत्री) स्वयं अपना दूतत्व करनेवाला 
नायिका; ~पतित (वि०) आप ही आप गिरा हुआ; पाक 
(पु०) स्वयं भोजन बनाना; ~पाकी (वि०) सवयं भोजन 
बनानेवाला; ~पाठ (पु०) मूल पाठ; “प्रकाश (वि०) 
सयं प्रकाशित होनेवाला; “प्रज्वलित (वि०) स्वयं 
जलनेवाला; ~त्रमाण (वि०) = स्वयं सिद्ध; “प्रेरणा 
(रक्री) = ख्प्रेरणा; “भर (वि०) स्वयं ही रिक्त स्थान 
भरेवाला (पिस्तौल या बंदूक); --भू ! (वि०) खयं ही 
उत्पन्न ]] (पु०) । ब्रह्मा 2 विष्णु 3 शिव; तवर (षु) 
॥ स्वयं पति को चुन लेना 2 स्वयं पति चुनाव का समारोह, पति 
चयन संबंधी उत्सव; ~वरा (स्री) पति का खयं वरण 
करनेवाली कन्या; ~वश (वि०) स्वाधीन; “वह (वि०) 
4 स्वयं चलनेवाला (यंत्रादि) 2 खयं को धारण करनेवाला; 


~वादि दोष (पु०) न्यायालय में झूठी बात दुहराने का 
अपराध; ~वादी (वि०) जिरह में झुठी बात दुहरानेवाला; 
~शिक्षक (पुर) बिना अध्यापक के शिक्षा देनेवाली पुस्तक; 
~सिद्ध (वि०) ॥ जिसके लिए प्रमाण आवश्यक न हो 
2 सर्वमान्य (जेसे-स्वयं सिद्ध विचारधारा); “सिद्धि 
(स्री०) । सर्वमान्य सिद्धांत 2 बिना प्रमाण सिद्ध होनेवाली 
बात; ~सेवक (पु०) स्वेच्छा से काम करनेवाला; ~सेवा 
(स्री०) अपना काम स्वयं करना 2 अंतः प्रेरणा से दूसरों की 
की जामेवाली सेवा; ~सेविका (स्त्री०)) महिला स्वयं सेवक; 
“सेवी (पु०) = स्वयं सेवक; --स्फूर्त (वि०) अपने आप 
मन में उठनेवाला; “स्फूर्ति (स्री?) अपने आप मन में 
उठना 

स्वयमागत-सं० (वि०) आप से आप आया हुआ 

स्वयमेव-सं० (क्रिः वि०) खुद ही, अपने आप 

स्वर-सं० (पु०) । आवाज़ 2 कंठध्वनि 3 व्या० वगैर किसी 
वर्ण की सहायता से उच्चारण होनेवाली वर्णात्मक ध्वनि या 
शब्द (जैसे-अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ औ) 
4 संगीत में पड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और 
निषाद सुरों में से प्रत्येक सुर 5 वेद पाठ में होनेवाले शब्दों का 
उतार-चढ़ाव 6 खर्राटा। अनुरूपता (स्री?) = स्वर 
संगति; ~ग्राम (पु०) संगीत में `सा' से 'नि' तक के सातों 
स्वरों का समूह, सप्तक; --तत्री (स्री) स्वर सूत्र; ~दीर्घता 
(स्ी०) स्वर के उच्चारण को लंबा करने की स्थिति; ~नादी 
(पु) मुँह से फुँककर बजाने का वाजा; ~परिवर्तन (पु०) 
स्वर का परिवर्तन; ~पात (पु०) शब्दोच्चारण में किसी वर्ण 
पर रुकना; ~प्रधान (वि०) जिसमें केवल स्वर को प्रधानता 
हो; ~भंग (पु०) ] उच्चारण में होनेवाली बाधा या अस्पष्टता 
2 आवाज़ या गला बैठना 3 हर्ष, भय, क्रोध, मद आदि के 
कारण गला भर आना अथवा मुँह से ऊटपटांग निकलना; 
~भंगी (पु०) स्वर भंग का रोगी; ~भक्ति (स्त्री०) 
संयुक्त व्यंजन के बीच में स्वर लाने की घटना (जेसे-धर्म से 
धरम); ~भेद (पु०) = स्वर भंग; “मात्रा (स्जी०) 
उच्चारण की मात्रा; ~यंत्र (पुर) गले से स्वर उच्चारित 
होनेवाला एक अवयव; “यंत्र मुख (पु०) टेटुए 
का मुँह; ~रचना (ख्री०) स्वर की बनावट; ~लहरी 
(स्री) स्वर तरंग; ~लिपि (स्री) संगीत के स्वरों को 
लिखने की रीति; ~लेख (पु०) संगीत में गीत, तान, राग, 
_ लय आदि में आनेवाले खरों का क्रमबद्ध लेख; ~लोप 
(पुश) खर का लुप्त हो जाना (जैसे-नरक' को लोग नर्क' 
बोलते रहते हैं); वाही (पु०) स्वर उत्पन्न करनेवाला बाजा 
या बाजों का समूह; ~विप्रकर्ष (पु०) = स्वरागम; 
--शास्त्र (पु०) = खानिकी; “शास्त्री (पुर) = स्वर 
विज्ञानी; ~संक्रम (पु०) स्वरों का उतार और चढाव; 
~संधि (स्री) खरो का मेल; “संयोग (पु०) एक से 
अधिक स्वरों का जुड़ना (जैसे-भाई, लाओ, कीजिए में); 
~सप्तक (पु०) = स्वर ग्राम; “सहित (वि०) सुर के 
साथ, सखर; ~सांमजस्य (पु) = स्वर संगम 

स्वरांकन-सं० (पु०) = खर लिपि 

स्वरांत-सं० (वि०) जिसके अंत में खर हो (जैसे- 
संध्या, रोटी) 
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स्वरांतर 


862 


स्वाक्षरित 


स्वरांतर-सं० (पु०) दो स्तरों के उच्चारण के बीच का अंतर या 
विराम 
स्वरागम-सं० (पु०) शब्द के बीच में नए स्वर का आ जाना 
स्वराघात-सं० (पु०) शब्दोच्चारण में किसी व्यंजन या स्वर पर 
अधिक जोर देना । ~हीन (वि०) व्या० जिस पर स्वराघात न 
हो 
स्वराघाताग्र-सं० = स्वराघात पूर्व 
स्वराघातित-सं० (वि०) खराघात किया हुआ 
स्वराज-सं० + हिं० (पु०) = स्वराज्य 
स्वराजी-सं० * हिं० (वि०) स्वराज संबंधी 
'स्वराज्य-सं० (पु०) अपना राज्य या देश 
सवराष्ट्र-सं० (वि०) अपने राज या देश का। --मंत्रालय 
(पु०) गृह मंत्रालय; ~मंत्री (पु०) गृह मंत्री; ~विभाग 
(पु०) गृह मंत्री का डिपार्टमेंट 
स्वरित-] सं० (वि०) ॥ स्वर युक्त 2 ध्वनित 3 उच्चरित [ 
(पुर) व्या० मध्यम भाव या सम भाव से स्वरों का होनेवाला 
उच्चारण 
स्वरूप-] सं० (पु) । अपनी आकृति 2 अपनी विशेषता, 
स्वभाव 3 प्रकार |] (वि०) अपनी विशेषता से युक्‍त 
2 समान, तुल्य 3 सुंदर, मनोहर ][! (अ०) तौर पर या रूप 
मं। ~त्ता (स्री) स्वरूप होने का भाव; ~संबंध (पु०) 
अनुरूपता के आधार पर स्थापित संबंध 
स्वरूपवान्‌ -सं० (वि०) स्वरूपवाला 
स्वरूपाभास-सं० (पु०) अभाव में स्वरूप का आभास होना 
स्वरूपी -सं० (वि०) ॥ प्राकृतिक रूप में होनेवाला 2 मूर्तिमान्‌ 
3 समरूप 
स्वरैक्य-सं० (पु०) = स्वर संगति 
स्वरोद्‌-(पु० = सरोद 
स्वर्ग-सं० (पु) ॥ देवलोक 2 आकाश । ~काम (वि०) 
स्वर्ग की अभिलाषा करनेवाला; ~गत (वि०) स्वर्ग गया 
हुआ, मृत; ~गति (स्री), ~गमन (पु०) स्वर्ग को यात्रा 
करना, मरण; ~गामी (वि०) = स्वर्गगत; “-तरू (पु०) 
कल्पवृक्ष; “धेनु (स्री?) कामधेनु; ~नदी (सत्री०) 
आकाशगंगा; “पति (पु) इंद्र; पुरी (स्री) 
अमरावती; लोक (पुश) देवलोक; ~बधू (स्री०) 
अप्सरा; ~वास (पु०) मृत्यु (जैसे-कल गुरुजी का स्वर्गवास 
हो गया); ~वासी (वि०) स्वर्गीय; -र्‍स्त्री (स्री) = 
वधू; ~स्थ (वि०) = स्वर्गीय 
स्वर्गगांमी-सं० (वि) = स्वर्गगत 
स्वर्गारोहण-सं० (पश) ॥ स्वर्ग गमन, मरण 2 स्वर्ग की ओर 
आरोहण 
स्वर्गावास-सं० (पु०) = स्वर्गवास 
स्वर्गिक-सं० (वि०) = स्वर्गीय 
स्वर्गी-सं० (वि०) स्वर्ग संबंधी 2 स्वर्ग को प्राप्त, मृत 3 स्वर्ग 
को जानेवाला 
स्वगीय-सं० (वि०) ॥ स्वर्ग का 2 अलौकिक 3 दिव्य 
4 खर्गवासी, मृत a 
स्वर्ण -सं० (पु०) । सोना नामक धातु, कनक 2 सोने की मुद्रा । 
“कार (पु०) सुना; ~कारी (स्त्री) = सुनारी; 
>-जयंती (स्री?) पचासवे वर्ष मनाया जानेवाला उत्सव; 


~निधि (स्त्री०) स्वर्ण कोष; ~-नियंत्रण (पु०) सोने का 
कंट्रोल; ~पत्र (पु०) सोने का पत्तर; --पदक (पु०) सोने 
का तमगा या मेडल; --भंडार + हिं० (पु०) = स्वर्ण कोष. 
~मंडित (वि०) सोने से सजाया हुआ; --मान (पु) सोने 
का सटैंडर्ड; ~मुद्रा (स्री०) सोने का सिक्का; ~युग (पु०) 
सुख समृद्धि का समय; ~राजित (वि०) स्वर्ण मंडित 

स्वर्णमय-सं० (वि०) सोने का 

स्वर्णाक्षर-सं० (पु) सोने के अक्षर, सुनहरी अक्षर 

स्वर्णाभ-सं० (वि०) सोने की आभावाला, सुनहला 

स्वर्णिम-सं० (वि०)  सुनहला 2 स्वर्ण का 

स्वल्प-सं० (वि०) ॥ बहुत थोड़ा, बहुत कम, अत्यल्प 2 बहुत 
छोटा 3 संक्षिप्त 4 तुच्छ। --निद्रा (स्त्री०) बहुत थोड़ी नींद; 
"बल (वि०) कमजोर, दुर्बल; ~भाषी (वि०) कम 
बोलनेवाला, मितभाषी; ~व्यक्ति तंत्र (पु०) थोड़े से 
व्यक्तियों की शासन व्यवस्था; ~व्यय ] (वि०) कृपण [] 
(पु०) बहुत कम खर्च; ~व्ययी (वि०) कम खर्च 
करनेवाला; ~स्मृति (सत्री?) थोड़ी सी याद 

स्वल्पांतर-सं० (वि०) बहुत कम अंतरवाला 

स्वल्पाहार-सं० (पु०) अल्पाहार, ब्रेकफास्ट 

स्वल्पायु-सं० (वि०) बहुत कम उप्र का, अल्पजीवी 

स्वल्पाहारी-सं० (वि०) कम खानेवाला 

स्वल्पिष्ठ-सं० (वि०) अत्यंत अल्प, बहुत ही कम 2 बहुत ही 
छोटा 

स्वस्ति-] सं० (स्री) कल्याण, मंगळ 2 सुख ]] (अ०) 
॥शुभ हो 2 भला हो 3 मान्य है, ठीक है। ~कृत (वि०) 
कल्याणकारी, मंगलकारी; ~मती (वि०/स्त्री> = 
स्वस्तिमान्‌; ~वाचन -(पु०) मंगल पाठ 

स्वस्तिक-सं० (पु०)  चारणों का एक प्रकार 2 शरीर या 
पदार्थ पर लगाया जानेवाला एक मंगल चिह्न, सथिया 
(जेसे-५$) 3 चौरठे से बना एक त्रिभुजाकार चित्र 4 साँप के 
फन पर की रेखा 5 त्रिभुजाकार मुकुटमणि 


स्वस्तिका -सं० (स्री) चमेली 

स्वस्तिमान्‌-सं० (वि०) सुखी, सौभाग्ययुक्त 

स्वस्त्यन -सं० (पु०) एक तरह का मंगलदायक धार्मिक कृत्य 
स्वस्थ-सं० (वि०) नीरोग, तंदरुस्त 2 शांत (जैसे-स्वस्थ 


मन) 3 संतुष्ट 4 सुखी (जैसे-स्वस्थ जीवन) 5 आत्म निर्भर 
6 निर्दोष 7 स्वाधीन 8 स्वाभाविक अवस्थावाला । ~-चित्त 
(वि०) शांत मनवाला; ~ता (स्त्री०) स्वस्थ होने का भाव; 
अज्ञ (वि०) जिसकी बुद्धि स्थिर हो 
स्वाग-(पु०) । भेस, रूप (जैसे-खाँग बनाना) 2 नकल 
3 तमाशा या मज़ाक का खेल 
ह) साँग करनेवाला 2 रूप धारण करनेवाला 
स्वांग -सं० (पु०)  आत्मीकरण : अपने आप में 
पु ¶ 2 पूर्णतः अप 
स्वांगीकृत-सं० _(वि०) अपने आप में मिलाया हुआ 
सातःसुखाय-सं० (अ०) अपनी आत्मा के सुख के लिए 
खाक्षर-सं० (पु०) हस्ताक्षर, दस्तखत 2 खुद लिखे गए 
“अक्षर 3 अपने हाथ से लिखा गया छोटा लेख 
-सं० (वि) । हस्ताक्षर किया हआ, साइंड 2 खुद 
लिखा हुआ (जैसे-स्वाक्षरित पत्र) र 
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स्वागत 863 


स्वायत्त 


CO OO C5 © OOS यी 
स्वागत-सं० (पु०)  अभ्यर्थना, रिसेप्शन 2 यथा अवसर पर 
पूछा जानेवाला कुशल मंगल 3 ग्रहण या मान्य करने का भाव 
(जैसे-में आपके इन विचारों का स्वागत करता हँ) । “कक्ष 
(पु०) स्वागत का कमरा, रिसेप्शन रूम; --कर्ता (पु० 
स्वागत करनेवाला; ~कारिणी (वि०) स्वागत करनेवाली 
(जैसे-स्वागत कारिणी सभा); ~कारी (वि०) स्वागत 
करनेवाला; ~तोरण, ~द्वार (पु०) स्वागत के लिए बनाया 
गया सजावटी द्वार; ~भाषण (पु०) = स्वागत अभिभाषण; 
~बचन (पु०) स्वागत में कहे गए वचन; ~समारोह 
(पु०) स्वागत संबंधी उत्सव; ~समिति (स्त्रीश) स्वागत 
करनेवाली सभा या संस्था 
स्वागताध्यक्ष-सं० (पु) स्वागत समिति का प्रधान 
स्वागतिक-सं० (वि०) स्वागत करनेवाला 
स्वागतिका-सं० (स्री) । स्वागत करनेवाली गृहस्वामिनी 
2 विमान परिचारिका 
स्वागती-सं० (पु०) स्वागत करनेवाला 
स्वाग्रह-सं० (पु) अपने संबंध में होनेवाला आग्रह 
2 स्वयोग्यता, अधिकार, शक्ति से संबंधित आग्रह 
स्वाजीव, स्वांजीव्य-सं० (वि०) जीविका के लिए जहाँ साधन 
उपलब्ध हो 
स्वातंत्र्य-सं० (पु०) = स्वतंत्रता । ~प्रिय (वि०) = स्वतंत्रता 
प्रिय, ~प्रियता (स्त्री०) स्वतंत्रता प्रिय होने का भाव; 
"प्रेमी (वि०) = स्वतंत्रता प्रेमी; ~युद्ध (पु०) स्वतंत्रता 
की लड़ाई; ~संग्राम, ~समर (पु०) आज़ादी की लड़ाई 
स्वातंत्र्योत्तर-सं० (वि०) स्वतंत्रता के बाद का 
स्वाति-सं० (स्त्री०) एक नक्षत्र विशेष 
स्वातिपथ-सं० (पु०) आकाश गंगा 
स्वाद-सं० (पु०)  रसेद्रिय से प्राप्त अनुभव, जायका, टेस्ट 
(जेसे-नींबू का स्वाद) 2 मज़ा, लज्ज़त सुख (जेसे-उसे निंदा 
करने में बड़ा स्वाद मिलता है) । ~लिप्सा (स्री०) स्वाद 
लेने की इच्छा 
स्वादक-सं० (पु०) स्वाद लेनेवाला 
स्वादन-सं० (पु०) ] स्वाद लेना 2 आनंद लेनेवाला 
स्वादनीय-सं० (वि०) स्वाद के योग्य, स्वादिष्ट 
स्वादित-सं० (वि०) ] स्वाद लिया हुआ 2 प्रसन्न किया हुआ 
स्वादिमा-सं० (स्री) । सुस्वादुता 2 माधुर्य 
स्वादिष्ट, स्वादिष्ठ-सं० (वि०) . अत्यंत जायकेदार, बहुत 
स्वादवाला 
स्वादी-सं० (वि०) ॥ स्वाद लेनेवाला 2 रसिक 
स्वादीला-सं० । हिं (वि०) = स्वादिष्ट 
स्वादु-सं० (वि०) । स्वादयुक्त, ज़ायकेदार 2 रुचिकर 3 मधुर, 
मीठा 4 सुंदर 
स्वादेंद्रिय-सं० (स्री?) स्वाद का ज्ञान करानेवाली इंद्रिय 
स्वादेशिक=सं० (वि०) = स्वदेशी 
स्वाद्य-सं० (वि० स्वादनीय 
स्वाधिकार-सं० (पुश) ॥ अपना अधिकार 2 अपना कर्तव्य 
स्वाधिपत्य-सं० (पु०) परम स्वतंत्र रहने की अवस्था 
स्वाधीन-सं० (वि०) = स्वतंत्र । "चेता (पु) स्वतंत्र 
विचारोंवाला व्यक्ति; “ता (स्त्री०) स्वतंत्रता; तता प्रेमी 
(वि०) स्वतंत्रता प्रेमी; ~संग्राम (पुश) = स्वातंत्र्य संग्राम 


पतिका (ख्री०) नायिका जिसका पति उसके अपने वश में 
हो 

स्वाधीनोत्तर-सं० (वि०) = स्वतंत्र्योत्तर 

स्वाधीनी-सं० + हिं० (वि०) = खतंत्रता। “करण (पु०) 
आज़ाद कर देना 

स्वाध्याय-सं० (पु०) ] वेदाध्ययन 2 विषय का अनुशीलन या 
अध्ययन 

स्वान-सं० (पु०) आवाज़, शब्द 

स्वानिकी-सं० (स्री) स्वन विज्ञान 

स्वानुभव-सं० (पु०) स्वंय प्राप्त किया गया अनुभव 
स्वानुभूत-सं० (वि०) स्वयं अनुभव किया हुआ 
स्वानुभूति-सं० (सत्री?) अपना अनुभव 

स्वानुरूप-सं० (वि०) ॥ अपने अनुरूप 2 सहज, स्वाभाविक 
स्वाप-सं० (पु०) । नींद, निद्रा 2 स्वप्न 3 अज्ञान 
स्वापक-सं० (वि०) नींद लानेवाला 

स्वापन-] सं० (पु) सुलाना [| (वि०) निद्राकारक 
स्वापराध-सं० (पु०) अपने प्रति किया गया अपराध 

स्वापी-सं० (वि०) = स्वापक - 

स्वाप्त-सं० (वि०) स्वयं प्राप्त 

स्वाप्न-सं० (वि०) स्वप संबंधी, स्वप्न का 

स्वाभाव-सं० (पु०) अपना अनस्तित्व 

स्वाभावतया-सं० (क्रि वि०) स्वाभाविक रूप से 

स्वाभाविक-सं० (वि०) । प्राकृतिक, नेचुरल 2 पैदायशी 
(जसे-स्वाभाविक लक्षण) । ~ता (स्त्रो०) स्वाभाविक होने 
का भाव 

स्वाभाविकतः, स्वाभाविकतया-सं० (क्रिश वि०) 
स्वाभाविक रूप से 

स्वाभाविकेतर-सं० (वि०) अप्राकृतिक 

स्वाभिमत-सं० (पु) अपनी राय 

स्वाभिमान-सं० (पु) आत्म सम्मान, आत्म गौरव 

स्वाभिमानी -सं० + हिं० (वि०) स्वाभिमानवाला 

स्वामित्व-सं० (पु) । प्रभुत्व मालिकपन 2 राजस्व । 
~अधिकार (पु) हक मालिकाना 

स्वामिनी -सं० (स्री) मालिकिन 

स्वामिभक्त-सं० (वि०) मालिक की भक्ति करनेवाला 

स्वामिभक्ति-सं० (स्त्री) मालिक के प्रति निष्ठा 

स्वामिवात्सल्य-सं० (पु०) मालिक के प्रति प्रेम 

स्वामिसेवा-सं० (स्री?) मालिक की सेवा 

स्वामिस्व-सं० (पु०) वस्तु के स्वामी को अधिरूप से 
मिलनेवाला धन 2 स्वत्व शुल्क 

स्वामी-सं० (पु०) ॥ मालिक 2 घर का प्रधान व्यक्ति, गृह 
स्वामी 3 पति, शौहर 4 साधु, संन्यासी 5 ईश्वर, प्रभु। द्रोह 
(पु०) स्वामी का अनिष्ट; "द्रोही (वि०) स्वामी का अनिष्ट 
चाहनेवाला; विहीन (वि०) अनाथ, बिना मालिक का 

स्वाम्नाय-सं० (वि०) परंपरागत 

स्वाम्य-सं० (पु०) स्वामी होने का भाव 

स्वायत्त-सं० (वि०) ] जिसे स्थानीय स्वशासन का अधिकार 
प्राप्त हो 2 जिस पर अपना अधिकार हो। ~ता (स्री) 
स्थानीय स्वशासन का अधिकारी; शासन (पु०) 
7 स्थानिक शासन 2 लोक प्रतिनिधियों द्वारा परिचालित शासन; 
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-शासी (वि०) स्वयं शासनाधिकार प्राप्त 

स्वार-सं० (वि०) स्वर संबंधी, स्वर का 

स्वारथ-सं० (वि) सफल. सिद्ध. सार्थक 

स्वारसिक-सं० (वि) ।॥ रसयुक्त, माधुर्यमय 2 प्राकृतिक, 
स्वाभाविक 

स्वारस्य-सं० (पु२)  सरसता, रसीलापन 2 आनंद, मज़ा 
3 स्वाभाविकता 

स्वाराज्य-सं० (पु०) स्वाधोन राज्य 

स्वारूप्य-सं० (पु०) स्वरूपता 

सवार्जित-सं० (वि) स्वयं अर्जित किया हुआ 

स्वार्थ-सं० (पु) ॥ अपना मतलब 2 अपना हित साधने की 
उग्र भावना 3 अपना वाच्यार्थ । ~ता (स्त्री७) स्वार्थ भाव. 
स्वार्थपरता, खुदगरज़ी; ~त्याग (पुऽ) ] स्वार्थ का त्याग 
2 आत्मत्याग; >त्यागी (वि?) स्वार्थ का त्याग करनेवाला; 
-पंडित (पुऽ) स्वार्थ साधन में चतुर; ~परता (स्त्री) 
स्वार्था, खुदगरज़ी: ~परायण (विऽ) स्वार्थ सिद्धि में ही रत 
रहनेवाला; -प्रेरित (वि०) अपने मतलब से प्रेरणा प्राप्त; 
~लिप्सा (खी०) स्वार्थ साधन की लालसा; “लिप्सु 
(वि०) स्वार्थ साधन हेतु लालायित रहनेवाला; ~लोलुप 
(वि०) स्वार्थ का लोभी; “वृत्ति (स््रीऽ) = स्वार्थवाद; 
संघर्ष (पु०) स्वार्था का टकराव; ~संपादन (पुऽ) = 
सार्थ साधन; “साधक (वि) अपना मतलब 
निकालनेवाला; ~साधन (पुऽ) अपना मतलब निकालना; 
“साधना, सिद्धि (स्री) प्रयोजन की पूर्ति, काम 
निकालना 

स्वार्थाध-सं० (विऽ) स्वार्थ साधन में अंधा रहनेवाला 

स्वार्थिक-सं> (विऽ) । स्वार्थ से संबंधित 2 जिससे काम 
सिद्ध हो 3 लाभदायक 

स्वाथी-सं० (वि०) । स्वार्थ की सिद्धि चाहनेवाला 2 खुदगरज़ 

स्वालक्ष्य-सं० (वि०) सरलता से पहचाना जाने योग्य 

स्वावमानना-सं० (सत्रीऽ) आत्मभर्त्सना 

स्वावलंबन-सं० (पु) अपना भरोसा करना 

स्वावलंबी-सं० (वि०) । स्वावलंबन भावना से युक्त 
2 आत्मनिर्भर 

स्वाश्रय-सं० (पु०) = स्वावलंबन 

स्वाश्रित-सं० (वि०) = स्वावलंबी 

स्वास्थ्य-सं० (पु) ॥ नीरोगता, आरोग्य 2 चित्त का शांत 
होना। ~कर (वि०) ] आरोग्य वर्द्धक 2 स्वास्थ्य प्रदान 
करनेवाला; “केंद्र (पु०) = स्वास्थ्य स्थल; ~गृह, --घर 
+ हिं (पु) आरोग्यशाला; ~दायक (वि०) - 
स्वास्थ्यकर; “निवास (पुऽ) - स्वास्थ्य गृह; --प्रद 
(वि०) = स्वास्थ्यकर; ~प्रमाण पत्र (पुऽ) स्वस्थ होने का 
सर्टिफिकेट; ~बुलेटिन » अं० (पुऽ) आरोग्यता संबंधी 
विवरणिका; ~लाभ (पु०) स्वास्थ्य पाना, नीरोग होना; 
वर्धक (वि०) स्वास्थ्य बढ़ानेवाला, स्वास्थ्य कारक; 
~ विज्ञान (पु०) = स्वास्थिकी; ~विभाग (पु०) स्वास्थ्य 
की रक्षा का प्रबंध करनेवाला विभाग; ~शाला (स्री) = 
` स्वास्थ्य गृह; ~संहारक (वि०) स्वास्थ्य का नाश | 
~हानि (वि०) स्वास्थ्य का गिर जाना 

स्वास्थिकी-सं० (स्त्री०) स्वास्थ्य रक्षण संबधी नियमों सिद्धातों, 


-उपायों आदि का विवेचन करनेवाला शास्त्र 
स्वाहा-] सं० (क्रि० वि०) हविर्दान के समय उच्चारण किया 
जानेवाला एक शब्द ]] (वि०) जो जलकर नष्ट हो गया हो 
2 पूर्णतः विनष्ट 
स्वाहार-सं० (पु०) अच्छा खाद्य पदार्थ || (वि०) आसानी से 
प्राप्त होनेवाला 
स्विच-अं० (पु) (बिजली का) बटन 
स्विदित-सं? (विऽ) जिसे पसीना निकला हो 2 पिघला या 
पिघलाया हुआ 
स्विन्न-सं० (वि०) ] पसीने से भरा हुआ 2 सीझा हुआ 
स्वीकरण-सं० (पुऽ) अपनाना 2 मानना 
स्वीकरणीय-सं० (वि०) स्वीकार करने योग्य 
स्वीकर्ता-सं० (वि०) स्वीकार करनेवाला 
स्वीकार-सं० (वि०) अंगीकार सहमति 
स्वीकारात्मक-सं० (वि?) ] स्वीकार संबंधी 2 जिससे बात 
की पुष्टि की गई हो, अफ़र्मेटिव 
स्वीकारार्थ-संऽ (विर) स्वीकार करने के लिए 
स्वीकारोक्ति-संऽ (सत्री) अपराध स्वीकार करने से 
संबंधित कथन या बयान 2 दोष. पाप आदि की स्वीकृति, 
कन्फ़ेशन 
स्वीकार्य-सं० (वि०) स्वीकार करने योग्य 
स्वीकृत-सं० (वि०) । स्वीकार किया हुआ 2 मान्यता प्राप्त 
स्वीकृति-सं० (स्री) । स्वीकार. मंजूरी 2 मान लेना 
3 अपनाना । ~सूचक (विर) स्वीकृति की सूचना देनेवाला 
स्वीय-सं? (वि०) = स्वकीय 
स्वीयत्व-सं० (पु) अपना होने का भाव, अपनत्व 
स्वेच्छया-सं० (क्रिः विऽ) स्वेच्छापूर्वक 
स्वेच्छा-सं० (स्रीश) अपनी इच्छा। -तंत्र (पुऽ) निरंकुश 
शासन; ~पूर्ण (पुर) अपने मन का; ~सैनिक (पुः) 
अवैतनिक सिपाही 
स्वेच्छाचार-सं० (पुऽ). मनमाना आचरण 
सवेच्छाचारिणी-स० (स्री) व्यभिचारिणी, कुलटा 
स्वेच्छाचारिता-संऽ (स्त्री) निरंकुशता, मनमानी करना 
स्वेच्छाचारी-सं० (वि०) ] मनमाना आचरण करनेवाला, 
निरंकुश 2 नियम, क़ानून को न माननेवाला 3 यथेच्छाचारी 
सवेच्छानुसार-सं० (क्रिश वि) अपनी इच्छा के अनुसार 
स्वेच्छित-सं० (वि०) मन चाहा। (जैसे-स्वेच्छित सहयोग) 
स्वेद-सं० (पुऽ) पसीना। ~कण (पु०) पसीने की बुँद; 
जग्रॅथि (स्री) पसीने की गिल्टी, “बिंदु (पुऽ) - स्वेद 
कण 
स्वेदक-सं० (वि०) पसीना लानेवाला 
स्वेदन-सं० (पु) ॥ पसीना निकलना 2 पसीना लाना 
(जसे-स्वेदन की औषधि) 
स्वेदायन-सं० (पु) रोम कूप, रोम छिद्र 
स्वेदित-सं० (वि०) । पसीने से युक्त 2 बफारा दिया हुआ 
खेदी-सं० (वि०) । स्वेद युक्त 2 पसीना लानेवाला 
7० (वि०) निजी इच्छा के अनुसार होनेवाला या 
निजी इच्छा से संबंधित 
पह वी क मनमाना काम करनेवाला 2 मनमाना, 
(पु०) मनमाना आचरण, स्वेच्छाचार; 
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~चारिणी (स्री?) ॥मनमाना काम करनेवाली स्त्री 
2 व्यभिचारिणी स्री; ~चारिता (स्री?) ॥ 
2 खैरचार; ~चारी (वि०) स्वेच्छाचारी 2 खैर; तत्र 
(पु०) निरकुंशता; ~वर्ती (वि०) इच्छानुसार काम 
करनेवाला; ' ~वृत्त (वि०) = खैर, स्वेच्छाचारी 

स्वैराचार-सं० (पु०) स्वेच्छाचार, सैरचार 

स्वैराचारी-सं० (वि०) स्वेच्छाचारी, खैर 

स्वैरिणी-सं० (स्री) व्यभिचारिणी स्री, पुश्चली 

स्वैरिता-सं० (स्री) स्वैर होने का भाव 

स्वैरी-सं० (पु०) ॥ मनमाना आचरण करनेवाला 2 दुराचारी, 
बदचलन 3 व्यभिचारी 

स्वोपार्जित-सं० (वि०) = स्वार्जित 


हँक-(सत्री०) = हाँक 


हँकड़ना-(अ० क्रि०) । हुँकारना 2 ज़ोर से चिल्लाना 3 साँड 
आदि का जोर से चिल्लाना 

हैँकड़ान-(स्री०), हँकड़ाव-(पु०) हँकड़ाने का भाव 

हैँकनी-(ख्री०) 7 पैना 2 हाँकना 

हँकरना-(अ० क्रिश) = हँकड़ना 

हँकरावा-बो० (पु०) = हँकार 

हँकवा-(पु०) । शोरगुल मचाकर शिकार को मचान के पास ले 
आना 2 हाँका 

हँकवाना-(स० क्रि०) हाँकने का काम कराना 

हुँकवैया-बो० (पु०) हाँकनेवाला व्यक्ति 

हँका-(पु०) = हँकार 

हैँकाना-(स० क्रिश) ॥ हँकवाना 2 हाँकना 

हँकार-(स््री०) ॥ ललकार 2 पुकार । --पड़ना पुकार मचना, 
चिल्लाहट मचना 

हँकारना-[ (स० क्रि’) ॥ ललकारना 2 पुकारना 3 पास 
बुलाना [| (अ० क्रिश) हुँकारना, हुंकार भरना 

हँकारा-(पु०) 7 बुलावा 2 आमंत्रण ३ पुकारने का भाव, 


पुकारना 
हुँकारी-(पु०) ॥ सेवक 2 बुलानेवाला 
हंगामा-फ़ा० (पु) मारपीट, हुल्लड, उपद्रव 


2 हल्ला-गुल्ला, हलचल । ~पसंद्‌ (पु०) हल्ला गुल्ला 
करनेवाला, मारपीट करनेवाला, उपद्रवी, लड़ाकू 
हंगोरी-(पु०) दार्जिलिंग के पहाड़ों में होनेवाला एक पेड 
हंटर_अं० (पु०) कोड़ा, चाबुक (जैसे-हंटर लगाना या हंटर 
जमाना) 
हैंड़कुलिया-(ख्री०) । बच्चों के छोटे छोटे बर्तन 2 चूल्हे चौके 
का सामान 
हँडना-] (अ० क्रिश) ॥ घूमना फिरना 2 बे मतलब घूमना 


हुंडरबेट--अं० ` (पु०) 772 पौंड की तौल 

हंडा-(पु०) पीतल आदि घातु या मिट्टी का बना घड़े जैसा बड़ा 
पात्र (जैसे-हंडा चोरी चला गया) 

हुँडाना-(स० क्रि०) घुमाना-फिराना ¢ 

हँडिक-बो० (पु०) (सुनारों का) तौलने का बाट 

be ) एक तरह का मिट्टी का बर्तन (जैसे-हँडिया टूट 
ग ) 

हुँडी-(स्री?) मिट्टी का एक बर्तन, हाँडी 

हंड्रेडवेट-अं० (पु०) = हंडरवेट 

हँंत-सं० (अ०) हर्ष, विषाद, आश्चर्य आदि का आश्चर्य 
सूचक शब्द 

हंतव्य-सं० (वि०) ॥ हनन करने योग्य 2 हत्य करने योग्य 

हंता-सं० (वि०) हत्यारा, . संहारक 

हुँथौड़ा-बो० (पु०) = हथौड़ा 

हंस-सं० (पु०)  बत्तक्‍ के आकार का एक सफ़ेद जल पक्षी 
(जैसे-हंस मानसरोवर झील में पाया जाता है) 2 सूर्य | 
~गति (स्री०) हंस की चाल; ~गामिनी (सत्री०) हंस की 
चालवाली स्त्री 

हंसराज-सं० (पु०) एक प्रकार का धान 

हसन-(स्री०) हँसने का ढंग 

हँँसना-] (अ० क्रि०) वेग पूर्वक हर्ष ध्वनि निकालना, ठट्टा 
मारना 2 प्रसन्न होना 3 खुशी मनाना (जैसे-मैच के विजय का 
समाचार पाते ही सारी जनता तालियाँ बजाकर हँसने लगी) 
4 मजाक करना (जैसे-किसी पर हँसना) [[ (स० क्रि०) 
उपहास करना (जैसे-किसी की ग़रीबी पर हँसना) । 
~खेलना (अ० क्रि०) हँसना और खेलना; ~बोलना 
(अ० क्रि) हँसना और बोलना 

हैंसमुख-(वि०) । प्रसन्न (जैसे-हँसमुख चेहरा, हुँसमुख 
नायिका) 2 दिल्लगीबाज़, हास्य प्रिय (जैसे-हँसमुख युवक 
हसमुख कलाकार) 

हैंसली-(स्री?) ॥गले में पहना जानेवाला स्त्रियों का 
मंडलाकार एक आभूषण 2 गले के नीचे तथा छाती के ऊपर 
की घन्वांकार हड्डी 

हैंसाई-(ख्री०) । हँसी, ठट्टा 2 उपहास, निंदा (जैसे-जग हँसाई 
या जगत हँँसाई) 

हैंसाना-(स० क्रि) । हँसने में प्रवृत्त करना 2 खुश करना 
(जैसे-बाज़ीगर ने अपनी कला दिखाकर सबको हंसा दिया) 

हंसावली-सं० (स्री?) हंस की कतार 

हैँसिया-(स्री०) लोहे का घनुषाकार एक ओज़ार (जैसे-हँसिया 
से धान काटना) 

हैँसियाकार-हिं० + सं० (वि०) हँसिया के आकार का 
(जैसे-हँसियाकार कटार) 

हैसी-(स्त्री०) । हास 2 मज़ाक़ (जैसे-हँसी उड़ाना) 3 दिल्लगी 
(जैसे-हेसी मज़ाक) 4 उपहास, निंदा, बदनामी (जैसे-समाज 
में किसी की हँसी उड़ाना)। --खुशी + फ़ा० (स्री) 
प्रसन्नता, आनंद (जैसे-हँसी खुशी की बात, हँसी खुशी का 
समय); खेल (पुर) ॥ दिल्लगी और खेल 2 आसान 

काम; --ठट्ठा (पु०) आनंद क्रीडा; ~दिल्लगी फ़ा० + हि 
(स्री), ~मज़़ाक् ¦ अ० (पुर) ॥ मनोरंजन (जैसे-हँसी 
खेल) 2 हँसी ठट्ठा का खेल | 
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एकत, SO CEES CNS WER हंसी-सं० (स्री) हंस की मादा 
हंसीला-(वि०) बो० = हँसोड 


ह (पु०) = हँसिया 
-(स्त्री०) = हँसली 


हैँसुबा-बो० (पु०) = हँसिया 

हैंसेल-(स्री?) नाव को खींचने की रस्सी, गून 

हँसोड़-(वि०) ] हँसनेवाला 2 हँसानेवाला 3 दिल्लगीबाज़, 
विनोदप्रिय, विनोदी 

हैंसौहा-(वि०)  हास्ययुक्त, मज़ाक़ भरा 2 हँसने की 
प्रकृतिवाला 

हक़-अ० (पु०) ॥ अधिकार, स्वत्व 2 दावा 3 कर्तव्य, फर्ज़ 
4 उचित बात, वाज़िब बात 5 उचित पक्ष, न्याय पक्ष। 
~तलाफ़ी + फ़ा० (स्री०) ॥ हक़ मारना 2 बे इंसाफ़ी 
3 नुकसान; ~दार + फ़ा० (वि०) अधिकारी; ~दारी + 
फ़ा० (सत्री?) स्वत्व या अधिकार रखना; ~नाहक़ + फ़ा० 
+ अ० ] (पु०) न्याय-अन्याय, सत्य-असत्य [] (अ०) 
जबरदस्ती, व्यर्थ; ~परस्त + फ़ा० (वि०) ] ईश्वर भक्त 
2 सच्चा भकत 3 सच्चा 4 न्यायशील; ~परस्ती + फ़ा० 


, (स्री) हक़परस्त होना; ~मालिकाना + फ़ा० (पु०) 


खामित्व; ~मौरूसी + फ़ा० (पु०) आनुवंशिक अधिकार; 
~ शफ़ा + फ़ा० + अ० (पु०) = हकशुफ़ा; ~शिनास + 
फ़ा० (वि०) सच्चाई को पहचाननेवाला; --शुफ़ा + फ़ा० + 
अ० (पु०) जायदाद को दूसरे से पहले खरीदने का हक़ 
हकबक-(क्रि० वि०) = हक्का बकका 
हकबकाना-(अ० क्रि) भोंचक रह जाना, हक्का बक्का रह 
जाना 
हकला-(वि०) हकलानेवाला, रुक रुककर बोलनेवाला । 
"सपन (पु०) । हकलाने का भाव 2 हकलाने का दोष या 
आदत 
हकलाना-(अ० क्रि०) रुक रुककर बोलना 
हकलाहट-(स्त्री२) हकलाने का भाव 
हकलाहा-(वि०) बो० हकलानेवाला, हकला 
हकार-सं० (पु०) 'ह' की ध्वनि 
हक्रारत-अ० (स्री) हकलापन, तुच्छता । --की नज़र से 
देखना तुच्छ समझना, हेय समझना 
हक़ीक़त-अ० (स्री) । असलीयत, यथार्थता 2 सच्चाई, सच 
बात 3 हालत 4 हाल 5 असली व्यवहार 
हक़ीक़ी-अ० (वि) ]॥ असली 2 सच्चा 3 सगा 
(जैसे-भाई-बहन का हक़ीक़ी रिश्ता) 
हकीम-अ० (पु) यूनानी चिकित्साशास्त्री 
हकोमी-अ० + फ़ा० (स्री) हकीम का पेशा 


हक्रीयत-अ० (स्त्रो०) ॥ हक़दारी 2 अधिकार 3 मिलक्रियत, 
जायदाद 


हक़ीर-आ० (वि०) ] छोटा 2 तुच्छ 

हक्क-(पु०) हाथी को बुलाने का शब्द, गजाह्वान 

हक्का-वो० (पु) लकड़ी का एक तरह का आघात 

हकक्‍्काक-अ० (पु०) ॥ नग जोडनेवाला, नगीना साज़ 2 
खोदनेवाला 

हक्का बक्का-(क्रि० वि०) भौंचक, घबराया सा (अँसे-पत्ली 
की मृत्यु का समाचार सुनते ही वह हकका बवका रह गया 


) 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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हगनहटी-(खत्री०) । गुदा 2 शौच करने या पाखाना जाने का 
स्थान, शौचालय 

हगना-] (अ० क्रि०) शौच करना, पाखाना फिरना | (वि०) 
॥ हगनेवाला 2 अधिक हगनेवाला 

हगनेटी-(ख्री०) = हगनहटी 

हगाना-(स० क्रि०) पाखाना फिराना। हगा मारना ] बहुत 
थका देना 2 परेशान करना 

हगास-(स्री?) पाखाने की इच्छा, शौच की इच्छा 

हगोड़ा-(वि०) बार-बार शौच जानेवाला 

हचकना-] (अ० क्रि) । आगे पीछे हिलना डोलना 2 झोके 
से इधर उधर होना ][ (स० क्रि०)  झोंका देना, हिलाना 
डुलाना 2 जोर से मारना। हचक देना ज़ोर से मारना 

हचक-(पु०) झोका, धक्का (जैसे-हचक लगना, हचका देना) 

हचकना-] (अ० क्रि) धक्के से हिलना डोलना 

हचकना-]] (स० क्रि०) ज़ोर से मारना 

हचका-(पु०) = हचक 

हचकाना-(स० क्रिश) झोके से हिलाना डुलाना 

हचकोला-(पु०) हचक, हचका 

हज़-अ० (पु) हज 

हज़म--अ० (पु०) ॥ पाचन क्रिया 2 खयानत, गबन, 
चोरी 

हजयात्री-अ० + सं० (पु०) हाजी 

हज़रत-अ० (पु०) ] हुज़र 2 सम्मान सूचक संबोधन, जनाब, 
महोदय । --सलामत (पु०) श्रीमान जी 

हजाम-अ० (पु०) > हज्जाम 

हजामत-अ० (स्त्रो०) ॥ बाल बनाने का काम 2 दाढ़ी के बाल 
बनाने का काम। ~बनना ] सिर मूँडा जाना 2 ठगा जाना; 
"बनाना ॥ सिर मूँडना 2 ठगना, लूटना 

हजामती-अ० + फ़ा० (वि०) हजामत संबंधी 

हज़ार-] फ़ा० (वि०) ] दस सौ 2 अनगिनत (जैसे-सिनेमा में 
हज़ारों रुपए बर्बाद करना) 3 अनेक (जैसे-हज़ारों लोगों ने 
राष्ट्रपिता के प्रति अपनी श्रेद्धाजलि अर्पित की) || (पु०) 
हज़ार की संख्या, 000 [[[ (क्रि० वि०) चाहे जितना 
अधिक, कितना ही (जैसे-हज़ार कहो लेकिन वह तुम्हारी बात 
नहीं मानेगा) । --जान से बड़े शौक से; --में बहुत लोगों में 

हज्ञारपा-फ़ा० (पु०) हज़ार पाँववाला, कनखजूरा, गोजर 

हज़ारहा-फ़ा० (वि०) हजारों 

हज्ञारा-फ़ा० (पु०) ] फोव्वारा 2 छिड़काव करने को अनेक 
छिद्रोंवाली नळदार बालटी | ~गुस्ल + अ० (पु०) फुहार 
का स्नान 

हज़ारी-फ़ा० (पु०) ] हज़ार आदमियों का सरदार 2 हज़ार 
आदमियों की पछटन। ~बाज़ारी (वि०) । साधारण लोगों 
में बेठनेवाला 2 कमीना 

हज़ारों ० + हिं० (वि०) । सहस्रो 2 बहुत से, अनेक 
(जैसे-हज़ारों लोग युद्ध में हताहत हो गए) । “घड़े पानी 
पड़ना अत्यंत लजित होना , 

हजूम-अ० (पु) ] जमघट, भीड़भाड़ 2 भीड़ करना 
हजूर-अ० (पु०) हुजूर 

हजूरी-अ० + फ़ा० (स्त्री०) हुजुरी 
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हज = का | 
हज्ज-अ० (पु०) ] संकल्प करना 2 मक्के की यात्रा 3 काने हठधमी-(स्र?) = हठधर्मिता 


दर्शन और प्रदक्षिणा करना 

हजाम-अ० (पु०) हजामत बनानेवाला, नाई (जैसे-हज्जाम की 
दुकान) । ~खाना + फ़ा० (पु०) नाई की दुकान 

हटक-(स्री?) मना करने का भाव, वर्जन 

हटकन-(स्त्री०) मना करना, वारण 

हटकना-(स० क्रिश) बरजना, मना करना, रोकना 

हटका-बो० (पु०) व्योंडा, अर्गल 

हटतार-(ख्री) । माला का सूत 2 सिलसिला, टकटकी 

हटताल-(सत्री२) बो० = हड़ताल 

हटना-(अ9 क्रिः)  खिसकना, सरकना (जैसे-दो कदम पीछे 
हटना) 2 पीछे की ओर जाना (जैसे-बम विस्फोट से सेना को 
हटना पड़ा) 3 जी चुराना, करने से भागना (काम से हटना, 
पढ़ने से हटना) 4 सामने से दूर होना (जैसे-यहाँ से हट 
जाओ) 5 टलना (जैसे-विवाह की तारीख हट गई) 6 न रह 
जाना, दूर होना (जैसे-संकट हटना, सूजन हटना) 7 दृ न 
रहना 8 पद त्याग करना (जैसे-प्रधानाचार्य जी अस्वस्थता के 
कारण अपने पद से हट गए) । ~बढ़ना (अ० क्रि०) चुपके 
से भागना 

हटवया-(पु०) दूकानदार 

हटवा-(पु०) हाटवाला 

हटवाई-(स्री) दूकानदारो, क्रय-विक्रय 

हटवाना-(स० क्रि) हटाने का काम कराना 

हटवार-बो० (पु०) दृकानदार 

हटाना-(स० क्रि) ] खिसकाना (जेसे-मेज़ हटाना) 2 उपेक्षा 
करना (जैसे-भिखारी को हटाना) 3 सिलसिला तोड़ना 4 
खदेडना 5 अलग करना (जैसे-नौकरी से हटाना, मंत्री पट से 
हेटाना) 6 ध्यान न देना (जैसे-झगडा आदि को हटाना) 

हटाव-(पु०) हटाने का भाव 


'हटिया-(स्री०) छोटा बाज़ार, छोटी हाट 


हटुआ-बो० (पु०) । दूकानदार 2 अनाज तौलनेवाला, बया 

हटैता-(पुऽ) सौदा 2 हाट में लगाया गया सामान 

हटोती-(स्री2) शरीर का ढाँचा 

हट्ट-सं० (पु) हाट, वाज़ार। ~चौरक (पुऽ) बाज़ार में 
चोरी करनेवाला, पाकेटमार 

हड्टा-(पु०) शक्तिशाली व्यक्ति, ताकतवर आदमी। --कट्टा 
(वि०) हृष्ट-पुष्ट 

हट्टी-(खो०) बो० छोटी हाट 

हेठ-सं० (पु०) ॥ जिद, दुराग्रह (जेसे-सिनेमा देखने का हठ) 
2 दृढ़ प्रतिज्ञा, अटल संकल्प | ~ता (स्त्री०) हठ करने का 
भाव; धर्म (पु०) दुराग्रह, कट्टरपन (जैसे-हठधर्म का 
त्याग करना विवेकी का गुण है); -धर्मिता (स्री) हठधर्मी 
होने का भाव--धर्मी (वि०) हठधर्म को माननेवाला; 
पूर्वक (क्रिः वि०) हठ के अनुसार, दुराग्रहपूर्वक; 
योग (पु०) योग का एक प्रकार जिसमें कठिन आसनों 
और मुद्राओं की साधना होती है; ~वादिता (स्त्री०) = 
हठधर्मिता; ~वादी -हठधर्मौ; ¬शील (वि०) हठी, जिद्दी; 
-पकड़ना जिद्द करना, दुराग्रह करना; ¬में पड़ना । किसी 
के दृढ़ संकल्प का शिकार होना 2 हठ करना; ~रखना हठ 


हठातू-सं० (क्रि वि०) ] बलपूर्वक 2 हठपूर्वक 3 सहसा, 
अचानक k 

हठात्कार-सं० (पु) जबरदस्ती 

हठी-सं० (वि०) = हठधर्मी, टेकी, जिद्दी 

हठीला-सं० + हिं० (वि०) हठ करनेवाला, जिद्दी 2 दृढ़ 
प्रतिज्ञ, बात का पक्का 

हड़-(ख्री०) हर 

हड़कंप-(पु०) 
2 उथल-पुथल 

हड़क-(स्री०)  जलांतक 2 उत्कट इच्छा, रट, धुन 

हड़कना-(अ० क्रि) तरसना 

हड़का-(पु०) हड़कने का भाव, तरस 

हड़काना-(स० क्रिः) ॥ लहकारना 2 तरसाना 3 हतोत्साह 
करना 

हड़काया-(वि०)  उतावला, बावला, पागल 2 घबराया हुआ 

हड़काव-(पु०) = हड़क 

हड़गीला-(पु०) एक प्रकार की चिड़िया, चनियारी 

हड़ताल-(स्तरी२) अन्याय, अत्याचार के विरोध में कंपनी, मिलों 
आदि में काम काज बंद कर देना (जैसे-कल से हड़ताल चल 
रही है) । “कमेटी « आं० (स्त्री०) हड़ताल करनेवालों का 
संगठन; --तोड़, ~तोड़क, ~भंजक « सं० (वि०) 
हड़ताल तोड़नेवाला 

हड़ताली-(वि०) हड़ताल करनेवाला 

हड़ना-(अ० क्रि) बो० तौल में जाँचा जाना 

हड़प-(वि०) ॥ निगला हुआ 2 गायब किया हुआ, उड़ाया 
हुआ। ~करना गायब करना, बेईमानी से लेना (जैसे-रुपया 
हडप करना, मित्र की संपत्ति हडप करना) 

हड़पना-(सऽ क्रि) । खा जाना 2 गायब करना (जैसे-रखा 
हुआ धन हड़पना) 3 अनुचित ढंग से ले लेना (जैसे-ज़ायदाद 
हड़पना ) 

हड़प्पा-(पु०) एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक स्थान 
(जेसे-हडप्सा की खुदाई) 

हड़फूटन-(स्री०) बो० हड्डियों की पीड़ा 

हड़ बड़-(स्री?) = हड़बड़ी 

हड़बड्डाना-[ (अ० क्रि) । जल्दी करना, आतुर होना 
2 उतावलापन करना || (स० क्रि) जल्दी करने के लिए 
प्रेरित करना 

हड़बड़ाहट-(सत्री?) = हड़बड़ी 

हड़बड़िया-(वि०) ] जल्दबाज़ 2 उतावला 

हड़बड़ी-(सत्री०) । शीघ्रता 2 उतावली, आतुरता । ¬में पड़ना 
घबराहट में आना 

हड़बोंग-(पु०) बहुत अधिक शोर 

हड़हड़ाना-(स० क्रि०) । शीघ्रता करने के लिए उकसाना 
2 हड़हड़ शब्द करना 

हड़हा-बो० (पु) जंगली बैल 

हड़ा-(पु०) ॥ चिड़ियों को उड़ाने का शब्द 2 पथरकला बंदूक 

हड़ावर-। (पु) ॥ ठठरी, अस्थिपंजर 2 हड्डियों का ढेर 

हड़ावर-]| बो० (पु०) नौकर को दी जानेवाली गर्मी की 


। तहलका (जैसे-हड़कंप मचाना) 
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हड़ावल-(स्री०) । हड्डियों का समूह 2 हड्डियों का ढाँचा 
3 हड्डियों की माला 
हड़ीला-(वि०) ] हड्डीयुक्त 2 अत्यंत दुबला पतला 
हडु-(पु०) हड्डी, अस्थि 
हड्डी-(ख्रो०) शरीर का वह कड़ा भाग जिससे उसका ढाँचा 
बनता है। --गुड्डी (स्रो०) हड्डी-पसली; ~चूर्ण + सं० हड्डी 
का चूरा या चूर्ण; ~चूस (वि०) हड्डी तोड़नेवाला; --तोड़ 
(बि०) हड्डी तोड़नेवाला, ज़ोर का (बुखार); ~पसली 
(स््री०) अंजर-पंजर; ~उखड़ना हड्डियों का जोड़ खुल 
जानाः ~गढ़ूना बुरी तरह पीटना; “गुड्डी तोड़ना, 
~तोड़ना बहुत बुरी तरह पीटना; ~चबाना जबरदस्ती प्राप्त 
करने का प्रयत्न करना; ~बोलना हड्डी टूटना; ~से 
~बजाना लड़ाई झगड़ा करना; ~चूसना अशक्त व्यक्ति से 
काम कराना; हड्डियाँ दिखाई पड़ना, हट्टियाँ निकल आना 
अत्यंत दुर्बलता के कारण हड्डियाँ दिखाई देना; कबाब में ~ 
आ पड़ना रंग में भंग 
हत-सं० (वि०) ] मार डाला हुआ 2 घायल किया हुआ 
३ ताड़ित 4 हताश (जैसे-हत भाग्य) 5 भ्रष्ट किया हुआ 
6 सदोष (जैसे-हत चरित्र) । ~चेत, --चेता, ज्ञान 
(विऽ) ॥ अचेत. बेहोश 2 संज्ञाशून्यः --देव (विऽ) 
अभागा; > प्र्न (वि०) ॥ निस्तेज 2 शिथिल 3 स्फूर्तिहीन; 
जबल (विऽ) निर्बल. कमज़ोर; “बुद्धि (विऽ) मूर्ख; 
~भागिनी (स्त्री))/(वि०) बदनसीब, अभागिन; 
“भागी, ~भाग्य (वि>) अभागा. बद्किस्मत, भाग्यहीन; 
--वाक (वि०) जिसकी बोलने की शक्ति समाप्त हो गई हो; 
>वीर्य (विऽ) बल रहित, शक्ति हीन; ~श्री (वि०) 
॥ वैभव रहित 2 नष्ट वैभववाला; “हृदय (वि०) निराश, 
'हताश व ७ ४ 
हतक-अ० (स्री) । बेइज्जती 2 बे अदबी, धृष्टता 
हतना-(स० क्रि०) ॥ जान से मारना, वंध करना 2 मारना 
पीटना 
हतवाना-(स० क्रि०) । मरवा डालना 2 पिटवाना 
हता-सं० (स्त्री०) दुश्चरित्र स्त्री, व्यभिचारिणी औरत 
हताश-सं० (वि०) । निराश, दुःखी (जैसे-जीवन से हताश) 
2 फल हीन 
हताशा-सं० (स्त्री०) । निराशा, दुःख 2 निष्फलछता। युक्त 
(वि०) हताशा से पूर्ण 
हताश्रय-सं० (वि०) बिना सहारा का, निराश्रय (जैसे-हताश्रय 
जीवन) 
हताशवास-सं० (वि०) निराश 
हताहत-सं० (वि०) मारे गए और घायल 
हतोत्साह-सं० (वि०) निरुत्साह 
हतोत्साहित-सं० (वि०) जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो 
(जैसे-हतोत्साहित व्यक्ति) 
हत्था-(पु०) ॥ दस्ता, मूठ 2 पंजा 3 कुर्सी की बाँही 4 हाथ का 
छापा 5 हाथा, हथेरा 6 निवार बुनने के काम आनेवाला लकड़ी 
का एक औज़ार। ~जोड़ी (स्री?) - हाथा जोड़ी 
हत्थी-(स्त्री०)  मृठ, दस्ता 2 कड़ाह में ईख का रस चलाने की 
लकड़ी 


रत्थे-(क्रि वि०) हाथ में। -चढ़ना । हाथ में | 


5. Ose निज. 
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अधिकार में आना 2 वश में आना या होना 

हत्या-सं० (स्री) । मार डालना (जैसे-दुश्मन की हत्या) 
2 हत्या करने का पाप। ~कांड (पु०) हत्या की घटना; 
~निरूपण (पु०) 7 हत्या का अन्वेषण 2 हत्या का वर्णन; 
~व्यवसायी (वि०) पेशेवर हत्यारा; ~टलना झंझट दूर 
होना; ~मोल लेना झगड़े से संबंध स्थापित करना; --सवार 
होना मुखाकृति आदि से हत्या की प्रवृत्ति प्रकट होना, खून 
चढ़ना; ~सिर मढ़ना अपराधी ठहराना; ~सिर लेना पाप 
का भागी होना 

हत्यारा-[ सं०+हिं (पु०) हत्या करनेवाला व्यक्ति, खूनी 
[हत्या करनेवाला 


हत्यारी-सं० + हिं० (सत्री) ] हत्या करनेवाली स्त्री 2 हत्या का 
पाप 


हथ-बो० (पु) = हाथ। ~उधार (पु) बिना लिखा 
पढ़ी के कर्ज देना; ~कंडा (पु०) ] षड्यंत्र 2 चतुराई की 
चाल 3 धूर्तता की पद्धति; ~कड़ी (स्त्री) कैदियों को 
पहनाया जानेवाला लोहे का कड़ा (जैसे-हथकड़ी पहनाना, 
हथकड़ी लगाना); ~करघा (पु०) = हाथ करघा; 
"करा (पु०) 7 चमड़े का दस्ताना 2 धुनिये की कमान में 
बँधा कपड़े का टुकड़ा; ~कल (पु०) ] सूत आदि ऐंठने 
का सुनारों का एक औजार 2 पेंचकस; ~गाड़ी (स्त्री०) 
हाथ से खींची जानेवाली गाड़ी; ~गोला (पु०) हाथ से 
फेंका जानेवाला विस्फोटक गोला; ~चक्की (ख्त्री०) 
हाथ से चलनेवाली चक्की; ~छुट (वि०) क्रोध में तुरंत 
मार बैठनेवाला; ~धरी (स्त्री०) बो० नाव से ज़मीन तक 
लगा हुआ लकड़ी का पटरा; ~-फूल (पु०) हाथ के पंजे 
के ऊपरी भाग में पहना जानेवाला स्त्रियों का एक आभूषण; 
~फेर । (पु०) ॥ हस्त कौशल द्वारा वस्तु को गायब करने 
का भाव 2 शरीर पर स्नेह या प्यार से हाथ फेरना 
| (वि०) हाथ की सफ़ाई से चीज़ गायब करनेवाला, 
हथलपक; ~बेंटा (पु०) खेत में लगा हुआ गन्ना काटने 
की एक कुदाली; --रस (पु०) = हस्त क्रिया; लपका 
(वि०) हाथ से लपक लेनेवाला; ~लपकौवल (पु०) 
हस्तगत करना, छीना झपटी करना; ~लेवा (पुर) विवाह 
में कन्या का हाथ अपने हाथ में लेने की रीति, पाणिग्रहण; 
जवास (पु) नाव खेने का सामान, पतवार, डाँडा; 
>संकर (पु०) = हथफूल 

हथनी-(स्री2) हाथी की मादा 

हथवाँसना-(स० क्रि) बो० 
2 अधिकार में ले लेना 

हथसार-(खी०) फोलखाना, हस्तिशाला, गजशाला 

हथा-(पु) ऐपन का छापा 

हथिनी -सं० (स्री) हाथी की मादा, हस्तिनी 

हथिया-(पु) हस्त नक्षत्र 


हथियाना-(सः क्रिऽ) ] अधिकार में करना, ले लेना 2 धोखा 
देकर छ लेना 


» उड़ा लेना 3 हाथ में पकडना 
ह को ! अख्र-शस्र 2 औज़ार। >घर (पु०) 
नो बद , फ़ा० (वि०) सशस्त्र (जैसे-हथियार बंद 
2; “बंदी + फ़ा० (खरी०) हथियार से लेस होना या 


। काम में लाना, व्यवहार करना 


¦ उठाना युद्ध हेतु प्रस्तुत होना; 
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“डालना ] लड़ाई बंद करना 2 हार मानना; ~बाँधना 
अस्त्र शस्त्र से सज्जित होना 

हथुई मिट्टी-(स्री०) गीली मिट्टी का लेप 

हथुई रोटी-(स्री०) हाथ से बनाई जानेवाली रोटी, वह रोटी जो 
बेलने से न बेल कर हाथ से बनाई जाए 

हथेरा-(पु०) हाथा 

हथेली-(स्री०) कलाई के आगे का चिकना और चौड़ा भाग, 
करतल। “का फफोला अत्यंत कोमल वस्तुः 
~खुजलाना 7 द्रव्य प्राप्ति का शकुन होना 2 द्रव्य प्राप्ति की 
पूर्व सूचना मिलना; ~देना हाथ का सहारा देना; ~पर जान 
रखना या लेना प्राण त्याग का डर न होना, जान देने के लिए 
हरदम तैयार रहना; ~पर जान होना जान जाने की स्थिति में 
होना; ~पर दही जमाना बहुत जल्दबाजी करना; ~पर 
बाल जमना असंभव घटना होना; ~पर सिर रखना जान 
देने के लिए तैयार रहना; ~पर सरसों जमाना असंभव कार्य 
को भी कर दिखाना; ~पीटना, ~बजाना ताली बजाना 

हश्रेव-बो० (पु) = हथौड़ा 

हथोटी-(स्री०) ] हस्त कोशल, हाथ की शैली 2 काम में हाथ 
लगाना 

हथोड़ा-(पु०) ठोंकने, पीटने आदि के काम में आनेवाला लोहे 
का एक औजार 

हथोना-बो० (पु०) वर-वधू के हाथ में मिठाई देने की रस्म 

हृद-अ० (स्री?) ॥ सीमा 2 किनारा 3 पराकाष्ठा 4 अंत 
5 औचित्य की सीमा 6 नियत स्थान। ~बंदी + फ़ा० 
(स्री०) सीमा निर्धारण, हद बाँधना; ~कर देना, “करना 
औचित्य की सीमा लाँघना, अति कर देना; ~से गुज़रना 
¶ सीमा पार होना 2 अति हो जाना; ~से ज्यादा अत्यधिक 

हदस-अ० (सस्री०) भय, डर, खोफ़ 

हदसना-अ० + हिं० (अ० क्रिश) डर जाना, डरना, खौफ़ 
खाना 

हदीस-अ० (स्री०) मुहम्मद के कर्म कलाप और वचनों का 
संग्रह, मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ 

हद्द-अ० (स्री) = हद। ~समाअत + फ़ा० + अ० 
(स्री) दावे के सुने जाने की अवधि 

हन्‌--सं० (वि०) मारनेवाला, वध करनेवाला (जैसे-पुत्रहन्‌, 
ब्रह्महन्‌) 

हनन-] सं० (पु०) ॥ जान से मारना, कत्ल करना 2 मारना, 
पीटना 3 आघात करना ]] (वि०) हनन करनेवाला । 
"अशील (वि०) प्राण लेनेवाला, क्रूर, वधिक 

हन, हनन-सं० (पु) ॥ मार डालना, वध करना 2 आघात 
करना, चोट लगाना 

हनना-(स० क्रिश) बो० ] वधना, कत्ल करना 2 मारना, पीटना' 
३ आघात करना 

हननीय-सं० (वि०) हनन के योग्य 

हनबाना-(स० क्रि) ] मरवाना 2 जान से खत्म कराना 

हुनीमून-अं० (पु) दिवाहोपरंत पंति-पली का आनंद विलास 
या प्रमोदकाल 

हनु-सं० (स्री) । जबड़ा 2 ठुड्डी, चिबुक 3 जीवन को क्षति 
पहुँचानेवाली वस्तु 4 अख, हथियार 5 व्यभिचारिणी ख्री। 


“संघ (ल का के 


हनोज़-फ़ा० (अ०) अभी तक, अभी 

हन्य, हन्यमान-सं० (वि०) हननीय 

हप, हप झप-(पु०) मजबूती और फुर्ती से होठों को दबाने से 
उत्पन्न शब्द। ~कर जाना, ~करना झट से खा जाना, 
चटपट उड़ा जाना (जैसे-पलक झपकते ही वह सारी मलाई हप 
कर गया) 

हप्पा-(पु०) । भोजन 2 कोर, ग्रास 3 घूस (जैसे-हप्पा देना) 

हप्पू-। (पु) अफ़ोम [| (वि०) अधिक खानेवाला 

हफ़्त-फ़ा० (वि०) सात। ~गाना (पु०) खसरा, बहीखाता, 
जमाबंदी, स्याहा, बुझारत, रोजनामचा और जिसवार ये सात 
कागज़ 

हफ़्ता-फ़ा० (पु०) सात दिन का समय, सप्ताह (जैसे-दो हफ़्ते 
बाद वह आएगा) 

हफ़्तेवार-फ़ा० (क्रि० वि०) हफ़्ता के अनुसार, हफ़्ता के 
मुताबिक़ 

हब-अं० (पु०) धुरे की कटोरी 

हबकना-(स० क्रि०) ] चट से काटना 2 झपटकर दाँत से 
काटना 

हबड़ हबड़-(क्रि० वि०) ] जल्दी जल्दी, उतावली से 2 जल्दी 
के कारण 

हबड़ा-(वि०) ] बड़े दाँतवाला, बड़दंता 2 कुरूप 

हबर दबर-(क्रि० वि०) ॥ जल्दी-जल्दी 2 हड़बड़ी के साथ 

हबशन, हबशिन-अ० + हिं० (सत्री?) ।हबश देश की 
औरत 2 अत्यंत काली स्त्री 

हबशी-अ० (पु) हबशी देश का निवासी 

इबाब-अ० (पु०) । बुल्ला, बुदबुद 2 शीशे का पतला गोला 

हबाबी-अ० + फ़ा० (वि०) ॥ क्षणभंगुर, निःसार 2 हबाब 
जैसा 

हब्बा-अ० (पु०) ] अन्न का दाना 2 रत्ती भर वजन 3 अत्यल्प 
मात्रा। ~हब्बा (पु०) पैसा-पैसा, कोड़ी-कौड़ी 

हब्बा डब्बा-(पु०) पसली चलने का रोग 

हन्स-अ० (पु०) ] कैद, कारावास 2 रुकावट 3 हवा का बंद 
हो जाना। “दम + फ़ा० (पु०) ॥साँस का रुकना 
2 प्राणायाम 3 दमा; ~चेजा + फ़ा० (पु०) अनुचित रूप से 
बंदी बनाना 

हम-(सर्व०) 'मै' का बहुवचन 

हम-फ़ा० (पु) अहंकार, 'हम' का भाव। उप्र (वि०) 
समवयस्क; ~क़्दम + अ० (वि०) साथ चलनेवाला, 
साथी; ~कलाम + अ० (पु०) साथ में बात करनेवाला; 
~कलामी + अ० + फ़ा० (स्त्री०) बातचीत, बोलचाल; 
~क्रौम + अ० (वि०) सजातीय; ~ख्याल + अ० 
(वि०) समान विचारवाला; ~ख्याली + अ० + फ़ा० 
(स्री?) समान विचार; ~चश्म (वि०) बराबरी का दर्जा 
रखनेवाला; --चश्मी (स्री?) हम चश्म का भाव; “जिस 
+ अ० (वि०) ४ एक सा 2 एक ही पेशे का; ~जिंसी + 
अ० + फ़ा० (स्त्री?) हम जिंस होने का भाव; ~जोली + 
हिं० (पु) साथी, संगी; ~दम (वि०) अंत तक साथ 
देनेवाला मित्र; “दर्द (वि०) दुःख में साथ देनेवाला 
(जैसे-हमदर्द दोस्त, हमदर्द साथी); --दर्दी (स्री०) 
सहानुभूति, दर्दमंदी; ~निवाला + अ० (पु०) घनिष्ठ मित्र; 
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~पेशा (पु०) एक ही पेशा करनेवाला, सह व्यवसायी; 
-~बिस्तर (वि०) एक ही बिस्तर पर सोनेवाला; ~बिस्तरी 
(स्री) हम बिस्तर होना; ~मकतब + अ० (पु०) उसी 
स्कूल में पढ़नेवाला; ~मज़हब + अ० (वि०) समान धर्म 
को माननेवाला; “मानी + अ० (वि०) समानार्थक; 
~रकाब (वि०) साथ साथ सवारी करनेवाला; ~राज़ 
(वि०) रहस्य जाननेवाला मर्मज्ञः ~राह | (वि०) साथ 


चलनेवाला || (अ०) साथ में (जैसे-हमराह ले जाना); 


~राही (वि०) सहगामी; ~वजूदियत + अ० (स्री) = 


हमहस्ती; ~वतन + अ० (पु०) एक ही देश का निवासी; 


~वार (वि०) ॥ बराबर, चौरस 2 एक सा; “शक्ल + 


अ० (वि०) एक ही सूरत का; ~शीरा (स्त्री?) सगी बहन, 
सहोदरा; -~सफ़र + अ० (वि०) एक साथ यात्रा 
करनेवाला; सबक + अ० (वि०) एक साथ पढ़नेवाला; 
~सर (वि०) बराबरी का; “सरी (स्त्रीश) बराबरी; 
“साया (पु०) पड़ोसी; ~सिंन + अ० (वि०) हमउम्र; 
~हमी (स्री?) = हमाहमी 

हमल-अ० (पु०) गर्भ (जैसे-हमल गिरना) । ~गिरना 
गर्भपात होना; ~गिराना गर्भपात करना; “-रहना गर्भ रहना, 
गर्भ ठहरना 

हमला-अ० (पु०) ] आक्रमण, धावा, चढ़ाई 2 चोट, वार। 
“बाज + फ़ा० (पु) हमला करनेवाला, आक्रमणकारी; 
~बाज़ी + फ़ा० हमला करना; “वर + फ़ा० (वि०) 
हमला करनेवाला; ~वरी + फ़ा० (सत्री) हमला करना 

हमाक़त-आ० (स्त्रो०) । मूर्खता, नासमझी 2 धृष्टता 

हमाम-अ० (पु०) हम्माम 

'हमामी-अ० (पु०) हम्मामी 

हमायल-अ० (स्री)  परतला 2 गले में लटकाने की वस्तु 
3 गले में पहना जानेवाला एक आभूषण 4 छोटे आकार 
कुरान 

हमारा-सर्व० .“हम' शब्द का संबंध कारक रूप 

हमाल-अ० (पु०) = हम्मा 

हमें -सर्व० 'हम' का कर्म और संप्रदान कारक रूप (जैसे-हमें 
बताओ, हमें दो) 

हमेल-० (स्त्री०) धातु आदि के गोल सिक्कों से बनी माला 

हमेव-बो० (पु०) अहंकार, अभिमान 

हमेशा-फ़ा० (अ०) सदा, सर्वदा (जैसे-हमेशा परिश्रम करना, 
हमेशा झुठ बोलना) 

हम्द-अ० (पु०) ईश्वर की प्रार्थना 

हम्माम-अ० (पु०) नहाने का स्थान, स्नानागार (जैसे-हम्माम 
का दरवाजा) 

हम्मामी-अ० (पु०) स्नान करनेवाला 

हम्माल-अ० (पु०) मजदूर 2 कुली 

हप्मीर-सं० (पु०) संपूर्ण जाति का एक संकर राग 

हय-सं० (पु०) घोड़ा | ““शाला (ख्री०) घुड़सार, अस्तबल 

हयन-सं० (पु०) वर्ष, साल 

हयांग-सं० (पु०) धनु राशि 

हया-अ० (ख्री०) लज्जा, शर्म। “-दार + फ्रा० (वि०) 
लज्जावान, लज्जाशील; “दारी + फ्रा (स्त्री०) 
लज्जाशीलता 


हरनेत्र 

हयात-अ० (स्त्री०) ज़िंदगी, जीवन 

हयाती-अ० + फ़ा० (वि०) हयात संबंधी 
हयालय-सं० (पु०) > हयशाला 

हयी-] सं० (स्त्री०) घोड़ी 

हयी-]] सं० (पु०) ॥ घुड़सवार 2 घोड़ेवाला 

हर-] फ़ा० (वि०) प्रत्येक, एक-एक (जेसे-हर व्यक्ति के पास 
बंदूक थी, वह हर रोज स्कूल जाता हे) । ~सूरत में हर 
हालत में, हर स्थिति में 

हर-]] सं० (पु०) । शिव 2 हरण 3 भाजक 4 ग० भिन्न का 
नीचे का अंक (जैसे-अंश और हर) 

हर-[]] सं० (वि०) ॥ हरण करनेवाला 2 दूर करनेवाला 
(जेसे-रोगहर, पापहर) 

हर-[\ बो० (पु०) हल 

हरक-] सं० (वि०) ॥ अपहरण करनेवाला [[ (पु०) ] चोर, 
तस्कर 2 वंचक, ठग 3 भाजक 

हरकत-अ० (स्त्री०) ॥ शरारत (जैसे-बच्चे की हरकत से पिता 
नाराज है) 2 गति, चेष्टा, कर्म (जैसे-हरकत उत्पन्न करना) 
3 हिलना डोलना (जैसे-शरीर की हरकत) 

हरकना-(स० क्रि०) बो० मना करना, रोकना 

हरकारा-फ़ा० (पु०) ॥ डाकिया 2 पत्र ले जानेवाला 

हरखना-(अ० क्रि०) बो० खुश होना, प्रसन्न होना 

'हरगिज़-फ़ा० (अ०) कदापि, कभी (जैसे-हरगिज़ यह काम 
मत करना) 


हरचन्द-फ़ा० (अ०) कितना ही, बहुत बार 2 यद्यपि, अगरचे 
हरज-अ० (पु०) = हर्ज 

हरजा-] अ० + हिं० बो० (पु०) नुकसान, हरजाना 
हरजा-][ फ़ा० (पु०) चौरस करने की छेनी 

हरजाई-[ फ़ा० (पु) आवारा, बहल्ला ]] (स्री०) 
॥ व्यभिचारिणी स्त्री, कुलटा 2 वेश्या, रंडी 

हरजाना-अ० + फ़ा० (पु०) क्षतिपूर्ति 

हरजोता-(पु०) हल जोतनेवाला 

हरठिया-बो० (पु०) रहट के बैल हाँकनेवाला व्यक्ति 

हरड़-सं० (स्री) हर्रा, हड 

हरण-सं० (पु०) ॥ लूटना, चुराना (जैसे-घन हरण, वस्त्र 
हरण) 2 मिटाना, दूर करना (जैसे-ज्चर हरण, पाप हरण) 
३ बळ्पूर्वक भगा ले जाना (जैसे-सीता हरण) 4 आकृष्ट 
करना (जैसे-मन का हरण) 

हरणीय-सं० (वि०) हरण करने योग्य 


हरता धरता-(पु०) | बनाने-बिगाइनेवाला, सर्वेसर्वा 
2 सर्वशक्तिमान्‌ ड्या 


हरताल-(स्रो०) गंधक तथा संखिया के योग से बना एक पीला 
खनिज द्रव्य। ~फेरना । नष्ट करना 2 रद्द करना 

हरताली-(वि०) हरताल से संबंधित 

हरदा-(पु०) फसल का एक रोग, गेरई। --बैगनी होना लाल 


ल्व अ ज़रा सी बात पर हरदा बैगनी होना) 
१° क्र०) ॥ हरण कर लेना 
करना (so क्रि तर ना 2 दूर करना 3 आकृष्ट 


पड़ जाना र जाना, परास्त होना 2 शिथिल 
हरनी-(स्रो०) हिरन की मादा 
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हरनौटा-(पु०) हिरन का बच्चा 
हरपरेवरी-(स्री०) स्त्रियों द्वारा किया गया एक प्रकार का 
टोटका 
हरपा-बो० (पु०) ॥ सुनार का छोटा डिब्बा 2 सिंधोरा 
हरपुजी-(स्री०) हल को पूजा 
हरफ़-अ० (पु०) ॥ अक्षर, वर्ण 2 शब्द, बात 3 व्याकरण में 
अव्यय, प्रत्यय 4 दोष, बुराई। --हरफ़ (क्रि० वि०) 
अक्षरशः; ~गीर + फ़ा० (वि०) ॥ दोष पकड़नेवाला 
2 बाल की खाल निकालनेवाला; ~बहरफ़ + फ़ा० + अ० 
(क्रि० वि०) अक्षर अक्षर; ~आना दोष लगना; ~उठाना 
अक्षर पढ़ लेना; ~पकड़ना त्रुटि या गलती पकड़ना; 
~बैठाना टाइप जमाना; ~चनाना । सुंदर अक्षर लिखना 
2 अक्षर अभ्यास करना; ~लाना इलज़ाम लगाना 
हरफा-बो० (पु०) लकड़ी से बनाया गया चारा रखने का घेरा 
हरबा-अ० (पु०) अस्त्र, हथियार। ~हथियार + हिं० (पु०) 
अस्र-शस्त 
हरबोंग-(वि०) । गवार, अक्खड़ 2 मूर्ख, जड़ 
हरबोला-(पु०) घूम घूमकर राजाओं की गौरव गाथा का वर्णन 
करना 
हरम-अ० (पु०)  काबे की चहारदीवारी 2 घेरा 3 जनानखाना, 
अंतःपुर 4 विवाहिता स्त्री 5 रखेली बनाई हुई बांदी । ~खाना 
+ फ़ा० (पु०) जनानखाना, अंतःपुर; ~ज्जदगी + फ़ा० 
(सत्री०) शरारत, बदमाशी; ~सरा + फ़ा० (स्री०) = हरम 
हरमज़दगी-अ० + फ़ा० (स्री०) शरारत, दुष्टता 
हरयाल-बो० (सत्री?) = हरियाली 
हरवल-(पु०) बिना व्याज हलवाहे को दिया गया द्रव्य 
हरबली-तु० (स्री) सेना की अध्यक्षता 
हरवाना-(स० क्रिश) ॥ जल्दी करना 2 उतावली करना, 
हड़बड़ी मचाना 
हरवाह, हरवाहा-बो० (पु०) = हलवाहा 
हरवाही-बो० (स्री?) । हलवाहे का काम 2 हलवाहे का 
पारिश्रमिक 
हरसिंगार-(पु०) परजात का पेड़ और इसका फूल 
हरसोधा-बो० (पु०) कोल्हू का पीढ़ा 
हरहठ-बो० (वि०) = हष्ट-पुष्ट र 
हरहराना-(अ० क्रि०) हर हर शब्द करते हुए द्रुत गति से 
बहना 
'हरहराहट-(स्त्री>) थरथराहट, कंपन 
हरहा-बो० (पु०) हर में जुतनेवाला बैल 
हरहाया-(वि०) हर तरफ़ घूमकर फसल की हानि करनेवाला 
पशु 
हराँस-बो० (सत्री?) ॥ हरारत मंद ज्वर 2 थकावट 
हरा-] (वि०) ॥ घास या पत्ती के रंग का, हरित 2 अधपका 
(जैसे-फल अभी हरा है) 3 बिना भरा (घाव) 4 खुश, 
प्रफुल्ल (जैसे-हरा भरा चेहरा) 5 तरोताजा [] (पु०) हरा रंग 
(जैसे- झंडा हरा है) । ~पन (पु०) हरा होने का भाव; 
--भरा (वि०) । ताजा, प्रफुल्ल (जैसे-हरा भरा चेहरा, हण 
भरा मुख) 2 हरियाली युक्‍त (जैसे-हरा भरा वातावरण); 
~करना प्रसत्र करना; ~दिखाई पड़ना झूठी आशा करना; 
“बाग व्यर्थं आशा बँघानेवाली बात; ~भरा परिवार 


* हरामी -अ० *फ़ा० 


खुशहाली से युक्‍त परिवार 

हराई-(ख्री०) हल के एक चक्कर में जुता हुआ खेत का अंश, 
बाह 

हराठा-बो० (वि०) दृष्ट-पुष्ट 

हराना-(स० क्रिश) 7 परास्त करना, पछाड़ना (जैसे-शत्रु को 
हराना) 2 थकाना (जैसे-खिलाड़ी को हराना) 

हराम-अ० (वि०) 7 निषिद्ध, विधि विरुद्ध 2 अनुचित, बुरा | 
(पु०) १वर्जित वस्तु या बात 2 पापकर्म 3 व्यभिचार 
(जैसे-हराम की कमाई, हराम का पैसा) | ~कार + फ़ा० 
(पु०) ॥ कुकर्म करनेवाला, कुकर्मी 2 व्यभिचारी, पर- स्त्री 
लंपट; ~कारी + फ़ा० (स्री) पाप, बुराई 2 व्यभिचार, 
पर-स्री गमन; ~ख्रोर + फ़ा० (वि०) 7 हराम की कमाई 
खानेवाला 2 मुफ़्तखोर 3 आलसी, निकम्मा; ~ख्रोरी + फ्रा० 
(स्री) 7 मुफ़्तखोरी 2 घूसखोरी 3 नमक हरामी; ~ज़ादा + 
फ़ा० (पु०) १ वर्णसंकर, दोगला 2 दुष्ट, पाजी, बदमाश; 
~ज़ादी + फ़ा० + हिं० (स्री)  दोगली स्री 2 दुष्टा खरी; 
~करना किसी बात का मुश्किल करना 

(वि०) हराम संबंधी, हराम का 

(जैसे-हरामी कमाई) 2 हराम या व्यभिचार से उत्पन्न दोगला 

(जैसे-हरामी औलाद) 3 अत्यंत नीच और पापी (जैसे-हरामी 


दोस्त) 
हरारत-अ० (स्त्री०) हलका ज्वर 2 ताप, गर्मी (जैसे-इतनी 
हरारत कैसी) कू 


हरावल-तु० (पु०) सेना का अगला भाग 

हरास-फ़ा० (पु०) भय, डर 2 आशंका, खटका 3 दुःख, 
विषाद 4 निराशा, ना उम्मेदी 

हरि-] सं० (पु०) भगवान, ईश्वर। -र्‍पुर (पु०) = 
हरिलोक; ~भक्त (वि०) ईश्वर का भक्त; “>भक्ति 
(स्री?) ईश्वर की पूजा; ~लोक (पु०) बैकुंठ 

हरि-]] सं० (वि०) पीला 2 बादामी या भूरा 3 हरा 

हरिअर-बो० (वि०) हरा 

हरिअरी-बो० (सत्री) हरियाली 

हरिआना-] (अ० क्रि) बो०॥ हरा होना, सब्ज होना 2 ताजा 
होना 3 ताज़गी और प्रसन्नता से भर उठना ]] (स० क्रि०) हरा 
करना 

हरिआली-बो० (स्री) । घास और पेड़ पौधों का फैला हुआ 
समूह 2 हरेपन का विस्तार 

हरिजन-सं० (पु०) ॥पद दलित तथा अस्पृश्य हिंदू जाति, 
अछूत जाति का व्यक्ति 2 भगवान का सेवक 

हरिण-सं० (पु०) मृग, हिरन 

हरिणी-सं० (स्री) = हरिनी 

हरित-सं० (वि) । भूरे या बादामी रंग का 2 हरा 3 पीला। 
~मणि (पुर) मरकत, पन्ना 

हरिताभ-सं० (वि०) हरियाली युक्त 

हरिद्र-सं० (पुश) पीत चंदन 

हरिद्रा-सं० (स्री) हल्दी 

हरिन-] अं० (पु०) पीले और हरे रंग की एक दुर्गधमय गैस 


हरिन-]] (पु०) कुरंग, मृग 


हरिनी-(ख्री०) मृगी, मादा हिरन 
हरिया-बो० (पु०) हल जोतनेवाला, हलवाहा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


हरियाणी 


872 


हलबल 


हरियाणी-(वि०) = हरियानी 
हरिया थोथा-(पु०) हरे रंग का तूतिया 
हरियाली-(स्री०) । हरे भरे पेड़ पौधों का समूह 2 आनंद और 
प्रसन्नता 
हरी कसीस-(पु०) हरा तूतिया 
हरीकेन-अ० (पु०) लालटेन 
हरीतकी-सं० (स्री) हड, हरे 
हरीतिमा-सं० (स्री) हरापन, हरियाली 
हरीफ़-अ० (पु०) ॥ शत्रु, दुश्मन 2 प्रतिद्व॑द्वी 
हरीरा-अ० (पु०) ओटे दूध में मेवा आदि मिलाकर बनाया 
गया स्वादिष्ट पेय 
हरीरी-(वि०) हीरे के रंग का 
हरुआ-बो० (वि०) = हल्का 
हरुआना-| (अ० क्रि) बो० हलका होना |] (स० क्रि०) 
हलका करना 
हरुए-(क्रि० वि०) बो० धीरे-धीरे, आहिस्ता से 
हरेक-फ़ा० +हिं० (वि०) हर एक, प्रत्येक 
हरेवा-(पु०) हरी बुलबुल 
हर्गिज्ञ-फ़ा० (क्रि वि०) = हरगिज़ 
हर्ज-अ० (पु०)  नुक्रसान, हानि 2 बाधा, रुकावट | ¬गर्ज 
+हिं० (पु०) बाधा, अडचन 
हर्जा-फ़ा० (पु०) ॥ व्यर्थ 2 अनर्गल 
हर्जाना-अ० (पु०) क्षतिपूर्ति, मुआवजा 
हर्तव्य-सं० (वि०) हरण करने योग्य 
हर्ता, हर्तार-सं० (वि०) हरण करनेवाला 
हर्निया-अं० (पु०) चि० आँत उतरने का रोग 
हफ़-अ० (पु०) = हरफ़ 
हर्ब-अ० (पु०) युद्ध, संग्राम । ~गाह +फ्रा० (सत्री०) युद्ध 
स्थळ, रणभूमि 
हर्बा-अ० (पु०) हथियार 
हर्म्य-सं० (पु०) प्रासाद, महल 
हर्रा- (पु०) हड 
हर-(सत्री०) बड़ी जाति का हड 
हरैया-(स्त्री०) हरे के से दानेवाला हाथ का एक गहना 
हर्ष-सं० (पु०) 7 प्रसन्नता, खुशी 2 साहि संयोग श्रृंगार का 
एक स्थायी भाव 3 रोमांच) ~कर, “कारक (वि०) 
4 हर्ष प्रदान करनेवाला 2 प्रसन्न करनेवाला; ~ज (वि०) हर्ष 
के फलस्वरूप होनेवाला, हर्ष से उत्पन्न; “जड़ (वि०) मारे 
खुशी के जड़वत्‌ हो जानेवाला; ~ध्वनि (स्री०) खुश होकर 
ईंसने की आवाज़, तालियाँ; ~युक्त (वि०) । प्रसन्नता 
भरा हुआ, प्रसन्न, प्रसन्नमय 2 रोमांचित 
हर्षण-सं० (पु०) । प्रसन्न होना 2 रोमांच होना 
हर्षणीय-सं० (वि०) हर्ष योग्य 
हर्षातिरिक-सं० (पु०) हर्ष की अधिकता 
हर्षातिशय-सं० (पु०) आनंदातिरेक 
हर्षाना-] सं० (अ० क्रि०) हर्षित होना, प्रसन्न होना [[ (स० 
क्रि०) प्रसन्न कस्ता - 
हर्षाश्रु-सं० (पु०) आनंद से निकले आँसू 
हर्षित] सं० (वि०) । प्रसन्नमय 2 रोमांचित [[ (पु०) 
प्रसन्नता, हर्ष ; 


हर्षी-सं० (वि०) । प्रसन्न करनेवाला 2 प्रसन्न 

हषोत्फुल्ल-सं० (वि०) खूशी से फूला हुआ 

हर्षोदय-सं० (पु०) आनंद की उत्पत्ति 

हषोन्मत्त-सं० (वि०) हर्ष में उन्मत या बेसुध 

हर्षोन्माद-सं० (पु०) हर्ष में सुध बुध खो देना 

हर्षोल्लास-सं० (पु०) खुशी और उमंग 

हलंत-सं० (वि०) जिसके अंत में स्वर रहित व्यंजन वर्ण हो 

हल-] अ० (पु०) ॥ गणित की प्रक्रिया 2 सवाल का जवाब 

हल] सं० (पु०) खेत जोतने का एक प्रसिद्ध यंत्र । ~धर 
(पु०) । खेतिहर, किसान 2 बलराम, बलदेव 

हलक-आ० (पु०) ] गले की नली, कंठ 2 गर्दन। ~तक 
भरना ढूँस ठूँसकर खाना; ~पर छुरी फेरना ] गर्दन काटना 
2 अत्याचार करना; ~से उतरना मन में बैठना 

हलकई-बो० (सत्री?) ।हलकापन 2 ओछापन, तुच्छता 

हलकन-(सत्री?) हिलना-डुलना 

हलकना-(अ० क्रि०) हिलकोरा मारना 

हलका-(वि०) ॥कम भारवाला 2 कम, थोड़ा, मामूली 
3 साधारण स्थिति से कम (जैसे-हलका दर्द, हलका बुखार) 
4 ओछा, तुच्छ 5 सहज, सुगम 6 ताजा, थकानरहित 7 पतला, 
महीन (जैसे-हलकी चासनी) । ~पन (पु०) ॥ हलका होने 
का भाव 2 तुच्छता, ओछापन 3 बुराई 4 कमीनापन 
5 अपमान, बेइज्जती; ~फुलका (वि०) 7 बहुत हलका 
2 कमज़ोर; “करना अपमानित करना; “पड़ना मान 
सम्मान कम होना; “बनना, “होना ] अप्रतिष्ठित होना 
2 लज्जित होना 3 कमीना समझा जाना 

हलका-बो० (पु०) पानी की तरंग, लहर 

हलक्रा-अ० (पु०) ॥ घेरा, मंडल 2 वृत्ताकार वस्तु 3 पहिया 
4 परिधि 

हलकाई-बो० (स्री) = हलकापन 

हलकाना-] (अ० क्रिश) बो० हलका होना 

हलकाना-]] (स० क्रि) '] हलका करना 2 हलकोरना 


हलकारी-(स्री०) हलदी के रंग के योग से होनेवाली कपड़े की 
छपाई 


हलकोरा-बो० (पु०) तरंग, लहर 

हल्चल-(स्री०) ] शोरगुल 2 उपद्रव, हड़कंप 3 उथल पुथल 

हलजुता-(पु०) ॥ साधारण किसान 2 गँवार 

हलद हाथ-(स्त्री०) विवाह के तीन या पाँच दिन पहले वर और 
कन्या के शरीर में हलदी लगाने की रस्म 

हलदी- (स्री) कड़ी गाँठ के रूप में एक प्रसिद्ध पौधे की 
जड़। ~उठना, ~चढ़ना विवाह पूर्व वर और कन्या को 
हलदी और तेल लगाना; ~लगा के बैठना घमंड में फूले 
रहना; ~लगे न फिटकिरी मुफ़्त में 


हलफ़-अ० (पु०) सौगंध, शपथ | ~नामा +फ्रा० (पु) 
शपथ पत्र 


हलफ़न-अ० (क्रि वि०) शपथपूर्वक 
हलफा-(पु०) 7 लहर, हिलोर 2 तेज़ साँस 
आ (वि०) शपथ पूर्ण 

रा ०+फ़ा० (वि०) शपथ लेकर कहा हुआ या दिया 


हलबल-बो० (खर) 7 हलचल 2 हड़बड़ी 
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हलूबलाना-] (अ० क्रि०) बो० घबराना |] (स० क्रि०) 
घबराने में प्रवृत्त करना 

हलूबलाहट-(स्री?) घबराहट 

हलबली-(स्री?) हड़बड़ी 

हल्बबी-अ० (वि०) बहुत बड़ा, भारी और मोटा 

हृलराना-(स० क्रि०) प्यार से हाथ पर झुलाना 

हलवा-अ० (पु०) 7 सूजी या आरे को घी में भूनकर दूध में 
शक्कर के साथ पकाया गया एक पकवान, मोहन भोग 2 तर 
और मुलायम वस्तु 3 बहुत आसान काम । ~निकल जाना 
7 कचूमर निकल जाना 2 गत बन जाना; ~निकाल देना 
पीटकर गत बना देना 

हलवाइन-अ०+हिं० (स्री०) हलवाई की या हलवाई जाति की 
स्त्री 

हलवाई-अ० (पु०) ॥ मिष्ठान बनाकर बेचनेवाली एक हिंदू 
जाति 2 अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाकर बेचनेवाला 
दूकानदार। “खाना *फ़ा० (पु०) हलवाई के मिठाई आदि 
बनाने का स्थान 

हलवाह-सं० (पु०) दूसरे के यहाँ हल जोतने का काम 
करनेवाला 

हलवाहा-(पु०) दूसरे के यहाँ हल जोतनेवाला व्यक्ति 

हल्वाही-(सत्री?) हलवाहे का काम 

हलहल-(पु०) हल जोतनेवाला 

हलहलाना-] (अ० क्रि०) बो० काँपना, थरथराना |] (स० 
क्रिः) झटका देकर हिलाना, झकझोरता 

हलाक-अ० (वि०) 7 नष्ट किया हुआ 2 वघ किया हुआ, हत 

हलाकत-अ० (स्त्री?) । हलाक करने की क्रिया 2 विनाश 
३ वघ, हत्या 

हलाकान-(वि०) अत्यंत परेशान 

हलाकी-अ० »हिं० (वि०) हलाक करनेवाला 

हलाकू-अ०+हिं० (वि०) = हलाकी 

हलाभला-(पु०) 7निबटारा, निर्णय 2 परिणाम, फल 

हलाल-अ० (वि०) 7 उचित, जायज़ 2 धर्म के अनुकूल 
३ ग्रहण अथवा भोग करने योग्य। “-खोर +फ़ा० (वि०) 
घर्म द्वारा अनुमोदित काम करके जीविका चलानेवाला; 
~खोरी +फ़ा० (स्री) हलाल का काम 

हलाहल-सं० (पु) ज़हर, विष 

हली-सं० (पु०) = हळवाहा 

हलीम-अ० (वि०) शांत और सहनशील 

हलुआ, हलुवा-अ० (पु०) = हलवा 

हलूक-बो० (स्री?) एक बार की कै में निकला पदार्थ 

हल्क्रा-अ० (पु०) = हलक्रा 

हल्दी-(्री०) = हलदी 

हल्य-सं० (वि०) 7 हल संबंधी 2 जोतने योग्य (भूमि) 
हल्ला-(पु०) ॥ कोलाहल, शोर 2 ललकार, हाँक 3 अचानक 
वेगपूर्वक किया गया हमला, घावा, आक्रमण (जैसे-दुश्मनों ने 
रात में हल्ला कर दिया) । --गुल्ला (पु०) शोरगुल 
हवन-सं० (पु०) होम 2 आग, अग्नि (जैसे-सब कुछ हवन 
में जला देना) 3 होम करना, आहुति देना। -कुंड (पु०) 
यज्ञ के समय आहुति डालने का कुंड 

हवनीय-सं० (वि०) हवन के योग्य 


हवलदार-अ०+फ्रा० (पु०) ॥ सेना का एक छोटा अधिकारी 
2 बादशाही ज़माने का कर संग्रह करनेवाला एक कर्मचारी 

हवस-अ० (स्री?) 7 लालच 2 खब्त 3 उत्कट कामना 

हवा-अ० (स्री०) ॥ सर्वत्र चलता रहनेवाला और संपूर्ण पृथ्वी 
में व्याप्त तथा साँस लेने में सहायक एक तत्त्व, वायु, समीर 
2 साँस (जैसे-मुंह से हवा निकालना) 3 अफवाह, झूठी 
बात। ~कश +फ्रा० (पु०) रोशनदान; ~खोरी +फ्रा० 
(स्री०) टहलना; ~चक्की +हिं० (स्री०) हवा के वेग से 
चलनेवाली चक्की; ~दार +फ्रा० (वि०) हवा से युक्‍त; 
~परस्त +फ्रा० (वि०) इंद्रिय लोलुप; ~पानी +हिं० 
(पु) जलवायु; “-बाज़ +फ्रा० (पु०) वायुयान चालक; 
“बाजी +फ़्रा० (स्री०) विमान चालन; ~मार +हिं० 
(वि०) हवा में मार करनेवाला; ~रोक +हिं० (वि०) = 
हवाबंद; ~उड़ना अफ़वाह फैलना; ~उड़ाना झूठी बात का 
प्रचार करना, अफ़वाह फैलाना; ~का गुजर न होना बंद 
होना; ~का रुख जानना परिस्थिति समझना; ~का रुख 
देखना ज़माने का हाल समझकर काम करना; ~का रुख 
बताना परिस्थिति का ज्ञान कराना; ~के घोड़े पर आना 
बहुत तेज़ आना; ~के घोड़े पर सवार होना बहुत जल्दी में 
होना; ~के बबूले फोड़ना खयाली पुलाव पकाना; “के 
रुख जाना ज़माने के मुताबिक चलना; ~फाँककर रहना 
निराहार रहना “-बाँधना धाक जमाना 2 डींग मारना 3 बात 
बनाना; ~बिगड़ना ] परिस्थिति खराब होना 2 साख नष्ट 
होना 3 रीति रिवाज बिगड़ जाना; ~भर जाना ] खुशी से 
फूल जाना 2 घमंड होना; ~लगना ॥ दिमाग फिरना 2 प्रभाव 
में आना; ~से बातें करना आप बड़बड़ाना; ~हो जाना 
गायब हो जाना 

हवाई-अ० (वि०) । वायु से संबद्ध 2 हवा में उड़ने, चलने, 
रहने या होनेवाला, वायव (जैसे-हवाई जहाज़, हवाई हमला) 
३ बिलकुल काल्पनिक और निर्मूल । --अड्डा (पु०) वायुयान 
केंद्र; ~जहाज़ (पु०) वायुयान; ~डाक (पु) हवाई 
जहाज़ से जानेवाली चिट्ठी; “फायर +अं० (पु०) हवा में 
झूठी बंदूक चलाना; ~बंदूक + फां० नकली बंदूक; >बेड़ा 
(पु०) युद्धक विमानों का दल; ~मार्ग (पु०) वायुयान के 
आवागमन का रास्ता; “हमला *फ़ा० वायुयान युद्ध 

हवान-(पु०) जहाज़ पर रखकर चलाई जानेवाली तोप 

हवाल-अ० (पु०) अवस्था, दशा 2 दुर्दशा 3 हाल, समाचार 

हवाला-अ० (पु०) ॥ प्रमाण का उल्लेख 2 उदाहरण, दृष्टांत 
3 सुपुर्दगी 

हवालात-अ० (स्री?) । हिरासत, कैद 3 जेलखाना 
(जैसे-हवालात में बंद कैदी) 

हवालाती-अ०+फ्रां० (वि०) हवालात में बंद 

हवाली-अ० (ख्री०) आस पास की जगह ।-मवाली (पु०) 
संगी साथी 

हवास- (पु०) चेतना, ज्ञान 2 होश 3 संवेदन 

हवि-सं० (पु०) = हवन 

हविष्य-] सं० (पु०) हवन के योग्य सामग्री || (वि०) हवन 
के लिए तैयार किया गया 


| (स्री?) ॥ पक्का और बड़ा मकान, महल 


2 चहारदीवारीवाला मकान 
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हॉडना 


हब्य-सं० (वि०) = हवनोय 

हशम-अ० (पु०) नौकर चाकर 

-हशमत-अ० (स््री०) ॥ गौरव, बड़ाई 2 ऐश्वर्य, वैभव 

हश्र-अ० (पु) ॥ अंत 2 प्रलय, क़यामत 3 रोना पीटना 
4 उपद्रव, आफ़त 5 कोलाहल, हो हल्ला । ~ढाना आफ़त 
मचाना; --बरपा होना उपद्रव मचना; ~में उठना क़यामत 
के दिन मुर्द का जिंदा होकर उठ बैठना 

हसद-अ० (पु०) ईर्ष्या, डाह 

हसब-अ० (वि०) = हस्ब 

हसरत-अ० (सत्री) कामना 2 वासना 3 खेद। ~ज़दा 
*फ़ा० (वि०) हसरत का मारा हुआ 

'हसीन-अ० (वि०) सुंदर, खूबसूरत व्यक्ति 

हसीना-अ० (स्त्रीश) रूपवती नारी 

हसील-तो० (वि०) सीधा 


हस्त-सं० (पुऽ) हाथ। ~कला (स्री) हाथ से किया गया 
कलात्मक काम; “कौशल (पु) हाथ का काम करने की 
कुशलता; “क्रिया (स्री) ॥ दस्तकारी 2 हस्त मैथुन; 
"मगत (वि) हाथ में आया हुआ; ग्रह (पु) 
१ पाणिग्रहण, विवाह 2 काम में हाथ लगाना; चापल्य 
(पुऽ) हस्त कौशल; “तल (पुऽ) हथेली; --त्राण (पु०) 
दस्तामा; -दोष (पुऽ) । हाथ से होनेवाली भूल 2 नाप तौल 
में चोरी करने का दोष; >निर्मित (विऽ) हाथ का बना | 
>पाद (पुऽ) हाथ और पैर; --पुस्तिका (स्री) । हाथ में 
आ जाने लायक छोटी किताब 2 लंबे चौडे विषय पर लिखी 
गई लघु पुस्तक; “पृष्ठ (पुऽ) हथेली का पीछे का भाग; 
--प्रद (वि०) सहायता करनेवाला, सहायक; -- मैथुन 
(पु०) शिश्न का हाथ से संचालन कर वीर्यपात करना; 
>रेखा (स्त्री)) हाथ की रेखाएँ; >रेखाविद्‌ (पु०) 
हस्तरेखा का जाननेवाला व्यक्ति; --लाघव (पु०) - हस्त 
कौशल; “लिखित (विऽ) हाथ से लिखा हुआ (ग्रंथादि); 
लिपि (स्री) । हाथ की लिखावट 2 पांडुलिपि; 
-लिप्रि विशेषज्ञ (पु०) हस्त लिपि का ज्ञाता; >लेख 
(पु०) हाथ की लिखावट; “शिल्प (पुश) दस्तकारी; 
>-श्रम (पु०) हाथ की मेहनत; ~सात्‌ (वि०) हाथ में 
लाया हुआ, हस्तगत; --सूत्र (पु०) ॥ मंगल सूत्र 2 विवाह 
पूर्व पहना जानेवाला हाथ का गहना 
हस्तक-सं० (पु०) ॥ हाथ 2 एक हाथ की माप 3 हाथ का 
सहारा 4 संगीत ताल 5 ताली 6 करताल नामक बाजा 
हस्तक्षेप-सं० (पु०) ॥ अनावश्यक तथा अनाधिकार दखल 
देना 2 फेर बदल करने के लिए कुछ कहना, दस्तंदाजी, 
इंटरफ़िओरेंस 
हस्तक्षेप्य-सं० (वि०) हस्तक्षेप के योग्य 
हस्तांक-सं० (पु०) ॥ हाथ की लिखावट 2 हस्ताक्षर 
हस्तांकन-सं० (पु०) हाथ से लिखना 
हस्तांकित-सं० (वि०) हाथ से लिखा हुआ 
हस्तांगुलि-सं० (स्त्री०) हाथ की अंगुलियाँ 
हस्तांजलि-सं० (स्त्री?) हाथ का संपुट 
हस्तांतरक-सं० (पु०) हस्तांतरण करनेवाला 
हस्तांतर, हस्तांतरण-सं० (पु०) एक के हाथ से दूसरे के हाथ 
में आना, अंतरण 


हस्तांतरणीय-सं० (वि०) हस्तातरण के योग्य 
हस्तांतरित-सं० (वि०) हस्तांतरण किया हुआ 
Ci (पु०) जिस व्यक्ति के नाम हस्तांतरित किया 


हस्ताक्षर-सं० (पु०) दस्तखत, सिग्नेचर। ~क्कर्ता (पु०) 
हस्ताक्षर करनेवाला; युक्त (वि०) हस्ताक्षर किया हुआ 
हस्ताक्षरक-सं० (पु०) = हस्ताक्षर कर्ता 
हस्ताक्षरित-सं० (वि०) = हस्ताक्षर युक्त 
हस्ताक्षरी-सं० (वि०) = हस्ताक्षर कर्ता 
हस्तामलक-सं० (पु०) ] हाथ में का आँवला 2 ऐसी वस्तु या 
विषय जिसका अंग प्रत्यंग हाथ में लिए आँवले के सदृश स्पष्ट 
दिखाई दे और समझ में आ जाए। ~वत्‌ (वि०) हस्तामलक 
के समान 

हस्तावल॑ंबन-सं० (पु०) हाथ का सहारा 

हस्ताहस्ति-सं० हाथापाई 

हस्ति-सं० (पु०) हाथी। ~दंत (पु०) हाथी दाँत; ~मद्‌ 
(पु०) मस्त हाथी का कनपटी से बहनेवाला रस; ~शाला 
(स्री) फीलखाना, हथिसार; “-शुंड (पु०) हाथी की सँड; 
“स्नान (पु०) व्यर्थ का काम 

हस्तिनी -सं० (सत्री?) हथिनी, मादा हाथी 

हस्ती-] सं० (पु०) हाथी 

हस्ती-|| फ़ा० (स्त्रो०) ] सामर्थ्य, शक्ति 2 व्यक्तित्व, अस्तित्व 
(जैसे-मेरे समक्ष उनकी क्या हस्ती है) 

हस्ते-सं० (क्रिश वि०) । द्वारा, मारफ़त 2 हाथ में 

हस्तोद्योग-सं० (पु) = हस्त शिल्प 

हस्ब-अ० (क्रिश वि०) अनुसार, मुताबिक, अनुकूल 
(जैसे-हस्ब क़ानून) 

“हहर-(स््री०)  कँपकॅपी 2 डर, भय 

हहरना-(अ० क्रि) ॥ काँपना, थरथराना 2 थर्राना, डर से 
काँपना 3 दंग या चकित हो जाना 4 परेशान होना 

हहराना-| (अ० क्रि०) बो० = हहराना, दहलना || (स० 
क्रिः) हहराने में प्रवृत्त करना 

हहा-। (स्री०) ज़ोर से हँसने का शब्द, ठहाका 

हहा-।| (स्त्रीश) ॥ गिड़गिड़ाकर दीनता प्रकट करने का भाव 

2 हाहाकार। >खाना बहुत गिड़गिड़ाना 

हॉ-] अ० स्वीकृति, निश्चय, आत्मसंतोष, स्मृति आदि का 
सूचक शब्द । ~नहीं, --ना (क्रि० वि०) हामी या इनकार; 
"हॉ (अ०) स्वीकार करने के लिए प्रयुक्त शब्द; --हुजूरी 

अ० ।फ़ा० (स्री०) खशामद; --जी हाँ जी करना चापलूसी 

करना, खुशामद करना; --में हाँ मिलाना । चापलूसी करना 

हे बिना समझे स्वीकृति को मान लेना; --हाँ करना स्वीकृति 

ना 


हा-॥ (अ०) अच्छा, तो 
हॉँक-(स्रो०)- । जोर से पुकारना 2 हुंकार ; 
हाँका-(पुश) ] पुकार 2 हॉक कर शिकार को ले आना 
श) हा करनेवाला, पक्ष में बोलनेवाला 

-ओ० (स्र) एक तरह की बड़ी मछली 
न (वि०) व्यर्थ इधर उधर घूमता फिरता रहनेवाला 
ना क्रि) ॥ इधर उघर घूमना फिरा 2 आवारागर्दी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


हाँड़ा 


875 


हाथ 


हॉड़ा-(पु०) बड़ा हाँडी 
हॉड़ी-(स््री०) ] हँडिया 2 गुप्त परामर्श -~उबलना मारे 
खुशी के फूलना; काठ की ~ एक बार छल युक्ति में सफल 
होना, दुबारा नहीं; ~पकना । षड्यंत्र का रचा जाना 2 गप 
लड़ना; ~फोड़ना किसी के चले जाने पर प्रसन्न होना 
हाँफना-(अ० क्रिश) जल्दी जल्दी और लंबी लंबी साँस लेने 
लगना 
हाँफा-(पु०) हाँफने का रोग 
हाँसी- (स्री?) = हँसी 
हा-(अ०) ।॥ दुःख, भय, क्रोध आदि का सूचक शब्द 
2 आश्चर्य या प्रसन्नता का सूचक शब्द 
हाइजीन-अं० (पु०) स्वास्थ्य विज्ञान 
हाइजैकर-अं० (पु०) (सवारी को) भगा ले जानेवाला, 
अपहरण करनेवाला 
हाइजैकिंग-अं० (स्री?) (सवारी का) अपहरण 
हाइड्रोकार्वन-अं० (पु०) कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के 
रासायनिक संयोग से बना योगिक (जैसे-बेन्जीन, गैसोलिन 
आदि) 
हाइड्रोजन-अं० (पु०) हवा से हलकी एक गैस 
हाइड्रोलिक-अं० (वि०) द्रवचालित, जलचालित 
हाइड्रोलिकी-अं० +सं० (स्री०) द्रवचालिकी, जल चालिकी 
हाइड्रोलिक्स-अं० (स्त्री) जलचालिकी 
हाइपरसोनिक-अं० (वि०) अतिध्वनिक 
हाईपोफ़िसिस-अं० (पु०) अधः स्फीतिका 
हाइफन-अं० (पु०) सामासिक चिह्न, योजक चिह्न 
हाई-अं० (वि०) ॥ ऊँचा 2 बड़ा। ~कमांड (पु०) उच्च 
आदेश-समिति; “कमिशनर (पु) उच्चायुक्त; 
~कमीशन (पु०) उच्चायोग; “कोर्ट (पु०) उच्च 
न्यायालय; ~जम्प (पु०) ऊँची कूद; ~ब्लड प्रेशर (पु०) 
उच्च रक्तचाप; ~-स्कूल (मु०) ऐसा विद्यालय जहाँ मैट्रिक 
तक की पढ़ाई होती है 
हाईड्रोफ़ोबिया-अ० (पु०) पागल कुत्ता या गीदड़ के काटने से 
उत्पन्न जलांतक रोग 
हाउ-(अ०) बो० हाँ 
हाउस-अं० (पु०) ॥ घर 2 सभा (जैसे-हाउस आफ़ कामंस, 
हाउस आफ़ लाईस) 
हाऊ-(पु०) = हौआ, कटाऊ, जूजू 
हाकर-अं० (पु०) घूम घूमकर सामान. आदि बेचनेवाला 
व्यक्ति, फेरीदार 
हाकिम-अ० (पु०) प्रधान या बड़ा अधिकारी 2 हुकूमत 
करनेवाला व्यक्ति, शासक ग ग 
'हाकिमाना-अ० »फ़ा० (वि०) [के ढंग या प्रकार का 
हाकिमी-अ० +फ़ा० ] (वि०) शासन संबंधी [| (स््री०) 
॥ हुकूमत 2 अफसरी कर 
हॉकी --अं० (स्त्री०) । गेंद से खेलने की एक सिरे पर मुडी हुई 
लंबी छड़ी 2 इस छड़ी और गेंद से खेला जानेवाला एक खेल । 
--टीम (स्री) हॉकी के खेल में ग्यारह खिलाड़ियों का एक 
दल; ~प्लेयर (पु०) हॉकी के खेल का खिलाड़ी; ““रिटक 
(पु०) हॉकी का खेल खेलने के लिए एक विशेष छड़ी 
१ यथाशीघ्र पूरी की जानेवाली 


आवश्यकता (जैसे-पाखाने या पेशाब की हाजत) 2 हवालात, 
कैदखाना। --मंद +फ्रा० (वि०) ज़रूरतमंद; --मंदी 
+फ़रा० (स्त्री०) ज़रूरतमंदी 

हाजती-] अ० +फ़ा० (वि०) जिसे हाजत की आवश्यकता हो 
2 हवालाती ][] (स््री०) मलमूत्र त्यागने हेतु रोगी के पास रखा 
गया पात्र या बर्तन 

हाज़मा-अ० (पु०) ॥ पाचन क्रिया 2 पाचन शक्ति 

हाज़िम-अ० (वि०) हज़म करने या पचानेवाला 

हाज़िर-अ० (वि०) । उपस्थित, मौजूद 2 प्रस्तुत । --जवाब 
(वि०) उत्तर देने में निपुण; --जवाबी +फ़ा० (स््री०) 
हाज़िर जवाब होने का भाव; --बाश +फ़ा० (वि०) सदा 
सेवा में उपस्थित रहनेवाला; --बाशी >फ़ा० (स्री०) 
चापलूसी खुशामद 

हाज़िरी-अ० +फ़ा० (स्त्री०) ] हाज़िर होने का भाव 2 उपस्थित 
होना या रहना 3 उपस्थिति 

हाजी-अ० (पु०) हज की यात्रा करनेवाला मुसलमान 

हाट-(स्री०) ॥ बाज़ार 2 दुकान। “बाज़ार +फ़ा० (पु०) 
मंडी 

हाटक-सं० (पु०) सोना, स्वर्ण 

हाड़-बो० (पु०) ॥ शरीर की हड्डी 2 कुलीनता की मर्यादा। 
~तोड़ (वि०) हड्डी तोड़, ज़ोर का (बुखार) 

हाड़ना-(स० क्रि०) बो० तराजू का धड़ा करना 

हाड़ी-(स्त्री०) । जमीन में पत्थर गाड़कर बनाया गया गइढा 
2 एक प्रकार का पत्थर 

हाता-अ० (पु०) अहाता, घेरा 

हातिम-अ० (पु) ] निपुण, चतुर 2 अत्यंत दानी और 
परोपकारी व्यक्ति 

हाथ-(पु०) ] कर, हस्त 2 दाँव 3 दस्ता, मूठ । ~उधार 
(पु०) हाथों हाथ (अलिखित कर्जा); --पाँब (पु०) हाथ 
और पैर; ~पानी (पु०) आबदस्त; ~पैर (पु०) = हाथ 
पाँव; ~फूल (पु०) = हथ फूल; ~आँखों से लगाना 
बहुत आदर सम्मान करना; आगे करना सामान लेने के 
लिए हाथ बढ़ाना; ~आज़माना शक्ति आदि की आज़माइश 
करना; ~आना ] वश में आना, अधिकार में होना 2 फ़ायदा 
होना; ~उठा उठाकर कोसना बहुत बददुआएँ देना; ~उठा 
उठाकर दुआ देना प्रसन्नता से आशीर्वाद देना; ~उठाकर 
देना  स्वेच्छा से कुछ देना 2 दान देना; ~उठाना ] नमस्कार 
करना 2 मारना; ~उठा बैठना ] मार बैठना 2 असहयोग 
करना; ~उठा लेना हाथ उठा बैठना; --उतरना हाथ 
उखड़ना, हाथ की हड्डी का स्थान से सरक जाना; ~ऊँचा 
करना ॥ आशीर्वाद देना 2 खर्चोला होना; ~ऊँचा रहना 
खर्चीला होना; ~ऊँचा होना । दानी होना 2 खर्चीला होना; 
~ओछा पड़ना पूरी ताक़त से वार न होना; ~कट जाना 
विवश होना, बेक्राबू होना; ~कटा देना, ~कटाना, 
~कटा लेना = हाथ कट जाना; ~क्रलम करना पूरा हाथ 
काटना; ~क्रलम होना = पूरा हाथ कटना; ~का झूठा 
बेईमान; ~काट देना विवश कर देना; ~कानों पर रखना 
पनाह माँगना 2 काम न करना 3 काम करने में अयोग्यता 
दिखलाना; ~का मैल तुच्छ वस्तु; --का सच्चा होना 
ईमानदार; ~की सफ़ाई हाथ की कारीगरी 2 वार करने का 
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अच्छा अभ्यास; --के तोते उड़ जाना । स्तब्ध हो जाना 
2 बाधा उत्पन्न होना 3 आशा के विपरीत हो जाना; --के नीचे 
आना काबू में आना; ““को हाथ नज़र न आना घोर 
अंधकार या अनर्थ होना; --खाना ॥ वार की चपेट में आना 
2 वार खाना; ~खाली जाना  जुए आदि में बाजी न आना 
2 वार चूकना 3 युक्ति सफल न होना; “खाली न होना 
काम से फुर्सत न मिलना, व्यस्त रहना; “खाली होना बिना 
पैसे का होना, करने के लिए कोई काम न होना; ~खींचना 
॥ सहयोग न करना 2 काम से हट जाना; ““खुजलाना 
द्रव्य प्राप्ति की पूर्व सूचना मिलना 2 चपत लगाने की प्रवृत्ति 
होना; ~खुलना ॥ दानोन्मुख होना 2 खर्चाला होना 3 हथछुट 
होना 4 हाथ का काम देने लगना; ~गरम होना अर्थ की 
प्राप्ति होना; ~गले में डालना । समवयस्क के प्रति प्रेमभाव 
प्रकट करना 2 छोटे को प्यार करना; ~चमकाना औरतों की 
हाथ उठाकर या हिलाकर बातें करना; 2 काम का किया जाना 
“चलना । मारने को प्रवृत्त होना; --चलाना । काम करना 
2 मारना; ~चूमना किसी की कारीगरी से प्रभावित होकर 
उसके हाथ चूम लेना; ~छूटना ] मारने को प्रवृत्त होना 
2 विवाह संबंध टूटना; “-छोडूना ] मारना 2 विवाह संबंध 
तोड़ना; ~जड़ना तमाचा लगाना, थप्पड़ मारना; ~जमना 
१ तमाचा पड़ना 2 काम में हाथ कः अभ्यस्त होना या काम में 
निपुण होना; ~जमाना ] हाथ जड़ना 2 हाथ को काम के 
अभ्यस्त बनाना; ~जोड़ देना । हार मान लेना 2 क्षमा | 
लेना; “जोड़ना ] नमस्कार करना 2 अनुनय विनय करना 
3 क्षमा याचना करना 4 संबंध विच्छेद करना; “-झाड़कर 
खड़ा हो जाना पास में एक पैसा भी न होने की बात करना; 
>-झाड़कर जाना खाली हाथ जाना; “झूल जाना हाथ टूट 
जाना; “>टेकना सहायता लेना; ~टेकाना सहारा देना; 
~डालना ॥ कार्य आरंभ करना 2 कार्य में दखल देना; 
-तंग होना रुपए पैसे की कमी होना; ~तकना किसी के 
भरोसे होना; ““दिखाना । वैद्य को नाड़ी दिखाना 2 ज्योतिषी 
को भूत-भविष्य की जानकारी के लिए हाथ दिखाना; 
>-देखना ॥ नाड़ी देखना 2 भूत-भविष्य के ज्ञान के लिए 
किसी का हाथ देखना; “-देना ॥ सहायक होना 2 वचन देना 
3 बाजी लगाना 4 मारना, पीटना 5 रुकने का इशारा करना; 
~धरना । सहायता देना 2 रक्षा करना 3 काम करने से 
रोकना 4 पाणिग्रहण करना; ~धोकर पीछे पड़ना जी जान से 
किसी काम में जुट जाना; “-धो बैठना खो देना; (पुटे पर) 
>-न धरने देना या न रखने देना किसी की बात न मानना; 
~पकड़ते पहुँचा पकड़ना । थोड़ी सी रिआयत मिलने पर 
ही अधिक हिलमिल जाना 2 थोड़ा सा सहारा मिल जाने पर 
अधिक प्राप्ति का अवसर ढूँढ़ना; ~पकड़ना =हाथ धरना; 
>पकड़ने की लाज करना या ~पकड़ने की लाज 
रखना वचन देकर उसका निर्वाह करना; ~पड़ जाना । बिना 
परिश्रम वस्तु का प्राप्त हो जाना 2 चोरी हो जाना; “पड़ना 
- अधिकार में होना 2 फ़ायदा होना, लाभ होना 3 लूटा जाना; 
>-पत्थर तले दना संकट में पड़ना 2 विवश होना; ~पर 
कुरान रखना या ~पर गंगाजल रखना कुरान या गंगाजल 
की कसम खिलाना; ~पर तोता पालना अपने हाथ को 
जख्मी रखना, जख्म अच्छा न होने देना; ~पर नाग खेलना 
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प्राण को संकट में डालना; ~पर --धरकर बैठ जाना 
निराश हो जाना 2 निरुद्यम हाना 3 आलसी होना; --पर 
“मारना । प्रतिज्ञा करना 2 बाजी लगाना; ~पल्ले न 
पड़ना कोई लाभदायक परिणाम न निकलना; --पसारना 
॥ याचना करना 2 भीख माँगना; ~पसारे जाना जगत्‌ से 
खाली हाथों जाना; ~पाँव का जवाब देना शरीर का काम 
करने के योग्य न रहना; ~घाँव चलना ॥ उद्योगी होना 
2 शरीर में ताक़त रहना; “पाँव चलाना कर्मशील होना; 
“पाँव जोड़ना गिड़गिड़ाना; ~पाँच ठंडे होना ॥ मरणासन्न 
होना 2 मृत्यु होना, मर जाना 3 अत्यंत डर जाना, स्तब्ध होना; 
~पाँब पटकना तड़फड़ाना, छटपटाना; ~पाँव पीटना व्यर्थ 
प्रयत्न करनी; ~पाँब फूलना विपत्ति से घबड़ा जाना; 
~पाँब फैलाना कार्यक्षेत्र बढ़ाना; --पाँब मारना ] खूब 
कोशिश करना 2 तड़फड़ाना, छटपटाना; ~पीले करना 
विवाह करना; ~पैर चलाना, ~पैर मारना  जीविका हेतु 
काम धंधा करना 2 उद्देश्य प्राप्ति का प्रयत्न करना; ~फेरना 
लाड़ प्यार करना; “फैलाना याचना करना; “बैंटाना 
सहयोग करना; ~बढ़ाना । वस्तु लेने के लिए हाथ आगे 
फैलाना 2 अधिकार, हक, सीमा से अधिक माँगना; ~बाँधे 
खड़ा रहना सेवा के लिए हर वक्त तैयार रहना; ~बिकना 
या बिकाना क्रीतदास होना; ~भर का कलेजा होना 
4 अत्यधिक प्रसन्न होना 2 साहस बढ़ जाना; “भरना हाथ 
थकना; -~भरा होना धनवान होना; ~मलना पश्चाताप 
करना; ~माँजना अभ्यास करना; ~मारना ॥ = हाथ साफ़ 
करना 2 बाजी लगाना 3 गायब करना, हड़पना 4 खूब खाना 
5 वार करना; (उलटा) ~मारना वार का जवाब वार से देना; 
~मीजना, मींडना = हाथ मलना; ~मुँह पर रख लेना 
बोलने न देना; “में करना । प्रेमपूर्वक या बलात्‌ वश में 
करना 2 अधिकार करना; ~में जाना किसी के पास पहुँचना; 
~में ठीकरा देना भिखारी बनाना; ~में ठीकरा लेना 
7 अत्यंत गरीब होना 2 भीख माँगना; ~में दिल रखना मन 
को अपने वश में रखना; “में पड़ना = हाथ आना; “में 
रखना = हाथ में करना; ~में सनीचर आना अत्यंत गरीब 
होना; ~में~डालना = हाथ पकड़ना; ~में “देना ब्याह 
कराना; “में “होना । साथ होना 2 संरक्षण में होना; “में 
हुनर होना कारीगरी में योग्य होना; ~रोकना । काम में 
रुकावट पैदा करना 2 काम करना बंद करना; ~लगना 

॥ अधिकार में आना 2 स्पर्श हो जाना 3 कार्यारंभ होना; 
~लगाना ॥ कार्य आरंभ करना 2 स्पर्श करना; लगाए, 
कुम्हलाना अत्यधिक नाजुक होना अत्यंत कोमल होना; 
“लगे मैला होना स्पर्श मात्र से गंदा हो जाना; ““लपकाना 

= हाथ बढ़ाना; ~समेटना = हाथ खींचना; ~साधना 
=हाथ आज्जमाना; “साफ़ करना हड़पना; ~सिरं पर 
रखकर रोना 7 अत्यधिक पश्चाताप करना 2 परेशान होता; 
“सिर पर रखना सिर की कसम खाना; “से काम 
निकलना किसी के ज़रिए काम का संपन्न होना; ~से काम 
निकालना किसी से काम कराना; ~से जाना, “से 
निकलना 7हाथ से गिर जाना 2 वश के बाहर होता 

3 अधिकार में न रहना; ~से दिल जाना, ~से दिल 
फिसलना मुग्ध होता. आशिक होना; ~हिलाते आना 
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खाली हाथ आना; हाथों उछलना खूब तड़पना; हाथों 
कलेजा उछलना अत्यंत उत्साहित होना 2 अत्यधिक प्रसन्न 
होना; हाथों दिल बढ़ाना अत्यधिक साहस बढ़ाना; हाथों में 
रखना बहुत लाड़ प्यार से पालना; (दोनों) हाथों समेटना 
खूब धन एकत्र करना; हाथों हाथ तुरंत, शीघ्र; हाथों हाथ 
उठाकर ले जाना ऊपर ही ऊपर ले जाना; हाथों हाथ उड़ 
जाना या बिक जाना अत्यंत शीघ्र, दम मारते ही बिक जाना; 
हाथों हाथ लेना मन से स्वागत करना, सम्मानपूर्वक 
आवभगत करना 
हाथा-(पु०) खेत सींचने का एक औज़ार 2 औज़ार आदि का 
दस्ता, मुठिया 
हाथाछाँटी-(स्री०) ॥ चालाकी, धूर्तता, चालबाज़ी 2 लेन-देन 
आदि में धूर्तता करना 
हाथा पाई, हाथा बाँही-(सत्री०) उठा पटक, साधारण लड़ाई 
झगड़ा (जैसे-आपस की हाथा पाई) 
हाथा हाथी-(क्रि० वि०) बो० ] हाथोंहाथ 2 तुरंत 
हाथी-(पु०) एक अत्यंत विशाल स्तनपायी और सुँडुधारी 
पशु या चौपाया, गज, हस्ती 2 शतरंज के खेल का हाथीनुमा 
एक मोहरा । ~खाना +फ्रा० (पु०) हस्तिशाला, फ़ीलखाना; 
~डुबाव (पु०) हाथी के क़द जितना पानी का डुबाव; 
“दाँत (पु०) नर हाथी के मुँह के दोनों ओर निकले हुए 
सफ़ेद दाँत; ~नाल (पु०) हाथी की पीठ पर रखकर ले 
जानेवाली पुरानी तोप, गजनाल; ~पाँब (पु०) चि० 
फ़ीलपाँव नामक एक रोग; ~पर चढ़ना । विशेष सम्मान 
प्राप्ति करना 2 अत्यंत धनी होना; ~पर चढ़ाना अत्यधिक 
सम्मान देना; ~बाँधना अत्यंत रईस या धनी होना; ~सा 
होना बहुत मोटा होना 
हाथीवान-(पु०) फ़ीलवान, महावत 
हादसा-अ० (पु०) बुरी घटना, दुर्घटना 
हानि-सं० (स्री) अनिष्ट या अपकार 2 क्षति, नुक़सान 
(जैसे-स्वास्थ्य की हानि, धन-मान की हानि)। “कर 
(वि०) नुक़सान पहुँचानेवाला; “कारक, ~कारी (वि०) 
क्षति पहुँचानेवाला; “पूरक (वि०) क्षति पूरा करनेवाला; 
"प्रद (वि०) = हानिकर 
हाफ़-अं० (वि०) आधा 
हाफ़िज़-अ० ] (पु०) ऐसा धर्मशील व्यक्ति जिसे कुरान 
कंठस्थ हो ॥ (वि०) हिफ़ाज़त करनेवाला, रक्षक 
हाबिस-बो० (पु०) जहाज़ का लंगर उखाड़ना 
हाबी-अं० (स्री?) अभिरुचि, शौक 
हाबुस-(पु०) गेहूँ या जौ की बालों को भूनकर बनाया गया एक 
व्यंजन र 
हामी-] (स्री?) स्वीकृति, 
हम अ० (वि०)  हिमायत करनेवाला, पृष्ठपोषक 
2 सहायक, मददगार, समर्थक 
हाय=] (स्री०) 7 व्यथा, कष्ट 2 कष्ट की आवाज़ [| (क्रि० 
वि०) व्यथा सूचक अव्यय। “-तोबा +अ० (स्री) खेद, 
अफ़सोस; ~हाय  (क्रि० वि०) कष्ट, पीड़ा, शोक आदि 
का सूचक शब्द मही व्यस्तता, परेशानी, घबराहट 
हायन-सं० (पु०) वर्ष, साल 
हार- करी - पराजय 2 असफलता (जैसे-हार से घबराना 


नहीं चाहिए) 3 थकान, थकावट (जैसे-हार कर बेठ जाना) । 
~जीत (स्री?) जय पराजय 
हार-[[ सं० (पु) ॥माला (जेसे-हरे का हार) 
2 मुकतमाला । ~सिंगार (पु०) = हारसिंगार 
हार-||] सं० (पु) ] हरण 2 ज़ब्ती 3 हानि, क्षति 
हारक-सं० (वि०) हरण करनेवाला 2 बलपूर्वक छीननेवाला 
3 कष्टआदि दूर करनेवाला 
हारना-| (अ० क्रिश) ] पराजित होना (जैसे- पाकिस्तान का 
भारत से युद्ध में हार जाना) 2 विफल होना 3 थक जाना, 
शिथिल हो जाना (जैसे-चलते चलते मेरे पैर हार गए) 
|] (स० क्रिश)  खोना 2 त्यागना 3 असफल होने पर देना 
(जैसे-शील्ड हारना) 
हारपून-अं० (पु०) मछली मारने का भाला, कांटेदार बर्छी 
हारमोनियम-अं० (पु०) संदूक के आकार का एक प्रसिद्ध 
अंग्रेज़ी बाजा 
हारावली-सं० (स्त्रीश) मोतियों की लड़ी 
हारिज़ेंटल-अं० (वि०) = हरिजांटल 
हारिल-(पु०) एक तरह की चिड़िया 
हारी-सं० (वि०) ॥हरण करनेवाला 2 प्रसन्न करनेवाला 
3 ग्रहण करनेवाला 
हारेगाढ़े-(क्रि० वि) मर खपकर, किसी तरह 
हारौल-तु० (पु०) = हरावल 
हार्ट फ़ेल-अं० (पु) दिल की धड़कन बंद हो 
जाना 
हार्द-] सं० (पु०) । प्रेम, स्नेह 2 इच्छा, आकांक्षा 3 दया, कृपा 
| (वि०) हृदय का 
हार्दिक-सं० (वि०) हृदय में होनेवाला 2 आंतरिक, दिली 
(जैसे-हार्दिक प्रेम) । ~त्ा (स्री?) आंतरिकता 
हार्न-अं० (पु०) ॥भोंपा (जैसे-मोटर का हार्न बजाना) 
2 संकेत ध्वनि 
हार्बर-अं० (पु०) बंदरगाह 
हामोन-अं० (पुर) पौधों तथा प्राणियों में पाया जानेवाला 
विशेष कार्बनिक रस 
हार्य-सं० (वि०) ॥ हरण करने योग्य 2 प्रसन्न करने योग्य 
3 ग्रहणीय 
हार्वेस्टर-अं० (पु०) फ़सल काटने का यंत्र 
हार्सपावर-अं० (पु०) अश्व शक्ति 
हाल-] अ० (पु०) कुशल मंगल, समाचार (जैसे-घर का 
क्या हाल चाल है) 2 स्वास्थ्य (जैसे-मरीज़ का हाल कैसा 
है) 3 दशा, अवस्था (जैसे-वह बेचारा किस हाल में होगा) 
4 अत्यंत बुरी शोचनीय स्थिति या हालत (जैसे-हाल में सुधार 
करना, हाल सुधारना) 5 वर्तमान से कुछ ही पहले का समय 
(जैसे-अभी हाल में ही मैं गाँव गया था) | ~चाल + हिं० 
(पुर) हाल अहवाल; ~बेहाल *फ़ा०*अ० (पु०) अच्छी 
हालत से बुरी हालत 
हाल-[ अ० (अ०) 7 अभी 2 तुरंत (जैसे-हाल का जन्मा, 
हाल की घटना) 3 हाल में, वर्तमान समय में (जैसे-अभी 
हाल आप कहाँ जाएँगे) 
हाल-]]] अं० (पु०) बहुत बड़ा कमरा। ~कमरा +हिं० 
(पु०) बड़ा कमरा 
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हाळ-[\ (स्री?) लकड़ी के पहिये पर चढ़ाया जानेवाला लोहे 
का पट्टा 
हाल-\ (स्री?) झोका, झटका 2 हिलना, कंप 
हालगोला-बो० (पु०) गेंद 
हालडोल-(स््री०) ॥ गति 2 हलचल 3 कंप 
हालत-अ० (स्री) अवस्था, दशा 2 परिस्थिति 3 समाचार 
4 मौजूदा हैसियत, वर्तमान स्थिति 
हालना-(अ० क्रिश) बो०॥ हिलना डोलना 2 काँपना 3 झूमना 
हालरा-(पु०) ॥ बच्चों को गोद में हिलाना 2 झटका, झोका 
3 लहर, हिलोर 
हालाँकि-अ० +फ़ा० (अ०) र्रप, अगरचे 
हाला-सं० (स्री०) शराब मद्य। ~वाद (पु०) साहि० वह 
कविता जिसमें स्वर्ण सुरा और सुंदरी की प्रधानता हो 
हालात-अ० (पु०) ] स्थितियाँ 2 परिस्थितियाँ 
हालाहल-सं० (पु०) = हलाहल 
हालिम-(पु०) ॥ दवा के काम आनेवाला चंसुर नामक पौधा 
2इस पौधे का बीज 
हाली-बो० (पु) हल जोतनेवाला, हलधर, हलिया 
हालीमवाली-अ० (पु०) संगी साथी, यार दोस्त 
हालों-(पु०) चंसुर, चंद्रसुर 
हाल्ट-अं० (पु) ठहराव, एकदम रुक जाना। --स्टेशन 
(पु०) उहराऊ स्टेशन 
हाव-सं० (पु०) साहि० श्रृंगार के क्षेत्र में नायिका द्वारा की 
जानेवाली आकर्षक तथा मोहक क्रियाएँ.। --भाव (पु०) 
१ नाज़ नखरा, चोचलापन 2 आकर्षक और कोमल चेष्टाएँ 
हावका-(पु०) ॥ किसी की तरक्की देखकर या अपनी भारी 
क्षति के स्मरण होने पर ली जानेवाली ठंडी साँस, दीर्घ 
निश्वास, गहरी या ठंडी साँस 2 प्रबल इच्छा या कामना 
'हावला बावला-(वि०) पागल, विक्षिप्त 
हाविज्ञर-अं० (स्र) = हविज्ञर 
हावी-अ० (वि०) ] दबा रखनेवाला 2 घेरनेवाला 3 कुशल, 
दक्ष, प्रवीण 
हाशिया-अ० (पु०) ] किनारा (जैसे-किताब या कापी का 
हाशिया) 2 कपड़ों में टाकी जानेवाली गोट या मगजी 
3 हाशिये पर लिखित टिप्पणी, फुटनोट, टीका की टीका। 
~आराई + फ़ा० (ख्री०) हाशिया चढ़ाना; ~नशीन + 
फ़ा० (पु०) आस पास बेठनेवाले, मुसाहब; ~चढ़ाना 
१ गोट टॉकना 2 टीका लिखना 3 अपनी ओर से कुछ जोड़ना, 
नमक मिर्च लगाना 
हास-सं० (पु०) । हँसी 2 प्रसन्नता, खुशी। -~परिहास 
(पु०) हँसी मज़ाक; ~विलास (पु०) मौज मस्ती 
'हासक-सं० (पु?) । हँसानेवाला व्यक्ति 2 विदूषक, भाँड़ 
हासिल अ० (वि०) प्राप्त, लब्ध [[ (पु०) ग० जोड़ में 
संख्या का अंश 2 गणित की क्रिया का फल 3 लाभ 4 निचोड़, 
. नतीजा, परिणाम 
'हास्पिटल-अं० (पु०) अस्पताल, चिकित्सालय 
हास्य] सं० (वि०) हास संबंधी 2 उपहास के योग्य [[ 
(पु०) 7 हँसी 2 साहि० शृंगार रस का स्थायी भाव 
3 दिल्लगी, मज़ाक 4 उपेक्षा तथा निंदा से युक्‍त हँसी, 


उपहास । “कर (वि०) । हँसानेवाला 2 हास्यास्पद; 


(पु०) जिस व्यक्ति का मज़ाक उड़ाया जाए; --प्रिय (वि०) 
मौजी, मज़ाकिया; --प्रियता (स्त्री०) हास्य प्रिय होने का 
भाव; >मूलक (वि०) = हास्यमय; --रस (पु०) साहि० 
एक रस जिसका स्थायी भाव हास्य. है; --रसात्मक (वि०) 
हास्य रस संबंधी; --रसिक (पु०) हास्य प्रिय, विनोदी; 
"रहित (वि०) दे० हास्यहीन; --रूपक (पु०) हँसी पैदा 
करनेवाली नाट्य रचना; --विनोद (पु०) हँसी 
~हीन (वि०) । जो हँसता न हो 2 जो हास्य रस से रहित 
बिना हास्य रस का 
हास्यमय-सं० (वि०) हँसी से भरा हुआ 
हास्यास्पद-सं० (पु०) । हँसी का विषय 2 उपहास का 
विषय 
हास्योत्पादक-सं० (वि०) हास्यकर 
हाहंत-सं० (अ०) शोक सूचक उद्‌गार 
हाहा-] (पु०) ज़ोर से हँसने का शब्द । --कार + सं० (पु०) 
॥ घबराहट की चिल्लाहट 2 कुहराम; --ठीठी, --हीही 
(खो०), -हूहू (पु०) विनोद क्रीड़ा, हँसी ठट्ठा 
हाहा-]] (अ०) आश्चर्य, शोक आदि का सूचक एक शब्द 
हाही-(स्री०) ] व्यग्रता 2 उत्कट लोभ या इच्छा। --पड़ना 
अत्यंत व्यग्र होना 
हाहूबेर-(पु०) जंगली बेर 
हिंकरना-(अ० क्रि०) घोड़ों का हिनहिनाना 
हिंकार-सं० (पु०) ॥ गौ के रँभाने का शब्द 2 चीत या शेर 
आदि की गरज 
हिंगाष्टकचूर्ण-सं० (पु) सोंठ, पीपल, काली मिर्च, 
अजमोदा, सफ़ेद जीरा, स्याह जीरा, हींग और सेंधा नमक के 
मिश्रण से बना चूर्ण 
हिंगु-सं० (पु०) = हींग 
हिंगुल-सं० (पु०) ईगुर, सिंगरफ 
हिंगोट-(पु०) मँझोल आकार का एक झाड़दार कँटीला जंगली 
पेड 
हिमवाष्टकचूर्ण-सं० (पु०) दे० हिंगाष्टकचूर्ण 
हिंडन-सं० (पु०) घूमना या चलना फिरना 
हिंडोरा, हिंडोल, हिंडोला-(पु०) ॥ झूला 2 पालना 3 चरखी 
(जैसे-हिंडोला में बैठने के चार आसन होते हैं) 
हिंद-फ़ा० (पु०) भारतवर्ष, हिंदोस्तान 
हिंद यूरोपी-फ़ा० + अं० + हिं० (वि०) जिसके माता पिता में 
से एक भारतीय और यूरोपीय हो 
हिंदवी-फ़ा० (स्री०) हिंदुस्तान की भाषा 
हिंदी-] फ्रा० (वि०) भारतीय ][ (पु०) हिंद का निवासी, 
भारतवासी [[ (स्री०) हिंद या हिंदुस्तान की भाषा, भारतवर्ष 
को राष्ट्रभाषा (जैसे-हिंदी का सम्मान करना हम सबका नैतिक 
)। “भाषी + सं० (वि०) हिंदी बोलनेवाला 


(जैसे-हिंदीभाषी प्रदेश): ~¬ चिंदी कुतर्क 
द न 'की चिंदी निकालना 7 कु 


-फ़ा० + सं० (वि०) हिंदी से भिन्न | ~ 'भाषी (वि०) 
हद तड पिळ हिंदी से भिन्न | --भाषी ( 
हिंदुआनी-फ़ा० + हि (खी०) हिंदू स्त्री 
हिंदुई-फ्रा० (स्री०) = हिंदवी 
० + सं० (पु) । हिंदू होने की अवस्था 2 हिंदू का 


मज़ाक; 
हित हो, 
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हिदायत 


आचार विचार और व्यवहार। ~वादी (वि०) हिंदूपन 
समर्थक 
हिंदुस्तान-फ़ा० (पु०) 7 भारतवर्ष, भारत 2 हमारे देश का 
उत्तरीय और मध्य भाग 
हिंदुस्तानी-] फ़ा० (वि०) । हिंदुस्तान संबंधी 2 भारतीय 
(जैसे-हिंदुस्तानी भाषा) [[ (पु०) भारतवासी ][[ (स्री०) 
हिंदुस्तान की भाषा 
हिंदुस्थान-फ़ा० + सं० (पु०) = हिंदुस्तान 
हिंदू-फ़ा० (पु०) भारतवर्ष में बसनेवाली आर्य जाति के वंशज, 
भारतीय आर्य धर्म का अनुयायी । ~पन + हिं० (पु०) हिंदू 
होने की अवस्था 
हिंदेशियन-फ़ा० + अं० (वि०) हिंद और एशिया के मेल से 
बना 
हिंदोरना-(स० क्रि०) घँघोलना 
हिंदोल-सं० (पु) = हिंडोला 
हिंदोलक-सं० (पु०) छोटा हिंडोल, पालना 
हिंव-बो० (पु०) बरफ, हिम 
हिवार-बो० (पु०) हिम, बर्फ 
हिंसक-सं० (वि०) ॥ हिंसा करनेवाला, हत्यारा 2 कष्ट 
पहुँचानेवाला, पीड़ित करनेवाला 3 अन्य पशु या जीवों की 
हत्या करनेवाला (जैसे-हिंसक पशु) 
हिंसन-सं० (पु) ॥ जान से मारना 2 पीडित करना 3 अनिष्ट 
या हानि करना 
हिंसा-सं० (स्री०) 7 हत्या 2 अनिष्ट या हानि। ~कर्म (पु०) 
॥ मारने या सताने का काम 2 हानि पहुँचाने का काम; ~चार 
(पुर) दे० हिंसा कर्म; ~मूलक (वि०) हिंसात्मक, हिंसा 
का; ~वाद (पु०) ये मत कि सफलता के लिए मरना मारना 
आवश्यक है; ~वृत्ति (स्री) हिंसा कर्म 
हिंसात्मक-सं० (वि०) हिंसा संबंधी, हिंसा का 
हिंसालू-सं० (वि०) हिंसा करनेवाला, हिंसक 
हिंस्र-सं० (वि०) 7 हिंसा करनेवाला, हिंसक (जैसे-हिंस् 
पशु) 2 हत्या करनेवाला । ~पशु (पु) हिंसक जंतु, खूँखार 
जानवर 
हिं्रक-सं० (पु०) हिं्र पशु, खूँखार जानवर 
हिकमत-अ० (सत्री?) । अच्छी और बढ़िया तरकीब, उत्तम 
युक्ति 2 तत्त्व ज्ञान । ~अमली (स्त्रो०) नीति, राजनीति 
2 चतुराई 3 जोड़ तोड़,चाल 
'हिकमती-अ० + फ़ा० (वि०) कार्य पटु 2 चालाक, 
होशियार 
'हिकायत-अ० (सत्री?) ॥ कहानी, कथा 2 बात 
हिक्रारत-अ० (स्त्री) घृणा, नफ़रत 
'हिक्का-सं० (स्त्री०) = हिचकी र 
हिचक-(ख्री०) । हिचकने की क्रिया, हिचकिचाहट 2 मन में 
होनेवाला आगा पीछा, रुकावट 
हिचकिचाना-(अ० क्रिः) मन का आगा पीछा करना 
. हिचकिचाहट-(खत्री०) = हिचक 
हिचकी-(स्री०) जोर ज़ोर से साँस लेना। ~बँध जाना, 
~लगना ज्यादा रोते से साँस रुकना; हिचकियाँ लगना 
7 प्राणांत के समय रुक रुककर हिचकी आना 2 मरणासत्र 
होना; ~लेना रोते सभ रुक रुककर साँस का निकलना 


हिचकोला-(पु०) = हचकोला 

हिचर मिचर-(स्री०) 7 टालमटोल 2 हिचक 
हिजड़ा-(पु०) 7 ऐसा व्यक्ति जिसमें प्राकृतिक रूप से स्री और 
पुरुष दोनों के कुछ कुछ लक्षण पाए जाएँ, यूनक 2 नपुंसक 
हिजरत-अ० (स्री०) ] संकट के समय जन्म भूमि त्यागना, 
देश त्याग 2 हिजरी सन्‌ का प्रारंभ 

हिजरी-अ० (वि०) हजरत मुहम्मद के मक्का से मदीना चले 
जाने की घटना से संबंधित 

हिजाब-अ० (पु०) ॥ आड, ओट, परदा 2 लज्गा, शर्म 
हिजे-अ० (पु०) 7 वर्ण या अक्षर 2 शब्द के वर्णो का किया 
जानेवाला अलग अलग और क्रमिक उच्चारण 

हिञ्र-अ० (पु) वियोग, जुदाई, विछोह 

हिडिंब-सं० (पु०) भीम के हाथों मारा गया एक प्रसिद्ध राक्षस 

हित-सं० (पु०) ॥ भलाई, उपकार 2 कल्याण, मंगल 3 लाभ, 
फ़ायदा 4 सद्भाव, प्रेम। ~कर (वि०) = हितकारी; 
~कर्ता (पु०) हित करनेवाला व्यक्ति; --कामना (स्री०) 
॥ भलाई चाहना 2 हित की इच्छा करना; ~कारक (वि०) 
= हितकारी; ~कारिणी (वि०) = हितकारी; ~कारिता 
(स्री) हितकारी होने का भाव; ~कारी (वि०) ] कल्याण 
करनेवाला 2 भलाई करनेवाला; ~चिंतक (पुर) । भला 
चाहनेवाला व्यक्ति 2 शुभ चिंतक, खैरखाह; ~चिंतन (पु०) 
॥ भला चाहना 2 कल्याण कामना, खैरखाही; --चिंतिका 
(स्री०) भला चाहनेवाली; ~वाद्‌ (पु०) हित के विचार से 
कहा गया कथन, हित वचन; ~वादी ] (वि०) हितवाद 
संबंधी [| (पु०) हितवाद का अनुयायी; -संघर्ष (पु०) 
सार्थो की टक्कर; ~साधक (पु०) = हित कर्ता; ~साधन 
(पु०) स्वार्थ सिद्ध करना 

हिताई-सं० + हिं० (सतरीर) ॥ नाता, रिश्ता, संबंध 2 संबंधी 
का घर या परिवार 

हिताकांक्षी-सं० (पु०) = हित चिंतक 

हिताधिकारी-सं० (पु०) लाभभोगी, हितग्राही 

हितार्थ-सं० (क्रि 'वि०) भले के लिए 

हितार्थी-सं० (वि०) हित की कामना रखनेवाला 

हिताहित-सं० (पु०) `। भलाई और बुराई 2 उपकार और 
अपकार 

हितू-सं० + हिं० (पु०) । हितैषी, खैरखाह 2 निकट का संबंधी 
3 सुहृद, स्नेही 

हितेच्छा-सं० (स्त्री) = हितैषिता 

हितेच्छु-सं० (वि०) = हितैषी 

हितेच्छुक-सं० (वि०) कल्याण कामना करनेवाला, खैरखाह, 
शुभचिंतक 

हितैषिता-सं० (स्त्री) हितैषी होने का भाव 

हितैषी-] सं० (वि०) कल्याण मनानेवाला || (पु०) मित्र, 
दोस्त 

हितैष्णा-सं० (स्री) मंगल कामना, शुभ कामना 

हितोक्ति-सं० (स्त्री) हित को बात, मंगल कथन, शुभ वचन 

हितोपदेश-सं० (पु०) 7 अच्छा उपदेश, अच्छी नसीहत, मेक 
सलाह 2 नीतिशास्त्र संबंधी एक प्रसिद्ध ग्रंथ (जैसे-हितोपदेश 
की व्याख्या) 

हिदायत-अ० (स्री) रास्ता दिखाना 2 अनुदेश, इंस्ट्रवशन | 
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“-नामा + फ़ा० (पु०) हिदायत, आदेशों आदि की पुस्तक ट्स लि के हु) क रा हिमाघात-सं० (पु०) दे० हिमदंश 


हिनकना-(अ० क्रि०) घोड़े का हिनहिनाना, हींसना 
हिनवाना-(पु०) तरबूज 
हिनहिनाना-(अ० क्रि०) घोड़े का. हिन हिन शब्द करना, 
हींसना 
हिनहिनाहट-(स्त्री”>) हिनहिनाने का भाव 
हिना-अ० (स््री०) मेंहदी 
हिन्दी-फ़ा० (वि०) हिंदी । --भाषी + सं० (वि०) = हिंदीतर 
हिन्दीतर-फ़ा० + सं०. (वि०) = हिंदीतर 
हिन्दुत्व-फ़ा० + सं० (पु०) = हिंदुत्व 
हिन्दुस्तानी-फ़ा० (वि०) = हिंदुस्तानी 
हिन्दू-क़ा० (पु०) = हिंदू 
हिपोटाइज़-अं० (स० क्रि०) सम्मोहित करना 
हिप्मोटिक--अं० (वि०) निद्राजनक 
हिप्नोटिज्म-अं० (पु०) सम्मोहन विद्या 
हिप्पोपोटामस-अं० (पु०) दरियाई घोड़ा 
हिफ़ाज़त-अ० (स्री?) देखभाल, रक्षा 
हिफ़ाज़ती-अ० + फ़ा० (वि०) हिफ़ाज़त संबंधी 
हिफ्ज़-अ० (पु०) याद 
हिब्बा-[ अ० (पु०) ] अन्रादि का कण, दाना 2 पदार्थ आदि 
का अत्यंत छोटा अंश या खंड 
हिब्बा-]] अ० (पु०) दान, बख्शिश। ~नामा + फ़ा० 
(पु०) दानपत्र 
हिम-] सं० (पु०) ॥ बर्फ, पाला, तुषार 2 जाडे की ऋतु, 
शीतकाल [| (वि०) ठंडा, शीतल । ~उपल (पु०) ओला, 
पत्थ; >-ऋतु (स्री) जाड़े का मौसम, हेमंत ऋतु; कण 
(पुश) बर्फ के कण 2 ओस की बूँदें; ~कर (वि०) ठंडा 
करनेवाला; ~काल (पु०) = हिमयुग; --खंड (पु०) बर्फ 
का टुकड़ा; ~झंझावात (पु०) बफ़ीला तूफ़ान; ~दंश 
(पु०) बर्फ से अंग गलना; ~नद्‌ (पु०) हिमानी, ग्लेशियर; 
पात (पु) ] पाले का पड़ना 2 ओले का गिरना; 
>भ॑जक (वि०) (यंत्र) बर्फ़ को तोड़नेवाला; ~मंडित 
(वि०) बर्फ़ से ढका हुआ, हिमाच्छन्न; ~ मनुष्य, “>मानव 
(पु०) हिमालय की बर्फ़ीली चोटियों पर बड़े-बड़े 
पदचिह्रोंवाछा एक अज्ञात तथा रहस्यमय भीषण जंतु, येती, 
स्नोमैन; -र्‍यान (पु०) बर्फ़ पर चलनेवाली (बिना पहिए 
की) गाड़ी; ~रेखा (स्त्री०) पहाड़ की ऊँचाई की वह सीमा 
जहाँ हमेशा बर्फ़ ही जमी रहती है, स्नो लाइन; --वर्षा 
(स््रो०) = हिमपात; --विगलन (पु०) बर्फ़ का गलना; 
उवृष्टि (सरो. = हिमपात; “शीतल (वि०) 
अत्यधिक ठंडा 2 जमा देनेवाला (शीत); शुभ्र (वि०) 
बर्फ की तरह सफ़ेद; ~शैल (पु०) = हिम पर्वत; 
स्खलन (पु०) बर्फ का खिसकना 
हिममय-सं० (वि०) हिमयुक्त 
हिमवत्‌, हिमवान्‌-| सं० (वि०) बर्फ़वाला, बर्फ़ीला || 
(पु०) हिमालय 
हिमांक-सं० (पु०) कपूर 
हिमांशु-सं० (पु०) चंद्रमा 
'हिमाक्रत-अ० (स्त्री०) ॥ अहमक होने की 
2 बेवकूफ़ी, मूर्खता 


अवस्था | हिरस-अ० बो० 


हिरावल 


हिमाच्छन्न-सं० (वि०) बर्फ से ढका, तुषारावृत्त 
हिमाच्छादित-सं० (वि०) बर्फ से आवृत्त 
हिमाद्रि-सं० (पु०) हिमालय 
हिमानी-सं० (स्री) । बर्फ़ का ढेर 2 बर्फ़ की विशाल राशि 
हिमाम दस्ता-फ़ा० (पु०) लोहे का खरल और बट्टा 
हिमायत-अ० (स्त्री०) तरफ़दारी, पक्षपात 
हिमायती-अ० + फ़ा० (वि०) ॥ तरफ़दारी करनेवाला, 
पक्षपाती 2 प्रेरणाजनक तथा पक्षपातपूर्ण 
हिमालय-सं० (पु०) भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित एक 
विशाल पर्वतमाला (जैसे-हिमालय की सबसे ऊँची चोटी 
एवरेस्ट है) 
हिमीकर-] सं० (वि०) हिम की तरह ठंडा करनेवाला ][ 
(पु०) प्रशीतक 
हिमीकरण-सं० (पु०) बर्फ़ का रूप देना 
हिमीभूत-सं० (वि०) बर्फ के रूप में आया हुआ, बर्फ़ बना 
हुआ 
हिम्पत-अ० (स्री?) ] साहस 2 वीरता, बहादुरी 3 पौरुष, 
पराक्रम । ~पड़ना साहस होना; ~हारना साहस छोड़ना; 
~से काम लेना बहादुरी से काम करना 
हिम्मतवर-फ़ा० (वि०) हिम्मती, साहसी 
हिम्मती-अ० + फ़ा० (वि०) ] हिम्मतवाला, साहसी 
2 पराक्रमी, बहादुर ३ पराक्रमी 
हिय-(पु०) । मन, हदय 2 साहस, हिम्मत । --हारना साहस 
छोड़ देना 
हियरा-(पु०) = हिया 
हियाँ-(अ०) बो० यहाँ 
हिया-(पु०) 7 हृदय, मन 2 वक्षस्थल, छाती। --फटना 
शोकातिरक का अनुभव होना; ~भर आना शोकातुर होना; 
~भर लेना । शोकातिरेक सें लंबी साँस लेना 2 शोक की 
अभिव्यक्ति करना; ~शीतल होना सुख शांति का अनुभव 
करना, मन शांत होना; हिये का अंधा आज्ञान, मूर्ख; हिये पर 
पत्थर धरना सत्र कर लेना; हिये पर लोन सा लगना अत्यंत 
पीड़ा होना; हिये लगना गले से लगना, आलिंगन करना 
हियाव-(पु०) = हिम्मत 
हिरकना-अ० क्रिश बो० ] धीरे-धीरे परचना 2 सटना, 
चिपकना ३ बहुत पास आना 
हिरण्य-सं० (पु०) सुवर्ण। ~गर्भ (पु०) 7 प्राणास 
2 सूक्ष्म शरीर 
हिरन-(पु०) हरिन नाम का सींगवाला एक चौपाया, हरिन पशु 
मृग (स्त्री हिरनी) 
-(पु०) हिरन का बच्चा 
हिरफ़त-अ० (स्री) 7 
5) हुनर, गुण| 
घूर्त 


, मृग शावक 
व्यवसाय, पेशा 2 कारीगरी, दस्तकारी 
जबाज + फ़ा० (वि०) चालबाज, 
घूर 
हिरमज़ी, हिरमिज्ञी-] फ़ा० (खरी०) एक तरह की लाल मिट्टी 
| (वि०) लाल मिट्टी के रंग का 
-जो० (पु०) = हीरा 


(स्जी०) = 
डू हिरावल-तु० 9 हिस 


ती 
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हिरास 88] ------->>- >>> रक, 


हिर्वै-बो० (पु०) बर, पाला 
हिवंचल-(पु०) हिम, पाला 
हिबाँर-(वि०) हिम की तरह 
हिस-अ० (पु०) ॥ अनुभव, ज्ञान 2 चेतना 
हिसका-(पु०) ॥ ईर्ष्या, डाह 2 प्रतिस्पर्धा, होड 
हिसाब-अ० (पु०) 7 गणित 2 आय व्यय आदि का लिखा 
जानेवाला ब्योरा या विवरण, लेखा, एकाउंट 3 गणित से 
संबंधित प्रश्न (जैसे-मेरे दो हिसाब सही थे) 4 दर, भाव 
(जैसे-कपड़े किस हिसाब से खरीदे गए) 5 महत्त्व, मूल्य 
आदि का विचार (जैसे-आपके हिसाब से तो यह खरा 
उतरेगा) 6 निश्चित नियम या व्यवस्था (जैसे-आपके आने 
जाने का कोई हिसाब समझ में नहीं आता) 7 अच्छे बुरे की 
स्थिति का ध्यान (जैसे-वह बड़े हिसाब से रहता है) । 
"किताब (पु०) ॥आय व्यय आदि का विवरण 
2 व्यापारिक लेन देन का व्यवहार 3 ढंग, प्रकार 4 बही खाता; 
"चोर + हिं (पु०) हिसाब किताब में गड़बड़ी कर रक्रम 
दवा लेनेवाला व्यक्ति; ~दाँ + फ़ा० (पु०) = हिसाबिया; 
दानी + फ़ा० + हिं० (स्री) लेखा जोखा जानना; 
"बही अहिं (स्री०) आय व्यय संबंधी पंजी; ~करना 
लेन देन चुकता करना; --देना हिसाब समझाना; ~न होना 
बेहिसाब होना, गिनती न होना; --बैठना । उपाय निकल 
आना 2 मेल मिलना; ~साफ़ करना हिसाब चुकता करना; 
~से ॥ अंदाज से, किफ़ायत से (जैसे-हिसाब से खुर्च 
करना) 2 हिसाब के मुताबिक़; ~से चलना ] माप तौलकर 
काम करना 2 किफ़ायत से खर्च करना 
हिसाबिया-अ० + हिं’ (पु०) ] हिसाब का अच्छा ज्ञाता ˆ 
2 आगा पीछा सोचकर काम करनेवाला व्यक्ति 
हिसाबी-अ० (वि०) ] हिसाब संबंधी 2 समझ बूझकर काम 
करनेवाला ३ चतुर, चालाक 
| (पु०) । किले आदि की चहारदीवारी या परकोटा 
2 अहाता, घेरा 
हिसालू-(पु०) एक तरह का छोटा पौधा या बेल 
हिसिषा-बो० (स्री०) ॥ प्रतियोगिता, होड़ 2 समानता, तुल्यता 
हिस्टीरिया-अं० (पु०) ] एक स्नायविक रोग 2 अपतंत्रक, 
उन्माद 3 मूर्छा रोग 
हिस्ट्री -अं० (सत्री) इतिहास 
हिस्सा-अ० (पु०) ॥ भाग, अंश 2 बाँट 3 विभाग 4 साझा 
5 अंग (जैसे-शरीर का कोई हिस्सा) । --बखरा + हिं? 
(पुर) अंश, भाग; “बांट + हिं० (स्री) हिस्से का 
बंटवारा 
हिस्सेदार-अ० + फ़ा० (पु०) ॥ अंशधारी, शेयर होल्डर 
2 कार्य में योगदान करनेवालों में प्रत्येक (जैसे-चोरी के माल 
में सभी हिस्सेदार थे) 
हिस्सेधारी-अ० + फ़ा० (स््री०) हिस्सेदार होने की अवस्था 
हि हि-(स््री०) = हीं हीं 
हिहिनाना-(अ० क्रि०) = हिनहिनाना 
हींग-(खी०) । एक तरह का आप से आप होनेवाला छोटा 
पौधा 2 इस पौधे का निर्यास 


हिरास-फ़ा० (खी०) 7 खेद, दुःख 2 भय, त्रास 3 निराशा, 
नाउम्मीदी 
हिरासत-अ० (स्त्री०) ] नज़रबंदी 2 अभिरक्षा, कस्टडी 
3 पहरा, निगरानी 
हिरासती-अ० + फ़ा० (वि०) ] हिरासत संबंधी 2 हिरासत में 
रखा गया 
हिरासाँ-फ़ा० (वि०) ] निराशा, नाउम्मीद 2 उदासीन या खिन्न 
हि्फ़त-अ० (स्त्री०) = हिरफ़त 
हिर्स-अ० (स्त्री०) निम्न स्तर की वासना या लालच | 
~करना लालच करना; ~दिलाना लालच देना 
हिर्सा हिसी-अ० + हिं० + अ० + हिं० (अ० ) देखा देखी 
हिसी-अ० + फ़ा० (वि०) अत्यंत लालची । ~य हिर्स 
करनेवाला व्यक्ति 
हिलकना-] (अ० क्रि०) बो० ] हिचकियाँ लेना 2 सिसकना 
3 सिकुड़ना 
हिलकना-][ (अ० क्रि) = हिलगना 
हिलकी-बो० (स्री?) ] हिचकी 2 सिसकी 
हिलकोर-(पु०). = हिलकोरा 
हिलकोरना-(स० क्रि)  हिलकौर या लहरें उत्पन्न करना 
2 शांत जल को क्षुग्ध करना (जैसे-तालाब आदि हिलकोरना) 
हिलकोरा-(पु०) तरंग, लहर 
हिलग-(स्त्री०)  मेलजोल 2 प्रेम 
हिलगना-(अ० क्रि०) ] परचना 2 मेलजोल होना 3 सटना, 
चिपटना 4 पास आना 5 अटकना, फँसना 
हिलगाना-(स० क्रि)  परचाना 2 मेल जोल कायम रखना 
या करना 3 फँसाना, उलझाना 4 पास लाना 
हिलना-] (अ० क्रि) 7 चलायमान होना 2 कंपित होना 
3 लहराना 4 झूमना 5 दृढ़ न रहना 6 चंचल होना, डिगना। 
~डोलना (अ० क्रिश) हिलना और डोलना, थोड़ा इधर 
उधर होना व 
हिलना-]] (अ० क्रि०) हेल मेल में आना, परचना, हिलगना। 
मिलना (अ० क्रि०) मेल जोल रखना 
हिलाना-] (स० क्रि०) । हिलने में प्रवृत्त करना 2 खिसकाना 
या हटाना 3 कँपाना 
हिलाना-[[ (स० क्रि०) परचाना 
हिलामिला-(वि०) परिचित और अनुरक्त 
हिलाल-अ० (पु०) ॥ नया चाँद 2 नया और आखिरी चाँद 
` 3 पगड़ी की उठी हुई ऐंठन - 
हिलुड़ना-(अ० क्रि०) बो० लहणों से युक्त होना 
2 हिलना 
हिलोर-(स्रो०) = हिलकोरा 
हिलोरना-(स० क्रि०) । इधर उधर हिलाना, लहराना 2 जल्दी 
जल्दी समेटना 
हिलोरा-(पु०) बड़ी तथा ऊँची लहर 
हिलोल-(पु०) = हिलकोरा 
हिल्ला-(वि०) कीचंड़, प 
हिल्लोल-सं० (पु०) = हिलकोरा 
आ लनव्कार (पुर)  लहराना 2 काँपना 3 झूलना ह 00 त पी 
हिल्लोलित गोर नतल -बो० (स्त्री०) श्च्छा 
EE COS पात म य ha Digitized by eGangotri 


हींस 


हींस-(सत्री०) घोड़े के हिनहिनाने की क्रिया, हिनहिनाहट 

हींसना-(अ० क्रि०) हिनहिनाना 

हीं हीं-(स्री०) तुच्छतापूर्वक हसने का शब्द 

ही-(अ०) केवल, मात्र 

हीक-(स्री०) ॥ हिचकी 2 अप्रिय सड़ी हुई तथा तीव्र गंध 

हीचना-(अ० क्रि?) आगा पीछा करना 

हीज-बो० (वि०) ॥ आलसी 2 सुस्त 

हीजड़ा-(पु०) = हिजड़ा 

हीट_अं० (र्जी?) ॥ ऊष्मा, गर्मी 2 खेलों में प्रारंभिक दौड़ । 
-्रूफ़ (पु०) ऊष्मा-सह; ~बूस्टर (पु०) ऊष्मा वर्धक 
यंत्र; “वेब (पु०) ऊष्मा-तरेग 

हीठना-(अ० क्रि०) ] पास जाना 2 पैठना, घुसना 

हीत-(वि०) हित करनेवाला, शुभचिंतक, हितैषी 

हीन-सं० (वि०) ॥ खराब या घटकर 2 तुच्छ और नगण्य 
3 खाली (जैसे-जलहीन, बलहीन, धनहीन) 4 निम्न कोटि 
का, इन्फ़ीरियर 5 कम, थोड़ा या हलका । ~कुल (वि०) बुरे 
कुल का; ~ग्रंथि (स्री०) अपने आपको हीन समझने की 
वृत्तिः ~ता (स्री) ॥ हीन होने का भाव 2 अभाव 


882 हुकुर पुकुर 
नर रत्न 3 सवोत्तम वस्तु । ~कसीस (पु०) लोहे में 
गंधक के कारण रासायनिक योग उत्पन्न विकार; ~मन 
(पुर) लोक कथा में वर्णित तोते की एक कल्पित जाति 

हीरो-अं० (पु०) नायक 

हीरोइन-अं० (स्री?) नायिका 

हील-बो० (पु०) ॥ कीचड़ 2 पनाले का कीचड़ 

हीला-अ० (पु०) ॥ बहाना 2 छल, धोखा 3 काम 4 बसीला, 
निमित्त 5 रोज़गार। “हवाला (पु) टालमटोल या 
बहानेबाजी की बातें; ~हवाली (स्री) = हीलाहवाला 

हीलियम-अं० (पु०) एक गंधरहित हलकी गेस 
हीही-(सत्री०) तुच्छतापूर्वक हँसना 

हुँ-(अ०) ] एक सकारात्मक शब्द, हाँ 2 स्वीकृति सूचक शब्द, 


हुँकरना-(अ० क्रि०) = हुँकारना 

हुँकार-सं० (पु०)  ललकारने का शब्द 2 उग्र और ज़ोर का 
शब्द 3 जोर से डाँटने डपटने का शब्द 

हुँकारना-(अ० क्रि०) । ललकारना 2 डाँटने डपरने के लिए 
जोर का शब्द करना 3 जोर से चिल्लाना 


3 तुच्छता, ओछापन 4 नीचता, बुराई; “बल (वि०) 
कमज़ोर, निर्बल, बलहीन; “बुद्धि (विश) खराब 
बुद्धिवाला, दुर्बुद्धि 2 मूर्ख, बुद्धिहहित; ~भाव (पु०), 
“भावना (स्त्री०) हीनता ग्रथ; ~मति (वि०) = हीन 
बुद्धि; ~यान (पु०) बोद्ध घर्म की वैराग्य तथा मोक्ष संबंधी 
एक प्रसिद्ध प्रारंभिक शाखा या संप्रदाय; ~योनि (वि०) 
१ चरित्रभ्रष्ट या कुलटा स्त्री से उत्पन्न 2 नीच कुल में उत्पन्न; 
~-स्स (पु०) साहि० रस विरोधी भाव के प्रसंग की नियोजना 
से उत्पन्न काव्य दोष; ~वाद्‌ (पु) । व्यर्थ का तर्क, फ़जूल 
की बहस 2 कमज़ोर दलील 3 दोषी प्रमाण; ~वादी ] 
(वि०) हीनवाद संबंधी |] (पु०) हीनवाद का समर्थक; 
~वृत्ति (स्त्री०) हीनता ग्रंथि 
'हीनकभावना-सं० (स्त्रीश) = हीनता ग्रंथि 
हीनकमनोग्रंथि-सं० (स्री?) = हीनता ग्रंथि 
हीनत्व-सं० (पु०) = हीनता 
हीनहयात-] अ० (पु०) जीवनकाल [| (अ०) जीवनकाल 


तक 

हीनांग-सं० (वि०) । अंग या अंगों से रहित, नष्टप्राय 
अंगवाला 2 अधूरा 

हीनार्थ-सं० (वि०) । निष्फल 2 बिना लाभ का 3 अनुचित या 
बुरा अर्थवाला 

हीनाबस्था-सं० (स्री?) गिरी हुई हालत 

हीनित-सं० (वि०) वंचित 

हीनोक्ति-सं० (खरी०) मान प्रतिष्ठा को बहुत घटाकर प्रस्तुत की 
गई उक्ति 

हीमोग्लोबिन -अं० (पु०) = हेमोग्लोबिन 

हीर] सं० (पु०) एक रत्न हीरा 

हीर] (पु०) एक पंजाबी प्रेमगीत 

हीरक-सं० (पु०) हीरा नामक रल। ~जयंती (स्री०) 
॥ साठवें वर्ष का उत्सव 2 साठवाँ वार्षिकोत्सव, डायमंड 
जुबिली [ 

हि.  हीरा-(पु०) ॥ एक रल या बहुमूल्य पत्थर 2 बहुत अच्छा 


हुंकारी-(स्त्रो>) स्वीकृति सूचक शब्द, हामी। “भरना 


स्वीकृति देना 2 कहानी आदि सुनते समय हूँ-हूँ करना 


हुकृति-सं० (सत्री) हुंकार 


हुंड-(पु०) मेढा, मेष 2 बाघ, व्याघ्र 

हुंडा-[ (पु०) आग के दहकने का शब्द 

हुँडा-]] (पु०) वर पक्ष से कन्या के पिता क्रो मिला धन 

हुँडार-(पु०) भेड़िया 

हुंडावन-(सत्री०)  हुंडी लिखते समय दस्तूरी के रूप में काटी 
गई रकम 2 हुंडी लिखने की दर 


हुंडियावा-बो० (पु०) = हुंडावन 
हुंडी-(स्री०) आपस में लेन देन के समय लिखकर दिया 


जानेवाला महाजनी चेक 2 निश्चित समय के अंदर ब्याज 
सहित किस्तों में रुपया अदा करने से संबंधित एक ऋण विधि 
3 अपना प्राप्य धन पाने के लिए किसी के नाम लिखा गया एक 
पत्र जिसमें निर्धारित या निश्चित रकम अमुक को देने के लिए 
अंकित रहता है, ड्राफ्ट, बिल ऑफ़ एवसचेंज। ~बही 
(स्री०) हुंडियों के नकल की पुस्तक 


हुंबा-बो० (पु०) समुद्र की चढ़ती लहर, ज्वार 


हुआँ-] (पु०) गीदड़ों के बोलने का शब्द 


हुआ (क्रिश वि०) वहाँ 
हुआ-(वि०) 'होना' क्रिया का भूत कृदंत रूप (जैसे-खेल 


खत्म हुआ) 
हुंआना-(अ० क्रि०) गीदड़ों का हुआ हुआँ करना 
हुक- अं० (पु०) अंकुश के आकार की बड़ी कील 
हुक]! (स्री०) कमर आदि में अचानक किसी नस के झटका 
खाने ह एक तरह का दर्द 
हुकना-(अ० क्रि) ॥ भूल जाना 2 निशाने का चूका 
हुकम-अ० (पु०) = हुक्म प 
हुकारना-(अ० क्रि) - हूं 
हुकुम-अ० बो० (पु०) = 


हुम 
ह) ॥ दिल की घड़कन 2 बेचैनी, विफलता, 
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हुकूमत-अ० (स्री०) । शासन, राज्य 2 अधिकार, प्रभुत्व 
~चलाना अधिकारिक रूप से आज्ञा देना; ~जताना रोब 
दिखाना, प्रभुत्व दिखाना 

हुकक्रा-अ० (पु०) तंबाकू पीने का दो नलीवाला एक 
उपकरण | ~पानी + हिं० (पु०) अपनी जाति या बिरादरी में 
खान पान का व्यवहार; ~ताजा करना हुक्क़े का पानी 
बदलना; ~पानी बंद करना पारस्परिक सामाजिक व्यवहार 
छोड़ना; ~भरना हुक्का पीने के लिए तैयार करना 

हुक्म-अ० (पु०) ॥ अधिकारिक आदेश, आज्ञा 2 फैसला 
३ विधि विधान (जैसे-शासन का हुक्म) 4 ताश का काले रंग 
के पान का पत्ता। ~उदूली (स्री) आज्ञा का उल्लंघन; 
~नामा + फ़ा० (पु०) राजकीय आज्ञापत्र; ~बरदार] + 
फ़ा० (पु०) आज्ञानुसार काम करनेवाला व्यक्ति या नौकर ][ 
(वि०) आज्ञानुसार काम करनेवाला, सेवक; ~बरदारी + 
फ़ा० (सत्री) ] आज्ञापालन 2 सेवा; ~राँ + फ़ा०, ~रान 
+ फ़ा० (वि०) हुक्म चलानेवाला; ~रानी + फ़ा० (स्त्री०) 
हुकूमत होना; ~की तामील आज्ञापालन; ~चलना 
हुकूमत होना; चलाना हुकूमत करना; ~बजा लाना 
आज्ञा पालन करना; ~में होना  आज्ञाधीन होना 2 अधिकार 
में होना; ~लगाना फैसला करना 

हुक्मी-अ० + फ़ा० (वि०) ] खता न करनेवाला 2 आज्ञानुसार 
काम करनेवाला 3 निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखानेवाला 

हुजर-अ० (पु०) एक तरह के पाश्चात्य घुड़सवार सैनिक 

हुजरा-अ० (पु०)  कोठरौ 2 उपासना करने का कमरा 

हुजूम-अ० (पु) लोगों का जमावड़ा, भीड़भाड 

हुजूर-अ० (पु०) ॥ हाकिम का दरबार या इजलास 2 हाजिर 
होना, सामने आना ३सम्मान्य जन का संबोधन, श्रीमान्‌, 
ज़नाबआली 

हुजूरी- अ० + फ़ा० (बि०) हुजूर का, हुजूर संबंधी व 
(स्री) सामीप्य, समीपता [[[ (पु०) ॥ खास नोकर 
2 दरबारी 

हुज्जत-अ० (स्त्री०) । तर्क वितर्क ओर कहा सुनी 2 ज़बानी 
झगड़ा 3 व्यर्थ के प्रश्‍न तथा उन पर उठाई गई आपत्तियाँ 
~ततकरार (स्री?) लड़ाई झगड़ा, टंटा 

हुजती-अ० + फ़ा० (वि०) । हुज्जत करनेवाला 2 झगड़ालू' 

हूड-अं० (पु) ॥ मोटर आदि की कमानीदार छाजन 2 सिर का 
ढक्कन (बरसाती कोट आदि का) 

हुड़कन-(सत्री?) वियोग का दुःख 

हुड़कना-(अ० क्रि०) वियोग में दुःखी होना, तरसना 

हुड़का-(पु०) = हुड़कन 

हुड़काना-(स० क्रि०)  तड़फाना, दुःख देना 2 तरसाना 

हुड़दंग-(पु०) उछल कूद और उपद्रव 

हड़दैगा-(पु०) = हुडदंग 

हुड़दंगी-(स्जी०)'हुड़दंग मचानेवाला 

हूडुक्क-सं० (पु) एक तरह का छोटा ढोल 

हुइु-(वि०) ॥ बेशऊर 2 मूढ़ 

हुत-[ सं० (वि०) ] आहुति के रूप में दिया हुआ 2 पूर्ण 
समर्पण किया गया ][ (पु०) हवन की वस्तु 

हुतात्मा-सं० (पुर) अच्छे कार्य में स्वयं को बलि देनेवाला 


शहीद 


हुदहुद-अ० (पु०) कठफोड़ा पक्षी 

हुदहुदी-(स्री?) भय, डर 

हुदारना-(स० क्रिश) बो० रस्से पर कोई वस्तु लरकाना या 
फैलाना 

हुन-(पु०) सोने का सिक्का, स्वर्णमुद्रा 

हुनना-(स० क्रि०) ॥आग में डालना 2 आहुति देना 

हुनर-फ़ा० (पु०) ] कला, कारीगरी 2 गुण, योग्यता, कौशल 
3 चालाकी, चतुराई । --मंद (वि०) कलाकुशल, निपुण; 
~मंदी (स्री!) कलाकुशलता, निपुणता 

हुनरा-फ़ा० + हिं० (पु०) कलंदर बंदर 

हुब्ब-अ० (सत्री) । प्रेम, अनुराग 2 भक्ति और श्रद्धा 
3 उत्साह, उमंग 

हुमकना-(अ० क्रि) ॥उछलना कूदना 2 पूरी ताक़त 

हुमसना-(अ० क्रि) उमंग में आना, उल्लासित होना 

हुमसाना-(स० क्रिश) ॥ उमंग में लाना 2 उकसाना 

हुमेल-अ० (स्री?) = हमेल 

हुरदंग-बो० (पु) = हुडदंग 

हुरदंगा-बो० (पुर) = हुड़दंगा 

हुरमत-अ० (सत्री) इज्जत, मान, आवरू 

हुर-(वि०) देखते देखते अदृश्य हो जानेवाला 

हुर्रा-अं० (पु) एक तरह की हर्षध्वनि 

हुल-सं० (पु०) दोधारी बड़ी छुरी 

हुलकना-(अ० क्रि) वमन करना 

हुलकी-(स्त्री०) । वमन, उल्टी 2 हैजा नाम का एक रोग 

हुलसना-(अ० क्रिश) ॥ अत्यंत प्रसन्न होना 2 उभरना, उमड़ना 

हुलसाना-(स० क्रिश) उल्लसित करना 

हुलसी-(स्री०) = हुलास ] 

हुलहुला-बो० (पु) अद्भुत बात 2 उत्पात, उपद्रव 3 झूठा 
आरोप 4उत्साह, उमंग 

हुला-(पु०) लाठी का अगला तथा नुकीला छोर या नोक 

हुलाल-(स्री?) लहर, तरंग 

हुलास-] (पु०) ॥ उल्लास, उमंग 2 उत्साह 

हुलास-]! (स्री०) सुँघनी। ~दानी *फ़ा० + हिं (स््री०) 
सुँघनीदानी, सुंघनी रखने का डिब्बा 

हुलिया-अ० (पु०) मुखाकृति और उसका रंग रूप, चेहरे की 
बनावट; ~नामा +फ्रा० (पु०) रूप रंग का विवरण पत्र 
~बिगड़ना बुरी हालत होना; ~बिगाड़ देना, ~बिगाड़ना 
हालत खराब कर देना 

हुलैया-(स्री०) डूबने के पहले नाव का डगमगाना 

हुल्लड़-(पु०) ] शोरगुल, कोलाहल 2 उपद्रव 3 दंगा, 
फ़साद। ~बाज़ी + फ़ा० (सत्री०), ~हपाड़ा (पु) शोर 
गुल 

हुश्‌-(अ०) उपेक्षा, तुच्छता आदि का सूचक एक निषेधात्मक 
शब्द, अनुचित बात कहने से रोकने के लिए प्रयुक्त शब्द 
(जैसे-हुश्‌ ,ऐसा क्यों बक रहे हो) 

हुश्कारना-(स० क्रि०) हुश हुश शब्द करके कुत्ते को काटने के 
लिए उत्तेजित करना 

हुस्न-अ० (पु०) ॥ सौंदर्य, सुंदरता, शोभा 2 उत्कर्ष सूचक गुण 
या बात 3 सुंदरता बढ़ानेवाली विशेष बात (जैसे-हुस्न 
काफ़िया) । ~परस्त + फ़ा० (वि०) सौंदर्योपासक' 
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~परस्ती + फ़ा० (स्री) सोंदर्योपासना; “पसंद + फ़ा० 
(वि०) सौंदर्यप्रेमी; ~फ़रोश (स्री?) तवायफ, वेश्या; 
~शिनास + फ़ा० (वि०) हुस्नपसंद 

हुस्ना-अ० (स्री?) हसीन औरत 

हुस्नोइश्क-अ० (पु०) ॥ नायक और नायिका 2 सौंदर्य और 
प्रेम 


हुस्नोदमक-अ० + फ़ा० (स््री०) सौंदर्य और कांति 
हैँ] (क्रिश वि०) । प्रश्न के उत्तर में स्वीकृति सूचक शब्द 
2 अनुमोदन, समर्थन या स्वीकृति का सूचक शब्द 3 बात 
सुनते समय अपनी सावधानता या सजगता को सूचित करने 
का शब्द |] (अ० क्रि०) वर्तमान कालिक क्रिया 'हे' का 
उत्तमपुरुष एक वचन रूप (जैसे-मैं हूँ) ।] (सर्व०) हो, मैं 
हँकना-(अ० क्रि०) ] गाय का हुड़कना 2 सिसक सिसककर 
रोना 
हूँठ-(वि०) साढ़े तीन गुना 
हूँठा-(पु०) साढ़े तीन का पहाड़ा 
हूँड़-बो० (स्री) सिंचाई आदि खेती के कामों में किसानों की 
आपस की सहायता 
हँस-(स्त्री०) ॥ कटूक्ति करते रहने की क्रिया 2 ईर्ष्या, डाह, 
कुढ़न 3 बुरी नज़र या प्रभाव 
हुँसना-(अ० क्रि) । बुरा भला कहना 2 कोसना 3 डाह 
करना, ईर्ष्या करना, जलना 
हैँ हाँ-(ख्री०) हुँकारी 
हू-] सं० (अ०) पुरानी हिंदी में अतिरेक सूचक शब्द, भी 
(जैसे-तुमह्‌, हमहू) [[ (पु०) ॥ गीदड़ के बोलने का शब्द 
2 हवा के ज़ोर से चलने से उत्पन्न शब्द 
हक-(स्त्री०) १पीड़ा, शूळ, कसक 2 मानसिक पीड़ा 
3 खटका, आशंका 
हूकना-(अ० क्रि०) ॥शूल उठना 2 कसकना, सालना 
3 आशंका होना 
हृटिंग-अं० (स््री०) ॥ चिल्लाहट 2 चिल्लाकर भगाना 
हूठना-(अ० क्रिश) बो० ॥ हटना, टलना 2 घूमना, मुडना 
हूठा-(पु०) अगूठा दिखाने की अशिष्ट मुद्रा, ठेंगा। ~देना 
अंगुठा दिखाना 
हूड-(वि०)  उजड़, गवार 2 अनाड़ी, मूर्ख 3 जिद्दी, हठी 
हृण-(पु०) ॥ एक प्राचीन असभ्य और क्रूर मंगोल जाति 
2 बहुत बड़ा उजडु और क्रूर व्यक्ति 
हूत-सं० (वि०) बुलाया हुआ, आमंत्रित 
हृदना-(स० क्रि०) बो० तोड़ना फोड़ना 
हूनना-(स० क्रि०) बो०॥ आग में डालना 2 आग पर 
भूनना 
हू बहू-अ० + फ़ा० + अ० (वि०) ॥ जैसा रहा हो ठीक वैसा 
ही 2 बिलकुल पहले के समान, पूर्ववत्‌ 
_अ० (स्त्री०) स्वर्ग की अप्सरा 
हरना- (स० क्रि) ॥ ज़ोर से धक्का देना 2 ज़ोर से धैसाना 
गा (स० क्रि०) मुक्कों से माला [[] (स० क्रि०) बहुत 
अधिक खाना 
हूरा-ा (पु०) लाठी आदि का छोर 


हूरा-] बो० (पु०) घूँसा, मुवका। >हूरी बो० (स्री) 
आपस में ढकेलते हुए मारना 


हूराहूरी-सं० (स्री०) दिवाली के तीसरे दिन होनेवाला एक 

उत्सव 

हूल- (स्री) ।जोर से धैसाने की क्रिया 2 शूल, हूक 
3 कोलाहल, हल्ला धूम 4 हर्ष ध्वनि 5 ललकार 6 आनंद 
खुशी । --फूल (सतरी०) आनंद, प्रसन्नता भ 
हूलना-(स० क्रि) ॥ गोदना, गड़ाना 2 शूल उत्पन्न करना 
हूला-(पु०) 5 हूल 

हूश-(वि०) अशिष्ट और असभ्य, उजडु 

हूहु-(स्त्री०) हुंकार 

हू हू-(पु०) अग्नि के जलने का शब्द 

हच्छूल-सं० (पु०) चि० छाती के नीचेवाले भाग में एक तरह 
होनेवाला भीषण दर्द 

हतंत्री-सं० (स्त्री?) हृदय रूपी तंत्री या वीणा 

हृत-सं० (वि०) ॥ पहुँचाया हुआ 2 छीना हुआ 3 चुराया हुआ 
4 रहित या वंचित किया हुआ (जेसे-हत बंधु, हत मानस) । 
-र्‍प्रतिदान (पु०) सौंप देना, पुनः अर्पित करना; “प्रत्यर्पण 
(पु०) संपत्ति आदि का पुनः वापस करना; ~मन, ~मानस 
(वि०) बेसुध, संज्ञाहीन; --सर्वस्व (वि०) जिसका सर्वनाश 
कर दिया गया हो; ~सर्वस्वा (वि०) जिसका सर्वस्व हरण 
किया गया हो, जिसका सर्वस्व छीन लिया गया हो 

हताधिकार-सं० (वि०) अधिकार वंचित, पदच्युत 

हृति-सं० (स्त्रो०) ॥ हरण करना 2 नाश 

हृत्कंप-सं० (पु०) दिल की धड़कन 

हत्केपन-सं० (पु०) दिल का धड़कना 

हत्तठळ-सं० (पु०) हृदय 

हत्ताप-सं० (पु०) हृदय का दुःख 

हत्पिंड-सं० (पु०) हृदय का कोश या थैली, हृदय 

हृत्पीड़ा-सं० (सत्री०) मन की वेदना 

हृत्पेशी-सं० (स्री?) = हदय पेशी 

हृत्मिय-सं० (वि०) हृदय को प्रिय लगनेवाला 

हत्स्पंदं लेख-सं० (पु) = हृदय स्पंदन चित्र 

हत्स्पंद लेखी-सं० (पु०) कार्डियोग्राम 

हृदू-सं० (पु) हृदय, दिल 

हृदयंगम-सं० (वि०) ॥ मर्मस्पर्शी 2 हृदयगत 3 अच्छी तरह 
समझ में आया हुआ 

हृदय-सं० (पु०) ॥ वक्ष के अंदर बाँई ओर स्थित मांस का रक्‍त 
कोश, दिल 2 छाती, सीना (जैसे-माँ ने शिशु को हृदय से 
चिपका लिया) 3 मन, अंतःकरण 4 आत्मा 5 भीतरी रहस्य 
6 अत्यंत प्यारा व्यक्ति। ~क्षोभ (पु०) मन की अशांति 
>गत (वि०) ॥ हृदय में स्थित 2 आंतरिक; ““गति 
(स्री) दिल की धड़कन; --ग्रह (पु०) कलेजे की ऐंठन; 
~आहक (वि०) दिल को विश्वास करानेवाला; “:ग्राही 
(वि०) ] रुचिकर 2 अभीष्ट 3 मनोहर 4 सुंदर 5 मनोरंजक; 
>ग्राह्मा (वि) = हृदय ग्राही; ~चित्र (पु०) चि? 
कार्डियोग्राम पर लिया गया चित्र; --चोर (पु०) हृदय की 
चोरी करनेवाला व्यक्ति; - ज्ञ (वि०) ॥दिल की बात 
समझनेवाला 2 रहस्य जाननेवाला; --दलन (पु०) हृदय 
पीड़ा; --दाह (पु०) दिल की जलन; --देश (पु०) हृदय 
का क्षेत्र -दौर्ल्य (पु०) चि दिल की कमजोरी, दिल का 


कमज़ोर होना, कायरता भीरुता को 
c t+ ण ; ~ 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by iS (वि०) दिल 


हृदयवान्‌ 


885 


ह 


पिघला देनेवाला; ~पट (पु०) हृदय रूपी पट; --पिंड 
(षु०) दिल; ~पीड़ा (ख्री०) दिल का दर्द; ~पूर्वक 
(क्रिश वि०) मन से; “प्रतिरोपण (पु०) कृत्रिम या दूसरे 
का हृदय स्थापित करना; ~प्रमाथी (वि०) 7 मन को क्षुब्ध 
करनेवाला 2 मन को मुग्ध करनेवाला; ~मंथन (पु०) हृदय 
को आलोडित करना; ~वल्लभ (पु०) प्राणप्रिय व्यक्ति, 
प्रियतम; ~विज्ञान (पु०) हृदय संबंधी रोगादि विषयों की 
जानकारी प्राप्त करनेवाला शास्त्र; ~विदारी (पु०) हदय को 
विदीर्ण करनेवाला 2 अत्यंत दुःख देनेवाला 3 मन में अत्यधिक 
करुणा उत्पन्न करनेवाला; ~वृत्ति (स्री) मन की प्रवृत्ति; 
~वेधक, --वेधी (वि०) ] हृदय को वेधनेवाला 2 मन 
को व्यथित करनेवाला 3 मन को अप्रिय लगनेवाला; ~व्यथा 
(स्री?) मन का दुःख; ~व्याधि (स्री) = हृद्रोग; 
"शून्य (वि०) अरसिक 2 क्रूर, निष्ठुर ~शूल (पु०) 
हृदय में होनेवाली पीड़ा --संघट्ट (पु०) हदयातिपात, हार्ट 
फेल्योर; ~स्थ (वि०) । हृदय में स्थित 2 शरीरस्थ 
(कीटाणु); ~स्थल (पु), ~स्थली (स्री), ~स्थान 
(पु०) वक्षः स्थल; ~स्पर्शी (वि०) ] दिल को छूनेवाला 
2 दिल पर असर करनेवाला 3 मन में करुण भाव उत्पन्न कर 
उसे द्रवित करनेवाला; ~हारी (वि०) मनोहर, मन मोहक; 
~हीन (वि०) । निष्ठुर 2 अरसिक; ~उमड़ना, ~भर 
आना प्रेम, करुणा आदि के कारण चित्त का द्रवित होना; 
~विदीर्ण होना । करुणा आदि के कारण अत्यंत कष्ट होना 
2 असह्य वेदना होना; “से लगाना ॥ आलिंगन करना 
2 आत्मीय और प्रिय बनाना 

हृदयवान्‌-सं० (वि) ॥ सहृदय 2 दिलदार ३ रसिक 
4 भावुक, दयालु 

हृदयाकाश-सं० (पु) हदयरूपी आकाश, संपूर्ण हृदय 

हृदयातिपात-सं० (पु०) हृदय की धड़कन का बंद हो जाना 

हृदयालु-सं० (वि०) ॥ सहृदय 2 भावुक 

हृदयावरण-सं० (पु०) हृदय को चारों ओर घेरे रहनेवाली 
झिल्ली 


हृदयावसाद-सं० (पु०) चि० मृत्यु के पूर्व मनुष्य की समस्त 
शक्तियों के क्षीण होने तथा मनुष्य के अचेत और निश्चेष्ट हो 
जाने की स्थिति! 
हृदयावसादक-सं० (वि०) चि० हृदय को निश्चेष्ट करनेवाला 
हृदयावेग-सं० (पु) = हदय आवेग 
हृदयिक-सं० (वि०) = हृदयवान्‌ 
हृदयी-सं० (वि०) = हृदयवान्‌ 
हृदयेश-सं० (पु०) = हृदयेश्वर 
हदयेशा-सं० (स्री) = हृदयेश्वरी 
हदयेश्वर-सं० (पु०) 7 प्रेमपात्र, प्रियतम 2 स्री का पति 
हदयेश्‍वरी-सं० (स्री) ] प्रियतमा 2 पली 
हदयोद्गार-सं० (पु०> मनोभाव, कामना इच्छा 
हृदयोन्मादी-सं० (वि०) ] हृदय को उन्मत्त करनेवाला 2 मन 
को मोहित करनेवाला 
हृदगत-सं० (वि०) 7 हदय में होनेवाला, हृदय का, आंतरिक 
(जैसे-हद्गत भाव) 2 मन में बैठा हुआ 3प्रिय, प्यारा 
-सं० (पु०) = हृदय ग्रह 
Se (पु०) = हृदय दौर्बल्य 


हृद्य-सं० (वि०) ] हृदय संबंधी, हृदय का 2 हृदय को अच्छा 
लगनेवाला, मनोहर या सुंदर 3 हृदय से उत्पन्न 

हद्रोग-सं० (पु०) हृदय में होनेवाला कोई रोग, हृदय की कोई 
बीमारी 

हद्रोघ-सं० (पु०) = हृदयातिपात 

हृदवर्णना-सं० (स्री?) = हृदय चित्रण 

हद्यावर्णनायंत्र-सं० (पु०) = हृदस्पंद लेखी 

हृद्व्यया-सं० (स्री?) = हृदय पीड़ा 

हल्लास-सं० (पु०) बार-बार वमन की इच्छा होना, मिचली, 
मितली 

हषि-सं० (स्री) 7 हर्ष, आनंद 2 आभा, चमक 

हषिकेश-सं० (पु०) इंद्रियों का स्वामी 

हृष्ट-सं० (वि०) प्रसन्न, हर्षित। ~चित्त (वि०) प्रसन्न 
मनवाला; --तुष्ट (वि०) प्रसन्न और संतुष्ट; --पुष्ट (वि०) 
तगड़ा, हट्टा-कट्टा 

हष्टि-सं० (स्री०) प्रसन्नता, खुशी 

हैंगा-(पु०) खेत में पाटा चलाना 

हैं हें-(पु०) । धीरे-धीरे हँसने की ध्वनि 2 गिडगिडाने से 
निकला शब्द 

हे-सं० (अ०) संबोधन सूचक अव्यय (जैसे-हे राम) 

हेकड़-(वि०) १उग्र और प्रचंड 2 अक्खड़ और उदंड 
3 हट्टा-कट्टा, मोटा ताजा 

हेकड़ी-(स्री०)  हेकड़ होने का भाव 2 अक्खड़पन मिली 
उद्दंडता 3 जबरदस्ती, बल प्रयोग 

हेच-फ़ा० (वि०) ॥ तुच्छ 2 निःसार 

हेचदाँ-फ़ा० (वि०) मूर्ख 

हेठ-] (वि०) 7 नीचा, नीच 2 हीन 3 कम ]] (पु०) । बाधा, 
विघ्र 2 नुकसान, हानि 3 आघात, चोट 

हेठा-(वि०) । नीचा 2 तुच्छ या हेय । ~पन (पु०) ] नीचता 
2 क्षुद्रता 

हेठी-(स्री०) मान हानि 2 अपमान, बेइज्ज़ती 

हेड-] सं० (पु०) उपेक्षा, अवमानना 

हेड-]] अं० (पु०) ] प्रधान व्यक्ति 2 सिर। ~आफ्रिस 
(पुर) प्रधान कार्यालय, मुख्यालय; --कांस्टेबुल (पु०) 
प्रधान पुलिस सिपाही; “क्लर्क (पु०) प्रधान लिपिक; 
~ क्वार्टर (पु०) सरकार या अधिकारी का प्रधान स्थान, 
मुख्यालय; ~मास्टर (पु०) प्रधानाध्यापक; ~मास्टरनी + 
हिं० (सत्री?) महिला प्रधानाध्यापक; ~लाइन (स्त्री०) 
शीर्षक 

हेडा-बो० (पु०) मांस, गोश्त 

हेडिंग-अं० (पु०) शीर्षक 

हेड़ी-(ख्री०) 7 बेचने के लिए बाज़ार में लाया गया पशु दल 
2 झुंड, समूह 

हेति-सं० (स्री?) ॥ अस्तर 2 आघात 3 आग की लपट 
4 सूर्यकिरण 

हेतु-सं० (पुश) । कारण 2 लक्ष्य, मकसद 3 अभिप्राय, उद्देश्य 
4 एकमात्र कारण, मूलकारण 5 साहि० कारण के साथ कार्य 
का भी संपन्न हो जाने का उल्लेख करने से संबंधित एक 
अर्थालंकार 6तर्कशा्न। "दुष्ट (वि०) जिसकी बात 
तर्कसंगत न हो; “युक्त (वि०) = हेतुमान्‌; “>रूपक 
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(पु०) रूपक अलंकार का एक भेद जो हेतुयुक्त होता है; 
"वचन (पु०) तर्कयुक्त बात; “-वाद (पु०) ॥ विवाद हेतु 
की व्याख्या या उल्लेख 2 नास्तिकता से भरा कुतर्क 3 व्यर्थ की 
बहस, निष्फल वाद विवाद या कहा सुनी; “वादी (वि०) 
१ तार्किकी, दलील करनेवाला 2 नास्तिक; ~विज्ञान (पु०) 
हेतुकी; ~विद्या स्री० तर्क शास्र; ~शास्त्र (पु०) ऐसा 
विज्ञान जिसमें स्मृतियों आदि का विरोध हो 2 तर्क शास्त्र; 

~ शून्य (वि०) हेतुरहित, निराधार; ~हेतुमदूभाव (पु०) 
कार्य कारण भाव, कार्य कारण संबंध; ~हेतुमद्भूतकाल 
(पु०) व्या० भूत काल का एक भेद जिसमें कारण रूप क्रिया 
का अभाव होने पर कार्य रूप क्रिया का न होना दिखलाया जाए 

हेतुकी-मं० (स्री) ऐसा शास्त्र जिसमें रोगों के निदान या 
पहचान का विवेचन प्राप्त होता है, निदान शास्त्र 

हेतुमान्‌] सं० (वि०) ॥ जो सकारण हो 2 तर्कयुक्त 3 साधार, 
हेतुमूलक ।[ (पु०) हेतु के फलस्वरूप होनेवाला कार्य 

हेतूपक्षेप सं०, हेतूपन्यास-(पु०) ॥ तर्क उपस्थित करना 
2 कारण बताना 

हेतूतप्रेक्षा-सं० (स्त्री) अर्थालंकार में उत्लेक्षा का एक भेद 
जिसमें वस्तु का वास्तविक हेतु न होने पर उसे उस वस्तु का हेतु 
मानकर उत्प्रेक्षा करते हैं 

हेत्वाभास-सं० (पु०) हेतु सा आभासित होनेवाला कारण, 
असद्‌ अवास्तविक हेतु के रहने पर भी वास्तविक हेतु का 
आभास होना, फ़ेलेसी 

हेबियस कार्पस-अं० (पु०) बंदी प्रत्यक्षीकरण 

हेमंत-सं० (पु०) शीत काल, जाडे का मौसम 

हेमंती-सं० (स्री) हेमंत ऋतु 

हेम-सं० (पु०) ॥हिम, पाला 2 स्वर्ण, सोना । ~कांति | 

(स्री) बन हदी 2 आंबा हलदी [| (वि०) सोने की सी 
चमकवाला; ~गिरि, -पर्वत (पु०) सुमेरु पर्वत 
हेमक-सं० (पु०) सोने का टुकड़ा, स्वर्णखंड 

हेमा-सं० (स्री०) । सुंदर स्री 2 पृथ्वी 

हेमाद्रि-सं० (पु०) सुमेरु पर्वत 
हेमाभ-सं० (वि०) सोने जैसी चमकवाला 
हेमीस्फ़ियर-अं० (पु०) गोलार्ड, 
हेम्य-सं० (वि०) ] सोने का 2 सुनहला 
हेय-सं० (वि०) घृणित और तुच्छ 
हेरना-(स० क्रि०) बो० ॥ तलाश करना, ढूँढ़ना 2 ढूँढ़ने के 

लिए इधर उधर देखना 3 ताकना, देखना 4 जाँचना, परखना । 
~फेरना (स० क्रि०) ॥ इधर उधर करना, हेर फेर | 
2 अदला बदली करना, विनिमय करना 
हेर-फेर-(पु०) ॥ घुमाव, चक्कर 2 चक्कर में डालनेवाली 
पेचीली बात 3 चालबाजी, दाँव पेंच 4 अंतर, फ़र्क 5 रद्दोबदल 
हेरवा-बो० (पु०) तलाश, खोज 


हेरा फेरी-(स्त्री०)) इधर का उधर या उधर का इधर करना, हेर 


फेर 


हेरियाना-(स० क्रिश) जहाज़ के अगले पालों की रस्सियाँ 


तानकर बाँधना 
हेल-। (पु०) ॥ कीचड़ 2 गोबर आदि का ढेर 3 ढेर 
हेल-]] (पु०) ॥ अवज्ञा, उपेक्षा 2 घृणा, नफ़रत 


हेलनवाद-सं० (पु०) यूनान की सभ्यता और जीवत दृष्टि 


सुति । अडचन 
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हेलना-] (अ० क्रि०) 7 क्रीड़ा करना 2 हँसी ठट्ठा करना 
3 तुच्छ या हेय समझना 4 तिरस्कार करना 5 उपेक्षा करना 
हेलना-][ (अ० क्रि) बो० ॥ प्रवेश करना, पैठना (जैसे-घर 
में हेलना) 2 तैरना 
हेलनीय-सं० (वि०) उपेक्षा या तिरस्कार करने योग्य 
हेलमेल-(पु०)  हिलने मिलने का भाव 2 घनिष्ठ और 
आत्मीय संबंध स्थापित करना 3 परिचय बढ़ने पर होनेवाला 
संग साथ 
हेलया-सं० (अ०) १(बिलवाड़ के रूप में 2 अत्यंत सहज रूप 
में 
हेळा-] सं० (सत्री) ॥ तिरस्कार, अवज्ञा 2 अपमान 3 प्रेमपूर्ण 
क्रीड़ा 4 साहि० नायिका की शृंगारिक भावनाओं .को व्यक्त 
करनेवाली सभी चेष्टा. 5 साहि० आँखें या भोहें नचाकर प्रिय 
से मिलने की इच्छा को धृष्टता पूर्वक तथा स्पष्ट रूप से व्यक्त 
करने का नायिका का एक हाव भाव ]] अत्यंत सहज रूप में 
हेला-]]] (पु०) ॥ पुकार, हाँक 2 धावा, चढ़ाई 
हेला-[\ (पु०) धक्का, रेला 
हेला-\ खेप, बारी 
हेला-\/] (पु०) भंगी, मेहतर 
हेलाकाएर-अं० (पु०) = हेलिकाएर 
हेलाल-अ० (पु०) = हिलाल 
हेलीकाएर-अं० (पु०) एक छोटा विमान जिसका पंख ऊपर 
होता है 
हेली-(स्री?) सखी, सहेली 
हेलिन-(सत्री०) हेला जाति की स्त्री, मेहतरानी 
हेलीकाएर-अं० (पु०) = हेलिकाएर 
हेलीमेली-] (पु०) संगी साथी |] (वि०) जिससे आपसदारी 
का संग साथ हो 
हेल्मेट-अं० (पु०) शिरस्त्राण टोप 
हेसनेस-फ़ा० (पु०) दुविधा की स्थिति 
हैं (अ०) हिंदी की 'होना' के वर्तमान कालिक कृदंत 'है' का 
विकारी बहुवचन रूप [] (अ०) आश्चर्य, असम्मति आदि 
का सूचक एक अव्यय (जैसे-हें! यह क्या हो गया) 
2 अस्वीर्कात, निषेधसूचक शब्द 
हैंकड़ी-(स्री०) = हेकड़ी 
हैंगर-] अं० (पु०) कपड़े लटकाने का फ्रेम 
हैंगर-] अं० (पु०) विमानशाला, विमानाश्रय 
हैंगुल-सं० (वि०) ईगुर का 
हैंड कंपोजिंग-अं० (ख्ी०) हाथ से टाइप बैठाना 
हैंड Uo (पु०) हथगोला 
-अं° (पु०) हाथ से चलाया जानेवाला नल 
हैंडबाल-अं० (पु०) खेल में गेंद का हाथ 
छू जाना 
--अ० (पु०) परचा, 
हैंडबुक-अं० ए इश्तहार 
हँडबेग-अं० (पु) दस्ती थेला 
० (पु०) = हैंडिल 
"० (स्रो०) दस्ती सूची 
72० (पु०) हथकरघा 
(पुर) असुविधा 


he 


हेंडिल 


887 


होना 


हैंडिल--अं० (पु०) दस्ता, हत्या 

हैकंड़-(वि०) = हेकड़ 

हैकल-(स््री०) चौकोर या पान के से दानों की गले में पहनने 
की एक तरह की माला, हुमेल 

हैज़ा-अ० (पु०) एक संक्रामक रोग, कालरा, | 

हैट-अं० (पु०) टोप 

हैटट्रिक-अं० (पु०) ॥ एक ओवर में लगातार तीन विकेट लेना 
2 लगातार तीन गोल करना 

हैड-अं० (पु०) प्रधान अधिकारी या व्यक्ति 2 सिर। 
~आफ्रिस (पु०) = प्रधान कार्यालय; --कांस्टबिल 
(पु०) = प्रधान सिपाही; ~कलर्क (पु०) = प्रधान 
लिपिक; ~कवार्टर (पु०) = प्रधान कार्यालय; ~मास्टर 
(पु०) = प्रधान अध्यापक 

हैडिंग-अं० (वि०) = हेडिंग, शीर्षक 

हैतुक] सं० (वि०) । उद्देश्य से किया जानेवाला 2 अवलंबित 
या आश्रित ]] (पु०) ॥ तार्किक 2 कुतर्की 3 नास्तिक 
4 मीमांसा दर्शन का अनुयायी या समर्थक 

हैदर-अ० (पुर) शेर 

हैफ़-अ० (क्रि वि०) अफ़सोस, हाय 

हैबत-अ० (स्री०) 7 भय, त्रास 2 आतंक । ~नाक + फ़ा० 
(वि०) भयानक, डरावना 

हेमंत, हैमंतिक-] सं० (वि०) । हेमंत संबंधी 2 हेमंत ऋतु में 
उत्पन्न होनेवाला . [[ (पु०) हेमंत ऋतु 

हैम-] .सं० (वि०) = हेम्य 

हैम-]] सं० (वि०) ॥ हिम संबंधी, हिम का 2 हेमंत ऋतु से 
संबंधित 

हैमर-अं० (पु०) हथौड़ा 

हैमबत-] सं० (वि०) 7 हिमालय का, हिमालय संबंधी 
2 हिमालय पर रहने या होनेवाला [[ (पु०) हिमालय का 
निवासी 

हैमवतिक-सं० (वि०) हिमालय पर्वत पर निवास करनेवाला 

हैमाटाइट-अं० (पु०) = हेमाटाइट 

हेरण्यिक-सं० (पु०) सुनार, स्वर्णकार 

हैरत-अ० (स्री०) आश्चर्य, अचरज। “-अंगेज़ + फ़ा० 
(वि०) विस्मयजनक; ~ज़दा + फ़ा० (वि०) चकित, 
भौचक्का 

हैरान-अ० (वि०) चकित 2 हतबुद्धि, भौचक्का 3 परेशान 
हैरानी-अ० + फ़ा० (स्री)  परेशानी 2 विस्मय 3 हैरान होने 
का भाव 

हैरिंग-अं० (पु०) हिलसा मछली 

हैलीकाएर-अं० (पु०) = हैलिकाएर 

हैलो-अं० (अ०) शुभकामना सूचक संबोधन : 
हैबान-अ० (पु०) ॥ पशु, जानवर 2 अत्यंत उजडू या गंवार 
आदमी 

हेवानियत-अ० (स्री?) 7 हैवान होने का भाव, पशुत्व 
2 पशुओं का सा. क्रूर आचरण 

हैवानी-अं० (वि०) पशु संबंधी 2 पशुओं का सा 

हैस बैस-अ० (स्त्री) ॥ लड़ाई झगड़ा 2 व्यर्थ का तर्क वितर्क 


या विवाद 
हैसियत-अ० (स्री) ] रंग ढंग, तौर तरीका 2 शक्ति या 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सामर्थ्यसूचक योग्यता 3 सामाजिक मान मर्यादा, इज्जत, 
अतिष्ठा 4 आर्थिक, सामाजिक आदि दृष्टियों से योग्यता सूचक 
स्थिति 
है है-(अ०) हाय, अफ़सोस 
होंकरना-(अ० क्रिश) = हुंकारना 
होंठ-(पु०) मुँह के बाहर का ऊपर या नीचे का भाग, ओष्ठ। 
~काटना, ~चबाना क्रोध, शोक आदि के आवेश में दाँतों 
से होंठ को काटना; ~चाटना । अधिक खाने की इच्छा 
करना 2 स्वाद याद आना; ~चिपकाना मनचाही वस्तु का 
नाम सुनते ही उसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होना; “चूसना 
अधर पान करना; ~मिलाना चुंबन करना; ~सी लेना मौन 
हो जाना, ~हिलाना ] बोलना 2 धीरे से कुछ कहना; होठों 
छठी का दूध याद आना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ना 
होंठल-(वि०) बड़े और मोटे होंठवाला 
होंठी-बो० (स्त्री) किनारा, कोर 
हे-[ (अ० क्रि) ] 'होना' का संभावना सूचक रूप (अन्य 
पुरुष, एक वचन का) 2 ब्रज भाषा में 'होना' का सामान्य भूत 
'था' ]] (अ०) जोर से पुकारने का संबोधन सूचक शब्द 
होज़ियरी, होज्यरी-अं० (स््री०) बुनाई के कपड़े 
होटल-अं० (पु) आधुनिक ढंग का विश्राम स्थान 
होड़-(ख्री०) । शर्त, बाज़ी 2 प्रतिस्पर्द्धा जिद्द, हठ 
होड़ा-सं० (पु०) ॥चोर 2 लुटेरा 3 डाकू 
होड़ाहोड़ी-(स््री०) ] एक दूसरे से आगे बढ़ जाने का प्रयत्न, 
प्रतिस्पर्धा 2 बाजी, शर्त 
होत-बो० (स््री०) ॥ होने की अवस्था, अस्तित्व 2 संपन्नता 
3 समाई, सामर्थ्य 
होतब-(पु०) भावी, होनहार 
होतव्यता-सं० (स््री०) भवितव्यता, होनी 
होता-सं० (पु०) यज्ञ में आहुति देनेवाला 2 यज्ञ करनेवाला, 
पुरोहित 
होता सोता-(वि०) निकट का संबंधी 
होते सोते-(अ०) वर्तमान रहते हुए 
होत्र-सं० (पु०) हवि 2 होम 3 हवन की सामग्री 
होत्रक-सं० (पु०) होता का सहायक 
होत्री-सं० (पु०) = होता 
होत्रीय-सं० (वि०) होता से संबंधित, होता का 
होनहार-(वि०) ॥ अच्छे लक्षणोंवाला, उदीयमान 2 भावी, 
होनी 
होना-(अ० क्रि०) ] एक बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध क्रिया 
जिसका 'करना' क्रिया के अकर्मक रूप में व्यवहार होता है 
2 अस्तित्व में आना (जैसे-दिन के बाद रात होना) 3 क्रिया 
व्यापार का समाप्ति पर आना (जैसे-पुस्तक का छपकर 
प्रकाशित होना) 4 वास्तविक रूप सामने आना (जैसे-पराधीन 
देश का स्वतंत्र होना, परस्पर मारपीट होना) 5 नियमित रूप में 
जारी रहना (जैसे -पानी बरसता है, हवा चलती है) 
6 विद्यमान रहना (जैसे-मेरे पास अनेक साहित्यिक किताबें हैं, 
“मेरे लिए उनका होना और न होना दोनों बराबर है) 7 दिखाई 
देना, सामने आना (जैसे-घर में बच्चों का जन्म होना, फ्रसळ. 
पककर तैयार होना) 8 अवस्था, रूप आदि में परिवर्तन होना 
(जैसे-लड़का तो अब जवान हो चला है) 9 परिणाम 


होनी 


निकलना (जैसे-दवा से रोगी को लाभ होना) 70 विशेष दशा 
आना या पहुँचना (जैसे-स्री का गर्भवती होना, हिंदू का 
मुसलमान होना) । ~होबाना (अ० क्रिश) कुछ घटित 
होना; जो हुआ सो हुआ । बीते हुए की चिंता करने की 
आवश्यकता नहीं 2 अशुभ या अनुचित कार्य को पुनः कदापि 
न करना; तो क्या हुआ जाने दो कोई परवाह नहीं; हो आना 
+ कहीं जाकर लौट आना 2 मुलाक़ात करने जाना; होकर 
समीप से, पास से; होकर रहना अवश्य घटित होना; हो 
गुज़रना । घटना का घटित होना 2 समाप्त होना; हो चलना 
समाप्ति के निकट आना; हो चुकना ] समाप्त हो जाना 2 मर 
जाना 3 हद हो जाना; हो चुका । असंभव 2 कभी नहीं होगा 
3 नहीं हो सकता; हो जाना ] काम बन जाना 2 मिलकर चले 
जाना 3 मर जाना 4 मारपीट हो जाना 5 किसी लायक हो जाना 
6 भूत प्रेत का प्रभाव पड़ जाना; हो न हो कौन जाने; (किसी 
का) होना किसी का प्रिय, प्रेमी या विश्वासपात्र होना; 
(लाखों में एक) होना अत्यंत उच्च कोटि का होना; होने 
का होनेवाला (जैसे-यह काम मुझसे नहीं होने का); होने 
लगना कार्य का आरंभ होना; हो पड़ना ] अकस्मात्‌ कुछ 
घटित हो जाना 2 अचानक झगड़ा तकरार हो जाना; (किसी 
का) हो रहना किसी का प्रेमी हो जाना; हो सो हो चाहे जो 
कुछ हो 
होनी-(स्री०) ॥ होनहार 2 भवितव्यता 
होम-सं० (पु०) हवन। ~कर्म, --कल्प (पु०) यज्ञ संबंधी 
कर्तव्य या विधियाँ; ~कुंड (पु०) हवन करने के लिए बना 
कुंड; -करते हाथ जलना उपकार करते अपकार होना; 
"णकर देना, ~करना । बलिदान करना 2 जलाकर नष्ट 
करना, बर्बाद करना 
होमक-सं० (पु०) = होता 
होम ग्राउंड-अं० (पु०) अपने देश में खेल का मैदान 
होमना-(स० क्रिश) । हवन करना 2 परित्याग करना 3 बर्बाद 
करा 
होमियोपैथ-अं० (पु०) होमियोपैथी का डॉक्टर 
होमियोपैथी-अं० (स्री) रोग के लक्षणों के अनुरूप दवा देने 
की चिकित्सा विधि 
होमीय-सं० (वि०) = होम्य 
होम्य-सं० (वि०) । होम संबंधी, होम का 2 होम किया हुआ 
होरसा-(पु०) पत्थर का चौका 
होरहा-(पु०) ] चने का छोटा पौधा, होरा 2 चने का ताजा दाना 
3 चने का ताजा और भुना हुआ दाना 
होरा-(पु०) घंटा 
होरिल-बो० (पु०) ॥ नवजात शिशु 2 शिशु 
होरी-] बो० (स्री०) होली 
होरी-[] बो० (स्री?) एक तरह की बड़ी नाव 
होलक-सं० (पु०) होरा, होरहा 
होलड़-(पु०) नवजात शिशु 
ह्ोलडाल-अं० (पु०) = होल्डाल 


संग्रहक 
ह्ोोला-] (पु०) होली का त्योहार 
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होलसेल-अं० (पु०) थोक। “-स्टाकिस्ट (पु०) थोक 


होला-]] (पु०) ॥ आग में भूनी गई चने, मटर आदि 
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हौका 


फलियाँ 2 चने, मटर आदि के भूने फलियों से निकले दाने 
होलाष्टक-सं० (पु) होली के शुरू के आठ दिन 
होलिका-सं० (स््री०) 7 होली का त्योहार 2 होली में जलाई 
जानेवाली लकड़ियों का ढेर। ~दहन (पु०) होली जलाना 
~दाह (पु०) होली जलाना 
होलिकोत्सब-सं० (पु०) होली का त्योहार 
होलिहार-(पु०) हूडदंग मचाकर होली खेलनेवाला 
होली-(ख्री०) । फाल्गुन की पूर्णिमा में होनेवाला हिंदुओं का 
एक प्रसिद्ध त्योहार 2 होली की एक रात पहले जलाया 
जानेवाला लकड़ियों का ढेर (जैसे-होली जलाई गई) 3 इस 
त्योहार पर गाया जानेवाला गीत 4 व्यर्थ में किया जानेवाला 
व्यय (जैसे-बातों बात में हज़ारों रुपए की होली हो गई) 
5 अनावश्यक या अनिष्टकारक वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से 
जलाना (जैसे-विलायती सामानों की होली) । ~का भडुआ 
बेढंगा और भद्दा पुतला; ~खेलना हास परिहास से होली का 
त्योहार मनाना होला- (पु०) भुने या उबले चने 


होल्डर-अं० (पु०) लकड़ी आदि का बना एक अंग्रेज़ी कलम 


2 बिजली का बलव लटकाने का एक उपकरण 


होल्डाल-अं० (पु०) यात्रा के समय बिस्तर रखने का एक लंबा 


थैला, बिस्तर बंद 


होश-फ़रा० (पु०) ॥ चेतना, सुधबुध 2 स्मरण 3 अक्ल, बुद्धि, 


समझ 4 संज्ञा, चेतना । “-मंद (वि०) बुद्धिमान, समझदार; 
~मंदी (स्री) बुद्धिमानी, समझदारी; ~हवास +अ० 
(पु०) सुघबुध; “आना ॥ समझ आना, अक्ल आना 
आपे में आना 3 याद आना, ख्याल आना; ~उड़ जाना, 
~उड़ना, “उड़ा ] बदहोश हो जाना, घबड़ा जाना 
2 आश्चर्य चकित हो जाना 3 अक्ल खोना; ~काफूर 'हौना 
दे० होश उड़ जाना; ~जाता रहना, ~जाना दे० होश उड़ 
जाना; ~-ठिकाने रहना होश हवास दुरुस्त रहना; ठिकाने 
होना अक्ल ठीक होना; ~दिलाना याद कराना; ~न रहना 
॥ खबर न रहना 2 बेहोश हो जाना; ~न होना होश हवास 
दुरुस्त न रहना; ~भें आना 7 ज्ञान प्राप्त करना 2 तमीज़ 
सीखना, व्यवहार सीखना 3 आपे में आना; “रखना 
बुद्धिमान्‌ होना; ~सैभालना 7 सयाना होना, बड़ा होना 
2 आचार व्यवहार सीखना; --से बाहर होना चेतनाहीन होना; 
~ हवा होना, ~हिरन होना दे० होश उड़ जाना; “होना 
॥ अकल होना 2 होश हवास दुरुस्त होना 3 सयाना होना 


ह्ोशियार-फ्रा० (वि०) ] सावधान, खबरदार 2 अक्लमंद, 


बुद्धिमान्‌ 3 कुशल, दक्ष 


होशियारी-फ़ा० (स्री०) ] सावधानी 2 चालाकी 3 बुद्धिमानी 


4 दक्षता, प्रवीणता 

होस्टल-अं० (पु०) छात्रावास 
होस्टेस-अं० (स्री०) परिचारिका 

हो हल्ला-(पु०) शोरगुल, भगदड़ 
हो-(अ०) पशुओं को हड़काने का शब्द 


हॉकना-(अ० क्रि०) आह पंखे 
आदि से हवा करना हुंकार करना, गरजना 2 हाँफना 3 पं 


होआ-(पु० a असाधारण और 
वस्तु, भकाँऊ 3 होना डरावनी वस्तु 2 एक कल्पित 
होका-(पु०) हाय 


हौज 
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होज़-अ० (पु०) ॥ कुंड 2 चहबच्चा 3 नाँद 

होज़ा-अ० (पु०) हाथी का होदा 

होत्रिक-सं० (वि०) होता के कार्य से संबंधित 

होद-अ० (पु०) = हौज 

हौदा-[ अ० (पु) = होज़ा 

हौदा-]] अ० (पु०) = हौज़ 

होदी-अ०+हिं (स्री) छोटा होज़ 

हौरा-बो० (पु०) = हो हल्ला 

होल-अ० (पु०) डर, भय। ~दिल »फ़ा० (वि०) 7 डरा 
हुआ 2 व्यग्र, व्याकुल; ~दिला + फ़ा० +हिं० (वि०) 
डरपोक; “नाक "फरा (वि०) भयंकर, खौफनाक 

होल खोल, होलजौल-फ़ा० +हिं० (स्री०) । जल्दी, शीघ्रता 
2 हड़बड़ी 

होला जौली-फ़ा० +हिं० (स्री०) । जल्दी 2 हड़बड़ी 

हौली-(ख्री2) कलवरिया, मदिरालय 

होलू-अ० +हिं० बो० (वि०) हौलदिला 

होले होले-(क्रि० वि०) । धीरे, आहिस्ता 2 मंद गति से 

हौवा-] (पुः) = हौआ 

हौैबा-]] अ० (स्री०) 7 आदम की पली (इसूलाम) 2 ईसाई 
यहूदी धर्म के अनुसार मानव जाति की माता (ईव) 

होस-अ० (स्री०) 7 उत्कंठा, प्रबल इच्छा 2 मन की तरंग या 
तरंग 3 हवस, हौसला । ~निकालना अरमान पूरा करना । 

हौसला-अ० (पु०) 7 साहस, हिम्मत, उत्साह 2 सामर्थ्य 
3 लालसा । “-अफ़ज्ञा +फ़ा० (वि०) धीरज बढ़ानेवाला; 
~ मंद *फ़ा० (वि०) होसलेवाला, उत्साही; ~निकालना 
अरमान पूरा करना, हवस निकालना; --पस्त होना जोश ठंडा 
पड़ना, हिम्मत छूट जाना 

ह्यूमस-अं० (पु०) खाद मिट्टी 


हृद-सं० (पु) ॥ गहरा जलाशय 2 गहरी झील 
हृदिनी-सं० (स्री) नदी, सरिता 

हसित-सं० (वि०) संक्षिप्त किया हुआ 

हृस्व-] सं० (वि०) छोटा, लघु 2 (स्वर) जो खींचकर न बोला 
जाता हो ]] (पु०) व्या० खरों के दो भेदों में से एक 
(जैसे-अ, इ, उ और ऋ) । ~कपाल (पु०) छोटी खोपड़ी; 
हा (स्री०) हस्व होने का भाव; ~मात्रिक (पु०) छोटी 
इका 

हृस्वीकरण-सं० (पु०) छोटा बनाना 

हृस्वीभूत-सं० (वि०) छोटा किया हुआ 

ह्वास-सं० (पु०) क्षय, क्षीणता 2 अभाव, कमी। 
~कालीन (वि०) क्षति या गिरावट के समय का 

हासन-सं० (पु०) क्षीण करना 

ह्रासनीय-सं० (वि०) हास के योग्य 

हासोन्सुख-सं० (वि०) घटती की ओर बढ़ता हुआ 

ही-सं० (स्री०) लजना, शर्म 

हीत-सं० (वि०) लज्जित, शर्माया 

हृलाद-सं० (पु०) प्रसन्नता, आनंद 

ह्रालादक-सं० (वि०) प्रसन्न करनेवाला 

ह्वालादन-सं० (पु०) प्रसन्न करना 

हालादित-सं० (वि०) प्रसन्न 

हालादिनी-] सं० (स्री०) प्रसन्न करनेवाली स्त्री ][ (वि०) 
प्रसन्न करनेवाली 

हादी-सं० (वि०) प्रसन्न करनेवाला 

ह्वाइट पेपर-अं० (पु०) सरकारी रिपोर्ट 

ह्विस्की -अं० (स्री०) विलायती शराब 

ह्वील-अं० (स्त्री०) चक्र, चक्का 

ह्वेल-अं० (स्री) एक प्रसिद्ध समुद्री स्तनपायी जीव 
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परिशिष्टर-] 


हिन्दी में अंग्रेज़ी से आगत शब्द 


यहां अंग्रेज़ी के उन शब्दों की सूची दी जा रही है जो अब हिन्दी की भी सम्पत्ति में 
न ति हैं | इस सूची 

शी शब्दों का उच्चारण वही दिया गया है जो आमतौर पर प्रचलित है । कुछ शब्दों का ४ 

उच्चारण और उनकी वर्तनी अभी पूर्णतया निश्चित नहीं हो पायी । ऐसे शब्दों की वर्तनी दो 


प्रकार से भी देनी पड़ी है। 


अ 


अंकल-॥॥८।९ चाचा, ताया (ताऊ), मामा, फूफा, 
कोई आदरणीय व्यक्ति 
अंडर-॥॥९7 नीचे, अधीन, अवर, कम, न्यून 
अंडर ग्राउंड-७॥५९॥४7०॥॥ भूमिगत, अंतर्भोम 
अंडरग्रेजुएट-॥n९r्rad ७९ पूर्वस्नातक 
अंडरलाइन-॥॥4९7।।॥१९ रेखांकित करना 
अंडरवियर-॥॥0९7%९॥ अंतरीय, अन्तर्वख 
अकाउंट-2८८०॥॥ लेखा, हिसाब 
अकाउंट बुक-C८०॥॥-)0०॥ लेखा-बही 
अकाउंटेंट-2Cc०॥॥2॥0 लेखापाल, लेखाकार 
अकाडमी-2८2९ अकादमी, विद्यापीठ 
अक्तूबर-()८६०॥९ अंग्रेजी साळ का दसवां महीना 
अगस्त-^॥६॥७६ अंग्रेजी साल का आठवाँ महीना 
अजेंडा-2£€॥4 कार्यसूची 
अटानी-207॥९) न्यायवादी 
अटेंड-2६९॥०५ उपस्थित होना, शामिल होना 
अटेन्शन-2tt€n£70n ध्यान, सावधान! 
अटेस्ट-2£६९७४ अनुप्रमाणित करना, साक्ष्यांकन करना, 
सत्यापित करना 
अटैक-4C आक्रमण 
अटैच्ड-attachd संलग्न 
अथारिंटि-॥(h07() प्राधिकार, प्राधिकरण, सत्ता 
अनफ़ेयर-॥॥2॥' अनुचित 
अनाउंसर--2॥॥0॥॥८९7 उद्घोषक 
अनाकी-2॥27८h/ अराजकता 
अप-एए ऊपर, ऊपरी 
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अप दू डेट-॥ (0 ५३६९ आधुनिक, अद्यतन 
अपट्रेन-॥[ ६ ऊपरी सतह को जानेवाली गाड़ी 
अपर-॥९म7 ऊपरी 

अपसेट-५९४ परेशान, विकल, अस्त-व्यस्त 
अपील-2[९३॥ प्रार्थना, पुनर्विचार 
अपेंडिसाइटिस-4९॥५।८।४।5 आंत्रशोथ 
अपोज़िट-0[०5/( प्रतिपक्ष, प्रतिमुख, विपरीत 
अपोज़िशन-०[०5/0॥ विपक्ष, विरोधी दल 
अ्रेंटिस-appren।८९ शिक्षु, नौसिखुआ 
अप्रेंटिसशिप-apprenticeship रिक्षुता, 

नौसिखुआपन 

अप्रोच-2०2C॥ पहुँच, अभिगम 
अप्लाई_2।9 लगाना, प्रार्थना पत्र देना 
अप्लीकेशन-2P।i£0n प्रार्थना-पत्र 
अप्साइंट-2p0in लगाना, नियुक्त करना 
अप्वाइंटमेंट-appointinent नियुक्ति 
अफ़सर-०॥९९ अधिकारी 
अमेंडमेंट-amendm॥ संशोधन 
अमोनिया-2॥n॥00/4 एक रंगहीन तेज़ गैस 
अम्पायर-॥॥r€ मध्यस्थ 
अरजेंट-एाए€॥ अत्यावश्यक 
अरदली-07५९F। चपरासी 
अरारोट-ए7०००। एक अमरीकी पौधे का 

पौष्टिक आटा, तीखुर 
अरिथमेटिक-2rith९।८ अंकगणित 
अरिस्टोक्रेट-3।50८7 अभिजात 
अरेस्ट-ा7९ गिरफ्तार करना, पकड़ना 
अर्दली-०7५९F। दे अरदली 
अलकोहल-2I८0॥0| मद्यसार 
अलजेबरा-2|९९७74 बीजगणित 

ब 


अछाउंस-9।।०॥८९ भत्ता 
अलाट-॥॥० आवंटित 
अलाटमेंट-9॥l०४९॥ आवंटन 
अलार्म-9]8n खतरे की घंटी, चेतावनी 
अल्टीमेटम-॥]६॥2॥/ अंतिम चेतावनी 
अल्ट्रावायलेट-॥।7३४0|९ पराबैंगनी 
अल्बम-2]७n चित्राधार, चित्रसंग्रह 
अल्युमीनियम-3]0॥/७॥ अलमूनिअम 
अल्सर-॥।८९ त्रण, नासूर 
अवायड-8४04 दूर रहना, बचना, टालना 
अवार्ड-॥%274 अधिनिर्णय, पुरस्कार 
असिस्टेंट-29¡$£3॥ सहायक 
असेंबली-॥55९॥}।४ सभा, विधान सभा 
असेस्भेंट-55९ऽऽ॥९॥ (कर) निर्धारण 
अस्थमा-a$thIa दमा 
अस्पताल-॥053] चिकित्सालय 


आ 


आंट, आंटी-॥॥॥, 2७॥#।९ चाची, ताई, बुआ, 
मौसी, आदरणीय महिला 
आइ० ए० एस०-]. A. 9. भारतीय प्रशासनिक 
सेवा (Indian Administrative Ser- 
vice) 
आइटम-६९७ मद, विषय 
आइडियल-4९३] आदर्श 
आइडियालॉजी-0€0]0४) विचारधारा 
आइडेटिटी-।0९॥।(9 पहचान 
आइडेंट्टीकाड0९॥४।६५ ८270 पहचान पत्र 
आइसक्रीम-९-८९३॥ मलाईबरफ़ 
आइसबर्ग-।८९७९४९ हिमशैल 
आइसबैग-८९७2४ बर्फ़वाली थैली 
आउंस-0७॥९९ ढाई तोला (वज़न) 
आउट-0७ बाहर निकालना, मात करना, हटाना 
आउट आफ़ डेट-00/-0(-09(€ प्रयोग बाहर, 
अप्रचलित 
आउट-डोर-000007 बहिरंग 
आउ्टपुट-0॥६॥ उत्पादन, प्रतिफल 
आउटपोस्ट-०॥६०5 सीमां चौकी 
आउटफिट-०॥॥६ सञ्जा, उपकरण 
आउटले-0॥६।39 परिव्यय, प्रारूप 


आक्युपेशन-०९८॥2४07 पेशा, व्यवसाय, धंधा 


आवकशन-2॥९i0n नीलाम 
आक्सीजन-0%४६€n प्राणवायु 
आटोग्राफ-2॥0९"2॥ स्वाक्षर 
आटोमैटिक-u0॥8€ स्वचालित 
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आटेरिकशा-8॥07C॥ऽ॥३७ मोटररिवशा 
ऑडिटर-॥॥0[ लेखापरीक्षक 
आनरेरी मिन्ट्रे-honorary magistrate 
अवैतनिक दण्डाधिकारी 
आपटीशियन-0८।4॥ दृष्टि विज्ञानी, चश्मेवाला 
आपरेट-0९7३६९ चलाना, प्रचालन करना 
आपरेटर-०९7207 प्रचालक 
आपरेटस-2[274॥$ उपकरण 
आपरेशन-०९प 20 चीर-फाड़ 
आपरेशन थियेटर-operation 
शल्यशाला 
आपेरा-0९॥ गीतनाट्य, नृत्य 
आए-0४ चुनना, वरण करना 
आफ्शन-0६०॥ विकल्प, चुनाव 
आफ़-0 बुझाना, समाप्त 
आफ़ डे-० 4) खाली दिन, अवकाश 
आफ़र-०९ अर्पण करना, पेशकश करना; भेंट, 
प्रस्ताव, पेशकश 
आफ्रिशियल-0f८।३] सरकारी, आधिकारिक 
आफ्रिशियेटिंग-0f€3(॥ स्थानापन्न 
आफ्रिस-0॥॥०९ कार्यालय, दफ्तर 
आफ्रिसर-0£८९7 अधिकारी 
आफ़सेट-0££ऽ९४ प्रतिचित्रित मुद्रण 
आफ्टर नून-aft€n००॥ अपराह्न, बाद दोपहर 
आबज़र्व-0७९/४९ पर्यवेक्षण करना, ध्यान से 
देखना 
आबज़र्वर-0७५९7४९7 पर्यवेक्षक 
आबजेक्शन-०0॥९९0॥ आपत्ति, एतराज 
आबलीगेशन-0]7४४0॥ एहसान, आभार 
आमलेट-०m९।९, ०॥९।९६६९ अंडे का चीला 
आयरन-70॥ लोहा, इस्तरी, प्रेस 
आयल पेंटिंग-०॥ ain तैल-चित्र 
आर्केस्ट्रा-0"C९७६7 वाद्यवृंद 
आर्गन-07४8॥ मुँह का बाजा 
आर्गनाइज़-0४3॥7९ संगठित करना 
आर्गनाइजेशन-07९॥॥7207 संगठन 
आर्ट-27६ कला 
आर्ट गैलरी-॥६ ४॥॥।९५ कलावीथी 


आर्ट पेपर-27६ [2९7 विशेष किस्म का बढ़िया 
कागज़ 


आर्टिकल-॥7८।९ लेख 
आर्टिलरी-9॥।९7४ तोपखाना 
आर्टिस्ट-27६।७ कलाकार 
आर्डर-070९ आज्ञा, आदेश 


आर्डिनेंस-०rdinance अध्यादेश 


~orthopedics विकलांग विद्या 

-armchair बांहवाली 
आर्मी-व्ञागा सेना, फ़ौज 3 

र्‍क्षणार्ते तिर्रट सश्र बल 
आलराइ्ट-व टा बहुत अच्छा, सब ठीक 
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ड़ 


इंकपॉट-n-0 दवात 
इंक्रीमेंट-increment वेतनवृद्धि 

इंग्लिश -ए॥ टा झा अंग्रेज़ी 

इंच-अाला ढाई सेंटीमीटर की नाप 
इंचार्ज-n८॥ 47:2८ प्रभारी 

इंची टेप-nC॥-£47९ इंचों के निशानवाला फीता 
इंजन-€॥॥९ इंजन 
इंजनियर-€॥४॥९९फ अभियंता 
इंट-inter, intermediate माध्यमिक 
इंटरवछ-interval मध्यावकाश, मध्यांतर, 
मध्यांतराल 

इंटरव्यू -n९"४॥९। साक्षात्कार 
इंस्पेक्टर-n$[९८६07 निरीक्षक 
इकनामिक्स-€९०॥07/८ऽ अर्थशास्त्र 
इगज़ैमिनेशन-€४॥॥/207 परीक्षा 
इटैलिक 2] तिरछा (टाइप) 

इनकम टैक्स-n€0॥९ ६३% आयकर 
इनविटेशन-in vitation निमंत्रण, आमंत्रण 
इनामिल-€॥॥॥९] तामचीनी, लेप 
इनिशियल-॥¡(¡३] आदि; आद्याक्षर 
इन्कम-nC0॥९ आय, आमदनी 
इनक्वायरी-€nquiry, inqui 7) पूछ-ताछ 
इन्टरेस्ट-९९५¢ दिलचस्पी, रुचि; ब्याज 
इन्डैक्स-7९% अनुक्रमणिका 
इन्फै्री-nf2n पैदल सेना 
इन्फ्लुएन्ज़ा-nf।॥९॥7१ प्रतिश्याय, फल 
इन्फ्लुएन्स-nf०९॥८€९ प्रभाव 
इन्वायस-४0८९ बीजक 
इन्शोरेंस-0$७2॥८९ बीमा 
इन्साइक्लोपीडिया-€॥८४८।0९५।॥ विश्वकोष 
इन्स्टीट्यूट-॥(£७६९ संस्थान 
इनस्टीट्यूशन-n£॥६0n संस्था 
इन्सट्क्शन-n$7 ७८६0 अनुदेश, हिदायत 
इमजँसी-€॥९7४९॥८) आपातकाल, आपातस्थिति 
इ्पार्टट-0720 आवश्यक, महत्वपूर्ण 
इम्पोर्ट-/?07६ आयात 
इलास्टिक-९।357 लचीला; लचीली पट्टी 
इलेक्ट्रिक -€€९/7( विद्युत, बिजली का 
इलैक्ट्रिसिटी-€।€7€/) बिजली, विद्युत 
इलैक्ट्रीशियन-€]९८४7।८।8 बिजली मिस्त्री 
इल्लीगल-|।९४३। अवैध 

इशू-।9ऽ०९ संतान; विचारवस्तु, वाद विषय 
इस्टेट-€5६३(९ जागीर, सम्पदा 
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ईजी-९३5५ आसान, सरल 
ईज्ीचेयर-a5y chair आरामकुर्सी 
ईथर-€॥ ह उडन स्पिरिट 
ईयर फ़ोन-९4०॥९ आकर्णक यंत्र 


उ 


उन्लाइज-0४।।९९ आभारी करना, एहसान करना 


के 


एअर कडीशंड-air-conditioned 
वातानुकूलित 

एअर कडीशनिंग-air-con ditioning 
वातानुकूलन 

एअर फ़ोर्स-77£07८९ वायुसेना 

एअर मेल-27 ॥/] हवाईडाक 

एअर लाइन्स -27]7९७ विमान सेवा 
एअरोड़म-2€7007०॥॥९ विमातक्षत् » हवाई अड्डा 
एअरोप्लेन-॥९7०।2॥९ हवाई जहाज, वायुयान 
एकड़-2C[९ 4840 वर्गगज का क्षेत्रफल 
एकामोडेशन-2CC0m00४07 जगह, स्थान; 
आवास 

एक्टर-2C0फ अभिनेता 

एक्टिंग-C४/॥४ अभिनय; कार्यकारी | 
एक्ट्रेस-C7९5$ अभिनेत्री i 
एक्रोबैट-C70७2 कलाबाज़ 
एक्सकर्शन-€४९॥750n सैर; भ्रमण 
'एक्सचेंज-€५८॥2॥९ विनिमय 
एक्सपर्ट-€%९ विशेषज्ञ; प्रवीण 
एक्सपीरियंस-€%९7९॥८९ अनुभव 
'एक्सपोर्ट-€£]0० निर्यात 
एक्सप्रेस-९४९$9 द्रुतगामी, तेज़ 
एक्सरसाइज़-€४९7८।५९ अभ्यास, व्यायाम 
एक्सरे-%-74) क्ष-किरण 

एक्सल-4%।९ धुरा 

एक्साइज़-९४८।५९ आबकारी, उत्पादन-शुल्क 


एक्सीडेंट-8९९०९॥ दुर्घटना 
एटसेटरा-2(८९(79 आदि, इत्यादि 
एग्ज़ास्ट फ़ैन-€५॥॥॥£ £2 निर्वातक पंखा 
एग्ज़ीक्यूटिव-९४९९॥४४९ कार्यकारी, कार्यकारिणी; 
'कार्यपालिका 
'एग्ज़ीक्यूटिब कॉसिल-९४९९८७॥४९ council 
कार्यकारिणी परिषद्‌ 
एग्रीकल्चर-॥¢7।८॥।६॥॥९ कृषि, खेती-बाड़ी 
एजंट-9९९॥ अभिकर्त्ता 
एजंसी-932९९॥९४ अभिकरण 
एटम-20mीा परमाणु 
एटमसिफ़िअर-॥tm0Sph९7९ वातावरण 
एटलस-॥]28 मानचित्रावली 
एट होम-2-h0॥९ प्रीतिभोज 
एटीकेट-€।१॥९४९ शिष्टाचार 
एड-थां0 सहायता 
एडवरटिज्ञमेंट-d४९rtisem९n विज्ञापन 
एडवांस-84४2॥८९ पेशगी; अग्रिम; आगे बढ़ना, 
अग्रिम देना 
'एडवोकेट-॥4४0८॥६९ अधिवक्ता 
'एडीटर-€0॥०प संपादक 
एनाउंस-2॥॥0॥॥९९ घोषित करना, एलान करना 
'एनाउंसमेंट-ann०॥॥nC९m९॥ घोषणा, एलान 
एनाटमी-॥n4£0mक शरीर रचना विज्ञान; चीरफाड 
'एनीमा-९॥९॥३ वस्तिकरण, वस्तिप्रक्षालन 
एन्ट्री -€॥79 इंदराज, प्रविष्टि; प्रवेशद्वार 
'एन्ट्रॅस-€॥72n८€ प्रवेश; प्रवेशद्वार 
एप्रन-270॥ पेटबंद , उपखिस्त्र 
एप्लीकेशन-2[]€2£07 प्रार्थना-पत्र 
एप्वाइंटमेंट-appointment नियुक्ति 
एफ़िडेविट-2£f2४६ शपथ-पत्र, हलफ़नामा 
एम-शांग ध्येय, लक्ष्य 
एम्बुलँस-॥0॥।2॥८९ रोगीगाड़ी 
एम्बेसी ९७३95) दूतावास 
—-ambasSad0r राजदूत 
'एयरक्राफ़्ट-श्ा ८! 9 विमान, वायुयान 
'एयरगन-॥7-९॥॥ हवाई बंदूक 
एयररेड 27-720 हवाई हमला 
एरिअर-77९27 बकाया 
'एरिंअल-॥९72| विद्युतग्राहक 
एरिया-27९१ क्षेत्रफल 
'एरोप्लेन-8९7०।2॥९ वायुयान 
एलबम-4] ७ चित्राधार, चित्रसंग्रह 
एलाटमेंट-allotm९n आवंटन 
एलार्म-4]277 खतरे की घंटी 
'एलोपैथी-॥]।02॥४ विषम चिकित्सा ` 
एवार्ड-4%270 पुरस्कार 
'एसिड-2८।4 अम्ल, तेज़ाब 
एसोसिएशन-550।20n समाज, साहचर्य 
एस्कीमो -€5।।070 टुंड़ावासी, एक जाति 
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एस्केलेटर-९५८॥।207 चलती सीढ़ी 
एस्टिमेट-€६2९ अनुमान, अंदाजा 
एस्ट्रानामी-297070॥ गणित ज्योतिष 
एस्परीन-॥P7in सिरदर्द की एक दवा 


ऐक्ज़ीक्यूटिव-९४५९९७४।४९ कार्यकारी 
ऐक्ज़ीक्यूशन-€४९९॥६।0॥ प्राणदंड 

ऐक्ट-2€ अधिनियम 
ऐक्नॉलिज-॥C।॥०।९५९ कबूलना, मान लेना 
ऐक्नॉलिजमेंट-acknowledgement पावती 
ऐक्शन-2€६0n कार्रवाई 
ऐक्सटेशन-९४९॥50n बढ़ाना, विस्तार 
ऐक्सट्रा-€४६7॥ फालतू , अतिरिक्त 
ऐक्सट्रीमिस्ट-९४६7९॥॥।5४ उग्रवादी, अतिवादी 
ऐक्सपेरिमेंट-€%€im€॥( प्रयोग 
ऐक्सपोर्ट-€४07 निर्यात 

ऐक्सप्रेस-€४7९४9 तीव्रगामी, आशुग 
ऐक्सप्लाइट-९४।0/€ शोषण करना, स्वार्थ साधना 
ऐक्सेंट-2८८९॥ बलाघात (बोलने का) 
ऐग्री-॥7९९ सहमत होना 
ऐग्रीमेंट-2९९९९॥ अनुबंध, करार; सहमति 
ऐजंडा-॥९॥१ कार्यसूची 
ऐजीटेशन-4६६20॥ आंदोलन; विक्षोभ 
ऐजूकेशन-€१॥८t0n शिक्षा 
ऐटम-॥€0n अणु, परमाणु 

ऐटम बम-20॥ 00} परमाणु बम 
ऐटंडेंट-attend 2 परिचर 

ऐडजर्न-80] ०७१ स्थगित करना, काम रोकना 
ऐइजर्नमेंट-8]0ur nn स्थगन 
'ऐडजस्ट-] 0५ समंजन करना 
ऐडजस्टमेंट-245४॥९॥६ समायोजन 
ऐडमिनिस्ट्रेर -admMn¡9६720 प्रशासक 
ऐडमिनिस्ट्रेशन-20m/n9£720n प्रशासन 
एऐडमिरल-07/72| नैसेनाध्यक्ष 
ऐडमिशन-245$0॥ दाखला, प्रवेश 
ऐइमिशन फार्म-07i9$07 £07 प्रवेश-पत्र 
ऐडमिशन फ़ी 207507 (९९ प्रवेश-शुल्क 
ऐइवरटाइज-4१४९7।७९ विज्ञापन देना 


ऐडवरटाइज़मेंट advertisement विज्ञापन, 
इश्तहार 


ऐडवांस-॥0४27९९ अग्रिम, पेशगी 


ऐडवेंचर-॥dventure साहस; साहसिक कार्य 
4४०९३९ अधिवक्ता 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


एडवोकेट जनरल-809४0९७(९ एशाश- 
महाधिवक्ता 

ऐड हाक-4 ॥0८ तदर्थ 
ऐडिशनल-240072] अतिरिक्त 
ऐड्रेस-2407९४5 पता; अभिभाषण 
ऐप्रूवल-27०४॥] अनुमोदन 
ऐप्रोच-7०॥८॥ पहुँच, उपगमन; प्रवेश 
ऐप्लीकेशन-4।7€07 प्रार्थना-पत्र, अजी 
ऐबनार्मल-20707॥72] अपसामान्य 
ऐबसर्ड-805पा-8 निरर्थक 
ऐबसेंट-2॥५९॥ अनुपस्थित, गैरहाज़िर 
ऐवरेज-89९ ४४९ औसत, माध्य, साधारण 
ऐश ट्रे-29॥7) राखदानी 

ऐसेट-॥55९/ परिसंपत्ति 
ऐसोसिएशन--550/2£07 समाज, संघ 


ओथ-096॥ शपथ, सौगंध, कसम 
ओनर-0॥९ स्वामी, मालिक 

ओपन-0९ खुला, प्रकट 
ओपिनियन-077/0n राय, मत 

ओ० पी० डी०-0.?.D. बाह्य रोगी विभाग (०७६ 
door patients department) 
ओबलाइज-0।।४९ आभारी करना, एहसान करना 
ओरिजिनल-07४n] मूल, प्रारंभिक 
ओलंपिक-0]9८ हर चार साल बाद खेली 
जानेवाली विश्व क्रीड़ाएँ 

ओवर-0४९॥ अतिरिक्त, ऊपर, पार, अधिक, बाहरी, 
समाप्त 

ओवर-एज-०४९।॥४९ अधिकायु 
ओवरकोट-०४९7८०॥४ कोट के ऊपर का कोट 
ओवरटाइम-0४९7४॥९ अतिसमय, अतिकाल 
ओवरड्यू-0४९००॥९ अत्यावधिक, अतित्राप्य 
ओवरड्ाफ्ट-०४९7१7f£ अत्याहरण 

ओवर राइट-०४९7(९ लिखे के ऊपर लिखना 
ओवर रूल-0४९7 7०।९ रद्द करना, अस्वीकार 
करना 

ओवरलुक=0४९7।००K उपेक्षा करना 

ओवर वर्क-०४९ 0०7 अतिश्रम (करना) 
ओवर सिअर-0४९7५९९7 सर्वेक्षण निरीक्षक 
ओवर हाल_0४९८॥॥। जीर्णोद्धार (करना) 
ओविन-०४९॥ चूल्हा, भट्ठी 
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कंकरीट-€०॥९९६९ गिट्टी सीमेंट का मसाला 
कज़रवेटिव-€०॥५९7४।४९ अनुदार, रूढ़िवादी 
कंटिन्जेंसी -८०॥४।॥४९॥८ अतिआकस्मिकता, 
विशेष स्थिति 
कंट्रेल-€0॥70| नियंत्रण, काबू 
कंडक्टर-०॥॥07 संचालक, परिचालक 
कंडीशन-€0(0 हालात, दशा; शर्त, प्रतिबंध 
कंडेम-€०॥९॥ निंदा करना; दोषी ठहराना ' 
कंपनी-€0॥27क साथ, संगति; टोली, समवाय 
कंपलसरी-€0॥[।507 अनिवार्य, बाध्य 
कंपीटीशन-€०९६४0॥ स्पर्धा, प्रतियोगिता 
क॑पेनसेशन-८०॥९॥४४0n क्षतिपूर्ति, 
मुआवजा 
कंपोज़-€0॥0९ टाइप जोड़ना 
कपोजीटर-€०705/0 अक्षर योजक 
कंपोज़ीशन-€0॥09/0 रचना 
कंप्यूटर-€०॥[॥६९म संगणक 
कंप्रोमाइ्र-C०mM P0९ समझौता 
कट-€॥ काट 
कटपीस-€॥ [९९ कटा टुकड़ा 
कटलेट-€॥।९ तले हुए कतले 
कटिंग-€७६६।४ कतरन; कटाई 
कनवीनर-€०॥४९॥९7 संयोजक 
कनवीनिअंस-€०॥४९॥९॥८९ सुविधा 
कनवेअंस-€०॥४९2॥९९ वाहन, सवारी 
कनस्तर-€॥॥/5९7 टीन, पीपा 
कनेक्शन-€०॥7€८0n संबंध, मेल, जोड़ 
कन्दूनमेंट-Cant0nI€॥ छावनी 
कन्वोकेशन-€०॥४०८॥0n दीक्षान्त समारोह 
कन्सेशन-€07८९$707 रिआयत, छूट 
कप-€॥ प्याला 
'कप्तान-€2६4n नायक 
कफ़-€७£कलाईबंघ 
कमांड-C०mM 4 आदेश, समादेश; नियंत्रण, 
शासन; अधिकार; कमान 
कमांडर-€०॥IM ९ सेनापति 
कमान-दे० 0M Mn कमांड 
कमिश्नर-commiS$i0n९7 आयुक्त 
कमीशन-commiS$i0n आढ़त, बट्टा; आयोग 
कमेंटरी-co०mmen27४ टीका-टिप्पणी 
कमेटी-८०mm£६९९ समिति 
कमोड-€0॥7700९ वह पात्र जिसमें मल-मूत्र त्यागा 
जाता है 
'कम्पास-८०॥353 दिग्सूचक, कुतुबनुमा 
'कम्पाउन्ड-८०॥0७॥ प्रागंण, अहाता 
कम्पाञ्डर-€०mM0॥॥९7 द्वासाज़ 
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कम्पार्टमेंट-C०martm€॥रेलडिन्ता 
कम्पोज़िंग-०॥09/n अक्षर योजन 
कम्प्यूटर -€0॥[॥९7 संगणक 
कम्यूनिटी -0mMIM॥।) समुदाय 
कम्यूनिज्म-COmI0॥/9॥ साम्यवाद 
कम्यूनिस्ट-€0॥॥॥/५€ साम्यवादी 
करंट-८॥77९॥ विद्युतधारा; जलधारा 
करेंट-€॥77९॥ चालू, प्रचलित 
करेस्पाेंस-€07९५074९7८९ पत्रव्यवहार, 
पत्राचार 
करैक्टर-€॥272९९7 आचरण, चालचलन 
कर्नल-€0।07९] कनैल 
कर्फ्सू-८॥7{९ घरबंदी 
कलर-€0]0प रंग 
कलेंडर-€2।€॥4 पंचांग, तिथि पत्र 
कलेक्टर-C०llector समाहर्ता, जिलाधीश,एकत्रित 
करनेवाला 
कल्चर-€॥।६॥९ संस्कृति 
कवर-€०४९7 आवरण 
कस्टम-८ए४०॥ प्रथा, 
सीमाशुल्क 
'कस्टमर-€॥ऽ०॥९त ग्राहक, गाहक 
कस्टड-८॥५३70 फिरनी, लपसी 
कांक्रीट-८0॥९7९४९ गिट्टी और सीमेंट का मसाला 
कांग्रेस-0॥7९५७ सम्मेलन 
काउंटर-€०॥॥९7 पटल 
काउंसिल-९0॥॥ टं] परिषद्‌ 
काउंसिलर-९०ए॥०॥० पार्षद 
काउच-९€0०एशा सोफ़ा 
काग-९0०7% डाट 
कॉट-€० खाट, खटोला 
कॉटिज-९०६६३४९ कुटीर, झोपड़ी 
'काडर-€॥07९ संवर्ग, संगठन 
~congratulation बधाई, 


रीति-रिवाज, रूढि; 


मुबारकबाद 
> 0०॥(॥80 संविदा, ठेका 
~Contract0त संविदाकार, ठेकेदार 
कान्फ़ीडेन्शल-९०ागतिशा(वव गोपनीय 
'काऱफरंस-९०॥£९7९॥९ सम्मेलन 
काेंशन-Convention रीति, परिपाटी 


~Convocation दीक्षांत समारोह 
कान्सट-€07९€7 संगीत गोष्टी 


कान्सेशन-concession छूट, रियायत 
कारस्टीटयुअंसी-Constituency निर्वाचन क्षेत्र 
कान्स्टीटयूशन-contitution संविधान 
कान्स्टेबी-constable पुलिस का सिपाही 
कापर-€0९त ताँबा 

'कापी-€07) प्रतिलिपि, नकल; अभ्यास 
'कापीराइट-€0४7९॥' स्वत्वाधिकार 
कामरेड-€०॥734९ साधी 
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कामा-€0/In4 अल्पविराम 
कामिक-९०॥7८ हास्यकर; चित्रकथा 
काम्प्लैक्स-€0॥[।९४ ग्रंथि, मनोग्रेथि 
कार-€2प मोटरगाड़ी 
कारतूस-€774९ छर या गोली का खोल 
कारपोरेशन-€0r 0720 निगम 
कारीडोर-€077007 गलियारा 
कार्क-€07K डार 
कार्टिज-€27६४९ गाड़ी भाड़ा, ढुलाई 
कार्टून-€2700 व्यंग्यचित्र 
कार्टूनिस्ट-८2700/9£ व्यंग्यचित्रकार 
कार्ड-€270 पत्र 
कार्डबोर्ड-८27}087 दपती, गत्ता 
कार्डराय-Corduroy उभरीधारियोंवाला एक कपड़ा 
काडिंगन-€॥7/४३॥ ऊनी जाकेट 
कार्निस, कानस-€077C९ कँगनी 
काल-€4] बुलावा, पुकार 
कालम-€0]07 स्तंभ 
कालर-€0]47 गरदनी, कालर 
कालरा-C॥0।९73 हैज़ा, विसूचिका 
कालेज-€0।९९ महाविद्यालय 
कालोनी-€0।0॥क बस्ती; उपनिवेश 
काशन-€2070॥ सावधानी 
कॉस्ट-९€05 लागत, मूल्य 
'कास्ट-८5६९ जाति 
कास्ट आयल-€25€07 0] रंडी का तेल 
कास्टिंग मशीन-casting machine ढलाई 
मशीन र 
कास्टिंग बोट-८३5£n ४0९ निर्णायक मत 
किंडरगार्टन-॥0९7९३7६९॥ बालवाड़ी 
किक-॥।॥ ठोकर 
किचिन-|।{८॥€॥ रसोई घर 
¬ सामान का थेला 
-kidn९) गुरदा, वृक्क 
-Kkidnp अपहरण करना 
किडनैपिंग. ~kidnapping अपहरण 
किरासन-‰erosene मिट्टी का तेल 
kilogram 7000 ग्राम की तौल 
किलोमीटर-॥।0/९६7९ 000 मीटर की दूरी 
~kilolitre 7000 लीटर की माप 
किलोवाट _॥।0/ 2६६ ।000 वाट (विद्युत शक्ति) 
की बोर्ड-॥९ 0370 कुंजी पटल 
९00 रसोइया 


इक-cooker भापवाली देगची 
कुषैन—quinine कुनीन (एक कडवी ओषधि) 


०५० छपी इई पर्ची 
सूचना या लाभ पद से हुई पर्ची जिससे कोई सुविधा, 


कूलर-€०0।९ शीतक 
केक 2९ मीठी नरम 


डबल 
-‰९४।९३ेगची ह 
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केरू-€3।९ समुद्री तार 
केबिन-८०७४॥ कोठरी, दबूचा 


केमिकल-€h९॥८॥| रासायनिक पदार्थ, रसायन ' 


केमिस्ट-€॥९॥॥5 रसायनी, औषध-विक्रेता 
केमिस्ट्री-h€9६7) रसायनशास्त्र 
केस-€९ मुकदमा, वाद; घटना 
कैंट—cant, cantonment छावनी 
कैंडीडेट-८270/42९ अभ्यर्थी, उम्मीदवार 
कैंप-€॥ शिविर, पड़ाव 
कैक्टस-€2६ नागफनी, सेहुड़ 
कैच-€८॥ पकड़, लोक 
कैटारैक्ट-€227 2८ मोतियाबिंद 
कैडिट-८2१९४ सैन्यछात्र, छात्रसैनिक 
कैनवस-€2॥४॥ किरमिच (कपड़ा) 
कैनवैसिंग-९9 ४4557 पक्ष-प्रचार 
कैन्टीन-€2॥६९९॥ जलपान-गृह 
कैन्सर-€27८९ कर्कट रोग 
कैन्सल-€3॥८९] रद्द करना, निरस्त करना 
कैप-८॥7 टोपी. 

कैपस्यूल-€25॥।९ संपुटिका 
कैपिटल-८[(] पूँजी; राजधानी 
कैएन-€2£4॥ कप्तान, सरदार 
कैफीटेरिया-८f९९7॥ काफी हाउस 
कैबिनट-€2b।॥९ध मंत्रिमंडल; आलमारी 
कैमरा-€2॥९72 फोटो लेने का उपकरण 
कैम्पस परिसर, अहाता 
कैरट-€274¢ सोने की परख की एक इकाई 
कैरम बोर्ड-€27 0m 027 फ़लक और गोटियों 
का खेल 

कैरियर-€277९7 जीवनवृत्त, जीवन 
कैश-८॥५॥ नकद, नकदी, रोकड 
कैशियर-€25॥९7 खज़ांची, रोकड़िया 
कैसिट-८॥55९६६९ फ़िल्म रील की डिबिया 
को-आपरे८-८०-०९7३४९ सहयोग देना 
'को-आपरेटिव-८०-०९7४।४९ सहकारी 
कोकीन-८०८३।॥९ कोका का सत 
'कोच-८०३८॥ गाड़ी की बोगी 
कोचवान-८०॥ChI3n गाडीवान 
कोचिंग-८०३Chin अनुशिक्षण 
कोट-€02 झिगोला 

कोटा-॥००६१ नियतांश 
कोटेशन-4॥०६३४0n उद्धरण, अवतरण; भाव, दर 
'कोड-€०५९ संहिता; संकेत 

कोन-€०॥९ शंकु 

कोर-€०75 दल, सेना का भाग 
कोरम-4॥०7॥॥ गणपूर्ति 

कोर्ट-€0ए न्यायालय 
कोर्टफ़रीस-९०पा †९९७ न्यायालय शुल्क 
-कोर्ट मार्शल-९€0पएा( 273] सैनिक न्यायालय, 


फ़ौजी अदालत 
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कोर्स-€०प5€ पाठ्य क्रम 
कोलतार-८०9॥आ तारकोल, डामल 
कोल्ड-€०।0 ठंडा, शीतल 
कोल्डक्रीम-८०।0-८7९३॥ शीतल मुखलेप 
क्यू-4॥९॥९ पंक्ति, कतार 


क्राइटेरियन-€7६९7।0 मापदण्ड, निकष, कसौटी 


क्राइसिस-€7$॥5 संकट, संक्रांति 
क्राकरी-€70८K९ चीनी मिट्टी के बर्तन 
क्रिकेट-€पc€ गेंद-बल्ले का खेल 
क्रिमनल-€im/2] अपराधी; फ़ौजदारी 
क्रिश्चियन Christian ईसाई 
क्रिसमस-€॥7।ऽ(॥॥१ऽ बड़े दिन का त्यौहार 
क्रीज़-८7९३५९ सिलवट 

क्रीम-€r९m मलाई 
क्रीमरोल-€7९2॥70]| मलाईबेलन 
क्रेज़-€7272९ उन्माद, सनक, पागलपन 
क्रेट-€7(९ खानेदार पेटी 
क्रेडिट-€९१( साख, उधार 
क्रेन-€73॥९ उत्थापक यंत्र 

क्रेप-€7९९ सिलवटदार एक बढ़िया कपड़ा 
क्रौस-€7058 गुणनचिह्न; काटा 
क्लब-€]0} सभा 

क्लर्क-€।९7K लिपिक 

क्लाइंट-€]।९॥ मुअक्किल 
क्लाइमेट-€।im£९ जलवायु 
क्लॉक-€]0८K दीवार घड़ी 
क्लास-€।॥59 श्रेणी, वर्ग; कक्षा 
क्लिप-€॥7 केश चिमटी 
क्लीनर-€।९३॥९त वाहन प्रशासक, संवाहक 
क्लीनिक-८॥॥ उपचार गृह 
क्लोक-€।02| चोगा 
क्लोकरूम-€]02K 70० सामानघर 
क्वाटर-५०8॥॥९ कमरा 
क्वानटिटी-५०9॥ (४ मात्रा, परिमाण 
क्वालिटी-५००॥/४ गुणवत्ता 
क्वालिफ़िकेशन-७]fi20n योग्यता, 
अर्हता 

किवंटल-9५/॥2] 700 किलोग्राम की तौल 
क्विक-¶॥॥०K तेज, दरुतगामी; फुर्तीला; शीघ्र, 
तत्काल 

क्विज-धुएं2 प्रश्नोत्तरी, पूछताछ 
क्वीन-॥९९॥ रानी, साम्राज्ञी 
क्वेशचन-4॥९६0n प्रश्‍न, सवाल 
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गज़ट-६22९६९ राजपत्र 
गज़टेड-£27९९ राजपत्रित 
गजेटियर-£7९६६९९7 भूवृत्त, स्थान विवरणिका 
गटर-९॥६४९ गंदी नाली 
गन-७॥ तोप; बंदूक 
गर्डर-।7१९[ गाडर 
गवर्नमेन्ट-९०४९॥९॥( सरकार, शासन 
'गवर्नर-०४९7॥० राज्यपाल 
गवर्नर जनरल-goyernor general 
महाराज्यपाल 
गाइड-£॥।९ दिग्दर्शक, दिग्दर्शिका 
गाइडेंस-९॥।4॥॥८९ मार्गदर्शन, निर्देशन 
गीसर-£९४5९7 उष्णोत्स, गरम पानी का स्रोत या 
झरना 
गाउट-४०१ संधिवात, गठिया 
गाउन-¢0%॥ चोगा, लबादा 
गागल-६0६।९ऽ धूप का चश्मा 
गाज़-९॥॥7९ जाली 
गारंटी-£७३72॥४९४ प्रत्याभूति, आश्वासन 
गार्ड-ए॥३7५ रखवाला, आरक्षीदल 
गार्डन-९7९॥ बाग, उद्यान 
गॉल्फ़-९०॥ चौगान (खेल) 
'गिटार-९॥।६३ सितार की तरह का एक नाजा 
गिफ्ट-ट्टांह( उपहार, भेंट, सौगात 
गियर-९९' गाड़ी की शक्ति 5टृने-घटाने का एक 
यंत्र, योक्त्र 
गुडलक-९००पाएटा£ सौभाग्य 
गेज-29072€ माप, नाप, पेमाना 
गेट-29(€ फाटक 
'गेटकीपर-६2४९ ९९९7 द्वारपाल, दरबान 
गेटिस-€27९75 मोजाबंद 
गेम m९ खेल 
गेस्ट--॥०९७६ मेहमान, अतिथि 
गेस्ट हाउस ६५९5६ ॥०॥७९ अतिथि गृह 
गैंग-2॥ जत्था, दल, गिरोह 
गैप-४ रिक्त स्थान 
"गैरेज £272९९ गरज 
गैलन--£2]।07 छह बोतल भर की एक नाप 
गौलरी-९2॥।९79 वीथिका 
मैवर्डन-gabardine, gaberdine वल 
जैसा एक मोटा कपड़ा 
गैस-£295 बात, गैस 
गोडाउन-०40%7 गोदाम, भंडार 
गोरिला -£07| एक तरह का बंदर 
गोल-६€० लक्ष्य 
mz-grant अनुदान; सहायता 


ग्राउंड-९7०॥॥ मैदान; आधार 
्राफ़-९॥2p॥ लेखाचित्र 
आमर-ट्टा'शागा क्षा व्याकरण 
ग्रामोफ़ोन-९73॥0Ph0॥९ भोंपू-बाजा 
ग्रास-ष्टा/055 ग्रुस = 2 दर्जन 
ग्रिप-ुए।P पकड़ 

ग्रीटिंग-7९९।॥९ शुभकामना, बधाई 
ग्रीस-ष॒7€३५९ चर्बी : 

ग्रुप-7०॥ समूह, वर्ग 

ग्रे-27९७ सलेटी रंग 
ग्रेजुए्ट-7३१॥॥३४९ स्नातक 
ग्रेड-ष्टा 30९ श्रेणी, दरजा, कोटि 
ग्रेस-ष्टा'3९९ अनुग्रह, कृपा; रियायत 
गरैचुइटी-९३£॥/9 उपदान, आनुतोषिक 
ग्लास-९।455 गिलास 
ग्लिसरीन-ष।/C९7॥९ अल्कोहलदार-तेल 
रलूकोस-।८०७४ द्राक्षाशर्करा 
उलोब-।0॥९ भूमिगोल 


च्च 


चर्च-लापाया गिरजाघर 
चांस-€॥7९ मौका, अवसर; संयोग, आकस्मिकता 
चांसलर-€h27८९]।07 कुलाधिपति 
चाक-€॥2] खडिया मिट्टी 
चाकलेट-€h0८०।३९ कोको से बनी मिठाई 
चार्ज-८॥27४९ प्रभार; आवेश; दाम; आरोप; 
कार्यभार 
चार्जशीट-८har४९ ५९९४ आरोप-पत्र 
चार्ट-€॥27६ सारणी; नवशा 
चिमनी-€h॥९क धुआँकश 
चीज़-८॥९९७९ पनीर 
चीटिंग-९h९2।॥४ धोखाधड़ी 
चीफ़-€॥।९ मुख्य, प्रमुख 
चीफ़जस्टिस-chief justice मुख्य न्यायाधीश 
चीफ़ मिनिस्ट-chief minister मुख्य मंत्री 
चेंज-८h2॥९ फुटकर; परिवर्तन 
चेक-८॥९॥९ धनादेश, हुण्डी, देयक 
चेक-शा€९ रोक; पड़ताल 
इ 8 जंजीर; बेडी 

—chairman सभाध्य 
चेस-८॥९४५ शतरंज ४ 


—champi0n सर्वजेता, खिलाडी 
चैलॅज-९॥2॥।९१४९चुमौती, ललकार 
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जंकशन-]॥८६0n रेलवे जंक्शन; संधि, जोड़, 
संगम 

जग-]प्टु लोटा 

जज-]॥६४९ न्यायाधीश; निर्णायक 
जजमेंट-judgement, judgment निर्णय, 
फैसला 

जनरल-६९॥९] जनरैल 
जनरेटर-ए९॥९74६0प जनित्र 
जनवरी-]3॥॥३7४ ईसवी साल का पहला महीना 
जन्टलमैन-६९॥६।९॥2n शौकीन आदमी; भला 
आदमी 

जम्पर-] ७९7 अंगिया, औरतों की कुर्ती 
जरमन सिलवर-G ९772 5/४९7 नकली चाँदी 
जरसी-|९7५९ ऊनी बंडी, फतुही 


 जर्नल-]०॥7॥१| पत्रिका 


जर्नलिस्ट-]0॥॥4]5¢ पत्रकार 
जर्म-६९T॥mn कीटाणु 

जस्टिस-|£८९ इन्साफ़, न्याय; न्यायाधीश 
जस्टीफ़िकेशन-]॥5£ific(0॥ औचित्य 
जाकेट-|2८॥९ सदरी 

ज्याँग्राफी -2९०९72Phक भूगोल 
जॉब-]0} काम, कार्य; नौकरी 

जार-|37 कलश, मर्तबान 
जार्जेट-४९०7६९६४९ एक रेशमी कपड़ा 
ज़िंक-70€ जस्ता 
जिऑलजी-६९०।०६क भौमिकी, भूविज्ञान 
जिन्जर-£॥९ अदरक, सोंठ 

ज़िप-7¡ सरकबँधनी 

जिराफ़-९।4ff९ लंबी गरदनवाला एक अफ्रीकी 
जानवर 

जीप-९९ एक तरह की मोटर गाड़ी 


_ज़ीरो-2९7० शून्य 


जुडीशल-|७१।९।॥] न्यायिक 
जुलाई-.]]) अंग्रेजी साल का सातवाँ महीना 
जून-]७॥९ अंग्रेजी साल का छठा महीना 
जूनियर-|॥॥।0०7 कनिष्ठ, अवर 
जूरी-|०7) न्यायसभ्य 

जूस-]।८९ रस 

जेट-|९४ जेट वायुयान 

जेटी-९४६क पक्का घाट 
जेनरेटर-६९॥९॥2६07 जनित्र 
जेनरेशन-९९॥९८३0n पीढ़ी 

जेनरेशन गैप-४९॥९0 290 पीढ़ियों का 
अंतर 

जेन्ट्स-€॥ऽ प्रुष 

जा धारीदार घोड़े जैसा जानवर 


जेल-ै[ थां। कारा, कारागार 
जेलर-|8/।९7, ¡3707 कारागारपाल 
जेली-|९॥| मुरूने जैसा एक पाग 
जैकिट-]2।९ सदरी 

जैम- था मुरब्बा 

जोक-|०९ मजाक, मसखरी 
जोकर-]०५६€ मसखरा, विदूषक 
ज़ोन-0 क्षेत्र, मंडल; कटिबंध 
ज्यामेट्री ०/९7) रेखागणित 
ज्वाइंट-|०7n जोड़, संधि; संयुक्ति 
ज्वाइन-]0/0 जोड़ना; साथ होना; सेवारंभ करना 
ज्वेलर-|९७९।।९7 सर्राफ 


ट 


टन-ton, tonne 700 कुटल 
टनल-£॥॥॥९] सुरंग 

टफ़-0॥॥ कड़ा, कठिन; पक्का, सख्त, मजबूत 
टब-॥) नाँद 

टबलेट-3}९६ टिकिया 

टर्न-7 बारी; मुड़ना, घूमना 

टर्म-९7 अवधि, मियाद; सम; पदावधि; शर्त 
टर्मिनस-€7॥/॥॥४ सिरा; सिरे पर का स्टेशन 
टर्मिनछ-£€r | सीमा; अंतिम स्टेशन 
टांसिल-005/| गलांकुर 

टाइट-#8 कसा हुआ; दृढ़, मजबूत 
टाइटिल-£।६।९ शीर्षक; उपाधि, पदवी 
टाइप-४९ टंकण; किस्म, प्रकार 
टाइपराइटर-४€%7६९ए टंकण-यंत्र 
टाइपिस्ट-४।5६ टंकक 
टाइफ़ाइड-£४॥०/ मियादी बुखार 
टाइम-£९ समय, वक़्त 
'टाइमकीपर-£m९ ९९९ समयपाल 
टाइम टेबल-im€ ६2।९ समय-सारिणी 
टाइम पीस-i/€ ९८९ अलार्म घड़ी 


* टाइल~।।९ खपरा, खपरैल 


टाइलेट-0/|€६६९ प्रसाधन, शौच या स्नानघर 

टाई-£/९ कंठबंध 

टाउन-0%n उपनगर, कस्बा 

टाउन.एरिया-०% 27९4 उपनगर क्षेत्र 

टॉनिक-£0॥।€ बलवर्धक औषध 

टान्सिल्स-0n5/।ऽ, ०॥/॥॥६ऽ गलशोथ, 
गलांकुर 

टॉप-(0 शिखर, चोटी, शीर्ष 

टाप्स-05 (कानों का) बुल्ला | 

टाफ़ी-£०१6९ एक तरह की टिकिया मिठाई 
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टायर-(१॥ए€ पहिये पर चढ़ाया जानेवाला रबर का खोल टेप-3९ फीता 


या चक्र 
टार कोलतार, तारकोल 
टारगेट-£7४९४ लक्ष्य, निशाना 
टारपीडो-०7९५० पनडुब्बी 
टार्च-07८॥ मशाल; चोरबत्ती 
'टावर-0€९ग मीनार, स्तंभ 
टावल-०७९। तौलिया 
'टास-058 पाँसा 
'टास्क-६29॥ काम, कार्य, नियतकार्य 
टिंचिर-inCध७7९ घोल 
टिबर-£॥९त इमारती लंकड़ी 
टिकट-(।८॥९४ आज्ञापत्र, प्रवेशपत्र 
'टिन-॥॥ डब्बा; कनस्तर 
'टिप-६¡p इनाम, बख्शीश 
'टिपटाप-४£0० उत्कृष्ट, बढ़िया; बना-ठनां 
टिफ़िन-£iffin अल्पाहार 
टिश्यू-५ऽ॥९ ऊतक 
टी-६९३ चाय 
टीचर-९३८॥९त अध्यापक, शिक्षक 
'टीपाट-४९३०# चायदानी 
टी पार्टी -६९-27६5 चाय (पान) पार्टी 
टी० बी०-६॥॥९7८॥।05/5 क्षयरोग, यक्ष्मा, 
तपेदिक ` 
'टीम-ध९३ रोली | 
टी० वी०-४९।९४/५॥०॥ दूरदर्शन 
टी सेट-(९७-५८ पूरे चाय पात्र 
टी स्टाल-293-58]] चाय की गुमटी 
दुइल-फ्रां॥ टूल का कपड़ा 
दूथपाउडर-००-०%९7 दंत-मंजन 
दूथपेस्ट-००॥-ऽ६९ दंत लेप 
दूर £00 पर्यटन, दौरा 
टूरिस्ट-0॥7।8६पर्यटक, घुमक्कड़ 
ूर्नामेट-t०७r॥m€॥ खेल-प्रतियोगिता 
दूल-£0०। उपकरण, औजार 
ंट-४९॥४ तम्बू, खेमा 
'टंडर ६९०१९ निविदा 


टेकनीकलर-४९९॥€0।0॥प अतिरंजित, 
चटकीला 
टेकनॉलजी. 


तकनीशियन. 

रेक्सटाइल-९४४।९ कपड़ा; वस्न 
टेक्स्ट-९%६ मूलपाठ 
टेकस्टबुक-९४६-000॥ पाठ्य पुस्तक 

' टेनिस-४९॥॥/५रकिट और गेंद का एक खेल 
टेनेन्ट-£९॥॥ किरायेदार 
टेन्शन-£€n50n तनाव, व्यग्रता, 


टेपरिकार्ड'-2९-7९८०7१९T फीता अभिलेखित्र 
टेबुल-£0।९ मेज; सारणी 
टेबुलेटर-£]307 सारणीकार 
टेबुलेशन-2b॥।3६0 सारणीकरण 
टेन्लो -£३।९॥॥ सजीवचित्र, झाँकी 
टेम्परामेंट-temperament मिजाज 
टेम्पो -६९॥० तिपहिया मोटरगाड़ी 
टेम्प्रेरी-ध९॥07279 अस्थायी, कच्चा 
टेरारिस्ट-£९77075 आंतकवादी, उग्रवादी 
टेरीकाट-£९77४९०४ कृत्रिम रेशमी सूत 
टेरीलीन-९77४।९९ कृत्रिम रेशमी कपड़ा 
टेरीवूल-९77५%00| कृत्रिम रेशमी ऊन 
टेलर-£3707 दर्जी 
टेलिकास्ट-९।९८॥/ दूरदर्शन द्वारा प्रसारण करना 
टेलिकाम्युनिकेशन-telecommunication 
दूर संचार 
टेलिग्राफ़-*९।९९2p॥ तारलेख 
टेलिग्राम-£९।९९7३ब तार 
टेलिफ़ोन-९।९ए॥०॥९ दूरभाष 
: टेलिविजन-£९।९४।0n दूरदर्शन 
टेलिस्कोप-९।९५८०९ दूरदर्शक, दूरबीन 
टेलेक्स-९।९४ सीधे संदेश लेनेदेने की टेलीफ़ोन 
पद्धति 
टेस्ट-६९७४ परीक्षण, जाँच 
टेस्ट ट्रयूब-४९५६ ६४९ परखनली 
टेस्टीमोनियल-£९४i002] प्रमाणलेख, शंसा” 
पत्र 
डक-£३॥६ तालाब, कुंड; फौजी तोप, टैंक 
टैक्ट-(30 व्यवहार कौशल, कार्य कौशल, चातुरी, 
शऊर 
टैक्स-(3% कर 
टैक्सी -£3४ भाडे की मोटरकार 
टैग-६३ लटकन; धज्जी; टंगनी; जोड़ना, बाँधना 
Cu मेढक का मछलीरूप बच्चा, 
गची 


टैप-६३ रोंटी, नलका 
रैन्लेट-{2।९६टिकिया 
दैलकम-2]८०॥ मृदु, श्वेत मैगीनीशियम सिलीकेट 


—techn०]०६५ शिल्प विज्ञान, तकनीक रैली-£॥]9 मिलान 
टेकनिकल-९९0८॥| तकनीकी, प्राविधिक 


टेकनीक-९९h॥।५॥९ तकनीक, प्रविधि, प्रक्रिया 
रेकनीशियन-€h।€।27 यंत्रविद्‌, शिल्पी, 


टोकेन-६०।९॥ चिह्न; संकेत; प्रतीक; निशानी 

टोटल-0॥] जोड़, योग; कुल, समग्र 

योेन-०॥९ स्वर; खरशैली, लहजा 
tomato टमाटर 


येल-६०॥। कर, महसूल; मार्गकर; राहदानी 
येस्ट-(095 डबल रोटी का सिंका हुआ टुकड़ा 
येस्टर-०5६९ टोस्ट सेंकने का उपकरण | 
स्यूटर-४॥०म अनुशिक्षक, निजी शिक्षक 
ट्यून -६॥॥९ धुन, राग, लय 
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ट्यूबबेल-४॥७९९॥ नलकूप 
ट्यूशन-(ए[(ठा अनुशिक्षण 

ट्यूशन फ़ी-£॥/i०॥ £९९ शिक्षण शुल्क, शिक्षा 
शुल्क 

टूक47॥॥॥ बक्सा, संदूक 

ट्रंक काल-ध7५॥|-८4॥] शहर के बाहर का 
टेलीफ़ोन संदेश 

टूक-7॥९॥ भारवाहन 

टूम्प-£॥Mn तुरुप 

टूस्ट-7॥( न्यास 

ट्स्टी-7॥७९९ न्यासी 
दराजिस्टर-72॥55£07 एक छोटा रेडियो सैट 
ट्रांसपोर्ट-६72॥ 907 परिवहन; वाहन 
ट्रांसफ़र-£73॥5f९ स्थानांतरण, बदली, तबादला 
ट्राइबुनल -£7b७॥॥| न्यायाधिकरण, अधिकरण 
ट्राइसिकिल-४7।८४८।९ तिपहिया, बचकानी साइकिल 
ट्राई-६क प्रयास, प्रयत्न, कोशिश; परीक्षा 


डल-0॥॥ मंद (रंग या बुद्धि) 

डस्टर-५९प झाइन 

डांस-020८९ नृत्य, नाच 

डाइग्राम-4/3४72mा आरेख, रेखालेख 
डाइट-९६ भोजन, आहार 
डाइनामाइट-4n2m॥६€ अभिस्फ़ोट 
डाइनिंगटेब्रुल-din/n६-६३b।९ खाने की मेज 
डाइरेक्ट-0/7९८£ सीधा; प्रत्यक्ष 

डाइरेक्टर 07९८07 संचालक, निदेशक, निर्देशक 
डाइरेक्टरी-4/९८०क निदेशिका, निदर्शनी 
डाइरेक्टेरेट-r९c072९ निदेशालय 

डाई साँचा, ठप्पा 

डाउरी-00%7 दहेज, दायजा 
डाकुमेंट-40९॥॥९॥४ प्रलेख, दस्तावेज 
डाकुमेंटरी-0॥॥€॥27) लेख्य, प्रलेखी, दस्तावेजी 
डाक्टर-00८£07 चिकित्सक 
डायग्राम-0287॥ आकृति, नवशा 


्ान्सफ़ार्मर-४775£07॥९ए परिणामित्र, एक प्रकार की डायनमो-4॥॥0 विद्युत्‌ उत्पादक यंत्र 


विद्युत को दूसरी प्रकार की विद्युत में बदलने का यंत्र 
द्रान्सलेटर-४73॥9।20 अनुवादक 
ट्रान्सलेशन-72॥।2(0॥ अनुवाद 
ट्राफी-7०॥) विजयोपहार 
ट्रायल] परीक्षण, जाँच; मुकदमा 
ट्राली-॥०॥९४, ६7०॥क ठेला 
ट्रिक-ध7।| चाल, चालाकी 


* द्रिप-7p खेप, चक्कर; यात्रा, सैर; आमोद-प्रमोद 


ट्रिप्लीकेट-६7]८॥६९ तेहा; तीन प्रति 


ˆ ट्रीटमेंट-धr९atmM€॥ उपचार, इलाज 


दरे-2 तश्तरी 
ट्रेजडी-7३४९१४ त्रासदी, दुखांतकी 
ट्रेजरी-7९॥७॥7 कोषागार, खज़ाना 
ट्रेमार्क-734९॥37( व्यापारचिन्ह, छाप 
ट्रेड यूनियन-£4€ ४॥0n श्रमिक संघ, मजदूर संघ 
'ट्रेन-7/॥ रेलगाड़ी 
ट्रेमिंग-£i¡n प्रशिक्षण 
ट्रैनी-४३।॥९९प्िक्षार्थी 
ट्रेलर £72९7 फ़िल्म की झलकियाँ; अनुमान, अनुवाहन 
व्य 7९५5 अतिक्रमण, उल्लंघन 

7३८६ गुटका, पुस्तिका 
ट्रैक्टर! -£7C0f क्षेत्रकर्षक 
ट्रफ़िक-£3f८ यातायात 
ट्वीड-६७९९ एक मोटा ऊनी कपड़ा 


इबल-00०॥।९ दोहरा 


डमी 0५/9 नकली, दिखावटी; मौन, मूक; कठपुतली 
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डायबिटीज-0/2९६९५ मधुमेह 

डायरिया-0377०९ अतिसार, दस्त 

डायरी-/7 दैनंदिनी 

डायल-4¡8] अंकपट (घड़ी का) 

डालिंग-037|n प्रिय, प्रिये 

डिक्टेटर-0C307 अधिनायक, तानाशाह 

डिक्टेटरशिप-dct3t0ऽh/p अधिनायकवाद; 
अधिनायकतंत्र, तानाशाही 

डिक्टेशन-/८0n श्रुतलेख, इमला 

डिक्री ९८7९९ डिगरी, आज्ञप्त 

डिक्शनरी-0C0027) शब्दकोश 

डिग्री ९६7९९ उपाधि; कोटि, श्रेणी; अंश 

डिज़ाइन-4९5/९॥ अभिकल्प, परिरूप; परिकल्पना 

डिटेल-4९६2॥] विस्तृत विवरण, ब्यौरा, तफ़सील 

डिटो-0६६० वही, तथैव, तदैव, यथोपरि 

डिनर-9॥९प रात्रि भोजन 

डिपाज़िट-0९0५ जमा, निक्षेप; जमा करना 

डिपार्टमेंट-4€artm€॥ विभाग, महकमा 

डिपो-4९०६ आगार, भंडार 

- डिएी-4९॥६) उप-सहायक 

डिप्लोमा-0p।0/4 उपाधिपत्र, सनद 

डिप्लोमा होल्डर -4ip।०m2 ॥०।९7 डिप्लोमाधारी | 

डिप्लोमेसी-0¡P।0/2८) कूटनीति; व्यवहार कौशल 

डिफ़ेन्स-१९f९०८९रक्षा, सुरक्षा 

डिबार-000शा वर्जन, रोक 

डिब्ेट-९६९ वाद-विवाद 

डिमांड-4९॥2॥ माँग; दावा 

डिमाई-पशा]४ > 8 इंच आकार का एक कागज 

डिमास्ट्रेन-demonstration प्रदर्शन 

डिमार्केशन-4९mar C20 सीमांकन, हदबंदी | 

डिलवरी-4९॥।४९77 सुपुर्दगी; अदायगी; वितरण; प्रसव, 
प्रसूति 
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'डिव्ाईंड-0।४।0९ विभक्त करना, विभाजन करना 


डिविज़न-0४/570॥ भाग; मंडल त 
डिविडेंड-0४0॥0 लाभांश 

'डिश-0ऽ॥ प्लेट, रकाबी; भोजन, पकवान 

डिसमिस-057/५8 सेवामुक्त, बरखास्त तारकोल-॥7८०॥] कोलतार, डामर, अलकतरा 
डिसिप्लिन-05।।n९ अनुशासन तारपीडो-07€00 जलयान पेंदी भेदक अस्त्र 
डिसेन्ट्री-0४७९॥४7४ पेचिश, आमातिसार तिरपाल-£37७]॥॥ कैनवस का साया 
डिस्क-0€ चकरी, गोल तश्तरी 


डिस्कस-05८॥५ऽ बहस (कहना) 

डिस्काउंट-05०।॥ मितीकाटा, बट्टा, छूट 

डिस्टर्ब विघ्न, बाधा; विक्षोभ, शांतिभंग 

डिस्पेसरी-0ऽ९॥५7} औषधालय थ 
डिस्पैच-0।5॥९॥ प्रेषण; खानगी 

डिस्पोज़ल-05[05॥। निपटान, समापन 


हिसपेस्ड-05[।80९0 विस्थापित थरमस-£h€7॥08 तापरक्षक, बोतल 
हिस्स्टेशन-0/55€7£0n लघु शोधप्रबंध थर्ड-॥77 तृतीय, तीसरा 
डीज़ल--0।९5९| मिट्टी का कच्चा तेल थर्मामीटर-h€7॥0॥९६९7 तापमापी 


डीड-0९९0 कार्य; विलेख थियेटर-*h९॥६7९ रंगशाला, नाट्यशाला 
डीलिंग-0९॥॥॥४ व्यवहार, लेन-देन थीम-{॥९॥९ कथावस्तु 
डुप्लीकेट-0॥॥८३।९ दोहरा; अनुलिपि; द्वितीयक थीसिस-£॥€$¡ऽ शोध प्रबंध 
डेक-0९८॥ (जहाज की) छत टॅ थैंक्स-॥7|ऽ धन्यवाद, शुक्रिया 
डेट-092 तिथि, दिनांक, तारीख थ्योरी-€07क सिद्धान्त, वाद,मत 
डेटा-0969 आधार, सामग्री, आँकड़े थ्रिल रोमांच, पुलक 
डेन्टिस्ट-0९॥।5६ दन्तचिकित्सक, दंदानसाज़ ध्ू-th०॥९॥ सीधा; द्वारा, होकर 
डेपुटेशन-९॥६३।0॥ प्रतिनिधिमंडल; प्रतिनियुक्ति, 


प्रतिनियोजन 
डेफ़िसिट-0९#0 अभाव, कमी; घाटा 
डेबिट-4९॥( नामे (डालना) द्‌ 
डेपमोक्रेसी-0श]०९30% लोकतंत्र, जनतंत्र 
डेरी-0शां।9 दुग्धशाला, गोशाला 
डेरीफ़ार्म-0शा9- शिया दुग्धशाला, पशुशाला दिसम्बर-[९८९॥७९ अंग्रेजी साल का बारहवाँ और 
डेलीगेट-९।९६३६९ प्रतिनिधि अंतिम महीना 
डेलीगेशन-९।९४३६0॥ प्रतिनिधि मंडल, शिष्टमंडल 
डेल्टा-९।६० मुहाना 
डेस्क-0€६४ मेज 
डेडी-0300 पिता | 
डेम-08॥ बाँध 
डोज़-009९ खुराक 
-4९देय, दातव्य; प्राप्य, पावना > क. 
लक पर कर्तव्य, फर, कार्य; कर, महसूल समक मम ५७६0 
जाग ताजा एड यो डी नट बोल्ट 20000 दवत और बेर 
233 नन-चा॥ इसाई संन्यासिनी 
eri क नर्स-॥९7४०७७ब्यग्र, विकल, अधीर, हताश 
डाफ्ट-१ 8 प्रारूप, मसौदा, आलेख नर्स 05९ उपचारिका; आया, धात्र 
ड्रामा 073 नाटक, रूपक ५75९5 शिशु शिक्षालय; संवर्धनाला; पौधशाला 
डिंक-7॥( पेय; मदिरा, शराब नाइद्रेजन -॥0४९॥ नत्रजन 
ड्रेस-07९७७ पोशाक, परिधान नाइलोन-जा90॥ एक कृत्रिम रेशमी कपड़ा 
रि A नाज़ी-॥88 नात्सी { 
व डरेसिंग-07€59/n मरहम पट्टी 


जॉद्‌-॥॥० गाँठ 
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नानसेन्स-॥0॥9९॥४९ अनाप-शनाप, अंड-बंड, मूर्खतापूर्ण 


नानस्टाप-॥0॥507 अविराम, निरंतर 
नामिनी-॥07/7९९ नामित, मनोनीत व्यक्ति, नामज़द 
आदमी 
नामिनेटिड-70॥/॥4६९० मनोनीत, नामज़द 
नामिनेशन-n0IMi0270n मनोनयन, नामजदगी 
नार्थ-707॥ उत्तर (दिशा) 
नार्मल-0772| सामान्य, साधारण; प्रकृत, सहज 
नावल-॥ 0४९] उपन्यास 
नावल्टी-॥0४९।६४ नवीनता; अनूठापन, विलक्षणता 
निकर-|॥८।९Fऽ विलायती जाँघिया 
निकल-॥८।९] रूपा, गिलट 
निपल-॥/[।९ चूसनी, चूची 
निब-॥0 लिखसुई, चोंच (कलम की) 
निमोनिया-९॥॥0n2 फुफ्फुसदाह, फुफ्फुसशो थ 
नीग्रो-॥९7० हब्शी 
नेकलेस-॥९८।।३९ कंठहार, हार, कंठा 
नेक्स्ट-॥९ अगला, आगामी, निकटतम, पास का; दूसरा 
नेगेटिव-॥९४३६।४९ ऋणात्मक; प्रतिचित्र 
नेचर-॥4६7९ प्रकृति, निसर्ग, कुदरत; स्वभाव 
नेट-॥९ जाल, पाश; शुद्ध, खालिस 
नेपोटिज्म-॥९०६57 भाई-भतीजावाद 
नेफ्यू-॥९॥९७ भतीजा; भांजा 
नेलपालिश-॥/] 0]5h नखरंजक 
नेवी-॥4४ नौसेना, जलसेना 
नेशन-॥2€0n राष्ट्र, जाति 
नैपकिन-॥2Kn छोटा रूमाल 
नैवीगेटर-॥4४£207 नौचालक 
नैशनल-॥2004] राष्ट्रीय, देशव्यापी; कौमी, जातीय 
नैशनलाइजेशन-॥4£i002]/220n राष्ट्रीयकरण 
नैशनलिस्ट-॥2£074]/ऽ( राष्ट्रवादी 
नो-कान्फ़िडेन्स-॥०-०nf।€॥८९ अविश्वास 
नोट-॥0(९ टिप्पणी, विवरण; कागजी मुद्रा; लिखना | 
नोटबुक-॥0६९0०0॥ टिप्पण पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका 
नोटरी-॥027४ लेख्य प्रमाणक 
नोटिस-॥0८९ सूचना, अधिसूचना; सूचनापत्र 
न्यू-॥९७ नया, नव, नूतन, नवीन 
न्यूबिियर-॥0८।९॥7 नाभिक, नाभिकीय, केन्रक 
न्यूज़-॥९ऽ समाचार, खबर, संवाद 
न्यूज़पेपर-॥९७[३[९ समाचार-पत्र, अखबार 
न्यूटूल-॥९॥६॥। उदासीन, तटस्थ, निष्क्रिय 
न्यूट्रान-॥९॥६F0॥ क्लीवाणु 
न्यूरालजी-॥॥९॥70।0/ तंत्रिका विज्ञान 
न्यूसेस-॥।52॥८९ उत्पात, खुराफ़ात, ऊधम 


पंचर-[॥॥९॥7९ छेद, चोभ 
पटेटोचाप्स-०£॥०-€h०$ आलूचाप 
पतलून-an]00n पैंट 

पब्लिक-[॥]¡८ जन, जनता, आवाम; सार्वजनिक 
पब्लिसिटी-)॥०॥लं(४ प्रचार; विज्ञापन 
पम्प-॥॥7 नल; हवा भरने का नला 

पम्प शू-um $०९ गुर्गाबी, मुंडा जूता 
परफ़ार्मैस-९r £072८९ अभिनयः प्रस्तुति, प्रदर्शन 
परमिट-[€7॥।¢ आज्ञा-पत्र, अनुज्ञा-पत्र 
परेड-[2724९ सैनिक, जुलूस; कवायद 
पर्टिकुलर्स-7॥।a7ऽ ब्यौरा, विवरण, तफ़सील 
पमनिःट-erman९॥ स्थायी, पक्का 
पर्मिशन-९77n5$¡0॥ अनुमति, आज्ञा, इज़ाजत 
पर्स-ए7९ बटुआ, धनथैली 
पर्सनल-[९7०॥2| व्यक्तिगत, निजी 
पर्सनैलिटी-९75072(क व्यक्तित्व 
पलटन-[।00n सैन्य टुकड़ी 

पाइप-[ए९ नल, नलिका 

पाइलट-[॥|0 वायुयान चालक, हवाबाज़ 
पाउडर-०९ चूर्ण, बुकनी 

पाउचड-०७॥० एक विलायती सिक्का; लगभग 400 ग्राम 

की एक तौल 

पाकेट-0८/९४ ज़ेब, खीसा 
पाकेटमनी-०८९६ ॥m0॥९) ज़ेब खर्च 
पाज़-॥७९ विराम, रुकावट; यति 
पाज़िटिव-05।४९ धनात्मक, सकारात्मक; फोटो प्रिंट 
पाट-०४ बर्तन, भांड 

पापलीन-P०।n एक टिकाऊ ऐंठनदार कपड़ा 
पाम-Palm ताइ 

पायरिया-P}०rr९१ दंतपूय 

पायलट-[]०६ विमानचालक, हवाबाज़ 
पारिज-०77।१४९ दलिया 

पार्ट-27 हिस्सा, अंश; अंग; भूमिका 

पार्ट टाइम-१॥ ९ अंशकालिक 
पार्टनर-7६0९7 हिस्सेदार, भागीदार 
पार्टी-७8४ गुट, दल 

पार्टीशन-7i0n विभाजन, पृथक्करण, बँटवारा, 

अलगाव 

पार्डन-27407 क्षमा, माफ़ी 
पार्लियामेंट-27]iam€n॥ संसद 
पार्सल-८९। बंडल, पुलिंदा 
पालिटिक्स-0]€5 राजनीति 
पालिश-ए०॥५॥ चमकी 

पालिसी-ए०॥८४ नीति; बीमापत्र 
पावर-ए०%९प शक्ति; बिजली | 
पास-[॥88 द्र, घाटी; प्रवेशपत्र; उत्तीर्ण; गुजरना 
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पासपोर्ट-55[07 पार-पत्र 
पासबुक-[255-b0०॥ लेखा-पुस्तिका 
पिंक-in गुलाबी; गुलाबी रंग 
पिकनिक-[€॥।€ वनविहार 
पिकिटिं-फंलः आष्ट धरना 
पिक्चर-[८७7९चित्र, तस्वीर; सिनेमा 
पिच-h सुर, स्वर, तारत्व 

पिटीशन, पेटीशन-])९(॥॥0 याचिका 
पिन-॥ योजक सुई, आलपीन 

पिन्ट-n६ आधपाव की माप 
पियानो-।200 एक अंग्रेजी तरह का हारमोनियम 
पिस्टन-[5६0॥ छड़ (इंजन का) 

पिस्टल -।5£0| पिस्तौल 

पीउन-[€०॥ चपरासी 

पीनल-[९॥॥| दंडविषयक 
पीनलकोड-[९॥॥। ८०0९ दंड संहिता 
पीरियड-[९7।०१ अवधि, मियाद, कालावधि; घंटा 
पीस-[९९९ टुकड़ा 

पुलिस-[०।८९ आरक्षी, आरक्षक 
पुलोवर-॥]।0४९7 एक तरह का खेटर 
पुल्टिस-०॥।४।८९ प्रलेप 

पेंट रोगन (करना) 

पेंटर-0 भा ९ रंगसाज़ 

पेंटिंग aint चित्र; रंगसाज़ी 
पेंडिंग-€॥१/॥४ लंबित, अनिर्णीत 
पॅडुलम-[९०१७।७॥ लोलक 
पेशन-[९॥$70n निवृत्तिवेतन, निवृत्तिका 
पेसिल-[९॥८] सिक्केवाली कलम 

पे) वेतन, तनख्वाह, पगार, भुगतान करना, अदा करना 
पेज=2४९ पृष्ठ. सफा 
पेट-[९६ पालतू , घरेलू; प्रेमपत्र, दुलार; पशु 
पेटीकोट-९६४८0 साया 

पेटें-583(९ एकस्व 

पेट्रेल-0९(70 एक खनिज़ तेल 

पेडल-[)९१॥| पायदान, पदयंत्र 

पेन-€॥ लेखनी, कलम 

-Penalt४ दंड, शास्ति, सजा; अर्थदंड, जुर्माना 

पेन्स-९॥८९ शिलिंग का बारहवां हिस्सा 
पेन्सलीन-[€॥।८॥॥¡॥ शुल्व औषध 

पेपर-[2[९ कागज; अखबार; प्रश्‍न पत्र 

पेपर कवर-])8]९ ८०४९ पत्रावरण 
पेपरमिंट-€९rmin पुदीने का सत्त 
पेपरवेट-॥९7 %९।९॥। पत्रभार 
पेमेंट-3४९॥ भुगतान, अदायगी 
पेवमेंट-४९०९॥०६ सड़क की पटरी 
पेशेंट-ए2£€॥ रोगी, मरीज़ 

पेस्ट5६९ लेई, लेप; चिपकाना 

पेस्ट्री 4४79 मिष्ठान 

पैंट पतलून 


पैक-[2८ पोटली, गठरी; गड्डी; गठरी बाँधना, बाँधना 
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पैकिंग-CK॥ वेष्ठन, बेठन; सामान बाँधना 
पैकेट-८॥९४ पुलिंदा 

पैक्ट-[ 2६ समझौता 

पैटर्न-[९7॥ नमूना, बानगी; ढाँचा; प्रतिकृति, प्रतिमूर्त 
पैटून-tr0n संरक्षक 

पैट्रोमैक्स-€70॥2% गेसरूँप 
पैट्रेल-47०| पतरौल, गश्त 

पेद्रेल-९४०। ज्वलनशील द्रव 

पैड-530 गद्दी, उपधान, तह 

पैडल-[९१॥| पायदान 

पैनल-2॥९। नामसूची, नामिका, नामचा 
पैनिक-[0भां८ आतंक, दहशत, भगदड़ 
पैनोरमा-n072॥ दृश्यपटल; चित्रावली 
पैन्द्री-ए20४7) भाण्डागार 
पैम्फलेट-am॥।९४ इश्तहार 
पैराग्राफ़-272९72h अनुच्छेद, परिच्छेद 
पैराफर्नेलिय-paraphernalia साज-सामान, उपकरण 
पैराफ्रेज़-72p॥7३5९ पदात्वय 
पैरालल-272|।९] समानांतर, समांतर; समरूप 
पैरालाइज-[272]95९ स्तंभित करना, ठप करना 
पैरालिटिक-272|४६८ अर्द्धांग रोगी 
पैरालिसिस-72।95ऽ लकवा, पक्षाघात, अंगघात 
पैराशूट-0 भा 8८00८ हवाई छतरी 
पैरासाइट-[2725॥९ परजीवी, पराश्रित, पराश्रयी 
पैरेंट-27९॥४ माता-पिता 

पैरोडी-270 विडंबन; नकल, विद्रूप (कविता) 
पैसिव-[5/४९ निष्क्रिय, अकर्मण्य 
पैसेजर-255९॥४९ यात्री 
पोजीशन-[05/0 स्थिति; स्तर; श्रेणी, कोटि, दर्जा; 

प्रतिष्ठा; पद; स्थान 
पोटाश-०६३५॥ एक सफ़ेद क्षार 


-पोप-[0९ पादरी 


पोमेड-0744९ एक सुगंधित अंगलेप 
पोर्क-07 सुअर का मांस 
पोर्च?०7८h ड्योढ़ी, दालान 
पोर्टफोलियो -07£0]0 संविभाग 
पोर्ट्रेट-077॥ रूपचित्र 
पोर्टिको-portico ड्योढी, ओसारा 
पोर्शन-070n भाग, हिस्सा, अंश 
'पोल-[0।९ खंभा 
पोल-[०।९ मतदान 
EE मतदान 

T —polling statio 
पोलिटिक्स-0 पट 2. ॥ मतदान केंद्र 

पोलिस-0]८९ आरक्ष, पुलिस 

-P०।० चौगान 
पोस्ट-08 पद; नौकरी; चौकी 
उ य ०९९ पत्रालय, डाकखाना 
ले Post car कार्ड पत्र 


Postpone स्थगित, विलंबन 
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पोस्टमार्टम-०$tm०7९ शव परीक्षा 
पोस्टमास्टर-05/25£९7 डाकपाल पत्रपाल ~ 
पोस्टमैन-०5४2 पत्रवाहक, पत्रवितरक, डाकिया 
पोस्टर-[05९7 इश्तहार 

पोस्टल आर्डर-[053] ०7५९ धनादेय 
प्योर-[ए९ शुद्ध, खालिस, निरा; पवित्र 
प्राइज़-[7।2९ पुरस्कार, इनाम 

प्राइमरी -7i27क प्राथमिक 
प्राइवेट-7४३४९ निजी, व्यक्तिगत 
प्राइस-[।८९ मूल्य, कीमत 

प्राइस इंडेक्स-7।९ ५९४ मूल्य सूचकांक 
प्राइसलिस्ट-[7८९ ॥5 मूल्य सूची 
प्राक्टर-ए7०९०7 अनुशासक 

प्रापर्टी -r०९7६४ भू-संपत्ति, जायदाद 
प्रोपोगैंडा-r0P4€2॥0 प्रचार 
प्राफ़िट-7०६ लाभ, नफ़ा 
प्राबलेम-7०७।९॥ समस्या 
प्रामिसरीनोट-promisS0r) ॥०९ वचन पत्र 
घ्राम्पट-prom शीघ्र, सत्वर; आशुकारी 
प्रिसिपल-PinC2| प्राचार्य, प्रधानाचार्य 
प्रिन्ट-ए7n£ छाप; छापना 

प्रिन्टर-Prin९ए मुद्रक 

प्रिन्टिंग-Printin छपाई, मुद्रण 
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प्रोविज़न-70४570॥ उपबंध; व्यवस्था; शर्त 

प्रोसीडिंगस-r०९९१।॥९$ कार्यवाही 

प्रोसेशन-7००९$।0॥ शोभायात्रा, जुलूस 

प्रौसीजर-7०८९7 प्रक्रिया, कार्य विधि 

प्लग-।७९ बिजली की ठेपी 

प्लम-।५ आलूचा, आलूबुखारा 

प्लांट-ए।2 संयंत्र 

प्लाट-]0 भूखंड; षड्यंत्र, दुष्वक्र; कथानक, 
कथावस्तु 

प्लाटून-ए।at00॥ पल्टन 

प्लान-[।3 योजना, परियोजना; रूपरेखा, खाका 

प्लानिंग-।800/7४ आयोजन, नियोजन, योजना 

प्लास-]९7ऽ संडसी, संसी 

प्लास्टर-।45९7 पलस्तर 

प्लास्टिक-[।45€ एक लचकदार पदार्थ, रचद्रव्य 

प्लास्तर-।35९7 पलस्तर, लेप 

प्ले-।3) नाटक; खेल 

प्लेग-ए।2९॥९ महामारी, ताऊन; छुआछूत की बीमारी 

प्लेट-[।3९ रकाबी, तश्तरी 

प्लेटफ़ार्म-]2tf07m मंच; गाड़ी ठहराने का 
चबूतरा 

प्लेटिनम-।tin॥॥ एक भारी कीमती धातु 

प्लेन-।8/n चौरस मैदान, सपाट भूमि 


प्रीफ़र-7९९7 अधिक चाहना, वरीयता देना, बेहतर समझना प्लेन-।4n९ विमान 


्रूफ़-7००£ प्रमाण, सबूत; शोध्य पत्र 

्रूफ़रीडर-7००-7९३१९7 प्रमाण, सबूत; शोध्य पत्र 
संशोधक 

्रज़ीडेंट-r9।९॥ सभापति; राष्ट्रपति 

प्रेस-7९5 छापाखाना, मुद्रणालय 

प्रेसकिरप्शन-pr९ऽcएip(i0n नुस्खा, पुरजा, परची 

प्रेशर-९५5९ दबाव; दाब; प्रभाव; कार्यभार 

प्रेसफ़ोटोग्राफ़र-presऽ Ph0t0९"2Ph९7 अखबारी 
छविकार 

्रसीडेंट-7९5।१९॥॥ राष्ट्रपति; सभापति; अध्यक्ष 
प्रेस्टीज़-7९५६९९ प्रतिष्ठा 

चरैक्टीकल- 20] प्रायोगिक; व्यावहारिक 
प्रैक्टिस -72८६।८९ अभ्यास; दस्तूर. रिवाज 

प्रैम =m बच्चागाड़ी 

परोग्राम-pr0ramm€ कार्यक्रम 

प्रोग्रेस -7०7९४8 प्रगति 
्रोग्रेसिव-7०7९७४।४९ प्रगतिशील 
परोटेस्ट-7०६९४६ विरोध, प्रतिवाद (करना) 
प्रोटेकोल-7०६०८०। नयाचार, उपसंधि 

प्रोड्यूसर 7०९९7 निर्माता 
प्रोनोट-r०॥०४९ रुक्का 
परोप्राइटर-Pr०7९£० मालिक 
प्रोफ़ामा-Pr0f0 m१ प्रपत्र 

प्रोफ़ेसर 7०१९५०7 आचार्य 
प्रोब्ेशन-०॥0n परिवीक्षा, परख 
ग्रोमोशन-promotion पदोन्नति, तरक्की 


प्लेबिसाइट-[।९॥5C।९ जनमत-संग्रह 
प्वाइट-0/ बिंदु, नोंक; विषय, प्रसंग; प्रश्न, 
सवाल 
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फ़ंकशन-£0॥८0n समारोह, जलसा; कार्य, प्रकार्य 
फ़ंड-f॥0 निधि, कोष 

फ़र-ण पशुलोम 

फ़रनीचर-£07n।०९ मेज, कुर्सी आदि सामान 
फ़रमा--£0770 एक बार में छपनेवाला टाइप का मैटर 
फ़रवरी-€b7॥7) अंग्रेजी साल का दूसरा महीना 
फ़र्म-firm कंपनी - 
फ़रलांग-०7]0n 220 गज़ की लंबाई 
फ़रस्ट-£ऽध प्रथम, पहला 

फस्ट एड-॥i7$£-2¡0 प्राथमिक चिकित्सा 

फ़र्स्ट क्लास i$ ८।३58 प्रथम श्रेणी 
फ़लालैन-#9॥ एक नरम रोएँदार कपड़ा * 
फ़ाइन-॥€ जुर्माना, दण्ड; अच्छा, बढ़िया | 
फ़ाइनल--4] अंतिम 

फ़्ाइबर-£707€ तंतु , रेशा 

फ्राइल-£।€ संचिका 
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छाउन्टेनपेन-{0un tain एशा स्रोतलेखनी 
'फ़ाउन्ड्ी {0०479 ढलाई का कारखाना 
फ़ाउल-£0] नियम विरुद्ध खेल 
फ़ादर-£3॥९त पिता; पाद्री 
फ़ाद्र-इन-ला-father-in-aw श्वसुर 
फ़ायर-7९ दागना, आग 
फ्रायर ब्रिगेड-£i7€ 7९३4९ अग्नि शमन 
फ़ारवर्ड-£07% 27१ आगे 
'फ़ारेन-£07९/॥ विदेश 
फ़ार्म-£07 रूप, आकार; प्रपत्र 
फ़ार्मूला-£07m॥।१ सूत्र, नुख्सा 
फ़ा्मेलिटी-£०" m2]. ओपचारिकता 
फ़ार्मेसी -ए 72८9 औषधालय 
'फ़ाल-£3]| प्रपात; साड़ी के नीचे की पट्टी 
'फ़ासिज्म-£45€5॥ फासीवाद 
फ़िक्स-£४ स्थिर, अचल 
फ़िजिक्स-एh)5८ऽ भौतिकी 
फ्रिट-॥( उपयुक्त, ठीक, अनुरूप 
फ़िटर-£६६९ए मिस्त्री, संधाता 
फ़िनिश-#7'१॥5॥ समाप्त (करना) 
फ़िनैल-। 9) एक कीट नाशक दवा 
फ़िलासफ़र-phil05०॥९7 दार्शनिक, तत्वज्ञ 
फ़िलासफ़ी-hil050॥) दर्शनशास्र 
फ़िल्टर-॥॥८ छन्ना, 
फ़िल्टर पेपर-४९7 2९ छन्नक पत्र 
फ़िल्म चलचित्र; फ़ोटो की झिल्ली 
'फ़ीमेल-f९॥१३।९ स्री, मादा, जनाना 
फ्रील-€९ अनुभव करना, महसूस करना 
फ़ील्ड-।९]१ क्षेत्र, मैदान 
'फ़ीवर-£९४९ ताप, ज्वर, बुखार 
'फ़ीस-£९९७ शुल्क, मेहनताना, पारिश्रमिक 
फुट-£००६।2 इंच की लंबाई 
फ़ुटपाथ-{००-2॥ पगडंडी, पदमार्ग 
फ़ुटबाल-00॥)8 पाद कंदुक क्रीड़ा 
फुटबोर्ड-£००-0074 पायदान 
फ़ुलस्केप-{00]८2 काग्रज़ की नाप जो 
3-१/2 »7इंच होती है 
फ़ेअर-£27९ भाड़ा, किराया 
फ़ेअर-£†7 मेला; गौरवर्ण 
फ़ैमिली £209 परिवार, घराना, कुटुम्ब 
फ़ेयरवेल-£27९९॥। विदाई 
फ़ेल-(था। असफ़ल, अनुत्तीर्ण 
फ़ेलो-£९॥।०ॐ शिक्षावृत्ति भोगी 
फ़ेवर-£2४0ए अनुकंपा, अनुग्रह, कृपा; पक्षपात 
फ़रेस्टिवळ-£९5६।४2| त्यौहार, पर्व 
फ़ैकल्टी-£3७।६क संकाय, विभाग 
फ़ैक्टर-2C£07 घटक; कारक; कारण 
फ़ैक्टरी-£2€07क कारखाना 
फ़ैन £20 पंखा 
फ्ैन्सी -£79 सजावटी, आकर्षक 
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फ़ैरेनहाइट-£2h॥॥९॥६ तापमान की एक इकाई- 
फ़ैशन-£25h707 भूषाचार; लोकाचार; प्रचलन 
फ़ैसिलिटी-£2C/]() सुविधा 
फ़ोकस-£0€॥ नाभि; किरण केन्द्र; प्रकाशपुंज 
फ़ोटो-॥0० फोटो, चित्र, छवि 
फ़ोटोस्टेट-०६०४६१४ फोटो द्वारा प्रतिलिपि लेने की 
युक्ति 

फ़ोन-h०॥९ दूरभाष 
फ़ोनोग्राम-h00787 ग्रामोफोन 
फ़ोरमैन-£07€॥2 वरिष्ठ संधाता, बड़ा मिस्त्री 
फ़ोर्जरी-£07९९पक कूट रचना; जालसाजी 
फ़ोर्ट-£0ए६ गढ़, किला 

फ़ोल्डर-£00९7 तहाया जानेवाला इश्तहार, पुटक 
फ्यूज-£॥५९ संगलक 

फ्रन्टियर-£70॥९7 सरहद, सीमान्त 
फ्राई-£५ तलना 

फ्राक-£70८॥ बच्चों का झग्गा 

फ्राड-73॥१ छल, धोखा, कपट 

फ्रिज-frid९९, £7 प्रशीतक 

फ्री-£7९९ निःशुल्क, मुफ्त; स्वतंत्र, मुक्त 

फ्री ह्वील-fr९९ ९९] मुक्तचक्र 

फ्रूट-ति पा फल 

फ्रेम £3९ चोखट, चौखटा 

फ्रेश-£7९७॥ नया, ताजा, नूतन 

फ्लड-000 बाढ़, सैलाब 

फ्लर्ट छिनाल 

फ्लाइट उड़ान 

फ्लाइट लेपिटनेंट-॥h£ ॥।€६९॥॥॥६ वायुसेना 
का एक अफसर 

फ्लू ण प्रतिश्याय, इन्फ्लुएंजा 

फ्लैट-£४ दो तीन कमरों का मकान 


ब्र 


बंडल-)७॥।९ पुलिंदा 
बक अप-)॥९ शाबाश 


बकरम--0 0८५8] कालर आदि में तह देने का एक 
कड़ा कपड़ा 


खकल-॥८।९ बकसुआ 
बजट-}०५४९६ आय-व्यय रेखा, आय-व्ययक 
बटन-}॥६६0n बुताम, बटन 
बटन-होल-button-hole काज 
बटर-॥॥६६९ए मक्खन 

—battali0n पलटन 
बन-0॥ डबल रोटी का बंद 
बम-00॥ बरूदगोला, 'बमगोला 
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बरामडा-veranda, Verandah बरामदा 
बर्थ-९४॥ शायिका, शयनिका 
बर्थडे-॥rt॥4) जन्म दिन 
बर्नर-0पागाश' ज्वालक, दाहक; कैंप का कल्ला 
बल्ब-}पा दीपलट्टू 
बस-[॥ऽ सवारी मोटर गाड़ी 
बस स्टॉप-}५ 5(0 बस रुकने की जगह 
बाइआलजी-॥।0]0$ जीव विज्ञान 
बाइसिकल-}।C४८।९ दुपहिया गाड़ी, साइकिल 
बाउन्ड्री-0007027क सीमा 
बाक्स-0४ बक्सा, संदूक 
बाटनी-b0६3॥) वनस्पति विज्ञान 
बाडिस-}047८९ अंगिया 
बाडी-॥०१ कलेवर 
बाडीगार्ड-04४॥३7० अंगरक्षक 
बाथ-॥¢॥ स्नान, नहान 
बाथरूम-!2fh700 स्नानागार, स्नानगृह; 
पेशाबघर 
बानेट-0॥n॥९ ढक्कन (मोटर आदि का) 
बान्ड-)0॥ बंधपत्र, इकरारनामा 
बाबा-सूट-!20॥ ऽ बच्चों का सूट 
बाब्ड कट-}०॥९ ९ करे (बाल) 
बाम-॥]7 पीड़ाहर लेप 
बाय-॥0क बोया, प्लव, तैरते रखना 
बायकाट-}०४८०४ बहिष्कार 
बायलर-[0।९ वाष्पित्र 
बार-॥ए रोध, रुकावट; वकील लोग; शराबधर 
बारली-॥३7।९क जौ 
बार्डर-॥074९7 सीमा; हाशिया; किनारा 
बाल-॥॥ गेंद 
बालकनी-!2]८0॥ वारजा, छज्जा 
बास-05ऽ मालिक 
बास्केटबाल-॥॥९ ॥॥| टोकरी में गेंद डालने 
का एक खेल 
बिगल-॥॥६।९ बिगुल बाजा 
बिज़नेस-॥॥५/॥९५ कारोबार, कामधंधा, व्यापार 
बिज़नेस मैन- ७57९55 2 व्यापारी 
बिज्ञी-0॥७} व्यस्त, कार्यरत 
बिल-॥॥ विधेयक; बीजक 
बिल्डिंग-॥।।/n भवन, इमारत 
बिंशप-॥5h0 लाट पादरी 
बिस्कुट-॥।9८॥।४ मठी जैसा एक पकवान 
बीट-७९9 ताल, गश्त 
बीम-b९॥॥ शहतीर, धरन, कड़ी 
'खुक-b00॥ पुस्तक, किताब 
बुक पोस्ट-७००॥६-]००५ पुस्तक डाक 
बुक सेलर-000॥ ५९॥।९7 पुस्तक विक्रेता 
बुक स्टाल-००। 9£3॥| किताब की दुकान 
बुकिंग आफ्रिस-७००॥॥2 ०८९ टिकट घर 
बुकिंग वरर्क-000/n ८।९7६ टिकट बाबू 
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खुचर-)॥८॥९ कसाई, कसाब 
बुलडोज़र-!॥]]007९7 भूमि खोदकर मिट्टी किनारे 
लगानेवाली मशीन 
बुलेटिन-॥।।९४॥ विज्ञप्ति 
बुशर्ट-॥h-ऽh/ खुले आगे वाली कमीज़ 
बूट-}00 जूता 
बूथ-b००४॥ कक्ष, कोष्ठ 
बूथ कैष्चरिंग-0०४॥ ८३६७7॥४ चुनाव केन्र 
पर कबज़ा करना, कक्षारोहण, कक्ष-अघिग्रहण 
बेंच-b९॥८॥ लंबी सीट; न्यायपीठ 
बेकन-!C0 सुअर का सूखा मांस 
बेड-॥९० बिस्तर, बिछौना 
बेडरूम-b€4700०॥ शयनकक्ष 
बेडिंग-€00/7४ विस्तरा 
बेन्ड-॥९॥0 मोड़ 
बेबी-॥2}) शिशु, बच्चा 
बेल-॥॥ प्रतिभूति, जमानत 
बेल-}९]| घंटी 
बेलिफ़- था! कुर्क अमीन 
बेल्ट-॥९ पेटी 
बेसबाल-॥५९2॥ क्रिकेट जैसा एक खेल 
बेसिन-b5/॥ प्रक्षालन पात्र, तसला 
बँक-08 बैंक, अधिकोष 
बैंकर-) 27९ महाजन 
बैंजो-27० एक गिटार की तरह का बाजा 
बैंड-॥20 पट्टी, फ़ीता, धारी; टोली, मंडली; बैंड 
बाज़ा 
बैक ग्राउंड-)2C॥९7०॥ पृष्ठभूमि, पीठिका 
बैकवर्ड-!2॥७॥7 पिछड़ा हुआ; पिछड़ी जाति 
बैकेलाइट-} 2९६९ प्लास्टिक जैसा एक पदार्थ 
बैग-॥४ थेला, झोला 
बैच-॥2८॥ रोली, जत्था, दल; ग्रुप 
बैज-७24९ बिल्ला 
बैट बल्ला 
बैट्री-७3((€'४ तोपखाना; (टार्च का) मसाला 
बैडमिंटन-b207/0€0॥ चिड़िया और रैकेट का 
खेल 
बैन-॥27 प्रतिबंध, रोक, पाबन्दी 
बैरा--७९३7९प होटल का नौकर 
बैरिस्टर-} 2775९7 विलायत पास वकील 
बैरेक्स-02772Kऽ बारक 
बैलट-॥0 मतपत्र, मतपर्ची 
बैलट बाक्स-७2।० ७0% मतपेटी 
बैलून-02]00n गुब्बारा 
बैलेस-!2]27८€ संतुलन, सामंजस्य; शेष, बाकी 
बोगी-0४।९ शकट, डब्बा 
'बोट-}04 तरणी, नाव 
बोटिंग-02n नौका विहार 
बोतल-॥०६।९ शीशी 
बोनस-b 05 लाभांश 
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खोर) 07९ उबाना 
बोरिंग-07in गड़ाई, भूभेदन; उबाऊ 
खोर्ड-0270 परिषद्‌, मंडल; फलक 
बोर्डिंग हाउस-0274॥ ॥॥0॥५९ छात्रावास 
खोल्ट-0। सिटकनी 
ब्यूरो-७/९३॥ कार्यालय, केन्द्र 
ब्रश-b7॥॥ कूची, तूलिका 
ब्रांड-072n छाप 
ब्रांडी-7॥4क अंग्रेजी-शराब 
ब्राडकास्ट-)7०८49४ प्रसारण 
ब्रिगेडियर-!7।४24९7 सेनादलपति 
ब्रिज-07।4६९ पुल, सेतु; ताश की बाज़ी का एक 
खेल 
ब्रीफ़केस-॥7।९८५९ कागज-पत्र रखने का बक्सा 
ब्रुश-bruऽh दे० ब्रश 
ब्रेक-07॥९ रोक 
ब्रेकफ़ास्ट-07९॥£३5 नाश्ता, कलेवा 
ब्रेड-7९३५ डबल रोटी 
ब्रेन मस्तिष्क 
ब्रेन ड्रेन -7i7 474॥ प्रतिभाप्रवास 
ब्रेनवाशिंग-brain 25hin बलात मत 
परिवर्तन, मतारोपण 
ब्रेसलेट-072८९।९ कंगन 
ब्रैकेट-b72८॥९ कोष्ठक, बंधनी 
ब्रोशर-b70०९॥॥7९ विवरणिका 
ब्ल॑ट-७।॥॥। मुँहफ़ट 
ब्लड प्रेशर-॥।००५ ९57९ रक्तचाप 
ब्लफ़-॥।० झाँसा, धुल 
ब्लाउज-॥।0॥५९ जम्फर 
ब्लाक-॥।0८॥ खंड, प्रखंड; भवन समूह; ढाँचा 
ब्लेज़र-)।47९फ एक हल्का कोट 
ब्लेड-)।३१९ पत्ती; फ़लक 
ब्लैंक-॥।॥॥ कोरा, सादा; खाली 
ब्लैक-)।2॥ काला, कृष्ण 
ब्लैक आउट-।2९॥-0॥६ निदीपन, अंधेर करना 
ब्लैक बोर्ड-।2९।0०27 श्याम पट 
ब्लैक-मार्केट-b।acK3r९* चोर बाज़ार, काला 
बाजार 
ब्लैक लिस्ट-॥।2९॥ | काली सूची 
ख्राइल-0। उबालना, खौलाना 


म 


'मई-॥॥8४ अंग्रेजी साल का पाँचवाँ महीना 
-कैनिक॥€८॥20/€ मिस्त्री; यांत्रिक 
मग-नाएए्ट बडे प्याले जैसा एक बर्तन 


मजिस्ट्रेट-ा४।5६7३६९ दंडाधिकारी 
मटन-७६६०॥ भेड़ का मांस 
मडगार्ड-॥॥१९॥३7५ पंकरक्षक, कीचड़ से रक्षा 
करनेवाला आवरण 
मनोपाली-॥0॥००।४ एकाधिकार 
मनीआर्डर-॥0॥९४ 0०7५९ धनादेश 
मनीबैग-प0॥९४ ७4६ बटुआ, घन थैली 
मफ़लर-ष £९7 गुलुबंद 
ममी-u॥M) परिरक्षित शव 
मम्प्स-ा॥॥ऽ कनपेड़ा, गलसुआ 
मम्मी Uy माँ, माता 
मर्चेन्ट-९पch2॥* व्यापारी, सौदागर, दुकानदार 
मर्करी-॥९7८७॥४ पारा, पारद; बुध 
मर्डर-॥॥॥५९7 हत्या, खून, वध 
मलेरिया-॥4]274 शीतज्चर, जूडीताप, फ़सली 
बुखार 
मशीन-॥2Ch/n९ यंत्र, कल 
मशीनगन-॥aCchin€-४॥॥ कलतोप 
मशीनरी -॥2€h7९7) यंत्रसमूह, यंत्रावली; 
संगठन 
माइंड-/॥ दिमाग, मस्तिष्क 
भाइक ध्वनिग्राहक 
माइका-॥C2 अभ्रक, अबरक 
माइक्रोफ़ोन-iCcr०h0॥९ माइक, ध्वनिग्राहक 
माइक्रोवेव-iC7०॥४९ सूक्ष्म तरंग 
माइनर-॥0/007 छोटा, लघु; गोण, अप्रधान; 
अवयस्क, नाबालिग 
माइनारिंटी-॥0।007£9 अल्पमत; अल्प संख्यक 
वर्ग 
माइल-॥|९ मील (की दूरी) 
माचिस-॥2€८॥९७ दियासलाई 
माडर्न-॥04९77 आधुनिक, अर्वाचीन 
माडेल-॥0९| नमूना, प्रतिमान 
मानसून-॥00$00॥ बरसाती हवा, बरसात 
मानीटर-॥0॥।07 कक्षानायक, छात्रनायक 
'माब-॥0} भीड़, जनसमूह 
मारकीन-॥370€2/7 एक प्रकार का कोरा कपड़ा, 
अमरीकी कपड़ा 
मारगेज-॥07६९३९ गिरवी, बंधक, रेहन 
मार्क-॥27 अंक, नंबर 
मार्का-॥27\ छाप 
मार्केट-॥27‰९६हाट, बाजार, मंडी 
मार्च -)\/27९॥ अंग्रेजी साल का तीसरा महीना 
मार्च-॥27८॥ प्रयाण, अभियान 
मार्जिन-ना। क्षा गो हाशिया, उपान्त, पाईव, 
मार्शल-arऽh| सेनाध्यक्ष 


मार्शल ला-॥47।३। |9७ सैनिक कानून, फ़ोजी 
कानून 


मास-॥895 जनसमूह 


\ 


गुंजाइश 
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मासमिडिया-855 ९/2 जनसंचार, जन 
सम्पर्क के साधन 
मास्टर-॥35(९7 स्वामी, मालिक, शिक्षक, 
अध्यापक, गुरू; विशेषज्ञ, उस्ताद, प्रवीण 
मिक्चर-॥ा/%६७/९ घोल 
मिडवाइफ ~ £९ घायी, दायी, धाय 
मिडिल-गd4।९ मध्य; माध्यमिक 
मिथ-॥n४६॥ पुराणकथा 
मिनट, मिनिट-॥in७९ क्षण, पल 
मिनि-णांगं छोटा, हस्व, लघु 
मिनिट्स-॥n॥६९७ कार्यवृत्त, कार्यवाही का विवरण 
मिनिबस-nin/॥७ छोटीबस 
मिनिमम-ninim७॥M लघुतम, न्यूनतम 
मिनिस्कर्ट-n/5K६ छोटा लहँगा, छोटा घाघरा 
मिनिस्टर-Ii॥ऽ£९7 मंत्री 
मिल-n॥। चक्की, कारखाना 
मिलिट्री-॥॥६३) सैना, फ़ौज; सामरिक, समर- 
सैनिक, सैन्य, सेना-, फ़ौजी 
मिलीमीटर-millim€(7९ मीटर का हजारवाँ भाग 
मिशन-॥i$ऽ¡0 जीवन लक्ष्य; शिष्ट मंडल 
मिशनरी-॥$90॥027) धर्म प्रचारक 
मिस-॥।ऽ सुश्री, कुमारी; चूकना, खो देना 
मिसाइल -¡/|€ प्रक्षेपास्त् 
मिसेज-॥07५. श्रीमती 
मिस्टर-॥M।$£९' श्री, श्रीमान्‌; महोदय 
मीजल्स-॥९॥५।९ खसरा, रोमान्तिका 
मीट-॥९2 मांस, गोश्त 
मीटर-॥९7९ मापी, मापक; सौ सेन्टीमीटर का माप 
मीटिंग-९९६।॥९ बैठक, गोष्ठी, सभा; मुलाकात, 
भेंट 
मीट्रिक सिस्टम-॥€tic ४5९m दशमलव 
प्रणाली 
मीडियम-९4/७॥ माध्यम; मध्यम, मँझला, बीच 
का 
मीनिंग-॥€3॥/॥ अर्थ, अभिप्राय, तात्पर्य 
मीनू-गाशाप व्यंजन सूची, व्यंजनी 
मील-॥¡।९760 गज की दूरी 
मूड-॥000 मनोदशा, चित्तवृत्ति, मिजाज 
मूची-॥0४९ चलचित्र 
मेंटल] मानसिक, दिमागी 
मेंटल-९nा।९ (गैस का) बताशा 
मेक-अप-॥॥॥९-॥ बनाव-सिंगार, रूप सज्जा 
मेकैनिक-7॥९०॥ 2/८ यंत्रविद्‌, मिस्त्री 
मेजर-ना॥ श्र ०. बड़ा, वयस्क; कप्तान से ऊपर का 
सैनिक अधिकारी 
मेजारिटी-॥]07/(9 बहुमत, बहुसंख्यक 
मेट-॥६९ साथी, सखा; मजदूरों का सरदार 
मेट्रन-॥270n अधीक्षिक, अध्यक्षा 
मेडिसन-॥९॥/८।॥९ दवा, औषध; चिकित्साशाख, 


मेथड-॥९६॥00 तरीका, रीति, ढंग 
मेन-॥/n मुख्य, प्रमुख; मुख्य लाइन, परिचय 
मेनिया-॥2॥/4 सनक, झक 
मेन्सेज-९॥५९५ रजोधर्म, आर्तव, रजोदर्शन 
मेमो ९० ज्ञापक, ज्ञायपत्र 
मेमोरियल-॥€I074| स्मारक 
मेमोरैंडम-९m०072॥॥॥ ज्ञापन, स्मरण पत्र 
मेमबर-॥९९7 सदस्य 
मेयर-॥8$0 नगर प्रमुख, महापौर, निगमाध्यक्ष ` 
मेरिट-॥€7€ योग्यता; गुण, खूबी 
मेल] डाक; डाकगाड़ी 
मेल-4|९ नर, पुरूष 
मेस-॥९5 लंगर, भंडारा 
मेसेज-॥९54९ संदेश, संदेशा 
मैक्सीमम-॥4%I/7 अधिकतम, उच्चतम 
मैगजीन-2४37/0९ पत्रिका; (बंदूक आदि की) 
पेटी 
मैगनेट-॥४॥९४ चुम्बक 
मैच दियासलाई, माचिस; जोड़, बराबरी; 
जोड़ा, वर या वधू 
मैच-॥2(॥ खेल का मुकाबला 
मैजिक-॥2४।€ जादू, जादूटोना, अभिचार, इंद्रजाल 
मैटर-॥६६९त तत्व, सामग्री 
मैटरनिटी-॥2€7॥) मातृत्व 
मैटरनिटी हास्पिटल-maternity hospital 
मातृ केन्द्र, प्रसूति केन्द्र 
मैटीरियल-॥8£९7।4] सामग्री, वस्तु, कच्चामाल 
मैट्रिक-॥8(7।८ दसवीं “पास 
मैट्रीमोनियल-॥€ 70/3] वैवाहिक; वैवाहिक `` 
विज्ञापन 
मैडम-42nा भद्रे, महोदया 
मैडल-॥९4] पदक, तमगा 
मैथ-॥¢h गणित 
मैनपावर-॥3॥०%€प जनशक्ति 
मैनिफेस्टो-n/f९६० घोषणा पत्र 
मैनुअल 30७2] नियमपुस्तिका 
मैनेजमेंट-॥2॥2४९॥९॥४ प्रबंध, व्यवस्था 
मैनेजर॥304४९प प्रबंधक 
मैप मानचित्र, नक्शा 
मैरिज-॥277।॥९ व्याह, विवाह, शादी 
मोटर-॥0€07 मोटरगाड़ी; 
मोटरकार-॥007€7 मोटरगाड़ी 
मोटर साइकल -॥॥007८४९।९ फटफटिया 
मोशन-ना० 0 प्रस्ताव; गति; शोच 
म्यूनिसपिलिटि-॥॥00/८3 नगरपालिका 
म्यूजिक-॥॥5/८ संगीत 
म्यूजियम-॥ा७९॥॥ संग्रहालय, अजायबघर 
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यंग-४0॥॥ नवयुवक, नौजवान 
यार्ड-४37 गज; प्रांगण 
यूज -॥७९ उपयोग, प्रयोग, इस्तेमाल, व्यवहार; लाभ 
यूटिलिटि-॥६।।।६४ उययोगिता, उपयोगी, लाभ 
सूटोपिया-॥0 rs मनोराज्य, आदर्श, लोक 
सूथ-४०६॥ यौवन, तरुणाई, जवानी; युवक 
सूनिट-७॥॥{ इकाई, एकक 
सूनिफ़ार्म-॥nf0rn वर्दी, परिच्छद 
यूनियन-॥॥।0॥ संघ, एकता 
यूनिवर्सिटी -॥॥।४९7५।(४ विश्वविद्यालय 
यूरिनल-७।॥| मूत्रालय, पेशाबखाना 
सूरेनियम-॥72॥।॥॥ एक कीमती धातु 


र्‌ 


रंगरूट (रिक्रूट) 7९८७६ भरती होने वाला 
रजिस्टर-7€25(6 पंजी, पंजिका 
रजिस्ट्ड-7९४।५९८९ पंजीकृत 

रजिस्ट्रार ९572 पंजीयक; कुलसचिव 
रजिस्ट्री-€ष्टां$४ पंजीकृत 
रजिस्ट्रेशन 7९४720 पंजीयन, पंजीकरण 
रन-॥णा दौड 
रपट-7९०7 रिपोर्ट 
रफ़-0॥९॥ कच्चालेख; खुरदरा 
रबड़-ए॥॥॥९त एक प्रकार के पेड़ के दूध से जमा 

पदार्थ 
रम-7७॥ अंग्रेजी शराब 
रश-।७५॥ भीड़, रेल-पेल; हड़बड़ी 
रसभरी-49[९77क बेर जैसा एक फल 
रस्क-॥५॥ बिस्कुट जैसा एकपदार्थ 
रस्टीकेट-7॥$£८2९ निकाल देना 
रस्टीकेशन-॥5४€2(0 निष्कासन 
रांग-४॥0॥ गलत, नियमविरूद्ध 
रा-7३% कच्चा 

राइट-॥£ठीक, सही, उचित; अधिक्रार 
राइटिस्ट-7।९॥।5( दक्षिणपंथी 
राइफ़ल-7।f।९ एक तरह की बंदूक 
राकेट-70०८॥९ अग्निबाण 

राड-70 छड़ 

राडार-2427 सर्वदर्शी यंत्र 
रायट-0 दंगा, फ़साद 

रायल्टी-य ९११ अधिकार शुल्क 
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राशन-7७॥0॥ खाने का सामान, रसद 
रिंग-7/॥ घेरा; अंगूठी,छल्ला 
रिकमेन्ड-7€0॥॥९॥ सिफ़ारिश करना, संस्तुति 
करना 
रिकमन्डेशन-recommena६07 सिफ़ारिश, 
संस्तुति 
रिकार्ड-7९९०॥0 कीर्तिमान; अभिलेख 
रिक्खेस्ट-7९१॥७९५४ निवेदन, प्रार्थना 
रिज्ञरव-7९५९'४९ आरक्षित 
रिजर्वेशन-r९ऽ९7४३।०॥ आरक्षण 
रिजल्ट-7९७॥।६ परिणाम, परीक्षाफल 
रिज्ञाइन-ए€9/॥ त्यागपत्र देना 
रिजिम्नेशन-ग€¡९॥30n त्याग-पत्र, इस्तीफ़ा 
रिजेक्ट-7९/९९॥ अस्वीकार करना 
रिजोल्यूशन-7€50]0£70n प्रस्ताव 
रिटायर-7९।7९ अवकाश प्राप्त 
रिटायरमेन्ट-7€६।7९॥९॥ सेवानिवृत्ति, पदावकाश 
रिटेल-7९६2| खुदरा, परचून 
रिन्यू-7€॥९॥ नया करना 
रिपट-7।४९ कीलक 
रिपेयर-7९॥॥ मरम्मत 
रिपोट-ए९०7 सूचना, प्रतिवेदन 
रिपॉटर-ए€07९ संवाददाता, प्रतिवेदक 
रिप्रिं-reprin४ पुनर्मुद्रण 
रिप्लाई-९।9 उत्तर, जवाब 
रिफ़ंड-7९£॥॥ लौटाना, प्रतिदाय, प्रत्यर्पण, वापसी 
रिफ़ार्म-7€f07I सुधार 
रिफ्यूज़-7€f॥७९ इन्कार 
रिफ्यूजी -7९५४९९ शरणार्थी 
रिफ्रेश-rfr€ऽh ताजा करना 
रिफ्रेशमेंट-"९fr€ऽh॥९॥ जलपान, अल्पाहार 
रिबन-॥000॥ फ़ीता, पट्टी 
रिबेट-7९७2६९ छूट, बट्टा 
रिम-प॥॥n नेमि, हाल; घेरा 
रिमांड-7९॥200 वापसी, पुनरर्पण 
रिमाइन्ड-7€॥00 याद दिलाना 
रिमाइन्डर-7€॥7९त स्मरण पत्र, अनुस्मारक 
रिलीज़-7९।९५९ विमोचन 
रिलीफ़-ए९॥ राहत 
रिलीव-॥९॥९४९ राहत देना, भारमुक्त करना 
रिले-7९।१क पुनः प्रसारण 
रिलेशन-7€।30 संबंध 
रिश्तेदार 
खिवर्स-7€४९5€ उल्टा 
रिवाल्वर-7€४०|४९ तमंचा 
रिविजन-revision दुहराव 
~revolution क्रांति 
-९४।९% पुनरीक्षण, पुनविवेचन 
research खोज, अनसं 
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रिसीबर-ए€०९ंए€' ग्राही, पानेवाला, लेनेवाला; 
आदाता; अभिग्राहित्र 
रिसेप्शान-rc€£0n स्वागत-सत्कार 
रिस्क-7।ऽ। जोखिम, खतरा 
रिस्टवाच-WriSt2C॥ कलाई घड़ी 
रिहर्सल-ग€९॥752| पूर्वाभ्यास 
रीज़न-7€250 तर्क; कारण; युक्ति 
रीजेंट-7९४९॥ प्रतिशासक 
रीडर-7९५९फ पाठक, वाचक; रीडर; पाठ्य-पुस्तक 
रील-ए€९ फिरकी 
रीसेस-ए7८९७५ अवकाश, मध्यावकाश 
रूज़-0॥६९ सुर्खी 
रूट-70॥६९ मार्ग 
रूटीन-70७॥॥९ नित्यचर्या 
रूम-700॥ कक्ष, कमरा 
रूल-ए॥।९ नियम 
रूलर-7॥।९रेखनी, रूला 
रँज-ए॥६९ दूरी; सीध; मार; वनखंड, वनराजि 
रंडियर-7९॥९९त ध्रुवीय वारहसिंगा 
रेकमाइजूड-7€८०९॥/72९0 मान्यता-प्राप्त 
रेकर्ड-7९८०7 अभिलेख 
रेगुलर-९९॥।॥ व्यवस्थित, नियमित 
रेग्युलेटर -7९९७।2६07 समायोजित 
रेज़र-78720ग उस्तरा 
रेजीमेन्ट-ए९एm९॥ फ़ौज की टुकड़ी 
रेट-7(९ दर 
रेड-7/9 छापा, धावा 
रेडटेप-7९१ ६३९ लाल फीता 
रेडटेपिज्म-7९4apSm लालफीता-शाही 
रेडियम-ए4/७॥ एक चमकदार कीमती धातु 
रेडियो-7 39० आकाशवाणी 
रेडी-7९॥१/ तैयार 
रेडीमेड-7९३॥20९ बना-बनाया; सिलेसिलाए 
कपड़े 
रेन्ट-7€॥ किराया 
रेप-7९ बलात्कार, सतीत्वहरण, शीलभंग 
रेफ़री-९f९९९ निर्णायक (खेल) 
रिफ्रीजिरेटर-7९f€7207 प्रशीतक, फ्रिज 
रेल-ए8॥। रेलपटरी, रेलगाड़ी 
रेलवे-73/% 2} रेलमार्ग, रेलविभाग 
रेवेन्यू-7€४९०॥९ राजस्व, लागत 
रेवेन्यूस्टाम्प-revenue stamp रसीदी टिकट 
रेस-॥८९ दौड़; नस्ल, जाति 
रेसकोर्स-7C९ ८०॥॥५६ घुड़दौड़-मैदान 
रेस्ट-7९५६ आराम, विश्राम 
रेस्टहाउस-7€5४-॥0॥5९ विश्राम-गृह 
रेस्टोरेन्ट-7९७६३॥॥2 भोजनालय, आहारगृह 
भेक-72॥॥ श्रेणी, क्रम, दर्जा; पद 
रैक-7CK बिना दरवाज़े की अलमारी 
रेकेट-r8¢k९t तिकडम, धोखाधड़ी, ठग-व्यापार 


. Nanalji 


रैकेट-7८॥९४ टेनिस खेलने का बल्ला 

रैली -7॥|9 जमघट 

रोटरी क्लब-7०६27४ ८।॥॥ अंतर्राष्ट्रीय जन सेवक 
समाज 

रोटरी मशीन-rotary machine घूणीकल, 
घूर्णन यंत्र 

रोड-ए7024 सड़क, मार्ग 

रोबट-ए0}0( यंत्रमानव 

रोमांस-70॥20८९ रोमांच, प्रेमाख्यान 

रोल-ए०।९ भूमिका 

रोल-70॥ नामावली 

रोल जंबर-70]] ॥७/७९ अनुक्रमांक 

रोलर-70॥€ए बेलन 


ल 


लंकलाट-।०॥८।०॥ लटूठा 
लंग-]७॥६ फ़ेफड़ा, फुफ्फुस 
ल॑च-]७॥८॥ दोपहर का खाना 
लंपसम-]७॥ऽ॥॥ एकमुश्त, एक राशि 
लक्ज़री-]०४॥प ऐय्याशी, विलास 
लगेज-]७६४३६९ सामान, असबाब 
लव=-।0४९प्रेम, प्यार, प्रीति, अनुराग; बराबर का खेल 
लांड्री-।3॥॥१7क घुलाईघर 
'ला-।2% कानून, विधि; नियम 
लाइट-/॥ रोशनी, प्रकाश; बत्ती 
'लाइन-|/॥९ पंक्ति, कतार; रेखा, लकीर 
'लाइनर-]n९7 एक तरह का जहाज 
लाइफ़ -|f९ जीवन, जिंदगी 
लाइफ़मेम्बर-]¡f९-॥९॥}९7 आजीवन सदस्य 
लाइव्रेरी-॥727४ पुस्तकालय 
लाइसेन्स-।C€॥€९ अजुज्ञापत्र 
लाइसेन्स होल्डर-]८९॥८९-॥०।५९त अनुज्ञयी, 
अनुज्ञाधारी 
'लाउडस्पीकर-0॥४[९॥॥९7 ध्वनि विस्तारक 
उपकरण 
लाउन्ज-0॥॥४९ विश्रामकक्ष, बैठक 
लाक-]0९K ताला 
'लाक-आउट-]0€K-0 तालाबन्दी 
लाकर-]0८K९r संदूक 
लाकेट-]0८॥९४ लटकन, ढोलना 
लागबुक-4०४-000॥ कार्यपंजी 
लाज-।०१४९वास . 
लाजिंग-]00n वासगृहः 
'लाजिक-]०€ तर्क; तर्कशास्त्र 
र्ाट-]07१ बड़ा साहब 
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राट] भाग्यपत्र, गुट्टी; ढेर 

लाटरी-]0६६९7क भाग्यपत्र, भाग्यपरखनी 
र्ान-]8\%॥ फुलवाड़ी के साथ का मैदान, दूर्वक्षित्र, 

शाद्वलभूमि ` 

लाबी -]00}) प्रचार कक्ष, दीर्घा 
'लारी-।0779 भारवाहक गाड़ी 

लार्ड-]07 स्वामी, अधिपति 

'लालटेन-।॥€7॥ हरीकेन रैंप 
'लावा-]8४2 ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ 
'लास-]055 क्षति, हानि, नुकसान 

'लास्ट-।39 गत, पिछला, अंतिम 

'लिंक-]॥ कड़ी; संबंध 

लिंक लैंगवेज्ञ-]।nK ।8॥९॥३९९ संपर्क भाषा 
लिंटर-॥॥श सीधा डाट 

'लिटर-|६7९ किलो के बराबर की द्रव माप 
लिटरेचर-]iterat॥7९ साहित्य 

'लिनन-।¡॥९॥ सन का बना एक बढ़िया कपड़ा 
लिपस्टिक-॥$६।९६ ओष्ठ रंजक बत्ती, ओंठलाली 
लिफ़्ट-॥f£ उत्थापक 

'लिमिट-॥n। सीमा, हद; प्रतिबंध 
'लिमिटेड-॥।।९ सीमित 

लिवर-॥४९ यकृत, ज़िगर 

लिस्ट-॥5 सूची 

लीक-।९ चूना, रिसना, टपकना; भेद खुलना, प्रकट 

होना 

लीग-]९३९॥९ संघ 

'रीज़-]९३७९ पट्टा, इजारा 

'लीड-]९३१ आगे चलना 

'लीडर-॥९३०९7 नेता, अगुआ, सरगना 
'लीब-॥९॥४९ छुट्टी, अवकाश 
लीबर-]९४९उत्तोलक 

लीस-दे० लीज़ 

लूडो-॥०4० गोटियों का एक खेल 

'लूप-]00 घुंडी, फंदा; छल्ला 

लॅस-]९॥8 वीक्षकाच 

ले-आउट-।8४-०॥ नवशा, प्लान 
'ले-आफ-]29-०£ छँटनी; मंदी 

लेक-॥2८९झील 

लेक्चर-।€८७९ व्याख्यान 

'लेक्चरार-।९८७7९त व्याख्याता 

लेजर-।९१६९प बही खाता 

'लेट-।8९ विलंब, विलंब से 

'लेटर-]९६४९॥ पत्र, चिट्ठी, खत 

लेटर पैड-।९६६९7 990 पत्राली 

लेटर बाक्स-]€६६९ए 0४ पत्र-पेटिका 
लेट्रिन-।47।॥९ शौचालय, संडास 
लेडी-349 महिला 

लेडी डाक्टर] 0०९६07 महिला चिकित्सक 
'रेन-॥९ गली 

 लेफ़ट]९£६ बायाँ; वाम 


लेफ्टिनेंट-€॥६९॥३॥४ फ़ौजी अफ़सर का पद नाम 

लेफ्टिस्ट-]€£६5£ वामपंथी 

लेबर-]3b0पात परिश्रम, श्रमिक, मजदूर 

लेबल-]3९। नामपत्र, परची 

लेबोरेटरी-।0072€07क प्रयोगशाला 

लेमन-।€mM0॥ नींबू 

लेमनेड-।९॥०॥॥९ नींबू शर्बत 

लेवी-।९४४ महसूल, कराधान, उद्ग्रहण 

लेबल-]९४९] समतल; स्तर; समतलमापी 

लेस-]2८९ किनारी; फीता 

लैनटर्न-।n९7॥ लालटेन 

लैन्डलार्ड-]30।074 मकान मालिक 

लैप्स-।2[५९ व्ययगत होना, बीत जाना; चूक जाना 

लैम्प-]3mp दीप 

'लोकल-]0८॥| स्थानीय 

लोको-।0९० प्रचल इंजन 

'लोकोशेड-]0८०-५॥९ प्रचल इंजन को ठहराने का 
स्थान 

लोन-]02॥ ऋण, उधार 

लोफ़र-]0०३£९प आवारागर्द 

लोशन-00॥ दवा का घोल 


व 


वन्समोर-0॥८९-॥07९ एक बार फिर, फिर से, पुनः 

बरान्डा-४९३॥42॥ बरामदा 

वर्कशाप-%07Kऽh0P कार्यशाला 

वाइफ़-।£९ पत्नी 

'वाइरस-४।7॥ऽ विषाणु 

'वाइल-४/0/।९ एक बढ़िया सूती कपड़ा 

वाइवा-४४॥ मौखिक परीक्षा, मौखिकी 

वाइस चान्सलर-vice-chancellor 
उप-कुलपति 

वाइस प्रेसीडेऱट-४ice-president उपराष्ट्रपति; 
उपाध्यक्ष 

बाइसराय-४८९€70क सम्राट का प्रतिनिधि शासक 

वाच-w atch घड़ी 

वाचमैन-%Ch॥2n चौकीदार 

वाट-%६६बिजली के खपत की इकाई 

वाटर-६९7 पानी 

वाटर-भूफ़-% 2९7-700 जल सह 

वाटरमार्क-%॥९7॥87॥ जलांक 


वायरलेस-॥॥ ९१55 बेतार का तार 
वायलिन-V/0lin सारंगी जैसा एक हल्का बाजा 
बाया-४2 से होकर, बरास्ता 
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बारंट-#थ7१9॥ आज्ञापत्र, अधिपत्र, समादेश, व्यू-४।९ दृश्य 
परवाना व्हाइट-वाश-॥ht९%॥५॥ सफ़ेदी, चूना 
वार-छथ्षा युद्ध, जंग, लड़ाई व्हिसिल-w॥ऽ{।९ सीटी (बजाना) 


वार्ड-\%27 रोगीकक्ष; बन्दीकक्ष; आश्रित बालक 

वार्डेन-%7१९॥ रक्षक, अध्यक्ष 

वार्निग-छक्ष'0n चेतावनी श 
वार्निश-४27n5h रोगन छ 
ालंटियर -४0]४॥४९९ स्वयंसेवक 

वालीबाल-४०॥९४॥2]। जाल के ऊपर से बड़ा गेंद 


फेंकने का एक खेल शटर-ऽ॥६९म लपदद्वार, मुडवाँ कपाट 
वाल्व-४३।४९ पुटक, कपाट शटल-ऽ॥॥६६।९ भरनी; निकटगामी रेलगाड़ी 
वाशबेसिन-2ऽ॥ 257 धोवन-पात्र,प्रक्षालिनी शर्ट-ऽh¡६ कमीज > 
वास्कट-\ 25०३ फतुही शर्टिंग-$hr।n कमीज़ का कपड़ा 
विकेट-छ।८॥९६ क्रिकेट का डंडा शाक-ऽ॥0८ सदमा, धक्का 
विकेट-कीपर-॥।C।९६-।९९९ विकेट रक्षक शाक-प्रूफ-ऽh0०८-P7०० झटका सह 
विक्टोेरिंया-४€078 बग्धी शाट-5॥०४ मार, निशाना (मारना) 
विग-ए/ं 2 बालों की टोपी शाफ्ट- ऽ लोहे का मोटा छड़, छुए 
विजिट-शंआ मुलाकात, भेंट; परीक्षक शार्क- $27 हाँगर (मछली) 
बिटामिन-४(8 पौष्टिक तत्व शार्टकट-5h07६-C॥ सरलमार्ग 
विडियो -४।4९० चित्रदर्शी शिफ्ट- $| स्थानांतरण; पाली, पारी 
विडो-4० विधवा शीट-ऽ॥९९४ चादर; ताव 
वी0 आई0 पी0-४/..2. अति विशिष्ट व्यक्ति शू-ऽ॥०९ जूता 
— (Very Important Person) शूगर-5॥7 चीनी 
विज्ञन-४5॥07 दृष्टि शूट-5॥00¢ गोली मारना 
वीज्ञा-४53 प्रवेशपत्र शूटिंग-$h00४n8 फ़ोटो लेना, गोली मारना 
बीटो-४९६० निषेधाधिकार शेड-॥॥0९ लेंप का परावर्तक ढक्कन 
वेजिटेरियन-४९४९६३।३॥ शाकाहारी शेड-५॥९ टीन आदि का छप्पर, सायबान 
वेट-९॥९॥ भार, वजन, तोल शेड्यूः-schedule अनुसूची 
वेट-७7%॥ प्रतीक्षा, इंतजार शेड्यूल कास्ट्स-5८॥€०।९ ८३5९५ अनुसूचित 
वेटर-॥६९त बैरा जातियाँ 
वेनू-४९॥॥९ मिलनस्थान; घटना स्थल शेड्यूल ट्राइव्-schedule tribes अनुसूचित 
वेलफ़ेअर-९।27९ कल्याण, हित जनजातियाँ 
वेस्ट-४९६ बनियान शेप-ऽ॥३९ रूप, आकार 
वेस्ट-६९ नष्ट, बर्बाद शेयर-$॥37९ हिस्सा, अंश, भाग, साझा 

—४C2॥८} रिक्त स्थान, खाली जगह शेयर-होल्डर-$h7९॥00९7 अंशधारी 

वैक्सीनेशन-४Ccinati0n टीका शेव-ऽ॥॥४९ हजामत बनाना, दाढ़ी बनाना 
वैगन-4४४०॥, ४४3207 माल-डिब्बा शैम्पू-ऽhm0० केश निखार, केशमार्जक 
बैन-४8॥ गाड़ी, यान शो-$॥0/ प्रदर्शन, दिखाना 


वैराइटी-४27€(5 विविधता, वैविध्य, अनेक रूपता ` 
वैराइटी प्रोग्राम-variety programme 


रंगारंग कार्यक्रम 
बैलिड-४8]0 मान्य, वैध, प्रामाणिक स 


वैल्यू-४३९ मूल्य 
वैल्यूएशन-४2]020n मूल्यांकन 
वैसलिन-४॥७९।४॥९ पेट्रोलियम का एक लेप 


बोट-४०४९ मत, मतदान संतरी-७९॥7) पहरेदार 
वोटर-४०६९7 मतदाता सनडे-97४ रविवार 
वोटिंग-५०॥॥ मतदाता सनस्ट्रोक-७७॥ £7०९ धूप की मार, आतप 


वोल्ट-५०0 विद्युत बल की इकाई आघात 


= मापा गया विद्युत बल. पर अता भोजन 
कोलेन IO Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सपोर्ट-$॥]]०॥ सहारा, अवलंब, बल, टेक, 
आश्रय 

सप्लाई-॥।9 आपूर्ति 

सप्लाई अफ़ूसर-॥।9 ०९९ आपूर्ति 
अधिकारी 


सब-इन्सपेक्टर-ऽ॥॥-।॥ऽ[९८६07 उपनिरीक्षक, 
दरोगा 
सब-कमेटी-ऽ॥b-€0॥॥।६९९ उपसमिति 
सब-डिवीजन-ऽ॥॥-¡४।50n उपमंडल 
सब-रजिस्ट्रार-$७-7९।६727 उपनिबंधक, 
उपपंजीयक 
सबर्ब-ऽ७॥7॥ऽ उपनगर 
समन-$७॥/0॥ऽ आह्वान-पत्र, तलबनामा 
सर-» श्री, श्रीमान, जनाब 
सरकस-€7८॥७ कौतुकागार के खेल 
सरचार्ज-ऽ७7८॥27४९ अधिशुल्क, अधिकर, 
अधिभार 
सरप्लस -$७॥॥।॥५ अतिरिक्त, फालतू 
सर्कल-€।7८।९ अंचल, इलाका; वृत्त 
सर्किंट हाउस-€।7८॥। ॥0०॥५९ परिसदन 
सर्च-ऽ९३7८॥ खोज, तलाशी 
सर्चलाइट-ऽ९rCh ॥९॥ खोजदीप्ति 
सर्ज ९९ एक प्रकार का गर्म कपड़ा 
सर्जन-$७९९०॥ शल्य चिकित्सक 
सर्जरी-$॥८९९४ शल्य चिकित्सा 
सर्जेन्ट-५९८४९३॥ तीन फ़ीताधारी सेना या पुलिस 
का सिपाही 
सर्टिफिकेट-€९4६९ प्रमाण-पत्र, सनद 
सर्विस-5९7४।८९ सेवा, नौकरी 
सर्वे-ऽ॥7४९) सर्वेक्षण 
सर्वेट-४९7४॥॥ नोकर, चाकर 
सलाद-4।4 एक पत्तीदार सब्जी; प्याज, टमाटर, 
खीर आदि 
'साइईस-5€€॥८९ विज्ञान 
साइकालजी-[४८॥०।0 मनोविज्ञान 
साइकिल-€४९।९ दुपहियागाड़ी, बाइसिकल 
'साइज-$2९ माप, परिमाण 
'साइट-5६९ स्थल, स्थान 
साइड-&06 भुजा; पार्श्व बगल; तरफ, ओर; पक्ष 
साइन-$/९॥ संकेत, लक्षण, हस्ताक्षर 
'साइनडाई 5९-९ अनिश्चित काल के लिए. 
sign b0ard सूचना-पट्ट; नामपट्ट 
साइनाइड- ८४204९ एक जहरीला द्रव, गैस 
साकेट-80९॥९ कोटर, गर्तिका 
'साटन-2। एक रेशमी कपड़ा 
_ सायरन-5/7€॥ भोंपू 
'सारजन्ट-5९7९a॥ दे० सर्जेन्ट 
सारी-5077) दुखी; खेद है 
'साल्व-$0)४९ हल करना, समाघान निकालना 
सास-52८९ चटनी 
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सिगंल-ऽ॥।९ एकल, अकेला 
सिंडीकेट-5)॥4८2९ अभिषद्‌ 
सिक्योरिटी-$€८॥7।(क सुरक्षा; प्रतिभू, जमानत 
सिगनल-5/४॥॥| संकेत 
सिगार-€४3ा बड़ा सिगरेट 
सितम्बर-9९[६९॥॥९त अंग्रेजी साल का नौवाँ 
महीना 
सिनेमा-€।0९I4 चलचित्र 
सिफ़लिस-5४॥/]iऽ गरमी, उपदंश; आतशक, 
फिरंग 
सिमेट्री ८९९7) कब्रिस्तान, समाधिक्षेत्र 
सिमेट्री-5y ९7) सममिति 
सिमेन्ट-€९॥९॥ जुड़ाई के काम आनेवाला मसाला 
सिरिन्ज-97n४९ पिचकारी 
सिलवर-$/।४९ चाँदी 
सिलिन्डर-€४।/4९ बेलन; पीपा 
सिलेक्ट कमेटी -ऽ९।९९ c०mm।£६९९ प्रवर 
समिति 
सिलेक्शन-९]९९0n चुनाव, चयन 
सिलेक्शन कमेटी-selection committee 
चयन समिति 
सिल्क-$/| रेशम 
सिविल-€४॥| असैनिक; दीवानी 
सिविल वार-८।४/] था ग्रहयुद्ध, खानाजंगी 
सिविल सर्विस-€/४/] ऽ€7४॥८९ नागरिक सेवा, 
असैनिक सेवा 
सिविलियन-€४/|2॥ असैनिक 
सिस्टर-5/5£९7 नर्स; बहिन; ईसाई भिक्षुणी 
सीक्रेट-$९टा€| भेद, रहस्य 
सीज़न-ऽ€250 ऋतु, मौसम 
सीज़ फायर-€९३९#7९ युद्ध-विराम, अस्र-विराम 
सीट-५९३ आसन, गद्दी, स्थान 
सीन-ऽ८९॥९ दृश्य 
सीनियर-5€॥07 वरिष्ठ, ज्येष्ट 
सीमेंट-€९॥९॥ जुड़ाई का मसाला 
सीरप-7॥ शार्बत 
सीरिअस-ऽ९7।0॥8 गंभीर 
सीरियल-5९7।8| घारावाहिक 
'सील-९4| मुहर; सील (मछली) 
सीलिंग-€९॥।।॥ भीतरी छत 
सीलिंग फ़ैन-€९/॥॥ था छतपंखा 
सीसा-९९४॥# झूमा-झुमी, उत्तोलन फलक 
सुइसाइड 5७८0९ आत्महत्या; आत्मघात 
सुपर पावर-ऽ॥९7)०७९7 महाशक्ति 
सुपरफ्राइन-5७९7-॥९ अति महीन 
सुपरमार्केट-$०[९727॥€४ स्ता बाजार 
सुपरवाइज़-$0९7४।९ पर्यवेक्षण करना 
—SUperYiS0T पर्यवेक्षक 


~Superintendent अधीक्षक 
perior वरिष्ठ 
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सुप्रीम कोर्ट-ऽ॥7९॥९ ९0॥ सर्वोच्च 
न्यायालय, उच्चतम न्यायालय 

सूट-$ए( कपड़ों का जोडा; अनुकूल होना, माफ़िक 
आना 

सूटकेस-9७/६८॥५९ बक्सा 

सूप-80॥ रसा, तरी, शोरबा, झोल 

सेंट-5८९॥ सुगंध, महक, खुशबू 

सेटर-€९॥7९ केन्द्र 

सॅसर-€९॥07 रोक, प्रतिबंध, नियंत्रण 

सेकड-5९८०॥० दूसरा, द्वितीय; मिनट का साठवाँ 
भाग 

सेक्टर-७€८0 क्षेत्र, अंचल, खंड 

सेक्रीन-52C८h7।॥९ कोलतार की चीनी 

सेक्रेटरी-९८7९६३7) सचिव 

सेक्रेटेरियट-९८प९६॥।॥ सचिवालय 

सेक्स-७९% यौन; लिंग; कामवासना 

सेक्सन-5€९८४0॥ अनुभाग; वूर्ग 

सेट-$€ एक मेल की चीज़ों का समूह; बैठाना, जड़ना 

सेटल-5९६६।९ फ़ैसला करना, तय करना 

सेटलमेन्ट-5९६६।९॥९॥४ व्यवस्था, बन्दोबस्त; 
समझौता; निर्णय, निपटारा 

सेन्टर-€९॥६7९ केन्द्र 

सेन्टीग्रेड-€९॥६¡९7३4९ शतांशिक, शतिक 

सेन्टीमीटर-८€॥६।/९६९प मीटर का सौवां हिस्सा 

सेफ़-5#९ सुरक्षित; तिजोरी 

सेफ्टी-5९९(५ सुरक्षा, कुशलता 

सेफ्टीपिन-ऽ९f९६५ ।n बकसुआ 

सेफ्टीरेज़र-७€f९६४ 727207 उस्तरा जिसमें ब्लेड को 
सुरक्षित स्थान में जमाया जाता है 

सेमीकोलन-$€-०]0 अर्धविराम 

सेमीनार-$5शा॥॥ 9: संगोष्ठी 

सेमी फ़ाइनल-5९॥/-£2| उपान्त्य 

सेमेस्टर-5९॥९५६९ सत्र 

सेरेमनी-€९/९॥0॥ समारोह, संस्कार, अनुष्ठान 

सेल-€९॥। कोष्ठ, कक्ष, प्रकोष्ठ 

सेल-54]९ बिक्री, विक्रय 

सेल्स टैक्स-$8।९5-६३% विक्रीकर 

सेल्समैन-54]€978 बिक्री प्रतिनिधि 

सेबिंग-$3४।॥ बचत 

सेशन-5€5570n सत्र 

सैंबशन-52॥८४0॥ शास्ति, अनुशासित; अनुमोदन 

सैंडल-58॥03] चप्पल 

—sandwch पनीर मक्खन वाले डबल रोटी 

के दोहरे टुकड़े 

सैंडो-$3॥00भ बिना बाँह की बनियान 

सैंपल-83॥॥९ नमूना, प्रतिदर्श 

सैक्रिफ़ाइस 52८770९ त्याग, बलिदान 

सैटिस़्ाइ-5६5£क संतुष्ट करना 

सैटिस्फैवशन-52i520£0n संतुष्टि, संतोष 

सैटेलाइट-54६९॥॥६९ उपग्रह 


सैथोटाज़-5900/9726 तोड़-फोड़, अंतर्ध्वस 

सैलरी-82।47} वेतन, तनख्वाह 

सैलून-58]00n नाई की दुकान 

सैल्यूट-54]0९ प्रणाम, नमस्कार, सलाम 

सोडा-8009 एक क्षारीय पदार्थ 

सोडाबाटर-5009-9/9/2- गैसवाला सोडापानी 

सोप-5090 साबुन 

सोप केस-502[ ८३९ साबुनदानी 

सोफ़ा-50#4 गद्देदार बेंच 

सोल-5०।९ तला, तलवा 

सोलो -50]0 एकल वादन या गायन 

सोल्यूशन-50]00n हल; घोल 

सोविनीर-0॥४९॥।7 स्मारक चिह्न, स्मारिका 

सोशलिज्म-50€/457 समाजवाद 

सोशलिस्ट--50८9॥56 समाजवादी 

सोसाइटी-50९९६$ समाज, सभा 

स्कर्ट-॥६ घाघरा, लँहगा 

स्काउट-$€0॥६ बालचर 

स्काऱ्-$९र् दुपट्टा 

स्कालर-5€॥0]37 विद्वान 

स्कालर शिप-8Ch०।2rऽh¡ छात्रवृत्ति, वजीफ़ा; 
विद्वत्ता 

स्कीम-5€॥९९ रूपरेखा, योजना 

स्कूटर-5€००९प एक हल्की मोटर साइकिल 

स्कूल -5८h00] पाठशाला, विद्यालय 

स्केच-।९८॥ रेखांकन; रूपरेखा ढाँचा, नक्शा 

स्केट-5॥4९ बर्फ़ पर दौड़ते समय पैरों में पहनने का 
ढाँचा 

स्केल-5॥९ पलड़ा, तराजू, तुला; मापक्रम, मान 
पैमाना; वेतनमान 

स्कैंडल-8८3042] कलंक, बुराई, अपयश 

स्कोप-5€०९ कार्यक्षेत्र, क्षेत्र; विषय; अवसर; 
गुंजाइश 

स्कोर-5€०7९ प्राप्तांक, कुल संख्या 

स्क्रिय-$0 लिपि, लिखावट, आलेख 

स्क्रीन-5९€शा। पर्दा, यवनिका; चित्रपट 

स्कू-$ल€% पेंचदार, कील, पेच 

स्क्रूटिनी-5c॥nक संवीक्षा, छानबीन 

स्करैँन-5C८ खरोंच 

स्क्वेयर-$१७7९ वर्ग, चौक 

स्क्वैश-50095॥ रस 

स्टडी-$(॥0% अध्ययन 

स्टफ़-$(ए माल 

स्टाइल-5£४।९ शैली, ढंग 

स्टाळ-50K माल; भंडार 

स्टाप-5£० ठहराव (की जगह) 

स्टाफ़-&/9 कर्मचारी वर्ग 

स्टाम्प-$3॥7 छाप, मुद्रा, मोहर; टिकट 

स्टार्च-537C॥ माँड़ी 
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स्टारट-ऽ६7६ शुरू करना; चलाना, चालू करना; प्रस्थान 
करना 

स्टाल-5॥। गुमटी 

स्टिक-50 ८४ छड़ी 

स्टिक-८॥ जमना, चिपकना 

स्टिच-5(ला तुरपन 

स्टीम-ऽ६९॥ भाप 

स्टीमर-$९३॥९प भापनौका 

स्टील-६९९] इस्पात 

स्टुडियो $७१0 शिल्पकक्ष 

्टुडेन्टर-$६०१९॥। विद्यार्थी 

स्टूल-500| ऊँची चौकी; पाखाना 

स्टेज-६३९ मंच; मंजिल, पड़ाव; स्थिति, अबस्था 

स्टेट-9६६९ राज्य; शासन, सरकार 

स्टेटमेंट-$९॥९॥ वक्तव्य, कथन, बयान 

स्टेटस-5£2॥5 हैसियत 

स्टेटस क्वो -5६2६॥5 000० यथास्थिति 

स्टेडियम-६370॥nा क्रीडा स्थल 

स्टेबल-5}।९ अ स्तबल, 

स्टेशन-5६४0 स्थन; ठिकाना; चौकी; अड्डा; केन्र 

स्टेशनरी-53£00९7) लेखन-सामग्री 

-सटैटिक्स-5££€ऽ स्थैतिकी 

स्टैटिसूटिक्स-5£29€ऽ सांख्यकी; आँकड़े 

स्टैड $3 अड्डा 

स्टैड्ड-537 020 मान, मानक 

स्टैडिंग कमिटी-standing committee 
स्थायी समिति 

स्टैम्प-$£2॥ द स्टाम्प; टिकट; मोहर 

स्टोर-5£07९ भंडार 

स्ट्राइक £7९ हड़ताल 

स्ट्राइकर-57|९7 आघातक 

स्ट्रिप-$(7[ पलता, पट्टी 

स्ट्रेर-$६९८॥९F रोगी को उठाकर ले जानेवाली 
'खटिया 

्ट्रेन-$£ 3 ज़ोर, बल 

सट्रेस-8६7€ बल 

्ट्रे-$६7॥[ तसमा 

सट्रेक-70।९ आघात, थपथपी, चोट 

स्नाब-5॥0} दंभी, अभिमानी 

स्तैप-ऽ॥ आशुचित्र, तुरत फ़ोटो 

स्पंज-8[०॥९ पानी सोख 

स्पिरिट-5[7¢ भावना; मद्यसार 

स्पीकर-[९३।९ वक्ता; समाध्यक्ष 

स्पीच-5[९९९॥ भाषण 

स्पीड-[९९१ चाल, गति, रफ़्तार 

स्पूल-5००। फिरकी, चरखी 

स्पेशरू-७[९९।॥। विशेष, विशिष्ट, खास 

स्पोर्ट-४०7६ खेल-कूद 

सिप्रग-8८।n कमानी; वसंत; झरना, सोता 

स्प्रे-59॥99 छिड़कना, छिड़काव; फुआर 
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स्मगलर-५॥॥ एष्टाश' तस्कर 

स्मार्ट-आ9्षा। चुस्त, फुर्तीला; तेज, तीव्र; 
तीक्ष्ण;बनाठना 

स्मोक-5॥0|९ धुआँ, धूम्रपान करना 

स्पोकिंग-ऽ॥0/। बीड़ी सिगरेट पीना, धूम्रपान 

स्योरटी-७07९(9 जमानत 

स्लंप-5ए॥ा]] मंदी 

स्लम-$]ए॥ गंदी बस्ती 

स्लाइस-]८९ फाँक, कतला 

स्लिंग-9]॥० गलपट्टी; ढेलवाँस 

स्लिप-5¡p परची, फिसलना 

स्लिम-9|77 पतला, छरहरा 

स्लीपर-$]¡ ९7 चट्टी 

स्लीपर-ऽ।९९९ शायिका 

स्लीपिंग सूट-$।९९}।॥ ऽ॥।६ शायन-वस्र 

स्लेट-8]६९ लेखन-पटट 

स्लैक्स-5।3८|ऽ तन जानेवाला ढीला पायजामा 

स्लैब-]3} पटिया, पट्टरी; सीमेंट की छत 

स्लोगन-9]02॥ नारा, प्रचार 

स्विच-ऽ॥7६८h खटका, बटन 

स्वेटर-5५/९७९ बुनाई वाली ज़ाकिट 


है 


हनीमून-h0॥९/007 मधुरात्रि, मधुमास, 
आनंदमास 

हब-॥॥} नाभि, केन्द्र 

हरीकेन-hurricane ( lamp) लालटेन 

हर्निया-॥९7॥¡॥ आंत उतरने का रोग 

हसबैन्ड-॥) ७270 पति 

हायर' सेकेडरी. -॥/४॥।९7 ऽ€००॥१7 उच्चतर 
माध्यमिक 

हाइड्रोजन-h४07०४९॥ उदजन 

हाइड्रोसील-॥४47००९।९ जलमुष्क, 
अण्डोशोद्वृद्धि, अप्डवृद्धि 

हाइफ़न-h४h९॥ योजक च्निन्ह 

स स ऊँचा, उच्च, उत्तुंग 

कमान “high command उच्चाधिकारी 

हाई कमिशनर ¡४h commissioner 
उच्चायुक्त 

हाई कोर्ट ८०४४ उच्च 

हाई स्कूर i 


हाउस-टैक्स-॥0॥४९-{३५ 
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हाफ़-8॥ अर्घ, आधा 
हाफ़टोन-॥2]f0n९ बिन्दुचित्र 
हाबी-॥०७७%४ शगल, शौक 
हारमोनियम-॥97707 एयगा हारमोनियम बाजा 
हार्ट-प]९8 हृदय, दिल 

हार्ट-अटेक-॥९8 38: दिल का दौरा 
हार्ट फेल-॥।९27६ िं। हृदयावसाद 
हार्ड कड़ा, कठिन, कठोर, सख्त 

हार्ड कैश-ard८३5॥ नकदी 

हार्न-॥077 भोंपू 

हार्स पावर-॥07ऽ९०%९7 अश्वशक्ति 
हाल-॥॥| बड़ा कमरा 
हास्पिटल-॥057६३। चिकित्सालय, औषधालय 
हिंट-॥in संकेत, इंगित, इशारा 

हिंट- मार, प्रहार, चोट; ठोकर 
हिप-हिप-हुर-hip-hip-h॥774} जय जय 
हिस्टीरिया-॥४६९7।3 कामोन्माद 

हिस्ट्री -॥।ऽ07) इतिहास 

हीट-॥९४ गर्मी, उष्मा; ऊष्णता; आरंभिक खेलें 
हीटर-॥९३९प गरम-चूल्हा 
हीट-स्ट्रक-९६5६7०।९ तापाघात 
हीरो-॥॥९7० नायक 

हीरोइन-॥€70॥९ नायिका 

हील-॥९९। एड़ी 

हक-॥00# अंकुड़ा, काँटा 

हूट-॥00४ सीटी बजाकर निंदित करना, लुलुआना 
हेअर डरेसिंग-॥27-47९५5/n केश प्रसाधन 


हेक्‍्टेअर-९८£27९ दस हजार वर्ग मीटर की नाप 
हेज-॥९५६९ झाड़ी 
हेड-॥९३ मुख्य, प्रधान; अध्यक्ष; सिर 
हेड कर्ल्क-॥९8त लश वरिष्ठ लिपिक 
हेड क्यार्टर-॥९३ तृण8श मुख्यालय 
हेड मास्टर-॥९३4॥25€९7 प्रधानाध्यापक 
हेडलाइन-९३५]n€ सुर्खियाँ 
हेडिंग-९2५/॥ शीर्षक 
हेलमेट-॥९।/९४ टोप, शिरस्त्राण 
हेलीकाएर-॥९7८०९ए उदग्ररोही 
हैल्प-॥९।7 सहायता, मदद, सहारा 
हैंडबिल-॥2700/]] हथपरची 
हैंड बैग-३॥42४ हाथ का झोला 
हेंडल-॥ ०९ हत्या, मूठ 
—handloom हथकरघा 
हेट-॥8 टोप 
हैबियस कार्पस-habeas corpus 
बंदी-प्रत्यक्षीकरण 
हैम-॥॥ पुट्ठा, (सुअर का सुखाया मांस) 
ह्येटल-॥०९| विश्रान्तिगृह 
ह्येमगार्ड-॥0/९-४॥३7० गृह रक्षक 
होल्ड'-॥०।4९प घारी, धारक; धारित्र 
होल्डाल-॥0।4-2]| बिस्तर बंद 
ह्येस्टल-॥05९] छात्रावास 
हयस्टेस-॥0९$ परिचारिका, सत्कारिणि 
ह्वाइट पेपर-%॥ ९१०३९7 श्वेत-पत्र 
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उपसर्ग 


उपसर्ग वे कहलाते हैं जिनका स्वरूपनहीं बदलता। ऐसे शब्द अव्यय भी कहलाते हैं - परन्तु 
उपसर्ग ऐसे अव्यय शब्द हैं जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उस शब्द का अर्थ ही बदल 
देते हैं। उपसर्ग शब्द संस्कृत का है। उनसे हिन्दी में वैज्ञानिक और आधुनिक शब्द बनाने में 
सहायता मिली है, पर उर्दू आदि अन्य भाषाओं में भी उपसर्ग हैं। यहां हमने जो सूची दी है उसमें 
संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के उपसर्ग भी दिये गये हैं जिनका अनेक शब्दों के निर्माण 
में योग है। संस्कृत व्याकरण के अनुरूप अर्थ के साथ साथ प्रायः व्याकरण की दृष्टि से शब्द के 
स्वरूप में भी कुछ परिवर्तन हो जाता है। 
अंत:-भीतर- अंतःकरण, अंतःकोण, अंतःपुर अंतःप्रवाह, अंतःप्रांतीय, अंतःप्रेरण, 
अंतरराष्ट्रीय, अंतर्कथा, अंतर्गत, अंतर्जातीय, अंतर्ज्ञान, अंतर्देशीय, अंत, अंतर्धान, 
अंतर्नाद, अंतर्निहित, अंतर्बोध, अंतर्मुखी, अंतर्यामी, अंतर्वतीं, अंतश्चित्त, अंतस्तल । 
अ-जहीं निषेध- अकथ, अकथनीय, अकरणीय, अकराल, अकरुण, अकर्तव्य, अकर्मक, 
अकर्मण्य, अकलंकित, अकल्पित, अकल्मष, अकल्याण, अकाज, अकाट्य, अकाम, 
अकारण, अकारथ, अकार्य, अकाल, अकालिक, अकिंचन, अगम, अगाध, अगोचर, 
अघटनीय, अचिर, अचूक, अजन्मा, अज्ञान, अटल, अडिग, अडोल, अतल, अतुलनीय, 
अदीन, अदृष्ट, अद्वैत, अधर्म, अनाथ, अनादि, अपवित्र, अपूर्ण, अबल, अबोध, अभय, 
अभिन्न, अमर, अयुक्ति । 
अति-बहुत, परे- अतिकथन, अतिकाय, अतिक्रमण, अतिगंध, अतिगत, अतिचार, 
अतिच्छाद्न, अतिदंतुर, अतिदर्शी, अतिदिष्ट, अतिनिर्वात, अतिपातक, अतिपावन, 
अतिप्रजन, अतिप्रभेजन, अतिबल, अतिभार, अतिभोग, अतिभोजन, अतिमर्त्य, अतिमात्र, 
अतिमित, अतिमूत्र, अतियोग, अतिरेजन, अतिरंजित, अतिरूप, अतिरेक, अतिलंबन, 


अतिवात, अतिवाद, अतिवादी, अतिविष, अतिवृष्टिः अतिशम, अतिशयोक्ति, अतिशीतन, 
अतिशेष, अतिसंधान, अतिसर्पण, अतिसामान्य, अतिस्थूल, - अत्यंत, अत्याग्नि, 


अत्यधिक, अत्यम्ल, अत्यर्थ, अत्याकार, अत्याचार, अत्यानंद, अत्युक्ति, अत्युग्र, अत्युत्तम 
१ $) 2 


अध:-अधो, अधस्‌ आदि नीचे- अधःपतन, अधःशयन, अधश्चर, अघस्त्तव, अधस्थ 
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अधोगति, अधोगमन, अधोभूमि, अधोमंडल, अधोमुख, अधोरेखा, अधोलिखित, 
अधोलोक, अधोवस्त्र | 

अध-(हिं०)- आधा- अधकचरा, अधकपारी, अधखिला, अधखुला, अधजला, अधपका, 
अधमरा। 

अधि-ऊपर, अधिक- अधिकर, अधिकमी, अधिकारी, अधिक्षिप्त, अधिग्रहण, अधिचरण, 
अधिदेय, अधिनायक, अधिपति, अधिपुरुष, अधिप्रज, अधिभार, अधिभोजन, अधिमूल्य, 
अधिरक्षी, अधिराज, अधिरूप, अधिरूपण, अधिरोहण, अधिलाभ, अधिवचन, अधिवृद्धि, 
अधिशिक्षक, अधिशुल्क, अधिसंख्य, अधिस्वर, अध्यक्ष, अध्यारोप, अध्यारोपण । 

अन-(हिं०) - नहीं -अनखिला, अनन्य, अनपढ़, अनमना, अनमोल, अनर्गल अनर्थ, 
अनल्प, अनहोनी, अनार्य, अनावश्यक, अनुपम | 

अनु-पीछे- अनुकंपा, अनुकथन, अनुकरण, अनुकल्प, अनुकांक्षा, अनुकृति, अनुक्रम, 
अनुक्रमणिका, अनुगणन, अनुगमन, अनुगामी, अनुगायन, अनुचर, अनुचितन, अनुज, 
अनुजात, अनुताप, अनुदान, अनुदिन, अनुधावन, अनुनाद, अनुनायक, अनुनायिका, 
अनुनासिक, अनुपथ, अनुपदी, अनुपान, अनुपालन, अनुपूरक, अनुप्रयोग, अनुप्राणित, 
अनुप्रास, अनुबंध, अनुबल, अनुभाव, अनुभाषण, अनुभूति, अनुमृता, अनुयाचक, अनुयान, 
अनुयायी, अनुयुग, अनुरस, अनुरूप, अनुलम्रक, अनुलाप, अनुलिखित, अनुलिपि, 
अनुलेपन, अनुवक्ता, अनुवचन, अनुवर्तन, अनुवाचन, अनुवेश, अनुत्रजन, अनुशीलन, 
अनुशोधन, अनुश्रुत, अनुसंधान, अनुसरण, अनुसूची । 

अप-(॥) - बुरा- अपकर्ता, अपकर्म, अपकार, अपकीर्ति, अपकृति, अपक्रम, अपगति, 
अपगुण, अपथात, अपचार, अपचाल, अपचेता, अपध्यान, अपनाम, अपभाषण, अपमान, 
अपमार्ग, अपयोग, अपराध, अपरूप, अपलोक, अपवाद, अपव्यय, अपशकुन, अपशब्द, 
अपसंचय, अपहरण, अपहास 

(2) -अलग, दूर परे -अपकर्षण, अपकृष्ट, अपकेंद्री, अपक्षेपण, अपघन, अपनयन, 
अपनीत, अपनोद, अपभ्रष्ट, अपसारण, अपसृत । 

अभि-(।) -सामने -अभिकथन, अभिकर्ता, अभिक्रमण, अभिगमन, अभिघात, अभिघाती, 
अभिज्ञान, अभिज्ञापन, अभिदर्शन, अभिदान, अभिद्रोह, अभिनंदन, अभिनय, अभिनिर्णय,. 
अभिनेता, अभिमत, अभियान, अभियोग, अभिरक्षक, अभिलेख, अभिवचन, अभिव्यक्त, 
अभिसार। 

(2) -अधिकता- अभिकांक्षा, अभिग्रहण, अभिजात, अभिताप, अभिदान, अभिपीड़न, 
अभिपुष्ट, अभिपोषण, अभिमंडन, अभिमर्दन, अभिमान, अभियाचना, अभिरमण, अभिरूप, 
अभिलंब, अभिलाप, अंभिलाषा, अभिलीन, अभिवंदनीय, अभिवर्धन, अभिशाप, 
अभिसिक्त। 

अव-(7)) रचित, बुर अवक्रम, अवक्रोश, अवगीत, अवगुण, अवग्रह, अवग्रहण, 
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अवघोषक, अवज्ञाता, अवदशा, अवदीर्ण, अवमंता, अवमर्दन, अवमान, अवरोध, 
अवलिप्त, अवलीला अववदन, अवशोषण, अवसन्न, अवहास । 


(2) -नीचे- अवकृष्ट, अवक्रमण, अवक्षेपण, अवगमन, अवगाहन, अवच्छेदन, 
अवतरण, अवतार, अवनत, अवनमन, अवपात, अवयान, अवरोह, अवरोहण । 


(3) - अभाव, कमी - अवकरण, अवकेश, अवचेतन, अवमूल्यन, अवरोचक, 
अवसिंचन । 

आ - तक, इधर - आकंपन, आकर्षण, आकलन, आकांक्षा, आकुंचन, आक्रंदन, 
आक्रमण, आक्रांत, आगंतुक, आगणन, आगत, आगमन, आघात, आघूर्णन, आजन्म, 
आजीव, आज्ञप्ति, आतृप्त, आदर्शन, आदाता, आदान, आपात, आपूर्ति, आबाल, आभार 
आभूषित, आभोग, आमंत्रण, आमीलन, आमोद, आयात, आयोजन, आरक्षण, आरूढ़ 
आरोहण, आलोड़न, आवर्तन, आशंका, आस्वादन, आहत। 


उत्‌ - (॥0) - ऊपर उठा हुआ - उच्चारण, उच्छलन, उच्छृंखल, उच्छवास, उज्जीवन, 
उत्कंठ, उत्कर्ष, उत्क्रमण, उत्क्षेपण, उत्तुंग, उत्तोलक, उत्थान, उत्पतन, उत्पात, उत्प्रेक्षण, उत्सपी, 


उत्सेक, उद्गार, उद्दंड, उद्दीपन, उद्धार, उद्बोधन, उद्भव, उट्भेदन, उन्नति, उन्नयन, 

उन्नायक, उन्माद । 

(2) -अधिक़, प्रबल-उज्चल, उत्तेजना, उत्पादन, उत्पीड़न, उत्साहन, उत्सुक, उद्घोषणा, 
उदूदीप्त, उद्भट, उद्भासन, उद्‌भ्रम । 

उन-(हिं०)- एक कम-उन्नीस, उन्तीस, उन्तालीस, उन्चास, उनूसठ, उनहुत्तर, उन्यासी । 

उप-() -छोटा-उपकथा, उपखंड, उपग्रह, उपद्वीप, उपधारा, उपनगर, उपनदी, उपनायक, 
उपनिबंधक, उपबंध, उपभाषा, उपभेद, उपमंडल, उपमंत्री, उपरूप, उपलक्षण, उपवन, 
उपवाक्य, उपविभाग, उपशाखा, उपशिक्षक, उपशीर्षक, उपसंपादक, उपसंस्कार, उपसमिति, 
उपांग, उपाख्यान, उपाध्यक्ष, उपायुक्त, उपाश्रय, उपास्य, उपाहार । 

(2) -पास, निकर-उपकूल, उपक्रमण, उपगमन, उपचरण, उपचार, उपनिषद्‌, उपन्यास 
उपपन्न, उपभोग, उपयोग, उपवसन, उपसरण, उपस्थित, उपहरण, उपांत, उपागत । 


(3) -विस्तार- उपकरण, उपकार, उपदेश, उपनिवेश, उपलब्ध, उपवर्णन, उपसंहार, उपसर्ग 
उपस्तरण, उपहार । 


औ-(हिं०) - दे० संस्कृत 'अव' । 

क, कु-बुरा- कपूत, कुकर्म, कुख्यात, कुगति, कुचक्र, कुचाल, कुचेष्टा, कुजात, कुठाँव, 
कुढंगा, कुतर्क, कुष्ट, कुपात्र, कुपुत्र, कुपोषण, कुप्रबंध, कुफल, कुबुद्धि, कुमंत्रणा, कुमार्ग 
कुसमय। 


'कम-(ठर्दु) -हीन, थोड़ा-कमअक्ल, कमखुर्च, कमज़ोर, कमनसीब, कमबख्त 
कमसमझ। 

गैर - (उर्दू) - विपरीत, नहीं - गैरआबाद, गैरज़रूरी गैरमनकूला 
. शैरमामूली, गैरमुनासिब, गैरमुमकिन, गैरमुल्की, गैरवाजिब 
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चिर-देर तक का- चिरंजीव, चिरकाल, चिरकुमार, चिरजीवी, चिरनिद्रा, चिरनूतन, चिरपरिचित, 
चिरप्रतीक्षित, चिरयुवा, चिररोगी, चिरविस्मृत, चिरस्थायी, चिरायु | 

तत्‌-(तद्‌, तन्‌, आदि) - वही, उसी- तत्काल, तत्कालीन, तत्पर, तत्पश्चात, तत्पुरुष, तत्सम, 
तदाकार, तदुपरांत, तद्भव, तद्रूप, तद्वत, तन्मय । 

दुः - (दुर, दुस्‌ आदि) - (]) - कठिन - दुःशोधनीय, दुःसठ, दुःसाध्य, दुर्गम, 

दुर्गाध, दुर्गाहूय, दुर्ग, दुर्जय, दुर्शय, दुर्दम, दुदति, दुर्निग्रह, दुनिरीक्ष, दुर्निवार्य, दुबोध, दुर्भक्ष्य, 

दुर्भर, दुर्भिक्ष, दुर्भद्य, दुर्मिल, दुर्योध, दुर्लध्य, दुर्लक्ष्य, दुर्लभ, दुर्वह, दुर्वेद, दुश्चिंत्य, 

दुश्चिकित्य, दुष्कर, दुस्सह । 


(2) -बुरा- दुःस्वप्न, दुःस्वभाव, दुर्गध, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्घटना, दुर्जन, दुर्दशा, दुर्दिन, दुर्दैव, 
दुर्नीति, दुर्बल, दुर्बुद्धि, दुर्भाग्य, दुर्भाव, दुर्मति, दुर्वचन, दुर्वासना, दुर्विनीत, दुर्व्यवस्था, 
दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन, दुश्चरित्र, दुश्चलन, दुश्चेष्टा, दुष्कर्म, दुष्कीर्ति, दुष्कृति, दुस्संग, 
दुस्साहस । 

ना - (उर्दू) - नहीं - नाकदर, नाकाबिल, नाकाम, नाकामयाब, नाखुश, नागवार, नाचीज, 
नाजायज, नापसन्द, नापाक, नापायदार, नापास, नाबालिग, नामंजूर, नामर्द, नामाकूल, 
नामालूम, नाममुआफ्रिक, नामुनासिब, नामुमकिन, नामुराद, नामेहरबान, नारसा, नालायक, 
नावाकिफ़, नावाजिब, नाशाद, नासमझ । 

निः-(निर्‌, निस्‌ आदि) - बिना बाहर, निरंकुश, निरंजन, निरंतर, निरक्षर, निरनुरोध, निरल, 
निरर्थक, निरवधि, निरस्त, निरख, निर्गुण, निर्जल, निजीव, निर्दय, निर्दलीय, निर्दोष, निर्धन, 
निर्बल, निर्बुद्धि, निबोध, निर्भय, निर्भ्रम, निर्मम, निर्मल, निर्मूल, निर्मोक, निमोही, निर्लज्ज, 
निर्लिप्त, निर्लेप, निर्विकल्प, निर्विकार, निर्विरोध, निर्विवाद, निर्वेद, निश्चय, निश्चल, 
निश्चेतन, निश्छल, निष्कंटक, निष्कपट, निष्कर्म, निष्कलंक, निष्काम, निष्कासन, निष्क्रिय, . 
निष्पंद, निष्पक्ष, निष्प्रयोजन, निष्फल, निस्तारण, निस्संतान, निस्संदेह, निस्सार, निस्सीम | 

नि-() -अच्छी तरह, अधिक- निकाय, निखार, निझरना, निढाल, नितंब, नितल, निदर्शन, 
निदेश, निबंध, निबद्ध, निभृत, निमग्न, नियंत्रण, नियुक्ति, नियोग, नियोजन, निरूपण, 
निवारण । 

(2) -बिना- निकम्मा, निकृष्ट, निखट्टू, निगोडा, निग्रह, निछत्र, निछोही, निजूठा, निठल्ला, 
निडर, निपूता | 

पर-दूसरा- परजात, परजीवी, परतंत्र, परदारा, परदेश, परपीड़क, परपुरुष, परराष्ट्र, परलोक, 
परवंचक, परवश, परस्त्री, परोपकार, परोपजीवी । 

परा - (]) - परे दूरतक - पराकाष्ठा, पराक्रम, पराङ्मुख | 

(2) - विपरीतता - पराजय, पराभव, परावर्तन | 

परि-चारों ओर पूरा- परिकथा, परिकलन, परिकल्पना, परिक्रमा, परिगणित, परिचय, परिचर, 


प्ररिक्षात परिभ्रमण, 
परिचारिकापश्जि, रिन, परिवव, पिपिष, परिभमण, परिमंडल, परिमाण, 
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परिमाप, परिमार्जन, परियोजना, परिरक्षण, परिवर्तन, परिवर्धन, परिवहन, परिवेश, परिषद्‌, 
परिष्कार, परिसर, परिस्थिति, पर्यवेक्षक, पर्याप्त, पर्यावरण । 
पुनः-(पुनर, पुनश्‌ आदि) - फिर- पुनःकल्पन, पुनःसंस्कार, पुनरपि, पुनरागमन, पुनरारंभ, 
पुनरावर्तन, पुनरावृत्ति, पुनरीक्षण, पुनरुक्त, पुनरुत्थान, पुनरुद्धार, पुनर्जन्म, पुनर्जागरण, 
पुनर्परी क्षण, पुनर्मुद्रण, पुनर्वास, पुनर्विवाह, पुनश्च । 
पूर्व-पहला, पहले का- पूर्वकर्म, पूर्वकालिक, पूर्वकालीन, पूर्वज, पूर्वजन्म, पूर्वतिथि, 
पूर्वनिरूपित, पूर्वपक्ष, पूर्वपद, पूर्वानुमान, पूर्वानुराग, पूर्वाभ्यास, पूवोक्त, पूर्वोपाय । 
प्र--आगे, अधिक- प्रकंपन, प्रकरण, प्रकर्षण, प्रकल्पित, प्रकांड, प्रक्रम, प्रक्रिया, प्रखंड, 
प्रखर, प्रख्यात, प्रगति, प्रगाढ, प्रचंड, प्रचलन, प्रचार, प्रजनन, प्रज्वलित, प्रताप, प्रतारणा, 
प्रदर्शन, प्रदान, प्रदूषण, प्रदेश, प्रपत्र, प्रपात, प्रफुल्ल, प्रबंध, प्रबल, प्रबुद्ध, प्रभाव, प्रमाण, 
प्रमाद, प्रमुख, प्रमुदित, प्रमोद, प्रयत्न, प्रयास, प्रयोग, प्रलय, प्रलाप, प्रलोभन, प्रवक्ता, 
प्रवचन, प्रवर्तक, प्रवास, प्रसिद्ध, प्रारब्ध, प्रेरणा । 
प्रति-(]) -हर एक- प्रतिदिन, प्रतिपुरुष, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, प्रतिव्यक्ति, प्रतिशत, 
प्रतिसप्ताह, प्रत्येक | 
(2) -विपरीत, बदले में- प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिकृति, प्रतिक्रिया, प्रतिगमन, प्रतिघात, 
प्रतिदान, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रतिपक्ष, प्रतिपालन, प्रतिपुरुष, प्रतिफल, प्रतिबंध, प्रतिबिंब, 
प्रतिमान, प्रतिमुख, प्रतिमुद्रण, प्रतिमूर्ति, प्रतियोगिता, प्रतिरक्षा, प्रतिरूप, प्रतिरोध, प्रतिलिपि, 
प्रतिलोम, प्रतिविष, प्रत्यक्ष, प्रत्यर्पण, प्रत्याक्रमण, प्रत्यागत, प्रत्यालोचन, प्रत्यावर्तन, प्रत्याशा, 
प्रत्याशी, प्रत्याहार, प्रत्युपकार । 
बद-(उर्दू) -खराब, बुरा- बदअमनी, बदअमली, बदकार, बदकिस्मत, बदचलन, बदज़ात, 
बद्तमीज, बददुआ, बद्नसीब, बदनाम, बदनीयत, बदबू, बदमाश, बदरंग, बदशक्ल, 
बदसूरत, बदहज़मी, बदहवास, बदहाल । 
बहु बहुत, अनेक- बहुगुण, बहुज्ञ, बहुदर्शी, बहुपतित्व, बहुपत्नीत्व, बहुप्रज, बहुभाषी, 
बहुमत, बहुमूत्र, बहुमूल्य, बहुरंगा, बहुरूपिया, बहुवचन, बहुविवाह, बहुश्रुत, बहुसंख्यक । 
बिला-(उर्दु) -बिना, बगैर बेइतिहा, बेइज्जती, बेईमान, बेउसूल, बेकसूर, बेकाम, 
बेकायदा, बेकार, बेखटके, बेखबर, बेखुदी,बेग्रम, बेगरज़, बेचारा, बेचैन, बेजान, बेजोड़, 
बेडौल, बेढंगा, बेढब, बेतरतीब, बेतहाशा, बेतुका, बेदर्द, बेदाग, बेपरदा, बेपरदगी, बेफ़िक्र, 
बेबस, बेबुनियाद, बेमन, बेमेल, बेमौत, बेरहम, बेरुखी, बेरोजगारी, बेलगाम, बेलाग, 
स „ ¬> जनाब, लापता, लापरवाह, लामकान, लावल्द,- 


'ि-(6) -तिपरीतता, अल्गाव-विकर्ण, विकर्म, विकल, विकार 
| लिटन, विचलन, कि, विषम, पत, विष विवश वि re 
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विमल, विमार्ग, विमुख, वियोग, विराग, विलग, विलोम, विवर्ण, विसंगति, विवश, विस्मृति 
विवाद । 

(2) विशेष, विक्षत, विक्षोभ, विख्यात, विचार, विचित्र, विच्छिन्न, विज्ञप्ति, विज्ञान, विज्ञापन, 
विदूषण, विद्वेष, विनम्र, विनष्ट, विनाश, विनीति, विलुप्त, विभाग, विभाजन, विभिन्न, 
विभूषित, विभेद, विश्रम, विमूढ़, विमोचन, विरोध, विलुप्त, विश्रुत, व्याख्यान, व्याकुल, 
व्युत्पन्न । 

स-(7) -साथ- सकर्मक, सकाम,सकुशल, सक्रिय, सक्षम, सगुण, सगोत्र, सचेत, सजल, 
सजातीय, सजीव, सतर्क, सतह, सदेह, सदोष, सधर्म, सनाथ, सपंक, सपक्ष, सपत्नी, 
सपरिवार, सप्रमाण, सफल, सबल, सशस्त्र, सश्रम, सानंद । 

(2) सकुल, सपूत, सरूप | 

सत्‌-(सद्‌, सन्‌ आदि) -अच्छा- सच्चरित्र, सज्जन, सत्कर्म, सत्पात्र, सत्संग, सदर्थ, 
सदाचार, सदात्मा, सदानंद, सदाशय, सदुपदेश, सद्गति, सद्गुण, सद्गुरु, सद्भाव, 
सद्भावना, सन्मार्ग । 

सम्‌-(।) अच्छी तरह संकर्षण, संकल्प, संकीर्ण, संकोच, संक्रमण, संक्षाळन, संक्षिप्त, 

' संगीत, संगोपन, संग्राहक, संघर्षण, संचालन, संज्ञापन, संताप, संतुलन, संतोष, सम्प्रेषण, 
सम्बोधन, सम्मान, सम्मोहन, संयम, समादर, समाधान, समायोजन, समारंभ, समालिंगन, 
समालोचना, समीक्षा, समुत्थान । 

(2) -इकट्ठा- संकर, संकलन, संगम, संगायन, संगोष्ठी, संचय, संचार, संस्थान, समागम, 
समारोह, समास, सम्मेलन । 

सह-साथ-सहअपराधी, सहकमी, सहकारी, सहगान, सहचर, सहजात, सहधर्मी, सहपाठी, 
सहभागी, सहभोज, सहमति, सहयोग, सहवर्ती, सहवास, सहानुभूति, सहोदर, साहचर्य । 

सु-अच्छ- सुकर्म, सुकाल, सुकृत, सुगंध, सुगठित, सुगति, सुगम, सुघड़, सुचारु, सुचालक, 
सुजन, सुदर्शन, सुनयन, सुनीत, सुपुत्र, सुफल, सुबोध, सुभाष, सुमुखी, सुयश, सुयोग, 
सुरक्षा, सुलभ, सुविधा, सुशील, सुसंगति, सुसंस्कृत, स्वच्छ | 

स्व-() - अपना- स्वकर्म, स्वजन, स्वतंत्र, स्वदेश, स्वधर्म, स्वभाव, स्वराज्य, स्वरूप, 
स्वशासन, स्वाक्षर । 

(2) -अपने आप, स्वयं- स्वचालित, स्वदत्त, स्वपाचित, स्वरक्षित, स्वशासित, स्वावलंबन, 
स्वेच्छा । 

हर-(उर्दू) - एक-एक, प्रत्येक- हर आदमी, हर एक, हर काम, हर कोई, हर घड़ी, हरतरह, 
हरदिन, हरफ़न मौला, हरसमय, हर हालत में । 
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परिशिष्ट - 3 


प्रत्यय 


निम्नलिखित सूचियों में संस्कृत प्रत्ययों के आगे भाषा का संकेत नहीं किया गया है । हिन्दी 
प्रत्ययों के आगे हिं और उर्दू प्रत्ययों के आगे उर्दू संकेत कर दिया गया है । इन प्रत्ययों से 
क्या शब्द भेद व्युत्पन्न होता है उसका संकेत वि० -विशेषण बनानेवाला, सं० -संज्ञा- 
कर्तृ० -कर्तवाचक संज्ञा बनानेवाला भाव० -भाववाचक संज्ञा बनानेवाला- लघुता० 
-लघुतावाचक संज्ञा बनानेवाला- सत्री० -स्रीलिंग बनानेवाला- प्रत्यय समझना चाहिए । 
देखा गया है कि हिन्दी के कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो बहुत उत्पादक नहीं हैं, उनके उदाहरण थोड़े 
मिलते हैं । संस्कृत में ऐसे प्रत्यय अपेक्षया कम हैं । 


अ-भाव०- (क्रुध्‌ से) क्रोध, (जि से) जय, (पठ से) पाठ, (बुध्‌ से) बोध, (भी से) भय, 
(वद्‌ से) वाद, (विद्‌ से) वेद । 
अ-क्रि० से कर्त०- (चर्‌ से) चर, (चुर्‌ से) चोर, (रम्‌ से) राम, (सृप्‌ से) सर्प । 
अ= -भाव०- (कुशल से) कोशल, (गुरु से) गौरव, (लघु से) लाघव, (युवन्‌ से) 
यौवन, (शिशु से) शैशव । 
अ-(हिं०) क्रि० से भाव०- आड़, काट, खेल, गान, चमक, चाल, चीरफाड़, जाँच, दमक, 
देखभाल, पहचान, पहुँच, बाढ़, बोल, मार, लूट, लेख । 
अक-क्रि० से कर्त०- (अधीक्ष्‌ से) अधीक्षक, (अध्याप्‌ से) अध्यापक, (आलुच्‌ से) 
आलोचक, (क से) कारक, (गी से) गायक, (चल से) चालक, (दृश से) दर्शक, (ध॒ 
से) धारक, (निंद्‌ से) निंदक, (निरीक्ष्‌ से) निरीक्षक, (पठ से) पाठक (परीक्ष से) 
परीक्षक, (लिख्‌ से) लेखक, (वहू से) वाहक, (शिक्ष्‌ से) शिक्षक, (संपाद्‌ से) संपादक, 
(सर्वेक्ष्‌ से) सर्वेक्षक । 
अक-क्रि० से वि०- (आकृष्‌ से) आकर्षक, (द्युत्‌ से) द्योतक 
(बुध्‌ से) बोधक, (रुच्‌ से) रोचक | ० आय, 
8 न कर्तृ०-कुदक्कड़, पियवकड, बुझक्कड़, भुलक्कड । 
अन-भाव०- (अनुसृ से) अनुसरण, (अभिसृ से) अभिसरण, र 
से) करण, (कृष्‌ से) कर्षण, (खन्‌ से) खनन, (गम्‌ से) क क 
से) चलन, (तसे) तरण, (दम्‌स) दमन, (धृ से) घारण, (पह से) पठन, (पा से) 
: 924 
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पाठन, (पाल से) पालन, (बंध्‌ से) बंधन, (भू से) भवन, (मिल से) मिलन, (मृ से) 
मरण, (रम्‌ से) रमण, (श्रु से) श्रवण, (स्खल्‌ से) स्खलन, (ह से) हरण । 

अन-क्रि० से कर्तृ०- (नंद्‌ से) नंदन, (निकन्द्‌ से) निकन्दन, (पौ से) पावन, (मोह से) 
मोहन, (रम्‌ से) रणम, (साध्‌ से) साधन । 

अन-(हिं०) क्रि से भाव०- (ऐंठना से) ऐंठन, (कुढ़ना से) कुढ़न, (खाना-पीना से) 
खान-पान, (गलना से) गलन, (चलना से) चलन, (चुभना से) चुभन, (जलना से) 
जलन, (लगना से) लगन, (लेना-देना से) लेन-देन, (सूजना से) सूजन । 

अना-भाव०- (घट्‌ से) घटना, (धृ से) धारणा, (प्रे से) प्रेरण, (भर्त्स से) भर्त्सना, (भू 
से) भावना, (रच्‌ से) रचना, (विद्‌ से) वेदना, (सूच्‌ से ) सूचना । 

अनीय-क्रि० से वि०- (उल्लिखू से) उल्लेखनीय, (कृ से) करणीय, (दृश्‌ से) दर्शनीय, 
(धृ से) धारणीय, (निंद से) निंदनीय, (पठ़ से) पठनीय, (पा से) पानीय, (पूज से) 
पूजनीय, (मृ से) मरणीय, (रक्षा से) रक्षणीय, (विचर्‌ से) विचारणीय, (शुच्‌ से) 
शोचनीय, (श्रु से) श्रवणीय, (संचल से) संचालनीय, (स्पृह से) स्पृहणीय, (स्मृ से) 
स्मरणीय । 

अन्त-(हिं०) क्रि० से भाव०- (गढ़ना से) गढंत, (पढ़ना से) पढंत, (भिडना से) भिड़ंत, 
(रटना से) रटंत, (लड़ना से) लड़ंत। 

आ-भाव०- (इच्छ से) इच्छा, (कथ्‌ से) कथा, (क्षम्‌ से) क्षमा, (चिन्त्‌ से) चिन्ता, (पूज्‌ 
से) पूजा, (मूर्च्छ से) मूर्छा, (शिक्ष्‌ से) शिक्षा, (सेव्‌ से) सेवा, (हिंस से) हिंसा । 

आ-(हिं०) सं० से भाव०-खरका, चूरा, झोका, धडका, बोझा । 

आ-पु० से स्री०- (अज से) अजा, (प्रिय से) प्रिया, (बाल से) बाला, (वृद्ध से) वृद्धा, 
(सुशील से) सुशीला । 

आ-(हिं०) वि०-कटा, गलासड़ा, ठंडा, पड़ा, प्यारा, प्यासा, फटा, भूखा, मरा, सूखा । 

आ-(हिं०) क्रि० से भाव०- (घेरना से) घेरा, (छापना से) छापा, (जोड़ना से) जोड़ा, 
(झगड़ना से) झगड़ा, (झटकना से) झटका, (फेरना से) फेरा, (रगड़ना से) रगड़ा, 
(सूखना से) सूखा । 

आइन-(हिं०) पु० से ्री०-चोधराइन, नाइन, पंडिताइन, बबुआइन, ललाइन, सुकुलाइन | 

आई-(हिं०) वि० से भाव०- (चिकना से) चिकनाई, (ढीठ से) ढिठाई, (ढीला से) 
ढिलाई, (पंडित से) पंडिताई, (भला से) भलाई, (लाल से) ललाई, (सीधा से) सिधाई । 

आई-(हिं०) क्रि० से भाव०- (उतरना से) उतराई, (खोदना से) खुदाई, (चढ़ना से) 
चढ़ाई, (जोतना से) जुताई, (ढालना से) ढलाई, (ढोना से) ढुलाई, (धोना से) धुलाई 
(पढ़ना से) पढ़ाई, (बनवाना से) बनवाई, (रँगना से) रँगाई (रोना से) रुलाई, (लड़ना 
से) लड़ाई, (सिलना से) सिलाई, (सुनवाना से) सुनवाई, (हँसना से) हॅसाई । 

आऊ-(हिं०) क्रि० से वि०- (अगुआना से) अगाऊ, (उड़ाना से) उड़ाऊ, (उपजाना से) 
उपजाऊ, (कामचलाना से) कामचलाऊ, (कमाना से) कमाऊ, (खाना से) खाऊ, (टिकना 
से) टिकाऊ, (दिखाना से) दिखाऊ, (बिकना से) बिकाऊ । 

आक, आकू-(हिं०) क्रि० से कर्त०-उड़ाक (डड़ाकू), तैरक (तैरकू), लड़ाक 
(लड़ाकू) 
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आन-(हिं०) वि० से भाव०- (ऊँचा से) ऊँचान, (चोड़ा से) चौड़ान, (नीचा से) निचान, 
(लंबा से) लंबान। , 

आना-(हिं) -स्थान- अहिराना, कम्हारना, कोइराना, राजपूताना । 

आन-(हिं०) क्रि से भाव०-उड़ान, चालान, ढलान, मिलान, रुझान, लगान | 

आना-(उद्‌) वि०-अमीराना, जनाना, मर्दाना, रोज़ाना, सालाना । 

आनी-पु० से ख्री०- (इद्र से) इंद्राणी, (भवं से) भवानी, (रद्र से) रुद्राणी, (शिव से) 
शिवानी । 


आना-(हिं०) पु० से स्री- (जेठ से) जेठानी, (देवर से) देवरानी, (नौकर से) नौकरानी, 
(मेहतर से) मेहतरानी । 
आपा-(हिं०) वि० से भाव०- (बूढ़ा से) बुढ़ापा, (मोटा से) मोटापा, (राँड़ से) रँड़ापा । 
आर-(हिं०) सं० से कर्तू०- कुम्हार, चमार, लोहार, सुनार । 
आलु-क्रि० से वि०- (कृप्‌ से) कृपालु, (शि से) शयालु 
आलू-(हिं०) सं० से वि०-झगड़ालू, लजालू, शरमालू । 
आव- हिं० क्रि० से भाव०-अटकाव, कसाव, घुमाव, छलावा, छिड़काव, छिपाव, जमाव, 
झुकाव, टकराव, डरावा, दुराव, पछतावा, पड़ाव, फैलाव, बचाव, बदलाव, बहकावा, बहाव, 
बुलावा, सुझाव । 
आवट-(हिं०) क्रि० से भाव०- थकावट, दिखावट, रुकावट, लिखावट, सजावट | 
आवना-(हिं०) सं० से वि०-डरावना, भयावना, लृभावना, सुहावना । 
आस-(हिं०) इच्छार्थक-निंदास, प्यास, बुलास, मुतास, हगास । 
आस-(हिं०) वि० से भाव०-खटास, मिठास । 
आहट-(हिं०) वि० से भाव०-कड्वाहट, चिकनाहट । 
आहट-(हिं०) क्रि से भाव०-उकताहट, खुजलाहट, गुर्राहट, घबराहट, चिल्लाहट, 
बिलबिलाहट, बौखलाहट, सरसराहट । 
इ-भाव०- (कृष्‌ से) कृषि, (रुच्‌ से) रुचि । 
इक-सं० से वि०- (अक्षर से) आक्षरिक, (इतिहास से) ऐतिहासिक, (उद्योग से) 
औद्योगिक, .(जीव से) जैविक, (दर्शन से) दार्शनिक, (दिन से) दैनिक, (पक्ष से) पाक्षिक, 
(पशु से) पाशविक, (पुराण से) पौराणिक, (प्रकृति से) प्राकृतिक, (प्रदेश से) प्रादेशिक, 
(बुद्धि से) बौद्धिक, (भूगोल से) भौगोलिक, (भूत से) भौतिक, (मानस्‌ से) मानसिक, 
"(मुख से) मौखिक, (मूल से) मौलिक, (योग से) यौगिक, (रसायन से) रासायनिक 
(रेखा से) रेखिक, (वेद से) वैदिक, (शिक्षा से) शैक्षिक, (समय से) सामयिक एए 
से) साहसिक, (साहित्य से) साहित्यिक । | 
इका-पु० (-अक) से स्त्री०-(अध्यापक से) अध्यापिका, (नायक 
से) बालिका, (याचक से) याचिका, (लेखक से) लद FH (बालक 
(संपादक से) संपादिका । , 
इत-सं० से वि०- (अंक से) अंकित, (अंकुर से) 
से) आनंदित, (खण्ड से) खण्डित, (तरंग से) 
फलित।_ है 


अंकुरित, (अपच से) अपचित (आनंद 
तरंगित न्य क द 
, (पुष्प से) पुष्पित, (फल से) 
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इन- हिन्दी में ई) क्रि० से कर्त०- (काम्‌ से) कामी, (त्यज्‌ से) त्यागी, (दृश से) दशी, 
(युज्‌ से) योगी, (लुभ्‌ से) लोभी, (संन्यस्‌ से) संन्यासी, (स्पृश से) स्पर्शी। 

इन-(हिन्दी में ई) सं० से कर्त०- (अभिमान से) अभिमानी, (अभिलाष से) अभिलाषी, 
(दंत से) दंती, (दुःख से) दुखी, (भोग से) भोगी, (शास्त्र से) शास्त्री, (सुख से) सुखी । 

इन-(हिं०) पुं० से ्री०-अहिरिन, चमारिन, जुलाहिन, धोबिन, पुजारिन, भिखारिन, 
लुहारिन । ; 

इम-सं० से वि०- (अंत से) अंतिम, (अंतर्‌) अंतरिम, (स्वर्ण से) स्वर्णिम | 

इमा-भाव०- (अरुण से) अरुणिमा, (काला से) कालिमा, (गुरु से) गरिमा, (नील से) 
नीलिमा, (महान से) महिमा, (रक्त से) रक्तिमा, (हरित से) हरीतिमा । 

इय-सं० से वि०- (क्षत्री से) क्षत्रिय, (जाति से) जातीय, (देश से) देशीय, (भारत से) 
भारतीय, (राष्ट्र से) राष्ट्रीय, (लेखक से) लेखकीय, (संपादक से) संपादकीय, (स्मरण से) 
स्मरणीय । 

इयल-(हिं०) वि०-अड़ियल, दढ़ियल, मरियल, सड़ियल | 

इया-(हिं!क्रि० से कृर्त०- (जड़ना से) जड़िया, (धुनना से) धुनिया, (नाचना से) नचइया। 

इया-(हिं०) सं० से कृर्त०- (ढोलक से) ढोलकिया, (रसोई से) रसोइया, (लख से) 
लखिया । 

इया-(हिं०) पुं० से सत्री०- (कुत्ता से) कुतिया, (चिड़ा से) चिड़िया, (चूहा से) चुहिया, 
(बंदर से) बंदरिया, (बछवा से) बछिया, (बेटा से) बिटिया । 

इया-(हिं०) लघुता०- अंबिया, कुतिया, खटिया, गठरिया, चुटिया, चुहिया, डलिया, 
डिबिया, फुड़िया, लुटिया । 

इल-सं० से वि०- (जटा से) जटिल, (धूम से) धूमिल, (पंक से) पंकिल, (फेन से) 
फेनिल, (सर्प० से) सर्पिल, (स्वप्न से) स्वप्निल । 

इष्ठ-वि० से वि०- (वरु से) वरिष्ठ, (कनीयस्‌ से) कनिष्ठ, (गुरु से) गरिष्ठ, (पापी से) 
पापिष्ठ, (बली से) बलिष्ठ, (श्रेयस्‌ से) श्रेष्ठ, (स्वादु से) स्वादिष्ठ । 

ई-(हिं०) क्रि० से भाव०- (घुड़कना से) घुड़की, (चटकना से) चुटकी, (झपकना से) 
झपकी, (थपकना से) थपकी, (धमकाना से) धमकी, (धुकधुकाना से) घुकधुकी, 
(बोलना से) बोली, (सिसकना से) सिसकी, (हँसना से) हँसी। 

ई-(हिं०) सं० से भाव०- (किसान से) किसानी, (खेत से) खेती, (गुण्डा से) गुण्डई, 
(चोर से) चोरी, (डाका से) डकैती, (महाजन से) महाजनी, (मेहमान से) मेहमानी। 

ई-पु० से खत्री०-- (कवयिता से) कवयित्री, (किशोर से) किशोरी, (नर से) नारी, (पुत्र से) 
पुत्री, (ब्राह्मण से) ब्राह्मणी, (युवक से) युवती, (स्वामिन्‌ से) स्वामिनी । ह 

ई-(हिं०) पु० से स्नी०- (काका से) काकी, (गीदड़ से) गीदड़ी, (घोड़ा से) घोड़ी, (चींटा 
से) चींटी, (दादा से) दादी, (नाना से) नानी, (बकरा से) बकरी, (बेटा से) बेटी, (मामा 
से) मामी, (मौसा से) मौसी, (लड़का से) लड़की, (हिरन से) हिरनी। 

ई--लघुता०- (गगरा से) गगरी, (गट्ठर से) गठरी, (गोला से) गोली, (घंटा से) घंटी, 
(घाट से) घाटी, (चिमटा से) चिमटी, (छुर से) छुरी, (झोला से) झोली, (टोकरा से) 
टोकरी, (टोप से) टोपी, (डोरा से) डोरी. (नाला से) नाली, (प्याली से) प्याली, (हथौडा 
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ई-(उर्दू) सं० से वि०- (आसमान से) आसमानी, (कागज से) कागाजी, (किताब से) 
किताबी, (खून से) खूनी, (गुलाब से) गुलाबी, (पंजाब से) पंजाबी, (फ़ौज से) फ़ोजी, 
(बादाम से) बादामी, (माल से) माली (हालत), (रेशम से) रेशमी, (हवा से) हवाई । 
ई-(उर्दू) वि० से भाव०- (अफ़सर से) अफ़सरी, (खराब से) खराबी, (खुश से) खुशी, 
(गरम से) गरमी, (दोस्त से) दोस्ती, (नरम से) नरमी, (नेक से) नेकी, (बद से) बदी, 
(बेहतर से) बेहतरी, (सफ़ेद से) सफ़ेदी, (सर्द से) सदी। 
ई-भाषा- अंग्रेजी, असमी, पंजाबी, बंगाली, रूसी, हिन्दी । 
ईन-सं० से वि०- (कुल से) कुलीन, (ग्राम से) ग्रामीण, (प्राची से) प्राचीन | 
ईला-(हिं०) सं० से वि०- (खर्च से) खूर्चीला, (छवि से) छबीला, (जहर से ) जहरीला, 
(नोंक से) नुकीला, (पानी से) पनीला, (रंग से) रंगीला, (रस से) रसीला, (साज से) 
सजीला, (सुर से) सुरीला। 
उवा-लघुता०- (आँख से) अंखुआ, (बाबू से) बबुआ, (लाल से) ललुआ। 
एरा-(हिं०) सं० से कर्त०-कमेरा, लुटेरा, सपेरा । 
ऐल -(हिं०)सं० से वि०-अकेला, खपरैला, (), दँतैल, दुकेला, दुधैल, बघेला, सौतेला । 
ओर ()-(हिं०) क्रि० से कर्तू०-चटोरा, भगोड़ा, हँसोड़ा | 
ओला-(हिं०) लघुता०-खटोला, गढ़ोला, मैझोला, सँपोला । 
औती-(हिं०) क्रि० से भाव०-चढ़ौती, बुढ़ोती, मनोती । 
क-(हिं०) सं० से भाव०-कसक, ठंडक, धमक, महक | 
कर-वि०--अहितकर, कल्याणकर, लाभकर, सुखकर, स्वास्थ्यकर, हानिकर, हितकर | 
कार-भाव०-अंगीकार, बलात्कार, स्वीकार 
कार-(उदू) वि०-अहलकार, आबकार, जानकार, पच्चीकार, पेशकार | 
कारी-वि०- कल्याणकारी, कार्यकारी, परिवर्तनकारी, परोपकारी, प्रभावकारी, हितकारी । 


खाना-(उद्‌) सं०- आतशखाना, कसाईखाना, कूड़ाखाना, गाड़ीदाना,हमामखाना, जेलखाना, 


डाकखाना, तोपखाना, दवाखाना, पाखाना, पेशाबखाना, मुसाफ़िरखाना, मवेशीखाना, 
यतीमखाना, हमामखाना । 


खोर-(उद्‌) वि०- आदमखोर, घूसखोर, चुगलखोर, मुफ्तखोर, रिश्वतखोर, हरामखोर, 
हलालखोर । 


ग़र-(उर्दू) सं० कलईगरर, जरगर, जादूगर, बाजीगर, राहगर, सितमग़र, सोदारार । 

ग्िरी-(उर्टु) -सं० गुंडागिरी, चमचागिरी, दादागिरी, नेतागिरी । 

गी-(उर्दू) सं०-दिल्लगी, बंदगी, सादगी । 

ज-वि० उत्पन्न अंहुज, अंत्यज, अग्रज, अनुज, जलज, पंकज, पिण्डज, मलयज, स्वेदज | 

ज़नी-(उद्‌) भाव०-आगज़नी, आतशज़नी, रहज़नी | 

'ठ-वि०-कर्मठ, जरठ | 

ड़ा, ड्री-(हिं०) लघुता०--अँतड़ी, चमड़ी, टैंगड़ी, दुखड़ा, पंखुड़ी, पलंगड़ी 

त-क्रि० से वि०- (कथ्‌ से) कथित, (कृ से) कृत, (गम्‌ से) गत (सु से) च ग | 
से) तृप्त, (नश्‌ से) नष्ट, (पूर से) पूर्ण, (मृ से) मृत, (लग्‌ से) लग्न (विद्‌ से र विदित 
(संभृ से) संभृत, (सुप्‌ से) सुप्त, (हा से) हत | 0608. 
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तः-वि० से क्रि० वि०- (अंश से) अंशतः, अनिवार्यतः, प्रथमतः, मूलतः, विशेषतः, 
साधारणतः, सामान्यतः, स्वतः । 

तम-वि० से वि०- (उच्च से) उच्चतम, (कठिन से) कठिनतम, (कठोर से) कठोरतम, 
(गुरु से) गुरुतम, (दृढ़ से) दृढ़तम, (निम्न से) निम्नतम, (मृदु से) मृदुतम, (लघु से) 
लघुतम, (बृहत से) बृहत्तम, (श्रेष्ठ से) श्रेष्ठतम । 

तया-वि० से क्रि० वि०- (विशेष से) विशेषतया, (साधारण से)साधारणतया,(सामान्य से) 
सामान्यतया । 

तर-वि० से वि०- (उच्च से) उच्चतर, (कठिन से) कठिनतर, (गुरु से) गुरुतर, (दृढ़ से) 
दृढ़तर, (निम्न से) निम्नतर, (मृदु से) मृदुतर, (लघु से) लघुतर, (वृहत्‌ से) वृहत्तर, (श्रेष्ठ 
से) श्रेष्ठतर । 

तव्य-क्रि० से वि०- (कृ से) कर्तव्य, (क्षम्‌ से) क्षमतव्य, (गम्‌ से) गन्तव्य, (ज्ञा से) 
ज्ञातव्य, (दा से) दातव्य, (दृश, से) द्रष्टव्य, (आप्‌ से) प्राप्तव्य, (वच्‌ से) वक्‍तव्य । 

ता-वि० से भाव०- (अग्र से) अग्रता, (आत्मीय से) आत्मीयता, (आधुनिक से) 
आधुनिकता, (आवश्यक से) आवश्यकता, (कटु से) कटुता, (क्रूर से) क्रूरता, (गंभीर 
से) गंभीरता, (गुरु से) गुरुता, (चपल से) चपलता, (तीक्ष्ण से) तीक्ष्णता, (धीर से) 
धीरता, (मधुर से) मधुरता (मम्‌ से) ममता, (मूर्ख से) मूर्खता; (मृदु से) मृदुता, (लघु 
से) लघुता, (विषम से) विषमता, (वीर से) वीरता, (व्याकुल से) व्याकुलता, (समान से) 
समानता, (सहृदय से) सहृदयता । 

ता-सं० से भाव०- (दानव से) दानवता, (पशु से) पशुता, (मनुष्य से) मनुष्यता, (मानव 
से) मानवता, (मित्र से) मित्रता, (शत्रु से) शत्रुता । 

ति-भाव०-(कृ से) कृति, (ख्या से) ख्याति, (धृ से) धृति, (भृ से) भृति, (वृध्‌ से) 
वृद्धि, (वृष्‌ से) वृष्टि, (श्रु से) श्रुति, (सृज्‌ से) सृष्टि, (स्तु से) स्तुति । 

ती-(हिं०) भाव०-गिनती, घटती, चुकती, फुरती,बढ़ती । 

तृ-(हिन्दी में ता, स्री त्री) क्रि० से कर्तृ०- (कृ से) कर्ता, कत्री, (दा से) दाता, दात्री, (धा से) 
घाता, धात्री, (नी से) नेता, नेत्री, (पा से) पिता, पितृ, (भू से) भर्ता, भत्रीं (मा से) माता, 
मातृ। 

त्र-वि० से क्रि० वि०- अन्यत्र, एकत्र, सर्वत्र । 

त्व-सं० या वि से भाव०- (अमर से) अमरत्व, (एक से) एकत्व, (कृति से) कृतित्व, 
(गुर से) गुरुत्व, (द्वि से) द्वित्व, (नारी से) नारीत्व, (पशु से) पशुल, (पुर से) पुरुषत्व, 
(अभु से) प्रभुत्व, (बंधु से) बंधुत्व, (ब्राह्मण से) ब्राह्मणत्व, (मनु से) मनुष्यत्व, (महा 
से) महत्व, (स्री से) स्त्रीत्व । 

था-वि से क्रि वि- अन्यथा, तथा, यथा, सर्वथा । 

द्‌-देनेवाला-जलद, दुःखद, धनद, लाभप्रद, सुखद । 

a ते सं०--आतशदान, इत्रदान, कलमदान, गुलाबदान, चायदानी, चूहेदानी, 

, फूलदान, मच्छरदानी । 

दार-(उर्दू) सं० से वि०- असरदार, इज़्ज़ददार, ओहदेदार, खबरदार, चमकदार, चित्तीदार, 

चारदार, फलदार, मालदार, समझदार । 
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दार-(उर्दू) सं०-कामदार, किरायादार, खरीदार, चौकीदार, जमींदार, ठेकेदार, नातेदार, 
पहरेदार, भागीदार, रिश्तेदार, सरदार, हिस्सेदार । 

धा-वि० से क्रि० वि०- (त्रि से) त्रिधा, (द्वि से) द्विधा, (नव से) नवधा, (बहु से) बहुधा । 

न-भाव०- (दासे) दान, (प्रश्‌ से) प्रश्‍न, (यत्‌ से) यत्न, (स्वप्‌ से) स्वप्न । 

नाक-(उर्दू) वि०- खतरनाक, खौफ़नाक, दर्दनाक । 

नी-(हिं०) क्रि० से भाव०-करनी, करनी, छँटनी, भरनी, मरनी । 

नी-(हिं०) पुं० से स्री०-ऊँटनी, बाघनी, मोरनी, रीछनी, शेरनी । 

'पन-(हिं०) सं० या वि० से भाव०-अपनापन, कमीनापन, कालापन, गँवारपन, छुटपन, 
नीलापन, परायापन, पीलापन, बचपन, बड़प्पन, बालापन, भद्दापन, भंगापन, भोलापन, 
लड़कपन, सीधापन । ४ 

पूर्वक-सं० से क्रि वि०-आनंदपूर्वक, कुशलपूर्वक, दयापूर्वक, दृढ़तापूर्वक, न्यायपूर्वक, 
प्रसन्नतापूर्वक, विधिपूर्वक, सहदयतापूर्वक, सुखपूर्वक, सुविधापूर्वक । 

बंद्‌-(उर्दू) सं० से वि०-कमरबंद, डिब्बाबंद, बिस्तरबंद, मोर्चाबंद, मोहरबंद, हथियारबंद । 

बाज़ञ-(उर्द) वि०-अंटीबाज़, अंडंगेबाज, चालबाज़, दगाबाज, धोखेबाज़, पतंगबाज़, 
रंडीबाज़, लोडेबाज़ । 

बाज़ी-(उर्द) सं०-अड़ंगेबाज़ी, आतशबाज़ी, कबूतरबाज़ी, चालबाज़ी, चुहलबाज़ी, 
दगाबाज़ी, धोखेबाजी, पतंगबाजी, रंडीबाज़ी, लोंडियाबाज़ी । 

मंद-(उर्दू) सं० से वि०- अक्लमंद, एहसानमंद, गर्जमंद, ज़रुरतमंद । 

मय-सं० से वि०-अग्निमय, आभामय, करुणामय, गरिमामय, जलमय, ज्योतिर्मय, दयामय, 
मधुमय, शान्तिमय, सुखमय | 


मान-सं० से वि०- (आयुष्‌ से) आयुष्मान, (बुद्धि से) बुद्धिमान, (शक्ति से) शक्तिमान, 
(श्री से) श्रीमान । 


य-सं० से वि०- (ओष्ठ से) ओ"ष्ठ्य, (ग्राम से) ग्राम्य, (दन्त से) दन्त्य, (न्याय से) न्याय्य, 
(पद से) पद्य । 

'य-क्रि० से वि०- (कु से) कार्य, (क्षम्‌ से) क्षम्य, (खाद्‌ से) खाद्य, (दा से) देय, (दृश 
से) दृश्य, (निंद्‌ से) निंद्य, (पा से) पेय, (पूज्‌ से) पूज्य, (प्रायू से) प्राप्य, (युज्‌ से) 
योग्य, (श्रु से) श्रव्य । 

य-वि० से भाव०- (चंचल से) चांचल्य, (चोर से) चौर्य, (धीर से) धैर्य, (पंडित से) 
पांडित्य, (विधवा से) वैधव्य, (शूर से) शौर्य, (सहृश्‌ से) सादृश्य, (सामर्थ से) सामर्थ्य, 
(सुन्दर से) सौन्दर्य, (स्वस्थ से) स्वास्थ्य । ] 


या-भाव०- (कृ से) क्रिया, (चर्‌ से) चर्या, (तपस्‌ से) तपस्या, (विद्‌ से) विद्या, (शी से) 
शय्या । ३ 
वत्‌-सं० से क्रिश वि०-आत्मवत्‌, पितृवत्‌, पुत्रवत्‌, मातृवत, मित्रवत्‌, शत्रुवत्‌ । 
ान्‌-सं० वि०-गुणवान्‌, धनवान्‌, रूपवान्‌, विद्यावान्‌, शीलवान्‌ । 
बान-(उ्ू) सं० से.सं०-इक्कावान, कोचवान, गाडीवान, पीलवान, हाथीवान | 
बार-(उर्दु) वि० क्रि० वि०-उम्मीदवार, क्रमवार, घंटेवार, तारीखवार न 
भवार, नबरवार, भाषावार, 
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बाला-(हिं०) क्रिं० से कर्त--आनेवाला, गानेवाला, जानेवाला, देनेवाला, धोनेवाला, 
बोलनेवाला, लेनेवाला । 

बाला-(हिं०) सं० से कर्त०-इक्केवाला, खोंचेवाला, गाडीवाला, जूतेवाला, टोपीवाला, 
दूधवाला, पालकीवाला, फेरीवाला, सब्ज्ञीवाला । 

बी-सं० से वि०- (तपस्‌ से) तपस्वी, (तेजस्‌ से) तेजस्वी, (माया से) मायावी, (मेधा से) 
मेधावी । 

शः-सं० से क्रि वि०-अक्षरश:, कोटिशः, क्रमशः, बहुशः, शतशः, शब्दशः 

सा-भाव०- (ज्ञ से) जिज्ञासा, (पा से) पिपासा, (मन्‌ से) मीमांसा । 

साज़-(उर्दू) सं० से सं०-आईनासाज़, घड़ीसाज़, रंगसाज़ । 
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परिशिष्ट - 4 


नाप, माप ओर तोल की सारणियाँ 
लंबाई ओर दूरी की नाप समुद्री नाप 
6 फ़ुट = 7 फ़ैदम, थाह 
॥2 इंच = १ फ़ुट 5 फ़ुट =  ज़रीब 
3 फ़ुट = गज 00 फ़ैदम (थाह) = ] समुद्री तार की 
5} गज़ = पोल (डाँड) 70 समुद्री तार की लंबाई 
40 पोल = ] फलाँग लंबाई = समुद्री मील 
8फ़लांग = मील 3 समुद्री मील = ] लीग 
760 गज़ = मील 60 समुद्री मील = अंश 
३ मील = ] लीग शा 
हड... 2... भूमि या वर्ग नाप 
3जो = ] इंच 44 अर्ग इंच = ॥ वर्ग फुट 
3 इंच <  गदोरी 9वर्गफुर = १वर्गगज़ 
७ गदोरी = हाथ 30} वर्ग गज = वर्ग पोल/राड 
9 इंच २  बालिश्त (बित्ता) 4 राड/पोड या = ] एकड़ 
5 फ़ुट = डग (कदम) -4840 वर्ग गज़ 
6 फ़ुट ₹ फ़ैदम, थाह 640एकड़ =] वर्ग मील 
(पुरसा, समुद्र की 
गहराई नापने के 
ए) म ~ हाथ घोड़ों की नाप के लिए, 
7.92 इंच = ] कड़ी SR गहराई 
25 कड़ी = १ पोल (डॉँड) के लिए प्रयुक्त होते है। .. भू सर्वेक्षण 
00 कड़ी =  जरीब 7 
66 = ॥ ज़रीब 2 el द 
ही = ] फ़लाग 2026 गज सी मील = रुगभग 
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लंबाई (दूरी) की भारतीय नाप 


72 बिन्दु = इंच 
9 इंच =  नित्ता 
2 वित्ता = ] हाथ 
2 हाथ = ] गज़ 
4 अंगुल =  गिरह 

2; इंच = ] गिरह 
46 गिरह 5] गज़ 
3 गज़ = ] गठा 
॥0 गठा - ॥ ज़रीब 


भारतीय भूमि नाप (उत्तर प्रदेश) 
99 इंच - ] लाठा 
5 लाठा » 4 लाठा =  बिस्वा 
36 ५ वर्ग फुट = बिस्वा 


20 बिस्वा = बीघा 
3025 वर्ग गज़॒ = बीघा 
8 बीघा = 5 एकड़ 
पंजाब 
3 हाथ = करम 
9 वर्ग करम =  मरला 
20 मरला = कनाल 
4 कनाल = बीघा 
620 वर्ग गज़ = ॥ बीघा 
2 बीघा =  घुमॉव 
(महाराष्ट्र) 

39 वर्ग हाथ = ॥ काठी 
20 काठी  ] पाण्ड 
20 पाण्ड = ] बीघा 

3925 वर्ग गज़ = बीघा 
6 बीघा = ॥ रुके 
20 रुके = ] चहर 
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(बंगाल) 
॥वर्गहाथ = ] गण्डा 
20 गण्डा = ] छटाँक 
॥6छटांक = ]काठा 
0*8गज़ = ]काठा 
20 काठा = बीघा 
600वर्गगज़ = १बीघा 
27 बीघा = 40 एकड़ 
(दक्षिण भारत) 
2400 वर्ग फुर = । ग्राउड (मनाई) 
24 ग्राउन्ड = ] काणी 
6400वर्गगज़ = काणी 
484 काणी = वर्ग मील 


घन या ठोस की माप 


॥728 घन इंच 
27 घन फ़ुट 


घन फ़ुट 
घन गज़ 


धारिता की माप 


4 गिल = ॥ पिन्ट 
2 पिन्ट ` = ] क्वार्ट 
4 क्वार्ट =  गैलन 
2 गैलन = पेक 
4 पेक =  बुशल 
8 बुशल = क्वार्टर 
2 क्वार्ट = पाटल 
2 बुशल = ] स्ट्राइक 
३6 बुशल =  काल्डून 
5 क्वार्टर = लोड 
द्रव की माप र 
॥मिनिम (बूँद) = 0.0045 घन इंच 
60 बूँद =  ड्राम 
8 ड्राम = ] आउन्स 
20 आउन्स' = -] पिन्ट 
8 पिन्ट =  गैलन 


CC-0. Nanaji Deshmukh Liorarg ERs. DigitizEd नैक 
rrr त्यु 


934 


टी स्पूनफुल = ड्रम ओऽ, बारह पेजी, बारह परत में मुड़ा 
(चम्मच) सिक्सटीन एम ओ०, सोलहपेजी, चौपरता, 
१ डेजर्ट टी स्पूनफुल = 2 डाम सोलह पन्ने 
(मला चम्मच) न 
१ टेबुल टी स्पूनफुल = 4 ड्राम समय परिमाण (भारतीय) 
(बड़ा चम्मच) 60 अनुपल - ॥ विपल 
१ टी कप फुल (चाय प्याला) = 3 आउंस 60 विपल = ] पल 
60 पल 5] दण्ड 
कपड़ों की नाप 60 दण्ड = दिन 
2! इंच = ॥ नेल 24 घडी = दिन 
4 नेल = ॥ क्वार्टर 8 पहर = दिन 
4 क्वार्टर = ] गज़ 7 दिन = सप्ताह 
30 दिन = माह 
काग़ज़ का आकार (इंच में) १2 माह = ॥ वर्ष 
क्राउन = ॥5 » 20 
क्राउन डबल = 20 » 30 (अंतर्राष्ट्रीय) 
क्राउन कवाड = 30 40 60 सेकन्ड = ] मिनट 
डिमाई  ]7; 22} 60 मिनट = ॥ घंटा 
डिमाई डबल = 22) » 35 24 घंटे = ] दिन 
डिमाई कवाड = 35 * 45 7 दिन = सप्ताह 
` फ़ुल स्केप = 3} «7 4 सप्ताह = माह 
फुलस्केप डबल > 720927 3 चांद्रमास = ॥ वर्ष 
फुलस्केप कवाड = 27 * 34 2 मास = ॥ वर्ष 
इम्पीरिअल = 22 > 30 365 दिन = ॥ वर्ष 
मीडियम = ]8 ५23  366दिन <  लौंध वर्ष 
| मीडियम डबल = 23५36 365 दिन, 5 घंटे, 48 = ] सौर वर्ष 
। पोस्ट = 59 ॥9) मिनट 
पोस्ट लार्ज = 6! 2] १00वर्ष = ] शताब्दी 
रायल ` = 20 25 
रायल डबल = 25 * 40 मुद्रा 
रायल कवाड = 40 > 50 (अंग्रेजी) 
सुपर रायल = 20; 27; 4 फ़ारदिंग = १ पेनी 
सुपर रायल डबल = 27; x 4] 72 पेन्स = ] शिलिंग 
20 शिलिंग = ॥ पाउन्ड 
पुस्तकों का आकार 2 शिलिंग गी 


शा फक ट०, चौपेजी, दुतहा, चार पन्ने, एट बो०, 5 शिलिंग कळ तय 
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(भारतीय ) 


400 पैसे = 4 रुपया 


विद्युत-मापन 

बोल्ट, विद्युत वाहक बल (९...) की 
इकाई जो एक बैटरी सेल के लगभग 92.6% 
के बराबर होती है । 

ओम, विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो 00 
से० मी० 7 मि० मि० गलनांक पर पारद 
रेखा द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न 
होती है। 
मेग ओम, दस लाख ओम 
एम्पिअर, एक ओम द्वारा संचालित एक 
बोल्ट की धारा 

कूलम, प्रति सेकंड प्रवाहित होनेवाली एक 
एम्पिअर की मात्रा 
माइक्रोफैराडे, एक वोल्ट दाब पर 

000000 कूलम की धारिता 

बाट, विद्युत शक्ति की इकाई जो परिपथ में 
प्राप्त शक्ति के बराबर होती है जिसमें एक 
एक वोल्ट के विभवान्तर वाली एक एम्पिअर 
की धारा प्रवाहित हो , 746 वाट = 
अश्वशंक्ति किलोवाट=000 वाट 


तापमान 
सेल्सिअस (सेन्टीग्रेड) , इममें 0° हिमांक 
. 700° वाष्पांक होता है । 
फ़ोरेनहाइट इसमें 32° हिमांक, 202” 
वाष्पांक होता है 
टिप्पणी -- सेन्टीग्रेड को फ़ारेनहाइट में 
बदलने के लिए 9 से गुणा करके गुणनफल 
को 5 से भाग देकर 32 जोड़ दें; जैसे - 
60°C = 60 9 (540) +5 (008) + 
32 = 40°F। फ़ारेनहाइट के सेन्टीग्रेड में 
बदलने के लिए 32 घटाकर 5 से गुणा करें 
और गुंणनफल को 9 से भाग दे दें; जैसे -- 
433°F = ]33 - 32 (0I) 5 
(505) =9 =56%॥ 


संख्या 
72 इकाई = दर्जन 
2 दर्जन = ग्रुस 
20 इकाई = ॥ कोडी 
5 कोड़ी या - शतक (सैकड़ा) 
00 इकाई 
4, 2, 3, 4, 5, ...... अरबी संख्याएँ हैं जो 
अब अंतराष्ट्रीय संख्याएँ कहलाती हैं । 


१, २, ३, ४, ५, ...... देवनागरी संख्याएँ हैं । 
॥, 2, 3, 4, 5, ...... अंकों में लिखी 
संख्याएँ हैं । 
एक, दो, तीन, चार, ...... शब्दों में लिखी 
संख्याएँ हैं। 
चालू-तोल 
(बहुमूल्य धातुओं और पत्थरों को छोड़ कर 
अन्य सभी विक्रेय वस्तुओं की तौल में 
प्रयुक्त) 
46 ड्राम = ] आउंस 
१6 आउंस = पौंड 
4 पौंड = ॥ स्टोन 
28 पौंड = क्वार्टर 
4 क्वार्टर (2 = ॥ हन्डरवेट 
पौंड) 
20 हन्डरवेट = टन - 


बहुमूल्य पत्थरों के लिए । औंस = 480 ग्रेन 
जो दाशमिक कैरट से विभाजित होकर प्राप्त 
होता है। दाशमिक कैरट औंस का :, वाँ 
भाग होता है । कैरट का अर्थ है !, भाग। 
इस प्रकार 78 कैरट सोना शुद्ध सोने का 2, 
भाग होता है। 


औषधियों की तोल 
20 ग्रेन = ॥ स्क्ुपल 
3 स्क्रुपल = ॥ दिरहम 
8 दिरहम = ॥ औंस 
॥2 औंस = ॥ पौंड 
20 औंस = ॥ पिन्ट 
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भारतीय तोल 


(अब अप्रचलित) 
8 खसखस = ] चावल 
8 चावल 5] रत्ती 
6 रत्ती 5] आना 
8 रत्ती = ॥ माशा 
१2माशा या 6 आना = ॥ तोला 
5 तोला २ ॥ छटाँक 
6 छटाँक = ] सेर 
4 छटाँक = ॥ पाव 
4 पाव = ॥ सेर 
5 सेर > 4 पंसेरी 
8 पंसेरी = ] मन 
॥ मन = 822 पौंड 


टिप्पणी -- भारत में अब प्रचलित 
माप-तौल के लिए दाशमिक प्रणाली देखिए । 


दाशमिक प्रणाली 
माप-तौल के लिए यह दाशमिक प्रणाली 
भारत सहित अनेक देशों में प्रचलित है । इस 
प्रणाली में लंबाई की मूल इकाई मीटर, तौल 
की इकाई ग्राम, धारिता की इकाई लीटर, 
क्षेत्रफल की इकाई एअर ओर आयतन 
(जैसे-लकड़ी) की मूल इकाई स्टेअर है । 
उपर्युक्त इकाइयों में निम्नलिखित उपसर्ग 
लगाकर छोटी या बड़ी इकाइयाँ बना ली जाती 
हैं:-- किलो 000, हेक्टो 00, डेका ]0, 
डेसी 0., सेन्टी 0.0], मिली 0.007 । प्रायः 
इनमें टेरा (दस शंख, 0'°), गीगा (एक 
अरब, 0°), मेगा (दस लाख) भी जोड़े 


जाते हैं । 
लंबाई (दूरी) की नाप 
१0 मिलीमीटर = । सेन्टीमीटर 
40 सेन्टीमीटर = ॥ डेसीमीटर 
70 डेसीमीटर = । मीटर 
70 मीटर = ॥ डेकामीटर 


0 डेकामीटर 


= ॥ हेक्टोमीटर 
0 हेक्टोमीर = किलोमीटर 
॥0 किलोमीटर =] मिरियामीरर 


0 मिरिया मीटर = ] मेगामीटर 


00 सेन्टीमीटर = ] मीटर 
000 मीटर = किलोमीटर 
तोल 
॥0 मिलीग्राम = ।॥ सेन्टीग्राम 
॥0 सेन्टीग्राम = ] डेसीग्राम 
१0 डेसीग्राम = 4 ग्राम 
70 ग्राम = ] डेकाग्राम 
॥0 डेकाग्राम = । हेक्टोग्राम 
॥0 हेक्टोग्राम = ] किलोग्राम 
॥000 ग्राम = ] किलोग्राम 
]0 किलोग्राम = ] मिरियाग्राम 
॥0 मिरियाग्राम = क्विंटल 
॥0_ क्विंटल = । टन या मिलियन 
॥000 क्लिग्राम = ] मीट्रिक टन 
धरातल की माप 


00 वर्ग मिलीमीटर = । वर्ग सेन्टीमीटर 
00 वर्ग सेन्टीमीटर = ] वर्ग डेसीमीटर 
00 वर्ग डेसीमीटर = ] वर्ग मीटर 

॥00 वर्ग मीटर = 7 वर्ग डेकामीटर 
॥00 वर्ग डेकामीटर = ] वर्ग हेक्टोमीटर 
00 वर्ग हेक्योमीटर = ] वर्ग किलोमीटर 
00 वर्ग किलोमीटर = ] वर्ग मिरियामीटर 


Me 5555 
धारिता की माप 


70 सेरीलीटर >) डेसीलीटर 

0डेसीलीर  < | लोट 

70 लीटर इ ल 

70 डेकालीटर क 

।0 हेक्‍टोळीटरर _ ; ह र दे बट 
प 
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भू-मापन उलटे 
0 सेन्टीएअर = ॥ डेसीएअर ] गिल = ॥.42 सेन्टीलीटर 
70 डेसीएअर = एअर  पिन्ट = 0.57 लीटर 
१0 एअर - ] डेकाएअर ॥ गैलन = 4.546 लीटर 
॥0 डेकाएअर =  हेक्टेअर 7 बुशल = 36.37 लीटर 
7 क्वार्टर = 0.29 किलोलीटर 
घन-माप 
000 घन मिलीमीटर = घन सेन्टीमीटर 
000 घन सेन्टीमीटर = घन डेकामीटर वर्ग-माप 
000 घन डेकामीटर = घन मीटर 7 वर्ग सेन्टीमीरर = 0.55 वर्ग इंच 
70 डेसी स्टेअर = ॥ घन मीटर वर्ग मीटर = ॥.0%वर्गगज़ 
= स्टेअर एअर = 9.6 वर्ग गज़ 
0 स्टेअर = डेका स्टेअर ॥ हेक्टेअर = 2.47] एकड़ 
:. क कक उलटे 
टिप्पणी -- इमारती लकड़ी की नाप में ॥ वर्ग इंच -6.45 वर्ग सेन्टीमीटर 
स्टेअर का प्रयोग किया जाता है । ॥ वर्ग फुट = 9.29 वर्ग डेसीमीटर 
वर्ग गज़ = 0.84 वर्ग मीटर 
परिवर्तन तालिका. ॥ एकड़ = 0.405 हेक्टेअर 
लंबाई (दूरी) ॥ वर्ग मील = 259 हेक्टेअर 
] मिलीमीटर = 0.0394 इंच 
¶ सेन्टीमीटर = 0.3937 इंच 
॥ मीटर = 39.3708 इंच तोल 
॥ किलोमीटर = ॥0१92.96 गज  ॥ मिलीग्राम = 0.00 ग्रेन 
= ६ (लगभग) मील ] सेन्टीग्राम = 0.054 ग्रेन 
4 ग्राम = 5.432 ग्रेन 
उलटे ॥ किलोग्राम = 2.204 पौंड 
॥ इंच = 25.4 मिलीमीटर । क्विंटल = 7.968 हंडरवेट 
॥ फुट = 0.3048 मीटर 
॥ गज़ = 0.944 मीटर 
] मीटर = 0.0093 किलोमीटर 
उलटे 
7 ग्रेन = 0.0648 ग्राम 
] सेन्टीलीटर = 0.07 गिल ॥ औंस = 28.35 ग्राभ 
] लीटर = .76 पिन्ट पौंड = 0.454 किलोग्राम 
4 हेक्‍टोलीटर = 2.75 बुशल 4 हंडखेट = 50.8 किलोग्राम 
] टन = ॥076 किलोग्राम 


] किलोलीटर = 3.44 क्वार्टर 
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उलटे 
3 0.06 ॥ घन इंच = 6.387 घन 
= ].3। घन गज सेन्टीमीटर 
॥ घन फ़ुट = 0.03 घन मीटर 


0.76 घन मीटर 


